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दि्वर ष चन्यवाद्‌ है, †कि राव एम इख “अदाङ्गद्दयःः नामक पम्ब को प्रखन हदय से सदहुदय पाठको 


के पठनायं "“उर्वाश्च न्द्री व्याख्या? से विभूदित करके उपहत करने म मर्थं ह रहे है । 


दख त्याख्या श हुभारभ्म ` विश्वविख्यात “मोतीलाल बनारसी दा” फ्मं के श्ध्यच्त भी सुन्दरलाक्ञजी 


स बरेरणा से ओर उपाध्यत्त शी खान्तिलाकली के शोस्वाएन से दैस्यी सच्‌ १९४९ म क्षिया गर्या या | य भ्याख्य। 


स्तुतः उर्षान्न उन्द्री £ छथवा नी एडक निणंद सीरनीर~विवेचर विचा पालक धी करगे । हमारा भगुरोध है 


कि ष्वाख्षा की अपेच्ला दके चक्न्यों पर विषे स्पदे ष्यान दिथा लाव स्योकि उमम निषय छो सह केके 


क्विये बिरोध पयय किख गया है 

भद्धाङ्ग हदय मन्थ < यथानाम्‌ तथागुणः ‡ लोक्नोक्ति ॐे अनुखार भायु्ैद्‌ के कायचिकित्वा 
¶दि आयो अल्लो का इदय्‌~सखारभूत दै तथा आयुर्वेद श्म चेतना स्थान टै कैसे शरीर भे हदय नामक 
भवयव । मन्यकार के खन्द म--ह्वःयभिव ददयमेतत्‌ खव उयुचदङाङधयपयोचे | ८६ 1} उ, ५, ४० ॥ फलतः दख 


"के > ~ न विरे # 1 


घ्रन्थ फो चर सुभृत के उमान दी खस्ान भाप इश्ना है) 

निभा काल्ल-~-दच अन्ध के निर्मान काल देः सन्‌ सम्यत का दष प्रन्यमे कदी मी कोई उल्लेख नी 

किया गयां है! मार न लेक स्यात्‌ (ह्छूमी फोई आदवयक्ता मी नदौ उमभते ये, क्योकि चरक षूवं संभूत आदि 

चीन पथा शाद्धवर श्वं वप्र शादि पष्य क्ाङीन किरी अन्य भ लेखन कालः का उश्लेष नदी ` 
क्रियः यदा द । उनका विकार रहा दोगा जनि षवदि खाहिस्वं उत्तम शोगा तो अपने बछ पर ममर रदेणा। 

भन्यकन्लो--स न्थ ण्डा लाम चपि “श्रष्टङ्गह्ृद्य” है परन्दु॒ गुणम्रादेक पाठक अश्या के 


लामस्मरणाथे इसे " वाग्भटः क्ते शष ई ओर कहते नारदे रह, जेते कि रोगविनिद्वय को माधवनिदान पं 
वैश्रजीवन के लोलिम्बरा कद? जाता है } दखके स्वयिता गहत से वाग्भट--वाणी के भट--श्ट्‌ ये । 


वंश शौवुगभदाचायं भीिंद्डुश्च क प्रये ओर इनके पितामहकानाम मी उाग्भटथा। जैसा कि 
ख प्रस्थ के पदं स्वरवित शशङ्ख संग्रह नामक अम्य के उत्तर अ, ५.० मे इन्दोनि स्वयं लिला ~ 
भिषग्वरौ काभट इृस्वृशू्‌ मे पितामहो नामवषयेऽद्ि यस्व | 
उतो उथवत्‌ उल्क च शिशुः तस्याऽप्य्ं सिन्धुषु लम्धलन्ता प 
निवा नगर रयै जाति छाद्‌ का छं भी उल्लेख इर हने नदीं कवा है । 
शरु--दनके गुड का नाभ “अवष्टौकिदः था परन्हु इन्ने पने पिता से मी श्रायुवंद श्म परतिमा 
प्रात की थी चैवा क्ि अष्टाङ्गस्य उत्तर अ, ५० म स्वयं लिला र~ | 
द्शिगम्य शरेः अवलोकिता शुद्तयत्‌ च पितुः अतिभा मया। 
सुब्रहयेषजयास्लविलोकनात्‌ दुविष्ितोऽक्ग विभागविनिणंयः ॥ 


हन फ पिता उक्त शवनी ये भा रदवं अर्यात्‌ अविर धिभाकषाली--अनुभवी ये । ओर उन्होने बहत 


ते विकि शाष्मो छ सवसोषम~--सलशीकन सिषा 

देश्--द्दने उलिठ्श्ित दलो पै "धिण्डुदु लन्धञन्मा' कषद कर अपना देश उिन्धु जताया 
पण्ड शिन्छु क वर्तमान पयाफथित चिन्ध देक कौ सीमा उव खमय कँ तक यी परता नी, क्योकि देशो को 
घी खय्‌ ९ पर परिषखित होती र्ती ह तते श्वान के भारत की धीमा सन्‌ १६४० के पूवं के मारत जेसी नदीं है 


7, 


| २] 


शर कभी तो बमा एवं ल्वा आदि भी भारत की सीमा में ये। एक न> भर ६ बह यह कि-भाषा भेद से सिन्धु 

शब्द का उच्चारण “हिन्दु समभा जाता है सम्भव है इसका अथं हन्द शे या ॒दिन्दु्थान ( हिन्दुस्तान ) दो । 

लो कुशे, हमे इख पर कों श्नामरश नहीं है सिन्धुषु-देश के किये बहुवचन क्रा प्रयोग होता दी है यथा-~ 
कारमीरेषु खरो दिव्यं नाम्ना जञुद्रकमानसम्‌ ॥ ३० ॥ सु. चि. श्र, २९। 


मत-भीवागभट भले टी बोद्ध मताषलम्बी ये तथापि बिषैली साम्परदायिकता के तीतर विष से अभिभूत 
नद्यं ये क्योकि हन्होने दूसरों को भी--प्रनुयायात्‌ प्रतिपदं सवेघमेपु मध्यमाम्‌ ॥ ३० ॥ (सू, अ, ४) का उपदेश 
दिया है ओर यत्र तत्र वैदिकं विधि-विधानोंका विधान किया है तथा शंख, द्विज एवं वेदाध्ययन -ध्वनि को 
यात्रा में शभ मानादे (देः शा. अ. ६ मे शुभशङ्न )। हमारा विश्वास हैक ये शक्यसि नामक भगवान्‌ बद से 
पूव के बोदधमत ॐ अनुयायी थे । ओर शाक्यसिंह बौदमत के प्रचारक ये प्रवत्तक नदीं । 


ऽयक्तित्व - इन्दो ने अपने विचार बढ़ी निर्भकता से व्यक्त कयि जोकि उ,अ,४०के ट्ष धल्व 


शलोक मे दिखाई पड़ते दे । ये उदार विचार के व्यक्ति ये क्योकि इन्ोने तत्कालीन समी मान्वतान्नो 
का खमाद्र किया है। | 


पाण्डित्य-भीवाग्भर -उुरसरस्वती संसृत भाषा, छन्दः शाल्र एवं श्रलद्कारशाल के श्रच्छै श्ाताये 
द्मोर गागर मेँ सागर भरने की भी श्चमता रते ये जितका इस प्रन्य में स्थान २ पर प्स्यश्च दशंन होता दै । 

कवित्व शकि -ये कोरे आयुवदज्ञ ही नदीं ये अपितु सर षाहित्यक कवि गद्य एवं पद्य दोनो 
प्रकार की सारित्य रचना करने मेँ कुशलये : इषद्ग इन को अशङ्ग संग्रह जषा चम्पू काव्य लिखने में 
श्मभूतपूवं सफछ्ता मिली थी । गदं कतरीनां निकषं वदन्ति । तथा-गद्पच त्मकं काव्यं “"चम्पूः" इति अभिवीयते 

इन्दोने ग्भोतत्ति का स्वाभाविक वर्णन क्रिया है, प्रकृति, पुरुप्र, षड्घातुन अथवा चलुविंशति 
राजि पुरुष आदि दाशंनिक विषयों को नदीं उठाया दै स्यात्‌ इसध्ि कि जितने भी दाथंनिक वाद्‌ ६ वे खच्‌ 
निवादग्रस्त हं । 


आत्मा या.चेतना धाद के लिये भरीषामट ने “स्रः? शब्द का प्रयोग क्िपादै जेसा किं गोद दछन पलं 
जातक आदि बोद्ध साद्ित्य मे बोधिवत् नाम से क्षिया गया है। दे. शा, अ. १ प्रयम्‌, द्वितीय एवं ततीग्‌ टेक । 


स्वस्थ के स्वाश्थ्य रक्तण प्व आतुर कै विकार प्रशमन नामक अयुर्वेदीय प्रयोजन को ध्यान मं रख 
कर यह ग्रन्थ लिखा गया हे अतः इन्हीं दो विपयों पर अधिक बल दिणदह 

अटाङ्गद्यदय एवं अष्टङ्गसंग्रद मेँ कशुन रखायन का वणेन प्वं उर्रके अगे पलाण्डुका वणन दे कर्‌ 
ओर-पकाण्ड्‌ के वणन म “रसोनानन्तरं वायोः पलाण्डु परमोषधम्‌"* ओर-“यस्थोपयोगेन काङ्ग नानां लाक्य 
सारात्‌ इव नि्मितानाम्‌ । कगोलक्रान््या विजितः शशाङ्को रसातरं गच्छति निविदेव । इत्यादि स्थात स्थाने पः 
साहित्यक कवित््रमयी स्वना देख. कर जो अनुमान लगाया जाता है कि शकं का आगमन या आक्रमण 
देस की. खरी शतान्दी मे हुभा था ओर उसके पश्चात्‌ इष प्रन्थ्‌ की रचना होनी चदिये  युक्तिसंगरत प्रतीत 
न्या होता क्थोकिं -दससे पूवे भी शकं का श्रागमन कोर अवरद्ध नदीं या, वे सदासे भारतम श्राते जाते रे 
क्योकि च. चि. अ. ३० मे उनका संकेत पाया जातादै यथा- 


बाह्लीकाः पल्लवाः चीनाः शका यत्रनाः शकाः ॥३१६॥ ओर लशुन एवं पलण्डु का वर्णन च, सू , अ. २० 
के इरितवगं मे तथा सु. सु. अ; ४६ मँ भी आया है ओर इन दोनों को म्नेच्छ कन्द तथा यवनेषट कहा गया है ओर 
चर्मशाल्नो मे इनक भ्ण का निषेव भी पायाजाताहै तोक्या इन सच प्रन्योंकी रचना ईसा की दुसरी शतान्दी 
के पश्चात्‌ मान ली जाय ? पाद्फ स्वयं विचार करं कि इन एेतिहासिकां की अटकलं कष्य तक ॒विद्वसनीय रै | 

यूरोपीय वरिद्धानों का दृष्टिकोण -ये सत्र प्रायः हमारे वेद, उपनिषद्‌, पुराण एवं काव्य श्रादि साहित्य 
की रचना कठं ईसा छी १-२-३-४ शताब्दी पूवं श्रयत्रा पश्चात्‌ है मानते या अपनी श्नरकलो दारा 





(१ 
छिद्ध करने का प्रयत्न करते है ओर अधिकांश आधुनिक भारतीय विद्वान्‌ भी उन्दींके गतानुगतिक जन कर मानिक 
दासता का परिचयदे रदे किन्तुयदभीस्त्यहैकिवे तथा ये किसी ेतिद्यासिक तथ्य मे एक मत नर्द । जेसे- 


~: आज पाय्वपुस्तको, समाचार परो तथा आकाञ्च वाणी द्वारा छिला, पदा तथा कहा सुना जाता है किं आलु नामक 


कन्द्‌ २-३ सौ वरर पूर्वं भारतमें ्रमेरिकासे श्राया है परन्तु-च सू. अ. २७ में इसका वणन पायां जाता है यथा- 
तद्वत्‌ पिण्डालुकं विद्यात कन्दस्वात्‌ च मुखप्रियम्‌ ॥ १२३ ॥ पण्डि-आलुक पिण्डाकार गोक आलु ओर वह्‌ आज के 
समान उद समय भी मुखप्रिय था यद्यपि वह त्रिदोष कारक एवं -बद्धविण्मूत्र है अतएव उसमे सर्वाधिक स्नेड, मिर्च 
मसाले एवं खटाई का प्रयोग किया जाता है ओर यदी नहींषु. षू, अ. ४६ के रश्टवें पाठम पिण्डालु, मध्वाल्ु 
( शकरकन्द्‌ }, इस्स्याल्ु ( स्यात्‌ वण्डा ), काष्टाल्ु ( कचालू- कड़ा आलू जो शीघ्र नहीं पता }), शंख।लु तया 
रक्ताल्ु ( रतालू ) नामक अनेक कन्दं का वणन दै तो क्या चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता को २-४ सो वरं के इधर 
का मानलिया जाय। सम्भव दै इस प्रकार के एेतिष्टासिक तथाः कथित विद्यान्‌ कु शताब्दियों या सशाब्दियों के 
परचात्‌ एन प्राचीन अन्यो को १६-१७ वीं शताब्दी के पश्चात्‌ का ज्िखा हुआ मानने ल्गें क्योकि इनम श्रालू 
का वणेन रै ( श्रमेरिका की खोज भले दी कोठम्ब्स्‌ ने की हो परन्तु भारतीय मानव उसमे पूवं भी अमेरिका से 
परिचित था } । ओर सुनिये--सरपगन्धा { धवल वर्जा ) के प्रयोग को कुछ लेखक आज का भविष्करार कने में 
संकोच नीं करते परन्तु उन्माद भे उसका प्रयोग न जाने क्से होता श्राया हे हमने स्वयम्‌ दिङ्ली के ऊ्योगपति 
सर श्री राय ॐ पुरोद्टित या गुद काशी निवासी श्री लगदोश्च नी वेद्य ( खाहोरी टोला ) के यह वि. सं. १८७७ -८० 
के पत्र जो किं पटियाला एवं वटिण्डा ( पञ्चात्र ) से इत द्वाकों मेगनेके ल्य छि गये ये सन्‌ १६२४-२५ में 
देखे ये ओर सर्पगन्धा का ख्ष्ट एवं नामोल्लेख प्क वर्णन सु. क, अ. ५ के ८४ वे शढोक म आया है । परन्तु 
उन्माद नाच एवं निद्राजनन के लिये उखका प्रयोग इषर के भारतीय चिकित्कों का नूतन श्राविष्ार था मलेदी 
विचापन बाजी के टोकन बजाए गये होँ--पह था मृकतपश्य। कल । ओर शुदढधोदन प्व माया देवी क पुत्रतया 
गोतम ऋषि के शिष्य शाक्यसुनि या शाश्यसिंह नामक बुद्ध श्राजसे २५ सो वषं पूवं जन्मे.ये जिनके द्वारा बोद्ध 
सभ्प्रदाय का अधिक प्रचार हा णा परन्तु हस से मी पूवं बौद्धं मत प्रचलित था जिखके प्रवर्तक सव॑, सुगत, उद्ध, 
धमाल, तथागत, अर्हत्‌ करौ शास्ता कदे जाते ये ( दे. अमर कोश } हमारे विचार से --दइन्दीं को श्री बाभयाचारयं 
ने "द्धाय तस्मै न४ ” कह कर आदि मेँ नमस्कार किया दै ओर अ. सं. घ्‌, अ, ३ म- 
शास्वारपनखंस्पत्य स्वशय्णां उाऽथ संविशेत्‌ ॥ १२० ॥ 

कृद्‌ कर उन्हीं फा स्मरण करके रा्निमेसोनेको कहा है) ओर फिर श्री शाक्यिंह तो स्वयं ^“ बुद्धं शरणं 
गच्छामि---ध्ं शरणं गच्छामि का ऊपदेश्च दिया करते ये । अतः विश्वा किया जा सकताहे किं यह्‌ मन्थ २५०० वषं 
से भी पूवं छिखा गवा होगा । | 

दत्छिग नायक चोनी यात्री शाकी उातर्वीं गतानब्दीम भारत आया था उसने भारतम अङ्ग संग्रह 
के पठन पाठन्‌ का उल्लेख किया & इसके अनुखार वाग्भट फा उमय १-९ रतान्दी पूवं मानना भी उचित प्रतीत 
नष रोता क्योकि उस उमय जवकि लेखन एदं प्रकाशन की श्राजकी सी सुविधा नदीं बी १-२ शताब्दी मे किसी 
पुस्तक का भारत लैसे विशाल देशम उल्लेखनी प्रचार नीं हो सकता था ओर यदि इरस्सिग का ध्यान इस ओर गया 
तो भी इसका यह श्रथ नदीं किं इख अंथ का निर्माण इतस्िग की यात्रा से १-२ शतान्दरी पूवं ही मान लिया जाय । 


जो कुछ भी टो यह्‌ बहुत पुरानी कथा है इसके सम्बन्ध मेँ जेसे अन्य व्यक्तियों ने अपने २ विचार व्यक्त क्रिये 


ह वैसे दी मने भी अपने विचार व्यत्त कर दिये रै । अपने विचारोंके लिये हमे कोई आग्रह भी नदी ओर 
यह्‌ भी एक सचाई है कि~= 


“पुराणमित्येव न खाघु सवं न चापि सवै नवमित्यवद्यम्‌” के श्रनुसार नूतन-पुरातनता कोई अथं नीं 


रलती । जो साष्टित्य साधु होता है बह भद्र पाता दै श्रनौर चिर स्यायी मी होत्ता है बह नूतन हो अयवा पुरातन । 
इत्यकमतिविस्तरेण । 


[ 9 } 
घन्थवाद्‌-- 


कांसी शाधुरवेद विश्चवियालय के शसयापक एवं उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद्‌ के वतमान श्रध्यश्च महामदिमं 
शी रधुनाय विनायक धुलेकर जी फा शर्दिक धन्यवाद हे जिनदी छत्र छाया मे रहकर एस महान्‌ ग्रन्थ की व्याख्या के 
गुख्वर कायं का खस्पदन कर खक हूं । 

छृतज्ञस ब्रकारान-~ 
निन भ्रत्थकारो, टीकाकारो ्वं परमशं दाताओं से एस कायं म स्टायता प्रात हु ् उन उवक्ता कतर्‌ ह ! 
तमा याचना- 

विद्रस्वमान मढी भांति सउमभता है कि चरक, बुव यवं श्रन्यान्य संहिताभों से ओर्‌ स्वयं श्री वाग्भट 
बिरित अष्टाङ्ग संग्रह आदि संग्रह ग्रन्थ से मी यह अष्टाङ्ग हक्य नामक मन्यां श्रस्यन्त कठिन ण्यतं क्लि द शदः इख 
छे व्याख्यामे नो कुल मी मानवसुलम भूलं हई हो उनको मुणग्रा्क पाठक दृमा करं जीर उुषाश्ने द्रा क कर ४ 
क्योकि -“ परगुणपरमाणन्‌ पवंतीकृत्य नित्यं निजहदि विकषन्तः उन्ति सन्तो भवन्तः } ” केवल अच्चय 
प्र भ्यान दं । 

यदि इस छृति से किसी को ङु भी प्रबोघ पनं सन्तोष दी प्राक्षि होगी तो मँ अपने परिमर को सफटढ सम 
लगा जर मेरी यह कामना भी सफर शे~- 

हवे कुशलिमः सन्द॒ उवे खन्तु निरामया, । खव भद्राणि पर्यन्ठु मा कचिद्‌ दुःखभाग्‌ मवेत्‌ । 


तपा-~ 
भद्रं कणेमिः शद्युयाम देवा 
भद्रं पदयेमाऽक्षभिः यजाः । 
शिथरैरङ्ग्ठण्डवांसस्तनूमि १ 
व्यशेमहि देव हितं यदायुः । 
शद्ध आधिन शक्र व्ह्िषां विषेयः- 
विजया ष्रामी लालचन्द्रो वैयः 
०० सी आयुर्वेद विश्वविद्यालय 


द्यावी 


विषय 
उशयुष्कामीय पद्टला अन्याय-- 
मंगलाचरण 
ऋशवेद कां एयोजनं 
भ्ायुरवेदावदरणं 
लायुकेद के माठ अंग 
दीतीं का वर्णन 
दौषों के सुख्य स्थान एवं अकोप छा कालं 
देषो का अन्ति एवं कोष्ठ पर्‌ प्रभाव 
रोषो खे गभक्ती भक्ति का वर्णनं 
दोषों के गुण, खं तथः यन्निषाद 
वातु तथा भल का वर्णन 
दोष घातु तवा मलों की इदि एंव.क्ष 
रसो कां वर्णन एवं उनका वातादि षर प्रभाव 
दव्य वीयं विपाक उया दुमो का वणन 
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जागरणमलोत्सजेन एदं उन्तघावन 
खञ्जनं 
नृत्य एवं गण्डूव आदि का संकेत 
वाम्न्रूलसेवन . 
अष्यङ्ग का वर्णन 
व्याखाम एवं भदन का ब्णंन 


% भीः ॐ 
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तवणौं फा वणैन ` 


जैलार णादि भार्यो )) 





वणं 

हरङ़ वहेडा तथा मामलाका व्णंन 

त्रिजात एषं चतुर्जातक्रा ,; 

मरिच, पीपल, सोठ, त्रिकट + 

चन्य, पीपलाभूल, चित्त, पं ्रकोख का वणन 
पांच पचमरूलों का 


उपसंहार 


अन्नरक्ञा सातवा अव्याय- 


राजाको वैक भावक्ष्यकतः 
राजाकी आवश्यकता 
विषयूक्त भातका लक्षण 

2 हयंजनका 2 
विषमिध्िति मांषरस भादिके लक्षण 
विषदाताके लक्षण 
विषभिधित अभ्नको मग्निमे परीक्षा 
१ ? अन्कामक्षिका जादि पर भ्रभाव 
सप्र आदिव विषक्रा प्रमावे 
मुखे विषकरा परमाव 
मामाशश्यपर 2 7 


| ताञ्न मस्म एवं स्वणंका भयोग , 


विरोदी बहास का वर्णन 

विरुद भाहारका सामान्य लक्षण 
विरोघी महार से हानि 

पथ्यापथ्य के सेवन एवं त्याग की विधि 
उच्छविधिका फलं 

तीन उपस्तम्भ 

आहार नामक उपस्तञ्घ 

निद्रा | {., । {, 

निद्रविषयक अन्यान्य विचार 

निद्राके भेद 

ब्रह्य चयं नामक उपस्वम्म 

ग्राम्य धर्मा वणेन 

भेयुनमे अन्य विचार 

मेथुन विषयक अन्यविचार 

संषमरका महत्व 

मैथुनोत्तर कतं०४ 

दला या मानवका कर्व 
सीन्राशितीय अवतरं अध्याय ~ 
भाहारमात्राका वर्णन 

ह्षैनमात्र एवं भविमात्र भाहार स हानि 


|) ) 
99. 


ॐ. 
.93 
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६१ 


^ ॥ 
93 
६२ 
११ 
४३ 
23 
39 
"99 
६४. 
29 
१ 
9 
६१४ 
49 


६७. 
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| ( चि 


, ६३. 


27 


। 1: 


` विषय 
किसुचिकां एवं अलसक 
अशक एवं निश्चिक भं मेद 
विसुविकामें दोदवर शण 
भरुषक एवं दण्डारस्क का वर्णन 
धांमविष का वणन 
अन्यान्य उपवार ` 
मादि बजोर्णोकषा वणेन 
आमाजीणं आादिकी चिकिरा 
विलम्बिका का वणन 
रसदोषाजोणं कौ चिकित्सा 
धनीणं का सामान्य लक्षण 
धज्ीणं के अन्यान्य कारण 
घप्नदन दिके लक्षण 
उचित मोजनको विधि 
श्पाज्यभोजन 
ह्लीञ्लन के अयोग्य बाहार 
हीन्नन योग्य महार 
अत्यप दायं खानेकी व्यवस्यः 
भामाद्यय के चार भाग 
त्ि्न-मिन्न मनुपान 
भरगस्त अनुपन 
ंनुपानक्रा फल 
| / | निषेध 
ॐ स्याग 
आहार का समय 
ब्ध्यादिविज्ञानीय नवां अध्याय-- 
द्रष्य को प्रवानता 
्रव्यक्रा स्वष्प, उत्पत्ति, विचचेषतः' 
रसीं को उत्पत्ति 
दब्पगत पुर मादि यण 
पार्धिव भादि दर्व्योका वणंन 
द्रब्य के वामकत्व मादि मेद 
उपहार | 
दग्यगत वीयंका वणेन 
-विपाकका वर्णन 
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७४ 
9१ 
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७१ 
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११ 
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७७ 
31 

33 

2? 
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। + 


९९१ 


„9९ 


. विषव 

रखभेदीय दसवां अध्याय ~ 
स्रुर भादि रघोंकी उसचि फा फारण 
मघुर भादि रसोके छक्षण 
मधुररसके कमं 

सम्करसके कं 

लयणर्के कमं 

तिक्तरख +. 

कटुरख 7 
कुषायरसके कं 

मधुर स्कन्य 

वस्टच्छन्ध 

लवणस्कस्च 

विक्ततस्कन्प 

कटुस्कन्वः 

फषायस्छन्व 

र्पो विशिष्ट विवेचनं 
रसो ऊ दिविष वीर्यं 

रसोकरे ङ्क्त एवं स्निर्द गणं 
रयोके गुर एवं लघु गुण 
रखे ६३ भेद 

उपसंहार 

६ पंचक योगं 

ध्वृ पुक्‌ ६ रसं 

२५ चतुढ्कयोग्‌ 

१५. दिकयोगं 

२० त्रिकथोग्‌ 


१ षडास्वादयोयं 


घमटख्य योग 

दोबादिविज्ञानीय ग्यारष्टगं अभ्याय-- 
प्रकृतिलय दोबोके फं 

र आदिं धातुओके कमं 

पुरीषादि मलोके भख कमं 

वाय भादि दोषोकी वृद्धिके लक्षण 

रसादि षात्मौकी वृष्क छक्षष 


पुरीषादिमरखो$ ५५ 


द्रातादि दोरषोफे लक्षण 
रखाद्धि धातुओं क्षयफे छक्षण 
्ररीषादि मलोके 2 


८ | कर्युमल मादि # 


६३ 
2 


दद 


विषय 


धृद्धि एवं थक संदे 
मर्नोकः महुत्व 

वायुं जादिके विशिष्ट स्थान 
रक्तादि वृद्धिक्ती डकित्सा 
भदक दुदिक्षणषफी 


घातुके पृदधिश्चषका यन्य्क्ञारण. 


वातु एदं लोतो को इष्टि 
लोखद छा वर्णन 

भोजः क्षवण्यी विङ्ित्ा 

च दक्षन) (चा ९५१ 4६ > 
द्व्‌ एव शानक सार्य 
भवस्यानुखार दों क्ता कसः 


दोषोक्नो => ^ + ~; ---> न र 
ए +क्त छम्‌ रनक उरव््य 


दोदभेदीय वार्या गध्याय-- 


दायुके गुडयं स्यान्‌ 
प्क ११ 


जक नके +| 
=] स 1 - 


= बं 2 ५२्दद्‌ तदा प्राग्चाय 
उदानददुका वम 


व्यानेवाशुकरा 
षभानवायुका ^ 
पानदायुक = 
पायरूपिचक्ा > 


रञ्जक प्साः 
आजर पित्तका 
खाघक्‌ पित्ता > 
ालोचक पिच्चा 7 


= = थ 
> <75 ५* 


पइ 
दाथः च 
पिक्तके 22 2 ¢ 
=": ' 


चय्‌ एदं फोपका व्ण॑नं 
क्नाघस्वभाव 8 चादि क द्ण॑न 


य फोप एवं चभ को दणन 
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93 
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दो नः (ग्यक 


) 


दवय 


दोवफि यादिका विशिष्ट वनं 
दोोको व्याप्ति एवं निवृत्ति 
खाम॑ीन्य निदान ङ्प एवं चिकित्सा 
सामान्य निदान्‌ 


हीनयोमादि , कालं एवं कमं का वर्णन 


सपसंहार एवं न्रिदिष रोगमामं 
वाह्य रेषमागं का वणन 
ऋआभ्यन्वर 2" ०) 

दध्यस 39 1, 
वादवपित्त एवं कफ के कर्भ 
चिक्तित्सकका कतंभ्य्‌ 
लश्याखक्ञा फल 

रगे भेद तया क्षय ` 
विधिशेद्ये रोशोके दो प्रकार 
इनको चिक्रित्षाका संकेत 

उभी विकारोका नाम निर्देश 
दुष्यएडि जानने को आददयकता 
रोगं कौ गृर-लघुदा का विवेचन 
इ भररूुका कुफल 
निकिल्कका कत्तव्य 

दोष भेदका वणन 

दोषो भसंढय भेद 


दोगोपक्छमणीय तेरो अध्याय- 


दाठदोरके उपक्रम 
पित्त 9३ 9 
इलेढप? 33 | 
उपसंहार 

चिक्रिस्या षंकेत 
उपक्रमकाङ 
शुदप्रयोग का व्ण॑त 


दोषों शा स्थानान्तर गमन 
पुनः रोगोत्पादन 


अन्याश्रयमे दोषो का कोपं 

इख दश्षापें चिकित्सानिर्देय 
ठिर्षुह्‌ गामी दोषकी चिङ्किस्षा 
दाम एवं निराम दोष का लक्षण 
भामा वर्णन 

बामविषयक मतान्तर 

खामदोष एषं सामरोग 
षाषदोधो कीं चिकित्सा 
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निदय 


भावन्नदोष का निहैरण 
दोषनिहंरण का निदे 

दोषन का काल एवं आवस्यक्ता 
ण्रोवध सेयनफे १० फाल 
रोगानुखार भौषघ सेवन कि 


दहिषिघोपक्रमणीय बचोदहवां अध्याय-- 


उप्मके दो भेद 
स्नेह घादि का विवेचनं 
छपततपंण के भेद 
हमनका लक्षण एषं उसके पेद 
संतपंणयोग्य रोगी एवं रोग 
अपतपंण यं (8. । 9 
होधनदामनं योग्य 2» "` 
घंतपंण मपततंणका संकेत 
५ ^ सम्यर्योग 
छने भतियोग वहीनयोप 
भतितस्यील्य भादि रोग 
चिकित्सा 
ष्योषादि योप 
भतिकाष्यं धादि रोग 
ल्यौल्य एवं कायं छो विशेषवा 
| / | |/ | |! । बिकिल्वा 
करता की चिकित्छा 
स्योल्य-काष्यं फी भन्प चिकिसा 
उपहार 


शोधनादिगणसंम्रह पन्द्रहवां अध्याय-- 


छदन गण 
विरेचन गण 
निष्ण गण 
क्िरोविरेचन गणं 
घातनादाक 
पित्तनादक 2” 
कृफनाश्क ” 
लीवनीय 
विदार्यीदि 7 


. सारिवादि ” 


1 


पद्मकादि 
पष्यकादि 
लल्जनावि ?. 
वटोल्लादि 3} 


) 


विषय 


गृड्च्यादि गण 
आवरग्वधादि ”? 

भसनादि 

तरङ्णादि 

ऊषकरादि 

धीरतरादि ++ 

गरो्रादि + 

भरकादि ), 

सुरसादि +, 

पु्कादि 

वट्सकादि +$ 

वचादि तथा हरिद्रादि ग्ण 
प्रिग वादि तथा अम्बष्टादिं गण 
मुस्तादि गण 

न्यग्रोषादि +; 

एकादि 

प्यामादि } 
गणद्रव्यग्रहणका संकेत 
गणो के प्रयोग फी विधिर्णा 


स्नेहविधि सोलष्टवां अभ्याय-- 


स्मेहुन एवं रुक्षणका वणन 

चार प्रकारके स्नेह द्रष्य 

स्नेहा के भुख्य गुण 
स्नेह योगके पारिभाषिक नाम 
स्नेहन के योग्य एवं भयोग्प 
भिन्न भिन्न स्ेहोके योग्य 

ऋतु एवं काल भेद से स्नेह्‌ सेवन 
स्तेहसेवनके प्रकार 

स्ने पाक कालके भनुसार मात्रा 
बोधनाथं एवं गमनार्थं स्नेह मात्रा 
वृहणायं स्नेहपान 

स्नेहका भ्रमाव 

स्तेहोके अनुपान . 

स्नेहपानर्मे भाहार 

स्नेहपानमें विहार 


शमन सनैहपानर्मे उपचार 


स्नेहपानकफी भवधि 
सम्पक्‌ स्तिग्धके लक्षण 
निध्या ल्िग्धके 
सीहुध्यापदु म उपचार 


विषय 


विङक्षणकः संकेत 

स्नेहन के परचात्‌ स्वदेन 

स्नेहन क पूवं ङकषण 

मसाहम्य सहका वर्णन 

सद्$ स्नैहनयोमं 

ख्यः स्नेहनयोगोका निषेष 
क्ुव्छादिके योग्य स्मेह 

क्षीणोकरे योग्य स्नेहन 

स्नेह सेवनके लाघ 

स्वेद्विधि त्रां अध्याय-- 
स्वेद के ॐ श्रेद सथा तापस्वेद 
उपनाह स्वेदका वर्णन 
ऊपर स्वेदकां 

द्र वस्वेद १ 

स्वेदयदण की विधि 

घ्थानभेदसे स्वेदभेद 
स्वेदे सम्पक्‌ योग एतं जचियोग में उपचार 
स्पैदनं एवं स्तम्भन का चेदं 
स्तसभनके सम्यक्‌ योग एवं सत्तिथोम के कक्षणः 
स्वेदन ॐ अयोग्य रोगी च रोग 
स्वेदन के योग्य 2 
लनागमनैष स्वेदका विधान 
अनाग्नेय स्वेदोका वर्णनं 

स्वेना युफक 
वमनविस्वन विधि अलारहवां अध्याय-- 
वमनविरेचन एवं वमन के योय 
वमनके अयोग्य 
वमनादि का निषे 

विरेचनके योग एवं अयोग्य 
वमन देने की विधि 

वमनका हीनयोम 

वेसनकं सस््ययोगं अतियोभ 
वेभनोत्तर उपचार 
` वंभनानन्तर स्नान एवं भोजन 
पेयादि क्रमकरा वर्णन 

पेखा भादिक्ते पेवन ते काभ 
तंसृद-विरेषनके वेगं तथा परिणामि 
धसमकते पवात्‌ चिरेन प्रयोव 
प्रीद्ठ धेदसे विरेचन का वणन 
हीमणोग छवो तवा ऽविकोभ 
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१२३ 
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१४० 
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१४६ 


विषय 


खम्यक्योगका पदनात्कर्म 
व्रिरेचनोत्तर भन्य उपचार 
पेयादिक्रभकी आवदयकता 

पेयाका निषेध 

वमन-विरेचन की प्रतीक्षा 

स्वयं वमनविरेचन होनै पर उपबार 
मुदुविरेचन का विघान 
सन्य संकेतं 
दुवलके दोवो का विचार 
सश्चिवर्बनानन्तर सोधन 

तिरेचन सँ छत्यान्य विचार 

स्तद्‌ एवं स्वेदन क्रा बार-दार प्रयोगे 
मलोका उस्वसेरन 

स्नेहन सपरेदनकी उषमोगिता 

संशोधन फा सफ 

लस्तिविधि ए१९बां अभ्याय-- 
वस्तिका वर्णन उससे लास 
निङूहणके मयोग्य 

निख्हण, अनुवा्ने के योग्य 
वस्ठिनेत्र का वरणेन 

तैत्रकी लम्माई 

तेत्रक्तौ स्थूलतो तथा चनि 

कणिका एवं बस््तिपुटक्षा वणन 
उक्तवस्ठिके अभावमें मन्य षस्तिपुट 
निख्टण एवं अनुवासन कौ भाघ्रा 
वस्तिदेनैकी विधि 

वस््तिनेत्रका प्रलेकन करने कौ विधि 
व्स्तिदान के पञ्चात्‌ कर्मं 

स्नेह रटने पर पथ्य न खीट^ प्र उपार 
अनुवासन वस्तिका पुनः प्रयोग 
अनुवासन के पश्चात्‌ निङ्हणपरयोग 
निषूहण वस्विकी विधि 

दस्तिद्रत तयार करनैकी विति 
पर्च।त्‌ कमं 

नि रूहणके सभ्यम्योगं जादि का संकेत 
अनूनासन बस्तियों फी संख्णा भावि 5 "वि 
विपिश्रेदसे तीन बस्तियां 

छ घव सतोकी पामाणिक्ल्ला 
वगपकादइ्‌ मव 

वदितिष्ठभं फाल पया पोगफा पर्ण 


,» , स्नेहबस्पि ष निफहणतस्तिका खथ श्वाथ प्रयोग 


पट 
१४२ 


१४१ 
2 
१४६ 
99 
1 
3१ 
१.४७ 


॥. 
>, 
१४८ 
१3 


१४ 
9३ 
2 


३५९ 


8 
६४५१ 
9१ 


79 
१५३ 


१८.) 


विषय पृष्ठ विषय ५९ 
मात्रावस्तिका व्णंन ७५२ | ध्रुभपान चे हानि तथा उदका उपचचार १६३ 
उत्तरवस्तिका वणन ९१५३ | त्रिविध प्मयेधनके का! ह 
त्च & ^ 2५ 

बस्तिषुट तमा मात्राका वर्णन „+ | श्ुमनेत्नका वणन १६४ 
उच्छ्र १ १५७ | ्रमलेत्रकी लम्बाई 

93 द संस्या । , | धूमपानं करनेकी विधि | 
ं को उत्तरवस्ति ३५५५ नासा एवं मुखषे दुमपान 
मग एवं मूत्रमागंकी नेत्रका प्ररिमाण „ | ुषपान की तंरा तयां बुदुष्रुम क ढव्य १ 
स्नेहकी मात्राका निदेश ` | मव्य तथा तीक्ष्ण घूमके द्रश्य ६ 
११ १६४ 
नारीको वस्ति देनेको विधि ,, | ध्रुमव्तिका वर्णन न 
वमत नादिका काल निदेश ,, | कासध्न श्ुमपान विवि 4 
प शरीर भरके वोषों का निहंरण „ | ध्ूमपानके छास # 
8 ७ „ । गण्टदादि बिधि शारेखनां अध्याय्‌ 
समानं वस्ति क्ञा महृस्व „> | गण्टरषकते भेद त्प द्रव्य १६६ 
नस्यविधि बीसवां अध्याय गष्डूदक्ते कुं योगं कः 
नस्यका व्णंनं मौर उसके भेद ४५६ स न 
विरेचन नस्यका प्रयोग गण्डष एवं कृवेकमे भेद ९६० 
वृहण ,, | वङ्‌ धारणसे लाभ # 
छ ~ १५० | प्रतिषदरणका वर्णन | 
तल) > 2 | मुखालेपका वर्णन - 
वु दधणमिरेजन नस्य क सेर > | सुखालेपका निषेध एवं विधान ४; 
कलः ^ | ऋतुभेदसे सुखालेप के ६ योग १६८ 
नस्यके योगप तथा नस्य का काल 1 | 2 
स्वस्यके नस्य वेवेनका काल मूं तेलक वणन ४? 
रोगानुखार नस्य एवं उसकी भवचि | शरतस्ति की एषि ३,५ 
नस्य का पूवं कमं ६ कर्णपूरण का वणन ४) 
नस्य देने की विचि ` | मात्रा कालका » % 
मूर्ज्छानामक उपद्रवकी स्लान्ति तथा ॥ | + 
दोनों नस्यों के घमथोय, हीनखोग ना कोः १६० आोरनाखनतिधि तेव भभ्वाय-- | 
प्रतिमं के योग्य-भयोग्य रोगी एवं काल मआश्चोतनक्रा वणन १०० 
प्रिमां नस्य ढे काल 2? | आछ्चोतनकरी तिपि ध, 
नस्यक्रमं भादि वयस्‌ का पिनार : ६१ निषि माइचोतन + 
प्रतिमं मे , भादोतनक्रा कमं ‰ 
कैठकी स्स्यका विषान ” | मञ्जनकरा वणंन ~ 
म पतिमां मे फल भेद | जनके भेद १७१ 
नस्योपयोगी-अग्रुतैख वर्णन ** || मंजन लगानेको शलाका ¦ १9 
स्नेहनस्य से जाम १ ६२ अंयनोकी विविष कल्पना ० 
धूखपान विधि इवकीसवां जभ्याय- व शा & 
मालका वर्णन | वी ह. 
मे भेद तथा भगोन्ध रोष ६२ । लोह एषं नेत्रफी समानता % 
१ पीष्ण अँजम का शीतकाछ यँ निषेव 99 


विश्यं 
अयने सथोत्ष 
निचिद्ध अंजन 
संजन छमाने फी विति 
सजनोत्तर अरक्लालन गोधन 
पर्षान शोधनं न करते से हानि 
नंजनानन्वर्‌ श्रुमपान 
प्रत्यन्जन छा वणेनं 
तयम्‌ पटपाकविधि चौवीसबों अध्याय-- 
तपणेका वर्जन 
तर्पणक्रा भदवचात्कर्मं 
तर्प॑णद्ते क्षययो कीनयेभं अतियोगं 
पुटपाकका वणेन 
दटपाक्तोक्े रव्य एवं विधि 
तपण एवं पटपाकका निवैव एवं अवलि 
नै्ररक्नाक्तो लावद्यकत्ता 
राज्न्नविधि-~-प्कीस्वां 
यन्त्रोका वणेन 
स्वस्तिक यन्त्रो 
धदद्यक्त यर 
सददच्चष् अन्य भद 
तलयन््रक्ा बमत 
नाडीषन्प्रोका वनेन 
५ 9, विवरण 
दाल्यनिदततिनी नादी 


याय 


५१ 
ची 


लशेयिन्तर 

भो एवं भगन्दर यन्ते 
प्ाणयन्त्र 
अंगुलित्राणक्‌ यञ्च 
योनिन्रणेक्षण 


१3 

नाढ़ीन्नणके अन्यंयन, प्रक्षाल्तनयंत्र 
जक्लोदरका लङ निकालने फा नादी यंत 
शशुद्खनाषी यंत्र 

तुल्यौ एर्वे धीयं 

दाका 

ख्षषरीहरण यंत्र 

वासनी तलाक 

पृाथुदेनाचि क्षक्षाफायत् 

शलाक, जाम्बयोष्ठ भादिक्ता प्षीष 


अतुय॑तरो का वण्नि 
यं के ९५ क्म 


पृष्ठ 

१७६३ 

१७३ 
59 
११ 
१३ 


१७४ 


9७४ 
१७५ 


% |, 


23 


२७६ 


१७६ 
१.७७ 
१4 
१३ 
१७८ 
१३ 
9 
११ 


93 
१७९ 


१४ 
१८७ ' 


9१ 
११ 
५६१ 
99 
99 
22 


१८६ 


~ 


[व 


विषयं 
ककमुखयंत्र की प्रशंसा 
शुस्छरविषि छबीस्वां अध्याय - 
लचस््ोका वर्णन ¦ 
दास्त्रोफे आष्ठार व कर्माका वर्णनं 
वृद्धपच्रक्रे + ॐ 
सुदापत्रक बादिशस्त्रो का  ,, 
दिगनाश, बेवनी, अंगुली शल्क वर्णन 
व्रदिश शखका वणन 
करपत्र 
कतरी 
नश 
दन्तलेखन 
सूच्ियोका १ 
जयं रास्त्रका ) 
बूचिका, सारा, कण्डिका वर्णन 
अनुशस्नोकां ८ 


+, 
११ 
१ 
११ 


शल्नकमोका 


9१ 
शस्त्नीके दोष 
शास्त्र्रहुणं भिषि 
रास्त्रकोशका वणेन 
जोकोका वणन 
निविद्धजोकका वर्णन 
जोक रखने तथा लगने की विचि 
दूषित र्तग्रहेण का हब्टान्तं 
लगाई हुई जोक ददाति का वर्णन 
जोकका रक्तमद 
जोकोका पालेन 
जोकका पश्चात्कमं 
रक्तस्ावणका फल द्‌ पुनः रक्तलावेण 
जलाद्रुबटिका एवं शुंगा वणन 
प्रज्छानक्षा वणेन 
म्रच्छान भादि का विकल्प 
रक्तस्नावण में उपद्रय रोतिषा उपाय 
शिशघ्यध विधि सतादैस्बां मध्याख-- 
रक्कः वण्निं 
रकषुष्टि एवं रक रोग 
शिरावेध फा वर्णन 
रोगधिषशेष घ्रं पिरावेष 
लिंशर्यवण क्षी तिषि 


१) 


पृश 
१८२ 


१८१ 


2 


१य४ 
 } 


११ 


93 
१०८९ 
93 
99 
39 


93 
१५४७ 


११ 
१८६ 


११ 


११ 


2 
१६५ 


१३ 


६६० 
९६१ 


9 
१६२ 


विषय 

धिरावेषनको विधि 

नासा एवं जिह्भाकी सिराका वेष 
ध्वा को 3१ 

बाहु वषाद्वेकी ,, 

मेहन भादि की ;; 

दिरावेधमें ्नतका परिमाण 

सम्यक्‌ वेध मादिका वणन 

र न बहनेके धन्यकारण 

रक्तल्लावणके उपाव 

मूर्ज्छा नामक उपद्रव 

दूषित रक्त के लकणं 

रक्तमे परिमाण आदिका वर्णन 

लषिक रक्तल्लावं क। निपेष 

रक्शोधनके उपाय 

रक्तस्तम्मन चिकित्सा 

रक्तलादणक्ा पदचात्कमं 
रक्तसरावषर्मे पथ्य 

रच्टशुदधिका लक्षण 

शक्ष्याहरण दिधि अढठदहसवां अध्याय-- 

छल्यकी गति्योका वर्णन 

लन्ठःदाल्यका तक्षष 

हिष्ट बक्षण 

छ्ल्यत्रणक्ा रोपण 

दहर्यराल्य गाने उयाय 

ाल्यकी आकृति भनुमान 

क्ल्य निकालनेक्रा उपाय 

निर्घातिनके भयोग्य शल्य 

ल्य निकालनेको विधि 

खिर श्रादिके गत्य निकालनेकी दिवि 
अस्थिगत शल्य निकाखने के उपाय 
दाल्य निकालते के जन्य उपाय 
मन्यान्य उपाय 

जतु मादि शल्य निकालनेको विपि 
कृण्ठसंलग्न दात्याहरण के उपाय 

नेत्र एं व्रण मे पड़े शल्यका उद्धरण 
उदर गव जक एवं कृमि निकालने कीं विषि 
कृणंगत जल एवं कृमि निकालनेक्ी विधि 
शस्वका दा रीरर्मे विच्यन 


 अबितेय एत्य 


( १० ) 


पूष 
१६३ 


२५१ 


विषय 
शस्त्रकमविधि उन्तीस्गां अष्याय- 
व्रण का वणन 
मामशोथका लक्षण 
पच्यमानशोधकां 
पक्वशोथका 
वातादिके मुख्य ,, 
पाकाविक्रान्तका वणन 
गम्भी रपाकक। ५ 
दारण, लेपन एवं पाटन 


११ 
११ 


आमगोथरमे शस्त्र कमका निषेव 


पक्रवशोघमें शस्त्रकभंका दिघान 
अनिदिचतकारी चिकित्क की निन्दां 
शस्त्रकमंका पूर्वकम 
दास्त्रकमंकी विधि 

शस्व्रकभेमें प्रशंसनीय 

तियं छेदनका विषान 
दास्त्रकमंका पश्नात्तमं 

पटी आादिकी शुद्धिका निर्देश 
त्रणरक्षाका विघान 

बाहार विहारका निर्देश 
दिवास्वप दिका निदे 
व्रणरोगीका आहार 

जीणं एवं वजी्णये डाभ हानि 
त्याज्य बाषह्वार 

सन्यान्पु उवदेचं 

पुनः प्रक्षालनादिं कमं 
विकेशिका भादिका वर्णन 
विदग्धव्रणका उपचार 
सथ्योद णका उपार 
सीवनकमंका निषेध 

सीवन कम॑की विधि 
सीवनका पर्यात्कमं 
सीवनके संकेत 

मन्धनोका वर्णन 

बन्वनोके १५ भेद 
विधितरेदसे बन्धभेद 

बन्वनको भावश््यकता 
बन्धनपे लाम 

बल्धनसे अन्यान्य लाभ 
प्रदान उपक्रम 

नरधनका निषे 


पृष्ट 


२०९ 
२०३ 


२१० 


२११ 


विषय 
त्रणजकृमियोका वणन 
रोपणकमंमें स्वराका निषेध 
रोषण होनेपर भी भआहारविहार 
भिन्न-जिन्न अवस्थाओंमे संकेत 
छायचधिकमेविधि तीसवां अध्याय- 
क्षार प्रशंषा 
क्षारका योगं 
कारननिर्माण कौ विधि 
क्षारके दसगुणं 
लारका सखम्यर्थोगं 
क्षार लगामेकी विधि 
क्षारक पृकष्या्तमं 


विषय - 

गभोवक्रान्ति पहला अष्याय- 
गर्भी उत्पत्तिक्रा द्णेन 

2 वृद्धिका १ 
जीवका गर्भाय प्रवेद 
गर्भं साङ्तिका हतु 
पुमाम्‌. आदि मर्भोकी उत्वत्तिके कारणं 
रजःप्रृ्ति का वणन 
उत्तप्‌ एवं श्म गक दणनं 
वीजासमदं श्च एदं रजस्‌ 

9 < › दित्सा 
गर्घवानस्तपथं शुक्र एवं रजस्‌ 
गर्भाषान का पूचंक्रम 
करपमती का 'लक्षणं 
ऋतकालमें ही गसाषान होमा 
शजःस्ददाफा वर्णनं 
रङःस्वलाका केतंग्य 
ऋतुस्नाता द्वारा पति का दशन 
त्ररतुकारं एवं पत्रादि की ` उत्पत्ति 
पन्ेहिका संकेत 
सन्तान मारके ल्मिि सषुब्‌1२ 
दष्ट सत्तान प्राप्तिके उपाय 
गर्माधानकी निशि एवं गृहीतगर्भा के लक्षण 
युसवनका छक्षण 
` ग्य वतीके लिये स्वाज्य भाहार व्यवहारं 
गर्भपर वातादि दोषोका भ्रमाव 


५.६८ ५, 


पृष्ठ 

२११ 
9 

२१३ 


२९१द्‌ 
99 
२१६४६ 


१२१९४ 
9 


१३ 


२१४ 


विषय 
क्षारदग् ब्रणका रोपण 
सम्यग्दग्ध आदिके क्षण 
गरुदवलियोके अतिदग्धके लक्षण 
नाघा जादि्मे 2 9 
क्षारका शमन 
मगनिकमंकी विधि 
अगिनिकर्मको प्रशंसा 
अम्ति क्मंका विधि-निषेष 
सुदग्ब आदिका वर्णन 
सग्तिदग्धके चार भेद 
भ्िदग्धोकी चिक्रित्षा 
उपसंहार 


शारीरस्थाने 


पृष्ठ | 


२९० 


११ 
११ 


२२दे 


२२४ 


१ 


११ 


२२५ 
9१ 


२२६ 


विषयं 
द्वितीय मासर्मे गभंका आकार 
तुतीय. ॐ (1 
चतुथं से सप्तम ” + 
धष्टम मासका वणन 
प्रसव काक 
नदण मासका उपचार 
पुत्र आदि ग्भ॑का अनुमान 
सूतिकागृहको स्यवस्या 
उपस्थित प्रखयाक वर्ण्‌ 
भरवकः दर्णनं 
परसवम विम्ब होनेपर जपचार 
अपरा पातनका उपचार 
प्रसूताका उपचार तथा मक्कत्ल शूल 
वातदुद्धि का निरो 
प्रसूता सज्ञा 
गभेव्यापद्‌ शारीर दूसरा अध्याय- 
गभ॑वती के सशक्त रक्तका वणंन 
रक्तपशंन की श्रीषणता 
गभमातके श्रनन्तर का उपचार 
उपसंहार | 
उपविष्टक गभं का वर्णन . 
नागोदर ॐ ५; 
उपविष्टक नागोदरकी चिकित्सा 
लीन नामक गभंका वर्णन 
गभंवती के उदावतंकी चिकित्सा 


२१५. 
99 


११ 
| 


२१९ 


9 
१ 
र 

२१७ 
9 
१ 


२१६. 


२७ 


२२४ 
1 


२२९ 


१:23. 
११ 


२११ 
२१३ 
32 
9 
9 


9१ 
२४३ .. 


चिषय 
भृदगरभैका वणन 
मृतगभंका उपचार 
मृदगभंभे शख्िकित्सा 
मू ढगमंके दारणकी विधि 
अवस्था मेदमें दारण कमं 
उपसंहार 
जी वितिनभके दारणकां निषेव 
मू द्ग्ंकी जसाष्य मवस्या 
9 निकल आनेपर उपचार 
अन्यान्य उपार 
बलातेलः निर्माण विषि 
गभंवतीकी मृत्यु पर गरा 
गर्मरक्षक्योष 
गमका संदेह 


अङ्गःविभाग शारीर . तीया अध्याय- 
भङ्गं तया प्रव्पङ्खोक्ता वर्णन 
शरीरषं महाश्रुतोके गुण 
| क| ( भग 
माक आदि भाव 
ह्वबार्मोका वर्णेन 
कका ाशय तथा कोष्ठा गोका वणन 
जीवित के १० मुख्य स्थान 
जाल कण्डरा आदिका वणंन 
भांसि वेशियों करा वणन 
धिरा्मोका > 
$}; » विवरण 
उपसंहार 
धिरा्भो के. बारभेद 
उक्त ४ प्रकार की चिरा्योका वर्णन 
घमनियोक्ा वर्णंन 
बाहरील्लोतोक्ा +> 
भोवरी 9१ ११ 
ॐ व्रणं वादि 
लोतो दु्टि के कारण 
+ का, क्षण 
 स्नोर्ठोश्ा स्वद्प 
प्नोक्ोविचका वणन 
शकन छ्छियाका व्ण 
 श्रहनीहा वणन 








( ९२ ) 


पृष्ट 
1, 
9) 


१२२४ 
, 9) 


२१४ 


9) 


११ 
२३५ 
३ 
२३५. 
९१६ 


२१७ 
१9 
9 


११ 
६१४८ 
9 
२१९ 
99 
१ 
२४९ 
१9 
२४१ 
3 


9 
२४२ 


विषष्‌ 


आहार ते रसादि का पोषण 

आहार पाकक्रमं 

आहार से कफ आदि कौ उस्पतति एषं 

माहार से पंचमृहाभूतों फी उत्वत्ति एं दृचि 
आहार फे दो भग 

वहार छार वे. रसादि को उत्मन्ति 

आहार कद्र से मलों को उत्पत्ति 

घातुर्भोकी परम्परा 

आहारपाक काले भिज मव 

रका परिश्नमण 

उपसंहार 

जठरामिके मन्द आदि ववेश्यासेद 
वका वणंन 

देशभेद 

प्रञजा सादिका परिमाय 

साच प्रफारको अङि 
वातप्रक्रतिका वर्णन 

पित्तप्रकतिका ,, 

कफप्रकतिक्रा +, 

अन्त्य प्रकृवियों करा भके 


वयस्‌ का वणन 


युद एवं धायु का पात्र घरीर्‌ 
शरीर फे सुलक्षणा 

सारोका वर्णेन 

सस्व, रजस्‌ , पततस्‌ + का वणन 
पुष्य एवं भाय वंक धुम 
समेविभागशारीर बोधा अध्याय -- 
ममो की संख्या 

शाखागत सर्मोक्ता वणंन 

कोष्टगत्त + 1 

उरो लि 9 £ 

पृण भमोका वर्मन 
कटीकनामके दो ममर 

कुकुन्दर नाचक दो भमं 


नितम्ब १2 29 
वाष्वशषम्षि,,  ), 
श्वी +» 
लंसफलक ॐ +) 
<" 

भने छथरते सर्थ-~ 


श्वे 
॥ \ „(4 
(^), 


प्र 


9 
(4 ~: 


विषय 


नीला एवं मन्था नाक ४ ममं 
मातृका नामक ४ ममं 


कृकाटिका नामक्‌ दो ममं 

विधुर ् , 

फणा 9 ४, 

अपाङ्गंभावतं,, न 

शंख % 9 

उत्प ,) + तथा स्थपनी नायकं एक्क ममं 


शयु ङ्गाटक नामक चारः भमं 
सीमन्त नामक पांच समं 
सदिपत्ति नामक एक ममं 
समं क्रा सामान्य लक्षण 
म्म॑ह्यक की चविल्लेषता 
विधिभेद से मर्म भेद 

ध ममं संख्या 
माँस ममंफे वेवका क्षण 
भस्विमरमके ,, 
स्नाधुममंके ,, 
वमनीममके ,+ 
िरापमेके ,; 
सन्धिमपरके 
सद्योमारक ममं 
कालान्वर पारक ,3 
विश्चत्यघ्न र 
यैकल्यक्रर 
प्र्मोक्ठां परिमाण 
मर्पोक्ौ विक्लैदता 
ममंवेबपर प्राणरक्षाका उपाय 
मसपर क्षारकमं आदिका निषेध 
मम॑पर घातका दुष्फलं 
विद्ृतिजित्तानीय शारीर पंचका अध्याय 
रिष्टका लक्षण 

, अभाव 
रि्टके दोभेद 
रिष्टका सामान्य कषक्षण 
केशविषयक रिद 
नैव किक््यक रिष्ट 
नाखादि, बोठ, दल्तएवं जो भके रिष्ट 
ग्रीवा, पीठ, हनुका रि 
सन्श्रान्द ंगोके रिष्ट 


( १३ ) 


पृष्ठ 
२५५ 

११ 
२५६ 

। ह, 

99 

9१ 

११ 


२४५७ 
99 
"ए, 
११ 
8, 


१ 
२५८ 


93 


({. 


2६9७ 


२६८ 


ॐ 


२६१ 


9 
9 | 


विषय 

मासमे मूत्युसूचक् रिष्ट 
पित्तजरोगंकि रिष्ट ` 
एकमासमे मृत्युमूचक्र रिष्ट 
तीन दिनम ,, „+ 
९ ५दिनमे ११ ११ 
वणं विषग्रक रिष्ट 
अन्यरिष्ट लक्षण 
एकव मृ्यु 

अन्यान्य रिष्ट 
मूत्रदिविषयक रिष्ट 
दशनविषयक ,, 
एकवषके भीतर मृत्यु 
घ्नोत्रादि इन्द्रिय विषयक रिष्ट 
स्वरविषयक रिष्ट 
लन्यान्य रिष्ट 
छायाविषयक रिट 
प्रतिच्छाया एवं छायाक्ा वर्णन 
प्रतिच्छायाव्रिषयक रिष्ट 
भौतिकी छायाक्ता वर्णन 
अंभाक्रा वर्णन 
छाया तथा प्रभार्मे भेद 
¦ अन्यान्य रिष्ट 


{ त त क 


¶ १ 
| स्वभावपरिवततनरूपी रिष्ट 
भक्तिभादि ,+ + 
। ६ दिनका रिष्ट 
अन्यान्परिष्ट 
ज्वरके रिष्ट खक्षण 
रकपिक्तके रिष्ट 
कासदवासके रिष्ट 
छदिफे रि 
तुषाके रिष्ट 
मदात्यये रिष्ट 
सश्षंका + 
लक्िारफा ,, 
अकष्मरी एवं प्रमेहके रि४ 
त्रमेदुपि टिकाकेरिश्ट 
। श्ुल्मरोगषा 9 
उदररोगका )) 
| पाण्डुरोगका १ 


कः त न 1 


२६२ 
9 
१9 
9१ 
१9 
१) 

† ६, 
१9 


२६३ 


1 
२६४ 
२६४ 

११9 

११ 


२६५ 


२६९६ 


२६५७ 


२६४ 


विषय 
. शोयरोगकां रिष्ट 
शोष एषं शोयका ,, 
विसथंका ० 
कटका ॐ 
वातश्यावि एवं वातरक्तका रिष्ट 
स्बरोगोका रिष्ट 
४.५ दिनज्ञा रिष्ट 
इताष्टीलाक्ा +» 
सद्योमारक +; 

त क्षण 
अन्यरिष्ट 
मूरिकाका रिष्ट 
स्फोटक ;) 
कामलाका , 
धृष्ट्रणका =, 
ब्रणफे रिष्ट 
भगत्दरका )' 
अन्यरिष्ट 
विल एषं व्यङ्खोके रिष्ट 
भन्यरिष्ट 
रिष्टज्ञ चिकित्सकका क्तंव्य 
रिष्ट्मे चिकिटसाकी भ्यथंता 
रिष्टज्ञानकी भावक्यहता 
मृत्युकरा ृखपकारण 


सवंरोगनिदान पहला अष्याय~- 
गोगमात्रके नाम 

रोगोका विज्ञान 

उपशयका वर्णन 

छम्प्राछठिका वर्णन 

उपहार 

कृष्ट +, १9 

त्रिदोष ११ 1. 

हव रागोकी घामान्व पत्रादि 
ज्वरनिदान दुखरा अध्याच्-~ 
कवरकी सम्प्रात्ति # 
ज्वरके पूवंह्प 
ब्राक्तञ्वरका ङ्प 


( १ ) 


पृष्ठ 


२६९ | दृूतादिविक्ञानोयशारीर छठा अध्याय - 


२७६ 


विषय 


हूत का सामान्यफल 

अप्रशस्तटूत 

दुताणमनका अप्रशस्त समथ 

दूतके भङ्गःस्पर्णं आदि 

दूतके समय भदिका वर्णन 

मञ्युम शकुन 

अन्यान्यअश्ुम शकुन 
अन्यान्य शकुन 

इन्द्र धनुषका वशंन 

रोगोके घर प्रवेके शकुन 

वैयक्रा कतंन्य 

ुमशकुन 

उपषहार 

स््रप्तविचार 

अन्यान्य दुःस्वप्न 

भूत्य षुचक स्वप्न 
वुःस्वप्नका हेतु 

स्वघ्नोकि ऽभेद 

विफल एवं सफल स्वप्न 
स्वप्नविषथक भन्यविवार 
वुमस्वघन 

रोगीके घरकी शुभ अवस्था 
श।रीरस्थानका उपसंहार 


-तिदानस्थान 


पित्तज्वरका रूप 


२८० |कफड्रके लक्षण 


( / 
२८१ 
39 
। 
२८२ 
23 
(/ , 
(/, 
2 


२८३ 


रष 


काल, सप्रात्ति, उपराय तथा अनुपशय 
रन्ज शवरोका ङ्प 

त्रिदोषज उत्ररका ”” 

दाहपवं क एवं शीतपूर्वंकञ्वर 
मागन्तुज्वरका वर्णन 

उपसंहार एवं दिधिभेदये अत्ररभे 
एन सवका विवरणं 

उत्रफेभमेद 

घन्ततज्रक्‌। संप्रापति 
संन्ततश््ररका वर्णन 

विषमज्वरकी संप्राप्ति 

ज्वररभे दार्ष$ा लप 

षववतं भादि ज्वरोका लक्षण 


२८८ 


२५८३ 
| / , 


२०५६. 


विदय 

खतुर्थक ज्वरा लक्षण 
चतुथंक दिपयंयका वर्णन 
व्वर वैबभ्यका कारण 
ज्वर्मोक्ष णका लक्षण 
उवरमुक्तिका 2 
रक्तपित्तकाखनिदान तीरा अध्याय- 
रकपित्तक्ना निदान ओर खंप्राभि 
₹क्तपित्तका वर्णनं 

<~ करो परवृत्ति 

८ छ पूर्वङ्पु 
ऊर्व्वगासी वघोयाभी रकपित्त 


छाभ्य रक्तपित्त 
णाप्य > 
भद्ाव्य 


रक दपित्तको परीक्षा तथा उपद्रवोका संकेत 
काप्तनिदान 

धूवंरूप तथा सप्राप्ति 

वतज काक्र स्प 

पित्तज॒ 2 "¬ 

कषान ~ 
"लतज ३ 2 

क्ष यजं 32 9.9 

लसाष्यत्व आदिका विचार 

कासके उपद्रवं 

श्वाखदिष्मानिदान ष्योथा अध्याय -- 
दवाख्का निदान व संप्र 

षाको संप्राप्त 

पवरूप एषं कषुद्रक्वास 

वभक्वास् एवं उसके भेद 
छ्किनइवासकः वर्णन 

मदाष्वासखका 7 

उववंदशास्कां ` 

साध्यासाष्यविवेक 

दिक्कानिदान भाटिका सके 

षुद्राहिवक्रा 

दभः 22 

भदत क्त 

वत्मीर 2 

धाष्यासाध्यषिवेक 

गअयद्मानिवान वासवं अभ्याय- 
राखयक्माक वर्णन 


( १५ ) 


पृष्ठ विषय 

२८९ | राजयक्ष्मका निदान 
% | सम्प्राप्ति 
“ | पूर्वरूप 

२६० | एफादशद्प 
| सातवउपट्रव 


राजयक्ष्मार्मे वावादिदो्णेके लक्षण 
२८६२ | प्रकारान्तरसे संप्राप्ति 
? | साष्य एवं घाच्य दक्षा 
? | स्वरमेदनिदान स्वरभमेदका वर्णन 
% | रोचक निदान | 
? | छडिरोगनिदान-बदिरोवकफा वर्णन 
99 -आतख छदि 
२९ | पित्त » 


95 एफञ 23 
% | त्रिदोष 2" 
२८४ | अन्यान्य 
® | हृद्रोगनिदान 
२६५ | वातंज ह्ूद्रीग 
^ १ ।पितज 


* + [कफम 

› | च्रिदोषजणएवं कृमिज हइद्रोग 
® | तुषानिदान-तुषारोगका वर्णन 
वातज आदि तुषारोगं 
मन्यान्य तुषा्मोक्रा वर्णन 


मद्यकरे १० दण 
विषके १० 
संप्रासि प्रथम ्वितीयभेद 
मध्यमं एवं उत्तम सेदकी सन्धि 
मदकी निन्दनीय दवा 
तुतीयक्रोटिका मद 

मदसेदनका निषे 
म्यक निन्दा 
मय॒क्ति युर मद्य 
मदका प्रमा 
। भदारपयके भेद 
९६६ | सापान् इष्ण 

> | वातज जादि मदाष्यय 

ˆ `| ध्वं सज एवं विक्षायका वर्णन 

` | मद्यध्यागका सुफल ॑ 
* | मद, सूरज्छा तथा सन्यास सम्भरालि 


४ „९ 4 
 @ ॐ 2 «> 
@ 40 
जा ता 


सदारययादि निदान ठा अघ्याय-- 


५8 


३2०99 
० ` 


३०१ 


॥ ^, 


२३०२९ 


99 
9 
३०३ 
3३ 


१३ 


१3 
१3 
१३ 
३०४ 
+. 


३७०५. 


ॐ 
/ , 
१०६ 
१३ 
39 
।,, 


99 
११ 
ॐ ॐ 
ॐॐ 


3०१ 


ॐ इ य 


ॐ 
















निदान साता अध्याय- 
अशंःको निरुक्ति एवं सम्प्राप्वि 
अशंःके नेद तथा युदुका वर्णन 

ज मशं 
4 * के रूप 
 अन्मोत्तरकालज मणं 
१  निदानपा्ति एवं पूवप 


 वातज अशः 


१६4 ग्रहणीरागनि ७ 
मतीघारका, =, ड 


निदान 







पारं न, प्राप्ति, पुरवंह्प तथा प 
पित्तातिखार 
1 का 1 
तै ६ द. 
धज तबा श 
पाम एवं ॥य९ भू 
दीक्वारर्मे ्रहणीः ीः 













दणाोगष नदान-घामान्य छामास्य चक्षण, 
ख्या, एवं चप्रा्त ~" अषि 
| >» ११. 16 4 ` --न # = । 
पात्रह्न्य ख्य 
काक ~ =-= त - ०० ८ ------ --- 
जातज प्रहणोका लक्षण 


( ९६ ) 


पृछ व्रिषस 
पित्तज ग्रहणा लक्षण 
+, कफजं ११ ११ 
३०८ ¦ ग्रहणी सोगका संकेत 
?? | भआठमहारोग 
| सृन्राघातनिदान नवां अध्याय 
2 | बस्ति सादि अवयवोंका आश्रय 
१०९ |¡ वस्ठिक्ता वर्णन 
” | भूत्रहृच्छके लक्षण 
० | अश्मरीक्रा तर्णन 


| सामान्यसरूप 
वात्तज मर्मर 
३०६ | पित्तज॒ ' 


1. कृफ़ज्‌ ११ 
३१० । शुक्राष्यरी एवं चफरी 

* | मूत्राघातोक्ता वर्णन 

” | वाताष्ेक्लः 
वातकण्डलिका एवं मूत्रातीत, 
३११ । मत्रजठर एं मूत्रोत््गं 
३१२ | भूत्रग्रन्थिका वर्णन 

क सूत्रश्ुक्छ 9३ 

% । विविधा 
+, | उध्णावातत >? 
११ सूत्रक्षयं त, 
क मवा ` :) 
१ । उपृं ^ 
, अमहनिदान दसवां अध्याय- 
। प्रमदको संश्या एवं निदान 

। संप्राप्त 
| साध्यत्व, वाप्यत्व एवं साध्यत्व 
| सामान्य लक्षण वथा भेदका कारण 
३ १४ । कफजनित १० प्रमेह 
३१५ । पित्तजनित ६ 2 

2 । वातजनित ४ 

% | उपेक्षा बनित मदुमेद्‌ 


9१ 
३१४ 


३१६ | प्रमे्ोके उपद्रव 
), | प्रमेह पिटिका 
~ प्रमेह पिरिकाभी के लक्षण 
„ | प्रमेहके स्प 


३१७ | प्रमेह एवं र पित्तक्रा विवेचन 


| विर्धिभेद डेप्रमेहकेदो मेद 
दश्ाष्यस्व, याप्यत्ड एषं खाष्थप्द 


१४६८ 
३६७ 


37 


33 


३१८ 
+? 


32 
२३१६ 

33 

| 


ॐ 


३२४ 


39 
99 


ॐ २४ 
99 
३२६ 
93 


४ 


दिषपय 


विद्रधि, बृद्धि, गुल्मनिदान ग्यारहवां अध्याय -- 


दिद्रधिका वणन 


स्थानेभेद खे छक्षण 

खामपदद्‌ एवं विदह्यमान का संकेत 
अन्तविद्रदि के लाव 

स्तनविद्रधि ता वर्णेन 
वृद्धिनिदान-सखंद्या इंप्राप्ति 

वातजं आदि वृद्धियां 


सन्नरवृद्धि 

पल्य की प्राप्ति एवं भाक्त 
वातजगल्म का वर्णन 

पित्तजं गृल्म का +; 

कृकज 9 ११ 

यल्मोके स्वान आादिका वर्णन 
रक्तर्मका दणंनं 


यल्म एवं (वद्र भेद 

अन्तराधितत एवं वहिराधित ग्रुल्मका भद 
आनाह निदान 

अष्ठीला एवं प्रत्यष्ठोल। 

तूनी एवं प्रतूनैः 

गल्सका पूवेल्प 

उद्रनिदान चारहवा अध्याय-- 
उदररोगका निदान, सं्राप्ति एवं सद्या 
सामान्य लक्षण एवं पद्य 
जलर्रयहिति उदररायका ऊक्षण 
वातोदरकाः लक्षणे 

पित्तोद्रक 

कफोदरका ,, 
सन्निपातोदरका., 

प्डोटाका वर्णन 

ठद्धोदरका वर्णन 

क्षवोदरका + 

जलादरका ,, 

उपेक्षसे जलोदरकी उत्पत्ति 
साध्यासाच्यविचार्‌ 

प्रारम्भे ही कष्टसाध्यता 


पाण्ड़रोग, शोफ, विसर्पनिद्‌ान तरवां अध्याय 


पाण्डुरोग संप्राप्ति स्रामान्य लक्षण या षंख्य्‌! 
पूवप एवं विशिष्ट लक्षण 


„११ 


^, ॥ 


"2 


११४१ 
५१ 


३२७ 


२३२८ 


विषय 


मृत्तिकां जनित पाण्डरोगं 
कामदा एवं कुम्मकामला 


| हली मक्का वर्णन 


काति 


३९९ । 
 विषरज गोधका 





मण्डल +; ` 
विचरता + +; 
रक्षजिह्खां >; 3, 


दोथरोगनिदान 
सामान्य-विद्राष निदान एवं संप्राप्ि 
दोधका पू्वंरूप 

वातादि जनित शोथोके लक्षण 
जमिघात्तज शोयका वणन 

११ 
साष्या्ाध्यका निर्देश 
विसपनिदान-विसपेकरा वणन 
वातादि जनित विस्षपेकरि लक्षण 
लगिनिविसपंका लक्षण 
ग्रन्िविद्धपेका 
कर्दमविसपंका 


१३ 


|; 

रिदोवजयिदपंका वणेन 

अपिघातज्‌ +) 5, 

साध्दासप्यविवेक 
एछरिवितक्पिनिदान्‌ चोद्हवां 

कुष्टका निदान व सं्राप्ति 

कृष्ट एवं हिवत्रका विवेक 

महाकरुष्ठके सातमेद 

महाकरुष्ट एदं श्ुद्रङगष्ट 

कुष्ठके पूरवंरूप 

कापाक कुष्ठका लक्षण 

उदुम्बर कष्टक्ता 


नचदच्- 


११ 


चमंङ्ुष्ठ एवं वुष्ठ तथा किटिमके लक्षण 
सिध्म, अज्लसकं) विपादिकाके लक्षण 
दद्रके लक्षण 

शतार्करे , 

पुण्डरीक विस्फोट तथा पामाके ० 
मंद तथा काक्रणकृके ल ° 

दोषों तथा साध्यता ञादिक निके 
त्वचा आदि घातुभोमें स्थित कूष्ठोके लक्षण 
श्वित्रका वणन 

संक्रामकरोग 

कृभिनिदान 


(>. 


३.४५ 
१३ 


४ 


7) 


१ 


१ 


1) 
6. 


ॐ. 
३४५ 


ॐ3 


दिष्य 


करुम कृमिर्योका वणन 

रजं  । | ४ 

पुरीव | (^, 
वातव्याधिलन्नण षन्द्र््वं भध्याय- 
वायुकी महिमा 

वायुविषयक सकेत 
वातञजरो्गोका कारण व संप्राप्त 
स्थानभेदवे कुपित वायुङे ल 
आक्षेपकका व्णंन 

बपतंत्रक व अशर्तानकका वणन 
खन्तरायाम बाष्यायाम 
ब्रणायामका वणंन 

आक्षेपक बेग 

जिह्वा स्तम्भ 

अदितका वणन 

सिराग्रहणका ,, 

पक्षाधातका ,, 

दण्डकका 1। 

अववाहुकक। # 


विष्वाचीक्ता ,, 


ज्वर चिकित्सा पहता अध्याय-- 
ज्वरर्मे लंघनकी व्यवस्था 
वमनकारक योग 

कंषनसे लाभ 

लंवनकी मावश्यकता एवं अवधि 
तृषार्मे उष्ण नल 

उष्ण जलका निषेव 

ज्वरमें पित्तवषंक उपचारक निषेव 

9» स्नानादिका निषेव 

आमञ्बग्मे भओोषच तथा इदुवकां निषेष 
ज्वरर्मे स्वेदन 

गाहप विहारका संकेत 

उवते दोषेकि पाजन 

कनका निषेव 

अवानूका उपयोग 

नाष्ध्पेयामेकि उदाहरण 


बत्यान्प उद्महरण. 
कवेवाका निेष लाजतर्षणका 


( १८ ) 


पृष्ट 


 । 
१८८ 


विषय 


ञ्जपंशु एवं कलायखन्ज का वर्णन 
ऊरस्तम्धका वर्णन 

क्रोष्टुशीषका वर्णन 

वातकण्टकका ,, 

गृघ्क्षी का 
पादह्षका = ,, 

पाददाष्का ,, 

वातशोणित निदान सोल अध्याय- 
वातरक्तक। निदान संप्राप्ति पूवंरूप 


| वातरक्तके दो भेद 


उनके लक्षण 

विशिष्ट छक्षण 

वातरक्तको साष्यासाध्यता 
वायुके आत्ररणोक्रा वणंन 

प्राण भादि वायुके रोग 

वायुके भावरण 

प्राण आदि के परस्पर आवरण 
भावरणोंका वर्णन 
लावरर्णोकी असंव्येयता 
उपसंहार 


चिकित्सा स्थान 


| ज्वरे कषाथपान 


ओषध दानका समय 

वामन भौषधका काठ 
षामन मौषष 

सन्तत आदिक लिये ५ योग 
इर नाशक कषाय 
द्राक्षादि योग बातपित्त ज्वर भे 
कुटकी ङूरस 
वातकफञ्चरमे 
पित्तकफञ्चरमें 
स्रध्िपातज्बरमे 
वातकफप्र वान सन्निपातर्मे 
स्व॑ज्वरनाशक योग 
पेयापानका विवेचन 

उवर्मे पथ्य 


. श्वरे घुष 


न शाक एवं भांषरष 
बन्यान्य व्यंजन गवा अनुपान 


पृष्ठ» 
३ ४.४ 


विषय 


भोजनक्ा सम 

अन्यकाल विचार 

उत्ररर्मे एुतसेवन कालं 

जीर्णं ज्वरे तकौ उपयोगिता 
पिप्पल्यादि घुत 

वात पित्त उत्ररमें घतयोगं 
कफ ज्वरर्मे 

अन्य ५ धृत 

चृत सेवनके परचात्‌ पथ्य 
जौणं उदरमे शोधन 

विरेचन करने रे अन्यान्य विचार 
ज्वरमे निर्हणक्ञा प्रयोग 
जीणं अरमें दुग्व पयोग 
ज्वरमें निङ्हण 

$$ नङुवास्तच 

निख्हण वस्तिके पो 
अनुवासन योग 

कदम नस्य 

उपरमे धुम गण्डूष तथा कवक 
नीणं अत्रर्मे अभ्यङ्घ वादि 
जष्यङ् आदिके कुद योग 
दाहयुक्त ज्वरमे उपचार 
ज्वरमें शीत्त शमनके उपाय 
त्रिदोषज उवरको चिकित्सा 
पलिपाठतका एक रषद्रव 
ज्वरे िरावेष 

विषमं ज्वरी चिक्कित्स। 
विषमञ्वर्‌ नाशक योग 
विषमञउदर नाशक अंजन 


9) $. नस्य 

49 9) दुम 
अपराजित धूम 
घ्न्य उपचार 
लस्य ज्वरोकी चिकिस्वा 
ब्रहादि जनित जवत्तेकी चिकित्सा 
स्मृति जनित + + 
ज्वरर्मे परिकमं 
द्य चेतावनी 
चिकित्सा सावधानता 


जव रदान्तिके भन्ये उपाय 


पष्ठ 
३६७ 


३६०८ 


9१ 
११ 


१9 
३६९ 


३७२ 


१९ ) 


विषय 


रक्तपित्तचिक्कित्सा दूसरा अध्याय- 
साध्य, याप्य एवं बपाध्य रक्तपित्त 


निदानके अनुषार चिकित्सा 
मयनके  ,+ ~ 
वलके न 
रक्तपित्तमे देने योग्य विरेचन 
9» ४ वमन 
मन्य 
पेपाके योग्य 


9१ 
६ यवागू तथा मार 


अन्यान्य माहार 

पने योग्य द्रव 
> भन्यान्य मांषरस 
रक्तपित्ते परिहायं 
रक्तपित्त्ामक योग 
भडूसाकी प्रशंसा 
अन्ययोग 
ञन्यदो योग 
ग्रन्थि पक्त रक्तपित्तके लिपि 
चिक रक्त साहो जाने पर 
रक्तपित्त रामकदो योग 
अन्यसंकेव 
मूत्रमागंगामौ रक्तपित्त 
पुरीषमागंगामी 
संकेत 
लासार्ूत 

अन्य दो चुत 
रक्ठपित्त्मे क्षारे प्रयोगं 

५. वस्ति 

नासाप्रवृत्त रक्तपित्त चिकित्सा 
रक्तपित्ते संकेत 
कासचिकित्या तीखरया अध्याय- 
चिकित्सासूत्र 
वातक्रास्च नाशकध्रुत 
जन्यघुत 
रास्तादिष्टत 
विदार्यादि धृष 
पित्तकासमें धरत तथा चूणं 
विडङ्खादि ब्रूणं 
दुरालभादि च्रुणं 
अन्यान्य काषनालकयोगं 


2७६ 


३७७ 


११ 
२३७५८ 


१६2० 


२२८१ 
(1 -4. 
† ॥, 


3) 
१३ 
१9 
(, 


विषय 


ऋरन्ययोग 
कासमे चूम्रपान 
9) पथ्य 
कासनाश्चक पेया 
वातकासनाशशक् पेया 
पित्तकास विकित्षा 
पित्तकासर्मे विरेचन 
शोषनके पश्चात्‌ 
कासनाशक दो मववेह 
अन्य अवलेह 
पित्तकासरमे पथ्य आहार 
द्राक्षादिदुगध तवा पेया 
बन्ययोग 
शकरादि घृत 
कफ़क[स चिकित्सा 
क एकः स्मे शोधन तया पथ्य 
पीनेके लिये 
2 नाञ्चक तीन मवलेहं 
2 अ नाठ अवलेह 
वातकफ नाशक तीन मवलेह्‌ 
दाडिमादि योग 
गुडादि "2 
संकेत 
कासरे पिप्पली कल्क 
दशभूलष्त 
अन्य दो घृत 
पुननवादि धरत 
कण्टकारी धूत प्रथम 
कष्टकारी भवचेह 
कातर्मे धरूमपान 
तमक कवासयुक्त कासका उपचार 
अनुबन्धो दोषों की चिकित्स, 
दुष्कर तया आद्रं काष्ठ की चिकित्सा 
क्षतजकास चिकित्षा 
उरःक्तर्ये लाक्षा प्रयोग 
क्तजकासर्मे दो अन्ययोग 
मधुकादि लेह 
एशलादि गुटिका 
जन्ययोग 
अग्रोवादि योग 


( २० ) 


ई \1 
३८१ 


विषय 


अन्य विकित्सा 

ममृत प्रास घत 
क्यदष्टादिष्त. 
धके पान तथा तेहन का विवेक 
धृत सेवने संकेत 
कूष्मांड रसायन पाक 
नागबला मादिके योग 
नागवला सर्पि. 
अगस्त्य हरीतकी रसायन 
वसिश्ठोक्त हरीतकी रसान 
सन्धवादि चरणं 

खाण्डव चूणं 

क्रतजकासमें घूमपान 

क्षयजकास चिकित्सा 

क्षयजकासर्मे घृतपान 

# षत दुग्ध, अनुवासन 

मासाहारी फे लिये मांस 

उनका फल 

चविकरादि प्रते 

कासमर्दादि धृत 

अन्यान्य ध्रृतयोग 

विजयाग्लेह 

अन्यथोग 

कासरे पेया 

यूषविषान 

क्षयजकासमे अन्यान्य यूष एवं रस 
श्वासदिष्माचिकित्ला चौथा अन्याय- 


1 वाञ्च एवं हिक्काकी श्ामान्य चिकित्सा 


विलेष चिकित्सा 
विरजनका उपदे 
दव्रा खम ध्रूमपान 
स्वेदकी परमाव्यकता 
शोषनोत्तर उपचार. 
कषाय मादिका उपयोग 
क्षीणं मादिके इ्वासका उपचा 
मांसरख एवं यूष 

पेया 

आहार 

सतत्‌ 

अन्तर्मे मसाला 


पृष्ठ 
२८६ 


१8 


६६० 
३६१ 


३६९६ 
9 


विषय 


पान 
तक्रपान 
सन्ययोगं 
गौके गोचर एवं अश्वकी लीदरस 
सन्यान्य योगं 
जीकन्त्यादि चूणं 
दटधादि चूणं 
नस्यं 
कगादिघृत 
तेजोवद्यादि घृत 
घृततपानका संकेतं 
हिक्का अन्पउपायर 
वाङ एवं इकिक्रामें पथ्य 
शमन-वृहणकी श्रेष्ठता 
राजयच्माचिकित्खा पोंचवां अध्याय 
शोधनका ।चधान 
दंपन- विरेचनयोग्‌ 
राजयक्ष्मा जाहार 
वकराके मांसरसका अरधागं 
सुरा आदिका विषान 
षतक्ता विधानं 
जी बन्र्थादि धृत 
खज रादि शृत 
अन्यान्य ,, 
पंचकोलादि,, 
साससपिः 
एलादि सपिगुड 
श्व ्ादि खणं 
स्वरभेद चिकित्छा 
अरोचक +; 
विश्लेष नः 
एकाद चण 
यदानी बाण्डव,; 
तालीघादि +; 
लालाश्नाव चिकिर्षा 
प्रसेक क्ता लक्षण 
पौनख भादि की चिकित्सा 
राजयक्ष्मा फ अतीघार कौ चिकित्सा 
अद्य एवं सांस की भावष्यकता 


वगा, सदन, उदूवतंन 


(+ ^ ९) 


पृष्ठ 
३९६ 


११ 


विषय 


उट्वतंन 

उदु रतंन तथ। स्नान 

गन्धमाल्यादि धारण 

अन्यान्य उपचार 

छर्द्हद्रोग-कष्णा चिकित्सा छठा अध्याय-- 
छदि की सामान्य चिकित्सा 

विक्ोष „, 


१३१ 
११ 


११ 
नित्तज छदि को 
कफ जनित तुषा कौ 


छन्यान्य छौदयो को ,) 


छदि भें चायु प्रकोपकी ,, 
हृद्रोगं की चिकित्सा 

११ ११ 
पित्तजनित हृद्रोग की +, 
कफज ११ ११ 
शुल चिकित्सा 
तृष्णा +; 
तृषा की विशेष चिकित्सा 
वात्र ठृषाकी ८ 
पित्तजं 33 ११ 
कफजं. > 9 ११ 


मन्यान्य तुषाओशञै "` 
तुषाको भीषणता 
मदाद्यय विछिरसा स्रातवां अध्याय 
सदात्यश की सामान्य विकित्सा 
वात मदात्यय को चिकरिरसा 
पि त ११ ११ 
नन्यान्ये ११ ११ 
अदस्था भेद ते मन्यान्य उपाय 
दाह की चिकित्सा 
कफज मदात्यय की चिकित्सा 
१० प्रकार के मदात्यथो की खिकिदसा क सेकेव 
सभी मदात्ययों के लामक योग 
मदात्यय की संप्राप्त 
भवस्थाभेद से उपचार ट 
अन्यात्य उपचार तथा शुनः मद्यपान 
मद्य की प्रशंसा 
सुरापान काफल 


पुरा फा निषेषर 


सुरा की मावश्यकता 


४०२ 
१३ 


४१० 


४११ 
१ 


29 


४१२ 


४१३ 
9 


११ 


ठ 
9 

४९ 
9 
१३ 
9१ 


२६ 


७१६ 
४१७ 


9१८ 
3१ 


9.9६. 
२9७ 


99 
६३४ 
93. 
४२३ 
9४ 
११ 


विषय 
भ्य सेवनकी विधि 
` भरसपानोत्तर विषि 
वनिता रंजन प्रशंसा 
इस मद्यपानके पदबात्‌ 
मदयपान विषयक अन्यविचार 
भकृतिके अनुसार मद्यपान विष 
मद एवं मूरज्छाको चिकित्व 
बन्यान्य उपचार 
विक्लेद चिकित्सा 
सन्यास विकित्घा 
वे¶ रोक्नेके उपाव 
अशंश्विकित्सा आठवा अध्याय- 
कोपर क्षार भादि का प्रयोग 
घन्यं संकेत 
` कुछ उपद्र्वोकी चिकित्सा 
दाहकभके अयोग्य १३ 
अशके लिए धूपन योग 
धति 
9१ लेप 
भभ्यङ्च 
कुद योग तया तक्र प्रयोग 
मर्मर पेथा भादि का विधाने 
9 पुरीष रोध की बिकित्सा 
एकं मन्य तक्रं प्रयोग 
सीघु आादिका भ्रयोग 
पीपलका 
पराठाकां ,, 
नभयारिष्ट 
दन्त्यरिष्ट 
दुरालमारिष्ट 
भामे घृत 
व मांसरस 
८ जन्यान्य शाकादि 
| [ (, पान 
वातादि अनुलोमनं की भावष्यकता 
मरं. मं भनुवाघन ` 
अनुवाबनायं पिप्पल्य्राद्वि तेल 
अर्शंने निङ्टण 


( २२ ) 





पृष्ठ विषय 
४२३ | विदिष्ट चिकित्सा 
¢ २४ | रक्ताशं नाशक योग 
४९५ | कुटजादि रसक्रिया 
7 कुटजावलेह 
+ | रोघ्नादि योग 
४२६ | यष्टधादि चूण 
रोघ्रादि 


अन्थान्य चं एवं चरत 
४२७ | भशं नवनीत प्रयोग 
अन्य उपषार 
रक्ता्शंमे पङाष्डु प्रयोग 
अिकरलाव होनेपर 
४२८ | रक्ता्श॑मं पिच्छावस्छि 

१; ५ अनुवासनवस्ि 
४८२६ | चगिरी घृत 

,› । चिकित्सा संकेत 
४२० | उदावतंको चिकतित्ा 

कल्याणक्षार 
चिकित्सा संकेत 

% | पूतिकरंज चुक्र 
४३१ | पीलुफल शुक्त 
४३२ | दशमूलयुड 

„ | वित्रकावलेह 
४३३ | यडादि गुटिकां 

%9 | सूरण पुटपाक 

9 | सूरणं पुटिका 

% | सूरण पिण्डी 

ॐ | बडवामुख चरणं 
४३४ | कलिगादि वटिका 

„ | सेन्धवादि चूणं 

9 | अशंकी सवेश्रेष्ट भौषध 

9 | आहार आदिका संकेत 

# | अदां, भतीसार, ग्रहणीका परस्पर संबन्ध 
४३५ | अतीसार चिकित्सा नवां अध्याय-- 

9) | अतीसारे लषन 

|! । |^, | वमन 


ॐ ¢ उपेक्षा 

~ 2 हरड़का प्रयोग 
४६१ | मध्यदाषर्म 

% , अ्रत्पदोषर्ष 


२६ 


छ २७ 


विषयं 


अवीषारम जघ्न 

अन्यान्य बाहार 

कफपित्ते पेया 

दीघ्ािके नतीखारर्पे 

नि मातिसार्ं 
` एकयातिष्ठारमें थ्वागरू 

प्रवाहिका नाश्वक यौगल्ठ 

अपराजित गापक खल 

पुरीधक्षयकी दिकिट्ता 

प्रवारिक्ा्मे वालविल्वादि णेग 

निरामातिद्ारकी चिष्तित्वा 

तेणक्ती प्रशंखा 

एदं आदिक 

पित्ताहिसार की 

वनुबन्य होतो 

ददी वादके तीनपोग 

पित्ताचिखार नाशकः छन्ययोगं 

पक्ातिचारकी चिकित्सा 

की पुरीष कमी रक्त जतिहोतो 
अनुवासन वस्ति 

पिच्छा 
कुटजा फाणित 
धुटपाकक्ञा विधानं 
एटपाकूर योय 


हिरा लिदानं एव विङित्सा 


रक्तालत्सारमें खताद री कुत्क 
29 छन्यान्ययोग. 
गदशाककीं चिकित्सा 
दातादरी योयं 
लदनीत यो 
न्यभोंषादि चुत 
कण्ातिसारकी चिकित्छा 
पाठादि व्वा 
सौवर्व॑लादि चरणं 
घष्यान्य योग 
यकान्यादि चृ 
दाखिमाद्क >" 
कश्ाहिषारमें खल 
भतिखारमें घूतका प्रयोग 
पिच्छवस्वि 


( २३ ) 


पृष्ठ | 


४४३ 
१३ 


४४४ 
१9 


४५ 


| भन्यान्य मर्दुस्याणिं की लिकित्छां ` 


विषय 
अनुवासनं वस्ति 
बानुपूर्वी बिकित्सा 
आगन्तु अतीसारकी बिकित्खा 
अतिसार निवृत्तिका लक्षण 
महणीदोषं चिकिरयौ द्यवा कष्यायु 
चिकिरए्सौ संैत 
प्रहणोरोगे बाहार 
घामदोष होतो 
तक्रप्रयोग 
चतुरम्यादि धृष 
नागरादिक्वांथःइछ्कादियोग 
कन्यान्य योग 
पिष्पलादि चूण 


लवरणपं चकादिगृटिका 


तारीखादि गुटिका 
निराम ग्रहणी चिकिस्वा 
ग्रहणी रोग सें मनुवासन 
ददाभलादि घृत 
दशषूलादि चूणं 
पिच्च प्रहणी रोमं की चिकित्सा 
पटला चरणं 
शूनिस्वादि ,) 
नागररादि 7 
चन्दनादि धृत 
कषज ग्रहणी चिकित्छा 
मधुक्रासवं 

११ ( हितीय ") 
उन्यान्य आसव 
हिष्वादि शार 
भूनिस्बाद्वि क्षार 
हरिद्वाद्रि भस्भ 
क्षार पुटिका 
मातुल ङ्गादि च्ुणं 
कफर ग्रहणी से शत प्रयोग 
क्षार शत 
त्रिदरोबज ग्रहणी विक्रित्षां 
प्रसेक चिकिर्षा 
धाठाप्ििकिथः की विकित्व 


४५द्‌ 


४९१ 


४ 
9 


ह 
33 


४५९ 


8५६ 


४५७ 


४५९ ` 


विषय 


यांस के प्रयोग 
स्ेहआरिक फल 
स्नेह एवं आहार की अवश्यङ्ता 
सल्यन्निका वर्णन 
अत्यणि में अन्नपान एवं आहार 
अत्यगिनि से मृत्यु 
जठराग्नि प्रश्णंसा 
मूज्नाघत चिकिसा ग्यारहवां अध्वाय - 
बातज परत्राघात चिकित्सा 
दक्षमू भादि के विदि योग 
मूऋषात में मदिराका योग 
पित्तज मूत्राघात की चिकित्सा 
कफज 3 क 
चिकित्वा संकेत 
अडइभरी की चिकित्स 
वाताइमरी - 
महमरी नाशक कल्क 
पित्ताहमरी चिकित्सा 
कफादमरी नै 
पके 
शकरा पातन का उपायं 
॥ अन्य उपाय 
अदमरी पातन का उपाय 
अन्य उपाय 
करा एवं अश्मरोमें क्षार 
अन्यान्य योग ~ 
मूत्राघातों मे संकेत 
$ अनेक योग 
अश्मरी पातन का एक उपाय 
केत 
शुक्रारमरो चिक्रित्स 
अदमरीर्मे शख कमं 
दालन कमं विधि 
ब्रभोपरचार 
 प्षावधानी 
भ्रमे& चिकित्सा व।रहवां अध्याय- 
मेढ की चिकित्सा 
आन्नान्य शमन ब खाव 


( 2४ ) 


पष 
४५६ 


११ 


५59० 


४९६३ 


$ 
9१ 


८, 
३९8 
११ 


४६७ 


विषथ 
संकेते 
वातज प्रमदो में 
प्रमेहो भाहार 
शालादि योगं 
प्रमेहो मे स्नेह प्रयोग 
वान्वन्तर धन 
छोपघ्रस्द 
मयस्छृति 
प्रमेहं जहार विहार 


। जिलाजोतका प्रयोग 


निधन प्रमेहो की चितिः 
कुश प्रमेटोको चिकित्सा 
धर्मेह पिडिकाओंकी चिकित्सा 
पाठादि णं तया नवायस लोह 
| मधुमेह भें शिलाजतु 
| विद्रधि बृद्धि चिङ्किर्सा तेरहवां अश्याय-- 
| सामान्प विरङित्पा 
। विशिष्ट १ 
माभ्यन्तर विद्रधिकी चिकित्सा 
त्र न्द्यादि सवाध 
व्रायमाणादि घ्रूत 
द्राक्षादि धरत 
विद्रधि में रक्तललावण 
पच्यमान विद्रधि पर उपनाह मादि 
दशदिनकफे पश्चात्‌ ) 
विद्रधि मे ुग्गुदु एवं शिलाञतु 
सावधान 
स्तनविद्रकि चिकित्सा 
वृद्धि 
वातज वृद्धि 
पित्तज ,, 
कफज ,, 
मेदोज ,, 
मृत्रज, मन््रज 
सुकुमार रसायनं 
ंत्रवृद्धिमें अन्ध उपचार 
गुल्म चििरंघा चौदहवों अध्याय 
वातद्ुल्मकी चिकित्सा 
गत्ममं स्नेहपान एषं बस्ति 
वातगृल्मर्मे भन्यपार 
गुरमर्मे बस्ति 


११ 
३१ 


9३ 


पूष 
४६७ 


^ 
.2.-3 


४५५ 


४७६ 
११ 


यिष्टथ 


ह्विरवादि धृष 

ट पुबाय त 
दाधिक चूत 
व्यूषणाद्च ,, 
लश्चुनादि प 
वाठगृल्म में षट्पद धृतं 
वातगृल्म में वमन 
संकरे 

चूर्णो के अनुपान 
चूषण को भावना 
हिभ्वादि चूण 
वैस्वानर चूर्णं 
हिग्वष्टक श्चूणं 

शाद शरण 
सैन्धवादि „, 
पतीकादि मस्म 
हिम्बादि योगं 
मारु गादि + 


हु 'उथादि 

प्ररण्द् तै 

विरेवन एवं रक्तमोकण 
छश्युनक्षीर 

तेलादियोग 
विच्रकादिक्वाथ्‌ 
पुष्करादि 3 
बलादि ,) 


वातगुट्म भं दिलाजीतः तथा भोजनं 
गृल्म में ष्रतपान 

नीलिनी घृत 

वातयुल्म मं भास तया वाद्णी 
प्र्गृल्म चिकित्सा 

क्रिरेचना्थं धत्त 

पित्त गृल्म मेँ द्राक्षादि योग 
त्रायमाणाकंवाथ्‌ 

पित्तं शृत्मं इं अरस्य 
रक्तमोक्षणं 

मसं क एग 

चित्स सकं 

पिह गरष में आहार 

कफ शृह्पर को चिकित्स 

कफ ग॑टप्र म स्वेदन 


(= 8, 


पृष्ध 
७६ 
॥ 
५, 
४५७४७ 
2 
% 
9 
9 
9 


४०९ 
५४ 
2 
9 
१9 
99 


४८९ 


9१ 


29 


9 
४८१ 


99 
79 
9४ 
)* 


११ 
ॐ 


विदय 

वशम्‌ घरठ 
भत्लातक्राद्य घृत 
स्वेदन कौ मादवदयक्ता 
गलप मं घटी प्रयोग 
कफगुल्म में स्वेदन योग 
फिर विरेचन 
विरेचनाथं भिश्रक स्नेह 

,„ दन्तीहरीतकरि 
अन्यान्य स्नेह 
सन्य विरेचन योग 
विरेचन तथा निरूहण 
क्षार अरिष्ट एवं अग्रिक्रमं 
क्षारो का संकेत 
छार्‌ गद योग 
केफ शल्ममें क्षार 
खाखव.एव अरिष्टो का प्रयोग 
गुल्छरोम मे बन्न पान 
सुरा क्ता प्रयोग 
क यरुस्म का दाष 
धमिन कर्मं की दिधि 
सागर दोष युक्त, गुलम की चिकित्घ 
रव्ठज गुल्म कौ 
तिलादि क्वाय 
भाज्गर्यादि चचुणं 
एलाक्षार का स्नेह 
गुलमभेदनं को विि 
संकेत 


उद्‌रचिकित्सा पन्द्रहवां अध्यायः 


उदर रोगे विरेचन 
2 स्नेहन 
नागरादि धृत ते 
चित्रकं घृत 
यवादि 2 
विरेचन की विषि 
पटोलादि वरुणं 
गधोक्ष्यादि 2 
नाटराषम्‌ 
हपुषादि च्रूणं 
नीधिन्यादि +> 
दुदक्तः दवन 
हर्षी धतं 


पठ 

॥ + +, 
¢= 
9१ 
१, 


४८ 


११ 
99 
1 


४, 
|. । 


|| 
99 
99 
9४. 


४८७ 
9 


2 


{~ 


विषय 


स्तुही कोर षत 
पीलुष्ध. 
हरीतकी आदि के प्रयोग 
कल्क 
विडगादि „, 
सेहण्ड दुष का प्रयोग 
जिल्वलार तेल 
एरण्ड तंक 
कैवदार्वादि वेप 
सेखन 
बल चे्टन 
तिख्हणवस्ति 
तीक्ष्णवस्तियां 
उपसंहार 
बातोदर विकिःसा 
ण्क्वोदर ,, 
कफोदर 9ॐ 
हिष्डःदि क्षार का योग 
उन्निपातोदर विषित्सा 
प्छीहोदर धः 
यहदाल्युदर ,) 
बद्धगृदोदर $, 
छिद्रोदर ~ 
बलोदर न 
क्षार गुटिका 
उश्र रोग भे शल कमं 
छन्न कमं को विवि 
^ जलोदर की विकित्ा 
इसके पर्साठ्‌ 
संदमन जिकित्सया 
उदेर रोग मे आहार 
भपथ्य 
तक्छ 


$- एव 
शाण्डुरोग चिकित्खः सोलष््वां अन्याय-- 
पाण्डुरोन में सहन 
„ श्षोवनं 
39 छोहषक्ष 
विष्एकरादि श्ण 


( २६ ) 


पठ | विषय 

४८८ | अन्यान्य योग 

४८९ | मण्डूर वटकं 

ताप्यादि चूणं 

शिक्ाजतु वटक 

घात्री णवकेह्‌ 

द्राक्षा ,, 

लघुपंधपूल भादियाग 

उपसंहार 

६० | विदोषबिङ्त्वा 

कामला चिषित्सा 

| कामा पवेतपुरीष ॐ.नैपर 

करम्भकामलाको विकित्षा 
3 , हलीमक चिकित्सा 
| श्वयथ्चिक्रित्सा सत्रहकां अध्याय- 
% | सामान्य चिकित्सा 

४९ १ | गवस्याभेदते जन्यान्ययोग 
¬ | वधमान गुडाद्रकयोग 


7) 
`, 


च्छ 
च्छ 


अ 
च्छ 
[क 


*» | माद्रकृषुत 
४&२ | यवानकोदि ईत 
१) अन्प्रात्य घृत 


४९३ "| वेशमूल हरीतक 
% | दोयम अन्नपान 
४९४ ११ पेया 
+ बाह्योप्ार 
„ | एकांन्यापी सोधम लेप 
ॐ | विदेव चिकित्सा 


पित्तजशोधकरो चिकरि 

४९५ | कफजगोयकी ,; 
2 | एकदेशीय शोध अन्यउपचार 
| दोच्रुणं योग 


% | अमृतादि चुणं 
४९९ | क्षतज एवं विवज शोथ चिक्ित्षा 
$ | शोधर्बं अपथ्य 


2 || विसं चिकित्सा अटरदवां अध्णय-- 


सामान्यं दित्सा 
„ 1 वित्पनें वमन 
६&७ | ; विरेचन 
% | शमनविफिष्सा 
० | तुषायुक् विसमं 
22 | विद्पर्मे रफमोक्षणः 


प 


४९७ 
3१ 


५,७४ 


तरिषश् 

विस्पेमे बुतपान 

०» बाह्योपचार 

,, चेषनयोग 
सेचन वादिका संकेत 
संसृष्टे वोवो्मे 
मञ्चिविसपंकी विित्या 
प्रथिविसपंकी + 
प्रन्यिर्वोका भेदनलेष 
जन्यान्य उपचार 
ग्रन्थयो पर क्षार कम॑ घादि 
रक्तमोक्षण 
रोषस्य कम्‌ 
रक्तमोक्षण का महस्व 
चुत विषयक विचार 
ङ चिकित्सा १९ वों अभ्याय-- 
सामान्य चिकित्सः 
विलेष चिकित्सा 
विच्छ धृत 
महा तिक्त धूत 
फफ भधान कुष्ठ चिकिस्सा 
त्निदोषज ५ 
कुष्ठ में रक्तमोक्षण 
वभ्रकचूत 
महावज्नक्ह धृत 
दन्ती चृत 
जावरछकी श्रत 
लेलीतक वखा प्रयोग 
छष्ठरोग सें पव्यापध्य 
पटोशभूलादि क्वाथ 
माजिमद्रयोग 
शूनिभ्वादि चुरण 
वरादि योग 
वृक्षक क्वाय 
यूटजादि स्किड हरीवको 
दारन्यादिक्याय 
बन्थीन्यवयादं एवं परत 
पाठादियोग 
लाक्षादि चरणं 
न्विादि वटिका 


प्प्तंसमद्गुदिश्ना 


( २७ ) 


पृष्ठ 
५०४ 


विषय 

चन्द्रकलादि वदक 
विङंगादि पिण्डी 
शा्शांकवेवादि वेह 
अन्यान्य योग 
मुस्तादि च्रुणं 
रसायनयोग 
कुष्ठ में बाह्योषष्वार्‌ 

,, स्वेदन, लेखन एवं लेपन 
कुष्ठ पर क्षार प्रयोग 

>» अगर्दोका छेष 

, धरषण 
मुस्तादि कषाय 
करवीरादि लेप 
वेत करवीरादि लेप 

अन्प चेष 
निभ्नादि उबटने 
मुस्तादि भवनचरुणंन 
अन्यान्य लेष 
गृग्गल्वादि धषणः 
मरिचादि लेप 
अपामागं क्षार का लेप 
वायस्षजक्कादि लेप 
जीवन्त्यादि धृत तेल 
वच्नक तेल 
महाबज्‌क तेल 
कुष्ठादि तेल 
सिक्थक्ादि तेल 
दु नाशक लेप 
अन्यान्य ६ लेप 
कफपितज कु8 पर छेष 
दाह युक्त +, 
खदिरादि योग 
वमन भादि का संकंत 
इका फल 
संसललोधन की आवस्यकता 

मं श्रत आदि फा विचान 

रिवित्न कमि चिकित्सा बीसा अध्या. 
षिव फी चिकित्सा मेँ षीघ्ता 
मलललयू प्रयोग 
व्फोध्ेत्पत्ति का भन्य उपाय 


५१२ 


५१३ 
3१ 
। ‰, 
29 


39) 
५२४ 


४१७ 


93 
४ 
&१७ 


#४€ 


2 ॐ 


विषय 


गोमूत्रासव 
शिवित्रनाशक योग 
अल्यान्य लेप 
भल्लातकं तेष 
हाथी की जीदका योगं 
भल्लातकादि लेष 
उदरगव मियो की चिकित्सा 
विंगादि यवाग्‌ 
विरस आदि के रस 
घदवराक्त्‌ का प्रयोग 
व्रषमननत्य 
कृमिरोग मे आहार 
अन्य आहार 
भल्लातक तेरु भादि 
पुरीष कृमि चिकित्सा 
कफज कृमि चिकित्सा 
रक्छज ११ ८, 
कृभिरोगमे परिहार 
बरातव्याधि चिकित्सा इक्की सवां अध्याय- 
ातव्याधियोकी सामात्य चिकित्सा 
हवरेदनका फठ 
ल्नेहनका 2 
वातव्याषिर्मे शोधन 
मललोघनके मन्य उपाय 
लामाश्चयादिगत वायुकी चिकित्सा 
श्वचादिर्मे कुपित "° + 
गरम॑शओओोष की +. 
स्नायुमादिमें कुपित वायुको ” 
अपतानक 
मपतानक्रमे महालेह 
< अन्य उपचार 


ऊरुस्तम्मकी 
यैनव्रालजरोर्मोकी 2 

शछहद्करादि क्वाय 
रास्नादि श्रत ^ 


( ३८ ५, 


पृष्ट 
५१६ 


५१९८ 


विषय 


निम्बादि घृत 
शिरोगत वाधुको चिकित्सा 
साप्रयोग 
जीं पिण्याकादितेल 
प्रसारिणी तेल 
सहाचरादि तंले 

¢. (द्वितीय) 
वलातल 
उक्तसवस्तेहोका उपयोग 
वस्तियोंका प्रयोग 
घातशोणित्र चिकित्सा बाहसवों अध्याय- 
वातरक्ते रक्तस्रावण 
रवतल्ञावक्रा निषेध 
बातरक्षतर्मे विरेचन्‌ 
पित्त प्रधान वातरक्तं की चिकिश्घा 
कफ प्रधान न न 
उपर्मरार । 
सजंरसलेर 

पिण्डते 
वातरक्त मे सेचनं 
भवत्य उपचार 


वात रक्तर्मे चेष 
~ उपनाह 


त।त रक्त म मध्यङ्ख 

विधि भेद से चिकरिष्सा संकरेत 
मधुयष्टचादि तेल 

बलातेल 

वातरक्त मे चिकित्सा संकेत 

प्राणादि वायु प्रकोप में चिकित्सा संकेत 
मआमयुक्त वायु को चिकित्सा 

पि तावृत [| (1, 

कफावृत 44 
संखगं युक्त % 
रक्ताष्टिसे गावृत 2 ~^ 
अलाप र 99 9) 
सव स्थानो मे बावृत वाधु को 
अपान बायु भआावरण को 
कुछ संकेत 

कद्युत्का रयोग 

उपसहार 

विषित्ापर्माष 


39 


विषय 


रमन क्प पहला अध्याय- 
वमन कल्प 

वमन विरेचन फे छ्ए श्रेष्ठ द्रव्य 
मदनफल्ञ सं प्रहुविचि 
खेवन विधिः 

वमन मं सकेत 

अन्यान्य कल्प 

जीमूतं 'फत्प 

दश्षवाकुः कल्प 

धामागव कल्प 

क््रेडक्ल्य 

कुटज फल कल्प 
उष्रसंदार 

विरेचन कल्प दूसरा अध्याय-- 
त्रिवृतद्यामक्रत्प 

त्रि वत्त केह 

अजगन्शादि योय 
इ्ुकाण्डे योग 

तपण 

विदङंगादियोग 

कल्याग पड 

अविषत्ति योग 
वर्षाकालोपयोगी विरेचन 
शरत्‌ ह 
ए 9 
सवत्तृपयोगी ध 
श्यामाका योग 
राजवृक्ष कत्प 

ल्प्नवृक्षके ग्रहुणकी विधि 
उसके ऽणोग 

तिल्वक कल्पं 

सुधाक्ल्प 

शंखिनी खत्ता कप 
दन्ती दवन्ती कल्प 
उपसंहार 

हरीतकी कल्प 

चिकित्सक फा क्त॑ण्य 
विरेष्वनोपयोगी एन्य 


( २९ ) 
कंत्पसिद्धिस्थान 


पृष्ठ 


५९२९ 


99 
४० 


99 
५४९ 
५४२ 


१9 
४३ 


५४४ 


५४६ 


४४ ७ 
| / | 
99 


9 
५४८ 


99 

१9 

93 
५४९ 

| 1 । 


विषय 


वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि तीसरा अभ्याय- 


वमनको प्रतिकूल गति 

विरेचत की +) +, 

ग्रथितरैव, पाक तथा गौरव नामक ब्यापवुं 
इनकी चिकित्सा 

दोरषतलेश तथा अृशाश्मान व्यापद 
प्रवाहिका, परिल्लत्र तथा परिकर्तिका व्यापत्‌ 
हृद्‌ ग्रहण नामक व्यापद्‌ 

सवंगात्र परिग्रह व्याप 

घातुज्लव नामक बथापद्‌ 
वमनातियोगको चिकित्सा 
जीवदानका वणेन 

५, की चिकित्सा 

गुदभ्रंश दिको +, 
दोषापहरण वस्ति कल्प चोथा अध्याय- 
निरूहण कल्प 

दशमृलादि निरूहण कल्प 
बलादि निख्टण + 
एरण्डादि ४9 99 
यष्टचादि वस्तिकल्प 

रास्नादि निङूहण वस्तिकल्प 
कोषातकादि निरूहणं वस्ति 
परसृतवस्तियों का वण॑न 

भगवान्‌ पुनर्वसु के शब्धोमे 
परसूतवस्तियो के योग 

सिद्ध वस्तियों का वर्णन 
मधुतेलिक वस्ति 

यापन ३१ 

युकूरथ 9 

दोष्हर 99 

सिद्ध 9 

गोपूध्र 9) 

यापन राजवस्तियोग 

तिवृष्य रसायन 

मयूर वस्ति 

संकेत 

गोषादि बस्ति 

सिट बस्तियों भे भाहार 


पष्ठ 


५.४६ 
१ 
५५० 
११ 
39 
| / , 
५५३ 
५५२ 
2) 
93 


४५ 


98 
५४५४ 


७,४५.७ 


नर 
४४८ 
33 


५४५९ 


विषेभं 


इह बदति कल्पना 
पप्र युक्त सोह षतितिषों फी फहपता। 
बता सीह का लनुवास 

तैल कस्लह 

पूष ,, 

(\ 111 1 9 

वेष्ववादि तेष 

कफनाशक भन्यान्य अनुशासन 
कुच संकेत 

तीक्ष्ण एषं मृदु बनाने के संकेत 
धहितिव्यापत्‌ सिद्धि पचो अध्वाय-- 
दिध षष्यापत्‌ 

गीरवन्यापद 

लाष्मातष्यापदु 

शिरोदक्‌ व्यापद्‌ 

चाहत व्यापद्‌ 

ऊष्धमादता ष्पापहु 

क्कि 

हिश्मा ष्पापद्‌ 

हुत्पीढा + 

कतत )) 

लवष्पापषु 

उपसंहार 

व्यापदो क कारण 

षातावृ् स्नैहन्याषवु 
पितावृत + 
कफावृत 


लालोपचरणोय पला अध्याय- 
जन्भकरे भनन्तर उल्वशोधन भादि उपचा 
नालन्छेदन एवं स्नान 

स्तेहपिचु भादि उपचार 

स्तनम्रष्ति 

सतत्याथतरणके पूवं शिदयुक्रा भाहार 
शिषयुके लिये पुगषन्यवत्या 

&्न्यनाश तपा स्वन्यपृवि 

रोगकारफ दूष 

उक्तस्तन्यके भभव 

शछरष्ठी दिवन 


( ६० ) 


पृष्ठ विवय 
५५६ | भत्वपानावृ्ं स्मह व्यापत्‌ 
+ | विहावु्र २ 
) | भधुक्त एवा पून्यपायव्याकद्र. 
५६० | भाप्दत हने ष्पा 
ज वातभरणीत त्वापद 
+, | धतिद्रत तवा उद्किप्त व्ावव 
,# | उरहुप्त व्धापदु, 
,) | तिय॑क्‌, कम्पित, अतिप्रणवन, मन्द एवं वाह्य ग्दापदं 
५६१९ | अतिवेण स्प्रापद्‌ 
, | उभनादि के अनन्तर कतं 
भेषजक्ल्प छख अधराय -- 
५६२९ | भष देश भा 
५६३ | भीष संप्रह विधि 
,, । प्राणिजद्रग्यों कै ग्रहण का संकेत 
) | कषायक्रह्ना 
५६४ | कषाय बनाने की विधि 
) | पामां मात्रा शादि फा निषेध 
५६५ | ही््याकरि विधि 
, | समौहतिच्ि का सक्षम 
) | अवलेह वनानि की विधि 
+) | लेह्‌ पाक के गैः 
५६६ | ,; मंद्रवकरा सी 
+ । भान तीका वणन 
9, | आ एवं द्रवद्रव्यं कै माच का केत 
५६७ | भौषषमानक्न संकेत 
, | मात विषयक अन्य संमत 
> । पीव भूमि 
उन्तरस्थस 
सूत्विकोरथान एवं नामकरण 
७ | आयुङी परीक्षा 
५७८ | शि्युके शय्या आदि 
2 | धुषनद्रव्य 
४५७६. | पारणयोग्यनणि एवं शोप 
2 | लेत्नेकी भमि 
४८० | करषारिषाद्‌ 
29 | धहिनिच्छमण 
1 | उप्नेक्षनं एव सप्राणम्‌ 
2 | फृण्विध संस्कारं 
४८१ | दृष्टवेष 


५७० 
५७१ 
29 
७२ 
82 
५७१ 
86 
9 


29 
५१७६ 


 ५-4.1 
५६१५ 


तिष्यं 
स्तन्पपानसे निरोष 
बन्धाय सकत 
प्रह्भीचत्र 
श्ठाद्धघूते 
सारध्वदचरुत 
वची द्विधुतं 
चारोग 
पवयु्धिकेर योग 
घालासयप्रतिष्रध्‌ दृदरा अध्याय-- 
वाके तीन प्रकार 
यढ एवं भगु दुष 
वरिलुक वेदना परीक्षा 
धात्रीकी चिकित्सा 
दन्तीदुभेद 
दिद्ु्ी भोदवमात्रा 
वंभनका विधान 
विरेचन एवं मश्चनस्य 
रतत्पदोव ताद्राक तेह 
दन्वोधन्िकैः ०१५ 


# 
५३१११) 


रद्रा चू 


भाहार निहार 

ब्राहछषोपष्‌ - १५11. 

इखण्डीक्ली विदिस्सा 

पया दिषृतं 

वचादि तेत 

लांश्नादि वल 

अतिविषारेह 

दुग्धजनित वमनं विकिस्खा 

अन्य्‌ उपायं 

घदन्तजननरमे शान्ति 

प्रिगिभिकसेगं 
नेस्तन्यपान 

स्तन जनित नवासार 

सतिक्षुधा 

पूर्वाचुप्लद 

तराद्ुकण्ट्फ 

अहिपरू्स दोग 

्रद्रभक्षणडनित् रोगविकित्स। 

वा्लप्रत्रत 

तुण्डी घाव्कि वर्णन 


(च) 


पृष्ठ 


+}, 


५६६ 


५.६४ 








विषय 

स्तनलेपन 
बालप्रहप्रतिषेष तीसरा अध्याय- 
बालग्रहोफी उत्ति एवं संष्पा 
प्रहावेशका पूवंल्प 

१ सामात्यल्प 
स्कल्दाषेशका लक्षण 
स्कन्दापस्म।र्‌ 2 
नेणमेष प्रहका लक्षण 
द्तानामक 2 2 
पितु ग्रहका लक्षण 
दाकूनि * 2. 
पूतना 2 2 
शीतधूतना ्रहका लणण 
अन्धपूतना ,, 
मुखमंडिता ,; 
रेवती = 
शुऽकरेवती ग्रहका लक्षण 
अकाष्य प्रहवेशका }, 
दुष्करेवतीका अघाध्य लक्षण 
ग्रहातैदकिे कारण 
हिक्षाके लिये भावेश लक्षण 
रतिकि लिये ,, )) 
बल्कि लिये ।, 
अन्यक्षकेतं 
ग्रह्ावेशकी निकिटसा 
पूत्यादिष्ुप 
दशाङ्ग्रुप 
स्ष॑पादिधूष 
अनन्तादिधरूप 
रास्नादिषृत 
सारिवार्दिधृत 
गो।शपरङ्गादिधरूप 
संकेत 
वल्लि पधं धूप 
होम तथा स्नपन 
स्नानां जनन 
लिक्तिस्ाफा संकेत 
भूतविक्ञान चतुथं सभथ्याय- 
भूतावेशका सामान्यलक्षणः 

५ विषिष्ट लक्षण 
खिंद्र-मवेसका भवसर ^= 


9३ 


५,६.न्न 


५९१९८ 


१६९. 
|, 


४५० 


६०२ 
(1 
9? 


६०३ 


8६०७४ 
98 
^| 
8 
19 


६१५ 


9) 
१०६ 


विषय 
मप्वेक्षकी तिथियां एवं काल 
भुतावेशका पूर्वरूप 
देवावेदाका लक्षण 
जसुरवेशका „+ 
गत्धवविशका ,, 
उरगाषेशका +, 
यक्ष।वेह्का ), 
ब्रह्म राक्लषावेशका,, 
राक्षसावेश्यका +, 
पिश्ाचावेशका ,, 
भ्रेतावेश 9१ 
कूष्माण्डावेशका ;; 
निषादविशका 
ओोकिरणवेहाका ,; 
वेतालावेङा ,, 
, पितुग्रहाविशषका +, 
पुरं आदिषे मभिशप्तका लक्षण 
मरसाध्य भ्रूतावेश्च 
भूतभ्रतिषेध पांचा अध्याय-- 
सूता ैलको चिकिसा 
भोषष ~ दिग्वादिवगं 
गजाह्वादि योग 
सिदढधार्थ॑तेकका भगद 
सिद्धाथंगुख्क चटिका 
कारपसिाख्यादि शुष 
भ्रतराव इत 
महाभ्रुतराव धूत 
अन्यान्य संकेत 
विरोष सकेत 
हिग्वादि धृत 
अघुरग्रहरमे नस्य एवं वकि 
नागम्रहर्भे बलिं, नस्य, भंजन 
यक्ष्महे 33 0, ३3 
ब्रह्मराक्ञसर्मे बक्िभदि 
सक्षसग्रह्मे 2 
पिशाचग्रहरमे ,, 
अन्यसंकेत 
चिबपुजनादि उपाय 
बन्यघकेत 
छन्मादप्रतिषेष छठा जध्वाय-- 


( ४२ 9 


पष्ठ 
६१६ 


3 
६०७ 


६११ 
(/ , 


६१४ 


६१५ 


विषय 
उन्मादका सामान्यलक्षणं 
उन्मादका निदान, सम्प्रापति आदि 


वातजं उन्मादके लक्षण 
पित्तज ११ १३ 
कफजं 3 १३ 


त्रिदोषज उन्मादके लक्षण 
माधिज }) ४ 
विषज उन्माद 
सामान्य चिक्रित्सा 
हिग्वादिघूत 
ब्राह्मी घृत 
कल्या्णघूत 
महाकल्याणधुत महापैश।चिक घृत 
ब्र ह्यादिवति 
अन्यान्य उपाय 
मन्य धूप धाम आदि 
उन्माद में िरावेष 
अन्य उपार 
| भ्रूतानुबन्धी उन्माद फी चिकित्सा 
किसको उन्मा नहीं होता 
उन्माद मुक्किका लक्षण 
अपस्मारमरतिषेध सातवां अभ्यांय-- 
निदान संप्रा्षि एवं सामान्य लक्षण 
मपस्मारका पूवंह्प 
वातज भपस्मारका लक्षण 
शार ५ ॐ 
नरवन. ऋ 
मपस्मारकी धामान्य चिकिटा 
/, । वदोष (| 
पञ्चगब्यघृत 
महापञ्चगभ्यषृत 


। ब्राह्यीश्ेत 


यमकस्नेह्‌ 
नन्वध्रूत 
लाक्षादिदुरध 
कुष्माण्डवूत 
नस्ययोम 


क योग 
मन्यान्य उपचार 
रोग्ान्तिके प्रदषात्‌ कतंभ्य 


६१५ 


विषय 


वत्मंरोग विज्ञानीय आठ्ोँ अध्याय- 
नेत्ररोगोका सामान्य निदान एवं सम्प्रा्ति 
पक्ष्म तयां वत्मंके २४ रोग 

चिकित्षा संकरत 

वत्ेरोग प्रतिषेध नदं अध्याय्‌- 
छच्छरोन्भील चिकित्सा 

कुम्भीका चिकित्सा 

लेनतिचिकां वर्णन 

पित्तोदिलष्ट एवं र्छोत्विखष्ट चिकित्षा 
पक्ष्मल्ातन रोग चिकित्सा 


पोथकतो 

कफोत्क्लिष्ट ,, 
लगण + 
क्ूणक ध 
पमोपरोघ 1 


( ६३ ) 


११ 
६११ 


६२२ 


सन्धि सितासित रोग विज्ञान दस्कों अभ्याय- 


सन्धिरोगं 
१-जलास्रद का वर्णन 
२--फफ लव का 
३--उपनाहरोग ,) 
ह--रक्त्व का ,, 
५--पवंणीक्ा 9 


६--पूयाल्लाव ,, 
७--पूयाकस 7 
८-~~ललजी व 
€--ङमिग्रंयि „+, 
चिषठि्ा संकेतं 
द्वेतमण्डछ रोग- 
१--शुक्ति शक्तिक्षा रोग 


२.२-शुक्लामं एवं वलास ग्रयित 
४-- पिष्टक रोग 

'--सिरोत्पात, &--सिराहषं 
७-सिराजाल 

८-शोणितामं 

९६--भजु नं 

१०--प्रस्वारी कमं ११--स्नाधू कमं 
१२-अधिमांषामं १२- सिराज पिरिका 
चिकित्सा सूत्र 

१-क्षतशुक्र का वणेन 

२--णुढशुक्त », 

३--भवका „+, 


99 
9१ 
33 
११ 
9१ 
६२३४ 


| 


, ४ -रिराञुक्रका व्ण॑न 


जा शानु ~ ----- ~ रिं, ४ं ४ ४ ष४ष४ा.४. १ रं \ मम २ भ 


विषय 


५--अक्षिपाकास्पय जनित शृत 
मन्यान्य शत्र 


सन्धि सिताल्ित रोग प्रतिषेध ग्यारहवां अध्याय 


उपनाह चिकित्सा 


पवृणी १ 
पूयाल "2 
कमि ग्रन्वि ‡ 


शुक्तिका, वलास, ग्रथित तथा पिष्टक निकिरषा 


६३७ 


११ 
9१ 
23 


3 


िरोत्पात, सिराहषं, सिराजार तया मजु न चिक्ित्छा ६३८ 


अमं को सामान्य चिकित्सा 
परचात्कमं 

महषि निमि प्रोक्त ३ अंजन 
चिराजाल चिद्धिरपा 

रुक्र + 

विलेष < 

क्षत शुक्र हर वतिं 

दन्ठ वत्ति 

निम्न क्षत शुक्र चिकित्सा 
शध शुक्र 2 
महानीला गुटिका 

स्विरश्ुक्र चिकिस्षा 

शुक्र हषण के उपाय 

रुक्र नाशक अजन 

लुक्र मं लेखन कमं आदि 
अंजन वतिं 

अजका चिकि 

अजफा पर शखकरमं 

अन्थ उपचार ह 
दृ्टिरोग विनज्ञानोय बारहवा अभ्याय-- 
दि रोग का सामन्य लक्षण 
तिभिररोग क्ता विशिष्ट लक्षण 
गम्भीरिका! नामक दष्टिरोग का वणन 
पित्तज दृष्टि रोग 

कफजं ध 

रक्तञ ह 

दन्दज एवं त्रिदोषज दषटिरोग 
नकूलान्ध्य लक्षण 
दोषारष्य~-रतो धी लक्षण 
उष्णविदग्ध दृष्टि 

नक्तास्घ्य का व्णंन 


 (, 

/ 
६२६ 

99 

/ 

23 


६४० 
1 


^, 

1 

2 

9 
६४९ 

^, 

( 


१३ 


६४२ 


33 


६४२ 
६४३ 


६४४ 
33 


६४५ 
93 


93 
32 


विषय 


अम्लविदग्धा दृष्टि का वणन - 
धमर रोम का वणन 
जोपुसगिक लिगनाल 
साच्यसाध्य विवेचन ठ 
तिमिर भरतिषेध तेरहवां अध्याय- 
बिकित्सा संकेत 
जीबन्त्यादि चूत 
द्राक्षादि 9 
पटोलादि 
्रिफरा ५ 
महात्रिफला 22 
त्रिफन्ञा चूत पर महषि निमिका विचार 
त्रिफला योग 
अन्ययोग 
त्रिफला भौर हरड़ के योग 
चूर्णा नन 
मांस्यादि अंजन 
मरिचादि 2 
विदेहपति निमित अंजन 
भास्कर भंजन 
तिभिरांतक्रर 2 
तुत्थांजन 
सीषक दालाका 
रसेन्द्रांजन 
गृघ्राञ्जन 
कृष्णसर्पास्याञ्जन 
कुक्कुटपु रीषाञ्जन 
सपंवसान्जन 
अप्रतीसार- भञ्जन 
अदाबीजादि चटिका 
षण्माक्षि क अञ्जन 
तिकतैलादिनस्य 
चिकित्। संकेत 
उपहार 
बातजतिमिर बनिरकिंत्सा 
नस्य कै लिए जीवन्ती तेल ` 
अस्जन--प्रस्यं जन 
दूसरा तपंणं 


( ३४ ) 


पृष्ठ 
६४५ 
6 


६४६ 


73 


६४६ 


^ , 
39 


६४७ 


६५२ 
9 


श६बिषय 
विरेचन 
वात - अंजन 
चूर्णं: , 9 
सोवीरादि ,+. 
नस्य 
कफजं तिभिर चिकित्सा 
विरेचन योग 
नस्य 
विमरा वत्ति 
कोकिला वति 
दाशदन्तादिवति 
रक्तजतिमिर चिकित्सा 
वति-अंजन 
दन्द्रज तथा त्रिदोषज तिमिर चिकित्सा 
नस्य एवं हिरोवस्ति 
रस रूप अंजन 
चरणं --अंजन 


. काचचिकित्षा 


रस रूप अंजन 
नकुलान्ध्य चिकित्सा 
तिलान्ध्य क 

, नारक वर्ति 
पिप्पली पुटपाक 
खा्नेको ओषध 
षरतपान 


| ूमर आदि रोगों की चिकित्सा 


अंजन, नस्य, तपण 
ष्टि दौतंल्य का व्रंन 

सन्तपंण 
हृष्टि रक्षाकी आवदयकता 
हष्टिरक्षाका प्रयल दव 
लिङ्गनाश प्रतिषेध चौदहवां अध्याय- 
लिङ्खनाश मेँ वेषनकमं 
असंजात लगना का लक्षण 
भआवततंकी भादि उपद्रवो के लक्षण 
वेधनविधि के अयोग्य 
वेधन कम॑की विधि 


| पथ्यापथ्य का निर्दे 


वेध कालीन व्यापद 
दिरावेध 
लिगनाश के दोष 


विष्ण 
दत्तिर्भजन 
दिष्टाञ्जन 
दरोक्तिरेग विज्ञान १५ वां अ-याय- 
वाठाशिष्यल्द सवि मन्थ्‌ भीर हतापिसन्प्‌ 
छल्यतोदात हया वाठतचिप्यंय 
पित्त एदं कष्य धतिब्यन्दं शौर - धिमन्थ 
रज अभिष्यन्द आर अधिमन्थ्‌ 
लुष्काक्षिपाक्का वणन 
ससयोफ पाक रोर क्रा दणंन 
धल्फ्शोफ का वणेन 
दक्षिपाकार्एय्‌ का दर्णनं 
अस्लोपषित का 4 
सदंगत रोग संख्यः 
दंलाध्यं रोग 
छधिपन्द्‌ कौ काल म्पदा 
खाक्षि सग भरतिपेघ १६ वां सध्याथ- 
सपिष्यन्द क पुर्वं ङ्पमें 
दविडादक्त विधान 
ववगुण्ठन विधान 
जाङ्मूका. अवचूर्णन 
सूतीविधघान 
दाठहुर्दी का सेचनं 
लिग्रपत्र का स्वरघं 
वादजं भभिष्यन्ड नाशक रोग 
लन्पान्णं भार्च्पोतन 


को यके शके 


अस्प ~ 
+ टली 
छोघ्रारदि 


99 

नागरादि शाङ्च्पोततनं 
भनिष्यन्दों मे अन्यान्य उपचार 
सधिमन्थं चिकिच्छा 
जअधिमन्थों में वर्तिंसज्जन 
पाश्चुपतयोग 
सुध्काक्षिदाक चिकित्सा 
सशोफः तथ अल्पलोपाः चिकित 
सन्धान खो 
तछीसादि शटिकाल्ञजन 
व्याघादि सन्वान 
घम्लोविह्न चिकिसा 
पिल्ल रोग तथा उनकी चिकिसा 

को साभाव्य्‌ चिकित्सा 


( ३& ) 


पृष्ठ 
६६१ 


६६४ 
9 


६६५. 


9 


&६६ 


+ 


१४ 
९८६९७ 


१ 
६६८ 
91 


६६६ 





विषय 
पिल्ल रोगकी विलेष शिकित्वा 
तुत्यादिं सेचन 
करन्जाटि रसक्रिया 
रप्वांजनादि अञ्जनं 
ित्लनाश्चक दो अञ्जन 
पित्लशुक्रनारक्त वति 
पुष्पक्रासीसादि अञ्जन 
लादि दूर्णाञ्जन 


लछाक्षःनि मसो 


पिल्ल सोगभे लेडमक्मं 
एयालश्वमें दाहक्मं 


| उषर्वहार 


तेत्रोके लिये ण्ध्य 
#४ अष्थ 
नेमे पादोप्रचार्‌ आदि 


कणैरोग रिज्ञानीय २७ ब अध्याय -- 


दातज क्णंशूलकरा वर्णन 


पित्तं ‡5 39 
कफजं 1 
रक्जं ५ 
व्रिद्योेषज 5) 
कर्णनादं र 


उच्चैः धुति ठय; बधिरता 
श्रतिनाहरोगक्रा दर्णन 

कणृकण्ड्‌ तथा क्णो 
तिक्णकरोगं 

करभिकणंकं 

विद्रधि, शोध, अशं तवा ष्ठुंद 
कर्णशष्कलीके रोग 

कूचिकणंक् 

विप्परी एयं विदारिका कः वणन 
पलीदोपक्ता वर्णन 

तन्तिकपका + 

प्ररिपोट एवं उल्मादन वर्णन 


उनप््यका त 
दुःखवर्धनेका 
ते | पि टिक एका १४ 


साध्पासाष्य तिवेक एवं संख्या 


र्णरोगश्रतिपेध १८बां अध्याय - 


तातज कर्णसूल चिकिल्ता 


= पिजं ३3 32 


४४६ 


29 
४४० 
27 


४2 


2 
ॐ7 


1, 
(1 
६७१ 


7 


९६७६ 
४५६ 
9 
7 
9 
ॐ 
१४ 


/\ 
97 
६९७३ 


। ^. 


9३ 
&७४ 


3 


० 
१ 


39 
[> 4 


&७ 


विवष 


कफजं कणंशूल बिकित्या 
रक्तजं 39 ~ 

कणंपाककी त 

कणंलाव नाशक तेल 

कणंनाद एवं बाधियं चिकित्सा 
एरण्डादि तैव 

अतिविषातेल 

वारतेल 

कणंस्वापचिकित्सा 

कणं रोगोमे वमन 

वाधियं चिकित्सा 

वित्तादि तल 

भ्रतिनाह, कण्ड्‌, एवं शोथचिकित्सा 
पूतिकणं एवं कणंङृमि + 
कणंविद्रषि चिकित्सा 

अशं, अवुंद एवं विदारिका चिक्कित्पा 
पालीशोष चिकित्सा 

भम्यङ्गाथं तेल 

तत्रिका एवं परिपोट बिकित्षा 
उत्पात एवं उन्मन्थ + 
दुःखवधंन चिकित्षा 

लेह ५» 

चिन्नक्रणंको ,) 

कर्णंराग विधानम्‌ 

कृणंपाी वधक स्नेद 

नासासन्धान विधि 

ओओ स्वान ,, 
नाधघानारविज्ञानीय १९बां अध्याय- 
प्रतिश्ष्यायका सामान्य वर्णन 

वातज श्रतिदयायक्ता ,, 


कफज्‌ 39 
पित्तज 
त्रिदोषज न 
रक्ज वा, 
दुष्ट 2 
पक्व | 
सशंक्षवका छक्षण 


नासाशोष एवं नाषानाहके लक्षण 
घ्राणपाक तथा नाघा लला 
अपीनसका वर्णन 

दीप्िरोगका ;; 


( ३९ ) 


पृष्ठ 


विषय 


पूतिनाखका वणन 
पुयरक्तरोगका 

पुटक १३ 

नासाशं एवं नासावुंदनिर्देश 
साध्यासाष्य विवेक 
नाघारोग प्रतिषेध बीसा अध्याय- 
प्रतिश््यायकी चिकित्या 
्याषादि वटी 

प्रतिष्यायरमें धूमपान 
प्रतिद्यायरमे अपथ्य 

वातजं प्रतिश्याय चिकित्सा 


पित्तज रक्तज 
कफ़ज र 
दष्ट प्रतिदयायकी ,, 
धूमवति 


भ्रशक्षव एवं पुऽकर चिकित्या 
नासादोष एवं नासानाह 
पूतिनार एवं अपीनास चिकित्सा 
पूयरक्त, अशं, बवुद ५ 
मुखरोग विज्ञानीय इक्कीसवां सध्याय- 
गुख रोगोका निदान एवं सम्भ्राप्ति 
खण्डोष्ठका वणन 

मोष्ठ रोर्गोका +, 

दन्त रोर्गोक्रा ,, \ 
दन्तमूलके १३ रोगोका वणन 
निह्वा के रोगोत्फ- +) 
तालुगत रर्गोका + 

कण्ठ रोगोक्रा - 
शालूकका त 
वृन्दरोगका 5 
तुण्डिकेरी का क 
गलौघका + 

वल्य का 5 
गङ्ायुका वणन 

दातघ्नांका )) 

गलविद्रधिक्रा बर्णन 

गलावुंदका ;) 

गलगण्डका ;; 

स्वरहारोगका ;; 

वृन्दका ॐ 

मांसितानका 


६६० 


६९१ 
६६९ 


विषय 
विदारीका वणन 


सर्व॑पुखव्यापीरोगोका वणन 


चा लपुखपाक 


. ऊच्वर॑गुदरोगक्ा वणन 
पित्तज तथा रक्तज मुखप।कक। वण॑न 


कफ़ज मुख गक 
मु खावुंदक्न वर्णन 
त्रिदोष मुखपाक 


पुतिविकारका कर्णंन 
मुखरोगोको संख्या एषं साध्यासाष्यता 
भुखरोग प्रतिषेध रेर्वां अध्याय- 


उण्डोष्ठ चिकित्सा 
वातजं बोष्ठ ,, 


पित्तज मभिघातज रक्तज एवं कफज ओष्ठरोग चिङ्कित्षा ,, 
मेदोज गोष्ठरोग चिकित्सा 


जलावुंद विक्षता 


गण्डालजी ,, 


दन्उर.गोकी जिकिस्ा 


दन्तहषं 
दन्तषलि 
सधिदन्त 
दन्तगकरा 
कपालिका 
कुभिदन्तक 
दीताद 
उपङ्कम 
दश्तपुष्बट 99 
विद्रधि 
खौविर 
अधिमांस 
दिदमं 
दन्तनाडी 
जी भ रोगोको,) 
अलषरोग 
गल्लशुष्डिक्ना 
तालु गक 
तालुशोष 
कण्डरोग प 
वातजरोहिणी + 
पित्तजरोहिणी +, 


9 
१३ 


र, 
93 
3१ 

११ 


( १७ ) 

पृष्ठ विषयं 

६६५ | रक्तज रोहिणो चिकित्व! 
६९६ | कफज 


६९७ 


६२८ 


११ 9 
पृन्द, शालूुरु, तुण्डिकेरी तचा गलाधु बिण० 
विद्रधि चिञ 
गलगण्ड चि9 
मुखपाको को सामाग्य चिर 
११ विशिष्ट 1, 
मुखावुंर चिकित्सा 
पूति मुखरोग „9 ` 
विदेह प्रथीत गुटि 
खदिरादि तेल 
मुखकान्तिकारक उवटन 
वाणादितेल 
खदिरादि गुटिका 
मरिभेद तेल 
उक्त गुटिका वथा तेल प्रशंसा 
्षुद्रादि कवक 
पाठादि मरङ्जन 
कालकचूणं 
पीतक चूणं 
दविक्षारारिं रसक्रिया 
मुखरोगौं मे पथ्या प्रयोग \ 
सप्तच्छदादि क्वाय 
पटोलादि 
दार्ीक्ा घनक्वाथ्‌ 
परव्रलआदिका + 
खदिरादि गण्डूष 
मुखरोगो मे रचल्नावण 
शिरोराग विज्ञानीय २३ वां अध्याय-- 
्िरोरोगों का वणेन 
किरः कम्पका क्षण 
दादक्रोगका णंन 
सूर्यावतं का +, 
क्षयज शिरोरेषं का वर्थ॑न 
अनन्तवात का 
शिरः; कपाल के रागं 
उपकीषंफ 
विटिका, अनुद एवं विद्रधि 
मरंषिक्ा वणन 
श्रष्णक्‌ +; 


१. 
७७३ 


पल्लित + 
साष्यासाष्य विवेक 
शिरोरोग प्रतिषेष्ठ २७ वां अभ्याय--- 
बप्वज शिरोरोगं दिक्षा 
घदढविभेदक  ,+ 
सु््वतं ४ 
अनन्तदातं +> 
क्षयज शिरोरोगं ,, 
गतिज, रक्रज एवं धंक ॥ 
कफज एवं त्रिदोषज शिरोरोगं बिं9 
एमि लिरोरोग 9 
सिरः कम्प 38 
उपरीषंक 1 
विद्रधि. पिटिका तथा बरवद चि० 
मरंषिक्ञा खि° 
दारुणक चि® 
इद्र लुप्त चि० 
खलित-प्रकित चि9 
इट लुप्त मँ गकं स्मदां निषेव 
पत्नि मेँ तील्यादि तेरनस्थ 
क्षीरादि तेल की नस्य 
पलित में चेष 
हरिल्लोम तथा वलियो बँ लेप 
केशवृद्धिकर लेप 
पठितं नाद्क दो थोग 
प्रपौण्डरीकादि तेल 
यमक नस्य 
मायूर त 
म्ामावूर दत 
मन्यान्य धृतो कौ कल्पना 
दाष्छाक्य तंत्रके रोगोंकी संख्या 
उत्तमान्जतव रोगों की निकित्षा मे. सावषानता 
न्रणए्णप्रतिष्रेष २५. बां अभ्याय -~ 
धणके भेद 
दुष्टन्रणका सामान्य लक्षण 
व्रश्र॑के १५ प्रकार 
ध्ुद्धःत्रण-फ च्काण 
प्रण.के भाय 


( १ ) 


पृष्ठ 
७१६ 


७१२ 


3 
७१३ 


29 


9१ 
७१४ 


०१४ 


8१७ 


७१८ 
| 


७१६ 


9 २७. 


22 


|. - ,ग्गयकषयिणणणणणगीीषष र 
~ बी 


विषध 
सुखः साध्य व्रण 
छ्च्छुसाष्थ त्रण 
सषाष्य ” 
गोपण वाकं देतु 
व्रणं रोहण का लक्षण 
व्रणशोय चिकिल्षा 
व्रणरोष में लोधन 
? रीतोपष्दार 
 रछल्लावणं 
रक्मोक्षणानन्तर शीत ठेर धवं देष्ठने 
दाष शामक् केष 
आतज त्रणगोध विषठ्िस्ा 
दिस्छापन विहि 
उपनाह विधि 
दारणकमं विधि 
पीडम कमं 
्षाल्न सादि कमं 
उत्पादन कमं 
अवसादन कंपं 
क्षारकं 
अग्नि कमं 
रोपण लेपं 
अप्ररोपष वे । 
रोपण घृत एवं तेल 
रोपण लेष 
अवच्रुणंन कमं 
सजशोषन लेप 
सनणं कारक केप 
रोमृंजनन वेष 
त्रण्ररोगी का पल्ध्ये 
सामान्य चिक्रत्सा निर्देश 
जात्यादि षत 
खय्योल्लण प्रतिषेध २६ वां अभ्याच - 
सद्योव्रण का वणंन 
निकित्सा--पेचन 
लेपन भादि 
सन्धान 
शोधनादि उपचार 
स्तेहपानादि 
कालनिदंश 


विषय 
नैत्रगतं घचोत्रणों कौ सिकि्त्खा 
कणंशष्कुली च्युवि „+ 
कृकाटिका देदन 
शाद्धा आघात १ 
विलतभ्दित दुष्क 3, 
पाततितस्योध्रणं म 
विद्ध विदचलति ब्रण ,, 


भिन्न व्रण दर्णन 

क दिकिस्पा 
अन्त्रके भिन्न प्रण 
उद्गत भिन्न द्रण चिकित्सा 
गत्र प्रवे विधि 
दवलीखा्दि तेल 
उयोनव्रणों ये चिकिल्छा संफेत 
तेच्दोणौ का विघान 
अङ्धश्रविगेध २७ कां ऊध्याय- 
भदा का निदान एवं उसके भेदं 
कष्टसाध्य सस्थि भद्ध 
असाध्य भ 
अस्थिभेद से भङ्खभेद 


~ क 
=, ११ । 


उन्नग भग्न चिकित्वा 
उयद्ंहार 
खस्वानर्थिरता की अवधि 
कदाटशचणन 
पुराने भय कौ चिकिर्षा 
ङ्ड काण्ड मन की चिकित्सा 
फाक रोकने का भ्रयल्न 
भग्न स पथ्य एवं अपथ्य 
गन्ध तेल 
अगन्दर्‌ प्रविषेध २८ वां उध्याथ- 
भगन्दर का वणेन 

9 विशिष्ट वणन 
दतपोनक्‌ आदि के लप्नण 
लक्षण संकेत्त 
ल्ाष्यासाघ्य विवेक 


( | && ) 


धृष्ट 
७२य 


9१ 
१9 
७२६ 


११ 
७३५ 
१३ 


39 
७३१ 


ॐ 


७२६ 
४ 


ण 
99 
११ 
23 
/ 


७१७ 


७३९ 
१३ 


७४० 
१३ 


।/ , 


विषय ष्ठ 
भगन्दर चिकिसा ७४९ 
गोतीर्थंक आदि छेदो का वर्णन 4 
ज्योतिष्मती ते 2 
मघुकादि तेल ७४२ 
विदंगादि योग 9१ 
गुग्गुुके दो थोग + 
अन्य दो गुगगुजु योग ५ 
त्रिफला गुष्युदु 4 
पथ्यादि का 'ुंकेत + 
धषथ्यपर्िहार र 


मन्थि, अवुद्‌, एलीषद्‌, अपची, नाड़ी, विक्ान 
२९ वां अध्याय-- 


प्रन्थिकां धर्मन ७% 8 
साव्यासाध्य विवेक ७४७ 
अबंदकां वणन ठ 
कोणिताद्द ~ 
सए्यास्वाष्यः विवेक व 
दलीपदका वर्णने ठ 
दवची गण्डमालाक्रा वर्णन 39 

; नाङीद्रणका वर्णन ७४५ 


मन्थि, अद्‌, शद्धीषद्‌, नाडी, अपी 
भरतिषेष ३० ढां अध्याय--~ 


अन्वि चिद्धित्सा ७४३ 
अवुंद चिकित्सा ~~ 
हलीपद ,, ७४ 
लुपवी ,, ५6 
भद्राधितादि तेक्त ,. ७४८ 
वचादि तेल - 
शरर्पल्लायोगं -: 
उत्तमवाखण्यादि तेल ~. 
लेप ७४६ 
मपचीमें राज्ञकमं ॐ 
नारग्रण चिकित्सा 9 
चिकिस्सा संकेत ७४.० 
चन्नयुफल प्रयोग 39 
नादुीन्नण नाशक वहि ॐ 
अन्यान्ययोग ॐ 
खद्ररोगविज्ञान ३१बां अध्याय-- 

अजगट्लिक्रा पिटिकय ७५.१९ 


पवम्रखधा त % 


विषय 

कच्छपो पिटिका 
पनसिका-पाषाणगदंम 4 
मुखदूषिका श 
पष्मकण्टक 
विकृता ; 
मसूरिका 
बि्ष्फोट भ 
विद्ध तथा गदमभी 
कक्षाका वर्णन 
गन्वनामाका 
राजिका 9 
जालगदंम 2 
अग्निरोहिणी >" 
इरिषेल्लिकां > 
विदारी लक्षण 

हा ङ राबुंदका वणन 
वल्मीककर 
कदरका 4 
र्दपुदका 1, 
उपनखका +, 
कुनखका २५ 
भलसका र 
विकुकालक नादि वणन 
व्याङ्गंका 9 
भ्सु्तिक्रा १. 
उत्कोठ एवं कोठ + 
उपसंहार 


जुद्ररोगप्रतिषेध ३२ बां अष्याय- 


अजगल्लिका, यवप्रस्या, कच्छपी, 


पनसिका, तथा पाषाणगर्दमको चिकित 


मुखदूषिका बिकित्या 

पद्यकटक 

विवृतासे जारगदं भपयंन्तक्ी चि० 
जारगर्दम जिकित्वा 

विदारिका ४ 

शकंराबरंद  ” 

वल्मीक # 

कदर ‹ 

रुद्धगुद 33 

ननिष्य | 7 | 


कुन, भकस एवं तिकालङ जिर 


( ४० ) 


पृष्ठ विषय 
७५१ | चमंकोल एवं जतुमणि चि० 
9 | छान्छन व्यङ्गा एवं नीलिका चि 
| कुकरमादि तेल 
9) मञ्जिष्ठादि स्नेह 
9) | भगराज नस्य 
% | प्रसुक्िकी चिकित्सा 
9 | उतकोठकी चिकित्वा 
७५२ | गुश्यरोगविज्ञान ३श्वां अध्याय- 
” | दुष्छरोगका निदान एवं सम्प्रा 
उपदशका वर्णन 
” | मसिकीलका ,, 
सषपिकाका 
मवमन्यका ,, 
| कुम्मीकाका ,, 
संन्यूढपिरिका वर्णन 
७५.३२ । मृदितपिटिका ` 
| अष्टीलिकाका 2“ 


५; | विवृत्तका १० 
, | अवपाटिकाका 
„; | निषश्ढमणिक्रा 
५, | प्रवितका ५ 

स्पशंहानिका 


७५४ | दातपोनक्का 
त्वक्‌पाक्का 4. 
मासषपाकका ~ 
रक्ताबुंदका ९ 
मांसाद एवं विद्रधिका संकेत 
तिसकालकका वणन 
साध्यासाध्य बिवेक 

७५५ | योनिष्यापदका ब्णन 


चः. बातज ग्यापदु 


2, | अतिचरणा ब्थापदु 
2» | प्राक्चरणा , 
” | उदावृत्त एवं वातघ्नी ग्यापद्‌ 


92 भन्तमुली 29 
१९ सुबीभरखी 39 
% | शुष्का 1 
७४६ । वामिनी - 
1) | 1 
% | महापोनि 


” | पेत्तिकी एवं रक्तयोनि ब्य 


७५६ 


विषय 
्लेष्मिको एवं लोहिवक्षया व्या० 
परिप्लुता ग्या० 
उपप्लुता तया विप्लुतां 
कणिनी तथां सद्विपषाततकौ व्यापद 
उषघंहार 


गुहसेग प्रतिषेष ३४ वां अध्याय - 
उपदस चिकित्सा 

माखकीकक 
सर्षपिका 
मवमन्य 
न्थौका =, 

मक्लजी ५9 

उत्तमा 1 

एुष्करिका सथ्यूढा विक्ित्सा 
स्वकपाक, स्पशं हानि, मृदित बिकित्सा 
जष्ठौलिका चिकित्सा 

विदृत्त एवं अवषारिका चिक्रित्खा 
निश्डधमणि चिकिल्वा 

ग्रथितं चिकित्सा 

शतपोनक चिकित्सा 

दोणिवाकुंद 

उपसंहार 

योनिग्यापद्‌ चिकिल्सां 

कादमर्यादि चैल 

वचादि योग 

अल्यान्य उपचार 

पित्तज योनिग्यापड्‌ चिकित्सा 
शर्तावरी भवलेह्‌ 

धन्य दव एवं इत 

वलादि यमक स्नेड्‌ 

रक्नयोनि चिक्ित्छा 

एष्यानुग च्रुणं 

धकषमिकी व्यापड्‌ चिकित 
धादक्यादि तेल 

योनिग्बापदोंमे अन्थान्य योग 
सवन्रर्णतन योग 

अवच्रुणंन एवे परिषेचनं 

अन्यान्य उपचार 


१9 
१३ 


उपसंहार 
शुकरदोष चिकिस्वा .संकेत 


# 


( ४९ ) 


कष्ठ 


७६४ 


97 
9१. 


७६५ 


विषय 
मज्जिश्ठादि योग फलघृत 
विषप्रतिषेध ३५ वां जध्याय-- 
विषक्की प्राशरुट्पत्तिका वर्णन 
विष्के भेद 
%> शरण 
+, भारकत्व 
विषद्वारा मृत्यु 
स्थावर विषके सातबेग 
विष चिकित्सा 
विषनाशक यवागू 
चन्द्रोदय नामक अगद 
दूषीविषका वर्णन 
= चिकित्सा 
दूषी विषारि अगद 
विषदिग्घ विद्धका वणन 
दिग्चविद्धकी चिकित्सा 
गर विषका वणन 
गर विषकी चिकित्सा 
साध्थासाष्य विवेक 
विषु वद्धं बाहार विहार 
विषच्रद्धि एवं विष ह्ाख 
११ चिकित्सा संकेत 


सपं बिष प्रतिषेध ३६ वां अध्याय- 


स्प॑ उनके विष, तथा दष्ट का वणन 
खप॑दशनके कारण 
चिष्डित्सा संकेत 

सर्पंददाके भेद, 

विषका रक्तसे योग 

स्पश से शोधकी उत्पत्ति 
चकाविष 

सविषदेश 

दर्वीकर सपंके विष्वेग 
मण्डली सपंके 2 
राजीमान्‌ % 
चिकित्सा निर्ददा 
अल्पविष सकं 

सोत्र विषसपं 

भसाष्प लक्षण 
सपंदष्टको मृर्यु छे पूर्वरूप 


७७२ | अन्य लक्षण 


७९८२ 


विधव 


बििप्ता सफेतं 
विषतक्रमणं फाल 
तात्कालिक जन्य उपनार 
वरिष्ठा षप 

उत्क्तंत फं 

विषपर भनि कमं 
लाश्रुषण लेपन एषं तेचन 
लिरावैध भादि 
हृदयावरण 

विदोषं चिकित्सा 

दर्बक्रिर विष चिकित्सा 
तण्डुलीपकादि भगद 
सुबन्धादि , 
हिमवान्‌ £ 
कादमर्यादि पान 

नष्टाङ्नं भगव 

कटकादि (4, 
फ़ाण्डन्ित्रा चिप चिवि 
करबीरादि भगव 


शिरीगदि )? 

नादि 

दवींफरकी वेगानुसार शिकधित्या 
मण्डदटीकी [1 १४ 
राजिमाग्रफी 22 2) 
चिकित्सा संकेत 

वन्न नामक भगद 

बिल्वादि 23 

विधोदढरणकी आवश्यकता . 
पृश्चात्कमं 

सर्पाङ्गाभिहत एवं शंकायिष चि 
दिव्यीषधि धारण 


कीरल्‌तादि विष प्रतिषेध ३५ वां नध्याय- 
कोरटोका वर्णन 

शृषनिकका वर्णन 

उचज्चिदिग कीट फा वणन 

कीटो की प्रकृति तषा चिकित्सा स्ंफेत 

वातादि कोपरक विषफे लक्षण 

विधनाशश्ध्रूष 


`  चिङ्कित्छा सकत 


( ४६ । 


प्रष्ठ 
७५८१ 
५८१ 


विषप 


विरेषनयोग 

भयात्प योग 

विच्छ फ तिप की चिकिष्या 
भत्पात्पं उपन्नार्‌ 

लूता फा घर्णन 

सूतादल का सामार्व्‌ क्षण 
विष चग फ! वणन 
लूता फी चिकित्सा 
रक्तलावण भादि उपकार 
पदम सवन 

चेऽ्पक +; 

मन्दर तथा गन्धमादनं लगदं 
रोधन का चिवान 
वमनयोय 

विद्वन योग 

फणिकं।पातम 

विष में घ्रतका महल 

तीम भगद 

रोघ्नादि अगदं 


धिकः ल ष8ि „ भ [प  --- 8 
श्राधकलिकतेरष प्रविपपध 2६ वां सध्याय-- 


भूषा करा वर्णन 

भप्ाप्य लक्षण 

पतता के तिषक्ा ष्ण 

भद्लाप्यं लक्षणं 

जल्लघ्नास्र फा पर्णैन 

धाख्ुविष फी चिकित्सा 

कुत्ता आदि फे विष फी चिकिसा 
लन्यान्य प्राणियों के विषक्त चि 
र्सायनाभ्याय ३९ वां अध्याय-- 
रसायन का फव तथा निरक्ति 
रसायन फे समय भादि 

रत्रापन सेवन केदो प्रकारं 
कुटीनिर्माणविषि 

प्रवेश भादिकी विचि 

विरे्न योग 

ब्राह्मरसासा भरोग 
भभमयाप्रलकाववेष 

पातद्रफ रसायन 

व्य्नप्रात रसाधन 

तरिष़प्ना रसापाः 


पृष्ठ 


७६० 


91 
४. १ 
(1. 
(६.१ 


४५१ 


+1.11 
६६० १ 
० १ 


निधय 

मेष्परसाधत 

नदाति धतं रतान 
पञ्चा रचन धत 
चतरष्फवधव दत 
तराहाचापि रस्ाषन 
नामवेला शद्धावन 
ऊन्पान्य रसादननोषं 
चत्र रसायन 

(9) भल्लातक रक्ायन 
(३) भत्लापक स्वरस 
(६) जसूतप्रा्चं रसायन 
(४) भल्लातक तै 
भल्लातक के अतैक योगं 

9 गुणदोष 

तुबरक्त रसायनं 
पिद्धलौ रप्रायन 

शुण्ठी नादि करै रतायन प्रयोगं 
घोमदजी रसायने 
लन रसापम 

धलताष्डु 

दिलाअतु रसाथन 
द्खाएन विचि निर्दक् 
वर्षः स्यापक चार्‌ योग 
हरीतकी रायन 

लग्र हरीतकी रसायनं 
भानकक ध 
पराण्पादि रबाथन योग 
ऊोटमेडमादि रायन 
विडंशदि (- 


त्रिकला 4; 
बोजक . 
पुननेवा १ 
पौनर्न॑वकल्प 


ष्यतावरी रसायन 
नष्वग्रता 7 
तिन्न १ 
दनदद््रादि च्रुणं 
तिक्षादिरस्षायन 
-तिल।जध्वादिं 
यज्ञैर 


५ १ ) 


पृष्ट 

०८५१ 
ॐ 
9 
3) 

८० 


9 
9४ 


०६ 


छिन 


८०९ 
११ 


28 
८१५ 
८१२ 


8११ 
% 


9 
(1 
9 
9 
99 
3 


८९४ 
24 


१3 
27 
2) 
१) 
१3 
४ 


चिषप 


धच रसायन 

शण्दुकपर्मी 

ल द्वादिं पदिका 

नारिं शेत शताय 

अन्व श्व्राधन पौष 

सारविह तल रसाथन 
उपहार 

व्यापद चिकित्स। निर्देश 
भाचार रसायन 

नित्यं रश्ायन एवं शक्षायन सों का फ 
परिपूनं रसान का लम 
वाजीकरण विधि ४० वां जष्याय-- 
वाजीकरणं का विवरण 
वाजीकरणं का पूर्वं कं 
सम्ान हिन की निन्द 
सन्तान प्रशंसा 

वाजीकरण्‌ प्रवोगं 

भारमलादि वाजीकरणं योगं 
दिद्ार्षादि षग 

लालदुष्ठादि "' 
तिलघ्रयोग 

विदारीकम्द्‌ योग 

आलकक षोभ 

मुवि योग॑ 

ककटश््रज्गी 33 

क्षीरकाकोली 2 

स्वयगुप्तादि ,; 

उग्वला एदं शवावरे भोग 
दधियोगं 

गोश्ुरादि योग 

उपसंहार 

विषय सुख फी महिमा 
नारी प्रशंसा 

रति चर्याकी तिधिका संकेत 
सहायक साजीकररण 
तेगसामकण्रुश्य इष्य स्ंकेव 
निकरित्पा एवं भविक्रितस्सा निवयक श्रष्नोसर 
कालाऽकाल मृष्युका विनाई 
विकिस्पा तालम विष्णाष 
{वकिरताप्रालको पर॑ 


भके 


पु 

७१४ 
90 
89 


१४. 
ह, 


६१ 
9 
१) 
११ 
23 


४१७ 
23 
८१६ 
23 
2) 
८१ 
2) 
[1.41 
3) 
92 
१३ 
४२० 
2) 

93३ 


99 

+ 1 

9३ 

$3 

११ 

23२ 
८२९१ 
€ २२ 
८२३ 
चदं 
५३५ 
८११६ 
८३४ 







= क | ॥ 
[विषय न भ | ५ | न क पू 


आयुवदका अमूत क ह ॐ ८२७ 
कुवे निन्दा र द्र य ॐ भ ९१ 


१ | 
स्द्वेचप्रशेसा % 
अरन्यप्रणसा ~ ८२०८ 


म्टागहूदयके पाठककी प्रशंसां 
भभिनिवेरकी निन्दा 

भन्य कारणं 

इसीका पुनः समर्थन 
शुभकामना 


पुछ 
८२८ 
८२६ 
9 
८३० 
१३ 


5 शीगणेशाय नमः प 


भ्रीमहुवागमटविरचितम्‌ 


अलजल्व्यम्‌ 


“सवो ङ्गुन्दरी” व्याख्या विं भूषितम्‌ 


सूरस्थान 
प्रथमोऽध्यायः 
मङ्गलाचरण 
रागादिरोगान्‌ छतवादुषक्तान्‌ ; भाति समक्षतां हुभा फलतः उनक्रा ग्रहण न कर्ता हुआ विमुक्त- 
अशेदकायप्रस्रतानशेषान्‌ । ( अनासक्त ) होकर रहता है बह इस लोक मे अथवा परलोकं 
ओत्सुक्यमोहाऽरतिदाञ्जघान म भमणता का मधिकारी होता है सुखौ या- बर्धनभुक्त 


योऽपू्वत्रैयाय नमोऽस्तु तस्मै ॥ १ ॥ 
व्याख्या--जिसने राग द्वेष श्रादि रोगोको,जोक्ति 
. सवेदा सानव के पी लगे रहते है एवं समस्त शरीर में 
फले रहते है ओर उत्सुकता, मोह एलं श्मरति को उत्पन्न 
करते हते है" उन सरको नष्ट फिया (या नष्टकणनेका 
प्रयत्न भिया था } उस जपूवं वेद्य को नमस्कार ह ॥१॥ 
वक्तव्य-- रागादि रोग- राग, देष, खोभ, मोह, भव्सर 
एवं ईर्ष्या भादि मानसिक रोप) 
दयेव य प्रसृत-इन राग आद्विं रोगों का प्रभाव 
मनस्‌ एवं शरीर दोनो पर पड़ता है फलतः भौत्सुक्य कौ 
उत्ति हौ जाती है, तदनन्तर मोह (वैचित्य--चित्त विकृति 


की उत्पत्ति हयो जाती है गीर तदनन्तर अरति ( व्याकलता- | 


बेचैनी } की उप्पत्ति हये जाती ६ 
लिये षड्ी ही बुरी हो जाती 8) 


यह दशा मानव मात्र के 


अपूव वैख--वही गदरव वैद्य अर्धात्‌ सवशे वेद्य था , 


सिखने अपने एन राग अदि रोगौ को चष्ट क्रिया सथन दूसरों 
को इन्‌ रोगों के परित्याग का उपदेश दिया उको श्री वाग्भट 
जी का नमस्कार हो) 
धम्मपद (घमंपद) नामक ग्रन्थ में भगवान्‌ बुद्ध नै कहा 
है कि (बमं पद-यम्रक वभं 
` णङरश्रपि-संहित्मं आाषशाणो धसस्व भवति अदुधनंचारी। 
शग हषं प्रहृष्य मोष सेग्यस्‌ अञ'नन्‌ इष्वद्धक्तचित्तः ) 


अनुपषददत्‌ शह बा अद्युन्र वा स अगवान ्रषनण्यर्य भवतति] | 


| 


र्यात्‌ --जो मानत~--धोड़ी सी भी घमंषदिता ({ धमं 
गरल्य ) पएठकर तदनुसार धर्माचरण करता है गौर राग, देष 
तया सोह फा परित्याग करके एवं सांसारिक कमां को भली 


रहता है 1 
गौर गीता म० २ में भगवान्‌ भीङ्ष्णनेभी ठेसाष्ी 
कहा है-- 
धयरायतो विपयान्‌ पुंसः सङ्गः तेषु उपजायते । 
त्‌ सन्जाथते कामः छामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥ 
करो धात्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्छतिवि्मः 
स्तिन्‌ इुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति \६३॥ 
अर्थात्‌ - एेन्दरियक विषयों का चिन्तन करने से विषयों 
मे सङ्ग (राग-भांसक्ि) भोर सङ्ग से काम (कामना) 
कामसे क्रोध, क्रोध से सम्मोह ( चित्त विकृति ), सम्मोह 
से स्मृति विभ्रम ( भूलना--गरति ) स्मृति्रंश से बुद्धि नाश 
( विवेक का नाश ) गौर वुद्धि नाश् से मानव का विनाश 
हो जाता है अर्यात्‌ इह लोक ओर पर्‌ लोक बि¶ड़ जाता है । 
जिस किसी भी उपदेशक ने मानव के अथवा मपने रागं 
आदि रोगों को नष्ट करने का प्रयटन किया भववा उपाय 


। नतलाया उस महान्‌ आहमा ( महापुख्ष ) को नमस्कार किया. 


। 


गया है | यद्यपि यहाँ क्रिसौ नाम का उत्लेख नहीं हे तथापि- 
हमारे विचार मेँ श्रौ वाग्भटाचायं फा यह अपूव वैद्य भगवान्‌. 
युद्ध ही है क्योक्रि- ध्री वागभटाचायंने इस अष्टाङ्गं हदय 
ग्रन्थ की सचना # पूवं अष्टाङ्ग संग्रह नामक. ग्रन्थ को रचना 
की थी 1 उपे आपने जो मङ्गलाचरण कियादहै वह ईस 
प्रकार है -- | 
वृष्पाद्वैष्यं मसद्धिकलस्पश्िरसं अदेष्यञ्चस्फणं 
कामक्रोधनिपं व्रितकछंददानं रागपरचष्डेक्षणं 1 , 
मोहाऽऽस्मे स्वररीरकोटरशयं चित्तोरशं दारुणम्‌ . 
पर्धामःन्रबलेन यः शमितवान्‌ बुद्धाय तस्मे नमः ॥१॥ 


य 


॥ य कि > ” चाजविन्ो 
ए णगि किः रै 


थद्‌ -- जिखमे प्रका ( प्रहृष्ट ज्ञान }) ङपी मन्त्र गक्ति 
हारः -- जपने रीर स्यो कोटर (बम्ब) मेँ रहने वाले सनम्‌ 
रूपी प्रेषण सयं को रन्त { डिकार रहित ) कर दिया उस 
बुद्ध भगवान छो नमस्कारं है, उस सपंकी लम्बाई तृष्णा 
{ वास्त टिपथोपभोगं की ल।लसा) है, शिरस्‌ - दूषित 
विचार ई, फल--चमचमति देष है, विष ~ काम एवं क्रोध 
है, दन्त-- विवि तकं-वितकं ( विपरीत विचार) है, 
नेत्र-प्रचण्ड {अपराधी चाण्डाल)-राग ( संग--असक्ति) 
हं ओर भुख~--मोह ( चित्त विकृति ) है 
ओौर्‌ द्वितीय रसोक्र इस प्रकार दै - 
रागादिरोगाः खजः; समूला 
मेनाऽऽशु सवे जगतोऽप्थ्रपास्ताः । 
तमेकत्रेय' शिरस नमामि 
वै थाऽऽगम! पितामहादीन्‌ ॥२॥ 
लर्धात्‌-- जिसने अपने एवं संसार ( दूसरों ) के सहज 
({ स्वाघाविकं ) राग आदिस्तत्र रोगों को मूलतः ( जड्से) 
दुर भगा दिया ( फक दिया ) उस एकमात्र वैद्यको तथा 
वेत्ता ब्रह्मा लादि को शिर नमाकर प्रणाम करता हं । 
इपी द्वितीय इलो को परिवत्तित फरक उक्त “रागादि 
रोगान्‌ `" * *“* नमोस्तु तस्मे" इ्लोक कौ रचना की गरईटहै। 
सज्ञेष काथ---अगेवाद्च ते काया इति अशेषकाथाः अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियों के काय--मानवमात्र के दारीर अथवा 
समस्त शरीर ! 
अषटंग हृद्य - नयुवेर के आठमंण हँ ( देखिये इलो० 
< ) उन आ अगोंका ह्य भरणात्‌ सार-इस ग्रन्थ में 
लाठ गोका स।र वर्णित दै--शष्टानां अंगानां हृदयमिव 
हृदयम्‌ दति अष्टा गहुदयम्‌ । 
सूत्रस्थान ~ घु० सखु० भण्ड 
सूचनात्‌ सूत्रणात्‌ चेत्र सवनात्‌ च अथं खन्ततेः । 
७००७ ®& ०७9 ७७9 ०#@ ००9 "*° सूत्रस्थानं प्रचक्षते | १२। | 
अयति--ूत्र थान म--अथं खमृहों का सूचन (सूचना 
विज्ञापन ) होता है मथच उनका सूत्रण ( संग्रन्थन ) होता है 
जोर उन्हीं का क्षरीर स्थान भादि भन्य स्थानों में सवन 
{ अनन-दिवेचन या विस्तार ) होता टै इन सव कारणों 
से इडं स्थान { ६० यव्यायात्मक प्रन्यभाग) कानामहै 
“सूवस्यान” । इय ग्रन्थम्‌ इस प्रकार के ६ स्थान है यथा- 
१---यु स्यान, २--रारीर स्यान, ३-निदान स्वान, 
४---धिकरिा स्थान, ५=--कत्य स्यान शीर ६- उत्तर 
ह्यन: 
शद्धतएररष्य--प्रारीन हिष्टोकी परम्परा है कि किसी 
नी कायंके प्रारम्भ मं भङ्खलाचरण होना चाहिये अतः श्री 
वाडाचार्थ नै अन्य इदराके प्रारम्भ मेँ मङ्गलान्नरणके 








अष्टाङ्द्टदये सृत्रस्थागम्‌- 





[ आयुल्कासीय 








ख्प मं भने इष्टो नमस्कार किया दै 1 तदनुसार हम भी 
इस व्प्राख्धा के प्रारम्भमं सङ्खलाचरण करते हं पथा-- 
पितरं शिचदग्द्रार्यं श्रद्धादेवीं स्वनाचरम्‌ । 
स्वसारं शढरीं देवीं प्रणसास्यन्तरात्मना । 
अयति आ्ुल्कासाययध्काय उ्यास्यास्या्जः 
इत ह स्माह्रत्रयादया सदहषयः ॥ 
भ्र आयुष्करामीय अध्याय कौ व्पाद्पा करेगे इस विषव 
मे आत्रेय आदि महि इस प्रकार कह गये हैँ कि-- 
वक्तव्ध--तातयं यह दहै फि इस ग्रन्थर्मे जो कठ कहा 
जायगा वह सव आत्रेय एवं धन्वन्तरि शादि कै चरक्त संहिता 


| एवं सुश्रुत संहिता आदि प्रादोन श्रन्थ के अनुसार कहा 
जायगा उनसे विषरीत नहीं । अष्टाङ्ख संग्रहे आपने क्ट 


है कि-- 

न मान्ना सात्रयप्यरन्न किंचित्‌ आगम वरमितम्‌ । 

अ्त्‌--इष श्रन्थ में भिन्द विसगं एवं अ, या आदि 
मात्रामात्रभी आगम (वेद एवं डिष्टानुमोदित, लोकानु 
ग्रहकारी शाच्र ) से रदित नदीं है सव कु ( गाप्तश्ाल्लाति- 
रिक्त नदीं दै सत्र कुदं ) बाल्नानुकूल दै । 

मायुष्करामीय--जायुः कामयन्ते ये ते गावृप्कामाः तेभ्यो 
हितः बध्यायः आयुष्करामीयः । अर्थात्‌ आयु की कामना करने 
वालो क। जो हित है उसका नाम है "“वायुष्कामीयःः | र 
अध्य में - समस्त आयुर्वेद शाल की मान्यतां का संक्षेप 
मँ वणन क्रिया गषाहै भौर उन्हीका वर्णन समस्त प्रथं मँ 
वि्तारमे किया जायणा। १॥ 

आयुर्वेद का प्रयोजनं 
आयुःकामयसानेन धमाथेुखसाधनप्‌ । 
आयुवदापदंशंषुं विधयः परमादरः | २॥ 

व्याल्या- धमं, अथं एवं काम नामक पुरुषार्था का 
साधन आयुः दै श्रतः आयु की कामना करने बाले को 
ग्रयुर्वेदं के उपदेशों मं परम आद्र करना चाद्ये । 

वक्तव्य--मर्थत्‌-- आयुवेद के उपदेलों ({ विधि एवं 
निपेधों ) का भादर (पालन) करने आधुःका लाभ होता 
है भौर उसमे घमं आदिकी सिद्धि) 

ध्म-उस विधि-निपेध कानाम टै जिस्रपे धारण एवं 
पोषण होता है, भमधं--घन सम्धत्ति आदि वि्धिध जीवनो. 
पयोगी उपकरणों का नाम दहै गौर दु्ठ--श्ञारीरिक एवं 
मानसिक्त भौर देहिक एवं पारलौकिक सुख का नाम है । यह 
सव आयुः की स्थिति पर निभेरदहै ओौर आयुः की स्थिति 
आयुर्वेद के उपदेगानुसार चछनै से रह सक्ती है अतः आयृ- 
वेद कै उपदेशों का भादर करना चाहिये। जिस बास्त्र कफे 
दवारा अयुः का लाम होता है उसका नाम “भआापर्ेद"' है 


अध्यायः १| 


भगवान्‌ पुनवसू आत्रेय कै शब्दों मे- च० सू० अ० १- 
हिताऽहितं सुखं दुःखं आयुः तरय हि ताऽहितम्र्‌ । 
मानं च तच्च यत्रोक्तं आयुर्वेदः स उच्ग्रते।४२।, 
भर्धात्‌-- जिस शास्र मँ हित आयुः, अहित गावः, 

सलं आयुः एवं दुः आयुः का वणन हो तथा आयुः कै लिये 

हितत एवं अहित आहार-विहार एवं भौषध का वणन हो ओर 
आयुः क्रा मान बतछाया गया हो तथा आयुः कं वर्णन हो 
वह “आयुर्वेदः कहलाता दह ! जितने समय पयन्त शरीर 
एवं आत्मा का संयोग रहता है उतने समय का नाम “आयुः” 
है 1 इसी खमे प्राणी घमं, अथं एवं काम की सिद्धि कर 
सफता हँ } हित, अहित, सुल एवं भसु आयु का वणं - 
च० सू० अ०३० में देविये। २॥ 


ग्मायुर्वेदाऽवतरण 


नहा स्छलाऽयुषो बेढं परजापतिमजिमहत्‌ । 
सौधिनां चा सदहसात्तं सोऽत्रिपुत्रादिकन्मुनीम्‌।)३।। 


तेऽभ्निवेशादिकांस्ते तु प्रथक्‌ तन्त्राणि तेनिरे 

तेध्योऽतितिप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतसेचयः ।४।। 

क्रियतेऽ्ाङ्गद्टदयं नातिसंतेपविस्तरम्‌ । 

याख्या --सवप्रथम ब्रह्मा ने आयुवंद्‌ का स्मरण 
करके दृच् प्रजापति को पद्या था, प्रजापति ने अश्िनी- 
कुमारो को पटाया था, अशिविनीङ्ुमारो ने इन्द्र को पाया 
था ओर इन्द्र ने अच्निपुत्र अर्थात्‌ श्राय आदि मर्धियों 
को धाया थां ओर आत्रेय शआ्रादि ने श्नग्निवेश श्रादि को 
आयुर्वेद का उपदेश कियाथा फिर अग्निवेश श्रादि ने 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ तन्त्री-गास्रों की विस्तारके साथ रचनाकीं 
थी} श्री बाग्भराचायं कहते हँ कि इधर-उधर तिखरे 
हुए उन तन्त्रो मं से उत्तम-उत्तम सार लेकर यह्‌ उच्च 
संग्रह करियागयादहै ) इस संग्रह अन्थका नाम-*अष्टाज्घं 
हृदय दहै) इसमे न अत्यन्त संत्तेप दी दै शओ्रौरन 
छ्मत्य॒न्त विस्तार दीं है । 


कि 


सवाङ्गसुन्दरी व्याख्यासहितम्‌ 





। 


| ~ 1 अ को [1 नं ॐ + 1 त 4 अ [णं (भ ॐ +~ $ ~ = । 
वक्तभ्य-- यहं आयूरवेद कौ अव्रतरशिका ई, वत्तमरानं | 


चरक संहिता अव्याय १ गँ लिखादहै कि इन्द्र 
भरद्राज को पटायाधा ओर च० चि० अ० १ पाद१ में 
लिखः ३ कि-- भृगु, अनिरा, अत्रि, वरिष्ठ, क्यप, अगस्त्य, 
पुखस्त्य, वामदेव, असित एवं गौतम आदि मर्हषि आधूर्वेद 
का उपदेदा सुनने के लिये इन्द्र के पास गये ये) 

सु° 9 भअ० १ मे लिक्ला है कि--घं वन्तरि नै इनदर 
से आथुरेद कां इवान प्राक्त किया था ओर बन्वन्तरि से सुश्रुत 
भा. नै पठा 2; । अस्तु--यह बहुत पुतन कथा हँ 1 अन्यान्य 
पुराण आदि मेँ अन्यान्य प्रकार से आयुवेद कौ अवतरणिक्रा 
का भी कोई पुरातन भधार होगा क्योकि भापने अष्टाग- 
घं्रहमे भीरा छी लिका है! सारतरोच्चय--सारभूतं 


ने सहपि । 


जा जा यन जः = क क काः क = = 


विषयों का उत्कृष्ट संचय ॥ ३, ४ ॥ 
आयुर्गेद के आठ श्रङ्ख 

कायवालग्रदोध्वा ङ्गशल्यदंप्राजरावृषान्‌ ॥५॥ 

अष्रावङ्गानि तस्याहुध्िकित्सा येषु संश्रिता । 

व्याख्या -ग्रायुरवेद्‌ के त्रार अंग दै यथा-१- 
काय चिकित, २-बाल्तंत्र ( कौमार भृत्य ), २- 
म्रद चिकरि ( मूत विद्या ), ४-ऊद्धांग चिकित्सा, 
{ शालाक्य तंत्र } शल्य चिकिसा ( शल्य तंत्र ), 
& ` दंष्राविषर चिकित्सा (अगद तंत्र), ७-जरा चिकित्सा 
^ रसायनतंत्र) तथा ८- वृर चिकित] ( बाजीकरण तंत्र} 
इन आठ अंगों मे चिकित्सा समीचीन प्रकारसे श्राश्रित 
दै । अर्थात्‌ चिकित्सा सिद्धान्तो का वणन किया गया दै । 

वन्तञ्य-- दष्टा शब्द से विलष्ट कल्पना करके स्थावर 
विष, जंगम विष तथा गरविष का बोघ कर लेना चाहिये । 
देखिये उत्तर तंत्र अ० ३६ से ३६ । च०सू० अ०&में 
चिकित्सा लक्षण - 

चतुर्णां भिषगादीनां दास्तानां धातुवेृते । 

मन्तिः धातुसाभ्या्थां चिकिस्घा- दस्य भिधीयते ।५॥ 

रोगों की चान्तिके लिये जो उपाय किया जाता हें 
उसक्रा नाम “चिकित्सा; है परन्तु जायुवेद का प्रयोजन है- 
वत्स सुश्रत इह खलु आयुर दप्रयोजनम्‌-- व्याध्यु पसष्टानां 
व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं च ( सु° सू० अण 
१--! ४ }-अर्थात्‌--रोगियों के रोग की शान्ति ओर 
स्वस्थं के स्वास्थ्य को रक्षा, यदी आयुर्वेदके दो प्रयोजन हें 


| ओर इन दोनों का वर्णन श्री वाग्मटजीने इस ग्रन्यर्मे किया 


है । स्वस्थ वृत्त का वर्णन अ० २-३-४-५-६ तथा ७ में 
विशेष ङ्प सेक्तियादहै ओर व्याधिशान्तिका समग्र ग्रन्थ 
में वर्णन कियागयादहै।) ५॥ 
दोषों का वृणन्‌ 

वायुः पिन्तं कफश्च ति त्रयो दषाः समासतः ।£॥। 

विक्ताऽवि्रता देहं घ्नन्ति ते बतेयन्ति च । 

व्रःङगप्रा--आयर्वेद्‌ मं संक्ञेपतः तीन दोष माने जाते ह 
यथा - १--वायु, २--पित्त, ओर ३-~कफ । 

ये तीनों दो{ विङृत ( बद्ध अथवा क्षीण ) होकर 
शीर को नष्ट ( मृत अथवा सग्ण ) करते ह ओर अविकृत 
( सम ) रहते हए. जित या स्वास्थ्य रखते ह 1 दोषो का 
वर्णन देखिये सू० श्र ० २१ म॑) 

चक्तऽ्र--पच्च महाभूत शरीरि्सवायंः पुरषं इत्युच्यते 
।२९। ( सु° सू० अ० १ `--अर्थात्‌-पथिवी, जल, अम्ति, 
वायु तथा आका नामक ९ महाभ्रुत एवं षेतना घातु के 
संयोग से निमित प्राणी का नाम “पुरुषः है 1 इनमें आकाश 
तस्व तो मवकाड मात्र है ओर पूथिवी ततत्र आधार मात्र है 


% 











== ~ ~ -------- 


अतः दोनो निष्क्रिय ह ] इन दोनोमे वस्तुतः किसो प्रकार की 
क्रिया नहीं होती ओौर जल तत्तवं ( कफ ); अग्नितत्व 
( पित्त ) तथा वायु तत्तव ( वारु ) नामक तोन तत्व क्रिया- 
वान्‌ है अतःवे ही स्वास्थ्य एवं रोगके कारण माने जाते 
हे । ये शरीर दोष है, रजस्‌ एवं तमस्‌ दो मनोदेष है । 


समातः-संक्षेपमे एेखा माना जातादहै भौर इसी 
विचार से इन दोष कहलाने वाले वात, पित्त एवं कफ फे 
अनुसार विषपाग्नि आदि अग्निं तथा वात प्रकृति भादि 
प्रकृतियों का वणन किया जाता है गौर-" हर्वेषामेव 
रोगाणां निदानं कुपिता मलाः” आदि वाक्यों से इन्हीं तीनों 
को रोगोका कारण माना जाता है ओर चिकित्सा विधि का 
आधार भी इन्हीं तीनों को माना जाता है। वैसे यदि विस्तार 
से विचार किया जाय तो रजस्‌ एवं तमस्‌ नामक दो दोष मनस 
केभी माने जातेहं ओर वातादिके ५-५ भेद माने 
जति हे, । शाकात्य तन्त्र मेँ वाताभिष्यन्द नादि कफे अतिरिक्त 
रक्ताभिष्यन्द आदि भो मनिजातेहँं ओर अनेक आगन्तु निदान 
भी माने जाते ह 1 अस्तु । 


उक्त सप्तम दरोकके अगे क्रिसो क्रिंषी प्रति मेँ निम्नलि- 
खित इलोक भो षाया जाता है-यधा- 

भस्येक ते त्रिधा इद्धि क्षय साम्यत्रिमेदतः। 

उव्छृटटमध्याऽल्पतया त्रिधा ब्रद्धिक्षयो भपि॥ 

अयत्‌ उक्त वातादि दोप-वृद्धि, साम्य ख्पी विधि 


अष्टङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ 


(१9 क, 111 11 1" व) 


भेद से तीन तोन प्रकारके होते हँभोर उनके वृद्धितथा 


क्षय भी उत्कृष्टता, मध्यमता तया अत्पता के भेदसे तोन 
तीन प्रकारके होत है । 
दोषाः- यायर्वेद र्मे-वायु. पित्त एवं कफ का नामं 
“दोषः. च्ढ्‌ हो गया है । वस्तुतः वे तीनों तभी “दोषः के 
जाते हँ जब वे विकृत हो जाते हैँ अन्यथा नहीं, क्योक्रि- 
श्यरीरदूषणात्‌ दोषा धातवो देहधारणात्‌ 1 
वात-पित्त-कफा च्या मज्ञिनीकर णात्‌ मलाः ॥ 
अर्थात्‌ जबवे दरोर को दूषित ( विकृतया रुग्ण ) 
करते हं तवर दोष, जव स्वस्थ रखते ह तरव धातु मौर जव 
मलिन करते हैँ . त्र मल कहे जाते ह निष्कपं यह है कि- 
इनका नाम दोष ही नहीं मपितु धातु गीर मल भी रै। 
भगवान्‌ पुनव के शब्दो ै-च० विअ० १{- 
दोषाः पूनः त्रयः वातपित्तद्लेष्माणः ते प्रकृतिभूता 
{ अविहृताः ) चरोरोपकारका भवन्ति, विकृतिम्‌ भाषन्ना 
( विहृता: ) तु खलु ( भवश्यं ) नानाविधैः विकारः शरीरं 
एपतापयन्ति ।%1 
वायुः पित्तं कएदवेति शारीरो दोषसंग्रहः ( ५७ । च० 
सु° म० १॥६॥ 





॥ आयुष्कामीयं 


दोषो के मुख्य स्थान एलं प्रकोप का काल-- 
ते व्यापिनोऽपि हाभ्योरभोमध्योष्व॑संक्रयाः ।\ 
वयोऽहो-रात्रियुक्तानां तेऽन्त-मध्याऽऽदिगाःक्रमात्‌ । 

व्य्‌।एषा-- यद्यपिं ये तीनों दोष समस्त शगीर मं व्यत 
रहते ह तथापि नाभिसे निचले भागम वाग्रुका, नाभि 
एवं हदयके मध्य भागम पित्त का ओर हृदय के 
उपरि भागमें कफ का आश्रय है) श्रौर यद्यपि ये 
तीनों दोप सवंदा गतिशील ( क्रियाशीत्त ) रहते ै। 
तथापि वयस्‌ के अन्तकाल { बृद्धाव्स्या ) में, मध्यम 
काल { योवन ) मे तया आदिकाल ( बाल्यकाल } में भौर 
दिन, रात्रि तथा भुक्त ( आहार कर॒ चुकने के पदटचात्‌ } के 
अन्त, मध्य तथा आदि कालम विकेषपलूपसे गति 
होति हैँ 

वक्त्र--गत्तिशील अर्थात्‌ बूना । त्रिधा विभक्त दिन 
तथा त्रिधा विभक्त रात्रि ओर्‌ त्रिधाविभक्तं आहार पाककालं 
के अन्तिम भागों मे वायु कौ, मध्यम नागों मैं पित्तकी गौर 
आदिम भागौ में कफ़ को वृद्धि होती दै१ ७॥ 


दोषों का अथि एवं कोष्ट पर पभाव- 
तैर्भवेद्धिपमस्तीच्णो मन्दश्चाभनिः समे; समः 1८। 
कोः क रो भ्रदर्मध्यो मध्यः स्यात्तैः समैरपि । 


ठथादया-इन दोपों के प्रभावं से ( ब्द्धि से)--अचि 
( जठराग्नि ) भी क्रमशः १-विपम (वायु से, ) तीच्छा 
( पित्त से ) तथा मन्द्‌ ( कफ़ से) होती है श्र न तीनां 
के सम रहने पर श्रग्निभी सम रहती दै। 

ओर कोष्ठ भी वायु से हूर, पित्तसे गदु तथा कफ से 
मध्य रईता है ओ्रौर तीनों के सम रहने से मध्य श्ट्ताई। 

वक्तञधर--विषमाग्नि आदि का वणनसू० भरल सं 
मौर कोष्ठ की ` क्रूरता आदि का वणेन सूत्र मण श्तर्मे 
देखिये || ८ ॥ 

दोषों से गमं की प्रकृति का वणन-- 

शुक्रात॑वस्थेजन्मादौ विषेणेव विपक्रिमेः।€॥ 

तेश्च तिखः प्रकृतया दोनमध्यात्तमाः प्रथक्‌ । 

समधातुः समस्तासु शरेष्ठा निन्य द्िदीबजाः । ९०४ 

व्थाख्या-- गर्भाधान के समय.जनक के शुक्र तथा 
जननी के श्रार्तव मे अधिकता से उपर्थित इन तीनां दोषों 
से ग की क्रमशः तीन प्रकृतियां बनती रद--वायु से दीन 
प्रकृति, २--पित्त से मध्य प्रकृति ओर कफ से उक्तभ 
प्रकृति ओर वह खव मेँ भेष्ठ होती है । 

ओर जो प्रकृतिं दो दो दोषो के ` संसग से बनती ह 


| वे निन्दनीय शोती है । 





अध्यायः १] ` सवोङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ ५ 


न 
इस प्रकार प्राणियों की प्रक्रति सात प्रकार की होती दह। | शरीर के पदार्थं ) धातु कहे जाते ई। 


शुक्र वं आत्तेव मं वातादि दीप्रं की उपरिथति रहने ग्रोर मूत्र, पुरीष एवं स्वेद श्रादि “मल” क जाते 
परभी गर्माधान वैसेद्री हो जाता हैजंसे विषमं भी | ई प्रर सव्र दूष्यः; अर्थात्‌ दूत होने बले ह। 
विषङ्गमि की उत्पत्ति हो जतीदै अथत्रा यों पहले गभं वक्तव्य -भगवान्‌ धन्वन्तरि के शब्दों मेँ-सु° सृ° अ० 
मे वातादि दोषों के गुण दोप वैसे आ जते है जेसे विष- | १५ दोष धातुमल भूलं हि शरीरम्‌ । ३ । अर्थात्‌- वातादि 
क्रिमिमें विष्के ।१०। दोष,रस्च रक्त आदि वातु भौर मूत्र आदि मल शरीरके प्रूल है 


दक्छप्-- सच यह है कि वातादि के प्रभाव से प्रभावित | अर्थात्‌ दोष घातु मल मय दही बरीर है गौर--मु° सू° अ० 
शुक्र एवं रजस्‌ घे जो गभं होता है वह भी वातादि दे प्रभा- | १४- ते एते शरीरधारणात्‌ धातवः इष्युच्यन्ते । २० । 


वित होता है। इन साति प्रकृतियों का वणन सु० अ०्रदेर्मे अर्थात्‌ ये सव शरीर का धारण करते हँ गतः “वातुः? 
देविये ¦ ओर च० वि० अॐ० ६ मेँ तथा सु० गा० गः? % पँ | कटे जति हे 1 दोष दूषयन्ति इति दोषाः-दूष्यन्ति वा 
देखिये । भगवान्‌ घन्वन्तरि के शब्दो भं-- दोपाः-जो दूसरों को दूषित करते हैँ अयवा स्वयं दूषित होते 
जुक्तशोणितद्धंयोगे यो भवेद्‌ दोप उस्छटः । ठँ वे दोप करै जाति हैँ ओर दृष्ध्र--जो दूसरों ढारा दूषित होते 
प्रहिः जाये सेत -" --* १००*००"०**०*-* [1 ६३॥! | हवे दप्य कहे जाते है । आयुर्वेदके दृष्टिकोण से दोषदही 


अर्थात्‌ लु्त एवं दोणित ठै संयोग मँ जो दोष रसादि धातुओं तथा मलों को दूषित करते हँ यपि दोपभी 
अधिक होता है उससे मभ कौ प्रकृति वनती टदै धिन्नर मिथ्या आहार-विहार से दूषित होते हैँ । तत्र त्रयः ररीर- 
मानव क्ती शिन्न २ प्रकृति होती है| 8, १० ॥ | दोषा; वातपित्तश्लेष्माणः ते शरीरं दूषयन्ति । ३५। च० 
शाऽ० अ०४॥| १३ 


= त ज 


दोपरों के यण, संसगं तथा सन्निपात- 


तत्र छ्त्लो लघुः शीतः खरः सृद््मन्चलोऽनिलः । दो, ५. व 1 मलो सर्वेषां की १ एनं सय 
पिन्तं सस्नेदत। च्णाष्णं लघ विख खरं द्रवम्‌ ।११॥ वृद्ध; समानः सर्वेषां विपरीतेबिपयंयः । 
स्निग्धःशीतो गलसेन्दःश्लकच्त्णो भ्रस्स्नः स्थिरः कफः। व्याख्या -शरीराश्चित उक्त सत्र दोप्र, धातु तथा मलों 


खंसर्गः सनिपातश्च तद्‌ द्वि-ति-क्तथकोपतः, | १२ | के समान गुण बाले द्रव्यों ( अहारः विहारो) का सेवन 
श््रख्या--इन तीनों दोषो सं वाय॒--रक्ष, ठु, शीत करने से उन ( दोप, धातु एं मल ) की वृद्धि होती हे 


खर वृक्षम तथा चठ ( गतिदीख } होता दै 1 विपरीत गृण वले द्रव्यों के सेवन से क्षय होता हे। १३। 
पित्त-- कु स्नग्ध तीद््ण, उष्ण, लघु, विख (अप्रिय वक्तम्य - सर्वेषां सव॑दा इद्धः तुट्यद्ररषरगुणक्रियेः । 
गन्धवाला ), सर तथा द्रव होता है । भावः भवति भावानां विपरीतः विपयंयः। 
ओर कृफ़--स्नि ग्ध, रीत, गुख, मन्द्‌, @च्ण; गत्स्न अर्थात्‌-समान द्रव्य, शण एवं कम॑ वाचे भावोंसे 
( पिच्छिल \ तथां स्थिर होता । सभी समान भावों की वृद्धि होती है ओर असमान द्रव्य, 


ओर श्रायर्वेदीय परिभापानसारदोदो दोषोंके एक | श्ण एवं कमं वाते भावों ( आहार विहारो } से असमान 
साथ क्षय अथवा उदधि कानाम “संघर्ग' ६ ओर तीनों | भावों ( द्रव्य गुण एवं कमं ) काक्षय होता है1 भगवान्‌ 
क क्षय अथवा बृद्धि कानार्म “सन्निपातः है। १३। पुनर्वसु के शब्दों में --धातवः पुनः शारीराः समानयुणं 
दन्तव्य --दोपों का विदिष्ट वर्णन च स० अ० १२ मे | समानगरुणभूयिष्टेः वाऽपि महारविकारः अभ्पश्यपानेः वृद्धि 
देखिये | शरीर स उक्त क्ष आदि गुणों की वृद्धि दे वातादि | प्राप्नुवन्ति, हासं ( क्षयं ) तु विपरी तगुणभूयिष्ठः वाऽपि 
की वृद्धि मन्न ली जाती है गौर क्षय से क्षय समन्न लिया | आहारः भम्यस्यमानेः (च० शा० अ० ६-&) । 
जाता है । गौर वदनुषार दौषों कौ वृद्धि एवं क्षयकौ समा-| रतो का वर्णन श्रौर उनका वातादिपर ्रभाव- 


वस्था मँ छाने का उपाय किया जाता है इसी उपाव का नाम < दु 
रसाः स्वादम्ललवणतिक्तोषणकषायकाः ॥९४॥ 
तिसा. ॥ ९२५ ९९॥ 3: षड्‌ द्रव्यसाभ्नितास्ते च यथापूवं बलावहाः 
धातु तथा मल का वणन । तत्राऽऽद्या मारतं घ्नन्ति चयस्तिक्तादयः कफम्‌ ॥९५॥. 
रखाऽदछङ्मांसमेदोऽस्थिसल्ल-श कराणि धातवः । | कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु छबंते - 
सष्ठदूष्याः' मला-मूत्रशङ्ससवेदादयोऽपिं च।।१२। गप्राख्-रस ६ ह--९--स्वादु ( मधुर-मीठा ) 
व्याडा ~ श्नायरवेद मे--रत ( आहार रस ) २-अम्ड (<. ) ३-लबण ( नभकीन ), ४--तिक्त. 
मांस, मेदस्‌, अस्थि, मज्जा तथा शक्त । ये सात दन्य ( यशा निम्न एक चिरायता आदि का रख ); ४- ऊषण 


१ ऋः 


६ अष्टङ्गहदये सून्नस्थानम्‌- 





( कटु- चरपरा ) श्रौर ६-- कषाय ( कैला जैसा दरड़ 
आदि का) 
ये स्र रस भिन्न द्रव्यो मे पाएटजातेर्है या उनसे 
प्राक्त कयि जाते ओरये पूवं पूवं बलकारक होते दँ 
श्मथात्‌ मधुर रस सव्र की अपेक्षा बलकारकं ओर कषाय 
सच की अपेक्षा बलनाशकं होता है । 
ओर प्रथम तीन रख ८( मधुर, श्नम्ल एवं ठ्बण ) 
वायु को नष्ट करते है ओर तिक्त आदि तीन रस कफको 
नष्ट करते है ओर कषाय, तिक्त एवं मधुर रस पित्त को 
नष्ट करते है ओर इससे विपरीत रस वात्‌, पित्त एवं कफ 
को करते या बदाते ह । १५। 
वक्तव््र-- भगवान्‌ पुनवंसु के शब्दो मे-च० वि० अ० 
१-- तत्र दोषं एककं त्रयः त्रयः रसा जनयन्ति, त्रयः त्रयः 


च उपशमयन्ति, तद्‌ यथा-- कटुतिक्तकषाया वातं जनयन्ति 
मधुरमम्ललवणाः तु एनं ( वातं ) शमयन्ति । कटुमभ्ल- 
लवणाः पित्तं जनयन्ति, सधुरतिक्तकषायाः तु एनत्‌ (पित्तं) 
शमयन्ति । मधघुर-अम्लक्वणाः इलेष्माणं जनम्रन्ति, कटुतिक्त- 
कषायाः तु एनं ( कफं ) शमयन्ति । ६ । रस-रसनार्थो 


रसः 1 ६४ । ( च० सृ° अ० ) १- 

अर्थात्‌ - रसना दारा जिसका अनुभव होता हैया जो 
जाना जाता हैँ या रसेन्रिय का जो विषय है वह “रसः 
कहलाता है भौर रसो निपाते द्रव्याणाम्‌ 1 ७१। च० स्‌9 
अ० २६-अर्थतु-- द्रव्यो का रसना ( जीभ ) पर निपात 
( संयोग-रखना या स्परशंन ) होने पर रस का अनुभव 
होता हँ । रसोक्रा वणंन देखिये सू अ० १० मे ॥१४,१५॥ 

द्रव्य, वीयं, विपाक तथा गुणोका वणंन-- 
शममं कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा ॥१६॥ 


उष्णशीतगुणोत्कपोत्तत्र वीयं द्विधा स्मृतम्‌ । 


त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादम्लकटुकात्मकः।] १५। 


गुरु-मन्द्‌-हिस-स्निग्ध-श्लक्तण-सान्द्र-खद्-स्थिराः । 

गुणाः सस््मशविशदा विंशतिः सविपयंयाः।१८।। 

अथाख्ा--विधि मेद्‌ से दव्य ( हरड़, गेहूँ एवं स्वणं 
आदि ) तीन प्रकार के होते ह - १--शमन ( वातादि 
दाघ्र का शामक्र ) २- कोपन (वातादि का कोपक-वद्धंक) 
ओर ३--स्वास्थ्यदहित ८ स्वास्थ्य कारक ) । 

द्र्व्यो में शीतगुण एवं उष्ण गुण की अधिकता सेदो 
प्रकार के “वीयं” माने जाते ई । 


दर्यो का विपाक तीन ग्रक्रार का होता है १-मधुर,. 


२-अम्ल ओर ३- कट्‌ । 

ओर व्यो मँ २० गुण माने जाते ई--१- यर २- 
लघु, २- मन्द्‌, ४-तीच्ण, ५--रसीत &-उष्ण, ७- 
ल्िनिग्ध <-रूक्ष) €-श्लकण,- १-~खर,११- सान्द्र, 


[ आयुष्छामीय 


९२- द्रव, १२- पदु; १४-- कठिन, १५- स्थिर, १६- 
सर, १७--सृष्म, १८- स्थूल, १६- विरद ओर २०-- 
पिच्छिल । 

इनमे ध्यान देने योग्य वात यहदै किएक गुणते 
दूसरा गुण विपरीत होता है यथा गुश्से लघु श्रौर शीतसे 
उष्ण श्रादि २। १७। 

क्तस्य ~= द्रव्य, वीयं तथा विपाक का वणन सू० अ० € 


मे देखिये । रसो के समान गुण भी द्रव्यो मेँ आधित रहते 


है, स्वतन्त्र नहीं । शीत एवं उष्ण को यण भी कहा जाता 
है गौर वीयं भी 1 कु आचार्यो ने तो १- मृद्‌, २-- तीक्ष्ण, 
५-- युर, ४- लघु, ५- स्निग्ध, ६-- रक्ष, ७--उष्ण तथा 
८--शीत नामक ठ गुणों को “वीयं माना है। ओर भग- 
वान्‌ पुनव ने तो “वीयं तु क्रियते येन या क्रिया-नाऽ- 
वीयं कुरुते किञ्चित्‌ सर्वा वीर्यकृता: क्रियाः” 1७०] {च० सू 
अ० २६)- द्रव्य की कमं शक्तिको वीयं मानाहैओौर श्री 
धन्वन्तरि ने भी ( सु० सु० अ० ४० मे ) कहा है किं- 
येन कुवन्ति तद्‌ वीर्यम्‌ । इनके अतिरिक्त प्रभाव का वर्णन 
भी अ० € में देखिये ।॥ १६, १८ ॥ 
रोग एवंश्रायेग्य के कारण 

कालाथंकमेणां योगो -हीन-मिथ्याऽतिमाघ्र कः । 

सस्यग्याग् विन्या रागाऽऽर।ग्यककारणम्‌।|१९।। 

व्याख्या - काल) श्रथं तथा कर्मं के दहीनयोग, मिथ्या- 
योग एवं अतियोग रोग के एकमात्र कारण होति दै । 

श्रीर कण्ल, ग्रथं एवं कमं का सम्यक्‌ थोग आरोग्य 
काएक मात्र ( मुखप ) कारण होतादहै) १८। 

वक्तव्य्र -काल तीन प्रकारका होता है--१- रीतं 
काक, २--उष्ण काल ओर २३--वर्षा काल । इन तीन 
कालो का वपं ( सम्बरत्सर ) होता है । यहां यही कार अभि- 
प्रेत है। इन कालों सें शीत आदि का अधिक्‌ पड़ना “अति- 
योग" थोड़ा पड़ना हीनयोग तथा विपरीतं पड़ना “'निध्या- 
योग" कहलाता है । 

अथं - शब्द, स्पदं, ङ्प, रस एवं गन्ध नामक्‌ दिषयों 
का नाम ““सर्थ''है। इन अर्थोकां श्रोत्र आदि इद्धियों के 
साथ अधिक संयोग ““अतियोग" अत्प संयोग “हीन योग" 
गौर अनिष्ट संयोग" “मिथ्यायोग कहलाता है । यथा-- श्रोत्रे 
चि के साथ अत्यन्त ऊंचे दाब्दं काया अधिक समय्‌ तक 
शब्दों का संयोग ॒( श्रवण-सुनना ) अतियोगं होता है, शब्दों 
का असंयोग अश्वा क्षीण शब्द-को सुनने का प्रयत्न हीनयोग 
ओर अशिष्ट (गाली आदि अप्रिय) राढ का श्रवण मिथ्यायोगं 
कहुकाता है । इसी प्रकार चश्चुः नामक इन्द्रिय के साथ रूप 
नाभक अथं का, रसना नामक इन्द्रिय के साथ रस नामकं 
अथं का, घ्राण नामक इन्द्रिय के साय गन्ध नामक भ्थं का 


अध्यायः १ ] सवोङ्गयुन्दरीन्याख्यासदहितम्‌ ७ 


क ० ष्क 
नि कि = ~ =-= + 


[श क त ह) र + 


, तथा त्वचा नामक इन्दिय के साध्‌ स्पशं नामक अथं का अति- रोग दो प्रकार #ै £ ~ ६---चनिज ({ वार्ताः 
योग, हीनयोग तया मिथ्यायोग किती नक्िसीरोणकाकारण | दूर्पाकी विषमता सै उन्न ) र २-आगनतं ( भिः 
होता है ओर श्रोत्र आदि इन्द्रिय कै साथ शब्द आदि विषय | घात आदिं बाहरी कारणां सं उस्पन्न ) ¦ 

















का समीचीन ख्प से संयोग { ग्रहण ) सम्यक्‌ योग कहलाता रोगो के अधिष्ठान ( आश्रय) भी दौ >--६~-काव 
है जो आरोग्यका कारण होता है। अर्थात्‌ दारीर ओर २- मनस्‌ ¦ 
क्म--वाणी, मनस तथा शरीरकी चेष्टका नाम | मनस्‌के दोप्रदोह--{-- रजय { रज दण) भीर 


“"कर्म'' है । वाणी आदिके कमं की अतिप्रवृत्ति (चे्टा)| २ तमस्‌ ( तमोगुण); 
कानाम्‌ कमंका ““जत्ियोग'' सवया अप्रवृत्तिका अथवा वक्तव्यं - ज्वर, अतिसार एवं पाण्डरो आदि दोषो कां 
अत्यन्त अल्प श्रवृत्ति का नाम हीनयोग है ओर अनुचित | अधिष्टान काय है ओर उन्माद, मूर्च्जी तथा संन्याक्त मादि 
परवृत्ति का नाम्‌ “"पिध्यायोग'" है ! यथा - | रोगों का अधिष्टान- यधिक्रृत या प्रधान स्थान अर्थात्‌ केन्द्र 
बहुत बोलना वाणी का अतियोग, सवथा न बोलना | मनस्‌ है। जेषे शारीरिक रोगोंके हेतु वात आदि दोषदं 
हीनोग तथा असत्य बोलना, अग्रिय बोलना तथा असमय मेँ | वैसे टी मानसिक रोगों के हेतु रजस्‌ एवं तमस्‌ हैँ । सत््वरुण 
बोलना आदि सव वाणी का भिध्यायोग कहुकाता है ; | मानसिक आरोग्य का हेतु हे ।२०,२१] 
चिन्तन, विचार, ऊहापोह, व्यान एवं संकल्प ये सव | 
| 





रोगी एवं रोगः की परीश्चा 


मनस्‌ के कर्म हँ इनका अधिक करना ““अतियोग"” न करना नसग वतन 0 
दशनस्पश नप्र्नः पराक्तत च र्एगण्म्र्‌ । 


'“अयोग'' या वहत थोड़ा करना हीनयोग ओर अनुचित 


~ [ [च्‌ 1 क [5 = अ अ ~ 
न्ना वष्यामोग तावा रोगं निदान-प्रा्रष-लक्तणोपशयाऽऽप्िभिः ॥२२॥ 
श 1 3 
४५ 
मोह, असिमान, हर्ष्या एवं व्यथं विचार आदि सवर मनस्‌ के ्रास्या-दर्च॑न ( देखना ); स्न { दछरुना दाय 
मिथ्यायोग ह । गदि सेद्ुकर देखना । तथा प्रश्न ( पचना } ते रोगौ 
मौर शरीर हारा अधिक्त व्यायाम आदि कम करना | की परीश्वा करनी चादिये । 

“"अत्तियोग' कुद न करना निठल्ले पड़े रहना हीनयोग तथा ओर निदान, पूवरूपः, ठश्चण, उपशय तथा सम्प्रति 
मूत्रादि के वेग रोकना, उनको बकार प्रवृत्त करना, ऊँचे नीचे | 5 रोग की परीक्ता करनी चाहिये ॥ २१॥ 

स्थान पर चलना, लेटना, तैऽना, भिरना, फिसलना अथवा वक्तब्य -मगवान्‌ धन्वन्तरि का कथन द सु सू 


अ० १०--कि रोगी को भलीर्भाति देखे, उसके अद्ध प्रत्यंगो 
को छक्र देखे ओर उससे ावदयक या रोग॒विपयक प्रन 
कृरे ! इन तीन उपायों से प्रायः रोगी के रोग समज्ञ लिये 
जाते है पेखा अनेक आचायं कहते हँ परन्तु यह्‌ समीचीन होने 
पर भी वहत समीचीन ( ठीक ) नहीं है ! वस्तुतः रोग को 
जानने के उपाय £ हं यथा-श्रोत्र आदि ५ ज्ञनेन्दरिय ओर 
। छञा प्रदन । एषा ही भगवान्‌ पुनवसू ने चर वि° अर ४ 
कहा है--रोगी के शरीरगत शब्दों को श्रोत्रेन्द्रियं चे, उब्ण- 
लीत्त आदि एवं खर लक्ष्म आदि भावों को स्पशनेन्दरिय से, 
पीतकृष्ण आदि वर्णो को तचुरिन्द्रिय से, रसो को रसनेन्दरिव 
ते तथा गन्धो को घाणेन्धिय सै जाने \ यहु सद स॒म्भवदहै 
परन्तु रोगी के मुखगत रस को प्रदनसे ही जानाजा सक्ता 
वैषम्य” ( विषम श्रदस्था } का नाम "सगः ( व्याधि, | है योर जुओं के अपस्पंग से रोगी के शरीर की विर्खताको 
आतङ्क, आमय, यक्ना, ज्वर) विकार, सजा, स्र तथा आओौर मक्षिकाओं के उपसपंण चे मुरता को ओौर चिडंटिों 
केश एवं दुःख आदि रोमा के नाद) है। अर्थात्‌ | के उपस्पंण से मूत्र की मधुरता भादि को जानना चाहिये ५ 
जब्र दोप्र विपमदहो जति रई तत्र कोई न कोईरोगदहो | ओर शिर एवं उदर आदि की वेदना को प्रदन सरे जानां 
जाता ई । चाहिये । यह सव प्रत्यक्ष ज्ञान से परीक्षा के उपाय हं परन्तु 
श्रीर्‌ उन दोषो के साम्य ( सम अवश्या) कानाम | कछ अनुमान से भो परीक्षा को जाती है जेञ्-जठराग्नि की 
आरोग्य है अर्थात्‌ जच वे सम अप्रस्था मे रहते है तत्र | स्थिति पाचन शा्तित से, बल की स्थिति उठने, बैठने, चलने 
आसेग्य बना रहता है इशी का नाम “सुख” हे । फिरने एवं करवट बदलने आदि से, भोत्र॒ आदि इन्द्रियो कौ 


कूदना आदि शरीर का मिथ्यायोग कटलाता है | 

यै सब हीनयोग, अतियोगं एवं सिध्यायोग किसी न 
क्रि्ी रोग के कारण्‌- उत्पादक होते रहं! शौर वाणी, मन 
तथा शरीर के सम्यगृयोगं आरोग्यं का कारण होतादहै। 
देखिये च० स्‌० अ० १९ के पाठ ३७ से ४१ तक 1 १९५ 


निय 


रायस्‌. अर्य येग भेद, रोगाधिष्टान तथा मनोदोष- 
योगस्तु, दोपतैषस्यं दोपयान्यमयेगता , 
निजागन्तविभागेन तच येणा द्विधा स्मरताः ॥२०।। 
तैषां कःससनाभेरदधिषछारसपि द्विधा | 
रलस्तमश्च नसो द्रौ च दोषाडदाह्त ।२९१॥ 


ध्याख्या ---वातः पित्त, एवं कफ नामक दोषों के 


रि कक 


८ अष्टाङ्गहदये सूक्थानम्‌- 


[ आयुष्कामीय 


यकन फर स~ वयय 
शक्ति की स्यिति शब्द आदि विषयों के ग्रहण से, मानसिक | देशों के निवासी दसरे देशों के निवास्य ढी अपेक्षा अधिक 


बल कौ स्थिति वाक्यां को समक्षने से तथा उचित उत्तर 
देने आदि से समभ्नो जातो है.। ओर निदान, पूवंहप तथा 
लक्षण आदि कौ व्याख्या देखिये अण ह° नि अ०१ मेँ।२२। 


देश के.मेदों का वणन- 

भूमि-देह-पभेदेन देश' माहुरिह द्विधा । 

जाङ्गलं वतभूयिष्ठमनूपं तु कफोल्वणम्‌ ॥२३॥ 

साघरस्ण समसल लवा बदरमादश्चत्‌ । 

उपाष्या-आयुवेदिक सादित्यमें देश शब्दसे दो प्रकार 
कादेश माना जाताहै-१- भूमि देश ओर र-देद 
देश-शरीर के भिन्न २ श्रवयव जसे शिरोदेथ, उद्र देद्य 
या वक्षोदेड, आदि । 

भूमि देश तीन प्रकार का साना जाता ै-१- 
जाङ्गल देश या जङ्गल देश, इस भूदेश में वायु अधिक 
वहता है ओर वायुके रोग भी अधिक होते र। २- 
अनूप देश-इस भूदेश मं जल अधिक रहता है श्रौर कफ 
केरोग भी अधिक होतेह! ओर ३- साधारण देश 
इस भूदेश में तीनों दोप समावस्था मे रहते ह फलतः 
अधिकं रोग न्दी होते। 

वक्तव्य- जाङ्गल देदरा आदि का विशद वणेन च० क9 
अ० १ में देखिये । संक्षेपतः | 

बहूदकनगोऽनूपः कफमारुतरोगवान्‌ | 

जांगलोऽस्पाम्बु लाखी च पित्ताऽखङ्‌ मारुत।त्तरः ॥ 

संखृष्ट लक्षणो यस्तु देदः साधारणो मतः । 

समाः साधारणे यस्मात्‌ शीतवर्षोष्ममारुतः ॥ 

समता तेन दोषाणां तस्मात्‌ साधारणो वरः । 

सर्यात्‌ - जिस देश मेँ जल { नदी, नाके, क्षील, ताल 
एवं समुद्र की खाड्ी आदि ), पवंत एवं वृक्ष अधिक होते हैँ 


सौर कफ एवं वायु के रोग अधिक होते हें वह देश “अनूपः 


कट्खाता है 1 
जिख देश्च मे जल. थोड़ा एवं गहरा होता है भौर वृक्ष 
भी थोड़े एवं चोटे २ होते हँ मौर पित्त, रक्त एवं वायु के 
रोग अधिक होते है वह ““जांगल देः कटलाता है । 
ओर निस देड मे उक्त दोनों देशों के लक्षण मिले जुले 
होते है वहः “साधारण देश माना जातादौ इस देशे 
क्योकि शीत, वर्षा, उष्ण ( गर्भी ) तथा वायु सम रहते है 
मतः दोषों की समता वनी रहती हे परिणामतः वह्‌ देड श्रेष्ठ 
माना जाता दै । 
अनप देदा-जपे भासाम ब्रह्मा एवं बंगाल की खाड़ी 
कै देश्च । जांगलं देद-जसे वीकानेर, 
ल्नफ़ीका" ॐ रूखे सखे मरस्य । साधारण देश - जेसे पंजाव्र 
उत्तरं प्रदेश्च तथा मण्डल के समरीतोष्ण प्रान्त । सावारण 


जंसरमेर, अवं एवं . 


स्वस्थ नीरोग तथा सौँदयं आदि शरीर सम्पदुयुक्त होते है।।२३॥ 
काल एनं ग्रौषध के मेद- 
तणादिव्योध्यवस्या च कालो भेषजयोगकृत्‌।।२४॥। 
शोधनं शमनं चेति समासादोपधं द्विधा ॥ 


व्याख्प्रा--ऋछायुवदमं काल शब्दसे दो समयोँका बोध 
होता है अतः वहदो प्रकारका माना जाता दै-?- 
क्षण त्र्थात्‌ प्रातः काल, सायं काल श्रादि ओर २-रोग 
की अमावस्या एवं जीणांवस्था आदि | इन दोनों के 
श्रनुसार चिकिसा का प्रभोग फिया जाता दहै। 

ओर संच्ेपतः ओपध अर्थात्‌ चिकित्सा मी दी प्रकार 
की होती दै-१- शोधन अर्थात्‌ वमन विरेचनादि ल्प 
ओर २- शमन अर्थात्‌ दोप्र शामक । २४। 

वक्तव्य-काल का विचार करके शोधन शमन आदि 
चिकित्सा की व्यवस्या की जाती है ( रीतकाल, उप्णकंछ, 
वर्षा काल एवं समशीतोष्ण काल, प्रतः काल, मध्याह्न कालः 
सायं काल, स्वपन काल, जागरण काल में अथवा १-१ 
घण्टा पर या ४--४ घण्टा पर ओीपध खाना, लगानाया 
पीना चाहिये यह सव क्षणादि काल कहलाता है भौर ज्वर्‌ की 
आआमावस्था मेँ अमुक भौर जीणविस्था में अमुक ओषध का 
प्रथोग होना चाहिये ण्ह सव व्याधि-अवस्या कूपी कालं 
कटलाता है । यहां ओप तय। मेज शब्द्‌ का अथं चिकि- 
त्सित्त है यथा-च० वि अ०-- 

विकिस्घितं उाधिहरं पथ्यं साधनम्‌ पध । 

प्रायश्चित्त भ्रशमनं प्रकृतिरथापनं हितम्‌ । ३। 

विद्यात्‌ मेपज नामानि ^ -- 

ओर चतुष्पादं षोडषक्रलं भेषजं इति भिषजो भाषन्ते 
तद्‌ भेषजं युक्तय ्तं अलं आरोग्याय इति पुनवंयुः आत्रेय 
। ३ । ( च० सू० अ० १० ) । शोधन एवं शमन चिकित्सा 
का वर्णन सू० अण ह° अ० १४ देखिये। गौर घृत, तल 
एवं हरीतकी आदि द्रव्य कानाम भी भौपध या मेषज है। 

शरीर एवं मानसिक दोषों की परमोषधि-- 

श्रीरजानां दोषाणां क्रमेण (परमोषधम्‌ः ।[२५॥ 

वस्तिविरेको वमनं तथा तलं घृतं मघु । 

धीधेयात्मादिविज्ञानं (मनोदोपोषधं परम्‌ ।२६॥ 

व्याख्या-- शारीरिक दोप्रकी उत्तम्‌ चिकिर्षा इस प्रकार 
हे यथा वायु की वसति कम, पित्तकी विरेचन कमतथा 
कफ की वभन कमं उत्तम चिकित्सा है ओर वायु कां तेल, 


पित्त का घत ओर कफ का मधु उत्तम शामक है। 
ओर म।नसिक दोषों ( रजस तथा तमस्‌ ) की उत्तम 
कित्सा है--वुद्धि एवं षैयं से काम लेना ओर अपनी 


अध्यायः १ ] २ 





द्थिति का तथा अपने बल, धन, सदायक तथा देश ण्यं 
कार आदि को समना । 

वक्तव्य-- वस्ति आदि से वातादि दोषों का शोधन एवं 
दमन होता है गौर बुद्धि एवं धेयं आदि रजोगुण बे उत्पन्न 
राग आदि का तथा तमस्‌ से उत्सन्न क्रोध मादिका शमन 
हो जाता है।। २६॥ 


चिकित्सा के चार्‌ पाद्- 
भिषग्‌ द्रन्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । 
चिकित्सितस्य निदिं प्रत्येकं तचतुगुणम्‌ ।\२७॥ 
दत्तस्तीथौत्तशाच्ार्था टृषटकमौ शुचिर्भिषक । 
बहुकल्पं बहुगुणं संपन्नं योग्यसोषधम्‌ ।।२८॥ 
अनुरक्तःशुचिवत्तो बुद्धिमान. परिचारकः । 
आन्यो रोगि भिवग्बश्यो ज्ञापकःसत्ववानपि।२९॥। 


सवोङ्गसुन्व्रीन्याख्यासहितम्‌ 


) 


व्याख्छ--चिन्निःतसा कमे के चार पाद पाप्तैजातेदह ` 


य॒था--१- भिषक्‌ ( चिकित्सक वैद्य } २--द्रव्य ( मदन 
फलक आदि शोधन, गुद्धची श्रादि चमन तथा वर्ति आदि 
₹..न्यान्य उपकरण ), ३-उपस्थाता ( परिचारक-~-रोगी 
की देख-भाक ` करनेवाटा--उटाने) । विने, विलाने- 
पिलानेबाला ) ओर ४-रोगी। 
ये चारों प्रत्येक चार २ गुर्णोवाले हो, यथा- 
भिषक्‌ --१--दक्च हो, २~आचायं द्वारा शाज्ञ के 
अथे ङतो सम चुका दहो, २--चिकित्सा कमं की विधियां 
को देख चुका हो, ओर ४--शुचि (पवित्र-षदाचारी) दयो । 
द्रव्य-- १-- बहुकल्प ( स्वरख, क्वाथ एवं चूण श्रादि 
बेहत से रूपों में दिये जने-सेवन करने योग्य ) हो, २-- 
ग्रनेक गु्णोवालग हो, ३-- सम्पन्न ( नूतनता एवं अपने गुणों 
की सम्पद्‌ से युक्त ) 2 ओर ४ -योग्य { रोग, रोगी; देश 
एवं कालं आदि के अनकक ) हो । 
उपद्याता--१- अनुरक्त ( रोगी से रेह रखनेवाला) 
दो, २ -शचि {( पविनत्र--सदाचारी) दो, ३ दक्चदो 
ओर ४--बुद्धिमान्‌ ( समभ्दार ) दो । 
रोगी-१--आनल्य. ( धन ओर जन श्रादि साधन 
सम्पन्न ). हो, २--वैद्य की आज्ञानुसार पथ्यादि रखनेवाला 
हयो, ३-- शापक ८ सव कुदं बतठाने में समथ ) हो ओर 
८. सत्वव।न्‌ ( मानसिक शक्ति सम्पन्न ) हो । 
व्तव्य--दक्ष--चतुर, पेशल ({ कोमल भ्रकृतिवाला ); 
पटु ( नीरोग ~ स्वस्थ ), उद्योगी तथा उष्ण (रीघ्रकारी-- 
आलस्य रदित ) का नाम दक्ष है, वै एवं परिचारक वस्तुतः 
पसे ही होने चाहिये । रोगी का विरेषण ज्ञापक है परन्तु 
दिलु रोगी एवं भूक रोगी, सन्निपात एवं उन्माद भादि से 
पीडित रोगी ज्ञापक नहीं हो सकता, तथापि उसके पाश्ववत्ती 
एवं परिचारक आदि से एवं स्वयं अनुमान से सब कुं जानने 


€ 


का ययासम्भव प्रयत्न करना चाहिये भौर दिद के कुं रोगों 
को जानने का उपाय उ० तं० अ०२ में वततलाया गया दै। 
पाद अर्धात्‌ पांव । उक्त प्रकार के भिषक्‌ आदि चिकित्सा, 
के चार र्पाव ह, जिनसे चिकित्सा चल सकती है । इनमे से 
क्रिसी एक पाव के अश्चाव मँ चिकित्सा लंगड़ी होती है, चलं 
नहीं सक्ती अर्थ्‌ आरोग्य रूप सफलता प्राप्त करने मेँ भस- 
मयं होती दै ॥। २७-२६ ॥ 
साध्याऽसाध्य विनेक- 
सर्वौषधन्तमे देहे यूनः पुंसो जितात्मनः 
अममंगोऽल्पदत्वग्ररूपरूपोऽनुपद्रवः ।।३०॥ 
अतुल्यदृष्यदेशतुभ्रकृतिःपादसंपदि । 
म्रदेष्वुगाणेष्वेकदोषमार्गो नवःसुखःः ।।३१॥ 
श्रादिसाधनः@रच्छः"संकरे च ततो गद्‌; । 
शेषत्वादायुषो याप्यः पथ्याभ्यासाद्धिपर्यये॥।२२॥ 
अनुपक्रमः एव स्यास्स्थितोऽत्यन्तविपयंये 1 
ओंत्सुक्य-मोद्ाऽरतिकृद्‌ दष्टरिष्टोऽच्तनाशनः।।३३॥ 
व्याख्य।--विधि मेद्‌ से रोग चार प्रकार के हेते ह- 
१- सुखसाध्य, २-- कष्टसाध्य, ३-याप्य ओर ४-- 





च्मनुपक्रम अर्थात्‌ चिकित्घा करने के अयोग्य-- प्रत्याख्येय । 


 सुखलसाध्य वहरोगदहै जो सब्र प्रकार की चिकित्सा 

विधियो को सहन करने में समथं शरीर हो, युवक. एवं 
जितेन्द्रिय हो, ममस्थल में उत्पन्न नहो, जिसके देतु 
पूर्वरूप एवं रूप थोड़े एवं मृदु हो, जिसमें कोई उपद्र २ 
हो तथा जिखमें दूष्य, देश, ऋतु ( काल ) प्एवं प्रक्‌ 
समान न हदो, चिकित्सा करते समय~-चिकित्सा. के उक्त 
च[रोँ पाद्‌ अपने २ गुणों से सम्पन्न दा, ज्यातिःशास्त्रानु- 
सार सूयं आदि ग्रह अनुकूढ हय, रोग एक दोषज हो, एक 
मागंगामी दो ( जसे रक्तपित्त रोग ) तथा नृतन हो । 

कष्ट साध्य-- बह रोग है जिसमें शस्त्र, क्षर, श्रम्नि- 
कमं एवं विष प्रयोग आ्रादि के प्रयोग की आवश्यकता हो 
तथा सुख साध्य के उक्त लक्षण पूणं रूप से विद्यमान 
नदां। 

याप्य- वह रोग दै जिसमें सुख साध्य के उक्त छक्षरणों 
से विपरीत लक्षण हों परन्तु श्रायु के शेष ( अवशेष, दोने 
करे कारण तथा पथ्य आहार-बिदार एवं ओषध (चिकित्सा) 
के अभ्यास ( निरन्तर सेवन) के कारण रोगी चंता 
फिरता या जीवित रहता है । 

अनुपक्रम~--वह रोग है जो सुख साध्य लक्षणो की 
छ्मत्यन्त विपरीतता में स्थित ~ वर्चभान हो शरोर ओ्घुक्य 
( हर्षातिरेक च° पा० टीका--हषं का ग्रति आ.धक्थ- 
हना आदि तथा उठ २ कर दौड़ना आदि टेष्षण)} 


 .अथेवा मोह ¢ मूच्छ यवं चित्तविङ्.त-रलाप "आदि ). 
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अयवा अरति ( वेचेनी-दटपटना--हाथ पांव पटकना 
द्मादि) लक्षणों को कररहा हो जिसमें अरिष्ट ( गष्यु 
सूचक ) लक्षणों की उत्पसिदहो गई शो तथाश्रोतर 
द्मादि एकं अथवा श्ननेकं इन्द्रियों का नाशदहो गयाहो 
( अभिन्याख हो गया दहो )। 
वक्तश्य- साध्य रोग दो प्रकार के होति है-१- 
सूख साध्य गौर २-ङृच्छु साध्य । 
असाध्य रोग भी दो प्रकार के होते हैँ १--वाप्य-इसमे 
चिकित्सा से कुं राम होता हैँ ओर रोगी लस्टमे पर्टम 
चलता फिरता रहता है कन्तु रोग समूल नष्ट नहीं होता । 
ओर २--अनुपक्रम--इसमे किसी भी प्रार्‌ का उपक्रम 
( चिक्ित्खा ) सफल नहीं होता अन्ततोगत्रा इसी रोग से 
मृत्य हो जाती है । इस रोग को प्रस्याख्ये भी कहते हं । 
अर्थात्‌ चिकित्सक इस रोग॒की चिकित्सा करने से नकार 
कर देवे अथवा नकार करके चिकित्सा करे अन्यथा भगवान्‌ 
पुनवंसु के शब्दो मे -च० स्‌० अ० १७- 
अथं चिदया यशो हानि उपक्रोक्षं जसंग्रहम्‌ 1 
प्राप्ुथाच्‌ नियतं वेदयो योऽष.ध्यं सभूष।चरेत्‌ । ८ । 
अर्घात्‌-जो वैय असाध्यरोग की चिकित्सा करनेमे प्रवृत्त 
होवा है वह गयं (घन म।दि); विद्या (वित्ता का सम्मान) 
तथा यश्च को क्षति को भौर उपक्रोश (गालियो) तथा असंग्रह 
( भित्रता आदि का अमाव ) को अवद्य प्राक्त कररता दै। 
एक दोषमागं- रोग व्रिधिभेद से तीन प्रकारके होते 
है --१-एक दोपज, २ ~ द्विरोपज गौर ३ -त्रिदोपज । 
रोग मागं भी तीन होते ह-१-शादा अर्थात्‌ रक्त 
आदि धातु तथा त्वचा, २-ममं, अस्व तथा सन्धया, 
३- कोष्ठ जिसे महास्रोतस्‌, शरीरमध्य या आमपक्वाय 
कहते है । मागं अर्थात्‌ रास्ता । इन्हीं तीन मार्गों से रोग 
फलते हें । च० सृ” अ० ११॥ ३० -३२॥ 


त्याज्य रोगी 

त्यजेदात' भिवग्भूषेद्षटं तेषां दिषं द्विषम्‌ । 

हीनोपकरणं व्यप्रमविधेयं गतायुषम्‌ ।२४॥ 

चण्डं शोकातुरं भीरं कृतघ्नं वैयमानिनम्‌ । 
व्यराङग-वेग्र इस प्रकार करे रोगियों की चिक्रित्खा करने 
म श्रद्ृत्त न हो-९- जिससे राजा ( मुखिा- चौधरी) 
देष करता है--श्रपना द्वेषी हो, २- जो राजाओंसे द्वेष 
करता हो, ३- वैर से द्वेष करता ह्यो -अपना द्वेष दो, 
४-जिके पाऽ चिकित्षा कराने योग्य सघनन हो, 
५--य्यग्र हो अर्थात्‌ चिकित्सा कराने मे तत्र न हो-- 
इधर उधर मटक्ता हो, श्-जो वैद्यकौ च्राज्ञान 


मानता हो, ७--जो गतायु भुभूषु हे, <-जौ चण्ड-- | 


अषटाङ्गटदये सूतरस्थानम्‌-- 


~ ~ -~-~-~ 


| आयुष्कामीय 
अत्यन्त क्रोधी हो, ६--पुत्र मरण आदि योक से पीड़ित 
ही, १०-जो भीरू--वमन विरेचन आदि एवं शस्त्र 
क्रिया आदिसे डरने वाला दो; १६ जो कृतघ्न हो-~ 
उपकार कोन मानने बालादयो, भौर १२-जो श्मपने 
को वैय मानता, हो (वैद्य नदहोने पर भी अपने को वैद 
समभता द्यो )। 
वक्तः--एतान्‌ उधाचरन्‌ वचो वहून्‌ दोषान्‌. अवा- 
प्नुथात्‌ । ६ । ( च सि० अ० २) अर्थात्‌ रेते रोगियों क 
चिकित्सा करता हुभ। वेच-- वहूत दोप । वुराद्यों ) को 
प्राप्त करता दै} ओर~- व्याधि पुरा परोध्येवं भारमेतं ततः 
क्रियान्‌ । ( अ० संज सू० अञ ३) अर्थात्‌ इस प्रकर 
साध्या-साव्य विचार पूरवैक रोगकी परोक्षा करके चिकित्सा 
कृरना प्रारम्भ करे। ३४ 
द्मध्यायों एवं स्थानों का धिवर 
तन्त्रध्यास्य परं चातो वक्त्यतेऽध्यायसंग्रहः ।३५॥ 
आयुष्कामदिनव्वींदारोगाऽवुत्पादनद्रवाः । 
अन्नज्ञानाऽन्नस्‌रक्तामाव्राद्रल्यरसाश्रयाः 1 ३६॥ 
द्‌।पादिज्ञनतदूभेदत्िकित्सादुपक्रमाः । 
शद्ध्यादिस्नेदन-स्वेद-रेकाऽऽस्थापन-नावनम्‌।। ३७५ 
धूम-गण्डूष-दक्‌ सेक-दृधि-यन्वक-शखकम्‌ । 
सिराविधिःशल्यविधिः शखक्ताराप्निकर्मिको ।३८॥ 
सूत्रस्थानमिमेऽध्याया श्रिंशत्‌ः “शारीरसुच्यतेः \ 
ग्मावक्रान्तितद्‌त्यापदङ्कममंविभागिकम्‌ ॥३६। 
विृतिदूंतजं "ष्ठं निदानं सावंरोगिकम्‌ः । 
ज्वराख्कंश्वासयद्सादिमदाद्यर्शोऽतिसारिणाम्‌।।४०)। 
मूत्राघातप्रमेहाणां विद्रध्याद्युद्रस्य च । ` 
पाण्ड्कुष्ठानिलातौनां वाताखस्य, च 'पोडश।1४१। 
चिकित्सितं ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यकच्सणि । 
वमौ मदात्ययेऽशेःसु विशि द द्यो च मूतरिते।॥४२॥ 
विद्रधौ गुल्मजटरपण्डशोफविसपिषु। 
कुष्टधित्रानिलबन्याधिव ताश्चेषु चिकिस्सितम्‌ ।४३॥ 
'हाविंराति' रिमेऽध्यायाः “कल्पसिद्धिरतःपरमः । 
. कल्पो वमेर्विरेकश्य तस्सिद्धिवस्तिकल्पना ।४९४।। 
सिद्धिवस्त्यापदां, “पष्टो'द्रन्यकल्पो ऽत उत्तरम्‌! 
बलोपचारे तद््गराधौ तदग्रहे वौ च मूतगे ।४५५॥! 
उन्मादेऽथ स्मृतिभ्रेशे ढो हो बत्मैयु संधिषु । 
दक्तमोलिंगनाशेषु त्रयो द्वो ढौ च सर्वंगे ।४६॥। 
कर्णनासामुखशिरोत्रणे भङ्ग भगन्दरे । । 
न्थ्याद्‌ न्तु द्ररोगेषु गुद्यरोगे एयग्द्रयम्‌ ॥४७॥ 
विपे ुजङ्गे कीटेषु मूषकेषु रसायने । 
त्वारिंशोऽनपत्यानामध्यायो वीजपोषणः ॥४८॥ 
हर्यध्यायशतं विंशं पड्भिः स्थानैरुवीरितम्‌।॥४९/ 


अध्यायः ९ |] 





सवाङ्गयुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ ११ 











व्याख्या--इस कै आगे इस शास्र (ग्रन्थ ) के | २२ बातशोणित चिकिस्सित । 


अध्यायो का नामोल्तेख किया जाता दै--वधा--१-~ 
आयुष्कामीय अध्याय, २-दिन चयां त्रध्याय. ~~ 
वनु चर्यां अध्याय, ४-रोगानुसखादनीय श्रध््राय, ५-- 
द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय, ६--त्रन्न सरूप विज्ञानीय 
अध्या, ७--अन्नर्वाऽध्याय, -मान्ारितीयः 
व्यादि विज्ञानी, १०--प्सभेदीय, ११--दोषादि 
विज्ञानीय, १२--दोषमेदीय, १३-दोषोपक्रमणीय, 
१४--द्विविधोपक्रमणीय, ५५--ओोधनादि गण संग्रह, 
१६--स्नेदविधि, ४७--स्वेदविधि; १८-वमन विरेचन 
विधि, २६--उरस्तिविधि, २०-नस्यविधि, २१-धूम- 
पानं विधि, २२--गण्ट्रूषादिविधि, २३--श्राश्चोतनाज्जन 
विधि, २४--तपेण पुट पाक विधि, २५--यन्त्र विधि, 
२६-- रास्व विधि, २७--सिराव्यधविधिं, २८शल्या- 
हरण विधि, २९---शस््र कमं विधि तथा ३०--क्लाराग्नि 
कमं विधि । 

ये १० अध्याय सूत्र स्थानम ह- 

दारीर स्थान मे & अध्याय ई यथा--१--गमाव 
क्रान्ति, २--गर्भव्यापद्‌, ३--अक्ञविभाग, ४-ममे- 
विभागीय, ५--विकृतिविज्ञानीय, ओर ६-दूतादि 
विज्ञानीय च्रध्याय्‌ | 

निदान स्थान मे १६ अध्याय दै यथा--१--खनं 
रोगनिदान २--ज्वर निदान,--रक्त पित्त का निदान, 
9--श्वास्त दिक्का निदान, ५--राजयक्ष्मा निदान 
६- मदात्यय निदान, -अर्शो निदान, ठ-अतिसार 
ग्रहणी रोग निदान, €-म्‌त्राघातनिदान. १०-प्रमेष्ट 
निदान, ११- विद्रधि इद्धि गल्म निदान, १२-उद्‌र 
रोग॒ निदान, १३--प्ण्डरोग शोफ विरुपं निदान, 
१४--- कुष्ठ श्चित्र क्रिमि निदान, १५---वात व्याधिं निदान 


तथा १६-बात शोणितं निदान । इन १६ अव्यार्थो का 


नाम निदान स्थान दै) 

चिकिर्षित स्थान मं२२ अध्याय ह-वथा--! ज्वर 
चिकिंस्वित, २-- रक्तपित्त चिकित्सित, ३--कांसचिकित्सत, 
८---श्वास दिका चिकिर्किति, ५--यजयक््मादि चिकिंत्सित 
६"~-छर्दि--षट्रोग--तरष्णा चिकित्तिति ७-मदात्ययाद््‌ 
चिकित्छित सअशंसां चिकिस्सित, ‰-अतिसार चाक 
त्वित, १०-प्रहणी रोग चिकि.रट्तत, ११ मूत्राप्रात 
चिकित्ित, १२--प्मेह चिकित्सित, १३- विद्रधि बृद्धि 
चिकित्सित, १४--गुल्मचिकित्सित, १५--उदर चिकि 
त्वित, १६-पाण्डुरोग चिकरिर्सित, १७--श्वयथु चिकि 
स्ित, १८--विसपं चिकित्वित, १९--कुष्ट॒चिकरित्सित 


२० श्ित्र क्रिमि चिकिस्वित, २१कत व्याधि चिकित्सित, । 


इन २२ अरध्यायों का चिकित्सितं स्थान है। 
कल्य सिद्धि स्थान~ १-वमन कल्प, २--विरेचन कल्प, 

२-वमन विरेचन सिद्धि, ४-वस्तिकल्प, ५-वस्ति भ्यापद्‌ 
सिद्धि, 8-मेषज कल्य । इन ६ अध्यायोंका नाम कल्य 
स्थान एवं सिद्धि स्थान है। 

उत्तर स्थान~-१-जालोपचरणीय, २-गलामय प्रति 
वेध, ३-त्ाटग्रद प्रतिषेध, ४-भूत विज्ञानीय, ५-भूत- 
प्रतिषेधीय, ६-उन्म।द प्रतिषेध, ७-श्रपस्मार स्परितिश्रश्च। 
प्रतिषेध, स~बच्मं रोग॒ विज्ञान, £-वर्मरोग प्रतिषेध, 
१०-खन्धि सिताऽसित रोग॒विक्ञानीय, ११-षन्धि सिता- 
सित रोग प्रतिषेध, १२-इष्टिरोग विज्ञानीय, १ २३-तिमिर 
प्रतिषेध, १४-लिङ्गनाश् प्रतिषेध, १५--सर्वा्षिरोग 
विज्ञान, १६- सर्वाक्ठिरेग प्रतिषेध, १७-कणयेग चिर 
नीय, १८ कर्णं रोग प्रतिचेध, १६-नासा रोग विज्ानीय, 
२०-नायी रोग प्रतिषेध, २१-मृख रोग विज्ञन, २२- 
मुखरोग॒ प्रतिषेध, २३-शिरोयोग विज्ञान, २४- 
शिरोचेग॒ प्रतिवेध, २५--णविक्ञनी?, २६ पदयो 
तरण प्रतिषेध, २७---भङ्ग प्रतिषेध, २८-भगन्द्र प्रति- 
वेध, २६--ग्रन्थि-अवुद दलीपद्‌-अपची नाडी विज्ञान, 
३०--ग्रन्थि-अवु'द्‌ इलीपद-श्रपची-नाडी प्रतिषेध, ३१- 
छुद्र रोग विज्ञानीय, ३ र~-शुद्र रोग प्रतिषेध, ३२ गृह्य 
रोग विक्ञान, ३४---गद्य रोग प्रतिषेध, ३५-विष प्रतिः 
वेव, ३६--घपं विच प्रतिषेध, २७-कीर लूतादि प्रतिषेध, 
३८--मूषिक-ग्रलक विष प्रतिषेध, ३६--रसायनाऽध्याय 
तथा ४०--वाजीकरणाऽध्याय ! इन ४० श्रध्यायाका 
उत्तर स्थान दै) 

दक्त प्रकर इश मन्थ मे १२०अबध्धाय कदे गये ई । 

वक्तव्य---उक्त १६९० अध्यायो में चिकित्सा रास्त्र 
के आलो यंगों का ब्णंन किया गया है । ।२५--४६।॥) 

इत्यष्टाङ्गहदये सूत्रस्थाने प्रयमोऽव्यायः 1\ ९ 


 ----~ - = 


अथ॒ दहितीयोऽध्यायः 


अथातो दिनचयोध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सहषेयः । 


अनर दिन चर्यां नामक त्रध्यौय का वणन करेगे इस 
विषय मं त्रात्रेय आदि मदि इस प्रकार कह गये ह कि-- 

वक्तल्य ~ दिन चर्था का वणन च० सू० भ ५ तथा ७ 
तथा = र्मे, सुऽचि० अ० २४ तथा अ० सं° सु० ०३ 
मेँ देखिये । 

दिनचर्या -- दिने-दिने चर्या, दिनस्य वा चर्या दिनचर्या । 


५ कत भि 


९२ अष्टङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌-- [ दिनचयौ 











चरणं चया -उभयलोकहितं आहार - विहार-चेष्ठितं इति | अर्दित रोग मे, तुषा रोग मे ( जव तृषा जगी हो ), सुख 
यावत्‌, भतिदिनं यत्कततंव्यम्‌ ( स० सु° टीका )-अर्थात्‌- | पाकम, हृद्य रोग से, नेत्र रोग मं ( अभिष्यन्द्‌ मेँ ), 
प्रतिदिन को चर्याका नाम दिन चर्याहै, चर्याका अधंहै | शिरोरोगमें तथा कणं रोगमं दतवन न करे । इस ददा 
चरण अर्थात्‌ आचरण । इस अध्याय मेँ उस चर्यां का वणन | में अंगाली से दन्त साफ किये जा सकते है | 

किया गया है जो इस लोक तथा पर लोक के लिये हित है 1 वक्तःयू--त्राय्ुहुतं--चार घड़ी रात्रि शेष रहने पर 
मानव ( नर नारी ) का कत्तव्य कमं दिन चर्या कहलाता है । | तड़के । स्वस्थ-नीरोग, रोगी के छ्य यहं आवदयक्‌ नहीं है । 
चर गति भक्गयोः धातु से चर्या शब्द की निष्पत्ति होती है । | दन्त धावन --जिसके हारा दन्त धोए जति हँ --स्वच्छ-चिये 
चरितुः योग्या चर्या, वह माचरण जो योग्य या उचित हो । | जाते हँ उसका नामं है दन्त धादन अर्थात्‌ दतवनू-। उशत 
देष देखिये इलोक ४५ का वक्तव्य । . | वृक्षों मथवा बनरुर एवं निम्र जादिकी प्रशाखा के खण्ड 
दतवन नाम से प्रसिद्धं है। 


*) 


जागरण, मलोत्जेन एवं दन्तधावन- 


ते भतिरिक् भरी से अयवा दन्तमजञ्जनसे शी 

श्राह मुहूतं उत्तिष्ठतस्वस्थो र्तार्थ॑मायुपः । वा ५ पव 
शरीरचिन्तां तशोचविधिस्तत १ त्त साफ किये जाते हँ, दन्तमञ्जन भी कपाय, कटु एय 
शरीरचिन्तां निवेत्यं कृतशोचविधिस्ततः।।१॥ स 7 = 1 
अक॑न्यग्रोधखदिरकरलककुमादिजम्‌ ~ तिवत रस वाले द्रव्यो के योगसे बनाया गया हो । कपाय रसे 
धखदिरकरज्ञककुभादिजम्‌ । रते यातो 

च्य + इन्तवेष्टों का संकोच होता है फलतः दन्तमृच चठ रहत गाह 
क 1५ ए कषायकटुतिक्तकम्‌ ककम्‌ ॥९।। जातेहं । कट रस से लायास्राद दहो गत्ता है ओर्‌ तिक्त रसे 
र स्थूल श्रगुण दादशागृुलम्‌ ९ वि ~ ~ ~ == = 
1 वादा गालम्‌ । क्रिमि नान एवं रत शोधन हौ जाता हं ¦ इसलिये दन्तो 


यु वी | होती तथा चान्तिहो जाती है, दन्त दढ वने रहते हैँ, मुखं 
4 ॥ ५ ~ = ८५ स्वच्छं एवं दर्गन्ध रहित वना रहता है । दतवन की लम्बाई 
क 11 नहा. शया १२ | १२९४ अंगुल हो ओर मोटाई कनिष्टिका अंएुली से अधिक 
अठ जाय खा करने से 1 की रक्षा होती द ओर सत हो 1 यथा सम्भव ताजी या रात्रि मर जट मं इवो 
ही शरीर प्र ध्यान देवे (-यदि ्रस्वध्यता प्रतीतदहोतोन क 
डम ओर व 0 वा 4 शौच जिह्वा निलंवन-जीभी दारा अथवा दतवन को फाड 
प; न ( )। उच्छजन करक महन, शुद्‌ तथा दस्ताष्द | कर उसके एकत भाग द्वारा जीभ को रगड़ कर॑स्वच्छः करना 
दन्त धान तलश्चात्‌- माक, वट, सैर ( बभर चाहिये । तदनन्तर शीतर जल पे मुख धोनां भौर नेत्रो पर 
। द 9 0 सिञ्चन करना चाहिये । इसे पदचात्‌ अञ्जन करे-- 1 १-४ 
भीखेरकीद्ी जाति का क्ष हे ), करज्ञ ( डिठोरी नामक < 
बृक्च ) अथवा अजु न इक्ष आदि किसी उपयुक्त या उपलब्ध । 1 श्रज्जन 
| सं नित्यं हितमच्णोस्ततो भजेत्‌ । 


1 8१ = १५५ 
भक्तये दन्तपवनं दन्त्मासान्यवाधयन्‌ ।।२॥, एवं दन्तवेष्ट रोगों तथा समस्त गुद्ध॒रोगों की उत्पत्ति नटीं 


शृक्च की प्रशाखा की दतवन करे । 1 क 
द्तवन दिन में दो बार करे {प्रातः काल ( इसमे चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषात्‌ श्लेष्मतो भयम्‌ ।।५॥। 


रातभर की मलिनता दूर दहो जाती है) श्रौर २-भोजन 
के ्रनन्तर ( इशसे दन्तो मं फंसे भोजन कण दूर हो 


योजयेत्सप्तरात्रेऽस्मात्खावणाथं “रसाज्ञनय्‌ः । 
व्याख्या--सोवीर अञ्जन नेतं के लिये लाभदायक 


जाते ह )। है अतः प्रतिदिन लगाना चाहिये । यदहं प्रसादन या भरत्य- 
द्तवन का अग्र भाग चनराकर भयवा कूट कर मृदु | ज्ञन कहलाता ३ै। 
कर लेना चादिये । लावण अञ्ञन~ चश्चु (नेत्र या दृष्टि) तेजोमव 


दतवनों का रख कषाय ( जसा बनूर का ) अथव। कटु । ( अग्नि गुण प्रधान ) अवयव दै उसको विशेष रूप से कफ 

( लेखा तेजबल का ) अथवा तिक्त ( जैसा निम्बरका) | का भय ह इसलिये कफ़ के खावणाथं घताह मं एक नार 
शेना चाहिए । रसाञ्जन श्रञ्जन का प्रयोग करना चाहिये । 

दन्तो का घषंण -दतवन इस प्रहार चघ्राकर करे वक्तभ्य--नेत्र नामक अवयव अग्तिगण प्रधान है गोर 

जिवसे मयधो पर बाधा ( खरोश्च) नहो ओर परत्येक | कफ अग्निका विरोधी है| कफ का सलावणंहोता रहै तो 

दन्तं स्वच्छ शे जाय । कफ़ का सज्य ही नहीं होता । फङतः नेत्र भें कोई रोगं भी 

दन्त धावन का न्पिध--श्रजीणं मे, छर्दिं रोगमें, | नहीं हो पाता, विरोषतः कांच ( मोतिया ) फी सम्भावना भी 


` श्वास रोग र्मे, कास रोग ज्वर (आम ज्वर ) रोग मे, | नहीं रहती । इसलिये साह से कम से कम एक वार कोई 


अध्यायः २ | 





सवोज्गय॒न्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


१३ 








सलावण्‌ (जिद्ये नेत्र का पानी निकल लाथ) करते रहना गा- 
वद्य ह) ४] 


नर्य पतं गण्डूष अदि का संक्रेत 
वतो नावन-गण्डूव-धूम-तान्बूल-भाग्भवेत्‌ ६ 
व्याख्या टथके पश्चात्‌ नस्य लेते, गण्डूष करे, धूम्र 
पान करे तथा ताम्बूल ( पान ) का सेवन करे। 
वक्तभ्य--नस्य का वर्णन सू० अ० २० मे, गण्डूष का 
वर्णन सृ० अ० २२ मेँ तथा धरूमपान का वर्णनसू्‌ भ २९ 
मे देखिये । ६ ॥ 
ताम्बूल सेवन 
9 [ क छरूत्तोद्छुपितचत्त 
ताम्बूलं चतपिन्तालरत्तोल्छुपितचक्षुधाम्‌ । 
विषसूच्छासदातनासपथ्यं शाषिणासपि |) 
व्याख्या--त।म्बू सचको खाना चादिये परन्तु --उरः- 
क्षत एवं किसी प्रकार के क्षत से पीड़ित, पित्त विकार एवं 
रक्त विकार ( एवं रक्तं पित्त) से पीडित, रश्च, नेत्ररोगी, 
विष विकार से पीड़ित, रूरच्छसे तथा मदाप्यय श्रादिसे 
पीडित ओर शोष रोगी को ताम्बर नदीं खाना 
चादिये । 
दक्तञ्र स्वच्छता, चि एवं सुगन्धि के लिये जाय 
फठ, ठता कस्तूरी, सुपरौ, लवङ्ग तथा दाल चीनी एवं 
हलायची ऋ्रादि फो मुख में रखना तादय ॥ ७ ॥! 
अभ्यज्गं का वणन 
'अभ्यङ्ः समाचरेन्नित्यं ख जयाश्रमवतहा । 
इष्टिप्रसादपुष्ट -यायुःस्वप्नयुत्वक्त्वदाल्यं कृत्‌ 11८1 
शिरःभ्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत्‌ । 
'व्ज्योऽभ्यङ्ग' कफमस्तकृतसंशद-यजीणिभिः।&।। 
घ्डाख्या-- प्रतिदिन अभ्यंग करना चाहिये वयोकिं वह्‌ 
जरः ८ बुडापा ), श्रम ( थकान ) तथा वात विकार को 
नद करता ठै भौर इष्टि को स्वच्छं करता है, शरीर को पुष्ट 
कर्ता ३, मायु को वदति है, निद्रा लाता दहै, त्वचा को सुन्दर 
बनाता ह, बौर मसि पेरियों को हठ बनाता है । 
सौर क्षिर पर, कानों पर तथार्पाँवरके तल्नुओं पर 
दिक्ञेव स्प से अभ्यंग करना चाहिये । 
अभ्यंग का निवेध~-प्रतिदयाय आदि कफ विकारो से 
पीडित, जिने अभी २ वमन अववा विरेचन किया हो तथा 
जिसे शजीणं हयो वहु अस्यंग न करे | 
खक्तल्य - तेल आदि स्नेह लगाना, मलना या पोतना 
अभ्यज्ञ कष्टल।ता है 1 ६।, 
व्यायाम पठं मदन का बन 


लत्वं फर्मसामथ्यं दीप्तोऽश्निमेदसः क्षयः । 


विक्तघनगाच्रत्वं “्यायामादुपजायतेः ।1१०॥ 

वातपित्तामयी बालो बुद्धोऽजीर्णीं च ^तं" त्यजेत्‌ । 
(अ्धंशक्त्याः निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः।।१९॥ 

शीतकाले वसन्ते च “मन्दमेबः ततोऽन्यद्‌। 

तं कृत्याऽयुयखं देहं मदथे समन्ततः 1\१२। 

ठष्णा क्षयः प्रतसको रक्तपित्तं श्रमः कमः । 

'अतिव्यायामतः' कासो ज्वरश्डदिश्च जायते॥१३॥ 

उयराखयजागराध्वस्नीदास्यभाष्यादिसाहसम्‌ । 

गजं सिह उवाकषंन्‌ (भजन्ति विनश्यतिः ।१४॥ 

र्सख्या व्यायाम करने से शरीर में एवं मनमंभी 
लघुतरा आती दै, कमं करने की शक्ति बदृती है, जठरागनि 
प्रदी दोती दै, मेद्‌ का ( स्थौल्य का) श्वय होता दै, 
अङ्क प्रत्यङ्ग बिभक्त एवं घन ( ठोस ) हो जाते ह) 

व्यायाम का निषेध-चात एवं पित्त के विकारो से 
पीडित, वालक, बद्ध टवं अजीणं रोगी व्यायाम न करे । 

व्यायाम का परिणाम-वठ्वान्‌ एवं स्निग्ध भोजन 
करने वाले मानव-शीत काल मे एवं वसन्त ऋतु में 
आधी शक्ति भर व्यायाम करे ओर्‌ इसे अतिरिक्त ऋषवश्नों 
में बहुत योधा ब््रायाम करें | 

व्यायाभोत्तर कमे--मदन--ष्यायाम क अनन्तर शरीर 
कासन ओरसे श्रनलोम एवं युल पूवक मदन करना 
चाहिए । 

व्यायाम्‌ से हानि-अधिक व्यायाम करने से-- तृषा; 
क्षय, प्रतमक श्वाक्त, रक्त पित्त; तत्काल श्रम एवं क्लम 
( मानसिक दुर्बलता }) शरोर कास, ज्वर अथवा छर्दि 
आदि राग दहो सकते । देखा गयाहै कि बुदापामें 
जाकर आमवात, ऊश्स्तम्भ तथा अशं अथवा अण्ड इद्धि 
नामक रोग हो जाते ई। 

व्यायाम आदि का.निषेध~--ज्ायात, जागरण, मागं- 
गमन, मैथुन, हास्य एवं भाषण आदि किसी भी प्रकार 
के साहस का अधिक सेवनं करने से मानव वैसे (€ खण्ण 
या मृतया वकार) दो जातादहै जैसे हाथी को खींचत। 
हुआ सिट नष्ट दो जाता दहै श्रथात्‌ सिंह साहत्त करके 
हाथी को मार तो डालता है परन्तु उसके भारी शरीर 
को यदि खींवते का साहस करता है तो सिंह स्वयं मर 
जाता हे । 

वक्छव्य---आधी विति या बलाद्ध का लक्षण-~ 

सु. चि, अ. २४ 

हृदि स्थानस्थितो वा्चुः यदा वक्रं प्रपद्यते ¦ 
उथायामं वतो जन्तोः तदूबलाद्धंस्य लक्षणम्‌ ॥1 ४७ 1) 
ओर--कक्षाललाटनासासु हस्तपादादिश्चन्धि । 

स्वेदात्‌ यखसोषात्‌ च बदाद्धेसद निर्दिशेत्‌ । 





१४ अष्टा्गहदये सूत्रस्थानम्‌- [ दिनचयो 





भर्थात्‌-व्यायाम करते समय जब श्वास पएलने लगे | है । इस से शरीर पर का भैर भरी भान्ति उतर जाता ३ 
जयवा कांख, माथा, नासा, हाध, पांव तथा सन्धियों पर | ओौर त्वचा स्निग्ध एवं कोमल हौ जाती है। उवटनं क 
स्वेद जा जाय तथा सुख ॒सूख जाय तब समके कि आघी | पश्चात्‌ स्नान करे ॥ १५ ॥ 


दाक्ति काव्ययहो गयाहै। स्नान 
व्वायाम का लक्षण-च. स्‌, ब. ७-- दीपनं वृष्यस्रायुष्यं स्नान भूजौबलप्रदम्‌ । 
श्षरीर चेष्ठा य{ च इष्टा स्यैयार्था बलव्द्धिनी । कण्ड्ूमलश्रसस्वेदतन्द्रावृडदादपाप्मजित्‌ ॥ १६॥ 
देह व्यायाम संख्याता मात्रया तां खमाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ ष्णास्बुनाःऽधः कायस्य परिषेको बलावहः । 
अ्गत्‌-जो भी शरीर कौ चेष्टा (व्यापार )- तेनेव तृत्तमाङ्गश्य वलट्रत्केश्चक्तृषाम्‌ । १५५ 
उचित, स्थिरा छाने वाटी तथा बल वर्धक हो उसका सानमदितनेत्रास्यकणंरोगातिसारिषु । 
नाम व्यायाम है गौर उसे मात्रा (आधी शन्ति) सेकरना | अ ध्मानपीनसाजीणेभुक्त्वत्यु च शितम्‌" १८) 


साहस-अपनी रक्तिका विचार क्रिये विना जो | ब्रष्यह आयु को वदाता ३, उस्ताह एवं बल को बरदाता 
व्यायाम भादि किया जाता है बह “साहस” कहलाता हे | है, कणटर, मल ( खचा की मलिनता), थकान, स्वेद 
भर साहस राजयक्ष्मा तया उरः क्षत का कारण दै ओर | तन्द्रा, तृषा, दाह तथा पाप (षरे विचार तथा तति ध) 
""राजयक्ष्मा रोगसमूहानाम्‌"” तया च॒ जययावलम्‌ आरम्भः | को नष करता ह | 
भ्राणोपरोधिनाम्‌"' (च, सु. अ, २५) रोगों मेँ राजयक्ष्मा उष्ण जल से अधः काव ( ग्रीवा के नीच के शरीर } ` 
अत्यन्त मीपण है ओर दाविति से बाहिर कायं करना प्राण ¦ का परिपेचन ( स्मान ) बलवद्ध'क र परन्तु उससे शिर का 
नाशको मे सबसे भीषण है । अतएव भगवान्‌ पुनर्गखु ते कहा | स्नान केशों तथा नेत्रो की शक्ति को हानि पर्टैचाता दै । 
है किच, सू. भ. ७ स्नान का निपेध--श्रर्दित रोग, नेन रोगः म्व रोग 
ह्रायाम हास्य जाष्याध्वा आम््रघमं भजागरान्‌ । कृणं रोग- श्रतिसार रोग, शफर, पनस तथा अजीणं मं 
न उचितान्‌ अपि सेवेत उुद्धिमान्‌ अतिमाघ्रया ॥ २१ ॥ 
अर्थात्‌- यद्यपि मानव के लिये व्यायाम आदि उचित 
( लामदायक्र ) है तथापि इन का अधिक सेवन उचित 
नहीं है । 
विद्व मेँ अनेक प्रकार कै व्यायाम प्रचलित हँ उनमे से 
जोइष्ट हो उसकासेवन नर नारी के लियं आवद्यक दे 
भरवे ही नही बाहिरी एवं धरेत्‌ काम धन्धे भी व्यायाम 
ही है। ओर जव थकावट का अनुभवहो तब समञ्चन 
चाहिये कि मानसिक शक्ति का आधा भाग व्यय हो 
गया हे ॥ १०-१४॥ 


चाहिये । व्याख्या--स्नन-अगिनि को ण्दीत करता दै, 


न 


ओर भोजन के अनन्तशस्नान निन्दित (दानिकारक) 
वक्तञ्य ~~ स्नान के अनन्तर डवो त कवी करे स्वच्छं 
को धारण करे परल्तु स्नान ॐ अन्तर शरीर एवं शशो 
को स्रच्छ अंगोद्धा से पो कर सुला लेवे ॥ १६-१८]; 


| 
| भोजन श्रादि आचरण- 
\ “जीर्णः हितं मितं चाद्यान्न वेगानीय्येष्टलात्‌ | 
न वेगितोऽन्यकायैःस्यान्नाजित्वा साध्यमामयम्‌\\५९।। 
ऽग्राख्या - सनाम्‌ के अनन्तर अथवा पूवं कृत भोजन 
पच जाने पर कोद हित ( धरण प्रण कारक ) एवं सित 
( उचित मात्रामं या परिमितःथोद्धा ) भोजन करे । ऋतु 
एवं स्म्य श्रसात्म्य का विचार करके जो हित हो वहं 
आहार खावे । 
मूत्र पुरो आदि के वेगो को बलपर्यक प्रेरितं न करे 
ओर उनका वेश होने पर दृसरे कार्योम न लगे शपित 
सव कु छोड़कर वेग का उत्सर्जन करे तथ दुसरे कायं 
मे लगे। 
तना ही नहीं साध्य रोग को जीते चिना अथात्‌ रोग 
की चिकित्सा किये चिना किंखी अन्य कायम न लथे। 
षक्तदय---करने योग्य कमं का नाम “कायं: ३१ देमौं 


उवटन 

“उद्रतेनंः कफहरं मेदसः प्रविलायनम्‌ । 
स्थिरयोकरणमङ्गानां तक्म्रसादकरं परम्‌ ॥१५॥ 
व्याख्या- व्यायाम के पश्चात्‌ उवयन करना 
चाहिये । उवटन-क्रफ नादाक है, मेदस्‌ को विलीन 
करता है, अङ्गो को स्थिर ( दृद-लवान्‌ ) करता दै 
् त्वचा को अत्यन्त स्वच्छं ( कान्तिमान्‌) करता 

| 


वक्तन्य--जौ अथवा चना कां धाटा, तैल एनं हलदी 


कोजल्र्मे घान कर अथवा सरषों का कल बना कर | का उत्सर्जन किये विना अर रोग की उचिते चिकित्सा किये 


शरीर ¶र॒मङना उद्ततंन; उवटन या उत्तण्द्न कहलाता ¦ विना फरा्य॑-कततग्य कमं शी र कदे, उपेक्षा करने के वैगरोध 


अध्यायः २ | 











सवोङ्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ 


१५८ 





जन्य रोग (देखिये अ. ४) हौ सक्ते ओर साध्य रोग 
मसाध्यावत्था को प्राप्त हो सक्तादै। आशुकारी रोगोंके 
लिये ेसा कहा गया है परन्तु अश्वं आदि याप्य रोगोँमे तों 
सांसारिक कायं करते ही रहना चाहिये 1 १६ ॥ 


सुल का देतु धरम्‌- 


साथः सव भताना मत्ताः सकाः प्रवृत्तयः | 
खुखं च न विना धमात्तस्मा^दस॑पसेः भवेत्‌।।२०॥ 


च्याद्या-- सव्र प्राणियों की सव्र प्रवृत्तिं (कार्षारम्भ) 
सुख की प्राति के लिये होती ई शओ्रौर सुख कौ प्रापि श्धरमं 


क विना नदीं होती-दहो सकती, इस लिये सब्रको धर्ममें 
तत्पर रहना चाये । 


चक्तेथ्य --घमं मनुस्मृति आदि धमं अन्यो में- 
नारणात्‌ धर्म इत्याहुः, धर्मो धारणात्मकः आदि अनेक 
वाश्यो मं धमं दब्ड कीं व्याष्याकी गई हं जिनका तालस्य 
धह दैकि-जो कमं अपना ओर दूसरोंका धारण करतार 
उसका नाम धमं है उसी को पृण्य,श्रेयस्‌ सुकृत एवं वृष आदि 
ना्मोसे ज्क्ञागयादहै | जुभकमंकानाम धमं ओर अशुभ 
कमं का नाम पाप है जिससे अपना तथा दूसरो.का भला हो 
उस केमं का नाम धमं समज्ञना चाहिये } एेसे कमं से स्वास्थ्य 
लाभ होता है, मानसिक शान्ति होती है अतः आयुर्वेद मेँ 
घम को आवदयकता वतलाई गई है । विधि निषेधकै द्वारा 
धमंको रिक्षा दी जाती है, यथा --।| २० । 


सद्देत्त ( धमं ) का वणंन-- 

भक्त्या कृल्याणमित्राणि सेवेतेतरद्रगः | 

ईसा स्तेयाऽन्यथाकासं पैशुन्यं परुषाद्ते ।२९१॥ 
से सन्नाऽलापत्यापादममिध्या-टज्विपयंयम्‌ । 

पापं कर्मति दशधा कायबाङमानसेस्त्यजेत्‌।।२२॥ 
अवृत्ति-व्याधि-शोक।ऽऽत्तौनचुवर्तेत शक्तितः 
आत्मवत्सततं पश्येदपि कौटपिपीलिकम्‌ ॥२३।। 
अचंयेद्‌ देव-गी-विप्र-वद्ध-वेय-रेपाऽतिथीन्‌ । 


त्रिवगंशूल्यं नाऽरम्भं भजेन्तं चा्विसोधयन्‌ | 
अनुयायात्प्रतिपदं 'सवेधर्मपुः मध्यमाम्‌ ।।२०॥ 
नीच-रोम-नखणश्मश्र निम॑लाङ्धिमलायनः । 
स्नानशीलः सुरभिः सदेषोऽचुल्वणोज्ज्वलः।३१॥ 
धारयेत्सतत्तं रन्रसिद्धमन्त्रसदहाषधीः 
साऽऽतपत्र-पदत्राणो विचरेद्‌ गमात्रटेक्‌ ।३२॥ 
निशि चाऽऽत्ययिके कार्ये दण्डी मोली सदायवान्‌ । 
चेत्यपूल्यध्वजाऽशस्तच्छायाभस्मतुपाऽश्ुचीन ॥३३॥। 
नाऽऽक्रामेच्छकंरालोष्ठबलिस्नानयुवोऽपि च । 
नदीं तरे वाहुभ्यां न{ऽग्निस्कन्धमभिव्रजेत्‌ । ३%॥ 
संदिग्धनावं वत्तं च नाऽरोदहं द्‌ दुष्टयानवत्‌ । 
नासंवतमुखः ऊकुयोत्त्ततिदहास्यविजस्भणम्‌ ।। ३५ 1 
नासिकां न विकरुष्णीयान्नाकस्माद्धिनिवतेयेत्‌ । 
नाङ्गेश्चेष्टेत विगुणं नाऽऽसीतोक्कटकश्चिरम ।॥ ३६ ॥ 
देदवाक चेतसां चेष्टाः प्राक श्रमद्टिनिवतंयेत । 
नोर्ध्वजालुश्चिरं तिष्ठेत्‌ नक्तं सेवेत न द्रमषु ३५ 
तथा चत्वरचैत्यान्तश्चतुष्पथसुरालयान्‌ । 
सूनाऽटवीशूल्यग्रहश्मशानानि दिवाऽपि न । ३८ ॥ 
सर्बथेक्तेत नाऽऽदित्यं न भारं शिरसा वहेत्‌ । 
नेत्तेत प्रततं स्त्म दीप्राऽमेध्याऽग्रियाणि च ॥ ३६ ॥ 
मद्यविक्रय-संधान-दानाऽऽदानानि नाऽऽचरत्‌ । 
पुरोवाताऽऽतप-रजस्तुष।(रपरु षाऽनिलान ।!४०॥ 
अनृजुः त्षवथट्रारकासस्वप्नान्नमेथुनम्‌ । 
कूलच्छायां चपद्धिषटं व्यालदंष्टिविषाणिनः ।\४९॥ 
दीनानायोतिनिपुणसेवां विग्रहसुत्तमेः 
सन्ध्यास्वभ्यवहारशीस्वप्नाध्ययनचिन्तनम्‌।४२।॥ 
शच्र-सच्र-गणाऽऽकोण-गणिका-पणिकाऽशनम्‌ । 
गात्रवक्रनखेवोद्य' हस्तकेशाऽवधूननम्‌ ।४३॥ 
तोयाभिपृज्यसमध्येन यानं धूमं शवाश्रयम्‌ । 
मद्यातिसक्तिः बिश्रस्भस्नातन्त्ये खरीघु च त्यजेत्‌ ४४ 


व्याख्या--मले मिनो का भक्ति पूवक रेवन सहयोग 


उपासना---मेल मिलाप आदि व्यवहार) करे ओर सुरे 
मित्रों ( तथ। कथित दोस्तों ) से सदा दूर रहे । 
निम्नलिखित दस प्रकार के पापकम का शरीर, वाणी 
एवं मनस्‌ से सदा प्ररिस्याग करे यथा--९-- हिंसा ( मार्‌ 
पीट ), र--स्तेय (चोरी, डाका-लूट ) तया २३-श्रन्यथा 
काम (मिथ्य प्रकार से सुख मोग-त्रगम्या गमन 
आदि ) इन शागीरिकि कमो का शरीर सेत्पराग करे । 

४-- पैशुन्य ( चुगली ) ५-अरङष वाक्य (कठोर 
बचन ~ गारी गलोज ) ६~-अन्‌त ( श्रसत्य एवं मिः्य। 
नचवन तथा ७--संभिन्न आलप (कभी कुं तो 
कभी कुछ कक््नादोगरापन या पुत्तरक्ति~ दिरभिमाषण ) ` 


वियुखान्ाथिनः छयोन्ाऽवसन्येत नाऽक्निपेत्‌।।२४] 
(उपकारप्रधानः स्यादपकारपरेऽप्यरो । 
“संपद्विपस्स्वेकसना' देतावीर््येत्फले न तु ।[२५॥ 
कालि हितं मितं नयादविसखंवादि पेशलम्‌ । 
पृलाभथभाषां खुमुखः खशालः करूणा-प्दुः ।२६।) 
चैकः सुखी न स्वं त्र विश्रब्धो न च शङ्कितः । 

न कञ्चिदातस्मनः शतु" नात्मानं कस्यचिद्विपुम्‌।\ २. 
प्रकाशयेन्नापमानं न च निःस्नेहतां प्रभाः । 

स यों व ॥|२८। 
तं तथैवाऽनुवर्तेत पराराधनपण्डतः 

न पीडयेदिन्द्रियाणि नं चैान्यतिलीलयेत्‌ ।२९॥ 


९६ 


इन वाचिक पापों का बाणी से परित्याग करे-एेसे वचनां 
का प्रयोगन करे। 

<-ज्यापद्‌ ( किसी को मार डालने का विचार 
योजना ), ९--अभिष्या ( दूसरों फ धन श्रादि बलादू ले 
लेने का विपयंय-विपरीतता अर्थात्‌ कटने घाले के भाव 
का विपरीत अथंकएना या आप्त बाक्यों का उलटा चरथं 
करना या मानसिक पाँ (दोषों ) का मनस्‌ से परित्याग 
करता रदे । 

जीविकादीनों, रोग एनं. शोक से पीडितं की यथा 
शक्ति सशयता, चिकित्सा एवं भाश्वासन आरि ते सहायता 
करे ( अनुकल वतांव-करे |) | 

कीड़ां एवं चिउयियों को भी सदा . अपने समान देखे- 
समके श्र्थात्‌ क्षुद्र प्राणियों को कष्ट न पर्हुचावे । 

देव, गो, विप्र, श, वैद्य, राजा तथा अतिथिकी 
पूजा अर्थात्‌ उचित रूपसे सत्कार करे। आदर- 
सम्मान करे 

अर्थियों ( कद्ध मांगने बालो ) कौ यथा शक्ति निराया 
न करे ओर उनको अपमान न करे “श्रौर उनपर आन्ञेष 
भीन करे। 

प्रपकार करने मे तत्पर क। ओर शत्र का भी उपकार 
ही करता रदे । सव का उपकार करे, श्रपकार ( हानि) 
न करे | 

सम्पत्ति ( सुख ) एवं विपत्ति ( दुश्व ) में एक सा 








बना रहे । सुव दुःख तथा सफठता असग़्लता के देतु 


(कारण ) पर ध्यान देवे, फल ( कायं ) पर ध्य- . दवे 
अर्थात्‌ असफल होने पर दुःखी न वे बल्क्रि असफलता के 
कारण कोदूर करने कां प्रयत्नं करे। 
समय पर बोले, हितकर बचन बोले, थोडा बोले 
अविसंवादी ( जिसका विरोध न हो-सत्य ) बचन बोले 
ओर मीठा बच्चन बोले पिले ओर सामने ( श्रांख लड़ा 
कर ).स्राकर बोले ओर श्रथवा पिले अभिवादन--प्रणाम 
करके अथवा “कुशल तो है" “आप प्रसन्न तः ३” आदि 
सामयिक बचन बोढ देने, सुधुख हदो कर बे,ले त्तथा सदा 
सुमुख बना रहे, अच्छे स्वभाव वाला बना रदे ओर करणा 
से ग्रृदुः बना रदे ( दयालु बना रदे ) । 
एका... :' सुखी न वन जोय, सर्वत्र विश्वास न करे 
परन्तु सवंत शंका ( सन्देह- विश्वाति ) भी न करे । 
किंछी को अपना शन्न ओर अपनेको किषीका शत्र 
घोपित न करे । श्रपने अपमान को तथा प्रमु ( अपने 
स्वामी ) कौ स्नेहः ए्रीनता ( अप्रेम-ढेत्र ) फो प्रकट न करे । 
घरे के श्रमिप्रायको समभ कर तथा जो को$ नि 
अकार १रिद्ट ( बन्वुष्ट ) हो उसके साय वैषा दी परन्तु 


अष्टाङ्गहवये सूत्रस्थानम्‌- 





[ दिनचयो 


अनुकूल वरत्ताव करे ओर दूसरों को श्रुकूठ बनाने में 
चतुर नना रहे | 

चक्ष्‌ एवं कणं आदि इन्द्रियों को रूप एवं शब्द श्रादि 
विषयों के उपभोग से वञ्चित न करे परन्तु उनको श्नत्यन्त 
लोल्प भी न होने दे) 

एषा कोई कमं न केरे जिसपे धमं, अथं अथवा सुख 
की प्राति म हो अथवा उनका विरोधं ( विनाश-हानि ) 
होता हो | 

सत्र प्रार्‌ के धर्मो ( सम्प्रदायो ) मं मध्यम प्रतिपत्ति 
( मागं ) का अनुगमन करे ( क्र पन्थो न बने ) | 

रोर्मो, मखो तथा श्मश्र ( केश, दादी-मोछ ) बहुत न 








चावे या बदने देवे ( अर्थात्‌ इनका कन्तन-कत्तन करते 


रहना चाहिये ) श्रौर पवां को स्वच्छ करतां रहे श्रौर गद्‌ 
आदि मल मार्गो को भी निमल रखना चाद्ये) 

प्रतिदिन स्नान करे ( शरीर भर को श्रतिदिन स्वच्छ 
करे ), सुगन्धि ठगाकर रहे, सुन्द्र वेश मेँ रदे, उद्धतवेश 
न बनावे परन्तु स्वच्छ वस्नो का धारण करे | 

सव॑दा रत्न, खिद्ध मन्त्र तथा सिद्ध ओषध का धारण 
करे, छाता छग।कर चले, जूता पदिन कर चले ओर्‌ ४ 
हाथ श्रागे का माग देखता हृश्रां चले। 

श्रोर रानि में अत्यन्त आवश्यक कायं के छिये दी वहै 
श्रोर हाथ में दण्ड ( लादी-छुडधी ) लेकर चलते, पगङ्धी या 
टोपी पदिन कर चके ओर सष्टायक को सथ लेकर. चले । 

चैत्य (.देवताऽधिष्टित शश्च एवं पूज्य स्थान ( समाधि 
आदि ) पर न चढे, ध्वजा के दण्ड पर्‌ न चक्क, निन्दनीय 
कमं करने बाले की छाया भी न हुए ( अथवा चैत्य आरि 
कीया पर सेष्ोकरन जाए) भस्मके देर तथा दष के 
ठेर पर ओर श्रपवित्र ध्यान परन चदे, क्कड़ों एदं देल 
पर से तथा बलि भूमि एवं स्नान. भूमि परसे ्ोकर 
न चले । 

वेगवती ( नाद करती हुई ) नदी को बाहुधल से तैर 
कर पार करने का प्रयत्न न कृरे, अचिस्कन्ध ( भीषण 
ज्व(ल। मुखी या अचिके टेर) के समीप न जवे 

जिस नाव के इव जाने का भय हो, जिस इक्षकेद्ट 
जाने काभयदहो तथा दुष्ट षोढा एवं क्षयी आदि पर न 
चदे तथा उनकी संगा आदि सवारी पर न चदे । 

मुख दपि चिना न छीके, न र्हैे ओर न जगाद सेबर 
ओर नासा के छिद्रों को कुरेदे नीं ओर भावदयकता के 
तिना भूमि पर रेखार्णे न खीचि । 

येग बह आदि अंगों द्वारा विकत चैशे न करे जेसे 
मुखं को टे्टा-मेदा करना प्वं अखि" मट्काना आदि न करे 
ओर उर्छटक भासन से ( पौन भार ) न वैठे । 


अध्यायः २ | ६ सर्वङ्गसुन्दरीग्याख्यासदितम्‌ १७ 


यिय 








शरीर, मन एवं वाणी की चे्टाओं ( कमौ.व्यापारो ) | विष्द्ध है, दायो, केशो, का कम्पाना उन्माद का लक्वण 


को थकान से पूवं दही रोक देवे । 

चिर काल तक खद न रदे, रत्रिमें बृक्षक्रे नीचे 
अधिक समय तक न रहे तथा चत्वर ( तिमुदनी-तीन 
मागोका पगम) पर, चैत्य के समीप या भीतर, चतुष्पथ 
( चौरास्ता-चौषद्ानी ) पर एवं देव मन्दिर (या मच्ः 
शादय) में भीन रदे ओर सूना ( कलाई लाना-रणोषी देने 
का स्थान ); घोर वन, शुन्य घर तथा दमशानमें दिनके 
समयभीनरहे। 

सृं को एकटक न देखता रहे । भारकोशिर परन 
उठवे श्रौर सृद््म, चमकीलेः अपवित्र तथाश्मप्रिव द्रव्यो 
को निर्तर न देखे | 

मचका विक्रय (व्यापार) न करे, मद्य का सन्बान 
(निमांण) न करे ओर उसका देनलेन भीन करे 
( अर्थात्‌ सवत्र श्नौर सर्वथा मद्य निषेध शेना चादिये ) | 

ओर पूवं दिशा की वायुका तथा सामनेकी वायुका, 
धूप का, धूलि का, तुषार ( ओकस एवं हिम ) का, एवं कोके 


9) 


की वायु ( आन्धी) का परित्याग करे। 


ओर्‌ शरीर की टद. मेदी श्रवस्या में छीकने का, उद्रार | 
( उकार } लेने क!, खंसिने काः सोने का, खने का ओर | 


मेथुन करने का परित्थाग करे । 

शरोर कूल (नदी काकटा किनारा) की्लायामेन 
वैठे एग रजाकेद्धेषी कासंगणसाथन करे। 

श्नोर सर्प, दन्तो से काटने बाले कुत्ता आदि प्राणियों 
तरे तथा सां एं ओता आदि सींग वाल्ते प्राणियों से 
दूर रषे । 

श्रोर नीच, अमद्र तथा अस्वन्त निपुण { चण्ट 
शैतान ) जनों की सेवा (नोकरी) न करे, उत्तम 
( सखञ्जन भद्र अथवा अपने स्ते तगङ़े ) जनों से भगड़ा 
न करे। 

ओंर सन्ध्या काल भँ--लाना, मैथुन, सोना, पद्ना 
तथा विचारा स्याग देने ( छान्त होकर दैश्वर चिन्तन 
तो करे )। । 

ओर शानु का, यज्ञ का, गण ( सशदाय ) का, च्रकीणं 
( इधर उधर फंका इश्रा श्रथवा चरक फे अनुसार 
बहुजनाकीणं स्थानम च.सू ज्ज.८) भोजन श्रौर 
गणिक ( गेद्याह्कुक ) क( तथा पणिकं ( दुकानहोरल 
दावा ) का भोजन न करे। 

ओर गात्रो (कां एवं तारी अ) से, भ्रुखसे 
तथा नलो से वादय (बाज) की नकल न करे, हाथो एवं 
केश का अबधूनन ( कम्पन } न करे ( चुटकी बजाना, 
कांख से क्ञब्द करना श्वं ताली-गिद्ध। शिष्टाचार के 


दे )। 
जल, अगि एनं पूज्यजनों के बोचमें ठेदोकर न 
निकले, इमशान याचिताके धूमसे दूर रदे, म्य 
( खुर एथं भांग आदि माक द्रव्य) का व्यषनी 
न बने। 
£ शिर्यो , माता, भगिनी प्लवं पत्नी श्रादि के अत्ति- 
रक्तं या अपररिचित नारियों) का विश्वाक्ष न करे 
रोर सभी नारियों को स्वतन्त्रता प्रदान न करे { उच्रृ्ल 
न हने देत्रे यौ स्वतन्त्रता से घूमने फिरने न देवै ) 
वक्तव्य--यह सब विवि-निषेध सत्युरुषों (नर नारियों) 
का वृत्त है इस प्रकार का आचरण करने से पृुन्ष-स॒ज्जन 
कहलाता है। च, सू.अ.५ मं छता, जूता तया दण्ड 
को धारण करने के काभ इस प्रकार लिल्ठे दै 
छाता--?तेः प्रशमनं बल्यं गु्ति-आवरण शंकरम्‌ । 
घर्म-अनिर-रजो-ऽम्बुष्नं छतधारणम्‌ उच्यते ॥ १०१ 
पादत्राण-- चक्षुष्यं सवशंनहितं पादयोः व्यसनापहम्‌ । 
वल्यं पराक्रमसुखं वृष्यं पादत्रधारणम्‌ 114) 
दण्ड~--स्ललतः सम्प्रतिष्ठानं रात्रूणां च निषूदनम्‌ । 
भवष्टम्भनम्‌ आयुष्यं भयघ्नं दण्डवारणम्‌ ।\२।। 
सुचि ० अ० ९४ में उष्णीषके लाम इस प्रकार लि है 
पवित्रं केदयं उष्णीषं वात-आतप रजोऽपहम्‌ । 
दोष देखिये च० सू० अ० ८ तथा सु० चि० २४ ओर अन्या 
स्यवे ग्रस्य जिनमे सदाचार का वणन किया गया है अन 
मनुस्मृति । 
उक्त सः विधिनिषेधो का भाव समङ्क कर्‌ आचरण 
सुधारने का सर्वदा प्रयत्न करते रहना भावश्यकः है । इससे 
इस लोक भें सम्पान की ओर परलोक मे सद्गतिं की प्राप्ति 
होती दै || २१-४४ ॥ 
अन्यान्य सदुपदेर- 
आचार्यः सर्वचेष्टासु लोक एव दि धीमतः । 
अनुङ्खयौत्तमेवातो लौकिकेऽथं ^परीच्ठकः” ।४५॥। 
उयाढ्या--घव प्रकार के व्यवहार सीखने के ख्यि 
बुद्धिमान्‌ का ( बुद्धिमान्‌ नर नारी का ) क्षारा संसार दही 
आचायं ( शिष्चक ) दे । 4 
तथापि--वांसारिक श्रथ ( स्वार्थं एवं पराय) की 
परीक्षा ( भलाई बुराई का विचार ) करने वाला मानव 
संहार का अहुकरण ( अनुखरण ) करे 
वक्तष्य--भगवानू पुनस के शवो से--ङ्ृस्स्नो हि 
लोक्रो बुद्धिमलां आचायः, रषुश्च भङुद्धिमताम्‌ ( च० चि° 
म० )--अर्थात्‌ श्रुदिमान्‌ का सारा संघार हौ आचायं दै भौर 
सूखं फा साग संसार शत्रु हि) 


१८ अष्टङ्गट्दये सूज्नस्थानम्‌-- [ ऋलतुचयौ 
--_्‌ं्‌----------~------~-~---~-~-~-~-~-~~-~---~- ---------------~--~---- 








र निष्कषं यह है कि सद्गुण जहाँ भी देवे उसका ग्रहण करे तृतीयोऽध्यायः -- 
अर उसी क अनुसार अपना शाचरण वना लेवे ओर दुुण- 


: अथात ऋत्चयोध्यायं व्याख्यास्यामः 
दुराचार.दुवृ^त का परित्याग करे ॥४५॥ थात ऋतुचयोध्यायं व्याख्यास्यामः | 


इति ह स्माहरात्रेयादयो महर्षयः । 
संताना ज व्याख्परा - अव्र ऋतुचर्या का व्याख्यान करेगे ओर्‌ इख 
५ त्यागः कायवाक्चेतसां द्मः | विप्रय म तर नेय 41 दि मट्‌ र इस प्रकार कह गये ह कि 
स्वाथकुद्धिः परार्थेषु पयोप्तमिति सदूब्रतम्‌ ।४६।॥ चक्तव्य-- चर्या अर्थात्‌ उचत या योग्य विहार एवं 
व्याद्या-दयालुता, दान ओर शरीर, वाणी एवं मन | भाहार । ऋतुचर्या का वर्णन चर सू, ॐ० ६ मरं तथा 
पर नियन्त्रण (वशम रेलना ) तथा दूसरों के अथो | विभाग ज०ठमेसु० सूर अ० ६ मँ तथा चिर अ० २४२ 
( मनोरथो-प्रयोजनो ) में सरां भावता ( अपनापन )। | एवं उत्तर अ० ६४ में ओर अण सं° अ० ४ य देखिये) 


यह सत्र पर्यासत ( परिपणं ) सद्‌ चार माना गया दै "४६॥ ६ ऋ तथा उनके मास 
विचार शीलता-- मासैद्विसंख्यैसधादैःक्रसान्‌ पड ऋतवःस्णताः । 
नक्तदिनानि ड संप्रति अ =, ऋ धर = +^ घ्मवं € शरद्धिमा [ § 
नक्तदिनानि मे यान्ति कथं भूतस्य संप्रति । शिशिरोऽथं वसन्तश्च प्रीप्मवघोशरद्धिमाः ।\९॥) 


दुःखभाङ्‌ न मवव्येवं नित्यं सन्निदितस्छतिः।।४७॥ | व्याख्या--माब आदि दो दो मासो की क्रमशः ६ ऋत 

व्यारया-अ।ज कल मेरे रातदिन कैसे व्यतीत हो रदे | मानी गई दह यथा-~१--शिरिर { माब एवं फागुन /; 
ह ओर में कैस। दो गया हूयाहो रहा हू, इस प्रकार प्रति- | २--वसन्त ( चैत्र एवं वैचाख ) ३-- ग्रीष्म ( जेट एवं 
क्षण विचार करनेवाला मानव दुःखी नकष होता । ४७। | आघाद्‌ );, ४--वर्षा ( सावन प्वं भादू) ५--चरद्‌ 

वक्तम्य--इस प्रकार सदा सर्वदा विचार करने वाला | (श्राधिन एवं कात्तिक ) तथा ६--दमन्त ( मागंदिर पदं 
मानव ( नर नारौ ) भपनी भ्रूलो' त्रुटियों तथ। बुराइयों को | पौष मास ) २। 


सुधारता रहता है फलतः उसे किसी प्रकार केदुःखया बव्तन्य-- वयं मँ ६ ऋषु होती है गौर १२ मास होते 
संकट का सामना नहीं करना पड़ता । है । ये मास सौर मास दै चन्र मास नहीं, बान्ध सासं २७ 
उपसंहार- २८ दिन का होता है अतः ३२ मासंके वाद एकं चान्ध मास 


अधिक हो जाता है। 

ये ६ ऋतु सीत, उष्ण एवं वर्षा लक्षण वाली होती. ६ 
इसका कारण है काल स्वभाव । भगवान्‌ धन्वन््रि कै कथ- 
नानुसार--सु° सुऽ अ० ६-- 

इह तु वर्षा शरद्‌ हैमन्त वरघन्त ग्रीष्म प्रावृषः षट्‌ ऋतव) 
भवन्ति दोपोपचय ( सञ्चय ) कोपोएनम निभित्तं ते हुं 
भाद्रपदाऽऽश्तरयुजौ वर्षा, कातिकमागंतीपौ शरह्‌, पौष- 


हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ( मनुः ), “धनाद्‌ धर्मः ततः | माघौ हेमन्तः, फाल्युन्च॑त्रौ वसन्तः वैदाखच्येषठौ श्रीष्मः 
मुखम्‌” ( लोक्रोरगित ) "धर्मेण हन्यते व्याधिः धर्मेण प्राप्ते , †पाद््चावणौ प्रावृट्‌ इति । १० । < १ 
सुखम्‌ या यदः ( छोकोवरित ) तथा “अाचारहीनं न पुनन्ति । अर्थात्‌-ये ६ ऋतु वातादि दोषो के सञ्चय, भरक्तोप, 
वेदाः? इन वाक्यों का भा्वाथं यह है कि--सदाचार प्रथम । तथा उपरम का हेतुं होती इ । गणना भँ विदौषता यह ह “ल 
शरेणी का “धरम” है, धम का हनन होने से मानव का हनन | जिन देशौ मे शीत भंधक़ पड़ता दै वह दैमन्त वं शिलिर 
हो जाता है, धमं कै संरक्षण से मानव का रक्षा होती 8, | नापक्र दो ऋषु शीत काल को दातो हं भीर जिन देनं 
धन से ध्ंकीभौरधमये सुल की प्रा्ठि- होती , धमं । वर्षा मधिक पडती है वह प्रवृद्‌ एवं वर्षा नामक दो ऋतु 
दै रोगों काना हो जाता है भौर सुल एवं यद की पि | तर्षा काल की यानौ जाती ह । यथपि शनेक धूमाय एवे भो 
होती है मौर आचार हीन मानव को वेद( ज्ञान } भी प्रविच्न ` ह जहा वधं भर शीत रहता है जैसे हिमाख्य के प्रदेश, वरषा 
नदीं कर खफते । अतः मानव मात्र को सदाचार का पालन | रहती है जैत आसाम कै कुछ भवेद भौर उष्ण काल रहता दै 
करना चाहिये । ४८ । जैसे दक्षिण के कुछ प्रदेश तथापि कछ न कु ऋतु का प्रभाक 


इत्यष्टा ज्ञहृ्ये पुत्रस्थाने द्वितीयोऽध्यायः । २ । बदर मी होता ही दै । भर्तु । 
म० सं° सू० अ° ४--तः चतुर्भिः यामेः बहो रात्रिश, 


इत्याचारः समासेन यं प्राप्नोति समाचरन्‌ । 
आयुरारोग्यमै-धयं' यशो लोकांश्च शाश्वतान्‌।।४८॥ 
व्याखया- इस प्रकार संक्षेपतः आचार (शदाचार-तद्कत्त) 
केह दिया गया हे जिसका माचरण करता हग मानव- 
अय॒, आरोग्य, एेदवयं, यश्च॒ तथा स्वगं आदि सनातन 
लोकों को प्राक्त करता है। 
वक्तव्य-"आनारः प्रथमो धमं; तधा “वमं एव हतो 


अध्यायः ३ ] 
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पञ्चदश अहोरात्राः पक्षाः--कृष्णपक्षः युक्लपक्षश्च पक्ष्यं 


मासः, स चुष्लान्त 


अर्धत्‌-- चार याम ( प्रहर })कादिन ओर चार प्रहर 


की रात्रि होती है, १५ दिन-रात्रि का १ पक्ष होता है, 


पक्ष का एक मास होता है । परन्तु इस प्रकार ॐ दिन एवं 
लगभय २३२४ 
सितम्बर तथा २०-२१ मार्च को, शेष दिनों भै चटते बहते 


राधि वपं मेँ केवलं दो होते हैँ 


रहते हँ } सौर वधं मे ३६५ दिन होते 


स्वाङ्ग खन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 


१€ 


गति होने के कारण, सय की किरणे भस्यन्त तीण 
एवं उष्ण दहो जाती ओरउनके सम्पकसे वायु भी 
उष्ण एवं रश्च दो जाती है ( बहती दै) इत लिः 
वे दोनों ( सूयं एवं वायु) भूमि के सौम्य ( अद्र॑ता 
एवं दीतता द्द) गुणों कोक्षीण करते ईह, फलतः 
प्राणि का दरीर णवं बलमभी क्षीण दहो जता दै । ओः 
इस अयन में-क्रमशः तिक्तरक्त ( शिशिर मं ),-क्याय 
रस ( वसन्तमें ) तथा कटु रस्त (भ्रीष्म मं ) वलवान्‌ 








काल वाद्यो का विश्वास है कि-ब० सण्स्‌° भ०४~ | हो जाते है, इ लिए आदान हार आग्नेय (अग्नि 


कालो हि भगवान्‌ ( स्वयम्भरुः ) अनादिमध्यनिधनो यथोप- 
चितकर्माऽनुतारी यदनुरोधात्‌ आाद्विस्यादयः ( ग्रहाः 
खादयङ्च महाभूतविदेषाः तथा तशा विपरिणपन्तो जन्मवतां 
( प्राणिनां }) जन्ममरणस्य, ऋतु रस वीयं दोव देह बल 
व्थायृत्‌ ससदां चं कारणत्वं प्र्ययतां प्रतिपद्यते | 
अथर्ति--काल हीं स्वयम्भू हँ, उसका वादि; 
मध्य एवं अन्त नहींदहै अर्थात्‌ वहु नित्य दै, उचित एवं 
अनुचितं कर्मो कै अनुसार चलख्ता है, उसी कै अनुरोधसे 
सूयं एवं चद्रमा आदि ग्रह दथा बारा एवं वायु आदि 
महाचूत उस र प्रकार कै परिणाप्र को ( ललीत उष्णं आदि 


जकर कः भ 


। , च „0 क = 
४१६८ [१ १ 


भावों को ) भप्त होते हं । प्तः ज॑न्धनेवालों { आणियो ) 
के जन्म एर्वे मरण कता 7 होते है गौर उक्त ऋतुं, 


#व 8 
क 


= - ^= ~ 
१॥ अर द्रव्या तण उन सयव ना त्ता 


~ ०० 
आक शनै लोत्‌ ससर 
ई १ ३।.१; । ९। ९ 


एवं यक की व्यापत्ति तया सम्पत्ति का कारण होति हं) 
अर्थात्‌ सेवर दु काल के अधोन है, उसी के प्रभाव से सव 
अकर # प्रिवत्तन होते ह \\२।॥ 


उत्तरायण पत्र द्‌ाक्षणायन 
( {~ 
11 11९1 ल 4 नदयनततरयः 
४ क म # र 
तदादच चणा श्रात्तादन क्स 1२) 


४१ ६६ 


ह ४६ ° ५. 
तस्मिन्‌. शत्यथताच्णोष्णहत्ता मागस्वसावतः । 

{~ ह 
आगददत्यपवनाःसीस्यार्‌ दहपयान्त गणान्‌ २क२।३। 
क [ ऋ "छ चिं ॥ ) 
{तिह २०३ ७५यः ऋष्क) {लना वरम व्छथ्त । 


१ . 
[दादानसागनेयम क्तवा इद{त्तणायनय ४11 
ङ्यो विखभेश्च अदस लिसजस्यः 
सात्मः ल्द सीम { वल्लवम्‌ ^> = व ४ - 
अश्युद्धः [निलः शच, स{{न्वताप पह {तले 


{६ 1 र "ह स्लल न्सललनल्ः ५१ ¬ 3 (~; तनशा न~~ 


1१११ 11 1 । 
शीतेऽम थ" बृष्ठिघधसऽल्पं चलं सध्यं तु शेषयोः। 


2 
4.22 
= 


ष्यास्या---शिशिर, वसन्तं तथा ग्रीष्म नामकं तीन 
ऋरूतरजों का नाम “उत्तरायण” दै ओर उस का दक्षु 


नाप “आदान कार रै! भौर वह्‌ आणि कै चलं करो 
प्रतिदिन लेता रता दै अतः “आदान” कदलाता है । 
क्यौ कि उस्र अयन मे मागं प्र्थात्‌ उत्तर मागंमे थं 


1 


गु प्रधान--शोप्क--श्चीणताकारक ) होता है । 

श्रौ वर्षा, शस्द्‌ एवं देमन्त नामक तीन ऋतओं 
¡ नाम दक्षिणायन दै ओर उस का दक्षया नाम ¢विसगं- 
कालः" है क्योकि यदह सोम्य होनैसे प्राणिर्नों को बल 
देता दहै. इस कलमे सोम ( चन्द्रमा} बलवान्‌ रहता 

ग्रौर सर्यं॒श्चीण रहतादै श्रौर मेघ छाए रहने से 

वर्घा होने से फलतः शीतल वायु बह्ने से प्रथिब्रीतल 
वृ सन्ताप शान्त दो जाने पर दस काल मं सिनिग्धगणयुक्त 
श्रम्छस (वर्णामें), ल्वण रपत (शरद्‌ मे) तथा 
सधुरस ( हेमन्त म ) बलवान्‌ होते दै [ इन सखब कारणों 
से-दस दश्विणायन में प्राणिषों का शरीर एव बल 
बरदतां है || 

निष्कषं यह्‌ है भि--सीत { देमन्त एवं शिशिरं 
ऋधुभओं) में प्राणियों म उत्तम कोटि का बक रहता 
है, वरा एवं ष्म क्रूनुओं मै अह्य ( दीन-योदा ) छं 
रदता दै श्रौर शेष दो ( शरद्‌ एवं वसन्त ) ऋतथ प 
पृध्यमं कोटि कां बरं रता हे ॥७] 

दक्तस्य-- वषं भै ६ ऋतु दते है गौर उक्त प्रकार 
से ३-२ ऋतुओं के दो अयनं होते हं \ इनं ऋतुओं का 
प्रभाव पृथिवी पर तथा उक्ष पर्‌ रहने ब्राले प्राणियों पर 
पडता है परिणामतः उक्त प्रकार सेउनके बल मे वृद्धि 
मता एवं क्षय होवा है 1 भगवान्‌ पुनवसू के शब्दो म-- 

विसर्गे पूनः वायवो नात्ति ङक्षा प्रवान्ति, इतरे पुनः 
जादाने, सोमर्व सनव्णाहुतदसः { खन्‌ ) लिकिराभिः भासि 
{ किरणैः ) यपू्यन्‌ जमत्‌ माप्ाश्यति शाश्वत्‌ अतो 
निसर्गः दखौस्यः 

घ्वादानं पनः आआगनेथम्‌, तच स्तिः भाभिः जगतः स्नेहम्‌ 

दानः { वतते ), सानः ती्नर्क्षादच उपल्लोपमन्त 
भिधिदवयन्तङरीभयेषु ऋुषु यथाक्रमं रौक्ष्यं. उलादयन्तो 
धान्‌ दणान्‌ = त्तिक्तकणायक्तदुकान्‌ = सभिवद्धंयन्तो व्रणं 
दीय सापा!दयन्ति 1\६॥ 

यताशश्ड्ेमन्तेषु तु यक्षिणाऽभिमुखे सके कालमागं 
भेषवातवर्षाऽमिहवप्रतापे, शशिनि च अब्याहतबले, माहेन्द्र 


, छदि प्रदानत खन्ताये लगति, धस्त रसाः प्रवदन्ते अम्लं 





० 


अष्टङ्गहदये सून्नस्थानमं- 


[ ऋतुचयौ 


न दि 
+ बब भ य 


लवणमधुर। 
इति 11७ 

भावायं यह है किं विसगं काल में वायु मधिकं रूक्ष 
नहीं बहता आर चन्दमा बलवान्‌, वातावरण रीत होता 
है, अतः प्राणियों का पोषण होता है गौर भादान कामें 
वायु अधिक रूक्ष वहता है, सूयं बलवान्‌, वातावरण उष्ण 
रहता है, अतः प्राणियों मँ कृशता एवं दुबेलता की वृद्धि 
होती है । यह सव कार का स्वभाव है।॥२-६॥ 


देभन्त एवं शिशिर की चर्या 
वलिनः शीतसंरोधाद्धः मन्ते प्रबलोऽनलः ॥५॥ 
भवत्यल्पेन्धनो धातून्‌ स पचेद्रायुनेरितः । 
अतो हिमेऽस्मिन्सेवेत स्वाद्रम्ललवणान्‌ रसान्‌॥८॥ 
देष्यौन्निशानामेतर्हि भ्रातरेव बुभुक्षितः । 
अवश्यकायं वा यथोक्तं शीलयेदयु ॥ € ॥ 
वातघ्नतेलेरमभ्यङ्गं मूध्नि तैलं विमर्दनम्‌ । 
नियुद्धं शले; साधं पादघातं च युक्तितः ॥ १८॥ 
कषायापट्तस्नेदस्ततः स्नातो यथाविधि । 
कु पेन सदर्पेण प्रदिग्धोऽगुरुधूपितः ॥ ११॥ 
रसान्‌ स्निग्धान्‌ पलं पुष्टं गौडमच्छसुरां सुराम्‌ । 
गोधूमपिष्टमषिलष्तीरोस्थविकृतीः शभाः ॥ ९२॥ 
नवमन्नं बसां तैलं शोचकार्ये सुखोदकम्‌ । 
प्रावाराऽऽजिन-कौशोय-पवेणी-कौचवाऽऽस्वतम्‌ ॥१३॥ 
उष्णसवभावेलघुभिः प्रादृतः शयनं भजेत्‌ । 
युक्त्याकंकिरणान्‌ स्वेदे पादत्राणं च सव॑दा ॥ १४॥ 
पीवरोरुस्तनश्नरोण्यः समदाः प्रमदाः प्रियाः । 
हरन्ति शीतयुष्णाङ्ग्यो धूपकु कुमयौवनेः ॥ १५॥ 
अङ्गारतापसंतप्तगभेभूवेश्मचारिणः। 
शीत्रपारुष्यजनितो न दोषो जातु जायते ।। १६॥ 
अयमेव विधिः कायः शिशिरेऽपि विशेषतः । 
तद्‌। हि शीतमधिकं रोच््यं चदानकालजम्‌ ॥ १७॥ 
व्याख्या-देमन्त चर्या-देभन्त श्रूतु मे काल 


यथाक्रमं, तत्र॒ बलम्‌ उयचीयते नृणाम्‌ 


स्वभाव के कारण अधिक बलवान्‌ रहता है ओर शीतद्रारय 
श्रवरद्धः रहने से जठराग्नि अधिक बलवान्‌ दहो जाती 
हे फर्तः यदि उसे आहार रूपी इन्धन श्रल्म पिल्लता 


है। तो बह वायु द्वारा प्रेरित ( प्रज्वलित ) होकर रस 


आदि धातुओं को पचाने छ्गती है अतः इ देमन्त त्रप 
मर कात नाशक मधुर, अम्ल एवं लवण नामक रसोंका 
सेवन विशेष रूप से करे । 


प्रीर वृत्रे दक्त काठ परं रात्रियो लम्धरी होती. ह भत) 


परातःकलि हो भूख लने पर~ प्रात, कालीन मशरोस्वगादि 
एवं दन्त धत्रिनादि आर्यक तप कर्‌ के, ' उक्त मधुर, 
म्ल प्ययं लषृण रर बले (मिला एवं नमकीन ) 


पदाथा का सेवन कर खिया करे ( कुछ कलेवा ~ व्यालू 
प्रादि कर लेना चाहिये ) | 

इस ऋतु मे प्रति दिन-वात नाशक तैलों का 
अभ्यङ्ग करे ओर शिर परतैल का मर्दन करे, कुशल 
मल्लो के साथ नियुद्ध ( कुश्ती ) करे परन्तु यदि सम्भव 
नहोतो युक्ति पूर्वक ( थोड़ा अधिकं नदीं) पद्‌ाघाते 
( बैरक या दणड बैठक आदि व््रायाम ) अवश्य करे । 

इस के पश्चात्‌- आमला आदि कसेले द्रव्यो के कल्के 
से (साबुन से नदी, क्योंकि सायुन क्षागीय होता दै फलतः 
उससे स्रचा एवं केशो मं विकृति आती है | ) ध्नेहं 
( तेलाभ्यज्ञ की विकनाई ) को दूर करे श्रौर फिर विधि 
पूर्वक ( उष्ण जल से अथवा उष्ण जल पणं द्रोणी मे वैठ- 
करया लेट कर ) घनान करे तत्पश्चात्‌ शरीर क पोंछ कर 
केरार एवं कस्तू च्र।दि आदि उष्ण द्रन्यों का लेप (तिरक) 
केरे ओर अगुरु की धूपरलेवे। 

भोजन म ~ स्नेयुक्त मांस रस, पुष्ट प्राणियों के मांस, 
गुड़ के पदाथ, अच्छसुरा (उच्च कोटि की वरण्ड आदि) 
अथवा सुरा (साधारण सुरा). गेहूं, पीटी, उरद्‌, ईख तथां 
दूध के उत्तम पदाथ, नूतन धान्य (नये चावल आदि),वखा 
तथा तैल( में पक्र) का सेवन करे श्रौर हाथ धोने श्रादिं 
कायं में.कोसे जल का प्रयोग करे। 

इस ऋतु मे- प्रावार ( गुर प्रावरणं कम्बलादि च 
पा० टीका ) श्रथवा ग्रग चमं अथवा रेशमी विद्ावन अ- 
थवा टाट अथवा कुथक (चित्र कम्म या गोदद्ी या रूढ 
भरा गदा) को भिद्धा कर ओर उष्ण (ऊनी कम्बल, चदर) 
प<न्ठु ल्फे वल्न श्रोढकर सोत्रे । ओर प्रातः काठ विधि 
पूर्वक ( थोडा समय ) सूयं की किरणो (धूप) का सेवन करे 
श्मथवा श्रन्य प्रकारके किसी स्त्रेद्‌ का सेवन करे ओर 
सवदा पाद्‌ त्राग ( जूता मोजा-जुरा ) पहने । 

श्नोर पीन ( पुष्ट )-ऊ5; स्तन एवं श्रोणि बाली, सुराः 
पान आदि से मदमत्त, भरिया, अशुर श्रादि के धूपन से 
केदार श्रादि के लेपन से भौर यौवन के कारण उष्ण शरीर 
बारी एवं स्वभावतःमदमत्त नारियाँ शीत को हर लेती । 
( ओर क्त प्रकारकेनर नारी के शीत को. दरलेते ह) । 
श्रौर अगारे के खन्तापसे तपे हुए, भीतरी कमरे म अथवा 
भूवेश्म (फा) में रहने बलि नर नारी को शीताधिक्य से 


 होने-वाढा कोई दोष कभी नक्ष होता । ( अथोत्‌ इत प्रकार 


के घर में रहै )। 

हिदिर चर्था-यी बिभि शिशिर चऋतुमेभी करनी 
चाहिये । धिशेष्रता यष है कफिष्टष ऋषु मे शीत अधिक 
होता है जर भादान फा का प्रारम्भ हो जानेसे रक्षता 
भद्‌ जाती दि श्त) इसी बिधि को निशेषसूपसे वतना चा- 
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सवाङ्गसुन्दरीव्याख्यासहितम्‌ | २१ 


दिये (रूक्षता निवारण के लिये तैलाभ्यङ्गं आदि सिनिग्धोप- | दोषरहित आसव, अरि, सीधु, माद्रि (मुना अगर षी 


चार का अधिकं सेवन करना चाहिये ) । १७ । 


वसन्त ऋतु चयां 
कफश्चितो हि शिशिरे वसन्तंऽरककशितापितः 
हत्वाऽग्नि कुरुते रोगानतस्तं त्वरया जयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ती्त्णवेसननस्याद्लधुरूक्तेश्ध भाजनंः । 
व्यायामोद्रतंनाघातेर्जित्वा श्लेष्माणमुल्वणम्‌ ।। १€ ॥ 
स्नातो ऽल॒लिघ्रः कपेरचन्दनाऽगुरुक्कवेः । 
पुराणयनगोधूमक्तोद्रजाज्गलशूल्यसुक ॥ २० ॥ 
सहकाररसोन्मिश्रानास्वाय प्रियया ऽपितान्‌ | 
प्रिया ऽऽस्यसंगसुरभीन्‌ भ्रियानेतोखलाऽङ्धितान्‌ ।२९। 
सौसनस्यकृतो हयान्बयस्यैः सहितः पिवेत्‌ । 
निगदानासवारिष्सीघुमाद्र)कूमाधवान्‌ ।} २२॥ 
द्गवेरास्वु साराम्बु मध्वस्बु जलदाम्बु ख । 
दात्तणाऽनिलशातघुं पारत जलवादहिषु । २३॥ 
अदृ्न्टसूयेषु सणिङ्द्धिमकान्तिषु । 
परपुष्टविघुष्ेणु कामकमौन्तभूमिषु ॥२४॥। 
विचित्रपुष्पवृ्तेषु काननेषु सुगन्धिषु । 
गोष्ठीकथाभिध्ित्राभिसध्याह्वं गमयेत्सुखी ॥२५॥ 
गुरुणी तदिवास्वप्नस्निग्ध स्लमधुरांस्त्यजेत्‌ । 
व्थाद्पा-हेमन्त एवं शिरिर ऋतओं मं उक्त विधि का 
सेवन करने से एवं चीत के प्रभाव से शीत काल मे कफका 
सञ्चय दहो जाता दै श्रौर वह सञ्चित कफ वसन्त ऋतु में 
सूयं की किरणों से सन्तस्त होकर पिघलत। दै फलतःजठरागि 
को मन्द्‌ करके प्र तश्याय आरि रोगों को उघ्मन्न कर सकता 
ह इस लिए उस कफ को दीन्र दही ( वमन एवंनस्य द्वारा) 
दान्त करने का प्रयत्न करे (हेमन्ते चीयते श्लेष्मा वसन्ते च 
प्रकुप्यति }) । एतदथ ( उसको शान्त करने के लि ) 
तोच्ण द्रव्यो दारा वमन करे ओर तीदण द्रव्यं द्वारा प्रति 
दिन नस्य लेवे, लघु एवं रूक्च भोजन करे, व्यायाम उवटन 
तथा आधात ( त्रैठक एवं चम्पी } करता कराता र्दे ओर 
तीक्षण ही धूम पान तथा कवल ग्र आदि करता रहे, वदृ 
कफ को इस प्रकार जीत कर स्नान किया करे ओर 
तत्पश्चात्‌ --3पूर, चन्दन, अगुर तथा कंडर का लेप किया 
करे ओर भोजन मे-पुराने जौ एवं गेह के.रोटी श्रादि 
पदार्थो को मधु एवं जाङ्गल ( ्ट्रिणि आदि ) प्राणियों के 
स को शक पर लपेट कर तथ। पका कर खे । 
पान मं-भाम के रस से मिश्चित, प्रिया दारा स्वाद 
लेकर दिये गये, भरिया के मुख की वायु से खुगन्धित, भिषा 
के नेत्रकमले। से अङ्कित (प्रिया-परेभी जन द्वारा प्रम पूवक 
पीने के ध्यान पूवक ननाएः गये एवं दिये गये ); मन को 
प्रसन्न करने बा ( स्ादिष्ट ), हदय को शक्ति देने बाले, 


सुरा ) अथवा माधव ( महूवा की सुरा ) को भित्र के साथ 


बैठ कर पीवें अथवा अद्रक का पानी, विजयसार आदिक 


क्वाथ, मधुमिश्ित जठ च्रथवा मोथा का परिपक्व जल पीवः 
कालयापन ~ कानों (बन-उपवर्नो) फे विविध प्रकार 
की गोष्ठी कथाओं ( गाना-बजाना, कथा-पुराण आदिका 
भ्रवण तथा क्रीड़ा-ताश शतरज्ञ रि मनीविनाद्‌ आदि ) 
द्वारा सध्या को व्यतीत करे, वे कानन-इश्चिण दिशाकी 
वायु से शीत्तल हौ, इनमे सब ओर जल बह रडाहो,वे 
इतने धने हों जिनमें कदी-कदीं कु सूयं दिखे ओर कदी- 
कहीं दिडेदी नदीं, फलतः प्रतीतो अंते मणियोंका 
खन्दर्‌ ऊुद्धिम ( फशं ) बना हो, जिनमें कोल कूक रदी 
हो ओर जहां काम कमं ( मैधुन ) सम्पादन की व्यवस्था 
हो| विविध प्रकारके व्च एवं पुष्पों तथा सब ओर्‌ 
सुगन्धि फल रदी हो, इस प्रकार दुपहरी की गर्मी में सुली 
रह सकता है, किसी प्रकार का कष्ट नदीं होता । 
ग्रपथ्य-इस ऋतु मं-गुड एवं शीत पठार्थांका, 
दिवास्वाप का, स्निग्ध, अम्ढ तथा सधुर पद्रार्थो का परि 
त्याग करे ( क्योकि इनसे कफ की इदधिदोतीदै याहो 
सकती है अतः हनका त्याग करे ) ॥ १८-२५॥ 
ग्रीष्मच्छतु च्या- 
तीच्णांशरतितीच्तणांशर्मीष्मि सं्तिपतीव यत्‌।।२६॥ 
प्रत्यहं त्तीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वधेते । 
अतोऽस्मिन्पटुकटवम्लव्यायामाकंकरास्त्यजेत्‌)।२७। 
मजेन्मधुरमेवान्नं लघु स्निग्धं हिमं द्रवम्‌ । 
सुशीततोयसिक्ताङ्गो लिद्यात्सक्तन. सशकरान्‌।।२८॥ 
मद्यं न पेयं पेयं वा स्वल्पं सुबहुवारि का ¦ 
अन्यथा शोषटशेथिल्यदाहमोदान्‌ करोति तत्‌।।२९॥ 
कुन्देन्दुधवलं शालिमभ्ीयाल्नाङ्गलेः पलेः । 
पिवेद्रसं नातिघनं रसालां रागखाडव। ॥३०॥ 
पानकं पंचसार वा नवम्द्भाजने स्थितम्‌ 1 
मोचचोचदलैर्युक्तं साम्लं गृण्सयशुक्तिमिः ॥३१॥ 
पाटलावासितं चाम्भः सकपृ रं युशतलम 1 
रजन्यांमत्तयन्‌ पिबेत्‌।(३२॥ 
ससितं माहिषं त्तीरं चन्द्र-नत्तत्रश।तलम्‌ । 
अश्रङ्कषमद्याशालतालसद्धोष्णरर्मिषु ।३३॥ 
वनेषु माधवीश्लिष्ठद्रात्तास्तबकशाल्तपु । 
सुगन्धिदिमपानीयसिच्यमानपटालिङ ।॥३४।] 
कायसाने चिते चूतप्रवालफललम्िभिः 
मलोत्यन्ञेः ॥३५॥ 
कोमलैः कल्पिते तल्पे हसत्द्ःरु मपर लवे । 
मध्यन्विनेऽकंतापातेः स्वप्याद्धारागरहेऽथव। ।३६॥ 


र्र्‌ 








पुस्तखरी -स्तन-हस्ताऽऽस्यपरवृत्तोशीरवारिणि । 
निशाकरकराकीणे सोधण्ष्ठे निशासु च ॥३७॥ 
आसना स्वस्थचित्तस्य चन्दनाद्रंस्य मालिनः ॥ 
निवृत्तकामतन्त्र स्य सुसृक्त्मतयुवाससः ॥३८॥ 
जलाद्रोस्तालवृन्तानि विस्तृताः पद्चिनीपुटाः। 
उल्तेपाश्च दूल्तेपा जलवर्षिहिमानिलाः ॥२९॥ 
कपू रमल्लिकामाला हाराः सहरिचन्द्नाः । 
मनोहरकलाऽऽलापाःशिशवः सारिकाःशकाः।४०॥ 


मृणालबलयाः कान्ताः भ्रोदफुल्लकमलोज्ज्वलाः । ` 


'जङ्गमा इव पद्मिन्यो हरन्ति दयिताः क्रमम्‌॥।४१॥। 
व्याख्या--ग्रीष्म च्या-तीच्णांशुरतितीचणांशः के 
स्थान में स्नेहमकोऽति तीच्णां शः पाठान्तर है ओर चरक 
सू०° अ० ६ म- 
मगूखेजंगतः स्नेहं ग्रीष्मे पेषीयते रविः ॥ २७ ॥ प।ठ 
दै तददसार व्याख्या की गह है। यथ-ग्रीष्म रतु मे सूयं 
की किरणे श्रत्यन्त तीण होती जाती दै त्रत! वह सूयं 
परथ््री क स्नेह (जलीयांश) को भधिक मात्रा में हरने लगता 
है फलतः प्रतिदिन कफ काश्चय होता जाता है ओौर वायु 
की इद्धि होती जाती है । इसलिए इस ऋत मँ लवण, कटु 
एवं अम्क रसो ( पदाथ ) काः व्यायाम तथा धूप ( घाम ) 
का सेवन त्याग देवं ओर मधुर आहार, ल्घु, लिनग्ध, 
शीतल "था द्रव पार्थोका सेवन करे, शीतल जल से 
स्नान करे, खणड मिलकर सत्त चाटे या पौवे,मद्य न पीवे, 
पीवे तो थोडी पीवे अथा उक्षे अधिक जर मिलाकर 
पीवे अन्यथा बह शोध,शिथिलता, दाह एव मोह को उन्न 
करती है । 
आहार म-ङन्द के समान श्वेत एवं चन्द्रमाके 
समा शीतल या शीत वीयं शालिच्रावरु के भातको 
हरिण वटेर आदिं जाङ्गल देशीय प्राणियों के मां के साथ 
खावे, पतला मां ् रस पीवे, रसाला, राग ८ रायते ) एवं 
खाण्डव ( श्रम्छ, लवण एवं मधुर रोके घोल ) पीवे 
शरोर मिद्री के नतन (कोरे) भाण्ड में बनाएगये या 
बनाकए धरे गये तथ। केला के श्मथवा महुवा क पत्तो से 
शीतर होने के लिये टके गये श्रम्ठ रस युक्त पानक ( पन्ना- 
शत्र॑त ) अथवा पञ्चषार को मिद्धी के सिकोरों से पीवे । ग्रौर 
पाऽल के पुष्पों से सुगन्धित; कपू रयुक्त एवं अत्यन्त शीतल 
जल पीवे | 
ओर रात्रि मे- शशांक किरण नामक भोजनं का सेवन 
करे ओर चन्द्रमा एवं तारो द्वारा शीतल तथा खण्डमिधित 
सका दूध पीवे। 
ओर दुषदरी मेँ दयं की धूप से पीडित मानव ( नर. 
नारी) आका को छूने वाले ( अत्यन्त ऊँचे ) बदरे २ 


व अह्गहदये सूत्स्थानम्‌-- 


[ ऋतुचयौ 











शालो, तालो एवं तमालो ( इक्षौ ) से अवसद सूर्यं ब्त 
( अवरुद्ध धृपवाले ) माधवील्ताओों से आलिंगित, अगृरो 
के गुच्छो बाते बनों--उपवनां म, सुगन्धित एवं शीतठ 
जढ से नार-ब'र सीञ्वी गई पटलिका ( परदो ) बाले, 
आमोँ के कोमल पत्तो एवं फलों की बन्दनवायोँ से युक्त 
कायमान ( वांस एवं सरपत के छप्पर से बने घर } मे- 
केला के पत्तो, सुगन्धित कमलो विसो, कमलो तथा नील 
कमर्लो से रचित एवं खिले पुष्पों तथा कोमल पर्चो से युक्तं 
विदे कोमल वितर पर सोए अथवा ध।राग्् ( जल धारा 
पर वने घर }) मं सोरा जिसमें नारीरूप बारी पुतली के 
स्तनो हार्थो तथा मुख से दस के संयोग द्वारा सुगन्धित 
जल प्रहृत्त दो--फोदारया चल रहा हदो । 
ओर रात्रि में-चूनासे पृते घर की छत प्र बैठे 
जहा चन्द्रमा की किरणं विखर रदी हो, चित्त को स्वस्य 
बनाए रहे, चन्दन के लेप से दारीर कौ आद्र करतां रदे, 
फूलों एवं रत्नो की माला ( हार ) पिन लेवे, मधुन से 
बचा रदे, सद्म एवं लघु धल पने । 
व्यजन ८ पंचे )-जल से भिगोए गये, ताड के 
हों श्रथवा कमल के पत्तों के द्यं अथवा मोर के पक्षों क द, 
बड़े-बड़े हों ओर धीरे २ दिकाए जा र्दे तथा उनसे 
जल के कण गिर रदे टौ ओर शीतल वायु आ रदी द; 
मालर्णै-कष्रूर की मणियोंकी एवं मल्लिका ३ 
पुषं की हों ओर मोतियों के हार चन्दन से लिप दह । 
बालच्चे- आस पास मनोहर, मधुर एवं अस्फुटः 
( अश्यष्ट ) बोली बोलने वाले शिशु ( लड़के ठड़कियो 
चेल रे हो ओर णेसे ही मैना एवं सुगे ( तोते ) दों; 
विस ( कमलनाल ) के कंकणों वाली," लिने कमलं 
की सी उज्ज्वल ८ सुन्दर ) एवं चलती फिरती कमलिनियां 
कीसी नारियोंदां। ये सव्र साधन ग्रीष्म ऋतु जनिते 
क्लम { क्लेश ) को नष्ट कर देते र 
वक्तव्य- तात्ययं यदं हैकि ग्रीष्म ऋतु भ सवं आहार 
विहार शीतल एवं सनोहर हों । शाक किरण नामके ध्यं 
पदाथंका वर्णन चि. स्थान अ.५के दलोक६ें देखिये } सर 
पञ्चसार का वणंन~--चि.अ.२के श्लोक १ रेमे देखिये } २ ६.४६ 
वर्षाकररतुचर्या 
आदानग्लानवपुषामधिः सन्नोऽपि सीदति । 
वषौसु दोषैदुप्यन्ति तेऽम्बुलम्बाम्बुदेऽम्बरे।।४२। 
सतुषारेण मरता, सहसा शीतलेन च । 
भूबाष्पेणाम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा ।४३॥ 
बह्विनैव च सन्देन तेष्वित्यन्योन्यदूषिषु । 
भजेत्साधारणं 1४ ) च यत्‌ ॥ ४४ ॥ 


आस्थापनं शद्धतलुजीणं धान्यं रसान्‌ छृतान्‌ । 


अध्यायः ३ | 








सयोद्थुस्दरील्याख्यासदहितम्‌ 


२३ 





[ ऋ 


जाङ्गलं पिशितं यूषान्‌ सध्ठरिष्टं चिरन्तनम्‌ 1 ४५॥ 
सस्तु सावचलान्य" बा प्धकोला ऽवचूणितम्‌ । 
।द्व्यं काप छतं चास्मा याजने सतिद्(द्नं।॥ ४६॥ 
व्यक्ताम्ललदणस्ते्द संशुष्कं न्तोद्रवज्लवु । 
अपाद्चासो सुरभिः सततं धूपिताम्बरः ॥ ४७ ॥ 
टस्य वसद्वाष्पशीतशीकस्वजिते। 
नदाजलादमन्थाद्‌ः-स्दप्नायास्ातपास्त्यजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
व्याख्या--वषां चर्यां -आदान काल के प्रभावसे दुबल 
एवं कृश शरोर वालों की पदिज्तेसे दी मन्द्‌ हई जठरागि 
प्रातु म--(वर्घाक्राल--प्राष्ट एवं वर्षाच्वुमं) 
--दार्षा दवाय अधिक मन्द दौ जाती दहै क्योकि वे दोष- 
जर सै भरे अतएव ट्टक्रते हए मेघो दारा आकाश्च छाया 
रटने पर, तुषार से युक्त एवं एका एकौ शीतङ हए वाय्‌ 
कं सश से प्रथित्रीमेसे उटी भापके प्रभावसे, आहार 
का पाक अम्लं होनेसे, मल्निजछ का प्रयोग होने से| 
था जठराग्नि मन्ददो जानते कुपित दहो जाते ग्रोर | 
स दूष परस्पर दूषित करने लगते दं इस प्रकार दोषां कर 
स्पर दुष्रित होने पर साधारण श्राह्यर विहार ( वातादि 
तीनों दोषों के शामक आहार बिहार ) का सेवन करे परन्तु 
विशेषतः अग्िदीपक आहार विदारे का सेवन कृरे । 
शोधन--दृस छतु के प्रारम्भे ( प्राद्र काल में ) 
वमन विरेवन द्वारा शरीरका सोधन करके निरूदण 
वर्तिका सेवन करे | 


आहार--पू वदरत भोजन मलीभान्ति पच जाने पर- 
पुराने जी प्वं गेहूं आदि का भोजन,. संस्कृत मांस रस, 
हरिण आदि जाङ्गल देरीय प्राणियों का मांस, मृग आदि 
का जूस ( पत्ती दार), पुराना मधु एवं पुराने श्रि 
( सदय विक्ेषं ), खञ्चर लवण युक्त अथवा पञ्चकोठं 
८ पीपल, पीपरलासल, चव्य, चित्ता एवं सोंठ ) के चूण 
से यक्तं मस्ठु( ददी का पानी), ` वपां का इच्छु जल 
द्मथवा कूप का जल श्मथवा पकाया हआ जल पथ्य हे । 

जस दिन अत्यधिकं मेधरच्छयादो उ दिन तो पयत 
माना सं खया, लवण एवं स्नेह से युक्तं परन्तु सूखा 
(चवैना आदि ) अथच मधु युक्त तथा लघु भोजन 
दोना चादि) 

विहार--दइन दिनो म- की चङ मं. गीली धरती पर, 
नंगे पाड नीं चलना चाहिये ( क्योकि खिरदी आदि रोग 
हो जाते ह )। 

ग्रौर--. ईन आदि सुगन्धि लगाता रद, वस्नो मे धूप 
देता रदे, चौवाय मे निवास करे जहां भूमिकी भापन 
हो शीतनदहो जर वर्षाकी बौद्छार भी न आती हो। 

अपथ्य नदी के जज्ञ का, पतले भण्ठा या सतत्‌ का; 


दिवा स्वापकरा; अधिक परिश्रम का तथा धप (षाम) 
का परित्याग करे। 
वक्तव्य -भूवाष्प--धूप पड़ने के पद्चात्‌ जव पानी वर- 
सता है तव भ्रूमि में से भापनिकलती टै यह दोष प्रकोप का 
हेतु होती है अतएव वरसात में प्राणियों का स्वास्थ्य अन्य 
ऋतुओं की अपेक्षा धिक विगड़ता है भौर वर्षां ऋतुमें 
जङ्गल एवं साधारण देदा भी “अनूप” देश हो जाता है भौर 
अनूपा आहत देशानाम्‌ ( च. सू. अ, २५ ) अर्थात्‌ - अनूप 
देश सव { देशों ) से अधिक आहत होता है । अषदचारी - 
पांवसेन चले अर्थात्‌-जूता पर, खड़ाऊं पर घोड़ा षर, 
हाथो पर अधवा इक्का गाड़ी आदि पर चले! पाव में वर- 
साती, गन्दा कीचड़ लगने से अल ( खिरही ) नामक रोगं 
हो जाता है ८ सु. नि, ज. १३) ॥ ४२-८८ ॥ 
शरद्‌ ऋतुचर्या 

वषोशीतोचिताङ्कानां सहसेवाकरश्मिभिः ' 

तप्रानां संचितं वष्टो पित्तं शरदिं कुप्यति ॥ ४<॥ 

तज्याय घृतं तिक्तं विरेको रक्तमोत्तणम्‌ । 

तिक्तं स्वादु कषायं च क्षुधितो ऽन्नं भजेल्लघु । ५० ॥ 

शालियुद्रसिताधाचीपरालमधुजाङ्गलम्‌ । 

तप्तं तप्राशकिरणेः शीतं शी तांशरश्मिभिः ॥ ५१॥ 

ससन्तादप्यदोरात्रमगस्त्योदयनिषिषम्‌ । 

शचि हंसोदकं नाम निमंलं मलजिज्नलम्‌ ॥ ५२ ॥ 

नाभिष्यन्दि न वा ङ्क्त पानादिष्वश्रतापसम्‌ । 

चन्दनोशीरकपृ रसक्तास्रम्बसनोज्ञ्वलः । ५३ ॥ 

सौधेषु सौधधवलां चन्द्रिकां रजनीमुखे । 

तुषारक्लारसोदिव्यदधितेलवसाऽतपान्‌ ॥ ५४ ॥ 

तीच्णमद्यदिवास्वप्नपुरोवातान्‌ परित्यजेत्‌ । 


व्याख्या---वर्षां ऋतु मं शीत से समत्रेत शरीर 
मे पित्त का सञ्चय होता रदता हैश्रौर शरद ऋषु 
मे सहसा ( एकाएक तीच्छ ) सूयं की रिरणों द्वारा 
सन्तप्त शरीर मंं--वर्षाकाल का सञ्चित पित्त कुपित 
हो जाता है ( व्षाघु चीयते पित्त शरत्काले प्रकुप्यति ) । 
उस को जीतने के लिए कुष्ट चिकित्सा अ. १४ मं वणित 
तिक्त धृत का सेवन करे, विरेचन करे, रक्त खावण 
करे ओर तिक्त, मधुर तथा कप्रायरस बालेद्रभ्यों का 
सेवन करे । 

आदार~ भूख कुगने पर लशु भोजन करे यथा- 
शालि चावल, मूग, खण्ड, अमला, परवल, मध तथा 
जाङ्गल मांस का सेवन करे। 

जल -दिनमे सूयं की किरणों से सन्तप्त क्रिया गया 
तथा राति मे चन्द्रमा की किरणों से शीतक किया शष 
प्रकार आटो प्रर सूयं एवं चन्द्रमा की किरणों से सेवित, 


रं 





अष्टाङ्गहवये सू्रस्थानम- 


[ ऋतुचयो 


ओर अगस्त्य तारा का उद्य हाने से निर्विष हुश्रा, पवित्र | किया गया है ॥ ५५-५६ ॥ 


एवं निपेल जल हंसोदकं ( या अशदक ) कहलाता दै 
शह जल दोष नाशकं होता है ओर न अमिष्यन्दी 
होता हेन सूश्च होता है, अतः पीने आदि मे अग्रत 
के समान ल।(भदायक होता है यथा सम्भव हसी जलं 
का पान आदि में सेवन करना चाहिए ( अभावमें कूप 
अदि का निभे जज्ञ होना चाहिए ) । 

विदह्ार-रजनी सुख ( एक दो घण्टा राति ग्यतीत 
होने तक- यत्रि के प्रारम्भे ) म चन्दन, खस एवं कपूर 
का लेप लगा कर, मोति्यो की माला एवं स्वच्छ वस्त्र 
पिन कर, च्रूना से पुते भवन की छत पर वैकं कर, चूना 
के सभान श्वेत चन्दनी का सेवन करे ( कष्ण पश्च में 
भीद्धत पर बैठकर उस प्रमप्र की शीतठवायु का 
सेवन करे ) 1 

अपथ्य- इष ऋत्‌ म ~-ओस, क्षार, भरपेट भोजन 
ददी, तेर, वषा ( तेल तथा वसामें पके पदाथ); धूप 
( घाम ), तीच्छा-मद्य, दिवास्वाप तथा पवां वायु ( पूं 
दिशा की वायु ) क! परित्याग करना चाहिए ॥५८]] 

वक्तञ्य - शरद्‌ ऋतु मेँ भस अधिक पडती है अतः 
रात्रि भर छत प्रर अवयवा आंगन मे वैठना, सोना उचित नहीं 
उससे प्रतिदथायदहो सकता हैं केवल रात्रि के प्रारम्भमें 
१-~--२ घण्टा वैठना चाहिये ॥४६-५४॥ 


ऋतु चयां सूत्र- 


शीते वषोसु चायांख्लीन्वसन्तेऽन्त्यान्‌ रसान्भजेत्‌।॥५५॥ 


स्वादु निदाघे शरदिं स्वादुतिक्तकषायकान्‌ । 
शरद्रसन्तयो रूक्ञं शीतं घमंघनान्तयोः । ५६ ॥ 
अन्नपानं समासेन विपरीतम॑तोऽन्यदा । 
बयाख्या - शीत भल ( दिमन्त एवं शिशिर ऋत ) 
में श्रौर वर्षां ( प्रान्रट एवं वर्षां ऋत ) काल मं-मधर 
अम्ल एवं ठवण रसां का, वसन्त ऋत म-- तिक्त कट 
एवं कषाय रसो का, ष्म ऋतु म मधुर रस का ओर 
शरद्‌ ऋतु में मधुर, तिक्त एवं कषाय रस का सेवन 
करे । 
ओर शरद्‌ एवं वसन्त ऋत मेंरुक्ष, ग्रीष्म एवं 
शरद्‌ मे शीत अन्न पान का सेवन करे । 
ओर हेमन्त, शिशिर तथा वर्षां नामक. ऋभो में 
इश्चको विपरीत अर्थात्‌ स्निग्ध एवं उष्ण अन्न पानका 
सेवन करे. ।. 
वक्तव्य-- वर्षा काल मे जब अधिक बर्षा के कारण शीत 
हो तब शीत क्रालल कै मान भौर जब घाम हो तबग्रीष्म 
एवं शरद्‌ के प्रमान रसो एवं भन्न पान का सेवन करना 
जाह्िये । यह मासतः भयति सूत्र श्यै से. आहार का निर्देश 


ऋतु चया का संकेत 


नित्यं स्व॑रसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यमृतावृतो । ५७॥ 
ऋत्वोरन्त्यादिसप्राहावृतुसन्धिरिति स्मृतः 
तत्र पूवा विधिस्त्याज्यः संवनीयो ऽपरः क्रमात्‌ ५८ ॥ 
असात्म्यजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्‌ ।' 
ध्यास्या--उत्तम तो यह है कि-स्र ऋतुओं में 
प्रतिदिन स्र रसो का सेवन होना चाष्टिये ओर उख उस 
क्तु मं उक्त. रसो एवं ग्णोंसे युक्त द्रग्यों का कुछ 
अधिके सेवन होना चाहिए । 
ओर यह भी ध्यान रखना चा्िए फ वत्तमन त 
का श्रन्तिम सप्ताह ओरश्रागामी तुका प्रथम सप्ताह 
“तु सन्धिः कहलाता दै इस ऋतु सन्धि के खमयया 
दिनों म--वत्तेमान रतु की चर्यां का धीरे २ परित्याग 
श्रोर आगामीऋतु की चर्या का धीरे २ सेवन दोना 
चादि क्थोकि-- वत्तमान ऋतु की चर्या का एक एकं 
परित्याग करने से ओर श्रागानी छदकी च्या ङा एक 
श सेवन करने से श्र्ास्यजनित रोग दो सकते 
| 
वक्तश्र- सवंरसाभ्ासो बलकराणाम्‌, एक रसाभ्यासो 
दौव॑ल्यकराणाम्‌ ( श्रेष्ठतमम्‌ ) च. सू. अ. २५ । अर्थात्‌-~ 
मधुर आदि सव रसो का अभ्यास ( सततत सेवन ) वलकारकं 
मेँ ओर एक रस का भ्रम्थास दोर्व॑ल्य कारको मे उत्कृष्ट होताहै। 
अपास्य च.वि.अ. १ ~ 
सात्म्यं नाम तत्‌ यत्‌ आत्मनि उपरते, सात्म्वार्थोहि उप- 
दायां; । तत्‌ त्रिविधं प्रवर अवर मध्य विभागेन 1 सप्तविधं 
तु रसकैक्त्वेन स्वंरसोपयोगात्‌ च । तत्र खवं रसं प्रवर, एक- 
रस अवरं, मध्यं तु प्रवराऽवरमध्यस्थम्‌। तत्र अवरमध्व्रास्यां 
सात्म्याम्यां क्रमेण प्रवरं उपपादयेत्‌ सात्म्यम्‌ । २९-२४। 
अर्थात्‌ सात्म्य वहहै जो शरीर में उपकाराथं सो जायं 
किसी प्रकार की हलचल उत्पन्न न करे, सात्म्य काही दसस 
नाम उपदाय है । वह तीन प्रकार का होता है ~ १-भ्रवर, 
२--अवर तयां ३-मघ्य । विधि भेदसे सात प्रकारका 
होता है-मधुरादि रसं के भेद से & प्रकार ओर सखव रसां 
के योगसे एक प्रकार का। सब रस का सेवन प्रवर सार्य, 


` केवल्न रस का सेवन अवर सात्म्य, तधा १--२--३ - ४--५ 


रस या रसों का सेवन मध्य सात्म्र कहलाता है 1 उचित यह 
है कि अवर एवं मध्य सात्म्य का परित्याग करते करते प्रवर 
साष्म्य का सेवन करे दूसरे दब्दो मेव. वि, म. =-- 
१२०- 

सात्म्यं नाम तत्‌ यत्‌ सातत्येन उपचेभ्यमानं उपशेते, तत्र यै 
ध्रुत क्षीर वैल मांस रससात्म्याः सव॑ रससात्म्याश्च ते बलवन्तः 


 सध्यायः ४] ४ 


क्लेशसहा: चिरजी विनदच भवन्ति““ये पूनः एकरससात्म्याः 


ते प्रायेण अल्पवलाः क्लेश्ाऽसहा अल्पायुषोऽत्पसाधनादच 
भवन्ति । भावाथं--सात्म्य वह है जो धतत सेवन से लाभप्रद 
होता है । जो घृत भादि का सेवन करते हँ वे बलवान्‌, क्लेश 
सहने में समथं तथा चिरजीवी होतेह गओौरजोएकरस का 
सेवन करते हँ वे अल्पवलं, क्लेश सहने में असमथ, अल्पायुः 
तथा निधंन होते हैँ { उनका स्वास्ध्य अच्छा नहीं रहता ) 
॥|५७।५८ | 
दइत्थष्टा ्गह्दये सूत्रस्थाने तृतीयोऽध्यायः ।॥ ३ ॥ 


चतु्थऽध्यायः | 
अथातो रोगावुत्पादनीयाध्यायं व्याख्यास्यासः। 

इति ह स्माहुरत्रेयादयो महर्षयः ॥ 

अनर रोगाऽनुत्पादनोय च्रध्याय का व्याख्यान करेगे 
ग्रौर इस विघरय मे श्रात्रेय आदि महर्षिं इस प्रकार कह 
गये हकि- 

दक्तव्य---इस विषय का बणंन च० सू० अण०७ तथा 
चि० अ० २६, सुऽ उ० अ० ५५ मे गौर मर सं°्सू° 
भर ५ र्मे देदिये । चुश्रुत के उक्त अध्याय में इस विकृति 
का नाम उदावत्तं है 

रोगाऽनुत्पादनीय--जिस प्रकार का आचरण करनेसे 
रोगों की उस्पत्ति ही न हो---अ्यवा जो रोगों की उत्पत्ति 
रोकने के लिये हित है । चरक भ उक्त अध्याय का नाम 
“"नवेभान्धारणीय"'' है अर्थात्‌ इस अध्याय संवेगो का 
घार्ण--निरोध न करने का उपदेश किया गया है । भगवान्‌ 
पुनवंसु के गन्द मे-- 

एतान्‌ धारयतो जातान्‌ वेगान्‌ रोगा भवन्ति ये । 

पथक्‌ पृथक्‌ चिकित्साथ तन्मे निगदतः शृणु11\॥ 


अर्थत्‌--मूत्र पुरीष आदिके प्रादुभ्रूत वेगो को रोकने 
वाल्ञेकोजो २ रोग उत्पन्न हो जाते है उनको पृथक्‌ २ सुनो 
ओौर साथ २ उनकी चिकित्सा भी सुनो जैसा मेँ कह रहा हँ । 
श्री वागभटाचायं ने सू० अ० २ सँ दिनचर्याका वृण॑न करते 
समय इसका संकेत इस प्रकार किया है--न वेगितोऽन्यकार्यः 
स्यात्‌--( १६ )--अर्थात्‌ सूत्रादि के वेग उत्पन्न होने पर 
दूसरे किसी कायं भँन लगे प्रथमवेग का परित्याग करे तब 
दुसरे कायं में लगे। 
क र न रोकने का उपदेश- 
 धारयेद्रातविण्मूत्रत्तवद्ट्‌क्तृधाम्‌ । 
निद्राकासभ्रमश्वासज्‌न्भाऽभर च्छर्दिरेतसाम्‌ । \ ॥ 
भ्याख्या--१-अपान वायु, २--पुरीष्‌, ९- मूत्र? 
४--श्षवथु-- ( छींक ), ५--तषा ( प्ाख }, ९ -श्षषा 


सवोश्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


२५ 


( भूख ), ७-- निद्रा , ८- कास ( खोषी ), ९-श्रन-- 
जनित श्वास, १०--जुम्भा ( जम्भा ), ११--भग्र (ओष) 
१२-छर्दिं ( उल्टी ) तथा १३--शक्र के वेगो को रोकना 
नहीं चादिये । 
वक्तरय---प्रवाह, सञ्चार, संचलन, प्रवृत्ति या गति का 
नाम वेग है इन मपान वायु भादिके वेगं को रोकने से उत्पन्न 
रोगो का नाम “उदावत्तं'" है गौर उदावत्तं शब्द का अथं है-- 
उत्‌ अर्यात्‌ ऊपर को ओर या उलटा आावत्तं अर्थात्‌ घुमाव 
या घूम जाना | जिस ओर को अपानवायुं आदि को जाना 
चाहे उस ओर को न्‌ जाने देना वेगरोध कहकाता है । वेग- 
रोध सं अनेक हानिर्या हो सक्ती हँ जिनका निर्देश इस अव्यापर 
मे किया गया है ॥१॥ 
अपान वायु रोकने से ह्यनि ओर उसकी चिकित्ा 
अधोवातस्य रोधेन शुल्मोदवतंरुकूक्तमाः । 
वातमूत्रशकरत्सङ्गदष्टयम्रिवधटहद्रदाः ॥ २ ॥ 
स्नेदस्वेदविधिस्तच्र वतंयो भोजनानि च । 
पानानि वस्तयन्धौव शस्तं वातानुलोमनम्‌ । ३ ॥ 
व्याल्या--अपान वायु के वेग को रोकने से-गुल्मरोगः 
उदावत्ते, श्ल तथा क्लम हो सकता है श्रौर वायु, मूत्र प्वं 
पुरीष की स्कावय हो सकती है तथ। नेत्ररोग, मन्दागिि पलं 
हद्रोग हो सकता है । 
चिकिल्षा--इस दशा में स्नपन आरि स्नेदन एषं 
स्मेदन करे, गृदमागं मं मलपरवर्तिनी वत्तियों का प्रयोग करे 
ओर वायं का श्मनुलोमन करने वाले मोँजनो, पानो तथा 


= 


। अनुवासन एनं निरूइण बस्तिया का प्रयोग करे ॥२७३॥ 


~ ~ --- ~ ---~ = ~ ~ का = = = = ~ ` चक 


| पुरीष मत्र एवे उद्गार का वेग रोकने से हानि तथा 
| उसकी चिकित्सा-- 
| शच्रतः पिण्डिकोद्ेषटप्रतिश्यायशिरोरजः। 
| उरध्ववायुः परीकर्तो हृदयस्योपरोधनम्‌ ॥! 
सुखेन विटप्रवृत्तिश्च पूर्वाक्ताश्वामयाः स्छताः ॥ ४ ॥ 
अङ्गभङ्गाश्मरीबस्तिमेदवंत्तणवेदनाः ॥ ५ ॥ 
मूत्रस्य रोधायूर्वे च प्रायो.रोगा स्तदोषधम्‌ । 
वर्त्यभ्यज्गावगादाश्च स्वेदनं बस्तिकमे च । ६ ॥ 
अन्नपानं च विड्भेदि बिड्रोधो्थेषु यद्मसु । 
मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं शस्यते रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
जीणान्तिकं चोत्तमया मात्रया योजना-ढयम्‌ । 
अवपीडकमेतच्च संक्चितं “धारणाद्युन्‌ः' ॥ ८ ॥ 
उद्रारस्यारुचिः कम्पो विबन्धो हदयोरसोः। 
आध्मानकासदहिष्माश्च हिष्मावत्तत्र भेषजम्‌ ।। € ॥ 
व्वाङपा- पुरीष का वेग रोकते से-पिण्डनियों | मे 
पठन, प्रतिश्याय, शिर मे वेदना; उद्रार, परिकत्तिका 














व सापे सतस्ानम्‌-- २६ अष्ाङग्टदये सूत्रस्थानम्‌ -- ._[ रोगालुलपादनीय 
3 [क € ७9 ~~ नक --- ~ ~ 
( गुढवलियों म कत्तन-खरोश ), हदय की गति में सका- चिकित्ता-दस दशा मे--रुफी दई ऊक को -- 
वट, सुख से पुरीष की प्रहृत्ति तथा अपान वायके वेग को | तीदण द्रव्यो के धूमपान से, तीचद्ण अंद्धन से, तीक्ष्ण 
रोकने से उलन्न होने बाजे गुल्म आदि रोगों कौ उत्पत्ति | द्रव्यो की नस्य से अथवा सूयं कौ ओर ख यकर दै 
टो खकती है । से पुनः पुनः ( दीक को ) प्रत्त करने का प्रयस्य करै तथा 


मूत्र के वेग को रोकने से-शरीर मेंट्ट्ने कीसी 
वेदना, अरभरी तथा मू्नाश्चय मे, मूत्र मागं मे तया प्ण 
( ङृल्दाकल्या-मूत्रवह दोनों स्ोतस्‌---गवीनी एवं शकक ) 
म वेदना ओर प्रायः अपान वायु एवं पुरीष कों रोकने से 
उत्पन्न होनेवाले रोगों की उत्पत्ति हो उकती दै | 

चिकित्सा--युरीषर को रोकने से उतन्न रोगों मे- 
मछ भवत्तिनी वत्तिका प्रयोग करे, दारीर पर विशेषतः 
उद्र पर अभ्यङ्क करे, उष्ण जल में श्वगाहन ( बैठना ) 
करे, स्वेदन करे, षस्तिकमे करे ओर पुरीष को प्रवृत्त करने 
बाले भोजन एवं पान का सेवन केरे । 

मूत्र को रोकने से उत्पन्न रोग भं~-~उक्त.सत्र चिकि 
स्सा करे “'अवपीडक धरत? का प्रयोग करे श्र्थात्‌ मोजन 
के पूवं ओर भोजन पच जाने पर उत्तम मात मेँ धृतपान 


करे । इस प्रकार द) बार षत पान करने का नाम “अव- | अङ्गभङ्गारचग्लानकाश्यंश्रूल नस 


पीड़कः' है, 
भश्स्त है । 
उदृगार का वेग रोकने से-अरपि, कम्पन, हदय 
एवं फुपफुस का गति मं दकावट, श्रफरा, कास तथा हिक्का 
की उत्पत्ति ्ो सकती हे। 
चिकित्सा--इस दशा मं--दिक्का रोग के समन 
चिकिंत््ा करे ( देविए चि, अ. स्थान ४ )। 
दक्तन्य-मूत्रका वेग रोकने से उसनन रोगोँमें सूत्र 
की प्रवृत्ति के लिए-मूत्र मागं म कपुर रखना, वस्ति- 
भ्रदेश पर शीतल अयता कोषे जल का सेचन तथा उदर 
पर राई ।) भर एवं सौफ ४ तो० का लेप करना, मूत्र मागं 
मे दा्।क्‌ा प्रवेद करना आदि भी लाभप्रद होता है। पाठक 


ध्यान दं कि-प्रथम रोक में उदूगार की गणना नहीं की गर्‌ है ` 


परन्तु च. सू भ. ७ के श्लोके ४में उद्गार की गणना 
की गई है ओर वहीं के दलोक १८ को परिवत्तित करक 
यहां लिखा दै ।४-६॥ 
छी5$ रोकने से हानि श्रौर उसकी चिकफित्छा 
शिसोर्तीन्द्रियदौवंल्यमन्यास्तम्भार्वितं क्तेः । 
तीच्णधूमाञ्जनाघ्राणनावनाकंविलोकनैः ॥ १० ॥ 
श्रवतेयेत्त्तिं सत्ता स्नेदस्वेदो च शीलयेत्‌ । 
व्याद्या--छींक के वेग को रोकने से--शिर में वेदना 
भोश्र आदि छनेन्दियो म दुबंकता, मन्यास्तम्भ एवं अर्दित 
की अत्ति ष्टो सक्ती हि। 


| न करने ) से. ररीर 


रनेदन एवं स्वेदन का सेवन करे ॥१०। 
तृषा रोध से हानि तथा उसकी चिदधित्वा-- 


शोपाङ्गसादवाधिर्यसंमोहभ्रमहद्रदाः !\ १९ !! 
तृष्णाया निधदहात्तत्र शीतः सर्वौ विधिर्हितः ¦ 
व्याख्या--तृप्रा को रोकने { त्रपा लगने परर जलन 
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पीने या न मिटै ) से-मुख च 
मन सं शिधिलता, बधिरता, मोद णवं मूर्च्छा, श्रम तय 
हृद्रोग फ उत्यत्ति दो सकती है । 


चिकित्सा--इस दशा मे-खव प्रकार के शीत 
उपच।र { आश्र, विष्ार एवं ओधध ) कां प्रयोग 
कटे [६१ 


क्षधारोध से हानि एवं उखकी चि किश्ः-- 
सथः ॥। {२ ॥ 
र भोजम, १ | 
रोकने ( भूल कने पर मोजः 
में टूय्ने की सी वेदना, अख्चि 
( भूख मरना या स्वाद्‌ न अना) ग्मि 
तथां रष बी उत।त्तिद्ये मकतीदै 
चिकित्डा- इस दद्या म--लघ्रु, दिनिग्ध, उष्ण 
थोडा भोजन करना चहिये ॥१२॥ 
निद्रासेध से हानि तया उसकी चिकित्वा-- 
निद्राया मोहसृधाक्तिगीरवालस्यजम्भिकाः ।। १३ ॥ 
अङ्सदंश्च तत्रे्टः स्प्नः खंवादन्गानि चं 
व्याख्या ~= निद्रा को रोकने से --मौोह, शिर श्वं > 
म भारीपन, अलर१, जम्भा, जडता, ग्लानिः प्रप, द्यं 
( अजीणं ), तन्द्रा, बात जनित रोग तथा शरैर य : 
की सी वेदना की उत्पत्ति श सकती दै ) 
चिकित्सा--सुख पू्यक सोना तंथ। संवाहन ( चम्पी } 
लाभदायक है ॥१३॥ 
काप रोध से हानि तथा उसकी दिकित्वा-- 
कासस्य रोधात्तदुव॒द्धिः श्ासाऽङचिह दाप्याः !! १४ ॥। 
शोषो दिध्मा च कार्योऽत्र काष्टा दसं चि 
ष्याक्या-- कास का वेग रोकने स~ स ( लाखी) 
की बृद्धि, श्वास रोग, अर्चि, हृद्रोगः ओष येष तथा शिका 
रोग की उत्ति हो खकती है । 


घ्याख्या--्युधा 





अध्यायः ४ | धवोङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 





२५७ 
==------~ <~ --------- -<~---- ~ 
चिकरित्सा-कास नाशक सव उपचार (चि. अ, ३) | गण्डूबधूमानाहाया रत्तं अक्त्वा तदटुद्रमः 
करे ॥ १४॥ व्यायामः खुतिरखस्य शस्तं चात्र विरेचनम्‌ ।! १€ ॥ 
श्रम श्वास्येध में हानि ओर उसकी चिकितल्ा ~ सा्तारलवणं तैलसभ्यज्गाथं' च शस्यते | 
गल्मह्द्रोगसं मोदः श्रसश्वासद्विधारितात्‌ ॥ १५ ॥ व्याख्या--छु का वेग रोकने से-विसपं रोग, कोठ 
हितं बिश्रसणं तत्र वातच्नन्च क्रियाक्रमः | ( शीतपित्त-ज्वरुपित्ती ), कुष्ठरोग, नेत्ररोग, कण्ट, पाण्डू- 


ष्याख्यः-- भ्रम्‌ श्वा (भ्रम से बदी हु श्वाय गति ष ऽर ५५ मिचलीः व्यङ्ग तथा शोथरोग 
दम शूख्ना ) को रोकने से ~ गुस्मयेग, हृद्रोग तथा मूद्छ उत्पत्ति दौ सकती द । 


को उलि हो सक्ती है । चिकिरग --इस द्या मैँ--उपयुक्त गण्डष धारण, 
चिदित्वा--दइस दशा ने - विश्राम ( क्रारम) करे | ध्म £ पान ष्टवे उपवास करे अथवा रक्ष ( भुना चना 
ओर अभ्य श्रादि वातनाशक उपार करे । आरि ) अन्न का सेवन करे थवा भोजन खाकर तत्काल 


घछव्य---श्चम श्वास वह है जौ दौष्ने, कुशती लडुने | 4मन करे, सम्भव होतो व्यायाम करे यदि विसपं भादि 
एवं व्यायाम आदि ॐ खम द्दास पूलता है या चीद्न २ | रोग उन्न दो गये हँ तो रक्त क्लावण करे प्रर विरेचन 
लाने लगता है--इवास चदन लगता है श्ये हठात्‌ सोकना करे तथा क्षारमिभ्ित एगं ल्वण॒मिभित तैल का अभ्यङ्ख 
चरा दं परन्तु भाणम्‌ वच से ईवासं रोकना ठुरा नहीं केरे || ९ ८३१६। । 


है अपितु लाभ दायक &॥२५] श्क्रवेग रोध से हानि तथा उसकी चिकरित्सा-- 


ह शक्रात्तव्छयणं शद्ध-वेदना शयथुज्यंरः ॥ २०॥ 
जम्धारोध सं हानि ओर उस ? गे चिकिर्ा-- द्द्रयथा सूत्रसङ्ञाऽङ्ग-मङ्ग-वृद्ध.यश्यपण्डताः | 
जेम्भायाः तववद्रोगाः सवैश्वाऽनिलञिद्विधिः । १६। पाद्रचृूडसुयरालि-वस्स्यभ्यङ्गाऽवगाहलम्‌ । २१ ॥ 

ऽथा दथा जम्भाद को रोकने भेक की रोकने के स्तशद्िूरेः सिद्धं भजेत्दीरं भियः सखियः 
समानरोगद्टो उक्ते दं ५८ खिये श्लोके १९ ) । | 


ध्याल्यः--शुक्र का वेगं रोकने से--मून्च के साथ शुक्र 
का साव, गुह्य अङ्गं ( शिदन, भग, राद, अण्डकोडद आदि 
द्वयव ) मे वेदना तथां श्चोथ, ज्वर ( काम ज्वर ), 
द्य में व्यथा, सूत्रे स्कावट, शगैरमं दटूग्नेकी सी 
वेदना ({ अथवा अङ्खङाइयां आना), तरण्ड बृद्धि, शुक्रा 


चिकित्खा~दसं दशा में वातश्चासक्‌ उपचार करे।॥ १६॥ 
य्‌ {ङ्ण-- पिष जन मिलन अथवा पमजन वियोगं दमरी तथा नपुंसकता की उत्पत्ति ही सकती हे | 


अश्रु योध से हानि भौर उसकी चिक्किर्खा -~ 
पीनसात्तिशयोह दड-सन्यास्तम्माऽद विभ्रमाः | 
राल्मा बाष्पतस्तत्र स्वप्नो सद" पिया; कथाः १७ 


{५ 


आदि के समय प्रहृत्तं अखिओं को तेकने से--पीनस चिक्षिस्खा--इख दशा ओें---खुरगा के मां का, सुरा 
( प्रतिदथाय्‌ ), नेत्ररोग, शियेरोग, हद्रोग, सन्या स्तम्भ, | का, चकि धान्यो का; वस्ति ( उत्तर वस्दि ) कमं का, 
अरुचि, श्म एवं शुल्मरोग ङी उत्पति हो सकती ह अभ्यङ्ग का जलावगाहन का, वस्ति शोधकं ( मूज्नर ) 
वचिकितल्पः- इस दशा मं-- सोना. यद्य (मादक गर त्य ( गोखरू दि ) कै संयोगं से घद्ध्‌ दूष क्रा सतन 
करा सेवन तथा मनोर एवं उपदेश्चप्रदं कथाश्रां का श्रवण करे ओर पियानारी का सेवन करे। 
दित है । दक्तव्य-- यहां मेथुन के छि “सल्ली " शब्द का प्रयोग 
दक्तब्थ--यह विकार नारियों भं अधिक्त पाया जात्त | किया गया है जो बहुत अच्छा पतीत नहीं होता भोर चरक 
है यदपि वे रोने धोने से कमी नहीं करतीं । इस अवसर पर | के इस प्रसंग मे (“बस्तं सथुन मेव च" (च, सु, अ, ६ 
रोना बुरा नहीं ६, आसु बहा देने से उवत रोगों की सम्भा- , श्लोक ११) लिखा है जो बहुत ही उचित है! आर दूसरे 
वनःक्षमदहौ जाती है} प्रिय भिलन सै मनोहर वार्तालाप | शुक्र सनी मे भी होता.है शर उखका वेग॒रोकनै से उसको 
तथा भिय वियोग मे खान्त्वना देने वाली ओर प्रिय मरण | भी उक्त कुछ ठानिर्यां होती हँ था हो सकत ह तथा उखं 
दं शष्डं पुराणं आदि उपदे प्रद कथाओं काः क्षवण आदि | दशा मेँ खी के च्वि भौ उक्त चिकित्सा काभम्द होती है १ 
लासश्रद होता है ।।१७।। वस्तुतः मिथुन ( नर नारी ) के कमं का नाम “"वैयुन" & 


छर्दिं रोध से हानि तथा उखकी चिकित्षा-- ओर उस कमं से मिथुन को हानि एवं लार समान ख्पसे 
विखपं कोटङ्छादि-कूण्डुयाण्डवामयजञ्वराः । ,. होते है । ब्रह्मचयेंण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ जन 


खकाखन्धासहरसास-व्यङ्गयथवो वमेः।। १८ 1) कि ब्रह्मव्य॑ का हस्व दोन के छिये समान है ब॒तो 


२८ 


किसी प्रकार कांसन्देह रहदही नहीं जाता! षपाठकोंसे 
निवेदन है कि जहाँ २ “ज्ञो” शब्द का प्रयोग “मेथुन 
वाचकं मिले वहाँ २ इस विवेचन का स्मरण कर लिया ङॐाय॥ 


वेगरोधी का असाध्य लश्षण- 


कृटशूलातं त्यजेत्‌ क्षीणं बिडवमं वेगरोधिनम्‌ ।। २२। 


व्याख्या -जो नेगयोध से पीदित मानवता एं 
दौलसे पीदड़ितहो,क्चीण हो तथा पुरीषका वमन कर 
रहा द्ये उसकी चिकित्सा न करे अर्थात्‌ वह प्रस्याख्येय 
( असाध्य ) समभा जाता है ॥ २९॥ 
उप्रसहार 

रोगाः सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणैः । 

निविष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं ये तु तान्‌ प्रति ॥ २३॥ 

ततश्चानेकधा भायः पवनो यत्रङ्ुप्यति । 

अन्नपानोषधं तस्य युज्ञीताऽतोऽनुलोमनम्‌ ॥ २४ ॥ 


व्याख्या- यद्यपि वायु, पुरीष एवं मूत्र आदि के श्र 
नागत वेर्गोंके उदीरण ( हठात्‌ या बलात्‌ प्रेरण ) से 
तथा आगत वेगं के धारण ( बलात्‌ रोकने ) से सभी रोग 
्ो जाते या दहो सकते परन्तु जो रोग पायः द्य जाते 
उनका ओर उनकी चिकित्सा का वणन कर दिया गया है] 
ओर उक्त कारणों सेजो वायु श्रनेक प्रकार से कुपित 
टे जाता है उसकी चान्तिके व्यि सामान्यतः उस २ 
श्मन्न, पान एव ओषध का प्रयोग करना चाहिये जो २ 
उस कृपित वाथु ( प्रतिलोम वायु) कोअनुखोम स्वमागं 
गामी या प्रकृतिस्य ) करने वाल हो ( जिसे वायु शान्त 
ह जाय) । 
वेक्तव्य-- यद्यपि इस प्रकरण में वेगो को रोकने से 
उत्पन्न होने वाले रोगों का वर्णन भर उनकी चिकित्सा का 
वर्णन क्रिया गया है परन्तु वेगो के उदीरण से उत्पनन होने 
वाले रोगो-का ओर उनकी चिकित्सा का वर्णन नहीं किया 
गया है तथापि- यदि उनके उदीरणसे कोर्ईरोगहो जाय 
तो उसकी उचित चिकित्सा करनी चाहिये, सवंप्रयम वायु के 
अनुलोमन का प्रयल करना चाहिये | २३,२४॥ 
रोकने योर वेग - 
धारयेत्त सदा वेगान्‌ हितैषी प्रेत्य चेह च । 
लयोमे्यादिषमात्सर्य-रागादीनां जिवेन्क्रः ॥ २५॥ 
ग्याल्या इत लोक श्रौर परटोक मँ हित (भ) 
चाहने वाखा मानव ( नर नारी ) कोभ, ई्ध्य, मतघरता 
तथा रागद्वेष भआदिकेवेगों कोर्दा सर्वदा रोकने का 
्रयत्न करता रहे ओर शन्धियों पर विजय प्राप्त करने का 


प्रयत्न करता रदे । 


अष्ा्गहदये सूत्रस्थानम्‌-- 


[ रोगानुःपादनीयं 
~~ 
वक्तथ्य - लोभ अर्थात्‌ लोलुपता-लाङ्च । ईर्प्या अर्थात्‌ 


दूसरों के उत्कषं को देख कर जलना । मत्सरता--दूसरों 


के दुःख को देखकर प्रसन्न होना । राग-- संग - विषयों भें 
आसक्ति । द्वेष - दुसरों के भपकार की इच्छा-- हानि पहु 
चाने का प्रयत्न । भगवान्‌ पुनवसु के शब्दों में 
सू. अ, ७- 
इमान्‌ तु धारयेत्‌ वेगान्‌ हितार्थी प्रेत्य चेह च । 
साहसानामशस्तानां मनोवाक्कायकमंणाम्‌ । २६ । 
लोभ शोकं भय क्रोध मान वेगान्‌ विधारयेत्‌ । 
नेलंज्ज्य-ई्प्याऽतिरागाणां अभिष्यायां श्च वृद्धिमान्‌ ॥२७।॥। 
परुषस्याऽतिमात्रस्य सूचकस्याऽनृतस्य च । 
वाक्यस्याऽकालयुक्तस्य धारयेत्‌ वेगमुत्थितम्‌ ।। २८ ॥ 
देहप्रवृत्तिः या काचित्‌ विद्यते परपीडया । 
स्त्री भोग स्तेय हिसाद्या तस्या वेगान्‌ विधारयेत्‌ 11 २६॥। 
र्यात्‌-इन मानसिक, वाचिक एनं शारीरिक अप्रदास्तं 
कर्मो का परित्याग करने वाखा मानव ( नर एवं नारी )} 
पुण्य शब्दो विपापत्वान्‌ मनोवाक्‌ कायकमंणाम्‌ । 
धर्माऽथंकामान्‌ पुरषः सुख भु क्ते चिनोति च ।३०॥। 
यश्च को प्राक्तकरता है गौर मन, वाणी तथा शरीर के पपं 
रहित ` ( पवित्र ) रहने से सुखी रह कर धमं, अथ ए 
काम का उपभोग करता है गौर परलोक में सुख की प्राति 
के लिये घमं आदि का सञ्चय करलेताटहै। लोभ, शाक, 
भय, क्रोध, मभिमान, निलंज्जता, ईर्ष्या, राग॒एवं असिध्या 


.( मन से पर द्रोह चिन्तन या दूसरों की सम्पत्ति को हंड्पने 


की इच्छा ) ये सब मनसकेवेग हैँ। 
कठोर वचन, आवद्यकता से अधिक वचन, सूचक 
( चुगली ) वचन, अनृत ( मिथ्या / वचन तथा भकाक 
वचन ( असाभयिक वचन ) ये सव वाणी के वेग हे। 
हूसरों को मारना पीटना, बलात्कार, चोरी-डाका तथा 
लाठी सोटा की लडाई ये सब शरीरके वेग हैँ । यदि सम- 
दारी से काम किया जाय तो इनवुरेवेगों को रोकाजा 
सकता है अतः इस लोक तथा परलोक मे भला चाहने वालों 
को चाहिये कि वे इन वेगो को रोकने का प्रयत करे अन्यथा 
यह्‌ लोक ओर परलोक दोनों विगड़ जाते हें ।|२५। 
शोधन की त्रावश्यकता-- 
यतेत च यथाकालं मलानां शोधनं भ्रति । 
अत्यर्थसंचितास्ते हि कद्धाः स्युजीं नितच्छिदरः ॥२६॥। 
दोषाः कदाचित्छुष्यन्ति जिता लङ्क नपाचनेः। 
ये तु संशोधनैः शद्धा न. तेषां पुनरुद्भवः ॥ २७ ॥ 
व्याख्या--बति, पित्त, कफ़ नामक दोषो प्रवं पुरीष 


। आदि मलों क संशोधन उचित काल बे कं समयं पर 


अध्याय ४] 








करने का अयत्न करते रहना चाददिए क्र्योकिं अस्यन्त 
सञ्चित दोघ कुपित हो कर जीवन का विनाश कर्‌ सकते 
ह ( भगवान्‌ पुनर्न का कथन है कि-लंघन एवं पाचन 
उपचारो द्वारा शान्त भिये गये दोष कभी ( समय पाकर ) 
कुपित दो सक्ते ह पन्तु जो संशोधनों दारा { वमन 
विरेचन आदि द्वारा ) शद्ध कर दिये जाते द उनका पुनः 
कोप नदीं होता । 

वक्तव्य -- तात्पयं यह है कि--स्वस्थ को भी वमन 
विरेचन आदि द्वारा रीर का रोधन करते रहना चाहिये, 
सच्चय कालर्मेदही दोषों का अपहरण करदेने सेकोप का 
अवक्षर ही नहीं आता ।२६,२७॥ 


शोधनोत्तर रसायनादि सेवन~- 
यथाक्रमं यथायोगमत ऊध्वं प्रयोजयेत्‌ । 
रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगांश्च कालवित्‌ ।॥ २८ ॥ 
व्याल्या--काटवित्‌ ( काल केसाथ २ देश, बल, 
शरीर,आदहार सात्म्य मनोल तथा प्रकृति श्रादि का वेत्ता ) 
चिकिषक-संयोधन के पश्चात्‌ विधि एर्वकं यथा योग्य 
रसायनों तथा इष्ययोगों का प्रयोग करे । 
व्तऽ्य--रसायन-लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां 
रसायनम्‌ । 
अर्थात्‌--जिस के सेवन से प्रहस्त रसं रक्त भादि 
धातुभों का राभदहो उस विधि का नाम “रसायनः है। 
वृष्ययोग--अर्थात्‌ वाजीकरण योग~-रति- ररित बढाने 
वाले तथा उत्तम सन्तान की उस्ति मँ सहायता करने वाले 
उपयो कानामवृष्ययोग है। इन दोनों विधियो का सेवन 
स्वस्य को करना चाहिये जीर वह भी शोधन के परात्‌ । 
विश्लेष देखिये उत्तर तन्त्र अ ३६-४० | २८ ॥ 


खोधनोत्तर.उपचार-- 
मेषजत्तपिते पथ्यसादरवरंदणं कमात्‌ । 
शालिपश्िकगोधूम-मुद्रमां सघतादिभिः । २९ ॥ 
हयदीपनसेबज्य-संयोगाह्रुचिपक्तिदैः । 
साभ्यङ्कोद्तंनलान-निरूदस्नेदबस्तिमिः। ३० ॥ 
तथा स-लभते शसं सर्वपावकपाटवम्‌ । 
धीवर्णेन्द्रियवपुल्यं वृषतां दैष्यंमायुषः ॥ ३१ ॥ 
व्याख्या--शोधन आदि चिकित्ा से शरीर मँ कशता 
एवं दुबलता ऋजाने पर निम्नलिखित आहारो द्वारा 
क्रमशः (धीरे) एक बृहण ( पुष्टिकारक एलं बल- 
कारक ) उपचार करे' । यथा--शालि धान्यो के, खाठी 
धान्ये के, गहू के, भूग के, मांस के यवं धत के बने हृष्ट 
ओर हदय फो प्रिय छगने बाले या शक्ति देने बाले (खचि, 


सवोङ्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ २€ 


#। 











करक ) एनं धनिया जीरा आदि अग्नि दीपक द्रर््याके 
संयोग से रुचि एवं पाचन शक्ति कौ वदान बले अषहार 
देवे, साथ २ अभ्यङ्ग, उवटन, स्नान, निरूदण बस्ति एवं 
अनुवासन वस्ति का प्रयोग करे, एेस्ा आहार विद्र करने 
से वह मानव सुख, पाचक पित्त आदि सभी अग्नियो की 
पटता ( क्रियाशीलता ); बुद्धि, कान्ति, इन्द्रियो की निम॑- 
लता, वरषता ( रति शक्ति आदि वाजीकरण के लाम )तथा 
दीर्घायुः को प्रात कर लेता दै ( पु एवं सत्रल हो जाता 
है ) ॥ २९-३१॥ 


आगन्ठु रोगो का वणन- 
ये भूतविषवाय्वभि-त्ततभङ्गादिसम्भवाः । 
कासक्रोधभयाद्याश्च ते स्युरागन्तवो गद्‌: ॥ ३२ ॥ 
न्याख्या--जो भूतावेश, विषप्रयोग, - बाह्य वायु के 
( अतिशीत अथवा अति उष्ण वायु के ).स्पशं तथा अग्नि 
दवारा जलने, €त ( घाव ) होने, तथा अभिघात (-चोट ) 
प्रादि द्वारा अस्थि श्रादि के दटूनेसे रोग हो जाते ई ओर 
जो रंग, क्रोध एव भय आदि रोगै बे सत्र रोग “आः 
गन्तु" कदे जाते ई । 
वक्तव्य -भिथ्या आहार विहार द्वारा वातादि दोषोका 
कोप होने परनजो रोगहोतेदै वे सब “शारीर या निज 
कहे जाते है ॥३२॥ 
निज एव आगन्तु रोगों का निरोध एव॒ शमन 
त्यागः प्रज्ञाऽपराधानाभिन्द्रियोपशमः स्प्रतिः | 
देशकालात्मविज्ञान सदूवत्तस्यालुवतनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
( अथवंविहिता शान्तिः प्रतिद्रूलम्रहाचैनम्‌ । 
भूताद्यस्पर्शनोपायो नि्विषटश्च कथम्‌ ) ॥ 
अनुत्पत्ये समासेन विधिरेष प्रदरशितः । 
निजागन्तुविकाराणायुत्पन्नानां च शान्तये ॥ ३४ ॥ 
व्याख्या - उक्त निज एव आगन्तु रोगों की श्रनुत्पत्ति 
( उत्पत्ति न देने ) के ल्यि ओर उत्पन्नो की दान्ति के 
लिये संत्तेप मेँ यह विधि बताई गई है किं प्रज्ञापराध 
का परित्याग, शत्र आदि इदयं का उपशम (वशम 
रखना ), सदुपदेश आदि का स्मरण, देश; काल एवं 
अपने दारीर एव मन का सम्यक शन तथा सदाचार्‌ के 
श्मतुसार वर्तव ( व्यवहार ) ॥ ६५ ॥ 
न्याया ~~ प्रज्ञापराघ- बाहार विहारमे होरे वाली 
शूलं, इन्द्र योपराम-इन्द्रियों का अनुचित शढ्द भादि विषयों 
की भोर आसक्त न होना, सभूति ~ सवुपदेशो का सदा सव॑दा 
स्मरण-सपमबधानता, देकालाटम विज्ञान-कैस देव है, कैसा 
काल है मौर अपनी दक्ति योग्यता एवं परि थति कसी ह 
एते पूण॑रूपसे समकना, सबरवृत्तं देश्लिवे भ, २ में दिन्या एवं 


॥ क्‌ 97 वु 1 तिप ,' 


\ ११1 +, +, 








३० अश्ा्ग्टदये [  गादय सूतस्थानम्‌-- 


ख. 5 आदि } इस पिधि से रहने पर कोई रोग होता ही नही 


यदि किसी प्रकारहोभीजाय तोद विधि क पाठने 


शान्त हो जाता ६।।३२,३४॥ 
शोघन योग्य ऋतु 


शीदोद्धबं दोपचयं वन्ते 
विशोधयन्‌ घ्ीष्मजमभ्रकालते। 
घनात्यये वाषिकमाशु सस्यकः; 
माप्नोति रोगान्रूतुजान्न जातु 1 ३५॥ 


व्याख्या--शीतकाल ( देमन्त ऋठ ) सं ज दोपों | 
का सञ्चय होता है उसको वसन्तश्द्नु मे, ्रीष्मक्रतुमें 
ऋतु म अर 


जो दोषों का सय होता ई उद्रको राष्ट 
वप्र ऋतुमेंजो दोप संचय होता दै उसको शरद्‌ धरः 


मं विधि पचक या भटी भान्ति शधन कन्ता हुजा मानव 
( नर नारी ) चतु प्रभाव जनिते रर्गोको कभी भी प्रात 


नदीं होता । 
वक्तव्य--निष्कपं ग्रह दै किं - उक्त ऋतुं मे वमन 


विरेचन लादि करने रहने से तुमां जनित्र विकार नही : 


होते ओर वमन विरेचन के लिए उपयुक्त ऋतु भी यही दह 
क्यो कि इन मं कालं समयीतोष्ण्‌ ता है परन्तु यह स्वस्थ 
कै लियेदैरोगीके ल्य नहीं! दैलिये स अ १३! घ्नं 
शतु मेँ भी श्रावण, कार्तिक एवं चेत्र सास पँ शोधन करे 
देच्ये सु अ, १६ ॥३५॥ 


नीरोग रहने के उप।य- 
नित्यं हिताद्ारविदारसेनी, 
समीच्यकारी विषयेष्वसत्छः । 
दाता समः सत्यपरः त्षमावान्‌, 
आघ्रोपयेवी च भवत्यरोगः । ३६ ॥ 
व्याश्या--सदा हित श्राह्ार एथं दित विहार का सेवन 
करने वाला, यौ आन्ति देख भाक कर कमं करने वाला, 


` विषयो सं आखक्तं न होने वाला, दाता ( दान शीठ ); 


सबको उमान क्य ते देखने-समशनै वाला, सत्य (सचाई) 
भं त्र. क्वमाश्ीटः { उदन ) रहने वाखा तथा आप्त 
( शिष्ट ) जनां का सनन { स्न साय ) करने वाला मानं 
( नर नारी ) नीरोग रद्ता षै { सदा छली शता ६ ) 


कचछन्य- चे श्येनो प्लोक च, धा. भ. से उदटत क्त्य 


गवै द 1 दल एक कन्द वद्र ठी सुन्दर एलो द--वा-- 


मरति दवः धमं सुललानुबन्धं सत्न विधेटं विशदा च बुद्धिः { 
शानं उपः तत्यर्ती च योमे यस्याऽस्ति त॑ नाऽनूतपन्ति 








| रखनेबाल्ला ), तपण ( वृकि करने 


[ द्रवदन्यविज्ञानप्मि 


ब्छ-९> 








न य सा का यायात त ज = अ= ज ~ 
न --* 


जिनका फल सुल हो, मनस्‌ वरीभूत हो, बुद्धि स्वच्छ 
ज्ञान चप-( कर्त्ता ) एवँ योग ( कमं कौदाल }) दद्रा 
(लगन) हो उसे सारीरिकं एवं सानदिकन रोग या निल शनं 
नार्ु रोग फभी त हीं उत्राते अर्थात्‌ वह खदा सर्वद घ्रुसी 
रहता है 

दत्य्टांगहुदये सूत्रस्थाने चतुर्थोऽध्यायः 11४) 


[ति 





पर्यगोऽधप्यः 
अथातो द्रव-द्रव्य-विन्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः | 
ति ह स्माहुगत्रेयादयो अहर्षयः । 
अव द्रव्य { पतलेतरल ) द्रव्यो कां वणन करः 
आर दख विष्व म॑ आत्रैव एनं धन्वन्तरि श्रादि म्पि 
प्रकार कह गये द किं-~ 
वक्तथ्यं ~ इस विषय का वर्णन च. यु.अ, २७मेनघु. 
सू. अण ४५ मे तथाभ. श, तू. अ ६ में देखि) 


च्‌ 
प 
रन््‌ 


ग्र घल्ल फा वणन 

जीवनं सपण ह 

तन्बन्यक्तरसं अष्टं शीतं लघ्वभ्रतोपस प्र ॥ ९ \ 
ब्ध ६ [अला = ङ नटः 1 २ 

हिताहिते त था इश्कद्लत पे त} २}; 

ष्यास्या--आकाद्वा से शिरा इ 

( गंगाजढ ) -- जीवन ( जौपित्त कर 


| 
| प (ि १ 
[न कः = चकर > क ऋ, # कः च [र 
ठ इष्टं कद्धश्रदादनषर्‌ | 


हित, श्रादाद्‌ कारक, बुदधिवद्धक तनु 
रस॒ { मधुर छ्वण आदि किंसी ्यक्तं रस ) 
समच्द्धु ( निम्न या १ 4; द्रीत लघुं चथा अमत के 
समान होता ई ! रौर भिर्ने फे कुछ कल प्चाद्‌ घं 
जल-सयं, चन्र तथावायु के स्पश सेतथां देश श्वं 
काल को अपेवा (भाव) से दितं भी होता है ओर 
अदिति भी द्ये जता है । अच्छ देश्च ( स्थान ) एवं कालं 
( समय }) मं श्रच्छाबना रताद श्रीर्‌ घरे दै अद 
काठ यं बुध-- खरां हो आता दे ॥२।; 
गाङ्ग पनं सायुद्र जक का भेद्~~ 
येनाऽभिदष्यमलं शाल्यन्नं शजतस्थित्तय्‌ । 
अक्तिक्नमलिनणं च सेयं शाक्क^न्यथी \॥ ६५ 
साधुर घन पाचन्यं मासद्ास्वुजल्ये । 
एषाव्या---जिस जल वै श्ररसते सधय - घर कै भीवर्‌ 
चचान्छी भादि के पाच मँ स्थित साली चावलों क भात ~ 


विशार, वजन एवं कमं रेखे प्रौ ¦ निम॑ङ वना रहै, ङ्गव युक्तन दो प्रथ्‌ पील जाय 


अध्यायः ५ | 


सवाङ्गयुन्दरीन्यार्थाखटितस्‌ 


२१ 








ग्रौर उका यणं विश्व न हो जल “गाङ्ग जलः होडा दै 
सर वष्ट पीने योग्य हेता है दके विपरीत जो जल होता 
हैया षरसता दै वष्ट “सामुद्र जल” होता है ओर वष 
पीने योग्य भी नदीं होता | यह जल आदिन मासिके 
अतिरिक्त मासो { भाव्ण एनं भाद्रपद्‌ मासो ) मं बरसत्ता 


= | 


~~ 


वकतव्य-~अगवान्‌ पूनर्गु के शब्दौ पँं--च, सू. भ. 
२७---जलं एकविधं सर्व पतति एेन्रं नभस्तलात्‌ ॥ १६६1 
तत्‌ पतत्‌ पतितं चैव देकाली अपेक्षते । तथा - यत्‌ अन्त- 
रिक्षात्‌ पतति इन्द्र खृ्टः चोक्ते पात्रं : परिगृद्यतेऽम्भः । 
ततू.णेन्द्रं इत्येव वदन्ति वीरा नरेद्रपेयं सलिलं प्रधानम्‌ 
।॥ २०२ 1 भगवान्‌ धन्वन्तरि के शब्दो मे--यु. इ.अ.४५- 
पानीयं अन्तरिक्ष अनिर्देव्यरसं अमृतं जीवनं हपंणं धारणं 
आदवास जननं श्रम क्लमपिपासा मदभूर्न्ज तन्द्रा निद्रा वाह 
प्रद्मनं एकान्ततः पथ्यतमं च ॥। ३ \। 

आकारा के जं को एज ( इन्द्र का जलं ), अन्त. 
रिक्ष जं, दिन्य ज्व { अन्तरिश्च या घी-दिव कां जक } 
एवं व्षौजल कहा गया है । यह दिव्यं जल प्राणीमात्रको 
सदा खर्गदां प्राप्त होता ह इसीके लियेवेद से “भाषो 
भवन्तु पीतये; अर्यात्‌ पीने के लिये भप्‌-आकादा भें व्याप्तं 
जलं प्राप्त होते रहें कहा गथा & } 

रं वषा जरु जो मेषो हारा षरस्राया जता गह 
द्रो भकार का होता ₹ई-भाङ्कजल्ं जो नदियों, सीरी एवं 
तालो भादि क्रा सरुर जल भापके ल्य अँ उङ्‌ कर पुनः 
पृथिवी पर वर्षाक्ते ङ्प गिरता या बरसता &1 

गौर २-- सामुद्र जल -जो समुद्र कफे खारे जल की 
भाष अङ्‌ कर्‌ भौर मेव वन कर पूनः पृथिवी पर नरद्ता 
दै; यह वही है जो मानसून के मेषो दारां रसाया जाता 
है, जिन दिनों भँ थह जल वरस्ता हैखन दिनों भें वासी 
भात पस्लौलं जाता है क्योकि यहं जल वलेद अनक होता ह 
भले खाद नहीं होत्रा धौर जिन दिनों वर्षा होती श्टने पर 
भातं नहीं पल्लीजतां उन दिनों जये आदविनि से जेठ तक के 
मामे गाङ्गं जलं कौ वर्काठे } पवां का गाङ्गं जल पेय 
दत्र हं चौर धासुर जलं अपय!) ३॥ 

पीने योय जछ-~ 
फेनद्रमल्डु छुषात्रस्यमविषनरं सदा पिवेत्‌ । £ ॥ 
हभरासे च भूमिष्ठमन्तरिल्ाजुकारि यत्‌ । 
शुचिष्थ्वसितश् ते देशेऽकपवनहतम्‌ ॥ ४ ॥ 
यास्पा-- सच यद्‌ दै कि -- वषं का लो जक्~स्वच्छं 


भाण्ड मं धरा हृद्या विक्त हो ( विकार रित भना रे ) 
उच्च फो पीना चाहिये, इसके अभाव मं ३६ जल पीना 


जा जाना क भव ज [1 
जि आ 


[1 1 त 


द्दिये जौ आकाश के उक्त जट कातादहो तथः परथिवी 
के स्यच्छु प्रय पविश्र तथा कालि अथवा दवेत भगि प्र 
उच्नित हो तथा चिमे चुयं की धूप प्ययं च्छ वायु को 
भली सोति सदयं होता ष्टो } अतपव शरीठ एय तद्ा¶ के 
जल पीने योग्ब दोतते द जेते हिमाल्व के निवाष्ठी भीद्ध 
आदिं के जछ का पान करते द! ४-५॥ 


प नं पीने योग्य जल- 
न पिवेलपङ्कीवाल-दृणपणौबरिलास्ठृतम्‌ 1 
स्य न्दुपवनादृ मसिवष्टं घनं गुड ॥ ६ ॥ 
केनिलं जन्तुमत्तघ्' इन्तमराह्यतिशेत्यतः । 
व्याख्था-- उस जठ कौ न पीने जो कीचड़, सिवार, 
तृण तथा प्च क संयोग से मलिन हे तथा उनसे व्यत 
दो ओर जिख पर सुं एवं चन्द्रमा की किरणो का तथा 
छद बाथुकासक्ंन दो ओर अभी अभी या प्रथम बार 
वरा हो, जो बन { मोटा ) एवं भारी दो, जिख पर अण 
आ रीदो,ओ क्रिमि क्तदो, उष्ण हो तथा अस्यन्त 
शीत होने से दन्तो म ठगताद्ये॥ ६ ॥ 
नं पीने योग्य्‌ अन्यं ज~ 
अनातेवं च यहिव्यमातेवं भरथसरं चं यत्‌ ॥ ७ ॥ 
लूतादिचन्तुविण्सून्न-विवसंश्ेषदूषितम्‌ । 
व्याल्यः--जघ चु के अतिरिक्त कऋतुं की वर्षा 
तथा वषं ऋ की भी पटी षां कार ओर लूता 
रादि प्राणियों क तन्तु { लाला जनिन जाल्ते), पुरीष, 
म॒ एवं ` विच के सम्पकं से दधित जल भी नहीं पीना 
चाददिये । | 
दरव्य-- यत्त वर्षा दन्द से प्रावृट्‌ चतु समदना चाहिये 
व्यो कि भ्रावृद्‌ में वर्षा वरसना प्रारम्भ होता हं भीर उस 
दमय कट भास कै पश्चात्‌ जरू वरसता हे अतः ख ज 
जँ आकाशं ॐ व्याप्त धरुकति आदि अनेक अपद्रव्य मिल जाते 
ह फलतः वह जक पीने योग्य नहीं होता भौर सषौकाल की 
्रादृट्‌ एण वर्षा नामक ऋतुभों के अतिरिक्त ऋतुं से भी 
जच एक आंच वबा होती हे वय भीषा दी दाता इं सग- 
वानं धन्चन्तारि कै शब्दां अ--चु. घु. क. ४५ 
` तंन वर्षायु भन्तरिक्नं भीदिधदं वा सेवेक्त महेाद्रुणन्वात्‌ ¦ 
दारदि घनी प्रन्नत्वात्‌ देभन्ते सारसं ताद्ागं षा. वसन्ते 
पपे आवण, का योष्मेऽपि एतं आदुषि योष्टयं अनभिष्् 
ख्भी' वेति ॥ ८1 भावा वर्षा ऋतु मं भान्ति जल 
भर परावृद्‌ तु मे अनभधिवृष्ट सकु पीना चाहिए + हते 
जक भे स्वान भीन करे-- 
योऽवगाहैत वषु पिवेद्‌ वापि नने जलम्‌ 1 
श्र वा्ाऽऽध्यन्तयान्‌ रोगान्‌ भाप्नणात्‌ सिप्रेद धः ३०६ 


् 





ने 
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ह अरे सतवागग्‌ 





[ द्रवबद्रज्यविज्ञानीय 





अर्थात्‌ उक्त प्रकार के दूषित जरु तथा नव ( प्रथम सभि- 


वृष्ट ) फा पान करता है मथवा उस मेँ अवगाहन ( स्नान 
या इको रगाना आदि ) करता है वह त्वचा गत॒ रोग तथा 
उद्र गत रोगों को प्राप्त होता है । कोई विष्वास् फरे अथवा 
न करे-महषि कष्यप ने लिला है कि- 
बलाहकाद्याः समदाः कीटा लूताश्च खेचराः । 
तद्िषोत्सगं संसर्गात्‌ अग्राह्यं तत्‌ तदा जलम्‌ । 
अर्यात्‌ आकार चारी अनेक प्रकार के कीट एवं लूताएे होती 
है 1 वे वर्षा के साथ पृथिवी पर गिरती हँ जो कु हो बरसात 
की प्रारम्भिक दिनों की वर्षा के जल में स्नान करने से कण्डू 
आदि बाह्यरोग ओर उसका पान करते से कास आदि भीतरी 
रोग हो जाते हँ । किसी अन्य शुद्ध जल के अभाव में उस 
जल को गाढे कपड़ा में पे छान कैर, अथवा ताप कर अथवा- 
नि्भ॑ली आदि से विधि परवंक निमंल एवं स्वच्छं फरके पिया 
जा सकता है एवं उस से स्नान किया जा सकता है ।। ७ ॥ 
नदियों के जल #) वणन-- 
पश्चिमो दधिगाः शीघ्र-बहा याश्चाऽमलोदकाः ॥ ८ ॥ 
पथ्याः समासात्ता नो बिपरीतास्त्वतोऽन्यथा । 
उपलास्फालनार्तेप-विच्छेदैः खेदितोदकाः ॥ € ॥ 
दिमवन्मलयाद्ध.ताः पथ्या, स्त॒ एव च्‌ स्थिराः । 
छमिश्लीपदह्वत्कण्ठ-शिरोरोगान्‌ प्रकते ॥ १० ॥ 
प्राच्या ऽऽवन्त्यपरान्तोत्था दुनोमानि महेन्द्रजाः । 
उद्रश्लीपदातङ्कान्‌ सद्यविन्ध्योद्धवाः पुनः ॥ ११॥ 
कु्ठपाण्डशिरोरोगान्‌, दोषध्न्यः पारियात्रजाः । 
बलपौरुषकारिण्यः सागराम्भखिदोषरत्‌ ॥ १२॥ 
ब्याख्या-संत्तेपतः- पश्चिम समुद्र मे गिरने वाली 
नदिय ओर जो शीधवाहिनी (वेग से बहने वाटी ) तथा 
निर्मल जठ वाली नदियों ई बे सब पथ्य ( प्राणिमात्र के 
लिये हित ) ई ओर इसके विपरीत जो नदियों वें 
अपथ्यर्ह). 

र दिमाल्य एवं मल्यभिरि से निकलने बाली वे 
नदिया जिनका जल~-पाषाणों पर टकराने, गिरने एवं 
द्विन्न-मिन्न होने से चिन्न ( आलोडित विलोडित ) टो 
जाता है पथ्यदटै ओरवेदह्ी च्रपथ्य ह जहो वे स्थिरया 
मन्दगामिनी हो जाती है । वे ( अर्थात्‌ उनश् जल )- 
क्रिमिरोग, श्लीपद, हृदय रोग, गलगण्ड आदि गल रोग 
तथा शिरोरोगो को उत्पन्न करती ई । 

प्रार्य ( आसाम बंगाल प्रान्त की ), ध्रावन्त्य ( अवः 
म्ती मालव देश की) तथा श्रपरान्त ( ककण देश ) 
की नदिय अश्चं रोग को उत्पन्न करती है ओर शद्याऽचल 
एवं विन्ध्याचलं शी मदिर्यौ--श्रष्ठ, पाण्डुरोग तथा शिरो- 


रोगों को उत्पन्न करती ह ओर पारियात्र पवत की नदिर्यो 
दोषनाशक होती है त्तथा धल एवं पोरुप्र ( उत्साह या 
आरोग्य ) को बदाने बाली हेतौ ह ओर समुद्र काजल 
त्रिदोष कोपक होता ै। अर्थात्‌ उन्श नदियों का जल 
समुद्र मे जाकर हानिकारक टो जातादै॥ ११॥। 

` वक्तव्ये- तत्र नद्य; पष्चिमाभिमृखा; पथ्या लश्रूदक- 
त्वात्‌, पूर्वाभिमुखास्तु न प्रगस्यन्ते युल्दकत्वात्‌, दक्षिणा- 
भिमुल्ला न गतिदोषलाः साधारणत्वात्‌ ( सु, स अ. ४५-- 
२१ )। परिचम सागरम गिरनेवाली शतद्रू आदि, पूर्न- 
समुद्र मे गिरने वालो खरजु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र आदि तथा 
दक्षिण सागर में गिरने वाली गोदावरी आदि नदियों का 
उक्त प्रभाव उनके समीप निवास करने वालों पर भ्रत्यञ्ज 
देघा जाता है । एक ही नदी जहाँ शीघ्र गामिनी टै वहं प्य 
ओर जर्हां मन्द गामिनी है वहां अपथ्य होती र ।¡ ८१२); 


करूप श्रादि के जल का वणन- 
विदयात्करूपतडागादीन्‌ जाङ्गलामूण्रोलतः । 


व्याख्या--कूप, तदाग एवं रख आदि के 


8 
गुण दोष जाङ्गल देश, अनूप देश तथा पवेतीय देर ३ 
अनुसार होते ई। 

वक्तव्य--जांगल देश के कूण आदिं फा जतं भाष्यं 
कर, अनूप देके कूप आदि का जल अनारोग्य कर आर पव॑त 
प्रदेशा का जल कहीं २ भारोग्य कर शौर करीं २ अनारोग्य 
कर होता दहै। 

ववतव्य-- जक शोधन की विधि--यु-त्‌ज, ८५-- 

तत्र सुप्त कलुषस्थ प्रसादनानि भवम्ति-कतकं ( निम) 
गोमेदक (८ मणि विदोष ), विसग्रन्थि शेवाक मूल वर्त्राणि 
मुवतोंमणिड ( १७ ) 

पञ्च निक्षेपणानि भवन्ति-फलक ( फटा ), व्यक, 
मुञ्जवलयं उदकमच्िका रिव्यं चेति ( १८ } 

सप्तं रीतीकरणाणि- प्रवातस्थापनम्‌, उदकेप्रक्षेषपणय्‌, 
यष्टिका श्रामणम्‌, श्यजनं, बस्त्रोदधरणम्‌, वालुका प्रक्षेपणम्‌, 
शिक्याऽवलम्बनम चेति । १६। 


ज ति १ 
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क ७९ 


अल्‌ क 


ललणन की विधि - 
नाम्बु पेयमशक्त्या वा स्वल्पमल्पाभ्नियुल्मिभिः।॥ १३॥ 
पाण्डदरातिसारर्शो-परहणीशोषशोधिभिः 
ऋते शरन्निदाघाभ्यां पिवेस्स्वस्थोऽपि चाल्पशः ॥९४॥ 
समस्थूलकशा भक्त मध्यान्तप्रथमाग्युपाः । 
व्याख्पा-- क्ति के बाहिर ( ध्रत्यधिक ) नलं नीं 


पीना चाष । भन्दाग्नि, गुह्म, पाण्डुरोग, अद्ररोग, 
ह्नतिसार, अर्च, परहणीरीग तथा शोथ रोग के रगियों कौ 


अध्यायः & | 





५ 


बहुत धडा जठ पीना वचा्िथे। शरद्‌ ऋतु एवं ग्रीष्म 
तु फे भतिरिषितत अन्यु ऋ्रूतुओ में स्वस्थ पुदप भमी थोडा 
जठ पीते | 
भोजन फे मध्य म जल पीने वालों का शरीर “समः, 
रहता टै ओरोर अन्त भँ पीने बलों फा स्थूलं तथा पूं मेँ 
पीने बालोंक्रा ङश ष्टो जाता ६॥ १४॥ 
सीतल जलक-- 
शीतं अदात्ययग्लानि-मृच्छोच्छदिश्रमश्रमान्‌ | १५८॥ 
ठर्णोष्णद्राहि पिताक्च-तिषाण्यम्बु नियच्छति । 
व्छाख्या--शीतल जक -- मदात्यय, ग्टानि, मुच्छ, 








छर्ि यक्रावट, भरम, तधा, ऊष्मपा (ग्मीया स्वेद की 
{धतत ) › दद, {पत्त विकार, रस्त विकार तथा विध 
वकार सान (1 14. 

उष्ण जल 


दीपनं पाचनं कण्छय' लघरष्णं बस्तिशोधनम्‌ १६ 


हिभ्माऽ [ऽ निल-श्तेष्य-सयःरादि-नं बज्चर | 
कासा ऽ<स-पारस्-श्ास-पाश्च सन्न च शस्यते) १७॥ 
८ प्रार्क ---उनल्म ज जठयाभ्नि को द)प्त करता है 
मरम्‌ ॐ) पनात है, स्चिकारकदहै, ठकघु ष, बस्ति को 
शुद्धः करतः दै ओर हिक्का, श्रफरा,) बातविकार, कफ 
बिकाई, तकल किये गपु दमन एवं विरेचन) नकञ्वर, 
कास, आमाजीणं, पीनस ( प्रतिश्याय ); शृतास पए्वं 
पार्वलूज्ञ मं परास्त दै॥ 
वक्तव्य --अषमेनांशक्ञेवेण तचतुरयेनाऽधकेन वा । 


धवा क्वथनेनेव सिद्धं उष्णोदकं भवेत्‌ 1 
भर्थात्‌--अश्मांगावचिष्ट, चतुरा शावदिष्ट, अधावरिष्ट 
जल अथवा केवल उब्रालां गया जल '“उव्णजछ"* कहलाता है। 
शनसीत एवं कारी जल-~ 
अनभिष्यन्दि लघु च॑ तोयं कंथितशीतलम्‌ । 
पित्तयक्छे हितं दोपे त्‌ त्रिदोचरत्‌ |¦ १८ ॥ 
उण््‌ाख्या --उक्त विधि से पका कर शीतल किया गया 
जर --अभिष्यन्दी न्धी हेता, लघु होता हे, श्रौर बह 
पित्त एवं फफ के सखन मे, सन्निपात तथा पित्तयुक्त बात 
मे लाभ कर रोता) 
ओर वाषी जल अथोत्‌ उष्ण जल श्राट प्रष्टर के 
पश्चात्‌ भ्िष्येष कारक दौ जात्ता दे} शुर परस्पय तो यद 
है कि--प्रातःकालछ उष्ण करिया गया जज्ञ सायंकाल तकं 
श्रौर सायं काल उष्ण किया गया जठ प्रततिः काल तक 
पिखा जाय । 
कतग्य किती २ प्रतिय निष्वलिलितं पाठ भधिकृ 


॥ 
१ 
+ 
2 ऋः क| 
1 4 
क 


सवङ्गस॒न्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 


३३ 


क क ते ने ॐ ` = चः 9 त जः आ आः ॐ 


पाथा जाता &- 
यथा--पानीयं प्राणिनां प्राणाः विखवमेवहि तन्भयम्‌ । 
अतोऽत्यन्त निषेधेऽपि न क्वचिष्वारि वार्यते । 
आस्थय शोषाङ्गुपादाऽऽय्रा मृ्युवरा तदलाभत्तः। 
नहि तोयाद्‌ विना वृत्तिः स्वस्थस्य व्याधितस्य बवा। 
अधत्‌-जले प्राणियों का प्राणं है क्योकि समस्त संषार 
जलमय टै इसलिए जल का अत्यन्त निषेध होनेपर भी 
सवथा निव।रण नहीं फिया जाता, वयोफि अजल की प्र।ध्ति 
न होमे सै मृखशोप तथा मवसाद आदिरौग हो जाति 
अथवा सृत्युहो जाती दै भौर स्वस्य तथा रोगीका जक 
क्रे विना निर्वाह नहीं हीता। 


वक्तध्य--रोथ एवं अ्रहणी रोगमें जलका सर्वथा 
परित्याग कर दिया जाता है परन्तु उसके स्थान में दूर 
अया तक्र का पान करिणा जातादहैि जो द्रव होने से जक 
जैसा होत्ता है गीर जलमय होता दै |! १८॥ 


नारियल का जल ` 
नालिकेरोदकं ्लिग्धं स्वादु वृष्यं हिमं लघु । 
तृष्णा-पित्ताऽनिलदहरं दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ १€॥ 
ध्याङ्वा---नारियल का पानी --स्निग, स्वादु, वृष्य, 
शीत तथा लघु ताद श्रर तृषा, पित्त विक्रार तथा 
वात विकार कौ नष्ट करतादै, अग्नि को प्रदीक्त तथा 
यस्ति को शुद्ध करता ई । 
वक्तञ्य-- कच्चे नारियं दूधक्रा सा द्रव होता है वही 
नारिकेलोदक कहंकाता है ॥ १६॥ 


वर एवं अवर जल- 
व्ौसु दिन्य-नादेये परं तोये वराऽबरे । ` 
दास्या - वर्षा च्टनुमे दिव्य ( वर्षा) का जल भेष 


। होता है ओर नदी का जर अस्यन्त निन्दित दोता ईै। 


वि 1 1 


वक्तवय-- पृथिवी भादि पच्चमहाभूतों मे एक महाभूत 
जख रहै यह महाभूत पृथिवी सेवाप्प ल्प में माकाश में 
जाता रहता दै भौर आकाश से धारां ( वर्षा ); कार 
( वर्पोषिल -ओले ), तीषार ( तुपार-"ओोस ) तया हिम 
(वफ )केस्पमें भूमि पर भिरता र्ता है ओर सस्व 
प्राणी उक्त से जोवन प्रष्ठ करते रहते है उस के विना 


¦ किक भीप्राणी का प्राण ( जीवन ) स्थिर नहीं रहं सकता 


क = ० ~ ~ = - ~~ 


शनः एं जक क्तो जीवन्‌ कहा जाना है) जिठने भी ब्रव 
पदार्थं वाए जतिष्ैषे सवं जल तत्त प्रतान होते ह अश 
प्राणियों के दभर एवं रक्त ओर फन के रं सया ओपधियों 
के स्वरस । 

इति तोयवशंः 


२४ 





अष्टङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ द्रवद्रव्यविज्ञानीय 





अथ कीरबगः 
दुग्धमान्र एवं गोदुगध - 


स्रादुपाकरसं लिग्धमोजध्यं धतुधधेनम्‌ ॥ २० ॥ 
बातपिचिहरं वृष्यं श्लेष्मलं गुरु श।तलम्‌ । 
प्रायः पयोऽत्र गव्यं तु जोवनीयं रसायनम्‌ ॥ २९1 , 
त्ततत्तीणहितं मेध्यं बल्यं स्तन्यकरं सरम्‌। 
श्रम-भ्रम-मदाऽलद्मी-धास-क(साऽतिचट्‌ तु धः ॥२२॥ 
जीणैज्वरं मूत्रङृच्चू रक्तपित्तं च नाशयन्‌ । 
याद्या दूध प्रायः रस एं पाक मं मधुर, सिन्ध, | 
ओजोवद्ध॑क, रमादि धानु वद्ध, वात पित शानक, व्रष्य, | 
कफ़ कारक, गुर तथ। शीत होता दै । 
गोदुग्ध विशेष स्प से--जीवनीय णवं रश्रावन है| 
श्रौर क्षत (उरः श्वत एवं घायह ) तथा क्षीण (क्षय | 
पीड़ित) कै लिये हित दहै, बुद्धि वद्ध क, बल्क्रारक, | 
बुवद्ध क तथ। सर है ओर थकत्रट, भरन, मद; अञ्चंमी | 
८ कान्ति होनता तथा निधनता ); रषास, कति, अधिक | 
वृधा, भूख की अधिकता ( ममक रंग), जीणं जवर, 
मूत्र कृच्छर तथा रक्त पित्त को न्ट कएता है ॥[२०-२२॥ 
मख का द्ग्ध-- 
हिनमव्यग्यनिद्रेभ्यो गरीयो साहिषं हिम१्‌॥ २३॥ 
ग्याख्या रभ का दूध तीक्गाण्नि तथा निद्रानाश | 
से पीडिता क लिये दित > श्रस्यन्त युर तथा गीत दाता ' 
दै ॥२३॥ 
| 


वकृशै का दुग्ध 
अल्पाम्थुपानन्यायाम-कटुतिक्ताशनैलंबु । 
अजं शोषज्यरश्वास-रक्तपित्ततिसारजित्‌ ॥ २४॥ 


ड गाङ (--वक्रगे ज योद्धा पीती ह, कदन, .फोदना 
एनं दौड़ना च्रदि व्यायाम कप्ता रती है, तिक्त एं 
कटु पचे खाती है इक्तलिये उक दूष लघु हात। है ओर 
शोप्र ( राजव्र्मा ); जट, अप्रा रक्त पित्ततथा अति- 
तार को नष्ट करता है | २४॥ 


, ऊण्टनी का दुग्ध 
ईषदक्ाष्णसवणमो्रक रीपने लघु । 


शास्तं.वातकफानाह-कमिशोफादराशंसम्‌ ॥ २५॥ 


°ग्राख्वा-ऊण्टनी का दृध-योडा रूक्ष, उष्ण एवं 
छत्र ण रक्त युक्त दत्‌" है, अगि दीप्रक पवंलघ्रु होतादहे 
स्रोर बात ्थिक्रा२, कफ विक्रार. समाना; करिमियेग, शोध 
उदर रोग तथा श्वशंरोगमें प्रशस्त रै।॥२१॥ 








मानुपी+मेङ्गी, हस्तिनी, घोद्ी तथा गधी के दूघ- - 
मनुषं बातपित्ताद्गभिघातन्षिरोगजित्‌। 
तपण ऽऽ्चोतनेनेश्यैः अहं तूष्णमाविकम्‌ ॥ २६ ॥ 
बातठ्याधिहरं दहिष्मा-धासपित्तकफप्रदम्‌ । 
हरितन्याः स्थैय्चद्‌ वढसुष्णं सैकशफं लघु ॥ २७ ॥ 
शाखावातहरं सम्ल-लबणं जडताकरम्‌ । 
व्याल्या- मानुषी ( नारी ) ¡का दूध -वान, पित्त, 
रक्तं एवं अभिव्रात से उदनन नेव रोर्गा मे तपण, शआ्राश्चो- 
तन एवं न्य करने मे लाभ करता है । 
भेद़्ीकः दूध-दय को त्रप्रिय या दानिकारक 
होत। है तथ। उष्ण हता है, वात व्याधि को( मर्दन प्यं 
पानसे ) नकरः दै ओर दिक्क, शवा. पित्त एतं 
कृफ़ को उत्पन्ने करत। है | 
धिनी का दूध --रवीर में स्थिरा ( दृता ) उन्न 
करत। है | | 
घोड़ी एवं गधी अदि एक शफ (खुर) बालीका 
दुध-मत्यनत उष्ण एवं लघु होता है, शाखा ( यंग, वाह 
एवं रक्तादिषाठ तथात्वचा) की वाधुकोनष्ट करता हे; 
कुक अम्ल एवं लवणरसं से युक्त देता दहै ओर जडता 
( आलस्य-ुद्धि दीनता ) को उदसन्न करता है । 
वक्तःप्र--इस प्रकर अठ दुग्ध माने जाते है | आयुर्वः 
मे इनकेदूव पर विवार क्रिथा गथा हैओौर इनदूर्धोका 
प्रयोग बतलाया गणय। है ॥ २६,२७ ॥ 
। दूध केश्मन्य गुण 
पयोभिष्यन्दि गुवौमं युक्त्या तमतो ऽन्यथा।। २८ ॥ 
भवेद्ररीयो ऽतिश्तं धारोष्णमश्रतोपमम्‌ । 


इप्राख्या--्राम ( कचा ) दूध अभिष्यन्दी एवं स 


दता दै ग्रौर युक्ति पूरक थोड़। पकाया (गमं किथा) गया 


दूध इसके विपरीत होता है । अव्यन्त पकाया गया दूष अ- 
स्यन्त गुर हो जाता है ओर धारोष्ण दूध-ग्रग्रत जैसा 
होता दै । २८। 

वक्ततय--धारोष्ण- तत्काल दुहा गया उष्ण २ अथवा 
मुखसेच्रक्षा गथा याच्रुवा गया जै “च्चे एवं वदछेडे 


चूधते हैं कुं बढे मुश्नसे धार गिरा कर दूध पोते हँ ।२८। 


| दधि का वणन-- 

अम्लपाकरसं ग्राहि गुरूष्णं दधि वातजित्‌ ॥ २६ ॥ 
मेद्‌ःशकरवलश्लेष्म-पि्तरक्ताऽभ्निशोफछत्‌ । 
रोचिष्णु शस्तमरुचौ शीतके विषमज्वरे ॥ ३० ॥ 
पौनसे भूत्रकृच्छे, च रक्ते तु प्रहणीगदे। 
नेवायाभिशि नैवोष्णं बसन्तोष्णशरत्सु न ॥ ३१॥ 


अध्यायः ५ | 


नासुद्रसूपं नक्तो द्रं तन्नाघूतसितोपलम्‌ । 
न चानामलकं नापि नित्यं नी ऽमन्द्मन्यथा ॥ ३२॥ 
ज्वराछकपित्तवीसपे-कुष्ठपाण्ड़्रमप्रदम्‌ । 
धप्राख्या--दही-पाक एवं रस मं अम्छ होता दैःग्रा्ी 
गस, उप्ण तथा वातनाशक होता दै ओर मेदस्‌ , शुक्र, 
` कफ, पित्त, रक्त, श्रि दथा शोथ की करता एवं बदाता दै 
तथा खचिकारक है ओर अरुचि, शत पूथक्र विष्रमञ्तरर 
पीनख तथा मूत्र कृच्छ्र मे प्रशस्त दै शरोर ग्रदणीशेगमे रूक्ष 
ददी प्रशस्त होता हे । 
रात्निमें दही न खावे, उष्ण र दही न खावे, वसन्त 
गरीष्म एनं शरद्‌ चमे दीन खावेओरमूगकी दाल 
( एगं उसक्रे बड़े आदिः) से रदित, मधु से रदित, धृत से 
रहित,मिशरी ६ खण्ड एं गड ) से रहित आमलां से रदित 
दष्ट न खावे, प्रतिदिन न खावे ओर सन्दक(क्याया 
भी भान्तिन जमा ) दीन लावे अन्यथा बहु--ञ्वर, 
रक्तपित्त, विप, कुठ, पाण्ड्रोग श्रथवा भ्रम को उदसन्न कर 
देतादै 
वक्तव्य-- ङ्क्ष दही--जिस का तरभाग ( मलाई) 
अख्ग करद्धिया गयादहो ओर नवनीत निकाले दूधका 
दही जो कारी श्रादि में “मखनिया दही" कहा जातादै। 
द्ध ही ४-६ पहर में दही वनं जाता है ॥२९-३२॥ 
तक्रे का वणेन-- 
लघु कषायाम्लं दीपनं कफवातजित्‌ ॥ ३३ ॥ 
शोफोदराशम्रहणी-दावमूत्रग्रहाऽङ्चीः 
प्लीदगुल्मघतव्यापद्‌-गरपाण्डवासयान्‌ जयेत्‌ ॥३४॥ 
व्याख्या - तक्र { मण्ठा-लस्सी }- लघ्‌, कप्र।य एवं 
अम्ल, अम्निदीपक तथा कफ वात नाक होता दहै ओर 
ग्रोथ, उद्ररोग, अदय, महणीरोग, मूत्राघात, श्ररुचि, 
ष्टीदाविकार, गुल्म, घतपान ,से उत्पन्न विकार ( स्नेद्‌ 
ठ्यापद्‌ 2), गरविष तथा पाण्डुरोग की नष्ट करता 
वक्तथ्य-विलोए हए दही का नाम तक्र टै-सु सू. 
अ४५- | 
मन्थनादि पृथग्भूतरनेहमरद्धोदकं च यत्‌ । 
नाऽति सन्ददरवं तक्रं स्वादरम्लं तुवरं रसे । 
यतूतु सस्नेहमजलं मथितं . घोम्‌ उच्यते । ८६५ । 
नैव तक्रं क्षते ददात्‌ न उष्ण कलि न दुवबले। ` 


न भूच्छी भ्रम दाहेषु - न रोगो रक्त पैत्तिके । ८६ ॥ | 


शीतकासेऽग्रिमान्ये च कफोत्येषु आमयेषु च । 

मार्णाऽवरोधद्ष्टो च वायौ तक्रं प्रहस्यते । ८७ । 
तत्पुनः मधुर दलेषम प्रकोपणं पित्त भरशमनं च, अम्लवातघ्नं 
पित्तक्ररं च ।८६। 


सर्वाङ्ग स॒न्दरीव्याख्यासदितम्‌ २५ 


वातेऽम्ल सेन्धवोपेतं स्वादु ` पैत्ते सदाकंरम्‌ । 

पिबेत्‌ तक्रं कफे चापि व्योपक्षार समन्वितम्‌ ।द९२। .. 

अर्थात्‌- मन्थन ( विोना-रिड़्कना आदि दवारा-दही 
क स्नेह पृथक हो जाने पर गीर उसे निकाल लैन पर वहं 
“तक्र” कहुलाता है भौर मन्थन के पूरं उस मं भाधा ज 
दिया जाता है । इस स्नेह का नाम “नवनीत” है । 


जो दही थोडा विखोया जाता दहै जिससे उसका स्नेह ए 
पृथक्‌ न हो भौर जक भीन मिलाया गयाहोउसका नाम 


{ "घोल" 1 ओ 1 
स कारस दहीका सा होता है । तक्र का सेवन 
क्षत मे, उष्ण काल रमै, दुर्वङता मँ, भूच्छी, भ्रम, दाह तया 
रक्तज एवं पित्तज रोग भें नहीं करना चाहिये । 
अम्ल तक्र का सेवन--वाधुं मेँ सैन्धव लवण, मिला 
कर करे । मीठे तक्र का सेवन पित्तविकार मेँ खण्ड मिलाकर 
करे ओर कफरोग में कोर क्षार तथा त्रिकटुका चूण मिला 
कर तक्र पीना चाहिये । 
तक्र के विषय में एक पुभाषित है- 
न तक्रसेवी व्यथते कदाचित्‌ न .तकद्ग्धाः प्रभवन्तिरोगाः 
यथा सुराणां अदत सुखाय. तथा नराणां छवि तक्रमरित ॥ 
मस्तु का बणंन- 
तदन्मस्तु सरं सोतःशोधि विष्टम्भजिल्लघु । 
उ्याल्या-मस्तु अर्थात्‌ ददी का पनी-तक्र के 
समान गुणवाढा होता दै विशेषतः सर, समेतो का शोधकः, 
विष्टम्भ नाशक तथा लघु होता हे । 
वक्तव्य- तक्र का पानीभीरेसा ही होता है। 
नवनीत का वणन 
नवनीतं नवं वृष्यं शीतं बणंबलाम्निकृत्‌ ॥ ३५ ॥ 
संमराहि वातपित्ताखक-च्तयाशाऽदितकासजित्‌ । 
क्तीरोद्धवं तु संम्राहि, रक्तपित्ताक्तिरोगजित्‌ ।॥ ३६ ॥ 
उग्राख्या -- नवर ! ताजा-तस्काक निकाला गया ) नव- 
नीत { माखन )--वृष्य, रीत; कं।न्तिक्तारके;, बलवद्धक; 
अग्निदीपक तथा संप्रादी ( अतिसार एवं स्विद्‌ का निरो- 
धक ) होता है ओर वात विक।र, रक्त विकार, क्षय; (राज- 
यक्ष्मा ) रोग, च्रं रोग ( विशेषतः रक्तां ), अर्दित तथा 
कास को नष्ट करतादहे। 
ओौर दूध से निकाला गया नवनीत ( नेयनूःनोनी या 
करीम )-विरोषर रूप से संप्रादी होता है तथा रक्तरोग, 
पित्तरोग एव नेत्ररोगों को नष्ट करता है । | 
वक्तवब्य--दही अथवा दूष को विलोकर जो स्नेहभाग 
प्राप्त किया जाता है उस का नान “नवनीत है 1 आ के 


#। 


२६ 
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दही दूध का माखन नवनीत्त भौर गत दिनके दुध दही का | 


मान हयं गवीन कहाता & । इष मे लेह एवं दूध भयव 
दही का भाग रहता है, पकाने पर स्नेह ऊपर आ जाता है 
जौर दूध दही का भाग नीचे वै जाता है जो चरै कहकाता 
है भीर स्मेह घृत ।३५.-३६। 
षत का वणंन- 
शस्तं धोस्प्रतिमेधाभि-बलयुःशक्रचत्तषाम्‌ 
बाल्दधभजाकान्तिसोकुमायंसरार्थिनाम्‌ ॥ ३७॥ 
त्ततत्तीणपरीसपं-शस्नाभिग्लपितात्मनाम्‌ । 
वातपित्तबिषोन्माद-शोषाऽलक्मीञ्वरापट्त्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्नेहानायुत्तमं शीतं वयसः स्थापनं परम्‌। 
सहस्रवीयं विधिभिषघरेतं कमंसदस्रकरत्‌ ।॥ ३९ ॥ 
मदापस्मारमूच्छोय-शिरःकणोक्तियोनिजान्‌ । 
पुराणं जयति व्याधीन्‌ त्रणशोधनरोपणम्‌ ॥ ४० ॥ 


घ्याव्पा-षृत-वुदि, स्मरण शक्ति, मेषा ( सम- 


न्वय -सङ्गति करने वाली मति ), जउराग्नि, च्छ. श्रायुः, 
शुक्र तथा दृष्टिके लिए प्रदास्तदै, बाल तथा व्र के 
हिष्ट अशस्त है ओर प्रजा ( सन्तति ), कान्ति, सुकुमारता 
तथा सुरीला स्वर चाने वालो के लिए प्रशस्त है ओर 
क्षत ( आ्ट्त-ब्ायल ), क्षीण ( क्षय पीडित) तथा विः 
सपं रोगी के लि, शस्त्र एवं अग्नि से आहतो एवं दग्धो 
के लियि परशस्त दै ओर वात षिकार, पित्त विक्रार, विपर- 
विकार, उन्माद, शोप, अलकमी. ( निधंनता ) एवं उधर 
को नष्ट करता हं. सव्र प्रकार के स्नेदा मं उत्तन ह, शीत 
है, यौवन को स्थिर रखता है ओर शाक्त विधिर्यो से. 
परिपक्व धत स्खों शक्तियों वाला भौर सदसो कमं करने 
वाला हो जाता ह । 
पुराना ( एक वं से १०० वर्धं तक का पुराना) 
षत-मद्‌ ( म्र जनित मद्त्यप्र श्रादि चिकार ), अपर्मार, 
. मृच्छां तया शिर, कर्ण एवं योनि ( ग्भांशय एवं भग ) 
 केरोगोंफोनष्ट करता है ओंरत्रण का शोधन एवं रोप 
करता है ॥ ३९ ॥ । 
वक्छब्य--पुराना धृत श्रायः अह्यंग में प्रयुक्त क्रिया 
जाता है बीर उसका अम्पंग--हृदरोग, पा्वंशुल, वात 
कास एवं इवा रोग मं वक्ष्‌ एव पादवं प्रदेश पर क्रिया 


अष्टाङ्गहदये सृ त्रस्थानम्‌- 


[ द्रवद्रव्यविन्ञानीयं 


व्यारथा-वृध के पदाथ -फरिलाट, पीयुष, कूर्चिका 
एनं मोरण ( या मोर ) श्रि सप्रबठ, गुप , निद्रा 
तथा कफ को बदति ह श्रौर विएम्भी, शुर तथा द्र 
( ह्ानिकर ) ६ । 

गौ का वृध एतै श्रत श्रेष्ठ ओर भेड़ का वध प्पषं प्रृत 
निन्दित ्टोता ४ ॥ क 

वक्तन्य--तनत्र किङटोऽल्पक्षीरो बहुना तक्रेण इतः 
( इन्द्र टीका ), भौर-- कूननिकाभूतक्षीरस्य घनभागः 
किलाटः ( सुश्रत की उत्लन टोका )--भथोष्ा सा दुव एवं 
बहुतसा तक्र मिला कर पकाया गया एवं गढ़ा किया गया 
पदाथं भथवा फटे दूध क छना “"किलाट ` कहलाता है । 

पीयूष-फेडंस या बाहुटी ( पञ्जाबी भाषार्मे ) जो 
तत्काल प्रषूता गौ अवयवा शंस आदिका दूध पकाने पर 
उष्ण करने मात्रसे फट कर गदा हो जतारै। प्रसव के 
५--७ दिन तक का दूध या जवं तक स्वच्छं नहो जाय । 

कूचित--दही तथा तक्र कागद भागं या पनीर 
( इन्दु ) । अयव खुरचन या खड़ी । 

मोरण-माचायं जेज्जट के कथनानु।र (सु, टी. 
अ, ४५) फटे दूधका पानी | पक्ते दूधर्मे यदि निन्त 
| का रक्त अधवा फिटकरी डलदी जतीटहैतो द्धं फट 
| जात। है । उक्त के पनीकानाममोरण दहै, यह मोती क्षरा 











ज्वर मेँ पिया जाता है। तोया तो प्रसिद्ध है। 
इति क्षीर वगः 


अथ इत्तृवगेः 
दख के रस का वणन-- 
इक्लो रसो गुरुः ज्लिग्धो श्रंहणः कफमूत्रकृत्‌ ।। ४२ ॥ 
वृष्यः शीतो ऽसरपित्तघ्नः स्वादुपाकरसः सरः । 
सोऽमे सलवणो, "दन्त-पौडितः' शकंरासमः ।॥४३॥ 
उप्राख्या-सामान्थ रूप से ईख का रस--गुर, स्निग्धः 
पुष्टिकारक, कफ़ एवं मूत्र का वद्धक, इष्य, शीत, अम्कपित्त 
नादाक, रस एव पाक मं मधुर तथा सर होता हे । 
देख के अग्रमाग का.रस ( ग्रन्थि भाग कार ,-कुदे 
ठबणरस युक्त ( नमकरीन ) होता दै (मध्यभाग ) का र 


जाता है, शिर के तालु पर लगाने षे ज्वर फी तीव्रता एवं | मधुर तथा मूकमाग का रत श्रधिक मधुर होता दै ) ओर 


रखा षट जाताहै, नि, भा जाती है। 


किशछठार एवं पीयुष भादि का वर्णन-- 
बल्याः किलाट-पीयूषद्ूर्चिकरामोरणाद्यः। 
विष्टम्मिरुरुदोषलाः ॥ ४९ ॥ 


 गन्ये चछीरषृते श्रेष्ठं निन्दिते चाविसम्भवे । 


द्न्तसे चक्रा कर चसा ¶या रस खण्ड कै समान 
गुण वाला होता ह ¦| ४२-४९ ॥ 
रस के भेद तया ईैख के मेद- 
मूलाऽग्रजन्तुजग्धादि-पीडनान्मलसष्करात्‌ । 


। किज्चित्कालं विधृत्या = तिकृतिं याति अन्तिकः" ४४॥ 
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बिदादी गुरविष्टस्भी तेनास चतर पण्डकः । 
शैव्यग्रसादमाधुर्यवैरस्तमलुवां शिकः ॥ ४५ ॥ 
शातपर्वक-कान्तारनेपालायास्ततः कमात्‌ । 
सक्तारः सकवायाश्च सोष्णाः किञ्िद्विदाहिनः ॥४६॥ 
व्याख्या - यन्तर से पोड कर निकाछा रस-जड़्, अनर 
भाग तथा क्रिभियों रे मद्धित माग आदि सच भाद एक 
साथ पीडा जानेसि जीर यन्त्र कामलठमिश्वत्दो जानेसे 
ओर कुः. समय तकर ध्रा रने से विजत हो जाता हे इस 
लिये बह विदाहकारी, गर्पाकी तथा विष्टम्भी हो जाता दै 
( यदि उक्तकारणनदोंतोन्हीं भी होता 
ईख कई प्रकर का दता है--उनमें पोण्डुक जो मोटा 
एव' कोमलं होता हं ) का रस ~ रीतता, स्वच्छता एव 
मधुरता के कारण श्रेष्ठ होता है ओर बँ (जो मोया ए 
कट।रद्दोतादै कारस पोण्डाके रस्से कुछ हीनगण होता| 
दै ओर गतपवकं { छोटी २ बहुत सी पोरियों बाला) 
कान्तार ( किनाय नामक ईख जिप्तकी ग्रन्थि २ केप 
ऊपर की ओर हरी वल्याकार रेखा होती है ) तथा नैपाल 
आदि ईख के रस क्रमशः कु * खारे,कुछ २ कसेले,कुःख 
उष्ण तथा कुछ २ निदादकारी होते ह । 
वक्तन्य--सम्‌ १४२० ईस्वी तक उक्त जातियों के | 
ईख होते थे गौर प्रायः इन्दी नामों से कषक उनका पृथक २ 
नाम निदेश करते थे परन्तु इधर षि सुधार विभाग नै 
जव से नवीन संकर जाति के ईखीं का आविष्कार किथारैं 
तबसेइनकाखोपदहोौ गया एवं होता जा रहा है अगली 
पीद़ीतोउपरकानाम भी भूल जायगी क्योकि उन पुराने 
ईखों का वीज हीनष्टहो चलादहै अस्तु! कहा जातादहे 
कि .इन वत्तमान ईखों का रस एवं ड आदिं उन पुराने 
ईखो के रस आदि कासा स्वादु एवं गासेग्यप्रद नहीं 
ही इन की उत्पादन दानत उनसे सधिक है रगभग दूनी 
तिरानी ।४४-४६।] 











फाणित आदि क्रा वणन -- 
फाणितं गुवभिष्यन्दि चयङ्न्सूत्रशोधनम्‌ । 
नातिश्लेष्मकरो धतः खष्ट-मूतर -शाकृद्‌-गुडः ॥ ४७ ॥ 
प्रभूतशृमिमज्नाखूड-मेदोमासकफो ऽपरः । 
ह्यःपुराणः पथ्य नदः श्लेष्माऽस्निसादक्रत्‌ ॥४८॥ 
वृष्याः त्ततक्तीणदहिता रक्तपिक्तानिलापहः. । 
मस्यण्डिकालण्डदिताः क्रमेण गुणवचमाः ।,४९ ॥ 


व कषाया यासशकंरा । 
छ पित्तच्न्यः सवंशकंराः ।। ५० ॥ 


शकंरेच्त विकाराणां फाणितव् वराऽवरे । 
व्याब्या-फाणित ( राव - क्षद्रगुड या कटर )- 


आ आ > न> (णा क = 
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गर, अभिष्यन्द, दोषों तथा पलां का सन्वय करने वाली 


परन्तु मत्र का शोधन ( प्रवत्तन) करने वाटी होती दै । 
स्वच्छ या निमज् रस का गड़-कुदु कफः कारक तथा 
मत्र एवः पुरीष का प्रवत्तक होता है। 
मलिन ( जिसकी मैल नर्द निकाटी गद) रस का गड- 
उदर मे क्रिमि उस्मन्न करता दै ओर मज्जा, मेदस्‌ , रक्तं; 
मांस तथा ऋफ कौ बदृता हे, 
पुरानागृद--दद्य को याक्तिदेता दे एव पथ्य हेता हे 
ओर नूतन गुड--कफ कारक व मदरदाग्नि कारक होता है । 
निम गुड की श्रपेक्षा म्स्वण्डिकः ( मैटी खण्ड 
जिस मं ह शीय र ) गणवाच्‌ हती द. इसकी 
पे्ठा खण्ड ओर खण्ड की अपेक्षा लिता ( श्वेत खण्ड )} 
गुणवान्‌ होती दे । 
जवासा की खण्ड भी इष्ठ कीं खण्ड के समान उण, 
रस, आकार एवं गृण वाली हाती दै परन्तु कं तिक्त रस 
युक्त, मधुर एवं कषाय रस वाटी होती ई 
सच प्रकार कौ खण्ड-दाह, दषा, छर्दि, मच्छ 
तथा रक्त पित्त को करती 
ईख के द्रव्यो मे शकरा ( दवेत खण्ड ) ष्ट होतीदै 
श्रोर फाणित (राव यालाट ) अधम दहदोती दहै ॥ 
वक्तव्य-मिरारी या पलं भिशरी--च्वेत खण्ड का 
रहा सहा शीरा चुमा कर तथा जमा कर “सितोपला? 
( सिता के उपछपाषाण जसे खण्ड अर्यात्‌ मिशरी ) बनाई 
जाती है । 
जवासा नामक श्चुप के गन्द को यास दकर्‌ा कहते हैं । 
मत्स्यण्डिका-दक्षो रसो यः सम्पक्यो घनः किलि चद्‌ 5 वान्वितः 
मन्दं यत्‌ स्पन्दते तस्माद्‌ तत्‌ मत्स्यण्डी निगचते 1 
युड--दक्षो रसो य: सम्पक्खो जाते लोष्टवद्‌ घनः (ट्.) । 
स गुडो, गोड देदो तु मत्स्यण्डी एन गुडो मतः । 
खण्ड--खण्डं तु सिकता रपं छुद्धेतं दकरा सितता ( भा. 
प्र. निषण्टु }) । | 
सवं शरकरा-- ताड के एनं दाख तथा खंन्रुर सादि के 
मधुर रसों कौ बनाई गई शकरा या खण्ड ।[४७-५०॥ 


इति इश्षुवग 
मधु का बणन- 
'वन्तष्यं हेदि दृटश्लेप्म-बिषदिःभ्साख्चपित्त युत्‌ ।\५१॥ 


मेदक्घकमिच्छदि-धासकासा तसारलत्‌ । 
व्रणशोधनसन्धान- रोपणं वातर्ल मधु ॥ ५२ ॥' 

रक्तं कषायमधुरं तत्त ल्या मधुराकंरा । 

उष्णसुष्णातं ुष्णे च युक्तं योष्णैनिहन्ति तत्‌ \\! ५३ ॥ 


= >) षिध अाद्राकिकीवः ककारौ श 
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्रच्छदंने निरूह च मधूष्णं न निवार्यते । 
अलच्धपाकमाश्वेव तयो्य॑स्मान्िवतते ॥ ५४ ॥ 


व्याख्या-मधु-नेत्रों के लियि हित है (नेत्र में 


अषङ्गहटदये सून्नस्थानम्‌- 





[ द्रवद्रव्यविज्ञानीय 





छ्रपने कारणों ॐ समान राणं वाला होता दै । इस प्रकार 
के सन तेलो मे तिठ का ते सुख्य दै क्योकि वही “तैल 
कहला सकता दै ओर ह~-तीद्ण ( आग्युकारी ) व्य- 


खुगने से लाभ करता है), लेखन है ( जमे हृष्ट कफ | वायी; त्वचा को दूषित करने बाला, नेत्र के रिये हानि 


आदिकोकाट देताहै) श्रौर तुरा, कफ, विष विकार, 
हिक्का, रक्त पित्त, प्रमेह, कुष्ट, क्रिमि, र्द, श्वास, 
कास, तया श्चतिसार को नष्ट करता हे, त्रणों का शोधन, 
सदयो त्रणों का सन्धान तथां ब्रणोंका रोपण करता 
ओर वात कारक, रश्च» कु कष्राय रस "वाला तथा मधुर 
होता है | \ 
मधु की खण्ड एय शकरा भी मधु के समान गण- 
वाली होती र । मधुका निषेध-उष्ण मधु, उष्ण (धप 
बं ग्मीं ) से पीड़ित. मानव को, उष्ण काल में{ ग्रीष्म 
चतु एवं धूप के. समव ) ओर उष्ण जल च्रादिं के साथ 
खाने पीने से हानि करता है। परन्दु मन एवं निरूहण 
यस्ति मं प्रयुक्तं उष्णर याउध्ण द्रव म मिला मधु 
हानिकारक नदीं होता क्णोकिं उन॑मं प्रयुक्त मधु-शरीर में 
पचे विना दही तत्काल लेय व्राता है-निकल जाता 
है ॥॥५६॥ 
वक्तभ्य-- कुछ मधु एेसे ठोते हैः जिनभं १-२२-३ 
मास पड़ा रहने परं नीचे खण्ड वैठ जाती है भौर तरल भाग 
अपर आ जाता है । यह खण्ड“ “मधु शकरा कहाती हे । 
मधु मधिकाओं के जाति भेद से मधु भाठ प्रकारके होतेह 
देविये सु, सू. अ. ३५ ॥ ५२-५४ ॥, 
तैल, -वसा प्वं मज्जा का व्णन- 

तैलं स्वयोनिवन्तत्र मुख्यं तीर्णं व्यवायि च । 
सग्दोपकृदचक्तष्यं सू्मोष्णं कफन्न च ॥ ५४ ॥ 
कशानां कंदणायाऽलं स्थूलानां कशंनाय च । 
वद्धविटकं छृमिध्नं च संस्कारात्सवेदोपजित्‌ ॥ ८६॥ 
सतिक्तोपण “मरण्डं" तलं स्वादु सरं गुरु । 
बध्मंगुल्मानिलकफान्‌, उदरं विषमज्वरम्‌ । ५५ ॥ 
रुकशोफोौ च कटीराह्य-को ्रष्ठाश्रयो जयेत्‌ । 


तीक्णोष्णं पिच्छिलं विलं ^रक्तैरण्डो द्भव" स्वति ॥५८५ | 


कटूष्णं “साषपं तीच्तणं कफशुक्रानिलापदहम्‌ । 
लघुपित्तासरकरत्‌ कोघककष्ठाशेत्रणजन्तुजित्‌ ।: < ॥ 
"आन्तं" स्वादु हिमं केश्यं गुरु पित्तानिलापहम्‌ । 
नाव्युष्णं ~निम्बजं' तिक्तं कृमिङुछठकफप्रणुत्‌ ।। ६० ॥ 
(उमाङ्कसुम्भजं' चोष्णं सवग्दाषकफपि्तक्रत्‌ । 
` बसा मज्ञा च वातघ्नौ बलपि्तकफम्रदो ॥ ६९१ ॥ 
मांसानुग स्वरूपौ च बिद्यान्मेदोऽपि ताविव । 
"ज्धाख्या--तेल-सखरसो, तिरक णवं एरण्ड आदि 


कारक, सूद्घम एवं उषण होता है, लसिनिग्ध होनेपर भी 
कफ़ कारक नहीं हता, कशो को पुष्ट करता है ओर स्थूलों 
कोश करता दै, पुरीष को बान्धतादहै, क्रिमि नाशक 
है तया संस्कार करनेसे बात श्रादि सब दोषों कोनष्ट 


कर सकता है | 


एरण्ड का तेल- कुच तिक्त एवं कुं कट्‌ होता दै 
परन्ठु मधुर होता हे, बिरेचक तथा गुर शेता द, श्रण्ड- 
बृद्धि, गुल्म, वातरोग, केफरोग, उद्र रोग एवं विप्र विकार 
को नष्टकरता हे श्रौर कटि, गुह्य प्रदेश, उद्र तथा पीठ 
की वेदना एवं शोथ को नष्ट करता है । 

लाल एरण्ड क तैल -त्रत्यन्त तीक्षण, उष्ण; पि- 
चिल तथा श्रपिय ग'ध वाला होता दै। 

सरसों का तैल-कटु, उष्ण एवं तीद्ण होता है ओर 
कृफ़ शृक्र एवं वायु का नाशक है, लघु दै, पित्त एवं 
रक्त का बद्धक हं ओर कोठ ८ शीतपित्त ), कुष्ठ, श्रा, 
बण तथा क्रिमियों को नष्ट करता दै । 

वेदा की गिरी का तेल--स्वादु, शीत, केशौ क 
ल्यि हित एवं गुरु है ओर पित्त एवं वायु को शान्त 
करता है । 

निम््रकी गिरी क तैल-अव्यन्त उष्ण नदीं है, 
तिक्त होता है ओर क्रिमि, कुष्ठ तथा कफ विकारकी नष्ट 
करता ह | 

ग्रत ८ श्रलसी ) तथा कुथुम्भ ( वरं ) के तेल- 
उष्ण श्रोर त्वचा के विक्र।र( कुष्ठ॒ ), कफ तथा पित्त 
को बदति ह । 

प्राणियों की वसा एवं मज्जा नामक स्वेद्--षात 
नाशक्र ई ओर बल, पित्त तथा कफ़ को बदृतिदे तथा 
मांस के समान गुण बलेहैँ श्रौर मेदस्‌ ( चवीं) भी 
वस। एवं मज्जा के समान गुण वाटी हे। 

वक्तव्य-रनेहों का वर्णन देखिये सू अ १६ मे ( स्नेह 
के दो आशय है १-- स्थावर ओर २ जंगम । स्थावर है -- 
तिल, सरसों, वादाम, चिरोञ्जी, नारियरू एवं एरण्ड भादि 
इन के वीजो को पीड कर स्नेह प्राप्त किया जाता हैजो 
तैल कहकाता है ओर जो प्राणियों के गरीर से प्राप्तं होता 
8 वह जागर स्नेह कहलाता है जैसे घृत, वसा, मज्जा एवं 
मेदस्‌ । विरोष देखिये च सू. अ. १३ तथासु.सु अ. ४५ 
तथा चि अ. ३१1 एरण्ड तेल उत्तम कोटि का निष्पाप 
विरेचन है मात्रा २-४ तो० ॥ ५५-६१ ॥ 


अध्यायः ५ ] 
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मद्य का वणंन- 
दीपनं रोचनं मद्यं तीच्णोष्णं तुष्टिपष्टिदम्‌ । ६२ ॥ 
सस्वादुतिक्त्कट्टुकम्‌ , अम्लप।करसं सरम्‌ । 
सकषाय स्वराराग्य-प्रतिभावणङ्ल्लघु ।। ६३ ॥ 
नष्टनिद्रा ऽतिनिद्रेभ्यो हितं पिचाखदृषणप्‌ 
करशस्थूलदितं रत्तं सृच्सं खाताविशोथनम्‌ । ६४ । 
वतश्लेष्सदहरं युक्त्या पीतं िववद्न्यथ्‌। । 
ञ्याड्या-- मन ( सामान्यतः सभी प्रकार के भद }- 


अग्नि दीपकं है, उचिकारकदै, तीक्षण एं उष्ण ई, 
तृषि ( मानिक दन्तोप) तथां पुष्टि ( शारीरिक पुष्टि) 
कादाता दहै, कुल खाद्‌ दै, तिक्त तथाकटु दह, पाक मं 
अम्ल है, खर दहै, ऊं कपा रष बल्ला जार सर, 


न 


रोग्व, प्रतिमा तथा कान्ति को वदता है, लघु दै 
[नद्रानारश तथा अतिनिद्रा से पीडितां क लिये लाभ 


दायक्‌ दै ग्र्थात्‌ निद्रा कते श्रभाव तथा आधिक को शान्त | 
करता हे, पित्त एव रक्त कोदूपित करतादै, करश्च को | 


पृष्ट करता दं आर स्थन कौक्रश करतार्है, खश्च तश्रा 
सद्म है, सोतों फो शुद्ध करता ह श्रोर युक्ति पूवकं पिया 
गया जल्लं वात एवं कफकोनष्ट करता दहै परन्तु युक्ति 
रहित पिया गया विध के खमान हानिकारक दै। 

वक्तभ्य--छरदा स्थूल हितं-- मद्य एवं तेल में यह्‌ 
विल्ेषता दै कि-ये दोनों पदाथं तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म आदि 
यणो तथा स्रोत. सोधन आदि कर्मो के कारण कृशता एवं 
स्थूलता को नष्ट करदेतेहँ, स्रोतों का गोधन होने से- 
रस धातु का सञ्चार भली भान्ति होने कगता है परिणा- 
मत करता नष्ट हो जाती है गीर स्रोतों का गोधन होनेसे 
मेदस्‌ का एकत्र सन्वय होना भी स्क जाता परिणामत 
स्थूलता भी नष्ट हो जाती है ।॥६२ ६४ 


नूतन एवं पुरातन मद्य - 

गुर्‌ चिदोपजननं नवं जीर्णमतो ऽन्यथा | ६५॥ 

, उग्राख्या-- नूतन सद्य-गर तथा त्रिदोष कोपक 
होता है ओर पुराना मद्--ख्घ्ु तत्रा त्रिदोष चामक्र 
होता है ॥६५॥। 

मद्य का निषेध~- 
पेयं नोष्णोपचारेण न षिरिक्ततधातुरेः । 
ना.यथेता्णभ्रद्रल्प-सम्भार कलुष न च ॥ ६६ ॥ 
इग्राख्या ~ उष्ण अहह्‌।र विद्र कं साथ विरेचन के 

अनन्तर तथ। भूखे पेट मय न पीवे ओर अत्यन्त तीच्छा 
( तेज ), श्रत्यन्त मृदु ८ जितम मादक श्रसवन्तन्यून हो }; 
ग्रल्प सामग्री से बनध्या गया तथा मलिन ( अस्वच्छु 
मद्य नदं पीना चादिय । 


| 








वक्त श्र-अंत्यन्त तीक्ष्ण मद्य दाहक होता है फलतः मुख 
एनं माहार मागं को क्षत विक्षत कर देता टै भतः उसमें 
जल मिला कर पीना चाहिये | ६६ ॥ 


भिन्न सुराओं का वणन- 
गुल्मोदराशप्रदणी-शोषहत्‌ स्नेहनो गुरः । 
सुरा" ऽनिलघ्नी मेदोसक्‌-स्तन्यमूत्रकफावदह्‌। ॥ ६७ ॥ 
तद्गुणा च्रारुणी' ह्या लघुस्तीच्ण। निहन्ति च ; 
श्ूलकासवमिश्वास-विव.धाध्मानपोनसान्‌ ।¦ ६८ ॥ 
नातितीत्रमद्‌। लध्वी पथ्या वंभीतका सराः । 
व्रणं पण्ड्क्रामये छष्ठंन चा यथ चिरध्यतं | ६€ ॥ 
उग्राद्प्रा -सगशा-गल्मरोग, सदर रोग, श्रे, ग्रहण 
रोग तथा शोषरोगको नष्ट करती है, स्नेश्न एवं गद 
वति नाशक है, तथा मेद्‌, स्क, स्तन्य (दूष). 
एवं कफ को बदात्ती द) 
वारणी भी युगाके समान गृण दोप वाली दहै विशे 
प्रतः-द्यकौ शक्ति देतीदहे, लघु तथा तीद्णदे आर 
याल, कास, चदि, श्वात, वित्रन्ध ( सेतेरोध-मुत्र 
पुरीष वन्ध ), च्राध्मान तथा पीनप्त को नष्ट करत ह । 
वदे की सुरा - अधिक तीव्र है मद्‌ नदीं करती, लघु, 
तथा पथ्य ( दित ) होती है ओर वद तरण, पाण्डुरोग तथा 
कुष्ठ मे भी दानिकारफ$ नदीं दोणी (जसे अ-यान्व 
सुरा ) 1 ५३ ॥ | 
वक्तव्प्र -क्रिसी २ प्रतिमे निम्नदिखत पाठ भधिक्र 
पाया जाता है यथा- 
विष्टम्भिनी यदषुश गुर्वी ङ्म्नाऽति(त्रि)दोपज्ञा । 
कौदली च्रंहणी गर्वी रलेष्मलस्तु मधूलकः । 
र्यात्‌-जी की सुरा-विष्टम्भ का.क, दुर्‌, खक्ष तथ 
अत्यन्त दोष कारक या त्रिदोष कोपक्र दोती दै ओर कौटलो 
नामक सुरा-वृहण तथा युरू होती हं भौर मद्ूलक नामक 
मद्य कफक्रारक होती दै |।६७-६६॥। 


अरिष्ट का वणंन- 
यथाद्रव्यगुणो"ऽरिष्रः" सवेमब्यगुणाधिकः |! ऽ० ॥ 


म्रहणीपाण्ड्कुषछ्ाशभ्शोफशपषादरञ्मराने 
हन्ति गुल्मकरृमिप्लीह , कपायकटुवातनः । ५१ ॥ 


उाख्या- अर -जन द्रव्या के सयाग त चना 


` जाता दहै उन द्रव्योंके समान गण वाला होता "रन्त॒ 


वह उन मर्यो की अपेद अधिक्र गुणवान्‌ होता है ओर 
प्रहगी रोग, पाण्डुरोग, कुष्ठ रोग, अश रोग, शोध, याप 
उदरसेग, उवर, गृल्म, क्रिमि तथा प्लीह विक कौ 


| नष्ट करता है ओर कैका, कडु तथा वात बद्धक होता है । 


४० उष्ाङ्गद्टदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ द्रवद्रव्यविंत्तानीय्‌ 





वक्तन्य- अरिष्ट प्रायः रोग शान्तिके लिये पिया जाता है 
भदके लिये नहीं । यथा अमृतारेष्ट एवं पुनन॑वारिष्ट । गौर यह्‌ 
रोग शामक अनेक द्रव्यो के संयोग से बनाया जाता है। 
अन्यान्य मों का वणेन-- 
‹मादीक' लेखनं हयं नायुष्णं मधुरं सरम्‌ । 
अल्पपित्तानिलं पाण्ड़ःमेदाशेः छमिनाशनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अस्मादल्पा तरणुण `खाजूरः वातलं गुर। 
-शाकंरः सुरभिः स्वादुद्ट यो नातिमदो लघुः ॥ ५३॥ 
खष्टमूत्रशकृटातो गोडःस्तपरणदीपनः। 


व्याख्या--धुनक्का ( दाख-ग्रंगर ) का मद्य लेखन है, 
हृदय क लिये हित दहै, बहत उष्ण नदीं होता, मधुर 
एवं सर होता है, थोड़। पित्त एवं वायु को बद्‌(ता है ओर 
पाण्ड्‌ रोग, प्रमेह, श्रशं तथा क्रिमिको नष्ट करताहै। 
खनेर के मय मं--उक्त गदयके गुणो मं कुछ अन्तर 
( मेद्‌ ) है ओर बद बात कारक एवं रुर होता दै। 
खण्ड के संयोगसे ननाया गया मद्य- सुगन्धिते, 
मुर, दय के लिये हित, अधिक्र मद्‌ न करने वाला तथा 
छघु होता है । 
गुड़ के संयोग से बनाया गथा मद्य मूत्र, पुरीष 
प्वं वायु का प्रवरचचक होता है, तुतिकरारक तय। अगिरी- 
पक होता ह । । 
वक्तप्र- मद्य के नाम हँ-शसुरा, दारा तथा दाह आदि 
यह अनेक द्रव्यो का सन्धान करके मौर फिर मथूरयन्तर द्वारा 
जाई जाती है जसे सौफ आदि के अक्तं निकाले जाति ह- 
भगवान्‌ पुनवंसु के शब्दो म-च. चि, अ, २४-- 
यानि संस्कारनामाेः विशेषः बहुधा च या । 
भूस्वा भवति एक विधा खमान्यात्‌ मद लक्षणात्‌ £। 
अर्थात्‌- योनि ( जिन द्रव्यो के संयोग से वनाई जाती है 
छन धटकों ), संस्कार (निमि विधि) तथा नाम ( सुरा एवं 
दार्गी आदि ) ओर नूतन, पुरातन, मृदु एवं तीक्ष्ण भादि 
मेदो के कारण वडुत प्रकार कठी जनि पर भीसुरा एकी 
भ्रकरकरी होती हैक्यो कि सवको पीने से मद ( नशा) 


समातरूपसे ( एकही प्रकार का) होता है। शेष देखिए 


च सूओ २९। सन्धानके कारण सुराम मद की उत्पत्ति 
डो जाती है भले ही उसके वे घटक द्रव्य मादक नहीं होते 
जिनसे वह॒ वनाईं जाती हं । सुरा के सेवन" कयै विधि, उसके 
हानि एवं लाभ देखिये चि. अ. ८ । सन्धान के लिए खण्ड 
अगवा इड भादि मधुर द्रव्य आवदयक हैं ।। ७२-७३ | 


सीधु का वणंन-- 


वातपिचकरः“सीधुः' स्नेहश्लेष्मविकारदा ॥ ७४ ॥. 
मेद्ःशाणफोदरार्शोच्नस्तत्र पक्ररसो वरः 


| 


ज जा 


व्याख्या-सीघु- बात पित्तकारक होता रै, स्नेह 
जनित विकार ( स्नेह व्यापद्‌ ) तथा कफ़ विकारकौ नष्ट 
करता है ओर मेदस, दोफ (व्रण रौथ), उदर रोग 
तथा श्र्ंरोगकोनष्ट करता दै। सीधुओं म पक्वरस 
सीधु श्रेष्ठ होता दै । 

दक्तबग्र-सीधुदो प्रकारका होता दै-?{--शीतरस 
सीधु ओर २-पकव रप्र सीधु । गीतरससोधुं वहंदहजो 
ईख आदि के कच्चे रस से बनाया जातादहै भौर पक्वं रष 


। सीधु वहटहैजो रस को कुछं पककर बनाया जाता दहं । 


ईख एवं अङ्कुर आदिके हिरकानाम सीधूटै)। प्रथम कीं 


अपेक्षा दूसरा सोधु ;उत्तम होता हैँ ।। ५४ 


मध्वाखव एवं शुक्त का वणन-- 
छेदी (मध्वासवः स्तीच्णो मेदपीनसक्रासजित्‌ ॥ ५५५}! 
रक्तपि्कफा-क्लंदिं शुरू वातादुलासलम्‌ । 
भ्रशोष्णतीच्त्णङन्ताम्लं हयं खचिकर रय ¦ ७६ ॥ 
दीपनं शिशिरस्पशं पाण्ड्टक्षसिनाशनन्‌ । 
व्याद्ग्रा--मध्वाक्षव (मद्रके संयोगसे बनाया सया 
आसव-षुरा )--छदी तथा तीच्म होता दै शरोर धमे; 
पीनस तथा कसको नष्ट करता ह। 
शुक्त --रक्त, पित्त एवं कफ को उभास्ता {प्राद 
करता ) दै, वायु का अनुलोमन करता दहै, अत्यन्त उष्ण, 
तीच, र्क्च तथा अम्ल दहौताहै ओर दृदयं क 1दयै 
अस्यन्त हित प्वं रचिक्रारऊ हाता ह, आन क भदत 
करता दै, सदा पं (सेचन एवं पिचु-फादा कं ल्यम्‌ प्रयुक्त 
शीतल होता दै ओर पीने से--पाण्डरोग, ट्ठि तथ क्रिि 
योँको नष्ट करता दै ।॥ ७५-५६ | 
गुड आदि के शाक्तो का वणन -~ 
गडेन्तमयमाद्रीक-शणक्तं ल घु यथोत्तरम्‌ ॥। 
कन्दृमूलफलाद्य चच तददद्य्चदा3 ऽदं अ । \.५“4 1; 
घ्याल्या -गुड़ से नाया गया, ई कै र्ते दनः 
गया, मद्य कीविषि से बनवा गया त्था सुनक्का \ दाल 
अंगूर ) से बनाया गया शक्त उत्तरोत्तर ६ णक से दूरः 
ठु होता दै ओर अलु श्रादि कन्द, सूलौ अद्‌ 
तथा मण्या ( वेंगन ) आदि फर्लासे बनाया यया आसुतं 
( सन्धित द्रव ) भी वैषाद्ी रषु दहै ।७५।। 
शाण्डाकी आ्रादि का वणन- 
'शाण्डाकीः चाऽऽखुतं चान्यत्छालाम्लं रोचनं लघु : 
“धान्याम्ल" मेदि तीच्णाष्णं पिचङ्ृस्स्पशंश्शीतलय्‌ ॥ 
श्रमक्तमहरं रुच्यं दीपनं बस्तिशूह्धयुत्‌ । 
शस्तमास्थापने ह्ययं लधु वातकणापदहम्‌ !। ५९ ।} 


अध्यायः ५ ] £ 





व्यषख्या-=श्राण्डाकी एवं आसुतं तथा दूसरे वे अम्ट- 
द्रव जो कुलं काल { ३--४ दिन ) पर्यन्त धरा रहने पर 
भम्ल दो जति ई वे ख्चिकारक एवं लधु दोते हं । 

ओर चाव एं जौ आदि धान्यो के योगसे जो 
श्रम्ङ द्रव बनाये जाते वे पुरीष मेदक, तीक्षण, उष्ण, 


पित्तकारक, स्यं मँ शौतठ, श्रम ( शारीरकि. थकान एवं 


क्लम ( मानसिक्र थकान } के नाशक, सचिकारक, अग्नि 
दीपक, मूत्र संस्थान के शल के दमक, निरूहण वस्ति में 
उपयोगी, दय के लिए हित, लघु तया वात्‌ कफ रामक 
होते द । 

क्त्य -सीयु दो तीन मासमे तयार होतादहै निर्माण 
विधि यहु है क्रि--ईख आदिकेरसकोचड़ा मे डाक कर 
धूपं धर दिषा जाता, २०-२५ दिन मं उस पर 
जाला वैठ जाता है इख दामं उसे छनकर दूसरे धड़ा 
मे डाल कर धर दिया जातादहै। यही क्रम वार्‌ २ किया 
जातादहै, जव जाला पड़ना बन्दहो जाता गौर वह्‌ 
द्रव काला, स्वच्छ ( इतना स्वच्छ किं उस में मुखं दीखने 
छगता है }, अत्यन्त अम्क ( इतना अम्छं किं उस की दन्द 
चिप पुती धरती. पर पड़ जायतो वहं उफनं आती दै! 
एनं म्दयकी सी गन्धवाला हो जाताहै। इस दामे 
समश्चा जाता हे कि शिरका तेयारहो गया है। 


शुक्त निर्माण विधि--गुड्‌ को अदगुने जरम घोर |, 


कर अववा ईंख आदि कैरसको बडामं डाल कर धरं 


सवोङ्गघन्दरीव्याख्यासदितम्‌ ४१ 





लवण रसयुक्त तथा कटु ( चरर ) होता दै 


छोर क्रिमिरोग, शोथ, उद्र रोग, आनाह, शुल,पाण्ड 


रोग, कफ़ विक्रार, बात विकार, गुल्म रोग, अस्चि, विष 
विक्रार ( सपं विष वेग ), धि (ऊढ बदी--श्ेत दाग), 
कुश तथा अश्चंको नष्ट करता है तथा ल्घु होता है। खपं 
विष में पिलाने से ओर विच्छ वरं आदि के विषमे सेचन 
से खाभ दोता ६। 


वक्तव्य --विरेकास्थापनां लेपस्वेदादिपु च पूजितम्‌ । 
दीपनं पाचनं भेदि तेषु गोमूतरमुत्तमम्‌। 
अर्थात्‌--मूत्रं का प्रयोगं - विरेचन के चवे निरूहण वस्ति 
म॑, लेपो मं चथा स्वेदन के लिये उपयोगी, दीपन, पाचन 
एनं मल भेदकं होता ह ¦ खत में गोमूत्र उत्तम हं। इस 


प्रसंग मं पित्तद्रवका दण्द कर देना भो अवश्यक है- 
असं.स्‌ अ ७- 


पित्तं तिवतं क्रिषिहुरं रोचनं कषवातलित्‌ । 
अर्थातु- प्राणि का पित्तब्रव (गोरोचन आादि;ः- तिक्त 


रस वाला, क्रिमि नाशक, ठचिकारक तथा कफ वात जनित 


द्वास्त आदि रोगों को नष्ट करता हँ 1 सच यह हे कि मूत्र 
सं पित्त मिला रहता हे अतः पित्त के असाव मेमत्र का 


| प्रयोग क्रिया जाता है। प्राणिधों कौ लाला (लार) भी 


भेक सेगोमे प्रयुक्त होती हं जेसे दद्रू मं। 
हाँ -अष्टांग संग्रह के इस अ. ७ में--शकृत्‌ अर्थात्‌ 


दिया जाता हे जवं बहु अम्ल हो जाता हे समन्ञ लिया जाता | पुरीपकाभी वणन क्ति ठं यथा-- 


हैकि शुक्त तेयार हो गया ह! शुक्त, कन्द आदि के 
मसुत, चाण्डाकी एवं घान्याम्ल आदि सव "काञ्जी" 
नाम से प्रतिदढ हैँ! गमियों बं २-३ दिन मंगर कीत 
काल ते ४-५५-९ दिन में काञ्जी तैयार हो जाती है । 
काञ्जी मीटीभी होती हेजो ईख के रसं आदि से बनाई 
जाती हे ओर नमकौनं भी जो केवर जक भँ वनाई जाती 
है, राई डालने से दुद सीघ्र तेयार हो जाती हं |1७८-७६॥ 
मूत्र का वणंन-- 

भत्रं गोऽजाधिमदहिषी-गजाश्चो्रखरो्धवम्‌ । 

पितलं रूक्तवीचणीष्णं लवणालुरसं कडु ॥ ८० ॥ 

छृमिशतेक्लोदृरानाह-शूलपाण्डुकफानिलान्‌ । 


[क क 


गल्स्परचिविपश्चिन्-ङ्ा्शासि जयेज्ञघु ॥ ८९ ॥ 


व्शख्या--आयुवेद में--१--गो का, र२- बकरी का, 
३---मेडी का, ४- मैस का, ५--हाथी का, ६--घोडा 
का, ७~=ऊंट कातथा <-गधा का मूत्र चिकस्ाके 
किए उपयोगी माना है । ॑ 

सखमान्यतः मू्र~-पित्तकैष्टक, ङ्ख, तीण, उष्णःकु 


| 
| 
| 
| 


कृष्धाय विकतसेतेषां दहिष्माद्वासदहरं शकृत्‌ । 
सागंमोजःक्चयदरं त्ेष्छिरं वातरोगनुत्‌ । 
प्रकहानामपस्मारसुन्मदिं च नियच्छति ।॥ 
महा्धगसमुद्भ्यूतं ण्डत ` जल चारिणाम्‌ । 
नेत्ररोगदरं पितं प्रवृद्धं च नियच्छति 1 
अर्थात्‌--उवत गौ एवं अजा आदि का शकृत्‌ (गोवर एं 
मगन )--कपाय एं तिक्त होता हं ओर हिक्का एनं 
इवास को नष्ट करत! हें । 
इन के अतिरिकित- हरिण आदिं मृगो का रङत्‌-- 


ओजः क्षय को नष्ट करता है, छाव, मोर॒एनं मुर्गा भादि 
व्रिष्किर जाति के पक्षियों का शकृत्‌ ( वीठ }-वात रोग 


नाशक होता हे । 


प्रसह जाति के मृग पक्षियों का उ़ृत्‌-अपस्मार एनं 
उन्माद को नब्ट करता है भौर महामूगों का रक़ृत्‌- कुष्ट 
को न्ट करता है ओर जक चारियों का शकृत्‌-- नेत्ररोग 


नारक तथा पित्त शामक होता हे । इन मृगो एवं पक्षियों 
क्यु दर्णन अमले अ. ६ मे देखिये । 


--च "---*- 21. "~ ~ 1 (1 तत् 
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सुश्रुत तथ। अष्टांग संग्रह में नर मूत्र का वणेन हे। 
मूत्रं मादुषं तु विषापहम्‌ ।२१८। 
अ्यात्‌- नर मूत्र विष नारकं होता हे । यह सपं विष में 


सफल होते देखा भो गथा हे, याङ्खंधरोक्त सञ्जीवनी वटी । 


३३ गोरी तथानर मूत्रके १-१ घण्टा पर सेवन 
से वेग शन्त हो गये थे । क्रूर एवं मुरग। की बीठ उत्तम 
दारण“हे ॥८०-८१॥ 


उपसंहार 
तोय-त्तीरेतततैलानां वग मेयस्य च कमात्‌ । 
इतिद्रवैकदेशोऽयं यथास्थूलमुदाहृतः ॥ ८२ ॥ 
बप्राल्या--इस अध्याय में जलवृगं, दुगधवगे, इक्ष्‌ 
गं, तेलवगं (नेह वग) तथ। म्य वग का क्रमशः वणन 
किया गया है इ प्रकार स्थूल सूप से द्रव द्रव्यो का एफ 
देश छिला गय।( हे । 
वक्तव्य ओर मूत्र वगंकाभीतो वणन किया गया 
हे अतः यह पाठ-अष्टांग संग्रहानु्ार होने पर भी अपणं 
हे । अस्तु । 
इत्यष्टागहूदये सूत्र स्याने पञ्चमोऽध्वायः ।५। 


षष्टोऽध्यायः | 


अथ।तोऽन्नस्चरूपविज्ञानीयमव्यायं व्याख्यास्यामः ॥ , 


उपाखभा-अव्र अन्न द्रव्यं के श्वल्प ( रस, विपाक, 
पृण, प्रभाव तथा कममंज्रादि सभाव) के विज्ञान करे 
लये उपयोगी अध्याय को व्याख्या करेगे श्रौर इस विषय 
में आत्रेय शमादि म्म दक्र प्रकार कह गये कि- 
चक्तव्थ-इस विषय का वणंनच.सु.अ. २७ ,सुस्‌ 
अ. ४६ तथा मसं मु.अ ७ एवं {२ में देिये। 
जो द्रब्य खाये जाते हं उनका नाम “अन्न है ओर वह्‌ 
विष भेद से दो प्रकार क होता है --१- स्थावर जैवे गेह 
एवं चाव्रल्न आदि गौर २- जाङ्गम जेषे मासि भादि । स्या- 
वरोंर्मे.धाष्यदो प्रकारके होति हैं १-- शुक धान्य-जिन पर 
शूकं होता है जेषे चावल, वहं जौ आदि गौर ई-रिम्बी 
या शमी धान्य जो फली के भीतर होते हँ जख रना एनं उरद 
मादि । शूक धान्यो के प्रायः भात, रोटी, वाटी, पूड़ी एनं 
चिलड़ा आदिं बनाए जाति हैं ओर रिम्बी धान्यो की प्रायः 
दले एवं जु मादि बनाए जाते है 1 


शुक धान्या का वर्णन- 


रक्तो महान्‌ सकलमस्तूणकः शङ्नादतः । 
सारायखो दीघंशकको रो्रश्रकः खुगन्धकः ।।१॥। 


अष्ाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 





| अन्नस्वरूपविज्ञानीय 
पतङ्गास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालयः शमाः । 
~ स्वादुपाकरसाः स्निग्धा वृष्या वद्धाल्पवचंसः ।२॥ 
कषायानुरसाः पथ्या लघवो मूत्रला दिमाः । 
शकजेषु बरस्तत्र रक्तस्ष्णत्रिदोषहा ॥ ३ ॥ 
महस्तस्याजु कलमस्तं चाप्यनु ततः प्रे। 
यवका दायनाः पायु-वष्पनपधकादयः ।1४। 
स्वादूष्णा गुरः स्निग्धाः पकिऽम्लाः शलेभ्मपित्तल।; । 
। खष्टमूत्मुरीषाश्च पृं पृं च निन्दिताः ।। ५! 
व्याख्रा--शालि धन्य रक्त शाि, मदा दयाल 
कलम शालि, तक बालि, दाकुतादत शालि, सारा 
। सुल, दीधंधुक्र, रोधक ( लोध के प्रून के सदश चूक 
वाल। ), सुरान्धित ( सुगन्वी चाबल-वा्मती } पतक 
तथा तपनी आदि अन्य ग्रस्य प्रक्रार क दालि चावल 
उत्तम होते है ओंरवे सवररहष्वं परक्रमं मधुर, स्निग्ध 
तथा वृष्यहोतेर्देउनका पुरीष ( मल्माय ) थोड़ा एं 
वन्धा हुश्रा बनत। है (रस भाग एवं मूत्र माग अधिक 
बनता दै) | वे कुलु कषाय रश्च वति, पश्य ({ स्वदय 
एवं रुग्ण के लिये दित ); लु, मूञ्च प्रवत्तक तथा रीत 
वीयं होते हं | 
ये सच शक धान्य हं इन मं रक्तं शालि भट दता 
है श्रोर वह त्रप्रा एवं चिदोष को शान्त करता यारखता 
है 
रक्त शालि की अपेश्चा महाश्चालि ओर उक्की अपेक्षा 
ककम शालि ओर उस कौ अपेन्ना तूर्णक शालि आदिं 
क्रमशः दीन गुण होते ह । 
ओर यवक, हाथनक, पांसु वाष्प एवं नेपधक् आदि 
अन्य अनेक प्रकार के शालि धान्य--मधुर, उष्ण, गुर, 
सिनिग्ध, पाक में अम्ल, कफ पित्त कारक, मूत्र एवं पुरीष 
के प्रवत्तंक होते हं । 
ये सत्र यथा पूंनिन्दिति ( निन्दनीय ~ दीन-अधम ) 
होते द अर्थात्‌ यवक (जई) सव से निन्दित होता 
हे! 
चक्तव्य-किंसी प्रति में रलो० २ के अगे- 
पुण्डः पोण्डुः पुण्डरीकः भमोदो गौरसारिवौ । 
कान्वनो मष्टिषः श्यो दूषकः कुषुमाण्डक्‌ः । 
राङ्गछा रोहबाङाख्य।ः कद्‌ माः शीतम रकाः 
पठ भलि पाय। जात! है। ये भी शालि धान्यो नाम है 
यवका शुकधान्यानां भपथ्यतमत्वे प्रङ्ृष्टतमा भवन्ति । 
तथा-छोहितशाक्यः ( रक्तशालि ) शुकधान्यानां पथ्यतमत्वे 
श्रष्ठतमाः ( च. सु, अ २५ ) । उक्त सव धाय आज भा 
उपलब्ध है परन्तु भाषापरिवर्तन के कपरिणाम के कारण उनको 
पहचानना कठिन या असम्भव होगया है, आज भी चावलों के 
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व्यादपा-कङ्क ( कंयुनी ), केद्रव ( जंगी फोदों ), 


` अनेक नाम हँ यथा-गाहजीरा, कालीषुज, वेगम, 
सेला,वासमन्तो, हंसराज तथा जरी आदि । ये सव उच्चकोटि 
के चावल हँ | १-५॥ 


ब्रीहि धान्यो का वर्रन 
स्निग्धो म्राही लघुःस्वादुखिदोषध्नः स्थिरो हिमः 
पष्िको व्रीहिषु श्रेष्ठो गोर्ाऽसितगौरतः ॥६॥ 
ततः क्रमान्मदात्रीदि-छृष्णत्रीहि-जतूयुखाः । 
क्ड्कटाण्डकपालाख्य-पारावतक-शूक राः ॥(५॥ 
वरकदालकोरज्वाल-चीन्‌शारदद्ु राः । 

- गन्धनाः र्बिन्दाश्च गुणरल्पान्तथः स्मरताः 
स्वादुरम्लविपाकोऽन्यो ब्रीहिः पित्तकरो गुरुः 
वहुसूत्रुरीपोध्मा त्रिदोषस्त्वेव पाटलः ॥!€॥ 

उ्पाल्पा---व्रीहिं धन्य मं वशिकि ( साट धान्प)- 
रिनिग्ध, ब्रह ( पुरीषण्तं स्वद्‌ का रोधक) गुर, स्वादु 
( मधुर), त्रिदोष शामक, स्थिर ( त्रिलम्बर से पचने 
वाला ) तथा शीत वीयं होता है। 

यह दो प्रकर का होता दै--१--गौर ( श्वेत वर्ण 


।|८।। 


वाला } ओर ?--असित गौर ( काढापन स्यि शेत) 


असित गौर की अपेया गोर श्रेष्ठ होता दै। 

प्रौर उक्त षष्टिक से-म॑हात्रीदि, कृष्ण ब्रीहि, जतुधुल, 
कुक्छुटाण्ड, कपाल, पारावतक, शुक्र, बरक, उदारक 
( कोद ), उज्ज्वाल (जुभार्चरी या मक्का मक्की-जुनरी) 
चीन ( चाना), शरद्‌, दुदुर, गन्धन तथा कुरविन्द 
नासिक धन्य गृरगोँ ( उत्तमता }) मं कुचं अन्तर वलते हते 
ह श्रथत्‌ सामान्यतः प््टिक के समान लिनिग्ध आदि 
वणां वाले दही होते ह । 

इनसे मिनन व्रीहि घान्य--स्वादु, विपाकमं अम्ल 
पित्तकारक, युर एवं उप्ण होता है ओर उसका अधिक 
भाग मून पुवं पुरीष मं प्रिणतदहो जातादहै। उष्णता 
अधिक प्रपि होती हे) 

ओर पाटल नामक ब्रीहि त्रिदोषकारक होता है । 

वक्तव्य--शालिवान वे हँ जो अधिक जलं चाहते हं भौर 
हेमन्त सं जाकर पकते हँ ओर अधिक दवेत होते है । षष्टिक 
दन्यवेहँजो लगभग साठ दिनमें पक जाते हें। बीहि-त्रीहिः 
इति गारदाऽऽशुधान्यस्य संज्ञा (च सू. अ. २७ इलो० १५ 
कीच. पा टीका ) अर्थात्‌-त्रीहि वहधन्यहैजो शरद्‌ 
ऋतु नें ओर शीघ्र पक जाता है। ये सव धान्य वर्षा कालमें 
बोए जातेहंदो भासमें दारद्के प्रारम्भं पक जातेहें॥ 


तृणधान्यों का वर्णन- 


कंशुकोद्रननीवार-श्यामाकादि हिमं लघु । 
चृणधान्यं पवनदृल्लेखनं करपि्तहत्‌ ॥ १०॥ 


नीवार ( तीनी ) तथा श्यामाकं ( सामा-्ाका ) आदि 
तृण धान्य हं । वे सत्र सीत, लबु, वातक्रारक, लेन त्था 
कफ परित्तनाशक होते हे । 

वक्तव्य--तुण धातय अर्थात्‌ घास के बीज य। दाने 1 यह्‌ 
सव्र वरसात से स्वतः उद्मन्न हो जाते है, कमी रबोए भी जातें 
हँ इनके दाने ( धान्य ) सच्चित्‌ कर लिये जाते हँ भौर तव 
आदिक दिन खीरया भात आदि बना कर खाए जाते है । 
सु. सू अ. ४६ में इनको "कुधान्य" कहा गया है ॥१०॥ 


धान्यां का विशिष्ट वर्णन-- 
भृग्तसंधानछचत्र भियंगाबु हणी शरः । 
कोर दूषः परं ग्राही स्पशंशीतो विषापहः ।।१९॥। 
र्तः शीतो गुरुः स्वादु; सरो विडवातछयवः । 
वृष्य स्थैर्यकरो मूत्रमेदःपित्तकफान्‌ जयेत्‌॥१२।। 
पीनसश्वासकासोरुस्तम्भकण्ठत्वगामयान्‌ । 
न्यूनो यवादलुयवः रूकोष्णो वंशजो यव प ॥१३॥ 
वृष्यः शीतो गुरुः स्निग्धो जीवनो वातपिन्तहा । 
संधानकारी मधुरो गोधूमः स्थैयंकृत्सरः ।१४॥ 
पथ्या नंदीयुखी शीता कपायमघुरा लघुः । 
व्याख्या- तृण धान्यँ में कथित प्रियं श्रथात्‌ कंदुनी 
नामक धान्थ--दूटी श्रस्थि को जोढ़ता दै, पुष्टिकारक तथा 
गुर होता है । 
कोदों नामक धान्य--्रस्यन्त प्राही दहै, स्पदयं ( लेप 
प्रादिके रूपमे प्रयुक्त) शीत है ओर विषविकार नाशक है । 
उदालक़ धान्य उष्णवीयं श्रोर नीवार धान्य कफ 
कारक है ओर जौ `वामक धान्य-रूक्, शीत, गुरु, 
स्वादु, सर तथा वातकारक है । श्रोर उक्का त्रधिकांश 
पुरीष रूप मँ परिणत हौ जाता हे तथापि इष्य एवं दृदृता 
कारकं होता है श्रौर मू्राधिक्य, ( प्रमेह ); मेदोबदधि 
( स्थौल्य ), पित्त, कफः, पीनस, उवास; कास, ऊरस्तम्भ; 
कण्ठ रोग तथा त्वचा रोग कौ नष्ट करता हे । ; 
अनुयव ( छोटा जो- इसके दाने कुछ छोटे होते ई) 
उक्त जौ की अपेक्षा न्यून गुण वाठा होता हे । 
ओर व्र के जो रूक्ष प्वं उष्ण वीय होतेरदै। 
गोधूम ( गोहू-कनकं }--इष्य, शीतवीय, गुड, स्निग्ध, 
जीवनी शक्ति देने वारा, वातपित्त नाशक, दटी अस्थि को 
जोड़ने वाला, मधुर; दृढता कारक तथा सर होता हे । 
नान्दी ली ( सुण्डी गें इका शूक अस्यन्त छोटा 
होता है )- पथ्य, शीतवीर्यं, कुक्च कषाय, मधुर प्व लघु 
होती दहै। ११-१४। ् 
इतिशूकलान्यवगः-- 


1, 





अथ शिम्बिधान्य वगेः- 
शिम्बी धान्य का सामान्य वणन-- 


सुद्गाटकोससूरारि शिबीधान्यं विवंधच्त्‌ ॥१५॥ 

कषायं स्वादु संम्राहि कटुपाकं हिमं लघु । 

मेद्‌ श्लेष्माखपिचेपु हितं लेपोपसेकयोः ॥१६॥। 
व्याख्या- मू ग, ` श्ररहर एवं मसूर श्रादि दिः 

कषे जते ह । 


सामान्यतः शिम्बी घान्य-म्‌त्न पुरीष को बोधने बाले; 





कषाय रऽ वाले, स्वादु, ग्राही .( अतिसार नाशक ); पाक 
मे कटु, शीतवीयं एवं लघु होते ह ओर मेदो विकार, कफ 


विकार, रक्त विकार एवं पित्त विकारमेंत्ेपकेस्पमंतया 
उप सेक अर्थात्‌ सुप ( दारू एवं कदी आदि व्यजन ) के 
रूप मे हित द। 

वक्तञ्य-अशंग संग्रह का पाठ है-सूपालेषादि 
योजनात्‌ । ओर चरकं सु. अ २७ इकोक २६ का पाठ है-- 


सुपेष्वालेपनेषु च। जिससे भात आदि खाद्य उपसिक्त विये जाते | 


है, सींच कर खाए जाते हं । शिम्बी धान्य को सप धान्य या 
सृप्य अर्यात्‌ सृपोपयोगी भी कहा जाता है ॥१४,१६॥। 


शिम्बी धान्यो का विशिष्ट वणन-- 


मूग, कलाय एवं राजमाष का वणन- 
बरोऽत्र मुदगोऽल्पवलः कलायस्त्वतिवातलः 
राजमाषोऽनिलकरो रत्तो बहुशक्रद् गार. ॥ १५५॥ 
- व्याख्या- -इन सव॒ शिम्बी धन्यां मं-मूग 
रेष्ठ ई, योड़। वात वद्ध क अवश्य है । 
कलाय ( मटर )-अत्यन्त वात कारक होता हं। 
ओर राजमाष ( सश्रंह }--वात कारक, रूक्ष तथा गुरु 
होता है । श्रौर उसका अधिकांश पुरीष रूप मे परिणत 
हो जाता है ( रस थोड़ा बनता हे ) | १७ ॥ 
कुरुथी का वणन- 
उष्णाः ङल'थाः पाकेऽम्लाः शुक्राश्मश्वासपीनसान्‌ । 
कासाशे.कफवातांश्व घ्नंति पिच्वासदाः परम्‌ ।१८॥ 
व्याल्या-कुलथी-उष्ण, पाकम अम्ल है ओर 
श्क्राश्मरी, इवास, पीनस, कास, अ, कफ़ विकार तथा 


नति विकार को नष्ट करती है"परन्वु पित्त ण्न रक्तको 
बदूाती है ( श्रश्मरी को तोढ़ं कर निकालती है ) ॥१९॥ 


सेम का वणंन- 
निष्पावो वाक्परि्तास्न-स्त.यमूत्रकरो शसः 
सरो विदाही दकशक-कफशो पविषापहः ।(१८६। 
ब्राख्या-- निष्पाव (बड़ी सेम के वीज }--वात, 


अषटाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌-- 


त्री धन्य 


[ अन्नस्वरूपविज्ञानीय 





पित्त, रक्त, दूध तथा मूको वदता, गृरुहै, सरद 
विदाही परते समय दाद्‌ कारक ) दै ओर दृष्टि, शुक्र; कफ, 
शोथ तथा विष विकार शो नष्ट करता दहै । 
चक्तव्य--सेम नेक प्रकार के होते हं अत एव कृष्णा- 
त्रेय महषि ने- निष्पावा मधुरा रक्षाः सकषाया विदाहिनः । 
उदावत्तं प्रदास्यन्ते गुरवो वातं पित्तलाः { सर्वाङ्ख सुन्दरी 
टीका) इस पाठ म वहुवचन का प्रयोग क्रिया टै .[ २६] 


माष का वणेन 

माषः स्निरधीं वलश्लेष्म-मलपिन्तकरः खरः ¦ 
| गुरूष्णोऽनिलदा स्वादः शुन्छव दिषिरेककत्‌ 11411 

व्याड्या--माघ्र ({ उरद्‌--मादई्‌ ) 
वद्ध क तथा कफ कारक दै, उसका अधिकं भाग पुरीष 
मे परिगत हयो जाता दै अर्थात्‌ पुरीष क्षयम लाभदायक 
हे, पित्त कारके दै है गुर ह; उ्ण वात र्‌ाश्क् 
है, मधुर दै के दै तथा विरेचन दै २०] 

काकाण्डोला तथा किर्वाच का वणंन-- 

फलानि माषवदधियात्‌ छाकाण्डोलात्मगाप्तयोः । 

व्याल्या--काकाष्डोला { शक्त रदित किर्वांच कानाम 
हे) तथा किर्वाचके बीजमभी उरदके समान गृण कसं 
वाले होते ई ।२२। 

तिल का व॑णंन-- 

उष्णरूबच्यो हिमः स्पर्शे केश्यो वल्य स्तिलो गुरः॥।२९१॥ 
अल्पमूत्र; कटु, पाके मेधाऽग्निकफपिन्तङृद्‌ । 

व्याद्या--तिल--उष्ण, खचा के किए हित, स्मदा 
मे शीतः केशों क लिए हित, बक कारक, गुरू, मूत्र की 
मात्रा को घटने वाला तथा कट है ओर मेधा, जठराग्निः 
कफ तथा पित्तकौ बदूाता है।॥ २९॥ 
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अतसी तथा कुयुम्भवीज का वर्णन-- 
स्निग्धोमा स्वादुतिक्तोष्णा कफपित्तकरी राः ।२२॥ 
दक्‌शक्रहटत्कटुः पाके तद्रदटीजं छुसुल्भजम्‌ । 
व्याख्या-उमा ( अतसी या अलसी }--सिनिग्ध, 
स्वाढु, तिक्त, उष्ण, कफ पित्त कारक, गुरु; दष्टिनाञ्चक, 
शुक्रनाश्चक तथा प्रक मे कडु हे । 
घुम { ङखम्भा-- कड-~रं }) के बीज भी शतसी 
के समान गृण कमं बाले होते ई । 
चक्तव्य-- उक्त तीनों उव्यों के प्रायः तेल निकाले जाते 
ह लथापि शिम्बी धान्य ोते पै कारण इस वगं में लिल्ञे गये 
है । तिल तीन प्रकार के ठेते टं--१--काठे.२-- ष्वेव पथा 
३- काला पन लिये वाख ।\२२।। 


जध्यायः & | 


सवोङ्घुन्द रीन्याख्यासदितम्‌ ं ४५ 








विदेचन 
माषोऽनर सर्धष्वेव्रसे यवकः शुकजेषु च ॥२३॥। 
व्याञङ्बा--दून दिभ्ी श्रान्पा म उर्द्‌ द्मषर निः) 
होता है भोर शक्रं धान्णों म यव्रक् ( ज्र अव्रर्‌ दरोता 
६ै। 
यक्तव्य--पवका शुकषान्यानां अपध्यतनलतयेन प्रक्ृटतमा 
भवन्ति, मांपफः रमीधान्यानां (च भू. अ. ६५) अर्धात्‌ 
यवक नामक धान्य शुक्त धान्यो मं ओर्‌ उरद शपी- 
धान्यौ में अपथ्यं द्रोतेहै। यहु स्मरणीय दहं कि-- वहां तम 
प्रत्यय स्वार्भ में हे अतिदायार्थं मे नहीं हं अर्थात्‌ वे अत्यन्त 
अपथ्य नहीं होते (च. च्पाटीका ) केव मूगं आदि 
की उपेक्षा अपथ्य होते है क्योकि सर्वथा अथच स्वस्थो के 
ज्यि अपथ्यं नहीं होते ।।२३॥ 
अन्य विवेचन-- 
नवं धान्यसभिष्यन्दि लघु संबत्सरोषितम्‌ । 
शीव्रजन्म तथा सूप्यं निस्तुषं युक्तिभजितम्‌ २५}; 
व्याष्या--उक्तं दनां प्रकारके नूतन धान्य च्रभि- 
प्यन्दी होते ह शरोर २ वपर पुराने लघु होते द। 
श्रौर जो धान्य शीघ्र पकते दह ज॑मे सारी धान्य श्रौर 
शूषो पयोगी धान्य द्विल्ञका रषि ( धृले मूग आदि) तथा 
युक्तिपूर्वंक भूने गये लघु होते दै 
घक्तन्य---महपि खरनाद के धृत्र बारनादिः का 
वचन हे-- 
ववं हिथते सर्व॑घान्यं परित्यजति गौरवम्‌ । 
नतु त्यजति तद्‌ वीयं दीय सुलचस्यतः प्रभ । 
र्थत्‌--वषं भर का पुराना वान्य गृख्ता को व्याग देता 
हे-कघु हो जाता हे किन्तु शवित्तरीन नहीं हो जाता परन्तु 
अत्यन्त पुराना शक्तिहीन हो जाता हे । 
दीघ्र जन्मभ--जो धान्य जितना रीघ्रउग कर्‌ पक 
जातादहे वहखउवना ही छ्बरुहोता ह मौर जो विलम्बसे 
पकता हे वह गृ होताहै\ मक्कादो मासमे पकता है 
मौर गेहं ६ मास में पकता दहै अतः मक्का लबरुःभओीर गेहं 
गुरु होता है \ 
सूप्य- प रथात्‌ दाल शलं कंदी आदि च्यन्जनेके 
लिये हित यधा मूग, उरद एं चना भादि देखिये हताल्न॑ 
वगं । 
निष्तुप --धरुने--चिकका रितं दाल ।॥२४॥ 
कृतान्न कः वणन 
मण्डपेयातिलेपीन्ममोदनस्य च लायकम्‌ । 
यथापूर्त शिकश्तद मण्डो य दालुोमनः ।(२६८॥ 
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तृड्ग्लानिदोषशेषधघ्नः पाचनो धातुसाम्यञ्रत्‌ । 
घरोनोमार्देवक्रस्स्नेदी सन्धुक्तथति चानलम्‌ 11२६) 
दुत्तृष्णाग्लानिदौरवल्य-किरोगज्वरापहया । 
मलनुलीमनी पश्या पेया दीपनपाचनी ।।२५७५॥ 
विलेपी प्राष्िणी हव्या वष्णाध्नी दीपनी दिता । 
्णाक्षिरोगसंशुदटु्वंलस्नेह पायिनाम्‌ ।२८॥ 

व्यास्या--मण्ड, पेया, विलेपी तथा ओदन ( भात्‌ ) 
पूर्वव लघु होते दै } ` र 

इनम मण्ड--शिव ( केल्याणकारी--दानिरदित ); 
वायु का ग्रन॒लोमन करने बाला, तृषा, ग्छानि तया शोध्रन 
के पश्चात्‌ बचे खुचे दोष का शानक, पाचन तथा धावु- 
साम्य ( श्रारोग्ध) कारक दोतादै श्रौर खछोतोंक मृदु. 
करता है, स्वेद्‌ लाता दै ओर जठराग्नि को समीचीन प्रकार 
सते धुकातादै) 

पेया--धुषा तथार्वा को दान्त करती दै, ग्टानि, 
दोषस्य, उदररोग तथा ज्वरमं पश्थदै, पुरीष श्रादि के 
छ्रनुलोभन ( श्रकृत्त) करती है, स्वस्थ पएवंरोगीके लिये 
पर्य है ओर दीपन एवं पाचन दै। 
वेलेपी--अतितार कौ नप्र करती षै, हदय को शक्ति 

दै, तुभ को शान्त करती दै, अभिनि करो प्रदी करती 

दै तथा सके क्लिप हित ८ पथ्य ) दै ओर क्ण, नेचरोग 
विरेचनादि से श्र दुबेट, स्ने भान कर्ने बलि के छियि 
लाभद्वायक्र दतती दै । 

वक्तठ॑य--मण्ड---माण्ड या पिच्छ शुकः धान्यों 
का माण्ड} पेधा--आघ्लर कावहु रूप जिससे वह पीने 
योग्य हो, पातु योग्या पेया, जपने पतली खीर वा वार्धौ! 

विलेषी--आहार्‌ का बहु रूप जो करद्युन पर-- 
चिप--सट--लग जात्। है -विलिम्पति दर्यो इति दिलेपी । 

ओदन---अर्थात्‌ धात । कृतान्न---क्रिये गये या दनाए-* 
पकाये गये अन--खाने के पदार्थ ॥२५-२८॥) 
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श्रोदन का बणन-- 

सुधौतः प्रख्ुतः स्विन्नोऽत्यक्तोष्मा चोदना लघुः । 
यश्चाग्नेयोषधकाथ-साधिते अष्टतण्ड्ल्लः 1२6); 
विपरीतो गुरः सीरमांसायैयंश्च साधिदः ¦ 
इति द्रव्यक्रियायोग-माना्यैः सवेमादिशेय्‌ \:३८।। 

व्थास्या-- सो भात-चावश्छो के धकर, पक जाने पर्‌ ` 
रौर मण्ड निकाल देने पर उष्ण २ एवं भाप युक्त र्ता 
चै भरद ठबु षता 2 ओर जो चिन्ता प्व सोद सादि उष 
नीयं दन्यो ॐ नेताथ मे बनाया जाता है श्रथपा चानिलोको 
कृ भून कर वमाया जाता दै षह मी रष होता ३) 

ओर जो इसके विपरीत शेता  श्र्थात्‌ जिसका भण्ड 
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नदीं निकाला जाता, केवल जल मे पकाया जाता है तथा 
शीतल हो गया होता है अथवा जो दूध श्रथवा मांस आदि 
के साथ पकाकर बनाया जाति। दै बह भात गुरं होताहे। 

इस प्रकार द्रव्य, कमं ८ संस्कार ), संयोग ( सहयोगी 
द्रव्य ) तथा उनके मान ( परिमाण ) आदिका विचार 
करफे सभी भादारो के लघुत् एवं गुदत्व श्रादि गुण दोषों 
को समभ लेना चाष्टिये ॥२६,३०] 

मांस रस श्रादि का निर्देश- 

छ हणः प्रीणनो बृष्यच्चकतुष्यो व्रणदा रसः । 

सोदेगस्तु पथ्यः संश॒द्धःत्रणकण्टाक्षिरोगिणाम्‌ ॥३१॥ 
वातालुलोमी कोलत्थो गुल्मतूनीप्रतूनिजित्‌ । 

ठपाख्या--पांस रस-घातु वद्धंक ( पुष्टिकारक ) 
तृत्तिकारक, रति शक्ति वद्ध॑क, नें के लिपट दित तथा 
न्रण नाश्षक है | 

मेगका रत श्र्थात्‌ जुक्-वमन आरि से शुद्ध 
( शोधित ), बरभरोगी, कण्ठ रोगी तथ। नेत्ररोगी के लिये 
हित है । 

कुलथी का रस ( जुस }--वायु #ो श्रतुलोम करता 
है, ल्म रोग, तूनी तथा प्रतूनी ( बात व्याधि विशेष ) 
को नष्ट करता ह । 

दक्तश्य-आयुवं दीय परिभाषामरुसार शुक धान्य के द्रवका 
नाम “'मण्ड" मासो एनं चकों के द्रवभाग का नाम ^“रस" 
ओर शिम्बी धान्यो के द्रवभाग का नाम “यूष याजुसहै। 


थद्यपि अनेक स्थलों पर मांस रस आदि कोची यूष का, 


गया है || ३१॥ 
तिल पिण्याक आदि का वर्णन-- 
तिलपिण्याकविकरतिः शुष्कशाकं निरूढकम्‌ ।।३२॥ 
शाण्डाकीवटकं दर्नं दोषलं ग्लपनं गुरु । 
व्याख्या - तिल कुट, तिर एवं सरसों आदि के खल 
से बने पदाथं चना सरसां श्रादि के सुखाय गये पत्तो एवं 
गन्दलों आदि के शाक, विरूढ ( श्रकरुरित धान्य ) तथा 
काञ्जी के बद़े-दृष्टि नाशक, दोषक्रारक, ग्ठानि कारक तथा 
गुर होते ह ।। ३२॥ 
रसाला आदि का वणंन- 
रसाला इंहणी वृष्या स्निग्धा. बल्या रुचिप्रदा ।३३॥ 
श्रमक्तृत्त.ट्‌क्रमहरं पानकं प्रीणनं शुरु । 
विष्टम्भि मूत्रलं हृद्यं यथाद्रव्यगुणं च तत्‌ ॥३४॥। 
य्याख्या ~ रसाला ( शिखरन })-रस~रक्तादि धातु 


वद्ध क, त्रष्य, स्न, बल कारक तथा सचि कारक 
होती है। 


अष्टाङगहदये सूत्रस्थानम्‌-- 
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पानक ( पन्ना एवं ठंडाई आदि पेय )-थकावट, 
कषुधा, तुषा तथा क्रम को नष्ट करता है, तृतिकारक त्था 
गुर होता दै, विष्टम्भकारफ, मूत्र लाने वाला तथा हय 
( हदयक्रो शक्ति देने बाढा ) शता है ओर बह जैसे द्रव्यो 
से बनाया आता दै वैसे गुणो बाला होता दै । 

वक्तष्य-- मलाई युक्तं उत्तम दही को कपड़ा मे बान्धकर 
लटका दिया जाता है, पानी निचुड जाने पर, कपड़ा से 
हाथ से मय कर निकाल ल्या जाता है ओर उसमे उचित 
मात्रा में मिच, इलायची, एवं केशर आदि सुगन्धित द्रव्य तथा 
खण्ड मिला दी जाती है यह एक लद्धं पदार्थं वन॒ जाता ह 
दस कानाम “"रसारा है। 

पानक--इमली, फालसा अथवा आलु वुखारा आदि को 
शीतक जल मं भिगोकर,मथकर भौर कवण,जीरा एवं भरिच 
भादि उचित मात्रा भ मिलाकर जो पन्ना बनाया जातां 
अथवा भाम फो उवा फर या भून कर गीर शीतल जरं 
घोल कर भी पन्ना बनाया जाता है भथवा बादाम पोस्ता 
दाना तथा कद्‌, सेरबरूजा भादि के वीअ आदि फो शीतल अल 
म पीस एनं, घोछ तथा छान कर 8ंडाई वनाई जाती है यह 
सम पानक कटे जाते है | ३३,६४॥ 

सूप, लाजा एवं परधुक का वणन-- 

लाजास्वटदयथंतीसारमेदमेदःकफच्छिद्‌ः । 

> ~ श न्द 
कासपित्तोपशमना दीपना लववो हिमाः ।\ ३५८ 
रुका गुरो बल्याः कफविष्टस्भकारिणः । 

व्याख्या--माष्र सूप ( उरद्‌ की दाल )--अधिकरांद 
पुरीष रूपम परिणत हो जती दै ( पुंरीषक्षय में 
लाभ दायक होती है ) 1 

लाजा ( लावा-खीले-फुल्ज्ि्थो )- तृषा, छर्दि, भति- 
सार, प्रमेह, मेदस्‌ तथा कफ़ कोनष्ट करतौ ईद, कास 
एवं पित्त को शान्त करती र्द, श्रग्नि दीपकः) ल्घु तथा 
शीत होती हं । 

पृथुक ( चिडवा- चूडा )- गुरु, बलकारक, 
कारक तथा विष्टम्भ कारक होते । 

वक्तव्य ~ गादी दाल कानाम्‌ ““सृप"' है, भुने-च्िले 
धान्यो का नाम “लाजा” है गौर उवाक कर तथा कुष 
सुखा कर चिपट किये गये चावलों का नाम ““पृथुक'” है॥।२५॥ 

धाना एवं सत्त. का वन-- 

धाना विष्टम्भिनी रतां तप॑णी लेखनी गुरः ॥३६॥ 
सक्तवो लघवः चुत्त.ट्‌-्रमनेत्रासयत्र णान्‌ । 
घ्नन्ति सन्तपंणाः पानात्सदय एव बलप्रदाः ॥ २३५७ 
नोदकान्तरिताङ्ग द्विनं निशायां न केवलान्‌ । 
न युक्त्वा न द्विजञैरिछत्त्ना सक्तूनान्न बा बहून्‌ ।३८॥ 
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 व्ग्राख्या--धाना ( भने जो )--विष्टम्भ कारक, र्त, 
तृत्ति कारफ, लेखन तथा गुर होतो दं । 
सत्त -ज्ञघु होते द भौर क्षुधा, तुता, थकावट, नेत्र 


सवोङ्गन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 





रोग त्था जरगणको नएकरते ई, जलम घोल क९.पीने 


से तक्ति कारक तथा तकाल चक दाक दते दह । 


सत्तु खाते समय वीच रमजन नटँ पीना चारि, 


दिन भरमेंदो वार सत्त न खतरे, रत्रिमंभीन खावे, 
केवल अर्धात्‌ लवग अथवा खण्ड आदि से रहित अक्रेले 
सन्तु न खावे, भोजन के अनन्तर सत्त, न॒ खव, दन्ता से 
काटकाट करय चवा २कट भमीनलवे श्रौरं श्रधिक 
मात्रा मे भी सत्त. न खि । 

चक्तव्य--जौ, चना आदिको भून कर्‌ ओर पीस कर 
सत्त्‌ वनाएु जति हँ गौर जलँ घोल कर, चृत खणड मं 
मिलाकर अथवा लदणभिरच मिलाकर जलं में सान कर परिये. 
खाए जाति हैं ॥ ३६-२८॥। 

-पिण्धराक पएवं वेसप्रार का वर्णन- 

पिण्याको लपनो रूक्नो विष्टम्भी रष्िदरपणः । 
वेसवारो गुहः स्निग्धो बलोपचग्रवधेनः ।३९।। 
युदरगादिजास्तु गुरो यथ द्रव्ययुणानुराः । 

व्याख्प्रा--पिण्याक {खल तिल आदि की केरल 
खलल या खली )-ग्लागिक्ारक, रूक्ष; विष्टम्भ कारक तथा 
हृष्टि विकार कारक होता द| 

वेसवार--युर, स्निग्ध, बल कारक तथा पुष्टिं कारक 
होता दे । 

ओर मूग एवं उरद्‌ आदि के वेसवार~गुरु होते दहं 
ओर जिस आदार द्रव्ध के बनाए जातें हं उती के समान 
गुण कमं वाले होते रै । 

वक्ष्तव्य--वेपवार- मांस को कूट--काट कर ओर उस 
मे अदरक, घनिर्यां, जीरा, हीग एलं लवेणं आदि मिलाकर 
घृत अथवा तेल में तल कर बनाया गृणा खाद्य, अववा मांस 
के स्थानम मूग, उरद अथवाचना आदिका आटा सान 
कर बनाए गये साद्य अथवा आलु आदि कौ उतरा कर 
ओौर दरक आदि मिला कर बनाया गया चाप आदि। 
वेसवा९ क वर्णन सुद राल्न ( पाक दख) मेंइस प्रकार 
हे--च, सु, अ, २७ इलोक २७१ की च. पा. टीका मे- 

भास निरस्थि सद्विन्नं पुनः दयद्वि पेपितम्‌ । 

पिप्पली छण्ड मरिच गुडसपिंः समट्दितम्‌ । 

देकध्यं विपचेत्‌ सभ्यक्‌ वेसतेाट ( वेरव्रषर ) 
इतिस्मृतः । 

अर्थात्‌-अस्थिरहित पासि को उवार कर, दिला पर 
पीस कर भौर उस मे पीपल, सोठ, मरिच, सुड एनं धुत 
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मिला कर एक साथ सान कर भली भाति पकवे-तले। 
हस कानाम वेसवार हमीर इस प्रकार मूग आदिकी 
पीठीके वरे पदार्भं भी वेसवार कहे जतिदहैँ। जेषे चाय 
एनं पकडे या पत्तीडे आदि ॥३६॥ 
अपृपां का व्र्णन-- 

छकरूलकपेर तरा ्रकन्दज्ञ।रविपाचितान्‌ ।४०॥ 
एकयोनील्लघून्वियादपूपादुच्चरोच्चरम्‌ । 

व्यादधरा - कुङ्ूलः, कपर, श्रा, कन्दुक तथा अगारं 
पर पकाएं गये, गेहं श्रादि किती एक हौ धान्य क 
(आदा के) अधृष उत्तरोत्तर ल्वु दोतेदै। ` 

दक्तच्य--यह संस्कार काप्रमावहं जिससे गेहकी 
रोरी भी पाक चिविमें थोड़ा भेद होने पर गृ अथवा लनं 
होती दै। फकूक--तुषों भरुश्सा की अग्नि या उपर्लो के 
चरुर को अग्नि, कपर्‌--मिही का तवा ( खमपरा ), श्राष्टू- 
भटी या तन्दुर, कन्दु कड़ाटी-जोह का तवा; अगार 
---मोटी ककरडी के अंगरे-त्िना तवाके केवल अंगारों 
प्र रोटी सेना तया गोहरौ आदिके अंगारों मे वादी 
वनाना । अवुष--रोटो, पडी, पुलका, मण्डा, चिङढ़ा, 
मोटी रोटी एनं मालयुअा आदि का नामं हे ॥४०॥ 

इति कृतान्नवगंः 


इस प्रकार क्ये गये, पकाए गये या संस्कृत अन्नो--भक्षयों 
का वगं समाप्त हुआ । 


मांस वर्गं का वणन -- 
हरिणेणङ्ुरङ्गक्तंगोकर्णश्गमादरकाः ॥४९॥ 
शशशम्बरचारप्क शरभाद्या मगाः स्मरताः । 
लाववार्तीकिवातररक्तवत्मककुक्कभाः ।४२।। 
कपिञ्जल)पचक्रख्य-चकोरङुरुवाहवः | 
वर्तको वर्तिका चैव तित्तिरः ककरः शिखी ।४३॥ 
ताम्रचूडाख्यवकर-गोनद॑ंगिरिव्तिकाः । 
तथ। शारपदेन्द्राभवरटाय्याश्च "विष्किराः ।1 ४४ 
जीवजञ्जीवकदाव्यूह-श्रङ्गाहशकसारिकाः ¦ 
लट्वा-कोकिल -दारीत-कपोतचटकाद्यः ॥४५॥ 
प्रतुदाः भेकगोधादि-श्वाविदाऽऽद्या “विलेशया.' । 
गोखराश्तरोष्राश्च-दढीपिसिंहक्तेवानराः ।।४६&। 
मजौरमृषपकन्या्र-वुकवभ्रुतरत्तवः । 
लोपाक-जस्बुक -श्येन-चाष-वान्ताद्‌-बायसाः ॥४५७। 
शशध्नीभ।सकुर र-गर्रोलूकङ्लिङ्गकाः । 
धूमिक। मधुद््‌। चेति “प्रसहाः सगपक्तिण ` ॥४८॥ 
व्राहमदहिषन्यङ्क-रुरुरोहितवारणाः । 
खमरञ्धमरः खड्गो गवयश्च महाख्गाः"॥\४९।। 


, हससार्सकादम्बवकेकारण्डवप्लवाः । 








शट 


अषाङहदये सूत्नस्थानम्‌- 


[ अन्नस्वरूपविन्तानीय 





घलाको्तोशचक्राह्न-मद्गुकरोतस्वादयोऽप्‌ चराः ॥५८०। 
मत्स्या रोहितपाटीन-श्चमंकुन्भीरक्कटाः । ` 
श्यक्तिश्ोड्शस्बुक-शफरीवमिचन्दरिकाः ।\५९।। 
चुल्‌्कीनकमकरशिखुमारतिमिङ्किलाः । 
राजी विलिचिमायाश्न सांसमित्याहरपर धा ।) (२॥ 
हपास्या-- १--षएरिण, एण, कुरङ्ग, गोकण, मृगमातृका, 
धश ( खरगोश ), शम्बर, चादष्फ तथा शरम आदि 
प्राणी “मृग” कंडे जाते ६। 

२-लाल ( लवा), वतक, रक्त वर्मक, कुक्छुभ, 
कपिऽजल, उपक्र ( चकवा ), चकोर, ऊुख्ाहु, वत्तक, 
बत्तिका, तीतर, क्रकर, ममूर ( मोर ), सुरगा, वक्र, गोनद 
गिरिवर्तिक्ा, शारपद, ददाथ, तथा वारर नामक्ते पसीवि- 
ष्किर” कृष्टे जते दै । 

३- नीवं जीवक, दात्यूह, शग, शक ( सण्गा~तोता ) 
सारिडा ( मैना ), टट्बाक, कोयल, हरियल, कबूतर त्तथा 
वटक ( चिद्धिया.चिदधी-गोरेया ) आदि पर्ची (प्रतुद"' कदे 
जाते ₹ । 

४-- सेक { मेण्टक ), गो, सपं तथा उद ( सादी- 
ष्टा ) आदि प्राणि “विलयः ' कदे जाते द । 

४५-गो, गधा, खञ्चर, ऊंट, घोडा, द्वीपि, चिद, 
रद्ध ( भालू )बानर { उन्व्र ), विह्डा (विखाव-मिल्टी), 
चषा, बाघ, ब्रत { दुण्डार-बतिवाड़ )) नेवटा, तस्ल, 
{लकड वर्गा), लोपङी, सियार,( गीदड़ 0), विशरा(बाज); 
चाध, कुत्ता; कोवा, चील, भाक कुरर, गिद्ध, उल्लू इतिं 
गक, श तथा मधुद्टा नामकं मग एवं पक्षी “प्रप्त” 
के जाते ह । 

६- सूअर, षा ( सैस~शोटः ), न्यङ्कु, सुर, रोहित, 
हाथी, सभर, चमर, यडा तथा गवय नामक प्रणीभहा- 
म्रग” कदे. जाते हे । 

७--दंन, सारस, कादम्त्र, वगुला, कारण्डव, प्लव, 
बलाक, उत्को, चक्वा, मदु एवं ऊज्ज आदि पक्षी“जल 
चर” कदे जाते ६ । 

रोह, पाठीन, कद्ुत्ा, कुम्मीर, केकड़ा, सीपी 
(सीपीकाक्रिमि), देख (‹ दांखकात्रिमि), उड्‌\ जल 
विराव ), शम्बूक्क (बोणाका क्रिमि), शफरी (खोदी 
जाति की मटली 9, वमी नामक मची, चंद्रिका, चुकी; 


नक्त ( नाका), मगर, शिश्मार ( सेहूख), तिभिाज्गर 
(हल मदी ), राजिमान्‌ तथा वचिटिकिम आदि “मत्स्य” 


फे जति दहै । 
इश्च प्रकार मांड श्राठ पकार का माना जाता ै। 


` वक्तथ्य-मृग--जो व्याधो हारा जते है । भगवाम्‌ 





भ = ज ~ म 
॥ण 
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पनर्गमु के शब्दों भे ये सव सलौ धरती पर रहते है- जंगक 
देश भें उस्न होते है भौर वहीं प्रायः चलते है-श्रमते शीर 
खाते है ! विष्किर--विखेर फर खाने-चुगने वाले-ध्नके सामने 
दानोकी ढ़ेर लगादी जाय तो भी उनको विखेर देते है फिर 
९-१ दाना बरुंगकर खाते है । प्रतुद--चोद्ध मार फर खाने 
वाले । बिलेशय-- विक मं रहने वाचे । प्रषह-चछीन कर 
तपर कर खाने वि । महामृण- वड़े २ मृग । जल चर-- 





| जल भं चरने वाले--तैरने वाले परन्तु जछ के बाहुर्‌ रहने 


बाले । मत्स्य-जलज--जलेरय- जल सं ही कयन करने 
वाले-निवास करने वाले । चिलिचिम नामक मत्स्य -स् पुनः 
शकली लोदितनथन ` सर्गतो लोहितराजी रोहिवाकारः--- 
प्रायो भ्रमो चरति ( चन्सू. भ. २६ ) ॥| ४ २-५२।। 
बकरी एवं भेट का वणन-- 

योनिप्वजावी व्याभिश्र-गोचर^्याद्निश्चिते । 
अग्रान्त्या जक्लानूषा मध्यौ साधारणे स्मृती ।५६।। 

य्याख्या--न~तरकरी एवं सेड की योनि--(उवत्तिर्धान) 
के सम्बन्ध संनिश्च॑ध नरींक्षिया जा स्षकता क्योकि बे 
दोनों --जङ्गल देशत श्रनुषदेद्यये चलने बाली द 
अतुः उक्त अट प्रकार की मांस योनिया म ३ किक्च योनि 
की ह नष्टी कदा जा सकता ! 

आदिमतीन वग ( मरुग, पिष्किर्‌ तथा प्रतुद्‌ ) जाङ्गले 
शरीर अन्तिम तीन वगं ( मश्यरग, जलचर तभा मस्स्यं ]) 
आनुप के जाते ह ओर मध्यम दो बं ( विलेशय ८; 
प्रसह ) साधारण ( उभयव छश्चण युक्त )माने जाते ६ ।५३। 

भिन्न २ मासो का वणन 
तत्र वद्धमलाः शीता लघवो जाङ्गला हिताः । 
पिन्ते्तरे वातमध्ये सन्निपाते कराने ॥ ५४ ¦ 

दीपनः कटकः पकेः दी रत्तो हिमः शशः । 
दषदुष्णगुरुस्निग्धा ब्रंहणा वतंकादयः ॥५८५।। 
तित्तिरिस्तेष्वपि व॑रो मेधाग्निबलशुककरत्‌ । 
आही वर्ण्याऽनिलोद्रिक्तसननिपातहरः परम्‌ ।\५६॥ 
नातिपथ्यः शिखी पथ्यः शोत्नस्वरवयोदश्शम्‌ । 
तद्र कुक्कुटो ्रृष्यः भ्राम्यस्तु श्लेष्मलो गुरः ।\५५); 
मेधाऽनलकरा हाः ऋकराः सोप्चक्रकाः । 
गुरुः सलवणः काणकपोतः सवेदायटरत्‌ । ५८ ॥ 
चटकाःश्लेष्मलःस्तिगधा! कातघ्नाः श्ल! परम्‌ । 
गुरष्यक्षिगधमघुस वोतो यथोतरथ ।। ५६ ॥! 
भूत्रशककतो शल्या शातध्नाः कफपणिचक्लाः । 
शता म्टासगास्तेषु शव्याद्प्रसहाः पुनः |! ६८ ॥! 
लबणानुरसाः षक कटुका मांसवधनः ¦ 
जीणीशीप्रहणीदोष-शोषातोनः परं हिताः ॥ ६९ ५ 


अध्यायः ६ | ७ 








व्ाद्या-इनम जाङ्गल प्राणियों के मांस्ष--पुरीष 
को बाधते है, शीत, लघु तथा दित होते दं तथा पित्त 
म्रधान, मध्यवात एवं दीन कफ वाले सन्निपात मं लाम 
करते द | 

शशक का मांस -- अग्निदीपक, पाक मँ कट्‌, 
रूक्ष तथा शीतं होता दै । 

वत्तेक आदि के मांस्त---कुल उष्ण, गुर, रिनिग्ध एवं 
पुष्टिकारक होते ई । इनमे भी तीतर का मां्श्रेष्ठदै क्यों 
किं वह्‌ मेधा, अग्नि, बल्ल तथा शुक्र को बदट्‌ति। है तथा 
मराठी हे, कान्तिकारक है ओर वात प्रधान सन्निपात का 
नाशक दै । 

मोर का मांस~--्रव्यन्त पथ्य नहींदहै तथापि कर्ण 
न्द्रिय, स्वरवादी खोतस्‌ , वयस्‌ तथा दष्टिके लिए पथ्य दै। 

ननसुरगी का मांस-मोरके मांसके समान दाता 
है ओर ब्ध्य ईै। 

आमके सुरणा का मांस-कफ करक एवं गुर होताहै | 

करकृर एवं उपचक्रक के मांस- मेधाव्क, अगि 
दीपक पयं हृदय केलिए हितर्द। 


ग्राही, 


काण कपोत ( जंगली कवूतर ) का मांस-गुर, कु | 


लवण रसयुक्त तथा वातादि दोपकारकं होता है । 

नचटक्रोंका मांस-~ कफ कारक, िनिग्ध, वातनाशक 
तथा अत्यन्त शुक्त वद्धक होता दै। 

ओर उक्त आठों मांस वगं--उत्तरोत्तर गुरु, उष्ण, 
स्नग्ध तथा मधुर र्द, मूत्र एवं शुक्र को बदति, बल- 
कारकरः वात नाशक्र तथा कफ पित्तकारक दोते द । 

हून में भी--महयष्टरगों के मांस-शीत दोतेर्दै शरोर 
करव्यादो ( कच्चा मांस खाने बालों) के तथा प्रसं 
के मांस-कुल्ं २ ठ्वण रस बाज्ञे, पाक में कड एवं सांश्ष 
वद्धकं ह तथा पुराने श्रं रोग ग्रहणी रोग तथा ओोषसे 
पीडितं क लिए अत्यन्त हित हते द ॥ ५.४-६१ ॥ 


नकरा एवं सेड के मांस का वणन-- 
नातिशीतगुरुलिग्धं मंखभाजमदौषलस्‌ । 
शरीरधातुसासान्यादनमिष्यन्दि श्रंदणप्‌ ।॥। ६२ ॥ 
विपरीतमता ज्ञ यमाविकःं श्रंहणं तु तत्‌ । 


ष्यास्या --वक्या का मांसि--श्रति शीत नदीं दै। 
(सम शीतोष्ण है ) ग्रति गर एवं अति स्निग्ध भी नदीं 
हे अतः किसी दोष का व्ऋदकमभी नदींदहै ओ्रौर मानव 
दारी की धानुश्रों के समान दने से अभिष्यन्दी भी नदीं 
है अपिढपुषिकारकदहै। भेदका साक्ति दक्के विपरीत 
गुण बाल्य .है. परन्ठ॒ पुष्टिकारक श्रवश्य है ॥ ४२ ॥ 


सवोङ्गसुन्दरीव्याख्यासहितम्‌ 


४९ 








गी आदि के मास का वर्न- 

शुष्ककासश्रमात्यभ्िविषमज्वरपीनसान्‌। ॥ ६३ ॥ 
काश्यं केवलवातांश्च गोमांसं सन्नियच्छति 
उष्णां गरीयान्मदिषः स्वप्नदात्य॑ल्दतत्वक्रत्‌ ।॥ ६४ ॥ 

राहः श्रमहा रुचिशुक्रबलप्रद्‌ः । 

व्याल्या--गो मांस-सूखी खोक्षी (वात कास), 
थकान, तीकच्णाग्नि ( भस्मक रोग ), विषम ज्वर, पीनस, 
कशता तथा केवल वात जनित रोगौ को नष्ट करता दै । 

भप का मांत- उष्ण, त्रत्यन्त गुद, निद्राजनक एवं 
टषता कारक दै तथा शरोर को बड़ा-पुष्ट करता है। 

सूभरकारमांक्ष भीमे के मांस के समान होता दै 
ओर थकरान को नष्ट करता है, सचि, शुक्र तथा ब्रकको 
उत्पन्न करता दै | 

वक्तव्य-- गोमांसं मृगमांसानाम्‌ (च. सू अ. २५) 
अर्थात्‌ गोर्मास्ि मृग संज्ञक प्राणियों के मांसों मे सवसरे गधिक 
अपथ्य--अहित होता हं । निन्दितो गौ. .सददुंरः (अ, से, सु,. 
अ, ७ ) 1} ६३,६४ ॥ 

मत्स्य मांस का वर्ण्न- 

मत्स्याः परं कफ़कराः चिलिचीमसिदोषकत्‌ ।। ६५॥ 
लावरोहितगोधेणःः स्मे स्वे वर्गे वराः परम्‌ । 

उप्राख्या- सव्र प्रकार के मस्स्यों के मां अत्यन्त कफं 
कारक होते है ओर चिल्िचिम का मां विदोष कारक 
होता दै । 

अपने २ वगं में लाव पक्षी ( विष्किर वगं म) रोद 
मछली ( मस्स्य वगं में }, गोह ( विलेशय वगं में ) तथा 
एण नामक्र हरिण (ग्ग वगं में) अच्यन्त श्रेष्ठ होते द 1६५] 

मद्य एवं अभक्ष्य मांह का वर्णन- 

मांसं सयोहतं शद्धं षयःस्थं च भजेत्‌ त्यजेत्‌ ।६६]। 
मरतं कृशं रशं मेयं व्याधिवारिवि 
 व्याष्या- तत्काल मारे गये, युवक प्राणी का शुद्धः 
स्च्छ या निर्दोष मांक् खावे ओर स्वतः मत का, श्रद्यन्त 
कश का, अत्यन्त स्थूल मेदस्वी का, रोग से, जल में इतने 
से तथा बिष्रसेमरे प्राणी का मांस न खे] ६६ ॥ .- 


अवयव विशेष्र के मांस का वर्णन- 
पुञ्ियोः पूरवपश्वा्धं गुरुणी, गभिणी शरुः ।&॥ 
तयर्योषिचतुष्पाद्ु, विदद पुनः पुमान्‌ । 
शिरःस्कन्धोरप्रष्ठस्य कल्याः सक्थनोश्च॒ग।रवम्‌ ॥६८॥ 


तथाऽऽमप्राशययोयथापू्ं बिनिदिशेत्‌ । 





० 





शोणितप्रश्चतीनां च धातूनासुत्तरोचरम्‌ ॥६€॥। 
मांसाद्ररीयो वुषण-मेदू-वुक्ष-यङृद्गुदम्‌ । 

्याखल्या-- पुमान्‌ प्राणी के शरीर के पूवाद भाग 
का मांस गुर होता है एवं गवती कामां भी गुर 
होता हे। 

चोपायो मं पुमान्‌ की अपेक्षास्री का मांस शरोर 
पक्षियों मंखी की अपेक्षा पुमान्‌ पक्चीका मांस ल्घु 
होता दहे । 

शिर, कन्धे, ऊर पीठ, कटि, टां, आमाशय एवं 
पक्तराशय का मांस पूरव॑पूं गुरु होता है श्रौर रक्त आदि 
धातु उत्तरोत्तर गुरु होते ह। 

ओर मांख की श्रपेक्षा- षण (अण्ड), शिश्न, 
बृक्त ( गुरदे ), यत्‌ तथा गद्‌ भाग का मांस उत्तरोत्तर 
गार होता दै । 

वक्तन्य- मांस प्राणिर्योँ # शरीर से उपलब्ध होता ह 
भौर मांसके गुड एनं रबु गुण जानने कै ल्यि उस र 
प्राणी के-१- चर, २-शरीर कै भवयव, २-- स्वभाव, 
रक्त आदि धातु, ध क्रिया, ६ लिग, ७- प्रमाण, 
८- संस्कार तथा € मात्रा का परीक्षण किथा जता है। 

१- चर-प्राणी के उत्पन्न होने, घूमने, तथा सान 
पान का विचार यथा-जंगल देश में रहने चरने, रीध्रः चने 
एवं लघु आहार करे वालों का माप्त लघु होता हं ओर 
अनूपदेश भें रहने वारं तथा गुरं भहार करने वाका 
मास गुर होता हे । । 

२- शरीर के अवयव जैसा श्लोक ६८ मेँ कहा गया 
हे । यया शिर एवं कन्धे आदि का मांस पूर्वयूर्वं गुर 
होता हे 1 

३-स्वमाव-अर्थात्‌ प्रकृति से कुच प्राणी गुर होते 
है गौर कुच प्राणी क्यु होते है जैषे-मूमर एवं भैस 
आदि का मांस गुर होवाहे भोर हरिण अदि का मांस 
स्वभावत; कषु होता है । 

४- रक्त आदि धातु-रक्त, मांस एवं मेदस्‌ भादि 
धातु उत्तरोत्तर गरड होते हैँ देखिये इलोक ६६ । 


५--क्रिया-कमं अधिक दौहने-घरुमने वालों को अपेक्षा 
थोडा चलने-फिरने वालो का मांख गुरु होता है । 

६-लिङ्ग-पुखिग प्राणी की भपेक्षा ल्रीलिङ्ग प्राणी 
का भाश्च लघु होता है । देखिये इलो० ६७ । 

७--प्रमाण-शरीरका परिमाणणए्क ही जाति के 
बड़े शरीर वाले को अपेक्षा छोटे शरीर वाचका मपि लघु 
होता है । 

८ ~ संस्काट-सस्कारो हि गुणान्तराधानं उच्यते ( च. 
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वि.भ. १) इसीका नाम "करणः" है अर्थात्‌ स्वाभाविक 
द्रव्यो का अभिसंस्कार-जेप्े जल एवं अग्निका संयोग करता, 
कुछ काल पर्यन्त रखना आदि १। संस्कारद्वारा गुर द्रव्य 
लयु ओर लगु द्रश्य गुद वना दिये जति । 

६-मात्रा-अल्य मात्रा मे गुर द्रव्य भी लधु भौर 
अधिक्र मा्रामें लधुगीगुरुहोतरहै। 

इस प्रकार गुरुता एवं लघुता का विचार केवल दुवेलो, 
थोडा काम करने वारो, रोगियों, सुकुमारो एवं युजियों के 
लिये किया जाता है सवके लिये नहीं। दे. च, सू. अ. २७। 
कुछ जातियों एवं सम्प्रदायो मे मांस खाने का निवेधहै तयःपि 
मानव मासि भक्षणकरतेहो हें | आयुर्वेद ङ्रिसी जाति विदैष 
या सम्भ्रदायविहेष का नहीं अपितु मानव मात्र का है।६७-६६| 

अथ शाकवगंः । 
याको का वर्णन ~~ 

शाक पाठाशटीसूषा-सुनिपण्णसतीनजम्‌ 11.५9॥| 
त्रिदोषघ्नं लघु माहि सराजक्तव-अस्तुकम्‌ । 
सुनिषण्णोऽभ्िद्कद्‌ वृष्यस्तेषु राजक्तवः परम्‌ ॥५९।। 
ग्रहण्य्शाविकारघ्नः वचाँभेदि तु बास्त॒कम्‌ | 

व्याख्या-अव शाकं का वर्णन करिया जाता दै-- 
पाठा, शटी ( कचूर ), स्प्रा ( शुषा-कासमदं ) सुनि- 
प्रण्णक ( चोपतिय। ), तीनी, नक चकिनी तथा वशरुव्रा 
का शाक त्रिदोपशामक लघ्‌ तथा प्राही होता दै । 

इन मं सुनिप्रण्णकक--शरम्नि दीपक एवं ब्रृष्य होता 
है ओर नक दिकनी का शाक-उत्तम कोटिक गहणी 
रोग तथा अंका नाश्चक होतादै ओर वध्रुवा का याक 
पुरीषर मेदक होता दै ॥७०-७ १ 


मकोय आदि के शाक का वपान- 

हन्ति दोषत्रयं कुष्ठं वृष्या सोष्णा रसायनी ॥५२॥ 
काकमाची सरा स्वयो चाङ्गं य॑म्लाऽम्निदीपनी । 
ग्रहण्यर्शोऽनिलश्लेऽ्म-दितोष्णा मरादिणी लघुः ॥५३।} 

व्याख्या-- काकमाची ( मकोय ) का शाक निद्‌ष 
शामक, कुष्ट नाशक; एष्य, कुल उष्ण, रसायन, सर तथा 
स्वर बद्धक या स्वरमेद्‌ नाशक होता दै। 

चांगेरी ( खटकल-तिपतिप्ा ) का शक--ग्रम्ल 
होता दै, अग्नि दीपक होता दै, ग्रहणी रोग, अदं, वात- 
पिकार तथा कफ विकार के खये हित होता दै श्रौर 
उष्ण, आदी तथा ल्घु होता है। 

वक्तव्ध--चांगेरो सदशेः पत्रैः सुनिषण्णः चतुदेलः । 

शाको जकान्विते देयो चतुष्पत्री इति कथ्यते । 
अर्थात्‌ चांगेरी भँ तीन भोर सुनिष्णक मे चार पत्र होते 





अध्यायः & | 


स्वाङ्ग खन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 








हैँ चांगेरौको तिपत्तिया ओौर सुनिपण्णक को चौपतिया 
कते है ।|७२-७३।। 


पटोल आदि कै दाक का वर्णन-- 
पटल सत्रलार्श्-शाङ्ग प्रवल्यजऽख्रताः 
वत्राभ्रब्रहती वासा तली तिलपणिक्राः | ५ ।! 
 मण्ड्ूकप्णीकक।ट-कारवेल्लक-पपेटाः । 
नाडीकलायं गोजिह्वा चताकं वनतिक्तकम्‌ ।।५५८॥। 
करीरं कुलकरं नन्दी कुचेला शङ्कुलादनी । 
कटिल्ल' केन्वुक्तं शीतं सकोशातक-ककंशम्‌ ।। «६£ ॥ 
तिक्तं पाके कटु माहि वातलं कफपित्तजित्‌ । 
व्याख्या -- प्रवल, सातला, निम्ब, शङ्खा काक 
तिक्ता च पाऽ श्रङ्गार बलिलका स० सु०), वाञ्रुची 
गिलोय, वेत के कोमल अग्रभाग, वनमभण्टा, अद्भसा, 
छुन्तटी ( सृच्छ चिक जाति स°्सु०), तिल्परणी, 
मण्डूक प्रणी, ककोड़ा, करे, पापदा). नाडीश.क, 
गाजवान्‌ , भण्या ( वेँगन ` वनतिक्तकं ( करेया ), करीर 
( कैर-डेले ), कटक ( छोटा करेला-करेली-वार करेला ), 
नन्दी ( पारस प्रीप पएचेला ( कृष्णपाठा ), कुध्वी 
कटिल्भ ( लम्बे पत्र बरारी पुननत्रा) करेमू, तरो 


तथा कव.शं ( कवीदलछा के कोमल पन्न ) ये २८ द्रव्य- 


शीत है, तिक्त है, पाक मं कटु 

हं तथा कफ पित्त नाशक हं । 
दक्तव्य--रचिभेद एवं प्रचार भेदत उक द्रव्यो के 

पत्तों एवं फलों आदि के शाक वनाए जाते हं । ७४-७६ ॥ 


हे, प्रादी दै, वात कारक 


परवल आदि क्ाकों का विशिष्ट वर्णन- 

ट्य' "पटोलं कृमिनुतस्स्बादपाकं रुचिप्रदम्‌, ।५५७। 
पित्तलं दीपनं भेदि वातघ्नं श्रहतीद्वयम्‌ः, । 
वृषं" तु वसि-कासंघ्नं रक्तपित्तदरं परम्‌ ।!७८।। 
'क[रवेल्लं' सकटकं दीपनं कषजित्परम्‌, । 
वाताकः कटु तिक्तोष्णं मघुर कषवाताजत्‌ ।।७€।) 
सत्तारमभ्रेजननं हय ङच्यसपित्तलम्र्‌ । 

व्याल्या - विशेप्रतः इन शाकों परं परवल का शाक - 
हदय को शक्ति देता है, क्रिमि नाशक दै, पाकम मधुर 
है ओर सचिकारक दै । 

वनभण्टया एवे कण्टकारी के फलों का गाक-पित्त- 
कारक, अग्नि दीपक, पुरीप भेदक तथा बात नाशक 
होता दै । 

अडसा के पन्त का राक 
मे अत्यन्त लाभ कर है । | 

करेला का शाक ---कुल्क कंडु ( तिक्त ), अग्नि दीपक 
तथः उच्च कोटि का कफ नाशक है । 


छर्दि, कास पं रक्तं पिच 


वँगन ( भण्टया )-दौो प्रकारका होतादै १-कट 
एवं तिक्त, २₹- मधुर । यद्‌ दोनो उष्ण, कफ वात नाशक, 
कुछ खारे, श्रग्निव्द्धाक) हदय कौ दाक्ति ठेने वाले 
रुचिकारक तथा कु पित्त कारक होते दं । 

वक्तव्य-वेगन के विषय मेँ एक स्मरणीय सुभापित-- 

भोजनं धिक अवृन्ताकं वृन्ताकं धिक्‌ मवृन्तकम्‌ | 

सवृर्तं' धिक्‌. अतेलाढय' तेलाढयः धिक्‌ अहिगुकम्‌ । 

अर्थात्‌-- भोजन को धिक्कार टै जिसमे बेगन नहीं, 


। वैन को धिक्कार है जिके साथ वृन्त-वरण्डा नहीं पकाया 


गया, वृन्त सहित को धिक्कार है जो पर्याप तरम तला 
नहीं गया र उसको भ धिक्कार है यदि उस्म हींग नहीं 
डाली गई | ७७-७६ | 

करीर त्रादि के शाकों का वर्णन-- 
करीर'माध्मानकरं कषायं स्वादु तिक्तकम्‌ । ८० ॥ 
कोशातकावल्गुजकौ, भेदिनावभ्निदीपनो । 
'तण्ड्लायांः हिमां रूत्तः स्वादुपाकरसा लघुः ॥ ८१ ॥ 
सदपित्तविषास्रघ्नः सुञ्ञातं बातपित्ताजत्‌ । 
स्निग्धं शीतं गुर स्वादु वरंहणं शुक्रकृत्परम्‌ ।। ८२ ॥ 
गुवीं सरा तु "पालद्कया' मदघ्नी चाप्युपोदका । 
पालङ्कयावस्स्परतश्चब्चुः स तु सङ्ग्रहणात्मकः ।। ८३ ॥ 


व्याख्या ~ कुरीर- आध्मानं -कारक होता है ओर 
रसमें कप्राय, मधुर एवं तिक्त दोता है । 

तरो एवं वाकुत्ी- पुरीष भेदकं एवं अगि दीपकं 
होती ई । 

-चौराई ( तान्दला )-शीत, रूक्ष, रक एवं पाकं 
मे मधुर तथा लघ्‌ होती है ओर मदात्यय, पित्त विकार, 
विष विकार तथा रक्त विकार ( विशेषतः रक्तं प्रद्र ) 
को नष्ट करती है। 

मुज्ञात--वात पित्त नाशक, रिनग्ध, शीत, गुर 
मधुर, पुष्टि द्यरक तथा उच्चकोटि का शुक्रवद्ध क होता हे। 

प।लक- गस एवं स्र होता है ओर पोडई--ग रू पएवं 
सरतोदहे दही मद्‌ नाशक भी दहे। 

चञ्चु नामक शाक - पालक के समान है परन्तु राही 
होता है । 

वक्तव्य- करीर र्मे पत्रतो होते नहीं उसके फलो का 
दाक भी बनाया जातादहै भौर अचार भी डाला जाता 
है। मुज्जात एक प्रकार का कन्द है जो -कदमीर भें 
होता है ।८०-८३॥। 

विदारी कन्द एवं जीवन्ती-- 
(विदारी'.वातपित्तघ्नी मूत्रला स्नादुशीतला । 
जीवनी जंहणी कण्ठ्या गुवीं इष्या रसायनम्‌ ।॥4४ ॥ 
चद्धष्या सर्वदोषध्नी जीवन्ती मधुरा हिमा । 


~ 
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याख्या--विदारी कन्द वात पित्तनाश्षक, मूच्^मव- 
सक, भधुर, शीतल, जीवन, दृ हण, कण्ठ कै लिए हित 
गरु, इष्य तथा रसायन है । 

जीवन्ती - ष्टि क लिए हित, त्रिदोष शमर, मधुर 
तया सीतवोयं है । 

वक्तब्य--हिमालय के निवासी - आलू के समान विदारी 
कन्द का शाक प्रतिदिन खाते हैँ || ८४।। ` 





कूष्माण्ड श्रादि का वणन-- 
करूष्माण्डतुम्बकालिङ्ग-ककर्वेवौरुतिण्डिशम्‌ ।८५॥। 
तथा जपुसचीनाक-चिभटं कफवातकृत्‌ । 
भेदि विषटम्भ्यभिष्यन्दि स््राुपाकरसं गुरु ॥ ८६ ॥ 
वल्लीफलानां प्रवरं कूष्माण्डं वातपित्तजित्‌ । 
बस्तिशुद्धिकरं वृष्यम्‌ पुसं" ८ तरलम्‌ ।। ८७ ॥ 
तुम्बं" रूत्ततरं भादि कालिङ्घेवीदचिभेयम्‌ । 
बालं पित्तहरं शीतं विद्यात्पकमतोऽन्यथा ॥ ८८ ॥ 
व्याङण-- कूष्माण्ड ( कोदणा पेठ-कदृद्‌ }, ठम 
( तूभ्बा-मोटे छिख्का बाला जिसके जर पात्र प्ययं सितार, 
बीणा आदि बनाए जाते ह ), कालिङ्ग { तरत्रूज-नतीरा), 
ककांठ ( ककड्ी ), पर्वा ( राजककटी-बड़ी कभडी ), 
तिणिडिड ( रिण्डो-दिण्डं , तचरपुक् ( खोर); चीना 
तथा चिभंट ( चिम्भद़-कचरो ), सव वातपित्त कारक है, 
मलमेदक है, विष्ठम्भकारक दै, श्रभिष्यदीरै, पार एवं 
रसम मधुर दहं, तथा गर दै। 
वेलां ( लताओं ) मं ठगने वाते इन सव फलो मं 
कोहड़ा सवेश्र् है एवं व।तपित्त न।शक दै, वस्ति ` को शुद्ध 
करता है तया च्ष्य ह । खीरा-मत्र प्रवतके है । तम्बा, 
तरबूज, ककड्ी एवं चिभ्मड़ अव्यन्त रुक्षतथा प्रादी ह । 
उक्त सत्र फर जन तक्र कच्चे रदते ह तत्र तक पित्तनाहाफ़ 
एवं दीतवीयं होते है रौर ज्र पक जाते है तत्र पिच 
कारक एवं उष्णनीयं हो जाते ई ॥८५-८<॥ 
रीर्णडृन्त का वर्णन- 
शीणशरन्तं तु सन्तारं पित्तलं कफवातजित्‌ । 
रोचनं दीपनं हयमष्ठीलाऽऽनाहल्लघु ।८९६॥ 
व्याख्या ~ शीणंडृन्त- कुड खारा, पित्तकारक, कफ 
वाना; सचिकरारक, अग्निदीपर, हृद्थ के लिये हितः 
ताना एवं आनाहका नाशक तथा लधुहे। 
चक्तवन्य--शीणवृन्त कचरी का नाम ३ जिसे इलोक ८६ 
रमे चिर्भट कहा गया है परन्तु यहा उख ॒नूध्पाण्ड ( कोंहडा )} 
शादि क्रा नाम है जो भली भांति पक जाने पर स्वतः कता- 
` वृन्त से भलग हो जाता है 11८९॥ 
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मृणाल आदि का बणेन-- 


शणाल-विस-शाल्‌ऊ-युदोतलकन्दकम्‌ । 
नन्दीमापककेलूट-शङ्गाटक-कशेरुकम्‌ ।॥ €० ॥ 
क्रोव्वादनं कलोञ्यं च रूं माहि हिमं गर्‌ । 

व्याख्या- मरणा ( कमल नाल्ल } विस ( भिस, म, 
भसीडां ), शाल ( पद्ममूढ ), षद्‌ एवं उत्यल (काल 
कमल ) के कन्द, नन्दी ( दण्डी केरिका ) माप्रक(वास्वल); 
केलूट ( दिक्मक संशक उदुम्बर मेद्‌); श्रङ्खाटक 
( सिंधाड़ा ), कसेर, क्रोश्चादन (जर मेँ होने वाला एक 
प्रकार का कन्द्‌ ) तथा गालोज्य ( कमठ बीज-कमलगद्रा ) 
ये सत्र रश्च, प्रा, रीतवीयं तथा गुरं होते ह) 

वक्तव्य ~मृणाल एवं विस अदि शाक जादिके र्पसें 
खाए जाते हँ ओर सब जलपंक मेँ ज्लील शादि के उथले जल 
मे पाए जाते ह ॥६०॥ 


कलम्ब आदि का वणन-- 

कलम्बनालिकामाषं-कुटिंजर कतु ' वकम्‌ ।।€९॥। 
चिल्ली लट्ब।क लोणीका कटक गवेधुकम्‌ 1 
जीवन्तद्यञ्डवेठगजयवशाकसुवचंलाः ।}<२।] 
आलुकानि च सवोणि तथा चष्यानि लक्त्मणप्‌ । 
स्वादु रूत्तं सलवणं वातश्लेष्यकरं रुर ।\<३।। 
शीतलं सखष्टविण्मूत्रं प्रायो विष्टभ्य जीयति । 
स्विन्नं निष्पीडितरसं स्नेदाघ्य' नातिदांपलम्‌ ।<४।। 

व्याख्या--करेमू , नालीशाक, मरसा, कुटिञ्जर,गूमाः 
चिल्नी ( कक वाधू ), ठटुबाक, टोणिका शाक (सलूनकर 
या खटुवा-कुलफा ), श्ितिवारी ( सिलारा ) गवेधुक 
(इस नापर केत.ण धान्य के पत्र ), जीवन्ती, चुच्चृ, 
पनव।ड ( चक्रमर्दं ), जो के कोमल पत्र, हुल हुल, सव्र 
प्रकार के आलु.सव प्रकार के चना टण्द्‌ आदि रुप्य धान्धरो 
के पत्र तथा लक्ष्मण ( मुलेटी के पत्र }-यह सनन ॒ शाक 
स्वादिष्ट, रश्च, कुछ लवण र युक्त ( पत्त में कुछ द्वण 


| रस होता है ) , वात कफ कारक, गर, रीतवोयं, पुरीष 


परवत्तक, मूत्र प्रवर्तक, प्रायः विष्टम्भ पूर्वक पचने बलि 
होते ह। ` 

परन्॒ यदि इनको उवाल-सिजाकर ओर नि चोड ~र 
तथा पर्यातत घ्रत तैर आदि सनेह में सिद्ध किया जाय तो 
अधिकं हानिकारक नदीं होते ॥६२-६४॥ 


श्रन्याच्य शाक - 


लघुपत्रा तु या चिल्ली सा वास्तूकसमा मता । 
तकोरीबरणं स्वादु सतिक्तं कफवातजित्‌ ॥<५॥। 


अध्यायः £ ] 








वपौभ्वो कालशाकं च सन्तारं कटुतिक्तकम्‌ 
दीपनं भेदनं हन्ति गरशोफककानिलान्‌ ॥€६॥। 

व्याष्या - छोटे पत्तों वाठा चिल्डी नामक चाक-गुणौं 
मं वाथ के समान होता दे । | 

अरणी एवं वरणा के कोमल पत्तं एवं फलां का दाक 
स्वादिष्ट, छ तिक्त तथा कफ वात नारक दता दहं, 

दोनों प्रकार की पुनन्वाभां कातथा काला मरसाकरा 
शाक्कह् खारा, कटु एवं तिक्त होता दै, अिदीपक तथा 
मलयेदक होता दहै आर गरविष्र त्रिकार, बोध, कफः विकार 
एवं बात विकार को नष्ट करता ह ॥६५,६8;। 


कर्न आदि का शाक 
दीपनाः कफवातघ्ना ¶श्चरविल्वाद्भ राः सराः | 
शतादयङ् छः, “ {स्तत्त दृष्या दषपन्रयापषदहाः !€<५ 
रत्तो वंशकरी रस्त विदाही वातपित्त) 
“पन्त रोः दीपनस्तित्छः प्ल।दाशंःकष्वातजित्‌ ।€८। 
क्रासकासकमप्तोच्छलेदान्‌ कासमर्द जयत्सरः । 

सत्ताष्णसमरस्लं 'कोसुस्भे' गुर पित्तकरं सरम्‌ । ॥ << ॥ 
गुरूष्णं (खाषैपं" वद्धविण्सूतरं सर्वदोषकृत्‌. । 
व्याख्यः --करञ्च के कोपर पत्तों का शाक्र-ग्रगिनिदीपक 
वात नाश्चक तथा सर होत! है) 
दातावर के कोपलठ परत्ताका शाकं तिक्त, इष्य तथा 
निदोष नायक 

बो के कोमल अग्रभाग का चाक~रू्, विदा कारक 
तथा वात पित्त कारक होता ह। 

पत्तर ( मद्धेखी ) का दाक-अग्निदीपकं तथा तिक्त 
होता हदं ओर प्टीदविकार, अदा, कफथिक्रारतथा बातविकार 
का नाशक होता हे । 

कसोन्दी का शाक - क्रिमि येग, कास, कफविकार 
तथा भिचली को न्ट करता दहै अर रेचक होता दै। 


कफ 


होता दह | 


कुखम्णा के पत्ता का गाक-लक्ष, उश्ण, अम्ल, रुरु, 
पिचकारक तथा रेचकं होता हे । 
सरसों के पत्ता का दाक~-रुस एलं उष्ण, होता है, 


पुरीष एवं मृच्र को बोधने बाला ओर च्रिदोष कारक 
होता है । 
वक्तब्य --मव्का की रोरीके खाथसरसों का गाक 
त्रिदोष कारक नहीं होता परन्तु गेहं की रोटी के साय होता 
३ ॥९७-९९॥) 
मृढी का राक" 
पदूलालमव्यक्तर्सं किचित््तारं सतिक्तकम्‌ ॥१००॥ 


सवाोङ्गयुन्दरीन्याख्यासदहितम्‌ 
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यायातेनापि ना गक क्कि क क क त 


तन्मूलक" दोषहरं लघु सोष्णं नियच्छति । 


गुल्मकासत्तयश्वास-त्रणनेत्रगलामयान्‌ ॥१०१॥ 
ज्वराग्रिसादोदावते-पीनसाश्च महत्युनः 

रसे पाके च कटुकञुप्णवीयं त्रिदोपछरत्‌ ॥ १५२ ॥ 
गुचभिष्यन्दि च स्निग्धसिद्धं तदपि वातजित्‌ 
वातग्लष्महर शुष्क सवम्‌ आमं तु दालम्‌ ।॥ १०३ ॥ 


व्याल्या--जो मूलक ( मली ) कच्चा, ग्रव्यक्तं रस 
वाटा अथवा कुड खारा एवं कुं तिक्त रस वाटा रहता 
दै वह्‌ चिदोपर नाशक, ल्घु एवं कुद, उष्ण होता है ओर 
गुल्म रोग, कसि, क्षय, उवास, वण, नेत्र रोग, कण्ठ रोग, 
स्वरमेद, मन्दाग्नि, उदावत्तं तथा पीनस को न्ट करता 
द ओः बड़ा मूलक-रस एवं विपाक मे कटु, उष्णवीयं 
तथा त्रिदोष कारक होता है, गृर एवं श्रमिन्प्यदौ भी होता 
है परन्तु वहइ भी यदि स्नेह मं स्विन्न ( पक्व )कर ल्या 
जाता दहतो वातनाशक होता हे। 

सभी सूखे- वासी मूल्क-- वातकफ नाशक होते दं 
ओर अम कच्चे मूलक प्रावः दोष कारक होति हं । 

वक्तव्य -यह वणन मूली के शाककादै, कच्चो मूली 
नहीं खाई जाती यदिखानाही होतो लवण मरिच आदि 
लगा कर खाना चाहिये जिससे वह दोष कारक न हो ॥ १७३॥ 

पिण्डाल्लू त्रादि के शाक 

कटूष्णो वातकफहा 'पिण्डलुः' पित्तवर्धनः। 
कुठेरशिग्रसुरस-सुखुखाखरिभूस्ढणम्‌ ॥१०४।। 
फणिज्जाजकजम्बीर-प्रश्ति राहि शालनम्‌ 
विदाहि कटु शूक्तोष्णं ह्यः दीपनरोचनम्‌ ॥१०५॥ 
दकशक्रक्रामट्ृत्तीदणं दाषात््लशकर्‌ लघु । 

व्यास्या-पिण्डाल्ु ( गोल आलू )- कु कट एवं 
उष्ण तथा पित्तवद्धक है । 

कुःठेरकं, सहजन ( के पत्र एवं फली ), सुरस, (कृष्ण 
तुख्सी ), सुमुख ( कटु पत्र. वाली तुलसो ,, रहै के 
पत्र, भृस्तृण, फणिज्जक, अजक ( खरदरे पत्ता वाली 
त॒लक्षी ) तथा जभ्नीर ( के पर्ता) आदि के शाक राही 
एवं प्रशस्त होते है, विद्‌।हद कारी, कट, रूक्ष, उष्ण, 
हृदय को शक्ति देने वाले, दीपन, एवं दविकारकं होते 
है ओर दृष्टि, शक्र तथा क्रिमि के नाशक, तीच्ण, दोषों 
का रक्लेश करने बाले तथा लघु हेते ह । 


उक्तव्य--प्रभृति दाब्द से अष्टाङ्ध संग्रहेक्त शाकों का 
ग्रहण किया जाता है । यथा - धान्य तुम्बर, सालेय, यवानी 
श्य ्गवेरकाः । पर्णाशो, गञ्जनो+ऽजाजी, कण्डीरं, जल- 
पिप्पली । फणिज्बकाऽजंक जम्बीरं खरादवा कालमात्तिका ! 


८४ अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- [ अन्नस्वरूपविज्ञानीय 


दीप्यकः शवहृत्‌, द्वीपि वस्तगन्धादि बद्धविट्‌ | अ, सं, | दीपनः सूरणो रुच्यः कफष्नो विशदो लघः ॥११९॥ 








सू. अ, ७ ॥१०४-१०५॥ विशेषादशंसां पथ्यः भूकन्दस्त्वतिदोषलः 
सुरसा श्रादि के राक- ञ्याष्या--गाजर ( या शठंजम })- तीण 
हे, राही 
दिष्माकासविषश्वास-पाश्वरक्पूतिगन्धदा || १०६॥ हे पर॒ वह पित्तं विकार वालो के टिये हितकर नहीं है । 
सुरसः सुमुखो नातिविदादही गरशोफहा । सूरण-श्रभनि दीपक रै, रुचि कारक है, विशद्‌ 


६ 

आद्विका? तिक्तमधुरा मूत्रला न च पित्तकृत्‌ ॥१०७॥ अथात्‌ पिच्छिलता नाशक है, लघु है तथा अशं केलिये 
ष्याख्या- सुरसा का शाक दिका, कास, शुद्र | पथ्य है ओर भूकन्द--जिमी कन्द अत्यन्त दोप वारक 

इवास अथवा श्रम एवं श्वास, पाइवंशल एवं मुख आदि | है । 


की दुगन्ध को नष्ट करता है । वक्तव्य- सूरण दो प्रकार का होता है १-वह जिसे 
सुमुख नामक तुलसी का शाक अधिक विदाहं कारक | काष्टे नहीं होते ओर वह गुजरात प्रान्त मेँ होताटै ओर 
नहीं होता, गर विकार एवं शोथ को नष करता है। ९२- वह जिसमें काण्टे होते हँ खाने पर मुद्ध का भीतरी भाग 


आर््विका-हरा धनिया का शाक-तिक्त एवं मधर | सूज जाता है इसको इमली के पत्तों भँ उवाल कर अधवा 
होता हे, मत्र प्रवत्तंक होता है शरोर पित्त कारक नहीं | चना, फिटकरी भादि उवाल.कर भौर पृत्तमरे तर कर 
होता ॥ १०६-१०७\। | खाया जाता है तथापि कुछ न कु विकार करता ही है यही 


लश॒न क! वर्णन -- भूकन्द या जिमी कन्द है | ११२१॥ 


लशुन श्रशतीच्णीष्णः कटुपाकरसः सरः । | शाकं का वित्रेचन-- 

ह्यः केश्यो गुरुब्रष्यः स्नग्धो रोचनदी पनः ॥१०८॥ | पत्र पुष्ये फले नाले कन्दे च गुरुता क्रमात्‌ ११२ 

किलासङ्ष्टगुल्माऽर्शा-मेहक्रिमिकफानिलान्‌ । वरा शाकेषु जीवन्ती सापंपं सवरं परम्‌ । 

सदहिध्मापीनसश्वास-कासान्‌ हन्त्यस्रपित्तकृत्‌ ॥१०९॥ 1 ता नाराः 

व्याख्या - लुन का शाक श्रयन्तं तीच्छा एवं | तथ। कन्दशाक मेँ उत्तरोत्तर गुरुता होती है । 

1 रयत शा शाकिन वनाथ शाको मेँ जीवन्ती श्रे ओर सरतो के पत्र निन्य 

ज'्ता ), विपाक एवं र मंक्टड देता दै, -सर, हृदय ट के | हते ह । 

लिये हित, केशों के लिये दित, गुरु, इध्य, स्निग्ध, ₹[२- ६ 

उ ल द्मभि दीपरक होता है ओर चित्र ( लेषपद्वार व भा = ० 6। र 

कुट, गल्म, अर्श, प्रमेह, निमि, कफरोग, वायुरोग, दिक्का, | , , वथा--१- सूल एवं कन्द, ९ पत्र, २ 

दीनस, इवा एवं कास करो भट करता दै पर्व॒ रक्त पित्त | ( वाख आदि के कोमल अंकुर }, ४--अग्रभ।ग (जसे ताड 

करो दाता है । लुन क रसायन विभि से सेवन उ> तं० | 'एवृं लजुर कौ भस्तक मज्जा ), >--फल ( जंघे भण्टा एव 

, अ०-३६ मं देखिये ॥१०८-९०९॥ परवल भादि ) ६ काण्ड (.गन्दल ) ७--अधिरूढ ( वृक्ष 
व आदि प्रर उगने वाले वकर आदि }, €&--त्वचा-दिरुका, 

६-- पुष्प ( गोमो, सेमल, कचनार आदि के पुल }) तया 
-पलाण्ड स्तद्‌ गुणन्यूनः श्लघ्मला नातापत्तलः । १०--छत्रक-- खुब; सपंच्छत्र भादि ` दैराचार एवं चनि 
कफवाताशंसां पथ्यः स्वेदेऽभ्यवहृतो तथा ॥११०॥ | के गनुसार विविध प्रकार के"दाक बनाए नति है ॥११२॥ 
भ्याख्या-पलाण्डु. (पियाज) कां. शाक-लशन इतिदाकवगंः. 

की अपेक्षा न्यून गृण वाला होता हे ( अतः केवल पियाज ॥ 

का राक बनाया जाता दै), कफ बद्धक होता है श्रौर | अथ फलवगः 

द्रधिक पित्त कारक. नहीं होता, कफ विकार, वात विकार | द्रात्ता फलोत्तमा वृष्या च्धष्या सष्टमूत्रविट्‌ ॥११२॥ 

एवं अश्यां क लिये पथ्य होता है श्रौर उसका लेप | स्वादुपाकरसा स्निग्धा सकषाया हिमा गुरः 

(. आघात, बण शोथ श्रादि पर ) भी किया जाता हे तथा | निहन्त्यनिलपित्तास्र-तिक्तास्यत्वमदात्ययान्‌ ॥ ११४॥ 

बह खाया भी जाता हे।॥११०॥ ठृष्णाकासश्रमश्वास-स्वरमेदन्ततन्तयान्‌ । 


गज्जन ओर सूरण का वर्णन-- व्याख्या-्राक्षा ( दाख, किसमिस एवं मुनक्का- 
तीच््णी गृब्जनको' ग्राही पित्तिनां हित्नन्न सः । छोटे बड़े अगर ) सवभेष फल दैः, एष्य, नेत्र के लियि 








अध्यायः ६ | 


८ मत्र एवं पुरीष की प्रवर्तक, विपाक तथा रमे 
सिनिग्ध, ऊ कषाय ( थोड़ा अम्ह ), शीतवीयं 
तथा गुरु हाता हं ओर वात विकार, पित्त विकार, रक्त 
विकार, मुख की तिक्तता, मदात्यय तृषा) कास; श्रमः; 
श्वास, स्वरमेद, उरः श्वट आदि क्षत (घाव) तथा रस 
आदि धाठुओं क क्षधया क्षय रोगकी नष्टकरती दहे । 
वक्तव्य --अगूर विविद से- मीठे एवं खट्टे, छोटे 
एनं बडे, सवीज एवं निर्बीज दोर प्रकारके होते दह। अंगूर 
क उष्ण जल धोडं { स्विन्न करके सुखाते यटा सुनक््का 
या दाख कह जपति, स्विन्न किये विना सुलाने का प्रयत 
करने परवे सड जात्तिहँं सृखते नहीं है । कच्चे सभो अंगूर 
सटूटे ही रहते हँ ।।११३-११४॥ 
अनार का वर्णन- 
3 


# 
[क 


पित्ताऽविरोधि नाव्युप्णमन्लं वातकरापहम्‌ । 
सवट्ृद्य' लघु स्निग्धं भाहि रोचनदीपनम्‌ ॥११६॥। 

व्याद्या - मीठा दाडिभ--{ अनार }--पित्त प्रधान 
तीनों दोषों को शान्त करता दै। 

खटा दाडिम भी (अम्ल दने परभी ) पित्त को 
कुपित नदीं करता ओर अधिक उष्ण भी नहीं दता ओर 
वात एवं कृफ को शन्त करता ह | 

सव प्रकार के दाडिम--ह्दयके लिये दित, लघू, 
स्निग्ध; गाही, ख्चिकारक तथा अग्निदीपक्त होते हं । 

वक्तव्य--वीजों के वर्ण॑भेदये भी अनार दोप्रकार के 
होते है--१-- लाक वीजे वाले गौर २-- दवेत वीज वाले । 
इनका छिकक! भी अआौषघोपयोगी होता है उसे पञ्जाब में 
““नास्र पालः” काहुते हँ ¡ गुण-विशेपततः पित्तातिस!र मे, दन्तो- 
दुभेद जनित यतिसार मे, कास बैँ,कण्ठरोग में, तरित्तेषत्तः टाड- 
न्सल भें चूपणाथं दिया जाता है ।२ ५-११६॥ 


~, 


केढा श्रादिं का वणन 
मोच-खजू र-पनख-नालिकेर-परूपकम्‌ । 


आाश्रात-ताल-क!श्मय-याजादेनमधूकञस्‌ । १९५) 
सावीरवबदराङ्धाल्ल-प्ल्गुश्लेष्यातकद्‌ धवम्‌ । 


कातामाभघुका्ताड--सुद्रूलकनिकोचकभं ।११८॥ 
उर्माण प्रियालं च छरंदणं गरु शातलमस्‌ । 
दाहक्तत्षयहरं रक्तपित्तप्रसाशृ'स ॥ ११९ ॥ 
स्वादुपाकरसं स्ति्धं विष्टम्भि कफशकरकृत्‌ । 
व्याख्प्रा--मोच ( केला की फली ) खजूर, कदलः, 
नारियल) फाठसा, श्रामड़ा, ताड़ काफल; खिरनी; महुवा 
ऋ श्र, सौवीर, वद्र ( तेर ), श्रं कोल, गकर. लिसोडा, 


सवोीङ्गखन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 





उद्विक्तपित्तान्‌ जयति चीन्‌ दौपार्‌ स्वाद दाडिसम्‌।११५। ¦ 


५९ 


वदाम; अभिद्ुक ( परक्ा ); अखरोट) मकूलक़ यह भी 
पिश्ताजेसाहोतादै), निकोचकर ( नियोना) उसमाण 
( खुरमानी ) तथा चिरोज्ञी-ये स-बृ हण, गुर, शीतट 
ह श्रौर दाद, उरश्चत एवं अन्य स्थानों के क्षत; रसादि 
धातुओं के क्षय एव शोष रोगकोनष्ट करते दं रक्त एवं 
पित्तक्रो शद्ध करते ह विपाक एवं रख मं मधुर ह, दिनग्ध; 
विष्टम्भ कारक) कफ वद्ध क ह ॥ ११०-११६ ॥ 
1 


ताल श्रादि का विशिष्ट वर््न- 
फलं तु पित्तलं तालं सरं काश्मयंजं हिमम्‌ ॥१२०। 
शच्छन्मूत्रविवन्धध्नं केश्यं मेध्यं रसायनम्‌ । 
वातासाद्य ष्णवाय तु ककपित्तकर सरम्‌ १२१ ॥ 
पर वातहरं लिग्धमनुष्णं तु त्रियालजम्‌। 
प्रियालमज्जा सध्रुरो ब्रृष्यः पित्तानिलापहा ॥ १ 
कोलमज्जा गुणेस्तद्रत्त टददिकासनजिच सः 
व्यादश्रा--पररन्तु तल का फल--पत्त कारक एवं 
रेचक होता दै । गम्भार का फल--शीत वीयं, मूत्र पं 
पुरीत केचन्यका नाशक, केश ए्वंमेवा क षिये हित 
तथ। रसायन दै । वाद्राम आदि उरुमाणान्त फल- -उष् 
व केफ़ पित्त कारक, रेचक; उच्च काटि के वात नाशक 
तथा लिनग्ध दते ह । चिरोज्ञी कुं उष्ण वीयं होती है । 
चिरोज्ञी की मज्जा ( गिरी) मधुर, इष्य तथा पित्त 
एवं वात को नष्ट करतीदहै। वेरकी मज्जाभी गणोँमं 
चिरोन्ी के समान दहै विशेषरतः-वह तृषा; छर्दि तथा 
कास की नाशक दती ह ।॥१२०-१२२॥ 


विल्बफल का वर्णन- 
पक्र' सुदुजरं विल्वं दोषलं पूतिमारुतम्‌ ॥ १२३ ॥ . 
दीपनं कफवातघ्नं बालं, ्राह्य भयं च तत । 
पिस्थमामं कण्ठव्नं दोषलं, दाषघाति तु । १२४ ॥ 

पक्वं हिध्मावमथुजित, सवं आहि विषापहम्‌ । 

व्थाङ्रा-- विल का पका फक -कठिनत। से पचता 
है, दोष कारक हेता है ओौर अपान वायु को दुगन्ध- 
युक्तं करता दे । 

कर्चा कल-अश्नि दीपक एवं कफ वात नाशक 
है । ओर दोनों दी प्रादी होते ह । 

कैथ का कच्चा फठ--कण्ठको हानि पर्हुचाता है 
अर दोष वद्ध^क होता दै परन्तु पका फक-दोष शामक 
हिक्का तथा छ्दिंको नष्ट करता है ओर दोनो ग्राही तथा 
विष नाशक होते ह ॥१२३-१२४॥ 


जामुन फल का वर्णन - 
जाम्बवं गरु विष्टम्भि शत्ल थशनाललम्‌ ॥ १२६ ॥ 


५९ अष्टाङ्गहटदये सूत्रस्थानप्‌- 


सङ्माहि मूत्रशङृतोरकण्ठ य ` कफपित्तजित्‌ । 
ब््ाख्या-जामुन का फठछ-गुरु 

शीतल, अत्यन्त ॒वातवद्धक, मूत्र एवं पुरीष्र का रोधक 

कण्ठ के लिये हानिकारक तथा कफ़ पित्त नाशक होता 


हे । 


वक्तन्य- जामुन दो प्रकार की होती है १-जम्बू इस 
के फल बहे ओर लकड़ी दुं, २ - काष्ठजाम्बू कठ जामुन 


-जमोया--इसङे फल छोटे भौर लड़ी सबल एवं चिर 
स्यायी होती है.॥ १२५॥ 


न्नाम आदि फलों का वर्णन- 


वातपित्तालछरद्वालं, बद्धास्थि कफपित्तकृत्‌ ॥ १२६॥ 
गुवां वातजित्पक' स्वाद्वम्लं कफशक्रकृत्‌ । 
इृत्ताम्लं प्राहि रूततोष्णं वातश्लेष्महरं लघु ॥ १२७॥ 
शम्या गुरूष्णं केशष्नं रुक्तं पीलु तु पित्तलम्‌ । 
कफवातहरं भेदि प्लीहदाशःकमिगुल्मनुत्‌ ।॥ १२८ ॥ 
सतिक्तं स्वादु यत्पीलु वाद्युष्णं तत्िदोषजित्‌ । 


व्याख्या-आम का वह फल जिस्म गुटली नर्द 
बेटी हो वात कारक, पित्त कारक एवं रक्त दूषक होता दै । 
ओर जिसमे गठली बैठ गई हो वह वात पित्त जनक 
होता है । पका मीठाआम-गरु एवं वात नादाक होता 
है। ओर खदा आम कफ वद्धक एवं शुक्र बद्धक 
शेता है । 
विषाविकुका फल-ग्रादी, रूक्ष, उष्ण, वात कफ 
नाश्चक तथ ठ्घ होता है । । 
हामी का फल ( फटी )- गर, उष्ण, केरा नाशक, 
तथा रूक्च होता है । 
पीलु का फठ ~ पित्त कारक कंफ़ वात नाशक, मल 
मेदक तथा प्लीष्टाविकार, अश, क्रिमि एवं गृल्मका 
नाशक होता है ओर जो पीलु कु तिक्त एवं मधुर होता 
| ४ बद अधिक उष्ण नहीं होता भौर त्रिदोष शामक हतां 
1 
वबक्तव्य-रामी-्लाण्टी, .जण्डी या जण्ड नाम.से भौर 
पीलु पलां नाम से प्रसिद्ध है । यह दिल्ली से मुलतान तक के 
रन्त मे भधिकं होते हँ ॥१२६-१२०॥ 
माव॒लुङ्ग का वर्णन- 
त्वक्तिक्तक्रटका स्निग्धा मातुलङ्गस्य वातजित्‌ । १२९ 
क्हणं मघुरं मांसं वातपित्तहरं गुरु । 
लघु तत्केसरं कालश्वासदिध्मामद्‌स्ययान्‌ ॥१३०॥ 








[ --_~_~_~_-=-__-_-~- _______ /- जनस्वक्पविज्ञानीय 


व्याल्या- मातुलुङ्ग नाम निम्बू का दिलका--तिक्त 
एवे कटु होता हे ग्रोर स्निग्ध एवं वात नाशफ दै । 

उक्त कारमांस (गदा) -बरृहण मधुर, वातपित्तं नाशक 
एवं गृर होता है । 

उष का केशर-ल्घ्‌ होता है ओर कास, श्वास 
दिश्क', मदात्यय, मुख शोष, वातरोग, कफरोग, पुरीष 
श्रादिं के वित्रन्ध, छर्दि, श्रखचि, गुल्म, उद्र रोग, अशं 
गरल तथ मन्दाग्नि का न्ट करता हे ॥१२६-१२१॥ 

मिखावा का वर्णन- 

भल्लतकस्य त्वङमास ब्रहण स्वादु रात्लप्‌ । 
तदृस्थ्यग्निसमं मेध्यं कफवातहरं परम्‌ ॥ १३२॥ 

व्राख्या-मिलावा का दिलका एवं गृदा-टर दण) 
तथा शीतल होता हे उसकी गटठटी---श्रमि के समान 
दाहक या तीच, मेधा के लिये दित.तथा उच्च कौटि 
की कफ वात नाशक होती हं । 

वक्तञय- इसका छिलका एवं गरदा खाया जाता 
गृठलली भौषधों में प्रयुक्त होती है ।।१२३६। 


नि (र 9 ४ 
पारेवत अ।दि का वर्णन 


है भौर 


स्वादम्लं शीतसुष्णं च द्विधा पालेवतं गुह । 
रुच्यमत्यग्निशमन' रुच्यं मधुरसारूकम्‌ ।। १३३ ॥ 


पकरमाश्यु जरां याति नात्युष्णगुरुदीषलम्‌ । 

व्याख्या--पारेवत दो पकार का होता दै--१--मीठा 
ओर २- खडा । मीठा शीत वीयं ओर खटा उष्ण वीयं 
होता दहै । दोनों गरु, रुचिकारक तथा तीक्ष्णामि को शन्त 
करते ह । 

आङइ--उचि कारक तथा मधुर होता हे ओर पक्रा- 
आह्-शीघ्र पच जाता है, अत्यन्त उष्ण नदीं होताः 
यरु तथा दोष कारक होता है। 

वक्तम्य--पारेवत को रेवत या हरफारे वड़ी कहते 
है ॥१३२॥ 

कच्चे दाख आदि का वर्णन - 

द्रात्तापरूषकं चाद्रंमम्लं पित्तकणप्रदम्‌ ।। १३४ ॥ 
गुरूष्णवीयं वातघ्नं सरं सकरमदेकम्‌ । 
तथाऽम्तं कोलककन्धू-लकुचाम्रातकारुकम्‌ ।॥ १३५ ।। 
ेरावतं दन्तशटं सतू शरगलिण्डिकम्‌ । 
नातिपित्तकरं पक्वं शुष्कं च करमदेकम्‌ ॥ १३६॥ 


दीपनं भेदनं श॒ष्कमम्लीकाकोलयोः फलम्‌ । 


त्ष्णाश्नमक्तमच्छेदि लध्विष्ठः कफवातयाः ।॥ १३७ ॥ 


शुन्मोदयाशां शा शंःशूलानि अन्वाम्नित्वं च नाशयेत्‌ ॥१३९१॥ । फएलानामवरं तत्र लङुचं सवेदोषटृत्‌ । 


अध्यायः ६ | ८ 


सवाङ्गसुन्द्रीव्याख्यासदितम्‌ 
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व्याख्या - दाल एवं फालसा के कच्चे फल--लदे 
रषं पित्त कारक होते ह| 

करोन्दा--गुर, उष्णवीर्यं, वातनाशक; सर तया 
अम्क होता है ओर कोल ( बरे वेर ), कन्ध (दछोटे वेर) 
बढ़हठ फल, आमडा, श्राह, ्एरावत ( नारंगी )§ दन्त 
शठ ( जम्बीरी निम्बू ), शदतूत, लम्बा. शहतूत, ये सब्र 
भी कच्ची दाख के समान युणदोषर वाल्ञे है| इनमें पका 
एनं सूखा करोन्दा श्रधिक पित्त कारक नदीं होता । इमटी 
एवं वेर के सृखे फल --दीपक, मलमेदक होते है, तुषा, 
भरन एनं क्लम के नारक दोते दै ओर कफ एवं वायु मेँ 
लाभदायक दोते श्रौर लघु होते ै। | 

फलों मे बडृहर (क) का फल-निन्दनीय ( अधम ) 

होता है क्यों कि वह सव. दोषों को विजत करता दै।॥ १३४. 
॥ १३५७।। 


स्थाज्य धन्य; शाक एवं फल~-~ 
हिमानलोष्णदुकौत व्याललालादिदूषितम्‌ ॥ ९३८ ॥ ` 
जन्तुजुष्टं जले सग्नसभूमिजमनातवम्‌ । 
अन्यधान्ययुतं हीनवीय॑ जीणंतयाऽति च ।॥ १३६ ॥ 
धान्यं स्यजेत्तथा शाकं खत्तसिद्धमकोमलम्‌ । 
असन्जातरसं तद्रच्छुष्कं चान्यत्र मूलकति ।१४०॥। 
प्रायेण फलमप्येवं तसामं विल्वव्जितम्‌ । 


व्याख्या -दिम { हिमपात, चीत तथा कोदरा } से, 
रीत वायु ( वर्फौली वायु) लगने से, उष्ण (कड़ी 
धूप एवं श्मनि सन्ताप) से, दूषित वायु के खं से 
अथवा सपं आदि विषे्ते प्राणियों की लला ( कार) 
से दूषित, क्रिमियों से युक्तं या भक्त; जठ में मग्न 
( इवे हए सदे हुए ); विपरीत गृण वालो भूमि में उन्न, 
विपरीत रत॒ मं उत्पन्न, विरोधी युण वाते किसी श्रन्य धान्य 
से मिश्रित (यथा यवकके साथ रक्त चाछि), शदक्तिदीन 
अथव। पुगना होने से राक्ति दीन धन्य त्याज्य होते ह। 
इक प्रकारके गाक भी त्याज्यषशोते ह ओरजो घृत 


आदि स्तेदके विनादही सिद्ध क्रि गवेहों.जओर जो 


कोमल न हो, जिम रस शण आदि की उत्पत्ति न हुई 
हो श्रौर अथना सख गये हो, वे भी त्याज्य होते दं - 
खाने योग्य नहीं होते | | 

परन्तु सूली भूलीया मूर प्रधान शाक्खाएः जा 
सकते रै । (देखिये श्लोक १०७) । 

ओर उक्त प्रकार के फल भी स्याज्य होते ई परन्तु विल्व 
का फलठ कच्चा ही ग्राह्य होता है। इस के अतिरिक्त 
कच्चे सव्र फल त्याज्य ते द । 


= -- ~ - ~~~ ~ --  -~ ~= [~ -~- ~--~ 


वक्तवय--ओपधल्प मे कच्चे विल्लकागूदादही चिा 
जाता है मौर वैय पका विल भी खाया जाता ६।११८-१४० 


इति फसवर्गः 


अथ लबणवगैः 
ठवणों का वणन- 

विष्यन्द लवणं सवं सृं खष्टमलं मृदुः ॥१४१॥ 
वातच्नं पाकि तीक्तणोष्णं रोचनं कफपित्तछत्‌ । 
सेन्धवं तत्र सुस्वादु वृष्यं ह्ययं त्रिदोषनुत्‌ ।१४२॥ 
लघ्वुष्णं दशः पथ्यमविदाद्यग्निदीपनम्‌। 
लघु सोवचंलं हय सुगन्ध्युदूगारशोधनम्‌ ।;१४३॥ 
कटुपाकं विबन्धघ्नं दीपनीयं रुचिप्रदम्‌ । 
उध्वाधःकफवातानुलोमनं दीपनं विडम्‌ ॥१४४॥ 
विवन्धानाहविष्टम्भशूलगोरनाशनम्‌ । 
विपाके स्वादुः सायुद्रं गुरु श्तेष्मविवधंनम्‌ ॥१४५॥ 
सतिक्तकटुकन्ारं तीच्छमुत्क्लेदि चोद्भिदम्‌ । 
कृष्णे सौवर्चलगुणा लवणे गन्धवजिताः ।१४६॥ 
सोमकं लघु, पांसूत्थं सकारं श्लेष्मलं गुरु । 
लवणानां प्रयोगे तु सैन्धवादि प्रयोजयेत्‌ ॥ १४७५। 

व्याख्या-- सब्र प्रकार के लवण--विष्यन्दन शीलं 
( श्रभिष्यन्दी ), सूददम ( सष््मातिसृच्मसोतों मे प्रविष्ट 
होने वाले ), पुरीष एवं मूत्र आदि मलों के प्रवत्तंक, बात 
नाशक, पाचन ( ्राहार एवं व्रण शोथ को पचाने-पकराने 
वाते ), तीक्षण, उष्ण, ठचिकारक तथा कफ पित्तक[रक 
दोते दै । 

इनमें सैन्धव ठकवण---स्वादिष्ट ( कुड मधुर ), इष्य, 
हदय के लिये हितकर, त्रिदोष शामक्र, ल्घु, कुछ उष्ण 
तथा नेत्र के छियि हित होता है, विदाहकारक नहीं होता 
परन्ु अग्निदीपक होता हे। 

सौवचंक ( सच्चर ) लवण-खघु, दद्य के चयि 
हितकर, सुगन्धित, उद्गार को शद्ध करने-काने वाला, 
विपाक मे कटु, पुरीष एवं मूत्र आदि के विच्रन्ध का 
नाश्चक, अग्निदीपक तथा खचिकारकत होता दै । 

विड लवण ( बिरिया नमक }-क्रफ को ऊपरकी 
ओर भौर वायु को नीचे की ओर निकालता है, अग्निको 
प्रदीस कैरता है ओर पुरीष एवं मूत अदि के विवन्धकरोः 
आनाह ( श्रामाशय एवं मठाशय की गति कौ रक्रावट ) 
को विष्टम्भ ( अन्त्रगति निरोष ) को, शूक तथा उद्र कौ 
गुखता को नष्ट करता हे । 

समुद्र लबण ( समुद्र के जल को सुलाकर भ्रात क्रिया 
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गया लवग ) विपाक मे मधुर, गुर तथा कफ़ वद्धक 
होता है। 


छ्मौद्धिद लबण (भूमि का मेदन करके उत्पन्न होने 
बाला नमक जो रेह नमक या ऊषर नमक कदराता दै-- 
ऊषर भूमि की उफनी हू मिष्ठी को जल मं घोल कर द्योः 
नितार कर तथा सुला कर प्राप्ति किया जाता है }--कुङ 
तिक्तं पं कटु रस बाला, अधिक खारा, तीक्ष्ण तथा 
क्लेद जनक होता हे । 

काले नमकमें सोद्चर नमक के समान गण हेते 
परन्तु उसके समान गन्ध नदीं होती । 

एक अन्य रोमफ़ नानक क्वणद्तादे जो पासुया 
धूलि से उस्पन्न होता हे इसे “शोरा' कहते है यद लधु; 
कु खारा, कफ कारक तथा गुर होता हे । 

सामान्यतः लवणो के उल्लेख में सैन्धव आदि करा 
पशोग करना चादिये यथ लव शञ्द्‌ का उल्लेख दःने परर 
केच॑र सै-धव, दो लवो का उल्लेख हने पर सैन्धव एवं 
सोवचंल का प्रयोग करन। चाहिये इती प्रकार त्िलवश, 
चतुटंवण एवं पञ्च लवण का प्रयोग करना चाहिये । 

चक्तञ्य-सेन्धवं क्षणानां हिततमं तथ। ऊषरं लव्रगाना- 
हिततमम्‌ (च. सु, अ. २५) । अर्यत्‌-लवगों मँ 
सेन्त्रवलवण उत्तम एवं ऊषर लव्रण अघम होता है ।॥ १४७।। 





जोखार आदि क्षायां का वर्णन-- 


गुल्महद्महणीपाण्ड-प्लीदानादगलामयान्‌ । 
श्व{साशेःकफक।सांश्च शमयेयवशूकजः ॥ १४८५ 
तरः सवेश्च परमं तीक्त्णोष्णः छृमिजिल्लवुः । 
पित्ताखण्दू्णः पकी देय-दयो विद्‌।रणः॥१४९६॥ 
अपथ्यः कटडल(वण्याच्क्रोजःकेशचज्षाम्‌ । 

च्द्रस्पा -जोख।र--ग्रल्म, हृद्रोग, अरहणी रोग, पाड 
रोग, प्डोह रोग, श्रानाह कण्ठ रोग, श्वास, शरश, 
कृफ़ रोग एवं कास को नष्ट करता दै । 


सतर प्रकार के क्षार--अत्यन्त तीक्ष्ण एं उष्ण 
क्रिमि नाशक एनं ल्घु हं, पित्त एगं रक्तं को दूषित करते 
हं । पाचक ( च्राहार पाचक एनं नण तो पाचक , 
अशं आदि तथः रोमो-गालो केब्रेदक है" हदय के लिये 
अदित हं, पक्त्र चोथ क।{ द्‌।रण करते हँ ओर कटु रस एनं 
लवण रस से युक्त होने के करण-एक्र श्रो जश्‌, केशों 
य्य नेतो क निवे हानिकारक ई । 

चक्तव्थ- क्षार निर्माणको त्रिधिः एवं विशिष्ट विवरण-सु. 
सू, ज, ११ मे देखिये ॥ १४८-१५९॥ 


+ 
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हिंग का वणंन-- 
दिङ्ग वातककानादशूलघ्नं पित्तकोपनम्‌ ॥१५०॥ 
कटुपाकरसं रुच्यं दापनं पाचनं लघु । 
व्याख्या--दींग-त।तविकार, कफ़ विकार, आनाह तथा 
शूल को नष्ट करतो दै, मित्त को कुपित करती देः विपाक 
एनं रसमेंकटु है, सचिक्रारक, अभ्तिदौपक, पाचन तथा 
लधु हे ।१५०। 
दरड़, बदेडा तथा श्रमठा का वणन- 
कषाया मधुरा पाके रूतत्‌। विलतथण। लुः ।१५८१॥ 
दौपनी पाचनो मेध्या वयसः स्थापनी परम्‌ । 
उष्णवोय। सर।5 उयुष्य[ बुद्धोद्रयवलप्रदा । ६५२ 
कु्वेवण्यवेस्वयपुराणविवमज्वयान्‌ । 
शिरोऽक्निपाण्डदटदोगकावलत्रहणी गदान ॥१५३॥। 
सशोषशोरतीसार-मेदमोदवमिक्रिमीन्‌ । 
श्वासक।(सप्रसेकाशःप्लोहानादगरोदरम्‌ । १५८४॥ 
विबन्धं सोतसां गुल्ममूशस्तम्भमरोचक्रम्‌ । 
हरीतक! जयेद्रय(धीस्त(स्तांश्च करवातजान्‌ ॥१५५८। 
तद्द्‌।मलकं शौतमम्लं पित्तकणफापहम्‌ । 
कटु पके हिमं केश्यमत्तमोपञ्च तद्गुणम्‌ ।'१५६। 
इयं रसायनवरा त्रिफल।ऽच्यामयापदा । 
रोपणी सग्गदक्लेदमेदो मेदक फालनिन्‌ ॥ १५८७ 
व््राल्या-दटगीतक्रौ ( दर ) -रस में कषाय, ति 
पाकरमंमधुर, गुणमेंरूप्त एवं ल्घु, लवरणस्से रदित 
( मध्र अद ५ रमो से युक्त), अग्निदीपक्, पाचनः, 
मेधाव द्वक; वयस्‌ को स्थिर रखने मे सर्श्रेढ वीयं मे उष्ण 
रेचक, श्रायु के लिए दित, बुद्धि एं ईन्द्रियांको वल 
देनेवाली है ओर कुष्ठ, कान्तिदीनता, स्वरमेद्‌, जीणं 
जवर, विपमज्वर, शिरोरोग, नेत्ररोग, पाण्डुरोग, ददयरोग, 
कामला, ग्रहणी राग, शेष रोग, योथ, अतिभार, मेदोदोष 
( स्थौल्य श्रादि ) मोह, ( एवं मूच्छ ), छर्दि, करिभिरोग 
श्वास, कास, प्रसेक ( लाला काव एवं यागिक्तारे अ.दि ) 
अश, प्लीहारोग, आनाह, गरविष, उद्ररोग, लतां के 
विबन्ध, गुलरोग, ऊरुस्तम्भ, अरोचक तथा क वात 
जनित उन २ अनेक रोगांको नष्ट करती द) 
ग्रमला मौ हरड क समान ए धमं बाला है परन्तु 
वीयं मँ शीत ष्ट्व रस में अम्ल होता टै ओर पित्त एवं 
कृफ़ को नए करता दै । 
विदा भी हरड़ के समान गुण धमं वाला दै पस्तु 
विपाक मं कटु एय वोयं में उष्ण तथ। केशे के छिरः दित 
हे ओरदर्डकी श्रपेका कुडएण दीन है। 
उक्त तीनों फलों के योग क नाम “त्रिफला!” ३ ओर 
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कोटि का रसायन, नेत्ररोग नाशक, बरणरोपण, त्वचा वि. | 
` कार (कुष आदि), क्लेद ( सड़न), मेदोदोप, प्रमद, 
कफरोग तश्रा रक्तरोण को नष्ट करता दै । 

वक्त> --त्रिफला-- १ हरड़ २ कषं की उत्तम होती है, 
ब्रह १ कपं का मौर आमला १ कषंका उत्तम होता है। 
इस प्रकार एक हरड, दो वहेडे तथा चार आमे मिलान पर 
समहोते हँ यथा-एका हरीतकी योज्या द्वौ च योज्यौ 
विभीतको | चत्वारि आमलक्ानि स्थुः त्रिफलेषा प्रको 
तिता । तोनों का चरणं समान भाग लेकर मिला लिया जाता 
दै जो त्रिफला चरणं कहलाता है । १५१-१५५७।। 


च्रिजात एवं चतु्जाति का वणंन- 

सकेसरं चतुजीतं त्वक्पत्रेलं त्रिजातकम्‌ । 
पित्तप्रकोपि तीच्णोष्णं सूक्तं रोचनदीपनम्‌ । १५८] 

व्याख्या --दालचीनी, तेजपत्ता तथा बड़ी इलायची 
केयोगकानाम “न्निजातः' या त्रिजातक दहै ओर इसमें 
नागकेसर मिलाने पर इत वोगका नाम “चतुर्जातक, 
हा जाता हे । यदह दोनों योग--पित्तवद्ध॑क, तीच्छा, उष्ण, 
रूक्ष, अग्निदीपक तथा सुचिकारक दहते ह | १५८॥ 

मरिच, पीपज्ञ, सोंठ एनं त्रिकट का वणन ~ 
रसे पाके च कटुकं कफघ्नं मरिचं लघु । 
श्लेष्मला स्वादुशीताद्री गुवीं स्निग्धा च पिप्पली॥ १५९ 
सा शुष्का विपरीताऽतः स्निग्धा वृष्या रसे कटुः । 
स्वादुपाकाऽनिलश्लेष्मश्वासकासापदा सरा ॥१६०॥ 
न तासट्युपयुज्जीत रसायनविधिं विना । 
नागरं दीपनं ब्रृष्यं मादि द्यं विवन्धनुत्‌ ¦| १६१ ॥ 
श्च्यं लघु स्वादुपाकं स्निग्धोष्णं कफवातजित्‌ , 
तदूदाद्रंकमेतचच त्रय त्रिकटुकं जयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
स्थाल्यामिसादश्वास-कासश्लीपदपीनसान । 

व्यास्या- मरिच { काटो मरिच )-रस एं विपाक 
मं कटु, कफ नाङक तथा ल्घु हती है। 

आद्र ( हरी ) पीपल-कफ वद्धक, मधुर, दीतवीयं, 
गुरु तथा स्निग्ध हेती दहै ओ सूखी ( पकी) पीपल- 
इस से विपरीत सण बाली होती दे परन्तु हिनिग्ध, इष्य 
तथा रस मंकटु ओर विपाकमें मधुर होती दहै तथा वात 
कफ, श्वास एनं कास की नाशक एवं रेचक हे, रसायन 
विधि के विनः उसका अधिक उपयोगन करे ।. 

सोँट-अग्निदीपक, इष्य, आही, हृदय के लिये हित- 
कर, पुरीष करे विबन्ध की नाद्राक, सचिकारक, ठधु, विपाक 
मेँ मधुर, स्निग्ध, उष्ण तथा कफ वात नाशकं है । 
(4 ( अद्रकनहरी सोढ }--भी सोढ के समान 

। 


सवाङ्गयुन्दरीव्याशल्यासदितम्‌ 
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उक्त मरिच, पीपल तथा सोढ के याग का नाम 
“शत्रिकटकः ( या च्यूषण-३रदुत्रय-तीन कटु द्रव्य का यौग ) 
दै ओंर वह स्थृनलता, मन्दाग्निः श्वास, कास, रलीयद्‌ 
तथा पीनस को नष्ट करता हे। 

वक्तड ए-- पीपल, क्षार तथा लवण के भति उपयोग सं 
होने वाली हानियों का विवरण देविये च.वि.अ. १ में। 


सु्राए गये अदरक का नाम सोंठ दै ॥१५६-१६२॥ 
चव्य, पीपलामृल, चित्ता एवं पञ्चकोक- 
चविका पिप्पलामूलं मरिचाल्पान्तरं गुणैः ।। १६३ ॥ 
चित्रकाऽग्निसमः पाके शोफाशःकृमिकुष्टहा । 
'पच्चकोलकः मेतच्च मरिचेन विना स्तम्‌ ।॥ १६४ ॥ 
गुल्मसीदोदरानाद शूलघ्नं दीपनं परम्‌ 1 
व्याख्या- चव्य तथा पीपला मृलगुणां मं लगभग 
मरिचके सभानदहै। चित्ता (की जङ़की चछर )-पाक 
( आहारको पचाने में, ्रणयोथ को पकाने मं तथा त्वचां 
प्र फफोला उत्पन्न करने ) मे अग्निके समानदहै तथा 
शोफ, अश, क्रिमि तथा कुष्ट का नाशक ह। 
मेरिच के विना उक्त पीपल, सां, चव्ध, पिष्पलाम्‌ज्ञ 
तथा चित्ता फे योग का नाम “पञ्चकोल है शरोर वह 
सुल्म, प्लीह विकार, उद्र रोग, आनादं तथा श्ल को 
नष्ट करता है एवं उ कोटिका अग्नि दीपक दहे) 
वक्तडय-मरिच सहित उक्त पञ्चकोल का 
" षड्षण? हे | १६३,१६४॥ 
पांच पञ्चमृलो का वणन-- 
विल्वकाश्मयंतकोरी-पाटलाङ्ण्टकेमेदत्‌ ॥ १६५ ॥ 
जयेत्करपायतिक्तोष्णं पच्चमूलं' कफानिले। । 
स्वं" बरहत्यंशुमतीद्वयगोच्धरकः स्तम्‌ ॥ १६६ ॥। 
स्वाडुपाकरसं नातिशीतोष्णं सर्वंदोषलजित्‌ । 
वलापुननेरण्ड-शूपंपर्णद्रियेन तु ।। १६७ ॥ 
मध्यमं कफवातघ्नं नातिपित्तकरं सरम्‌ । 
अभीरुवीराजीवन्ती-जीवकषभकैः.स्मृतम्‌ 1 १६८ ॥ 
'जीवनाख्यं' तु चज्खुष्यं वृष्यं पित्तानिलापहम्‌। 
(तृणाख्यं पित्तजिदभ-काशेद्धशरशालिभिः ॥ १६६ ॥ 
व्याख्या -रिलगिरी, गम्भारफो, अरणी की, पाटल 
की एवं सोना पाठा की छाल (मूल की छाल ) के योग 
का नाम ` “महत्‌ पंचमूल”” है ओर वह कपराय, तिक्त एलं 
उष्ण वीर्यं होता है तथा कफ एवं वायु को शान्त करता हे । 
वंनभण्टा, कण्टकारी, शाहपर्णी, पृष्ठ पर्णी तथा गोखरू 
केघोग का नामन “इस्त पचमूलं” या लघु पंचभूल हे 
ओर बह विपाक एवं रख मे मधुर, सम शीतोष्ण एषं सने- 
दोष शामक है । | 


नाम 
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बला, पुननेवा, एरण्डम्‌ल, माष्पणीं एवं मद्रपर्णी 
के योग का नाम “ध्य पनम्‌? है ओर वह कफ बात 
नाशक हे, अत्यधिकं पित्तवद्ध॑क नहीं है तथा रेचक है । 
शतावर, मेदा, जीवन्ती, जीवक एव ऋषभक के योग 
का नाम “जीवन पंचमूल"” है ओर वह नेनों केलिये 
हित शष्य तथा पिच एव वायु का शामक है| 
दभ ( दाम-डाभ ) कास ( कादी-पदीं) ख, शर 
( सरपत खड-खर ण्ड ) तथा शालि धान्य के मूलो 
(जहो) केयोगका नाम “तृण पंचमूलः है श्रौर वह 
पित्त शामकं ( एव मूत्र ) होता है । 
वक्तव्य--इनके अतिरिक्त दो पञ्चमूल अन्य भी हँ यथा- 
अजश्गो हरिद्रा च विदारी खारिवाऽष्रत।। 
वल्ट्याख्य, कण्टकाख्यं तु-षद्‌ शाऽमीर सैयंकैः । 
लर्हिखा करमर्दकिः सवंदोषहरे च ते। भ, सं. 
ज. १२ 
भावाथ -- वल्ली पञ्चमूल तथा कण्टक पञ्चमूर । ये दोनों 
सब दोषो के शाम है । इनके अतिरिक्त मनेक काष्टौषधि्यो 
स्वणं आदि धातुगो, पारद आदि रसो, शंख शुक्ति आदि 
प्राणिजों तथा हीरा आदि खनिजों का वणन निघण्टुमों में 
देखिये । ये सव गौषध कटे जाते है । फु विहार भी ध्यान 
देने योग्य है यथा- 
जस्या वणं इलेष्ममेदः सौङमायंङ्त्‌, अन्यथा । 
अतोऽध्वाऽग्निबलाऽऽयूषि छर्यात्‌ चंक्रमणं सुखम्‌ । 
मार्तस्थाऽऽनुलोम्यं च वपुःस्तम्भध्रमापहम्‌ । 
अन्ब्रथसंत्तं पादत्र बलङृत्‌ शुक्रलं तथ। | 
चण्य नेत्रहितं छत्रं वातवर्षांऽऽतप।ऽपहम्‌ | 
लातपो अमतृद्‌स्वेददाहमूच्छाविवर्णतः 
छ्यात्‌ पित्ताऽसखरवहीश्च छ।यास्वेतानर्‌ व्यपोहति । 
मावाथं-मास्या-बैठना-विश्चाम करना । अध्व्रा-मागं 
चलना-यात्नरा करना । चंक्रमण-टहलना । पादव्र-जूता-मौजा- 
जराव । छत्र-छाता । आतप-घ्रू-घाम । छाया-छाया । १६६ 
इति ओषधवग 


उपसंहार-- 

त रान 
तेरन्नलेशो ऽयुक्त नित्योपयोगिकः ॥ १७० ॥; 

न्याख्या-इस प्रकार १--कधान्य वेगं २--शिम्नी 
धान्थ वगं द- पक्वान्न वगं ४-मांश्च वग, ५--शाक वग 
६-फल वगं ओर *--्नौषध वगं के वणन में आहर 
का लेश ( कुछ भाग ) कह-दिया गया -जो प्रायः उपयोगी 
( भ्रयोग मेँ अनि वाला) है। 

वक्तव्य -- अत्यन्त उपयोगी द्रव्यो का वणन संक्षेपतः 


अषटङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


भोयो + 
यणि = 


[ अन्न॑रततां 





किया ग्यारह, विस्तारसे वणैनकरना तो कठिन या 
मसम्भव है ॥ १७० ॥ 
इत्य्टाङ्कह्दये सूत्रस्थाने षष्टोऽध्यायः | ६ । 


अथ सप्षोऽअध्यायः। 


अथातोऽन्नरक्ताध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्ेयादयो महषयः ॥ 

अव्र अन्न र्वा नामक अध्यायका व्याख्यान करेगे । 
इस विषय म आत्रेय शआ्रादि प्रपि इस प्रकार कद 
गये ह कि- 

चक्तव्य च. सू» ज, १९१ > २ १ 2 र्‌ ६, या» अ, =, सि. 
भ. भ. १२ मे; सु, सू, ज, २०, ३४, शा० म०४,चि. अ. 
२४, क. अ, १ मेंतथाज, सं. सू, अ. ८ एवं & इस विषय 
का वणेन देचिये । 


राजा को वैद की आवदयकता-- 

शजा राजगृदासन्ने प्राणाचायं निवेशयेत्‌ । 
सवंदा स भवत्येवं सर्वत्र प्रतिजागविः ॥ १॥ 

व्याड्या- राजा अपने निवास स्थान के तमीप चिकि 
त्क को बसावे, इक्त प्रकार समीप रहने से वद चिकिर्सक- 
राजा के आहार-विहार में सव॑दा जागरूक ( सावधान ) 
रहता है । 

वक्तध्य--राजा दान्द उपलक्षणमात्र है, वेसे सभी कों 
वह वसना चाहिये जहां विकरित्सक समीप ही नस रहाहो 
जिष्ठसे समय प्रर उसकी सहायता ली जासक्के | भौर अपने 
आहार आदि पर ध्यान रखना चाहिये जिससे जीवन रक्षा 
होती रहे ॥ १ ॥ 


राजा की अवश्यकता ~ 


अन्नपानं विषाद्रत्तद्धिशेषेण महीपतेः 
योगक्तेमो तदायत्ता धमोदया यन्निबन्धनाः ॥ २॥ 


व्याख्या- राजा के अन्न एव पान की विशेष्ररूपसे 
विषं ्रयोगसे रक्षा करते रहना चाहिये क्योंकि पूजा 
के योग॒( जीविका-रियति ) एवः केम ( कुशल ) की 
र्चा राजाकी रक्षाहोने परही हो सकती है ओर योग 
नेमकी रक्षा होने पर धमं, अथो काम एव मोक्षका 
लाभ हो सकता दै । 

चक्तवय-अन्नपान भी उपलक्षणं है राजा फे वस्त एवं 
माला आदि पर भी चिकित्सक को ध्यान रखना चाहिये जिस 
से विश्रप्रयोग न होने पावे । राजाही को नहीं सभी को शत्रुओं 
से सावधान रहना चाहिये ।। २॥ 


अध्यायः ७ | 





सवोङ्गदुन्द रीन्याख्यासदितम्‌ 
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विषयुक्तं भात का टश्चण- 
दनो विषवान्‌ सान्द्री यात्यविस्रान्यतामिव । 
चिरेण पच्यते पक्तो भवेत्यर्थधितोपमः ॥ ३ ॥! 
मयूरकण्ठटतुल्योष्मा मोहमूच्छप्रसेकञ्रत्‌ । 
हीयते बणेगन्धाद्ं ; कियते चन्द्रकाचितः। ४ ॥ 


य्राख्या - विप्रयुक्त भात-सन्द्र अर्थात्‌ सना हुभा 
सारहतादहै जैसे उसमे से मण्डका लाव न किया 
रयां हो | 


यदि पकंते समय विष मिलाया जाता दै तो चावल 
विलम्ब से पकते-चिजते है श्रौ यांदं पकजानेपर विष 
मिलाया जातादहैतो मात वासी भात कासा अथवा स्डे 
भात कासा होता है, उसकी भाप मोर की ग्रीवा के 
सदश वण बाली ( नीढी ) यती है ओर भाष लगने से 
अथवा उस भात को खाने से मोह, महधा एव लालालाव 
होने लगता दै । भात अपने गन्ध, वणः एवः रस अरि 
से दीन दो जाता है । बह सङा हुभा साया पसीजा हुआ 
स।[ होजाता 
है जैसे जल परर ते लने से चमक दिखलाई 
पड़ती दहै ॥३,४॥ 


विषयुक्तं व्यंजन का टश्चषण- 
व्यञ्जनान्याशु श्यन्ति ध्यासक्ाथानि तत्र च | 
हीनातिरिक्ता विकृता छाया दृश्येत नेव वा ॥ ५॥ 
फनोध्वराजीर्स मन्त-तन्तु-वुद्‌ वुद्‌-सम्भवः। 
विच्दिन्नविरसा रागाः खाडवाः शाकमादिषम्‌ ॥ £ ॥ 


व्याष्या निष मिभ्ित व्यंजन ( तरकारी एव राक 
आदिजो ददी, तक्रएवः श्रनार दाना आदिके संयोग 
से बनाएःज।ते दह) शीघ्र सख जाते ओर उनके रस 
मलिन होते ओर उन मे प्रतिविम्ब ( पराई )~ 
दीन (अङ्ग दीन एव छोटा ) अथवा श्रतिरिक्तं ( अधिक 
अङ्खं वाटा एवः बडा) अथवा विकृत आकार वाटा 
दिखाई पड़ता दहै अथवा दिखता दही नदीं ओर, उन मं 
श्राग उत्पन्न होने कगती है लवणयुक्त रसों में श्रम्ल विष 
मिलने से गाग उठती दहै) श्रोर राजि उत्पन्न हो जाती 
है, सीमन्त अथवा तन्तु एवं बुक लते उस्न दो जाते ह । 

राग ( रायता एवं अचार आदि ); खाण्ड ( श्रम्ल- 
रस वाले गाक-तरकारिर्यो >), शाक तथा मांस क व्यंजनां 
को आकार कटे फटे से एवं उनके रस विकृत द 
ज।ते द ।५,६। 


विषमिश्चित मांस रक्त आदि के लक्षण- 
नीला राजी रसे, ताम्रा क्षीरे, दधनि दश्यते । 


| 


श्यावा, ऽऽपीताऽसिता तक्र, घृते पानीयसन्निभा ॥ ५॥ 


| मस्तुनि स्याकपोताभा, राजी कृष्णा तुषोदके 


| काली मदाम्भसोः, तां 


है। आर उस्र प॒र चमक दिखाई पड़ती | 


रित्तं लेऽरुणोपमा ॥ ८ ॥ 
पाकः फलानामामानां पक्रानां परिकोथनम्‌ । 
द्रव्याणामाद्र शुष्काणां स्यातां म्लानिविवणेते ।॥ € ॥ 
म्दूनां कठिनानां च भवेत्स्पशंविपयंयः । 

माल्यस्य स्फुटिताग्रत्वं स्लानिगन्धान्तरोद्धवः 1 १० ॥ 
ध्याममण्डलता वस्त्रे, सदनं तन्तुपक्मणाम्‌ । 
धातुमोक्तिककार्ठाश्म-रत्नादिषु मलाक्तता ॥ १९१॥ 
स्नेदस्पशंप्रभादानिः, सप्रभतवं तु मृण्मये । 


व्यास्या- विशिष्ट लच्षण--विष मिश्रणसे, मांस स्तम 
नीलीं रेखा, दूध मं लाल, ददी मे सव्रली, तक्रमें 
पीली, षतम जक कीक्षी, मदय एवं जल में.काली, मधु 
मे हरी, तेल मं श्ररुण ( क्रालापन लिये काल) मस्तु (दर्द 
के पानी) मे जङ्गली कवूतर के वणं वाली तथा कांजी में 
काली रेखा ( धारी ) दिखाई पड़ती है । 

विषके प्रभाव से कचे फल शीघ्र पकं जाति ह ओर 
पके फल सड जाते ह । 

प्रन्यान्य आद्र एवं सूखे पदाथं मलिन होजाते 
ओर उनके वणं विछ्कत हो जाते ई । 

मृदु द्रव्य कठिन- कठोर हो जाते है ओर कटिन द्रव्य 
म्रदु-कोमल हो जाते र्द। 

फूलों के अग्रभाग स्फुटित हो जाते ह ओर उनमें 
मलिनता आजाती दहै एवं भिन्न प्रकार की गमब उल्न्न 
हो जाती दह । 

वस्तं प्र विष का सम्पकं दोने से-मैले द्‌।ग-चिन्ड 
पड: जाते हं तथा उनके तन्तु एवं वम्ब्रल दूने सगते 
ह | स्वर्णं आदि धातुर्भो के भूषण च्रादि मं, मोती आदि 
मे, काष्ठमय चंडी एवं तलत आदि पर, पाषाण+ के 
भण्ड एवं पात्रों पर तथा हीरकं श्रादि रत्नों पर मलिनता 
दिखा पड़ती दै ओर उनकी स्निग्धता, स्पशं एवं प्रमा 
की हानि दहोजाती दै ओर म्द्धीके पात्रँमें चमक आ 
जाती है । | 

वक्तव्य- उक्त प्रकार की विष जनित विकृतियों को देख- 
कर सःवधान हो जाना चाहिये ओर उनका उपयोगः नहीं करना 
चाहिये तथा तत्काल कम॑चारियों की गति विधि देख कर 
विष का प्रयोग करनेवाले का पता लगाना चाहिये यथा-]। 


विषदाता के लक्षण 


विषदः श्यानशष्कास्यो बिलक्तो वीत्तते दिशः ॥ १२॥ 
स्वेदयेपथु मांखस्तो भीतः स्खलति जम्भते । 


ग्याख्या-- विष देने वाज्ञे-उक्तं॒वस्तुओ॥ पर विष का 


६२ 


प्रयोग करने बाले का मुख कालापन ल्यि श्वेत सा तथा 
सूखा हुआ उतरा हुभा- कान्तिदीन दहो जाता है, बह जन 
ल.ज्जत होकर इधर उधर दूर त देखता रइता है, उस- 
को पसीना आने लगता हे तथा कम्पन होने लगता दै ओर 
यह घषर जातादै, डरता है, चल्नेमे ठढ़लड़ता है 
तथा जम्भाइयों लेता है । 
वक्तव्य--इन लक्षणों के अतिरिक्त लक्षण भी देखे जाते 
हें यथा विष का प्रयोगं करने वाला प्रसंग के विना ही हंसता 
रहता है, पूटधने पर सम्बद्ध उत्तर देता है, अथवा चुप रह 
जाता है, बोलते २ व्प्राकरूल हो. जाता है, अंरलिथां मट- 
काता है, शिर खुजाता है, ओठ चाटता दहै, भो चलाता है, 
कायं करने में अनावश्यक रीघ्ता करता है, भूमि कुरेदतां 
है, स्वभाव से विपरीत आचरण करता है, अपने स्थान 
पर या एकं स्थान पर टिके कर नहीं वैठता किसी मी मागं 
से भाग जाने का प्रयत्न करता ह अथवा भाग जाता रहै, तृण 
तोडता है, उन्मत्त के सभान वडइवडाता है अथवा मूत्र हो 
जाता है 1 | 
परन्तु कभी २ इस हलचल मेँ कोई २ निरपराधभी 
भय के कारण अथवा घधवरा कर उक्त प्रकारको चेष्टाएं 
कृरने लगता है इसलिये अधिकारी का कर्तव्य है करं अत्यन्त 
सावधानता कै साथ अपराधी कां निर्णय करे । देखिये इलोक 
७,८ का ववत्तत्य ।॥ १२ ॥ 


विप्र मिध्रित ग्रन्न की अगि पर परीक्षा 

्रभ्यान्नं सविषं त्वभिरेकावतेः स्फुटत्यति ॥ १२ ॥ 
शिखिकण्ठाभधूमाचिरनचिर्वोप्रगन्धवान्‌ । 

च्याख्या-- विष मिभ्चित चरन्न को पाकर अग्नि (चुल्दा- 
हवन कुण्ड की अग्ि^) -एकावत्तं होती है (उसमे एक 
ही ओर ज्वाखा उठती दहै), चट चटाती दै, धूम णवं 
ञ््राला का वणं मोरकी प्रीवा के सदश होता दहै अथवा 
ज्वाला उठती दी नदीं ओर गन्ध अत्यन्त उग्र-तीदण 
अत्ती ह) 

चक्तव्य--मोजन के पूवं आहार का कुद्धं भाग लेकर 
जनिि में डालनेकाजो विधान है उसका एक यह भी अथं 
दै जिससे विषमिश्षण का चान होजाता दै ।१२॥ 


परिषमिश्ित श्राहदार का मक्षिका आदि पर प्रभाव 
त्रियन्ते मत्तिकाः प्राश्य काकः-त्तामस्वरो भवेत्‌ | १४॥ 
उत्रोशन्ति च दषटवैतच्छुकदात्यूहसारिकाः । 
हंसः प्रस्खलति ग्लानिर्नीवञ्जीवस्य जायते ॥ १५॥ 
चको रस्याऽचितै यम्यं करौरवस्य स्यान्मदीदयः । 
कपोतपरश्रदक्षचक्छवाका जदत्यसून्‌ ।। १६ ॥ 
उद्वेगं याति माजीरः, शछन्मुद्धति वानरः |, 


अष्टाङ्गदये सूत्रस्यानम्‌-- 





थाम [अजरः 
हष्येनमयूरस्तद्च्ट था मन्द्तेजो भवेद्धिषम्‌ ॥। १७। 
इत्यन्न विषवज्ज्ञात्वा त्यजेदेवं प्रयत्नतः | 

यथा तेन विपद्यरन्नपि न जञद्रजन्तवः ॥ १८॥ 


व्याङ्या-विषमिभ्ित अनन को खाकर मक्षिकार्णे तो 
मरही जाती दै ओर -कौवाकास्वरश्चीण दहो जातादै। 
बिषमिभ्रित श्राहारको देखकर~सुभ्गा (तोता), दात्यूह नामक 
पंछी तथा सारिका ( मैना ) नामक पक्षी चिल्लाने कगते 
ह । हंस ठढ़खड़ाने लगता है ओर जीवंजीवक पक्षी को 
ग्लानि.हो जाती है । चकोरकेनेत्रों का वर्णं बिगड़ जाता 
हेयानष्टदो जाता है, कूज्ञ नामक पक्षीको मद्‌ हो जाता 
है शरोर कवूतर, कोयल, सुरगा तथा चकवा नामक पक्षी 
मर जाते हँ, विलाव घवर। जाता है श्रौर वानर पुरीपरोत्छगं 
करदेतादहे, मोरषश््टहो जाता है-नाचने ठगता है ओर 
उतेदेख क्रया उसके देखने से विष का तेज॒ मन्द 
( हीन वीयं ) हो जाता है। 
उक्त प्रकार से आश्र को पिपमिश्रित समम कर व्याग 
देवे-उसका सेवन न करे भर उस आदार कै 
एकान्तमंले जाकर जला देवे अ्रथवा गदा मदना 
देवे जिस से अन्यान्य क्षुद्र जन्ठं भी उक्त आहार कौ 
खा करं न मर जार्य। 
वक्तव्य--उन्न तो उपलक्षण मात्रहै माला, पुप्प एवं 
वसन आदिका भी अन्न के समान “परित्याग चरर देवे ओर्‌ 
उनको इस प्रकार नष्ट कर देवे जिससे दूसरों को दानिन 


.| पहुंचे । ओर धातु मौक्तिक ( इलोक १२ ) आादिको निम्न- 


लिखित ( इलोक २० ) सेव्य चन्दन भादि के ` क्वाथ दार 
लुद्ध कर ्तेवे तथा मिरी के पात्र एवं काष्ठकी वस्तुओं का 
परित्याग कर देवे । अनुलेपन, उवटन; दतव्रन, स्नानजल, 
कधी, काटी, पादुका एवं जूता आदि में भी विष का प्रयोग 


कृरादिया जाता है भौर विष कन्या एवं उपदंश आर्दिसे 


पीडित नर नारियों कामी प्रयोग शत्रुओं द्वारा किया जाता 
है] इस लिये स्वको सदा सर्वंदा अपनी रक्षाके लिये सावधान 
रहना चाहिये गौर राजा एवं बड़े लोगं तो अत्यन्तं प्रमादी 
होते है अतः उनकी रक्षा के लिये-चिकित्सक को सदा साव- 
धान रहना चाहिबे 1 तथापि यद्वि प्रमाद अथवा भकस 
विषयुक्त अन्न तथा माला आदि का उपयोग हो जाय तो- 


स्पदं आदि से विष का प्रमाव- 
स्पष्टे त॒ कण्डूदादोऽमाञ्वरारतिस्फोटसुप्तयः । 
नखरोमच्युतिः शोफः, सेकाद्या निषनाशनाः ॥ १९ ॥ 
शस्तास्तत्र प्रलेपाश्च सेव्य-चन्द्न-पश्कैः । 
ससोमबल्कतालीस-पत्रङष्ठाश्रतानतैः ॥ २० ॥ 
व्वाख्या--विषधुक्ते माला प्यव वस्त्र श्रादि सथं होने 


अध्यायः ७ | 





परकणर; दाह, ऊष्मा (एक देशीय दाह याभापसी 
निकलना ), ज्यर, वेदना, .फफोले, शुन्यता, नय एवं रोम 
उखड़नः। अथवा शोथ हो जाता दै] इस दशाम तत्का 
पिष नाशक सेचन एवं लेपनं शमादि उपचार करे इश्च क 
सिये प्रशस्त दै-- 

खस, उवेतं चन्दनः पदू पक्ष, कायफल का चिलक्रा; 
ताली पनन, सुगन्धी, कूठ, गिलोय तथा तगर के कल्क 
काकेप तथः क्वाथ का सेचनं एवं पान आदि ॥१६,२०॥ 


मुख मं विष का प्रभाव- 
लाला जिद्धष्टयोजोव्य पूपा विमिचिमायनन्‌ । 
दन्तदरवों रसाज्ञत्वं हनुस्तम्भश्च वक्रे ॥ २१॥ 
सेव्यायै स्तत्र गण्डूषाः सवं च विंषजिद्धितम्‌ । 
व्याख्या--ग्रास अथवा दतवन शादि के इरा मुख 
मं विप चला जाने पर--ललास्‌व, जीभ एवं ओठोमें 
जडता ( शन्यतां तथा स्तन्धता ), जलन तथा चुनचुनाहट, 


द्न्तद्षं, रसका अनुमवन होना तया इनत्तम्भम ये 


लश्चम्‌ म होते [4 । 


इस दृशा मं उक्त ८ श्लो$ २० ) खक्त आदि क्व | 
। स्स दवाभ्ररजः छि सुद्र हृद्विशोधनम्‌ |¦ २५७! 


के गण्द्रूपं करे ओर पिष नारक 
सव उपचर करे ॥२१॥ 


द्रव्थों कै मंजन श्रि 


श्रामाद्धय अप्रदि पर विप्र का प्रभाव ~ 
आमाशयगते स्वेदमूच्छ।ध्मानमद्श्रमाः ॥ २२॥। 
रोमदर्पा वसिद्‌।दश्चज्खद्ट दयरोधनम्‌ । 
विन्दभिश्चाऽऽचयोऽङ्कानां, पकाशयगते पुनः ॥ २३ ॥ 
अनेकवणं वमति मूत्रयत्यतिसायेते । 
तन्द्रा कृशत्वं पणण्डुत्वसुदरं बलस ङतयः ॥ 
तयावान्तविरिक्तस्य हरिद्र कटभी गडम्‌ । 
सिन्दुवारितनिष्पाव-ब।प्पिकाशतपविक।ः ॥ २५ ॥ 
तण्ड्लीयकमूलानि इक्ृटाण्डमवल्गुजम्‌ । 
नावनाञ्जनपाचेषु योजयेद्धिषश।न्तये ॥ २६ ॥ 


व्याख््रा-आपमाशय गत विष के लक्चषण~-सवेद्‌, 
मूर्छा, अकरा, मद, भ्रम, रोमाश्च, छदिः दाह, नेत्रोंके 
आगे अन्धक्रार, ददेय की गतिम सकावटया रुक्र जाना 


( मल्यु ), अथवा शरीर पर नानावणं के विन्दुभों को 
उत्पत्ति । 


पक्व।थगत्‌ विष के लक्षण-अनेक वणं कोरि, 
मूत्र तथा अतिसार, तन्द्रा ( चेतना हत्त), कशता, 
हरीर मे पाण्डता, उद्र रोग ( यदि मारक विषनहोंदहै 
तञ ) ओर जरूकरा क्षय । 

इन दोनों दशाओं मं -भटलो भांति वमन कराओ 


४॥ 


3 


० 


सवङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 






गये हँ तब--हल्दी, दारु दल्यी की खाल, 
गुह, सम्भालू के पत्र एवं जड़, मटर, हिंगुपत्र, बाटवचः 


६२ 


धा 





यदि स्वतःहोर्दीद्ो तोसम्थरक्‌ वान्त कै लश्चण दिखने 
तक वमन होने दो श्रौर धिरेवन कराओ यदि स्वतः विरे 
चनदहोरदादहैतो सम्यक्‌ विरिक्तं के लक्चुण (अ १८५ 
देखिये ) दिखने तकं विरेचन होने दो । 


जत्र देखो किं भली भांति बमन णव चिरेचन दो 
अपराजिता, 


चौलाई की जड़, सुरगी के अण्डा काद्रव तथा वाकुची 
का प्रपोग-नस्य, अंजन तथा पोने मं करो इतप्त उक्त 
विष विक्रार शन्तदो जीतेद। 

चक्तव्य--तरमन विरेचन हारा यथासमस्भव अधिकांश 
विष स्वरूपतः निकल जाता है गौर जो पच चुका होता टै। 
वहु भी दरीरभरसे लौट कर निकल जातारहै ओर रहा 
सडा उक्त गौप्धियों के प्रभाव से शान्त होजाउा है । कैत्रक 
अण्डाकी जरदी दूधमें मिलाकर पिलानेसे बहत लाम 
होता है! अयत्र गो धृकक्रे पानसेभी लाभ होता हं ।।२६॥ 


ताम्र भस्य एवं स्वणं का प्रयोग- 
बेषभुक्ताय दद्याञ्च शुद्धायोध्वंमधस्तथा । 


शुद्धे हदि ततः शाणं देमचूणेस्य दपयेत्‌ । 
न सज्जते हेमपाऽङ्ग पद्यपत्रेऽम्बुवद्धिवम्‌ ।। २८ ॥ 
जयते विपुलं चायुगंरे ऽप्येष विधिः स्मृतः 


व्य्राख्या-जिकभर ने विव खायारहै उसे वभन प्वं 
विरेचन द्वारा शुद्ध होने पर- ताम्र भस्म १॥ रत्ती अथवा 
१ रत्ती प्रतिदिन ९ तो मधु ममिका कर प्रातः सा 
चयना चादिथे इससे दय क। विशेष रूप से शोध्रन दो 
जता दै । ददथ श॒द्धि दो जाने पर स्वणं भस्म एक दण 
( १-१ रत्ती मत्रासे २४ दिनमें) मधु त्रथवा मधु 
घृत में मिल। कर चरटाता रदे । 

ग्रौर सवेदा स्वं का सेवन करने बाले के शरीर पर 
विषका प्रभाव नदीं होता ओर विष का विकार शान्त्‌ 
हो जाता है जैसे कमल पत्र पर जक का बुरा प्रभाव 
नदीं होत", कमल पत्र जल में रहने परभी सडत। 
नदीं है । 

ओर स्वर्णं का सेवन करने सेच्युः बदृती है । तथा 
गर विषो-विष वकाय में भी यही चिकिसा की 
जाती दै) 

वक्रतम्य--विषो क{ विज्ञे वणंन उत्तर अ. ३५ में 
दे्िये ॥ २७.२८ ॥ 


विरोधी आहारो का वर्णन- 


¦ विरूद्धमपि चाहारं धिद्यादिषगरोपमम्‌ ।॥ २६ ॥ 


द अष्टगहदये सूत्रस्थानम्‌ - 


निमि 
आनूपमामिषं मापन्तोदरत्तीरविरूढकैः । 

विरुध्यते सह विसेमूलकेन गुडेन वा ॥ ३०॥ 
विशेषात्पयसा मस्स्या मस्स्येष्चपि चिलीचिमः । 
विरुदमम्लं पयसा सह सवरं फलं तथा ॥ ३१ ॥ 
तद्वत्छुलर्थवनरक-कङ्गवल्लमकुष्ठकाः । 

भक्तयित्वा हरितकं मूलकादि पयस्त्यजेत्‌ ॥ ३२॥ 
वाराहं श्वाविधा नाऽद्यादध्ना प्रषतकुक्छरटौ । 
आममीसानि पित्तेन, साघसूपेन मूलकम्‌ 1 ३३॥ 
अवि कुसुम्भशाकेन, विसेः सह विह्ढकम्‌ | 
साषसूपरुडक्तीर-दध्याञ्येलौकुचं फलम्‌ । ३४ ॥ 
फलं कद्ल्यास्तक्रेण दध्ना तालप्लेन चा । 
कणोषणाभ्यां मधुना काकमाचीं शुडेन वा ॥ ३५॥ 
सिद्धं वा मस्स्यपचने पचने नागरस्य वा | 





किद्धामन्यत्र वा पात्रे कामात्तायुषितां निशाम्‌ ।। ३६॥ 


सत्स्यनिस्तलनस्मेहे साधिताः पिप्पलीस्त्यजेत्‌ । 
कस्ये दशा।दसपितं सर्पिरुष्णं त्वरुष्करे ।। २३७ ॥ 
भासो बिरुध्यते शूल्यः कम्पिह्ठस्तक्रसाधितः । 
एेकष्यं पायससुराक्ृशराः परिवजंयत्‌ । ३८ ॥ 
सधुसर्पिवंसतैलपानीयानि द्िशक्चिशः । 
एकच घा समांशानि विरभ्यन्ते परस्परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भिन्नांशे अपि मध्वाज्ये दिव्यवायेनुपानतः । 
मधुपुष्करवीजं च, सघुमेरेयशाकरम्‌ ॥ ४० ॥ 
मन्धाचुपानः चतैरेयो, दस्रः कटुतैलवान्‌ । 
उपोदिकाऽतिसाराय तिलकल्केन साधिता ॥ ४१ ॥ 
वलाका वारुणीयुक्ता ल्मापैश्च विरुध्यते । 
भृष्टा बराहवसया सेव सद्यो निहन्स्यसून्‌ ॥ ४२॥ 
तद्रत्तित्तिरिपत्रान्य-गोधालावकपिज्ञलाः । 
एेरण्डेना्निना सिद्धस्तत्तं लेन विमूच्छिताः ॥ ४३॥ 
हारीतमासं हारिद्र-शूलक-प्रोत- पाचितम्‌ । 
हरिद्रावह्विना स्यो व्यापादयति जीवितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भस्मपांशपरिष्वस्तं तदेव च समाक्तिकम्‌ । 


व्याख्या-- विरुद्ध या परस्पर विरोधी अआ{द्रमी विष 


( मारक विष ) तथा गरविप्र ( दुपी त्रिष) के समान. 


होता दे। 

यथा०- अनूप देशीय यृश्चर _ऋ्रादिः का मांस -उरद्‌, 
मधु, दध तथा विष्ट ( श्र॑करुरिते ) धान्थों के साथ विरद 
होता दै । श्रौर्विप्र (मं), मूली तथा रड.के साथ 
विर्द्ध होता द |. । 

मच्यो का मां विशेषतः चिलिचिम नामक मद्ुली 
कार्मा दूध के-साथ त्रिरुद्ध दता है । 

अम्लरत्र वाले पदाथं तथा सत्र प्रकार के अम्ढ फठ- 


| अन्नरत्ता 





दूष के साय विरुद्ध होते है । इक्त प्रकार कुरी, वरू, 
गुनी धन्थि, मटर तथा मोठ मी दूध के साथ विष्द्ध 
होते ई । ओर मी आदि हरे पदाथं खाकर मी दूध नदीं 
पीना चादिये। 

तूर का मांस सादी ( से ) के माके साथमिला 
कर ओर हरिण तथा सुरणा मां ददी के साथ नदीं खाना 
च[दिये । 

कच्चे मं को पित्त द्रव के साध, मूटी को उदकी 
दाल के साथ, मेड केरमांघको कुसुम्भाके शाक के साथ, 
विलूढ धान्यो को विषके पाथ ओर बड़दर के फलको 
उर्दकरी दाक, गड, दूष, ददी तथा धृत के साध नदीं 
खाना चादिये । 

केखा के फल ( फली ) को तक्र, ददी अथवा ताड़ कर 
फल के साथ श्रौर मक्ोय को पीपल एवं मरिच के खाय; 
मश्च अथवा गड के साथ नदीं खाना चाये । 

ओर जि भाण्ड में मछली का मांक अथवा सोौठका 
दाक पक्रया जाता हयो उसमें पका गई मकौय क्रो 


\ न खाते | 


अधमा किसी अन्पर मण्डमें मी प्रका गई परन्तु 
रात्रि मर्की बक्षी मकोय को भध्पेटन खतरे) 
जिस प्रत अथवा तैल आदि स्नेह मं मछली का मां 
तन्ना गवा हो उसमं तली गई पीपल न खाते । 
कांजाके पात्र मं दस दिन पर्यन्त धरा-प्ड़ा घृत नं 
खापे ( यह ब्रत नीला दो जाने पर वामके हो जाता है )। 
ओर भिलावा के सेवनकालमें उष्ण आदार विहार 
न करे | 
भास (ची प््षी) का मां शल पर द्पेट केर 
अश्रारों पर पकाया गया विख्द्ध होता दै । 
तक्र मे पकाया शया कवील। विरुद होता रै । 
` खीर, खोया एवं मलाई आदि दूध के पदाथ, सुरा 
( शराब.) एवं खिचडी को एक साथ न खावे | 
सम भाग मधु, घृत, वसा, तेल तथा जल दो-दो 
अथवा तीन-तीन अथवा सब्र एक साथ मिलाकर न खवे 
क्योकि ये परस्पर विरुद्ध ह । 
परस्पर न्यूनाधिक परिमाण मे भी मिकाए गये म्ु 
एवं घृत वर्षां जघ्न के अनुपान से विद्ध हो जाते ह । 
~ मधु एवं कमलगद्य ओर मधु, मैरे ( खजूर क सुरा) 
तथा शकंरा्व ( शकरा की सुरा ) भी विरुद्ध होते. ¦ 
, खीर-तक्र (या सतत्‌ के घोल) के श्ननुपान से 
विरद हो जाती दे। 
ओर हारक ८ सर्पच्छनानुक।री;, कुप्रसवः पीताऽ 
वभासः शक विशेषः स० सु ›) को सरसों के तेल में तल 


अध्यायः ७ | € 


करन खावे। 
तिलङ्ट के साय सिद्ध की गई पोई ( शाकं विशेष ) 
को खाने से त्रतिसार हो जाता ईै। 
नछाकाका मींक्त-वारुणी (सुरा) तथा कुल्माष 
( उब्रलि हुए मग आदि धान्य ) के स(थ खाने ते विरुद्ध 
होता है ओर सूअर की चर्वी मं तल कर खाने से तकाल 
मार डालता है । 
श्रौर तीतर, मोर, गोह, ठ्वा तथ। गौरेया क मांघ- 
एरण्ड काष्ट की अगि पर तथा एरण्डके तैल में तले गये 
मार डालते द । 
हरियल पक्ची का मांस-दार दलदी की शलाका 
( काण्ड-~खदनी ) पर पिरोकर (लपेट कर) भोर दास 
हल्दी की लकड़ी को अग्नि पर पकाया गया सद्ोमारक 
होता है । ओर भस्म तथा धूलि से धूसरित एवं मधु से 
युक्त भी सद्योमारक होता दै । 
वक्तव्य--इस प्रकार के विरोधी आहारो के दृष्परिणाम- 
विस्फोटगुदममदविद्रधिशोफयक्ष्म 
तेजोबलस्छतिम तीन्द्रिय चित्तनादम्‌ । 
विरुद्धम शानं उ्दरमलपित्त - 
मष्टौ शरदश्च महतो विषच श्युम्‌ | 
(ज सं.स्‌ब.९) 
अ्थत्‌--विर्ड भोजन-विस्फोट, युल्म, मद, विद्रधि, 
शोफ, राजयक्ष्मा, तेजोनाश्ष, बलनाश.स्मृतिना्, बुद्धिनाश, 
इन्द्रिय नाश, चित्तनाश ज्वर, रक्त पित्त तथा आठ प्रकार के 
महा रोगों को अथवा कञ्ची कभी विषके समान मृत्युको कर 
सकता है | भगवान्‌ पुनवंसु के शब्दों भँ --च. स्‌. अ. २६ 
पाण्डचयाऽऽन्ध्यवीलपं दको द्राणां विस्फोरकोन्माद्भगन्दराणाम्‌ 
मृछश्रमाध्नानगलामयानां पाण्डवामयस्याऽऽम विषस्य 
किलास कृष्ट ग्रहणीगद्रानां रोपाखपित्तञ्वरपीनस्तानाम्‌ । 
सन्तान दरौपस्प्र तथेव अध्योः-विरुद्धमन्नं प्रवदन्ति देत॒म्‌। १०९ 
भावा विरोधौ अन्ने नपुन्सकता आदि रोगों का 
अयवा मृद्युकाकारण हो सक्ता है २६-४४॥। 
विरुद्ध आहार का सामान्य लश्चण - 
यक्किचिदोषयुत्यलेश्य न दरेत्तत्समासतः।। ४५॥ 
विरुद्धं शद्धिरत्रे्ठा शमो वा तद्धिरोधिभिः । 
द्रव्यैस्तैरेव वा पृं शरीरस्याभिसंस्छृतिः ॥ ४६ ॥ 
व्याख्या -जे) कोई आहार-वातादि दोषां को 
उल्छष्ट कर देता है परन्वु निकालतानदीं है वह आहार 
सामान्यतः ‹ विशद्ध याः” विरोधी कहलाता दह । 
इस दशा मेँ वमन विरेचन दारा शरीर का होधन 
करना चादिये, अथवा उन-उन बिर्डध शआ्रहारों के भिरोधी 
आहारो एवं ओषधों ह्यरा शमन चिकित्सा करनी चाहिये; 


9 


याद्‌. 


सवोज्गयुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


५, 


अथवा उक्त प्रकारके द्रव्योँंद्वारया पष्लिद्ी से संस्कार कर 
लेना चाहिये । 


वक्तव्प- विरुद्ध मोजन भौ यदि देश साम्य आदि दारा 
सात्म्य कर लिये जते तो अभ्यास सात्यके कारण 
महित नहीं होते नेकं देशों मे दूधके साथ बिचड़ी खाई 
जातो है मध्य प्रान्त के जिला होशंगाकाद एवं रायपुर आदिं 
मे वर्हां कं निवासियों को उससे कुछ भी हानि नदीं होती ॥ 








विरोधी श्रदार से अदानि- 

ज्यायामल्लिग्धदीप्ताम्ि-वयःस्थ-वलशालिनाम्‌ । 
विरोध्यपि न पीडायै सात्म्यमल्पं च भोजनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

व्यास्या-ज्यायाम करने वाले, स्नग्ध शरीर वाले, 
प्रदीप्त अग्रि वाले युवक एवं उत्तम स्वास्थ्य वाज्ते तथा 
बलवान्‌ को विरोधी आहारसे कुड भी हानि नदीं होती 
श्रोर देश सात्म्य तथा श्रभ्यास सात्म्य अथवा मात्रा में 
थोड[ विरोधी आहार भी हानिकारक नदीं होता ॥४७॥ 


पथ्य्राऽपथ्य के सेवन एवं व्याग की विधि- 
पादेनापथ्यमभ्यस्तं पादपादेन वा त्यजेत्‌ । 
निषेषेत हितं तद्रदेकद्टिञ्यन्तरीकृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अपथ्यमपि हि व्यक्तं शीलितं पथ्यमेव वा । 
सात्म्यासास्म्यविक।राय जायते सदहसाऽन्यथा ॥ ४९ ॥ 


ठाख्या- अभ्यस्त अपथ्य ( विरोधी श्राहार एवं 
हानिकारक विहार ) को भी चोथाई क्रम से श्नथवा पादपादं 
प्र्थात्‌ सोलदवें क्रम से फिर एक, दौ तथा तीन दिनका 
ग्रन्तर देकर त्यागना-डोडना चादिये ओर इषी प्रकार 
अनभ्पस्त टित श्र्थात्‌ पथ्य का सेवन करना चाहिये। 
क्योकि उक्त क्रस के विना एकाक अपथ्य का परित्याग 
करने से ओर पथ्य का भी सेवन करने से-सात्म्यपरित्याग 
जनित ओंर असात्म्र सेवन जनित ननाविध विकार उत्पन्न 
हो सकते ह । 

वक्त --तात्पयं यह है.किं किसी भी आहार एवं 
विहार का सहा सेत्रन भौ नहीं करना चाहिये गौर परि- 
त्याग भी नहीं करना चाहिये- परित्याग करना हो तो थोडा- 
थोडा करके करना चाहिये फिर भ्लेहौ सवंथा त्याग हो 
जाय अयवा सेवन होता रहे 1 ४८,४६ ॥ 

उक्त विधि का फल-- 

क्रमेणाऽपचिता दोषा; क्रमेणोपचिता गुणाः । 
सन्तो यान्त्यपुनभोवमप्रकम्प्या अवन्ति च ॥ ५० ॥ 
अत्यन्तसन्निधानानां दोषाणां दूषणात्मनाम्‌ । 
अदितैदूंषणं भूयो न विद्धान्‌ कतु महेति ॥ ५९॥ 

व्याख्या ~ सच यह ह कि-क्रमशः घटाएट गये दोष 
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पूनः ष्ड्धि को प्रहत नहीं होते ओर करमशः सन्नित भिये वक्तञय-- त्रयः उपस्तम्भा इति--माहारः, स्ञप्नो त्रह्य- 
गमे गुग सथागीषशेते्है। चय्‌" इति, एभिस्विभिः गनितयु तैः उपस्तम्मैः उपस्तब्यं 
६ छरीर मे दोष सवेदा वेत्तमान-बिद्यमान रदते द | शरीरं वल वर्णं-उपचथोपचितं बनुवक्तते यावद्‌ शायुः 
ओर उनका स्वभाव दै शरीर को दूपित करना । दसदटिये | संस्दारं भहितं सुनुपतेवसानस्य य॒दइटैव उपदेश्यते । २५ ! 
विद्धान्‌ ( पथ्याऽपथ्य के शता); का करतन्यदे कि वह । च.सू. भ. {९। 
श्रहित आहार बिहार दरा उन दक्तौ को दरषित | भावाथ - न तीन उपस्तम्भों क युभित गषत उपयो 
1२५ से शरीर जीवन भर्‌ बल, कान्ति एवं ष्ट से युक्त वना 
वक्तवय--अन्यया दोष दुपित॒ होकर उते रोगी भयवा | रहता षै । परन्तु तव ज्र अहित बाहार विहार फा सेवन नही 
मृत कर सक्ते ६ अर्थात्‌ दोषों को दुषितत होने का अवसर ही होता, जिक्षका वणन इसी अध्याय भरँ तथा नन्यान्य ध्यायं 
नहीं देना चाहिए । ताश्चयं यह है करि जपथ्य सेवन दे दोप | मेंक्रियागया है| ५२॥ 
विकृत होते ह अतः अपथ्य का सेव्रनन करे। विमद या 
विरोधी आहार की निरपवाद परिभाषा यहे है - 
1 - ~ 
देहवातुप्रत्यनीर्कश्रुतानि द्रव्याणि देहधादुभिः विरोधमा- 
पद्यन्ते, परस्परयुणविष्दानि कानिचित्‌, कानिचित्‌ संयो- | उ ६ र ( + 
गात्‌, संस्कारात्‌ अपराणि, देशकालमात्रादिभि; च अपराणि | मंकरदिया गवा ह श्रार्‌ अगि भी यथास्थानं {कया 
तथा स्वभ।वात्‌ अपराणि । ८६1 जायगा | 
अर्थातु-जो दव्य लरीरकी धातुभों ( दारीर वारण वक्तभ्य -अन्न वृत्तिकराणां ष्टम्‌ च, भू» अ २५ । 
करने वाले भवो ) कै प्रतिकूल होत दहै वे यदि ख।लिये जाते | तथा--विविवमशितपीतलोढवादितं जन्तोः हितमन्तरसिनि- 
हतो दरीर की उन धातुओं के विदद्धहो जाते है| फलतः सन्धुक्षितबलेन ययास्वेन ऊष्मणा सम्यङ्न दिपच्यमानं कालवत्‌ 
हानि पहुंचाति है--ररीर में विछ्ृति उत्पन्न कर देते है । अनवस्थितस््वंघातुपा्मनृपहतसवं त्॑यमादतन्नोतः केवलं 
वे कृद द्रव्य शुगीं मे परश्पर विन्द होते दहं । कुछ संयोग- शरीरशुपचप वल वणं चुाऽरुषा योजयति गरीरघात्रन्‌ 
मात्र से, तो कुछ संस्कार मात्र से, तो कुछ देश, काक, मात्रा ऊज॑थति च ( च. सु, भ. रेन ) 
अदिस ओर कद्ध स्वभावतः विरुढ होति हं | दूरे शन्दो में तथा--अन' वै प्राणिनां प्राणाः ( वेद) तथा-इध्वणं- 
जो द्ब्र अकेल।-अक्रेला खाने से हानि नहीं करते अपितु | गन्धरस्पशं विधिविहितमन्ञपानं प्राणिनां भराणिसंज्कानां 
मिलाकर खाने से अथवा संस्कार अदिते हानिकारक हो | प्राणमाचक्षते कुशलाः प्रत्यक्षफलदर्शंनात्‌ | तदिन्धना दहि 
जाति है वे विर्द्ध कहे जति हँ। हां-अशाङ्ग संग्रह | अन्तरम्नैः स्थितिः, तद घत्वं ऊर्जयति, तत्‌ शरीर धातु ब्दूहु 
स--क्रमेगा ^“ ˆ"भवन्तिहि ५० वाँ दछठोक इसं प्रकार है -- | वलव्णन्द्रियप्रसादकरं यथोक्तं उपन्ेव्यमानं विपरोतम्‌ 





ग्राहार नाम्नक अपस्तम्भ-- 
भ न ५ 
आदारो घणितस्तत्र तर तत्र च बद्यते । 
स्यार्या--प्रथम उपत्तम्म आदर दै श्रौर आहार का 
वणन ऋतु चर्या सू.* श्र, ३ मत्थास्‌ अ. ५,६ प्व 








ब्छमे गाऽनेन संश्यक्त। दोव्राः संवर्धिता युगाः । अहिताय सम्पद्यते । २1 च. सू. अ, २७1 
प्रभवन्ति न प,डायै प्राप्युवग्ति स्थिरा्मत।मू । शर्यात्‌-- जीवन रक्षक भावोंमे अन्न ही सवंश्ेष्ट हे। 


। स्यात्‌ -द्लोक ४८८४६ मे वतलये गये क्रम से व्यगे | ओर प्राणिनां पुनः भ्रूलमाहारो बल्लव्णोजसां चः ( सु. सु+ 
मव दोष एवं बद़यि गये गुण क्रिघी प्रक्र कौ हानि नहीं | अ, ४६) अर्थात्‌ प्राणियों का जीवेनमृल्ल भाहार दै ओर 


कृरते अपितु स्याथी हाते है ॥ ५०,५१ ॥ वरल, वणं एवं ओजस्‌ का मूक भी महार है । 
तीन उपस्तम्भ-- निद्रा नामक उपस्तम्भ-- 
ययक 9 # [4 
आहारशयनाऽतरह्चर्थयक्त्या प्रयोजितः। निद्रायत्त' सुखं दःखं पुष्टिः काश्यं बलाबलम्‌ ।\ ५३ 
शरीरं धायते नितव्यमागारमिन घ्रषरणेः 7 ५८ ॥ वृषता न्हौवता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च । 


3 ध्टास्यः---जीदन क तीन उपस्तम्भ ह १-भहार, अकल ऽतिधदङ्गा खच निद्रा निषेचिता || ४ 11 
रायन श्रर्थात्‌ निद्रा तथा ३-त्रह्मचयं । उन तीनों का | खखायुषी पराकुयोऽकालर्रिरिवाऽपरा । 
युक्ति पूवक प्रयोग-उपयोग-करने से-शंशीर का धारण होता रान्न जागरणं शूकं, जिग्धं प्रस्वपनं दिवा ॥ ५५ ॥ 
है जैखे धनो [ स्तम्भो-खम्भो.) का युक्ति युक्त श्रयोण ¦ अरूकमनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम्‌ । 
चरने से श्रागार श्र्थात्‌ भवन का धारण होता है। ,  ग्याक्डा--वसरा उपस्लम्भ शयन घर्थात निद्रा दै-- 


अध्यायं; ७ | 
सुख एवं दुःख, पुष्टि एवं कृशता, तल एवं दु्रलता; शपता 
( मेथुन सामथ्यं या रति शक्ति ) एवं क्रीनता (मेशुनाऽ , 
शक्ति `, ज्ञान एवं अज्ञान ( बुद्धिदीनता ) तथा जीवन ' 
एवं मरण ये तच समीचीन तथा श्रसमभीर्चीन निद्रा के 
अधीन द। 

अकालमें निद्र का सेवन, अव्यधिकं निद्रा का 
सवन अथतव्रा सवभा निद्राका न सेवन~-सुख एवं श्रायु 
को नषएटकरदेतादहैदइस प्रकार कीनिद्रा काल रानि के 
समान होती 

रात्रिम जागना लक्ष ( खक्षता कारक ) ओर दिन, 
मे सोना हिनग्ध ( सिनिग्धता कारक ) होता दै। 

्रैठे २ ऊना ( ऋपकीलेना)न क्ष दी होतार 
ओर न अभिष्यन्दी ( स्निग्ध) दी होता दै) 

वक्तःय - भ, सं. स्‌, अ, ६- 

सैव युक्ता एनथु क्ते निद्रा देहं सुखाऽऽ्युपा । 

योगाऽसियोगिनां अउद्धिनिंमला तपस्त यथा) 

अर्थात्‌ - युक्ति युक्त निद्रा शरीर को सुख एवंआआयुसे 
युक्त करती दै जैसे योगियों कौ निर्मल वृद्धि उनको तपत्त्‌ से ` 
यवत करतीं है ।॥ «३-५५ ॥ 

निद्रा विषयक श्न्यान्य विचार-- 

[घ्म वायुचयादानरोच्यरात्यल्पभावतः | ५६ ॥ 
पिवास्वप्नो हितोऽन्यस्मिन्कफपिन्तकयं हि सः 
युक्त्या तु भाप्ययानाध्व-मद्य्लीभारकमंमिः ॥ ५५ ॥ 
क्राधशाक्भयेः कान्तान्‌ श्ासदहिध्मादिसारिणः 
बरद्धवालाऽव्रलक्तीण-त्ततत्रटश्रूलपीडितान्‌ । ५८ ॥ | 
अज।णा(भिहतोन्मत्तान्‌ दिवास्वप्नोचितानपि । 
धातुसाम्यं तथा ह्य पां श्लेष्मा चाङ्गानि पुष्यति ।। ५६1 
वहुमेदःकफाः स्वप्युः स्नेहनित्याश्च नाऽहनि । 
निपातः कण्ठरागा च नेव जातु चिशास्वपि ।। £ ॥ 
अकालसायनान्माद-ज्वरस्तेमित्यपीनसाः । 
शिरारूकशाफषटल्लास-स्लातारयाधाप्रसन्दताः ।। ६१ ॥ 
तस्नोपवासबमनस्वेदनावनसोपधम । 
योजयेदतिनिद्रायां तीच्णं प्रच्छदेनाञ्जनम्‌॥ ६२ ॥ 
नावनं लद्कुनं चिन्तां व्यवायं शाकभीक्रुधः 





क 1 जज 


| 


कक ०० 


एभिरेव च निद्राया नाशः श्लेष्मातिसङ्तततयात्‌ ॥६३॥ | 


निद्रानाशादङ्गमदंशियोगोरबजस्भिकाः 
जाव्यग्लानिश्रमाऽपक्ति-तन्द्रारोगाश्च वातजाः। ६४ ॥ 
यथाकालमतो निद्रां रात्रौ सेवेत सात्म्यतः । 
असात्म्याल्नागरादधं प्रातः स्वप्यादभुक्तवान्‌ ॥ ६५॥ 
शीलयेन्मन्दनिद्रस्वु कतीरमद्यरसान्‌ दधि । 
अभ्यज्गोदतेनस्नानमू्धकणौक्तित्पणप्‌ ।॥ ६६ ॥ 


सर्वाङ्ग सुन्दरीन्याख्यासहितम्‌ 


| कान्तावाहुलतार्लेषो निवृतिः कृतकृत्यता । 


कव 


६७ 





क मभ ण कीकर) 2 द 





मनो ऽनुकूला विषयाः कामं निद्रायुखप्रदाः ॥ ६७ ॥ 
व्याख्या-ग्रीष्म क्तु मं-वायुका संचय होने से, 

आदान काल जनित रूक्षता द्ानेसे तथारत्रि छोरी 

होने से दिनम सोना हित होता दै ग्रोर अन्यान्य ऋतुश्रों 


` में वह कफ़ कारक होता है । 


परन्तु बोल्ने से, सवारी करने से, .मागं चलने से 
मदपान से, मैथुन से, काम-घन्धोंसे, क्रोध से, शोक से 
तथ। भय से पीडितो ( थकों ) को, , श्वा, हिक्का तथा 


। अतिसार के रोगियों करो, वृद्ध, बालक, दुबु, क्षीण, श्च॒त 


( घायल ) को, त्रपा एवं श॒ से पीड़ित को, अजीर्णं रोगी 
को, श्रभिहत ( चोट खाए हए ) को तथा उन्माद्‌ रोगी 


| को ओर जिनको दिन में सोना उचित ( साम्य -अनुकरल- 
अभ्यस्त } है उनको सभी ऋत्॒ओं में सोना निथिद्ध नदी 


हे | क्योकि दिन मे सोने से उनक्रो धातुसाम्य-अ।रोग्य का 

लाभ दहता है ग्रौर कफ उनके अङ्गा को पुष्ट करता हे । 
जिनके शरीर मे मेदस्‌ तथा कफ श्रधिक दै श्रौर जेः 

प्रतिदिन स्नेदौ--स्तिग्ध गआ्राहारों का सेवन करते दै.उनक्रो 


¡ दिन म नदीं सोना चाहिये । 


विषसे पोडित तथा कण्डरोगी रत्रिमभीकभी 


न सोए | 


अकाल में सोने से-मोह, ज्वर, स्तैमित्य ( शरीर में 


। चिपचिषाहट ); पीनस, शिरो रोग, शोथ, मिचली, रस- 
' वाही स्रोतों क। अवरोध तथा मन्दाग्नि नामक विकार दहो 


सकते है । 
इस ददा मं--उपवास, वमन, 
चिकित्सा का प्रयग करे । 
अतिनिद्रा ( अधिक निद्रा आने ) मं--~तीक्ण वमन 


स्वेदन तथा नस्य 


। तीदगण अज्ञन, तीक्षण नस तथा उपवाक्त, चिन्ता, मेथुन, 
। शोक, भय तथा क्रोध लाभदायक होते हं ओ्रौर इन्दींसे 


निद्राकानाशमभीदह्ोजाता दै ओर कफकेक्षयसेभी 
निद्रा का नाङ्च दोता दै) 


ओर निद्रा नाञ्च से--शयीरमें मदन कीसी वेदना, 


शिर मे भारीपन, जम्भाद; जडता, ग्लानि, भ्रमः; 
अपच, तन्द्रा तथा वात जनित श्मन्यान्य रोग हो 
जाते ह । ॥ 


दस लिये समय पर रत्नि मेंश्रौर यदि अनुकूले 
तो दिनमेंभी निद्रा का सेवन करं। 
यदि असात्म्य जागरण किया हो--उचित समय पर 
निद्रान आद्ैषशोया नली दहो तो मातः काल का भोजन 


| न करके श्राधी निद्रा ज्ञे लेनी चाहिये अथात्‌ यदि रात्रि 





६८ 


मे ४ घण्टा जगरणश्ियाहोतो दिनम २ घण्यासो लेना 
चाहिये । 

जिसके निद्रा थोड़ी आती हो बह-दूध, म, ( किसी 
भी मादक द्रव्य ), मास रस, दही, अभ्यङ्ग, उव्रटन, स्नान 
तथा कमम एवं नेत्रम दपण स्नेह प्रयोग का 
सेवन करे । 


ओर सामान्यतः-कान्ता ( भिया) या कान्त (प्रिय) 


की बाहु रूपी लता का आशेव ( श्रवेष्टन-्रालिग्न ), 
निषति ( उु्ल-अ।रोग्य ), कत इत्यता ( कन्तञ्य कमं कर 
चुकना ) तथा मनोनुक्रूक शब्द ( गीत ) श्रादि विषयों 
का लाभ, ये सब प्यात-दच्छानसार निद्रा खुल को देने 
बाले हं | 

चक्तव्य- निद्रा का वणन देखिये च. सू, अ, २१ मं 
तथा सु. शा. अ. ४ में । भगवान्‌ पुनवंसु के श्दो मे-- 

यद्‌एतु मनसि क्लान्ते कममास्मानः क्लमान्विताः । 

विषयेरगनो निवत्तन्ते तद्‌ स्वपिति मामवः ।३८। 

अर्थात्‌- जब मनस्‌ एवं इन्द्रियां थक जाती है गौर 
बिषयो से निवृत्त होः जाती हैँ तव मानव सो जाता है । 

निद्रा के भेद- 


तसोभवा इलेष्मसमुद्धवा च मनः दारीरश्रमसम्भवा च । 
आगेन्तुी भ्याध्यदुवत्तिनी च रात्रिस्वभावप्रमवा च. निद्रा ॥ 
ओर 
दात्रिस्वभावप्रभवा मतायातां भूतातन प्रवदन्ति निरस्‌ 
तमोभवामाहुरघस्य मूलं शेषाः पुनव्याधिषु निर्दिंशंति । 
भौर भगवान्‌ धन्वन्तरि ® शब्दों मे - 
निद्रां च वैष्णवीं पाप्मानं च उपदिशान्ति सा स्वभावत 
एव सवं भाणिनोऽभिस्प्रदाति तत्र यदा संज्तावहानि खोतांसि 
लमोभूयिष्ठः इलेष्मा प्रविश्यति तदा तामसी नाम निदा 
खर्भवति, अनवबोधिनी, ख! प्रलयकाले, तमोभूयिशनाम्‌ 
अहःसु निषु च भवति, रजोभूयिष्टानामर "अनिमित्तम्‌ 
खर्वभूयिष्ठानाम्‌ गधंरात्र, क्षोणदलेष्मगां भनिलवहुल्लानां 
मनः रीराऽभितापत्रतां च नेव, सा वकारिकी भवति ।३३। 
हृदर्य॑चेतनास्थानेम्‌ उक्तं सुश्च॒त देहिनाम । 
तमोऽभिभूते तर्मिस्तु निद्रा विशति देहिनम्‌ ।३४। 
निद्राहेतुः वमः, सस्वं नोधने हेतुः उच्यते 4 
स्वभाव एव वा हेतुः गरीयान्‌ परिकीच्यंते।३५। 
खेषु दिवास्वापो निषिद्धः भन्यश्र आष्मात्‌ । 
विकृतिः हि दिवा स्वप्नो नाम तत्र स्वपताम अधर्मः 
सर्वदुः षप्रकोपर्च ^ˆ“ ˆ“ ““'। रात्रौ अपि जागरितवतां 
चातपिचनिमित्ताः ते एव उपद्रवा भवन्ति ।३८५। 
तस्मात्‌ न जागरयात्‌ रात्रौ दिषास्वष्नं च वर्जयेत्‌ । 


अष्टाङ्गद्टदये सूत्रस्थानम्‌-- 


| अन्नरक्ता 


त्तात्वा दोषरूरौ एतौ बुधः स्वप्नं मितं चरेत ।२९। 

निद्रा षा््यीकृता येः तु रात्रौवा यदि वा दि । 

न तेषां स्वपतां दोषो जाग्रतां वापि यते।११। 

उचित निद्रा वैष्णवी या भूतधात्री है भौर अयुक्त निद्रा 
पाप या वेकारिकी होती है अतः साधारणतः ६-८ घण्टा 
सोना, ४-६ घण्टा विश्नाम एवं मनो-विनोद तथा ६-> घण्टा 
काम-धल्धा स्वास्थ्य के छ्यि भआवदयक या उपयोगी. दै ओर 
२ घण्टा नित्य कमं-मलोत्सजंन एवं स्नानादि कै लिए । 

चरकोक्त भूतधात्री ( प्राणियों की पालिका ) निद्राका 
नाम सुश्रुत की वैष्णवी निद्रा है. विष्णु भी पालन कै अधि- 
त्री देवता हैँ । यह्‌ निद्रा रात्रि में स्वभावतः आती दै ओर 
चरकोक्त॒ तमोभवा आदि निद्राभों का नाम सू्रूत में 
“'पाप्माः या पाप हानिकारकष्व्यापारदहैप्रा रोगल्पदहै। 
उचित समय पर सोना एवं जागना स्वास्थ्यरक्षा के लिये 
परमावश्यक है ।| ५६-६७ | 


व्रह्मचयं नामक्र उपस्तम्भ- 


ब्रह्मचर्यरतेप्राम्ययुखनिःस्प्रह चेतसः । 
निद्रासन्तोषदप्तस्य स्वं कालं नातिवतेते ॥ &८ ॥ 

व्याल्या--जिसकी युक्ति युक्त ब्रह्म चयं मे रति (खचि) 
है, मेधुन की श्रोर से मनस्‌ निः्परह ( लिप्सा रदित ) 
रहता है ओर जो सखन्तोणसे तृत रताद उसकी निद्रा 
भी अपने समय का अतिक्रमण नदीं करती. अथात्‌ समय 
पर श्राती दै ओर समय पर खुल जाती है ।॥६८।; 


ग्राम्य धमं कां वणंन- 
म्राम्यधर्मे त्यजेन्नारीमव॒त्तानां रजस्वलाम्‌ । 
अप्रियामप्रियाचारां दुष्टसङ्धीणेमेदनाम्‌। ६€ ॥ 
अतिस्थूलछृशां सूता गर्भिणीमन्ययोषितम्‌ । 
वर्णिनीमन्ययोनिं च गुरुदेवनरपालयम्‌ ।¦ ७० ॥ 
चैत्यश्मशाना ऽऽयतन-चल्वराम्बुचतुष्पथम्‌ । 
पवौण्यनङ्ग' दिवसं शिरोहदयताडनम्‌ ॥ ७१॥ 
व्याख्या ग्राम्य्‌ अर्थात्‌ मैथुन मेँ इक्त प्रकार की-नारी 
का परित्याग करे-जोा उस समय उत्तान ( चित लेटी 
हुई ) न हो, जो रजस्वला हो, जो प्रिषा न हौ, जिसक्रा 
द्राखरण प्रिय ( प्रीतियुक्तं ) न हो, जिसकी. भग उपदंश 
जादि किसी रोग से -दूषित ठो तथा, संकीणं ( संकुचित 
हो अनिच्छा सेेसा होता है,-दरसं दामे कियाःगया 
मैथुन बलात्कार कहलाता दे ओर इच्छा होने पर भग 
कु वित हो जाती है), जो अत्यन्त स्थूल हो, जो 
छ्मत्यन्त ङश हदो, जो प्रसूता ( प्रसव से"४०-४५ दिन तक 
| प्रसुता संशा रक्ती है ) हो, जो गमेबती हो, जो पराह नारी 


अध्यायः ७ | 





दोतथा जो ब्ह्मचारिणीदहो । ओरजो अन्य जातीया | 


हो ( अथवा अजा श्रादि पशु योनि हौ )। 

ओर गुखुग्रह, चेस्य, श्मशान मूभि, वध्य भूमि 
( कसाई खाना या फांसी घर) चौतरा ( तिमुद्यनी, 
त्रिपथ या भ्राम वासियों का पूज्य स्थान ), जल ( तालाब 
एवं भील आ ) तश्रा चोरास्ता आदि स्थान का परि 
त्याग करे । 

त्रौर संक्रान्ति श्रादि पर्वके दिनौं का परित्याग करे, 
मग के अतिरिक्त अङ्धोमें मेथुन न करेतथा दिग में मेथुन 
न करे । ओ< काम सुत्रोक्त शिरः ताडन एवं हृदय ताडन 
प्रादि न करे। | 


सवोौङ्गन्द्रीव्याख्यास्िंतम्‌ 


&€ 





वक्तव्य ये विशेषण नर एवं नारी दोनोँके चहं) 
उपपत्ति पाठक स्वयं करं । सु, चि. अ, २४ का एक दलोक- 

रेतसदचातिमात्रं तु मूर्धावरणमेव च। 

स्थितावुत्तान शयने विशेषेण च गर्हितम्‌ 1१२०१ 


अर्धात्‌ - शुक्र का अत्यधिक +क्षरण, किदन अथवा 
गर्भाशिय के शिर का आवरण ( फ़रञ्चलेदर अवयवा पेसरीका 
प्रयोग जो करि मनचलों दवारा गभ॑निरोधा्थं किया जाता ह}, 
खड़े ठोकर तथा नर नीचे एवं नारी कपर होकर ( विपरीतः 
रति ) मेथुन कर्म मेँ विशेषतः निन्दित है । ओौर--क्रीड़ाया- 


| मपि मेधावी हितार्थी परिवर्जयेत्‌ । अर्थात्‌ - बुद्धिमान्‌ एवं 
। भला चाहने वाले नर-नारी का कत्तव्य है कि त्रीडा-मनो- 





वक्त्य--द्टसकीण मेहनम्‌" पाठ से मेहन ब्द भग | विनोद माव के लिये मधून का परित्याग कर 1 म. सं. सु 
या योनि के चिवि प्रयुक्त क्रिया गया है जो समीचीन | अ, & के कुछ इ्लोक-- 
नहीं प्रतीत होता, अस्तु श्री वाग्भट की जैी इच्छा । सु.चि, | नचत्तं षोडशाद्‌ वपात्‌ खप्ततेः परतो न च । 
अ, २४ मेँ योनिदोष प्रपोडिताम्‌ पाठ है| दृष्ट भग के संगं  आयुष्डामों नरः स्त्रीभिः संयोगं कत्त महंति। 
से तथा रनध्वला के संसगं से उपदंश आदि एवं सकरीणं भग । अतिवालोद्यसंपृणसवधातुः खियं व्रजन्‌ । 
के संसगं से अवपाटिका रोग हो सकता है। गर्भिणी का गभं | उपतप्येत सहसा तड़ागसिव्र॒ काजलम्‌ । 
स्राव या गर्भ॑पात हो सकता है । यह सत्र आयुर्वेद, लोकाचार । शुष्कं रक्षं यथा काष्टं जन्तुजग्धं विजजेरम्‌ । 
तथा कामसूत्र के मिधित दृष्टिकोण से लिखा गथादहैवैये | स्प््टमाशु विशीर्यत तया ब्ृद्धः खियं बजन्‌ । 
आयुर्वेद का तो उपदेश है फ केवल गर्भाधान या सन्तानो- | कायस्य तेजः परमं हि शुक्रं 
स्पादनके लिये ही नरनारी का संसगं होना चाहिये | आहारसरादपि सारभूतम्‌ । 
यथधा-- सन्तोऽप्याहुः भपत्याथं दम्पत्योः संगति रहः | तत्‌ परिरक्षणोय 
( शा. अ. १) । ततो वपु; सन्ततिरप्युदागा । 
अप्रिया, अप्रियाचारा, दुष्ट॒िदन, अतिस्थूल तथा अर्थात्‌ - सोह वषं कौ आयु के पूवं मौर सत्तर वषं की 
अतिङ्का आदि विशेषण नर के लिये भी समक्षना चाहिये, | भाय के पदवात्‌ मैयुन करना उचित नहीं है । 
अर्थात्‌ नारीरेे नरसे संस्गंनकरे। देखिये सु. नि. अ. | अत्यन्त बालक-वालिका के शरीर की धातुयं असंपूम॑ 
१२ में उपदंश प्रकरण तथा च. चि. अ. ३० में ध्वजभंग | होती हैँ अतः मेथुन करने से उनका गरीर वेश्च सूख.जाता है 
प्रकरणं एवं योनि व्यापद्‌ आदि २ प्रकरण | वास्तविकता | जैसे थोडे जल वाला तडाग । ओर अत्यन्त वृद्ध नर-नारी का 
यह दै रि नर एवं नारी दोनों को परस्पर ध्यान रखना | शरीर सूले-र्खे काष्ट के समान टूट-पू्ट जाता हे । 
आवदधक है क्योकि मेयुन मियुन अर्थात्‌ नर-नारी दोनोका | शुक्रधातु शरीर का परम सार है गौर आहार रस का 


जितात्मना 





कमं है 1। ६६ -७१ । भी सार है अतः उसकी रक्षा करनी चाहिये क्योकि उसकी 
नैन मे अन्व विचार-- | स ् शारीर भी बना रहता है ओर सन्तान भी उत्तम 

(रि न्व ध # ध रि द पिपासित ^ 1 

4 4 ५ | ह प्रकार आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचयं नामक तीन 

बालो ब्रद्धोऽन्यवेगातंस्त्यजेद्रोगी च मैथुनम्‌ ॥७२॥ | 1111 (ति ला © ल 
भ्यार्या जिसने श्रथिक भोजन शिया हो, जो | रूपी भवन टिका रहता है अन्यथा ढह जाता है ।।७२॥ 

अधीर या घवराया हुभा या भप्रमीतहो, जो भूखा रो, | नैथन विष (3 

जिसका शरीर कषम स्थित न हो ( टेदेमेदेलेटकरया ध. कतां हिमे 

उलट सीव होकर या खद होकर मैथुन करना उचित नहो | सेवेत कामतः कामं ठो वाजं दि 

है), जो प्यासा हो, जो बाठक हो, जो इड होगया शो, | चयदासन्तशरदोः पततादरषोपिदाचयोः 1२ 

जिसको मूत्र पुरीष आदि का वेग॒ उपस्थित हो तथा जो | भ्रमक्ञमोरुदौवल्य-बलधालिन्दरियत्तयः । 

रोगी हो वह मेथुन न करे । अपर्वमरणं च स्यादन्यथा गच्छतः खियम्‌ ॥५४॥ 


वसतस्‌ (मनर _ 
न तनानम्‌-- (२ 


भ्याख्या-चाजीकरण आहार एवं ओषध से वृ्-पुष्ट | भवति विपुलतेजःस्वस्थकीर्तिप्रभावः 
नर नायी दही दिमि-शीतकाल ( देभन्त एवं शिशिप | स्वङुशलफलमभोगी भूमिपालश्िरायुः ७७ 
तुरो ) मे यथेष्ट मेथुन का सेवन करे वसन्त एवं दारद्‌ याख्या --उच्च कीटि के शिक्षित, एनं चरित्रवान्‌ , 
क मे तीन ५ पर ओर वर्षा तथा ्ीष्म्‌ ऋषु मं | चिकित्सा कुशल, दयालु वैयमं (को) निःशंक होकर 
५५ [र्न पर मधुन का सेवन करे । इछ क विपत्‌ | अपने शरीर की रक्वा को सम्भाल कर-भूमिपाल-राजा- 
मंथन करने से- भ्रम, क्लम, ऊर म उुनर्ता एत | श्रत्यन्त॒ तेजस्वी, स्वस्थ, यशस्वी, प्रभावशाली, अपने 
कृशता, तथा बल, रसादि धातु एवं इच्दियो का क्षय श्रथवा | पुण्य के परल ( सुख ) का उपभोग करने 1; तथा 





अका मृत्यु हो सकती हे || ७२; ७४॥ दीर्षाधुः होता है । 

11 01 1.४ वक्तव्य-- विशेष देखिय सु. क, अ. १ । सम्पन्नो कै, 
मन्दजर्‌ न यै = 1 य टि 

अधिका सो भवन्ति खपु संयताः ॥७५॥ दान्चु अधिक होते हँ वे अथवा उनके हारा नियुक्त नर अथवा 
व्याल्या- जो मैथुन मं संयत -संयमन शील रहते नारियां रात्रुता वश्च विष का प्रयोग कर देते हँ ओर जिनके 
हं वे-स्मरण शक्ति, मेधा ( धारणा शक्ति ), आयु श्रा- | षर में एक से अधिक स्त्रियां होती हँ उनके य्ह भी रेसी 
रोभ्य, पुष्टि, ो्रादि द्रा शब्दारि ग्रहण सामथ्यं, यश्च | दुघटना होती है, सौभाग्य लोभ से अथवा किसी के वहकावे 
तथ। शारीरिक बछ में श्रधिकं८( अन्यो की अपेक्षा विशिष्ट ) | मे आकर नारियं इस प्रकार की भूल कर वैठती हैँ । इखलिये 


सदा सवंदा अच्छे चिकित्सक का आश्रय लेना आवदयक दहै 
किसी चिकित्सक को अपना गृहचिकित्सक अवद्य वना रखना 
चाहिये जो समय पर जीवन रक्षा एवं रोग शान्ति का उपाय 
| केर सके । तम्‌ अथंमानाभ्यां यथाकालं पुरमिव दिष्य: 
पितरमिव पत्रः पूजयेत्‌ । अ, सं, सू. अ. ८ 1 विष कन्या-~ 
नच कन्यामविदितां संस्श्रशेत्‌ भपरीक्षितार्‌ ¦ 
विविधान्‌ कुवते योगन्‌ कुशलाः खलु मानाः | 
अजन्मविपसंयोगात्‌ कन्या विषमयी कृता । 
स्परशोच्छव्ासादिभिः हन्ति तस्यास्त्वेतत्‌ परीक्षण । 
तन्मस्तकस्य संस्पर्शात्‌ स्खायेते पुष्पपल्टवौ । 
दाय्यायां मल्छुणा, वस्त्रे युकादच, स्नानवारिणा । 
श्रियन्ते जन्तवो ज्ञात्वा तास्‌ एवं दूरतः त्यजेत्‌ । 
॑ अर्थात्‌--अपरिचिता एन अज्ञात कुल्शीला नरी कः 
सेवेत चानु शयनं निरतौ रतस्य | स्पशं भौ न करे क्योकि इसे बहुत बड़ी हानि हो सकती है ५ 
तस्यैवमाश्च वपुषः पुनरेति धाम ।(७६॥ जन्म से लेकर विष सवन करने से विषमयी-विष कन्या वना 
ग्याख्या- नैथुन के अन्त मे--स्नान ( समस्त शरीर जाती है जिसके स्पशं एवं श्वास के प्रमाव से मृत्यु हो सकती 
शरथवरा उपस्थ का ग्श्ालन ), चन्दन एवं कस्तूरी आदि है । उसकी परीक्षा हः उसके माथा के स्पशं से पुष्प एदं 
का काछानु्ार अनुकूल लेषन, सीत वायु, खण्ड के खाच कोमल पत्र मूर्ञा जाते हँ, शय्या के खटमल, वस्त कीं जए, 
ती क न स्नान जल से अन्यान्य जन्तु मर जाते द। चिकित्सक की 
1.1. 
द आद्र जूस, ५ 
सेवन करे ओर फिर सो जाय इख प्रकार उस के शरीर मेँ | स 
पुनः तेजस. आ जाता ई ॥५९॥ इत्यष्टा ्गहदये सूत्रस्थाने सप्तमोऽध्यायः । 


राजा या मानव मात्र का कर्तव्य-- 
श्रुतचरितसमरद्ध कर्मदते दयालो | धनः 
भिषजि निरजुवन्धं देदरत्तां निवेश्य । (ष 


होते है श्रौर उन की जरा (वुदापा) विल्म््र से अती हे। 
वक्तभ्य--अष्टाङ्ख संग्रह का एक स्मरणीय दलोक-- 
अश्रमत्तो भजेद भावान्‌ तद्‌स्वसुखक्षतकान्‌ । 
-सुखोदकेषु सञ्जेत देहस्थ एतत्‌ अलं हितम्‌ । 
बर्थात्‌-तत्कताल सुख संज्ञकं भावों का सेवन सावधान 
होकर करे ( अन्धा-चुन्ध नहीं ) ओर उत्तरकाक में सुख | 
देने वाले भवो मेँ आसक्त रहे, यह देह के लिये पर्याप्त हित । 
है । मैथुन भी तदात्व सुख है अतः उसका सेवन सावधान । 
होकर करे असावधान होकर न करे। इसके लिये देखिये 
सु, चि. अ. २४।। ७५॥ 


स्फृतिमेधायुरारोग्यपुष्टीन्द्रिययशोबलेः । धनिकों के विदोषततः राजाओं--शासकों के मिं की अपेक्षा 
| 


मेथुनोत्तर कत्तव्य- 
स्नानाचुलेपनदिमानिलखण्डखाद्य- 
शीताम्बुदुग्धरसयूषसुराध्रसन्नाः । 


अध्यायः ८ | 


द्ीङ्कसखन्दरीन्याद्यासदितप्‌ 


५१ 
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द्मष्पोऽधय{यः । 
अथातो भा्ाशितीयसध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति दस्त्माहुरात्रेयादयो सह्यः 


अब्र मात्रादितीय अध्यरायक्ा व्याड्पान करने ओर 


[२१ ` ष सो क रो त द 





1 
दस विधयमं आत्रेय त्रादि महग इष पकार कद ` गये | 
ह्‌ कि | 

दक्तटय--इयं का वर्ण॑न--घ्र० चऽ अञ ५ एथं २७ 
वि० अ० २, चि० अ० १५ एणं ्ि० अञ १२मे, यु° 
सू० अ० ४६, उ० ७० ५६ एवं ११ गे देखि । 


भ। [+ न्न + प्न 
हार माता क वणन ~ 
सात्राशी सच॑कालं स 


माना टव्याण्यणेच्न्दै 


न्सात्राः छन्येः प्रहतिच्छः | 
उ{रूण्याप दन्य 11 
एरूणासधेसादिव्यं लध्रनां सातिद्प्रता | 

[त्र भसाणं यावद्विजीयति ॥२। 

रोगी कोसदा माचा पूरक 


%# 


॥ ज | ल~ इ \ ॐत क ऋ 


(१1111 


थार्शा-- स्वस्थ एव्‌ 


द्राहार करना चादिए स्पोि प्रा्ादी जठ्रयामि की 
९ चे, षि 

प्रवत्तं ( दीपक ५ होती दहै 
यया शक द्रव्यो के आहार की आधी तृ्ति ( आधे 


=. चे 


पेट लाना ) एवं लु स 
न॒ अत्यधिक तृत्ति अथवा जो 
मात्रा” अर्थात्‌ आहार मात्रा कदलती है 

वक्तव्य ~ मात्रा-परिमाण, सान, 
अञ सं० सु०° अज० १९-- मात्र 
वला ऽदहारद्नग्प पक्षि [जि अप्रातवाङनस 
पाठर्नयो; अदिषार न 
उदरस्य, प्रीणनम्‌ इन्दरियाण्यं, धुत्‌ पिपायोः उपरत्तिः, स्व- 
ल्थानाऽखनदयन गमन संकथादु 
सुखानुवृत्तिः, सायं प्रातदचं सुदधेन परिणमनं, वख्दणं --उप- 
चयं करत्वं चेति मात्रायां लक्षणम्‌ अर्थात्‌---नात्रानुसार 
आहार का अध्यासी होना चाहिये! शौर साच्रां जठराग्नि 
कै तरू एनं आहार द्रव्यो के ग्र्त्वे एनं कछचृत्द कौ अपेक्षा 
रक्ती है । उचित मत्न होती ह आमायय 
भादि उदरावथ्वों का पीडन नं डो हदय धर दयन पडे 
या उसकी सम्यक. गतिमें रुकावट न हो , पाल! ( पुष्फूुऽं ) 
प्र्‌ दवावन पड़े, उदर मेँ अधिक वारीपन का अनुमवन 
हो, इन्धियों का प्रीणन-तपंग्‌ हो, सख एव प्थासकीो 
गान्ति हो जाय, खड़ा रहने मे, गैठने मेँ, लेटने से, चलने 
मे, एवासं प्ररास की क्रिया से, ठसने मे तथा वार्तालाप 
, ( व्याखप्रान, गाना एव पदाना वादि) ओ, सुख का भनु- 
भव हो, साखकाल का प्रादःकाल ओर्‌ ब्रतःकल का 


आहार्‌ की नन्बून श्रौर 
सुषखपूबंकं पच जाय वद्‌ 
| २।। 
तौचका नामं है, 
द्रा एनः अम्नि- 
आहारेणं 
संनतिमौरवम्‌ 


न 
सा त्प, 


[न वे 
कक्षः 
# त 


हदथस्य्‌ असर 


< 7 
##@ दै 


उच्चा प्रदकास 


जलसं 
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आहार सायंकाल तक भलीर्धाहि पच जाय - स्स रक्तादि 
प्रसाद भाग तें एवं पुरीष मूतरादिच्द्रि भगम परिणत दहो 
जायं गीर्‌ वल, वर्णं ( कन्ति } एव पृष्टिका खम दै, यह्‌ 


मात्रा का निरपवाद लक्षणं ई । 


भगवान्‌ पूनर्व्र के कन्त मे--उ, वि. य. २-- 
त्रिविधं कुकौ र्व।पयेत्‌ अदक्राशांशमादारस्याहार- 


मुपयुञ्जानः तदृयथा--एकनवन्ताद्ं भ्रत्तनां विकाराणाम्‌ 


तराणाभेकं पुनः वातपित्तशलेषमणाम्‌ ॥ एतावतीं 
सादहारमाद्रामुपयुञ्जानो न अमात्राहारजं किञ्चित्‌ (अगु 
प्राप्नोति ॥ ३ | 
र्थात्‌--आहार का उपयोग करते समय आमाशय क 
दीन सवक्रागों की कल्पना कर वेनीं चाहिये । यथा-एक 
जवक।श ुतिमान्‌ ८ रोटी, पूड़ी, भात भादि) द्रव्यो के 
लिये, एक अवकाश द्रवद्रव्यं ( जल एव दूब आदि ) कै 
लिये ओर एक अवकादा-वाधुं.की { आमाङशया लीडनरूप ) 
गति के लिये. पित्त एनं कफ शक्रा क्रियाके चयि! इतनो 
मात्रा का उपयोग करने से मानव हीन मात्रा एव अधिक 
मात्रा ( जहार परिणाम ) से उत्पन्ने ठोने वाले अशुभ 
भावों ( रोगों) को कदापि प्राप्त नहीं करता । दूसरे शब्दों 
मे --च. सू. ४, य. ५-- 
यादत्‌ हि अर्य अश्ितद्‌शद्ानसर्‌ अदुष्हस्य प्र्दवि यथद्धालं 
रं यच्छत्ति दावत्‌ अरय सत्राप्रसःणं वेदितन्यं मवति।9 
अर्थात्‌--प्रत्येक मानव के आहार की माद्रा उतनी 
खमद्धनी चारिमे जितनी खाने पर स्वास्थ्य को किसी अकार्‌ 
की हानि पदहंचाये विना अपने सपय प्र पच जाय । क्योकि- 
°“नद्रातत्‌ हि भश्नं अश्ित्रं अनुपहत्य प्रकृति बलवणं 
सुखायु योजथल्चि उपमोक्तारम्‌ मवद्यम्‌ इति” ॥ ८ ॥ 
वर्धत्‌---परात्रानुसार उपध्रुत्त आहार स्वास्थ्य को 
किरी एकार कीः हानि पहुंचाये विना उपभोक्ता को बल, 
वणं, दु एव अगुः से अवश्य जोडता द ६ अमात्रावान्‌ 
आहार दो प्रकार का होता है--१--दीन सत्र गौर २- 
जति सात्र १. २॥ 


हीरमाच्र एतं अतिमात्र आहार से दानि- 

भोजनं दीनमान्ं तु न चलोपचयोजसे । 
सर्वेषां दातसेखणां हेतुतां च प्रपद्यते ॥३॥ 
अतिमानं एनः सवोनाशु दोषान्‌ प्रकोपयेत्‌ । 

व्याख्या--दीन मात्रा वाला आहार--बर, पुष्टि 
एवं ऋोज्स का वद्धक नहीं होता पितु सभो वात 

पाधि क उस्ादक होता हे\। 
ओर स्धिक मत्रावाला अहार-वायु .आदि सत्र 


एक 


, दोषों केः ऽस्ख्ल प्रकोपित कर देता है ॥ २ ॥ 


७२ अष्टाङ्गहदये सूतरस्थानम्‌- [ मात्राशितीय 














विसूचिका एवं श्रलसक- ओर कफ से--छर्दि शरीरमें भारीपन, वाणी में 
पीञ्यमाना हि बाताद्या युगपचचेन कोपिताः 1४।। अवरोध ( शीताङ्गता भी ) एनं कालाप नामक लक्षण 
आमेनान्न न दुष्टेन तदेवाऽऽविश्य कुवते ) होते ई ॥ ८,& ॥ 
विष्टम्भयन्तोऽलसकं च्यावयन्तो विषूचिकाम्‌ ॥५॥ अलसक एं द्ण्ड(टसक का वर्णन - 
अधरोत्तरमागौभ्यां सहसैवाजितात्मनः। विशेषादूदुवंलस्याल्पवहेर्वेगविधारिणः | 
भ्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारो न च पच्यते ॥६॥ पीडितं मारुतेनान्नं श्लेष्मणा रुद्धमन्तरा ॥१०॥ 


आसाशयेऽलसीभूतस्तेन सोऽलसकः स्मृतः । 
विविषेरकेदनोद्मेदेवोय्वादिश्शकोपतः ।।]। 
सूचीभिरिव गात्राणि विध्यतीति विषूचिका । 
व्याड््रा-उक्त अतिमात्रा बाले आहार से पोड़ित 
व।तादि दोष उस अपस एवं दूषित आहार द्वारा एक 
साथ कुपित होकर शरोर उसो आहार मे मिश्चित होकर 
विष्टम्भ ( विष्ट्धाजीर्णं या आमाश्चय की गति ऊ निरोध) 
कप्ते हुए “अलसक” नामक रोग केः उलयन्न कर 


देते ह। 


अलसं ग भितं = = ते सरि 
लसं क्तामितं दोषैः शल्यतेनैव संस्थितम्‌ । 
शूलादीन्कुरुते तीत्राश्डदंतीसारवजितान्‌ ।।१९१॥। 
सोऽलसः, अव्यर्थदुष्टास्तु दोषा दुष्टाऽऽम-वद्ध-लाः । 
यान्तस्तियंक्तनुं सर्वां दण्डवत्स्तम्भयन्ति चेत्‌ ॥१२॥ 
दंडकालसकं नाम तं त्यजेदाशुकारिणम्‌ । 
व्याख्या-अल्सक का विशिष्ट वर्णन-यदह रोग 
विशेषतः उसे होता है जे दुल, मन्दाग्निवाला ( फ़कतः 
अधिक कफ वाला ) तथा वात, मूर णवं पुरीप्रके वेगों 
ह को रोकतादहै। इसरो म खाया हुभआा आहार-वायु 
अथवा--घुलमाग से छदि द्वारा ओर छुदमाग से | द्वारा पीड़ित तथाकफ़ द्वारा आमाशयमे दौ अवर्द्र 
अतिसार द्वारा अहार को निकालते हर ˆ विशरूचिकाः | होकर गति दीनया क्रियादहीन हो जता दै ओर दोषां 
नामक रोग को उत्यन्न कर देते ई । हरा संचालित होने पर भी अमाशयमं दी दाल्य के 
यह दोनों रोग ॒सदक्ा--अथात्‌ एकाएक हो जति | समान ह्थिरी भून या वेदना कारक होता हुभा गल आदि 
ह ओर होते ह प्रायः उसको जो खाते समय श्रपनेको | (श्लोक € में कथित) विकारौ को उत्मन्न करता है 
वश मंन रख कर लालच वश श्रधिक मत्रा मं खा | परन्तु इसमें छुटि एवं अति्तार नमक दो लक्षण नदीं 
जाता है। होते इक्ोलिये इस रोग का नाम “अलस” श्र्थात्‌ 
` अकपतक्'' है ( पंजा्रमें इसे “धुम हैजा"' कहते ह )। 
ग्रोर उक्त कारणों से वातादि दोप्र-ग्रत्यनम दुष 
कु पत होकर तथा दूप्रित श्राम अन्न द्वारा~प्ुख एवं गुद 
की ओके मागं रुक जाने के कारण अवरुद्ध होकर ओर 
तियंग वादी अर्थात्‌ रसवादी लोतो द्रा समस्त शरीर में 
ठप्रात्त होकर यदि शरीर को दण्ड के समान स्तन्ध कर देते 
ह तो उसे ““दण्ड।ऽरघक'" कंडते ह । यह रोग श्राशुकारी 
अर्थात्‌ शीघरमारी होता दहै श्रतः इती चिकित .न 
करे कथो क्रि उषसे कोई लाम नदीं होता। 
वक्तव्य -विमूचिक। का असाध्य लक्षण-अ, सं. सू, अ.११- 
यः इग्रावदृन्तौष्टनखोऽस्पस््तो 
वम्यर्दिरोऽभ्यन्तरय्रातनेत्रः । 


त्रलषक एवं विसुची मे मेद्‌ - 
जिच मं-वद दूषित आहार-छर्दिं एवं अति्रार 
के रूप में निकलता नहीं है श्रोर पचता भी नदीं दै किन्तु 
द्ामादाय में गतिदीन होकर पड़ा रहता है वह रोग 
अलसक” कदटाता हे । 
ओर जि मे- तायु अदिद्‌षो के त्रत्यधिकर प्रकोप 
के कारण उत्मरन्न विविध प्रकार कोशल आदि वेदना्ओं 
द्वरासूचीवेधके समान अङ्क २ विधते प्रतीत होते 
उस रोग का नाम “विसूचिका है ।४-॥ 
विस॒चिकरा मं दोषज लक्षण- 
तत्र शूलश्रमाऽऽनाहकम्पस्तम्भादयोऽनिलात्‌॥ ८ 
पिच्चाञ्ज्वरातिारान्तदहवद्भरलयाद्यः । क्षामस्वरः सर्व॑बिभुक्तसन्धिः 
कफाच्छद्ङ्गगुरुतव्राक्सङ्कष्ठीवनादयः (€| यायात्‌ नरः सोऽपुनरागमाय । 
व्याख्या--विसूचिका मै वायु से-ग्‌न, भरन, श्रानाह, अर्यात्‌ -विभचिका रोगे मेँ--जव-दन्त, गोठ तथा 
कम्पन एवं स्तम्भन आदि (अंगमदं, सुल शोष, पाश्वंप्रर, | नख सावजे हो जतिहै, संज्ञा क्षीण हो जाती है। इस 
पष्ठग्रह, कयिग्रह प्नं सिरासंकोच-रेण्ठन नामक) | दशाम रोको अतिस।र होने जादि का ज्ञान नहीं होता। 
लश्चण होते ई बारशरार बमन होता है । ( मोष एवं जल भी नहीं पचता- 
पित्त से--ज्वर, श्रतिखार, अन्तद्‌ह, तुष्रा तथा मूर्छा | त्का वमन हो जाता है ), नेत्र धेस जति है, स्वर बैठ 
अदि (मद श्रम पं प्राप नामक ) लक्चषण होते रहै। जाता है तया सन्धिर्यां विमुक्त-शिथिल हो. जाती दै भर्थात्‌ ¬ 
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उठने बैठने एव करवट बदलने की भी दाविति नष्टहो जाती 
है तव मृत्यु हो जातीदहै) इस दशा के पूर्व यदि उचित 
उपचार हो गाता दहैतोप्राणं रक्षा हो जाती है। 
प्रायः प्रज्ञापराघेन रोगग्रामः प्रजायते । 
नृणाम्‌ अडानलुब्धानां विदोषेण विसूचिका ॥। 
अर्थात्‌ प्रायः अप्रनी भूलों अथवा प्रमादोंके कारण 
रोगों को उत्पत्ति होती है वध्रापि भोजन के लालचियों को 
विदोषतः विसूचिका हो जाती है ॥१०-१२। 
द्मन्रेष का वणन - 
विरद्धाध्यशनाजीणंशीलिनो विषलक्तणम्‌ । १३। 
अमदोषं महाघोरं वर्जयेद्धिषसंज्ञकम्‌ । 
दिषरूपाशकारिताद्विरुद्धोपक्रमस्वतः । १४। 
व्याद्या--विरद्ध ( दे° अ० ७ }, अध्यशन \दे° 
श्छोक ३४ ) तथा अजीणं-अपक्व आहार अथवा त्रिविध 
द्मजीणं रोगमें भी आहार करने वाले का आम दोष- 
विष भक्षण के समान लश्चर्णां वाला अस्यन्तं घोर श्राम- 
विप्र के समन आशुकारी-शीघ्रमारक होने से श्रोर उसकी 
चिकित्सा का भी प्रभाव विरुद होने से, उसे व्याग देवे- 
चिकित्सा न करे, क्यों कि कोई काभ नदीं होत। ।१३। 
वक्तन्य-इसके लक्षण वैसे होते हँ जैसे संखिया खाने 
पर होते हँ । विरोधी द्रव्य विषकारूप धारण करनलेते हे, 
आम दोषही विष कूप दहो जाता है। इसमे वाव के घोअन 
कासा मल-एठन के साथ आमातिसार के समान निकरूता है 
भौर इसी प्रकार की कै होती दै। विष्दध-उपक्रम-आमको 
ध्यान में रख कर की गई उष्णं चिकित्सा विष विरद होती 
है मौर विषको ध्यानम रख करकी गई शीत चिकित्सा 
आम विरुद्ध होती है। कभी-कभी प्रायः वसन्त के अन्तमं 
तथा ग्रीष्म के आरम्भमें यह रोग तथा विसूचिका रोग 
मरक्के रूपभे भी फलते हैं । एेकोपेथी मे इस आमविष को 
''कोलरा'" कहते हँ | १३,१४ ॥ 
आम दोष की चिकित्वा- 
अथाऽऽममलसीभूतं साध्यं त्वरितसुक्लिखेत्‌ । 
पीत्वा सोम्रपटुफलं वायुष्णं योजयेत्ततः ।१५॥ 
स्मेदनं फलवति च भलवातानुलोमनीम । 
नास्यमानानि चाङ्गानि शरश स्विन्नानि वेष्टयेत्‌ ॥१६॥। 
विसूच्यामतिब्रद्धायां पाष्ण्योदौहः प्रशस्यते । 
तदहश्धोपवास्येनं विरिक्तवदुपाचरेत्‌ । १७] 
व्याख्या -जब आम दोष-मलसक के स्प मेहो 
ओर साध्य हो तत्र - नाल वच, लवण तथा मेन फल 
को उष्ण जल मे भिलाकर अथवा जज्ञ मे पका कर ओर 
उष्ण २ पिलाकर तुरन्त वमन कग देवे ततश्चात्‌ उद्गर 


क्क यरं 
क 1 यि 
~~~ - 


एवं स्वङ्ग पर स्वेदन करके कपड़ा से कस कर बोध 
देवे । यदि विषूचीकादेग बरहूतवद्‌ गयाद्ोतोषडीमं 
त्रगिनि द्वारा दाष कमं करे! इस प्रकार चिकित्सा करने 
से रोग शान्त दो जाने पर उख दिन उपवास करा कर 
विरिक्त के समान संसजन क्रम (पेया विलेपी आदिक 
प्रकार सेदे० सूर ० १८) से उपचार करे। १६ 


अन्यान्य उपचार-- 
तीत्रा्तिरपि नाजीर्णीं पिवेच्छरूलघ्नमोषधम्‌ । 
आमसन्नोऽनलो नालं पक्तुं दोषोषधाशनम्‌ ॥१८॥ 
निहन्यादपि चैतेषां विश्रमः सहसाऽऽतुरम्‌ । 

उ्याल्या-- भीषण वेदना होने पर भी अजीणं रोगी- 
गल नाशक ( केवल शूल नाशक -शून्यता काणक ) ओषध 
न पीवे क्यों फि आम दोष से अवसन्न ( मन्दी भृत ) जठ- 
राष्नि-रोष, ओषध एवं अशन ( त्राहर ) को पचानेमें 
समथ नदीं होती अपितु इन दोष, ओषध एवं श्रश्न का 
विभ्रम ( व्यापत्ति) रोगी को सहसा मार सकता हें। 

वक्तव्य--चरक का वह गद्ाटमक पाठ जिसको लेकर 
श्री वागभटने इनपद्योकी रचना की है वह इस प्रकार 
है- तत्र साध्यम्‌ आमं प्रदुष्टम्‌ अलस्रीूतम्‌ उल्लेखयेत्‌ मादौ 
पाययित्वा सलवणम्‌ उष्णं च वारि । ततः स्वेदन वत्तिप्रणि- 
धानाभ्याम्‌ उपाचरेत्‌, उपवासयेत्‌ च एनम्‌ । विसूचिकायां 
तु रंघनं एवं अग्रे विरिक्तवत्‌ च आनुपूर्वी 1 

आमप्रदोषेषु तु भमननक्राले जीर्णाहारं पुनः दोषावलिप्ता- 
माशयं स्तिमित गुरु कोष्ठम्‌ अनन्ताभिकाषिणं अभिसमीक्ष्य 
पाययेत्‌ दोपदेव पाचनार्थं भौषधं अग्निसन्धुक्षणा्थं च । नतु 
एव अजीर्णारानम्‌ ! आमदोषदुवंलो हि अग्निः न युगपदु 
दोषं भौषधमाहारजातं च रक्तः पक्तुम्‌ । अपिच भाम 
प्रदोप-आहार-ओौषध विभ्रमो अतिवलवत्त्वात्‌ उपरत काथाग्ति 
सहसा एव तुरम्‌ अबलम्‌ अति पातयेत्‌ । च० वि° 
अ०२॥। १८ ॥ 


अन्यान्य उपचार-- 
जीणौशने तु भैषज्यं युञ्ज्यात्‌ स्तब्धरुरूदरे ॥१९॥ 
दोषशेषस्य पाकाथंमग्नेः सन्धुच्तणाय च । 
| शान्तिरामविकाराणां भवति त्वेपतपंणात्‌ ॥२०॥ 
| तरिविधं त्रिषिधे दोषे तत्समीच्त्य प्रयोजयेत्‌ । 
व्यादया - भोजन पच जाने पर, उदर म स्तन्धता 
एवं गुरुता रहने पर-श्रवशिष्ट दोष के पाचन के लिये 
श्रौर अग्नि को प्रदी करने बाली श्रोषध का प्रयोग करे । 
आम दोष से उत्पन्न रोगों की शान्ति-अपतपंण - 
| उपवास-लघु भोजन आदि खे हो जाती है ओर उस 
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अपतपेण को तान प्रकार के अःम दाष 
विचार कर निम्न प्रर से पयुक्तं करे । 
दक्तडष-अत्प, मत्य तश्रा प्रभूत मेर से अपदोष तीन. 


होने है-- ॥ १६.२० ॥! 


तत्नाऽल्पे लङ्खनं पथ्यं, मध्ये व पाचनम्‌ ॥२१॥ 
प्रभूते शोधनं, तद्धि मूलादुन्मूलयेन्मलान्‌ । 
एवसन्यानपि व्याधीन्‌ स्वनिदानविपयंयात्‌ ॥२२॥। 
चिकित्सेदनुबन्धे तु सति हेतुविपयेयम्‌ । 
त्यक्त्वा यथायथं वैयो युठ्ज्यादरथाधिदिपर्ययम ॥(२३॥ 
तदथंकारि वा, पक्वे दोपे लिद्धे च पावके । 
हितमभ्यज्जन-स्नेहपान-वस्स्यादि युक्तितः ॥२४। 
इप्राल्या--उन तौनौँ प्रकारके आम रोषं म--पदि 
आम्‌ दोष स्वल्य है तो उपव।स पथ्य है, यटि मध्यद्ोतो 
उपवास के साथ-साथ पाचन ओमपष्ध भी करे ओर यदि 
प्रभूत ( अधिक या तीतर ) हो तो शोधन (वमन विरेचन) 
करे क्योकि वह मखो को मूल से उन्मित कर देता है - 
निकाल देताहे। इश्री प्रकार ज्वर आदि चन्यर रोगां 
भी हेतु विपरीत चिक्कः करे ओर हेतु विप्ररंत चिश्षित्षा 
करने पर भी सेग शन्तनदहोतो साय-षाथ अथत्रा उसे 
छोड कर यथायोग्य यधि विपरीत चिकित करे । अथवा 
विपरीताथंकारी चिकित करे ग्रोर फिर दोप्र पच जाने पर 
तया जठरागि प्रदीस हो जाने पर आवश्यकतान॒षार विधि- 
पूवक -अम्यज्ञ7, स्नेह पान तथा वसिति आदि का 
प्रयोग करे । 
वक्तञ्य-¶आमप्रदोषजनित रोगो की शान्ति प्रायः अप 
तपंण-उपवाससेही हो जातीदहै। यदिनहोंतो साय-साघ 
ठ्याधि हमक चिकित्सा करे आवश्यक हो तो विपरीता्थकारी 
चिकित्सा भी करनी चाहियेः। यथा यदि छदि नाशक चिकित्सा 
करने पर भी छदि न स्के तो छदि. कारक-(वमन कारक) 
मौषध देकर शोधन कर देवे इस प्रकार विकार निकच जाने 
पर छदि शान्त हो जाती है इसका नाम “विपरीता्थेक्ारीः 
उपाय है ॥२१-२४। 
आम आदि अजीर्णो का वणन- 
अजीणं च कफादामं तत्र शोफोऽक्तिगण्डयोः । 
सद्योभुक्त इवोद्रारः प्रसेकोत्क्लेशगोरवम्‌ ॥२५॥ 
विष्टन्धमनिलाच्छरूलविवन्धाध्मानसादछत्‌ । 
पि्चाद्िदग्धं दण्मोदश्नमाम्लोद्रारदाहकृत्‌ ॥२६॥ 
उयाख्या-कफ़ के प्रकोप से आम नामक अजीर्णं होता 
है उसमं-नेत्र तथा गालो पर शोथ, तक्राल खार हुए 
आहार की गन्ध एवंरख के समान नन्ध एतं रस बाला 
उद्गार, लाडा छाव, मिन्नली तथा उद्र टवं शरीर में 


मे परोभंति 
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| भारी पन । ये लक्षा हते है । 

वागुके प्रकोप से “विष्टठ्व” नामकं छजीणं होता 
हे उषम गल, पुरीष मूच्रए वायुका वित्रन्थ, श्रङरा 
तथा शिथिलता ये लक्षण होते रै । 
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र पित्त के प्रकोप से विदग्ध” नामक अर्ज 
दोत। है इशमे--षा, मोह (पृच्छभी); भ्रम, चट 
उद्गार तथा दाह ये टश्चण रोते हें ।। २५,२६ \, 
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गरीयसो भदेल्लीनादामएदै 
कणवाचानुक द्धा ऽ5ऽमलिङ्ग! 
व्राख्या--अत्यन्त मीव आपदो जौ लीन-विललीन 
रहता दै अर्यात्‌ छि एवं च्रतिखार के ङ्पमं प्रवृत्त नं 
होता उते “विलभ्विका"हो जाती दै इमं कफ" 
वायु के लक्षुणा से युक्त आमाजीर्णं के ठश्चण होते रद 
उन्दी त्रजीर्णा क सपान उस्तक्तो चिक्चित्सा हौती द । 
वक्तव्यर--युश्रुत उत्तर तन्द्र अ० ५६ मेँ विन्विा का 
लक्षण इस प्रकार ठै- 
लीनं तु भुक्तं कफ म।रतास्यां प्रवत्तते नोध्वंम्‌ अवच यस्य । 
विलम्बिकां तां भृशद्ुःचिकित्स्यां आचक्षते खास्त्रविदः पुराणाः | 
तात्पयं यह है कि इस रोगमं भुक्त आहार्‌ धरं 
कफ एवं वायु का ही प्रभाव पडता है पित्त का नहीं फलत. 
वहु उदर में लीन हो जाता है अर्थात्‌ घट ( दिलश-लीडः- 
दलेषणे घातु दिवादि गणीय ) जाता है-न छदि टोती है 
जौर न अतिसार ओर वामक एवं विरेचक बौषध सी कायं 
कर नहीं होती ह अतः इसमें मृत्युदी हो जाती है! भश्च 
दुःचिक्रित्स्याम्‌ के स्थान मै “तु विवजंनीषाम्‌' पाठ 
भी रै | २८. । 
र्शेष.जौणं की चिकिसा 
अश्रद्धा हृद्यथा शद्धेऽप्युद्रारे रसशेषतः। 
शयीत कंचिदेवात्र सर्व॑श्वानाशितो दिवा । २६॥ 
स्वप्यादजीर्णी, सञ्ञातबुभुतोऽय्यान्मितं लघु । 
दपाख्णा--आहार एच जने पर भी कभी-कमी रस का 


वि क ` 7 त) 
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~~ ~~~ ~~ ऋ, 


परिपाक न होने पर रसशेषाजीर्णं होता दै-- उसका 
लक्षण-उद्गार शुद्ध होने पर भी-रष शेष--अपक्व 
दोनेसे अरुचि तयथा द्य मंव्रेदना शेती दै 

इस दशा मं कृधु भी खाए निना, दिनिमे भी थोड़ा 
सो लेना चादिये। 

ओर सभी अजीर्णो मे सोना चाहिये तथा मर्टीभांति 
भूच लगने पर थोडी मात्रामें तथा लघु आहार खाना 
नचादिये । २६ \। 

अजीर्णं का सामान्य लक्षण-- 

विबन्धां ऽतिप्रव्त्तिवो ग्लानिमारुतमूढता ॥३०॥ 
अजीणलिङ्ं सामान्यं विष्टम्भो गोरवं भ्रमः । 

व्याख्या-- अजीणं का सामान्य लक्षण है-पुरीषकी 
प्रतरत्ति न होना, अथवा अत्यन्त प्रवर्ति होना, ग्छानि; वायु 
की प्रतिलोमता-उदूगार एवं अपानवायुके खूप में प्रदत्त 
न दोना, च्रमाश्य आदिमं उचित गतिन दोना, उद्र 
वं डरीर मं भारीपन तथा श्रम। 

चद्ठच्य--अजीर्णं-- आहार का उचित ङ्प से जीणं 
न होना | इसे अपच-अनपच-वदहजमी कहते दहै ! आमा- 
जी णं - आहार आम--अपक्व रह जाना, विद्न्वाजीणं 
आमादाय एवं अन्त्र सं स्तब्धता हो जाने पर आहार्‌ का 
स्थिर रह्‌ जाना, विदग्धाजीणं- आहार्‌ का विद्रुत दाहु-पाक 
होना || ३० :| 


ग्रजीर्णं के अन्यान्य कारण- 
न चातिमात्रमेवान्न, मामदीपाय केवलम्‌ ॥३१॥ 
दविष्-विष्टम्मि-दग्धाऽऽम-गृुशु-रूक्त-हिसाऽऽ शुचि ! 
विदाहि शुष्कमत्यस्बुप्लुतं चान्नं न जीयंति ।३२॥ 
उपतप्तेन भुक्तं च शोकक्रोधल्लदादिभिः ¦ 
व्याल्या--घ्रणीय्‌ - केवल अधिक मत्रा मं खाया 
हुआ आहार हो आम दोव--( श्रजीर्ण ) का कारण नदीं 
होता अपितु-द्विष्ट--ग्ररचिकर अन्न, विष्टम्भ कारक 
ग्र्न, दग्ध--जला हुआ श्रन्न, आप-कचचा अन्न, गुरु 
अन्न, रूश्च अन्न, शीत--टष्डा--वासी अन्न, अपवित्र 
अन्न, विदाहक।री अन्न तथा सूषवा-ल्ख। अन्न भी नही 
पचता ओर ग्रधिक जल पीनेसे अथवा सवंधाजकन 
पीनेसेभी नदीं पचता ओर दोक, क्रोध एवं श्रधिक 
काल तक्र लगी भूल आदिसे पीडित दवारा खाया ग्या 
आहार भी नदीं पचत। । 
दक्तव्य- आदि शब्द से-काम,क्रोध,लोभ, मोह, ईघ्या, 
लज्जा, अपमान, उद्वेग तथा भय से पीडित होने पर अथवा 
पीडित दासा खाया हुआ आहार भी नहीं पचता । श्चुधा से 


सवोङ्गयुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 
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पीडित--जिसने अन्नं क्या है-व्रवक्रियाहै उसे यदि 
रोटियां दीं जवी ह तो अजीणं हो जाता है गतः उे प्रयम~ 
फलो का रस, निम्बू का पानके तथा पेया वदि देवे -- 











अनि दीप्त हो जाने पर रोटियांया स्वाभाविक आहार 


देवे | ३१ ¬ २२ ॥ 


समशन आदि के लश्षण--~ 

मिश्रं पथ्यमपथ्यं च भुक्तं समशनं' मतम्‌ ॥३३॥ 
विद्याद्‌ “अध्यशनं भूयो भुक्तस्योपरि भोजनम्‌ । 

अकाले वहु चाल्पं वा भुक्तं तु विषमाशनम्‌ ।३४॥ 
त्रीण्यप्येतानि मृत्युं वा घोरान्‌ व्याधीन्‌ सजन्ति वा । 

व्याख्या--पथ्य्‌ एवं अपथ्यं मिलाकर जो खाया जाता 
है उखका नाम “समदनः है । 

भोजन पर जो भोजन खा छलिया जाता है उसका माप 
“अध्यशन ह । 

अकाल--असमयमे तथा वहत अयवा योदा जो 
भोजन खाया जाता है उखका नाम “विषमाशन है । 

यह्‌ तीनों प्रकार के अशन-आदार मृ्युकारक होते 
है अथवा अनेक भीषण रोगों को उत्पन्न करते दँ । 

च्छ्य - समरान भयूरवद का पारिभाषिक दाब्दं हे 
इसका यौगिक खमीचीन अदान अथं नहीं है 1 बकाक-सायं 
प्रतः मनरब्याणां भोजनं विधिनिमितम्‌ - मौनव को प्रातः 
सायं दौवा शोधन करना चाहिये अथवा जव सच्ची भूख 
लगे तब करन चाहिये इसके अतिरिक्त जो भोजन किया 
जाता है वह काल भोजनं कहलाता हे ॥ ३३,२३४ ॥ 

उचिदठ भोजन की विधि- 

काते खाप्म्यं शचि हितं लिग्धाष्णं लघु तन्मनाः ।३५॥ 
पद्धसं मधुरबरायं नातिद्रुतनिलम्बितम्‌ । 
स्नातः छ्द्धान्‌ विविक्तस्था धोतपाद्कराननः ।।३६॥ 
तर्पयित्वा पिन्‌ देवानतिथीन्‌ बालकान्युरून्‌ । 
म्रस्यवेच्य तिरव्योऽपि प्रतिपनपरियरहान्‌ । २७ 
समीय सम्यगात्मानमनिन्दन्नन्रुबन्‌ द्रवम्‌ । 
इष्टमिष्टैःसदाश्नीयाच्छचि भक्तजना ऽऽ हवम्‌ ॥२८॥ 

व्यादया-- समय पर, सात्म्य, शुचि, हित, लिनिग्ध, 
उष्ण २. ठव, तन्मन होकर-मन लगाकर, छं रसो से 
युक्त, प्रायः मधुर, न बहुत शीभता के साथ, न बहुत 
विम्ब के साथ ( बहत धीरे-धीरे }, स्नान करके, अच्छी 
भूष लगने पर, एकान्त मेँ बैठ कर, हाथपाव तथा सुख 
धोकर, पिते का तपण करके, देवताश्नों को बि देकर 
( अग्नि मे आहुति डाल कर ), बालकों तथा गुरुजन 
( ढलने ) को खिलापिका कर, प्ष्तियों की ओर भी 
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~~ 
ध्यान देकर (उनके चारे चोगे की व्यवस्था करके, 
अभ्यागतो एवं अतिथयो तथा परिजनो की व्यवस्था करके 
छमर्थात्‌ सबको खिलापिला कर॒ शदपति--भपने शरीर एवं 
स्थिति का भलीभाति विचार करके, किसी की श्रथवा 
भोजन की निन्दा न करता हुआ, न बोलता हुभा, इष्ट 
मिनो के साथ बैट कर, पवित्र एवं सेवक जनों द्वारा परोखा 
गया दव प्राय एवं सुचिकर आहार करे । 
बक्तभ्य--विष्षेष देखि च. वि, अ. १ तथामसू,अ, ८ 
का पाठ २० ॥ २३५-३८ ॥ 


त्याज्य भोजन- 

भोजनं दणकेशादि-जुष्टसुष्णीकृतं पुनः । 
शाकाऽवरान्नभूयिष्ठमव्युष्णलवणं त्यजेत्‌ ॥२९॥। 

व्याख्या- जिस आहार मे-तिनके एवं केर ( रोम- 
वाल ) तथा मश्चिका आदि विकारकारी एवं घृणाजनक 
द्रव्य पड़े मिले- गिरे हो, जो फिरसे उष्ण किया गया 
हो, जिसमे शाक एवं कुत्सित ( हानिकारक एवं अपृष्टिकर ) 
अन्न अधिक मात्रा मेंदहो, जो अत्यन्त उष्ण ( स्पशं एवं 
वीयं से उष्ण ) हो तथा जिसमें लवण. अधिक पड़ा हो उस 
आहार का त्याग कर देना चये (उसे नदीं खाना 
चाहिये ) ॥३६॥ 


शीलन के अयोग्य श्राहदार- 

किलाटदधिच््वीका-्तारशुक्ता ऽऽममूलकम्‌ । 
कृराशुष्कवराहावि-गोसस्स्यमहिषामिषम्‌ ॥४०॥ . 
माषनिष्पावशाल्क-बिसपिष्टविं€ढकम्‌ । 
शुष्कशाकानि यवकान्‌ फाणितं च न शीलयेत्‌॥४१। 

व्याख्या--किलाट, दद्टी, कूर्चिका, क्षार, शक्त, कच्ची . 
मूली, कइदाप्राणी का मांस, सखाया गया मांस ओर सृश्रर, 
भेड़, गो, मच्टी, मस के मांस तथा उरद्‌, निष्पाव, 
शालूक कन्द, विस, पीठी के पदां विरूढ धान्य, ` सुलाए 
ग्ट शक, यवक ( जई ) तथा राब का अधिक एवं निरन्तर 
सेवन न करे ॥ ४०,४१॥ 

दीलन योग्य अ!हार- 

शीलयैच्छालिगोधूम-यवषष्टिकजाङ्गलम्‌ । 
पथ्यामलकणद़ीका-पटोलीसुद्ररकंराः ॥४२। 
 इतदिन्योदकन्तीर-कोदरदाडिमसैन्धवम्‌ + 
त्रिफलां मधुसपिभ्यां निशि नेत्रबलाय च । ४३ 
स्वार्थ्याऽयुडृत्तिछद्यच्च रोगोच्छरेदकरं च यत्‌ । 

ष्याख्या-- शालिधान्य, गेह, जो तथा साडी धन्व, 
वअंगल प्राणियो के मांस, हरड, भमला, दाख-मुनक्का, 
परवल, मु ग, खण्ड, धृत;- वर्षाः जल, ( गाङ्ग जल ).वूध, 


अष्टाङ्गहटदये सून्नस्थानम्‌-- ` 


[ सात्राशितीय 


मधु, श्रनार तथा सैन्धव लवण कां श्रो दृष्टिकी शक्ति 
के लिये रात्रि मँ मधु एवं वृतमें मिटाकर त्रिफला 
का शीलन . करे ओर जोकृल्ं भी स्वास्थ्य की रक्षा 
करने वाला हो तथा रोगका नाशक शे इसका भी 
शीटन करे | | 

वक्तन्य-- शीलन~-अध्यसन का अर्थं है-निरन्तर 
लगातार खाना सेवन करना । किलाट भादि का निरन्तर 
सेवन हानिकारकः होता है-हो सकता दै} अतः उनको कभी २ 
स्वाद के लिये, रुचि वदलने के लिये ही खाना चाहिये गौर 
दाक्ि आदि का शीलन हानिकारक नहीं होता अपित्‌ लाभ 
दायक होता है, जीवन के लिये उपयोगी है ।, ४२,४३॥] 

छ्मन्य पदाथं खने की व्यवध्था- 


> [॥ 


| विसेज्ञमोचचोचाऽऽम्र-मोदकोत्तारिकादिकम्‌ ॥४४॥ 


अद्याद्‌ द्रव्यं गुरु स्निग्धं स्वादु मन्दं स्थिरं पुरः। 
विपरीतमतश्वान्ते मध्येऽम्ललवणोत्कटम्‌ ।' ४५॥ 
भ्याष्या - विस, ईख, मोच-केला, चोच- नारियल 
अथवा बड़हर, आम लड तथा उत्कारिका ( ठ्पसी- 
हलुवा ) नामक द्रव्य तथा अन्य गुरु, स्निग्ध, स्वाद्‌ 
मन्द्‌ तथा स्थिर पदाथं पटिले- मुख्य आदार के पहिले 
ओर इसके विपरीत गुण कले द्रव्य अन्तमं श्रौर अम्क 
एवं ल्वण रस वाले पदाथ मध्यम खाने चादिये। 
वक्तव्य-- वात दामक पहिले, कफ शामक अन्त में तथा 
अग्निदीपक मध्य मे खाना चाहिये 1 लवणादि रस प्रधान 
महार के अन्त में “मधुरेण समापयेत्‌” गौर, मधुर प्रधान 
आहार के अन्त मँ “भोजनान्ते पिवेत्‌ तक्रम्‌ का स्मरण 
करना चाहिये । उपपत्ति पाठक स्वयं समक्षं ॥ ४४,४५ ॥ 


आमाशय के चार भाग- 

अन्नेन कुक्द्रीवंशो पानेनैकं प्रपूरयेत्‌ । 
आश्रयं पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत्‌ । ४६। 

बयाख्या-कुक्षि-भामाश्यके दो भाग अन्नसे, 
तीसरा भाग पान (जल आदि द्रव्य ) से पणं करे ओर 
चौथाई भाग वात, पित्त एवं कफ की न्रियाके यि 
अवरिष्ट रख लिया करे | 

वक्तब्य समस्त आमाराय को आहार (अन्न एवं पान) 
से भर लेना उचित नहीं होता इससे --विसूची आदि उक्त रोग 
हो सकते है क्योकि आहार द्वारा कस जाने से आमाशय भें 
आलोडन--विलोडन रूप गति नहीं होती निके बिना आहार 
करा पाक भी नहीं होता 1 भगवान्‌ पुनवंसु ने लिला है- 
त्रिविधं कुक्षौ स्थापयेत्‌ अवकाशांशं आहारस्य आहारं उप 
प्रयुञ्जानः तद्यथा- एकम्‌ अवकान्तांशं ूर्तानाम्‌ आहार- 


अध्यायः ८ ] 





सवाध सुन्दरीग्याख्यासदितम्‌ 





विकाराणाम्‌ एकं द्रवाणां एकं पुनः वातपित्तदलेष्मणाम्‌ । 
एतावतीम्‌ भहारमात्राम्‌.उपपुल्जानो न भमात्राऽऽहारजं 
किञ्चित्‌ भश्ुभं प्राप्नोति । तथा मात्रावान्‌ आहार का या 
आहार की मात्रा का अनपवाद लक्चण छिखा है तद्‌ यथा- 
करकैः अभ्रपीडनम्‌ आहारेण, हृदयस्य अवरोधः, पादवंयोः 
अवपाटनम्‌, अनतिगौरवम्‌ उदरस्य, प्रीणनम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ क्षुत्‌ 
पिपासोपरमः, स्थानाऽऽसन, इहायन, गमन, उच्छवास प्रदवास 


हास संकथासु च सुखानुवृत्तिः, सायं प्रातदव सुखेन परिण- 


मनम्‌, बलवणं-उपचयकरत्वं च इति मात्रावतो लक्षणं 
आहारस्य भवति ¡ च, वि, अ. २। ४६॥ 


भिन्न भिन्न अनुपान- 
अनुपानं दिमं वारि यवगोधूमयोर्हिंतम्‌ । 
दध्नि मधये विपे क्षौद्र, कोष्णं पिष्टमयेषु तु ॥४७। 
शाकमुदू गादिविछृतो मस्तुतक्राम्लकाञ्जिकम्‌ । 
सुया कृशानां पुष्ट-थथ, स्थूलानां तु मधूदकम्‌ ॥४८। 
शोषे मांसरसो, मथ्य मासे स्वल्पे च पावके । 
व्याध्योषधाध्वभाष्यस्री-लङ्कनातपकमेभिः ।४९॥ 
क्तीणे चरदध च वाले च पयः पथ्यं यथाऽगतम्‌ | 
ध्याख्या -अनुपान~- जौ एवं गेहं का, तथा ददी का, 
मद्य का, विप्र- विष वाली ओषध कातया मधु का शीतल 
जल, पीठी के कचोरी आदि पदा्थों का कोसा जल, शा 
तथाम्‌गकेव्रङे आदि पार्थो कामस्तु, तक्रएवं खदरी 
काज्ञी अनुपान होना चाहिये । 
कृशो ऊ पुष्टिके ल्यि सुराका तथा स्थूलोंको कृश 
करने के लिये मधु मिभ्ित जल का अनुपान हित दै। 
शोष रोग मे मांस र्त, मांसाहार में तथा मन्दाचि 
रोग में मद्य का श्रनुपान दहित होता है। 
ओर रोग, ओषध सेवन, मागं गमन, भाषण, मैथुन, 
ंवन--उपवास्ष, धूप तथा काम धन्धा सेक्षीण मे, वृद्ध 


तथा ब्रलकरमं दूधका अनुपान च्रमृत के समान पथ्य 
होता हे ॥ ४७-४६ ॥ 


श्ररास्त अनुपान- 
विपरीतं यदन्नस्य गणैः स्यादविरोधि च ॥५०\। 
अनुपानं समासेन, सर्वदा त.प्रशस्यते । 


५५५9 
अनुपान का फट 
अनुपानं करोत्यूजां दरिं व्याधिं दढाङ्गताम्‌ ॥५१॥ 
अन्नसङ्कातशैथिल्य-विङ्गित्तिजरणानि च । 


व्याख्या--अनुपान-ऊरजां ५ बछ एव प्राणन 
ऊजं -बलप्राणनयोः-- धतुः चुरादिगणीयः `, तृति- 
तपंण-~ सन्तोष, व्याक्ति--आहार रस की व्यापकता, श्रंगो मेँ 
टद्ता, अन्न की कठोरता का नाश. विङ्किति~ विङ्कद- 
आद्रंता तथा जरण-पाचन करता दै । 

वक्तड्र--अनुपान- अनु- पश्चात्‌ सह वा पीयते इति 
अनुपानम्‌ अर्थात्‌ जो भोजन के परचात्‌ भथवा साय पिया 
जाता है उसे अनुपान कहते हैँ । भोजन के साय जो जक, 
मद्य, कांजी भादि पिये जाते हवे सब अनुपान कहे जाते ` 


। ¡ हैँ | ५१।॥। 


ठयाख्या - संक्षेपतः- जो अन्न के र्णं से विपरीत 


गुणो वाराहो परन्तु विरोधी भी न हो वह अदुपान; 
सव दा-सच दशाओं में प्रशस्त हता है । 


वक्तबय-यथा- शीत अन्न के साथ उष्ण अनुपान भौर 
उष्ण अन्न के शाय शीत अनुपान, रूक्ष के साथ स्तिग्धं ओर 


स्निग्ध के साध क्ष अनुपानः हित. होता है ॥ ५०॥ 


अनुपान का निषेध- 

नोरध्वजघ्ुगद्‌-धास-कासोरःच्ततपीनसे ॥५२॥ 
गीतभाष्यप्रसङ्ग च स्वरभेदे च तद्धितम्‌ 

व्याख्या -परन्तु जन्रु के ऊपर के रोगोँमं श्र्थात्‌ 
मुखरोग, कर्णरोग, नेत्र रोग॒तथा रिरो रोगो मे श्वास, 
कास, उरः क्षत, पीनस ( नातारोग मान्न), मे तथा 
गाने एवं भाषणके प्रणमे तथा स्वर भेद म अनुपान 
हित नीं होता! इन दशान्नों मे पेय पदाथं हानिकारक 
हाते हें ॥५२॥। 


अनुपान का व्याग- 
प्रकिलन्नदेहमेदाक्ति-गलरोगत्रणातुराः ॥ ५३ ॥ 
पानं त्यजेयु.सर्वश्च भाष्याध्वशयनं त्यजेत्‌ । 
पीत्वा, भुक्त्वा ऽऽ तपं बहि यानं प्लवनवादनम्‌ ।॥५४॥ 
उाख्या- जिनके शरीर मे कहीं भी प्रङ्कद-आद्र॑ता 
या सङ्न हो तथा जो प्रमेह, नेत्र रोग, गलरोग॒ तथा तरण 
के रोगी होवे भी अनुपान का परित्याग करं। 
र सभी ८ स्वस्थो एवे रोगियों ) को पान करके 


-अर्थात्‌ पेय पदाथं पीकर--माषण, मागं गमन, स्वाप का 


परित्याग करना चाहिये ओर खा-पीकर--प सेवन, अस्नि 
सेवन तापना ), रथ, तांगा आदि से यात्रा, कूदना, 
तेरना तथा घौड़ा आदि की स्वारीः का परित्याग करना 
चाहिये 1 । 
घक्तव्य-- जिनको अनुपान का निषेध किया गया 
उनका अनुपान-तत्‌ हि कण्ठोरसि स्थितम्‌ । स्नेहम्‌ आहारजं 
हत्वा भूयो दोषाय कल्पते 1 च. सू आ २७ इलो, ३३० । 
अर्थात्‌- कण्ठ एवं उरख्‌ में स्थित महार . रस को नष्ट 
विकृत करके दोष प्रकोप का हेतु ष्टो जाता टै ॥५३,५१॥ 


क११। 











७८ अष्टङ्गहटदये सूतरस्थानम्‌- [ द्रन्यादिविन्ञानीयं 


श्राहार का समय- मँ दही पाए जाते ई। 
व य (त द्रव्य का स्वरूप, उत्पत्ति एं विशेषता- 
खदुपगमनं बातऽ | पच्च भूतात्मक ज्‌ १ 
तथाऽपरा विशदकरणे देहे च सुल ना ९ 


भयुज्ञीताहारं विधिनियमितं कालः स हि सतः॥५५॥ | तन्निरतिर्विरोपश्च व्यपदैशस्त भूयसा ॥२॥ 
व्याल्या--मूत्र एवं पुरीष का भलीभांति उत्सगं हे 
जाने पर, हृदय बिमल-- स्वच्छ होने पर, वातादि दोघ क 
स्वरमागं गमी-्रतलोम होने पर, शुद्ध उद्गार श्राने पर 
भूख ठगने पर, अपन वायु का श्रनुरूप निः सरण होने पर 
अग्नि प्रदीप्त होने पर. इन्दियां निमल दने पर तथा 
शरीर लघु होने पर--आहार का सेवन करे प्रर वदी | सप्ते उत की उलन्तिया निर्माण होता दै ओर उन्दी 
आहार का_शाख्ञोक्त समय हे । अथवा ~ विधिनियमित | अनि आदि महाभूतो के संयोग भेद ३ द्रव्यो म विशेषता 
द्यथात्‌ तिधिपूवक आहार करे क्योकि वी अ्दार कां | अर्थात्‌ भिन्नता हती है ओर उन पृथिवी रादि तचो 
समय हं । | की अधिकतासे द्रव्योंकी पार्थिव, श्राचनेथ, वायव्य एवं 
वक्तडधे--भोजन करने का यह अनपवाद काल ट इस | नामस श्राटि व्यावहारिक संज्ञा होती दै॥ १,२॥ 
काल में किया गया भोजन--घायु, भोजम्‌, -तेजस्‌, रसादि | व 8 
धातु, शनोत्रादि इन्द्रिय, बल, तुष्टि, पुष्टि, प्रतिभा तथा आरोग्य | ध 
| 


व््राख्या-- वहं द्रव्य--प्रथिवी, जल, अग्नि, वाय 
तथा च्राकारश नामक पंच महाभूतो के संयोगसे निर्मित 

| होता दै ओर प्रथिवी का आश्रय पाकर उतपन्न होता है । 
द्रव्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण जल है परन्तु- 
जन्ति, वायु एनं आकाश के श्रनुकरूल संयोग--उचित 


का वद्धं होता है। इस समय के भोजन रूपी इन्धन को | पस्माजकरस दन्य अृततसद्खतितन्मवात्‌ | 

पाकर जठराग्नि समावस्था में स्थित रहती ह गौर “जःन- । नक्दाबरास्तता र गास्तत्र ल्यक्ता रसः छतः ॥ 

मूल हि देहधारणम्‌" ( म, सं, सू म. १० ) अर्थात्‌- ¦ अन्यक्ताऽदुरसः किंचिदन्ते ञ्यक्तोऽपि चेष्यते । 

“"अभि-जठराग्नि ही रीर” धारण करती है 1 अतः अस्ि इयाख्या- पृथिवी श्रादि मद्ाभृतों के संयोग (घमवाव 

कौ रला के ल्यि उभ्त समय पर भोजन करना चाहे | संघात) से उत्पन्न होने के कारण द्रव्य भी केवल किती 

एतद्‌ विपरीत काल में रोभ~- लालच वदा भोजन करनेसे | एकं रस वाला नहदींहेता ओँरयद्ी कारणदै कि उस 

हानि ही होती है ॥५५॥ द्रव्यकेसेवन से उसन्न दहने वाले ज्वर आदि रोगमभी 

` इति अषटाङ्गहदये सूत्रस्थाने अप्टमोऽघ्यायः । पक दोष बले नहीं ह (पाजि) _ 

उसद्रव्यमं जो मधुर श्रादि रस व्यक्त दोता ह उस 

का वही “रसः माना ातादै ओर जो रस व्यक्तं स्स 


नवमोऽध्यायः | का अनुभव होने के पश्चात्‌ व्यक्त होता हं अथवा बहुत 
अथातो द्रव्यादिवि्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः थोडा व्यक्त होता है वह रस "अनुरस" कदलाता दै 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ वक्तव्य द्रव्य प्रधान है कि रस आदि इसका विवेचन 


भिन्ञ-भिनन आचार्यो ने जिस घकार प्रतिपादित किया है 
उसका विवरण सु स्‌० अ०४० में देखिये । उनके वे मत 
एकीय मत हैँ सवं सम्मत या अनपवाद नहीं है । अतः भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने लिखा है कि- 
पुथक्त्वदरदिन पर्वं वादिनां षादसम्रहः। 
चतुर्णामपि सामयं इच्छन्ति भन्न विपश्चितः ।१६। 
तत्‌ थ्य सःत्सना किचित्‌ किञ्चित्‌ वीयण सेदितश्ट्‌ ¦ 
किचित्‌ रख विपाकस्य दोषं इन्वति करति २१ ।१७। 
इस प्रकार श्रेष्ठ भरश्रेष्ठ का प्रष्न ही नहीं उठ्वा तथापि- 
पाको नास्ति धिना वीर्यात्‌ वीयं नास्ति बिना रसात्‌ । 
रसो नाहि विनः व्रज्यात्‌ द्रव्यं भ्े्ठम्‌ भतः स्तम्‌ । १५ 


वणन कृररेगे शओ्मोर इस विषय मं श्रात्रेय आदि महषि इस 
प्रकार कद गये हं कि- 

वक्तन्य- इस विषय का वणन च० सु° अ० २8, सु° 
सृ० अ० ४० एवं ४१तया अ० सं सू० म० १७ 
देखिये । 

द्र्य की-मधानत- ~ 

श्रव्यमेव रसादीनां श्र ष्ठं ते हि तदाश्रयाः 

याख्या- रस, गुण, वीयं, विपाक एवं प्रभाव सें 
हरीतक्यादि दव्य-दही श्रेष्ठ या मुख्य-- प्रधान माना जाता 


| 
| 
। 
च्मब द्रव्य, रख, गण, विपाक, वीयं एवं प्रभावका 
ह क्योकि वे रतत आदि द्रन्य मंदी श्राभित रहते है (द्रष्य 


अध्यासः € | 
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कवन दस विचारे द्रष्य शरेष्ठ माना जता है । भोर 
सी लिचार्‌द्श्षी वामदे भीद्रव्य को श्रेष्ठ कहा है अस्तु 
भौर रस घाद ४ भी प्रायः प्रभावं या द्रव्य एवं रस्त आदि 
: श्री 














का स्वभाव ही उछ माना एनं देखा जाता है अत 
घन्यन्तरि है कि- 
भ मीमास्यानि अविन्त्यानि प्रकिद्धानि स्वभावकः 
अमेन उपयोरणानि सेयजानि विच॑शणेः । १९ । 
भओरर--पत्यक्च लक्षण सदाः प्रचिद्धाश्च स्वभावतः 
ने ( ताः) ओवधीः विद्धान्‌ परीक्षेत कथचन ।२०।३। 


` == = 


© 


द्रव्यगत गुर च्रदि गुण-- 


गुणद्रव्ये प्रश्िव्यादां रसाश्रये :।४।॥ 
रसेषु ठ्यपदिश्यन्ते सादचर्थोपचास्तः । 


चन्द्‌ द्यं 


+: \ 


। -युड आदि वीस यण अ \ श्लोकं १७) 


निम्नलिखित पार्थिव श्रादि द्रव्य से रहते दई ओर द्रव्य 
दी मधुर आदि रों का द्राश्रव है परन्तु साहचयं-संयोग- 


सहयोग होने कोमान करते गृरु अदि गुण रतीमंमी 
कट दिये जाते दह (द. अ. १०) । 
वक्तव्य --हमारे विचार भें “"पूविभ्यादौ" के स्यान पं 
“"पाथिवादोःः पाठ होना चाहिये ष्यों किं अगले दलोक् मं 
“"पार्थिवं'ः शब्द का प्रयोग है \ पृथिवी आदि भृत्तदहै द्रव्य 
नहीं हव्यो कि द्रभ्य “"पर्बभूताटसक ( रलोक १) 
होता है ।४।। 
पार्थिवं जदि द्रभ्शौँका वर्णन-~ 
तत्र द्रज्य शुरु स्थूलास्थरगन्धरुणाल्वणस्‌ ॥९। 
पाथिवं गोौरवस्थेेसङ्मतोपचयावदम्‌। 
शातय 
आप्यं स्नेहनविष्यन्दक्लेदग्रह्वादवन्धच्रत्‌ । 
रूत्ततीत्त्णोष्णविशदसूच्छङ्पगुणोल्वणम्‌ ।७। 
आग्नेयं दाहभावणप्रकाशपवनात्मकम्‌ । 
वायव्यं त्तविशदलघुस्पशंगुणोल्वणम्‌ ॥८।) 
राच्यलाघववेशद्यनिचारग्लानिक्रारकम्‌ । 
नाभसं सच्त्मेशदलघुशब्दगुणाल्वणमर्‌ 11९1! 
सौषियंलाघवकरं जम॑व्येवमनोवधम्‌। 
न किचिद्िदयते द्रन्यं वशल्लानाथेयागय्‌।: ॥१०॥ 
उवाड्या--द्रब्यों मे जो द्रव्य~--ुर, स्थूख, स्थिर 
गण प्रधान तथा गन्धं गृण प्रधान होतादहै वह पाथिव 
द्रव्य कद्छाता दै रौर वह गुखता; स्थिरता, संहनन 
( लोखपन ) तथा उपचय-पुष्टि करने बाहा होता दै । 
जिस द्र्य मँं--दव, .यीत, गर, रसिनिष्ध, मन्द्‌, सान्द्र 
तथा रस गुण धिक होते दै वह द्रव्य आप्या 
अढीय कषकाता है ओर बह न्नेन? विष्यन्दन (अपिष्य- 


म दि कि 


उुरुल्लिग्धम्‌.दखान्द्रर्सोल्वणसम्‌ 1 २। 


| 


सवौङ्गयुत्दवीव्याख्यासदहितम्‌ 


| तथा रूप गुण अधिक दोसे है बह द्रग्य आरवः कद्‌ 


| 


< 








न्दन ) क्लैदन ( च्रा्द्रता ), ग्रहाद्‌ ८ प्रताद्-आनन्द्‌ ) 
तथा बन्ध करने { दिण्ड करने-षटाने ) वाला होता दै । 
जित द्रव्य मं--रक्च, तीष्ा, उष्ण, विदद्‌, सुद्ध 





लाता है ओर बद दाह, कन्ति वर्णै, प्रकाश तथा पाचन 
( पाक ) करने बाला दरोता ई । 

जिस द्रव्य मे-रूक्च, विश्षद्‌, ठन तथा स्पशं गुण 
प्मधिकं हते वदं "वायव्य कदूलातां दै ओर वह्‌ 
रक्ताः ठत 7, विशदा, अचार ( विविध प्रक्र कीं 


। गति ) तथा ग्छानि करने बाला होता रै । 


च्मौर जिद मं यक्ष्म, विशद. लघु तथा शब्द्‌ गुण 
अधिक दोते है वह द्रव्य “नाभस द्रााशीय कदलता 


~ 


दै ओर वहं सोगियं ( खोललापन ) तथा लबुत्ा करने 
वाला होता है । 

इस प्रक्रार जगत्‌ मक्रडई्‌ भी द्रव्य अनोपध नदीं ई 
अर्थात्‌ सव्रद्रत्य श्मीपध ल्प ह क्योकि भधरभी द्रव्य 
नाना-- रनक अ्था--प्रष्रजनों मं तथा योगां--यजनार्ज 


, में ्रशरुक्त होते ईै। 


ववतव्य--यरु अदि वीस दरुणं तो अध्याय १ अं लिेदही 


। हं परन्तु शब्द, स्पशं, रूप, रस एवं गन्ध नामक विषय भी 


गुण कहं जति हैँ । यवथा--उ्परर के इलोक्तों मेँ गन्ध मदि को 
युण लिखा है ¦ ओर-उक्त राव्द आदि विषय रुर आदिं 
२० गृण. वृद्धि , इच्छा, द्वेष, सू, दुःखे तथा यतन, तया 
परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, 
परिमाण संस्कार तया अभ्यास श्रौर वुद्धि भी यण कहे जाते 
ह! संसार का कोई भी स्वावर, जङ्घ तथा उद्भिज द्रव 
एेषा नहीं ओ “यौपध नहो) सभी ्रव्य--अकेले-अक्रेले 
अयवा किसी अन्य द्रव्य के साथ मिकने पर्‌ ओषध का काम 
करते टै । ५-१० ॥ 


द्रव्य के वामकतस्व आदि मेद्- 

द्रञ्यमूरध्व॑गसं तत्र प्रायो : स्रिपवनोत्कटम्‌ । 
अधोगासि च भूयिष्ठं, भूमितोयगुणाधिकम्‌॥९२॥ 

ग्याल्षा -जो द्रव्य -ऊध्वेगामी ( वामक ) दता 
है उसमें प्रायः अचि प्गं वायु के गुण अधिक होते ई। 
ओर जो ञ्य -अधोगामी--( धिरेचक ) होता है उस 
मे प्रायः परथिग्री तथा जल के गण श्रधिक होते है। 

चक्तष्य--जो एक ही द्रव्य व।मक एवं विरेचक होता हँ 
अर्थात्‌ एकत साय वमन तिरेचन करता है उसमें उक्त चारो 
भूतो के युग अधिक होते ह ।॥ ११॥ 


उपसदहार-~ 
शति द्रव्यं रसान्‌ अदरततरनोपदेद्ध्यते । 





ष्वाङ्पा--इस प्रकार द्रव्यका वर्णन कर दिया गया 
है श्रोर रस का वर्णन अगते श्र° १० मे भिया जायगा ॥ 


दरडप्रगतं वीयं का वर्णन- 

वीय पुनवैदन्त्येके गुरु रिनग्धं हिमं मदु ।॥१२॥ 
लचुरूक्तोष्णतोक्त्णं च तदेवं मतसष्टधा । 
चरकर्सयाह्‌ वीयं तच्कियते येन या क्रिया ॥१३॥ 
नावीयं रुते किंचित्स्वां वीर्यकृता दहि सा । 
गुआदिष्येव वीयोख्या तेनान्र्थेति वण्यते ॥१४॥ 
समम्रगुणसारेषु शक््युत्कपेधिवतिंषु । 
ठ्यबदहदाराय युख्यत्वाद्रहमम्रम्रद्णादपि ॥१५॥। 
अतश निपरीतत्वात्सम्भवत्यपि नेव सा । 
वच्यते रसाेषु, वीय गुव दयो ह्यतः ॥१६॥ 
उष्णं शीतं द्विधेवा<न्ये बोयेमाचत्ततेऽपि च । 
नानास्सकमपि द्रव्यमम्रीषोसो महावलौ १५) 
ञक्त[ठ्यक्तं जगदिथ नातिक्नासति जतुचित्‌। 

व्याव्या-वीयंका वर्णन-कुचं अच्यां क। कहना 
है कि-वीयं आठ प्रकारका दै-यथा १-गृर, २- 
लिनिग्ध, ३- दिम ( शीत ), ४-प्रदु; ५-ल्घु, ६- 
रू, ७ -उष्ण तथा स~~ तीक्ण । 

परन्तु भगवान्‌ चरक काकथन है किं -वीयं वह 
है जिसे जो क्रिया (कमं) की जाती रहै, कोई भी द्रग्य 
वीयंके विना कुभो कमं नशं करता या कर सकता 
सभी करिश्रार्प वीयं से ती दं। श्री वागभयचयं कहते 
हिं ि--इष्त प्रकार पे वीय संज्ञा गस अदि उक्त श्राठ 
गणो में ही सांक है-अन्‌कङ अथं रखती है इ5ऽजिये 
उक्त अ5 गुणों को वीयं संशादी गहै ओर कर्पोकि 
वे आठगण दही उक्त बीस गर्णोमंसारया म्रधान-मुख्य 
हं ओर अपनी शक्ति के उक्कषरं से विविध प्रकारसे क्रिया 
करते हं, चिकित्ा व्यवहार में मुख्य ई ओर सव्र से पूवं 
उन कार्ण (गणना) मीकिया मयादहै ओर इन 
सत्र विशेषत।ओं से भिपरीत होने के कारण रक्ष, विपाक 
प्यवं प्रभाव कं वीयं नदीं कहागय्ा है यद्यपि उन को 
मो “वीर्यः कश जा सक्ता दै--ङहना सम्भव हे । इस 
लिये गद अदि आठ गर्णो का नामि "वीयं है। 

ओर कुछ अ(चा्यां का कदन। दै कि वीयं दो प्रकार 
कादै १-उष्ण तथा र२-शीत। श्रौ वगभगचायं 
क्ते ह किं यद कहना भी ठीक दहै, क्पोकि अनेक प्रकार 


 कद्रव्य मी मदाव्रल बल्ते--ग्रग्नि एवं सोम ( जल ) 


का अतिक्रभण कमी नदीं करते जेसे व्यक्त ( कायं ) ओर 
अभ्यक्त कारण ) जगत्‌ अचि एवं सोप्र का श्रतिक्रमण 


नीं ्त। । 


वक्तलभ्य--कोई भावाथ उक्त प्रकार ८ क्ते फोर 


अष्टाङ्गहदये सून्रस्थानम्‌- 


ध क | जः = ` ककि 
"सेये  ; ता य 
कः ककः तकः चकः णी सि क = ऋक 
7 रिरे च्व छ = 





[ द्रज्यादिविज्ञानीय 


गुणों को वीयं मानते दहै ओौरश्री वाग्भट भी उक्त प्रकारसे 
उनको उपपन्न मानते है परन्तु भगवान्‌ चरकं घ्री पुनर्वसु के 
कथनाजुसार उसको वीयं मानते ह जिसके द्वारा दरव्य--कर्म- 
क्रिया को सम्पन्न करता है | कमं का लक्षण ै-प्रयलनादि 
कमं चेष्टितं उच्यते (च सु.अ. १), तथा वीयं तु क्रियत 
येन या क्रिया| न भवीयंः कुरते किचित्‌ सर्वा वीयंकृता 
क्रिया (न. सु. अ २६) । द्रव्याधितं च कमं, यत्‌ उच्यते 
क्रिया इति (च सु.अ. ८) | भौर भौषव कर्माणि- 
ऊर्ध्वाऽधोभाग-- पभय भाग संशोधन, संशमन, सांग्राहिक, 
अग्निदीपन, पीडन, लेखन, वृ"हण, रसायन,वाजीकरण, इवयथु 
कृर्‌,विरयन, दहन, दारण,मादन, प्राणघ्न, विष प्रशमनादीनि 
वयप्राधान्यात्‌ भवन्ति (सु. सू. ज ४० मँ एकीय मत ) | 
अर्यात्‌ ओषध द्रव्य के उक्त-कमं जिसके हारा होते हँ उसका 
नाम “वीं” है | १२-१७ ॥ 





वीय के विशिष्ट लक्षग- 

तव्रोष्णं भ्रमन्रडग्ल।नि-स्येददादाशपाकिंताः ।१८॥ 
शमं च वातकफयोः करोति, शिशिरं पुनः 
ह्वादनं जीवनं स्तम्भं प्रसादं रक्तपित्तयोः ॥१९॥। 

व्याढय(--उन दोनों मं उष्ण नामक वाय-~-श्रम, 
तुष, गलानि, स्वेद, दाह तथा श्मश्पाकिता ( शीघ्र पकन 
या पचना) कां करतादैतथावायु एवंकफ का शमन 
करता-टै-ओर शीतव)य॑ -श्राहाद ( मनः प्रसाद्‌ ), जीवन 
स्वेदादि का स्तम्भन तथा रक्त एव पित्त काः प्रसाद- 
निम॑लता करतादहै। 

वक्तभ्य--इसपे प्रतीत होता है श्रौ वाग्भट उक्त दो 
गुणो का वीयं मानते ये ॥ १८, १६ ॥ 

विपःक का वर्णन-- . 

ज।ठरेणाभिन। योगाचदुदेति, रसा"तरम्‌ । 
रसानां परिणामान्ते स भेपाकः इति स्तः ॥२०।। 
स्वादुः पटुश्च मधुरमम्लोऽम्लं पच्यते रसः 
तिक्तोषणकषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः 
रसै रसस्तुल्यफलस्तत्र द्रभ्यं शुभाशभम्‌। 
क्रिचिद्रसेन करुते कमे पाकेन चाऽपरम्‌ ॥२२॥ 
गुणान्तरेण वीये ण प्रभवेणेव किंचन । 

व्याख्या--घ्नाहार पाक के समय-जठराग्नि के संयोग 
से भधुर श्रादि रसं का परिपाक होने पर जो जो आहार 
रत से भिन्न रख उदमन्न होता दै वह “विपाक कदलाता 


दै । 

श्रायः मधुर पणं लवण रत का विपाक मधुर ता 
है .अम्ड रस का विपाक अम्ल होता रै श्रौर तिक्त, 
ए च्ये(ष्‌ स्र करा.विपाक कडु हतां दै । ~ 


।[२९॥। 


अध्यायः १० ] ११ 


सवङ्गस॒न्द्रीन्याख्यासदहितम्‌ ८१ 





स ~ 
विपाकरकां फल रत के फलके समान होता दै) 


यह सव होने पर भी-कोद द्रव्य मधुर आदि रसे 
कपे करत! है तो कोद विपाक से, कोड$गण सेतो कोई 
वीयं से ओर कोई केवर प्रभाव से कमं करत। है ओर 
कमं शुभ-~सुखदायक भी होता दै ओ अश्भ-दःख 
दायक भी । २०-२२॥ 


स्वाभाविक बल - 
यद्यदुरव्ये रसादीनां बलवत्त्वेन वतते ॥२३॥ 
अभिभूयेतरास्तन्तरारणत्वं प्रपद्यते। 
विरुद्वगुणसंयोगो भूयसा ;ल्पं हि जीयते ॥२४॥ 
रसं विपाकस्तौ वीर्यं प्रभावस्तान्त्यपोदति । 
बलसाम्ये रसादोनामिति नैसगिकं बलम्‌ ॥२५॥ 


व्यख्या--प्रतोत होता है किं--द्रव्य मं-रस, विपःक 
गृण, वीयं तथा प्रभाम सेजो २ ब्रह्वान्‌ होकर कमं 
करता दै या रहत। है वह २ दृक्षरोंको अभिभूत करके- 
दबाकर कायंदाभ अश्मक्मंका कारण हेता दटै। ओर 
परस्पर विरोधो गणो के संयोग में भूयान्‌-ब्रलवान्‌ द्वारा 
अल्प --दुत्रेर ज।त लिया जाता ह । 

ओर कभी २ रघ एवं विपाकं आदि के बलकी 
समता होने पर रक्षको विपाकं जीत लेता है ओर रस 
एवं विपा$ को वीयं जीत लेता है श्र रस, विपाकं एनं 
वीयं को प्रभाव जोत लेता दै। यह दरभ्मंया रस आदि 
का स्राभाविक बल माना जता है ॥२३--२५।। 


प्रभाव का वणन- 
रसादिसास्ये यत्कमं विशिष्टं तत्‌ प्रमावजम्‌ । 
दन्ती रसाद्य॑स्तल्य।5पि चित्रकृश्य बिरेचनी ।२६। 
मधुकस्य च श्द्रीका, खतं त्तीरस्य दीपनम्‌ । 


व्य खया रप्र एवं विपाक अदिकी समता होने पर 
भी द्रव्य कं। जो विशिष्ट कमं होता है वह प्रभाव जनित 
होता है यथा -दन्ती (नामक द्रव्य }--रस विएाक 
आदि में चित्ता नामर द्रव्य के समान होने परभी चिरे 
वनी होती ई । इसी प्रकार ग्रुनक्का महुवा के समान होने 
परर भी विरेचन दोत। है ओर धत दूधके समान होने 
पर भी अग्नि दीपक शेता हि जब्रकिं चित्ता एवं महुवा 
विरेचन तथा दुग्ध दीपन नहीं होता । 
वक्वब्य- रस वीयं विपाकानां सामान्यं यत्र. लद्यते । 
विज्ञेषः कमणां चैव प्रभावः तस्य स स्मृतः| 
यथा-कटुकः कटुकः पाके वीर्योष्णः चित्रको मतः । 
तद्वत्‌. दन्ती भ्रभावातु कु विरेचयति मानवम्‌ । 
मौ र-विष विषघ्नं उक्तं यत्‌ प्रावः तत्र कारणम्‌ । 
ऊर्ध्वानुलोमिकं यच्च॒ तत्ममावप्रमवितम्‌ । 





गौर-मणीनाँ घारणीयानां कम॑॑यत्‌ विविधाटमकम्‌ । 
तत्‌ प्रभावकृतं तेषां प्रभावो अचिन्त्य उच्यते । 
च. सू. भ. २६। 
श्रौ शाङ्गंधराचायं के शब्दो मँ- द्रव्ये रसो, गुणो वीर्यं 
विपाकः दावितिरेव च | कमं स्वं स्वं प्रकुर्वन्ति द्रव्यम्‌ आधित्य 


ये स्थिताः । अर्थात्‌ द्रव्य मे रस, गुण भादि रहते है गौर. 
अ ना-अपना कमं करते है ।॥ २६ ॥ 


उपखहार- 

इति सामान्यतः कमं द्रव्यादीनां, पुनश्च, तत्‌ ।।२७] 
प्रिचित्रप्रव्ययारज्ध-द्रव्यभेदेन भिद्य 
स्बादुगु ङश्च गोधूमो वातजित्‌, वातकयवः ॥२८॥। 
उष्ण। मस्स्याः पयः शतं कटुः सिद न शूकरः ॥ 

व््राल्या -इस प्रकार द्रव्य ओर द्र्रगत रस, गण, 
वीयं, विपक्र तथा प्रभावकेक्र्मों का सामान्य स्पसे 
वणन कर दिया गया है परन्तु इसके त्रिपरीत भी द्रभ्यों 
के कमं में विविध प्रकारके मेद्‌ पार्‌ जातेदैश्रौरउस 
कमं भेदका कारण यह दै करि-प्रव्येर द्रव्य का निर्माण 
महाभूतो के विचित्र संमोगसे हःता है अर्थात्‌ मलेदी 
प्रत्येक द्रव्य का निर्माण पञ्चमहाभूतों के संयोग से दहोता 
हे तथापि प्रस्येक द्रव्य में महाभूतो का संमोग त्रिचित्रया 
भिन्न २ प्रकारसे होता है। 

उदाहरण के ल्थयि- हर एवं जौ दोनों द्रव्य-मधुर 
एवं गरु ई पर्व॒ गेहूं वातशाणक है ओर जो वातकारक 
है ओर मत्स्य मां्त उष्ण होता दहै ओर दूध शीत होत। 
है इधी प्रकार सिंह कामां तथा सूअर का पां मधुर 
एवे गरु होता है परन्तु सिंह का मांस विपाक में कटु होता 
है ओर सूअर का मांस विपाक्में मधुरहोता है। 

वक्तव्य-तात्पयं यह है किं प्रत्येक द्रव्य विचित्र कारणों 
अथवा कारणों के विचित्र संयोग से उत्पन्न होता है अतः 
उसमे रस, गुण एवं विपाक आदि भी व्रिचित्र होते है । यही 
कारणं है जिससे पाञ्चभौतिक होने षर भो प्रत्येक द्रव्य विचित्र 
होता है ओर उसके कमं भी वचित्र होते हैँ । सच यह.है कि 
मानव ने द्रव्यो एवं उखके रस आदि का अन्वेषणं करके कुछ 
निश्चय क्रिये है परन्तु द्रव्य को शक्तिका पूणं ज्ञान प्राप्त 
कृरन। सानव की शवतत से बाहर है यही कारण है कि नित्य 
नूतन भाविषकार होते जा रहे ह ।॥ २७-२८ ॥ 

दति अष्टा ङ्गहदये सूत्रस्याने नवमोऽक्ष्यायः । & } 

दशमोऽध्यायः । 
अथातो रसभेदीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 


इति ह स्माहुरात्रेयादृयो सषेयः ॥ 


८२. 














श्मत्र रस मदीय अध्णय का व्याङ्पान करगे मर दस 
विषय मे आत्रेय आदि मषिं इत प्रकार कष गये है कि- 

दर्तञ्प -- {स विषय का वण॑न-च, सु. अ, २६ तथा 
वि.ब.८मे,सु.सू अ. ४२तयाउ. तं. भ ६९ मेँ भौर 
ब.सं.सु अ. १७ तथाश्त्में देद्िषे।. रस ६ माने जाति 
हैजैषास्‌ भ. १ कडा गथा है यथा- 

रसाः स्वादु भम्ज लवग तिक्त.षग कषायाः । 

षट्‌ व्रभ्यमाश्चितस्ते त॒ यथापृवं बलावहाः ।१४। 

ये ६ रस किसीन रिस द्रव्य मे पाए जाते है, स्वतन्त्र 
उपलब्ध नहीं होते गुड़ एवं लवग भो द्रव्य भेणी के पदां ह 
स्वतन्त्र रस नहीं है । श्रोत यादि पञ्ज्ञनेन्दियो मेँ जो रसन 
नामक इन्द्रिय है उसके दरा जिस रस नामकं विषयका 
ज्ञान होवा है उसका न.म "रस" है, रसन नामक इन्द्रिय का 
अधिष्ठान रसना अर्थात्‌ जिह्वा टै ' द्रव्यका रसना के साय 
सम्पकं होने पर मधुर आदि रों का अनुमवया ज्ञान होता 
है । पृथिवो आदि पञ्नमहाभूतों के न्यूनाधिकं सथोग भेदसे 
उक्त € रसो की उस्पत्ति या भभिग्यकिति हो जाती दहै जपे 
जंगम एवं स्यावर प्रणिथों मे वणं एवं आकृति भादिमे 
विभिन्नता हो जाती है यद्यपि खव प्राणी पाञ्चभौतिक होते है । 


मधुरादि रसो की उद्यत्ति का कारण- 
हमाम्भो -मिदमाम्बुतेजःख-वाय्वगन्यनिलगे ऽनिलैः 
छयोल्वणेः क्रमाद्ध तैम धुरादिरिसो द्ववः ॥११ 
भ्यास्या-दो दो महाभूतो की अधिकता से मधुर 
आदि रसो #ी उत्पत्ति ्टोती है यथा-प्रथिवी एवं जट 
तत्त्व की अधिकता से मधुर रस की, अग्नि. एवं पुथिवी 
तत्व की आधकता से श्रम्ल रस की, जल एवं अग्नि तत्व 
की अधिकत) से लवण रस की, श्रकाश एवंवायु की 
छ्मधिकता से तिक्त रस की, अग्निषएटव वायु की च्रधिक्ता 
से कटु रस की उत्यत्ति तथा पृथिवी णवं वायु तत्त्व की 
अधिकता से कराय रस की उत्पत्ति हती दै । 
वक्तष्य यद्यपि सब द्रव्य -पञ्नभ्रुतात्मक हैँ तथापि उन 
शहाभ्रतो मसे क्िन्हींदोदो की अधिकतासे द्रव्यो मं मधुर 
आदि भिन्न-मिन्न रस उत्पन्न हौं जाते है । देखिये च० ्ु° भ० 
>६।४० ॥ १ ॥ | 


मधुर आदि रसो के टक्चषण- 
तेषां विद्याद्रसं स्वादु“ यो वक्रमनुलिम्पति । ` 
क देहस्य ादनो ऽन्तप्रसादनः ॥२॥ 
प्रियः पिपीलीकादीनाम्‌ , अम्लः त्तालयते मुखम्‌ । 
हषणो रोमदन्तानामचिधुवनिकोचनः ॥३। ` ` 
शलत्रण” स्यन्दयत्यास्यं कपोलगलवाहहकृत्‌ । 





` ष्ाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


"~ ~ -~ ~ ~~ -- ~~ 


[ रसभेदीयं 





णी णि मि क 


(तिक्तो त्रिशद्यस्यास्यं रसनं प्रतिहन्ति च ॥४॥ 
उद्वेजयति जिहर §तरश्चिमिचिमां "कटुः । 
ख्ावयत्य्िनासध्यं कपोलौ ददतीव च ।५॥ 
कथायो' जडयेज्जिां कण्डल्लोतोविवन्धकरत्‌ । 

व्याल्या--उन रतोँमें मधृररत व्दैजो मुखके 
भीतर हपट जाता है ओर स्वाद्‌ लेने पर समस्त शरीर 
को आह दित ( प्रसन्न ) कर देता है श्रौर सम्त इन्द्रियो 
को भी प्रसन्नकर्देतादहैतथाजो चिरउयियों एवं मक्षि- 
काओं आदिकामी परिथहतादै। 

अम्ल रस वहदै जो मुखकोधा डालता है ( अत्य्‌ 
धिक लाला स्रव करतादहै) ओर रोमदहषं तथा दन्त 
हं करता हे ओर नेत्र तथा मौ को संकुचित कर 
देता है| 

लवण रसवददहैजो खाति समय-लाटल्लव 
कपोल तथ। गल ( मुख के भीतरी भाग) म दाहं 
करत। है । 

तिक्त रस्त वह दहै जो खाते समय-मुख को तिशद 
( स्वच्छं ) करता है ( चिपचिपापन मिता दहै) तथा 
रसनेन्द्िय को त्रिणा हीन कर देता है (अन्य रस.म्रहण 
की दाक्तिको नष्टकर देता है )। 

कटुरसख ( मस्वि पीपल श्रादि कारक } वहदहैनो 
खाते समय जीभ के श्रग्र भागको उद्धम करदेता दै 
( तपा देता है ), चिमचिमाहट उत्पन्न करता दै, नेत्र; 
नास्ता तथा मुल से स्राव को प्रहृत्त करता है श्रौर कपालो 
में दाह जलन ) करत। है । 

ओर कषाय रस ( हरड एवं आमला आदि का रस } 
वह है जो खति समय-जीमको जड़ ( स्तन्धया रस 
ग्रहण परे असमथं ) करदेता है शरोर कंठ खंतत्‌ को 
ब्रान्धता~(चेकता) दै (उस म एेठन उत्पन्न कर 
देता दै ) । | 

वक्तथ्य ~ ये रसा के स्वरूप है जो खाते समय अनुभूत 
होते है । विदयेष देखिये च० सु०भ० ३६ तथा सु० सू 
अ० ४२ ।।२-*५॥ । 
मधर रष के कमं- 


करता 


उत्यन्न 


| रसानामिति रूपाणि, कमौणि मधुरो रसः ॥६॥ 


आजन्मसात्म्यात्कुरुते धातूनां प्रबलं बलम्‌ । 
बाल-ब्रद्ध-्ततत्तीण-व्णेकेशेन्द्रियोजसाम्‌ ।५॥। 
प्रशस्तो बर'हणः कण्ठ्यः स्तन्यसन्धानकृद्‌ गुरः । 
आयुष्यो जीवनः लिग्धः पित्तानिलविषापहः ॥८॥। 
कुरुतेऽत्युफयोगेन स मेदःश्लेष्मजान्‌ गदान्‌ । 
स्यौल्याग्नि्ादसन्न्यास-मेगण्डाडुंदाषरिकान (९॥ 
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ध्यास्या- इस प्रकार मधुर आदि रसोके रूप कद ग्याख्या--लवण रस~--स्तम्भ ( स्तब्धता ), संबात 
दिये दहै ग्रौर कमं इस प्रकार ई- यधा तथा अन्ध (सङ्क- रुकावट मूत्र पुरीष आदि के श्रवरोध) 
मधुर रस-जन्मसे ही सात्म्य ( उप दव-अनृक्रूल या | को नष्ट करता दहै, श्रग्नि को बदराता दै, स्नेश्न है, स्वेदन 
दित ) होने के कारण रस एवं रक्त आदि धातुअ. को | दै, तीक्षण रै, रुचिकारक दै, छेदन एवं मेदन दै । 
प्रत्र बल शक्ति-ओजस ) देता दै, बाल, बद्ध, परन्तु अधिक खाने से- वात रक्त, खालित्य (खलछिवि) 
श्वत ( घायल ) क्षीण ( धातु क्षवसे याधातु क्यों से | केशौँकी श्वेतता, बलि ( दर्यां ), तपरा, ष्ट, विष विकार 
पीडित -रोग आदि से कृश ), वर्ण, केडा, इन्द्रियों तथा | कीब्द्ध तथा बिसपंरोग करता दहै ओर बढ को श्चीण 
ओजस्‌ के लिये दित दहे नब्रहण है) कण्ठ ( स्वंरवह लोतस्‌ | करता दै । 
तथा श्वा्त मागं ) के टियिदित दै, दूध को बदूताहै, वक्तव्य--लवण- लेप द्वारा मांस वृद्धि ( व्रणगत मांस 
ट्टी ्रस्थिको जोड़ताहं (मद्य कों सन्धान करता हं } | कढ्दी) का छेदन करता है भौर पक्वशोष का भेदन या दारणः 
गरु है, आयु के लिये दहित है, जीवन है, स्नग्ध है | करता है ॥१२.,१९॥ 
( स्नेह-वसा का जनक दै), पित्त, बात तथा विषरका ९ 
नारक है । स्वयमरोनिष्णरर त ्ः क 
परन्तु अधिक खाने से यद-मेदस एवं कफ से . होने | तिक्तः एोचिष्णुररुचि कृमिक्‌दरिषम्‌ ॥९४॥ 
बले रोगो को उत्मन्न करतादै श्रौर विशेष्रतः~व्थौल्य, | ॐ तवेद ज्वरोत्क्लेश-दाहपित्तकफान्‌ जयेत्‌ 
मन्दाग्नि, संन्यास, प्र मेद, गलगण्ड एवं अन्रुष्द्‌ आदि क्त देवसामज्ज-राकन्म्‌त्रोपशोपणः ॥ १५ 





रोगों को उत्पन्न करता दै ॥ ६-६ ॥ लघुभध्यो हिमो रन्त स्तन्यकण्ठविशोधनः ' 
५ । धातुक्षयाऽनिलव्याधानतियोगान्करोति सः ॥१६॥ 

अम्लोऽग्निदीधिकृन्स्निग्धो हयः पाचनरौचनः। | व्याख्या--तिक्त रस स्वयं श्रखचिकर दै पर श्र खचि को 
उष्णवीयो हिमस्पशौ प्रीणनः क्लेदनो लघुः ॥१०।॥ | न्ट करता दै, क्रिमि, तृषा"निष, क, मृच्छ, ज्वर, उत्क्लेश 
करोति कफपित्तां मूढवातान॒लोमनः । ( मिचली एवं छर्दिं ), दाह, पित्त विकार तथा कफ विकार 
सोऽत्यभ्यस्तस्तनोः छ्य) च्छथिल्यं तिभिरं भ्रमम्‌ ।११॥। को नष्ट करताहै ओर क्लेद ( पन्छा-तद़न }, मेदस्‌, वक्ता, 
कण्ड्पाण्ड़त्ववीसप-शोफविस्फोटदृडज्वरान्‌ । मजा, पुरीष तथा मूत्र को सुताता है, लघु दै, इद्धि (मेषा 

1 त) क + शक्ति ) के लिये दित है, शीत वीय दहै, रूश्च, दुग्ध शोधक 
स्निग्ध दहै, हदय के स्यि हित दै ( <लः ग्रादि क | = 

स - ~ ३ दः ९ = | परन्ु अधिक खाने सै- रसादि धातुओं का क्त्य तथा 

नाक हे ), पाचन दे, उकार है, उण वीयं है परन्तु वात रोग उत्पन्न करता दै । 
स्पशं मं शीत दै, प्रीणन है, क्लेद कारक तथा लघु है, ~त 1 
लगता ह! का बद्धक दै तथा प्रतिलोम वाको | २६९ एवं गुणोऽपि एक एव मव्यर्थम्‌ ऽपयुज्यमान .रौक्षयात्‌ 


३ खरविशद स्वभावात्‌ च रस रुधिर मांस मेदोऽस्थिमज्ञ्‌ 
ए अधिक खाने से-- शरीर मं शिथिलता, तिमिर | शक्राणि उच्छोपय्रति, स्रोतसां खरत्वम्‌ उपपादयति, बलम्‌ आा- 
नामक नेत्र रोग, भ्रम, खुजली, पाण्डु रोग, विष्ठपं, शोध, | दत्ते कर्षयति, ग्लपयति, मोहयति, भ्रमयति,वदन म्‌ उपलोषयति 
विस्फोट ( बद्री शीतला आदि ), तृषा तथा ज्व९ को उन्न | अपरान्‌ च वातविकारान्‌ उपजनयति ॥४७। 
करता है । सुप्रसिद्ध कूनायन के मधिक्र सेवन से उक्त लक्षण उस्पन्न्‌ 
दक्तन्य - मृद भग्ल रस स्पश मे शीतल होता है जेस | होते देखे जाते हैँ क्योकि वह तिक्त रस वाली होती या 
काञ्जो, परन्तु तीत्र मम्ल रस दाहक या विस्फोट (फफोले) | उसमें तिक्त रस अत्यन्त तोत्र होता है परन्तु मात्रानुसार एवं 
उत्पल कर देता है या जला देता दै जसे तेजाब || १०,२६॥ । दुग्ध के साथ अथवा उसके सेवन के भनन्तर पर्याप्त दुर्य का 
सेवन करने से कोटं हानि नहीं होती ; निम्ब के सवन से भी 
उक्त प्रकार के हानिलाभ्र देखे जाते है ॥ ६४-१६॥ 


कटु रस क क्म- 


कटुरगलामयोददे-कुठालसकशोफजित्‌ । 
ब्रणावसादनः स्नेहमदक्लेदापशाषणः ॥ ९५७ 


लवण रस के कम~ 
लवणः स्तम्भस १ ॥१२॥ 
स्नेहनः स्वेदनस्तीद्णो रोचनश्लेद-भेदकृत्‌ । 
सोऽतियुक्तोऽखरपबनं खलति पलितं बलिम्‌॥।१३॥ 
दृट्‌ ङष्ठविषवीसपौन्‌ जनयेत्तपयेद्‌ अलम्‌ । 














८४ अषटाङ्हदये सूत्रस्थानम्‌- [ रसभेदीयीय 
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दीपनः पाचनो रुच्य शोधनोऽन्नस्य शोषणः । | पृथक छ.-रसों का वणन क्रिया गया है इनका पृयक-पूयक 
धिनत्ति बन्धान्‌ स्रोतांसि विबरणोति कफापहः ॥१८॥ | भवा भिद्छाकर समीचोन उपयोग करते से प्राणिमात्र का 
.कुरुते सोऽतियोगेन तृष्णां शक्रबलत्तयम्‌ । । उपकार होता है भौर अस †चीन उपयोग करने से अपकार 
मृच्छ माङ्कव्लनं कम्पं कटिप्रष्ठादिपु व्यथाम्‌ ॥१९॥ होता है इसलिए इनका मात्रानुक्रार केवल उपकार के लिए 


व्याख्या- कटु रस~-गल रोग, उददं ( कोठ-शीत- ¦ ही उपयोग करना चाषे ।॥ २०, २१ । 
पित्त ), कुष्ट, श्रलसक तथा शोधको नष्ट कता है, ब्र की ` मधर कन्ध- 
कटोरता को शिथिठ . ( स्निग | < 0 4 
को शिथिढ करता है, सने€ ( स्निग्धता }, मेदस्‌ | घृत-देम-गुडाऽ्तोड-मोच-चोच-परपकम्‌ ।।२२।। 
तथा क्लेद को सुखाता है, अगि को प्रदीप्त करता है, आम | अमीरु-वीरा-पनश्-राजादन-वलाज्रयम । 


को पच।ता-पकता है, रुचिकारक दै ( आदारको रस्मिकर 
४ मेदे चतश्लः पणिन्यो जीवन्ती जीवकर्थभो ।२३॥ 


बनात। है ), मुख का, नासा की, नेत्र का एवंशिरका 
१ मधूकं मधुकं विम्बौ विदारी श्रावणीयुगम्‌ । 


शोधन ( सत्रिण एवं रेचन ) करता दै, भुक्तं आदार को 

्ीणशक्ा तुगाक्तीरी क्तीरिण्यो काश्मरी सहं 11२४) 
खाता प्रा जनक्र एवं अतिक्ार नाशक बन्धो 
खुलाता ६ (वृ रः शक ह तोरेल-गोज्ञर-क्तोद्र-द्रात्तादि मधुरो गणः' । 


( मल बन्ध एवं कफ अदि की स्कावट. अदि ) को तोड़ता 
हे ( जैसे सोठ ), खोतो को खोलता है तथा कफ को नष्ट उगख्या - मधुर द्रव्य गण-घृत, सण ( सोना) 
करता है। ' गड अखरोट, मोच (केला), चोच ( दालचीनी 

परन्तु अधिक खाने से वृगा को उसन्न करता ६, शुक्र | नारियल ) मीठा काठसता, _दातावर, वीरा ( काकोली ), 
प्वं बल का श्वय करता दै, मज, अवयो म संकोच । 2६९, चिगेँजी, बला, अतिबला, ना-बला, मेदा, मद 


कम्पन शरोर कटि एवं पीठ आदि में वेदना उत्वन्न मद्‌, रालपर्णो, पृ्चवणा, मरि | मुद्गपर्णी, जीवन्तौ, 
करतां दै । जौवक, तऋरषपमक, महुवा, सुलेऽो, कुन्द्रू ( कन्दूरी ), 


धो े „ । विदारी कन्द, मुण्डी, बड़ा मुण्डी, क्षीरविद्‌।री, वंशलोचन 
चक्तन्य- यद्यपि प्राचीन ग्रथोमं लाक मरिचका वणन द य्‌ 


नहीं ठी तथा बड़ी दग्धिका ( दृध्रा-दधकल ), गम्भार, सहा 
नहीं पाया जाता परन्तु वह भो एक कटु द्रग्य है अतः उसके खो ड (द्‌. ) । 


तथा महासहा । सेवती तथा ब्हारी गुटात्र ); दुध; इख, 
गण कमं का निश्चय इस पाठ से कर लेना चाहिये ।१७-१६। गीखरू मधु तथा ९।ख ( किसमिस एवं मुनक्का ) आदि 


[१ क 


करोति शीलितः सोऽति विष्टम्भाष्मानहद्रजः ॥२१॥ 
वृटका्श्यपोरुषश्रंशसखरोतोरोधमलम्रहान्‌ । 
व्याख्या-कप्राय रस- पित्त एवं कफ को शान्त्‌ करता 


हे, युर हे, रक्त को शुद्ध करता, दै, (पीडन पक्त शोय को | आन्रमान्रातकं म्यं कपित्थं करमदंकम्‌।२६॥। 
दबाकर पूय को निकालता है ओर श्रवयवों मं एठन उत्पन्न 


करता ) है, नण का रोपण करता दै, शीत बीयं दै, क्लेद व्यास्या--अम्ल द्रव्वगण--अ(मला, इमटी, निम्बू 
एवं मेदस्‌ को सूखाता है. आम दोष को रोक्ता है, ग्राही अम्लवेत, अनार, रजत { चन्दी ), तक्र, चक्र; ( चोका 
है (जैसे श्राम की मज्ञागिरी), श्रत्यन्त रूक्ष ह श्रौर | या काजी ), पालेवत, ददी, आम, आमडा, कमर, कैथ 
त्वचा को स्वच्छ करता है । तथा कौन्दा आदि जितने भी अम्ढ ( खट ) पदाथं र्दवे 
पर्व॒ श्रधिक खाने से विष्टम्म, आध्मान, हृदय रोग, | सब्र अम्छ वगं में गिने जाते | २५. २६॥ 
तृषा, कृशता, उत्साह नाश, लोतो मे अवरोध तथा पुरीष लवण स्कन्ध- 
आदि मटों मं सकावट करता दै । वरं सौवर्चलं कृष्णं बिडं सामुद्रमोद्धिदम । 
वक्तष्य- मधुर आदि रस कहीं स्वरूपतः प्राप्त नहीं रोमकं पांसुजं शीसं त्तारश्च (लवणो गणः" ॥ २५ 
होते वे द्रव्यो मं ही पाए जाते हे जिनका वणन निम्नलिखित ष्यास्या - लवभ गण सैन्धव लवण, सञ्चर ठकवण, 
घर स्कन्ध आदि मे किया गया है | उक्त प्रकार से पृयक्‌- | काढा नमक, विड़ लवण, ( नौसाद्र ), समुद्र॒ लवण, रे 


कप्राय रस के क्म- | जितने मधर ( मोठे ) द्रव्यरहैवे स्र मधुर गणमंगिने 
कषायः पिचकफहा गुरुरस्रविशोधनः | जाते हं । 
पीडनो रोपणः शीतः क्लेदमेदोविशोषणः ॥२०॥ | दक्तष्य--इनकरे अतिरिक्त खजुर एवं त्िघाडा आदि 
आमसंस्तम्भनो आही रूत्तोऽति त्वक्प्रसादनः | अनेक द्रव्य है जो मधुर गण मँ गिने जा सक्ते है ॥२२-२४॥ 


| अम्छ सकन्ध-- 
अम्लो धाघ्रीफलाऽम्लीका-मातुलुज्गाऽम्लवेतसम्‌।।२५॥ 
दाडिमं रजतं तक्रं चुक्रं पालेवतं दधि । 


अध्यायः १० ] 
नमक, रोभक लक्वण ( साम्भर नमक ), पा्युज लवण 
( मिट्टी का लवण) सीक्रक धातु तथा विविध क्षार 
आदि जितने भी लवण रस वलि पदाथदहं वे सत्र लवण 
वगं मं गिन जाते हं ॥२७॥ 


तिक्त सकन्ध- 

तिक्तः पटोली चायन्ती बालकोशीर चन्दनम्‌ । 
भूनिम्ब-निम्ब-कटका-तगराऽगुर्‌-वर्सक्रम्‌ ॥ -८॥ 
नक्तमाल-द्विरजनी-मुस्त-मूवऽटरूघकम्‌ । 
-पाठाऽपासाग-कास्याऽया-गुड्‌चा-धन्वयासकम ।२€।॥ 
पृव्छमलं मह द्वाद्रया वरालाऽततपा चचा | 

ऽग्राख्या-तिक्त गण कंडुवा परवल, 
नेत्रबाला खस, दनां चन्दन, चिरायता, 
तगर, श्रु, कुरा, करंज. दृरदी, दार 
म्वा, श्रा, पाठा, अपामागं, कां्य 
गिलोय, धमासा, इ्टतूपंचम्‌ल, व्ननाटा, कण्टकारी, 
इन्द्राप्रण, श्रतीस तथा बराल वच आदिं जितने भी तिक्तरस 
वाले द्रव्य दह वे सव्र तिक्त वग में गिने जाति ई ॥९८,२६॥ 


त्रायमाणा, 
निम्ब, कुटकी, 
हठ्दी, मोथा, 


कटु स्कन्धर-- 
"कटुको हिज्ग.-मरिच-छृमिजित्पच्छकोलकम्‌ । ३०1 
कुटेराया हरितकाः पित्तं मूत्रमरुष्करम्‌ । 


व्याख्या- कटु गण-दींग, मरिच, विडंग, पंचकोल | 
कुटेरक 


( पीपल, पौपला मल, चमन्य, चित्ता एवं सांड ) 
आदि हरितक वग ¦ स॒० अ० 2 दंखिये-यह्‌ वगं शलनं 
के द्रव्यरहै जो चय्नी आदि में प्रयुक्तं होते हं पुदीना 


आदि ) के द्रव्य, ।पत्त ( प्राणियोके पित्त द्रव }) गःमन्र| 


आदि सव म्र तथा भिलावा आदि जितने भी कटु 
( चरपरे ) रक्त बाले द्रव्थर्हैवे स्र कटु वगं मं गिने 
जाते ह ॥३०।॥। 


पाय स्कन्ध -- 
वर्गः कपायः' पथ्याऽन्तं शारीपः खदिरो सघु ॥३५॥ 
कद्स्बोदुस्बरं युक्ताप्रवालाञ्जनगंरिकम्‌ । 
बालं कपित्थं खजर विसपद्मलपलादिं च | ६२ 

व्याङ्खा--कप्रायद्रव्वगग---दृरड;) बे सिरस, 
खेर ( एवं बबूल, कीकर आदि ); मधु, कदम्ब, गूर, 
मोती, मूग, अज्ञन, गेरू, कच्चा कैथ, कच्ची खजुर 
विस ( भ॑--भिस ), कपल एवं उल्ल आदि जितने भी 
कप्राय कसैले) रस वाले द्रव्यै वे स कप्राग्रवगं 

भगिने जाते दै ॥३१, ३२॥ 
रसो का विशिष्ट विवेचन- 

"मधुर, श्लेष्मलं प्रायो जीणोच्छालियवादत 


सवोङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


धातु, लोह धानु, । 


८५ 


सुदराद्रोधूमत क्तोद्रास्विताया जाङ्गलामिषात्‌ ॥२-॥ 
प्रायो ८म्लं, पित्तजननं दाडिमामलकाट्रते । 
अपथ्यं (लवणं प्रायश्चज्खषोंऽन्यत्र सेन्धवत्‌ ।२५॥ 
तिक्तं कटु च भूयिष्ठ मवरष्यं वातकोपनम्‌ । 
तेऽम्रतापटोलाभ्यां शण्टीछरष्णारसानतः ॥३५॥ 

कषायं" प्रायशः शीतं स्तम्भनं चाऽभयां विना । 

ग्यादणा--प्रायः समी मधुर द्रव्य कफक रकं होते ई 
परन्तु पुराने शालिधान्य, जौ, मूंग, गेहूं, मधु, शवेत- 
खण्ड तथा मृग श्रादि, जाङ्गल देशीय प्राणिवा के मांस 
क विना। | 

प्रायः सभी अम्ह द्रब्थ पित्तकारक शेते हं परन्तु अनार 
एवं आमला के निना। 

प्रायः सभी ठवण नेत्रं के लिपट अपथ्य होते ई परन्तु 
सेन्धव लवण के चिना । 
| प्रायः सभी तिक्त द्रभ्य अद्धष्य एवं वातकारक होते 
| है परन्व॒ गिढोष एवं तिक्त परवल क भिना । 
| प्रायः समी क्ट द्रव्य अबृष्य ( रतिशक्ति नारक) 
| तथा वातक्रारक होते दह परन्वु सोठ, पीप तया लन के 
। चिना । 
| ओर शावः सभी कषाय द्रव्पर शीत वीयं एवं स्तम्भन 
| होते ह पयन्तु हरड़ के तिना । देखिये च० स्‌० अ० २७ 
| पाट ४ !॥ ३३-३५॥ 
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| रसो के द्विविध वीय- 

| रसाः कट्वम्ललवणा वीर्यणोष्णा यथोत्तरम्‌।।३६॥ 
तिक्तः कषायो मधुर स्तददेव च शीतलः । 

| व्याख्या-कटु, अग्ल एवं लत्रण रस उत्तरोत्तर वीयं 

| मे उष्ण होते ई, अर्यात्‌-कटु से अम्ल ओर अम्ल से 

| लवण रस श्रधिकं उष्णवीयं होता है । अर तिक्त; कषाय 

| एवं मधुर रस॒ उत्तरोत्तर वीयं मं शीत दते है, अर्थात्‌ 
तिक्त रससे कपाय रस श्रौर कषायं रन से मधुर रस 

| प्रधिक शीतवीयं होता है ॥३६॥ 

| 

॥ 

| 

। 


रसो के रूश्च एवं स्निग्ध गुए-- 
तिक्तः कटुः कषायश्च रूत्ता बद्धमलास्तथा ॥३७ 

पट्वस्लमधुराः स्निग्धाः सष्टविण्सूत्रमारुताः । 

व्या्या-तिक्त रस, कडु रस ए्एबं कंषाव रम उन्न- 
रोत्तर वीर्यं (यागुण ) में सूक्चहोति दै तथा मल को 
बान्धने वाले होते ह । 
\ श्रौर लवण रस, श्रम्क रख प्वं मधुर रस उत्तरोत्तर 
वीर्यं (गम ) मे स्निग्ध होते रतथा पुरीष, मतर एवं 
बायु के प्रबत्तक होत ई ।1२७॥ 











८६ 
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रसो के गुरु एवं लघु चण 
पटाः कषायस्तस्माच् मधुरः परमं गुरुः ।२८॥ 
लधुरम्लः कटुस्तस्मात्तस्मादपि च तिक्तकः | 





ब्याख्या-लवण रस से कषाय रस तथा कषाय रस | 


से मधुर रस ( बोयं यागण मे ) श्रधिक गर होता दहै। 

ओर अम्लरस लघुहोता रै परन्तु अम्ड रस की 
अपेक्षा कटुरसर शरोर कटुर्स की अपेक्षा तिक्तरस ( वीयं 

यागृणमे ) अधिक लघु होतादहै। 

वक्तव्य यद्यपि उक्त प्रकार से रसों के अनुसार गुण 
एवं वीयं का ज्ञान प्राक्त कर लिया जाता है, परन्तु इसके 
कुछ मपवाद भी हं, विपाक के अनुसार भी गृण एवं वीयं का ' 
ज्ञान किया जाता है--पथा तिक्त एवं कषाय होने पर भी 
महापञ्मूल ओर मधुर होने पर भी मछरी एर सूअरका 
मांस उष्ण होते हैँ | इसी भरकर लवण रस वाला होने पर भी 
सैन्धव क्वण तथ। अम्छ होने पर भी आमला उष्ण नहीं 
होता 1 इसी प्रकार आक, अगुरु तया गिजललोय तिक्त हीने पर 
भी उष्ण होते है इसच्यि केवल रस के अनुसार सब्र द्रव्यो के 
गणो का निइचय नहीं किया ज। सकता, क्योकि समान रस 
वाले द्रव्योमेंभीगुणोका भेद देखा जाता है। देखिये 
च० सू० अ० २६ ॥ ३८ ॥ 

रसो के 8३ मेद- 

संयोगाः सप्तपच्नाशक्कल्पना तु तिषष्टिधा ॥२€॥ | 
रसानां योगिकस्वेन यथास्थूलं विभज्यते । | 

व्याख्या-मधुर आदि रसां के संयोग ५७ प्रकार के | 
हाते ह श्रौर ६ रश्च पथक्‌ २ होतेर्दै, इसप्रकार रसोंकी | 
कल्पना ६३ प्रकार की होती है शरोर यह कल्पना दृषोंके | 
६६ मेदो में उपयोगी होने के कारण स्थूल स्पसे मानी 
गड है। 

वक्ठब्य--भौर सुक्ष्मरूपसे तो दोषों के समान यह 
संख्या गणनातीत होती है। दोषों के ६२ भेदो काः वणन 
सु. अ. १२ में देलिये। रसो के समयोगके ५७ मिश्रण 
निम्नलिखित इलोको. मेँ देखिये--।। २६॥ 


दोदोरसोंके १५ संयोग- 
एकैकदीनांस्तान्पत्र, प्न यान्ति रस। द्विके ।४०। 
त्रिके स्वादुदेशाम्लः षट्‌ त्रीन्‌ पटुस्तिक्त ककम्‌ । 


व्वतुष्केषु दश स्वादुश्चतुरोऽम्लः पटः सकत्‌॥।४१॥ 
` प्चकेष्देकमेवाम्लो मधुरः पव सेवते । 
द्वयमेक भ्रडास्वादमसंयुक्तन्च षड्साः ।॥४२॥ 
याख्या -- दिक भर्थात्दो दोःरसों के संयोग १५ 
ठते दै, यथधा-- 


[इ र यि 


अटङ्गहदये सूत्स्थानम्‌- 


~ - - -~- क 


[ रसभेदीयं 





मधुररसके साथ श्रम्क श्रादि ५ रसोंके संयोग ५ 
श्रम्छ रस के साथ लवण श्रादि ४ रसोंके संयोग ४ 
लवण रस के साथ तिक्त आदि ३ रसोंके संयोग 
तिक्त रस के साथ कटु श्रादि र रसाोंकेसंयोग २ 
कट रस के साथ एकं कषाय रस का संयोग १ 


योग- १५ 
तीन तीन रसो के संयोग- 
त्रिक श्र्थात्‌ तीन र॑रसों के संयोग २० होते है, 
यथा - 

मधुर रस के साथ अन्यदोदोरसोंकेसंयोग १९ 
मम्ल रसके साथ अन्यदोदो रसोंके संयोग & 
लवण रस के साथ अन्यदोदोरसोंके संयोग ट 
तिक्त रसके साथ श्नन्यदोरसोंका संयोग १ 


योग--२० 
चार चार रसां के संयोग- 
चतुष्क अर्थात्‌ चार चार रसां के संयोग १५ होते है, 
यथा- 
मधुर रस के साथ अन्य तीन तीन रसांके संयौग १० 
अम्ल रस के साथ अन्य तीन तीन रसांके संयोग ४ 
लवण रस के साथ अन्य तीन रसोंका संयोग ६ 


योग - १५ 

पोच पंच रसां के संयोग- 
पंचकं अर्थात्‌ ५-५ रों के संयोग ६ होते है, यथा- 
मधुर रस के साथ अन्य चार चार रसोंके संयोग ५ 
अम्ल रस के साय अन्य चार रसोँका संयोग १ 


योग- ६ 

६ रस) का संयोग - 
घटकं अर्थात्‌ ६ रसां का संयोग एक होता हे, यथा-~ , 
मधुर रस के साथ न्य ५ रसोंका संयोग १ 


योग--१ . 
ओर श्रसंयुक्त अर्थात्‌ संयोग रदित पथक्‌ एथक्‌ मधुर 
अम्क, लवण, तिक्त, कंटु तथा कषाय नामक ६ रस 


योग-8& 

सवंथोग--६३ 
बक्तभ्य - तेषां षण्णां रसानां धोनिः उदकम्‌ (च. षू. 
अ. २६ पाठ ४ ) अर्थात्‌ उन मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, 
कटु एवं कप्राय नामक ६ रसो कौ. योनि ( उत्पादक भूल ) 


अध्यायः १० | 





नीमो य क १ कमरे 


~ उदक ( क्लेद-आद्रंताजनक }) नामक एकमात्र महाभूत 


हैं । गौर ~ 

सौम्याः च्रलु आयोऽन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लघ्व्यश्च 
अन्यक्तं रसाङ्च, तास्तु अन्तरिक्षाद्‌ भ्रश्यमाना चर्टाश्च पच्च- 
महाभ्रूतद्ुणसमन्विता जङ्खभस्थावराणां भूतानां मूर्तीः 
अभिप्रीणयन्ति, तासु मूत्तिषु षट्‌ अभिम्‌च्छन्ति रसाः ।३९। 

अर्थात्‌-अन्तरिज्नं ( गगन-यौ एवं पृथ्वी का मध्य ) 
मे वत्तंमान आप्‌ { व्यात्तिशीर जल ) सौम्य (आह्लादक) 
स्वभावतः रीत, लघु ( उडन शील ) तथा अव्यक्त रस 
वाले हं भओरवे अन्तरिक्षसे श्रस्यमान ( सव॑दा पृथिवी पर 
निरते रहते हुए ) भौर भ्रष्ट ( गिरे हुए }) पञ्चमहाभूतों 
फे गुणो से सरंुक्त होकर कृभ-प्रीदे आदि स्थावर तथा मानव 
जादि जङ्खम प्राणियों की मृत्तियो ( देहो ) का अभियोग 
पूवक या सव गोर ते-एव प्रकार से प्रीणन ( तपंण- 
सिज्दन) करते रहते हँ ओर उन समृत्तियों मे मधुर आदि 
६ रस व्रतत होतें । उन ६ रोके उक्त प्रकार से ६३ 
भेद भाने जाते है भौर चिकिसा मेँ उऩ्ी का प्रयोग होता 
है । दोषों की ६२ प्रकार को विषमावस्यामेँं रसोंके ६२ 
प्रयोगं लाभदायक होते ह भौर समावस्या ( स्वास्थ्य ) में 
संधु षड रस का भेदन किया जातादै, क्योकि- 
सवंरसाभ्यासो बलकराणाम्‌, एकरसाभ्यासो दौवेल्यकर।णाम्‌ 
।1४०। ( च० सू० अ०.२५) अर्थात्‌ सव रसोंका उचित 
मात्रा सं सेवन बलकारक भावों मेँ सर्वंशरेष्ठ हँ ओर किसी .एक 
रस का अध्यास दुर्वलताकारक भावों मं मुख्य ह ॥४०-४२॥ 


उपसंहार-- 
घट्पद्चका';पटूच प्रथररसा स्युश्चतुरिकं पच्वदशभ्रकारो । 


भेदा्ञिक्ां धिंशतिरेकमेव द्रव्यं पडास्वादमिति चिपष्टिः४३ 


न्याद्या-8 पंचक ( ५-५ रसां के संयोग )}, & मधुर 
शादि पृथक २ रख ( असंयुक्त रस }, १५ चतुष्क { चार 
रसो के संयोग ), १५. ६्धिक {दोद्‌ोरर्ता के संयाग ); २० 
न्निक { तीन तीन रसौ के संयोग ) ग्रौर १ षट्क (& रसां 
का संयोग ) हस प्रकार ६२ भेद्‌ होते हँ । 
दक्तव्य--६ पंचक संयोग-- 
९ ~ अम्ल, लवण, तिक्त, कटु एवं कषाय का संयोग 
( मधु हीन ) 1 
२-- मधुर, लवण, तिक्त; कटु एवं कषाय क्रा संयोग 
( अम्ल हीन ) । . 
२- मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु एवं कषाय का संयोगं 
( लवण हीन ) । 
४-मधुर, अम्ल, लवण, कटु, एवं कषाय का संयोग 
( तिक्त हीन } । 


त जा भा मा 
त भः + भ कः आ 


[त योर 
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५-- मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त एवं कषाय का संयोग 
(कटु हीन )। | 
६-- मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त एवं कटु का संयोग 
( कषाय हीन ) । 
प्रथक एरयक्‌ ६ रस- 
१- मधुर, २--भम्क, ३-लवण, ४ --तिक्त, ५- 
कटु, ६-क्रषाय । 
१५-- चतुष्करयोग-- 
१-मधुर, अम्ल, व्रण एवं तिक्त रस का संयोग 
( क० क० हीन } | 
२- मधुर, अम्ल, छवण, एवं क्टु रस का संयोग 
( ति° कषाय हीन ) ॥ 
३--मधुर, अम्ल, लवण एवं कषाय रस का संयोग 
( ति° क० हीन } । 
४-- मधुर, अम्ल, तिक्त एवं कटु रम का संयोग 
( ल० कषाय हीन } 1 
भ- मधुर, अम्ल, तिक्त एवं कषाय का संयोग (लः 
कटु होन ) 1 
६-- मधुर, भम्क, कटु एवं कषाय का संयोग ( ल° 
ति° हीन ) | 
७--मधुर, चवण, तिक्त एवं कट्‌ का संयोग (ज° 
कषाय हीन ) । 
८--मधुर, लवण, तिक्त एवं कषाय का संयोग ( अश 
कटु हीन › | 
६--मधुर, लवण, कटु एवं कषाय का सयाग ( अर 
ति० हीन )। 
१०--मधुर, तिक्त, कटु एवं कषाय का संयोग अ 
० हीन ) 1 
११-भम्ल, लवण, तिक्त एवं कटु का संयोग ( म९ 
कषाय हीन ) 1 
१२--अभ्ल, रुबण, तिक्त एवं कषाय का संयोग ( मः 
कटु हीन ) । | 
१३-अम्क, लवण, कटु एवं कषाय का 
ति° हीन )। 
१४-अम्ल, तिक्त, कटु एवं कपास का 
ल० हीन )। 
१४५-छवण, तिक्त, कटु एवं कषाय का 
अ० हीन ) । 
१५ द्विक योग-- 
१-मघुर एवं अम्ल रस का संयोग । 
२-मधुर एवं लवण रस का संयोग । 


संयोग ( मर 
संपोग { म० 


संयोग { मर 


८८ 





अष्टाङ्गहृदये सूच्रस्थानम्‌- 


२ मधुर एवं तिक्त रसत का संयोग । 
४- मधुर एवं कदु रस का संयोग | 
४५--प्धुर एवं कषाय रस क्रा संयोग | 
६-अम्ल एवं क्वण रस का संयोग । 
७-अम्ल एवं तिक्त रस का संयोग । 
<-अभ्ल एवं कदु रस का संयोग । 
अम्ल एवं कषाय रस कः संयोग । 
१५-छ्वण एवं तिक्त रस का सयोग । 
११- क्ण एवं कटु रस का संथोग | 
१२-खवरण एवं कषाय रस का संयोग । 
१३-तिक्व एवं कदु रस का संयोग । 
१४- तिक्त एवं कषाय रस का संयोग | 
१५- कटु एवं कषाय रस का संयोग । 
२० त्रिक योग- 
१- मधुर, अम्ल एवं लवण रस का संभोग । 
२- मधुर, अम्क एवं तिक्त र करा संयाग । 
३-पधुर अम्ल एवंकदटु रख का संयोग । 
४-मघुर, अम्छ एवं कषाय रसन का संथोग । 
४-- मधुर, क्वण एव तिक्त रस का संयोग । 
&- मधुर, रवण एव कदु रस करा संयोग | 
७-मधघुर, लव्रण एवं कपा रख का संयोग । 
८ -मघुर, तिक्त एवं कटु रस का संयोग | 
€ -मधुर; तिक्व एवं कषाय रस का संयो | 
१०- मधुर. कटु एवं कषाय रस का संयोग । 
११-अम्छ, लवणं एवं तिक्त रस का संयोग । 
१२-अम्ल, लवण एवं कटु रस का संयोग | 
१३-अम्ल, लवण एवं कपाय रस का सयोग । 
१४-अम्क, तिक्त एवं कटु रस क! संयोग । 
१५- अम्ल, तितत एवं कषाय रस का संयोग । 
१६- अम्ल, कटु एवं कषाय रस का संयोग । 
१७- रवण, तिक्त एवं कटु रस का संयोग 
१-- लवण, तिक्त एवं कषाय रस का संयोग । 
१६-ख्वण, कटु एवं कषाय रस का संयोग । 
२०- तिक्त, कटु एवं कषाय रक्त का संयोग । 
१ षड़ास्।द्‌ योग- 
२- मघुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु एवं कषाय रस 
का संयोग इस प्रकार ६-६-१५ - १५-२०-११ - ६३ प्रकार 
कौ रघो को कृल्पन। कही गई है ।॥ ४३ ॥ 


द्रस्य योग- 
ते रसाुरसतो रसभेदास्तारतम्यपरिकल्पनया च । 





-------~-~-~---------~ ~~~ ~~~ ~~~ -~---~ ~~ 





ष्याख्या- वे ६३ रस्त मेद रस एवं अनुरस के भेद से 
तथा तारतम्य की परिकल्मना से गणनाऽतीत ( असंख्य ) 
हो जते ह तथापि उनका प्रयोग वातादि दोषों कातथा 
हरीतक श्रादि श्रौषधो का विचार करके उचित रूपसे 
केवर उपकार के लिट करना चाहिये । 

वक्तव्य -रसानुरस-पुखप रस जैपे हरीतकी का कषाय 
रस भीर अनुरस अगुख्य रस जैत हरीवक्टी के लवण रहित 
अन्य चार रस । 

तारतम्य -तर एवं तम प्रत्यय का योग~-यथा-मधुर- 
तर एवं मधघुरतम जेषे कोई द्रव्य मधुर होताहैतो कोई 
मघुरतर अथवा मधुरतम इस प्रकार कुं द्रव्य अम्लतो 
कुछ भम्लतर अयव। अन्लतम । एक से दुसरा ओौर दुसरेसे 
तीसरा अधिक व्यक्त रस वाला होतादहै। दोषके बको 
देख कर-विचार कर भेषज के रस क। भौ विचार करना 
मावदयक् होता है। वस्तुत.--द्रव्यं एकरस नास्ति न 
रोगोऽपि एकदोषजः । 

अर्यात्‌-कोई भी एसा द्रव्यम्‌ ( भोषध - भेषज ) नहीं 
जिसमे कोई एक दही रसो, क्योकि प्रत्येक द्रव्यर्मषएक से 
अधिक रस होते हं परन्तु तयापि जो रस मुख्य या प्रधान 
( व्यक्त ) होता है वह उसद्रत्य का रस्तं माना जाता हैँ 
भीर दूसरे रस अनुरस माने जाते हें । 

ओर इसी अकार त्वर आदि कोई रोग जिसकी चिकित्सा 
करनी पड़ती है एकदोपज नहीं होता, समी रोगियों के रोगों 
मँ तीनों दोषों को विजत होती है, क्योकि - 

एकस्तु कुपितो दोष इतरौ अपि कोपयेत्‌ । 

एक दोष कुपित होकर दुसरे दोषों को भी कुपित या 
विङृत कर देता है, अतः प्रवयेक रोग मेँ एक से अधिक रसो 
का प्रयोग करना आवश्यक होता है ओर वह दोषों को अवस्था 
( क्ष वृद्धि ) के अनुसार भलीभाति विचार करके किया 
जाता है ॥४४॥ | 

इत्यष्ट ्गहदये सूत्रस्थाने दशमोऽध्यायः ।१०। 


---- कनः 


एकादशोऽध्यायः । 
अथातो दोषादिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
इतिं ह स्माहुरात्रेयदयो महषेयः॥ 

अव्र दोषों धानृश्य। तथा मलों के वज्ञानीय अध्याथ की 
व्याख्यरा करगे ओ इस रिपय मे अत्रेय अदि मदर्पियों 
ने इस प्रकार कश है कि-- 

वक्तसथ--दस विषय का वणन--चण० सू अण १२, 
१७, १८ तया रतम, सु° सू० अण १५ में भौर ० सं°' 


सर्भवन्ति गणनां समतीता दोषभेषजवशादुपयोज्याः॥। | सु° अ० १९ मेँ देखि । 


अध्यायः ११] १२ सवोद्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 





प्रकृतिस्थ दोषों के कम- 
प ह [ 
दाषधातुमला मूलं सदा देहस्य तं चलः । 
उत्सादोच्यवासनिश्वा स-चेष्टावेगप्रवतंनैः ॥१॥ 
सम्यग्गत्या च धातूनाभक्ञाणां पाटवेन च । 
अनुगरृह्णाव्यविकृतः, पिन्तं पक््युष्मदशंनेः ॥२॥ 

[ गीय॑तनमादैव 

त्त दरुचिप्रमामेधा-धीशो्यतनुमादैः । 
श्लेष्मा स्थिरत्वस्निग्धस्र-सन्धिवन्धत्तमादिभिः ॥२॥ 


व्याद्य्ा--वातादि तीन दोष, रस आदि सात धाठु 
तथा स्वेद्‌ ्रादि म्ल देह ( काय) के मूठ ( कारण ) 


है ओर सदा अर्थात्‌ जीवनमर मूढ -( स्थापक). 


रहते ई | 

उस देह को प्रकृत्य वायु सदा सर्वदा-उत्साद, श्वा, 
प्रशवाप्त, चेशो ( शरीरिकं व्यापार ), पुरीष श्मदिके वेगो 
कीं प्रद्त्ति, रस शरदि धातुर्न की उचित गति तथा-भोौत्र 
आदि इन्द्रियों की पड़ता ( विष्रयग्रहण कमं ) से अनुग्हीत 
कृरता रहता है । 

इर प्रकार प्रकृतिस्थ पित्त-रेह को सवंदा-पाचन, 
उव्गता, दशन ( द्ंन व्यापार )श्लुधा, तृषा, सुचि, 
प्रभा, मेधा, बुद्धि, शूरता तथा शारीरिक प्रदुतासे अनु- 
गृहीत करता रदता है । 

ओर इसी प्रकार प्रकृतिश्य कफ-देह को सवैदा- 
स्थिरता, रिनिग्धता, सन्धिवन्धन तथा श्चमा ( सहन 
शीलता ) आदि से अनुखद्ीत करता रहता है । 

वक्तञग्र-- पञ्च महाभूतात्मक शरीर मेँ पृथिवी-तत्व तो 
आधारही दहै ओर आकाशतत्त्वं अवकाश मात्र है, अतः 
दोना ही निप्कियहं या रहते है भीर उस आधार एवं 
अवकाश में वायु तत्तत वायु के, अग्नि तत्त्व ॒पित्तके तथा 
जर तत्तव कफ के कमं करते हए शरीर का धारण करते है, 
वयोकि यही तीन महाभूत या तत्व क्रिय[वान्‌ ( जीवन भर 
सक्रिय ) रहते रहै । सदा शब्द के स्थान मेँ यदि “समा. 
शब्द होता तो स्यात्‌ अधिक युक्तियुक्त होता ॥ १-३।॥ 


रस आदि के धाठश्रों के कमं - 

प्रीणनं जीवनं लेपः स्नेहो धारणपूरणे । | 
गभेत्ादश्च धातूनां शरेष्ठं कमं करमास्स्छृतम्‌ :।४।। 

व्थाख्या--रस आदि धाठ॒ओं के मुख्य कमं | 
ये ईै-श्--प्रीणप्‌ ( शरीर का तपण-सिञ्वन ), र- 
जीवन ८ प्राणकारण), ३- लेप -( अस्थिपञ्ञर का 
लेपन ), ४- स्नेह ( स्नेहन-शरीर को स्निग्ध बनाये 
रखन। ), ५ - धारण ( अवरम्बन ) &--पूरण (असिथियों 
की पूर्तिं ) तथा ७-गर्भोादन (गभं का आधानया 
उत्पत्ति ) । 


८€ 
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वक्तव्य्र --इ्न कर्मो के गतिरिक्त रस॒ धातु रक्त की 
एवं समस्त धातु्रों की पुष्टि करता है एवं धारणं एवं यापन 
करताटहै (सु. सु अ. १४) तथा मानसिक तुष्टि(या 
सन्तोष--अलोलुपता ) को बनाए रखता है । 


रक्तघातु - वणं को स्वच्छ रखता है तथा मांस का 
तथा सब धातुओं का पोषण करता रहता है । 

माँ धातु--ररीर को पुष्टं बनाए रखता है ओर मेदस्‌ 
धातु का पोषण करता रहता दै । 

मेदस्‌ धातु--शरीर को स्निग्ध रखने के साय २ स्वेद 
की उतत्ति, शरीर को दढता तथा अस्थियो का पोषण करता 
रहता है । 

अस्यि धातु--शरीर धारण के साथ २ मज्जाधातु का 
पोषण भी करता रहता है । 

मज्जा धातु-पूरण के साय २-स्नेह (दूसरों के प्रतिप्रेम), 
शारीरिक शक्ति तया शुक्र धातु का पोषण करतारहता दै । 

मौर शुक्र धातु--गरभभोँत्पादन के अतिरिक्त वेयं, काम 
वासना के समय धेयंनाश, प्रीति (प्रेम) तथा बकी 
वृद्धि का हेतु होता है तथा हषं ( मेयुनाभिलाष एवं शिइनो- 





त्थान कादहेतु होता दहै। सु सुर अ० १५॥४॥ 


पुरीषादिमलों के स॒ख्य कमं - 

अवष्टम्भः पुरीषस्य, मूत्रस्य क्लेदवाहनम्‌ । 
स्वेदस्य क्लेदविधतिः, ` 

व्याल्या-- पुरीष का कमं है - अवष्टम्भ ( अवरम्ब- 
उपयोगी बल का रक्षण तथा मलाश्यको स्वस्थ रखना 
साथसाय वयु तथा रग्नि जा धारण )। 

मूत्र क। कमं है-ङ्गेद्‌ ( शरीर में आद्रंता बनाये 
रखना ओर ) को बहा देना । 

स्वेदका क्म है-शरीर मे ्राद्र॑ता रखना (तथा 
त्वचा को कोमल बनाए रखना ) । | 

वक्तबय --पाचन क्रिया दवारा आहार का रस पृथक्‌ हो 
जाने के पदचात्‌ जो भल द्रव॒ रह जाता है उस के किटु- 
भाग को पृरीष, ओर जलीयांश को मूत्र एनं स्वेद का रूप 
धारण करता है, भतः यह तीनों मल कहे जाते है, परन्तु जव 
तक शरीरें रहते ह तब तक रीर कै लिये अत्यन्त 
उपयोगी भी होते है । भवएव भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है 
कि--सु° सू०अ० १५ 

एषां विधिवत्‌ परीक्षणं कुवीत ॥ ६ ॥ 

दोषधातुमलमूलं हि दहारीरम्‌ । ३ ॥ 

अर्थात्‌ ~ वातादि दोषों का, रसादि धातुम का तथा 
पुरीषादि मलों का सब प्रकार से विधिपूर्गक परोक्षण करना 


| चाहिये, क्योकि दोष.वातु तथा मल शारीर का .मूल है 4 


€० 














वायु आदि दोषों की बि के लक्षण- 


वृद्धस्तु ुरुतेऽनिलः ॥५॥ 
काश्यकाष्ण्योष्णकामत्व-कम्पाऽऽनाहशङृदुम्रहान्‌ । 
बलनिद्रेन्द्रियभ्रंश-प्रलापश्रसदीनताः ॥६॥ 
पीतबिण्मूजनेत्रत्वक्छत्त उदाहाऽल्पनिद्रताः 

पित्तम्‌ श्लेष्माऽप्रिसदन-प्रसेकालस्यगोरवम्‌ ।:७] 
श्वेत्यशेत्यश्लथाङ्गत्वं धासकासातिनिद्रताः 


ध्य स्या --विविध कारणां से बदा हुआ वायु-ङृशता, 
ङृष्णता, ( नख नेत्नादि मे कांछापन ); उष्ण आहार 
विहर की अभिलाषा, कम्पन, श्चानाह (अन्त्र गति का 
निरोध ), पुरीष का ग्रररोघ, बलनाश, निद्रानाश, 
इन्दि यनाश्च ( या इनका क्षय-हूसि ), प्रज्ञा; भरन 
तथा दोनगा (मानसिक दाक्ति क क्षय ) करता हे। 

विविध कारणों से बदा हु पित्त पुरीष, मूत्र, 
तेर, एवं त्वचा में पोलापन, क्षुधा एवं तृषा की अधि- 
"कता, दाह एवं अल्पनिद्रता (निद्रा की अल्ता-निद्रा 
थोड़ी श्याना ) करत। है । 

द्रौर विविध कारणों से बदा दुश्रा कफ मन्दानः 
लाला, आलस्य, गुरुता, पुरीष आदि मं शवेतता, 
शीतता ( शीत लगना-अवयवों में ठण्डापन }) अज्ञो में 
शिथिलता, शस, काश्च तथा श्रतिनिद्रता (निद्रा की 
अधिकता) करता है ।८ 

वक्तन्ध- इनकी वृद्धि या प्रोष के कारण देखिये 
निदान स्थान अ, १ मं ॥*-3|| 


रसादि धाठश्रों की ष्ृद्धि के लक्षण- 
रसोऽपि श्लेष्मवत्‌ रक्तं विसपप्लीहवि द्रधीन्‌ ।८।, 
ङष्ठवाताखरपित्ताल-गुल्मोपङशकामलाः । 
ब्यज्गाग्निनाशसम्मोह-रक्तत्वङ्नेत्रमू त्रताः । € । 
मांसं गण्डावुंदमन्थिगण्डोरूदरवृद्धित।, 
कण्ठादिष्वधिमांसं च तद्न्मेदस्तथा श्रमम्‌ ॥१०॥ 

. अल्पेऽपि चेष्टिते श्वासं स्फिकस्तनोदरलम्बनम्‌ । 
अस्थ्यध्यस्थ्यधिदन्तांश्च मञ्बा नेत्राङ्गगौरवम ॥ १९॥ 
वंसु स्थूलमूलानि कयात्कृच्छाण्यरूषिच । 
अतिस्नलीकामतां बद्धं शक्रं श॒क्रारमरीमपि ॥१२॥ 

भ्याख्या-वितिध कारणो से. बदा हुआ रसधातु 
बदे प्ट कफ के समान विकारो को उत्पन्न करता है 
( देखिये शो = ) । 

बदा हुभा रक्त धातु-विसरपं, ्जीह विकार, विद्रधि 
कुष्ट, बातरक्त, पितन रोग, रक्तपित्त, रक्त गुल्म, उपकुश 
( दन्त वेष्ट का.रोग विशेष उ° तं° श्र° २१); कामला 
व्यङ्गं ( शच्द्र रोगविशेष ), मन्दाग्नि, सम्मोह ( मू््छ 
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¡| मद एवं संन्यास अदि मनोरोग ) तथा खवा, नेत्र एवं 
मूत्र मं ललिता उतन्न करता ट । 
बदु हुजा मास्ति घातु-गण्डमाला, गलगण्ड, अङ्कुद्‌, 

"प्रथि शोय करता है ओर गण्डों ( कपोल-गालों } यें 
| ऊरुओं मे तथा उद्र मे शद्धि ( बदाब-मोटा पन ), कड 
एवं गुद मरं मांस शद्ध ( गाउन्विढ एवं अश्र आदि } 
करता दै । 

बदा हुश्रा मेदोधातु-ब्रदे हुए पांसधाट क 
समान विकारो को करता है ओर थक्रावट तथा थोष्ाभी 
पररिभिम करने प्र श्वस ( हषनी-श्वाक्त परूलना ) करता है 
ओर रिक्‌ ( नितम्ब ) स्तन एवं उदर मं लम्बन ( छट- 
कन -यलश्रङ पना करत। दै ¦ 

बद्‌ हुआ अर्थि धादु--श्रधिके श्रस्थि तथा अधिक 
दन्त उत्पन्न ) करता है । | 

बदु हुआ मजा धाठु- नेत्र एव शरीरदृरुता ओर 
सन्धियां पर स्थूरं -पूल बाला ( चक्लीदार 
ताध्पर ( कष्प्रर्‌ ) फुर्क्यों उलयन्न करता दै । 

ओर यदा हग्रा शुक्रध।तु--मेधुन फी च्रस्यन्तं कामना 
तथा शुक्र।श्मरो उन्न करता ह । 

दक्तन्य-- वृद्ध धातुगों के लक्षणं दिखते समय धी 
वागभटाचायं की लेखनी कुछ अधिक गतिरीछ हो गई प्रतौत 
होती है | वह वदि के साय ९ दुष्क लक्षण भी लिख गई | 
अस्तु , पाठक विचारशोकता से काम लं शौर सु, सू, अ. 
१५ का १४ वां पाठ देने की कृपा करं । वस्तुतः--विसपं, 
कुष्ठ एवं ग्यङ्गं आदि रक्तदुष्टिके लक्षणदहै, रक्तदृदधि के 
नहीं, इसी भ्रक।र॒ अन्य विचार स्वय करे | ८१२) 


पुरीष आदि मरना की वृद्धि के लक्षण~- 

कन्तावाध्मानमाटोपं गोरवं बेदनं शक्रत्‌ । 
मूत्रं तु बस्तिनिस्तोदं कृतेऽप्यकृतसज्क्ञताम्‌ ॥१३॥ 
स्वेदो ऽतिस्वेददोगन्ध्यकण्डूः एवं च लक्षयेत्‌ । 
दूषिकादीनपि मलान्‌ बाहुल्यगुरुतादिभिः ॥१४।। 

ष्ाष्पा- ब्दा हुआ पुरीष-कुश्षि ( उद्र श मला- 
दाय) में अफ, गुडगृडा्टट, .गरुता एवं वेदना करता ३ । 

बदा दृश्रा मन्न-वस्ति ( मत्राशथ, मत्रव््‌लोतस 
एवं श्र) में वेदना ( शल) करता है श्रौर मत्रोत््गं 
करने पर भी प्रतीत होता दहै मत्र लगारहैया मुत्रोत्सगं 
किथाद्ी नटीं ( बार बार मूत्र अता है)। 

बदा हुआ स्वेद्- स्वेद की अधिकता, शरीर भर मं 
दुर्गन्ध तथा कण्डू उत्मन करता हे। 

इसी प्रकार दूषिका श्र।दि ( नेत्रमल, नाका मल एवं 
कणमल श्रादि ) मलों की अधिकता तथा मल्मार्मौ की 


च्छ्व 
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ककय. 


गुरुता श्रादि से उनकी बृद्धि समनी चा्िये । 
वक्तव्य--सु० सू० अ० १५ में इनके अतिरिक्त छात्तं 

( रजस्‌ ) स्तन्य ( दुग्ध ) तथा गं की वृद्धि के लक्षणों का 

भो उल्लेख है, यथा--मात्तंवं अङ्खभद अतिप्रवृत्ति दोगन्ध्यं 





च, स्तन्यं स्तनो: आपीनत्वं मुहुमुहुः प्रवृत्ति तोदं च, गर्म | 


जठराऽभि वृद्धि स्वेदं च | 

भौर वृद्धि पुनः एषां ( दोषधातुमलानां ) स्वयोनि 
वद्धनाऽत्युपसेवनात्‌ भवति ॥१६॥ तथा- तेषां ( वृद्धानां 
ययास्वं उंरोषनं क्षपणं च क्षयांत्‌ बविरुद्धे; क्रियाविल्ेषे 
भकुर्वाति \\१३,१४। 


वातादि दोषों के लक्ष्ण- 
लिङ्धं त्तीणोऽनिलेऽङ्स्य सादोऽल्पं माषितेहितम। 
संज्ञासोहस्तथा श्लेष्यब्रद्ध-य क्तासयसम्भवः ।१५। 
पित्त मन्दोऽनलः शीतं म्रमाहदानिः कफे रसः 1 
श्लंष्माशयानां शूल्यत्वं हदद्रवः श्लथसन्धिता ।१६।। 
ध्याङ्या--वायु का क्षय ( न्थूनता-हा ) होने पर 
शरीर में अः भाद्‌ ( ज्ियिल्ता });, बोलने णवं चेष्टा में 


द्रल्पता, संशा ( समीचीन जान ) ने मष्ट ( त्रतमीचीन ¦ 


जान-ठीक ठीक न समश्छना ) तथा कफ दी बृद्धि से होने 
वाले भिकारों की उद्यति) 

पित्त का श्वय होने पर~-मन्दाग्नि. शीत लगना, शरीर 
शीत होना =५। कान्ति का श्वय । 

अर कफकाक्चयदहोने पर श्रम (एवं भरन), कफ 
प्राशयों ( चिर एवं उरक आदि ) की शून्यता ( रिक्तः 
प्रतीति), हृदयकी गतिमें इद्धि ( घड़कन-धुकधुकी 
एव नाड) कौ गति में तीव्रता ) तथा सन्धियो में 
शाथर्ता ।) 


वच्छव्य-इनके अतिरिक्त वृद्धि के लक्षणों से विपरीत 


लक्षण भी उत्पन्न हौ जते ह | १५.१६ 
रसादि धादु। के क्चय के ठश्ण- 

रसे रां्त्यं श्रमः शोषो ग्लानिः शब्दाऽसदिष्णुता । 
रक्तऽम्लशिशिरप्रीति-शिराशेथिल्यरूत्तताः ॥ १५ 
मां सेऽन्तगलानिगण्डस्फिकशष्कतासन्धिवेदनाः 
सेदरसि स्वपनं कल्याः प्लीह वृद्धिः इशाङ्गता ॥१८॥। 
अस्थ. स्थितोद्‌ः सदनं दन्तकेशनखादिषु । 
अस्थ्नां सञ्जनि गीषियं भ्रमस्तिमिरदशंनम ॥१९॥ 
शक्रे चिरात्‌ म्र्श्च्यित शक्रं शोणितमेव वा । 
तोदोऽत्यथं बृषणयोर्मेद्‌ ` धूमायतीव च ।॥२०॥ 

छयाल्या रस धात का चय होने परशरीर मं रूढता, 
थकावट्‌, शोष ( कृशता ), ग्लानि ({ मानसिक बल का 







एति ग स प 


| हसि ) तथा शब्द्‌ सुनने मे द्वेष ( वार्तालाप एवं ऊंचे 


बोल्लना अच्छा न लगना )। 
मांस काश्य होने पर--इन्दरियों मं दुवलता, गाला 
एव [नतम्ब्रा म शष्कता एव सन्धया म वेदना ) 
मेदस्‌ धतु का क्षय होने पर-कटि मं स््राष ( शुन्यता 
की प्रतीति ), श्रीहा की श्रद्धि तथा शरीर मं कशता । 
अस्थिकाश्चय होने पर~च्रध्थि्यो मेभ्यथा तथा 
न्त, केश एशं न्वं का गिरना ( टूटना ) । 
मजाघातुका क्षय होने पर~ग्ररिथयों मं खोखला- 
पन, भ्रम अन्धकार दीना (नेत्रा के आगे अन्धकार 


। कं प्रतीति ) | 


| श्रौर शुक्र का श्चय होने पर मैथुन मं शुक्र विज्लम्ब 


से स्वल्िति होना श्रथवा शुक्र के स्थान मं रक्त निकलना, 
इप्रणों ( अण्ड एवं शुक्र॒ वह खोतस्‌ ) में व्यथा, शिक्ष 


मसे (नारीके भग मंसे) धुर्न निकलता प्रतीत होना 


च 


लक्षण होतेह) 


| वक्तब्य-- इनके अतिरिक्त वृद्धि के चक्षणों से विपरीत 


लक्षण भी उत्पन्न हो जाते है | १७-२०।। 
पुरीष रादि मलों केक्षयके 
| पुरीषे वायुरल्त्राणि सशब्दो बेष्टयन्निव । 
| न्लौ भ्रमति यात्युष्वं हृत्पार्श्व पीडयन्‌ श्शम्‌ ॥२१॥ 
मूत्रेऽल्पं मूत्रयेच्छृच्छाद्धिवण साखमेव वा । 
स्वेद रोमच्युति; स्तन्धरामता स्फुटन त्वे चः ॥२२॥॥ 
व्याङ्य्रा-- पुरीष का क्षय होने पर-तायु शब्द्‌ ({ गुड- 
गडाहट ) करता दहुश्रा तथा अन्तडि्यों का उमेठता 
हुअ। सा उदर भरमें घूमतादै ओर हृदय एवं पाश्वं 
मं पीड़ा करता हुआ ऊपर को जाता हे। 
मूत्र का क्षय होनेपर मूत्र योदा आता है, कष्ट 
( कंड़क ) के साथ आता दै, विकृत वर्णं वाट ्रथव। 
रक्तमिभ्चित आता दहै ( मूत्र्च्छु एवं मूत्राघात के 
लक्षण हदो सकते ह )। 
। स्वेद का श्वय होने पर-रोमः उखङ््‌ ( ड़ ) जाते 
है अथवा स्तन्ध ( कंडे -कटोर ) हदो जाते है तथा त्वचा 
फट जाती हे ॥२१,२२॥ 


कर्णमल श्रादि के ष्य का लक्षण- 
मलानामतिसुकत्माणां दुले्त्यं लक्तयेत्‌ त्तयम्‌ । 
स्वमलायनसंशोष-तोद्शल्यत्वलेधिवैः ॥२२॥ 
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व्यास्य!- कर्णं च्रादि के मलं श्रत्यन्त सूद्धम होते है, 


अतः उनका श्य सरलता से नहीं जाना जा सकता तथापि 
| उन सब के श्षय को--कर्णं नेत्र आदि मलमागो के सूखने 
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से ओर उनमें व्यथा होने से तथा सूनापन एवं लधुता 
की प्रतीति होने से जानने का प्रयत्न करे ।॥२३। 
षृदध एवं क्षय का संकेत- 
दोषादीनां यथास्वं च विद्याद्‌ बृदधित्तयो भिषक्‌ । 
्तयेण विपरीतानां गुणानां षधेनेन च ।२४॥ 
बृद्धि मलानां सङ्गाच्च क्षयं चातिविसगतः । 
व्याल्या--दो्षो, धातुओं तथा मलों के धृद्धि एवं 
क्षय को चिकित्सक- निम्न प्रकार से जाने, यथा- 
दोषादि के विपरीत प्रतिकूल) गणों एवं करमो 
के क्षय से उनकी इदि श्रौर विपरीत गुणों क वद्धनसे 
क्षय समे । | ¦ 
ओर मलों के सङ्ग (शरीर मे अवरोध होनेया 
रहने ) से मलों की बृद्धि समभे श्रौर मों का अति 
 बिखगे ( निःसरण ) हा जाने पर मलों का य 
समके । | 
` बक्तब्य- तात्पयं यह है कि- शरीर मे यदि वातादि 
दोषों एवं रसादि धातुओं के गुण-कमं बढ़ गये हों तो वृद्धि 
भौर घट गयेहोंतो क्षय समञ्लना चाहिये भौर मलोके 
सङ्ग ( सञ्चय ) होने से वृद्धितया निःसरण हो जाने पर 
उनका क्षय समक्षना चाहिये । २४॥ 
मलों का महत्व-- 
मलोवितत्वाद्‌ देहस्य ज्षयो बद्धस्तु पीडनः २५ 
व्याख्या - मल कदे जाने बाले पुरीष श्रादिभी देह 
के लिये उचित ( उपयोगी-त्रावश्यक ) हाते हं, अतः 
उनका क्षय उनको शद्वि की श्रपेक्षा कष्टकारक 
होता है । 
वक्तव्य- मलों को “'भलः' समक्ष कर देह के लिये 
अनावश्यक नहीं मानना चाहिये, वे मीशरीरकेल्यि या 
जीवन के लिये उतने ही उपयोगी हँ जितने रस भादि धातु, 
एवं मन्यान्य पदार्थ, मले ही उनका नाम “मलः” है । उनकी 
बृद्धि उतनी हानिकारक नहीं होती जितना उनका क्षय हानि- 
कारकं होता है, तात्पयं यह दहै कि मर्लो का शरीरम विद्यमान 
रहना उतना ही उपयोगो एवं भावश्यक है जितना दोष कटे 
जाने वाले वात भादि का एवं रप्र रक्त आदि धातु कहे 
” जाने वाले अन्यान्य पदार्थो का विद्यमान रहना, वयोंक्रि - 
दोषघातुमलम्‌लं हि दारीरम्‌ । सु° सु° अ० १५--३।।२५॥ 
वायु अदि के विदिष्ट स्थान- 
तत्रास्थनि स्थितो बायुः, पित्तं तु स्वेदरक्तयोः । 
श्लेष्मा शेषेषु, तेनैषामाश्रयाश्रयिणां मिथः ॥२६॥ 
यदेकस्य तदन्यस्य वधंनक्तपणोषधम्‌ । 
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अस्थिमारुतयो्नेवं, प्रायो बृद्धि तर्पणात्‌ ।२९७ 
श्लष्मणाऽनुगता तस्मात्‌ संत्तयस्तद्विपयंयात्‌। 
वायुनाऽनुगतोऽस्माज वृद्धिक्तयसमुद्धवान्‌ ।२८॥ 
विकारान्‌ साधयेच्छीघ् क्रमाल्ङ्ुनबृंहणेः। 
वायोरन्यत्र, तजनांस्तु तैरेबो्रमयोजितैः ॥२९॥ 

व्याख्या-अ्थियों मं वायु, स्वद्‌ एवं रक्त मं पित्त 
ओर शेष रंस एवं मांस ्रादि मं कफ रहता है, इसलिये 
दषो एवं धातु तथा मलोका श्राश्रय एवं च्राश्रयी सम्ब 
न्ध है । फलतः उन श्राश्रय (अस्थि आदि) तथा आश्रयी 
( वात आदि) की परस्पर जो आंषध ( आदार वि्टार 
भी) एक ( आश्रव ) की वद्धन ( बद्धक ) दोती दै वह 
दूसरे ( आश्रयौ )कीमी बद्धन होती है ओर इसी 
प्रकारजो एक की क्षपण { क्षयकारक ; दती दहै बह 
दूसरे की भी क्षपण होती हे । 

परन्तु श्रस्थि ( आश्रव ) एव वायु ( ञआश्चवी ) मे 
एेसा न्धी होता, क्योकि दधि प्रायः तपणसे होती दै 
ओर वह कफ के अनुकूल होती द श्रौर क्षय अपतपंण 
से होता है ओंर वह वायु के अनुकूल होता दै, इस कारण 
भी इद्धि से उत्पन्न रोगों को तत्काल ठंवन { अप- 
तर्पण ) से ओर श्चय से उत्पन्न रोगोको इण ( सन्तर्पण ) 
से सिद्ध ( शान्त) करने का प्रयत्न करे, परन्तु वायु 
मं एेसा नदीं किया जाता अपितु वायुके रोगोंको ( वायु 
की व्ृद्धिसे उत्पन्न रोगोंको) रुं्रन ( अपत्पंण) से 
सिद्ध करने का प्रयत्न करे । 

वक्तन्य--इस सन्द को समक्ने के लिये देखिये च 
सू० अ०२२ तथा २३। ओर भण० स० म० १४ का 
दलोक ८ यथा- 

चरंहणं शमनं त्वेव वयोः पित्ताऽनिरस्य च । 

पिण्डितार्थं यह है कि-सम्तपंण से सव की वृद्धि होती है 
परन्तु वायु का क्षय होता है ओर भपतपण से सव काक्षय 
होता है, परन्तु वायु की वृद्धि होती है । दूसरे क व्दों में सभी 
आश्रय एवं आघ्नपी कौ चिकिर्षा समान होती है परन्तु अस्थि 
एवं वायु की चिकिःटसा समान नहीं होती । अथवा थो सम 
किये कि सव की वृद्धि से उत्पन्न रोगोंमें लंधनसे काभ 
होता है परन्तु वायु को वृद्धि से उत्पन्न रोगों लंघन से 
लाभ नहीं होता है । इसी प्रकार सवक क्षयसे उत्पन्न रोगों भे 
वृहृण से लाभ होता है परन्तु वागु के क्षय से उत्पन्न रोर्गो मे 
वृ"हण से काभ नहीं होता है ॥ २६-२९॥ 

रक्तादि की शधि की चिक्तित्सा-- 

विशषाद्रक्तवृदध्‌ स्थान्‌ रक्तसुतिविरेचनः । 
मांसवृद्धिभवान रोगान्‌ शखन्ताराभ्निकमेभिः ।\२०॥ 


स्थोल्यकाशर्योपचारेण मेदोजानस्थिसंक्तयात्‌ । 
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मेषाजमद्य्कल्माष-यवमाषद्रयादिभिः ॥३२॥ 


जातार्‌ सीर धृतैस्तिक्तसंय॒तर्वस्तिभिस्तथा।३१॥ मूतरवृद्धिक्तयोत्थांश्च मेदङ्रच्छं चिकित्सया । 
व्याख्यः-- विशेषतः रक्तग्रद्धि से उत्पन्न विक्रार व्यायामाभ्यज्ञनस्वेद-मे स्वेदन्तयोद्धवान्‌ ॥२३३॥ 
के रत्तं सवशर एवं विरेचनं ते सिद्ध ( शान्त ) करे । व्यास्या--पुरीषश्रद्धि से उत्पन्न विकारो को-अति- 


मांस ब्रद्धि से उत्पन्न रोगोँको शच्र कम, क्षार कमं | सार चिकित्सा से ओर पुरीषरश्चय से उसन्न विकारो को 
एवं श्रगिनि क्म से सिद्ध करे। | मेदा एवं बकरा के- मध्य काय केर्मांसि के भक्षण से 

मेदोदृदधि से उत्पन्न विकारो को-~स्थोल्य चिकिता | अयवा कुल्माष ( अद्धंस्िन्न उतव्रल्ति टृएः जो . आदि 
से ओर मेदः श्वय से उत.न्न विकारो को काश्यं चिकित्सा | धान्य ) जौ, उरद तथा राजमाष आदि के ` भक्षणसे 
( देखिये अ० १४ ) से सिद्ध करे। सिद्ध करे । 

ओर अस्थि क्षय से उत्पन्न विका को दूध एवं घृत | मूत्र बृद्धि से उत्पन्न विकःरों को प्रमेहचिकित्सा से 
के सेवन से तथा तिक्त रसरयुक्त वस्तियों के प्रयोग से | ओर मव्र क्षय से उत्पन्न निकारों को म॒त्रङ्च्छरु चिकित्सा 
स्डि करे। (3 

वक्तव्य--किसो-किसी प्रतिमे रलो$ ३१ से आगे यह्‌ ग्रोर स्वेदक्षय से उत्पन्न विकारो को व्यायाम, 
पाठ है यथा-- | ग्रभ्यज्ग स्वेदन तथा मद्यपान से सिद्ध करे। ओर 

मज्जशुक्रामयानां तु भोजनं स्वादु शीतलम्‌ | | सत्रेद ब्रद्धि से उत्पन्न विकर को ग्रीष्मचर्थोक्त श्रीतोप- 

युद्िव्यवायव्यायामं यच्चान्यत्‌ बुक्रशोधनम्‌ ।। | चारो ( श्र० ३ देखिये ) से सिद्ध करे । 

अर्थात्‌ --मज्जा एवं शुक्र के विकारो मेँ मधुर एवं वक्तश्प-विडवृद्धिजानतीसारक्रियया वाक्य की व्याख्या 
शीतल भोजन, वमन विरेवन रूपी शोधन, मेथुन, व्यायाम | सर्वाङ्गसुन्दरी एवं आयुवेद रसायन नामक टीकाओं 
तथा शुक्रशोधन को व्यवस्या करे । । के अनुसार की गई है, परन्तु हमारे विचार से यह व्याख्या 


ओर किसी प्रतिमे इस प्रकारका पाठदहै, यथा-- | समीचीन नहीं है। क्योकरि- सामान्यतः अतिसार की चिकित्सा 
मज्जशुक्रोद्धवान्‌ रोगान्‌ भोजनः स्वादृतिक्तकेः। ¦ पुरीपरोधक होती है जो पुरीष वृद्धि मेँ लाभप्रद नहींहो 
वद्धं शुक्रं व्यवायाऽऽदैः यच्चान्यत्‌ शुक्र गोधनम्‌ | ¦ सकती । अतः दस पाठ को व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिये 
परत्यनीकोपधं मज्जशुक्रवृदधक्षये हितम्‌ । | यया-- पुरीष वृद्धि से उत्पन्न विकारो को वस्तियों के ्रयोग 


ये सव पाठ रहने पर भी यह समग्र पाठ अपण ही रह । से सिद्ध करे । इलोक २१ के वस्तिभिस्तथा ।३२। विडवृद्धि- 
जाता है, क्योकि इसमें कुद वृद्धियों एवं कुच क्षयों का ही ¦ जान्‌, पाठ मिखा कर व्याख्या करना उचित है1 पाठक 
वर्णन किया गया है सब का नहीं तथापि विषात्‌ पाठ को | गम्भीरता से उचितानुचित का विचार करे भीर यही व्याख्या 
ष्यान में छाकर इस आपत्ति का निराकरण किया जा सकता .¡ चरक सू० अ० २८ के दछोक ४१ के अनुदूल मी है। मौर 
है । पाठक अपना . मनस्तोष सु> सू० अ० १५ क इन पाठों अतीसारक्रियया विटुक्षयो्धवान्‌ । अर्थात्‌ - विट्‌क्षय से 
या उपदेशों से कर सकते हैँ, यथा-- | उत्पन्न विकारो को भतिसार के समान चिकित्सा से 

तच्चापि स्वयोनिवद्धनद्रव्योपयोगः प्रतिकारः ।१०। सिद्ध करे । २२,३३॥ 

अर्थात्‌--क्षयों में तत्तत्‌ घातु को बढ़ाने वाले द्रव्योंका धातु के इद्धि क्षय का अन्य कारण-- 


प्रयोग ही चिकित्सा है । गौर- 
कायाग्नेरंशा धातुषु संश्रिताः । 
तेषां यथास्वं संशोधनं क्षपणं च क्षयाद्‌ अविरुद्ध: क्रिया || अ नर्या "यतु. 


नित 1९ | तेषां सादातिदीपिभ्यां धातुबरद्धित्तयोद्भवः ।।२४।। 
| यो स यथा । -- स्थित ( भी ) अभि ( पाच- 

अर्थात्‌--वृद्धियो मं यथायोग्य पंशोधन तथा क्षपण (क्षय- न्पाकपा ६ 
कारक उपाय ) तथा अन्यान्य एसे उपाय करे जिनसे धातुओं प १ ह्‌) र १, 4 ६ 
का अत्यन्त क्षय न हो केवल भावर्यक क्षय हो । विदोष आशित रतेः ₹--उन के मन्दं होने ते बव ग बव 
स हो जाती है ओर उनके अत्यन्त प्रदीप्त ( तीण) हो 

देखिये च० शा० अ० ६केषपाठ € से ११।।२०,२१॥ | जाने से रखादि धाठुभं का शय हो जाता हि । 

मलांकेश्द्धि क्षिय की चिकित्सा- | वक्तब्म-- धातुगत अग्नितत्व के मन्द होने से (न्यून 
विडवुद्धिजानतीसार-क्रियया, विट्‌ ्तयो धवान्‌ । होने से) धातु का पाक नहीं होता, फलतः बह धातु बद्‌ जाता 


€ 
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है गोर एसो प्रकार धातुभत॒ अग्नितत्व कफे तीक्ष्ण होने से 
धाठु का अधिक पाफ हो जाता है फलतः वहु धातु घट भाता 
है यही कारण है किं सब धातुओं की वृद्धि मयवाशक्षय एक 
साय नहीं होता, कभी किसी धातु का क्षय अयवा वृद्धि होती 
है कभी किसी धातु का क्षय यवा वृद्धि होती है। यहु भो 


धातुं को वृद्धि एवं क्षपथका एक कारण या प्रकार है ॥३४॥ 


बृद्धि श्वय का अन्य कारण- 

पूर्वो धातुः परं योद्‌ बद्धः क्तीणश्च तद्विधम्‌ । 

व्याख्या-श्रौर पृवं ( प्रथम ) धातु बद्ध होकर पर 
घातुकोभीवृद्धकर देताहै ओर क्षीण होकर पर धातु 
को क्षीण कर देता है। 

वक्तम्य-जैसे-- यदि रस धातु बढ़ जाताहैतो रक्त 
घातु कोवा देताहै गौर यदि कदाचित्‌ रक्तधातु वद्‌ 
जाताटहै तो मांस घातुको बदादेता है। इसी प्रकार मांस 
मेदस्‌ को, मेदस्‌ भस्थि को, मध्थि मज्ज! को ओर मज्जा 
शुक्र को बढ़ा देता है या बढा सकता है 1 इसी प्रकार क्षीण रस 
धातु रक्तको क्षोभं करदेताहै ओर रक्त मांस को, मांस 
मेदस्‌ को,मेदस्‌ भस्यि को, अस्थि मञ्वा को ओर मज्जा धातु 
शुक्र कोक्षोणकर देता हैया कर सकता है । यह भी धातुओं 
के वद्धि क्षयकाएक प्रकारै) कारणकेक्षयसे कायंक्रा 
क्षय ओर कारण की वृद्धि से कायं की वृद्धि हो जाती है। इसी 
न्याय से एेखा होता है भौर रस धातु की स्वाभाविकं वृद्धिसे 
सभी धातु का वद्धंन ( पोपण ) भोर स्वामाविकक्षयसे सव 
धातुभों का क्षय होता है, यथा सु. सू. अ, १४-- तत्रत्तपा 
धातूनां अन्नपानरसः प्रणयिता । ११। 

अर्थात्‌ अन्नपान का रस इन धातुभो का प्रोणन-तपण- 
सिञ्चन करता है गौर- तेषां क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते॥ २१ 

धातुमों कै क्षय एवं वृद्धि का निमित्त कारण रक्त है 1 

धातु, मढ एवं स्रोतो की दु्टि-- 

दोषा दष्टा स्सेधौतून्‌ दूषयन्त्युभये मलान्‌ ॥२५॥ 
अधो दे, सप्त शिरसि, खानि स्वेदवहानि च । 
मला मलायनानि स्युयंथास्वं तेष्वतो गदाः ॥३६॥ 

उथ्राख्या- वातादि दोष-मधघुर श्रादि रों द्वारा दुष्ट 
होकर-रस रक्त श्राःद्‌ धातुओं को दूषित कर देते र ओर 
वे दोप एवं धातु पुरीषादि मर्लोको दू षत कर देते है ओर 
वे मल अपने २ मलायनों ( मल्मार्गा ) को वृषित 
( मलिन ) कर देते ह । अतः उन मलायनों मे यथास्व 
रोग उस्यनन दहो जातेर्ह। मकायनये ई- 

अधोभाग के दो-१--मून्न मागं ओर २--पुरीष 
मार्गं! धिरोमाग के ७ मल्लाथन ई-यथा-२- 


| रोग--प्ूत्रवाहक संस्थान ( वृक्क, मूत्रवह ल्लोत 





कं सोत, २-नासा रन्ध, २-नेत्न तथा १-मुख 
ओर शरीर भर के श्रसंख्य स्वेदब स्रोतस्‌ । 


वत्तञय- यथास्वं यो यस्य स्वं स्वकीयं-अर्थात्‌ जो 
जिसका स्व॒ अर्थात्‌ स्वकीय-अपना है वह । यथा-वाधुके 
रोग~वायु के स्थानों मे, पित्त केन्रोग पित्त फे स्थानों मै, कफ 
रोग कफ के स्थानों मे, धातुभं के रोग धातुओं मे होति है 
परन्तु मलों के रोग मलायनोंमे होते है, यथा-भूच्र के 


वस्ति 
तथा मूत्रमागं ) मे, परीप के रोग ॒पुरीपमागं स्न, 
कणमलकेरोगक्णं मे, नासामलके रोगनासा सें नेत्र 
मलके रोग नेत्र मेँ गौर मुखम के रोग भख में 
होते हं । किन्तु-धातुगत रोगों मेदोपों के ओर मलजनित 
रोगों में दोष एनं धातुओं की दृष्टि के लक्षण भी 
रहते हँ ।। २९, ६६ ॥ 

ग्रोनस्‌ का वणन - 
ओजस्तु तेजो धतिूनां शुक्रान्तानां परं स्प्रतम । 
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिवन्धनम्‌ ।३५५॥ 
स्निग्धं सोमात्मके शुद्धमीपषरल्लोहितपीतकम्‌ ' 
यन्नाशे नियतं नाशो यस्मिसिए्ठति तिष्ठति ३८} 
निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देहसं्रयाः | 
ओजः क्तीयेत कोपक्ञद्धथान- शोक- श्रसादिभिः ।1३९॥; 
विभेति दबंलोऽभीच्तणं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः 
विच्छायो दुमेना शक्तो भवेत्तासश्च तत्तये ।\५५।¦ 


व्याल्य[ - रसादि शुक्रान्तं धाठुभो का परम (उक्ष) 
तेजस्‌ 'ओजस्‌”' क्टछाता दै, वई इदय मँ द्थित रहता है 
तथापि समस्त शरीर में व्रात र्ता है, दारीर की स्थिति 
का श्राधार दहै ओर बह स्निग्ध है, सोमगुण युक्त (प्रसाद 
जनक ) है, शुद्ध है (या श्द्ध अवश्या में ) वणतः कुछ 
२ लाल एवं पीला शां रहता है, यह ओजस्‌ ९ है जिसका 
नाश होने पर श्रवबश्य मत्युहो जाती रै ओर जिसकी 
स्थिति रहने पर जीवन रहता दै श्रौर जिसके कारण-~~ 
अनेक प्रकार के शारीरिक कान्ति एवं पराक्रम श्रादि भाव 
निष्पन्न ( सम्पन्न ) होते है- 

ओजस्‌ श्चय के देतु- क्रोध, भूख, चिन्ता, शोक एषृ 
परिश्रम श्रादि क्लेशो से श्रोजस्‌ का क्षय हो जाता दै । 

श्रोजस श्य के लक्षण-ओजप्‌ का क्षय होने पर~- 
भय लगत दै ( अकारण डरता दहै). दुबल जाता रै, 
वार २ या अत्यन्त चिन्ता करता है, इन्दिरा भ्ययित 
( दुल ) हो जाती ईह, कान्ति विक्त हो जाती है, मेन 
दूषित या दुःखी षना स्श्ता है ( बुरे विचार उठते रहते 
र ), शरीर रूक्ष एवं क्चीण (कश ) दो जता ै। 


अध्यय ११ | 


धक्तम्य-देखिये सु° सू° अ० १५ मे पाठ १६ से 
३१ शौर च० सु अ० १७ में इलोक ७३ से ७७ तथा सू° 
अ० २० कै इलोक ८ से १४। भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ओजस्‌ 
को . स्वष्क्न फे सिद्धान्त चे “वर कहा ह गर- कहा 
है कि-- ° 
तत्र बलेन स्थि रोपचितमांसत्ता, सर्गचेष्टासु अग्रातिघात', 
स्वरवण्रसादो, बाह्यानां आभ्यन्तराणां च करणानां आलकायं 
प्रतिपत्तिः भवति ।२०।। 
भर्थात्‌-- बल ( ओजस्‌ ) के कारण- मांस { मांस 
परियां ) स्यिर ( दढ ) एवं पृष्ट॒वना रहता है, दरीर कं 
सव ष्टां ( व्णापारों) मं सकावट नहीं पड़ती, स्वर्‌ 
एवं वणे में उदारता बनी रहती है ओर कर्मेन्दरियों एवं 
ज्ञनिन्द्रियो के अपने २ कार्थं रोकं २ होते रहते है। 
परन्तु अन्य आचाय उपे द्रव्य मानते हैँ | उनका कथन है 
कि जोजसू--सिनिग्व आदि शरणो वाला है, यथा- 
ओजः सोमात्मकं स्निग्धं चुवलं शीतं स्थिरं सरम्‌ । 
विविक्त मृदु मृत्स्न च प्राणायतनमृत्तमम्‌ ॥\२६।। 
यही श्नीवाग्भट ते भी “स्निग्धं *“"*“" पीतकम्‌? पाठ 
से स्वीकार किया है । हमारे विचार में हृदयगत साध 
नामक पित्त जो रक्तमें मिला रहतादहैया साधक पित्त 
मिध्रितत रक्त कां नाम ओजस है अथवा हृदय स्थित अवल- 
म्बक कफ जो रक्तमें मिला रहता है उस कानाम गोजस्‌ 
है ओर इस प्रकार ओजस्‌ के विपय में आचार्यो के तीन 
मत ह २--गृुण ( बल ) एवं गुणी ( द्रव्य ) में अभेदो- 
पचारसे उसे “"वल” मानतेहै, जेसे तीन कटु द्रव्यो के 
संयोग को त्रिकटु कह दिया जाता है! २- उसे ईषत्‌- 
लोहित पीतकं मानते हँ मौर ३ -उसे “शुक्ल मानते हैँ । 
हमारा ।वइवाख है कि यह केवल दृष्टिकोण का अन्तर दै । 
भाज का शवच्छेदक इस विषयमे मौन हँ, क्योकि राव में 
इख प्रकार का कोई पयक्‌ पदाथं उसे नहीं मिलता । हमारा 
मतदहकि- दावं वहु होता ही नष्टीं या रहता ही नहीं| 
शौर जो इस प्रकार का तरल भिलता भी. है उसे. ओजस्‌ 
भानने के ल्यि आज का विचारक स्यात्‌ तेयार नहींहै। 
सच यह है कि आत्मा ( चेतना धातु ) के समान ओजस्‌ 
भृत ( शव ) में रहता भी नहींया उस रूप में नहीं रहता 
अतः मिले तो केसे मिले ॥३८-४०॥ 


ओजःक्षय की चिकित्सा- 


जीवनीयोषधन्तीर-रसाद्यास्तच्र मेषजम्‌ । 
ओजोनरद्धौ हि दे्स्य तुष्िपुष्टिबलोदयः ॥४१। 


व्याख्या -ओजसू के क्षय मँ-जीवनीय द्रव्योंका 
सेवन. डण्ष क पानु .वथा मांस रस ॒प्वं दाकरा, बल- 


सवाङ्गुन्दरीग्याख्यासदितम्‌ 


क ज त ज ज भ आ-दा  -क्ि 


€५ 


बद्धक फल आ कासेवन ष्टी चिकि है अर्थात्‌ इन 
के सेवन से श्रोजस्‌ की षद्धि हो जाती दे । 
एस प्रकार ओजोवद्धंक आदार विरो के सेर्वनसे 
ओजस्‌ की वृद्धि होने पर देह की तष्ट { मन का सन्तोष ), 
पुष्टि तथा बल का उद्य ( उस्पत्ति एवं श्द्धि) 
होता है । 
वक्तव्य - अष्टाङ्ग संग्रह का ओजोविषयक पाठ इस प्रकार 
दै-- | 
तेजो यत्‌ छवंधातुनां भोजःतत्‌ परमुष्यते | 
खदु खोमात्भकं शु द्रं रक्तम्‌ ईत्‌ सपातकमस्‌ ॥ 
यत्‌ खार जादौ गभस्य यन्‌ तद्‌ गर्भ॑रसात्‌ रखः। 
सवत्तमान हदयं समाश्रयति यत्‌ पुरा ॥ 
यत्‌ शरीररसम्ने्ः प्रणा यत्र प्रतिष्िताः। 
यस्याऽनादात्‌ न नादोऽसिति प्रीणिता येन देषिनः 1 
हृद यस्थं अपि भ्य,पि तत्‌ परं जी वितास्पदम्‌ 1 
अर्यात्‌-जो सव घातुजं का तेजस्‌ है वह परम ओजस्‌ 
कहा जाताहै ओर वह मृदु, सोमात्मक, शुद्ध कुं लाल 
एव कु पीला पदाथ है भौर जो गभं ( भ्रूण ) का गादिम 
सार है एमं गर्भकेरसका भी रस ( सारभूत ) दै गौरजो 
हृदय के निर्माण के समय सर्ग प्रथम हृदय मे आधित होवा 
है, जो शरीर के रस का स्नेह है भोर जि मे प्राण (जीवन) 
आधित रहते है ओौर जिस का नाश हुए विना नाग (मृत्थु) 
नहीं होता ओर जिसमे प्राणी प्रीणित ( तपित ) बने रहते 


„| है, जो हूदयाश्नित होता हुभा भी समस्त शरीर मं व्याक्ष 


होता रहता है वह ओज जीवन का परम .( सर्ग शरेष्ठ ) 
आस्पद ( आध्रथ ) है । ( तास्पयं यह है कि यद्यपि मस्तिष्क 
( चेतनावाहक संस्थान ), हव्य ( रक्तव्राहक संश्यान ) 
तथा फुप्फुस ( द्वासवाहक संस्थान ) भौर नाभि . रस- 
वाहक संस्थान }) एवं यछत आदि सभी अत्रयव जीवन के 
हेतु है तथापि मोजस्‌ सर्गश्रष्ठ जीवन , हेतु है, क्योकि उससे 
सव को वक भिर्ता है या सबका तपण होता है॥ ४१॥ 


बृद्धि श्वय का चिज्जित्सा स्‌ूज- 

यदन्नं देष्टि यदपि प्राथयेताविरोधि तु । 
तत्ततत्यजन्‌ समश्नश्च तौ तौ बृद्धित्तयो जयेत्‌ ।४२।। 

व्यास्या-जिश्च च्न्न (आदार एवं विहारभी) से 
देष ( अरुचि ) करता है उसका परित्याग करता हुश्रा 
मानव-उस २ बृद्धिं( दोष, धातु एवं मल कीङ्द्ध पर 
विजय प्राप्त कर लेता है ओर जिष ,अविरोधी अन्न की 
परर्थना ( अभिलाषा ) करता है उखका सेवन करता हुजा 
मानव--उस २ श्वय ( दोष, धतु एवं भल के क्षय ) पर 
विजप्र प्राप्त कर लेता हे ॥।४२॥ 


&६ -अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ - शा पतस्थानम्‌- .  [ दोवमेवीय 
~] _ ण 
देष एवं प्राथना क! क।रण- करते है ओः समदोष--प्रपना २ कमं करते रहते रै 
, कुवते हि रुचि दोषा विपरीतसमानयोः । | ( दे° श्लो० ४ ) | 
, बद्धाः त्ीणाश्च भूयिष्ठं लक्तयन्त्यवुधास्तु. न ॥४३॥ वक्तब््र दोषो की वृद्धि, क्षय तथा समता जानने का 


व्याख्या - क्योकि दध दोष प्रायः विपरीत गुण बाले | यह भी एक उपाय है ॥४४। 
आहार ( एवं विहार ) में रचि (अभिया ) उन्न 
करते हे श्रौर क्षीण दोष-पायः समान गुण बाले आहार 
( एवं विद्ार ) मे सुचि उत्पन्न करते हे, परन्तु इस सच।ई 
को भायः मृखं जन नहीं समभते ( बुद्धिमान्‌ जन इस 
सद्म दश। को समभ लेते ह )। 

वक्तब्य-दोष हौ नहीं रस आदि धातु एवं पुरीष भादि 
भलो की भी यही दशा है, क्योकि जब वे या उन्मे से कोई 
एक अथवा एक से अधिक दारीर र्म बढ जाति हैँ तब मानव 
के मन में उन-उन आहारो के सेवन की इच्छा उत्पन्न होती 
है जो-जो उसको या उनको घटाने वाले होते हँ मौर जव 
चट जाते हैँ तब उन-उन आहारो को इच्छा उत्पन्न होती है 

` जो उन-उन को बढाने वाले होते ह यथा-वायु की वृद्धि में 
मधुर स्निरघ एवं उष्ण आहार को इच्छा होती है, पित्त्द्धि 
मे मघुर एवं शीत भाहार की भर कफ़वृद्धि कटु, रक्ष एनं 
उष्ण आहार की इच्छा स्वभावतः उत्नन्न होती है गोर मास 
क्षय मेँ मांच मववा मांसवद्धंक या पुष्टिकारक ओर दुव॑लता 
मँ वलवद्धंकं भहारों की इच्छा होती है ओर वायु आदि के 
क्षय मेंवायु मादि के समान पुण वाले आहारोकी इच्छा 
होती है यइ सब स्वभावतः होता है। भगवान्‌ पुनर्गसु के 
शब्दों मं--धातवः पुनः शारीराः खमानगुणेः समानगण-, 
भूयिष्ठः वाऽपि माहारविक्रारः. ( विहारे; ) अस्यस्यमानेः 
वृद्धं प्राप्नुवन्ति, छासं तु विपरीतगुणेः विपरीतगुणभूिष्टेः 
वाऽपि आहारः भश््रस्यमानेः ।€। च० शा० म० ६। 
सीधी-सीं बात है कि-जव शरीर में जल रहता है तब 
जक से देष ( अष्चि ) होताहै भौर जब जक का क्षय 
( कमो ) होता है तव जर की इच्छा ( उवि ) होती है। 
अनेक बार देखा गया है किंरोगीकी रुचि के अनुसार 
आहार देने पर रोण कोशन्ति हो गई मौर स्चिपधूरीन 
होने पर रोग को वृद्धि हो गद । ४२ ॥ 


अवस्थानुसार दोषो -का कमं- 
-यथावलं यथास्वं च दोषा बृद्धा त्रितन्वते । 





दोषां को सम रखने का उपदेश-- 

य एव दस्य समा विचृद्ध.य तएव दपा विषमा वधाय। 
यस्मादतस्तेहितचयंयेव, च्षयाद्चिबरदधेरिवरक्ञणीयाः ।४९॥। 

व्याख्या--जो वातादि दोप्र--सम रहने पर शरीर की 
श्दि ( श्रथात्‌ पाषण एवं रक्षण ) काकारणदहोतेदहंवेदही 
दोष विषम होने पर शरीर के वध ( द्विकृति एवं विनाश ) 
काकारणदहो जाते, इष्टिर्‌ दहित अदार-विदार द्वारा 
दोषों कीश्र्धिके समान दी क्चयसे भी रक्वा करनी 
चाहिये ॥४५॥ 

वक्तव्य --तात्पयं यह है कि दोषों ( ओर बातुओं एनं 
मलों ) की वृद्धि ही हानिकारक नहीं होतो उनकाश्चय धी 
हानिक्रारक होता है, अतः णसा आहार-विहार करना चाहिये 
जिससे दोषों को वृद्धि भी नहो ओौरक्षपभीनहो। 


इत्यष्टगहूदये सूत्र्याने एकादशोऽध्परायः 1 ११। 


दादशोऽध्यायः | 
अथातो दोषभेदीयाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः । 
व्याख्या--अभ्र दोषभेदीय प्रध्याय का व्याख्यान 
करगे । इस विषय में आत्रेय आदि महिं इस प्रकार कह 
गये हैकि- 
वक्तव्य--इस विषय का वणन--च० सुर अण ११, 
१७, १९, २० तया रत मे, शा० अ° १ में तथा चिर न° 
२८ में ओौर सु० सू ग० २१ एनं र्मे नि० अ० १ 
तथा ३ अ० ६६ में भौर अ० सं० सू० अ० २० एनं २२ 
म देखिये । 
वायु के मुख्य स्थान- 
पकाशय-कदी-सक्थ-शरोत्राऽस्थिस्पशेनेन्द्रियम्‌ । 
स्थानं वातस्य, तत्रापि पक्ताधानं विशेषतः ॥१॥ 


रूपाणि, जहति त्तीणाः, समाः स्वं कमे वते ।॥४४॥ घ्याख्या -पक्वाशय ( मलाशय ), ` कटी ( कमर ), 
सकथि ( दोनो यग), भत्र ( कान), अरिथयां तथा 


ठथाख्पा-ब्रट हुए (इद्ध दोष ) अपनी शक्ति के | सकक्‌ | 
द्मनुार श्रषने-मपने उक्षणो का विस्तार ( प्रदर्शन ) | त्वचाये वायु के स्थान ई इनमें भी पक्वाधानं विशिष्ट 
करते ई । स्थान हं । 

टे हुए दोष ( क्षीण दोप--श्चय परिमाणानसार ).| वक्तव्य यद्यपि वायु सर्गशरीरगामी & रा उक्त 
श्मपने २ लस्षणो ( स्वामाविक गुण कर्मो ) का परित्याग | स्थानों मेँ वायु विष स्म से गतिशील रहता है मौर इन 
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स्यानौं पर वाथु की विकृति का विशेष ङ्प से प्रभाव पड़ता | से इन सव का बौध होता है भौर कफकेवे ही प्रधान स्थान 
ह । पद्वाधान अर्थात्‌ मलालय । स्यान अर्थात्‌ कमंभूमि ॥१॥ | है ॥ ३ ॥ 


पित्त के मुख्य स्थान - वायु के ५ मेद्‌तथा प्राण वायु का वणन- 
नाभिरासारायः स्वेदो लसीका रुधिरं रसः । प्राणादिभेदाखन्नात्मा वायुः प्राणोऽत्र मूर्धगः | 


उरःकण्ठचरो बुद्धि-हदयेन्द्रियचित्तधरक ।४॥ 
छठीवनत्तवथूष्रारनिःशासाननप्रवेशश्त्‌ । ` 

व्यल्या--व्राण, उदान, व्यान, समन एव अपान 
भेद से वायु ५ प्रकारया स्वरूप का माना जाता दै। 

इनमे भाण वायु--शिरस्‌ में गतिशोल रता दै ओर 
उरस्‌ एवं कण्ठ में घूमता दै तथा बुद्धि, ह्य ( हत्‌-दार- 
हृदय नामक्र सिराममं ), दसो इन्द्रियों तथा चित्त (मनस्‌) 
का धारण करता दै। 

ग्रौर वन ( लालास्राव ), क्तवधु ( दीक ),उद्गार, 
निःश्वास ( इवास प्रश्वास ) तथा अन्नप्रवेश ( निगलना) 
नापक कम करता दै ॥५॥ 

वक्तन्य--प्राणः प्राणभृतां यत्र धिताः सर्वेद्द्रियाणि च। 


रक्‌ स्पशंनं च पित्तस्य, नाभिरत्र विशेषतः । २॥ 

व्याख्या --नाभि, आमाशय, स्वेद नामक मल (खेद 
वाही सतस्‌ ), लसीका, रक्तं धाठु, रस धातु, दृष्टिं (चक्षुः 
नामक इन्दिय का अधिष्टन--नेत्र ) तथा स्यशंन (सचा) 
ये सव्र पित्तके स्थान रह! इनमें मी नामि पित्तका विदि 
स्थान हे | 

वक्तन्य--नाभि अर्थत नाचि नामक ममे-यथा-- 
पकवाऽऽमादययोः मध्यं ज्िराप्रभवो नाभिर्नामि ममं (सुर शा० 
भ० ६) अर्थात्‌ पक्वाशय ( मलाशयं }) तथा आमाशय का 
मध्य भाग नामि नामक ममंदहै। इसोका नाम शषुद्रान््रहै 
जहां आहार का पाक्त होता है यही पित्त ( पाचकं पित्त ) 
को प्रधान कर्मभूमि दहै ! देखिये (इ्लोक १२) । स्मरण रखे 
क्रि यह नाभिं वाह्य नाभि नींद जिसे धन्नी या तुत्नी | वव उत्तमाङ्क अंगानां शिरः तत्‌ अभिधीयते । १२। 
कहते हैँ । लसीका--यत्‌ तु व्वगन्तरे त्रणगतं "लसीका" ( च° सू० अ० १७ ) 
शब्दं लभते ( च० ला० &० ७ } अर्थात्‌ त्वचामाश् पर | तथा--शिरसि इन्द्रियाणि, इन्द्रिय प्राणवहानि च 
घृष्टत्रग होने जौ लसीऽव प्रत निकलता है उसका नाम | लोतांसि सू्यंमिव गभस्तयः संश्रितानि (च० सि अऽ ६) । 
"लसीका दै | त्वच; वाद्चु एवं पित्त दोनो का स्थान माना | जर्यात्‌-- जहाँ प्राणिथां के प्राण तया सब इद्िर्या 
गया है ! हारे विचार सँ वायु का स्थान स्पशंनैन्द्रिय अर्यात्‌ | आधित हं भौर जो सथ अंगों में उत्तम मंग है वह शिर 
वेदनी नामक्त पांचवी व्वचा है । क्योकि उसी में शीतोष्ण यादि कहटलता है। जत्रु के उपर का ग्रीत्रा समेत भंग 
स्पशं फा अनुभव होता है अतएव उक्ता नाम वेदनी है ौर | “शिर” है ओर यह समग्र अंग म्म॑ंमय या ३७ मर्मो कां 
पित्त का स्थान गी नामक प्रथा फा बाह स्वचा है | अधिष्ठान दै ( सुऽ शा० अ० ६) | ओर टीवन आदि कमं 
जिषमें भ्राजक नाम $ वित्त रहता है 1 अस्तु, इन स्थानों प्राण वायुके ही अधीन दहै॥ ४॥ 
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पर पित्त की विदतिं आदि का विलेप प्रभाव पड़ता ३।३।२॥ उदान वायु का वणंर-- 
उरःस्थानमुदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत्‌ ॥५॥ 
वाक्रवरत्तिप्रयत्नोजो-बलवणेस्यृतिक्छियः। 

व्यःख्या--उदान वायु का मुख्य स्थान उरस्‌ है ओर 
वद नासा, नाभि ( अन्त्र } तथा गल ( आहार मागं एवं 
श्वा मागं ) म गति करता रहता दै । वाक्‌ भ्रति 
का अथिषटान ) तथा जिहा ( रखना-रछनेन्धिय का श्रधि- | ( मोलना }› भ्यसन ( उत्सा ) ऊजां ( प्राणन 9» बढ, 
छान ) ये स्र कफ के स्थान दै श्रौर विशेषतः कफ क, | वण त्वा सरति ( स्मरण ) नामक कमं उसी उदान वायु 
स्थान उरस्‌ द॑ । के अधीन रद ।(*) 


बक्तव्य--उरस्‌--इयत्ति इति उरः जो सवदा गपि व्यान वायु का वणन 
करता रहता है ( ऋ गतौ घातु जुहोस्थादिगणीय ) । वक्ष- ठ्यानो वि स्थितः करत्स्नदेहचारी महाजवः ।\&।॥। 
स्थल के भीतर हृदय एवं दोनों फुम्फुस है जो जीवन भर गर्यपत्तेपणोत्त्तेप-निमेषोन्मेषणादिकाः । 
गति करते ह, ओर उनके ऊपर सामने को भोर श्लेष्मारय | प्रायः सवीः क्रियास्तस्मिन्‌ भरतिबल्पः शरीरिणाम्‌ \19} 
रहता & (देखिये भ।दरायो का वणन शा. स, २) उरस शाब्द व्याद्या--व्यान गायु का सुरू रः घ्व्॒ुद्य शै अर्‌ 


कफ़ क मुख्य स्थन- 


मेदो घाणं च जिह्वा च कफस्य, सतरासरः ॥३॥ 
उयाख्या --उरस्‌ , कण्ठ, शिरस्‌ , क्लोम, सन्धि; 
आमाशय, रस धात, मेदस्‌ घातु, त्राण, ( नासा-घ्राणोन्तिय 


€८ अष्टाङ्गष्टदये सूतस्थानम्‌- [ दोषभेीच 














वह समस्त शरीर म धमता रहता रहै, क्योकि वह वायु | इति प्राणः, उत्‌ --ऊ््वं --करष्व॑शरीरे वा अनिति इति 

अत्यन्त वेगवान्‌ है श्रोर गति (रक्मिश्चित रक्त का भ्रमण) | उदानः । व्प्राप्य समस्तशरीरं मयतव्रा विरोषेण आ समन्तास्‌ 
अपनक्ेपण ( अंगो का अधोनयन },. उल्तेपण (ऊपर की | सवंशरीरे अनिति इति व्यानः, समन्तात्‌ कोष्ठे, सम्थक्‌ , 
ओर ले जाना ), निमेष (नेन निमीलन ) तथा उन्मेष | समं वा अनिति इत्ति समानः, अपसरणेन अधो वा यघः 
( नेन्नोन्मीलन ) रादि सत्र क्रिश्राएे ( कमं) प्रायः उसी | शरीरे वा अनिति इति अपानः । अर्यात्‌ जो-जो वायुं उक्त 
व्यान वायु के अधीन ह। प्रकार से उक्त अवयवो को प्राणवान्‌ या भनुप्राणित करते दँ 
वक्तम्य--व्यानेन रसघार्तहि विक्षेपोखितकर्मणा । उनके प्राण आदि नाम हैँ मौर मदादिगणं की वां गति- 


युगपत्‌ ख्व॑तोऽज्र' देहे विक्षिप्यते सदा ॥ | गन्धनयोः धतु से वात एवं वायुं शब्द की निष्पत्ति होती 
| | यया--वाति इति वायुः ( सु० सू० अ०२१) अर्थात्‌ 


( शा० अ० ३) | 
गतिशील तस्व ॥६॥ 
जर्यात्‌-रक्तीभूत रसात हद स्थित व्यान वायु 
दारा जीवन भर निरन्तर शरीर पे सव भोर फेंकी जाती | पित्त का वणन-- 


है । यह वायु कितना वेगवान्‌ है यह हृदय कौ गति | पित्त पव्चात्मक तत्र, पकामाशयमध्यगम्‌ । 
से एवं रस धातु के विक्नेपण तथा शरीर मेँ श्रामण | पश्वभूतात्मकत्वैऽपि यत्तजसगुणो्दयात्‌ ।1 १०) 
से जाना जा सकता है । हृदय भादि अवयवो की गतिया | स्यक्तद्रबत्वं पाकादि-कमं ण।ऽनलशच्दितम्‌ । 
प्रसारण एवं आकुन्नन आदि व्यापार इती व्थान वायं के | पचत्यन्नं विभजते सारविदटौ धथ तथा ॥६६।; 
मपोन है ॥६,५॥ । तत्रस्थमेव पिततानां शेषाणामप्यनुप्रहम्‌ । 
ध. | करोति बलद्‌नेन पाचकः नाम तत्स्छतम्‌ ।(१२।! 
ः र रति आमाशयाश्नय पित्त रस्कः रसरज्ञनात््‌ । 
समानोऽम्निसमीपस्थ : कोष्ठ च सवेतः । | बुद्धिमेवामिमानद्यं, रभिप्रेताथंसाधनात्‌ ।। १३ 
अन्नं गृह्णाति पचति विवेचयति युक्ति ॥८॥ साधक हृद्रतं पित्त' रूपालोचनतः स्तम्‌ । 
व्याल्या- सपान वायु-अग्नि ( पाचकागि ) के | द्रक्स्थमालोचकं त्वकस्थं राजकं भ्राजनातत्वेचः ।} १४), 
समप रहता है ओर कोष्ट मे सव रोर घूमता दै ( पाचन | ग्प्राल्यो- पित्त दोष भी ५ पकार का होता 
मं सहायक चना रहता हे ) ओर अन्न को अरहण करता | यथा १-पाचक्त, २--रज्ञक, १--आधक्र, ४ --आलोचक 
( प्रच।एट चिना आगे नदो जाने देता ) है, पचाता है तथा | तथा ५-- भ्राजक | 
रस एवं म्ल द्रव स्प मे विभाजित करतादहै ओररसको 
दरीर्‌ मं तथा मल द्रव को मटाशयमं छोड़ देता दै) 
वक्तव्य - स्वेद्दोषाम्बुवाहीनि सरोदांसि समधिषटितः । 
अन्त रगनेश्च पाद्वस्थः सना 7ोऽग्निवंलप्रदः ॥ 
० चि० अ०२८॥८॥ 


पाचकं पित्त का वणंन-- 
उनमं जो प्रित्त- पक्वाशय एवं आामाशयकरे मध्यभाग 
( मध्यगत अवयव ~ क्षद्रान्त्र ) में गतिश्षील ( कायकारी } 
होता दै श्रौर जो पञ्च॒ भूत'त्मक होने पर भी- तेजस 
(आम्नेय पएण-सन्ताप या चाचन-कमं) के उदय (्रार्धिंक्य) 


अपान वायु का वणन- से व्यक्त द्रवत्व ( द्रव स्पके श्रतिरिक्तं अग्निरूप >) है 
` अप्रन[ऽवानगः श्रोणि-बस्तिमेद)रुगोचरः । ओर पाचन आदि कमं से एवं चरर फो सन्ताप दैना 
शुक्रतिवशद्कन्मूत्र-गभेनिष्करमणक्रियः ॥€॥ अदि कमं सेअग्नि संसक रै ओर अन्न कौ पचात 


व्यदख्यि(--्रपान वायथु-अपान (गद्‌ ) प्रदेशमे | है-प्रकात। है तथा सार (रस) एवं किट { द्रव म) 
रदता ह एवं कटी, विति ( मूत्राशय, मूतर वद श्लोतस्‌ एवं , ल्य "मै विभाजित करता है आर वं ( क्षद्रान््र या 
टक तया वस्ति गहर कै गरभ्राशय आदि अवयव ), मेहन । पिचाश्चय मे ) रहता हभा भी रन्जक छादि अन्वान्ध 
( मन्न मारा शुक्रवादी प्वं श्रात्तव॑तरादी स्रोतस्‌ ) तथा । पित्तोंको बलद्‌।न--दक्तिदान दारा अनुग्रह्ते करता रषता 
ऊरुश्रो ( सररिधर्यो ) मं गतिशील र्त है ओर शक्र, : है वह पित्त “पाचकः कदलाता दै । 
आन्तव, पुरीष, मूत्र तथा गभं को निकाठना ( समग्र पर | रञ्जक पित्त का वर्णन-- 
निकलना ) उस वायु काकर्मं है। | जो पित्त आमाशय मं रता है वश रजक कह- 

वक्तव्य --अदादिग्ण की “मन प्राणने धातु 


ण | लाता ई । षयो वह रतधातुकोरग काल वणं का रक्त 
आदि दान्दरौ कौ निष्पनि होती ‡ यथा--प्रसरणेन अनिति धातु बनाता हे । 


अध्थरथिः १२ ] 
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साधक पित्त करा वणन-- 
जो पित्त हृदय में रहता है बह “ कहलाता दे 
क्योकि वह बुद्धि, मेधा तथ। अभिमान ( अदंकार ) आदि 
दारा अभीष्ट अथं को सिद्ध करता है। 
आलोचक पित्त का र्न - 
जो पित्त दृष्टि मे रहता दै वहं ““श्रालोचक' कहलाता 
हे, क्योकि वह्‌ रूप {आकार एवं वर्ण) को देखने मं सहा- 
यक हुता ह 
श्राजक्त पिच का वर्णन-- 
ओर जो पित्त त्वचा ८ अवभास्नी खचा ) मं रहता 
हे वह त्वचा को कान्ति युक्त करता या रखता दहै, अतः 
"श्रःजकःः कहलता है | 
क्दन्य--*"आसाशयाश्रयं पित्तं रञ्जकं रसरज्जनात्‌ ` 
यदपि समीचीन प्रतीत नहीं होता तथापि विचारणीय 
अवदय है, वथोकि अण्टांगसंग्रह सूत्र अ० २० भोएेसा 
ठी पाठ ह यथा "'जामाश्यस्थं तु रसस्य रञ्जनात्‌ रजञ्जकम्‌' 
शीर स््राङ्खघुल्री एवं आयुरवेदरसायन नामक टीकाभों 
मे शी यही पाठ स्वीजृत किथा गया है ओर भले ही भगवान्‌ 
वन्वन्तरि के एतद्विषयक वाक्यों से मेल नहीं खाता, वथा-- 
यत्‌ घु यङ्तप्लीद्धोः पित्त तस्मिन्‌ रञ्जकोऽग्निः 
सु. अ २१) तथा 
स खलु आप्यो रसौ यङृरप्लीहानौ प्राप्य रागम्‌ उपैति 
(सु. घु. म. २१) 
अर्थति-जो पित्त यकृत्‌ एव प्लीहा में रहता है उसका 
नाप * रञ्जक" अनिति ( पित्त ) है ओर-- 
दारीर्‌ का याप्यायन-पोषणं करने बाला रस धातु 
( आहार रस ) यकृत्‌ एषं प्लीहा में प्राप्त होकर राग 
( कालिमा-रक्तपन ) को प्राप्त होता है भौर शाङ्खं 
धराचायंतेभीरे्ादही छिल्ा रै, यथा-- 
यक्रत्‌ रञ्जकपित्तध्य स्यान रतस्य संश्रयः 1 ४०। तथा 
दृश्यं यज्रति यत्‌ यतुं पित्तं तदू रसं शोणितं नयेत्‌ 1२७। 
( ५. खं अ. ५ ) अर्धात्‌ रञ्जक पित्तका स्थान यद्त्‌ है 
तथा यङ्केत्‌ मजो पित्त रहतादै वह रस धातुको 
रवत बनत्ता दै1 तधापि हमारा विचार है कि--स्यात्‌ 
वारथट जो का तादय “"हाइडो व्लोरिक अम्ल" नामक्‌ 
दामादयिक ससवहं जो कि पित्तकै समान पाचनर्यै 
सहायक होल है भौर उक्षके भिन्न तै यजत्‌ एनं प्लीहा 
रं जादे षर रस का रञ्जन सरक्ता से हो जाता है। यहमभी 
कहा जाता है कि इस रस कै अभाव से ष्डुरोगं या 
कामला या हलीमक नामक रोग हो जाते है | गस्तु । 


साधक्त पित्त--इसके कर्मो पर गहरा ध्यान देने से प्रतीत 
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होता है कि यह पित्त ओजस्‌ का वह भागदै जो अ० १९१ के 
दलोक १६ मे “ईषत्‌ लोहितपीतकम्‌”” षाठ में पतक. कहा 
गया है । यह रक्त में घुला-मिला रहता दै ओर उचे द्रव 
बनाये रखता है तथा उष्णता देद्ठा रहता है भीर इसी 
अध्याय १२ क इलोक ३ म रक्त को पित्त का स्थानभ्री 
माना है 1 

मालोचक पित्त-- नेन्न गत “पीतविन्दु दै, देखिये हमारे 
ठरीर की रचना अध्याय २३ 1 त्रिलोकनाथ वर्मा के शब्दों 
मँ नेन्न के अन्यान्य स्थानों की अपेक्षा पीतविन्दु में देशने की 
रावित सवुसे अधिक होती है। 
भ्राजक पित्त-त्वचागत द्रव भँ पीलापन दही भ्राजक 


पित्त है यहं जितना अधिकं होता है उतनी ही काञ्ति अधिक 


होती है 1 

पाचक पित्त--इन सब पित्तो कोजो पित्त शवितिप्रदान 
करता टै वह्‌ पाचक पित्त है ओर पित्त को शक्ति प्राप्तं होती 
है पित्त बधक आहार विहारो एनं गोषधों खे! शरीर का 
अग्नि तत्त्व आयुर्गेदीय वाङ्मय मँ “पित्त केहलाता दहै। 
पित्त शब्द की निष्पत्ति सु० सू० अ० २१ में “तप्‌ सन्तपे"' 
धातु से मानी गई दै अर्थात्‌ शरीर में जो सन्ताप या उष्णता 
है अथवा जिसे शरीर उष्ण तना रहता है वह पित्त है। 
पित्त क्तौ वृद्धि से सन्ताप की वृद्धितथा क्षयसरे सन्ताप करा 
क्षय हो जाता है ओर जब पित्त सम वना रहता है उद 
दारीर का सन्ताप भी.सम बना रहता टै ओर पित्त ननक 
जो पदां पाया जाता ह वह आग्नेय या अग्निगुणं रधानं 
होता है। श्री सुश्रत फ प्ररन के उत्तर मं भगवान्‌ बन्वन्तरि 
ने कहा था किं--न खसु पित्तव्यतिरेकात्‌ अन्योऽग्निरप- 
ल्य, आग्नेयत्वात्‌ पित्ते दहनपचनादिषु अभिप्रवत्तंमाने 
अग्निवत्‌ उपचारः क्रियते अन्तरग्निरिति ({ सुञ सू अर 
२९ ) अर्थात्‌ पित्त का ही नाम अन्तरग्नि या जठराग्नि हे 
वयोकि वहु दहन एनं पचन आदि कमं करता है ॥ १० -१५]। 

कफ का वर्णन-- 
श्लेष्मा तु पञ्चधा उरस्थः स निकस्य स्वत्रीयंतः । 
हृदयस्याज्ञेवीयाच तत्स्थ एवाल्वकमणा ॥११५।1 

कृफधास्ना च शंपाणा यतच्छशात्यबल्स्वनम्‌ । 
अतोऽवलस्वकरः श्लेरम{ यस्त्वासाशयस दित; ।६३।। 
क्लेदछः सोऽन्नखङ्त-च्खेदनात्‌ रसचध्नःत्‌ । 
बोधको रखनास्थासी हिरभ्संस्योऽक्यपमात्‌ 11६५) 
तपकः सन्धिसंश्लेषाच्छलेषकः स्ख स्थितः 1 


व्यास्या --कफः भी ५ प्रकारका माना जाता दैः ९.-- 
१ "नचोघधक, ४ -तपक तथा 


अवटठम्नक, २--क््तेदक 
५---शलेषक । 
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अवलम्बक कफ का वर्णन- भले टी शरीर मे जितने कमं ्टोते दै बे सत्र उन्दी के 

उनमेंजो उरस्‌ मे रहने बाला कफ दै वह अपनी | हया उन्दींके द्वारा होते रहते दं अतः उन सव्रको भली 
हाकिति से निक ( कमरत्रिकास्थि) का तथा आहार रस | भाति समभ्रना चाहिये ।१<। 

से हदय का अवलम्बन करता है ओर बीं स्थित रह कर 


६ वायु के चय, कोप णयं शम का वर्णन - 
अपनी शक्तं से जल-कमं द्वारा आमाश्चय आदि अन्यान्य 
' 


उष्णेन युक्ता रू्तायया वायोः कुवन्ति सञ्चयम्‌ ।।१९।। 
कफः स्थानों के अवलम्बन ( सहायता ) करत। दै, इस शीतेन कोपसुष्णेन शमं स्निग्धाद्यो रुणा. । 
लिये बह ““श्रवलम्बक कहराता रै । वाय 
थाष्या--उष्ण वोयं से युक्तं रूक्ष आ्रदि शुण वायु 


कं कफ का वर्णन-- तीयं 
क्लेद्‌ "१0 १ | का सञ्चय करते द श्रौर शीत वीयं से युक्तं ङक्ष आदि 
जो कफ़ आमाश्चय मं रहता है ( कायं करता दै ) वह 


व (करता 2, बह | छुणवायूका कोप करते है जर उष्ण वीयसे युक्त 
द ह 0 कटः | सगत भादि द्ग वायु काशमन करते ह। 
लाता 


वक्तश्य--श्द्धिः समानैः सर्गेषां विपरीतेविपयंथः । १३ 
बोधक कफ का वर्णन-- ` | (सु०म० १) के सिद्धान्तानुसार वायुं फै समान स्वभाव 
जो कफ रसन। ( जीभ ) में रहता है बह मधुर आदि | वाले-रक्ष, शीत, खर, सुक्ष्म, चक तथा विच्चद गुण वाले 
रसो का बोध ( चान ) कराता हे भतः ' बोधकः” कहलाता | द्र््यो के सेवनसे र्वीयुकी शटि होती है। षदिकेदो रूप 
हे । हं १-- चय अर्यात्‌ सञ्चय शौर २-कोप भर्थात्‌ प्रकोप । 
तपंक कफ का वर्णन- । रूक्ष आदि गुणों वाले द्रव्यो का यदि उद्ण वीयं वाले द्रव्यो 
जो कफ शिर ( के भीतर मस्तिष्क ) में रहता है वह | के साय उपयोग क्रिया जाताहैतो वायु का चय तो होता 
इन्द्रियों का तपंण करता है, अतः “तर्पक” कहलाता है । | है, परन्तु कोप नहीं होता, करयोकिं उप्ण वीयं वायु का कोप 
दलेषक कफ का वर्णन-- । नहीं होने देता ॥ १६॥। 
शरोर जो कफ सन्धियो मे रक्ता है वह सन्धियों को पित्त के चय आदि का बगन- 
रिक्ट करता--टाता है, अतः “श्लेष” कहलाता दै । | शीतेन युक्तास्तीक्णादयाश्चयं पित्तस्य कुवते ।।२०॥ 
वक्तब्य--कफ शरीर का जलतत्व है, कफ का नाम | उष्णेन कोपं, मन्दाद्याः शमं शीतोपसंहिताः । 
इलेष्मा है, इष शब्द की निष्पत्ति -सु° सू० अ०२९ मे व्याख्या-शीत वीयं से युक्त तीक्ष्ण आदि गुण 
“श्दिलष्‌ आलिङ्गने" नामक धातु से वतजाई गई है ओर | पित्तका संचय करते र ओर उष्ण वीयंसे युक्तं तीद््ण 
क्योकिं यह शरीर का जलतत्व है अतः जल से इसकी इद्धि आदि गुण पित्तका कोप करते ह श्रौर शीत वीयसे 
एवं क्षय से क्ष होता है भौर जब शरीर मेँ जलतत्व सम | युक्त मन्द आदि गुण पित्त का शमन करते ह। 
रहता है तव श्लेष्मा भी सम बना रहता है भौर जो कफ वक्तव्य-- पित्त के समान स्वभाव वाले स्निग्ध, तीक्ष्ण, 
पाया जाता है उसमे जलांश अधिक एनं कुछ पृथिवी तस्व | उष्ण, लघु, विस्र, सर तथा द्रव गुण तथा अम्ल लवण एनं 
होता हं । यायु-भाकारधातुश्यां वायुः, आग्नेयं पित्तं, मम्भः | कटु र वाले द्रव्यो के सेवन से पित्त कौ वृद्धि होती है। 
पूथिवीश्यां श्लेष्मा ( भ० सं > सु० अ० २०) भौर वात | षृ्धिकेदोरूपह {सचय ओर र प्रकोप । उक्त गुणो 
पित्त इेष्माण एव देहसम्भवहेतवः । ३ । ( सु ० सू० अ० | वाले द्रव्यो का उपयोग यदि बीत वीयं द्रव्यो के साध मिला 
२१ ) इस रकार पञ्चमहाभूतात्मक वात, पित्त एभं कफ | कर किया जाता दहै तो पित्त का सन्वय तो होता है परन्तु 





शरोर कौ उत्पति के हेतु हं ॥ ११५-१५७॥ कोप नहीं होता क्योकि दीत वीयं द्रव्य पित्त का प्रकोप 
उपसंशर- नहीं होने देता । इ; 

इते प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविकृतात्मनाम्‌॥ १८॥ ग 

ञ्यापिनामपि जानीयात्कमोणि च प्रथक्एथक्‌ । शीतेन युक्ताः स्निग्धादयाः ङवते श्लेष्मणश्चयम्‌ ।२९॥ 


व्यास्या--इस प्रकार प्रकृतिस्थ वात, पित्त एवं कफ | उष्णेन कोपं, तेनैव गुणा रूक्तादयः शमम्‌ । 
नाभक दोर्पो ( वं उनके मेदो ) के मुख्य श्प स्थान | ्यास्या-शीत वीयं से युक्त सिनिग्ध श्रादि गुण क 
कष दिये ई । मलेद्यी वेदोष सर्वं शरीरव्यापी ह श्रौर | का संचय करते ह ओर उष्ण वीयसे युक्तं सिग्ध आदि 
उनके ख्य मुख्य कमं मी थक एक्‌ कह दियि ह | गुण कफ का कोप करते ह गोर उष्ण वीयं से युत्त रुव 


अध्यायः १२ | _________ सवाङ्गखन्दरीव्याख्यासदितम्‌ ___ _____ सवाङ्ग सुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ १०५ 








दोषों के चय आदि का विशि वर्णन-- 
चीयते लघुरूक्ताभिरोषधीभिः समीरणः ॥२५॥ 
तद्धिधस्तद्विधे देहे कालस्योष्ण्यान्न कुप्यति । 
अद्िरसम्लविपाकाभिरोपधीभिश् ताद्शम्‌ रशुम्‌ ॥२४॥ 
पित्त' याति चयं कोपं न तु लस्य श्यत; 
चीयते स्निग्धशीताभिरुदकोषधियिः कण्ठः 1[२५॥ 
तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति । 
इति कालस्वभावोऽयम्‌ आदारादिवशादुनः ॥(२८॥। 
चयादीन यान्ति सद्योऽपि दोषाः कालेऽपि वान तु । 
व्याख्या- ग्रीष्म च्छु मं-लघ एवं रूक्ष गण वाली 
आओंप्रधियों ( आहायं ) के कारण, ल्घु एवं रूक्न शरीर मं 
लघु एवं रूश्च गण वाला वायु सञ्चित तोह जातादे 
स्वस्थानस्थस्य समता विकारा ऽसस्भवः शमः परन्तु ग्रीष्म काल की उष्णता के कारण कुपित नदीं होता 
व्थाख्या--वातादि दोषों कौ जो त्रपनेदी स्थानम | ( क्योकि वायु शीत है फलतः वपां काल मं शीत क कारण 
दद्धि दोती है उसका नाभ “चयः? या स्च्चय है । इस दशा |` कुपित हो जाता दै ) 
मे वृद्धि के कारणों ( आहार विहायो ) मे द्वेष ( अरुचि ) ; वर्षां ऋ में--जक एलं ओषधियां ( अद्दारों ) का 
होता दै ओर विपरीत गृण वाले श्राहार विहार की ¦ विपाक अम्ढ होने के कारण अम्ल्विपाक वाला पित्त 
इर्छा ( अभिलाघा-रुचि ) दोती ह । | सञ्चित तोदो जाता दै परन्त वर्षाकाल की रीतताके 
वातादि दोषों का जो उन्मार्गं ममन ( अन्यत्र | कारण कुपित नदीं होता { ओर शरद्‌ चत्‌ मं काल की 
गमन ) होवा है उसका नाभ “कोप या प्रकोप ह । इश्च | उष्णता के कारण कुपित हौ जाता ई ) । 
दशा में दोषों के ऊपे अपने लक्षण दीखने लगते है _ श्र देमन्त ऋतु मं--स्निग्व एवं रीतल जल एवं 
( उत्मन्न हो जाते है ), अस्वस्थता का अनुभव होता ह | ओंषधियों € आहारां ) से स्निग्ध ण शीत गुण बल्ला 
ओर किसी न किसी रोग की उत्पत्ति दो जाती हे । | कफ संचित तो दो जाता दहै परन्तु स्निग्ध टवं ओत काछ 
रौर दोषो का अपने स्थान मँ सोम्यावस्या में रहना | ण्लं शरीर रहने पर्‌ भी शरीर मं॒स्कन्न । अनीमेत-- 
तथा विकार { अस्वास्थ्य पं रोग ) की उलि न होना | ५ सेजमा हुभा) हने कै कारण छम्ति-हो जाता 
“शमः या शमन कहलाता है । | दे )। 
| 
| 
| 


रादि गुण करङ़ का शमन करते ह| 

वक्तडग्र-- कफ के समान स्वभाव वाले स्निग्ध, रीत 
गर, मन्द इलक्ष्ण, मृत्स्न, स्थिर, मृदु, मघुर एवं पिच्छिल 
गण वाले द्रर्न्यो के सेवन से कफ का सञ्चय होता है परन्तु 
कोप नहीं होत। क्यों कि रीत वीयं के प्रभाव से वहु स्कन्न 
(जमा हअ) रहता दै गौर उष्णवीयं के प्रभाव से पिघलने 
पर कुपित हो जाता है । २१॥ 


चय एवं कोप का बणन- 


चयो चद्धिः स्वधास्न्येव प्रद्रेपो बृद्धहतुषु ।।२२॥ 
विपरतगुणेच्छा च कोपस्तून्फगंगामिता । 
लिङ्गानां दशनं स्वेषामस्वास्थ्यं रोगसम्भवः ॥२३॥ 







वक्त्य---शम की अगली अवस्था का नामक्षयहै, | _ यह्‌ सव कारका स्ववि वा श्यत दै ओर्‌ आदार 
उसका वर्णन अ, ११ भे देखिये । इस प्रकार दोषों के चय, | विहार के श्रमाव सरे सयः ( तत्का या अकाल मं 1 भौ 
कोप एवं गम का व्ण॑न कर दिया गया है ॥[२२,२३॥ वातादि दोष चय, कोप अथवा शम कोपर हौ जाते दं 
| अथच काल ( चय आदि क उक्त काल ) मं चय आदि 
को प्राप्त नदीं होते । 

वक्तव्य--काल स्वभाव से दोषौ के चय एवं कोप कों 
तपादिषु तु पित्तस्य, श्लेष्मणः शिशिरादिषु । रोकने के लिये ओर उनको साम्यावस्था में रखने के ल्यि 
व्याषल्या--वायुका चय ग्रीष्म ऋठमें, प्रकोप वधां ऋतुचर्यान॒सार आहार विहार का सेवने करना आवश्यक 


| 
ऋतु म॑ ओर यरशम शरद्‌ ऋषद्ठमं होता है। है । ओर दिन रात्रिके प्रायः आदिकाल के प्रसव सं 


काट रभाव से चय, कोप एवं शम का वणन- 
चय-प्रकोप-प्रशंमा वायोग्रीष्मादिषु चिषु ॥२४॥ 


पित्त का चय वर्णां ऋत मे, पफोप श्रद्‌ ऋष मे होने वाले चय एनं कोप को रोकने के छ । दिनं 
श्रौर प्रतिम हेमन्त ऋत मे होता है । चर्या का सेवन भौ आवस्यक ह । विवरण देखि सु. सू, 
शौर कफ का चय शि्चिर ऋष मे, भको वसन्तः | भ. ९ स ॥। २५२८ ॥ 
छूतु मे ओर प्रशम प्रीष्मन्रठमें होता है । दोषां की व्याप्ति एनं निडत्ति-- 
वक्तव्य--श्स प्रकार काल स्वभाव से भी दोषों का | व्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकम्‌ ॥२९॥। 
धोड़ा बहत चय, प्रकोप एनं प्राम 'होता रहता है ।॥२४॥ | निबतेते तु पितो मलोऽल्पाल्पं अलोघवत्‌ । 


९०८२ 





अष्टङ्गष्टवये सूत्रस्थानम्‌-- 


[ वोबभेदीयं 





व्याख्या-कुपित दोष - समस्त शरीर मे सहसा. 


( शीघ्र ) भ्यास हो जाता है, परन्तु जल प्रवाह के समान 
योद्धा २ निषत्त ( शान्त ) या दूर होता है-धीरे २ 
शान्त होता हे । 

वक्तब्य दसी पाठ का अनुवाद एक कहावत है किं रोग 
आता है षोडा कौ दौड भौर जाता है चिउंटी की चार | दोषों 
की व्याप्ति अर्यात्‌ रोगों को उत्पत्ति, निवृत्ति अर्थात्‌ शान्ति 
यह स्थिति प्रायः वातजरोगों में देखी जाती है ॥ २९ ॥ 


सामान्य निदान, रूप एनं चिकित्सा- 

नानारूपैरसङ्क य येविकारेः कुपिता मलाः।२०॥ 
तापयन्ति इ ाषटधिावनम्‌ 
गक्यं वक्तुमतः सामान्यञुच्यते ।।३१॥। 

इप्राख्या--कुपित दोष-भनेक लक्षणों वाले त्रसंख्ध 
रोगां द्वारा शरीर को सन्तत (दुखी -रग्ण) करते ह । इस- 
स्यि एक २ रोग के निदान, आछ्ृति ( सूप एवं पूवं रूप) 
तथा साधन (चिकित्षा) नदीं कहे जा सकते । अतः सामान्य 
(सवडग्रापर) निदान, आति तथा साधन यहाँ कह दिया 
जाता हं ।२०,२३१॥ 


सामान्य निदान 

दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणामेककारणम्‌ । 

यथा पत्ती परिपतन्‌ सर्वतः सवंमप्यहः ।३२॥ 

छायामत्येति नात्मीयां यथा वा त्स्नमप्यदूः । 

विकारजातं विविधं त्रीन्‌ गुणान्नातिवतंते ॥३३॥। 

तथा स्दधाठुबेषम्य-निमित्तसपि सर्वदा । 

विकारजातं त्रीन्दोषान्‌ तेषां कोपे तु कारणम्‌ २४ 

अर्थरसात्म्यः संयोगः कालः कमं च दुष्कृतम्‌ । 
हीनातिमिथ्यायोगेन भिद्यते तत्पुनक्िधा ॥३५॥ 

व्याख्या - सच रोगों का एक मात्र कारण ( निदान ) 
वोतादि तीन दोष दही हं,क्योकि जैसे पक्षी दिनभर सत्र ओर 
उड़ता हआ भी अपनी छाया का अतिक्रम नहीं करता 
ग्रौर जैसे स्थावर जङ्गमरूप यह समस्त विकार समूह (कायं 
जगत्‌ ) अनेक प्रकारका होता हूुश्रा भी सत्व, रजस्‌ एवं 
तमस्‌ नामक तीन गुणों का श्रतिक्रमण नदीं करता वैसे 
शरीर के वातादि दोष, रादि धाठु तथा पुरीषादि मलों की 
विषनता के कारण उद्यन्न होता हआ भी यह विकारसमूह 
(रोग समृ ) सवंदा वातादि तीन दोषों का अतिक्रमण नहीं 
करता । 
श्रार उन बतादि दोषों के कोप क कारण ( सामान्य 

कारण ) दै --९ -अमत्म्य ( हानिक्रारक-अष्ित ) अर्थो 
{ शब्द आदि विधयो) के साथ संयोग ( इन्द्रियो क्रा 


सम्पक ) , २--काल ( परिणाम-शीत,. उष्ण एवं वर्धा 
रूप. काठ का प्रभाव या विङृति) तथा ३~दुष्ृत कमं (इस 
जन्म एं पूवं जन्म का किया हुआ पाप कमं अर्थात्‌ प्रश्ञा- 
पराध )। | 

ओर उक्त तीन प्रकार का निदान पुनः विधि मेद्‌ से 
तीन प्रकार का है, यया -१--हीनयोःग, २--त्रतियोग 
तया ३- मिथ्यायोग । 

वक्तव्य-सर्ेषां च व्याधीनां बातपित्तदलेष्माण एव 
मूलम्‌, तलत्लिगत्वात्‌, दष्टफलत्वात्‌, भागमात्‌ च "ˆ ˆ- “1 
दोषदूषितेषु अत्यथं धातुषु सज्ञा-रसजोऽयं, गोणिततजोऽय्‌, 
मांसजोभऽयं, मेदोजोऽयं, अस्थिजोऽय, मज्जजोञय्‌, 
शुक्रजोऽयं व्याधिः इति ।८। ( सु, सू. अ, २४ ) । र्यात्‌ 
वात, पित्त एनं कफही सब रोगोंका शरक कारणं है, 
वर्योकि सब रोगोंमें उनक्रे लक्षण पाये जाति, 

~ ~ | 
जुसार चिकित्सा करने से लाभ होता गोर पुरातन शा 
भोरेसा कहते है ओर दोषों द्वारा रसादि श्ातुजोां के 
अत्यन्त दूषित हो जाने पर अमुक रोग रखज टै अथवा 
रक्तज है आादि दन्दो भले ही कह दिया जाता है ।३२-३५। 

हीनयोंग आदि तथ। काल एनं कमं का वर्गन~ 
दीनोऽर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगः स्वेन नैव वा । 
अतियोगोऽतिसंसर्गः, सृक्मभायुरमैरवम्‌ ।३६॥ 
अत्यासन्नातिद्रस्थं विप्रियं विक्रतादि च । 
यदच््णा बीक्त्यते रूपं भिध्यायोगः ख दारणः |!) 
एवमत्युच्पृत्यादीनिन्द्रियाथोन्‌ यथायथम्‌ । 
विद्यात्‌ कालस्तु शीतोष्ण-तषोयेदात्तिधा सतः 1}३८॥! 
स हीनो हीनशीतादिरलियोगोऽविलरेणः ¦ 
मिथ्यायोगस्तु निर्दिष्टो विपरीत-स्वलचणः ।{३९।। 
काय-बाकचित्तमभेदेन कमोपि विमजेत्तिधा । 
कायादिकर्मणो हीना भवरतति्दीनसंज्ञकः ॥४०॥ 
अतियोगोऽतिन्रत्तिस्तु, वेगोदीरणधारणम्‌ । 
विषमाङ्क्रियारस्भ-पतनस्खलनादिकम्‌ ।४१॥ 
भाषणं सामियुक्तस्य रागद्धेषभयादि च । 
कमं प्राणातिपातादि दशधा यच्च निन्दितम्‌ ॥४२॥ 
मिथ्यायोगः समस्तोऽसाबिह बाऽमुत्र वा ईतम्‌ । 

व्य!ख्या--चश्ु आदि इन्धियों का श्रपने सूप आदि 
विषयों के साय बहुत योद्धा संयोग अथवा सभा असं- 
योग “हीन योगः” या “अयोग” कहलाता है ` तथा अस्य 
भिक संयोग “श्रतियोग'” ककाता है । श्रोर चक्षु दास 
जो अत्यन्त सूष्घम, अत्यन्त भासुर ( चमकीला } भयानक, 
त्रत्यन्त समीपस्थ अत्यन्त वुरस्थ, श्र्रिय एवं विक्त 
८ वीभल्छ ) रूप देला जात्ता है बह ` 'निध्या योर" रूह- 


तद- 


अध्यायः ९२ |] 





लाता है आर वह्‌ अच्यन्त अदित--दहानिक्ारक होता हे । 

ओर--भ्रेत्रेन्िय द्वा अति ऊँचे (षिजली की 
कड्क, टोक एलं उन्द्‌ अ।दि की ध्वनि } शब्द का श्रवण 
अतिगोग, सर्वथा अश्रवण दहीनयोग या अयोग तथा ऋनि 
रान्दीं का श्रवण "मिथ्या योगः" कहकता दहं । 


का घ्राण “अतियोगः सवथा अघ्राण “ीनयोग या 

“अयोग” कदलाता दै तथां दुर्गन्ध श्रादि अनिष्ट गन्ध 
का चाण ““निध्यायोगः' कदलाता है । 

गर रसनेन्द्रिय द्रारा-म ९ 
रखन्‌ दश्रत्ति 

अनिष्ट 

1 
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पाग” सवथा अरसन 'द्दीनयोगः' या ` योग 
विध्यायोग” कहलाता द | 
गीर स्पर्धनेन्दिय द्रारा- असन्त सीत अथवा उष्ण 
आ स्पर्शो का स्पञ्यन “अतिग्रोग'ः सर्वथा अस्पयन "दान 
योगः या “अयोगः तशा च्रनिष्टया श्रित स्पृद्योंका 
पदान ““मिध्यायोग+" कदलात। ६ै। ये तीन परक्रार के 
योग दोप प्रकोप क्रे देत होते ह | 


रस! क्न रक्तन 


अर 


काल का उणन-- 


कल तीन प्रकारका दोता दै -{-शोत काल, ९ 
उष्ण कालं च वप काल । 

जिस कालम शीत, उष्ण अथच वपां स्वल्प होते 
हं वद कारका "ष्टी योय" जिक्र पं अधिके होते ह 
वष (अतियोगः सौर भिससं विपरीतं लक्षण होते 
द काल का “सिध्यायोगः' कहता ३ । 

१४ र 
दप सा वणन -- 

कम भीतीन अ्रक्ारका दता है-१-काव कम, 
२--वाक्‌कमं तथा ३--चित्तकमं । 

~ क्त = £ [ने ~~“ 24 = 

उक्त काय कमं आदि कौ सर्य श्ृत्ति का नाम 
“हीनयोग' ओर्‌ अत्यधिक प्रहरति ज नाम्‌ “अतियीग 


है ओर--पुरीणादि वेगो का सरणा अथवा निरोध, विषत 
हस्त पादादि अंगों द्वारा कृपं करना, गिरना एवं फिस- 
लना श्रादि कायकमं का मिथ्या योगः" कंहलाता है । 
आहार निगलते समय केलना आदिं वाकक्मं कां 
प्रथ्यायोग'ः कषलाता है । 
ओर राग, देष, भय एञं शक्‌ आदि चित्तकमं का 
“पिथ्यायोगय कहलात। है । 
समीर प्राणातिपाप्त अर्थात्‌ आत्महा अदि कमं 
तशा जो दस प्रकार का निन्दति कमं ( स्‌९ अ० श्छोक० 
२३.) रष गया है षदे सवर इक्त लोक { जन्म ) मे अथवर 


पादि रसो का अस्प्रन्त ¦ 


सवोङ्गखुन्दरीवयाख्यासदितम 








| 


| 


क 


क क 


वि यं 
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उ लोक ( पूर्वं जन्म ) मं किया गया काय, वाक्‌ दथा 
चित्त के कमं का “भमिथ्यायोगः' दै । 

वक्तब्य--विशेष विवरण देखिये च० सू० य° ११, नि 
अ० १ तथा गा० अण० १ इलोक ६८1 गौर्‌ देखिवे इनी 


| | ग्रन्थ के सुऽ अ० १ क्रा दलोक १८ ।३९-४२॥ 
ओर प्रशिेन्दिय द्वारा अत्यन्त तीण वं उर गन्धां | 


उपसंहार एनं चरिविषव रोगमाग- 


निदानमेतदोपाणां, पितास्तेन नैकधा ।४३२॥ 
छर्दन्ति विविधान्‌ व्याधीन्‌ शाखाकोछास्थिसन्धिषु । 


व्या -य्ह काठ, अथ एवे कमं के दीनवोग, 
मिध्याभोग तथा अतियोग--मब्रदोर्षांके कोप का निदान 
( मुख्य कारण } दै । इतके द्वारा अनेक प्रकारसे कुषित 
दोव--राखा, कोष्ठ तथा सन्धिषों में विविध रोगां कौ 
उत्पन्न करते द । 

दच्तन्य--उख दलोक कौ उक्त व्य्ाढ्पा सर्वाङ्घुन्दरी 
नामक टीकानुस्ार कौ गई है, परन्तु ठमारे विचारसे इमी 
व्याख्परा इख प्रकार होनो चाहिये, यथा--प्रह क्च, अथं णएनं 
कमं के हीनयोग, मिथ्यायोग तथा अतियोग दोषों के 


| कोप का निदान दहै ओर इष निदान के द्वारः लाखा, कोष्ठ 


तथा सन्धियों मे अनेक प्रणर से कृति दोष--विविध रोगों 


' को उत्पन्न करते है । बोकर अ० संऽ अ० २९ मं मूल पाठ 


(7 क 7 2 


: भ्यन्तराः । 


है यथा--त्रयैदव रोगाणां मार्गा बाह्यमध्या- 


तत्र॒ वाष्ो रक्तादिधातवः ठक्‌ च स्र पुनः 


इख प्रकार 


, श्ाख।द्यः । मध्यो मूद्धंह॒दयव्रस्त्यारोनि मर्माणि अस्थ 
तन्धवश्च । आस्यन्तयो मटाच्रोतः गरोरशध्यं महानिम्नं 


 आप्पववाश्याश्रयः कोष्टोऽन्तर इति पर्याथाः | 


ॐ ज ककः => => ऋ क त, 


ए त 1 7 ए 2 1, 


ओर च सु० अ० १९? का पाठ इत प्रकार दै, यशा- 
त्रयो रोगमार्गा इति लाखा, मर्मार्थि्तन्धयः कोष्टरद | 
तत्न शाखः रक्तादयो घातवः सक्र च, स बाह्या रोगाः । 
मर्माणि पूनः वस्तिह्दयमू्धारीनि, अस्यक्षःधघयो अस्थि- 
संयोगाः, दद्रोपनिवद्धाञ्च स्नायुकण्डराः, स मध्यमो रोग 
मागं; । कोष्ठः पुतः उच्यते महास्रोतः शरीरमध्यं महानिम्नं 
आमपक्वाशयन्चेति पर्यायब्देः तत्रे स रोग मागं 
अभ्यन्तरः | ४८। 

अर्यात्‌--ये तीन रोगमामं हैँ इन्दं तोन माग घे शरोर 
यर योगो का प्रवेश होता द्ै। सत्त, उष्ण, सपविप ए 
आधात अदिस ब्य रोग मागं द्वारा, पिध्याहार्‌ सष 
आश्यन्वर रोग मागं दारा जीर इनसे भिन्न वस्ति आदिमे 
उलन विहृति से मध्यम रोग मागं द्वारा रोगो का शरीर मं 
प्रवेश होता है । इश प्रकरण मेँ रक्त आदि घातुतो तथा 
त्ववाकानाम "लाला" हे ॥४३)।. 
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बाह्य रोग मागे कौ वणन 
'शाखा' रक्तादयस्त्वक्‌ च बाह्यरोगायनं हि तत्‌ ।४४॥ 
तदाश्रया मष-व्यङ्ग-गण्डा-लज्यवुंद।दयः। 
'बहिभोगच्व' दुनोम-गुल्म-शोफादयो गद्‌: ॥४५॥ 
व्याख्या - रक्तं श्रादि धातुओं तथा त्वचाका नाम 
शाखाः है श्रौर वह बाह्यरोग मागं कहलाता है भौर उक्ष 
मे मघक (मस्से, तिर, श्न ), व्यज्ग ( ाई-नीलिका 
गण्ड, ्लजी तथा अबद श्रादि विकार ओर शरीरके 
बहिमांग मं उलन्न अशं, गुल्म, एवं शोफे (जणश्ोथ एव 
शोथरोग ) आदि होते ह । 
वक्तव्य- श्री वागमटने यहां ओर अष्टांग सप्रह अ, 
२२ में ““तदाध्रयः› पाठका उपयोग कियादहैजो रसुमोचीन 
भ्रतीत नहीं होता भोर भगवान्‌ पुनर्गसु ने च. स, अ. १९१ के 
इस प्रकरण मेँ-शाखानुसारिणो भवन्ति रोगाः, मध्यममार्गा- 
नुसारिणो मवरन्ति रोगाः तथा कोष्ठानुसारिणो भवन्ति रोगाः 
४६ | वाक्यो का उपयोग क्रिया है जो समीचोन प्रतीत होता 
है, क्योकि अनुक्षारी शब्द का अथं है अनुसरण करने वाला । 
इसी प्रकार वारमट महाङय के निम्न इकलोकों मे प्रयुक्त- 
तत्स्यानाः तथा स्थितास्तत्र षपाठभी समीचीनरहंकि नहीं 
पाठक स्वयं विचार करे ॥४४, ४५ ॥ 
आम्यन्तररोग मागं का वणंन- 
अन्तःकोषठो “महास्रोतः आमपक्राशयाश्रयः । 
तत्स्थानाश्च्छर्यतीसारकासश्वासोद्रज्वराः ॥४६॥ 
अन्तभोगं च शोफाशगुल्मवीसपेविद्रधिः। 
उधाद्या-श्राभ्यन्तर रोगमागं के पयाय वाचक शब्द्‌ ह 
१- अन्तः या च्रन्तर, कोष्ट, महासोतस्‌ ( सवे बड़ा 
लोत ) तथ आम पक्वाशयाश्रय ( दोनों का मध्य शुद्रान्व 
भी ) दै यह अन्तः रोगमागं है ओर यह-छुर्ि, श्रतिसार 
कास, इवास, उद्ररोग तथा ज्वर आदि का उच्यत्ति स्थान 
ह, तया भीतरी श।थ, अश, यल्म, विसप एवं विद्रधिका 
भी ^स्यान है | वह अभ्यन्तर रोगमागं कहराता है । 
कभ्य--उक्त रोगों का अनुसरण इस मागंसे होता 
है यहां महार अथवा आहाररस विकृत होकर दरीरमें 
जाता है मौर रोगोत्मत्ति हो जापी है ।॥४६॥' 
मध्यम रोग मागंका वर्णन 
शिरोद्रदयवस्त्यादि-ममोण्यर्थ्नां च सन्धयः ४७५ 
तन्निवद्धाः सि रास्नायु-कण्डरादयाश्च "मध्यमः । 
सेगमार्गे स्थितास्तत्र यक्मपक्षवधार्दिताः ॥४८॥ 
मूधीदिरोगाः सन्ध्यस्थि-त्रिकशूलंग्रहयादयः। 
श्याङ्या-्र, हृद्य एनं वस्ति आदि ममं तथा 


अष्टाङ्गहृदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ दोषभेदीय 


| अस्थियों की संधियोँ ओर उनसे सम्ब्रद्ध सिरा, स्नायु तथां 


ता = अ भः अ 


कण्डरा आदि सब्र “मध्यम रोग मागं कहलाता है। 
उनमं--राजयदभा, पश्चाघात, अर्दित एनं अपतन्त्र॑क अदि 
वातज रोग, रिरोरोग, हृदयरोग, वास्तिरोग (मेहआदि ) 
सन्धिद्ूल ( अमवति आदि 9 अस्थिशुक, चरिकयुल्ल 


 ( कटि श ) तथा उन के ग्रह ( जकड़न ) एवं गदभ्रंश 


आदि रोग होते रह । 

वक्तन्य--इस मागं से उक्त रोगों की प्रवृत्ति होती है 
अथवा यों किये कि इन स्थानों की विकृति सेये रोग 
ररीर ्मे.अनुसरण करते हँ ॥४७, ४८।। 


वात, पित्त एनं कफ के कम- 

खंसव्यासव्यधस्षाप-सादरुक्तोदभेदनम्‌ ।\४९६॥ 
सङ्गाऽङ्गभङ्ग-सङ्कोच-वत-हषण-तषणम्‌ । 
कम्प-पारुष्य-सोपियं- शोप-स्पन्दन-वेष्टनरम्‌ !।५०॥ 
स्तम्भः काषायरसता बणंः श्यावोऽरुण्ेऽपि वा । 
कमोणि वायोः "पित्तस्य" दाह रागोष्मपाकेताः ।५१॥ 
स्वेदः क्लेदः खतिः कोथः सदनं मृच्छंनं मदः । 
कटुकाम्लौ रसौ वणः पाण्ड्राश्णवमितः ॥५२॥ 
श्लेष्मणः स्नेदकाटिन्य-कण्डूशीतत्वगरवम्‌ । 
वन्धोपल्तेपस्तेमिव्य-शोफापक्त्यतिनिद्रताः ।.५३॥ 
वणः श्वेतो रसं स्वादुलवणो चिरकारिता । 
इत्यशेषाऽऽमय-व्यापि यदुक्तं दोबलत्तणम्‌ ॥५४॥ 

व्याख्या --स् त ( अवयव का श्रपने स्थान से विस 
कन। ), व्यास ( विस्तार-फलना ), व्यध ( विंधनेकी 
सी वेदना ) स्वाप (अंगो का सीना--गल्य होना), साद्‌ 
( शिथिलता-अवकाद ); रुक्‌ ( खजा--वेदना--पीडा ) 
तोद्‌ ( चुभने की सी वेदना व्यथा ), मेद्न ६ त्वचा आदि 
क¡ फटना या फयनेकी सी वेदना); सङ्ग ({ गत्तिमें 
रुकावट ), अंगों का भङ्ग (टद्रूटनाया दटय्ने को सी 
वेदना ), संकोच ( सिकुड़न ); व्च ( धूमना-फेठना ); 

षं ( अनशुनी-षनसनी ); तपण ( तुषा~प्याक् > 

कम्पन, पारष्य ( खरद्रापन ), सोपियं ( सोखलापन ), 
दोष ( सखना ), स्मन्दन ( फरकना-फरफराहट ); वेष्टन 
ग्रथन-गोँठ रवैधना ) तथा स्तम्भ ( स्तम्धता--कटोरता ), 
मुख में कप्राय रस की प्रतीति, वणं मं कालापन अथवा 
काल।पन किये लालिमा ( ओठ णं नेत्र आद्रि पर) 
ये सत्र वायुकेकमंर। 

पित्त के कमं - दाह ( जलन ), राग ( लालिमा), 
उष्ण (भाप निकलना ), पाक ( पकना ), स्वेद्‌, क्लेद 
( सढ़न ), लाव (पन्छा जाना), कोथ ( दुगन्धयुक्त 
खडन ), सदन ( अवसाद्‌ }, मृच्छ, मद, कडु एज्नं अम्क 
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रस की प्रतीति, श्वेत एथ रक्त वर्णं के अतिरिक्त पीठा | यथानिदानं वोपोत्थः कम॑जो देतुभिर्विना । 
नीला आदि वर्णं । महारम्भोऽल्पके देतावातङ्को दोपकमजः ॥५८॥ 
कफ के कर्म ह-स्नेह्‌ ( सिनग्धता ), कठोरता, कण्ड्‌, विपक्तशीलनासूवेः कमेजः कमंसंक्तयात्‌ । 
शीतता ( शीत ठगना-हाय पाव आदि मेँ शीतता), | "ष्च्छल्युमयजन्नी ठु दाषकमेकतयात्त्यम्‌ ५५९॥ 
गु खता ( भारीपन ), बन्ध ( ज्ञोतोरोध ), उपलेप ( जीभ व्याख्या--विधि मेदसेरोग तीन प्रकार के होते 
आदि पर शेषन ), स्तैमित्य ( चिपचिपाहट ), शेफ | ई - ?-जो प्रतयन्च मिथ्या आहार-विहार से दोत। ढे, 
( उत्तेध-ऊचाई ), श्रपाक ( पाक का ्रभाव ) निद्रा | २-जो पूवजन्मक्ृत अपराध से दोत। र ओर ३--जो 
की अधिकता, मृत्रादि में श्वेतता, मधुर एवं लवण रस | उक्त दोनों कारणों के संयोग से होता हे । 
की प्रतीति श्नौर विलम्ब से कायं करना । इनमें प्रथम रोग- दोषोत्थ कदलाता दै ओर व 
बात, पिचि एवं कफ केयेवे लक्षण दै ओ उनक्रे | निदान अर्थात्‌ रोगोत्पादकं देतु के अनुसार होता है । 
समी रोगं मं पाए जाते ई। दूसरे का नाम “कर्मज” दै ओर वड प्रत्यस्ञ कारणां 
वक्तव्य देखिये च, सू. अ० २० ( इन लक्षणों से के्िना दही उत्पन्नो जाता दै अर्थात्‌ श्सका कोद 


वातादि दोषों की वृद्धि काज्ञान हो जाता है ॥५४॥ म 





मिथ्या आहार विद्ार देतु नहीं दोत्त। । 

तीसरे का नाभ ““क्मंदोष्ज दहै ओर वह स्वख्य 
हेतु होने पर भी भीषण दोता है । 

प्रथम रोग--दोषानुसार एवं रोगानुसार चिक्किव्छा 
केरने से शान्त हो जाता ह । 

दुसरा रोग-क्रमंभोग हो चुकने पर दही शन्त 
होता है| 

ओर तीसरा रोग--दोषका एवं कमं का क्षय होने 
पर शान्त होता दै ॥ ५७-५६ ॥ 

विधमेद से रोगों के दो प्रकार 

(द्विधा स्वपरतन्त्रत्वादर-याधयोऽन्त्याः पुन (दविधा! । 
पूर्वजाः पू्वंङ्पाख्या, जाताः पश्चा दुपद्रवा,” ॥६०॥ 
यथास्वजन्मोपशयाः “स्वतन्ाः' स्पष्टलत्तणाः । 
| विपरीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं मलानपि ॥६९॥। 
। ताह्लस्षयेदवदहितो षिकुबोणान प्रतिज्टरम्‌ । 


चिकित्छक-का कत्त व्य-- 

दशंनायैर्बदितस्तत्सम्यगुपलक्येत्‌ । 
व्याध्यवस्था-विभागज्ञः पश्यन्नातोन्‌ प्रतित्तणम्‌ ॥५५॥ 

व्याख्या-रोगों को अवस्थाम। के विभाग को शास्नो- 
पदेश दयार जाननेदाला चिकित्सके क्चषण-क्चण मे देखता 
हुआ सावधान दोङर वायु, पिच एवं कैफ के उक्त 
लक्षणां केः दशन, सपरन एवं प्रश्न द्वारा मलीभांति 
समने का अभ्यास करे ॥५५।। 

अभ्या का पफल- 

अभ्यासासप्रप्यते ट्ठि; कृमंसिद्धिभ्काशिनी । 
रत्नादिसदसज्ज्ञानं न शाख्देवे जायते । ५६॥ 

ध्याख्या- चिकित्सा कमं काया दोषों के लक्चणों कौ 


क 


बार २ देने का अभ्यास करने से चिकित्सा की सफलता 


111 रं नयः चकः 


को जतलानेवाली दृष्टि ( अद्धि ) धष कीजा सक्रती दै व्याल्या--विधि मेद्‌ ते रोग दो प्रकार के ति ह 
( केव पटने से तरी ) क्यों फि रत्नों के सत्‌ एवं श्रसत्‌ | ९ -स्वतन्न द्रोर २--परतन्त्र । 
( सारतन दया भूटा सुन दै ) होने का ज्ञान श्रभ्थास | , ईनमें--परतन्तर्‌ रोग दो प्रकार के शेत्‌ ई-\- 


पूर्वज जो पूर्वरूप कड जते हे श्रौर. २-पड्चाञजात जो 
“उपद्रव” कहलाते हँ । 

स्वतन्त्र रोगवे है जो अपने निदान से उत्मन्न 
गततन्त्रेण, उपासिततन्तरा्थेन, ईष्टिकरणा, इत भोग्येन होते शौर अपनी चिकित्व स र नति 
वैद्येन दिदि अनुप्वेष्टव्या (सु. सू अ. ७) अर्थात्‌ उनके _ अपने रक्षण स्पष्ट हेते दै । परतन्त्र रग 
बार बार राज्ञो फा एनं चिदित्सा कर्मो का अभ्यास करके व सेग मे विकृति उन्न करते हु 
९ त्‌ में करन्‌ ९ - 
चिकित्सके को प: में प्रवेश करना चाहिये ॥५६।। नलो दूणा को भी स्वतन्. वं परतन्त्र भेद श व 

रोगो के. मेद्‌ तथा क्षध-- का सावधान होकर प्रयत करना चाहिये । 

द्रापचाररः कश्िर्कश्चिपृवोपराधजः ' वक्तम्य--च० वि० ४० ६ सै तथा अ. स सू० ब9 
तस्सद््रः यन्य व्यािरेवं तिषा स्मरतः ॥५७॥ = । २२ में सवतत रोग को अनुजर्घ्म < प्रषान ) चथा पर्‌ 


(बार २ देखने - समञ्ने-जोचने ) से दी होता है केवल 
दास पट लेमे दे नहीं होता | 
दक्तड्र-- भगवान्‌ चन्वन्तरि का अदेश है कि-अधि- 


* दि ककि ० 
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तन्व्र रोग को लनुशन्ध ( जप्रषान ) कडा है। हसी प्रकार, 
प्रत्येक रोगमे वाक्तादिदोषमो स्वतन्न एनं परतन होते 
हं जो दोष भशानं होतारहै वह स्वतन्त्र भौरजो मप्रधान 
होतां है. वह परतन्त्र कहलाद्ा टै । ३०,६१॥ 
इनको चिक्षित्सा का संकेत-- 

तेषां प्रधानभ्रशमे भ्रशमोऽशास्यतस्तथा ॥६२॥ । 
पञ्चा्िकित्सेत्तणं वा वलवन्तयुपद्रवम्‌ । | 
ठ्याधिक्कि्टशरीरस्य पीडाकरतयो हि सः १1६ २॥ | 

ब्णाल्प्रा-इनमें प्रवान रोग एवं प्रधन दोपका ¦ 
शमन हो जाने पर अधरधान का प्ररामनदा जता है। 
परन्तु यदि प्रथमननद्योतो उनङी चिङिा परध करे | 
अथवा यदि कोई उपद्रव वछख्वानदहो ता उशकी चिक्िरछठा । 
तुरन्त करे क्योकि प्रवान रोगसे दुखी शरीर के ज्िये। 
वह उपद्रवं अस्यधिक पीड़ाक्रा< होता है । | 

चक्ष्तञ्य-तात्यं यहरै किं पहि प्रधानं रोगंकी, 
चिकिट्सा करे परन्तु यदि अप्रधान रोग॒वक्तबन होता | 
जाय तो पहिले अप्रचान की ही चिकित्सा करनी चाहिये। 
उदाहरणाथं--यदि मुख्य रात्र की नपेक्षा उसका साथी 
अधिक उदछलक्द कर रहाहोतो परहिते उसीको दवाना । 
चाहिये ।।६२,५३॥ 


सभी विकारो का नाम निर्देश-- | 

विकारनासाऽङ्शलो न जिष्ठीयात्‌ कदाचन । 
ल हि स्वविकू(राणां न।सत्‌।ऽस्ति धरुवा स्थितिः ॥६४) 
स एव पितो दोपःससुध्थानविशेषतः । 
स्थानन्तराणि च श्र!प्य विकारान्‌. रुते वद्र न्‌ ।(६५॥ 
त्माद्िकरम्रछृतीरषिष्ठानान्तयणि च । 
बुद्ध्वा हेतुविशे गश्च शी्र' यदुपक्रमम्‌ ॥६६॥ 

न्प्राद्धा-रोर्गो के नामों मं अकुशल ( अजान 
अन्नान्‌ ) वैद कमी भी कजितन दो क्योकि सत्र रोगों 
का.नाम निशित नहह या नदीं किया जा सकता। 

कारणं यह है कि वही दोष निदान के भेद से ओर 
भिन्न-भिन्न स्थानो-ञ्नषयवो मे जाकर अस्थ रोगों को 
इत्यन्न, करता हे जिनका मिन्न-भिन्न नाम निर्देश नदीं 
किया जा सकता 1 

इसलिये रोग क मूल कारणां अर्थात्‌ वातादि 
दोप्रो को, भिन्न-भिन्न स्यानों को. ओर मिथ्या बाहार 
क आदि निदाना को सममकर तदनुश्रार चित्वा 

1 

वक्तव्य - यह तीनो धलोक घ. स्‌. श्८से उद्रनत 
किये गमे ह | इतके मागे मगवानं पमनेषु नैःलिखा है-¬ | 


ज ङ्कहदये सृञ्चथानम्‌-- 


। अपतिब्रहखात्‌ ( =. ति, 
; के कारण रोग असंशयं अतः उन्न नाम निरंश नर्ढही 


[ दोवभदीय 








ये। हि एतत्‌ त्रिविधं ्ास्रा कमणि अ।रभते भिवन । 

त्ानपूवेः यथल्यायं स कर्मसु न युहि ॥४४॥ 

अर्थात्‌ जो चिकित्सक रोग के मूर कारण आदिं तीनों 
को समञ्चकरर, दाध्व्रानुतार चिकित्सा करता है वहं असफले 
नहीं होता । तात्प्यं यह दहै कि यदि क्क्ष रोगीके रोगस 
शास्त्रोक्त ज्वर, सतिसार आदिनापका निदचयन हो सके 
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| तो रोग फे निदान, स्थान तथा छक्षण समद्धक्रर चिकित्सा 


कर देनी चाहिये! ओर--तव्र व्याधयः अपरिसंख्येया 


। भत्रन्ति अति बहुत्यात्‌, द्येपास्तु खलु परिसंस्येषा भवन्ति 


:, & ) अर्थात्‌ --अत्यचिक होने 


सकता आर्‌ दोपतोतीनदी दहं अतः उन दक्षभानुक्षार 
निरित्छा कर्नैये अरेष्यलाभिहो ह ! तथापि) 


५ 


~ ~ "= 


"= १६५। 
दृष्ादि जानने की आवश्यकता 
दृष्यं देशं बलं कालमनलं प्रद्धतिं वयः । 
सत्त्वं सारस्यं त५(ऽऽदहारसवस्थाश्वं पएरथन्विध्राः | ६५॥ 
सूदमधृच्तसाः खमीत्त्येपां दापो पधनिरूपणे । 
या वत्तेते चिकरिल्साथां न स स्वलि जाचुचित्‌ ॥६८। 
व्याख्पा--~जो चिकित्सक रस, रक्तं आदि एवं पुरीष 
मूत्र आदि दृष्व, अनू, जाङ्गल एं ख(धारण नामक भूमि 
देदा तथा श्रमाशव, पक्वाशय श्रादि शरीर दै, रोग एं 
रोगी का बल्ल, दीत आदि काल तथा रूंवन दि क योग 
या अयोग्य काज्ञ, मन्द एवं तीदगण अदि जठराग्नि, प्रति 
( वात प्रति वषि श्रथवा वातादि दोष } बाल्यं उदि 
वयस्‌, सञ्ज ( मनस्‌ ), सस्मर ( उपशय ) तथा आहार 
समोर अनेक प्रकारकी स्प से सद्म श्रचस्थाएं ली 
भांति विच।(रकेर दोषातस्षर ओषध के निरूपणये प्रद्र 
रहता दै वह चिकित्छा में कमी भी अक्षफक नदीं 
होता है ॥ ६७.६८ ॥ 
रोगकी गुरुता लष्ता का विवेचन-- 
गुर्बल्पव्याधिसंस्थानं सतत्वदेहवल वलात्‌ । 
दश्यतेऽप्यन्यथ्राक।रं तस्मिन्नधहितो भवेत्‌ ।६९<॥ 
गुरं लघुमिति व्याधिं कल्पयंस्तु सिषग्छुदः । 
अल्पदोषाकलनया पथ्ये भिंप्रतिपद्यते ।५०॥ 
द्याख्ग्रा-कमी कभी रोगो के मनस. प्रव-शरीर के 
सब्र एनं दुर्बल हने के कारण गुरु एषं लघु व्यापिका 
लक्षण विपरीत दिखाई पड़ता रै इस विषय में चिकित्सक 
को सावधान रहना चाहिये क्यों किं इष दक्षा में 
कभी-कभी चिकित्सक गस (भीष्ण) रोगकी दु 
( मृदुं ) सपर्छक्रर दोष ( शेग ) ~>. छता कै इन्नु 
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पथ्य ( पिकित्ता ) फी व्यवस्था करने में 
त्रैठता है । ` 

वक्तव्य--कमी-कभी रोगी का मनस एवं शरोर सबल 
रहने पर दारुण रोग भी मृदु प्रतीत होता दै गर कभी-कभी 
रोगी ® मनस्‌ एनं शरीर ` दुबल रहने पर मृदु रोग भीं 
दारुण प्रतीत होता है इसल्ि रोग की दादणता एवं मृदृता 
के विवेचन. चिकित्सक को घाव्रधान रहना चाहिये क्थोकि 
दारुण रोगको सूद ओर मृदु रोग को दारुण मानकर 
चिकित्सा करने .मेँ शरक हो जाती है । देखिये च. वि, अ०७। 

इ भूल का कुफठ - 

ततोऽस्पसल्पवीयं का गुङूव्याधो प्रयोजितप्‌ । 
उदीरयेन्तरं शेगान्‌ संश्तेधनमयोगतः ॥७१॥। 
शोधनं त्ववियोगेन विपरीतं विपर्यये । 
क्तिणयान्न सलानेव केदलं दघुरस्यति ।\७२। 

ध्यारथा--जोर इस भ्रूल से गरु व्याधिमं श्रल्प 
पाचरा में अधवा श्रत्प वीयंवाटी दी गर संशोधन ओषध 
संशोधन न करने श्मथबा थोड़ा संशोधन करने के कारण 
व्याधि को अधिकं बदा देती दहे। 

ओर ल्घु व्याधि मे अधिक मात्रा मं अथवा तीक 
बीयंवाली संशोधन श्रौबध~संशोधन ( वमन अथवा 
विरेचन ) का शतियोग दौ जाने से केवल पुरीषादि मले 
काही क्षय न्ट करती अपितु शरीरकाभी क्षयकर 
देती हं। 

तदतव्य--तःत्पयं यह है कि गुर व्याधि को ल्घु 
व्याधि सारकर ठदनखार संशोधन की मौषध्‌ दैतेसे ओर 
लद व्याधि कतो युद व्यादि मानकर तदनुसार संशोधन की 
ओषध देने से लाभके स्थानम हानिहोतीदै। इश दशा 
सं यदि थोडा भी सन्देह होतो संशमन भौषध का प्रयोग 
फरना चाहिए ॥ ७१,७२ ॥ 


भूल कर 


चिकिरसक का कतव्य- 

अतोऽथियुक्तः सततं स्वमालोच्य सवथा । 
तश्च युञ्जीत भेबज्यस्रारोसयाय यथा ध्रवम्‌।।७३॥ 

व्याख्या - इसख्यि चिकित्सा कमं मं तत्पर होकर 
सन्न प्रकार से सव्र कुछ धिचारकर ओध्रध ( चिकित्सा ) 

--बिशेषतः संशोधन चिकित्सा का प्रयोग वैसे करे जेसे 

वह्‌ अवष्टयंमेव आरोग्थक।रक सिद्ध हो । 

वक्तञय्‌ --अ० सं० सू० अ० २३९- 

सिनबुद्धिप्रदीपेन योनाऽऽव्रिश्चति योगिवत्‌ }. 

भातुरस्याऽन्तरात्मानं न ख. रोगान्‌ चिक्किस्सति ॥। 
अथौत्‌--जो चिकित्सक शास्व्रज्ञान एवं अपनी बुद्धि का 


सवाङ्गसम्दरीन्याख्यासदितम्‌ 


त 1 ` { क ` `" त श 
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दीपक लेकर, योगी.के खमान रोगी के भीतर प्रविष्ट नदरी 


होता वह रोगों की चिकित्सा ठरहीं कर सकता 1 
ज्ञानांशेन नहि ज्ञानं ङत्स्ने ज्ञेये प्रवत्त॑ते । ` 
बुभुत्सेत भिषक्‌ तस्मात्‌ वत्वं ॒तन्त्रानुशीलनाद््‌ । 
अर्थात्‌-क्योकि ज्ञान के एक देव से सम्पूणं ज्ञातव्य दिषप्र 
का ज्ञान नहीं होता अतः सव प्रकार से तत्व को समङ्गे ऊ 
प्रपलन होना चाहिये । ७३}; 


दोषभेदं का वर्णंन-- 
वच््यन्तेऽत्‌ः षरं दोषा बृद्धित्तयविमेदतः 
प्रथक्‌ त्रीन्‌ विद्धि संसगख्िधा, तत्र तु तान्नव ॥५६॥ 


| त्रीनेव समया बृद्ध-या, षडेकस्यातिशायने । 
। अ्रयोद्श समस्तेषु षडद्र.य कातिशयन तु ॥५७५॥ 


एकं तुल्याधिकैः षटं च तारतम्यविक्ल्पन्ात्‌. 1 
पच्र्विशतिमित्येवं वृद्धैः त्तीणेश्च तावतः ॥\७९। 
एककनरद्धिसमताच्तयेः षट तं पुनश्च षट्‌ । 
एकन्तयट्रन्टरबृद्धया सविपयंययाऽपि तं ।५५ 
सेदा द्विषष्ठिर्निर्दिष्टाः निष्ठः स्वास्थ्यकारणणम्‌ \। 


व्याख्या - इसके आगे वातादि दोर काश्दधि एवं 
दय के तिविध सेद्‌ से वर्णन किया जायगा । यथा- 
दोषों दी बृद्धि के तीन मेद- 
१--वात बद्ध, २--पित्त इड्‌ तथा ३ - कफ श्र । 
संसगं के £ भेद- 
समवृद्धि के तीन मेद--९- वात पित्त वृद्ध, \-- वात 
कफ वृद्ध तथा ३---पित्त फ़ वृद । 
एक दोष की अतिशय वृद्धि के& सेद्-१-- वात 
वृद्ध पित्त वृद्ध तर, २- पित्त वृद्ध, वात. वृदतर, र- 
वात वृद्ध, कफः वृद्धतर, ४--करफ वृद्ध, वात वृद्धतर, 
५-- पित्त वृद्ध, कफ वृद तर, ६--कफ़ वृढ, पित्त वृ तर 1 
समस्त दोषो की वृद्धि के १३ भेद- 
इन भेदो मे दो-दो दोषों की शरोर एक की अतिशय 
वृद्धि के ६ भेद होते ह-यथा- | 
१-- वात ` पित्त की अतिवृद्धि, २-वात कंफकी 
प्रतिवृद्धि, ९-- पितत कफ की अतिवृदि, ४- बात की 
अतिवृदधि, ५-- पित्त की श्रतिवृद्धि;ः &-कफ की भति- 
वृद्धि । 
१--तुल्य वृद्धि ( तीनों दोषों की समान वृद्धि )। 
ओर तर ( अधिकतर ) एवं तम॒ ( अधिकतम ) के बि 
कल्प से ६ भेद्‌ होते ई -यथा-~ 
१-- वात वृद्ध, पिच वृढतर, कफ वृतम्‌ । 


१०८ अष्टाङ्गहदये सूत्नस्थानम्‌-- [ दोषोपक्रमणीय 





२--वात वृद्ध, कफ वृद्धतर, पित्त वृद्धतम । 
२- पित्त वृद्ध, कफ वृद्धतर, वात वृद्धतम । 
४- पित्त बद्ध, वात ब्रढतर, कफ बृडतम । 
"कफ बद्ध, चात बृद्धतर, पित्त बृडधतम । 
& - कफ वृद्ध, पिच्च वृद्धतर, वात वृद्धतम । 
इस प्रकार वृद्ध दोषों के २५ भेर्‌ होते रहै ओर इसी 
पकार क्षीण दोषों के२५ भेद होते ई (२४-२५ = ५०योग) 
वृद्धि, समता एवं क्षय के ६ मेद्‌ - 
एक एकं दोष की वृद्धि, समता एवं क्षय करे ६ मेद्‌ 
होते रै यथा-- 
* - वात को वृद्धि, पित्त की समता तथा कक का क्षय । 
>- पिच्च कां बृद्धि, वात की समता तथा कफ का क्षय । 
> ~ 'कफ़ की बृद्धि; पिच की समता तथा वात का क्षय । 
<-कफ को वृद्धि, व।त की समता तथा पिच्च का क्षय । 
वात की शद्धि, कफ की मता तथा पिच का श्चय। 
६ पित्त की बृद्धि, कफ को समता तथा वात का श्चय। 
ओर एक दोष के क्षय तथा दो दोषों शी वृद्धि से ओर 
एक दोष की बृद्धि तथादो दोधोँकेक्षय से & येद्‌ होते 
हे य्या- 
१--वात का क्षय, पित्त एवं कफ की वृद्धि 
२--पिच का क्षव, वात्र एवं कफ की वृद्धि | 
र--कफ़ क¡ क्षय, वात एवं प्रत्त की वृद्धि | 
४ -वात एवं पित्त का क्षध, कफ की वृद्धि। 
‰--वात एनं कफ़ का क्षयः पित्त की वुद्धि । 
६ पिच एं कफ का क्षय; वात की वुद्धि । 
( योग १२) 
इसं प्रकार दोष के ६२ मेदक गये ह जो श्रस्वाभ्स्य 
अर्थात्‌ रोग के कारण होते है ओर एक प्रकार का दोप 
साम्य होता है जो स्वास्थ्य श्रथात्‌ अरोगता का कारण 
होता हे। इस प्रकार विकृत एवं अवित (विष्रम एवं सम) 
दोषों के ६२३ मेदरदै। 
वक्तव्य ~ रोगस्तु दोषवेषम्यं दोषपताम्यम्‌ अरोगता 
॥१९। ( सृ अ० १ , अर्थात्‌ दोषों के वैषम्य अर्थात्‌ इृद्धि- 
क्षय का नामं रोग है मौर दोषों के साम्य ८ समावस्या) का 
नाम भारोग्य है । विशेष देखिये च०सू०अ० १७ श्लो० ४१- 
४४ भोर १३ प्रकार के सन्निपातो के लक्षण च० चि० म० 
३ र्मे देध्ियि। तथा सु० उ० अ० ६३ दलो १-१२ 
मे देदिये ।। ७४-७७ ॥ 
भ दोषों के अषंख्य मेद- 
सगाद्रसः 
दोषास्तु हयसलमताविब्द्धिभेदेः। 





आनन्त्यं तरतमयोगतश्च यातान्‌ 
जानीयाद्वदहितमानसो यथास्वम्‌ ।५८॥ 
व्याख्या--इन दोषभेदों का रस रक्त श्रादि धाठश्यों 
तथा पुरीष आदि .मलों के साथ संसगं होने से ओर 
उनके क्षय, समता तथा शधि के मे्ोसे ओर तर तथा 
तमके योगसे दोषों के अनन्त ( असंख्य ) मेद्‌ हो जाते 
है उनको भमी सावधान ष्टोकर टीक ठीक समक्षने का 
प्रयत्न करना चाहिये 1 
वक्तन्य-जेसे पच्चमहाभूतों के संयोग विरेष से हरी- 
तको एवं गोधूम आदि असंख्य द्रव्यो की उश्पत्ति होती है 
वसे ही तीन दोषों, सात धातुओं तथा पुरीषादि मलों के 
संयोग विदोष से असंस्ण रोगों की उस्पत्ति हो जाती है उन 
रोगों में दोषादि के विषम संयोगं को यथात्तम्भवः समश्षने 
का प्रयत करे । सामान्यतः दोषों के विषम सयोग उक्त 
प्रकार से ६२ होते ह गौर एक्‌ सम संयोग होता दै । विषम 
संथोग अस्वास्थ्य के कारण होते हँ ओर सम संयोग स्वास्थ्य 
काक[रण होता है। इसी प्रकारः मधुरादि रोके भी 
संयोग विशेष ६२ होति है ओर एक षड्रस संयोग होता है । 
इनमे ६२ विषम संयोग होति दै भौर एक सम संयोग होता 
है भौर रसोंके भी रसानुरसख तथा तरतम कीं कल्पना 
से असंख्य भेद होते हँ देखिये अ० १० के रलोक ४०-४४ | 
दोषों के ६२ संयोगो में रसों के ६२ संयोगो क्रा प्रयोग क्रिया 
जाता है ओौर दोषों के सम संयोग में षड्रस रंयोग का प्रयोग 
किया है। भगवान्‌ धन्वन्तरि के शब्दो में-( सुर 
उञअ० ६६ )-~ 
,,,,,,.... दोपभेदविश्ल्य्नैः 
रोगं विद्वा उपए्वरेव्‌ रससेदःयथेरितेः 1, १३।। 
भिषक्‌ करत्तांऽथ करणं रखाः दोषास्तु रणड । 
कार्यमारोग्धमेद एकसनारीग्यमतोऽन्यश्य || १४}; 
अर्थत्‌--दीषो के ६२ विषम संयोगो के अनुसार रोग षो 
समञ्चकर रसो के ६२ संयोगो दारा उपचार करना चाहिये 
क्योकि- वैद्य कर्तां ८ स्वतन्त्रः कत्ता } हे, मधुरादिं रस 
करण ( कायं सिद्धि के उपकरण } है, दोप करण ( रोगो- 
त्पत्ति के कारण) ) है भीर आरोग्य एकमाधरं कायं 
( कत्तव्य कमं ) है। गौर कर्ता करणो दारा, कारण को 
शान्त करके आरोग्य की प्राप्ति करता है । अन्यया अनारोग्य 
की प्राप्ति करता है ।७८॥ 
इति अष्टा द्गहदये सूत्रर्पाने दादगोऽष्यायः ॥६२॥ 


जयोदश्ोऽध्यायः 
अथातो दोषोपकमणीयमन्वायं उ्या्यास्थामः । 
इति ह स्पाहृरात्ेयादयो महद ॥ 


अध्यायः १३ 1 सवोङ्गसुन्वरीव्याख्यासदितम्‌ १०९ 





छ्म्र दोषोपक्रमणीय अव्याय का ध्याख्पान करेगे 
इस विषश् मे श्रात्रेय आदि महिं इत प्रकार कह गये 
है कि-- 

वक्तम्य--उपक्रम मर्थात्‌ सोच समञ्लकर कर्यारम्भ | 
जञात्वाऽऽरम्भ, उपक्रमः ( अमर कोश ब्रह्य वगं ) । 

दस विषय का वर्णन च, चि. अ, ३०, सु.उ भ. ६४ 
तथा छ.सं, भू. भ८ २१ तथा २३ में देखिये । 


वात दोष के उपक्रम- 

'वातस्योपक्रसः' स्नेहः स्वेदः संशोधनं मदु । 
स्वादम्ललवणोष्णानि आज्यान्यभ्यज्गमदंनम्‌ ॥१॥ 
वेष्टनं त्रासनं सेको मघं पैषटिकगोडिकम्‌ । 

ज्लिग्धोष्णा वस्तयो वस्तिनियमः सुखशीलता ॥२॥ 
दीपनैः पाचनैः सिद्धाः स्नेदाश्चानेकयोनयः 1 
विशेषान्मेध्यपिशितरसतैलादुवासनम्‌ ॥३॥ 

व्यारयाः-- वायु के उपक्रम ईै--स्नेहपान, स्वेदन, 
महु संशोधन ( वमन आदि ), मधुर, अम्ल, क्वण तथा 
उष्ण भोजनों का सेवन, अभ्यङ्क, मदन ( दवाना एलं 
चम्पी भी), वेष्टन ( पदवी रादि से कस्तकर बोधिन-- 
लपेटनां ), रासन (डराना--धमकाना), सेक (सेचन-उष्ण 
जछ आदि का सेचन-स्नान), मदय क्रा पान ( एवं सेचन 
एवं मलना ), विशेषतः पीठी एवं ङ के मद्य का सेवन 
स्निग्ध एवं उष्ण वस्ति, वस्ति का नियमानुसार सेवन, सुख 
से र्ना ( आराम- विश्राम करना }), दीपन एवं पात्तन 
द्रग्यो के संयोग से सिद्ध श्रनेफ प्रकार के स्नेशेँ का सेवन, 
विशेषतः सूअर आदि मेदध्वी प्राणी के मांस-रस या माति 
का सेवन तथा नारायण तैल या एरण्ड तैल की अनुवासन 
वस्ति का सेवन 11 १-३)। 
पित्तदोष के उपक्रम- 

"पित्तस्य सर्पिषः पानं स्वादुशीतैर्विरेचनम्‌ । 

स्वादु तिक्तकषायाणि भोजनान्योषधानि च ।४॥। 
सुगन्धिशीतद्द्यानां गन्धानायुपसेवनम्‌ । 

कण्डेर.गानां हाराणां म्रणीनाम्रसा धृतिः ॥५॥ 
कपूःरचन्दनोशीरैरलुलेषः क्षणे क्षणे । 

भरदोषश्वन्द्रमाः सौधं हारि गीतं हिमोऽनिलः ॥६॥ 
अयन्त्रणसुखं भिर््र पुत्रः सन्द्ग्धसुग्धवाक्‌ । 
छन्दाचवर्तिनो दाराः प्रियाः शीलविभूषिताः ॥७।। 
शीताम्बुधारागभीणि ग्रहाण्युद्यानदीधिकाः। 
खुती्थविधुलस्वच्छसलिलाशयसेकते ।८॥ 
साम्भोजजलतीरान्ते कायमाने द्रुमाङ्कले । 
सोन्या भावाः पयः सपिर्विरोकय विशेषतः ।€॥ 











नी कीमी सि गिरय 


न्यार्या- पित्त के उपक्रम र्ई--प्रतपानः मधुर 
शतल द्रव्यो द्वारा विरेचन, मधुर, तिक्त प्वं कषाय र ५ 
से युक्त आश्र एं श्रौषध, सुगन्धित, शीत वीं एनं 
दय क' शक्ति. देनेवाले गन्धों ( खसकेदइत्रच्रषदरि)का 
सेवन, कटिर्यो का गक मे, हाय एवं मणियो का वक्ष ;स्यल् 
पर धारण, कपूर, चन्दन एवं खशका बार बार लेपन, 
रात्रि का प्रारम्भिक भाग, चन्द्रमा की चोंदनी, चूनासे 
लिपा-पता भवन ( मं निवास ), मनोर गीत, शीतल 
वायु, वन्धनरहित सुल ( इच्छानुसार आहार बिहार }, 
मित्र मिलाप, तेतली . एवं मनोहर बोली ब्रोलनेवाला 
पुत्र ( कोई भी. बालक नालिका ), मनोनुकूल बरत्ताव करने 
वाटी नारी, सुन्द्र स्वभाववान्ञे पभियजन, शीतल अकु- 
धारावाले.घर ( निव।ख स्थान ), उपवन में बहने वाली 
जलधारा ( नालि्योँ कस्सी कूर अथवा बावली ), सुन्दर 
घाटवाले, विशार, निम॑ल. जलवाले जलाशय के पाश्वै- 
वत्ती बालुकामय स्थान म या पर बैठना एवं घूमना 
श्रोर कमलो से युक्तजल के तीर पर बने या बनाए 
गये छप्पर के धरमेंलजो सत्र ओर से शक्षोसे धिराया 
ठका हो में निवास, सभी सौम्य ( आषहादजनक ) भाव 
( रहन सदन ), दूध, माखन का सेवन ओर विशेषतः 
विरेचन ।४-६। 
श्लेष्म दोष के उपक्रम- 
श्लेष्मणो विधिना धुक्तं तीच्णं वबमनरे्नम्‌ । 
अन्नं रूत्ताल्पतीच्त्णोष्णं कटुतिक्तकषायकम्‌ ॥१०॥ 
दीधघेकालस्थितं सद्यं रतिप्रीतिः प्रजागरः । 
अनेकल्पो व्यायामध्चिन्ता रूक्तं बिमद॑नम्‌ ॥११॥। 
विशेषाद्रमनं यूषः कोटरं मेदोघष्नमोषधम्‌ । 
धूमोपवासगण्डूषा निःसुखत्वं सुखाय च \९२।। 
व्याद्या-- कफः के उपक्रम-विधिपूर्क तीम 
वमन एयं विरेचन का प्रयोग ओर. रूक्ष, भात्रा में 
स्वल्प, तीष्ा-मरिच आदि से यक्त, उष्ण वीयं; स्पदां 
मेभी उष्ण तथा कटु, तिक्त एवं कषाय रस से युक्त 
भोजन, पुराना मथः ( खुरा आखव आदि ); मैथुन मं 
डचि, श्रधिक जागना, अनेक प्रकार का उ्पायामं, चिन्ता 
(फिकर), नखा ८ मिद्धी, सोठ चूण आदि ) दव्य 
मलना विशेषतः नमन, दारो के जूस, मधु, मेदोनाराकं 
चिकित्सा, धूभपान, उपवास, गण्ड ( क्वलधारण तया 
सख ( आराम ) का अभाव ये सव्र उपक्रभ-सुत्त $ 
। लिये होते ह । 
। वकतम्य तत्र आस्यापनाऽनुवासन तु खलु सर्वोपक्रमेध्यं 
। वाते प्रधानतमं मन्यन्ते भिकः तत्‌, आदितः एव पश्वाशय 


११० 


निष शरणी षि जः चित चक तो जकः = कः > ककः = ऋ = 


न 
मनुश्रविच्य केवलं वैकारिकं वातमूलं छिनत्ति तत्र अवजिते , वान्‌ हो उको सर्व॑भरथम.शान्त करना चाहिये परन्तु साथ 


वाते दरौरान्तगंता वातविकारा प्रशाम्तिमापद्यन्ते यथा 
चनपस्पतेःमूले छिन्ने स्कन्ध शाखा प्ररोह कुसुम फल पलाशा- 
दीनां नियतो विनासः तदत्‌ । 

विरेचनं तु सर्वोपक्र मेध्यः पित्ते प्रधानतमं मन्यन्ते 
भिषजः 1 तेत्‌ हि आदितः एव मामारयमनुप्रविश्य केवलं 


वेकारिकं पित्तभूलमपकषंति, तत्र अविते पित्ते शरीरान्त- 


गंता पित्तविकारा प्रान्तिमाप्न्ते, यश भग्नौ व्यपोढे 


केवलम म्निगृहं शीतो भवति तद्रत्‌.। 

वमनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः श्लेष्मणि प्रघःनतमं मन्यन्ते 
भिषजः, तत्‌ हि आदितः एव॒ आमाङयमनुप्रविद्य कैवलं 
वैकारिकं दलेष्ममूल मृल्क्षिपति, तत्र॒ अवजिते रलेष्मणि 
शरीरान्तगंताः दयेष्मविकाराः प्रगान्तिमापद्यन्ते यथां तित्रे 
केदारसेतौ शालियवष॑ष्टिकादीनि अभिष्यन्यमानानि अम्भसा 
प्रशोषमापद्यन्ते तदत्‌ 1 च. सू, अ. २० ॥ 

वात में वस्ति, पित्त में विरेचन तथा कफ मे वमन सव 
उपक्रमो से श्रेष्ठ हँ । ( उपक्रमस्तूपधायां ज्ञात्नारम्भे च 
विक्रमे 1 चिकित्सायाम्‌, इति मेदिनी कोषः ) अर्ध्रात्‌ 
चिकिल्सा का नाम उपक्रम है ।१०--१२) 


उप्सहार 
उपक्रमः पथग्दोषान्‌ योऽययुदिश्य कीर्तितः 
संसर्गसनिपातेधु तं यथास्वं विकल्पयेत्‌ ॥१३॥। 


इप्राख्या-जो यह उपक्रम तीनो दोषो के लिये कदा | 


गया है वह संसगं ( द्रद्वज रोगो ) तथा स्िपात (त्रि. 


दोषज रोगों में ) दोषानुखार मिलाकर करना चाद्टिये ॥१२॥ 


चिकित्सा संकेत - 
प्रेष्मः प्रायो मरुत्पित्तं वासन्तः कफमारुतं । 
मरुतो योगवाहित्वात्‌, कफपित्तं तु शारदः ।१४॥ 
व्याख्धा-वातपित्त जनित रोगों मे प्रायः ग्रीष्म ऋतु 
दी चर्या, कफ़व।तजनित रोगों में प्रायः वसन्तक्रतु की 
चया तथ। वय्‌ के योगवादी होने के कारण कफपित्त- 
जनित रोगों मं शरद्‌ ऋत की च्यांका सेवन करे। 
वक्तव्य --- ऋतुचर्या का वणन म, ३ मे देखिये ॥ १४ 
उपक्रम काल - 
च्य एव्र ज्थेद्ोपं कपितं लबिरोधयनः । 
क्क्कोपं बलीयांसं शेपदो षाविरोधतः ॥ १५॥ 
न्यार्या-- दोप के सश्चयकाल्मेद्ीदोपों को शान्त 
कर देना चाष्टिये परन्तु उस समय यदि को दोप कुपित 
टो उसको भी शान्त करने कासाय २ उपाय करते रहना 
चाहिय श्मौर यदि स्त्रे दोप कुपितष्ट तो उनमें जनो बल- 


अष्टाङ्गह्टदये सूत्रस्थानभ- 


त यो यिः 1 1 








[ दोषोपक्रसणीयं 


क 1 रीषि 


क्षा के 





साथ दृसरेदोक्रौं को भी शान्त करनेका उपाय करते 
रहना चाहिये |¦ १५ ।; 
शुद्ध प्रयोग का वर्णन 

प्रयोगः शमयेद-याधिमेकं योऽन्यञुदीरयेत्‌ । 
नाऽसौ विशुद्धः शद्धस्त॒ शसमयेयो न कोपयेत्‌ ।१६॥ 

ञ्याख्य।-जो पयोग ( चिक्ित्छा) एक व्याधि 
( रोग एवं दोष) को शान्त करता है ओर दूसरे को वदत 
दे वह प्रयोग विशुद्ध ( श्रेष्ठ) नहीं हता प्रत्यत विष्ुद्ध 
प्रयोग वह होतादरैजो एकको शान्त करे ओर द्रे को 
न दुबे-करुपित न करे | १४ ॥ 


दोषों का स्थानान्तर गपन-- 
न्यायामादरष्मणस्तेचण्यादहिताचरणादपि । 
कष्टाच्छाखाऽस्थिममोणि द्रतत्वान्मारूतस्य च 1} १७८ ¦ 
दोषा यान्ति तथा तेभ्यः सोतोञ्चखविशेधनात्‌ । 
बृद्ध-याऽभिष्यन्द्नात्पाकात्कोष्ठं वायोश्च नियद।त्‌ । ९८ 
व्याख्या - व्यायाम करने से, जठराग्नि की तौकणता 


। से, अहित आहार विहार से अथवावादु के द्ील्रगामी 


होने से-कोष्ट नामक आभ्यन्तर रोगां म से-दोष-रोग- 
जनक माव~शाखानामक बाह्य रोगम्रागं थवा अस्थि 
ममं आदि मस्म रोगमाशं मं पटच जति हं अरं लाता च 


परख-भयन शुद्ध-विवृतत होने से, बि दोन से, अभिष्य 
होने से, पाक टन से अथ्वा वायु के नरोध से---उन 
वाह्यरोग मागं अथवा मध्यम रोग सागंमं॑सेदोषकोष्टमं 
परहुच जाते है ॥१७-१८॥। 
पुनः रोगोस्पादन-- 

तत्रस्थाश्च विलम्बेरन्‌ भूयो हेुपरतीक्तिणः । 

ग्याष्या--ओर दोष्र को मेँ द्थित रहते दं को 
विकार-रोग उत्पनमै नदीं करते परन्तु दुबारा देवु-कारण क} 
प्रतीश्चा करते र्ते रै । दि पाकर-स्थानान्तर में चले जते 
है या विकार उन्न करते है । 

अन्याश्रय मं दोषों काकप- 

ते कालादिवलं लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि । १९); 

व्वाञ्या-ये दोघ--काल ध्वं देशा तथा द्रपथ्य सादि 
दारा-गल-सहःय्ता - ददिव पाकर दूखसो के स्थानी 
म भी कृपित टो जाते ईै--विकार उत्पन्नं करते ६ । 

धक्तव्य--वायु के स्थानों मेँ पित्त एवं कफ, पित्त कै 
स्थान में वायु एवं कफ तथा कफ ऊ स्थानौ भँ वायु एतं 
पित्त कुपित हौकर रोगोत्पादन करते है । यद्यपि पेता नहीं 


ककः को = = ह 
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हीना चाहिये परन्तु ह सादिका वन्न पाक्रर रमा होता दै, 
हो सकत्ता है ।} १६॥ 

इस दशा में चिकित्सा निर्देश - 
तत्रान्यस्थानसंसथेषु तदीयामबलेषु चु । 
छयाचिकिल्छा स्वामेव वलेनान्थाभिभाविधु ॥२०॥ 
आगन्तुं शसचेदोषं स्थानिनं भरतिषत्य बा । 

न्याल्वा-- इस दशः मं--प्दि दुसरे के स्यान मे रिथत 
दोध्र--दुबल हो तो स्थानौय दोष की चिकिसा करे ओर 
यदि वह्‌ द्‌,घ अपनी शक्तिसे स्थानीय दोष को दबाकर वैः 
होतो उसी कौ चिकि््षा करे। अथवा स्थानीय दोष 
की चिक्त्ा करके तत्र आगन्तु दाष कौ चिकिसा 
करे | 

वक्तज्य---इस सन्दृभं कतो इष हष्टान्त से पमिये-काई 
द्यु ( डाकू ) क्िसीके घर मेँ जाक्नय पाकर डाका डालता 
होतो यदिद्स्प्र दुर्बखदहोतो घरवबाले का दमन करे भौर 
यदि स्थ प्रवल हो-वलात्‌ किसी के धर मं आधित होकर 
डका उलिताहोतो दस्यु काही दमन करे | मधधवा चर्‌ 
वाले क दमन करके दस्रं का दमत करे अर्यात्‌ दोनो का 
साय-छाथ दमन करे | २०॥। 

तियक्‌-गामो दोष की चिकित्सा 
श्राशस्ियगता।' दोपाः चज्ञेशयन्त्यातुरंश्चिरम्‌ ।२१।। 
कुथान्न वेषु त्वरया देदाप्निश्रलनित्‌ छि याम्‌ । 
शभयेत्तान्‌ प्रयोगेण सुखं बा कमानयेत्‌ । २२। 
लत्वा कोष्ठधरधन्नांश्च यथासन्नं विनिहत । 

ञधराड्प्रा--्रायः तियक्‌-मार्गो- पथ्यम यगः मगो 
सं गए हृष्‌ दोष्र-चिरकाल तक रोगि कोकष्ट देते 
रहते दै उस दश मं--शरोर, श्रगिनि एवं बल का भिचा 
करत। हुश्रा वैद - वमन विरेचन अदि या छेदन भेदन 
अ{दि--शील्क्ररी चिकरि न करे च्रपित्र उन दोर्षो-- 
रोगो को प्रयोग --छंचन पाचन श्यादि के क्भ्तरे उ{चार 
श्मथवा स्ह स्वेदन आदि सरल उपच।रिके द्ारा-कोष्र 
यले आनका प्रतनं करे ओरकीषए में आए जान केर 
यथास ---आप्राश्चय खे वमन द्वारा ओर पक्त्राशय से 
विरेचन हारा चिकाठ देने ।२१,२२॥ 

उ।भ एव-यिर्म दृष का लक्षण-- 
सरोतोरोध्वलभ्रंश-गौरवानिलमूढताः ॥२३॥ 
आालेस्यापक्तिनितीच, मलसङ्ग(ऽर्चिक्लम।ः 
लिङ्गं मल्लानां सामानं, निरामाणां विपयेयः । २५। 

उग्राल्या- सोतं मं श्रवगेध, चटका क्षय, गुरुता, 
नायु कं) प्रतिरोमता, भाज्ञस्प्र, अपच, धूर की अभिकत। 


अध्यायः १३ ] सवौक्न सुम्दरी>यख्यःसदहितय १९९ 
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पुरीष आदि मलो का अबरोधः, अचि तथा क्लम्‌ ( मान- 
सिक श्रस्वस्थत्रा )ये सत्र सामदोर्षाके लश्वणद छर 
इषे विपरीत ठक्षण ई नियम द्‌षों के । 

वक्तव्य --आाम वे युक्त दोष सायंकटै जते ह ओर 
आन से रहित दोष निराम कहे जते 1! अमि का वणन 
निम्न इटोक में देखिये ॥२३,२४॥ 


ग्राम का वणन- 

ऊभ्मणगोऽल्पव्रलसरेन धातुमद्यसप।दितम्‌ । 
दृषमामाशयगतं "रसमामं प्रचत्तते । २५८ । 

वध्रास्प्रा--ग्रगिनिका बल घषटजाने तेवा रद षु 
परिक नरी रोता या अपक्व रद जाता दै रौर श्रामण्यं 
मंदहीदोषोंते दूमिति हो जातादहै उख रघ कृ दुख 
“आम 

यत्तव्य - यहां ऊष्मा--अगिनि शब्द रस ॒धातुमत खसिनि 
के लिषे प्रधुक्त है । आहार पव जाने पर जो रस घातु वनता 

` है बह अपनी मग्न से परिपक्व नहो होता तब वह "अमः 

कहुलाता है । इसक्रा स्पष्ट वणं इस इलोक मं है यथा-बाश्च 
आहारधातुः हि यो न पवक्रोऽश्निलववत्‌ \ स मूं सवं- 
रोगागामाम इति अवधीयतते 1 

यह आमरसर शरोर के जिक्त मवयवर्मे जा$र ठक जाता 
है उसी मेँ रोग-वेदना उत्पन्न करतादहै। उख रोगमें उख 
दोष के लक्षगहोते हँ जिस दोष कौ अधिकता ह्रोती है 
मौर उसके साय-साय बामकेवे लक्षण सी रदते ह जो 
इलो० २३.२४ भँ कटे गये हं । देखिवे --सु.उ. त. अ. ५६ 
एलो० ६० ,॥२५॥ 


आम विषध्रक मतान्तर-- 
अन्ये दोवेभ्य एवातिदुषेभ्योऽन्योन्यमू च्छं. 
को द्रमेभ्यो विषस्येन वदन्त्यामस्य. सम्भवस्‌ ।२६॥ 
वप्राख्पा-- क्क भाचा्थोंका मत है ज्जि - व्यन्त 
दुष्ट वातादि दोर का परश्भर मिश्रण नेसे “स्रामकी 
उत्पत्ति दो जाती है जैसे कोदो नामक धान्य मे चिषक्ती ) 
वक्तव्य--इनकां दृष्टिकोण यह है कि-जव वाक्च अदि 
भपना-भवपना कायं नहीं करते तो शरीर भं जाम दोष उत्पन्न 
हो जाता है अर्थात्‌ चरीर में चिकार चन्म हो जते रै। 
गम्भीर विचार करनै पर भवषएक ही निक्त ई कैक्ल 
दाढ्दर भेद है । तात्पयं यहु क्रि निप रद दही ५ 
होकर तिषवत्‌ टो जाता है --विकारकारक हो जात है ।२९। 
माम्‌ दोष एवं साप्र रोग 
आमेन तेन सम्प्रक्ता दषा देष्याश्त्य चु षिताः | 
। सामः। इत्युपदिश्यन्ते ये = रोगास्त दूयाः ॥२५ 


१६२ 


व्याख्या --उस अम से युक्तं वाताहि दोष पएवंरय 
रक्त आदि धातु दूषित होने पर “साम" कदे जाते ई ओर 
उन दोषों ते एवं दूष्यो से उत्पन्न होनेवाले ज्वर आदि 
रोग भी उस आम से युक्त होने से “साम कहे जातें 
प्र्थात्‌ साम दोषों से उत्मन्न ज्वर आदि रोग भी साम 
के जति है । 

वक्तञ्य- जेत आम ज्वर, आमातिसार भादि | निराम 
दोषो से उस्पन्द निराम ज्वर, निरामातिक्षार भादि। तया 
अमि रसकापाक्रहो जाने पर साम दोष एवं रोग निराम 
कट्लाता ह ॥२७॥ 





सामदोषों की चिकित्सा- 
सवे देहवि तान्‌ सामान्‌ दोषान्‌ न निर्हरेत्‌ । 
लीनान्‌ धातुष्वलुत्किष्ान्‌ फलादामाद्रसानिव ॥२८॥ 
आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युदुनिहरत्वतः । 
 व्याख्यौ- समस्त शरीर मे पले हए साम शेणोंका 
निहरण-( बमन विरेचन द्वारा शोधन } न करे क्योकि 
वे धातुं मं टीन-विलीन होते है ओर विशेषतः तत्र जत्र 
वे उस्क्लिष्ट--निकलने के लिये उन्मुख नदीं होते, जैसे 
कच्चे फल मं से रख-गृदा का निहरण न करे । इस दशा में 
मे दुर्निहर होने से आश्रय अर्थात्‌ शरीर के नाश्क हो 
खकते हें । 
वक्तज्य- जेते अमशोषका छेदन निषिद्ध रहै वैषेही 
आमदोष का निकाछना भो निषिद्ध है । कारण-~-निकालने से 
वे निकलते मी नहीं है, उर्टे शरीर को हानि पहंबाते है 
जैसे कच्चे फल को नि चोन से रस नहीं निकलता फल ही 
फट-प्रुट जाता है || २८ ॥ 
पाचनेर्दीपिनैः स्ेहैस्तान्‌ स्वेदश्च परिष्छृत।न्‌ ॥२९; 
शोधयेच्छोधनैः कले यथासन्नं यथाबलम्‌ | 
द्राव्या-इखलिये उन साम दोषों को-पाचन, 
दीपन, स्नेहन एवं स्वेदन द्वारा परिष्छृत श्र्थात्‌ शोधन के 
योग्य बनाकर- शोधन योग्य काठ मेँ-ययासन्न तथा 
यथाव्रल-ओोधन कमं द्वारा गोधन करे । 
वक्तभ्य - यथासन- जिस ओर सेदोष समीपदहोया 
ब्राकर क्के हों। यव्राबल-रोग एवं रोगी की शक्तिके 
भनुसार ॥२६॥ 
आसन्न दोष का निहंरण- 
हन्त्याशु युक्तं वक्त्रेण द्रव्यमामाशयान्मलान्‌ ॥२०॥ 
व्राणेन चोध्वंजतरृत्थान्‌ पकाधानाद्‌ गुदेन च । 
व्याख्या - इव दद्या मँ--प्रयुक्त शोधन भोषष-भामा- 
शय ने आणु हुए विक्र छो शरुख से (बमन द्वारा) निकाल 


अष्टाङ्गह्टदये सूत्रस्थानम्‌- 


देत। है, अश्रु के ऊपर के विकार को नासा दारा निकाल 
देता है । ओर पक्वाशय गत विकार को एुदभागं से निगल 
देता दहै । श्रथच-मुख द्वार प्रयुक्त श्रोषध ( वामक्त 
द्रव्य ) वमत द्वारा, शद्‌ द्वारा प्रयुक्त ( निरूदण द्रव्य ) 
पक्वादायगत विकार कां ओर घ्राण द्वारा प्रयुक्त तीक्ण--~ 
रेचन नस्य ) द्रव्य्र-शिरोगत विकार को निकाल देता 
है । 


दक्तःप्र -- यही यथासन्न क तत्पयं दै ।।३०।॥ 


दोषनि्दरण का निर्देश ~ 

उक्क्रिष्टानध ऊध्वं वा न चामान्‌ वहतः स्वयम्‌ ॥३१।॥ 
धारयेदोषधैदोषान्‌ विधृतास्ते दि रोगदाः । 
प्रवृत्तान्‌ प्रागतो दोपालुफेत्तेत हिताशिनः ॥३२॥ 
विवद्धान्‌ पाचनेस्तेस्तेः पाचयेनिर्हरेत वा । 

व्याख्या--†नक्रलने के लिये उन्पुल, मुल मागं अथवा 
गुद मागं से सतः बहते हए श्रम दोषौ को ओष 
( स्तम्भन ओषध ) दारा न रोके कर्याकि ष्क हुए वे 
श्राम देष--अनेर रोगो को उत्पन्न कर खकते है । 

इसलिये-- प्रवृत्त दोषों की प्रथम उपेक्षा करे धरात्‌ 
परतत्त होने दे, रोगी को पथ्य भोजन देता रहे । श्रोरजो 
श्राम दोष--शरीर में विबद्ध स्तन्ध या अवरुद्ध हों उनका 
उन २ उचित पाचनों (रा पाचन करे अथवा यरि पक्व 
होने पर भी अवष्द्ध हों तो शोधनो द्रा निहेरण करे ।९३। 

वक्तभ्य- यह्‌ सन्दभ्चं खाम मलोके ल्िदहै भौर धस 
मे दोष शाब्द मल वाचक भी है) तिुची एवं आमातिसारं 
आदि में अथच आार्मज छदि्म स्वतः श्रषृत्त दौषया सल 
नहीं रोके जाते, रोकने पर हानि करते हँ भौर यदि सके होते 
है तो उनको प्रवृत्त कर दिया जाता है जेसे मलसक रोग 
मे-वमन का विधान है ।३१,३२। 


शोधन का काठ एवं मावश्यक्ता-- 

श्रावणे क[तिके चैत्रे मासि साधारणे कमात्‌ ॥३२॥ 
म्रीष्मवषोहिमचितान्‌ वाय्वादीनाशु निहंरेत्‌ । 
अत्युष्णवर्षशीता हि भीष्मवषोदिमागमाः ।२४॥ 
सन्धौ साधारणे तेषां दुष्टान्‌ दोषान्‌ विशोधयेत्‌ । 
स्वस्थगृत्तमभिप्ेत्य, व्याधो व्याधिवशेन वु ॥२३५॥ 
कृत्वा शीतोष्णबृष्ठीनां प्रतीकारं यथायथम्‌ । 
प्रयोजयेक्कियां प्राप्तां क्रियाकालं न ्ापयेत्‌ ।२६॥ 

व्याल्य{--शोधन कमं का काल-भावण मास, 
कासिक माश तथा चैत्र माष साधारण ( समश्चीतोष्ण ) 
होते १ अतः इन्ध माघो मै--क्रमश-- ग्रीष्म, वषा प्वं 
हेमन्त रर मे सञ्चित वात, पित्त एवं कफ का शोधन करे । 


अध्यायः १३ ] १५ 

क्योकि- ग्रीष्म मे उष्ण गर्मी), वर्षां वां एवं 
हेमन्त में शीत अत्यधिक होते है, इसख्यि-ऋतओं के 
सन्धिकाल-उक्त साधारण कालों मं दुष्ट दोषों का शोधन 
करना चाद्ये । परन्तु उक्त विधि--स्वक्यकेखियिदै। 
रोगमेंतो रोग के अनुसार- सीत, उभ्णं एवं वर्षां का 
प्रतिक।र करके यथायोग्य याजंसेहो वैसे च्माव्रश्यक वमन 
विरेचन का प्रयोग करे- किन्तु क्रिय्राकाठेको हाथ से 
न जाने दे । श्र्थात्‌ जत्र शोधन कौ आषश्यकता हो तभी 
शोधन कर देवे | 

वक्त्र-- स्वस्थ तो उक्त मासो मँ स्वाध्व्य-रक्षायथं 
शोधन करे परन्तु रोगी जब आवश्यक हो तभी शोधन कर 
देवे, समय पर किथा गया कमं फलदायक होता है ।।३३ ३६॥ 


ओषध सेवन के १० काल- 
युञ्ज्यादनन्नमन्नादौ मध्येऽन्ते कबलान्तरे । 
भ्रासे भ्रासे युः सान्नं सामुद्ग निशि चौषधम्‌ ॥३अ। 


व्याख्या --श्रोपघ का प्रयोग- सेवन निम्नलिखित १० 
समथो मे करे--१ भनन्न-अभक्त भ्र्थात्‌ केवल ओषध 
कता सेवन करे श्रन्न का नदीं-जेसे रेषन में ( उपवास मे) 
होता ३ । 

२--अन्न के पूर्वं --परागभक्त- जैसे श्माशार के पूवं 
खायां जाता दै । 

२--अन्न के मध्य मं--मध्ये भक्त--जेसे भोजन के 
मध्यमेपिया जाता दहै) 

४-- भोजन के अन्त मे- जैसे खाकर पिया जाता है। ¦ 

५--कवल केः भीतर धरकरयादो रासो के मध्य 
कालम या दोपहर एवं यत्रि के भोजन के मध्य मे अर्थात्‌ 
तीसरे प्रहर । अन्तराभक्तं । 

६ --ग्रास प्राक्त मं प्रस्येक ग्रास के साथ। 

७ --मुहुःसुुः- वा दिन भर मेँ अनेक बार । 

८-सान्नं --अन्न मं भिढाकर्‌ । 

९-साभुद्‌ग-- भोजन के आदि मे ओर अन्तमें। 

१०-निशि--षोते समय । 

वक्तव्य--विदोष देखिपे सु, उ. अ. ६४३) 


रोगानुसार ओषध सेवनकाल-- 
कफोद्रेके गदे ऽनन्त बलिनो रोगरोगिणोः । 
अन्नादो विरुणेऽपाने, समाने मध्य इष्यते ।|३८॥ 
व्यानेऽन्ते प्रातराशस्य, सायभाशस्य तृत्तरे । 
भ्रास्रासान्तयो भाणे प्रदुष्टे मातरिनि।।३९॥ 
सुह इविषच्छिहिष्मावट्श्वासकासिषु । 


योज्यं सभोज्यं भैषज्यं भोज्यैश्ित्रैररोचके ।॥४८०॥ 


सवोङ्गखुन्द्रीन्याख्यासदितम्‌ 


११३ 


कम्पाक्तेपकदिष्मा सायुद्गं लघुभोजिनाम्‌ | 
उध्वजनरुविकारेषु स्वप्नकाले प्रशस्यते ।४९१॥ 

न्याख्या--१--अनन्न ओवध--ककफ के प्रकोपमें, 
वलवान्‌ रोग मे तथा बलवान्‌ रोगी'को ल।मप्रद्‌ होती दे । 

२-अन्न के श्रादि मेँ ओषध-अपान वायु की 
विङकति में लाभप्रद होती है । 

२--भोजन के मध्य मँ शओ्रधध-षमान वायु की 
विकृति मे लाभप्रद होती दै। 

४--मोजन्‌ के अन्त में ओष्ध--प्रातःकालीन भोजन 
के अन्तमं व्यान वायु क विङ्कति म ओर सायंकाटीन 
भोजन के अन्त मे उदान वायुकी विकृति मं लाभप्रद 
होती है 1 

५--परति ग्रास ( कवक ) के अन्तम ओषध प्राण 
वायु की विङ्कति मे लाभप्रद होती ह। 

६- ग्रास में मिलाकर ओषध भी--प्राण वायु की 
विङृति मं लाभप्रद होती है। 

७--मुहुः मुहुः अर्थात्‌ बारत्रार ओषध--विषविकार, 
छर्दि, दिक्का, तृष, श्वास णं कास मं लाभप्रद होत ३ । 

८ सभोज्य ( घभक्त--सान्न ) श्रथात्‌ -भोजन मं 
मिलाकर ओषध-खचिकर भोजनों के साय-मिकाकर 
अर्चि में काभप्रद्‌ होती है। 

६--सामुण्द ओषध-कम्प रोग, आन्तेपक रोग तथा 
हिक्का रोग मे छाभप्रद होती है परन्तु खाय में भोजन ल्घु 
होना चाहिये 1 

१०-निशि-( स्वप्नकाक-रात्रि ) मे ब्रोषध--अनु 
के ऊपर के नासा कणं आदि के रोगों में लाभप्रद 
होती हे । 

वक्तव्य ~ ग्रासम्रासान्तयोः पाठके स्थानम ग्रासे ग्रा 
सान्तरे पाठ होना चाहिये तमी ओौषध सेवन के १० काल हो 
सकते है । सु० उ० अ० ६४ के इस प्रकरण में ग्रसेतु-यत्‌ 
पिण्डब्यामिधम्‌ ॥८०॥ तथा ग्रासान्तरे तु यत्‌ प्रासन्तरेषु 
८१] पाठ है अर्थात्‌ १- ग्रास पिण्ड भें मिलाकर ओषधि 
खाना जैषे इ्िवष्टक चचूणं कवल में मिला कर खाया जाता है 
ओर २--प्रास के भीतर धर ओौषध निगलना जेषे हलुवा या 
दलिथा या च्रूरमाकी कूपी मे धर कर ओषध निगल छी 
जाती है मथवा खण्ड कौ कूपी में चन्दन तैल भादि डाल 
कर निगला जाता है ओौर रस कपुर के योग से बनाई गई 
बरी निगली जाती है। ओर प्रासान्तरेका अथं यंहमभी 
समन्षा जाता ६ किदो ग्रासो के मध्य मे गौषध का सेवन 


यथा एक रास निगल कर ओषघ्र खाना या पीना भौर उसके 


अनन्तर दूसरा ग्रास खाना जैसे द्वस रोग में हलुवा भादि 
का एक ग्रास मथवा दो चार ग्रास खाकर दूम्नपान क्या 


सा सूतरयलत्‌--  [ हिविपोपकभीन, 





जाता है मोर श्रुञ्न पान के अनन्तर पुनः हलु्रा खाया जाता | जक तत्व की वृद्धि होती है वह““यृ हण" मौर जिसे शरीर 
है जयता मद्यपान किया जाता है । मभक्रान्‌ घन्वन्तरि ते | मं मभि, वायु एव माकाश की श्दधि होती. है वह “लंबनः' 
उक्त भ्रकार से जौषत्र सेवन के कारण एवं लभ का वेणैव | कठलाता है । इस दृ्िक्ोण से भाहार, विहार एवं भौषव 
ओ कथा है यया १-अनन् (अन्न रहित ) मोषध ( जैसे | डप समसत उपक्रम के दो भेद है. {--खन्तपंण अर्थात्‌ बु हण 
लंवन-उपवास के समय ) अधिक वीर्यवान्‌ होती है गौर | मौर ₹--अपतपंण अर्थात्‌ वन या क्षण ॥१,२॥ 

रोग को शीघ्र शान्त कर देती है परन्तु बालक, वृद्ध एवं 
खुकुमार को दुबल धी करती है मादि २ ॥२९-४१।। 

इस्यष्टांगहदये सूत्रस्थाने त्रयोःरोऽध्यायः ॥१३॥ 


भकाः ष्यक 


स्नेह आदि का वित्रेचन-~ 
स्नेहनं रत्तणं कमं स्वेदनं स्तस्भ्ध्नं च यत्‌ ।॥३॥ 
भूतानां तदपि द्ैध्याद्‌ द्वितयं नातिवतंते । 
ब्याख्या- जो स्नेदन कमं तथा रक्षण कमं च्यव 
ज्ञो स्वेदन तथा तद्‌ विपरीत स्तम्भन क्रमं त्रेमीञक्त 





तदे 9 ए मो 
॑ चतुदेशोऽध्यापः सन्तप्रेण एवं अपतपं¶ उपक्रमो से प्रथक्‌ नदीं ई क्योकि 
अथातो दहिविधोपनऋमणीयमध्यायं ्याख्यास्यामः । परथित्री आदि तत्वों से उन्न द्रब्व एवं प्राणी भी दो 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । ही प्रकारके रै । 





अत्र द्विविध-उपक्रपणीय अध्याय का व्याख्पान घक्वन्य-पृथिवी मादि मदाग्रूत भयवा पालिक वाचि 
करेगे इ विषथ मे आनय च्रादि मिं इतत प्रकार कड । पल्नश्रुतारमक द्रव्य खन्तपंण एवं भपतपंण से पृथक्‌ नहीं ह एटी 
गये रै कि- प्रकार स्मेहन एवं स्तम्पन उपक्रम सन्तपंण मीर ङ्क्षण एनं 

वक्म्य--इस विषय का वर्णन --च० सू9 अ० २१, | स्वेदन नामक्‌ उपक्रम मपतपंण ॐ अन्तगंत हो .जाठे ह ।।३॥ 

- ४ 
२२, २३, सु० सु9 अ० १५, चि० अ०१ इलोर ११-१३) अतपपण के मेद्‌- 
ॐ० म ३९ (श्लोक १०२-१०५ ) तथा भरट सं सू° | शोधनं शमनं चेति हैध। तत्रापि "लङ्घनः ॥४॥ 
म० २४ मे देखे । यदीरयेद्दिरदोषान्‌. छध। (शोधनः च तद्‌ । 
उपक्रमः क दो मेद-- निदो वसनं कायशियेरेको उलविक्लुतिः ॥५॥ 


'उपक्रत्यस्य हि दित्वाद्‌ दि धेवोपक्रमो मतः । , ठ 7ाख ग--विधि भे से ठकंनन उग़्क्रम१ दो प्रकरर्‌ं कां 

एकः सन्तपंण्तत्र द्वितीयश्च पतपंणः ॥९॥ शेता है -१--घोधन श्रौर २--शमत । ॥ 

छृंहणो लङ्कुनश्वं ति तत्पयोयाबुदाहतो । शोधन उपक्रभ.वह है जो दोषों ( मो-विक्रारकारी 

छंदणं यद्‌ बहतत्वाय लङ्खनं लाघवाय यत्‌ ॥२॥ भार्वो ) को वादिर निकाल देता दै । 

देहस्य. मरतः प्रातो भोम।पभितर.ते। ञ्नौर वह. शोधन ५ प्रज्ञार का होता है यया--१-- 
ब्याल्या- क्योकि-षाम प्वं निममेद से उप- | निहदण वर्ति, २-मन, र--विरेवन, ४ --शिरो 

क्म्य (रोग) दो प्रहार का ष्टोता है अतः उपक्रम | विरेचन नस्थ तथा एकत लवण | 

( बिकिल्छाकेभं) भो विधिमेदसे दो प्रर का माना वक्तष्य--इनः उपक्रमो दारा रीर का शोधन होवा है 

गधाहे। या क्रिया जाता है मतः इनका नाम “लोधन'' है ॥४,५॥। 
-सन्तण श्रौर २--ञ्नपतपंण-षन्तपंग का शमन .का लक्चषण एवं उघके मेद 

दल नाम इण है श्रोर अपतपंण का दूय नाम | न शोधयति यदोषान्‌ समरभिदो स्यव्यपि । 

छंत्रन है । समीकरोति विषमान्‌ शमनं तवे सप्रध। ॥६॥ 


बूहण बह कमं ै लो श्वरीर फो वृश्त्‌ ( बढ़ा, पुष | पाचनं दौषनं छ त.डठ्यायामातपम रताः । 
ष्यं भारी ) करता रै अर छबन व कमं है जो शपीर | ब्ंदणं रामनं तेव वायोः पितानिलश्व च । ७ 
कषे लघु ( छोटा, कृश प्यं हल्का ) करता है । हप्राख्ा--नो उगकरभ-रोषौ का शोधन भीन करे 
इनमें कृ दण कं मे एथिष्रीतस्वं एवं जलत प्रधान | तया सम दोषो की शद्धे भीन करे ओर विषम दोर्षोको 
शेवा हे ओर-छंषन क्रमं मे श्नग्नि, वायु तया आकाश | खम करे (या करता ह) वह “खमन” कषडाता है । 
तच्छ प्रषान होते ₹। शमन उपक्रम ७ प्रफार का होताः हि य्था 
बकछन्ब~--जित॒ उपारम ते शरोर मे पएृथिधो षत्व एवं १--पाचन अर्यात्‌ भाम दोषो को पकाने बाला, 


कायण क `यः भ क 
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भो पि 


"दान श्रथात्‌ अग्निं को प्रदीत करने वाला ग्याख्या--प्रमेह, आभ दोघ ( आपरवात, आम ज्वर 
र- क्षुधा श्र्थात्‌ उपवास करना--भखे रहना-- | तया श्रामातिसार श्रादि रोग), अति स्निग्ध रोगी 
ठु भ्गेजन, ( स्नेहपान जनित रोग से पीड़ित ), ज्वर, ऊसस्तम्भ, 
४--तुषा अर्थात्‌ जल न पीना--प्यासे रहना या |` कुष्ठ, विमपं रोग, विद्रधि ( अपक्व विद्रधि फोड़); 
बहुत थोडा जल पीना, प्लीह विकार, शिरोरोग, कण्ठ रोग तया नेत्र रोग (मा- 
४्--ज्यायाम श्र्थात्‌ धूमना-ग्दलना-- परिश्रम | भिष्यन्द्‌ आदि ) से पीडितं का ओर स्थूलो को सव॑दा 
करना । ओर शिशिर ऋतु में प्रायः स्र को अपतपण उपक्रम 
९--्रा्तप अर्थात्‌ धूप मँ रहना या श्रगनि तापना | १ चाद्ये । 
ओर-- वक्तव्य--इन रोगो एनं रोगियों में, आवश्यकवानुखार 
७--म्‌।खत अथात्‌ वायु का सेबन-खुले स्थान | ५ प्रकारका रोधन तथा -सात प्रकार का शमन नामक अपः 
मे रहना । तपण उपक्रम करना चाये ॥ १०,११५। 
उक्त अपतपंभ ( टंघन ) -नामक उपक्रम से जो रोधन एव शमन के योग्य रोग एवं रोगी-- 
विपरीत उपक्रम ह वेब्रटण के जते है ओर वायु | तत्र संशोधनैः स्थौल्य-बलपित्तकफाधिकान्‌ | 
एवं पित्तयुक्त वायु का शमन वृहणसे हौ होता दै । आसदोषजञ्वरच्छर्दिरतीसारह्दासयैः ॥१२॥ 


वत्तञ्य--उन्तपंण से सव भावों की वृद्धि भीर अपतर्पण 
से सद भा्वोका हास होता परतु वायु एवं पित्तयुक्त 
वायु की वृद्धि अपतपंणसे जीर हास सन्तपंणसे दोता है 
यह सिद्धान्त अली भाति समङक् लेना चाहिये ओर व्यानं 
रखना चाहिये 11६.,७।। 


विबन्धगोरवोद्रारहृल्लासादिभिरातुरान्‌। 
मध्यस्थौल्यादिकान्‌ भायः पूं पाचनदीपनः ॥१३। 
एभिरेवामयैरातौन्‌ दीनस्थौल्यबलादिकान्‌ । 

न्त ष्णानिमदैदोविस्त्वातौन. सध्यवलेरंढान्‌ ।१४॥ 
हि खमीरणाऽऽतपाऽऽयासैः किञुताल्पबलेनैरान्‌ । 

स चन्त ग मान्य गा याख्या--श्रपतपंण नामक दोनो! उपक्रमो मे--शोधन 
छृंहयेद्‌ व्याधिभंषज्य-मयस्रीरोककरशितान्‌ । नामक उपक्रमो दारा तो--श्रत्यधिक स्थोर्य से पीडित, 
भाराध्नोरःस्दर्हीन-हक्तदुबेलव्रातलान्‌. ॥८  पअस्यधिक बलवान्‌ , अत्यधिक पित्तबाले तथा अत्यः 
गिणीसतिकाबाल-इद्धन्‌ मीष्मेऽपरानपि । कफवाले दी चिकित्सा करे । 
मांसद्तीरसिताखपिंभ॑शरुरस्लिग्धवस्तिमिः ॥€॥ ओर आम दोष ८ श्राम बातादि रोग ), उ्वर, अचं, 
` स्वप्नशय्याञुखाभ्यज्ञ-लाननिदध तिदषणैः । अतिसार, हृदयरोग, विबरन्ध, गौर, उद्गार ( एवं करद 

ठधाछ्या-- ज्वर आदि रोग से, मद्यपान से, मैध्ुनसे | भी) तथा हृल्लास आदि { विसूती, अरोचक आदि > 
अथवा शोकसे छदो का, भार दोन से, मागं चज्ञने से | से पीडितो की तथा मध्यम कोटि के, स्थौल्य, बढ, पित्त 
अयेत्रा उरःक्षत से क्षीणो का, रूक्ष शरीर्वालछो क, { एवं कक्वाटा की प्रायः प्रथम पाचने. एवं दीपन नामक्‌ 
दुब्रलों का, वात रोग से पीडितो का, गमेवती का, प्रसूता अपतपं्णो दारा विकित्ता करे । 
क, बाल्क चवं वृध का ओर भ्रीप्म श्तु मे प्रायः सब ओर उक्त आमदोष ` श्रादिः विकारो सेः पीडितो की 
कृ[ बहम उपक्रम होना चाहिये । तथा हीनः कोटि के स्थौल्य एनं बल रादि वालो की 
ह्ण उपक्रम दै--मांख क, दूधका, खण्ड भिश्री | चिकित्ता--क्षधानिप्रह एमं तुषा निग्रह नामक अपतपंभो 


का, देत का, दाख श्नादिः मघुर द्रव्यो का तथा अनुबाषन | द्वारा करे अर्थात्‌ उन फो उपवास करावे एनं प्यासा. रखने 
वल्तियो का सेवन श्रौर ्ोना, खु शय्या, अम्यद्ग, स्नान, | का भ्रयलन करे । 


निद ति ८ निद्धिचिन्तता ) तथा देवेण ( पर्षननता )। | शरोर सथ्वम फरोटि के बलवृे च्राम दोष आदिः 
दरतऽप---यर्वातु-उनका एन खार विहाय से दृह लो ऊत 

हता । सै खव शार (विदद हस्व दल्छलं |} ८,९ !} रो गों से पीडितो किन्तु ८ ( ख्ख) ) षभ चिद््स्गि 

वाद सेवन, आतप खेदनं तथा व्यायास नागरक अपवग 

` ऋअप्तपण योगब. रन वं रेगी- द्वारा करे 

मेहा ऽऽमदोषा ऽविस्िग्ध-ञ्वरोरस्वम्भङुष्ठिनः ।१०॥ । ओर अल्पबल बाले आप्दोष आदि रोगों चे पीडितो 

बिस्प॑विद्रधिष्लीदशिरःकण्डास्सियोगिणः | छी भौर इदो की चिकित्सा यथेष्ट वात सेवन आ्रादि 

स्थूलाश्च लक्घयेित्मं शिशिरे स्वपशनपि ॥९९१॥ | अपतर्पण द्वारा करे 1 


व 0 7 ए १, [2 क । 


= ~ कै क) 











११६ 
वक्तड प्---५ प्रकार के शोधनोका वणंन्‌ १८.१६,३९ 
तथा २७ में देखिये ओर सात प्रकारके शमनोंका वर्णन यत्र 
तत्र देखिये 1 इन उक्त रोगों एत्र रोगियों मे कुवे हैं जिनको 
शोधन नामकं भपतपंण ओर कुवे हैँ जिनको शमन नामक 
अपतपंग की त्यपस्था करनो होती है ॥ १२-१५॥। 








सतपंण एवं अपतपंण का संत - 
न इदयेल्ङ्गनीयान्‌ छद्यास्तु खदु लङ्घयेत्‌ ॥१५। 
युक्त्या बा देशक्राल।दि-बलतस्ताचुपाचरत्‌ । 
ध्याख्य! - ज) अपतपण्र के योग्य हं उनका कदापि 
खन्तपंण न करे परन्तु जो सन्तपंण के योग्य है उनका 
योदा अपतपंण करिया जा सक्ता दै अथवा देश, काल 


करे । 
वक्तव्य --उत्पद्येत हि साऽवस्था देशकालबलं प्रति | 
यस्यां कायं अकायं स्यात्‌ कार्यं कमं च विततम्‌ 
भौर-न चेकान्तेन निर्िष्टेऽप्ययंऽभिनिविशेद्‌ बुधः । 
स्वरथमापन्नवेयेन तक्यं बुद्धि भता भवेत्‌ ॥२९॥ 


( च० सि० अ० २) चरककते इन वाक्यों दराराय 


कहा है कि-दश, कार एवं बल के अनुषारटरे्षी दशाभी 

उपस्थित हो जाती है जिसपरं शास्त्र विहित कर्मं नहीं किया 

जाता गौर शास्त्र बाजत कमं करना पडता है अतः वे्यको 

स्वयं भो विवारनां चाहिये केवल निर्दिष्ट विषय में अभिनिवेदा 

( हठ ग्रह ) नहीं करना चाहिये | १५॥ 

सन्तपंण एवं अप्रतपण का सम्पक्‌ योग -- 

कृंहिते स्याद्वलं पुष्टिस्ततसाध्याऽऽमयसंत्तयः ।५६॥ 
विमलेन््रियता सगां मलानां लाघवं रुचिः 

त्त टसदोदयः शुद्धहृदयोद्रारकण्ठता ॥ १५ 
ज्याधिमादंवसुत्साटस्तन्द्रानाशश्च लद्धिते । 

ब्याल्वा - सम्यक सन्तपण होने पर-ब्रक एवं पुष्ट 
कालाभदह्ो जाता हे ओर सन्तपंण साध्य ( इलो १०) 
रोगो का क्षय होता है। 
श्रोर सम्यक्‌ अपतपंभ्‌ होने पर-इन्धियों में निमंलता 
पुरीषादि मलो का उचित रूप से उत्सग, शरीर मं लघुता, 
भोजन मं सुचि, भूख एवंप्यास् का एक साथ उद्य 
( क्गना ). हदय, उदृगार एवं कण्ट क श्द्धि;+रोगकी 
ग्दुता ( षट जाना ), उत्खाह की उत्पत्ति ओर तन्द्राका 
नाश्च । ये लश्चण होते ह । ११,१७॥ 
उनके अतियोग एवं दीनयोग- 

अनपेत्तितमात्रादिसविते कुरुतस्तु ते ॥ १८] 
अतिस्थोल्याऽतिकाश्यौदीन्‌, वदयन्ते ते च सौषधाः 


अष्टाङ्गहदये सूतर्थानस-- 


भे 


|| है- अति स्थोल्य ( मोटापा ` 


[ दिविधोपक्मणीय 


पं तैरेवच ज्तेयमतिद्र'हितलङ्कखिते ॥ १९॥ 

व्याख्या --अनपेक्ित ( श्रावश्यक्रता से अधिक सन्त 
पण का सेवन करने से ग्रति स्थौल्य आदि रोग ( श्लोक 
२० ) हो जाते है ओर अधिक श्रपएतपंण का सेत्रन करने से 
याहो जाने से श्रति काश्यं आदि रोग (श्लोक १९३०) 
उघ्न्न षो जाते ई, उनका वणन एवं चिकित्सा आगे 





देखिये ओर उन्दी श्रतिस्थोल्प एवं अतिकायं श्रादि 


लक्षणों द्वारा अति सन्तपंण एवं श्रति अप्रतपंण का खर्प 
जान लेना चाहिये । 

चक्तऽ्य --इस प्रकार सन्तर्पण एवं नपत्पंण के सम्यक 
योग, अतिथोग एवं हीनयोग काज्ञान हो जाता टै जिसने 


+ । विक्रित्छक सावधान रहं सकता है ।१८-१६॥ 
प्न सात्म्य आदि का विचार करके बलानुसार उपचार | 


अति स्थौल्य श्रादि रोग 
अतिस्थोल्याऽपचीमेह-ज्वरोद्रभगन्द्रान्‌ । 
कास-सन्न्यास- कृच्छ्‌ाम-कुछठादीनतिदारुणन्‌ ।२८५॥ 
व्याढ्य{-पन्तपेण जनित अति्थोल्य आदि रागये 
अपत्री रोग, प्रमे, ज्वर, 
उद्र राग, भगन्दर, काक्त, सन्व्रा्त, मव्रक्ृच्छ, श्राम॑वात्त 
तथा कुष्ट श्रा द्‌।रुण रोग ॥२५॥। 


द 


चिकित्सा -- 
तत्र मेदोऽनिलश्लेष्म-नाशनं सवंमिष्यते । 
कुलत्थचूणेश्यामाक-यवसुद्रमभूदकम्‌ ॥२१॥ 
मस्तुदण्डाहतारिष्र-चिन्ताशाधनजागरम्‌ । 
मधुना ध्रिफलां लिद्याद्‌ गुडचीमभयां घनम्‌ ॥२२॥ 
रसाञ्जनस्य महतः पव्रमूलस्य गुग्गुलोः 
शिलाजतुप्रयोगश्च साग्रिमन्थरसो दितः ॥२३॥ 
विडङ्गं नागरं त्तारः काललाहरजा मधु । 
यवामलकनचूणं च योगोऽतिस्थोल्यदोषजित्‌ ।[२४॥ 
उथाट्या--उन स्थौल्य आदि रोगों मे- मेदस, वायु 
"एवं कफ़ को नष्ट करने वाले सत्र श्राह्मर, विदार पं 
ओषध लाभप्रद होते ह विशेषत 
कुलथी, जुश्रार, सामा, जो तथामूग के ग्राहार, मधु 
मिश्रित जल, दही का पानी, मण्ठा तथा अरिटाका 
( सुरा आदि म्यो का ) पान, चिन्ता, ओधन एवं जागरण 
का सेषन लाभप्रद्‌ होता हे । 


ओर त्रिफला के चूणं का, गिलोय के स्वरस को हरड़ 


|| के चूण को अथवा मोथाके चूं का मधु मे मिलाकर 


प्रतिदिन चाटना चा्िये । | 
अथवा-रसक्त क, दि महापंचमूल का 
गगल का अथवा शिकाजीत का प्रयोग ( दीघकारपयुन्त 


अध्यायः १४ ] सवोङ्ग सुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ १९७ 








क [त सरे 


अरुचि की उत्पत्तिहो जाती दै ओर स्नेदे ( शरीर की 
स्निग्धता, निश्रा, टष्टि, श्रवण शक्ति, शक्र, ओजस ; भूल 


~ वाय = | 

सेवन । अरणी कोल्ल के क्वाथ के साध करना | 

चाहिये । | 
विड्गादि योग वायविडंग, सोढ, जोखार ( श्रधवा ¦ तथा स्वर काक्षयदहो जाता ह ओंर वस्ति म॑ मूत्राघात 
कोई अन्य क्षार ), लोह मरम, जो का आय तथा ्रामला | आदि रोग, हदय मे कम्पन-घड़्कन एनं अवसद्‌ आदि 
काचं इन सव्रको मधुमे मिलाकर व्रनाया गयाय्रग | रोग तथा श्चिर में श्रद्धावमेदक आदि रोग; जंघा एमं उक 
अति स्थल आदि विकारो को नष्ट करत। दै ॥२१-२५॥ | मे शिथिलता, कमरमें एं परश्वो मे वेदना आदि रग 
र उत्मन्न हो जाते ई ओर ज्वर एनं प्रलापकी बृद्धि बापु 

व्योषादि योग-- | 
(का तिविषारि का ऊपर की ओर उठना ( उद्गार की अधिकता) 

व्योषकट्वीवराशि्रू-विडङ्ग ऽतिविपास्थिराः । 


> 6 न मानसिक ग्लानि, छर्दिं { सूखी छदि प्नं मिच्रली )› पोरो 
हिङ्गसागचंलाजाजी-यवानीधान्यचित्रकाः ।२५॥। तथा सन्धियों मं टरूटने कोसी वेदना तथा मूत्र एनं पुरीष 


निशे ब्रहत्यो हपुषा पाठा मूलं च केम्बुकात्‌ । मे सकवट श्रादिर्‌ विकार उत्पन्न हो जति ह । 
एषां चूणं मधु घृतं तलं च सद्शाशकम्‌।।२६॥ वक्तव्य--ज्वर आदि रोगों मेँ उपवास आदि अग्रतपण 
सक्तुभिः षोडशगुणेयक्तं पीतं निहन्ति तत्‌ । | उपक्रम करते समय उक्त लक्षणों का ध्यान रखना चाहिये 
अतिस्थोल्यादिकान्‌ सवोन्‌ रोगानन्यांश्च तद्विधान॥२७।।| यदि दुर्भाग्यवश् उक्त लक्षण उत्पन्न हो जायं तो आहारादि 
हृद्रोगकासलाध्ित्र- श्वासकासगलम्रहान्‌ । | की व्यवस्था तत्काल करनी चाहिये २९ २०॥। 


बुद्धिमेधास्मृतिकरं ्न्नस्याऽ्नेश्च दीपनम्‌ ।२८॥। | 

व्याख्या - सोंठ, मरिच, पीपल, कुटकी, हरङ़ वहेडा, 
आमला,सदहजन के बीज, व।विङंग,्रतीस, शालपर्णीं, हींग, 
संचर नमक, जोरा, त्रजवायन, धनिर्यो, चित्ता, दलदी, 
दारं हठदीकी दा, कण्टकारी, बनमभण्टा, हइपुप्रा पाठा | कशता दी अच्छी दै क्योकि स्थूलता की को$ सरल 
तथाकरेभू की जड | इन सव कासमभाग चूण १ तोला | चिकिता नदीं है | कारण यदै कि स्थलतामें अधिक 
मधु, घत तथा तिल तैल १-१ तोला ओर जौ के सत्तू १६ 


| 
< > = ह | बट हई मेदो धात तथा अधिक बटे हए आग्नि एव व 
तोला मिलाकर ओर जलम घोट कर प्रतिदिन पवे। न उ ह यु 


धोल्य एनं काश्यं की विशेषत- 
काश्यमेव वरं स्थोल्यात्‌ न दहि स्थूलस्य भेषजम्‌ । ३९५ 
छरंदणं लद्भुनं वाऽलमतिभेदोऽग्रिवातजित्‌ । 
व्याख्या--स्थलता की. श्रपेश्वा ( स्वस्थ के ल्यि) 


अ ‹ ¦ | पर मरिजय पाने केल्एिन्ृदण ( सन्तपेण ) दी ख्यं 
यह्‌ योग--अतिस्थील्य आदि रोगो को तथा सतपण- | ह श्रौर न ट्रन अपतर्पण) ही समथं है, 
जनित उस प्रकार के अन्यान्य रोगोँको नष्ट करता दहै ओर व्व ~ 
[ज ४१ -- #*। 
ग ॥ तदाग स स तध 
हदोग, कामला सिवित्र ( स्वेत दाग १, श्वास, कासि तथा विजय प्राप्तहोतीभीदहैतो मेदस वद जातीटै आर रेवन 
गलग्रह को नष्ट करता है ओर बुद्धि, मेध। एवं स्प्रति को 
उपक्रम से यदि मेदस पर विजय प्राप्त होती है तो अग्नि एवं 
बदाता है ओंर मन्द्‌ हई अभ्निको प्रदीप्त करता दै। ^ क = 
गाग वायु बढ जाते है । कुछ मी हो स्यूल्लता उतनी नीचता एवं 
ज क ; ४ क है श ज 2 मदा | सरलता से नष्ट नहीं होती जितनी शीघ्रता एवं एरलताः से 
। घ्‌ ही शीघ्रता एवं सरलता से नष्ट हो जाती है । ओर यह भी 
क्षय भी होता है गौर साथर वुद्धि आदिकी वृद्धि मी | > ४ < ट र 


देखा जाता है क्रि कश की अपेक्षा स्थूल का जीवन अधिक 

ते ~ 
होने लगती हे ॥२५-२८॥ । कष्टमय होता है कृशता सुख भोगने से न्ट होती 
अतिकमश्यं आदि रेग- | है ओर स्थूलता दुःख भोगने से नष्ट होती है । सथू 


अतिकाश्यं भ्रमः कासस्वृष्णाधिक्यमरोचकः। 


लता सुखियो को होती है भौर दाता दुखियों को 
स्नेहाभिनिदरारकश्रोत्र-शकौजःच्चसस्वरक्तयः ॥२९॥ 


होती दै फलतः सुखियों को दुःख भोगना कष्टकारक होता 





बस्तिहन्मूधंजङ्ञोरु त्रिकपाश्व॑रुजा ज्वरः | है ओर दुखियों को सुख भोगना आनन्ददायक होता है । इनं 
प्रलापोध्वो ऽनिलग्लानिच्छर्दिपवौस्थिभेदनम्‌ ॥२०॥ सव कारणों से स्थूलतां को अपेक्षा कृशता को अच्छा कही 
वर्चोमूत्र्रहाद्ाश्च जायन्तेऽतिविलङ्कनात्‌ । गया दै ।३१॥ 

उयास्या--अभिक लघन ( सन्तपेण के अतियोग ) स्थौल्य एनं काश्यं की चिकिःसा- 


से-अधिक कृशता, भ्रम, कास, तृषा की अधिकता तथा । मधुरस्निग्धसोहित्येयत्सोख्पेन च नश्यति ॥३२॥। 


११८ 


क्शिमा स्थविमा ऽच्यमतविपरीतनिषेवणेः । 
 न्याख्या-करता-मधुर एवं स्निग्ध पदार्थो को 
खदा भरपेट खाते रहने से ओर सर्वदा सुखो का उपभोग 
करते रहने से नष्ट होती है । 
ओर स्थूलता-- इस के विपरीत कटु तिक्त एं कषाय 
तथा रूष पदार्थो के सदा भरपेट खाते रहने से तथा 
बुरःखो-क्टो का उपभोग करते रहने -से नष्ट होती रै । 
कक्तभ्य- अतएव स्थूलता की अपेक्षा कशता भच्छी 
कही गई है ॥२२॥ 
कशता की चिकित्सा- 
. योजयेद्‌ छंहणं तत्र सवं पानान्नभेषजम्‌ ॥२३॥ 
` अचिन्तया हषेणेन ध वं सरतपेणेन च । 
स्वप्नप्रसङ्गाच्च कशो वराह इव पुष्यति । ३४।। 
न हि मांससमं किंञच्चिदम्यद्‌ देहनब्हत्त्वक्रत्‌ । 
मांसादमांसं मांसेन सम्थरतत्वादिशोषतः ॥३५। 
व्याख्या- करदाता मे-पान में दुग्ध अदि, आहार 
में माक्न आदि तथा ओषधों मे अश्वगन्धा आदि सब 
बरृहण पदार्थो का प्रयोग करना चाहिये । 
ओर चिन्तान केसे, परतन रहने से, सन्तपंण 
( तृतिपूर्नंकं भोजन शरदि ) करते रहने से ओर अधिक 
सोने से कद मानव सूभर के समान पुष्ट-स्थूलहो 
जाता हि। 
मसि के समान अन्य कोद भी द्रव्य शरीर को बृहत्‌ 
( अर्थात्‌ बष्ा-पुष्ट ) करनेवाला नदीं है । ओर 
मांखभष्ठी प्राणियों का मांस-स्वयं मासि द्वारा पुश 
हने के कारण शरीर'को विशेष रूपसे पुष्ट करनेवाला 
होता है | २३-३५॥ 
स्थौल्य एवं काश्यं की अन्य चिकित्सा- 
गुरु चातपंणं स्थूले विपरीतं हितं छृशे । 
यवगोधूमस्भयोस्तद्योग्यादितकल्पनम्‌ ।३६॥ 
व्याख्या -स्थूल्ता मेँ- रुख द्रव्यों का श्रपतपंण 
(आवे पेट खाना) हितकारक होता है श्रौर कृशता मं~्धु 
द्भ्यो का सन्तपंग (-भर पेट खाना ) हितकर होता है । 
ओर जो ए गहू भिन्न २ कल्यन। करके स्थूढ एनं 
कृद दोनों के लिये हितकर होते ह । 
दक्तब्य-स्थुलता सं श्र द्रव्य-वढी हुईं अनग्नि तथा 
वायु को घटाते हे ओर आघे पेट लाने ( भूखा रहने ) से 
मेदस को घटाते हँ फलतः श्यरुता जाती रहती है । 
गौर ङदता मे घु द्रव्य भलीर्भांति पच जानेके 


कारन स्पाद्वि घब धातुर्ये की पुष्टि करते ओर मरपेट 


अषटङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ द्विविधोपक्रमणी्य 


खाने से पयि मात्रा में रसादि यातुं का निर्माण होता 
है फलतः शरीर पृष्ट हो जाता ह ओर करता जाती 
रहती है । 

यद्यपि स्थूङ के लिये जौ तथा कश के लिए ग्रहं हितकर 
है परन्तु उचित संस्कार करने से दोनों दोनों के लिये हितकर 
हो सक्ते हैँ । यथाजौ को दूध एनं घृत मेँ मौर गेहंको 
तेल एनं तक्र आदि भें संस्कृत करके दिया जा सकता है । 

मांसाद मांख-गिद्घ आदि मांसाहारी प्राणियों का 
मांस दुर्गन्धित होने के कारण यचपि नहीं खाया जाता परन्तु 
सुना है कि बकरा एं भरणा आदि को मांस रसं वपिलाकर 
पष्ट करके उनका मांस खाया जाताहै। जो कुलंदहो ! किरी 
मांस अथ च मांसरस के सेवनसे पुष्टि अवद्य होती है 
यद्यपि निराभिष रोजी भी वैसे ही पृष्ट एनं श्य दै 
जाते हं |।३६॥ 

उपश्हार- 

दोषगत्याऽतिरिच्यम्ते मराहिभेदादिमेदतः । 
उपक्रमा न ते द्विताद्धि्ना अपि गदा इव ॥३५। 

व्या्या-- यद्यपि दोषों (रोगों) की गति सेद क 
अनुसार ओर ग्राही एनं भेदी आदि भेदां से अन्य अनेक 
प्रकार के उपक्रम ( चिकित्छा विधि विधानं } कदे जाते 
है तथापिवे सव्र शन्तपंण एनं अपतर्पण से अतिरिक्त 
नीं माने जाते नलैसे लश्रण, देत पलं स्थान छेद रै 
अनेक होने पर यी खत रोग-साप पलं लिराप दसा क 
मेदसेदो ही पकार के होते । 

लन्तद्य--दयच द्थ्णायुर्येजोदो पक्त.र दे दपत्तप दत- 
लाएगये है उने खभी प्रकार के उपक्रम अन्दश्रत दहो 
जाते हैँ क्यों कि चिकित्सा करते समय जो भी उपचार क्रिये 
जाते हवे सव दस विधिभेदयेदो ही प्रकारके हहह 
१- सन्तपंण अर्थात्‌ ब्र हण भौर २--मपतपंण अर्थात्‌ लंघन] 

भगवान्‌ पुनर्वसु के रन्दो में -( च> सू° ५० २२)- 

यत्‌ किञ्चित्‌ ङाघवकरं देहे, त्‌ संघनं इधते 

बृहस्वं यत्‌ शारीरस्य जनयेत्‌, सत्‌ च चरंहणस्र्‌ ॥ १० ॥ 

अर्थात्‌--जो भी आहार विहार एवं उपचार शरीर में 
लघुता (कृदाता-हल्का पन) उत्पन्न करते हँ वे सब लंघन कहे 
जाते हैँ गौर जो आहार विहार एनं उपचार शरीर मं वृरेत्खं 
( शुरुता-मोटापन ) उत्पन्न करते हैँ वे बृ हण कहे जते हँ | 

ओर-एनं अन्येषां अपि ररीर धातूना सामान्य विपयं 
याभ्यां वृष्दि छासौ यथाक्रा्लफत्तं्यौ ( च० रा० भ० ६ ) 

मौर शाङ्गधरावायं के शब्दो मे-- 
चिकित्सतं फषंण बृ'हणाच्यं कुवित चैघौ ... ( ३ } 
सु परऽ उख ॐ० १ }= 


अध्यायः -९९६ 1 खवौङ्गदुन्दसीव्वाछ्यासदितम्‌ ११९ 


नि कयो 


विचार कर दे्ला जाय तो स्वस्व एनं रोगी के चि न्याख्प्रा--दस्ती की जड़, निसोत की जढ़ की छाल, 
यही दो उपचार क्रिये जाते ह अथवा स्वभावतः ह सदा | त्रिफला, इन्द्रायण की जड़, सेदुष्ड का दूध, दशंखिनी; 


== -------- 


घर्बदा होते रहते हैँ ॥. २७ ॥ 
एत्य्टागृहुदये सू त्रस्याने चतुदंशोऽ्षायः || १४७॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः | 


अयातः शोधनादिगणसङ्हसध्यायं व्याख्यास्वामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सहषेयः । 
अव्र शोधनादिगण संग्रह नामक अध्याय का व्याख्प्रान 


करेगे ओर इख विष्ण मे आनेय आदि महर्षिं इस प्रकार 


कह गये है कि ~~ 
वक्तञ्य ~ इस विषय का व्णंन--च० सुऽ अण०्४ मे, 
सु° सू० अण २३७, २८ एवं ३६ में ओर अऽ सं° सूर अ 
१४, १५ एवं १६ मे देखिये । 


छदेन गण- 
'मदन-मधुक-लस्बा-निम्ब-विभ्बी-विशला 
त्रपुस-छटज-मूवौ-देवद्‌।लोकभिष्नम्‌ । 
बिदुल-दहन-चित्राः कोशवत्यौ करज्ञः 


न 
कुण-ललण-वैला-सष पाश्डदैन्‌ नि । ९॥ 


ऽदाख्या--वपनोपेभी द्रन्य्--यैनफल, सुलेटी, 


नील नामकश्चुपके बीज, रोध की छाज्ञ, त्रमज्ञताक्त का 
गूदा, कबीला, स्वणंक्षीरी की जद, दूघ तया गोमत्र 
आदि मत्र । | 
वच्तब्य----इनके अतिरिक्त अन्य भो अनेक द्रब्य 
विरेचन है देखिये सु° द° भ० ३९ विरेचनगण । विरेचन 
द्रव्यो के उपयोण को विधि कल्पस्यान अ०२ में देखिये ॥२॥ 


निख्दण गण- 

मदन-क्टज-ङष्ठ-देवदाली- 

मधुकत्रचा-दशपूल-द्‌!रु-र।स्नाः । 

यव-मिशि-कृतवबेधनं ङलत्था 

सधघुलबणं त्रित्रता निरूदणानि ¦ ३॥ 

व्याख्या-मैनफक, ऊुरेया को छाल, कूठ, देवदाली 
( बन्दाल डाड। ) मुलेठी, बालवच, दरम्‌ल ( भिल्वादि 

। एवं शल्पर्ण्यादि दोनों पञ्चमूल ), देवदार, रासना, जो, 

सोंफ यासोया); धामागंव नामकं तरो, कुर्थी के 
वीज, मधु, लवण तथा निसोत । ये सब द्रव्य निरूह 
वस्ति के लिये उपयोगी ईह । 

वक्तभ्य--इनमें से आवश्यक द्रव्य लेकर, क्वाथ बना- 
कर ओर मघु एवं लवणं भिलाकर बौर वस्तिपुट में ड'ल- 
कर दस्ति दी जातो है । वर्ति कल्प देखियि कल्पस्यान भ० 


ठम्बा(लम्वी कटतम्बी)निस्बनन्दरू (कन्द्री), इन्द्रायण.खीरा, | ४ गौर सु५ अ० १६ देलिये ।।३॥ 


कुरेय! सर्वा, बन्दा डोडा, विडंण,जल देतस,चित्ताः चित्रा 
( पूषक्ञपणीं ), धामागंव दथा सुज कोग्चातकी, करञ्ज, 
पपठ, लवरण, च ठ्वच, इलायची तथा सरा । 
दक्तग्य--ये सथ द्रव्य---उ्ामङ$ ह अयवा वमनोपयोगी 
है देखिये क० ० १} इनमे. नफ सर्वश्रेष्ठ वामक है 
इसको अयवा इसके बौजो को चूणं ङ्प मं. जयवा क्वाय 
बनाकर खने-पीने के लिये आवा तोका से १तोला मात्रा है। 
२-३तो० छव्रण कों जर मं पककर उष्णर पीने सेनीम की 


शिरोविरेचन गण ~ 
वेल्लाऽपामागे-व्योष,दावी-खुराला, 
बीजं शैरीषं बार्हतं शेवं च । 
सारो माधूकः सैन्धवं तात्य शैलं 
चुट-यौ प्रथ््रीका शोधयन्द्ुत्तमाङ्गम्‌ ।४। 
न्याख्या-बायविङडंग, अपामागं, सोंठ,मरिच, पौपलः, 
दाङहल्यी, श्वेत राक, खिरस के बीज, वनभण्या के ब्रीज; 


पत्तियों का कल्फ जल सै घोलकर पीने से वमन हो जाता है सहजन के वीज, महुवा का सार, सैन्धव लवण, ` रसवत, 


मात्रा २-३ तो० । जीरा एवं इलायची भी किस र्पया 


छोरी तथा बद्ी इलायची ९ पृथ्वीका ( दिंणुपत्री या 


किव मात्रा म वाभ् है यह विचारणीय है । गन्यान्य द्रव्यं | कर्लँजी ) ये द्रव्यशिरः का विरेचन करते है-नासामें 


के विषयमे भौ यही बात है। अस्तु ॥ १॥ 
विरेचन गण-~ 

निङ्खन्भ-छम्भ-त्रिफला-गवान्ती 

सूलुकशक्छिनीनीलिनितिस्वकानि । 

शम्पाक-कम्पिज्ञक-हेमदुग्धा 

दुग्धं च मूत्रं च विरेचनानि ॥२॥ 


डालने से शिर का रेचन होता है । इनकी नस्यसे सिर का 
शोधन होत। है ॥४॥ 
वातनाशक गण 
द्रदार नतं छं दशमूलं बलाद्वयम्‌ । 
वायुं चीरतरादिश्च विवायोदिश्च नाशयेत्‌ ।५। 
न्बरूषा ~देवदाङ, ` तगर, इत, दशमूल, बढा, 


१२० 


~ _____ _________ _ अषट्गहटदये सूत्रस्थानम्‌- [शोधनादि 


[ शोधनादिगणसंम्रह्‌ 








अतिबला, बीरतरादि गण ( श्लोक २४ देखिये ) तथा । 


विदायांदि गण ( इलोङ €, १० देखिये ) वायु का शमन 
करते हं ॥५।। ्‌ 
पित्तनाशक गण-- 
दूबो ऽनन्ता निम्न-वासाऽऽत्मगाप्ता, 
 गन्द्राऽभीरुः शीतपाकी प्रियङ्गुः । 

न्यप्रोधादिः पद्मकादिःस्थिरेह, 

पद्यं वन्प्रं सारिवादिश्च पित्तम्‌ ॥६।| 

व्याल्या - दूर, जवासा, निम्ब, अद्भश्षा, किवांच गुन्द्रा 
( पटेरङ ), शतावर, शीतपाङी ( शिखण्डिका-काक- 
णन्तिका भे ), भिथज्खं ( गोन्दनी ); न्यम्रोधादि गण 
( श्लोक ४१ देखिये ), पदुभकादि गण ( इोकं १२ 
देखिये }), श।लपर्णी, प पर्णी, कमल, मोथा तथा सारि 
वादि गण ( श्छोकं ११ देखिये) पित्त को शन्त 
करते ह ॥६॥ 

कफनाराक गण- 

आरग्बधादिरकोदिमुःष्ककायोऽसनादिकः । 
खुरसादिः समुस्तादिवैरसक।दिवंल।सजित्‌ ।७॥ 

व्याल्या-आरग्वधादि गण ( श्लोक १७), अकांदि- 
गण ( श्लोक २८ ), मुष्करकादि गण ( श्लोकं ३२), 
अनादि गग ( इलोकं १६ ), सुरखादि गण (उलोक ३०); 
मुस्तादि गण ( इलोक ४० ) तथा वत्सकादि गण ( श्लोक 
३३ ) कफनाशक होते ह । ७॥ 


जीवनीय गण- 


जीवन्ती काकोल्यौ मेदे ढे युद्रमाषपण्योँ च । 

ऋषभकजीवकमघुकं चेति गणो जोवनीयाख्यः ॥८॥ 
बयाख्या - जीवन्ती, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, 

महमिदा, सुद्रपर्णी, माषपर्णी, ऋषभक, जीवक तथा 


मुलेठी । यद जीवनीय नामक गण दह । ये द्रव्य जीवन- | 


शक्तिबद्ध क ई ॥८॥ 


बिदायांदि गण- 
निदारिपत्वाङ्गलदृशिचिका्लं 


विंद्‌।योदिसयं हृद्यो ड़ हणो वातपित्तदा । 
-शोषगन्माङ्गमर्दोध्वश्वासकसहरो गणः ॥१०॥ 


व्यास्या- विदारी कनद, एरण्ड, मेदा्षिंगी, पुननंवा, 


देवदार. मद्गपर्णी; ` मार्गीं किरनोंन जीधन्‌ पञ्चमूल, 
ल्यु पृ्चसुल, सारिवा तया हश्सराज । बह किटरायागनि गण - 


- ~ ---~ ~~ == --~ ~~~ 


ली ृश्चीव-देषाह् ग-शूर्पपण्यः | 
कण्डूकरी जीवनह्वसंतेदे पञ्चके गोपयुतात्रिपादी।।€॥ 


हृदय के लिये हित, शृहण तथा वातपित्तनाशक है ओर 
शोष, रोग, गुल्मरोग, शरोर की मदन की-सो वेदना, 
इवास तथा कास को नष्ट करता है । 

वक्तव्य--जीवन पच्चमूल-अभीर वीरा जीवन्ती 
जीवक ऋषभकः स्मृतम्‌ । जीवनाखयं तु चक्षुष्यं वृष्यं पित्ताऽ 
निलापहम्‌ ॥१७१।। 
 तथा-लघु पञ्चश्रल-हुस्वं वृहत्यंञुमतीद्रयगोध्षुरकैः 
स्मृतम्‌ ॥ १६६॥ अ० ह° सू० अ० ६ ॥६,१०॥ 


सारिादि गण- 
सारिवोशीरकाश्मयंमधूकशिशिरदयम्‌ । 
यष्टी परूषकं हन्ति द्‌।हपित्ताक्लृडज्वरान्‌ ॥१९॥। 
न्याख्य(-स।रिवा, खक, गम्भार, महुवा, श्वेत 
चन्दन, काढचन्दन, मुल्तेठी तथा फालसा । यईइ सारिवादि- 
गण--दाह, पित्तजरोग, . रक्तजरोग, तृष्रा तथ ज्वर को 
नष्ट करता हे ॥११॥ 


पद्नकादि गण-- 
पश्चकपुण्डो वृद्धिवुगद्रध्यःश्ङ्गयश्रत। दशजीवनसंज्ञाः। 
स्तन्यकराघ्नन्तीरणपित्त प्रीणनजीवनच्र'हणन्रष्याः॥ १२॥ 
व्याल्या-- पदम काष्ट, पुण्डेरिया, वद्धि, नंशलोचनः 
क्रदि, काकडधा गी, गिलोय तथा जीवनीय गणके दस 
द्रव्य श्लोक ८) यह पद्भकादि गण-दूध वदता दहे, 
ओर वातःपत्तज रोगों कोनष्ट करता दै ओर त्रप्तकारक 


जीवनरक्तिवदक, वृ दण एवं वृष्य है ॥१२॥ 


परूषकादि गण- 
परूषक वरा द्रात्ता कट्फलं कृतकति्‌ फलम्‌ । 
राजाह्' दाडिमं शाकं दृण्मूवाऽऽमयवातजित्‌ ।१३५ 
व्याद्या- फालसा, न्रिफलः, दाख, कायफल के फल, 
निर्मली के ब्रीज, खिरनी के फल, अनार तथा सागवान्‌ 
के फल । यह गण- तुषा, मूत्रव्रि्रार तयथा वातविकार कौ 
नष्ट करता दै ।१४॥ 
अज्ञनादि गण-- 
अज्ञं फलिनी मांसी पश्मोतपलरसाञज्ञनम्‌ । 
सेलामधुकनागाहन' षिषान्तदौहपित्तनुत्‌ ॥१४॥ 
व्याल्या-- काला सुरभा तथा श्वेत सुरमा, गोन्दनी, 
जटामांसी, कमल, देत कमर, रसवत, इलायची बी; 
युलेटी तथा नाग केसर । | 
यह गण-विषविकार, अन्तर्दाह तथा पित्त का 
शमन करता है ॥१४॥ 


अध्यायः १५ | 


सवाज्गयुन्दरीव्याख्यासहितम्‌________ ९२. 


१९६ 


१२९ 





पटोढादि गण-- 

पटोलकटडरांहिणीचन्दनं समधुसखवगुडचिपाठान्वितम्‌ । 
निहन्तिकफपित्तङ््ठज्वरान्‌ विषं वमिमरोचकंकामलाम्‌॥ 

व्याख्या- प्रवलः; कुटकी, दवेत चन्दन, मधुख्व 
( मुरङ्गी-मीठा सहजन अथवा पूवां ), गिलोय एलं पाठा 
यह गण-कफजयेग, पित्तज रोग, कु्टरोग, ज्वर, विप- 
विकार, छदि, अरोचक तथा कामला को नष्ट करता 
है ॥१५॥ 


गुड्च्याडि गण- 

गुड़ बीपद्मकारिष्ट-ध(नकारक्तचन्द्नम्‌ । 
पित्तश्लेप्मज्वरच्छदि-दादव्ष्णाघ्नमसिङृत्‌ ! १६। 

व््राख्या--गिलोय. पद्मकाष्ठ, निम्र की छट, 
धनिया तथा लाक चन्दन! यह गण्-पित्तविकार, 
कफविक!(र, ज्वर, द्वुर्दि, दाह तथातृप। कोनष्ट करता 
है श्रौर जठराग्नि को प्रदीप्त केरता दै । 

वक्तव्य ~ इष्का क्वाथ रीतपूवक विषम ज्वर रमे 
रामवाण टै }} १६) 


द्रारग्बधादि गण-- 
आरग्वधेन्द्रयवपाटल्ति-काकवित्त- 
निञ्बाखतासघुरसासुवन्र्तपाडाः । 
भूनिम्बसेयंकपटोलकरञ्जयुगम-- 
सप्तच्छदामिसुपवीफलवाणवघोण्टा; ॥ १७ 
आरग्वधादिर्जयतिच्छर्दिङष्ैविपलञ्वरान्‌ । 
केफ़ कण्ट प्रमेटं च दुष्ट्रणविशोधनः।\१८॥। 


प्यास्या--अपमलतास, इन्द्र जौ, पाटल, करज्ञ, 
निम्ब, गिलोय, मूर्बा, ्.ववृक्च ( विकेकत-फढादी ) 
एाठा, चिरायता, करटसरेया, परवल, कता करज्ञ, करंज; 
( डिठोरी ), सतवन, चित्ता, कलोञ्जी, मैनफलर, सहचर 
तथा सुपारी । यह गण-- छु, कुष्ट, विधविकार, । उवर, 


| नमक्रोन मिद्धी अथना 





~ = ---- 


सार ), भोजपत्र, अजुन, डिठोरी, खेरसार, रवेतसार 
= न्चूर 

खैर, सिरस, शीशम, मेढासिंगी, श्वेत चन्दन, छाल 
चन्दन; दार हन्दी, ताड, पलाश, अगुरु, शाक (खागवान्‌) 
राढ ( राल इश्च), सुपारी, धव, इन्द्र जौ, श्रजकणं 


तशर अश्वकणं । यह गण-रिर्वेत्र, कुष्ट, कफविकार, 


कृमिरोग, पाण्डु रोग, प्रमेह तथा मेदोदोष ( स्थोल्य ) 
को नष्ट करता हं ॥१६,२०॥ 


वरुणादि गण- 

वरुणसैर्यकयुग्मशतावरी-दद नमोरटविस्वविषाणिकाः । 
दविघ्हतीद्िकरञ्ञ-जवाद्वयंवदलपल्नव-दभरुजाकराः २९१। 
वरणादिः कफं मेदो मन्दाभ्नित्वं नियच्छति। 
आ्यावातं शिरःशूलं गल्मं चान्तः सविद्रधिम्‌ ॥२२] 

व्याख्या-- वरुण वृक्ष ( वरना ), काल एल का कट- 
सरा, शेत पूर का कटसरेया, दातावर, चित्ता, मवा, 
बिल, काकड़ा्षिगी, कण्टकारी, वनभण्टया, करन, पूति- 
करंज, अरणी, इदरड़, सहजन, दभ ( डाभदाभ } तथा 
दिन्तालु ( तालमेद्‌ ) यह गण -कफविकार, मेदो विकार, 
मन्दागिनि, शअनरूततम्भ, शिरःशरूल, गुल्म तथा अन्तर्विद्रधि 
को नष्ट करता दै ।२१,२२। 


ऊषकादि गण - 


। उपकस्तुट्थकं हिङ्गु कासीसद्यसैन्धवम्‌ । 
। सशिलाजतु छच्छाश्म-गुल्ममेद्‌ःकणफापद्म्‌ ॥२२ 


व्याख्य --ऊपक्र ( ऊर भूमि या कल्छर भूमि की 
उसका नमक ), तूतिया ( थना 


हआ); दीग, हरा कसीर, लाल कसीस, सैन्धव क्वण 


तथा शिलाजीत । यह ¶ण--मूत्र इच्छु अद्मरी, गुल्म, 


। मेदोविकार तथा कफ़विकार को नष्ट करता दे ॥२३॥ 


वीरतरादि गण-- 


वे्लन्तराऽरणिक-बूक-वृषाऽश्मभेद्‌- 
गोकण्टकेत्कट-सहाचरवाणकाशाः । 


कफविकार, कण्डं तथा प्रमद को न्ट करता दै तथा दु | वृ्ञादनी-नल-कुशद्वयगुण्ड-गन्द्रा- 


रण का सोधन करता है ॥१७,१८॥। 


आसनादि गण~~ 
असनतिनिशभूज-श्वेतवाहप्रकीयोः 
खदिरकदरभण्डी-शिशपामेवश्चङ्गयः। 
वरिदिमतलपलारा जोङ्गकः शाकशालौ 
क्रमुकधवकलिङ्गच्छागकणोश्वकणौः ।।१९॥। 
असनादिर्बिजयते ध्ित्रङ्कघ्ठकफक्रिमीन्‌ । 
पाण्डरोगं प्रमेहं च मेदोदोषनिवदहेणः ॥२०॥ 


भल्लूकमोरट-कूरण्टक-रम्भपाथोः ।२६॥। 
वर्गो वीरतरायोऽयं हन्ति बातकृतान गदान्‌ । 
अश्मरीशकरामूत्रकृच्छाघातरुजाहरः ॥२५॥ 


व्याख्या - वेल्लन्तर ( वीरतख-खस }; अग्निमन्थ 

( अरणी ), वृक ( ईश्वर मल्लिका ); श्रद्वा, पाषाणः 
द, गोखरू, इत्कर ( काश-कांदी-करिल्क जिसकी 
कलम बन।ई जाती है ), सहचर, वाण ( नीले फूल का 
कटसरेया ), काश, बन्दा, नलसर ( नरकट- नडा ), कुश 


व्याख्या--विजयसार, तिनिश, ( रथोपयोगी वृक्ष का | तथा दाभ, युण्ठ, ( कुन्दर गुण्ठक ), पटेरक, सोन पाठा, 


९९१ 


अघ्लाकगहवसे सख्सछनख-- 


० ० 





भोरट, षििखियारा, करम्भ ( उत्तमारणी ) तथा अजुन 
क्मथवा सुवचला ) । 

यह गण-वातजनित रोगों को तथा अश्भरी, शकरा, 
म.जङ्च्छु तया मूत्राघात की वेदना कौ नष्ट करता 
है ॥२४,२४५॥ 

रोभ्रादि गण- 
रोध शाबरकरोध्रपलाशा जिज्गिणीसरलंकट्फलयुक्ताः 
कृत्सिताभ्बकद्लीगतशोक।ःसैल बालु परिपेलबसो च।४२६ 
लाम मेद्ःकफहरो गणः 

योनिदोषहरः स्तम्भी वर्ण्यो वि षत्रिनाशनः २५७ 

ष्यार्य!-लोघ, पठानी लोध, पल, काला सेमल 
खरलं ( चीद -चीहल या कैज ), कायफठ, राखना, कदम्ब 
केला, अखोक, एेलबालुक ( सुगन्धि द्रव्य }; भोया तय। 
मोच: ( सल्लकी,सलदै })। जड गण-मेदोदोषः कफ 


दोष तथा योनि रोगों ( योनिव्यापद्‌ ) को न्ट करता है, 


स्तम्भन ह, कान्तिकारकं है तथा विषविक्रःर नाशक 
है । २६.,२७॥। 
अशकदि गण-- 

अकौलकौ नागदन्ती विशल्या, 

भाङ्ग रास्ना बृशिकाली परकीयां । 
परत्यक्थष्णी पीतदैलोदद्ीयो 

श्वेतायुरसंः सानां च इतः ॥२८॥ 
अयसकोदिको वगः कूफमेदोविषापएदः 
कृमिङ्कष्प्रशमनरो विशेषाद्‌ बणशोधनः ॥२९।। 

ग्ध्य लाक, श्वेत पुष्प का आ, नाशदौन, 
कञिदह्ारी, भारंगी, रासना, ऊण्ट कटरा, करंज, अपामाग, 
माल कागुनी, डिठोरो, दोनों श्वेता ( फिणिदी तथा 
ह गरदो । यह गग -कफ विकार, मेदोमिकःर तथा विप्र 
कृटमो तथा विकार को. दष्ट करता है, क्रमिः तथा कुष 
का शम है. ओर विशेषत. बणशोधन दह ॥(२००२६॥ 

सुरसादि गण - 

सुरस-युग-फणिज्' कालमाला विडङ्ग 

खरलुस-टृषकरणो-कटफलं कासमद्‌; ! 
लवक-सरसि-भद्गाकामकाः काकसाची 

ल्हल विषयुष्टीमूस्दणो भूलकेशी ॥३५। 
सुरखादि्गणः' शलेष्ममेदः छृमिनिषूदनः 
प्रतिश्यायारुचिनध(स-क।(सष्नो व्रणशोधनः ॥२१॥ 

ग्प्ास्या--त्रेत तुलसी, काली वरसी, मख्वा, काठ 
माल्या ( कुठेर ठलसी मेद ); विडङ्ग, खरबुक्त ( खरः 
 दरे.पएवोकिठो तवो ), मूश्राक्र्भी, कायफल, करो. 


नकदिकना चरसि (-जक्ष घधनि्वों ); भारनी, काष्का 
( रक्तमंजरी ), मको गुण्ठी; जिला, खगन्धोतण तवा 
जटामां्षी । यह गण--कफ़ विकार, म्रेदोविक्रार, क्रिनिः 
रोग, प्रतिदयाय, अखचि, श्वाख तथा का को नष्ट .करता 
है ओर नण क्रा शोधन करता है ।२०,३१॥ 


सुष्कादि गभ~-~ 
मुष्ककुग्बराद्वीपि-पलाशघवर्शिशिपा४ । 
गुल्ममे्श्मरीपण्ड्-मेदोऽशेःकफशुक्रजित्‌ ॥३२॥ 
व्याद्या--मोखा ( क्षारीय ब्य), सेदुष्ड, त्रिफला, 
चित्ता; पलाश, धव तथा शीखम। यह गण--दगुल्स, 
प्रमेह, अदमयी, पाण्डुरोग, मेदोरोग, अ कफविन्छर 
तथा शुक्र दोष को नष्ट करत" है.।।३२॥ 


वत्छकादि गग 

वत्सकमूकाभाङ्गकिडधका सरितं घुणभ्रिया च गण्डीरम्‌ । 
एला पाठ।ऽजाजी कटबङ्ग फएलाजसोदसिद्धाथंव चाः ६:\। 
जोरकदिङ्कत्रिडङ्कं पशगन्धा पश्च कोलकं हन्ति । 
चलकफमेद्‌ःपीनसगाल्मज्वरशूललदुनोन्नः ।।३४॥ 

धाल्या-कुरेया, म्वा, भारंगी, कुटकी, मरिच 
प्रती, सेहुण्ड, इलायची, पाटा, जीर, सोना. पाठा, सनः 
फछ, अजव।यन, शदो, चालवच; कालाजीरा, हींग 
वाविडद्ख, छजपोद्‌, पीपल, पीपल, चब्य्‌,. चि 
तथा खोड । ड गण व्क कफ; सेऽख्‌ › प्रोनख, गर्म; 
ऊवृर्‌, र्‌ढ; तथा अश का नष्ठ करतः ५३४॥ 

घखदि वथ हरिद्र!दि रण-~- 

वचाजलद्देदाह्नागराकिदिदाश्खाः | 
हरिद्रादयय्ष्ट-याहकलशीङ्टजीद्ूबाः ।\२ 
वचाहरिद्रादिगणाबामातीसारनाशनो । 
मेदःकष्ाल्यपएवनस्तन्यदोषलिव्दणो ॥३६।। 


व्याष्या--वचादिगण - बालवच; नागरमोथा, देवः 


दारु, सोंठ, अती तथा हरङ़ 1 
हरिद्रादि गण-दटदी, दार .दल्यी, खलेटी, एष्टप्णीं 


तथा इन्द्र जो । 


ये दोनों गण--श्रामातिखार, मेदस्‌ के रोग; छद 
रोग, ऊरस्तम्भ तथा द्श्ध दोष को नष्ट करते ह ॥\९५४,६६॥। 


प्रियं्रादि तथा अम्बरादि गण-- 
्रियङ्गपुष्पाञ्जनयुरसपथाः 
पश्चाद्रजों योजन वल्ल यथनन्ता । 
मानट्रमो मोचरसः समङ्गः 
युन्ञागशीतं भवनो यजेदुः .॥२७॥। 


भष्याच १५ ] 


सबाज्गसन्दरी््राख्यासदितम्‌ 
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अम्नघछठा मधुकं नमस्करी  नन्दीव्र्तपलाशकच्छुराः। 


यह्‌ न्यग्रोघादि गण--त्रण के लिये हित, ग्रा, ट्टी 


रोध्रं धातकिलिस्लयेशिके कटवङ्गः कमलो्धवं रज।३८।॥ अरिथ को जोढनेवाला, मेदस्‌, पित्त, रक्त विकार, तुधा, 


गणौ “भ्रियङ्ग्वस्बछादीः पकोतीसारनाशनौ 
खन्धान्नीयौ दितौ पित्त चणानामपि सोपणौ ॥३९॥ 
उव्राङ्फा--प्रियङ्ग ( गोन्द्नी ), पुष्प ( जस्ताका 
फएूल--जयपुरी सुफेदा जो सुफेद्‌ा का सगरी नाम से प्रधिद्ध 
है), काला सरमा; देत सुरमा, पदूमा { पदूमचारिणी ) 
कमलल का केदार, मजीठ, जवाखा, सेमर, मोचरस (सेमक 
का गोन्द )., लंञावन्ती, नागक्रेशर, ददेत चन्दन तथा 
धाय्‌ के पूं ! सह परिर्य॑खादि गण दहै ओर-- 
अभ्चष्टादि गण--अभ्व्ठा ( पठा-मोर शिखा) 
मुठी, दंजावन्ती, पारस परीपक, पलाश, धमासा, लोध 
घायकते पूल, विलगिरी, सोनापाठा तथा कमल्का 
खर ¦ 
ये दोनों गण--उक्ातिसार नाशक ई, टी ्रस्थ को 
जोदते है, पित्त विकारो मै दित रै 'जौरनणरोपण है । 
वक्तऽ्य--ग्रियंुपुष्प ( प्रियंगु के दुल ) तथा अङ्जनयग्म 
( काला एवं स्वेत सुरमा }) अथं भौ इई ।३८,६६॥। 


गस्तादि गण- 
सुस्ताबचाग्नि-दिनिरा हितिक्त- 


वाण्क्ण्कगी क [ ऋ > 3 + + +) 
९ क भ + -4 भ ॥ च | 
भ, क 


द १ ति र.) 1 


संलप्चयाश्च ।॥४०॥ 
लालच, चित्ता 


# 
॥ 


[ 1 [ ` चै 
कज हि = 9 = ~ 
श == ५५ 


५५६४ 
हलदी 
दास हली, ऊयकी, यवतिक्ता ( कालमेष ), भिलावा, 
पाठा, न्निफडा, अती, ठ, इलायची तथा श्वेत चच । 
यह गगण-योनिरोग ({ योनिव्छापद्‌ }) तथा दु्ध- 
विकार को नष्ट करता है तथा मल का पाचन है 1४०॥ 


व्यख्यः ---नार)र मोथा 


न्यग्रोधाद्‌ गण- 

न्यम्रोधपिप्पलस्दाषलं रोध्रयुग्सं 

जस्बृद्याज्चु नकेपीलनसोभवल्काः । 
घक्ताग्नवल्जुलपियालपलाशनन्दी 

कोलीकद्स्वबिरलासधुकं मधूकम्‌ ।४१॥ 
ल्य्रोध्ादिगमोः ण्यः सङ्त्माही सग्नसाधनः । 

सेदः पिन्ताख््डदाह-योनिख्पनिबहणः ॥४२॥ 

व्याल्या--उ3ट, पीपल ब््च, गूलर, लोध, पटानी 
लोध, जासन, कठ जाप्रुन ( जमोया ), अजु न, आमडा, 
कायफ़ल, पाकर ( पित्कन ), आम, वेत, पिरोज्जी का 
बश्च, पलाश, पारस पीपल, वेर, कदम्ब, तेन्दु, मुलेटी तभा 


महवा । 


दाह. तथा योनिरोग का नादाक.रै 1 ४१.४२॥ 


एटखादि गण- 
एलायुग्म तुरुष्ककुष्टफलिनी-मांसीजलध्यामकःं 


स्ष्क्काचोरकचोचपत्रतगर-स्थोणेयजातीरसाः 


शक्तिव्योघ्नखोऽमराह्मगुरः श्रीवासकः द्धं मं 
चण्डारुग्गुलदेवधूपखयपुराः पुभागनागाह्यम्‌ ॥४३॥ 
'एलादिको' वातकफो विषं च विनियच्छति । 
वर्णप्रसादनः कण्ड्‌ पिटिकाकोठनाशनः ।\४४॥ 
व्याख्या - वड्धी इलायची, छोरी इलायची, ठोवान्‌ 
( अथवा र्मी मस्तगी ), कूठ, प्रियं, जटामांकी, 
नेत्रषाला, सुगन्धी तृण, असवगं, चोरक ( म्रन्थिपणीं ), 
दाङ्चीनी, तेजपत्ता, तगर, थुनेर, बोल, सीप, नाखूना, 
देवदारु, ग्रप्रख, गन्धाविरोजा, केर, चण्डा, गगर, रालः, 
कुन्द्रू गेन्द्‌, लाक नागकेषर ` तथा नागकेसर । यदं 
एल्लादि गण-वातज रोग, कफ़ज रोग॒ तथा विषरविकार 
को नष्ट करता है, कान्तिकारकं है तथा कण्ट, पिडका एवं 
कोठ ({ शीतपित्त ) को न€ करता दे ॥४२,४४॥। 
उ्यामादि गण- 

एयासा-दन्दीदयन्सी-क शकर -रणा-शङ्धिनी-चसेखाह्य- 
स्व्णैक्तीरी-गदाक्ती-श्विखरि-रजनकू-च्चिन्नरोडा-करल्ञाः 
नस्ताभ्नी व्याधित बहलबहरसस्तीच्णलृल्तात्‌ लानि 
श्यामादोण्डन्ति शख्स चिषसदव्िरपौ हदुजमूतूच्छः 
 ध्याख्दा--काली निखोत, दन्ती, द्रबन्ती ( जब्वो 

या ), सुपारी, सुकेद्‌ निसोत, यवतिक्ता ( काठ मेष ); 
सातला (अथवा ब्राह्नी), सत्यानारी, इन्द्रायण, अपामागं 
कृवीला, गिलोय, करज्ञ, वस्तान्नी ( दषगन्धा अथवा 


| विधारा ), अरमलतास, व्ल ( विहल अधवा शिर 


सहजन ), बहुरस ( ईख ) तथा पीलु । 

यह श्यामादि गण-एल्म, . विषविकार, अरुचि, 
कफरोग, हृदयरोग तथा मूत्रङ्च्छे. को नष्ट करता 
है ।(४६॥ 


गण द्र्य ग्रहण का संकेत- 
ज्रयक्जिशदिति प्रोक्ता बगोस्तेषु त्वलाभतः 
युकज्यात्तदिधमन्यज्च द्रव्य जह्याद्योगिकम्‌ । ४६॥ 
व्याख्या- ये ३३ द्रभ्यवगं अथात्‌ गण के गये हं 
इन गणो म यदि को द्रव्य न भिल्ञेतो उस दब्यके 


| समान गणैवाछा को अन्य द्रव्य भिकल्या-किाजा 


९२४ 














अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


एर मैरे 


[ स्नेदविधि 


णि 
५ 





प्लोतं शद्‌भाण्डः फलक इाकु विन्यस्त भेषजबर्‌ । 


सकता है ओर यदि कोई द्रम्य रोग एवं रोगी के अनुकूल , 


न हो तो उसको निकाला भी जा सक्ता है। 
दक्तन्य--श्नी शाङ्खं धराचायं के शब्दो में-शा.प्र.ख. 
म. १। | 
व्याधेः अयुक्तं यद्‌ दभ्यं गगोक्तं अपि तत्‌ त्यजेत्‌ । 
अनुक्तमपि यद्‌ युक्तं योजयेत्‌ तचत्र तदः बुधः । "^+४। 


भगवान्‌ पुनवंसु के शाब्दो मे--च० वि० अ०८्का| 


पाठ २५२-तेध्यो भिषक्‌ बुदिधमान्‌ परिसंख्यातमपि यद्‌ 
यद्‌ द्रव्यमयोगिकं मन्येत तत्‌ तत्‌ अपकषंयेत्‌, यद यद च 
अनुक्तमपि यौगिकं वा मन्येत तत्‌ तत्‌ विदध्यात्‌, वगंमपि 
वर्गेण उपसंस॒जेत्‌ एकं . एकेन अनेकेन वा युक्ति प्रमाणीक्रत्य 
अस्तु ।*४६॥। 


गणो के प्रयोग की विधियां- 
एते वगो दोषदृष्यायमेच्त्य 
कल्ककाथस्नेहलेदादियुक्ताः। 
पाने नस्येऽन्वासनेऽन्तबैहिवो 
यङ्गष्नैन्ति रोगान्‌ सुङ्च्चछरान्‌ ॥४७। 
व्याख्या--ये वगं अर्थात्‌ गण--वातादि दोषो, रस 
रक्तादि दूष्यो तथा श्रूत्र पुरीषादि मलों का विचार करके-- 
कल्क, काथ, स्नेहविधान तथा अवरलेद आदि के रूपमे 
पीने; सू धने तथा अ्रतुक्षासन एवं निरूहण वस्ति श्रदि 
द्वारा अन्तः प्रयोग तथा लेप एवं अम्यङ्ग द्वारा वाह्यप्रयोग 
से कष्टसाध्य रोगो को नष्ट करते है | 
वक्तव्य - तात्पयं यह हैँ कि हन गण द्र्य का किलो 
भीरूपर्मे प्रयोग करने सेलाभ होता दहै | ये सव वगं सु° 
सु° अ० ३८ तया ३९ से उद्धृत कयि गये हैँ भौर गद्य 
के पद्य बनाकर लिखे गये गये दै, कुछ द्रव्यो कौ न्यूनाधिकता 
भी हो गई है सम्भवदहैश्री वाग्मटजी के पास जो प्रति थी 
उसमे फेसा ही पाठ हो । मौषध व्यो के ग्रहण की विधि एवं 
उनके कल्क आदि बनाने की विधि कल्प अ० ६ मे देखिये । 
मौषधियोंः को रखने ऋ विधान श्री धन्वन्तरि के 
दन्दो ्म-- 
धूभवर्षाऽनिखक्लेदे : सवतत घु अनभिद्रते । 
आहयित्वा गृहे न्यस्येत्‌ विधिना गौषध संग्रहम्‌ ॥८१॥ 
सुण सू% अ० २३८ 
अर्थात्‌-भौषधियों को विधिपूवंक एकत्र कर एसे 
घर मे रखना-धरना चाहिये जिसर्मे किसी भी ऋतु में-ध्रगां, 
वर्षा की बोर, सोके की वायु तथा ` क्लेद ( सिराव- 
सड़न ) न हो । 
नलौर--सु° भू० अ० ३८ के अनुसार- 


`  प्ररास्तायां 'दिक्ति शुचौ मेषजागारमिष्यते ॥१७॥ 
| अर्थात्‌-उस ओषधालय ` मेँ भमौषधियों को--प्लोत 
। ( गठरी, बोरी, थला, गूथली ) मे, मृद्भाण्ड ( मिहरीके 
। घडो, चीनी कं मत्त॑वान्‌-जार तथा काच के बोतल, टीन 
| एवं रोह के कनस्तरो-येव्ों ) मे, फलक (पटो -टाण्डो, 
आङमारियों एवं तखतो ) पर तथा शकु ( कीलो, ख्ण्टियों 
एव विग तथा शिकहर ) पर रखना चाहिये भीर भगौष- 
घालय का भवन~-नगर के पूवं अथवा उत्तर मे तथा प्रशास्त 
भूमि पर हीना चाहिये '॥[४७।। 
इत्यष्टा ज्गहदये सूत्रस्थाने पञ्चदशोऽध्यायः | १८ 


षोडशोऽध्यायः । 


अथातः स्नेहविधिमध्यायं व्याख्यास्याभः । 
इति ह स्माहरात्रेयादयो महषयः । 
अत्र स्नेहन विधि का व्याख्यान करेगे इस विषय में 
श्रात्रे् श्रादि महर्षि इतत प्रकार कह गयेरक्ि- 
वक्तव्य - इस विषय का वणन च. ९० अॐ० १३ से, 
चि अ.रेरमेंओरम.सू.स अ. २५ में देखिये) 
स्नेहन एवं रक्षण का वणंन-- 
“गुरु-शीत-सर-स्निगध-मन्द्‌-मूच्म-षदु-द्रवम्‌ । 
ओषधं स्नेहनं प्रायो, विपरीतं विरूक्षणम्‌ ॥१॥ 
व्याद्या- जो श्रीषध ( एवं शअ्रहार द्भ्य )-- गुरु, 
शीत, सर, सिनिग्ध मन्द्‌, सूतम, मृदु एवं द्रव नामक गुणो 
वाढा होता दै वह पायः ““स्नेहन?' होता है ओर जो इसके 
विपरीत होता है वह प्रायः “विरक्षण” होता है ॥१॥ 
वक्तञप्र-जिस द्रव्य के सेवन सै शरीर में स्नेह- 
स्निग्धता की श्दधि होती है वह “स्नेहन कहलाता है ओर 
जिस द्रव्यकेसेवनसे दारीरमें रूक्षताकी ब्रृद्धि होती दै 
वहु विरक्षण कहलाता है । च० स० अ० २२ मे स्नेहन का 
लक्षण इस प्रकार है- 
स्नेष्ठनं स्मेष्ट विष्यन्दमादं ष ऊद्‌कारकम्‌ । तथा- 
पं सूक्ष्मं खरं स्निग्धं पिच्छिलं गुरु शीतलम्‌ । 
प्रायो स्प खदु च यत्‌ द्रव्यं तत्‌ स्नेहनं मतम्‌ 11 ९४५॥ 
ओौर-रूक्षं ऊघुसरं तीक्ष्णं उष्णं {स्थरं भपि च्छलम्‌ । 
प्रायश्च; कठिनं चेव यत्‌ द्रव्यं तत्‌ हि रूक्षणम्‌ ।॥ १६ 
सु. चि. अ. ३२-स्नेहसारोऽयंपुरुषः, प्राणाइच स्नेह- 
भूयिष्ठाः स्नेहो हि पानाऽजुवासन मस्तिष्क शिरोवरित उत्तर 
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७ 
| 


अध्यायः १६ ] सवोद्गसुन्वरीन्याख्यासदितम्‌ १२५ 


वस्तिनस्य कणं पूरण गात्राभ्यङ्ख भोजनेषु उपयोऽयः || १॥ व्याट्या - उक्त गुर्त्व क्रमानुसार प्रत प्वं तैक 
न्रार प्रकार के सेह द्रव्य नामक दो दाका नाम यमक घृत तैक प्व वस्ता नामक 
सपिर्मज्ना वसः तैलं सनदेषु प्रवरं मतम्‌ । < स्रहाकानाम £ ्रिभ्त स 4 चुत, तड, वा एं 
तत्रापि चोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात्त ॥२॥। 4 ५ लार सा 
नि तिं वक्तव्य -ये यमकृ,त्रिवृत एवं महान्‌ शास्त्रीय संज्ञा ह ।।४॥ 
माधुयौदविदादित्वाज्न्मायव च शीलनात्‌ । 
व्याद्या---स्नेहन द्रव्यो मं-- वृत, मजा; वसा तथा | स्नेहन ॐ योग्य एवं अयोग्-- 
तैल नामक चार द्रव्य प्रवर ८ सर्व्रष्ठ ) माने जाते द । ` स्वेयसंशोध्यामद्यस्नीव्यायामासक्तचिन्तकाः । 
इनमे भी घूत उत्तम माना जात है कथोकिं बह संस्कार क | वुद्धवालावलङृशा रु त्ताः क्षीणासरेतसः । ५॥ 
ग्नुकूढ कार्यं करता है, मधुर होता दै, विदाईकारी नदीं | वातात॑स्यन्दतिमिरदारुणप्रतिबोधिनः । 
होता ओर जन्मकाल से ही उसका सेवन किय जाता है ।२। | स्नेह्याः, नं त्वतिमन्दाभितीच्णाभिस्थूलढुबेल।: ६] 
वक्तञ्य्र--इनपे घृत, मज्जा तथा वसा नामक स्नेह ऊरस्तम्भातिसाराऽऽम-गलरोगगरोद्रैः ॥ 
जंगम प्राणियों से प्राप्त होते है अतः “ जंगम स्नेह” कहे मूच्छोच्छब रुचिश्लेष्म - ठष्णामयेश्च पीडिताः ।।७॥ 
जाते है ओौर तेल नामक स्नेह तिल आदि स्थावरो से प्राप्त | अपत्र्यूता युक्त च नस्ये बस्तो विरेचने । 
किये जाते हँ अलः स्थावर कहे जाते हैं । | व्याख्या-जो स्वेदन के योग्य ई ८ देखिे अ० १७ 
घृत इसल्ि उत्तम भमाना जाता है कि वह्‌ जिस | केः श्लोक २३-२५ ) जो संशोधन के योग्य ह ( देखिये 
प्रकारके द्रव्यो के संयोग से सिद्ध अर्थात्‌ संस्कृत कर लिया ! अ० श्८्मे शलोक २-३ ओर श्छोक &-११), जो 
जाता है उस प्रकारके कायं करता ओर वह मधुर होनें | मद्रपान, मैथुन तथा व्यायाम में आतक्त है, जो चिन्तक 
के कारण जन्म से लेकर मरणपयंन्त प्राणिमात्रकेल्यि | दै ( विषवारक या चिन्ताशील हं )+जो वृद्ध हे, जो बाकक 
साप्म्य होता है तथा रसादि धातुभों को प्रबर कोटिका | ह, कृश है, रश्च शरीर एवं कोष्ट बाले रहे, जिनका रक्तं 
वल( शक्ति ) देवा है ( देखिये सु. अ. १० ) । भौर वह | अथवा शुक्र क्षीण हो खुका दे, जो वायु से पड़त रहते 
शरीर भं किसी प्रकार का विदाहं उत्पत्न नहीं होने देता ओर । ई, अभिष्यन्द्‌ अथवा तिभिर रोग ( नेत्ररोग देखिये ) से 
जन्म से ही उसका सेवन प्रारम्भ कर दिया जाता है यथा-- पीड़ित ह, जिनको नेत्र खोलने में अथवा जागने में 
भगवानू धन्वन्तरि के शाब्दो मे - ( निद्रा खुलने म ) कृष्ट होतादहैवे सव्र स्नेदन के योग्य 


अथ जातस्य, ..घृताक्त' भूधं नि पिचु दयात्‌... | दते हं । 
अथ कुमारं...मधुसरपिः ...अंगुल्याऽनामिकया लेहयेत्‌ ॥१३॥। | ओर जो अत्यन्त मन्दाभ्नि बाले हं अथवा तीणा ` 

भर्यात्‌--जन्मते ही शि के शिर पर धृत कापि | बाले है ओर श्रव्यन्त स्थूढं अथवा बक हं जो ऊर 
रखना चाहिये ओर मधु एवं धृत मिलाकर अनामिका अंगुली | स्तन्म अतिसार, आमाजीण, गल्रोगर षी (नतर अयना 
से चटाना चाये । ओर सु° शा० अ० १० के इकोक ६८- | उद्र रोग ( या दृष्योद्र रोग ); मृच्छ, छदि अरुचिः 
७० मे रि्यु की आयुः, मेधा, बर तथा बुद्धिको बढाने के कफज-रोग, तृषा तथा मच्यपानजनित मदात्यय आदि 
लि सुवणं आदि के योग घृत एवं मधु मे मिलाकर चटाने रोग से पीड़ित रै श्रोर गमलाव अथवा गभेप।तवाली 
का विधान किया गया है ।२॥ नारी ओर जिसको नस्य कमं श्रथवा बस्त कमं ( अअनु- 
वासन वस्ति ) अथवा विरेचन कमं तत्काल क्ियागयरा 
है वे स्र स्नेहन के श्रयोग्य होते दै श्र्थात्‌ उनको स्नेहन 
नदीं करना चाये ॥५॥ 

भिन्न २ स्नेहो के योग्य- 

तत्र धीर्मृतिमेधादि- कांक्लिणां शस्यते ध्रृतम्‌ 11८11 
मन्थिनाडीचछमिश्लेष्म-मेदोमारुतरोगिषु । 
तैलं लाघववाश्यो्थि-ऋूरकोषठेषु देदिषु।€॥। 
वातातपाध्वभारखी व्यायामत्तीणधातुषु । 
रक्तक्लेशक्तमात्दभि- बातावृतपथेषु च ।\१०॥ 
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स्नेह के मुख्य गुण- 
पित्तध्नास्ते यथा पू्॑मितरघ्ना यथोत्तरम्‌ ॥३॥ 
धृतात्ते लं गुरु बसा तैलानमल्ना ततोऽपि च । 
ऽयाङ्या- वे स्नेह - पूर्वं पूवं पित्तशामकं ह॑ ओर 
उत्तरोत्तर कफवात शामक ते है ओर घृत से तेल, तेल 
से वसा ओर वसा से मज्जा गुरु होते ह ॥३॥ 
स्नेह योगों के पारिमाषिक नाम- 


द्वाभ्यां त्रिभिश्वतुर्भिस्तैयंमकनल्लिवतो महान्‌ ॥४॥ 


[ अ 1 


वा ससजानम्‌-  _ _ ( स्वेदमिनि | 
=-= र वसा तु सन्ध्यस्थिममकोष्टरुजासु च । 





इम के व्रिपरीत शीत कालम रान्नि से धरत का सेवन 
करने से वात कफ जनितेग हो सकते रै मौर उष्ण 
काकमं दिनम तैल फा सेवन करने से पित्त जनित येग 





तथा दग्धाहतश्रष्टयोनिकणेशिरोरुजि ॥१९॥ 
न्याख्या-- घत - बुद्धि, स्मृति ( स्मरण शक्ति ), 
मेधा ( मस्तिष्क ) एवं जठराम्मि की वृद्धि चाहने बालों | हो सकते है । 
के स्यि धुत प्रशस्त हे । वक्तव्य-यथा सत्वं तु शीतोष्णे वसामज्गोस्तु निदिशेत्‌ । 
तैक-्रन्थि रोग, नाड़ी व्रण, क्रिमिरोग, कफ विकार, | अर्थात्‌-रोगीः की प्रकृति-का विचार करके दीत करा में 
मेदो रोग तथा वातरोग वालो के लिये ओर शरीर की | भवा उष्ण काल सँ वसा अथवा मज्जा का प्रयोग क्वा जा 
छष्ुता तृथा ददता चाहनेवालों के लिये एवं क्रूर कोष्ठ | सकता है ।। १२,१३ ॥ 
बालों के लिये तैर प्रशस्त है । स्नेह सेवन के प्रकार-- 
बसा एवं मज्जा-जिन के रसरक्तादि धाठु वात- | युक्त्याऽत्रचारयेत्स्ेदं भरयाद्यन्नेन वस्तिभिः ।१४। 
बृद्धि से, मागं गमन से, धूप में रहने से, भार बहन से, | नस्याभ्यज्ञनगण्डूवमूर्धकणौल्तितर्पणैः । 
मैयन से अथवा व्यायाम से क्षीणो गये, जो रक | रसमेदैककषत्वाभ्यां चठुःषष्टिविचारणाः ।) १९}; 
हो, क सह रदे हो या कष्ट सदने मे समथं हो, जिन की | स्नेहस्यान्याभिभूतत्वादल्पत्वाख क्रमात्स्टता । 
जठराग्नि अत्यन्त तीण हो अथवा जिन क सोतस्‌ वायु | यथोक्तदेत्वभावाल्ल. जाच्छयेयो विचारण: ९६।। 
से आवृत ह्यो ( वायु के सोतस्‌ कफ आदि से श्रावृत ह ) | स्नेहस्य कल्पः स श्रेष्ठः स्नेदकमौशसाधनात्‌ । 
उन के छथि बसा एलं मज्जा शस्त हं । ई न्वाश्या-- स्नेह का सेवन युक्ति से किया जाना चाये 
स या मा =` । | यथा--भद््य, भोज्य, लेय अथवा पेय आष्ार के खाय या 
उदर में वेदना दी, जो ब्रत मा ग ५१ से | उसमे मिलाकर तथा नस्य के स्प र्मे, श्रभ्यद्च फे इषं मै, 
0 ह, द ( योनि ( गर्भाशय ) १.१६ हो गण्डूष के रूप मे, शिरोवस्ति के रूप भे, कणे पूरणे के 
( योनिभ्रंश हो गया हो ) श्रीर्‌ लिनके कणं वं शिरे | रूपये तथा श्रकितर्पण क रूष मँ स्नेहो ज सेवन करे । 
वेदना हो उन के लिये केवर वसा प्रशस्त दै ।\८-११॥ = 


प स च इन ` पकारो से स्नेही विचारणा ६४ पकार की मानी 
ट 9 (9 जाती. दै य्था--मष्ुर आदि ६ रतो के जो ६३ येद्‌ दू 
तं भ्रादरषि, वषोन्ते सर्पिरन्यो त॒ माधवे । ्र० १० के श्लोऽ ४२-४२ मं बतलाए गये दै उन एक 


न 
एक रघ मेद्‌ के साथ स्नेह करा मिश्रण करके लाने मं ६ 
तैलं त्वराय[ शीतेऽपि घर्मेऽपि च धृतं निशि । विचारणा ओर नस्य एवं अस्थज्ञं आदिकेरूप में सेवः 
निश्येव पित्ते पवने संसर्गे पित्तवत्यपि ॥१३॥। करने मं पक्त विचारणा मानी जाती दै । दस एकार ६१ 


| 
ऋतौ साधारणे स्नेहः शस्तोऽहि विमले रवो ॥१२॥ 
निरयन्यथा वातकफाद्रोगाः स्युः पित्ततो दिवा । क निर होती है । 


॥ „४ 


=^ 


व्याख्या--प्रावय्‌ ऋतु मं तेर का, शरद्‌ ऋतु मं घृत परन्तु उक्त प्रकारो के अभाव मेँ श्रच्छरपेय ( केवल 
का, वसन्त ऋदठ मे वसा एवं मज्जा काः सेवन करना | स्नेह का पान ) विचारणा नहीं माना जाता तथापि सेह 
चाहिये । | पान का यष्ट कल्प ( अच्छुपान ) श्रेष्ट माना जता है 
ओर साधारण ( सम शीत-उष्ण-वरां बाले ) ऋतुश्रों | क्योकि इससे स्नेह कमं की सिद्धिः शीघ्र षो जाती है 
मं दिन में जत्र सूयं निम हो अर्थात्‌ मेष अथवा धुन्ध | ( स्नेहन शीघ्र टो जाता दै । ) 
सेटंकान दहो तवस्नेहका सेवन करे (रात्रिम नरी) वक्तब्य--च० सु° अ० १३ भँ विचारणा २४ भ्रकार 
श्रोर शीतकाल म भी यदि पान की तकाल आवश्य- | की मानी गई है भौर भच्छ्पेय ( भच्छपानं }) को चिचारभा 
कता हो तो तैढ का सेवन करे ओर उष्णकाल मँ तत्काङ 


नहीं माना है। चारणा (विचारणा या प्रविचारणा } शब्द का 
स्नेह की श्रावश्यकतः हो तो रात्निमं घृत का सेवन | अरथ॑श्री चक्रपाणि ते इख प्रकार किया दै-प्रविचायते-अव- 
करे । । 


चार्यते अनुकलेन उपयुल्यतवे भनया हदि प्रदिकदण- 
ओर पित्त की श्रयवावायु की प्रधानता में तथा 


गोदनादयः- 
पिच्वातं तथा पित्तकफ की प्रधानता मे भी यदि तत्काल अर्थात्‌-भोदन ( भात ) एवं विलेपी भादि भिन्न प्रकार 
स्नेह श्रै आवश्यकता हो तो -रत्रि मै चृत का | फी *जाहार-कल्पनागों में स्नेह को भिलाकर चारना 
सेवन करे । 


{ सिलाना ) एवं षस्तिथों हारा तथा नस्यक्रमं नादि हारा 


जन्वोगः ९६ || 





१२५४ 








स्नेह को शरीर शँ प्रविष्ट करनः भ विचारणा ( प्रकृष्टः एर 


विविघ प्रकार दहि चारणा चारना }कहलाता है भौर इसप्रकार 


कतौ कल्पना न करने क्ते कारणे ''गच्छेयःः वारणा नहीः 
फहलातः वर्थोकि उसके सेवन सें प्र० विं० भकाडईं को नारणा 
ही" होती सीर ददो इस अविखाश्गा के विना ठी कैव 
सकेका स्नेह पी लिव जावा द्वै मौर धत एव उदर मँ जाकर 


मकेला ही पचता है फलतः शीघ्र ही स्मेह कर देता ह अः. 


खेष्ठ साना जाता है । तास्पयं यष है फ दाल भात जादिर्मे 
खाः यया स्नेह अयिकांश्ञ पुरीव के साथ निकल लाता 8 
ओर यङेला पिपा गया सद पच जाता है वस यही इस सारी 
कथा क निच्कर्वं हैं ।| ४-१६॥। 


स्नेद पाक काठ के अनुखार पात्ा-- 

द्भ्यो ददुभिरछाभियौगेजीयन्ति याः कमात्‌ ।१अ। 
ह्स्वमष्योन्तसा भानास्तास्ताम्यश्च इसीयसीद्‌ । 
कर्पयेद्वीच्य दोवादीन्‌ भरागेव तु इसीयसी९्‌ ।१८॥ 

व्याक्छः-सनेह की जो मान्रा-दो.परहर म पचती है 
वद्र "हुश्ष्वा माच” चो चार प्रहर मे पती दै वह "मध्या 
खा मष्यपरा मात्राः ओरजो आठ प्रहर मे पचती दै बह 
"'उन्तप्रा मात्राः" कटी लाती है । 

परन्ठु दोष प्यवं देश काऊ आदि का विचार करके उन 
तीनों माद्रीं से भी अत्य 
मात्रा क्ता प्रयोभः करना चाहिये ओर सवरथम तो दस 
छोरी भो छेत मात्रां का प्रयोग होना चादहिये। 

वच्छन्य--अ० सण सु० अ० २५- के अनुसार कारणः 
यहे ६ कि-~ 


ज्ष्वकोच्डे हि बहुः इर्त्‌ ओधिवसं चयम्‌ \ णोर 


ह्वा वेया सुखा खा हि परिहारेऽजुवर्चति । 

चिराद्‌ .यं धच्या, च उञे व्यापल्लाऽ पि भकड्प्प्रते । 

वर्थात्‌--भज्ञाव को भँ दी गई स्नेह कौ अधिक भान्ना 
हानि कर कती है भतः ह्रस्वा मात्रा सुल्ठ॒ दायक छती है 
ज्र परिहार सँ भी भनृद्रूल रहती है 1 भवे हीः चिर से वल 

है--लायं करती £ परन्तु व्याप होने पर बीं किसी 
रोग काहेतु नदीं बनती । ` इसलिए - रवम लेटीसे छोटी 
मात्रां देना उचित है ।॥ १७, १८॥ 


स्लोधनायं एवं खमनाथं ल्नेह मान्ा- 
स्वने जीण एवान्ने स्नेहोऽच्छः शुद्धये हुः 
शमनः छद्रतोऽनन्नो अध्यसात्रश्च शस्यते ॥१९॥ 
ष्यास्वा--शुद्धि क स्यि ( शोधन के लिये ) अच्छ 


स्मेह की उत्तम मात्रा का सेवन कठ का भोजने पच. जाने 
पर करना चा्िये । 


ह्वा ( कचोरी---थोडणो ) . 


ओर शमन के लिये स्ने की मध्यमा मात्रा का सेवनु 
भृष्ठ ठगने पर किन्छु भोजन कयि विना करना 
चाये । 

सच्छे --शुखि \ विरे वन एवं वमन) के लिवे उत मात्रा 
का विधान हसल्िये. है कि तष्काल शोधन हो जाय जैवे शरण्यं 
ते की उत्तमं मात्रा से विरेऽ्वनं ओर तुवरक तेल की उत्तम 


मात्रा चे वमन तत्कालहो जाताटहै ओर शमन स्नेह का 


विधान भोजन क्वे विना इखलिये है कि वह भकेलां संव 
सव भौर लीघ्र पच जायं। चरक ज उत्तमा मात्राको ““दोवा- 
नु कषोणी” कहा टै (च, सू. १३ दो° ३४ देखिये ) । १९॥ 


इणां स्नेह गन- 
बहनो रससथा्ैः सभक्तोऽल्पदितः स च । 
बलन्द्धपिषाखातंरनेश्दिण्मयशीलिषु ।२०॥ 
सीस्नेदनित्यसन्दाभि-युखितक्लेशमीखु 
खदुकोाल्पदोकेषु कले चोष्णे कशे च ॥२१। 

ष्ठास्यः -ओौर वृ दण ( पुष्टे) के लिये.-सेद दी 
श्रल्पभाच्ा का माड यख मे मिला कर ओर मय केअनु- 
पान से सेदन करे \ 

सौर यह (माता) सने्ट--बां, बृं दुवा किं 
पीडित, स्नेह से दे करने वलि; सथ कासेवन करने वक्ति 
मुन शील, प्रति दिन भोजनम स्नेह का सेवन करने 
वाले, मन्दाग्नि बाज्ञे, खुली, क्लेश ( परिभरम अदि कड) 
से डरने बाले, दकोष वाले अल्प दोष जे तथा क्ख 
के ख्यि ओर उष्ण कल में सत्र कै लिये हित होता है। 

वक्तभ्य--यह्‌ वह स्नेह है जो प्रतिदिन दान्‌, (क भाव 
एवं रोटी आदि के साय खाया जाता है भोर क्योकि वह पुष्टि 
कारक होता है अतः “जृहुण'” कहलाता है गोर शमन स्नेह 
दोषीको शन्त मौर रोधन स्नेह दोषों को विका- 
लता है। इस प्रकार विधि भेद से स्नेह तीन प्रकार का 


होता है ।२०,२१॥ 
स्नैष् का प्रभाव-- 
प्राङ्सध्योत्तरभक्तो ऽखावधोमध्योष्वेदेहजान्‌ । 


व्याधील्ञयेद्लं छयोदज्ञानां च यथाक्रमम्‌ ।।२२॥ 


उश्राङ्या -यई्‌ रहण स्नेह ९ श्रथ्वा शोधन प्ट्वं शमन्‌ 
स्नेह मी ) भोजन के पूकं पीने खाने से शरीरके षो 
माग की उ्याधियोंको, मध्यमे पीने खाने से मध्य भार 
फी व्याधियों को ओर उत्तरं मं (पीडे) पीने खाने से 
ऊध्वं माग की ्प्राधियों को नष्ट करता है ओर उन्दी-उन्डीं 
भागो (अङ्गो) म बल देता है ( विशेष्र ङ्पसे बल 
देता है ) ५२२॥ 


१२८ अष्टङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌ [ स्नेदबिधि 


ना क क ज भ भ भ च भ = म भ ज च क जा == क भ = ओ ज अ कक 


स्नेहं क अत॒पान- । न वेगरोधी व्यायामक्रोधशोकदिमातपान्‌ । २६॥ 











वायुष्णमच्छे ऽलु पिवेत्‌ सनेहे तत्सुखपक्तये । प्रवातयानयानाध्व्रमाष्यात्यासनसंस्थितीः । 
आस्यो पलेपशाद्धश्यं च, तोवरारुष्करे न तु ॥२३॥। , नीचाल्यु्ोपधानाहः स्वप्नधूमरजांसि च ॥२.७॥। 


तेनोद्रारविशद्धिः स्यात्ततश्च लघुता रुचिः ॥२४। | सवेकमंस्वयं प्रायो व्याधिक्तीणेषु च क्रमः ॥२८॥ 
ठ्यार्या-अच्छ स्नेह का अनुपान उष्ण जल होना | वय्राख्धा -स्नेहपान जितने दिन किया जाय उतने 
चाहिये इसमे बह सुल पूवक पच जाता दै शरीर मुख के | दिनो में ओर उतने ही श्रगले दिनो मे--स्नान-पान प्वं 
उपदेह ( चिपचिपाहट ) की शुद्धि भी हा जातीदहै। । रला श्रादि करने में उष्ण जलका प्रयोग दहो, बह्मचयं 
परन्तु-तुबरक ( चाकमोगरा ) तथा भिञखवाका ! कापाल्नदह्यो (मैथुन से बचाव हो), केवल रात्निमें 
स्नेह पीने पर उष्णं जर नीं पीना चाद्ये ( श्रपितु ¦ सोधाजाय ( दिनमेन सोभा जाय), पुरीष म्‌त्र आदि क 
शीतल जर पीना चाहिये ) । | वेगो को न रोका जाय ओौर- व्यायाम, क्रोध, शोक, गीत, 
ओर उक्त दोनों स्नेहो के अतिरिक्त सभो स्नेहोंके | घाम, कोके की वायु, धोड़ा एवं तागा ्रादि द्वारा यात्रा, 
पान मे-जीणं ( पचने ) एवं अजीर्णं ( न पचने ) का | मागं चलना, बहुत बोढना, बहुत वैठना, बहुत खड़ा 
सन्देह होने पर बार २ उष्ण जर पीना चाहिये इक्षसे वह | रना (जैसे ङ्य.टी पर सिपाशी) ग्रौर नीचा तथा श्रत्यन्त 
पच जाता है फरतः-उदृगार की शद्धि, शरीर में ठ्घुता । ऊच सिरहाना, दिन में सोना, धृ्जं तथा धि में रहना~ 
तथा भोजन में रुचि होती है । | सांस लेना सर्वथा त्याग दिया जाय । उक्त प्रका९ के आदार 
वक्तव्य ~ विरेचनाथं एरण्ड तेर का अनुपान भी उष्ण ¦ ( श्लोक २५ देखिये ) तथा इक्त प्रकार के तिहार केवल 
जल अथवा उष्ण दूध ही होना चाहिये भौर विचारणा के | स्नेह पानमें दी नदीं अपितु स्वेदन विधि मे, बमन श्रौर 
खूप में मालग्रुभा, एलणुला, कचोरी एवं ल्डड्‌ भादि में जो | विरेचन ्रादि समभीःकमों मँ तथा रोग द्वार क्षीणो (कशो 
स्नेह खाया जाता है उसके पश्चात्‌ जो तुषा रूगतो टै उस | एवं दुबलों ) मं भी प्रायः उपयोगो होते दै ॥२६-३८॥ 
| 
| 


| 
| 

जीणोजीणेविशङ्कायां पुनरुष्णोदकं पिवेत्‌ | । यान्यहानि -पिबेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ । 
| 








समय भी शीत जक ही पीना चाहिये ||२२,२४ ॥ शमन स्ने्ट्पान मेँ उपवार- 
त्नेहपान में आदहार- उपचारस्तु शमने कायः स्नेहे विरिक्तवत्‌ । 


भोउयोऽन्नं मात्रया पास्यन्‌ धः पिबन्‌ पीतवानपि। ¦ व्माख्या--गमन स्नेह सेवन मं- विरिक्त के भान 
द्रवोष्णमनभिष्यन्दि नातिलिग्धमसङ्करम्‌ ॥(२५॥ । उपचार करे । 

व्याख्या--जन आगामी दिवस में सेह पान करना हो वक्तम्य -विरिक्त का उपचार देखिये - अ० तके 
तजर श्रर्थात्‌ स्नेह पान के एक दिन पूर्व, जिप्त दिन स्नेह | लोक २८.२६- । उपवार शाब्द का अथं है जाहार्‌ एव 
पिया जाय उस दिनि ओर एक दिन. पश्च।त्‌ अर्थात्‌ स्नेह- | विहार । 
पान के ्रगले दिन, मात्रा पूवक ( उचित मात्रामें), ¡¦ स्नेहस्थ पानात्‌ पू्व' तु दातव्यं मढ भेषजम्‌ । 


योद्धा, द्रव, उष्ण तथा जो अभिष्यन्दी न हो, अत्यधिक उत्तेजनं हतारस्य कोष्ठलाघवकारि च । अ० स° 
स्नेह युक्त नहो ओर जो संक्री्णं ( अनेक मोतिका) | अ० २५। 
न हो भोजन करना चाये । भर्थात्‌- स्नेह पान के पूवं ~-मृद्‌, अग्निदीपक तथा 


वक्तन्य-तात्पयं यह दहै कि- स्नेहपान के एक दिन | उदर मेँ लघता करने वाली किषी लौषध्‌ का ( एवं आदार 
पूवं, स्नेह पान के दिन मौर अगले दिन उक्त प्रकार का पथ्य | का ) सेवन अवदय होना चाहिये । 
करना चाहिये । यह विधान उस स्नेह के ल्यि है जो एक लेपन की अष्धि- 


या एक बार पिया जाता है जैपे षिरेचनाथं एरण्ड तेल | =) 
पा £ ष री | उयहमच्छं सदौ कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनं पिबेत्‌ ॥२९॥ 


बै्े तो जितने दिन स्नेहपानं किया जाय उतने दिन इसी | 
रकार का माहार कटा चाहिये मीर एक दिन धवं तथा | सन्यक्तिग्धोऽथवा याबदतः सात्मीभवेत्परम्‌ । 


एक दो चाद्‌ दिन पश्चात्‌ भी इसी प्रकार का महार करना व्या्य!--अच्छं स्नेह- मदु कोष्ठ रहने पर तीन दिन 
चाहिये ।२५॥। पीना चाहिय ओर क्रूर कोष्ठ रहने पर सात दिन पीना 
स्नेहपान मे विशार- चाहिये । श्रथवा-जन तक कोष्ठ सम्यक्‌ रिनिग्ध हो जाय 


उष्णोदकापचारी स्याद्‌ ब्रह्मचारी सपाशय। । तब पीना चावि ओर उसके श्नात्‌ स्ने सास्य शो 


अध्यायः १६] १७ सवोङ्गसुन्द्रीन्याख्यासदितम्‌ १२९ 





जाता है । | सेवन । इन सवका सेवन द्यो एवं अश्चं आदि ( छोर 
बक्तश्य--सारम्ध गर्थात्‌ अश्यस्त हो जात। है फलतः- | ३२ ) स्नेह व्यापद्‌ मे रोगातुसार करना चाद्ये । वष्ट 
दोषनोपयोगी स्नेहन नहीं करता अथव। अतिस्निग के विकासो व्यापद की चिकित्सा है) 
को उत्प करता है 11२६॥ ्तव्य-- यह सब उपष्वार विढक्षण ह अर्थात्‌ रौक्ष्यो- 
सम्यक्‌ स्निग्ध अदि के लक्षण-- सादक हे ।३,२४॥ 
नाताुलोम्यं दीप्रोऽभरिवैचेः क्िग्धमसंहतम्‌ ।।३०॥ विरक्षण का संक्रेत- 


स्नेदोदधेगः क्सः सम्यकस्निग्धे, रक्ते विपयेय 
अतिल्लिरधे तु पाण्डुत्वं प्राणबक्त्रगुदस्चवाः ।३१॥ 

ऽयास्य!-- सम्यक्‌ सिनिग्ध के लक्षण -वायु कौ अनु- 
लोमता, अग्नि की प्रदीस्ि, पुरीष को लिनग्धता तथा 
असंहतता { प्न्य रहित होना ), स्नेदपान मं अरुचि 
( धृणा ) तथा मन में क्डम । 

रक्ष रईने पर या सम्यक्‌ स्नेहन न होने पर -सम्यक्‌ 
स्निग्ध के विपरीत लश्चण होते है । 

अति स्निग्ध के लक्षण-शरीर मे पाडत श्रोर नाक 
से सीद का, युखसे लाखा का तथा गुद्सेस्नेहकाया 
स्ने भिश्चित पतल्ञे मज्ञ का साव \ ३०, ३ १॥ 


विरूत्तणे लङ्खनवत्कृतातिशृतलन्तणम्‌ ॥३५॥ 


्याष्या--उक्त उपचारों द्वारा विरूश्चण होने पर 
ठंघन के सम्यग्‌ योग तथा अति्रोग के समान लश्चण 
हाते ह । 
वक्तरग्र--रंवन के सम्यग्‌ योगका लक्षणं देखिये ब० 
१४ का इछो० १७ ओर अतियोग का ऊश्रण देखिपे अथ 
१४ के इलोक २६-३० । इस पाठ को व्याद्य। भगले स्निग्ध 
द्रवोष्ण ` **माचरेत्‌ पाठको पिला कर करना उचित तीत 
होता है अर्थात्‌-विख्क्षण होने पर स्नैहं युक्त, द्रव, उष्य 
आहार एवं मृग आदि जाद्खलं देशीय प्राणियोंके गात 
रसका सेवन करता हुमा स्वेदन करे] तथापि इस्रक 
मिथ्या स्निग्ध के लेश्चण-~ व्याख्या स० सु° एवं ञआयुवंद रसायन नामक टीकाञओं 
अमात्रयाऽदितो काले भिथ्याहारविदहारतः के अनुसार कर दी गई है ।॥२५॥ 


सेहः करोति शोाशंस्वन्द्रास्तम्भविसंत्तताः ॥३२॥। 





स्नेहन के पश्चात्‌ स्वेदन आदि 


स्निग्धद्रवोष्णधन्बोत्थस्खथुक्‌ स्मेदमाचरेत्‌ । 
स्निग्धस्त्यहं स्थितः कुयाद्िरेकं, वसनं युजः \\६६॥ 
एकाहं दिनमन्यच्च कफदुत्क्लेश्य तत्करः ¦ 

्यादय।--सम्यकः स्नेहन होने पर तस्कारू स्वेदन 
करे ओर स्वेदन करते समय (स्वेदन के दिनोंमें ) स्नेह 
युक्त, द्रव एवं उष्ण आ्षार का सेवन अथवा द्ग 
त्रादि जङ्गक देशीय प्राणियों के मां रस का 
सेवन करे । 

स्नेहन के पश्चत्‌ तीन दिन उक कर विरेचन करन 
चाये । पर्त यदि वमन करना आवश्यक हो तो -एक 
दिन सकं कर, शअ्गले दिन कफ कारक पेया आदि हयाया 
कफ का उत्क्केशन करके वमन करे 1 


कण्ड्रूकक्ज्वरोललेशशूललानाद भ्रमादिकान्‌ । 
च्थाख्--मान्नाका विचार किये विना, प्रतिषिद्धः 
स्नेह का, अकराठमं ( कालल का विचार क्रिये विना 
तथा सिध्या आहार-विह्‌ार करने पर -स्नेह- शोथ, च्रशं, 
हृदय में स्तम्भ, संज्ञा नाश्च, कण्डूः कुष, ज्वर, स्चिज्ञी, 
शल, अनद्‌ एवं भ्रम आदि विकारो को उत्पन्न करता है 
यां कर सक्ता दै । 
वक्तव्य--यह सवं मिथ्या स्नेहन के निदानं एतं लक्षण 
है । इस मिथ्या स्नेहन को ही स्नैह व्यापद्‌ कहते हे ।।६२॥ 
स्नेह व्यापद्‌ मं उपचार--- 
सन्त च्णोल्लेखनस्ेदखत्तपानान भेषजम्‌ ॥३३॥ 
तक्रारेषटखसलडलयवश्यामाककद्रवम्‌ । 
पिप्पलीत्रिफलाक्तो ्रपथ्यागीमूध्ुम्णुलुः ॥२४॥ वतस्य सके माने ग० सं० मे पाठ ह यया-- 
यथास्वं प्रतिरोगं च स्नेहव्यापदि साधनम्‌ । तिकमाब दधि क्षीर ड मत्स्य रसादिभिः 
ष्याख्या शूले रहना; प्यसि रना, उल्लेखन (बमन स्थातु सिख, उरद, दही, दूष, शद शना सल के 
एवं मरिच छदि लेलन द्यो का सेवन } सदन, क्च | मात रस मादि कफ कारक पदार्थो का सेखन करके कफ का 
पान, रूक्ष भोजन तथ। रुच ओवो का सेवन) तक्त प्व | उल्ल करे शौर वमन कर देवे ॥१९॥ 
अरिष्ठो का पान, खठ ( तिल श्भवा सरषों श्रादिकी 
खली }, षन कोरी, सामरा तथा कोदों क्रा सेवन ओर नेषन ॐ घूं रूश्वण 
पीपल, त्रिकला, मशु, षर; मांसला मेवुरा भूरिष्लल्माणो विनमाग्रयः\३५। 


१३० अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- [ स्नेदविधि 














सनेहोचिताश्च ये स्ने्यास्तान्‌ पूवं रूत्तयेत्ततः । | से युक्त तिल कल्क ( तिज्ञकर ट-कुल्छर तीलों का शुग्गा ); 
संस्नेह्य शोधयेदेवं स्नेहव्यापन्न ज।(यते ॥३८॥ | ४-चविचडी, ५-घ्रत मिश्रित उष्ण उष्ण खीर, &-गुड 
व्याख्या-- जो मानव-मां सल ( माक्ष क्षार या च्रधिक | भिश्चित ददी को मलाई, ७-घृत, ते, वसा एवं मज्जा 
मां ऽ. वलि . मोटे-ताजे ) हो जो मेदस्थी ८ स्थःल्य युक्त) | मञ्जादो पठ ओर चावल दो पठ मिलाकर पका ग 
हों, जो श्रधिक कफ वले हों, जिनकी जटराचि विषम | पेधरा। ये सात योग तत्काल स्नेहन करते दै शरोर अथवा 
हो श्ौर जिनको स्नेर सात्म्य हो ( प्रतिदिन श्रधिक स्ते<ः | < पर्या्ति ट्वण मिला कर धरत आदि स्नेहा का पान 
का सेवन करने बाले हों ) उनको जब्र संशोधन क विचार | करनेसे तत्करा स्नेहन दहो जता दहै क्यों कि-लवण 
से स्तेहन करना हो तत्र उन को प्रथम रूक्तण करे आर | त्रभिष्यन्दीदै, रुक्षमभी नदीं है अर्थात्‌ स्निधमभी दहै, 
रूक्षण होने के. पश्चात्‌-सम्थक्ष स्तेश्न करके शोधन | सूदधमदहै, उण है तथा व्यवायी है ॥४४॥ 
( बमन श्चथवा विरेचन ) करे इस प्रकार स्नेह व्थापद्‌ | वक्त्श्र--यदिस्तेट्‌ पान का अव्रसरनहो तो उक्त 
नदीं होती ॥३७,३८॥ योगों मेँ से किशी सुलभ योग सेवन करके शोधन कियाजा 
असत्य स्नेह का वर्णन- सकता है विदोषता यह है किं इन रोगों के सेवन से स्वेदन 
अलं मलानीरथितु' सेदश्वासासम्यतां गतः । भौ हो जाता है अतः पथक्‌ स्वेदन की आवश्यकता नहीं 
ह पडती । उक्त योगों क! सेवन पर्याप्त घृत आदि स्नेह डालना 
व्याल्या- वस्तुतः अस्म्य स्नेदन दी मलों का | चाहिये । इस प्रकार के स्नेहन से अरुचि भौ नदीं होती नौर 
च करनेमे समथं होता हे ( स्म्य हो जाने पर | स्तेहन भी भली भान्ति हो जात। है ।३९-४२॥ 
न 
तक्तन्य- मृदु कोष्ठमें तोन दिन ओौर करर कोष्ठमें सदयः स्नेहन योगो का निर्न 
खात दिनं सवेह पान करन! चाहे इतके परवात्‌ बह सास्य | गुणानूपामिषरत्तीरतिलमषुराद्धि ।॥४३॥ 
हो जाता है ( देविये श्लोक २६ ) ओर सात्म्य हो जाते पर | कष्ठशोफप्रमेषु सेदाथं न प्रकल्पयेद्‌ । 
शोधनोपरयोगी नष्टीं रह जाता भक्त; दोधन के पूवं उतना ` व्यालय -इसी प्रकार गुड़+ अनूप देशीय प्राणियों 
स्नेह. करने का विधन है जिससे वातादि दोषों तथा पुरी-| का मांस, दूध विशेष्रतः धारोष्ण दूध ) ति, उरद्‌ के 
पादि मलो काम्रेरण हो जाय ओर्‌ रोधनत की गौषधसे | पदाथ, सुरातया ददीभो सदः स्नेदन ह परन्ठु उनका 
सुख पूरक उनका निःसरण. होजाय । मौर कभी कभी | सेत्रन-कुष्ट, शोथ तथा प्रमेदरोग मं स्ने्नाथ नदीं 
. असात्भ्य सेह से ही वमन -विरेचन हो जति ह एेसा देखा | करना चादिये ॥४५॥। 
धद कुटादि के योग्य सनेह-- 
 त्रिफलापिप्पलीपथ्यागुग्गुल्वदि विपाचितान्‌ ॥४४॥। 
स्नेहान्‌ यथ[स्वमेतेषां योजयेद्विकारिणः । 
व्याख्या--कुष्ट, शोथ तथा प्रमेह रोगों मे-रने्न के 
| -लिये-त्निफल।, पीपल, हरड़ तथा गुग्गुलु श्रादि के संयोग 
से सिद्ध ( परिपक्व ) स्नेदां का प्रयोग करे क्योंकि ये 
स्नेह उक्त रोगो म विकारकारी ( हानि कारक ) न्दी 
` होते ॥४४॥। 


च 


स्रः स्नेहन योग-- ¦ 
बालब्रद्धादिषु स्नेहपरिहारासदिष्णपु ॥ ३९] 
-योग।निमाननुद्रेगान्‌ सद्यःस्नेहदान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
श्राज्यमांसरसास्तेषु, पेया वा स्नेदभजिता !४०॥ 
तिलचृणैश्च सस्नेदफाणितः, छशा तथ। | 
-च्तीरपेया घृताच्योष्णा, दध्नो वा सगुडः सरः ॥४१ 
पेया च पश्चप्रष्ता स्नेदैसतण्डलपच्चपेः। 
. सप्तैते स्नेदनाः सद्यः, स्नेदश्च . लघ्रणोल्वणाः,॥४२॥: |. 
तद्धथमिष्यन्यरं च सुदं मुष्णं ज्यवायिःच । “ ्तीणानां व्वामयैरग्निदेहसन्धुक्षणत्त मान्‌ ।॥४५॥ 
दयादल्या - बाल, द एवं. घकार भादि जो सनेष्ट 
विधि के परिदर को ददन नकर सं उनको इन निन | , व्याफया-श्नीर जवर आदि रोगों ढारा क्षीणो ॥ छशा 
लिखित योगों का अभोमः करे देवन कराते -को किये योग | पव दतर ) को सेश्नायं उन स्ने का भरथोग कर 
तत्का सेदनं मी करते ह ओर उनम असनि भी नहीं | जो स्नेह जठराग्नि को प्रदीप्त कएने मे तथा शरीर को पुष्ट 
हेती यथा १-अधिक त युक्त मांस रस,. २-श्रधिक धरत | एव उल करने में समथदहों। 
“से छोष्टी इर पेय-३--सवे& एवं रार { शरीरा युक्तं वण्ड ) वक्तव््र--यथा-जीणं ज्वर मे अथवा “ज्वरान्ते च 


क्षीणो के योग्य स्नेहन 





अध्यार्य. १७ ] 





स्वाङ्ग स॒न्दरीन्याख्यासदितम्‌ 
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=-= --------------------------- -- 
विरेचनम्‌" के अनुघार ज्वर कै अन्त में विरेचन देने के | प्राणियों की भी यही कथा है भर्थात्‌ उनके आहार का पाक 


पूवे स्नेहनाथं पिष्पल्यादि घृत आदि के प्रयोग से धमिन प्रदीक्त 
तथा रारीर कुछ पुष्ट एवं सबल हो आने पर विरेचन कर 
देना चाहिये क्यों करि कृदाता एवं दृवता मेँ विरेवन करने 
से अनेक प्रकार की हानि, कृशता एवं दुर्बलता की वृद्धि 
अथता प्राण संकट का भय हो सक्ता है | ४५॥ 


स्नेह सेवन से लाभ- 
दीप्तान्तराग्निः परिशुद्ध कोष्ठः, प्रत्यमधातुब॑लबणयुक्तः। 
दृढेन्द्रियो सन्दजरः शतायुः स्नेहोपसरैवी पुरुपः प्रदिष्टः 


व्याङ्या-- रनेहों करा सेवन करने से जठराग्नि प्रदीक्त 
बनी रहती है, कोष्ट ( मध्यक्ताय ) के सभी श्रवयव शुद्ध 
रहते है, रस रक्त आदि धातु नवीन बने रहते हैँ अर्थात्‌ 
उनका जितना ्यय~क्षय होता है उतनी पूर्तिं होती रहती 
है फठतः प्राणी बल एवं कान्तिसे युक्तं बना रहता हे। 
इन्द्रिया स्वस्थ बनी रहती है, बुदापा शीघ नदीं श्राता 


एषे योद्धा शता है ओर मानवं १०० वभ॑की आयु 
भोगता है !|५२८। 


वव्प्र--ये सथ उभ उस स्नेहमैदहैँजो प्रति दिन 
दास, भात, रोटी, शाक, हञुदा, पडी एवं लेडड्‌ आदिमं 
साथा जता वीर अ्यङ्खं जादि मे परधुक्त होता है। 

शौर जौ यनं ।किरेवन के पूते केवल स्नेहन के लिये 
स्नेह पान किथां जता है उसका लाभ है शरीर भर के विचे- 
षतः उदर्‌ के विकारकारी भवो { दोषो एवं मलो) को 


स्निग्धं केरे सुप पूर्वक निकलने योग्य वना देना गौर 


वमन विरेचन से उदसन्न होने 
यही स्नेहं शेवनं का रहस्य है । 


ली दुर्बलता से वचाना बस 


यहु भी स्मरणीय है क्ति यदि कोई दरिद्र अपने आहार 
मे प्रद्यक्ष्‌ किक्षी स्मैहन कः सेवन नहीं कर प्राता तो उसके 
शरीर में {वभावतः स्नेहं कः आवश्यक उत्पादन होता रहता 
है जिसे उसका स्वास्थ्य वना रहता है गौर वह भी स्नै 
होपसेवीके समान उक्त सदरुष्ुणोौं का उपभोग करता देखा 
जाता दै) इष विष्य मे श्री शाङ्खंघराचायं काः कथन है 
कि-शा.क्षं.प्र. लं, अ.६ 


याति आमाक्षयन्र्‌ सहारः एतं प्राणानिलेरिवः ॥१॥ 
वह; बल्तेये भाक्ुम्यं हिनिग्धतां याति तद्‌ रसः । 
पुष्णाति धून भखिलान्‌ सम्बद्पक्वोऽ्टतोरमः ॥*॥ 


भावाध--माहार का रस षली भांति पक्व होकर स्व- 
भावतः मधुर एवं दिनिग्व हो जाता है भीर फलतः खमस्त 
वातुलं का शेवण करता है । भानव कीं द" तहीं ची लवि 


| तथा फाल दढ 


भी इसी प्रकार होता है ।४६॥ 
इत्य्टा द्गहूदये सूत्रस्याने षोडशोऽध्यायः | १६॥ 


सप्रदशोऽध्यायः । 


अथातः स्वेदविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयां महषयः ॥ 


व्याख्या-- अव्र स्वेद्विधि की व्याख्या करेगे इस 
विषय मं अत्रेय आदि महर्षिं इस प्रक्रार कह 
गये है कि-- 

वक्तव्य--स्वेदविधि का वणंन-च०सू०अ० १४ 
सुऽ चि० अ० रमे भौर अ० सं सु० अ० र्६में 
देखिये । 

भगवान्‌ पुनवंपु ने च० सू० अ० १४ में १३ प्रकारसे 
स्वेदन का उपदेश दिया है परन्तु वे सब प्रकार निम्नलिकित 
४ प्रकार के स्वे्ततो मे अन्तभ्रूत हो जाति दहं । संलेपतः जिस 
किसी भी उपचार से रारीर भर का अथवा किसी एक अङ्खं 
फा स्वेद ( पसीना ) निकाला जाता है उसका नाम स्वेद 


विधि या स्वेदन &। 


सवेद के च।र मेद्‌ तथा ताप स्वेद का वणंन- 
स्वेदस्तापोपनादोष्मद्रेवभेदाश्वतुविधः । 
(तापोऽग्नितप्-वसन-फालदहस्ततलादिभिः ॥१॥ 

ज्याख्या--स्केद चार प्रकार का है १-ताप स्वेद, 


` २ -उपनाह स्वेद, २--ऊष्म स्त्रेद तथा ४--द्रव स्वेद्‌ । 


इनमे तापस्वेद्‌ वहदै जो श्रगिि द्वारा तपाः गये 
वस्र, फाल तथा इस्ततल ( दये्टी ) आदि से किया 
जाता दे) 

वक्तस्थ-- यहां वसन रचब्द से सब प्रकार के नलर का 
से कैवलं कपास की रई के वलन आदिका 
ग्रहण है । ताप स्वेद का स्पष्ट वणंन भगवान्‌ धन्वन्तरिः के 
दाब्दो मे इस प्रकार है-सु० नि०म० ३२- 

तत्र॒ तापस्वेदः-पाणि ( हाथ कै तर ) कास्य ( कासा 
आदि घातु के पात्र ), कन्दुकं { तकिया-गेन्द-ण्डूसा ) कपालं 
( मिटीकेपात्रों फे दुक्डे-टीकरे, ण्ट आदि ) बालुका 
( बालु या उसकी पोटली `) वस्त्रैः ( दुलाई-- कम्बलं भावि 
से ) प्रयुज्यते ( प्रयोग किप्रा जाता हि), शयानस्यच भङ्गं 
तापो बहुशः खदिराऽङ्खारादिभिः । ४1 संसेपतः अग्नि 
तापना आदि सूखे स्वेवन फा नामं '“ताप स्वव च । तापेन 


१३२ 





स्वेदः = ताप स्वेदः |} १] 
उपनाह स्वेद का वणन- 


(उपनाहो बचाकिण्वशताह्यादेवदारुभिः । 
धान्यैः समस्तेगन्धेश्च रास्नैरण्डजटाभिषैः ॥२॥ 
उद्विक्तलवणेः स्नेह चुक्रतक्रपयःप्लुतैः । 
केवले पवने, श्लेष्मसंखष्टे सुरसादिभिः 
पिच्चेन पद्मकायेस्तु साल्वणाख्यैः पुनः 
स्निग्धोष्णवीरये ख दुभिश्वमंपहे रपूतिभिः 
अलाभे वातजित्पत्रकोशेयाविकशाटकैः । | 
रात्रो वद्धं दिवा सुञ्चेन्सुन्चेद्रात्रौ दिवाकृतम्‌ ।५॥ 


व्याख्या - उपनाह स्वेद दह है जो-त्राल वच, किण्व 
( काञ्जी अथवा सुरा सन्धान के नीचे.बैठे द्रव्य), सौँफ, 
सोया, देवदाड का बुरादा या गोन्द्‌, जौ एवं गेहूँ आदि 
सब प्रकार के धन्य, नाटुका एवं लवंग अददि सत्र गन्ध 
द्रन्य, रास्ना, एरण्ड मूल एवं उसक्रे नीज एवं पत्र श्रौर 
मांस को यथा लाभ लेकर पर्याप्त लवण मिलाकर ओर 
षत आदि स्नेह, चुक्र, तक्र श्रथवा दूध मं पका कर बोधा 
जाता है। 

यह उक्त वच। { बाल वच ) श्रादि का उपनाह केवल 
बायु के विकारो में उपयोगी है ओर बायुके साथ कफु 
का संसगं होने पर सुरतादिगण ( सू० अ० १५का१० धां 
छक ) की आंष्धियों का उपनाह करना चाये श्रौ 
धायु के साथ पित्त का संसगं हो तो- पद्मक्रादिशण ( सू9 
अ० १५ का बारहवां छोर ) के द्रव्यो का उपनाह करना 
चाहिये । ओं९ साल्नण नामक योगों का बार बरार उपनाह 
करन चाहिये । | 


॥३॥ 
पुनः । 
11४॥। 


उपनाह पर बन्धन-उक्त द्रन्यां का हलुवा या लपसी 
सी वना कर पीडित अङ्ग पर लगाकरया धर कर ऊपर 


से-रिनग्ध, उध्ण॒ वीयं स्वच्छं तथा कोमल चमड़। की 
पटरी उपलन्ध न हो तो एरण्ड आदि वात नाशक दक्षो 
के पत्ते धर कर रेशभी अथवा अनी कपड़ा. की पटृटी 
बोध देवे । दिन का किय। गया उपनाह रत्रिमें ओर 
रात्रि का किया उपनाह. दिन 
देना चाद्य । 

वक्तञय--उपयोगी द्रव्योक्रो पोत कर, पका कर, 
उष्ण २ ही बाधना “उपनाह” कहलाता है उसी का नाम 
पुल्टिस & । जपे तीसी ( भलसी ) भादि स्निध द्रव्यौकी 
पुल्टिस बाघी जाती है । रहस्य यह हैकि उष्ण ष्टोने तथा 
भन्भन करने से स्वेद फी प्रवृत्ति होत्री 8 । सात्वणस्वेदका 
व्रणंन स. चि, म, ४ में ईस प्रकार है- 


मे खोल दिया करे-वदठ 


अषटङ्टदये सून्रस्थानम्‌- यानम 


क यि 
ऋ र 


[ स्वेदविधि 


काकोल्यादिः सबातंष्नः सर्वाऽम्लद्रव्थ संयुतः ।। १७॥ 

खानृएौदकमांसश्च सखवंस्नेह समन्वितः । 

सुखोष्णः स्पश्लवणः लल्विणः परिक तिः ॥ ५५ ॥ 

अर्थात्‌ काकोत्यादि गणक द्रव्य, वात नादाक द्रव्य, 
सव प्रकार के मस्ल द्रव्य, अनूप देदीय तथा मछली आदि 
प्राणियों के मांस, सव प्रकार के स्नेह तथा पर्याप्त मात्रा मँ 
रवण मिलाकर जो कसा २ एवं मोटा लेप क्रिया जाता &ि 
उसका नाम साल्व है। इस प्रकार कै द्रव्य यथाकाभले 
किए जाते रहै, यह ` भावद्यक नहीं कि सभी दव्य लिए जायं । 
यद्यपि पद्री इसल्यि ्वाधी जातीदहै किं क्ेपकी गौषधि. 
गिर न जाय परन्तु यथा सम्भव पटरी भी वात नाशक होनी 
चाहिए ॥२-५॥ 





ऊष्म स्वेद्‌ का व्णन- 

“उष्माः तूत्कारिकालोष्ट॒ कपालोपलपांसुभिः । 
पत्रभङ्केन धान्येन करीषसिकतातुषः ।&॥। 
अनेकोपायसन्तप्तैः प्रयोज्यो देशकालतः । 

ध्याख्य--ऊष्म स्वेद्‌ (वाष्प स्वेद) तो यह दै जो उक्का- 
रिका (गर्म गमं ली या रोटी) से, छोट (मिद्टी का ठेका) 
एवं इंट आ{दि से कपाठ ( भिद्टी के वत्त॑न के इको) से 
उपल ८ पाप।ण खणड या शिला) से, पांसु (धूलि-मिद्धी) से; 
पत्तों के सभूह (तपी हुई भूमि पर पत्ते तरिधा कर लेटना)} 
से, धार्यो ( उरद आदि को उवाल कर श्रौर विद्धा कर 
लेटना ) से, करीष ( गोत्र कातथा वात नाशक द्र्य 
का -चूणं गदा मे मर कर श्रि लगादी जाती दै, निधूम 
होने पर, खयिया धर केर ओर उस पर्‌ लेयना-कूप स्वेद ) ` 
से, बालू ( उष्ण बालू प्र लेटना.) से' तथा ठष (खस्ता) 
को अनेक प्रकार के उपायों ते तत्त करके ऊप्मां ५ वाष्प 
भाव की प्रयोग देश एवं काल के अनुसार फिया जाता हे । 

वक्तव्य- संभ्ेपतः ऊष्म स्वेद वह हैजो भापदेनाया 
भफारा देना कहकाता टै । पयर, ईट एव बालु दिको 
तपा कर ओर उनपर काञ्जी आदि चिंडक कर बौर कपड़ा 
मँ लपेट कर जो स्वेदन क्रिया जाता है वह सब ऊष्म ॒स्वैद 
हीदहै। अ, सं. सू. अ. २६ मेँ दसस्वेदके ८ प्रकार छिदि 
है यधा- पिण्डः, संस्तरो, नाड़ी, घनाइना, कुम्भी, कूपः, 
कुटी, जेन्ताकड्च ।६।। 
द्रदस्वोद का वर्णन- 

शिघ्रुकारणकैरण्ड-करस्ञञुरसाज॑कात्‌ ।(७॥ 
शि सषवासावंशाकं-मालती दीधंवरन्तत्तः । 
पत्रभङ्खेवचयैश्च मां सेश्चानूपवारिजैः ॥८॥ 
दशमूलेन च पथक्‌ स्ितेवां यथामलम्‌ । 
स्तेदवद्धिः खराशक्तवारिक्ीविस्नाधिते; € 








करम्भीगंलन्तीनौडीवौ पूरयित्वा रुजादिंतम्‌ । 
घाससाऽऽच्छादितं गात्र॑स्निग्धं सिञ्न्चेद्यथासुखम्‌ ।१० 
- द्रवैः पूर्णं ण्डं सवीकङ्गगेऽनिले । 
†;कच्छादिरुज्ञ च ।११॥ 
उ्राख्या--द्व स्वेद दो प्रकार का होता है--१- 
परिषिक य्‌। सेक ओर २--अवगाह स्वेद । 


परिबेक स्वेद वह कदलाता दहै जो-सदजन केऽवारणक 
( कण्टकी करञ्ज) के, एरण्ड के, करञ्ञ के, तुलसी के, 
वन तुकसी के, भिरस के, अङ्खसा के, वांस के) प्रक के, 
माल्तौ के तथा सोनापाठा के पत्र समूद अथवा श्रन्यान्य 
वात नाक वृतो के पत्र समूह अथवा वचादि गण (अ 
१५ अयव। वचा श्रादि द्रव्य जो उपनाह स्वेद में कदे 
येह छोक ३ देखिये } तथा सृञ्मर आदि अनूपदेशीय 
प्राणियों के मां तथा मछटी आदि जल जन्तुश्रां के मांस 
अथवा दशमूल के. द्रव्या को--दोषानुस्‌।र ¶ृथक्‌ २ 
अथवा सत्र को लेकर सुरा, शुक्त ( सिर्का );, जल अथवा 
दुधमे पका कर ओर तैर आदि स्ने मिलाकर, छन 
कर ओर घडामे अथवा ज्ञञ्छरमे ( लोया श्चादि मे) 
श्रथवा नाली ( पिच कारी) में भरकर. ओर रोगयुक्त 
अङ्घ पर श्रभ्यङ्क करके ओर उसे कपड़ा से टोंक कर सुख 
पूवकं ( का २, हाता २ ) सेचन किया जाता हे । 

ओर अवगाद स्वेद बह दैजो उक्तं इन्दी द्रव्यं से 
कुण्ड ( द्रोणी-टव ) भरकर श्रौ उसमें रोगीवैठया 
ज्ञेट जाता दै ¡ यद स्वेद-सर्वाङ्ध व्यापी वायुकेरोगों में 
तथा अशं एतं म्॒रकृच्छू ओदि रोगों सं किया जाता दै । 

वक्तव्य ~ संक्षेपतः वात नादाकं द्रव्यो के ववाथं से 
भथवा दुघ, सांस रक्ष, जूस, मण्ड, तेल, काञ्जी, घृत, वसा 
एवं मूत्र आादिसेभरेकुण्डमे रोगीक्तो वैठानाया लेटाना 
अवगाहन कराना “"भवगाह स्वेद” कहलाता है गौर उन्हीं 
द्रवं का किसी एक अवयव पर सेचन करना “(परिषेक स्वेदः 
कहाता है । यह स्वेद प्रायः पित्त युक्तं वायु मे किया जाता 
है । केवर उष्ण जल से स्नान करना भी “द्रव स्वेद ही 
है । इस प्रकार सुक्र त संहितानुसार चार प्रकारके स्वेदों 
का वर्णन कियागयाहैओौरनच,सू, १४ मजो १२ प्रकार 
के स्वेद कहे गये है । उन सब का अन्तर्भाव इन्हीं ४ स्वेद 
निधियों में हो जावा है। ये सव भाग्नेय स्वेद्‌ है वयोकिं इन 
मे अग्नि का सस्पक होता है ओर अनाग्तेय स्वेद का वंन 
इ्लो° २७ में देखिये ॥७-१०॥ 


स्वेदग्रहण की विधि- 
निवरातेऽन्तवंहिःस्निग्धो जीणौन्नः स्वेदमाचरेत्‌ । 
व्याधिव्याधितवेश्छतु बशान्मध्यवरावरम्‌ ।१२।। 


सवौङ्गयुन्दरीन्याख्यासदहितम 
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कफार्तो रत्तषणं रक्तो, ख्तः स्निग्धं कफानिले । 
व्याखप्रा-स्नैहपान द्वारा अथवा भात आदि में 
स्नेह के सेवन द्वारा भीतर से तथा स्नेहाऽम्यङ्गदरा बादर 
से स्तेन करक ग्रौर भोजन पच जने पर तयां वायु 
रहित स्थान मे ( घर के भीतर ) स्वेन करना चादिये। 
ओर रोग, रोगी, देश तथा ऋतु के श्रनुखार मध्यम, 
उत्तम अथवा अवर कोटि का स्वेदन करना चाददिये। 
कफ रोग से पीडित रोगी र्क्च रहकर (स्नेदनन 
करके )-रूश्च द्र््योंसे रूश्चवण ( रूक्षता कारक १-ताप 
स्वेद ) स्वेद करे श्रोर रूक्च रोगी तथा कफ़ एव वायु-के 
रोगों मेंल्क्च एवं स्निग्ध द्रन्पोंके द्वारा (द्रव स्वेद ) 
स्वेदन करे । 
वक्तव्यर--ओौर पित्त के विकारोंमेंतो स्वेद को आव्‌- 
दयकता ही नहीं पड़ती क्योकि उनमें प्रायः स्वरतः स्वेद 
होता रहता है । १२॥ 






स्थान मेद सेस्वेद्‌ भेद्‌ 

आमाशयगते वायो कफे पक्ाशयाश्रिते ।१३॥ 
हन्ञपूवं तथा स्नेहपूर्वं स्थानाजुरोधतः 1 
अल्पं वङ्क्षणयोः, स्वल्पं टङ्युष्कृहटदये न वा ॥१४॥ 

स्यांख्या--स्थान के विचार से--आमाशय गत वायु 
मे प्रथम रक्ष स्वेद करे ओर फिर सिनग्ध स्वेद करे ओर 
मलाशय गत वायु में प्रथम सिनिग्ध ओर फिर रूक्चस्वेद्‌ 
केरे | 

ओर वंक्र्णो (उक च्रादि मूत्र संस्थान.) मे अल्प 
(अवर कोटिका ) स्वेदन करे ओर दृष्टि (नेत्र); अण्ड 
कोश॒ तथा हदय पर सल्य (अहुत योद्धा ) स्ेदन करे 
अथवा सवंथा न करे | 

वक्तव्य- क्योकि आमाडयं कफ का स्थान हे अतः 
खक्ष स्त्रेद ओर मलाशय वायु का स्वान है अत. स्निग्ध 
स्वेद किग्रा जाता रै भौर जब सर्वाङ्धि मं स्वेदन क्रिया जाय 
अथवादहोरहा हो तव नेत्र, अण्डको तथा हेदय पर 
रीतल पत्रों का भाच्छादन कर देना चाहिये जिससे अंग 
स्वेद से बचे रह ॥ १३,१४॥। | 


स्वेद्‌ के सम्यग्‌ योग एवं अतियोग में उपचार- 


शीतशूल्तये स्विन्नो जातेऽङ्गानां च मादवे । 
स्याच्छनैख'दितः स्नातस्ततः स्नेहविर्धिं भजेत्‌ ॥१५॥ 
त्ाखलकोपद्ण्मूच्छो -स्वराङ्गसदनश्रमाः । 
सन्धिपीडा ज्वरः श्यावरक्तमण्डलदशंनम्‌ ॥१६॥। 
स्वेदातियोगाच्छर्दिश्च, तत्र स्तभ्भनमोषधम्‌ । 
विषन्ताराग्न्यतीसार्छदिंमोहातुरषु च ।९५॥। 


१३४ अष्टाङ्गहदये 





सूत्रस्थानम्‌-- 


[ स्वेदविधि 





ञ्यारूपा ~ स्वेद का सर्धक योग -जव्र शीत एवं शूल | १६ मं कथित ) का श्य अर्थात्‌ शान्ति । 


की शान्ति हो जाय ओर स्तन्ध श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग मृदु हो जायं 
तज समक्षना चाद्ये क्ति स्वेद का सम्यक्‌ योग हो गया दे 
इख अवस्था मेँ-शरीर का धीरे २ मदने करे ओर फिर 
कोसे जल से स्नान करे तत्पश्चात्‌ आवश्यकतानुसार स्नेह 
विधि अर्थात्‌ स्नेहपानादि एवं स्नेहामभ्यङ्ग का सेवन करे 

स्वेद के श्रतियोग से-पित्त विकार, रक्त विकार, 
तृषा, मूच्छ, स्वर एनं शरीर मे शिथिलता, भ्रम; सन्धिं 
मे-बेदना, ज्वर, काले एवं काल धप्पड़ों की उदयत्ति तथा 
छदि हो सकती है । इष दशा में स्तम्भन चिकित (उप- 
चार ) करना चाहिये ग्रौर विष विकार, श्चार दाह. अग्नि 
दाह, अतिसार, छर्दिं रोग तथा मोई(एवे मृच्छ) के रोगि 
में ओ स्तम्भन उपचार करे । 

वक्तव्य - स्वेदन से विपरीत उपचार स्तम्भन है ।१६॥ 


स्वेदन एवं स्तम्मन का मेद्- 
स्वेदनं गुर तीकत्णोष्णं प्रायः, स्तम्भनमन्यथा । 
द्रब-स्थिर-सर-स्निग्ध-रूत्त सुम च भेषजम्‌ ॥१८॥। 
स्वेदने, स्तम्भनं श्लकच्णं रत्-सूदम-सरद्रवम्‌ । 
म्रायस्तिक्तं कषायं च .सघुरं च समासतः ॥ १९) 
उमराक्या--संत्तेपतः पुर, तीश्ण एवं उष्ण द्र्य का 
उपयोग प्रायः स्वेदन (स्वेद कारक ) होता है ओर इक के 
विपरीत अर्थात्‌ लघु, मृदु एषं शीत द्रव्यं का उपयोग 
“स्तम्भनः” होता हे । ॑ 
ओर द्वव,सिथिर, सर, स्निग्ध, रूक्ष, एवं सूद्धम द्रव्य 
“स्वेदन ' (स्वेद ठाने वाला-स्वेदल ) होता है । 
भर क्ष्ण, रू, सुच्चम, सर एवं द्रव द्भ्य प्रायः 
“त्तम्भन”” होता रै ओर रसोंके विच्वार से समासतः 
( श्रायः )- तिक्त, क्राथ एवं मधुर रख वाले द्रव्य-- 
“स्तम्भन' होते.ई॑ ओर लवण, अम्ल एवं कटु रस वलि 
रभ्य “स्वेदन '* होते ह । । 
द्ञ्य--दस प्रक्रम मे स्तम्भन उश उपयका नाम 
हैजोस्वेद को रोक्रता है। रूक्ष, सूर्म, खर एवं द्रव द्रव्य 
संस्र भेद से स्वेदन भी होते हैँ ओर स्तसम्मन भी जैसे उष्ण 
ज स्वेदन एवं शीतल जन्‌ स्तम्भन होता है ॥१८, १६॥ 
स्तम्भन के सम्यक्‌ योग एवं अतियोग का रक्षण 
स्तम्भितः स्याद्‌ वले लब्धे यथोक्तामयसखन्तयात्‌ । 
स्तम्भत्वक्ल्नायु सङ्कोच -कम्पहृदवाग्धनुमर्ैः॥२०॥ 
पादौ्ठत्वकरैः श्यावैरतिस्तम्भितमादिशोत्‌ । 
ः ञ्ल्या-- सम्यक्‌ योग का लक्षण-बठ का ठाम 
ओद स्वेकाद्रियोग जनित पिल कोप आदि (@ो०..१५- 





जिः 
त 


अतिग्रोग के लक्चण-रदारीर की स्तन्धता, त्वचा एवं 
स्नायु का संकोच, कम्पन, हदय की वाणीकी तथाहनुकी 
गति मेँ ख्कावट, पिमे, ग्रोठ म, त्वचा प्रे तथा हार्थो 
एनं नखों मं सोबलापन-नीखापन । ` 

वक्तन्य-सन्िपात ज्वर एवं विभ्ूची आदि तया शीतौ- 
पद्रव नामक ( शीत खाना-जीत लगना ) आदि दिकारों 
जव स्तम्घन के अतियोग के लक्षण होतेह तब स्वेदन की 
व्यवस्था कौ जाती है यया-कस्तुरी भैरव रस, उष्ण जलं 
एवं उष्ण दूध भादि का सेवन ।।२०॥ 


स्वेदन के अयोग्य रोगी एवं रेग-- 

न स्वेदयेदतिस्थूलशून्तटुर्यलमृच्छितान ।(२१।। 
स्तस्भनीयत्ततक्तीणन्ञाभमरद्यदिकारिणः । 
तिमिरोदरवीसपंञष्ठशोषाल्यरभिणः 1 }२२।! 
पीतदुगधदधिस्नेदमधून्‌ छृतविरेचनान्‌ । 
श्र्टद्ग्धरुद्ग्लानिक्रोधशोकमयादितान्‌ ।(२३॥। 
हत्त.ष्णाकामलापाण्ड्मेदिनः पित्तपीडितान्‌ | 
गभिणीं पुष्पितां सूतां, खदु चास्ययिके गदे !।२९४॥ 

व्याख्या--स्वेदन के अयोग्र अल्न्त स्थूल ( इसे 
स्वतः स्वेदाबाध होता दै), श्रव्यन्त रूक्ष ( इसे स्नेहन 
करके स्वेदन करे ), अत्यन्त दुबल, मृच्छ रोगी, स्तभ्थन 
योग्य रोग एवं रोगी ( छोक १५, १६ तथा १६ देखिये ) 
क्षत ( उरः श्चत तथा श्रन्यत्र केश्चतसे पीडित), श्चीण 
( धाठ क्षय से पीडित), क्षाम ( कृर-खिन्न ) मदात्यय 
अ।दि मश्पान जनित विकारसे पीडित, तिमिर रोगी, 
उद्र रोगी, विक्षपं रोगी, शोष रोगी, बात रक्त का रोगी, 
भिंसने दूध, दही, स्नेह अथवा मधु का ततरल पान 
शिया है, जिसको तत्काल विरेचन कियागया हैया दहो 
गया है ्रथवा होरहा है, जिका गुदा निकक आया 
हे श्रथवा अभिनि कमंसे अथथा क्षार कमंसेद्ग्धहो शगरा 
है जोग्छानि ( मानतिक क्केश ) क्रोध, रोकं अथवा भय 
से युक्त दै, भूलला एवं प्यासा दै, कामला, पण्ड रोग, 
प्रमेह श्रथवा पित्तजनित रोग से पीडित है भोर मभंवती 
रजस्वला तथा प्रसूता को स्वेदन नहीं करे ओर यदि 
बहुत ही आवश्यकता होतो मृदुं ( थोड़ा ) स्वेदन करे । 

वक्तव्य - यहा यूता ( प्रसुता ) को स्वेद का निषेध 
किया गया है जो विचारणीय है क्योकि-च, सु. अ. १४ 
उक्त सब को गिना है परन्तु उनर्मे सूता का नाम नहीं लिया 
है ( देखिये १६-१६ ) । भौर च, शा. अ, = मे पिप्प- 
त्यादि गण क संयोग से सिद्ध॒सुस्निग्ध एवं द्रव यवागू पीने 
का तथा दोनों खमय उभ्मोदकः से परिषेचनं का निधान दै 


अध्यायः १७ | 





सवोङ्गसुन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 


१३५८ 





येदोनोंस्वेदनहीहैं। मौर सु.चि. भ, ३२ में भीः पाण्डु- 
मेही ˆ“ ˆ“ -* * °“ नेते स्वेद्या यरचमर््योऽतिसारी ॥.२५॥। 
प्रायः इन सव कोस्व्रेद का निषेव किया गया है परन्तु 
सूता का नाम नहीं लियादहै गीरसु. शा. भ. १० में _ सूता 
( सूतिका ) के लिए एेपे आहार-विहार कौ व्यवस्था का 
उपदेश द्विया जो स्वेदन हैँ ओौरसु.चि,अ, ३२ में 
प्रजाता के लिए स्वेदन का विधान है यथा- 

सम्पक्‌ प्रजाता काले बा पश्चास्स्ेया विजानता ।१८५। 

भौरल्पेकाचार मे मी प्रभुता को स्वेदन श्रिया 
जाता है |।२१-२४।। 

स्वेदन के योग्य-- 

धास-कास-प्रतिश्याय-हिभ्मा-ध्मान-विबन्धिषु । 
स्वरभेदानिलव्याधिश्लेष्मासस्तस्भगोरवे ।(२५। 
अङ्गमदेकटीपा च ष्टकु्तिदलपहे। 
महते सुष्कयाः खल्ल्यामायामे वादकण्टके ॥२६॥ 
मून्रकच्छावुंदयन्थि-श्रावातानल्यमार्ते । 
स्वेदं यश्चायं छयोत्तस्तेदधविभागतः २५७ 

व्याख्या ~ शाख, . कांस, म्रतिर्याय, दिका, अफरा तथां 
विवन्ध के रोगियों मे, स्वर भेद, वात व्याधि, क़ रोग 
तथा आमरख जन्य रोग, स्तम्भ { हठस्तम्भ च्लादि रोग ); 
णुखता, अश्मदं ओर कटिमह, पाट रह, - पृषठग्रह, कुक्षि 
ग्र ( अमाय एवं अन्बर की गति ङक्रावट ) तया हनु 
ग्रह अण्ड वृद्धि, खल्ली, आयाम ( अन्तराश्म एवं 
बह्यायाप ), वात कण्टक, मूत्रङृच्छु ( तथा मूजावत ) 


अब्खु द, ग्रन्थि,  शुक्रोदाक्चे या - शुक्र जनित - मूत्राघातः 


तथा आका वात ( ऊरुस्तम्भ या वातरक्त ) मे विधि 
पूवक एवं उस उस रोग को नष्ट करने वाटी ओव्रधियों 
के खंयोग से स्वेदन करे }|२५-२७५ 


्रनाग्नेय्‌ः स्वेदका चिधान-- 
स्वेदो हितस्त्वनाग्नेयो वाते सेद्शप्छाड़ते.। 
व्याख्या - मेदस्‌ एवं कफ से आवृत्त गाय ( अस 
स्तम्भ आदि) में तो अनाग्नेयं स्वेद्‌ हितः होवा है ] 


वरूव्य-- अनाम्नेय स्वेद वह्‌ होता है जिसमे कग्ति का 
संधो (ज्र ताप स्तरेद-आदि ४ प्रकारके. स्वेदो में 


मनि का संयोग होता है ) नहीं क्रिया जाता भरन्तु स्वेदन 


हो जाता है । एतदयं अगला श्लोक देखिये । 


ग्नेप स्वेदों-का बणन-- 

निधा. खहसायासो ` गुशप्राबरणं भयम्‌ । 

उपनाऽऽहादव-कोधा भूरिपानं ुधाऽऽतपः ॥२८॥ 
श्या --अनाग्तेय . स्वेदः ऊ .दख अकार ह . ययाः 


१-- निवात शह-वाय्‌ रहित घर में निवास्र~-रहना, वैटन। 
एवं लेटना, २-आयास परिश्रम-व्यापाम-दोडना, भार 
उठाना च्रादि, दे-गस प्रावरण-कम्बल एवं दुलाईै 
आदि भारी कपटे ओदना, ४-भय ( भयस भी ण्सीना 


ग्राजाता है ) ५-उपनाहू-कपढड़। पदिनना पटूटी आदि 


से कृस कर बँधन। जेसे-शिरः शूल मे तथा यंश र्ब 
आदि की पीड़ा मं कपड़ च्रादि से बन्धन किया जाता 
दे, ९-आइव ( नियुद्ध-कुरश्ती), ७- क्रोध ( इससे मी 
पसीना आजाता है), < अधिक मात्रा मं मद्र या मादक 
दरव्यरकापान, £&-श्चुधा (भूख या भूखे रहना). तथा 
१०-- आतप भूपमें चलना, वैठना जेना एवं काम 
करना ) | 

वक्त्य-श्रुधासे भी स्वेदहोता है जैवे ज्वर में स्वेद 
वाही जोतों के अवरोध के कारण जब स्वेद नहीं होता तष 
लंचन ( उपवास }) करने पर खरोत खुल जानेस, स्वेद करौ 
प्रवृत्ति होने कगती है अतः शुध को भो अनषएत्रेय स्वेदं मे 
गिना है । 


स्वेदोत्तर आहार एवं विल्णर-अ. सं. स अ. २६- 

स्विन्नोऽग्नं पययसङनीखात्‌ दोषरोग्प्ुरोष्डतः 

वदुः डिनग्यखर्शङ्ञो व्याशामं इुतरां स्यजेत्‌ $ 

बर्थात्‌--जिस दिन स्वेदन्‌ किपरा जाय उस दिन~दोषः 
एवं रोग के अनुशर पथ्य बाहार का सेवन करे ओर सब्स्त 
शरीर षर अभ्यंग करे ओर किसी प्रार्‌ अ्ायाम या परि 
रम न करे-आराम करे । गौर -जग्रेः दीप्ति मादंवं त्वक्‌ 
प्रसादं भक्तधद्धा सोतसां निेकत्वम्‌ ।. दुर्थाद्‌ स्वेदो 
जाड्यतन्द्राऽपहारं स्तव्धान्‌- सन्वीन्‌ वचेष्टयत्याशु . चास्य \ 

अर्थात्‌- स्वेद-अग्नि को ्रदरीप्त, अगो को मृदु, सचां 
को स्वच्छ, भोजन ओँ सुचि एवं ज्ञता में निमंलता करता हं 
सौर जडता तथा तन्द्रा को न करता है ओर स्तब्ध स- 


न्धिधों को चेष्ठावान्‌ कर देता है ॥२८! 


स्वेदन का उफल- 


स्नेदक्किन्नाः कोषठगा धातुगा वाः 
खोतोल्तीना ये च शालास्थिसंस्थाः 


दोषाः स्वेदैस्ते द्रवीछ्त्य कोष्ठं 


नीताः सम्यक. शदधिभिनिहियन्ते ॥२९॥। 


व्यादया--कोगत ( कोष्ठ के अश्रयवों मे आशित ). 
दोष, अथवा रस रक्त.आदिः घापुश्रौ मं व्यत्त दोषतया 
स्लोतो में-विलीन ( सटे हए लीङ्‌ कषणे धातु ) दोष तथा 


| शाखा ( सक्थियों एवं -बाहुभओं तथा त्वचा ) मं ओर 


अस्थियो मे स्थित दोष { विकार कार भ।व }~स्नेहन 


१२६ 


हाया आद्र ( दीले या चिकने) कये.गये ओर फिर 
स्वेदो द्वारा द्रत्र किय गये कोष्ठ ( आमाश्चय अथत्रा 
मलाश्चष या मह।खोतत्‌ ) में पर्हुवा दिये जातिर्है ओर 
फिर शुद्धिरयो (वमनों अथवा विरेचनों) से सम्यक्‌ { भली 
भान्ति या सुख पूर्वक) प्रकार से, निकले जा 
सकते हे । 

वक्तव्य-तात्पयं यह है कि-स्नेहन से स्निग्ध एवं 
स्वेदन से स्व्रि्न होर शरीर भर के विकारकारी दोष कोष्ठ 
मे आ जते है ओर फिर वमन अथवा विरेचन देने पर खर 
लता से निकल जति है । अतः शोधन के पूवं स्नेहन -एवं 
स्वेदन अत्यावश्यक है देखिये अ० १८ का इलो० ५३ । 


इत्यषटांगहदये सूत्रस्थाने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





अष्टदशो:यायः | 
अथातो बमनघिरेचनविधिसध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
व्याश्या-- अन वमन एवं विरेचन की विधि का 
व्याख्यान करेगे इस विध्रय में-्रात्रेय आदि मदषिं इतत 
अक्रार कह गये है कि- 
वक्तव्य --्स विषय का व्णन-च, सू, अ. १५ एवं 
१६ मंसि. स्या. भ. १-रेएवं६मे, सु.चि. भ ३३ 
एवं ३६ में गौर म, सं, सु. भ, २७ मं देखिये | 
भगवान्‌ पुनवंसु के शब्दों में-च, क. ग. १- 
खश्र दोषहरणं ऊध्वभागं बमनसंज्तकम्‌, अधोभागं 
विरेचन संक्तकम्‌ ॥ ४ | 
म्थत्‌--मुख मागसे जो दोषों का निहंरण किया 
जात्रा ट उसका नाम वमनदहै मौर रद मागंसे जो दोषों 
छा निहंरण किया जाता है उसका नाम विरेचन है । भगवान्‌ 
धन्वन्तरि के दाब्दं में-सु, चि, अ, २३२- प्राधान्येन वमन- 
विरे्ने वत्तंते निहरणे दोषाणाम्‌ ¡ तथा वृद्धा निह॑ततंग्याः | 
अर्यात्‌-दोभो को शरीर से वाहर निकालने के प्रवान उपाय 
ह वमन एवं विरेचन । भौर बढ हुए दोषों को निकार देना 
श्रेयस्कर होता है । 
वमन विरेचन एवं वमन के ये.ग्य- 
कयं त्रिदध्याद्रमनं संयोगे वा कफोल्बणे । 
 तद्वद्धिरेचनं पित्ते विशेषेण तु वामयेत्‌ ॥१॥। 
नवज्वरातिसाराधः-पिचासग्राजयदिमतः । 
ङष्ठ-मेदा-पच्छमन्थि-श्लीपदोन्मादकासिनः ।२॥ 


शधास-द्वज्ञास-वीसपै-स्तन्यदोषोरध्वरोगिणः। 


अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ वमनविरेचनविधि 


व्याल्या--कफ मे (कफ जनित रोगों मे, अथवा कभी 

कभी कफ प्रधान वातपित्त जनित रोगों में) अथवा 
( कभी ) पित्तप्रधान संयोग मे (वात कफ़जनित रोगों 
मे ) विरेचन करे । 
, विशेषरूष से- नव ज्वर ( सद्यौमुक्त क्रे ज्वर) में 
्रतिसार मं, अधोगामी रक्त पित्त मे; राजग्रक्ष्मा ( राज- 
यक्ष्मा की प्रारम्भिक अवष्था ) मे, कुष्ट मं, अपचीमेः 
रन्थिमें (याअपचीकीम्रन्थियौँमे), श्लीपद्‌ रोग मे, 
उन्माद योगम, कफ कासर्मे, श्वास रोगमें, मिचलीमं, 
विसपं रोग मे, दुग्धदोष ( धात्री एवं शिशु के दुग्ध जनित 
विकार्यो ) में तथा कर्णनासा श्मादि जत्रु के ऊपर के रोगं 
मे वमन करना चादिये। 

वक्तव्य-इन रोगो में कफ प्रधान होता है यां जतं 
इन रोगों मे कफ की प्रधानता हो तव वमन करना भाव 
ष्यक है भौर प्रथम वमन का विधानं इसलिए किमा गवा 
है कि-- 

विरिच्यते मन्दकफस्तु सम्यक्‌ - अर्थात्‌ कफ का क्षयं 
हो जाने पर पदि विरेचन दिया जाताहैतो सम्थक्न्‌ भकार 
ते विरेचन हो जाता है भौर-- 

अवान्तस्य तु भधः सस्तो ्रदणीं संछादयेत्‌ कफः-~ 

अर्यात्‌ - वमन किये विना यदि विरेचन किया जातां 
है तो नीचे की भोर गथा हुजा कफ पाचन क्रियाको भः 


कर सकता है । तस्यं यह है कि~-यथा सम्भवे विरेचं 


के पूवं वमन कराना चाहिये |।१,२॥। 
वमन के अयोग्य ~ 

'अवम्याः गर्भिणी र्तः छधिती नित्यदुःखितः ।३॥ 
बालब्रद्धद्शस्थूल-हद्र गित्ततदुबलाः 1 
प्रसक्तवमथुप्लीह-तिमिरक्रिमिकोष्ठिनः ॥४॥ 
उध्वेप्रवृत्तवाय्वस्च-दतबास्तदतस्वराः 
मूत्राघाव्युदरी गुल्मी इबेलोऽव्यग्निर्शंसः ।।५॥ 
उदावतेश्रमाष्ठीला-पाश्वंरुग्बातरोगिणः । 
ऋते विषगराजीणं-विरुद्ध।भ्यवहारतः ॥६॥ 

व्याख्या- निम्नलिखित रोगी एवं रोगों मे वमन नदीं 
करना च।हिये-यथा-गभेवती, ङ्क्चकोष्ट वार, श्चधा- 
पीडित ( भूखे पेट ), सदा दुली रहने बाठा-दीघ्र रोगी 
बाल, वृद्ध, कृश, स्थूल, हदय रोगी, क्षत ( उरश्ष त तथा 
अन्प्रत्रके क्षत बाटा-घायल मानत्र), दुबल, जिसे 
बरारबारदछर्दिहोर्दीहदोयादहो जाती हो, प्ठीह रोगी, 
तिमिर रोगी, जिषके उद्र ( महाशय ) म क्रिमि ट, 
ऊद्धंवात एवं.ऊरध्वगामी रक्तपित्तं मे, जिसे वस्ति दी गई 
होयादीलणा चुकी हो स्वरभेद रोग मे, मूत्राघात, उद्र 


अध्यायः १८ | १८ 


सवोङ्गसुस्दरीव्याख्यासदितम्‌ 
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रोग तथा शुल्म के रोगी, जिसे वभन करने. भं कष्ट हेता हो, 
तीदणाम्नि तथा अशं रोग का रोगी, उदावर्तं ( पुरीषो- 
दावर्च-मुन्नोदावत्तं तथा वातोदावत्तं ), भ्रम, वाताष्ठीला, 
पाश्वशू तथा केवल वायु जनित रोग । इनमें वमन से 
कदे काम नहीं होता उल्टे हानि हो सक्ती है । 

परन्त॒--यदिं इन्द विषविकार हो, गरविष विकार हो, 
आमाजीर्णं हो अथवा विरुद्धाऽऽहार जनित कोई विकार हो 
तो वमन अवदय करना चाहिये | 

दकेदब्प--यदि कदाचित्‌ गश्प्वती आदि नै विष भक्षण 
कर लियाहोतो प्राणरक्षां वर्मन आवदयक दहै क्योकि 
वमन से उक्त विकायों सें स्वल्पतः विष निकल जाता है मौर 
साय सँ कफ निकल जक्षिसे विष का प्रभावमी न्यूनया 
नष्ट हो जाता ह | २-६॥ 

वमनादि का निषेष - 

भरसक्तवमथोः पूरं प्रायेणाऽमञ्वरोऽपिं च । 
धूसान्तैः .मभिवंज्यौः, सर्वैरेव त्वजीर्णिनः 1:७1 

स्याख्या--उक्त मेँ कदे गये प्रसक्त वमथु के पूवं 
गर्भिणी से दुल पर्यन्त ११ रोगियों को ओर प्रायः आम 
उव्ररके रोगी करो वभन कमे कादी नहीं ्रपितु विरेचनसे 
धृतपान पय॑न्त सभी कमा का निषेध दै ओर अजीर्णं के 
रोगियोंकोतो वमन से गण्डरष पर्यन्त सभी कर्मा का 
निषे है । 

ल्तनञ्प्र--भ्रायेणं आमज्वरोऽपि च | पाठम प्रायः चाब्द 
का प्रयोग इसच्यि क्रिया गया है क्रि यदि तत्काल भोजन के 
परचात्‌ ज्वर हृ हो तो वमन अवश्य करना वाहये क्यो 
कि वमनं करने से ज्वरोत्पादकं हेतु कां निर्हरण हो जाने पर 
ज्वर की ब्रद्धि र्कं जाती ह शौर लान्तिभी हो सकती है। 
धुमान्त कथं द--वमन, विरेचन, निङ्हण, अनुवासन, नस्य 
तथा ध्रुमपान । आर सर्वेः का अथं है उक्तं वमन आदि ६ 
तथा गण्डूषं एतं कवलं । आमाजीणं मेँ केवल पाचन एवं 
उपवास करना चाहिए ।७|| 


विरेचन क योग्य एवं अयोग्य-- 
विरेकसाध्या गुल्मारशाविर्फोटव्यङ्गकामलाः । 
जी्णैज्वरोदरगर-च्छर्दिप्लीहहलीमकाः ॥८॥ 
विद्रधिस्तिथिरं काचः स्यन्दः पक्राशयन्यथा । 
योनिशुक्राश्रया रोगाः कोष्ठगाः कृमयो बणाः €| 
वाताश्चमूष्वेगं रक्तं मूत्राघातः शछृदूमहः । 
वाम्या ङ्ठमेदाधयाः न तु रेच्यो नवज्वरी ।१०॥ 
अल्पाग्यधोगपि्ताक्ल-त्ततपाय्वतिसारिणः। 
सखशल्यास्थापितच्ूरकोष्ठातिस्निग्धशोषिणः । ११। 


उ््राल्या-- विरेचन के योग्य -गुल्मरोग, अर्शो रोग, 
विस्फोट, व्यंग, कामला, जीणं उत्रर, उद्र रोग, गर विषु 
विकार, छदि, ज्ञीद विकार, दलीमक, विद्रधि, तिमिर, 
काच, अभिष्यन्द्‌ (ये तीनों नेत्र रोगर्ह), मलाश्यकी 
वेदना, योनिरोग॒ ( योनि व्यापद्‌ ), शुक्र दोष, उद्र 
गतत्रिमि, व्रण, वात रक्तः ऊर्वगामी रक्त पित्त, म॒व्रा- 
घात, पुरीष प्रह ( मरूरोध ), ओर वमनीँयों मं कथित. . 
( श्लोक ३ मं कदे गये ) कुष एनं प्रमेह आदि रोग । 

विरेचन के अयोग्य--नवञ्वर, मन्दाग्नि, श्रधोगामी 
रक्त पित्त, गुद गत क्षत तथा अतिसार के रोगी ओर 
जिसके शरीर मे करी पर शल्य हो, निरूदण वस्ति दी 
गई हो, जिखका कोष्ठ ॒कऋूर दो, जिसने अव्यन्त स्नेह का 
सेवन किया दो तथा जो सोष रोग से पीडित हो ।८-११॥ 


वमन देने की विधि- 

अथ साधारणे काले क्लिग्धस्िन्नं यथाविधि । 
शोबस्यसुक्क्रष्टकफं मत््यमाषतिलादिंभिः ॥१२॥ 
निशां सुप्र" खजीणौन्नं पृ्ह्नः छृतमङ्गलम्‌ । 
निरन्नमीषस्स्निग्धं वा पेयया पीतसपिषम्‌ ॥१३॥ 
बृद्ध-बालाऽबल-च्छीव-भीरून्‌ रोगाज्रोधतः । 
आकण्ठं पायितान्मदय' ज्तीरमिदरसं रसम्‌ । १४ 
य॑था बिकारविहितां मधुखैन्धवसंयुताम्‌ । 
कोष" विभज्य भैष्ल्यमात्रां मन्त्राभिमन्त्रिताम्‌ ॥१५॥ 
बरह्मदन्ताशिविरदन्द्र-भूचन्द्राकोनिलानलाः । 
ऋषयः सौपधि्रासा भूतसंघाश्च पान्तु वः ॥१६॥ 
रसायनभिवर्षीणासमरणामिवाश्तम्‌ । 
सुधेवोच्तमनागानां भैषज्यमिदमस्तु ते ॥१७ ` 
ओंनमो भगवते भैषज्यगुरवे वैडयंप्रभराजाय । 
तथागतायार्हते सम्यकसम्बुद्धाय । तद्यथा । 
ओभेषव्ये सषज्ये सद्ामैषज्ये खसद्गते स्वाहा ॥ 
प्राङ्मुखं पाययेत्‌ पीतो सुहतेमलुपालयेन्‌ । 
तन्मनाः जातहृल्लासप्रसेकश्च्छदेयेत्ततः ॥९८॥। 
अङ्गलिभ्यासनायस्तो नालेन खदुनाऽथवा । 
गलताल्वरुजन्‌ वेगानप्रव्रत्तान्‌ प्रवतेयन्‌ ॥1१९॥ 
प्रवर्तयन्‌ प्रव्र्तश्च जातुतुल्यासने स्थितः । 
उये पार्श्वं ललाटे च वमतश्चास्य घारयेत्‌ ।\२०] 
प्रपी डयेत्तथा नाभिं प्रष्ठं च प्रतिलोमतः । 
कफे तीक्तणोष्णकटुकैः पिले स्वादुदिभेरिति ॥२९॥ 
वमेत्‌ स्निग्धाम्ललवणः संसष्टे मरुता कफे । 
पि्तस्य दशनं यावच्छेदो वा श्लेष्मणो भवेत्‌ ॥२२ 

व्याख्या--एस प्रकार वमन विरेचन की योग्यता 
एवं श्रयोग्यता का विचार करके, समश्ीतोऽण कार मे, ~ - 
विधिपूर्वकं स्नेह ण्डं स्वेदन करके, आगामी कल बनं 
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करना होतो ्आज (अर्थात्‌ वमन क एक दिन पू) 
मछली का मख, उरद्‌ के तथा तिरु आदि के पदाथ 
( तिल्क्कुट, दूध, ददी, एवं मांस रस आदि द्रव पदाथं ) 
खिला कर कफ़ का उक्छ्तेशन ( निकलने के ल्य उभार) 
करे ओर रात्रि को सुला देवे । 
भ(तःकार जागने पर विचार करेकि कलकाखायरा 
हच्ा आहार पच गया अथवा नही, यदि पच गयादहो 
तो इष्ट देवत। आदि क।¡ स्मरण पूजन आदि मंगलाचार 
करे ओर ङ भी खिलाए पिलाए बिना ही अयता पेया 
के साथ घृत पिला कर थोड़ा स्नेहन करे । 
यदि वह इद्ध दै, बार्क है, दुत्रल दै, ऊकोव 
(वमन के शको न सदनेत्राला या सुक्रनार) दै 
श्मथव्रा भीद ( वमनमसे डरने बाला) है तो रोर्गानुसार 
मद्य, दूध, इख का रस अथवा मांस रस कण्ठ तक्र 
अथात्‌ भर पेट पिला देवे । 
इ8के पश्चात्‌ रोग के श्ननुखार तथा कोष्ठकी मदत 
एवं कररता श्रादि शा विचार करके मधु एवं सैन्धव 
लवण से.मिश्चित मेनफल आदि वामक श्रोषध ( देखिये 
क्लप अ, १२) की माचा तेयार करे ओर उसे निम्न 
लिखित मन्त्रों से अभिमन्त्रित करे वे मन्त है- 
९-्रह्म दश्चा"“ˆ““. पान्तु वः 1 १७ ॥ 
२--रतायन मिव" “ˆ “““भस्तुते ॥ १८ ॥ 
३-ओं नमो “ˆ “ˆ °““सम्बुद्धाय । 
४८--ओं भैषज्ये `° ००० "स्वाहा 
तदनन्तर पूवं की ओर भरुख करा कर रोगी को पिला 
देवे । ओर रोगी ओषध पीकर तन्मना होकर ( वमन होगा 
एेखा मनमें सोचता हृच्रा) हषे घड़ी ( लगभग ४५ 
मिन्ट प्रतीर। करे । ्) 
जत्र मिचली होने लगे श्रौर मुख से पानी जाने लगे 
तब वमन कर्देवे यदि वमन भटी भतिन होरदादो 
तो आयास क्रिये त्रिना ( बल न कगाकर ) अंगुधियों द्वारा 
अथवा कमल नाल या रवर की कोमल नाली द्वारा गल 
(कण्ट के भीतर ) एवं तालु करामरदढु स्मशं कर करके 
वमन के स्के वेगो कोः प्रदत्त करे अयच प्रवृत्त वेगोंको 
. श्री अधिक प्रवृत्त करे. जिससे भटी माति वपन हो जाय । 
य€ सब काम॒ जानुभर ऊने आखन्‌ ( रषी ) पर बैठ 
कर कृरना चाष्टिये । 
जवर वमन होरा हो तवै दुसरा परिचार-उसकरे 
दोनों पारो तथा शिर कों युश्खाता रदे ओर नाभि तथा 
पीठ का श्रनुछोम-पीडन कर्ता रहे। ; ,, 
ओषध की मात्रा-कफ प्रषान रोशां म तीच; 


कडु द्रव्यो से, पित्त प्रधान “रोग नँ मध्र प्वं शीतज्ञ ` 


अष्टङ्ग्दये सूत्रस्थानम्‌ -- 


[ वमनबिरेवनविधि 


द्रव्यो से ओर वायु कफ़ के रोग में स्निग्ध, अम्ल एवं 

लत्रण द्रन्यों से तैयार करे अथवा इक्त प्रकार के द्रव्यो 
का श्ननुपान देवे | 

वमन तत्र तक होते रहना चाहिये जब तक उसमें 
पित्त का दशन ( निः सरण ) हो श्रथवा कफ छेदन दोजाय 
(इरा पीठा खट्टा कडव। पित्त एत्रं कफ़ के लच्छ-जाले 
पूण रूप सं नकढ जाय )। 

वक्तभ्य-- वामक ओौपध पीने वे; अनन्तर जब स्वेद हो 
तव जानो कि दोप विलोन हो रहा है, जव रोम हषंहो तवं 
जानो कि दोप समस्त दारीरसे विचलित हो रहा है, आष्मान 
से जानो क्रि कुक्षि (अमाशय) में गया है ओर हदय 
प्रदेश के उपमदंन से, हृल्लास { मिचली ) तवा सुखलाव 
( प्रपेक--लाकालाव ) से जानो कि दोष निकलने के च्वि 
तेयार हो रहा है, तदनन्तर वमन होना प्रारम्भ हौ जाता 
है ओर वमन प्रतिग्राहु या पतद्ग्रह ( पीकदान या तसला में 
केरे, धरती पर नहीं ओर उस पर तत्काल भस्मया चना 
मिटुी डाल देवे जिससे मक्षिका न बैठे ।॥ १२-२२॥ 


वमन का दीन योग- 
हीनवेगः कणाधात्रीसिद्धार्थलवणोदकैः । 
वमेत्युनः पुनः तत्र वेगानामप्रनतेनम्‌ ॥२३॥। 
प्रवृत्तिः सविवन्ध। वा केवलस्योषधस्य वा । 
अयोगस्तेन निष्ठोव-कण्डूकोटज्वरादंयः ॥२४।) 
व्याल्या-यदि वमन के वेग यादे हौ रदे हों 
तो-पीपरल, च्रमज्ञा, सरसों तथा लव्रण का क्वाथ पी पीकर 
वारर वमन करे जत्र तक्र उक्त लक्षण ( पित्त का दशन 
एवं कफ का देद्‌ ) दिखाई दे । 
वभन का हीम योग-वामक श्रोषध पीने पर वमन 
की प्रवृत्ति न होना, श्रथवा रक-रुक कर प्रवृत्ति होना 
अथवा वमन में केरल ओषध निकलना । यह च्रथेग 
कहलाता है इसे लालाल्लव, कण्डू, कोठ ( शीत पित्त ) 
। तथा ज्वर आदि दो खकते ह ॥ २३,२४ ॥ 


वमन के सम्यग्‌ योग एवं श्रतियोग - 

निर्विबन्धं प्रवतंन्ते कफपित्तानिलाः कमात्‌ । 
(सम्यग्योगः “अतिभ्रोगे' तु फेनचन्द्रकरक्तवत्‌ ।।२५॥ 
वमितं त्षामता दाह. कण्ठशोषस्तमो भ्रमः । 
घोरा बायत्रामया भूत्युजाबशोणितनिगंमात्‌ ॥२६॥ 

व्याखधा-वभन के सभ्यक्‌ योग मे-रकावट के 
विना क्रमरः- कफ, पित्त तथा वायुः की प्रइृत्ति होती है 
अर्थात्‌ पदिले कफ निकृता है किर पित्त निकृता है ओर 
फिर शध उद्‌्पर आ जात हे । 





अध्यायः १८. 1] 


ओर अतियोग में--ग, चमक तथा रक्त वाली 
नमन होती है तथा दुबल्ताका अनुभव होता है तथा 
दाह; कण्टश्चोष (तपा - मुखकशोष ), अन्धकार की 
प्रतीति, भ्रम तथा खल्ली आदि वायु जनित रोग हो जाते 
है ओर जीव रक्त निकल जाने पर मृत्य भी हो 
जाती दै । 
दन्तव्य-अतियोग होते ही वमन को रोकने की उचित 
व्यवस्था तत्कालं करनी चाहिये देखिये चि० अ०६ में छर्दिं 
चिकित्सा ओर वमन विरेचन व्यापत्‌ सिद्धि अ०३।२५.२६)। 
वमनोत्तर उपचार 
सभ्यग्योगेन चसितं त्णसाश्वास्य पाययेत्‌ । 
धूमत्रयस्यान्यतसं स्नेदाचारमथादिंशेत्‌ ।२७ 
उ्याल्य {--जिसको सम्यक्‌ योग से वमन हुआ दो उसे 
योद्धा विश्राम करां कर, कुलं स्वस्थ दहो जने पर तीन 
मकार के धूमों मंसे किसी एक प्रकार के उपयुक्त धूमका 
पान करावे ओर उसके अनन्तर स्ने्चार का पाटन करने 
काअद्शदे देवे। 
द्तव्य---चमन करने मै थोड़ा कष्ट होता है अतः वमन 
के अनन्तर, आदवासन देवे, पंखा करे गौर कोसे अलसे 
कुट्ले कराकर सुखदायक शय्या ५२ लेटा देवे भौर चिकित्सक 
एवं अन्य प्रिय जन्‌ पास तैठ कर मनोहर वार्तालाप करं ओर 
यह्‌ विदवास् दिने का प्रयत्न करं कि वमन कर देनेसे 
रोग शमन आदि अनेकं लाभ होगे भौर वमन न करनेसे 
अषुक अमुक हानियां हो सकती थीं । इस प्रकार थोड़ा स्वस्थ 
हो जाने पर हाथ षाव एवं श्रु फो कोसे जकंसे प्रक्षालित 
करे भौर धुसपान करा कर भगवान्‌ पुनवंसु कै राब्दों भें यह 
उपदेश्-अदे दे देवे--च० सू०° अ० १३- 
यौगैन तु खलु एनं छदितवन्तं अभिखमीक्ष्य सुप्रक्षालित- 
पाणिपादं सुहृत्तम शाश्वास्य स्नेहि वैरेचनिक-उपडमनीयानां 
वू मानामन्यतसं आमध्य॑तः पाययित्वा पुनरेव उदकमुपस्प- 
दयेत्‌ 1 १४ 
उपस्पृष्टोदकं च एतं निवातपागारमनुप्रवेद्य" संवेश्य च 
भधेशिष्यात्‌--उच्चेभष्यिं, अत्यशनं, अतिस्थानं, अति- 
वड क्रमणं, क्रोधरोकहिमाऽऽतपाऽवद्यायाऽनि प्रवातान्‌, 
यानयानं, आरम्यव्म , अस्वपनं निशि, दिवास्वप्नं, विरुदाऽ 
जीर्गाऽसात्म्याऽकालप्रभिताऽतिहीनगुरुविषमभोजनं, वेगसन्धा- 
रणोदीरणं उति भावान्‌ एतान्‌ मनसाऽपि असेवमानः सवं- 
हो गमयस्व इति । ख तथा कुर्याद्‌ ।।१५॥ 
तीन प्रकार के श्रम १-स्निग् धूम जो वायु मे उप- 
भी होता है भौर २--मध्य ध्रुम जो वात कफ में उपयोगी 
होता है ओर ३- तीक्ष्ण घूम जो कफविकातं मे पिलाया 


॥ मि ` 1 मी ह) ० मं 


सवौज्गयुन्दरीव्याख्यास्ितम्‌ 


१३९ 


जाता है देखिये सू° अ० २१1 स्नेहाचार--उष्णोदकोपचारी 
स्याद्‌ . ,,.आदि देखिये सू० अ० १६ श्लोक ३० २७ ॥ 


वमनानन्तर स्नान एवं भोजन- 

ततः सायं प्रभाते वा छद्रान्‌ स्नातः सुखाम्बुना । 
भुञ्जानो रक्तशाल्यन्नं भजेसेयादिकं कऋमप्‌ ।\२८॥ 

व्याख्या--इतके पश्चात्‌ सायंकाःठ अथवा अगले 
दिन मातभ्काल जब भली माति भूख ल्ग जाय तत्र उष्ण 
जल से स्नान केरके,. निम्नलिखित पेयादि क्रमसे लाल 
शालि धन्यो का भोजन करे । 

क्छव्य--हमारे विचार मेँ इस दलोक का उत्तराधं इस 
प्रकार होना चाहिये-गरुज्जीत रक्तशात्यन्नं भजन्‌ पेयादिकं 
क्रमम्‌ । अर्थात्‌ पेयादि क्रम का सेवन कर्ता हुजा रक्तशा- 
लिधान्यों के प्राकृतिक भोअन का प्रारम्भ करे । अस्तु । 
तात्पयं यह हैँ कि वमन विरेवन के अनन्तर श्रुखं लगते हौ 
दाल रोटी जैसा प्राकृतिक भोजन न करे ! अववा सुश्रुत के 
कथनाजुसार-ततोऽपराह्व शुचिदुद्धदेहम्‌ उष्णाभिरद्धः 
परिषिक्तगाव्रम्‌ । कुलत्यपुद्गाऽऽढकिजाङ्खलानां यूषे रसे- 
वाऽप्युयभोजयेत्तम्‌ ।॥ १९ ॥। 

अर्थात्‌--वमन अथवा विरेचनसे गरीर्ुद्धि हो जाने पर 

उष्ण जल से स्नान कराकर, कुलथी, मूग अथवा अरहर के 
जूस क साय अथवा जां गल्ल प्राणियों के मांसरस के साय 


, उचित भोजन करावे । लोहितशालयः शूकधान्यानां पथ्य- 


तमत्वे अ ष्ठतमाः ( च. सू. अ. २५ पाठ ३७ }) | 

अर्थात्‌ र्लरालि सर्वश्रेष्ठ पथ्य हैँ रोगी एवं स्वस्य के 
लिये हित हैँ ।। २८॥) 

पेयादि क्रम का वणंन-- 

पेयां विलेपीमृतं कृतं च, यूषं रसं त्रीुभयं तथेकम्‌ । 
क्रमेण सेवेत नरोऽन्नकालान्‌ प्रधानसध्याऽवरशद्धिशुद ५। 

वयाख्या--शुद्धि तीन प्रकार की होती है प्रधान, 
२-मध्य तथा ३-अवर । अन्नकाल दो होते ई 
९ - प्रातः ( दिन ) तथां २-सायं (रत्नि) शुद्ध के 
अ।हार £ होते ई --पेथा ( पीने योग्य ), ₹-विलेपी 
(पेया से कुं गादा जो कड्छ्कुटी मे या अगुलियों पर 
छ्पि जाय ), १--अक्ृृत यूष ( जिसमे सोठ एवं कण 
आदिन डाले गये हों ), ४८-ृत युष ( जिसमे सठ 
श्रादि डाले गये हों ) ५-अङ्त मास रस तया $- 
कृत मांस रख । प्रधान शुद्धि से शुद्ध मानव ३-२ अन्न 
कालों म पेया आदि का क्रमशः सेवन कर के उन्नीसवं 
दिनि प्राकृतिक भोजन करे। मध्य शद्धि से शड्‌ मानव 
२-२ अन्न काडोञै उक्त पेया आदि का क्रमशः सेषनं 


१४० ` अष्टाङ्गहृदये सून्रस्थानम्‌-- 





करके तेरहवै अन्न काल मे प्राङ्तिक भोजन क्रे ओर 
श्वर शुद्धि से शुड मानव एक एक अन्न काल मेपेया 
आदि का सेवन करके सातप अन्न काठ में प्रतिक 
भोजन करे 1 निष्कषं यह है किं -प्रधानश्द्धि- शुढ को 
& दिन मधभ्य-गादधि-शदढध को ६ दिन ओर अवर-शुदिः 
शद को ३ दिन पेया आदि का सेवन करना चादिये ।२६। 


पेया आदि के सेवन से लाभ 
यथाऽणुरगम्निस्टणगोमयादयं ; 
सन्धुच्त्यसाणों भवति क्रमेण । 
महान्‌ स्थिरः सर्व॑पचस्तथेव 
शुद्धस्य पेयादिभिरन्तसग्निः ।३०॥। 
ब्याद्या- -जैसे चुल की अग्नि-रण ( घास पूख ) 
एवं सूखे गोमय ( गोदरी-कण्डा-उपल्ञे ) आदि इन्धन से 
धुकाई ( सुरुगाई ) गई क्रमशः महान्‌ ( शक्तिमान्‌ ), 
स्थिर (न बुभने बाली ) तथं सवं पच (सत्र कु 
पकाने वाटी ) हो जाती है वैसे ही वमन विरेचन से शुद्ध 
मानव की जटराग्नि उक्त पेया विलेपी आदि क्रम के सेवन 
से महान्‌, स्थिर तथा सव॑पच हो जाती है ॥३०॥ 


वमन एवं विरेचन के वेग तथा परिमाण - 


जघन्यसध्यम्रवरे तु वेगा- 
श्चत्वार इष्टा वमने षडष्टौ \ 
दृशैव ते द्वित्रिगुणा विरोके 
भरस्थस्तथा स्याद्‌ द्विचतुगु णश्च ।।३१॥ 
पित्तावसानं वमनं विरेका- | 
देधं कफान्तं च विरेकमाहुः । 
वितान सविट्कानपनीतवेगन्‌ 


मेयं विरोके, वमने तु पीतम्‌ ॥३२॥ 
व्याल्या- जघन्य ( श्रवर ), मध्य॒ तथा प्रवर 
( प्रधान ) वमन सें क्रमशः चार, छ एवं आठ वेग 
( बमन होना ) होते ई शरोर विरेचन में दस, वीस एवं 
तीस वेग होते ह। 
मार के विचार से बिरेचन ` मं निकलने वाले मलो 
का भार जघन्य विरेचन मं १ प्रस्थ, मध्यविरेचनमेंदो 
प्रस्थ तथा ग्रवर विरेचन में चार.प्रस्थ होना चाये । यह 
भार पुरीष युक्त दो तीन वेगो क्रो छोड़ कर होना चाहिये । 
वमन मं मलोका भार बिरेचनसे श्राधादहोजैपे 
जघन्य बमन में निकले मलो का भार अधा प्रस्थ, मध्य 
वमन मे ठक पस्य ओर प्रवर बमन मेदो प्रस्थ होना 
चाहिये परन्तु यह भार वमन में पूवं पिपे गये मदय आदि 
( श्टोक १५) तथा वामक क्वाथको छोड कर होना 
चाये । 


दो परन्तु वमन पित्तान्त होना चादिये ओर विरेचनः 
कफान्त होना चाष्टिये । 

दवतव्य--वमन विरेचन कै विषय में तीन प्रकारणे 
विचार हँ-- 

१-तेगों की संख्या का विचार, २--निकंले हए पल 
के भार ( तौ ) का विचार ओर. ३--पित्तान्त अर्थात्‌ 
वमन मँ पित्तनिःसरण का ओर विरेचन से कफान्त अर्घति 
केफ नि;सरण का। 
, हमारे विचारे तीक्षरा विदारे अपेक्षालत उत्तसं हं 
परन्तु उस से भी उत्तम है सुवान्त ( देखिये दलो० २६ का 
पाठ ““निविवैन्धं *““ "° "सम्यग्योगो" के लक्षणो का विचार 
गौर सुविरिक्त के लक्षणौ का विचार } सुविरिष्टुके लक्षण 
है--च, सि. अ, १-- 
स्रोतो विश्ुद्धि-इन्दियसंप्रसादौ लवुत्वमूर्जोऽग्निः अनामयत्वमू 
्राप्तिर्च विदूपित्तकफानिलानां सम्यग्‌ विरिक्तस्य भवेत्‌क्रमेण 

अर्थात्‌-खोतों की विशुद्धि, श्वोध्रादि इन्द्रियों कां 
संप्रसाद ( विषयग्रहण सें समयं होना); ररीर मं सचता 
जठरागिनि की दीप्ति, नीरोगता का लाभ गौर क्रमदाः पुरीष, 
वित्त, कफ तया केवल अपान वायु का निःखरणं | निष्कषं 
यह है कि -वेगों की संख्या मे न्थूनाधिकता तथा भार सें 
व्यूनाधिकता हो खकती है ओर कभी २ पित्तान्त ओर कफान्त 
मे मी सन्देह हो सकता है परन्तु सुवान्त एवं सुविरिक्त के 
लक्षण सम्यग्योग के निरपवाद सूचक होते हँ ॥ ३१,३२ ॥ 


वमन के पर्चात्‌ विरेचन का प्रयोग- 

अथैनं वामितं भूयः स्नेदस्वेदोपपादितम्‌ । 
श्लेष्मकाले गते ज्ञात्वा कोष्ठ` सम्यग्विरेचयेत्‌ ।।३३॥ 

व्याख्या--अथ अर्थात्‌ वमन के पञ्चात्‌ श्रौर पेया 
विलेप्री आदि के विधिपूल्लेक सेवन के पर्च।त्‌ इस 
वामित को पुनः स्नेहन एवं स्वेदन से उपपन्नं करके कफ़ 
काल ( प्रातः कालय कफ काबल काठ) व्यतीत हो 
जाने पर, मदु, मध्य एनं क्रूरकरेमेदसे कोष्टका विचार 


` कर के उपयुक्त श्रोषधो से विरेचन का सम्यक्‌ प्रयोग करे । 


वक्तव्य--अथ एवं पूनः अमि स्नेहस्वेदाम्याम्‌ उपपाच् 
अनुपहवमनसं अभिषमीक्ष्य सुद्ोषितं, सुप्रजीणं मक्त, कृत 
हामवलिमङ्गलजपप्रायश्चित्तं, इष्टं तिथिनक्षन्रकररणमुहत्तं , 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयित्वा च्रिवृत्कल्कम्‌ मश्षमात्रं यथाऽ 


हाऽऽलोडन प्रतिविनीतं पाययेत्‌, प्रसमीक्ष् दोषभेषज- 
देश काल बल शरीराऽ्ार सात्म्य स्व भृति वयसां भव- 
| स्वान्तयणि, विकारान्‌ च ॥१७॥ च, सु म. १५। 


क टाहदय सतरस्थानम्‌-- _______[ मनविरेचनिधि _ वसमनविरेचनविधि 


श्रौर-वेगो की संख्या तथ। मलो कां भार कु भी 
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अध्यायः १८ ] सवोङ्गखुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ १४२ 


भावार्थं यहदहै कि वमन के पश्चात्‌ जब विरेचन देना 
है तब भी पुनः स्नेहन एवं स्वेदन करके विरेचन देना चाहिये । 


कोष्ठ भेद से विरेवन का वणन - 
बहुपित्तो खदुः कोष्ठः त्तीरोणापि विरिच्यते । 
प्रभूतसारतः ऋरः छच्छाच्छ .यामादिकेरपि ॥३४॥ 
कृषायमधुरैः पिचो विरेकः, कटकः कफे । 
स्निग्धोष्णलवणेबोयावप्रग्रत्तौ तु पाययेत्‌ ।२३५॥ 
उष्णाम्बु, स्वेदयेदस्य पाणितापेन चोदरम्‌ । 


उत्थानेऽल्पे दिने तस्मिन्मुक्त्वाऽन्येदुःपुनः पिवेत्‌।।३६। 


अदटदस्नेदकोषठस्तु पिबेदुध्वं द्शादतः। 
भूयोऽप्युपश्छततजुः स्नेहस्वेदै विरेचनम्‌ । ३५ 
योगिकं सम्यगालोच्य स्मरन्पू्वमनुक्रमम्‌ । 

व्याख्या--जितमे पित्त की अधिकता होती है वह 
कोष्ठ ( उद्र ) ““गरदु"” होता है. उषम केवल दूध पीने से 
विरेचन हो जाता है} अथवा यों किये कि मृदु नामक 
कोष्ट में पित्त की अधिकता होती है अतः केवल दू! 
पीने से विरेचन हो जात। है। 
ओर क्रर कोष्ठ में वायु अधिक होता दै अतः काटी 
निसोत ( जो किं तीच विरेचन होती है ) से भी कठिनता 
या कष्ट से विरेचन होता है अतः कोष्टठका बिच।र करक 
ही विरेचन की श्मोपध का विवेनन करना चाहिये । 

पित्त के विकारो मँ-कषाय एवं मधुर द्रव्यो द्वारा 
विरेचन देवे, कफ के विकारमें कटु द्रव्यो से विरेचन 
देवे ओर बायुके विकाम स्निग्ध, उष्ण तथा लवण 
द्रव्यो से बिरेचन देवे । इस प्रकार दोषानुसार द्रव्योका 
विवेचन करे | | 

यदि कदाचित्‌ विरेचन की प्रशृत्तिन दहो तो उष्ण जल 
पिरवे ओर हाथ को तपातप। कर उसके उद्र का स्त्रेदन 
करे ( इन उपायो से विरेचन की प्रहृत्ति होने गती है ) 1 

यदि विस्वन की अदत्त योद्धी हो तो उस्र दिनि 
सायंकाल खिचडो अथवा दलिया जेषा मृदु आहार खाकर 
अगते दिन पुनः विरेचनाथं ओषध करा पान करे । 

उद्र का भली भांति स्नेहन न होने के कारण यदि 
विरेचन न हश्च होतो दक्ष दिन के पश्चात्‌ विरेचनाथं 
ओषध का पान करे ओर.दन दस दिनों मे स्नेहन वं 
स्वेदन से पुनः भलीभांति शरीरः या उद्र को स्निग्ध एवं 
स्विन्न गना लेना चाहिये । तदनन्तर पूर्वोक्त प्रकार से 
श्रषध का सत्र प्रकार विवेचन एवं अभिमन्त्रण आदि का 
स्मरण करके फिखी उपयोगी ओषध का पान करे । 

चक्तऽ्य--तास्पयं यह्‌ है कि एेसी ओषधि का पान करे 
जिसे सम्यक्‌ विरेचन हो नाय,भौर भीषध पानके भनन्तर्‌~ 








पीतमात्रे एव च भौपवे छदिविधाताय मुखं अस्य सहसा 
दीताम्बुना सिच्रयेत्‌, ततदच उष्णोदकेश सोऽन्तमुंखं विशोध्य 
आ्र॑सुरमि मृत्तिका मातुलुङ्ख जम्बीर सुमनः सौगन्धिकार्दि 
हय गन्वान्‌ उपजिघ्रेत्‌, निवातसुखशय्पास्थितद्च भविब- 
न्धार्य॑म्‌ अल्पात्पम्‌ उष्णोदकं अनुकण्डयन्‌ तन्मना वेगान्‌. अवि- 
चारयन्‌ न निरयमाणश्च शय्यासन्ने प्रतिग्रादे अङीतस्पक्‌ 
विरिच्येत्‌ । 

अर्थात्‌--विरेचनौषध पीते ही छदि को रोकने के लिये 
( इस दशा में कभी २ उदी हो जाती दै।) मूख पर 
शीतर जल के छीटे देने चाहिये गौर कोसे जल से भख के 
भीतर की शुद्धि करके ( क्ले करके ) भ्रौ एवं सुगन्धित 
मिदी को, निम्बू के चिरुकों को अथवा चमेली के पलों 
आदि सुगन्वि द्रव्यो कोसुधे इससे हृदय को बल्ल मिलता है 
गौर मन प्रसन्न हौ जाता है ( गौषध पान-की ग्लानिं मिट 
जाती है ) गौर निवात गृह. के धीतर सुखदायक शय्या पर 
वैठेया लेटे तथा थोडा थोडा कोसा २ जर पीता रहे इससे 
विरेचन मेँ सकावट नहीं होती तथा किसी गोतल वस्तु का 
स्पशं भीन करे तन्मय होकर, वेगोको न रोक्ता हुभा दुखी 
या गन्दा न होता हुमा शय्या के पास ही प्रतिग्राह्‌ ( तसला- 
वेदपेन }) में. मलोत्सगं करता रदे भौर ॒प्रक्षालनादि में 
उष्ण जलल का प्रयोग करे ।। ३४-३७ ॥ 


हीनयोग, समथोग तया अतियोग~-- 
हक्य शद्धिररचिरुत्क्लेशः श्लेऽमपित्तयोः ।।३८॥ 
कण्ड्विदाहः पिटिकाः पीनसो वातविडग्रहः 
अयोगलत्तषणं योगो वैपरीत्ये यथोदितात्‌ ॥३९॥ 
बिट्पित्तकफवातेषु निः खतेषु क मात्ल्वेत्‌ । 
निःश्लेष्मपित्तसुदकं श्वेतं कृष्णं सलोहितम्‌ 11४०॥ 
मांसधावनतुल्यं वा मेदःखण्डाभमेव वा । 


शुदनिःसरणं ष्णा भ्रमो .नेत्रप्रवेशनम्‌ ।४९॥ 


अवन्त्यतिबिरिक्तस्य तथाऽतिवमनामयाः । 

व्याख्या--धिरेचन के . दीनयोग का लठक्चषण--हृदय 
एवं उदर की ` श्रशुद्धि ( टीकर शुद्धि न हदोना-उनमें 
भारीपन का श्रचभव ), अरुचि, पित्त एवं कफ का 
उत्क्लेश ( श्ृद्धि ), कण्डू, दाह, पिडिकाओं की उत्पत्ति, 
पीनस श्रौर वायु एवं पुरीष का (मूत्रका मी ) निरोध 
रुकावट । 

सम्यक्‌ योग का -छक्षण--दीनमोण के लक्षणों के 
विपरीत छक्षण होना । देखिये श्लोक ३२ का दक्तव्य ! 

अतियोग का लक्षण-विरेचन में कमशः पुरीष, 
पित्त, कफ एवं बायु निकल जाने पर - कफ पित्त रदित, 
श्वेत, कृष्ण तथा खल या सोणित मिश्नित जठ कभ लाव 


१४२ अष्टङ्गष्टदये सूञरस्थानम्‌- [ वमनविंरेवनविधिं 


होन श्रौर फिर मांस के घोजन कासा श्वेत लाव अथवा व्याष्या--वभन, विरेषन, र्त सावण, स्नेहः पान 
मेदस्‌ के डकड़ं कासा खाव होना श्रोर साथ दी-गुदश्ंश, | तया छंषन ( अतिरुषन ) के पञ्चात्‌ प्रायः जठराग्नि 
तृषा, रम, नेत्रोंका धंस जाना ओर साथर वमनके | मन्दो जाती दै श्रतः पेयादि क्रमका सेवन करना 
अतियोग के लक्षणो का उत्पन्न रोना ( देखिये इलोक | चाहिये ॥४५] 
२६ )। र 3 पेया का निषेध~- 

वक्तव्य --विरेचन एवं वमन कै अतियोग मे जो लक्षण | सनुताल्पपिनत्तश्लेष्माणं मदयपं वातपै्तिकम्‌ ।४६।! 
बतलाए गए हैं वे ही ककण दारुण विसूचिका में ( हैजा या | चैयां न पाययेत्तेषां तर्पणादिक्रमो दितः । 
कालरा ) मे होते ह गयवा भम विष { देखिये भ०८) में घ्याख्या-- परन्तु जिसका पित्त एवं कफ थोडा निच्छा 
होते है । हीनयोग भे उमित श्यवस्या करे परन्तु गतियोग भं | हो जो मच पायी हो श्रथवा जो वात पित्त जनित विकारं 
दशः विरेचन रोकने का यन करे मन्यथा मृत्यु डो | से पीडित हो उनको पेया न पिलावे अपि उनको त. 
संकती है ॥ ६८-४१। णादि का सेवन करवे बद्ी उनके लिये दित दहौता दै 

दक्तन्य-पेयादि क्रमके स्थानें तपंणादि क्रमक 
प्रयोग करे । पेयाः के स्थान में सत्त. का घोल प्रिलावे वहं 
शीतवीर्यं होता है गौर लघु, सुपच एवं तुपि जार शी । 
तपंण के योग च.सू अ.२३ में देखिये मौर इसी प्न्य फ अ, 
१४ मे देखिये. ॥४६॥ 

वमन एनं विरेचन की प्रतीक्षा-- 

अपक्वं बसनं दोषान्‌ पच्यमानं विरेचनम्‌ 1४५७} 
निहैरेदमनस्यातः पाकं न प्रतिपालयेत्‌ । 

व्थाख्या--चम्नन कारक ओषध पीने के अनन्तरः~पचे 
विनाद्ी(शीधष्ी) दोघोक्तो निकाल देती दै ओर 
। विरेचन कारक ओषध पचती हृ ( कु विलम्बसे) 
का स्वामाविक भोजन होता हे ॥४२,४२।) दोषो को निकालती है रतः वमन की अधिकं काल पयंन्त 


विरेचनोत्तर चन्यं उपच.र- प्रतीक्षा न करे। 


सम्यक्‌ योग का पश्चात्‌ कमं- 
मन्दवहिमसंशद्धमन्तामं दोषदु्बलम्‌ । चक्तव्य--तात्पयं यह है कि वामक मौषघ्‌ से बमन ख 


 सम्यग्बिरिक्तमेनं च बमनोक्तन योजयेत्‌ ।४२॥ 
8 विधिना ततो वमितवानिव । 
अुञ्ञानो भजेलकृतिभोजनम्‌ ।४३॥ 
व्याख्या--विरेचन का सम्यग योग होने पर, इषका 
धूमपान के विना वमनोक्त विधि ( देखिये श्लोक २७ तथा 
उका वक्तव्य ) से { अर्थात्‌ स्नेहाचार ) उपचार करे । 
तदनन्तर सभ्यग्‌ बान्ध के समान पेपा विलेपी अदिका 
सेवन क्रमशः करता हुआ प्राकृतिक भोजन का सेवन करे । 
दक्तब्य- पेया विलेपी आदि का विषान देखिये इछोऽ 
२६ । प्राकृतिक भोजन या प्रति भोजन वह है जो सवंदा 


अदृष्टजी्णलिङ्ग च लंषयेतपीतभेषजम्‌ ।४४॥ शीघ्र हो जाता ह भौर विरेचक गौवधसे विरेचन कु विल्म्य 
स्नेहस्वेदोषधोत्क्लेशसंगेरिति न बाध्यते । से होता है क्योकि वामक गौषध आमारयसे टी खोट जाती 
व्याल्या- वमन विरेचन के पश्चत्‌ यदि अग्नि है गौर विरेचन भौषध आमाशय एवं .जन्त्र को पार करके 
मन्द्‌ हो अथवा भली माति क्रोधन न हुभा ट), श्नौर बाहिर निकलता है । अतः तदनुसार उचित उपचार की व्य 
श्षीणता-दुर्बङ्ता न हो अथवा दोष दुर्बलता न ्ो श्रथवा | ऋ प करते रहना चाहिये | उदर भँ वाभक हव्य ऊ किव 
दोष दुर्बल हो अथवा श्रपच के लक्षण `विदम्नान होतो छदि को सम्प्राप्ति के समान भीर विरेचक द्रस्य फी क्रिया 
छंषन ( उपवास ) -कराना चाहिये क्योकि--उपवाऽ | भतिसार की सन््ाि क मान होती ६ ॥५४५॥ 
{9 क स्वेदन क € स्वयं वमन एं विरेचन होने पर उपचार -- 
,५ नृचल्ला अ। तथा मलो के अवरो से उत्पन्न | दुर्बलो बहुदोषश्च दोषपाकेन यः स्वयम्‌ ।॥४८॥ 
किसी भकार की वाधा ( कष्ट ) नहीं रह जाती दै । विरिच्यते मेदनीयैरभोज्यैस्तसपपादयेत्‌ । 
बचन्य--न वशां में लंघन से हौ लाभ हो | ष्यादया - यदि उद्र दोषः( मल ) अधिक ओर 
जाता £ ॥४२॥ रोगी दुबल हो परन्त॒ दोषो फा पाकं होजाने के क।रण 
पेयादि मम की श्रावश्यकता स्वतः विरेचन हो रे ट ( किंसी बिरेचक ओषध के विना 
संशोधनास्लविसावस्नेदयोजन्लंघनेः ।[४५॥ ही विरेचन प्रारम्भ हो गय। हो ) तो उसे मेदनीय ( पल 
यात्यग्नि्म॑न्दतां तस्मात्‌ क्रमे पेयादिमाचरेत्‌ । मेदक ) माए यास उपपन्न करे । 


अध्यायः १८६ | 


सबो्गस॒न्दरीन्याख्षासदितम्‌ 


१५४३ 





अपितु व्थुमा का शाक आदि भेदक आहार खिला 


होकर कोष्ठ का शोधन हो जाय | देखिये चन्क.भ,१२का 
रलोऽ ६२ 1 भौर इस्री प्रकार यदि फदाचित्‌ आआमाह्य में 


दोषों का स्य रहने. पर स्वतः वमन भ्रारम्भहो जाथ तो. 


उष्णोदक -भथवा छवणोदकं आदि पिला कर वमनमेँ सहायता 
करनी चाहिये } निष्केषं ह है कि इक्त ददा में विरेचन एवं 
वमन को रोकने का भ्रयल नहीं करना चाहिये । इते ईदवर 
या प्रकृति क्ती कृपा समक्षना चाहिये छि वमन यवा 
विरेचन की भप दिये विना ही स्वतः वमन विरेचन दारा 
वह कायंहो रहा है जो वमन विरेचन की भौषध से 
होता ।४८।। 
सड विरेचन का विधान-- 

दुनलः शोधितः पूंमल्पदोषः शो नरः ।1४९॥ 
अपरिज्ञातकोषश्च पिबेन्म्दल्पमोषधम्‌ । 

उथाख्या--जो दुबल हो, जिसे पष्ठिे शोधन किया 
जा चुकता है, श्रव पुनः उक्तके उद्र में थोड़ा दोषदहो तथा 
जोरा हो श्रथवा जिक्षके कोष्ट को मरह एनं क्ररता 
आदि कावैद्यकोज्ञाननहो (किसी कारण सेज्ञानन 
कियाजास्कादहो या किया जा सकतादहौ ) उसे वमन 


एवं विरेचन की दु ओषध एनं अल्प मात्रा में ओषधं 


पीना चाद्ये य। देना चाद्धिये ॥४६॥। 
अन्य संकेत-~ 

वरं तदसकररत्पीतसन्यथा अंशयावहम्‌ ॥५०॥ 
हरेदर्श्चलान्‌ दोषानल्पानल्पान्‌ पुनः पुनः 

व्यास्या--वमन अथवा विरेचन की ओषध को बार 
नार ( थोडा थोडा वार बार ) पीना अ्च्छादहै क्योंकि 
एक साथ ( एकदी बार ) अधिक (माचा में) पीना संश- 
यावह ८ हानि कारक ) होता है-हो सकता है । इस लिय 
अधिक दोषों को अथवा स्वतः प्रवृत्त (निक्रक रहे या -निक- 


लने केलिये उन्रुख ) दोघों को थोडा थोडा एवं बार बार 


निकालना चाहिये ॥५०॥ 
दबं क दोषों का विचार-- 


दुबेलस्य अदुरव्यैरल्पान्‌ संशमयेत्त तान्‌ ।५९॥ 

क्लेशयन्ति चिरं ते ्ि इन्युरवेनमनिषह ताः । 
व्याल्था--दुरब॑ल माणी के उत्प. दोषों को गदु ब्रह्य 

दवारा यथा सम्भव शान्त करने का ही प्रयत्न करे ( शमन 


चिक्नित्वा दारा.उप कारके )। प्रन्छ॒यदि-वे दोष' नीं 
निक्राज्ते जाते ८ ओन नीं क्रिया, जाता) तोचे.डसे 





 बक्तम्य-देसी दशा सं विरेचन हो जाने देना चाहिये |` चिरकाल पय॑न्त क्श ( कष्ट ) देते द ग्रथवा मार 
कर | सकते ई | | 
विरेचन में सहायता करनी चाहिये जिसमे भली भान्ति विरेचन, 


वक्तव्य- यह दोक कुछ विचारणीय है, सम्भवतः ग्र 


कर्ता का अभिप्राय यह है किं दुवंलता के कारण गोधन न 
देवे, शमन का प्रयलन करे, यदि चिरकाक पयंन्त दोष॒कष्ट 
देते रर तो मृदु द्रव्योंसे शोधन कर ही देवे क्योकि दारीर 
मे.बडे र दोषक्ष्टदेतेही रहतेदहैँ। जो कुदो । च.क. 


अ. १२ में इसके स्यान पर इस प्रकार का पाठ दै- 
दुबलोऽपि महादोषो विरेच्यो बहु शोऽल्पदाः । 
खदुभिः भेषजैः दोषाः हन्युः एवम्‌ अनिहंताः ॥६६॥ 
इस चरकोक्त पाठ में “महादोषो पाठ अ. हमं 
अल्पान्‌ पाठ है इसी आधार पर उक्त प्रकार का समाधान क्रिया 
जा सकता है ।॥५१॥ 


अग्निवदनानन्तर ओधन- 
मन्दाननि ऋरकोष्ठ' च सत्तारबलणेधृ तैः ॥ ५२ ॥ 
सन्धुत्तिताग्नि बिजित-कफवातं च शोधयेत्‌ । 
व्यषस्या--जिक् की जठराभि मन्दष्टो ओर कोष्ट करर 
हो उसे. जोखार एनं ल्वणसे मिश्रित धरत का-सेवन 
करा कर अभि को प्रदीत करे ओ< उसक्रे कफ एनं बात 
को शान्त करे तत्पश्चात्‌ विधि पूलैक शोधन करे । 
वक्तव्य -- मन्दाग्नि भें किया गथा रोधन विसूचिका का 
ङ्प -धारण कर सकता है भौर ऋूर कोष्ट में रोधन {फल 
हो जाता है।*५२॥ 
विरेचन में अन्थान्य विचार 
खच्तबह्ननिलक्र-कोष्-व्यायासशीलिनाम्‌ ॥५३॥ 
दीप्ताम्रीनां च भषज्यमविरेच्येव जीयंति 
तेभ्यो वस्ति पुरा दब्यात्ततः स्निधं विरेचनम्‌ ॥५४।) 
श्खन्निहत्य वा किचित्तीक्णाभिः फलवतिभिः। 
प्रवृ्तं हि सलं स्निग्धो विरेको निहैरेत्युखम्‌ ॥५५॥ 
विषाभिघातपिटिका-कु्ठशोफविसमिण 
कामलापाण्ड़मेदातोञ्ञातिस्तिग्धान्‌ निश्शोधयेत्‌ 1५६॥ 


व्याख्या- जिन का. कोष्ठ रूघ दै, वायु स्का रहतां 
दै, कोष्ठक्रर है, जो व्यायाम करते रहते ईह तथा जिनकी 
जठराग्नि . प्रदीप्त है उनको दी गहै .विरेचक ओषध 
विरेचन किये िना ष्टी पच जाती. है । 

पसे मानों को विरेचन के पूवं॑स्नेह ब्त ( नु- 
वासन ) देवे तदहच।त्‌ एरण्ड तैल आदि से लिनिग्ध 
विरेचन देवे अथवा तीच्ण . द्रव्यो की- बनाई गई फल 
वक्ति गुदः म देकर थोड़ा मूर, ( पुरीष ) निकार कर ` 
रिनग्भ विरेचन देवे क्षोक्गि उक्त प्रकभरों से श्रस्त पुरीष को 


९४४ 


अष्टाङ्गददये सूञरस्थानस्‌- 


[ बसनविरोचनबिधि 





स्निग्ध विरेचन सुष् पूवकं निका देता ₹ै । 

शरोर विषवकार, अभिघात ` ( चोट एवं घाव , 
पिडिका, कुष्ट, शोथ, वसप, कामल्ञा, पाण्डुरोग तथ। 
प्रमेह से पीडितो को थोडा सा स्नेशन करके बिरेचन 
दे देना चादिये । 

सभी को स्नेह विरेचन देना चाष्िये परन्त॒ स्नेर से 
भावितो (आहार मे स्वभावतः स्नेहो का अधिक सेवन 
करने वालों ) को रूक्ष विरेचन देना चाये । 

वक्तव्य--कभी कभी मलाराय मे पुरीष इतना सूख जाता 
है जिससे उस की गांठे बन्ध जाती ह ओर वे गुद वलियों मे 
फंस जाती दहै या मलाशयमें रुकी पडो रहती ह इस दा 
मे अनुवासन देकर शदमागं एवं मारय को स्मिरध करना 
आवइयक होता है 1 अथवा फलवत्तिपे प्रव्राहुणी बलिमें गति 
उत करना भावश्यक होता है जिससे पुरीष की गाठ खिरक 
कर निकर जायें ओर फिर स्निग्ध विरेचन से मकाराय 
सुख पूवक शुद्ध हो जाता है । 

एरण्ड तेल आदि स्नेह विरेचन दहै गौर. त्रिफ 
एवं निसोत आदि ङ्क्ष विरेचन हैं| विषविकार ञादिसे 

पीडितो -को अधिक स्नेहनं नहीं फरना चाहिये ।५२-५६॥ 


स्नेह एवं स्मेदन का नार २ प्रयोग- 
कर्मणां वमनादीनां पुनरप्यन्तरेऽन्तरे ॥५७]। 
स्नेहस्वेदौ प्रयुञ्जीत, स्नेहमन्ते बलाय च |` 
व्याख्या-वमन विरेचन आदि कर्मो के बीचरेमें 
पुनः पुनः स्नेश्न एवं स्वेदेन का प्रयोग करते रहना 
चाहिये ओर पञ्चकम एवं चिकित्सा कमं मान्न के अन्त में 
नल बृद्धि के लिये स्नेहन का प्रयोग. करना चा्टिये ˆ स्नेहं 
-का सेवन करना चाहिये ) ॥ 
 वक्तञ्प्र-मगवान्‌ घन्वन्तरि के दाब्दं मे--सु. चि, अ. 
३१९ स्नेहसारोऽयं पुरषः, प्राणादच सनेहभूयिष्ठाः, स्नेह- 
साध्याइच भवन्ति, स्नेठो हि पान अनुवाघनमस्तिष्करशिरो 
वस्तिउत्तरवस्तिनस्यकणंपुरणगात्राश्यङ्ग भोजनेषु उपययेज्यः॥ २॥ 
अर्थात्‌- स्मेह ( घृत भादि स्नेह-या स्निग्ध पदार्थं ) 
प्राणी कासार (वलै), प्राणों का जाश्रय है तथा स्नेहसे 
वे सफल ( स्वस्य ) रह सक्ते हँ या हो सक्ते हं गौर स्नेह 
"कां उपयोग-गीने भ, मनुवासन वस्ति मे, शिर पर लगाने 
मे, शिरो वस्ति के ङ्प मे, उत्तर वस्ति मे, नस्य कम॑, 
करान नं भरने-डालने मे, शरीर पर पोतने-र्गाने म तथा 
भोजन म करना बाहवे ॥५७॥ 


मलों का उकक्रेशन- 


मलो हि इ वाससो ना ॥॥(८॥ 


व्याख्या --जैसे वलन से स्नेहन रगोद्‌न दारा मल (मेर) 
को उगार कर निकाला जाता दै वैपे ही शरीरसे स्नेहन 
स्गेदेन द्वारा मलों को उगाढ कर वमन विरेचन श्रादि 
आदि शोषनों से निकार दिया जाता दे ।।५८॥ 


स्नेदन स्वेदन की उपयोगिता -- 

स्नेदस्वेदाधनभ्यस्य कुयौत्संशोधनं तु यः ।*€॥ 
दारु शुष्कमिबाऽऽनामे शरीरं तस्य दीयते ।\६०॥। 

उ्याख्या स्नेहन एब स्मेद्न का अभ्यास ( सेवन ) 
क्रिरे विना जो संशोधन फा प्रयो करता दै उसक्रा शरीर 
वैमे विदीर्ण जाता दै जैसे सनेन प्ययं स्नेद्न किये 
त्रिना ( दबने-मोदने मे ) सूलली कटी ६ सीधी लाठी 
आदि लकड़ी ) विदीर्ण॑दहो जाती है (ट्ट जतीदैया 
फर जाती है । 

वक्तव्य--तारपयं बह है कि--विरेचन एवं बमनं कै 
पुवं स्नेहन एवं स्वदन अल्थावदशक है । स्नैहन एवं स्वभावतः 
सव॑दा होता रहता है अतः व्यवहार मं प्रत्यक्षः सैहन 
स्वेदन धिये विना भी वमनं विरेचन कयि जात्ते हँ जीर लां 
भी होता है प्रायः कोई हानि भी नहीं होती, तयापि सोधन 
के पूवं इसका विचार अवद्य कर लेना चाहिये करि शरीरः 
संशोषन केः योगय स्निग्ध एवं स्त्रि है किं नहीं || ६६, ६०।} 

संशोधन कां सुफक-- 
बुद्धिरसादं बलभिन्द्रियाणां 
धावुस्थिरत्वं ज्वलनस्य दिप्‌ । 
चिराच्च पाकं वयसः करोति 
संशोधनं सम्यणशुपास्यमानम्‌ ६१! 

उपराख्ा--विधि पू्ंक सेवन किया गया सं शोधन-- 
युद्धि को निमेल करता है, इन्द्रियों को बलवान्‌ बनाता 
दै, धातुओं मेँ स्थिरता उन्न करता है, अग्नि को प्रदत्त 
कृतादै ओर बुदा को शीघ्र नहीं आने देता) 

वक्तम्य-नुद्धिप्रसाद भर्थातु उन्मद एवं मतत्वाभिनि- 
वेश ॒ आदि बौद्धिक रोगो का विनाश एवं अनुखत्ति त्था 
जडता का अभाव एवं विनाश्च | त्रल्‌ इह्धिभाणां अयात्‌ 
मनस भें स्फति, उत्साह एवं शुर संकल्प का तथा भोत्रादि 
न शब्द्‌ अ।दि विषयों के `श्रहण कौ दाक्ति । ज्वलनस्य दीः 
अर्थात्‌ जठराग्नि एवं भ्राजक एवं रञ्जक भादि पद्वविध पित्त 
की स्वकं र प्रवृत्ति। वयसः चिरात्‌ पाकः धर्थात्‌ बुढापा के 
आगमन भं विलम्ब फलतः चिर काल पयन्तं यीदन वना 


रहुना । 


भगन एवं नगर क भीतरी भागकी सफाई करयेनेखे 
तणा षन कोषोदेनेषे जो लाभदेतिदैवे ही लाभ परीर 
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के भीतरी भाग का चोधनकरदेनै खे होते है र उनकी 
सफाई न कले जोहानिर्या होतीहंवेदही संशोधन न 
कृरने वे होती ह भतः समय समय पर स्वस्थके वारीरका 
रोधन परमादड्यक होता है इससे तत्काल एवं -स्यायी काभ 
होता ह ¦ भगवान्‌ पुनर्वसु के शब्दो मं--च.सू.अ.२६- 
दोषाः कङ्ाचिद्‌ ऊच्यण्ति निदा लद्नपाचनैः | 
जिः खष्योधनैःये तुन तेशां पुनः; उद्धवः ॥२०॥ 
इत्यद्ाङ्गद्वदये सूत्रस्थाने अष्टादशोऽध्यायः ।१८॥ 


ऊनर्वि रोऽध्थाय्‌ः | 
अथातो दस्तिबिधिसध्यायं व्याख्यास्यामः । 


त स्म्राहरा र § = 77 ने 
इति ह इमाहुसाञयादयो महार्षयः । 


न्क 


भ्८# ई 


च वस्तिकमं की विधि का व्याख्यान करगे इस 
विवय सं आत्रेय आदि महर्षिं इतस प्रकार कद गये रै 
कि-- 


[गिरी (न 


व्तश्थ--दस विदय का वणन च सि, स्या. अ० १- 
२---३ पे यु. चि, अ, ३५,३७ तथा रे से जोर अ, सं. 
सू, ॐ. २८ मरं देखिये | 

वस्ति शब्दे क प्रयोग इस प्रकरण मे समम्रदस्तिं यन्तर 
विसमे वल्तिनेन्र { नली }) तथा वस्ति पुट नामक उपकरण 
जु रदे हँ के छिये, वस्तिकमं के लिये, केवल वस्तिपुट क्ष 
ल्ि ठया वस्ति यन्चरद्वारा दिये जाने वाले दव पदा्थंके 
लिवे क्रिया गया है। 

वस्ति का वणन तथा उस से लम~~ 
वातोल्बणे दोषेषु बाते वा बस्तिरिष्यते । 
उपक्रमाणां सर्ववां सोऽमणी्ञिदिधस्दु खः ॥९।। 
निरूदोऽन्वासनं वस्तिरत्तरस्तेन साधयेत्‌ । 
गल्गाऽनाह-खुड-प्लीद-शुद्धाऽतीसार-शूलिनः ।२॥। 
जीणंज्वर-प्रतिश्याय-शुकऽनिलमलमद्ाम्‌ । 
वध्मोऽश्मसीरजोनारान्‌ दारुणां श्वाऽनिलामयान्‌ ।३॥ 
उयाख्या---उस्ति का प्रयोग-वति प्रधान दोषों में 

तथा केव वायु मे खाभदायकं होता दै । 

वस्ति सभी उपक्रमे ( चिक्कित्सा विधानो) ओँ 
भेष मानी जाती दै । 

विधिभेद्‌ से वस्ति तीन प्रकार शी होती रै १-- 
निरूढ ६ निहदण~श्रास्थपन ), २-अन्वास्चन 
(अनुवासन स्नेष्टवस्ति ) तथा ३--उत्तर बस्ति । 

निर्म अस्ति द्रारा~-गुल्म, भानाई, खुङ रोग 
( बातत स्क ब्धे ),. व्लीह विकार, निमातित्तार, शूल, 


। १ _____ सवाङ्गयुग्वरीव्याख्यासदितम्‌__ १५५ _ 
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जीण ज्वर, प्रतिदयाय, शुक्रप्रह (शुक्रोदावत्तं--गुक्ररोध), 
बातग्रह ( वातोदावर्च--उयु की रुकावट), मलग्रद 
८ पुरीषोदावत्तं --पुरीष रोध ), बृद्धि रोग ( श्ण्डव्रद्धि 
वं अआन्त्रब््धि), अश्मरी ( अश्मगी के समय का 
मृत्रोध ), रजोरोध तथा वात जनित भीषण रोगों को 
नष्ट करने का प्रयत्न करे । 

वक््तन्य -भगवान्‌ धव्वन्तरि के गन्दों मेँ -तव्र द्विविवो 
वस्ति;--नेलहिकः स्मेहिकडच । आस्थापनम्‌ निर्ह इति 
अनर्थान्तरम्‌ । स दोपनिहुरणत्‌ दरोरनीरोहणाद्‌ ना निख्टः 
वयःस्यापनात्‌ आयुःस्थापनात्‌ वा आस्यापनम्‌ । 

अनुवसन्‌ भपि न दुष्यति अनु दिवसं दीयते इति अनु- 
वासनः । ८ सु. चि, अ. ३५--पाठ-१८ ) । तथा शा. घ, 
सं. ३. खं, अ, ५-- 

कडायक्षारतेरेः यो दीयते स ॒निरूदगम्‌ । 

यः स्मैहः दीयते ख स्यात्‌ अनुवासन नामकः । 
आव्रा्थ- वस्ति द्रव्य भेद से दो प्रकार की होती है- 

१-निरूहण भौर २- स्नेहन । 

जो कषाय ( क्वाथ-उब्ण, क्षार तथा तेल मिलाकर दी 
जाती है उम का नाम ““अनुवासन'' है । 

उत्तर वस्ति--जो वस्ति भूत्र म।गं एवं भग मागंमें 
दी जाती & उसका नाम ““उत्तरवस्ति"” है यह मी उक्त 
प्रकारसे दो प्रकार की होती है १-- निर्हण तथा २ 
अनुवासन । 

ब्रणवस्ति-ग्रण बोन की वस्ति जिससे -ब्रण घोए जाते 
है श्यी से कान भी धोए जाते है, नैत्र में जौषव द्रव डालने 
काङापर भीब्रणवस्तिका छोटा ल्प है वस्ति अर्यात्‌ 
पिचकारी | १-२३।। 





निरूढदण के च्रयोग्य 

अनास्थाप्यस्त्वतिस्निग्धः चषतोरस्को शशं शः । 
आसातिखासी वमिमान्‌ संशद्धो द्त-नावनः 11४ 
श्वासकासभ्रसेकाशोदिध्माध्सान्नाल्पवहयः । 
शूनपायुः छताद्ते बद्धच्छिद्रोदकोद्री ॥\५८॥ 
कुकी च मधुमेदी च मासान्‌ खक्त च गभिणी । 

दयख्या --श्रतिस्निगध ( प्वं पीत स्ने) , उरःश्वत 
बाल?, अत्यन्त कृश, अमातिखार से पीढ्ित, छदि ते 
पीडित, वमन विरेचन से संशोधन करते टी, जिसे नस्य 
दिया गया है, कास, शास, भवेह, श्रशे, दिक्लां तथा 
आष्नान क रोगी, जिसके मलाद्यय सै पुरीव थोडा हो 
अथवा शद्‌ म शो टो, भोजन फे अनन्तर, बदगुदोद्र, 
दि्तोदर तथा जल्लोदर के रोगी,.ङ्ढ सथ। सुमे क रोगी 
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श्मोर सात मास्त पै गभवती इन सव्र को निरूहण का प्रयोग 
( लम्क्ञ योग } नक्षीं करना चादि । 

दवसन्य- जेष देखिये च. वि. अ. २ के पाठ २४.१५ 
लौर वहा मासान्‌ संपत च ग्भिणो,, पाठ कफे स्यान सं “भाम- 
्रजाकाः' पाठ है ।४,५॥। 


निङहण एवं अनुवासन के योग्य -~ 
आस्थाप्या एव चान्वास्या विशेषादतिवह्यः ।६॥ 


अष्टाङक्टदये शुन्नसधानर{-- 


[ अस्तिविधि 





नेत्र फी लम्बद्रै-- 

उनेऽच्दे पच्च, पूर्णेऽस्मिन्नासप्तभ्योऽङ्गालानि षट्‌ ।\९०॥ 
स्मे सप्र, ताम्यष्टौ दादश, षोडशे नच । 
दादश परं विंशाद्री्य वपीन्तरषु च ॥९९।। 
वयोनलशसीराणि प्रमाणमभिवधयेत्‌ । 

व्याख्या- नेत्र का प्रमाण ( लम्बाई ) एक वपं से 
न्यून वयस्‌ मँ ५ अँगुल, एकं से ६ वपर पयन्त ६ अगु, 
सातने वर्ष मे ७ अंग, वारये वभर मेँ ८ अगु, तोलने 


खूत्ताः केवलवातातौः नयुबास्यास्त एव च । 
येऽनास्थाप्यास्तथा पाण्ड़कामलामेहपीनसाः ॥५॥ 
निरजनप्लीदविडभेदिगुरुकोष्ठकफोदराः । 
अभिष्यन्दिकृशस्थूलकमिकोघ्ठाव्यमारुताः ॥८॥ 
पीते विषे गरेऽपच्यां श्लीपदो गलगण्डवान्‌ । 
न्याख्या--जो श्रास्थापन (निरूहण) के योग्य होते 
वे अनुवासन के योग्य भी होते हं ( दोनों बस्तियां क्रमशः 
साथर दी जाती हे) । 
विशेषतः प्रदीप्त जठराग्नि वाले, रश्च तथा केवक 
वायु से पीडित मानव अनुव।सन के योग्य होते है । 
जो आस्थान वत्ति के अयोग्य होते हवे प्रायः 
अद्वासन के भी अयोग्य होते ई ( क्योकिं किसीएकदहौ 
घस्ति का प्रयोग नीं किया जाता ) । 
विशेषतः पाण्डु रोग, कामला, प्रमे, पीनस, भृला 
य[ जिसने उपव।स क्रिया है, श्जीहाविकार, अतिसार, उद्र 
की गुरुता, कफोदर, अभिस्यन्दन;, ्रतिस्थूल, क्रिमिरोग, 
ऊरत्तम्भ, जिसने विष्रपान किमा है, गरविष,, श्रपची, 
छीपद तथा गलगण्डं बाला ये सव्र रोगी एवं रोग 
अनुवासन के अयोग होते ई ॥६-५॥ 
वस्ति नेत्र का वणन- 
तयोस्तु नेत्र" हेमादिधातुदावंस्थिबेणुजम्‌ ॥।€॥। 
गोपुच्छाकारमच्छिद्रं श्लक्णज गुलिकाुखम्‌ । 
श्याख्या-निरूढहण एवं अनुवाखन का नेत्र-षोना तामा 
आदि किसी धाद का अथवा लकड़ी, अस्थि अथवा बेस 
का बनाया जाय । ओर वह गोपच्छ के सदश्च-ूल मे | छिद शेना चिर । 
मोटा ओर थत्र भाग की ओर क्रमशः पतला शै, उसके पौर छरम्मभा१ मे लो धिप्र-मू'ग ( १ ववं से 3 वतर), 
पाश्वं मेको चिद्रन षो जीर वष चिठा एय सीना | माव (० से ११ पष); कलाय (१९ ते १५ वर्ष), उवाला 
तथा उसका उल्ल ( अत्र म्मा }) गुलिकाकरार हो अत्‌ | हुम,-ऊुछाया हुश्रा या हरा +काय ( मटर का दना ) १५ 
तीष्ला न धो। त्वे ३० दर्भ ) तथ कृकर | धात्‌ छोटा बेरी का वेः 
वकताव्य-- पय नैश क्प्ल छी भर बरतिपुट बांधा | ( १० वर्षं ते जीवन मर ) फो बने बाला शे षेस। शेन! 
जाता दै मौर यट नक्िककार देवा £ भर्वात दस्र ध्य | चादि) 
आओ ठे उस्न योर वक्‌ पुरा हौवा र दः फे प्रार्‌ वस्तिगत वकण्य - यह मेत्रके मूले भाग तथा अग्रभाग के दिद 
द्र शलाय तक श्यस्य ६ । ह्म भररिमाण नष ।षा गया है पद पूमेऽ््दे' ""फरमं चद 


वधं में & श्रंगुल ओर बोस वरं पूणं होने पर जीवन भर 
१२ अगल होना चाद्ये । 

प्रौर अनिष्ट वर्षो म तथा वयस्‌, बल एनं शयीर 
कः परिमाण के अनुसार विचार करके उक्तं परिमाण का 
बदा लिधा जा सकता है (ओर घ्टामभी लिच्रा जा 
सकता है) ।१०,१२॥। 

नेत्र की स्थूलता तथा छिद्र-- 

स्वांगुेन समं मूले स्थोल्येनाग्रं कनिष्ठया ॥१२॥ 
ूर्णेऽब्देऽङ्गुलमादाय तद्धोधंम्रबधितम्‌ । 
उरयंगुलं परमं चिद्रं भूलेऽग्रे वहते तु यत्‌ ।।१२॥। 
मुद्गं माषं कलायं च क्तिन्नं ककन्धुकं क्रमात्‌ । 

ग्थाङ्परा--वस्ति नेत्र मल मागमे रोगी के अगूटा 
के समान मोटा ओर अम्रभाग मे कनि्टा अंगुली के 
समान प्रतला होना चाहिये । 

वर्तिने का छिद्र (छेद सुराल }-एक वपं की 
वयस्‌ पूर्ण ॑होने पर प्यक अंग से लेकर चौथा च याद 
अगु बदूया गया परम (बह्ेसे बड़ा ) तीन गुल 
होना चाये छिद्र का यह परिमाण मृ भाग में 
होना चाद्ये । यथा १ से ६ वरं की वयस्‌ मं २ अगुलः 
सातसे १२९ वर्षं कीवयसू मँ १ श्रंगल, १२से २५ 
वं की वयस्‌ से १॥ श्रंगुज्ञ, १६ वधं की वयस्‌. मं९।॥ 
अगुढ, १० वं की वयस्‌ मे २ अंल, १८ की वयस्‌ में 
२। अंगुल, १९ वधं की वयस्‌ में २।॥ अंगुल, २० वषं की 
वयच्‌ मे २.॥ अगल; ओर इस के पश्चात्‌ २ अगूल का 


अध्याय १€ | 








भूल, पाठ विलारणीय है तभापि इसकी व्याख्या सर्वा्खं 
सुन्दरी एवं गायुवैव रसायन नामक टीकां के भनुसार 
कर दी गर्पहै। जव वि, ्रूल् में नेत्र की मोटाई ही मंमूठा के 
समान & तव उसर्पे तीन संश्रु का ण्द्रि करने का उपदे 
समक्ष मै नहीं बाता आर चरक एवं सुश्रुत म इस प्रकार 
का फो उपदेका-- मादेक नहीं & । यद्यपि अ संण सू भर 
२८ भँ देखा छ पाठ है ' एक प्रकार से कल्पना करके संगति 
मव्य वैठ सकती है कि-- मूल भाग पर तो वद्िपुट ही 
वांधा जाता है यतः वहं कितना भी मोटाक्योन हो ¶्रम 
च्रं भरूले-- अर्यात्‌ नेत्र को भूर प्रदेश मेँ इतना मोटा बनाया 
जा सकता है जिसँ तीन अंगुल काणखिद्र वन सके। जो 
कुद हो विदान्‌ पाठक खमादधत्ति पण्डिताः का भनु- 
सरग कर्‌ ।।१२,१३।। 


कर्णिका एवं वत्ति पुट का वणेन 


मूलच्िद्रमसाणेन भन्ते घरटितषणिकम्‌ ॥१४॥ 
वत्यौप्रे पिततं, ले यथास्वं हथ*गुलान्तरम्‌ । 
कर्णिका्टिदयं नेन ऊयौर्‌ तन्न च योजयेत्‌ ।।५५॥ 
अजाविमदहिषादीनां बस्ति सुखरदितं दृढम्‌ । 


कृषायरक्त निरि द्रपन्थिगन्धशिरं तुम्‌ ।।१६।। 
प्रथितं प्राध्र सूत्रेण घुदखसंस्थाप्यभेषजम्‌ । 


ल्थाल्या-मूटच्छिद्र प्रमाण के समान--प्रान्त ( अग्र । 


भाग) पर अर्थात्‌ १६ श्रंगले के नेन्न परअप्रकी ओर 
श्रगृल १२ एक कणिका बनानी चाहिये श्रौर अग्रभाग 
के द्रि मं वत्ती डाल रखनी चाहिये । 


सवोज्गसुन्वरीव्याख्यासदितम्‌ 





१४७ 
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के दाब्दों मे ~ ( सु9 चि० भ ३५ }-नेत्र"की लम्बाई- 

तत्र साम्बत्सरिकाऽ्ट द्विरष्ट॒वर्षाणां षट्‌ महटदर्शाल 
प्रमाणानि कनिष्ठिकाऽनामिकामघ्यमाऽङुङिपरिणाहानि, 
भग्रेऽष्यद्दाङ्गुल -- दयड्गुलाऽदंततीयाऽड्गुलसनिवि्टकमि- 
कानि, कद्ुद्येनर्बाहिणपक्षनाडीतुल्यप्रवेद्ानि, मुद्गमाष- 
कलायमात्रस्नोवांसि षिदद्धयात्‌ नेत्राणि । वेषु च 
मास्थापनद्रव्यप्र माणम्‌ मतुरहस्तसम्मितेन भ्रसृतेन सम्मितौ 
प्रसृतौ द्रौ बत्वारोऽ्टौ च विचेया+। 

पञ्रविरतेः ऊध्वं" द्वादशाङ्दुलं (नेत्रं), मूलेऽङगुष्टोदर- 
परिणाहम्‌, अग्रे कनिष्ठिकोदरपरिण्राहम्‌, अग्रे मंगुलखनिविष्ट- 
कणिकम्‌ । गृधपक्षनाडीतुल्यप्रवेशं, कोलाऽस्यिमात्रचद्रम्‌, 
क्लि्िकलायमात्रथिद्रम्‌ इति एके, सर्वाणि च मूले वस्ति- 
निबन्धनाथं. द्विकणिकानि, आस्यापनद्रव्यप्रमाणं तु विहितं 
दादशप्रसृताः, सते; ऊव नेत्रप्रमाणं एतत्‌ एव, द्रव्यप्रमाणं 


पु दिरष्टवषंवत्‌ ।|१४-१६॥] 


उक्त वस्ति के भमाव मं अन्व वसिति पुट~-- 

नस्त्यभावेऽङ्कुपादं वा न्यसेद्धासोऽथवा घनम्‌ ॥ १५७५ 

व्पाख्या--यदि उक्तं बकरा आदि का मूत्राशय वस्ति 
पुट जनाने के लिये उपलब्ध न हो तों बकरा आदि के 
ऊस के नली जैसे चमड़ अथवा गाद कपड़े क्रा वस्ति- 
पुट बेना लेव । 

वक्तग्य--अयवां वत्तख एवं मोर आदि कौ ग्रीवा के 
नली जैसे चमड़ों का वस्तिपुट बना लिया जा सकता है भौर 


श्रौरजेदर के मृलमागकी ओर तीन अंगु पर दो | भत्र तो रबड़ का वस्तिपुट भौ बनाया जाता है गौर समस्त 


अगु क अन्तर्‌ ( दूपै) सेदो करिका बनानी चादि 
ग्रीर उन्ही पर बस्ति पुट बाघना चाहिए | 
उस्तियुट-- सकरा, सेदुः अथवा भसा श्रादि के मृत्रा- 


नरसक्तो मल्ली मरति मर्दित क्रियः! गया दो 


#" 
हक * 


दाथकफाहोता है 1 
भरीरट्द्‌ हो, 
काय सक्त) से रग्ा गया हौ, उख 
अतिरिक्त कटै च्द्रिन हो, कोड उअरन्थिन दौ, दुग॑न्ध 
नष्ो श्रौर वह सिरां सै रष्िति हौ तथा तनु ( तनी 
इद या काम्य) द, श्वीर षह इतना नशा जिस मेँ 
भौषष द्व सुख एर्वे धरा { भरं आ खला ) जा सकता 


कथय रस { नकृ आदि की छाल के | 
मै णक छिद्र के | 


| नेत्र स्रमेत वस्तियन्त्र ही वना बनाया मिलता टै !! १५७ 


निरूदण एनं अनुवासन की मात्रा 

निरूहमाद्ा प्रथमे प्रङुव्चो बत्सरात्परम्‌ । 
प्क्व्वध्रद्धिः प्रत्यन्दं याबत्पट्‌ प्रसृतास्तनतः ॥ ५८} 
प्रसृतं वधयेदृध्वं ादशा्टादशस्य तु । 
आस्ततेरिदं सानं, दशौव प्रसूताः परम्‌ ॥१९।। 
यथायथं निरूढस्य पादय सात्राऽनुवाखनः । 

घ्याख्या--निरूदण वस्ति भ दिये जाने बाले बाल ` 

¢ =+ + ५ न ५४ 

मान्न प्रथम वर्धं मं १ प्रङ्ञ्च ( १ पलं =४ कणं) होन) 


हो ओौर व मैत्र पर भज \ खोर) से भली भोति बन्धा | चाषटियि । एस्के पश्चात्‌ प्रतिवर्णं १-१ प्रङश्च पात्रा वदनः 


गसा षषे 
वत्तन्छ---क्थिफा सर्पात्‌ कंगनी । यह भप्रभाग पर 
इसलिये वता द जाती है पिस नैनं सीन अंगुलं से मधिकं 
प्रविष्ट नं हो मीर द्रुत भान षर पएषल्ममि बनाई आती 8 
जखले पास्सपुट में ते केच स्डिठिक न काम । भगवान्‌ घन्वन्तरि 


वायि जच तके ९६ प्रसत मात्रा ( १२ प्रकुखे-२२ १क) 
ए जाय । एसके पश्चात्‌ १-१ प्रसत साभा बदाना 
चाष्टिये ¦! इष प्रकार १८ वर्षं की वयस्‌ मे १२ प्रसत 
मात्राहो जाती दहै सके पश्चात्‌ ७० बधे की वयस्‌ 
पर्यन्त यशी भात्रा रहनी चाये ओर उसके पश्चात्‌ १० 


#। 
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प्रखत को मात्रा होनी दाहिये , 
भीरं इसी क्रम से बदाते बदाते अदुवाषन वस्वि 
मे दिये जाने बाले स्नेहन की मात्रा निर्ण वस्ति में 
बतलाये गये घोल से चोयाई ( चदुर्थादा) होनी 
चाष्टिेः । 
दक्तष्य- यह धयान देने योग्य बात है कि-नेत्र का 
परिमाण लिखते समय २० वषं पय॑न्त विचार कथाह ओर 
मात्रा लिखते समय १८ दषं तक का उत्लेख किया है। 
नस्तु । प्रकुञ्च ४ कषंकाहोता है जिसे पल कहते हे. ओर 
भ्रसृत दो प्रकुज्च काहोताहै। पादो मात्रानुवासने पाठका 
तात्पयं है कि-जिस वयस्‌ में निरूहण की मात्रा १ पल. कटी 
है उस वयस्‌ मँ अनुवा्ठन फी मात्रा १ क्षं होनी 
चाहिये ॥ १८,१९ ॥ 
वस्ति देने की विधि- 
आस्थाप्य स्नेहितं खिन्नं शद्ध लब्धवलतं पुनः ॥२०॥ 
अन्वासनाहं विज्ञाय पू्॑मेवानुवासयेत्‌ । 
शीते वसन्ते च. दिवा रात्रौ केचित्ततोऽन्यदा ॥२१॥ 
अभ्यक्तस्नातयुचितात्पादहीनं हितं लघु । 
अस्निगधरूक्तमशितं साचुपानं द्रवादि च ||२२॥ 
छृतचङ्क्रमणं सुक्तविण्मूत्रं शयने सुखे । . 
नाव्युच्छ्िते न चोच्छीषें संविष्टं वामपाश्वंतः ॥२३॥ 
सङ्कोच्य द्चिणं सकि प्रसायं च ततोऽपरम्‌ । 
व्याख्या-निरूइण{ के योग्य मानव को विधिूर्बक 
ल्ने्टन एं स्वेदन करे वमन एवं, विरेचन द्वारा शद 
करे तलश्चात्‌ पुनः पूणंह्प से स्त्रस्थ-बठवान्‌ हो जाने पर 
यदि अदवाखन के योग्य होतो प्रथम श्रनुवासन 
वस्ति देवे | 
कुच आचार्या ` क*कथन हे कि शीत का { देमन्त 
एं शिशिर ऋत ) मे एवं वसन्त ऋतु मे अनुवासन वस्ति 
दिनम देवे श्रौर श्नन्य ऋओं ( ग्रीष्म, मट्‌ एलं 
शरद्‌ ) में अनुवासन वसिति रात्रि में देनी चाये । 
उस दिन अभ्यंग करा कर स्नान करावे ओर उचित 
श्राह।र से चदथा, पथ्य, ल्घु, न अति स्िग्ध ओर 
न चतिद व एनं उन्ण आदि य्रणयुक्त, उचित अनु- 
प्रान के खाथ भोजन स्क्लाकर ओर थोड़ा हला कर तथा 
युरीष एय मत्र का उत्सजंन करा कर, सुखदायक शय्या पर 
जो न. बहुत ऊंची शे तथा सिरह्टाना भी अधिक ङ्चान 
षो बा करवट क्तेटा देने ओर उसकी दानी योगको 
वचित कर. देवे ओर बाईैर्टाग करो प्रषारित कर 


क | देवे ।} ९०२२ ॥ 


वस्ति नेन्न कां पवश्चन. करने कीः विधि- 
अथास्य नेत्रं प्रणयेस्स्निग्धे स्गिग्धसुखं गदे ॥२४। 
उच्छूवास्य जस्तेवेदने वद्ध हस्तमकस्पयन्‌ । 
पष्ठवंशं प्रति ततो नातिद्रुतविलम्वितस्र | २५९! 
नातिवेगं न वा सन्द सक्रदेव प्रपीडयेत्‌ । 
सावशेषं च वीर वायुः शेषे हि पिति \\२६॥। 
वयास्या--दहसके पश्वात्---वस्ति पुट भं ओघ्रधका 
घोल डाल कर एवं उसमे नेद्को भटी भाति बाधि कर 
ओर उसमें की वायु को निकाल कर ( वस्ति पुट को 
द्बाने से वायु निकल जाता है }; नेत्र पर त्र द्ुदमागं 
मेँ स्नेह चुपड़कर, णद्‌ मँ नेत्रका प्रवेश पृष्ठ वंचके 
अनुक्रूल करे, नेन का प्रवेर करते समथ दाथ कस्पितिन 
हो तदनन्तर न अति श्चीघता से ओर न अति विलम्ब सै 
न अतिगेग से ओर न अति मन्दता से धीरे धीरे एक खाष 
(विना स्के ) वस्ति युट को प्रपीडित करे, परन्तु उतना 
। दी प्रपीडित करे जिसे समस्त दव चला जाय क्यौ 
किं अवशिष्ट द्रवर्म वायु रता दै वद न चला जाय्‌ 
(फिर धीरे धीरे नेत्र को गुदे से निकाल लेगे)¡ २४-२६॥ 
| वस्तिदान के पश्चात्‌ कम-- 
दत्त तृत्तानदेदस्य पाणिना ताढयेस्स्फिजो ¦ 
तत्पाष्णिभ्यां तथा शय्यां पातश्च निरुत्तिपेत्‌ ।\२७) 
ततः प्रसारिताङ्गस्य सोपधानस्य पाष्णिके । 
आहन्यान्स॒ष्टिनाऽङ्ग' च स्नेदनाभ्यज्य सदंयेत्‌ ।२८॥}. 
वेदनामिति स्नेदो न हि शीघ्र निवतंते । 
योज्यः शी" निवृन्तेऽन्यः स्नेहो ऽतिष्ठन्नकायङत्‌। {२६ 
' व्याख्या --दस प्रकार वरितिकमं कर चुकने पर उसे 
चित ज्तेटादेने तथा क्रिर उक्र स्फिचौ को मले या 
थपथपावे अथवा उसीकी एड्ियों द्वारा थपयपाये तथा 
पैतामा की ओर से शय्या को थोडाउठा कर पटके तथाः 
तकिया लगा कर एलं हांथ. पव पसार करल्ञेटे हुए व्षै 
एड्ियोँ एनं पाल्यं पर सदी से थपथपाने तथा असीद्‌ एर 
स्तेह का अभ्यंग करके मदन करे विशेषतः; घां. 
गेद्ना हो, णेता करने से वस्ति द्वारा दिया गया जने 
शीघ्र नीं निकलता, . यदि. शीघ्र निकृल दही जांय तो. 
तत्का दुबारा स्नेह वस्ति दे क्यी चाहिये क्योकि यदि 
स्नेह मीतर कु समय के ट्व खता नदीं है सो क्ये 
अर्थात्‌ लाभ भी नदीं होता ॥२७-२६॥ 
स्नेद लोधन पर पथ्य, न रटने पर उपचार-~ 


दीप्राप्नि लागतस्नेहं सायाहे भोजयेश्लघुः। 
निष्ठसिकालः परमस्य यामास्ततः. पसन्‌ ॥६०॥॥ 
अष्टो रातरष्टुपेखे, परतः प्व्लवरसिभिः । 
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तीच्छेवौ बस्तिभिः. कुयोदतनं स्नेहनिद्रत्तये ।३१॥। 
अतिरौच्त्यादनागच्छन् चेल्जञ्यादिदोकत्‌ । 
उपेन्तेतैव हि ततोऽध्युषित्धं निशां पिवेत्‌ ।\३२॥ 
प्रातनोगरथान्याम्भः कोष्णं, केवलमेव वा । 


| 





अवेत्य पुरुषं दाषभेषजादीनि वादरात्‌ \\ ३.9 

बस्ति प्रकल्पयेदे्यस्तद्विवयैवेडभिः खह ! 
न्याद्प्रा--अनुवासन वस्ति कमं के पश्चात- -पो चव 

अथवा तीसरे दिन अथवा ज्योदिषृशस्यानुखार किसी भी 


व्याच्या---ल्नेह लौट आने पर यदि जठराग्नि, प्रदीप्त | अच्छे दिन, मभ्याहकाटठ कुद्धं दल जाने पर--वलिदान 


हो तो घायं काठ लघ्‌ भोजन करा देने) 

स्नेद लौटने का समग्र अधिके श्रधिकं तीन प्रदर 
ई ! इख्के पर्वात्‌ भी < प्रहर तकत उपेष्चा या प्रतीक्षा करे 
तत्पर्चात्‌- तीण फलवर्दिं द्वारां अथक तीदंण वस्ति 
। निङहण वस्ति ) द्वारा स्नेद को लौटाने कां पयत करे । 

यंदि मलाशय की ङ्त्तता ॐ कारण-स्ने न निकला 
हो ओट जाड च्मादि दोष--विकार भौ न कर रहा-होतो 
छ्रवश्य उपेश्वा करै--निकालने का अयत्न हीन करे। 
प्रपित-रातनियां विश्राम करने पर--पातःकाल-सोठ 
एवं धनियां का उष्ण जले अथवा केव उष्णः जलका 
पान्‌ कर ¡¦ २५.२९ 


अनुवासन वस्ति का पुनः प्रयोग 

अन्वासयेत्त तीये ऽहि पश्चमे वा पुनश्चः चम्‌ \।३३॥ 
यथा वा स्नेह पक्तिः स्यादतोऽद्युल्वणसार्तान \ 
व्याखासानत्यान्‌ द प्रानार्‌ स त्ा्छ प्रदिकासरम्‌।। २४) 

थाख्या-- इसके पश्चात्‌ उसे तीसरे श्रथ्वा पाच 
दिन फिर अनुवासन वस्ति दैवे अथवा जसे स्नेदका 
पाचन होता जाय वैसे २ अनुधाक्न देता जाय। इसी 
कारण - जिनके शरीर में वायु बहत ष्टो, जो. भ्रति दिनि 
ल्यायाप्‌ करता हो, जिनकी अग्नि प्दीष्ठद्ो तथा-जौ रूक्ष 
हौ उनको प्ति दिन अन॒वाखन दिया जा सकता 
है ॥ ३२.२४॥ 

अनुशासन चै तू निरूहण क परयोग- 
इति स्नर्दखिचतुरः स्निग्धं खाताविशुद्धये । 
निष शेधनं युञ्ज्यादस्निग्धे स्नेहनं तनोः ॥२५॥ 


ञ्शाल्य-- दख प्रकार तीन चार स्नेह दस्तियों दारय 
भली भांति ल्नेहन हो जाने पर--लोतों कौ शद्धिः के लिये- 


शोधन करनेवारी निरूह बस्ति का प्रयोग करे परन्तु 


यदि शरीर सिनिग्ध नदो तो स्नेहन वस्ति का दी प्रयोग 

करे या स्नेह्पान दवाय शरीर का स्नेहन करे ॥३५॥ 
निकूण वस्ति की निधि- 

पत्मेऽथ दृसीये वा दिकसे साधके शुभे । 

मध्याह किश्चिदा््ते प्रयुक्ते अलिमङ्गसे ॥३६॥ 

जभ्यक्तस्वेषितोत्छृ्टसलं नाहियुभुश्विवम्‌ । 


एव `मद्खलकाय-इष्टदेवता कां पूजन करके, मानव कः-~ 
अच्पङ्खं तथा स्वेदनं करके तथा मल्मूत्र का स्वाम कथकर 
ज्र बह अत्यन्त भूखा न दो तच दोव एवं यौवधं का भली- 
भोति कंचार करके ओर आवश्यकता हौ तो यह्ति चमं च्छं 
जाननैः बलत वैद्या के साथ प्ररामर्य करके वस्तिद्रव श्र 
तैयार करे ॥२६-३७॥ 


वस्ति दरव तैयार करने की विधि- 


काथयेर्दिशत्तियलं व्रव्यस्याष्ट लानि च 11 २३८। 
तंतः काथाच्चतु्थांशां स्नेहं कते प्रकल्पये. । 
चित्ते स्वस्थे च षष्ठा शसधसारं कसऽधिके 1३६॥! 
सवेन चासं भागं रुल्का(ङ्भ्वत्ति का यया । 
नात्यच्छसान्द्रसा वस्तेः पलंसाच्र' गुडस्य च 1!>2०\। 
सधुपटेवादिशेषं = युक्त्थां अदं तदेकतः । 
उष्णाम्बद्छम्भीयाष्पेण - तप्र खजस्स्सार्हत्न्‌ ।४१॥ 
प्र्तिष्य वस्तौ प्रणयेत्पायो नादयुख्णशीतजम्‌ । 
नातिस्निग्धं न या रून्हं नात्तिवीच्णः न्त्या शद ।\४२॥। 
नात्यच्छसन्द्र नोनातिमाच्रं नापटु नाति च) 
लवणं तर्रदम्ले च पटन्व्यन्ये दुं सदधिद्‌ः ।४२।॥ 
सान्नं चरिपलिकां ङयोत्सलेह साद्या; प्रशक ! 
कषौधं साणिसल्थस्य स्वस्थे कल्कपलद्यम्‌ \\४५६॥ 
सत्रैदरवाणां शेषाणं पलानि दशी कल्पयेत्‌ 
मात्तिकं लवणं स्नेह कल्कं राथेखिषठिः ऋश्यत्‌ ।४५।। 
आवचेतं दिरूढदाणामेव संयोजने दिधिः \ 

व्याख्या --निरूदणोपयोगी ल्य !{ देद्धिये दत्पर्थशन 
भ०४) २० परलयं भर लेकर आर्‌ £ मनर सलक 
जो ऊट करके आटशुने जलम क्वाथ करे ओर अष्टमा शः 
वशिष्ट रहने पर छान तेवे. ओर वायु. कीः अधिकता ह तो 
केवाथ से चतुर्थांशः स्नेह ( एरण्डतेल आदिः कोड उधयुक्तः 
स्नेद्‌ ) भिलावें, पित्त की अधिकता हो तो श्थ्वं स्वेदप 
( तीनों दो की खमतां हो अयोः स्यषथः मानय > सङि 
देना)दहोतो्ठा भागं स्मेह मिले ओर्‌ कफ की 
अधिकता हो तो आर्वों भाग स्नेष्ट मिकावे ¦ 

श्रौर स्र दशाओं मं कल्के उ्रञ्यं का कल्क आरं 
भाग भिरावे अथवा जिससे उक्तं क्वाथ न बहुत पतला 
रहे ओर न बहत गादा हो जाय उत्तना कर्क-मिलावे \ 


१९८० 








ओर दध १ परु मिलःवे तथा मधु एवं लवण तथा 
जाखार, मांस रस, सुरा, आस्र, काञ्जी एषं दू आदि 
आवश्यक पदाथं उचित मात्रा से मिलवे । 

सबको एक भाण्ड मे मिलाकर-डाल कर, उबज्ते 
जक मं धर कर उष्ण करे ओर मथानी से भटीभांति मघे। 
ओर लत बह द्रव-न बहुत उष्ण हो ओर न बहुत शीतल 
हा ( श्र्थात्‌ समशीतोष्ण-यगुनागुनाः हो ) तथा न अति 
दिनन्ध होन शति रूक्ष हो, अति तीण एवं अतिमृदु 
= > हो, अत्यन्त द्रव एवं तअरव्यन्त सन्द्र (गादा) भी 
नह, न मात्रा मेन्यून हो न अधिक हो,न भधिकं छवण- 
बाला होन लवण रदित दीहो, न बहत अम्ल हो ओर 
न श्म्छ रहित दी हो तब वस्ति पुट म डाल क( वत्ति 
दे देले । 

दूसरे आचार्यो ( बस्ति विशेषो ) का कथन है कि 
स्नेह एवं मधु की मात्रा ३-३ प, ठकवण आधा कष 
कल्कं २ पल तथा अन्य सभी द्रव पदाथं १० पल ( क्वाय 
“सेतत १० परक ) मिल। कर स्वस्थ के ल्यि वर्ति द्रव 
तैयार करे । 

मिलाने की बिधि-भाण्ड में सवं प्रथम मषु, 
लदण, फिर स्ने, फिर कल्क ओर फिर क्वाथ एवं अन्य 
काञ्जी आदि उपयुक्त द्रव डाल डाढ कर मयानी से मथता 
जाय यह निरूढवस्ति के द्रव्यो को मिलाने को विधि 
ख प्रकार एक एक मिलने से वे सच द्रव्य मली भांति 
घुर भिल जाते ह । 

वक्तम्य--ष्स प्रकार द्रव को तयार करके पूनः सम- 

तोष्ण करके भौर व्रस्ति पुट भें डाल कर ठष्वि दे 
वे :। २८-४५॥ 

पश्चात्‌ कमं - 


=-न!=, द तमात्रे तु निरूह तन्मना भवेत्‌ ॥४६॥ 
पथानः सञ्ञातवेगश्चोत्कटकः सखजेत्‌ । 
आगतां परमः कालो अुदूर्तो ख्त्यवे परम्‌ ॥४५॥ 
नत्रारुलोमिक स्नेदक्तारमूत्राम्लकल्पितम्‌ । 
स्निग्धतीचूणोष्णं बस्तिमन्यं प्रपीडयेत्‌ ।।४८॥ 
जिदध्यात्फलवति वा स्वेदनोत््रासनादि च । 
स्वयमेव निबरत्ते तु द्वितीयो बस्तिरिष्यते ॥४९॥ 
कतीयोऽपि चलुर्थोऽपि यावदा सुनिङूढता । 
उ्जाख्वा--निरूढण वस्तिं देने के भनन्तर तत्काल 
मना होकर अर्थात्‌ वस्ति केवेग लोध्ने की प्रतीष्चा 
श्रत) हम। तकिया छगा कर॒ वित लेट जावे ओर वेग 
पिते शी पोच भार बेठ कर उखा त्याग कर देवे । 
निरूश्ण वस्ति ठ लौरने का स्मय अभिक से अयिक 


अष्टाङ्गष्टदये सूत्नस्थानम-- 


[ वद्खिषिधि 








एक मूहूतं अर्थात्‌ दो घड़ी ( लगभग ५० मिनट ) है। 
इखके पश्चात्‌ गृत्थु हो घकती रै । 

इस दशा मे तुरन्त अनुलोमन ( विरेचन ) करने 
वाली स्नेह, क्चार एवं गो मूत्र मिलाकर बनाई गई, रिनिग्भ 
तीण एवं उष्ण उष्ण दुसरी वस्ति का भ्रयोग कर देना 
चाये श्र थवा मलप्रवतंनी फलवति दे देके तथा उदर 
पर स्वेदन करे एगं उत््रसन ( भय भीत करना ) आदि 
करने का प्रयत्न करे जिससे पुरीव प्रश्ृत्ति के समान 
निरूण बस्ति दवाय दिया गया द्रव निकल जाय । 

यदि इख प्रकार के विना दही स्वयं वत्तिद्रव लौट 
श्रावे तो आवश्यकतानुसार दूसरी, तीसरी अथवा 
चौथी वस्ति तत्र तकं देते जाना चाहिये जन तक सम्यग्‌ 
निरू€्ण के लक्षण देखे जार्ये । 

वक्तन्य- वस्तुतः मलारय में अवरुद्ध मलों के निहुंरण 
के लिये निख्टण वस्ति दौ नाती रहै यदि कदाचित्‌ निर्हरणं > 
हो तो उक्त स्नेह, क्षार एवं गोमूत्र कौ वस्ति देने ये अवद्य 
निहंरण हो जाता है मौर कभी कभी केवल दूध कौ वस्ति 
स्कं आती है उसको निकालने कै लिये प्रयत्न करना पड़ता 
है । मौर निरपाय वस्ति है सावुनके घोल में २-४. तो° 
एरण्ड तच मिला कर जो वस्ति दी जाती है ।४६-.६॥ 

निर्ण के सम्वग्योग आदि का संकेत 

विरिक्तवच्च योगादीन्विद्यात्‌ योगे तु भोजयत्‌ ॥५५।! 
कोष्णेन वारिणा स्नातं तनुधन्बरसोदनम्‌ 
बिकारा ये निरूढस्य भवन्ति प्रचलैर्मलेः ॥५१॥। 
ते सुखोष्णाम्बुसिक्तस्य यान्ति भुक्तवतः शसम्‌ । 

व्याख्यह-- निरूण वस्ति के सम्यग्योग, दीनयौय 
तथा अतियोग के लक्षण विरेचनं के सस्यग्योग आदिं 
के समान होते दै ( देखिये सू° ° १८) । 

निरूदण वस्ति का सम्यग्योग होने प्र कसे जठ से 
स्नान करा कर, जाज्गल देशीय मग पक्षियों के भांख रख 
के साथ भात खिलवि। 

क्यों कि~-निरूष्ण वस्ति के प्रयोग से भर्छो के 
प्रचित होने के कारण जो टठात्क!लिक विचार उत्पल 
हो जाते बे सन कसे जलसे स्नान करने परतथा 
माचि रके साथ भोनन करने पर शन्त हो 
जाते ६ ।।५०,५१॥ 

अनुबान वस्ति क वणन-- 

अथ वातार्दितं भूयः स्र प्वायुवासयेत्‌ ।॥८२।। 
सम्यग्धीनातियोगाश्च तस्य स्यु 
किंचित्कालं स्थिवो यज्व सपुरीषों नि्मके ।\५६३॥ 


ऊव्याय १९ } लतनौञ्घुन्दरीन्कल्याखद्टितम्‌ १५१ 














सालुलोमानिलः स्नेस्तव्सिदधमदुवाखनप्‌ देवे ओर खायसाथयाबीच बीच मे निष्ण वस्ति्यों 
व्याख्या--बात रोग से पीडित को निरूहण के पश्चात्‌ | भी देते रना चा्टिये ( क्यों कि--- भनुवा्न के पश्चात्‌ 
तत्काल अनुवा्न वस्ति देनी चाहिये । स्ने फो दुर रने के छिथ निश्धण अवश्यक होता 


अनुवासन चस्ति के सम्योग, क्तैनयोग तयाः" अति | प्ररन्त॒ वायुः शी त्यन्त अष्िक्ता म प्रति दिन भी अन्नु 
योग॒स्तेह पान के खम्यग्योग, ीन्योय तथा शति | वासन वस्तिर्थँदी जा सकती ई( देखिये शत्तोक ३४) । 
योग के सपान { ठश्व्णोँशाले ) होते ६। हन दिनोमे कफ मेंयूधके साय, पित्तमें दनक 

जो अनुवाखम स्ति द्वारा दिया गथा स्ने कके | ओर वायु मै मास रख के ल्ाथ भौवन देते र्ना 
खभय तकत ठहर कर पुरीष के उाथ लौट्दा है चौर खाथ | चाहिये । 


मं वायु अनुलोमन हो जाता ई वह त्रनवाखन शिद्र वातादि दोषानुखार वरति को कल्यना--गयुर्मे 
कदलाता दै अर्थात्‌ बद्‌ अद्वासन का सम्यग्योग सममा | दश भृ श्रादि वात शापक द्रवो का क्राथ, निशोत एनं 
वीय म ट द 
वक्तव्य --वास्तव अं निरूढण विरेदन के समान भौर | वीयं उपयोगी द्रन्पर मिल(कृर एक वस्ति देञे । 
भनुवासन स्नैह पान कै सभान होता है अतः उनके सम्यक्‌- पित्त मं न्यग्रोधादि गण का क्वाथ, पद्मकादि गण नो 
योग शादि के लक्षण विस्थिन एवं स्नेहपानं के सम्यक्‌ | कल्क दथा मिशरी मिलाकर, चृत, दून, दैव क्रास्सतथा 


योग जादि के लक्षणों के समान होते है| सिद्धान्त कौशरुदी 
के उणादि प्रकरण भे पायु की ब्युत्पत्ति इस प्रकारकी है 
पया --पिवति तेलादिकं इति पायुः । अर्थात्‌ जो तेलादि का 
पान करतः दै वह पायु कहलाता दै, संसृत साहित्य में पायु ¦ गण क कल्क तथा रूपण युक्त मधु, गोमूत्र, तीक्त्ण, उषं 
गुद कानाम्‌ है ~: गुद तु अपानं पायु; नाईत्यमर्‌ | । ए बृ क द्द्रव्पर मिलाकर तीन वस्तियां देवे । 

तात्पयं यह दहै कि वस्ति हारा दिये गये द्रव का मलाशय | प्रोर सन्निपात तथा संगं मं भी उक्त वात न।चक 
म शोषण होता है भौर फिर आहार रसके समान शरीर से | पित्त नाशक एष कफ नारक तीनों वंस्तियां क्रधानुसार 
सात्मीकरण हो जाता ३ ।\५२, ५३), दी जाती इस विचारं सेतीन दही वस्तिया ज्ञेनी ई 
वधोकि चौथा के दोष हो नीं दै जिषके लिये वर्ि 
दी जाय अर्थात्‌ क्रिखी चौथे प्रकार की वस्ति की कल्पना 
की जागर | एेसा कुल अशचार्यो का मत दै। 

दथ्ठन्य ---यह भो र्कं इष्ठिकोभं है {थिसके अनुशार 
कफपितानिलष्चन्नं यूव्तीररसेः कमात्‌ । उक्तं तीन प्रकारे कौ वस्तिथां तीन ही सानी जात्ती ह अर्थात्‌ 
वातघ्नौपधनिष्काथनत्रिषतासेनधवेयुंतः ॥५६॥ दोषानुार वस्तियो के ये तीन प्रक्तार ह ।\५४-६०॥ 
लत्तिरेक्तो ऽनिले स्निग्धः स्वाद्रम्लष्णो रसान्सिं न्वितः ¦! | विधमेद्‌ से तीन वस्तिर-- 
न्यगर साादिगणकाथ वि ॥९७। उत्यलेशनं शद्धिकरं दोषाणां शमनं रसात्‌ ¦ 

ते स्नादुदिमौ साज्य-तीरेडुरसमाक्तिको । । त्निधेव कर्पयेद्रस्तिमित्यन्येऽपि प्रचक्ते ॥६१॥ 
आरग्बधादिनिष्क।थ-तत्सक्रादियुताखयः । ५८॥ | व्याख्या-ङुल अचिर्थो का कथन दै क्रि वर्तियों 
ल नाण | तोन भकार की होती ईै----उव्क्लेगन (देषो को 

त्रयस्ते सन्निपाते ऽपि दुषान्‌ न्नन्त यतः कमात्‌ ।८९॥ | उभ।रने--उगालने-- उगालनेवाढी ) ` ३ -- युद्धि कर 
त्रिभ्यः परं बह्तिमतो नेच्छुन्त्यन्ये चिकित्सकाः । ( शधन करनेवाढी तथा ३--शणन { दोषे क रम~~ 
न दहि दोदश्चतुथा ऽस्ति पुनर्दा यत यं भर्ति ॥६०॥ तका)? 

ऽथारूया--स्तेह वस्तिर्या कफ मं टक अथवा तीन, दक्तम्य--इस विचि से सभी वस्तियां तीन भकष की 
ष म थ अथवा ० भर वायु स "सधा ५९ होती ह । यह मी संख्या का एक इशटिकोण है \६६॥। 

चाषष्टेय । =. 

इससे श्रागे भी यदि श्राबषटयकता होतो अयुग्म उक्त सत्र मतों की प्रामाणिकता--- 


( अतम संशा मे यथा ११ अश्वा १५ आदि ) धस्तिमां | दोषोौषधादिवलतः स्बेमेततपरमाणयेत्‌ । 


मधु आदि मधुर पव शीतल द्रव्य मिलाकर वो षरितियं 
देवे । । 


जाता | सैथ लवण तथा स्नेह, मुर प्ययं अम्ल रस तथा उष्ण 
ओर कफ मेँ श्रार्वधादि गण का क्रय, वत्सकरादि 





र 


क का 


ग्र्‌वासन वर्तयां की तंख्या आदि का व्णन- 
एके तरीन वा दलासे तु स्नेहदस्तीन्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥५४।। 
पद्च वा सप्त का पित्त. न्वेकादश त्राऽचिल्ते। 
पुनस्ततो ऽप्ययुग्मास्तु युनरास्थापनं ततः ॥१९९॥। 


+ ५३ | 


ना ` 1 





९९२ 


अष्टाङ्गहदये सूज्नस्थानम्‌- 


[ ब्तिनिधि 





ब्याख्या-परन्तु- वातादि दोषों तथा भिन्न २ रुण 
बाली ओषधों एवं रोग, देश तथा काल आदि के त्रिचार 
से उक्त सब्र मतों (दष्टिकोणों ) को प्रमाणित मानना 
चाहिये ( सभी मानने योम्य ह केवल विधिभेद्‌ का 
अन्तर है ) । 
अनपवाद मत- 
सम्यङ्निरूढलिङ्ग तु नासम्भाव्य निवतेयेत्‌ ।।६२॥ 


ब्याल्या-उचित यह है किं ज तकं सम्थक्‌ निरू 
हण के लक्षण ( श्लो० ५२) दिखाई नदं तत्र तक 
बस्ति कमं करते जाना चाद्ये । 

चक्तय - जेते वमन विरेचन एवं स्नेहन स्वेदन आदि में 
सम्यक्‌ योग के लक्षण देखे जाते हैँ वैसे वस्तिः विघानमेंभी 
देखना चाहिये क्योकि सम्यक्‌ योग ही रोग शान्ति मुख्य लक्ष्ण 
है ॥६२॥ 

वस्ति कम, वस्तिकाक तथा व्तियोग का वणन- 


प्राक्स्तेह एकः पञ्चाऽन्ते द्रादशास्थापनानि च । 
सान्वासनानि कमव वस्तयशिशदीरिताः ॥६३॥ 
कालः पश्चदशैको ऽर प्राक स्नेहो ऽन्ते जयस्तथा । 


षट पक्व बस्त्यन्तरिताः योगोऽष्टौ बस्तयोऽत्र तु ६४] 


त्रयो निरूहाः रनेदाश्च सनेदावाद्यन्तयोरुभों | 

व्याख्या- संख्या मेद ` से. वस्ति प्रयोग के तीन भेद- 

१- वस्ति कम---इसमें प्रारम्भ मे १ स्नेह वस्तिदी 
जाती दै ओर अन्त मे ५ स्नेह वस्तियाँ दी जाती हओ. 
मध्य में १२ निरूदण वस्तिर्यँ ओर १२ अनुवासन 
( स्नेह ) बस्तिया दी जाती ह| इस प्र भर ३१ वस्तयोंके 
प्रयोग का नाम “वस्ति कमेः है । 

२--उस्तिकाल- इस में प्रथम १ स्नेह वस्ति दी 
जाती है ओरश्रन्तमें २ स्नेह वस्तिं दी जाती है ओर 
मध्य में ६ स्नेह बस्तियां ओर ५ निरूदण वस्वियां ( एक 
के पदचात्‌ दृसरी ) श्रन्तरित करके दी जाती इख 
रकार १५ बत्तियां के प्रयोग का नाम "“वस्तिकल"” है| 

३-वस्तियोग-इस में प्रथम २ स्नेद -वस्ति ओर 
अन्त म १ लने वस्ति दी जाती है ओर मध्यमं ३ निरू 


हण एवं -३ श्रननवाश्चन बस्तियां शन्तरित करङे ( एक के 


पर्चा दृ्री ) दी जाती है 1. इस प्रकार ८ वर्तियो 
करा प्रयोग ““वत्तियोगःः कहटाता है । 

दक््तन्य--““वस्ति कमं? ““वस्ति काक ध्वस्ति 
योगः शालीय परादिमाङिक संजाएं है ६३, ६४ 


स्ने्ट्वल्ति बं निङ्डण बस्ति का साथ -२ प्रयोग-- 
दनेहवस्ति निरूहं अ नैकसत्रापिश्रीलयेत्‌ ॥६।८॥ 







| उत्क्लेशाग्निवधो स्नेहाज्निरूहान्मरुतो भयम्‌ । 
तस्मान्निरूढः स्नेद्यः स्यान्निरूद्यश्चलुबादितः ।\६६॥ 
स्नेदशोधनयुक्त्येवं बस्तिकमं चरि दोवचित्‌ । 

ष्यख्या - स्मरणीय है कि--केवल स्मेह वस्तयो 
क्राश्चधरवा केवल निख्हण वस्तियों का निरन्तर सेवन 
करना उचित नदींहै क्योकि केवर स्नेह वर्तियों का 
सेवन करने से दोषों का उत्क्छेश ( पिच एवं कफकी 
षृदधि तथा युरीषादि का उगार ) दो सकता दै तथा अठ- 
राग्नि काबधहो जाता दहै ओर केवल निर्ण का अधिक 
सेवन करने से वायकी वृद्ध का भय रदता--दो. खकता 
हे । इसलिये निख्डण के पश्चात्‌ स्नेह वस्ति का ओर 
स्नेह वस्ति के पदचात्‌ निरूदण वस्ति का प्रपरोसं अवद्य 
करना चाहिय । 

इस प्रकार स्ने वस्ति दवाय स्नेदृनं एवं निङहषं 
वस्ति द्वारा शोधन के योग से वत्तियों का प्रयोग चिदोष 
नाशक होता हे ॥६५, ६६॥ 

-मा्रावस्वि का वणन-- 

हस्वया स्तेहपानस्य सत्रया योजितः सथः 1! ६७} 
मात्राबस्तिः स्मरतः स्नेहः शीलनीयः सदा च सः 
बालबव्द्धाध्वभारख्रीव्यायामसक्तचिम्तकैः ।६८॥ 
वात्म्राबलाल्पाभिच्पेश्धरयुखात्मभिः । 
दोषघ्नो निष्परीदारो बल्यः शछष्टमलः सुखः !1६<॥ 

व्याख्या -मात्रावस्ति का परिमाण-स्नेह पानकं 
हस्व मात्रा के तुल्य ( अर्थात्‌ कं परिमित स्तेद `}, बस्ति 
दाय प्रयुक्त स्नेह वस्ति ( अनुवासन वस्ति का नाम 
““मात्रावस्तिः है । 

ओर वह मात्रावस्ति-बाल, इद्ध, मागं चलने 
वां ८ प्रतिदिन यात्रा कैरनेवालों ), प्रतिदिन मैथुन 
करनेवाल्लों तथा व्यायाम करनेवाछी, भार टोनेदालं 
चिन्तकं ( विचारक), उतपीडितों अस्थिभङ्ख क्षे 
पीडितो, दुक, मन्दाभनि वालो, .राजार्ओं, धनवानोँ तथा 
सुखियों को सद्रा ( प्रतिदिन) सेवन करने योग्य है 
अ्थात्‌-इख भात्नावस्ति का सेवन बाल बृ ्रादि की 
प्रतिदिन करना चाहिये । 

यह मात्रावस्ति. दोष शामकदहै, इस म किसी प्रकार 


, के परिह।र (परहेज } क्री आवस्यकतां नहीं है श्रोर.यह 


, बठ्वद्ध॑क दै, पुरीष आदि मलों की प्रवत्तेक है तथा सुख- 


दायक -{ स्वास्थ्य वद्धक है) । 
स्नेह पान फी ह्रस्वा मात्रा वहु होती दहैजो 


लप्र मेँ पन जात्री ह। उक्षी भरष्यर भात्रा दस्ति हारा दिथा 
ण्या रेह थी दो प्रह मे पच जाता है (केलिये च.१६ 


अध्यायः १€ | २० 





एको० १७ ) गौर सामन्तः स्नेह मात्रा का परिमाण -यह्‌ 
है यथा- 
उत्तमस्य पलं मात्रा द्विभिश्वाऽक्षंस्व मध्यमा | 
जघन्यस्य पलाद्धेन स्नेहं क्वाथ्यौपवेसु च । 

मथात्‌-स्नेहपान सें स्नेहकी मात्रा का परिमाण इख 
प्रक्रार है--उत्तम मात्रा १ पल, मध्यम मात्रा तीन कष ओर 
ओौर्‌ स्वां मात्रा याधा पल ( २ कषं ) ] तात्प यदैक 
जपे आहार में तिदिन स्मेह का सेवन किया जावाहै ओर 
उसे किसी प्रकार कै परिहार की आवदयकता नहीं होती । 
वैसे हौ मात्रा वस्तिं भी परिहार की आवश्यकता नहीं 
होती । ओर हश्वमात्र स्नेहपान से ओ लामहोतेहैवे मात्रा 
वस्तिदधे भीहोतेदहैं। ओर जेषे बाल वृद्ध आदि को प्रति 
दिन आहार मं स्नेह सेवनसे लाभ होता है वैसे मान्रा वस्ति 
से होता है ।६७--६९ 1 

उत्तर वस्ति का वर्णन- 

वस्तो रोगेषु नारीण योनिगर्भाशयेषु च । 
्वित्राघ्थापनशद्धेभ्यो बिदध्याद्रस्तिसुत्तसम्‌ ७० 

व्यास्या-- नर एलं न।रियों के वस्तिगत तथा मूत्रम,गं 
गत रोगों मेतथा नारियों कै योनि ( मग } तथा गभांशय 
के रोगां मं उत्तर बस्तिका प्रयोग करना चाहिये परन्तु 
उत्तर वि क पूर्बदो तीन 
करके मलाग्रय का शोधन कर ल्ेना चादिये। 

दक्तव्य---नरफे सूत्र मागं सें मूत्रङृच्छु, मूत्राघात, 
शुक्रदोप, तथा सूत्राशयके रोगोकी शान्तिके लिये ओौर 
नारिथों के उच्छ मृत्रकृच्छं आदि रोगों तथा योनिभ्यापद्‌ नामक 
रोगांदी शान्तिके लिये भगमागंमे जो वस्तिं दी जातो 
है उसका नाम दै उत्तर वस्ति । यहभीदोप्रकार कौ होती 
रै. {-निङ्टण- गोधनं वस्ति तथां रोपण वस्ति गौर २- 
अनुवा्चन या स्नेहन वस्ति । मूत्र मागं मे यदि क्षत होता 
हैतोत्रग रोपण पिच्छिनं द्रव्यो कं द्रवं को अधवा गेह के 
अल की अथवा पञ्चत्रल्कल कै हिम कौ अथवा शकरोदक को 
उत्तर वस्ति देने से रोपणहो जाता है, ओर सूत्र की 
कंडक शान्त हौ जाती ह । देखिये पित्त शामक वस्ति 
दलो - ५६ ||७०॥! 


नेत्र वस्तिपुट तथा मात्रा का वर्णन-- 
अतुरांगुलमानेन तन्नेत्रं ्यादशांगुलम्‌ । 
वत्त" गोपुच्छबन्मूलमध्ययोः कृतकर्णिकम्‌ ।७१॥ 
सिद्धाथेकभरवेशामरं श्लदणं हेमादिसम्भवम्‌ । 
न्दाश्वमारसुमनःपुष्पवृन्तोणमं दृढम्‌ ।५२॥ 
तस्य बस्ति दुलघुमोत्रा वा । 


सवोङ्गसुन्द्रीव्याख्यासदितम्‌ 


बार निषरूहण वस्ति या पयोग | 
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व्याङ्या - नर रोगीक्रे मूत्रमायमें जो वरि।{ दी जाती 
दै उसके नेत्र ( नलिका ) की लम्बाई रोगी के अंगुलसे 
१२ अङ्खठ होनी चाये ओर वह नेत्र गोल परन्दु गो.करी 
पुच्छ ( पृज्छं ) के सदर मूढ की ओर ऊढ मोटा श्रौर 
आगे की ओर्‌ पतला ( परन्द॒ तीखा नदीं शपित गलिका 
मुख ) दो ओर उसके मूल माग पर ( ज वस्तिपुट 
बोधना होतादहै)दो कर्णिका हो ओर मध्य भाग पर 
६ अङ्गल पर ) एक रर्णिका हा । | 

उस नेत्र मं-सरस। के दाना के प्रगेश योग्य छिद्र 
हो, ओर नेत्र श्लक्ष्ण दो (खरदरानदहो अपितु श्रत्यन्त 
चिकना दो ) तथा साना अयव। चनन्दी अदि किवी धातु 
का बना हो भौर उसकी मोटाई कुन्द, कनेर अया चमेडी 
के फूट के वृन्त जेसोदोच्रोर वदने ददः दो (-ट्टने 
वाजा नदीं हो ) | 

उत्तर वस्ति का वस्तिपुट गुद वस्ति की अपेक्ता कोमल 
तथा छोया दो । हस वस्ति सं स्नेह की मात्र एक शक्ति 
( दो कर्षं } हो अथवा रोगी के बल, वयस्‌ एवं सस्व बल्ल 
आदि के अ्ुशार कुछ न्यूनाधिक हो । 

वक्तव्य-सु ° चि ० ३७ के अनुसार--~ 

स्नेहप्रमाणं परभं प्रकु्छद्चात्र कीत्तितः। 

पञ्चविशात्‌ अधो मात्रां विदध्यात्‌ बुद्धिकत्पिताम्‌ | १०२॥ 

अर्थात्‌- स्नेह की उत्तम मात्र एक प्रकु {पर = कष) 


| हो ओर २५ वषं की वयस्‌ के पूवं यथायोग्य अर्थात्‌ ३ -कषं 


भयवा २ क्षं हो 1 ओर ~ 
चतुर्दशाङ्गलं नेत्रं आतुराङ्गुलसम्मितम्‌ ॥१०१॥ ` 
अर्थात्‌ पुमान्‌ के लिये नेत्र १४ अंगुल क। होना चादिये। 
गौर - क्वाथप्रमाणं प्रसृतं लिया द्विप्रसृतं भवेत्‌ ॥११६॥ 
अर्थात्‌--नर के लिये ववाथ ( निरूहण वस्ति सनं ) का 
परिमाण एक प्रसृत ( २ पल =-= क्षं ) हो गौर नारौ के 
लिये दो प्रसृत हो । 
जओर-अप्रत्यागच्छति भिषक्‌ वस्तो उत्तरसंञ्ञिते ।११७॥ 
भूपो वासति विदध्यात्‌ तु संयुक्तं शेधनेः गणैः 4 
गदे वत्ति निदध्याद्‌ वा गोधनःःग्यसंयुताम्‌ ॥\११८॥ 
प्रवेदयेद्‌ वा मतिमान्‌ . वस्तिद्वारमथेषणीम्‌ । 
पीडयेद्‌ वाऽघो नाभेः बलेनोत्तरसुष्टिना ॥११६॥ 
आरग्वधस्य पत्रेषु निगुण्डयाः स्वरसेन“ च । | 
कुर्याद्‌ गोमूत्र पिष्टेषु वतिं वाऽपि ससन्धवाम्‌ (१२०। 
मुद्गेासषपसमा प्रविभज्य वयांसितु। . ` 
वस्तेः आगमनार्थाय तां निदध्यात्‌ राकया । १२१॥ 
भावाथ - उत्तर वस्ति द्वारा दिया ग॑या स्वह यदि लौट 


न रहा हो वो सोषन दर्यो से ५क निरुदेण वरि्डि (सूत्र 
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मागं मे ) देगे जयवा वायु के अनुरखोमनाथं गुद में मलप्रवत्त॑नी 





वत्ति दे देगे अथवा मूत्रमागं मे वक््तिदार पर्यन्त एषी ` 


शलाका का प्रमेय करे अथवा नाभिके अधोमागमेमुदरीका 
वलपुर्गक दवाव देगे मथवा अमलतास कै पत्रं एलं सैन्धव 
लवण को सम्भार क स्वरस एवं गोमूत्र मेँ पीस कर मूग, 
दलायन्नी के दाना मथवा सरसो जेक्षो वत्तौ तना कर मूत्र 
नागं :: "का दह्वारा प्रविष्ट करे इस प्रकार स्नेह लौट 
जाता है ,.७९, ७२॥। 


उत्तर वस्ति देने को विचि-- 
अथ स्नाताशितस्यास्य स्ेहबस्तिविधानतः ।७३॥ 
कर ज।; सुखापविष्टस्य पीठे जाुसमे मद्‌। । 


हृष्टे मेद्‌ स्थिते चज शनैः स्नोतोविशुद्धये ।।७२॥ 
सूच्मा शलाकां प्रणयेत्तया शुद्धेऽनुसेवनि । 
आमेहनन्तं नेत्रं च निष्कस्परुदद दतः ।७५॥। 
पीडितेऽन्तगंते स्नेह रनेदवस्तिक्रमो हितः ! 
व्यस्य्रा--ध्रातःकाल या वस्ति दानक पूर्नं मङ्गलः 
न्रण करे ओर स्नेह वस्ति की विधि से-करोसे जरसे 
स्नान करा कर ओर उचित भोजन खिला कर, जानु भर 
ऊचे, कोमल ( गहीदार ) पठ ( कुरसी ) पर, सीधा एठ 
सुखपूथक् बेटा देगे-तदनन्तर--ह् एमं सीषे मेद्‌ ( मत्र 
माग ) मे-मागं शोधन क लिये सुद्धम शलाका (मत्र 
लाका - तिलाई-केथीरर ) का धीरेरं प्रे करे 
उसके द्वारा मागं शुद्धि (काक्ञान ) हो आने पर, सीवन 
के अनुकूल मंहन पयन्त ( मन्न मागं के शन्त तकर ) नेन 
का प्रयेश करे, इस समय चिकित्ककाह्ययन कपि जेष 
गद वस्तिमेंकद्रागयादहै वैमे वस्तिपुट फा पीडन करे 
ओर स्नेह ( निरूदण का द्रव ) मीतर ( मजाशयमें) 
प्रविष्ट हो जाने पर स्नेदं वदिति (गुद वस्ति) के समान 
नेत्र को निकाल लेवे श्चौर कुछ सभय के पश्चात्‌ स्नेश 
लोट आने पर, अपराह्न मं या भूख ठगने प्र दृधं के ताय, 
यत्र के साथ अथवा मास रस के साथ उचित भोजन 
खिला देने जसा अनुवासन वस्ति के अन्त मे उपचार का 
गया है ( देखिये इलोक ३२ से ३६ ) वैसा उपचार करे । 
इ प्रकरार का स्नेहोत्तर षरि का फ़म हित होता दै । 
चक्तम्य-- यहां तथा भष्टांग संग्रह मे "हृष्टे मेद्‌ ' पाऽ & 
मौर सुश्रुत चि० अ० १७ फे ९तोक ११० मे “ततः समं 
स्थापयित्वा नालम्‌ भस्य प्रहषितम्‌"› पाठ है गीर च० सि° 
म० & के इलोक ५४ में “ऋजोः सु लोपविष्टस्य हृष्टे मेढ 
धृताक्तया'* पाठ है + हमारा विचार ह कि उक्त जारो प्रथां 
कं पाठ चिन्वनीय है व्योकि हृष्ट या-प्रहषित मेष ( शिन ) 
इतना ठन `जाता है जिसते उसका छिद्र ( मूत्र लोतस्‌ ) त्ख 


अष्टाङ्ग्दये सूजस्थानम्‌-- 


तः जः ज ओ भि `> त 5 जः ह == आ कः = = ऋः चनः क 


[ बस्तिर्बिधि 
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हो जाता है यहाँ तक्र कि इस अवस्था में मूत्र भी सरलतासे 
नहीं उतरता फिर इस दगा मे शलाका तथा वस्तिनेत्रका 
| पने कैषे हो सकता है पाठक गम्भीर विचार करे भौर फिर 
पपा क्रिया सी नहीं जाता। श्री शाङ्खंधराचा्यं का एतद 
विषयक पाठ इस प्रकार है-यया--शा० स० उ> ० 
०9 ७- | 

<थाऽऽस्थादनन्ुद्धस्य तुष्टस्य स्नानस चनं: ५२१ 

च्थिदस्वाडाङयान्रे = पीेऽ न्वद्य श्द्धष्टग्श ) 

ग्यः, सेढ भार € ततो नेर नियोज्ये 

श्नः चलनं : धताऽरकलं मेटररेऽङ्द) रानि द्य ; 

तैदोऽदपीडगेद्‌ वस्तिं श्नः नेत्र च निदरेत्‌ \\५॥ 

तपः अररप्रागते स्नेहै स्नेदयस्तिक्रभो हितः । 

स्थात्‌ ---निरूहण वस्ति त्रारा मकछाशगर का शौवन कलै 
कै प्दचात्‌ ओर उत्तर बस्ति कै पर्ब स्नान एुथ(मोजने कर 
। कर गोर जानुभर छचे पीठ ९९ बिठा कंर, स्नेहः गलाद 
| से सूत्र मागं क्ता शन्वेषत्र करके घृतलिप्त नैश्रको भूद्धे मां 
मर घौरै-षोरे ६ अगल प्रविष्ट करे भौर 

प्रभा 


ग रै 
सपद ( 
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फिर 
द्रे तदनन्तरे धोरे.धीरे नैको £ 
१ भुहुत्त भर) फे प्रश्चात्‌ सनेहु : 
अर्चुवासने वस्ति के यमान आहार विहार कौ 
उपदेश्च कर ्ैवे ! दस्र पाठ भँ मेदू को हृष्ट या भ्रहेपित्तं करने 
का उत्तेष्वं॒नरीं है। उचित्ताऽनुचितं का निर्णय पाठक 
स्वध कर्‌ {1७51 


व्थवत्या का 


जस्तीननेन विधिना द्यारतरीश्चतुरोऽपि वा ।५६॥ 
अटुवासनक्च्च्ेषं सवेसेवास्य चिन्तयत्‌ । 
दयाल्या---इस विधि से मच्र मागं मं तीन अथर 
चार वस्तिं देवे ओर सत्र-सम्यक्‌ योग, अतियो 
हीनयोग श्रादि क्रा विचार तथा आष्टार, विहार एवं 


उपचार अदिकी व्यवस्था श्रनुवा्तन वस्ति क सभि 


| 
| 
1 
| 
| उत्तर बस्ति की संख्या एवं संकेत-- 
| 
। 
| वक्त्ध--भौर मूवाशश्ये से स्ते ग्पिमन आहिक 
विवार भी अनुवासन वस्वि क. .समानें ही करे विशेष देखिये 
| षछोक ७५ का वृद्छव्य | इस विषय मे महषि खेरनादे के 
| पाठ भी भरणीय है जो इर्वाङ्ख सुन्दरी टीका शं पए अति 
है ~ 
पथा-- धथास्तेयं भवे्मान्सः स्मेष्स्याऽ१खं नये । 
अस्थागते द्वितीयं बा वृ्षीयं बा भषारयेत्‌ । 
ख षेत्‌ भनुतपेत्‌, चन्न किमा इयं दिशेषतः 
पिप्पक्ली - मारगदधाऽऽगारथमवरसकदैम्धसैः । 
शून्राऽम्बपिंः शृिका माष खवप सधिभाः ॥ 
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---~ 





छायासु शुष्का ठाः शिष्रने दयात्‌ खर्षप सूक्षिभाः । 
पृं, मावोपसाः पश्चात, तायि; स्नेहं समानयेत्‌ । 
स्बेे प्रत्यागते च सपात्‌ आगनुवासर्निो दिधिः ।७६॥ । 


लियो की उत्तर बस्ति का वणन -- 

खीणामातंवकले तु योनिगृ ह्वा यपावृतेः ।७७॥ 
विदधीत सदा तमादद्रतावपिं चात्यये । 
योनिविंभ्'शशुलेषु ोनिव्यापदयद्ण्दरे । ७८॥ 

व्वाख्यह--भग मागं मे नारियल्ञ की उत्तर वस्ति 
आत्तव कराल में देनी चाय वकर्योकि उष काल में गर्भा- 
शय का युख खुला रहता है फलतः वह स्नेह का हेण 
छर लेता दै इसलिये ग्भाशय्‌ की बिद्द्धि के लिये उसी 
फार स दस्ति का पयोग करे परन्तु अस्यन्त आकडयकता 
होने पर ्टठकाल के ऋतिरिक्त काल मंभी वस्ति दी 
जा सक्ती है जसे योनिघ्नंद मं, योनिश मे, योनिव्यापदों 
मेतथा प्रदररोग तै उदित बरस्तियोंका प्रयोय किया 
जाता है 11७७. <¦ | 

भग एलं सृत्रमासं के नेत्र का परिमाण- 


नेत्र' दरागलं खद्गभवेशं चतुरगुलम्‌ । 
अपत्यसार्गे योज्यं “याद, इव शलं भू्नबत्मेनि ॥५९॥ 
मृत्रषृच्छविकरेषु, वालानां व्वेकसंशुल्लम्‌ । 
ष्डाक्वः ---्स वस्ति फा नेत्र १० श्रगु लम्नाहो; 
हसा छिद्र--सोत मूग फे दानाके पवेश के योग्य 
हो ओर वह॒ अपत्यपथ अर्थात्‌ भगभागं मे केवर चार 
श्रंगुल प्रविष्ट करना चाहिये परन् मुत्रह्ृच्छ आदि 
सर्गा मं वमाण य केवल एक अंगृलं दी प्रविष्ट करना 
दारि? ॥५७६॥। 
षने की सात्राका निर्देश 
प्रकृढ † सध्यया साना, बल्ाना शाक्रे तु ॥८०॥ 
~ नास्िं केचिये स्नेह की मध्यमा मात्रा | 
१ पल तवा बालिकच्रं के ल्य मध्यमा माता एक | 
| 


ईयः ` 
शक्ति {( २ कर्म ) होना चाहिये । ८०। 
नरी कौ दस्ति देनं की दिधषि-- 
$ चछ 
ड "तनाय शयानया सम्यन्त्‌ सको सिथनी । 

च, 9 > ८०, येत्‌ 
ऊष्वेजान्वाश्विचदलदःनहोरतरेण योजयत्‌ ॥८९॥ 
म.तीशिदचमलं = सनेदस्यभरं जिवधेयन्‌ । 
टे = दिश्न्य भलिदन्यास्युगस्ञ्यदहम्‌ ।८२॥ 

त्रास्--नसः कौ चिव लेटा कर्‌, सक्ूथिर्यो को 
वक्ुध्विर सयत्र) आदश ष्ये दपर कराकर वस्ति देवे 1 


सबाज्गसुन्दरीष्याख्याङष्टितम्‌ 
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प्रयोग करे । इस प्रकर तीन दिन पयन्त वित्य देवे 
ओर स्नेहकी मात्रा च्रं २ बदूात। जावे । तीन दिन 
दक कर पुनः पूववत्‌ तीन दिन पर्यन्त वस्तिर्या देवरे । 
वक्तव्य- मूत्र मागं में नारीको एनं बालिका को नर 
कै समान वस्ति देवे | नारी का वस्तिकर्म नारी चिकित्सिका 
ही करे पुमान्‌ चिकित्सक के लिये न्याय संहिता म निषेध 
किया गया है) लोकाचार से भी अनुचित है।८१, ८२॥ 
वभन आदि का काल निर्दश- 
पत्ता्धिरेको वमिते ततः पक्ञान्निरूदणम्‌ । 
सद्यो निढन्चान्वास्यः सप्तरात्राद्िरेचित' ॥८३॥ 
ष्या्या-- स्वश्व मानव का पञ्चकमं करते समय - 
वमन करने के ६४ दिन पश्चात्‌ विरेचन करे ओर 
विरेचन के १५ दिन पक््चात्‌ निरूकण वस्ति क्‌। प्रयोग 
करे ओर निङहइण के अनन्तर तत्काल ( श्रथवा भोजन 
करने क पञ्चात्‌ ) अनुवान वस्ति का भरयोगं करं । ओर 
विरेचन के.७ दिन पश्चात्‌ अनुवासन करे ॥८३॥ 
वस्ति दारा शरीर भर के दो्घों का निष््यण- 
यथा छसुम्भादियुतात्तोयाद्रागं इरेत्पटः । 
तथा द्रबीछृतादुदेहाद्स्तिनि्ैरते मलान्‌ ॥८४॥ 
व्याख्या--यद्यपि वस्ति--गुदा मागं द्वारा केवल 
मलाशय में दी जाती दै शरोर उस से केवठ मलाशय का 
ही विकार निकलना चाद्टिये तथापि जैसे कुसुम्भ श्रादि 
रगो से मिश्रित जरूमेसे व्लरंगको अ्रहण कर लेता 
दै वैसे टी स्नेहन स्वेदन द्वारा द्रवौभूत मलो को वस्ति 
शरीर से बाष्िर निकाल देती है। 
वदतडव --ताससयं यह्‌ है कि वस्ति के सेवन से समस्त 
दरीर की शुद्धि हो जाती है ।॥८४॥ 


वस्ति की प्रशंला- 
शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा 
मर्मोष्वंसवौयगाङद्गजाश्च । 
ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो 
वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति ।८५॥ 
विदूश्लेष्मपित्तादिमलोच्च भानां 
बित्तेपसंहारकरः स यस्मात्‌ । 
तस्यातिन्रधस्य शमाय नान्य- 
द्रस्तेर्विना भेषजमस्ति किंश्चित्‌ ।८६॥ 
ऽ्यारषा-- जो रोग- शाखा अथात्‌ स्वचा एवं रक्तादि 
धात्र द्वारा ओर कोष्ठ अर्थात्‌ मराज्लोतस्‌ द्वारा तथा 








स श्रा स एर मं दल अषमा श्वार कार वस्ति कय । मर्भस्थानों कम विकृति द्वारा छरीर मे श्या होते ₹ं तथा 
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शिर एवं समस्त शरीर म अथवा शरीरके किसी एक 
अवयव मं व्याप्त शेते उन सब्र की उद्पत्ति मं वायु 
के अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नदीं होता । अर्थात्‌ वायु 
ही मुख्य कारण होता है। 
क्योकि-पुरीष एवं मून, कफ़ प्यव पित्त तथा शरीर 
के अन्यान्य मल के सञ्च्यां का वित्ते प ( स्थानान्तरनयनः- 
सञ्चर या विक्षोभ) तथा संहार ८( शमनयाश्चय } करने 
ब.ला वायु दी दै ( ब्योकि गतिशील बही है) .श्रौर 
बडे हुए एव विङ्त हुए वायु की लान्ति के लये वर्ति 
कमे के न्रिना कोई अन्य ओषध ( चिकित्सा) न्दी है 
( श्र्यात्‌ वस्ति जेणी कोई अन्य चिकित्सा नदीं हैः) 
11 ८५,८६॥ 
सिरावेध कं समानि वस्ति का महच्च - 
तस्मा्चिकित्साधे इति प्रदिष्टः 
कृत्स्ना चिकित्साऽपि च वस्तिरेकैः । 
तथा निजागन्तविकारकारि- 
रक्तीषधत्वेन सिराव्यधो ऽपि । ८७। 


व्याख्या - इसलिये वस्ति को चिकित्साधं ऋ्रथात्‌ 
आधी चिकित माना जातादै, ठं आचाय तो उसे 
पूणो चिकित्छ भी मानते ईै। इसी प्रकार शारीरिक 
तथा श्रागन्तुक रोगोँ.के. उत्पादक रक्त की प्रधान चिकि 
त्खा होने के कारण सिरावेध भी श्राधा अर्थात्‌ पूणं चिकि 
त्सा मानी जात्ती है। 

वक्तञ्य ~ सिराव्यधः चिक्रित्साधं शल्यतन्त्रे प्रकीतित । 

यथा प्रणिहितः सखभ्यक वस्तिः कायचिकित्सिते ।६३ | 
( दु, शा, अ. ८ ) भअर्थात्‌-शल्य तन्त्र मँ जैसा सिरावेघ 
का महत्व है काय चिकित्सा में वस्ति कमं का वैसा ही महत्व 
ह ।।८७॥ 


इत्यष्टांगहदये सूत्रस्थाने ` एकोनविशोऽध्यायः | १९। 


विंशोऽध्यायः 
अथातो नस्यविधिमध्यायं व्याख्यात्यामंः । 
इति ह रमाहुरात्रेयाद्यो महषयः । 
श्रब नस्यविधि नामक अध्याय की व्याख्या करगे 
2 मं आत्रेय आदि महर्षिं इस प्रकार कष्ट गये 
वक्तव्य --इस विषय का वणन -च सि.अ. -१,२ एषं 
£ म, सु.चि.ज. ४२ में तथा भ.ससू. ९९ रमे देखिये। 
अष्टग सग्रह का पठ कितना स्पष्ट है देल्वि- 


अष्टाङ्गद्टदये सूत्रस्थानम्‌ 


 भासन्तामूर्मजन्ुमतां वैकारिकी पष्ेचं 


 [ नस्या 

नास्रायां प्रणीयमाने गौषवं तद्यम्‌ } दव सावनं तस्वः- 
कमं इति च संज्ञां लधते 1 नाला हि शिरसो हारं, सत्राऽ- 
वतेचितं ओषधं लोतः श्कगाटक्तं प्राप्य, ष्थाप्य च भू्धनि 
ने्र्नोत्रकष्ठददिरिराद्ुलानि च दुञ्डात्‌ द्वीकाम्‌ इव 
पोयरंहतिगचषा- 
ङ्गात्‌ आगु यपक्ष॑ति एति- धर्यात~--नाद्वपर्भं भैं खो 
षव दी जाती है षद “नस्य कहलाती है; सादने ण्यं 
नस्तः कमं उसके पयोय ह । खचाई हू ह कि नाखारन्ध किर 
का दौर है अलः उसमे खा उख साग से दी गर लीषव-- 
श्ङ्गाटक ( देधिये रा० ० इलोक ३१ } नामरू धद ध्यल 
में पहुंचकर भौर समस्त शिर तथां सैर, श्रोत्र एवं कण्ठ 
नादि कीं सिरागो के गुखो में व्याप्त होकर ल्िर धरे में व्याप्त 
समस्त विकारकारी दोष समह को विर से वैरैः हौ तत्का 
निकाल उती है जैसे मूज्ज में तै इषीका निकृ दी जाती 
है । यही कारण ई क्षि नस्य से अभिव्यंन्द आदि नैर रोगों 

कर्णंशूक आदि कणं रोगों में, प्रतिश्याय आदि नासा रोगों 
मँ, दन्त शुल आदि लख के समस्त रोगों भँ तया भद्धवभरैदक 
आदि शिरोरोगो तथा मूर्छां भादि संज्ञावाही खोत्तो फे 
रोगों मेँ तत्का काभ होता देखा जाता है 


नस्य का वर्णन ओर उसके मेद्- 
उध्वंजन्रुविकारेषु विशेषान्नस्यसभिष्यते । 
नासा हि शिरं ह्यारं तेन तद्र-थाप्य दन्ति तान्‌ ।।९॥ 
विरेचनं ब्रंहणं च शसनं च त्रिधाऽपि तत्‌ । 
व्याख्या- जत्रु के ऊपर ( ग्रीवा समेत शिर भर) 
के रोगों मं विशेष ख्प से “नस्य कमं” लाभदायक होता 
दै । क्योकि नासा नामक रन्ध शिरका द्वार है ओर नस्य 
उख द्वार ( मागं) द्वारा शिर्भ व्याप्त होकर शिर के 
उन उन रोगो को नष्ट कर देतीः दै॥ २॥ 
नसय कमे-के पेद-- 
वह नस्य कम विधि-मेद से तीन प्रकार का ्टोता ई 
यथा- 
१- विरेचन -जो शिरमेंसे दोषों को निकारदेतादहे) 
२--वृ हण--जो शिर के श्रवयवों का पोषण करता है । 
३-दशमन-जो दोषों क्रा शमन करता है । 
बक्तव्य--ये विरेचन- बृ हण भीर शंमन पारिभाषिक प 
म चैसे नन्यत्र लियेजातेदहै वैसे ही नस्म भे भी लिव 
जायेगे । देखिये पलोक £ कां वश्तन्प्र | १ ॥ 
, विरेचन नस्य का प्रयोग 
बिरेवनं शिरःशूलजाञ्यप्यन्दमलाभयं ॥२॥। 
रोषमण्डकमिमन्थिकुष्ाश्मारपीनसे । 
प्वास्मा --विरेवन मस्य-शिर के शूल मे, जञ्य 


अध्ययः ३० } . 








(२ साकं नेत्र येग मे, गल के शोधण्वं स्वर 

आदि रोगोयै छख श्चोध अटि शोथं मं, गकगण्ड 

मे, नाखा, खिर, दन्त पयं फणं कृमि नामकं क्रिमिं रोगो 

म प्रन्थि { ङकैष्पिकं प्रन्ियों के शोय) मे, ष्ट र्भ; 

ह ब्ट्धार्‌ में चया पीन ( प्रतिश्याय ) मे कभ "करती 
| * ॥ 


लृहण्‌ नस्य का प्रयोग 

श्हणं जालजे शजं स्ुयावत स्धरत्तये ।॥३॥ 
नाखास्यरप्ेदे चाकूसंगे छृच्बोधेऽववाहुके । 

न्याख्या- वृण नस्य--उात जनित वेदनाः मं, 
सूर्यावत्तं ये, स्वरश्तय ( स्वर भेद ) मे, नासा शोष मेः 
मुख कोधे, व.णीिकी सक्रावट ( मृकता अदि रगो) 
म, छच्छर बोध (क्ष सेनिद्रा खलना वा निद्रा खुलने 
मेक्ष्ट काद्चनुभव } मं तथा अदवराहुक नामक वात 
ञ्ध्राधि मं लाभ कसती द ।३॥ 


श्षमच नस्य का प्रयोग 
शमनं नीलिकाव्यंगकेशदोवाद्धिसजिषु ॥४॥ 
म्याख्यः--शमन नस्य- नीलिका ( काली भदे ); 
व्यक्ष, केशों क्रा धफना एषं ऊनाः आदि दोव ( इन्दर 
लुप्त शमादि) तथा नेत्र राजिं (सिरा हषं नामक नेत्र रोग ) 
म प्रयुक्तं की जाती हे \।५॥ 





विरेचन आदि नस्यों के द्रग्यों का संके्त- 

यथास्वं यौगिकः नेहैर्यथा-वं च भ्रसाधितै । 
कल्ककाथादिथिश्वाद्यं मधुपटवासवैरपि ॥१५॥ 
बृहणं धन्वमांसोत्थरलाखकखपुरेरपि । 
शमनं योजयेदपूर्वैः कीरेण सलिलेन वा ॥६॥ 

व्या्यः--विरेचन नश्य--रोगानुसार उप^ोगी संप 
तेल आदि स्वे से, तत्तत्‌ रोगनाश्क द्भ्यो के संयोग 
से चिद्ध च्चये, नकदिकनी एव कटफर आदि तीश््ण 
दर्यो के कल्कः क्वाथ एवं स्वरस ( एवं चूण ) आदि 
से ऋ्रथवा मधु, लवण एवं आसव से आघ अर्थात्‌ विरेचन 
नह्य दी जाती है। 

र्ण नस्य--अद्गछ देशीय णिपरो के मांस रस 
से श्रयवा उनके रक्त से प्रथवा राल एवं गुग्गुल भादि 
नियाखो { गोन्दो ) से दी जती दै । 

ओर शमन नल्व--श्त आदि मृदु स्नेहो 


मूढ दन्यो के कल्क एवं क्वाय आदि से अथवा दूष से | 
छ्रथवा शुड जछ (या खण्ड के शर्थत श्रादि) से दी। 


जाती ई । 


सवोज्गखन्दीन्याख्यासदितम्‌ 
( बुद्धि, मन वं छण आदि दन्दियौ की जडता} मे |. 





१५७ 


ववतड्य --जिं् से शिर का विरेचन होता है भर्वात्‌ 
नास। अदि ढास दलेष्मा एवं पानी निकलता हि उदनस्य 
का नाम “विरेचन? नस्य है जिससे दिर के भीतरी वयौ 
कीं पुष्टि होती 8 उद्च का नाम ““कहण'' नदय है गौर जिससे 
शिरो गख दों का लमन होता उपस्तकां नाम “श्ानन'" 
नस्य है । गौवधम्‌ गौषघसिद्धो वा स्नेहो नासिकाध्यां दीयते 
इति नस्यम्‌ ।२१॥ (सु, चि, भ. ४०} 

उच नस्य के धिरेषन, बृ हण. एवं शमन तीन मेद है ।५,६। 


बर दण एवं विरेचन नस्य के मेद- 





मरांश्च मतिमशंश्च दिधा रनेदोऽत्र मात्रया । . 


तीच्तणेमूधेविरेचनः 1५] 
ध्मानं विरेचनश्चूर्णो युञ्ज्यात्त सुखवायुना । 
षडङ्गलद्ि्ुखया-नाञ्या भेषजगभेया ॥८ । 
ख हि भूरिवर कोषं चूणेत्वादपकषति । 

न्यास्या--इन मं स्नेहन नस्य ( इण नश्य )- 
मात्नाफेमेदसेदी प्रकार शी होती है (देखिये इोक१०) 
१ --मच्ं तथा २--प्रतिमंशं । 

शिरो विरेचन नस्थभी दो प्रकार की होती दै- 
अवपीड अथात्‌ जो कल्क को निवषोड़ कर उसकेरस से 
द्रथवा क्वाय ध्रादि बना करंदी जाती दै ओर २- 
ऽनान जो शिरो विरेचन ( कटफल आदि तीक द्रव्यो) 
केचणकीदी जातो है। ध्मान नस्यदेने की -विधि दै 
किंउसचण को दोनों ओर मुख बाली `एवं £ अंगुल 
ठम्बी नाठीमे थोड़ासा डाक केर चिकिःसक अपने मुख 
"की वायु से रोगी के नासारेन्धो मे डाल या चदा देता है! 
इस प्रकार एकने सेःओर चण स्पेने से वई िरके 
बहुत दोष ( विकारकारी मल ) खींच . लेता है- निकार 
देता है । 

वक्तव्य--ध्मान.का नाम प्रधमनं गौर अवपीड्‌ का 
नाम अवपीडन भी है। हमान का प्रयोग. उक्त प्रकार की 
नाली के चिना भी किया जाता है जेसे भोषघ का चूणं चुटकी 
भर कर नाक भें डाल कर-खुडक ज्या जाता-है परत्निभशं 
नस्य का व्णंन इलोक २६ में देखिग्रे ॥७-द।| 


नस्यं कां माजा 
प्रदेशिन्यङ्गलीपवदयान्मम्रसमुद्‌धतात्‌ ॥ €; 
यावत्पतत्यसौ बिन्दु दंशा षट्‌ क्रमेण ते । 


कल्कायैरवपीड तु र 


् श्रथवा । मशंस्योल्छृष्टमध्योना मात्राता एव च क्रमात्‌ ॥९०॥ 


1: कल्कादेः 
(--क्िसी प्रव मे प्रदेशिनी अङ्गशी के दो 


] पव इबा-- फर निकष पर जो बिग्ड गिरता शै 


~ अष्टज्गषटदये सूस्थानमू-- [न्यवधि 
~ 





नाम "विन्दु", है अथात्‌ वृन्द । 
उस बिन्दु के परिणाम ( संख्या) से मकं, नाम 
नस्य की सीन प्रकार की मात्रा है-१--उनत्कृष्ट ( उत्तम ) 
मात्रा जो १० विन्दु कीष्टोती है ८( भरत्येक नाखारन्भ में 
४५--५ विन्दु) २-मध्यममाश्रानो प बिन्दु फी पती 
है ( वत्येक नासारन्ध मे ४--४ विन्दु )। २--भीर्‌ ऊन 
(छोरी) मात्रा जो & बिन्दु की होती द ८ प्रत्येक 
नासा रन्ध में ३--३ विन्दु ) 
ष्मौर विरेचन एनं शमन नामक नस्यो धषी मात्रा यो 
कल्क के रस एं क्वाय ओर दूष अथवा जल की होती 
हेउसके इसीक्रम से< चिन्दुकी उत्कृष्ट मात्र, ९ 
निन्दुं की मध्यमा मात्राश्रोर ४ विन्दु फी ऊन मानना 
मानी जाती दै । 
वक्तष्य- प्रतिमणं की मात्रा का उल्लेखं लोक २९ ये 
३३ में । भगवान्‌ धन्वन्तरि फे शब्दो मे प्रतिभं का वर्णन 
इसप्रकार है-- 
हवत्‌ उच्छिङ्घतः स्नेष्टो सावत्‌ व प्रपते । 
नरये निषिक्तं तं धियात्‌ प्रतिमं प्रमाणतः | 1५४ 
(सु. चि, ब. ४० ) स्यात्‌ जितना सा स्नेह नाक म॑ डाला 
गया सुडकने पर कण्ठ भँ चकला जाय॒ उतना स्नेह “प्रतिमं” 
की एक मात्रा होती &। भगवान्‌ पनर्वसु के दन्दो गै-च. 


सि.अ, € -प्रतिमर्गो भवेत्‌ स्मेहो निर्दोष उभयार्थकरत्‌ !१६२॥ 


अर्यात्‌-- प्रतिमं गस्य के ख्प मे स्नेह-निर्दोपि ( व्याति 
रहिव ) होता है भौर स्नेह एवं विरे षन नामक दोनों प्रयोजनं 
करता 8 । श्री दाद्खंषरावायं के शब्दों मे--रा.सं उ सं.न.ल 
,,,,. ...०,.प्रतिमर्शो द्विविन्दुकः ॥ ४०१ 
अर्थात्‌ प्रतिमशं फी भात्रा दोनो नावाप भै एक एक 
बिन्दु की होती है । [बषक्षं यहद कि यह्‌ वही नस्थ्हे नो 
प्रतिदिन खरसों के तैल भादि को नाक म लगाया लाता 
है ॥६,१०)) 
नस्य के योग्य तथा नस्य का काल --- 
योजयेश्च तु सावप ¦ 
धावन पाठुभिच्छताम्‌ ।\९५॥ 
भुक्तमक्तशिरःस्नात-स्नातुकामन्ुताखजाम्‌ } 
नवपीनसवेगातं-सूलिकाश्रालक्ोभिनाम्‌ । १२; 
शय्धानां द्तनस्तीनां कयाऽनातवद्दिनं । 
अॐन्यद्रात्यविकाट-यायेः अथ जलं भयीयेत्‌ ।*५३॥ 
प्रातः श्लेष्मणि, मध्याहे पिस, पाथसिश्टोश्यत्त, 
न्याद्या~--वे नस्य कमं के अयोग्य दै--निसने अभी. 
अभी जल का पान किया है, भय ष पान काद, गर 
विप्र फा सेवन किया हि भयकषाजो जल श्रादि फा पान 


वग क १ 9 पत १ क चा क ज क न त 1. क य्‌ 
~~“ -- ~~~ ~ -- *~---~ ~ ~ --- -- ~ --- -- ~~ -~ ~ 


करना च्ाषएता. धै स्थात्‌ जलपान ऋरि के प्रभात्‌ 
जीर पृक नस्थ का प्रयोय न करे ओर भोलन के श्रनन्तर 
लिर घो के ऋ्रनन्तर श्रौर शिर धोने क पूव, रक्तस्लावण 
के श्रमन्तर, नच प्रतिश्श्राय { श्राम प्रतिश्याय ) चेत्तथा 
षूत्र पुरीष आद्रि के वेगे जो पीडित दै ओर प्रवता 
नायी वथा शद ध्वं श्वास से पीडित, जिनको वमन 
बिरेवन ते द्ध छया गया & श्र्यात्‌ श्लोघधन के अनन्तर, 
थिन वद्वि दी गरष वश्च ष्ठु दे भचिरिक्तं त्रष्वुओ मं 
छव बादल क्ष श्तौ तव ! हने उव दगा म नस्यकां 
प्रयोग न करे । परन्तु अत्यावश्यक दो तो क्रिया जा खवता 
है । जेते अमिन्याठ ज्वर यै अथवा त्वन्त धीषण शिरा 
रोग आदि ्म। 

नस्य के योग्य कालं कक जनित येग म आतः छल, 
पित्तबनित रोगों मे मध्या कार चथा बाततञर्नि्त तेग मं 
सायं काल । १९६३); 

स्वस्थ के नस्य सेवन का काछ-- 

व्स्थ्‌ ~ ~ पवद ल्यः =-= । 
गब्स्थव्रन्त तु पृवाह शवरव्छललर्खन्तयाः 14४1; 
शीते मध्यन्दिने, प्रीप्मे खयं दवोघु स्रातये | 


॥ 1 


4८ 


~ ~ 


च्याष्या--रवरस्थ शततमं ( स्वस्य पाने क 9) शरद 
णर {ग तथा वसन्त श्रतु मे पातः काल, द्वणन्वं 5 या 
हिशिर ऋष मे सध्या काल भ मीष्य, चतु 4! 
ओर यषां श्पुतयु स अन्न श्म + ध तर नद दरेतला 
न््ाध्रिये | 
व्छन्य ~ पह उसी स्थ ( नान | का कणैः 
सिख विदान स9 अन द फ़ लोक ६ भं 
अर्थात्‌ स्वस्थ वृत्त का पालन फगमै काचे को दृप्त कषर चतु 
का विचार करके नस्य लेना चहिये } इय १४ श्लोक टै 
जिन कालों का निर्देश क्रिया गया दैवे सबं कराले (4 खण, 


क्रया ग 


¡ खमदीतोष्ण शेवेष्ै गीर जौ श्लोकः १३ मं कारं क 
। निदेश है वेह बात आदि दोयं के उद्रेकः छा सद्य होता 


है भौर उद्रेक फ शमय सस्य लेनै से उनका 


१ | 


ऋ ऋत = क कर 


"9 च, 
~ श्न र 


नखर ६ 
जाता है भौर उसरी समय उमा एमन भी वष्वकष्यक 
होवा ६ । १५।। 
रोगानुसार नस्य धवं उक अदिः 

वातिशिभूच शिर्डि हिध्यापामयनानक 1 ९५॥ 
सन्णास्तस्म स्थरो ायपारवदिनि धिन ' 
एकाहदरसन्यत्न सधां य वदायमत्‌ 11१५१) 

ध्माख्था--शिपसं वायु # षङ दान पर्‌) दधिका भ, 
अपतन्ध्रक मामक कतिव्ाधि भै, भन्थात्तन्भ्‌ ४ पथं स्वर्‌ 
सेद म प्रति शिनि प्रत्तःकाले पणं खच्यल कस्ब नाः 
सेवन करना चाष्िये ` हन से श्रतिरिक रोगों से पक दिन 


ष. 


अध्यायः २० || 


सवाङ्गसुन्दरीव्यास्म्यासषितम्‌ १५९ 


१ त 2 श 2 त ` 1 श 


का अन्तर देकर नस्यका प्रयोग करना चाद्ये । ओर 
नस्य का सेवन सात दिनि करना चादहियं। 
वक्तव्य---उस पाठ के आगे अ० घं०्का पाठ इस 
प्रकार है-- 
सनेकविचिना पञ्च सष्ठ नव वा दिनानि नस्य" दथात 
मासम्यग्‌ योगाद्‌ वा ( सू० ० २९ })1 अर्थात्‌-इसं विधि 
से ५, ७ अथवा ९ दिन नष्यदेवे अयक्ष जव तक सम्य- 
ग्योग हौ तव तकं देना चाद्ये ॥| १५, १६। 


नस्य का पृं कम॑-- 

स्निग्धस्िन्नातच्साङ्कस्य प्राक्छृतावश्यकस्य च । 
निवातशयनश्थस्य जन्रुध्वं स्वेदयेत्‌ पुनः । १५ 

व्याख्या-- नस्य कमं के पूवं रिरोभाण का भिधि- 
पूवक अस्यङ्गश्रादि द्वारा स्ने्न एवं नाटी स्वेदन द्वारा 
स्वेदन करना चादिथे ओौर नस्प्र देने के कु समय पूरव 
मू्रोत्खगं श्रादि आवश्यक कायं सम्पन्न हो जान। चाद्ये 
तव्यश्वात्‌ रोगी निर्वाति स्थाभमें शय्या पर लेट जाय 
ओर उस समय शिरोनाग पर पुनः स्वेदन करना चाहिये 
हक्क अनन्तर निम्नलिखित विधि से नसम देना 
चाहिये ¦ 

वत्वःय--जेते वमन यिरेचन भादि कै पूवं स्मैहन एवं 
स्वेदन करके विकार कारक मलो को मृदु एवं द्रव करना 
अव्यरं होता दहै फलतः शिरो भागं क शोत्रन शली 
भांतिहो जतारहै) हायों को तपातपा कर सिर पर 
स्वेदनं करे || १५७।। 

नस्य देने की षिधि-~ 
अथोत्तानञदेदस्य पाणिपादे प्रसारिते । 
किच्िदुन्नतपाद्स्य क्रि्चिन्मूघनि नासिते 1१८! 
नासापुट पिधायेकं पयायेण निषेचयेत्‌ ¦ 
उष्णाम्बुतप्र सेषज्यं प्रणाच्छा पिचुनाऽथवा ! १९ 
द्ये पाददलस्कन्ध-हस्तकणादि मदयत्‌ । 
शनैदच्छिय निष्ठीवेत्पश्वंयोरुभयोदततः ॥२०। 
आभेष्जन्तयादेलं विक्षि नष्वमाचरेत्‌ । 
व्वार्का - मस्य दवे उपय-रोगीको उक्तं शय्या पर 

त एदं दीघा, सथ प्व पाव परया कर, पव्की 


॥ 


ओर ङ्घ ञव तया सिर शे आर्क्ष कृञ नीचा 
भ ५) लिट देवै त्म -{शापटे क टदा कः ९5२ 


नाायुट म गीषध द्रव लि । षष्‌ श्नौषत्र एव चष्ण शट 
मरै धर कर कोठा किया गयाष्ो भौर उसे नलिका द्रां 
थकः पिच द्वारा नाका में शलना चाष्िये। 

पसं परद्धार नध्य ददने पर पति के तञ्चुभो का, 
स्कन्धौ षा, ए।ये। वथा कानो क। मदंन करना चाहिये । 





| तदनन्तर उसे शद्क (ऊपद्‌ की ओर खी ) कर्‌ 
दोनो नासा पुय के मल का दोनों जोर निष्ठीवन करदेना 
चाये 1 

अर्थात्‌ दाहिनी शरोर का दाहिनी ओर ओं भा ओर 
का बाई ओर मुख मोढ़ कर सींढ निकाल देना चदिये। 

षस प्रकार मदनस्य की मात्र ( देखिये श्लोक १०) 
कोदोतौन बारमें नासा पुटोमं डल्ते(षएकद्ी वार 
सतर न्दी डले ) ॥ २१ 


मच्छ नानक उपद्रव की शान्ति तथा पश्चाकमं-- 
भूच्छौयां शीततोयेन सिच्चस्परिदरन्‌ शिरः ॥२१॥ 
स्नेदं विरेचनस्यान्ते दयादोषायपे्तया । 
| न्यान्ते वाक्‌शतं तिष्ठेदुतच्नः, धारयेत्ततः ॥२२॥ 
| धूमं पीत्वा कवोष्णाम्बुकवलान्‌ कण्ठश्ुद्धये । 
न्याल्या--यदि कदाचित्‌ नस्य देते समथ मच्छ 
घ्रा जातो शिर को छोड कर समसत शरीर पर -शीतल 
जज्ञ के छीण्टे देना चाहिये जिघ्रते मूर्खं खुल जागर । 
ओर शिरोषिवेचन नस्य के अन्तम दोघ, देश एवं 
कालका विचार करके ( देखिये इछोक १६-१४-१५ ) 
। तद्नुखार क्रिसी स्नेह की नश्य देनी चाष्टिये । 


| ओर नस्प्र के अनन्वर-१०० वाक्‌ परिमित काल 
। ( ३-४ मिष्ट ) पश्रन्त रोगी चित दी लेय रहे तलश्चात्‌ 
: धूम पान करके कण्ठ शुद्धि के लिये कोपे जठ के ‰५-3 
। कुल्ले करे । 
| वक्तन्य--अ० सं० के नुखार-न च नस्ये निषिच्य- 
| माने कोपहास्यव्याहारस्यन रन उच्छिन्दनानि आ वरेत्‌, तथा हि 
। शिरोच्कप्रतिश्याय कासतिमिरललतिपलित्तव्यजङ्ग तिरुकालक्रभुख 
 दरुषिकणां सम्भवः दत्तात्र तु नस्ये कणं ललाट केश भूमि 
| गण्ड मन्या स्कृत्ध पाणि पादतलानि ५भनुपृखं मदयेत्‌, 
शनैश्च उच्ठिन्येत्‌ । अ्यात्‌-जब नस्य का नासा पृटोंर्मे 
| निषेवन क्रिपा जा रहा हो तव-क्रोष हास्य, भाषण भौर 
। अवया का कम्पन तथा सुद्क्नाः न कदे मर्योक्रि 
| ठेखा करने से-रिरोरोग, प्रतिष्याय, शमस, तिमिर 
| रोग, खलति, पलित व्यङ्ग विल, कालक तया मुल दूषिका 
¦ {पर्ये ) की उत्ति हो सक्ती रै ओर नस्यदेैमै द्री कणं 
दुख, स्या, दजभूमि ( शिर्‌ ), कपोल, सन्या, सकन्ध, 
हाथ एं पव फे तलो को सूुश्पूशेर मलना नाहिये। 
शूर नध्यक्ते ्लष्िको धीरे धीते सुष्कवा चाहिये } सरण 
रे कि यद्‌ स्पेहकी भस्यके समस फो उपवारद्चै। क्योकि 
तत्र यः स्नेनाथं शुन्यरिरसां श्नीवा स्कन्धोरसां च बस- 
अननाय इशिपसादन।घं वा स्नेहो विषीपते तस्मिन्‌ वैरोषिको 
स्शणम्बः ॥१२२।) (सु०° जि० 4० ४०) भवार्य-- स्नेह री 


11 क त 1 


९६० 


ना सत्स्थानम्‌-- (नस्य 


[ नस्यविधि 








जो नस्य दी जाती है उसके लिये विलेष ङ्प ते ““नस्यः” 
शब्द का प्रयोग होता है ॥२१,२२॥ 


दोनों नस्यं के सम रेग, दहीनयोग तथा अतियोग-- 


सम्यक्स्निग्धे सुखोच्छवासस्वप्नबोधाक्तपाटवम्‌ ॥२२॥ 


ख्तेऽक्लिस्तव्धयता शोषो नासास्ये भूधंशूल्यता । 
स्निग्धेऽपि कण्डूगुरुताप्रसेकारुचिपीनसाः ॥२४।। 
सुबिरिक्तेऽत्िलघुतावक्रस्वरविशद्धयः । 
दुविरिक्ते गदोद्र कः, त्तामताऽतिविरेचिते ।२५॥ 
व्यास्या--स्नेहन नस्य के समग्रोग के लश्रण--श्वास 
की गति सुलपूरवक होती रै, सुखपूवंक निद्रा आती है ओर 
सुखपूर्वंक जागरण होता है ओर शरोत्रादि इन्द्रियों मं पड़ता 
अर्थात्‌ शब्दादि विषो के ग्रहण में समथेता होती है। 
रूक्ष ( स्नेह के हीनयोग ) मे- नेत्रं मे स्तन्बता, 
नाखापुटो तथा मुख में शोष्र ( सूखापन ) श्रोर शिर में 
शून्यत। रइती ह । 
स्नेहन नस्य के श्रतियोग होने पर--नासा मे कण्डू, 
शिरमें भारीपन, ललाल्लाव (नासा वं नेत्रसेभी 
लाव ), अरुचि तथ। पीनस ( प्रतिश्याय ) हेता है । 
ओर विरेचन नस्य के सम्यग्योग मे-नेतों मे लघुता 
स्वर प्रवं सुख मं विशद्धि । विरेचन नस्य के मिध्यायोग 
तथा ्रीनयोग मे येग की बृद्धि श्रौर विरेचन नस्य 
के अतियोग मं इश्ता एवं दुत्रलता। 
दक्तञप्र- याऽस्य स्नेहोक्तमाचारमादिलेत्‌, अति- 
द्रवपानं च वजंयेत्‌, पुनरच तृतीयेऽहनि नस्यं अवसेचयेत्‌, 
हिष्मास्वरोपघातमन्यस्तम्माऽपतानकेषु शिरसि चानिलाऽऽ- 
त्याद्य्भिभूते प्रत्यहं सायप्रातद्भयकालं वा! अञ सं* 
सु अ० ९९-- 
अर्यात्‌- नस्य के दिनों भे मौर उसके पश्चात्‌ प्रकृतिस्थ 
होने तक स्नेहाचार ( अ ० १६ इलोक २७-३० देस्ये ) का 
आदेश दे देवे ओर अतिद्रक्ष भाहार का. त्यागं करे फिर 
-तीखरे दिन स्नेहन नस्य का भवसेष्वनं करे परन्तु--हिक्का 
स्वरभेद, मन्यास्तम्भ तथा अपतानक रोगों मे भौर शिर की 
बातजनित वेदना आदि मे प्रति दिन भ्रात; भथवा सायंकाल 
अथवा दोनों समय नस्य देवे भौर विरेचन नस्य के पश्चात्‌ 
तत्काल स्नेहन नस्वं देना चाहिये नैये निरूहण फे प्दघात्‌ 
मनुवासन दिया जाता £ ॥२१-२५॥ 


प्रतिमं ॐ योग्य एवं अयोग्य रोगी एवं काल - 
श्रतिमशैःः कु लातनस त्मसु । 
प्रयोज्यो ऽकालवर्षेऽपिं न 





क 1 ॥(२६॥ 
मथपीतेऽबलश्रोते छमिदूषितमू 
उल्छृष्टोक्क्लिष्टवोषे च, दीनमाश्रतया हि सः ॥२.७) 








| ण्याख्ा ¬ प्रतिमं नस्व--उरः खत मे, इशत मे, 
वाल, बद तथा सलाम ( सुक्मार ) मं तथा .श्क्ाल 
वषा एवं दुर्दिन भे भी अर्यात्‌ खद्ा--प्रति दिन दी जानी 
| चाहिये । परन्त॒ दृष्ट पीनस में (दुष्ट प्रतिश्ाय मे). सद्पान 
| के श्रनन्तर एवं मगन जा त मदात्थरय आदि येगे 

ओत्रेन्धियं १ दु्रकता { उच्चैः भरति एवं तधिरता } में 
तथा शिर के भीतर क्रिमि होने पर श्रौर श्र तथा उच्धिरृषट 
दोषों मँ प्रतिमं नस्य लाभदायक नदी होती क्योकि उसकी 
मारा हीन ( स्वल्प } होने से बह दोषों की बृद्धि कर 
सकती हे च्रतः दन रोगोमंया दृशाभ मे उदका श्रवोग 





| नहीं करना चादिये ॥२६,२७। 


प्रतिम नस्य के कृ[ल- 
निशाहर्थंक्तवान्तादः स्वप्नाध्वश्रमरेतः 
शिरोभ्यञ्ञनगण्डूप-प्रश्लाव 


आ? ; 
` { 
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| 

| 

व्रज्ञ 
दृन्तका्ठस्यं हासस्य योज्यो ऽन्ते ऽस दधि दिन्ड< 

पद्यु सोतसां शुद्धिः, क्लम-नाशचिषु छल्‌ "1२६ 
रग्बलं पच्चसु, ततो दन्तदाल्यं सरच्छंसः। 

| उप्राख्या--प्रतिमन्चं नस्यके १५ काल ई १-निशा क 
अन्त मं ( प्रातःकाल विस्तरेसे उठतेंदी), २--दिनं > 


ॐ 
अन्त म ( सायंकाल ), ३-भाजनके अन्तम्‌, ४-- वयः 


के अन्त मे, ५-दिवास्वापके श्नन्त मे, ६--सागं गध 
के अन्त मे, ७-प्रिश्रम्‌ करे अन्त मे, ८््-व्यनत्‌ाय्‌ क्र 
्रन्तमं, €-शिरोऽम्यङ्ख के अन्त भं, ६०-- कवः 


( कुत्ते ) करने के अन्त मे, ११--प्र्ाव ( पेच्णव~ 
मूत्रण) के अन्त मे, १२. मञ्जनं करने के अन्त मे, १३ 
पुरीपोत्सगं क अन्त भँ, १४--दतवन के भन्त यँ सधा 
हास प्रशा कै अन्त मे। प्रतिमं की एक मात्रा दौ 
विन्दु हे। 

प्रथम ५ कालों ( ९-२-२-४-५ ) मे नर 
से-खोतं की शुद्धि होती है, तीन कालों ( ६-७-- 
नरय तेने से क्लम का नाह ( मनः पर्ाद्‌ एवं शिर क्प 
लघुता ) होता है, ५ कालों ( €-१०.-११-१२-१९४ } में 
नस्य लेने से दृष्टि का बरु बद्ता है श्रोर दतवन के अन्त 
म नस्यलेने से दन्तोंमे ददता होती दै ओर हैखने ( इख 
प्रहास ) के अन्त में नस्य लेने से वायु की शन्ति 
होती + 

पकव्य--अष्टाद्ध धंग्रह के भनुसार. प्रिख्रसं का 
परिमण- 

भ्रभाणं प्रतिमशंस्य विन्धुद्वितयमिष्यते | 


~: 3+ 


) 


विन्दुर्वा येन बोत्वलेशो नानुषविजष्टस्य जायते । 
निषठवूते यत्न वा नेहो न साक्षात उवलक्ष्यते । 


4९ ए क +, 
#५-६८.' क) 


चै 
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अ्थत्‌-- प्रतिमं नस्य के स्नेहकी मात्रा ( परिमाण व्याद्प्रा - स्वस्थ के लिये प्रतिदिन के नस्य प्रयोग 
या प्रमाण) दो विन्दु है अयवा एक विन्दु है अथवा निसे | के ल्यि ( प्रतिमशं नस्यके लिये ) तैढ ( विशेषतः सरसो 
भनुत्किलि्ट दोष का उ्लेश न हो अथवा जो स्नेह शूकर्मे | कातैल ) ही प्रशस्त है क्योकि-शिर कफ़का ( सनेन 
सक्नात्‌ दिखाईनदेत्रे । यह प्रतिमर्शं नस्य के स्तेदका | कफ का ) स्थान है अतः एव पृत आदि इसरे स्ने प्रशस्त 


निरपवाद परिमाण है [|२८,२६॥ । नदीं है | 
नस्य कमं आदि में वयसू का विचार- वक्तव्य--तेल स्तिग्ध होने पर कफवद्धंक नहीं होता 
(न [+ ^५ चु जादि परे है ~ = २ 
न नस्यसूनसप्ताव्दे नातीताशीतिवत्सरे ॥३०। | परन्तु घृत भादि दूरे. स्नेह कफ कारक होते दँ अतः तल ह 
न चोना्रादशे धूमः, कबलो नोनपञ्चमे । | प्रशस्त दै ! २३।। 
शद्धलङ्नदशमे न चात्ान्तसघत्रता ।३९१॥ | मशं एवं प्रतिपदं मं फल मेद- 


ग्धाख्या - सामान्यतः सात वर्ष की वयस्‌ के पर्वं | आशुकृचिरकारित्वं गणोत्कषोपकृष्टता ।३४॥ 
था अस्सी वर्ष की वयत्‌ के पश्चात्‌ नस्य कमं ( मदं | मृश च प्रतिमर्शे च विशेषो न मूतेयदि । 
नस्य ) का प्रयोग न करे! ९> वर्ष्‌ की वयक् के पूव | का मश सपरीदारं सापदं च भजेत्ततः ॥३५॥ 
धूमपान का प्रयोग न करे । ५ वर्षं की वयर्‌ के पूर्वं कवक | अच्छपान-विचाराख्यां कुटीवातातपस्थिती । 
एवं गण्ड्रष क प्रयोग न करे । १० वर्षं की द्धस्‌ के | अन्वासमत्रावस्तो च तद्वदेव विनिदिशेत्‌ ॥३६। 
पूव तथा ७० वर्धं की वयस्‌ के पश्चात्‌ शोधन ( बमन व्य(ख्या--मशं नस्य विधान-आशकारी ( बीच दी 
विरेचन तथा सिरवेध आदि रक्त सवण) कां प्रयोग | फ़ल देने वाला ) अधिक्र गुण करने वाछा दता द्रोर 
ग॒ कर्‌ । प्रतिमशं नस्य विधान--{ विलम्ब से फल देने वाला ) 
 वभतव्य--यह्‌ सव सामान्य नियम है ओर सम्भवतः, तथा थोदधा रुण करने वाला होता है। 
स्वस्थ कै ल्य लिखा ग्या है, आवदयकता पड़ने पर सव इक्त प्रकार मं एवं प्रतिमशं मं यदि यह भेदेन दोता 
कुछ करना पड़ता है जैसे जन्म से ही शोधन क्रिया जाता है । | तो मशं का सेवन कौन करता जवर किं मश नस्य विधान में 
निरेचन नस्य का तो जन्मसे हौ प्रयोग लाभदायक | बहुत से परिशार ( आदार विहार के नियन्त्रण ) ई ओर 
होता दै।३०, ३९॥ दीनयोग एषं श्रतियोग कि से अनेक व्यापद्‌ हो 
{9 > सकती र । इसी प्रकार-स्नेह विधान के अच्डुषान तथा 
प विविध अवचारणा ( विचारणा ) मे ओर रक्षायन विधान 
आजन्ममरणं शस्वः प्रतिमशंस्तु वस्तिवत्‌ । | 
| 
| 
| 
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णन ध के कुटी प्रादेदिक एवं वातातपिक प्रयोग मँ ओर वस्ति 
न यसत्‌ वेधान के ्रनुवासन तथ। मात्रावस्ति प्रयोगमंभेद्‌ का 


~ त्र यन््रण [९ त्यापद्ध ए © | 
चा न्नरणा नापि > #-४ मशकव्द्धयम्‌ | । कारण सपभना चाये | अथात्‌ याद्‌ इनम भेद न्‌ होता 
(कन ¢ च 
व्याख्या - परन्तु ~ प्रतिमं नस्य का प्रयोग--जन्म | तो अच्छुपान आदि का सेवन कौन करता 1 
ते मरण पर्यन्त (लीवन भर) प्रशस्त दै जसे वस्ति ८ मात्रा क्तव्य- तास्मयं यह 8 कि अच कुटी प्रावेशिक 
वस्त ) का, ओर प्रतिमं प्रति दिन लेने से मशके स ५ 4 पिः 
त (व तथा अनुवासन आ्युकारी एवं शणो मेँ उक्कृष्ट हैँ । यद्य 

समान दी गुण (लाभ) भी करती हे आर उषम किी | उनम परिहार की भवद्यक्ता है तथा अनेक व्यापद्‌ हो 
रकार की यन्णा { आहर विहार के नियम.) ॐ पालन | सक्ती है तथापि उनका सेवन किया जाता है गौर स्नेह की 
क ध 0 १ उसतत मद्य क समानि । अत्रचारणा वातातपिक रसायन तथा मात्रावस्ति निरकारी 
व्यापत्तिं का मी मव नहीं है! । ह आर शणो मेँ न्यून (अपकृष्ट ) है परन्तु उन भँ परिहार 


वक्तभ्य--मशं नस्य मै अनेक प्रकार के गाहार-वरिहार | की अधिक आवदयकता नहीं है सौर व्यापदोंकामभय भी 
की आवश्यकता होती ह । जेते पञ्चकम करते उभय वमन | नहीं है \ ३४-३६॥ 


विरेचन एवं वस्ति कमै मे होती दहै ओर उसमे व्यापदो का 


~ ~~ ~~~ --~---~--~ ~. 


नस्योपयोगी श्रु तैल का बणन- 


22 ५।२२॥ जीवन्तीजलदेवदारुजलद्‌-त्वक्सेव्यगोपीदहिमं- 

तेल की नस्य का विधान- दर्बीत्वऋधुकसवागुरुवरी पुण्ड़ाहबिल्वोत्पलम्‌ । 
तैलमेव च नस्यार्थे निस्याभ्यासेन शस्यते ।३३॥। धान्यौ सुरभिः स्थिरे कृमिहरं पत्रं टि रेणुकां 
शिरसः श्येऽ्मधासत्वास्स्नेदाः स्वस्थस्य नेतरे । किञ्जल्कं कसलाहयंशतर{णे दिव्येऽस्सकिरूथयेत्‌।।२७॥। 


९९२ 


[वि न यो डि शि क क ऋ चकः ऋ 


तेलाद्रसं दशगणे परिशेष्य तेन 

तलं पयश्च सलिलेन देशव वारान्‌ | 

पाके क्िपेच्च दशमे सममाजदुग्धं 

नस्यं महागुणयुशन्त्यणतेलमेतन्‌ । २८11 

ञ्चःख्या-जोवन्ती. नैचबाला, दवदार्‌, मषा, दद 
न्तीनी, खर, सारिवा, चन्दन, दानृदृट 
मोधा, च्रगुम, त्रिफला, पुण्डेरिवा, भिलगिरी; कमलः 
कटकार, वनभण्डटा, रासना, शालपर्णी, पदर्णो, वाविद्न, 
तेजरत्ता, छोटी इलायची, रेणुका तथा कमक का केशर | 
सत्र द्रव्यं समान भाग लेकर आरे करट कर 
जल म क्वाय करर, दशमां रदने पर चछछनि सत्रे ओर 
क्वाथरसे दशमां तैक्न लेकर ओरतैल के समभागं उ 
त्वा उण्ल र करर दस वार पा करे | परन्छु दद्म पाक 


[ति 3 त जि क क 


अषाङहदये सथस्थानम-- 


मलेदी, नागर- , 


प़गने चणा , प 


मे तैल के समान भाग वक्री का दूध डाल कर्‌ पाक, 


कर॒ लेवे। यह्‌ “अणु ते दै आर्‌ नस्य में प्रयुक्त 
होता दे। 
चक्तच्ग्र---जीवन्ती आदि सद द्रव्य 


<-> चष < प 
सर्‌, कचा जः 


१०० नर, अव्रदिष्ट १० सेर, प्रत्येक पाकम १ सेरक्वाय्‌ | 


मिलाक्रर्‌ € पाकर करे अर्धात्‌ € सेर £ वार करे, दयते पार 


मे एक सेर क्वाथ तधाणएक रेरवकरीका दूध भिलाकर्‌ | 
रा गदन्तयाटदीवल्याऽरुचिहनमन्याग्रर। ऋः मिकण्डपाण्डत्वरक केश. 
[ने 1 न ि ि के [श । त्र ह - {¬ नर 2 =) त्र द्र त कपः \ न -- 

प्रतिमश मं इसका प्रयोग करे । किसी रे प्रति में "कपला- , ५4 दनायब्राहुत्यः ्राऽ्ति दाऽ यनन गत कफवा 

¦ व्याविप्रनमनायं प्रयुल्यत्ते तथा 


 अरसादनय 


पाक करे भौर सिद्ध होने पर दछन कर्‌ रल लठ, पशं एवं 


दुर्ला''¶ाट दै ओर वह चरकरानषरूल भो टै (चण्सं०अ० ५- 
ददो &३-अॐ० ) अतः वल अर्थात्‌ वरियाराकरा ग्रहण 
करना चाहिये ॥ ३७ ३८। 

स्नेद नस्य से काभ-- 
घनन्न तश्रसन्नत्यकस्कन्धय्र।वास्यवत्तसः । 
देटेन्द्रियास्त्वपलित। भवेयुर्नस्यशीलिनः ।।३<।! 


[2 7 1 क; 


[ धूसपानविधि 


ए त 1 





अत्र ध्रुमपान विभि का व्याख्यान करगे इस त्रिषयमं 
स्यात्रेय आदि सदपि इस प्रकार कद्‌ गये क्ि-- 

वकनश्य -धृमपानं क वणन च सु० अ० ५ मेंस 
विण अ ४० मं तथा भम संल सरू९ अ० ३० यें देखिवे। 


भ्रूमपान का यणंन-- 


वक्रफतातोस्थविक्ाराणामजन्मने । 
नन्दाय च जातानां पिवेदध्रमं सदाऽऽत्मसार्‌ ।.१॥ 


4,.: 11 


व््रास्या-- 


वाले ककवात जनिन रोगों की उत्पत्ति को रोकने 
तश्रा उत्य्न रोगां की के लिने सदा 
या करे । 

घकतभ्य --यह्‌ वही धृभपान है 
ध्यायर्‌ कै श्लोक मे करिया गणा दै | आटपवान्‌ कटने का 
तात्सयं यह है फि धूमपनि प्रायः व्यस्नका ङ्प धारणं कट्‌ 
लेता है अत्तः इय प्रकार व्रुमपान करे जिसय बहुः यसन का 
ख्पधारणृन क्रे | ग्र्टाङ्ग संग्रह के कयनानुतार्‌--- 

धूमो हि शिरोऽक्षिकर्णगुलाऽभिषप्यन्दणौ रवाऽष्दविभैदक -- 


कनो 2 कं 


पौनसकरासदवा चाऽऽस्यवैरस्यप्र तेकवैस्वयप्‌ तिच्राणसख हिः पगक- 


1117-4 


जिखक्रा विधान दिनवचर्याऽ 


लिरःकपालेन्दरिय मनोवृ हण- 

। य॒ रीतद्रन्थनिद् त्तोऽपित्वग्निसंयोगात्‌ उपष्ण- 

तवा पित्तरक्तविरद्धूः | । 
स्थति वह धूम--शिर, नेत्र तया कणं कै गुल, लभे 


` प्यन्द एवं भारीपन की तथा--अद्धावभेदक { आधा सीसी ) 


¦ प्रतिद्धाय, का, खवाश्ष, मुख वैरस्य, लालास्राव, 


व्याख्या--जो स्नेदन नस्य का सेवन करते ई-उनने ` 


त्वचा, कन्षे, ग्रीवा, मुखमण्डल तथा वक्नस्‌ { छती )-- 
घन ( निविड-ठो्त-म)टे ), उन्नत ( ऊंचे -उभरे- 
युर ) तथा प्रसन्न ( स्वच्छ-रभगीव-सन्दर ) दौ जाते 
है, इन्िर्यो दद ( बलवान्‌ ) हो जाती ह (बनी रदती ई) 
तथा केश कराते चने रहते ई ( शीघ्र नदीं पकरते ) ।(३६॥ 
इत्यशज्गदृदये रुत्रस्थने िदीऽध्यायः || २०।। 


एकविंशोऽध्यायः 


धाता धूयपानत्धिनधिमभ्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति द र्म्टरात्रेयादयो महषयः ॥ 


चः ऋ कचः जतः => कक के, 


। एवं कण्डू, 


। कपाल ( खोपडी ), श्रोत्र 


स्वरभेद, 
सा एवं मृष करी दृर्गन्ध), हिचकी, कण्ठरोग, दन्तके णूर्ल 
एवं दीव॑स्य, अरुचि, हनप्रद, मन्याग्रह, नासा आदि के कमि 
पराण्डरोग, अक्रा पलित आदि के सदोष, दीक 
के नाश एवं वाहृत्य, तद्धा, निद्रा को अधिकता; क्रथनं 
( प्रमुप्तावस्या मेँ ध्वरति हौना--लुरटि मारना ) तथा जश्ु 
के ऊपर केये पनं अन्यान्य कफ व[त जनित रोगों कौ शांतिं 
फे लिए प्रयुक्त क्रिया जाता दहै गौर्‌ िर्‌ ( मस्तिष्क ) एनं 
न्दरियो एवं मनस्‌ कौ पुष्टि 

लिए तथा प्रसादन के लिए मीभ्रूम का प्रयोगं किया जाता 
+ । दातवीय द्रव्योकाधरूम भी अग्नि के संयोगसे उष्ण 
ग जाता है अतः पित्तज एवं रक्तज रोगोमे ध्रूमपान का 


भपान्‌ करे ।\। 


द के भेद तथा अयीग्य रोर्ग---- 
स्निग्धो सभ्यः घ वीदणश्च वाते बातकके कृकरे 


अध्यायः २१1 








योज्यो न रक्तपित्तार्तिबिरिक्तोदरमेदिषु ॥२॥। 
तिभिरेध्वोनिलाध्मानरोदिणीदत्तस्तिघु । 
मत्स्यमद्यदधित्ती रत्तो ्रस्नेदविपाशिपु । २॥ 
शिस्स्यसिद्ते पाण्डसोगे जागरिते निशि । 

ञ्याल्या-- विनि मेद से धूम तीन प्रकारका दता 
दै--१-- स्निग्ध, २-मध्य तथा ३--तीक्ण । 

वात विक्रार मँ स्निग्ध, वात क्फ के विकार्यो मं 
मध्य तथा कफ के विकासं मं तीका धूम काम्रयेग करना 
चाहिये । 


धूम पान का निघेध-रक्तपित्त जनित रोगों मं, , 


विरेचन के पश्चात्‌, उद्ररोगमें, प्रमेह रोग मं, तिमिर 
रोग मं, ऊध्वगामी वायुम, आध्मान मे, रोषिणी रोग 
( कण्ठ रोग विशेष } मे, वस्ति देने पर ओर मछली 
का मांस खाने एवं मच, ददी, दूध, मधु, तथा स्नेहना 
पान करने पर, 

प्र, पाच्ड रोग मं ओर रात्रि जागरण करने पर धूमपान 


का प्रयोग न करे ( इन दशाश्रौं मेंसिग्रेट तम्बाद्रू का 


भी निषेध हीना चाहिये ।४॥ 


घूमपान 


स हानि तथा उसका उपचार- 
ग न धिर्यं घूः ==> दमो 
रक्तपिन्वान्ध्यय्‌ा धि पं चण्ृच्ोमदमोदहकत्‌ ॥ ४॥ 


धूमोऽक्रालेऽतिपीतो वा तत्र शीतो विधि्दितः। 


पर~--रक्त पित्त जनित रोग, अन्धाप्रन, बहिरापन, तुषा, 
नू्च्छा, मद्‌ तथा मोह ( मूर्च्छा भी) दहो जाते | इस 
दजला मं स्र पकार की शीतर चिक्रित्सा करनी चादिये । 


वक्तव्य--विद्येषतस्तु सवं स्नोतोऽभिगते धूमे तीव्रतया ` 


वेदना भवति ओषाऽऽन्माननैत्ररागह्वास्षकासपीनसां ऽगस्वर- 
सादाऽभ्लकाः तत्र वृतक्षीरेधचुरसद्राक्षःगकंरोपयोगः तद्विधेरेव 
वमनं कटुतिक्तं रपि च नस्यगण्डूषाः । (अ. सं. सु, अ, ३०) 


अर्थात्‌-यदि कदाचित्‌ मधिकं ध्रूमपान से अधवा धूमवाले ' 


@५०। 


धनन मे रहनेसे धरम नासा भादि सभी तोतो मे व्याप्त 


करना चाहिये ओर इन्हौ फे अनुपान के पाथ मैनफल अदि 


सवोङ्गयुन्दरीव्याख्यासहितम्‌ 


[त त त ए 11 


विप खाने पीने पर, शिरमं चोट अने; 


~~ 


१६३ 


सू.अ. १२ में इसका उत्लेव धूमोपहत नाम से दहै यथा- 


अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि धूमोपहतलक्षणम्‌ । 

दवक्षिति क्षौति चाऽत्यथं अव्याघमति कासते । 

चश्चुपोः परिदाहश्च रागदचंवोपजायते ॥३०॥। 
सधूमकं निःइ्वसिति प्रोयमन्यत्‌ न वेत्ति च। 

तथेव च रसान्‌ सर्वान्‌ श्रुतिश्चाऽस्योपहन्यते ॥३१।। 
तुष्णादाहज्वरयुतः सीदत्यथ च मृच्छति | 
धूमोपहत इत्येषः श्युरणु तस्य चिकित्सितम्‌ ॥३२॥। 
सपिः इधयुरसं द्राक्षा पयो वा गकंराश्बु वा | 
मधुराम्लौ रसौ वापि चमनाय प्रदापयेत्‌ ॥1 १३] 
वमतः कोषठुद्धिःस्यात्‌ धूभगन्धङ्च नदयति । 
विधिनाऽनेन शाम्यन्ति सदनक्षवथुज्वराः ॥३४॥ 

दाह म॒च्छातुषा ऽऽध्मानश्वासकासाहच दाद्णाः । 

मधुरः कवणाऽम्लेश्च कटुकै: कवलग्रहैः | २५॥। 
सम्यक्‌ गृह्णातीन्द्ियार्थान्‌ मनश्चास्य प्रसीदति | 
शिरो।वरेचनं चाऽस्मे दयात्‌ योगेन यास्त्रवित्‌ ॥३६॥। 
ष्टिः विशुध्यते चास्थ शिरोग्रीवं च देहिनः । 
अव्रिदाहि लघु स्निग्माहारं चाऽस्य कल्पयेत्‌ | ३७॥ 


त्रिविध धमर सेवन के काल-- 


। ज्तजम्भितविण्मूत्रस्रीसेवाश्ञकमणाम्‌ । ५॥। 
। हासस्य इन्तकाष्ठस्य धूमसन्ते पिवेन्मदुम्‌ । 


= । कालेष्वेपु र नान्ते । 
सयाख्या अकाल मे अथवा जि धूमपान करे । कालेष्येपु निशाहारनावनान्ते च मध्यमम्‌ ॥ £ ॥ 


निद्रानस्याज्ञनस्नानच्छदितान्ते विरेचनम्‌ । 
व्याख्या--छीक दने के, जम्ह्‌[दई लेने के, पुरीष एवं 
४५ थ त ४१ < 
मूत्र का उत्सगं करने के, मेथुन के, श्र कमं के, हंसने 
के तथा दतवन करने के अन्त मं ग्रृहु ( स्निग्ध ) धूप 
का पान करे । उक्त सम्यांमं ओर रत्नि के आरके 


, तथा नस्य कर्मके अरन्त मं मध्यम ( मध्य-शमन- 


परायौगिक ) धूप पान करे। श्रौर निद्रा के, स्नेहन नस्य 
के, प्रज्ञन के, स्नान के तथा वमन के अन्त मं 
विरेचन ( तो ) धूम ऋ पान करे ( क्याकिं इन समयों 


हो जाताहैतो बहुत भीषण वेदना होती है भीर दाह, । में धूषसेकफका उत्क्लेश दोता दै) । 
आष्मान, नेत्रो मं लालिमा, षएदासावरोध, कास, प्रतिदयाय, ` 
शिथिलता, स्रमेद एवं अम्लपित्त नामक चिकार हो जाते ह } 

सं दशा में चृतपान एवं नवनीतं कां सेवन, दुग्ध, दख के ` 
रस, अंगूर के रस तनाः खण्ड~मिहारी के शंत का उपयोग | 


दक्तम्य-- इनके अतिरिक्त अ० सं० सऽ अ० ३० में 


तीन प्रकार के अन्य धूमो का उल्लेख है १--कासष्न अर्थात्‌ 


कासा इवास नाशक, २- वामन अर्यात्‌ वमन कारकं ओर 
३-बणधूपन अर्थात्‌ जो व्रण में धूप दिया जाता दै) ओर 
सुऽ चि० अ०४में भ प्रकारका धूम माना दै १- प्रायौ- 


शिक जिसे यहां मध्य या मध्यम कठा है, २-स्नंहिक 
| ( स्निग्घ ), ३--वैरेचनिक ( विरेचन या तीक्ष्ण या शोधन ) 
जिससे भख एवं नासा से कर का स्राव हो जाता है, ४- 
| काषष्न { कास दवार शक्त } चिसका पान कास एवं इवास 


वामर्क इष्य णिखा कर वमन होने की व्यवस्था करनी चाहिये 
नौर कटु एवं चिक्त रस वादे व्यौ की नस्य एवं गण्डूष का 
प्रयोग करना चाहिये । कभी कभी नन्द कमरा भे कोला 
सुला कर सो जाने वान्ते फी मृष्ुभी दहो जाती है) सु, 


९६४ अष्टाङ्गह्टदये सूत्रस्थानम्‌--  { भूमपाननिधि . 








मं किया जाताहै ओर ५--वागनीय जिससे वमन हो जाती व्यारुप्रा-- नासिका से धूम पान की विधि-सीधा बैठ 
& ५ यह कास नाश श्ूम देखिये चि० अ० ) 11 ५,६॥ | कर, घूम पान म मन लगाकर, नासा के प्कलिद्रको 
~ दोप कर दूसरे छिद्र परनेत्रक लगाकर, विवृतास्य-पुल सोल 


कर, तीन पयायो से नासा द्वारा धूमपान करे। इशी 
परकरार वरे नाता स्लोतफो दोप कर धूम पान करे ॥ ६ 


- नासा एवं सुख से धूमपान का वणेन 
प्राक्‌ पिवेन्नासषयोकिलष्टे दोषे प्राणशिरोगते ॥ १०॥ 


वस्तिनेत्रससद्रव्यं चिकोशं कारयेदज्ु ।। ७॥। 
मूलाभ्े:ङ्गछठकोलास्थिप्रवेशं धूमनेत्रकम्‌ । 
व्याद्या-ध्रुमनेन्रक (घूस पान की नली )- 
उन्हो सरणं आदि धाद त्रथवा काष्ठ च्रादि का ननाया | ४ 
जाता है जिन का वस्ति नेत्र ( वस्ति की नलौ ) बनाया | उत्कर वक्त्रेण विपरीतं तु कण्टगे । 
जाता दहै (देखिये ० १६ का दलो १० )। इस. | युखेनेवोदमेदु धूमं  नासयां रभश्विघातच्त्‌ । ११॥ 
नेत्रक मे तीन कोश ( पर्वं ) हों, वई सीधा हो, मूल | आत्तेपसोक्तैः पातग्यो धूमस्तु त्रिखिभिलिभिः ! 
भागम ( जहो धूम विं या धूम द्रव्य धरे जति) व्याव्या--नासा एवं शिर मेंदोघ्र रहने पर प्रथम 
छंगूडा के प्रवेश योग्य छिद्र हो ओर च्रग्रभाग( जहा खल | न।साोतों द्वारा धूभ पान करे । उस दोप के उच्व्ेशन 
क्गा कर धूमपान किया जातादहै)मेंवेरकी गुठ्छीके | ( उभारने) के खयि प्रथम मुखसे धूम पएान करे फिर 
प्रवेश योग्य छिद्र हो ॥त। नासा ते ओर कण्ठर्मे दोष रहने पर प्रथम मुखसे 
धम नेत्र की लस्बाई- | किर नासा से धूम पान करे। परन्तु मुख श्रथवा नासा से 


ती कत्णस्नेहनमध्येषु त्रीणि चत्वारि पच्च च । ८॥ | पिये गये धूमको घुल से निक्राले, नासा से निकालने 
अंगुलानां कसात्पातुः भ्रमाणेनाष्टकानि तत्‌ । | पर नेत्र को हानि दौ सकती हि । तीन तीन आलेप 
व्याख्या--धम नेत्रक की लम्ब्रादै--तीक्ण धूम पीने | मोर्चौ द्वारा तीन बार धूम पान करना चाये! 
के लिये तीन अष्टक (२४) स्नेहन धूम पीने के लिये चार | तक्तन्य-- विवृतास्यः पाठ विचारणीय है, शकं प्रकार 
अष्टक (३२) तया मध्य धूम पीनेके लिये पाच अष्टक से संगति वैठ सकती है नासासै पीकर मुख दोरु कर धुम 
(४०) अशगुल हो । यहद भंगुलमान पीने वाले के गुखो | निकाल देवे । अन्यया मुख शूला रखने पर नासा तेश्रुम 
का होना चाहिये । पिय। नहीं जा सकता । 
वक्तव्य भूमनेत्रक धूम पान की नलिकाका नाम है लाक्षेप मोक्ष- धूम पीना आक्षेप तथा तिना मोक्ष 
गौर हक्का, कली एवं सटक आदि इसी कै रूपान्तर है । | कहलाता हे दस आक्षेप मोक्ष का नाम "पयय" है इस 
च० वि० अ० १८ इलोक ६६ मे शराव सम्पुट के ण्म | ४कार के तीन पयं से धुम पान पजा चाहिये । उत्कलिष्ट 
नेतरक ( नी या नाली ) लगाकर धूम पान का विधान है दोप-जो निकलने को उन्मुख है, उत्व्लेशन-उक्विरुष्ट करने 


नौर च० चि० अ०.9७ के इलोक ७ € में “मल्लक सम्पुटे का उपाप दे ॥१०,११॥ 

पठ है ये दोनों शब्द “विलम'के =० या सूचक दै। धूमपान की संख्या तथा मृदु धूम के द्रन्ध--. 
शब्द विचारक का विचार है कि “मल्लक” का उच्यारण | अह्व; पिबेत्सक्रत्‌ स्निग्धे, दिम॑ध्यं, शोधनं परस्‌ ॥।१२। 
ही वणं विपयंय के सिद्धान्त से “कल्लम गौर कल्नम से | तिश्वतुवौ मृदौ तत्र द्रन्याण्यशुरगुम्गालु । 

चिलम बन गया है । जो कुछ हो । इस प्रसंग मे यत्र तत्र | मुस्तस्थोणेयशैलेय-नलदोशीरवालकम्‌ ॥ १३ ॥ 

चिलम भं नली लगाने का विधान क्रिया गया है । यह केवल | व्राङ्गकोन्तीमधुकविल्वसज्जैलवालुकम्‌ । 

कह्ने का प्रकार ठै । इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता हँ | श्रीवेष्टकं सजेरसो ध्यामकं मदनं प्लदम्‌ ।॥ १४॥ 
क्िनली में चिलम लगा देवे जैसे हुक्का पर चिलम धरी | शल्लकी कमं माषा यबाः इन्दुरुकस्तिलाः । 

जाती है परन्तु कयो कि इस धरम पान यन्त्र का मुख्य उप- | स्नेहः फलानां साराणां मेदोमञ्ना वसा धृतम्‌ ॥ १५८॥ 





करण चिलम है उसी मे श्रम द्रव्य धरा जाता है अतः चिलम व्वाख्या--दन भरमें स्निग्ध धूम एके नार्‌, भञ्ब्‌ 

मेँ हक्क रगाने को कहा गया है ॥८ | धूम दो बार तथा शोधन धूम ( तीक्ण-विरेचन ) तीन 
धूम पान करने की विधि- अथवा चार बार पीना चाश्वियि } 

ऋजूपविष्ठस्तच्चेता विदृतास्यञ्ञिपर्ययम्‌ ॥ € ॥ उम तीनों धूमो मे र धूम मे--भगुरु शुष्य, 


पिधायाच्चिद्रमेकेव, धूर्म नासिकया पिवेत्‌ । ` । मोथा, नेर, शरुका टौ मी, गसन नेत्र ताला दाल 


अध्यायः २१९1 -सवोङ्गयु 





चीनी, रेका मुलेठी, विलगिरी, एेठवालुक ( सुगन्धी ` 


द्भ्य विशेष ), विरोजा, राल, कटुतुण, मोम. नागर 
मोधा, सलाई, उरद, केररः, जो, कन्दर गन्द, तिल 
बादाम, आदि फलो के तैल चन्दन आदि सारकाष्ठांके 
स्ते मेदस्‌ , मज्जा, वसा एवं धृत त्रादि द्रव्य डलि 
जाते द ॥ १२१५४) 


मध्य तथा तीक्ष्ण धम के द्रव्य-- 

शमने शल्लसी लाक्ता ए्रथ्नीका कसमलोत्पलम्‌ । 
न्यमोधोढस्य राश्वत्थप्लत्तरोध्रत्वचः सिता ॥ १६॥ 
यष्टीसु ुवपत्वक्‌ यद्यकं रक्त्यष्टिका । 
गन्धान्धाङ्कछदगरःः तीक्णे ञ्योतिष्सती निशा १५; 
दशमूलमनाद्वालं लान्ता शेता फलत्रयम्‌ । 
गस्धद्रव्याणि सीच्णानि गणो सूधंबिरेचनः ।॥ १८ ॥ 

व्याख्या-- शमन ( मध्य } धूपरमें सलाई का बुरादा, 
लख, कलौञ्जी, कमल, वेत कमल, तथा वट; गूलर, 
पीपल, पाकर एवं लोध नामक दृ्षांकी काले, मिश्री, 
प्रलेटी, असल ता की इल, पद्म काष्ट, मंजीठ, कूठ 
एवं तगर कै विना एलादिगण के सत्र सुगन्धि द्रष्य डालते 
जाते ह । 

तीच्ण धम सं-माठकागुनी 
[सल, हरताल, लखि. दपाताय, 
द्रञ्य आर श्षिरो विरेचन गण 
४ 9) डाले जाते ह || १६-१८।। 

धूमवक्तिं का वणन- 

जले स्थितारद्योयद्रमिषीकां दादशांगुलाम्‌ । 
पिद मोषधेरेवं पच्वक्ृत्वः प्रलेपयेत्‌ ।। १९६ ॥। 
वतिरंगुष्ठक्थुला यवसध्या यथा भवेत्‌ । 
दछायाश्चष्कां विगम तां स्नेहाभ्यक्तां यथायथम्‌ ।२०। 
धूमनेत्रापितां पाठुसग्निष्लष्ट भयोजयेत्‌ ¦ 

व्याख्या - धृमवर्सिं बनाने की विधि-डाभ्‌ अथवा 
सरपत की बारह अंशुल लम्नी इलाका को आठ पहर भर 
जल मे धर लियं जाय जवर वह कुक एल जावे तत्र 
उसक्रे & श्रंगुरु भार पर पीसे गये धूम द्रव्योँका ५ वार 
लेप करे जैसे बह अंगूडा जती मोटी ह्यो जाय शरोर वह्‌ 

के सद्दा मध्यभागे मोटी तथा दोनों. न्रोर क 

पतली रदे, उसे यामं सुखावे ` सूखने पर उसमें से 


ल्दी, दशंमल., मैन- 
निफटा, तीष्णं गन्ध 
य॒ ( अ० १५ श्लो 





शलाका का निकाल देने ओर. वत्ती को उपयक्त स्नेदसे 


चुपढ़ कर ओर धूम नेत्रक मे लगाकर तथाअग्नि से 
सुग कर धूम पान करे । 


वक्तव्य-- यत प्ुमपान का एक प्रकार है! बौड़ो एवं 


चिणरेट इरी के प्रतिनिधि है 11१६,२०॥) 


कासव्न धृपपान कौ दिधि 
शरावसम्पुटाच्धद्रं नाडीं स्यस्य दशारुलाम्‌ ॥ २१ ॥ 
अद्रागुलां बा चच्त्रेण कासवान्‌ धसमापिवेत्‌ 1 
दयाख्या --दाराद सम्पुटः ( चिल्लम ) के चिद्रमं दं 
ग्रगुखु रम्बी अथवा ८ अगुल लम्बी नली लगकर काह 
| रोगी मुलसेधमक्रा पान करे । 
दक्तन्य--यहं भी धूमपानकाएक प्रकारदै अबतो 
चिप हो ८~६० बंपुल लम्बी बना ली "जाती है उसी में 
धूम दरद वर्‌ क्र चुर पानक्रिया जाता है, गाञ्जा, चरस 
एवं तम्बा तीण यूम के प्रतिनिधि र ॥२९१॥ 
धुप पान कलाभ-- 
रव्रसः [नसा विस्वरत्वं | 
पृदिशन्धः पाण्डता केशदोपाः । 
केणास्यान्निाबकण्डवतिजाज्य 
तन्द्रा हिध्ना धूमपं न स्पृशन्ति ॥ २२ ॥ 
व्याख्य(-- कास, श्वात्त, प्रतिश्याय, स्वरभेद, गुल 
एवं नासा ङी दुगन्ध, मुख मण्डल का पीटा पन, के 
के गिरने, हृटने एवं अवेत पीत होना आदि दोष; कान 
के, सुख के एवं नेच के स्राव, कण्डु, वेदना ({ दन्त शुक 
प्रादि ) तया जडता आदि दोष, तन्द्रा एवं हिक्का नामक 
विकार धूप पान करने वाले का स्पश भो नदीं करते ओर 
नष्टभी दौ जाते ह| 
वक्तव्य--च..यू.अ <केपाठ १८ में सद्वृत्त का 
वर्णन करते समय “रूपपः” लिखकर धूमपान का उल्लेख 
करेया गया है ओरश्री चक्रपाणिने च. सू. ज. ५ उनो, 
३३ की व्याख्या में--'श्रायौगिक एव प्रायः स्वःयवृत्ताधि- 
कारे” अर्थात्‌ स्वस्थ करो प्रायोगिक {मृदू ) ध्रूप का पान 
करना चाहे । तम्बाक्ू जके तीक्ष्ण धूमकी नहा ओर घा- 
यौगिक धूमपान के ८ काल ह--च, सु, म. ५- 
स्नात्दः क्त! खञुटिलख्य श्चुत्वादन्ताज्ञिव्ष्पर च । 
नावन(लन्जननिद्वान्ते चाऽऽस्मवान्‌ धूमो भवेत्‌ । ` 
वातदलेप्सस धुरकलेशः कालेष्वेषु हि लक्ष्यते ॥ ६४ ॥ 
अर्यात्‌-- स्नान फे, मोजन के, वमन के, छींक के, दुत- 
वन के, नस्य कै अजञ्ञनके तथा निद्रा के अनन्तर भ्रूमपान 
कृरे वथोकि इन खमयो मं कफ की वृद्धि होती हे । तम्बाक्‌ 
नामक विषते द्रव्य का जो धूम पिया जाता है वह॒ अवद्य 
हानिकारक है एयं व्यसन है । प्रायोगिक धूमं तव्यो में एक 
भी द्रव्य विषेला नहीं है। 
इत्य्टाङ्खहदये सूत्रस्थाने एकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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दराविशतितमोऽध्यायः | 


अथातो गण्ड्षादिविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो-महषयः। 
अत्र गण्ड्कष, कवर, प्रतिघ्तारण, मुखाल्लेप, मधं तैल 
तथा कणं पूरण की विधि का व्याख्यान करगे इस विषय 
मे आत्रेय श्रादि महर््ि इस प्रकार कह गये दै कि- 
वक्तम्य--इस विषय का वर्णन च. सू, अ. ५,सु. चि. 
अ ४० तथा उ. तं, अ. श्ट भौरञ. सं, अ, ३१ में देखिये। 


गण्डूष क मेद तथा द्रव्य- 
चतुष्प्रकारो गण्डूषः स्निग्धः शमनशोधनो । 
रोपणश्च जयस्तत्न त्रिषु योज्याश्चलादिधु ॥१॥ 
अन्त्यो चणघ्नः स्िग्धोऽत्र स्वाद्रम्लपदुसाधितेैः । 
स्ेदैः संशमनस्तिक्तकपायमधुरोपधेः ॥२॥ 
शोधनस्तिक्तकट्वम्लपदष्णे; रापणः पुनः। 
कषायतिक्तकेः तत्र स्नेहः तीरं मधूदकम्‌ ॥३॥ 
शुक्तं मद्यं रसो मूत्रं धान्याम्लं च यथायथम्‌ । 
कल्कैर्यक्तं विपकर' वा यथास्पशं प्रयोजयेत्‌ ॥४॥ 
व्याख्या- गण्डूष चार प्रकार का होता दै। यथा- 
१- स्निग्ध ८ स्नेह करनेवाला )। २-शमन ( दोषों 
का शमन करनेवाला ), ३-शोघन \ मुख गत दोषों का 
जोधन करनेवाडा ) तथा-४-रोपण ( मुखगत त्रो 
का रोपणं करने बाला )। इन में स्निग्ध गण्डूष वायु 
शमन गण्डूष पित्त में तथा शोधन गण्डूष कफ म किय, 
जाता है । ओर अन्तिम (रोपण गण्डूष) का प्रयोग मुखगते 
मषुडा जीम एवं तायु आदि के व्रणो के विनाश के लिये 
किया जाता हे । 
स्निग्ध गण्डष-मधुर द्रव्या, अम्ल द्रर्ध्ां तथा क्वणो 
कै संयोग से सिद्ध कयि गये तेल आदि स्ने्ोसे क्रिया 
जाता दै। शमन गण्डप-तिक्त, कष्राय तथा मधुर 
मषधों के क्वाथ आदि से किया जाता है। शोधन 
गण्डष- तिक्त, कट्‌, अम्ल, क्वण, यथा उष्ण द्र्वोंसे 
किया जाता रहै। ओर रोपण गण्डूष-कष।य एवं तिक्त 
रन्यो से करिया जाता हे । 
उन गण्डो मे--षत आदि स्नेह, गो दुग्ध श्रादि 
वध, मधु एवं जठ क्रा घोठ अथवा पथक्‌ २ दिरका, 
मधु, मांस रक, ओषघों के स्वरस, भरूत्र तथा काज्ञी आदि 
द्रव पदाथं रोग श्रादि के अनुसार कल्क से मिभित अथवा 
केवल ओर उष्ण अथवा शीत प्रयुक्त फिये ते है ।१-४॥ 


नाणडरषौ के कृ योग-- , 
शुन्शद्दं दन्तद्ारं दखदेरे = दधिः 








अष्टाङ्गहटदये सूतरस्थानथ्‌-- 
------- क ययया 


 [ गण्डूषादििषि 





सखुखोष्णमथवा शीतं तिलकल्को दकं हितम्‌ ॥५।। 
गण्डूषधारणे नित्यं तैलं मांसरसोऽथवा । 
ऊपादादान्विते पाके क्षते चागन्तुसस्भवे ।६॥ 
विषे त्तारामिद्ग्धे च सर्पिधोर्यं पयोऽथवा ] 

व्याख्या- दन्त हषे मे, दन्तं के दहिलने मेँ तथा 
वात जनित मुख शोष मं-- तिल कल्कं सिचित जल को 
उष्ण करके अथवा शीतल ही गण्ड्रष करना दित होता है 

स्वस्थ के लिये प्रतिदिन तैल का अथवा मांख रष 
का गण्डूष हित होता दै। 

ऊषा ( मरिचा श्रादि की सी जलन) तथा दाह 
से युक्त सुखपाक में, आगन्वुज श्चत मे, विष, चूना आदि 
क्षार तथा उष्ण जल ( दृष आदिभी ) गत च्नभ्नि दारा 
जल जाने पर-रत श्र थव। रीतल दूध के गण्डूष करना 
चाहिये ॥५, ६॥ 

अन्यान्य गण्डरप य ग-- 

वैश जनयत्यास्ये सन्दधाति मुखन्रणान्‌ 1५ 
दाह - वृष्णा-प्रशसनं ` मधुगण्डूपधारणम्‌ । 
धान्याम्लमास्यवैरस्यमलदोगैन्ध्यनाशनम्‌ ।|<।। 
तदेवालवणं शीतं मुखशोषहरं परम्‌ । 
आशु काराम्बुगण्डूषो भिनत्ति श्लेष्मणन्धयम्‌ 1!<}} 
सुखोष्णोदकगण्ड्ूषेजोयते वक्त्रलाघचम्‌ । 

व्याख्या-- मधु अथवा मधु मिश्चित जल के गण्द्रष 
मुख मे स्वच्छता उत्पन्न करते ह ( यिपचिपाहट को न 
करते ह ), मुखगत त्रणोंका रोपण कर्ते रतथा दाह 
एवं त्रृषा को खान्त करते ई । 

काज्ञो के गण्टरप--मुख की विरस्ता, मरू तथा 
दुग॑न्ध को नष्ट करते है त्रोर ठव रहित काञ्जी के गण्द्रूष 
शीतल (दाह शामक ) होते दै तथा मुख योष्र को ऋदय 
नष्ट करते दहे । 

चना आदि क्षारसे मिश्रित जल के गण्द्रद---कफ 
के सञ्चय को न्ट करते है ओर कोते लल के गण्डूष 
करने से मुख में लघुता र जाती दे ।(५-६॥ 

गण्डष करने की दिधि-- 

निवाते सातपे स्विन्नश्दितस्कन्धकेरएर; ।\ १०) 


गण्डूषमपिवन्‌ किश्िदुख्तास्यी लिधारस॑य्‌ 
कफपृणोस्यता यावस्खछददु प्राणात्ततःऽध ।\१६। 
असश्चायां सुखे पूर्णे गण्डूषः, कदेलो?ऽन्यथा । 
श्यास्या--निवति स्थानम अथ्वाधूप मवै क 
कन्ध प्व ्रीषा पर स्वेदन करके तथा मदनं करके~~ 


¡ भष्ड द्रव्यो न धशः दश्वा, इषं को उव्‌ उङकिर 


अध्यायः २२ | सवाद्गसुन्दरीन्याख्यासद्ितम्‌ १६८ 
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मुख भ ध्‌।रण करे । ओर जव तक उक्ष मं कफः भरजाय 


श्रय गण्डय द्रव लालामध्र हो जाय अथव्रा जव त 
नाका एवंने> से खान दोने लगे तब तक धारण कर्‌ 
फिरभिरा देदे। ओर पुनः युखको भर लद इस प्रकार 
गण्डप करे ) 1 


गण्डूष एवं कवल भं भद. 


1 


छ 
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[द्रव्ये सस्त प मरल्ट्मो जाता दर थवा 
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1 
खख दतना भर लिया जातादै कि भरा दषा द्रव्य इधर 
उधर सञ्चार न कर सक्रे अभात्‌ चला -पुमाप्न्‌ चज 
सक्रे बह ““ाण्टष" कृदेल्ाता है ओं = 
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प्रासस्तु कवलः पुमान्‌ इति अमरकोशः | अति जिसक्न 
पुल क पूति हो जाती दै वह गण्डा ( गण्डूष ) दै ओर्‌ 
जात्रास्र जका हः 8३ 


ठता है वह “कवल है । धौ वाद्घधः 
ताय्‌ ५३ ति -- 
वय्‌ काकथन दे कि-चा. तृतीधं खण्ड अ, ६० 
तत्र द्रवेण गण्डूः कल्के कवलः स्मृततः ।\४।। 
भर्वात्‌ दुव जादि द्वव वदार्थो से “मष्टरूप"" { दुस्ते ) कधा 
जाता है गीर्‌ कतक से "कवक" किणा जातादै। पान मी 
9 


कदल धारणं से लाभ-- 
मन्या-क्षिरः-कर्ण-मखाऽन्तिरागाः 
प्रचक-° 53 दव-वक्न-रधाः। 
हृक्नास-चन््रऽर्चि-पानसश्चं 
साध्या लिश ब्च्छ्दतम् हेण [९२] 
घाल्या--पन्धास्तम्ध. रिसेयेग, कणरोगः, सुखरोग 
तेयथा नेत्ररोग र्‌ लालालाव, कण्ठरोग दशोवमिचटी, 
तन्द्रा, अरुचिं तथः प्रतिश्यायं नासक्तं रोगों सं कवर ग्रहणं 
से विशेष्य से कःय रीता दहै ।!६२। 
प्रतिसारण का वणन्‌-- 
कल्को रसच्छिया चणाक्नविध ब्रातक्तारणम्‌। 
युञ्ज्यात्‌ कफरागेघु गण्द्रपतिदहित)पः ।१३।। 
त्थाद्या~-प्रतिसार अथात्‌ मज्जन तीन वकर ऋ! 
होता दै यथा--१-कल्क, आध द्रव्यां को चरन ऋक्च, 
२-रस क्रिया--पकराने पर अवलेद्‌ जेक्ा तथा ३-- चूर्ण - 
सूखा पसा गयः द्रव्य | 
न प्रतिषारणों करा धयो कफ रोगों करिणा ज 
है ओर प्रतिसारण उन्दी द्रव्यो का नाया जाता है {जन 
द्रव्यो से गण्डूष एवं कवल बनाये जाते ६ । 
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व तव्य--उदाहरणाथं त्रिफला कै क्वाच्‌ सु . गृष्डूष, 
कल्क से केवल एवं चरणं ते प्रतिखारणे क्रिया जा सक्ता द । 
ये स्र विधियां पमुढके भीतरी भागक रोगां मं त्रवृक्छ 


। टोती रे ।॥१३॥ 
च्वदयक्तानुसार २-२-४८ प र र धृतरा ७9 व्र | 


त कक ऋ, 


मुवालेप का वणन -- 
युखाल्ञिपः ल्िध्‌। दापविषहा वणक सः । 
उष्णा वएतच्छके शस्तः, शपेव्वत्यशश्ातलः ।1 १५} 
विर दम चरसगचिभागावङ्गलोन्रतिः । 
शुष्कस्य स्थितिस्तस्य,शुप्को द्‌ पयति च्छंषिम ।१५॥ 
[द [त्या ऽपनयनत्तट्‌न्ते6भ्मङ्मसायूरन्‌ | 


चज यर सवन सप्कागन्यादपश्युक्न्छधः १६; 


+ 41 ष, ( मुलत्प्डले ) पर छवानं ऋ लेः 
कार्‌ का दाता हं-१- दोप ( वर्तादि द्‌ि 
दास ), २---.वदहा ( विपविक्रार नाशक ) तया - - 


1 
य पक्त्‌ ( कान्तिकारक )। 
यद लेप वात्‌ एवंकफ़ कै विकारो मं उष्ण वीर्यं 


व्यो का तथा उष्ण करक्रे लगाया जाता दै यर विष 
गिक रमं तथा काति के लिपि अत्यन्त सौतवीवद्रन्प्र न्ना 


` ¦ तथ दात दही लगाया जाता दह॑ । 


उसके तीन प्रमाण ( परिमाग-२दाई ›) ई १- 
चोथ।ई अद्र मोटा, २-तिदा$ अङ्खरं मोटा श्रोर 
२--शधा अङ्गढ मोटा: 

दह्‌ लेप जव तकर गीला रहे तत्र तक लगा रने देना 


। चीदिये अयात्‌ चूखने के पूवं ही उतार देना चाहिये । 


जि नानत २ ज जः कः च 


{ ह क ए 


लगा दभा तेप-प्रूखने पर कान्ति शे विक्त कर दतः 


है} यदि कुच रख जाव तो गोला करके उतारना चाद्ये 
ओर उतारने प्रर तैल का अभ्पज्ञ क९ लेना चाहिये । 


जन तक लेप ल्गा रदे तत्र तकृ-द्नि मं सोना, 
नदत बोलना, च्रगि तापना, धूर में बैठना, चलन तथा 
रहना, सोक तथा क्रोध करना स्याञ्य हे | १४-२६॥ 

गुख लेप का निषेध एवं विघान-- 

न योज्यः पीनसेऽजीणं दततनस्ये हलुप्रहे । 
अरोचके जागरिते स तु दन्ति सुयोजितः ॥ ६५५ 
अल पलितव्यङ्गवली तिमिरनालिक्ाः । 

ध्या्या---मंखालेप का प्रयोग-पीनस रोग 
अजीर्ण म॑, नध्य देने पर, हनुप्रह मे, अरुचि मं तथः 
अधि जागने पर नदीं करना चाहिये । 

स्र गली भोति प्रयुक्त किया गया भर्द्रलेप-- 3 
दलित यौतरन कार मेदी बआाल् पशना }, व्यङ्ध, त्वी 

मुष पर सियो पड़ना ), विमिर रोग दशु लि 


९६८ 


अष्टाङ्गहदये सूत्रस्थानम-- 


[ गण्ड्ूषादिविधि 





(सुख की सषा ) को नष्ट करता है ॥१७॥ 


त्रतु भेद से मुखालेप के ६ योग - 
कोलमल्ना बृपान्मूलं शावरं गौरसषंपाः ॥१८॥ 
सिहीमूलं तिलाः ष्णा दार्वात्वङ्निस्तुपा यवाः | 
दभेमूलदिमोशीरशिरीषमिरितण्डलाः ॥१९॥ 
मुद्‌ त्पलकटारदूबोमधुकचन्दनम्‌ । 
कलीयक-तिलोशीरमांसीतगरपद्मकम्‌ | २०॥ 
तालोसगन्द्रापण्डाहयष्टीकाशनतागुस्‌ । 
इत्यधोर्धादिता लेपा हेमन्तादिषु षट्‌ स्पृताः ॥२१॥ ` 
व्याल्या।-?!-दे-न्त ऋधु मं वेर की गरी, अदस 
, की जड़, पठानी लोध, तथा पीटी सरसां का लेप । | 
२-शिशिर ऋध मे-वनमभण्या कौ जड़, काले | 
तिल.दारु हल्दी की बाल तथा जके आटाका ज्ञेप। | 
३- वसन्त ऋट मे-दाभ कीजड, कपूर; खस, 
सिरस के वीज सौफ एवं चावलोंका आटा का लेप। 
४- ग्रीष्म त मं-कोई ( भव्‌); श्वेत कमल, 
लाल कमल, दूर, मुलेठी तथा चन्दन का लेप । 
भू वर्षा ( प्रद्‌ ) मे काला ्रगर, पिल, खस, | 
जटामांसी, तगर तथा पदुम काष्ठ का लेप । | 
&--शरद्‌ ऋत्‌ मे-ताटीखपत्र, गुन््रपटेर.पुण्डेरिया, | 
मुलेठी, काश्च की जट, तगर तथा अगरु का लेप । 
इस प्रकार आधे २ श्लोक में देमन्त अ।दि ऋतुं 
में करने योग्ध & लेप बताए गये ह १८ २१॥ 
मुखालेष से लाभ- 
मुखालेपनशीलानां दृढं भवति दशनम्‌ । 
वदनं चापरिम्लानं श्लदणं तामरसोपमम्‌ ॥[२२॥ 
व्याव्या-मुख।लेप का अभ्यास करने वालों की 
दष्ट दृट्‌ ( सव्रल ) बनी रहती दै श्र,र॒मुख मण्डल पुष, 
इटृदण ( चिकना ) तथा लार कमर कासा ठार (कोमल 
एवं कान्तिमान्‌ ) जना रइता हे । 
वक्तन्य-- मानव सवंदा से सुन्दरता का उपा्षक एनं 
अभिकाषी रहा हँ । सुन्दरता की प्रापिका एक यह भी साधन 
है । मुल दरुःघक्ञा एनं नीलिका आदि आदि से सुन्दरता की 
ह्नि होती है मतः ` भुखालेप का विधान किया गयाः है। 
वत्त मान काल र्मे जो क्रीम ( नवनीत-माखन ) आदि लगाए 
जाते हें वे सव ““भुखालेप'" ही हं । विषहा शब्द का सव 
"टीकाकारो ने विषघ्न था. विषनादक अथं किया है गौर यह 
अथं इस दष्ट से उचित भी कि समस्त शरीर वस्त्रों भादि 











से आच्छादित रहता है भौर मुख मण्डक नग्न, जब कभी 


द्रिषन्नी वायु त्रलवी.दै मथवा दर्मो दवार विष उड़ाई अयुवा 





फेंको जाती है तत्र मुख पर उसका भधिक प्रभाव पडता है 
परन्तु यदि विचार कर देखा जाय तो विष का सम्पकं शरीर 
के किसी भी अवयव पर हो सकता है ओर वहां भी विष- 
नाशकः चिकित्सा भआवह्यक होती है । अतः मुखलेप का एक 
भेद “विषहा?” मानना कुछ समीचीन प्रतीत नहीं होता । 
हमारे विचार मेँ ““विषह”” शब्द अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है--वि उपसखगं कुगाकृर सह मषंणे धातु से “विषह 
शब्द बनता है, अथं होता है शीत उष्ण आदि की क्षमता देन 
वाला या जिससे शीतादि कासहन हो सके गीर इख के 
उदाहरण है & ऋतुओं के योग्य £ लेपयोग । तोत्मयं यह है 
कि ऋतुस्षम्बन्धी दूष्यभाव को मिटाने ष्ेल्िया उत्न्नही 
न होने देने क लिये सदेव मुखालेप का प्रयोग करना चाहिये 
जसे स्नानादि एनं वस्त्रधारण का किया जाता टै ।२२॥ 
मूध तेल का वणंन-- 
अभ्यङ्ग सेकपिचवो वस्तिश्च ति चतुविधम्‌ । 
मूध तेलम्‌ बहुगुणं तद्ि्यादुत्तरोत्तरम्‌ ।२२।। 
तत्राभ्यङ्गः प्रयोक्तव्या रोच््यकण्डूमलादविषु । 
अष पिकाशिरस्तोददाहपाकन्रणेषु तु ॥२४॥ 
परिषेकः पिचुः केशशातस्फुटनधूपने । 
नेत्रस्तस्भे च बस्तिस्तु प्रसुप्त्यदिंतजागरे ।२५॥। 
नासास्यशापे तिमिरे शिरोरोगे च दारुणे । 
व्याख्या-मूधं तैल ४ प्रकारका होता है यथा-- 
अभिग्रङ्ग अर्थात्‌ शिर पर तैज्न पोतना, लगाना या मलना । 
२- सेक सेचन श्र्थात्‌ शिर या तेल की धारा डालना- 
गिराना। ३ -पिचु -कोहा श्र्थात्‌ पिचु को तेल में 
भिगो कर शिर पर रखना ओर ४-उस्ति अथात्‌ रिरो- 
वस्ति 1 ये प्रकर उचरोत्तर णवान्‌ होते हं । 
उनमेंसे अभ्यङ्ग का प्रयोग-शिर की रूश्वतामे, 
कण्ड्‌ मं तथा मलिनता आदि म करना चाहिये । 
परिषेक ( सेक }-श्ररुषिका ( शिर की पियिकाणे ) 
मे, शिर की वेदनामे, दाहम, पाकम तथा वणोमें 
करना चाहिये । 
पिचु-कशों के भढ़ने एवं टूयने में, शिर की त्वचा 
के फटने में, धूम निकलने कये प्रतीति मं तथा नेत्र गोलको 
की स्तब्धता में करना चहिये । 
, श्रौर वस्ति काःप्रयोग-शिर की शन्यता में, अदित 
म, जागने श्र्थात्‌ निद्रानाश भ, नासा एवं मुख के शोष 
मे, तिसिर रोग तथा भीषण शिरोरोग में करना चाद्ये । 


वक्तन्य ~-दारुण$ नामक कपाल रोग भी है उसमें भी 
. इका प्रयोग कटे | २३२५ 


अध्यायः २२] २२ 


शिरोब्स्ति को विधि- 


विधिस्तस्य निषण्णस्य पीठे जानु समे दो ।(२६॥ 
शद्धाक्त-स्विन्न-देदस्य दिनान्ते गव्यमादहिषम्‌ । 
दादृशाङ्ग लविस्तीणं चर्मपट' शिरःसमम्‌ ॥२७॥। 
आकणंबन्धनस्थानं ललाटे वल्वेष्टिते । 
चलवेणिकया बद्ध्वा माषकल्केन लेपयेत्‌ ॥२८॥ 
ततो यथाव्याधि तं स्नेहः कोष्णं निषेचयेत्‌ । 
ऊध्वं केशभुवो यावदङ्गलम्‌ धारयेच्च तम्‌ ।२९॥ 
आवकरनासिकोत्क्लेदादशाष्टौ षट्‌ चलादिषु । 
मत्रासहखाण्यरजे त्वेकः स्कन्धादि सदेयेत्‌ ।॥३०॥ 
युक्तस्नेहस्य परमं सप्ताहं तस्य संबनम्‌ । 

व्याद्या -- अभ्यंग आदि तो प्रसिद्ध दी ह परन्तु 
शिरो वस्ति की विधि यह है ि--सवं प्रथम यथावश्यक 
वमन आदि से गोधन करे फिर उस दिन अभ्यंग एवं 
श्वेदन करे तदनन्तर- सायंकाल जानुभर ऊँचे एवं कोमल 
श्रासन ( गदेदार कुरसी ) पर व्रैठा कर शिर पर गो 
अथवा येके चमहे की पटूटी जो चोदाई में १२ 
अगल ओर लम्बाई सें शिरके सव श्रोर लपेश्ने योभ्य 
हो, कान के पाश्च से लेजाकर नध देवे परन्तु बोधने के 
पूवं शिर के सवर ओर कपद़। की दो अंगुक चोड्ी पटटी 
ल्पेय देवें श्रौर उपर से चमद्भा की उक्त पट्टी को 
लपेट कर कपड़ा की लम्बी वेणी (रस्सी या डक्षी से 
बोध कर उदरके आयगको जल मं सन करर लेप कर 
देवे जिस से तेल चू नदीं। 

तदनन्तर-रोगानुखार सिद्ध नाराथण तक आदि 
तेल को कोसा करके शिर पर इतना उलि जितना केश 
मूमिसे दो अंगु ऊपर तक भर जवि ओर उसे तव तक 
धारणं करना चाहिये जब तकं मुख एषं नासा से जल 
काषा लाव होना प्रारम्भ हो जाध। 

अथवा-वयु रोग मे दस खहस्‌ मात्रा, पित्तरोग में 
आट सहस्‌ मात्रा, कफ रोग मे सदस्‌ मात्रा ओर स्वस्थ 
मानव मे एक सदस मात्रा परिमित काल तक धारण 
करे । इस के पश्चात्‌ शिर को टेदा करके तेल को निकाल 
लेवे तथा वस्ति को खो देवे ओर उषके स्कन्ध ( कन्पे 
श्रादि अवयवो का मदन करे । 

इस प्रकार शिर.वस्ति का प्रयोग अधिक से अधिकं 
सात दिन करना चादिये ( जैसे स्नेदपान का भ्रयोग किया 
जाता दै ॥२६-२०॥ 


कणं पूरण का बरणन ~ 


धारयेव्पूरणं कणे कण॑मूलं विमदंयन्‌ । 
रजः स्यान्मादेवं याबन्मात्राशतमवेद्ने ॥३९॥ 








सवौज्गसुन्दरीव्याख्यासष्टितम्‌ 


१६९ 


व्याख्या पादवं के भार लेटा कर कान में तेल 
डालना चादिये कान के मूलम अदुलिते मर्दन करते 
रहना चाद्ये तत्र तक्र लेटे र्ना चाये व तक दैदना 
घट जाय श्रौर यदि स्वस्थ के कान मेते डाल गया 
हो तो वह एक सौ मात्ना परिमित काल पय॑न्त छेय रदे । 

वक्तव्य- कान भे ते को साफ करके डाले अन्यथा 
कृभीः२ वेदना होने लगती दै ।२१॥। 





मात्रा कालल का वणंन-- 

यावत्पर्यति हस्ताग्रं दक्तिणं जालुमण्डलम्‌ । 
निमेषोन्मेषकालेन समं मात्रा पतु सा स्मृता । ३२॥ 

व्याख्या- जितना समय जानु मण्डर पर दाहिना दाय 
घुभाने मे लगता है अथवा नेत्र के निमेष एवे उन्मेष 
मे गता है उतने समय के समान काल का नम 
भाता" है ॥ 

दक्तव्य--२०० मात्रा लगभग ३ मिन्ट के समानं 
होती है ॥३२॥ 


मूधं तेल का फठ-~ 
कचसदनसितत्वपिञ्ञरत्वं । 
परिटनं शिरसः समीररोगान्‌ । 
जयति, जनयतीन्द्रियप्रसादं 
स्वरदनुमूर्धंबलं चं मूधेतैलम्‌ ।॥३४॥ 

उपख्या-शिर परते का सेवन- केशों के टूटने 
भःइने, दवेत एवं पीठे होने को, शिर की त्वचा के फटने 
कौ एवं शिरभर के वात जनित रोगोंको नष्ट करतादहै 
ग्रौर इन्द्रियों की विषय ग्रहण शक्ति को तथा स्वर, हनु, 
एवं शिर ( मस्तिष्क } को व्वान्‌ करताहे। 

वक्तम्य-शिर पर तेल के अध्यङ्ख आदि का प्रयोगं 
जन्मसे ही प्रारम्भ कर दिया जाता है इससे शिर, कण, 
नासा एवं नेत्र के विकारो की उत्पत्ति स्कती है ओर शान्ति 
भो होती है, उक्त अवयवो को बल को प्राक्ति तथा मस्तिष्क 
की पुष्टि होती है । दिनचर्याऽध्याय का इकोक ८ तथा & 
देखिये । कणँ पूरण प्रतिदिन नहीं तो तीसरे चौथे दिन 
अवदय होना चाहिये वह भी यया सम्भव रात्रि मं. सोते 
समय | भनेक बार देखा गया है कि कानमे कोखा तेल 
डालने से दन्त शूल शान्त हो जाता दै । दन्तो पर या मुख के 
भीतर तल लगाना स्नेह गण्डूष का प्रतिनिधि है } 


इत्यषटा ङ्गंहदये सूत्रस्थाने दा्विशोऽष्यायः ।।२२९॥ 


१७० अषाङहदये सूत्नस्थानम्‌- [ आश्चोतनाऽञ्जनविधि 








जयोविशोऽध्पायः; | | यदि कफ का श्रथवा वयुकारोगद्योतो कोसे एवं रच्छ 
ह | जल मं निमेये गये दरे फो ते थोडा स्वेदन करना 
अथात आश्चोतनाज्ञनविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः। | =! ॐ ६ ^ 


प => (५ 
इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो मदपंयः । दक्तव्य--थदि पित्त अथवा रक्त रोग तो स्वेदन 
अच आश्चोतन एवं अञ्जन की विधि काल्याख्यान | नहीं करना चाहिय केवल सृपधेतोप्य उ चे प्रक्षालन 
करेगे इस विषय में आय एवं धन्वन्तरि आदि मपि ¦ कर देवे ॥२--५।। 
एस प्रकार कह गयेहंकि- | ५ 
वक्तव्य-इप विपथ का वणन च० चि० स० २६ मे, निषिद्ध श्ादचौतन-- 
सुऽ उ० अण० १८ में तयाअऽ्स०सू० अ० ३२मंदेखिषे। अध्युष्णतीच्तणं सुमरा गरेडनाशायाक्तिसचनः 
सामान्यतः आदचोतन का अथ हे अख में किर्री भी ¦ अशमत तुं @& इते निस्तादं -स्तस्म-पेदना; ।५॥। 


दरव गौषध के तिन्दु चुआना-टपङाना ओर अद्गन का अथ | केयायवत्सदा वपं छच्युदुन्मेपणं बहुं 


है आंख में किमो भी भोपध को लगाना-अज्जना। विक।रघ्रद्धिसस्यल्पसेरस्भसपरिश्रतपं ।६।। 
आं में मौपत्र का प्रयोग करनेकेयेदोप्रकारहैं! | उपाख्या --अव्यन्त्‌ उष्ण अथवा तीण अ्षिसचन 
आश्चोतन का वर्णन-- । ( आश्वोततन ) वेदनां का, कल्पा का अथवा नेत्रगोलक 
'सर्वेषामन्लिरोगाणामादाबाश्वो तनं हितम्‌ | प्व द्द्न शक्तं कं नारकार्ेत दी जाता ह । 
रक्तोदकण्ड्घपोश्र-दाहरागनिवर्दणम्‌ ॥१॥ | अत्यन्त सीतल श्रक्षिसेचन--्यथा, स्तन्धता तथा 
| 


ना कौ उल्यनन करता हं । अधिक मात्रा सम च्रक्ष- 
सेचन-- वर्मा म ढश्चता या संकोव, धर्ष ( करक्दट ) 
तथा खाल्नैमं कष्ट ( क्लेश) को उत्वन्न करता ई। 
अत्यन्त अल्यमत्रा का अक्षि सेचन-विकारं को बदृाता 
है ओर अश्चिसेचन के द्रव कोन निक्रलना बोध को 
उदयन्न कर देता ई । 
दन्घव्य-- उक्त दोषों से रहित अक्षि सेचन करना चाहिये 
मौर वह उपयुक्त नाना द्रन्यों ते बनाया या---दाह, रोव 
खजा, घं, साव, कण्ड्‌ . भेद, पाक, पिच्छिला, दुपिक्ा तथा 
लछाल्लिमा आदि को नष्ट करता है । पक्ष्मको वचाकर वररमा 
प्रर तेप गाना शालाक्यं तन्त्रके शब्दो सं ““त्रिडाङकः 
कहलाता है । इस सव का प्रयोग रात्रिम नहींकरे भौर 
दिन मेँ अथवा प्रातः काल करे ॥५,६। 


उष्णं वाते, कफ कोष्णं, तच्छीतं रक्तपित्तयोः । 
व्याख्या-सव प्रकारके नेनरोगों के लिये प्रारम्ध 
मे पायः “आदचोतनः' लाभदायक दता है श्रार बह | 
नेत्र की वेदना, व्यया, कण्ड्‌ घ्रं ( रडक- वालुक 
कण पड़ने कीसी वेदना), श्मोसू बदन, दाह तथा 
लालिमा को न्ट करता है । | 
वह शआ्राश्चोतन द्रव-ब्रातज वकार में उष्ण ( वीयं 
| 
| 





एवं स्प मं उष्ण, कफ विकारमें कोण ( कोसा-ऊुदु २ 
उष्ण ) तथा रक्त विकार एवं पित्त विकार मं यीत ( वीयं 
एवं खदा में शीत होना चाहिये । 

वक्तव्य-आदचोतन एक प्रकारका सेचनभीदहैजं 
पोटली, नेत्र पर धारापात करना जैसे नेत्रघोया जाता है। 


द्रादचोतन की विधि- 
निनूतस्थस्य त्रामेन्‌ पाणिनोन्मील्य लोचनम ।२॥ 
शको भ्रलसम्बयाऽन्येन पिचुवर्स्या कनीनिके । 
न वा बिन्दून्‌ हव्ञ लाद्वसेचयेत्‌ ॥२॥ व्याघ्या --नेन म्र डाला गया त श्मरोपध-सन्धियों 


ग्राह््वोतन का कमं- 
1 
अन्येन कष्ण तेन स्मेदये | 
| 
| 


गसा सस्धिशियेघ्राणसखक्षातांसि भेषजम्‌ । 
ऊध्वंगान्नयते न्यस्तमपवतयते मलान्‌ । ५ 


व्याख्या-रोगी क निवत स्थान म लेटाकर, 
बाएं हायसेनेत्र को खोलकर, लम्बी सीपसे अथवा 
नाटी (डपर) से अथवा पिचु की बत्तीसे कनीन 
( कोया- नासा समीप की सन्धि) पर, १० अथ 
१२ बृन्द द्रव॒ ओंष्रध को दो श्रगल ऊंचे से 
ट कण्ना चाधिये । तन्पदचात्‌ करोप्रल कषडे से साफ क्रये 


अञ्जन का वर्णन-- 

धाञ्जनं शुद्धतनो्नेत्रमात्राश्रये मले । 
पकलिङ्घ ऽल्पशोफातिकण्डू पच्िस्यल रिते ।4॥ 
सन्दघप्ध॑श्र सगे ऽचि प्रयाज्यं घन्ष्रापकं | 
अ 


तिं पित्तकः सूम च्श््ाद्तन्‌ 8 शोषत £ ¡ &}! 








[नि क क द क कात); 


ध््राल्या--अव् अञ्जन का वणन किया जता ईद- 
प्रजन का ्रयाग~-वमन विरेचन दवाय शिरः शधन दने 
के पश्चात्‌, जब्र मल ( दोप~--विकारकारी माव ) कवक 
नेत्र मं स्थित दौ ओर हभी ञव प्रच च्चुका दौ तवर 
करना चाहिये । । 

दोष पचने क्रा लद्ण--दोय की अल्पता, व्ड 
की अधिकता तथा चिपचिपापन होना, घपं (करकरादृट), 
ताव; तथा लालिमा ( एवं वेदना ) की श्रल्पता 
गाद दूषिक्ञा ( गीट--कीचड़ ) व अना। 

पित्त, कफ एवं रक्त से पाद़ित नेन्न मं विशेषतः वायु 
से पीड्धितनेत्र मं श्रंजन का प्रयोग करे। 

वक्तब्य-- सामं दोष युक्त नेत्र मेँ अञ्जन नहीं लगाना 
चाहिये } साम नेत्र रोग का लक्षण है- 

उदीणवेदनं रैश्रं रागगोधसमत्वितस्‌ । 

घषं निस्तोद शूलाऽश्रुयुक्तम्‌ आमान्वितं विदुः । 
निराम नेत्ररोगं का सक्षण- 

मल्दवेदनता कण्ड्‌; संरध्याऽशुभ्रशान्तता । 

प्र शसत्रवणंखा चाक्ष्णोः सम्यवत्वं दोषमादिषेत्‌ ॥८,६॥ 

अंजन के मेद 

लेखनं सेपणं इष्टिप्रखादनसिति निधा । 
अञ्जनं खनं तत्र कषायाम्लपटूषणः ॥१०॥ 
रपण तिक्छकद्र व्यः स्वादशावतंः प्रसादनम्‌ । 

व्याल्या---अंजन तीन प्रकारका होता है-१- 
लेखन, २--रोपण ओर ३--दष्ि प्रघादन-- प्रसादन । 

इन मं-- कषाय, अम्ल, ल्नण एवं कटु द्र्य क 
अंजन “लेखन होता है, तिक्तं द्रव्यां क्रा अंजन रोपण 
होता हे आर्‌ मधुर एवं शीतल द्रव्यां का अंजन प्रसादन" 
होता दै 

दक्ठन्थ---इ पाठ के आगे किसी प्रति में निम्नलिखित 
अधिक पाठ हैं | यथा- 

तीक्ष्णाऽञ्जनाभिसन्तप्त नयनं यत्‌ प्रसादनम्‌ । 


सवोज्ञसन्दरीन्याख्यासदितमं 
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को प्रसन्न ( स्वच्छ एवं सन्तुक्त ) करने कै लिये लगाया 
जातादहै ओर यही जव प्रतिदिन लगाया जाता तव 
-प्रव्यज्जन' कटखाता है | प्रतिदिन लगाने योग्ध्र मञ्जनं 
। कां नाम “प्रत्यञ्जनः' दै । विकारकारक सद को निकाडने 
| वाला अञ्जन “'लेलन". भौर नेत्र गतं क्षत का रोपण करने 
| वाला जचञ्जन ““रोपणः' कट्खाता है । विधि भेद से अञ्जन 
दो प्रकार का होता है-१-तीक्ष्ण अर्थात्‌ लेखन आर 





ओर | २- मृद अर्थात्‌ रोपण एवं प्रसादन ॥९०॥ 


अंजन ठगने की शलाक्रा- 
दशाङ्गला तनुमंध्ये शलाका स॒कुलानना ॥११॥ 
प्रशस्ता, लेखने ताम्री, रोपणे काललोदजा । 
अज्ञुली च, खुबणेत्था रूप्यजा च प्रसादने ॥९१२। 
व्याख्या-अंजन लगाने की शलाका ( षदं ~~ 
| सुरम्‌ )- १० अंगुल लस्वी दी; मध्य भाग अतनु अथात्‌ 
| क्र मोरी दो तथा अग्रमाग मं मुकुलाकार (वुल या 
| गोल ) दो ( तीदीन दो )। 
| लेखन अंजन लगाने के लिये ताम्न की, रोपण अंजन 
| लगाते के लिये लोह की ओर प्रसादन जन लगने 
| के लिए सोना अथवा चान्दी की शलाका दोनी चादिये। 
ग्रौर- रोपण अंजन लगाने के ल्यि अंगुली दी उत्तम 
होती द क्योकि वह मदु होती है) प्रसादन अंजन भी 
अंगी से लगाया जाता हे । 
उक्तष्य --अञ्जनाघानी ( सुरमादानी }-सोना, चान्दी, 
पीतल, कांस, जस्ता अथवा काचकीहो भर शकाकाभी 
प्रायः सीसक धातु, यशद ( जस्ता ) अथवा काच की हो ओर 
वहु अत्यन्तं दलक्षण हो] उसकी मोटाई मटरकीसीया 
राजमाषकी सी हो ॥१२,१२॥ 
| 


अंजनों की निविध कल्मना- 
पिण्डा, रसक्रिया, चूणेक्िधेवाञ्जनकल्पना 1 
गुरौ मध्ये लघौ दोषे ताः क्रमेण प्रयोजयेत्‌ ।१३॥ 


` व्याल्य-अंजन तीन भकार के बनाए जाते है- 
१-पिण्ड- गोली या वत्ती के रूपमे, २-रख क्रिया 
( जैसे काजल यामधकेसे) के रूपमे, ओर १- 
चर्ण स्प में जैसे नयनामृत श्रादि उखरमे । 
उन का प्रयोग- क्रमशः गुर दोपमें (पिण्डका) 
मध्यदोष मे८रसृक्रियाका) तथा ल्घु दोषमें८( चरणं 
सूप्र का अंजन का) करना चािये ॥१३॥ 


श्रजनों की मत्रा- 


हरेण्रसाना पिण्डस्य बेल्लमाभ्रा रसक्रिया । 
ल्मस्य, हिरणं नस्यं डुनः चूणितस्य च ॥१४९- 


प्रयुज्यमानं ऊभवे प्रत्यञ्जनसमाह्वयसर \ 

सका मर पाठ अ० सं° सू° भ० ३२ मं ईस प्रकार 
है! श्रस्चादन. एव च चूण; तीक्ष्णाञ्जनाभिसन्तक्त चुश्चुपि 
प्रथुज्यमानं प्रत्यञ्जनसंज्ञां लते | 

अ्थत्‌--तीक्ष्ण अज्जन का प्रयोग करने से सन्तप्त नेत्र 
मे जो सन्ताप शान्तिके लिये न्ुणं रूप प्रसादन अञ्जन 
का प्रयोग किया जाता है उसका नाम “्रत्यञ्जन'' है| 

सदन अञ्जनं वहु कहृराता रै जौ अदधिव्येन्य भादि 
रोगो की शान्ति टो जानै के अनन्तर अयना शूप { धाम 
एदं अष्डि अन्त्य भादि से सत्ठप्ठ वत्र अच्व स्वस्यं केनेत्र 


१७२ अष्टाङ्गहटदये सूत्र्थानम्‌-- [ आश्चोतनीऽञ्ननविधि 


दराल तु तीरणस्य, तिखःस्युरितरस्य च 

व्याख्या- तीच पिण्डांजन की मात्रा हरेगणु परिमित 
तथा तीषू्ण रस क्रियांजन की मत्रा एक विडङ्ग परिमित 
होती हे । ओर खदु पिण्डांजन की मात्रा दो हरेु परिमित 
तथा- खदु रस क्रियांजन की मात्रादो विडङ्ग परिभित 
हती हे । श्र तीण चणांजन की मात्रा द्रो शलाका परि 
मित ( भर ) तथा दु च्रुणांजन की सात्रा तीन शलाका 
भर होती हे। 

चक्तन्य-- तीक्ष्ण अञ्जंन-मरिच एवं ताम्नभस्म या 
तूतिया जादि तीक्ष्ण द्रव्यो के बनाए जाते है गीर मृदु 
अञ्जन-वटशुङ्ग, स्वणं एवं काला सुरमा भादि द्रव्यो के 
बनाये जाति है । किसी प्रति भें इसका पाठान्तर इसप्रकार 
है ~ यथा-- 

पिण्डस्य तीक्ष्णद्रव्यस्य मृदुद्रव्यकृतस्य च | 

हरेणुमात्रं द्विगुणं प्रमाणं कथयन्त्यपि | 

रसक्रियायामप्याहुः विडंगफशमात्रकम्‌ । 

दाखाकां द्विगुणां तीक्ष्णे चरणे च त्रिगुणां मृदौ । 

इस पाठ का तात्पयं वही है ॥ १४।। 


अञ्जन का अकार पव क्ार- 
निशि स्वप्ने न मध्याह् म्लाने नोष्णगभस्तिमिः ॥१५॥ 
अत्तिरोगाय दोषाः स्युवेरधितोत्पी डितद्रताः 
भ्रातः सायं च तच्छान्त्ये व्यभ्रेऽकऽतोऽञ्जयेत्सद्‌। १६ 
वदन्त्यन्ये तु न दिवा प्रयोज्यं तीकच्णमञ्जनम्‌ । 
विरेकदुबंलं चद्धरादित्य प्राप्य सीदति ॥१७। 
स्वप्नेन रात्रो कालस्य सीम्यत्वेन च तर्पिता । 
शीतसात्म्या दगाग्नेयी स्थिरतां लभते पुनः ॥१८॥। 
अत्युद्रिक्तं बलासे तु लेखनीयेऽथवा गदे । 
काममह्-यपि नात्युष्णे तीच्तणमक्तिण प्रयोजयेत्‌ ॥१९॥ 


व्याख्या - रात्रि मे, सोते समय, दोपहर मे, सूर्यं की 
किरणो ( धप ) से सन्तस हनि या रहने पर श्ंजन न करे 
क्यों कि उक्त दशाओं मेँ मढ { दोष )-वर्दित ( बढे 
हृष्ट ), उत्पीडित ( अन्य स्थान गत) तथा द्रत ८ वि- 
लीन-पिषले हुए ) होते ह फलतः अंजन कृरनेसे नेत्र 
रोगों के उत्पादक देतु हो सकते है इसलिये उन मलों की 
न्ति के लिये खदा ( प्रति दिन्‌ ) प्रातः काल, सायं काल 
तथा वर्षां काल मे जब मेष न ये हों तत्र श्रंजन ठगाना 
चाहिये । 

कुछ आचार्यो का मत है कि तीष्ण अंजन का प्रयोग 
दिन में कथ्ना टी न -चा्िये क्योकि तीक्षण अंजन का 
प्रयोग करने से नत्र का विरेचन हो-जानि पर नेत्र कुल 
हो गया शेता हे ओर वह तुयं के परकराश्च-को पाकर नष्ट हो 


सकता हे । ओर रानि में सोनेसे तथाकाल की शीतता से 
नेत्रतीदग श्रजन द्वारा विरचित दने पर भी पुनः तृक्त 
( सन्रल ) हो जाता है क्योकि टष्टि( नेत्र ) अ.गनेय अव- 
यव है फलतः वह पीच्ण त्रजन लगाने पर भी पुन 
स्थिरता को प्रप्त कर तेता है। 

यद्यपि कफ की अधिकता मं श्रथवा अन्यान्य लेल- 
नीय सेगो मं तीण अंजन दिनिममभी ठकणाया जा सक्ता 
है तथापि अत्यन्त उष्ण कालं मं तीण श्रंजन का प्रयोग 
कदापि न करे । 

वक्तव्य-निष्कष यह है कि तीक्ष्णं अनञ्जन का 
प्रयोष-समलीतोष्णं कार्ये करना चाहिये उष्ण छलि यं 
नहीं ।॥ १५१९ 


लोह एव नेत्र की चमानता- 

अश्सनां जन्मं लादय तत एव च ताच्ण्ता । 
उपघातोऽपि तेनेव चथा नेत्रस्य तेजसः ।२०॥ 

ठउयाख्प्रा--जेसे लोह की उत्पतति भाषाणसे होती है; 
उसकी तीच्णता भी पाषाण ( पथरी) द्वारा ही शती हं 
ओर वइ ट्ूयता भी पाषाण (पत्थर )सेदीदहै वैसे 
नेत्र ( दष्ट ) की उत्पत्ति तेजस्‌ ( अग्नि तत्व } से दोती 
है, उसकी तीद्णता ( दशन शक्ति ) भी तेजस्‌ सेदी होती 
है ओर उसका उपघात ( विफए़ति यानाश) भी ते 
से दी होता है 1२०] 

वक्तव्य - वास्तविकता यह है क्रि-नेत्रगत जल तस्व 
तेजस सेनेत्र की रक्षा करता रहताहै मौर तीक्ष्ण अञ्जन 
से जल तततव कास्रावहोजाताहैया हास हो जातादहै 
फरतः ( बाहिरी तेजस लगने से ) तेजप्‌ से नेत्र का उपघात 
हो सक्ता है भतः दिन मं.याधरूप्मे एवं विजली के तीत्र 
प्रकादा मँ राचिसें भी तीक्ष्ण अञ्जन का प्रयोगं न करे! 


तीश्ण श्रंनन का सीत काठ मं निषेध-~ 

न रात्रावपि शीतेऽति नेतरे तीक्णाठ्जनं हितम्‌ । 
दोषमस्नावयत्स्तम्भ-कण्ड्जाञ्यािकारि तत्‌ ॥२१॥ 

व्याख्या - रात्रि मे भी ज्र भत्यधिक शीत हो तच 
तीच श्रंजन लाभप्रद नही शेता, क्यों कि वह शीत के 
प्रभावसेजमे हुए दोर का स्लवण नहीं'कर सकता ओर 
उलट नेत्र मं स्तन्धता, कण्डू तथा जडता आदि बिकारों 
को उत्पन्न कर देता है ॥२१॥ 


छ्मजन के अयोग्य 


नाञ्जयेद्धी तवमित-विरिक्ताशितवेगिते । 
द्धज्वरिततान्ताक्ति-शिरोरुकशोकजागरे ॥२२॥ 
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| सवोङ्गघन्व्रीव्याख्यासदितम्‌ 


१७्‌ 








अद्रे ऽक शिरःस्नाते पीतयोधेममययोः 
रपऽन्यकंसन्तप्तः दिवासुप्त पिपासिते ॥२३॥। 
व्याल्या-भयमीत की आंख में, वमन के अनन्तर, 

भिरेचन के ्रतन्तर, भोजन करतेद्ी, पुरीष मूत्रादिका 

वेर होने पर, क्रोध तथा उपरर के समय, अस्यन्तं चमः 


कीली तथा सूष्धम व्श्रों को देखते देखते श्रान्त नेत्र मेँ. 


( रोण के श्रनन्तर ), अधिक जागते पर, मेर द्वारा 
सूय ठका रहने पर, सिर स्नान के अनन्तर, धृमपरान तथा 
मद्यपान के अनन्तर, त्रजीणमें(याआम दोप्र युक्त नेत्र 
मं), अग्नि अथवा धूप के कारण सन्तप्त नेत्रमें, दिवा 
स्वाप के अनन्तर तथा प्यास ख्गी रहने पर श्रंजनन करे। 

चक्तव्य- कारण देखिये सु० उ० अ० १८ के इलोक 
६६ से ७४ ।।२२,२३।। 


निपिद्ध्‌ श्रंजन-- 
अतितीद्णख्रदुस्तोक-बहच्छ-घन-ककंशम्‌ । 
अत्यथेशीतलं तप्रमञ्जनं नावचारयेत्‌ ॥२४॥ 
उ्याष्या--श्रत्यःत तीच, अस्यन्तं मृदु, बहुत दही 
थोड़ा, बहुत अधिक, बहुत अच्छा ( द्रव); बहुत घन 
(गादा ) बहत खरद्रा (मोटा पीरा हुग्रा) ग्र्यन्त शीतल 
( स्पशं एवं वीयं म शीतक ) ओर च्रव्यन्त तप्त ( स्पशं एवं 
वीयं मं उष्ण ) श्रंजन का प्रयोग न करे। 


वक्तन्य--इस प्रकार के अजञ्जनों से अनेक प्रकार की ¦ 


हानिर्याँ हो सकती ह अञ्जन ही नहीं इस प्रकार के अन्य 
आइचोतन आदि भी हानिकारक होते हँ दससे विपरीत पुण 
वाले अञ्जन आदि का प्रयोगं करना चाहिये ।२४॥। 


प्रजन लगने की विधि- 

अथायुन्मीलयन्‌ दृष्टिसन्तः सञ्चारयेच्छनेः 
अडिजते वत्म॑नी किच्िच्चालयेच्चैवमञ्जनम्‌ ॥२५॥। 
तीच्णं व्याप्नोति सदसा, न चोन्मेषनिमेषणम्‌ । 
निष्पीडनं च वत्मेभ्यां क्षालनं वा समाचरेत्‌ ॥२६॥ 

उयाख्या--्रंजन लगाने के शअ्ननन्तर-नेच को न 
खोलता हूुश्रा नेत्र गोलक को भीतरी भीतर धीरे धीरे 
इधर उधर एवं नीचे ऊपर बुमावे ओर नेत्र वत्मं को कुद 
कुछ सञ्चालित को इस प्रकार अंजन की ओषध समस्त 
नेन में व्याप्त हो जाती दै विशेषतः तीण श्रंजन की। 
इस समय एकाएक नेच का निमेष एवं उन्मेष नहीं 
करना चाहिये श्रोर वर्त्मा द्वारा ने गोलक पर डालना 
ओर तत्काल नेतो का प्रक्षालन करना भी उचित नहीं है । 
, वक्तयम--मन्जन लग्ने कीः: विधि भगवान्‌ षन्वन्तरि के 
देब्दों मेँ हस प्रकार टै. सु० उर अ-स 


वामेनाऽक्षि विनिग्रुञय हस्तेन सुसमाहितः । 

दलाकया दक्षिणेन क्षिपेत्‌ कानीन मज्जनम्‌ ॥६४५]। 

लापाङ्गचः वा यथायोगं कुर्यात्‌ चापि गताऽऽगतम्‌ । 

व्मोपिलेपि वा यत्‌ तत्‌ अंयुल्ये व प्रयोजयेत्‌ ।(६५॥ 

भयोत्‌--बार्णँ हाथ से नेत्र वतमं को उलट करया 
खोल कर ओर दाए हाय मे सलाई लेकर सावधान होकर 
कनोनिका पयन्त ( कोया पयंन्त ) मथवा अर्पाग ( नेत्र का 
कान को ओर का भाग) पयंन्त सलाद को चुमावे जिससे 
समस्त नेत्र मं अंजन की ओषध भली भ्नांति छण जाय ओौर्‌ 


जो अंजन केवल वत्मं के भीतर लगने का हो (जैये काजल) 


उसे अंगुलि से ही लगाया जा सकता है ।1२५-२६॥ 
ग्रंजनोत्तर प्रक्चाठन शोधन-- 

अपेतोषधसंरम्भं नितं नयनं यदा । 
व्याधिदोपतंयोग्याभिरद्धिः भ्रत्तालयेत्तदा । २७। 
दक्तिणाङ्कषछठकेनाक्ति ततो वामं सवाससा 1 
ऊध्वेवत्मं नि सङ्गृह्य शोध्यं वामेन चेतरत्‌ ।1२८। 

व्यास्या--अं जन के अनन्तर जवर ओपव कः संरम्भ 
( लगना लाव आदि ) शान्त हो जाय, फिसी प्रक्रार का 
घघण आदिं न रहे ( तत्कालीन कष्टौ से रहित हो जाय ) 
तव रोग, दोष तथा काल के अनुकल ( रीत अथवां 
कोसे ) जकसेनेत्र का प्रक्षालन करे। 

तदनन्तर दाहिने श्रं शुठा पर कोमल कपड़। लपेट कर 
प्रर ऊपर के वर्मं को पकड़ कर या उठा कर वार तेत्र 
काशोधनकर देवे श्रौर इसी प्रकार वार श्रगूढासे 


-दाहिनी आंख का रोधन करे ॥२७, २८॥। 


प्रक्षालन एवं रोधन न करने से दानि- 

वत्मप्राप्ताऽञ्जनादोषो रोगान्‌ कयौदतोऽम्यथ। | 

व्याख्या-अं जन के पश्चात्‌ उक्तं प्रकार से प्रक्षालन 
एवं शोधन न करने से, वत्सं के भीतर रहे हुए अंजन से 
धुभित दोष किसी प्रकार की विङ्त्ियों को उत्पन्न 
करता है । 

वक्तव्य ~ तीक्ष्ण अञ्न यदि भधिक समय नेत्र भे लगा 
रहता है तो नेत्र का पानी अधिकं वह्‌ जाता दहै या अविक 
समय तक बहता रहता है गर उससे -अ. संस्‌, अ, ३२ 
-अतिविरेकात्‌ सन्ताप निस्तोद शुल स्तम्भ वर्षा ऽभ्रदार्ण 
प्रतिबोध कषाय वत्म॑ता शिरोसक्‌ इष्टि दौर्बल्यानि । अर्थात्‌-- 
सन्ताप आदि रोग उत्पन्न हो जाते है । अमतः प्रक्षालन एवं 
शोधन करना भावद्यक है 1 


श्र चन के श्ननन्तर घूम गन- 
कण्ड्ूजाञ्येऽन्जल्ं तीकं भूं वा योजयेत्‌ पुनः ।२९१॥ 





९७४ अषाङ््दये चृ नस्थानम्‌- [ तषंणयपुष्टथाकनिधि 
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॥ 
दीक च्जन अथवः कास्य धम ङ पयेत्‌ करे 1 २६ 
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अआ> तप र ` नं 
इस विषय में आत्रेय आदि सदम इत प्रच्लार कद गये 
द ङि- 

वक्छप- इट 2 
अ० सं दऽ ०३; ६ र्‌ 
तन्द्र का कर्मन दितस्तादडे न्ह कयां 
इसका वणन मी नहीं ई 

संन्नेपत्तः तयग चयं द ने कः तपण करना या उप- 





युक्त ओषवो ढारानेद्रक्ते तुमत करता | पुटपाकृका भर्थंहै 
२ कर्‌ र फिर्‌ निचोड 


गोपो को पटपाच्की दिक्च प 


कर उस रसखकोनेतठमं उचत! येनीनैत्र मं ओौषथका ` 
प्रयोग करनेकेदो प्रकार, 


तपम करा 


च 
नयने ताम्यति स्तब्ध रत्तं ऽसिघातिते । 
त्रातपित्तातुरं जिदं शाण पदसातिलक्तयः |! १॥ 
छच्छ्ोन्मीलनिराद पसि रन्तनमा जनः | 
न्यन्दमन्थान्यतःवःनदःनपयःययाक्छ्कः } २६ 
तिर शान्तरागाश्र. --सतल 
[नतत तपण यस्यं शद्ध वाय धच्ाययःः | ३॥ 


कालं साधारणे प्रानः सायं वोत्तानशायिन 


ननृर्न्भ्दु{द । 


. यव्रमाषमयी पाली न॑च्रकारण्ट्रदिः समाम्‌! ४॥ 


द्र-थद्गलाच्चा दृद च्या चशरस्वं निद्धयावपेत्‌ ¦ 
सर्पि्निमीलिने चतर रयाम्य्रतिलायितम्‌ 1; ५ 
लक्तान्ध्य॒वातदिनिरकरल््र व गदिकं वस्ाप्‌ | 


-11/ २, ८ 


¦ स्यान म, प्रातःकाल श्रथवा सायंराल, रागी को चिः 


भो ऋ = 5 चके 


(तो षि ; षि 2 त त 2 


। श्वेत मण्डल फे; रोग म ५.१०, चरःष्ण मण्डल के 


नः वरगुणयत्तत् दत्ससान्धसनासितं ! 
कसला व्याधा शतं त्रीणि च पच्च}! ७॥ 
{ च, दश सन्थे, दशानि 
स्बस्थद्च च लासे पच्छ भ्रारयत !!८।॥ 
व्याख्या--जन नेतरो के सामने शआन्धकरार प्रतीत दहो, 
¡ स्तन्धता, शुव्कता तथा सन्ता रदती हो, उस्पर 
प्ररमचोटओआ ग 
{त पित्त जनित विकारोतते पीडित दहं 
गयाद्धय(टठीराया तियक्‌ प्रेश्ची द्य गया द्री }; पद्म 
ये हो; दृष्टि मलिनदहो गहद्ो, नेत्र खोलने मं क 
ताहो ग्रार जव्र भिराहर्ष से, षियेत्याद्त से, तिनिर रोग 
$ अजुन ररा सं, अमिष्यन्द्‌ स, श्रधिमन्थ्‌ ने, श्रन्यता 
चात स, वातिपयव से त्रथवा शक्र ( नेत्त रोग व्रिरेए ) रोग 


त पीडित दा तव तपय करा प्रयोग करना चादिये। 
जब लालिमा, त्रसू. बहना, श, संरम्भ (लोय- 


.41/ 
-\| 1* 


4 
"~ 


५ २५, -१ ~ 


९) 


से ^ । [नि 
चे अर 


नस्यसेश्िरका तथा बमन विरेचन 
शधन करके, साधारण { सनशोतोष्ण } काल सं, निदः 


चे 


ए | मि 
| 1 
0 


| 


च 


कर, नेत्र कोश के वादहिर, जौ अथवा उरद्‌ के फित्तानकी 


: , समानाकार पाटी < थाला } बनवेजो दो अँगुल ऊँची 


न जाय )। 


फिर उस पाटी मं-देषपएषंरोग के अनुखार्‌ छिद्ध 
सने भर देवे, वह स्नेह यदि धृत हतो उसे तस ज्म 
धर कर पिधला लेवे ओर डालते समय नेन को सुन्वा 
देना चाये । रतौन्धी, वात जनित तिमिर रोग तथा कषर 
से निद्रा खुलने आदि पिका म॑ बसा नामक स्नेह 
भरना चादिये । 

नेच मँ स्नेह पद्म ( वरोनी-पेफण के बा) के 
अग्रभाग तक भरना चाहिये तदनन्तर रोगी नेत्रको धीरेर 


तथादद्‌ दौ { ओपध भरनैसे 


१ 


` खोलने का प्रयत्न करे | 


इस सभय चिकित्सक पाक्त बैट कर माक की गणनां 
करे-यथा वतमं गत रोग म १००; सन्धिगतं रोग सँ ३००, 
रोग में 


७००, दृष्टि मण्डल के रोगं य ८००, अषिमन्थ रोगस 


` १५००, वात पयय आदि बाततजं नेन रोगमें भी १००० 


परित जनित सैन्नरोग य ६०५, स्वस्य सत्त म भी ६०५० 
¦ ओर कफ जनित रोगं मे ५०० माना परिभित्त काहे पयन्त 
; स्नेष्ट का धारण होना चाद्विये। 


अध्यायः २४ | 


वक्ठव्य--१०० मात्रा कगभग ३ भिन्ट के समन होती 


1 २.४८ 


है 


तपंण का पश्चात्‌ कम॑- 

छृतवाऽपङ्ग ततो द्रं स्नेदं पत्रि निगालयत्‌ | 
पिगरेब धूं, नेक्ेत व्योस शूपं च भास्वरम्‌ ॥ € ॥ 
इत्थं प्रतिदिनं वायो, पिन्तं स्वेकान्तरं, कफे | 
स्वस्थे च द्र-यन्धरं दथादावृप्र रिति योजयेत्‌ ।॥१०॥ 

ध्यग्ल्या ---उक्तं मात्रा परिमित समथ के अनन्तर- 
अपाङ्ग (नेत्रकावब्राह्यकोण) कीओ(पाटीमं द्वार कर 
कै स्नेद को किसी पाच में निक्राल लेत्रे ओर सत्त के उवट 
से साफ करके धूमपान करे (करावे) 
जीर रोगी---अ(काश कौ ओर अर्थात्‌ दूर तक तथा सूं 
अन्नि आदि चपकीली वस्तुश्रोकोन देखे ( 

इत प्रकर वायु मं ग्रति दिन, पित्तमंषएकदिनका 
श्रन्तर देकर ( तीसरे दिन ), कफ मेतथा सवसय इत्त म 
दो दिनि का अन्तर देकर ( चौथे दिन) तपण का प्रयोग 
करे । दस प्रकार तच तकं तपण करे जब तक सम्यक तपण 
के लक्षण उलस्यन्न द्र जार्ये ( देखिये दोक ११) | 


त कि [ननि न~ [3 6 ठ + 


गत्र क बृद्धि नाग क) 


यक्तव्य--आधारौ च अपनी कल्केन अश्ञिकोशौ प्रमृज्य ` 


स्नेहेरिवकपोपवान्तये विरेचनं यथाहं धूमं पाययेत्‌, सुखोदक 
प्रक्षालितमुखं च एनं यथाहं सोजयेत्‌ । अ, सं, सू, अ, ३३ । 

स्थात्‌ तपंणका स्नेह निकालने के अनन्तर आधार 
( पाली-धाला को हटा कर त्रिफला अथवा जौ के कल्क 
हारानेत्र केणोक्रा प्रमाजंन करके स्नेह प्रेरित कफ कौ 
शान्ति के व्यि कोई उपयुक्त विरेचन धूम पिकावे ओर फिर 
कोरे जल से मुख दुलाकिर रोगानुसार पथ्य भोजन 
किखवे ।}६,१०॥ 


तपण के सप्कोग, दीनयोग तयथा श्रतिवोग-- 

प्रकाशत्तमता स्वास्थ्यं विशदं लघु लोचनम्‌ । 
च्प्त , विपययाऽतप्न ऽतिवृश्र श्लेष्मजा रुजः ॥११॥ 

व्याख्या--समयोग का लक्ण--धकाश ( चमली 
नस्तु की चमक ) को सहने की शक्ति, नेत्र की स्वस्थता 
का द्मनुभव, नेत्र की स्वच्छता तथा ठ्घुताको प्रतीति। 
दीनयोग का लक्षण ~ सभयोग के उक्तं लक्षणां से विपरीत 
लश्चण होना ! तियो को लसण ~ कफ जनित रोगोंकी 
उत्त्ति । 

वक्ताऽ टीन तपंण में तपण का तत्र तक प्रयोग करे 
जब तक समथोग के लश्नण उत्पक्च हो ज्ये भौर अतियोग 
तस्य, धू, अञ्जन तथा कवल का प्रयोग करे जो कफनाज्ञक 
हयं । शेष \श्िमे इ, उ, भ, १८ के षलो० ११ भरे १६ । 


सवीङ्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ 





१७५९ 


अ य न मः 








त कव ॥ क 


पुटपाक का वणन-- 
स्नेदपीता तनुर क्लान्ता दष्िदिं सीदति । 
तपंणानन्तरं तस्माद्‌ दग्बलाधानकारिणम ।\१२॥) 
पुटपाक प्रयुञ्जीत पृषक्तिष्येव पच्त्मसु । 


¦ स वाते स्नेदनः, एलप्मसदिते लखन दितः ।1१३॥ 
| दग्दोवेल्येऽनिले पित्त रक्ते स्वस्थ प्रसादनः । 


व्याद्या--तरते स्नेदपान करने पर शरीर दिधिलद्रो 
जातादईैवैसेदीस्नेदसे तपण करनेपर्‌ दृष्टि शधि 
हो जाती है । इसट्यि-तपरणके प्रनन्तरदृष्िमंवकर्का 

| श्राधान करने के छिपे पुटपाक विधान का.प्रशरोग करे ओर्‌ 
पुटपाक का प्रयोप--पूर्वाक्त ( श्लोक २२ मं कथित) 


रोगों में करना चाहिये) 
पुटपाक के भेद्- पुटपाक तीन ग्रकारके होते दै - 
। १-स्नेदन जो वातज रोगो मं किया जाता है, २-लेखन 
जो कफ युक्त वायुम (यानेत्रमें) क्रिया जाता है श्रौर 
३ -प्रसाद्ननजो दृष्टि की दुक्त में, वायु, पित्त एवं रक्त 
केनेत्ररोगमें तभा सस्य वृत्तम हित होता ह ॥१२,१३॥ 


। पुटपाक के द्रव्य एवं विधि- 

| भूशयप्रसहानूप-मेदासज्नवसासिपंः । १४] 
स्नेहनं पयसा पिषटैरजीवनीयैश्च कल्पयेत्‌ । 
भ्रगपक्तियद्रन्मांस-सुक्तायस्ताम्रसेन्धवैः ॥१५॥। 
खोतोजशङ्क केनालिर्लखनं मस्तुकल्कितेः 
म्रगपत्तियकरन्मज्-व सान्त्रह्ृदयामषंः 11१६। 
मधुरः सघृतः स्तन्यक्तीरपिष्ठः प्रसादनं । 
विल्वमातरं प्रथक पिण्डं मांसभेपजकल्कयोः ॥ १५ 
उरवूकेवरास्भोजपत्रेः भ्नेदादिपु कमात्‌ । 
वेषयित्वा सदा लिप्र' धवधन्वनगोमयंः 1) १८॥ 
पचेसपरदीप्रे रगन्याभं पक्वं निष्पीञ्य तद्रसम्‌ । 
नेत्रे तप॑णवश्यञ्ञ्यात्‌ शतं दे चीणि धारयेत्‌ ॥१९॥ 
लेखन .नेदनन्त्येपु कोष्णा पूर्वा, हिमो ऽपरः । 
धूमपोऽन्ते तयोरेवं योगास्तत्र च ठृप्तिवत्‌ ॥२०॥ 

व्या्य!--स्नेदन पुटपाक मश्चथ ( विज्ञेशग्र-बिलः 

वासी लोनड़ी श्रादि ), प्रसह ( अ० & श्लोक ४ -४& ) 
एवं आनप ( अनप देशीय ) सग पक्ियो की मेद्‌", मज्जा, 
वत्ता तथां मांस एवं जीप्रनीय गण के द्र्व्पां कदूध मं 
पीस कर बन(या- पकाया गया) 

| लेखन पुटपाक -- जङ्ग देशीय सग पर्षि के य्त्‌ 

| एवं भांत, पाती, लाद भ्म, तान्न भर्म, संनघवलव्ण, 
काला सुरमा, श्वेत सुरता, इख, मुद्र फन तथा दहारतलि 

| को दही मं पोसकर तवनाया-पक्राया गया। 

| प्रादन पुटपाक -- बकरी प्खं मोर आदि मृग पक्षियों 


१७६ 
के यङ्त्‌, मजा, वता, अन्त्र, हदय एवं मासि तथा मधुर 
गणीय द्रव्यो को धृत, नारी दुग्ध एवं गो दुग्ध मे पीकर 
बनाया गया निम्नलिखित विधि से पकाया गया पुटपाक | 

पुपाक्त की विधि-उक्त मांस आदि एवं श्रोषध 
द्रव्यो का कल्क १-१ पठ मिला कर गोहा बनान्रो मौर 
स्नेहन में एरण्ड, लेख में वट तथा प्रसादन मे कमल के 
पत्तो मं लपेट कर, मिय का दो अंगुल मोगा लेप करके, 
स्नेहन मे धव, लेखन में धामिन तथा प्रादन मे उपलो के 
अंणारों में पक्ताओ, जब ऊपरसे लाज दो जाय तब मिट्टी 
एवं पत्ते हट। कर, गोला को नि चोड कर रस निकार लो 
इस रक्ष क्रा तपंणविधि से प्रभोग करो | 
पुटपाक का धारण-लेखन में १००, स्नेहन मं २०० 
तवा प्रसादन मं ३०० मात्रा तक करे, लेखन एतं स्नेहन 
पुटपाक के रस कोसे तथा प्रसादन का रस शीत दोना 
च।हिये । 
लेखन एवं स्नेहन के अन्त मं धूमपान्‌ करे ( प्रसादन 
के अन्त मे नदीं ) इभमं समयोग, दीनयोग तथा अतियोग 
तपंण के खमान ( दे° इछा ११ ) होते ई ।॥ १४-२०॥ 
तपण एदं पुटपाकं का निषेध एवं अवधि-- 
तर्पणं पुटपाकं च नस्यानर्है न योजयेत्‌ । 
यावन्त्यहानि युञ्जीत द्विस्तचो दितभुग्मवेत्‌ ॥२१। 
मालतीमलिकापुष्वैर्बद्धात्तो निवशेज्िशि ॥२२॥ 
ञ्याख्य!-- जिनको नस्य का निषध दै (अ° २० 
श्लोक ११ से १३ ) उनको तपण एं पुटपाक का भी 
निप्रेव है । तर्पण एवं पुटपाकं का मरयोग जितने दिन 
किया गया हो उक्त से दूने दिनों पयन्त पथ्य का सेवन करना 
द्मावदयकर दै । इन दिनों मं-रात्रिमं सोते समय चमेली 
तथा मल्किका केलों कोने्रों प्र बोध कर सोना 
वचादिये । 
चक्तध्य-देखिये सु० उ० अ० १८ कै इलोक २० से 
४० | यदि कभी तपंण एवं पुटपाक का प्रयोग करते समय 
कोई रोरु उत्पन्न हो जाय तो तत्का उसको चिकित्षा 


करनी चाहिये ।॥२१,२२॥ 
नेत्र रक्वा की आवश्यकता ~ 





 अष्टङ्गष्टदये सूत्नस्थानम- 


[किध _ 





मय ष्क र्पकाहो जाता है अर्थात्‌ कु नही दीखता । 

` वक्तव्य- नेत्रो के रोगों का तथा उनकी लिकित्साका 
विशद वणंन उत्तर तन्त्र अ० ८ से १६ में दैखिये । सु०उ० 
म० १८ में उक्त आइचोतन, अं चन, तपंण एवं पुटपाक के 
भतिरिक्त एक “सेक? नामक क्ल्पका भौ वर्णन है| 
सेक का अथं है नेत्र पर उण्युक्त द्रव्य का सेचन करना । 
ारंगधर संहिता उत्तर खण्ड अ० १३ भ पिण्डी एवं विल 
( विडाकक ) नामक दो मन्य कल्पो का वर्णन टै । पिण्डी 
अर्थात्‌ उपयुक्त शौपघ का कत्प बनाकर नेत्र पर बांधना या 
घरना ओौर विडाक शब्द शाक्य तन्् कः पारिभाषिक राब्द 
दै उसका प्रयोग नेत्र के बाहिर वर्त्म पर लेपकेल्पमें 
क्रिया जाता है । यह पोटलौ सेचन का ही प्रतिनिधि या 
रूपान्तरं है ॥२३॥ 


इत्यष्टा ङ्हदये सूत्रस्थाने चतुविंशतितमो ऽधप्रायः ।(२४।। 


पंचरविशतितगेऽध्यायः; 
अथातो यन्व्रविधिमध्यायं व्याख्यायासः । 
इति ह स्माह रत्रेया दयो सहयः ॥ 
अत्र यन््रविधि नामके जध्यायका व्याख्यान करेगे 
दस विषव्र मं अत्रय आदि महर्षिं इस प्रकार कड गये 
हे कि-- 
वक्तव्य --इख विपय का वणन सुञ्सू. अ. ७ मै तथा 
अ, सं, सू, अ. ३४ भे देखिए ओर चरक में इसका वर्णंन 
नही पाया जाता बयोकि वह काय चिकित्सा का ग्रन्ध है 
तथापि कुछ संङरेत यत्र तत्र पाए जाते हे । 
यन्त्रां का वर्णन-- 
नानाविधानां शल्यानां नानादेशप्रनाधिनाम्‌ । 
आहतुमभ्युपायोयस्तदयन्त्रं यच्च दशने ॥१॥ 
अर्शेभगन्द रादीनां शखक्ताराग्नियोजने । 
शेषाङ्गपरिर्ञायां तथा बस््यादिकिमेणि ।(२॥ 
घटिकालावुश्वङ्गे च जाम्बवौष्ठादिकानि च । 
अनेकरूपका्यणि यन्त्राणि विविधान्यतः ॥३॥। 


सर््ीत्मना नेत्रबलाय यत्नं कुर्वति नस्याञ्जनतर्पणाचैः । । विकल्प्य कल्पयेदूवुद्ध.या यथ स्थूलं तु वच्यते । 


दृष्टिश्च नटा विविधं जगच्र तमोमयं जायत एकरूपम्‌ २३ 


ध्याख्या-- नस्य, श्रंजन एवं तपण श्रादि उचित 
उपचार्य दरा सव प्रकार सेने को बलवान्‌ बनाए 
रखने के छि प्रयत करते रहना चाधि । क्योकि यदिं 
नेत्रो मे विकृति भलानेसे दृष्टि नष्ट हो जवी हैतो 
्रनेक प्रार्‌ का ब्रह स्याव्रलज्ञमात्मक संस्रार अन्धकारः 





व्याषया--शरीर के भिन्न भिन्न देशो अथात्‌ अवः 
यवोँ मे निविष्ट ( स्थिति ) शल्यों को निकालने के जो 
उत्तम उपाय अर्थात्‌ साधन उनका नाम “यन्न 
दै । ओर जो अशं एवं भगन्दर आदि को देखने मँ प्रयुक्त 
होते है तथा मुख, नासा, भग एवं गुद अदि भं शन्न 
क्षार एवं श्रभ्िकमं का प्रयोग करते खमय्‌ शेष स्वरथ 


अध्यायः; २५ | २३ 


सवोङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


१७. 








श्रङ्ग कौ रक्षा के लिएः प्रयुक्त किंथे जाते है उन कानाम 
भी “यन्त्र' है श्रौर वस्ति ( गुदवस्ति, उत्तरवस्ति एवं 
शिरोवस्ति ) आदि कमंमेंनेत्र प्व पुट आदिके रूप 
म ओर घटिका ( लोरा-गिलास), तम्बी तथा संगी 
आदि रक्त एवं वायु के त्राचूष्रणमं प्रयुक्त किए जाते 
दैवे मी “यन्त्र है। ओौरजो क्षार आदि लगनेमं 
जाम्बवोष्ठ एवं कण्टक आदि निकलने में सन्देश्च (चिमरी) 
आदि प्रयुक्त कयि जातेर्दैउन का नाम भी “यन्न” है। 
उन यन्त्रं के अनेक रूप ( त्राकार-आकृति- 
सर्प ) तथा अनेक कमं (कायं) होते हं (उनसे 
अनेक कायं किये जाते है ) रतः वे अनेक प्रकार के होते 
ह ओर आ।वश्यकतानुषार विचार करके वे भिन्न भिन्न 
प्रकार के बना लिये जते है तथापि मोटे श्प मे उनका 
वरन आगे किया जायगा । 
वक्तन्य--ग्न्व-जिसक्रे द्वारा पकड़ा जाता है या नियंत्रण 
नियम या पकड़ने का साधन या उपकरण “यनव कहुजाता 
है। जेषे शरीर में ्घेसे कण्टक को पकड़ कर निकालने का 
उपकरण है मुचण्डी था चिमटी,दंत को निकालने का उपकरण 
है जमूर | निमीलित अवयव को दवा कर विवृत करने का 
उपकरण ह अशोयन्त्र ! शल्य का वर्णन देखिये अ० २८ में 
दलो १-२ का वक्तव्य | यन्त्र असंख्य प्रकार के होते है 
तथापि स्थूलतः--प्रन्त्रशतमेकोत्तरस््‌ अत्र हस्त मेव प्रधानतमं 
यत्त्राणामवगच्छं, (कि कारणं ? यस्मात्‌ हस्ताद्‌ ऋते 
यन्त्राणामप्रवृत्तिरेव ) तद्‌ अधीनत्वात्‌ यन्त्रकमंणाम्‌ ॥३। 


 बष्याख्या--स्वरितकं यन्त्रं के मुख-कंक नामक 
पक्षी, सिंह, भालु (रीं ) तथा काकं ( कोवा) आदिः 
ग्रग एवं पश्चिरयो के मुख के समान आकार वाले होति ई। 
ओर उनके नाम भीवैसे दीहोते द जेसे कंकमुल टवं 
सिंश्मुख यन्त्र आदि २। वे यन्त्र--१८ अंगुल छम्ब हो 
ओर यथासम्भव लोह धाठुके हों या बनाए जार्यै । 
ओर वे कण्ठ मे (सुखकर नीचेकेभागमें) मसूर 
को आङृतिबाल्ञे ( डोडीयुक्त ) कील से बद्ध हो श्रौर 
मूलभाग (मूठ) मेँ अंश के स्य कुलु अवनत 
(सुकरे हए) हौतथाद्द्‌ हों ग्रोर इन स्वस्तिक यन्त्रो 
दवारा अस्थि में शल्यं का आहरण करना चाहिये । 

वक्तव्य-मृल भाग में भवनत होने से खींचते समय हाथ 
खिसकता नहीं है ॥(४-६॥ 

सन्दशयन्न का वणन- 

कीलबद्धविसुक्तामौ सन्दंशो षोडशाङ्ग लो ।॥७॥ 
त्वक्सिरास्नायुपिशितलम्रशल्यापकरषणो । 

व्याल्या-सन्दंश यन्त्र दो प्रकार के शेते दै-१- 
सनिग्रह या सनिबन्धन अर्थात्‌ कील बद्ध श्रौर २-अनि- 
ग्रह या अर्थात्‌ अनिबन्धन या विपुक्ताम्र । इनकी -रम्बाई 
प्रायः १६ श्रंगुल होती दै । इनके द्वारा--्वचा, सिरा, 
ख्यु ओर मास मे धसे शल्य खींच कर निकाले 
जाते ह ।:७॥ 


सन्दंश के अन्य मेद्- 


(सु. सू. अ. ७ ) १०१ यत्त्र कहे जाते है इसमे हाय ही | षडङ्गलोऽन्यो हरणे सूदमशल्योपपद्मणाम्‌ ॥८॥ 
भ्रथानतम यन्त्र है वयोकि उसके विना यन्त्रो की. श्रवति -ह | सुचुण्डी सृद््मदन्तजुमूलं रुचकमूषणा । 


नहीं होती या यन्त्रं का प्रयोग उसी के अधीन है । य्रोकी 


६ जातिं या गण है यथा-- 

१--स्वस्तिक यन्न २४, २-सन्दंश यन्तर २, ३- 
ताल यन्त्र २, ४--नाड़ी यन्त्र २०, ५--दलाका यन्त्र २८ 
तथा &--उप यन्त्र २५, योग--१०१ । ये यन्त्र प्रायः 
लोहे के होते हँ मथवा लोह जेसी ज्रिसी अन्ध धातु के बनाए 
जाते हँ ओर अनुयन्त्र देखिए रलोक ३९ एवं ४० मेँ | १-३ 

स्वरितिक यन्त्रो का वर्णन 

व॒ल्यानि कङसिंहरतक्ाकादिगख्गपर्तिणाम्‌ ।\५॥। 
मुखेमुसानि यन्त्राणां कयीत्तत्संज्ञकानि च 
अष्टादशाङ्गलायामान्यायसानि द भूरिशः 11५1! 
मसूराकारणयंन्तेः कण्ठे बद्धानि कीलकः ¦ 
विद्यास्स्वस्तिकयन्त्राणि मूलेऽङ्क शनतानि च \1६॥। 
तिद यस्थयंसशणाल्यष्डरगमिष्यते । 





गम्भीरत्रणमांसानाममंणः शेषितस्य च । €॥ 

व्याख्या --एक अन्य ६ अंगु लम्बरा सन्दश होता हे 
जो सृद्धम शल्य ( कण्टक ) तथा उपपद्म ( परबाक ) 
को निकालने ( उवते ) मे भयुक्त किया जाता है, 
उस का नाम “ुचण्डी" ( चिडंची-नकचुण्डी ) दे, 
उस के दन्त सूर्म ८ द्ोटे एवं पतल्ते ) होते ह ओर 
वह सीधीदही होती है तथा उस केमूलकी श्रोर र्चक 
( अंग्‌डी या छला ) जैसा भूषण ( सौन्दयं साधन परन्तु 
कप मे अनावश्यक ) होता दै, उसके द्वारा गम्भीर व्रणो 
के माधो का तथा श्रवरिष्ट अमं (नेन रोग विशेष) 
का आहरण किया जाता दहे। 

व्न्य -- सन्दर फः संडसी या सखण्डासी कहते है भौर 


॑ विमद! फा विसदी उसी के पान्तर है । ये कमं कौ सुविधा 
के द्धिये अनेक भाकारप्रकार के बनमे जाते हें। रुचक 


म्भवतः उसे भी कटा गया दहै जो सन्दशोपर छत्लाया 


९७८ 








कृशन कासा उपकरण होता हि. जिषघकी सद्रायता से सन्दंश को 
क दिया जाता है गौर कस! जाने के कारण उसके मुल से 
शल्य छट नहीं सकता भौर चिकित्सक अपनी समस्त शक्ति 
शल्य को खीचने मेँ रगा सकता है ॥,८,६॥। 


ताक यन्त्र का वणेन- 
दे दादशाङ्कुले मस्स्यतालवदुः द. कताले । 
तालयन्तर स्तं कणेनाडीशल्यापदहारिणी । ९०॥ 
व्यारल्या -ताले चन्न दो हेते हं १-एक ताक 
अथात्‌ एकतार्वाल। ओर २--द्वितालक अर्थात्‌ दो 
ताल वाट । 


इनके ताक मछली के गलताल जैसे होते है ओर 
ठम्ब्राईे १२ श्रगु होती है, इनके द्वाश कणं नासा तथा 
नाडी तरण के भीतर का दाह्य निकाला जाता है। 

वक्तञ्य- भत्र तालरब्देन प्रदेश उच्प्रते, तेन एकतालम्‌ 
एकप्रदेशो यस्य तत्‌ एकतालम्‌, द्वे ताले प्रदेशौ यस्य तत्‌ 
दवितालकम्‌, एतेन मस्स्यशकर्वत्‌ प्रतनु मुखेकप्रदेशं एक- 
तालम्‌, मरत्स्यशचक्लवत्‌ प्रतनु मुखद्वि प्रदेशं द्वितालम्‌ 
इत्थुक्तम्‌ । परिणाहस्तु क्ण[दिभवेशी ज्ञेण इति हेमाद्िः ॥१०॥ 


नाशी यन्नो का वणंन- 
नाडीयन्त्राणि सुिराण्येकनिकयुखानि च । 
सोतोगतानां शल्यानामामयानां च दर्शने ॥११॥ 
क्रि्ाणां सुकरत्वाय यौदाचुषणाय च । 
तद्विस्तारपरीणाहदेध्यं लोतो ऽन रोधतः ॥१२॥ 


भ्याख्या- नाड़ी यन्त्र सुध्रेर श्र्थात्‌ खोखले होते रहै, 
उनमें एक श्र थवा अनेक यख होते है, वे गुद एवं भग 
आदि खोतों मेँ गये शल्यो को एवं उनमें उत्पन्न श्र 
आदि उ्थाधियों को देखने मे प्रयुक्त होते है तथा क्चारकमं 
एवं अग्निकमं. अदि करने मे सरलता के लिये प्रयुक्त 


होते है श्रोर रक्त श्रादि के श्राचृश्रण करने मेँ प्रयुक्त हते 


ह । लोतो का विचार करके तदनुसार उन के विस्तार 
( छोटा-बदङ़ापन ) परिणाह ( मो-पतलापन ) तथा 
देष्यं ( ठम्बाई में छोटा-बडापन ) ननाए जाते है । 

वक्तव्य - नाड़ी यन्त्र-नाल्ली या नलिका- नली जैपे 

होते है, सिगी एवं वस्ति नेत्र भी नाड़ी यन्त्र ही है । सरोतोगत 
कल्पे का उद्धरणं भी हन यन्त्रो के हारा किथा जाताहै। 
इनमे एक भोर, दोनों भोर तया प्राव॑ की भर चिद्रषोति 
हैःमोर इनका प्रयोग केवल सोत को विवृत करनेर्मेभी 


होता है जेते भय को विदत करके गर्मारप के मुल पर त्रौषधः 


लाई गो स्के | ११ १९॥ 


जष्टाङ्गहटदये सूत्तस्थानम्‌- 


[ यंचबिधि 


नाङ्गी यन्त्रो का विवरण 

दशाज्गुलाऽधेन।दाऽन्तःकण्डशल्यावलोकिनी । 
नाडी पश्चञुखच््िद्रा चदुष्क्णस्य सङ्पहे ९३ 
वरारङ्गस्य, दिकणेस्य त्रिच्िद्रा तस्रमाणतः । 
वारज्गकणं संस्थानानाददैघ्योलुरोधतः 1१४, 
नाडीरेवंनिधाश्ान्या द्रु शल्यानि कारयेत्‌ । 

व्याख्या -क्ण्ठगत शल्य को देखने के लिये जो नाड़ी 
बनाई जाती है बह १० अ्रंगुर लमः ओर £ अंगु मोटी 
होती है उससे कण्ठगत शल्य देखा जाता दै । 

श्रोर च।र कणं वाले वारंग कौ पकड़ने के ध्यि पञ्च 
मुखचिद्रा ( पंचशख वाली ) नादी ओर दो कणं बले 
वारङ्ग को पकड़ने के लिये त्रिचिद्र मुखी नाड़ी बन ईह जाती 
है श्रौर उक्षका प्रमाण ( परिमाण ) बारर्गों के प्रमाणके 
श्रनुतार छोध बड़। बनाया जाता हे । 

ग्रौर शल्य के वारंग (मूढ), कणं ( फर~फण ); 
संस्थान ८ श्राकार ), आनाहं ( परिणाद~मोटाद ) तथा 
दैध्यं ( लम्बाई ) के अनुकार शल्य को देखने के लिये 
इस रकार की अनेक नाङियाँ ( नादी यन्त्र ) बनाई जाती 
ह (जा सक्ती ह ) ॥१३,१४।। 

शल्य निघांतिनी नाडी ~~ 


पद्मकर्णिकया मूध्नि सदृशि द्वादशाङ्गुला ॥१५॥ 


। चतुथ॑सुषिरा नाडी शल्यनिघोतिनी मता । 


भ्याल्य{--जिशक्रा सिरोमाग कमल की कागिकाके 
सदश होता है, लम्बाई १२ श्रंएुल होती है परन्तु चौथ,ई 
श्रगु भाग खोला होता है उसके नाम “शल्य निरधाः 
तिनी नादी है । 

वक्तभ्य - खोलला भाग हल्य पर लगा दिया जाता ह 
ओर शिरोभाग परर आघात किया जाता है जिससे शत्य 
निकृ जाता हैँ | इसका प्रयोग उस दशा मेँ कंथा जाता दहै 
जव शत्य का मुल दूसरी भोर निकल भाता है आर इस 
यन्त्र को दात्य के उस भोर कगणाया जाता दै जिस मोरसे 
आधात करने पर शल्य सरता से निक सकता हो ॥ १५॥ 


मशो यन्त्र - 
अर्शसां गोस्तनाकारं यन्त्रं चतुरङ्गुलम्‌ ॥१६॥ 
हि पञ्चाङ्गुलं पुंसां प्रमदानां षडङ्ग लम्‌ । 

न 1 तु कर्मणि ॥१७॥ 
मध्येऽस्य ¶्यङ्ग लं छिद्रमङ्ग.छोदरविस्ठतम्‌ । 
अ्ाङग लोच्तो दढ तकरणिकं च तदृध्वेतः ॥१८। 

उयाखया-भर्शो यन्तर का-आक्रार गो के स्तन कासा 
होता है छम्बार बा -भंग्‌ढ.. हेती है.1. उखक्रीः भोग 


अध्यय २५ 1 


होती ह । यद न्त्र दो प्रकार का होता है- 

१- व्याधि को देखने के लिये प्रयुक्त होता है इसमें 
दो छिद्र दोते ईै। 

२--क्षार क्रम श्रादि में प्रयुक्त होदाहे इसमे एक | 
छिद्र होता है। ये छिद्र यन्त्र के पाश्वंमें होते ई। 

यह्‌ छिद्र यन्त्र के मध्य पाश्वं मे तीन अँगुल लम्बा 
प्रोर अंगूडा भर चौडा होता है। ओर यन्त्र केमुख 


प्रदेशमे श्राधा अंगुल ऊँची तथा सुधी हद कर्णिका 
( ओठ ) होती है ) | | 
दक्तव्य--एकद्ारे हि शस्त्रक्षाराऽग्नीनामतिक्रमो 





न्‌ भवति ( सु° चि०अ> ६ पाठ ११)। भर्थात्‌ गुद आदि 
मे .यन्त्र को भविष्ट करके जो शस्त्र, क्षार अथवा मम्तिका 
प्रयोग किया जाता है उवच आसपास कै अवयव की रक्षा 
होती ६ ११६१८ 
चमी यन्त्र एवं भगन्दर यन््र- 

शम्याख्यं तादगचिद्र' यत्त्रसशोःप्रपीडनम्‌ । | 
सवंथाऽपनये दों चिद्रादु ध्वं भगन्दरे ॥१९॥ 

ज्षाड्व?--अर्शोयन्न्न जेसा एक शमीयन्त्र होता 
है १२न्द॒ उसमे लिद्र नशं होता| उस यन्नरसे अशंका 
प्रपीङन किम्रा जाता दै । 

ओर भगन्दर यन्त्र भगन्द्र की चिकित्सा. उसमें 
क्षार आदिं करा प्रयोग ) करनेमें प्रयुक्त शेता दै इत यन्त्र 


यि 


भं चिद्र तो ता है परन्तु ओठ ( कर्णिकां ) नदीं 
होता 1 
धक्तष्य~ये चारों यन्त्र छोटे गिलास के से होते है १६ 
घ्राणयन्न ~ 


धाणावुदाशेसामेकच्छिद्रा नाञ्यङ्ग्‌ लद्वया । 
प्रदेशिनीपरीणादः स्याद्गर्द्रयन्त्रवत्‌ ॥२०॥। 
व्याङ्डा--वह्‌ यन्त्र--नासारन्ध के अबु द तथा अदां 
पर क्रि कमे आदि फा पयोग करने मं प्रयुक्त होता दै । 
इसमे एक छिद्र होता है ओर इस यन्त्र की ठम्बाई दो 
शरंगुल होती है ओर इखकी मोटाई प्रदेशिनी ( तजंनी ) । 
अगृढी जेसी होती है ओर यह भगन्द्र यन्तर का सा होत्म 
४ ( ओठ रदित ) ॥२०॥ 
श्रंगुलित्राणक यन््र- 
ङ्ग लित्राणकं वान्तं वातं घा चतुरङ्ग. लम्‌ । 
दिच्िद्र' गोस्तनाकारं तद्रकविषतौ सुखम्‌ ॥२१॥ 
स्याक्या-- यष्ट यन्न॒ हाथीदन्त का अथवा कठोर 
लकड़ी फा षनाया घता है ( भभथवा रीसम का); चार 


सवौज्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ 


नरो के किये पाँच अंगुल श्रौर नारियों के लिये छः गुल | 


१७८ 


ग्रंगुल लम्बा दोनों ओर छिद्र बारा तथागौके स्तन्‌ 
के आकार बाढा होता है ओर उसे अंगुढि पर चदा लिका 
जता है यक्रोगी का मुल सोल्नेमे, दन्तो ते ्जगुज्धि 
की रक्वा रहने के लिये सहायक शेता है । 
वक्त ्-- यह मुख में प्रवे,शत अंगुलि का त्राण भर्या 
-रक्षण करता है अतः ““अंगुलि त्राणक' कहा जाता है ॥२१॥ 
योनित्रशेश्चषण यन्तर- 
योनित्रणेक्लणं मध्ये सुषिरं षोडशाङ्गलम्‌ । 
सुद्राबद्धं चतुभित्तमस्भोजमुङुलानन्नम्‌ ॥२२॥ 
चतुःशलाकमाक्रान्तं मूले तदिकसेन्मुखे । 
व्याख्या--यह्‌ योनि के तरण आदि की रिथति देखने 
मे प्रयुक्त होता है ओर यह खोखलाः, सोलह श्रंगूल रम्बा 
चार भित्तियो अथात्‌ पायियों से निर्मित, बाहिर सेयर 
( कंगनी ) दयाया बंधा हुभा, न चिल्ले हुए कमल के. 
सदश मुल वाटा तथौ भित्ति्वों के मूल भाग में चार शला- 
काओं वाला होतादहै ओर योनिमें प्रविष्ट करके शढ्ा-. 
काओंँपर द्रा देने से (डालने से) वक अभ्रभाग 
( सुखभाग) की -ओर से बिकषित हो जाता है खिल 
जाता दै जि से योनि निवृत हो जाती दै ओर वहएके 
तरण आदि सरलता सेदेखे ज। सकते र ।२२॥ 
नाङ्गी बण के अभ्यंजन तथा प्रक्ाकन के यन्त- 
यन्त्रे नाडीत्रणाभ्यज्गन्तालनाय षडङ्ग ले ॥२३।। 
वस्तियन्त्राङ्तौ ४ मुखेऽङ्ग. छकलाय-खे । 
अग्रतोऽकणिके मूले निबद्धम्रदुचमेणी ॥२४। 
त्याख्या-ये दो यन्त्र १- नाड़ी. बरण.का अभ्यंजन 
करने के लिये. अर्थात्‌, नादी बण के भीतर स्नेह अ।वि 
ओषध परहुचाने के लिये प्रयुक्त होता है श्नौर २- नाड़ी 
जरणा प्र्चालन करने के लिये । 
इन दोनों की रम्बाई £ श्रंगुल त्री है ओर आकार 
वस्तियन्र कासा होता है इनके मूढ भागं मंश्रंगूडाका 
ता भौर मुख भागम मटर का सा छिद्र रहना चाहिये 
इसके श्रग्रभाग पर कर्णिक नदीं बनाई जाती; जेसी गुद्‌ 
वस्ति के नेन पर बनाई जाती हे परन्तु मूल भाग पर 
दो कर्णिका बनाई जाती ह श्रौर उन पर कोमल चमडङ़ा 
का पुट बांधा जाता है जेसा गदबस्ति के नेत्र पर बाधा 
जाता है 
वक्तव्य-- इसका नाम ब्रणवस्ति है यह व्रण धोने की 
वस्ति है ॥२३-२४॥ 
जलोदर का जल निकालने का नाड़ी यन्त्र आदि- 
दिद्धारा नलिका पिच्छनलिका बोद्कोदर । 
धूमबस्त्यादियन्त्राणि निर्दिष्टानि यथायथम्‌ ॥२५॥ 


१८८ 

न्यःख्या--र६ नालिका ( नाड़ी यन्त्र ) रागा अथवा 
जस्ता पातुके चनद जाती है अयत्रा मोर तया जिद्ध के 
पला कू खोखला भाग ले लिया जाता दै। इनके दोनों 
शर द्वार्‌ ( छिद्र ) होते दै ओर यह जलोदर का जल 
निकालने भे यक्तं होती है ( देचिये चि० श्र० १५) 

ओर धुषयन्तर ( अ० २१ में), बस्तियन्न्न (अ० 
१६ मे तथा प्रधमन नस्य के ल्य यन्त्र (अ० २० में 
श्लोक्‌ = ) एवं नेत्र में आश्चोतन के लिये नाडी यन्त्र 
( अ= २३ र } ग्रादि अनेक नाडी यन्त्र यथास्थान कह 
दिये यें ई ओर कह दिये जार्फैगे ॥२५॥ 


श्रद्ध नाद्धी यन्त्र ( सिंगी )-- 

यङ्ग. लास्यं भवेच्छङ्ग ` चूषणोऽ्टादशाङ्ग लम्‌ । 
अग्रे सिदद्धाथेकच्छिद्रः सुनद्धं चूचुकाकृति ॥[२६। 

ध्पाख्डा- वायु अथवा रक्त का चूषण करने के लिये 
श्ङ्ग का प्रयोग करिया जाता है । उसका मुख तीन श्रंगुल 
विस्तृत हता है वह आड्रह श्रंगल लम्ना हो, उसके अग्र 
भाग मं सरसो के समान ष्रि, जा शरीरम लगनेपर 
अन्द्‌ कर दिया जात। है, शङ्ख चुचकके आकारकाद्ो । 

छक्रञद-- न्यङ्गं अर्थात्‌ सिगी काप्रयोग दो प्रकारसे 
क्फ साता ६,--१- कच्ची या फोकी --इस में मांसल 
अवयद पर्‌ सिगी धर कर, हाथ से दवाकर ओर भग्रभागके 
चन पर चिकित्सक अपना मुल लशा कर आाच्रूवण करता है- 
दल पूवक चशता ह । फलतः सिगी कै भीतर का वायु भच 
पित हो जाता है गौर तत्काल छिद्र पर मोमी कागज का 
दुका चिपक्ा देता है गौर कगमग १ घण्टा प्रतीक्षा करता 
है वने मे उस स्यान का दूषित वायु आशच्रूषित हो कर संगी 
भे भर जाता ह तत्पदचात्‌ सिगी को हाथ से वल पूर्वक पथक्‌ 
कर देताहै इस प्रकार वायु की स्थानीय वेदना शान्त हो 
जातीदहै 


२--पक्करी सिगी- इसमे पीडित अवयव पर उस्तुरा 
हारा पच्छ कगा कर उप्त प्रकार से धिगी लगाई जात्ती है। 
न्ग १८ अगल का ओर ६-~-उ अंगलकामभी लिया जाता 
है, उदके भीतर का गूद्रा निकाल कर श्यु'ग स्वच्छं फर लिवा 
ऋतः है, न्ग ययासम्भव सीधा एवं च्रचुक्राकार देखभाल 
कर्‌ उदरमोगी वना लिया जातादहै। कञ्ची सिगी से वायु 
सीर पक्करो म वात दृषित रवत निकाला जाता है। उष्णं 
धभ्रुरं श्रं गवां गं प्रकीत्तितम्‌ । तस्मात्‌ वातोपसष्टे 
ह तदवसेचने । अद्धंयन््राह्ृति महत्‌ तनु सप्ताङ्ग छायतम्‌ । 
मजच्िते दापयेत्‌ शङ्घमास्येनाऽऽचूषयेत्‌ बक्षी । सु० सु भण 
१३ । भरौर देखिये भगला ० २३ पलोक ५९-५२ ॥२६॥ 








अष्टद्गहदये सत्रस्थान॑म्‌-- 
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तुम्बी एवं घटी यन्न-~ 
णदुद्ादशाङः लेऽलालनारै त्वद 
चतुस्ञ्यङ्ग लब्नत्तास्यो दीप्रोऽन्तः रलेष्मरक्तदत ।\२५८) 
तद्द्धरी दहित शुल्मविलयोन्नसने च स 
अला अर्थात दम्बी--१२ अंशुक स्त्री, 
नडे सुख वादी 
ने पर्‌ ल्लगा्ई 


१ ५११ । 
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हौ ओर उत्करे भीतर दीप जलाकर--उष्ण हो 
जाय्‌, इससे कफ दूषित रक्त के विकार शान्त किये जाते 
| इसी आाकास्प्रकार की चरी ( लोटा-~गिलास्च ) भी 
उपयोग मं लाई जाती दै उसके वारा गुल्म का विरूथनं 
तथा उन्नयन किया जाता इई; 

चक्तव्य-सिगी के समान ही दुम्वी का प्रयोगं किया जातः 
= 


१ 


क 


है परन्तु उसमें की वायु दीप कै चन्ताप कौ सहायतां 
निकाली जाती है चस कर नहीं अतः उस पर्‌ सरस्लाकासा 
चिद्रभी नहीं होता | सान्तर्दपिया अलावा इ. श. 4३ 
| यह भी मांसल अवयन पर लगाई लाती है जस्े--उदर्‌ 
प्रर 1 पीडित स्थान पर दीपक धर्‌ दिया खाता द अना 

भिलाद् 


५) व| 
भे ल! परः 
क = ही ऋ क कीः ~~ श 
तष जन प्रर 


कपुर का दीपक जला दिया जात्ता हे उरसं 
उदर्‌ 


2 
२ 


डि» 
~ 


९२? 
[तः बलरन्ञ 


थां छोटा कीं रै तपाया जाताः 

दीपक को उभी दांक दिया जापादहें फं 

पर अम जाताहि पक घण्टा की प्रतीक्षा कै पश्चात्‌ एक गौर 
शेगली दाया दशा कर उसका ल 


५२९ 


वरुं चककि दय जदि 
है ओर गिलास या लोटा तुम्नी फो अलग करके उस स्थानं 
के उभार को मल दिया जाता स प्रथोग सै उदर शल 
मेँ तत्काल काभ होता ह ।} २५, 

साका नामक यन््र- 
शलाकाख्यानि यन्त्राणि नानाकमक्तान 
यथायोगप्रमाणानि वेषामेषणकमभि । 

म गण्ड्पप्रसुले तीभ्यः शल्यदहारिणगी ॥। 
मसूरदलवकनर द स्यातामष्टनवाङ्ग.ले 
शङ्कवः षट उभो तेपां पोडशदादशाङ्ग ली ।३५॥। 
व्यूहनेऽहि फणावक्र द्र दशद्वादशाङ्ग्‌.ल। । 
चालने शरयुङ्कास्यो आद्याय वडिशाच्रतः ।\३९। 
नतोऽग्रे शङ्क ना तुल्यौ गसंशङ्क रिति स्छतः 
अष्टाङ्ग लायतस्तेन भृढगमं हरेत्‌ खियाः \३२।। 

व्यादख्या--शलाक्ा नामक यन्तर दयका प्रयोग 
अनेक कर्मोमेष्टोता दै तथा दनके आकार भ॑; अनेक 
प्रकार के ष्टोते ह जौर इनका भमाण~--लस्वादे-माटार 
यथायोग्य होती है । इनमे दो एषणी नासक्तं शलाका 
छी ३ नो एकण~ अन्वेषण कमं मे प्क फी जत्र. 


।}२८५। 


|) 


अध्यायः २ 1 











। ऋ 


दोनों का यल केँचुए के समान--सदश्च ्ोतादै। द्‌) 
दाल्य हारिणी नामक शलाका होती है इनके द्वारा नासा 
आदि के खोतों मं फंसे चाल्य निकाले जाते ई इनका 
मुल मद्र कीदाल या कारा दता दै) 
८-६ तीदै | शंक नामक शलाका ६ होती 
है-- उनमें दो-एक ६३ श्ंगुङु ल्ष्डी दूष्यो ६२ 
अजग्य लम्दी दोती £ ! इनके मूख स्पंकेफणकेसे 
शेते है इनका प्रयोग स्यहनम कमं नें होता दै। दो 











*१=) 


४ 
त 2म्यर्‌ 


अश भूछ ल्ल 


श ङ्ु-- १०-१२ अगु के होते ई इनका सख कार बाण 
४ 1 पर "~ ५, ~~ ५ क 
क पुं ल-त क दट्रा दता १ दनक श्याम दाह्य क 


) किया जाता दै । 


दो शङ्क--वड्द { यल पकड्ने कै कण्टकं ) के | 
डते क + = सीने 
सटश होते हं इनकेः पनोग आष्ूरणं भं(६ खीचने म) 


राङ्क दता है जो अय्नभाग मं शङ्कं के समाति 
नत अर्थात्‌ अवनत र्ता है दद = श्रगु लम्बा दहता दै 
श्रीर्‌ उसके द्वारं नारौ का बृढ ( फंषा हुखा गमं) 
निकाला जाता है ( देचिये--क्षा० ० रम मृटु गमं 
चिकित्स ) ॥२८-३३), 


अद्मर हरण यन्ते- 

अश्मयोहरणं सर्प॑णावद्वकमग्रतः | 
शरणुङ्खथुखं दन्तपातन्‌ चदठुरङ लम्‌ ।३३। 

व्याल्य--श्चदमरी को निकाल्यैका जो यन्त्दहीता दै 
उसका ्ममाग ख्पंकरेफणृके सद्दा दोता रै! शस 
यन्त्र क्रा नाम ""उपष्णः" दे ¦ 

एकरारपंलमख नामकं यन्मे टता दै 
श्रगल लम्बा होता दै ओर वह्‌ दिखते म 
मं प्रयुक्त शेत दै ॥ 


परसाजनी शलाका-- 


जो चार 
घ [स्ने 


कापासदि हि तोष्णीवाः शलाकः षट्‌ ग्रसाजंने । 
न्याख्या--ग्रसाजेन ( व्रण आदिक करने ) के 
लिये & प्रकार की शदख्का क्ती ह उनके अग्रभाग प्र 


ग्रमाजन के मय खद ठ्पेरली जाती 


पायु यन्त्र जद इलाका यन्त्र- 
पातासनदूर ह. दश्यह्ाद्याङ्ग्‌ स ।॥२४। 
टे षट्सश्ाङ्गुले घ्राणे, र कर्णेऽष्टनबाङ्गले । 
कणेशोधनमरवत्थ-पन्नश्रान्तं वाननम्‌ ॥ ३५॥ 
द्षडथा-~द पायु वन्न ( गद्‌ यन्न ) होते ई--१- 
समीप के तण करा प्रमाज॑न्‌ श्रादि करने केलिये होता है 


सवोह्धसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ 


के सत क जाणा "दान ग आन कय क 
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ओर वह १० अगल लम्बा होता दै २--दृर्‌ डके का 
प्रमान आदि कणनेके ल्य होता शनैर दश ४२ 
द्रंगुट ठम्बा होता हे । 

दो नाण यन्त्र होते है-- १-- समीप क दिये ओर भृश 
\ अगृककरा ओर २-- दूर के लिये श् अंगु श्न 
दीत्ता है। 

दो कणं यन्त्र हते र्ई--१-स्मीषपकेल्यि = करो 
का ट्भ्बरा ओर २--दूर के लियि &£ श्र॑ग शा ऊद {यद 
उक्त ६ शलाका ) 








गोर एक कणं सोधन यन्तर होता दहै वद यच्च 
पल क पन के सदश्च { श्रतीक््ण , प्रान्तवाल्छा एवं खय 
कड्छ्ुटी श चमची के सहश मुखंगाला } होता र ६ 
निका मेल निकाला जाता है। ३४,३५ \) 
एदं जाम्बवोष्ठ आदि कः वयोग -- 
शलाकाजाम्बवोष्ायां त्षारऽग्नौ चं प्रथक्छ चय्‌ । 
युर्ज्यान्‌ स्थृलाणदीघाणां शलाकामन्त्रवध्मेनि ।:३६॥ 
मध््रोध्वच्रत्तदण्डं च मूलं चाधेन्दुसन्िभ 
कालास्थिदलवुल्यास्या नासारोऽबुददेादकृत्‌ १३७ 
अषछछाद् लां निम्नयुखास्तिः त्तारोधश्न्त्से । 
कनीनीरध्यमाऽनामीनख-मान-समेसं <; । २८\ 
स्वं स्वमुक्तानि यन्गाणि मेद्‌ शुद्ध -यञ्नःि 

व्याल्या--क्षार्‌ कमं ऋ ल्थि शर चग्निकन 
तीन शलाकायन्त्र दया तीन जास्बरोष्ठ यन्त्र दहते 
इन मं दलाका यन््र-कोड स्यू (मोरे) स्था छं 
भण्ड ( पतले ) ओर लम्बे होते ई अर अरस्य पः 
जामुन के फल के खमान मुख बलि दते ई 3 १२, 
तथा = अंगरुल लम्बे दोतेर्दै 

एक शलाका शन्त्रदृद्धि मेँ प्रयुक्त दी ३ इह 


~~ 2 


ॐ) ईट 


य 


मध्य भाग से ऊपर दण्ड बाखी श्र घल्ल भाग भ अद्ध 
नद्राकार होती है! एक रलाका सासा के अट एवं 


हनं 


अबद परक्षारकमं णवं अग्नि कमं करने मे प्रयुक्त 
हेती है उसका मुख वेरफलं की आधौ गुठली कै ठ 
होता है; 

तीन शलाका क्षासोषरघ का पभरयोग शसने ऊ सिये हती 
हं उनका सुख निम्न (गदाका सखागाखमद वा कड़ल्ल 
जेसा ) होता दै 1 उन की लम्बाई च्राठ अगृह्णशेती है; 
उन के मुख क्रमशः कनीनिका ( चीच्य तसे दोर }. 
मध्यमा तथा अनामिका नामकं अंखियों के नखो के 
समान होते हे। 

ओर भूत्रमागं की शुद्धि के खयि (अञश्न्मे 


१८२ 


अष्टाङ्गहदये सून्रस्थानम्‌- 


[ चनि 





देखिये उत्तरवस्त्रि बिधि ) तथा अञ्जन लगाने के लिये 
{ उ तं मेर नेजन चिभित्सा के अध्याय ) अनेक 
बलाका यन्त्रो का वणन उन २ स्थलोंमें कियागया है 
जहो उन के दारा चिकित्सा की आवश्यकता है । 


वक्तव्य --आयुर्वेद के जिख अंग में राका इारा 


बचिकित्सा का विधान व्शेषसरूप सेहोतादहै उसभंगका 
नाम "“लालाक्ष्य तन्त्र” है ॥३६-३८। 
अनुयन्नौ का वणंन- 
अनुयन्त्ाण्ययस्कान्तरज्जुवसखाश्सुद्रराः ॥३९॥ 
वध्रान्त्रजिहबालाश्च शाखानखमुखद्िजाः 
कालः पाकः करः पादा भयं हषेश्च, तक्कियाः ॥४०॥ 
उपायवित्मविभजेदालोच्य निपुणं धिया । 
व्याख्या--अनुयन्न या उपयन्न है--यथा-चुम्बरक 
लोह, रस्सी-धागा-डोरा- डोरी, व्ल ( इन से लपे- 
रने या नांधनेका कमं करिया जात। हं), पाष्राण ( पत्थर 
शस से दबाव दिया जातादहै), सुद्गर ( इ5 से आघात 
नि्घातन किया जातादहै), पट्‌ ( फद्िया-पायिययां जो 
भग्नास्थि पर रखने मे प्रयुक्त होती ह), अज ( अन्भ 
के डोरे आदि >, जीभ (दन्त खन अनन मण आदि को 
निकालने में प्रयल करती है ), बाल त्र्थात्‌ केश ( इन 
मं फसा कर॒ शल्य खीचा जाता है ) वृश्च की शाखा 
( इसे नवाकर ओर शल्पर के वारङ्गको इससे बाँध कर 
छोड़ दिया जाता है यह क्रिया हाथी आदि बडे प्राणियों 
के शल्य निकालने मंकी जाती €), नख (नखसे 
कण्टक पकड कर निकाला जाता है), मुख--त्रोठ 
( आचूषण करने में भरयुक्त होते है) तथा दन्त (नसे 
भी पकड़ कर शल्य निकाला जाता दै जंसे गमेदाल्य एवं 
मूत्र पुरीष आदि); पाक ( पक्ना उस सेभी शल्य 
निकल जाता है जसे नणदोथ का दोष शल्य एवे कण्टक 
आदि), हाय ( इख से पकड़ कर शल्य खींच लिया 
जाता हे), पांव, भय (से क्रोध शल्म श्रादि) तथा 
इषं ( इस से शोक शल्य निकल लाता है. )। 
कुशल चिकित्सक का कत्तव्य है किं अपनी बुद्धि से 
गम्भीर त्रिचार करके इन अनुयन्नी के कर्मोका विभाग 
करे अथात्‌ इन का उय्योँग - पयोग करके उचित कायं 
सम्पादन करे । | 
वक्वव्य--चुम्बक से लोह राल्य का आकर्षण किया 
जाता है ।॥३६,४०॥ 


यन्तो के १५ क्म- 


निघौतनोन्मथनपूरणमागंशुद्धि 
संब्यूहनाहरणवबन्धनपीडनानि । 


 अतिस्यरुकता, २--असारता, २- अतिदीषंता, 


आचूषणोन्नमननामनचालमङ्ग- 
व्यावतेनजेकरणानि च यन्त्रकसे ॥४६॥ 
व्याख्या--१--निर्षातन ( आघात- मुद्गर आदि 
से चोट मारना }, २- उन्मथन ( मथना--मालोडन }), 
- पूरण ८ भरना जैसे वस्ति आदि से मलाराय श्रादि 
पूणं करना ), ४- माग शुद्धि ( सोते का शोधन ) 
५-सम्यूहन (सञ्चित करना), ६-- आहरण (निकालना), 
७-- बन्धन ( बोँधना ), <-पीडन ( दबाना), ‰- 
श्राचषण ( च॒ना जेते सिंगी से वायु ), १०-उन्नमन 
( ऊपर को उठाना ), ११- नामन ( नीचे काना) 
१२-चाल-चालन ( हिलाना ), १२--भज्ञ- भंजन 
( तोड़ना ), १४--ज्यावर्चन ८ विविध प्रकार से धुमाना ) 
तथा १५- रज॒ करण ( सीघा करना ) । यह्‌ सन कमं 
यन्त्रो दवारा किये जाते है | 
घक्तन्व-- इन के अतिरिक्त € कमं धट सं. द्भूः ॐ 
२४ इस प्रकार है--१ विवरण ( खोलना-विवृत करना }; 
२--एषण € खोजना ), १--प्रमाजंन ( घाफ फरना }, ४- 
प्रक्षालन ( धोना ), भ--प्रवमन ( धका जसे नाली में 
भौषव च्रूणं नासा मेँ एका जाता है ), ६--विकर्षणः 
८ खींचना ), ७-- व्यजन ( हवा करना | ८--्ंजन (खनं 
-चुपडना तथा &--दारण { फाड्ना~विशक्त करना } 
इस प्रकार £ + १५-२४ कम कहे भवे हं गौर सु. घु, ॐ* 
७मेंभी २४ ही कटे गये है यह संख्या निर्धारण धरायेणं ह 
वैसे तो यन्त्र कमं भसंख्य होते हे । 
सुश्नुत संहिता मेँ यन्त्रो के १२ दोष लिखे ह थ्छ--१ 
४--अत्तिष्ठः 
स्वता, ५-अग्राहिता --विषमग्राहिता, ७-वक्छता 
-रिधिलता, €-मत्युनतता, १०--मृदुकील्ता, १२-~ 
मृदु मुखता तथा १२- मृदु पाराता इन दोषौ से रहि यन्नो 
का प्रयोगं करना चाहिये ।।४९॥ 
ककमूख यन्त्र की पररांसा~-- 
विवतंते साध्ववगाहते च 
ग्राह्य" ग्रहीत्वोद्धरते च यस्मात्‌ । 
यन्त्रेष्वतः कड्कमुखं प्रधानं 
स्थानेषु सर्वेष्वधिकारि यञ्च ॥४२॥ 
व्याख्या-- सन यन्त्रो म कंक सुख नामकं यन्न प्रघानं 
माना जाता हि क्योंकि वह-आवश्यकतानुखार धूम जाता 
है-घुमाया जा सकता है, जोतों म भटी भति चलां 
जाता है- प्हुचायां जा सकता है, प्रहण योग्य शल्य को 


पकड़ कर निकाल लेता है ओर खब अवयवो मेँ अधिकार 


` भव्याय २६ सवाप 


सवोङ्गसुन्दरीन्याख्यासहितम्‌ 
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पू्वैक कमं कर खकता है ।४२॥ 
इत्यष्टाङ्गहुदये सूत्रस्थाने प्व्वविरतितमोऽध्यायः | २५॥। 


१ ऋग 


वटर्विंशोऽध्यायः 


अथातः शददिधियभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह स्माहुयररेखदयो सहर्षयः ! 


अव शखविधि का व्याख्यान करेगे इस विधपमें 
श्रागेय पएवं घन्डन्तरि आदि महर्षि इस प्रकार कह गये 
दकि 

वक्छन्य--इस विषय का वर्णग सु° सू० अ० = एवं 


९३ मरं ठथा अ० सरं° सु० अ० १४ एवं ३५ में देखिये ओर 
चरक भं इस विषपर का विदाद वणन नहीं किया गया है 
तथापि चि० अ० २५ देखिये | 


शलनं का वर्णन- 
षड्विंशतिः सखुकमोरेधैरितानि यथाविधि । 
शङ्धाणि रंमवाहीनि बाहुल्येनाङ्क लानि षट ॥१॥। 
सुरूपाणि सुधराणि सु्रह्मणि च कारयेत्‌ । 
अकरालानि सुध्मातसुतीच्णावर्तितेऽयसि ॥२॥ 
समाहितयुखम्राणि नीलान्भोजच्डवीनि च । 
नामाचुगतशूपाणि खदा सन्निहितानि च ॥३॥। 
स्वोन्मानाधे चवुर्थशफलान्येकेकशोऽपि च । 
प्रायां द्वित्राणि, युद्खीत तानि स्थानविशेपतः ॥४॥ 
व्याख्या-- शसो की संख्या हामान्यतः २६ दै ओर 
शस्व्र-कुचल कर्मारो ( कायंकर~~कारीगर-- शस्तो 
का निर्माण करने बालों) द्रा विधि पूर्वक बनाये जाते 
है, इतने तीक्षण दयँ जो रोमं को काट उक { जेषे उस्तुरा ) 
श्रोर टम्बाई में प्रायः ६ अल हो| 
वे दास्र-देखने में सुन्दर हो, उनकी धारमी सुद्दर 

ओर पकज्ने की मृठ भी खुन्दर हो ओर वे भगरात्रनं 
नहो तथा सटी साति षमाए गये ( तपा कए शुद्ध किये 
गये ) तथा पिये उत्तम कोटि के ती लोह (फौलाद) 
के ननाये गये हँ । उनके मुलाग्र {फक ) इद्‌ (कठोर) 
ई, उनका बं नील कमरकी सी कान्तिवाला हो (चम 
कीला हे) ओर शास््रक्तं नामों के अनुकूल उन का आकार 
(आहति) हो ओर वे सव॑दा चिकितघक क पास विद्यमान 


(= 
४ 


ष्ट! उन का फल मठ समेत शखर की लम्बाई की अपेक्षा । 


आधे परिमाण वाला अथवा चौथाई परिमाण वाला होना 
ग्वाष्िये } 


उ 


>. 
न्न [ 


९४ "२१ 


न मेद पथं कम. भेद 








एक शाख का, दो का्रथवा तीन का किरा जाता ह 
अर्थात्‌ कभी एकडी दाल कमं में कै शख की 
आवश्यकता पड़ जाती दै । 

वक्तव्य--किसीर प्रति में श्छोक ५ के आगे यह्‌ पाठ 
है-- इसमे उक्त २६ शस्त्रो के नामों का उल्लेख है--यवां 
१- मण्डलाग्रं, २ वृद्धिपत्र, ३-उत्पक, ४--ध्यदं 
धार के } ५-- सपं ६-एषण्यौ ७- वेतसाग्रं चराय 
६--त्रिकूचके ॥१॥ १०- करुशास्यं १ १-साऽऽटव्रदनं 
१२--अन्तरवक्व्राऽधं चदद्रकम्‌। १३ त्रीहिशुखं..१४ - 
कुठारीच २५--गलाक्तां १६-ऽगुलिशस्त्रके ॥२॥ १७-- 
वडिशं १८--करपत्राख्यं १९- कर्तरी २०- नख राल्रकम्‌ । 
२१-दन्तलेवनकं २२- सूच्यः २१ कूर्वा नाम २४- 
खजाह्वथम्‌ ॥३। २५-- आरा चतुविधाऽऽकारा तया स्यात्‌ 
२६--कणंत्रेधनेम्‌ । गौर सुश्रुत सू० अ० ठम २० ही सख 
लिखे है | १॥ 

शस्त्र के आकार एवं कमं का वणन- 

(मण्डलाग्रं फले तेषां तजंन्यन्तनेखाक्ृति । 
लेखने ददने योज्यं पोथकीशण्डिकादिषु ।\५॥ 

उप्राख्या--उक्त रास्रोमें जो मण्डलाग्र रामक सं 
होता है वह तजनी अंगुलि के अन्त्गख के षटरा आक्रर्‌ 
वाला होताहै ओर इशका प्रमोग पोथकी ( नेत्र बच्सं 
रोग--रोहे ) मं तथा गल शुण्डिका आदि रगा स लेक्वन 
कमं एवं छेदन कमं में किया जता दै ॥५॥ 


जक 


+ क क = ज नः च का कका 


| 
| बद्ध पत्र के आक्रार एवं कमं का ठणंन- 
। ध्ृद्धिपत्रं' च्राकारं देदभेद्नपाटने । 
| ऋज्वग्रयुश्चते शे गम्भीरे च तद्न्था ॥६&। 
नताप्रं प्रतो दीषहस्ववक्र यथाश्रयम्‌ । 
(उत्पलाध्यर्धधाराख्येः सेदने चैदने तथः ¦ ७। 
‹सपंस्य' घ्ाणकणोशंश्च्येदनेऽव्राङ्णुलं फले । 
गतेरन्बेषणे श्लकच्तणा गण्डूपदमुखेषणौ |! 
भेदनार्थेऽपय सूचीमुखा मूलनिविष्टखा 1 
वेतसं व्यधने खाव्ये शरायास्यत्रिक्ूचंके ॥\< । 
उप्राख्या -चरद्धिपत्र नामक शख -उस्तुरा के अकार 
काहोताहै उसका श्रग्र भाग सीधा होता है ओर $ 
ऊंचे शोथ (बणशोथ) अष्दि में छेदन क्म, भेदन 
एवं पाटन ( लम्बा चीरा ) कमं के लिये प्रयक्त होता हे । 
| श्रौर गम्भीर ( ग्रे ) शोथ के सःन आदि केतं 
केलि इसके विपरीत आकार वाला ब्द्धेपन्र नामक 
| श्र ऽयुक्त हेता है ओर वह शखर अभमभाग येषीञेकी 


| भोः -अवनरे शेता है. तथा सोथ के आय { अन्ड) 
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के अनुसार दीघं अथवा हश्च मुखवाला होता है । 
उत्पकु पत्रक तथा अध्यधंधारक नामक “दो राख 
छेदन कमं एवं भेदन कमं मे प्रयुक्त होते रै । 
सपांस्य ( सपं ) नामक शखर का फल आधा अंगुल 
होता है ओर बह नासा एषं कर्णं के अशं का कदन करने 
मे प्रयुक्त होता दहै । 
एक एषगी नामक शस्र-नाद़्ीनण के अन्वेषण में 
पृक्त होता है श्रौर उसका मुख केञ्चुए केमुख के 
सटडा होता दै ओर वह एषरणी श्ख्चणा स्पशं मेंकोमल 
दोतो है) 1 दूसरा -एषणी नामक शस्त्र-मेदन मं प्रयुक्त होता 
है उस का मुख तीण होता तया उक्तके मूनमंचिद्र 
होता दहै जिस में क्षारधूत्र डाल कर भगन्दर एवं अश 
की चिकित्छा की जाती दहे। 
वेतस ( वेतस पत्रक ) नामक शस्र-व्यधन (वेधन 
कर्म में प्रयुक्त होता रै । शरारिमुख ( शरारिः दीषचंचुः 
पक्षिविशेषः ) तथा त्रिक्रूचंक ( गोदने की कूची कासा ) 
नामक शस - लावण कमं में प्रयुक्त किये जाते ह । 
वक्तभ्य--यृद्धि अर्थात्‌ छेदन (वधु चेले धतु से 
निष्पन्न वृद्धि शब्द ) के लिये है पत्र ( पत्ती-फल् ) जिसका 
वह शस्तर॒““वृद्धिपत्र” कहलाता है जसे चाकू एवं छरा या 
उस्त्ुरा । इसी प्रकार कमल की पंखुरी के सदश पत्र वाला 
““उत्पल पत्रक" एवं सपं के फण के सदश अकार वाला 
“सखपस्यि" कहलाता है । एक एषणी वह है जिस का मुख 
केञ्च वा के मुख कापा होता है वह य्न में गिनो गईहै 
देखिये अ० २५ । भर दुसरी एषी जिसका मुख तक्ष 
होता है वह शस्तो मे गिनी गई दै । इसी प्रकार वेतके पत्र 
के समान पत्र वाला शस्त्र 'वेतसपत्रक हारारि नामक 
पक्षी के मुख के सहश मुखवाछ्रा शल्ञ “शरारिमुखः' भौर 
तीन अथवा तीन से अधिक सह्यो को तीन क्ूचियों को 
मिकाकर बनाया गया शखर “"त्रिकूत्वंक" कहठलाता है । 
( कूचं देखिये इ नोक २४ मे ) ॥ ६-६॥ 
कुशपत्रक आदि शस्तो का वर्णन- 
कुशाटाव्रदने खाव्ये द-यङ्गुलं स्यात्तयांः फलम्‌ । 
-तद्रदन्तमुखं तस्य फलमध्प्द्धंमस्गुलम्‌ ॥१०॥ 
अ्धंचन्द्राननं' चैतत्‌ तथाऽध्यधोडगुलं फले । 
शत्रीहिवक्र' प्रयोज्यं च तत्सिरोदरयोव्यंधे ॥११॥ 
प्रथुः ङटारी' गोदन्तसदशाऽधाङ्गुलानना । 
तयोध्वंदण्डया विध्येदुपयस्थ्नां स्थितां सिराम्‌ ॥१२॥ 
बश्राख्या--कुरापत्रक तथा ` आटाभख'” ( ्राटीमुख ) 
नाप्रक दो शस ल्ञाबण कमं भें युक्त हेते है ओर उन 


अष्टाङ्गहृदये सून्नस्थानम- 


[ शस्त्रविधि 


के फठ की लम्बाई दो अंगुल होनी है । अदधचन्द्रक नामक 
रशस्र का फल अधं चन्द्रके श्राकार का हेतादहै ओर 
उक्तकी धार भीतर कौ ओ९ होती है तथा कम्बाई डद 
अंगुक भर । 

ब्रीदिमुख ( जोक सदश मुख वाला ) नामक शस 
का प्रयोग सिरा बेध में तथा जलोदर वेधमें किया जाता 
हे इसकी धार भी डेद अग्र होती दै ओर इसका प्रयोग 
मांसल प्रदेश कीसिरा केवेधमेंएवं अण्डन्रद्धि, गल्म 
एवं विद्रधि के वेधन में तथा भेदन क्मंमेकिया लःता 
है ( अ० सण सु श्र° ३४ ) 

कुठारी नामक शस्र का आकारगो के दन्त के 
समान आधा श्रंगल चोडा होता दै, इसके ऊपरी भाग 
म कुल्दाद्गी के सदश दण्ड (वेट या वीण्ड| ) लगा रहता 
हे इसके द्वारा श्रसिय के ऊपर वत्तमान खियिका वेध 
किया जात। हे । 

वज्तच्प्र-देविप्रे सिरावेध विधि अ० २७ इलोक २३ 
कुठारी था कुठारिका नामक श्र लकड़ी कटने की कुल्हाड़ी 
के आकार का परन्तु छोटा होत है इषे सिरा पर धकर 
एवं उसके ऊध्वं भाग पर अंगरूढा से स्तष मध्यमा अदली स्र 
चोट मारी जाती दहै निषषे सिराका वेधहो जाता है! 
सुश्चुत के शब्दों मे ^ कारिकां वामहस्तन्यस्तामितरहंस्तमध्य्‌ 
मांऽगुत्या म गुष्टविष्टब्धय( भविहन्यात्‌ * ( सु° सू० अ० 
< तथा सुऽ शा म० ठ देखिये) इस श्रमे दण्ड 
( वेष्ट ) वहीं होता है जहां कुल्हाड़ीर्मे होता है ॥ १०-१९॥ 


रिङ्गनाश् वेधनी तथा अंगी शल्क का वणन -- 
ताम्री शलाका" द्विमुखी मुखे करुबकाकृतिः । 


लिङ्गनाशं तया विध्येत्‌ कुय।द्‌ङगुलिशखकम्‌ ॥ १३॥ 


मुद्िकानिगंतसुखं "फलते स्वधंङ्ग लायतम्‌ । 
योगतो ब्रद्धिपत्रेण मण्डलम्रेण वा सरसम्‌ । ९५ 
तस्प्रदेशिन्यग्रपवं-प्रमाणापंणसुद्रिकम्‌ । 
सूत्रबद्धं गलसखरोतोरोगच्छेदनभेदने ॥ १५॥ 
व्याल्या-एक ताम्र की शलाका होती टै इषके दोनों 
ओर मुख ( धार) होना चाद्धिये, इसके मुख लाक सह- 
चर ( कटसरेया ) के पुष्प की कटी के सद्य होते है, 
उसके द्वारा छिग नाश ( मोतियाचिन्द नापक नेत्ररोग ) 
का वेधन किया जात। हि। 
एक अ्रंगुलिशखक नामक शखर होता है वह श्रंगूटी 
जा होता है परन्तु उसश्रा मुल अगे की श्रोर निकला 
रहता है, इसका फल आधा श्रंगक लम्बा होता दै 
सरूप { आकार ) में यह ॒वृद्धिपत्रक अथवा भण्डलाग्र 
नामक शस्त के सदश होता है, इसकी मुद्रिका ( ल्ख } 


अष्वघ्यः २६ ] ९४ खच्धङ्गसुर्दरीव्याख्यासहितम्‌ १८५८ 


प्देदिनी श्रंगुखी ( तजनी श्रंशुी ) के श्रगभ्रिम पं | वक्तव्य -- यह्‌ सुप्र गिद्ध ““नहैरना?” है जिससे नद्ध उवरि 
(पोर) मे आने ( रफँने } योग्य होती है, इसमे सत्र | जाते ह ॥१८॥ 
(५ 1 भवा कटाई में श दन्त लेखन का वर्ण-- 
जससे वद न जाय ।इ्‌ ग क. ४ 
५ < ५ ,<०४ दरा गल > | कधारं चतुष्कोणं भवद्धाकृति चैकतः । 


भीतरी ख.तस्‌ के गलश्णण्डी एवं अदां ( टा उचछ गथयेदन्वशार्काम्‌ 
~ ) आदि | दन्तलेखनकं' तेन शा ॥१९॥ 


का छेदन एवं भेदन किया जाता दै 1 ३२-२५॥ > 
कि ९ ष्याख्या- एक दन्तलेखनक नामक शस्त्र होता दवै ओर 
वडिद्य दास का वणन- ह 8 
हणे शण्डिकासीदे "वडिशं" सुनताननम्‌ | वह एक धारवाला, चार कोर्नोवाखा ( जिससे दाथ पकड़ा 
- हुश्रा घूम न जाय ) तथा एक ओर प्रद आङ्तिवाला 

व्याल्या-- एक बड नामक्त शस्व होता है उसका | होता दै इसके द्वारा दन्तो की शर्करा ( देखिये दन्तरोग ) 
खुल अङ्कुश के समान नत । सुद्धा हुआ) होता है। | का शोधन ( लेखन ) किया जाता दै ॥२१॥ 
उसक्र धस गलठशुण्डीः ( नामक कृण्टरो ग विशेष ) का चि ग ९ 
एव श्रम (नेत्ररोग विशेष) का ग्रहण ( छेदन ) किया > 21 द. 
जाता ह । कृत्ता गूढदृढाः पाशे तिसः सूच्योऽत्र सीवने । 

वक्तव्य वडिशं दन्तशंकह्च गानर्गप्रे ( सु. सू, अ.८) | मांसलानां प्रदेशानां यला ञयङ्गुलमायता । २०॥ 

अल्पसांखास्थिसन्धिस्थत्रणाना द्व.यङ्गुलायता । 
| ब्रीहिवक्त्रा धनु्वैन्ता पकामाशयसममंसु २१ 
सा साधंदर वङ्गुलां खवेडत्तास्वश्वतुरङशलाः । 
= _ यी सनन्धनां 

व्याख्या --एक करप नामक शास्त्र दता है उसकी | चा" व्तकपीटस्थाः ५ ष 1 ॥ 
धार खरद्री होती है, लम्बाई १० त्रंगुल ओर चौडाई दो | संयोज्य नीलिक्यज्गकेशशातन न । 
प्रगुल्न होती है, उखके दन्त { दान्ते ) सदम ( बहुत छोटे- व्यास्या-सीवन कमं के लिये तीन प्रकार की 
छोे ) होते ई ओर उसक्ते मूल भाग मे त्सर ८ मूढ ) | सचियोँ ( सुया ) दतीं है ये गोल होती द जैही कपड़ा 
वधी रहती है, इतके द्वारा अस्थि का छेदन किया | सीने की सृदरयां, ओर पाश {धागा डालने काचिद्र) 
जाता हे । के स्थान परं गूढ (मोरी नी) चथा दद्‌ ( जो दृटे नू ) 

वक्तव्य --यह रास्् लकी चीरने फ गारैः लैषए परन्तु | हाती ह । परन्तु माखठ प्रदेशमे सीवन्‌ करनेके लिये जो सु 
उसपे छोटा होता 8 ॥९६। सोती है वह तीन अस्वियो बाढी प्पवं तीन अंगुल लम्बी 
नि होती दै । ओर थोड़े मांह वाले प्रदेश के तथा अङिथ 
पर के तथा सन्धि पर के व्रणो ( बावों) को सीन 














करपत्र शस्त्र का वणन-- 
लेदे<स्थ्नां करयत्र" तु खरधारं दशाङ्गुलम्‌ ॥ १६ 
विस्तारे द्र-यडरलं सूद्मद्न्तं सुत्सख्वन्थनम्‌ | 


1 श त क ब मे 


५ ५ 
कन्तरी चश्च का वणन- 


स्नायु्ूत्रकचच्डेदे कतरी" कतेरीनिभा ॥१७॥ केलिये दो अंगुल लम्बी सृ शेती है ४ 

व्यारुपरा--टक कतरी नापक्र शस्त्र दोता है जो कपड़ा पक्वाशय के, आमाशय के तथा न्न्य ममे स्थले 
काटने कोकेवी जेखा दोतादै उषके द्वारा सनायु सूत्र | सीवन कारं के लिये जो सुईदोती है बह जी जैसे मुख 
तथा केश का्चैदन किशरा जाता ईै। वाटी, धनुष जैसी टेदी टवं २॥ श्ंगृल छम्ब होती ई । 


ह कः ध + | एक कू्वक नामक शख द्योता है इस मे सात अथवा 
वक्रजुधारं द्विखुलं 'नखश्लं' चवाङ्गुलम्‌ । | अठ, गो एवं चार श्रंगुठ लम्बी उद्या एक सुन्दर पीठ 
द स्मशल्थोद्‌धृतिच्छेदभेदप्रच्छानलेखने ॥१८॥ म स्थित एवं खुन्दर बन्धन से बन्धी रती दै. यह ॒कूरचंक 

व्माख्या--एक नख शसन होता ह उसके दोनों ओर | (करू्वी जैषा ) कहलाता है इ के द्वारा नीलि ङा पर 
मुल ( धार) होता है, एक वक्र {टेढ़ा ) ओर दूसरा | व्यङ्गं पर तथा इन्द्रलुतत आदि पर रक्त सतावणाथ कुङ्ून 
ऋजु ( सीधा ) । उसकी लम्बाई ९ अंगुल होती है । इस्षके कमं किया जाता हे \ 
दाया कण्टक अदि सूक्ष्मः शल्य निकाला जाता है श्रौर | वक्तश्य-- करई सूर्यो के युच्छे का नाम सूचक दै । शुटन 
कदन, भेदन, प्रच्छन (पच्छना) तशा लेखन ८( द्विल्लना ) , अर्थाद्‌ वार २ च्ुभाना । इसी के दारा गोदना गोदा जाता 
कमं किये जादे ह । | ३ गोदना को पञ्जाब मेँ ““खुडनाः' कदत है । २०-२२॥ 


९८६ 


खज नामक शखर का वणेन- 

अधाङ्गुलसुखैवृ^्लेर्टाभिः कण्टकैः खजः ५।२३ 
पाणिभ्यां मभ्यमानेन ध्राणात्त न हरेदसक । 

व्याख्या-एकं खज ( मथनी कासा) नामक दाल 
होता ३ उसमे आधा २ श्ंएुरु के, गोल सुखलों वाले ्राठ 
कण्टक होते है । इस को नासा स्रोतों मे उछ कर ओर 
हाथों से मथनी के समान मन्यन करके नाशा न्नोतों मंसे 
रक्त क! खावण किया जाता हे। 

वक्तब्य- यह खज नापक दस्त्र एक छोटे आकार की 
मथानी कासा होता है जैसे.दही में मथानी मथी जाती है 


वैसे ही इसे नासारन्धर मे डाककर हाथों से मन्यन छया | 


जाता हि 1 २३॥ 


यूथिका, अ्मरातथा कणवेधन का वणन - 


ञ्यधनं कणेपालीनां यूथिकामुकलाननम्‌ ॥२४। 
'आराऽधोङ्गुलब्रत्तास्या तस्पवेशा तथोर्ध्वतः 

चतुरा, तया विध्येच्छोफं पकरामखंशये ।(२५॥ 
कणंपालीं च बहलां बहलायाश्च शस्यते । 

सूची त्रिभागसुषिरा उ्यङ्गुला कणबेधनी ॥२६।। 

ष्याख्या- एक यूयथिकानामक राल्र होता है उत्का मुख 
जुदही कीः कटी के सदृश होता है उक्षके द्वारा कणंगालिर्थों 
का वेधन किया जातादहै। एक श्रारा नामक शस्त्र होता 
है उसका मुख आधा श्रगु परिमित गोल होता दै 
च्मोर उसका प्रवेश भी आधा अ्रंुल परिमित किया जाता 
है शरोर मुख के उपरि भागम चार अस्षियां होती 
उस शस्त्र केद्वारा शोथ का तव वेधन किया जाता दै 
जब शोथ की पक्व एवं श्रपक्व श्रवस्था का सदेह होता 
हे, ओर मोरी कणंपाछीका वेधन भी उसी से किया जाता 
है । ओर मोटी कणपाली का वेधन करने के खियि एक 
कणेवेधनी सृची ( सई ) भी ्ोती है उसका तिहाई माग 
खोखला होता रै ओर वह तीन श्रंगल लम्त्री होती है । 
वक्तत्य--रक्षाभूषणनिमित्तं बालस्य कणौ विष्यते |; 

(घु, सू, अ. १६ ) अरात्‌ रक्षा के लिये तथा भ्रषणो के लिए 
बालक-वालिकामों के कणं वेधे जाते है भौर नाथ सम्प्रदाय 
मे भी कान वेषे जाते है । इस सम्प्रदाय फे भ्रवत्तंक ध्नी शुर 
गोरखनाय कहे जाते है । कणवेध का वणंन उत्तर तन्त्र अ 
१ मे देखिये ॥२४.-२६॥ 


अनुश्षस्ों का वणंन-- 
जलोकःक्तारदहनकाचो पलनखादृयः 
अलोहान्युशख्राणि, तान्येवं "व~ विकल्पयेत्‌ ।२५॥ 
अपराण्यपि यन्त्रादीन्युपयोगं च योगिकम्‌ । 


अदाङ्गष्टदये सू्रस्थानम्‌--. 





[ शादिविधि 


व्याख्या-जोक, क्षार, श्रग्नि, काच, पाषाण ( नोक 
वाले कोच एवं पत्थर ) तथा नल आदि ““अनुशस्त्र'' कटै 
जाते है । ओर इसी प्रकार के श्रन्षान्य कदन येदेन आदि 
मे उपयक्त नं की क, नवृूरू के कण्टक, गाजवान्‌ 
श्मादिक्रे खरदरे पत्र, समुद्र फेन एवं शुष्क गोर्‌ श्रार्दि 
भी “अनुशस््रः” के ज्ञति द भलेदी दे लोहं के यने नीं 
होते । उन स्का भी उक्त लोदमथ शस्यो के खमान्‌ उप 
योग-प्रयोग किया जाता है शरोर एषी प्रकार अन्यान्य यंन 
एवं श्रं का ्थायोग्य अ।वश्यक्रतानुदखार उपयोगः करना 
चाहिये ॥२७॥ 

शस कपौ का वर्णर्‌-- 


उत्पास्यपाख्यसीव्यैष्यलेख्यग्रच्छानङुट्रनभ ।२८। 
छेद्यं मेदं व्यधो मन्थो अहौ दाहश्च सतच्छिणाः । 
व्याख्या --दास्नो एवं श्नुशस्नों के कमं-- 


। १, उसास्य--उतसाय्न { शस्य की नोक धंताकर शाल्य 
| निकाठना ) 
। ३. सीव्य--सीवन ( सीना ), ४. एष्य---रषण ( र 


„ पास्च-पाटन ( फाडना-चीरना ), 
कर व्रणं गति को खोजना), ५. लेख्र--लेखन (डीलना) 
६, प्रच्छान ( पच्छना), ७. कुटन ( गोद्नः 
८, छेद्य- छेदन { काटना }), €. मेय-मेदन ( फोडना- 
फाड़ना ), १०. व्यध -{ वेघन--ीघना }, ११. मन्य-~~ 
( मन्थन-मथना ), १२. प्रह-- ( चृष्ना-र्खीचना 
यथा जोक ) तथा १३. दाद-जलान। (जेते द्वार प्वं 
अगि से )। 

वक्तव्य--उक्त १३ कमं शस्त्रो एवं वटुवस्त्रीं दारा किये 
जाते हैँ | सु, सू, अ, ५ में आठ ओर च. चि. अ. २५ मेघ 
कम लिखे हे गम्भीर विचार करने पर संखा यात्र का 
भेद है ॥२८॥ 


शस्त्रो के दोष 
कुण्ठखण्डतनुस्थूलहस्वदी घेत्ववक्रताः ॥२९।। 
शस्राणां खरधारत्वमष्टौ दोषाः प्रकीर्तिताः । 
व्याद्या--रस्त्रों के आठ दोष होते ई--१. ऊुण्टता 
( ुदढापन तीच्णन होना); २. खण्डता (ट्ग हुभ 
होना या कमं के समय टूटने बाला ), १. तनुता (छोर- 
पन-पतलापन ), ४. स्थूलता ८ मोरापन - नङ़ापन ) 
५. हस्वता ( लम्बाई मे न्यूनता ), ६. ददता (अधिक 


 ठछम्बापरन), ७. वक्रता ( टेढापन ) तथा ८ खरधारत्वे 


( धारं मे खरदरापन ) । 
धक्तव्य--अतो विपरीततगण गददीत, अन्यत्र करपत्र 
तत्‌ हि लरधारभस्थिच्छेदनायंम्‌ ( सु, सअ न पा.) 


अध्यायः २६ | 


सवाङ्गजन्वरीव्थाख्यासदितम्‌ 


१८७ 








अर्थात्‌ उक्त दोषोः से रहित शस्त्र लेना चाहिये परन्तु 
करपत्र ( आरी ) के बिना, क्योकि वह खरार ही होता दै 
उससे. अस्थि का छेदन किया जाता है ।[२६॥ 

दास्त्रग्रहण विधि-- 

लेदभेदनलेख्याथं शं इन्तफलान्तरे ।॥३०॥ 
तजेनीमधभ्यमाङ्‌गुैग्‌ छीयास्सुसमादितः। 
बिल्लावणानि चःताप्रे तजंम्यङ्गु्ठकेन च ।३१॥। 
तलप्रच्छनˆ्न्तामं माद्य" जीदिमुखं अखे । 
मूलेष्वाहरणाथौनि करियासौक्॑तोऽपरम्‌ ।२२॥। 

व्याल्या- छेदन, मेदन प्टवं लेखन कमं करते समय 
शस्त्र को बृन्त { मूढ~-वीन्डा ) तथा पएूल के मध्य भाग 
( संयोगस्य } पर तजंनी णवं मध्यमा अंगुलियों तथा 
अंगूढा से सावधान होकर पकडना चाहिये । 

बिदावण कमं करते सभय --रस्तरं को वन्त के श्रम्र- 
भाग से तजनी अदली तथा अंगूठा से पकडना चाहिए । 


तरीहीप्रल शसन को मुख पर से तजनी अंगुली तथा 


श्रंग्‌ठा से पकड़ कर ओर उसके वृन्त कोष्टाथके तले 
म ठक कर कमं करना चाष्टिये । आहरण क लिये शस्त्र को 
मूल भाग { ङुन्त ) भं पकड़ना चाहिये ओर अन्यान्य 
शस्क को वरहो ञे पकद्ना चाहिये जर्हां से पकड़ने पर 
कमं करने मे सरलता टो । 
` बक्तन्य--ठेवां पायना त्रिविधा क्ार-उदक-तेलेषु | तव 
क्षारपावितं शरशत्यर-भस्थिच्छेदनेपु, उदकपायितं समासच्छै- 
दन भेदनपाटनेषु, तेलपायितं सिराव्यधन स्तायुच्छेदनेषु ।१२। 
मर्थात्‌--शद्यों की पायना ({ पान-पाणं चदानां ) तीन 
प्रकार की होती है--१-क्षार के जल भे, २--निमंरु जकमें 
तया ३- तेल भ । शस्तम को तपाकर उक्त किसी एक द्रव 
भे इवा कर लीतर करना ““कायनाः” या पान चदाना कह- 
लाता है) तेषां निशानां दलक्ष्णरिला माषवर्णा, धारा 
संस्थापनार्थं राल्मलीपलकम्‌ । १३ ॥ अर्थात्‌- शस्त्रो को 
तीक्ष्णं करने के लिए चिकनी एवं उरद कीसी काली शिला- 
सिल्ली होनी चाहिए । धारं वैठाने के लिये सेमल की पाटी | 
यदा सुनिखितं रास्त्रं रोमच्छेदि सुसंस्थितम्‌ । 
सुगृहीतं भ्रमाणेन तदा कमंसु योजयेत्‌ । 
१४ | सुन्चरू.अ ८। 
अर्थात्‌ इस प्रकार जब शखर रोम काटनेवाला हो जाय तब 
उस से छेटन भेदत आदि कमं करना बादहिए ।२०-१२।। 


शस्त्रकोष का वणंन-- 
स्या्नवाङगुलविस्तारः सुषनो द्वादशङ्गुलः । 


्तौमपत्रोणेकोशेयदुकूलसृदुचर्मजः ।३३॥ 


बिन्यस्तपाशः सुस्थूतः सान्तरोणीस्थशस्नकः । 
शलाकापिहितास्यश्च शख्कोशः दुसव्वयः 1: ४॥ 
व्याल्या--शस्त्र कोश॒ ( शस्त्र रखने की पेटी ) का 
विस्तार ( चोदाई ) & अंगुक श्रौर्‌ छम्बाई १२ श्रगुल 
हो, षह घन हो जिवसे शल दिं न्ष ओर वह रेशमी 
कपड़ा. का, पत्रं का, ऊनी कपड़ा का, कोशेय ( कोथा) 
वस्र का, दुकूल व्र का अथवा कोमल चमड़ा का बनाया 
गया हो, उसमे पेटी लगी दहो, भटी भति सिवा ग्राहो, 
उस में प्रत्येक शाल दूर २ऊनसेधरा रदे जिस से पर- 
स्पर टकरा न सके ओर उनकी धार पर मोर्चा न्ग 
सके । इस कीर मं रल्रं क। श्रच्छा सञ्चय - संग्रह रहना 


ओर कोश का मूख बन्द्‌ रदे तथा शलाका क्गी 


रहे ॥३३,३४॥। 

जोकों का वणन-~- 
'जलौकसस्तु, सुखिनां रक्तखावाय योजयेत्‌ । 
दु्टाम्बुमत्स्यभेकादिशवकोथमलो्भवाः ॥३५॥। 
रक्ताः श्वेता शशं छृष्णाश्चपलाः स्थूलपिच्छिलाः । 
इन्द्रायुधविचिन्रोध्वराजयो रोमशाश्च ताः ॥३६॥ 
सविषा वर्जयेत्‌ ताभिः कण्डूपाकल्वरश्रमाः । 
बिषपित्ताल्नुत्कायं तत्र शुद्धाम्बुजाः पुनः ।\२७॥ 
निर्विषाः शैवलश्यावा वृत्ता नीलो््वराजयः ।. ` 
कषायष्र्ठास्तन्वङ्ग यः किद्िर्पीतोदराश्च याः ॥३८॥ 


भ्याख्या - सुखियो ( सुकुमारो ) के रक्तं सावुण के 
स्यि जोकों का प्रयोग करे । जो जोके-दूषित जलमं अथवा 
मल्ली, मेंडक अथवा सपं के शवो क संङन अथवा उन 
के मूत्र एवं पुरीषमें मिश्रित कीचड़ मे उन्न होती ह 
तथा जो लाठ शेत अव्य्त काली चपल (चञ्चल), मोरी 
(बद्धी) तथा चिपच्िपी होती है तथा जिनकी पटपर इन्द्र 
धनुषकी सी विचित्र रेखाएं होती है तथा जिन पर रोम 
हाते है वे सत्र विकैटी होती है अतः उन का रक्तं खावण 
मे प्रयोग न करे। । 

उस का प्रयोग करने से--कण्ड््‌; पाक, ज्वर तथा 
भ्रम आदि उपद्रव हो जाते है, इस दशाम विष नाशक 
मित्त शामकं तथा रक्त रोधक चिकित्सा करे । 


ओर जो जोक शुध जठ मे उत्पन्न होती है वे निर्विष 
होती है । उन का वर्णं सिवार के सदश श्याव ६ श्यामल 
साँवला ) शरीर गोर ( छम्ा परन्तु केचुवा का सा गोल } 
तथा उस पर नीढी रेखार्पे होती है ओर उन की पीठ 
कावर बटद््चकी हरी ्ाल कासा होता है, शरीर . 
तनु-लम्ब्रा एवं पतला होता है भोर उदर का वणं छुक्घ . 
कऊ पीला होता हे ॥१४-२८।। 





१८८ नि अलष्वय सरस्थानम्‌-- [ शखादिविधि 


च्च 





~ ---~~-~= ~~~ -- 





निषिड जोंकों का वणन- | नेत्र ₹गि३षवीदर्पान्‌ शमयन्नि जलौकसः ।! 
ता अप्यसस्यगवमनात्‌ प्रततं च निपातनात्‌ ।' । अर्थात्‌- जोक लगा कर रक्त निकालने से गुल्म आदि 


सीदन्तीः सलिलं प्राप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत्‌ ।॥३९।! | रोग शान्त हो जाते दँ । यह कदावत है कि जक अशुद्ध रक्त 
त्न ~ का नहीं |च 
व्यास्या- वे निविष जोक भी यदि स्तपान के | क ही पान करती है शुद्ध का नहीं ।।४२। 
अनन्तर भली भाति न निचोड्धी जानेके कारण त्रथवा | लगाई गई जोक छुडाने का उर्णन-- 
€ । € ४ = 
रक्त चूषणा्ं कई वार लगाई जाने के कारण पूर्ववत्‌ जलें | दंशस्य तोदे कण्डकां क मो्तयेद गामयेष्ध सद ¦ 
एय { पटतेलाक्तवदनां वि = ५ नै | व ह 
स चाने य. भ व र इन्द भद) | पटुतैलाक्वदनां शलकण्डनरूलिदाम्‌ ८४२३) 
- प ९ | कर्‌ @ भ ५2 व ^ [न भ ॥ 
त पर्वा ऊ स्यास्या- जब दंश्मे जो जोकलगीरो वर्श इ 
देना चा्टिये \ फक देना चाये ) । चः = 
तेजो के चुभने कीसी व्वथा हो अथच क्ण्ड्हौ तत्र उसे ह्ुङ 
वक्तव्य - विष देखिये सु, सू, अ. १३} भारत में जोक 1 मय बद्‌ शुद्ध रक्त ~ 93 
| = भ > वे जोक ना चादिये (उस समय वह्‌ शुद्ध रक्त चृ रदी चेती ६। 
पालने एवं कगाने वाव ˆ'जोकयारा?“कहे जाते हं वे जोकों को ~ ना चत =) 1 -- 2 
8 ३ ; यदि वहु स्ववं श्रलगनदोतो वहां ख्वरण का च्रं ञं 
शुध जल मं से कज्चे चमा द्वारा परकंडते है भयवा पवंतीय | देवे अथवा तैल लगा देते इल यकार वह्‌ चग हो नाती 
मि पर श्वमती जोक को पकड्ते है भोर म्द के बड़ेसे | है। अलग हो जाने पर उसके शरीर र विलो का चूर्ण 


ज 


च 


भाण्ड में ताला = या सलील का जल तवया थोड़ा सा कीचड़ नाः =< क क 

डा कर उसमे जोकों को घर देते है बौर ५७ दिन पर | रौर दाष्टिने दाथ द्धौ अंगी ष्यं श्ंगूढा का दुचाव देकर 

धाणनाएत जल्‌ सदत रहते ६ ।।।९९॥ धीरे-धीरे रक्त निचोद़ देवें जत सस्परदू वमन के 
जोक रखने तथा लगने की विधि- निम्नलिखित लक्षण दिखाई द्‌ ।॥५३॥। 

अथेतरा निशाकल्कयुक्तेऽम्भसि परिप्लुताः । | = न 


अवन्तिसोमे तक्रे वा पुनश्वाश्वासिता जले ॥४०।। 
लागयेदघृतम्रत्स्तन्य-रक्त-शस्ञ निपातनैः । 
पिबन्तीरुन्नतस्कन्धाश्छादयेन्म्रदुवाससा ॥४१॥ 
ध्याल्या-उक्त प्रकारसे परीक्चा करनेके पश्चात्‌ जो 
निर्विष हां अथवा परित्याग योग्यन हों उनको हल्दी के 
कल्क से मिजित जल से नहलाकर अधवा काज्ञी से अथवा 
तक्र से नदलाकर पुनः थोडे समय के ल्यि जल मरय कर 
तदनन्तर पोडित अवयव पर लगावे। यदि स्वयंनल्गेतो 
वहां थोडा षत, मिदटी, स्नीका दुध.अथवा रक्त लगा 
देवे अथवा शस्त्र द्वारा पच्छ लग। देवे इक्त प्रकार बह लग 
जाती हे । जब वह अपने स्कन्ध को ऊचा करके चिपट जाय 
तच खमे कि रक्त पान कर रही है श्रौर उस समय उसे 
कोमलं कपड़े के टुकड़ से टंक देना चाहिये ॥४०-४१॥ 


। रक्तन रक्त मदाद्‌ भूयः सप्ताहं ता न पातयेत्‌ । 

| व्याख्या--सम्यक्‌ वमन न होने से रक्तमद्‌'' नामक 
| अाध्य रोग दो जता है जिते जोक मर जाती है । एक 
। वार लगने के पश्चात्‌ तातदिन तक्र उस जक की पुनः 
| नदीं लगाना चादिये । 

| रक्त वमन केसंमयोग, श्रतियोग तथा भिध्रा योग-~ 

| पू्व॑वत्‌ पटुता दाब्य' सम्यग्बान्ते जलौकसाम्‌ ।1४४। 

। क्तमोऽतियोगान्मत्युवौ दुवौन्ते स्तब्धता मदः । 

| व्याद्या-सम्यक्‌-वान्ता क लक्षण - जोक के! सम्यक्‌ 
| वमन दो जाने पर उस मँ पूर्ववत्‌ पटुता आ जाती दै 
| अर्थात्‌ जलम डाल देने पर खाने का इच्छा से इधर 
| उधर घूमने लगती दै तथा सव्रल हौ जाती दै । अति 
वमन होने पर- जोक को क्लम (ग्लानि फ दता हं 


दुद ध य ध.) क . अथवा मर जाती है । दमन का मिथ्या योग होने पर-- 

सन्बतनद्‌ दुष्ट ुद्धास्ाज्लका दुषटशोणितम्‌ | स्तन्धता दे्ती दै श्र्थात्‌ इधर उधर नदीं घूसती अधवा 
रद्त त्रयम हसः तर क्ता गद्काद्वि ।४२॥ रक्तमद हो जाता है, जिक्तसे बह मर जातीदहेः 

न्वाश्या- दुष्ट एवं शुद्ध रक्त के.मिश्रण मंसे जोकि वक्तम्य--यथा सम्भवः जोक को रवंतमद से बचाना 


पिले दुष्ट रक्त को चूसती है जसे दुध एवं जल के मिश्रण | चाहिये । दुर्बान्ता को पुनः वमन करा देना अर्थात्‌ निचोड 
मसे हंस नामक पक्षी पदिले दूध को ग्रहण कर लेता है । | $र उसके उदर से रक्त निकाल देना चाहिये । देखा जाता है 
त्रकू्य-- किसी २ प्रति मे निन्नलिलित दलोक पाया | कि जो रक्त पीती २ एल कर अंगरूडा कीसी मोटी हो जाती 
जाता है- है ओर पेट भर जाने पर स्वतः छूट जाती है परन्ु यष्दि न 
गुल्माऽ्गोविद्र्धीन्‌ कष्टवातरक्तगल्लामभथान्‌ | छटे तो उसके मुख पर शलोफ ४६ फे अतुरःर शुने 








[क कि मि गमक रमी फ ररक कत 


ध्यः २६1 सवाज्गस॒न्दरीव्याल्यासहितम्‌ _..___,.__ <<. सवाङ्गस॒न्दरीव्याख्यासदिर्तम्‌ | १८९ 


~~~ {1 ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
फा उपय कर्टमा चाहिये अन्यया उसकी मृल्यु हो | हैकिजोत्रण महीनों तक मल्हमों का प्रयोग करनेपर भी 


सकती 2 ॥ ४४ \, 
लकँ का पाललन- 
शच्या च्रे घ्रत्खाम्बयुगसिणि ।‰९।। 


(1) च = † {¬ ष क~~ ॥ ४ - ~ 
- अन्यन्नान्यन्ने त्तः ₹ 
~~ 


& ० ~ {= 1 + क > द्‌ पलिषा स्यु स्तदन्दयात्‌ 
लीलादिकोथसासाथं, शङिषाः स्युस्तद्‌ | 
व्याख्या अन्नं कं 


पकड़ कर-मिष्री प्वं शुध 
लक वाले भिन्न २ भाण्डों मं रखना 
चाष्दिये थवा बदलते रना चादिये जिसे उन नें 
लोकां के ठलास्ाव से सदनं डी उत्पत्ति नदो; क्योकि 
लाखालाच के संयोग से षे वचिभेली दो जाती दै ॥४५॥। 
जोक क पर्चात्कम- 
अशु खावयेद्‌ शान्‌ दरिद्रारुडमा्तिकैः ।४६॥ 
शतधौताल्यपिचवस्तसो ्ेपाश्च शीतलाः । 
ग्याख्या-- जोक द्ुट जाने पर भी रक्तं बहता है यदि 
शुद्ध हौ तो बदहने देना चाये, यदी नदीं अपितु 
; लगाकर बहने मे सहायता करनी 
जेस से बट भली मति बह जाय । यदि शुढ 
रक्त यद रदादरौतो दतधौत धृत का पिन रख देना 
पिस््तन स्कै तो शीतल द्रव्यो का लेप 
करना चादिये ¦ इसत प्रकार रक्त स्क जाता है। 
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व्रणं का वन्धनं तवा लोधं एवं गड आदि कषाय रसवाले 
द्रव्यो क्ता अवघ्ूलन आदि रक्तरोघक उषाय करना चाहिये | 
प्रायः देखा गया है कि जक छूट जाने पर रक्त * स्वतः ठक 
जाता है कूं समथ के ल्यि बहता भी है तो बहुत थोड़ा २, 
उपसं किसी प्रकार की हानि नहीं होती ।४६॥ 
रक्तल्लवविण का फल एवं पुन रक्तं सवण-- 

दुष्टरक्तापगमनात्सयो राग रुजां शमः ॥४७॥। 
अशुद्धं चलितं श्थानार्स्थितं रक्तं ब्रणाशये । 
व्यस्लीसवेदपयैषितं तस्मात्तत्लावयेद्युनः ॥४८॥ 

न्याङ्य7-~दूधरित रक्तं निकल जाने पर रोगी कौ 
वेदनाओं की तत्का शान्ति हो जाती है) ओर अशुद्ध 
त्तं शरीर भरसे या रोगस्थल से विचलित ष्टो कर, जोक 
के मुख ल्गनेके वगम आकर रसकं जाता है ओर 
बृ वासी होकर अम्ल होने लगता दै इस लिये तीसरे 
दिन पुनः वदी जोक छगा कर रक्त सूवण करना चाहिये । 

उक्तव्य--जोक दो बार लगाई जाती है, २-३ दिन का 
अन्तर देकर । लोकभाषा भें कहा जाता है कि प्रथम नार 
भी रक्त भौर इरी बार खदा सक्तं निकाल्ना चाहिए 
एसे षाद्ट्‌ः फः श्री वाग्भट नै श्छोकदद् फियां है । देखा गया 


ान्त नहीं हृए येवे जोक दारा रक्त निक्राल देने पर्‌ दितां 
म शान्त हो गये । खेददहे कि तथाकथित बडे २ चिकित्सक 
इस भोर ध्यान नहीं देते या बहुत ही थोडा ध्यान देतैहै। 
यह्‌ परमोपयोगी विज्ञान अशिक्षत चिकिट्सको के पास आज 
कहीं २ सुरक्षित ह भगवान्‌ उन अगिक्षितोः का भला करै 
ओर रक्षा भी। इसी प्रकार सिगी एवं तुम्बी का व्यव्हार 
भी यायुर्वेद फेवे हौ सुपूत करते हैँभनले हौ भाज क्रा 
सभ्य कंहलानैवाला मानव उनका उचित सत्कर नहीं 
करता ||४७,४८ । 


श्रलावू घरिका एवं शरग का वर्णन-- 

युञ्ज्यान्नालालुघटिका रक्ते पित्तेन दूषिते । 
तासामनलसंयोगाद्‌ युञ्ज्या न, कण्वायना :,४€॥! 
कफेन दुं रुधिरं न शक्गेण विनिंरेत । 

व्याख्या - पित्त से दूषित रक्त काक्लावण वरनेके 
व्यि-अलाघ्रुघटिका ( ठम्बी ) का प्रयोग न करे क्योकि 
उसमेञजग्निका संयोग {दीपक का प्रयोग) दता है 
परन्तु कफ एवं वायु से दूषित रक्तमें उस का प्रयोग करना 
चाहिये । कफ से दूषित रक्तको शग (संगी) से निकालना 
चाद्ये क्यो कि कफः के कारण रक्त जमा हुआ रदता हे । 
परन्तु बात एवं पित्त से दुष्ित रक्त को शुग से निकालना 
चाद्ये । 

वक्तञ्य--अलाञ्ु घटिका अर्थात्‌ तुम्बी पवंश्ुगसेभी 
रक्त का सलावण किया जाता है देखिए अ० २५ कै इलो 
२४-२५ का वक्तव्य । पच्छ लगा कर यदि तुम्बी भयत्रा 
श्पुङ्ख का प्रयोग किया जाता हैतो रक्त का अवसेचन होता है 
मौर यदि पच्छ नहीं रगीयाजाता तो वायु का आकर्पण होता 
है ॥४६॥ 


प्रच्छान का वर्णन- 


| गात्रं बदुध्वोपरि ददं रज्ज्वा पटेन व। समम्‌ ¦ 


-जायुसन्ध्यस्थिममोणि त्यजन्‌ प्रच्छानमाचरेत्‌ 1५१ 
अधोदेशभरविद्धतैः पदैरुपरिगामिभिः 1 
न गाढघनतियंभ्भिने पदे पदमाचरन्‌ ॥५२॥ 
प्रच्छानेनेकदेशस्थं ्रथितं जलजन्मसिः। 
हरेच्छुङ्गादिभिः स॒प्तमद्धग्न्यापि सिराग्यधेः ॥५३। 
उपाख्या-+च्छ लगने की विधि-यदि श्ाखाओं 
में पच्छः लगा कर रक्तं निकालना होतो जं पच्छ 
लगाना हो उससे ८१० श्रगु ऊपर गात्र को रज्जु 
( ररी ) अथवा पटी से कक्ष कर बोध कर पच्छ लगाना 
चाय परन्तु सनायु मम, सन्धि ममं तथा अस्थि ममं 
पर पच्छ नष्टौ लगाना चार्दिये--इन को बचना कर रगाना 
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चाहिये । पर्छ लगाने मे-शल द्वारा नीचे से ऊपर की च्रोर 
पद्‌ फरने चाहिये ओर वे पद्‌ न बहुत गरे ह, न सघन- 
समीप हो, न तिरे टं ओरन पद्‌ पर पद्‌ किया 
जाय । 

एक देशीय दूषित रक्त फी प्रच््यान ( पष्डं ) द्वारा; 
अ्न्थि एवं अवुषद आदि में ग्रथित रक्तं को जोकों दारा, 
स्वाप युक्त रक्त को शुग द्रारा ओर सवंशरीरव्यापी 
दूषित रक्त कों सिरावेध दवारा निकाठनाः चाहिये ॥५१-५२॥ 


मच्छान श्रादि का विकल्प 
प्रच्छानं पिण्डते वा स्याद्‌ अवगाढे जलोकसः। 
त्वक्स्थेऽलावुघटीश्छङ्ग ` सिरेव व्यापकेऽखजि ॥५४॥ 
बातादिधाम वा शवङ्गजलोकोऽलाबुभिः कमात्‌ । 
व्याख्या-- अथवा पिण्डित ( घनीभूत) रक्त में 
 प्रच्छान का, गम्भीर रक्त में जोक का, स्चागत रक्त में 
अलान्रुघटी काञअथच श्छंग का ओर सवंशरीरब्य्रापी 
दूषित रक्त मे सिरवेध का प्रयोग करे। 
च्रथवा--वात दूषित रक्त का श्ंग द्वारा, पित्त दूषित 
रक्त का जोक द्वारा ओर कफ दूषित रक्त का अलाबु द्वारा 
लावण करना चाहिये 
वक्तव्य--प्रच्छान दो प्रकार से किया जाता है १-वह्‌ 
जिसमे खरोश कं रूप में नीचे की ओरसेऊपरकीमोरको 
पद किये जाते ह ओर २-वह जिसर्मे उस्तुरा आदि तीक्ष्ण 
दाल्ञ का आघात किया जाता हे । प्रच्छान कमं मे खरोद 
अथवा दास्त्राघात उतना ही किथाजातारटहै जिसमे रक्त 
सिमस्तिमाने लगता दहै, जसे क्षौर कमं में कमी कभी उहतुरा 
लगने से रक्त सिमसिमाता ह ॥ ५४॥। 





| 
1 
रक्त लावण मे उग्रद्र्वं शांति का उपाय- 
खुतारजः प्रदेहायैः शीतैः स्याद्धायुकोपतः ॥५५॥ 
सतोदकण्डः शोफस्तं सपिषोष्णेन सेचयेत्‌ ॥५६॥ 
व्याख्या--रक्त स्।वण के पश्चात्‌ कभी कभी रक्तको 
रोकने के लिये शीतल लेप श्रथवा शीनल सेचन आदि 
उपाय करने पर वायु काकोप दो जनेके कारण वहं 
व्यया एवं कण्ड. से युक्त शोथ होजातादहे इस्दशामें 
बरहा कोसे-कोसे षत का सेचन करे । 
वक्तवभ्य- -सु, चू, म, ५ के कथनानुसार- 
या वेदना शस्त्रनिपातजात्ा तीत्रा शरीरं प्रदुनोति जन्तोः । 
घृतेन सा शान्तिमुपैति सिक्ता कोष्णेन यष्टीमधघुकान्वितेन ।४९। 
अर्यात्‌ शस्राघात जनित वेदना मुलेठी के चरणं से भिध्ित 
कोमे चृत के सेचन से गाम्त हो जाती है ॥५५-५६।। 


दव्यश्टाङ्खह्दये सूत्रस्थाने षदविरातितमोऽध्यायः ।२६। 


अष्टाङ्गहटदये सूत्रस्थानम्‌ 








नम्‌- __ ___[ सिराव्ययविधि 
सप्र्विशतितमोऽध्यायः । 
अथातः सिराव्यधविधिमधष्यायं व्याख्यास्यामः । 


इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः । 

श्रत सिरावेध विधि का वर्णन फरेगे । एस विवय में 
आत्रेय एवं धन्वन्तरि आदि महर्षिं हख प्रकार ह. 
गये है कि- 

वक्तव्य--हस विषय छा वर्णन चण० सु० अण २४, 
सु° सूु० अ० १४ में तथा अ० सं० घु० ० २६ मं देखिये) 
सिरावेध का-नर्णंन सु° लशा० अ० < स्न देखिये । 


रक्त का वर्णन - 

मधुरं लवणं किच्चिदशीतोष्णमसंहतप्‌ । 
पद्यन्द्रगोपदेमाविशशलोहिवलोहिवम्‌ ९ 
लेहितं प्रवदेत्‌, शद्ध, तनोस्तेनैव च स्थिष्चिः ¦ 

व्याख्या -नधुर रस युक्त; कुर छ्वण्‌ रख युक्त; चमः 
शीतोष्ण, संघात रदित { अन्थि रदित } श्र्थात्‌ द्रवं तथा 
कमलकी पलुरी, वीर बहूटी एवं अच्यन्त प्रतप्त रोना क 
सदश वणं वाला तथा मेङ एवं खरगोश के रक्तकासा 
खाज्ञ ठो्िति ( रक्त ) घ॒ शुद्धः शेता ६ ( इखसे विपरीत 
श्रशुद्ध टता है) । श्रौर हती शद्ध स्क के फारण शरीर 
की ( जवन एवं स्वास्थ्ये की ) हिथति रहती ६ ( अन्यथा 
मृत्यु हो जाती है या स्वास्थ्य विगद़ जाता है )। 

घक्तब्य--मानव आदि प्राणिधो के शरीर भै जो लाज्ञ 
वणं का द्रव पाया जाता है वही र्त नामक घातु! इस 
द्रवकोलाल होनेसे रक्न, उस भें लोह, धातु रहुने स 
““ लोहितः उस के गतिरील होने से शोणिव, द्वत होने पर 
प्रादुर्भाव होने से क्षतज बरौर व्यान वायु द्वारा इधर उदर 
क्षिप्त होने से मस्त या शसक फहते हँ । यचपि खोना पीला 
होता है परन्तु तपाने पद काल हो शाता है जतः च० सु 
अ० २४ भे क्हा हं कि- 

तपनीय-इब्द्रणोपाभं षद्‌ माऽलक्त ङ सष्निभः । 

गुन्जञाफरखवणै च विशयं बिद्धि शोणितम्‌ ॥ २२॥ 

मधुर का भयं स्वादु है गतः शुद्ध रक्त छो कुता जादि 
भी चाटते ह भष्ुद्ध कफो नहीं | रफ्त भें थोडा छवजं शु 
रहता है बही रपत मँ से पृथक्‌ ठोकर शूत्र एदं स्वेदन कै 
साय वादहिर निकल भता §। भरसीतोष्ण-- र्त का साप 
मान १०० डिगरी ( फायरन हाद ) शेता ४ षह भान 
स्वास्ध्यं फा सूचक  । रवत का सहस्व बतलाते हए भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने श० १४ म णहा 8 कि-- 

हस्य दधिरं मूलं रुधिरेण एव धार्यते । 

तत्मात्‌ मल्लेन शंरक्यं स्वत जीव इति स्थितिः ।[४४। 
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तथा दन्दरगोणम्रतोकोशमरसंहतमविवणं च प्रकृतिष्थं 

व्रानीयात्‌ इदि !२२। 8 एतै क्षयद्डी लोणितनिभित्ते | १२॥ 
श्त दुष्ट णवं स्कज रोग- 

तसिि्तशलेष्मलेः पायो दूष्यते कुरुते ततः ॥२॥ 
विसपंविद्रधिप्लोदण्ल्माभिखदनज्वरान्‌ । 
खुखनेत्रशिरोरोगसद्डसवणास्यता ॥३॥ 
ङष्ठवाताखपि्ाख्कंद्‌नभ्लोद्भिरणश्रमान्‌ । 
शीतोष्णस्लिग्धरक्तायैठपक्रान्ताश्च ये गदाः ॥४॥ 
सम्यन्साध्या न क्िष्यन्ति ते च रक्तप्रकोपजाः । 

भ्वश्ड्या ---वह्‌ रक्तं प्रायः पित्त एवं कफ को बदन 
बाले ्राडार विदारों से दूषित हो जाता है ओर दूषित होने 
पर वद्‌-ढबिसप, विद्रधि, स्हविकार, ल्म, मन्दान, ज्वर, 
एरखरोग, नेत्ररोग, चिरोरोग, मद्‌, तुभा, मुखमे कषण रस 
की प्रतीति; कुष्ट, वातरक्त, पित्तरक्तं ( रक्तपित्त ), कडवे 
एवं खट्टे उद्धार, छि एवं श्रमरोग को उत्पन्न करता है । 

सामान्यतः जौ रोग शीत एवं उष्ण तथा स्निग्ध एवं 
रूक्ष उपचारो द्वारा उचित चिकित करने पर भी श्रौर 
साध्यद्ोनेपर भी दिद्ध (छान्त) नींष्टोते वे सव्र 
'रक्तज'ः टोते ई | 

दवतच्य्‌ -- इन रवतञज रोगों में रक्तं स्रावणं आदि एवं 
रक्तं गोधक आद्विं उचित उपचार करे ॥२-४॥ 


शिरावेध का वर्णीन- 

तेषु सावयुतं रत्तसुद्विक्तं ठयधयेत्सिराम्‌ ।५॥ 
नतूनषोडशातौतसप्तव्यब्दश्लुताखजाम्‌ । 
अस्निग्धस्विदिता यथंस्वेदितानिलरोगिणाम्‌ ॥६॥ 
गसिणीसूतिकाजीर्णपित्ताखश्चासकासिनाम्‌ । 
अतिसारोदरच्छर्दिपाण्डसवांद्गशोफिनाम्‌ ॥५७॥ 
स्नेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पच्छसु कम॑सु । 
नायन्तरितां सिरां बिध्येन्न तियेक्नाप्यदुत्थिताम्‌ ।'<॥ 
नातिशीतोष्णवाताशरेषवन्य्नात्ययिकाद्रदात्‌ । 

उग्राङ्वा---युक्त सब रोगों मे विकृत रक्त को निकालने 
के लिये निम्नलिश्त विधि से सिरा का वेध करे। 
परन्तु ९६ वधं की वयस्‌ के पूरं ओर ७० वषंकी 
वयस्‌ के पश्चात्‌ सिरावेध न करे ओर जिनका रक्तक्षत 
आदि अन्यान्य कारणों से निकल चुका ओर जिनको 
स्नेहन ओर स्रेदन नदीं किया गया हो श्रथवा अत्यन्त 
स्वेदन हो चुका हो ओर वात रोगी, गवती, प्रसूता श्रौरं 
अजीर्ण, रक्तपित्त, श्वास, कास, अतिसार, उद्ररोग, छि, 
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चाहिये । श्रौर यन्त्रण क्रिये चिना, टेढी सिरा का ओर जो 
उभरी नदीं हो उक्तक्रा वेधन नहीं करना चाद्धिये । 

ञ्नत्यन्तश्चीत कालं में, अस्यन्त उष्ण काल म तया जत्र 
अत्यन्त वायु चलता द्रो ओर मेष छाये दो तव्रमी सिग 
वेध नदं करना चाये । परन्तु यदि श्रत्यन्त अ.वश्यकता 
होतो इन सब दशाओं मं भी सिरवेध.कर डालना 
नवांदैये । 
घक्तडय~यन्त्रण का वणन इत्लोकं १८-२२ में देविये ।५-८। 

रोगविशेष्र मे सिरा वेध- 

शिरोनेत्रविकारेषु ललाख्यां मोक्षयेत्सिराम्‌ ।€॥ 
अपाङ्गथाञ्ुपनस्यां वा कणंरोगेषु कणंजाम्‌ । 
नासारोगेषु नासाग्रे स्थितां नासाललाटयोः । १०। 
पीनसे मुखरोगेषु जिहोष्ठदयुतालुगाः । 
जनुष्वंम्रन्थिषु भवाकणेशङ्खशिरःधिताः ।१९॥। 
उरोऽपाङ्गललाटस्था उन्मादेऽपस्छतो पुनः । 
दलसन्धौ समस्ते वा सिरां भ्रूमध्यगामिनीम्‌ ॥१२॥ 
विद्रधौ पाश्व॑शूले च पाश्व॑कन्तास्तनान्तरे । 
ठतीयकेंऽसयोमेध्ये स्कन्धस्याधश्चतुथंके ।१३। 
प्रवाहिकायां शूलिन्यां श्रोणितो द थङ्गाले स्थिताम्‌ । 
शक्रमेदामये मेद्‌ ` ऊरुगां गलगण्डयोः । १४॥ 
गृध्रस्यां जानो ऽधस्तादृध्वं बाचतुरङ्ग ले । 
इन्द्रव्तेरधो ऽपच्यां ढ-ङ्गः ले चतुरङ्गुले ।१५॥ 
ऊर्वं गुल्फश्य सक्थ्यर्तो, तथा क्रोष्टुकशीषेके । 
पाददादे खुडे हर्षे त्रिपाद्यां बातकण्टके ।।१६॥ 
चिप्पे च द यङ्ग विष्येदुपरि किप्रममेणः। 
गृघ्रस्यामिव विश्चाच्याम्‌ यथोक्तानासदशेने । १५७॥ 
मर्मदीने यथासन्ने देश्तेऽन्यां व्यधयेत्‌ सिरान्‌ । 

घयराख्या-रिरोरोग तथा नेच रोगों म कारी 
( माथा-भाल पर की) सिराका श्रथवरा अपाङ्गी (अपाङ्ग 
-नेत्र के बाह्यकोण की ) सिरा का अथवा उपनास्या 
( नासा के समीप की ) सिरा का वेध करे। 

कर्णरोगों मे कर्णं के समीप करीसिगा का बे करे 
ग्रौर न(सारोगों मे ( गन्धकाज्ञानन होने पर ) नासा 
के अग्रभागकी खिरा का वेध करे. प्रतिश्याये नासा 
एवं लल'ट की भिरा का वध करे। 

मुख रोगों मे-जीभ, ओठ, हनु, अथवा तालुकी 
सिया का वेध करे, जत्रु के ऊपर शी ्रान्थियों में--ग्रोवा, 
कर्ण, शंख तथा हिर की सिराका वेध करे। 

उन्माद रोग मँ-उरस्‌ अगङ्ग अथवा ललाट की 


पाण्डुरोग तथा -सर्वाज्ग शोथः के. रोगियों का भौर स्नेष्पन | सिरा का वेध करे ओर अपस्म।र॒में हतु अथवा भरुक 
क्ते दी तथा.भञ्चकमंः के - जनन्वर सिस वेध नदीं करना | मध्य पमी खिरा का सेषाकरे 1 
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विद्रधि तथा पाश्वं श मं--पाश्व'गता,कश्चागता तथा सिरायन्त्रण की विधि 
स्तनमध्यगता किरा का वेष करे। अथ “स्निग्धतलुः" सञ्ज सर्बोपिकरणो बलः ॥१८॥ 


तुतीयक ज्वर मे-्रंसफलछकों के मध्य मे सिद का वेध | छतस्थस्स्ययनः स्निगधरसान्नप्रतिभोजितः। 
करे ओर चतुथक् ज्वर म स्कन्ध सन्धि के अधोभाग में | अभ्नितापातपस्विन्नो जानूञ्वासनसंस्थितः ॥१९॥। 
किसी पटक चूलय॒क्तग्रवाष्विका मे-श्रोणि के इधर उधर दो | मृदुष्रात्तकेश्गन्के जानुश्थापितकरूर्णरः 
श्रेशुल पर सिरादेध करे | युष्टिभ्यां वखगसौभ्यां मन्ये गाढं निपीडयेत्‌ ।२०। 
परिवर्तिका, उपदंश तथा शक्त दोष च्रादि दिषश्न गत | दन्तभ्रपीडनोत्छासगण्डाध्मानानि चाचरेत्‌ । 
रोगों भं तथा शुक दोषों म मेहन ( दिश्न ) की सिय का | ध्रष्रतो यन्त्रयेच्चैनं वस्नमावेष्टयन्नरः ।।२१॥ 


वेध करे | कन्धरायां परिक्ञिप्य न्यस्यान्तवोसतजैनीम्‌ । 
गलगण्ड रोग में~-ऊखमूल्लगता शिरा का वेध करे | एषा ऽन्तसखषच्योनां शिसणां यन्त्रण विभिः ॥२२। 
यभ्रसी रोग मे-जानु सन्धिके चार श्रंगल नीचे न्ध्या -सिरावेध के पूवं -विधिपूषेक स्नेहन करे 


अथवा ऊपर ऊपर सिरायेध करे। | विरावेध के लिये रज्जु, पट्टी, कुठारिका आदि खल््र त्तथा 
छ्मपची ( गण्ड माला) रोगमें- इन्द्र वत्ति नामक | रक्त रोधक एवं रक्त लावक आदि तत्कालोपयोगी उप- 
ममंकेदो श्रंगरू नीचे सिरावेध करे । | करण तैयार करे, रोगी सिरागेध के योग्य बलश्ाटी हलो, 
खंजता एवं पंगता आदि स्कथिगत बवातज रोगोंमें | उक स्मय स्वस्ति वाचन आदि माङ्गलिक कायं करे तथा 
तथा क्रोष्टशीष्क रोग मे गल सन्धिकफेनचार श्रंगट | रोगी दोष शामक एवं स्ने युक्त माश्च रस के साथ भोजन 
ऊपर सिरावेध करे । | करे तथा श्रग्निताप अथवा आतप {( धूप} दुन करे 


पाद्‌ दाष, खुड रोग ( बात रक्त ), पारदं, विष्‌ | भार जानु भर ऊचे श्रासन पर वैठ जावे, उस के केश 
दिका वात कण्टक तथा त्िप्प नामक रोगोंमंक्लिघ्र नामक | कोमल पट्टी से बोध दिये जीर्य, उसके दनो कूर्पसें (कोह 
मर्मकेदोश्रंगक ऊपर सिरावेध करे | ५ ) त दोनो जानुओं पर स्थापित क्रिया जाय शीर 
~ यु ~ ५ | दानां दाथांम कपड़े के द्ुकङे देकर, सहि बाध कर दोन 
कर्पर 8 1 त मन्या्जं ( मोवा के दोनों भोर्‌की धम, न य ) पर रख कर 
वेध करे । दुन वधया जति । इस सपय रोगी दन्ता पर्‌ दन्तो का 
= „ _ ^ | दत्राव देवे, खसने का प्रयत्न करे च्रौर गालो को 

उक्त रोगों मं उक्त सिरां यदि द्खिदईन द॑ अथात्‌ छाधे। 


उत्थित न हों तौ समीप के किसी मम्‌ रदित अव्रयव पर शी समय परिचारक पीठ की ओर खङ्गा होकर 
किसी अन्य सिरा का वेष कर देना चाद्ये । मुद्धियो पर से कड़ा र्पेटता हु, श्पने वार्ण शाय की 


क्तव्य--जष्टाग संग्रह सू० अ० ३६ मे तथ। सुऽ गा- | श्यणुलिवों को क्पड्ाके दोनों भागोके मभ्य नें धर कर 
अण ८ फेवल इतना ही लिला है कि ~ गृध्स्यामिव ग्रीवा परवेएन अ यत्‌ यन्त्रण करे | 
विद्वाच्याम्‌। परन्तु “एतेन इतरसक्‌थिवाहु च व्यास्यातौ” यह मुख के भीतर की सिराश्रों के श्रतिरिक्त क्षिर की 
के उनुषार उत व्याख्या की राई है। इस प्रसंग में अ० | अन्य सव्र सिरां को वेधनाथं उतिथित्न करने केलिये 
सं० एवं सु° शा०में कुछ अधिक पाठ ह यथा-विशेष- | यन्नणकी विधि दै। 
तस्तु वामबाहौ कूपरसन्धेरभ्यन्तरतो वाहुमन्ये प्लीहधि | वक्दव्य--इस प्रकार यन्त्रण करने पर माया एवं शंख 
कनिष्ठिकराऽनामिक्योः मध्ये वा ( सु )। एवमेव दक्षिण- | आदिपर की सतर धिरा उत्थिव हो जाती है -उभर आती है 
बाहो यङृदाल्ये (सुऽ }) कफोदरे च । एतामेव च कास- | यन्त्रण इतना ही कषा जाता है जिससे पिराएं उतर आपं 
इ्वासयो; अपि आदिशन्ति । अर्थात्‌ - प्लीहं विति में | परन्तु खाक प्रद्रा गे सकावटन हो, इख समय ख 
वाम बाहु कौ कूपर सन्धि कै भीतर कीओर कौ अथवा | छाल हो जाता ह! थोडे शब्शँ मेरी फी ृ्टियो को 
कनिष्ठा एवं अनानिका नामक अंगुलियों के मध्य कौिराका | ग्रीवागतत सन्धा नामक धमनि पर धरा कर, ऊपर ठे 
वेध करे ओर यञ्त्‌-विकार मे दक्षिण बाह की उन्छ सिरा | कपडकी प्रको लपेट कर धीरे धीरे तद तक्‌ का जाता 
काः वेध करे भौर कख एदं द्वास् अभी धसी सिरा का | ह अष तक माथा पर कोसिरा उभर जाये । इसी प्रक्नार 
वेश्च कटना चाहिये । ओर बाह शोष एवं अवबाहुकं नाम | दाह जाट भिन्न भिन्न अवथ्वो मे सिरार्भो को उत्थित करने 
रोगो ॐ गंपफृलको @ मध्य की घिया का वेध करे|६-१७॥ | के लिये यत्त्र किये जाते है | कु उदाहरण अगे शलोकं से 
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देसिये । यन्त्र से उत्थित सिरा का वेन यथायोग्य शस्त्र ग्रीवा की सिरा का वेव- 

हारा किया जाता ह । यदि सिरा अस्थि पर से गई हो तो | यन्त्रयेत्तनयोरूध्वं ्रीवाश्ितसिराव्यधे ॥२६॥। 

कुठारिका दवाय वेध किया जाता है ओर अन्यत्र ब्रीहि मुख | पाषाणगभेहस्तस्य जानुस्थे | जे । 

मयवा नखरास्त्रक आदि किसी चत्त्र से सिरावेध कर | कुतेरारभ्य मृदिते विध्येद्वद्धोष्वं पटरके ।(२.७॥ 

दिया जाता है । १५८-२२॥ ग्याखल्या-ग्रीवाकी सिरा का वेध करने करे लिये 
8 स्तनो के ऊपर यन्व्रण करना चाद्ये ओर रोगी दोनों 
कियवेधन्‌ को विभिन हाथों मं छोटे छोटे पत्थर दत्रा कर एवं बाहुओं को धुरनों 

ततो मध्यमयाऽङ्गुल्या वैद्यो ऽङ्गठवियुक्तया | पर धर कर ओौर पसार कर वै जाय श्रौरं उसक्रे उदर से 

ताडयेद्‌ उस्थितां ज्ञात्वा स्पशौद्राऽङ्गुष्ठपीडनेः । २३) | लेकर प्रावा तक मर्दन किया जाय ओौर.ऊपर पडी बच 


` टाया लक्तयेन्मध्ये बासहस्तग्रहीतया । दी जाय त्र रीवा मे सिरावेध किया जाय । 
फलोददे [प # सिरां चि = 
दुदेशे निष्कम्पं सिं तद्वस मोत्तयेत्‌ ॥२४। वक्तव्य -उदर एवं उरस्‌ कौ सिरां के वेष त 
ताडयन्‌ पीडयंश्चं नां विध्येद्‌ तरी दिमुखेन तु । मगवान्‌ धन्वन्तरि का कथन दै कि--उदरोरसोःप्रसारितोर- 


वार्या -तदनन्दर चिकि 1 उन्नामितशिरस्कस्य गश ( सु शा~ 

गई मध्यमा नामक श्रंगलीसे सिरा का ताड रे स) स अ = 
र, {+ । ^ न [वरयम कुठारिकासे ओर उदरमें ब्रोहिमुख से वेध 

वह्‌ # म त टा जाय तवर मसल क्र अथवा | करन चादि ॥ २६.२७॥ 

द्गूठा सं पडन करके ओर भमी उत्थित कर लेवे तदनन्तर 

बाहा से पक्ड़ी हुई कुठारिका. को सिरा पर रल कर बाहु तथा पाश्वं की सिरा का वेधन-- 

दाएं हाथ के प्रंगूा द्वारा दवा कर बलात्‌ छोड़ी गई | वि.येद्धस्तसिरां बाहावनाकुञ्चितक्रपर । 

मध्यमा श्रगुलां का आघात कुढारिकाकौ पीठ पर करे बद्ध्ना सुखोपविष्टस्य मष्टिमंगुश्ठगभिणम्‌ ॥ २८) 

जित से चिरा वेध दहो जाय इसके अनन्तर तत्काल | ऊर्वं बेष्यप्रदेशाञ्च पट्टिकां चतुरंगुले । 


टारिका को अरग कर लेवे जिने रक्तल्लव्र॒ होना | विध्येदालम्बमानस्य बाहुभ्यां पाश्वेयोः सिराम्‌ ॥२९॥ 
मरारम्भद्या जाय } { छथवा सिका ताडन करके ओर 


९ ५६ 6 उयाञ्या -घाहु को पपार कर णवं श्रंगूडा बीच रख 
तरीहिमुष्व दस्त्र कौ सिरा पर स श्र तथाश्रबूडा स | मुष्टी वधि'क्रर सुखपूवंकवरैठे हपट रोगी की बाहु पर वेध्य 
द्त्रा कर सिरा का वेधनं कर देवे।) 


स्थान से चार श्रंगल ऊपर पट्टी बोध कर बाहकी चिरा 
फा वध करे.। ओर ब्राहुओ के बल ल्टकतरे हुए रोगी 
निकाला अभौढ ठो उतना निकाल वेव । देखा गया है कि | के दाहिने अथवा बाएं पां की सिरा का वेध करं 1 

प्रथम नीलाभं रत वहता है । कभी कभी तो उसक्ती ऊंची वक्तन्य-- बाहु. प्रायः कूपेरसन्धि के एक-दो अंगुल 
भारा जहती हे | फिर वेग बट जाने पर भी बहता ९ इता है ¡ | ऊपर को सिरा का वेष.-किया जाता है ओरं प्रगण्ड पर पदो 
इषके पश्चात्‌ अ छाल वणं का रक्त शाने लगता है तब वाथो जाती है पदी वाचने पर सिरा उर्थिल हो जाती ह 
शा वाता ॥। ^ अथवा नख रास्त्र से वेध किया जाता है। 
है । सत लगभग पांच तोले से बीस तोले तक निकाल दिया. | ०।९ कल, 


वक्तव्य- दस भकार सिरवेध. फरफे जितना रक्त 


जाता है ॥ २३.,२४॥ अतच्वा†भनिवेरा में, हदयद्रव एवं हत्कम्प आदिमं इसी 
क" सिराका वेघ किया जाताहै गौर सिरावेषघ के पश्चात्‌ 
नासा एवं जिह्वा की सिराका वेध-- तक्ताल स्वास्थ्याभे का अनुभव होने लगता है ॥ २८, २६॥। 


अङ्गुष्ठनोन्नसय्याम्रे नासिकामुपनासिकाम्‌ ।२५९॥ 


मेदन प्रादि की सिया का वेध एनं संकेत-- 
अभ्युन्नत द्ाप्र-जिह्न खाधस्तद्श्रयास्‌ । 


हृष्टे मेहने जङ्खासिरां जाजुन्थुख्चिते । 
व्याख्या- नासिका. को अग्र माग में श्रंगूढा से ऊपर | पादेतु सुभ्थितेऽधस्ताञ्नाजुसन्धेनिपोडिते ३०] 
को उठा कर उपनासिका सिरा का वेध ब्रीहिमुख नानक | गादं कराभ्यामारुल्फं चरणे तस्य चोपरि । 
शस से करे ओर जीम को तालु मं लेजाकर तथा उऽके |. दितीये कुञ्चिते कि्िदारूढे हस्तवंततः ॥।२१॥। 
अग्रभाग को उलट कर तथा दन्तो से दत्राकर जीभ के | बदुध्वा विष्येत्सिराम्‌ इत्थमलुक्तेष्वपि कल्पयत्‌ । 
अधाभाय खे बिराका वेध कलना चार्िये।॥२५॥ ` नेषु तेषु प्रदेशेषु तत्तद्यन्त्रसुपायमित्‌ ३२ 





९९४ 








ष्याख्या- मेन में प्रहषं उत्पन्न करके सिरानेध कर 
( इत्त मं यन्त्रण की अषदयकता नहीं पड़ती ) । 
जंघा की सिरा का गेघन-जानु को पसार कर क्रे। 
ओर पांव की सिरा का वेधन-पोंव को समतल पर भरली- 
भोति स्थापित कर के जागुखन्धि के नीचे गृल्फसन्वि पर्यन्त 
हाथो से निपीडित करके, उस पांव पर दूसरे पोँब को कुच 
संकुचित करके धरा कर तथा कुछ ऊँचा करके बाहुसिरा 
वेष की भोति वेध्यस्थान से चार अंगुल ऊपर पटरी बान्ध 
कर सिरावेध करे। 
उक्त प्रकार से बन्धन करके स्िराका वेध करे । ओर 
जिनका वणन यहाँ नदीं भी किया गया है उन स्थानों की 
स्थिति का विचार करके भिन्न मिनन प्रकार से बन्धनो की 
कल्पना कर॒ लेनी चाहिये । 
वक्तव्य-तात्पयं भगवान्‌ धन्वन्तरि के ब्दो भें यह दहै 
कि-जो सिरा दिखाई नदे अथवा दिलाई तो दे परन्तु 
यन्त्रित ( बन्धन से बद्ध) न हो अथवा यन्त्रित होने पर भी 
उत्थित न हो उसका वेध न करे | क्योकि इस प्रकारकी 
सिरा में से उचित ङ्प से रक्तल्लाव नहीं होता । ओर यन्ति 
सिरा म दूषित रक्त का सञ्चय हो जात्‌। है अतः वेध होति ही 
उस मं से रक्त वहने लगता है ॥३०-३२॥ 
तिरावेध मे क्षत का परिणाम- 
मांसले नि्तिपेद्‌ देशे ब्रीह्यास्यं त्रीदिमात्रकन्‌ । 
यवाधेमस्थ्नामुपरि सिरां विध्यन्‌ कुटारिकाम्‌ ।३३॥ 
चछाख्या--अधिक मांस वाले स्थान मे व्रीहिमुख शस 
से जो परिमित गहरा क्षत करना चाद्ये । अस्थियों क 
ऊपर से गईं सिरा का वेधन करते हुए कुठारिका नामक 
शस्ज से आधा जौ परिमित गहरा क्षत करना चादहिएः | 
वक्तभ्य--तात्पयं यह हैकिसिरा का वेध उतना बड़ा 
होना चाहिये जिसमे रक्त सरलता से वहे ।॥३३॥ 


सम्यक्‌ वेध आदि का वर्ण॑न- 

सम्यग्विद्धा खवेद्धारां यन्त्रे मुक्ते तु न खषेत्‌। 
अल्पकालं वहत्यल्पं. दुविद्धा तैलच्णनैः ।*२४॥ 
सशब्दमतिविद्धा तु स्वेद्‌ दुःखेन धायते । 

उयाख्य)- किरा का सम्यक्‌ वेध होने पर-रक्त धारा 
के ख्पर मे बहता है ओर यन्त्रण खोक देने परं सवेथ। खक 
जादादह। दुर्वेध ( मिथ्यावेध ) दीने पर रक्त थोड़ा एनं 
योडे समय तक वहता है अथवा तैल मिश्रित सखावक 
दर्यो का चर्ण ञुरकने पर बहता है |` ओर अति गेध होने 
परशब्द के साथ रक्त बहता दै ओर रोकने क्रा प्रग्रल 
कदने पर दकता ह । 

धक्तम्य- तात्य यह है कि यथा सम्मव सम्यक्‌ येष का 


[क्ब गण ४. ४ णगि ~ ~~ =-= ~~ ~क ककम 


अष्ठाङ्गहदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ सिराव्यधनिधि 


एकाग्रा । = क ~ = का = = ` 


प्रयलन करना चाहिये । रक्त स्रावक द्रव्य इलोक ३६ मे 
देखिये । ३४५) 
रक्तं न ब्रहने के अन्य कारण- 
मीमूच्छोयन्त्रशेथिल्यङ्कण्टशल्लातिदप्रयः ॥३५॥ 
तामत्ववेगितस्वेदा रक्तस्यासुतिदेतवः । 
व्याख्या--रोगी के मनम भय, सिरगेध के समय 
मूर्छा होना, यन्बण की रिथिलता ( बन्धन का दीलापन); 
शस्त्र का कुण्टितपन (सिराका न कटना ), अस्यधिक 
भोजन करने पर सिरावेध करना, शरीर की क्षीणता मुत्र 
परोप आदि कावेणतथा सिरा गेधके प्च स्नेदनन 
करना । ये सत्र रक्तलाव न होने के कारण दहं। 
वयतन्य -- इन सन दशाओं मे सिरा वेध करने पर <क्त 
सलराव नहीं होता । | ३५ ॥ 
रक्तस्ावण के उपाय- 


असभ्यगस्ने स्विति वेल्लव्योपनिशानतैः । २६॥ 
सागारभूमलवणतेजदिह्यात्सिराखुखम्‌ । 
सम्यक्प्रवृ्ते कोष्णेन तैलेन लवणेन च ।३७। 
अग्रे खवति दृष्टां ुसुस्भादिव पीतिका ) 
सम्यक्लुस्वा स्वयं तिष्ठेचछुद्ं तदिति नादरेत्‌ ॥३८॥ 
व्याख्या- यदि रक्त का स्नावण भटलीभातिन दहो रहा 
होतो सिराके मुख पर (विद्ध स्थान पर }--वाविङंग, 
सट, मरिच, पीपर, हल्दी, तगर, ख्दधूम तथा वण के 
चूण को तैल मे भिकाकर लेप करे इस प्रकार रक्तलाव 
मटीभति होने छुगता दै (ओर पीठका पीडन करना 
चादहिए-अ.सं, ) । | 
मटीभाति रक्त लावणदोरदा हदोतोभी कोसे ते 
म वण मिलाकर तिरा मुख पर कगाना चाहिए इससे 
रक्तल।व में सक(वर नदीं होतो । सिर।वेध करने पर प्रथम 
दूषित रक्त बहता--निकठता हे, जसे कुयुम्भ के एलां मं 
से पीरा रंग । 
भङीभांति उचित मात्रा में रक्त बह कर यदि स्वयं 
खक जाथ तो उपथुक्त विडंग आदि द्वारा सरावण का 
प्रयत्न न करे क्योकि वह शद्ध रक्त जीवन का दे होता है। 
वकश््र- दूषित रक्त निकलने के पदचात्‌ अद्रुषित 
( शुद्ध ) रक्त भौ निकले लगता है मतः उसे रोकने का भौ 


प्रयलन करना चार्हिए ॥३६-३८॥ 
मृच्छ नामक उपद्रव का वणन ~. 
यन्तं विमुच्य मूच्छौयां वीजिते व्यजनैः पुनः । 


खावयेन्मूच्छ॑ति पुनसत्वपरेदुरूयहेऽपि वा । २९॥ 


` अध्यायः २७ | 


कन क = = == 





व्याख्या--सिरावेध करते समय यदि मच्छां श्राजाय 
तो तत्का यन््रण खोल कर पंखा करना चाहिए ओर 
मच्छां नाक उपाय करना चाहिये ओर स्वध्थ हो जाने पर 
पुनः पूर्ववत्‌ सिरा वेध करे यदि इस वार भी मूर्न्लो आ 
जाय तो दूसरे अथवा तीसरे दन सिरवेध करे 1 

वक्तव्य -- भीर्‌ भधदा कशो २ मनस्वी मानवको भी 
सिरावेव के समय मूर्च्छा भा जाती है परन्तु सिरावेध साध्व 
रोग भें सिरादेध जआवरयक होता है एतदथ उक्त विधि का 
गवकम्बन करना चाहिए ओर देखा गयादहैकिएकदो वार 
मूर्च्छा होने पर प्रायः फिर भूर्च्छा नहीं होती ।॥ ३६ ॥ 

दूषित रक्त कं लक्षण-- 

वाताच्छ्यावारुणं त्तं वेगाव्यच्छफेनिलम्‌ । 
. पित्तात्‌ पीतासितं विखमस्कन्योष्ण्यात्सचन्द्रिकम्‌।।४०। 
कृफात्‌ [स्निग्धमद्धकच््पाण्डं तन्तुसतपिच्दिलं घनम्‌ । 
संख्ष्टलिगं संसार्‌ चिदोपं मलिनाविलम्‌ ॥ ४१] 

व्याख्या--वातसे दित रक्त--्रर्ण ( कान 
ठिए लाल) रक्ष नेगों पै ने वाला, पतला तथा 
भाग बाला होता दै} पित्ते दूपित रक्त कुछ पीलातथा 
कुछ नीला विल्व { अपिवयन्५ वाला ), सस्कन्दी ( शीघ्र 
न जमने वाला } उष्ण चन्द्रकं { चमक्ीलो रेखाओों 
अथवा मण्डलों } ते युक्त हाता दहै कफ ते दृपित रक्त-- 
स्निग्ध, कु कुछ पण्ड वणं याला, तन्तु ( काला) 
वाला, विपत्चेपा तया गादा होता ह॑ । दोदो दोषीं 
से दृप्रित रक्त उक्त दो दौ दोषों के लक्षणों से 
युक्त ओर तीनों दषो से दृपित रक्त मलिन सा- 
अस्वच्छु होता दै । | 

वक््व्ध्र---कांस्यनीलमाङ्गुलं दुग्धं च स्निपातात्‌ 
(अ.स. द्रू.अ. ३६ ) अर्थात्‌ निदोष से दूपित रक्त जंगाख 
कासा रला, उक्त सव लक्षणों से युक्त तथा दुगंन्यवाला 
होता है | जब तक उक्त प्रकार का दूषितं रक्त॒ वहता रहे 
तव तक्र बने दो, न वहैतो बहाने का प्रयत्न भी करो 
परन्तु-- । ४०,४१ ॥ 


रक्त के प्ररिनाण आदि का वणन-- 
अशुद्धा बलिना प्यं, प्रस्था्सावयसपरम । 
जतिस्तां {दे सद्युः स्वादार्णा चवा चलासयाः ॥४२॥ 
तत्राभ्यंगरसक्तीरस््पौतानि भेपजम्‌ । 
सुते रक्तं शनेय॑ःजमपनीय हिसम्वुना ॥४३॥ 
प्रत्ताल्य तलप्लोताक्तं बन्धनीयं सिरामुखम्‌ । 
अशुद्धं सावयेद्‌ भूयः सायमह्न परेऽपि वा ॥४४।। 
ग स्तेहापर्छतदेदस्य पत्ताह्मा श्ररदरपितम्‌ । 


म म ज 


जः जि तः भ न भक 
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गभीररय 





व्याख्या- बलवन मानव का भी अशुद्ध रक्त एक 
चरमं एक प्रस्य ( यहां एक प्रस्थ १३।। पल ५४ क्र 
काही माना जाता टै १४ प्रल-&४ कषं का नदीं) से 
अधिक नहं निकलना चाहय क्योंकि अधिक मात्रा मं 
रक्त निकालने पर म्रत्युढटो सकती दै श्रथवा आच्तेपक 
आदि बातज रोग हो सकते दैः] 

यदि कदाचित्‌ अधिक सात्रामें रक्त निकल जाय 
तो तत्काट-तेर का अभ्यङ्ग, मांसरसका पान, दुग्ध 
(धारोष्ण दुग्ध दो तो श्रद्युत्तम है) अथवा बकरा आदि 
स्वस्थ भराणी के रक्त का पान दी उत्तम चिकित्सा दै। 

दूपरित सक्तं कास्।व (अधिक से अधिक एक प्रस्थ) 
हो जाने पर धीरे धीरे यन्त्र को खोल कर ओर शीतल 
जक से विद्ध स्थान को धोकर भौर ते (तिक तेल) का 
पिचु घर करप्ट्रीर्बोध देनी चादिये। 

यदि कु श्राद्ध रक्त रह गयादहो आर उपसे मी 
निकाट्ना आवश्यक हो पो सायंकाठ अथवा दुक्षरे दिन 
पूर्मवत्‌ वहीं अथवा अन्यत्र वेध करके रक्तस्रावण-१५ 
दिन पर्‌ अथवा १५-१५ दिन पर करना चाहम ओर 
साथ साथ स्नेहन भी करते रहना चाये ( बरखाधान के 
स्यि ) ॥४३॥ 


्रधिक रक्त स्राव का न्पिध- 
किच्िद्धि शेपे दष्टाखरे नेव रोगोऽतिवतंते ।४५॥ 
सशेषमप्यतो धायं न चातिखतिमाचरेत्‌ । 
हरेच्छगादिभिः शेषं प्रसादमथवा नयत्‌ ।४६॥ 


व्याख्या-- दूषित रक्त कुर अवशिष्टट भी रह जातां 
तो रोग नहीं टता इस लिये अवशिष्ट रहने पर रक्तसाव 
रोक देना चाहिये परन्तु रक्त का अतिसाव न करे । | 

ओौर जो मवदिष्ट रह जाय उसको शुग आदि उपार्यां 
स तिका देवे अथवा निञ्रलिखित शीतोपचार आदि 
उपायो से शुद्ध कर देते ॥४५,४६]। 


रक्त णोधन क उपाय- 
शीतो पचारपित्तासक्रियाशद्धिविशोषणे 
दष्टं रक्तमयुद्विक्छमेवमेव प्रसादयत. । ४७॥ 
रक्ते त्यतिषछठति ज्िप्रः रूम्भनीमाचरेच्कियाम्‌ । 


व्याखया--अवरिष्ट दूषित रक्त कौ-शीतरु उप्छारः 
(्रादासें विहाया एवं ओषधा) से, रक्त पित्त क चिकित्सा 
से, वमन विरेचन आदि शधिन से, कुषन एव चणकाहार 
आदि विशोभण (अपतर्पण) से ड करे ओर यदि दृष्रित 
रक्तं सिरावेध आदि द्वारा निकालनेयोग्यनदहोतो उसे भो 
हसी प्रकार रीतोपचार आदि से शद करे । 
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छोर यदि कदाचित्‌ मिरावेध के पश्चत्‌ रक्त स्वयं 
न उक्ते अथवा उक्त तैलपिल्यु धर कर्‌ (करो० ४४) पद्री 
बान्धने से भी न सक्रे तो तत्काल निन्नलिखत रक्त स्तम्भन 
चिकित्सा करे ॥४७॥ 

रक्तस्तम्भन निकित्सा- 

रोध्रप्रियंगुप्तंगमापयष्ट्याह्गोरिकेः ॥४८॥ 
सृत्कपालाञ्जनत्तोममषीत्तीरित्वगंङरेः । 
विचूणयेदूत्रणुखं पद्मकादिदहिमं पिवेत्‌ ॥४९॥ 
तामेव वा सिरां विध्येद-.धात्तस्मादनन्तरम्‌ | 
सिरासखं वा रितं दहेत्तप्तशलाकया ॥५०॥ 

व्याख्या व्रण मुख पर-लोध, प्रियंगु; पत्तङ्ग नामक 
काष्ट, उरद, सुलेटी,गेरू.मिद्ध के ठीकरे, अज्ञन (काला या 
श्वेत सुरमा , रेदाम का भस्म, वट आदि क्ौरी वृक की 
छल तथा श्रंयँ का चूणं बुरक देवे अथवा पद्मशदिगण 
(सू, अ. १५) का हिम पीना चादिये। 

मथवा वेध स्थल से ३ ४ श्र॑गुल ऊपर कीओर उसी 


(णिक सि त , १ 





सिराका वेध कर देवे श्रथवा अिमें तप।ई गई लोह | 


दाखाका से तुरन्त सिरामुख (जो वेध किशरा गया है वहां 
द्टन कर दत्रे | 
वक्तव्य -- इन उपायों से रेत अवश्य स्क जातादै। श्री 
धन्वन्तरि के कथनानुसार--लोध आदि कषाय द्रव्यत्रणका 
सन्धान ( निरोध ) कर देते है, पद्मक्रादि हिमपान तथा 
शीतल सेवन से रक्त जम जाता ३, रेदम आदि की भस्म 
वहां पाक भ्रारम्म कर देती है फिर पाक की ब्रणवत्‌ चिकित्सा 
करली जातो है भौर शलाकासे क्रिया गया दाह सिरामुख 
को संदरुचित कर देता है ( सुरु,भ, १४ ) ॥४८-५० 
रक्तखावण का पश्च(कम-- | 
उन्मागंगा यन्तरनिपीडनेन 
स्वस्थानमायान्ति पुनने यावत । 
दोषाः प्रदुष्टा रुधिर ग्रसन्ना- 
स्तावद्धिताहारविदहारभाक्‌ स्यात्‌ ॥५१॥ 
भ्याख्वा- रक्त गत दुष्ट द्‌.ष~यन्त्र द्वारा निपीडन 
होने से उचल्टे मागंमें गति शील दहो जाते है अर वे जत्र 
तक पुनः अपने अपने स्थान मेन आ जाये ( स्वमागः 
गाभी एवं स्वकमंकार न हो जार्यै ) तव तक हित (पथ्य) 
आहार विहार का सेवन करते रहना चाहिय ॥*५१॥ 
रक्त छावण मं पथ्य- 
नात्यष्णशीतं लघु दीपनीयं 
रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम्‌ । 
तदा शरीरं धनवस्थितास- 
गभिरविशेषादिति रक्षितव्यः ॥५२॥ 


अष्टाङ्ग दये सूत्रस्थानप्‌- 


[ शल्याहरणनिधि 
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घ्याल्या--रक्तं निकलने के पश्चात्‌ वह अन्न एवं 
पान दित-पथ्य होता ज न अत्यन्त उष्ण हो श्रोरनं 
अत्यन्त सीत हो परन्तु लघु तथा अयि दीपक दहो क्योकि 
उस समप शरीर भर का रक्त श्रनवरिथत ( वि्चङ्ति- 
धश्च ) होता है श्रतः असि कौ ( पाचकादि सन श्रग्नियो 
की) विशोनख्पसे रक्वा करनी चाद्ये) 
वक्तन्य--युन्युन्अ,१४- 
धातुश्च “त्‌ तुते रक्ते सन्दुः 
पथ्नश्च परं भोपं याति तस्मान्‌ प्रसस्नवः ॥३७॥ 
तं नाऽतिश्चोतेः लघुभिः स्निग्धः शयोणितवद्ध नैः ! 
ईपत्‌-भम्ले अनमभ्लैः वा भो चैः खञुपाचरेत्‌ ॥३८॥ 
तात्पयं यह है कि रक्तस्लावणं के पदचात्‌ स्वस्थ होने तके 
पथ्य से रहना आवश्यक है । ॥५२।। 


दंड ञयदतेऽन खः | 


रक्त शुद्धि कः लश्चण- 

प्रसन्नवणेन्द्रियाथोचिच्छन्तमनव्याहतपक्दवेगमर्‌ । 
सुखान्वितं पुष्टिवलो पपन्नं विशुद्धरक्त' पुरुषं वदन्ति ५२ 

व्याख्या ¡जक्ष का वर्णं म्रन्न हो ( कान्तिथूक्त दो) 
इन्द्रियो प्रलन्न हो ( विषयग्रहण मे समयं दों), जो श्रोत्रादि 
इन्द्रियों के शब्द आदि विषवां करे ग्रहण कौ इच्छा रखता 
हो, जिस की पाचन क्रिया व्प्राघातरद्टित खक्रायट रहित) 
हो ओर जो सुख, पुष्टि एवं वक से युक्त दहो उक्र पुरूष 
को विशुद्ध रक्त वाला समक्षना चाद्ये । 

वक्तभ्य--रकत दूषित रहने पर ये लक्षण नदीं होते भौर 
रक्त स्रावण ॐ पद्चत्‌ भी जव तये लक्षणन हों तब तक 
रक्त दोधन के उपाय करते रहना चाहिए भीर्‌ द्लोकर ४४ तथा 
५० के अनुसार सावधान रहना चाहिए ॥ ५१ ॥ 

इत्य्टाङ्गहदये सूत्र स्थाने सप्तविशतितमोऽध्यायः ।।२७। 


ग्रष्टादिशोऽध्यायः 

अथातः शल्याहरणविधिमभ्यायं व्याख्यास्यामः । 

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 

व्याङ्य{- श्रत शल्यो को निक्रालने की विधियो का 
व्याख्यान करेगे इख विषय मेँ श्रात्रेय एनं धन्वन्तरि अ।दि 
महष इस प्रकारक गयेर्दकि- 

वक्तन्य- इस विषय का व्णंन - सु, सू, स. २६ तथा 
२७ मेँ ओर अ० सं° सू० अ. ३७ में देखिये । 


शल्य की गतियो का वर्णन- 


वक्रजतियंगूष्वौधः शल्यानां पञ्चधा गतिः । | 
श्याल्या--दरीर के भीतर प्रविष्ट होते समय र्था 
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अध्यायः २८ ! 


रर 

















की गति ५ श्रकार की होता है १--वक्र अर्थात्‌ ठेदी मेदी, | नियोति शब्दवान्‌ स्याच्च हृल्लासः साङ्गवेदनः । 


२- त्रु त्रथात्‌ सीधी, र-तियक्‌ श्रथात्‌ ति-द्खी 
४-ऊध्वं अथात्‌ ऊपर कां श्मोर तथा ५--अधः अथात्‌ 
नीचे की ओर । 

वक्तव्य--यह पाठ सुश्रुतम्‌ अ. २६ कंइसपाठके 
मनुसार लिखा गया है यथ।-- सवेशत्यानां तु महतामणूनां 
वा पञ्चविधो. गतिविशेषः-- ऊर्वम्‌, अधो, र्वावीनः, तिक) 
रजुः इति । ५ । | 

परन्तु अशाद्धः 
त्रिविधा गतिः गल्यानां 
ऋजु-वक्र-भेदेन द्विषा ¦ १। अस्तु! इखप्रकार्‌ भिन्न शल्य 
का भिन्नर्‌ यत्ति शरीरे प्रवेदा होता है। 

दत्य चाद्ल मे समस्त 
करने वाला “डाल्यःमाना ज 
है १ यारीर-जने टूपित रक्तादि धातु एवं दुष्ट वातादि दोप 
भीर २, आगन्तु जेते छर एवं कण्टक आदि । परन्तु इस 
अध्याय में शर एवं कील आदि छोहमय, सिलत भादि वेरु 


सवाङ्गञुन्दरीन्याख्यासदहित॑म्‌ 


त काकाः 


५९५ 


स द्गुपा बलवानस्थिसन्धिप्राप्तऽस्थिवृणता ।! ७ ॥ 
नकरूपा रुजाऽस्थिस्थ शाणः तद्र सन्धिं ¦ 
चेषएरानिव्रत्तिश्च भवेत्‌ आटोपः काछठसध्रिते ।! ८ ॥ 
आनाहीऽन्नशक्रन्मूत्रदशनं च त्रणानने । 
विद्यान्ममंगतं शल्यं ममेविद्धो पलन्तणेः ॥ 


, यथासं च परिखात्रंर्त्वगादिषु विमावयत । 


संम. ३७ सें इसवा। पाठ इस प्रकार टहै-- ` 
ऊधर नधः तियंक्‌ च, सा पुनः प्रत्येकम्‌ 


रीर स्रं वेदना-- विहृति उस्पन्न ` 
ताह । वहदो प्रकारका ठोता ¦ ॐ 
` हता । ओर यदि दत्य मांसपेशियां के ऋ्नन्तराल मं हाता 


॥ च 


मयं ( दास क्ती फर चाट भादि ) कण्टक आदि क्षमय, श्चग 


भादि एवं अस्थिमय आदि शव्यों कः वण॑न- क्रिया गया है ओर 
उनको निकालने की विधिर्यां बतटाई गई हें) 
अन्तःदाल्य का लश्चण--- 
ध्यामं शोफरुजावन्तं स्वन्तं शोणितं युः ॥ ६ ॥ 
अभ्युद्रतं बुद्‌ बुदवत्पिटिकोपचितं रणम्‌ | 
श्रदुमासं च जानीयादन्तःशल्यं समासतः ।॥ २॥। 
व्यख्या--संत्तेपतः अन्तः दाल्य का लक्चण यदद 


कि-कालापन चयि शोथ तथा गदनायुक्तं शोथ, जहां 


नेदना हो अथवा द्बाने पर बदरनादहो, जिस्म संबार २ 
रक्त लाव हाता दो, बुल्वुलाके समान उठा हौ, व्रण 
पिडिकाश्रों से व्याप्त हो अथवा जो मासि कोमल दहो । इन 
लक्षणों से जाना जाता दै फि भीतर शल्य दै | यह भीतरी 
शल्य का सामान्य छक्षण है १,२॥। 

विशिष्ट लक्षण-- 
विशेषात््वरगते शल्ये विवरणं; कठिनायत 
शोफो भवति मांसस्थे चोपः शोफो बिवधतं ॥ ३॥ 
पीडनाक्तमता पाकः शल्यसागों न राहदि । 
पेश्यन्तरगते मांसप्राप्तवच्छव्यथुं विना | ४॥ 
आक्तेपः स्नायुजालस्य संरम्भस्तन्भवेदनाः 
स्नायुगे दुरं चेतत्‌ सि राष्मानं सिराश्रिते ॥ ५॥ 
स्वकसेगुणहानिः स्यात्लोतखां स्रोतसि स्थिते । 
धमनीस्थेऽनिलो रक्त` छनयुक्तञुदीरयेत्‌ ।। ६॥ 


वि 1 अ 


प्राल्या- याद 

त्वचा के वर्णं से 
नाडा होता दै। 
यदि दाल्य मांक्षमं चला गयादातादैता शाथे 
नप्र ( चीत ) दता दै श्रौर शोभ ब्रदता जाता दवाने 
प्रर्‌ अद्य गदना हाती रै, धाक का प्रारम्भ दहोजातादहे 
आर उपचार करने पर भी उ।ल्थमागं (व्रण) का रोपण नदीं 


दात्य त्वचामं होता रै तो लोथ- 
भिन्न वर्णबाला होता है ओर कटार तथा 


है तो मांसं गत दाल्य के उक्त सव्र लक्षण ष्टोते दं परन्तु 


दाथ नहीं हाता । 


यदि शत्य स्नायुमं होतादहैतो स्नायु जाल म आक्तप 
( भटका खिचाव ), संरम्भ (क्षोभ); स्तम्भ (स्तब्धता) 
तथा नेदना हती द श्रोर वह दाल्य कठिनता निकाला 
जा सकता दै या नि$शलने मं रोगी को अच्यन्त कष्ट दाता 


¦ है । यदि दाल्य सिरामे गयादहोतादहैतो सिरा पएूल जाती 


ति क 


ष्णि ग्मि = ऋ 


है । ओर यदि दाल्प ल्लोतस मेदतां दहैतो स्रंतके कमं 
एगंराण काक्षय दा जाता दै । 

य॒दि ल्य धमनी मं गयादातादैतावायु फेनयुक्त 
रक्तक निकाल्तादै वायु एनं फेन से युक्त रक्त 
निकलता रहता है) ¡ तथा केवल वायु भौ फर फर 
करके निकलता रहता है ओर साथर भिचटी तथा 
दारी भर मं मदन कीसी वेदना ( एवं प्यास भी) 
होती दै । 

यदि शल्य अस्थियों की सन्धि मे पर्हुचा होता. हतो 
वहाँ बलवान्‌ संघर्षण होता दै ओर अस्थिमें प्रणता होती 
है ( अस्थि भा जाती है )। 

यदि शल्य अस्थिमें घंसादह्ुश्रा होता हेतो विविध 
प्रकारकी वेदनाश्रौं काप्रादुभाव होता है तथा शओोय 


' होता है । यदि शल्य सन्धिर्योमे गया होता है तो अधस्थिगत 


| 


शल्य के समान लक्षण होते रहै ओर उस सन्धिकी चेक्ल 
( व्यापार ) का नाश हो जाताहे। 

यदि शत्य कोषएटमं गया हाता हता आत्तेप (सक्ाम) 
तथा अनाई ( कोष्ठ की बद्धता-स्तन्धता ) दोता ह ओर 
व्रण के मुख से कोष्ठ गत श्न्न, पुरीष्र अथवामूत्र कानि 
गमन. होता है । यदि शल्य ममंस्थल मं होताहै तो मम 


९६८ । अष्ठज्गहदये सूजस्थानम्‌-- [ शंल्याहरणविधि 





वेध के समान लश्चणदहोते दहै ( देच्िये शा० श्र०४)। 

ओर शाल्प कृतः बणों के सावां को देख कर भी त्वचा 
आदि मं शल्य की दिथति कां निण्य कर लेना चाहिये । 

यथा-लसीकासराव दहो तो त्वचा मे, रक्तस्लाव हो 
तो सिरा मे ओर मजास्तावदहो. तो श्रस्थिमे; श्रन का 
निगमन हो तो आमाशय में, पुरीष का निगमन दोतो 
मलाशय मे ओर मन्न का स्राव होतो मू्नाशय में शल्यकी 
स्थिति का निणय करना चाहिये । 

वक्तन्य -इलोक ७ में ˆअस्थिखस्धि प्राप्तेः"वाठके स्थान 
मे ' सुश्चतानुसार अस्थिविवरगते" पाठ अधिक युक्रितिसगत 
प्रतीत होता है । ममंविद्ध के लक्षण सु.सू. अ. २५तयासु. 
गा अ. ६ में देखिए ॥२-६॥ 

दाल्य चरण का रोपण- 


रुह्यते शद्धदेदानासलोमस्थितं त्र तत्‌ ॥१०॥ 
द[षकोपाभिवातादित्ताभाद्‌ भूयाऽपि वाधते । 
व्याख्या--वमन विरेचनादि सै शोधित अथवा 
स्वभावतः शध ( निर्विकार) शरीर मे शल्य कात्रण, 
भीतर शल्य रने पर भी यदि दल्भ अनुलोम (रज॒) 
रहता है तो रूढ।भास ( रोपित या रोपित कास्ता) दो 
जाता दै परन्तु फिर कभी दोषां का प्रकोप--विक्रति 
होने पर, आघात कगने पर अथवा संक्चोम ( डिचकोला 
लगने च्रादि से ) होने पर कालन्तरमें भी वाधा ( पीड़ा 
देद्ना-पाक आदि ) उत्पन्न कर देता दे ॥१०॥ 


-- - -=---- ज = 
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व 


समभना चादिये । मांस मे नष्ट (अदृष्ट) शल्य को--वमन 
रेचन द्वारा शोधन जनित कशता के क रण शिथिल दोने 


] पर, संक्षाभ से अथवा राग, वेदना, दाह एवं संरम्भसे 


पटचान जञेवे । ओर इसी प्रकार मांसपेरियों के अन्तराल 
म; अस्थियों की सन्धि मं तथा कोष्ठ मे नट शल्य को पह 
चान लेवे। 

अस्थिमं नष्ट शल्य को अर्थियां का अम्यज्ञन, स्वेदन 
बन्धन, पीडन तथा मदन करने प्रर जहो वेदना होतो 
शल्य की स्थिति का निणेय करर लेव । सन्धि में नष्टं शल्य 
को वहां समे जहां अस्थिगत शल्य के समान अभ्यञ्जन 
आदि करने प्ररतथा ग्रसारण एवं आङ्ुञ्चन कृरने पर 
वेदनादहो। स्न।यु. सिरा, सोत तथा धमनी शल्य नष्ट 
होने पर रोगी कोष्ट { दीज्ञे ) चक्र ( पिये ) वाले रथ 
पर्‌ बवकाकरश्र)र बोडे जोत कर ऊचे नौचे प्रथ पर सीघ्न 
गतिसेले जवे इस दशा मं जहो वेदना 
की स्थिति समरे । 

ममे नष्ट शल्य को जानन का प्रथक्‌ वर्णन नदीं किया 
गया हे क्ोफि म्म॑स्थल मांस, सिरा, स्नाय्‌, अस्थितथा 
सन्धियांमें दही आश्रित दहते द; सामान्यतः वदँ शल्य 
समभन। चाद्ये जरो सक्चोभण कमं ( दवाने, दिलाने 
रादि ) से वेदना दो ॥११-१७॥ 


शल्य की आति का अनुमान- 


चि 


वहा ल्य 


1 
== 


| वृत्तं प्रथु चतुष्कोणं त्रिपुटं च समासतः ¦ 


| अद्टेश्यशल्यसस्थान त्णादछ्रत्या च मावयत्‌ ॥ १८ 


ग्रहश्य ल्य जानने ॐ उपाय- 

त्वङ्नष्ं यत्र तत्र स्यरभ्यङ्कस्वेदमदनेः ।११॥ 
[गरुग्दाहसंरम्भा यत्र चाज्यं विलीयते । 

शु शुष्यति लेपो चा तत्स्थानं शल्यवटदेत्‌ ॥१२॥ 
मांसभ्रणष्टं संशद्ध धा कशनाच्छलथतां गतम्‌ । 
क्तोभाद्रागादिंभिः शल्यं लक्तयेत्‌ तद्देव च ॥ १३॥ 
पेश्यस्थिसन्धिकोष्ठेषु नषएटमस्थिषु लन्तयेत्‌ । 
अस्थ्नामभ्यज्ञनस्वेदवन्धपीडनमदनेः ॥ १४ ॥ 
प्रसारणाङ्कव्रनतः सम्धिनष्रं तथाऽस्थिवत्‌। 


न्ट स्नायुसिरस्रोतांधसनीष्वसमे पथि 11 १५॥ | 


अश्वयुक्तं रथं खण्डचक्रमारोप्य रोगिणम्‌ । 
शीघ्र" नयेत्ततस्तस्य संरम्माच्छल्यमादिशेत्‌ ।१६॥ 
ममनश्रं प्रथङ्नाक्तं तेषां मासखादिसंश्रयात्‌ ] 
सामान्येन सशल्यं तु ज्ञासिण्या क्रियया सरुक । १५७ 
व्याख्या - जहा त्वचा मं शल्य न्ट ( अष्ट ) होता 
हं व्रां अम्यरङ्खं करने से, स्वेदन करनेसे तथा मदन 
करने से राग ( लालिमा ), वेदना, दाह तथा क्षोभ होता 
टै ओर लेप शीघ्र सूख जाता है उस स्थान को शल्यवाला 


व्याख्या--त्रटष्ट रल्थके संस्थान ( श्राकार ) कों 
तरण की आक्रति ( आकार) से सममः लेने का प्रयत्नं करे 
क्योकि सभी चल्यों का अकार स्तेपतः ४ प्रकार का दोता 
हे यथा--१. वत्त श्र्थात्‌ गोर, २. प्रथु अर्थात्‌ चौड़ा 
द्विकोण, ३. चतष्करोण अर्थात्‌ चौकोना अथवा विपुर 
ग्र थात्‌ तिकोना | 
वक्तच्य--इस शल्य के स्थान एव संस्थान को भलीर्भोति 
समञ्च कर उसे निकाजने का उचित उपाय करे || १८॥ 


दल्य निकालने का उपाय-- 

तेषामाहरणोपायौ प्रतिलोमानुलोमकी ¦ 
अवोचीनपराचीने निहरेतद्विपयंयात्‌ ॥१९॥ 
सखादायं यतश्ित्त्वा ततस्ियैम्गतं हरेत्‌ 

व्य्राल्या- विधि मेद से शल्यो को निकालने क 
दो उपाय किये जाते ई--१. प्रतिलोम भर्थात्‌ दरीरान्तः- 
प्रवेश विपथ या भतिकूलाऽऽहरण ओर २. अनुरोम 
अर्थात्‌ शरीरान्तःप्रवेशानुगत या अनुकूलाऽऽहरण । 

नर्नाचीन शल्य को प्रतिलोम उपाय से निकाले ओर 


अध्यायः २८ | 
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सवोङ्गसुन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 


१९९ 





पराचीन को अनुलोम उपाय से निकले । तियेग्गत शल्य | म० ह० अ० ४ यें विशल्यव्न ममो का व्भन ॥२६॥ 


को जिधर से सुखपूवेक निकाला जा सके उधरसे छेदन 
क्रिया दवारा मागं बनाकर निकाल देवे । 

वक्तव्य--सवंशत्यानां तु महतामणूनां वा दी एव 
आहरहेतू भवतः प्रतिलोमो अनुलोमश्च ।।६॥ 

तत्र प्रतिलोममर्वाचीनमानयेत्‌, अनुलोमं पराचीनम्‌ 
॥७॥ सु° स्‌° अ० २६ ओर-- 

तिथंगतं यतः सुाहायं' भवतति तत्तः दत्वा अपहरेत्‌ 
( अ० सरं° अ० ३७ ) । तात्य यह दहै कि जिधर में शल्थ 
धघुसाहो उस ओर सरे अववा दसरीओर जा निकला होतो 
दूसरी ओरसे दात्य निकालना चाहिये अर्थात्‌ जिधर से 
निकाला जा सके उधर से निकाल देने का प्रयतनं करे भौर 
निकाल अवद्य देवे 11१६।। 


निधातन के अयोग्य दाल्य- 

शल्यं न नघतत्यसुरःकन्तावंत्तणप।श्वंगम्‌ ।!२०॥ 
प्रतिलाममनुत्त ण्ड देद्यं एथुमुखं च यत्‌ । 
मंगाहरेद्िशाल्यघ्नं नष्टं वा निरपद्रवम्‌ ॥२९१॥ 

व्याष्या-उरस, कक्ला, वंक्षण तया पाद्व ( पशु- 
काश्यं के भीतरी अवय ) में गत दाल्ध का निर्घातन नीं 
करना चाददिये । ओर जो शल्य प्रतिलोम हो, जिसका तण्ड 
( सुद ) ऊपर { दखरी ओर ) न निकलादहो, जो छेदन 
योग्य मुखवाला दहो तथा जो पृश ( चोड) सुख वाला दो 
उस शल्य का मी निर्घातन नदीं करना चाददिये । 

जा राल्य विशल्यव्न दौ ( जिसके निकलने पर 
तत्काल गर्यो सक्तो दौ अथात्‌ विशल्यव्न नामक 
ममंमंघुक्षाहो), तथाजो शल्य नष्ट ( श्रदष्ट) द्यो परन्तु 
वेदना श्रादि किसी प्रकर के उपद्रव से रदित दही उसको 
न निकले अर्थात्‌ उसके निकाल्नेका प्रभरतल न करे। 











| 


[गिर 


दल्भ निकाख्ने की विधि- 

अथादहरेत्करप्राप्यं करेणेब-इतरत्पुनः । 
दृश्यं सिहदाऽहिमकर्द्मिककटकाननैः ।२२। 
अटृश्यं ्णसंस्थनाद्‌ भरहीतु शक्यते यतः 

भृङ्गाहकररशरारावायसाननेः ।।२३॥ 
सन्द शाभ्यां स्गादिस्थं तालाभ्यां सुषिरं दरत्‌ 1 
सुषिरस्थं तु नलकैः शेषं शेषैयंथायथम्‌ ।२४॥ 
शश्ेण वा विशस्यादों ततो निर्लादितै तरणम्‌ । 
करत्वा घृतेन संस्थेय वद्धाऽऽचारिकमादिशेत्‌ ।२५॥ 

व्याख्या -अथ ईश्वर का नाम तेकर यदि शल्य दाथ 
से पक्रडने योस्यदहोतो हाथसेदही निकार दिया जाय । 
ग्रौर यदि वैषान हो पर^तु दिखाई देताद्ोतो दिहमुल, 
सर्पमुल, मकरमुख, वर्भिभुख अथवा ककंटक मुख न।मक्र 
किसी यन््र से पक्रड कर निकाल दिया। 

ग्रौर अदृश्य ( जो दिखता न दहो ) शल्य शाल्त्रगण 
की आक्रति को समसः कर, जिक्त ओरसे कंकमुख, भ्य 
राजध्रुख, कुररमुख शरारिमुख अथवा काकसुख नामक 
किसी यन्त्र से पकड़ कर निराला जा पके उस ओरसे 
निकाला जाय । 

त्वचा तथा मांक आदिमं स्थित शल्यको सन्दृंशं 
नामक यन्त्रो दाल पकड़ कर निकःलना चाहिये) 
सुप्रिर ( रन्ध्र यक्त ) शल्य को ताक यन्तरं की सहायता 
से निकालना चाहिये । सुषिर ( स्ध्र) मं स्थित शल्य शो 
नाङोयों की सद्ायता से निक्रालना चादिये। ओर शेष 
सालय को शेष यन्त्रोंकी सहायता से सोच समभः कर 


(के 


। निकालना चादधिये 


त्कतेव्य--उत्तण्डितं दत्वा निधातयेत्‌ येदनीयमुखम्‌ | 


| ८ | छेदनायमुखान्यपि कुक्षिवक्षः( उरस्‌ )कक्षावक्षण- 
पशकान्तरपतितानि च | निर्धातयेद्‌।! €॥ सु०स०अ० ॥२७॥ 

निर्धातन यन्त्रकमं है ¦ 
४१ ओर शत्य निरघतिनी नाड़ी यन्त्र का दक्षण उक्त 
अध्याय के इलोकं पन्द्रह मँ देये | 

विश्ल्पघ्न समं तत्र सशत्थो जीवेत्‌, पाकात्‌ पतित- 
शल्यो वा जीवेत्‌ न उद्धृतरल्यः ॥२७॥ तथा त्रीणि वरिदल्य- 
घ्नानि मर्माणि | ८ ॥ तथा विश्षल्यप्राणहराणि वायव्यानि 
दाल्यप्रुखाऽवरुद्धो वायुः यावत्‌ अन्तःतिष्ठति तावत्‌ जीवति 
उद्धृतमात्रे तु शल्ये मर्मस्थानाऽऽध्चितो वायुः निष्क्रामति, 
तस्मात्‌ सराल्यो जीवति उद्धृतरल्यो श्िधरते, पाकात्‌ पतित- 


खिये अ० हू० अ० २५ इरोक्त , 


॥ 
| 
। 
॥ 
| 
। 
| 
। 


यदि शल्य निकालने के लिये शस्त्र द्वारा त्वचा एवं 
[त च 
मांस आदिं का ददन करना पड दहो ओर श्रथव। शल्य 


। निकाल देने परमभी रक्तव्रदर्दा होतोउस स्थानसे 


रक्त कौ धोकर, अथवा रक्त सुक जाने पर वेदना शान्ति 
क्रे लिये कसे घृत से स्वेदन करके, मघु एवं धृत का मिश्रण 


। लगा कर, पटी बाँध कर स्नेह विधि अव्याय साल्हमें 
। कथित “उष्णोदकोपचारी स्यात्‌" ( श्लोकं रे<३० ) 


हारा उपदिष्ट आहार विहार की व्यवस्था कर देवे 
वक्तव्य-- तरण संस्थानात्‌-जिस गोर सेत्रग बनाकर 
शल्य घुसा हो उस ओरके ब्रण का आक्रार देङ्‌ कर भोर 
आवश्यकताः हो तो यन्त्र प्रवेश योग्य त्रण बनाकर तथा उक्त 
यन्नो की सहायता से पकड़ कर राल्य निकाल दिया जाय ॥| 


सिरा आदि के दाल्य निकलने की बिधि- 


शल्यो वा जीवति (\१६।।. सु० शा० अ० € भौर .. देखिये । सिरास्नायुबिलम्र' तु चालयित्वा शलाकया । 


०० 


हृदये संस्थितं शल्यं ्ासितस्य हिमाम्बुना ।[२६। 
ततः; स्थानान्तरं प्राप्रमाहरेत्तयथायर्थम्‌। 
यथामागं दुराकषम्‌ अन्यतोऽत्येवमाहरेत्‌ ॥२७॥ 
ग्याख्या - सिरा च्रयवा स्नाय मँ लगे शस्य को 
शलाका द्वारा हिला इला कर निकाल देवे 1 हदय में 
अथवा उके असि पास लगे शल्य को शीतन्ञ जल 
के दवीयो से रोगी को जासित ( उद्विम या ञ्नन्य- 
मनस्क ) करके तत्का यथायोग्य यन्त्र की सहायता 
से निकाल देवे। 
यदि इसी प्रकार निकालना करिन होया दानिकर दहो 
तो किसी प्रकार रदाल्यको इधर उधरले जा करजैसे हो 
वैसे निकाल देवे । जिस शल्य को निकालने में दुःखया 
कठिनता हो उसे शल्य मागं के अनुसार ्रथवा 
इधर उधर बाधा न पर्चा कर परन्तु माटन कमं कर 
के दूसरी ओर से उसी प्र।९ निकार देवे ॥२४॥ 
द्मस्थिगत शल्य निकालने के उपाय - 
अस्थिद्र नरं पद्ध थां पीडयित्वा विनिहरेत । 
इत्यशक्ये खुबलिभि सुग्रहीतस्य किद्करेः ।(२५॥ 
तथाऽप्यशक्ये वारङ्गं वक्छीकृत्य धलुज्यंया । 
बद्धं वक्रकरटके वध्नीयात्सुसमाहितः ॥२९। 
सुसंयतस्य पच्छाङ्ग.था वाजिनः कशयाऽथ तम्‌ । 
ताडयेदिति मृधानं वेगेनोन्नमयन्‌ यथा ।३०॥ 
उद्धरेच्छल्यमेवं वा शाखायां कल्पयेत्तरोः । 
बदुध्वा दुबंलवारङ्गं कशाभिः शल्यमाहरेत्‌।।३९१॥ 
व्याष्या- यदि शल्य श्रस्थि मं धसा ( फा) हो 
तो शल्यपीडित मानन को अपने पोोंद्राग टा कर बल 
पूवक दाल्थय निक।ल देवे । यदि इस प्रकार भी न निकाला 
जा सकेता शल्य पंडित को किंकरो ( बलवान्‌ कमं 
चार्यो } द्वारा पकड़वा कर शल्य निकल्वा देवे । 
यदि इस प्रकार भी न निक्रालाजा सकरेतो शत्व के 
वारङ्ग । मूउ या मृढ की ओरकामाग) को टेदा करके, 
धनुष की डोरी से भली भोति बबंध कर ओर डोरो के 
दूसरे छोर को साव्रधानता पूवक, पञ्चाङ्गी से मटी भोति 
बधि गये घोडे के प्रुखकटक ( कविक, खलान या 
मोरो ) से बोध देवे ओर फिर उस घोड़ा को चा्ुक से 
ता।डत करे इत प्रकार ताडन से घोड़ा स्वभावतः श्रपने 
दविरकोनेग के साथ ऊपर की ओर उठाता ओर 
शाल्थ को निकाल देता दहै। तअ्रथवा इसी प्रकार वृश्च की 
शाला में कल्पना करनी चाद्ये अर्थात्‌ वृक्ष की शाखा 
कौ बट पूवक नमा कर ओर पूर्नं बत्‌ श्ल्यसे बंधी 
डोरी को शाखा में बोध कर शाखा को छद देने 


अष्टाङ्गहटदये सूत्रस्थानम्‌- 


[ शल्याहरणविधि 


जिससे ऊपर की ओर उठती हुदै दाला शल्य को 
निकाल देने। इन दोनों दशाओं में इाल्य पीडित को 


| बलवान्‌ म।नवाँ द्वारा पकड़व। देना अस्यावश्यक्र दै । 


ओर यदि शल्य का वारङ्ग दुर्बलहोतो उसे भी 
रस्सियों से कस देना चाहिये अन्यथा वारङ्ग शत्य मेंसे 
निकल जाता है श्रौर शत्य रइ जाता दै। 
वक्तव्य--टस्ती आदि के तथा विशाल काय, वलवान्‌ 
एवं अस्थिवार मानवो के ऊठकी अस्थियोंर्गे से इसी 
प्रकार के उपायो से रत्ये निकले जा सक्ते है क्योकि वल- 
गाली चिकित्सक केभीहायोंसेएेसे शत्यो का निकार्ना 
कठिन या अक्षम्भव होता टै | २७-३१।। 
शल्य निकालने के अन्य उपाय- 
श्वयथुप्रस्तवारङ्ग" शोफसुत्पीञ्य युक्तितः । 
मुदरयादतया नाज्या निघात्योत्‌.ण्डितं हरेत ।।३२॥ 
तैरेव चानयेन्मागेभमार्गा त्त्‌ ण्डिते तु यत्‌ । 
गदित्वा क्णिनां कणं नाञ्यस्येन निगद्य वा \३३॥ 
व्याख्या-- यदि राल्य के वारङ्क के ऊपर तकः शोध 
। जायतो शोथ क युक्ति पूरके द्वा कर, बारङ्गको 
यन्त्र से प्रकड कर शल्य नकार देने) 
यदि गरल का मुख ( अग्रभाग) उधर ( दृखरी 
द्रोर्‌ ) निकल गयांद्ोतो एकमुखौ नडा उट केर्‌ ञं 
मद्र से ( दथोडा से) निर्घात ( प्रहार चोट) करके 
शल्य को निका देन | ओर जो दात्य दन्य माग मं 
ऊपर (दूरी भोर) निकल आया द्यौ उसे नि्ांदन आदि 
उपायों से ` शल्य मागंमें लेजा$ निकाल देने ! कर्ण 
वाल्ते ( फर वाले ) शल्थध के क्णोंको रेती से रगंड़कर 
च्रथवा नाड़ी यन्त्र से द्गाकर रल्यको निकार दैवे । 
वक्तडय - दाल्थ निकलते समय भीषण या असह्य वेदना 
होती है कभी २तो मूर्च्छां आ जाती दै इश दला भं बीतल 
जल से सेचन तथा पंखा से वायु करना चाहिये ओर आदवा- 
सन देता एवं उत्साह बढाना चाहिये । ओर चिकित्सक का 
भी कत्तव्य है कि राल्य को पकड़ कर दीघ्रताके साथ क्षटका 


से खींच ठेवे | ३२-३२॥ 
अन्यन्य उपाव्र~- 

अयस्कान्तेन निष्कणं वितास्यस्जूस्थितम्‌ । 
पक्राशयगतं शल्यं विरेकेण विनिषुरेत्‌ ॥२४॥ 
दुष्टवातविषस्तन्यरक्ततोयादिं चूषणेः । 
कण्ठस्लोतोगते शल्ये सूत्रं कण्ठे भवेशयेत्‌ ॥ २५॥ 
बिसेनात्ते ततः शल्ये बिसं सूत्रं समं हरेत्‌ । 

व्याख्या--जो ठोहनय . शल्य सीधा स्थित. ह, उसक। 
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अध्यायः २८ | २६ 


प्रणमुख ( वरण मागं--रल्यमागं ) खुला हो ओर उस 
मेकर्णभीन हों उसे चुम्बक द्वारा लखीच कर निकाल 
देवे ( चुम्बके ठो को खींच लेता है )। 

जो शल्य पक्वादराय ( मलाशय ) में स्थित हो उसे 
विरेचन द्वारा निकाल देवे । दूषित वागु, सपांदिके दरा 
दष्ट स्थानके विष, स्तन के (मेंश्रट्का हुआ) दूध, 
दूषित रक्त तथा जल ( इषने से उदर में भरे जक ) आदि 
रूपी शल्यो को सिगी, तुम्बी आदि चरण यन्ना इरा 
नुस कर निकार देवे । 

कण्ठ एवं गल नामक सतस मे शल्य फेषा हो तो- 
विसनाल के साथ सूत्र का प्रवे करे, सूत्र एवं विसनाल 
ने शल्ग्र फंस जाने पर सूत्र एवं विनाल कोएक साथ 
वीच कर शल्थ को निकार देवे। 


दक्तव्य--स्षिगी आदिं का वणन अ, २५ में देखिये । 


जतु आदि दल्य निक्राल्ने की विधि- 


नाञ्याऽच्नितापितां ज्ञिप्त्वा शलाकामष्स्थिरीकृताम्‌ । ३६ 
आनयेज्नातुषं कण्ठात्‌ जतुदिग्धासजातुषम्‌ । 
व्याद्या-यदि कण्ठ स्लोतसूमं जतु ( काख) मय 
दल्य फसा होतो अमिनिमें तपाई गई रलाका को नाली 
में से लेजाकर ल्यमें घेसा देवे ग्रोर उसे शीतक जल 
हारा शीतल करके स्थिर हो जाने पर, कण्ठ मसे शल्य 
के नाटी एवं शलाका खाच कर निकाल देवे। 
इषौ प्रकार जतुभिन्न ( काष्टमय आदि ) रत्य को- 
जतुलिप्त शलाका को ्रभ्निपरतपाकरणएवं नारी मसे 
कण्ठ तक ले जाकर तथा शल्यको चिपक्ा कर जल से 
दीतल करके दिथरदहो उने पर शलाका एवं नाली को 
खाच कर शल्य को निक्राल लेवे ।३६॥ 
कंट संलग्न शल्य हरण के उपाय- 
केशोन्दुकेन पीतेन द्रवैः कण्टकमाक्षिपेत्‌ ॥२७॥ 
ससा .सूत्रवद्धेन वमतः तेन चेतरत्‌ । 
अशक्यं सुखनासाभ्यामाहतु परतो जुदेत्‌ । २८॥ 
अप्पानखन्धघाताभ्यां मासशल्यं प्रवेशयेत्‌ । 
व्याख्या-यदि श्रस्थि शल्य अथवा मद्धली का 
कण्टकं प्रादि अन्य शल्य कण्ठ्मेफेसा होतो केशोंकी 
टूटी को द्द्‌ सूत्रसे बंध कर, दूध आदि द्रव पद्ाथंके 
साथ निगला देवे श्रौर फंस जाने पर शल्य को निकाल 
देवे । यदि उक्त शल्य मुख अथग नाक्षासेन निकाला 
जा सकेतो दूध आदि द्रव षपदाथं पिला कर भीतर की 
ओर ढकेल देवे । 
यदि ्राहार का मा फस गया दहो तो जलपान करा- 
कर निगला देवे अथवा तत्काल निःसंकोच होकर स्कन्ध 
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( कुन्नी ग्रीवा के पिद्धुले भाग) पर यष्टि का श्राघाद् 
कर देवे इस प्रकार प्रास भीतर कीओर चलाजावा दै 
श्रयवा बाहिर की ओर निजल जाता दै {३७.३८ 

नेत्र एवं तरण मं पड़े शल्प्र निकालने का उपाय ~ ` 
सृक्मान्तित्रणशल्यानि ्तोमवालजलेदै रेत्‌ ॥२९॥ 

उयाख्या- नेत्र श्रवा रणम पड़े सूष्धम शल्यको 
( बालू ्रादिकेकण को ) रेशमी क्से, केश से अथवा 
जल के छो की सहायता से निकाल देवे ।३६॥ 


उद्र गत जर निकालने की विधि- 
अपां पूर्णं विधुलुयादवाक्शिरसमायतम्‌ । 
वामयेखामुखं भस्मरागो वा निखनेन्नरम्‌ । ४०॥ 
व्याख्या-- जिम के उद्र में जल भर गया हो ( जल 
मे इवनेसेएेसा होता है ) उसे नीचे की ओर दिर करके 
तान करया लटका कर हिलावे ( हिचकोले देवे ) एेसा 
करने से मुखमागं से जल निकर जाता है । अथव वमन 
करा देवे अथवा गले तक मस्मकेटेरमें गाड़ देवे। 
वक्तव्य - अथवा घडा को अधोमुख धर कर भौर उसके 
तल पर रोगी को उशरके भारवेटा दिया जाता हइस 
प्रकार भी मुख मागं से जक निकल जाता है ।|४०। 


कर्णंगत जल एवं क्रिमि निकालने की विधि- 
कर्णेऽम्बुपूरणं हस्तेन मथिखरा तेलवारिणी । 
तिपेदधोमुखं कर्णं हन्याद्वा ऽऽचूषयेत वा ॥४१॥ 
कीटे सरोतोगते कर्णं पूरयेज्ञवणाम्बु ना । 
शक्तेन वा सुखोष्णेन ते क्लेदहरो विधिः ॥४२॥ 

व्याख्धा- कानमे जल भर जाने ( बकी लगाने 
प्र कभी २ कान में जल चला जाता दहै) परते एवं 
जलकोदह्ाथ से मथ कर नवनीतः कसाहो जाने पर 
कृष्न मे डाल देवे अथवा कान का मुख नीचे की ओर्‌ 
करके हाथ से थपथपावे इस प्रकार जठ निकट, , जातां 
है अभवा कानमे नाली डाल कर चस लेवे। 

कानते क्रिमि चला जाप तो कान में लवणं मिशित 
जल अथवा कोस सिरका अथवा निमंल जरु डा देवे 
इस धक्रार क्रिमि स्वतः बाहिर निकर अता दहै) 

यदिकानमे गया क्रिमि भीत. दही मर जाय तो 
कणं प्र तालन अदि क्लेद नाशकं ॐ \चार करे।४१,४२। 


शल्य का रारीर मं बेलयन-- 
जातुषं हेमशूप्यादिधातुजे च चिरस्थितम्‌ । 
उष्मणा प्रायशः शल्यं देहजेन विलोयते । ४३॥। 
व्याल्या--डाक्चा, सोना प्वं चाद आदि घाद ज्र 








२०२ 
सुद्धम शल्य चिरकाल पर्यन्त श्वरीरमे पड़ पड़ शरीर | 
की ऊभ्मा के प्रभाव से प्रायः विलीन हो जाता है ॥ ४३] | 


अविलेय शल्य- 

खृदणदारुश्वङ्गास्थिदन्तवालोपलानि च । 
शल्यानि न विशीर्यन्ते शरीरे सन्मयानि वा ॥ ४४ ॥ 
विषाणवेण्वयस्तालदारूशल्यं चिरादपि । 
प्रायो निुज्यते तद्धि पचत्याश् पलासजी ॥४५॥ 

व्याख्या-मिद्री, बास, लकी, सींग, रस्थि, 
दन्त, बाल, ( केशरोम ) तथा पाषाण के शल्य विटीन | 
नहीं होते । शरण ( सींग ), बोस, लोह, ताड तथा लकड़ी 
के शल्य कालान्तर मेंप्रायः चदे हो जते द ओर मां 
एवे रक्त में पाक उत्पन्न कर देतेरह। 


वक्तव्य- इस पाठ में मृद्‌ एवं मृण्मयानि वा 
( इलोऽ ५४ ) दो वार मिटी रूपौ रत्य का उल्लेख किया 
गया है जो समीतरीन प्रतीत नहीं होता, अ, सं, स्‌, अ. ३७ 
मे मूल पाठ इस प्रकार है-- 


विष.ण वेणुं दाङ-अस्थि दन्त वारोपलानि तु । 
दाव्यानि न दिक्षीयन्ते शरे णमया न च ॥ 
यह पाठ समीचीन है भौर यही प।ठ सु.सू. अ, २६ में 
देखिये श्लोक २२ ॥ ४४.४५ ॥ 
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दाल्थ निकालने के अन्य उपाय- 


शल्ये मांसावगादे चेत्स देशो न विदह्यते । 
ततस्तं मदेनस्मेदशद्धिकषेणन्रहणेः ।;४६॥। 
तीक्त्णोपनादहपानन्नधनशख्पदाङ्कने 
पाचयित्वा दरेच्छल्यं पाटनेषणमेदनेः ॥४५७॥ 


बथाल्यो-जद्र शल्य मासि मेंर्धषा हो न्रौर वह 
स्थान पक भीन रहा हो तब वर आवश्यकतानुसार मदन 
स्वेदन, शोचन ( वमन विरेचन आदि ), कर्षण ( कृता 
कारक उपाय ), इ हण, अजव।यन एवं गुड ॒श्रादि तीण 
उपनाह, उचित पानं एवे अन्न तथाः शखर द्वारा सधन 
पच्छ लगाना द्रादिके प्रयोग से पकाने का प्रयत्न करे 
ओर पक्र जानने पर शल्य स्वतः निकल जातादहै। यदिन 
निकले तो पायन, एषण अथवा मेदन कमं करके चाल्य 
कौ निकाल देवे । 

वक्तश्य- कोई दात्य एसे भी होते ह जिनको तत्काल 
निक्रालना दावद्यक होता है भौर पक्र की प्रतीक्षा करने मे, 
मृत्यु ठोने का मय रहता है भवा अङ्ग काटना पडता. है 
जसे बन्दूक की गोली आदि । इस दशा मे तत्का पाटन 
आदि दस्त्र कम दवारा शत्य निप्राल देना चाहिए । ४६,४५॥ 
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अष्टाङ्गहयदयं सूत्रस्थानम्‌- 
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दल्य निकालने का संकेत- 

शल्यप्रदेशयन्नाणामवेत्त्य बहरूपताम्‌ ॥ 
तेस्तैरुपायेमंतिमान्‌ शल्यं विद्यात्तथाऽऽदरेत्‌ ॥४८॥ 

व्याख्या-- रव्यं, शरीर के अवयवों तथा यन्त्रोंकी 
विविधता को खनमः कर, दाट्य आदि को जैसा समश्च 
उन उन उपायों (मदन आदि उगायों- देखिये श्लोक ५७) 
से वैते शल्य को निकाठ देवे | 

वक्तन्ष--क्योकि- यु. सू. भ. २७ | 

प्रोयपाको दजश्चोग्राः ङुर्णात्‌ चदयमनाहुतम्‌ 

वेकट्य्रं मरणं चापि व्मान्‌ कन्न द विनिहंरेद्‌ \। ३५॥ 

अर्थात्‌ - यदि दात्य नहीं निकाला जता तो साधारण 
गत्य शोध, पाकं तथा मोपण वेदनां को उत्पच्च करता हैँ 
ओर दारुण रल्य पक्षाघात भादि विक्रलता को. उत्पन्न करता 
दै अथवा मृत्यु काक्रारणदहो जाता दह इसलिये उत किसीभी 
उपाय से शल्य निकाल देना चाहिए 

निःराल्य का कक्षणग--अ. संस्‌ अ. ३५- 

व्रगे प्रसक्ते प्रान्तेषु नातिस्प शाऽघखहष्णुषु ! 

अब्पे शोषे च तापे च निःश्स्यमिति निर्दिशेत्‌ | 

अर्थात्‌ व्रण में यदि शत्य का सन्देहो तो इस प्रकार 
निर्णय करना चाहिये यथा--यदि व्रण स्वच्छदहो, बास पास 
दवानेसेक्ष्टनदहो ओर शोयथतया संताप षत्ताजा रहादहो 
तो समञ्चना चाहिये कि त्रण के भीतर शल्य नहीं हैँ ।।४५॥ 


इत्यष्टाङ्खहदये सूत्रस्थाने अष्टाविशतितमोऽध्यायः | २८ ॥ 


एकोनतिशोऽध्यायः 

अथातः शसख्जकमंविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 

अव शच्रकमं विधि का व्याख्यान ( वणन ) करेगे 
इस विषय में आत्रेय एवं धन्वतरि श्रादि महर्षि इस परकर 
कह गय हं कि-- 

वक्तन्य--दास्त्रकमं विधि का वणन रु.सू. अ. ५, १७, 
१८, १€ तथा २५ मेभच. चि. अ० २५ मेंजौरञ. सं. सू. 
ज. ३८ में देखिये 1. 

` ब्रण का वर्णन 

व्रणः सज्ञायते प्रायः पाकाच्छवयथुपृवकात्‌ । 
तमेवोपचरेत्तस्माद्रत्तन्‌ पाकं प्रयत्नतः ॥१।। 
सुशीतलेपसेकाऽखमोक्तसंशोधनादिभिः । 

व्याल्या- प्रायः शोधभूर्वक प्रक होने से व्रणो 


अध्याय २6 | 
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जाता है अतः पाक से रश्चा करता दभ चिकित्सकं प्रथम 
प्रयत्न पूवक शीतल लेपं से, शीतल सेचनां से, रक्त 


ज्नावण से तथा वमन एवं विरेचन आद संदोधन से शोथ 
कीद्ी चिकरित्ता करे 1 


वक्तस्य~- व्रण का वणन देद्िए उ. तं. अ, २५ में । 
एकेदेदोस्यिद सोयन्रण का पूवप होता है जौ फोड़ा कहटलाता 
है । बोध की आमावस्था मेँ उक्त बीतल लेप आदधिका प्रयोग 
करे जिससे पाक काश्रारम्भहीनटहो तथापि यदि वह योथ 
पकं जाता है तौ वह्‌ स्वतः एूट जाता है अथवा दारण लेप 
करने से पूट-फट जाता है परन्तु यदि पाक गम्भीर होतादहैतो 
चीरा लगाना आवश्यक होता है । उक्त पाठका तार्यं यह 
दै कि व्रण अर्थात्‌ घाव को यथासम्भव पाक से वचाना चाहिए, 
प्राक होने परजोत्रण होता है बह अत्यन्त कष्ट साध्य या 
असाध्यं टोताहै।। ११ 

आम गोध का लक्षग- 

शोफो ऽल्पोऽल्पोष्मदकसामः सवर्णैः कठिनः स्थिरः।२। 

व्याद्या--आम शोध कच्चा फोडा) छोटा थोड़ी 
उष्णता तयथा वेदना वाला, त्वचाकरे सदश व्ण॑वालला, 
कठोर तथा स्थिर ( अचल ) दता दै। 

दतरतव्य--ईइस अवस्था भँ उवत बीत लेप भादिका 
प्रयोग करे जिससे फोडा बैठ जाय्‌।\ २ ॥ 


 - ~ ~> 
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पच्यमान योथ का टश्चषण-- 
पच्यमानो विवणेस्तु रागी बस्तिरिवातः<ः: । 
स्फुटतीव सनिस्तोदः साङ्गमदेविलज्‌म्भकः । ३॥। 
संरम्भारुचिदादोषाद्डञ्वरानिद्रतान्वितः 


स्व्यानं विष्यन्दयत्याञ्यं णवत्स्पशंनासहः ।४।॥। 


व्याख्या-- पच्यमान ( पकता हृश्रा ) शोथ ( कोड़ा). 


त्वचा से सिन्न वर्णंवाला, लालिमावाला, वस्ति के 
समान तना हृश्रा, पटने एूटने कीसी भीषण वेदनावाला 
चुभने कीसी व्यथा से युक्तः श्रग मद्‌ एवं जम्भा 
( जम्भाई ) से युक्त, पंरम्भ श्र्थात्‌ विमिध कार की 
अनिवंचनीय वेदनाओं से युक्तं, असच, दाह ऊष्म ( भाप 
निकलती प्रतीत होना ); तृषा, उवर तथा निद्रा नाश से 
यक्त होता दै. उस पर लगाया गया धरत शीघ्र पिघल 


जाताः है। ओर व्रण के समान स्पशं का सहन नदीं 


होता !।३,४। 

पर्व्व शोथ क। लक्षण- 
पक्वेऽल्पवेगता म्लानिः पाण्डता वलिसम्भवः । 
नामोऽन्तेषून्नतिमेध्यं कण्डू शांफादिमादवम्‌ ॥५॥। 
स्पष्टे प्यस्य सञ्चारो भवंदस्ताविवाम्भसः । 














व्याख्यः-पकने पर संरम्भ (विविध प्रकारकी वेदनार्णं 


जो पच्यमान शोधमें थीं) घट जतादै, दोश्र दृटादो 
जातादै, 
पड़ जाती है, सव ओरसे नम जातादै 
मं कुच्म.-ऊंचादोता दै, दण्द दती दै ( शोध क्र आम-पास 
खुजली होने लगती दै ), शोथ श्रादि में म्धनत। आ जाती 


हे ओर स्प करने ( दवबाने ) प्र धूय का संचार होता दै 
जैसे वस्तिपरुट मेँ जल का 


पीलापन आ .जाता दै, वल्ल्य ( रस्या ) 
द्र मध्य भाग 


वक्तव्य--ओर व्याधेः उपद्रवशान्तः भक्ताभिकाक्षा च 


( सु, सू, अ. १७ ) अर्थात्‌ पच्यमान अवस्था के दाह आदि 
उपत्र्व शांत हो जाते हँ गौर भोजन की इच्छा होने लगती है 
इस दशा मं यदि स्वयंन पूटेतो चीरा लगाकर पूय निकाल 
देना चाहिए ॥ ५॥ 


वातादि के मुख्य लक्चर्ग- 


शलं नर्तेऽनिलादादः पित्ताच्धोफः कफोदयात ॥६॥ 
रागो रक्ता पाकः स्यादत दाषः सथाणतः। 


व्याख्या-- वायु के विनः. शल, पित्तके तिना दाह) 


कफ के चिना शोथ तथा र्त के चिना राग ( लाली) 
नहीं होता इसलिये रक्तयुक्त तीनां दोष से (पाक 
होता दै । 


च्‌क्तव्य-तात्पयं यह्‌ है कि पाक के समय उक्त लक्षणं 
वात आदि की विकृतिसे दी होते हँ अतःपाक मे वे सव ठेतु- 


भूत होते हं । विशद वणन देखिये सु. सू. अ. १७ में 1६॥ 


पाकातिक्रान्त का बणेन-- 
पाकेऽतिवृत्त सुषिरस्तनुत्वग्दांषभत्तितः ७ 
वलीभिराचितः श्यावः शीयंमाणतनूरुहः 

पाक का अतिक्रमण होने पर ( यदि वह स्वतः नदीं 
पूटता अथवा दारण क्रिया द्वारा नदीं फोड़ा जाता अथवा 
शस््रक्रिया द्वारा चीरा नदीं जाता तो ) बह (फोड़ा) भीतर 
से खोखला हो जता है- उक्त पर की त्वचा पतली हो 
जाती है वह दोषों द्वारा भक्षितद्यो जाता है, उस्र पर 
सुरियो पड़ जाती है, कालापन श्रा जाया है, तथा बहां 
के रोम उखड़ जाते ह । 

वक्तम्य-- इस अवस्था क पूं दारण करके शोधन 
रोपण आदि उचित उपचार की व्यवस्था करनी चाहिये 
अन्यथा नाडीब्रण हो सकता है `||७॥ 


गम्भीर पाक का बणेन-- 


कफजेषु तु शोफेषु गम्भीरं पाकमेत्यसटक्‌ ।८॥ 
क्रलिङ्क' ततोऽस्पष्ठं यत्र स्याच्छीतशोषता । 
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याय मक 
त्वक्सावण्यं रुजोऽल्पत्वं घनस्पशंत्वमश्मवत्‌ ॥€॥ | 
रक्तपाकमिति ब्रूयात्तं प्राज्ञो सुक्तसंशयः | | 
व्यास्या-- कफ प्रधान शौफों{ रोड़ा) में र्त का 
पाक गम्भीर ( गहराईमें रोता दह ऽस लिये पाक के लक्षण 
भी स्पष्ट ( पूणं रूपेण म्यक्त ) नीं हाते परन्तु कै दिन 
व्यतीत हो जाने पर भी जर्दोशोथ (फाड़ा स्मे शीत, 
हो, त्वचा मे भी समानवण्ता हो, वेदना मं अल्पता हो 
गई हो, स्पश मे पाषाण के समान कठोरता दो वर्ह बुद्धिः 
मान्‌ च कत्सक निना सन्देह के “रक्त पाक, ( गम्भीर 
पाक ) समभ लेवे । 
वक्तव्य- इस विषय का मृ पाठ अ० स० सू० भ० 
६३८ में इस प्रकर है- कफजेषु तु गोफेषु केषुचित्‌ गम्भीर्‌- 
त्वात्‌ रक्तमेव [वपच्यते ततः च भस्पष्टः पक्वलिङ्कं भवति, 
यत्र हि त्वक्साव्यं", शोतश्लोफता, अत्परुजता अमवत्‌ 
घनता न तत्र मोहभुपेयातात्‌ तं रक्तपाकमिति आचक्षते । 
अर्धत्‌- किन्हीं २ कफज शोफं में गम्भीर होने के कारण 
केवर रक्त का पाक होता है परन्तु व।यु एवं पित्त के शुल एतं 
दाह आदि लक्षण ( इ्लोऽ & देखिए ) व्यक्त न होने से पाक 
फे लक्षण जो शलोक ५ मेंकहे गये स्पष्ट नहीं होते भौर 
योक जहां २ त्वक्‌सवणेता आदि मलो के लक्षणहो 
वहां शोथ को भाम ( अपक्व ) ही समश्चते रहना जैसी भूल 
न केरे यह ध्यान में रखना चाहिए कि ^^रब्त पाकः भी | 
होता है। इस विषय को भगवान्‌ धन्वन्वरि ने इख प्रकार कहा 
है किसु. सू. भ, १५- 
स॒ यदा भयमोहाध्यां पक्वमपि अपक्वमिति मन्यमानः चिरम्‌ 
उपेक्षते व्याधि वैद्य ततः गम्भोरानुगतो द्वारमलभमानः पूयः 
स्वमाश्चवमवदायं उक्सङ्गं महान्तमवकाशं कृत्वा नाडीं जन- 
यित्वा ङच्छसाध्यो भवति असाध्यो वा इति ॥ $ || 
अर्थात्‌-जवब चिकित्सक भय अथवा श्रूल के कारण पक्व शोथ 
को भीः अपश्च मानता हवा चिरकाल पयत उपेक्षा करता 
है-उचित उपार नहीं करता तव वह ूय गम्भीर होने के 
कारण ( गहराई में होत्रे के कारण.) द्वार को न पाकर, अपने 
आश्य को फाड़कर, काटर कासा बड़ा अवकाश बनाकर मोर 
नाद़ीव्रण का रूप धरकर कष्टसाध्य भयवा असाध्य हो जाता 
है। देना गयाहैक्रि इसप्रकार का त्रणशोथ ( फोडा ) जब 
दारण लेपो भी नहीं पफूटता-फटता तव शस््रक्ठिया का 
प्रयोग करना पदता है ओर चीरा लगाने प्रर बहे वेग से पूय 
निकलत। है । इस प्रकार का फोड़ा “गम्भीर कहा जाता 
ह ।८, ९॥ 


य स भ 





दारण लेप एवं फटन- 


र्ह्पसतत्वेऽबले वाले पाकाद्वा ऽत्यथमुद्धते ।१०॥ 


अष्टाङ्गहृदये सूजनस्थानम्‌- 


[ शंखंकसंबिधिं 





~= ~= 





दारणममेसन्ध्यरादिस्थिते चाःरयन्न पाटनम्‌ ¦ 
व्यास्या-- यदि रोगी का मानक्िक बल श्रल्प होः 
शरीर कश एं दुवंल हो अथवा रोगी बाठ्क हौ ओर पाके 








| पूर्णङ्पसे हो गयाह्ो अथवा व्रण दो मह्य अथवा 


सन्धि स्थलवपरदहोतो दारण लेप (उ० अ० २५ का) 
करे श्नन्यथा रास््र द्वारा पाटन कमं ( चीर ) करे। 

वक्तव्य-दारण लेप से फोड़ा रीघ्र एवं सरलता दै पट 
जाता हि, शस्त्र कमं की अआवक्यञ्ा नहीं पशत; शौर शिरा 
एवं स्नायु आदि की व्यापडका धय भौ नहीं होता | दारणं 
लेप कायोग उ. तं. स. २५ इलो० २७ देखिये ।\१०॥) 

आप शोथ में यस्त्रकमं का निषेध 

आमच्छेदे सिसास्नायु-ज्यापदोऽद्टगतिखै.तिः 
रुजोऽतिव्रद्धिदेरणं विसर्पा गा त्ततोद्धयः । 

घ्याख्या- आप्र ( श्रपक्व ) दौधक ददन (पाटन) 
करने पर सिग एवं स्नायु की व्यापद्‌ ( विकृति) होती 
दै फलतः रक्त का द्मभिक लाव तथा वेदनानां कौ अधिकं 
ब्रद्धि हो सकती दै द्नौर अवदरण अथवा क्धतजनित विसखपं 
रोग ( विद्रधि-सुधर्त ) ह सकता द । 

वक्तव्य अतः आम दो पर रास्छ्रका प्रयोग नहीं 
करना चाहिए परन्तु--।। ११५॥ 


१९) 


पक्व शोथ में शस्त्रकं काविधान- 

तिष्ठन्तः पुनः पूयः सिरास्नाय्वखगामिषस्‌ ।९२॥। 
विब्रद्धो दहति क्षिप्रं दृणोलपमिवानलः । 

व्याख्या--ओर ब्रण शोय के भीतर पूय पदा रने 
पर वह सिरा, स्नायु, रक्त तथा मां कौ जढा ( उद्धा) 
देता है जेसे ष्टा हुमा अभिनि धास के पूला को जला 
देता दहै । 

वक्तव्य ~ प्रक जाने पर पूय निकालना भी अत्यावश्यक 
है, दारण लेप से न निकाला जा सके तो पाटन कर्म अवदय 
करना च विये | १२॥ 


अनिश्ितकारी चिक्ित्पके कौ निन्दा- 

यशिद्नत्त्यासमज्ञानाद्यश्च पक्रमुपेत्ते ॥१३। 
श्रपचाविव विज्ञेयौ तावनिश्चितकारिणे । 

घ्याख्या- जो चिकित्सक - ज्ञा से आमश्ोय का 
छेदन ( पाटन ) करता है ओर जो पक्त शोथ की उपेक्षा 
करता रै ( दारण अथवा पाटन नदीं करता) वै दोनो 
चाण्डाल के समान मानने योग्य होते दं क्योकि बे दोनो 
अनिश्चितकारी द। 

दक्वन्य-~ पवथ एवं मपक्व का निषश्दय न फर सकने के 


कार्थ ते 
आस पुं पयवे कां ज्ञान- छभिन्ञान सावधान होकर्‌ करना 
चाहिये जौर पदनु्ञार उपचार करना चाहिए भन्यथा लाभ 
के स्यान भे हानिदही होती है। १३ 1; 











शकम का पृवेकम-- 
प्राक्‌ शक्नकसमेणट चेष्ट मोजयेदन्नमातुरम्‌ 11१४ 
पानक्तं पाययेन्मद्यं तीन्णं यो बेदनात्तसः । 
नं सूच्छत्यन्नसंयोगारसत्तःशद्ं न बुध्यते ॥१५॥ 
अन्यत्र सूढगभरोश्म-ञ्ुखरोगोदरातुरात्‌ । 
ऽणाठ्या---रास्कमे के प्रव रोगी को अभीष्ट ( ह च्छा- 
नुसार हित, प्रिय एवं शक्तिवद्धक ) श्राहार खिला देवे 
ओर म्र पीने वाल्ञे को तीण म्र पिल देवे, जो रोगी 
शस्त्र कमं की वेदना सहने मे असमथं हो उसे तीच म्य 
अवदय पिला देना चाहिये क्यों कि-आहारके संयोगसे 
रोगी मूर्छित नहीं दता ओर मद्यपान से शध््रकमं जनित 
बरेदना का अनुभव नहीं करता । 
परन्तु आहार तथा सव्र का सेवन-मूठ गभं में,अश्मरी 
भे, मुखरोग सें तथा उदर रोग में नीं होना चाहिये। 
वक्तव्य--दव्दर की कृपां से अव “क्लोरोफामं" 
नामकं संज्ञाहरणं ओषध का भाविष्कारहो गया है तया छोटे 
दस्त्र कमं के लिये स्थानीय शून्यता कारकं कोकीन एवं ईयर 
नामक ओपधों का आविष्कारहौो गयां है जिस से शस्त्रकं 
मे बहुत सरलता एवं सुकरता हो गई है| १४-१५॥ 
श॒र्त्र श्म की विधि- 
अथाहतोपकरणं वैद्यः प्राङयुखसाल्घरम्‌ ।1१६॥ 
खम्युखो यन्त्रयित्वाऽऽशु म्यस्येन्ममोदि वजेयन्‌ । 
अनुलोमं सुनिशितं शखनमापूयदशनात्‌ १५] 
सकृदेवाहरेत्तच्च पाके तु सुमहत्यपि । 
पाटयेद्‌ ह्व थ गुलं सस्यग्हय“गलच्यंगुलान्तरम्‌ ।.१८। 
एषित्वा सम्यगेषिण्या परितः युनिरूपितम्‌ । 
अंगुलीनालबाल्ञेवो यथादेशं यथाशयम्‌ ॥१९॥ 
यता गतां गतिं विद्यादुत्सङ्गां यत्र यत्र च । 
तत्र तत्र णं यौत्सुबिभक्तं निराशयम्‌ ॥२०॥। 
आयतं च विशालं च यथा दोषो न तिष्ठति । 


उयाख्यः- अथ ( दैदषर का स्मरण एव मगलाचरण 
करके ) अ।वदेयक ( शस्त्र कर्मोपयोगी ) उपकरणों का संग्रह 
करके, रोगी को पूवं की ओर मुखकरके बैठा कर अथवा 
लगकर, उसके अंगों को बांधकर अथवा परिचारको से 


पकडवाकर, “चिकित्सक उचित स्थान पर खड़ा होकर अथवा ( 


बैठ कर, ममं आदि कौ धचाफर अत्यन्त तीक्ष्ण शसन से 


सवोङ्गस॒न्दरीव्याख्यासदहितम 


१ क 


मित्वं अनिश्कारी होते है तात्पयं यह है कि 
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अनुलोम पाटन कमं करे, शस््रका प्रते इता करे 
जिससे पूय का दशन हो जाय इसकै अनन्तर तत्कःल दास्तर 
की निकल लेव | 


बद्ेसे वदे पाक मेदो श्रंगुल लम्बाव्रण (घव 
चीरा ) करे आवश्यकता हो तो दौ अथवा तीन अगल के 
अन्तर पर दूसरा रण कर देवे। इतना ही नहीं अपितु- 
एष्रणी, अंगृली, कमल नाल ( र की नाक ) अथवा 
बालों (केशो)की वेणी द्वारा सत्र ओर व्रण- 
दोथके भीतर पाकके देशो तथा आशय ( उत्ति 
स्थानों) तथा पूय रहने के स्थानों को. मटीभाति 
समन्चकर, जरह जहो पूय कौ अथ च एप्रणी की गति .हो 
ओर जा जं उत्सङ्ग कोटर) हो वर्ह वश व्रण कर देवे 
जिकसे भटीर्मोति “पूयः” निकल जवे । 


येत्रण सुविभक्त हों(जो परस्पर मलिन हँ) 
निराश्रय या निराशय हौ ( जिसमें पूय के रहने का स्थानं 
न हो-दोघ का मूल अवरिष्टन हो), श्रायत हों ( लम्बे; 
उचित लम्बाई वाले ) तथा विशाल ( चौड मुख बाले ) 
हो जिससे पूय का भलोर्मोति निःसरण हो जाय-होता रदे 
तथा ओष्रध लगाई एवं पहुचाई जा सके । 

वक्तब्य-- विवरणं देखिये सु° सू अ० ५) 
तात्पयं यह है कि यदि एक व्रण करने से पूणंर्पसे गोधनं 
नहोरहाद्ोतो एक से अधिकत्रण कर देवे ||१६-२०।) 





शस्त्र कमं मे धशतनोष- 

शोर्यभाश॒क्रिया तीच्णं शख्मस्वेदवेपथु ॥२१॥ 
असम्मोदश्ध वैद्यस्य शस्लकमंणि शस्यते । 

घ्याख्या--शस्त्र कमं मे--गोयं ( निर्भीता ), आश 
क्रिया ( शीघ्रता पूर्वक रास्त्र का प्रयोग ), तीण शस्त्र, 
स्वेद्‌ एनं कम्पन का अभाव तथा वैद्य का अस॑मह ( मुग्ध- 
मूच्छित या उदधि न होना ) प्रशंसा के योग्य हे। 

वक््तभ्य--अर्थात्‌ राख्रकमं के समय रक्तं खदृदुण परम 
आवदयक है ।२१॥ 


तियंक्‌ दन का विधान-- 

तिर्यकलिन्याज्ललाटश्रदन्तवेष्टकजच्रुणि २९ । 
छक्तिकल्लाकषिकूटोष्, कपोलगल्व्॑तणे । 
अन्यन्न खेदनात्तियंक सिरास्नायुविप;टनम्‌ ॥२३॥ 

व्याख्या - ललाट ( माथा ), भौं, 2 न्तवेष्ट ( मसृडा ), 
जत्रु, कन्ति, कश्चा, अक्षिकूट, ओट, कपोर, गक तथा 
बंश्चषण में तिरा जण करना चाद्ये । 

एके अतिरिक्त अवयवो में तिरा जण करने से 
सिरा यवं स्नायु की व्यापत्ति हो सक्ती टै । 


२०६ अष्टाङ्ग्ये सूतरस्थानम्‌- [ शखकमेविधि 


र योपो 
"कि कि कगे मेषि 


वक्तञ्य - ओर्‌ अतिमात्रं वेदना, चिरात्‌ त्रण संरोहः | रदित ( जिक्षमे बली या रीन दहो ) तरण के लिये काभ- 
मांस बन्दी प्रादूर्मावर्चेति ।६५। सुः सू० अ० ५।।२२।॥ | दायक होती है ।॥२६॥ 


आल्लकमे का प्रश्चा्तमं णरा का विधान- 
शखेऽवचारिते बाममिः शीताच्छोमिश्च रोगिणम्‌ । | छुर्वतानन्तरं तस्य स्तां रक्तोनिषिद्धये । 
आश्वास्य परितोऽङ्कल्या परिपीय व्रणं ततः ॥२४। | वलिं चोपहरेततेभ्यः खदा मृष्नौ च धारयेत्‌ ।।२०॥ 
त्ालयित्वा कपायेण प्लोतेनाम्भोऽपनीय च । | लद॑मीं गुद्ामतिगदां जटिलां ्ह्मचारिणीम्‌ । 
गुग्गुल्वगुरुसिद्धाथहिंगुसजेरसान्वितेः।। २५ | वचां छचासतिच्छत्रां दृगेःसिद्धा्थंकानपि ।३९१। 
ध्रूपयत्पटपड्ग्रन्थानिम्बपत्रघतप्लुतेः | उ्राख्या- उक्त पटी बंधने के अनन्तर राष्ठ की 
तिलकल्काज्यमधुभियंथास्वं भेपजेन च ॥२६॥ । नित्रत्ति के लिये रक्षा कमं करे ओर राक्षसो के ल्यि वलि 
दिग्धां वति ततो द्यात्ेरेवाच्छादयेच्च ताम्‌ । उपहार ) देवे तथा सर्वदा शिरपर ल्दमी (पद्म चारिणी); 
| 
1 


[भे 


चताक्तंः सक्तुभिश्चाध्व घनां कवलिकां ततः ।२९५] हा ( प्रष्ठपणीं ), अति गुहा ( शालपर्णीं },जटिला { जटा 
निधाय युक्त्या वध्नीयात्पटटेन सुसमादितम्‌ । मासी ) ब्रह्मच(रिणी ( व्रहायष्टिका ), बालं वच, छत्रो 
प्राश नव्येऽपसव्ये वा नाधस्तान्नैव चोपरि ॥२८। । ( यतपुष्पा-सोफ-सोया ), अतिच्छत्रा { त्िभ्राणिका }, दूब 

व्याल्या-- शस्त्र कम के श्रनन्तर-प्राणी ( उतछ्ाह- | तथा सरसों नामक द्रव्यो का धारण करे 
द्धक वचनां ) से तथा शीतल जल ( प्रिटाकर तथा उसके वक्त रक्षा विधान या रक्षायन्तरं देखिये सु० सूर 
लटि देकर सेरोगी को श्राश्चासन ( सन्त्वना ) देकर, | अ०५ मँ भौर सावर भमन््ोंसे रक्षा की जाती टै जिसे 
तरण को सत्र ओर से अंगुटी द्वारा दबाकर ( पूय निकाल | “्ञाडना' कहते हैँ । वलि देदाचार एवं कुलाचार के अनुः 
कर ) निम्ब एवं त्रिफला रादि के कष्य से धोकर, रूई के | सार देनी चाहिये । कवल्िका--कपडा की दुदी या ओषध 
ञञोत ( फाहा ) द्वारा वर्ह के.जल को दूर करके, गृगक, | कल्क का कवल, विकेगिका-भौषधकिप्तवति || २०३ १।। 
अगुर, सरसो, हींग, राक, छ्वणे, बाल वच तथा निम्बपच्र 
के जौ कुट चरणे में ध्रत मधल के धूप देवे तत्पश्चात्‌ दप 
गामक ओषध से मिश्रित तिक कल्क, मधु एवं धृत के 
मिश्रण से उपटिक्त वत्तो कोब्रण के भीतरदे देवे ओर फिर 
तिल कल्फ़ श्रादि उल्ङिखित द्रन्यों क मिश्रणसे आच्छदित 
करके ऊभर प्रेत मिश्रित सत्तुओं की मोटी ¶वलिका धरकर 
( व्रण मं भर कर ) सावधानता पूर्वक पटरी सेर्वाधरदेवे। 

प्रर परी को मन्थि ब्रणभूमि केर्बोए्‌ अथत्रा दाहिने 
पाश्च मं देनी चाहिये, जण के ऊपर श्रथवा श्रवग्रव के 
निचले भाग पर नदीं देनी चादिये। 

वक्तव्य- गहरे त्रण मं कवलिकानं भरनेसे बन्धका 
उचित दवाव नहीं पदक्ना फलतः वत्तो अथवा लेप चिक 
सकता है गौर्‌ त्रणपर ग्रन्थि रहने मेंवहु त्रण में चुभ 


सशी है 11 २४.२८॥ 


आहार विद्ार का निर्देग-- 
ततः स्नेहविधानोक्तं तस्याचारं समादिशन्‌ । 
व्याख्या- इतना. सब कमं करने के पदरचात्‌ रोगी 
को- स्मेहविधि श्रध्याय २६ में उष्णोदकोपचारी स्यात्‌ 
आदि पाठ मे बत्तलाएः गये श्राहार बिहार का निर्देश कैर 
देवे । ओर रोगी उस का पालन करे। 
दिवास्वप्न अ।दि का निषेध-- 
दिवास्वप्नो व्रणे कण्डू रगरुक्शोफपूयकरत्‌ ।\३२।। 
णां त॒ स्मृतिसंस्पशंदशंनेश्च्तितस्‌ ते । 
शुक्र ज्यवायजान्‌ दापानसंसगंऽप्यवाप्लुयात्‌ ।।२३२।। 
व्याख्या--दिन में सोना--त्रण कण्ड्र, लालिमवेदना 
दोथ तथा प्रय को उत्पन्न करता है अतः रोगी दिनम 
<: न सवे । गमनीय सियोंका स्मरण, स्परान तथा दशन 
टी आदि की शाद का निद्-- ( कामवासना के विचारसे} करनेसे श्टुक्र का स्ललन 
श्ुविसच्मषटढाः पञ्चः कनल्यः सविकेशिकाः एव स्नाव होने पर मेथुन क्रिया के त्रिना भी मंथुन जनित 
धूपिता भ्रदवः श्लच्णा निवेलीका व्रणे हिताः ॥२९॥ | दोषों की उलसत्ति हो जातती दै । 
ख्या ( पटि्यो ), कवलिकरा, तथा -विकेरिका वक्तन्य- अतः गमनीय स्त्रियों से पुमान्‌ रोगी भौर 
( वत्ती का सून या कपा )--शुचि ( स्वच्छ-णद्ध ), सदम | गमनीय पुरुषों से स्त्रौरोगिणी को दूर रहना चाहिये, काम 
| 


ज ज = आ भ क ज ज चज == ` 


( पतलेख्त या कडा की ) परन्तु दढ, धूप देकर शुद्धि | वाखना से वना चाहिये । इस विषय भँ मगवान्‌ धन्वन्तरि 
की गई; कोमल, छण ( न चुभने बाढी ) तथा ब्री | का एक वच है दि--यु° सऽ अ २६-- 


अध्यायः २९ 1 वौङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


ष्णी व 


२०५७ 


न्रणे इवयश्चुः आयासात्‌ सच रागरच जागरात्‌ 1 | वगाऽयं नव धान्यादित्र॑णिनः सर्वदोषकृत्‌ 11४० 
तौ च 


¦ क्‌ च दिवास्वापाद्‌ ताशद्ष्ुश्च मेधुनात्‌ ॥२६॥, मद्यं तीदणोष्णहून्ताम्लमाश व्यापदयेद्‌ व्रणम्‌ । 
अयत्‌--परिश्रमसे ब्रणमें दोहो जाता दै, रात्रि 
जागरण से शोथ तथा राग ( दाच्िमा), दिन मेंसोनेसे 
शोभ्‌, राग॒ तथा वेदना सौर मैधुनसे शोध, राग, वेदना 
तथा मुच्यु हो जातीदटैया हो सक्ती है ।}३२२,३३॥। 


व्रण रोगी का आदार- 
भाजनं च यथासात्म्यं यवगोधरूमपष्टिकाः । 
मसूरयुद्रतुवरीज्ैकन्तीय निषण्णाः ॥३४। 
बलमूलकवाताकतण्ड्लीयकवास्तुकम्‌ । 
कारवेल्लककर्काटपरोलकटढकाफलम्‌ ३५! 
सन्धवं दाडिमं धात्री घृतं तप्रहिमं जलम्‌ । 

णशाल्याद्‌न सखग्धमल्पसुष्णादकात्तरम्‌ ॥३६॥ 

यज्ञानां जङ्कलमांसेः शीव्र' णमपोहति । 


व्धाद्या--त्रण रोगी सत्म्य के अनुकूल भोजन करे 
यथा--जी, ग्र तथा साठी धा्न्योँका दलिया, रोरी एवं 
भात श्रादि मसूर, मंग तथा दुवररी ( तोर-अरहर ) की 
ट्‌ ठ जी = ति) पक्र = तर म) (ल ( [ ॐ 9 [> * 
ज ^ ध क: + च ४ व वलोशीरेश वीज्येत न चेनं परि घद्रयेत्‌ ॥।४५॥। 
ध 4 2 त ॐ | न तुदेन्न च कण्ड्ूयेच्चेष्टमानश्च पालयेत्‌ । 

के फलां के याक, सैन्धव ख्वण, अनार, त्रामला, शरन, | िग्धनृद्ध द्विजातीनां कथाः श्ण्वन्मनःग्रियाः ।४२॥ 
तपा कर शीतर करिया गया जनल विशेषतः- पुराने गालि आशावान्‌ उ्याधिमोक्ताय कषिप्रं व्रणमपोहति 
चावलों का भात जो स्नेद्‌ मिश्चित, मात्रामं ग्रत्प तथा 

व < व्याख्या-- मक्षिका एवं मच्छर के वचाव के लिये 
उष्ण २ हो तथा अधिक लट पेया आदि द्रव श्रादार को 0 

रल चमर एवं खस के पंखासे व्रण पर वायु करता रहे, रण 
हरिण श्रादि जाङ्गल देशीय प्राणियोंके मांसां या मांस ड चे 
1 किसी प्रकारका दबावनदेवे, सूर आदि न चुभा 

रसो के साथ खाता २ रोगी अपने कोशीघ्रदही नष्ट कर ते. बैठते त" ने आदिमं 
लेता है ( अर्थात्‌ उक्त आदरोंके सेवनसे शीध्रही तरण 1 | 
का रोपण दो ) ॥२४,२६॥ ४ व्रण की रक्षा करता रदे-करे, प्रिय जनो, वृद्धो तथा ब्राह्मणो 
[१९.२१ ४ के मुख से मनोहर कथाः सुनता रदे ओर रोगशुक्ति 
के लिये श्राशा वान्‌ बना रदे। इस प्रकार तरण का रोपण 
शीघ्र हा जात्रा है ।४१,४२॥ 


"१ भ ताक = जा जा क 








जि = ज 





द््राख्या - नूतन धान्य, तिल, उरद॒ मच, अनृधदे पीय 
प्राणियों के माक्ष, दृध के खोया आदि तथा दैव \्के गुद, 
आदि पदार्थं, आम इनलो अदि को खग्रई, सेरधव छ्वण 
करे अतिरिक्त, दवण, लाल्मेःस्च शरदि क्ट द्र्व्यां का 
परित्याग करना चादिये। ओर अन्यान्य जो भी द्भ्य 
विष्टम्भ कारक दो, विदाह कारक दा, ुरु तथा शीतला 
उनकाभी परित्याग करे । 


= = ता काह = 


उक्त नवधान्य आदि वगं बण रोगी के शरीर मं खन्‌ 
दोषो को प्रकुपित ( विकृत ) कर देता है ओर जो मद्र 
तीण, उष्ण, रूश्च तथा अम्न होता हेवदहव्रणमं पा 
आदि उत्पन्न करके रण को व्यापन्न ( विक्त ) कर देता 
दै (इन तीक्षण आदि दुगुणों से रदित द्राक्षासव एटवं 
लोधरासिव आदि सिनिग्ध एवं मधुर मदय कायोद्ो मात्राम 
सेवन फिया जा सकता है ) ॥३६-४०॥ 


श्रन्यान्य उपदेश - 


जयि या ता क 


जीणं एवं अजीर्णसे लाम एवं दानि- 
अशितं मात्रया काले पथ्यं याति जरां सुखम्‌ ॥ ३५] 
अजीणाच्वनिलादीनां रिश्रमो वलवान्‌ भवेत्‌ । ~ 
ट अ ~ 
ततः शोफरजापकदादानादानवाप्लुयात्‌ ॥३८॥। पुनः प्रक्षालन.आदि कम 


व्याष्या-समय पर मात्रानुसार खाया हुश्रा पथ्य तृतीयेऽहवे पुनः छयौद्‌ त्रणक्रमं च पूववत्‌ ।॥४२। 
आहार सुखपूरवकं पच जाता है परन्तु अजीर्णं हने पर | प्रत्तालनादि, दिवसे द्वितीये नाचरत्तथा ॥ 
वायु आदिका घोर विभ्रम ( प्रकोप ) हो जा सकता है | तीत्रव्यथो विम्रथितश्चिरात्संरोहति व्रणः ॥४४॥ 
जिस से व्रण मे शोध, वेदना, षाक तथा दाह ग्रौर उद्र 


५ 4 व्याल्य(- इसके पश्चात्‌ फिर तीखरे दिन प्रक्षालन 
मे आनाह की उत्पत्ति हे सकती हे ॥३७,३०॥ 


प्रादि तरण क्म पूर्ववत्‌ करे दुसरे दी दिन न करे क्योकि 


त्णज्य आहदार- ठेम[करनेसेत्रणमे तीनवेदना हो सक्रतीदहैतथा व्रण 
नवं' धान्यं तिलन माषान्‌ मद्यं भांसमजागलम्‌ । मे मन्थि उत्पन्न हो सकती है ओर व्रण का रोपण विम्ब 
सीरे्विकृतीरम्लं लवणं कटुकं त्यजेत्‌ ॥२९॥। से होता दै 


यच्चान्यदपि विष्टम्भि विदाहि गुरु शीतलम्‌ । वक्तञप--देखिये सु^ सृ अ० ५ का पाठ ३५ ।.४३,४४॥ 


२०८ अष्टङ्गहदये सूननस्थानम्‌- [ शस्नकमविधि, 





॑ मेजोजांज्ञिखितान्‌ मरन्थीन्‌ स्वाः पालीश्च कणेयोः ४९ 
शिरोऽचिक्रूटनासोष्ठगण्डकर्णोरुबाहुषु । 
मीवाललादमुष्करिफङमेद्‌मायुदरादिषु ॥५०॥। 


विकेशिका श्रादि का वर्णन- 


| 
लिग्धां रत्तं छथां गाढां दुन्यंस्तां च विकेशिकाम्‌ | | 
त्रणे न द्या्कल्कं वा स्नेहात्कंलेदो विवध॑ते ॥४५॥ | 


मांसच्छेदोऽतिरुग्रौच्याहरणं शोणितागमः। , गम्भीरेषु प्रदेशेषु मां सलेष्वचलेषु च । 

श्लथातिगाठदुन्योसेतर॑णवत्मौवम्षणम्‌ ।४६॥ | ग्यास्या- स्रो व्रणो को जो तलव।र च्रादि क 
सपूतिमांसं सोत्सङ्गं सगि पूयगमिणम्‌ । | आवातसे हो गये दोंतथा खुले शं तत्काल सीवन 
त्रणं विशोधयेच्छौघध स्थिता छन्तर्विकेशिका ४७] | विभि से सौ देना चाये, दके ठ्गा देना चाहिये । ओर 


मेदोज अण्डवृद्धि एवं रन्न कालेन कमं करने के 
अनन्तर सीवन कमं करना चाय । 

कर्णं को छोटी पियो पर लेलन कमं करने के 
श्रनन्तर सीवन कमं करना चाष्टिये । श्रौर कविर, नेत्र कूट, 
नास्ता, ओठ, गण्ड ( गार ) कर्ण, ऊरु, बाहु, प्रीवा 
( सामने की.ओर श्वास मागं शनं अन्न मागः युर चि9 
अ० दो रलोक ३२), ललाट, शअण्डकोश, रिक. मूत्र 
मागं ( च्रग्रभाग की भिल्ली), शुद्र तथा उद्र के घच्रो 
वरणो का तथा गम्भीर व्रणो में श्रौर मांषल एं अचल 
( सन्ि त्रादि से भिन्न ) प्रदेश के सद्यो तर्णं मं तत्काल 
सीवन कमं करना चाहिभरे । ४६,५०॥ 

सीवन कमं का निषेध- 

न तु वंत्तणक्रत्ताद्‌ावल्पमांसे चले व्रणान्‌ ।\१९।। 


व्याख्या- रण में विकेशिका अत्यन्त हिनग्ध, अध्यन्त | 
रूक, श्रत्यन्त दिथिल, अत्यन्त कठोर एनं मोरी नहीं देनी 
चाहिये श्रौर जितसेरगोकोकष्टहा वैषभोभी नहीं देनी 
चाहिये ओर इस प्रकर का कलर ( वकलन वक्रछिका) 
भी नहीं देना चाहिये । 
क्योंकि अतिस्नेसे रण. मँ केर ( आद्रता) की 
वृद्धि होती दै, सूक्चतासे मांनकटता है (फटतादहै) 
तथा वदना बद्‌ जाती दहै, तरण भूमि फट जाती है ओर 
रक्त बने कगता है ओर शिथिल तथा गाढ एवं दुन्यस्न 
विक्रेशिका से रण मागं का घषेण होता है ( उषमें रगढड़ 
लगती है ) ( देखिये सु° सू० श्र ० १८ के पाठ २९१ तथा | 
इरछोक ३५ )। | 
ओर रग के भीतर निर्दोप विकेशिका ( बसि ) देने 
से व्रण के भीतरका षदा हआ मांस निकक जाता है, त्रण वायुनिवादहिणः शल्यगभौन्‌ त्ञारविषाभिजान्‌ । 
के कोटर तथा नाडो तरण शुद्धदहो जाते ह, भीतरका पू त्याख्या-वंक्षण ( कूल्श ) एं कका ( कलि ) 
निकर जाता दै श्रौर समस्त ण शुद्ध दहो जाता | आदिक श्रौर अल्पमांत् वाल्ते अवधवों के तथा चल 
हे (४५-४७॥ (गति शील-घन्धि स्थल) श्रवय्ोँ के सद्यो वरणो का शौवन 
विदग्ध जण का उपचार- न कूरे रजिन न्र्णोमंसे वायु क! बहनहोता दहै जेषे 
ठयम्लं तु पाठितं शोफं पाचनैः समुपाचरेत्‌ । व नि भीतर व हो तथा च 8 (४ ५ 
भोजनैरुपनाहैश्च नातित्रणविरोधिभिः ॥४८॥ व सथा तण. का २१7. 
ं £ ष करे ,॥१५२।। 
व्याख्या यदि कदाचित्‌ दिग्ध ( अध पके) शाथ 
कापारन करदिया जाता है या कर दिया गयाहोः तो 
पाचन (शेथ को पकनेषले आश्रयं का तथा 
उपनाहो ( उष्ण वीयं मंटेल्लेपों ) द्वारा उपचार करे परन्तु 
ठात्रण को विकृत करने-कल्ते न शं । 
वक्तःय --पाचन माहारौं एवं उपनाहो के प्रयोग से 
रहा खहा दोष पूणं ल्पसे पककर पूय के.कूप में निकल 
जति दै मौर फिर शोधन रोपण उपचारो से भारोग्य लाभ 
हो -जाता दै । व्रण का पाचन उतन। ही होना चाहिये जिस 
से को हानि न हो । यह सन तब करिया जाता हि जब कभी 
भूल से अवपके फोडार्मे चीरा देदिया जाता है |४५॥ 


ख्यो ण का उपचार- 
सद्यः सद्यात्रणान्‌ सीच्येद्विबृतानभिघावजान्‌ । 


सीषन कमं की विधि- 
सीव्येबलास्थिशष्काख्रदृणएरोमाऽपनीय तु 1५२ 
प्रलम्ब मांसं विच्छिन्नं निवेश्य स्वनिवेशने । 
सन्ध्यस्थि च स्थिते रक्ते स्नावा .सूतरेण वल्कलैः ।५२॥। 
सीव्येन्न दूरे नासन्ने गृह्णन्नाल्पं न वा बहु 1 
व्याख्या-स्वस्थान से विचलित अस्थिको(तथाद्ूटी 
फूटी अस्थि कौ ); शुष्क रक्त को, तृण . एवं रोम ( पाषाण 
कणः आदि को) निक्राल कर -सीवन कमं करे। श्रौर 
कट कर ठलरकेते मांक्च को उसके स्थान पर टिका कर 
तथा सौन्धि की अस्थि को उसके , मपने स्थान पर रिका 
कर तथा रक्त लाव खक जाने प॑र सीवन कमं करे । 
जायु से, अन्य प्राणी के लायुस॒त्र से), रेशम के 
ड।रा से अ्रथवा अरमन्तक (काञ्चनार मेद वृक्ष) के दत्कल 


अध्वौयः 26 ] 2७ सवौशु्दसीन्याख्यालदितम्‌ ` २०९ 


( अन्तर छाल के डोरा } से ।सीवन करे। ओर सीवन 
के टके ( तोपे प्ज्ञाबी भाषा ) न बहुत दूर दुर शो ओर 
न बहुत समीप च्मीपहों ऋःरत्वचा का कोर न बहुत 











कातथा कौशेय ( कौथा ) नामक रेशमी कपड़े का बन्धन 
( पटरी )उष्ण वीयं हेता है, रेश्षमी वश्त्र का बन्धन शीतट 
होता दै ओर सेणल तथा कपास कीङ्दैके कपड़ा का, 
हो थोड़ा ओर न बहुत अधिक ग्रहण किया जाय। | स्नायु तथा बल्कल. (बृ् की छाल) का बन्धन समशीतःष्ण 

वक्वव्य देखिये सु० सू० ध २५ के श्लोक १६, | हेता है। ओर मेदःप्रधान तथा कफप्रधान बण पर- 
१७, १८, बड़ २ खद्यत्रणों मे सीवनकभ अत्यावश्यक | ताम्र, लोह, त्रपु ( रंगा ) तथ सीषा ( सोखक-सिक्ता ) 
होवा है | सीवनकमं के ल्थिि सृचि्थौँका वणन देखिये सू° की पर्तियो का बन्धन करे | 


अ०२६ रँ । सीवनक्मं घमाखतः 9 प्रकर से किया जाता ओर अस्थिमङ्ग (अर्थ दटूयने ) मं-फल्क ( काठ 
६--म० सं° सू० अ० ३६-- की पारी-फ़टटी ); मोटा चमड्ा, इत्त की मोरी छाल 


सीवनविकल्पास्तु समासेन चस्वारः--गोप्फणिक्रा, | अथवा कुश (वांसङी पाटी ) धर कर ऊपर से बन्धन 
तुत्रसेवनी, वेल्लतिकं राजग्रन्थिवन्धनम्‌ इति । तेषां नामभिः | कसना च दिये । 


एव माङ्ृतिविभागः, प्रहारवद्यात्‌ च उपयोगः ॥[५२,५३॥ वक्तत्य-- बन्धन के लिये वल्कल की पदरी-आजभी 


सीदन का पश्चात्‌ क्म-- मफ्रीका के बनोंरमेवे दृक्ष पाए जाते हे नि खाल में 
ना. मधुधृतद्रते ॐ ४-४, ६-६ हाथ लम्बे चौड़ वस्त्र उपलब्ध होते है । 
ए ौमयमवीपलिनीरा व १।,.४। वे वस्त्र या वत्कल्‌ वस्त्र वैसे हौ ओद व्रिछाए जा सकते ह 
= न 2 या जाति हैं जपे ई एवं रेशम के वस्त्र । वत्कर की पाटी. 
सरोघ्रमधुकेदिग्धे युर्ज्याट्रन्धादिं पूववत्‌ । ।५५॥ | 


४ मोटी छाल की पाटी] अस्थिभग्न पर सव ओर पाटियां धर 
भ्याङयः--सीवन कम के पश्चात्‌ रोगी को सान्त्वन। | कर पट्टी से बन्धन किया जाता है जिससे टूटी अस्थि हिवे 
देकर शौर तेण परण म चृत न मिश्रित अज्जन (श्वत | नहीं भौर सीधा सन्धान हो जाय । दरश यज्ञोपयोगौ कुश 
सुरमा या ऋला सुरमा ), रम की भस्म, प्रिय, सलई | नहं अपितु शल्य दास्तर घें कुश वांस की पाटी का नाम ह 1 
के फल, लो तथा रेट क चुम अण का लेप लगो कर | ओर बन्धनोपयोगो पाटी एवं पट्टो का नाम “बन्धनः, है । 
पाटन कमं ऊ सगान बन्धन आदि कर देवे | । 
वक्तव्य--यदि सद्योत्रण भरे सीवन कूम न कियाजा वः । 
धके यवा उसी मावद्यकरता न हो तो भी उक्त लेप जयवा | खनासानृगताक्राया बन्धस्तु दशा (८५ 
केवल रेदाम क भर्म बरक कर चन्धन कर देवे । ५४,५५॥ कोशस्वस्तिकमुत्तोलीचीनदाम्‌लुवेितम्‌ । 
खटवाविबन्धस्थगिका वितानोत्सङ्गगीफणाः 11६० 
. सीवन के संकेत-- यमक मण्डलाख्यं च पच्चाङ्गी चेति योजयेत्‌ । 
रणो निःशोखितोष्ठो यः किच्िदेवावल्िख्य तम्‌ । यो यत्र सुनिविष्टः स्यात्त' तेषां तत्र बुद्धिमान्‌ ६१ 
सञ्ञातरुधिरं सीव्येत्सन्धानं ह्यस्य शोणितम्‌ ॥५६॥ व्याख्या बन्धन ( बन्ध } ९५ प्रकारके होते ह 
व्वाख्या--जिस रण के ओटों (कोरों ) म रक्तन हो | ओर उनक्रे आकार उनके अपने अपने नाम के अनुखार 
उसके को का थोड़ा ज्ेलन करके रक्त सिमा कर सीवन | होते ह । यथा-१- कोश (कीश के आकार वाका), र 
© ५ 
कम करे क्थोकिरक्त दी बण के सन्धान ( जुड़ने) का | स्वस्तिक ( स्वस्तिक-सतिया कासा ); रे-पुत्तोठी, ४-- 
हेठु होता दे ॥५६॥] चीन, ५ -दाम,&-- अनुवेल्लित;०-खट्‌बा, ८ विक्रन्ध 





बन्धनो का बणंन-- ६-स्थगिका, १०-वितान; ११- उत्सङ्गं, १२ 
व धनानि तु देशादीन्‌ वीय युञ्जीत तेषु च । गोफणा, १३- यमक, १४-- मण्डर तथा १ ५ प्ञाज्ञी । 
आबिकाजिनकौशेयसुष्णं, सौमं तु शीतलम्‌ ॥५७७॥। इन बन्धो म जो बन्ध जिस अवयव पर भलीमोति 
` शीतोष्णं तूलखन्तानकापौसस्नायुबल्कजम्‌ । टिक सके वर्ह वह्‌ बन्ध ब्ोधना चादिये । 
ताग्रायञ्जपुखीसानि रणे मेद्ःक्रफाधिके ॥५८॥ वदतन्य-ङ्रिसी २ प्रतिमे विवरण इस प्रकार पाया 
भङ्गे च युञ्ञ्याटफलकं चम॑वल्कङुशादि च । जाता है-- 


दयाल्या--दारीर के प्रदेश पवं बातादि दोषो का विदध्यात्‌ तेषु तेष्व कोशपंगुकिपवंसु | 
विचार करके बन्धनौ का प्रथोग करे। स्वस्तिकं कणकक्षादि स्तनेषवतं च सन्धिषु ॥१॥ 
उन बन्धनो भ--मेड़ की ऊ्नके कपड़े का, मूग चमं सुत्तोली. भेदग्रोवादौ युञ्ज्यात्‌ चीनमपांगयोः | 
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सम्बाषेङ्खे तथा दाम, शाखास्वेवानुवेत्कितम्‌ ।(२॥ 
खट्वां गण्डे हनौ शंखे विबन्धं पृष्ठकोदरे | 
अदुष्ठांऽगुलिमेदाग्र स्थगिकरामन्त्रदृद्धिषु ॥ ॥ 
वितानं पृथुलांगादो तथा शिरसि चेरयेत्‌ । 
विकम्बिनि तथोत्संगे, नासौष्ठचिबुकार्दिषु |1४।। 
गोप्फणं सन्धिषु तथा, यमकं यमके व्रणे | 
वृत्तेऽदङ्खं मण्डलाख्यं च प्चांगीं चो्वंजतरुषु ॥५।। 
सु° सृ० अ० १८ में उत्संग को छोड कर १४ ही बन्ध 
माने हैँ ओर यही सव कृ ग सँ कहा गथा है ॥१९-६१॥ 
विषिभेद से चन्धभेद- 
बध्नीयाद्‌ गाढमूरुरिफिकन्तावङ्क्तणमूधेसु । 
शाखावदनकर्णारःप्रछपाश्वंगलोदरे ।६२॥ 
समं मेहनमुष्के च, नेत्रे सन्धिषु च श्लथम्‌ 1 
बध्नीयाच्छिथिलस्थाने वातश्लेष्मोद्धवे समम्‌ ॥६२॥ 
गाढमेव समस्थाने, थरशं गाढं तदाशये ।. 
शीते बसन्तेऽपि च तौ मोक्तणीयो ञयदाख्यहात्‌ ।।६४॥ 
पित्तरक्तोत्थयोबेन्धो गाढस्थाने समो मतः । 
समस्थाने श्लथो, नैव शिथिलस्याशये तथा ॥६५॥। 
सायभ्प्रातस्तयोर्मोज्तो मीष्मे शरदि चेष्यते । 
व्याख्या--जन्ध विधिभेद्‌ से तीन प्रकारके होते दं 
१--गाट, २-सम ओर ३- शिथिल ; 
ऊङ, स्फिक , कक्षा, व॑क्षण तथा-. शिर पर गादुं बन्ध 
( कष कर ) बरवे, शाखा, सुख, कर्ण, उरस्‌ , पीट, पाश्वं, 
गल तथा उदर (के बगों) परओर मेहन एवं मुष्क 
( के रणो ) पर सम बन्धर्बोधे ओर नेत्र तथा सन्धयो 
(के बर्णो ) पर दिथिल ( दीलासा) बन्ध ब्रोधे। 
ओर बातकफ प्रधान जणों पर-शिथिल बन्ध के 
योग्य स्थान मं समबन्ध श्रोर समवन्ध के योग्य स्थान में 
गाद बन्ध ओर गाढबन्ध के योग्य स्थान में अस्यन्त गाद 
बन्ध बान्धना चाहिये । शीतक्राल ( देमन्त तथा शिशिर 
ऋत ) तथा वसन्त ऋतु गं तीन तीन दिन पर बन्ध 
खोलना चाद्ये । . 
पित्तरक्त प्रधान नणो पर-गाद बन्धक योग्य स्थान 
पर समबनध श्रौर सम के स्थान पर दिथिल बन्धं धना 
च [दिये ओर शिथिल केस्थान पर बन्ध नदीं बोँधना 
चाये ( केवज्ञ पतल कपडे से टका रहना चाद्ये ॥) 
रक्तपित्तप्रधान व्र्णों पर तथा म्रीष्म एवं शरद्‌ ऋ 
मे बन्ध~- प्रातः सायं दोबार खोलना चदिये | 
चक्वनत्य-- वर्षा ऋतु में जव शोत हो तव तीन तीन यी 
दोदो दिन पर ओर्‌ "जब उष्णो तब प्रात्सायंदो बार 
बन्धन खोलना बाहवे । बन्ध खोलने फा उक्त नियम यह्‌ 


अष्टाङ्गह्टदये सृत्रस्थानम्‌- 


[ शस्कमैविधि 


भी सूचित करता है कि विकेरिका एवं कवल्िका भी बदल , 
देनी चाहिये । कारण यह है कि वायु एवं कफ दीत हँ अतः 

तीन दिन पर भौर पित्त एवं रक्त उष्ण हँ अतः प्रातः 

सायं- चार २ प्रहर पर बन्य खोल कर लेपादि कः परि- 

वत्तंन कर देना चाहिये ॥1६ २-६५॥ 





नेन्न की श्रावरश्यकता-- 
अवबद्धो दंशमशकू-शीतवातादिषीडितः ।\६६।! 
दुष्टीभवेचिरं चान्न न तिषठेरस्नेदमभेषजम्‌ । 
छरच्छु ण शुद्धि रूढिं वा याति रूढो विचर्णतास्‌ ॥६७॥ 
व्याल्या-- बन्ध न रबँधने से--दंश (वडा मच्छर 
डस ) तथा मशक ( मच्छर ) बैठने सेश्रौर सीत एवं 
वायु आदि ( मक्िका, तृण, काष्ठ एवं धूलि आदि } ठगने 
सेचण दुष्टो जाता दै ओर उच्च पर लगाई गई लेप- 
केशिका तथा . कव्रलिका आदि ओपव स्थिर नीं रहती 
ओर वणका शोधन एषं रोहृण-रोपण भी कष्ट से टोता है 
ओर यदि दहो भी जाता हैतो व्रण स्थान मेँ वणं की विकृति 
दो जातीडहैजो सदा के लिये रह जाती है ॥६६.६७॥ 
बन्धन से लाभ~~ 
बद्धस्तु चूणितो भग्नो विरिलष्टः पाटितोऽपि वा । 
दिन्नस्नायुसिरोऽप्याण खुखं सखंसेहति णः \६८॥। 
उत्थानशयनायासु सर्वेदयाद्ुं न पीयते ¦ 
व्याख्या--जओर बन्ध बोधने से चूर्णित बण; भग्न 
तरण, विशिष्ट व्रण, पाटिव बण, तथा जिसमें स्नायु 
प्रभवा सिरा कट गयी ष्टो दह तण भी शीघ्र तथा सुख 
पू्वैक भर जाता दै 1 ओर उठने, सोने तथा जेरने एवं 
चलने आदि स्र चेशओं ममी पीडा नष्टौ ती द। 
वक्ठव्य- सुश्रुत (सु° सू° अ० १८) के रन्दो मँ-- 
सुख मेवं त्रणी शेते सुखं गच्छति तिष्ठति ॥ | 
सुखं दाय्य।ऽऽसनस्थस्य क्लि भ्रं घं रोहति त्र णः ।\ ३ १।।६५॥ 


बन्धन से अन्यान्य लाभ- 

उदूदृत्तौषठः समुत्सन्नो विषमः कडिनोऽतिखषटर्‌ 1) ६6॥ 
समो गदुररुक्‌ शीघ्र" व्रणः शुच्यति रोदति । 

व्याख्या--जिस व्रण के ओष्ट (प्रान्त किनारे }) अश्व 
के गुद ( टीद्‌ करते समय ) क समान उद्दृत्त ( उ्टे ) 
हो, जिसमें मांसवृद्धि हो गद हो, जिसका श्राकार विष्रम 
हो वह्‌ जन्ध बोधने (के प्रभाव) से समदो जाता है, 
कठिन बग मृदु ( कोमल) हो जाता दै श्रौर श्रत्यन्त 
वेदना बाहा व्रण वैद्ना रदित हो जाता दै ओ९ उत्का 
शोधन एवं रोपण शीघ हो जाता है ॥६६॥ 





अध्यायः २९ ] खवौज्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌  . ` २११. 


पत्रदान उपक्रम- । ` [मेर प्रर पिरि मणि मी सि, शार | मधुमेह की प्रमेह पिडिक।, मूषिक.विष की कर्णिका, श्चार 
स्थिराणामल्पस्रा शानां रोत््यादूचुपरोदताम्‌ ॥७०॥ 


जनित बण, विप्र जनित तथा विष युक्त ब्रणः; दारुण मि 


प्रच्छाद्यसौषधं पत्रेयैथादोषं यथतुः च । पाक तथा गुद पाक्‌ के बण, फटते हृष्ट रण्‌? वेदना प्टवं 
अजीणेतरुणाच््िद्रैः समन्तात्सुनिवेशितैः ।७१॥ दाइ से युक्त तरण दोय युक्त नण तथा विसमं युक्त ्रण पर्‌ 
शौरै चछर्वोः ीरिभूजौजनकदम्बजैः | चन्धन नहीं बाोधना चाहिये । 


उयाख्या--जो नण स्थिर ( दीर्घकालानुबन्धी ) हो, न. मक्षिका भादि से रक्षा के लिये सूक्म 
जिन मे मांस बहुत ही थोड़ा ह, ओर जिनका रूक्षता के वस्त्र से ढंकना अवह्य चाष्टिए । सु. सू, अ, १८ ॥७२१.७३॥ 
कारण रोपणनदहोरहादहो उन व्रणो पर ्रौषघ्‌ का लेप ्रणज क्रिमियो का वणन-- 


लगाकर पत्रदान करना चाहिये (पत्रो ) से टंक देना अरक्तया व्रणे यस्मिन्‌ मल्लिका निततिपेत्छमीम्‌ ॥५७४।। 
चाहिये । वे पत्र दोषों के तथातु के श्रनुकूल दों यथा | ते भक्षयन्तः कुर्वन्ति रुजाशोफास्लसं सवान्‌ । 
बातव्रण में तथा शीत ऋत में हिनंग्ध एनं उष्ण हो, पित्त | सुरसादिं प्रयुज्ञीत तत्न धावनपूरणे ॥७५॥। 


रण तथा उष्ण कामें शीत हो, कफ व्रण तथा उष्ण | सप्रपणकरञ्ञाकं- निस्बराजादनत्वचः। 
काठुमें रक्त एव इीत हों ओर खाधारण काल मे साधारण 


ख गोमूत्रकल्कितो लेपः सेकः त्ताराम्बुना हितः ।७६]। 
एुण-वीयं हो । | परच्छाद्य मांसपेश्या वा त्रणं तानाश निदेरेत्‌ । 
वे पत्र न जीणं ८ पुराने पके) दो, न तरुण ( कच्चे ) | 


हो, न छिद्रों बले, धोए हए हों तथाखरद्रे नहो ~ ~ वावाता न शा 
ओर व्रण पर ख भर भली भति टिककर धर दिये द र ४ देती ५ ~ 
छ | भौर वे पन वर आदि र्गते ई फलतः वर्धा वेदना, शोय तथा , रक्तलव को 
व # उत्पन्न कर देते है । इस दशा मे क्रिभिनाशनाय-- 
^. तो £ र - व्रण धोनेमें तथा उस पर ज्ञप आदि करने मे सुरादि 
वक्तञ्य--सु, चि. श. ९ सेंत्रण के ६० उपक्रमो भं | गण ( सू० अ० १५) का प्रयोग करे अथवा सत्पर्ण, 
एक्‌ उपक्तय "प्रदान" भरी है । ओर उसका फल है कि-- करञ्ज, आ, निम्ब तथा खिरनी की छां को गोमूत्र 
गेह सोपधसारं वा पहः पतान्ठरीहतः । मे पीस कर लेप करे श्रथवा जौलार या चूना दि किसी 
न्दृन्चे यत्‌ ततः पन्नं ेपस्य परि दृएषयेद ॥१२७॥ क्षार के जरसे सेचनं करे अथवा मांेर्शः सत्रेण को 
लेत्यौरण्यजगगार्थाय स्नेहसं्रह्टणाय च । ठक कर (८ जन्र क्रिमि उसमे छिपट जयि तन ) क्रिमियों 
दुन्तौषघेषु द्ावन्यं पन्न तरैयेभ जानक्ा ॥ ११८ ॥ को निकाल देवे । 
भर्थात्‌--वरणं ॐ लेपं पर पत्र रख कर पटी वांघने से वक्तवय--ये क्रिमि ““जन्तुभाता”” कटे जाते ह । देखिये 
वह पट्री-ओौवध कै स्नेह एवं सार { शक्ति ) का ग्रहृण | । निदान अ० १४ मेँ क्रिभियों का वणन ] मक्षिका-यह एक 
करती इसलिये लेप पर पत्र धर कर परी वाधना चाहिए | प्रकार की हरी सी एवं चमकीली मक्षिका होती है इसे साई, 
धौर सीत शवं शमी बत्रगणकी रक्षा के लिये भौर लेप के | हाई तथा किरौनी मक्खी कहते हँ । वह यदि कदाचित्‌ ब्र 
सेह कै संरक्षणं एवं ज्नणश्रूमि हारा आच्ूवण के. लिये पत्रदान | पर वैठ जाती हतो प्रथम दिन त्रणभूमि पर वेत द्वेत लि 
अवदय करना चाहिये । सी दिखती है कहा जाता है किं वह्‌ उसके अंडोका समूह होवा 
ओर बातत्रण पर--एरण्ड एवं त्दी के "पत्र, रक्तपि\, | है फिर सरे या तीसरे दिन क्रिमि व्यत्त हो जाति हँ । हा 
ते जरण पर वट, पीपल एनं कमल के पत्र भौर कफ के व्रण | यह किरौनी मक्षिका घरेलु मक्षिकामों से भिन्न होती हि जोर 
पर गिकोय एनं सक्तोय के पन्न रखना चाहिये | ७०,७१ || | उन से बढ़ी होती है ॥ ७४--७६।। 


नन्धन का निषैव- रोपण कमे में त्वरा का निषेध- 
कुश्ठिनासनिद्ग्धानां पिटिकामर्धुमेहिनाम्‌ ॥५२॥ न चैनं त्वरमाणो ऽन्तः सदोष्मुपरोदयेत्‌ ॥७७। 
कणिकाश्चोन्डुरबिषे ्ञारदग्धा विषान्विताः । सोऽल्पेनाप्यपदारेण भूयो बिकरूते यतः ¦ 
बन्धनीया न मांस्पाके शुद्प़ च दारणे । ।७२। व्यास्वा- जन तक व्रण मे दोष ( पूय एवं शब 
शीर्यमाणाः सरग्दाहाः शोफावस्थाविसर्पि धः । आदि) रटे तब तकत रोपण करने की शीन्रता न.करे 


न्यास्या--ङुष्ट रोगियों फे व्रणं, अन्ति दाद्‌ के तरण, | ({ भपित शोषनः करता रहे ) कथो कि बह व्रण ( रोपण हो 


२९२ अष्टाङ््टदये सूत्नस्थानेम-- [ च्ताराभिकमबिधिं 








लाने पर भी ) थोड़े भी अपचार से फिर विकार उत्पन्न 
कर देता हे। 

चक्तव्य- ब्रण विशत हौ जाता है मथवा नाड़ी ब्रणका 
रूप धारण कर लेता है । तात्पयं यह दै किं पूणं रूप से रोधन 
हो जाने पर ही रोपण होना चाहिए ॥ ७७ ॥ 


व्याख्यान करेगे उस विषय मे आत्रेय एवं धन्वन्तरि 
च्रादि म्प इस प्रकार कह गये द कि- 

वक्तन्य--इन वषयो का वणन सु सू. अ. ११ तया 
श्रमे भौरञअ सं, सु, अ. ४६ तथा ४० ओँ देए) 








प्तार परक 
रोपण होने पर भी आश्र विशर- सर्वशस्नाुशलाणां सारः श्रेष्ठो बहूनि यत्‌ । 
ङूढेऽप्यजीणेव्यायामन्यवायादीन्‌ विवजंयेत्‌ ॥७८॥ छद्यमेदययादिकमोणि रुते विषमेष्वपि ।। १ ॥। 
हषं क्रोधं भयं चापि यावदास्थैर्यसम्भवात्‌ । दुःखावचायंशखेषु तेन सिद्धिमयास्सु च 1 
आद्रेण लुवर्त्योऽयं मासान्‌ षद्‌ सप्त वा विधिः ॥७९॥ | अतिक्रच्छं घु रोगेषु य पानेऽपि युज्यते ।॥ २॥ 
व्याख्या- रण कांररोपण हो जाने पर भी जब तक व्याख्या--क्षार नामक द्रव्य उपयोगिता ऋ दष्टि 


त्रण भूमिम पूणंरूप से स्थिरतान आ जाय तत्र तक | से स्र शं टवं अनुशस््ो में श्रेष्ठ माना जाता ६ क्योकि 
श्रजीणं ( पच ) से व्यायाम ( कठोर परिश्रम ) से तथा / वह विषम स्थल पर भी छेदन, भेदन एवं लेखन आदि 
मैथन आदि से बचा रदे ओर हष, भय तथा क्रोध अ!दि | अनेक कमं करता है च्रौर नासादं आदि सगो मे जँ 


मानसिक विकारो से भी बचा रहे। रास्त्रों का प्रयोग्‌ . कठिनाईसे किया जा सकतादहै ओर 
इत प्रकार ६- मास पयन्त इष विधि का पालन | दुष्ट्रण आदि मे जर्हा शस्त्र प्रयोग से खफलता नदीं मिलती 
आद्र ( सावधानता ) से करना चाहिये ॥७८,७६॥ ओर अन्यान्य कष्टसाध्य रोगों मँ प्रयुक्त किया जाता है 
ल) क्यो वह निम्नलिखित अशं एवं मन्दाग्नि आदि रोगौ 
मं पीने के ल्यि भी प्रयुक्त होता है । 
+ हापिनतारे ता तासु वक्तन्य--र्चिंधिभेददयेक्नारदी प्रकारका होता है १ 
जा) प्रतिखादणीय अर्थात्‌ दद्रू आदि पर लगाने या मलने योग्य गौर 
न= निस्तरसुत्तरोक्तम्‌ २--पानीय अर्थात्‌ गुल्म एव मन्दाग्नि भादि मेँ पीने के योग्य 
दालोचयन्‌ विस्तरमुत्तरोक्तम्‌ ॥८०॥ । चु. चू. ख, १९।॥ २॥ 
व्याख्या--त्रण की अन्यान्य श्रवत्थाश्रों मे जो बीच- | ` | १. 
बीच में उत्पन्न होती रहती ई, दोष, देश एवं काल आदि व 44 


स पेयो ऽर्शोऽभ्निसादाऽश्मगुल्मोद्रगरादिषु । 
योज्यः क्ाह्तान्मपश्चित्रवाह्याशैःकषठसुप्तिषु ॥ २ ॥ 
भगन्द्रावंदमन्थिदुष्टनाडीत्रणादिषु । 

न तूभयोऽपि योक्तव्यः पिसे रक्ते चले ऽबदे ।४।। 
ज्वरेऽतिसारे हृन्मूध-ेगे पाण्ड्वामयेऽक्चौ । 
तिमिरे तसंशद्धो थथौ सर्वंगान्नगे ।.५॥ 
भींरुगभिण्येतुसतीप्रोदू बर ्तफलयोनिषु । 

अजीर्णे .न्ने शिशो बद्धे धमनीसन्धिमश्ेु ॥६॥ 
तरु णास्थि्तिराख्नायुसेवनीगलनासिषु । 

देशे ल्पसांसे बृषणमेदृज्ञोतोनखान्तरे ।७। 

त्म रोगादतेऽच्णोश्च शीतवबर्षोष्णदुदिने । 


व्याखया--वह श्षार--भद्य, मन्दा निः अमरी, शरल्म 
 त्िंशोऽध्यायः उदर रोग तथा गर विष श्रादि ( अजीणे, अरोचक.आनाह्‌ 
त्रि ५ दाकंरा, श्नन्तर्विद्रधि, फिभिरोग तथा बिष विकार , मे प्रीना 
अथातः त्ताराभ्निकमंविधिमध्यायं व्याख्याप्यामः । चाधि अर्थात्‌ उन रोगो म पानीय श्वार का भयोग श्ना 
इति हस्माहुरात्रेयादयो महषंय्ः ॥ चाये ओर मषक मस्ता ~ मीका), रिवत्र, थादिरी अशं, 

प्रन श्चारणमं तथा अन्निकमं की विधियो का कुट, थुति ( स्वफ शून्यता }; भगन्दर श्रद्द; भम्थि, 


के बल को विच।र कर सावधान ( कुशल ) चिकित्सक 
उत्तर तन्त्र, अ० २५, २ , २७, २८, २९, तधा ३० वं 
श्रध्यायों का श्रवलोकन करता हुअ। उन उचित उपायों 
से चिकित्सा करे । 
वक्तव्य--भ. सं, सू, अ, ३८- 
इतीदं जगमाभिस्य॒दिङ्मात्रुपद शितम्‌ । 
उत्तरे विस्तरस्तस्य वक्ष्यते साधनं प्रति ॥ 
अर्यात्‌-त्रणके 'विर्षय मेँ यह सक्षेष से ` वणन क्रिया 
गया है गौर्‌ विस्तार से उत्तर तन्त्र मेँ किया जायगा ॥७८॥ 
दत्यष्टाङ्गहूदये सुत्रस्थान एकोनत्रि शोऽध्यायः ॥ २६॥ 


कै रं 
[० गकं 


भरध्ययंः ३० ) 


दुष्टत्रण तथा नाडीत्रण आदि, करिरिभकुष् , दभं मण्डल, 
न्यच्छु, व्यङ्ग, बाह्य विद्रधि, बाह्यक्रिमि, मल्ज क्रिमि सपं 
विच्छ आदि के दंश, उपजिह्वा, अधिजिहा नामक मुख 
रोग, अपङ्कुदा, दन्त वेदम तथा तीन प्रकार की रोहिणी, 
नामक रोगों में साश्चात्‌ भ्रयुक्त करना चाहिये अर्थात्‌ रुग्ण 
स्यान पर मलना-रूगाना चाहिये (यह्‌ क्षार परतिसारणीय 
कहखाता है ) | 

उक्त दोनों प्रकार के क्षार--पित्तजरोग, रक्तजरोग, 
चात रोग, दुर्व॑क मानव, उर, अतिसार, हृद्रोग, शिरो- 
रोग, पाण्ड्‌ रोग, अरोचक, तिमिर रोग, वमन विरेचन के 
अनन्तर, सवं शरीरव्यापी योथ, भीर मानव, गर्भवती, 
रजस्वला, उदाच्त योनिव्यापद्‌, अजीर्णं, बालक, वृद्ध, 
धमनी स्थल (५ जहो धमनी काध्सान व्यक्त दो), खन्धि 
स्थल, मंस्थलं, तर्णास्थिरथल, सिरा, स्नायु, सेवनीस्यल, 
ग्ध नथा नामि में ओर अल्पमांस्त बाले अवयव पर, 
तरषण, मूत्रमागं तथा नखान्तर ( नख के भीतर ), वत्सं 
रोग के अतिरिक्त नेत्रो में, प्रतिशत काक, श्रतिवर्बाकाठ, 
अति ग्रीमकाल तथा दुर्दिन ( जत्र वादट हों) में प्रयुक्त न 
किये जायं । । 

वक्तव्य---प्रतिसारणीय श्चार तीन प्रकार कां बनाया 
जाता है -१- मृदु, २-मध्य तथा ३- तीक्ष्ण ॥३-७॥ 

क्वार निर्माण की विंध-- 

कालयुष्ककशस्पाककदलीपारिभद्रकान्‌ ॥८॥ 
अश्वक्णैमहाच॒त्त पलाशाऽऽस्फोतघ््त करान्‌ । 
इन्द्रवत्ताऽकपूतीकनक्तमालाऽश्वमारक्छान्‌ ।€॥! . 
काकजङ्लमपासागंसमिमन्यहऽग्नितिल्वकान्‌ । 
खाद्रौन्‌ समूलशाखादीन्‌ खण्डशः परिकल्पितान्‌ ।१०। 
कोशातकीश्चतसश्च शूकं नालं यवस्य च | 
निवाते निचयीछत्य प्रथन्त तानि शिलातले ॥१९॥ 
प्रज्िप्य सुष्ककचये सुधाश्मानि च दीपयेत्‌ । 
ततस्तिलानां छन्तालैदग्वाऽभो विगते प्रथक्‌ ॥१२॥ | 
छृत्वा सुधाश्मनां भस्म द्रोणं ल्ितरभस्मनः । | 
सुष्ककोत्तरमादाय प्रत्येकं जलसूत्रयोः ॥१३॥ 
मालयेदधभारेण सहता वाससा च तत्‌ । 
यावत्पिच्छिलरक्ताच्छस्तीद्णो जातस्तदा च तम्‌।।१४॥। 
गृहीत्वा त्तारनिष्यन्दं पचेज्लोद्यां विघट्यन्‌ । 
पच्यमाने ततस्तस्मिस्ताः युधाभस्मशकंरा ॥९५॥ 
शक्ति-त्ार-पद्ध-शङ्क-नाभीश्चायसभाजने । . 
कत्वाऽत्निवणौन्बहुशः क्ञारोत्ये ऊडवोन्मिते ।१६॥ 
निवोप््र पिष्टा तेनैव प्रतीवापं विनिक्षिपेत्‌ । 
श्लक्तणं शद्‌ दक्त~राखि-गध-कद्क-कपोतजम्‌ ।\ ९.१ 














सवोज्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


, ( अजुन ), आकः) 





२१३ 


, चतुष्पात्पक्तिपित्तालमनोहालवणानि च । 


परितः सुतरां चातो दर्व्या तमवघट्रयेत्‌ ।१८॥। 
सवाष्पैश्च यदोचिषठेदू नुद्‌ युदर्लेदवद्‌ घनः । 
अवतार्य तदा शीतो यव्‌राशत्वद्ोमये ॥१९॥ , 
स्थाप्योऽयं मध्यमः क्तारो न तु पिष्ट क्तिपेन्खद्‌। 
निवीप्यापनयेत्तीच्े पूर्ववत्‌ प्रतिवापनम्‌ ।।२०॥। 
तथा लाङ्कलिकादन्तिचित्रकातिविषावचाः । 
स्वजिकाकनकन्तीरिदिङ्गपूतीकपल्लवाः ॥२१॥। 
तालपत्री बिडं वेति, सप्ररात्रात्परं तु सः। 
योज्यस्तीचत्णोऽनिलश्लेष्ममेदोजेष्ववुंदादिषु ॥२२॥ 
सध्येष्वेष्वेव मध्योऽन्यः पित्तासरुदजन्मसु । 
बलार्थं त्तीणपानीये क्ताराम्बु पुनरावपेत्‌ ॥२३॥ 
व्याख्या- मध्यत श्वार की निर्माण विधि--काटा 
मोवा, अमलतास, केला, फरदद, अदयकणं, पलादा, 
आस्फोत, ( कोविदार-कचनार मेद्‌ ), कुटज, इन्द्रवृश्चु 
पूतिकरजञ्ज, नक्तमाक ( पूतिकरञ्ज ); 
कनेर, काकजंघा, अपामागं, अरणी, चित्ता तथा लोध। 
इन सव के भूल एव शाखा कुछ २ आद्र लेकर इुक्डे २ 
करे श्रौर मूल, पत्र, फल तथा शाखा समेत चारो 
कोदातकी लेवे श्रौर जौ के शक्त तथा नाली लेवे। 
(सव्रको काट कर कुदं २ सुखा लेवे ओर फिर) 
उक्त सत्र द्रव्यो क प्रथक्‌ २ शिश्नं परदेर ल्गा 


¦ देवे श्रौर मोखा के ठेर मे--चूना के पत्थरों के टक्ड 


डाल कृर तिलक कन्तलां ( लकड ) द्वारा स्र दटेयो 
मे अग्नि शान्त दो जायं तवर चुनात्रने पत्थरां को एयक 
कर लेवे, यदह चना १ द्रोण दी, अमलतासर आदि स्रकी 
भस्म १ द्रोण श्रौर माखा की भस्म १।द्रोण दोनी 
चादिये । ¦ 

गाढन विधि ~-उक्त सत्र भस्मा को लेकर अ्रधार 
भार ८( एकर एक सदन्ल पठ ) परिभित जक .एवं गोमून्न 
मं घोल कर थोडा खमय पदधा रहने देवे तदनन्तर मोटे 
कपडामेसे दान कर द्रव को पृथक्‌ कर लेवे ओर भस्म 
म से जब तक. पिच्छिल ( चिपचिपा }, लार, स्वच्छ तथा 
तीद्ण द्रव निककता रहे तत्र तक दुत्रारा तित्रारा छानते 
रहना चाहिये ओर श्रन्त मे भस्म को फेक देवे ( इस 
प्रकार भस्म का श्चार भाग जक एवं गोपूत्न के साथ धुलकर 
पृथक्‌ हा जाता है )। 

इस सार निस्पन्द ( श्चारीय द्रव ) को लेकर लोह की 
कड़ाही मे. डालकर पकावे ओर लोह की कड्ुलीसे 
हिकाता रदे, उस पकते हुए क्षार द्रवमेंसे १ कुडव भर 


क्षारीय द्रव को धयक्‌ करके ठोह के पात्र में डाल दवे श्रो 


उसमे वे चना के इकडे ( जो भोखा के ढेर मे पत्थर डाले 


॥! 
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गयेये शरोर चूलाबन गयेये) ओर सीप, क्षीरपक 
( खडिया मिही ) तया शंखनाभि को श्रग्निमेंतपा २ 
कर छाल होने पर तीन तीन बार देवे ओर उसी क्षार 
द्रव मं पीस कर पकते हए क्षार ` द्रव (क्षार की कड़ाही ) 
मे डाल देवे ओर मुरगा, मोर, गीघ, कंक तथा कवूतर की 
वटे, गो आदि चौपाए प्राणियों के तथा मोर आदि 
पक्षियों के यथ। लाभ पित्त ओर हरितार, मैनसिल तथा 
पाचों लवर्णो का चूणं ( १-१ पल ) उख पकते हुए श्चार 
द्रव पर सत्र ओर बरक कर, कड्ुली भलीभोति षो 
देवे या घोट देवे | 
जन पकते २ उख नार द्रष म भापयुक्त बुलबुल 
उठने लगे ओर श्चार अवलेह के समान गादा टो जाय 
तब कंड़ादी को अग्नि परं से उतार लेवे, शीतल हदो जाने 
पर, लोह भाण्ड में भर कर जो अथवा गेहूं के देरमें 
दबा कर धर देवे । यह मध्यम क्षार कह्लाता हे । 
गदु क्षार बनाने को षिधि-्दुश्ार का निमाण 
वैसे ही किया जाता है परन्तु-उस में सुधारकंरा ( चूना } 
तथा सीप आ्रदि कौ पीस कर मिलाया नदीं जाता केवल 
ब॒ कर पृथक्‌ कर दिया जाता. है। यह क्षार "मृदु" 
कहराता है । | 
तीच््ण श्चार बनने की विधि- यह क्षार मध्यम क्षार 
बनाया जाता दै ओर सुधा शकरा एवं सीप आदि बुञ्चाकर 
तथा पीस कर मिला दिये जाते ई परन्तुः उसमे ‡ कलिहारी 
कन्द, दन्ती मूल, चित्ता को जड़ की छाल; श्रतीस, व्राठ- 
जच, सज्जीखार, स्वणं्षीयै ( सत्यानाशी ) की जड़ 
रंग, पूति करंजके कोमल पत्र, . ताट्पत्री ( मुशली ) 
तथा विड लवण का सूक्ण चृणं क्षं मिला दिया 
जाता है । ओर छोह भाण्ड मे डाल कर धान्य राशि में 
दब्राकर धर दिया जाता है। यह तीक्ण क्षार हे। 
प्रयोग विधि- खात दिन के पश्चात्‌ निकार कर इन 
श्वाय का विधिपूर्मक प्रयोग करे तीक््ण क्षार का प्रयोग-- 
वातज, कफज तथा मेदोजनित अबुद आदि रोगो में 
करे । मध्यम क्षार-का प्रयोग-मध्यम कोटि के च्तार साध्य 
रोगों मे करे। ओर ब्रु श्चार का प्रयोग-पित्त जनित 
एनं रक्त जनित अशं पर करना चाहिये । 
क्षीण बल वाले क्षार में जावश्यक श्चार बक बदाने 
करे ल्यि श्वार का जल मिला देना चाहिये जिससे वष्ट क्षार 
कमं करने मे शक्तिभान्‌ हो जाये ॥८-२३॥ 


क्षार के दश युण- 


नातितीच्णखदु पिच्छिलः शीघ्रगः सितः । 
धिखरी सनिवोप्यी न विष्यन्द न चातिङक्‌ ॥२४॥। 


अष्टङ्गहवये सूत्रस्थानम्‌- 


[ ज्ञायभिकमेविधि 
तारो दशगुणः शस्रतेजसोरपि कर्मकृत्‌ । 


व्यास्या- क्षार के दस गुणये है १-अति तीद्यानं 
हो, २-शअति गदु भी न हो, ३--छच्ण हो, ४- 
पिच्छिल हो, ५--शीघ्रगति ( व्याप्ति शील} हे, ६-~ 
वर्णं में श्वेत हो, ७-दिखरी (जिस पर पिरिकाकार 
उभार हों) ८- सुख निवांप्य ( सुख से शीतल हो जाने 
वाला जिसका दाह शीघ शान्त दहो सके ), ६~~न पसीजने 
वाला तथा १०--अत्यन्त वेद्नाजनक न हो ! इस प्रकार 
का क्षार रास्रएनं अग्निकाक्मं भीकर देतां है अर्थात्‌ 
शस्रकमं एनं अग्िकमे के स्थान पर इसी क्नारस्े कमं 
करने पर सफलता सिक जाती दै । 
वक्तन्य-सु.चु,ज. ११ मेँक्षार के दौष भी लिदे 
है--यथा- 
अतिमदंव, दवैव्यौपण्य तैक्ष्ण्य पैच्छिद्ध दिताः | 
सान्द्र ताऽपक्वता दीनद्न्यता दोप उच्यते! २५७ ॥ 
त्रीर सुश्रुत के उक्त स्थल सें शिखरी तथा सुख निवप् 
नामक दो युणों के अतिरिक्त त्ही ण माने गये हस्या 
इसलिये क्रि अधिक काल वीत जाने पर पुराने क्षार? 
( शिखर ) उत्पन होते ह भौर सु निदप्थि तो मध्यमं एवं 
मृदु क्षार होतेही हं ओर काञ्जी आदि थम्छ द्रवं सेचनसे 
क्षार का दाह शान्तहोही जाता । जो कुछ हो { दूना, 
नौसादर, ) जौखार तथा कपड़ा धोने करा सोडा भो क्षार 
कमं के लिये उपयुक्त होता है । सावरून बनाने का कास्टिक 
सोडा भी तीक्ष्ण क्षार दही है। २४॥ 
क्षार का सम्यक्‌ योग--- 
आचुषन्निव्‌ संरम्भाद्गात्रमापीडयनिव ।॥२५॥ 
सबवेतोऽचुखरन्‌ 9. ते भ्रूलतः 
कमं कृत्वा गतरुजः बोपशास्यति ॥२६], 
व्याख्या--व्याधित स्थान पर उक्त दशशुण सम्पन्न 
क्षार लगते ही सत्र आर से वन्ृरता हुआ प्रतीत होता ह 
च्मीर इ प्रकार वह क्षार सन ओर फलता हश्रा तत्स्थानीय्‌ 
दोषों ( विकारो ) को मूल से उखाड़ देता है ओर अपना 
लेखन आदि कमं करके गेदना रदित दहो कर स्वतः 
दान्त हो जाता है ( किसी प्रकार की. व्यापद्‌ नहीं 
करता ) ॥२५.,२६॥। 
क्षार कगाने की विधि-- 
त्तारसाध्ये गदे लिन्ने लिखिते सावितेऽथवां । 
्लारं शलाकया दत्त्वा प्लोतम्रवतदेहया ॥२९७\ 


मात्राशतमपेक्ञेत तत्राशेःस्वावरताननम्‌ । 
हस्तेन यन्त्रं बीति वत्मंरोगेषुवतमंनी ॥२८॥ 


८ 
2 


॥ 


म्र उश 


[+ 


अध्यायः २९ ] 


= यावा सवसव व्वास्ासम 
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निसुज्य पिचुनाऽऽच्छाद् छृष्णभागं विनिक्षिपेत्‌ 
द्यपत्रतवुः त्तारलेपो, चाणाबुदेषु च ।२९॥ 
प्रत्यादित्यं निवण्णस्य सम॒न्नम्याम्रनासिकाम्‌ । 


५) 


मात्रा विधारयः पञ्चाशत्‌ तददशंसि कर्णंजे ॥३०॥ 

उगाड्या--श्न्ु द आदि क्षारसाध्य रोग का छेदन 
करके अथवा लेखन करके अथवा पच्छ द्वारा लावण करके 
क्षार को शोत खे अग्रभागे लपेरी गई शकाका द्वारा 
लगा कर्‌ ९०० मावा ( कगभग तीन मिनट ) परिमित 
काल पयन्त उपेक्षा करे ( रार कम होने देने । ) 

गुद वकि के अशेरोगमें चगो यन्त्रल्गाकर क्षार 
का प्रयोग करे ओर क्षार कगाति दी यन्द्रेके मुख को हाथ 
से आदृत कर दे>े (दक देने) वच्म॑ रोग { रोद्या नामक 
रोग ) मे वच्मंको उल्टा करके, नेत्नके क्ष्ण भाग को 
ञ्ञोत से टंक कर क्षार लगावे श्रौर श्चारका लेप कमलः की 
पुरी के समान पतला होना चादि ओर इषी प्रकार - 
नासा के अवुदमेंभी पतला लेप होना चादिये। 

ओर नास।शं पर क्षार लगाते समय-रोगी को सूय की 
ओर सुख कराकर वैठवि श्रौर नासाः के अप्रभाग का 
ऊचा करके क्षार का लेप करे ओर५० मात्रा परिभित काल 
पयन्त उपेक्षा करे । ओर इषी प्रकार कर्णशिपर क्षार का 
प्रयोग करना चाये }} २७-२०।। 


क्षार का पश्चात्‌ कम--- 

चारं भमाजेनेनाल् परिडञ्यावगस्य च । 
युद्धं चरतमध्वक््तं तत्पयोसस्तुकाञ्चिकेः ॥३१॥ 
निनौपयेत्ततः साज्यैः स्वादुशीतैः म्देहयेत्‌ | 
असिष्यदीनि भोज्यानि भोज्यानि हलेदनाय च ॥३२॥ 

व्याल्या--उक्त सपय के अनन्तर -कोमल | 
अथवा ङ से शार प्रपात ( पोञ्छं ) करके श्रौर सम्यक्‌ 
क्षार दग्ध के ल्चण समश्च कर घत एवं मधुका मिश्रण 
चुपङ़ कर तथा उक्ष पर दूध; मर्द (दही का पाशी) 
अथवा काज्ञी का सेचन करके निर्वापण करे ( क्षार जनित 
दाह-जलन की शान्ति करे }) ओर तल्श्वात्‌ मुरेढी आदिं 
मधुर एवं शीतल द्रव्यं के चृणं को चृत में फेण्ट कर मोय 
ल्ञेप करे श्रौर रोगी को उरद ध्वं दहो आदि अभिष्यन्दी 
भोजन खिलवे ({ कद दिन विलाता रै ) जिससे क्षार 


दग्ध चरण काक्लेदनदहो ( क्रेदन ष्टोने से प्न्डाः के रूप 


भं विक्त दोष बह करं निकल जाता है)। 
घक्तष्य --क्षरणात्‌ क्षणनात्‌ वा क्षारः ।४। सु. सू. अ, 
१२ । अर्यात्‌-क्षार लभाने से अशं एवं अवुंद्‌ भादिमेंसे 


विज्ञा क. लदण प्रयाड्‌ जवण होता हे .शषत्‌ा उ खका क्षणन. 


अर्थात्‌ मृकतः नाश हो जाता हे, क्षणन तीष्णक्षार से होता 
है गतएव वह द्रव्य “शक्र” कहलावा है । क्षार का प्रयोग 
होने पर कंलेदन होना लाभकर होता रै, देवा गया है कि-- 
गशं के अंकुरों मे से १०-१२ दिन मेँ ५०-६० तोला पानी 
कासा द्रव वह कर निकलता है गीर अंकुर सूद कर गिर 
जाते है जीर अन्तमं चतधौत घृत कगा दिया जाता है मीर 
क्षत दू जाता है | ३१-३२॥ 


क्षार दग्ध व्रण का रोपण- 


यदि च स्थिरमृलत्वात्क्ारदग्ध न शीयते । 
धाल्यास्लबीजयष्ट-याहतिलेरालेपयेत्ततः ॥३३॥ 
तिलकल्कः खमघुको घृताक्तो व्रणरोपणः । 
व्यशख्या--यदि श्वार द्वारा दग्ध होने पर भी अर्शोङ्खर 
आदिं रोग टट मूल होने के कारण विश्ची्णं न हो अर्थात्‌ 
उनकाश्चषणन याक्षरणनडहदोतो खदरी काञ्जीका किर 
मुरेखी तया तिरक स्मभाग ल्ेकर एवं पीक्च कर ल्ञेप कर 


( इससे उनका मुर गु हो जाता दै ओर फिर श्चार प्रयोग 


करने से श्चरण हो जाता है) श्वुरण हो जाने के, 
पश्चात्‌ त्रणरोपण के ल्िये- तिल तथा सुलेदी के चर्ण को 
घृत में फेण्ट कर लेप करे ।\३३॥ 


सम्यक्‌ दग्ध द्रादि के लक्षण-- 
पकरजस्व्वसितं सन्नं सम्यग्दग्ध विपयंये । ३४॥ 
ता्रतातोदकण्डवायैटु दुग्धं तं पुनेददेत । 
अतिदग्धे ्वेद्रक्तं मूच्छोदादज्जरादयः ।;३५॥ 
घ्याख्या- सभ्यक्‌ दग्धका लक्षण-- क्षार दग्ध स्थन 
पकी जासन के समान कालादहो जन्ता है, तथा सन्न 
अर्थात्‌ निस्न दो जाता है ( रोग यान्ति; लघुता तथा स्लवि 
शान्ति दो जाती दहै )। 
 दुर्दग्ध का लक्षण--खम्यक्‌ दग्ध कै विपरीत लक्षण 
होते ह -तामा कीसी कालिना, तोदं (चुभने कोसी व्यथा) 
तथां कण्डू ( जडता एवं रोगवृद्धि } आदि लक्षण होते 
ह । इस दशा में पुनः क्षारकमं करना चाहिये ( जिसे 
सम्थ्रक्‌ द्ग्ध हो जाय ) । | 
अतिदग्ध का लक्षण --र्कलाव, मच्छ; दाइ तथा 
ज्वरं ग्रादि ( पाक, राग, अङ्खमदं, क्रम, पिपासा तथा 
मृत्यु ) ल क्वण अतिदग्ध हाने पर होते ह ॥ ३४,३४॥ 
गु ईवलियों के श्रतिदग्ध के लक्षण-- 
गदे विशेषा्धिणसूत्रसंरोधोऽतिप्रवतेनम्‌ । 


््वोपवातो बौ दस्य शावयद्भवम्‌ ॥३९॥ 


ण्याक्ष) -- विशेषतः गुद मे  श्तिदरघ होने पर-पुरीष 


२१६ 





उष्टाङ्गदये 


| सूत्रस्थानम्‌- [ त्ाराभिकमंविधि 


प्वं भत्र का निरोष अथवा अतिप्रवत्तन तथा नपुंखकता 
ह सकती है अथव। गुद. कट जाने से मृत्युषशो नाती 
॥ ६ ॥ 


ॐ 


नाका च्रादि में अतिदग्ध के लक्षण -~ 

नासायां नासिकाबंशदरणाङ्ब्वनोद्धवः । 
भवे विषयान्ान' तद्च्छोत्रादिङेष्वपि ॥३७॥ 

०१ख्या - नासा मंक्षार कमं करते समय श्रतिदग्ध 
होने प्र नाखा नंश का द्रण ( फटना ) अथवा श्चाङ्कुचन 
( िकुडना ) तथा गन्ध ज्ञान कानाश दहो सकता है ओर 
इसी प्रकार कणं, नेत्र तथा जीभ पर अतिदग्ध होने से 
शब्द, रूप प्वं रस काशान नष्ठ हो जावा है ।॥९७।। 


क्षार का शमन- 

विशोषादत्र सेकोऽन्लेर्लेपो मधु धृतं तिला । 
वातपित्तहरा चेष्टा सर्वव शिशिरा किया ॥३८॥ 
अम्लो हि शीतः स्पर्शन स्ारस्तेनोपखंहितः 
यात्याशु स्वागता तस्मादम्लेनिवोपयेत्तराम्‌ ॥३९॥ 

व्याष्या-अतिदग्ध में विशेष रूपसे कांजी एनं 
मस्तु ( दश्च का पानो) रादि अम्ल द्रवसे सेचन करे 
तथा तिककल्क को मधु एवंष्ृतमें फेण्ट करलेप करे 
ओर व।तं पित्त शाभक तथा शीतल सब उपचर करे । कथो 
कि सोम्य या मृदु अम्ल रख स्पशं में ओीतलछ होता दै ओर 
क्षार इक्तके साथ मिरुकर ओघ दी ( तत्काल ) स्बादूता 
( मधुरता ) को प्राप्त हो जाता है इसलिये श्चार कौ जलन 
को उक्त कांजी आदि मृदु अम्छ द्रव (के रष) से शान्त 
करना चाहिये । 

वक्तव्य- सु. सू- अ, ११ में-पुधरूत जी ने भगवान्‌ 
धन्वन्तरि से प्रदन किथा था कि-अम्लन रक्षतो तोक्ष्ण एवं 

उभ्णत्रीयं होता है वथा आग्नेय होताहै गोर क्षार भो भागेय 
होता है इस दशा मे-आग्नेय अम्ल द्रवसे बाम्नेयक्षारकौ 
शान्ति कैसे हो सकती है ? 

भगवान्‌ धन्वन्तरि ने इस प्रदन का उत्तर दिया धा कि~ 
क्षार मे श्रम्छ रख के अतिरिक्त खव र्त हत्ति ह परन्तु कटु 
श्छ प्रधान तवया कवर रश्च अनुरस होता है धरौरवेक्टु तया 
 क्षवेण रस अम्ल रस के साय भिनकर मधुर हो जति दह तया 
अपनी तीक्णता का त्याग कर देते ह फच्वः वैवे चन्त हो 
अति है जेषे जल से अगि तत्काल शन्त हो बाती है। 

इ षिद्धान्त पर-उष्णोपक्लात ( भंशुषात--च्रु -तरूक 
लगना ) की लान्ति के लिये भाम. इमली अयवा भालु बुलारा 
का पान ( पना ) पिवा जाता है क्योकि सूयं की किरणे 

-क्षप्रीक होकी है। शौर गति वीक्णपानीवं शार कोपीने 


से भी मुख से गुद तक महाभोतब्‌ का दाह हो जाता हि 
गौर पान तम्बाकृू मेँ चुना ( तीक्ष्ण चुना) खाने से मुख 
मे क्षत हो जाते हँ स दक्षा म सी भम्र का 
पान तथा गण्डूष करना चाहिये । 

मोर तीक्ष्ण भम्क तेनाव तथा तीक्ष्णं क्षार. पुटा 
परमेङनेट. एवं कार्टिक सोडा नादि के घन घोल पीनेसे 
महासोतस्‌ का दाह हो जाता हे, फलतः-य० सं सु° 
अन २९ 

ज्वरातिसारतृण्मोहम्‌्खहिद्वेदनातिभिः । 

कक्षां दहत्यग्निरिव दारीरं क्षारविभ्निमः। 

पाययेताऽतियोगेऽत्र तं बीघ्र खचृतं दधि । 

सयुडं वा दधिखरं तैलं वा शखितोपल्लम्‌ । 

धात्रीफलकपित्याऽम्कदाहिमस्वरदे धृतम्‌ ¦ 

द्विगुणे साधितं पानवेकैः छ्ारातिखूहरम्‌ 

अर्यात्‌- क्षार का विश्रम ( तीक्ष्ण क्षार का पान तया 
स्पशं ) शरीर को वषे भुलसदेता हैजेसे वास को मिन 
भुरुष देता है ओर उस के पातत से --ज्वर, अतिचार, तृषा 
मोद, मूर्च्छा, हृदय शूक तया शरीर अर मेँ वेदनाकी 
उत्प्र्तिहो जाती है । भौर उष्णोपघातमें भीयेदी लंक्ञण 
पाये जाते है ओर यही चिकित्छाको जाती है) किदी २ 
प्रति में निम्न इलोक पाया जता है - 
विषाऽग्नि शस्ाऽशनिख्स्युतुस्यशश्नारो अवेदस्पसविप्रटुकंदः । 
स धीमता सम्प्रगनुश्रयुक्तो रोगारिनिहन्यादुचिरेण घोरान्‌ । 

भर्थात्‌--अक्रुशल चिकित्सक हारा प्रयुक्त क्षार--विष 
अग्नि, शस, व्र, तया मृत्यु के तुल्ण् भनिदटक्ारक दह 
सक्ता टै भौर वदी क्षार कुशलं चिकित्सक दाराः प्रषुक्त 
स्रीषण योगों को तरकाल चान्तं कृर सकता ट | 


अगि कमं विधि- 
व्याख्या--अग्नि कमं को “्दागनाःः या 
लगना'” कष्ट्ते है ॥ २३८, ३६॥ 
अगििकमे की पदंड-~ 
अभ्चिन््तारादपि शेहस्वद्यधानाससंस्भवात । 
मेषजत्तारशष्षेश्च न सिद्धानां प्रलाधनाद्‌ 1४०; 
ठश्राठप्रा-ममि क्म क्वारसे मौ %& स्शचा 
है क्योकि अभि दवाय दग्ध द्वियेशरै येग 
पुनः ( भिर कभी ) उक्रन्न नी दते श्रो ख) रोग ऋ 
वेडन, श्वारकमं तया ` शसक से भी शाद्‌ नदीं ्टेतेने 
प्मगिकम से शान्त ह्यो जाते दै 11४०)।; 


त्रगनि कमे का विधि~निषेध-- 
त्वचि सांसे सियलायुखन्ध्यस्थिषु ख युज्यते 


६४ ग 


षन 


# [यै 


अध्यायः ३० ] २८ 


मबाङ्गग्लानिमूधोतिंमन्थकीलतिलादिषु ।४१॥ 
त्वग्दादो वर्तिगोदन्तसूर्यकान्तशरादिभिः। 
अर्शभिगन्द्रमन्थिनाडीदुष्टत्रणादिषु ॥४२॥। 
मांखदादो मघुस्नेह्‌-जास्बवौश्गुडादिभिः । 
श्लिष्टवत्मेन्यसरकल्लावनील्यसम्यग्यधादिषु ।।४३॥ 
सिरादिदादस्तैरेव न दहेत्लारवारितान्‌ । 
अन्तःशल्याखजोभिन्नकोछान्‌ भूरित्रणातुरान्‌ । ४४। 
व्याख्वा--श्ग्निकमं- त्वचा. मांक्त, -खिरा, स्नायु, 
सन्धि तथा अरिय पर कंथा जाता है । यथा- 
मघक ( मस्ता ); छंगग्लानि ( गलशोप्र-सुखण्डी 
एवं किसी एक अवयव का शोष), शिरोरोग, अधिमन्थ 
( तथा अभिष्यन्द्‌ }, चमं कील तथा तिर आदिमे त्वचा 
का दाह किया जाता दै ओर यद दाद (अगि कमं )- 
ड्या कपड़ा की वत्ती, गोदन्त, सूयंक्रान्त मणि 
( आतशी शीशा } श्रथवा शर ( छो लाका ) श्रादि से 
करना चाहिये | अर्घ भगन्दर, मन्थि,नाङ्ी व्रण तथा दुष्ट न्रण 
आदिमे सांख का दाह करना चादिये ओर बह दाह-मधु, 
घुत, आदि स्नेह, जाम्बवोष्ठ नामक यन्त्र ( देखिये अ, 
३५ ) तथा रुड रादि से करन्धम चाहिये । 
शिष्ट वत््मं (नेत्र रोग), रक्तखाव, नीली 
( नीलिका-दाई )} तथा सिराके श्रसम्यक्‌ वेध आदि में 
सिरा शमादि का दा किया जाता दै ओर वह दाद्‌ उक्त 
मधु एवं स्नेह श्रादि से करना चाद्ये । श्रौर अभ्नि कमं 
वहो न करे जँ श्वार का निषे है ( देखिये शोक ४-७ ) 
ओर जिनके शरोर में शल्य दो कोष्टमें रक्त भरा हो, कोष्ठ 
फट गयादहोतथा जो वर्णो तरे पीडित ष्टौ उनको अग्नि 
कमे न करे | 
दक्तन्य--शौर जनको स्वेदनं का निषेध है उनको 
अभिनिज्ञमं का भी निषेव 8 सु" सु, य. १२ ॥४१-४४॥ 
युदग्ध आदि का वणेन -~ 
द्ग लूतमध्वन्तं सिग्धशीतैः प्रदेदयेतः । 
तस्य लिङ्ग स्थिते रते शब्दवल्लसिक्रान्वितम्‌ ।॥४५॥ 
पक्तताल्कपोताभरं सुरों नातिवेदनम्‌ । 
भ्माददग्धवत्छनं दु्दगधाऽत्यर्थद्ग्धयोः । ४६॥ 
उग्रा्वा--सुद्ग्ध ( सम्यक्‌ दश्ध } स्थानं पर घृत एवं 
सषद्धु छ मिश्रण च्ुपड़ कर मुलेठी आदि स्निग्ध एवं चीत 
द्रब्य का मोद्य लेप कर देवे । 
अुश्ग्व का क्रद्षण-- खिरावेध आदि के रक्तस्लाव 
का निरोघ, अध्ि कमं करते समय चिड़ चिड़ शब्द 
{ध्वनि ) केषाथल्वचा का जट्ना, लसीका साव, पङ 


(£ 


सवाङ्गस॒न्दरीव्याख्यासदितम्‌ 





पके तालफल के सदश तथा लार कतरूतर के सदृश रणं 


काव, दग्ध व्रण का सुखपू्ेक रोपण तथा च्रधिक 


वेदना का अमाव | 
दुदंग्ध तथा अतिदग्ध के लश्चण-द्नमें प्रमाद से 
जले के समान सत्र ठक्षण होते र ( देखिये शोक ४८ } 
वक्तव्य-- प्रमाद दग्ध जैसे कभी कभी प्रमादवद्य 
कपड़ों में भग्नि लगं जाने अथवा लगा लेने से दृष्काण्ड देधे. 
जाते हें ।(४५.,४६॥ 


अग्नि दग्ध के चार मेद्- 
चतुधौ तत्त्‌, तव्थेन सदह तुत्थस्य लच्तणप्‌ । 
त्नरम्बिवर्णोष्यतेऽस्यथं न च स्फोटसमुद्धवः ॥४७॥ 
सस्फोटदादतीत्रोषं कुदैग्धम्‌ अतिक्रहतः । 
मांसलमस्बनसङ्कोचदाहधूपनवेदनाः ॥४८।। 
सिरादिनाशस्ठण्मूचच्छौत्रणगाम्मीयख्त्यवः । 
ञ्याख्या-अगिि दग्ध चार प्रकार का होता दै १- 
तुत्थद्ग्ध, २-दु्दग्ध, ३-अतिदग्ध तथ। ४-युदग्ध (सम्थक 
दग्ध) । तुत्थ दृग्ध का लक्षण-इशमे केवल त्वचा मे विव- 
रणता होती ई तथा अस्यधिक जलन होती है परन्तु फफोले 
नदीं उठते । | 
दुर्दग्ध का लक्षण--इसमे फफोले उठ आते ह तथा 
द्‌।ह्‌ युक्त तीर व्यथा होती है जैसे मरिच या राई का लेप 
करने पर ( ओर व्रण का रोपण विम्ब से होता है ) । 
त्रतिदाह का लक्षण--इखमं त्वचा जल जाने पर 
मास के लोथड़े लकने ठगते ई अथवा मास फा संकोच 
हो जाता दै तथा दाह धूर्व खा निकलना तथा बेदना 
होना, सिया शमादि का नाश, तृषा, मच्छ गहरे ब्रण 
तथा मृत्यु । | क 
वक्तभ्य-- दुद॑ग् एवं अतिदग्ध प्रमाद से ही होता ह 


याहो सकता है चिकित्सक के दारा नहीं । यीँ तुत्यं शब्द 


का प्रयोग प्लुष्ट शब्द के लिये जाया है सु. सू. म, बारह मेँ 
प्वुष्ट लिला है यथा-जथ प्लुष्टः दुद्धं सम्यक्दम्बमतिदग्धं 
चेति चतुध्िधमग्निदसधम्‌ ॥५६॥। कसी ` प्रति में तुत्थ 
स्थान नें "तुच्छ" पाठ भी है । अस्तु । तुत्थ एवं तुच्छ दोनों 
शब्द तुद्‌ व्यथने नामक तुदादिगृणोग्र वातु से -. निष्पन्न 
होते है ॥७७,४८॥ ५ 

्रमनिदग्धो की चिकित्वा- । 
तुत्थस्याऽभिप्रतपनं कायसुष्णं न्न भेषजम्‌ 1\४€॥ 
रतयानेऽखे बेदनाऽत्यथं ० स | 
दुदग्धे शीतमुष्णं च व यरादाद्‌. सम्‌ ॥५०॥ 
सेम्यद्ग्धे 1 


१९८ 
लिम्पेत्साज्यामतेरूष्वं पिविद्रधिवचक्किया ॥५१॥ 
अतिदग्धे दरुतं छयोत्सवेपिच्तविसपेवत्‌ । 
स्नेददग्धे शशतरं खल , तत्र तु योजयेत ॥२॥ 


व्याख्या-तुत्थ नामक अभिनि दग्ध में--दग्धं अवयव 
को अभ्मि से तपाना चाहिये ओर तेप आदि भी उष्ण- 
उष्ण ही करना चाहिये क्योकि वत्यदगध के. श्रनन्तर 
शीत रूगने अथवा शीत चिकित्सा करने से वर्का रक्त 
गादा होजातादहैया जम जाता दहै फठतः बहोँ वेदना 
अधिक ष्टो जाती रै ओर अशिसे तपाने एवं उष्ण उषण 
लेप आदि करने से वहोंका रक्त पिधला रहतारहै था 
पिघल जाता दै फलतः वेदना योदड़ी होतो -दै या 
घट जाती दहै। 
दुदंग्ध नामक अग्निदग्ध में प्रथम रीत फिर उष्ण 
चिकित्सा करे तत्पदचात्‌ शतधोत धृत का लेप तथा 
शीत से चन करे | 
सम्यक्‌ दुग्ध ( ख॒दश्ध) मे व॒गाक्षीरी ( तोखाखीर 
दुग्धणाषाण-~स्षगजराहत ); ण्ल्किनि (पाकर) की 
छाल, रक्त चन्दन, गेरू ठया गिलोय सक्छ के सृद्धम चूणं 
को गोघत सें भिला कर लेप करे.यदि इसमे लाभनदो 
तो पित्त विद्रधि के समान चिकित्सा करे यदि निरन्तर 
दाह होता रहे । 
द्मतिदश्य म तत्काल~पित्तज विप के ममान लेग्न 
सेचन एवं पान~मक्षण ( पिछाने एवं खनिमें) के ख्प 
भे सन प्रकार की चिकित्सा करे। 
स्नेह द्वारा दग्ध होने पर रूक्ञ चिज्गित्ा करे । पर 
पूर्वोक्त चिकित्सा भी अवस्थानुखार करनो चाये । 
वक्वन्य ~-किसो किसी प्रति में निम्नलिखित दोक 
पाया जाता है- 
दास्त्र, क्षाराऽनयो यस्माद्‌ मृत्योः परमपरायुघम्‌ । 
अप्रमत्तो भिषक तस्मात्‌ वान्‌ सम्यक अवचारयेत्‌ । 
अर्थात्‌--रस्त्र, क्षार तथा अगति मृत्पु के मुख्य शस्द्र 
हे ( इनके भसम्यक्‌ प्रयोग से मृत्यु हो सकती है ) मतः वै 
सावधान होकर भटी प्रकार इनका प्रयोग करे । 
सुऽ स॒० भ० बारह में धूमोपहत के लक्षण मी. चिह्ञ 
है पया- 
अत ऊच्वं श्रवक्ष्यामि प्रूमोपहतलक्षणम्‌ ॥१६॥ 
द्वसिति क्षति चाऽव्यर्थमत्थापधिति कासते । 
चकुषोः परिदाहश्च र म्रष्करवर्पेजापते ॥२०॥ 
सधूभकं निःखेसिति 6 न वेत्ति त्र। 
तथेव च रसान्‌ सर्वाम्‌ धिर शस्योपहन्यत्र ॥२१॥। 
वृष्णादाहृज्चरथुतः सीदत्यव च शच््छंति। 


अष्टाङ्गहटद्ये सूत्रस्थानम्‌-- 


[ क्ताराग्निकमैविधि 


घर मोपहत इत्येषः श्णु तस्य निकरित्सितम्‌ ।।३२॥ 
सर्गिश््ु रखं द्वाक्षांपयो वां दकररार्न्ु वा; 
मधुराऽम्कौ रसो वापि धमनायं प्रदापयेत्‌ ।३३॥ 
वमतः कोष्टञ्युद्धिः स्यात्‌ श्रुभगन्धस्च नष्टयति । 
विधिनाऽनेन शाम्यन्ति खदनक्षवथुज्वरःः १।२४।। 
दाहमूरच्छत्डध्मानष्वासकासाद्च दारणाः | 
मधुरः लवणाम्लेक्च कटुकैः कवलग्रहः | ३५॥ 
सम्थक्‌ गृह्भतीन्दि यार्थान्‌ मनइनास्थ प्रसीदति । 
शिरोविरेचनं चाऽस्मे दयात्‌ योगेन यास्त्रदि्च ॥३६॥ 
दृष्टिः विशुध्यते चाऽस्य शिरोग्रीवं च देहिनः । 
मविदाहि लु स्निग्ध माहारं चाऽस्य कल्पयेत्‌ || १७॥। 
उब्णवाताऽऽतपैः दग्वे लीत. कार्यो विधिः खदा | 
दोतवर्षाऽनिल्ते; दग्बे स्निग्धयुष्णं च दास्यते \\ ३८] 
चयाऽतितजसा द्वे सिद्धिः नाऽस्ति कथंचन । 
इन्द्रवच्चाऽग्निदग्धेऽपि जीवति प्रतिकारयेत्‌ । 
स्नेहाऽम्यंगपरीषेकैः प्रदेहैस्च तथा भिषक्‌ |\२३६॥। 





भावार्थं--धूमोपहत वहं कहकाता है जो भवन आदि मे 
अगिनि खण जने पर भीतरी कोटरी में सोया पड रहं जातां 
है मथवा कोला सुलगा कर द्वार वन्द करके भीतर सो जाता 
हे इस दशामें उस केद्वास द्वारा ध्रमं शरीर मेँ श्रविष्ठ 
हो जाता है फलतः--दवास लेनेमें स्काव होती है, 
ठीके आती है, आष्मानहो घलातादहै, खासी आती है, नें 
मे दाह एवं लाखो उत्पन्न हो जाती टै, श्वास धूमयुक्त 
माता है, गन्ध, रस एवं शब्द का ज्ञान नहीं होता, तुषा, 
दाह, ज्वर अवसाद अथवा मूर्च्छा की उत्पत्ति हो जातौ ह। 


दस दख मं--घृतपान, ईख के रसं का पान, दाका 
भक्षण, दूष अथवा दकंरोदक का पान तथा मधुर एवं 
अम्ल रसो का पानं अथवा दमन का प्रयोग होना चाहिये; 
वमन से तत्का कोष्ठ युद्धि हो जाती ह इस प्रकार उपचार 
करने चै उक्त॒ सव उपद्रव शान्त हो जाते फिर मधुर 
लवण एवं अन्छ तथा कटु पदार्थो के केवल करते रहना 
चाहिये भौर शिरोविरेचन नस्य का सेवनं करना चाहिये इस 
से इन्दिर्या, दृष्टि, शिर तथा ग्रीवा के स्वर यन्त्र आदि 
वयव शुद्ध हो जाते है । भविदाही, लघु तथा स्निग्ध आहार 
का सेवन होना चाहिये । 


उष्ण वायु तथा तेज धुप (लु यालूक) हारा 
दग्ध होने पर दीत उपचार करे तथा शीत ( हिम~--वफं ) 
वर्षा ( खुनी वष जो कमी २ भौर हिमालय में प्रायः होऽी 
है) त्रथा खनी वायु द्वारा दग्ध होने पर दिनग्ध एवं उष्ण 
उपचार करे । अत्यन्त तीक्ष्ण तेजस्‌ ( अगि--उक्त श्रकार के 
अस्ति) हारा दग्ध हो जाने पर मृल्थुहो जाती है। 


` अध्यायं ३० | 


इन्द्रवज्र ( विजली) दग्वे होने पर यदि कोई जी 
रहाहोतोस्नेह के अस्थद्धं तथा सेचनं से ओर चन्दन 


एवं खसं आदि के लिपनों से उणचार करे ।॥४६-५२] 
उपसंहार- | 

समाप्यते स्थानसिदं हृदयस्य रहस्यवत ¦ 

-अत्राथोः सूत्रिताः सू चतमाः प्रतन्यन्ते दि सर्वतः ॥५३॥ 


इति वेदयपतिसिंहगुश्नुवारमटनिरचितायाम्‌- च्राङ्ग - 
देदय संहितायां भ्रमं सूत्रस्थानं सम्पूर्णम्‌ । 


व्याल्या--हूस अङ्ग हदय नामक ग्रन्थ का रहस्यों 
स युक्तं येद सूत्रस्थान समात किया गया है, इस मे से सक्षम 
स्प अर्था { विषर्या ) कौ स॒त्रित { जैसे दञ-धागा सें 
मणि ) क्रिया गया है श्रोर उन्हीं अथो कासबश्रोर 
( पुस्तक भर मं ) विस्तार क्रिया गया ह| 

वक्तव्य-- भगवान्‌ धन्वन्तरि नै सूत्र शब्द की निश्चित 
इस प्रकार कौ टै-ु० स्‌० अ०३- 

सूचनात्‌ सूत्र णात्‌ चेव सत्रनात्‌ चाऽ्थंसन्ततेः | 


सवोङ्गधुन्दरीच्याख्यासदितम-- 





२१६ 
,-.,,....-..,..सूत्रस्थानं प्रचक्ते ॥१२॥ 
भावाथं-सव उपयोगी बथंसमूर्टो कौ सूचना करने से, 
सूत्रण अर्थात्‌ उन अर्यो को सत्र में मणियोंके समान पिरो 


देने से तथा उन अर्थो का भरसवन ( जनन--उल्ादन ) 


करने से सत्रस्थान कहलाता है 1 
भौर सृचनात्‌ सूत्रम्‌, सूच्यते अनेन सकल्तन्त्रा्थंः इवि 
सूत्रस्थानम्‌ ( सवाङ्गसुन्दरी म० १ इलोक ३८ |) 
तात्पयं यह है कि-इस स्थान मे समस्त आयुर्वेद शास्र 
का सृत्रङ्प से वर्णन किया गया है। 
सूत्र स्थान में ३० भध्याय हैँ गौर १६०२३ इलाक हँ । 
इत्यष्टाङ्घहदये सूत्रस्थाने व्रिशो ऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


इसप्रकर भष्टाङ्गहदय नामक ग्रन्थ के सूत्र स्थान क 
३० वा अध्याय समाप्तहो गया ॥ ३० ॥ 
इसप्रकार वैद्यपति सिहद्ुप्तातमज भी वाग्भट विरचित भष्द्ध- 


हृदय नामक संहिता का सूत्र नामक्‌ प्रथम स्यान समाप्तो 
गया [1१ 


सघ्रस्थान ससाप्र । 


`न." 


श्ल्ङ्द्दये-गारीरस्थानय्‌ 


पथसोऽध्यायः 


अथातोगसोवन्नान्तिश्तारीरं व्याख्यास्यासः 
इमि ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 

अव्र गभावक्रान्ति नामक अध्याय की व्याख्या करेगे 
इख विषय मे आत्रेय एवं धन्वन्तरि आदि महतिं इस 

` प्रकार कह गये कि- 

बक्तव्य--इस विषय का कणंन-च. शा. अ. २, ३, ४ 
तया ठम, सु. शा. अ, २,३२.४ तथा १० मेंगौरअ, सं, 
ला. अ. १,२ तया ३ सें देखिये । 

इस स्यान सँ हरीर का वणेन किया गया है अतः इस 
कानाम शारीरस्यान है। गौर इस अध्याय में.गमंके 
जवक्रमण का वर्णन किया गया है अतः इका नाम॒ गर्माव- 
क्रान्ति है । अवक्रान्ति अर्थात्‌ सम्प्राप्त या. उत्पत्ति 
या निमणि। 


गभे की उत्पत्ति का व्ण्न-- 
शद्धे शन्छातैवे सत्त्वः स्वकमंक्लेशनोदितः । 
गभः सम्पद्यते युक्तिवशादभिरिवारणो ।१॥ 
व्याख्या-शुदध शुक्र तथा शुड आत्तंव के संयोग - 
मिश्चण में अपने अपने प्वजन्म कत शुभाऽशुभ कर्मो तथा 
राग देष आदि अभिनिवेशो से प्रेरित सत्व ( जीवात्मा ) 
“शमः रूप में सम्पन्न हो जाता है ओर यह गभं की सम्पत्ति 
युक्ति-श॒क्र एनं आ्तंव मे जीव क! संयोग होने से होती 
है नेसे श्ररणि मं-मथ्य, मन्यन तथा मथनेवाले के संयोग 
से अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है। 
वक्तन्य--दुक्रगोणितजीवसंयोगे तु खलु कुक्लिगते 
गरभसंज्ञा मवति ॥५॥ च. शा. भ, ४।।१॥ 


गर्भकी बृद्धि का बणन- ॥ 
बीजात्मकैमहाभूतैः सुक्तमैः सत्त्वानुगश्च सः। 
मावुश्चादाररसजैः ऋमात्छ्तो विवधेते ॥ २॥ 
व्याश्या- शुक्र एवं आत्तंव के संयोग का नाम“"बीजः' 
८ गर्भोत्पादक बीज ) है ओर बह बीज पाञ्चभौतिक पदां 
होता है मले शी उक्त पञ्चभूत उख बीज में वृच्धम॒ होते 
ह अतः मीजात्मक सुच्म ॒एथिवी आदि पश्चमष्ट।भूतों ` से 


तथा जीव के साथ सव॑दा रहनेवाले महाभूतो से च्रौर 
माता के आहार-रख जनित महाभूतो से वह, गमं कऊक्ि- 
गभांशय में क्रमः वदता रहता दै । 

वक्तत्थ--च. शा. अ. २ यँ लिखा टै कि--~ पृथिवी 
आदि अत्यन्त सृक्ष्म चार महाभूतो फे साथ ही जीवं एक देहं 
से दुसरे देह मे जाता है ॥३१॥ तथा चार सूव्म महाभूत 
त्मा मेँ रीन रह कर गर्भं भँ प्रविष्ट होते ह ३५] तथा 
देविये च. शा. अ. ४ ॥२।] 

जीव का गभांशयमं प्रवेश 
तेजो यथा ऽकरश्मीनां स्फटिकेन तिरस्छृतस्‌ । 
नेन्धनं दश्यते गच्छत्‌, सत्वो गभाशयं तथा ॥ ३ ॥ 

व्याख्या -जेसे सूयं की किरणो का तेज स्फटिक मणि 
या सूयंकान्त कोँचमेंसे होकर इन्धन सें जाता श्चा 
दिखई नदीं देता -केवक गया हृश्रा ही दिखाता ह वैसे 
जीव गर्भाशय में जाता हभ दिखाई नदीं देता । 

वक्तव्य प्राचीन कारुसे इस विषयमे दो मत रहे दहै 
१--शुक्र शोणित के संयोगमें ही देतना की अभिव्यक्ति हो 
जाती है गौर २-उस संयोगं मेँ कहीं से आकर चेतना धातु 
प्रविष्ट होती दै। श्री वाग्भट ने दोनों का उल्लेख कर दिया है 
नरका शुक्र नारी के गर्भाशय मे आत्तंव के साय संयुक्त हो 
जाताहै भौर गभंकाल्प धारण क्रलेतादहै | चरकं के 
शब्दों में--अष्टम्य एम्यो हेतुभ्यः शुक्रं देहात्‌ प्र सिच्यते । 

चरतो विदवरूपस्य ूपद्रव्यं यदुच्यते ॥ 

अर्थात्‌ शुक्र में ही जीव रहताहै च, चिअ. रपा 
४ रलो. ४९ । ३॥ 

गमं की आकृति का देत- 

कारणानु विधायित्वात्कायोणां तत्स्वभावता । 
नानायोन्याकृतिः सत्त्वो धत्तेऽतो द्रुतलोहवत्‌ ॥ ४ ॥ 

व्याल्या---कायं प्रायः कारण के अडुकोरी-भनुल्प 
होते. ओर कायो का स्वभाव भी कारण के समान शेता 
है इस छ्यि वष्ट जीव नानाप्रकार की योनियों की आति 
को धारण कर जेता है जैसे पिषले हु को€ ( सोना चांदी 


, होता है श्रौर प्रायः ५० वषं की वयस्‌ के पश्चात्‌ नइ 


अध्यायः १ ] सवाङ्गसुन्द रीव्याश्यासदितम्‌ २२१ 


आदि धातु ) भिन्न भिन्न सांचों मे पढ़ कर भिन्न श्राङृतिरयों 
को धारण कर लेते ई । 


तक्तव्य कारणानुख्पं कायम्‌ इति सु. शा. म, १ तया 
च. शा, अ. ३ | २४ देखिए । मनुष्य, गौ, एवं अन्यान्य 
प्राणियों के शुक्र -गोणित संयोग वँ कारण के बनुखूप ही कायं 
-गभं उत्पन्न होते दहै जते सचिमें सोना चांदी आदि 
धातु सोना चांदी ही रहते हैँ परन्तु उनका आकार साचे के 
अनुसार भिन्न होता है ॥ ४॥ 


पुमान्‌ आदि गर्भो की उत्पत्ति के कारण- 
अतं एव च शुक्रस्य बाहुल्याज्नायते पुमान्‌ । 
रक्तस्य सी, तयोः सास्ये ्ीबः शुक्रातेवे पुनः । ५॥ 
वायुना वहुशो भिन्ने यथास्वं बहपत्यता । 
बियोनिविकृताकारा जायन्ते विक्रतैर्मलेः । ६ ॥ 


ज्याल्या---इसी लिये शुक्र की श्रधिकताे पुमान्‌ 
गभे, ोणित की अधिकतासे ल्लीगभं श्रोर शकर-रोणित 
छी समतासे ्गीब्गमं उतपन्न होता है। 

यदि शुक्रात्तव का संयोग ( ब्रीज }-वायु द्वारा बहुत 
भागों में विभक्त हो जाता दै तो बहुत गभं उत्पन्न हो जाति 
ई । जितने भागों में विभाजन होता है उतने श्रोर वातादि 
दोषों की विकृति के कारणं भिन्न योनि के तथा विङ्त 
आक्रति वाले गभ उत्पन्न दो जाते ह । 

वक्तव्य--मनुष्य योनिःर्मे २-४५ अजायोनि मँ ३-४ 
तथा सपंयोनि में सेकंड ग्नं श्सी कारण होते हँ जीर वीज 
जव शयु आदि दोषों से विकृत हो जाता है तब वियोनि 
अर्थात्‌ योनि के विपरीत गं उत्पन्न हो जाते हैँ जैसे भनुव्य 
योनि सें सपं एवं वृद्िखक आदि गभं हो जाते हँ गौर उसी 
कारण. से गर्भं के आकार में विकृति आ जाती है यथा सुरूप 
नर नारी के बीज से करुङ्प गभं उत्पन्न हो ज।ते हँ | वामनत्व 
भादि विकृति्यां भी .इसी कारण होती हँ | ५,६ ॥ 


रजः प्रवृत्ति का वणंन-- 
मासि सासि रजः स्जीणां रखजं लवति यहम्‌ । 
बत्सराद्‌ द्वादशादृध्वं याति पव्वाशतः त्षयम्‌ ॥ ७ ॥ 
¢ ~^ 
ऽपाख्या--ज्िरयो का रजस्‌ प्रत्येक मास (चान्द्र माड) 


म रायः तीन दिनःबहता है ओर बह रजसू रस धातु से 
उद्पन्न शेता 2 । श्रौर भायः १२ वषं की वयस्‌ से प्रारम्भ 


हो जाता है। 
वक्तन्य --रजस्‌ फे लक्षण देलिये दोऽ १४. ॥ ७॥ 


१९ 
चै 


उत्तम एवं अघन गमं का वर्णन-- 

पूणेपोडशवषौ स्री पृणं्विशोन सङ्गता । 
शुद्धे गभीशये मार्गे रक्ते शक्रेऽनिले हृदि ॥ ८ ॥ 
वीर्यवन्तं सुतं सूते ततो न्यूनाब्दयोः पुनः । 
रोग्यल्यायुरघन्यो वा गर्भो भवति नैव वा ॥ € ॥ 

व्याख्या--पूरे १६ वप्रं की खरी, पूरे २० व्व के पुमान्‌ 
से संसगं करके, गर्भाय, अपत्यपथ, रक्त-आत्तव, - युक, 
वायु तथा हदय शुद्ध ने पर बीर्यवान्‌ सुत~-गर्भ-खन्तान 
का प्रसव करती दै। इससे न्यून वर्षो की वय्‌ बाले 
खरी पुभान्‌ का गर्भं रोगी, अल्पायु तथा निर्धन हेता 8 
अथवा गभं काआधान दी नीं होता) 

वच्छज्य--जयास्मे पच्चविरातिवर्पीय षोडदावषा पलनी- 
मावहेद्‌ । तया-- 

ॐनयो हशवषायामप्रा्ः पद्चर्विश्चविम्‌ । 

यदाधत्ते खुमान्‌ गम ङक्षिश्थः स ॒विपयते ॥ ५४ ॥ 

जातो वा न चिरं जीवेत्‌ जीवेद्‌ बा दुर्जलेन्द्रियः 1 

वस्मादस्यन्तभ्रासायां गर्माघोनं न कारयेत्‌ ॥५२॥ 
सु. शा. अ० १० । ओर अष्टांग सग्रहा. ज. १ में--स्वयं 
श्रौ वाग्भटाचायं महाशय लिखत है-कि - बोडशवर्वायां पल्ड- 
तरिरतिवर्षः पुत्रा भरयतेत्‌ । अतः यया सम्भव, १६ वषं तक 
स्त्री एवं २५ वषं तक पुञ्रान्‌ को ब्रह्मलयं का पालन करना 
चाहिए । कु पुमान्‌ श्वं स्त्रयां शीघ्र गर्भाधान के योग्य डो 
नाती है मतः २० वषं का उरलेल किया गवा है |८,६॥ 


बीजा.ऽसमथं शुक्र एवं रजस्‌-- 


वातादि ञ्णपमन्थिपूयत्तीणमलाह्वयम्‌ । 

नीजासमर्थं रेतोख्ल' स्रलिङ्खरदोषजं बदेत्‌ ॥ १०॥ 

रक्तेन कुणपं, श्लेष्मवातास्यां म्रन्थिसन्िमम्‌ । 

पूयाभं रक्तपित्ताभ्यां, कीणं मारुतपित्तवः 1. ९१ ॥ 

छच्छ्ाण्येतान्यसाध्यं तु त्रिदोषं मूत्रविट्भभम्‌ । 
व्याख्या- वायु के वर्णं एवं वेदना बाले, पित्त के वर्णं 

एवं वेदना वाक्ते, कफ के वर्णं एवं वेदना बाले ओर ङुणप 

{ शव ) कीसी गन्ध बालि, ग्रन्थि वाले, प बति, . क्षीण 


-तथा भूत्न-पुरीष कीसी गन्ध वाते शुक्र एवं आत्तंव बीज 


धमं मे अलमथ होते है । 
वायु `च्रादिके लक्षणों से युक्त वायु दूषित आदि 
सभे जाते है ओर कुणप रक्त से, म्रन्थिवाले कफ 


' वात से, पूय जैसे रक्तपित्त से ओर क्षीण . वातपित्त से हेते 


ह । ये सव कष्टसाध्य होत है ओर मूत्र पुरीष कीसी गन्ध 
वले निदोष से शेते है भोर वाप्य होते ह ॥१०,११॥ ` 


र्रर 
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बोजाऽत्मथं शुक एवं रजस्‌ की चिकित्सा- 
ङ्याद्रातादिभिदुछ स्वौषध' कुणपे पुनः ॥ १२ ॥ 
धातकीपुष्पखदिरदाडिमाजुनसाधितम्‌ । 
पाययेत्सपिरथवा विपकससनादिभिः ॥ १३॥ 
पलाशमभस्मारमभिदा अ्रन्थ्याभे पूयरेतसि । 
परूषकवटादिभ्यां त्तीणे शुक्रकरी क्रिया ॥ १४॥ 
“सिग्घं वान्तं विरिक्तं च निरूढमयुवासितम्‌। 
योजयेच्छक्रदोषातं सम्यगुत्तरवस्तिभिः ॥ १५॥ 
संशद्धो विट्भ्रभे खपिर्दिणसेव्यादिसाधितम्‌ । 
पिबेत्‌ अन्थ्यातंबे पाठाव्योषन्रत्तकजं जलम्‌ ॥ १६॥ 
पेयं कुणपपूयासे चन्दनं वक्तयते तु यत्‌ । 
गुद्यरोगे च तत्सवं कायं सोत्तरवस्तिकम्‌ । १५७ 
ञघाख्या- वायु आ्रादिसे दूषेत शुक्र एवं आ्चव 
म- वायु अदि के शमन के ल्यि चिकित्सा करे । 
कुणपगन्ध में-धाय के पफूल, खेरसार, अनार 
एवं अजुन कौ डालके क्वाथ एवं कल्कं के सिद्ध घृत 
श्मथवा असनादि गण ( सूऽ अ० २५।१९.,३०) के 
क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध धृत पिल्लाना चादिये | 
म्रन्थिवाले शुक्र एवं आर्तव मं- परलाश्च की भर्म 
तथा पाप्राण भेद के रस में सिद्ध घृत पिलाना चाहिये । 
पूय शुक्र मं-फालसा की उल तथा वयादि गण के 
क्वाथ एवं कल्के से सिद्ध धृत पिलाना चाद्ये । 
क्षीण शक्र मं शुक्रवद्धंक--वाजीकरण चिकित्सा 
करे ओर संक्षेपतः शक्रदोष्र मे--स्नेहपान, वमन, विरेचन, 
निरूदण तथा श्रनुवाऽन करने के अनन्तर उत्तर बस्तियों 
का प्रयोग करे । 
पुरीषगन्धी शुक्र मे-वमन विरेचन से शुद्ध दोन 
पर, हींग तथा खत्त श्रादि, ( चित्ता, घनि्योँ, प्रियंगु, 
मज्ञीठ तथा मृणाल के क्वाथ एवंवडी इलायची तथा 
दाल्चीनी के कल्क ) से सिद्ध श्रत का पन करे। 
ग्रन्यि युक्त श्रात्तव में--पाठ, त्रिकटु तथा कुरिया 
का क्वाय पीवे। 
कुणपगन्धित या पूय सदश आत्तिव मेँ चन्दन का 
क्वाथ परीवे ओर गुह्यरोगाध्याध्र ( उ° तं° अ० ३४) मं 
ओ उपाय कदे गये है वे ख तया उत्तर वस्ति कर्म॑ 
करे । 
वक्तव्य-देल्िए सु, शा. अ. २ तया च, चि. स. ३०। 
जीण भार्राव में नष्ट रक्त के षमान रक्तवदंक चिकित्सा करे । 
युक शव में एकर वंक उपचार करे ( देखिए उत्तर स्प्रान 
ल० ४० } ॥५१२-१०। 
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अष्टाङ्गहदये शारीरस्थानम्‌-- ` 








गभाधान समथं शक्र एवं आ्चव-- 
शुक्लं गुरू स्निग्धं मधुरं बहलं बहु । 
घ्रतमाक्षिकतैलाभं सद्गभोया आतंवं पुनः ।१८॥। 
लन्तारसशशास्लाभं धौतं यच्च विरज्यते । 


व्याल्या--शक्र--श्वेत, गुर, स्निग्ध, मधुर, बहल-- 


| गाढा तथा ब्रहु--परिमाण में अधिक पर्याप्त तथा घृत 


जैसा, माक्षिक नामक मधु कासा अथवा तिलके तैल कासा 
शद्ध होता दै श्रौर वष्ट सत्‌--उत्तम --भेष्ठ गर्भका हेतु 
होता है अर्थात्‌ उससे उत्पन्न गर्भं श्रेष्ठ होता दै! 

ओर आत्तव-कछाख कै रख कासा, खरगोश् के रक्त 
कासा ओर उवेत कपद्धा पर से धोने पर रंग रदित ही जने 
वाला बुद्ध शेतादहै ओर उस के संयोग से शरेष्ठ गभं 
होता है । 


वक्तव्य--देखिये सु, शा. अ, २ तथां च. चि. अ. २ पाद 


, २। शुद्ध रजस्‌ का कपड़ा पर दाग नहीं लगता । बोन सर्ग 


छट जाता है । १८॥ 
गर्भाधान का पूवं कमं-- 
शद्धशकातेनं स्वस्थं सरक्तं मिथुनं मिथः 1 १६)। 


सनेदैः पुंसवदैः स्निग्धं शुद्धं शी लितवस्तिक्रः 
नरं विशेषात्तीखज्यैम॑घुरोवधसंस्छतेः ॥२०)) 
नारीं तैलेन सापश्च पित्तलः सद्ुपा्यरेत्‌ । 
व्याख्या--गभाधान फे स्यि शद श्क्रवाला पुमान्‌ 
तथ। शुद्धः श्रा्तव नाटी स्त्री हो श्रौर दोनों स्वस्थ-- नीरोग 
तथा परस्पर स्निग्ध~--प्रेमी दो, दोनों पुं्वन स्नेहींसे 
सिनिग्ध हो, वमन विरेचन से शुध ह्यं तथा दोनों > 
वस्ति कमं का सेवन किया हो| विशेषतः नर को 
मुलेठी आदि मधुर श्रौषधों से सिद्ध दूष प्व दत 
का ओर नारी को तैल भे बने, से 
रने तथा पित्तवदढध क - आहारो का सेवन करना चाहिये । 
वक्तव्य-देचिये भु, शा. भ. २। २८ | नर द्रुघ चूते 
साथ शालि चावलों का भात खज बौरनारी तेल का सेवनं 
करे ओौर उरद एवं उरद के त॑र मेँ बने पदार्थं को खवे। 
हस विधि का सेवन मास भर होना चाहिए भौर भास भरद 
बरह्मचयं का सेवन होना चाहिये ॥ १९१२० ॥ 


च्रठुमती का रक्षण 
स्ामप्रसन्नवदनां स्फुरसछ्लोणिपयोधरःम्‌ ॥।२९।। 
सस्तात्तिक्तिं पुंस्कामां वियाद्युमतीं खियय्‌ । 
ल्याख्या -जिष् का म्रुख क्षाम-म्लान तथा प्रसन्न ह; 


भरोणि एषे स्तनो मे स्फुरण हो, नेत्र एषं गभांशय सस्त-- 
विलत हो चथा पुमान्‌ फे सष्टवात की कामनावाली हो 





अध्यायः १ ॑ सवोङ्गयुन्वयव्याख्यासदितम्‌ २३ 
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उसे ““ऋछुठमती” समश्कना चाहिये । वेश करना आदि से रित रदे, अल्लन श्वादि # भी 
ववतव्य--सु, शा. अ, ३ में यही पाठ है परन्तु क्षाम के | परिहार करती रदे, दूध तथाजौ से जने आष्टार काजो 
स्यान भैं "पीन" पाठ है जो अधिक युक्तिखंगत प्रतीत | उदरका शोधन तथा शारीर का करेण करने वादः दौ 
होता ह मौर पाठ भी खधिकू है | कभीर्‌ नारी को रजोदशश॑न | सेवनं करे वह भी पच्तल पर, मिद्ध के राव --सिकोद-~ 
नटीं होता गौर कोद देसी भी नारी होतो है जिये जीवन भर तक्षती मे अथवा दावम धर कर खतरे ओर त्रवचा- 
रजः दश्वंन नहीं होवा परन्तु ग्भरावान होता & इस दशा मेँ | रिणी रदे । | 
उक रक्षणो से.जान लिया जाता है कि नारी “ऋतुमती” घक्तन्य -विदेष देखिए न शा. म. २। २५-२६ । 
दै गौर ऋतुकालं गर्मावान का काल होतां है कभी ऋल्त |. गौर-- तीक्षणो्णाऽम्नलवणानि वजंयेत्‌ ( मसं सा+ म, १) 
काल के अतिरिक्त कराल सँ भी गर्माधान हो जाता है परन्तु | गर्थात्‌ इख दशा मेँ मरिच आदिं तीक्ष्ण एवं उष्ण, अन्छ एव 
यह्‌ उत्तमं गभं नहीं होवा 1} २१ ॥ लवण का व्याग करे ।}२४,२५॥ 


ऋतुकाल मे ही गभाधान होता ३-- & ऋतुस्नाता हारा पति का दशन-- 
पदसं खङ्कोचमायाति दिनेऽतीते यथा, तथा ॥२२॥. | 3 क वथ शविः ।२६। 
छतावतीते योनिः, सा शक्रं नातः प्रतीच्छति । इच्छन्ता मल्ला पुन्न परयल्युर्‌ः पातम्‌ । 


ज चल (त व्याख्या-बदनन्तर चौथे दिन स्नान करके, शेत 

नवा व न व्यती त होने पर पद्म 5 चत | पुष्पो तथा इवत वस्त्रों का धारण करे तथः शुचि--त्वस्ति 

शे ॐ ध ४ = होने प रभाव का | वाचन तथा माङ्खछ्िक कार्यं करके अन्तः करण से पदित्र 

र ष दे जत दै सख्यि उस मं शुक्र का प्रवेश | होकर पति के सटृशसरूप रङ्ग वलि पुत्र--घन्तान की 
इच्छा करती हुई प्रथम पति का दशन करे । 


रजःस्लाव का वर्णन- | वक्तव्य--पूवं पश्येत्‌ ऋतु स्नाता यादशं नरमङ्गना । 
आसेनोपचितं रक्तं धञसनीभ्या्तौ पुनः ॥२२॥ तादशं जनयेत्‌ पत्रं भर्तार दशेत्‌ बतः ॥ २६॥. 
©» र < [कप र 
देषल्छव्णं विगन्धं च वायु्योनिमुखान्युदेत्‌। सु. शा. न. २ 


धमनिं दवारा रक खश्चित होवा रदा, है जौर .ऋपकालं यहु सचदहैकि उस दिन सवं प्रथम जसे व्यक्ति का ददनं दो 
~= [शय के मख ते बाहिर निक है तदनुसार गभं के खूप. र्ग तया स्व्रभाव पर उसका भ्रमाव 
मे--उने वायु ग्भाशयके मुखसे बार निकाल देता 
है यह रक्त कुछ काला तथा गन्धरहित होता ३ । इते पढ़ता है । यही कारण दै कि पलि दशंन के महत्व को न समञ्ने 
पुष्प श रजस कते है । ४ <> | वालो नारियो.की सन्तान पति क समान आढृति एवं स्वभाव 
६ वाली नहीं होती, अनेक बुद्धि १ती नारिर्यां पति की अनुपस्यति 
मेँ अपना मुख दपंणर्मे देख लेती हैँ अथवा किमी भ्राता आदि 
सुन्दर पुरुष अयवा अन्यान्य सुन्दर नारो का मुख देख नेती 
है । २६ ॥! 


कदतुकाल एवं पुत्रादि की उत्पत्ति- 
ऋतुस्तु द्वादशनिशाः पूवास्तिल्लोऽत्र निन्दिताः ।२७ 
एकादशी च युग्मासु स्याप्पुत्नोऽन्यासु केन्यक[ । | 
व्याख्या--१२ रात्रि ज््तु काल रदतादहै. इन १२मं 
प्रथम ३ रत्रितया १९१ वीं रात्निगर्भाधान के स्यि निन्दित 
है । श्रौर युम्म-सम रात्नियोंमे गमाधान होने दे पुत्र 
तया च्यु रात्रिया मं गर्भाधान दने सै! कन्या 
होती है । 
वक्रड ¶--प्रतुकाल-गर्माधान के लिये उचत क्राल 
युग्म रात्रि-चौथो, छी, नाठवीं, दसवीं तथा बारहवीं 
रात्रि । जगुगम रात्रि-्पाचवीं ,सातवीं, नौती, ग्षारहवीं, 


वक्तञ्य--इस दशा मेँ नारी को पृष्वती या रजस्वला 
कहते हे गीर यह प्रायः ३ से ५ दिन तकत बहता रहता ह 
परन्तु किसीर को १ क्षण भर के लिये वहत थोड़ा सा दिखाई 
ण दै सौर कितीरे को सात आठ दिन त बहता रहता 
६।॥ २३ ॥ 


रजस्वल। का कन्तन्य- 
ततः दुष्येक्तणादेष कल्याणध्यायिनो त्र्यहम्‌ ॥२४॥ 
श्जाल्ाररहिता दभ॑संस्तरशायिनी । 
यावकं स्तोकं कोशोधनकर्षणम्‌ ॥२५।। 
षणं शरागे हस्ते बा भुङ्गीत ब्रह्मचारिणी । 


न्वाख्या--तद्नन्तर पुष्य --रजस्‌ का द्शंन. होते टी 
नारी तीन दिन पयन्त-क्ृल्पाण का ध्यान करतो रदे- 
शुम भाव्रनां का विचार करती रहे, स्नान श्रादि शारी- 


€ [+ गें 9 ७ दे रि 9 1 (1 9 न ~ छि = = 
उराख्या --गभादयय कौ भित्तिशों में मास भर म, श अप त मि 
रिक शद्धि तथा भूषण प्ठिनिना तचा कंषी आदि से केश- 


गग्थ 





रात्रि । प्रयम ३ रात्रि--जिनर्गे श्रायः रजस को प्रवृत्ति होती 
रहती ३ । ऋमुस्तु दादशरात्रं मवति दष्टार्तवः । अदृ्टाऽऽ्तंवो 


ऽपि भस्ति इत्येके भाषन्ते ॥ सु.चा. ग॒ ३।६। १२ रात्रि 


के पटवात्‌ ठेरहवीं आदि रात्रिर्यां गर्भाधान के किए निन्दित 
है । यद्यपि किसी किसी को कभी कभी उन रत्रियोंसमे भी 
गर्भाधान हो जाता है 1 उत्तरोत्तर रात्रियों मे गर्भाधान होने 
से सन्तान में -आयु,भारोग्य, एेइत्रयं,सौंभाग्य,बल एवं वणं को 
सम्पन्भता होती है ॥ २७ ॥ 
पुत्रि का संकेत- 

उपाध्यायो ऽथ पुत्रीयं करवीत विधिवद्विधिम्‌ ॥२८) 
नमस्करारपरायास्तु शूद्राया मन्त्रवजितम्‌ | 
अवन्ध्य एवं संयोगः स्यादपत्यं च कामतः २९ 

. व्याख्या--पति दश्चन के पश्चात्‌ उसी दिन उपाध्याय 
कमंकाण्डी विदान्‌-विधिपूर्रक पुत्रीय विधिसे पुत्रे्टि 
कपरं करे । ओर शाद्रा-णुद्र जाति की नारी का पूत्रेष्टि कमं 
केवज्ञ नमस्कार पूवक दी करे उसमे वेदिक मन्त्रोँंका 
प्रयोग न करे । इस प्रकार-नर नारी का संसगं निष्फल 
नदीं हेता ओर इच्छानुषार सन्तान होती दहै । 

क्तज्य-- विशेष देखिए च. शा. अ. ८ | ११-१२। कमं 

काण्ड के प्रभाव के अने उदाहरण है जे मर्यादा पुत्वोत्तम 
भगवान्‌ रामचन्द्र का जन्म भादि ॥२८,२६॥ 


सन्तान मात्र के छिये चहवास-- 

न्तो छ्यहरपस्याथ दम्पस्योः सक्गतिं रहः । 
दुरपत्यं छलाङ्गायो गोत्रे .जातं महत्यपि ।३०॥। 
~  भ्याख्या --सत्पुरुषों का कयन दहे कि-नर नारीका 
संगं केवल सन्तानोस्पत्ति के ल्ियि होना चाहिये (काम 
वासन की पूर्ति मात्र के लिये नदीं ) ओर वहमी एकात्‌ 
मे ्टोना चावि ( जिक्षसे दोनों काध्यान हधर उधर 
न जाय) इस प्रकार उत्तम सन्तान हती दै। 
ओर दुष्ट सन्तान तो कुल ॐ छिये ्रगार-( जलाने 
वादी ) होतो है भले दी मदान्‌ ` उच्च). कुल में उत्पन्न 

¶ न हो ॥२३०॥। 

इण्ट सन्तान की प्रति के उपाथ-- 


इच्छतां यादशं पुत्रं तद्र पचरिताश्च तो । 
चिन्तयेतां जनपदास्तदाचारपरिच्छदौ ॥३१॥ 


ग्याङ्या-त्रे नर नारी जिस प्रकार की सन्तान चाह 
उक्त प्रकारके ङ्प एवं चरित्रं का तथ। जनपदों ~ देशों 
„करा चिन्तन करं ओर उसी प्रकार के श्रा्ार-विष्टार तथा 
, परिच्छदो शच भूषाओं का सेवन करे । 
वक्तव्य--विशैव देखिये च, शा. भ, ८ | १०१८ । 


अष्टाङ्गहदये शारीरस्थानम्‌- 


[ गमोकन्नान्वि 


जनक एवं जननी के महार, विहार तथा वेशभषा का प्रभाव 
गभं पर अवश्य पड़ता है ॥ ३१ ॥ 


गर्भाधान की विधि एवं रदीतगमां के लक्षण-- 
कमन्ते च पुमान्‌ सर्पिभ्तीरशाल्योदनाशिवः 
पराग्दक्तिणेन पादेन शय्यां भओहूचिकाद्धया \\३२। 
आरोहेत्‌ स्री तु वासेन तस्य दक्िणपाश्बतः । 
तेलमाषोचरदारा तत्र अन्त्रं भ्रयोजयेत्‌ ॥३३॥ 
अहिरसि आयुरसि सवेतः प्रतिष्ठासि धाता । 
त्वां दधातु विधाता त्वां दधातु ्रह्यवयला भवेति 
रह्मा च्रहस्पतिरविष्णुः सोमः सूयंस्तथाऽश्विरं । 
भगोऽथ भित्राचरणों वीरं ददत मे यतम्‌ ।३५) 
सान्त्वयित्वा ततोऽन्योन्यं संविशशेवां अदान्य | 
उत्ताना ` तन्मना योषिचिष्ठेदङ्धैः छसंस्थितेः }, 
तथा हि बीजं ग्रह्ताति दोषैः स्वस्थानमारस्थितैः । 
लिङ्गं वु सद्यागभ।या योन्या बीजस्य खङ््रहः )1 ३७) 

धिग रत्वं स्फरणं शक्सखराऽनदुवनधनम्‌ ! 

हृदयस्पन्दनं तन्द्रा ब्ृद्ग्लानिलम्रदर्वणम्‌ ¦ ३८ । 


न नन 
पान [दन्‌ 


७1 


ठ्प्राङ्ग्रा---उक्त पत्रेष्डि कमं के अनन्तर 
मगा सायंकाठुदध धृतं के साथ शालि धान्य का माति 
लावे श्रौर नारी तेल पं उरद प्रधान आहार खावे आर 
रचत्रि मं ज्ग्रोतिःशास्वानचसार मुहरत्त~--बुमलगन म पुमान्‌ 
दाहिने पर्वे से ओरनापी बोए पवसे शय्या पर आरी 
हण करे तथा पुमान्‌ के दक्षिण की ओर रष । दख खमय्‌ 
निम्न मन्न का उच्चारण करे मन्न दै अदिरसि ------ 
--युतम्‌ ) मन्त्र कासीधासा अथं है-तू गतिश्चौला ह, 
जीवन एवं यतिष्ठ है ईश्वर वम्ह्या धारण पोषण करै 
ब्रह्मतेज की उत्पत्ति दो, बक्षा, ब्रहस्पति, विश्ययु, सीम्‌) 
सुय, श्र श्विनी कुमार, भग, मित्र॒ मित्र एवं वरूण दैवे 
मुके वीर पुत्र द्‌ं। 

मन्तरोच्यारण करके अनन्तर नर नारी दोनों परस्पर 
परिय भाषण आदि से सान्त्वनायृक्त-विदवस्त होकर तथा 
श्रामोद--इष्रं से यक्त होकर सहवास के लिये लेट जायं 
श्रौ नारी--उत्ताना- चित्त ओर तन्मना-श्रभीष्ट. 
सन्तान के लिये श्रशावती होकर ओर श्रपने खन 
अवयवों को युथा स्थान स्थित करके लेट जाय इस प्रकारं 
वह बीज - गर्मनीज- शक्र को अहण कर ज्तेती है स्योकि 
हस प्रकार सब बातादि दोष अपने अपने स्थान भ स्थित 
रहते दै । 


सयोगर्ीतग्मां के लक्चण मे--गभांदाय में बीज-- 


| शुक्र का भवेद, नारी को तृप्ति, का श्रुभव, गभौशय सै 


भारीपन की प्रतीति, गर्भाशय मं स्फ़ुप्ण की प्रतीति 
शुक प्वं शोणित का ग्भाशय मं से-मगण से न 
निकलना, हदय मँ धड़कन, तन्द्रा, तुषा, ग्लानि तथा 
रोमाञ्च होना । 

वकन्य-देखिए सु. शा. अ.३। १३ । गौरच शा, 
अ. २।२३ 1 गर्भाधान कै तत्करारीन उक्त कक्षणों का 
अनुभव प्रायः बहुशः प्रसूता को ही होता दै सव्रको 
नहीं ।। ४१ ॥ | 

पुंववन का वणंन-- 

अव्यक्तः प्रथमे मासि सप्रादात्कललीभवेत्‌ । 
गमेः पुंसवनान्यत्र पूर्वं उक्तेः प्रयोजयेत्‌ ॥३७।। 
बली पुरुषकारो हि दैवमप्यतिवतंते । 
पुष्ये पुरुषकं हेमं यजतं वाऽथवाऽऽयसम्‌ ॥३८।। 
करत्वाऽग्निचणं निवोप्य त्तीरे तस्याज्ञज्तिं पिवेत्‌ । 
गोरदण्डमपामागं जीवकषभसेयंकान्‌ ॥३९।। 
पिवेत्पुष्ये जले पिष्टनेकद्वित्रिसमस्तशः । 
तीरेण श्वेतच्रदतीमूलं नासापुटे स्वयम्‌ ॥४०॥ 
पुत्राथं दत्तिणे किञ्नचेद्ामे ददहिववाञ्चछया , 
पयसा लद्मणामूलं पुत्रोरपादस्थितिप्रदम्‌ ॥४१।। 
नास्तयाऽऽस्येन वा पीतं दटशुङ्गाषएटकं तथा | 
आपधी्जविनीयाश्च बाद्यान्तशपयोजयेत्‌ ॥४२॥ 
उपचारः भ्रियदितेभेत्र श्रस्येश्च गसंधृक्‌ । 
नवनीतध्रतन्तीरेः सद्‌ा चैनासुपायरेत्‌ ॥४३॥ 

व्याख्या गभांधान के अनन्तर पके सप्ताह तक 
गभं खेट भृत-ेष्मस्दश रहता है श्रौर फिर प्रथम 


मातत मं शलट रूपदहौ जाता दहै परन्तु अन्यक्तं रदता दै 


अर्थात्‌ उमे स्त्री अथवा पुमान का को$ लक्षण उपरक्त 
नीं रहता । इस लिये इसी मास मं स्वीतख अथवा पुखर 
की अभिव्यक्ति के पूवं ही पुंसवन विधि का प्रयोग 
करे । क्योंकि पुंतवन ल्पी पुरुप्राथं पौरुष कमं यदि बल- 
वान्‌ होतादहैतोदेव पूवं जन्म कृत कमं केवल को द्वा 
देता दै । श्रथांत्‌ यदि दैत्रवश् कन्था गभंभी होने वाज्ञ, 
हेता दै तो पुंसवनसे भी पुमान्‌ गभ॑ंद्दोजतादै। 
पु्षवन प्रयोग--१-्णं, रजत अथवा लोह की 
पुरुषकार पुतली बना कर ओर उत्ते अग्निम कल्ल 
करके दुधमें शा देवे इत दूध की एक श्रंजल्ि ( सालद 
कषरं परिभित ) पीवे। २-गोरदण्ड श्वेत उण्डो वाला 
श्रपामागं, जीवक, ऋषभक तथा शैगक-सदचर इनमें 
से एक, दो, तीन, श्रथवा सत्र द्रव्य लेकर, पुष्य 
नक्षत्र मं, जल में पीस कर पीवे। ३--वेत पुष्प वाढी 
कण्टकादी को ज को स्वयं दूषमें पीषे कर, पुत्र 
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के लिये अपने दाहिने नासा पुट म श्रौर कन्या 
के ल्िि बाण नासा पुट मं तीन चार वद्‌ 
टपकवे । ४-लदेमण। की जद़को दुध र्म पीस कर, 
नासा द््‌'रा अथवा मुख द्वारा पीने से पुत्र गमे की उत्पत्ति 
भी होती है ओर गभं दीर्घायुभमी होता है अर्थात्‌ मरत 
वत्ादोध्र भी नष्ट हो जातादहै । ४-दइसी प्रकार वट के 
अठ शङ्खो कामी पमयोग किया जता है. ओर वदी 


। ( लदमणा के समान ) कल होता - है । ओर ६-जीव- 


नीय गण की ओप्रधिर्यो का ( स० ्रऽ १५) स्नानादि 
म बाहिरी ओर पीने आदि में भीतरी प्रयोग करे । 

गभवती का उपचार प्रिय मनोहर मनोनुकूल दहित 
लाभम दारक श्राहार विद्वारोसे करे श्रौर पति द्वारा भ्रर््यां 
परिजनो द्वारा प्रिय एवं दित व्यवहार गभं धारण में 
उपयोगी होतादै। ओर गभेवती केश्राष्टार में सदा 
माखन घृत तथा दूध का प्रयोग दोना चाहिये | 

वक्तव्य-देखिए च. शा. अ. ८। २० तया सुना, 
अ० २।३२। पुसवन--पुमान्‌ सूयतेऽनेन कर्मणा इति 
पुसवनम्‌-जिस कमं के प्रमाव से पुमान्‌ गभ हो जाता है । 
जन कन्या ही कन्या अथवा पुत्र ही पृत्र जन्मते है तब यह्‌ 
उपाय किये जाते है | चरक में इसका नाम “विवर्तन” है- 
वदलने वाला-भरिवत्तंन करने वाला । इस प्रकार 
पूसवन या विवर्तन योग अनेक ब्राह्मण, साधु, लिया, दद्यां 
भी परम्परया जानती है| गाभिणी के आहार आदि के किए 
देखिये च, शा. अ. ८ 1 ३४ । पुमान्‌ शब्व॒रा अथं है- 
पालन पोषण करने वाखा व्यक्ति | ३७-४३ ॥ 


गर्भवती के ल्ियि स्याज्य आहार व्यवशर- 
अतिन्यवायमायासरं भारं प्रावरणं गुर । 
अकालजागरस्वप्नं कठिनोत्कटकासनम्‌ ।। ४४ ॥ 
शोकक्रोधभयो देग-वेगश्नद्धाविधारणम्‌ । 
उपवासाध्वतीच्त्णोष्ण-गुरुविष्टम्भिभोजनम्‌ ॥ ४‰ 11 
रक्तं निवसनं र््रकरपेक्तां मदययमामिषम्‌ । 
उत्तानशयनं यच्‌ लियो नेच्छन्ति त्यजेत्‌ ।} ४६ ॥ 
तथा रक्तल्रतिं शुद्धि बस्तिमामासतोऽष्टमात्‌ । 


एमिर्गर्भः सवेदामः न्तौ शष्येन्न्नियेत वा । ४७॥ 


व्याख्या --गभव्रती अधिकं मैथुन तथा परिभम न 
करे, भार न उठवि, भारो ओदनान ओदे, शअ्रकालमें 
जगे नदी; श्रकाल में शवे नर्द, कठिन आस्न पर न बैठे 
उस्कटक पाव भार न तैठे तथा शोक, क्रोध, भय, बेग रोध, 
सच्ची अभिलाषा का निराध, उपवास, कम्पा मागं, तीका 
उष्ण, गुर तथा विष्टम्भ कारक भोजन शकि वस्र; कूप 


। एवं गहरे गडदा में कन्‌, देखन .मच, माछ, उत्तान . 
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चित ज्ेटनां तथा उन श्रहार विरो का जिनको वृद्धा 
लियो निषिद्धः मानती है उन सवका परित्याग करे 
ओर रक्त खावण, वमन विरेचन आदि सोधन तथा अष्टम- 
मास पर्यन्त वस्ति कमं का भी परित्याग करे । इन क्रारणों 
से गभ॑कास्राव श्रथवाप।त हदो जाता दै.अथवा गमा 
शय मेही गभं रुक जाता दहै श्रथवा मर जाता है। 

वक्तव्य--देखिए च, चि. अ. ८-२२ । तया सु, बा. 
अ. ३, १६-१७ ॥ ४४-४3।। 

गभं पर वातादि दोषो का प्रभाव- 


वातलेश्च भवेद्रभः कव्जान्धजडवामनः । 
पित्तलेः खलतिःपिङ्गः,शित्री पाण्डःकक।रससिः।।४८॥ 
ज्याधीश्वास्या म्रदुसुखैरतीच्णे रोष धैर्जयेत्‌ । 

व्याख्या-- वात कारक अ!हार विहार से गभं-ङ्‌बड़ा, 
अन्धा, जड़ ( बुद्धिहीन ) तथा बामन हो जाता है । 

पित्त कारक आहार विहार खे गभं-खलति-खल्त्रार 
( गज्जा-जिसको खोपड़ी पर बाल नदीं रहते । यह प्रायः 
योवन में पारम्भ होता दै क्योकि उस समय पित्त की 
बृद्धि होती है ) तथा पिङ्ग( पीले नेन, पीले केश व।ला ) 
होता है । कफकारक आहार विहार से गमं-शिित्ररोगी तथा 
पाण्ड ( पाण्ड व वाला) दहो जाता दहै । 

गभवती के रोगो की चिकितपः-ष्रदु गुणयुक्त, सुण 
दायक-सेवन में खुखदायक-मध्ुर एवं शीतल तथा तीक 
गुण रहित ओषधों एवं श्राहारों से करे ` 

वक्तव्य-देलिए च. शा. अ. ८) २३, २४, २५, २६, 
२७, २८; २६, ३०, २३१, २३२ तथा ३३॥ ४८॥ 


द्वितीय मास में गमं का आकार- 
द्वितीये मासि कललाद्धनः पेश्यथवाऽवृदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पुंञ्लीक्तीबाः क्रमाोभ्यः तत्र व्यक्तस्य लक्षणम्‌ : 
त्ञामता गरिमा कुतमृच्छौ च्छद्रिरोचक्रः ॥ ५० ॥ 
जम्भा प्रसेकः सदनं रोमराज्याः प्रकाशनम्‌ । 
अम्लेष्टता स्तनो पीनो सस्तन्यो कृष्णचु चको ।॥ ५१ ॥ 
पादशोफो विदाहोऽन्ये श्रद्धाश्च विविधात्मिकाः । 
माद्रजं ह्यस्य हृदयं मावुश्च हृदयेन तत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सम्बद्धं तेन गर्भिण्या नेष्ठं श्रद्धाबिमाननम्‌ । 
देयमप्यहितं तस्ये हितोपहितमल्पकम्‌ । ५३ ॥ 
श्रद्धाविघाताद्रमेस्य विकृतिश्य्युतिरेव वा । 


ब्याख्या -दूसरे मासमे गभ--फठल की श्रपेक्षा 
घन-ठोस हा जाता दै ओर उक्र तौन श्राक्रर दोते ई- 
१-पिण्ड, २- पेशी अथवा ३- अबुद्‌ कासा । विण्ड- 
आकार से पुमान्‌, पेभैसे छली तथा अबुद््‌ से नपुलक 


अष्टङ्गष्टदये शारीरस्थानम्‌- 
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गभ बनता दै 1 ताद्य यह दै यदि कोई गर्भिणी मर जाती 
है ओर उ्षका गर्भाशय चीर कर देखा जाता दै तत्र 
थवा द्ितीय मासमे गर्म॑क्ञावदहो जातादै तव यद 
त्रलुमान लगाया जाता है किं यदि यद गभ॑ पृ्णाज्गं होकर 
जन्म तेता तो पुमान्‌--बालंक, जो-- कन्या अथवा नपुंखक 
होता । 

इस मास में गर्भाधान के लक्षण व्यक्त दहो जाते 
यथा--शरीर में क्षामता-- दाता, गभांश्य में गुरुता, 
कभी कभी मच्छ ( यह किसी किसी कोदोती दै), छदि 
( यह जरिसी फरिसी को तथा कभी ९-३ बार दी ओर प्रसव 
तकं भरी होती है),अर्दचि,जम्भा, लालाख।व,भवसाद्‌ (पाण्डु 
रोग के समान रिथिलता }), रोमराजी का उद्गम ( रोम 
खड़े हो जाता), अम्ल पदाथं खनेकी उत्कट इच्छा, 
स्तनो पर पीनता ( पुष्टि ) तथ। दूध की उत्पत्ति (कभी 
२ फिंसी २ के स्तनोँमेसे श्वेतवा साव होने ट्गतादहे), 
स्तन चूचकों में काठापन, पव में ( किी रके पावे ) 
शोथ तथ। दाह श्रौर अनेक प्रकार के खाने, पीने तथा 
पटिनने की प्रचल इच्छा! 

वास्तविकता यह है कि-गभंका दय मातरु अवयव 
है ओर माताके हदय से उस का सम्बन्ध रहता है इस- 
छ्य गर्भवती की इच्छाओं का निरोध अच्छा नदीं माना 
जाता ( सम्भव दै वह सत्र गस्म॑की इच्छादां) 

शस चिप्र गर्भवती को उसकी इच्छानुसार को 
अपथ्य भी किसी पथ्य पदाथं के साथ मिलाकर तथा 
थोड़ी माघ्रामेंदेदेना चाहिये । क्योकि उन इन्छाओों 
को रोकने से गर्म मं कोई चिकृति आ सकती दै अथवा 
नसकाखावदहो सकतादै । 

वक्तव््र-सु.गा,अ ३ के ्८्से उ८येंपाठ को 
देखिये । वहां श्रद्धा को ““दौहृद'› कहा गया है जो दोः 
कहराता है ।। ४६-५३ ॥ 

तृतीय मास के गभ का आकार-- 

व्यक्तीभवति सासेऽस्य ठृतीये गात्रपच्चकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मूधौ द्वे सक्थिनी वा्रू सव॑सुच्माङ्गजन्म च । 
सममेव दि मूधौयेज्ञानं च सखटुःखयोः ।॥ ५५८ ॥ 
गर्भ॑स्य नाभो मातुश्च हृदि नाडी निबध्यते । 
यया स पुष्टिसाप्नोति केदार इव कुल्यया ।। ५६ ॥ 


व्याद्य-तौसरे मासमे रभेकं ५ गात्र व्यक्तहो 
ज।ते ह यथ।--१-शियोभाग, २--दोनौ सकूचि्यो तथा 
३-दोनों बाह ओर इसी मासमे श्रंशुलिर्यो तथा कणं 
नासा अ।दि छे २ अवयवो काभी जन्मे जतादै 
ओर इन शिर आदि केसाथरे ही सुवं व्व का 


अध्यायः १ ] 


सवोज्गखन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ः २२७ 












शान भी हो जाता दे! 

ओर--गभं की नामिमें तथामाताके दय में ५ 
वाहिनी नाडो का ( नाली-सिरा ) का सम्बन्ध रहतादे 
जिस के द्वारा गर्म का पोषण होता रदतादै जंमे चेतकी 
कसक का पोप्रण कुल्या ( कृल-जक प्रणाली }) दारा 
होता हे ॥५५-५६॥। 


चतुथे से सतम मासम र्भ का श्राकार - 
चतुथं व्यत्त्ताऽङ्गानां, चेतनायाश्च पञ्चम । 
पष्ठ स्नायसिरारामवलवणंनखत्वचाम्‌ ' ५५ ॥ 
सवः सवाङ्गसमस्पृर्णां भवः पुष्यति सप्रमं । 
गभ्रणोत्पीडिता दांपास्तस्मिन हृदयसाध्रिताः । 
कण्डं विदाहं ऊुकन्ति गयिण्या किल्किसानि च ॥५८॥। 
नवनीतं हितं तत्र कोलास्बुसधुरोषधेः । 
सिद्धमल्पपदुस्नेटं लघु स्वादु च भोजनम्‌ ।॥ ५६ ॥ 

चन्दनोशीरकल्केन लिमस्पेदसस्तनोदरम्‌ । 


भर्या चंणहरिणशशशोणितयुक्तया ॥ 
अश्वध्नपत्रसिद्धन तंलेनाऽभ्यज्य सदेयेत्‌ । 
पटोलनिम्बसज्ञि्ठासुरसः सेचयत्पुनः ॥ ६१ ॥ 
दार्वीमघुकनायेन शजं च परिश्शीलयेत्‌ । 


० || 


व्याल्या---चोधे मास में-सव श्ंग एवं प्रत्पज्ञो 
का विभाग व्यक्तं दहो जता है। सुश्रत के कृथनानुसार 


इसी मातम दोहद्‌ की उद्पत्ति होतीदहै तासयं यदीह 
किंइस मास मंमी गवती की इच्छाओं की पूर्तिं 
होती रदे । 

पञ्चम मास मं~-चेतना 
ल्पसे व्यक्तता ) हो जाती है 
जातादहै | सं: ) 

पष गास मं--स्नयु, सिय, रोम, बल, वर्ण, नख 
तशा त्वचा की व्यक्तता हौ जाती दै। 

ओर सप्तम माम सं गं 
हो जाता है तथा साङ्गं परिपरणं हो जाता दहै । कभी कभी 
हस मास मं गभंकाजन्पमी हो जाता दै यव्रपिकरुछक्रर 
एवं दुबल होता हे तथापि होता दै पूर्णाज्ग । ओर जीवित 
भी रहता हं । 

हस सप्तम मास्तमं- गभं वृद्धि ते उत्पीडित बात 
पित्त एवं कफ नामक दोष गभंवती के हृदय-उरसमें 
जाक्र निदाह उत्पन्न क्रते है फलतः कण्ट होती है 
ओर खुजाने से “किकद्किसो'' की उत्पत्ति हो जाती है। 
हस दशा मे- वैर की छाल के क्रथ तथा शतार 
श्रादि मधुर ओषधं के कल्क से सिद्ध नवनीत १ १तोऽ 
तमयर पर खाने क। देवे ओर थोडे स लवर एवं स्नेह से 


की अभिव्यक्ति ( पूणं 
( मनस्‌ प्रतिबुद्धतर दो 


युक्त, टघरु एवं सवादु भाजन देवै, ऊर, स्तन तथा उदर पर 
श्वेत चन्दन एवं खप्रको जल मं पीस करलेप करे एवं 
उत्रटन करे अथवाषएण हरिण एवं खरगोश्च के रक्त मं 
त्रिफला मिलाकर मले अथवा कनेर के पत्तों के कल्क योग 
से सिद्ध तेल का त्रभ्वद्ध करे फिर परवल, निम्ब, मञ्जीठ 
तथा तुलसी के क्राथ से सेचन करेश्रौर दारु दल्दी णवं 
मुलेटी के जल से स्नानं आदि करे । 

वक्तस्य--क्रिक्किस-गभंवती के ऊर, उदर एवं स्तनो 
पर उसन्न होने वाली रेखार्णं । ये प्रथम गभं के समय उत्पन्न 
होती हँ ओर जोवन भर वनी रहती हँ । भगवान्‌ पुनवंसु ने 
लिला दै - जातकण्ड्श्च कण्डूयनं वजयेत्‌ त्वग्भेदवैषूप्य परि- 
ठारारथंम्‌ 1 मसह्यायां तु कण्ड्वा उन्मदंन -उदूबषणाम्यां परि- 
हारः; स्यात्‌ 1 च. चा. अ. ८1 ३४1 अथात्‌ कण्ड्‌ होने पर 
खजाना उचित नहीं, खुजाने सेत्वचा का ङ्प विकृत 
होता है । असह्य कण्डू होने पर मदेन द्वारा कण्ड्‌ की 
निवृत्ति करे ॥ ५७-६१ ॥ 


अष्टम मासका वर्णन 

आजांऽटमे सञ्चरति मातापुचों मुहः ऋमात्‌ ॥ &२॥ 
तेन तो स्लानसुदितों तत्र जातो न जीवति । 
शिशरोज)ाऽनवस्थानान्नारी संशयिता भवेत्‌ । ६३ ॥ 
त्ीरपेया च पेयाऽत्र सघृता ऽन्वासनं घृतम्‌ । 
मधुरः साधितं शुद्ष्ये पुराणशकृतस्तथा । ६ ¦! 
शुप्कमृलककोलाऽस्ल-कपायेण प्रशस्यते । 
शाताहाक्रत्किता बास्तः सतलघूतसन्धः ।॥ ६५ ॥ 

व्याख्या- अम मास म ॐ जस्‌-व्रार कऋमशञ मातत 
-गर्भवती तथा पुत्र-गभं मे सञ्चार करता रहता द 
इसलिए वे दोनों बार २ क्रमशः म्लान-हप रदित तथा 


। मुदित--दषं युक्त दोते रदते द 1 इस मास मं जन्म हु्ा 


- शारीरिक सव्र भावांमें पुष्ट | गन 


(शिश) जीवित नदीं रहता। कारण--उ्मे 
ओजसु की अवस्थिति-(पूण रूप से रिथिति ) नहीं 
होती श्रौर नारी के जीवन में संशाय रहतादहै। ( कभी 
दिश्यु ्रच जाता है परन्तु जननी की मप्युदहो जती है )। 

ओर इस श्रम माष मं--घृत मिश्रित श्षीरपेया 
( दूधकी खोर) खानी चाद्ये ओर पुरातन पुरीषकी 
शुद्धि के ल्यि-दाख आदि मधुर द्र्व्योके योगसे सिद्ध 
घत की अनुवादन बर्ति दैनी चाहिये । ओर सूल मूरी 
तथा वेरन्ुरके कषायमे, फ क्रा कल्क तथा तेल 
घत एवं सैन्धव लवण भिला निरूहण बस्ति देनी चाहिये । 


वक्तव्य- देखिए सु. दा,.अ. १०, ४ भौर. शा. अ. 
८, ॥ ६२-६५॥ 


२८ 


अ्टाज्गहटदये शारीरस्थानम्‌-- 


[ गभौवक्रान्ति 








भ्रसव काल 


तस्मिस्त्वेकाहयातेऽपि कालः सूतेरतः परम्‌ । 
बषोद्धिकारकारी स्यात्कुत्लौ वातेन धारितः ॥ ६६ ॥ 

व्यास्या-अष्टम मास पूर्तिं के पश्चात्‌ एक दिन 
व्यतीत ्ोने पर भी अर्थात्‌ नवम मासके प्रथमदिनसे 
बारहवें मास की समाति पयन्तं प्रस्व काल होता है। 
श्रोर बारह मास के पद्चात्‌ भी वायु दारा रोका हुआ 
गभं यदि गर्भाशयमें रह जाता है तो षिकार कारक 
होता हे ॥६६॥ 

नवम मास का उपचार- 

शस्तन्ध नवमे मासि ल्िग्धो मांसरसौदनः । 
बहुस्नेहा यवागवां पूवो क्तं चादुवासनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत एव पिचुं चास्या योनौ नित्यं निधापयेत्‌ । 
वातघ्नपत्रभङ्गाम्भः शीतं स्नानेऽन्वदहं हितम्‌ ।. ६८ ॥ 
निःस्नेदाङ्गी न नवमान्भासास्रथरति वासयेत्‌ । 

व्याख्या- नवम मास रम--स्नेह युक्त मसि रस 
एवं भात खाना चाये अथवा अधिक स्नेह डाछकर यवाग्‌ 
( दलिया ) खाना चाहिये ओर अष्टम माख के विधान 
मे कशी गद श्रनुवासन वर्ति का प्रयोग करना बाष्ियि । 
श्नौर इसकी योनि-( भग ) में स्नेह का पिचु- फहा) 
प्रतिदिन रखन। चाहिये ओर एरण्ड श्रादि वातन।शकं 
पत्तों का क्वाय, शौोतल करके प्रतिदिन स्नान में प्रयुक्त 
करना चाये । ओर नवम मास्ष.के प्रारम्भ से प्रसव 
पर्यन्तं गर्भवती को स्नेह रदित शरीर वाली नदीं रश्ने 
देना चाहिये अर्थात्‌ प्रतिदिन स्नेह खाने एवं लगनेमं 
प्रयुक्त करते रहना चाहिये । 

वक्यव्य- नवम दशम एकाददा हाददा मासानां अन्यत- 
मस्मिन्‌ जायते अतोऽन्यथा विकारी मवति । सु. शा. अ. 
&, ३० । तथा-नवमे तु खु एनां मासे मधुरोषधसिद्धेन 
तैलेन अनुवासयेत्‌ 1 अतद्च एव अस्याः तेरात्‌ पिचुं योनौ 
प्रणयेत्‌ गमं स्थान-मागं स्नेहनार्थम्‌ । च. शा, अ० ८! ३४ । 


पुत्र एवं कन्या श्रादि गर्भो का अनुमान- 
भाग्द्तिणस्तनस्तन्या पूवं तत्पाश्वंचेष्टिनी ॥ ६€ । 
पुन्नामदौहदप्रशन-रता पुंस्बप्नदशिनी । 
उन्नते दक्तिणे त्तो गर्भे च परिमण्डले ॥ ७० ॥ 
पुत्रं सूतेऽन्यथा कन्यां या चेच्छति चसङ्गतिम्‌। 
खत्यवादित्रगान्धरववंगन्धमाल्यप्रिया च या । ७१॥ 
ऋीवं तत्सद्रे, तत्र मध्यं कुन्तेः समुन्नतम्‌ ।. 
यमो पाश्वंद्रयोन्नामा न्तौ द्रोण्यामिव स्थिते ॥ ७२॥ 

व्राख्या-- जित के दश्चिण स्तनसे प्रथम दूध ( दूष 


| जैसा द्रव ) प्रशतष्टो, चश्ने आदि में प्रथम दाहिने 


अंगों से चेष्टा-( व्यापार) करे, जे पुंर्छिग वाचक 


प्रश्नों मे रत हो--रुचिं रलती ट, पुंलिग वाचक पदार्थो 


को स्वप्नो में देखे- प्राप्त करे, उद्र का दाहिना भाग 
उन्नत दहो, गभका श्राकार गोरु प्रतीत दहो ( मुख का 
वर्णं प्रसन्न ्ो ) वह्‌ गर्भिणी पुत्र का शथरसव करती है श्रौर 
हस के विपरीत कन्या परख करती है तथा जो गर्भावस्था 
मे नर के संसगं की इच्छ रखती दै तथा नृत्य, वादित्र 
( बाजे बजाने में ), गान्धवं ( गीत गाने में), इत्र आदि 
गन्धो तथा मालाश्नो- पुष्पों में प्रेम ( अधिक सचि) 
रखती है वष्ट भी कन्या का प्रसव करती हे । 

उक्त दोनों प्रकार के {लक्षण होने पर तथा उदरका 
मध्य भाग उन्नत होने-( रहने ) पर नपुंसक का प्रसव 
करती है । यदि उदर के दोनों पाश्वं उन्नत हो ओर द्रोणी- 
( गन ) के समान्‌ उद्र की स्थिति हो तो “यमल” युग्म 
( जोद्धा ) का प्रसव करती है । 

वक्तव्य-देखिये सु. दा. अ. ३, ३४ तथा च. शा, अ. 
२। २४.२५ ॥ ६६-७२ ॥ 


सूतिका गह की व्यवस्था-- 

प्राक्चैव नवमान्मासात्‌ सा सूतिगरृह माश्रयेत्‌ । 
देके प्रशस्ते सम्भार; सम्पन्नं साधकेऽहनि ॥ ७३ ॥ 
तत्रोदीत्तेत सा सूतिं सूतिकापरिवारिता । 
अद्य धः प्रसवे ग्लानिः कुच्यरिश्लथता क्सः ।।७४॥ 
स प्रसेको बहुमूत्रता । 
वेदनोरूद्रकटी प्रषठहद्रस्तिवङ्क्तणे ।५५॥ 
योनिभेद खजातोद स्फुरणस्षवणानि च । 
आवीनामलु जन्मातस्ततो गर्भोदकसुतिः ।।७६॥ 

व्याख्या -नवम मास के पूवं दी सूतिका ण्दकी 
व्यवस्था करे ओर वश श्रस्थि, ककड एवं कपाठ आदि 
से रदित स्थान में तथा आवश्यक सम्भारो-उपकरणों 
से युक्त हो ओर शभ नक्चन्र श्रादि से युक्त- शम सुहुत 
म गर्भिणी उसमें प्रवेश करे। सृतिक्रा ण्ह में रहती हुई 
गर्भिणी प्रसव की प्रतीक्षा करे ओर साथ में बहुशःप्रसूता- 
प्रजनन कुशला नारियों र्हं । 

जबर आज कठ में प्रसव होने का होता है तब- 
ग्लानि, उदर-गर्भाशय एवं. नेत्र मे शिथिलता, क्लमः; 
शरीर के अधोभाग में भारीपन, भोजन .मे अरुचि; योनि 
मसे ज्लाव, मत्र म अधिकता, ऊरू, उद्र, कटि, पीठ, 
हृदय, वस्ति तया वंक्षणमे वेना, गभांश्य मे भेदन 
की सी वेदना, पीड़ा, व्यथा, स्फुरण तथा ज्षाव होने लगता 
है । इस के अनन्तर जातियो--प्रखव ॒बेदनाओं क। प्रादु- 


अध्यायः १ 1 


भाव होता है ओर तदनन्तर गर्भोदक का खाव होता है। 


सवोज्गसुन्वरीव्याख्यासांदतम्‌ 


२१९ 





व्याख्या- तदनन्तर अपत्यपथ में गभं का पीडन 


वतव्य- देखिये च शा. अ. ८ । ३५३०८ । तया सु. | होने पर भग में तैलाभ्यङ्ग कर ्रपत्यपथ को प्रसारित 


ला. अ, १०, ५-£&-७-= । गष्टाङ्ध सग्रह मे लिखा है- 
वहुरः प्रसरूतामि; अनुरक्ताभिः अविषादिनीमिः अविसंवादि- 
नीमिः क्लेशसहामिः परिद्रृता स्वस्त्ययनपरा अनुलोमनेः 
बाहारविहारंः अनुलोमित वातमूत्रपुरीषा प्रसवकालमुदीक्षेत ! 
स्वल्पेऽपि च विण्मूत्रविबन्धे फलवर्तीः प्रयोजयेत्‌ । 
शा. अ० ॥७३,७६।। 


| उपस्थितप्रसवा का वर्णन- 
अथोपस्थितग्भं तां कृतकोतुकमङ्गलाम्‌ । 
दस्तस्थपुन्नामफलां स्वभ्यक्तोष्णाम्बु सेचिताम्‌ ।(५७७। 
पाययेत्सघृतां पेयां तनौ भूशयने स्थिताम्‌ ॥। 
आयुम्रसक्थिसुत्तानामभ्यक्ताङ्गीं पुनः पुनः ॥५८॥ 
अधो नाभेविदनीयात्कारयेज्जम्भचङ्क्रमम्‌ । 


च 


गभेः प्रयात्यवागेवं, तल्लिङ्गं हृद्विमोक्ततः ।७९।! 
आविश्य जठरं गर्भो बस्तेरपरि तिष्ठति । 
आव्योऽभित्वरयन्त्येनां खट्‌वामारोपयेत्ततः ॥८०॥। 

व्याख्या-- जन गभं उपस्थित दो-प्रसव होने दी 
वाला हो तज कौतुक नामक मंगल कमं करे, उस के हाथ 
म पुलिग वाचक आम-अनार श्रादि फक धरे, वात 
नाशक तैल का श्रभ्यङ्क करके उष्ण जल से सेचनं करे 
( स्नान करादे) ओर घृत मिश्रित यवाग्‌-दलिया 
खिला देवे ओ्रौर कोमल विस्तरा वि्छाकर भूमिपरदी 
लेटा देवे, सक्थियों को संकुचित करके, उत्तान लेी 
हुई के शरीर पर वार २ तेल का अम्यङ्ग करे ओर नाभि 
से नीचे मदन करे तथा जम्भाई लेनेको कटे तथा कुछ 
इधर उधर टहलने को कदे । इस प्रकार ग्भ नीचेकी 
ओर श्राने लगतादै। उसका लक्षण है-गर्भं- हृदय 
प्रदेश-हृदय की ओर के-ऊपरके प्रदेश को होड 
कर उद्रमें अ जाता दै-खिसक ग्रा जाता है ओर 
वस्ति के ऊपर स्थिर हो जाता है-गमंका दत्राव वस्ति 
पर आ पड़ता है ओर आविथां इसे व्याकुल करने ठगती 
है-बद्‌ जाती है । इस श्रवस्था मे इसे खडा-परंग 
पर लेटा देवे | 

वक्तव्य -आविर्या-प्रसव वेदनाभों का नामं है जो 
प्रवाहिका की वेदना के समान होती है ||७७-८०॥ 


प्रसव का बणन-- 
अथ सम्पीडिते गभे योनिमस्याः भ्रसारयेत्‌। 
मृदु पूवं प्रवादेत बाढमाप्रसवाच्च सा ॥८१॥ 
हषंयेत्तां य॒हुः पुत्रजन्मशब्दजलानिलेः । 
प्रत्यायान्ति तथा प्राणाः सूतिक्लेशावसादिताः ॥८२॥ 
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करे ओर फिर प्रव होने तक बाद्‌- रहत बल से प्रवाहण 
करे इससे प्रसव में सहायता मिलती दे । 

प्रसव हाने पर" पुत्र जन्मा है” कर कड कर तथा 
जल के छीण्टे देकर एवं पंखासे वायुदेकर उसे बार २ 
प्रसन्न करे इत प्रकार से असव के क्लेश से अवकषनन हुए 
प्रसूता के प्राण लोट जाते है--प्रसव वेदना क! क्लेद्‌ 
घट जाता हे ॥८१-८२॥ 


प्रसव में विढम्ब होने पर उपचार - 

धूपयेद्रभंसङ्ग तु योनिं छष्णादिकञ्नचुकेः । 
दिरण्यपुष्पीमूलः च पाणिपादेन धारयेत्‌ ॥८३॥ 
सुबचंलां विशल्यां वा जराय्वपतनेऽपि च । 
कायंमेतत्तथो त्तिप्य बाह्यारेनां विकम्पयेत्‌ ।८४॥ 
कटी माकोटयेत्पाष्ण्यौ स्फिजो गाढं निपीडयेत्‌ । 
तालुकण्ठं स्पशेदरेण्या मूध्नि द्यास्स्नुहीपयः ।८५॥ 
भूर्जलाङ्गलिकीतुम्बी सप॑त्वक्छुषठसषपैः । 
परथग्द्राभ्यां समस्तेवो योनिलेपनधूपनम्‌ ॥८६॥ 
कुछठतालीसक्रल्कं वा सुरामण्डेन पाययेत्‌ । 
यूषेण वा छलत्थानां बिल्वजेनासवेन वा ॥८७।। 

भ्याख्या- यदि दुर्भाग्यसे गभं का उक्तं प्रकार से 
जन्म न हो-गभं सुक जाय तो-कान्ञे सपं की केञ्ुली 
की धूप योनिम देवे (अथवा मैनफल कीश्रूप देवे) 


ओर हिरण्य पुष्पी की जड़ को अथवा सुवचंला (हलहल) 


प्रथवा विशल्या को हाथर्पोविमें धारण करेल डोरा 
मे बोध कर बाँध लेवे, जरायु, का उचित समय में पतन 
न होने पर भी यदी उपचार करे। अथवा गमवती को 
बाह्ुश्रों मं पकड़ कर विकम्पित करे । कटि पर णए्ड़ीका 
आघात करे; स्फिचं को निपीडित करे ( इन उपायोंसे 
वायु अनुलोम दहो जातादहै) ओर तालु एवं कण्ठ में 
केरों की देणी कास्पशं करे श्रथवा शिर पर सेहुण्ड 
के दुध का लेप करे। 

अथवा-मोजपन्र, कलिहारी, कटु ठम्बी, सपं की 
केञ्ुटी, कंठ तथा सरसों नामक एक एकं अथवा दो दो 
अथवा सत्र द्रव्य लेकर योनि पर लेप करे तथा धूष देवे । 

अथवा कूठ एवं तालीसपत्न का कल्क सुरा के साय, 
कुलथी के जूस के साथ अथवा बल्वज ( वग-वव्वङ़ 
नामक घास जिसकी रस्सी बनाई जाती दहे) के . अरस 
या जूतत-क्वाथ के साथ-उनमें भिगो कर, मलकर तथा 
छान कर ॒पिङावे ॥८२-८७॥ 


२२० 





अपरापातन का उपचार- 

शताह्ासषेपाजाजी-शिग्र तीच्तणकचित्रकेः 
सदिङ्गक्ष्ठमदनेमत्रे क्तीरे च साषेपम्‌ ।८८॥ 
तैलं सिद्धं हितं पायौ योन्यां वाऽप्यलुवासगम्‌ । 
शतयपुष्पा-वचा कुष्ट-कणा सषेप-कल्कितः 11८€॥ 
निरूहः पातयत्याशु सस्नेदलवणोऽपराम्‌ । 
तत्सङ्क ह्यनिलो हेतुः सा नियात्याशु तञ्जयात ।।€०]) 
कुश, पाणिनाऽक्त न दरेत्क्लृप्तननखेन वा । 

व्याख्या-- प्रसव के अनन्तर ध्यान देना चाहिये किं 
अपरा का पतन हुआ है कि नदीं । यदि नदीं हज तो- 
सोफ, सरसो, जीरा, सहजन, तीच्णक ( राई ), चित्ता 
हींग, कठ तथा मैनफल के कल्क तथा गोमृत्र एवं दघ 

संयोग से सिद्ध सरसों केतेककी गुद तथाभग में 
अनुवासन वस्ति देनी चाहिये । तद्यश्चात्‌ सोफ, बाल वच, 
कुठ, पीपल तथा सरसों का कल्क, स्नेह तथा लवण मिल 
कर निर्ण वस्ति देनो चाहिये इसत प्रकार अपरा का 
पतन हो जाता दहै। 

सच यहदहै किं अपरा के सकने मंवाय्‌ दही कारण 
होता रै ओर उक्त प्रकारसे वायु पर विजय प्राप्त हो 
जाने से अपरा तत्काल निकल जाती है। अथवा प्रजनन 
कुशला स्री ( प्रसवयित्री--प्रसव कराने वाली )--द्ाथ 
डाल कर अपरा को निकाल देवे परन्तु प्रथम हार्थो के 
नख काट दिये जार्ये तथा हाथ पर स्नेह का अभ्यङ्ध 
कर॒ क्ञिया जाय । 

दक्तव्य--विहेष देखिये च. शा. अ. ८।३८-४५ तथा 
मु, शा. श. १०। €-१३ |।८८-६०॥ 


प्रसखता का उपचार तथा मद्छल्ल अल- 


मुक्तगभौपरां योनि तेलेनाङ्ग च सदंयेत्‌ ।|€१॥ 
मक्रललाख्ये शिरोवस्तिकाष्ठशले तु पाययेत्‌ । 
खुचूणितं यवन्तारं घृतेनोष्णं जलेन वा ।॥&२॥ 
धान्याम्बु वा गुडन्योषत्रिजातकरजांऽन्वितम्‌ । 
व्याख्या- जब्र गभं का जन्म॒ तथा अपरा का पतन 
हयो जाय तवर प्रसूता की योनि तथा शरीर पर तैर का मदन 
करे । यदि दुभाग्य से मक्ल्ल नामकं श्ल हो जाय जो करि 
विर, वस्ति तथा कोष्ट ( ग्भांशय ) एवं समस्त उरद में 
भीषण शूल शोता है तो जोखार का चणे-घृत में मिला 
करर अथवा उष्ण जक के साथ पिला देवे | अथवा गुड़, 
खोट, मरिच, पीपल, दालचीनी, बड़ी इलायची तथा 
तेजपत्ता का चणं मिला कर काञ्जी पिला देवे। 
वक्तभ्य- मक्क्रल्ल शुक के सम्बन्ध मे विदोष देखिये 
, घु, दा. भ. १०।२२।।६१,६२॥ 


अष्टाङ्गह्टदये शारीरस्थानम- 


ऋ ऋ कक नेका 
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नवजात शिधु का उपचार- 
अथ वालोपचारेणः वालं योषिदुपाचरेत्‌ ।॥€३॥ 
व्याख्या- जव उधर अपरा पातन आदिके लिये 
उचित उपचार फिगरा जारहा हो तच इधर कोई कुशक 
नारी बाल्क-- नवजात शिशु का उचित उपचार करे । 
वक्तव्य--वरोपचार का वर्णन उत्तर चन्र मै बलोप- 
चरणीय अ. १ भेँदेखिये। तथा च, चा, अ, ८।४६५५ 
भौर स, शा. अ. १० नँ देदिये ।!६३॥ 


ग्रसूता का उपचार 


सूतिका खेद्रती तलाद्‌ ताद्य सद्ती पिवेत । 
पव्वकोलकिनीं मात्रासु चोष्णं गशुडोदकस ।।<४।। 
वातघ्नोषधतोयं वा, तथा वायुं कृप्यलि । 
वश्ुष्यति च दुष्टाक्लं द्धन्रियच्रसय क्रमः ।|ईन।। 
व्याख्या-- प्रसूता जब भूख लगे तव तेल अथवा घुत 
(जो सात्म्यहो या वक्षा अथवा मज्जा ) की उत्तम माता 
दाक्ति के अनुसार जितनी उचित दहो उतनी माचा, पञ्च 
कोठ { पपठ, पीपला मू, चव्य, चित्ता एवं सांठ )कां 


नतुणं मिकाकर परीवे ओर अनुपान म उकण उष्ण गुडोद्‌क 
(गुड का क्वाथ ) पीवे इस प्रकार वायु का प्रकोप नहीं 


होता तथा गभश्चियसते दूप्रित रक्त भी निकल जाता दहं 
दो तीन रात्रि ( दिन ) तक यदी क्रम रहना चादिये । 

चक्तव्य-देखिये चु, शा, अ. *१०।१६} य. घं. श, 
स, ३।।६४,६५॥ 


वातकदृदिः 
स्नेहायोग्या उ निऽस्नेदयः३ 
पातवव्याश्च जठरं यसंक विवेष्येद ।€६। 
व्याढध्रा--यदि प्रसूता स्नेह पानके योग्य नदो ¦ 
स्नेश्पान क अतिरिक्त इसी विधि कासेवन करे! प्रां 
उक्त स्नेह का गुडोदकं का च्यवा वात नाशकत द्रव्यो के 
क्वाथ कापान करने पर उसके उदर पर धत्वं तल 
के मिश्रण का अम्यङ्ग करके, कस कर कपङ्ा लपेय्देना 
चाहिये १ इस प्रकार उसके उद्र मे अवकाश्य न रहने 
भिख्ने से वायु कुपित नदीं होता । ) 
चक्तव्य-देखिये च. चा, ग. ८।५२ ॥५६।॥। 


का निरोध-- 


१ द {€ ॥ ६ ४ # त] 4 1 


~ =“ 


ॐ > 


चार से सात दिन का उपाचार 
जीर्णे ज्ञाता पिनेत्पेयां परवोक्तीषधसाधिताम्‌ । 
उयदादृ्वं विदायोदि-नगंकाथेन साधिता ।९७॥ 
हिता यवागूः स्नेहाढ्या सात्म्यतः पयखाऽथत्रा 
स्चरात्रात्परं चास्यै कमशो चरंहणं हितम्‌ ।€८॥ 


अध्यायः २ | 
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दाद्शादेऽनतिऋान्ते पिशितं नोपयोजयेत्‌ । 

यत्नेनोपचरेत्सृतां, इःसाध्यो हि तदामयः ।1€6€। 
५ ष = 

गभदृद्धिभ्रसवरुक्क्लेदाखस तिपीडनेः । 


भ्याख्या--उक्त स्नेह आदि पच जाने पर-पुनःभूख 
लगने प्र-उष्णोदकं से स्ञान करके, पूर्वोक्त पवकोल से 
सिद्ध की गई पेया ( पीने यौग्य पतला आक्र ) पीव 
ओर फिर तीन दिन के अनन्तर विदारीगन्वादि गणः के 
क्वाथ मेंसिद्ध की गई यवागू स्नेह मिलाकर अथवा 
सात्म्य के अनुसार दूध के साथ खानी बादिये । ओर 
सात दिनि के श्ननन्तर क्रमशः पुष्टिकारक रहार का 
सेवन करना चादह्िपर | 

प्रसव के पश्चात्‌ १२ दिन तकत मां नहीं खाना 
चादिये } ओर प्रसूता का उपचार सावधानता 
करना चाहिये क्योंकि उसे यदि कोईरोग दो जाता 
तो वह कष्टसाध्य होतादै कारण -गभं की वृद्ध 
उसक्रे दारीरकी सत्र धुरे क्षीण एवं शिथिल रतो हं 
ग्रौर प्रसव की वेदना से गर्भोदक तथा रक्त कालाव होने 
से शरीर श॒न्य-रिक्त रइता है [\६७-६६।॥ 


21, ४» 24, 


प्रसूता संज्ञा -~ 

एवं च सासादध्यथोन्मुक्ताऽदारादियन्त्रणा ।॥१००॥ 
गतसूताऽभि धाना स्यास्पुनरा्तैवदशंनात्‌ ॥! 

ष्याख्या-- दृष्ठ अ्रक्नार एक अथवा डद मास्त के 
पश्चात्‌ अथवा पुनः आात्तंवदशंन होने पर “श्रसूताः' संज्ञा 
नी रह जाती द्स दशमं प्रसूताके उक्त आदारविहार 
के नियम भीषृट जाते दैयादरृा दिये जाते ईै। 

दरन्ध- ददा जादा है कि प्रसव के पश्चात्‌ ४०- 
४१ दिन पर थोड़ा बहुत रजस्राव होता है वंह गर्भाय 
के स्वास्ध्य का लक्षण हें} इन ४०-४५ दिनों सै प्रसूता 
संज्ञा रहती दै भौर असता के आहार विहार का ध्यान रखा 
जाता है इसके परचात्‌ वहं स्वस्य के समान आहार दिहार 
कर सकती है । इस अध्थायर्ने गर्माधान से प्रस्व पर्यन्त गोर 
प्रसव के पचात डेडमास पर्यन्त प्रसूता के आहार बिहार का 
नैन किया गया है ॥१००।' 


दत्य गहव्ये शारीरस्यानि प्रथमोऽध्यायः ॥\ १ ॥ 


हितीयोऽध्यायः। 


अथातो गमेऽथाददं शरोर व्याख्यस्यिमः । 
इति ह स्माहुरात्रेयाद्यो सहषंथः ॥ 
अन गभ॑ की व्यापदो का वणन करेगे जेता आनेय 


सवीङ्गसुन्दरीव्याख्यायदितम्‌ 


| 
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एवं धन्वन्तरि आदि मदि कह गये ह ¦ 

वक्तव्य गभं व्यापद्‌ - गभं मेँ होने वालो ध्यापत्तियां 
विक्ृतिर्या । गर्भसाव, गमंपात लादि र ( गमं व्यापद्‌ का 
वर्णंन-- च गा० अ० २ तथा = रमं, सु शा० अ० १० तया 
चि० अ० १५ मे एवं अ० सं° गा० अ०४ मे देखिये। 


गर्भवती के सश्चल रक्त ददन का वणंन- 

गर्भिण्याः परिद्ायोणां सेवया रोगतोऽथ वा । 
पुष्पे दृषटेऽथवा शलते बाद्यान्तः ल्िग्धशीतलम्‌ ॥१॥। 
सेव्याऽम्भोजदहिमन्तीरि-वल्ककल्काऽञ्जलेपितान्‌ 
धारयेद्योनिवस्तिभ्यामाद्रद्रीन. पिचुनक्तकान्‌ ॥२। 
व खीं तद्म्भस्यवगाहयेत्‌ । 
ससितात्तो्र्गयुद्-कमलोत्पलकेसरम्‌ ॥३॥ 
लिद्यात्‌ क्षीरघृतं खादेच्छङ्गाटक-कसेरुकम्‌ । 
पिवेत्कान्ताञ्जशालकबालोदुम्बरवत्पयः ॥४॥। 
शतेन शालिककोलीदिवलामघुके्धभिः 
पयसा रक्तशाल्यन्नमदात्समधुशकंरम्‌ ॥५॥। 
रसैतरौ जाङ्गलैः शदधिवजं चाऽऽसोक्तमाचरेत्‌ । 

व्याख्या--गमंवती यदि मिथ्याऽऽहार~वहार करती दै 
ग्रथवा उसे कोईरोगदहो जाता है तो पुभ--रजस्‌ दिखाई 
देता दै अथवा शल होने लगता हे। इत दशामं- 
लगाने ओर खाने में रिनग्ध एवं शीतल द्रव्यो का सेवन 
करे यथां खस, कमक, चन्दन एवं कपूर तथा वट आदि 
क्षीरि इक्षो कीलाल के कल्कं को घृतम मिला कर ओर 
पिच्च॒ एवं नक्तक-बल्र खण्ड में लगा कर आरं आप्रं - 
गीले गीज्ते ही योनिं मँ एवं वस्ती पर धारण करे। 

रत धौत घृत का प्रभ्यज्ख कूरे खस श्रादि के जज्ञ 
मे श्रवगादहन करे जठ मे वैठे ओर खण्ड, मधु, कोः. 
कमठ तथा उत्पल के केसर की क्षीर घृत (दूधको विलोकर 
निकाले गये माखन ) में मिला कर चाटे श्रौर भिघाङ़ा 
तथा कषेरू खावे ओर प्रियं, कमल की पंडरी, डालकर 
कन्द्‌ तथा कृच्चे गूलर से युक्त दूध पीदे । ओर छार शालि 
चावलों के भात को, शालि चाबल, काकी, बला, श्रि 
बला, सुलेटी तथा ईख के संयोग से पक्व तथा मधु एवं 
खण्ड से सिचित दूध के साथ खवे | अथत्रा इरिण आदि 
जाङ्गल प्राणियों के मांसरस के साथ एवे ओर बमन 
विरेचन के अतिरिक्त रक्त पित्त की सत्र चिकित्सा करे। 

वक्तन्य--शूलयुक्त रक्त दशंन हानिकारक होता है। 
किसीरेको कभोः २ प्रसव काल पयंन्त प्रतिमासं रक्त 
दशंन -रजःसूव होता रहता है ओर गभं भी पूणं स्वस्य 
रहता है ओर वृद्धाओं का विकास है कि, वृह गभं-- सन्तान 
पुत्री अथवा पुत्र बहुत ही भेष्ठ होता है तथा माता पिता 
का भक्त होता है जैसा वण कुमार ॥५॥. 
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रक्त दशन की भीषरणता- 
असम्पणेत्रिमासायाः प्रस्याख्याय प्र साधयेत्‌ ॥६॥ 
आमान्बयं च तत्रेष्टः शीतं रूतोपसं हितम्‌ । 
उपवासो घनोशीरगडच्यरलुधान्यकाः ॥॥ 
दुरालभ पिपंटकचन्द्ना ऽतिविषा-बलाः । 
कथिताः सलिले पानं दणधान्यानि भोजनम्‌ ॥८॥ 
सुद्रादियूषेरामे तु जिते स्निग्धादि पूववत्‌ 
, ध्याल्या--यदि उक्त पुष्प दर्शन एवं शूल तीन मास 
के भीतरहोतो प्रत्पा्यान ( नकार ) करके चिकित्स 
करे ओर आमातिसा।र युक्त रक्त दर्शन होने परभी रेता 
ही करे ( परायः इन दोनों दशाओं मं गमक्लावहो दही जाता 
है) । तथापि इन दशाओं में रूक्च गुण युक्तं शीत द्रव्यो का 
प्रयोग करे, उपवास करे ओर नागर मोथा, खस गिलोय, 
अलु, धनिया, धमाका, पित्त पापदा, चन्दन, अतीत, 
तथा बलाको जलम क्वाथ करके पवि, सामा आदि 
तृण धान्यों चावलां का भोजन करे | मङ्ग आदिंके जून 
के साथ इस प्रकार आमदोष की दान्ति हो जाने पर पूवं 
उत्‌ स्निग्ध एनं शीत श्रादि उपचार करे ॥६-८। 


गभेपात के अनन्तर का उपचार- 
गर्भं निपतिते ती्त्णं म्यं सामध्यंतः पिवेत ॥€।॥। 
गभकाछठविशंद्ध.यथंमतिविस्मरणाय च । 
लघुना पञ्चमूलेन रूक्तां पेयां ततः पिवेत्‌ ॥१०॥ 
पर्याममद्यपा कल्के साधितां पाञ्चकालिके । 
विल्वादिपञ्वकक्राथे तिलादालकतण्ड़लेः ॥११॥। 
मासतुल्यदिनान्येवं पेयादिः पतिते क्रमः 
लघुरस्नेहलवणो दीपनीययुतो हितः ॥१२॥ 
व्यास्या- इतना सत्र उपचार करने पर भी यदि गम 
गिरही जायतो प्रवति मात्रामं तीक्ष्णमद्य का पान 
करे इससे गरभाशय की शुद्धि मी हो जाती है श्रोर'गभं- 
लाव की पीडा का त्रनुभव भी नदीं होता ततश्वात्‌ भूख 
लगने पर लघु पञ्चमूक ( चालपर्णी, पष्टपर्णी, चनभ॑ण्या, 
कण्टकारी तथा गोखरू) के क्वाथमं सिद्ध पेया (पीने योग्य 
पतला आदार ) पीवे परन्तु इसमें स्नेह मिलक्रर न परीवे | 
जो नारी मच्पानन करती दहो वह पञ्चकोल के 
कल्के से सिद्ध पेया प्रीवे | श्रथवा चिल्वादि पञ्चमूल क 


क्वाथ मं सिदध तिल, कौदो तथा च।विलों की पेया पीवे।; 


गभ प्रात हनि पर यह पेयाश्रादि का क्रम उतने दिन 
करे जितने मास कागभंहो श्रौरयेपेश्रा आदि ल्यु 
तथा स्नेह एवं खवण से रदितदों तथा पञ्चकोल अदि 
दीपन द्रर्ग्या से युक्त दों ॥१२।। 

उपहार 


दोपधातुपरिक्लेद-शो षाथ विधिरित्ययम्‌ । 


अष्टङ्गहटवये शारीरस्थानम्‌- 


[ गभव्यापद्‌ 


स्नेदान्नवस्तयश्चोध्वं बल्यदीपनजीवनाः ॥ १३॥ 

व्याख्ग्रा -उक्त सत्र विधि क्रम पित्त एवं कफ नामक 
दोष तथ। रक्त धातु के ङ्केद को सुखाने के लि किया 
जातादहै ओर ङ्केद का शोषण दहो जने के पश्चात्‌ बल- 
वक, जीवन शक्तिवद्धक तथा अग्निदीपन स्ने, आहां 
एनं वर्तयां का प्रयोग करे । 


वक्तव्य-देखिये सु, दा. अ. १० । ५.७-६५।।१३॥ 





उपविष्टक नामक गमं का वर्णन-- 

सञ्जतसारे महति गमे योनिपरिक्लवात्‌ । 
गृद्धिमप्राप्ुवन्‌ गभः कोष्ठे तिति सस्ॐ': 11१४] 
'उपविष्टकः माहुस्तं, बधेते तेन नोदरम्‌ । 

व्याङ्ग्रा-जव गभमं सारतर उत्पन्न ददो जाता है तथां 
वह बह हो जाता है८( तीन मास के पश्चत्‌ चवु्थं आदि 
मासो मं) तच यदि उक्त मिथ्या अदर विष्टा के सेवन 
से गभावयमेंसे रक्तआदिका स्रात्र होतादहै तो गर्भं 
की वृद्धिस्क जातोदहै क्योंकि गमंवृद्धि कारक पदार्थं 
काल्नवदह्ा जातादहै) श्रौर वह गभं बहुत काल तक 
( €-१२ मास के पश्चात्‌ वां तकया जीवन भर )} गभा 


| शय में दी स्थित रहता है, परन्तु स्य. कि वह जीवित 


रहता है अतः फडकता रदता हं, इसमे उदरमभो नदीं 


| दृता है इमे 'उपवि्टक'' कदत हं ।।१४।। 


नागोदर नामक गभे का वणन- 
शोकोपवासल्न्ताचैरथवा योन्यतिख्वात्‌ ॥१५॥ 
वाते ऋद्धे कृशः कृष्ये दर्भो 'नागोदरः तु तम्‌ । 
उदरं बृ द्धमप्यत्र हीयते स्फरणं चिरात्‌ ॥१६॥ 
व्याघ्या-शोक, उपवास तथा रश्च आदारा के सेवन 
से अथवा योनि में से अस्यधिकर साव होनेसे वायु कुपित 
हो जाने पर गर्मङ्रश दो जाता है सूख जातादहै इसे 
“भनागोदर'” कते ह । इस्मं वदा दहंजआा भी उद्र पुनः 
छोयादहो जाता है ओर गर्भं का स्फुरण चिरकाल में 
थत्‌ कमी कभी दता दै ॥१५,१६॥ 
उपविष्टकं एवं नागोदर की चिकित्सा-- 
तयो्टंहणवातघ्न-मधुरद्रव्यसंस्छृतेः । 
घृतक्तीररसेस्व्िरसगभांश्च खादयेत्‌ ॥१५७॥ 


. तरेव च सुभिक्तायाः त्तांभणं यानवादनः । 


व्याख्या --उन उपविष्टक एवं नागोद्र नामक गमां 
म“वृहण-पुष्टि कारक, वात नाश्चक तथा मधुर द्रव्या से 
परि पक्व घृत, दूध, तथा मांस रसो का सेवन तुति पृथक 
भेर पेट होना च्िये तथा अण्डा आदि च्म गमाकरा 
सेवन भक्षण होना चाय । ओर नवम माच का प्रारम्भ 


अध्यायः २ | ३० 


 सवोद्गसुन्वरीग्याख्यासदितम्‌ 
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दो जाने पर उन्दी हण आदि से भी भोति तृक्त करके | अरतिः सरस्तनेत्रत्वमावीनामसयुद्धवः । 


गभवती का यान-ताङ्गा गाड़ी आदि तथा वाहन घोड़ा 


व्याल्या-दोरधरों का अत्यन्त सद्धय--प्रकोप होने से, 


आदि पर श्चोभण करना चद्िये गर्भ॑पात के उपाय करने | अप्य आदार विहारो का सेवन करने से अथवा देवयोग 


चाहिये ॥ १६,१७॥।। 
ठीन नामक गम का व्णन- 

लीनाख्ये नि श्येनगोमस्स्योोशबद्िंजाः ॥१८॥ 
रसा बहुता देया माषमूलकजा अपि । 
वालविल्वं तिलान्माषान्सक्तू-्च पयस। पिवेत्‌ ॥१९॥ 
समेद्यमांसं मधु वा कच्यभ्यङ्ग च शीलयेत । 
दर्षयेत्सततं चैनामेवं गर्भः प्रवर्धते ॥२०। ` 
पुष्ठोऽन्यथा वर्ष॑गणैः कच्छ्धाञ्जायेत, नैव वा । 

व्याख्या--लीन नामक गभे, ( जिसमे स्फुरण नदीं 


से गभांशयर्म गर्भकी मृत्यु दहो जाने पर-उद्र शीतठ, 
स्तन्ध--गति दीन-- कड़ा, आभ्मान युक्त तथा अत्यन्त 
भीषण वेदना से युक्त हो जाता दहै, गमं का स्पन्दन नदीं 
दोता, भ्रम, तृषा, श्वास मं कट, क्लम तथा अरति-- 
वेचेनी होती है, नेत्र गोल्कस्थानसे च्युत हो जातें 
तथा आवियों--प्रसव वेदनाओंकानाश दो जाता है। ` 

वक्तव्य-देखिये च० गा० अऽ ८।३१-३२ तया 
सु° निञ म० < ॥२२,२३।। 


मृतगमं का उपचार- 


होता )में दयेन ( बाज ) नाम प्ली, गो, म्ली, उक्तोश | तस्याः कोष्णाम्बुसिक्तःयाः पिदा योनिं प्रलेपयेत्‌ ।२४। 
नामक पक्तौ तथा मोर के मारत बहुत सा घृत मिला | गुडं किण्वं सलवणं तथाऽन्तःपूरयेन्मुहुः 


कृर अथवा उरद्‌ एवं भूरी का जृ पीना चादिये। 


| घृतेन कल्कोकतया शाल्मल्यत्िपिच्छया ॥२५॥ 


पथा त्रिलगिर, तिल एवं उरदौं को खाना चदिये | मनत्रैर्यगेजंरायूक्तेमूढगर्भा न चेत्पतेत्‌ । 
अथवा दूध के साय सत्त पीना चा्ियि अथवा दुम्बरा | अथाप्रच्छंथ धरं चै्यो यत्नेनाशु तमादरेत्‌ ॥२६॥। 
सदि मेदुर-मेदस्वी का मांस्र तथा मुनक्क्रा या महुवा की | हस्तथभ्यञ्य योनिं च.साज्यशाल्मलिपिच्छया। 
मधु का सेवनं होना चाहिये तथा काटिपर्‌ निरन्तर अभ्यंग | हस्तेन शक्यं तेनैव गात्रं च तरिषमं स्थितम्‌ ।[२७] 


होना चाहिये) ओर गर्भिणी को सर्न॑दां प्रशन्न रलना 


अ{ञ्छनोखोडसम्पोड-नित्तेपोत्ेपणादिभिः । 


चाये इस प्रकार गर्म की वृडि होने लगती है ओर पुष्ट | अनुलोम्य समाकर्वेयोनिं प्रत्याजंवागतम्‌ ॥२८॥ 


हो जने पर वद अजन्म जता दहै अन्यथा इस्तं प्रकार 


व्याख्या- इस्त दशा मं उसे उष्ण जल से स्नान 


का उपचार न करने पर अनेकं वर्पो के पश्चात्‌ कष्ट के | करावे--उध्ण जलें वैठवे ओर गुड़, किण्व ८ राई आदि 


साथ जन्मता है अथवा नहीं मी जन्मता । 


तीक्ष्ण द्रव्य ) तथा लवण फो पीस कर योनि पर लेप 


वक्तव्य--यस्याः पुनः वातोपखष्टसोतसो. लीनो गर्भः करे ओर बार बार अपत्यपथ मे मरे ओर शाल्मटी 
रसुक्ठो न स्पन्दते तं “लोनञ्र” इति आहुः ( म० सरं ० ० | ( सेमर ) के पूल तथा अतसी की पिच्छा ( लु्राव ) 


अ०् ४ } | 
खोऽतिकाल मवतिष्ठमानो व्यापद्यते, तं मृदुना स्तेहादि- 
क्रमेण उपचरेत्‌ { सख शा० म० १० ) ॥१८-२०॥ 
गभ॑वती के उदावत्तं की चिकित्सा- 
उदावत" तु गर्भिण्याः स्ेदैराशुतरां जयेत्‌ ।(२१॥ 
योग्यैश्च बस्तिभिर्हन्यार्सगमां स हि गभिणीम्‌ | 
व्याख्या-- गर्भवती के उदावत्तं नामक रोग की 
चिकित्सा स्नेह पान द्वारा तथा उदावत्तं नाशक वस्तिशों 
दारा तत्काल करे क्य किं ब्रिलभ्ब होने से वह उदावत्तं 
गर्भ एवं गमविती दानों को मार सकता है. ॥२१॥ 


मृतगमं का वणन- 


गरमेऽतिदोपोपश्चयांदपथ्यैदवतोऽदि वा ॥२२। 
मृतेऽन्तरुदरं शीतं स्तब्धं ध्मातं श्रशग्यथम्‌ । 


वातोपद्रवगृहीतत्वात्‌ सोतसां लीयते गभः | को घृत मं पीस--मिला कर बार २ योनि के भीतर भरे- 


लगावे ( इस से गभं खिसक कर निकल जता दहे) । 
रोर जरायु-अपरा पातन के लिये बतलाए गये मन्त्रो 
तथा योगों क प्रयोग करे । 
परन्तु यदि इन सत्र उपायों से मूदृगभं न गिरे तो 
राजा एवं घर वालों से अनुमति लेकप वैय--प्रयतन करक 
गं का च।हरण करे । यथा-अपने हाथ पर तया गर्भवती 
को भगम सेनछ को घृत मि्चित पिच्छा ( लुभाव) 
चुपड़ कर सम्भव होतो भगमें हाय डालकर हासे 
ही गभंको निकार लेवें श्रौर गभके गात्र-हाथ आदि 
विषम स्थिति में स्थित हों तो आञ्छन ( लम्बाई मे सोषे ) 
करके या ऊपर की ओर दबाकर या भंडी भाति उसी 
स्थिति में दबाकर या इधर उधर लेजाक्र या ऊषर ` 
मोड़ कर भादि उप्रायो से जब. वह अपत्य पय मे सीषा 


गभौस्पन्दो भमर्ृष्णा कच््रादुच्छवसंनं क्रमः| २२॥ . | होकर आ जाय तन्र खो च लवे ।२४-२८॥ 


२२8 


पूढगभं मे शल चिकित्सा-- 
हस्तपादशिरोभिर्यो योनिं भुप्नः प्रपद्यते ¦ 
पादेन योनिमेकेन्‌ भुम्रोऽन्येन गुद च यः ॥२९॥ 
नाम तौ मूढौ शद्लदारणमहंतः । 
मण्डलाङ्गलिशस्ाभ्यां तत्र कमं प्रशस्यते ॥३०॥ 
बृद्धिपत्रं हि तीच्णामं न योनावव चारयेत \ 


व्याल्या--जो मूढ गभं हाथ, वि, तथा शिर की 
ओर से टेढा होकर अपत्यपथ में श्राजाता है अथवा ञो 
एक पव से अपत्य पथ को ओर दूसरे पाँव्रसे शुदं को 
ट्टा होकर श्रा जाता है आकर फं जाता दै वे दोनों 
ˆ विष्कम्भः" मृट गभ॑ कहलाते ह ओर उन पर शख कमं 
से दारण करना आवश्यक होता है ओर वदं मण्डलाग्र 
शास्त्र अथवा श्रंयुलि शखर से कमं करना चाहिये । श्रौर 
वृद्धिपत्र नामक रल् का अग्रमाग तीण होता है अतः 
उसका प्रयोग योनि में नदीं करना चाहिये ॥२९-२०। | 


मूढ गभं के दारण की विधि-- | 


पूवं शिंरःकपालानि दारयित्वा विशोधयेत्‌ ॥३१॥ 
कन्तोरस्तालुचिुकप्रदेशेऽन्यतमे ततः । ` 
समालम्न्य दृढं क्षत्कुशलो गभंशङ्क ना ।३२॥ 
अभिन्नशिरसं त्वत्तिकरूटयोगण्डयोरपि। ` 

व्याख्या-प्रथम शिर के कृपालो कादारण करके 
उनको निकाल देवे तदनन्तर कञ्च कल. अथवा 
उरस्थल श्रथवा तालु अथवा चिबुक( ठोडी .) 
मे गर्म शङ्क को फऽ कर कुशलता पूवक खींद लेवे । 
यदि शिर के कृपालां का. भेदन-दारण्‌ः न किया गया 
हो ( जवर शिर बहुत बड़ा नदीं होता तव मेदन नदीं भी 
किया जाता) सा अक्षि कूट मे अथवा गण्डस्यल में 
गभंशङ्क को -फंसा, कर खींच लेवे ॥३१-३२॥ . 


अवस्थामेद मं दारणकमे- 


वाहु दित्वांऽमसक्तस्य वाताध्मातोद्रस्य तु ॥३३।। 
विदायं कोष्ठमन्त्राणि वदिवासंनिरस्य्‌ च । | 
कटीसक्तस्य तद्वच्च त्रत्कपालानि दारयेत्‌ ॥२४॥ 
यदयद्वायुवशादङ्गं सज्जेद्रभस्य खंडशः । ` 
तत्तच्छित्त्वाऽऽहरेस्सम्यग्‌, रलतेननारीं च यत्नतः ॥३५॥। 
व्याख्या - मूदुगभ- यदि श्रं .फल्क कीग्रोर से 
च्छा होतो बहि को द्र्॑षभागसमेत काट कर निकाले- 
गमं को खींच लेवे। यदि वायु से उद्र पूला दो ओर 
अत पवस्कादो तो उद्र कौ फःड़ कर अथवा अन्तरो 
को बाहिर निकार कर गभं को खींच लेवें । यदि 


अष्टाङ्गघ्टदये शारीरस्थानम्‌- 





-गसेञ्यापद 











¡ कदी की ओध्से फसादहोतो कटो के कपालों-का 


दारण करे ओर ग्भ को .खींच लेवे। 

अधिक क्या छिखिं--प्रायु कौ विकृति के कारण गभं 
काजोजो श्रङ्ग फंस गयादहदो उष उस.अङ्ख का काटकरर 
गमं को निका देवे ओर प्रयत्न प्र्वक नारो कौ 
रक्ष! करे ।।२५॥ 

उपसहार-- 

गभेख्य हि गतिं चित्रा करोदि दिशुणो ऽनिलः । 
तत्रानल्पभतिस्तस्मादंवस्थापेत्तसाचरेत्‌ ॥३६। 

व्यास्या--लास्तनिकेता यह है कि वायु विक्त होकर 
गम को विचित्र--विविध आति वाटी गति--दशा कर 
देता है इस ल्यि कुशल चिकित्छक जैखी दशा--च्रषस्था 
हो उसके श्रनुखार कमं करे । किक्षी भी प्रकार से गम 
को निका दैनेका प्रयत्न करे जितसे नारौ के प्राण 
चरत जायं ॥२६॥। 

जीवितगर्म के दारण का निषेध- 


दविन्याद्रथं न जीवन्तं मातरं स हि मारयेत्‌ ¦ 


सदात्मना, न चोपेदेयः त्तणसप्यस्तजीवितः 11३७ 
उयाख्या-जीवित गर्म का छदन कम. (किषी भी 


| | प्रकारका. श्र कर्म) न करे क्थोंकरि जीवित गमका 


छेदन करने से वह माताको मार डाल्ता है ओर स्वयं 
भी मरजाता है परन् मरतगभ की तो श्वणभर मी 
उपेच्ता नदीं करनी चादिये ॥३७॥ 
मृढगभं की असाध्य अवस्था-- 

योनिसंवरण श्रंसस्सच्हल्लश्वारूपीडितःम्‌ । 
पयुद दिमाङ्गीं च मूढगसां परित्यजेत्‌ ।३८॥ 

उ्राख्या--योनि संवरण (गर्माय का मुख न खुलना); 
योनि भ्रं ( गर्भाश्चय का स्थान सेच्छ॒त दो जाना ),' 
मक्छल्ल नामक बूल तथा इव।(स से पीडितः जिखके उद्वार 
मरे दुर्गन्ध हो तथा शरीर शीतल हो गवा दो उस मूढ- 
रभा नारी का उपचार न" करे-यह असाध्य अवस्थाः 


. | दै. ६८॥ 


मूद्‌ गसं निकल जाने पर उपचार-- 
अथापतन्तीमपरां पातयेत्पूषेवद्धिषक्‌ । 
एवं निहतशल्यां तु सिच्चेदुष्णेन वारिणा ॥२९॥ 
द्द्याद्भ्यक्तदेदाय. योनो स्नेहपिचु ततः । 
योनिभ्ष्दु्मवेसेन शूलं चस्याः प्रशाम्यति ।४०॥ 
उथाख्या--यदि उक्त धकार से मृद गभं निकाल देने 
पर अपरा स्वतः न गिरे तो पूववत्‌ श्रपरापातन के उपाय 


अध्यायः २] 


सवीङ्ग सुन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 


२२५ 








= शा० च्र०' १।९३--१०१ ) करके गिरा देवे । 

इस प्रकार गर्मश्चल्य एवं अपरा ङ्प शल्य निकालने 
के पश्चात्‌ उष्ण जल्से सेचन ( स्नान) करे ओर 
समस्त शरीर पर वातनाशक तैल का अम्यङ्क करके 
योनि-अपत्यपथ मेँ स्नेह पिचु दे देवे । इस प्रकार योनि-- 
गभांशय समेत अपत्य पथ मृदुदहो जातादहै ओर शुकभी 
श्रान्त दौ जाता है ॥४०।। 


अन्यान्य उपचार-- 
दीप्यकातिविपारास्ना-हिङ्ग्बेलापव्वकालकात्‌ । 
चूण स्नेदेन कल्कं वा क्वाथं वा पाययेत्ततः ।1४१॥ 
कटुकातिविषापाठशाकत्यग्िङ्ग. तेजिनीः । 
तद्वच दोषस्यन्दाथं उेद्नोपशमाय च ॥४२।॥ 
त्रिरात्रमेवं, सप्राहं स्देहमेव ततः पिवेत्‌ । 
साय पददारद् च तथा सुकृतसासंवम्‌ ।४३॥। 
शिरोपकङभन्वाथ-पिचृन्‌ योनां विनिक्िपेत । 
उपद्रघाश्च येऽन्ये स्युस्तान्‌ यथास्वमुपाचरेत्‌ ।४४॥ 
तग्राद्य--अजवायन, अतीस्त, रास्तना, धृतभर्जित 
हींग, बड़ी इल।यची तथा पंचकोर ( पीपल, पीपलाभूल, 
चन्य, चित्ता, साठ ) का चूर्णं अथवा कल्क अथवा क्वाथ 
स्नेह भिखाकर पिलाना चादिये । श्रथवा कुटकी, अतीस 
पाठा, सागवान्‌ की छार, घृत भर्जित हींग तथा तेजब्रल 


का चूण दथवा कल्क अथवा क्वाथ स्नेहं मिला कर 
खिलाना पिलाना चादिये। इन योगों का सेवन दोष्‌ - 
गभशिय क दूवित रक्त को निकालने के लिये तथा वेदना 


कौ शान्तिके लिये तीन्‌ दिन करे के पश्चात्‌ ७ दिन: 


स्नेद का पान करे अथवा सायंकाल - सोते. समय 
उच्च कोरि का शछ्ाक्षव { वराण्डी आदि 
उत्तम सया ) पीवे । ओर सिरस एवं अजुन की छाल के 
क्वाथ मं भिगोरए्‌ गये पिचु योनि मेँ धरे। ओर जो अन्यान्य 
ज्वर अतिसार ऋदि उपद्रव हो जाये उनकी यथायोग्य 
चिचिस्सा करे ।४२-४४) 


(क 
अआान्छ आना 


अन्यान्य उपचार-- 

पयो वातहरैः सिद्धं दशाहं मोजने हितम्‌ । 

रखा दशाहं च पर लघुपथ्याल्पभोजना ॥४९॥ 

सवेदा्यज्गपरा स्नेहान्‌ वलतेलादिकान्‌ भजेत्‌ । 

ङ्व चतुर्भ्यो मासेभ्यः खा कमेण सुखानि च ॥४६॥ 
व्याख्या --तद्‌नन्तर दस दिन रासना अदि वातनाशक 

व्यो के योगसे सिद्ध दूध भोजन में - देना चाये श्रौर 

दस दिन भोजन मं मांस रस देना चाहिये । इस के पञ्चात्‌ 

ल्घु, पथ्य तथा मात्रा म अल्प भोजन देते रना चाहिये 

छ्मोर प्रतिदिन ब्लतेल आदि का अभ्यंग तथा स्वेदन 





का भ क ज क जत च क = 








( उष्ण जक से स्नान-अवगाहन आदि) का सेवन 
करते रहना चाहिये । इस प्रकार चार माक के पद्चात्‌ 

क्रमशः स्वस्य वृत्त का तथा अभीष्ट श्राहार विहार आदि 

सुखां का सेवन करे ॥४५.४६॥ 


बलातेल निर्माणविधि- 

बलामलकपायस्य भागाः षट पयसस्तथा । 
यवकोलकुलत्थानां दशम्‌लस्य चंकतः । ४. 
निष्क्वाथभागो भागच्च तैलम्य तु चलतुदंशः । 
द्रिमेदादारुसल्चिष्टाकाकोलीद्वयचन्दनैः ।४८॥। 
सारिवाकुघतगस्जीवकपेभसेन्धवंः । 
कालानुसायाशलयवचाराुरूपुननवेः ॥४९॥। 
अश्वगन्धावरीच्तीरशक्ायष्टीवरारसेः । 
शताह्वाशुर्पपर्ण्यला-त्वक्पत्रैःश्लचणकल्कितेः ।।५०॥। 
पक्तं श्रद्रग्निना तलं सवंवातविक्रारजित्‌ । 
सूतिकावालममोस्थितन्तीणेषु पूजितम्‌ ॥॥५१॥ 
ज्वरगुल्मग्रहोन्मादम्‌त्राघातान्त्रवद्धिजित्‌ । 
धन्वन्तरेरभिभतं योनिरोगत्तयापहम्‌ ॥५२॥ 

उयास्या---वल्ला ( वरियारा ) की जड़ कां क्वाथ 
६ भाग तथा दृध & भाग, जो, वेर, कुलथी तथा द्श्मूछ 
केः द्वाथका भाग ओर तैल १ भाग ( उक्त क्वाथ 
१३ भाग तथा तैढ २ भाग=१४ भाग)! मेदा; महा- 
मेदा, देवदार, मज्जीठ, काकोली, क्षीरकाकोली, चन्दन 
सारिवा, कृठ, तगर, जीवक, ुषभक, सेनधत्र क्वणः 
कर्ण्‌ सारिवा, छरीला, बालवच, अगुरु, पुननवा, चऋअस- 
गन्ध, शतावर; श्चीर विदारी, सुलेी, त्रिफला,. बोजाबोल, 
सोया, मादपर्णी, सद गपर्णी, बडी इरयची; दाल चीनी 
तथा तेजपत्ता का कल्क तै से चठुथाश । 

सत्रको एक साथ मिला कर मन्द्‌ २ अग्नि पर पाक 
कर सिद्ध दोने पर छान कर रख लेवे । 

यह तैल-- प्रस्ता, बाल, ममश्चत, अस्थिक्षत तथाक्षीण 
के लियि पूजित है, ज्वर, गुल्म, प्रहावेश, उन्माद्‌” मूज्नाघात 
तथा अन्त्रवृद्धि को नष्ट करता ई, योनिरोग तथा श्चयरग 
कौ नष करता है ओर भगवान्‌ धन्वन्तरि का श्रभिमत ह । 

वक्तव्य -देखं सु० चि० अ० १५ ।1४७-५२॥ 

गर्भवती की मृत्यु होने पर ग्भरक्षण- 

वस्तिद्वारे बिपन्नायाः कुक्षिः भस्पन्द्ते यदि । 
जन्मकाले ततः शीघ्र पाटयित्वोद्धरेच्छिशम्‌ ॥५३॥ 

व्याख्या--यदि गर्भवती मर जाय ओर उदर में 


वस्ति के पास स्पन्दन होरा हदो तथा प्रसव का समय 
उपस्थित हो तो शीघ्र दी उदर -गर्माशय का पाटन करके 


२२६ 


दिशु को निकार लेवे। 
वक्तव्य-- केव्‌ योनिसंवरण होने परर भी उदर का 
पाटन करके शिद्यु को निकार लेना चाहिये । ओौर पाटिव 
उदर की सदयो व्रण के समान सीवन आदि चिकित्सा करे | 
गर्भरक्चषक योग- 
समधुकं शाकवीजं च पयस्या सुरदारु च । 
अश्मन्तकः कृष्णतिलास्ताग्रवल्ली शतावरी ॥५४॥। 
बृक्ञादनी पयस्या च लता सोत्पलसारिवा । 
अनन्ता सारिवा रासना पड्म च मधुयष्टिका ॥५५॥ 
ज्हतीदययकाश्मयं-त्तीरिशुङ्गत्वचा घृतम्‌ । 
परश्निपणीं बला शिग्र श्वदं टरा मधुपणिका ।(५६॥ 
ङ्गक विसं दराता कसेरु मधुकं सिता । 
सप्तं तान्‌ पयसा योगानधेश्लोकसमापनान्‌ ॥५७॥ 
कमात्सप्तखु मासेषु गर्भे लवति योजयेत्‌ । 
कपित्थविल्वन्रहतीपरोलेक्लनिदिग्धिजेः ॥५८॥ 
मूलैः तं प्रयुञ्जीत क्तीरं मासे तथाऽष्टमे । 
नवमे सारिवाऽनन्ता-पयस्यामघुयष्टिभिः । ५९॥ 
योजयेहशमे मासि सिद्धं त्तीरं पयस्यया । 
अथवा यष्टिमघुक-नागरामरदारुभिः ॥६०॥ 
उथाख्या--१-मुलेटी, सागवान्‌ करे ब्रीज, क्षीर 
बिदारी तथा देवदाड । २-अश्नन्तकं (कननार मेद्‌ ), 
काले तिक, मज्ञीठ तथा शतात्रर । ३-दृक्चका वन्दा, 
क्षीर विदारी, प्रियंगु तथा कष्ण साखी । 9--अनन्त मूल 





( जवासा ), सारिवा, रासना, कमलिनी तथा मुरेढो । , 


५-~बनमण्टा, कण्टकारी, गम्भार,वट आदि क्षीरी इरक्षोके 
शुङ्ग तथा छाल ओर घृत । &-परषटपर्णी, बला, सहजन, 
गोखरू तथा गिलेय । ७--सिंहाडा, विस ( कमल 
मूढ ), दाख, कसेरू, मुलेठी तथा खण्ड । 
ये सात योग जो आधे श्राघे शक मं समात क्रिये 
गये ह क्रमशः सःत मासो मे पिलाने चाहिये यदि गर्भ 
ल्ञाव होने वाला हो ( ग्म॑स्लाव गी सम्भावना दो) । 
अष्टम मसि मं यदि गर्भाव की सम्भावना दो 
तोकेथकी जड़, बिल्व की जड़, वनभण्टा की ज़, 
 परबलकी ज, ईख की जड़ तथा कण्टकारी की जद से 
परिपक्व दूध कापान करे। 


नवम मास मं-सारिवा, कष्णसारिवा, क्षीरविदारी - 


त्रथा मलेटी से परिपक्व दूध का पान कटे। 

दश्चम माऽ मं- क्षीरविदारी श्रथवा मुल्तेठी, सोठ तथी 
देवदार से परिपक्व दुधकापान करे। 

वक्तव्य-- इस प्रकार गभं क-पुष्टि होती दहै भौर तीव्र 


वेदना शान्त होती रहती हँ । ये मासानुमास्तिक योग सु° ` 


अष्टङ्गह्टदये शारीरस्थानम्‌- 








[ गभैज्यापद्‌ 


गा० अ० १० से उद्धृत कयि गये हं । देखा गया है कि- 
गभंसाव या गभंपात का रोग प्रायः निदिचत मास्म होता 


| है ~ अर्थात्‌ यदि किसी नारी का गभं चतुथं मासमे गिरा 


है तो अगा गभं भी चतुथं मासर्मेही गिरता है। गभं- 
सावके रोग वारी को उक्त क्वायों का प्रति मास सेवन 
करने से गर्भाव की सम्भावना नहीं रहती ॥५४-६०।। 


गर्भं का सन्देह-- 
अवस्थितं लोहितमङ्गनाया 
वातेन गमं त्रवतेऽनमिज्ञाः । 
गभाछरतित्वात्कटकोष्णतीच्छो 
सुते पुनः केवल एव रक्ते ॥६१॥ 
गभे जडा भूतद्टतं वदन्ति 
_ . मूर्तेन दृष्टं दरणं यतस्तैः । 
ओंजोशनत्वादथवा ऽन्यवस्थै 
=, (७ 
भूतेरुपेच्येत न गभेमाता ॥६२।' 
ध्यास्या-- कमी कभी नारी का रक्त-रजस्‌ या 
आत्तव-वाथुके कारण ङ्क जाता है ओर उस दशामें 
गमांधान के लक्षण भी उत्मन्न हा जते रहै, इसे अनभिज्ञ 
नरनारो ग्भ मनलेते दै श्रोर फिर कटु, उष्ण एवं 
तीक्षण द्रग्यों का सेत्रन करनेसे केवल रक्तवास्रावदहोने 
पर वे जड-नर नारी कदने लगते ईं किग्भकोभूतोंने 
हर छिया है। भले हो उन्होनि ग्भ के शरीर का हरण 
होता हुआ देलला नहीं है । श्रोर फिर यदि मूतदी ग्भ 
काहरण क्रते तोवे ग्भकी माता की उपेक्षा भी 
नही कर सकते अर्थात्‌ उक्र भी हरण कर लेते क्यो, 
किवे भूत श्रोजस्‌ का भश्चण करते ह शरीर का नदीं । 
अथवा इस प्रकार की कोर. व्यव्रश्था नदो है यदि यद 
व्यवस्था- निश्चित सिद्धान्त होतो माता के ओजस्‌ का 
भक्चण-इरण भी वे भूत करं लेते । 
वक्तव्य--यह पाठ च० शा० अ० २ से उद्घृत किया 
है। कु शाब्दिक हैर फेरके साथ य्ह लिखा गया है । हमने 


| तो यह भी देखा हैकि एकनारी करा उदर बढ़ने लगा, 


बढते २ वैखा हो गया जेक्ता गर्भवती का होता टै सब को 
भरोसाहो गया किं गभंदहै, सन्देहथा तो केवल यह कि 
उसकी वयस्‌ ५०-६५२ की थी भोर ३० वषं से पहिले- 
२०-२२ षं की वयस्‌ मँ सन्तानहो चुक्रो थी, हमसे 
विचार कराया गया हमने कहा जो कुं होया स्रामने आएगा । 
६ बवे-१० वै मास मे अपान वायु के समान-फर र 
करके वायु का निःखरण हमा ओर उदर छोटा हो 
गया ॥६१-६२॥ 
इति अष्टांगहूदये शोरीरस्थाने द्वितीयोऽध्यायः ॥२ । 





अध्यायः ३ 1] 


तीयोऽध्यायः | 


अथातोऽङ्गविभागं शारीरं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहृत्रेयादयो महषयः ॥ | 
व्याख्या--अत्र गभयं के अंगोँंके विभाग कौ व्याख्प्र 
करगे इस विषय मे आस्य एवं धन्वन्तरि श्रादि मि 
इस प्रकार कह गये हँ कि- 
वक्त्र -- इस विषय का वणंन-च, अ. २८, वि.अ. 
५,६,८, - शा.अ.७, चि. अ,१५ में, सु.सु.अ,१४, गा.भ.४,५, 
७,८ तथा &.गौर अ.संग्गा.अ ५, ६ तया ठ मे देखिये । 
अद्धो तथा भव्यंगों का वणंन- 
शिरोऽन्तराधिद्धौँ बाहू सक्थिनीति समासतः । 
षडङ्गमङ्ग प्रत्यङ्ग" तस्याज्सिष्टदयादिकम्‌ ॥१। 
व्ाङ्या--संक्तेप मे शरीरके ६ श्रंगदहै यथा १- 
शिर ( म्रीवा समेत ) २--ग्रन्तराधि ( मध्यकाय धड़ , 
-दो बाहु तथा ५-दो सकूचिर्थो 1 इन ६ अंगों 
वाला श्रंग अर्थात्‌ “शरीर” है ओर उसके नेत्र एवं हृदय 
आदि श्रनेक प्रत्यंग ह ( उपांग भात्‌ अगोँकेश्रंग ह) । 
रीर मं महाभूतो के युण- 
शब्द्‌ स्पशंश्च रूपं च रसो गन्धः क्रमाद्‌ गुणाः । 
खानिलारन्यब्भुवाम्‌ , एकरुणन्रद्ध धन्वयः परे ।२॥ 
व्याख्या--शरीर ५ मशभूतों से निर्मित दै श्रौर 
इसमं आकाश कायुणराब्द्‌ है, वायु केगण शब्द्‌ एवं 
स्पशं है, अग्नि के गुण शब्द, स्पशं एवं सूपर्है, जरके 
गुण-शब्द स्पशं, रूप एवं रस है श्रोर प्रथ्वी के गुण शब्द 
स्पर्श, रूप, रक्त तथा गन्ध | अर्थात्‌ गरीरमेंजो शब्द्‌ 
एवं स्पशं आदि गुण ह वे उक्त आकाश अदि महाभूतों 
के गण ई। 
वक्तव्य--प्चमहाभूतशरीरिसमवाय 


अग्नितोयभ्रूमिविक्ारः वेतनाऽधिष्ठानभ्रूतः ॥६।। ( च 

गा०ग० ४) । अर्यात्‌-पञ्चमहाभूत तथा चेतना धातु के 

संयोग से गभं अर्थात्‌ प्राणी का निर्माण होता है जो “पुरुष” 

कहूलाता है । २१ 

| शरीर मं महाभूतों के भाग- 

` तत्र खात्‌ खानि देदऽस्मिन्‌ भत्रं शब्दो विविक्तता -। 

वातात्स्पशंस्वसुच्छवासा बहेदभूपपक्तयः।।२॥ 

आप्या जिह्ारसक्लेदा ध्राणगन्धास्थि पार्थिवम्‌ । 
व्याल्या--इस शरीर मेँ आकाश नामक भहाभूत से 

द्िद्र समूह भत्र नामक इन्द्रिय, शब्द नामक शुण तथा 


सवाङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


विविक्तता अर्थात्‌ परथकत। का निर्माण हेता है। 


पुखष” इत्यु- 
च्यते ) सुऽसू०अ० १ )-तथा-गभंस्तु खलु अन्तरिक्च वायु- 
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वायु नामक महाभूत खे स्वं नामक गुणका, सचा 
नामक शन्द्िय का तथा प्रश्वास श्रादि गतियो का निमणि 
होता दै । 

अग्नितच्च से ट्ट दशंनेन्द्रिय, रूप नामक गुण तथा 
पाक-प्ाचक्र पित्त अग्निका निर्माण होता है। 

जज्ञ तत्व से रतनेन्द्रिय, रस नामक्गृ¶ तथा ङ्द 
आद्र॑ताका निर्माण होतादहै श्रोर प्रथ्वी तत्व से घ्रणे- 
न्द्िय, गन्ध नामक गृण तथा अस्थि नामक धातु का 
निर्माण होता दै। 

वक्तभ्य- भगवान पुनवसु के शब्दों मे-तत्र भस्य 
गर्भस्य-आाकाशारमकं दाब्दः श्रोत्रं लाघवं सौक्ष्म्यं विवेकड्च | 
वाय्रात्मकं स्पशं: स्पशंनं रौक्ष्यं, प्रेरणं धातु्यूहनं चेष्टाश्च 
शारीरं: । अनग्न्या्मकं छ्पं द्शंनं प्रकाशः पक्तिः ओौष्ण्यं च । 
अबाटमकं रसो रसनं शत्यं मार्दवं स्नेहः क्लेददच | पृथि- 
व्याटमकं गन्धो घ्राणं गौरवं स्थेयं मूतिश्चेति च० शा० 
अ० ४।१२ यह सब इष विचारसे कहा गया है कि 
शरीर का निर्माण आकाश, वायु, भग्न, जल एवं पृथिवी 
नामक ५ तत्वों सेहोता है गौर उक्तं भराव उन उन तत्त्वों 
ते निर्मित ` होति है । अस्थि अत्यन्त कठोर वस्तु है अतः 
उसमे पार्थिव वत्व अत्यधिकं माना जाता हैँ ।॥३॥ 


मात्रज आदि भाव 
सद्र “मातृजं, रक्तमांसमञ्नगुदादिकम्‌ ।४। 
“पैतृक तु स्थिरं शुकधमन्यस्थिकचादिकिम्‌ । 
"चेतनं" चित्तम्रक्तञाणि नानायोनिषु जन्म च ॥५॥ 
'सात्म्यजं, त्वायुरारोम्यमनालस्यं परभा बलम्‌ । 
“रसजं, वपुषो जन्म इत्तिटद्धिरलोलता ॥६॥ 
'सात्तविकं' शोचमास्तिक्यं शक्तधमंरुचिमंतिः । 


, “राजसं” बहुभाषित्वं मानहरुहम्भ मत्सरम्‌ ।७॥ 


(तामसं, भयमज्ञानं निद्राऽऽलस्यं विषादिता । 
इति भूतमयो देहः 

व्याख्या-इक्त शारीर में रक्त, मांस, मज्जा एवं गृद 
आदि जो मृदु भाव वे सब मातृन-माताकी श्रोरसे 
उत्पन्न होते है । जो स्थिर भावै यथा शुक्र, धमनी 
अस्थि तथा केश श्रादि वे सत्र वैतूक-पितृज पिताकी 
ओर से उत्पन्न होते दै । जौ .चित्त मानस्‌, भोत्र 
श्रादि इन्द्रियों तथा नाना षिध योनियों-मे जन्म 
उत्पत्ति आदि भाव रै वे सत्र चैतन चेतना धातु से सम्बन्ध 
रखते ई-भायुः आरोग्य, संर ॒चे्टाओं मं.उद्रोग उत्सा, 
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मभाकान्ति तथा बल शक्ति आदि खन्न साभ्यज ५ से 
प्रादुभूत हेते रहै। शरीरा जन्न उत्ति निर्माण, 
वत्ति-बतंन जीवितानुब्न्ध, बृद्धि-बदृना तथा श्रलोलता 
तरति आदि सन रसज है रस से उल्न्न होते दै। 
शोच पित्रता आस्तिकता, विश्वास; श्रद्धा, उत्तम 
( छल रहित ) धमं मे रुचि तथा मति प्रक्ञा उच विचार 
ये सत्र सत्व गुण से उत्पन्न होते ह । ब्रहुत बोलना, 
मा अभिमान, क्रोध, दम्भ, छल, कपट, टता 
तथा मत्सर, दूसरों के कष्ट मं दषं दूसरे के श्म 
मेद्वेप ये सब्र रजोगुण से उत्प होते ह ओर भय, 
मयान, निद्रा आलस्य तथा विष्राद्‌ ये सत्रतमो गुण से 
^उत्यन्न होते है । | 

इस प्रकार श्राकाश श्रादि महाभूतो ते दे का निमाण 
हा जाता है 1 

वक्तडय-गं के पितुज, म।तुज एवं रसज आदि भाव 
देखिये सू० शा० अ० ३। ३३ । तथा च० गा० अ० ३ 
तथा अ० ४।१२ एवमयं नानाविधानामेषां गभंकराणां 
भावानां सप्रदायात्‌ अमिनिवंत्तते गभः, यथा कूटागारं नाना 
द्रव्यक्षमुदायात्‌ यया रथो नाना रथाङ्घसमुदायात्‌ । चण 
शा० अण० ३ ।२०। |1४-८॥ 

त्वचाओं का बणंन- 
तत्र सप्त स्वचोऽदखजः ॥ ८ ॥ 

पच्यमानास्प्रजायन्ते त्तीरात्सन्तानिका इत । 

त्याख्या-- उस मह।भृतमय देह पर रक्त का परिपाक 
होते होते स।त त्वचा उत्पन्नो नार्तं ईह जेन परमते हुए 
दूध पर सन्तानिका मलाई । 

धक्तन्य- तस्य खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य 
अभिविच्यमानस्य क्षोरस्य इव सन्तानिका. सप्त त्वचो भवन्ति । 
तासां रथमा भवभासिनी नाम या सर्वान्‌ वर्णान्‌ अव्रभासयति 
पञ्चविधां च छायां परकाशयति... ... | द्वितीया लोहिता 


नाम... । तृतीया खेता नाम... । चतुथी ताग्रा नाम... । | 
पञ्चमी वेदिनी नाम... । षष्ठौ रोहिणी नाम... । सष्ठमी ,, 


मा्रा नाम... 1 सु°्शा०अ०४।४। इनमें रपाचवीं वेदिनी 
नामक त्वचा ही स्यशनेद्रिय का मुख्य अधिष्ठान है वेदयति 
स्पर्थमिति वेदनी । छली त्वचा में प्ररोह-उम।र होति है 
अतः वह्‌ रोहिणी कहलाती है । देखिये अ० स० शा० अ० 
५ । सारा यहद कि-गर्धाशिय मे श्रुक्र गोणित का मिश्रण 
होते ही उस परर जो स्तर बैठतादहैवही भगे चक फर ७ 
ह्वचाभां का ख्प धारण कर लेता है।८॥ 
कला, आशय तथा कोषटज्गो का वर्णन-- 

धात्वाशयान्तरक्लेदो विपकः स्वं स्वमूष्मणा ॥€॥ 


, अष्टाङ्गह्दये शारीरस्थानम्‌- 
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श्लेष्मस्नाय्वपराच्छननः "कलाख्यः काष्टसारवत्‌ । 
ताः सप्त सप्र चाधारा रक्तस्यायः क्रमात्‌ परे ॥१०॥ 
कफा(ऽ5ऽमपित्तपक्रानां बायोमूत्रस्य च स्पृताः । 
गभोशयो ऽष्टमः स्जीणां पित्तपक्राशयान्तरे ॥१९॥। 
कोष्टाङ्गानि स्थितान्येषु दयं कोम फुष्छुसम्‌ । 
यकृत्प्लीदान्दुकं क्तो नाभिडिस्भान्त्रवस्तयः || १२।। 

व्याख्प्रा-- घातु एवं आद्याय के अन्तराल का द्‌ 
जो अपनी अपनी ऊष्मा से परिपक्व होजातादहै तथा 
छेण्पा, लागु तथा अपत से निर्मित होता दै) जैसे काष्ट में 
मार भाग निर्भितदहो जातादहै। वह “कला कहलाता 
है ओरवे कला सात होती है । 

आधार, आशय; में सात दै १--रक्तका, ₹२--कफ 
का, २-आम का, ४---पित्त का, ५ पक्व का, { मछ 
का ),६--वायु का, तथा ७--मूत्र काओंरलली के इारीर 
मे ग्राठर्गं ( इन सातके श्रतिरिक्त) गभदिय दता दहै 
जो पित्ताशव्र एवं मलाशय करे अन्तराल मं स्थित रहता 
है । कोर ( श्रन्तराधि ) के ग्ण र्है्दय, क्रोम; फुम्कुस, 
यकृत, ज्लीहा. उण्डुक, दो वृक्क, नाभि, डिम््रकोश; अन्न 
तथा वस्तिये सत्र अवयत्र कोष्ट के भीतर यथास्थान 


रहते हें । 

वक्रतव्य--कृला खल्वपि सप्त भवन्ति धाट्वाय्थान्तरः 
मर्यादाः | 

स्नायुश्च प्रतिच्छनान्‌ सन्तर्तादच जराथृणा | 


श्लेष्मणा वे्टितांइचापि कलाभागांस्तु तान्‌ विदुः । 

तासां प्रथमा मांसवरा,हितीया रक्तघरा, तृतीया मेदोधरा, 
चतुर्था उठेष्मधरा, ष्मी पुरीषधरा, षष्टी पित्तधरा तथा 
सप्तमी शुक्रधरा कल्ला है ] (सु° गा० म० ५); भौर 
सर्वाङ्गसुन्दरा में निम्न पाठ है- 

तत्र--कफरक्तप्रपादात्‌ स्यात्‌ हदयं स्थानमांजसः; | 

चेतनानुगभावानां परमं चिन्तितस्य च || १॥ 

मांसपेशी चयो रक्तपद्याकारमधोमुखम्‌ 1 

तस्य दक्षिणतः क्लोम यकृत्‌ पुप्फुसभास्थितस्‌ ॥२।। 

समानवाथु्रष्मातात्‌ रक्तात्‌ देहीन्मपाचितात्‌ । 

किञ्चित्‌ उनच्छितर्पं तु जायते वंरोमसंक्ञितः ॥३।॥। 

तत्तल्थहैतुजे प्लीहयक्ृती भिषजां सते । 

रक्तकिटरात्‌ उण्डुकं स्यात्‌ फप्फुसो रक्तफेनजः ||४॥) 

बेटोऽदङनः पच्यमानात्‌ स्यातां वृकी प्रसादी | 

नामि, स्नंसिराणां स्यात्‌ आधारः, रक्ततः पुनः 1५) 

डिम्बं स्यात्‌ रक्तमांसप्रसादात्‌ भन््रसम्पवः । 

साद्धं द्रिव्याममात्राणि पुरषाणां तु तानि चै.॥६॥ 

स्रीणां त्रिव्याममात्राणि वस्ति मूत्तस्य चाऽऽशयः॥इति॥ 


. अध्यायः ३ । 








संग्रहे चोक्तम्‌ (शा० अ० ५ )--क्रफ रक्तवाहिलोत्खां 
महाभूतानां च प्रसादात्‌ इन्द्रियाणि । तेष्वपि नेत्रे इनेष्मणः 
प्रसादात्‌ शुव्ल मण्डलं तत्तु ' पितुजम्‌ } भसृजः कृष्णमण्डलं 
तत्‌ मातुजम्‌ । मध्ये दृष्टिमण्डल तत्‌ उञ्नयात्मक्रम्‌ 1 पक्ष्म, 
वत्त्म॑शुत्ककरष्णदृष्टयाद्यानि पञ्च मण्डलानि । तत्सन्वयः 
चत्वारो दौ द्यौ अपाङ्घकनीनिक््परेः इति पट्‌ षट्लानि-7 
दे वत्मनी, वाह्य चाशितिमग्न्यम्भसी, द्वितीयं मांसम्‌ । 
ततीयं मेदः. चुयंपस्थि } तेपां बहुलता दष्ट : पच्चमांरोन । 
बन्वगुणाः चत्त्रारः-सिरा कण्डरा मेदःकफात्मकाः । इलेष्मातु 
परं सवंसन्धिबन्धनं इत्युक्तं प्राक्‌ | नेत्रालित्तं तेजो वाह्य 
तेजसा स्वयोनिना योगात्‌. शस््रमिव अइमना कमंण्यं भवति । 
अति योगात्‌ उपहन्यते ¦! तत्‌ च वेयुततवत्‌ वडवामुक्ववत्‌ 
च अम्भोमध्पगमपि नीर्योक्र्षात्‌ तेजस्त्वं न जहाति । देष 
देखिये सु० दा० अ० ५ | च० शा० अ ७ | ९-१२ 


जीवित के १० मुख्य स्थन- 
दश जीवितधामानि शिरोरसनबेन्धनम्‌ । 
कण्ठोऽख हृदय नाभवस्तः शक्राजसा गुदम्‌ ।१३॥ 
व्याल्या--जीवित के १० धात--सुख्य स्थारर्है-- 
- शिर, २-~रसनं - जिह्वा का बन्धन स्थान, ३- 
कण्ठ, ४---रक्त, ५--ह्‌द्य, ६--नाभि, 9- वस्ति, =- 
शुक्रः €--श्मोजस्‌ तथा १०~--गुद्‌ ' 
वक्तव्य--च°स्र° अ० २८ सं-- 
दग एवं आयतनानि आहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः । 
शंखौ, ममंत्रयं कण्ठो रक्त शुक्रौजसी द्रम्‌ | ३॥ 
तथा चन्चा०्अ० ७ सै- 
द्य॒प्राणायतनानि, तदु यथा--मूर्धा, कण्ठो, ह्दयं, 
नाभिः, गाद, वस्तिः, ओजः, शुक्र, शोणितं, मांसम्‌ इति । तेषु 
षट्‌ पूर्वाणि ममंसंख्यातानि ।&। प्रतीत होता है भिन्न आचार्यो 
के प तीन मतं ह; इन अव्रयवों पर आघात अयवा 
विक्त होने से जीवनं नष्ट हो जाता है ।१३। 


जाठ एव कण्डरा श्रादि का वर्णन-- 
जालानि कण्डराश्चाङ्यो प्रथक षौडश निदिंशेत्‌ । 
घट कचाः सप्र सोवन्यो मेदूजिहशिशेगताः ।॥१४॥ 
शसेण ताः परिहरेबतल्लो ` मांसरज्जवः । 
चलुदेशास्थिखद्भदाः. सीसन्ा द्विगुणा नव ॥१५॥ 
अस्थ्नां .शतानि षष्टिश्च त्रीणि दन्तनलैः सह । 


धन्न्तरिस्तु त्रीण्याह्‌, खन्धोनां च शतद्वयम्‌ ॥१६॥ 


दशोत्तरं सहस्रे हे निजगाद।ऽत्रिनन्द्नः । 


त्या्परा--शरीर म १६ जाक ह ओर १९ कण्डरा । 


सवोङ्गसुन्दरीव्याखल्याखहितम्‌-- 








२२९ 


द । कचं 2 ई । सौषन ७ दै--शिदन भ्र १. जिहठामें १ 
तथा शिरमें ५। इनम राल्ल काप्रयोगन करे । 

अस्थि्ठबात २४ ई ओर सीमन्त १८ दै । भगवान्‌ 
पुनषसु € चरक संहिता शा० श्र०७) के कथनानुक्तार्‌ 
दन्त (३२ ) एवं नख (२० ) के समेत अदिथर्या १६० 
डं ओर भगवान्‌ धन्वन्तरि के कथनानुसार ३०० दै ( सु°. 
दया० ० ) । 

भगवान्‌ धन्वन्तरि के कथनानुसार सन्धिय २१० दै 
ओर भगवान्‌ पुनवंघु आत्रेय के कथनानुसार २००० 
(दौ सदश्च ) ह । 

तत्तव्य -जाल--मांससिरास्नायु-धरिथजालानि प्रत्येकं 
चत्वारि, तानि, मणिबन्धगल्फसंश्चितानि परस्पर निवद्धानि 
परस्पर गवाक्षितानि चेति, यः गवाक्षितमिदं शरीरम्‌ । 

कण्डरा--पोडश कण्डराः--तासां चततखः पादयः 
तावत्यो हस्तग्रीवापृष्ठेवु, तत्र हस्तपादगतानां कण्डराणां नखाः 
अग्रप्ररोहाः, . ग्रीवाहदयनिबन्धिनीनामधोभागगतानां मेद्‌, 
श्नोणिपृष्ञविबंधिनीनामघोभागगतानां विम्बं, मूर्बोखविश्नोस- 
पिण्डादीनां च 1 

सीवनी-सक् सीवन्यः शिरसि विभक्ताः प्व, जिह्वा 
रोफसोः एकेका, ता परिहृत्तंश्या शस्त्रेण । 

अस्वि संघात ~. चतुद॑श अस्थ्नां संधा ताः-तेषां त्रयो 
गुल्फजानुवंक्षणेषु, एतेनेतरसकयिबाह च व्याख्यातौ, त्रिक 
ज्िरसोः एकैकः \ 

कूं --षट्‌ कूचाः-3 हस्तपादग्रीवामेद षु--हस्तयोः 
दौ, पादयोः द्वौ, ग्रीवामेद्‌योः एकैकः । 

अस्यि--चत्रीणिं सष्टीनि दातानि अस्थ्नां सह दन्तो- 
लूखलानलेन (च) तथा त्रीणि सषष्टीनि अस्थिश्तानि 
वेदवादिनो भाषन्ते शल्यतन्तरेषु तु च्रीणि एव रतानि (सु) 1 
भाज के उपलब्ध सुश्रुत मे २१० खन्धियां छिखित ह परन्तु 
आज के उपलन्ध चरक मे सन्धियां दो सहसत नहीं अपितु 
दो सौ (२००) ही लिखित हैँ। गौर वत्तंमान समय के 
मानव में कैल २०० अथवा २०६ भस्थियां पाई जाती हं 1 
(च० शाञ अं० ७1१४) अ० सं० शा० अ० ५ में 
भस्थियो को गणना इस प्रकार है--वाहु एवं सकथियों में 
१४०, मव्यक्राय भँ १२० `तथा किर मे-१००, कुल 
योगं ३६० ॥९४-२६।। 











पांसपेशियो का व्णन- 
स्नावानवशती पच्च पुंसां पेशीशतानि तु ॥१५७॥ 
अधिका त्रिंशतिः खीणां योनिस्तनसमाश्रिताः 


व्य\स्या--मानव रहरीर स स्नायु ९६०० ह श्रोर 


२४० 


अष्टाङ्गह्टवये शरीरस्थानम्‌- 


[*अङ्गबिभाग 








पुमान्‌ शरीर में मांस पेशि्थो ५०० श्मौरल्ली शरीर में 
५२० है ये ९० मांस पेशियोँ-योनि ( भग समेत गभा. 
शय ) मे १७ तथा दोनों स्तनो मं ५-५ है । 

६ क्तव्य-- विशेष देखिये सु° शा० अ० ५। मांसपेशी 
मांस नामक धातु १-श्पेदी या घोटीके रूपम विभक्त 
रहता 8 11 १७॥ 

रिराओं का वर्णन-- 

दश “मूलसिरा' हत्स्थास्ताः सवं स्व॑तो वपुः ॥१८॥ 
रसात्मकः बहन्त्योजस्तन्निवद्धं हि चेष्टितम्‌ । 
स्थूलम्‌लाः सुसुद्माम्राः पत्ररेखभ्रतानवत्‌ ॥१९॥ 
भिद्यन्ते तास्ततः 'सप्तशतान्यासां भवन्ति तु । 

व्याल्या-मूल--पख्य सिरा १० जो हदय में 
स्थित है--हृ्य से सम्बद्ध ह ओर वमस्त शरीर मे सवेतः- 
ऊपर नीचे तथा तिरद्के- सत्र ओर रसर्प ओजस्‌ कों 
बहती रहै श्रोर उनी १० शिर'ओं में निश्रद्ध हसत 
चेष्टित--वाक्‌, काय तथा मनस्‌ का व्यापार । 

वे धिरा-मूल स्थान मं-स्थूः दै ओर अप्रभाग 
मे अत्यन्त सदम ह जेसे वट आदिकेपत्र में रेखाओं के 
प्रतान होते हं । ओर उ मूल स्थान से श्रागे जरुर 
शरीर के अनेक भागों मे विमक्तहो लातीर्दैजेसेपत्र की 
रेखा के प्रतान । इव प्रकार विभक्त होकर वे ७३० हो 
जाती दै। 

वक्तडप्र--विद्ेष देखिये च० सु° अ० ३० यधा- 

अर्थे दरा महामूलाः समासक्ता महाफलाः । 

महत्‌ चा्थं$च हृदयं पर्यायः उच्यते बुधे: ॥१॥ 

 षडङ्खमङ्ख विज्ञानं इन्द्रियाणि मर्थंपंचकम्‌ । 

मास्मा च सगुणः चेति. चिन्त्यं च हदि संन्नितम्‌ ॥२॥ 

प्रतिष्ठाथं` हि भावनमिषां हृदय मिष्यते । 

गोपानसीनामागारकणिके वाथचिन्तकैः ॥२॥ 

तस्योपधघातात्‌ मूर्छां भेदात्‌ मरण मृच्छति । 

यत्‌ हि तत्‌ स्पशंविज्ञानं धारि तत्‌ तत्र संस्थितम्‌ ।॥४॥ 

तत्‌ परस्यौजसः स्यानं तत्र चेतन्यसंप्रह । 

हृदयं महद्रथंश्च तस्मात्‌ उक्तं चिकित्सके: ॥५।। 

तैन मूलेन महता महामूला मता दश । 

गओोजोवहा शरीरेऽस्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्ततः ॥६॥ 

येन भोजसा वत्तंयन्ति प्रीणिताः सखवंजन्तवः। 

यत्‌ ऋते सवभूतानां जीवितं नावतिष्ठते ॥७॥ 

यत्‌ सारमादौ गभंस्य यत्‌ च गभरसात्‌ रसः । 

संवत्तमानं हृदयं समाविदति यत्‌ पुरा । 

नौर- 

हथो रसीःचिःसंरति ततः एव च सवतः । 


सिराभिः हृदयं च एवि तस्मात्‌ हृसरभवाः सिराः ॥ 
( भेलसंहिता ) 

भौर ~~ सप्तसिरारतानि भवन्ति; याभिः इदं शरीरं 
भाराम इव जलहारिणीसिः केदार एव कुल्याभिः उपस्निह्यते 
इव अनुगृह्यते च आकुञ्चनप्रसारणादिभिः विशेषः, द्रूमपत्र- 
सेवनीनामिव तासां भ्रतानाः । तासां नाभिःभरलं ततश्च प्रसरन्ति 
ऊष्वंमधः ति्य॑क्‌ च | सुऽश्ा०म०७ | 

स्मरणीय--इस समस्त खंदभं को श्री वाग्भट जीने 
केवल दो इलोकों में निवद्ध कर दिया है। भगवान्‌ पुनवंसु ने 
हदय से भोजस्‌ का सच्चार लिखा है इसलिये कि हृदय से 
चल कर ओजस्‌ समस्त शरीरम धूम करपुनः हृदय में 
जाता है गौर यह जाने याने की परम्परा जीवन भर बनी 
रहती है ओर वह जीवन कादहेतु भीहै । गौर भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने उन सिराभोंकामभूछनायि माना है | ओर 
नामि नामसे यहीं माना है-शुद्रा्त्र, जहौसे रख धातु 
का स्च्चार होता है । श्ुद्रान्वर ( पक्वाऽऽमाशययोःमध्यं 
सिराप्रभव। नाभिः नाम ममं--सुश्शाच्य० ६) को सिराओोंका 
मूल इसलिये कहा है कि वस्तुतः आहार रस कोदह्दप मं 
ले जानेवाली सिराओं काप्रारम्भ नाभिसेदह्ी होता है। 
लौ र-जव तक प्राणौ गर्माशय' में रहता टै तवर तक नाभि 
अर्थात्‌ धुन्नी में ठगी नालसे रसका गर्भं शरीर भँ सद्वार 
होत। ६ ॥ १५८,१६॥। 

सिराश्रां का विवरण- 

तत्रेकेकं च शाखायां शतं, तस्मिन्न वेधयेत्‌ ॥।२०॥ 
सिरां जालन्धरं नाम तिखश्चाम्यन्तराभरिताः । 
षोडशद्विगुणाः श्रोण्यां, तासां दे दे तु वङ्न्तणे ।२१॥ 
दे हे कटीकतरणे शसेणाष्टो स्णशेन्न ताः । 
पाश्वेयोः षोडशेकेकामू्वंगां बजंयेत्तयोः ।२२॥। 
दरादशद्िरुणाः प्रे प्रष्ठवंशस्य पाश्वंयोः । 
दे ढे तत्नोष्व॑गामिन्यौ न शसेण पराश्शेत्‌ ॥२३॥ 
पृष्ठवञ्नटरे तासां मेहनस्योपरि स्थिते । 
रोमराजीमुभयतो ढे दे शसेण न स्पशेत्‌ ॥२४॥ 
चत्वारिशदुरस्यासां चतुदश न बेधयेत्‌ । 
स्तनरोदिततन्मूलहृदये तु एथग्दरयम्‌ ।२५॥। 
अपस्तम्भाख्ययोरेकां तथाऽपालापयोरपि । 
प्रीवायां प्रष्ठव्ासां नीले मन्ये छकाटिके ।२६॥ 
विधुरे माद्कराश्वष्टौ षोडशेति परित्यजेत्‌ । 
हन्वोः षोडश, तासां दे सन्धिबन्धनकमेणी ॥[२७।। 
जिह्वायां हल॒वत्तासामधो हे रसवोधने । 
दे च वाचः प्रवर्तिन्यौ नासायां चतुरुत्तरा ।॥(२८॥ 
विंशतिर्गन्धवेदिन्यौ तासामेकां च तालगाम्‌ 1 


अध्यायः ३ ! ३९ 


सवोज्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


२४१ 








षट्पद्ाशज्नयनयोनिमेषोन्मेषकर्म॑णी ॥।२९॥ 
हे दे, अपाङ्गयोद्रे च तासां षडिति वर्जयेत्‌ । 
नासानेत्राधिताः षष्टिलंलाटे, ्थपनीधिताम्‌ ३०॥ 
तत्रेकां, दे तथाऽऽनर्तौ, चतस कचान्तगाः। ` 
सप्तैवं बजयेत्तासाम्‌ कर्णयोः पोडशात्र तु ॥३१॥ 
द्रे शब्दबोधने शङ्खौ सिरस्ता एव चाश्रिता; । 
दे शद्खसन्धिगे तासां मूर्धन दादश तत्र तु ॥३२॥ 
एकेकां ्रधगुत्केपसीमन्ताधिपतिस्थिताम्‌ । 
` व्वाल्या--उन ७०० सौ सिराओं में से शाखा में १-१ 
सौ द श्र्थात्‌ दोनों सक्धि्यों येँतथा दोनों बाहुओं में 
१-१ सौ = ४०० र | 
उक्त १०० सिराओं सें प्ठकं जालन्धरा नामक सिरा 
तया तीन शआ्माभ्यन्तराश्चित सिरा श्रवेध्य द] इस प्रकार 
एक सक्थि मं ४ सिराअव्रेध्यहँ -इनक्ञावेधन कंरे। 
चारं शाखाओं मँ १६ सिरा ग्रवेध्य है 1 आ्रम्यन्तराश्रित 
तीन सिरा ै-दो ऊ्वीं नामक तथा एक लोहितश्च नामक | 
श्रोणि मागमे ३२ सियार उनमें आठ सिरा अवेध्य 
दे यथा--दोदो च्र्थात्‌ चार दोनों वंक्षणोंमे तथा दो 
दो श्र्थात्‌ चार दोनों कटीक तरगों मे । इन आड पर 
रल कास्पदयां भीन करे। पा्वौमे १६ सिरा है- 
दोनों मे आठ आर । इनमें एक एक ऊर्दगा सिरा अवेध्य 
(ओर पार्व्षन्धिगत दोदो सिय श्वेध्य है ।) 
एमं पड वंशके दोनोंओर २४ धिरारहै इनमें दो 
दो ब्रहती नामक ऊद्धगाभिनी सिरओंका वेध न करे । 
उद्र मे भीर२४ तिरा है--उनमें मेन (मूत्रभागं 
के ऊपररोपराजी कैदोनोंश्रार दोदोसिराओंका वेध 
न करे । उरस्‌-वक्षस्‌ मं चालीस सिरा है उनमें १४ सिरा 
अवेध्य ह । यथा--स्तनरोदितों मंदो दो, स्तनमूलो मे 
दोदौतथा हृष्य मं दो, च्रपत्तम्भों में एक-एक तथा 
अपल।पो मं एक-एक । ओवा में २४ सिरा है उनमें 
दो नीला, दो मन्यां, दौ कारिका, दो विधुरा त्था 
आठ मावृका इस प्रकार १६ किरया अवध्य है 
शठीं मं १६ सिरा द दोनों ओर =<, उनमें सन्धि- 
जन्धनकारिणीदो सिरा अवध्य ! जि में १६ सिरा 
ह उनमें जोभके अधोध्ाग भ स्थित दो रसबो,धनीः 
तथा 
नासा मं २५ सिरा उनम दो गन्धवदिनी वथा 
एक तादुगता सिया छ्रषेध्य है । दानो नैं मं ५१६ 
सिया दै उनमं निमेष-उन्मेष क।रिणीदो दो तिरातथा 
श्मपाङ्गं की दो षिरा दस पकार ६ सिरा अवेध्य ६ । 
नाछा एवं नेत्र में आशित धिराल्लयमें ६० है 
उन मे स्यपनी नामक ममं गत २, श्रावत्तं नामक ममोकी 


उन र्म शंखसन्धिगत 


दो वाक्प्रव्तिनी नामक शिरा अवेध्य दै । | 


 -----. 











२ ओर केशन्तानुगत ४, इस प्रकार ७ तिरा अवेध्य 1 
कर्णो मं १६ सिरारहइनमें शब्द्‌ वेधिनीदो सिराअवेध्य 
ह।वे दही कर्णं की सिरां शंखो में आश्रित द 
दो सिया श्रवेश्र ई। 
शिरमं १२ शिरा ई उन मे ८ सिरा श्रवेध्य र| 
यथा--द्‌ ना उत्ते मं १-१, पच सीमन्तो मं १-१ 
तथा अधिपति नामक ममं मं १ दख प्रकार न सिरा 
अवेध्य दं ॥२०-२३२॥ 
उपरसंह्‌।र- 

इत्यरवेध्यविभागाथं प्रत्यङ्ग बणिताः सिराः ।२३॥ 
अवेध्यास्तत्र कार्येन देहेऽष्ानवतिप्तथा । 
सङ्कीण अ्रथिताः तद्रा व्नाः सन्धिषु चाश्रिता ॥३४॥ 

व्याञ्या-इस प्रकार से प्रत्येक अङ्गकी चिराओं का 
वर्णन कर दिया दै ओर सायदहीसाय उन सिरार्श्नोका 
वर्णन भीकर दिया हैजो वेध्य ई अर्थात्‌ जिनका वेध 
नदीं करना चाहिये । 

दायीर भर मं सव ६६ भिरा अवेध्यर्है ओर वे वेध्य 
सिरा भी अवेध्य होती द जो संकीण श्र्थात्‌ परस्पर सम्बद्ध 
हो, ्रथित हो, शुद्र--सृष््म दो, वक्र-(यटेदी मेदी) दं 
तथा जो सन्धियों मं स्थित ह| 

वन्त्य - उक्त अवेध्य सिरा वास्तव मे ममंस्थान गत 
है --अतः वे अवेध्य मानी जाती हैं| २२-३४।। 

सिराओं के चार भेद्‌ 

तासां शतानां सप्तानां पादोऽस्लं वहते प्रथक्‌ । 
वातपित्तकरौजषटं णद्ध चैवं स्थिता सलाः ॥२५॥ 
शरीरमनुगरह्णन्ति पोडयन्त्यन्यथा पुनः 1 

व्याख्या -उन ७०० सिरां में १७५ सिरा वात्‌- 
युक्तं रक्त का, १७५ वित्तयुक्तं॒रक्त का, १७५ कफ़ युक्तं 
रक्त कातथ। १७५ धिया शुद्ध रक्त का वहन करती 
ओर इक्त प्रकार श्रपनो २ सिराओं मं स्थित वातादि 
दोष-शरीर को अनुग्ररीत करते द परन्तु इ6के विपरीत 
श्र्थात्‌ उम्मागंगामां दाष शरीर को पीडति करते है । 

वक्तव्य --जव कभी रक्तमोक्षणं कै लिये सिरावेध की 
आवदथकता हौ तन उरकत अवेघ्य सिराओं कावेधन करे । 
सिरावेध का वर्णन सू २७ मे देखिये ।॥॥३५॥। 


उक्त चार प्रकार की सिराओंका वणन- 
तत्र श्यावारुणा. सद्मा पृणरि्ताः चणास्सिशः ३६ 
प्रसपन्दिन्यन्च बाताखरं वहन्ते पित्तशोणितम्‌ । 
स्प्शेष्णाः शोघ्रवाहिन्यो नोलपोताः कष पुनः ॥२७ 
गौर्यः धिनिग्धा स्थिराः शीता. संखष्टं लिङ्गसर्रं । 
गृढाः सस्रगिथताः स्निग्धा रोहिण्यः शुद्धर्शोणितम्‌।।३८॥ 


१४२ 





भ्याक्या--उन मे जो सिरा-कालापन स्यि लार, 
सद्म, व्षण २ अपूर्णं एवं रिक्त होने बालो तथा रक्त 
का धिक अ्रमिष्यन्दन करनेवारी है वे वातयुक्त रक्त 
का वहन करती दह। जोसं मँ उष्ण, शोर वहन 
करतो है एतं नोली तया पीलोदै वे पित्त युक्त रक्त 
काव्रहन करती) जोरश्वेत है, स्निग्ध दहै, रिधर 
तथा शीत है वे कफयुक्त रक्त का वहन करती द । 

उक्त लक्षणों का संकर-संसगं एवं सन्निपात होने 
परदोदो अध्वा तोनो दोषों से युक्त रक्त का वहन 
करती रहं । ओर जो गूदु- गम्भीर है, सम रूप से स्थित है 
दिनिग्ध तथा छल हवे शध रक्त का वहन करती है| 

वक्तव्य -- विशेष देखिये सु० शा० अ० ७ । वस्तुतः- 

नहि वातं सिरा काश्चित्‌ न पित्त केत्ररं तथा। 

च्ेऽमाणं वा वहन्त्येता अतः स्ववहाः रश्ताः ॥ १६॥ 

अदुष्टानां हि दोषणां मूच्छितानां प्रधावताम्‌ । 

भ्र वमुन्मागंगमनं अतः सवं खहाः स्ताः ॥१७॥ 

धमनियों का वर्णन- 

धमन्यो नाभिसम्बद्धा विंशतिश्चतुरुत्तरा । 
ताभिः प्रिवृत। नामिश्चकनाभिरिषा।रकैः ॥३९॥। 
ताभिश्वोध्वमधस्तिर्यग्देलोऽयमनग्रञ्यते । 

इ्याख्या-धमनियो २४ हं ओर वे नाभिसे सम्ब्रद 
ह नामि से उत्पन्न हई ह ओर नाभि उन धमनि्ोंसे 
इश्च प्रकार परिवृत (धिरो) दै जेषे चक्र की नभि 
अर्रो-ग्जों से परिचरत रती है ओर उनके द्वारा ऊपर, 
नीचे तथा तिरे यह शीर अनुख्दीत रइता दै । 

वक्तव्य--विरोष देखिये सु *शा०अ० € । भोर स्वयं 
नाग्मटाचायं ने गष्टाङ्ग संग्रह अ. & में इनका विवरण इस 
प्रकार किया है--धमन्यस्तु चतु्रंशतिः । ताभिः कायोऽयं 
आराम इव जकहारिणीभिः केदार हव कुल्याभिः उपस्ति- 
ह्यति । ताभिश्च नाभिः चक्रताभिः भारक; इव॒ भआवृत्ता।२८। 

तस्माद्‌ नाभ्यां विशेषेग प्राणा उप्रवस्थिताः, यतदच सा 
अन्तरग्यविष्ठानम्‌ ॥२&॥। 

तासां लु धमनीनां दश ऊध्वं श्रसृता, दश भधः,चतसरः 
तिग्रक्‌ । ततः ताभिः ययास्वमंगावथवा वान्ते भाप्या- 
यन्ते च| ३०] 

तासामूव्वंगा हृदयमभिप्रपन्ाः प्रव्येक- त्रिधा जायन्ते । 
त्तः विशततो मध्ये दि द्वे वातवित्तकफरक्दरसान्‌ वहतः । 
अष्टाभिः रज्दल्परत्गन्धा गृह्यन्ते | दाधां द्वाभ्यां भाषते 
घोषं करोति स्वाति प्रतिबुध्यते च । द्रे च मलः वहतः। 
हः च स्तनाधिति नार्था; र्‌उन्य नरश्य शुक्रम्‌ ॥२१॥ 

भोगम; पक्वादायस्थाः एव त्रिधा जायन्ते । तत्र 


अष्टाङ्गहटदये जय रारीरस्थानम्‌-- :_ __ [अङ्गविमाग 


[ अङ्खविंभाग 


-~-`-`-`-`------___________->~==---==---------------=~ 
| दश आयाः पूववत्‌ । दरे वहतः 


अन्नमाव्राश्चयेण, दे तोयं, 
दे मूष, द्वे शुक्रं वहतः देच मुञ्चतः । ते एव्र नारीणामात्त- 
व्र । दे वर्चानिरसन्यौ स्थूलान्त्रप्रतिवद्धे, शेषाः तु अष्टो 
तिरह्चीना स्वेदमभितपंयन्ति ॥३२॥ 

ति्यंसामिन्पः चतस्रो भिद्धमानाः 
उक्त प्राक्‌ ।६३।। ।\३९॥ 


सुबहुधा भवन्ति 


वादहिरीलोतों का वर्णन - 

लो्तांसि नासिके कर्णी नेत्रे पाय्स्यमेदनम्‌ ॥४०॥ 
स्तनौ रक्तपथश्चेति नारीणामधिकं त्रयम्‌ । 

व्याल्या-- नरके शरीर मे बिभुव सखोतस्‌ ९ 
दो नाक्ष लोतत्‌. दो कर्ण्लोतस्‌, दो नेत्र लोतसू ,एक पापु 
गुद मागं, एक मुख मागं तथा एकत मूत्र मागं ओर नारी 
के दरीरमं इन & के अतिरिक्त तीन ल्लोतस्‌ अधिकं 
दो स्तनकुगबलोतस्‌ , एक रक्तपरथ-ग्रपत्यपथ-भग ।॥४०॥। 

भीतरी लोतो का वण॑ न- 

जीधितयतनान्यन्तः सखरोतास्याहुख्रयोद्‌श ।\४१।। 
प्राणधतुमलाम्भोऽन्नवादीन्यहितसेवनात्‌ । 
तानि दुष्टानि रोगाय, विशद्वानि सुखाय च ॥४२॥ 

ररर के भोतर १३ स्रोतस्‌ कटे जाते हैँ जो जीषधित 
के अधिठनि हैया एक प्रणवादौ स्रोतस्‌ १, रादि धातु 
वादी ७ मूत्र, पुपर एवं स्वेद नामक्र तोन मलों क्रा वहन 
करने वाजे ३, जलबदो १ तथा अन्नवाही १। ये 
स्रोतस्‌ अहित प्रहार विहरोंके सेवन सेदु होने 
पर राश कारक होते है श्रोर जवर विशुद्ध रहते तत्र सुख 
कारक हते ई । 

वक्तय--त्र प्राणवार्हिनां हृदयं मूलं मटास्रोतङ्च । 
तानि क्षयरौक्ष्यपिपासाश्चुदूव्यायामवेगधारणादिभिः दुष्यन्ति । 
ततो ऽतिष्ठष्टं प्रतिबद्ध कुपिततमलयाऽत्पमभीक्ष्णं वा सशन्द- 
शुलोच्छुसनम्‌ । तत्र इ्वासवत्‌ साधनम्‌ | 

रसव।हिनां हृदयं मूलं दश धमन्थरच । रक्तवाहिनां यञ्त्‌ 
प्लीहा च । मांसवराहिनां स्नावानि ( स्नायु ) त्वक्‌ च । मेदो 
वाहिनां यृत्क्रौ मांसं च । अस्यिव्राहिनां जघनं मेदर्च । मज्ज- 
वाहिनां पर्वाण्यस्यीनि च । शृक्रवाहिनां स्तनौ मुष्कौ 
सज्जा च| । 

मृत्रवाहिनां वर्तिबक्षणौ च| रशक्रत्‌वाहिनां पक्वाशयः 
धरूलान्लं॑ च । स्तरदवाहिनां मेदोरोमक्ूपाद्च । तेषां 
दूवणं॒व्रिविधम्‌ अहिताऽऽहारब्रिहारं, उपद्रवान्‌ साधनं 
च दोपादिविज्ञानीयात्‌ यथास्वंशृद्धिक्षयलक्षणे सक्ष्येत | 

उदक्वराहिनां तालुमूलं क्लोम च। तानि आममयाऽ 
तिपान उष्ण शुष्का तुण्नग्रहादिमिः दुष्यन्ति । ततो 


अध्यायः २] 

















मतितुष्णा मुखदोषः कर्ण्वेइनं तमोदर्शनं च । तत्र तृष्णोक्तम्‌ 
भीषधम्‌ । अक्नवाहिनामामाडयो मृशं वामपाश्वं च । तेषां दृष्टौ 
सवं मात्राशितीयोक्तमवगच्छेत । 
अ. संशा. अ. ६ | तथासुशा. अ. £ गौर च. चि. 
अ, ५ भी देच्िवि। यह ल्लोतां की दृष्टिके कारण, लक्षण 
तथा चिकित्सा का विद्याद बणंन क्रिया गया है ॥|४२१,४२॥ 
भीतरी चोतों का वर्णं अदि- 
स्वधातुसमवणोनि वृत्तस्थूलान्यणूनि च । 
स्रोतांसि दीघोण्याछ्रत्या प्रतानसद्रशानि च ॥४३॥ 
व्याख्य्रा- उक्त सोतों का वर्ण रस आदि बाह्य धातु 


के समान होता दै ओर वे गो्ल, मोटे, पतते तथा आकार 
मेलम्बे होते ह तथा प्रतान-लताप्रपञ्च के समान 
रहते दं ॥४२।। 


सलोतोदुष्टि के कारण- 
आदारश्च विदारश्च यः स्यादोपगुणेः समः । 
धातुभिर्विगुणो यश्च सोतसां स प्रद्‌ पकः ॥४४॥ 
व्याश्या--जो आदार एवं विहार व्रातादि दोषो 
समान गृणवाले होते हँ वे आहार विहार उक्त प्राणवाही 
आदि खरोतों को द्ूपित करते दँ ।४४॥। 


7 
( 
(१, 


सोतो दृष्टि का लश्चरण-- 

अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा सिराणां भ्रन्थयोऽपि वा। 
विमागंतो वा गमनं खोतसां दुष्टिलत्तणम्‌ ॥४५॥ 

व्याख्या--उक्तलोतांकी दुष्टिका लक्षण है उनमें 
ब्रहनेवलि प्राण आदि की अतिप्रवृत्ति अथवा संग 
निरोध-एकावट, अथवा स्िराओं सरोतोौमे म्रन्थियों की 
उत्पत्ति अथवा उनमें बहनेव।लों का विरुद माग-उन्मागं 
मं जाना ॥४५॥ 

स्रोतों का स्वरूप 

विसानामिव सूद्माणि दूरं प्रविद्धतानि च। 
द्रारयाण तसा दे रला येरुपचीयते | ४६&।। | 

व्यास्या-रस धातुवादी लोतो का स्वरूप जिन स्नोतों 
दवारा शरीरमं रस का वहन होता है उनके. द्वार विष क 
छिद्रं के समान दद्म हं तथा दूर तक गये हुए. हं 1 ४६।॥ 

सोतोवेध का वर्णन-- 

व्ये तु लोतसां सोद-कर्पाऽऽध्माननमिज्यराः 
प्रलायशूलविण्मून्नरोध् सशर्णमेव वा 1४.) 
ल्लोतोविद्धमतो वैद्यः प्रत्याख्याय प्रसाधयेत्‌ । 
उदूधरृत्य शल्यं यत्नेन सदयःत्ततविधानतः ।(४८॥। 

भ्माष्या-सोतों का व्यध वेधं हो जनेः पर मोह 





सवाङ्गस॒न्द्रीव्याख्यासदितम्‌ 
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एर किममी गि [णो ती 


मूा, कम्पन, अफरा, छर्दि, ज्वर, प्राप, शूल तथा 
पुरीष एवं मत्र का निरोध अथवा मरणद्ो सकता दै। 
प्रतः खोत का वेध होने पर वैद्य प्रत्याख्यान करके 
( नकार करके ) चिक्त्छा करे । ओर शल्य को निकारः 
कर स्यो रण के समान चिकित्सा करे ॥४७,४८॥। 


पाचनक्रिया का वणंन-- 
अन्नस्य पक्ता पित्त तु पाचकाख्यं पुरेरितम्‌ । 
दोषधातुमलादीनामृष्मेत्यात्रेयशासनम्‌ ।॥४९।। 
व्याख्या-- प्रथम कहा गया (सू०अ० -श्र्र्मे) दै 
कि- अन्न को पकानेवाला पाचक. नाम का पित्त है श्रौर 
भगवान्‌ त्रत्रेय का कथन दै कि दोर्घो, धाठुओं एवं मलो 
की ऊष्मा भी पाचक हे ॥1४६॥ 





ग्रहणी का व्णन-- 
तद्धिषटानमन्नस्य ग्रहणाद्‌ ग्रहणी मता । 


| सेव धन्वन्तरिमते कला पित्तधराह्या ।)५०॥ 


आयुरारोग्यवीर्योजो भूतधात्व्निपु्टये । 

स्थिता पक्वाशब्द्रारियुक्तमागोगंलेव सा \\५१॥ 
भुक्तमामाशये रुध्वा सा विपाच्य नयत्यधः । 
वलवत्यवला त्वन्नमाममेव चिसुख्ति ।५२॥ 


व्याण्या-उक्त पाचक पित्त का अधिकृतं स्थानं 
ग्रदणी है, ओर वह अन्न का ग्रहण करती है अतः अहणी 
कही जातीःदै ग्रोर. भगवान्‌ धन्वन्तरि के मत मं वहं 
पित्तधरा कटा कही गद दै । वदी अयु, आरोग्य, वीयं 


श्रोजस्‌ की पुष्टिका तथा प्रथिवी आदि पञ्चमदाभूतों 
तथा रस श्रादिः धातुओं की अभि ( उष्मा ) की वृद्धिका 


देत दहै । वह पक्वाशयःके द्वार पर, युक्तं पदाथं के 
मागं की अर्गखाः के समान स्थित है ओर युक्त पदार्थं 


| को आमाशय में रोक कर तथा मठी. भाति पकराकर 
| नी चे -(-मलाशय मे ) पर्हचाती . रहती दै परन्तु यह सव 


क्म तभी करती है जवः वहः बलवती रहती है ओर जत्र 
वह ` दुबल हो जाती है तत्र शुक्त पदाथ को आम दही-विना 
पचार दी नीचे मलाशय. म छोड देती है । ॥ 

वक्तव्य--षष्टो पित्तवरा . या. चतुविवमन्नपानमामाङ 
यात्‌ प्रच्युतं पक्वायोपस्थितं घारयति! १८ ॥! 

अशितं. खादितं पीत रीदे कोषगते नृणाड्‌ । 

तत्‌ जीयति यथाकालं लोषितं पित्ततेजसा ।। \ 


|.८ सु. चा. अ.-४ ). तथा-- 


पष्ठी: पित्तधरा. .नाम या कलां परिकीत्तिता । 
पक्वाऽऽमादरायमष्यस्या ्रहणी सा परक्तीत्तिता 
तथा~-पक्वाऽऽमाहाययोः . मध्वे सिराप्रभमवा नाभिः साम 
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णि च नयानभक 
मी > 


ममं( सु. ला, अ. ६ ।२५] ) यह वह अवयव है जहा आहार 


का पाचन होता है ओर वह अन्त्रके भीतरी भागेमें कलाक 


रूप सं स्यत है । ५०-५२ ॥ 
अम्नि का.वर्णन-- 

ग्रहण्या बलसभिदि स चापि ्रहणःवलः । 
दूषितेऽभ्रावतो दुष्टा ्रहणी रोगकारिणी ॥५३॥ 

व्याढ्या--उक्त प्रहणी नामक ्रवयव का बल श्रथि- 
पाचक नामक पित्त है श्रौर उक्तअग्नि का बल भी 
हणी नामक श्रवयव दहै अत एव अग्नि दप्रितं होने पर 
वह ्रहणी भो दूषित होजाती है श्रौर दूपित होकर 
अनेक परक्रारके रोगों को उत्पन्न करतो ई.। 

वक्तव्य- ग्रहणी में ही पचक पित्त आहार पर क्रिया- 
लील होषा है, दोनों ही परस्पर एक दूसरे का बल हैँ ओर 
एक की विकृति होने पर दूसरे को विकृति हो जातीहै 
फलतः जनेक रोग उत्पन्न हो जाते हं। आधाराऽऽवेषभाव 
से ग्रहणी एवं अगि परस्पर सहायक हं ।। ५३॥ 

आहार से रप्तषादि का पोषण- 

यदन्नं दे्‌ धात्वोजोवलवणोदिपोषणम्‌ । 
तत्राभिहतुयाहारान्न ह्यपक्वाद्रसादयः॥ ५४ 

ष्याल्या--अन्न श्राहयार जो शरीर क रस जादि धातु, 
ओजस्‌ चरु तथा वर्णं आदि का पोप्रण करता है उसमे 
भमी अच्च ( पाचक श्रि ) दी देत हक्य कि श्रण्क्व 
द्राहारसे रस अदिकापोषण नर्ही देता दै ॥५५]। 

आहार पाक क्रम- 

अन्नं कालेभ्यवहतं कोष्ठं प्राणानिलाहतम्‌ । 
द्रवैविभिन्नसङ्कातं नीतं स्नेहेन मदेवम्‌ ॥५५॥ 
सन्धुत्तितः समानेन पचत्यामाशयस्थितम्‌ । 
ओदर्यो , त्रियं भा बाह्यः स्थालोस्थं तोयतण्डलम्‌ ॥५६॥ 

व्याख्या -उचित काठकुमं खाया गया आहार, प्राण 
वायु द्वारा ( प्राण ही आदानकरमां है) को ( उदर- 
आमाशय ) मे पर्चा दिया जाता है, वर्ह द्रव (क्लेदक 
कफ ल्प तथा आहार के पेय पदार्थो ) के सयोगसे 
आहार के संघात टूट शूट जाते ह श्रौर वह स्नेह के 
संयोगे ग्रदुष्टो जाता इस प्रकार माशयमें स्थित 
, उख आहार को, समान वायु द्वारा धुक्रायी गयी जठरागिि 
. एकाती-पचाती है जसे चल्शा शी अग्नि स्थाटी-पतीली 
मे जठ एवं चावलो को पकाती हे ॥५५-५६॥ 

आहार से कफ़ आदि की उत्पत्ति एवं वृद्धि- 
दौ पड्रसमप्यन्नं मधुरीभूतमीरयेत्‌ । 
फेनीभूतं कफं, यातं विदाहदाद्म्लतां ततः ॥५७॥ 


अष्टाङ्गहवये शारीरस्थानम्‌-- 


[ अङ्गविभाग 





पित्तमामाशयाक्छरयोच्च्यवमानं, च्युतं पुनः । 
अभिना शोषितं पञ्चं पिण्डितं कटु मारुतम्‌ ।,५८॥ 
व्याख्त्रा-छ रतां वाछा भी. आश्र प्रथम मुर 
होकर आगः जेसी कफ को उत्पन्न करता दै \ तत्पश्चात्‌ 
विदग्ध ने से अम्लता क! प्राप्त होकर एवं आमाशयसे 
च्युत हाता ह्श्रा बद श्राक्र स्वच्छ पित्त को उत्यनन 
करता है । फिर वाँ से च्यत होकर, पक््राशय में पदर च- 
केर, अभि द्वारा सूख कर तथा परिपक्य एवं पिण्डित 


होकर एव कड्‌ होकर वायु को उत्पन्न करता है । 


वक्तन्य--इसप्रकार आहार से कफ़, पित्त एवं दाय उत्पन्न 


हो कर शरीर भर मेँ क्रायं करै वाले ५ प्रकार के कफो, 


१ प्रकार के पित्तों तथा ५ प्रकारके वाथु्ओं को दं प्रदान 
करते हे जिसे शरीर की खव क्रिया उचित रूप ये सम्पल्तं 
होती रह । यों समक्िये कि दरुसरे भाहार काल तकत के लिये 
दारीर की आवश्यकता की कफ पित्त॒वात -विषयिका पत्ति 
होने कग गट । हस कै पदच।त्‌ फिर आहार काल आ जीता 
है आहार खा. लिया जाता है शौर वही क्रम चालू हौ जाता 
है 1 यह परम्परा जीवनं ये भौ चात्र रहती है । तात्ययं यह है 
क्रि आहार पचाने मे कफ, पित्त एवं वायु का जितना व्यश 
होता है उसकी पिं आहार के प्राक काल मे ही जाती 
दै । ५७ ॥ 
प्मादार से पञ्चनहाभूतों कौ उत्पत्ति एवं वृद्धि 

मोमाऽऽप्याऽऽग्नेय-वायव्याः पृश्चोष्माणः सनामसाः । 
पञ्चादारगुणान्स्वान्‌ स्वरान्‌ पाथिञ।द्‌ान्‌ पचन्त्यनु।५<। 
यथ।स्वं ते च पुष्णन्ति पक्त्वा भूतगणान्‌ एरथक्‌ । 
पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः शेषाश्च देदगान्‌ ॥६०॥ । 

इसक्रे अनन्तर शरार गत प्रध्वौ, जल, अग्नि, वायु, 
एवं आकाश नामक पच मदाभूतों की अपनी अपनी 
ऊष्मा-- श्रग्नि ) अहर गत प्रथिवी आदि क 
अने अधने पंच गुणों को पचात ह फलतः थ्वी आदि 
के एयक गुणं को ओर पुष्ट करते है यथा ष्रध्वीके गुण 
रभ्वा के गुणों को ओौर जल के गृण जल के गुणों को 
अग्निके गुण आश्य के गणो कोभ्वायुके ण वाग के गुणो 
को श्रौर आकरा के गृण अकाश के गुणां के पृष्ट 
करते द| 

वक्तव्य--तात्पयं यह दै किं पञ्चभ्रूताटमक शरीर है गौरः 
आहार भी पञ्चभूतात्मक होता है अष्हार के पृथिवी आदि 

पञ्चमहाभूतांशच शरीर के पञ्च महाभूतो का पोषण करते ह । 

अथवा यों कहिए किं शरीर के पञ्चमहाभूत आहार के पञ्च 
महा मूते। को आत्मसात्‌ कर लेते हं--उनके णो को भपने 
मे विलीन कर लेते है । महार का अधिकां पुरीषके रूप में 


, अध्यायः २] .. 


सवोङ्गसुन्दरीग्याख्यासदहितम्‌ 
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परिणत होकर निकल जाता है परन्तु आहार रूप पन्महाभूतों 
के युण-सारे शरीर में विलीन हो जाते हैँ । शरीर के महा 
भूवो का जितना क्षय होता है जहार से उसको पूति बृद्धि 
हो जाती है | प्रतिदिन यह क्रम चता है जिसे प्राणी स्वस्थ 
बना रहता है ॥ ६० ॥ 


महार के दो भाग- 

किट सार्ध तत्पस्वमन्न' सम्भवति द्विधा । 
तत्राऽच्छरं कटस्य सूत्रं विद्याद्‌ षरं शकृत्‌ ।\६१॥। 

व्याख्या--अ{हार परिपक्व होकर दो भागां नें 
विभक्त हा जाता दै ९--किद्ध माग ओर २-सार भाग। 
उने कटू भाग का जो अच्छं सरू भाग दहता हे 
वह मत्र रूपमे परिणत दहो जातादहै ओरजो षन भाग 
होता दै-मलश्चयमें दही दह जाता है वह शकृत्‌ पुरीष 
कहढाता ह । । 

कक्त्य---ये दोनों मल-मृत्र णएवंस्वेद के रूप सें 
तथा पुरीष के ङ्प प्रतिदिन शरोर सै व!हिर निकलं 
जाते हं । ६ १।। 


कि 
1 


दै धातुओं की उत्पत्ति- 
सारस्तु-खप्रभिभयो यथास्वं पच्यतेऽभनिभिः। 
रसाद्रक्तं ततो मांसं सांसान्मेदस्ततोऽस्थि च ।६२॥ 
अस्थ्नो सञ्ना ततः शुक्छं शकाद्रभः प्रजायते । 
व्वाख्या--ओर आदार का सारभाग (स्त) पुनः 
रस रक्त शमादि खात धातुश्रं की श्रियो से परिपक्व 
होता है । ओर रश से रक्त, रक्त से मांस, मास्‌ से भेदस्‌, 
मेदस्‌ से अस्थ, अस्थि से मजा, मजा से शुक्त ओर शुक 
से गर्भ प्रादुभूत हो जाता दहै । अर्थात्‌ धाठश्मों क प्रसाद्‌ 
भाग से उक्त धावुओं की उत्पत्ति होती दं ॥६२॥। 


ग्राहारसार सेरा 


आहार किट्ट से मलों की उदस्त 

कृषः, पित्त, मलाः ख प्रस्वेदो, नखरोम च ।॥६२॥ 
स्नेहो ऽक्ञित्वभ्विरामोजो धातूनां कसशो लाः । 
प्रसादवि धातूनां पाकादेवं द्विधच्छंतः [६४॥ 

व्याल्या-ओर द्द भाग से- मलों कौ उत्पत्ति 
होती है। यथा-रल धका मठ कफ, र्त करां पित्त, 
मांस का कर्णादि छिद्रों के मठ, मेदस्‌ का सेद्‌, अस्मि 
का नख एवं लोम, मजा का त्वचागत स्नेह तथा नेत्र 
एवं पुरीष का स्नेह ओर शुक्र का मलं ओजस्‌ हे । 


इस प्रकार पाक होते से धावुश्रों क्रा प्रद्‌ एवं 


किह-( मल ) स्प मे दो प्रकार का बिभाग हो जाता 
हे ॥ ६३.६४ ॥ 














घादुओं की परम्परा- 

परस्परोपसंस्तम्भाद्धातुस्नेह परम्परा । 

व्याद्या--घातुरग्रों के स्ने सार की परम्परा-- 
परस्पर के उपस्तम्भ--अवलम्ब-खशष--पम्पकं से 
चलती रहती हे | 

वक्तव्य-गष्टाङ्क संग्रह मे प्रयाद-षार तया. किदट-ग्ल 
का विनरणं इस प्रकार है-रसस्य खारो रक्तं सलः क्तो 
लसीका च । रक्तस्य सारो मांसं, कण्डराः सिरादच, मलः 
पित्तम्‌ । मांसस्य सारो नेदः त्वचो वसा च, किट कर्णाऽि- 
नासिकाऽऽस्यरोमकूपप्रजननमल्ाः । मेदस; सारोऽस्थि- 
स्नायुसन्धयः कटु स्वेदः ! मस्न्यः सारो मज्जा, शट केश- 
लोमानि नखाः। मज्जस्तु सारः शुक्र, मलो अदि विट. त्वचां 
स्नेहः. । गुक्रस्य सारमोजः । भत्यन्तशयुदधतया च अस्मिन्‌ 
मलाऽसावः । अन्ये पुनः अत एव तस्थ नेच्छन्ति पाकम्‌ । 
अपरे पुनः शक्रस्य सारं गक्षं एव आमनन्ति । वा. अ, ६ ॥ 


प्रहार पाक कारु मं भिन्न मत- 


केचिदाहुरदोरात्रात्षडहादपरे ,परे ।६५॥। 
मासेन याति शुक्रत्वसन्नं पाकक्रमादिमिः । 


सन्ततं भोञ्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्‌ 11६६] 


बृष्यादीनि प्रभावेण सदयः शक्रादि वेते । 

प्रायः करोत्यहोरात्रात्कमोन्यदपि भेषजम्‌ ।६७॥ 
व्याव्या-- कुछ आचार्यो का कथन दहै कि त्राठ 
प्रहर मे, दूसरे का कथ्नदहैकिं ६ दिनि पर श्रोर कु 
आचार्यो का क्यन है किएक मास पर अन्न पकते२ 
शुक्र ख्प को प्रास्त होता है। परन्तु सबका मतद कि 
भोज्य धातु की परिवृत्ति भोक्तधातु के रूप मं परिवत्तन } 
चक्र के समान निरन्तर होती रती है 1 तथा 
वृष्य आदि द्रव्य तो अपने प्रभाव से श्र श्रादि को 
सद्यः- सीर ही उल्न्न कर देते (उन के इस 
परिवर्तन मे आठ प्रहर श्रि शमय नदीं लगता )। 
श्नोर प्रायः अन्यान्य दीपन पाचन आदि ओषध भी 
आढ प्रहर में अपना कमं करते ई । 

वक्तम्य-- भोज्य घातु-एक धातु दूसरे घातु का 
भोज्य- भाहार है ““धातवो हि धात्वाहमाराभङृतिमजुवत्त न्त 
( च०्सू-अ० २८। ४ ) अर्थात्‌ रक्त॒आादि धातु रस आदि 
धातु का माहार करते है--रस जादि रक्त आदि से परिः 
वत्तित हो जाते है ओौर एेसाहोने पर वे प्रकृति कां 
अनुवतत न करते रहते ह । ये क्रमदः भी रस रक्त आदि 
ह्प - मेँ परिवसित होते ह भीर परस्पर भो अदान प्रदान 
करते है मरौर कूं द्रष्य सोघे क्ञाक्रर . तत्कारू भौ धातु का 


२४६ 





पोषण करते हें । यथा दुध या उसक्री मलाई सद्यः शक्रका 


पाषण - उत्पादन करती दहै तथा लोह भस्म रक्त का, मांस 


मासि काआदिर२। तया आहार रस भी सत्र धातुभोंका 
ओर रक्त भी सब धातुओं का पोषण करता दै। यथा-रस- 
निमित्तमेव स्थौल्यं कायं च ( सुऽसू°अ० १५) तथा 
तत्रेतेषां धातूनाम्‌ अन्नपानरसः प्रीणयिता ( खु°सु०अ° 
४ ) तथा-तेषां ( घात्रूनां ) क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते 
( सुऽसृ०अ० १४) । ओषध कामौ महार कै समान 
परिपाक होता है ओर प्रमाव भी उसी प्रकार । तात्पयं यह 


है करि भुक्त द्रव्य उदर में जाकर पचता दहै ओर उक्त । 


प्रकारसे रस आदिकेल्पमं परिणत होकर शरीर में 
अपना अपना कायं करता है ॥६५-६७]। 
रस का परिभ्रमण- 
ठ्तेन रसधातुदहि वित्तेपोचितकमंणा । 
यु पत्सवंतोऽजसरं देहे विक्तिप्यते सद्‌ा ॥६८ । 
ज्तिष्यमाणः खग्रेगुण्याद्रसः सल्नति यत्र सः | 
तस्मिन्विकारं कुरुते खे वषंमिव तोयदः ।६९॥। 
दोषाणामपि चैवं स्यादेकदेशश्रकोपणम्‌ । 
भ्याख्या--ए्स धातु को व्यान वायु एक साथ, सव॑दा 
शरीर में सत्र आर निरन्तर प्रेरित करत। रहता है क्यों कि 
व्यान वायु का प्रेरणा करना-(रस को शरीर भरमें 
प्रेरित करना ) ही उचित-( स्वामःविक ) कमं है । 
शरोर इ प्रकार प्रोरित क्रिया हुभा वह र श्रषनी 
या लोतस्‌ को विकृति के करण जित श्रवयवमेंरुश्ता 
है उसी अवयव मं विकार उस्पन्न करता दहै जेसे आकाश 
मे मेघ ज भी सकता दै वहीं वर्षा कर देदा दै । 
इक प्रकार वातादि दोषोँका भी शरीरके एकदे 
म मककोप हो जाता है अर्थात्‌ वातादि दोष चलते २ जहां 
सक जाते ह वर्दी विकार हो जाता है। 
वक्रय --स्वस्थ शरीर में रसधातु तया रसमिश्ित रक्त 
धातु, वात, पित्त एवं कफ सर्वदा गतिशील रहते ह । जहाँ 
सकते हँ वहो रोग उस्पन्न हो जाता है। यथा--तत्र रसगतौ 
धातुः, रसति अहरहः गच्छति इति रखः ( सुऽसू०अ०१४ ), 
रक्त का नाम शोणित है, शोणिन्न शब्द “-रोणृ वणं गत्योः"” 
धातु से निष्मन्न होता है-शोगति-गच्छति इति शोणितम्‌ । 
वात एनं वायु शब्द “वा गतिगन्धनयोः से निष्पन्न होते 
हैँ । पित्त शरीर में अग्नेय पदां है भौर भगिनि शब्द “अगि 
गतौ?” धातु से निष्पन्न ' होता है। कफ शरीर का जलीय 


पदार्थं है भौर जरू का एक नाम “पयस्‌” है जो “पय 


गतौ धातु से निष्पन्न होवा है। इव प्रकार ये सब सर्णदा 


अष्टङ्ग्टदये शारीरस्थानम्‌- 


पकानेवाली अग्नियों 


[ अङ्गविभाग 





शरीर में स्व॑त्र गति करते रहते हैँ भौर इनकी गतिं 
सहायक होता है व्यान ' वायु । जव कहीं पर इनकी गति 
करती रहै तव वहीं पर विकार उत्पन्नो जाता है फलतः 
प्राणी अस्व्य हो जाता है। ओर जब उनको गति नहीं 
रुकती तब प्राणी स्वस्थ बनां रहता है । ववेगुण्यात्‌ का 
स्ववेगण्यात्‌ पाठान्तर है ॥६८,६६॥ 
उपसंद।र- 

अन्न भोतिकधात्वधि-कर्मति परिभाषितम्‌ ।1७०॥ 
अन्नस्य पक्ता स्वेषां पक्तणामधिकां मतः । 
तन्मूलास्ते दि तदू व्रद्धित्तयव्द्धि्तयात्मकाः ।७१॥ 
तस्माच विधिवद्युक्तैरन्नपानेन्धने्हितेः । 
पालयेत््रयतस्तस्य स्थितो द्यायुबेलस्थितिः ।|५२ 

व्याख्या - अन्न -आह(र को पकानेवाटी, पञ्च- 
महाभूतो को पकानेवाली तथा रस आदि धातुओं क 
कमं का वर्णन कर दिधा गया 
हे । पण्न्तु इन स अथिषोंमं अन्न को पकरानेत्राला अभि 
अधिक--प्रधान~मुख्य माना जाता हे । क्योकि अन्य सत्र 
अथि का मूल वदी पाचक अयि रै ओर उस पाचक 
अचि की वृद्धि से अन्यान्य अचियो की इद्धि दोती है ओर 
क्ष्यसे क्षयहोता दहै। इसलिये हित-पथ्य अन्नपान 
रूपी इन्धनो के विधिपूवक योग से सा्रधान होकर उस 
पाचक अचि का पालन करना चिये क्यांकि उस कौ 
स्थितिमेंदहदी अधय॒-जीवन तथा बल ( शारारिकं एव 
मानसिक शक्ति ) की स्थिति हे। 

वक्तव्य- जो उसका उ भ्रकार से पालन नहीं करता 
उसे भनेक रोग हो सकते हैँ । (दे. च, चि, अ. १५) अन्न 
वै प्राणः वेद) तथा अग्निमीडे पुरोहितम्‌ (ऋगवेद) । 

शान्तेऽग्नौ ज्रिपते, युक्ते चिरं जीवति मनामयः | 

रोगी स्यात्‌ विकते तस्मात्‌ तं प्रयत्नेन पाकपेत्‌ । 

अ० सं० श्ा० अ०६ 
जठरा के मन्द्‌ आदि अवस्था भेद्‌- 

समः समाने स्थानस्थे विषमोऽभिविमागंगे । 
पित्ताऽभिमूचछिते तीच्णो मन्दोऽस्मिन्कफपीडिते 
समोऽभिर्विषमस्तीच्णो मन्दश्वोवं चतुविधः 
यः पचेत्सम्यगेवान्न" अुक्तं सम्यक समस्त्वसों ।॥७४।। 
विषमोऽसम्यगप्याशु सम्यग्वाऽपि चिरात्पचेत्‌ । 
तीच्णो बहिः पचेच्छीघ्रमसम्यगपि भोजनम्‌ ।७५॥ 
मन्दस्तु व । 
कृत्वाऽऽस्यशोषारोपाऽन्त्र रवम्‌ ।(७६॥। 

व्याख्वा-समान वायु जब स्वस्थान मेँ स्थित रहता 
है तब अभि सम रती है, जब बह विमागं-उन्भाग 


डिते॥५७३॥। 


अध्यायः ३ | 


गामी हो जाता दै त्र विषम दो जाती है, जत्र बह पित्त 
से प्रभावित होता है तव अयि तीच्ण ओंरजव्र वह कफ 
ते प्रभावित होता रै त अयि मन्द दो जाती दै। 

इस प्रकार अथि-जरटराचि-पाचके अचि चार 
प्रकार की होती दै-१--सम, २-विषम, २३-तीद्ा 
तथा ४-मन्द | जो अभथि-सम मात्रामं खाए गये आहार 
को समीचीन प्रकार से पकातो दहै बहसम'' कदलाती दै । 
जो अथि-अधिक मात्रा में भी खाए गये आहार 
फो विलम्ब से पकाती है वद “"विषमः' कटृलाती ई। 
जो श्रि-अधिक माना मंशा गये श्रादारकाभी 
शीध्र पकाती दै वद “"तोक्षणः कराती दै ( अधिक तीच्छ 
होने पर यदी अवत्यधि ~ भस्मक रोग कदलाती दै )। 
जो अ्चि-सम मात्रा मे खाए गये श्राहार कोभी 
विलम्त्र से पकाती--पचाती है वद "मन्द्‌" कदलाती दै ¦ 
तथा जो यख शोष, आटोप--क्षेभ, अन्त्र कूजन, 
ग्राध्मान तथा गुरुता उत्पन्न करके पचातीःदे वड मग 
कदलाती है ।७३-७६।। 

वर का वणंन- 
सहजं कालजं युक्तित देदबल्लं त्रिधा । 

तत्र सतत्वशरोरोत्थं प्रज्तं सहजं चलम्‌ ।।अ] 
वयस्छरतश्तू्थं च कालजं, युक्तजं पुनः । 
विद्रारादारजनितं तथ।जंसकरयोगज म्‌ ॥७८॥! 

व्याख्या- देह वक तीन प्रकारका होता 
सइज, २-- कालज तथा ३-- युक्तित इन में सहज तरल 
वह्‌ कहलाता टै जो सत्व--मनस्‌ कातथा शरीर का 
साभाविक वखदटदोतादरै। कालज व बह हैजो बाल्य 
आदि वयस्‌ तथा मन्त आदि ऋतु के प्रभाव से उत्पन्न 
होता है । श्रौर युक्तिज-युक्ति कृत बल वह होतादहै जो बल 


८२-- == 


सवाङ्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ 


कारक व्यायाम आदि विहार तथा धरत दुग्ध अदि आहार 


से तथा च्वयन प्राशं आदि बल वद्ध॑क योगों के सेवन सें 
उत्पन्न द्योता दै |= १-८३॥ 
देशमेद्‌ - 
५ (प शः, 
देशोऽपवारिद्रनगो जाङ्गलः स्वल्परोगद्‌ः । 


आनूपो विपरीतो ऽस्मात्छमः साधारणः स्छृतः ।॥\७€॥ 


व्याख्या--देश भी तीन प्रकार का होता दै-१-- 
जाङ्गल, २-आनृप तथा ३--साधारण । जिष 
देश मे- जल ( नदी, ता<., श्रील एव रने आदि ) 
वृक त्था पवेत थोड़े हँ तथा रोग भी यड हो 
वह "“जाङ्खल देश कदलाता है । जो देश इस से"चिप- 
रीत हेता दै वई “अनूपः कहलात्रा है ओर जो उक्तः दोनों 
देशो के पणद्‌षोः से युत होता दै वह देश श्राधारण” 





कहलात। है || ७६॥ 
मज्जा आदिं का परिभधराग~- 

मजमेदोवसामृन्न-पित्तश्छ घ्मशकन्स्यश्चरक्‌ : 
रसो जलं च देहेऽस्मिन्न कैकाञ्जलिवर्धितम्‌ ।}८०।॥\ 
एथक्‌ स्वप्रखतं प्रोक्तमोजोमस्तिष्करेतसान्‌ । 
द्रावज्ञली तु स्तन्यस्य चत्वारो रजसः सयाः {1८१॥ 
समधातोरिदं मानं वियादुवृद्धिक्तयावतः \\८२॥ 

उगच्या--इश. शरीर में --मजा (१), मेदत्‌ (२); 
वा (३), मूत्र (४) पित्त (५) रजञेष्मा (द) रक्‌ (७), 
रक्त (८), रख (६) तथा ` जल (१०). एक एकत जञ्लि 
वर्धितं है श्रोर ओजस, . मरितष् ( श्िरोपज्जा) 
तथां रेतस्‌ शक्र एक एक प्रसृत परिमित ई । नारी क 
शरीर में दूध दो अञ्जलि तथा रजत चार श्रंजलि रहता 
है । यह परिमाण सभं धात्रा शरीर का दइससे 
विपरीत परिमाण वृद्धि एव श्वय समस जाते ई ¦ 

वक्तव्य--विदोष देखिये च. शा. म. ७! १५ \ यह . 
परिमाण गपनो अज्ञली एवं प्रसति { उञ्जला--दोनो इस्ो . 
की अञ्जली तथा प्रसृति-एक हाथ को रप्र ) के अनुसारं 
है । मागध अथवा -कालिगः नामक मानों के -अनुषषार ` 
नहीं है । यह पूणं स्वश्व का परम परिमाणदै).इन कै 
वृद्धिक्षय का अनुमान हीहोस्क्ताहै ! ओरं भप्त ` 
घन्वन्तरि कातो कथन दहै कि- 

वेलक्षण्यःत्‌ रारीराणं अस्थायेर्दात्‌ तथैव च. 1 

दोषध्ातु मलनां च प.९्माण न चिचयते ॥ 


| ( सुञा०अ० १५।.३७ ) अर्यात्‌ भत्येक मानव कां शरीर 
विलक्ष ण--सिन्न भिन्न परिमागका होता. है- मौर -दोष, 


घातु ण्लं सल सर्भदा एकं परिमाण में नहीं. रहते णं 
क्षण मे घ्रटते एवं बढते रहते हैँ इसदिगरे इनका कोई 
निदिचत परिमाण नहीं है ॥८०-८२॥ 

सात प्रकार की पङ्‌ त- 
श॒क्रास्रग्ग्भिणीभोज्यचेशटागभोशयतुषु । 


"यः स्यादोषोऽधिकस्तेन प्रकृतिः सप्तधोदिता ॥८२॥ 


` व्याख्या--शक्र; शोणित, गसवती के श्राहार ` विहार 
तथा ग्मौशय एव. रूद्‌ मेः जो दोष श्रधिकं होता है उपे ` 
प्रकृति की उत्ति ` होती -दै ओर बह सृ०श्० १ कं 


१० मे सातं पकार की मानी गद हे.1: 


वत्तव्य --मानवों को प्रकृतिर्या सात प्रकार को होती हैः 


.यथा---1] २३.1. ` 


वा प्रकृति का वणन-- 
विसुल्वादाशकारित्वादक्तित्वादन्यकोपनात्‌ । 
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स्वातन्तरयाद्‌ बहुरागत्वादोषाणां प्रबलोऽनिलः ॥८४।। 


भ्रायोऽत एव पवनाध्युषिता मनुष्या 
दाषत्मकाः स्फुटितधूसरकेशगात्राः । 
शीतदिषञ्चलधतिस्खृतिवुद्धिचेश 
सोदादैटश्टिगतयोऽतिबहभ्रलापाः "८५॥ 
अल्पवित्तबलजोवितनिद्राःसन्नसक्तचलजजंरवाचः । 
नास्तिका वहुभुजः सविलाक्तागोवदासश्रगयकलिलोलाः। 
मधुराम्लपट्‌ष्णस्ात्स्यकाङ्गाः 
छृशदोघोशृतयः सशब्दयाताः । 
न दढा न जितेन्द्रिया न चाऽऽ 
न च कान्तादयिता बहुप्रजा वा ॥८५]। 
नेत्राणि चैषां खरधूसराणि 
बृत्तान्यचारूणि एतोपमानि । 
उन्मीलितानीव भवन्ति सुप्र 
शंलद्रमास्ते गगनं च यान्ति ॥ 
अधन्या मत्सरध्माताः स्तेनाः प्रोद्बद्धपिण्डिकाः | 
चधश्गालाधगरत्राखुकाक।ऽनूकश्च वातिकाः ॥८९€॥ 
उप्राख्या-सत दोषों में वायु पचर माना जातादै 
क्योंकि वह वियु ~ व्यापक है, अश्युकारी-शीघ्र काशी रह, 
बलवान्‌ हे, दूरे दी्रों को कुपित करतादै, स्प्रतन्त् 
हे तथा बहूत रोगों का उत्पादक है। इश्तलिये 
प्रायः वात ग्रति वाले द्‌प्रात्मके दूषित स्वभाव 
वाले ( असुन्दर श्वं बुरे त्रिचार बाले) होते ई 
ओर उनके केश एवं अण स्फुरित ( ट्रूयने बाले, फटे ) 
तथा धूसर ( मलिन ) होते है वे शीतके द्वेषी होते दै 
ओर उनकी धृति ( धैय ), स्प्रति ( स्मरण शक्ति ), रबु 
चेष्टा, मेत्री, दृष्टि (नेत्र या तिचार ) तथा गति चंचल 
होती दे, वे बहुत अ'धक्र तथा व्यथ ब्रातं करते हं, उनके 
पित्त ( पाचक भ्राजक आदि); वह, जीवित आयु तथा 
निद्रा स्वल्प होते ह, वाणो अवसन्न शिथिल, सक्त-रकने 
वाटी, चं चल--विचलित होने वाला तथा जजंर-दटटे कांसा 
पात्र के समान ध्वनि वालीयाफटे बश्तिकी खां होती 
ह । वे नस्ति, विश्वास. न करने वाले, शद्धा दीन, वहु- 
भोजी, त्रिखासी, गाने, हने, शिकार करने तथा कलद 
करने के इच्छुक हाते हं । उनको मदुर अम्ल, लवण तथा 
उष्ण पदां श्रनुकरल होते रह ओर उन्दींकी चाद भो हेती 
है, उनके गात्र कृश एवं लम्बे होते द, चलने में श्रश्थियो 
मे शखब्द्रह्टतादहै, वेन च्दृ ( शरीर एषं विचार वाले) 
शेते ह, न जितेन्धिय, न भद्र, न लिर्योके पियारे ओर 
अधिक खन्तान ले होतेह, इनकी अखि खर रूश्च, 
मलिन, गोर, अचुन्दर तथा ग्रतकीसी होतीर्हे सोने 
पर भी खुली सखी र्ती ई, वे स्वर्प्मो मं शेक णवं वृक्षो 


अष्टाङ्गह्टदये शारीरस्थानम्‌- 


[ अङ्गविभाग 





पर चदृते ई । वे अधन्य-धनहीन, मत्सर द्वेष से पूणं 
तथा चोर हाते रहै, उनकी पिण्डलि्यां छु ऊंचे पर बद 
होती ह श्रोर उनका स्वभाव कुत्ता, गीदड़, ऊंट, गिद्ध 
चुहा एवं कवा के समान होता ह ।८४-८६॥ 
पित्त प्रकृति का वणंन-- 
पिन्तं वह्धिबंह्निजं वा यदश्मा 
पिपत्तोद्वि्तस्तीदणतृष्णावुयुज्ुः । 
गोरोष्णाङ्गस्ताग्रदस्ताङधिवक्रः 
शूरो मानी पिङ्गकेशोऽल्पयेमा ।1€ ० 
द्यितमाल्यविलेपनमण्डनः 
सुचरितः शचिराभ्रितवत्सलः । 
विभवसाहसवुद्धिबलान्वितो 
अवति भोपु गतिद्िषतासपि ।6ऽ९॥। 
मेधावी प्रशिथिलसन्धिव॑न्धमांसो 
नारोणासनमिमतो ऽल्पशुक्क्रासंः । 
आवासः पलिततरङ्गनीलिकानां 
भुनक्तऽन्नं मधुरकपायतिच्तशःतम्‌ ।[€२॥ 
धमंद्रेपौ स्येदनः पूतिगन्धि 
भू युचारक्रोधपानाशनेप्य 
सुक्रः पश्येच्कणिकारान्पलाशा 
न्डिग्दादाल्काविद्युदकानलांश्च ॥<३॥ 
तनूनि पिङ्गानि चलानि चेषां 
तन्वल्पपद्धमाणि दिमप्रियाणि । 
करोधेन सद्येन रवेश्च भासा 
रागं अजन्त्याश्ु विल्लाचनानि ॥€<४।। 
मध्यायुषां सध्यवल।; पण्डिताः क्लेशभा।रवः । 
ठ्याघ्रलेकपिमाजारयक्ानूकाश्च फेत्तिकाः ॥<५॥ 
व्याखप्रा--पित्त स्य अभि है अथवा अनग्नि 
उत्पन्न हाता द ( श्राग्नेयदहै ) इस यि पित्त प्रङृति वाला 
अधिक या तेज प्यास एवं भूख बाला होता है, गौर वणे, 
उष्ण शरीर, लार दाथ, पवि एवं मुष्ठ वाका, शर, अभिः 
मानौ, सुनहले केशों वाल्ला तथा अल्प रगोंवालला दीता 
है, माला, तिलक एव शगार का प्रेमी, सद्‌।चारी, पवित्रः 
आ।भ्रितों का स्नेशी, रश्व, साहसः बरुद्धि एवं बल से युक्त 
होता है, भय उपस्थित होने पर शत्रुओं को भी आश्य 
देने वाला तथा बुद्धिमन्‌ टदःता है, उसके सन्धि बन्ध तथा 
मां षपेशशशियां शिथिर होती है, वह नारियों का प्रिय नदीं 
होता, उसका शक्र एवं काम॒ स्वल्म होता है, उसके के 
अकालमं १ पक जाते हं तथा सचा मं बलियां छुरियां 
पड़ जातो तथा मुख पर प्रायः श्चाइ पढ़ जाती ह, 
वह मधुर, कषाय, तिक्त एवं श्रीत भोजन करता है, धमं 


ग 
४ 
न 
# 
द, 


आयु बाले तथा मध्यम उल वाले हते दहं, क्रेशसे उसने 
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द्वेषी होता रै, उसे स्वेद अधिक आता दहै, शरीरसे 
दुगन्ध आती दै, उत्ते पुरीष, क्रोध, पान, भोजन तथा 
ईरा अधिक होती है वह स्वप्नों मे अमल्तास के तथा 
पलाश के पुष्प युक्त इश्च को, दिगाओं के दाह जलने को, 
उल्कापात को, भिजली की चभकं को, ` सूयं एवं अगि 
को देखता दै, ओर पित्त श्रकृति वँ के नेत्र प्रतले, 
पीले, च चल, पतले छोटे तथा योद्धे पद्म वाले, शीत 
च।[हने वाले तथ। क्रोध से, मादक द्रव्य के सेवन से एवं 
सूयं के सन्ताप से लाल होजाने वलि होतेर्दै। ये मध्यम 


वाठे होते दहै ओर वे व्याघ्र ( बाध) ऋक्च ( भालु) 
कपि ( बानर ), माजार ( विल्लव) तथा गौध के समन 
स्वभाव बलति होते दह । 

दनतन्य- -व्मद्रेती कै स्यानं में घमंद्रेषी पाठान्तर है। 


के प्रति क्रा वणन- 
श्लेष्मा सोः श्लेष्मलस्तेन सोम्यो 
गृटस्िग्धश्लिष्टसन्ध्यस्थिमांसः । 
ल स्ड्ट्ःख लेशघसरतप्रा 
बुद्धया युक्तः सात्विकः सत्यसन्धः ॥€६५ 
प्रियङ्गदृवाशरकाण्डश्गोरोचनापद्यसुवणेवर्णैः 
प्रलम्बवातः प्रथुपीनव्रत्ताः सदाललाटो घननीलकेश 
म्रदङ्गः समसुविभक्तचारुदेदो 
चह्वाजारतिरसशुक्रपुत्रभृ्यः 
धम(त्मा वदाति न निष्ठरं च जातु 
च्छन्न बदति दृढं चिरं च वेरम्‌ ॥&८॥ 
समदृद्धिरटन्द्रवुल्ययानाों 
जलदृल्माधख्रदङ्गसिदयवोषः। 
स्ण्रतिसानभियोगवार्‌ विनीतो 
नं च बाल्येऽप्यतिरोदनो न लोलः ॥€€॥ 
तिक्तं कथायं कटकोष्णशत्त- 
मल्प स अुङ््त वलवास्तेथाऽपि | 
रक्ान्तुद्लिग्धविशालदी्ं- 
खुदेयक्तशुक्कासितपच्मलात्त ॥१००। 
अल्पत्याहारकोधपानशनेह 
प्राज्यायुवित्तो दीषदशीं बदान्यः। 
द्रो गस्मीरः रथूललन्तः कमावा- 
नाया निद्रालुदाघसूत्रःकृतज्ञः ॥ १०९ 
ऋविपध्चिस्सुभगः सुलज्जो 
भक्तो गुरूणां स्थिरसोहद्श्च । 
स्वप्ने सपद्मानसविहङ्गमालां- 
स्तायाशयान्‌ पश्यति तोयदांश्च ॥१०२। 


सवौङ्गसुन्दरीग्याख्यासष्ितम्‌ 

















.दी्धायु . . धनवान्‌, 
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सा 


रह्म रदरनद्रवरुणटाच्त्यदंसगजाधिषे 
श्लेष्मप्रकृतयस्तुल्यास्तथा सिदाश्वगोवरषैः ॥९०३॥ 


व्याख्या शछेऽना त्रथात्‌ कफ सोम-चन्द्र गुण युक्त 
है अतः कफ प्रङृति वाला भी सौम्य होता है, उसकी 
सन्धर्योँ रूढ, अस्थिर्या स्निग्ध तया मांस पिया सरी हु 
होती ईह, वह भूख, प्यास, दुश्ख, कश-तथा घनं. ( घाम्‌- 
धूप,-गरमी ) से सन्तत दुखी नदीं दता तथा बुद्धिमान्‌, 
सच्च यणी एवं स्यवादी होताः ई. -उसका वणं परिपक्व 
प्रियंगु फल, शगेत दूब,शर के काण्डःच्मकीठे शस्त्रःगोरो- 
चन, कमल तथा सुवर्णं के सदश गोर दोता दै, उक्के -बाहु 
लभ्वे, वष्यःस्थल चोडा एवं पुष्ट- पोटा) मस्तक. बरड़केस 
घने एवं नीले--चमक्रीले काले, -- अङ्गे कोमंट, देद--खमं ` 
प्रताण वाला, भली भति.िभागयुक्तं. अवयवो वाला वथा 
सुन्दर-सुडोल होता है, उसके ओजस्‌; रति शक्ति.रस घातु, 


` शुक्र धातु, पुत्र - सन्तान -तथां -ऋच्य---नोकर्‌ चाकर अधिक. 


होते : दै, बद्‌ -धमात्माः होतो ई, कमी भी कंडु भाषण नदीं 
करता पंल्तु ` भीतरः भीतर चिरक्राटं तके दद वैर का 


ध्यान. स्ता - दै :वद्ः ` मंदमत्त ेरावत शायी के समानः . 
ञ्॒म भूम : कर.चरूता है, :उसका . घोष--शब्द्‌ मेघ गजेन 
समुद्र, मृदद्ध .तथा सिंह ( शेर ) के समान गम्भीर्‌ होता 


हे, - वहः स्मृति वाला, टंगन बाला ' तथ! विनय वाला होता 


- है वह बाल पन में-भी--अधिकं रोने वाला तथा -लाठची 
नदीं -दोता, वह तिक्त, कषाय, क 


उष्ण, रूश्च पदाथ ,, 
खाता है ग्रौर श्राहदार्‌ भी थोडा खाता है तथापि बलवान्‌ 


. बना रहता ` है उश्के नेत्र-कोनों म लाल, सुन्द्र एव 
 सिग्ध. विशालः ` लम्बे. तया त्रधिक ` पद्म बले होते ई 


एवं - उनके शवेतभागः ` तथा कृष्ण भाग सन्दर एवं ग्यक्त- 
वि न्तः होते.द ;' वहं ` थोडा बोलता दै, थोडा क्रोध करता 
है, थोड़ पीता एवं खाता है, थोद्धी ईषां कस्ता.हे, वद 
दीर्घदर्शी ( दृरदर्शीं ); दाता, 
भ्रद्धालु, ; गम्भीर, बडे उदेश-विचार वाला, श्चमावान्‌-~ 
सदनंरीर, आयं -भद्रे, अधिक सोनेवाला; चिरकारी 
कृतज्ञ, . सरल. त्वभाव वाला, विद्धान्‌, भाग्यवान्‌,. -लजा 
सीट; गुखजनों का भक्त, स्थायी मैत्री वाला, ओर सुपनो 
मे-कमर्लो वाले, दंस आदि पक्षियों की ` पंक्तिः वाले 
जल।शयों--श्री ल-- तालो तथां बरसने वाते. मेषो . को 


प्रायः देखता दै । कफ प्रकृति वालों का ` स्वभाव-ब्रह्ला, 
रिव; इश्द्र, वर्णः .गरुंड, हंस, गजराज, 


| घोडा, ` गौं 
तथा वैक के समान होता है ॥६६-१०२॥ 

अन्यान्य प्रकंतियो का. संकेत- 
प्रकृती द्रैयसर्वोत्था टन्ढसबेगुणोदंये । 
शोचास्तिक्यादिभिश्चैवं गुणेगंणमयीवंरेत्‌ ॥१०४॥ 
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व्याण्या-दो दो `प्रजृतियों के गुणों-लक्षणों का 
उद्य होने पर सं्गंज तीन प्रकृतिर्या तथा तीनो प्रकृतिं 
के गुणों का उदय होने पर एक सन्निपातज प्रकृति समश्च 
लेवे ओर शोच एवं प्रास्तिकता आदि गुणों से सख, रजः 
तमोमयी परक्ृतियों को समभ लेषे 

वक्तव्य-- विशेष देखिये सु. शा. अ. ४, च. वि. अ. ८ 
तथा. च. वि. अ. & ओर अष्टाङ्गसंप्रह अ. ८ । भ्रतीत होता 
है कि-गोचाऽऽस्तिक्यादिभिदचेवं पाठ से श्री वाग्भट का 
संकेत सुशुतोक्त खाप्विक., राजस एवं ताभस प्रकृतियों की 
ओर है यथा- 

शोचमास्तिक्यमध्यासो वेदेषु चुरुपूजनम्‌ । 

त्रियाऽऽतिधित्वं इज्या च ब्रह्मकायस्य कक्षणम्‌ ॥८१।। 

माहात्म्यं शो्यंमाज्ञा च सततं शाखवुद्धिता । 

भरत्यानां भरणं चापि माहेन्द्रं कामलक्षणम्‌ ।॥८२॥ 

शीतसेवारःहिष्णुत्वं पेङ्गल्यं हरिकेशता । 

त्रियवादित्वमित्येतत्‌ वारुणं कायलक्षणम्‌ | ८३॥ 

पष्यस्थता सहिष्णुत्वं भ्थंस्याऽऽगमसञ्छयौ | 

महाप्रसवराक्तित्वं कोवेरं काय लक्षणम्‌ ।|८४॥ 

गन्धमाल्यप्रियत्वं च नृत्यवादित्रकामिता । 

विहारशीलता चेव शन्धवं कायलक्षणम्‌ ||८५॥ 

्राप्तकारी हढोत्थानो निभंयः स्मृतिमान्‌ शुचिः । 

रागमोहमदद्रेषे बजितो याम्यसस्रवान्‌ ॥८६॥ 

जय व्रत ब्रह्मचयं होमाऽध्ययन सेविनम्‌ । ` 

जञनविज्ञानसम्भन्नः ऋषिसत््वं नरं विदुः ||८७॥। 

सप्तते सस्विकराः काया राजसान्‌ तु निवोध मे| 

ठेश्वयवन्तं॒रोद्रं च शुरं चण्डमसूयकम्‌ । 

एकाशिनं चौदरिकं आसुरं सत्व्रमीटशम्‌ ॥ <८॥ 


तीक्ष्गमायासिनं भीरं मायान्वितं चण्डं तथा । 
विहाराऽऽहारचपलं सपंसत्वं विदुः नरम्‌ ॥८६।। 
भद्द्रकामतेवी चाप्यज्लाहार एव च । 
अमवंणोऽनवस्यायी शाश्रनं कायलक्षणम्‌ ॥९०॥ 
'एकान्तृग्राहिता रोद्रमसूया धर्मबाह्यता । 

भृशमात्रं तमदचापि राक्षसं कायलक्षणम्‌ ॥९१॥ 
उच्छिष्टाऽऽहारता तेक्षण्यं खाहधगप्रियता तया । 
ल्लीलोलुपत्वं नेलज्यं पैशाचं कायलक्षणम्‌ ॥९२॥ 
संवि मागमकसं दुःखशोलमसूम्रकम्‌ । 

लोलुपं चाप्यदातारं प्रेतसतत्वं विदुनंरम्‌ ॥९३॥ 
षट्‌ एते राजसाः कायाः, तामसान्‌ तु निबोध मे । 
दूमेवस्त्वं मन्दता च स्त्रप्ने मथुननित्यता। 
निराकरिश्णुता चेव विज्ञेयाः पादावा पुणा।।९४॥ 
अनवत्थयितता मौख्यंः भीरुत्वं सकिला्थंता | 


अष्टाङ्ग्टदये शारीरस्थानम्‌- 


[ अन्नविभाग 








परस्परविमदंदष मर्स्यसच्वस्यलक्षणम्‌ ।।६५॥ 

एकस्थानरति‡ निस्यमाहारे केवले रतिः । 

वानस्पत्यो नरः सच्वधमंकामाथंवजितः ।६६॥ 

इति एते त्रिविधाः कायाः प्रोक्ता वै तामसाः तथा । 

इन प्रकृतियों के ज्ञान की आवदयकता तथा प्रयोजन-- 

कायानां प्रकृतीः ज्ञात्वा स्वदुखूणां क्रियां चरेत्‌ | 

सु, गा. अ, ४ | १०४॥ 
वयस्‌ का वणन-- 

वयस्त्वाषाडशाद्ल. तत्र बलन्द्षाजसखनर्‌ | 
बृद्धरासप्रतेमध्य; तत्राव्रद्धः पर त्तयः ।१०५। 

व्याख्या -वभ्स तीन प्रकार की दीती ह~. नाल 
यह १६ वपं पयन्त रदती है इसमं रस आदि बतुं 
इन्द्रियों तथा शओ्रोजस्‌ की ब्रददि दोती र्दती दै । २ 
मध्य- यह ७० वप्रं तक रहती है इशत सं धाघुञआदि कां 
वृद्धि नहीं होती | इसके पश्चात्‌ ३- क्षय इध्मं धातु 
आदि का क्षय होता जातादै। 

दक्तव्य--वयः निविधं वाल भसष्य वद्धं च । तत्र आ- 
पोडशात्‌ वर्षात्‌ बाकम्‌ । भाषश्र: मध्यमम्‌ । ततो वृद्धम्‌ । 
तेष्वपि स्तन्याऽहार-उभय वृत्या बालं त्रिविधम्‌ | तस्मिन्‌ 
देहप्रमाणवृद्धिः, दलेष्मोद्रेकश्च । तेन॒ बालस्य स्नेहमा्दंव- 
सौकरुमार्यात्पक्रोधत्वसौ माग्यानि भवन्ति । मघ्यमपि च्रिवि- 


| धम्‌-यौचनं, सम्पूण अपरिहानिदच । तस्मिन पित्तोद्रेकः तेन 


दीष्ठागिनिता, प्रज्ञाचिक्यपरिपाक्नौ व्यवसायदच । तत्र आत्रिदातो 
यौवनम्‌, आचत्वारिशतः स्वधात्तरिन्द्ियवलवीयंपौरुषस्म- 
रणव चनविन्ञानप्रश्रपरुणसम्पणंत्वमत परमपरिहानिः । 
वृद्धं तु श्वः दवः क्षीयभाणधातु-इन्दरियादिएुणं वलीखलति 
कासर्वासाऽगिनिसादादिभिः अभिभूयमानं जोण भवन।मवाऽ- 


भिवृ्टमवसीदति | तस्मिन्‌ मारुतोद्रेकः, तेन रलवाऽस।र- 


मांस सन्धि-अस्थिता त्वक्‌ पारुष्यं, अवनामः कायस्य, वेपथु 
कासदवासदलेष्मर्मिघाणकोदरिणं धातुक्षयदच । अष्टाज् 
संग्रह शा. अ, ८ । तथा च. वि. अ. ८ । २४ देखिये । 
सुख एवं आयु का पात्र दारीर- 
सं स्वं हस्तच्रयं सार्धं वपुः पात्रं खुखायुषोः 
न च यदयक्तमुद्रिक्तैर्टाभिर्निन्वितेनिजेः ॥१०६॥ 
अरोमशाऽसितस्थूलदीघेत्येः सतिपययः । 
व्याल्या-अपने श्रपते सादे तीन हाथ( ८४ श्रगु ) 
का शरीर सुख एवं आयुका पात्र शेता दै परन्त॒ जा 
शरीर-निस्नलिखित सहज एवं उल्वण आठ निन्दनोय दीर्घा 
ते यक्तन दौ यथा--१.  अरोमश्च--पवथा लोपहीन 
त्त्व २. अत्यधिक लोर्मोबाला, २- अनित-च्रत्यन्त 
कराला तथा ४. अत्यन्त .गोर, ५* असन्त स्थूल तथा 


अध्यायः ३ ] 


न -~ ~ 


सवाङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


, > 





६. अत्यन्त कदा, ७. अत्यन्त दी--तथा ८, श्रत्यन्त 
हृस्व-नारा-छोटा । 
वक्तव्य--विशेप देखिये च. सू, अ. २१- अष्टौ निन्दि- 
तीय अध्याय | दस प्रकार के गाठ रीर सुख एठंञायु के 
पात्र नहीं होते । इसी प्रकार कान्तिहीन भी सुख एवं जायु 
का पात्र नहीं होता जैसे वात प्रकृतिवाला ।॥ १०६ | ` 
दारीर के सुलक्षण-~- 
युल्िग्धा खद्वः सूदमा नैकमूलाः स्थिराःकचाः ॥१०७॥ 
ललाटसुन्नतं श्लष्टशङ्खमर्धेन्दुसन्निभम्‌ । 
कर्णां नीचोन्नतो पश्चान्मदान्तौ श्लिष्टमां सलौ ॥१०८॥ 
नेत्रे उ्यक्तासितसिते सुबद्धबनपक्त्मणी । 
उन्नतात्रा मदहाच्छवासा पीनजेनासिका समा ॥१०९। 
आठ रक्तावतुट्‌ वृत्तो महत्यो नोल्बणे हन्‌ 
मह दास्यं घना दन्ताः लिग्धाः श्लक्तणाः सिताः समाः॥। 
जह्वा रक्ताऽऽयता तन्वी मांसलं चिवुकं वहत्‌ । 
ग्रीवा स्वा घना दृत्ता स्कन्धावुन्नतपीवरों ॥१११॥ 
उदरं देक्निणावतंगूढनाभिसयुन्नतम्‌ । 
तनुर त्तन्नतनख सिगधसाताम्रमासलम्‌ ॥ ११२] 
दीघाच्दिद्राङ्गलि समदत्पाणिपादं प्रतिष्ठितम्‌ । 
गृूढवश ब्रहत्प्रछठ निगृूढाः सन धया दृढाः ॥११३॥ 
धारः स्वरोऽनुनादी च वणं; स्निग्धः स्थिरप्रभः । 
स्वभावजं स्थिरं सतत्वमविकारि विपत्स्वपि ॥११४॥ 
उत्तरोत्तरसुचेत्रं वपुगं भौदिनी ख्जम्‌ । 
आयामज्ञानविज्ञानेवर्धंसानं शनेः शमम्‌ ।॥१९१५॥ 
दति स्वंगुणोपेते शरीरे शरदां शतम्‌ । 
आयुरेश्वयं भिष्टाश्च सर्वे भावाः प्रतिष्ठिताः ॥ ११६ 
उग्राख्ग्रा--वे केश प्रशस्तदहोतेर्ईै जो सुन्दर एषं 
रिनग्ध दहा, कोमल हाँ, सूद्म--पतले हों, एक एकं रोम- 
करूप मं एकं एकं दं तथा स्थिर--न उखडने बाले हों । 
वहे ललाट प्रदस्त होता है जो उग्नत-ऊंचादहो 
जिससे शंख प्रदेशा स्टे दोंतथा जो श्रद्धः चन्द्र जैषादहो 
वे कणं प्रशस्त होते दं जो नीचे की ओर लय्के हों 
तथां ऊपर कीओर उन्नत दहो, पीडे की ओर मदान्‌- 
वे हों, स्टे हां तथा मांसल-पुष्ठ हं। वे 
नेन प्ररास्त होते है जिन में कृष्ण भाग तथा 
श्वेत भाग व्यक्त होंजो सुन्दर सन्धियों वाते तथा धने 
पद्मो वाले हों । बह नासा प्रशस्त होती है जो अग्रभागमें 
ऊंची हो,जिसके छिद्र बड़े हों-श्वास में अधिक वायुजा 
सके, जो पुष्ट, सरक तथां सम-वंशसम्पन्ना हो । वे ओठ 
प्रशस्त होते जो लालों तथा ऊपरकी ओर उलटे 


होती दै जिस का पृष्ठ वर-गृूढ- गम्भीर 


वे हनु (जिनसे मुखमण्डल वनता दै) प्रशस्त होते 


| हँ जो महान ~ वदे दो परन्तु उल्वण-उठे टुए--उभारर 


वराहे न हो । आस्य- मुख महान्‌- वदा प्रास्त होता है । 
दन्त घने, स्निग्ध, श्लच्-चिकने, दवेत तया खग 
(जो विषम-छोटे-ब्े नहो) प्रशत्त होते ई। 
जीभ--लाठ, उचित लम्बाई एवं चौड़ाई से युक्त 
तया पतटी प्रशस्त होती दे! चिवुक-टोडी- 
मांसल- पुष्ट तथा बद्धी प्रशस्त पोतो है। मीवा- 
गदन- टम्बाई मं छोटी, घन- मोटी, तथा गोल प्रशस्त 
दोती है । स्कन्ध-कन्धे-उन्नत-ऊँचे तया पीन-पुष 
प्रशस्त होते ह । वद उदर प्रशस्त होता दै जिस की नामि 
दक्लिणावत्तं हो ( वामावत्तंन हो) तथा जोऊचादहो। 
हाय पाव वे प्रास्त होते है जिन के नृख-प्रतले, 
खाक तथा उन्नत -उभारयुक्त हो, जो रिनिग्ध, लाक 
तथ। पुष्टहों, जिन की रत्रगुल्ियों ~ ठम्बी तथा छिद्र- 
व्यवधान रदित हों तथा जो जड़ेहों। वह पीठ प्रशस्त 
| वे 
सन्धिं प्रशस्त होती दै जो गद्-गम्भीर द्टदां। 
धीर--गम्भीर-पैयं यक्त तथा श्रनुनादी-ध्वनियुक्तं 
स्वर प्रशस्त होता है । वण-स्निग्ध तथा स्थिर कान्ति- 
वाला प्रशस्त होता है 


सत्व--मनस्‌ वह प्रशस्त होता है जो स्वभाव से 
प्रादुभूत हो, स्थिर हो तथा विपत्तियों म भी विक्त नहो । 

ओर समस्त शरीर वह भ्रशस्त होता है जिस का 
चेत्र - उत्पत्ति स्थान-कुक उत्तरोत्तर सन्दर हो, जो 
गर्भाधान से लेकर रोग रदित-स्वस्थ रदा दो 
आयाम-लम्बाई, ज्ञान एवं विज्ञान ( कौशल ) दारा 
धीरे २ बद्‌ रहा हो (अथवा बदा हो )। 

इस प्रकार सब्र गुर्णो से युक्त शरीर मे १०० वषं की 
आय, रेश्वर्य- महत्ता तथा सभी अभीष्ट भाव ( श्रच्छ- 
हर्या ) प्रतिष्ठित-स्थित-स्थिर रहते ह । 

वक्तव्य-- विशेष देविए- भष्टाङ्गसंग्रह शा. अ. ८, च, 
शा, अ. ८ देखिए । उक्त पाठ मेँ कु पाठ छूट गये ह 
यथा- प्र्ष्टान्तरौ स्तनौ श्रुवौ च । दलद्दणं तायु जिह्वा च । 
तथा अनुपूववृत्तौ ऊरू । व्यूढमुपचितमुरः । गूढं जत्रु ॥ 
उरः त्रिभागहीना समा खमुचितमांसा कटी । वृत्तौ स्थिरो- 
पचितमांसौ न मल्युक्ञतौ न॒ अत्यवनतौ स्फिचौ । भ्रकृति- 
युक्तनि वातमूत्रपुरीपशह्यानि । भर गूढसिराऽस्थिसन्धी 
जङ्घं । 

पाठक उक्तं स्थलों पर मिला कर देखं । मौर च.वि 
अ. ८ मेँ अंगुलि प्रमाणो से उत्सव, विस्तार तथा आयाम का 


(उठे) न हौँ-मुख को आच्छादित करने बाते हां। | वणन किया गया ह वह भी अवध्य देखं । तथा अङ्ग संप्रह 


२५२ अष्टाङ्गद्टवये शारीरस्थानम्‌- 





स्रा. अ. ८, ३० भी देखें । देखिए सु. सू. अ. ३५। 


सारों का बणंन-- 

त्वमक्तादीनि सत्त्वान्तान्यन्र॒याण्यष्टो यथोत्तरम्‌ । 
बलपरमाणन्ञानाथं साराण्युक््तानि देहिनाम्‌ ॥१९७॥ 
सारैरुपेतः सर्वैः स्यात्परं गोरवसंयुतः 
सवोरम्भेषु चाशावान्सदिष्णुः सन्मतिः स्थिरः ॥११८॥ 

ब्याख्या--त्वचा एवं रक्त आदि सत्त्व पर्यन्त, उत्त- 
रोत्तर श्रेष्ट आठ सार कदे गये है उन से भमी बल के प्रमाण 
काज्ञानदहोतादै। उन स्वसारं से युक्त जो होता दै 
बह परमं गौरव ते युक्त होता है ओर सभी श्रारभ्भोंमं 
आशावान्‌, सहन शीर, शरेष्ठ बुद्धिवाला तथा कतव्य 
कमं में स्थिर ( ठकगन वाला दहतादहै। ` 

वक्तव्य-साराण्यष्टौ भुकृषाणां बलमातविरोषनज्ञानार्य'- 
उपदिद्यन्ते तद्‌ यथा--तग रक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जशक्र 
सत्त्वानि इति । 


तत्र॒ स्निरधस्लक्ष्णमृदुप्रसनसुकषमाऽ्ल्पगम्भीरसुकृमार- 


लोमा सभ्रम। इव च तक्‌ ( त्वचा ) त्वकसाराणाम्‌ :। सा 
सारता सुखस्रो माग्य-पेश्वयं-उपभोगवुदधिविद्याऽऽरोग्यप्रहष- 
णानि आयुडच अनित्वरम्‌ आचष्टे | कर्णाऽक्षिमुख 
जिह नासामोष्ठपाणिपादतलनखललाटमेहनं च स्निग्धरक्तं 
श्रीमद्‌ भ्राजिष्णु रक्तसाराणाम्‌ । सा सारता सुखभुद्धनं 
विपुलां मेधां मनस्वित्वं सौकूमायंम्‌, नातिवलमक्लेशसरिष्णुत्वं 
उष्णीऽसहिष्यगुत्वं च माचष्टे । | 
शंखललाटकृकाटिकाऽक्षिगण्डहनुग्रीवास्कन्धोदरकक्षवक्षः 
पाःणपादसन्धयः स्थिरगुख्डुभमांसोपचिता मांससाराणाम्‌ । 
षा सारता क्षमां ध्रृतिमलोल्य वित्तं विद्यां सखमाजंवभारोग्यं 
बरमागुद्व दीघंमाचष्टे || ह 
वणंस्वरनेत्रकेशरोमनखदन्तभाष्टमूत्रपुरीषेषु विगोपुतः स्तेहों 
मेदःसाराणाम्‌ | स। सारता वित्त-एेश्वयं सुख उपभोगप्रदानानि 
आजंवं सुकुमारोपचारतां च आचष्ट ॥ 
पाष्णिगुल्फजानु-गरलिनिजनत्रुचिबुकरिरःपवस्थूलाः स्थुला- 
स्यिनखदन्तार्च भस्थिसाराः । ते महोत्साहाः क्रियावन्तः 
क्लेरसहाः सारस्थिरशरीरा भवन्ति आयुष्मन्तस्व । 
मृदङ्गा बलवन्तः स्निग्धक्णंस्वराः स्थुलदीर्घवृत्त- 
सन्धयदच मज्जसाराः । ते वीर्घायुषो बलवन्तः श्रुतवित्त- 
विज्ञानाऽपत्यस्म्मान माजदच भवन्ति || 
सौम्थाः -सौम्यप्रेक्षिणस्च क्षीरपणंलोचना इव प्रहपं- 


बहुलाः स्निग्व यृत्त सार सम संहत शिखर ददाना; प्रसन्न 


स्तिग्वव्णस्व्क्नाजिष्णवोमहास्किचष्व शृक्रसाराः । ते खीं 
प्रियोपरभोगरा बलवन्तः सुखेऽवयं रोग्भपित्त, सम्मानापत्यभाजर्च 
भवन्ति ॥ . | 





[ अन्नविभागं 








स्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः कृतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयो महोत्ाहौ 
दक्षा धीराः समरविक्रान्तयोधिनः त्यक्तविषादाः सुव्य- 
वस्थितगतिगम्भीरवुद्धिचेष्टाः कल्याणाऽभिनिवेशिनश्च 
सतत्वसाराः तेषां स्वलक्षणे: एव गुणा व्याख्याताः ॥ 

तत्र सर्वैः सारः उपेता पुरुषा भवन्ति, . अत्तिबलाः परम- 
गौ रवयुक्ताः क्लेशसहाः, स्वरिम्भेष्वात्मनि जातप्रत्ययाः 
कल्याणाभिनिवेशिन; स्थिरसमाहितश्शरीराः, सुसमाहित 
गतयः, सानुनादस्निग्बगभ्भीरमहास्वराः, सुङेदवयंवित्तोपश्चाने 
सन्मानभाजो, मन्दनरसो, मन्दविकाराः श्राय स्तुल्यगुण~ 
विस्तीणाऽपत्याः, चिरजीविनः, च प्राणो भवन्ति} 

अंतो विपरीता स्त्वस्ताराः ॥ मध्यानां मध्यः सारविेषः 
गुणविरोषा व्याख्याता. भवन्ति 11 


इति साराण्यष्टौ पुरुषाणां बलश्रमाणविदोपन्ञानार्थान्यु-- ` 


पदिष्टानि भवन्ति || १०४-११६ .1 च. वि. अ. € । 
भौर सु. सू, अ. ३५ में सारो का वणन. देखिए || १ १७.११८} 
` ` सत्व, रजस्‌ एवं तमस गुण का वणन -- 
अनुत्सेकसदैन्यं च सुखं दुःखं च सेवते । 
सत्त्ववास्त्यसानस्तु राजसो नैव तामसः ११९ । 

व्याख्या--सच्व गुण वाला मानव सुख को उत्सेक- 
दपं के विना तथा दुख को दीनता के विना सेवन करता 
है । रजोगुण वाला मानव--सुखुः को अत्यन्त सुखी होकर 
ग्रौर दुःख को दीन होकर सेवन करता दै ओर तमोगुणी 
मानव-उनका सेवन -अनुभव दी नदीं करता । 
न्रथवा घुख में दृस्रों कोतंग करतात्तथा दुख मं आम 
हत्या कर रेता है। 

चक्तव्य-- सत्व गुणी मानव--सुख एवं दुःख मेँ विचरित 
नहीं होता ओर उसका स्वभाव ब्रह्मा, इन्द्र कुवेर, वरुण एवं 
गन्धवे का खा होता है वंह महान्‌ या महापुरुष होता दै । 
रजोगणी ` मानव- सुख दुख में सटसा विचलित हो 
जाता है ओर उसका स्वभाव वहुत अच्छा नदीं होता। 
तमोगुणी मानव पशु के से स्वमाववाला एवं निकम्मा 


होता है । विशेष देखिए सु. शा. अ. ७ रलो. ८१ से ५& । 


तथा च, शा, अ. ४ सूत्र-३२८ से €७ ॥ {१६ ॥ 

| पुण्य एव आयु बद्धक गण-- 

दान-शील-द्या-सत्य-ब्रह्मचयं-कृतज्ञताः । 

रसायनानि मैत्री च पुण्यायुतरद्धिकृद्रणः॥ १२०॥ 
व्याख्या - दान ( दान शक्ति--दान करना ); शील 

( उत्तम स्वभाव, सव के, साथ मधुर व्यवहार ?दया 

( दुखरो पर तथः न्रपने पर दया करना ); सत्य बोलना; 

ब्रह्मचयं ( संयम एं गेदाध्ययन-- सदाचार का पालन ), 

कृत्ता ( दूसरों के उपकार का खदा आभार मानना ?, 














अध्यायः ४ 1 सवङ्ग खुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ २५८ 
रसायनों का सेवन ( देखिये उ. तं अ, ४०) की वृद्धि ¦ २-अंगूढा एवं तजनी श्रगुली के मध्व मं “क्षिप 


तथा मत्री ( मित्रता ) ये सत्र सद्गुण-- पुण्य तथा आयु 
करते द | १२०॥। 


इति अष्टाङ्खहदये शारीरस्थाने तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः | 


अथातो समविभागं शारीरं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
अव्र ममौ के विभाग की व्याख्या करगे जेसा आरत्रेय 
एवं धन्वन्तरि आदि महर्षिं कह गये ै। 
वक्तय ~ इख विषय का व्णंन च. शा. अ. ७, चि. अ. 
२६ तथा सि. भ, €, चु. शा. अ. ६ मं तथा अ, सं. गा. 
म, ७ सें देद्िये | 
म्मा की संद्या- 
सप्रोतरं समंशतं तेषासेकादंशादिशेत्‌ । 
प्रक्सक्थ्नोस्तथा बह्नोख्ीणि कोषं नवोरसि 1 ९॥ 
प्रष्ठ चतुदेशाोध्वं तुं जत्रोलिशच्च सप्र च | 
व्याख्या-- समस्त शारीर मे १०७ ममंस्थल दहै, 
उनमें से-ए श्सक्थि मे तथा १-१ ब्राहु में ११-११ ममं 
दै, उदरमें ३, उरस्थल में ९, पृष्ठ मं १४ ओर जघ्रुके 
ऊपर ओवा समेत शिर मं ३७ ममं दहं।२१॥ 
शाखा गत मर्मो कावर्णन- 
मध्ये पादतलस्याहुरभितो मध्यमांगुलिम्‌ ॥२॥ 
तलटह्टन्नाम जया तत्र विद्धस्य पञ्चता । 
अंगु्ठारालिमध्यस्थं ज्तिप्रमात्तेपमारणम्‌ ॥३॥ 
स्योध्वं ह चङ्कुले कूचः पादभ्रमणकम्पच्त्‌ । 
गुल्फएसखन्धरधः कूचंशिरः शाफरुजाकरम्‌ ॥४॥ 
ज ड्ान्तर ।त्वन्द्रवास्तमारयत्यस्रजः त्यात्‌ । | 
जङ्ावाः सङ्गमे जाजु खज्ञता तत्र जीवतः । 
जान॒नसत्यंगुलादृध्वंमाण्यूरुस्तम्भशोणकरत्‌ ।।६॥ 
उव्यरुमध्ये तद्रेधात्सक्थिशाषाऽखसङ्त्तयात्‌ । 
ऊश्मूले लोहिताख्यं हन्ति पक्तमल्क््यात्‌ ।\७॥ 
मुष्कवङत्तणयामभ्ये विटं षण्डताकरम्‌ । 
इति सक्थ्नोस्तथा वाहोमंणिबन्धोऽत्र गुल्फवत्‌।।८॥। 
करूपैरं जानुघत्कोण्यं तयो्विंटपवत्पुनः 
कन्ताच्चमध्ये क्र ताधृक ऊुणित्वं तत्र जायते ।€॥ 
व्याख्या-१- पादतल के मध्य मं मध्यमा श्रंगली 


के सामने तल हृदय नामक ` ममं है उसका वेध हो जाने 
पर--वेदनाओं के साथ साथ मृत्यु हो सकती दहै। 


-~ - -= - --- 


नामक ममंहोतादहै उसमें वेध ष्टो जाने पर श्राक्षिपक 
नामक वातव्याधि द्वारा मत्पर दहदौ जाती दै। २- 
क्षि नामक ममं करै ऊपर की शरोर व्रूचं नामक 
मम॑ होता है उसमे वेध हो जाने पर पार्व. बूम जाता है 
तथा काम्पने लगता दहै । ४- गुल्फ न्धि के नीचे 
कचं शिर'› नामक ममं होता दै उसमे वेध दहो 
जाने पर-वेदना तथा शोथ हो जता दै। ५- 
जघाः तथा चरण की सन्धि मं “गल्फ नामक 
मम होता रह उसमें वेध हो जाने पर-वेदना, स्तब्धता 
तथा चलने मे मन्दता ( षण्टता या खज्ञता मी पाटान्तर 
दै) दहो जातीदै) जंघा के मध्य भाग में एडी 
से १२ अगल ऊपर की शरोर ““इन्द्रवस्ति नामक 
ममं स्थल है उसका वेध हो जाने पर रक्तका श्षुयनद्य 
जानेसे मृत्यु दहे जाती दै ॥५। ( अपची नामक रोग 
मं इस मम॑स्यल पर शल्रकमं करने का विधान है 
देखिये उक्त स्थल) । ७-जंत्रा ऊरु की सन्धि मं 
"जनु?" नामक ममं है वहं गध होने पर जीवन भर 
के स्थि खज्ञता ( कंगड़ापन ) हो जाती दै) ठ८्- 
जानुसे तीन श्रंगुल पर दोनों भोर “श्राणी" नामक ममं 
है वरहो गध होने पर ऊरस्तम्भ ( सक्थि स्तन्धता) तथा 
शोथ हो जातादै। ९-ऊरुकेमध्य भाग में “उर्वी 
नामक ममं दहं वशं गेधहोनेसे रक्तं क्षय होकर सकथि 
सूख जातौ दै । १०-ऊर के मूर में “लोहितश्च” या 
लोदित नामक ममं दै वहां गध होनेपर पश्चाघात हो 
जाता दहै। ११- मुष्क ( अण्ड ) तथा वं्तणकेमध्य में 
विटपः नामक ममं हैवर्हो गध होने पर नपुंसकता हो 


जाती है ।७। 


इस प्रकार दोनों सक्थ्यो मे ११-१२ ममं होते दहं 
ओर वैते दी दोनों बाहुभोमे भा ११-११ ममं होते 
उन ममो के नाम भी वहीं केवल त्राहु मे मणित्न्ध 
नामक ममं सक्थि के गुल्म नामक ममं क समान, कूपर 
( कोदनी ) नामक ममं जानु क समान श्रौर कक्षघर 
नामक ममं विय के समानर्हैजौो कक्ष ( कां) तथा 
अक्षकास्थि वा वक्षस्‌ के मध्यमे रहता दहै। इनके वेष 
होने पर गे ही उपद्रव होते ई जो गृल्फ आदि के वेष होने 
पर होते र मेद केवल यह है कि मणित्रन्धन का वेध होने 
पर कुण्डल ( हाथका टदा पन), कूपर का वेध होने 
पर कुण्य-कुणिता ( लुज्ञापन ) ओर कक्चधरा का वेध 
होनेपर भी कणिता होती दै । 

वक्तब्य--इस प्रकार शाखां मेँ ४४ भमं कह दिये 
गये है ||२-६॥ 


२१५४ 


णि किष स 9 आयक) कय, कय 


कोष्ठगत मर्मो का बणेन- 

स्थूलान्त्रवद्धः; सद्योष्नो बिड्वातवमनो गुदः । 
मूत्राशयो धलुवेक्रोबस्तिरल्पाखमां सगः ॥२०॥ 
एकाधोवदनो मध्ये कल्याः सद्यो निहन्त्यसून्‌ । 
ऋते ऽश्मरीत्रणादिद्धस्तत्राप्युभयतश्च सः ॥११। 
मूत्रसाव्येकतो भिन्ने व्रणो रोदे यत्नतः । 
देहामपक्रस्थानानां मध्ये सवंसिराश्रयः ॥१२॥ 
नाभिः सोऽपि हि सदयोघ्नो 

व्याख्या--१ स्थूलान्त्र से सम्बद्ध एवं वायु ( अपान 
वायु ) तथा पुरीष के निकलने "का मागं “गद्‌” नामक 
ममं है वहं वेध टोनेपर सद्यः मृत्यु हो जाती दै। 

२-मूत्र का आदाय, धनु के समान वक्राकार, 
थोड़े से रक्तं एवं मांस से निर्मित, नीचे की ओर एक मुख 
वाला तथा कटि के मध्यमे विद्यमान “वस्तिः नामक 
ममं है । उसमें च्रश्मरी निकालने के लियि किये गये तरण 
क विना अन्य प्रक्रार सेवेध होने परम्युहो जाती दै, 
अश्मरी निकालनेके. लिये भीदो ओर ण होने पर 
मृत्यु हो जाती दै 1 ओर एक ्रोर नण होने पर मूत्र्ावी 
तरण हो जाता है. जो प्रयत्नपूवंकं चिकित्सा करने पर रूटं 
हो जाता है-भर जता है) 

३- शरीरके मध्य मं, श्रामाशय एवं पक्वाशय 
( मलाशय ) के मध्य भाग {शुद्र अन्त्र) खूपी तथा 
सव्र॒सिराओं का शआ्रश्रय ( उत्पत्ति स्थान) “नाभिः” 
नामक ममं दै) उसका भी वेध होने पर सद्यः मृव्य॒ 
हाती है। 

वक्तन्य--इस प्रकार दुद, वस्ति तथा नाभि नामक ३ 
मर्मो का वर्णन कर दिया गयादहै जो उदर मं रहते दह। 

धनुवक्र शब्द से प्रतीत होता है कि-दोनों वृक्क जोकि 
कटि में रहते हं एवं मूत्रवाही दोनों स्रोतो ( गवीनियों ) 
समेत वस्ति ( मूत्राय ) का निर्देश किया गयादहै व्यो कि 
इन तीनों मे अमरी की उत्पत्ति होती है गौर इन तीनों 
अवयवो को मिकाकर यदि चित्र बनाया जाय अथवा मृत 
शरीर मे उनकी स्थिति देखी जाय तो उनका आकार- 
वक्र धनुश्कासाही होता है । पाठक ध्यान से देखें क्रि इन 
मर्मो" का वर्णन कितनी उत्तमता से किंथा गया है ॥१०-१२।॥ 





 --~ - 


उरोगत ममो का वणन- 
दारमामाशयस्य च । 
सत्त्वादिधाम हृदयं स्तनोरःकोछमध्यगम्‌ ॥१३॥। 
स्तनरोहितमूलाख्ये द्वथङ्गले स्तनयोवंदेत्‌ । 
ऊध्वाधोऽसरकफापूर्णकोश्रो नश्येत्तयोः कमात्‌ ॥१४।। 
अपस्तम्भाव्रुरःपाश्वं नाज्यावनिलवादिनी । 


अष्टाङ्गहृदये शारीरस्थानम्‌- 


मानानि [2 


[ समंनिभाग 


रक्तेन पूणेकोषठो ऽ श्वासात्कासाच्च नश्यति ।१५॥ 
परष्ठवंशोरसोमंध्ये तयोरेव च पार्श्वयोः । 
अर्धोऽ सक्रटयोर्विद्यादपालापाख्यमर्मणी ॥१६॥ 
तयोः कोष्ट ऽग्रजा पूर्णे नश्येद्यातेन पूयताम्‌ । 
व्यास्या--च्रामाशय का द्वार (आमाशय के द्वार 
के समीप स्थत अथवा श्रामाशय से आने बाले रस धातु 
के शरीरमें जने का मागं) तथा सत्त्वगुण, रजोगुण 
एवं तमोगुण नामक महागुणो का अधिष्ठान ओर स्तन 
मण्डलं ( दोनों फुष्छुसो ) के मध्य मेँ उरः कोष्ठ के भीतर 
सयित एवं सव॑दा गतिशील रहनेवाढा “हृदयः नामक 
ममं है । यद भी विद्ध होने पर स्रो मारक है अर्थात्‌ इस 
ममंका वेधहोने प्र तत्काल मृत्यु हो जाती दै। 
२--दोनो स्तनो ८ फुष्ुसों ) के ऊपरी भाग में दोदो 
अंशुल पर या दो दो अंगुल भर के “स्तन रोहित" नामकं 
दो गमं दै ३--ओौर उन दोनों स्तनो के निचले भागे 
स्थित दोदो अगल के “स्तन मृल "° नाम दो ममंदं। इन 
चारोंमर्मोकेवेध दहो जातेसे उनके कोष्ठं मं कफ भर 
जाने पर मृत्यु हो जाती दहै श्रथात््‌ स्तन रोहित नामक 
मर्म में रक्त भर जने से ओर स्तन मूल नामक मर्मोके 
कोष्ट मे कफ भर जाने से मत्यु दो जाती ईै। 
४-उरस्‌ के भीतर दोनों पार्श्वौ मं( दोनों फुष्ुसों 
मं जने वाली ) दो नाड्यां (नालि्यों है जो वायु 
अर्थात्‌ श्वास की वायुका बहन करती दै अर्थात्‌ च्वास्च 
मागं मे जाने बाले वायु को फुष्फुसों मेले जाती रवे 
दोनों ˆ यपस्तम्भ (या अपत्तम्ब ) नामकदौ मर्मदै। 
इन का वेध हो जाने से फुष्छुसोंके कोष्ठो मं रक्तं भर 
जाने पर कास ए्टवं इवास हो कर मृत्यु हो जाती दै। 

५-- प्रष्ठ वंश एवं उरस्‌ ( वक्षस्‌ ) के मध्य में परन्तु 
अंसकूट के नीचे के पाश्वं मं ““स्रपलाप? नामक दों मर्भं 
ह इनके कोष्ट रक्त दवारा परणं हो जाने पर ओर जन रक्तं 
पूय खूप मं परिणत हो जाता है तवर मत्यु हो जाती ह । 

वक्तभ्य--इस प्रकार & ममं उरस्‌--हदय एवं पुसो 
के कट दिये गये हँ । स्तनरोहित २, स्तनमूछ १, श्रपस्तस्भर 
तथा अपलापर इस प्रकार ८ ममं फुष्फुस के अवयव दै, जिन 
मे वेव या क्षत हो जाने परर अवद्य मृत्यु हो जाती है। इस 
क्षत क्रो उरः क्षत या यक्ष्मा कहै ह । इस विषय में पाठक 
दान्त चित्त से विचार करर | य्ह पर स्तन रब्द॒पुष्फुस फ 
लिए प्रयुक्त हुमा है । टन्‌ शब्दे घातु ( भ्वा० ग० }) से स्तन 
शब्द की निष्पत्ति होती है ओर बाह्यस्तनों भँ किसी प्रफार 
का रदाब्द नहीं होता केवल सामीप्यके कारण वे स्तन कटे 
जाते हँ, गौर फुप्फुसो मे फुम्फुस शब्द होता ह । वातवाही 
दो नाडियां दोनों फुम्फुषों मे जाने वाले इवासमागं हँ । भीर 
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फुप्फुसो मे कोऽ भी होते है जिनमें श्वास-प्रशास की वायु 
का प्रवेश होता है । बतत हमने स्तन दन्द से पुष्फुस् का 
उल्लेख किया रै गौर्‌ बाह्यस्तनों मेँ कोई कमं होता भी नहीं 
दे | १३-१६ ॥ 
पृष्टगत ममो का वणंन- 
कटीकं तण दो मर्म- 
पाश्नेयोः एष्ठवंशस्य श्रोणीकर्णौ प्रतिष्ठते ।१५५॥ 
व्ताध्रिते सिफजोरूध्वं कटीकतरणे, स्मृते 
तन्न श्क्त्तयात्पाण्ड्हीनरूपो विनश्यति ॥१८॥ 
व्याख्या-- पृष कंशके दोनों पर्वोमे भोणिकर्णं या 
श्रोणि काण्ड के ऊपर या सामने स्यत, रिफिचों के ऊपर 
वेश से आभ्चित “कटीक तरुण नामक” दो ममं है । इनका 
वेध होने पर रक्तकाक्षय होनेसे पाण्डु रोगीके समान 
कान्ति हीन होने पर रोगी मर जाता हैः ॥१७,१८॥ 
९. कुकुन्दर नामक दो ममं-- 
र छवंशं ह्‌. भयतेः यो सन्धी कटिपाश्वंयोः । 
जधनरय ददहिमौगे मर्मणी तो @्ठन्दरोः ।॥१९॥ 
चेष्टदानिरधःकाये स्पशोज्ञानं च तद््यधात्‌ । 
व्याद्या--दृष्ट वंश के दोनों शरोर, जघन के वाहिरी 
भागने कटिपाश्व की जो सन्ध्यां ह वे कुतर न्द्र'” नामक 
दो ममं । उनका वेध होने से अधःकाय ( सक््यियोँ ) 
की चेष्टा व्यापारका क्षय तथा स्पदाज्ञान कानाशदहो 
जात। हे ।१६।। 
३. नितम्ब नामक दो ममं-- 
पाश्चान्तरनिबद्धां याब्ुपरि श्रोणिकणंयाः ॥२०॥ 
आशयच्छादनौ तो तु “नितस्बो' तरुणास्थिगौ । 
अधः शरीरे शोफोऽत्र दोवल्यं मरणं ततः ॥२१॥ 


उ्याड्या-पार्वं के मध्य नित्रड, श्रोणिकाण्ड के ऊपर. 


वस्ति श्रादि श्राश्यों का आच्छादन करने वाले जो 
तरुणास्थिमय श्मवयव है वे “नितम्ब” नामक दो ममंर्ह। 
उनका वेध होने पर अधः काय ( सक्थियोँ.) मे शोथ 
दो जाता है ओर दुंबंलता आ जाती दहै तदनन्तर मृत्यु 
हो जाती है ॥२०,२१॥ 


४. प्व सन्धि नामक दो मम- 
9 पाश्वं र तरनिब (> १ ~ न जघनपा ९) ठ 
न्तरनिवद्धा च मध्ये जघनपाश्वयोः । 


विय॑गृध्वं च निर्दिष्टौ पार्श्वसन्धी तयोव्यंधात्‌ ॥२२॥ 
| कण्टनाडीमुभयतो जिह्वनासागताः सिराः । 
| प्रथक्‌ चतन्नस्ताः सदयो ध्नन्त्यसून्माट्काहयाः ॥२८॥ 


रक्तपूरितकोष्ठस्य शरीरान्तरसम्भवः । 


 .व्याल्या- पवो के निचले भाग मं निक्रद्ु, जघ्न 
के पादर्नो- के' मध्य में ` तिरे एवं ऊपर “पादवसन्धि 





नामकदोममं्है। उनका वेध होनेते रक्त काक्षय 
हो जाने पर मृत्यु हो जाती है ॥२२॥ 
५. ब्रहती नामक दो मम- 

स्तनमूलाजेवे भागे प्रष्ठवंशाश्रये सिरे ॥२३॥ 
ब्रहत्यो' तत्र विद्धस्य मरणं रक्तसङ्न्तयात्‌ । 

व्याख्या--स्तनभूल नामक ममां से सीधे, दोनों 
ओर पृष्ठवंश मेंश्राध्रित जो दोसिरा ईव “वृहती” 
नामक्रदो ममं ।उनका वेध हेनेसे रक्त का क्षय 
दों जाने पर ग्रव्यु द्यो जाती है ॥२३॥ 

६. श्रंसफलक नामक दो मर्म- 
नाहुमूलाभिसम्बद्धे प्रष्ठवंशस्य पाश्वयोः ॥२४॥ 
अंसयोः फलके बाहुस्वापशोषो तयो्य॑धात्‌ । 

व्याख्या- पष्ट के उपरिभाग मं, बाहूमृलों से सम्बद्ध, 
पृष्र वंशके दोनों रर्श्वो में “असर फलकः नाभक दो 
ममेहे। उनका वेधदहेनेसे बाह में स्वाप--शन्यता 


` तथा शोष हो. जाते ह 11२४॥ 


७. द्क् नामक दो मम- 


ग्रीवासुभयतः साव्नी मरीवावाहुसिरो ऽन्तरे ॥२५॥ 


स्कन्धांसपीठसम्बन्धावंसां वाहुक्रियाहरां । 
व्याख्या-ग्रीवा के दोनों ओर ओवा, तथा ब्राहु- 

शिर ( बराह काशिखर ) के मधप में स्कन्ध तथा श्रंनपीठ 

को बोधने वलि दो स्नायु “अंस” नामकदो ममंदहे। 


` उनका वेध होने से बाहुक क्रियाका नाश दो जाता है। 


वक्तन्थ-पीठ के १४ मर्मोः का वर्णन कियागयारहै) 
जत्रु के ऊपर के मम॑- 
नौला एवं मन्य नामक चार ममं- 

कण्ठनाडीसुभयतः सिरा हञुसमाभ्चिताः।।२६॥। 
चतखस्तासु नीले दे मन्ये द्वे ममंणी स्पते । 
स्वरभणाशवश्त्य रसज्ञन च तद्र-यव २५ 

व्याख्या-कण्ठनाड़ी (नीला) के । दोनों ओर 

नु से आश्रित चार धिरा ( धमनि्यों ) इहउन मंदो 
नील" ( दोनो ओर १-१ ) तथा दो मन्थरा ( दोनों ओर 
१-१) हवे चारों ममं हंउंन कावेध होने से स्वर 
का विनाश अथवा विकृति जातीदहैतथा रस का 
ज्ञान नदीं होता ॥२६,२७॥। 
मातुक्रा नामक चार मम- 


व्यास्या--कण्ठ नाङ्गी के दोनों ओर, चर चार, 


१६ अष्टाङ्गहृदये 


जीम तथां नासा से सम्बद्ध सिरा “मातुका" नामक ४ 
ममेह । इन कावेधष्ोने पर भी सद्यः मू्यु हो जाती 
है ॥)२८॥ 








कृकाटिका नामक दो ममं-- 
छकाटिके शिरोम्रीवासन्धो, तत्र चलं सिरः । 
व्याख्या--शिर्‌ एवं ग्रीवा की सन्धिमे “'ङकाटिकाः' 
नामक दोममं रह । इनका वेध होने से शिर हिलने 
लगता दै । 
भिधुर नामक दो ममं 
अधस्तात्करणयोनिम्ते विधुरे श्रतिहारिणी २९) 
व्याप्या--कानों के प्री निचले मागमे (विधुर 
नामकदो ममं । इनका वेध होने पर श्रवण शक्ति 
का नाश ( बधिरता ) हौ जाता ह ॥२६॥ 
फणा नामक दो मम॑- 
फणावुभयतो प्राणमागं श्रोत्रपथालुगो । 
अन्तगलस्थितों वेधाद्रन्धविज्ञानहारिणां ३०) 
व्याष्या- नासा मागं के दोनों ओर, श्रोत्र ( कणं ) 
मागं तकं गये हुए, गल के भीतर स्थित "फणा"? नामक्र 
दो ममं दहै । इनक्रा वेध होने पर गन्धका ज्ञान नदीं शेता । 
वक्तव्य ~ घ्राणमार्गभु्यतः. सरोतोमागंप्रतिवद्धे अध्य 
न्तरतः फणे, तत्र गन्धाज्ञानम्‌ । पाठ है। न्तगंल पाठ चिन्त- 
नीय है ॥ २३० ॥ 
अगङ्ख एवं आवत्तं नामक दो दो मम- 
नेत्रयोबोह्यतोऽपाङ्गो श्रवोः पुच्छान्तयोरधः 
तथोपरि श्रवोनिम्नावावतोवान्ध्यमेषु तु ॥३१॥ 
व्यास्या---नेत्रं के वार्दर की ओर, भरवां की पुच्छी 
के अन्त मे परन्तु नीचे अपाज्ञ” नामक दो ममं दह 
श्मरोर भ्रवों के ऊपर कछ निम्नल्प में *आवत्तं ` न।मक 
दो ममे है। इन चारोंका वेध होने से अन्धापन श्रथवा 
हृष्टि का उपघ।त~-विकार हो जाता दहं ॥३१॥ 
दल नामक दो मम- 
अनुकरणं ललाटान्ते शद्ध" सद्योविनाशनो । 
व््ाख्या-ल्ढाट के अवसाने, दोनों ओर कण 
के समीप “शंख” नामक दोममं ह । उनमेंवेध होने 
पर भी सयः गत्युह्ो जाती ह। 
उत्तेप नामक दो तथा स्थपनी नामक एक मम- 
केशान्ते शङ्कयोरूध्व॑मुल्तेपौ, स्थपनी पुनः ।६२॥ 
श्रवोमंध्ये, जयेऽप्यत्र शल्ये जीवेदनुदूधृते । 
स्वयं ना पतिते पाकात्सद्यो नश्यति तृदुधृते ॥३३॥ 


हदये शारीरस्थानम्‌- 


यही 


[ भसेबिभाग 


व्याख्या -केशों के अवसान मं, शंखो क ऊपर 
उत्क्षेप” नामक दो ममं शरोर भ्रवोंके मध्य मं 
स्थापनी? नामकं एक मम दहै ।इन तीनो मँ जब तक 
शल्य रहता दै तत्र॒ तक अथवा पक कर स्वयं शल्य 
निकर जाने पर जीवन रहता दै परन्तु बल्य निकालने 








पर मत्युदो जाती दै। 


चक्तञ्य--ये तीन ममं विशल्यध्न हैँ । तत्र सशत्थो जीवेत्‌ 
पाकात्‌ पत्तितज्ञल्यो वा जीवेत्‌ न तूद्धृतशत्यो जीवति | घु. 
दशा, अ, ६ || २२,३३॥। 


श्रङ्गाटक नामक चार मभ-~- 

जिह्वाऽक्तिनासिकाश्नोत्रखचवुष्टयसङ्गमे । 
तालुन्यास्यानि चत्वारि खोतसां, तेषु ममेदु ।२४॥ 
विद्धः श्वङ्गाटकाख्येषु सद्यस्त्यजति जीवितम्‌ 

व्याष्या--जीम, नेत्र, नासा तथा श्रोत्र ( कणं } 
चारों चिरं के संगम-सननिपात स्थल ल्पतालु में जो 
उक्त चारीं लोतोंके मुखर्हैवे चार “रंगाटक नामक 
ममंदहं।उन मेंवेधदहोने से सद्यः मर्य हो जती दै। 

वक्तन्य--घ्राणश्रोत्राक्षिजिह्वासंतपंणोनांसिराणा भव्ये 
्िरासन्निपातः श्यृङ्काटकरानि, तानि चत्वारि 
तत्रपि सचो मरणम्‌ | सु ला अ. ६ ! महि भे कैकथना 
तुसार शिरः ताल्वरन्तगतं मनः--मनसु का क्रिधा स्थर 
॥ २४ 

, सीमन्त नामक ५ मम-- 
कपाले सन्धयः षश्च सीमन्तास्तियंगृध्वंगाः ।। ३५ 
श्रमोन्माद्मनोनाशैस्तेषु विद्धेषु नश्यति । 

व्यास्या-शिर मं ५ सन्धिर्याँजो तिस्छी एवं ऊपर 
कीओर है वे ५ “सीमन्त नामक ममं द| उनका 
वेध होने पर भ्रम, उन्माद तथा मनोनाश्च-सं्ानाश होने 
से म्रत्युद्ो जाती हे ( अन्यथा नदीं) ॥३५॥ 

आधपति नामक्र एक भमं- 


आन्तरो सस्तकस्योध्वं सिरासन्धिस्मागमः ॥३६॥ 
रोमावर्ताऽधिपो नाम ममे सद्यो हरत्यसूर्‌ । 

व्य,ख्या -रि।र के भीतर, ऊपर, धिराओं की सन्धियों 
का संगम-सननि गत, वहिर्भाग मे जर्ष रोमावत्तं (वरी) 
होता है “अधिपः ( श्रधिपति ) नाभकं मभ दै । उस 


(~ त~ 
ममम, 


का वेध होने पर भी सद्यः मृ्युद्ो जाती इ । 


वक्तव्थ-- इसप्रकार जघ्रु के ऊपर के ३७ मर्मो का वणन 
क्र दिया गथा है । अधिकृत्य, भधिकं विरेषेण वा साति- 
रक्षती त्यधिपति भर्थात्‌ भात्मा शी काययंस्थली यही है ॥ 


ध्यायः ४ | ३३ 


सवोङ्गयुन्वरीव्याख्यासदितम्‌- 


२५८७ 





म्म का सामान्य लक्षण- 
विषमं स्पन्दनं यत्र पौडिते रुक्‌ च ममे तत्‌ ॥२७। 
व्याख्या-जर्हों धमना का स्मन्दन- स्फुरण वप्रय 
हो तथा दबाने पर वेदना हो वह “ममं होत द।२५७॥ 
ममंस्क की विशेषता- 
मांसास्थिस्लायुधमनी-सिरासन्धिसमागमः । 
स्यान्मर्मति च तेनात्र सुतरां जीवितं स्थितम्‌ ।॥३८॥ 
उाख्या- जर मांस पेशी, त्रस्य, स्नायु, धमनी, 
सिरा तथा सन्धि क्रा समागम-सन्निपात होता है वदं 
“"मम॑"' कदलाता दै ओर इस कारण ममं मे जीवित~्राणों 
की विशेषतः स्थित होती ई 
वक्तन्य--मर्भाणि नाम मांसस्सिरास्नायु-अस्थिसन्धि- 
सन्निपाताः तेषु स्वभावत एव विेवेण प्राणा; तिष्ठन्ति, 
तस्मात्‌ ममंस्वभिहताः तांस्तान्‌ स्वानापद्यन्ते | सु.शा,अ.६ | 
सामान्य लक्षणं पुनः मर्मणां पीडिते रजोत्पत्तिः विषमं 
च स्पन्दनम्‌ | सामान्येनव च-- 
देहप्रसुक्िः गृरुता सम्मोहः शीतकामिता । 
स्वेदो मूर्ज्छी वमिः इवासो म्मंविद्धस्य लक्षणम्‌ 1 
अपि च--मरणकक्तारित्वात्‌ ममं । तत्युनमसिस्िरास्तावाऽधथिस 
न्धिवन्िपातः । तेन तस्मिन्‌ पीड्यमाने विशेषतः प्राण।बाधः। 
भ. सं, गा, अ, ७ । 
विधिभेद से मममेद- 
बाहुल्येन तु निर्देशः षोटैवं मसंकल्पना । 
प्राणयतनसामान्यादस्य वा ममंणा मतम्‌ ।३<। 
उपाखो-- संख्या के अनुसार ममं १०७ है ओर 
मांसगत आदिमेद्‌ से ममं & प्रकार के है ओर प्राणा- 
धारके विच,रसेमम दो प्रकारके ह ॥३९॥ 
विधिमेद से ममं संख्या- 
मांसजानि दशेन्द्राख्यतलष्टस्स्तनरोदिताः । 
शङ्खो कटीकतरणे नितम्बावंसयोः फले ॥४०)। 
अस्थ्न्यष्टौ स्नावममोणि योविंशतिराणयः । 
कूच करचंशिरोऽपाङ्गक्षिप्रोत्त्तेपांसबस्तयः ॥४१॥। 
गुदो ऽपस्तम्भविधुरण्शङ्गारानि नवादिशेत्‌ । 
समाणि धमनीस्थानि सप्तत्रिशत्सिराश्रयाः । ४२॥ 
ब्रहत्यो माट्का नीले मन्ये कन्ताधरो फणौ । 
विटपे हृदयं नाभिः पश सन्धो स्तनाधरे ॥४३॥ 
अपालापो स्थपन्यूव्यश्वतस्रो लोहितानि च । 
भरो विंशतिराक्तौ मणिबन्धो कन्दरो ॥४४॥ 
सीमान्ताः क्ूपंरो शुल्को छृकार्यो जानुनी पतिः। 


व्याख्या- मोल ममं १० ह यथा-+ इन्द्र वस्ति ४, 


१०७ | प्रतीत होता है यह मतभेद केवल संज्ञमेद फे 





तढ हृद्य ४ तथा स्तनरोहित २। र-अस्थिममं ८ दै 
यथा-शंख २, कटीक तरुण २, नितम्ब २ तथा अफ 
लक २। ३-स्नायुममं २३ ह यय--श्राणि ४, कचं ४, 
कच शिर ४, अपाद्ध २, क्षिप्र ४, उत्तेप >, श्रंख र 
तथा वस्ति १1 ४-धमनी ममं ई यया--रद १, 
श्रपस्तम्भ २, विधुर २ तथा श्ंगाटक ४ ५-सिराममं 
३७ हं यथा-बृहती २, मातृका ८, नीला २, मन्या 
२, कश्चधर २, फणा २, विटप, दृदय १, नाभि १, 
पाश्वं सन्ध, २, स्तनमल २, त्रपराप २, स्थपनी १ 
ऊर्वं ४ तथा लोहिताक्च ४। &-सन्धिममं २० दै 
यथा - आवर्तं २, मणिवन्ध २, कुकुन्दर २, सीमन्त 
५ कपर २, रुल्फ २, कृकाटिका २, जानु २ तथा 
द्रधिपति १। इस प्रकार ६ प्रकार फे ममं षते 
ह ॥।४०-४४॥। 
मांसममं गुदो ऽन्येषां, स्नाविनि कन्लाधरो तथा ॥४५॥ 
विटपो विघुराख्ये च, श्ज्गाटानि सिरासु चु 1 
अपस्तम्भावपाङ्गो च, धमनीस्थं न तैः स्मृतम्‌ ।४६॥ 
व्याख्या- कुचं आचार्यो का मत है कि-गुद मास 
ममं है धमनी ममं नदीं है 1 कक्षधर स्नायु मम॑ ई सिरा- 
ममं नीं ्ह। विटप भी स्नायुममं ई सिरामम नदीं, 
विधुर भी स्नायुममं है धमनी ममं नीं ई । अपस्तम्भ 
तथा अभ्य्रज्ख शिराममं हं धमनी ममं तथा स्नायुममं 
नीं है । ओर उन आचार्यो ने धमनी गत ममं माने 
दी नदीं हं । 
वक्तव्य - देखिए सु, शा. अ. ६ । सुश्रत में धमनी गत 
ममं नहीं माने हँ । ओर मांस ममं १९१, सिरा ममं ४१, 
स्नाय ममं २७, अस्थि ममे ८, सन्धि ममं २०। योग 


विचारसेही रै वास्तविकता मे नहीं । कुछ्षीहो हरमे तो 
सभी मतो का उल्लेख कर देना है । ४५,४६ ॥ 
१. मांस मर्म के वेध का लक्षण 
विद्धेऽजसखरमसकल्लावो मांसधाबनवत्तचुः । 
पाण्डुत्वभिन्द्रियाज्ञानं सरणं चाशु मांसजे ॥४। 
ञ्याख्या- मांस मभका वेध होने पर-रक्त का 
ल्ञ।व निरन्तर होतादै ओर बह रक्तं मांसके धोअन 
कासा होता है ओर तनु-तला होता है, शरीर में पीलापन 
आ जाता है, पिर इन्द्रि्ंकी शक्ति का नाश होते र 
श्रन्तमेमृष्यु हो जाती है ।*४७॥ 
२. अस्थि ममं के वेध का लक्षण- 
मजान्वितो ऽच्डो विच्छिनःस्तावो दक. चास्थिममंणि । 
दपाख्या--अस्थिमरम का वेध हाने पर मञ्जमिशशित, 

















२५८ शष्टाङ्गष्टदये शारीरस्थानम्‌-- [ सभेलिस्छगः 
स्वच्छ एवं सक २ कर लाव होता दे तथा वेदना होती ६ै। | दद्य ९, श्टक्गाक ४,वस्ति९ तथा पादधष्ा राथ 
३. स्नायमर्म के वेध का टक्षण-- मर्म॑ ८।ये १६ सर्मवेध होने पर ख्यः मार्क रते 


आयासाच्ेपकस्तस्याः स्गावजे ऽयस्य सजाः 1४८; 
यानस्थानास.गशक्तिकिकल्यमयव{ऽन्तकः । 

ष्यास्यः ~ स्नायप्रमं का वेध दहे परर- अगः 
( बाहयाम त्रथवा अन्तरायाम ), आक्षेपक, देनस्तम्म 
मादि स्तम्भ, अत्यधिक तीत वेदना ओर्‌ सवारी भे, खदा 
होनेमें तथा आसनं (बैठने) में असखदशता, ठलङ्डः 
षन रादि विकर्तः श्रथवा सृ्यु हा जती 

वक्तव्य - पाठक इस पाठ दारा स्नाधुमण्डलके कमं 
का ज्ञान म्राप्त करे ॥४८। 

४ धमनी मर्गं क देक); लश्वण-- 

रक्तं सख्शब्दफेनोष्णं घभनीस्थे विचेतसः ।(४९।! 


व्याख्या-धमनी नमं॑का वेध दने पर--भूर््छ दो 
जातौ दहै तथा इनब्द्यक्त, फेनयक्त एव उष्णं र्तं ॐ 


खाव होता हे ॥४६॥ 

५. तिराममं के वेव का अक्ष -~ 
सिराममन्यभे सान्द्र नद्धं वह्धश्चकलरेन्‌ | 
तत्तयात्तडन्रमश्वास-मोहदिभ्माधिर-२ छः |! ८41; 

ग्याख्या--सिरामन का वेधं दने दा पव 
अधिक रक्तं निरन्तर निकलता रै ओीर रक्तं निकर 
जाने पर तृषा, भ्रम; श्वास, मृच्छ नथा द्धा होकर 
मृत्यु हो जाती दै ।१५०॥ 


६ सन्धिममपे के वेध्‌ का लश्चण- 

वस्तु श्केरिवाकीण रूढे च ऊगिखज्ञता ! 
बलवेश्ात्तयः शोषः पवंशोषूश्च सन्धिजे 1५१ 

व्ाष्या--सन्धिमरा का वेध होने एर दस्दु अर्थात्‌ 
वेधस्थकछ शुर्का( यव केः वुश्र) से युक्त प्रतीत होता 
है ओर स्तु कारोपण दहो जाने पर भो वाहुभों में कुगिता 
( ठृञ्जापन ) तथा सकूचि्यों मं खञ्जता ( टंगडापन ) 
रह जाती हे श्रौर उनञ्ंगोंकी शक्ति तथ। चेष्ठा का 
क्चय(दानि)दयोता दै ओर वे अङ्ग यख जति परन्तु उनके 
पवा मं शोथरइ जाता है। 

बक्तव्य--रममं तिद्ध के लक्षण देविए चु, मू, .॥२५॥ 


१, सद्यो मारक मम- 
नामिशाद्खाधिपापानद्च्छङ्गाटकवस्तयः.! 
अष्टौ च मादकाः सद्यो निघ्नन्त्येकान्नर्दिशतिः ५५२ 
सप्राद्‌ः परसस्तेषां कालः कालस्य क्षमे | 


प२्‌---र 


१ ३ । 


= क क क ऋ = क 


3 ए त 8 1 रिषि 


ध्याख्या- नाभि श१.दंल २, अधिपति २, गृद्‌ १, ` 


षने 
+ रक 


है ! श्टत्य होने मं अधिक्रसे ३ 
सुकृता है ॥५२॥ 

२, कालान्तर 
तरखदिशदपस्वस्भवलहस्याश्वंसरथ खः ।1\३॥ 


च ऋ 
च्टीदरणसीसन्दस्तनमलेन्द्रयस्तयः 


ससाहं लेग 


प्रारकः म्‌ श्‌ ~ 


न्निप्रापालःपषदरीनिचम्दस्सनशदिदाः :; ८31! 
काल्लान्तरप्राणदरया गाखमाखाध्जीदधिदाः ! 


व्याडव्ा---न्वपस्तन्म २, तलद्द्य ४, पास्वल(न्दि २; 
अनी कनस¶ २, पन्त ५, स्तनमृह्ले २, दस्टवस्ति ४, 
ॐ न्क्व फे ~~~: 
न्धि ४, अलाप २, इहतो २, नित २, श्दनरःहिते 
२।ये १३ मरम कालान्तर मारक ह) दनङा दध दने 
[यं ष्य *~{? 4 == क ` -. = & | ॥ ध 1 त 
पर १ पारु णा ऋ्रधामाख जीवित रह्‌ सकतः द ¡५३ 
[भ नप --\ ~ 
द. [श्ट भम 
{५ प्रा (> पह [कि > ककर = च भ । 77. 
रल्च्ष्टा स्थर 9] १९ ल्गुध्या{न „ एन 12 ६१ दः 1 
ि ~न अ + ~ | 
सूयुमासबसा मल्ज-भस्वदद्धन शवसन; 
गल्याषाये विचिष्ल्व्यन्‌ शाद (कासन दन्त्यस्भुः ॥*५६।। 
इ) 7 उस्छेय \ तथा स्थ ~+ 4. त॑ 
च्याच्या उरस्य * तथा दवप्ना उ + साग मम 


1. भे न --~ ~~ ~ 
“भ्विशल्प् द टन काटे हो पर उद ---मांसः 


बरखा, मज्जा तथा मल्वुज्ुह्ध {-चिरोमञ्जा) केः सुष्धत्तिः 

दश्, खस्य निकालने पर वद्विर्‌ चिकलक्ता दला काट 

दवं श्वास कडारा प्राणं काना करता दं । 
चक्तन्य--तिरात्यप्राणेहरणि वायव्यानि, सश्ल्यद्डः 


¦ द्रुद्ध गायः यायत्‌ अन्तः तिष्टति तावत्‌ जीवच्पृद्धतमात्न 
ˆ ट दाल्ये मर्भ॑स्थानाधितो वायुः निष्छामति, तस्मात्‌ सत्यो 


जीवति, उदुृतशतल्यो चिते । पाकात्‌ पत्तितशल्यो वा 
जीवति । सु०या०्ज० ६। ५५५६ 

५, वेकल्यकर मर्म- 
पणावपाद्खी विघुरं नीले अन्ये क्ृकारिके ¦ 
अंसांसफलकाददचिटपोवी ङ्द याः ५८५} 
सजानुलोदिताच्ाणि कन्त चद्व पराः । 
वैकल्यमिति चत्वारि चत्वारिशय छते 11५८}; 
हरन्ति तान्यपि प्राणान्‌ कदा्चिदभिघातततः ¦ 


व्याल्या-फणा २, अपाङ्ग २; -{चधुर्‌ र 


५3 


नीला २ 


मन्या २. कक्राटिक्रा २, श्रंस ३, श्रंस फलक २, आवत 
२. विटप, ९, ऊर्वी ४, कतरुन्द्र २, जायु २, ल्त 
आणि ४, कन्याधर २. कच ४ तथा दपर २) सं 


म्म धेकल्यकृर दते ई परन्तु कमी रे भौषरण आधात 
नि सेभारकमभी हो जाते र ॥५७१५८ ॥ 











५. सज।कर मर्म-- 
शियोगुल्फ-मणिवनधा ङ्जाकराः।।५९॥ 
यास्या--कचशिर ४, गल्फ़ २ तथा मणित्रन्ध २ 
ये = ममं सजाक्रर { श्रधिक वेदना कारक ) शेते 
म्मा का परिमाण- 

तेषां विटपकनञाध्रगुठ्यः क्रूचंशिरांसि च 
द्मदशाऽङ्ग लभमानानि द्र-यङ्गले मणिचन्धने ।1६०॥ 
गुल्फं च स्तनसूले च यङ्ग लं जालुक्रूपरम्‌ । 
अपानद्‌स्तट्कःनाभिनीलाः खौमान्तसाव्रकाः 
वूह्वैः्र्ाटमन्याश्च त्रिंशदेकेन वर्जिताः । 
अत्मपाणितलोन्मानाः लेषाण्यधौङ्क लं वदेत्‌ ॥६२॥ 
पड्धाशात्पटः च समोणि, तिल्री हिस्खान्यपि | 
इष्रानि समाण्यन्येषाम्‌ 

व्याख्या-इनमे विटप, कक्षाधर, ऊवीं तथा 
कचंशिर नामक १२ ममो का परिमाण १६ श्रंगुलदै। 
प्रणि बन्ध; गृल्फ़ तथा स्तनभर नामक ममां का 
परिमाण २.२ श्रंगुल है। जानु तया कूर्परं नामक मर्म 
का परिमाण २-३ श्रगृल दै। गृद्‌+ वस्ति, ह्यद्य 
नाभि, नील्ला, सीमन्त, मात्रका, कच, शगाटक 
तथा मन्या नापके ३६ ममों का परिमाण अपने अपने 
पाणितल { हस्तत के सामान दहोतादै। 


~ । 
~ 


।|६१॥ 


1 ५६॥। 





सवोङ्ग सख॒न्दरीव्याख्यासदितम 





२८९ 





ज, । जि == त तः जः न = 





ओर वह्‌ भीषण वेद्नाओं को उत्पन्न करता दै ओर पित्त 


;कोभीवदा देता दै ओर वदा श्रा पित्त-तुश्रा, दोष 


( सुव शोष), मद्‌, श्रम, स्वेद, अंगों की चेतना तथा 
दिथिलता को उत्पन्न करता दै तदनन्तर यमराज प्रार्णांका 
हर लेता दै अर्थात्‌ सत्यु हो जाती दं। 

वक्तव्य-- तात्प यह हैकरिसिराषँ शरीर भर्म है 
परन्तु मपरं स्थल में गई हुई सिराओं का वेध-क्षत होने पर 
उक्त प्रकारसेमृत्युहो जातीदै। इस दगा मँ मृत्यु हौ 
के पूवं निस्न कमं कर देना चाहिये ॥,६४८,३५।। 

ममं वेध होने पर प्राणरक्षा का उपाय ~ 

वधंयेःसन्धितो गात्रं ममंण्यभिहते द्रतम्‌ । ££। 
देदनात्सन्धिदेशस्य सङ्क चन्ति सिरां द्यतः 
जीवितं प्राणिनां तच्र रक्ते तिष्ठति तिष्ठति ।६&अ]। 

व्याख्या --मर्म पर अभिघात होते दी-तच्कार मर्म 
सेऊपर जो सस्धिदहो वर्ह से काट देना चाये (शाखा 
मर्मोमेद्टी यह सम्भवदहै) सन्धि स्थल कौ काट देने से, 
उचित उपचार द्वारासिरा कासंकोचदहो जातादै ओर 
रक्त की प्रवृत्ति नदीं होती ओर रक्त सरक जाने पर प्राणियों 
का जीविक्त भी बच जाता दै~प्राणरक्चा हो जाती दै 

वक्तन्य- तात्पयं यह है कि ममं पर आधात हो 
जाय तो म्म चे ऊपर जरह कोई ममन हो वर्हासे काट देनः 


शेष ५६ मरमां क्रा परिमाण ( विस्त ) आधा आधा | चाहिये पेसा करने से प्राण बच जाति है । उदाहरणा्थं- 


उ्यले हता हं यह्‌ सुश्रत का मतं ह॑ परन्तु अन्य आचार्या 
चछा मतदह [क्र 
समन दह | 

दक्छव्यं - उत्त परियाण को चचा कर शास्त्र प्रयोग 
करना चारिये 11६ ०~-६५ ९१ 


पा कै विशेषता-~ 
चतुधाक्ताः सिरस्तु याः ॥६३॥ 

तषेयनर्तवि षयुः छस्स्लं चा ममोण्याधितास्ततः 
तत्त'त्ततवजात्यथ-परद्रलेधौठसङ्त्तये ॥६४। 
घृदधञ्यलो रुजस्तीन्नाः प्रतनोति समी्यम्‌ । 
तेजस्तदुद्धतं धत उष्णाशोपमदश्रमार्‌ । ६५५! 
स्विन्नखध्तन्छथतकं हरत्येनं ततोऽन्तकः | 

०याख्या--वातयुक्त, पित्तयृक्त, कफ्य॒क्त रक्त को तथा 
दूद्‌ रक्तको अट्ने बालीजो ४ प्रकार की सिरा कही गह 
हे ( ५“ २ देखिये ) वे समस्त दारीर का तपंण-सिञ्चन 
करती है श्रोरवे दही भमौ-मर्मस्यलो मेश्रभित रै इस 
लये उनका क्षत होने प्रर रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होती 
दे एल्तः घावुभंकाषक्षय होने पर वायच्द जाता है 











इन्द्रवस्ति का वेध होने पर कुछ उपर से काट देवे परन्तु 


नका परिमाण तिल श्रयच जो क | वहाँ से कटे जही कोई ममंन हो ६६8७) 


मर्म पर श्चार कर्म आदि का निषेध- 

सुविक्ततोऽप्यतो ` जीबेदममंणि न मसंणि । 
प्राणघातिनि जीवेत्त कध्िद्धेयगुणेन चेत्‌ ।६८॥ 
असमय्राभिघाताश्च सोऽपि वैकल्यमश्लुते । 
तस्मात्त्ञारविषाग्न्यादीन्‌ यननान्म्ंसु बजेयेत्‌ । &<।। 

व्यादप्रा - जद मर्म नदीं दै वदो अस्यधिक श्राघात 
हो जाने परभी प्राणरश्ता हो जाती दै परन्तु प्राणघाती- 
स्यः मारक तथा कालान्तर मारक मम पर आच्रात हनं 
से मरत हो जाती है । परन्तु वद्य की तस्रता- 
चिकित्सा कुशलता से अथवा समस्त मम पर ब्रावात 
न होने सेयदि को प्राणी मृत्य नेच्च जातादै तो 
भी वह विकल अवश्य दो जाता दै-खुगड्धा या लूला 
आदि हो जाता है । इसल्िये--चिक्िस्धा म नार 
क्म, विषक्र्म, अभिक्रम तथा अन्यान्य सिरा वेध 
आदि शखर कर्मं आदि करते समय ममां को श्रवस्य बचा 
लेना चाद्ये । 


२६० अष्टाङ्ग्टदये शारीरस्थानम्‌-  [ विक्रतिविज्ञानीय 
[योनिरिति 011 
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लक्तव्य- समं स्यल पर क्षार कमं आदिन करे) ६८,६ &।। विङ्ृतिः प्रकृतेः भरज्ञेः प्रदिष्टा रिष्टसंज्ञया ॥२॥। 
ममं पर आधात का कुफठ-- भर्थात्‌ आयुष्मान्‌ मानव मेको गई सत्र क्रियं सफलं 
ममोभिघातः स्वल्पोऽपि प्रायशो बाधतेतराम्‌। होती है जिससे चिक्रित्सक को रेश्वयं की प्राप्ति होती है 


जेपे.छतन्ञ राजा कै लिये किये गये कमं ।। १॥ 

मौर क्षोणायु भानव में किया गया कमं ( चिकित्सा) 
व्यथं होता है जैसे नीच के लिये किया गया कमं (उपकार) 
अपयश, देह-सन्देह तथा स्वा्थंहानि को देता दै ।.२॥ 

इसलिये अव गतासुं ( मश्ने वार्लो ) क लक्षण 
लिखे जाते हैँ । सामान्यतः प्रकृति ( स्वभात ) की विकृति 
^'रिष्टः' कटी जाती है ।३॥ 

चरक मेँ रिष्ट शब्द को "अरिष्टः" लिखा दै, यथा-- 


रोगा समोश्रयास्तदरत्पक्रान्ता यन्नतोऽपि च ॥७०॥ 
व्याख्या--प्रायः मर्म॑स्थल पर थोड़ा सा आघात भी 
अत्यधिक बाधा उत्पन्न करता है ओर मर्मस्थल में 
आश्चि त-उत्पन्न रोग भी अत्यधिक बाधा उत्पन्न करते 
हं भले ही उनकी चिकित यतनपूर्व॑क की जाय । 
वक्तव्य--दोष देखिये सुऽशा०अ० £ । यद्यपि समस्त 
दारीर मर्मोसे व्याप्त है तथापि श्वर रक्षा करता है 
भौर प्राणी जीवनं पर अनेक आधातो को सहन करता | है षप यथ पन॑रूपं॑ सालस्य भविष्परतः ! 
था आकार नहत छोटा होता ६ ॥००॥ तथा लिङ्क अरिष्टाव्यं पू्वं्पं भविष्यतः । च, इ. 
इत्यष्टागहृदये शारीरस्थाने चतुर्थोऽध्यायः 1 ४ ॥ स्था, अ० १ । ओर नियतमरणख्यापकं लिगमरिष्टम्‌ (मधु 
ऋते कोरा व्याख्या) । मद्य का निदिचत रक्षण “अरिष्ट” कहलाता 
~~ ् ' दै । अरिष्टमशुभे तक्रे सूतिकागारे आसवे |. शुभे मरण- 
पञ्चमोऽध्या यः। | निह च-इति मेदिनी कत । इस अध्याय सें रिद शब्द का 
अथातो बिकृतिविज्ञानीयं शारीरं व्याख्यास्यामः । ही प्रयोग किया गया है।१।। 
इति ह स्माहूुरात्रेयादयो महषयः ॥ रि क 
श्र्र॒विङ्तिविज्ञानीय अध्याय की व्याख्या करेगे | अरिष्टं नास्ति मरणं दृष्टरि्टं च जीवितम्‌ । 
इस विषय मं श्रात्रेय एवं धन्वन्तरि आदि महिं इस | अरिष्टे रिष्टविज्ञानं न च रिष्टेऽप्यनेपुणात््‌ ॥२॥ 
प्रकार कह गये ह कि-- व्याङ्या-रिष्ट लक्चण के विना मरण ( म्रव्यु ) नीं 
वक्तव्य--इस विषय का वणन च॑. इन्द्रिय स्थान कै होता मृत्यु के पूवं रिष्ट छक्षण अवश्य होता टै) ओर 
१२ अष्यायों मे, सुश्सु०्ज० २८, ३०, ३१, ३२ तथा | रिष्ट लक्षण हो जाने ;पर ` मृत्यू अवद्य हो जाती दै । 
१३ में गौर भ्सं-गा०ग० €, १० तथा ११ में देखिये 1 । परन्तु कभी कभी भूल से जो श्ष्टि लक्षण नदीं होता 
विकृति शब्द से यहां रिष्ट भर्थात्‌ मत्य सचक लक्षण समक्षना | उसे रि लक्षण मान ल्या जतारै ओर कभी कभी 








~ ~~ 





चाहिये । , | रिष्ट लक्षण भी रिष्ट नदीं माना जाता । एसा विचारव 
पुष्पं फलस्य धूमोऽग्नेवषश्य जलदोदयः । रिष्टके दो भेद- 


यथा भविष्यतो लिङ्ग ?ि शृत्योस्तथा ध्रवम्‌ ॥१॥ 
ष्याल्या- जैसे विष्य ( निकट भविष्य ) मं होने 
बलि फठ का युष्य, अभि ज्वालाकाधूम तथा वृष्टि का 
मेष लक्षण ( सूचक ) होता हैवैसे दी भविष्यमें होने 
काली त्यु का ठक्षण ^'रिष्टः' या अरिष्ट कहं जाता है । 
ववखण्य--किपसी किसी प्रति में निम्नलिखित  दलोक 


व तदुद्विधेत्याहुः स्थाख्यस्थायिविभेदतः। 

। बाहुल्याद्िष्टाभासः समुद्भवेत्‌ ।।३॥ 

स दोषाणां शमे शाम्येत्स्थाय्यक्श्यं तु खत्यवे । 
 व्यादया-- कु आचायं दो प्रकार का “रिष्ट भानते 

है--१-- स्थायी ओर २-अस्थायी । अस्थायी रिष्ट का 


रिष्ट का लक्षण- | की भूल या अनिपुणता से होता है ॥२।' 
लक्ष ण-दोषो की अधिकता के कारण जो रिष्टजैा 


अधिक पु जति है यधा- लक्षण उत्को जाता है ओर बह दोषों की श्चान्ति होने पर 
लायुष्मति क्रियाः सर्वाः सफल। सम्प्रयोजिताः | शान्त भी हो नाता दै । स्यायी रिष्ट का लक्षण- जो रिष्ट 
भवन्ति भिषजां मत्ये कृतज्ञ इव भूगरुजि ॥ १ लक्षण मत्य के लियि ( मृत्यु के पूवं ) अवश्य ्ोता है 
क्लीणायुषि छृतं कमं व्ययं" कृत मिवाऽधमे ` उघसे मृत्यु अवदय हो जाती रे । 
शयो देहसन्देहं स्वाथंहानि च यच्छंति ॥२।। वक्तष्य- मिध्यादृ्टमरिष्टामभनरि टमजानता । 


तदिदानीं गताभूनां लक्षणं सम्प्रचक्षते । अरिष्टं घाप्यसंबुदमेतत्‌ प्रश्तापराधजम्‌ ' 


अध्यायः ५ ] 


"णितो य गक द करेरी कः ^ क कका अकम ककः 


ब०दं०भ० २ । इस प्रज्ञापराध से करभी कभी जो 
लक्षण रिष्ट नहीं भी होता उसे रिष्ट मान ल्या जाताहै 
स्तुतः वह रिष्ट नहीं होवा । फलतः उससे मृत्यु भी नहीं 
होती ¡ ओौर एक विवार यह भी है कि--दविविधं हि रिष्टम्‌- 
नियतं च अनियतं च | तत्र॒ नियतं मृतमेव तम्‌ मात्रेयो 
व्याचचद्षो पुनवंसुः ८ च०इ'०अ० ७ इत्यादि । अनियतं 
अरोगः संदायं गत्वा करिकचदेव प्रमुच्यते (च ०इ'०भ ० ५) । 
च. चक्रपाणि टीका । इस अनियत रिष्टके लिये-सु. सू. 
म, २८ से कटा है- 
घ्र वं त्वरिष्टे म रणं ( परन्तु ) ब्राह्मणैः तत्‌ क्िलामलेः । 
रसायनतपोजप्यतसरे$ वा निवार्यते | 
नियत-स्थायी ओौर अनिय॒त-सस्थायी कहलाता है । वा 
इतिं विकल्प. अर्थात्‌ कभी २ तपस्वी ब्राह्मणों के आीर्वाद 
बादि से जीवन रक्ताहो जाती है 11३ 
रिष्ट का सामान्य लक्चण-~ 


रूपेन्द्रियस्वरच्याया-प्रतिच्छायाक्रियादिषु ॥४॥ 
अन्येष्वपि च भावेषु प्राकृ तेष्वनिमित्ततः 
विकृतियौ समासेन रिष्टं तदिति लक्तयेत्‌ ॥५॥ 


व्यास्या--र्प-गार श्याम आदि वणं तथा श्रोठ 
आदि के आकार, श्रोत्र चक्षु आदि इन्द्रिय, स्वर, छाया 
परतिच्छाया--प्रतििम्ब, तथा क्रिया ( शारीरिक वाचिक 
एवं मानसिक कमं ) तथा अन्यान्य प्राकृतिक ( स्वाभा- 
विक )} भावोंमं किसी कारण केविना दही जो क्रति 
उत्पन्न हो वहं सामान्य ङ्प से रिष” हे। 

वक्तव्थ--इसी साप्रान्यरिष्ट का आगे विदेष स्पे 
वणन देषियि--])४,५॥ 





चेश विषयक [रष्ट-- 
केशरोय निरभ्यङ्क' यस्याभ्यकतमिवेच््यते । 
व्याद्या--श्भ्यङ्कः किये विना दीं जिसके कश एवं 
रोम एेसे प्रतीत हो, जेते तेल का अभ्यङ्ग किया दहो। 
नेच विषयक्र रि्ट- 
यस्यात्यथं चले नेत्रे स्तब्धान्तगंतनिगते ।।६॥ 
जिद्य ` विस्ठरतसङ्त्तिप्त सङक्निप्रविनतश्रणी । 
उद्‌ श्रास्तदशंने दीनदशंने नकुलोपमे ॥॥। 
कपोताभे अलाताभे क्षते लुलितपच्मणी । 
व्यास्या-- नेन अत्यन्त चञ्चल अथवा स्तन्ध हो 
जार्ये, अत्यन्त अन्तगंत हो जार्ये ( घेस जायं } अ्रथवा 
निगंत हो जार्ये ( बाहिर निकल जार्ये) टे हो जार्यै, 
बड़े हो जार्यै, छोटे हो जार्ये । ओर भं छोरी तथा अबनत 
हो जार्ये ( ऊक जावे ) । इष्टि षट जाय श्रथवानष्ट शो 
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जाय, धूम जाय । नेत्र का वणेन नेवले के नेत्रका स 
हो जाय, दष्टि कनरूतर की तरह हो जाय, अलात- 
उल्कया अग्निकणकी सी चमक्रीली दहो नार्वे ओर 
लावयुक्त तथा पद्म (नेत्रके बाल ) लुलित वषिल्युटित 
"टा बद्ध हो जाये | 

वक्तन्य--विलेष देखिये च, इ. अ. ३।१२।६,७॥ 


नाक्षादि ओठ, दन्त एवं जीभ के रिट-- 
नासिकाऽत्यर्थविवृता संता पिटिकाचिता ॥८}; 
उच्छरना स्फुटिता म्लाना यस्योष्ठो यात्यघोऽध्‌रः 1. 
ऊध्व द्वितीयः, स्यातां वा पक्जस्वूनिभावुभा ।(€॥ 


दन्ताः सशकंराः श्यावास्ताम्राः पुष्पितपद्धिताः 
सहसैव पतेयुवौ जिह्वा जिह्मा विसर्पिणी ॥१०॥ 
शूला शुष्का गुरुः श्यावा लिप्ता सुप्ता सकण्टका । 
व्याख्या- नासा अच्यन्त खुली हो जाय अथवा अव 
सद्ध ह्‌] जाय-सकर जाय, उसमे शननेक फन्सि्यो निकलं 
आवें, ऊपर से सूज जाय, फट जाय अथवा म्लान क्षीण 
दो जाय | निचला ग्रोठ नीचे की ओर ठ्टक जाय, ऊषर 
का ओरठ ऊपर को उठ जाय, त्रथवा दोनों शओ्रोठ पकी 
जामुन के से नीले हदो जार्यै । दन्त शकंरायुक्त हो आर्य 
नीले अथवा लाल दहो जार्ये, उन पर पुर्पों का आकार 
रन जाय अथवा पंक मल उत्पन्न हो जाय अथवावे एका 
एक उखड़ जाये । जीभ टेदी हो जाय सपंणशील हो 
जाय सवदा घमती रहे, श्वेत हो जाय, सूख जाव, भारी 
हो जाय, काली हो जाय, चिपचिपा होजाय। सो जाय 
शून्य हो जाय रस का अनुभवन्‌ करे अथवा कण्टको से 
युक्त हो जाय खरदरी हो जाय ।!=-१०५॥। 
ग्रीवा, पीठ एवं दनुका रि्ट- 
शिरः शिरंधरा वोद" प्रष्टं वा भारमात्मनः।।१९॥ 
हनू वा पिण्डमास्यस्थं शक्ुवन्ति न यस्य च 
व्यास्या---जिसकी प्रीवा शिर का भार बहन न कर, 
पीठ शरीर का भार बहन न करे-तरैठ न सक्रे अथवा इनु 
मुख मे धरे हुए पिण्ड ग्रास धारणन करे ८ ग्रास वार 
गिर जाय ) ॥१६॥। 
अन्यान्य श्रज्गो का रिष्ट- 
। यस्यानिभित्तमद्गानि गुरूण्यतिलघूनि दा ।\८२॥ 
बिषदोषाद्धिना यस्य खेभ्यो रक्तं प्रततं । 
उत्सिक्तं स्नेहनं यस्य बृपणावतिनिःस्रतो ॥९३॥ 
अतोऽन्यथा वा यस्य स्यात्‌ स्वं ते कालच (नो) दिवाः। 
ग्याख्या - जिसके हाय पाव श्रादि अङ्ग किंसी कारण 
के विना ही अत्यन्त भारी हो जायं श्जथवा श्रत्यन्त लघु 


२६२ 
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हल्के हो जाये । विषदोपर के विना जिसके मुख नासा 
आदिं सव्र छिदो से एक साथ स्त वहने लगे। 

जिसका लिग उठा हुश्रा रहे; परन्तु व्ृषण कश 
अत्यन्त दील्ते जने रहं ( स्वस्थ काज लिग उत्थित होता 
६ तव इष्ण सट जाते हँ ) अथवा इससे विपरीत हो जार्यै 
अर्थात्‌ लिंग शिथिल रदे परन्तु वृषण सट जार्यै । जब्र 
लिंग सिथिरु रहता है तत्र वृषण भी लटके रहते हं । उक्त 
प्रकार के सत्र कालके वश. दोते ह । 

वक्तन्य - उल्लिखित सव रिष्ट लक्षण-एक वषं के 
मीतर होने वाली मृत्यु के सुचक हँ ॥ १२,१३॥ 


& मास मं मृत्यु सूचक रिष्ट- 
यस्यापूवोः शिरालेखा बालेन्दवाक्ृतयोऽपि वा ॥१४॥। 
ललाटे वस्तिशीर्पेँ वा षण्मासान्न स जीवति । 
पद्धिनीपत्रवत्तोयं शरीरे यस्य देहिनः ॥१५।। 
प्लवते प्लवमानस्य षण्मासास्तस्य जीवितम्‌ ; 
व्याख्या- जिसके ललार पर श्रथवा वस्तिशीं पर 
सिराभोंकी सी रेखा अथवा दितीया के चन्द्रकी सी 
टेदी रेखा नवीन उत्पन्न हो जाती दहै वह ६ माप्तके 
पदचात्‌ जीवित नहीं रहता ( & मास के भीतर मृव्युहो 
जती दै) ओर जिष्के शरीर पर गिरा हल्या जल- 
कमल्पन्न पर गिरे जल के समान इधर-उधर विखर 
जाय भलेदी बह जठ मं तैर रहा हदो । बह व्यक्ति ६ मासं 
भर्‌ जीवित नदीं रहता ॥ १४,१५॥ 
पित्तज रोगों के रिए्- 
हारिताभाः सिरा यस्य रोमकूपाश्च संत्रताः ॥१६॥ 
सो ऽस्लाभिलापी पुरुषः पिचान्मरणमश्चुते । 
व्याख्या-- जिसके शरीर पर हरे वणं की सिरा दिखाई 
दे तथा राम कूप अवरुद्ध हो जाये वह यदि अम्ल पदार्थ 
वाने का अ।मकष्ीदो तो वह पित्त की बृद्धि से पित्त 
जनित रोगोंसे म्व्युको श्राप्र करता दहै ।१६॥ 
एक मास मं गरत्युके खि-- 
यस्व गोमयचूणोभं चणं मूध्नि सुखेऽपि वा ॥१७॥ 
सस्नेहं, मूध्नि धूमो वा, मासान्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ 
व्याख्या- जिसके शिर मं मथवा मुख परर गोत्र के 
सतेद युक्त चूणं का सा चरणं उत्पन्न हो कर गिरता रदे 
अथवा शिरमें धूं सा प्रतीत हो उक्का जीवन एक 
मास र्ता है। 
वक््तव्य-शिर मे ङ्सी भथवा करश्क्ष ही रहती है 
ओर ्जडती है अतः वह रिष्ट नहीं हाती) स्नेहयुक्त रूसी 
रिष्ट होती दै ॥ १५ 





अष्टाङ्गहदये शारीरस्थानम्‌-- 


[ विकृतिविज्ञानीय ` 





एवं तीन दिन में मृद्युके रि- 
मूध्नि भ्रुवो र्वन्ति सीमन्तावतंका नवाः ॥१८॥। 
मत्युं स्वस्थस्य षट्ात्राल्ियात्रादातुरस्य तु 
व्याख्या- जिसके शिर पर ( केशोँ मं ) अथव भ्रुवो 
मे सीमन्त रूप नवीन आवत्तंकं मण्डल पड़ जाय बृह यदि 
स्वस्थदहेतो & दिनमे ओर यदिरोगी हैतो३ दिनमें 
मर जाता दै ।।१८॥ 
अन्य रिष्ट ठकक्चषण-- 
जिह्वा श्यावा मुखं पूति सन्यमक्ति निमज्जति ॥ १९॥ 
खगा वा मूध्नि लीयन्ते यस्य तं परिवजंयेत्‌ ! 
व्याल्या-- जिसकी जीभ काटी द्य जाय, युखं दुगन्ध 
युक्त हो जाय, बाई अख धेस जाय तथा चिर पर पक्वी 
बैठ जार्ये उसकी चिकित्ा न करे । वह्‌ म्र जाता द ।१६। 
१५ दिन मं मृत्यु- 
यस्य स्नातायुलिप्रस्य पूवं.शुष्यद्युसे श्शप्‌ ।।२०॥ 
आपद्रेषु सवंगात्रेषु सोऽधेमासं न जीवति । 
व्याख्या - स्नान एवं ज्ञेपन के अनन्तर जिखदेः खथ 
अंगण गील्े रहने पर सचसे पिले उरस्थल सूता दै व 
प्राधा मास नहीं जीता श्र्थत्‌ १५ दिन के भौतर मर 
जाता है ।॥२०॥। 
वणं विषयक रिष्ट-- 
अकस्मादयुगपद्रात्रे वणौ प्राकृतवैक्रती ।।२१।। 
तथैवोपचयग्लानिरोच््यस्नेदादिं खत्यवे । 
व्याख्या-- जिसके दारीर पर किसी कारण के त्रिना 
ही एकाएक ` प्राक्त गौर अदि स्वाभाविक तथा नील 
आदि वैकृत वर्णं तथा उपचय एवं श्रपचय, ग्लानि 
एवं हर्ष, रूश्ता एवं रिनिग्धता आदि उस्पनन दहो जाय 
तो उसकी मूत्युद्दो जाती ह। 
वक्तव्य- तत्र प्रकरृतिवणंमवंशरीरे विछृतिवणंमधै- 
शरीरे, द्वौ अपि वणौ म्वदिाविमक्तौ इष्ट्वा, यदि एवं सव्य 
दक्षिणविभागेन यदि एवं पूषदेपरिनमनिभागेन यदि 
उत्तराधरचिभ।गेन यद्वि अन्तबेहिविभागेन, तदा आतुरस्य 
अरिष्टमिति विद्यात्‌ । एवमेव वर्ण॑भेदो भरुखेऽपि अन्यत्रवत्त - 
मानों मरणाय भवति च. ई. अ. १ ॥२२॥ 
एक वषं नें मृव्यु- 
यस्य स्फुटेयुरंगुल्यी नाऽकृ्रा न स जीवति ।२२॥ 
ज्वकासादिषु तथा यस्यापूवो ध्वनिभवेत्‌ । 
हृस्वो दीघो^ऽति बोच्छवासः पूतिः सुरभिरेव वा ॥॥२३॥ 
आस ताना ते काये यस्य गन्धोऽतिमानुष. । 
मलवस्नत्रणादौ का वषौन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥२४॥। 
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व्द्यल्या--ज्सिकी श्ंरुि्यो खीचने पर शब्दन | जरम टव जाता दो अथवा शूकं अनेक वणका वह्‌ 
कर्‌ वद्‌ गही जीता । जिसके श्चव { छक ) तथा कास | एक माद के पश्चात्‌ जीवित नीं रदता 11२२}) 
आदि छौ ध्वनि पहिले कीसी ( स्वाभा्धिक )न रदे दसन विषयक रि४- 
ठह नी नदीं जीता । जिखका श्वास छोय दो जाय श्रथवा 
दस [अत्‌ घनब्र 
लग्ना हो जाय थवा वेगसेदीने लगे श्रथवा इुगन्ध | __ मिनाकाशसाकाशामिव्‌ यो घनम्‌ । 
अमूतंमिच मूतं च मूतं चामूतेवस््थितम्‌॥३०.। 


=, 


युक्त दां जाय अथवा सुगन्धित दौ जाय बट नदीं जीत । 
स्म च 





णा तथा आकारे वाटा त्था क्लाञ्छन रदित मानता 
जागता हुआ भी राक्षसौ, गन्धव, प्रेतो ( मतर ) 
सततमद्य ग ज्रद्ुं शत्व य््वाप्ल स्यत । अथवा इसी प्रकारके अन्यान्य पिशाचं च्रादि का 
शीतेषु शरशसोष्ण्यं वा स्वेदः स्तम्भोऽप्यहेतुकः ।*२६। | देखलता दै इसी प्रकार श्रन्यान्य विकृत स्प बाहों को 
या जाद्श्लोतपाटकः शाताद्ध वः बिदह्ते । | देखता ह वष्ट नष्ट हो जाता है-मर लाता दहै। 
उष्णदेफी चं रीततः ख प्रेताधिपगोचरः ।1 २.५} वक्तव्य--कभी २ सन्निपात मे एेसो दला देखो जाती 
व्याडय!--जि् के निरन्तर उष्ण रहने बाल्ञे अदयो | है । रोगी कहा करता है दीपक जल रहा है भले दी वदा 
त शीतता ध्रा जाय अथवा शीत रदनेवले अवयां मे | दीपक नहीं दोः, दौपक रहने पर भो कहता हे दीपक का 
उष्णता अआ जाय अथवा किसी कारण के जिना | गथा आदि जादि ॥२०--३२॥ 
स्वेद हो अथवा स्तन्धता टो वह भी जीवित नदीं । 
रदता । शीति पिदठिका उत्पन्न दौ अथवा ररीर शीतल 
शो परन्तु विशेष स्पसेदाष्टः षह राही अथवा शीतक्ते 
पीडित हदे पररभी उष्ण आहार बिहार्‌ पदं ओषध से । 


देष हयो तव भी सृत्युहो जाती है २६१२७; ग्रन्धती नमक तारा को नदीं देखत, ध्रुत नामक 


भन्यान्य रि्ट-- तारा अथवा अकाश गंगा को नदीं देखता वह उस वं 
उरस्युष्मा भवेदस्य जठरे चातिशीतता । को नदीं देवत।-पषं के भीतर ही मरं जाता हे ॥३३॥ 
भिक्त पुरीषं दृष्णा च यशा प्रतस्तथंवं सः ॥२८।॥ | 
न्याया - जिसके उरस्थल मं उष्मता हो, उदर मं 
अस्थ्न्त शीतता हो, मल्मेद तथा तुषादहोवह भी प्रेत 
के समान होता है ॥२८।! 


द्न्यान्यं रिए-- 


। 
नान करनं श्रथव्‌ा न करने परर जिसके शगीर से अति- | 1 
- गश्चन्द्रं च वह ञ्ह 1] 
मानष ( अस्वामाविक) गन्ध अने ल्मे तया मढ, | अनत्रसागन्चन्द्रं च वहृरूपमलाजञ्छनम्‌ (1२१ 
वस्त्रे एवं चण नं ओतिमानुध्र गन्धि अने सभौ उसक्रा | जारि गन्ववाम्‌ बतयन्य्रस् स 1 
जीवन स्क चप पयन्तं रहता ३ \२२-६,५।, | रूपं उग्राछ्ति तद्वयं खः पर्थति ख नर्वाति 1३२५ 
५क वर्षं मं पत्य | उरा ङ्---जो आका का रेच चेला अथवा मत्र 
च ए नि) ~ मान्‌ 
अजन्त6ट १ स माद्‌ य्‌ यू [र ल्ि; | का अग्राद्च जना इखतः हं ए मृरत्तिम पदार्था को 
त्यजन्ति चाऽतिभैरस्वात्सोऽपि वषं न जीवति ॥२६॥ । गृरतरदित तथा भूतिर पाना को मूतान्‌ समता 
5 _ `` | ह इतो प्रकार तेजश्व पदाथं को तेजग्देत, तेजरदिते 
श्र(-- जिसके शरीर पर असन्त सुरसदा ज 
( 9 । ज (भ {य्‌ सख ५९० दा जानं | कौ तेनोगक्त, क्रक द्ष्ण तथाद्रणण्‌ की शकक; सत्‌ 
के कारणं गृ { जरठ ) तवा मस्विका अधिक्त 
वि ८ | यमान } पदाथं को असरत्‌ तथा श्रसत्‌ को सत्‌ मानता 
दा तथः वैर यवा वरस दा जानं क करण श्रलग ई! 
ज्ये वद्‌ भी एक वधं तरीं जीता ॥२५॥ 
। 
। 


( 
दै, किसी नेत्र रोगके विना चन्द्रमा को अनेक ख्ये 
वं 
ह॑ 








एक वपे कै भीतर मृत्य- 
सप्तर्षीणां समीपस्थं यो न वल्यत्यरन्धतोम्‌ । 
ध्रुवमाकाशगङ्गां वा स न पश्यति तां ससाम्‌ ॥३३।। 
व्याख्या-जो ससर्प नक्षवोकरे समीप मं सप्ति 





श्रोत्र आदि इन्द्रिय विषप्रक रष्ट- 
| मेघतोयोघनिर्घोष बीणापणववेणुजान्‌ । 
| गप्रणोत्यन्यांश्र यः शब्दानसतो न सतोऽपि वा ॥३४।। 
। निष्यीड घ कणो शृणुयान यो धुकधुकास्वनम्‌ ' 
मूत्रादिविषयक्त रिष्ट-- | तष्वदगन्धरसस्पशान्‌. मन्यते यो विपर्ययात्‌ ।.५4॥ 
मूत्र पुरीषं नि चतं शुक्रं वाऽप्घु निमजति । । सवशे या न यो, यश्च दःपगन्धं न जिघ्रति । 
निष्ठय.तं बहव बा यस्य मासात्स सश्यति।(२६॥ ¦ विधिना यस्व दोषाय स्वाथ्यायातिधिना रसाः ॥३६॥। 

घ्याष्या--जिनका. मूल; पुरीष, थुक श्चथवा शुक्रं | भूः यासुनेव कौप यो इद्धैः घातं न वेत्ति वा । 


९९४ 


अन्तरेण तपस्तीत्रं योगं वा विधिपूर्वकम्‌ ।३७। 

जनाप्यतीन्द्रियं यश्च तेषां मरणमादिशेत्‌। 

व्याख्या-जो मेघ के, नदी प्रवाह के, कोरादल के, 
वीणा के, टोल के तथा वेणु ( वंशी) के शब्दो कोन 
होने पर भी सुनता है अथवा होने पर भी नदीं सुनता; 
जो कानों को अंगृलो आदि से अवरुद्ध करके धुक 
धुक दाब्द को नदीं सुनता, इस प्रकार गन्धो, मधुर आदि 
रसों तथा उष्ण मृदु श्रादि स्पर्शो को विपरीत मानता 
है श्रथवा उनका सवंथा प्रह्ण ही नीं करता । जो तेल के 
दीपक की गन्ध को जो बुक्षते समय श्राती है नदीं सूघत।- 
उ५की गन्ध का अनुभव नँ करता । जिसके स्यि- मधुर 
आदि रस विधिधूवंक सेवन करने पर दोष कारक होते ह 
मथवा जिसके लिये विधिरित सेवन करने पर स्वास्थ्य 
कारक होते रह । जो शरीर को धूली-भस्म से अवकीर्ण 
मानता है-उसे भः।ड़ने का प्रयत्न करता रहता है । जो 
शरीर पर किये गये आधात-चोट का श्रनुभव नदीं 
कर्ता । जो उम्र तप कयि बिना अथवा वरिधिपूवक योगा- 
भ्यास किये बिना अतीन्द्रिय विषयों को जानने लगता है। 
उन सबका मरण- मत्य सममः लेते ॥२३४-२७॥ 

स्वर विषयक रिष्ट- 

हीनो दीनः स्वरोऽग्यक्तो यस्य स्याद्रद्दोऽपि वा।।३८॥ 
सहसा यो वियुद्य ह्वा विवज्ञने स जीवति । 

व्याष्या- जिसका स्वर सहसा किसी कारण के विना 
हीन-क्षीण अथवा दीन, अयवा अव्यक्त-लु्त अथवा 
गद्भद हो जाय ओर जो बोलने की इच्छा करते दी मूर्त 
हो जाय वह जीवित नहीं रहता । 

वक्तव्य --एेसे लक्षण सन्निपात ज्वरो मे यदि होते दहतो 
उचित विकित्सा से कभीर शन्त भी हो जाते है ॥३८॥ 

स्वर श्रादि विषयक रिश- 

स्वरस्य दुबंलीभावं हार्निं च बलबणंयोः ॥३९॥ 
रोगध्ृद्धिमयुक्त्या च दृष्टा मरणमादिशेत्‌ । 

ग्याल्या- किकी काश्या के निना दी स्वर क्री दुबलता 
क, बर एवं वणं-की हानि (क्षय) को ओर रोग की 
श््धि को देख कर समभ लेवे करि मरण हा जायगा ॥३९॥ 

त्रन्यान्य रिष्ट-- 

अपस्वर भाषमाणं प्राप्त मरणमात्मनः ।॥४०॥ 
श्रोतारं चास्य शब्दस्य दूरतः परिवजंयेत्‌ । 


व्याल्या-जो शअस्वाभाविक स्वरसे अपना मरण 
कह रहा हो अथवा अपने मरण का शब्द्‌ सुन रहा शो 
उश्चकी चिक्ित्वा न करे वह मर जाता है ॥४०॥ 





अष्टङ्गहदये शारीरस्थानम्‌ - 


{ विकृतिविज्ञानीय 


छाया विषयक रष्ट-- 

संस्थानेन प्रमाणेन वर्णेन प्रभयाऽपि वा 1४१ 
छाया विवतंते यस्य स्वपनेऽपि प्र॑त एव सः । 

उयाख्या- जिसकी छाया संस्थान ( आकार) से 
प्रमाण ( परिमाण ) से, वणं ( गौर कृष्णादि ) से श्रथवा 
परभा ८ कान्ति ) से परिवर्चितदहो जाती दहै व्रह स्वप्न्मं 
भी अवश्य ही प्रेत मृत होता है।४१। 

प्रतिच्छाया एवं छाया का वर्णन 

आतपाऽऽदशंतोयादौ या संस्थानप्रमाणतः।।४२॥ 
छाया ऽज्गात्सम्भव्युक्ता प्रतिच्छारेति सा पुनः । 
ब्रणंप्रभाश्रया या तु सा छायेव शरीरगा ।\४३॥। 

व्याख्या धूप में, आदशं-दपण में श्रथच जल 
आदिमे जो आकार एवं प्रमाण के अनुसार छाया पडती 
हे उसका नाम “प्रतिच्छुया ( प्रतिविम्च ) दै) ओर 
जो वणं एवं प्रभा (कान्ति) के रूपम दारीर गापिन 
हीहोजातीदहै शरोरसे दी सम्बद्ध रती दहै वद छाय 
कहलाती दहै । 


वक्तन्य-गौरादि वणका नाम वणं है ओर कान्ति 


कानाम “ प्रभाः" ह ।४२,४२॥ 


प्रतिच्छाया विषयक रि्ट- 

भवेद्यस्य -प्रतिच्छाया च्छिन्ना भिन्नाऽधिकाऽऽकुलः । 
विशिय दिशिरा जिद्या विकता यदि वाऽन्यथा ।!४४;। 
तं समा्टायुषं त्रियान्न चेल्लच्यनिमित्तजा । 
प्रतिच्छायामयी यःय न चाच्त्णीच्त्येत कन्यका ।\४५। 

व्याख्या--जिसकी प्रतिच्छाया छिन्न ( कटो दई ), 
भिन्न ( फटी हई ), प्रमाण से अधिक, आकक-ग्याकरुल 
चश्च, शिर रदित, दो हिर बाली, टेदी-मेटी, विङ्रत 
श्रथवा अन्य आकार प्रकार एवं वणं की हो उसको गतायुः 
समभना च।हिये परन्तु एेसी विकृति लक्द्य के कारणन 
हो जिसको दृष्टि में दूसरे को अपनी प्रतिच्छाया न दीखे 
वह भी गतायुः शेता है । 

वक्तन्य-- लक्ष्य अर्थात्‌ बातप, आदश, एवं जल, 
चांदनो तथा दीपक का प्रकाश आदि । इनके कारण कभी २ 
उक्त प्रकार की प्रतिच्छाया, दिखा पड़ती ह परन्तु वे मृष्यु 
सुक नहीं होतीं । थदि वैय को अपनो प्रतिच्छाया रोगी को 
बनवा स्वस्थ की दृष्टि ( दृष्टि मण्डल }) में दिखाई न देतो 
समश्चना चाहिये कि उनकी मृघ्यु हो जायगी । कन्यका- 
अर्थात्‌ पुवशी । हटि मण्डल में देनेवाले व्यक्ति कौ मूति 
दिवङाई पड़ती है वटी कन्यका कहलाती है ॥४४,४५॥ 

भौतिकी इाया का वणन- 

खादीना प्च पठ्ानां छाया विविधलत्तणाः । 


अध्यायः ५ 1 


नाभसी निमलाऽऽनीला स्नेदा सप्रभेव ज ।४२।। 
वावाद्रजोंऽरूणा श्यावा भस्मङ्त्ता हतप्रभा । 
विशुब्दरक्ता त्वाग्नेखी दीप्राभा दशेनर्भिया ।18.9) 
शुदधनैदूयंविमला सुद्िग्धा तोयजा सुखा । 

स्थिरा स्निग्धा घना शुद्धा श्यामा श ता च पार्थिव ४८ 
वायवी रोगस्रण-क्लेशग्य)ऽन्याः संखोदेयाः । 


व्याख्या --मानव शरीर गत॒ आकाश आदि पश्च 
महाभूतो की भिन्न भिन्न लश्च्णौ बाली ५ छाया होती 
हे । यशा.--अआकाश नामक्-महाभूत की चाया निर्मल 
स्वच्छ, निमेल-खड्धः यः आकाश के सदा नीटी. स्नेद 
युक्तं एवं कान्ति यक्तं दहोत्ती दे । वायु नामक महाभूत की 
छाया धूलि यु सी--दुभिल सी, कालिमा युक्त.खट. 


दभ्र 


मलिन, भस्म के समान रूक्न तथा कान्ति्टैन होती दे) क 


छ्भ्नि नामक महासू करी ज्ाया विशुद्ध निमेल रल, 
कान्ति युक्त तथा देखने मं सुन्दर होत्री है। जल ममक 
महामूत की छाया विशुद्ध वैदु्यं मणि के. सदश निर्मल, 
स्निग्ध तया देखने मे सुवदायक सुन्दर होती दहै प्रथ्वी 
नमक महाचल की कछायारसिथिर्‌ धूप आदिमे न वषेलने 
बाी, स्निग्ध, घन निगल युषाप्नटः, तवा शृवेताभ 


दोती दै ' सलमं वादुकती र्या तेग, मल्यु,तथा केश का 


हेतु है सौर अन्यं चार छया सुख का हेतु ई। 

वक्तन्य---वायुं कं छायां वासे रोगी, अल्पायु तथा 
जीवन भर दुःखी रहने वाचे हीति दै ओर आकाश आदिकी 
छाया वलि स्वस्य दीर्घायु तणा सकी रहतेहैं। प्राणो के 
शरोर मं जित श्रूत री भधानता होती है उसो. की धाया 
रीर १ व्यक्त होती है ।1४६-४८।। 


प्रमा कं वणेन- 


प्रभोक्ता तैजसी सबो, खा तु सप्तक्निधाः स्छता ।॥४९॥। 
रत्ता पीता सिना श्याका हरिता पाण्डूरा<नित्ता | 


ताः शुभा, मलिन। सराः सखकतिपराश्चाऽशुभोदयाः । 
व्याङ्या--निद्णिच्ित सखव प्रमा तैजकषी-अप्रनान 
लेती ई--अथि त्लन्े दी प्रभा की उदत्तिद्योती दे 
यापे प्रभा सात प्रक्रार शे पानी जती रै-२- 
रक्ता-लाल (लाल वणं की जातिषो के नरनारी देष्िये), 
 २-पोना-पीली ( चीनक निकाविथो को देलिये ), 3 
क्ित्‌।-उवेत॒शििस्जर लेन्ड श्रादि के निवासिा का देखिये) 


४ -रयामा) ५--हरिता, 9 -पण्डुय तथा ह 


(मफरिकानिवाधियो को देक्िये )। 


सन्दरीन्याख्यासदितम्‌ 








२६९ 


शुभ होती दै ( अर्यात्‌ उस प्रभावाले भाग्यवान्‌ होते 
र्‌) ओर जितनी दी ग्रधिक मलिन, ल्श्च तथा संक्षेप 





| यक्त - प्रकाश रदित होतीर्दे उतनीद्ी अश्ुभ दोतीःद. 


( अर्थात्‌ एेसी प्रभा वले अभागे होते ई) ॥४६-५०॥ 


छाया तथा प्रभा म मेद- 
वणेमाक्राराति च्छाया प्रभा बणंप्रकःशि्नी ॥॥५१॥। 
आसन्ने ल्त्यते छाया विकरे भा प्रकाशते । 
नाच्छायो नाप्रमः कर्विद्धिशेषाश्चिह्वयन्ति तु ।॥५२॥ 
चरणां शुभाशभोत्पत्ति काले छायासमाश्नरयाः । 


व्याद्या द्याया गोर आदि वर्णकोदटंक लेती दै 
ओर प्रभावर्णं को प्रकाशित करतो दै। दाया समीप से 
दिखती दै ओर प्रमा दूर से दिखती दै-चमकती हे । 

वास्तविकता यह दहै #रि कई मानव-छायारदित 
भौ नदीं दै आर परभारदहित भी नदीं । केवर छया 
एवं प्रभा की अधिकता मानवं के श्मणएवं अश्ुभकी 
उत्पत्ति को समय समय पर सूचित करती रई। 

वक्तन्य-दछाया कान्तिहीनता कानाम हि मोर प्रभा 
कान्तिकानाम है, जो जितना हौ कान्तिमान्‌ होता दै उतना 
ही भाग्यवान्‌ होता है । भौर जो जितना ही दयावान्‌ होता 
दै। उतना ही अभागा होता है! मृत्यु के समय 
कान्ति नष्टहो जाती है मुख आदि का वणं फीका पड़ जाता 
& मर्थात्‌ कान्ति चली जाती दै छाया रह जाती है । पाठ्क- 
भाग्यवान्‌ एवं मभागे व्यक्तियों की तुलना करे तो सव कुछ 
समज्ञ मे जाजायगा ॥ ५१.५२ ॥ 


अन्यान्य रिट- 
निकषन्निव यः पादौ च्युतांसः परिसपंति ॥५३॥ 
हीयते बलतः शश्चद्यो ;जमश्नन्‌ हितं बहु । 


4 £ ` योऽस्पाशी बहुतिण्मूत्रो वह्ाशी ४ तरविट्‌ ॥५४॥ 
तासा याः स्युविकांसन्वः स्निग्धाश्च विमलाश्च याः५० | 


या वाऽल्पाशी ककेनार्ता दीघं श्वसिति येष्टते। 


। दींमुच्छवस्य यो हृस्वं निःश्वस्य परितास्यति ॥५५॥ 


हृस्वं च यः प्रश्वसिति व्याविद्ध स्पन्दते श्रशम्‌ । 
शिरो विक्िपते छृच्यूयोऽच्रयित्वा प्रपाणिको ॥५६॥ 
यो ललाटात्छतस्वेद्‌ः थसन्धानव्नधन्‌ः । 
उत्थाप्यमानः सम्युद्य णो बल्ली दुबंलोऽपि बा 1 ५७। 
उत्तान एव स्वपिति यः पादौ निकरोति च । 
शयनासनङ्कब्यादौ योऽस्देव जिषृ्तति । ५८ 
अहास्यद्ासी सम्मुद्यन्‌ यों लेढि द्शनच्छद्‌ । 
उत्तरोष्ठं परिलिहन्‌ एूर्काराश्च करोति यः।५६॥ 


एन सब प्रभाओं मजो प्रमा जितमा ही भयिर | यमभिद्रवति च्छाया कृष्णा पीताऽरुणाऽप वा । 
निकाव-प्रक्नाश वाली, दिग्ध तथा निमेलषशेत्ी है गे भिषरभेषजपानाऽज-गरुमित्र्िषशच ये ॥६०॥ 
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वशगाः सवं एवैते विक्तेया; ससवर्तिनः 


=यख्पा--जी पतों ॐ धिषटःत। साओर कन्धों को 
डाला करके चूमि प्रर रंगत्ता दयो (चलता होः), जो शित 
करक आहार क अतिक से अधिक~--पर्यदि मन्ना मं 
खाता पोजा दश्री तल दीन होताजा रहा हो, जो 
थोडा खाता हो परन्तु उसे मूत्र एवं पुरेष अधिक परिमाण 
मं दहः जो अधिक मात्रा मेख्वातादो परन्तु पत्र णवं 
युरीष थोडे परिमाणमेंदहो, जो थोद्धा आहार करता दहो 
परन्तु कफ से पींडितदहोतया ठम््ा छम्था श्च" लेकर सोय 


पाट्होर्हाहो, जौ टम्बा. शास लेकर ग्रौर कोटा शरास : 


नकरारल करर मृति गयाद्यो याद्लीदये रहा 


जो कोटेछोटे श्वास वारब्रार लेष्ाः द्रो ओर उसकी 
वमसियाम चिषम स्पन्दन-स्छुरण टी रहा { पाट 
ध्यान सं न।डी परीता करके इषं स्पन्दन को भली मद्व 


जान सकेगे 1) जो दाथ के विद्ते माग कं 
संकुचित करशशिर को क्के साथ उधर इधर कर 


रहा हो (परक रहार), जितत के माया पर्‌ 
श्रत्यधिक स्वेद श्छ र्द हो त्तथा सन्धिनन्यन 


दिथिकुदह्ोगयेदा (थ पय आदि को. दिलाने लाने 
ये असमभ् हो )}, जे वलवाने अथन्‌। रोन से दुर्वंर उठाने- 
व्रेडानि पर नार बार मूछठित्त हो जाता हो, जौ उत्तान 
खिद लेटा-लेया सोरदा दो तथा पावो को पय्कदादोया 
नचारदाद्ा) जो शय्या परस, आस्न पर से तथा 
भित्ति पर से असत्‌ ्रधिद्यमान वस्तुको ग्रहण. करनेका 
प्रयत्ने कर राहो ! जो हंषनेका विधयन होने परमी 
हंस रहा हयो शरोर मञ्जितावस्थामे भी ओटोंको चाट रहा 
हो। जो ऊप्ररके ओठको चायता हुआ क्रं ष कर रहा 
ह । जिस पर काली, पीली अथवा काली काल छाया 
आक्रमणकर रदीदो (उप्ते डरारही हो), जोवेयसे 
ओषध से, पीने खाने से, गुरुजन तथा मित्रों सेद्धेष 
करते हों । उक्त सन्न यमराज~मत्यु के वशीभूत होते 
( शीघ्र दी मर जति ह ) ॥५६-६०॥ 


अन्य रिष्ट-- 

मीवाललाटह्टदयं यस्य स्विद्यति शीतलम्‌ ॥६१॥ 
उष्णोऽपरः प्रदेशश्च शरणं तध्य देवताः 

व्याण््या - जिसकी गद्न, माथा, हृदय प्रदेश शीतल 
होने पर भी स्वेद से युक्तो ओर दूसरे प्रदेश उष्ण हों 
उसका रक्चक देत्रता दही है। 

वक्त7ग्र--किसी क्रिस प्रति में निस्न इलोक्र भी पापा 
चति? दहै-- 

पुवं स्पराणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यत्तिमात्रया । --- 





अष्टाङ्गहदये शारीरस्थानम्‌-- 
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॥ कय वकी 














यं विदन्ति विदात्येनं मृत्युञ्वं रुरःसरः ॥ 
| अर्थात्‌ ज्वर्‌ के मस्त पूदंर्प वलवान्‌ हो कर जिसके 
| शरीर में प्रविष्ट दोदं हैँ उसके शरीर में ज्वर को जागे करके 
| मृत्यु भविष्ट होती है ॥ ६२ 
। 





अन्यान्य रि-- 

योऽणुज्यातिरनेकामो दश्छायो दुर्सनाः सदः ।1६२॥ 

| बलिं वलिश्रतो यस्य प्रणीतं नोपञ्जते 

| रि (नायेनच च या म्रः उगभासपदनयं रि यध 1121 

¦ प्प्नात्यता वा षकश्चणं ख मण्या कखनच्हखम 

व्याख्या--जित्कौ श्ग्नि सन्द दै, चित्तव्वाकरुढ दो 

छया दूषित हो गदो, यन खदः दुष्ठो द्टताष्टी तश्च 
जिसकी दी गई बलिं को काः अदि वालिलोजा च खाये 
वद्र मर लनातादहै ! यर जो किसी कारण के तिना दी येधा 
हो, गापाको, पुिको अथवा सद्म कौ प्रस्चि करता 
दे अथवा जिदक्रो मेधा एनं शोभा आदि नष्ट दा जादी 


है वह यप्नराज केषर परह जदा ह ( मर्‌ जाता 


1 
। 
| 
| 
| 2 ) ।६२-६३॥ 
| स्यभाव परिवचन व्थी शि-- 
। गुणादीपममी यस्य स्वस्थस्य व्याधितस्य वा ।1६४1| 
| यात्यन्यथात्वं प्रछ्तिः षण्मासान्न स जीवति । 
व्याख्या--जितक्री सच्छतण्‌, रजौयुग आदि की 
प्रक्रति परिवर्सित दो जाती दह वहं स्व्यद्धी श्रथवा रोगी 
६ माऽ तक नदीं जोता (६ मास के भीतर मर्‌ जाता 
है ) ॥६४॥ 
भक्ति श्रादि परिवर्स॑न खूपी रख्ि-- 
भक्तिः शीलं स्थ्रतिस्त्यागो वद्धिवेलमदेतुकम्‌ \ ६६॥। 
षडेतानि निवतंन्ते षडभिम।सेमरिष्यति 
सत्तवद्रतिवाश्छम्प-मादहदा सासान्मारष्यतः । ६६ । 
व्याख्या--६ मास के भीतर मर जाने वाले के १-- 
भक्तिश्रद्धा २ - गीर, पवित्र चरित्र, ३-स्प्रति-द्मरण 
शक्ति, ४--व्याग-दान शक्ति, उदि, ६--चल ये 
गुण किंसी कारण के चिना ही नष्टदहो जाते द । च्म 
मास के भीतर मरने वाले के किसी कारणके चिनादी 
मदमत्त के समान गति ( चलना ), नाणी (बोलना) 
कम्पन तथा मोह ( चित्त विशति ) दौ जाते हे ॥६५-६६॥ 
६ दिनि का रि्ट- 
नरथत्यजानन्‌ षडदात्केशलुब्नवरेदनाम्‌ । 
न याति यस्य चादारः कपटं कण्ठाऽऽमयादहते ।1&७। 


व्याल्या- ज कड मोचने की वेदना का अनुभव 


¦ न्ष करता ब ६ दिन भं मर जाता रै । कण्ठ रोग के 


~ = ~~~ 


अध्यायः ५1 
चिना दी जिसका आहार कण्ठ के नीचे नदीं उच्तस्ता बह , 
2 दन के भातर मर जातत हं ।॥६७॥ 
च्नन्यान्य रि्- । 

ॐ [9 १ >५५ [> ® ©= 
प्रेष्याः प्रतीपतां यान्ति प्रेतारतिरुदीयंते । 

| ® [ > = ® = ॥ 
यध्य निद्रा भवेन्नित्या नेव वा न स जीवति ॥६८। 

व्याख्या-- जिसके भ्रत्य ( आश्ञाकारी ) विपरीत दो 

॥- क्ट , (क ४५ 

जा्य--श्मज्ञा पालन न करं वह नदीं जीता । जिसको सवदा 
नींद आती हो श्रथवा सवथा न आती हो वह भी.जीवित | 
नहीं रहता । | 

यक्दञ्य-- प्लन पोपणं पानेवाद्धे नौकर्‌-चाकर्‌ त्य | 
के जति द ।|६८ १ 

अन्यान्य रिष्ट 
वक्रमापूतेऽशरूयां भ्वि्यतच्छर्ौ श्रशम्‌ । 
च्ञुश्याङ्कलतां याति यमरास्यं गमिष्यतः ।६€॥ 
यः घर्‌ रसत बवर्रचष्तनं जबद। 
[क | 

न्याख्या-- श्च मरनेबात्े का आसुभां मुख 
सोतस्‌ पृषं दौ जाता ह-अ बहने लगते है, पञमे 
अत्यधिक स्वेदे श्राता है आर नेत्र व्याकुल हो जाते दं) 
जीवन भर जिन भावोँ-का्योते सुख का अनुभव करता 
रहा उन्दी दां से यदि विरत दौ जाय--सुख का 
अनुभवनं हा वा जावित नर्हा रहता, मर जाता है ॥&६।॥ 

अन्यान्य खि्टि-~ 

{दसा जायत यस्य लच्छर्‌ः सदबदह्न्तरणः 11७०1 
निवतेते गा खदा, खहसा स विनश्यति । 


कः कः 
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व्याख्था--नजिखका एकाएक सब खक्चणों गाला 
ज्वर शरदि कोद एक योग उत्पन्न हो जाय अथवा शान्त दहो 


जाय वह एकाएक मर जाता है ॥७०॥ 
उर के रि लक्षण-- 
ज्वरा निहन्ति वलवान्‌ शनल्प्पीरो  दैषंराग्रिकः ॥॥५९।। 
सब्रलापश्चसनश्वाखः च्ीणं शूलं हतानलम्‌ । 
अन्तां सक्तशचनं र्छा्तं हृदि शूलिनम्‌ ॥७२॥ 


| छर्दि तथा 


संशुष्कक्राखः पृवोह्ं योऽपराह ऽपि बा म्वेत्‌। . | 


तलना तद्धनस्य = समरकाससमान्वतः ।७२३।॥। 


उग्रष्ड्छा-च्वरका रिष्ट लश्चण बलवान्‌ & डिगरी 
से ऊप्र, गम्भीर समस्त धातु गत तथा दीघं काल।- 
नुचन्धी ज्वर मार डालता ह । क्षीणको, शोथ युक्त को 
तथा मन्द्‌अि वाले को प्रलाप भ्रम तथा श्वास से युक्त 
उवर मार डाख्ता है। जो क्षीण नहो परन्तु वाणी सुक जाय, 
नेत्रलाल हो, हदय मं शल हो, प्रातःकार सूखी खासी 
हो अथवा श्रपराह्नमे भी ससी खासी हो उसे भी ज्वर 


सवाङ्गयुन्दरीन्याख्यासदहितम्‌ 





[त 2 
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मार डालता है । जिसका बल एवं मांस श्चीग--दीन दे 


। गया दो श्रर कफ कास वदा हौ उषे भी ज्वर मार 
डालता हे | ७१-७३॥। 


रक्त पित्त क रिष्ट- 
रक्तपित्तं श्रशं रक्तं ष्णमिन्द्रधनुष्प्रभम्‌ । 
ताम्रहारिद्रहरितं रूपं रक्त' प्रदशयत्‌ ॥५४॥। 
रोसक्रूपप्रविखतं कण्ठास्यह्दये सजत्‌ । 
बआससोऽरञ्ननं पूति वेगवच्ाति भूरि च ॥५५८॥ 
वृद्ध पाण्ड्ज्वरच्छदिकासशोषातिसखारिणम्‌ । 


व्याद्प्रा- जो रक्तपित्त ग्रत्यन्त लाल ददो अ्रथवां 
अत्यन्त काला हो श्रथवा इन्द्रधनुष के सद्दा कद वर्णो 
वाला हो, ताप्न का-षा, हल्दी का-सातथा हरा हो, 
जिसके ' प्रभाव से रोगी को सव्र पदार्थो का वणं 
छाल तीत हो । रोम कूपो से निकल रहा हो, कण्ट, मुखे 
तथा हृद्य में एक साथ स्क रहा हो, उका रंग कपड़ा 
प्र स्थायी न हो, परन्तु गन्ध से युक्त हो, वेग से युक्त 
हो, ऋ्रत्यधिक परिमाण मं निकल रहा हो वह मार डरता 
है । ओर पाण्डु रोगी को, ज्वर रोगी को, छर्दिं रोगी को, 


कास रोगीको शोथरोगीको तथा अतिसार रोगी को 


बदा हभ रक्त पित्त मार डालता ह।७४-७६॥ 
६ कास -धास के रिट. श 

कासन्वासो ज्वस्च्छदिव्ष्णाऽतीसारशोष्तिनम्‌ ॥\७६।।. 

उद्या --कास रोग तथा श्वास रोग, ज्वर, छर्दि, 
तृषा, अतिसार एवं शोथ से पीडित को मार डालते ई । 

यदमा का रि्- 

द्मा पाश्वैरुजानादरक््च्छयंसतापिनम्‌ । 
व्याख्या--राजयददमारोग पाश्वं शक आनाहः, रक्त की 
द्रंखसन्ताप से पीडित को मार डालता 


यं 


है ।।७७॥ 

छर्दि का रि्ट- 
छदि गवती मूत्रशक्ृद्रन्धिः सचन्द्रिका ।(७७। 
साखविटपयरुक्तासश्चासवत्यनुषद्किणी । 


ऽ्याख्या - छदि अत्यन्त वेग से होने वाली, मत्न 
एवं पुरीष के समान गन्ध वाटी, चन्द्रिकार््रां से युक्त, 


| रक्तातिसार, पूय, वेदन, कास तथा श्वास से युक्त ग्रोर 


अनुषङ्किणो-पुयनी मार डारूती हे । 
वक्तब्य- चन्द्रिका जैसे जल पर तेल डाका गया रो1७७1 
तृषाकारिष्ट- 
तृष्णाऽन्यरोग्तपितं बहिजिह' विचेतनम्‌ ।७८॥ 
म्याख्या- तृष्णा मुख रोगो से पीडित को, जिसकी 


२६८ 
~ ~ 
जीभ बाहरनिफल आई हो उसको तथा 
म।र डालपी दहे ॥७८॥ 
मदायत्य का रिष्ट 

मदात्ययो ऽतिशीतातं त्तीणं तैलभ्रभाननम्‌ । 

न्याख्त्रा-मदात्यय रोग शीत से श्रत्यन्त पीडतको 
क्षीण को तथा जिसके सुख पर तैर पुत। प्रतीत हो उसको 
मार डाङ्ता हे ॥८०।' 

अश का रि्ट- 

अशांसि पाणिपन्नामिगुदसुष्कास्यशोफिनम्‌ ।।७€॥! 
हृत्पाशधोङ्गरुजच्छदिपायुपाकञ्वरातुरम्‌ । 

व्याल्या-अं रोग दाथ, पांव, नाभि, गुद, अण्ड, 
कोद्य तथा सुख पर शोथ बाले को तथा हदयशुज्ञ, 
पार्वंशुक समस्त शरीर में वेदना, छदि, गुद, गुदपाक 
तथ च्वर से पीडित को मार डालता है ॥७९॥। 





चेतनादहीन को 


श्रतिसार का रिष्ट-- 
अतीसारो यकषिण्डमांसधावनमेचकेः |} ८०॥। 
तुल्यस्तेलघतक्तीरदधिमजवस्ासवैः। 
मस्तुलङ्गमषीपूयवेसवाराम्बुमा्तिकेः ॥८१।; 
अतिरक्तासितस्निग्धपत्यच्छघनवेदनः 


कटुरः ्रखवन्‌ धातून्‌ निष्पुरीषोऽथवाऽतिविट्‌ ॥८२॥ 
तन्तुमान अक्तिकाक्रान्तो राजीसाश्वन्द्रकेथुंतः 
शीणेपायुवलि युक्तनालं पवोस्थिशूलिनम्‌ ।।८२॥ 
सस्तपायुं वलक्तीणमन्नमेवोपवेशयन्‌ 1 
सठ्ट॒धासज्वरच्छदिंदाहानाहमवाहिकः।।८४॥ 
व्याख्या- अतिसार रोग यजत्‌ के समान वणं वाला, 
मांस के धोवन कासा, नीला, तेल कासा, घृत कासा, 
दूध कासा, ददी कासा, मजा कासा; वसा कासा, आसव 
नैषा, मस्तुलुङ्ग ( शिरो मज्जा ) जेऽा, मषी ( स्याही ) 
लेखा काला, पूय जेा,वेशवार के पानी जैसा, मधु जैत 
श्रत्यन्त काक ( रक्त युक्त); अत्यन्त कला, अत्यन्त 
गादा, अत्यधिक वेदना बाला, श्रनेक वणं वाला, जिसमें 
रख आदि धाठु जारदे हो, पुरीष रहित अथवा अधिक 
पुरीष बाला, कछालावाला चिपचिपा, जिस प्रर मक्षिका 
बहुत वैठती हो, राजियों वाछा, चन्दिकाश्रों वाला, जिस- 
से गुद बलिया कट फट गहै हे, नाखा - नाडा मल मागं 
के नन्धन नष्टदहोगये टो, पोरों तथा अर्थियं में शूल 
टे, गुद भ्रंश हो, बलका श्चयहोगया हो जषा खाया 
वैसा ही निकल नाता हो, साय में वृषा, श्वास, ज्वर, 
छदि, दाह, जआनादतथा प्रवाहिका हो बह मार डाठता हे । 
बक्वन्य--मक्त नाल-नाला -नाढ़ा उद गया 
11 11८ ° -८४१। 


अष्टाङ्गहदये शारीरस्थानम्‌- 


[ विशविविक्षानीथ | 


अरमरी एवं प्रमेह के रिट- 
अश्मरी शूनवष्रणं बद्धमूत्रं रजादितम्‌ । 
मेहस्दडदादपिरिकामांसकोंथातिसारिणमप्‌ ।८५।। 
व्यास्या--श्रश्मरी- जिसके वृषण सूज गये द; मत्न 
रूक गया हो तथा अस्यन्तं वैदना हो, इसे मार डालती 
है । ममेदतृष्रा, दाह, प्रमद पिडका, मांस कोय ( म॑ 
का सट जाना ) तथा श्रतिखारवाल्ते को मार डालता इहं । 
परमेह पिटिकां के रिष्ट--- 
पिरिका मसंहच्छष्टस्तनांसगुदस्‌ वेगाः 
पवंपादकरस्था वा शन्दोत्साहं म्रमेहिणम्‌ ८ २६।¦ 
सर्वं च सांससद्लोचदाहव्ष्णामदृज्वरेः । 
विसपंममंसंराधदिधष्याश्वाखश्चसल्छगः 11८७1 
व्याख्या पिटिका { प्रमेष्ट जनित शसर'विकरा आदि 
फोड़ ) यदि मर्म स्थानों पर, हदय पर, पीठ पर, स्तनों 
प्र, श्रंस फलक प्र, गुद पर, तथा शिर पर, उलन्न इ 
द्मथवा पर्वा पर, पिं पर, तथा हदार्थां पर उत्पने दा 
उत्साह मन्ददहोगपादहोतो प्रमेहरोगीको मार डाख्तः 
ह! श्रोर मांस संकोच, दाद्‌, तृषा, मद्‌, ज्वर, [वतप 
ममं ( हदय वस्ति च्रादि ) की गति मं रुकावट, दिक्षा, 
श्वास, भ्रम, तथा ज्म ( ग्लानि) से युक्त पिटिका सतः 
मार डालती ई ।॥८६.८०॥ 
गुल्म रोग का रि्ट-- 
गुल्मः प्रथुपरीणाहो घनः क्रमं इवोन्नतः 
विरानद्धो ज्यरच्छर्दि-हिध्माऽऽध्मानरुजान्दितः ।८८॥। 
काखपीनसहल्लास-्वासातीरारशोरुवान्‌ । 
ख्यराख्या--एत्म विस्तार यक्त व्‌ तथः 
कह्ठुा के समान उभरा श्रा, जिषमे से सिरा गई हु 
हो, ज्वर, छर्दि, हिक्का, अफरा तथा वेदना से युक्तः 
कास, पीनस, मिचलली, श्वास, अतिसार, तथा शाथ 5 
युक्त मार डालता है ।॥८८॥ 
उदर रोग का रिष 


विण्मू्रसङ्प्र्ण्वास--शोकदिभ्माञ्व रमैः ॥८९॥ 
मूच्छौच्छयंतिसारशवे जठर हन्ति दबेलम्‌ | 
शूना्ञं ृटिलोपम्थञ्चुपव्लिष्टतलुत्वचम्‌ ।\&€०॥। 
विरेवनटहतानाहमानष्यन्तं पुनः पुनः 

वाश्या--उदर रोग-ध्ूजरोध, पुरीषराध, शास 


शोथ, दिका, ज्वर, जन, मूच्छ, छर्दि तथा अतिखार से 
क्त दुब रोगी कौ मार डालता है । निस उदर रोग भं 


सन पर शोथ हो, लिंग ण्ठा होगया हो, तचा अद्र सी 








सं 


भष्यांयः | 
तशा पतली हो गडद्, चिरेन द्वारा आनाह नष्टो | 
जाने पर पुनः पुनः श्रानाददहो जातादह्ो वहटभी मार | 
श्ालता है ।\८६।,९६०॥ 


सवाङ्गयुन्दरीव्याख्यासदिर्तः 
का 








पाण्डुरोग काः रिष्ट- 
पाण्डुरोगः यश्चुसान्‌ पोता्िनखदशंनम्‌ ।(€१५॥। 
उ्याख्या-- पाण्डु रोग शोथ से युक्त; जिससे नेत्र तथा 
नखं पीले हो गये हों तथा स्तब पदायं पीले प्रतीत होते दो | 
बह मार डालता ४ ।६१॥ 
शोथ रोग का रिष्ट- 
तन्द्रादाहदारुचिच्छदिभूच्चोध्मानातिसारवान्‌ । 
अनेकोपद्रवयुतः पादाभ्यां प्रस्तो नरम्‌ ।€२॥ 
नारीं शोफो सुखाद्धन्ति, ऊत्तिगाद्यादुभादपि । 
राजीचितः सर्वश्डर्विज्वरधासातिसारिणम्‌ ।९३॥ 
व्याञ्या--शोथ रोग~-तन्द्रा, दाद, ज्वर, ( अथवा, 
्ररचि ), छर्दि, मूच्छ, अफरा तथा अतिसार मे युक्त, 
अनेक उपद्रवो से युक्तः शोथ पाव से उत्पन्न हो कर 
ऊपर को फेलने बाला पुमान्‌ को ओर मुख से उ्यन्न ष्टौ 
करर नीचे को फेल्ने वाला नारी को भौर उद्र तथा 
उपस्थ प उत्पन्न ्टोकरं त्र दारीर मे फौलने वाला नर 
नारी दोनों को मार डालता है। ओर रेखाओं से युक्त, 
दोष्रानुसार लाव युक्त शोथ छर्दि, ज्वर, श्वास तथा अति- 
पार वाले को मार डालता दै ॥६२-५३।। 


दोय रोग का रिष्ट- 

ज्वराविसारौ शोान्ते श्वयथुबौ तयोः क्षये । 
दुबैलस्य विशेषेण जायन्तेऽन्ताय देहिनः ॥€४॥ 

व्याल्या - यदि शोथ के अन्तमं ज्वर एवं श्रतिसार 
हो जाते शौ श्रौर ज्वर एवं अतिसार के अन्तम शोथदहो 
जाता हो ओर रोगी विशेषस्पसे दुबल होतो उसकी 
मृत्य हो जाती है ॥६५]; 

शोथ का रिष्ट- 

शवयथु्स्य पाद स्थः परिसरस्ते च पिण्डिके । 
सीदतः सक्थिनी चैव तं भिषक्‌ परिवजयेत्‌ ।९५॥ 

घ्याख्या-+चिखके पौव पर शोथ हो, पिंडलियों अपने 
स्थान से खिसक गई हों तथा सक््‌धियों पं अवाद्‌ शिथि- 
लता हो उसको चिकित्सक छोड़ देवे उसकी चिकित्सा 
न करे बह रोगी मर जाता है ।॥९५।॥ 

शोष एवे य का रिष्ट- 

आननं हस्तपादं च विशेषादयस्य शुष्यतः । 
शयते वा विना देहात्स साखादययाति पञ्छताम्‌ ।(€६॥ 


 ्गसुन्दरीव्यास्यासदित्‌ 
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व्याल्या--जिसक्रे मुख एवं दाय र्पौवि विशेष र्पसे 


मूख जार्यै, श्रथवा शरोर पर हो हप चिना सृज जयं 


वष्ट रोगी एक मासमे प्ष्वत्व को प्राप्त हजात। दै ( मर 


जाता ३ ।६६॥ 


विसपं का रिष्ट- 

विस; कासवैवण्य॑ज्वरमूच्छोज्गभज्ञवान्‌ । 
भ्रमास्यशोफटज्ञास-देहसादातिसारवान्‌ ॥€५॥ 

व्याख्या--विषपं रोग-कास, विवर्णता, ञ्वर, मूरा, 
तथा अङ्ख-भनङ्ग से मुक्त ओर श्रम; सुखंक्चोध ओष, 
हल्छास, दरीर की शियक्ता तथा अतिष्ठार से युक्त मार 
डालता दै ॥९७। 

| कुष्ठ का रिष्ट-- . 


` कुष्ठं विशींयंमाणाङ्ग' रक्तनेत्रं हतस्वरम्‌ ।1<८॥ 


मन्दात्निं जन्तुभिजु टं हन्ति कृष्णातिसारिणम्‌। 

व्याख्या- कुष्ठ रोग उसको मार डालता है जिसके 
अंगुलि आदि श्रवयव सद्‌ रहे दां, स्वर नष्ट होगया हो- 
विगढ़ गयादहो, च्रग्नि मन्द्‌ हो गदैहो, "क्रिमि उत्पन्न 
हो गये हो, तृषा तथा अत्तिसार उन्न हो गयेहों; 

वक्तव्य -- तासयं यह दै कि---्स प्रकार का कुष्ट शांत 
नहीं होता भले ही रोगी कुच काल तक जीवित रहता 
है ॥ ६८॥ 

वातव्याधि एवं वात रक्त के रिष्ट- 

वायुः सुप्तत्वचं भुग्नं कमस्पशोफरुजातुरम्‌ । 
वातां मोहमूच्छोयमदास्वप्नज्वरान्वितम्‌'।€€।। 
शिरोग्रदारुचिश्वाससङ्कोचस्फोटकोथवत्‌ ! 

व्याख्या-- वायु रोग ८ श्राक्तेपक आदि बातजरोग ) 
उसे मार डालता है जिसकी त्वचा सो गई दो-शुन्य हो 
गई हो, जिसके श्रवयव टूट गये हँ तथा जो कफ विकारो 
सेया.कम्पसे, शोथसे एषं वेदनासे पीडित दहो । बात 
रक्त उसको मार डालता है जो मोह, मूच्छा, मद्‌, निद्रा 
तथा उ्वरसे युक्तो ओरजो शिरोग्रह-शिर कौ 
जकडढ़न, भरचि, उवास, श्रङ्ग की सिकद़न, फफोत्ते तथा 
मांख गी सडङ़न से युक्त हो ।६६।' 

सब रोगो का रिष्ट-न 

शिरोरोगारचिश्वासमोहविखभेदक्डश्रमेः ॥।१००॥ 
ध्नन्ति सवोमयाः त्तीणस्वरधातुबलानलम्‌ । 


ष्याश्या- ज्वर श्रादि सभी रोग उसको भार डालते 
ह जो शिरोग्रह, अरुचि, इवास, मए, मलमेद, तुष्रा तथा 
श्रम से पीडित हो तथा मिसके स्वर, रादि धाठु, बङ 
तथा अग्निका अयशो गयाशहो। 


८.5० 
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बातच्याधिरमस्मारी छरी रक्त्युदरी चयी ॥१०९१। | 
गल्सी मेही च तान्‌ त्तीणान्‌ विकारेऽल्पेऽपि वजंयेत्‌ । | 

व्यास्या--वातव्याधि, अपस्मार, कुष्ठ, रक पित्त, | 
उद्र रोध, राजयद्दमा, गुल्म तया पमे के र्गीषी उस 
समयं जिकिस्ता न करे जब्र बह क्षीण च एवं दुर्बल दो 
गया हो, भलेष्टी रोग बलवान्‌ न हो ॥१०६॥ 

४५ दिन का रिष्ट- 
बल्नसांसन्तयस्ती्ो रोगनरुद्धिररोचकः ।॥१०२। 
यस्यातुरस्य लच््यन्ते त्रीन्‌ पच्तान्न स जीवति । 

व्यास्या--ंजस रोगी के बल एवं मांस का अत्यधिक 
क्षय हो गयादहो, रग बदृताजा रहा हो ओर श्ररोचक 
हो वह तीन पश्च (४५ दिन) पयन्त जीवित नदीं | 
रहता ॥१०२॥ | 

वाताष्ठीला का रिष्ट- 

वाता्टीलाऽतिसंबद्धा तिष्ठन्ती दारुणा हृदि ।।१८३;। 
ठृष्णया तु परीतश्य सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ 

श्याख्या--द्ृदय में जहत नडी वाताष्ीला रिथित 
उसमं भी भीष्ण वेदना हो तथा तृषा बद्‌ गो तौ 
उसकी सयः; मत्य हो जती दै, 

वक्तव्य-- च. इन्द्रिय स्थान का सद्यो मरणीव ष्या 
१० देखिये । सदः का अथं-सदः शदेन इह केचित्‌ 
सप्तरात्रमिच्छन्ति | अपरे त्रिरात्रम्‌ इति चक्रपाणिः 1 सथः 
सपदि तत्क्षणे इति अमरः । यद्यपि सद्यः दाव्द का अथं 
तत्क्षण - तत्काल है परन्तु इस प्रकरण सं ७ दिन अथवा ३ 
दिन का वाचक है इस प्रकरण में सद्यो मारक लक्षणो का 
वर्णन किथा जायगा ॥ १०३ ॥ 

। सयो मारक रिष्ट- 

शेथिल्यं पिण्डके वायुर्नीत्वा नासां च जद्यताम्‌।।१०४॥ 
त्तीणस्यायम्य सन्ये वा सद्यो सुष्णाति जीनितत्‌ । 


व्याख्या--वायु-परकुपित वायु पिण्डलियों को शिथिल | 


करक, नासाव को टेढा करके ्रथवा क्षीण प्राणी 
की मन्याओं कोतान कर जीवन कौ सद्यः चुरा लेतादै 
( मार डालता हे ) । १०४ 

सद्यामारक लश्चण-- 
नाभीगुदान्तरं गल्या वङ्त्तणो वां सम -यर्‌ ।.१०६। 
ग्रहीत्वा पायुद्टदये त्तीणदेहभ्य वा बली । 
मलान्‌ वस्तिशिरा नार्य विवद्धय जनयन्‌ रुजम्‌ | १०६ 
कवन ब्रङ्त्तषणयाः शलं क्ष्णा भिन्नपुरीपताम्‌ः 
श्वासं बा जनयन्‌ बायुग दीत्ना गुदवङ्त्षणम्‌ ॥ १०५५ 
वितत्य पषुकाय्राणि गरदीत्वारश्च मारुतः 


अश्ङ्ग्टदये शारीरस्थानम- 


कित स = तक चि ¬> ` क अह तः क ह भदेतः ऋक. 














त ` १ ` श क रिक 


[ विकृतिविक्षानीयं | 
। 


स्तिभितस्यातता्तस्य सद्यो इष्णाति जीवितम्‌ 1१०८}; 
व्याख्या--अथवा वायु--नाभि प्वं.खदके बीच मं 


कि 
(~ 


> न 


| चल कर ( वेदना के रूपमे प्रतीत होता हआ) वंक्षणोँ सं 


वेदना करता दहै तत्र जीवित को चुरा लेता दहै । अथवा 
क्षीण शरीर बाले का बलवान्‌ वायु-गुद्‌ एवं हृद्य॒कौ 
पकड कर-उनमे वेदना उत्पन्न करके जीवित की चुय | 
लेता हे } अथवा शूत्र णवं युरीषकी, वस्तिशिरको तथा 
नाभि को रोककर, वेदना उत्पन्नं करके जीवित को सद्यः 
चुरा लेता हे । अथवा वंक्षणों मे गुल तधा तथा मभेद 
अतिसार को उत्पन्न करके जीदित को सच्ः नुया लेता है) 
अथवा बलवान्‌ वायू--गुद्‌ एवं वंश्चण को रति हीन करक { 
या उनमें देद्ना उत्पन्न करके इवास को उत्पन्न कता हुआ 
जीवित को सद्यः चुरा लेता है । अथवा बलवान्‌. वायु -~ 
पशुकामं के छ्ग्रभागों को तान कर ओर उरस्‌ (दय) 


लेता दै ।। १०५-१० 
सन्नो भारक ठक्षण- 
सदसा स्वरलन्तापस्चष्णा श्रच्छा चद्न्तयः । 
विश्लेषणं च खन्धीनां सुमूषोदिपजायते 11१०९; 
श्याद्वा---पएका एक मरने वाते का ज्वर अत्यन्त च 
जाता हं ( १०९ डिगयीते ऊपरदा जाता ह), छेषा; 
मूच्छ, चछ हानि तथा खान्धियां का चि्ेषण { दिलना। 
इलना--करवट बदलना आदि का नादय ) दोता ह !1 9० ३॥ 
अन्पर -रि्- 
गोसर्गे वदनाद्‌ यस्य स्वेदः प्रच्यवते श्रशम्‌ । 
लेपञ्वरोपतप्रस्य दुलैसं तस्य जीवितम्‌ ॥११०।। 
स्याख्या---जिसकरे मख पर मातः काट अस्यन्तं स्वेदं 
आदे ओर वह प्रलेपकत ज्वर से पीडित दो तो उका जीवन 
दुलभ दै अर्थात्‌ वहं मर जाता दहै ।१११।) 
चक्तव्य~--परन्तु उष्णौपघात्त ६ चू संगना } 
होने पर भी रोगी वच जातादहै॥ ११० ॥ 
मसूरिका का रिष्ट-- 
प्रवालगुलिकाश्यासा खस्य गात्रे ससररिच्लः 
उत्पद्याश विनश्यन्ति न चिरात्सं विनश्यति ।४११।। 
व्याख्या-- जिसके दरीर पर प्रवाल (मण) की 
रोल्ियों केः सदश्च वणं ( काल ) बाली मसूरिका उत्पन्न 
होकर एकाएक लु दो लाय वह शीघ्रही मर जाता दै 
यक्तव्य--मपूरिका---शीतला या छोटी भाता ॥११९१॥ 
विश्फोट चेः रिष 
भरसूरविदलपख्याद्तथा विद्रुमसन्निंभाः । 


¡पे 
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अध्यायः ५ | 

अन्त्राः किणास्ाश्च विस्प्रेटा दैडनाशनाः ॥११२ 

दरवारस्यः--पभग् की दाल जेमेतशा पगा के सप्रान 

बणं { कल } बले, भीतर की च्रोर नुच वाले तथा करिण 

स अन्थि कखे { कटोर ) विस्फोट देष 
कारक ते ह) 
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त व्य---दिस्ोट--यड शीतला या दडी माता | ११२। 
कामला का रि 
कासलाऽदणःस खं पणं शङ्भ्याद्र क्तमांसरा । 
सन्कासन्धोष्णचाऽङ्ग च यस्थ तं परिवजयेत्‌ ।॥११३) 
व्यालय --जिसकरे नेत्रो मं कामज्ञा( गहय प्रीटापन ) 
सत पगे स्वाभाविक ्लेयापुष्ट हो, चखा --पुट- 
पुडयांका मांस सुक्त-शिभिल दो गया होः श्रयन्तं चास- 
भय ल्गतादह्ातथा रीर में उध्णताहः उसी चिकङित्छा 


१ 
न करे--वदं भर जाता द । ११३ 


दृष्टत्रप 
न्स दा (नङरूप्याणः जणशयशक्रय तणाः 


का (रए- 
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व पाच को विधरृष व्रण ( केवट 
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अधिक दै-- 
ए क .रि्ट- 


यथा--चन्दनोशोरमदिरः कुःणपष्ठ)ङक्षगन्धयः | 

दावा कुवकुटं शिला कङ्क म्‌ः5लंपवीप्रभाः \| 

अन्तर्दाह निल्प्माणः पाणनाशकरः व्रणाः { 

रात्‌ --वें द्रण प्राप नायक होते है जिदक्नी गन्ध-- 
चन्दन, दस, मुरा, कव अथदा कोवाकीसीहौ ओर प्रभा 
( कान्ति-वणं }-- शेवल { चिदार~~काई-~वूर ), मुरगाकां 
शिः, फैशर, इरिताचं अथवः मपी { काली स्वाही) कीसो 
टो ओर जिनके भीत्तर दाह ही तथा बाहिर दाह- 
पाक न दहो, 
तरण का रिष्ट 
यो वातजो नं शृत्वाय स्यान्न दाहाय पित्तजः ॥ ११४१] 
कफजान च पयाय मंजश्चरुजेनयः। 
मचणश्च.णक्रौणीभ्ये चाक्रस्माच् दृश्यते ।॥ ११५ 

प्प ज स्तिध्य् सउादार्‌ा स्बास्वान्वजयेद्‌ त्रणार्‌ । 

ग्याल्या---जो चण व्रात जनित्‌ हौ पर्‌ उसमें वेदना न 
हो. जो नण पित जनित हौ पर्‌ उसमे दहनहो, जो 
नरेण लाफ जनित दो पृर उक्ष पूय ( पीप) नदो, जो तरण 
मभ ह्न्ल मे शो परउसमे यदना न हो, जिक्त दण पर कोद 





नरक - मस्‌ । 


सवौङ्गखुन्वरीञ्याख्यासदितम्‌ 
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चूर्ण न बुरका गायद्ा परन्तु उस म चर्ण बुरका गया 
प्रतीत द्द ओर दिन वत्रणँमें किमी कारण कै चिना चक्ति 
( वरी ) तथा ध्वज ( पताक) अटि काः ङ्प दिव्या देवै 
उन सत्रव्र्णोको स्याग दैवे-वे असाध्य दातं हई । 

वक्तस्य--इए पाट मेँ “अकस्मात्‌? ¶ाठ संतत प्रतीतं 
नहीं हाता ! युन्रृत मूर अञ दलम यह पाट इत प्रकार डै-- 

दाक्तिध्वज रथाः न्व दाजि वारम शो वृणः ¦ 

येद चाप्यत्रभविरन्‌ पास्वनाङ्तयस्ग्या | २३ 11 
अन्यान्य सखन्नणो का चरणेन यौ उक्त अच्थय्‌ यं ही 
चाहिए ॥ ११५. १२५ ॥ 

भगन्दर का -२ि8-- 

विष्सृत्रमारतव् कधि च भगन्दरम्‌ \;११६॥ 


देवता 


व्यास्या--दस भगन्दर क भो टि त्सा न कर 
जिम से दोर पुरेप सूज धनं अपान वायुं चहरे हों 
तथा जिसमे क्रिमि पड़ रये डो ११६॥ 
अन्य रिष्ट- 


व्यन्‌ जानुरा जा पादाद्द्यस्य दाक्तयन्‌ 
उारया-जो रोगी जानु को दूतरे जातुसे टकराता इ 

प्रौ पायं को उठाकर पय्क्तादै आर मुखको बार्ार 
इधर उधर करता रे 9६€ जीवित नदीं रइता।।१९५७॥ 

छन्य -रिष्ट-- 
ः स सखशणि सै कैशांस्तणानिः च । 
भूमिं काष्ठेन विलिखन्‌ लोष्टं लोष्ट न ताडयन्‌ |११८॥ 

्‌ : शुष्क्कास ज्वरी च यः । 
युदर्द॑सन्‌ सहः स्वेडन्‌ शास्णं पादेन इन्ति यः ॥१९९६।। 
गुदश्डिद्राणि विश्शन्नतुरो न ख जीव्ति । 
व्याल्थ्रः-- जो दन्तो दवारा नखों के अश्रमामो को 
टता रद्तादहैतथानखों सेकेशों कोतोडतः रदृता दे 
र ठकड़ो से पृथिवी पर ज्ञेन करता रहता दै वह रोग 
मुक्त नीं होता ( चण इ० अ प छो १८}! जो 
देला से देला तोडता-फोडता रहता दै, जिश्न्े रसान्न 
हो, मत्र गादा हो सृखी खोरी तथा ज्वर हो ह्‌ जीदिते 
नदीं रहता । जो बारार देसता दो तार्गर गन्द करवा 
दो -चिल्लाता--कदरताः दो, प्राषों करो रस्यः पर रकता 
दो तथो नाा कर्णं अदि के दिन तो शर्‌ तौर 
छता हो उनमें श्यंगुली डालता हे वष्ट रोगी जीचित 
नौ. खता ॥१६८-११६। 

तिर एवं च्यङ्कु के रिष्ट--- 

मृत्यवे सहसा5ऽऽतंस्य तिलकरगङ्गरिप्लञः ॥९२०॥ 
मुखे,दन्तनखे पुष्पं, जरे बिदिधाः सिरः! 
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व्याख्या--रागी के भूख पर एकाएक तिरो की व्वंगो 


का तथा पिक्ञञअ। ({ कालक-लशुन--काले चिह्न ) की 
उत्पत्ति, रन्तो तथा नखों पर पुष्य जैसे चिं को उत्पत्ति 
तश्रा उदर षर विविध व्ण की सिराओं की उत्पत्ति मृत्य 
का कारण होती ईै।१२०। 
द्र्य रिष्ट-- 
उध्वेश्वासं गतोऽमाणं शूलोपदतवङ्त्तणम्‌ ॥१२१॥ 
शमं चानधिगच्छन्तं बुद्धिमान्‌ परिवजयेत्‌ । 
ष्याख्या-- जत्र ऊद्धः श्वास चलरहा दो, शरीर शीतल 
हो गंयाष्टो, वंक्षणो में शूलदहोरदा हो तथा करिसी भी 
द्म शान्तिनमिलश्टी ्योतव्र रोगी की चिकित्सा 
न करे १२१) 
अन्य रिष्ट- 
'विकारा यस्य वधेन्ते प्रकृतिः परिहीयते ॥१२२॥ 
सहसा सहसा तस्य मल्युदरति जीवितम्‌ । 
उथास्या-जिसक एकाएक रोण बद्‌ रद हे,स्वाध््य- 
त्वभाव हीन होरा हो उखकी एकारक मृत्यु दो जाती 
है ॥॥१२२।। 
अन्य रिष्ट-- 
यमुदिश्यातर वैदः सस्पादयितुमोषधम्‌ ॥१२३॥ 
यतमानो न शक्नोति. दुलंभं तस्य जो वितम्‌ । 
ध्याख्य।-- चिकित्सक जिस रोगी के लिये प्रयत्न करने 
पर भी-अ।षध- चिकित्सा का सम्पादन. न कर सके उसक्रा 
जीवन इठेभ दै ॥१२३॥ 
अन्य रिष्ट- 
विज्ञातं बहुशः सिद्धं विधिवञ्चावचारितप्‌ ॥१२४॥ 
न सिध्यत्यौषधें यस्य नास्ति तस्य चिकिरिषितम्‌ । 
न्यास्या-- जिसके रोग मेँ-- विशोष्य से जानी हुई, 
बहुत बार को अनुभूति- सफल तथा विधिपूवेक भ्रयोग में 
लाई गहै ओषध सिद्ध सफलः न ्ो उसकी कोर 
चिकित्सा नी दे ॥१२४॥ . 
अन्य रि्ट- 
भवेयस्यौषधेऽन्ने षा कल्प्यमाने विपर्ययः ॥१२५॥ 
अकस्माग्रणंगन्धादेः स्वस्थोऽफि न स जीवति । 
न्याल्या--जित्तक लिये--ओषध अथवा दाल भात 
ह्रादि बनाते समश किकी क्ारणके निना हो वणं 
एवं॑गन्ध आदि का विभयय ( बिपरीतता ) हो जाय वश 
स्वस्थ मो जीवित नष्टं रष्टता 1१२५॥ 
श्रन्य रिष्ट- 


निवि सेत्थनं ग्रस्य ज्योतिश्वाप्यपशाम्य॑ति ॥१२६॥ 


आतुरस्य ग्रहे यस्य भिन्ते बा पतन्ति बा 


अतिमात्रममत्राणि दुल भं तस्य जीवितम्‌ ॥ ९२७१ 
व्यःख्या -जिस रोगी के घर मे--दन्धनयक्त भी 
अचरि शान्त दो जाय अथवा भाण्ड--अधिक दूटते हो 
अथवा गिरते हों उसका जीवन दुरम है ॥ १२६११२७) 
यं नरं सहसा रोगो दुब॑ंलं परिमुच्ति । 
खंशायप्राप्रमात्रेयो जीवितं तस्य मन्यते ।॥१२८॥ 
व्याख्या--जित् दुत्र॑ल्ञ रोगी को-रोग एकाएक छोड 
देता है उसक्रे जीवित को भगवान्‌ आत्रेय संशय के भास 
हुआ मनिते ह ॥१६९८॥ 
रिष्टल्त चिकित्सक का कन्तन्य-- 
कथयेन्न च प्रष्ठोऽपि दुशश्रवं मरणं भिषक । 
गतासोबेन्धुमित्राणां न चेच्ेन्तं चिकिल्सितुम्‌ ।\१२९॥ 
व्याल्य--उक्त रिष्ट लक्षणों कौ देख कर, मृत्यु का 
निश्चय होजने पर भी मरने बलेकी मत्य को वैर पूधा 
जानेपरमोन कहे, यदिरोगी के बन्धुतथा भित्रँके 
छिये दुखदाद हो, परन्तु चिकित्सा करने की इच्छा न करे । 
वक्तव्य--अर्नेक वार्‌ स्रिय जन कौ मृत्यु का निदचयं 
हो जाने प्रिय जन विषश्रन्नण आदि द्वारा स्वयं प्राणत्याग 
कर देते हँ । भगवान्‌ दरक कै रन्दो पै-- उपस्थित सत्यु विन 
पूखे तो बतलाना ही नहीं चाहिये भौर पूछने पर भी वहा नहीं 
ही वतलाना चाहिये जहाँ रोगी भयवा प्रिय जन का निनाद 
हो सकता हो, मृव्युकोस्पष्टल्पसे न कह कर चिकिल्खा 
करना छोड देवे | च, ई, म. १२ शलो. ६२-६४ ॥ १२६ ॥ 
रिष्ट भे चित्वा की व्यथता- 
यसदतपिशाचाद्ययंत्पघुरुपास्यते । 
घ्नद्धिरौषधनीयीणि नम्मानं परिवर्जयेत्‌ ॥१३०॥ 
व्याख्या -क्यो कि परासु ( मरने वाले) के पाक रह 
कर यमदूत तथा पिचाश आदि ओषर्घो की शक्तियों को 
नष्ट करते रहते दै, इस लिये जसको चिकिल्घा च करे । 
वक्तव्य-- भगवान्‌ खन्वन्तरि के शब्दों मं--घु. सु. 
म. २९- 
प्रेता भूतः; पिराचाइच रक्षा" विषिवानि च | 
मरणाभिप्रुखं नित्यं उपसर्पन्ति मानवम्‌ ॥३१॥ 
तानि मेषजवीर्थाणिः प्रतिघ्नन्ति जि्ठांसषा । 
परस्मात्‌ मोधाः क्रियाः सर्वां मवन्त्वेव गतायुषाम्‌ ।१२।। 
अर्थात्‌-- मरने वाले के पाय स्व॑दा--प्रेत, भूत, पिशाच 
तथा अनेक प्रकार के राक्ष घ्रूमते रहते है भौरवे. रोगो को 
भार डाठने की इच्छा से भीषधों फी श्यो को नष्ट करदे 
रहते है -दसक्लिए मरने वारो की सन चिकित्सा मोष-ष्यु्थं 
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विफल होती रहती है ३२ ॥१३०॥ 
रिष्ट ज्ञान की आवश्यकता- 

आयुवंदफलं छृरस्नं यदायुज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ । 
रिष्टज्ञाना ऽऽदतस्तस्मा्सवेदेव भवेद्धिषक्‌ ।१३१॥। 

म्याख्या- क्योकि आयुः का ज्ञान रखनेवाले वैद्य 
मेहो श्रायु्वद का समस्त फल प्रित दातादै इत 
लिये वैद्य रिष्ट लक्षणों का जानने में सव॑दा आद्र 
करता रहे 

वक्तम्य- भगवान्‌ धन्वन्तरि के शब्दों में-सु. सू. 
ब. ३१- 

एतानि रिष्टल्पाणि सम्यक्‌ बुध्येत यो भिषक्‌ | 

साध्याऽसाध्यपरीक्षायां स राज्ञः संमतो भवेत्‌ ॥७।|| 
तथा सगवान्‌ चरक के दाब्दो मे - च, इ, भ. ११- 

पादाः समेताः चत्वारः सम्पन्नाः साधकैः गुणैः । 

व्यर्था गतायुषो, द्रव्यं विना नास्ति गुणोदयः ।२७। 
तया -परीक्ष्यमायुः भिषजा नो व्जस्यातुरस्य च । 

आायुर्जानफलं कृत्स्नं आयुज्ञं ह्यनुवत्तते ॥।२८।। 

भावा्थं--आयु रहने पर ही चिकिटक्षा सफल होती है 
अतः चिकित्सा करते समय आयुः का ज्ञान उक्त लक्षणों दारा 
करवधैना आवदयक है || १३१॥ 

ख्रत्यु का सुख्प्र कारण- 

मरणं प्राणिनां दष्टमायुःपुण्योभयत्तयात्‌ । 
तयोरप्यन्ञयाद्‌ दृष्टं बिषमाऽपरिहारिणाम्‌ ।१३२॥ 

व्याख्यरा-धर गिरय की मूप्य्‌ आयुः का श्रथवा पुण्य- 
सुङ्कत का श्रथवा आपु एवं पुण्य दौनों का श्चयद्ो 
जाने पर देती दै परन्तु उक्तदोनोंकाक्षयनहोनेपरमभी 
मिथ्या आहार एवं विहार करनेसे गत्य हो जाती दहै। 

वक्तव्य-- भगवान्‌ धन्वन्तरि के शब्दों मेँ-सु, सु, 
भ- २६१- 

विषमेणोपचारेण कमभिश्च पुरा कृतः । 


अनित्यत्वात्‌ च जन्तुना जीवितं निधनं त्रजेत्‌॥३०।१३२। 


इति भष्टा ङ्गहूदये गारी रस्याने पञ्चमो ऽच्यांधः ।५। 


वक्तम्य--दइस विषय का वणंन--च० इ० ब० ४ एवं 

१२ र्म, सु.सू. अ. र्टैतयाम. संग्शा, ११ मे देदिए्‌। 
दूत का सामान्य फल-- 

पाखण्डाश्रमवणोनां सवणोः कम॑सिद्धये । 
त एव विपरीताः स्युदृंताः कम॑ंविपत्तये ॥१॥ 

न्याख्या-पाखण्ड, आश्रम तथा वणं के समान पश्च 
के दूत चिकित्षा कीसिद्धिःके देतु होते ई ओर इनके 
विपरोत दूत चिकित्हा की विपत्ति अर्थात्‌ विफलता के 
देत होते हे। 

वक्तव्य- पाषण्ड का पर्याय पाषण्ड दाब्द भी टै । 
पाषण्डाः सवं लिद्धधिनः--इत्यमंरकोषः । पांलनात्‌ च त्रयी धमं; 
""पा” शाब्देन निगद्यते । तं खण्डयन्ति ते तस्मात्‌ पाखण्डाः 
तेन हेतुना । इति अमरव्याख्यासुघ्रायां पाठः । सर्वाणि च 
तानि लिङ्घानि, सर्वेषां लिङ्घानि वा सवंलिङ्गानि सन्ति तेषां 
ते सवंलिङ्खिनः इति ब्याख्यासुधा । वेदविखुद्ध सम्प्रदायो के 
अनुयायी पाखण्ड कटे जाते हैँ 1 ब्रह्मचयं, गृहस्य, वानप्रस्थ 
तथा सन्पास आश्रम कहे जाते ह भौर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य; 
एवं शुद्र ये चार वण कहे जाते ह । जिस पाखण्ड, आश्म 
श्रथवा वर्णका रोगी हो उसी पाखण्ड, आश्रम मथवा वणं 
कादूतश्ुभ होता हैँ भौर इसके विपरीत अशुम होता दहै। 
जो चिकित्सक को बुलाने अथवा रोगी का समाचार देने जाता 
है उसका नाम "“दूत"” है । (स्यात्‌ सन्देगहरो दूत " इति 
अमरः । दूत्स्याऽपि जातिवेमाषाचेष्टितदेशक्राजा, वैयस्य 
च॒ तत्संगमसंकल्पप्रस्यानप्रयाणप्रवेशाग्रहचारः पूवं सम्भवः 
स्वप्रदृशंनानि च रोगिणः शुभाऽशुभं सूचयन्ति ( अऽसंऽश।9 
अ० १२) 1 सारांश यहदहैकि दूत कौ जाति एवं वे 
आदि का प्रभाव्र रोगी के शुपराऽशुभ का सूचक होता है भतः 
उस पर ध्यान देना चाहिये ॥ १॥ 

च्रप्रशस्त दूत- 

दीनं भीतं द्रुतं त्रस्तं रू्ाऽमङ्गलवादिनम्‌ । 
शख्िणं दण्डिनं षण्ढं सुण्डश्मश्र्‌ जटाधरम्‌ ॥२) 
अमङ्गलाह्ययं ऋूरकमोणं मलिनं खियम्‌ । 
अनेकं व्याधितं ज्यङ्ग' रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ ॥३॥ 
तैलपङ्काङ्कितं जीणैविषणोद्रंकवाससम्‌ । 
खरोष्रमहि पारूढं काष्ठलोष्टादिमदिनम्‌ ।४॥ 


षष्ठोऽध्यायः नानुगच्छेद्िषग्दूतमाहयन्सं च दूरतः । 
अथातो दूतादिविज्ञानीयं शारीरं व्याख्यास्यामः । व्यास्या-जो दूत--दीन ( दरिद्र ) हो, भयभीत हो 
इति ह स्माहुरात्रेयाद्यो महषयः । दौड़कर आया हो, त्रस्त--उद्ि्म ( धन्राया हुम ) दो, 


अव दूतादि विज्ञानीय शारीर कौ व्थाख्या करेगे इस | र्खे एवं अर्मगल -अश्युभ वचन बरोल रहा हो, , रख 
सम्बन्ध से श्रातरेय एवं धन्वन्तरि श्रादि महं इस प्रकार | लिये हो, दण्ड लिये शो. षण्द- नपुंसक हो, मुण्डी ( शिर 
कह गये हुं कि | मृडा ) ह, दादी प्पवं-जा बदापु ह, अशभ नामनाला 
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हो, कर कमं करने षाला हो, मैटा कुचैका हो, ल्री हो, 
त्रनेक रोगियों श समाचार लेकर आया हो, व्यज्ग-विकृत 
अग बाला ( खंगदा- काना आदि) हो, काल वर्णं की 
माला पिनि हो, लाल वणं का तिलक.आदि ल्ेप किये 
हो, तेर ठ्गाए हो, कीचड़ से लयपय हो, पुराना विकृत 
वणं का गीला एवं एक वलन पदिने दे, गधा, ऊण्ट 
श्रथवा भैंसा पर सवार होकर आया दा, का्ट-लकडी 
कथवा टेा श्रादि ताड फोड़ रहा हा अथवा दूरसेदही 
बय को बुला रहा हा उस दूत के साथ वैद्य न जवे ८ क्यो 
कि ये लक्षण अश्म सूचकं देति ई ) ।२-४॥ 


दूताऽऽगमन का अप्रशस्त समय-- 

अशस्तचिन्तावचने नग्ने द्िन्दति भिन्दति ॥५।, 
जह्वाने पावकं पिण्डान्‌ पितृभ्यो निर्व॑पत्यपि । 
सुप्तं मुक्तकचेऽभ्यक्ते खदत्यप्रयते तथा ॥६॥ 
वैदे दूता मनुष्याणामागच्छन्ति मुमष॑ताम्‌ । 

ष्याख्या-जिक्त समय चिकित्सक-निन्दनीय चिन्तन 
कर रहाष्ो तथा वचन कदरदयाहो, नग्न हो, कुं काट 
रहा हो, कु फोड़ रहा हो, अग्नि मे आहुति डाक रहा 
हो, पितरों के निमित्त पिण्डदान कर रहा हो, सो रहा दो, 
केश खोलेष्टो, तैल काच्रम्यंग कर रहाहो,रो रदा दो, 
अथवा किसी कायं में प्रयतनशील नदहोया पवित्र नहो 
उस सभय जो दूत श्राते्हैवे मरने वालोंके होते टं । 
( अशुभ सूचक होते ह ) ॥५-६॥ 


दूताऽऽगमन का श्रप्रशस्त काल आदि- 
 विकारसामान्यगुणे देशे कालेऽथवा भिषक्‌ ।(७॥ 
दूलमभ्यागतं दध्र नातुरं तयुपाचरेत्‌। ` 
व्याख्या-- ज्वर श्रादि रोग के तल्य गुणवाले देशम 
अथवा काठ में अए दूत को देखकर उस रोगी की चि- 
कित्सा न करे । 
वक्तव्य विकार सामान्य गुण वाला देश-यय) 
रक्तपित्त नामक रोग में जरती अग्नि के समीप का देश- 
स्यान, अतिसार मेँ वह देश जहां पानी कारवां टूट रहा 
हो जादि भादि, काल-कफजनित रोगों र्मे घृत दूध आदि 
स्निग्व द्रव्यो के क्रयविक्रय का समय, ज्वर में मष्याह 
काल आदि भादि ।७) 
दूत के अङ्ग स्पशं आदि का वर्णन- 
सपशन्तो नाभिनासास्यकेशरोमनखद्धिजान्‌ ॥८॥ 
गुहयप्रषठस्तनग्रीवाजछरानाभिक ङ्खुलोः । 
क।प।सबुससीसास्थिकपालमुशलीपलम्‌ ॥€॥ 
माज॑नीगृषं चैलान्वभस्माङ्गारदशातुषान्‌ । 


अष्टाङ्ग हृदये शारीरस्थानम्‌- 





न दकव रारारस्थानम्‌-- | दूतादिविक्षानीय 








| स भग्नविच्युतम्‌ ॥१०॥। 
तसूदेदरन दूता व्याहरन्ति मरिष्यताम्‌ । 


व्याख्या-- वैद्य के समक्ष आकर नाभि, नासा, जख 
के भीतरी भाग, के, रोम, नख, दन्त; गुह्य श्रवयव, 
पीठ, स्तम, ग्रीवा, उदर, अनाभिका नामक श्रंगुली ( कनि 
ष्ठा केसमीपकी श्रंगुली ), र्द, युस्सा, सीसक धातु, 
श्रसिथि कपाल ( कपालास्थि ), मुशल, पत्थर, ऋद्ध, 
सूप, यस्त के अन्तिम माग, भस्म, च्रंगार, वत्ती अथवा 
वस्त्र के श्रग्रभाग के बम्बल, तष, रस्सी, जूता; तराज्‌. 
| पाश ( फादी-जाल ) अथवा इस प्रकार के अन्यान्य 
पद्‌।थं श्रथवा दढ एूटे दीले पदाथ का सवं प्रथम स्पशं 
करते हुए दूत रोगी की मृत्यु के सचक होते ई ।\*-१०।। 
दूत के समय अदि का वर्णन - 
तथार्धंरात्रे मध्याह्े सन्ध्ययोः पवंवासरे ।॥ ११ 
पष्ठी चतुथी नवमी राहुकेतुदयादिषु । त 
भरणीकृत्तिकाऽऽर्लेपापृवौऽद्रीपैत्यनै ऋते ॥।१२। 
यमश्च दूते रुवति वाक्यमातुरसंश्रयम्‌ । 
पश्येन्निमित्तमशयुभं तं च नानुत्रजेद्धिषक्‌ ।॥१३२॥। 
व्याल्या-तथा अधी रात, मध्याह्न, प्रातः सन्भ्याः 
सायं सन्ध्या, पवं के दिन, षष्टी, चतुर्थी, नवमी तिथिः 
राहु केतु के उदय के समय, भूरणी, कत्तिका, जषा, 
र्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पवां माद्रपदा, आद्रा, मघा 
त्र थवा मूल नाभक नक्षत्र मेँ जो दृत अते हवे भी 
रोगी की मृत्यु के सूचफ होते ै। जब दूत रोगी का 
समाचार कदने लगे तत यदि अम रकुनदहोतो भी 
य उख दूत के साथ (चिकित्सा करने) न जाय॥९६-१२॥ 
अशुभ शङुन-- 
तद्यथा विकलः प्रेतः प्रेतालङ्कार एव वा । 
चिन्न दग्धं विनष्टः बा तद्वादीनि वचांसि वा ॥१४।। 
रसो वा कट़कस्ती्नी गन्धो वा कोणपो महान्‌ । 
स्पर्शो वा विपुलः ऋरो यद्राऽन्यद्पि तादृशम्‌ ॥६९॥ 
तत्सर्व॑ममितो वाक्यं वाक्यकालेऽथवा पुनः । 
दूतमभ्यागतं दश्वा नातुरं तमुपाचरेत्‌ ।।१६॥ 
व्याख्या--अश्ुभ शकुन दै-गड़ा एवं काना आदि 
का दिखना, मृत का श्थवा ग्ूत के ककन आदि का 
दिखना, श्रथवा छिन्न ( कटा हुजा द्रव्य } दग्ध ( चला 
| इभा द्रव्य ), विनष्ट ( द्रा पटा द्रव्य ) दिखाई देनां 
। अथवा स प्रकार के वचन सुनाई देना, भगिति आदि 
। कटु रक्त वलि द्रव्य की ्रात्ति; अयमा शव की सी भीषण 
गन्ध का. अनुभव, दुलदाशी स्पशं दोना, अथवा अन्यान्य 
| इस रकार के अपदङन रोगी का समाचार कने के पूवं 





अध्यायः £ ] 


अथवा कहते खमय दोना अथवा पसे कलमे दूत कां 
आना देख कर वैद्य उस रोगी की चिकित्सा न करे ॥१६॥ 
अन्यान्य अश्मर्क्न- 

दादाक्न्दितयव्क्माक्रष्रं स्तनं क्तम्‌ । 
वृखाऽऽतपत्रपादन्नन्यसखनं ठ्यसनीत्तणम्‌ ॥ १७। 
चैत्यध्वजानां पालाणां पृणीनां च निमञ्जनम्‌ 
हृतानिष्टप्रवादाश्च दूषणं भस्मपांसुभिः ॥१८५। 
पथश्डेदो ऽदहिमाजोरगोधासरटवानरेः । 
दीघां प्रतिदिशं वाचः क राणां मृगपक्तिणाम्‌ ।१६॥ 
कृष्णघान्यशगुडोद्श्विल्लवणासवचमेणाम्‌ । 
सषेपाणां वस्ातैलदणपङ्क नधनस्य च । २०॥ 
क्लीवक्रख्धपाकानां जालवागुरयोरपि । 

छर्दितस्य पुरीषस्य पृतिदुरदर्शनस्य च ॥२९॥ 
निसारस्य व्यवायस्य कायोसादेररेरपि । 
शयनासनयानानाघुत्तानानां तु दशनम्‌ ।२२॥ 
न्युव्जानामितरेषां च पात्रादीनामशोभनम्‌ । 


व्याद्या--हाय ह्‌।य करके रोना, ऊंचे ऊचे कोसना 
या त्रास युक्त रोना, चिल्लाना (या मैशुनाथं पुश्ष द्वारा 
ल्ीकोओर ओ दारा पुरूष को दुखानां ), फिंसलना, 
छक होना, वैय अथवा अन्यके वस्त्र, छता तथा 
जूता का व्यसन { फ़टना, फँंसना, दूखना, खोया जाना 
आदि ) शराबी च्रादि व्यसनी का दिखना, चस्य का, ध्वज 
का तथा पूणं जलल आदि से भरे पात्रों का गिरना, वना; 
मर गया, चोट लगी, श्रादि अनिष्ट शब्द सुनना, मागं 
म वेद्य पर भस्म या धूलि पड़ना, अथ च सप, विल्ली, गोह, 
किरला अथवा वानर दारा मागं कटना-मागं ठंघना; 
जिघर सूयं हो अथवा दक्षिण दिला की ओरर्विह कोवा 
त्रादि क्रूर सग तया पक्षियों का नोना । मागं मं--काले 
धान्य, गुड, काञ्जी, नमक, आसव, चमा, सरसो, 
वसा, तेल, वृणो, की चड़, इन्धन, नपुंसक, कसाई आदि 
छूर मानव, श्वपाक ({ चाण्डा }, जाल, वागुरा ८ फादी) 
उल्टी, पुरीष, दुगन्ध युक्त पदाथ, भीषण आकार वालों 
सारहीन पद्‌।थ, मेथुन, कपास एवं शुश्सा आदिः शत्रु ओर 
उलटी खयिया~पछंग, उलट आसन तथा उलटे गाडी- 
ठांगा श्चादि यान दिना तथा दृसषरे कयोरा षदा आदि 
उल्टे-अधोमुख पात्तोौका। दिखना श्रश्चुभ होता रै।। १७-२२॥ 

अन्वान्य शकरुन-~ 


पुंसंज्ञाः पक्तिणां वामाः स्लीसंज्ञा दक्षिणाः शुभाः ॥२३॥ 
प्रदक्निणं खगण्धगा यान्तो नैवं श्वजस्बुकाः 

अयुग्माश्च श्गाः शस्ताः शस्ता नित्यं च दशंने ॥२४।। 
चाषभासभरद्राजलङलच्छागवरहिणः। 


सबोङ्गसुन्वरीन्याख्यासहितम्‌ 
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, करुणाशुद्धसन्तानो स्तवस्तसुषा 


२.७५ 


ष्याल्या--पएुमान्‌ नाम से प्रसिद्ध बटेर आदि पक्षियों 
का बाई ओरश्रौर खीनामसे परसिद्ध मैना श्रादि का 
दाहिनी ओर दिखना शुभ है । पश्चियों प्वं मृगो का 
दिनी ओर जाना ओर कुत्ता एवं सियार का बाई .श्रोर 
जाना शुभ दहै । ३-५-७-६-श्रादि अयग्म संख्या मे मर्गो 
का दिखाना श्म दहै। ओर चाष, भास (श्वेत चीढ) 
भरद्वाज नामक पक्षियों का, नकुल का, बकरा तथा मोर 
का सत्र ओर दिखना सदा शुभ हे ।२३२,२४॥ 


द्रुम शङ्न- 
अशुभं सवेथोलूकविडालसरटेच्तणम्‌ ॥२५। 
व्यास्या--उल्लु, चिल्ली तथा किरला का दिखना 
सवथा अशुभ है ॥२५॥ 
प्रशस्ताः कीने कोलगोधादिशशजाहकाः । 
न दशने न विरुते, वानरत्तोवतोऽन्यथा ॥२६॥ 
ग्याख्या-सृञ्मर, गोह, सपं, खरगोश्च तथा जाहक 
प्राणी काबोलना शभ है परन्तु दिखना तथा रोना गुम 
नदीं है श्रौर वानर एवं भालू का बोलना अद्युम है ओर 
दिखना तथारोना श्भदै। 
वक्तव्य-जाहक के स्थान में “चातक पाठ भी दै 
मष्टाङ्गसंग्रह -का पाठ दै--ररसर्पाऽजाऽविकगोघादाहक- 
सूकराणां तु कीत्त नम्‌ इष्ट, न दशनं विरुतं च, विपरीतम्‌ 
नदृक्षवानरयोः । सव॑भपि च अनिष्टः सरटकुक्कूुटविडारो- 
लुकानास्‌ । शा० भ० १२। इसपाठ कै अनुसार सरट 
आदि का बोलना, दिखना एवं रोना सब शुम है ||२६॥ 
इन्द्र धनुष का दशन- 
धनुरेनद्रं च लालाटमशुभं, शभमन्यतः । 
व्याख्या--इन्द्र धनुष्र का सामने दिखना अशम ह 
ओर दारणे बर्ण दिखना शुभ है, 
रोगग्रह में प्रवेश के समय रकुन- 
अग्निपणौनि पात्राणि भिन्नानि विशिखानि च ।॥ ।२७ 
दध्यत्ततादि निगेच्छद्‌ वद्यमाणं च मङ्गलम्‌ । 
वैद्यो मरिष्यतां वेश्म. प्रविशन्नेव पश्यति ॥२८॥ 
उप्राख्या-मरने वालो के धर मेँ प्रवेश करते समय 
वैद्य --अमिसेभरे ट्टे तथा खारी प्रौं कौ देखता 
है शरोर देता है फं ददी एवं चावरु आदि {जो 
श्रभिम शोक ३०३६ में कटे जाणणे) पदाथ घर 
से बाहिर लेजाए आरहे द \1२७-२८)। 
वेय का कत्तव्य- 
दूतायसाधु दृष्ट्वैवं त्यजेदातेमतोऽन्यथा । 
1२€॥ 
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२७६ 
य 
_ श्वाख्या--उक्तं प्रकारके अशुभ दूत एवं शकुन 
आदि कां देख कर्‌ रोगी की चिकित्ता करना प्रारम्भ न करे 
इसके विपरीत शुभ दूत आदि को देल कर- कर्णा- 








दया से पणे हृदयवाला हीकर यत्नपृ्व॑ंकं चिकित्सा 
करे | २९ ।। 

शुभ शक्रुन-- 
दध्यक्ञतेद्छनिष्पावप्रियज्गुमधुसर्पिषाम्‌ । 


यावकाज्ञनश्रङ्गारघण्टादीपसरोरुदाम्‌ ॥३०. 
दूवौद्र॑मत्स्यमांसानां लाजानां फलमक्तयोः । 

रत्नेन पूणङ्कम्भानां कन्यायाःस्यन्दनस्य च ॥२९॥ 
सरस्य वधंमानस्य देवतानां चपस्य च । 

शुक्लानां सुमोवालचामराम्बरच[जिनाम्‌ 1२२] 
शङ्कसाधद्विजोष्णीषतोरणस्वस्तिकश्य च । 

भूमेः सुद्ध तायाश्च बह्वः प्रज्वलितस्य च ।*२३॥ 
मनोज्ञश्यान्ने पानस्य पणस्य शान्भ्टस्य च॑ । 

छृथिर्धन्धाः सवत्साया वडवायाः सिया अपि ।३४॥ 
जीवज्ञावक सारङ्ग सारस प्रियवादिनाम्‌ ' 
रुच्क।दशंसिद्धा्थं रोचननां च दर्शनम्‌ ॥३५,. 

गन्धः घुसुरमिबंणैः सुशक्लो मधुरो रसः । 
गोपतेरजुक्रूलस्य स्वनस्तद्द्रयामपि ॥३६ 
सृगप्तिनिराणां च शोभिनां शोभना गिरः। 
छज्ध्वजपताकानामुत्तेपणमभिष्.तिः ॥२५॥ 
भेरीग्रदङ्गशङ्कानां शब्दाः पुण्याहनिः व्वनाः । 
वेदाध्ययनशब्दाश्च सुखो वायुः प्रदक्षिणः ॥३८॥ 

पथि वेश्मप्रवेशे च विद्यादारोग्यलन्तणम्‌ । 

व्याख्या- दही, चावल, ई, मटर, फुलपरियनगु , मधु 

घत, याध्रक { उन्रल्े हए जौ या महावर );अञ्जन-षुग्मा 
ष गार ( सुरादी या सोना का जलमाण्ड ), घण्टा, दीपक. 
कमल; दत्र, गीली मदधल्ली तथा गीला (ताजा) मां, 
लारा (खिर) फठ तथा लड. आदि भद्धय, रत्न, 
हयी, जलपृणं घडा, कन्या, रथ, धन एवं सम्मान श्रादि 
से बदूता दुअः-भाग्यवान्‌ मानव, देवता, राजा, श्वेत 
फू, श्वेत चमर, श्वेत वल, श्वेत घोड़; शंख, साघु - 
सजन मानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय, उध्णीष्र ( पमी, 
दपं आदि िरोवल), त्ोरण-बन्दनंवार, स्वस्तिक 
( स्तिया का चित्र) जोती-- वादी हुई भूमि, जश्तौ 


अष्टाज्गद्दये शारीरस्थानम्‌ [ दूतादिविन्ञानीय _ शारीरस्थानमम्‌- 





[ दूतादिविज्ञानीय 

हेता दहै। सुगन्धित गन्ध, श्वेत वर्ण, मधुर रस, 
शान्त सोंड तथा गौ का स्वर (रम्भना); गुम मगोका; 
बालना, छत्र का, ध्वज ( बडा ण्डा ) तथा पताका 
( छोटी भण्डी ) का उत्क्षेपण ( तानना-खड़ा करना- 
लक्राना ), स्व॒ति-प्रशंसा, मेरो ( ढोल-धोंत्ा) का, 
ग्रदग का तथ। शंख का बजना, पुण्य~प्रवित्र वाणियों का 
उच्चारण, वेदपाठ की ध्वनि, सुखदायक -शीतल, मन्द णवं 
सुगन्ध ओर अनुक्रूल वायु का बहना | ये सज शकुन वैय 


' के मागमे तथा रागीके घर मं प्रविष्ट दोते समय 
आरोग्य सुचक समते जाते दै ॥३०.३८॥ 


उपसंहार- 
ईटयुक्तं दतशकुनं स्वप्नानूध्वं प्रच त्ते ।३९॥ 
व्याल्या--इत्त प्रकार शुभतथा अशुभ दृर्तो प्व 


| इकररनो का वर्णन करदिया गया | अगि स्वभमांका वर्णन 


ज्या जाता है ॥४२।। 
स्वप्न त्रिचार- 
स्वप्ने मयं सह प्र तैर्यः पिवन्‌ कृष्यते शुना । 


| स मर्त्या मल्युना शीघ्र उवररूपेण नीयते 11४० 
रक्तमाल्यव पुवं या हसन्‌ हियते सिया । 
| साऽस्नपित्तन महिपश्ववरादोष्रगदंभेः ॥*१।। 


य॒ प्रयाति दिशं याम्यां मरणं तस्य यच््मणा । 

लता कण्टईकनी वंशस्ताला वा हृदि जायते । ४२ 

यस्य तस्श्रशु गुल्म॑न यस्य बद्विमनचिपम्‌ । 

जद्धतो धघृतलिक्तस्य नप्नस्योरसि जायते ॥४३।। 

पद्म म नशयंत्छरषठेन चण्डालैः सह यः पिवेत्‌ । 

स्मै बहुविधं स्वप्ने स श्रमेहेणः नश्यति ॥४४।॥। 

उन्मादेन जले मञ्जेदयो न्रत्यन्‌ रात्तसेः सह । 

अपस्मारेण यो मर्स्यो चस्यन्‌ प्र तेन नीयते ॥४५॥ 

यार्न खरोषटमाज्गरकपिंशादृंलसूकरेः । 

यस्य प्र तैः छगालेवो स गरत्योवंतंते मुखे ॥४६॥ 

अपूपशष्छलीजग्ध्वा विुद्धस्तद्िधं वसन्‌ । 

न जांवत्यक्ञिरीगाय सूर्यन्दु्रहणेक्तणम्‌ ॥४७॥। 

सूयोचन्द्रमसो; पातदशंनं दृग्विनाशनम्‌ । 
व्याख्या--स्वप्न में जोरोगी परेतो के साय बैठ ङ्द 

मद्य पीता हं ओर क्रतो द्वारा खीचा-धरसीटया जाता टै 

उसका ज्वरसे म््युहो जातीदहै। जो लाल एलो की 

माला पहिनिता है शरीर कालालरंग से रंगा देखता 


हु अभि, मनोहर श्रन्न तथा पान, मानवो से भरी गाङ्गी, 
वद्धा वाटी गौ, वेरा बाली घोड़ो, बचा वारी खी, | है, खाल वन पहिनता हे, हसता है ओर ली द्वारा लींचा 
जीवठजीवक पक्षी, सारङ्ग पक्षौ, सारस पश्च, प्रियवादी | जाता है उसकी रक्तपित्त द्वारा गृत्युदीजाती है। जो 
( चातक ) नमक पक्षी, रुचक ( श्रंगूटी-- कंगन) | मेसा, कुत्ता, सृश्रर, ऊंट पर अथवा गधा पर चद्‌ 
आदर्शं ( दर्पण ), सरखो तय। गोरोचन क दिखना शभ । कर दक्षिण दिशा को जाता है उसकी राजयचमा से 


अध्यायः £ | 


मृत्यु हो नाती दै । जिसके हृदय प्रदेश पर- काण्टो वाटी 
लत।-वेल, वांसि अथवा ताड उत्पन्न हो जाता है उसकी 
गुल्मरोग से मृत्यु ह] जाती दै। जो ज्वाला रदित अभिमें 
श्राहुतिर्योँ डालता है, नंगा होकर शरीर पर घृत का सेवन 
करता दै ओर उसके वक्षः स्थल पर कमल उग आता दहे 
उसकी कुष्ठसे मृत्यु हो जातीदहै । जो चाण्डालो क 
साथ व्रैठ कर घृत तेल आदि अनेक प्रकारके से्होका 
पान करता है उसकी प्रमेहसे मुब्युद्यो जती हे। जो 
राक्षसो के साथ नाचता हुम्रा जल मेंद्कवजाताहे या 
इत्रकौ लगाता है उसकी उन्माद रोगसेमुत्युदहो जाती 
दे । जो नाचताहुभा प्रेत (मृत ) द्वारा खींचा-घमीय 
जाता है उसकी अपस्मार द्वारागबत्यु हौजाती है। जो 
रःगी-गधा, ऊंट ॒घिल्ली) बन्दर, शादूल तथा सृश्रर के 
साथ श्रथवा प्रेतां अथवा सियारोकेसाथ चलता हैया 
उन पर चद्‌ कर चलता दहे उसकी मृत्यु हो जाती दहै। 
जो स्वप्न मे माल्पूआ-रो्टी अथवा कचौरी खाता है 
ओर जागने पर वैसी दी वमन करता है वह जीवित 
नहीं रहता । स्वप्न में सूयं अथवा चन्द्रमा का ग्रहण 
देखना नेत्ररोगों क्रा कारण श्रौर इनका पतन देखना 
फा टष्टिनाश ( श्रन्धापन ) का कारण होता है ॥४८ 
अन्य।न्यदुःस्वप्न- 
मूष्नि ंशलतादानां सम्भवो वयसां तथा ॥४८॥ 
निलयो सुण्डता काक-गृध्राद्यै, परिवारणम्‌ । 
तथ। प्र तपिशाचचखीद्रविडाऽऽन्धरगवाशनैः। ४€॥ 
सङ्खो वेत्रलतावंशदणकण्टकसड्कटे । 
शधश्रश्मशनशयनं, पतनं पांयुभस्मनोः ॥५०॥ 
मजनं जलपड्कादा श्र ण सोतसा हतिः । 
चत्यवादित्रगातानि रक्तसग्वख्रधारणम्‌ ॥५१॥ 
वयोङ्गवृद्धिरभ्यङ्ो विवाह श्मश्रुकमं च । 
पक्वान्नस्नेदमयाशः प्रच्छदेनविरेचने ।।५८२॥ 
दिरण्यलोहयोलीभ. कलिर्बन्धपराजयो । 
उपानदुगनाशश्च प्रपात पादचमेणोः ॥५२॥ 
हर्षो भृशं प्रकुपितः पिद्भिश्चावभव्संनम्‌ । 
प्रदीपग्रहनत्त त्र दृन्तदैवतचज्लषाम्‌ ॥५४॥ 
पतनं वा विनाशो वा, भेदनं पवंतभ्य च । 
कानने रक्तकुसुमे पापकमंनिवेशने ॥५५। 
चितान्धकारसम्बाधे जनन्यां च प्रवेशनम्‌ । 
पातः प्रासादशैलादेर्मत्स्येन भरसनं तथा ॥५६॥ 
काधायिणामसोम्यानां नग्नानां दण्डधारिणाम्‌ । 
रक्ताक्ताणां च कृष्णानां दशनं जातु नेष्यते ॥७। 


न्यास्या-- स्वप्न मे-शिर पर अर, लता प्व क्षाड़यों 


सवौज्गसुन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 


२७७ 





की उत्पतति होना, अथवा पियो का वैठना या घानला 
बनाना, अथवा शिर का मुण्डन अथवा कोवा एवं गिद्धः 
आदि पक्षियों द्वारा धिर जाना तथा प्रेता, पिचाशो, लियो; 
द्रविड़, ( द्रविड देश के निवासिर्यो ); श्रान्ध्रां ( श्रान्ध्र 
देश्य के निवासिययों), अथवा गोमांस भक्षरक्रा द्वारा चिर 
जाना, वे्तोँके, लता््रोके, वासो के, तणों के तथा 
काटो के छ्ुरशुट मं फस जाना तथा गदढा णवं क्मश्ान 
मं सोना, धूलि तथा भस्म मे गिरना, जठ च्रथत्रा कीचड़ 


मं इवना या इतकी ठ्गाना, शीघ्रा .नदी-नाला में वह 


जाना, नाचना, बजाना, तथा गाना, टाल पूटों की माला 
तथा वचनो का धारण, वयस्‌ की वृद्धि ( युवक वृदाहो 
जायया बाल युवा दो जाय), तथा श्रयो की दद्धि 
( संख्या या परिमाण मं वृद्धि); श्रभ्यङ्ग; विवाह, 
क्षौर क्म, पक्वान्न भक्षण, स्ने पान, मद्य पान, वमन; 
विरेचन, सोना, अथवा लोह का लाभ ( प्रासि-मिलना) 
कलद ( लडाई क्चगङ़ा ), वेध जाना, पराजित हाना, दोनों 
जूते खो जान।, पावके चमंका गिर जाना, बहुत इं, 
प्रकुपित पितरों दाया भड़का जाना, ओर दीपक, सूयं 
आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र ( तारा ), दन्त; देव- 


मूर्तिं तथा नेत्र का गिरना श्रथवा विनाश, पवंत का फटना 


ओर वन मे, लाक पुष्पम, पापयों के घरमे, चिता मे, 
अन्धकार मे, भीड़ मे, संकट मे अथवा माता के गर्भाय 
म प्रवे, प्रासाद्‌ ( छत ) पर से अथवा पवत परसे 
गिरना ( क्ष मादि पर सेभी) मच्टी द्वारा निगला 
जाना, अ र कषायव्रख्ल धारियोंका कररांका, नसो का, 
दण्ड धारियों का, लाल लाल आख वारो आ तथा कालत 
वर्णं वालों का दिखना किसी भी दशा ( स्वास्थ्य एवं रोग) 
मे शुभ नदीं हे ॥४६-५७॥ 
भ्रत्य सचक स्वप्न- 

छरष्णा पापाऽऽननाहारा दी घेकेशनखस्तनी । 
विरागमाल्यवसना स्वप्ने कालनिशा मत। ॥५८॥। 

व्याख्या--स्वप्न मँ - काले वणं वारी, दुखी, दुरा- 
चारिणी, ठम्बे केशों, नखो, तथ। स्तनो बाली, बिङृत वणं 
वाल्ली, माज्ञा तश्रा विजत वणं बाले वस्त्रो वाली खी का 
दिखना काल रानि ( के खमान ) मना जाता है ॥५८॥ 


दुःस्वप्न का देत॒- 
मनोवहानां पूणैत्वार्स्लोतसां प्रबलेभलेः । 
दृश्यन्ते दारुणाः स्वप्ना रोगी ययाति पञ्चताम्‌ ॥॥५९॥ 
अरोगः संशयं प्राप्य कश्चिदेव बिञुच्यते। 
व्याख्या- अत्यन्त प्रकुपित वातादि दोषां द्वारां मनोः 
वाही खोत भर जानेसे उक्त प्रकार के दारुण भीषणं 


२.७८ 
स्वप्न दिखते है जिसके कारण रोगी की मृल्युदह्ो जाती 
है । ओर स्वस्थ भी रोगी होजाता दहै तथा कोई कोई दी 
रोग सुक्त हो पाता है ॥५६९॥ 


स्वप्नो के सात मेद- 


ऽनुभूतश्च प्राथितः कल्पितस्तथा ।६०॥ 
दोषजश्चेति स्वप्नः सप्तविधो सतः । 


व्याख्यए-- स्वप्न ( सुपना }) सत प्रकार का माना 
जाता है दृष्ट ( दिन में या सोने के पूवं देखा गया ) 
र-श्रत (सुना इश्रा-घयनाचक्र ); ३-अनुभूत 
( शेषेन्द्िय ज्ञात-त्वग्‌, जिह्वा तथा घाण नामक इन्द्र्यो 
द्वारा जाना हआ ) ४--प्ार्थित ( याचित अभिलषित 
पदाथं ), ५- कल्पित ( मन से कल्पना की गदै-सोच। 
विचारा गया विषय ), &- भाविक होनहार भावी शम 
या अशुभ का सृचक ) तथा ७-- दोषन ( वातादि की 
वृद्धि के समय आने बाले सुपने ) । 

वक्तव्य - चरक के दादौ मे स्वप्न क। लक्षण- 

नाति प्रसुक्षः पुरुषः सफलान्‌ अफलान्‌ अपि 

इन्दरियेशेन मनसा स्वप्नान्‌ पदयत्यनेकधा | 

च०इ०अ०५। अर्थात्‌ जब मानव गहरी निद्रा मे नहीं होता 

तब दर्शो इन्द्रियों के ईद-प्रेरक मन दारा वहु अनेक प्रकार के 
स्वप्न देखता है । कमी धोत्रेद्रिय से सुनता, चक्षुरिन्द्रिय से 
देखता दै, त्वगिन्धिय से स्पशं का अनुभव करता दै, रस- 
नेन्द्रिय से रस का मौर घ्राणेन्द्रिय से गन्ध का अनुमव करता 
है, वागिन्द्रिय से बोलता है-वड्वड़ाता दै, हस्तेन्रिय से 
पकडतो है, पदेन्दरिय से पुरीष का ( एवं मूत्र का ) त्याग 
करता है, उपस्येन्धिय ( रिदन एवं भग ) से युक्त का त्याग 
` करता है यही सुप्रसिद्धं ॒स्वप्नदोष है जिसर्मे शुक्र स्खलन हो 
जाता है गौर पादेन्रिय से चरता है इस प्रकार दस इन्द्रिय 
के स्वप्न दोष होते हैँ गौर मनसु नामक इन्द्रिय से युख दुःख 
का अनुभव होता है यथा स्वप्न पं डर लगता टं, कध एदं 
वोकःभादि का अनुभव होता है । ये १९१ प्रकार के स्वप्नदोष 
है परन्तु अधिकतर उपस्थ का स्वप्नदोष अधिक होता है 
वह भी युवावस्या र्मे अथच रात्रि के भोजन में शुक्र वद्धंक 
मलाई एवं दुग आदि के सेवन से अथवा उत्कट मेथुनाभि- 
लाष से 1 शठक विश्वास कर किं स्वप्नदोष पुमान्‌ एवं 
ल्ली दोनों कोहोता है ओर ऋतुस्नाताखी कोतो कभी 
कभी गर्माधान धी हो जातादहैः भले ही वह अस्थि 
आदि पैतुक गुणो से हीन होता है। देखिये सुऽशा०अ० २ 


सुशो 


श्लो° ४८-४६ । शययामूत्र जो प्रायः बालक बालिकां 


को होता है ओर स्वप्नदोष जो युवक युवतिथों को होता दै 
पह षव स््रप्न के दोष है ।६०॥ 


अष्टाङ्गहदये शारीरस्थानम्‌- 





[ दूतादिविन्लानीयः 


विफल एवं सफल स्वप्न- 

तेष्वादयया निष्फलाः पक्व यथास्वभ्रकृति्दिवा ।६१॥ 
विस्षतो दीघंहस्वो ऽतिपूरव॑रात्रे चिरात्फलम्‌। 
दृष्टः करोति तुच्छं च गो सर्गे तदहर्म॑हत्‌ ॥६२॥ 
निद्रया वाऽनुपहतः प्रतीपेव॑चनेस्तथा । 

व्याख्या -उन सात प्रकार के स्नरप्नोंमें आदिम ५ 
स्वप्न तो निष्फछर होते है श्रौर जो स्वप्न वातादि प्रकृति 
के श्रनुसार होतेह, दिन में अति्है, भूल जाते रहै, बहत 
लम्बे अथवा बहुत छोटे होते हैँ वे सव भी निष्फल होते 
ह । अन्तिम दो प्रकार के स्वप्न सफलदहोतेर्दैवेभी जो 
रात्रि करे पूवं भाग मेंश्राते है उनका फर चिर कालके 
पश्चात्‌ होता है तथा तच्छ अर्थात्‌ स्वल्प फल होता दै 
ओर प्रातः काठ का स्वप्न उसी दिन बहुत बदा फक देता 
है ओर जिस स्वप्न कोदेख कर पुनः निद्रा नदीं श्राती 
ओर जो स्वप्न प्रतिकूल वचनो से उपहत नदीं होता 
उसका भी उसी दिनि वहत बहा फल ( शुभ अथवा 
अशुभ फल ) होता है ।}६२.६२॥ 

स्वप्न विषयक अन्यान्य विच।र- 

याति पापोऽप्यफलतां दानदोमजपादिभिः ।६३॥ 
अकल्याणमपि स्वप्नं दष्टा तत्रैव यः पुनः । 
पश्येत्सोम्यं शुभं तस्य शुभमेव फलं भवेत्‌ ॥६४॥ 

वय्राखग्रा--पपि-अशुभ स्वप्न का अशुभ फर विधि 
पूर्वक दान, हवन तथा जप आदि करने से स्वल्प हो 
जातादहै | अशुभ स्वप्न कोदेख करजो पुनः सो जाता 
है श्रीर उसमें शुभ स्वप्न देखता है श्रथवा सुख दायक 
स्वप्न देखता है उसका फल शुभ होता रै) ओर शुभ 
स्वप्न को देख कर युनः अशम स्वप्न देखता दै उसका 
अशुभ ल होता ई ।॥६४॥। 

म स्वप्न- 
देवान्‌ द्विजान्‌ गद्पसान्‌ जीवतः सुदो ददान । 
साधून्‌ यशस्विना वहिंमिदधं स्वच्छान्‌ जलाशया्‌ ।६४॥ 
कन्थाः कुमारकान्‌ गोरान्‌ शुक्तवड्ान्सुतेजसः । 
नराशनं वी्तवुं समन्तादरुधिरो ङित्‌ ।! ६६1 
यः पश्येल्लभते यो वा छंकाद्शविषामिषम्‌ः ; 
शक्ता, सुमनसो वच्लममेध्यालेपनं फलम्‌ ॥६७॥ 
शेलप्रासादसफलब्ृत्तसिहनरदिपान्‌ । 
तरे्नदहदोद 

आरोहेद्रोऽश्वयानं च, धीन्‌ ॥६८॥ 
पूर्वोत्तरेण गमनमगम्यागमनं सतम्‌ । 
सम्बाधान्निःसतिदेवेः पिठभिश्चाःऽभिनन्दनम्‌ ॥६€॥ 
रोदनं पतितोत्थानं द्विपतां चावमदन्म्‌ । 





यस्य .स्यादायुरारोम्यं विं बहन = खोऽश्तुते ।॥७०॥ 


ध्यायः ६ ] 


इ्थाड्या--स्वप्न में जो देवताओं द्विजो, सदो 
जीवित मित्रौ, राजाओं, सज्जनो, यशस्वियोँ, इन्धन यक्त 
श्रथि, निर्मल जर के जलादार्यो, कन्या, बालकों, गौर वर्णं 
वालो, श्वेत वख्र॒वार्लो, तेजस्वियों अथवा देदीप्यमान 
दारीर वाले रक्त से सिञ््दित शरीरवाले राश्चसो को देखता 
है ओरजो द्र, दपण, विष; मास, ददेत पूलो श्वेत | 
वलन, अपयित्र ( पुरीष श्रादि ) पदाथं के लेपन को त्था | 
आम्र आदि फलों को प्रात्त करता है, ओर जो पव॑त, भवन 


सवौङ्गयुन्दरीच्याख्यासदितम्‌ २५९ 


~~~ --- -= ~~ नि आ चो कक = षी 


व्याख्या-जह्ा-- घर वाले तथा रोगा दभ श्राचार, 

आहार-विहार या आचरण से युक्त दो. ओर धडालु ह, 

अनुकूल हो ( कहना पमाननेवाल्े हो, ), जर्शं पर्या 

द्रव्यो-उपयोगी पदार्थौ का संग्रह हो, सत्वगुणी ठक्षण ह, 

वैय एवं दविजातियों मँ भक्ति द्रौ तथा चिकित्सा कमं 

उत्सह्‌ हा यदह सत्र अ।रोय प्रत्ति के लश्चण हं ।(७१,७२॥ 
ठारीर स्थान का उपसहार- 





फलवाले दृक्ष, सिंह, मानव की पीठ, हाथी, अथवा गो | इत्यत्र जन्ममरण यतः सन्यगुदाह्ृतम्‌ ॥ 


बेर को तथाधोदराकीं गाडी पर चदृता दहै, जो नद्‌ नदी, 
भील, तथा समुद्रको तेर कर पार करता दै, जो पूर्वोत्तर की 
ओर जाता दहै, जो अगम्या नारी सं लहवास करता है, ओ 


मति-मरण को देता है, भीड़ संकट मँ से निकट जातः | 
1 


जिसका देवताओं एवं पितरों द्वारा अभिनन्दन दोता दै, 
लोरोता ई; जो गिर करठउठ खड़ा होदादहै तथा जो 
श्ओं का मदन करता है बह आय्‌ को, श्ररोग्य.को तथा 
वहत धन को प्राक्त फरता 


रागा के घर्‌ को दुभ अवस्था 
अङ्गलाचारसम्पन्नः परिकारस्तथाऽऽतुरः। 
श्रदधानाऽनुकरूलश्च प्रभूतच्ययसंङ्ध्रहः ।1७१॥ 
सतत्वलन्तेणस्तंयोगो शक्तिर्वियद्विजातिपु । 
चिकरित्सायामनिवदश्ददारोगम्यस्य लन्तणम्‌ । ५२) 


| 
भोगता ₹ ।)६५-७०॥ | 
| 


शरारस्य तत स्थानं शारीरमिदसमुच्यते ॥५७३।। 
इति श्रौ वेयपतिसिदगुससूोवाग्भटस्यः कृतावष्टाज्गहदय्‌- 
संहितायां शारीरस्थानं समाप्तम्‌ । 
व्याख्या--उक्त प्रकार से इस स्थान~प्रकरण मे शरीर 


कां जन्म ( उसत्तिः प्रकार ) तथ। मरण भरी-भाति कदा 
गया ₹ै* इसलिये यह स्थान “शारीर कडलाता है । 


वक्तव्य-इस विषय का विशद वणन देखिये-- चरकः 

दारीर स्थान के आए अध्याय तथा इन्द्रिय स्थान कै १६ 

यों तथा सन्नत शारीर स्थान तथ सूत्रस्थान के अक्षयाय 
९.मे ।७३।। 


दूत्यष्ट ङ्गहृदये शारीरस्थाने षष्टोऽध्यायः 


शारीरस्थान समपि । 





= 
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ग्ष्ठाङ्द्दये-निद।न स्थानम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 


अथातः स्व॑रोगनिदानं उ्याख्या यामः । 
इति ह रमहुरात्रेयादयो महषयः । 
अत्र सब रोगों के सामान्य निदान की व्याख्या 
करेंगे । इस विष्य मे आत्रेय आदि महर्षिं इस प्रकार कद 
गये ह कि- 
वक्तव्य -- इस विषय का वणन च० नि० अऽ १ मे, 
सुऽ सू अ० ३५ मँ तथा अ० सं० नि° भ० १ मे देखिये। 
हेतुचक्षणनिर्देशात्‌ निदानानि ( सु° सूऽ म०२ ) 
अर्यात्‌ हेतु एवं लक्षण का निर्देश जिससे हो वह निदान 
कृहलाता है । 
रोग मात्र के नाम- 
रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिविकारो दुखमामयः । 
यत्त्माऽऽतङ्कगदाऽऽबाधशब्दाः पयोयवाचिनः । १॥ 
व्याख्या-- रोग, पाप्मा, जत्र, व्याधि, विकार, दुःख, 
आमय, यद्धमा, अगतंक, गद, तथा आत्राध । ये सन्न राब्द्‌ 
पर्याय वाचक ह । 
वक्तव्य-- भत्र व्याधिः, आमयः, गदः, आतंकः, यक्ष्मा, 
ह्वरः, विकारः, रोगः इत्यनर्थाऽन्तरम्‌ । च० नि° अ० १ । 
अर्यात्‌ इन शब्दों मे अथं का अन्तर नहीं है, सव रोगमात्र 
के नांम है जो कि दास्त्र में व्यहाराथं प्रय॒क्त कपि गये है । 
ज्वर रोगमात्रका भीनाम है ओौर बुखारका भी गौर 
यक्ष्मा राजयष्मा काभीनामदहै गौर रोग मात्रकाभी। 
जब किसी प्रकारके दुःख का अनुभव होता है तब समज्ञा 
जाता है किं कोन कोई रोग दहै।२१॥ 
रोगों का विन्ञान- 
निदानं पृवेरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । 
सम्प्रापिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पव्वधा स्य्रतम्‌ ॥ २॥ 
ब्याख्या-रोगों का विजान ५ प्रकार का माना जाता 
है यथा--१. निदान, २, पूवंरूप, ३. रूप, ४. उपशय 
तशथ्म ५. सम्प्रति । 
वर्कैतव्य-तस्योपलन्धिः निदानधूव॑ू्पलिज्ञोपशय 
सम्प्राप्तः: ( च नि० अ० १ ) भर्थात्‌ रोग का ज्ञान 


निदान, पूरवंख्प, लिग, उपशय तथा सम्प्राप्ति से होता 


[+ 


है । रोगं निदानप्रारल्पलक्षणोपशचयातिभिः ( सु° स्‌० अ०१) 


प्रत्येक रोग का निदचय एवं निणंथ निदान आदि के दारा 
किया जाता है मौर निदान आदि भ्रोत्रादि इन्द्रियों तथा 
प्रश्न द्वारा जान लि जाते ह। २। 
निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणेः । 
निदानमाहुः पयोयेः प्रारूपं येन लद्यते ॥ ३ ॥ 
उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः । 
लि मज्यक्तमल्पत्वाद्‌ व्याधीनां तद्यथायथम्‌ ।) ४ ॥ 
तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । 
संस्थानं व्यञ्जनं लि , लत्तणं चिह्माछृतिः ॥ ५ ॥ 
निदान के पर्यायवाची शब्द ई-१. निमित्त, 
२. देठ, ३. आयतम, ४. प्रत्यय, ५. उत्थान, &. 
कारण तथा ७. निदान । पूवरूप--जिस से उद्यन्न होने 
वाला रोग जाना जाता दै उसे पर्व॑रूप या प्रारलूप कते 
है परन्तु वह रोग व्यक्त खूप से वातादि दोषदडारा अधि- 
शित नक्ष होता । ओर उस समय वह ठश्चण अब्यक्त 
होता है क्योकि उ्राधि्यां अल्प स्वल्प होती ई । पूवेरूग- 
वस्था में व्याधि भा अल्प हाती दै अतः उस के लश्चण 
भी श्रव्यक्त - अस्पष्ट होते दै। रूप - वदी पवेरूप जब 
व्प्रक- स्पष्ट दो जाता है तत्र “रूप कछातादहे। ल्प 
के पर्यायवाची शब्द ईै--१. सस्थान, २. व्यज्जन, 
३. लिङ्ग, ४ लक्षणः, ५. चिह्न तथा £. आकृति । 
वक्तभ्य--रोगोसादको हतुः निदानम्‌ ( मधुकोश 
व्याख्या ) अर्थात्‌ रोगजनक कारण का नाम निदान है। 
दानं दो प्रकार का होत्ता है १--विप्रकृष्ट जिससे दोषों 
का प्रकोप या वैषम्य होता है यथा-इह खलु, हेतुः, निमित्तं 
ञायतनं, कर्ता, कारणं प्रत्ययः समत्थानं निदानभित्यन- 
्थान्तर्म्‌ । तत्‌ निदानं त्रिविधम्‌ असाल्म्येन्दरियायंसंयोगः 
प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति ( च० नि अ० १)।२- 
सन्निङृष्टकारण' यथा-- सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता 
मलाः ॥ इलोक १६) । पूवं ख्प--पूवंरूपं प्राक्‌ उतमत्तिलक्षणं 
व्याघेः ( च० नि० ० १ ) तथा भाविष्याधिबोधकलिगं 
पूर्वरूपम्‌ ( मधुको व्याख्या ) भर्थात्‌ भावी--भविष्य मे 
उत्पन्न होने वारी व्याधि का लक्षण “धुवं रूप” कहलात। 
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ह । रूप प्रादम्‌ तलक्षणं पुनः लिगम्‌ { च० नि° अ० १) 
अर्यात्‌ प्रादुभ्‌ त उतयन्न व्याधिका लक्षण “रूप” कहलाना 
है | अष्टाङ्ग हदय के पाठ उतने स्पष्ट नहीं ईं भौर भति- 
व्याति आदि दोषों यक्त है, यथा--वात ज्वर के पृव॑रूप- 
तथा अतिसार के पूवंङूप देखिये-)) ३-५॥ 


उपशय का. वर्णन - 

देतुज्याधिविपर्यस्तविपरयस्ता्थकारिणाम्‌ 
आषधान्नविहदाराणामुपया गं सुलावदहम्‌ ॥ ६ ॥ 
विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मरतः । 
विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याऽभिसंज्ञितः ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--देतु (कारण-निदान) तथा व्याधि (रोग) 
के विपरीत प्रतिकूल तथा विपरीन अथं ८ प्रयोजन 
कोरोक् करने वाले ओौपध, श्रन्न ( श्राहार) तथ। 
विहार के सुष्वावह उप्रयोग । प्रयोग-त्तवन) का 
नाम व्याधि का ` उपशय हं । उपशय का पर्याधत्राच। 
शब्द्‌ ““सात्भ्य'' है | उपशय के विपरीत का नाम 'अनुप- 
दाय” है उस का पर्यायवाची शब्द है ““्रसारभ्यः' । 

वक्तव्य - उपशयः पुतः हितुव्याधिविपरीतानां विपरी- 
तार्थकरारिणां च ओपध-अन्न~विहारागामुपयोगः सुग्वानुबन्ध 
(च. नि, अ, १) तथा - सात्म्यं नाभ तत्‌ यत्‌ आत्मनि 
उपेते सस्म्ार्था हि उपशया्थः (च, वि अ, १)। 
उपशथसे भो राग का निदान-निर्देशहोताटै कभी २ जब 
रोगके लक्षण गूढ होते हँ--यथा गरूदलिङ्गं व्याधि पुपडया-- 
नुपशयाध्यां परीक्षेत्‌ ( च, नि, व, ४ )। ६,७॥। 


सम्प्राप्ति का वणंन- 
यथा दुष्टेन दोपेण यथा चानुविसर्पता । 
निद्ध॑त्तिरामयस्यासो सम्प्र पिजातिरागतिः॥ ८ ॥ 
व्यास्या-- जिस प्रकार से दुष्टप्रकुपित--विकृत 
विपमदहुर तथा शरीर भें एक स्थान से दूसरे तीरे 
प्रादि स्थानमें स्पण--गमन कर्ते दए वातादि दोष 
से रोग की उत्पत्ति होतो दै,उसका नम सम्प्रात्ि दै। स 
के पर्यायवाची शब्द ह--जाति तथा श्रागति। 
वक्तञ्अ--रास्त्र्मेजो रोगों को उत्पत्ति का प्रकार 
लिखा गया है उक्षक्रा नाम सम्भ्राप्ति है यया-ज्वर की 
सम्प्राप्ति--अ, रश्लोऽ ३--४-५ भ वणित है ॥८॥ 
सम्प्राप्त के भेद- 
सङ्क विकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः । 
सा भिद्यते, यथात्रैव वच््यन्तेऽष्टौ ज्वगा इति ॥ € ॥ 
दोषाणां समवेतानां विकल्पों ऽशांशकल्पना । 
व्वातन्त््यपारतन्ज्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत १० 


सवोङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 
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देत्वादिकात्छ्यावयवैवंलाबवलविशेषणम्‌ । 
नक्तदिनतुमुक्तांशैव्याधिकालो यथामलम्‌ ॥११॥। 

व्याव्या- सम्पि के ५ भेद ई-१. संख्या, २. 
विकल्प, ३. प्राधःन्य, ४. बल तथा ५ व्याधिकाल। 
संख्यासम्प्रास्ति-रोगोकी संख्या का उल्लेख जेसे ज्वर 
आरर्है एेसा कषा जायगा । विकल्प सम्प्राप्ति-मिले 
हुए दाघो कौ अहय-अंश कल्पना का नाम “विक्रल्प है । 
अर्थात्‌ दक व्याधिमें कौन दोष कितनी मात्रा मदै इष 
का विचारया [नश्चय करना “विकल्प सम्प्राप्ति” है 
दापाके लक्षरशीकी न्यूनाधिक्रता देख कर णेता निचय 
रिया जाता है । स्वतन्तता तथ। परतन््रताके विचारसे 
व्याधि का प्राधान्य ( प्रधानता) निदिचत किया जाता है। 
देसी को च० वि० अण० ६ मं- स्वतन्त्र व्याधिका 
अनुबन्ध कदा गया है । यथा-- स्वतन्त्रो व्यक्तलिङ्धो यथोक्त- 
नमुत्थानप्रशमो भवति अनुबन्ध्यः, तदूविपरोतलक्णः 
तु अनुबन्धः । तथा--प्राधान्यं पुनः दोषाणां तार- 
तम्य।म्यामुप्रलम्यते । तत्र॒ दयाः तरः त्रिषु तम इति। 
च° नि° अ० १ । देतु--नदान तथा पूवप एवं रूप 
का पेता ( समग्रता ) से व्याधि को बलवान्‌ तया 
उनके अवयव ( अप्रूणंता ) से व्याधि को श्रबल समा 
जाना हे । इष विचार द्वारा जो निदचय होताहेउसका 
नान “वल” सम्प्राप्ति है । कार सम्प्रात्ति-रात्रि के तीन 
भारगोसे, दिन के तीन भार्गांसे, ग्रीष्म आदि आदि & 
क्रृतुांके तीन भागोसे तथा भोजन परिपाक के तीन 
भागों से वातादि दोषोंकी ब्द्धि कादेख कर व्याधिकाछ 
काजो निश्चय`किया जातादै उस का नाम “काल 
सम्प्रति हे। 

वक्तब्य --उक्त सब निदान, पूवंरूप एवं ्प आदि के 
दवारा रोग का निश्चय सावधान होकर करना श्राहये । देखिए 
सू, अ० १ का २१ वां श्छोक तयपं उसका वक्तब्य ||६-११॥ 

उपसंह।र- 

इति प्रोक्तो निदानार्थः तं व्यासेनोपदेक्यति । 

व्याढ्या--इस प्रकार निदान का श्रयं भली भोति 
कह दिया गया दै ग्रौर निदान का वणन विस्तार से भागे 
निदान स्थान भरमें किया जायगा। 

वक्तव्य--इति अथं संग्रहो निदानस्थानस्य उद्दिष्टो भवति । 
तं विस्तरेण उपदिशन्तो भूथस्तरमतो ऽनुष्याख्यास्यामः । च.नि. 
अ, १- १८ । 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं पिता मलाः ॥९२॥ 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ । 
अहितं त्रिविधो योगख्रयाणां प्रागदाहत ।१३॥ 


२८२ अष्टङ्ग्वये निदानस्थानम्‌- [ सवेरोगनिदान 


ष्याख्या-कुपित-विङ्त वातादि दोष दही सब्र रोगों | रहना ) से, सोने से, सुखोपभोग से, अजीर्णं से, दिनमें 
का निदान-कारण है । परन्तु उन वातादि के शथशोप का | सोनेसे तथा अत्यन्त पुष्टिकारक पदार्थो के सेवन से 
निदान है अनेक प्रकार के अदित ( ्टानि कारक आहार | वमनश्रादिन करनेसे, भोजन के परिपाक के प्रारम्भ 
विहारो ) का सेवन । श्रौर अदित है नो सूत्रस्थान अ० | कारुर्मे, वसन्तु ्मे;दिनिके प्रथम भाग म॑ तथ्रा 
१ श्लोक १८ मेँ काल ( परिणाम ), अथं ( शब्द आदि | रात्रि के प्रथम भागमें कफ कुपित होतार! ओरदोदो 
विषय) तथा कमं ( कायवाक्‌-मनः प्रशृ्ति) का तीन | दोषों के प्रकोपक आर विहारका सेवन करने से दे) 
पकार का ( हीनयोगः मिथ्यायोगतथा अतियोग) योग | दौ दोष प्रकुपित शोते ई ॥१७,१८॥। 
कहा गया है । त्रिदोष कोप का निदान - 

वक्तन्य--ओर सू, अ. १२ मँ तषां कोपे तु कारणम्‌ । ¦ मिश्रीभावार्समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः । 

अर्थेरसात्म्यः संयोगः कालः कमं च दुष्कृतम्‌" आदि पाठ से  सङ्कीणीजीर्णविषसविरद्धाध्यशनादिभिः ॥१€ 
स्पष्ट किया गया है देखिए दलो ०-३२ से ४० तक|।१२,१४३॥।  उ्यापन्नमदयपानीय्ुष्करशाकाऽससूलकैः । 








वात प्रकोप का निदान- पिण्याकम्रदययवसुरपृतिष्युष्कक्शामिषेः ।।२०) 
तिक्तोषणकषायाल्परूक्ञप्रमितभोजनैः । | दोपत्रयकरेस्तैस्तैतश्ाऽन्नपरिवतनात्‌ । 
धारणोदीरणनिशाजागरात्युञ्चभाषणेः ॥१४॥ ऋएतादु छ्रारपुरोचाताद्‌ यदावेशाद्िपाद्‌ गरा त्‌ ।२६॥ 
क्रियातियोगभीःशोक चिन्ताव्यायाममेथुनैः । । दु्टाः-नात्‌ पवैताश्लेषाद्‌ ब्रहैजैन्मक्तेपीडनात्‌ । 
ग्रीष्माहोरात्रिभुक्तान्ते भङुप्यति समीरणः ॥ १५ मिथ्यायोगाच्च विविधात्पापानां च निषेणात्‌ ।॥२२॥ 


व्याढ्या- तिक्त, कट्‌, कषाय रक्त वाते द्र्य के! खाणा प्रसववैषस्यत्तिथा मिथ्योपचारतः 
सेवन से, अल्प, रूक्ष तथा प्रमित (धान्यं पुनरनिष्पन्न व्याख्या-सत्र दोषो कौ प्रकुपत करने वाल्ते उक्तं 
शेयं तत्‌ पमिताशनम्‌ । अतीतकाठं यद्भुक्तं ) भोजन | श्राहार विदां को मिला कर सेवत करने से सन्निपत-- 
का सेवन करने से, मूत्र आदि के वेगो का धारण तथा | ( तीनों दोष ) प्रकुपित होता हे ओर संकीणं ( मिले जले 
प्रेरण करने से, श्रधिक काम करने से, भय वे, योक । अनेक आहार), अजीर्णं ( अपाक्र ), विषम तथा विरुद्ध 
से, चिन्ता से, व्यायाम से तथा मैथुन से श्रौर भीष्म ऋतु | आदि भोजनां से, त्रिगे हर्‌ मद तथा जर का भान 
ञे, दिन के अन्तिम तिाई मागमे, रात्रि के अन्तिम | करने से, सखे शाक तथा कच्ची मूली खाने से, पिण्याक 
तिदह भाग में तथा श्राहार पाक के अन्त मे वायु प्रकु- | ( तिल कल्क -तिल्करुट ), मन्द वीयं यव सुरा के पान से 
परित शेता है । तथा दुर्गन्ध युक्त ( सड हुए), सूखे एवं कर (च्पुषट) 

वक्तव्य- प्रमि का अथं है सदा एकही प्रमाण-तौल मँ | माषका सेवन करने से, त्रिदोप-कारक उन उन ( कचा 
खाना भूख की न्यूनाधिकेता का विचार न करना।।१४,१५॥। | दही राव प्यं सपय शाक अदि ) पदार्थो का सेवन 
पित्त' कट्वम्लतीचणोष्णपट्क्रोधविदादहिभिः । करने सः ग्ाहार्‌ मँ स्सा परिवत्तन होने पर, ऋतु दूष्रित 
शरन्मध्याह्नरात्यधेविदाहसमयेषु च ।१६॥। होने 1५) दिशा का वायु चलने म ३ श 

व्याख्या ~ कटु, श्रम्ठ, तीशा, उष्ण, लवण, क्रोध ष्टि से, विषभक्चण से, गरत्रिष का प्रकोप होने से, दूपित्त 


~= न 


[वि 


खा पवत की तरम रट हो न 
विवह कर नकन करे प कठ न माह | ण ता 
मे, अघीगत ( मध्य रत्रिं) मेतथा भोजन के परिपाक्र 4 


पापकम करने से-पापि्यों के साथ रहनेसे, नागं को 
न रा ६९९" प्रसव की विषमता हने से तथा प्रसतावस्था मे उचित उप- 
कफ़ प्रकोप का निदान-- चार न होने से सन्निपात त्रिदोष का प्रकोप होते ३१९-२२२। 
सव्र रोगों की सामान्य सम्प्रात्ति-- 
प्रतिरोगमिति कर द्धा रोगाधिष्ठानगामिनीः ॥२३॥ 
रसायनीः प्रपद्याश दोषा देहे विङ्वंते 
व्याख्या- इस प्रकार प्रक्रुपित्र बात आदि दोष- 
रोगों ऊ अधिष्ठानम जने बाली रमायनियों के द्वारा 
रीर मे जाकर विविव विक्रार उन्न करते रह.। 


आस्यास्वप्नसुखाजीणेदिवास्वप्नातिबर'हणैः ॥ १७ 

प्रच्छदंनाद्ययोगेन ४ 

पूवोह्न पूवंरात्र तु सङ्करात्‌ ॥१८॥ 
न्याद्या-प्रघुर, श्रम्ल; लवण, सिग, गु5, अभि- 

श्यन्दी तथा शीतल भोजो क सेवन से, भास्या ( बैठे 





भध्यायः २] 
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वक्तब्य --उक्त तीन ही दोष-उक्त कारणों से प्रकुपत 
होकर-शरीर के भिन्न स्यानों में पहूंत्रकृर भिन्नर्‌ प्रकार के 
ज्वर एवं रक्त पित्त भादि अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैँ | २७) 


इत्यष्टा ङ्गहदये निदानस्याने प्रवमोऽधरायः ।१।। 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


अथातो ज्वरनिदानं व्याख्यास्यामः | 
इति ह समाहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
अवर ज्वर निदानकी व्यख्या करेगं इस तम्बन्ध 
मं आत्रेय आदि महर्षि इस प्रकार कह गये दहंकि-- 
वक्तव्य-- इसका वर्णन --चऽनि०मऽ १, चि०अ०३में, 
सु०उ०य० ३६ तथा अन्वं०्नि०्अ. २ में देखिये ॥२।॥ 
ज्वरो रोगपतिः पाप्मा मरत्युरो जोऽशनेऽन्तकः । 
क्रोधो दन्ताध्वरध्वंसी रद्रोध्वंनयनोद्‌भवः ॥१॥ 
जन्मान्ट पमोँहमयः सन्तापात्माऽपचारतः | 
विविधेनौमभिः ऋ.रो नानायोनिषु वर्त॑ते ॥(२॥ 
व्याख्या--ञ्वर नामक रोग-रोगपति(रोगो मे प्रधान) 
है, एप्मा ( पाप स्वभाव बाला ) है, मघ्यु (मद्युका 
हेतु ) है, अ।जोशन्‌ ( ओजस्‌-बल का न।शक ) है, अन्तक 
( मृत्यु कारक दै) क्रोध ( दक्ष द्वारा अपमानित भगवान्‌ 
सद्रकेकःपमे उत्पन्न हुआ) दहै, दक्षाभ्वरष्वंखौी ८ दक्ष 
के यज्ञ का ध्वंस करने वाला ) है, रधोध्वंनयनोद्धव ( सद्र 
के उपर बाले-त्ोसरे नेन से उसन्न हुआ ) है, जन्म एवं 
मृत्यु के समय मोह ल्प दै,सन्तापार्मा ( सन्ताप ही उसका 
स्वल्प ) है श्रोर नाना प्रकार के अपचयो -मिध्या आहार 
विहारो से उत्पन्न हो जाता है, इसके पाकछ आदि अनेक 
नाम है, क्रूर-नृरंख हे) दु्चिकित्स्य दै, अनेक--दस्ती 
आदि योनियोमेंमी होता दै । 
दक्तन्य--ज्वर के भिन्न २ योनियों मे भिन्न भिन्न 
नाम-पाकलस्तद्येभानामभितापो हयेषु च | 
गवां गोकर्णंकडचेव पक्षिणां मकरः तथा । 
वान्तादानमलकंः स्यात्‌ अब्जेष्विन्द्रमदः स्मृतः । 
भीषधीषु तथा ज्योतिः चचूणंको धान्यजातिषु । 
जलेषु नीलिका भूमौ-ऊषो तरूणां ज्वरो मतः| 
इति सर्वाङ्गिसुन्दरायां पाठ! 
सारांश यह टै कि ज्वर नामक रोग केवल मानव जाति 
कोही नहीं होता अपि तु प्राणीमात्र को होताहै भौर 


उसके प्रभाव को देव एवं मनुष्य प्रागी ही सह क्षते हं भन्ध 


को प्राणी शी ॥६, शौ 





ज्वर की सम्प्राति - 

स जायतेःएटधा दोषैः प्रथङ्मिश्रैः समागतैः 
आगन्तुश्च मलास्तत्र स्वैः स्वैद्रा- प्रदृषणंं 
आमाशयं प्रविश्याऽऽममनुगम्य पिधाय च । 
स्रोतांसि, पक्तिस्थानाच्च निरस्य ज्वलनं बहिः । 
सह तेनाभिसप.नस्तपन्तः सकलं वपुः । 
कुवेःतो गात्रमस्युष्णं ज्वरं निव॑तंयन्ति ते ॥५।। 
खाताविबन्धास्रायेण ततः .वेदो न जायते । 

व्याद्या- ज्वर की संख्या सम्प्रा्ति-वह्‌ ज्वर. 
प्रकार से उत्पन्न होतादै। प्रथक्‌ २ दोषां से यथा- 
१. वायु से, २. पित्तसेश्रोर २. कफ से ओर मिले 
जुले दो दा दोनो ` से यथा--१. वात-पित्त से, २. वात-कफ 
से तथा ३, पित्त-कफ से ओर एक तीनो दोषो के समा- 
गम सन्निपात से यथा-- १. चिदोष्रज श्रौर २, आगन्तु 
यथा अभिघात आदि से। 

ज्वर की सम्प्रा्ति-अर्थांत्‌ उत्नत्तिका प्रकार-यथा 
अपने अपने कारणों से ( देखिये नि० अ० १केश८से 
२६ वैँ श्लो ) दूषित वातादि दोष आमाशय में प्रविष्ट 
हो कर ( आमाश्चय में दृष्रित होकर ) तथा आम रसका 
श्र+गमन करके ( उसमे मिरु कर तथा समस्त रारीरमं 
जाकर ) तथा रसवाद्ी एवं स्वेदवादी खत्ता मं रुकावट 
डालकर तथा जठरा्को पाचन संस्थान से बादरं निकाट 
कर ( समस्त शरीर म फेलाकर) श्रोर उख्के साय 
साथ स्वयं भी फलते हुए परिणामतः सम्रत्त शरीर क 
सन्तप्त करते हु ए-शरार को अत्यन्त ( स्वाभाविक दशा 
से अधिक ) उष्ण करते हुए उ्वर नामक रोंग॒को उत्पन्न 
करते है । ओर रसवा्ौ एवं स्वेदवादी खोता मं ख्कावट 
हो जाने के कारण प्रायः उ्वर में स्वेद नदीं आता 1 

वक्तम्य ~ शरीर गमं होने पर स्वभावतः स्वेद आना 
चाहिए परन्तु स्रोतों मे रुकाव्रट हो जाने से ज्वर मे गर्मीतो 
बद्‌ जाती है किन्तु स्वेद नहीं भाता । पित्त उ्वर म जो स्वेद 
आता है पह अपवाद न्याय से माता है । स्वेद अने पर ञ्वर्‌ 
उतर जाता है अथवा घट जाता है परन्तु पित्त उवर में ज्वर 
बना रहता ह ।। ३-५॥ 

ज्वर के पूवेरूप-- 

तभ्य प्राप्रपमालस्यमरतिगौत्रगोरवम्‌ ॥६॥ 
आध्यवैर. यमरुविजम्भासासराङलाक्तिता। 
अङ्गमर्दोऽतिपाको ऽल्पप्राणता बहुनिद्रता ॥७॥ 

तमदर्षो विनमनं पिण्डिकोद्रे्टनं कमः । 
हितोपदेशेष्वन्तान्तिः प्रीतिरम्लपदूषणे ॥८॥ 


२। 


` देषः स्त्ादुषु भक्णेषु तथा बालेषु कड्‌ राम्‌ । 


२८४ 


` शब्दाभिशीतवाताम्बुच्छायोष्णेष्वनिमित्ततः ॥€। 
इच्छा देषश्च तदनु ज्वरस्य व्यक्तता भवेत्‌ । 
व्याख्या-ज्वर का पूवंरू्प-आलध्य, वेचैनी- 
किंसी कायं मे मन न लगना, शरीर म भारीपन का 
ध्रनुभव, सुख मँ विरसता, भोजन मे अरुचि, जम्भ।ई, 
नेतो से ओंषू टपकना, नेत्रो मे व्याकुलता, शरीर भर 
मे वेदना, आहार न पचना, दुबंलता, निद्रा की श्धिकता, 
रोमा, अंगों का नमन, पिण्डलिर्यो मं एठन, क्लम 
( ग्छानि ), लाभदायक उपदेश अच्छेन लगना, श्रष्ठ- 
रस, लवण तथा कटुसस मे प्रेम, मधुर भोजनों मं देष- 
अश्वि, बालकों मेभी देष ( उनका नाचना कूदना, 
हल्ला गुल्छा बुरा लगता है), श्रधिकं प्या श्रौर 
काब्द्‌ ( गीत, वार्तालाप आदि) मे, अग्नि तापने म, 
शीत, वायु, जल, छाया तथा धूप आदि मं बार बार 
इच्छा ( अभिलाषा) तथा देष होना । ( इष दशा में 
` सन्ताप नहीं रदता परन्तु इखके अनन्तर ज्वर व्यक्त हो 
जाता है। 
वक्तव्य--ज्वरस्य पृवंरूपाणि भवन्ति प्राक्‌ सन्तापात्‌ 
अपि चेन सन्तापातंमनुबध्नन्ति । च० नि० अ० १। यदि 
इस दशा मेँ उचित उपचार नहीं किया जाता तोज्वरकी 
उत्पत्ति हो जाती है ॥६-९॥ 
वात ज्वर का रूप-- 
आगमाऽपगमत्तोभग्रदुतावेदनोष्मणाम्‌ ॥१०॥ 
वैषम्यं तत्र तत्राङ्गे तास्ताः स्युर्वेदनाश्चलाः । 
पादयोः सुप्तता स्तम्भः पिण्डिकोदेष्टनं श्रमः ॥११॥ 
विश्लेष इव सन्धीनां साद्‌ ऊर्वोः कटीम्रहः । 
पष्ट ्तोदमिवाप्नोति निष्पीड्यत इवोदरम ॥१२॥ 
दिदयन्त इव चास्थीनि पाश्वगानि विशेषतः । 
हृदयध्य महश्तोदः प्राजनेनेव वत्तसः ॥१३॥ 
स्कन्धयोमंथनं बह्यर्मेदः पीडनमं सयोः । 
अशक्तिभ्तणे हन्वोजु स्भणं कणंयोः रवनः॥१४॥ 
निस्तोदः शङ्खयोःमूध्नि वेदना विरसास्यत । 
कषायाप्यत्वमथवा मलानामप्रवतंनम ॥१५।। 
रूत्तारुणत्वगास्याक्तिनखमूत्रपुरीषता । 
भ्रसेकरोचकाश्रद्धाऽविपाकास्वेदजागराः १६॥ 
कण्ठोष्ठशोषस्तटशुष्को च्छदिंकासो विषादिता । 
हर्षो रोमाङ्गदन्तेपु वेपथुः त्वथुग्रंहः ॥ ९७ 
श्रमः प्रलापो धर्मेच्छा विनामश्वानिलज्वर । 
व्याल्या- ज्वर के आने में, उत्तरने म विषमता 
वैदनाश्रों तथा उष्माओं मे विषमता, शिर एवं पीठ श्रादि 
श्रवयवों थै चलछ~चश्चल-लहर के समान उठनेवाली 


अष्टाङ्गहदये निदानस्थान॑म्‌-- 


[ ज्वरनिदानं 


वे वे विविध पकार की वेदना यथा-पवों का सोना 


तथा जकड़ना, पिण्डल्ियोँ म एेठना, थक्रावट, सन्धिरयो का 
विश्लेष-उठने वैठने आदि में असमता ऊङ्ओंमेंशिभि 
ठता, क्रिमे प्रह-जकड़न ( हूक-चूक ), पीठ में क्षोद 
की प्रतीति (रोगीकेश्ब्दौंमें चूर चरो जने, टटने 
पीटने की प्रतीति ), उदरमें पीडासी, अस्थियों में छेदन 
कीसी वेदना, विशेषतः पशंकाओं में वेदना, हदय की गति 
मे उकावट ( धमनी ठहर ठइर कर चलना ), वश्चःस्थल 
म चुभने कीसी वेदना, कन्धोँ मे मथने कीसी वेदना, 
बाहूर्ओं मे फटने कीसी वेदना, श्रंसफलकों मेँ पीडने कीसी 
वेदना, चबने में दनुश्रौँकी अमथंता, जम्भाई कानां 
म सोय सोय शब्द्‌, शंखो में चुमने कीषी वेदना; शिरमें 
वेदना, मूख में विरक्तता, श्रथवा मुख मं कसेलापन, 
पुरीष आदि मो की प्रवृत्ति न होना, सुख पर, नेत्रो मे, 
नवो मे, मत्र मे तथा पुरीषामं रूखापन तथा कालाग्न 
दिये दलिमा, मुख से पानी जाना, अरुचि, भोजन कीं 
इच्छा न शेना, श्विपाक ( अपच ); स्वेद न होना, निद्रा 
न आना, कण्ठ तथा ओठों का सुखना तुषा, सूखी छर्दि 
( छर्दि- उकार होना परन्तु उसमे कुदं न निकलना ) 
सूखी खी, मानसिक विषाद्‌ ( प्रसन्नता का अभात्र 9; 
रोमों मे, शरणां में तथा दर्न्तो मं दषं-भनभनाहट );कम्पन, 
छींक काअभा३, भ्रम, प्रलाप; धूपमेंवेऽनेकी इच्छा 
तथा अंगोँमं नमन | ज्वर मे ये सत्र-समस्त अथवा 
व्यस्त लक्षण वायु के होतेह । 

वक्तव्य -आाव्रदयक नहीं कि सव लक्षग हों परन्तु 
यह सच है कि ये रक्षण वायु के हैं || १० १७.। 


पित्त ज्वर का र्प- 


युगपद्र धाप्निरङ्गानां प्रलापः कटुवक्रता ॥१८॥ 
नासास्यपाकः शीतेच्छा भ्रमो मूच्छो मदोऽरतिः। 
विटृस्लंसः पित्तवमनं रक्तष्ठीवनमस्लकः । १९ 
रक्तकोठोद्रमः पीतदरितत्वं त्वगादिषु । 

स्वेदो निश्वासवेगन्ध्यमतिचृष्णा च पित्तजे ।।२०॥ 


व्राख्रा- एक साथ या सहसा सव अंगों में ज्वर- 
सन्ताप की व्यापि, प्रखाप, सुख मं क्डुता, नासापाक, 
मुलपाक, शीत की अभिलाप्रा, भ्रम, मृच्छ, मद, वेचेनी, 
मलमेद्‌ ८ अतिसार ), पित्त की (खटी, कंडवी, हरी पीली) 
छर्दि, भूक में रक्त जाना, अम्ल उद्र, लाक लाल कोठो 
की उत्यत्ति, त्वचा, नेत्र, मुख, नल, मूत्र एवं पुरीष मं 
पीलापन तथा हरापन, स्वेद, निकालनेवाले श्वास मं 
दुर्गन्ध तया अत्यन्त तत्रा । उ्वरमं ये पित्त के लक्षण 
समस्त अथवा ग्यस्त होते दै ॥ १८--२०॥ 


अध्यायः २ ] सवोङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ २८५ 





कफः उवर के लक्षण- 

विशेषाधरुचिजोज्य' स्रोतोरो धोऽल्पवेगता । 
प्रसेको युखमाधुयं हृल्लेपश्चासपीनसाः ।.२९॥। 
हल्ञासश्डर्दनं कासः स्तम्भः चेत्यं त्वगादिषु । 
अङ्ग षु शीतपिटिकास्तन्द्रोददैः कफोद्भवे ॥२२॥ 

व्याव्या--विशेष रूप से अरुचि; जडता, रसवह 
एवं स्वेदवह सखोतो' का निरोध, ज्वर का वेग मन्द्‌ 
( अधिक तापन होना), मुख से पानी जाना, मुल 
म मीडापन, हृद्य लिपा सा प्रतीत होना, श्वास, 
प्रतिश्याय, मिचली, छर्दि, कास, अवयवो में स्तन्धत) 
त्वचा, नेत्र, सु व, नख, मत्र तथा पुरीष मे खेतता, अंगो- 
ग्रीवा वक्षः एवं उदर पर शीत (न पकरने वालौ ) 
पिरिकाश्रों ( सदम सक्षम फुन्सि्यँ ) की उत्पत्ति, तन्द्रा 
तथा उदर्द कफाविक शीत पित्त) | ज्वर मेये कफ 
के लश्चण होते है । 

वत्रतन्य--एलोपेथो का टायफाइडज्वर पित्त ज्वर तथा 
मोतीक्षरा कफ अत्र है पाठक ध्यान दे ।२६.२२॥ 


काठ सम्प्रति, उपशय तथ श्रनुधशव 
काले यथास्वं सर्ववां प्रत्रत्तिष्रुद्धिरेव वा 
निदानोक्ताऽनुपशयो विपरीतोपशायिता । 
व्याल्या--काल सम्ब्राक्ति-वात पित्त एवं कफके 
अपने श्रपने काल मेवात जत्र, पित्त उत्रर एव कफ 
ज्वर की प्रवत्ति--प्रारम्भ प्रथा ज्प्रर कौ वृद्धि होती है। 
उवर का उपशय तथा अनूपशय-ञत्ररका जो निदान 
कहा गया है वदी ज्वर्‌ का अनुग्शध होता है श्रौर 
निदान के विपरीत उपशय होत। दै। 
वक्तव्य -निदान स्थान का प्रथम अध्याय मौर उसमें 
उपशय, अनुपशय तथा सम्प्राप्त तथा.उसके भेद देखिये 
द्रन््ज ज्वरां का र्प- 
यथास्वं लिङ्गसंसगंञ्वरः संसगंजः, अपि च । २३ 
शिरोऽतिमृच्छावभिदाहमोह- 
कण्ठास्यशोषारतिपवेभेदाः 
उनिद्रतावृडश्रमरोमहषौ 
जम्भातिवाक््वं च चलात्सपित्तात्‌ ।२४॥ 
तापहान्यरुचिपवंशिरोरुक, 


पीनसश्सनकासविबन्धाः 
शीतजाञ्यतिमिरभ्रमतन्द्राः 


श्लेष्मवात जनितज्वरलिङ्गम्‌ ॥२५॥ 
शीतस्तम्भस्वेददाहाऽव्यव्था, 
३ वृष्णाकासश्लेषमपित्तप्रवृत्तिः । 
मोहस्तन्द्रालिप्ततिक्तास्यता च 
ज्ञेयं रूपं श्तेष्मपिच्तज्वरस्य ॥२६॥ 
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व्याख्या- दा दो दोषो के लक्षणों का संगं होने पर 
तीन संनर्गज-दरन्ज ज्वर हति यथा विशेषतः बात पित्त 
जत्र के लक्षण-शिर म वेदना, मूक, छर्दि, दाह, मोह, 
कण्डे दोष्र ( किसी किसी प्रतिमे कम्यपादटदहै); मुत्र 
शोष, वेचैना, परमं टूयने कीसी वेदना ( पवंसन्धि ), 
निदा नाश, तृचा, भ्रम, रोमहष, जम्भाद तथा बहुत 
बोलना ( प्रलाप बड़व्रदाना) 1 वात कफ जनित 
ज्वर के लश्चण-ज्वर ऊ सन्ताप की अल्पता, अरुचि, 
सन्धियो तथा शिर मे वेदना, पनस, इवास, काक्ष, रसवह 
तथा स्वेदबह खोतों की रुकवट, शीत लगना, जढता, 
तिमिर ( श्रंखो के च्रागे अन्धकार ), श्रन तथा तन्द्रा। 
पित्त कफः ज्वर के लश्चग-- रीत कगना, रीर मं जकड़न 
स्वेद, दाह इन लञ्षणां शै अव्यवस्था, वृषा, कास, कफ 
पित्त की छर्दिं मोदट्‌, तन्द्रा तथा मुख में चिपचिपाहृट एवं 
तिक्तता ।।२ -२६।। 

त्रि दाप ञ्वर क्रा रूप- 

सर्वजो लक्षणैः सर्वद्‌ौदोऽत्र च सुहुमुहुः ! 

छ्रातं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि ॥२९५। 
सद्‌ वा नेव वा निद्रा मदास्येदाऽति नव वा। 
गीतनतेनहास्यादिविकरृतेहाप्रवतेनम्‌ ॥२८॥ 
साश्रणी कलुषे रक्तं भुम्र लुल्ितपद्दमणो। 
अत्तिणो पिण्डकापश्वं मूधेपवस्थिरूगभ्रपः ।२९॥ 
सस्वनां सरुजौ कर्णी कण्ठः शूकैरिवाचितः । 
प रदग्धा खरा जिह! गुरुः सखस्ताङ्गसन्धिता ॥३०॥। 
रक्तपित्तकफष्ठोवा ल।लनं शिरसीऽतिरुक्‌ । 
कोठानां श्यावरत्छनां मण्डलानां च दशनम्‌ ॥३१॥ 
हृद्रःयथा मलक्तंसगंः प्रवरत्तिवाऽल्पशो ति वा । 
{नग्धा यता बलभ्रंशः वरलाद्‌ः प्रल।प्रता ॥३२]॥ 
दोषापाकधिरात्तन्द्रा प्रततं कण्ठक्रूजनम्‌। 
सन्निपातमभिन्यासं तं ब्रयाच्च हृतोजसम्‌ ॥२३॥ 

व्याख्या- सन्निपात ्र के लक्षण उक्त सब्र 
लक्षणों से यक्त परन्तु इश्तमे बरार जार दाह तथा बार बार 
शीत हाता है, दिन में गहरी निद्रा तथा रात्रिमे जागरण 
छ्रथत्रा दिन रात निद्रा अथवा निद्राका सवथा अभाव 
स्वेद त्रत्यधिक होता है अथवा होता दी नदीं! गाना, 
नाचना तथा हना म्मा ( उड उ> कर भागना, कपडे 
उतार फंकना श्रादि ) विङ्ृृत चेष्टाश्रां की प्रवृत्तिनेत्र 
ओंँखुभों से युक्त, म,लन, लाल अववा टदे हो जाति 
उन क प्म लुलत-चिचलित रहते दै, पिण्डलियो मं 
पनलियों मे, शिर मे, सन्धिभों मे तथा अर्धयामं वेदना 
त्रम कानों मे स्यं सार्य शब्द तथा वेदन्‌।, कण्ठ में तुष्‌. 
कण्टक फंषने की प्रतीति, जीभ जछी सो, खरदरी तथा 


२८९ 


गुर, शरीर तथा सन्धिये। सं शहिधिलता रक्त पित्त तथा 
„ कफ से सिश्चित थूक शिर का लोरनलीठन लाते र्ना 





अष्टद्गहदये निदानस्थानम्‌-- 


[ ज्वरनिदानं 


निदोषन ज्वर की कच्छता एवं असाध्यता- 


दोषे विवद्धे न्ट ऽभौ सर्वसम्पूर्णलक्तणः । 


अत्यन्त वेदना ( पाठान्तर. श्तिव्र्‌ अत्यधिक प्यास ', | असाध्यः सोऽन्यथा कृच्छो भवेद्रैकल्यदोऽपि वा ॥ ३४ 


काले, काल, तथा गोल फोटो चक्रत्तौ की उत्पत्ति हदय 
मे चुभने कीसी वेदना, स्वेद, मूत्र एवं पुरीष का सङ्ग- 
रुकना, अथवा उनकी प्रव्रत्ति, अत्यन्त थोडा अथवा 
अन्यन्त अधिक होना, सुख पर चिकनापन, बलनाश, 
स्वर की शिथिलता ( मूकता भी कभी कभी ) अथवा 
प्रलाप बड़-बद्ाना व्यथं बोलना चिरकार मे( १५ से 
४५० दिन तकर के पश्चात्‌ ) दोषों का पकड़ना, तन्द्रा तथा 
निरन्तर कण्ठ मे ऊंह ऊह की ध्वनि होना । जिस सन्नि- 
पातमे ओजस का नाश्च शे जाता दै उश्षको “अभिः 
न्याक्ष'* नामक सन्निपात कना चाहिये । 
वक्तव्य--वङ्खदेन स अभिन्यास ज्वर का लक्षण है- 


यथा - निद्रोपेतमभिन्यासं क्षिप्रं विध्यात्‌ हतोजसम्‌ । 
 अचिताऽऽमारायकके सन्निपातज्वरे दृढे 1 
रान्तेऽप्यवक्ष्यं तस्याऽऽश्ु तन्द्रा सपरुपजायते । 
अति? बरसक्षीरदिवास्वप्ननिषेवणात्‌ । 
दुवेलस्याऽल्पवातस्य जन्तोः इलेष्मा परकरुप्यति । 
वायुमागं समावृत्य धमनीः अनुखत्य सः । 
` तन्द्रां सुघोरां जनयेत्‌ तस्या वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
उन्मीलिते विनिभ्रुग्ने परिवत्तिततारके । 
भवतः तस्य नयने लुलिते चलपक्ष्मणी । 
विन्रताननदन्तौष्ठ मुहुरुत्तानदायिनः । 
पिच्छिलाच्छिन तन्तुरब कण्ठात्‌ इलेष्माऽस्य गच्छति । 
कण्ठमा्गोपिरोषश्च वैकृतं चोपजायते । 


सोऽर्वाकि त्रिरात्ात्‌ साध्यः स्यात्‌ असाध्यस्तु ततः परम्‌ । 


त्रयः प्रकुपिता दोषा उरःखोत्तोऽनुगा भृशम्‌ | 
आमाविवद्धा भ्रथिता बुद्धो द्रियमनोगताः। 
जनयन्ति महाघोरमसिन्यासं उवरं नृणाम्‌ | 
प्रघ्वस्तगात्रः इवसिति न चेष्टां कांचिदीहते 
न च इष्टिभवे त्तस्य समर्था रूपदरशंने । 

न च गन्धरसस्पशंशब्दान्‌ चाप्यववुष्यते । 
शिरो लोठ्यतेऽभीक्ष्णं बाहार नाऽभिनन्दत्ति । 
कूजते तुद्यते चेव प्रतिपत्तिश्च हीयते | 

कलं ्रमाषते किञ्चित्‌ किच्चित्सन्दिग्धवाक्चिरात्‌ । 
न वा प्रभाषते किञ्चित्‌ अभिन्यासः स उच्यते| 
प्रत्याख्येयः स श्रूयिष्ठः कदिचदेवाऽत्र सिद्धयति । 


दोषों काचिरसे परकना -साम ज्वरके लक्षण बने 
रष्टना, देखिये श्लो ० ५०--ज्वरोपद्रबतीक्ष्णत्व... ...साम- 
ज्वराकृतिः । खमि ज्वर से विपरीत लक्षणों की उत्पत्ति दही 


दोष पराक का लक्षण ६ ।।२७-३३॥। 


व्याख्या- वातादि दोषो का विबन्ध रहने पर उनकी 
उचित प्रच्तिन होने पर, श्रि मन्द्‌ होने पर - पाचक 
भ्राजक श्रादि सब्र अभियो कौ क्रिया मन्द्‌ हो जाने पर, 
सत्र तथ। बलवान्‌ लकश्चणोँ से युक्त उक्तं सन्निपात उवर 
“असाध्य होता है, इस से विपरीत भी कष्टसाध्य 
अवटय होता है, शान्त दोजाने पर भी कभी कभी दारीर 
मे किसी प्रकार दी वधिरता आदि विकलता उत्पन्न कर 
देता दै ।२४।। 

दादपूवंक एवं शीतपूवंक ज्वर-- 

अन्यच्च सन्निपातोत्थो यत्र पित्तं प्रथक्‌ स्थितम्‌ । 
त्वचि कोष्ठे ऽथवा दाहं विदधाति एुयेऽु वा ।३५८॥ 
तद्वद्वातकफो शीतं, दाहादिषदु स्तरस्तयोः ¦ 
शीतादौ तत्र पिन्तेन कफ स्यन्दितशोषिते \\३६।। 
शीते शान्तेऽम्लको मूच्छ मदस्तृष्णा च जायते । 
दाहादौ पुनरन्ते स्युस्तन्द्राष्ठीषवमिक्ल माः ।\३५॥ 

व्याख्या--ए्क सन्निपात ज्वर श्रौर द्ोता दै जिश्मे 


| पित्त दोष पृथक्‌ रह कर त्वचा मं अथवा कोष्ठ ( हदय 


आदि ) मेँ तथा ज्वर के पूवं अथदा उ्वर्‌ क अन्तम 
दाह उत्पन्न करता है इसी प्रकार बात एवं कफ शीत 
उत्पन्न करते है । इन दोन। सन्निपात ज्वरो मे दाह पूवक 
ज्वर कष्टसाध्य होता है नमे शीत पूवक ज्वर में पित्त हारा 
जब्र कफ पिघलं कर परिख त तथा शोषितो जाता है 
तब शोथ शान्त हो जाने पर अम्लक-अम्छ छर्दि, मूर्छ, मद्‌ 
तथा तृषा की उस्पत्तिष्टो जाती है ओर इसी प्रकार दाह पूवक 
मे- वात कफ द्वारा पित्त की शान्ति हो जाने पर श्रन्त मं 
तन्द्रा, ्टीवन्‌ ( मुख से पानी जाना ), छर्दि तथा क्लम की 
उत्पत्ति हो जाती है ॥२३५-१७॥। 

ग्रागन्तु ज्वर का वणन- 
आगन्तुरभिघाताभिषङ्गशापाभिचार ०; । 
चतुर्धा, अत्र क्ष तच्छेददाहाद्ैरभिघातजः ॥३८॥ 
श्रमाच्च तस्मिन्पवनः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ । 
सन्यथाशोफवैवण्यं, सरुजं करुते ज्वरम्‌ ।॥३२॥ 
म्रहाबेशोषधिविषक्रोधभीशोककामजः । 
अभिषङ्गाद्‌ प्रहेणास्मिन्नकस्माद्धासरोदने ॥॥४०॥। 
ओषधीगन्धजे मूच्छौ शिरोरुग्वमथुः क्षवः । 
विषान्मुच्छोतिसारास्यश्यावतादादहद्रदा. ॥४९ 
क्रोधात्कम्पः शिरोरुक्‌ च प्रलापो भयशोकजे । 
कामाद्‌ ्रमोऽरुचिदीहों ही-निद्रा-धी-धरति-लय. । ४२॥ 


अध्यायः २] सनौज्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ २८७ 
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म्रदादौ सन्निपात य भयादौ सहतश्नये । 
कोप कोपेऽपि पित्तम्य यौ तु शापाऽभिचारजो ।४३॥ 
सन्निपातज्वरौ चोरो तावसद्यतमों मतो । 
तव्राभिचारिकररमन्त्रहष्यमानस्य तप्यतं ४५। 
पूं चेतस्ततो देदस्ततो विर्फोटद्भ्ेः । 
सदादमूच्छ्॑स्तस्य प्रत्यहं वेते ज्वरः ।॥४५॥। 
व्याख्या श्रागन्तु ज्वरव्वार भकारकाया चार कारणं 
से होता है यथा--१. अभिघात ( चोट लगने से, ) से, 
२, अभिषङ्ध से, ३. श्रमिशापसे तथा ४, अभिचार 
से| इन मँ--श्रभिघातज ज्र वह दै जो क्षत-तलवा< 
प्रादि. के द्वारा श्चत होने से अथवा छेदन-श्रंग-छेद दो 
जाने से श्रथवा श्रि एवं क्षार श्रादि द्वारा जल जाने से 
अथवा अनेक प्रकार के मागं गमन आदिश्रम से उत्प 
होता है । इस उतर में प्रायः वायु प्रधान रहता दहै ओर वह 
रक्त सांस आदि को दूषित करता हुआ-गब्यथा-वेदना, 
शोथ तथा विवणंता एवं पीडा से युक्त ज्वर को उत्पन्न करता 
है | अभिष्रङ्धज वर वह दहैजो देवादि मरह के आवेदासे, 
किसी २ ओषधि की गन्ध से, विष के नहि याञन्तः प्रयोग 
से, क्रोध ते, भव से, शोक से अथवा काम से उत्पन्न होता 
है! इस ज्वर मँ-ग्रहावेश होने पर-गोगी हसता श्रथवा 
रोता दै श्रथवा घ्राता तथा काम्पताहै] जो ज्वर ओषश्च 
की गन्ध सते उत्यन्न होता है उस मे-- मच्छ, शिर में वेदना, 
वेपधु-कम्पन ( श्वयथु तथा वमथु भी पाठान्तर है--श्वयथु- 
शोध तथा वमथु-छर्दिं } तथा छींक होती दहै । जो ज्वर विष 
ते होता दै उसमे-- मच्छ, अतिसार, मुख पर कालापन, 
दाह तथा हृदयग्रह ( हदय की गतिम रुकावट ) होता है 
जो ज्वर क्रोध से होता है उसमं कम्पन तथाश्िरमें वेदना 
होती 1 जो ज्वर भय अथवा योक से होता है उसमें प्रलाप 
होता दै ओर कामज ज्वर मे--भ्रम ( या मोद-~म्‌च्छां ), 
अरुचि, दाह, टज्जा नाश, निद्रा नाश, बुद्धि नाश तथा 
त्रयं नाश हो जाता है} ग्रहावेश,. ओषधि गन्ध तथा विष 
से उसन्न ज्वर मे सन्निपात का कोप होता दहे, भय, रोक 
तथा काम से उत्पन्नञ्त्रर मं वायु का तथा-क्रोध से उत्पन्न 
ज्वर म पित्त का कोप शता है । ओर जो शाप एवं श्रभि- 
चार से उत्पन्न होते ह उनमें सन्निपात काकोप होता है ओर 
वे घोर-भीषग तथा असष्यतम- गायः मारक होते हं 
इनमे-- जिसके नाम से मारण मोन एवं उच्ाटन आदि के 
मन्त्रो द्वारा हवन किया जाता है उसका प्रथम मनस्‌ सन्तप्त 
शेता है- ग्लानि एवं क्लेश का अनुभव होता दै तत्प- 
श्च!त्‌ - शारीर मे सन्ताप-ज्वर हो जाता है ओर साथमे- 
विस्फोट, तुषा, भ्रम, दाई तथा मदो नामक लक्षण उन्न 
हो जाते है ओर प्रतिदिन ज्वर बदृता जाता है । 
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वतठ्थ- भगवान्‌ पुनवंयु के राब्दोँ मे--भमिचार एवं 


अभिशाप ये उत्पन्न ज्वरो का विवरण-पथा- 


अभिचाराभिक्लापाश्यां सिद्धानां यः प्रवत्तंते । 

सन्निपातज्वरौ घोरः स विशेषः सुदू४सहः । 

सन्तिपातज्वरस्योक्तं लिङ्क यत्‌ तस्य तत्‌ स्मृतम्‌ । 

चित्तेन्दरियश्रीराणामत्तंयो ऽन्यादच नेकः । 

प्रयोगं त्वभिचारस्य दष्ट्वा शापस्य चेव हि । 

स््रयं श्रुत्वा ऽनुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन वा । 

वै विष्यादभिचारस्य चापस्य च तदात्मक । 

यया कर्मे प्रयोगेण लक्षणं स्यात्‌ पृयक विधम्‌ ।१५६- 
१२२) चि. अ. ३। 

भावाधं- सिद्धो द्वारा किये गये अभिचार से गुखुजनों 
द्वारा द्यि गये शाप से ज्वर आदि रोग उत्पन्न हो जाते है 
उनके लश्नणं भी विलक्षण होते हँ ओर निणंय सुनकर अथवा 
अनुमान से छिद्रा जावा है तथा उपाय भी अभिचार एवं शाप 
के दान्ति कमं द्वारा किया जाता है || ३८-४५।। 

उपसंहार एवं विधिमेद से ज्वर के मेद- 

इति ज्वरोऽषरधा दष्टः समासाद्‌ दिविधमस्तु सः | 
शारीरो मानसः सोम्यस्तीक्तणो ऽन्तर्बहिराश्रयः ।।४६। 
प्राकृतो वैकृतः साध्योऽसाध्यः सामो निरामकः 

न्यास्या-इस प्रकार अठ प्रकार का ज्वर दषा 
राया है । ओर दृसरे दृष्टिकोण से- वह ज्वर दो द प्रकार 
का देखा गया दै-अ्यात्‌ संत्तेपसेवे स्त्रञ्वर दोदो 
प्रकार के होते दै यथा-१. शारीर अर्थात्‌ वाता 
दारीर द्‌षों क वैषम्य से उत्पन्न होने बाला रोर २, 
मानस अर्थात्‌ रजो गुण तथा तमोगुण नामक मानिक 
दोषों से उत्पन्न होने बाला । श्रौर १. सीम्य-शीत प्रधानं 
तथा २. तीच्ण-दाई प्रधान! ओर १. अन्तगश्रय~ 
अन्तग तथा २. बहिराश्रय-बदिर्गेग | ओर १. 
प्राक्रत-ऋुस्वभाव के श्रनुसार दोनेवाला तथा २. 
वैकत-ऋतुस्वभाव के व्रिपरीत होने वाला । प्रर १, 
साध्य तथा २. श्रषाध्य। ओर १. समम ज्वर तथा 
९, निराम ज्वर ।४६॥ 

इन सच का विवरण इस प्रकार है- 


पूरव" शरीरे शारीरे तापो मनसि मानसे ॥४७॥ 

पवने योगवाहित्वाच्छीतं श्लेष्मयुते भवेत्‌ । 

दाहः पित्तयुते, मिश्रं मिश्रेऽन्तःसंश्नरये पुनः ॥४८॥। 
ज्वरेऽधिकं विकाराः स्थुरन्तःत्तोभो मलम्रहः 

बहिरेव वदिर्वेगे तापोऽपि च सुसाध्यता ।४९॥ 
वषीशरदसन्तेषु वातादयः प्राकृतः कमात्‌ । 

वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्रायश्च प्राकृतोऽनिलात्‌ ॥५०॥ 


९८८ अष्टाङ्गहदये निदानस्थानम- [ ज्वरनिदान 





वषोसु मारुतो दुष्टः पित्तर्लेष्मान्वितो ज्वरम्‌ । 

कुयोत्‌ पित्त' च शरदि तस्य चानु बलं कफः १ 
तत्म्रकृत्या विसगोक् तत्र नाऽनशनाद्धयम्‌ । 

कफो वसन्ते तमसि वातपित्त" भवेदनु .।५२॥ 
बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः । 

सवथा विकृतिज्ञाने प्रागसाध्य उदाहतः ॥५३॥ 
ज्वरोपद्रवतीच्णत्वमग्लानिबेहमूत्रता । \ 

न प्रवरृत्तिने विड्‌ जाणा न चरक्षामज्व ;: 11५४ 
ज्वरवेगो ऽधिकं दृष्णा प्रलाप. असनं भ्रमः। 
मलप्रव्रत्तिरुत्क्लेशः पच्यमानस्य लत्तणम्‌ ॥५५॥ 
जीणेताऽऽमविपयौसत्सप्तरात्रं च लङ्कनात्‌ । 

व्याख्या- शारीर ज्वर में पिले शरार मे सन्ताप 

होता है श्रौर मानस ज्वर में पिले भन मे सन्ताप होता 
हे । वायु योगवाही है अतः जच वह कफ से मिभित 
होता. है त्र शीत हाता दै। ओर जत्र पित्त से मिश्रित 
हता है तत्र द्‌ा!ह होता है ओर जब शेनोसे मिभ्चित होता 
है तत्र शीत एवं दाह दानो होते ह। श्नन्तगाश्चय ज्वर 
मे--ज्वर के लक्षण अधिकहोनिर्है, कष्टम क्षोभ-दाद- 
तीत्र दाह तथा पुरीषश्रादि मलों की खुकावट हाती हे। 
बहिराश्रय ज्वरमें त्वचा में अधिक सन्ताप होतठादै त्था 
अन्तः क्षोभ तथा मलग्रह नदीं होता श्रौर यद ज्वर सुल 
साध्यहोता है। वर्षाच्छरतु । बायु से शरद्‌ ऋत॒मं 
पित्त से तथा वपन्त तुमे कफसे ज) ज्वर हाता है वह 
“प्राकृतः? कषलाता है आर वह सुख साध्य भी होता दै। 
इतत प्राकृत ज्वरसेजा विपरात होता है वह “वेङ्कत 
कहलाता है ओर, वह कष्टताध्य होता दहै। प्रायः वायु 
से उत्पन्न प्राङृतिक ज्वर भी कष्ट साध्य दोतादहे। वर्षा 
चतु मं वायु कुपित हाकर ज्वर कौ उत्पन्न करता है उस 
के सक्शायक पित्त दवं कफ हते है । शरद्‌ ऋतु में पित्त 
कपत हकर ज्वर को उत्पन्न करता दहै उस क। सहाय 
कफ हातादहै। इन ज्वरोमें कचन करने से कुद भो 
भय ` ( हानि ) नीं हाता क्योकि पित्त एवं कफ- 
स्वभाव से ही टघनसदहष्ु शेते है ओर इन दोनो 
श्तु मे विसगं काठ हाता हैजो प्राणियोंके बल की 
बृद्धि करता है ( जिससे छंषन सश जा सकता है) 
श्रौर वसन्त रतम कफ वु पित होकर ज्र 'को उत्पन्न 
करता है श्रौर उसके सहायक्र वायु एवं पित्त उत्पन्न 
हतेर्ह। इस ज्वर में लंघन से भय हा सकता है 
करयोकि नसन्त ऋतु मे आदा. काल दहोतादहै जो प्राणियों 
कै बल का श्वय करतादहे। ओर असाय ज्वर का लक्षण 
विदधति विक्ञानीय. अध्याय ( शा० अ०.५) मे पिले 
-कृहा गया है । आम-खाम ज्वर का लश्चण- ज्वर के 








` उपद्र्बो-लक्षणों को तीच्छाता, ग्लानि न हो, मत्र की अधि- 


कता, पुरष की प्रवृत्ति न होना, अथना जीणं-पक्व 
पुराष की प्रवृत्ति न होना ओर न भख लगना । पच्यमान 
ऽवर का लक्षण जवर का वेग बदा रहता है. वृषा, प्रलाप, 
श्वान, भ्रम; मल की प्रवृत्ति तथा मिचल्ली। निराम 
जड का लक्षण-उक्त सामज्वर के विपरीत दशा होने 
णर ( सामज्वर के तथा पत्यमान ज्वर के लक्षण शान्त हो 
जाने पर ) श्रौर लंघन पूर्वक सात रात्रि व्यतीत होने 
पर निराम ज्वर समभा जाता है। 
वक्तव्य -चरक के शब्दों मं निराम ज्वर का लक्षण- 
्षुतुक्षा मता खघुत्वं च गाच्राणां ज्वरमार्दवम्‌ । 
दोषप्रवृत्ति: अष्टाहो निरामज्वरलक्षणम्‌ ।१३७। च, 
चि. कृ. ३।। 
वैचित्शमरतिः ग्लानिः मनसः ताप्रलक्षणम्‌ ।३६। चि ध, ३॥ 
ज्वर के ५ भेद्‌- 
ज्वर पञ्चविधः प्रोक्तो मलकालबलाबलात्‌ ५६ 
प्रायशः स्निपातेन भूयसा तूपदिश्यते । 
सन्तत सततोऽन्ये धरु स्ठतीयकचतुर्थंको ॥ ५५७।। 
व्याख्या--मल अर्थात्‌ वातादि दोषों के अपने २ 
कार काप काल या बृद्धि काल मं बलवान्‌ अथच अन्य 
काल में श्रजलवान्‌ अर्थात्‌ मृदु होनेके कारण ५ प्रकार 
का ञ्यर कहा गया है ओर वह प्रायः सनन्नपात अर्थात्‌ 
तीनों दोषों की विक्रृति ते होता है परन्तु दाष कौ अ।धकता 
धरा प्रधानता से वातज, ग्रित्तज तथा कफज आदि नाम 
से कहा जाता दहै। उत ज्वर के नाम दहें--१. सन्तत, 
२. सतत, २. प्रन्येद्य्‌ :, ४. तृनीयक तथा ५. चतुथंक । 
वक्तव्य-ये ५ ज्वर भी उक्त वात ज्वर आदि ज्वरो मं 
ही गिने जाते ह भौर विषम ज्वर कहलाते ह ॥ ५६,५७॥ 
सन्तत वर का सम्प्रा्सि- 
धातुमूत्रशृद्रादिस्रोतसां व्यापिनो मलाः । 
तापयन्तस्तनुं सवां तुल्यदूष्यादिवधिताः ॥५८॥ 
बलिनो गुरः स्तन्धा विशेषेण रसाश्रिताः । 
सन्ततं निष्परतिद्रन्द्रा ज्वरं कयः सुदुःसहम्‌ ॥५९॥ 
व्याख्या-- वातादि दोष--रस आदि धातुओं, मूत्र 
तथा पुरीष का वहन कईने बाले लोतोंमेव्याप्त होकर 
समस्त शरीर मे सन्ताप उन्न करते हये श्रौर समान 
गुण व\ले रस.आदि धातुरभ तथा देश ध्वं कालसे बल 
शक्ति को प्राप्त कर फलतः बलवान्‌, होक, गुरु-({ साम) 
तथा स्तन्ध-( निश्चल ) होव.र. विशेष्रतः रसधातु में 
मिल कर ओर .श्रन्यक्रिसी दोष एतं देश आदि की 
प्रतिढन्द्िता परस्यनीकंत। न शने पर सन्तत जवर को उत्पन्न 
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करते दै ! यह स्वर हुत दुःख --कष्टदायक्त तया कष्ट- 
साध्व हता दें ॥।५८,५६॥ 
सन्तत अथर का वणंन-~ 
मलं तरोऽ धाटूल्या € शीघ क्षपयेत्ततः । 
सवीकारं रसादीनां शुद्ध.थाऽशुद्याऽपि वा क्मात्‌।६० 
वात्पित्तक् सप्र दृश हयादश बास्रान्‌ । 
प्रायोऽनुयाति सयदा सोक्ताय ख वधाय च ।६१॥। 
इत्यननिबेशास्य मतं, हारीतस्य पुनः स्मृतिः । 
दिशुणा उत्तमी खावश्धयम्येकाद्श्ती तथा !1६२॥ 
एषा त्रिदोपमयोदा मोक्ताय च वधाय च | 
शुद्ध चशद्धो ज्दरः छल्लं दीर्घमप्यज्चवर्तते ।*६३॥ 
ऽस्या -- तदनन्तरं ज्यर्‌ की ऊष्मा-अभ्ि--मूत्र 
एवं पुरी आदि मलो को अथवा रष दि धाठुओं को 
¡ इसी क।रण से--रस आदि 
से शद्धि दने से--वात ज्वर ऽत 
न॒ तथा कफ उनः बारह दिन प्रायः 
शन्त हौ जाता दै ओर रसादि 
धातुओं की वात ज्वर सात दिन भै, 
पित्त देन में तथा कफ उ्वर रह दिन मं 
मृप्यु का कारण होता है--पार डालख्ता दै, यदह अधिवेश 
का मृत है ¡ ओर इारीतका मतै छि - रस श्रादि 
दध दाने से- वात उतर १४ दिनम, पित्त 
तथा कफ ज्वर २२दिनिमं शान्तो 
जाता है ओर रसादि धाठुश्रों की शुद्धिन हने से वात 
जत्र १४ ठिन मं, पित्त ज्वर्‌ १८ दिनम तथा कफ ज्वर 
९२ दिन मं मार डालता है । 
उनेकी ऊं णद्धि तथा कुछ अशुद्धि रने पर ज्वर 
दीषं काल पय॑न्त भी लगा रहता ई ! 
वक्तब्ण- सन्तत ज्वर की ये दोनों भवद्थायें देली जाती 
है ओर यह भी देखा जातादैकि इससे भी दूनी मर्यादा हो 
जाती है श्र्थातु--२८--३६ तथा ४४ दिन | इन दिनों में 
१--२ दिन का आगः पीला यी देखा जाता है । बतएव-- 
रसादि वातुरयो की कु शुद्धि तथा कख भअश्चुद्धि होने पर 
उक्त भयदा दे अधिके कालं पर्यन्त भी उ्वर वनां रहता 
है। ओर इसे प्रायः पित्त ज्वर के रक्तं कोठो अवयवा कफ 
ज्वर की गीत पिटिकागों का उदुभवं देश्या जाता 81 देष 
दे००लि० अ० ३ दलोऽ ५२१-६० ।॥[६०-६३२॥ 
विधम जवर की सम्प्रा्ति- 
छृशानां व्याधियुत्तमनां किध्यह्यरदिसेबिनाम्‌ । 
अल्पोऽपि दोषो दूष्यादेलग्च्वाऽन्यत्तमतो बलम्‌ ॥६४॥ 
स्विपन्लो उव रं छयोष्िषमं क्यबृद्धिभाक्‌ । 
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दोषः प्रवतंते तेषां स्वे काले ज्वरयन्‌ वमी ६५॥ 
निवतंते पुनश्चैष प्रत्यनीकवलाऽबलः । 

व्याख्या- कशो का, ध्याधिमुक्तं ( जिनका ज्वर शान्त 
शे गयादहै) का तथा अपथ्य आहार विहार का सेवन 
करने वाल का श्रल्म भी दोष रस आदि दूष्ये तया काल 
एवं प्रकृतिमें से करंसीएकसे वल पाकर, परन्तु किसी 
विपक्ष-प्रत्यनीक के कारण दीन बक होकर विषम जत्र 
को उस्पन्न करता दै वदं विषम उ्वर बद्ने पएटवं वने 
वाखा देता दै । उन कश्च आदिक्रा दोष-श्नपने काठ 
मे चलवान्‌ होकर प्रवृत्त होता दै---उतर को उत्पन्न करता 
है ओर काल व्यतीत होने पर-विपश्च--प्रत्यनीक के बल 
के कारण दुक होकर निवृ्तदहो जातारै त्र उतर 
जाता दै 1 

दक्तज्य--दे<च ० चि ००३ इलो ० ६३-६४।।६४,६४५॥। 

स्त्र मे दोष का ठ्य- 

णे दावे ञ्वरः सुच्तमो रसादिष्वेव लीयते ॥६६॥ 
लीनत्वाल्काश्यदैवण्यं-जाड.यादीनादघाति सः । 
आसन्नविवृतास्यत्वार््लोचसां रसवाहिनाम्‌ ॥ ६७; 
आशु सर्वस्य बषटुभो व्याप्तिदेषिण जायते 1 
सन्वतःसततस्तेन विपरीतो भिपयेयात्‌ 11&८॥! 
विसो तरिषसारसम्भन्ियाकालोऽनुषङ्गवान्‌ । 

व्याख्या--परन्त सर्वथा शान्त नदीं होता अपिदु~ 
दोष का क्षय होने पर ( बलदीन होने पर ) अर सदम 
होकर रसादि धाठभोँमें दी लीन हो जाता दै ओर लीन 
होने से वह-कृशता, विवणंता तथा जड़ता-गुरुता आदिः 
बनाए रखता ३, सवया शान्त नदीं हीता । रसवादी 
लोतो का सुख समीप तथा खुला हुआ होने के कारण 
दोष की व्यासिं मस्त शरीर मं शीघ्र शोघ्र होती रहती दै 
इभलिये सन्तत ्वर॒निरन्तर बना रहता है--उतरतां 
नँ है-- केवल कार आदि के बलाचल के कारण घटता- 
टता रहता है । ओर खन्तत ज्वर के विपरीत दशा होने 
से-रत वाष्टौ खोतों का खल दूर तथा सूदमतर होने से 
घततादिनामक्तं उर न्तत से विपरीत होता दहै श्रधात्‌ 
सन्तत के सभान निरन्तर नदीं बना र्ता अतः बह त्रिषम 
क्टलाता ह क्योकि उसका प्रारम्भ निदम होता दै वथा-- 
को$ शिर से तो को$ पीठसे तो कोई जंघा से प्रारम्भ होता 
है, उसकी क्रिया भी विषम होती है यथा--फ़ोईै शोत 
कारकं तो कोई दाहकारक दोता है श्रोर उसका काल 
भी विषम होता है यथा को$ ( या कभी ) ग्रातः तो को$ 
मध्याह्न मे, कोई सायं काल तो कोई रानि म्‌ चद्ता हे । 
ओर यश जवर दीधं काल तक पौछा नशं डोडता। 
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दक्तढ्प -- इस विषय को समञ्ने फेलिए--अष्टाङ्ग | है । वह॒ च्वतुर्थक ज्वर दो प्रकार फा प्रभाव दिखलाता 


संग्रह का पाठ स्मरणीय है-यथा-- 
सृक्ष्मसूक्ष्मतरास्येषु इरदूर तरेषु च । 
दोषो रक्तादिमागेंषु शनैः अल्पः चिरेण यत्‌ । 
या,त देहं च नाञजेषं भूयिष्टं मेषजेऽपि च । 
क्रमोऽयं तेन विच्िन्न सन्तापो लक्ष्यते जवरः | 
दोषो ज्वरयति कड : चिरात्‌ चिरतरेण वा । 
च० चि० ०३ इलो० ६७ की च० पा 
भावाय सूक्ष्म एषं सूक्ष्मतर सोत्तोपुल वाली रसादि 
धातुओं मं स्थित वातादि दोष भिन्न भिन्न काल मै ज्वर 
को. उत्पन्न करते हँ ॥६४-६८॥ 
्‌ सतत आदि च्वरों का लक्षण- 
दोषो रक्ताश्रयः प्रायः करोति “सततं ज्वरम्‌ ।६€॥ 
अहोरात्रस्य स दविः स्यात्‌ सछ्ृदन्येदुराश्रितः । 
तध्मिन्मःसवहा नाडीः मेदोगाडीस्टृतीयके ।!५०॥ 
भराही पित्तानिलान्मृध्नसिकस्य कफपित्ततः । 
ख पृष्ठस्यानिलकणात्स चैकाहान्तरः र्यतः ।५१॥ 
व्याख्या-- प्रायः रक्तं धातु मआभ्नित वातादे दोप्र- 
सतत नामक विभ्रम ज्वर को उत्पन्न करतादटै श्रौर बह 
दिन रत्रिमं (< प्रहरर्मं) दो बार चदृता है (एक वार 
दिनि मे ओर एके बार रात्रि में ज्र उसदोष का समय 
होता हे ) । अन्येदय्‌ नामक विषम ज्वर दिन रातमें एक 
नार चदृतादहै। उसमें दोष मांसगामिनी नाद्धियों में 
आञ्त होता है। तृत्तीयक ज्वर में दोष-मेदोगामिनी 
नाद्री मेँ आशित रहता है श्रीर तृतीयक ज्वर एक दिन 
का अन्तर देकर चदतादहै- तीसरे दिन चदृता रै जव 
दोपे कोप का काठ होता है। तुतीयक अत्र तीन प्रकार 
का होता है--१, वात-पित्त की प्रधानत। से होता दै 
जो दिर से प्रारम्भ होता है। २. कफ - पिच की प्रधानता 
सेहोतादैजो त्रिक-कटिसे प्रारम्भ होता दहै श्रौर ३. 
वात-कफ की प्रधानता से होता हैजो पीठ सदत चिक 
से प्रारम्भ होता है-उक्त अवयवो में प्रथम वेदना 
होती है तम्र ज्वर चदता दै ।॥६९-७१॥ 


चतु यंक ज्वर का वर्णन-- 

“चतुथंकोः मले मेदो-मजना.भ्यन्यतमत्थिते । 
मज्जस्थ एवेत्यपरे प्रभावं स त दशंयेत्‌ ।७२॥ 
द्विधा कफेन जङ्घाभ्यां स पूवं शिरसाऽनिलात्‌। 

व्याख्यां - चतुथक ज्वर तत्र होता है जबर दोष- 
मेदो धावु मं अथत्रा मजा धातु में श्रथवा अस्थि धतुतें 
स्थित होता दहे । कुक श्राचार्योःका मतै ,करि - केवल 
मजा धातु में रित दोष्र चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करता 





स्मरणीय है ॥५७२।। 





| 


है--१, कफ की अधिकतासे जंघा से प्रारम्भ दोतारह 
ओर २- वायु ङी अधिकता से दिर से प्रारम्भ हता ~~ 
उक्त अवध्यो मे प्रथम वेदना होती ई तवर ञ्वर्‌ चदृता 
दै; ओरदो दिन छोडकर चोये दिन चटतता हे ॥ॐ४)। 

द्क्तव्य---इस विषय को समने के लिये-~ 

शहोरात्ने घततको हौ कारौ अनुत्तते । 

अन्येद्युः परतिर्दिनं दिनं हित्वा तुततीककः । 

दिनहयं यो विश्रम्य प्रव्येति घं चतुधंकः ! चरक का पाठ 
स्मरणीय है । (च. चि. अ. ३) तथा सुश्रुत का षाठ भ~ 

सप्ताहं वा दश्षाहं वा. द्वाद्श्षाहपधापिं वा ¦ 

सन्तत्या योऽविसर्गीं स्थात्‌ सन्ततः स निगद्यते । 

अहोरात्र सततको ढौ कालौ अनुवत्तते | 

अन्येदय॒ष्करस्त्वहो रात्रात्‌ एककालं प्रवत्त॑ते ! 

तूतीयकरः तुतीयेऽद्धि चतुर्थऽद्धि चतुर्थकः । 


चतुर्थक विपर्यय का वणन -- 
अस्थिमज्लोभयगते चतुधंकविपयंयः ।।५दे।। 
त्रिधा, दयं ज्वरयति दिनमेकं तु युश्चति । 

ध्याख्या - जव दोष--अस्थि एवं मजा नाभक दोनों 
धातुश्रों में स्थित दोता रै तत्र “चतुथेक विपयंय' नामक्‌ 
ज्वर होता है श्रौर वद तीन प्रकार का होता दै--२. 
वातज, २. प्रित्तज तथा ३. कफ़ज । वहं ज्वर दो 
दिन चदा रहता दै ओर एक दिन उतरा रहता है ॥७३॥ 

उधर के वेष्रम्य का कारण--, 

बलाबलेन दोपाणामन्नचेष्ठादिजन्मना ।५४।। 
ज्वरः स्यान्मनसस्तद्वत्कमेणश्च तदा तदा । 
दोषदृष्यत्वंदो रात्रप्रकृतीनां बलाज्ज्वरः ।(५५।। 


| समनसो विषयाणां च कालं तं तं प्रपद्यते । 


व्याख्या-- वातादि दोषों के बलाऽत्रल के कारण जिस 
की उत्पत्ति श्राहार विदारसे' तथा रजोगण तथा तमोगुण 
नामक मानसिक दोर से श्रवा पूव॑जन्म कृत कमं से 
होती दहै सतत आदिक र उक्त-उस उस समय मं चदृता 
श्रौर उतरता रहता दै अथवा यौ किये कि वतादि 
दोष, रसादि दूष्य, वसन्त श्रादि क्रु, दिनि तथा रत्नि 
आदिके बलसे श्रौर मानत्िक दोषोंके बसे ओर 
शब्द एवं स्यश्च श्रादि विषयों के बल से या चिन्तन आदि 
मानसिक कर्मके बल से रर उस उस काट ,म च्दुतः 
है ओर अब्रकसे उतरता दै। 

दक्तन्य - भगवान्‌ धन्वन्तरि ने ज्वर फी विदमर्ताक्तं 


, अन्य कारण भी बतलाये है पथा--मु, उ, भ, १६-- 


ए क 7 क र कै ०००००00 [1 
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वातेनोदीयंमाणाश्च छीयमाणाश्व सवतः 1 है, संजञादीन हो जातादहै, रके वैगसे पीड़ित वह 
एकद्विदोषा मर्त्यानां तरस्पिने वोदितेऽहनि ॥ ७१॥ कृद्धसा दिखतादहै ओर उसे दोष तथा शब्द्‌ से युक्त, 
वेलां तामेव कुर्थन्ति ज्वरवेगं मुहुमुहुः । पतला तथा वेग के साय पुरीष होता दै ॥७६-७८॥) 
वातेनोद्धूधमानस्तु यथा पूर्येत सागर ॥७२॥] उपरमुक्ति का ठक्षण- 

वातेनोदीरिताः तदुवत्‌ दोषाः रुर्गन्ति वै ज्वरान्‌ । | देहों लघुव्यंपगतक्तममोदताप $ 


यथा वेगागमे वेलां छादयित्वा महोदधेः ॥७३। 
वेगहानौ तदेवास्भः तत्रं वाऽन्तः प्रलोयते 1 
दोषवेगोदये तद्वत्‌ उदीर्येत ज्वरोऽस्य वे || ५४।। 
वेगहानौ प्रशाम्येत यथाऽम्भः सागरे तथा । 

तया--महोरा्रात्‌ महो रात्रात्‌ स्थानात्‌ स्यानं प्रपद्यते । 
ततर्चामाच्वयं प्राप्य दोषः कुर्यात्‌ ज्वरं चृणाम्‌ । 
परो हेतुः स्वथानो वा व्रिषमे कैषविचदुदाहूतः | 
आगन्तुः अनुबन्धो हि प्रायो विषमज्वरे । 

सु, उ. अ, ३६ 

तथा-देवे वष॑त्यपि यथा भ्रूमौ बीजानि कानिचित्‌ । 


पाको अखे करणसोष्ठवमव्यथत्वम्‌ । 
स्वेदः च्तवः प्रकृतियोगि सनोऽन्नलिप्सा 
कण्डू मूध्नि विगतज्वरलच्ञणानि ।;७६॥ 
उथाख्या-ञवरमुक्ति के लक्षण“ शरीर लघु दहो 
जाता है, क्लमः मोह तथा सन्ताप सवथा दूर हो जाते ह, 
मुख मं पाक ( ओढटीं पर फुन्तियोँ ) होता दै, इन्धियां 
विमल हो जाती ई, मानसिक एवं शारीरिक व्यया शान्त 
दो जाती है उचित सरूपसे स्वेद्‌ श्राने लगता दै, किं 
त्राती ई, मनस्‌ स्वभाव के अनुकूक-कायं मे लगने 
वाला हो जातादहै, अन्मे खचि होती दै तथा हिर में 


मि 


रारदि प्रतिरोदहृन्तिं चथा व्याधिसमुद्धवः । अथवा-- खुजली । 
ल्थायिनः केचिदस्पेन क्रालेनाऽभिप्रवद्धिताः वन्तम्य-- पाठक उक्त दोनों सन्द्भो को च० चि० अ० 


दशं यन्ति विकारानं घ विद्वल्पान्‌ जिसगंतः | अ, ६१ 
इश्च प्रकार अनेक फरण साने जाते हैँ परन्तु निविवाद 
 कारण~-स्वभाव है रेष विवरण च्‌. नि, अ, १ तथा 
म. ३ भौरस ॐ, ३& देदिये ओर-- 

अधिरेते यथा पि वीजं काले चं रोहति । | ततीयोऽध्याय 


अधिशेते तथा घात दीषः काचिच कुप्यति 1 भ कासनिदानं 
पिरवे तवा नाकु अथातो रक्तपित्त- व्याख्यास्यामः 


करत्वा वेगं गतवलाः स्वे इडे स्थाने व्यवस्थिताः 
पुन; चिवृृद्धः स्वे काले ज्वरयन्ति नरं भलाः । इति ह स्माहुरात्रेयाद्यो महषयः ॥ 


इन ज्व तँ जो दोष प्रधान होता है उसी के लक्षण व्यक्त होते अज रक्त पित्तनामक रोग तथा कास रोगकेनिदान की 
व्यरास्प्रा करगे । इस विष्रय में श्रत्रेय आदि महिं इस 


के दलो ° १२४- ३२४६ से मिलाकर देखे । ७६॥ 
इत्य्टाङ्गहूदये निदानस्थाने द्वितीयोऽष्यायः ॥२॥। 


1 





परन्तु उनके साथ्‌ खाय रख आदि दूष्य घातुके रक्षण भी य 
रहते ह--देच्लिये चरक एवं 'सुश्त के उक्त स्थल तथा माधव | प्रर कंद गय इ '# 
निदानका ज्यर्‌ निदानं } ५४.७६५।। वक्तव्ध--दे० च० निऽ अ० २, चि० अ०४, ११,१८। 
सु०उ० ४५, ५२, अ० सं° नि० अऽ ३ ।२]॥ 
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धातृन्‌ प्तोयन्‌ दं ह तकाले विलीयते ॥५६॥। रछयिनत्त का निदान सौर सम्प्रा्ति- 
ततो नरः शखन्‌ स्विद्य कूजः ६ उभति चेते | च्रशोष्णतीच्णकूटवस्ललवणादिविदादहिभि 
बेषते पलषत्युर्णैः शीतैश्वाखरदतप्रभ ।1७७॥ । को द्रवोदालकैश्वान्नैस्तदयक्तैरतिसेवितेः ।।९॥ 


दिखंह्यो उयरयेगातैः सक्तो भ इवं वीन्तते । । कुपितं पित्तले. पित्त रवं रक्तं च मूते । 
सदोधदाष्द च शृदूः प्रवं सजति बेगवत्‌ ॥७८॥। ते भिथस्तुल्यरूपसनमागन्य उयाष्छतस्ततलुम्‌ ॥२।। 


। 
| 

ध्णाङ्या---उपर क गक्ष कराल मं --वातादि दोष-~ | त्याख्या - अत्यन्त--उष्ण, तीच, कडु, अम्ल तथा 
श्सादि धात्रुमां फो अस्यन्त श्ुन्ध करता हुभा त्रिल्लीन | छ्वण आदि तिदद कारक द्रव्यं के तथा कोद वथा उद्रालक 
शेता दै इललिये उस सपय --~शवास चद्‌ जाता ₹ै, सेद | नामक अन्नो के अस्यन्त सेवन मे अथवा उष्ण ओद्दिसे 
आता दै, रोगी क्ता हैः ॐ ¶रता दै, चेटपयता दै--~ | युक्त- मिश्रित कोद च्रादि के अच्यन्त सेवन से तथा 
लोट गेट करका दै, कांपत है, परप करता है" उख का | अन्यान्य पित्तवेदेक आहार विहारो के शधिक सेवन से 
शरीर उणा भयवा शीत हो जाता दः कान्ति नष्टो चाक्ती | पित कुपित प्यव क्त , धादे होकर परस्पर पिल जाते 


२९२ 


है ओर समान ख्पदाको प्राप्त होकर शरीर भरम व्याप्त | 
रक्तपित्त का वण्न- 
पित्तं रक्तस्य विकृतेः संसगौदूदूषणादपि । 
गन्धवणाचुच्रन्तेश्च रक्तेन ठ्यपदिश्यतें ।1३॥ 
व्याख्या--क्यों कि पित्त नामक दाप्र-रक्त का विकार 
काय है-उससे उत्यन्न होता रै-उमकामलदै ओर 
रक्तं पित्त का संसग-संयोग होतादै ओौर पित्त रक्तको 
दूषित करता हे श्रौर वह पित्तकरे समान गन्ध एवं वणव्राला 
हो जाता दै इसलिये इस रोग का नाम--“रक्तपित्त' रै 
( पिचरक्त नदीं है )।३॥ 
रक्तपित्त की प्रचत्ति- 


परभवत्यस्जः स्थानात्प्लीहतो यकृतश्च तत्‌ । 
ष्याख्या- रक्तपित्त की प्रश्रत्ति रक्त के मूढस्थान 
य्त्‌ प्व क्ञीदा से शती दहै) 
दक्तव्य-- भगवान्‌ पुनवंसु के शब्दों मेँ--उक्त अनेक 
पित्तवद्धंक कारणों से-- पित्तं प्रकोपमापद्यते, रोहितं च 
स्वप्रमाणमतिवत्तंते | तस्मिन्‌ (रक्तं ) प्रमाणातिवृत्ते 
पित्त भ्रकुपितं चरीरमनुसपंत्‌ यदेव यकृत्प्लीहप्रमवाणां 
रोहितवहानां ल्ोदसां लोहिताभिष्यन्दगृड्णि मुखानि 
साद प्रतिर्न्ध्यात्‌ तदेव लोहितं दूषयति । तत्‌ रोहित- 
संसर्गात्‌, लोहितग्रहपणात्‌, लोहितगन्धवर्णाऽनुविधानात्‌ च 
पित्त ““खोहितपित्त* इति आचक्षते । च० नि० अ० २) 
तया च- तेः हैतुभिः समुक्कलिष्ट पित्तं रक्तं प्रपते 
तद्योनित्वात्‌ प्रपन्नं च वद्धेते तत्‌ प्रदूषयत्‌ 1७) 
तस्योष्मणा द्रवो धातुः घातोः घातो. प्रसिच्यते | 


| = - ~ 





क्क 


स्विद्यतस्तैन संवृद्ध भूयः तत्‌ अधिगच्छति ।८। | 


संयोगात्‌ दषणात्‌ तत्‌ तु सामान्यात्‌ गन्धवणंयोः । 
रक्तस्य पित्तमाग्व्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः ।६। 
प्टोहानं यकृतं चेव तत्‌ अधिष्ठाय वर्तते । 
लोतांसि रक्तवाहीनि तन्मूखानि हि देहिनाम्‌ ।१०। 
च. चि, अ, ४ 
तात्प्ययं-पित्तवद्धंक हेतुभों से पित्त बढ़ कर रक्त में मिलने 
लगता है भौर रक्त उत्पद्यमान नूतन पित्त पाकर बढता रहता 
है गौर वह रक्त को दूषित करता जाता है, वह रक्तं प्रत्येक 
मासि आदि घातु से पसीज कर नासा मुलर आदि बहिभुंख सोलों 
यै क्षरने कगता है, उसकी मूल प्रवृत्ति यकृत एवं प्लीहा से 
ती है स्थोकि रक्त कानिर्माण वहीं होवा है तथा विक्ृतिभी 
धीं होती. ! भन्य सब दशाभों में रक्त की श्द्ृत्तिक्षत 
होन प५र दही होती है परन्तु रक्तपित्तिमे क्षतं के तिनाही 


हेती ६ै। 


 अ्टङ्गद्टदये शारीरस्थानम्‌ -- 
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। कानसेतथा मुख से प्रवृत्त दोता } 


[ रक्तपित्त-कासनिदी् 
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रक्तं पित्त क पूर्वरूप-- 
शिरोरङुत्वभरुचिः शीतेच्छा ध्रूसकोऽस्लकः ! ४।॥ 
दश्दितवेंभत्स्यं काखः श्वासी रसः क्रमः| 

लादलादितमत्व्यासगन्धास्यत्वं स्वरक्षयः | ८) 
रक्तदारिद्रहरितबणेता नयनादिषु । 
नीललीदितपीतानां बणनासविवेचनप्‌ ।£।) 
स्वप्ने तद्रणेदशित्वं भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति । 

व्याख्या--रिर में भारीपन, श्ररुचि, शीतल आदार 
विहायो की इच्छा. कण्ठ मंसे धूर निकलने की पतीति 
अम्ल रस का उद्गार, छर्दि, छर्दिं मं निकलने वाला द्रव्य 
बरी मत्स-घृणा जनक, कास, इवास, भ्रम, ज्रम, मुख से-- 
जल मे बुश्चाए गये लोह कीसी, रक्त कीसी,मछ्ली कीसी 
तया आम कीसी गन्ध, स्वरभेद, नेत्र भादि { हस्त 
श्रादि अवयत्र तथा पुरीष, मूत्र, स्वेद; लार, सीट), रीड 
कृ्णमक तथा फुन्सियों ) मे लाल, श्ट्दी कासातथा 
हरा वणं, नीला, लाल तथ। पीले पदार्थोँके वणं एक 
जेसे दिखना, स्वमों मं भी नीले, लाक तथा पील्ञि वणं कत 
पदां दिखना । यह लक्षण तब होते है जच रक्तपित्त 
नामक रोग होनेवाला होता दै ।[४--६ | 

ऊध्वंगामी एं श्रधोगामी रक्त वित्त-~ 

ऊध्वं नासात्तकणास्यय द्‌साच्युद्‌ रथः ॥७)। 
कुपितं रोमक्रुपैश्व समस्तैस्तसप्रवतंते । 

व्याद्याः-ऊव्वंगामी रक्तपित्त -नाक्तासे, नेता से, 
। अधोगामी रक्तपित्त 
मत्र माग, योनि तथ। ` रुद से प्रवृत्त ता रै ओर अत्पन्त 


' कुपित रत्त पित्त-उक्त स्व मागात्ततेधा स्त्र राम कषा 


से भी प्रवृद्ध हाता इह ।।5॥ 
साध्य रक्तपित्त- 
ऊध्वं साध्यं कृफाद्‌ यस्मात्तद्विरेवनसाधनम्‌ ॥८ । 
बहयोषधं च पित्तस्य विरेको हि दरोषधम्‌ । 
अलवन्धी कणो यन्छ तत्न तस्यापि शुदिकत्‌ ॥€। 
प्राया: स्वदवों ऽप्यस्य विशुद्ध ष्मणा हिताः । 

किय तिक्ताः कषाया बा ये निसुरात्कफापदाः ।१०॥ 

व्याख्या--ऊष्वरंगामी रक्त पित्ते साध्थर होता दे क्यों 
कि वह कफ की श्रधिकता से होता दै! विरेचन ही उसकी 
चिकित्छा रै, मधुर, ` तिक्त एवं कषाय रस॒ बाली बहुत 
ओषध ई] विरेचन--पित्त की सवश्रष्ठ चिकित्सा है । 
उसके साथजो कफ का अनुबन्ध होतादै उखका भी 
विरेचन से शोधन दो जाता दै ओर विद्युद कफ़ के लिये- 
कषाय एवं स्वाह ( मधुर ) पदाथ लाभप्रद .होते द श्रौर 
तिक्त एवं कषाय तो स्वभावतः कफ शापक होते द ।८-१०।। 





क कि रि क गरि योक मि रि त 


याप्य रक्तपित्त - 

अधो याप्यं चलाद्यस्मात्तस्रच्छदेनसाधनम्‌ । 
अल्पाषधं च पित्तस्य वमनं न वरोषधम्‌ ११ 
अनुबन्धी चलो यश शान्तयेऽपि न तस्य तत्‌ । 
कवायाश्च हितास्तस्य स्वरा एव केवलम्‌ ।।१२॥ 

प्याल्या-- अधोगामी रक्त पिच्च “याप्य होता दै स्यां 
जि वह गायुं की अधिक्रता से शेता ड । बमन उसकी 
चिकित्सा है ओर उसकी कामक बहत योड़ी ओंपध दै 
वमन पित्त की सवशे चिकिसा नहीं है, उत्करे साथ जो 


व्रायु का अनुत्रन्धं हौता ह वमनसे उरस्कौ शान्ति भी 
नदं दातो हं आओंर काभ्‌ रसं तथा तिक्तं रस वाने द्रव्य- 


वातवरद्धक दोन ये कारम हानिकार$ दोतते ई उक लिये 


च 


# 9 ९ + । 
मि दायक होते दं। 


केवकं मधुर द्रव्यदी क 

वर्दय्य-- रक्त पित्त के साध्य एवं याप्य हुनका कारण 
भगवान्‌ पुनवसु के शब्दं भं सुनिये-पि० अ०२ 

धाव्य सा1हृदश्पत्त तद्‌ यत्त ॐ व॑ परतिपद्यते | 


टि रेवनस्थय यो [स्वात्‌ चहच्वात्‌ चवजस्यं च ।\२॥ 
विरेचनं त्‌ पित्तस्य जयां परमीपधर्‌ । 

यृङच तत्रान्वयः श्लेष्मा तस्य चाऽनधन स्यतम्‌ ।1१३॥ 
भवेत्‌ योगावहं तत्र मधुरं चैव भेषजम्‌ 1 

तस्मास्छाध्यं यत्‌ ऊध्वं परत्तिपद्यते ॥१४।। 


कै क 
क 


< ^ च्छ 
तथा--रष्दं तु यत्‌ अधो आजागं तत्‌ याप्यमिति निर्दिचतम्‌ । 

वमजत्याल्पयोगित्वात्‌ अल्पत्वात्‌ भेवजस्य च ।। १५) 

वमनं हि न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठमुच्यते 1 

यरद तत्रानुगो दान्तौ चावरं स्मृतद्ध्‌ १६ 

तच्चाऽयोगादहं तन्न क्वायं विक्तकानि च | 

तस्मात्‌ याप्यं खमास्यातं यदू रक्चमद्धुलोमेनम्‌ । 

तात्पयं--कध्वंगामौ रवदपित्त इस'ल्ये साध्य होत। ह 
क्यों कि उसमें विरेचन उपयोची होतादहै जोक्रि पित्तका 
समन रेचन तो करताद्ी दै अनुगतो क्फ को भी शान्त 
करता है या उसके लिये इानिकार नहीं होता ओर उन 
दीनो. दोषों कौ शान्तिके लिये मधुर कषाय एवं तिक्त रस 
वाचे द्रष्य वहुत्ते मिलते हया साधारणं प्रतिदिन या अधिक- 
तर उपयोग मँ अत्िहं इसलिये ऊर्व्वंगामी रक्तपित्त 
साध्य होता है । ओर अधोकामौ रक्तपित्त इसलिये याप्य 
हीतादहै गयो कि-उसमं वमनं उपयोगी होतारहैजो कि 
पित्त को गान्ति के लिये श्रेष्ट उत्तम नही होता ओौर वायुकौ 
शान्ति तो उसमे होती ही नहीं अपितु बृद्धि हो जाती है ओर 
उसके लिये कषाय एवं तिक्त रख वाले रव्य वातवंद्धंक होने 
से हानि कारक होते है केवल मधुर द्रष्य ही रह जाति ह 
जिनसे लाभ हो सकता ह । बहुत्वाद्‌ का तातयं---ऊन्वंगामी 


वायुः तरद्‌ 
भक 


सवोज्गस॒न्दरीव्याख्यासहितप्‌ 


शक न्द - न ~, नण क द काः 


स कः 


२९६ 


[र 





रक्त पित्त में तीन रस वलि द्रव्यो काप्रयोग हौ खक्तादटै 
भौर अधोगामी रक्तपित्त मं एकमात्र मवुर रस वाली का। 
इन सव कारणों से ऊर्घ्वगामी रक्तपित्त साव्य होता दै भौर 
अधोगामी याप्य होता ३ । १२-१२॥ 


असाध्य रक्तपित- 


कृ्सारतसंस्ष्टससाध्यमुभयायनप्‌ ! 


अशच्यग्रतिलाम्यत्वादभावादौवधत्य च 1! १३! 

न हि संशोधनं किच्िदस्त्यस्य प्रविलोमगदू ¦ 

शोधनं प्रतिल्तेमं च रक्तपित्ते भिषग्जिद 1\९४\' 

एलेमेवोपशमनं सर्वशो नास्य विद्यते ¦ 

खंशष्ट घ दि दोपेवु सर्व॑जिच्छमनं हितम्‌ । ९५५, 
व्याख्या - कफ एवं वायु क संसखगं से होने उत 


रक्तपित्त --उभयायन होता है अर्थात्‌ रषध्वगाभो तथो 
्मधोगापी होता दै ओर वह अथाध्य दीता ह काकि उ 


मे वमन अथवा विरेचन ङ्प प्रदिलोभ लिशति (सशोधन 
चिकित्वा ) नदीं कौ जा सक्ती ओर उक्के लिये कई 


लामकत ओषध भी नदीं रह जतीदहै। कारण यदह कि 
हस उथयायनं रक्तपित्त कर लिये कोई भो प्रतिर'म संशोधन 


नदीं दै ओर रक्तपित्त की चिकवित्ला दै ` तिलेन" 
संदोधन ही । ( प्रतिलोम अर्थात्‌ ऊध्वगापी परं छदोगामी 
विरेचन ओर च्रधोगामी स्तपित्त म ऊव्वंगसी वेमन्‌ ) 


इस प्रकार इस उभश्रायन रक्तपित्तं की उत्तप्‌ दमम आष 


मी नदीं ह क्थो कि घंसृष्टदोषौं मे सवदोद-आय्रक ओवन 


ही दित-सफल हो सकती रै । 


सः भान जः = 


वक्तव्य--इन सव कारणों दे उभयुमासभासी रच्च 
पित्त असाघ्य होता है) देखिये द° नि< ॐ० २ इरे 
२८-२० । यथा-- 
रवदपित्तं तु यत्‌ मागौ' द्वावपि प्रतिपद्यते । 
असाव्यमिति तत्‌ ज्ञेयं पूर्वो्तादेव्र वनरणात्‌ 
नहि संखोधनं किच्िदस्स्यस्य प्रतिमागंगम्‌ । 
प्रतिमार्गं च हरणं रक्तपित्ते विधीयते । 
एवमेवोपश्चमनं सर्वंशो नास्य विदयते । 
संसृष्टेषु च दोषेषु सवंजित्‌ शमनं मतम्‌ । 
इत्युक्तं त्रिविघोदकं रक्त मागं ६4 
त्रिविधोदकं - तीन प्रकार है उदकं अर्यात्‌ फल लिखकः 
साध्यत्व, २. २५८३ तथा ३, अखान्यत्द | ३३-१५॥ 
रक्तपित्त की-परीक्चा तथा उपद्रवों का संकेत- 
तत्रः दोषानुगसनं सिरास इव लन्तयेत्‌ । 
उपद्रवांश्च बिकृतिज्ञानतस्तेषु चाधिकम्‌ ॥१६॥ 
आशुकारी यतः कासस्तमेवातः भरवद्यवि । 
ल्या्या--रक्त पित्त मं निकलने बाल्ञे रक्त की "रो, 


२९४ 


उसी प्रकार करनी चाहिये जैसे सिरवेध विधिमें बतलाई 
गड है देखिये सूत्र अ० २७ श्लोक ३६-४० ओर रक्त- 
पित्त-के उपद्रवो को विङ्ति विज्ञानीय त्र्याय के अनुकार 
जानना चािये ( देखिये शा० अ० ५ श्लोक ७४,७५ |) 
उन उपद्रवो मे काश्च नामक उपद्रव हौ अधिक च्राश॒कारी- 
शीर मारक होता रै इस लिये कासकादी वणन रक्त 
पित्त के पश्चात्‌ कियाजारहादहै। 

वक्तब्य -- रक्तपित्त के असाध्य लक्षण टै-यथा-- 

रक्तपित्तस्य विज्ञान मिदं तस्योपदिद्यते । 

यत्‌ कृष्ण मथवा नीलं यद्‌ वा शक्रभनुःप्रभम्‌ | 

रक्तपित्तमसाध्यं तत्‌ वाससो रञ्जनं च यत्‌ | 

भृशं पूत्यतिमात्रं च सवपिद्रववत्‌ च यत्‌ | 

बलमांसक्षये यच्च तत्‌ च रक्तमसिद्धिमत्‌ | 

येन चोपहतो रक्त रक्तपित्तेन मानवः । 

पर्येत्‌ दृदयं विपत्‌ चापि तट्‌ जासाध्यमसंशयम्‌ । 
च. नि, अ. २। 
तथा उपद्रव- 

दीर्वेल्यक्ष्वासकासज्वरवमथुमदाःगण्डुतादाहमूच्छा, 

भक्तं धोरो विदाहस्त्वधृतिरपि सदा ह्यतुल्या च पीड़ा | 
तृष्णा कष्टस्य (कोष्ठस्य } मेदः शिरि च तपन पूतिनिष्ठोवनत्वं 

द्रेषो भक्तेऽविपाको विरतिरपि च एते रक्तपित्तोपसर्गाः । 

सु. उ. तं" अ. ४५। 

रक्तपित्त मेँ रक्तपित्त (पित्त दूषित रक्त) निकल रहा हँ 





का श्रकार-जीव दोणित रक्त पित्तयोऽच जिज्ञासाथं -तरिमन्‌ 
पिचुं पोतं वा क्षिपेत्‌ यदि उष्णोदकग्र्षाल्ितिमपि वस्त्रं रज्ज- 
यति तत्‌ जीवशोणितमवगन्तव्यम्‌ अथवा-समभक्तंस्ृतुमिधं 
वा श्ुने दद्यात्‌, स ययुपभरुज्ञीत तत्‌ जीवशोणित्तसवगन्त- 
व्यम्‌ । अन्यथा रक्तपिच्तमिति ( सु. चि. अ. ३४) 
अर्थात्‌ - र¶तपित्त मं कपड़ा भिगोकर सुखा दिया जाय तत्प- 
चात्‌ उसे उष्ण जल से धोया जाय यदि कपद्धा-पर रण रह्‌ 
जाय तो, अथवा रक्ताित्त को भात भथवा सत्तू मेँ मिलाकर 
कत्त? के अगे धर दिया जाय यदि वह उसे ालेवे तो समभे 
किं जीवर गोणित जा रहा है अन्था रक्तपित्त | १६॥ 
अथ कासनिदानम्‌- 

प्र कासाः स्छता वातपित्त छ ष्मक्ततक्तयैः॥।१७॥ 
तयायोपेक्तिताः सर्वे बलिनश्चोत्तरोत्तरम्‌ । 

व्याख्या -क्ति रोग ५ प्रकर करे होतेह १, वात्तसे 
३, ति से, 8. कफ से, ४..उरश्चत से तथ।-५. 
सख आदि धाठुश्रों के यसे यदि इन का्ताकी उचित 


अष्टाङ्गहद्ये निदानस्थानध्‌- 


[ रक्तपित्त-कासनिदार्न 





हो जाता दै ओरये सव्र कास उत्तरोत्तर ( एकसे दूसरा) 
चल्वान्‌ दीनि दहै अधिक कष्ट दायक तथा कषु सध्ये 
सानि हं १ 


पूव रूप एवं सम्परात्त- 
तेपां भविष्यतां रूपं कण्ठे कण्डूररोचकः ॥१८॥। 


` शृक्रप्णाभकण्ठत्वम्‌ तच्राधो विहदतोऽनिलः 

। ऊध्व ्रवृत्तः प्राप्योरस्तस्मिन्‌ कण्टे च संसजन ।१९। 
` शिरःखातांसि सम्पूयं ततोऽङ्गान्युल्ततिपनिव 

¦ न्निपन्निवाक्तिणी प्रठमुरः पार्श्व च पीडयन्‌ ।२०। 


खरखराहट, अरुचि तथा प्रतीत दोता 


प्रवतंते स वकरण भिन्नकास्योपसभ्वनिः | 
हेतुभेदात््रतीघातसेदो -बायोः खरंदसः ।।२९१॥। 


। यद्रजाशब्दवेषस्यं कासानां जायतते ततः । 


व्याख्या-- कास का पूवं ल्प-- कण्ठ में कण्टू-खुज्टं 
कि ञेसे कृण्टमं 


' तुषपभरेहां (घमं) कास की सम्प्रात्ति-नीचे की 


न 


का ` त 


चिकित्सा समयपर नकीजाय तो अन्तमं श्चय रोग 


ओरसे ( पक्वाधानसे ) प्रतिहत दहुश्रा वायु ऊपर कीं 
ओर चला हुभा उरस ( हृदय एवं फुप्छुख ) मं च्राकेर, 
उरस्‌ तथा कण्ठ ( श्वास माग) मं सकता इ सरलता 
सेन निकङ्ता हृश्रा, दिर के खोतांको भर कर, तद्‌- 
नन्तर अज्म आ्तेप सा उत्पन्न करके तथा नेत्रां मं 
उत्तेप कररता हुआ श्रौर पीठ; उरस्‌ तथा पावो में पीडा 
उत्पन्न करता हृच्रा मुख. से निकटता दै उस समय उसकी 


= ~ ` | ध्वनिरेसी होती दहै जेसी एूटेदए कांसाके पात्रकं 
अथवा जीव दोःणित्त (बुद्ध रक्त) निकलरहा है. इसकी परीक्षा । पेसी होती द एर हु त्र कीं 


ध्वनि होती दै । इस सम्प्राति के अनुसार यद्यपि काक्तरण 
एक ही प्रकारकादहोतादहै (५ प्रकार का नदीं कटाज्ञा 
सकताः) तथापि उक्त ५ देतुओं के सेद्‌ से वेगवान्‌ वायु के 
प्रतिघात-प्रतिहनन मंमेदद्टो जातादहै ओर. इसी लिये 
उक्त पाञ्चों प्रकारके काशं वेदना (कष्ट की अनुभृति) 
तथा शब्द्‌ अथात्‌ कास की ध्वनि मता उत्पन्न द 
जाती दहं । 

वक्तञय-- तायं यह टै- जैसे ज्वर सन्ताप के विचारसे 
एक ही प्रकार का होता है तथा पाण्डु रोग पाण्डु वणे के 
विचार से एकही प्रकारका होता इसी प्रकार कासभी 
कसन के विचार सेएकटही प्रकारका होता है पर्त उस 
स-वायु की गति के भेद से ओर पीड़ा-अन्थान्यं लक्षणों के 
भेद से तथा कास होते समय ध्वनिकेभेदसे कास के भिन्नर्‌ 
५ भेद-प्रकार होति ह भतः वहभी जपे उवर ८ प्रकार का 
तथा पाण्डु रोग ५श्रकारकादहो जातादहै या माना जता है 
वैसे ही कास भी श प्रकारका होता दहै या माना जाताः है । 
इसी प्रकार इवास आदि अन्यान्य रोगों मे भी हेतु एवं लक्षणों 
के भेद से भेद माने जाते है ॥ १८-४१॥ 


अध्यायः ३ ] 
वातज का का र्प- 
परितो बआतलेवौतः शुष्कोरःकण्ठवक्रताम्‌ ॥२२॥ 
ह पाश्वारःशरःशूल्लं माहत्ताभस्वरक्तयान्‌ । 
याति शुष्कं सकासं च महावेगरुजास्वनम्‌ ॥२३। 
सोऽङ्गदं कपतं शुष्कं छच्छयारमुक्त्वाऽल्पतांत्रजेत्‌ । 
न्दाखल्या- वात कारक च्रदार विहारं के सेवन से 
छरुपित बाय उरस्‌ कण्ठ तथा मुख में सूखापन 
पाद्व, उरस तथा डिरमं श॒रुश्रोर मोह, क्षोभ (शरीर 
भूर इख ) तथा सवर मेद कीः उत्पन्न करता दै, उस 
सपय सुखी खोंसी आती है ओर बहत वेग के साथ आनी 
दे तथा उक्त अवयवा मं व्रहुत वेदना होती है ओर उसक्री 
ध्वनि भी ब्रहूत दातो दहै, रोमाजञ्चदहोतादहै थोडी सखी 
कफ कृ के साथ निकतं जाने पर खासी कच्छ 
जाती दै ।\२२-२३।। 
पित्तज काऽ का र्प-- 
7ाद्पीताक्तिकफता तिक्तास्यत्वं ज्वरो भ्रमः | २४।॥ 
पि्ताम्वसन कृष्णा वेस्वय धूमकोऽम्लकः । 
प्रततं कासवेगेन ज्योतिषामिव दशनम्‌ ॥२५॥ 
न्याख्या-- नेत्रां मं तया निकलने वाले कफम पील्ला- 
पन, सुख मं तिक्तता, ज्वर, भ्रम, पित्त तथा रक्तकी 
छुरिः तृषा, स्वरयेद, कण्ठमें. से धुर्ओं निकलने की 
प्रतीति; मद तथा कासका वेग होने पर अशरोतिर्यासी 
दिखना ।२४-२५॥। 
कफ़ज वातं का रूष--- 
कफादुराऽल्पंरङ्मृधद्दयं स्तिमितं गुर । 
केण्टापरललेएः सदनं पानसच्छद्यराचकाः । २६॥ 
रहषा चनक्छिधन्व तनह प्प्रवतेनम्‌ । 
घ्याख्या--उरस म थोडी वदनाः रिर तथां हदय में 
स्तिमितता तथा भारीपन, . कण्ठ मं चिपचिप्राहट), शिर में 
शयलत्ताः पनस, छुरि, अश्चि, रोमाञ्च ओर गारे, 
दिनिग्ध एवं इवेत क्फ की प्रहरत्ति ॥२६॥ । 
क्षतज कास का वर्णन-- 
[ युद्धाद्यैः सादसैस्तैस्तैः सेवितैरयथाबलम्‌ ॥२५५॥। 
रस्यन्तःत्तते वायुः पित्तेनानुगतो बली 
कुपितः. कुरुते कासं कफ तेन सशोणितम्‌ । २८॥ 
पीतं श्यावं च शुष्कं च प्रन्थितं कुथितं बहु 1 
 छीवेत्कण्ठेन ₹जता धिसिन्नेनेव चोरसा ।२६॥ 
सूचीभिरिव तीच्णाभिस्तुद्यमानेन शु्तिना । 
 पवभेदज्वरश्धास दृष्णा वैस्वथंकम्पवान्‌ ॥३०।। 
पारावत इनाक्रूजन्‌ पाश््रशूली "ततोस्य च । 


सवोज्गघुन्दरीव्याख्यासहितम्‌ 





दय, 


घट्‌ , 


२९५ 








क्रमाद्वीयं चिः पक्ता बल्ल व्णंश्च दीयते ॥३९५। 
त्तीणस्य सास्रङभ्रयत्वं स्याच्च परषछठकरीम्रहः । 


व्यास्या- यद्ध आदि उन उन सादसांका श्क्तिसे 
अधिक सेवन करने से उरस के भीतर श्वत शने पर वायु 
पित्त के साथ मिज कर बलवान्‌ हौकर कुपित दौ जाता 
दै ओर कास को उत्पन्न करता है इम कात से रक्त मिध्ित 
पीला, काला सा, सखा, गोखवाला, खड़ा हुश्रा तथा परि- 
| माण मेँ ्रधिक कफ निकलता हैः क्ण्ठमं वेदना होती 
। है, उरस फटासा प्रतीत दोतादै ओर उस्रं तीच 
| सुया सी चुभती अथवा शूल चुभता प्रतीत द्योता हं 
( रोगी अपने शश्थीँमें पेसा कटतादै), पोर-पोर में 
। फटनेकीसी पीड़ा, उर, श्वास, तृषा, स्वरमेद्‌ तथा 
कम्प होता दै, रोगी कवूतर के समान ऊदह-ऊह करता रहता 
` दै ओर पायो मे शून दा जाता है इसके पडर्चात्‌ धीरे २ 
क्रमशः शक्ति, सचि, पाचन शक्ति, बरु तथा वण ( कान्ति 
या ओजस ) का क्षय होता जातादहै। अधिक मैथुन ते 
यदि युक्रकाश्चय टता ओर शक्रवह चोतोंमें क्चतदहो 
जातादैतो मूत्र के साथ रक्त आतादै, पीठ तथाक्रटिमं 
जकड़न हो जानी दं ।॥ २७-२१॥ 





क्षयज कास का वर्णन- 


वायुप्रधानाः कुपिता धातवो राजयदिमिणः ॥।३२॥ 
4 यदम।यतनेः कासं छीवेक्क कं ततः । 


= == ज कक जाक वक = 


पूतिपूयोपमं पीतं वख द रितलादितम्‌ ॥३३॥ 
लुञ्ज््येते इव पार्श्वे च हृद्यं पततीव च । 
, अकर्मादष्णशीतेच्छा बह्ाशिवं बलक्षयः ॥३४॥ 
स्निग्धप्रसन्नवक्रत्वं श्रीमदशननेत्रता । 
ततोऽस्य च्तयरूपाणि सवौण्याविभंवन्ति च।|३५८॥ 


उग्राष्या--राजयक्ष्मा से. पीडित रोगी कै वात प्रधान 
वातादि दोष राजयद्मा के सहित, वेगयोध; वादु क्षय 
तथां विषमाशन नामक कारणों -से कुपित हो कर कास को 
| उत्पन्न कर देते दै फलतः दुग॑न्ध युक्त, पूय जा, पीला, 
बिल्ल ( आम मांस कीसी गन्ध-वाला ) हरा तथा लाज्ञ 
कफ़ निक्रलता है, पार्थ. ( फुष्छुष ) स्वस्थान से च्युत से 
प्रतत होति ई ( खिशक जते); हदव भी स्वस्थान से 
गिरा सा प्रतीत होता दै ( खिसक्त जता है ), किसी कारण 
के चिनादही उष्ण तथा शीत आदार विहार की ` इच्छा 





| होती है, भोजन का परिमाण बद जाता है अधिक भाजन 


खात। ई परन्तु बल का श्वय टोता जातां है, सुख स्निग्ध 
। एवं.परक्षन्न वना रहता दै, नेन्न कन्तिमान्‌ तथा सुन्दर 
| दिखते रै इस पदचात्‌ र।जयद्माः के सभी लक्षण 
|. उत्सन्न हो जाते ई ॥३२-३५।। 


९8 अष्टाङ्गहृदये शाीरस्थानम्‌-- [ शवासदिध्मानिदानं 
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असाध्यत्व आदि का विचार- 
इत्येष त्षयजः कासः स्तीणानां देहनाशनः । 
याप्यो वा बलिनां तद्वत्‌ ्ततजोऽभिनवौ त॒ तो ॥२६॥ 
सिध्येतामपि सानाथ्यात्‌ साध्या दोषैः प्रथक्‌ त्रयः। 
मिश्रा याप्या दयात्सवे जरसा स्थविर य च ।३७॥। 


व्याख्या-इस प्रकार यह क्षयजनित का क्षीणो 
( धावक्षय के कारण कृशो तथा दुर्बलो) का असाध्य 
. होता है ओर बलवानों का कभी कभी याप्य होता है इसी 
प्रकार क्षतज कास भी क्षीणो का असाध्य तथा बल्वार्नोक्ा 
याप्पर होता है । परन्तु वे दोनों का यदि नूतन हो ( पुराने 
न हो) तथा सनाथ द्यं अर्थात्‌ चिकित्साके चारों पादं 
गुणवान्‌ हों तो कभी कमी साध्य भी होते ह । ओर वातज 

[ज तथा कफज का साध्य होते ह । ओर दन्द्रज का 
याप्य होते द ओर बृद्धावस्था के कारण जो कार उत्पन्न 
हो जाते ई वे से याप्य होते ई ।॥३६,३७।। 
कास क उपद्रव ~ 

कासाच्छवासन्तयच्छदिस्वरसादादयो गदाः । 
भवन्त्युपेत्तया यस्माच्स्मात्तं त्वरया जयेत्‌ ।[३८\। 

व्याख्या--उपेक्षा करने से समय पर उचित चिकित्ा 
न करने से कास रोग से श्वास, श्वय, छर्दि, स्वरमेद्‌ तथा 
प्रतिश्याय श्रादि रोग उत्पन्न हो जाते ई इसल्यि काक्ष 
की चिकित्सा शीघ्र करनी चा.हये ' 

दक्तन्य-देखिये च०चि० ० १८ तथा सु°्उऽ०्ते म 
५२ । कण्ठदयुण्ठी आदि कण्ठ रोगों के कारण तथा स्निग्घ 
दायं खाने के अनन्तर शीतल जल पीने केकारण तया 
प्रतिश्याय आदिके कारण जो खाँसो आती दहै वह वस्तुतः 
कास रोग नहीं होता चह तो दूरे रोग का लक्षण सात्र होता 
वतः मूलरोग के शान्त हो जनि पर सरलतासे दान्तभीरहो 
जात्ता है परन्तु जो उक्त प्रकार से शूलतः कास रोग होता 
दै उसमें उक्त प्रकार के लक्षण होति दह ओर कासर रोग के 
अनुश्वार उसकी चिकित्सा करनेसेटी छामदहोतादहै। ओर 
उसी कासर रोग के ल्यि कहावत है फि-रोग की जड 
खोक्षी गौर जड़ाई. की जड़ हाकषी। ओर हसी भी लड़ा 
को जड़ वही होतीदै जो-ममं पर प्रहार करने वारी 
होतीं दै अन्य प्रकार की विनोदयूर्णं हाती नहीं | कास 
रोग का प्रभाव भी ममं स्यलों पर होताटै देखिधे उसकी 
सम्प्राक्ति का वणन ॥३८॥ 


दत्थष्टा ङ्हूदये निदानस्थाने त तीयोऽध्यापः । २॥ 


नतुर्थोऽध्यायः 
ऊ तः श्वासदिध्मानिदानं व्याख्यास्यासः ¦ 
९ * 

इति ह स्माहुरात्रेयादयो सह भरयः । 

अव्र श्वास तथा दिक्छा के निदान की व्याख्धा करेगे 
ओर इस विषय में आत्रेय आदि महर्षिं इस प्रकार. कह 
गये हं कि- 

वक्त्य--विरोष देखिये--च०चि०अ०६७ तशा सुरउ० 
म० १० तवया ५२) अभ्संश्निन्त्म० ४1 

श्वास का निदान एव क्षय्परत्ति - 

कासब्ृद्धथा भवेच्छवासः पूर्त्रौ दोपकोपतनै 
आमातिसारवसथविषपाण्ड्ज्वरेरपि ॥ १।! 
रजाधूमानिलेसेसेवातादतिदिसाम्बु ला । 
चुद्रकस्तमकश्टिन्नी सदानृष्वश्च पच्छः २ 

रप्राल्या--श्वास का निदान--कस क द्रृद्ध स 
दवासयोग दो सकता हे अथवा दोषोंका प्रकोप करनेदाज्ञ 
र्वाक्त (नि.अ. १ रलोक १८ से २७) रणों से; 
कभी ३ श्रामातिसार, छर्दि, विषरविक्नार, पाण्डुरो अथव 
ज्वरसेभीद्ो जातादहे, धर धूलिः धप तया 
वायु लगने से, ममे ( हद्श्र एवं फष्छुष्च रादि पर } पर 
आघात होने से तथां अस्यन्तं शीतलं { 


गा ष 


से ~> 
चे ॐ [- 
जल पन क्ल ६1 ८ स 


` 
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खानेसे) मी चवासद्टो जातादे। संख्या खम्प्रा 
श्वा ५ प्रकार का होता है-१. श्चुद्र उवाख, २. 
तरक श्वास, ३. छिन्न वाख, ४, मदान्‌ श्वाद तथा 


४, उद्ध इव।स ।|२॥ 
श्वास की खर्पर ि-- 

कपफापर्द्गमनः पवनो तिष्वगास्थित 
प्राणोदकान्नवादीनि इष्टः सीता दूषयन्‌ !1२।! 
उरःस्थः करुते शासमामाशय्खयु&धवम्‌ ! 

व्याख्या -- पवन ( श्वास मं आने जानेवाला बरायु } 
का मागं कफं से उकने लगता है ओर वद खव छर्‌ फ 
जाता है तथा दृषित--कुपित हो जाता रै तथा श्राण- 
वदी, उदकवाही { तथा अन्नवादी खोतोँ को दूषित करले 
लगता है तथा उरम्‌ ( हृदय, फुष्छुसों एवं श्वाश्च मागं ) 
में स्थित--वत्तंमान दोकर श्वास रोग को उत्पन्न करता 
है वस्तुतः श्वास भआभाशग्र से उत्पन्न होता है। 

वक्तन्य-यदि आमाराय्‌ काकंफ नवद गौर वायुके 
मागं में सउकावटनडलितो इवास की उत्पत्तिहीनदहो। 

विष्वगास्थितः-अतः एव समस्त शरीर पर इवास का 
प्रमादं पदता है । प्राणवाही मादि स्नोतस्‌ दूषित होने से- 
क्वा की गति भली माति नहीं होती तथा-ततव्र प्राणकाहानां 





र । 


अध्यायः.४. ] ३८ 














सोतसां हव्यं मूलं महा्षोतदच -1 दृष्टानां तु दल्वेषा- | विशुष्कास्यो अहः्धासी का उन्त्युष्णं सवेपथुः ।!€॥ 
तत्‌. यथा--अतिस्टमतिवदरम- |- मेवास्बुशतप्राग्वातैः-श्लेप्मलेश्च दिवर्ध॑त । 

स याप्यस्तमकः साध्या न्वी का दलनं सवत्‌. ।१०॥ 

ज्वरमुच्छोयुतः. शीतैः शास्येसमतमकस्त सः । 


भिदं विजेषव्रि्ानं भवति 
त्पाऽल्वमभीक्ष्णं बा. सचब्दणुल उच्छसन्तं ष्षा प्राणव्राहीनि 
भस्य स्रोतांसि प्रदृष्टानि इति विद्यात्‌ .; 

उदकवहानां स्नोत मरु. तालु क्लोम च | प्रदुष्टानां 
तु खलु एवामिदं विशेवविन्ञान . भवति । तद्‌ यथा-- 
जिह्वाः तालुः ओषटक्ण्ठस्लोमदोषं पिपासां च उति . वृद्धां 
दष्ट्वा उदकदाहान -अस्य॒सखीतांसि श्रदष्टानि इति विखात्‌ । 


अन्नदाहानः लखोतसामाशयो मद वामं च पाश्वंम्‌ । 
प्रदष्टानां तं खलं एष्पमिदं विचेप-विज्ञानःभवति तद्.यथा- 


सनत्तभिछपणप रोचका ऽत्रिपाकौः छदि च इष्ट्वः अच्वाहानि 
श्रस्य स्रोतांसि अदुष्टान इति "विद्यात्‌ |.चञ विऽ अ० ५1 
उरःस्थः--ख्य क्प सं इवास क्राः केच उरस- 
एवं चुष्फ़स है! जोर: कारनं. है उरस में रहने वाला 
ए | गवार पनचर 


1. 
| 


न. 
क्क 
<= 


+. साठ र्य { स~~ 

यद स्लोतांि सं खध्थ आर्तः नदद 

गिःष्तछ अजति संख्न्दुः तदः शखिष््‌ करोति सः ४५॥ 
च० विं अ० १७ 1131 
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=} + 


र 


4 ; 


1यर्पृ-पव < श्बराख- 


प्रा्व तस्त्र. दलपाश्नि र प्राय्नुल्ामक्य ॥ | 1 


॥ 


ज कक चकः 
ज > जानो जनकः क णयाय कनक 
# 


अ[ग{ह६ः २ ~< च द>यासातभाज्च्नचः । 
० ^ ® सनो अयक, [ष क्व ~~~ जि = ठ के तः | कृगै-च : 
प्रारतः ५्रयन्‌ ज्लुद्र स्वय खश्मसर मरत्‌ ।५८। 
1 1 = # ११ 
=+ {२९ --- नच करा -पूवर्प-- हद्व पव पश्व म 





वेदना, पाम वायु--च्वास्त -प्रख्वाख आदि वायु के कार्यो 


वपरोतता--उचित काथ न होना, -आनाद ( अन्त्र । 
क गाति विग जाना ) तशारसांमं फयने कीसी 
वेदना ¦ क्षुः स्वास्त का लक्षण परिश्रम--उ्वायाम आदि 
ते तथा श्रचिक भोजन करने से प्रेरित वायुषु. श्वा 


= 
= 
क # 


, षन ए 


{21 ५ ५% © = 
से सदं शन्तद्ो जारा करता दै । 
वक्तव्य --शुद्र रवा. वह्‌ दै जिसे ""दमपूलनाः' कहते हैँ 
शक्ति से अधिक्‌ व्यायाम अथवा ऊंचे पर चदना आदि के 
समय हो जाया करता है ॥४.५॥ 
तमक श्वस तथा उत के मेद- 


प्रविलामं तिरा गच्छन्नुदीये पदनः कफम । 
परिगृह्य शिसोत्रीवसुरःपा्वे च पीडयन्‌ ।£॥ 
कासं दुदु मोद्भरुचि पीनसं वृषम्‌ | 
कराति तीनवेगं च श्वासं प्राणोपतापिनम्‌ ।५॥ 
प्रताम्येत्तस्य वगेन निष्र-य तानते त्षणं सुखी । 
ृच्छाच्छयानः श्वसिति निषण्णः स्वास्थ्यसरंच्छति॥८॥ 


उच्छतारो ललेन स्विद्यत। श्रुशमतिमान्‌ । | 


सवोङ्गस॒न्दरीव्याख्यासदितम्‌. 





२९५१ 











व्याख्या ` तमक खवास का चिवरक-वाय-- खोतों 
मं॒ प्रतिलोम गति करता हओ -कंफं की. वदार; शिर 
एवं ग्रीवा को जट कर, उरस तथां पाश्वं मं पीडन 


करता इआ-- प्रथम कासः को उत्पन्न करता दै, किर कण्ठ. 


२ उुरघुराष्टट को, मोद, अख्चि, पीनस" तथा तुषा को 
उत्पन्न करता है साथदही- तीव्रवेग से श्वाक्त उत्पन्न 


दो जात दै जित्य प्राणात्त क्षटद्रोतादहै । वेगं इतनां 


बरटृता हे भिस से-नेतरों के आगे. अन्धकार .पतीत. होने 
लगत। है, कफः निकल जाने पर क्वणभर कर ` धियि `सुल- 
मिल्ताःदे । लियन पर दैवा लेनै-मे.भो क्ट होता ठै; 
त्रैठने पर कुछ खख मिद्ता है| वेग के समयं नेत्र ऊपर 
चद जतेर्दै, माथा पर द्‌ अत्म दं, रोगी . अत्यन्त 


न्व 


ै। 


, उभ्ण आहार वहार की इच्छा होती दे, कस्पन `दहोता 
} मेद छाने परर, पानी ` चरसने. पर, शांत ४५डरेः पर 


[ के 


पूवं दिशाका वायु: चलने षर्‌ तंश्रा-कफ. वंदधक -अआहार 


४ १ ०४४ 


विददार होने पर इतत. बद्तौ. हे ।: यह :.तंमक ` श्वास्ष-हे 
: ओर चाप्य दे परन्तु नृतन अथच बलता काः कभी 


साध्य भीं होता है| जो दवास~--ञ्वर एवं. मूच्छा*से ` युक्त 
ठोता है ओर शोत विक्ित्सासे .शन्त होता है उसका 
नापर “"प्रतमक्त" है प्रतयक-का दीःनाभ सन्तमक है। 
यदत्व्य--र्वास फँ चलत. !फरते जितने रोगी पाये जाते 
हें वे सव इसी -तमक यां प्रतमक के रोगी होतेह । यह निर 
न्तर भी रहता है ओर वेग.ये भो होता है :.1. ` कभी - इसका 
देग वर्षो. के पदचात्‌ होतां है ।*यह्‌ प्रायः याप्य होता है अत 
एव “दमा दमो के साथः कहा जाता है} प्रतमक सं पित्त 
प्रघान होता है अतः जीत उपचार से लाभ होता है. 11 ६--२५॥ 


छितर श्वास . का वर्णन 
लिन्नच्छ बसिति विच्छिन्नं मच्ैदरूजादितः ॥\९१॥ 
स्वदमूच्छः खानादा वस्तदाहालराघधवान्‌ । 


। अधाटग्विष्लुताच्तश्च सुद्यन्‌ रक्तैकलोचनः ॥ १२। 


शुष्करोम्यः प्रलपन्‌ दीनो नष्च्छायो विचेतनः । 
व्याख्या ~ छि्न-नामक शवा का लक्षण-इस श्वास 


ककरण कुन समय केलियेःस्वमाविक खवा आता है 


ओर फिर सीध शीघ्र वस. आने. ठकगता है बार-बार एेखा 
होता दै ओर हृदय -आदि म्मम मीषणवेदनादहोने से 
रेगी च्रस्त होजाता है, स्वेदं (शीतल स्वेद) त्राता हे 


सखी दी जातार, मुल सखता द, वांरःचार. स्वाकस्त आत्ता ` 


[ त र 


ॐ , 9 9. क क 3 जि नक ति ^ त त क क = अक 


[क 2 


= +त क = क ` जक क = 
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मृञ्ी हो जाती हे, उद्र में आनाह होता है, मत्राशय में 
दाद्‌ होतार ओर मत्र स्कं जाताद्टै, दृष्टि नीदे दो 
जातौ हे, ने से जल आने रगता दै, यार नार संज्ञानाश 
या वित्त विङृति होती डे, एकत नेत्र लाल दो जाता है, 
सुख सख्त है, परकप दता है, कान्ति न्दो जाती है 
ओर अन्त म चेतनाभी नष्ट दो जाती है--मृद्युदहो 
ज्ञाती है ।॥१९,१२॥ 
मष्टाश्वास् का वर्णन-- 

स्ता महता दीनो नादेन श्वसिति कथन्‌ ॥१३॥ 
खद्धयमानः संरब्धो मत्तषेभ इवनिशय्‌ । 
प्रणष्ठज्ञानविज्ञानो विभ्रान्तनयनाननः ॥ १४॥ 
वन्तः समाक्िपन्‌ वद्धमूत्रचचां विशीणवाक्‌ । 

एककण्ठो सुष्मु ह्यन कणंशङ्कशि रोऽतिरुक ॥१५॥ 


व्याल्या-महाश्वा त का लक्चण-मदाश्वाक्ष के कारण 
रोगी दीन हो जाता दै, वास में बहूत नाद होता दै- 
श्वास बोलता है, कण्ठ में घरधराहट हो है, शरीर 
भे कम्पन होता दै, स्र्मदोता है- रोगी क्रुढध सा दिखता 
है, मदमच वैल के समान निरन्तर एवं ऊचे ऊंचे श्वास 
लेता दै, उसके लान ( णेन्दरियक शब्दादि केश्ञान ) तथा 
विश्वान ( वोदिक्ञान ) नष्टो जाते, नेत्र धूम जाते 
है, मुख खुल जाता है, इवास लेते समय वश्चः स्थल पूर 
जाता दहै, मूत्र प्वं पुरीष उक आते है, वाणी दूटं जाती 
है-- बोलते बोरुते दक जाती दहै, कण्ठ सृत जाता है, 
बार बार संहीन होता है, कर्ण, गंखतथा दिर में 
मीष्रण वेदना दयोती है ॥१२-१५॥ | 

ऊध्वं श्वा का वर्णन- 

दीघमूष्वं श्वसित्युध्वान्न च प्रत्याहरत्यधः 
ॐ षमाढृतसमुखसराताः कद्धगन्धवहादितः ॥१६॥ 
ऊध्वदृग्वीत्तते ्रान्तमत्तिणी परितः ्तिपन्‌ । 
ममंसु च्छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्धवाक्‌ ॥१७॥। 

व्याख्या - ऊध्वं इवाक्त का लक्षण--श्वाख बादर 
लम्बा निकलता. है परन्ठु भीतर लग्ना श्वास नीं ज.ता 
क्यों कि इवासवाही खो्तों के मुख क्फसे अवर्ड दहो 
जाते है, रोगी कुपित वायसे पीडित दहो जाता ह फलतः 
नेत्रो की पुतली ऊपर चद्‌ जाती है अथवा रि्टमें भ्रम 
उत्पन्न ष्टो जात। है अथवा नेत्र इधर उधर घूमने लगते 
ह, ह्य आदि मर्मो मं कयनेकीसी वेदना होती दै 
( लोक भाषा मे वम यातना होतीषै) ओर श्रन्तमें 
वाणी खक जात्ती हे ( मृल्युद्दो जाती. है ) ॥१६,१७॥ 

साध्यासाध्य विवेक- 

एते सिद्धः युरज्यक्ताः व्यक्ताः प्राणहरा धुवम्‌ । 





अष्टाङ्गषटदये निदानस्थानप्‌- 








[ श्गाखदहिध्मालिवान 





= - ----------- 
व्याट्या--उक्त तीनों श्वास, यदि उनके- उक्तं सव्र 
लक्षण व्यक्त-- परणं र्पसे स्पष्ट नहीं होतेतो उच्वित 
विरित्सा से दान्तो सक्ते रोगीकतेप्राण वच जति 
है श्रौर यदि श्यक्तदो जति दहै तो मृत्यु अवध्यदहो 
जाती हे । 
घक्तञ्य ये तीर्न श्वाक्त प्रायः मृष्युं केसखमय ही देखे 
जाते है । अनेकोंकी सृत्य इन्दींत्े होती देती जष्ठीह। 
इति एवाखनिदानम्‌ ¦ 
अथ दिद्धानिदानरय्‌ 
निदानं आदि का संकेत 
ए्वसिकहेतुप्रामपसङ्घयप्रकृति संश्रयाः ।\ १८) 
दिष्मा मक्तोद्वा चश्रा यमला महतीति च । 
गस्भीरा च सरुतन्र त्वस्याऽय॒ुल्त्िसधितः । 
रूत्ततीदणखरा तार्स्यरन्नपानः प्रफोडितः 
करोति दिध्मासख्जां मन्द्शब्टां त्तवादुगाम्‌ ।.२०।। 
शमं सात्स्यान्नपानेन खा प्रयाहि च सान्नजा । 
उ्याख्णा--दहिक्छा के देतु-ङ्ारण, पूवं रूप, संखा 
प्रकृति ८ सम्प्राति या स्वभावं } तेथा संश्रय ( अविष्टान ) 
सच इवास केष्टी समान होते ह। उसके नाम ई १- 
भक्तोद्धवा अथ॑त्‌ अन्न जा, २-क्षद्रा, ३- यमला; ४-- 
महती-मदा हिक्का तथा ५- गम्भीरया) 
अन्नजा का वर्णन--सहसा तथा तिधिरहित खारः 
गये रूक्ष, तीच, केठो( तथा असालमय ( प्रतिकूल ) अन्न 
एनं पानो द.रा प्रपीडत ( अवरुड--र्कु+त ) वायु 
जिस दिध्मा को उस्न्न करता दहै श्रौर उसमें किसी प्रकार 
की वेदना भी नदीं होती, ध्वनि सी मन्द्‌ दती ह, 
खाथ मंँरीक आती ई तथा जो सास्य शन्न पान 
से शान्त हो जाती है वह “श्रन्नजा'' कडटाती है \!१८-२०॥ 
शुद्र दिका - 
आयासात्पवनः लद्रेः द्रा दिध्मां प्रवचतयेत्‌ ।{२९॥ 
जनचुमूलप्रविसृतामल्पवेगां खदु च सा) 
बृद्धिमायास्यतो याति भुक्तमात्रे च मादवम्‌ ।।२२}। 
ठ्यख्या- व्य।याम आदि परिभ्रम से वादु भोड़ा 
कुद्ध होकर क्षुद्रा नामक दिक्काका प्रारम्भ करता दै 
बृह दिक्का जत्रमूल-कण्ठ प्रदे से प्रारम्भ होती है 
ओर उसका वेग भी स्वल्पष्टी होता है श्रत; वह 
मृदु होती ई - अधिक कष्टप्रद्‌ नदीं होती । वह परिश्रम 
से बदृती दै ओर कछ सालेने पर ग्रूदु हो जाती है 
(या शान्त दी जाती है ) ॥२१,२८॥ 
यमला हिक्का 
चिरेण यसैवेगेरहारे खा प्रवते । 


१६. 





परति एद संज्चा नष्ट हो जाती दहै, आहार मागं उक 


अध्यायः ५1 सवाङ्गसुन्दरीग्याख्यासदितम्‌ २६€ 











त 1 मि = कः 


परिणामोन्मुखे ब्रद्धि परिणामे च गच्छति ॥२३॥ साध्याञताध्य विवेक -- 

कम्पयन्ती शियोभीवसाध्मातस्यातितृष्यतः। तापघु साधयत्‌ । 

प्रलापच्छद्यतीसारनेत्रविप्लुतिजेम्भिणः ॥२४। आद्ये देः बजंयेदन्त्ये सलिङ्गा च वेगिनीम्‌ ॥२€॥! 

यमला वेगिनी हिध्मा परिणामवती च सा । स्वाश्च सद्चितामस्य स्थयिरस्य व्यवायिनः। 
व्य।ख्प्ा--यमला दिक्का का वणंन-जो हिक्का- व्याधिभिः -्ीणदेहस्य भक्तच्ेद कतस्य वा 1३०॥ 

भोजन पचते समय दोदोवेगोंके साथ प्रारम्भ होती दै व्वाख्या-इन ५ दिक्ताभोंमं प्रथम दो ( अन्नजा 


ओर भे।जन पच जानेपर वट्‌ जाती है, वेगके समय | तथाश्ुदरा, की चिक्रित्ा करे ओर अन्तिम दो ( महती 
शिर एं प्रीवा नें कम्पन उत्पन्न करती दहै ओर जिघक्ते | एवं गम्भोरा) कात्याग कर देवे ओर सत्र लक्षणों बाली 
आध्माने, अल्यधिक वृषा, प्रकाए, छि, अतितार, नेत्रस्ाव | यमला का भी व्याग कर द्रे | ग्रौर अति सवित ग्रान 
तथा आम्ना भी ( कमी कभी ) होती ई । उसका नाम | दोष बलि, वृद्ध, श्रधिक मधुन करने वलि, रोगां सेक्षीण 
यमला, ठेगिनी तथा परिणामवती है । शरीर बले तथा लवन के करण कृश कौ सभी हिक्का 

उदव्रितन्य-कभीर्‌ साधारण हिक्कामी दो वेण वारी स व ५ घ । 1२० 

मर वयि सर्वेऽपि रोगा नाशाय न त्वेवं शीघ्रकारिणः। . 
होती ६ ओर्‌ उधम उवं उपद्रव नहीं होते । यमला मे कर | दिभ्माश्वासौ यथा तौ हि मटयुकाले कृतालयौ ।।३१॥। 
विलम्ब से एक साथ दो हिचकी आती है ॥२३,२४॥ पि य 

इप्राख्या- यद्यपि सभी रोग मृष्युक। कारण होतेह 

परन्तु वे सन्न वैते शीघक्रारी नदीं होते जेसे दिक्ा प्टवं 
। श्वास क्योकि वे मर्य के समान प्राः टो जाते ह ॥३१॥ 
| इत्यष्टाङ्ग हृदये निदानस्याने चतुर्थोध्यायः । 


महती हिक्का- 
स्तत [ भश द्गयुग्मस्यः सासविप्लुतचखुषः ।[२५॥ 


[ता सा जा भ भ कमा कज 


स्तम्भयन्ती तनुं बाचं स्ण्तिं सञ्ज्ञां च मष्णती | 
रन्ध मार्गमन्नस्य छुर्बती सर्मघद्रनम ॥२६॥। | 
रसो नसनं शोषं सदादिश्मा प्रवते । | पञ्चमोऽध्यायः 
मह [सू६ता सह शब्दा सदहाजगा महावला ॥२७ | 

व्याख्धा--जिसि दिक्ा मं- दोनों श्रू तथा 
द स्तव्ध दहो चाति दैः नेत्र श्रश्रयुक्त तथा चंचल दो 
जते है, ्यरीर तथा वागी सें स्तन्वता दो जाती दहै; 


. --- --~---- 


अश्रातो राजय्त्मादिनिदानं व्याख्यास्यासः । 
इति ह्‌ स्माहरात्रेयादयो महषयः ॥ 
व््राल्या श्र राजयदमा, स्वरमेद्‌, ्ररोचकं, छर्दि 
हद्धोग तथा तृषा रोगका व्याख्यान करगे ओर इस 
विषय में श्रत्रिय शमादि महर्षिं इस प्रकार कद गये ह कि-~ 
वक्तन्य-देखिए च. नि. अ. ६, चि.अ. ८ तथा सुः 
उ. तं, अ, ४१ ।अ.सं.नि.अ | 





जातारहै, ह्य आदि सर्मो मं वेदना होती दहै, पीठ 
नम॒ जातीः दै, स्वं वश्व उट जाता दहै त्था 
शरीर दख जाता है वह्‌ मद्ादिक्का कडकाती है । इसत का 
वरण भीं महान दोतादै ओर शब्द वेग तथा बल भी राञ्यद्मा का वणन - 
महान होता दै ( यह सद्यः मारक होती है ) ॥२५-२७॥ | अनेकरोगाञुगतो बहुरोगपुरोगमः 1 
राजयच््मा क्षयः शोषो रोगराडिति च॑ स्छृतः ॥१॥ 


गम्भीरा दिक्का- नत्तत्राणां द्विजानां च राज्ञो ऽभूद्यदयं पुरा । 


पकाशयाद्व नाःभेदौ पूवा प्रवर्तते । यच्च राजा च यद्मा च राजयदमा ततो मतः ।।२॥ 
तद्रपा सा यहः ३. व्जस्धासङ्गभ्रश्षारणम ॥२८॥ देहौषधन्तयरृतेः ज्षयस्तत्सस्भवाच्च सः । 
=: दु ‰ः सादिशोषणाच्ोषो रो तेषु राज॑नात्‌ ।३।। 
गम्भीरेणाय नदन गल्भ रसादिशोषणाच्डीषां रगरद्‌ तषु स त्‌ 
व्वाल्वा- उक्तं सहादिक्काके समान दही जो हिक्का व्याल्या--इस रोग॒को इसलिये राजयक्ष्मा कहते 


पक्वारय--मढाशय अथदा नामि ( बुदा ) मँ प्रारम्भ | ई क्योकि इसके साथ या अनुगतं अनेक स्वरमेद्‌ ` जदि 
हेती है, उघ्के लक्षणः मी, महाहिक्छा के समन होते | रोग होते ह ओर अनेक कास एवं रर्तपित्त आददे रोगं 
ह । विशेषतः - वार बार जम्भादई भाती है ओर वश्चस्‌ | इस ते पूवं उतपन्न होते ै यह राजयक्ष्मा, क्षय, शोष तथां 
आदि कैढ्ते रै श्रौर उसक्षा नाद्--शब्द भी गम्मीर | रोगराज कहलाता दै । ओर क्थोकि सवं प्रथम्‌ यह रोगं 
हेता है उत्का नाम ““भम्मीरा” ३।२८॥ अश्विनी रादि नश्चर्नाो तथा द्विजां के राजा- चन्द्रमा 


नशखकेशातिबरद्धिश्च स्वप्ने च 
तङ्गकृकलासादिक पिश्वापदपक्तिभिः ॥९९१॥ 


३०० 


को हुआ था ओर यड रो्गोकाराजा सूपरोग दै अतः 


“राजग्रदमा"” कहटाता रै ओर यदह देह तथा श्रौषधो 
की शक्तिका क्षय करतार तथा देदका क्षयदहोनेसे 
उत्पन्नं होता है मतः क्षय कदखातादहै। रस च्रादि 
धाठुञ्चीं को सुखादेता दहे इस लिये शोप कहलाता ई । 
द्मोर सव्र रोगों मे यह अपना प्रभाव दिखलाता है श्त: 
“रोगराज' कहराता दै ॥ १-३। 
राजयच्मा के निदान- 

सादं वेगसंरोधः शक्रोजःस्नेहसङत्यः | 
अन्नपानविधित्यागश्चत्वारस्तस्य देतचः ॥४।। 

व्याख्प्रा-दइस के चार देठ॒ ई-१. सादत-- 
शक्ति से अधिक परिश्रम करना, २. वेगरोध--पुरीपादि 
के वेग रोकना, ३. शुक्र, 
श्रत्यधिक क्षय तथा ४. अन्नपान -आदार की पथि 
का परिस्याग-चविषमाश्न ।४॥ 

सम्प्राम्ति- 

तैरुदीर्णोऽनिलः पितं कक चोदी्यं सर्वतः 
शरीरसन्धीनाविश्य तान्‌ सिराश्च भपीडयन्‌ \1५॥! 
खानि च खातसां दद्ध््रा तथवातिविव्रस्य वा | 
सपन्नरध्वेमधस्तियंग्यथास्वं जनयेद्‌गदान्‌ ।६॥ 

ब्याख्या--यजयदचमा कौ सम्प्राप्ति-उक्त साहस 
आदि कारणों से प्रकुपित बायु-पित्त एवं कफ के) 


ओजसू-रस तथा स्नेह का 


अष्टाङ्गह्दये निदानस्थानम्‌ 


, अतसाद्‌ 
। जाता दै 
` दप्मन्न्‌ प्रान त्रा. करा पावन्र ह्‌) मन्‌ प 


[ राजयत्त्मादिनिदाने 
केशास्थितुषभस्मादि राशो समधिरोदणम्‌ । 
शून्यानां मआमदेशानां दशनं शष्यता ऽस्भ॑सखः ॥)१२।। 
ज्याति गिरीणां पततां ज्वलतां च महोख्दाम्‌ । 
व्याल्या-राज यक्ष्मा का पूर्वरूप~- प्रतिश्याय, छींक 
की अधिकता, लालास।व, सुखम मीठापन, सन्द्ा्नः 
पाली { णक्पाच्र-जिख म॑ भोजन पकायः। 
), अमत्र ( अन्यान्य मालन--पोच्र . 
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पना, श्रन्नपान मे प्रायः मक्चिक्रा, तूण एलं केच आ दि 
का पड़ना, भिचली, छर्दि, अर्चि, उचित भ्भज ने 
पर भी वल काक्वय-हाख, हाथों दो देते सदना, दल 
तथा मुख पर शोथ, नत्राम अत्ादक ञ्देदता, वाहू 
क प्रमाण ( ठस्वाह तथा वज्ज} कौ जानने. कौ उत्कण्टः। 
न्द्र्‌ होने पर भो शरीर मं अदन्दरता श 'स्वसः गते 
प्८ सी पल्िनिता की. ध्रतोति, गथुन, मद्य तथां माष्ठि स 
अभिरचि सत्र वस्छुओं मं रणा, शिर फो कने च्छ विचार 
पि ~ न+ +} न 

' नख पवंकेशों की श्रसधिक दद्‌; स्वप्ना ब--पत्रज्ञ 


| तुष्‌}, भहा जाद्‌ # 


( पतिंगों ) किर, स्थौ) वानर, वा आदि उञापद्‌। 
तथां काक आदि परक्िमों द्वारा तिरस्कारः केरा; आस्थय 
राशियां ( देयं } पर चदन; शले 


¦ प्रमो तथा देशों.को देखना, सृते जल कौ दखना; तारा 


श्रज्कपित करके-सत्र ओर वरीर की सन्धयो में प्रविष्ट । 


होकर सन्धियों तथा सिराओं को पीडित करता हुश्रा- 


लोतो के भखो को रोक कर तथा अत्यन्त खोल कर ऊधर 


कौ श्रार फलता हश्रा पीन आदि को, नीचे की ओरोर 
फलता हु श्रा मलमेद्‌ आदि को तथा तिरे फलता हभ 
पाठरवं शज्ञ श्रादि अनेक रोगां क्रा उसन्न करता ह| 

वक्तव्य --इस प्रकार यह रोग समस्त गरीर्‌ के अत्रयवों 
को विदत कर डालता है |॥५,६। 

पूव हप-- 
रूपं भविष्यतस्तस्य प्रतिश्याया अशं त्तवः । 
प्रसेको मखामाधुयं सदनं वहिदेदयोः ॥(५॥ 
स्थाल्यमत्रान्नपानादो शचावप्यशुचीत्तणम्‌ । 
मक्निकादृणकेशोदिपातः प्रायोऽन्नपानयोः ।८॥ 
दल्लासश्र्दिरस्चिरश्नतो ;पि वलन्तयः । 
पाण्योरवेत्ता पादास्यशोफोऽच्णोरतिशुक्कना ॥<॥ 
ब्राह्मो; प्रमाणजिज्ञासा काये वमरत्यदरशनम्‌ । 
स्रीमद्यमांस गप्रियता धरणिं णनम्‌ || १०॥ 
वी भवेत्‌ । 


धि , 
# # 
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आदि ओति तथा पर्थ॑तां फो शिरते देखना आर 
क जठते देखना | 
चवतन्य--उवेतं विलक्षणता रोगके प्राव से होत 
एकादश र्प-- 
पनसश्रासच्ासा समूधेस्वरटजऽ चि 
उध्वं [वड श्ररासशषकवशर्च्छदन् ऋ 


=+ |- 1 1 
न्द =€ ¶। 


तिर्यक्षष्थे पाश्व॑रग्दापे खम्धिगे भवति उ्वरः | ९५॥ 
श्पाण्येकादशेतानि जायन्ते राजयच्त्सिणः । 


व्याख्या--राज यद्दमा रोगी कै निम्नलिखित ११ =! 
लक्षण उत्पन्न होति दै शरीरके ऊपरी भागम स्थित दोप 
से १.-पीनस-प्रतिश्याय, २, श्वास) ३. कास, ४. श्त 
सन्ताप, ५. शिरो वेदना, ६. स्व भेद तथा ७. 
अरोचक अधो भागमें स्थित दोष्रसे ८, पुरीष भेद्‌ 
त्रथवा पुरीष शोष-बद्ध पुरीषता । कोष्ट गत दो¶ से €-- 
छर, तिर्यग्गामी दोष्र से १०. पादवं शूल ओर सन्धिगत 
दोष से ११. वर । 

वक्तव्य--उक्त ११रोगों के समूह का नाम राजयक्ष्मा है| 

सात उपद्रव- 

तेपामपद्रवान्‌ विद्याक्कण्ठोद्षध्वंसमरारुजम्‌ ॥६५॥। 
जम्भाऽद्ग मदेनिएठीववह्विसादाऽऽस्यपूतिताः। 





"ख ` क जका ककम = 
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॥ ~= + [> 
अध्यायः ५ | 








क्टोन्वंभ ङ्वास मागं में क्चत या विक्रति, २, उरस्‌ स्थल 
के भीतर वेदना (श्वत आदि), ३. जम्भा; ४. अद्धो 
म मदनकौ सी वेदना, ५. लाला खाव, €. मन्दाग्नि 
त्था ७. भुखलम दुरन्ध | १५॥ 
राजयक्ष्मा में वातादि दोषां के लक्षण- 
तत्रे बातान्छिरःपाश्वंश्चूलमांसाङ्गमदंनम्‌ ॥१६॥ 
कण्ठादूध्वंसः स्वरभ्रंशः पित्तात्पादासपाणिचु। 
दाऽतिसारोऽसकच्धदिम्‌ खगन्धो ज्वरो म 
कृफाद्रोचकणश्छदिः कासो भूधाङ्गगारवम्‌ । 
प्रसेकः पीनसः श्वासः स्वरसादऽल्पवह्निता ॥१८॥ 
व्यराख्या--उस राजयदमा मं वायसे शिरः शल तथा 
पाश्वं शूल, श्रंतो-गंसषफल कों तथा शरी भरमें सदन 
फीसी पीड़ा, कण्टका उद्धत तथा स्वरभेद द्योता है, 
पित्त से पाव, श्रं फलक तथा हाथोँमें दाह, अतिरार, 
रक्त मिश्रित छर्दि, सुख मे दुगन्ध, ज्वर तथाः मद्‌ ( जेते 
किसी मादक परव्थ का सेवन किया) होतादहै। ओर 
कफ से श्ररोचक्रे, छर, कसि, शिरतथा शरीर भरमें 
भारीपन, कल्ला लाव, पीनस, प्रतिश्याय) . सवास, स्वर भेर 
तथा मन्दानि नापक लक्चण होते दई ॥१६-१८॥ 
परकारान्तर से सम्प्रति-- 
दोषेमन्द्एनलत्वेन सोपलेपैः कफोल्वणेः । 
खोतोसखेषु रुद्धेषु धातृष्सस्वल्पकेषु च ॥१९।। 
विद्यमानः स्वस्थाने रसस्तांस्तायुपद्रवान्‌ | 
कुयादगच्छन्मांसादीनसखके चोध्वं प्रधावति ॥२०।। 
पच्यते कोष्ठ एवानमन्न पक्व चस्य यत्‌ । 
प्रायो ऽस्मान्मलतां यातं नैवालं धातुपुष्टये ॥२१॥। 
रसोऽप्यस्य न रक्ताय मांसाय छतं एव तु । 
उपस्तन्धः ख शकृता केवलं वर्तंते ्तयी.|।२२॥ 
व्या्या--राजयद्दमा मं भन्दा्ि होने से कफ प्रधान 
वातादि दोष उपरलेप श्रम से युक्त हो जाते ह ओर उनके 
द्राय रसबादी स्रोतों क मुख अवरुद्ध दहो जाते ह फलत 
रक्तादि धाठओं की अभियं मी मन्द्‌ हो जाती ्ह। इन 
सश्र कारणों से रसत घातु अपने स्थानें दी विदग्ध अपक्व 
रह्‌ कर उक्त कण्टोध्वं् आदि उपद्रगों को उत्पन्न कर देता 
है ओर वह रष मांस एवं रक्त आदि धाव॒ओं मेन जाकर 
धातु ख्य मे परिणत न होकर युख मगंसे कफल्प में 
प्रवृत्त होता रहता है-कफ होकर निकलता रहता है । इस 
दशा मे केवल पाचक "अभि द्वारा कोष्ठं अन्न पकता दै 
अतः वहं प्रायः पुरीष ही बनता रहता है, उससे 
धातुओं की पुष्टि नदीं होती इसका रस रक्त खूपमे दी 


1 {७} 


साङ्ग खन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


| 
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व्याए्या--उक्त पीनस आदि के उपद्रव ह १. | परिणत नहींहोता मासका निर्माण कैसे दो, रस से रक्त 
मांस श्रादि का पोषण दी नदीं दोता। यष्ट रोगी केवल पुरीष 
के भरोसे सहारे पर जी.चत रता द ॥ १६.२२ 


प्रसाध्य षव साध्व दशा 


लिङ्घेष्वस्पेष्वपि त्तीणं व्याध्योपधवलाऽच्ञमम्‌ । 
वजंयेत्‌ साधयेदेव सर्वेष्वपि ततो ऽन्यथा २३ 


ठ्राख्या--उक्त पीनस आदि लक्षण अल्प होने पर 
भी यदिरोगीश्वीणद्ोत्रक्प्वंमांभका क्षव्रदोगयादो 
श्रोर रोग तथा ओषध के वलकरा सहन करने मं अतमथं 
हो तो उक्षको व्याग देदे चिकित्वान करे | ओर यदि रोगी 
त्ैना नदींद्टोतो स लक्षण रहने पर भी चिकित्सा करे । 
वक्तव्य - तात्पयं यह दहै करि राजयक्ष्मा के कारण 
यदि रोगी का वच्च एवं मांस क्षीण-अत्यन्त क्षीण नीं होता 
तो वह साध्य होता है अन्यथा अस्राष्य | राजयदमा का 
व्यञ्नन है ध्रातुओं का क्षय या योषणः, अन्य पीनस आदि सवं 
लक्षण या उपद्रव हे ।२२। 
इति राजयक्ष्मनिदानम्‌ । 
ध॒ स्वरमेदनिदानत्‌ । 
स्वरभेद का वणंन- 
वक्तव्य --विञेष देखिए-च, चि. अ. ८ दलो० ५३-५६ 
त्था सु. उ, तं. अ. ५३ । असं. नि. अ. ५। 
स्र सेद्‌ का वणंन- 
दोपेर्व्यस्तेः खभस्तेश्च त्तषयात्‌ पषठ्च सेदंसा । 
स्वरभेदो भवेत्‌ तत्र त्तामो ङंक्तच्चलः स्वरः ॥२४॥ 
शकपूणोऽऽभकण्ठत्वं स्निग्धोष्णोपशयोऽनिलात्‌ । 
पित्तात्तालुगले दाहः शोष उक्तावसूयनम्‌ ।(२५॥ 
लिम्पन्निव कफात्कण्टं मन्दः खुरखुरायते 
स्वरो विद्धः सर्वस्तु सबेलिङ्कः ज्तयात्कषेत्‌ ॥२६॥ 
धूमायतीव चात्यथ मेदसा छ ष्मलक्तणः 
कृच्छल््यां जषरश्यात्र सर्वैरन्त्यं च वज॑येत्‌ ।(२.७ 
व्य्राख्या-स्वरमेद & प्रकार का होता दै -१. वात 
से, २. पित्त से, ३. कफः से, ४, सन्निपात से, ५. 
क्षय से तथा ६. मेदस धातुकी विक्रतिसे। इनमे बात 
कोप से स्वर श्चाम-दुबछ, रूक्ष तथा चर अथात्‌ गदु गद्‌ 
या विचलित होता है ओर प्रतीतदहोतादै जैसे कण्ठमें 
शूक भरेदों। इक्त स्वरमेदमें स्निग्ध प्रवं उष्णं पदार्थों 
से लाभ होता दै । पित्तकोपसेजो स्वरभेद देता दहै उस 
मे तालु एवं गल मे दाद तथा शोष होता है ओर नोलने 
मं असमता का श्रचुभवदहोतादहै। कफ सेजो स्वरमेद्‌ 
होता दै उसमे कण्ठमेत्तेपसा बना रहता है तथा कण्ठ 
खुरखुंराहट रहती है ओर स्वर मन्द धीमा अथवा 
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सवथा वरर दहो जारा है! सन्िनिगतसे जो स्वरभेद 
होता है उपमे सत्र लक्षण होते है। क्षयसे जो स्वरभेद 
होता रै उसमें कण्ठ में खरोश्च पड़ जाती दै ओर कण्ठ में 
से धूओं स। निकलता दै । शरोर मेदस्‌ से जो स्वरभेद 
होता दै उसमं कफज स्वरभेद के लक्षण्ोतेह तथा 
शन्दाक्चर कठिना से सममं अति ्ह। सुनने बाला 
सममः नदो पाता कि रोगीक्याबोर रहा दहै) इनमें सन्नि 
पातज तथः मेदस्‌ जनित स्वरभेद असाध्य होते दह । 

दक्तव्य--धी सुध्रृत ने क्षज स्वरभेद भी असाध्य माना 
है। यथा--शप्येत वाक्‌ क्षयजृते क्षयमाप्नुयात्‌ च वाक्‌, एष 
चापि हतवाक्‌ परिवजंनीयः ।६। तथा- 

क्षीणध्य वृद्धस्य कृशस्य चापि चिरोत्थितो यश्च सटोषजातः। 

मेदस्विनः ख््रंसपुद्धवश्च स्वरामयो योन ख सिद्धिमेति.७। 
सकरा निदान एवं सम्प्राप्त है-- 

अत्युच्वभापण विषाऽष्ययनाभिचातजीतादिभिःप्रकृपिताः 
पवनादयस्तु । सरोतस्मु ते स्व्ररवहेयु गता प्रतिष्ठां हन्यु; स्वरं 
भवति चापिहिं पडविधः स; | सु. उ. ज. ५३। 

स्वरभेद को-स्वर्‌ बैठना, गला वैटना, कण्ठ बैठना आदि 
नामे से कडा जाता टै 1 इकी की उत्पत्ति स्वरवाही स्रोतोकी 
व्रिङृति से होत्री दै || २४-३७॥ 

अंथारोचकं निदानमं 

अराचका अवेद्‌।पाजद्वाष्दयसंश्रयेः । 
सन्निपातेन सनसः सन्तापेन च पच्चमः ॥२८॥ 
कृष्रायतिक्तमघुरं वातादिषु अखं कऋपात्‌ | 
स्वत्थि विरसं शोकक्रोधादिषु यथामलम्‌ ॥२९॥ 
ख्प्र!- जिह एवं हदय ( मनस भी) मे आश्रित 
द्‌ी त अरोचक नामक्‌ रोग की उत्पत्तिं दोती रै ओर 
मरह ५ प्रकारका देता दै १--वापु रे, २-पित्तसे, १२- 
कफ से, ४-पन्तिषात से तथा ५. - मानसिक दुष्व से| 
वातजमं मुख का रसं कमला, पित्तजमं तिक्त, कफजमें 
मधुरः सन्निपातज मे विङ्कत रस ओर शोक एवं क्रोध 
आदि मानसिक दुःख से दोषानुक्षारं रदइता. दै। 

व्तश््र---देविंए च. चि. अ, ठ८तयासु, उ, तं. अण 
५७} यहाँ हदय शब्द मनस्‌ का वाचक्र है गौर मनसं केदोप 
हँ रजसं तथा तमस्‌ । परन्तु त्रिदोप सिद्धान्त के अनुसार गोक 
एवं क्रोचर आदिम भी बातादि दोष तिक्त होते है यवा-- 
काभश्लोकभयात्‌ वायुः क्रोधात्‌ पित्तं, त्रयो मलाः । श्रूता- 
भिवङ्गात्‌ कृष्यन्ति भरुतसामान्यलक्षण।: | अरोचक का अर्थं 
भोजन र्म ठचि न होना, उसर्मे स्वाद न आनी, भोजन स्वाद 
न लगना फलतः खाप्रा न जाना । भौर सीधे मानसिक दोषों 
छे प्रभाव दे भी अरोचक होता है जैवे रागं एतंद्रेषके कारण 


ठ 
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- अ्टङ्गृदयेनिदानस्थ नित्‌-- 
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भोजन नहीं लाया जाता या छ्ूट जाता दै आवा उसका 
स्वाद नहीं भाता ॥\२८,२६॥ 
अथ छदिंरोगनिदानम्‌ 
छर्टिरोग का वर्णन-- 
4 "4, 


छर्दिदेपिः प्रथक्सरवर्िटे रथश्च पञ्चमी । 
उदानो विकतो दोषान्‌ सवोस्वप्यध्वं मस्यति ।३०॥ 
तासूत्क्लेशस्यलावण्यग्रसेकारुचयोंऽग्रगाः | 
व्याख्या--उुर्दिं ५ प्रकारक दोती द॑-१-वात 
ते, २--पित्त से, ३--कफः से, ४-- सन्निपात सं तथा 
५--द्विश-अग्रिय अर्धो--विषयो--शब्द, स्पशं, रूप, रस 
तथा गन्धके योगसे | ह्रदं की सम्ध्रर्ति--उदान वायु 
निकृत होकर सव्र दोषों को ऊपर से--मुल मागं से बाहिर 
निकाल-फेकता दै । इसीका नाम द्यि ( उल्टी-क- 
वमन) ईै। दुर्दिका पूवं स्व-उन्छेश ( मिचजी } 
मूम्ब मे लवणरत का श्रनुभव, परेक--लाल 


च 


म॒ख्र से प्रानी जाना तथा रोचक |) 


साअ-- 


वातज दर्दि-- 

नायिप्रषठं रजन्‌ वायुः पाश्च चादारयुरिक्िपेन्‌ ।३९।। 
तता विच्दिन्नमल्पाल्पं कषायं फेनिलं चमेन्‌ । 
शब्दो ्रारयुतं कृच्णमन्दं कृच्छण वेगवत्‌ ।}३२।} 
हन्मूधेश्वरपीडाक्त मारिष 

व्याख्या -वायु जनित छर्दिं का वणन ~-उंद्‌ान वायु~- 
कुपित होकर-नामि पवं पीठ मंवेदना करता हभ 
तथा पाश्च मेंवेदना करता दुभा उद्र गतत आहार्‌ कौ 


[1 { ५, 
सूल मागं से निकाल देतां है तद्श्च'तू-र्वग चेः साध 
थोड। 


क्क कर 


थोड[ कपाय रत्र वला तवा भोग वाहा वमनं 
होता दे । साथमे उद्रार अति, वमन होते समय दाढद्‌ 
(श्रो श्रो-गलल गलक ) होता ईै, काला काला सा; 
अथवा स्व्छ ( केवल तरल ) पदाथ क्के सायतयां 


वेग के साथ निक्रलतादै ओर साथ सें-कातत, धृंख 
दोप, हृदयम तथ। शिरमेंवेद्ना, स्वरभेद तथा कम 


होते ई ।३५।। 
पित्तन कदि 

पित्तास्त्तारोदकनिभं धूश्च' हरितपीतकंस्‌ ॥३ ॥ 
सास्गम्लं कटष्णं च दृण्मूच्छातापदीहवत्‌ । 

व्याख्या - पित्त से जो दर्द होती है उसमे-- श्वा ~ 
चूला के पानी कासा, धुमिला, हय यवं पीला, कभी कभी 
रक्तं मिभ्चिंत, कभी कभी अम्ल एमे कटु तथां उध्लं रण 
वमन ह्येता है ओर षाथ मेँ--तृषा, यच्छ, सन्ताप, 
दाह ता ६ ॥६३॥ 
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कफल छर्दि-- 

† 'द्नगधं घनं रीतं श ष्यतन्तुगवात्तितम्‌ 11३४) 
परशु लबणं भूरि मसत्तं लोमदप॑णम्‌ | 
डुखश्वययथुनाधुयनन्द्ः ह्रद्लासक्रासतवान्‌ ।३६५॥। 

<वचदरा---कफ सेञोद्छर्दि दाता दे उसम-स्निग्ध 
यादृ; पीत; कफ क्रीताय से युक्त, मधुर, कभी कभी 
लयण रस्त युक्तं तथा परिमाण मं यात एवं पित्त की छर्दि 
छौ अपेक्षा अधिक वमन होता है श्नौर बद्‌ वमन 
सर्‌ दहत्‌ ₹, वमे 
साथ स~--युख पर शोथ, मुख में मीठापन, तन्द्रा, मिचली 
पवं काश्च होते द ३५.३५॥। 


[नी वि प 


# (=> १५३ | 
कैक ४४1 


[प्रजं दि 
सब॑लद्खमलेः स्व॑ः रिष्रोक्ता या 
ग्रासल्या---सन्तिपात सेजो र्हि दोती दै उसमं उक्त 
खव लक्षण दति ग्रौर उपे तथा विकरेति विक्ानीय 
( श्चा० आ० ५) च्रध्याय मेँ कथित त्यागादेतर 
(वे दोनां अशाध्य दयेत ह) | 
दिष्ःथंज 
पत्यमध्यराखुचद्रिद्र दशनश्रवणादिमिः ।३६।॥ 
तप्र चिन्त हटि क्कि छर्टिद्विष्रार्थयोगजा। 
व्यास्या--दुगेन्धि वाक्ते, अमेध्य--अपवित्र, श्रशचि-- 
प्रस्वच्छ्ु अर्थात्‌ पलिनि एनं द्विष्ट ( जिससे घृणादो) 
पदा कौ देखने, सुनने तथा छूने अदिस मनस्‌ मं 
सन्ताप तथा हदय मं उत्ले हाने पर जो हाती दै 
द्िष्ट--अथयोगजा ( द्विष्ट अर्थो के संयोग से उन्न 
दाने वली } हाती है ।३६॥ 
द्रःयान्य द्धदिर्यो-- 
वातादानेव विदशक्करृमिदष्णाऽऽमदोहदं ॥ २५॥ 
शूलवेपशुद्धल्लासविशेषात्‌ #मिजां बदेत्‌। 
करमिहद्रागलिङ्क्च 
व्याख्या -क्रिमियों से, तृषा स, श्रापदोष, { विसची 
आदि ) सेतथा दौहृद ( गभवती दने) से उत्पन्न 
हरियो मं वात, पित्त एनं कफका दी विपशं- विचार 
कर्‌ लेना चाद्ये । परन्वु क्रिमिजनित छ मे विशेपल्प 
सत॒ दल, कम्पन, मिचली तथा क्रिभमिजनित हृद्रोग के 
लक्षण ( छो° ४६-४७ , होते । 
सुव्रतव्य्र- देखिये सु उ०9 त° भऽ ४€ तशा चऽ 
चि. भ. २०। अ, सं. नि. अ, ५ । क्रिमिजा भादि छ्र्यो 
मँ क्रिभिरोग आदि के लक्षण होति है वे स्वतन्त्र या अनुन्ध्य 
नङ्ठो होती है भतः इनकी पृथक्‌ गणना नहीं की गई हे ।३५॥ 
दति छदिनिदानम्‌ 


तां त्यजेत्‌ । 


र 


ि- 


चार 


दते समय रोमाश्न होता है तथा । 


सवीङ्ग ख॒न्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


| की गति स्कना ), शन्यता { 





| 


६५३ 


---.~---~ ~ ---~---------------------------------- ~~ [त 1 


अथ दष्टोगनिदानम्‌ 
स्टरवाः पच्च तु हृट्रदाः 1२३८ 
तेषां गुल्मनिदानाक्तैः सथुल्थानेश्च सम्थद । 
दयाखया--दृद्रोग ५ मानि जाते ई 1 उनकी उस्न 
युल्म के निदाने कषे गयै कारणो ेती ई) 
दक्तन्थ--हूत्‌ घर्थात्‌ हृदय जो उरम्‌ मे दोनी 








दुपद््ये 


। के मध्य में रहता दै ३८, 


[तञ 


द्रोग-~ 
तातेन शुल्यतेऽस्यथं वुद्धते श्छुटतीवं च \12६}1 


= 


भिद्यते शुष्यति स्तन्ध 7२.^2 1 दूल्यता व्‌ ‡ 1 
 अकस्माहीनता लो अरं राब्दाचहिष्यातः 1251 


| वरपश्ुच्रन महः इकादरानऽल्पनद्रता 
धत्रादया--वातज दृद्रोग का लकश्चण--दृदय मं श्रस्- 
शिक राख , व्यथा, प्नं पव फटनं कासा वदना या 


य॒ फट अथवा फट जाना, सखन।, स्तव्ध हीना ( हृदय 
ददयका्ठां का खाली 
रदना ), द्रव-हृदय की गति बदु ना-धुक धुक दोना, किसी 
कारण के चिनाद्दी दीनता, शाक, भय, शब्द्‌ न सहना- 
बरोल चाल बुर लगना, कम्पन, एठन, माष, श्वस मं 
सकरावरट तथा अल्पनिद्रता-निद्रा याड़ौ आना) 
वक्तव्य पाठक बातज हृद्रोग के लक्षणों पर विदोषतः 
॥२३९,४०॥ 
पिचजन हृद्रोग 


पित्तात्तष्णा भ्रमो मूच्छो दष्टः स्वेदो ऽम्लकःक्मः।४१ 
छर्दनं चास्लपित्तस्य धूमकः पौतता ज्वरः । 

व्याद्या-- पित्तज दद्रोग का लक्षण--वृषः, श्म 
मच्छ दाद, स्वेद्‌, श्रम्ल उद्रार, क्रमः _अम्छपित्त क॑ 
छर्दि, क्ण्ठमेैसे धम सा निकलना, शरीर पर पील.पन 
तश ज्वर ॥४१॥ 


व्प्रान 


कफज हद्रो- 
श्ोष्मणा हृदयं रतव्धं भारिकं साश्मगमेवत्‌ ॥४२।। 
कासागप्रिसादनिष्टीवनिद्रालस्यारुचिज्वराः । 
ग्याख्या-- पज द्धरोग का लक्षण -- दद्य की गाति 
स स्तब्धता, भारीपन की प्रतोति. हदय के भीतर पाषाण 
करी प्रतीति, का8. मन्दाचि, लाटान्लावनिद्रा की श्भिक्वा 
आलष्य, अरुचि तधा ज्वर ॥४२। 


गेप्रज ददटोग-एं क्रिभिज हद्रग- 
सर्वलिज्गेखिभिदपिः कृमिभिः श्यावनेत्रता ॥४३॥ 
प्रवेशो हृल्लासः शोपः कण्डूः कषूस्रतिः । 


३८९ 
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हृद्यं प्रतते चात्र ककचेनेव दायते ॥४४। 
चिकरस्सेदामयं घोरं तं शीघ' शीघ्रकारिणम्‌ । 


उयास्या- सन्निपातज दद्ोग मे उक्तं सतर लक्षण 
हेते है । ओर क्रिमिजनित इद्रोग में--नेनो में काटापन, 
नेन के आगे अन्धकार या मूर्च्छा, भिचटी, शंप, हदय 
मे कण्ड्‌, मृखसे कफः का लव, दद्य के कष्टों मं 


अष्टाङ्हदये निदानस्थानम्‌-- 


| शजयद्मा निदा 


॥ क 1 म 1 
= ~ =--~ ~ ~ = ज 


तथा तालु की जलवाहिनी सिरार्ओ को सुखा कर्‌ तृषा 
उत्पन्न हाती ६ । तृपाओं का सामान्य्‌ लक्षण~--म्‌ल शोच 
जटपान से मौ वृप्तिन होना-भोजन म द.सचः स्वर, ये 
क्षय--स्वर वैञना, कण्ठ, ओठ तथा जीम में खस्दरा- 
पन, जीभ बाहिर निकलना) क्प, प्रछप, चिति करा 
विभ्रश--घररादट तथा तृष्णा निग्रह से उत्पन्न शने बाले 


तनाव तथा आरा द्धाय काटने कीसी वेदना या हृद्य का | रोग ( सू अ० ४ ले० १२ ) ॥४६--४६॥) 


कट जाना। वैद्य हृद्रोग की शीघ्रता वूवेक चिकित्सा करे 
क्योकि यह रोग शीघङ्ागी दै-इस्ते शोतरदी गृत्यू हो 
सकती है 
वक्तव्य 
निदान-- 
वेगाघधातोष्णर्क्षानेः अतिमात्रोपसेवित; | 
` विरडाऽ ध्यशनाऽर्जीणेः असात्म्येऽचातिभोजनेः ॥ २ ॥ 
सम्प्राप्ति-- 
दूषयित्वा रसं दोषा विग्रणाः हृदयं गताः । 
कू्व॑न्ति हृदये वाधां हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ २ ॥ 
तथा च. चि. म, २६ इलो० ७७-८० } ओर च० सि° 
स्था. अ० € पाठ १-८ | अ. सं. नि. अ. ५ देखिये । इस 
हृद्रोग के पाठो से-पाठ्क नाड़ी परीक्षाका ज्ञान भी प्रपि कर 
सकते हैँ थोड़ा ध्यान देने कौ ावश्यकत। टै 1४३, ४४॥। 
इति हूद्रोगनिदानम्‌ । 


अथतृषानिदानम्‌ 
तुभा रोग का वर्णन-- 
वातांत्पचचाल्छफात्तष्णा सन्निपाताद्रसत्तयात्‌ ॥४५॥ 
षष्ठी स्यादुणसगोच बातपिच तु कारणम्‌ । 
वासु तस्रकोपा हि सास्यधतुश्रशोषणात्‌ ।४६॥ 
स्वैदेहश्रमात्कम्प तापदरडदादमोदक्रत्‌ । 
जिह्वामूलगलक्लाम तालुतोयवदाः सिराः 11४५।। 
संशोष्य वृष्णा जायन्ते तासां सामान्यलक्षणम्‌ । 
मुखशोषो जलातृपिरन्नद्रेषः स्वरत्तयः ॥(७८॥ 
कण्टोष्जिहाकाकश्यं जिह्वानिष्क्रमणं क्रमः । 
प्रलापधित्तविभ्रशस्टृड्ग्रहयक्तास्तथाऽऽमयाः ।४९६।। 
व्याख्या-तृपारोग & प्रकारका हता है--१- वायु 
से, २-पित्तसे, ३२-कफ पे, ४-सनिपात से, ५- 
रख धातुके क्षय से तथा &-उपश्षगं से-( दूसरे 
विकारौ में उपद्रव रूपय ) । सवरव्रृप्राश्रों काकारण वातं 
पिच्च दै कथोकि-नातपित्त का प्रकोप~-रस आदि सौम्य 
घातुश्चों का शोपन करने के क।रण--समस्त शरीरम भ्रम, 
कम्पन, सन्ताप, त्रा, दाह तथा मोहको उत्पनन करता 
है त्रपा शी चमभ्प्राप्चि- जिह्वाम्‌ स्थान, गल, क्रोम 


:देखिए- सु. उ. तं. अ. ४३२-हुरोग का 


` गन्धाल्ःनास्यवंरध्यश्रतिनिद्रादल्त्तयाः ! ८८, 
ब्रत 
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वातज्‌ आदिं तरपा रोग-- 
मारताव्‌ लप्मन। देयं शङ्कतोदः शिगेश्चसः ) 


(क न्ट 
न्यः; 


ि 


शोतास्डुपानःपु घरुदधि पितत्मिः ्ट(5६३ 
रक्तचणत्वं प्रतनं शपा दाहाऽलिचू थकः । 
कफो सणद्धि कुितश्तोयवः! दिषु मार 
खोतःयु स कफस्तेन पद्भुवच्ोप्यतं वदः {1८२}! 
शूकरिवाचितः कण्ठा निद्रा सध्रुरथक्रता ; 
आध्मानं शिरसो जाढ्यं स्तैसित्यच्छघेयाचकाः ¦¦ ८३}! 
आलस्यमविपाकश्चं सवः स्वरात्सषेलक्तणा । 

व्याख्या - वात जनित तणा के ठक्षण---ल्ामता-- 
क्षिणता, दीनता, शंदों तें म्नेदन कीसी वेदना, शिर मं 
घुमा, गन्ध काज्ञनन होना, मुल्मं विरता, श्रदण 
शक्ति का, निद्राका तथा वल्ल का श्चय्‌ तल जल पाने 
पर तृप्राकी वरद्धि। पित्त जनित वरषा क टक्षण---म्‌च्छ) 
मुख में तिक्तता, नेत्रो मं लाल्मिा, निरन्तर इख दूद्धना, 
दाह तथाक्ण्टमं से घूम निकलने क्तौ 
जनित तृष्णा का वणन्‌-कफ़ कुपित होकर ज बं 
ख्लोतोंमे वायुको रोक देताहै ओर फिर उस वायु इय 
कीचड़ के समान सखाया जाता है फलतः---कण्ट में 
दारो के पे कण्ठक प्रतीत होते है, निद्रा अधिक ती 
मुख मे मोटापन, अफरा, शिर में जडता, शरीर नं चिप- 
विपाट, र, असदि, आस्य तथा अविष।क-- अपच} 
सन्निपात से उद्यन्त व्रषामें उक्त सत्र लश्रुणद्ते हं \\\५\५।; 

अन्यान्य वपां का वगन-- 

आमोद्धवा च भक्तस्य सराघाद्ातपत्तजा 1} ४।। 
उष्णक्लानतस्य सहसा शीताभ्भो सजतस्टवप्‌ । 
ऊध्मा सद्धा गवः कोषं यां इयोप्पित्तजैव सा ५५ 
या च पानातिपानोध्था तीच्तणाप्न : स्नेदजा च ५ 
सिग्धगार्वम्ललवणभीोजनेन कको द्वा ॥५६॥ 
दरष्णारसत्तयोक्त न लक्षणेन क्षयात्मिका । 
शोपमोहज्वराद्यन्यदीघंरोगो पसगेतः ॥५.०॥। 
या वृष्णा जायते तीत्रा सोपसगार्मिका र्श्टता ५५८1 


त्याख्या--्राम जनित तृषा-आद्ार क उचित 


च 


चषि 
1--/(- ¡ सरप् 
प्रतत ' क 


अध्यायः ५ | 


चक = = 


२९ 
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पाक न दाने से उन्न होती दहै श्रौर उसमे वातपित्त 
जनित वरषा के उक्तलक्षण होति है। उष्ण--धूप एवं 
अधिके योगसे थका यदि तत्काल शीतर जल-धीत। दै 
तो उसकी रुगी हुई उप्मा-गर्मी- कोष्ट मे जाकर जिस 
वरषा को उत्पन्न करती द वह भी पित्तज वरषा होती दै 
अर्थात्‌ उसमें पितजनित त्रपा के लक्षणदहोति दै। जो 
अथिक मद्यपानसे त॒था तीच्ण अग्निवाले को स्नेदपान 
से तृषा उत्पन्म होती है वह दोनों पित्तज तृषा होती ह । 
जो तृष्ा--सिनिग्ध, गुर, अम्छ तथा लवण युक्त आहार 
खाने से उस्पनन होती है वद कुफज वरप होती दै1 जो 
.क्षयजनित तृषा होती है उसमे रसश्चय में कथित लश्चण 
( सू० छ० ११ छो० श्८) होते है । ओर -जो तृणा 
द षरोग, मोई-मू्च्छा, ज्वर एवं अन्यान्य दीघं रोगों में 
उपगं अर्थात्‌ उपद्रव ख्प से उस्न्न हो जाती है वह ब्रहुत 
भौषणया तेज होती दै ओर ब्रह उपसर्गजा तृषा मानी 
जाती दहे) 


दक्तम्य-देखिये अ. सं. नि. अ. ५।च.चि.अ, २२ 
तथा सु उ, म. ४० । सुश्रुत में एक क्षतज। तुषा भो मानी 
गई है, यया---्तस्य स्क शोणित्त निगंमाश्ां तृष्णा चतुवोः 
क्षतज। मत। तु | तथाऽभिभूतस्य िंशादिनानि गच्छन्ति दुःखं 
पिवितोऽपि तोषम्‌ ।१२। तुवा के असाध्य लक्षण देखिये गा. 
अ. ५ रलोऽ ७६ | तुषाया तुष्णाया पिपाप्ना का सीधा 
सादा अधं है अ।वद्यकता से अधिक प्पास् लगना ओर 
प्यास तव लगती दहै जव दारीर मे जल तत््की न्यूनता हो 
जातो है। परन्तु वातजनित तुषा में एसा नहीं होता उसमें उदर 
मे पानी छलकता रहता है परन्तु मुख सूखता रहता है । 

इत्यष्टा _्गहदये निदानस्याने पञ्चयोऽध्यायः।| ५ ॥ 


[1 
„ यो क क = न 1 गोरे 
रे 


पष्ठोऽध्यायः 

अथातो सदाव्ययादिनिदान व्याख्यास्यामः) 
इति ह स्माह रात्रेयादयो महषयः । 

अव्र मदात्यय, मद्‌, मूच्छ तथा संन्यास नामक रोगों 
के निदान की ष्यराख्या करेगे ओर इस विषमं आत्रेय 
आदि महपिं इस प्रकार कद गये दं कि- 

मद्य के १० गुण~- 

तीरणोप्णरू्तसू्मास्लं ज्यवाय्याश्ुकर्‌ं लघु । 
विक्राशि विशदं सद्यमोजसोऽस्माद्विपर्ययः ॥१। 

व्याख्या- मद्य में दत्त गुण होते हं यथा--१. तीच्ण, 
२, उष्ण, ३. रूक्च, ४, सूतम, ५. अम्ल, &. व्यवायी, 
७, आशुकारी) ठ, लघु, ६, निकारी तथा ११. विशद | 


सवाङ्गसुन्वरीव्याख्यासदितम्‌ 


कया च्------- --  -> - =-= = ` 
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ओर ओजस में इस से विपगीत गुण होति ई वथा--१. 


मन्द, २. शीत, ३. रिनिग्ध, ४. सान्द्र; ५. मधुर, 


् 


च नी 


६. स्थिर, ७. चिरकारी, ८. गुर, 
१०. पिच्च्िक ॥१।। 
विष के १० गुण- 

तीच्त्णादयो विपेऽप्युक्ताधित्तोपप्लाविनो गुणाः 1 
जीवितान्ताय जायन्ते विपे तूत्कषंवरत्तितः ॥२॥ 

व्याख्या -- चित्त-मनस्‌ मं उपप्लव (विक्तेप-चश्चलता) 
उत्बन्न करने वाले उक्त तीद्ण आदि दस गुण “विषः 
मेभी होते दंषपरन्तु वे मद्र की अपेश्चा विष मं--उत्कृ्ट- 
तीतर -बठवान्‌ होने के कारण -मरत्युक्ारक होते र । 

वक्तथ्य -मदयमंवे गुण तीव्र नहीं होते अतः मद्य से 
मृत्यु नदीं होती । केवल मद-नशा होता है जे सुरा, भोग 
एवं अफीम का मद ॥२॥ 


सम्प्रासि, प्रथम एवं द्वितीय मद- 

तीच्णादिभिगुणेमयं मन्दादीनोजसोगुणान्‌ । 
दृशभिदंशसङ्न्तोभ्य चेलो नयति विक्रियाम्‌ ॥२॥ 
आदये मदे द्वितीये तु प्रमादायतने स्थितः । 
दुविकल्पहतो मूढः सुखमित्यधिसुच्यते ॥४।॥ 

व्याद्या--मद्य { मादक द्रव्य )-अषने उक्त तीष्टा 
आदि रस गुणों द्वारा ओजस्‌ के मन्द आदि दस गुणों 
को संधुत्ध करके चित्त में विकृति उत्पन्न करता दै- 
यह प्रथम कोटि के मदमेंह्ोता है जिसमें एक अनुपम 
सुर की अनुभूति होती दहै यथा--च० चि० श्र° २४- 

पञ्स्वथेषु कान्तेषु या रतिः प्रयमे मदे | 

यूनां वा स्यविराणां बा तस्य नास्त्युपमा भूवि ;६६। 

वहुदुःखहतस्यास्य शोकेनोपहतस्य च । 

विश्रामो जीवलोकस्य मद्यं युत्तया निषेवितम्‌ ॥ ६७1 
तथा सु, उ. अ, ४७- 


काम्यता मनसः तुष्टिः धेयं' तेजो ऽतिविक्रिमः । 
विधिवत्‌ सेव्यमाने तु मये संनिहिता गुणाः ॥८॥ 
तथा--वुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानाऽन्ननिद्रारतिवद्धनर्च 
सम्प्राठगीतस्वरवद्धंनदच प्रोक्तोऽतिरम्यःप्रयमो मदोहि ॥ 
सा. प्र, मदात्यय रोग- 


ओर दूसरी कोटि का जो मद होता ह. वह भ्रमाद्‌ 
उन्माद का देतु-घर होता है उसमें रिथित-प्राप्त मानव 
निन्दनीयं एवं विकृत कल्पनाओं-तिचायो से उपहत हो 
जाता दै ओर कत्तच्याऽकत्त व्य विचार से शून्य हो जाता 
है तथापि वह उसे सुख समता है । इस मद्‌ का नाम 


श्लदण तथा 


मध्यम्‌ मदु हे 1३४॥ 
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मध्पम एवं उत्तम मद्‌ की सन्धि- 
मध्यमोत्तयोः स न्धि प्राप्य राजसतामसः । 
निरङ्कुशा इव व्यालो न किञ्चिन्नाचरेज्नडः ।।५।। 
व्याख्या- मध्यम तथा उत्तम कोटि के मद की 
सन्धि मे प्राप्त होकर रजोगुणी तथा तमोगुणी मानव-- 
निरकुश् हिंसक पशु के समान हो जाता हे ओर सव्र प्रकार 
के दुष्कमं कर सकता दहे--करने लगता दै अथवा ज़ 
या संज्ञाहीन होकर पड़ जाता रै ॥५॥। 
मद की निन्दनीय दशा- 
इयंभूमिरवद्यानां दोःशील्यस्येदमास्पदम्‌ । 
एकोऽयं बहुमागोया दुगतेर्देशिकः परम्‌ ।६॥ 
ब्याख्या--अतः यह मद्‌।वस्था निन्दनीय कार्यो की 
मि-उत्पत्तिश्थान रहै, दुःशीलता आदि दुगुणों का 
छ्मास्पद्‌- निवास स्थान है ओर बहुत मार्गो वाली दुगंति 
क] यह्‌ पक मात्र देशिक-मागंदशक दे ॥`॥ 
तृतीय कोटि का मद- 
निश्च टः शववच्छेते ठृतीये तु सदे श्थितः | 
मरणादपि पापात्मा गतः पापतरां दशाम्‌ ।७]। 
व्याख्या- तीसरी कोटि के मद्‌ में प्राप्त मानव- 
चेष्टादीन होकर मृत कै समान सोजाता है। ओर बह 
पापात्मा मरण से भी बुरी दशा को प्राप्त हो जाता दै ।७।॥ 
मद्‌ सेवन का निषेध-- 
धमोधमें सुखं दुःखम्थानर्थं हितादितम्‌ | 
यदासक्तं न जानाति कथं तच्छीलयेद्‌लुधः ॥८॥ 
व्याख्या- जिस मे आसक्त मानव~-धमं एवं अधमं 
को सुख एवं दुःख को, श्रथं एवं श्ननथं को ओर हित 
एवं श्रित को नदीं जानता उस मद क्रा कोई सत्पुरय- 
कैसे सेवन करे ।॥८॥ 
मद्य की निन्दा- 
मद्यं मोहो भयं शाकः कोधो मव्युश्च संश्रिताः । 
सोन्मादमदमूच्छायाः सापस्मारापतानकाः ॥€॥ 
स्मृतिविध्रंशस्तत्र सवंमसाधु यत्‌ । 
व्याख्या- -जिस, मद्य मं-मोह-चित्त विकार,+भय, शोक, 
क्रोध तैथा मृत्यु का श्राय है तथा जिस से, उन्माद, मद्‌, 
मृच्छ, अपद्मार अथवा अपतानक नामक रोग उत्पन्न 
हो जाते है । इतना ही नदीं जह अक्रेला वुद्धि विभ्रंश 
{ विवेक का नाश्च ) हो जाता है वहाँ सव्र कुल असाधु- 
अशोभन होता दहै॥९॥ 
अयुक्तियुक्तं मद्- 
अयुक्तियुक्तमन्न" हि व्याधये मरणाय वा ॥१५॥ 
मद्य त्रिवर्गधीधेय॑लजदेरपि नाशनम्‌ । 


अष्टाङ्गहदये निदानस्थानम- 


[ सदंत्ययादिनिद्नि 
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व्यास्या--ग्रयुक्तियुक्त अन्न तो रोग अथवा मघ्यु 
का ष्टी कारण दोतादै परन्तु अयुक्ति युक्त मद्--धमं 
अथे, काम, बुद्धि) धेयं तथा क्ज्जा श्राविका भी नाडक 
होता है ॥ १०।। 
मद्‌ का प्रभाव ~~ 
नातिमाद्यन्ति बलिनः कृदाद्ारा महश ९ 
लिग्धाः सनत्ववयोयुक्ता मयनित्यास्त्दन्देयाः । 
मेद्‌ःकफादिकराः सन्दबातपित्ता दटढाद्रयः \\ १२ 
विपयंयेऽतिमायन्तिं विश्रव्धाः ऊुपितवन्ध से । 
मद्येन चास्लख्त्तेण साजीर्णे बना ऽति च १३ 
व्याख्या--एेते मानवो को अधिक मदं रहीं दाता जी 
बलवान्‌ है,जो श्रा्ार कर चुकरेर्द, जो अधिक खातं ह, 
जो सनेहपःन- स्नेश्सेवन करते दै, जो सस्ग्वान्‌ दं" जो 
युवक रहै, जो प्रतिदिन मद्य कासेवन कंरतेहजो मद्र 
सेवियों के वराज है, जिनक्रे शरीर में मेदस तथा कफ 
अधिक है, बात पित्त न्यून ई श्रौर अनि दढ ( तीच्ण- 
बलवान्‌ ) है ! भौर इनके विपदां का मद्‌ अत्वाधक 
होता है तथा-विश्वाक्चियां एलं क्रोधियांकौ मौ च्राधक्त 
मद्‌ होता है ओर अम्ढतथारूक्चमग्र से भी अधिक्र 
मद्‌ होता & । ओर कु श्रनीर्णं रहने पर मद्यपान करने 
से श्रथच श्रधिक माताम मद्यपान करने से भी अधिक 
मद्‌ दोता दै ।१९१-१३॥ 
मदात्यय के मेद- 
वातास्ित्ताक्कफार्सवश्चल्वारः स्युमदाव्ययाः | 
सर्वेऽपि सर्वैजीयन्ते व्यपदेशस्तु भूयसा ।\१४॥ 
दप्राख्या- मदात्यय चार्‌ प्रकारके दति ईद-~वधा-- 
१. वायुसे, २. पित्तिसे, २. कफस तथा ४, सन्नि- 
पात से । वास्तव सं सत्र मदात्यय ख दोषों स उत्पन्न दते 
ह केवल वातादि दोष की अधिकता से वतिमद्‌त्यय जा 
नाम कदे जाते ह । 
वक्तव्य मदात्यय उस विक्ारकानापदटह जो मद्यपान 
से उत्पल हो जाता हे । विशेप देखिए सु. उ. अ. ४७ 
तथा च, चि, अ, २४। अ, सं. नि. ॐ. ६ ।६४॥ 
सामान्य लक्षण 
सामान्यं लक्तणं तेषां प्रमोहो हृदयव्यथा । 
विडमेदः प्रततं तृष्णा सस्याप्न यो ज्वरोऽरुचिः ॥ १५ 
शिरःपाश्वौस्थिरुक कम्पो समेभेदलिक्रम्रहः 


उरोविवन्धस्तिभिरं कासः शासः प्रजागरः ।\६॥ 


। स्थेदोऽतिमाव्रं विष्टम्भः शयथुश्चित्तिभ्रमः । 
 म्रलापश्चर्दिरत्क्लेशो भ्रमो दुःस्वप्नदशंनम्‌ ॥१७॥ 


अध्यायः £ | 


यी स द क रेके । अ ` व 


प्रभोह-चिचविङकृति, दद्य मं वेदना, मलमेद्‌, निरन्तर 
वृषा, शीतपत्मक अथवा द्‌ादपू्क ज्वर, श्रष्चि, शिर 


पाश्च तथा अरिथयां मेंवेदना, दारीर भर मं विशेप्रतः 
द्य में कम्पन, दद्य श्रादि ममं स्थलों में फथ्ने कीसी 
वेदना पलं उनका फट जाना, कटि में जकन, उरस्‌ 
द्य एनं फुष्छुस ) की गति मे क्कावट, नेत्रं के 
सामने अन्धकार, कार, श्वास, निद्रा नाश्च, अत्यन्त स्वेद; 
विष्टम्भ { विष्ठन्धराजीर्णं ), शोथ) चित्त में विशेवल्प से 
भ्रान्ति; प्रलाप, दर्प, मिचली; भ्रम तथा दुष्ट स्वप्न 
दिखना । १५-१७।) 

बरातज आदि मद्‌व्यय-- 
-कम्पस्रष्रेरुजोऽनिलात्‌ । 
बप्ने ्रसद्युत्पति प्रतेश्च खद भाषते ॥१८ । 
लादादज्वर्स्येदमाहातीसारदडश्रमाः। 


हां &\: तदार १ रक्तन नररूपोलतां  ९<॥) 
नेद्रोददोङ्कगरबस्‌ | 


> ट १९ दद व  #= ह 


वेशोपाञ्जागरन 
=>. 


ष्वः 


1 


व्याल्या--मदात्यय के विशेष लक्नण--वात मदात्यय 


कै टथण--निद्धानाश्च, शास, कम्पनः शिर मं वेदना, 
स्वप्नं म॑ भ्रप दोना, उद्कलना या आकाश्च मं उड़नातथा 
मेता-- मृतो क खयं [खाप करना | पित्तं पदत्सियं 
के ठकगण--द्‌ाई, ज्वर, सेद्‌, मोह, अतिसार, वके; जः 
शरीर भँ दयापन तथा हल्दी कासा पीलापन) नेत्री 
तथा क्पोलो पर ललिमा } कफ मदात्यय के लक्षण्- 
छर्दि, भिचली, निद्रा, शीतपित्तं तथा शरीर अं मारीपन। 
सरिनिपातं मदात्ययं के सक्षभ--द्सर्म उक्तं सत्र लक्षण 


र ते न्भ त त ` 
7 ~ ।/ + 9 8} 
&।५ ष्ट | ‡ ॐ ५ॐ % ५ 18 


करा वुर्गन-- 
2 पिवेत्त यः ।२० 
व(ऽल्यत्तस्य ध्वंसकविद्याख | 
स लस्य विशेषतः ॥२१। 
श्मीलःरूण्डशोषोऽधिनिद्रता) 
शरा< तक ।२२।| 
स्यः । 
दत सात्म्य 


नं छक एनं विक्षुय 


(कन्व १ 


अस्वा भ्य 
५) १ ५३. 
श्वरः (ननि उव । ^< = र 
स्वह < {{चत्त 
^ त्र] 1}. ह 

र य च 
+ ~ 1 अ २) ध | | # 


- क्के (ष ककि 


शब्दासहत्वं चन्द्रा च 
हल्का €4 "4; ॥ > 

व्थाख्या--जः २नघ---स 
छोड फर पमः पीदां 


44: 


+ 


रोग८-वायजनित्त चथा कषदायक होते दै 


दुबल 


सवीङ्गघुन्दरीव्याख्यासदहितम 





को 
अथवा अपिक्त प्राजा म पीत्ता 
हि अथवा अस्य प्रक्र का मृच्च पीतता दै उको व्यसक 

धवा . विदय नामक चिच्छर दो जति दहै ओर यै दोनों 
तथ! विशेषतः 
होते ह । प्न॑खरू का ङच्तण --कफशय भूक; 


३०७ 


[वि द र मतो = न 





न्याल्यः-- उक्तं सव्र सदास्ययां का सामान्य टक्षण है--| कफ की वृद्धि, कण्ट सूखना, निद्रा की अधिकता, शब्द 


ध्वनि या वात्तालप को न सहनाःत्तथा तनद्रा । विश्य 
के लक्चषण-शरीर भर में विशेषतः शिर मँ अस्यन्तं वेदना, 
दृदयरोग, कण्ठरोग~स्वरभेद, सर्ग॑वा मोष, कास, तषा, 
हर्दि तथ ज्वर्‌ । 
वक्रतत्य देखिये च. चि. अ. २४ दलो ० १६ ६-२०५) 
मद्त्याग का सुफल- 


निदरत्तो यस्तु मद्येभ्यो जितात्मा बुद्धिपूवंक्ृत्‌ ॥२३॥ 
विक्र; स्परश्यते जातु न स शारीरमानसे 
ध्याख्या--जो मानव सत्र कारके मर्यो मादक 
द्रव्यं के सेवन से निच्त्त र्ता दे; जिंतात्मा-जितेन्द्रिय बना 
रहता दै शरोर बुद्धिपूर्वक कमं करता दहै उसे दारीरिक 
रोग तथा उन्भाद्‌ आदि मानसिक रोग कभी नदीं छ्रूते- 


इति मदात्ययनिदानम्‌ । 
मदं, मुच्च तथा संन्यास का बणेन 
सम्प्रा्ि- 


र्शो्टाहितीद्ार्यस्स्य स्युद्धयो गव्यः ॥२४७। 
। रसांन्छयेतनवादिद्छीतोसेधससुद्धयाः 
| अद्-मूच्छौय-खन्न्याखा सथोत्तरबलोत्तश{ः ॥२५॥ 
याख्यः~-~रनोशुम तथा तमोगुण भं तत्पर अथवी 
| अदित आहार करने मँ तत्पर मानव कौ तीन योग हो जाते 
यथा--१--मद्‌ { मादक द्रव्य का सेवन कये जिना 
द्‌ होना), --म्‌च्छौय या मच्छ, ३--संन्यास्त । 
¡ रोगं र्पवादी, स्कतवादी सथा चेतनाबादी सोतं 
| क निरोध से उत्पन्न होते है ओर उत्तरोत्तर बकान्‌ होते ह । 
दक्तव्य--यहं मद आदि की सम्प्राप्त एवं संख्या सम््रा- 
न्ति! इनका वर्णन च. सु. 2. २४ तयासुनउ, त, अ. 
४६ चतर अ. सं, नि, ऊ. ६ मे देषु ॥२४,२५॥ 
अथ अद्निदसम्‌ 
खख्यः रम्प्रात्ि-- 
सदोऽन् दोषैः सर्वैश्वं रकमश्चविषेरपि । 
व्थाख्यः---उक्त मद्‌ आदि रोगों में मद नामकं रोमं 
खात प्रकार का षेता दै--१--वाथु से, २--पित्तसे) 
३ --कपः से, ४---त्रिदोष से; ५--रक्त विकृठि से, &-- 
मच सेवन से तथा ७~--विष के प्रभासे) 
वाट ऋदि मद 
| सक्रानल्पदलामषप्चखः स्खलित चितः ।* ६ 
। सत्तरयःचःक्णकसुमदे बालो दे वेत्‌. ¦ 
¦ पिन्तेन लोधन स्करषोखः कलह कयः ५२.) 
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स्वल्पासम्बद्ध वाक्पाण्डः कफाद्‌ ध्यानपरो ऽलः । 
सवोटमा सन्निपातेन रक्तातस्तब्धाङ्गटष्टिता ॥२२८।। 
पित्तलिङ्ग' च मयेन बिकृतेहास्वराङ्गता । 
विषे कम्पोऽतिनिद्रा्ति सर्वेभ्योऽभ्यधिकस्तु सः ॥२€॥ 
लच्तयेल्लत्तणोत्कषोद्‌ बातादीन्‌ शोणितादिषु । 
ध्याष्या-वातज मद्‌ का लश्चण~वाणी सुकं जाती 
हे अथवा वह बहुत अधिक बोलता है तथा शीघ्र २ 
बोलता है, शारीरिक व्यापार मे चञ्चलता तथा स्खलन 
( ठड़खडाना ), शरोर एव नेत्र आदि की आभा रूक्च, 
श्याम तथा अरुण । पित्तज मद्‌ का लक्षण~क्रोध त्वचा 
आदि की आभा लाल एवं पीटी तथा कलह अभिरुचि । 
कफज मद्‌ का लक्षण -ब्रहुत थोड़ा तथ। असम्बद्ध बोलना 
( प्रलाप ), खचा आदि का वणं पाण्डु  त्रिदोघ्रज मदमे 
उक्तं सब लक्षण होते हं । रक्तज मद में--श्रंग प्रत्थद्ध 
तथा दृष्टि मं स्तन्धता हो जाती है । मदय जनित मद मे- 
पित्तज मद्‌ के लक्षण होते है तथा चेष्टा, स्वर एवं श्रंगों 
मे विकृति आ जती है । विष जनित मद मे-कम्पन तथा 
अधिक निद्रा होती है श्रोर वह मद्‌ सत्र मदां की अपेक्चा 
भीषण होता है । 
उक्त रक्तज मद्‌ त्रारि मं-लक्षणां की अधिकता 
से वातादि दो्पों का विचार कर लेना चाहिये | 
वक्तन्य-वयोकि-यक््च मद्यमदः प्रोक्तो विषजो रौधि- 
र्द्व यः । सवं एते मदा न ऋते वातपित्तक्रफत्रयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌--उक्तं तीनों मद भी वात पिच्च एवं कफके त्रिना 
नहीं होते ॥२६-२६।। 
इति मदतनिदानम्‌ । 
अथ मूच्छानिदानम्‌ 
वातज मूच्छा- 
अरुणं कृष्णनीलं व! खं पश्यन्भरविशेच्मः ॥३०॥ 
श्रः च प्रतिबुध्येत दत्पीडा वेपथुभ्रमः । 
काश्यं श्याव।रुणा छया मू च्ौये म।रुतात्मङॐ़ .॥३९१॥ 
व्याख्या -बात जनित मच्छ मं-रोगी-आकाश 
को लार, काला अथवा नीला देखता -हुभआ -तमस्‌ मँ 
प्रनेश करता है- मरित होता. दै ओर अन्यान्य मन्हछोओों 
की अपेक्षा शोघ प्रतिव्रु्ध-संलावान्‌ हो जाता रै, उप्त के 
हृदय में वेदना होती है तथा कम्पन, भ्रम, कशता तथा 
तचा आदि का वणं श्याव एवं अरुण होता दहै।।२३०,३१॥ 
पित्तज मञ्छा- 
पित्तेन रक्त" पीतं वा नभः पश्यन्‌ विशेचभः 
विबुध्येत. च सस्वेदो दाहवृट्‌तापपीडितः ॥३२॥ 
भिन्नविण्नीलपीताभो रक्तपीताङलेच्चणः । | 


-अष्टज्ग्दये निदानेस्थानम्‌- 


मूच्छा अधिक मानी हँ यथा 





[ मदात्ययादिनिवान 


इ्याख्या--पिच के कारण रोगी-श्राकाश्च को लाल 
अथवा पीला देखता हुश्रा तमस्‌ में प्रवेश `करता दै श्रौर 
प्रतिबोध होते समयस्वेद आ जाता दहै, दाह, त्रृषा तथा 
सन्त।प-उवरर से पीड़ित रहता रहै, भल्मेद होता दै, 
त्वचा का वणं नीला पीलासा होता है ओर नेत्र-कल,. 
पीले तथा व्याकुल होते है ।॥३२॥ 
कफज म्॒छा-- 


कफेन मेघसङ्काशं पश्यन्नाकाशमाविशेत्‌ ।३३॥ 
तमश्चराच्च बुध्येत सहल्लासः प्रसेकवान्‌ । 
गुरुभिः स्तिमितेरङ्ग राद्र चमावनद्धवत्‌ ॥३४॥ 
व्य(ख्या- कफः के कारण रोगी-आकाश को मेषां 
से का हुआ सा देखता हुआ तमस्‌ में प्रवेश करता दै, 
श्नन्यान्य मृच्छश्रों की अपेश्चा विलम्ब्र से, प्रतिबद्ध हाता 
है, उस समय मिचली . तथा ललालाव दता है । उसे 
प्रतीत दता दहै जैसे उस्केश्रंग भारीद्दां तथा ्राद्रचम 





-से लपेटे गये हौं २ ३,३४॥ 


त्रिदोषज मर्व्छा- 

सवौकृतिखिभिदेविरपस्मार इवापरः 1 
पातयत्याश निश्चेष्टं विना बीभत्सचेष्टितैः ॥३५॥ 

व्याख्या- च्रिदोष्रज मच्छ मं उक्त सव रक्षण होते 
हं तथा वहं मछ अपस्मार कीसी होती है, परन्तु रोगी 
को चेष्टादीन करके प्रथिवी पर गिरादेतीदै ओर उस 
मे श्रपत्मारकीसी वीभत्स चेष्टारं नदीं होतीं ( सुखसे 
भाग जाना आदि लक्षणे नहीं होते ) । 

वक्तन्य-- भगवान्‌ घन्वन्तरि नै इनके अतिरिक्त तीन 
- रक्तज मूर्च्छा- 

पूथिव्यम्मस्तमोलूपं रक्तगन्धस्तदन्वयः । 

तस्मात्‌ रक्तस्य गन्धेन मूच्छन्ति भुवि मानवाः ॥१०॥ 

दरव्यस्वभाव इत्येके ष्ट्वा यदिपरुद्यति । 

स्तब्धा ङ्गट्टिस्स्वख्जा गढोच्छव(सश्च मूरित 
मधज मूर्च्छा 

मयेन विलयन शेते न्टविभ्नान्तमानसः । 

गात्राणि विक्षिपन्‌ भ्रूमौ जरां यावत्‌ न याति तत्‌ ।१२। 


विषज मर्च्छा- 
वेपथुः स्वप्नतृष्णाः स्युः स्तम्भश्च विषमूच्धछिते । 


वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलक्ष णेः ।,११॥ 
सु.उ. तं. अ ४६। 
भावाय ~ कु ध्यक्ति अथवा कभीर्‌ रक्त को देखकर 


।॥ १२१।। 


| मूच्छित हो जाते ह । कुछ व्यक्ति अथवा कमी २ म पीने से 
| मच्छित हो जति ह भौर इसी प्रकार विष.के प्रभाव से लाने 
| भथवा सू"घने जैसे बलोरो फामं से मूच्छित्‌ हो.जते है ।३५। 


0 


अध्यायः ७ 1 





अथ सन्यासनिदानम्‌ 
सन्यास रोग की विशेषता- 
दोषेषु मदमृच्छौयाः कृतवेगेषु देहिनाम्‌ । 
स्रयमेवोपशाम्यन्ति सन्न्यासो नोषधेविना ॥३६॥ 


व्याख्या-दोषों का वेग समाप्त हो जाने पर मद 
एवं मृच्छ की स्वयं शान्ति दहो जाती दै परन्तु संन्यास 


नामक रोग की गान्ति चिकित्सा के चिना नदीं होती ॥३६। 


वक्तन्य--मद उतर जाने पर तथा मूर्च्छा खुल जाने पर 
रोगी संज्ञावान्‌ हो जाता है परन्तु संन्यास की यदि तत्काल 
सद्यः फला-तीक्ष्ण नस्य एव तीक्ष्णं अञ्जन आदि चिकित्सा 
नकीजाययानदहोस्केतो मृष्युहो जाती दै ॥३१५॥ 


सम्प्रा्ति- 


वाग्देहमनसां चेष्टामाच्िप्यातिवला मलाः । 
सन्यासं सन्निपतिताः प्राणायतनसंश्रयाः ।३५५।। 
छुव॑न्ति तेन युरुषः काष्ठीभूतो मृतोपमः । 
त्रियेत शीघ्र", शीघ्र चिकित्सा न प्रयुज्यते ।।३८॥ 
अगाधे मराहवहले सलिलोघ इवाऽतटे । 
सन्न्यासे विनिमजन्तं नरमाश निवतंयेत्‌ ।३९॥ 
व्याद्या - संन्यास रोग की सम्प्रा्ि-अत्यन्त बल- 
वान्‌ वातादि दोष वाणी, शरीर एवं मनस्‌ की चेष्टाओं को 
आक्षिप्त-नष्ट करके परस्पर मिलकर-प्रज्ुपित होकर तथा 
हृदय मे आशित दोकर संन्यास. रोग को उत्पन्न करते 
श्स ते मानव काष्ठके समान तथा मृतके समानो 
जातादहै शरोर यदि शीघ्र सद्यःफला चिकित्ाका प्रयोग 
नहीं किया जातातो शीघ्रदही मर जातादै) 
जैसे मगर श्रादि हिंसक जन्तुओं बाले तथा तटरदित 
जल प्रवाह मँ इवते मानव को शीघ्र दही निकालना चादिये 
वैसे दी संन्यास नामक रोग मे इवते मानव को सद्यःफला 
चिकित्सा द्वारा शीघ्र ही निकालना-वचाना चाहिये । 
वक्तव्य-- तात्प यह्‌ है कि संन्यासरोग में यदि तत्काल 
उचित चिक्ित्ा हो जाती हैतोप्राणरक्षा हो सकती है 
अन्यथा मृत्यु हो जाती दै ॥ २७-३६॥ 
मद्य के दोष- 
मद्‌ मान रोषं तोष प्रथृतिभिररिभिनिजैः परिष्वङ्गः । 
युक्तायुक्तं च खयं युक्तिवियुक्त न मद्येन ॥४०॥ 
व्यराख्या-विधि रहित मद्यसेवन से-मद्‌, मान- 
अभिमान, रोष-कोध तथा संतोष आदि से अभिषङ्ग दोता 
है जो किं अपने शत्रु है। यदी नदीं अपितु कतभ्य एवं अक 
तष्य कामी ज्ञान नदीं रह जाता ॥४५॥ 


सवोज्गसुन्वं रीव्याख्यासदितम्‌- 


३०६ 





यायात 1 





| विचार पूवक म्रयान से ठकभ-- 


बल-काल-देश सात्म्य-प्रकृति-महायाऽऽमयवयासि । 
प्रविभज्य तदनुरूपं यदि पिवति ततःपिवत्यमृतम्‌।४१। 
व्याख्या-- यदि कोड बक, काट, देश, साट्म्य, प्रकृति 
सहाय ( साथी तथा सहयोगी आहार एवं विहार ), रोग 
तथा वयस्‌ का विचार करके बल काक आदि के श्रनुसार 


|| मच पीतादैतो वह अभ्रेत पीतादै। 


| वक्तग्य-- विधिपूवंक मद्यपान से लाम दहो सक्तादहै भौर 
| विधिरहित मद्यपान से हानि होती है । 
| इत्यष्टाङ्गहुदये निदानस्थाने षष्ठोऽध्यायः । 
| सप्घमोऽध्यायः 
। अथातो ऽशंसां निदानं व्याख्यास्यामः। 
इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 

अव्र अशं रोग का व्याख्यान करगे ओर इख विषय 
मे आत्रेय एवं धन्वन्तरि श्रादि मषिं इस प्रकार कहं 
गए हं कि- 

अशं की निरक्ति एवं सम्प्रात्ि- 

अरिवसप्राणिनो मांसकीलका विशसन्ति यत्‌ । 
अशांसि तस्मादुच्यन्ते गुदमार्गनिरोधतः ।१॥ 
दषास्त्वङ्मांसमेदांसि सन्दूष्य विविधाकृतीन्‌ 
मांसाङ्क रानपानादौ इर्वन्त्यशशासि तान्‌. जगुः ॥२। 

ठ्याख्या-अशं शब्द की निरुक्ते-गुदवलिगत 
मांसकील ( कील के से मांसांकुर ) रुदमागं का निरोध- 
अवरोध करके प्राणियों को अरि-शत्ु के समान दुःखी करते 
है अतः ये “अशं” कहलाते है । 

श्रश्चं की सम्प्रात्ति--वातादि दोष-गुडवछि एवं कणं 
तथा नासा श्रादि में स्रचा, मांस एवं मेदस्‌ को दूषित 
करके विविध श्राकार वाल्ते मां्ांकरुसो को उत्पन्न कर देते 
है उन्दीं को "अशे" कहते ह । 

वक्तव्य--लोक भाषा में अशं को ववासीर कहते है ।१,२। 


श्रद्चं के मेद तथा गुद का व्णन- 
सहजन्मोत्तरोत्थानमेदाद्‌ दधा समासतः । 
शुष्कसराविविभेदा्च गुदः स्थूलान्त्रसंश्रयः ॥३। 
अर्धपच्राङ्गलस्तग्सिस्तिखोऽध्यधाङ्गलाः स्थिताः 
बल्यः प्रवाहिणी तासामन्तमैध्ये विसजंनी ॥४॥ 
बाह्यासम्बरणी तस्या गुदोष्ठो बहिरङ्ले । 
यवाध्यधै, प्रमाणेन रोमाण्यत्र ततः परम्‌ ॥५॥ 
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व्याख्या--विधिमेदं से अशं संत्तेपतः दो दो प्रकार 
के ह । यथ।- उस्थान-जन्य मेद सेदो प्रकार के होते र 
९. सहज- जो गभनिर्माणके साथ दी उत्पन्न होते 
जाते है ओर २. उत्तरजन्मा-जो जन्म दने के पश्चात्‌ 
जीवन मं कभी भी उत्पन्न होते है । ओर शुष्क एव॑ स्रावी 
भेद से भी दो पक्रार के होते ईै--१. शष्क-जो सूखे रहते 
हं उनमे से किसी प्रकारका साव नदीं होता तथा २. स।वी- 
उनमें से रक्तं आदि का स्राव शेता रै । 
गुद का वणंन-गुद बहदैजा स्थृलान्न से सम्बद्ध 
है तथा ४॥। श्रगुल लम्बा है अर्थात्‌ उसकी लम्बाई ४।॥ 
श्गुल है । उसमें तीन वर्क्यं है जो १ -१॥। अंगुल 
मोरी रहै! उनके नामर्दै २. प्रवाहिणी जो भीतर की 
ओर स्थित है ओर पुरीष का प्रबाहण-परेरण करने के 
कारण प्रवाहिणी कदलाती दै। २. उससे नीचे शरोर 
संवरणी के ऊपर दोनों के मध्य में “विसजंनी" नामक 
बली है ओर वह्‌ पुरीप का विसजन करती है अतः धविस- 
जनी" कहलाती दै । ३. उससे नीचे वाहरकी ओर 
संवरणी नामक बली है ओर वह पुरीष करा संवरण-निरोध 
करती है इसलिये “संवरणी कदटढती दै । 
उस संवरणी से नीचे बादरकी शरोर एक श्रंगुल पर 
““गुदोष्ठ” (गुदकाश्रोठ) दै जो २॥जोके समान 
मोया है । इस गुदो के परे रोमवती त्वचा दै अर्थात्‌ 
उक्त अवयवो पर रोम नदीं द्यते) 
वक्तव्य--विदोष देखिए चरक चि. अ. १४ तथा सु. 
नि. अ. २ । यथा-इह खथु अरिनवे } द्विविधानि-अर्ला- 
चि- कानिचित्‌ सहजानि, कानिचित्‌ जाततस्योत्तरकाल- 
जानि । तत्र बीजं एुदवकिबीजोपतप्त मायतनमशंसां सहजा- 
नाम्‌ । तत्र दि द्विधो बोजोप्तप्तौ हेतुः-मातापित्रोः अपचारः, 
पूवंकृतं च कमं, तथा अन्येषामपि सहजानां विक्र(राणाम्‌ ॥ तत्र 
सहजानि -सह जातानि शरीरेण । अर्गासि इति अधिगंस- 
विकाराः । स्वेषां च अर्शसां क्षत्रं--गरुदस्यादधंपञ्चमाङ्गला- 
वकाले च्रिभागान्तरा; तिलो गुदवद्यः, क्षेत्रम्‌ इति देश्षः | 
केचित्‌ तु भूयांसमेव देरमुपदिलन्त्यशंसां-- शिन मपत्थ- 
पथं गकतालुंमुखनािकाकणक्लिवरत्मानि त्वक्‌ च । तदस्त्यधि- 
मांखदेशतया, गूदवकिजानां त्वर्शासि इति संज्ञा तन्त्रेऽस्मिन्‌ । 
छर्वेषां चाशंसाभविष्ठानं -मेदोमांसं त्वक च च, चि, अ, १४ । 
तत्र स्थूलान्तरप्रतिवद्ध मद्धं अाङ्कलं गुदमाहू 


संवरणी चेति चतुरङ्गल्ायताः 

च्छिताः । यंखावत्तनिमारचापि उपयुंपरिसंश्िताः । 
गलवालुनिभाश्वापि वणंतः -संग्रष्ठीत्तिताः। 
सेमान्तेध्यो यवाऽध्यद्धो गदौष्टः परिद्टीत्नि^तः। 


तस्मिन्‌ 
वलयः तिस्रः अध्यढङ्गिलान्तरसंभूताः प्रवाहिणी विसंजंनीं 
सर्वाः तियंक्‌ एकाङ्गलोः 


अष्टाङ्गद्दये निदानस्थानम- 


| अशाँनिदान 
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प्रथमात्त युदौष्ठात्‌ अंगुलमात्रे । सु. नि. अ. २ ॥३-५॥ 
सट्‌ज अश्ः- 

तत्र हेतुः सदोत्थानां वलं बीजोपतप्तता । 

अशंसां बीजतपिस्तु मातापित्रपचारतः ।६॥ 

दैवाच्च ताभ्यां कोपो टि सनिपातस्य तान्यतः | 

असाध्यान्येवमाख्याताः सबेशोगाः कुलोद्भवाः । ५] 
व्याख्या-- सहज अर्शो का देतु है-गमंकी वङियां 

केः उपादानभूत बीज अर्थात्‌ शुक्र जितां को उपतत्ति- 

विकृति । ओर उक्त व्रीज की उपतस्ि होती है मादा पिता 

के अपचार--भिध्या आदार एषं विद्र से च्रौर दं 

पूवजन्म कृत कमं से । उक्त दोनों कारणो से सन्निरात- 

तीनोंदोषोंका कोप होता दै इसलिये सरहच द्द द्साध्यं 

दाति हं । इसी प्रकार कुलज सष्ठ अमः न्यान्य 

सव्ररोग भी असाध्य दोते ई ।&,७। 


(1 
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ग्ण 


सहजानि विशेषेण 

अन्तयु खानिप 
उयाख्या--उक्त सदज श्रं विशेषल्प से रूष, दैः 

म बीभस्स, भीतर की श्रीर्‌ मुख बाले, पाण्ड्दण 

दारुण उपद्रवोंसे युक्तं दते ई । 
वक्छटप्र--देदिये छो. २३ ये. 

जन्मोत्तर कालज श्रयं ~ 
पाढाऽन्यानि प्रथग्ोषद्ंसखगेनिकयासख्लदः । 
शष्काणि बातन्छे ध्मभ्श्याद्राणि स्वद्दपि्वदः 1} 


भ 


णोपद्रदणि च्‌ 1८}! 


5 ॥ 


न्ये जः न जिते [ == १४ 
६ ६५ 11८1 
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न्यास्या ~ जो अशं जन्म के पश्चात्‌ उत्पन्न हते 
वे ६ प्रकार के होते ई-१ बातञ, २ पिक्तञ, ३. कफञ 
8. संषर्गज, ५ त्रिदोषज् तथ। ६. रक्तन ( रक्ताशं ) 


ची 


शुष्काद वात कफ से होति दै ओर आद्र ({ च 
श्रं र एवे पित्त से हेतिं ई ॥६॥ 

निदान, सम्प्रा्ति एवं पृवरूप -- 
दीषभ्रकोपहेदुस्ठु प्रागुक्छत्तेनसादिते । 
अम्मो मद्ेऽतिनिचिते पनश्वाविव्यवायतः | ९०}; 
यानसङक्तोभविपमकविनोत्कटक्ाखमात्‌ । 
बस्तिनेन्राश्मलोोकीं तलचेलादिघटूनात्‌ \*९९।। 
भशं शीतास्बुखंस्पशस्रतत।तिप्रबाहणात्‌ , 
वतमरूत्रशचृद्रगदारणात्तदुद्‌ारणातत्‌ ।।१२।। 
ज्वरगुल्स्रातिसारामम्रहण।शोफप)ण्ड्भिः । 
कशंनाद्विषमाभ्यश्च चेष्ठभ्यो योषितां पुनः ॥।१३॥ 


। आभगसंग्रपतनाद्रभनवरद्धिभ्रपीडनात्‌ । 
५ षे ( 
| देदशेश्चपरेवोयुरपानः कुपितो मलम्‌ ॥१४॥ 


अध्यायः ७ | 
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वायोवलीषु तं घनतो तास्वभिष्यण्णमूर्तिषु । 
जायन्ते शासि तस्पूवंलत ्तणं मन्दवद्धिता ॥१५ । 
विष्टस्भः साक््थसदनं पिण्डकट्रष्टनं श्रमः । 
सादाऽङ्ग नेयाः शोषः शक्रदूभेदां ऽथवा ग्रह्‌ 
मारुतः प्रचुरो भढ; प्रायो नाभेरधश्चरन्‌ । 
सक खपारकतश्च छच्छान्नगच्छुति स्वन्‌ 11१६ 
न्त्रद्रूजनमाटीपः त्तामतोद्रारसूरिता । 
प्रभूत सून्रसल्दा वद्‌ अश्रद्धा धूसक्राऽन्लक 
शिरःग्रुछारखां शूलमालस्यं सि्वणता । 
नद्रन्द्रयांणा द्‌ावेल्यं ्धा दुःखापचारता ।१९॥ 
आशङ्का यदणीदोषपाण्ड्गुल्मोदरेषु च । 
 एत्तान्येव बिवधन्ते जातेषु हतनामसु ।\२०॥ 
व्याख्या- दोषों के प्रडोपकादेतुतो प्रथम (नि° 
अ० १) कदानजार्चुका ह उसदहेतु से अचि मन्द दही 
जने पर, मलोका सञ्चयो जाने पर, फिर भी अधिकं 
मैश्ुन करने से, घोडा आदि की पीठ पर चद्ने से, हिच 
कोला खानेसे, विषम तथा कठिन आसन पर तरैठने से 
उत्कटक ( ओक -परर्वेभार ) आसन सेवैव्तेसे, गुद 
वलि पर वर्ति नेत्र, पाषाण, टेखा; भूतल अथवा वस्त्र 
अदि के ह्न ( रगङ़्-आधाते ). लगने से, गुद बलि पर 
स्यन्त सीतल जल का स्पदांहोने ते, निरन्तर काखिने 
से, अपान वायु, मूत्र तथा पुरीष का वेग रोकने से अथवा 
उनका उदीरण-परेरण करने से, ज्वर, पुल्म, अतिसार, 
मातिर, अरहणीयेग, योध तथा पाण्डु रौगके प्रभाव 
से, कृशता कारक ्राहार विहारं वन से.विषम चे्टाओं 
से ओर नारियों को अ।मग्भं भिर जनेसे श्रथत्रा गमका 
गुद वधियों पर दबाव पड़नेसे अथवा इस प्रकार के 
अन्यान्य कारणों से प्रकुपित अपान वायु पुरीषको गुद 
लियो मं सित करता ई फलतः उन॑मं च्रभिष्यन्द्‌ होने 
लगता दै श्रौर अतः वहो अश उच्पन्नदहो जाते दह। 
अशं रोग का पूवरूप-मन्दायि, विष्टम्भ (अन्त्र की गति 
मे निरोध फलतः पुरुष की उचित रूप से प्रवृति न होना ), 
टांगों मं अवसाद्-शिधिल्ता, पिण्डद्ि्यिं मं रेण्ठन 
भ्रम, शारीर भर मं शिथिलता, नेत्रो पर योध, पुरीषमेद 
मथवा पुरीषयेघ, मायः च्रपानवायु का अधिक भिःसरण 
होना अथवा मृद्ध ( प्रतिलोम > होकर नाभि ( अन्न) 
के निचले भाग ( मलाश्लय) मे धमना तथा वेदना के, 
खाथ एवं कटने कीसी वेदना के साथ कष्पूलंक ओर 
पिङ़ पिड़ शब्द्‌ के साथ निकलना, अन्त्रं मे कुलङ्कल 
शब्द या गुडयगुडादट, कृशता, उद्गारो की अधिकता, मूत्र 
की अधिकता, पुरीष. की अल्पता, अरोचक, धूओंसे उद्गार 
एवं . अम्ल इद्रार, शिर, पीठ तभा उरस्थल में शूल, 





। १६ 


।॥१८॥ 


== == ~~ 


८५०८] 


भि मः भ 


| 


सवोज्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


। आलस्य, त्वचा के वणंमें मेद, नेत्र आदि इन्दिर्यों मे 


२११ 


दुवलता, क्रोध की वृद्धि, रोगोंकी कष्ट साध्यता, ग्रहणी 
रोग, पाण्डुरोग, गुल्भरोग अथच उदररोग का सन्देह्‌। 
ओर रशं की उत्पचि हो जाने पर यदी लश्चण बद्‌ जाते 
ह ( अधिक व्यक्त दो जाते ई)। 
वक्तव्य-- यह सब पाठ सुश्रुत के गद्य का पद्यानुवाद है । ` 
सुश्रुत के शब्दों का थोड़ा उदाहरण देखिये--जातेष्व्रेतान्येव 
लक्षणानि प्रव्यत्छतराणि भवन्ति! ६1 नि. अ. २! यह्‌ 
तदेव व्यक्ततां यातं छ्पमित्यभिधीयतेः' का भी अच्छः 
उदाहरण है । अर्थात्‌ यह अशं काङ्पटै ॥१०२०॥ 
सामान्य स्प-- 
निवतंमानोऽपानो दि तैरधोमार्गरोधतः । 
क्तोभयन्ननिलानम्यान्‌ सर्व॑न्द्रियशरीरगान्‌ ॥२१।। 
तथा मूत्रशकरृपित्तकप्ान्‌ धात्‌ घत्व साशयान्‌ । 
ग्रद्‌न।त्यग्नि ततः सर्वा भवति प्रायशांऽशंसः ॥२२॥ 
कृशो शरश हतोत्सादो दीनः त्तामोऽतिनिष्प्रभः 
असारो विगतच्छायो जन्तुजष्ट इव द्रमः ॥२३॥ 
कूरस्नैरुपद्रवे्रस्तो यथोक्तं संसेपीडनेः 
तथा कासपिपासास्य-वैरस्य-घासपीनसेः ।\२४॥। 
ल्तमाङ्गमङ्गवर्मथु त्वथुश्वयशुञ्वरे 
यवबाधियंतेमिर्यं -शकंराऽश्मरिमी डितः \!२९५॥ 
त्ताम॑भिन्नस्वयो ध्यायन्मुहुः छौवन सोचकर । 
सवंपवास्थिहनाभि पायुवङ्त्तणश्रूलवःन्‌ ॥॥२६॥ 
गुदेन खवता पिच्छं पुलाकोदकसनज्निमाम्‌ । 
निवद्धयुक्त' शुष्कद्र पक्ासं चान्तराऽन्तरा।।२.५ 
पाण्ड्पीतं ह रिद्र्तं पिच्छिलं चोपवेश्यते । 
व्याख्या--अश्चं की उत्सि हा जाने पर-गुदमागं 
कं जाने के कारण अपान वायुं लोटत इआ फलतः प्राण 
आदि ्रन्यान्य वायुओं -जो ख इन्द्रियों दया सरीरभर मं 
गति करते ई, को श्वन्ध-वि चलित सर्ता आ तथा स्च 
पुरीष, `पित्त एवं कफ़ को ओर र रक्त आदिं भ।ठं 
को एवं आमाशय आदि आश्यां कौ वुन्ध करता हुओं 
श्रि-पाचकायि को मन्द्‌ कर देता है इसलिये प्रयः उभी 
श्मर्शोरोगी-अत्यन्त कृश, उत्साह दीन, दीन, क्षाम { सहन 


| शीर ), कान्ति दीन, सार दीन ( दुबल-स्वकसार एं रक्त 


सार आदि आों सारसे रहित चन्विशश्रऽ८ )+खायारदित 
, एनं क्रिमियो से व्याप्त-भश्ित तरू के सह्श ओर ममोका 
डन करने बाले पर्वोक्तं उपद्रवं दारा भ्रस्त ह) जाते हं 
तथा कास, तपा, मुख की त्रिरसता, श्वा, पीनस ( प्रति 
श्याव ), क्लम, श्रंगमर्दे (शरीरम दटने की सी वेदना) 
छर्दि, ऊक, श्षाय, उर, नपु सकता ( मेथुन मे अश्षक्ति ) 
बधिरता, तिभिररीग, ग्या एवं अमरी से पीडितो 


३९२ 





जाते ह, उन का सर क्षीण तथा भिन्न-जजर हो जाता 
हे, वै चिन्ता अस्त रहतेर्हे, बार २ थुकते रहते है, 
असचि से युक्त रहते ह, उन के सभी पर्वो-र्पयों मे, 
अस्थियों मे, हदय मे, नामि ( अन्त्र )मे, गुदम तथा 
वंक्षण मे वेदना होती रइती दै ओर गुदमागं से-सामा 
चावल आदि के धोअन की सी पिच्छा ( लुआव-श्रोंव.) 
रहती है, कभी २ पुरीषर्वेधा आता दहै कभी २ पतला, 
कभी २ सूखा कभी २ गीला, कभीरे पक्रा ओर कभी 
कच्चा, दवेत, पीला, हरा, का तथा पिच्छिल (चिपचिपा) 
आता है । 
चक्तव्य-- यह पाठ च, चि. अ, १४ के पाठ,८के गद्य 
करा पद्यानुवाद दै । सहजाशं से पीडित जन्मसेही इन उप- 
द्रवो से पीडित रहता है भौर जन्मोत्तर कालजाशं से पीडित 
भी इन उपद्रवो चे पीडति हो जाता है ।२१-२७॥ 


वातन अशं- 

गुदाङ्क रा बहननिलाः शष्काश्चिमिचिमान्विताः ॥२८]] 
म्लानोः श्यावारुणाः स्तन्धा विषमाः परुषाः खराः । 
मिथो विसदृशा वक्रास्तीच्तणा विस्फुटिताननाः ॥२<॥ 
बिम्बीककन्धुखजुर-कापासीफलसन्निभा । 
केचित्कदम्बपुष्पाभाः केचित्सिद्धाथंकोपमाः ॥३८०॥ 
शिरः पाश्वांसकटथय रु-वङ्त्तणाभ्यधिकव्यथाः । 
वत्तथुद्रारविष्टम्भ-दद्‌ गदारोचकम्रदाः ॥३१॥ 
कासश्चासाभिवेषम्य-क्णनादश्रमावदहाः । 
तैरार्तो रथितं सतोकं सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ ।३२॥ 
रक्फेनपिच्छायुगतं विबद्धमुपवेश्यते । 
करृष्णत्वङ्नखविण्मूत्र-नेत्रवक्रश्च जायते ॥३३॥। 
गुल्मप्लीदोदराछठीला सम्भवस्तत एत्र च । 

व्याल्या--वातज अशं के लक्षण-इस के अर्शाकरुर- 
सूखे, चिमचिमाहट-चुनचुनाहट से युक्त, मलिन, काले 
अथवा कालापन लिये काक, कटर, विष्रम ( छोटे वड ) 
परश्र (शाक पत्र के समान खरद्रे ), खर परस्पर 
असदृश ( भिन्न २ आकारके), र्दे, तीखे,- फटे "हुए 
मुख बाल्ते ओर. कुन्द्रू, वेर, खजूर श्र थवा कपास के फक 
जेसे होते ह । कोई ( कदम्ब के पुष्प ( फल )के सेवे 
तथा कोई सरसों के दाना केखे, छोटेहोते हँं। इनके 
, प्रभाव से-शिर, पाड्वं, अंसफलक, कटि ऊङ्‌ `तथा 
वेश्वण में अधिक व्यथा भनी रहती. हे श्रौर छक तथा 
उद्गार आते है, विष्टम्भ रहतादहै, इदग्र की गति में 
रुकावट रहती है ( अथवा हय की गति बदु जाती 
दै-धुकधुकी चनी रहती है) त॒था अरोचक रष्ता दै 
सीर कास, श्वास; विषमाग्नि) कानां में नाद्‌ हेता एवं 


अष्टाङ्गहृदये निदानस्थानम्‌- 


[ अर्शोनिदान 


भ्रम बना रहता है । इन्दीं के कारण पीड़ित को पुरीष- 
गगों वारा, थोड़ा, शब्द्‌ के साथ, प्रवा्िका सरूप मं, 
वेदना काग तथा पिच्छासे युक्त अथवा विशेपरूप से 
बन्धा हूश्रा आतादहै। उसके त्वच नख, पुरीष, मूत्र, 
नेत्र तथासमुलका वणं काला .रहतादहं तथा इस अशकं 
कारण गुल्म रोग, प्टीदा विकार, उद्र रोग अथवा 
वाताष्ठीला की उत्त्ति दहो जातोदहै। 

वक्तव्य--यह चरक एवं सुश्रत के गद्यों का पदयानुव्द 
है । इस में “खराः एवं “तीक्ष्णाः शब्द विचारणीय हं।३३। 


ज जः तः भः ` ` काः 


पिचज अश- 
पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्तपीतासितश्रभाः ।३४॥ 

न्वस्रस्राविणो विसख्रास्तनवो मृदवः थाः 1 
शकजिह्वायकृतखण्ड-जलोक।वक्रसन्निमाः ।।३५॥ 
दाहपाकज्वरस्वरेद-कणमू च्छो ऽरुचि मोहद 
सोष्माण द्रवनोलाप्ण-पीतरक्तामवचंसः ॥३६।। 
यवमध्या हरितपीतदारिद्रखङ्नखादयः | 

व्याख्या- पिच प्रधान अर्थ के लक्षण-इक्त के 

अर्शोुर - नीले मुत वाले, लार, पीली अथवा काटी 
आभा वलि होते उन मंसे पतला रक्त बहता इ 
वि गन्ध आती है, वे पतले, कोमल तथा शिथिल दते 
है, शुक की चोंचया जीभके से, यकृत खण्ड के से 
अथवा जोक के मुखकेसे होते है । इन के प्रभाव से-- 
गुद में दाह एवं पाक, जर, स्वेद, तृषा, मूच्छ, अख्चि 

था मोह कौ उत्प्र्तिदहाों जातोदहै। उन मसे ऊष्मा 
निकट्ती प्रतीत होती है तथा उनके प्रभाव से पुरैष 
द्रव्य नीला, उष्ण, पीटा, लाल तथा श्राप ( कच्चा) 
आतादहै,वे श्रकरुर जौ के समान- मूल एवं अग्र भाग 
मे पतल्े तथा बीचसे भोरे दहते, उनके प्रभाव से 
त्वचा एवं नख आदि हरे, पीले एवं हल्दी के से वणं 
वलि हो जाते ह ।३४-३६॥ 

कफज अश- 

छ-घ्मोल्वणा महामूला घना मन्दरुजः सिताः ॥३७। 
उच्छनापचिताः लिग्धाः स्तव्धब्र्तरुरुस्थिराः । 
पिच्िला.स्तिमिताःश्दणाःकण्डवा्याः स्पशनप्रियाः ॥ 
करीरपनसाऽस्थ्यामास्तथा गास्तनसन्निभ्ाः | 
वङ्क्षणानाहिनः पायु-वस्तिनाभिविकतिनः ॥३९॥ 
सकासश्वासहल्लास प्रसेकाऽरुचिपीनसाः ¦ 
मेदकृच्छ्रशिरोजाञ्य शिशिरज्वरकारिणः ॥४०॥ 
क्लेव्याभिमार्दवच्छदिंरामभ्रायविकारदाः 
वसाभासक फप्राज्यपुरीषाः सप्रवाहिकाः ॥४१॥ 
न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुल्निग्धत्वगादयः । 


अध्यायः ७ ] ० 


व्याख्या --कफप्रधान श्रं के- लक्षण-ये अंकरुर-बद़े 
मूल वाले, घन (लधन ), भन्द्‌ २ वेदना वाले, श्वेत , उठे 
हुए, पुष्ट, ल्िग्ध स्तब्ध, गोल गुर ध्थिर (अचलया 
स्थायी ), चिपचिपाहट बाले, स्तिमित, श्ठचण (स्पशं मं 
खरता रदित ), कण्डसे युक्तः शेते है, सशं से सुख 
मिल्तारहै, वे करीर श्रथ कट्ठं कौ गुठली केसे 
अथवा गो के स्तनकेसे होते हैँ" इनके प्रभाव से-वक्वणो 
मे आनाह, गुदवलिर्यो, वस्ति तथा नाभि (अन्त्रोम- 
कटने की सी वेदना अथवा खरो ( क्षत ), कास, श्वास, 
मिचली, लालल्लाव, अङ्चिः पीनस, प्रमेह, मुत्रङ्च्छ, 


शिर में जढ़तः, छदं तथा श्यामजनित रोग दो जातेर्‌ 


ओर वसा जषा, कफ भिश्चित या कफ वेष्टति तथा श्नधिक 
पुरीष आतादहै, साथमे प्रवाहिका बनी रदती है ।इन 
अंकुर मसेन किसी प्रकारका ्ावदहोतादै ओरनये 
फूटते ई । इनके प्रभाव से स्वच। एवं नख श्रादि श्वेत 
एवं हिनिग्ध हो जाते ह ।॥२३७-४१॥। 


दन्द्र ज एवं त्रिदोषज- 
संस्लिङ्गाः संसगाद्‌ निचयाटसवेलक्त णाः । ४२॥ 
व्याख्या-दो दो दोघों की अथिकतासेदो दो दोषों 


के उक्त लक्षण होते है ओर तोनों दोषों की अधिकता से 
रक्त सच ठदाण होते ह ।४२॥ 
रक्तज अशं- 

रक्तोल्वणा गुदे कीलाः पिच्ाऽऽकृतिसमन्विताः । 
वटप्ररोहसदशा शज्ञाविद्रुमसन्निभाः । ४३॥। 
तेऽत्यथं दुष्टमुष्णं च गाढविदूप्रतिपीडिताः । 
सखवन्ति सहसा रक्त' तस्य चातिप्रवृत्तितः ॥४७॥। 
भेकाभः पीञ्यते दःलैःशोणितदायसम्भवेः । 
हीनंबर्णबलोत्सादो हतोजाः कलुवेन्द्रियः ॥४७५॥ 

व्य्राख्या-रक्तप्रधान श्रशं के लक्षण--ये अशं पित्त 
प्रधान श्रा कै लक्षणीस्चे युक्तं होतेह विशेपतः-अर्शो- 
ङ्रवटकी जटा के खाल प्ररोहं जैसे अथवा खर गुज्ञा 
जैसे अथवा लाल मगा जेषे होति हैँ । उन पर ज्र गादा 
कठिन पुरीपर का दबा पढ़ता तव सहसा दूषित एवं 
उष्ण रक्त निकलता है ओर रक्त की अत्यधिक प्रदृत्ति होने 
सेरोगीका वणं मेंढक कासा पीला-काला दो जाता दहै 


ओर वह रक्तक्चय जनित कष्टों से पीडितं हदो जाताडै ¦ 


उसका बं ( कान्ति बल तथा उत्साह ) क्षीण हो जाता हं 
ओजस्‌. घट जाता है तथा श्रोत्र एवं चक्ष; आदि इन्द्रिय 
दुर्बल हदो जाते ह । 

वक्तव्य--रक्तक्षय के कष्ट देखिये सू. अ. १२१ मे- 
रष्तेऽम्लशिशिरप्रीतिसिराशेयितल्यरक्षताः । त्रया सु, सु, 


सबोज्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ 


३१३ 


भ. १५ में--शोणितक्षये त्वकपाद्ष्यं, भम्लदीतप्रार्थना 
सिराशेचिल्यं च ।€| यह पाठ सु.नि अ. २के १३१ गद्य 
का परद्यानुवाद है । पित्ताशं मेँ पुरीव पतला भौर रक्ताशं मे 
गाढा आता है यही दोनों मे भेद दै ।४३-४५॥) 


काशं मं उदावर्चं नामक उपद्रव- 

मुद्रकोद्रवजूणोह करीरचणकादिभि : । 
रूदोः सङ्ग्ाहिभिवयुः स्वे स्थाने कुपितो वली ॥४६। 
अधोवहानि स्रोतांसि संरुध्याधः प्रशोषयन्‌ । 
पुरीषं वातविण्मूत्रसङ्गं कुवीत दारुणम्‌।। ४७ 
तेन तीत्रा रुजा कोध्रप्रठह्साश्वेगा भवेत्‌ । 
आध्मानमुदरावेशो हृल्लासः परिकततनम्‌ ॥४८॥ 
वस्तौ च सुतरां शूलं गंडश्चयथुसम्भवः । 
पव्रनस्योध्वंगामित्वं त॑तश्छयंरुचिज्वराः ।\४९॥। 
हद्रोगमरहणी दोषमूत्रसङ्घप्रवादिकाः 
बाधिर्यतिभिरश्चासशिरोरुक्रासपीनसा, ॥५०॥ 
मनोविकारस्ठष्णा ऽस-पि्तराल्मोदरादयः। 
ते ते च वातजा रोगा जायन्ते श्रशद्‌ारुणा ॥५१॥ 
दुनाम्नामिव्युदावतैः परमो ऽयमुपद्रवः । 
वाताभिभूतकोष्ठानां तैनिनाऽपि स जायते ॥५२॥ 

उगख्या--म्‌ ग, कोदो,जुभर करीर तथा चना आदि 
लक्ष एवं संग्राही पदार्थो को खाने से-मलाशय में कुपित 
एवं बज्लवान्‌ होकर, अधोगामी ( गुद ) जोतस्‌ मं 








[व म पी गी 


अवशेध करके, नीचे की ओर से पुरीष को सुखाता 


हुआ, च्रपान वायु, पुरीष तथा मूत्र की प्रवृत्ति भं 
भीषण अवरोध उसन्न करता है उससे उदर, पीठ; हृद्य 
तथा वाश्वं ( बक्चस्थल के भीतर ) मे तीव्र वेदना होती 
है तया अफरा, उदर में णेःठन ( मरोड़), मिचली पं 
परिकर्तिका की उसत्ति दो जाती है, वस्ति में ्रधिक शूल ` 
होता है, गालो पर शोथ हो सकता हे एवं उद्गार आते 
ह । तत्पश्चात्‌ छर्दि, अरुचि, ज्वर, द्रोग, गरणी दोष 
( पाचन में विकार );, गात्रावरोध, प्र्ाहिका, बधिरता, 
तिमिररोग, श्वास, शिरोवेदना, कास, पीनस, उन्माद 
आदि मानक्षिक रोग, तृषा , श्रम्छपित्त, गुल्म प्वं उद्र. 
आदि रोग एवं वातजनित आक्तेपक आदि भीषण्‌ 
रोग उल्धन्न हो जाते ई । यह उदावत्तं नामक रोग अश 
रोग का बहुत बद़ा उपद्रव है ओर वातदूषित उद्र 
वालों को अर्श. के चिना भी दहो जाता हे ।॥४६-५२॥ 
ञ्रसाध्यत्व एवं याप्यत्व आदि विवेक-- 
सहजानि त्रिदोपाणि यानि चाभ्यन्तरे बलो । 
स्थितानि तान्यसाध्यानि, याप्यन्तेऽम्रितलादिभिः ॥५३) 
हन्द्रजानि द्वितीयायां वलो यान्याश्रितानि च । 


३९४ अष्टाङ्गषटदये-निदानस्थानम-- [ अतीसारबरहणीदोषनिदान 
न र / अतासारमदणीव्‌ाषननदानि 





छच्छ्साध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ५८४ | वातेन तोदः पारुष्यं पित्तादसितरता । 
काह्यायां त॒ वलो जातान्येकदोषोल्बणानि च । ‰ ऽसणा स्निरधता तस्य भथितत्वं सवर्णता ।\८८। 
अशासि खंखखाध्यानि ल चिरोत्पतितानि च। | व्यास्या--व्यान वायु ( सवं शरीरगामी वायु ) कफ 


को दूषित करके त्वचा के बाष्िर अश्च को उत्पन्न करता 


व्याख्खा--जो अश सहज होते है, चिदोषज होतेह 
है वह अशं कील कामा स्थिर एवं खर (कठोर ) होता है 


ओर भीतर की ( प्रवाहिणी ) वीमे उतयन्न हुए होते 
हं वे असाध्य होते हँ, यदि जठराग्नि एवं शारीरिक बल | उसे ““च्म॑ील" कृते दँ । उन चमक्रीलो म वायुकः 
श्नादि उत्तमकोटिकेहोंतो याप्य होतेर्दे। जो अशं | प्रधानतासे तोदं उ्यथा एवं पद्धता ( डग्द्रापन » होती 
द्विदोषज होते ह, दूखरी बली मं अश्चित होते ह तथा एक | ई । पिद्तओी प्रधानता से उनसं कालापन एवं टलाल्लपन 
वषं के पुराने होतेर्दै वे छच्छु्ताप्य होते! जो ब्राहर | दोता दै । कफ की प्रधानता से सिनिग्धता एवं गढीलापन 
वाली बली ( संवरणी ) में श्रित होते दै, एकदोश्रज | होता दै परन्डु उनका वर्णं तवचा के दश द्ी र्दद दै) 
होते ह तथा एक वपं से अधिफ़ पुराने नरह होतेव सुश्व- | वक्तभ्य--ये दारीरः परक्हींभीदहौ जति है, कभीर 
खाध्य होते ह ।५३-५५॥ | देवव्यपाश्चण्‌ चिकित्ासे शांतद्ोः जते) इन को मस्ता 
अन्यान्य अद- | या मौटहका कहते हँ । ये बुमाञ्ुभ सूचक भी होते ह अतः 

सेदादिष्वपि वच्यन्ते यथास्वं नाभिजानि | इनके काटने आदि से गनथंमौ होते देखे गये हें ।[५७,५८॥ 
गण्डूपदास्यकूपाणि पिच्छिलानि श्टदूनि च ॥५६।। | चिकिर्षा मे सावधानता-- 

व्याख्या- मेन एवं योनि आदि मे भी अर्श होते । अशंसां प्रशमे यत्नमाशु द्कत उुद्धिखान 
ह उनका वणेन उन २ अअंगांके रोगां कावर्पान करते तान्याशु षदं गृदं वद्ध्वा छयुयद्रयुदादरप्‌ 11<। 


समय किया जायगा । किन्व॒ नामि ( धुन्नी) सं जो अर्धं ; शंकी शान्ति का प्रयत्न सीध करना 
होते ई वे केञ्चखुवा के भख क सी अ।ङति बाले, पिच्छिल क्योकि वे गुद्‌ को रोककर बद्धगुदोद्र उत्पन्न कर 
तथा कोमल होते है। सकते ई । 


वक्तव्य-- नद्ध गृदोदर से मृत्यु हो सक्ती ह वद्ध गदोदर. 
का व्णंन अ० ६२ देखिये | अशं का वणंन-च, चि. 
१४, सु. नि. अ. २ तयाम. सं नि. अ. ७ मं देखिये ।६१। 


, दक्तञ्य-- गदां शिदन, पत्यपथ,गल, तालु, सुद्ध, नासा, 
कण, नेत्रवत्मं तथा त्वचा पर कहीं भी होते हैँ उनका वणन 
उपदंद आदि अध्यायो स देखिये । भगवान्‌ धन्वन्तरि के शब्दों 
मं ~ परकुपितास्तु दोषा -मेदूमभिप्र पन्ना मांसरोणिते प्रदूष्य 
कण्डू जनयन्ति, ततः कण्डूषरनात्‌ क्षतं सभुपजायते, . तस्मिन्‌ 
क्षते दुश्रमांसजाः भ्ररोहाः पिच्छिलिषुधिरस्राविणो जायन्ते 
कूचंकिंनोऽस्यन्तरमुपरिष्ठात्‌ वा, तेतु शेफो विनाशयन्ति, द्ष्टभो ऽध्य्‌ य्‌ 
उपघ्नन्ति च पुस्त्वम्‌ । योनिमभिप्रपनाः सुकुमारान्‌ दग ~; 7दोषनिद)नं 
न्धान्‌, पिच्ल्लरुषिरलाविणः; त्राका रान्‌ करीरान्‌ जनय्‌- अथातोऽतती्ारघरहणीदोवनिदानं व्याख्यास्याम । 
न्ति| ते तु योनिपुपच्नन्त्यात्तंवं च। नाभिमभिप्रपन्नाः | दति द स्माहुरात्रैयादयो महपयः ॥। 
सुक्रमारान्‌, दुगन्धान्‌, पिच्छिलान्‌, गण्डूएदमुखसहशान्‌ अब्र अतिसार एनं ग्रहण | ५९७५। क निदान का नव्राख्यान्‌ 
करीरान्‌ जनयन्ति । एत एवो्ध्वमागवाः भोतराक्षि-घ्ाण- | करेगे ओर इ ` विपय भे ^ 
वदनेषु अर्शास्यमिनिवंत्त यन्ति; तत्र कणजेषु बाधियं शुलं महषिं इस ' प्रकार कह गये ह्‌ कि-- 
पूतिकणं ता च, नेत्रजेषु वर््माऽवरोधो वेदना सावो दशंन- संख्या, निदान, सम्प्रा्ति, पूर्व्य तथां .रूप-- 
नाशश्च, घ्राणजेषु प्रतिश्यायोऽत्िमात्रं्षवथुः ङच्छोच्छाषता | दोषैर्व्यस्तैः तमस्तैश्च भयाच्छोकाच्च णडकिधः । 
पूतिनस्यं सानुनासिकवाश्यत्वं शिरोदुःखं ` च, वक्रजेषु | अतीसारः स सुतरां जायतेऽत्यस्बुपानतः॥।१॥ 


७ 


कण्ठौष्ठतालूनाभन्धतमस्मिन्‌, तः गद्गद्वाक्यता रसाज्ञानं छश शुष्का ऽऽमिषाऽसात्स्य तितपि्टविरूढकैः । 
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इत्यष्टाङ्गहूदये निदानस्थाने सप्तमो ऽष्यायः ।७] 
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चम॑कीठ- करमिभ्यो बेगरोधाच्च तदि षैः कुपितोऽनिलः । 
व्यानो ग्रृ्धीत्वा छ ष्माणं करोत्यर्शस्त्वचो बहिः । विस्लंसयव्यधोऽन्धातु" हत्वा तेनेव चानलम्‌ ।३॥ 


कीलोपमं स्थिरखरं चमंकीलं तु तं विदुः ॥५५॥ व्यापद्यानुशङ्त्कीष्ठं पुरीषं द्रवतां नयन्‌ । 





अध्यायः € !  खवौङ्गखन्दरी्याख्यासदितम्‌ 
प्रकल्पतेऽतिसाराय लक्षणं तस्य -सातिनः ॥४॥ | 


तोदो हृद्णुदको ष्टेषु गा्रादो मलग्रहः । 
आध्मानसिपाकश्च तत्र वातेन विड्‌ जलम्‌ ॥५५॥ 
अल्पाल्पं शब्दश्लाछ्य ` विकद्धसुपवेश्यते । 
र्तं सफेनमच्छं च प्रथितं वा मुडुसहः \।६॥ 
तथा दग्धगुडाभासं सषिच्छापरिकतिकम्‌ 
शष्कास्या श्ष्रपायुश्च हृष्टरोमा विनिष्टनन्‌ ॥ ७॥ 
व्याख्या--्रतिसार की संख्या सम्प्राप्नि--अतिषार 
रोग च्धुप्रकार का होता है-~१. वात से, २; पित्त से, 
द. कफ से, ४, सनिनपात से, ५.भय से तथा ६. ओक से। 
अतिक्रार का निदान~-कारण-~वह अतिसार~प्रायः अधिक 
जल पीने रे, श तथा शुष्क मांस खाने से, प्रक्ृतिविख्दध 
आहार स, तिल की पीठी ( तिल्कुट-कुल्छर } खाने से, 
विरूढ श्रधात्‌ श्रद्भरित चना आदि धान्य खाने से, 
से, रूक्च पदाथ खाने ते, अधिक मात्रा में खाने 
| 


से; अश रोग कर प्रभाव से, विधिरित स्नेहपान करने से, 
उद्र मं क्रिमि उत्पन्न हो जाने से अथवा पुरीषं आदि 
छा वेग रोकने ते उत्पन्न दो जात। ह । अतिसार की 
सम्प्रा्धि---उक्त प्रकार के कारणों से प्रकुपित वायु-~सरीर 
गत जल घातुको श्घोभाग ({ गन्द मेंलेआता दै 
ओर उवी से जञ्ययि को मन्द्‌ करके तदनन्तर मञाशय 
कौ विजत करके ओर पुरीष को पतला करता हुभा अतिसार 
नामक रोग उत्पन्न करदेता हे । अतिसार का पूर्बर्य- 
हदय, गुदे तथा ये उयृथा, शरीर में अवाद्‌, पुरीष 
का निरोध, ध्मान तथा अपच ! वातजं अतिसार का 
7 - युरीष-सड़े इए कीचड़ के जलक्तासांया खटी 
के जट कासा, थोड़। थोडा, चन्द्‌ एनं श्रूलल से युक्त तथा 
जेटोवाला श्रता है ओर रक्ष, ागवाला, स्वच्छ 
( कवर जल ) अथवा मगन कीसी गेगिं से मिधित 
शौर बार यार श्राता.है तथा ज्जे हुए शुडं ॐ सट वणं 
वाला, . पिच्छ णतं परिकिर्सिक्ना के साथ आता दहै। रोगी 


[नि 
ऋ # 
(+ १४ > 


= च, 


है तथा रोगी कोंखता रहता हे । 
वक्छन्य--विनिष्टनन्‌ के स्थान सँ “विनष्टवाक्‌"पाठा- 
न्तर दै अर्थात्‌ रोगी मूक हो जादा है भौर च, चि..अ. १६ 
पाठ ७ मं -वरिनिःदवस्न्‌"” पाठ है अर्थात्‌ रोगी का उवास 
प्ता द 1 चरक के उक्त गद्य का ही यह पयानुवाद है यथा-- 
“भक्वं वा विव्रद्धमल्पा ऽल्पं सङाब्दं सशूलकेनपिच्छापिक 
त्िकं ह रोमा, विनिःश्वसन्‌ शुष्कमु खः फटि-ऊरत्निकजानु- ` 
पृष्ठपादर्वगूलो च्रष्टपएुदो पुहुयुंहुः तिग्रधितिमुपवेदयते पुरीपं 
चातात्‌, तताहुः अनुग्रथितमिष्यके, वातानुश्रथितत्वात्‌ । 
पाठक देखं हसी पाठ का क्षी वाग्भट ने अविक्क सूम ` 


३२५ 





पद्यानुवाः किया दै) विञ्जर्चम-दिलन्नादङ्प्रायम्‌ इटि 


से 
इन्दु: । विड्जलम्‌ इति पाठान्तर म्‌-किण्वो्रकमायम्‌ | 


पित्तातिषार का डश्चण-- 

पिन्तेन पीतमयिवं हारिद्रं राहलग्र म्‌ । 
सरक्तमतिदुगैन्धं द्ण्मूच्छोस्ेद्दाहवान, 1141 

व्यास्या--पित्त के कारण जो अतिक्षार होता ३ रखने 
पीला, काका, हल्दी कै वर्णवाला हेरे घास कै सद वणं- 
वाला ( हरा ), रक्त मिच्ित, अल्यन्त दुगंन्धवालह इरी 
माता है ओर साथ में -तुषा, मृच्छी, स्वेद द्रां ठता है बूल, 
पद मेँ जटद तश्रा पाकर भी होदाहै। | 

ववतनव्य--यह पाठं चरक के “तस्य उपाण--हाख्िं 
हरितं नीलं कृष्णं रक्तं पित्तोपदितमतिदु गन्धम्‌ अतिदायतं 
पुरीषम्‌, तुष्णादाहस्वेदम्‌चछीशुलत्रषनसन्तापपाकपररीतः ईपि 
पित्तातिच्ारः ।६१* पाठ का पथयानरुवाद द ॥य८ 

कफातिसार कां छश्चण 

सशृक्तं पायुसन्तायपासछवान्‌ ऋ ष्सणा यनम्‌ 1 
पिच्छिलं तन्तुमच्छवेतं स्िर्यमासं करष्ठान्वितम्‌ ।1९॥। 
अभीदणं गाङ दुग॑न्धं विवद्धसञुधद्धरक्‌ । 
निद्रा्वरलसो ऽन्द्धिडल्पाल्प स्रवादिकम्‌ ॥१०॥ 
खरोमहर्वः सोक्लेशो शरवस्ठि शदोदरः । 
छर तेऽप्यद्तसंङ्धल्व सवौत्मा सवंलक्तणः \\११॥ 

वथख्या--कंफः से जो अतिसार होता है उस म- 
गाढा, पिच्छिल ( विपनिपा } लालाघरुक्त;, ददेत) 
स्निर्व, आम { अपक्व , कफमिध्चि्त, बार वार, घु ( जी 
जल सें इव जाता दै ), दुगंन्धयुक्त, वन्धा हुभा-गाठे वाता 
निरन्तर वेदना युक्त, थोदा२ तथा प्रहिका से युक्त अतिसार 
आते ह 1 इखसे निद्रा अधिक माद है, माल्य तथा अरोचक 
देष्वा है, रोमाञ्च तथा मिचली होती है भौर वस्ति, गद तेवा 
उदर मे भारीपन प्रतीत होवा ३ । भौर अतिसार ष्टौ अनं 
पर भी रोगी को प्रतीतःहोता है कि पुरीष नहीं निकला ६} 
्विदोष अतिसार मेँ तीनों दोषों के उक्त खं. रक्षण 
होते हं । | 

वक्छव्य--यह पाठ भी चरकं के पाठ-का पद्य्ुवादः है 
यया तस्य रूपाणि- स्निग्धं च्वेतं पिच््छिं ` तन्तुमत्‌ आमं 
गुरु दुगेनधं इलेष्मोपहिवमनुबद्ध(कमल्पाल्पम पीक्ष्णमक्ति- 
सा्य॑ते सप्रवाहिकं, गुरूदरगुदवस्तिवंक्षणप्र देशः कृतेऽपि- अकृ - 
तसं; सलोमहषणः सोखल्लेशो निद्रालस्य परीतः ` सदनोऽन्- 
द्वेषी चेति इलेष्मातिसारः ।\&-११॥ 

भयज तथा शोकज अततिसार- 
9 के (नि क क * भ 

भेन क्तोभिते चित्तं खपित्तै द्राजयच्छछत्‌ 


११६ 
वायुस्ततोऽतिसारयेत जतिप्रसुष्णं द्रवं प्लवम्‌ ॥१२॥ 
वातपित्तसमं लिङ्गराहुः तदच शोकतः । 

व्याख्या-भय तथा ओोकं से चिन्त विचलति दा जाने 
पर कुपित वायु पित्तसे मिठकर पुरीष को पतला कर 
देता ह इसलिये तत्काल--उध्ण, पत्तला, सव ( जल पर 
तेरने बाला ) तथा वातपित्तज अतिसारों क उक्त लक्षणों 
बाला अतिसार होतादहे।! , 

वक्तन्य- भगवान्‌ चरक के शब्दों मे- 

आगन्तू द्वौ भतीषारौ मानसौ भयद्रो ^जौ । 

तव्‌ तयोः क्षणं वाधोः यदतीसारलश्चषणम्‌ । १९ 

मारुतो भवशोकाभ्यां शीघ्रं हि परिकुप्यति । 

तयोः भरिया वातहरी हपंणाऽऽइवासनानि च -१६। 
शीकातिदार का लक्षण है--सु. उ. अ. ४०- 

तस्तेः भावैः शोचतोऽल्पाशनस्य वाष्पाऽऽवेगः पवितिमा- 
विद्य जन्तोः । कोष्ठं गत्वा क्षोभण््यस्य रक्तं तच्च।धस्तात्‌ 
काकणन्ति प्रकारम्‌ | वर्चोमिश्नं निःपुरीषं सगन्धं निगेन्धं वा 
खयंते तेन ङच्ष्टात्‌ । शोकोतपन्नो दुरिचकित्स्योऽतिमात्रं रोगो 
वेदेः कष्ट एष प्रदिष्टः । 

देखा जाता है किं शोकातिसार में प्रायः रक्त आता हे। 

साम एवे निरा अतिसार 


अतीसारः समासेन दधा सामो निरामकः १३॥ 
साखङ्निरश्तः तत्राद्ये गोरवादप्सु मज्जति । 

व्याख्या-- अतिसार नामक रोग संत्तेपतः ( विधि मेद 
से) दो प्रकार का होता दै--१. साम अर्थात्‌ आमदोष 
युक्त तथा २.निराम अर्थात्‌ आमदोष रदित श्रौर १. रक्त 
युक्त श्रथांत्‌ रक्त से मिश्रित तथा २. रक्त रदित । 

वक्तन्य- साम को आमातिसार तथा निराम को पक्वा- 
तिखार कहते हँ ओर रक्त मिधित को रक्तातिसार कहते है| 
आमातिसार करा लक्षण-भामातिसार में-- पुरीष गुरु होने 
से जल मे इव जाता है तथा दुगंन्धयुक्त होता दै गौर उसमे 
लाटोप, विष्टम्भ, वेदना तथा लालाल्लाव होता है । निरामा- 
विसार का लक्षण-यह भतीसार आमातिसार से विपरीत 
होता है--ईइसमे उसके कक्षण नहीं होते । परन्तु कफातिसार 
का पुरीष परक्व-निराम भी जल में इत्र जाता है ।१३। 


अतिक्षार में प्रणी रोग- 
क पविष्टम्भातिप्रसेकिन 


शरद्‌ दुग॑न्धमाटोपविष्टम्भार्तिप्रसेकिनः ॥१४। 
विपरीतो निरामस्तु कफात्पकोऽपि मजति। 
अतीसारेषु यो नातियत्नवान्‌ ्रहणीगद्‌ः ॥१५। 
तस्य स्यादमिविध्वंसकरैरन्यस्य सेवितैः । 

सामं शक्रन्निरामं वा जोर्णे यनातिखाय॑ते।। १६॥ 
 सोऽदिखारोऽतिखरणाद्रा्चकारी स्वमवतः। 


गि भो को कः चतः आः 
[रर रै 


अष्टाङ्गद्टदये निदानंस्थानम्‌-- 





[ अतीसारमर्हणीदोषनिदानं 

ग्याख्या--अतिसार रोग में जो प्रगरतन पूवक चिकित्सा 
नहीं करता उसे प्रहणी रोग हो जाता है अथवा जटरामि 
को विकते करनेवाले शआ्राार विहारो के सेवन से स्वस्थ 
को भी ग्रहणी रोग हो जाता दै । जिस अतिसार से आहार 
पच जाने पर आम अथवा निराम ( पक्र) मठकका 
ग्रतिसरण-( पतला पुरीव निकलना ) होता है वं 
“अतिष्षार'” कहलात। है ओर वह स्वभाव सेदी पुरीष 
का अतिसार होने के कारण “श्राशुकारीः" होता है । 

वक्तव्य--“मलायत्त बलं पुसाम्‌" के अनुसार अति. 
सार में पुरीष का अधिक पवं शीघ्रनिःसरणं होने से अतिसार 
माद्युकासे होता दै ओर ग्रहणी रोग चिरङृत्‌-चिरकारी होता 
है देखिये श्छो० १७ । आद्ुकारी--लीध्रमारी या दीघ्र शांत 
होने वाला । चिरङृत- निर से मारने वाला यां गान्त होने 
वाला ।१४- १६|| 

इति अतिसारनिदानम्‌ 
अथ अहणीरोगनिदानम्‌ 
सामान्य लक्षण एवं संख्या संप्राक्ि- 

सामं सान्नमजीणंऽन्ने जीर्णे पक्वं तु नेव वा ॥१७]। 
अकश्माद्वा सुहवेद्धमकस्माच्छिथिलं सुदुः । 
चिरछरद्‌ प्रहणीदोषः सच्याचोपवेशयेत्‌ ॥१८॥ 
स चतुधौ प्रथकूदोपैः सन्निपाताच्च जायते । 

व्ाल्या- ग्रहणी दोष अर्थात्‌ ग्रहणी रोग चिरकारी 
होता है इस में- कभी श्राम युक्त कभी अन्न युक्त (जो 
खाय वही--श्रन्न पर पाचन कां कु प्रभाव नदीं होता), 
कभी अपच होने पर, कभी शनन पच जाने पर, कभी 
पका हृद्या पुरीष आता दै ओर कभी प्राता दी नदी, 
कभी किसी च्रपथ्य आदि कारणके बिना दी वार्‌ बार 
आता है, कभी वधा हुआ अता है कभी बार बरार पतला 
पुरीष श्राता दै ओर कमी कभी ₹२--१० दिन पयन्त 
सञ्चय होने के पश्चात्‌ प्रतते अतितार बार २ होने 
लगते है| इस विकार का नाम प्रहणी दोष--ग्रहणी 
रोग दै। यह चार प्रकार का होता दै-१. वायुसे, 
२. पित्त से, ३. कफ से श्रौर ४. सन्निपात से । 

वक्तव्य - पाचन संस्थान की उक्त प्रकार की. विङ़ृति 
करा नाम “श्रहणी रोग" है । भगवान्‌ धन्वन्तरि के शब्दों 
मे- षष्ठी पित्तवरा ( कला )-या चतुविधमन्पानमामाश- 
यात्‌ प्रच्युतपक्वायोपस्थितं धारयति । सु.रा. भ, ४1 
तथा-षष्ठो पित्तधरा नाम या कला परिकीतिता । पक्वा- 
ऽऽमादायमध्यस्था श्रहणी सा -प्रकीततिता । १६६। पित्तधरा 


कला का नाम ग्रहणी दै । तथा- 
दुष्यति ग्रहणी जन्तोः अग्निसादनहेतुभिः । 


अन्थायंः ८ ] 
अतीश्चारे निवृ्तेऽपि मन्दाम्नेः अहिताऽरिनः । 
श्रय, संदुषितो वद्धिः ग्रहणी मभिदरूषयेत्‌ । १६७) 
तथा--ग्रहण्पा बलमग्निहि स चापि ग्रहणीं धितः। 
तस्मात सन्दुषिते बह्वी ग्रहणी संप्रदुष्यति । 
सा दृष्टा वहुशो भुक्तमाम मेव विमुज्रति ।१७२। 
पक्वं वा सरुजं पूति सुहवं मुहुदरनम्‌ । 
ग्रहणी रोगमाहृस्तमायुर्वेदविदो जनाः । १७२ 
सु. उ. त, अ० ४०। 
ग्रहणी की दुष्ट का नाम “ग्रहणी रोग'” है ॥ १७, १८॥ 
ग्रहणी रोग का पूवल्प- 
्रामरूपं तस्य सदनं चिरात्पचनमम्लकः । १९॥ 
प्रसेको वक्रवैरस्यमरुचिस्तरट क्लमो श्रमः। 
आनद्धाद्रता छदिः कणंच्छेडाऽन््रकूजनम्‌ ॥२०॥ 
व्याख्या-श्रवसाद्‌ ( दिथिल्ता ), खाया हूभा चिर 
से पचना, उस का पाक अम्ल होना ( खट्टे उदृगार 
श्राना ), लालासाव, मुख म बिरसता, अरुचि, तुषा, 
क्लम ( मानसिक यकावट ), भ्रम, उद्र मे आनार, 
कभी > छर्दि, क्णच्छेड ( कानमे ध्वनियां) तथा श्रन्त्र 
मं कुलङलाहट ॥ १९,२०॥ 
सामान्य स्थ-- 
सामान्यं लक्तणं काश्य धूमकस्तमकी ज्वरः । 
मूच्छो शिरोरुण्विष्टस्भः धयश्युः करपादयो।! । २१ 
व्याख्या--ग्रहणी रोग का सामान्य लक्चषण-कृशता, 
धू्ओं से उद्‌गार, नेत्नोँंके सामने श्रन्धकार यानेत्र की 
शक्ति का हास, उवर, मच्छ, शिर में वेदना, उदर में 
विष्टम्भ तथा हाथ पोवि पर शोय ॥२१॥ 
वातज ग्रहणी का लक्चषण-- 
तत्राऽनिलात्तालुशोषस्तिभिरं कणंयोः स्वन॑ः। 
पार््वारुवङक्णम्रोवारुजा ऽभीरणं विपूचिक। ॥२२। 
रसेषु गरद्धि :सर्वेषु ज्लद्रष्णा परिकतिका । 
जीर्णे जीयंति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यं समश्नुते २३ 
वातहद्रोगगल्माशः प्लीहदपाण्डुत्वशङ्धितः 
चिराद्‌ दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वां शब्दफेनवत्‌ ।२४। 
पुनःपुनः द्वजे चैः पायुरुक्धासकासवान्‌ । 
व्याख्या-वातज ग्र्णी का लक्षण-उसमं वायु 
के कारण-तालु सूखना, तिमिर रोग, कानों में-स्वत 
( सनसनाहट ), पाश्वो, ऊखओ।,- वंक्षणों तथा प्रीवा में 
वेदना, बार नार विसूची होना, स्र कु खाने की तीत्र 
द्ममिलाषा, भूख एवं प्याक्च की अधिकता, परिकर्तिका 
( अन्तरो मे एवं गुदवलियों में 


_ ष्याः] ___ ____ संवाज्गयुन्दरीव्याख्यासदिवम्‌ २१५. 





खरोश ), खाया हुआ | 


३१७ 


पच जाने पर. अथच पचते समन् अफरा; सखा लेने पर 

कुचं समय के लिये शान्ति, वातविकार) हृद्रोग, गुल्म, 
५ ष्टी [1 

अशं, ष्टीश विकार तथा पाण्डुरोग की शंका( सन्दे), 





विलम्बसे, कष्टके साथ, पतला अथवा वृखा, योढा, 
श्राम, शब्द एवं फेन से युक्त बार २ परीष आना, रुद्‌ 


मे वेदना, इवा तथा कास ।॥२२-२५। 
पित्तज ग्रहणी का लक्षण- 
पित्तन नीलं पीताभं पीताभः स्रजति द्रवम्‌ ॥२५८॥ 
पूत्यम्लाद्रारह्कण्ठदाहार चिक्ृडदितः | 
व्यास्या-पित्तज प्रणी का लक्षण-इस् मं नीला, 
पीलासा तथा द्र पुरीप आता है,रोगी का वणं भी 
पोलाा हो जाता है ओर दुग॑न्ब युक्त एवं खट उद्गार, 
हदय एवं कण्ठ मे दाह, अस्चि तथा तृषा होती ई ।।२५॥ 
कफ़ज ग्रहणी रोग- 
छ ष्मणा पच्यते दुःखमन्नं छर्दिरिरोचकः ।२६॥ 
आस्योपदेहनिष्ठीवकासहल्लासपीनसाः । 
हृद्यं मन्यते स र स्तिमितं गुरु ॥२७॥ 
उद्रारो दुष्टमधुरः सदनं ल्लीष्वहषेणम्‌ । 
भिन्नामश्तेष्मसंखष्ट गुरुवचैःप्रवतेनम्‌ ॥२८॥ 
अङ्रशस्यापि दौब॑ल्यम्‌ स्वंजे सवंसङ्करः । 
व्याख्या--कफज ग्रहणी के ठक्षण-इतस्त मे अन्न 
दुःख के साथ पचत।- दै, छर्दि, अरोचक, मुख में चिप- 


` चिपापन, थूक की अधिकता; कास, मिचली, पीनस, 


दयम भारीपन कौ या गतिदीनता की प्रतीति; उदर 
मे गतिदीनता तथा भारीपन की प्रतीति, दूषित प्व, 
मीठे उदृगार,. शिथिलता; मैथुन मे अ्रशक्ति+ टट २, आम 
कफः मिश्रित एवं गुर ( जक मे द्भबने वाला ) ` पुरीष की 
प्रवृत्ति । ररीर मे कृरता नदीं होती परन्त॒ दुबलता होती 
है । सन्निपातज प्रणो मै, उक्त सत्र लक्षण होते ह ।२८॥ 
ग्रहणी रोग का सकेत- 
विभागेऽङ्गस्य ये चोक्ता विषमाद्याश्योऽम्रयः ॥२९॥ 
तेऽपि स्युग्र॑हणीदोषाः समस्तु स्वास्थ्यकारणम्‌ । 
व्याख्या- शारीर स्थान के च्रंगविभाग नामक तीसरे 
अध्याय में जो विषम, तीण एवं मन्द्‌ नानक तीन प्रकार 
की अग्नयो बतलाई गई ह वे सव्र भी अरहणी दोष दही हे । 
केवल समामनि स्वास्थ्य का क।रण होती दै ॥ २९) 
च्राड महाराग- 
वातव्याध्यश्मरीकुष्ठमेहोदरभगन्दराः । 


अशांसि महणीत्यष्टो महारोगा; सुदुस्तराः ॥३०॥ 


उयाद्या--१. वात व्याधि, २. श्रपस्मार,) ३, कुष्ठ, 


४१८ 


णोन कः ~, = > व 





४. प्रमेह) ५, उद्ररोग, ६. भगन्दर, ७. अर्च तथा ¦ 
<° द्रहणी दोष, ये आट रोग "मष्ारेग" करे जाते ई 
प्रर ये फष्टताध्य होति है । | 

लक्तन्द --च, चि. अ १५१६ तथा सु.उ, तं. अ, | 
"४9 देखिए | अ. सं. नि अ. = देखिये] पाचन क्रिया कौ | 
{ 
| 


॥ क 


र 


विकृति मान को ' ग्रहणी रोग" कहा ज सक्ता दै! 
इत्यष्टा ्गह्‌दये निदानस्थाने गष्टपरोऽध्यायः । <| 


नवमोऽध्यायः 
अथातो सूत्राघातनिदानं व्याख्यास्यामः ¦ 
इति ह स्साहनरात्रेयादयों महर्पयः ॥ 
व्याख्या-अन्र सून्नाघात के निदान की व्चाख्या 
करेगे ओर इस विषय मे आत्रेय आदि मपि दत प्रकार 
कह गये रह कि- 
दक्तव्य-- स अध्थाथ सें मून नामकं मल फ विक्रारों 
का तथा मत्रा के रोगौका वणन है । 
वस्ति आदिं ग्रवयवों का आश्रय-- 
बस्ति बस्तिशिरो मेद्‌ कटी दपणपायवः । 
एकखम्नन्धनाः प्रोक्ता गुदास्थिविवराश्रयाः ॥१॥ 
ष्याख्या--बस्ति-मूत्राशय, वस्तिशिर ( वृक्छ~मत्र 
वाही दोनों लोतस्‌ रदित ), मेदू ( म॒न्रमायं ), करी, 
वृषण तथा गुद इन सत्र अवयवो की गुदास्थि विवर में 
आश्रय है ओर इनका परस्पर सम्बन्ध है । 
वक्तन्य-- यह दलोक सु० नि० अ० ३ मे इसप्रकार है 
यथा--~वस्ति वस्तििरश्वौव पौरुषं वृषणो गदः । 
एर संबन्धिन) द्योते युडास्थिदिवराधिताः ॥५९॥ 
इस पाठ रमे कटी दाब्द के स्थान में “पीप शब्द है । 
स्यात्‌ श्री दागमट ने इस “पौरष नामक अवयव केः लिए 
ही कटी खाब्द्र का प्रयोगं किशरा है| वस्ति शिर-जहासरे सूत्र | 
स्रोतस्‌ निकलते है भर्थात्‌ वृद ओर बस्ति-जर्हां आकर मूत 
ठहरता है-मूत्राशय । मूत्रवह स्लोत--जिनक्रे द्वारा मूत्र वृवक्रो 
से वस्ति भँ आता टै ।1*१॥ 
वस्ति का वर्णन-- 
.अधोयुखोऽपि बस्तिं मूत्रवादिसिरायुखैः । 
पाण्वेभ्यः पयते सूक्तैः रयन्दमानैरनारतम्‌ ॥२॥ 
यैस्तैरेव प्रविश्येनं दोषः. कर्वन्ति विंशतिम्‌ । 
मूत्राघातान्‌ प्रमेहांश्च छच्चून्सिमससाश्रयान्‌ )॥२॥ 
व्याख्या--वर्ति का मुख . नीचे की ओर दहै जिससे, 
मूत्र बाहिर निकलता दै । बह वस्ति-मूत्र वादी शिरां के 
सृष्च्माति सृद्धम गृखो.दारा गारा से पूरित ष्टोती रहती 
है मलो के द्वारा वस्ति मे सवदा म्न श्रात्रा रहता है। 





अंष्टाद्गददये निदानस्थान्य्‌-- 


[ भूत्राचातनिदालं 


[कि वि रर 





अौर उन्श्ीं मुखो द्वारा वातादि दोष बस्तिमं प्रविएट होकर 

श्रीस्त प्रकार के मूत्राघाता तया बीस प्रकार करै प्रमदो को 
> ६ रि £ शथे हि 

उसन्न करते है जिनका बह्ति नामक ममेम आश्रयरदै) 


वक्तव्य--वस्ति नामकं अवयव का वर्णन सुश्रृतमेः इस 


प्रकार दै--नाभि पृष्ट कदी मुष्क शद वेक्षण लेफसाम्‌ } 


एकद्ारः तनुत्वक्को मध्ये वस्ति; अधोभुष्धः । १८। 
अलान्वा इवे ल्पेण सिरास्नायुपरिग्रहः । 
मत्राशयो भलावारः प्राणायत्तनमुत्तमम्‌ ।२०। 
पववाशयगताः तत्र नाडो मूत्रवहास्तु याः \ 
तपंयन्ति सदा मृच्च सरितः सागरं यथा ।२५। 
सृक्ष्मत्वात्‌ नोपरध्यस्ते प्युस्ञान्यासां सहः । 
नाडीभिः उपनीतस्य स्ूतरश्यासाशयान्तरात्‌ ।२२ 
जाग्रतः स्वपतः चेव सर निःस्यन्द्रेन पुर्वे | 
आमुखात्‌ सलिले न्यस्तः पाश्वे ध्यः पूर्यत 
घटो यथा तथ्‌ व्रिद्धि वस्तिमूतरेन पूयते ! 
एवमेव प्रवेदोन वातः विक्त कफोऽपि दा | २४। 
मृत्रयुक्ता उपस्मेहात्‌ प्रविश्य इर्तेऽध्मरीम्‌ 8 
अप्यु स्वच्छास्वपि यथा निषिदतासु नवे घटे 
कारान्तरेण पकः स्यात्‌ ब्मरीं खन्यवः त्यः | 
मास्ते प्रपुणे वस्तौ मूध्रं सम्यक्क्‌ भवरत | 

विकारा विविघादचापि प्रप्निलोमे भवनत हि {२७ 
मूत्राघाताः प्रमेहादन 
सूच दोषाद्च ये केचित्‌ वस्ती एव 


(= ऋ चे कै 
न 
ब 


1२३) 


">> न्द 
शुक तपास्तयर्च च | 


{~ । = 
भ 9 1 नक > कक | ¦ 
भृचन्ति हि १९८ 
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सू. न, अम्र ॥ 


क 
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= ॐ [र 8- वरि नवार 
ओर चरक मं इस प्रकार है- वस्तिस्तु स्थुखुगदधु 


| सेवनीशुक्रम्‌त्र वाहिनीनां नाडी (खी) नां मध्ये मूत्राघारो- 


ऽम्बुवहानां सर॑ खोतसाग्रुददिरिवापगानां अतिष्ठा 1४1 च 
सि,“भ. ९ । इस अष्यायं में 

जिनमें मूत्र का भात होता ह 

दकावट एवं सृत्रप्रवृत्ति मँ कष्ट 1 पौडव नाभक अवयव सूत्रमागं 
को ऊपटे रहता है उसमें शोय होने से मूत्र तकता दै, वृष्टभ~ 
अण्ड एवं श्ुक्कवेह दोनो स्त्रोतस्‌ पायु ।२,३। 


न कर ककि तक कक सै ~ च ~+ ` - हि ॥ भी = । ऋ >, 
उन वस्तिगतं रोमौ का वर्णन दहै 


{२ †त्‌ सदर रः 
आघात अर्थात्‌ मन्न मे 
६ 


मत्र के लक्षण-- 

बस्तिवंक्ञणमेद्ध!लियुक्तोऽल्पाल्पं युद्र हः । 
मूत्रयेद्रातजे कच्छे पैत्तः पीततं सदाहरुक्‌ ।1); 
रक्तं बाकफजे वस्तिमेद्‌ गौर्वशोफवान्‌ \ ` 
सपिच्छं सविवन्धं च खर्वः सबोरमकं अलं 

व्याख्या --वातज मूत्रकृच्छ्र मे--वस्ति, वंश्ृण रतथा 
मह्न ( मत्मां ) मे वेदना होती है श्रौर थोडा योदा 
एवं वार बार मूप्रैः आता दै। पित्तन मू्रक्न्छ भ-- 
पीटा; दाह णतं वदना कै षाथ मत्न आता दै अथवा 


%# 


९ ॥१॥| 


#, 


3 


अध्यायः ₹ || 


सवीोङ्गयुन्दरीव्याख्यासहितमं 


६१९ 





मू सं स्तं आतादै | कफज मूत्र छ्ृच्छुं में बस्ति तया 
मेहन में भारीपन य्व शौय होता दै श्रीर मन्न पिच्छयुक्त 
एवं स्क रुक कर आतादै | त्रिदोषज मूच्रकच्छ में उक्त 
सत्र लक्षण होते ह; 
वक्तव्य--मृत्रहृच्छु म सूच्र 
अमरी का वर्णन-- 
यदा वायुम खं वस्तरान्रत्य परिशापयेत्‌ । 
मूत्र साप्त सकफ सशुक्रं वा तद्रा कमात्‌ ।६॥ 
सज्जायत ऽश्मरं वारा पित्ताद्‌ भासि रोचना । 
श्लेमाश्रया च स्वा स्याद्‌ अश्राऽस्या पू्ंलन्तणस्‌ 
वस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितांऽतिस्क । 
मूत्रे च वस्तगन्धत्वं मूत्रकृच्छ्‌ ' ञ्वरोऽरुचिः ॥८॥ 
व्याख्या--अश्मदी की सम्प्रात्ति--जव् वायु वसिति के 
मुख करौ रोकक्रर पित्त, कफ अथवा शुक्र से युक्त मृत्र को 
सु्वात्ता जाता है ततच-क्पश. (धीरे धीरे) भीषण “अदमरी 
( पथरी ) उत्यन्न-निर्भित हो जातो ई जेते गौ के पित्ते 


( उसके पिचाद्राय में पित्त सृखकरर ) गोरोचन निर्पित षर 


जाता है } सन अश्मरियों का आश्रय-निर्माणाधार शछेष्मा 
है । अश्मरी का पूवरूप--मघ्राशयमं अफरा, बस्ति के 


समीप के अवयवो मं स्र ओर वेदना, मूत्र मे करा के 
मूत्र कीसी गन्ध; मूत्रप्रहत्ति में कषर, ज्वर तथा असुचि | 
दक्तव्य ~ मूत्राय मं वाबु~पित्त, कफ एवं शुक्र के मूर्त 
कणो को सुदाकर अमरीका निर्माण करता है वै कण 
दलेष्मा मे सट कर धौरे२ सञ्चित होते अश्मरीके र्पमें 
परिणत हौ जति हैँ । शुक्र का वेग रोकने से-मूत्र मागं जें 
आया हेला शुक्र म॒घ्रारयं मेँ प्रव्रिष्टहो जाने प्रर अदमरी 
नि्मांणसे सहायक हौ जाता है । देखिए इलो ० १६ | ६->। 
सामान्य ल्प-- 
-सामान्यलिङ्गं ख्कनासिसेवनीवस्तिमृधंसु । 
विक्रोणधारं मूत्रं स्यात्तया सागेनिराघने ॥€॥ 
तद्र.यपायास्छुखं मेहेदच्छं गामेदकोपसम्‌ । 
तत्संत्तोभात्‌ क्ते साल्लम्‌,आयोसाच्चातिरूगभवेत्‌ ।॥१०॥ 
व्यारया--अदमरी ष सामानय लश्चण---नामि (के 
समीप ), सेवनी तथा , वस्ति शिरस्‌ ( वृक्क एवं मूत्रवह 
सोत } में वेदना, अमरी हारा मू्रमागं उक जाने पर 
मूत्र कीधारा द्रूटटूटकर श्राती है-उचितल्प से मत्र 
नकं आता~रक खक करं आता है, अश्मरी म॒त्नमागे के 
सामने से टट जाने पर मत्र सुख से-उसितलख्पसेश्राता 
हे । मूत्र स्वच्छे एवं गोमेदमणि के सदश वणं वाला ( गो 
मत्न के सदश वणं वाल्ला ) होता दै । अश्मरी के हिलने 
से यदि भीतर क्षत हो जाता दहै तो रक्तयुक्त मूत्र आता है, 


ण में कष्ट(कड्क) होता है ।४,५ 


[1 क णि सि 





परिश्रम करने चे मत्राशय में श्रस्यन्त वेदना देती दै।६,१०। 


चातज अङ्भमरी-- 
तत्र बातादुशरशाच्यार्ता दन्तान्‌ खादति वेपते । 
ख्दूनाति सहनं, नाभि पीडयत्यनिशं कणन्‌ ।१। 
सानिलं मृच्छति शचछन्युदुर्महति बिन्दुशः । 
श्यावा ख्न्ताऽश्मरी चास्य स्याचिता कण्टकेरिव ॥१२॥ 


उप्राप्य--वातिज त्रश्मरी का लक्षण-रोगी अद्यधिक 
वेदना से पीडित दहता दै, दान्त कटकटाता दै--परीसता 
दै( किसीभी वेदना में स्वभावतः रेखा होता दै) 
काम्पता दै, मेहन को मछ्ता दै, नामि का पीडन करता 
दे-स॒द्टरीसे द्रात दै, निरन्तर दाय दाय करता दै, 
अपान वायु के साय पुरीषोत््षगं करता दै ओर बार बार 
बन्द वृन्द मूतता दै । ओर शख्रकमं द्वारा जब्र अश्मगी 
निकाली जातो दै तवर वहकलोसी, ल्खी ल्ली एवं 
कण्टको जैसे उभारो से व्याप्त पाई जाती ई 


व कत्य -उत्रत सत्रं छक्षण तत्र होति है. जब कभी अमरी 
द्वारा मृत्रव्ररोधहोतादहै। वैनेतोदेा गथादैक्रि रोगी 
को अनुभव भी नहीं होता कि उसके मत्राशयय में अश्मरोदै। 
विधाता की लोला है जिस से वस्ति मे अश्मरी ( पाषाण 
जेषे देले ) का निर्माण हो जाता है। व्हमभी १ नहीं अनेक 
होती हँ हमने एक वृद्ध के मृत्राशय से १७ अश्मरिश निकली 
देखी दँ छोटी बडी सव प्रकार की ।११,१२ 


पित्तज अदमरी- 
पित्तेन दद्यते वस्तिः पच्यमान इवोष्मवान्‌ । 
मल्लातकास्थिसंष्थाना रक्तपिताऽखिताऽश्मरी ॥१३॥ 
व्याख्ग्रा--पित्तज आश्नरीं का -लब्ण-वस्ति में 
दाह, जैसे पाको रहा हो वै्षी उप्मा (वाष्प) की 
प्रतीति ओर यदह भिलावा की गुर्ली जेसी, लाल, पीली 
एवं काली होती है । 
चद्डव्य- शक्त कम दरा निक्रालने पर उक्त अकार 
एवं वणं देखे जाति हैँ ।१३। 
कफज अश्भरी-- 
वस्तिनिस्तयत इव श्लेष्मणा शीतलो गुरुः । 
अश्मरी महती श्लच््णा सधुबणाऽथवः सिला ॥ ९४ 


व्याख््ा-कफाञजे अश्मर का लक्षण-तास्त म 


व्यथासी होती है, शीतता एवं गुरुता की शरतोति होती 


है । ओर यह अश्मरी अन्यान्य अर्मरियं नो पन्ना 
बड़ी होती है, इलदण ( कँ के समान साफ) तथा 


वरणं मे मधु जेसी अथत्रा-श््रेत होती दै \१३॥ 


३२० 





मीरे 


एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा । 
अःश्रयोपचयाल्पत्वाद्‌ ्रहणाहरणे सुखाः ।१५।। 


व्यास्या- उक्त तीनों अदेमरियों प्रायः बालकों ‹ ब्य) 
को होती है ओर उन की वस्ति छोटी तथा अल्प मांस 
न्नाली होने से अश्मरी सुख से पकड़ी एवं निकाली जा 
सकती दै । 
वक्तत्य- वैसे ये अरमरिरयोँ युवकों एवं वृद्धो को भी 
होती हँ । यह १ तो० से १० तो० तक की होती है। भगवा- 
न्‌ धन्वन्तरि के शब्दों मे-प्रायेण एताः तिकलो अरमर्यो दिवा- 
स्वप्न समरान-मध्यरन शीत स्निग्ध गुरु मवु राऽऽहारप्रि यत्वात्‌ 
विदेषेण बालानां भवन्ति । तेषामेवाल्पवस्तिकायत्वात्‌ 
अनुपचितमांसत्वात्‌ च वस्तेः सुखग्रहणाऽऽहरणा भवन्ति । 
सु, नि. भ. ३।१५॥ 
शुक्राश्मरी तथा शकरा का वणन-- 
शुक्राश्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात्‌ । 
स्थानाच्च्युतमसमुक्तं हि मुष्कयोरन्तरेऽनिल. ॥१६॥ 
शोषयत्युपसङग्रह्य शुक्रं तच्छुष्कमश्मरी । 
वश्तिरक्छृच्छमूत्रत्वसुष्कश्वयथुकारिणी ॥ १७ 
तश्यासुत्पन्नमात्नायां श॒क्रमेति विलीयते । 
पीडिते त्ववकाशेऽस्मिन्‌ अश्म्येव च शकरा ॥१८॥ 
अणुशो वायुना भिन्ना सा त्वस्मिन्ननुलोमगे । 
निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विबध्यते ।१९॥ 
न्याख्या--शक्रज अश्मरी का वणन-शुक्रादमरी तो 
य॒वकों कोटी शक्र कावेग रोनेसे होती है1 मेशुन 
च्रादि में अपने स्थान से जवर शुक्र च्युत अर्थात्‌ चलित 
हो जाता है परन्तु मुक्त नदीं होता-निकल नदीं जाता 
तत्र उस शुक्र को लेकर वायु मुष्कों ( मेहन एवं वृषण ) 
के मध्य भाग में उसे सुखा देता है वह शक्र ( सुखा श्रा 
शुक्र “अदमरी" कहलाता दै । उक्त से वस्तिमं वेदना, 
मूत्र प्रहृत्त मं कष्टता मुक्कोंमं शोथ हो जाता है। 
इश्च की प्रारम्भिक दशाम शक्र अन्ता दैओर इस स्थान 
को पीड़ित करने से अमरी विलीन-नष्ट दहो जाती दै। 
यह शक्रारमरी कहखाती है । शओरोर उक्त तीनों अश्मरियं 
जब करौ वाय द्वारा टृट-फएूट जाती ईै-बालू के से 
सद्म? कणो के रूप मे परिणत हो जाती रै, तवर “शकरा? 
कहलाती ह । जत्र वायु अनुलोम होता है तत्र वह मन्न के 
साथ निकल जाती है श्रौर जब वायु. प्रतिलोम होता दहै तो 
खक जाती दै-कमी २ म॒त्रमागं में फेस जती है। 
वक्तव्य - अश्मरी बड़ी होने से मूत्र के साथ नहीं निकल 
सकती । भगवानु धन्वन्तरि के शरदो मँ महतां तु शुकादम- 


अष्टाङ्गह्टदये निदानस्थानम्‌ 


- [ सूत्राघातनिदान 





री शुक्रनिमित्ता भवति मेयुनविघातादत्तिमेथुनात्‌ वा शुक्र 
चलितमनिर्गच्छत्‌ विमागंगमनात्‌ भनिलोऽभित, संगृह्य 
मेदवृषणयोः अन्तरे संहरति, संहत्य च उपशोषयति; सा मूत्र 
 मागंमावृणोति, मूत्रकृच्छ्रं वस्तिवेदनां वृषणयोद्च वयु ~ 
मापादयति, पीडितमात्रे च तस्मिन्नेव प्रदेशे प्रविरख्यमापद्यते 
तां गुक्ाइमरीमिति विद्यात्‌ । सु.नि. अ. ३ । शगुक्रादमरी 
अदभ~पाषाण का रूप धारण नहीं करती या अमवत्‌ कठोर 
नहीं होती । अतः अइमरी तीन ही मानी गई ह ॥१६।। 
म॒त्राघातों का वर्णन- 
मूत्रसन्धारिणः कुया द्रद्ध्वा बस्तेयु खं मरत्‌ । 
मूत्रसङ्गं रुजं कण्डं कदाचिच्च स्वधामतः ।(२०॥। 
प्रच्याव्य बस्तिसृुटूवृन्तं गभोभं स्थूलविप्लुतम्‌ । 
करोति तत्र रुग्दाहस्यन्दनोद्रेएटनानि च ।!२१॥ 
दुशश्च प्रवर्तेत मू त्रं बस्तों तु पीडिते। 

धारया दिविघोऽप्येष वातबस्तिरिति स्तः ।२२। 
दुस्तरो दुस्वरतरो हितीयः प्रबलानिलः 

व्याख्या-व।(तवस्ति नामक मूत्राघात का वर्णनम्‌ 
का वेग ॒रोकनेवालेका वायु-वस्ि के मुख को.रोकं कर 
मत्ररोध करता है ओर साथर वेदना एवं खुजली को उस्यन्न 
करता दहै आर कभी २ वष वायु-वस्ति को ऽन्न कै स्यान 
से च्युत करके उदुवृत्त-ऊपर या हृधर उधर मुखवाली कर 
देता दै फड्तः वस्ति गमं जेसी स्थूल हो जाती रै श्रौर 
उसमे चं चलता प्रतीत होती है तथा वेदना, दाह, सन्दन 
( म. टपकना ) तथा एेण्ठन हौती है, वृन्द २ मूत्र आता 
है परन्तु द्ब्राने पर मत्र धारारूपमं मी प्रवृत्त हीतादै। 
दैसक्रा नाम “वातवस्ति'? है । यददो ध्कारका होता है। 
इनमें प्रथम ( जिषमें केवल मृत्ररोध होता दै) कष्टसाध्य 
होत। है श्रोर दुसरा ( जिसमे वस्ति का सुख उदृध्रत दोता 
जाता है ) अत्यन्त कष्टसाध्य होता है क्योकि उसमे वायु 
अस्यन्त प्रबल होता है। 

वक्तव्य--दूसरे मे वस्ति-मत्रारय अपने स्थान स इधर 
उधर हट जाता है जेषे नारियों का गञरदिय-( धरा ) कभो९ 
इधर उधर हट जाता है । इस दशा मेँ चतुर चिकित्सक मर्दन 
द्वारा वस्ति को स्वस्थान में स्थित कर देता ६।२२। 

वाताष्टोला ~ 

शकृन्मागंश्य बस्तश्च वायुरन्तरमाभरितः ।२३॥ 
अष्ठीलाभं घनं मन्थि करोत्यचलयुन्नतम्‌ | 
 वाताषछठोलेति साऽऽध्मान विणमूत्राऽनिलसङ्गकृत्‌॥२४। 

व्याख्या--वाताष्टीला का वर्णन-पुरीषमागं ( गुद) 
एवं वसिति के मध्यभाग में स्थित वायु ( अपान वाय॒ )-- 
अष्ठीला ( देला ) जेसी गोड उसन्न.कर देता है जो घन 


भजतत क 
न णिज ऋ करे त १ च च जे 


अध्यायः €] सवाज्गसुन्प्रीव्याख्यासदितम्‌ ३२९१ 
( कठोर ), श्रच्ट तथा उन्नतः होती टै ओर ठसते ` मूत्र्निय का वर्णन-- 
अफरा होता दै श्रोर पुरीष, मत्र एवं अपान वायु मे ठका- | अन्तर्बस्तिमुखे ग्रतः स्थिरोऽल्प सहसा अवेत । 
वट होतीदहै।.इसकानाप “वाताध्रं ना" है ॥२३.२८॥ | अश्मरीतुल्यरग्‌ ब्रन्थिः मूत्रत्रन्थिः स उच्यते। ३१1 
वति कुण्डलिका एलं दबाहीतेतो वर्णन व््ाद्या-- वत्ति केमुखके भीन एकाप्क ( चसो 

विगुणः कुण्डली भूतो वस्तो तीत्रञ्यथोऽनिलः। भत्यक्ष्‌ कारण के जिना) गो, स्थिर, छोटी खी प 
आविश्य सूत्र भ्रमति सस्नम्ोद्रेप्रगोर। ।।२५॥ भ - वेदनाषास मपि उल नुन 
मूत्रमल्पाल्पंमथवा विसुश्चति शद्रर्छरजन्‌ | १८. (ष 
वातक्कण्डलिकेत्येषा, मूत्रं तु विधूतं चिरम्‌ ॥२६॥ | , मूत्णक्र का वणन 
न निरेनि विबद्धं बा मूत्रातीतं तदल्परुक्‌ । | मूत्रितस्य ल्यं याता वायुना शक्रञुद्धनम्‌ 1 

स्दास्या--वस्ति मे वायू विगुण प्रतिलोम दोकर | स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक्‌ पश्चाद्वा प्रवतत ¦३२॥। 
एवं कुण्डल ( वगोला के समान ) ल्य होकर तीव वेदना | चध्नादकन्रताक्राश मूत्रशुकस्तदुज=्यते । 
करता हुआ, मूत्रमे प्रविष्र होकर घ्रूमता दै, साथ र२टे'टन वक्तडथ-- वस्ति में मूत्र रहने.पर मेधुन करने ख~ 
शरीर मं स्तत्धता तथा भारीपन दोताद्ै, मूत्र थोडा | वायु कौ विकृति के कारण आहत एवं अपने स्यानस 
राता है अथवा पुरीपोस्सगं के साथ २ आता है इस | च्युत विचलित शक्र मूजरोत्सगं के खमय मत्र क पूवं अय॑वा 


रोग क! नाम “वातङ्कण्डलिकाः' है 1 पी भस्म मिनित जल कासा श्वेत निकलने गता है 
रवातीत का वर्णन-- चिरकाल पर्यन्त मू भो रोकने | इसका नाम ' मूत्रश्कर” ( घाठु जाना ) है ॥ 
ते मूनोत्छगं के समय मूत्र नहीं उतरता अथवा प्रयत्न वक्तम्य- भगवान्‌ सुश्रुत के शब्दों मेँ -- 
करने पर शक रुक कर्‌ थोडा २ आता है उत्त समय थोद्धी | यथा ~- परव्युपस्थितभूत्रस्तु मैथुनं योऽभिनन्दति । 
वेदना होती दै । इका नामं भमूत्रातीत दै'" ॥२५,२६॥ तस्य मृन्रयुतं रेतः सदसा संप्रवततते ॥९५॥ 
प्ूत्रजठर एवं मृत्रोत्संग-- पुरस्तात्‌ वापि मूत्रस्य पश्चात्‌ वापि कदाचन । 


भरमोदङ्प्रती काश मूत्रकं तदुच्यते ॥२१॥ 


तिधारणात्मतिहतं वातोदावर्तितं यदा ॥२७॥ सृ. उ. तं. अ. ५८। 


नाभेरघस्तादुदरं भत्रमापूरयेत्तदा । ५ । 
कुया च्तीव्ररुगाध्मानमपक्तिमलसङ्प्रहम्‌ ।२८॥ ७ निद्विघात्‌ का वणान्‌ -- 
तन्मूत्रजठर ` चिद्रवैराण्येनानिलेने वा । स स 1) 
1 मल्पं मनं ल<ध नै मू त्रखलाताऽय सर ५ द्‌ 
मूत्रोत्सङ्गः स विच्छिन्नतच्छेषशुरशेफसः ।३०॥ व्याल्या--रुक्ष शरीरवा एवं दुबलो का पुरीष ज 

व्यास्या--घ्रूत् जठर करा वर्णन--पूत्र को रोकने से = १ दै-पुरीपषोदावत्त नाम रोग हेता दे लतः 
जब्र का हश्ा मूत्र वाय द्वारा उदात्त हो | हेमे पुरीधरकत से मिश्रित मत्र मृत्रस्नोतं। मेंश्रा जाता है तब 

ध अ > = ₹। जाता मूता | मूत्र पुरीष कीसी गन्धवालाशे जातादै। इस विकार का 
दावत्त हो जाता = १५ नामि (अन्त्र) के क 11-12-11 
भाग म उद्र को भर दैता है-उद्रमं भर जाता दहै ओर ४ = 
उद्र भं तीव्र वेदना, श्रफरा, श्रपच-अजीर्णं एवं पुरीषरगेध ¦ _ | बक ग ह व स कः 
कर देता है । इसक। नाम “मूत्रजठरः' है । स भा ६, हा १ 
4 श्रा सक्ता है ।३३,३४] 

सृत्रोत्संग का वर्णन--पून्नमागं की विह्कति. कै. कारण | नात्ति 
आतता हुआ वादा मूत्र वसितिमें दी अथवा नाल (मूत्र-  _ . 2 नाण 
भागं ) मे सयवा मणि मे त्राकर उफ जाता है, कुष समय । पित्त ज्यायामता्णोच्णभाजना चा 
के पश्चात्‌ वेदन। फे साथ अथव। वेदना के निना धीरे २, प्रबरद्धं वायुना क्तिप्त' बस्युपस्थातिदाहवन २१५। 
निकलता है ओर उक्त स्थानों भ कुं मूत्ररए जाने से | म्र प्रबतैयेपीतं सर न्त स्तमेव ना। व 
शिन मे भारीपन प्रतीत दता दै । इसका नाम ^मूज्ञो" | उष्णं पुनः पुनः छच्राद्‌ उष्णबातं' बदन्ति तमं 1३६] 
त्संग है ॥२५-१०॥ । ग्यास्था~-ज्यायाम, तीक्ण एतं उष्ण आदार मागं - 


३२२ अष्टाङ्गष्टदयेनिदानस्थानम्‌-- [ प्रमेहनिदान 





म उन रोगोँका निदान एवं लक्षण कदा जावगाजो मुन्न 


रासन तथा आतप ( घामनधूप ) शादि के सेवनसे बदा 
की अतिप्रवृत्तिसे उत्पन्न देतेदै या जिनमें सूत्रकती 


हुश्चा पित्त; वायु (व्यान वायु) द्वारा रस (रक्त) के | 

साथ हारीरमें व्यान होकर मूत्रवह खतो गं जाकर-वैते | अतिप्रवृत्ति होती ईै। 

मृत को प्रवृत्त करता द जिस से वस्ति एवं मून्नमागं मेँ | वक्तव्य--इस अध्याय में वीस प्रकार के मूत्राधातों का 

वेदना एवं दाह हता है ओर पीला, रक्तमिश्रित द्मथवा | वणन किया गया है वया--४ प्रकार के मूवृटरु-बातज, 

केवर रस्तदहीदोता दै रौर उष्ण एवं तार २ कष्ट ॐ | पित्तन, कफज तथा वरिदोषज ] ४ प्रकार की अश्मरी-वातज, 

साथ उतरता दै । इत विक्रार कानाम “उष्णवरात' दै। | वित्तज, कफज तथा युक्रज । १ प्रकारके मूत्राघात--२- 

मूत्रक्षय का वन-- वात वस्ति, २-वाताष्ठीला, ३-वात कुण्डलिका, ४-सूत्रातीत, 

सत्तस्य क्तान्तदेहस्य वसितस्थो पित्तमारुतौ । ५-मूत्रजठर, ६-म्रोत्सङ्ख, ७ -मूत्रग्रन्यि, प~मन्रुक्त, 

मत्रत्तरं सरुग्दाहं जनयेतां तदाह्ययम्‌ ॥ ३७५ ६-विद्विघात, १० -उष्णत्रात्त, ११-मूत्रश्नय तथा १९ 
व्याख्या--रुक्ष णवं ज्वर्‌ आदिं रोगोंके कारण ऊद | मृत्रकषाद । सुरत संहिता मेँ इनका वणं भिन्न अध्यायो मे 

शरीरवले की व्तिमें रिथत पित्त एवंवाधु मत्र का | क्रिया गया दै--मू-ङृच्छ्‌ काउ, तं. अ. ५६९ मं, मून्राघात 

क्षर कर देते ई इससे वस्ति में वेदनाणए्वं दाद हाता | का अ० धत मेँ तथा अश्मरी का नि० ०३ मेँ | चरक 

है । इस विकरारका नाम “मूत्रक्षयः है। | चि अन ररे तयासि, अ, ९ में इन सद्र्ा वर्णन देलिए 
वक्तव्य देखा गथा हे कि वस्ति मे मूत्र का सञ्चय ही । तथाभ. स. नि, ब. ९ में देदिषए्‌ ॥४०॥ 

नहीं होता फलतः मूत्रप्रवृत्ति के लिव मृ्रमागंमें दिये गये | इत्य्टा ञ्गहृदये निदानस्थाने नवमोऽध्यायः 1 €॥| 

कपूर से तथा वस्ति पर क्रिएु गए राई आदिकेलेपसे मूत्र | = 

की प्रयृत्ति ही नहीं हुई । जव वृक्क पर मूत्रप्रवत्तंक राई, ४६ 

शादि का लेप किया गच्रा गौर सोराका जल पिलाया गया | द्‌शाब्राजव्षायः 

तब मूत्र की प्रवृति हई । यह विकार विभ्रूची में ९ : हो | अथाऽतः प्रमेदनिदानं व्याख्यास्यामः । 

जाता है भौर उस दशामेरोगीको उष्ण जल र्मे तिठाना इति ह्‌ ह्माहरात्रेयादयो महषयः । 





भ विष मँ आत्रेय आदि मर्धि दस प्रकार कह गये द ज्ि-- 
(८ छ. प्रमेह की संख्या एवं निदान-- 
पित्तं कफो द्वावपि वा, संहन्येतेऽनिलेन | । प्रमेहा विंशतिस्तत्र श्लेष्मतो दश, पित्ततः । 
छच्छान्मूत्रं तदा पित्तं रक्तं श्वेतं घनं जेत्‌ ।।२८॥ | षट, चत्वारोऽनिलात्‌, तेषां मेदोमूत्रकणावहम्‌ ॥२॥ 
सदाहं रोचनाराङ्कचूणेवणं भवेच तत्‌ । । अन्नपानक्रियाजातं यत्पायस्तसप्रवतंकम्‌ । 
श्कं समस्तवणं वा यत तत्‌ ९८ स्वाद्रम्ललवणस्निग्धररुपिच्छिलशं।तलम्‌ ॥१॥ 


व््ाख्या--यदि वस्ति मं पित्त अथवा कफ अथवा | नवधान्यसुरानप-मांसेल्वशुडगोरसम्‌ । 

दोनो वायु के खाय मिल जाते हं त क ॐ साथ पीला, | एकस्थानासनरतिः शयनं विधिवर्जितम्‌ ॥३॥ 

छाक, इवेत एवं गाढा मत्र दई केस।थ उतरता है ओ॑र व्यापा ~ रमे नील ` भरकार के दति - कक से 

बह सूखने पर गोरोचन कासा पीला अथवा श्ल चूर्ण पित्त से ६ 1 ~ 

( शखमभर्म ) कासा इवेत अथवा दोनों के वर्णं वाला हो. 0 ॥ ; निर 

नाता है । उस विकार का नाम “मूत्रसादः है ॥१०,३९॥ प्रमेह का कारण -जो जो अन्न, पान एवं विद्र ~ 
| मेदस्‌ , मूत्र एवं कफ़ का वद्ध होता हे वहं सब प्रायः 





8 1 = प्रमे का उल्याद्क होता है ओर मुर, अम्ह, लवण, 
द  श्रोत्ता रोगा मूत्राऽपरचतिजाः । िनग्ध, गुर, पिचिङ्ल तथा शीतल पदां, नवीन घान्थ, 
 निदानलक्षणैरूध्व वदयन्तेऽतिप्रवृतिजाः ४० सुरा, श्रनृपदेश के प्राभियों का माछ, दैव, गुड़ तथा ' 


ण्याद्या--इस प्रकार वे रोग कह दिये गयेजो मूत्र | द्धि आदि वृध के पदाथं, एक दी स्थान - प्र ठे र्ना 
की उचित रूप से प्रहृत्ति न शेन से उत्न होते है या | ओर दिवास्वापं -आदि विधि रष्टिति शथन--जना प्रमेह 


“जिसमे मूत्र कीः उचित् वृत्ति नहीं होती । श्रगले. अध्याय | का कारण ६ ॥१-३॥ ॑ 


अष्याः १० † | सवोङ्गस॒न्दरीग्याङ्यासदितम्‌ , २२३ 


सम्प्रा्ि--- दोषप्तमत्याः... 19 इसी गद्य का श्री वाग्भट ने पद्यानुवाद 
वस्तिमाभिव्य कुरते प्रमेदान्‌ दृ पितः कण्ठः । किया है "दोष दूष्या. . कल्प्यते" के रूप मं ।७) 
दूषयित्वा वपुःक्लेदस्वेदमेदोरसाभिषन्‌ ॥४॥ 


पित्तं रक्तमपि न्तोणे कफादौ सृत्रसंश्रयम्‌ । अच्छं बहु सितं शीतं निगन्धमुदकोपमम्‌ ८ 
धातून्‌ बस्तिमुपानीय उत्क्येऽपि च आर्तः ॥५॥ मेदद्युदकमेदेन किंचि्ाविलपिच्छिलम्‌ । 
न्वाल्या--परमेह्‌ की सम्पाति -ञक्त कारणों से दूषित | इन्नो रसमिवात्यथं मधुरं चेक्तुमेहतः ॥€॥ 
- शीर भर्‌ क बलेद्‌ ( जलांश ), स्वेद्‌, मेदस्‌ । सान्द्रीभवेत्पर्युपितं सान्द्रमेही प्रमेहति । 
वक्ता तथा मास को दूनित करक वस्ति म लाकर--खय ¦ सुरामेही सरातस्यसुपर्यच्छमधो चनम्‌ ॥१०॥ 
आकर ९० पमे को उत्पन्न करता है । पित्त दोग | सुह्रोमा पिष्टेन पिष्टवद्‌ बहुलं सितम्‌ । 
फफ आदि सौय्य घतुंश्रां का श्वय होने पर- रद्‌ कर श्रमं शक्रमिश्रं वा शक्रमेदी प्रमेदति ॥११॥ 
मूच क च्ा्रयभूत रत को दूषित करके ₹ भेदी क | मूत्तीणून्‌ सिकतामेदी सिकतारूपिणो मलान्‌ । 
उत्यन्न करता ह | ओर वायु दूषित होकर वसा मजा शीतमेही सुबो मधुरं शशीतलम्‌ ॥१२॥ 
आदि धाठश्चों फो वस्तिमे ले जाकर चार प्रमेहो कौ उत्पन्न शनै वेदी प्रमेहति 
करता है इन म वला आदि का क्षय हो जाता दै ॥४,५॥। कार क (= ता 
साध्यत्व, ययल एव्‌ असथष्यललल- 
{ध्य्-याच्य्‌ परिल दासतनेव नं ।। | = ८ स ध 1 ५ 
= नगर भमेहों की अपेक्षा स्वच्छ ), मात्रा मे अधिक, शीतः 
गन्ध रहित एवं जल जेठा आता दैः तथापि ङ २ 
मलिन एवं पिच्डिकदहदोता दी दै( चरकमे यष्टी पाठ 
है परन्तु ""किंञ्चिदात्रिल्पिच्छिलम्‌ःः नदीं दै)! ३. दश्च 
मेद से मत्र श्लके रक्त के समान अस्यन्तः मधुर देता 
है (ओर वैसा दी शीतल एवं थोडा पिच्छिल ण्यं 
मलिन होता दै तथा वर्णम ईख के रस कासा होता दै) 
३. सांद्र-मेह से मूत्र- भाण्ड में धरा हुआ वासी होने 











कफ जनित २० प्रमेह- 








स माऽसमल्ू यद्या सद्ात्ययतयऽपि च. 1.६) 


ऽप्राखल्यो--क्फ जनित १० प्रमेह समक्तिया ( दोष 
एव दर्यं की समान चिक्जिषा ) द्यने के कारण साध्य 
हेते र । पित्तजनित ३ प्रमेह विषम्‌ क्रि (दोष एवं 
दुष्यं की चिक्तित्सा विषम } होने के कारण याप्य होते 
ह । वातजर्नित चार प्रमेह-विर्द्ध चिक्षित्सा होने के 
कारण त्याञप--अखाध्य डते ई । ६।। 


ज क 


खाभान्य ` छश्चण तथा उनके भद्‌ का कृारण- पर सादर गादा-घनदो जाता है" ४. सुरामेद से मन्न 
खामान्यं ल्तणं तेषां मभतासि लसूत्रत । सुरा जंसादहोता दैजो टिकाकर रख = 
दोषद्ष्याविशेदेऽपि तस्संयोगविरोषदः 1५9 ओर नीचे गादा हो जता दै । ५. पिष्टमेद्‌ स मन 


चावल श्रादि की पीठी के जलल के सश गाट। एवं वेत 
दाता ई ¡साथ साथ रोमाञ्च होता है ६ शुक्रमेह से 
याव्या- प्रमेहो करा सामान्य लक्षण मूत्र की | मूवर-शुक्र का अथवा शुक्र मिश्ित होता दै }. ७ 
श्मधिकता तेथा मलिनता ` अस्वर्ता | सभी प्रमे मं | सिकतामेह से म॒त्र--वालू के से मत्त एवं सृददम सदम 
मूत्र अधिक तथा मलिनं दता है ( अधिक "मृघ् होना | कणो से युक्त दोत। दै । ८. शीत मेदसेम्‌त्र- बार बार 
तथा मलिन--अस्वच्छ मूत्र होना दी भगरेह दै )। यद्यपि | आता है तथा मधुर एवं श्रत्यन्त॒ शीतल होता हे) ९. 
दोष एवं दृष्यो मेँ कुछ मेद नदीं दै तथापि उनके संयोग | शनैर्मेह से मत्र-धीरे धीरे एवं थोड़ा थोड़ा आता हे। 
म भेद दते है फलतः मत्र के वणंष्वं रस श्रादिमं | १०. लाह्ामेद सेम्‌त्र-लाढा (लार) कीसी तायो से 
भेद दाने से धमेडों मं मेद्‌ की कल्पना करली जाती | युक्त एवं पिच्छिल होत ३ै। 
ह अवप २० भमेष् माने जाते ई.। वर्र---चरक संहिता में ^ सुराभेष्ट को ““घान्द्र 
देऽ देखिए सु, नि, ६ तथा च. नि, अ.४ भौर | प्रसाद महु कहां गणा है । ओर लाखा मेह को “जाला 


सत्रवणेदिभे रो मेहेषु छल्व्यते ! + 


घ, नि. अ, ६ । प्रमेह के दोद एवं द्ष्य-- मेह कहा गया है } ये ९४ प्रमेह कफ की प्रधानता से होते हँ 
कफः खपिततः पवनदच दषाः, मेदोऽखयुक्राम्बरुवसाकसीकाः | अतः मूर मेँ कफ के से लक्षण पाये जते हं । ओर ते दश 
सज्यं रीः दलितं च दुष्य प्रमेहाः साऽ; समानगुनमेदःस्वानकत्वात्‌ कफस्य भाधा- 


भगवान्‌ सुत ते कहा दै कि वं एव प्रमेहाः ` खव, | श्यात्‌ समक्रिगत्वात अ ।१२।.च. नि.अ. ४।३८।८--२३। 





३२ अष्टाङ्गह्टवये' 


[ष्णी गि नगण 


पित्तजनित.६ अमद 

गन्धवणेरसस्परौः क्तारेण क्तारतोयतत्‌ । 

नीलमेष्ेन नोल।भं कालमेही मपीनिभम ॥९४॥ 
. हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासन्निभं दहत्‌ 

विसखं माक्जिष्ठमेहेन मश्चिघ्ठासलिलोपमम्‌ ॥१५॥ 
बिसखसष्णं सलबरणं रक्ताभं रक्तमेहतः । 
व्याख्या-१. क्षारमेह से मूज- क्षा के जज्ञ के 

समान गन्ध, वर्ण, रत एवं स्प्ंसे युक्त होताः है। २. 


आन्त ऋक 
॥ीणीमिीरम) 











"नीक मे से मूत्र-नील वर्णं वाला ता है । ३, फाल | 


मेह से मृत्र-मसी जेता काला होता है । ४. दारिद्र मेह | 
से यत्र-क्टु, हल्दी के जल कासा ( पोलो ) तथा दाइ 
कै साथ उतरता है। ५. माञ्जिष्ठमेद से मूत्र-कच्ये 





निदानस्थानम्‌- [ प्रमेहनिदान 





ही दिखलाता--उल्मन्न करताद्ै श्रौर मूत्राशय--क्षण भर 
ममू ते पूणं ओर्‌ क्षण भरम रिक्त - अपर्णा केता र्ता 
दै. इस दश। मं यष मधुमेष् कधसाध्य शेता है ओर प्रथम 
असाध्य होत्रा है। 

घकतन्य--ये ४ प्रमेह वायु की प्रघ्ानतासे हीते ईं । 
'तानिमान्‌ चतुरः प्रमेहान्‌ वातजान्‌ असाध्यान्‌ आचक्षते 
भिषजः, महात्ययिकत्वात्‌ विरुदधोपक्रमत्वात्‌ चः ।३८। च, नि, 
अऽ ४। चरक मं मधुमेह का लक्षण-- 

कवायमधुरं पाण्डु रूक्षं मेहति यो नरः । 

वातप्रषटोपादसाध्यं तं प्रतीयान्मद्ुमेदहिनष्र्‌ ॥४३॥ 

उपेक्चाजनित मधुमेद- 

कालेनोपेक्निताः सर्वे यद्ान्ति मधुमेदताम्‌ ॥२०॥। 


महि कीत गन्ध ब्राला तथा मञ्जी के जल के समान | मघुरं यच्च सर्वेषु प्रास मध्विव मेहति । 
बण बाढा होताहै। शरोर ६. रक्तमेद स मूत्र-- कच्चे | सर्वेऽपि मधुमेहाख्या साधुयौ ब्र तनोरतः ॥२१॥ 


मस्ति कीसी गन्धवाला, उष, श्रधिक लवण रक्षयक्त तथा 
रक्तं का6ा लार हाता है। 
बक्तव्य--ये ६ प्रमेह पित्त की प्रधानता होते ह अतः 
मूत्र मौ पित्त के लक्षण पाये जाते है । ओर- स्वे एवते 
ग्ाप्याः संखषटदोषमेदःस्यानकत्वात्‌ विर्द्धोपक्रमत्वात्‌ च 
1२८} च. नि. अ, ४ ।२३। ।१४,१५॥ 
वातजनित ४ पमेद- 

नसामेही वसामिश्रं वसां वा मूत्रयेन्मुहुः । १६॥ 
मज्जानं मज्नयिश्रं वा मज्नमेदी मृहुसु हः 

हस्ती मत्त उथाजच्ं मूत्रं वेगविवजितम्‌ ।१५।। 
सलसीकं विद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति । 
मधुमेदी-मधुसमं जायते स किल द्विधा ॥१८॥ 

द्धे धठुक्तयादायो दाषाऽऽव्रतपथेऽथव। । 

आदत्त दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयेत्‌ ॥१९॥। 
तीणः ज्षणात््णात्‌ पूर्णो भजते छच्छसाध्यताम्‌ ; 

ष्याख्ना-१. वसामेद से मूत्र - वता से मिभ्नित एवं 

बार नार श्राता है अथवा केवल वसा जेता आता है। 
२. मज्जमे से मूत्र-मज्जा जेषा अथवा मज्जा से 
मिशितं एवं बार बार श्रता है। ४. हतितमे्मे भून- 
मदमत्त हाथी के खमान निरन्तर ( स्गदा ) परन्दु प्रवह 
से रदित (बृंद बृंद्‌ ) तथा लक्षीला श्राता है अथवा 
सर्ग॑था रक जाताहै ( यष्ट प्रमेष् प्रायः बुद्‌पामे देता 
हि) । ओर .४. मधुमे्ट से भूत्- मधु कासाभतादै श्रौर 
बह दो प्रक।र सेष्टेता दै १. धातुभोकाक्षवष्टो जाने 
पर वायुकी श्धिष्टोने सेतथार दोषोंद्वाराबायु फा 
मागं क्क जाने से। स वृूसरे म वायु जिर दषे 
भा. क्त है उथ्के लक्षणों को किसी कारणके निना 


| 


व्याख्या--सभी प्रमेह--उचित चिभ्त्सा न हाने 
पर, पुराने होकर “भघुमे्” सूप में परिणत हो जाते ई, 
सभी प्रमेहो में प्रायः मधु के समान मधुर मूत्र आता ह 
ओर शरीर भो प्रायः मधुर दहै ( अधिकांश मधुर उपदान 
. से निर्वित एवं मधुर द्रभ्यो ते वर्त्र ओर मांसादि मधुर 
धातु म्र. है) इन सत्र कारणो से सभी प्रमेह प्रायः मधु 
| मेह सं्ञक हटो.जाते ई.। 
र्बेतव्य -पित्तज ६ प्रमेह तो शल्लमें ही देखे जाते ह 
रोगी तो प्रायः कफज एवं वातज प्रमेहो के ही पाये जाते ह 
| ओर इन सप्र में मूत्र कुछ न कुछ मधुर 38१ होता है । इसी 
| विचारते यह सन्दभं ( द्लो० २९) लिला. गथा प्रतीत 
| हाता है स्त्राभाविक् मूत्र लवण रस युक्त ठोताहै पल्तु 
| जय उकषमें मधुर र्त अने ज्ञता तत्र वह विकृत माना 
| जाता है ॥२०,२१॥ 
प्रमे के उपद्रव- 
अविपाकोऽदविश्र्दिनिद्रा कासः सपीनसः । 
उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥२२॥ 
बस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्काकद्रणं ज्वरः । 
द्‌।हस्वष्णाऽम्लको मूच्छो विडभेद्‌; पित्तजन्मनाम।२३। 
वातिकाना मदावतं-कण्ठददूमर्लोलताः । 
शूलसुशनिद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते ॥२४॥। 
श्याल्या -- कफ अनित परमेशं के उपद्रव--आह।र नं 
पचना, प्रसचि) कभी २ छर्दि, निद्रां की श्रधिकेता कात 
तथा पीनस ~-बार २ प्रतिश्याय । पित्त अनित प्रमे के 
उपद्रव-वरित तथा मून्नमागं में व्यथा, श्रण्ड--शुक्रवह 
सोतस्‌ का फटना) अवरः द्‌? तुषा, अग्डं उद्गार या 
| अम्लपित्त, मच्छ तथा पुरीष मेद~- अतिसार । वात 








अध्यायः ९० ] 


जनित प्रमे के उपद्रव-उदावत्तं रोग, कैण्ठ ( द्रवाप 
मागं ) तथा दृधयमं उकावट (नादी ठर ठहर कर 
चलना ), सत्र पदार्था कोखाने की उक्कट श्रंमिलाषा, 
श.ल, निद्रानारा; शोष-क़ृडता ( स्थूलता का नाश ), 
का5 तथा श्वा । 


सवोद्गख॒न्दरीव्याख्यासष्ितम 


निदि किरी गिक रकी ॥ त ` ` त ए म 1 


क जैः चन्ये 


वक्तञ्य-ये उपद्रव उक्त अमहां में आने उ कर अवदय ` 


हो जातें अतःये लक्षणभी कहेजा सक्ते । उपर | 


श्कोऽ ८ से २० पन्त श्लोकों मेँ केवल प्रमेही केमृत्रका 


द्णंन किया गया है उसमसेजो शरीर पर प्रभाव पडता है 


उसका वणेन इन उपद्रवो को लिख कर किया गया है| भौर 
क्योकि ये लक्षण प्रफेटों कौ उत्पत्ति के पदचात्‌ होते रहै अतः 
उपद्रव कहे जाते ह || २२-२४।। 

प्रमह पिटिका- 
परादिका कच्छपिका जालिनी विनताऽलजी । 
मसूरिका खपेपिका पुत्रिणी सधिदारिका ॥२५। 
विद्र धिश्चंति पिटिक्छः ब्रमेहःगेत्तया दश । 
सन्धिससंसु जायन्ते मांसलेयु च धामसु । २६॥ 


| 
। 


. 


॥ ~ 
ह वहं 


` चडे आद्रायवाली 


¦ पो अथवा उदर मं उदन्न, बहत जडी 


‡प्राख्या--प्रमेद्‌ रोग की उपेक्चाः करने से १० प्रश्रं ` 


की पिटिका उत्पननदहो जाती ईै-उन के नाम है, 
शराविके कच्छपिका; ३. जालिनी, ४. विनता, ५. 
अलजी) & मसूरिका, ७. सपंपिका, . पुत्रिणी, 8. 
विद्‌।रिका तथा १०. विद्रधि । ये सन्धियों पर तथा सिक 
ग्रादि मांसल ( जरह भास अधिकदाता है) प्देशों में 
उत्पन्न होता ₹ ।२५.२६६।। 


५सेह्‌ पिडकाश्मां के लन्नण- 

अन्तोन्नता मध्यनिन्ना श्यावा कलेदरुजाऽन्विता ; 
शरादमानसंश्थाना पिटिका स्वान्डराविकाः ।२५। 
अव्गादे{ऽ तमस्ता बह्‌तिस्तुपास्यहा | 

श्लच्त्णा कच््छपष्रष्ःभः पिटिका कच्छपी" सता ।२८ । 
स्तब्धा सिराजालवती स्तिग्धस्लावाः महाशया । 
सजानि्तादबहला सच्छिद्र च जालिनी । २८५ 
अगाढ जवक्लिदा प्रष्ठ वा जछरेऽपि वा| 

महती पिटिका नीला दिनता विनदा स्मृता ॥२३०॥ 
दहती स्वचसुर्थाने शशं कटा विखर्पिणी । 
रक्तछष्णातिचटस्फोटदाहदमोदज्वरा ऽलजी \\३१।। 
मानसंस्थानयीस्वुल्या मसूरेण मसूरिका । 
सषेपामानसंस्थाना ज्तिश्रकका महारुजा ॥३२] 
सषंपा खषंपातुल्यपिटिकापरिवारिता । 

पुत्रिणी महती भूरि-सुखुद्सपिंदिकावुता ॥२३॥ 
विदारी कन्दवद्‌ वृत्ता कठिना च विदारिका । 
दिद्रधिवेक्यतेऽन्यये तज्राच्' पिटिकःनयम्‌ ।।३४॥ 


से यक्त शौर शराव ( खिन्नो) के उमानं श्राकर 


२५६ 


क ज्‌ ककम भा छान 


पुत्रिणी च विदारी च दुःसष्ा बहमदश्वः | 

रःद्याः पित्ताल्वणास्त्वन्याः सनभ: न्यल्यमदेसः [३६॥ 
तासु मेदवशाश्च स्यादोपोद्रंको यशायश्चम्‌ । 

प्रमेदेण विनाऽप्येता जानन्त दुष्टमेदसः । 

तावच्च नोपलक्त्यभ्ते यायद्रार्तुपरिखदः ¡1२६ 


त््राख्या-जं पि(टका-खव्‌ भर दख उः दुई द्ध्य 
द प्रवं देना 


भाग मं निन्न-गहरी, श्याव वर्गञाल्ली, क 


वाली हतो है वद ङरात्रिका` कद्लछादा ३ 
भीषण वेदना प्य व्यथा मे नक्त, वड़े चरेवालली { 
दार). स्प्दामं दलक्ण तथ कदटुवबाके पीठकी 
कच्छपिका" कराक्तदटै ¦ जो पिडका--र्दन्ध 
( कठोर ), भिदां के नाठयाली, दिग्ध स्वादः 
यदत वदना तथा अप्रथावाली अः 
च्रे ऊोटे ल्िद्रा--मस्छोः चाली ` जालिनी ` सहल ती 
है । ज पिटिक्ा-गदरी वेदना बालः. थिन करद चाः 
वृ द्‌1^1 
त॒था विनता ( त्रिद्धी दृरई~जो उवो हृष नर्दः) इती दै 
वह “विनता” कषृरती है 1 जे पिरटिशा---यच्यन्न होते 


आ क, क 


१ 


। समव्र त्वचां दादे करती है, अत्यन्त कष्टद्‌ दीनः द, 


` फंलती जाती द 
` तृषा. क्ोट ( फफोते }; दाद, मौह एं ज्वर्‌ 5 


` परिमाण एलं स्वरूप में मसूर के दाना जडी इतै 


छ एं कराले वण बालौ दषा आँघक 
४] +}) 
होती ई वइ अलजी" कदली दहै। जो पिटिकछ-- 


# 


“मसूरिका कदलाती ईै। जो पिटिक्ा-~परिमा५ शनं 


¦ वेदना -वालली तथा सरसां जसी रन 


हइ हाता दे वई ` सबापिका 


दई दोती दै वह युन्निणीःः ( पुत्रौ वालो . कलावती ई. 


` टतौ है वद “विदारिका कराती ई ¦ आर चिर 


ज ज = जो जत ऋ 9 


जो पिटिका-विदारीकन्द्‌ कैः समाने गोरु गण 
क्‌ वर्णन -अगन्ञे अध्याय ( अ०११ ) मे करिया जाय्रगा ¦ 
मेदस्वी के.शरीर पर उसन्न- -प्रथम तीन पिटिका (खरारि- 
का. कच्छप्रिका तथा जालिनी) ओर पत्रिणी तथा विदारिः 
नामक पदिक कष्रद्‌ एमं क्षताध्य होती दै ऋः 
अरन्य ( विद्रधि के श्रतिरिक्तं } शोडी मेदसं बले >; 
शरीर पर उत्पन्न पित्तपरधान ४ पियिक्ा--षदने सोग्य-- 
श्मल्प कष्टप्रद तथा सुखप्राध्य होती ई ! उन उतर पिटकाञ। 
ग प्रमेह के मनसःर दोषोंकी प्रष्यानत, क्ती ओं 
ये पिदिका- दुष्ट दय खले स शरैः पर कपी करभो 
भ्गेह्‌ के निना भौ उसन्न ह जाती § । सः ई तय, सेनं 





३२६ अषट्गहटदये निदानस्थानम्‌- [ विद्रधिट्द्धिशर्मनिदान ` 











स्पष्टतया उपलक्षित नर्द होतीं जत्र तक्र अपना आश्रय | उत्नन्न प्रमेद-धीरे २ बातज अमेः करूप म परिणत 


नहीं बना लेतीं ॥ २७-३९॥ हो जाते ह वे सत्र ` असाध्य होते है । पित्तज प्रमे याप्य 
प्रमेह एं रक्त पित्त का विवेचन-- होते हँ परन्तु यदि मेदस्‌ अस्वन्त दूषित न हो गया होतो 
हारिद्रवणं रक्तं वा मेहम्राप्रपवजितम्‌ । वे भी साध्यहोते हें । 


या मूत्रयेन्न तं मेह रक्तपित्तं तु तद्विदुः ।(३५।। सुक्र व 
त ॥ ~त मे युतः 

ह व्याख्या-- जितम -प्रमेद के पूर्यरूपों के निना दी भधः प्रक्रमते वायुः तेनासाध्परास्तु बातजाः ।२१। 
स्दी के जल कासा अथवा लाल मूत्र श्राता है उसे प्रमेह प्रमेहो मे वणंमेद का दष्टान्व--यथा हि पच्छानां वर्णानां 
= २८५ व ८4 ध । ग त उत्कर्षाऽपकषेकृतेन संयोगविदोषेण शवल्वश्रुकपिलक्पोत - 
प्र श्ल म दल्स कता का प्ल र्त ऋ | मेचकादीनामनेकेषां वर्णानापुतत्तिभ॑वति एदमेव दोपधाघु 


श १९।।०६॥ स । भल।ऽऽहारविकशेषेणोक्कर्बाऽपकर्ष्ृतेन संयोगविकेवेणं प्रमेहाणां 
प्रमेह के पूर्र ल्प-- नानाकरणं भवति | २६।. 

स्वेदोऽङ्गगधःशिथिलत्वमङ्गशय्यासनस्वप्नसुखाभिषङ्ग ४ प्रमेही के आलस्य दर्णंन मँ सुश्रुत कः सुभापितत-- 
हन्नेत्रजिद्वाश्रवणोपदेहो घनाङ्गता केशनखातिथृद्धिः३८ ख चारि गमनाद्‌ स्थान स्थानादालन(मञ्छि ¦ 

शीतप्रियत्वं गलतालुशोषो माधयंमाध्ये करपाददाहः । आसनात्‌ दृणुते शय्यां चयनात्‌ स्वध्नसिच्छ सि || २५॥ 

भविष्यतो मेहगणस्यरूपंमू तेऽभिधावन्ति पिपीलिकाश्च भर्यात्‌ -प्रमेह वाला - चलते खडा होना चाहता इं 

व्याख्या- भावी प्रमेह के लश्षण- अधिक स्वेद, | खड़ा होने पर बैठना चाहता है, बैठने पर लेटना अौर लेटे 

पर सोना चाहता है । चरक सूत्र स्थान भ० १८ यं मदुर 


शरीर में बिशेष प्रकारकी अपिय गन्ध, शरीर में शिथिलता 
लेरने, बैठने तथा सोने के सुख में लोभ-रलसा, दय | 
मे, नेत्रां रमे, जीभ तथा कानों मे भारीपन, चिषचिपाहट ' 
या मलसश्चय, दारीर के श्रवयवों में घनता, केशं तथा | 
नखों की अधिक वृद्धि, शीतल श्राहार्‌ बहार मं प्रीति, | 
गल एवंतालु मशोष, सुखम मधुरता, हाथ पारनं में 
दाह तथा मूत्र पर चिउयियों छगना-मृत्र मं ऊछ कुल 
मधुरता अआजाती है फलतः चिउिर्यां एवं मक्षिका उस 


पर त्रैठती हं ॥ ३८,३९ ॥ ( 
विधिभेदं से प्रमेह के दा मद दशय॒त्याकृति गत्वा क्षयमाप्यायते पुनः ~ 
ष्टा भ्र मंहंमधुर सपिच्छं सघरूपमं स्याद्‌ द्िविधाविचार शव स स स ह वः 
सन्तरपणाद्ाकफसम्भवःस्यातृतीणेषुदोपेष्वनिलात्मकोबा | दवन अन, पान, निदा एवं मन का जाक वन करत ९ 
दारीरिक व्यायाम्‌ एवं चिन्तनं तथा दलनं वदिरेनं 
| 


का वणन टै कि-- 
गुर स्निग्धाम्कलवणं भजतामतिनात्र्ः । 
नवम च पानं च निद्रामस्यायुद्लानि च 1७६ 
त्यक्तव्य।यामचिन्तानां संशोधनयदुवंताम्‌ ! 
वेषा पित्तं च मेदश्च मांसं चातिभ्रवद्धेते ।७६। 
तेराच्रितगतिर्वायुः ओज आदाय गच्छति । 
यदा वस्ति, तदा ङच्छो मधुमेहः प्रवत्तंते 1८०। 
स मारुतस्य पित्तस्य कफप्य च मुहु्भुहुः । 


व्याख्या प्रमह म-- गूजर का मधुर, [भच्छा4्त | संशोधन का सेवन नहीं करते उनके कफ, पित्त, मेदस्‌ एवं 

प्वं मधुका देखक्रर दो धकार का च्चिर होता हं-- | मांस अधिक वद्‌ जाते ह भौर उन कफ आदिके टा 

यदि वह प्रमेह तपंण अथात्‌ पुष्टि कारक--कफवदक | अवसद हो कर तथा भोजस्‌ कौ लेकर जव वस्ति फ पहं 

आहार विहर से हुआ होतो कफज मेह माना जाता है | लगता है तब कष्टप्रद मधुमेह की प्रवृत्ति होने लग 

ओर यदि कफ़श्रादिके क्षयसे दुभा हौ तो बातज मेहं | इस दशा मै वात, पित्त एवं कफ के लक्षण वारर उलाच्च होते 

माना जाता है ।॥४०॥ रहते है ओर यह रोग घट२ कर पुनः पुनः बदृता रहता . ह 
असाध््रत्र, याप्यत्व एवं साध्यत्व - मूलतः नष्ट नहीं होता । 


(उप ८ / भि 


सपूर्व॑रूपाःकफपित्तमेहा इत्यष्टाङ्ग्दये निदानस्थाने दशमोऽध्यायः |१०। 
क्रमेण ये दातकृताश्च मेहा: । सूत 

साध्या न ते, पिचकरृतास्तु याप्या; एकाद शाऽध्थायः। 
साध्यास्तु, मेदो यदि नातिदुश्टम्‌ ॥ ४१॥ । अथाऽतो विद्रधिव्रद्धिगुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः । 


ध्याश्या--जो उक्त पूर्व्यो सेः युक्त कफ़ एवं पित्त से | इति ह स्माहुरात्रेयाद्यो महषयः । 


अध्यायः १९ | 


न= ` ~ = 


सवोङ्गस॒न्दयीव्याख्यासहितम्‌ . 


२३२७ 
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अवर विद्रधि, बृद्धि तथा गुल्म के निद््नंकी व्याख्या पिंत्तलिङ्गोऽखजा वाद्यः ल्रीणामेव तथान्तरः \\१०॥ . 
करगे ओर इस निधय म आत्रेय आदि मदर्भिं इस प्रकार | शसखाद्यैरभिघातेन त्ते बाऽपध्यकारिणः । 


कह गये ई कि-- 


वक्तव्य-- विद्रधि का वणंन--च० सू० अ० १७, सु 
ज० ६, अ० सं० निऽ अ० ११ में देखिये! 


विद्रधि का वणन-- 

भुक्तैः परयपिताद्युष्ण ङत्तशुष्कविदादिभिः। 
जिद्यशय्यादिनचेश्टाभिस्तेस्तैन्वास्कप्रदूपणेः ॥ १॥ 
दुषटत्दङ्मां समेदोऽस्थि स्ताय्खक्कण्डराश्रयः । 
यः शोफो वदिरन्वलौ सहामूलो सदारुजः ॥ २॥ 
वृत्तः स्याद्ाथतो यो वा स्थतः षोढा स विद्रधिः) 
दोषैः ्रथक्सुदितैः शोणितेन क्तेन च ॥ ३॥ 

वासी तिदासी, श्मत्यन्त उष्ण, श्रव्यन्तं ॐ , अत्यन्त 
शष्कं तथा अत्यन्त विदादंङरी भोजनसे तथा टेडीमेदी 
शय्या पर ठेदरमेदे होकर शयन करने से, विरूढ विहार 
करने से तथा रक्तं को दूषित करने वाले उनं उन आश्र 
विहारं के सेवन से दूषित-विकृत त्वचा, मांस, मेदस्‌ , 


अस्थि, स्नायु, रक्त तथा कण्डराओं मं आश्नित-दारीरकः 


बाहिरी अथवा यजत्‌ आदि भीतरो अवयवो मे-- बड़े मूल 
वाला ( चकठीदार ), भीषण वेदना वाला गोल अथवा 
चोडा जो शोथ दो जाता है वह “विद्रधिः कहलाता दै । 
ओ वह & प्रकार कादोता है--१.बायुसे, २. पित्त से, 
३. केफ से, ४ चिदोपसे, ५. रक्तसे तथा ६. क्षत से। 

वक्तग्य्र--विद्रधि का व्णंन चऽ सू० अ० १७ में 
देखिये तथा सुश्ूत निं अ० &मं देदिये। अ० संर नि 
अ० ११ मं देखिये | १-३। 


विद्रधि का विव्ररण- 
बाह्छोऽच्र तच्च तर््रागे दारणो मधितोन्नतः । 
आन्तरो दाहणतये गन्भीये शुल्मवद्‌ वनः 11४ 
वल्मीकबर्सदुच्छायी शीघचात्यग्निशङक्चवत्‌ । 
नामिवस्तियजृर्ली द क्लोमह्छुर्िवंत्तणे ॥।५॥। 
स्थादुवृक्कयोरपाने च वातात्तत्राऽतितीत्ररुक्‌ । 
श्यावारूणश्धिसेस्थानपाको विबसंसं स्थितिः ।६॥ 
व्यधच्च्छेदश्चसानाहस्यन्दस पंणशन्द्वान्‌ 
रक्तताख्नासिदः पित्ता ण्मोदज्वरदादवान्‌ ॥५७॥ 
किप्रोस्यानप्रपाकश्च पाण्ड्; कण्डूयुतः कफात्‌ 
सीत्क्लेशशीतकस्तस्भजस्भारोचकगौरवः ॥।4॥ 
चिरीत्थानविद्ाहश्च सङ्कीणैः सन्निपातः । 
 सासथ्योच्चा$त्र विभजेदाह्यभ्यनतरलक्तणम्‌ ।। €, 
करष्मरफोाडतः श्यावस्तीन्रदाहरुजाज्वरः | 


्षतोष्मा वायुविन्षिप्तः सरक्तं पित्तमीरयन्‌ ॥११।। 
पित्ताखग्लक्तणं कयौद्िदरधिं भूयुपद्रवम्‌ । 

व्याद्या--उक्त बाह्य एवं आभ्यन्तर नामक दोन 
विद्रधियोँमं बह्म विद्रधि-शरीरके उन २ अवयवा मं 
उत्पन्न होते ह ग्रौर वह॒ बहुत भीषण, ग्रथित ६ कठोर- 
घन एवं उन्नत ) होते है। ओर आओम्यन्तर विद्रवि 
बहुत भमीपण, गम्भौरः तथ। गुल्म के समान वन { कठोर 
टो), बराम्बरी के समान उन्नत  शिखर्रोवाला, रीघ्र 
घाती ( मारक ) होतादै जैसे अग्नि एवं शस्त्र हीर. 
चाती होते 1 इस की उत्पत्ति के स्थान-नामि, वर्ति, 
यकृत, प्लीहा, क्लोम, हदय, कुसि वंञ्वण. वृक्क तथा 
गुद दह । वातज विद्रधिके लक्षण-विद्रधि सं अत्थन्त 
तीतर वेदना, वणं श्यावर-काला एवं कालापन द्यि 
लठ, चिरकाल मे उदयत्ति, चिरकाल मं पक्रना ( सुश्रुत 
भे चित्रोस्थ'नप्रपाकः' पाठ दहै जौ श्रधिक्र युक्ति संगत दै) 
आकार में विषम श्रौ विधन की सी, कथने की सी 
वेदना से युक्त तेथा भ्रम, आनाह, स्यन्द ( पन्छा बद्ना ) 
सपेण--फलना तथा शब्द्‌ वाला होता रै । पित्तज्विद्रधि 
कां लश्चण--पित्त के प्रभावसे विद्रधि का वणं लाल-- 
ताग्न कासा तथा कालादहोतादै. तर्षा, मोह, ञवर तथा 
दाह दयता है, वह शीर उठता तथा शीघ्र पकता है । कफज 
विद्रधि का लक्षण इसका वर्ण श्वेत होता हं, इक में 
कण्डू होती है तथा साथ में भिचटी, शीत लगना, शरीर 
मं स्तम्भ, जम्भाई, अख्चि एवं भारीपन हत्त है श्रौर 
यह्‌ चिरकाल में उठता एवं पक्रत्म है । त्रिदोदजन विद्रधिः 
मे उक्त सत्र लक्चण भिज्ञे जुले रहते ई । उक्त. लक्षणों के 
साथर ब्य विद्रधि एवं त्राम्यन्तर विद्रधि के पचम 
श्लोकोक्त लक्वर्णों का विचार करे । अर्थात्‌ राष्य विदि 
के लक्षणों से बाह्य विद्रधि तथा आभ्यन्तर विद्रधि के 
लक्षणों से अ।भ्यन्तर विद्रधि समक्षं । रक्तज विद्रधि का 
वर्णन--यह काले काले फफोटां से घिरी हई, श्याम वर्ण 
यादी, तीन दाह, तीव्र वेदना तथा तीन च्वर से युक्त 
तथा पित्त विद्रधि के लक्षणों बाला होता है ओर यह 


| पुस्पं को ब्रह्य विद्रधि होता है किन्तु रक्तज अन्तर. 


विद्रधि नासियोंको ष्ठी दहोतादै। क्षतज विद्रभि का लक्नण्- 
रास आदि कै श्रमिघातसे क्षत दो जाने पर, सिथ्या 


| आह।र विहार करने बाले का क्षतोष्मा { क्षत जनित 
| अभि) वाशु हास फेल कर रक्तयुक्त पित्त को प्रेरित 
| करता है ओर पित्तज एवं रक्तज विद्रधियों के लक्षणों बाले 
। विद्रधि को उस्पन्न कररता है उस में श्रनेकं उपद्रव होत हँ 





३२८ जष्टाङ्ग्वये. निदानस्थानम्‌- [ विद्रधिषद्धशुल्मनिदतने 


~~ 

वक्तव्य - गभशय गत भन्तविद्रधि. नासि्यो को ही होता | है ओर नाभिशत {अन्त्रगत,) विद्रधि - पककर कटने 
है ओर वैसा रक्त विद्रधि सब को हो सकता है ॥|४.११।. | पर णुद एवं प्रखल दानो मागो से बहता है ( उनका पय 
निकलता है ) ! विद्रधि क कद्‌ श्र्थात्‌ पूयभ्यासरावक्रो 
देख कर भी वातादि दोष का निथ्य्--निणेय कर लेना 





। स्थानभेदसे लक्चषण- 


तधूषद्रनभेदश्च स्तोऽधिष्ठानभेदतः ।।६२॥। चाद्ये जपे व्रण काब्रणके पूयको देख कर किया जाता 
नाभ्यां हिध्मा भवे द्धस्तो मूत्रं कृच्छेण पूति च । है देखिये -उ०तं*अ० २५ तथा सु° `चि० अ० २। 
प्रासो यति राधस्तु प्लीह य्‌-च्छवासस्य चट्‌: पुनः।१३॥ उनमें त्रि दोषज त्रिद्रधि त्याञ्थ श्र्थात्‌ असाध्य होता है। 
गल्रहरच क्लोम्नि स्यात्सवाङ्ग्रहो हदि । ओर हदय, नाभिं तथा वस्ति क्रा विद्रधि-पकने पर यदि 
भजादस्तम्‌कः कासा हृद्य घट्‌ ज्यथा ।1१४॥ भीतर कौ ओरोर्‌ अथवा बाहर कीओ्रोर पएूटःकर बहता 
छृ्तिपारवोन्तरांसातिः 1 । है तो ब भीग्यसाध््र होता है ओीरजेो मीः विद्रधि पक 
सक्श्नाग्रहा वङ्क्तणयाड्रकयोः करिप्रश्योः ॥६५॥ | कर एव- टकर भीतर की ओर हता दै. ओर्‌ उसका 
पाश्वेयोश्च व्यथा पायो पवनस्य निरोधनम्‌ । लाव मुल माग स निकढ्ता दै वहू मी अलाध्य ह्येता दै । 


व्याख्या--उन विद्रधियों मे नामि आदि स्थानों के | ओरक्षीणरोगी का विद्रधि दिक्ता रादि उक्त उपद्रवोँसे 
मेद से भिन्न २ उपद्रव होते ह यथा-नाभिगत विद्रधि | जो युक्त होता. है बहु मी साध्य होता दै \1१६।। 
मे हिचे आती ह; वस्तिगत ६ मे मू्रकष्ट के स्तनविद्रधि का वर्णन-- 
सः तथा दुगन्ध युक्त गत ` विद्रधि मं > > 

त 1 न अक्त आता ट. यङ्तगत ` वद्र न | एवमेव स्तनखिरा विवृताः प्राप्यः योषिताम्‌ ।[१€॥। 


श्वास होता है, प्लीदहागत विद्रधि मे इवासमं निरोत्र ; ना € 
सम्भवे चछवयथुधेनः 
दोता है, क्लोमगत विद्रधि तृभाततथा गल-कण्ठर्मे | सूतानां गर्भिणीनां वा सम्भवेन | 


छ्रयरोध होता है, हृदयगत विद्रधि मं-समस्त शरीर | स्तने सदुग्धेऽदुग्धे वा बाह्यविद्रधिलक्ञणं कवते [२०॥। 
म स्तञ्ता, प्रमोद, तमक शवा तथा हृदय मे घटन | नाडीनां सृद्मवक्रत्वात्कन्यानां तु न जायते । 

एवं व्यथा होती है, कुक्षिगत विद्रधि मं--कु्षिमें तथा ञ्याख्या--इसी रकार प्रसूता अथत्रा गम्त्रती नारियों 
पाञ्वो म ओर श्रंसफलका में वेदना तथा कुक्षि मेंआटोप | की खुली हई द्वुग्धवादिनौ सिराओं को आक्रान्त करके 
दोतादै, वक्षण गत विद्रधिमे सक्थियो ( टीगो) में | धन~-कटोर शोथ उन्न हो जातां है वह दुश्व बाले अथवा 
त्तन्धता, उक्कगत विद्रधि मे कटि, पीट तथा. एाश्वों मे ! दुग्ध रदित स्तर्नो मं बाह्य विद्रधि के लक्षणों वाडा होता 
न्यथा ओर गुदगत विद्रधि में अपान. वाय का निरोध | है मौट बह “स्तन विद्रधिः कइलाता दहै । यह विद्रधि-- 
होता द 1 ६२-१५।। 1 ऊन्याश्रो-बालिकराश्रो के -त्तमोमे नदींदहोता स्यौ कि 

आम पक्व एवं बिदह्यमान का संकेत-- उनके स्तनो. की उक्त नादि्यों क मुख सूद्धम होते है । 


आम पकनिदग्धत्वं तेषां शोपवदादिशेत्‌ ॥१६॥ वक्तव्य-- सुश्रत काः कथन ह कि- 
वात्र? हान्‌ 
व्याख्या-- विद्रधि कौ आमता, पक्वता तथा विदग्धता शवा माय 
के छश्चण चण शोध के समान होते दै । देविये--सू° अ० . सर्वो मर्मोध्थितश्चापि विद्रधिः; कष्ट उच्यते !२५॥ 
२६ उलोक १-३ ॥२७॥ भौर मज्ज परिपाक कावणैन भी सुश्रत ने किया है- 
। यथा---अथ पज्जधरीपाका धीरः समुपजायते 
मोऽस्थिभांसनिरोषेन हारं न लभते यदा] 
ततः स व्याधिना तेन ज्वलनेनेव दह्यते ॥३५॥ 
,अस्थिभज्जोष्मणा तेन गोयंते दह्यमानवष्‌ । 
विकारः शत्यभूतोऽयं क्लेशयेत्‌ भातुरं चिरम्‌ ॥२३६॥ 


=) 
1 
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[/) 


श्रन्तर्विद्रधि कं लाव्र- 
नायरूभ्ठं मुखात्पक्राः प्र्वन्त्यधरे गुदात्‌ । 
उन्नय नथिजो विद्यादोषं स्लेदाच विद्रधो ।५७॥ 
यथास्व ऋषचन्‌ तत्र वरिवज्यैः सन्निपातजः। 
पक ्श्वाभिवस्तिस्थो भिन्नोऽन्तवंहिरेव वा ॥ १८1. 


वक्र्ान्तः स्रवन्वक्रात स्तीणभ्योपद्रवान्विनः। अथास्य कमणा व्याधिः द्वारं तु लभते यदा। 
भ्य्रास्या -नानि मे उपरि प्राग ~ द्मवयनों मे उत्पन्न ततो मेदप्रभं स्निग्धं शूद्ल ठतमयो ४ ^। ३७}। 
विद्धि 4 हर पटने परःमु सुमागं से, निचले भाग क | भिनेऽप्थ्नि निःरूदेत्‌ पूयमेत्तत्‌ अस्थिगतं विदुः । 


अवय म उम्पन्न विद्रधि पकरर पटने प्र गुदमागं से बते ' विद्रधि श्छललाः सददोदरजादहुर्‌ ३८ 


अध्यायः ९१ ] य्‌ 








(ति कि 


यह्‌ प्रायः अगली मेंहोतादेखागयादैजो अंगुली में होता 
है उसे कारी के भस. पास “गलका माता''पव्जाब में 
"फिरमूरहा' मध्य भारत में “जंगलवेडः कहते है | 
जयपुर के चिकित्सक उसे ““अंगलिवे्टक” कहते हैं । 
स्तनविद्रधि को “'थनेला'" कहते हैँ । इस मजञ्जपाक विद्रधि 
का मरु भस्थिमें होता दै, मस्थि सड जाती है । यह भमस्वि 
काफोड़ाटै || २५); 


इति विद्रचिनिदानम्‌ । 
अथब्रद्धिनिदानम्‌ 

द्धो शद्धगतिवाँयुः .शोष्टश्‌लकरश्यरन्‌ ।।२१॥ 
मुष्का वङ्न्तणतः प्राप्य लकोशाभिवादिनीः । 
प्रपीड्य धमनीषुद्धि करोति ूएलकोशयोः ॥२२॥ 

व्याल्या--श्नेक कारणों से वायु (अपान वाय॒) 
्वरुद्ध-आघ्रत तथा कुपित होकर बंश्चण स्थान से सुष्क- 
वृषण में पर्हच कर फल कोल का उदन करने वाली नादियों 
को प्रपीडित करके ओर वदं ओोथ शूल कता दुच्रा 
प्रारभ्मम इधर उधर धमता हुअ। (इस दगा में वृद्धि रोग 
कभी बद्‌ जाता है ओर कमी शान्त दो जाता दै) फल 
कों (कमीषएक मेकभी दोनो कोशो-मेमे वृद्धि 
नामक्र रोग की उसत्ति करता ३ । 

वङ्तव्य--्नी धन्वन्तःर्‌ के शब्दों में-अधः प्रकुपितोऽ 
न्यतमो हि दोषः फलकोरवाहिनीः अभिप्रप् धमनीः फल- 
कोशयोः वृद्धि जनयति, तां “'वृद्धि"” इति आचक्षते ।४। सु° 
नि० अ० १२। इस व्रिकार मेँ एक अथवा दोनों अन्डकोश 
वड जाते हँ ! यह रोग हिमाखपर की तराई में तथः चिन्ध्या- 
चलं केः प्रदेरों से अधिक हता है।॥२२१,२२। 

सख्या सम्पाति-- 

दापाऽससेटोमन्रान्त्रः स ब्रद्धिः सप्रधा गदः । 
मृत्रान्त्रजकन्यनिलाद्धतुभेदम्तु केलम्‌ ॥२२॥। 
व्याङ्या-- उह बृद्धि शेश ७ प्रकार का -होता है--१ 
से) २. पित्त से, ३. कफ से, ४. रक्त से, ५. 
से, मत्र से तथा ७. भन्त्र से ( श्रन््न. उतरने 
मुज दधि तथा: अन्त्रन बृद्धि तो वायुसे ष्टी 


21 


य्‌ 

ध) 
दस 
) 


तीदं 


~+ 8 


[11 | ॥ 


तज आदि वृद्धिं का वणन- 
वातपुणन स्प रूदो वातादहेदरूक्‌ । 
पको दुम्बरसङ्काशः पित्तादाहोष्सपाकवान्‌ ॥२४॥ 
कृफाच्छीता गुखः सिग्धः कण्डूमान्‌ करिनोऽल्परुक । 
छृष्णस्फोटाव्रतः पित्तबद्धिलिङ्गश्च रक्ततः ॥२५॥ ` 
कफवन्मेद्सा व्द्धिङ दुस्ता श्ल्लोपमः | 


वर द्रैतु के भेद्‌ से प्रथक्‌ गिनी गह दै।।२९। ` 


सवीज्गयुस्दरीन्यारूासदितम्‌ 


1 १, पि 


२५९ 





मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स ठ गच्छतः ।(२६॥। 
अम्भोभिः पूणंदतिवत्तोभं याति सशरुकबृदुः 
मूत्रङृच्छुमधस्ताञ्च वलयं फलकोरायाः ॥1२९॥ 


व्यास्या--वात बरद्धि का लक्षण--दइ्स म अअण्डकोश्च- 


व्यु से भरी दति ( चर्म॑बुट-येटी- मशक ) के समान 
स्पर्शं बालया, .ऊपरसे रूष तथा किसी प्रव्यक्त कारण के 


चिनादी वेदना वाला होता दै। पित्तवृद्धि का ठन्तण-- 
इश में श्रण्डकोश-पकरे गूलर फढ > सदश वणं ( पीटा 
छाल ) वाला तथा उक्तमं दाह, एवं उष्मा ( उष्णता- 


माप सी निकलती प्रतीत होनो ) ती दै ओर साथर 
उन्रर रहता है 1 कफ व्रदधि का लक्षण-इत मं अण्डकोश- 


सीतल, भारी, रिनिग्ध, कश्ड्युक्तं, कठोर तथा थोड़ी र 
वेद्नावाला होता है रक्त वृद्ध का लद्दाण-इस में 
ग्रण्डकोश पर काले काले फकफोल्े निकसते है ओर पित्त- 

के समान लदयण दोते ई । मेदोश्डिः का लक्षण- 
इस मे कफ वृद्धि के समान लक्चण होते ई तथा अण्ड 
कोश ताङ्के फल जेषाद्ो जाता ई! मत्र श्दि का 
वर्णन-जो मूत्र केवेग को रोक्ता रइतादै उसे शूत्र 
बृद्धिहो जाती है भौर उस का श्रण्डकफोश-चलते समय 
जल से भरी हति के समान श्चुग्ध होता है ( यलयलाता 
है) उख मे थोष़ी वेदना रहती है तया वह व्यशं मेमृदु 
होता है मूत्र कष्टके साथ उतरताहै ्रौर फलक कोश 
मे नीचे की शोर वलय ( कंकण ) जैसा शोय हो जाता है। 

दक्तम्य-- पित्त एवं रक्तज वृद्धिर्यां ` बहुत थोरी देखो 
जाती है अधिकतर मेदो तथा मूत्रवृदधि देखी जाती हे । इन 
से शन्ञक्र्म की अवदयकता पड़ती है । ओर वात वृद्धि प्रायः 
प्रारम्भ में वातत नाश च्छिक्रिमासे श्रान्तहो जातो दहै। 
पुरानी रोने पर नहीं।। २६॥ 

अन्तरबद- 
बातकोपिभिराहारेः शोततीयावगाहनः । 
धारणेरणभाराध्वविषमाङ्गपभरवत्त नैः ।।२८॥ 
धनो विशुणीश्त्य स्वनिवेशादधो नयत्‌ 1 

कुयोद्र कणसन्धिःथो प्रन्थ्यामं च्रयथ्ु तदा ॥२<॥ 


उवेश््यमाणस्य च सुष्कवृद्धि 
माध्मानरुकस्तस्भवतीं स वायुः । 
प्रपीडितोऽन्तः स्वनवान्‌ प्रयाति 
प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मक्तः ॥॥३०॥। 


अन्त्रव्रद्धिरसाध्योऽयं बांतवृद्धिसभाकृतिः । 
ग्याख्या -- अन्तरदृद्धिं का वणन वायु को ऊुपित 
करने वाज्ते श्रा्ासें क सेवन से, शीतल जल म अवगाहन 
कृरने से, सत्र पुरीष ऋ्रादि क वेग रोकने से श्रथना उनका 


३३० 





अष्टाञ्गष्टदये निदानस्थाल्य्‌-- 





[ बिद्रधिब्द्धिगुल्सनिषनं 








बलात्‌ प्रेरण करने से, भारं उठाने से, शोघ्र २ मागं चलने | आतंबस्य च दोपेण नारीण जायतेऽष्रजः ।{२२।' 


से, उपरायाम आदि मे अक्ल का विषम प्रचत्तन करने से 
अथवा दरीर को द्ुञ्ख करनेवाले अन्व्ान्ये कारणों से 
षित साय-जनच शद्ध अन्न ( श्न्तङ्ी) के अवयव 
( एक देक्ष ) को वियुण ( द्वि्ण-दुहरी या संकुचित 
करके अपने ( अन्त्र के) स्थान से नीचे ( वंर्चण सन्धि 
मे) लेजातादहै तत्र वंदाण सन्धि मं स्थित वाय्‌--वर्शे 
ग्रन्थि जैसा शोय कर देता दै ८( वश बाक्तविक्र शोथ नष 


होता अन्त्र काही अवयव होता दहै) (इत दशा सें 


उचित उपाय न करने पर बह गाय-श्नन्नजनित दृद 
कृर देता ई अर्थात्‌ अन्नका वह्‌ च्रययव अण्डकोश में 
उतर शाता ह उख समय अण्डको में आध्मानः, अस्यन्त 
वेदना तथा स्तन्धता होती दं । अण्डकाश कां दब्रनि पर 
स्वन ( कलकल या गलगल शब्द ) के प्राथ भीतर 
छपर की शरोर { वह अन्ते का अवयव अपने स्थान मं) 
चला जाता है श्रौर छद देने पर~द्वाव दटा लेने पर 
उह अन्त्र का श्वय पुनः अण्डकोशमं आजाता दहै, 
इसके सव्र लक्षण वातवृद्धिके समान होते है परन्तु वह 
असाध्य देतो दहै ८ र्रकमं दारा साध्य होती दहै) । 
दक्तव्य-- भगवान्‌ धन्वन्तरि के शब्दों में--भारहरण- 
वलवदुविग्रहुवृक्षप्रपतन।दिभिः आयासविदोषेः वायुः भभि- 
प्रवृद्धः प्रकरुपितदव स्यरूलान्व्रस्थ इतरस्य ( ुदरान्तरस्य ) 
च एकादशं विगृणम्‌ ( द्विगृणं इत्यपि प्राठः }) नादाय अधो 
गत्वा वंश्षणसन्धिष्रुपेद्य म्रन्थिर्पेण स्थित्वा अप्रतिक्रिथमाणें 
द कालन्तरेण फल्कोशं प्रविद्य मुष्करोफमापादयति 


ग्याख्या-र्ध्च, कृष्ण एवं अषश्ण वणंवली किरा के 
तन्तुभों के जाल से गवाक्षित ~ व्थात्त या आश्न्त गुल्म 
दोता-दै ओर वद आट प्रहार का होता दै--१. वायुस, . 
२, प्रत्त से, ३, कफ स, ४, वातरित्त से, ५. वातकफ़ से, 
६. पि्तकफ से, ७, ज्रिदोध्र सेश्रीर अत्तवकेदप स्ते) 
य श्राऽर्वा गुल्म केवल नारियों ही ( गर्मादाय 
„मं होता हे) । 
दक्सः ए--श्री अरुणदत्तेन (“ङ्क्ष हृघ्णः 
सस्ब्रन्थः प्रचि परादिः किन्तु इदं दलोक्ताद्धम्‌ 
स्बन्धनीयम्‌, यु्धतरत्वात्‌ चन्द्र तोडर्‌ इन्दृधिः 
च । इति हरिलाल्ली । युल्म 


विरोध च० नि अण 


"इत्यादि उलोका- 
डस्य रात्मेन 
अन्रइृद्धिना 
व्याख्याकारः ) उग्राड्यातत्तव्रात्‌ 
रोग को “वायु गोला" कट्तै है। 
२ 


[~ 
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देखिये ।३ १-२३। 
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का निदान प्यं सापा-य स्वर्व-- 
चर्च्छ्यतिसःस्यवमना श्च क्मंयिः | 
१६१ बत्तज्स्य(चत नाच च + । सत्तत्‌ 
पिदवत्यद्ध चान्नानि लङ्गनं प्लवनाटिकूम्‌ | 
सेवते देदस ङ्त्ोसि च्छि चा सयदार्येत्‌ [३४।। 
व॒दीणन्‌ उदीणीन्या वातादीन विसु्ति । 

दस्पेदावनभ्यभ्य शाधनं चा निपेवते ॥२५॥ 
शद्धा काऽऽशुविदाहीनि भजते स्यन्द्नानि वा| 
वातोल्बणास्तस्य मलाः प्रथक ऋद्धा द्विशोऽथवा (३६) 


11.11 
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आध्मातः वस्ति.इव आततः प्रदीवःस शोफो भवति, सखब्दम्‌ | संदे वा रसयुक्ता वा सदास्रोतोऽनुशाथिनः । 
जवं गीडितङ्च उध्वेदुपेति, विमुक्तदच पुनः आाध्मायते, ताम्‌ | उध्वधोमागंमाघ्रत्य कुर्वते शूल पृदक्छप्‌ ।।२७।। 


जन्त्रद्द्धि मस।षयामित्था चक्षते ॥&| सुऽ नि० अ० १२। 
इस रोग में अन्रका ही एक भाग प्रथम वंक्षण सन्धिं 
ओर फिर अण्डकोश में वार वार उत्तरने लग जाता है। 


श्री वाग्भट ने “*ईततोयावगाहने," पाठ दिया है जो दभा व।तक्ारक 


स्पशापलभ्यं गुल्माख्यसस्प्लुतं मन्थिरूपिणपम्‌ । 

उ्याङ्य(--जो ज्वर, छर्दिं अथवा अतिसार आदि 
रोगो से श्रथत्रा बमन जरिरेचन शमादि कर्मो से चश रहता 
आहार खाता रै त्थता भृला-खारी 


श्री धन्वन्तरि ने नहीं लिखा है अतः विचारणीय है । वयोक्रि | पे शीतल जर पीता दै अथवा भाजन करते दी लंघन 


शीतत्तोयावगाहन -सेर जन्तरवृद्धिः मेँ काम. होवा . है-अन्र.|-( दंघना ) एं वन ` 
ऊपर चद्‌ जाता है यह प्रत्यक्ष सिद्ध है 1 वृद्धिरोग का वणन |. भागना श्र दरार को न्च करत बाल कमा क 


च० चि अ० १२ मे, सुऽ नि अ० १२ मे तथा 
अ० सं नि० भण १९१ मं देखिये ॥॥२८-३०। 


इति वृद्धिनिदानम्‌ 
अथ गुल्मनिदानम्‌ 
गुल्म कौ संख्प्रा सम्प्रानि- 


रत्तकरष्णारुणसिरातन्तुजालगवाक्तितः ॥३१॥ 
-गुल्मोऽष्टधा प्रथग्दाषैः संस्टर्निचयं गतेः । 


श्रभिष्यन्दी पदार्थो का सेवन कष्ता 8 


श्रादि ( कृदना-उचछ्लना 
वन 
करता दै अथवा उन्ङ्खेश दपः विना छरिं लाने--उल्टी 
करने क्रा प्रष्ठ करता. है श्रधव्‌ा चति मूत्र अदि क 
वेगों को रोकता दै अथवा स्नेहन एवं स्वेदन किये 
त्रिना वमन विरेदन का सेवन करता है अथवा 
यमन विरेचन द्वारा शुध दहते ही विदादकारी अथवा 
उ6६8 क वात 


धान दोध-प्रथक पृथक्‌ अथवा दो दो अथवा सत्न 


( तीनो ) अथवा -रक्तं युत्त ( चार्थे ) कुरित दोकर- 


अध्यायः ९९ ) 


महास तत्‌ ( अमाश्चय एवं पक्वाशथर रूप बड़ा खोतस्‌ ) 
म . अधिष्ठान बनाकर, ऊपर तथा नीचे के मागां क्रा 


संबोद्नसन्द॑सीव्याख्यासदितम्‌ 


अध्यायः १९] सवौह्सुनदस्याश्यासदितम्‌ ३६. 


व्णाखय( -पित्त से-दाद; खेटे उदूगार, - (1 


पुरीष भेद-अतिसार, स्वेद, तृषा, च्यर, त्ववा ष्ट्व दत्र 


निरोध -अवराध्र कर्क ग्रन्थ जेते गुल्म नामक रोग को । श्रादिमेंहइल्दौकास। र्ण, गुलम अंगुलि आदिं कैः द्यक्ष 


उत्यनन करतें दं । उसका पृवेरूप शूल ` दोतादै आर वह्‌ 

स्पशं करने पर प्रन्यि जैसा उपलब्ध हातादहै तथा ऊपर 

की ओर फएारकता प्रतीत होता है ॥३३-३७॥ 

गुल्म की सम्प्राति एवं आकति- 

कशनास्कफविट्‌पि तं गस्यावरणेन वा ॥३८॥ 

वायुः छताशयः कों रच्त्याच्काठिन्यमागतः । | 

र्वतन्येः स्वाश्रये दुष्टः परतन्त्रः पराश्रये ।३€। | 

पिण्डितत्वादमृरत्ताऽपि मृत्तत्वमिव संश्रितः । | 

गुल्म इस्युच्यते वश्तिनासिष्टस्पाश्ं संश्रयः ।-४५॥ | 

ञयास्या---दारीर मं कृशता आ जाने से अथवा कफ, | 
| 
| 
| 
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१२९ एवं पित्त कते दर्‌ मागं रुक जाने ते--कोष् ( महा- | 
लोतस्‌ ) मं वायु श्राश्चितन दोकर--ओर र्दा के कारण, 
कठोर होकर, अपने स्थान ( पक्वाशय >) में स्वतन्त्र अथवा | 
पराए स्थान { आमाशय एवं श्नन्त्र ) मं परतन्त्र ( कफ । 
एवं पित्त के श्रधीन ) होकर, बरत्तिरहित होने पर मी 
पिष्डारर होने के कारण श्रर्तिमान्‌ कासा होकर “शुल्म” 
कटलाता टै शरोर उस का आश्रय वस्ति, नाभि, दय 
तथा प्व त होता दै ॥ई३८-४०॥ ` 
वातयुदम का वर्णन- 
बातान्मन्याशिरःशुज्ञं स्वरप्लीदहान्त्रक्रुलनम्‌ । | 
ज्यधः सूच्येव विट्सङ्गः छच्छटुरयूबसनं मुदः ॥४१॥ 
स्तम्भो गात्रे सुखे शोपः काश्यं विषसेनहित्रा । 
हछनत्तद्च्णत्वगादित्वं चलत्वादनिल्य च ।॥ ४२ 
अनिरूपितसंस्थानस्थानन्रद्धित्तयव्यथः । 
पिपीलक्रान्याप्र इव गृल्सः रफुरति तुयते ॥४३॥ 
वथार्या--वध्य से--मन्याओ प्वं शिर मँ शुर, 
उ्वर, ष्टी विकार, अन्तर कूजन, सूरैमें विंधनेकी सी 
| 
। 


ए ए ` क ¬ श व 


वेदना, पुरीप मं सकावट, दवाक्षमे वार २ कट, शरीर मं 
स्तन्धता, मुख शोष, गता, विष्रमागिनि, त्वचा एवं पुरीष 
आदि मं ख्छता एवं कालापन, व्रायु के चल हने के 
कारण गाल्प वे स्वल्प मै, स्थान मै, बटने एवं घटने मं 
तथा =: 1 द्रनिशिचितता--पसिित्तकर, चिञंध्यों से 
व्याप्ति क समानं गुल्म में स्फुरण-फरफराहट तथा उन के 
दाय काटनेकीो सी व्वथा होती है ॥४१-४३॥ 

पित्तज गुल्म-- 
पित्तादादोऽम्लको मूच्छोविडभेदस्वेददृडज्वराः । | 
हारिद्रं स्वगाद्य घु गुल्मश्च स्पशंनासहः ॥४४॥ 


दू यते दीप्यते सोष्छा प्वस्थानं दहतीब्‌ च 


२०८५ 
का सदन नहीं करता हून से वेदना होती ई; उसमें 
दाह हती - है, जलता हुआ प्रतीत हेता दै, उसमे 
भाप सी निकलती प्रतीत होती है, ओर वह अपने स्थानं 
को जलाताद्ुभ्ामा प्रतीत द्योता है ॥४४। 


` कण़ज गुल्म- 
ककात्स्तमिव्यमरुचिः सदनं-शिशिरज्वरः ।॥४५।) 


| पीनसालस्यष्रल्ञास कासशक्त्वगादिताः। | 
| गुल्मोऽवगाढ. कठिनो गुरुः-सुप्तः स्थिरोऽल्परक्‌ ।४६॥। 


व्याख्य--कफः पे--शरीर मं स्तिमितता (आद्रा); 


| अर्चि, श्रवकषाद्‌ ( धिधिल्ता ), शीत ज्वर, पीनख, 


आलस्य, मिचली, कास, तचा आदि मे श्वेतत, गुल्म 
गम्भीर, कठोर, भारीसा, शल्य, एक स्थान मं दियर तथा 
भोद्धी वेदना वाठा ॥४५,४६॥ 
युल्मों के स्थान आदि का वणंन-- 

स्वदोपश्थानधामानः स्ते स्वे काले च सक्षसः] 
प्रायः त्रयस्तु दन्द्रोस्था गुल्माः संस छलक 0: ।४७॥। 
सर्वजस्तीन्र रुग्दाहः शीघ्रपाकी घनीन्नतः । 
सोऽसाध्यो रक्तगुल्मस्तु सिया एव प्रजायते ।४८॥ 

व्याख्या प्रायः सभी गुह्म-अपने २ सहयोगी 
दोषो के स्थानें दते ई यथा--वात गुल्म मलाशवमे, 
पित्तगुल्म शुद्रन्त्र मे तथा कफगुल्म आमाशय मं 
रदता दै ओर अपने २ समयमे अधिक वेदना करते ह 
यथा-व्ातरुल्म वातप्रकोप का मे, पित्तगुल्म पित्त 
परोप काल मं ओर कफरुल्म कफप्रकोप काल म 
८ देखिये कालसम्प्रासि ) 1 द्विदोषज गुल्म दो दो दोषों के 
लक्षणोवल्तिे देते ई । त्रिदोषन गुल्म-तीत्रैः वेदं 
एवे तीव्र दाह से युक्त, शीतर पक्रनेवराला, कठोर तथा 
उन्नत होता है ओर वद असाध्य होता है । ओर रक्तजं 
गुल्म-नारी के दी (गभाशव मे) भ॑ होता हे। 
उसका वर्णन निम्न पाठ मे देखिये ।(४७,४८॥ 

रक्त गुल्म का वर्णन ` 

ऋतौ वा नवसूता वा यदि बा योनिरोगिणी । 
सेवते वातलानि खग करुद्धस्रस्याः समीरणः ।*४९ । 
निरुणद्धयातवं योन्यां प्रतिमासमवस्थितम्‌ । 
कुर करोति तद्रभलिङ्गमाविष्करोति च ॥५०॥ 
हृल्लासदोहदस्तन्य दशनं चामतादिकम्‌ । 
कमेण बायुसंसगोपित्तयोनितया च त॑त्‌ ॥५९॥ 


ररर 











शोणितं कुरुते तस्या वातपित्तोरथरुल्मजान्‌ । 
रुकस्तम्भदाहातीसारकडज्वरादीतुपद्रवान ।५२॥ 
गभोशये च सुतरां श्तं दासखगाश्नये । 
योन्याश्चसलावदोगंन्ध्यतोदस्यन्दनवेदनाः 1५३1 

न चाङ्गगेभेवद्‌ गुल्मः स्फुरत्यपि तु शूलवान्‌ । 
पिण्डीभूतः स एवास्याः कदाचित्स्पन्द्ते चिरात्‌ ।।५४।। 
न चास्या वर्धेते कुक्षि गुल्म एव तु वधेते 


अष्टाङ्ग्टदये निदानस्थानम्‌- 


निमी 2 क 7 तो 


[ विद्रधिषृद्धिशल्मनिदनं 


= ~= [क ` ` ` रिप 


पर्यतं शाघ्रमत्यथं दर्छाश्रयत्वतः ।५{६।॥। 


अतः शीघ्रविदादहित्वाद्िद्रधिः सोऽभिधायत। 


न्याल्य{-- सव गल्मों का अपने चत, पित्त प्व क 


। नामक दषो आश्रय होता ई २५. बह चिरकाल म 


॥ ष व 1 श) 


ब्याख्या- जो नारी-ऋतु काठ मं अथवाजो नव, 


प्रखता--प्रसव के पश्चत ४०-४५ दिन पयन्तं श्रथवा 
जो गर्म॑ल्लब अ।दि योौनियोेबाली नारी-वातवद्धंक 
आंहार-विष्टार का सेवन करती टै उसका कुपितं 


वाय-योनि ( गर्भाशय ) में श्रात्तंब-रजस्‌ को प्रतिमास | 
रोकत।ं रहता है ओर वह्‌ अवर्ड आत्त व~--कुक्षि = 1 


गभांशय-को उद्र को बदाता जाता है तया हल्ला 
( मचली -दरईिः ), दोहः ( दोहद लक्षण ), स्तनो में 

स्तन्यदशन ( स्तन वृद्धि) तथा कृशता आदि गभं के लक्षणों 
करो प्रकट करतादै ओौर वह रक्तं वायु का संखगंदहोने से 
तथा पित्त कादेतुदहोनेसे (रक्तसे दी पित्त की उत्पत्ति 
होती है ) उस नारी के शरीर मे वातपित्त जनित गुल्म से 
उत्पन्न होने बाले- वेदना, स्तम्भ, दाद, अतिन्तार, तृषा 
एवं उवर आदि उपद्रवो को उत्पन्न करता है ओर गर्भाशय 


क[ ्ो आश्रय है ओर साथ साथ योनिसे स्वि होता ' 


हे, दुगन्ध आती दहै, उसमें व्यथा, स्फुरण एवं वेदना 
होती रै । श्रोर वह गुत्म-गभं के समान श्रङ्गा द्वारा 
नदीं फरकता किन्तु शूल दोत। रदता है (जो गभ॑ रहने 
पर नदीं होता ) तथा वई पिण्ड क।सा कभीःकभी चिर 
काल के पश्चात्‌ फरकतादहै( गमं के समान शीघ्र शीघ 
तथा सवदा नदीं फरकता ) ओर गर्भं रहने के समान 
उद्र अधिक नदी बदृता परन्छ॒ गुल्म बदृता रहता दहै । 
वक्तग्य--यही सव गुल्म एवं गभं में मेद 
धन्वन्तरि के गन्दों मे- सु. उ, तं..भ. ४२- 
नवप्रसूता ऽइतभोजनाया या चाऽऽमगमं प्रलवेत्‌ कनौ वा । 
वायुः हि तस्या परिगृह्य रक्तं करोति गुञ्मं सरुजं सदाहम्‌ । 
प॑तचतघ्य गुट्मस्य-समान श्यं विशेषणं चप्प्रपरं निवोध । 


यःस्पन्दनै नो दरमोतब्द्धि भवन्ति वि भिणी 4 ट 
वन न) दरम।तद्ध लङ्गानि च गभिणीनाम्‌। ` जि त उर म ग्य 


तं गभक्नालातिक्रमे चिङ्कष्स्यं भ्गभवं गुल्मम्ु शन्ति तञ्जाः। 


गुल्म एवं विद्रधि म भेद- 


ष्वद्‌ःपसंश्रयो गुल्मः सर्वो भवति तेन सः ॥५५॥ 
पाकं चिरेण भजते नैव बा विद्रधिः पुनः 


है | भगवाम्‌ , 


पकता दै अथवा कभौ नी पकता ओ विद्रधि त्वन्त 
दीन्र पक जाता दै क्यों किं उसका दुष्ट रक्त आश्रय होता 
दै ओर अतएव श्षीश्र विदादी- शीघ्र पकने वाला दीने से 
वृह “विद्रधिः कदा जाता है । 
दक्तर्य-- भगवान्‌ घन्वन्तरिके शब्दों से--यु.नि,अ.६- 
गुल्मः तिष्ठति दोचे स्वे विद्रधिः मांस लोणिते । 
विद्रधिः पच्यते तस्मात्‌ शुल्मश्चापि न पच्यते ।६३। 
तवा--कूपितानिलमूजलत्वात्‌ गूढमलोदयात्‌ पि । 
गुल्मवत्‌ वा विश्ालष्वात्‌ युट्म इक्यभिधीयते ५ 
स यस्मात्‌ आत्मनि चरथं गच्छस्यस्सिग्रववुहवुदः । 
अन्तः सरति यस्मात्‌ चन पाकिञ्युपयात्यतः 1७। 
सु. उ. तं, भ. ४९। 
अन्तराध्रित एव बेदिराध्ित गुल्म का भेद- 
गुल्मेऽनतराश्रये वस्तिङुचिष्टस्प्लीहकेद नाः ॥५७॥! 
अत्निवणेवलभ्रंशो वेगानां चाप्रवतंनम्‌ । 
अतो विपयंयो बाह्य कोष्ठाङ्ग घु तु नातिरूक ॥५८॥ 


~ <, ' वैवण्यं 
:। नौका तला चला तात ही 0 त र वैवण्यंमवकाशस्य बहुरन्नतताऽधिकम्‌ । 


व्याख्या-श्रन्तराश्चितः गुल्म मं--वर्ति, कुक्ि, 
हृद्य तथा जीद मं वेदना दोती रै ओर जठरासि, 
कान्ति- तथा बल काह श्वय दोतारहै तथा वैर्गो 
की उचित प्रञत्ति नदीं होती । ग्रोर बदहिराश्रव रुल्ममें 
इस से विपरीत लक्षण होति है आर कोष्ट के उक्त 
वस्ति त्रादि अवयवो में अधिक वेदना नदीं होती अर्हा 
गुल्म दोतारै वर्ह का वर्ण विङ्ृृत हो जता है ओर 
नाहर शी श्रोप श्रधिक अॐचापन होता दै ॥६७, ५८]। 

इति गुल्मनिदानम्‌ । 


अथ आनाहनिद्‌ानम्‌ । 


। सादोपमस्युग्र रुजमाध्मानमदरं श्चशम्‌ ॥५९॥ 
 ऊध्वीधो वातरोधेन तानाह प्रचत्तते । 


| 
| 
। 


ध्याख्धा-- आनाह का ठक्षण~उस रोग को “आनाह” 
दाब्दं होता दै, 
अधिक. वेदना होती है श्रत्यधिक चऋफरादहोता दै तथा 


उद्‌ गार एव" अपान वायुका निरोध शे जाता 
वक्तव्य--इस रोग में महास्रोतस की गति रकं जातो है 
फलतः उक्त लक्षण होते है । सुध्रतमें हसे इन्हीं शब्दो में 


भध्ययिः १२] च; 


[1 


""आाष्तानिः कहा ह । सु.नि, अ. { श्लो देणे ओर वही | 


प्रत्याध्मान'ः का भी बणंत्त-है यथा- ` 
रियुक्तपार्व हुयं तदेवा ऽऽमाशथोरिथतम्‌ । 
प्रस्पाध्मानं विजानीयात्‌ कफव्याकूलित्तानलम्‌ ।५.६। 
अशीला पं प्र्यष्ठीला.का वर्णन -- 
घनोऽष्ठीलोपमो प्रन्थिरष्ठीलोध्वं समुन्नतः ॥६०। 
आनाहलिन्नस्तिर्यक्तु प्रत्यष्ठीला तद्‌कृतिः। 


व्याल्या--उदर में अष्टा \ दटेला ) जेसी. घनं-- । 
कठोर, ऊपर की आर उठी दृद तथा उक्त श्रानाह के 


५६. 


लक्षणों से युक्त ग्रन्थि “अष्ठीला कहलातीं दै ओर 
यही ग्रन्थि यदि तिरश होती दै तो “प्रतवष्ठील्य कंद- 
लाती है । 
वक्तञ्य--युश्चुत ने इसे ˆ वाताष्ठीला'' कहां है ।६०। 
तूनी एवं प्रतूनी का बणंन- 
पक्ाशयाद्‌ शुदोपस्थं वायुस्तीन्ररुजः प्रयान्‌ । 
तूनी, भरतूनी छु भवेत्स एवातो विपर्यये ॥६१॥ 
भ्याया- तूनी का वर्गन-- वायु ( अपान वायु )- 
मलाश्यं. से उठकर श्रत्यन्त वेदना कररता हृश्रा रुद्‌ एषं 
उपस्थ ( शिश्न एनं भग ) की ओर जाता दहै उस्र तरिकार 
कानाम तूनी है श्नोर इस से विपरीत श्र्थात्‌ बह बायु- 
उपस्थ से उठकर यदि ऊपर-मलाक्षय की ओर जाताहैतो 
उते "ध्रतूनी"' कहते दै। इन दोनों मेंवेदना की तरंग 
(लष्टर) उठती दै । 
तक्तव्य--घगवान्‌ धन्वःतरि के शब्दो मे- 
जधो या वेदना याति वर्च मून्राज्ञयोष्थिता.। 
भिन्दन्तीवं शुदोपरस्थे खा तूनीव्यभिधीयते-।८६। 
गुदोपस्थोस्थित। सेव प्रतिलोमप्रसपिंणी । 
वेगैः पक्वाशयं याति प्रतितूनी ति ख! स्थता ।८७। 
सु. नि, अ. १।६१॥ 
गुल्म का पूव॑र्ध- 
उद्रारबाहृल्यपुरीपबन्ध- 
वृप्त्यत्तमत्वान्त्रविष्जनानि । 
आटोपमाभ्मानमपक्तिशक्ति- 
मांसन्नगुल्मस्य बद्न्ति चिह्ठभ्‌ ॥६२॥ 
व्याख्या -- रहम का पूवं रप--उद्गारों की अधिकता, 
पुरीष का निरोध, सृति फा सष्ट्न न होना अन्त्र पं कूजन 
(कुलक्रुलाष्टट ), उद्य मै अटोप ( गुढगुश्ाहट ), 
प्रफय, श्रपच, अशक्ति ( दुबंहता । 
घक्तष्य --विशेय देखिए - च, ति, ३ तथा नि०भ०५॥ 


इत्या ज्गंहशये निदानस्थ के, एकादशो ऽध्य धः ।११। 


सवाङ्गुन्दरीऽयाल्यासदितम्‌ 


ह 1 
ति छ 


३३२ 


दरद्‌ शोऽध्यायः 
| आधाऽत उद्‌रनिदनें व्याख्यास्यामः । 
| इति ह्‌ स्माहुंशत्रेयादयो महपंयः । 
| 





= चकः 


भथ उद्ररोग के निदान की श्णख्या करगे ओर 
आत्रेय आदि मद्र्धि दस विप्रयमं इस प्रकार क्‌ गये 
हक्ि- 
उद्ररोण का निदान, सम्प्रात्ति एवं संख्या-- 
रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽप्नौ सुतरामुदराणि तु । 


| अजीणीन्मलिनेनश्चान्नेजौयन्ते मलसव्चयात्‌ ॥६।। 


 उध्वीधो धातवो सदूध्वा बाहिनीरम्बुवाहिनीः । 
प्राणारन्यपानान्‌ सन्दूष्य छयुस्त्वङ्मांससन्धिगा, २॥ 
आध्माप्य कुक्लिमुदरम्‌ अष्टधा तच्च भिद्यते । 
प्रधग्दोषेः समस्तैश्च प्लीह बद्धक्ततोदकेः ।(३। 
व्याख्या--उद्ररोग का कारण-प्रायः सभी रोगम- 

न्दागि ्ोने पर उत्पन्न होते है परन्तु उदर राग तो मन्दा- 
ग्िहोने पर प्रायः हो जाते तथा अजीणं दानि से;' 
मलिन आहार खाने सेःओर उदर मलोका सञ्चय होने 
से उद्र रोगो जाते ।. 

उद्र रोग की. सम्प्रात्ति--वातादि दोष~जलवादी 
लोतो को ऊपर नीचे से रोक कर, प्राण. वायु को, जठरामनि 
तथा अपान वायु को दृष्रितं करके त्वचा एवं मांस की 
सन्धि ( मध्य भाग) मं जाकर तथा उदरमे ध्मान 
उत्पन्न करके “उद्र रोग” की उत्पचि करते रै । संख्या 
सम्प्राप्ि-उद्र रोग आठ प्रकारका होता है-१. वायु 
सै, २. पित्त से, ३. कफ से, ४. तरिदोष्र से, ५. जीहविङृति 
( यज त~विकृति से भीः) से ६. मलबद्धता से, ७, अन्त्र 
म क्षतदहोने से तथा ८. उदर में जरु की उत्पत्ति हो 
जाने -से ॥१॥ 

सामान्य लक्षण एवं पूवख्प-- 

. तेनात्तीः शष्कताल्वोष्ठाः शूनपादकरोदराः । 
| नष्टचेष्टाबलाहदाराः कशाः प्रध्मातङ्कच्तयः ॥ ४ 
स्थुः प्रेतरूपाः पुरुषाः भाविनस्तस्य लक्तणम्‌ । 
ज्॒न्नाशोऽन्नं चिरात्स्वं सविदाह च पच्यते ॥५॥। 
जीणीजीर्णं न जानाति सौिष्यं सहते न च । 
सीयते बलतः शश्वच्छवसित्यल्पेऽपि चेष्टिते ॥६।। 
बद्धिर्बिशोऽप्रबृततिश्च किंचिच्छोफश्च पादयोः । 
सग्वस्तिसन्धो ततता लघ्वल्पभोजनैरपि ॥५]। 
राजीजन्म बलीनाशो जटरे क 
सर्वेषु तन्द्रा सदनं मलसञ्गो ॥८॥ 
दाहः चयथुराध्मनमन्ते सतिलसल्भघ्ः । 


ज तः क = न = जाः ऋरि 


४३४ 


व्याख्या--उदर रोग से पीडित रोगियोँके तालु एं 
ओर सखे र्ते हे, पार्ये, हाथ तथा मुलपर रो शे 
जाता है, चेष्टा (कं शक्त), ब्ल तथ, षार नष्ट 
हो जाते है-घट जाते है, शरीरम कृशता हो जातो दै 
उद्र में आध्मान रष्तादहै ओर वेप्रोतनजैसे हो जाते ै। 
उद्ररोग का पूवंरूप- भूल का नारा, मधुर, सिनग्ध तथा 
गुड रन्न चिरसे पचता हे, अन्प्र प्रकारका सव्र श्रन्नभी 
विदग्ध होकर पचता दै, पचने एवं न पचने का अनुभव 
नदीं होता, त्रपि का सहन नहीं होता, निरन्तर बलक्चय 
होता जातादहै, थोद्धीसी चेष्टा करने पर श्वा पएूलता 
है, पुरीष का परिमाण वरद्‌ जाता दहै, उसकी प्रदृत्ति नदीं 
होती, पार्वे परर थोड़ादोथ आजाता दहै, वस्तिके पाक्ष 
वेदना होती दै तथा लघु भोजन अथवा अल्प भोजन 
करने पर अथवा सर्वधा भोजन न करने पर उद्र तन 
जाता है, उद्र पर सिरा दिखने ट्गती ह तथा उद्र की | 
बलियों का नाश्च होजातादहै । उदर रोग क्रा सामान्य 
लक्षण-सव प्रकार के उद्र रोगों मे~-तन्द्रा, अवसाद 
( रिथिलता ), पुरीष मं सकावट, मन्दाधि, दाद्‌, शोय 
तथा आध्मानः . होता दै ओर रन्त में उदर रोगों सँ जढ 
की उत्पत्ति हो सकती दहै ॥४-८॥ 


, जल रहित उद्ररोग का टक्षण- 


सवं त्यतोयमरूणसशोफं नात्िभारिकम्‌ ।€॥। 
गवा्ञितं सिराजालैः सद गुडगुडायते । 
नासियन्त्रं च विष्टम्भ वेगं छत्व प्रणश्यति ॥१०। 
मारुतो द्च्छटीनाभिपायुवङक्तणत्रेदनः । 
सशब्दो निश्वरेदायुर्विडवन्धो मूत्रमल्पकम्‌ ।११॥ 
नातिमन्दोऽनलो लोल्यं न च स्थाद्रिरसं मुखम्‌ । 
व्याख्या--उद्के रहित उदर के लक्चषण--जव्रतक 
उदर में जल की उत्पत्ति नहीं - होती तव्रतक्र उदर वर्ण 
मे छाल रक्ता दहै, उस पर शोय नदीं होता, वह अत्यन्त 
भरारी नकं द्ये जाता, सिराजालं से गवाक्षित-व्प्रापत रहता 
दै ( िरा दिखती रहती. ), सवदा गुदगुडाता रहता 
है, उसमें वायु नामि तथा अन्त्र में विष्टम्भ उत्सन्न करके 
ओर वेग ( वेदना तरङ्गा इधर उधर दौड ) करक 
न्त दो जता है अर्थात्‌ दद्यः कटी, नाभि, युद तथा 
वंक्षण संवेदना करके शान्तष्ो जातादहै, अपान. वायु 
पिडपिद़ शब्द करके निकलता रहता दै, पुरीष मं सकार 
र्ती दै या वह नघा हआ रहता दे, मूत्र भोड़ा श्राता 
है, जटरात्नि अत्यन्त मन्द नदद जाती सघ पदार्थोका 
- लानेकी इच्छा रहती है ओर मुख मी विर नदी शे जाता । 
` जलोदर दो जनि के लक्षण अगे दलोऽ १५४४ देलिपरे । 








अष्टाङ्ग हदये निदानस्थानम्‌- 
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[ उद्रनिदानि 





. बक्तश्य--यह पाठच, चि, अ, १३ शलो० ५५--६६ 
का कछ परिवर्तित पाठ है | श्वी वाग्भट ने चरक केना्ि 
विष्टश्य पायौ तु वेगं कृत्वो प्रणश्यति” के स्थान में--- (नानि 
अन्तं च विष्टभ्य वेगं कृत्वा प्रणदयत्ति पाठ कर दिया है | 
पाठक विचार करं कि फौन पाठ युक्ति संग्त है ।६-१६ 

वातोदर का लक्षण - 
तत्र वातोदरे शोफः पाणिपान्युष्कङ्कल्लिदु ।\१२।। 
ऊतिपार््ोदरकदीप्रषटसक्‌ पवेभेदनम्‌ । 
शुष्ककासोऽङ्गमदों ऽथोगुख्ता मलसद््यददः ९३ 
श्यावारणस्वगादित्वमकम्सादवृद्धिद्धासवत | 
सतोदभेदसुदरं तनुक्ृष्णसिराततम्‌ । १४ 
आध्मादरतिवच्छब्दमाहतं प्रकेयेति च । 
वायुश्चात्र सर्कृशब्दो विचरेस्सवंसोत्िः, ॥ १५ 
व्यारमा--वातज उद्ररोग मं--द्‌ाथ, पारव, अण्ड 
कोश तथा कुक्षि { उदर ) पर शोध, ऊु्ि; पाश्च" उद्र 
कटी तथा पीडे वेदना, पोरपोरमं द्ूटने~फटने क 8 
वेदना, सखी खासी शरीर भर मं मर्दन की सी देद्ना, 
शरीर करे अधो भागम भारी पन, पुरीष में उकावट; 
त्वचा आदि में श्यावता एलं अक्णता, उद्र किती नरम 


क ॥ 
= क त्व्‌ नई 
न ए त च्छ] <{ 


केच्चिनादही धघटने-बदने वला, व्यथा एल पाटः 
वेदना वारा, पत्तली एयं काली सिरसी से व्शप्ते शतः 
है ओर श्राहनन ( धपथपाना--आक्रोरन --देषन }) क 
पर फूटी हुड ( चातपू्णं ) इति (नश्च $) जंक्ा शं 
( डब-डथ ) करता दहै श्रौर उदर में वाथुं न ओर वेदना 
प्यं शष्ट कशता दुध्रा घरुमता २।,६५२-१५॥) 

पित्तोदर का लक्नषण-- 

पित्तोदरे ज्वरो मृच्छ ददष्टट्‌ कटुकास्यता । 

श्रमो ऽतिसारः पीतस्वं त्वगादावुदरं हरित्‌ 11१६! 
पीतताम्रसिसनद्धं सस्वेदं सोष्म दंद्छते 1 

धूमायति खदुस्पशं रिश्रपाकं प्रदूयते ॥१५॥ 

च्यादया-- पित्त जनित उद्र रोग में --स्वरः. कम 
कमी मूर्छा, दाह, तृषा की अधिकता, सुखः मं कटताः 
भ्रम, अतिक्तार, त्वचा प्वं नल ऋदिं पर फील्लापन, 
उद्र प९ हसपन, उद्र--पीटी एलं तप्र वर्णं च सिसओं 
ते ष्याप्त, स्तरेद युक्त, ऊष्मा युक्तं तथा द्‌!€.युक्तं र्र्ता 
द, उसमे से-धूओं सा निकलता प्रतीत शोका रष दै, 
ने में कोभ होता हे ओर तपता रदता ई तष्य उभर 
शीघ्र ही घल की उत्पति हो जती षे ॥ १६.६७६। 


कोद्र ॐ लक्षण 
ऋ ष्मोदरेऽङ्गसदनं स्वापश्वयधुगोरबम्‌ । 


अध्यायः १२ | 








निपरोच्यलेणोऽरचिः श्वासः कासः शुक्लस्यगादिता१८ 
स्तिसित्तं श्छच्णं शुक्ल याजीततं महत्‌ । 
चिराभि ठिनं शीतस्यरा गरस्थिरम्‌ 1१९६. 
ध्याख्य! ~ कृपाजनित उद्ररेग मं-शरौर मं अव- 
साद्‌ ({ शिथिलता), स्वाप, शोथ तथा भारीपन, निद्रा 
की अधिकता, मिचली, असरचि, श्वास, कास, त्वचा आदि 
मे श्रोता ओर उदर- स्तिमित ( आद्र) छच्ण, श्वेत 
पिरान से व्वा) बहुत वड़ा, विटम््र से ब्रट्नेवाला, 


कटार, स्पशंमें तथा द्थिर ( निश्रल) 
हता ई ॥१८॥ 


श्व 
नि 
च च 
(+ 


च कक रु 
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सन्निधात्तोद्र का व्गन-- 

त्रिदरोपकोपनेस्तैस्तैः खीदत्त स्व रजोमले. । 
गरदृातिंषाश्चश्च सरत्तः सछ्िता मलाः ॥२०॥ 
काष्ठं प्राप्य चिङ्खत्राणाः शोपन्रू =श्रमान्वितम्‌ । 

[जिलङ्गसुदरर शान्रपाक्र सुद्रारुणप्‌ ॥२१५। 
बाधते तच सुतरा राोतव्ाताश्रदृशन । 

ञ्थाद्या-- त्रिदोष का कुपित करने बाले उन उन 
आरो { श्रपथ्य, श्रम विरोधी तथा गुर भोजनां) क 
सेवन सेश््रौरद्ष्टास्नी द्वारा दिये गये रजस्‌ एवं मलो- 
( पुरीष, सूत्र, अष्थि; नख आदि ) के निश्र्णोँं के सेवन 
से तथा गर एवं दूमीविषों के सेन से रक्त सित वातादि 
दोप सञिबरत होकर, विङृति उत्पन्न करते हुए सन्निपातोदर 
को उल्न्न कर देते है । इशमे--हाथ पर्वे सतते है, 
मछ एवं भ्रमदह्ेता है, तीनों दोषोंके उक्तं लक्षण 
रहते द रोर यई सीन्रदी जलोदर ल्प धारण कर 
लेता है तथा बहुत भीषण हदोतादै ओर शीत पड़ने 
पर, पुवंदिशा की वायु चलने पर तथा आकाशम मेष 
छाने पर अधिकःजाधा-ङ्ेश देतादहै (उक्त समयों में 
उक्त ठक्षणञउश्र दहो जातेदह। । 

वक्तव्य--युश्नुतत नि° अ० ७ सेँइ्सका नाम दष्युदर 
या दुष्योदर है। दुष्टाद्धिर्यो वहुकावे मं भाकर, सौभाग्य की 
दुराजा से पतति.को मथवा जार्‌ को वशीकरण~के लिए उक्त 
प्रकारके द्रव्यो काप्रयोग्‌ कर वैछती ह अथवा शत्रुजों हारा 
टूवीविषों का प्रयोगं किया जाता है जिससे चह विचारा चुल- 
धुं कर मर जाता है ॥२०,२१॥ 


सीहा का उणेन~-- 
अत्याशितस्य सङ्ततोभाचानयानादिवेष्टितै; ॥२९। 
अपतिव्यवायकमोध्ववमनव्याधिकरशशनेः । 
न्नामपाश्चौभरितः प्लीद्या द्यतः स्थानाद्िवधैते ।३३॥ 
शोणितं वा रसादिभ्यो विद्धं तं विवधेयेत्‌ । 


सबोज्गसुन्दरीव्याख्यासदवितमः 


वि 
त 


२३२५ 


1 


लो ऽघ्ीलेश्रातिकचिचः भ्रारूुतः कर्मर पधन्‌ २४११ 
क्रमेण घर्धमानस्य इाधदर मावदत्‌ 
न्रासकासपिपासास्यनैरस्याध्मानम ग्ज्वरः ।२४८॥ 
ण्ड्त्वच्छर्दिमूच्छातति दाहमोददस्च संयुतम । 
अङ्णीचिं चिवणं वा नीलदारिद्रखजितप्र ॥२६ 
उदाचर्वसगानादैमादिकडदद नञ्यरः । 
गोरवारुचिकारिनयर्विया्तन मलाय्‌ क्रमात्‌ ॥ २.० 
प्ली्दवदेन्तिणास्पाश्चौन्‌ कयोयश्च दपि च्युतम्‌ । 


ग््रादय्रा~---द्रधिक् भोजन करने पर्‌-श्षरीरकरो धुच्ध 
करने से,गाड़्ी आदि पर चदुकर्‌ यात्रा करने से, अत्यधिक 
चे करने -दौडने-कूदने "आदि से, अधिक मेशुन करने 
से, भार उठने से, चल्नेसे रीर वमन केस्ने से अथवा 
उतर आदि रोगे द्राक्रश होने से--वापपार्वं म श्राभ्ित 
प्लीदः अपने स्थान से च्युत दाकर बदूने ठगतीौ ई श्रयवा 
च्गृतन दाने पर भी--रस आदि धातुभो की चछरपेक्ता 
रक्त धातुं बद्‌ कर उसे ( प्लीहा को) बदुने लगता 
दै) इस दया मं-प्डीदा परहिज्ञे देज्ञाक्ोसी करर द्र 
जाती है शिर कलुवा की पीठ के खपान उन्नत ` दो जाती 
दै ओर इष प्रकार कुश्चिमें वदते २ उद्र रोग को उद्यम्न 
कर देती है ( उदरमं अश्र आदिं कोदरा करपेक्न 
जाती दै) 1 'खाथ में-श्वास, कास, तृषा, ख में 
विरसता, श्रफरा; युक, ज्वर, पाण्डु रोगः छदि, मृच्छ, 
शरीर भरम वेदना, दादतथा मोदकी भी उध्न््तिहो 
जाती है, उद्र का वर्णं काला लाल सा त्रधवा वित 
वर्णवाला तथा नीली एवं दहल्दौ कीसी पीटी रजियोंसे 
व्याप्तो जातादहै । प्ीहादरं म भी वात, पित्त एवं 
कफ का सम्बन्ध रहता है ओर-उदावर्य, वेदना तथा 
आनाह से वायु का; मोष, वृषा, दाह तथा ज्वर ते पित्त 
का ओर गुकता, अश्चि तथा ष्डीडह की कटोरता से कफ 
का श्राधिक्य समा जातादै। प्डीदा के समान दी 
दक्षिण पाश्वं में स्थत यच्रत-स्थान से च्दरुत होकर 
द्मथवा बहकर उद्र रोग को उत्पन्न करता ै उसे 





“ध्यक्रदुद्र" या “धय ङ्ृद्‌त्थुदरःः कते ह । 


वक्तव्य -- एवमेव यक्ृदपि दक्षिण पाखंस्थं कुथा, तुल्य- 
हेतुलि ज्गीषधल्वात्‌ तस्य प्लीहजठरे एव अवगोध्च इति । 
च. चि, भ. १३ ।३८। प्लीह एवं य्त्‌ की वृद्धि अथः 
विकृति होने पर कमीर उदर रोग की सम्प्रति से उदर रोब 


| की उत्ति हो जाती-ईै । वैये तो धिषप ज्वर मं प्डीहा एवं 


युङृत्‌ बढ जाते है भौर शन्त भौ हो जाते हं ॥३२-२०॥ 
यद्धोदर का वणंन- 


पद्म शतै; सष्टान्नेन थुक्तेषेदखायने गा ।।२८॥ 


३६६ स्टागषदये निदानस्थानम्‌ -- [ ` उद्रनिदान 





भक कोक तनक 
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दुनोमभिरुदावर्तैरम्येवोन्त्रोपलेपिभिः । के रूपमे परिणतो जातादै, तथा वातादि दोषो ऊ 
कचः पिलकफान्‌ रुद्ध्वा करोति कपितोऽनिलः।। २६ | छश्चण - तीव्रो जाते ईई ओर साथमे श्वास, तुषा तथा 


अपानो जठरं तेन स्युदोहल्यरद्ट्तवाः । श्रमभीषशो जति 1 इसको चिद्रोदर या छलिन्नान्त्रोदर 
कासनश्वासोरुसदनं शिरोहलाभिपायुरुक्‌ ॥।३०॥ कहते है श्रौर कोह श्राचायं इसे ' परिचारी" उद्र रोग 
मलसञ्गोऽरुचिश्डर्दिसिदरं मूढमारुतम्‌ । भी कते है ॥२४॥ 

स्थिरं नीलारुणसिराराजिवद्धेमराजि वा ।३१॥ जलोदर का वर्णन-- 

नाभेरुपरि च प्रायो गोपुच्छाकृति जायते । प्रदरचस्नेहपानादेः सदहसाऽऽमाम्बुपायिनः ।३६॥। 


व्यास्या - पद्म अथवा बाङ यदि श्र्न क सःय उद्र | अस्यस्बुपानान्मन्दाम्र ; ज्ञी णस्यातिशस्य चा । 

मं चलते जाते ह तो उनके द्ारा.मठमार्ग अवरुद्ध हो जाता | रुद्ध्वाऽम्बुसागननिलः कफश्च जलमूच्दितः । ३७ 
है अथवा अशं ॑के मस्सों से अयवा उद्‌ावत्तं नामक रोग | बधेयेतां तदेवाम्बुवर्स्थानादुदराश्नितौ । 

से (देखिये नि° अ० ७ ) मथवा अन्यान्य अन्त्र मं | ततः स्यादुद्रं ष्णं गुदसुतिरहजायुनम्‌ ।॥३८।। 
चिपकने वलि-आहारों से मछ भागं खक जाने पर-कुपित | कासश्वासारुचिय॒ुतं नानाव्णसि ततम । 

जपान वायु - पुरीष, पित्त एवं कफ़ को ( उनकी क्रिया | तोयपूणद्रतिस्पर्शशब्दधभरत्तोभवेपथु ।३२। 

को ) रोक कर्‌ बरद दद्र नामक उदर रोग को कर देता | द्कोद्रं महल्लिग्धं स्थिरमादृत्तनाभि तत्‌ । 

है । उसमे-दा्, ज्वर, क; कास, शाक, ऊख्ञओों मं, र + क 
शिथिलता, शिर मे, हदय मे, नामि (अन्त्र) मे तथा, _ श्याएया--सतह पान एवं स्वेदन ८ वमन 5 
गुद भें वेदना, पुरीष का अवरोध, अरुचि, छदि णवं | आदि ) श्रा करते समय सदसा शीवल-भम या ह येकं 
उदर मे बायु्ी मूढता-बिलोमता होती ह ओर उद्र | जल पीने से,न्द्‌।ग्ि रहने पर; क से अथवा ५ 
स्थिर-श्रचछ बना रहता है, उलपर नीक वं अदण | रादि से उलयन प्रलभिके र नित श 
 सिरामय राज्यां दिती है श्रभवा नहीं दिलंतीं । श्रौर | वायु तथा कफ उस जलम मिश्रित या उच्च ॐत 
उद्र.नामिके ऊपरी भागमें गोपुच्डके श्राकार वाटा | हाकर्‌ जलवाह सोत को रोक करउसजठको वदू देते 


हो जाता है ( यहो पर पुरीष्र कासभ्चय रष्ता है )॥११॥. | हलोर उख स्थान ( कीम्‌ ) स "उद्र ५ आकर अवर 
. हो जाते ह फलतः उदर रोग की उत्ति हो जाती दे } इस 





६ शछतोद्र का वणन - | दशा मे तपरा ठगती है, ुद्‌ से लाव निकलता है तथा उद्र 
अस्थ्या दिशल्यैः सान्नैश्चेदू भुक्तैरत्यशनेन वु ॥३२॥ | मं वेदना होती रती. है कास, श्वास, तथा अष्चि हो जाती 
भिद्यते पच्यते बान्त्रं तच्छिद्रश्व सलबन्वहिः। ` | है, उद्र पर श्रनेक् वर्ण की सिरा दिखने छगती रह उद्र 
आम एव गुदादेति ततो ऽल्पाल्पं स विड़सः ॥३३॥ | "का स्पशं करने प्रर जज्ञपूर्णं हति के समान शब्द तथा ,. 
तुल्यः ङणपगन्धेन पिच्छिलः पीतलोहितः 1 ` संश्चोभ ( थल्थलल्लाना ) तथ। कम्पन होता है । उद्र बङा, 
शेषश्चापूयं जठरं जठरं घोरमावहेत्‌ ॥.४।। दिनग्ध तथा स्थिर ( अचल ) हो जाता है जर नाभि 
वधंते तदधो नाभेराशु चैति जलात्मताम्‌ । (धन्नी ) में परिवर्तन दो जातादै( गम्भीरता नदीं र 
उद्विक्तदोषरूपं च व्याप्त" च शासृडश्चयैः ।३५॥ जाती ) । इत का नाम दकोद< उदकोदर या जलोदर है । 
चिद्रोदरमिदं प्राहुः परिखरावीति चापरे । उपेश्वा से जलोदर की उद्त्ति- 


नाशाः के शापाम्य भादि ( तृण, काच, | उपेक्षया च सर्वेषु द्‌ वा, स्वस्थानतश््युताः ॥५०\' 
म | पादा वकः तयक 
अन्त्र फट नाता १ अथवा श्रन्त्र पककर फट बाता है स्वेदश्च बाद्ल्लात.सु ^ |! ६।। 
तो श्रन्नर फ उद्र परेसेबहिर चनु कर भाम' रस | तदेवोवृकमाध्माप्य पिच्छा इयात्‌ वत्‌ | 
धी थोद्धा थोडा पुरीष रख से भिभित, गृतष़ीसी गन्ध |. शुहर्दर स्थिरं दरू तमानं च न शव्वनत॑ ॥४२॥ 
बाला, पिच्छिल तथा वर्ण पीला लाल रुदमागं से | शद ठेयपनराजकि नाण्णा स सपति । 
निकक्ता रहता है ओर अध्रिष्ठ व¶ तार उश्र मँ भरकर तदनूदकजन्मास्मिन्छुिदहिस्तता<धिकम्‌ ।,४३। 
धरोर उदर रोग को उलन कर देता ह । इत दता मे.नाभि-। सियान्तधानमुदक जटठरोक्त च लकणम्‌ । 
फे निशत भाग र -उदर बता जाता £ ओर फिर जलोद्र ठ्याछ्या--सभी उदर रोगों में.उपेक्षा करने देल 
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अध्यायः १३] ७३ 
उचित चिकित्खा न करने से- वातादि दोष अपने 
स्थान ते ( तथा अपने २ कमं से ) व्युत--वपिसुत्न शकर 
पाक होने से ( जठरप मे परिवक्तित ्टोने से ) तथा उस 
द्रव से सन्धियों एवं लोतो के मुखो को भी द्रव ( आद्रेता 
युक्त ) कर देते ह ओर स्देद्‌ बाहिरी लोतो ( स्वेदवाष्टी 
लोतो ) मे सुक कर वीं स्थित रहने लगता दै ओरउस 
जल को बदा कर पिच्छा उत्पन्न कर देता है । उस दशा 
मं--उद्र भारी, रस्िथर-अचल तथा गोकसा टो जाता 
दै, ्रहनन करने पर ( थपथपाने पर ) किसी प्रकार का 
शब्द्‌ नहीं करता, कोमल रहता है, उस पर राज्यों नदीं 
दिखतीं, ओर स्यदं करने पर नाभिमें ही गति प्रतीत 
होती है । इस के प्चात्‌ उद्रमे जल की उत्पत्ति दो 
जाती है। ओर हस दशा मं पदिले सेउदर की वृद्धि 
्रधिक टो जातीदहै, सिराजाल छन दो जाता है तथा | 
जलोदर के उक्त छक्वुण पूर्ण रूपतते व्यक्तदो जति, | 
वक्तश्य-- जलोदर की प्रारम्भिक दशाम पिच्छा का | 
सञ्चय होता टै ओर तदप्रश्चात्‌ बह पिच्छा जलल्प मेँ परिणत | 
हो जाती है-अधिक तर होजाती दै । इसका वर्णं दोपानुपार | 
होता है विञ्चेवतः मूत्र कासा पीला ) भगवान्‌ पुनवंसु के शब्दों 
मे--तत्र अचिरोत्यलमनुपद्रवमनुदकप्राप्तमुदरं त्वरमाणः | 
चिकित्सेत्‌, उपेक्षितानां हि एषां दोषाः स्वस्थानात्‌ भपवृत्ताः । 
परिपाकात्‌ द्रवीधूताः सन्धीन्‌ ल्लोतांस्ि चोपक्लेदयन्ति, 
स्वेदश्च वाद्येषु स्रोतःसु प्रतिहतगतिः तियंक्‌-अवतिष्ठमानः 
तदेव उदकमप्थ्राययत्ति, तत्र॒ पिच्छोष्एत्तौ मण्डलभुदरं | 
गुरु स्तिमितमाकोटितमशब्दं मृदु्पशंमपगतराजीकमाक्रन्तं 
नाध्यायेवोपसपंति । ततोऽनन्तरमुदक्रप्रादुर्मावः | तस्य 
खू्पाणि-- कुक्षेः भत्िमात्रवृद्धिः, सिरान्तर्धानगमनम्‌, उदक 
पणहत्तिसंक्षोभसंस्पशत्वं च ।४८ ओौर--तदा भतुरभुप- 
द्वाः स्पृशन्ति भतिषार तमक तुप्णा इनास काञ्च हिक्का 
दौनेल्य पाद्वंशूल अर्चि स्वरभेद भूत्रस _्खादयः । तथाविधम्‌ 
अचिकित्स्य विद्यात्‌ इति ।४६। च. चि. अ, ११ ।।४०-४३।। 


साध्याञाध्य्‌ विचार-- 

कातपित्तककप्लीहसन्निपातोदकोदरम्‌ ।४४।। 
छरच्छ्ं यथोत्तरम्‌ , पन्ञात्परं प्रायोऽपरे हतः । 
सनं च जातसलिलं रिष्टोक्तोपद्रवान्वितम ।४५॥ 

ऽ्याख्या--वातिज, पित्तज, कफज, प्लीज, सज्निपातज 
तथा उदकरोदर रोग-उन्तगोत्तर कष्रसाध्य होते ओर 
बद्धगुदोद्र तथा श्चतोद्‌र ' प्रायः ६ पश्च ( ५५ दिन) में 
मार डालते हँ । ओर सभी उदर रोग जल की उत्पत्ति 
हो जाने पर रिष्टाध्यायोक्त (शा, श्र, ५ शलोक ८६) 


उपद्रव उस्न्न हो जाव तो मार डालते ६ ॥४४-४५॥। , वर्णन नि० श्न० १ में किया गया 


सवोङ्गुन्दरीव्याख्यासहितम 
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प्रारम्भ से दी कष्टलाध्यता- 

जन्मनैवोदरं सर्व" प्रायः छृच्छतमं मतम्‌ । 
अलिनस्तदजात।म्बु यत्नसाध्यं नवोत्थितम्‌ ॥४६॥। 

व्राख्या-सभी उदर रोग प्रयः प्रारम्भ से दी 
अत्यन्त कष्टसाध्य होते ई तथपि यदि रोगी बलवान्‌ होता 
है, उद्र में जल की उत्पत्ति भी न्दो जाती ओर वह 
नवीन होता दहै तो प्रयत्नपूवंक चिकित्सा करने पर 
साध्यदोता है। 

वक्तन्य- वास्तविकता यह है कि उदर रोग में प्रारम्भ 
सेही मध्य काय के सभौ अवयव दोषाक्रान्त एवं विकृत हो 
जाते है अतः वे सब कष्ट साध्य होतेह | इख उदर रोग का 
वर्णन-- च, चि. अ. १३ मं, सुर निन म० ७ तथाअ. सं. 
नि, १२ में देखिए ॥४६।। 


इत्यष्टा ङ्गहूदये निदानस्याने द्वादशोऽध्प्रायः | २२॥ 


चयोदरोऽच्यायः 

अथातः पाण्ड़रागशोफविसपनिदानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 

अनर पाण्डु रोग, शोथ तथा विपे रोग के निदान 
की व्याख्या करगे ओर इस विषय मं त्रात्रेय आदि मह्मं 
इम प्रकार कई गयेदैकरि- 

पाण्ड्रोगसम्प्राति, सामान्य ठक्षण तथा संख्ा-- 
पित्तप्रधानाः पिता यथोक्तः कोपनैमंलाः । 
तत्रानिलेन बल्तिना। त्तिप्तं पिन्तं हृदि स्थितम ।२॥ 
धमनीर्दशा सम्प्राप्य ज्याप्नुवत्सकलां तुम्‌ । 
श्लेष्मस्वम्रक्तमां सानि प्रदरष्यान्तरमाश्रितम्‌ ॥२।। 
त्वड्मांसयोस्तत्कुरुते स्वेचि वणान्‌ प्रयग्विधान्‌ । 
पाण्ड़दारिद्रदरितान्‌ पाण्डुत्वं तेयु चाधिकम्‌ 1\2\1 
यतोऽतः पाण्डरित्युक्तः स रोगः, तेन गौरवम्‌ । 
धातूनां स्याश्च शौथिल्यमोजसश्च गाणक्तयः ।।४॥। 
ततोऽल्परक्तमेदस्को निःसारः स्याच्छलथेन्द्रियः । 
भृयमानैरिवाङ्ग नौ द्रवता हृदयेन च ॥ ५॥ 


| शूनाक्िकूटः सदनः कोपतः घछठौवनोऽल्पवाक्‌ । 


अन्नदविट्‌ शिशि्द्रेषी श ्णरोमा हतानलः ।)६॥। 

सन्नसक्रिथज्व॑रीश्वासी कणेच््ेडी भ्रमी श्रमी । 

स पच्चधा प्रथग्दोषैः समस्ते ्िकादनात्‌ 111 
व्याल्या - पिच्च प्रधान (पिरा है 9 

जिनमे ) वातादि दोष--श्रपने २ कारणों जनका 

ह) कूपित टो जाते ह 


अङ्गहटदये नि 





३३८ 


उन मे बलवान्‌ वायू हरा प्रोरित पित्त हृदय मे.जा' 
प्हुचता है ओर व्शंसे दस धमनियोके द्वारा समस्त 
छरीर मे प्राप्त होकर व्याप्त होता हुभा, कफ, त्वचा, रक्त 
तया मांस को दूषित करके श्रोरत्रचा एवं मांस के मध्य ` 
घ्रन्तराल अँ आशित होकर स्वन्वा पर भिन्न २ प्रक्रार 
के पाण्डु पीताभ इवेत }, हारिद्र ( हल्दी के से पीत) ' 
तया रित ( रे ) वर्णो को व्यक्त कर देता है परन्तु, 
उनमें जिससे पाण्डु वण अधिक हेता है इषल्यि वह 
““पाण्डुरोगः कहलाता है । इक रोग से--शरीर में भारी- | 
एन की प्रतीति होती है ओर रस आदि धाठु शिथिलष्ट | 
जाते द ओर अरजस्‌ के बर वर्णं एतं स्ने आदि गुणौ, 
का क्षय ( न्यूनता) होजाता है फलतः रोगी क रक्त | 
एव मेदस्‌ घाद षट जाते दै, सार--बल निकढ जाता दै, | 





इन्द्रियों शिथिल होजाती है, रगो में मदन कीसी, 


वेदना होती है, हदय धड्कने नगतादै, नेत्रो परश्ोथदहो 
जाता हे, च्रालस्य बद्‌ जाता है, क्रोध बद्‌ जाता दहै, थुक 
श्रधिक आता रहै, वचन शक्ति घ्रट जाती है, आहार एवं 
शीतसे द्वेष हो जाता दह, रोम ड़ जाते ई, जटरामि मन्द्‌ 
हो जाती है, टांगो मे अवसाद होता है, मन्दर उर रहता 
है, श्वास ( दम फलता है ) तथा कानों में ध्वनि, भ्रम 
तथा श्रम ॥ थक्रावट ) से पीडित रहता दै । 


संख्या सम्प्रासि- यदह पाण्डरोग ५ प्रकारका ह्येता 


है--१-वायु से, २-पित्त से, २३-क्रक से. ४-सन्निपात 
से तथा ५-मिदी खाने से । 
वक्तश्य-देखिए च. चि, अ. १६ तयासु.उ.तं. ज. 
४४ | पाण्डुरोग में वणं -पराण्डु-प्रीताभ दवेत, कामला मँ 
हल्दी कास। पीला भौर हलीमक्र मे हरा होता है । १-७। 
पृवंरूप एवं विशि लक्षण- 
्राम्रुपमस्य हृदयस्पन्दनं रूत्तत। त्वचि । ` 
अरुचिः पीतमूत्रत्वं स्वेदाभावोऽल्पवहिता ।८॥ 
सादः श्रमोऽनिलात्तत्र गात्ररुक्‌ तोदकम्पनम्‌ । 
छष्णरूक्ञारुणसिरानखविण्मूत्रनेत्रता ।1€॥ 
शोफाऽऽनाहाऽऽस्यवैरस्थविट्शोषाः पाश्वंमूधंरुक्‌ । 
पित्ताद्धरितपाताभिरादित्वं स्वरस्तमः ।१०॥ 
तटस्वेदमूच्छौशीतेच्छा दौर्गन्ध्यं कटवक्त्रता । 
वचमिदोऽम्लको दाहः कफाच्छक्लसिरादिता ॥१९॥ 
तन्द्रा लवणतक्त्रत्वं रोमहषः स्वरक्षयः । 
कासश्छर्दिश्च निचयान्मिश्रलिङ्कोऽतिदुःसहः ॥१२। 
व्याख्या--दस पाण्डरोग का-पूवंरप -हद्य मे धड़ 
कन, स्वचा में रक्षता, भोजन मे अश्चि, मूत्र में पीलापन, 


दानस्थाचय्‌- 


= = =-= ण = ~ ~ ~ ~ = 


[ पाण्डरोगशोफिसपनिदान 

चट | उन मं बातज पाण्डुरोग के विशिष्ट लक्षण- 
शरीर में वेदना, वषया तथा कम्पन, सिराश्रो में, नखो मे, 
पुरीषमं, सूत्रम तथा नेतो कालापन, रूखापन तथा 
कालापन किये लालिमा, शोध, आना, मुख मं विरसता, 


¦ पुरीष में सूथ्लापन, पार्श्वौ तथा शिर मँ वेदना, पित्तज पाण्डु 


रोग के छक्षण-उक्तं सिरा आदि मं हरापन तथा पीडापन, 
उग्र, नेत्रां के सामने अन्धक्रार, तुषा, स्वेद, म॒र्छ, शीत 
आहार विक्षर की अभिलाषा, शसैर एवं पुरीष में दुगंन्ध, 
मुख में कटुता; पुरीव भेद, अम्ज्न उदूगार, तथा दाह । 
कफज पाण्डुरोग के लक्षण-उक्त निरा आदि में श्वेतता, 
तन्द्रा, मुख में लब्रणता, रोमदयं स्परभेद्‌, कराय तथा छर्दि । 
त्रिदोष्रज पाण्डुरोग का लक्षण --इशमे सत्र दोषां के क्त 
छक्षण होते दै ओर यद्र भत्यन्त कष्रप्रद एवं कष्ाध्थ 
होता दै ॥८-१२। 
मृत्तिका जनित पाण्ड्रोग का वर्णन-- 
खत कषायाऽनिलं पित्तमृषरा सधुया केषम्‌ । 
दूषयित्वा रसादीश रोदयादू भुक्तं धिङूद्य च ॥१३॥ 
| सतां ध्यपक्तैवापू्यं छयोद्रद्ध्वा च पूववत्‌ ¦ 
| पाण्ड़रोगं, ततः शूननाभिपषादास्यमेदनः 11१४ 
। पुरीषं ऊभिमन्युञ्चेद्धिन्नं साद्धक्छणफं ररः । 
व्याद्या--मिद्धी खानेबाले दा कोद दोष पितष् 
। जाता दै यथा-कवायरस वाली भद्रौ वायु को, खारी 
| भिद्धी पित्त को ओर मीढो भिद्टौ कफ को दूवित करके ओर 
| रस आदि घानुओं एवं अन्न को रूक्ष करके, स्वयं अपरचन- 
| शील होने सेन पच क रक्षव्राही खोतां मेँ भर ओर किर 
उन्ह रोक कर पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ पाण्डुरोग कौ सम्प्राति (छोर 
३) के प्रकार से पाण्डुरोग क्र देता है। उससे नाभि, पोव 
मुल तथा शिश्न पर शोय दहो जता दहे, पुरीष क्रिमिमिभ्रित 
पतला, रक्त एवं कफ से मिश्रित अति दै ।॥१३११४॥ 
कामला एवं कुम्भकामला वर्णन-- 
यः पाण्ड्रोगी से्रेत पित्तलं तस्य कामलाम्‌ ॥१५॥ 
` कोष्टशाखाश्रयं पिच दग्ध्वाऽद्ङ्मांसमावहेत्‌ 
। हारि्रनेत्रमूत्रस्वङ्गखवक्त्रशकृत्तया ॥१६॥। 
दाहाबिपाकदृष्णावान्‌ मेक्नाभो दुबेलेन्दरियः ! 
भवेतित्तोल्वणस्यासो पाण्ड्रोगादतेऽपि च ।॥१५७॥ 
उपेत्तया च शो षाया स! च्छा इस्भकामला । 
व्याल्था--जो पाण्डुरोगी-पित्तवदंक पदां खाता है 
उसका पित्त कुपित होकर--रक्त एवं मांत को दूषित करक 
“कामला” नामक रोग को उत्पन्न कर देता ३ । वह दों 
प्रकार का होता दै--१. केोष्ठाश्रश्रा--जो कोष्टम्टालोतस्‌ 


[प 


भकाः "पोः = ज का कदो, = कः जा, 


आकः क = = 


स्वेद करा सभाव, मन्दाभिः शरीर मे शिथिरता तथा यक्रा- | एनं य्त्‌ त्रादिमे श्नाभित एता दै न्नौर २, शाखाथया - 
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रि श एवं व ध न ६ दविधा वा निजमागन्तुं स्ौज्गैकाङ्गजं च तम्‌ ॥२३॥ 
) मूत्र, त्रचा, न्न, मुखतः | सं पले ` प्रथः | ् 4 
हो जाते रतथा दाह, अपच, तुषा, वरण मेदक कासा तथा | ग नतम्रथितताविशेषेशच त्रिधा विदुः । अपने 
इन्द्रो दुबडी हो जाती ह । ओर यह कामला पत्त बदु | _ व्यार -अपने कारणो मे दुट्-ङप्ति वाु-अ 
जाने पर-पाण्डुरोण के विना भीषहो जाता दै अर्थात्‌ | कारणो मे-दष्ट-विङृत, पित्त, रक्त वं कफ को वादि बाढी 
खतन्त्र भी होता है । उपेक्षा करने हे--समय पर उचितं | सिगओं मे लेजाकर ओर उन्ही पितत श्रा के द्वारा अवद 
चिकित्सा न करने से--कामला जव शोधयुक्त हो जाता दै टकर ५ ९९४९६५९ उत्सेष ( ऊंचाई ) उत्यन्न करता 
तव वह कुम्भकामला कहकाता दै ओर बह कामढाकी ' 8 = उल्तेव संदत-निश्वल-ढो8 होता है ओर दोक याः 
त्रपे्ता कष्रभ्रद्‌ एनं क्ताध्य हाता है ॥ १५ १७॥ | शोथ कढाता हे । सज शय उक्त निद)द ( रक्तमिभित- 
| त्रिदोष ) से उतपन्न होता है } शोथ-देतुओं के विशेष (मेद्‌) 
दलौमक का वर्णन । से उ्यन्न रूप मेद ते £ प्रकार का होता है यथा-श्-वायुसे, 
हरितश्यावपीतत्वं पाण्डरागे यदा भवेत्‌ ॥१८॥ र-पिच से, ३-कफ से, ४-घातपित्त से). ५-वातकंफ से, 
वातपित्तादू भ्रमस्व्ष्णा खीष्वहर्षा ख्रदुज्वंरः। ¦ ६-पित्तकफ से, ७-त्रिदोष से, <-श्रमिघात ( चोट ).से 
तन्द्रा बलानलश्रंशो लोढरं तं हलीमकम्‌ ।१६।। ६-विष से । विधिभमेद्‌ से वह सव्र शोय दो प्रकार क्रा 
अलसं चेति शंसन्ति तेपां पूचमुपद्रवाः । होता दै--१-निज अर्थात्‌ वाताद्‌ शरीर दीर्घो से तया 
शोफप्रधानाः कथिताः स एवातो निगद्यते ॥२०॥ २-आगन्तु अर्थात्‌ अभिघात एवं विष लगने से । ओर्‌ 
पार्या पाण्डुरोग भे जव वर्णं वायु एं पित्त | विधि भेद से बह दो प्रकार का दोता दे--१- उ्वाजञज- 
रोप से हरा, श्याव ( काला } एं पीला दो जाता है | समस्त शरीर पर होने वाल्ला तथा र-प्काज्ञज-अरीर क 
तव भ्रम, तृषा, मैथुन की असमर्थता शिदन मे हषं न | किसी एक ब्रह्न पर होने वादा । विधिभेद्‌ से वह तीन 
होना, मन्दर ज्वर, तन्द्रा, बज्लनाश तथा अ्िनाश.मन्दाि | १२ क होता दे--१-दशथ-चोडा या चिदा हआ ₹२- 
हो जातीदहै इस रोग का नाम लोदर, होमक् एवं | उनत-ऊचा तथा २; रचत । | 
अलस है । जौर उक्त पाण्डुरोग आदि पे शोथप्रधान रेक्तस््र--मरावान्‌ पुनवसुने-त्रिविधो निजक्व सर्वाऽधं- 
अनेक उपद्रव होति है श्रतः. आने सोथरोगका वर्णन किया , गात्राऽवयवाधनितत्वात्‌ । इस प्रकार निजशोय के तीन भेद्‌ 
जाता दहै । माने है| इस प्रकरण में उक्त शोय का वणन दहै जो शोयरोगं 
या सूजन कहलाता है, त्रणशोथ नहीं ।|२१-२३॥ 


सामान्य निदान, विशेष निदान एवं सम्प्राति- 
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घक्तव्य -सु..उ.तं. अ. ४४ मे--पाण्डु रोग के ही 
अवस्यामेद सेया लक्षगमेद से कामला आदि नाम लिखे है 
यथा -- सामान्यहेतुः शोफानां दोषजानां विशेषतः ।२४॥ 
सं कामला पानक्रि पाण्डुयोगः कूम्भाह्ुधो लावरकोऽलसाख्यः । ्याधिकर्मोपवासादि च्तीणस्य भजतो तम्‌ । 
व्रिमाञ्यते लक्षणमस्य छृस्सनं निवोध वक्षयाम्यनुपूरवंशस्तत्‌ । | अतिमात्रमथान्यस्य गुवेस्लल्निग्धशीतलम्‌ ॥॥२५॥ 
अ्रराङ्धमदंश्रपसादतन््राक्षपान्वि्तो ताघरकोऽलपाख्पः । लवणन्ञारतीचणोष्णं शाकाम्बु स्वप्न्स्जागसयम्‌ । 
त वातपित्तात्‌ हरिस चनील्ल हलो मकरं नाम वदन्ति तज्ज्ञाः| २। मृदूम्रास्यमां सवल्ल्‌र्मजीणं भरममेथुनम्‌ ॥२&1 

धी वाट नै स्थात्‌ लाधर या लाधवक को ही | पद्‌तेमगंगमनं यानेन त्ोभिणाऽपि वा । 
"लोढरः' नाम दिया है | हमारे विचारे हङीमक ही श्वास्चकासातिसायशां जटठरप्रद्रज्वराः ।1२.] 
““कालाजार'' है ॥१८-२०॥  । विसुच्यलसकच्छदिगभंवीसपंपाण्डताः। 
अन्ये च सिथ्योपक्रान्तास्तेर्दोषा वक्तसि स्थिताः ॥२८॥ 
ऊध्वं शोपमधोवस्तो मध्ये कर्वन्ति मध्यगाः । 
सवौङ्गगाः सर्वगतं प्रत्यङ्गेषु तदाश्रयाः ॥[२९॥ 
पित्तरक्तकफान्धायुदु श्रे दुष्टान्‌ वहिः सिराः । ठ्य(डवा--दे पज अर्धात्‌ निज शोर के सामान्य का 
नीत्वा नदरगदिन्तेर्हि कुयात्वङ्मांससश्रयम्‌ ||२९॥ रण तो दोष प्रकोधण कारण दोतेददीरहै जो निदानस्थान 
उन्सेधं संहतं शापं तमाहनिचयादतः | क्ते प्रथन अध्याय मँ कदे ई परन्तु परिशेषतः--अवरादि रोगो 
सर्वं, देतुविशेषेस्तं रूपमेदान्नवात्सकम्‌ ।[२२॥ से, बमन विरेचनादि कर्मो से श्रध उववाश्च जादि सेकश 
दावैः प्रथग्डयेः स्वरभिघाताद्िषादपि । । पलं दुबल अथवा स्वस्थ कै भी गुद अम्र स्नि्च, सीतल, 
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दति पाण्डुरोगनिदानम्‌ । 
अथ शोशंसेगनिद्छनस्‌ 


र जा य 
9 ० "ये 


(क 1 


३४० 





क्बणः; क्षार, तीच्छा, उश्ण, शाक, जल, स्वप्न, . जागरण, 
मिद्धी आभ्य प्राणियों की मांस, तथा सूखा मांस सने, 
्रजाणं रहने पर भी परिश्रम एय मधुन, पर्ने से मागं 
चलना अथवा संक्षोभी ( दिचकोला मारने वाला ) यान 
( गाडी तांगां आदि सवारी ) से यारा का अत्यधिक सेवन 
करते से ओर श्वास, कात, श्रतिसार, अश, उद्ररोग, 
प्रद्र, ज्वर, विसुचि,.अरुसक, उरि, ग्मांघान (तथा विधम 
प्रसव-गभपात श्रादि ) विसपे एनं पाण्डुरोग तथा 
अन्यान्य रोगों का विधिरित उपचार करने से शोध रोग 
ह्यो जाता है । इन कारणों से- वक्षःस्थल में स्थित दोषों 
द्वारा श्वरीर के ऊष्न भागम ( मुल आदि पर ) वस्ति 
( एनं मलाशय „) मं स्थित दोषों दवारा शरीर के पान श्रादि 
श्रधो भाग मं, मध्य काय में स्थित दोषों द्वारा मध्य काय 
मे, सवशरीरगत दोषों हारा समस्त शरीर म तथा किसी 
एक अङ्ख म दियत दोषों ढारा उत्त अङ्क मे शोथ की उत्पत्ति 
दो जाती रै। 

चक्तन्य--उक्तं कारणे; से उक स्थानामं दोष कूपित 
हीने से उक्तं अकयवों पर शोय हो जाता टै | २४-२९॥ 


शोथ का पूवरूप- 
ततपृवरूपं दवथुः सिरायामोऽङ्गगौरवम्‌ । 
ग्यास्या योथ का पूवे रूप दै-नेत्र आदिमं अयव। 

श्ोयत्पित्ति स्थान में सन्ताप, शरीर भरकी अथवा उस 

स्यानकी तिराश्रां का तन जाना ओर शरीर भरम 

अथवा उक्त स्थान मं भारीपन का अनुभव । 

वात।दि जनित शोथा के लक्षण- 

 बौताच्छोफश्चलो रक्तः खररोमारुणासितः ॥३०॥ 
सङ्कोचस्पन्दहयोतितोदमेदश्रसुधिमान्‌ । 

त्तिप्रोत्थानशमः शीघमुनमेत्पोडितस्तनुः ॥३१॥ 

लिग्धोष्णमदंनेः शाम्येद्रात्रावल्पो दिवा महान्‌ । 

त्वक्‌ च सषेपलिक्त व तस्मिश्चिमिचिमायते ॥३२॥ 
पोतरक्तासिताभासः पित्ताद्‌(ताग्ररोमकृत्‌ । 
शीघ्राजुसारप्रशमो मध्ये प्रारजायते तनुः ।॥३३॥ 
सन्डदा्ज्वरस्वेदद्रवक्लेदमद्‌ भ्रमः । 
शाताभिलाषो~व्रिडभेदा गन्धो स्पशासंहो म 
कृण्डूम।न्‌ पाण्ड़र।मत्वक्‌ कठिनः शीतल) गुरः 
लिग्धः च्णः स्थिरः स्त्यानो निद्राच्छथंम्रिसादक्रत्‌। 
आक्रान्ता नान्नमेव्छच्छुशम जन्मा निशाबलः । 
सव्रन्नकचिराविच्या कुशशलादिविक्ततः ।॥३६॥ 
स्पशष्णिक्राङ्त्ती च कफात्‌ यथां न्द्रजाल्लयः। 
 सङ्कगाद्धेतुलिङ्गाना, निचग्रान्निचयत्मकः ॥२३५॥ 


।॥२४।। 


वर्फाली बाय ठगने से;सपद्रीव।य्‌ लग 


„ शरोय--व्रिसर्पणशोल --पैरनेवाला 


अष्टाङ्गह्यदये निदानस्थानम्‌-- [ पाण्ड़रोगशोफविंसपंनिदरन ` 
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व्याख्य---चाय से शोथ-चल, रूश्च. खर्दरे रोम) 
बाला, लाल त५। काल। होता है बर्हः संकोन्न पन्दन 


` रोपान्न, वेदना, व्यथा, फव्तैकी सी वेदना तथा स्वप 


होता दै, वद शोध शीध्र उठतादै श्रौर शीघशान्तदोजाया 
करत! है, द्ब्ाने पर शीघध उठ आता रै, पतला होता दै 
स्निग्ध पर्वं सि कायफल आदि उध्ण पदार्थो के मदेन से 
शन्त हो जातीः, रन्धि में घट जातादै ओर दिन मे 
बद्‌ जातादहै त्ववा पर रई करे लेप करने के समान चिम- 
चिमाहट दोती दं । पित्त से शोध-पील, लाल, तथा 
कालास्षादहोतार वरशेकेरोप कु्रतामाकं से ला 
दो जाते हँ बद शीघ्र केल्तादै ओर शीघ्र शान्त होता ई 
प्रथम मध्यकाय में उत्पन्न होता है,पतला होता है, साथर 
तृप, दाह, ज्वर स्तद्‌, सन्ताप, कद्‌ (आद्रता ) मई 
थाशभ्रम्त। दहै, शति की अभिलाषा, पुरोष मेदतथा 
प्मप्रिय गन्धव्राला दोता है,द्भूनेतेक् दता दै | तथा 
कोमल दाता हे । 
कपः से शोथ~~कण्हु ते युक्त रहता है, वरदो के राम 
तथा त्रचाद्वैतद्ो जातेर्ह,वह्‌.कटठोर, शोतह तभा भारी 
सा, स्निग्ध, छा, स्थिर तथा स्त्यान ( चिपचिपा ) 


| होता है, साथमे निद्राधिक्ष, छर्दि तथा मन्दाचि होतेह, 
| द्बानि पर उठता नष है--गदढास। रद्‌ जाता, कष्ट के 


साथ उन्न तथा शन्त देना हे, रक्रि्मे जद जति दहै 
कुश कण्टक से अथवा शन्न ग्रादिमे श्वत होने पर उसमं 
से रक्त नदं निकलता अपि विर्व से लसीका निकलती 
है ओर द्रूने की तथा उष्ण प्रजे आदि की इच्छा होती ह 
या उक्ते सुष्न.का श्मतुभव -दौतादै। दो दो देषां के 
क।रणोाँं से तथा ल्ग के संसग से तीन प्रकारके द्वि दापज 
शोथ होते र । तीन दोषों के कारणो से- तथा लक्षणों के 
सन्निपति से एक प्रकार का चरिदोषज शोध होता द| 

वक्यव्य-इस प्रक्रार सति प्रकार का “निजः शोध 
होता है ।॥३०-३५७।। 


अभिघातज श।थ का वर्गन- 


अभिघातेन शस्नादिच्छेदभेदक्ततादिभिः। 
हिमानिलोदध्यनिलैशक्ञावकपिकच्छ्कजः ॥३८। 
रसेः शुकश्च सं व्यशीच्छंवयथुः स्याद्विखपं कान्‌ । 
श्शोष्मा लादिताभासः प्रायशः पितन्नत्तगः ॥३९।। 
०८ख्या--दण्ड एवं सुषि आदि की चौटसे, शखः 
आदि दारा छेदन, मदन एवं क्वतः आदि त्ण ष्ट जाने से 
ते.भिल्लावा का रस 
लगने से, किर्वोच के शक कणने ते शेय हो जाता हे यद 
, अत्यन्त ऊष्मावाल् 


अन्यग १३ | 








सवोज्ञसुन्दरीज्याख्यासदितम्‌ 
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( जिते भाप सी निकलवी प्रतीन दीती इ ) 
तथ, पित्त शध के लद्वणां वाला दौतादै । 
विष्रज शोथ का वर्णन- 
विषजः सविपप्राणिपरिखपंणमूत्रणात्‌ । 
दष्रदन्तनखापातादविषगप्राणिनासपि ॥४०]] 
वेण्मृत्रशुक्रोपदतमलवद्र्लसङ्करात्‌ । 
विप्र त्तानिलस्पशाद्ररयोगावचूणनात्‌ ।४१॥ 
मृद्लाऽवलस्बी च शीघ्रो दाहर्‌जाकरः 


~ -- क क क = कनक = = 


व्याल्या--व्रिष्रैल्ते प्राणियों के परिक्षपण से-शरीर पर 


से होकर जने ते तथा मूत्रणसे-शरीर पर मृत देने ते, 
ग्रीर निर्विपप्राणियों के भी दंष्ट्र, दन्त एवं नख आदि के 
प्राघात से, विषैले प्राणियों के पुरीष, मूत्र तथा शुक्रे 
मलिन तृण पनं काष्टआदि के दशचनसे एनं मलिने वख 
की धारण करने से सिलवा श्रादि विेले वृक्ष का वायु 
लगते से, गरविष्र के मिश्रण का शरीर पर श्रवचृणन (बुर 
कनः } होने से शोथ दहो जाता दै। वहं शोथ-कीमलः 
चलनशार, अवलम्वित सा प्रतीत दह्‌।ने वाला, शीघ्र उन्न 
होने वाला तथा बदट्ने बाला तथा दाह एनं वेदना करने 
वाडा दोता दै । 

दक्तन्थ--इस् प्रकार दो प्रकार का "आगन्तुः" गोथ 
होता है ॥४०,४१॥ 

साध्याऽसाध्य का निर्दश-~ 

नवो ऽदुषद्रवः शोफः साध्योऽसाध्यः पररितः ॥४२।) 

व्याख्या-- नूतन तथा उप्रद्रवां मे रदित श।ध-साध्य 


होता है आर विति विज्ञानीय श्रध्यय (शा.-ञ, ५) मं 
चो० ६१ दारा कर। गया असाध्य देता । 


दक्खन्य-देखिए च. चि. अ, १२३ तथा चरक सूु° अ 

१८ ओर यु° चि° अ० २३ तया अण सं० नि० अ० १३। 

इति गोफनिदानस्‌ । 

अथं विसपंनिदानम्‌ 

विसपं का वर्गन- 
स्याद्विसर्पोऽभिवातान्देदपिदृष्येश्च शोरधत्‌ । 
ज्यघिषछ्षन्‌ च त ्राहुनह्यान्तवङ्भयाश्रयात्‌ ॥४३॥। 
यथोत्तरं च दुःसाध्याः तत्र दोषा यथायथम्‌ | 
प्रकोपनेः प्रकुपिता विशेषेण विददिमिः ।४४।॥ 
देहे शीघ्र विसर्पन्ति तेऽन्तरन्तःस्थिता वहिः 
बहिःस्था दहितये द्विस्था बि्यात्तत्रान्तसश्रयम्‌ ॥४५॥ 
र्मोपताप।तसम्मोहादयनानां विषटरनात्‌ । 

तृष्णातियीगाह्वंगानां विषमं च मवतंनात्‌ ॥४६। 
आशु चाभ्रिबलभ्रंशाद्‌ अतो बाह्य" बिपयं यात्‌ । 








` व्प्रा्या-- वातपित्त, कफे एवं अर्मिधात नामक 
दोषां ( कारणों ) से तथा पित्त रक्त एवं ककर नमक दुर्यो 
से शोथ के समान विक््पं नामक रोग दहोतादहे। विषं के 
तीन अधिष्टान ई -२. बाह्य अर्धात्‌ डारीर्का बहि माग 
त्वचा, २. शन्तः श्र्थात्‌ शरीर के भोतरां श्रवप्रत्र तथा 
३. उभय भाग अर्थात्‌ शयीर के बाहिी तथा भीतरी भाग 
श्रोर ये तीनो विसतपं उत्तरोत्तर कष्टसाध्य होते ई । उनमं 
प्रपने अपने प्रकोपक कारणो से प्रकुपित विशेषतः विदाद्‌- 
कारी कारणों से प्रकुपित वातादि दोष शरीरम शीघ्रद्दी 


| विसपेण करते ई-फरते द विक्रति उल्मन्न करते ह । श्रोर 





वा 


व इ, 


वे दोष~-शरीर केः भीतरी अवयवो मं दिथत होकर -श्रन्त 
अथात्‌ भीपेरौ त्वथो मं, च्रादिरो भववव मं स्थित बाहिर 
अर्थात्‌ त्वचा पर श्रौर दोनों में स्थित दोनों पर विषपंकी 
उत्पत्ति करते ई । भीतरी विसपं को-दृदय श्रादि मं उप- 
ताप होने से, ग्रत्यन्त मोह-वेैचित्य होने से, कर्ण नास। 
आदि मार्गो के विघ्रट्रन-संचलन यास्फुरणसे, त्रषपाकी 
अधिकता से, मलमूत्रादि के वेगो की विषम्‌ प्रषृत्ति से तथा 
शीघ्री श्रि एनं बल काक्चयदहो जाने से जान लेना 
चाहिए, श्रनुमान से समभर लेना चाहिये कि भीतरी श्रव- 
यवो मे विषपं हो गया हे श्रोर इससे विपरीत लक्चणो से 
बाहिरी विसपं को जान लेना च।दिये वह तो प्रत्यश्च होता 
दी हे । 

वक्तग्य --भगवान्‌ पुनर्वसु के ब्दो में-च० सू अ० १८ 

यस्थ पित्तं प्रकुपितं सरक्तं स्वचि सपंति । 

रोफं सरागं जनयेत्‌ विक्षपः तस्थ जायते 1३० तथः 
देखिए च० चि० भ. २१ ओर देखि सु° नि० अ० १० 1 

वातादि जनित विषर्पा के लक्चषण- 

तत्र व्‌(त{सरीसर्पा बतज्वरसमन्यथः 1४७1! 
शोष््छुरणनिस्तोदभेदा।ऽऽयामाटिदषवान्‌ । 
पित्ताद्‌ द्रुतगतिः पिच्चञ्यरलिङ्काऽतिलाहितः 11४८1 
कफात्कण्डूयुतः ज्िग्धः कणरूञ्वरसमान दक्‌ । 
स्वदोषलिङ्गैश्चीयन्ते सर्वे स्फोटेरुपेक्तिताः ४६] 
तेपकभिन।ः स्वं स्र च बिभ्रति रल क्षणम्‌ । 

उ््रार्परा - उनमें वायुसे जो विस्षपं होता है उसमे वात- 
उ्वर की सी व्यथा होती दहै तथ वह शोध से, स्फुरण से, 
सुर के चुभनेकीसीवेदनासे, फयनेकीसी वेदना से 
आयाम ( तनाव ) पड़ा तथा रोमाज् से यक्त रहता है। 
जो पित्त से होता दै बह शीत फेलतादै पित्त सवर के 
समान ल्षणों बाला तथा इत्यन्त लार होता है । जो कफ 
से होता है वह कण्ड्‌ से युक्त, रिनग्धं पथा कफर के 
समान लक्षणो वाला होता है । उक्त सभो विष्षप~--तमयं 


३४२ 
पर उचित उध्रच।रन करने पर श्रपने २ दोषों के लक्षणों से 
यकत स्फोटो -फफोलोसे ध्यास हो जाते ई भोर वे स्फोट पक्रने 
पर तथा पूटने पर अपने श्रपने दोषों से यक्त लक्षणों वले | 
ब्रणो का रूप धारण कैर लेते रह । देखिये उ, ते. श्र २५ । 
अञ्निविसपं का लक्षण-- | 
वातपित्ताज्ञ्वरच्छर्दिमूच्छीऽतीसारकडश्नमेः।५८ | 
अस्थिभेदाऽप्निसदनतमक।ऽरोचकेयुःतः | 
करोति सवेमङ्ग च दीप्राङ्गारावकीणेवत्‌ ।५१॥। | 
यं यं देशं विसप॑श्च सपति भवेटस सः । 
शान्ताङ्गाराऽसिता नीलो रक्तो वाऽऽशु चं चीयते।।५२ 
अभ्निदृग्ध इव स्फोटः शीघ्रगत्वाद्‌ द्रतं च सः ।. 
ममौनुसारी बीसपैः स्याद्वातोऽतिबलस्ततः ॥५३॥ ~. 
व्यथेताङ्गं हरेत्संज्ञां निद्रां च धासमीरयेत्‌ | | 
हिष्मां च स गतोऽवस्थामादशा लभतं न वा ।५४॥ 
क्वचिच्छसोऽरतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु । 


चेष्टमानस्ततः किंलष्टो मनोदेदश्रमोद्धवाम्‌ ।\५५८॥ 
दुष्प्रबोधो ऽश्नुते निद्रा सोऽप्निबीसपं उच्यते । 

व्याख्या--प्रधिवि्पं वातपित्त पे उत्पन्न द्ोता दै 
ओर बह विसपं - जर, छ), मूच्छ, मतिर, तुरा, श्रत, 
श्रस्थियों मे टूटने-एटने कीसी वेदना, मन्दाचि, तमक 
श्वास, त१। अरोचकं से यक्तं होता दै श्रौर रोगी की प्रतीत 
होता टै जेते समश्त शरीर पर श्रंगार डले गये हों, !जस 
जिस अवयव प्र विसपं फंलता है वह वह श्रवयव कोलाके 
सदश काला, नीला भथवा अत्यन्त लाक शे जाता है 
तदनन्तर शीधु ही वह अत्रय्र--श्रतनि सेदग्ध क सनान 
फफालां से व्यति दहो जात। है ( वदां फफाज्ञे निकल अति 
ह) ओर शीघ्रगामी शने से बह त्वरित दही समीपश्थ 
म्मंकी श्रोर फेलता है अतपत्र तदनन्तर वायु अल्प्रत 
बटु कर शरीर भर में वेदना उत्सन्न करत। दहै, संज्ञा को 
हर लेता दै ' निद्रा, खरा, एनं दिश्का को बदरा देत। 
है फलतः वद रोगी इक्त दशा को प्रप्त हकर क्रिसी दश। 
मं शन्तिलाम नदीं करम, श्ररति से प्रप्त दहो जता है 
ओर प्रथिवी, शय्या तथा श्रासन श्रादि -पर -छटषटातां 
रक्ता दै- कभी भूमि पर कमी शप्या पर ता कभी! 
श्राछन पर लेटता बैठता रहता है तलश्वात्‌ इस प्रकार दुखी 
होकर मानसिक एवं शारीरिक भ्रम से उत्न्न निद्रा को 
माप्त हो जाता दै जिषसे फिर कभी भो नशं जागता । | 
यह “भनरिविषपं” क्टाता है | ५०-५५॥ 


ग्रन्थिविसप का वणन- 


कफ़न रुद्धः पवनो भिच्वा तं बहुधा कफम्‌ ॥५६॥ 
रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वकसिरास्नाक्मांसगम्‌ । 
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अष्टाङ्ग्टदये निदानस्थानम्‌- 
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` दूषयित्वा च दीचौणुबत्तस्थूलखरात्मनाम्‌ ॥५५॥ 


थानां कुरुते मालां रक्तानां तीत्रहग्ज्वराम्‌ । 
श्वासकासातिसारास्य शोपदिध्मावमिभ्रमः ।८८।। 


। मोहवैवण्यमूच्छोङ्गभङ्गाग्निसदनेयु'ताम्‌ । 
¦ इत्ययं प्रन्थिवीसपः कफमारुतकोपजः ॥५९।। 


व्य्या -कफःसे श्रवरुडध वायु- उम कफः का नेक 
प्रकार से भेदन कसते श्रथवा घ्रदृ हुए रक्तं वालिके रक्त 


| को जो त्वचा, सिरा, स्नाय एवं मामं व्याप्त रहता दै 
। ठते द्रूषित करके लम्बी, छोटी; ग्न, मोटी एवं खरदरो 


ग्रन्थयो कौ माला-को उत्न्न कर देतादहै, येप्र॑थियों 
लाल होती दहै श्रीर साथम तोत्र वना एवं ज्वर र्ता 
है श्रौर श्वास, कात, श्रतिक्तार, सुख शोष, दिद्का, छर्दि, 
भ्रम, मोह, विवर्णता, मूच्छ, शरीरे टूटने कीसी वेध्ना 


` तथा मन्द्रामि से युक्तं यह मरथिविषपं कदटातादै रौर 


यह कफ एवं वायु के प्रकोप से उत्पन्न होता दे ॥५६-५६॥। 
कदमविस्पं का वर्णन- 
कफपित्ताज्ज्वरः स्तम्भो निद्रातन्द्रशिरोरुजः। 
अङ्गावसादविक्तेपप्रलापारोचकश्रमाः ।६०॥ 
मूच्छौग्निहानिर्भेदोऽस्थ्नां पिपासेन्द्रियगो रम्‌ 
आमोपवेशनं लेपः खोतसां स च सपति ॥५९।। 
प्रयेणामाशये गृहन्नेकदेशं न चातिरुक । 
पिटकेरवकीर्णाऽति पीतलोहितपाण्डरेः ।६२।। 
मेचकाभोऽसितः स्निग्धां मलिनः शोफवान्‌ गुरुः । 
गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पष्टः किलन्नो ऽवदीयंतं ।६३। 
पङ्कवच्छीणमां सश्च स्प्रष्स्नायुसिरागणः 
शवगन्धिश्च वीसप कदंमाख्यमुशन्ति तम्‌ ।६४॥ 


व्याष्या--कपः एवं पित्त के प्रकप से कर्दमविक्पं 
होता है, उ्से-ञ्वर, शरीर भरे स्तन्धता ( जक्डन }, 
निद्रा की अधिकता) तन्द्रा, शिर मंवेदना, श्रंगीं मं 
शिथिलता) चिक्षेप, प्रलाप, अरोचक, भ्रम, मूच्छा, मन्दान 
अस्थियों मे टूटने को सी वेदना, तृषा, इन्द्रियों मे गुरुता 
( जडता ) आम पुरीष का उत्षगं तथा खोतों में चिप- 
चिपाह्य ये लक्षण होते ई ओर यह विसपं प्रायः ्रामाश्षय 
मे उत्पन्न होतार, एक देशम आक्रान्त रहता ह 
( अलसकः चरक ), इसमे अधिक वेदना नदीं होती फिर 
अत्यन्त पीली, लाल तथा श्वे ताभ पिरिका्भो से व्याप्त हो 
ज।ता रहै श्रौर वह स्थान -मेचक--मोर की प्रीवा. कैसे 
वर्णवाला, काला, ज्िग्ध, मंलिन, शोथयुक्त, पुरु, भीतर 
ते पका हृश्रा तथा श्रत्यन्त उष्मावाला रहता है, सने ,मात्र 
से फट जाता दै, सड़ जता है, मां सकर कीचङ़ कासा 
हो जाता रै, उमे सिरा यवं स्नायु दिखने कगते ई भोर 
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मृत कीषी गन्ध आती दै उसे धत्रिसपः' कदते दै । 
ववतन्य--उक्त तीनों विसर्पो का पाठ चरकके गद्योका 
पद्यानुबाद है } देखिए च० चि० अ० २१।६०-६४॥ 
त्रिदोषज. विस्षपं का वर्णन- 
सर्वजो लन्तणैः सर्वः सर्वधात्वतिसपंणः | 
स्या्धा--सव्रज त्रिदोषज विशरपं--उक्त स लक्षणों 
वाला तथा सव धातुओं सें फलने वाला होता है। 
वक्तव्य --भगवान्‌ पुनवंसु के शब्दों मे- 
सर्वायतनसमुत्थं सवेलिङ्ध ध्या पिनं सवंधात्वनुसारिणं महा- 











सययिक्मिति सन्निपातविसपंमचिकरित्स्यं विद्यात्‌ ।४१। च० ¦ 


चि० ० ३१ 
अभिघातजविसपं का वमन- 
वाद्यहेताः त्तदाच्छङडः संरनत्तं पित्तसीरयन्‌ ।६५। 


विसर्पं सारतः ङुबौत्‌ इलस्थ सटशेश्चितम्‌ । 
स्फोटैः शोप्ञ्बररूजादादाच्य' श्यावनोहितम्‌ ।६६॥ 


ग्राख्या--तलंवार भाला आदि बाहिरी कारणे दाया. 


क्षत हो जाने से कुपितं बायु--रक्तयुक्तं पित्त को दृष्रित 
करके विसपंको करता है वह्‌ कुखथी के दानों केसे फफोलो 
ते ब्थप्ठहोता दै श्रौरश्लोय, अत्र, वेदना तथा दाहे 


युक्तं होता है ओर उसक्ना वर्णं काला एवं लाल होता है|. 
दकष्तव्य --यष् पाठ सुज निऽ अञ १० के पाठकरापरि- ; 


वत्तित पाठ है-प्रथा-- 
सद्यः क्षत व्र्ण॑पपेद्य नरस्य पित्तं - 
रक्तं च दोषवहुलस्य करोति रोफम्‌ । 
श्रावं सलोहितमतिञ्वरदाहषाक 
स्फोटे; कूलरथसदशे रसितेश्च रो ण॑म्‌ ॥५॥ 
साध्यराऽक्ताध्य विवेक-- 
प्रथग्दोवेलयः साध्या दन्ढजाश्चानुपद्रवाः । 
असाध्या क्तसर्वेव्थो सर्वे चाश्ान्तसर्मकाः ॥६०]। 
शीणंखायुसिरासासाः प्रक्लिन्नः शवगन्धयः 
व्याख्या -- पथक्‌ 


( अचि विषपं, त्रन्थि विषपं तथा कदम विसपं )- उपद्रव 


रहित साध्य होते ह ( उपद्रबथृक्त असाध्य होते ई .) न्नौर । 


` क्षतज विष्परं तथा त्रिदोषज विसप अध्य होते है तथा 
ममं स्वल पर उत्पन्न या उन पर आक्रान्त होने बाजे ओर 
जिनमें स्नायु, सिरा तथा मांस गल-षढ़.गये षे, सङ्ीसी 
तथा मृत कीकी गन्ध अआतीहो वे भी असाध्य होते है। 

वक्तभ्य-च० चि° अण २१ के लनुसार विसंके दोष 
एवः 


न्दरीव्याख्यासदिवम्‌ 





प्रथक्‌ दोषो से उत्पन्न तीन दिप , 
साध्य होति ई 1 उक्त दोदो दोरा से उत्पन्न तीन विसषरं ` 


१४३ 


रक्तं लसीका त्वक मांसं ष्यं, दोयाः व्रणो मलाः | 
विसर्पाणां समुखत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः |॥१५।। ६५।। 
इत्यष्टा ्ग हृदये निदानस्याने त्रयोदशोध्यायः ।११। 
चतदरोऽध्यायः 
अथाऽतः कषछठस्ित्रक्मिनिदानं व्याख्याध्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषंयः। 
अव कुष्ट, शिवत्र तथा क्रिपिर्यो के निदान की व्याख्या 
करेगे- ओर इस विषय मे श्नात्रेय आदि मर्धि इत प्रका 
कह गये ह कि-- 
कुष्ट का निदान एवं सम्प्राभ्नि- 
। भिध्याऽऽहारविहारेण विशेषेण विधिता । 
साधुनिन्दावधाऽन्यस्वहरणादेश्च सेवितैः ॥१। 
पाप्मभिः कम॑भिः सदयः प्राक्तनैश्चेरिता मलाः । 
सिराः प्रपद्य तियग्गास्त्वग्लसीकागामिषम्‌ ।।२। 
दर पयस्ति श्लथीछरत्य निश्चरन्त्तती बदिः । 
त्वचः कुन्ति वंवण्य दशाः इष्युशन्ति तत्‌ ।।३॥ 
व्याख्या-इस जन्म मे मिभ्या आहार-विहर करने 
से, विरोषतः विरोधी आद्याय एवं विक्र का सेवन करने 
से, साधुजनोंकी निन्दा करने से, उनका बधं करनेन 
। दुसर्यो के धन-सम्प्ति का हरण एवं विनाश्च आदि पप 








[व ` 7 ए कः 


¦ कमं करने से अथवा पूवजन्म कृत पापका उद्य हो 
` जाने पर वातादि दोष कुवित होकर तिगणाभिनी सिरार्ओं 
में पर्टुच कर त्वचा, लसीका, रक्त तथा सांष्ठ को दूषित- 

विकृत करते है ओर उनको शिथिल ` ( क्रिया्ीन) 
करके वाहिर निकल कर त्वचा पर जिव्रण्ता उत्पन्न करं 
देते ईह । उत्त विकार को "कुष्ठ" कहते रै 


। ¦ ¡ {-२।। 

| . _. ॐ एवं शिित्र का विवेक-- 

। कालना्पत्तितं यस्मात्छनं कुष्णाति तद्बुः । ` 

` प्रपद्य धानृन््याध्यान्तः कान्‌ संङ्दलेष्धं चतहन्‌ 1४1 


सस्वेदक्लेदस द्धः थान्‌ कसीन्सूच्मान्युदारणान ¦ 
लासत्वक्रस्नायुधमन तरुणास््रीनि यः कमात्‌ ।९॥ 
भनत्तयेत्‌ शिविच्रमस्माच्च ष्ठं वाद्ययुदाहृतम्‌ । 
व्याद्या- वह कुर रोग~-उचित चिकित्छान करने 
पर समय एकर कर्याकि समस्त शरीरनक्नोर्ढा देता द 
कुष्ठ > क्लाता ३! ओर वह शरीर की ऊद 
धाठश्रो के भीतर प्रविष्ट होकर ओर उनको सड़ा कर वषं 
क्रि मर्या को उन्न कर देता है । उनसे स्तरेद अधिक आता 
दै, धाठुओं मे क्गोद ( आपद्र॑ता~गन्छा ) तथा कोप उसन्न 
हो जता दै, वे क्रिमि श्रस्यन्त सूदम तथा भीषण दाते दँ 
| त्रोर क्रभशः-रोम।. को, खचा को, स्नायु मण्डल को, 
। धमनिर्यां को तथा तश्णास्थर्यो को खा जाते । श्रौर 


जत च 5 = आयिः ऋ = 


३४४ अष्टाङ्गह्दये निदानस्थानम्‌--. [ ऊष्ठशिवत्र कृमिनिदान 


क्यों कि श्वित्रमें एेखा नहीं होता उससे केवर त्वचा | शतारः, पुण्डगीक, विस्फोट, पामा तया चर्मदलं नामक 

पर शवेतता आती है अतः वह कुष्ठ से पथक्‌ माना जाता हे। | कुष्ठ होते है ओर चिदोष से काकण-काकणक नामक कुष्ठ 
वक्तव्य - भगवान्‌ धम्बन्तरि के शब्दों मे- होता. है । इन १८ कुटो मं कापाल, श्रौदुम्बर तथा मण्डठ 

मिथ्याऽऽहाराऽऽचारस्य विशेषतः यु विरुद्ध अात्म्य अजीणं | नामक तीन छु श्रौर दद्रू, काकण-पुण्डरीक तथा श्च, 

अहिताशिनः स्नेहपीतस्य वान्तस्य वा व्यायाम प्राम्यघमं सेविनो | जिह नाभक चार एवं सात कुष्ट “महा कष्टः ओर शेष 

्राम्याऽऽनूपौदकमांसानि वा पयसाऽभीक्ष्णमदनतो यो वा | ११ कुष्ट 'षद्र इष्ट" कदे जाते ह । 

मज्जति अप्सु उष्णाभितप्तः सहसा वा छदि प्रतिहन्ति, तस्य वक्तत्य--कृष्ठ का वणंन-सु. नि. ग. ५ में तथा च 

पित्तश्लेष्माणौ प्रकूुपितौ परगृह्य अनिलः प्रब्दः तियंगाः | नि. अ, ५ गौर च, चि. अ, ७ में तथाम. सं, नि. भ. १४ 

सिराः संप्रपद्य समरुदूय बाह्यं मागं प्रति समन्तात्‌ विक्षिपति, | मँ देखिये ।७-१०। 

यत्र॒ यत्र॒ च दोषो विक्षिप्तो निख्चरति तत्र तत्र मण्डलानि र के पूवर्प-- 

प्रादुर्भवन्ति, एवं समृत्यननः त्वचि दोपः तत्र तत्र परिवृद्धि प्राप्य | अतिश्लक्तणखरस्पर्श-स्वेदास्वेदविवर्णताः 

अप्रतिक्रियमाणः अश्यन्तरं प्रतिपद्यते धातून्‌ अभिदुषयन्‌ ।३। | दाहः कण्ड्स्त्वचि स्वापस्तोदः कौटीन्नतिः श्रमः| १५।। 

सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सश्लेष्माणि सक्मीणि | व्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोतपत्तिधिरस्थितिः । 

च भवन्ति | सु- नि. ग. ५। | रूढानामपि रत्तत्वं निमित्तेऽल्पेऽपि कोपनम्‌ ॥१२॥ 

कुष्ट वाह्यम्‌--““वाह्यकरष्टम” मी पाठान्तर दै प्रथम पाठ | रोमहर्षोऽख्रजः काष्ण्यं कुष्लत्षणमय्रजम्‌ । 











का अथं है कुष्ट से पृथक्‌ गोर दर्रे का अथं दै वाहिरी कृष्ट । | व्यल्या- त्वचा पर अत्यन्त छद््णता अथवा अत्यन्त 
दिवत्र का प्राव प्रायः तान्ना नामक्‌ चौथी त्वचा पर होता हे | खरद्रापन, अधिक स्वेद आना अथवा सर्षेथाखेद्‌ न 
मौर उस में कुष्ठके समान कोय नहीं होता ।४५. आना, विवर्ण॑ता--व्णं मं विक्ति, दाह तथा कण्ट, स्वाप 

महाङ्रष्ट के सात मे६-- ॒न्यता तथा व्यथा सई चुभने कीसी वेदना ओर ठोस 
कष्ठानि सप्तधा दोषैः प्रथङ्मिश्रैः समागतः ॥६॥ (चकत्त-धप्पड़) निकलना, भ्रम, त्रण हो जाने पर अत्यन्त 
सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकलत्वतः। श्चन, बण शीघ्र फलते है श्रौर चिरकाल तकत बने रहते 


व्याख्या-- कुष्ट सात प्रकारके होते ह-१. वायु से, | ह व्रणका रोपण दहो जाने पर भी वद्यं रूखापन चना रहता 


२. पित्त से, २. कफ से, ४. वातपित्त से, ५. वातकफ से, | है, थोढा सा कारण बरना होने पर तरणो मं इद्धि( अथवा 
६. पित्तकप; से तथा ७, त्रिदोष से । योद चोट लगने पर भी श्रधिक वेदना ), रोम इषं तथा 
यद्यपि सभी कुष्ट त्रिद्‌,षज होते दै तथापिदोष की | र्कं म्‌ कालापन । (यह्‌ सत्र कुषटके पूवंल्पर्हैजो कुष्ट 
अथवा दोषों की श्रधिकता-प्रघानता से उक्त व्यथदेद्या-- | सत्ति क प्रू प्रान्त इति ह ११, १२॥ 
पृथक्‌ २ सति प्रकार माने जाते ईं ॥६॥ कापाढ कुष्ट का ठक्चषण- 
महा कुष्ट एव शुद्र कुष्ट- ष्णारणकपालाभ ङूत्त सुप्र खर. तु ।१३॥ 


वातेन कुष्ठं कापालं पित्तादोढुम्बरं कफात्‌ ।।७] | विस्ठतासमप्॑नत द्‌ षितैर्लोमभिधितम्‌ । 


मण्डलाख्यं विच्च च ऋत्ताख्यं वातपित्तजम्‌ । | तोदाढ.यमल्पकण्डूकं कापालं शीघ्रक्षपि च ॥१४॥ 


= ~~ ~ = 





चमककुछकिरिभ-सिष्मालसविपादिकाः ॥८॥ ष्याख्या-जो कुष्ठ (कुष्टके वरण) काले अथवा 
वात्र भ्मोद्धवाः, श्लेष्मपित्तादद्रशत।रुषी । अगण ( कालापन स्थि लाक ) कपालो ( दण्डिका श्रादि 


पुण्डरीकं सविस्फोटं पामा चमेदलं तथा ॥€। के ट्टे खपे ) का्ा होता है, रक्ष, सुस ( शल्य-स्पशं 
सर्वैः स्यात्काकणं, पूवं त्रिकं दद्र सकाकणम्‌ । ज्ञान रहित ) खरदरा, पतछा, फला हुआ, विषय पर्यन्तो 
पुण्डरीकन्तंजिह्व च महाङ््ठानि सप्त तु ॥१०॥ बाला, दित रोमों बाल्ला ( अथवा इष्ठ रोमं वाढा } 


व्याख्या- वायु से कापाढ नामक कुष्ठ होता है, पित्त | व्यथा उक्त, योद्की कण्डू वाला श्रोर शीघ्र फेठने बाला 
से श्रौदुम्बर नामक छकुष्ठ होता है, कफ़ से मण्डर कुष्ट | होता है बह “कापाल” कुष होता है | १३,१४॥। 
तथा विचर्चौ याः विचर्चिका नामक्र कुष्ट होते है, ब तपित्त उदुम्बर त का लक्षण- 
से र ्व-ऋम्यजिह नामक कुद होत। है, वातकफ़ से चम॑- | पक्ोदुम्बरताम्नत्वप्रोमगं म्‌ । 
कुष्टनामक श्यकं कुष्ट, किटिम, सिध्म, असल-अषलक तथा | < हल हृलक्लेदरक्तं दाहरुजाधिकम्‌ ॥१५॥ 
विपादिका नामक कुष्ठ हेते है, कफ़ पित्त से दद्रदद्र-व्रं, | आशत्थानावव्रणक्रििं विद्या दुदुम्बरम्‌ । 


अध्यायः १४ ] ध 


य वसय ----------------------- ----------- ~ 


व्याख््रा--जो कुष्ट ( कुष्ठके तरण ) गूलर के पक्र 
फल के सटश वणं वाला, ल स्रचा तथा लाङ रोमों 
वाला, श्वेत सिराश्रों से ग्ाक्त, मोटा, अधिक ऊद वाला, 
अधक्‌ रक्त वाला, श्रधिक दाह एवं वेदना.से युक्त, जो 
शीघ्र उलेन्न होता तया फटता है भौर जिखमें क्रिमि शीघ्र 
उत्सन्न हो जाते ई वह्‌ “उदुम्बर या ““ओदुम्बर'" कुष्ठ 
हग है ॥१५॥ 
मण्डल कुष का लक्षण-- 

स्थिरं स्त्यानं गुरु स्निग्धं श्वेतरक्तमनाशुगम्‌ ॥ १६॥ 
अन्योन्यसक्तमुरसन्नं वहुकण्ड्श्ुतिमि । 
श्लच्त्णपीत।भपयं-तं मण्डलं "परिमण्डलम्‌, ।१५॥ 

` व्याख्या-जो कुछ ( ऊुषढके तरण) स्थिर, स्त्यान 
( श्राद्रंसा ) गुद, सिनग्ध, श्वेत लार वर्णं बाला, धीरे २ 


फलने बाला, परस्पर मिला सटा हूुत्रा, ऊँचा, अधिक 


खुजली, स एवं क्रिमियों वाला, छच् एवं पीताभ 
पर्यन्तो वाला तथा गोल गोल होता दहै बह “मण्डलः 
कुष होता है ।॥ १६,१७।। 
विचचिका कुष्ट का ठक्चषण-- 

सकण्डूपिटिका श्यावा लसीकाढ-या "विचचिका। 

व्याख्या--जो कुष्ट क्ण्ड्र एवं पिरिकाभों वाला, 
कालासा तथा लसीकां चाव युक्त होता है बह “विच 
चिका कदलाता ई । 

छर क्चजिहा ऊढ का लच्तण- 

परुषं तनु रक्तान्तमन्तःश्यावं सयुन्नतम्‌ ॥१८॥ 
सतोददादसकक्लेदं ककंशं पिटिकैश्चितम्‌ । 
ऋन्तजिह्ाकृति प्रोक्तखत्तजिह्न' बहुकृमि ॥१९॥ 

भ्याद्या--जो कुद्र ( कुड के वरण ) खरदरा, पतला, 
लाल पर्यन्प वाला मध्व भाग में कालासा, ऊँचा, व्यथा, 
दाह, वेदना तथा ज्केद्‌ से युक्त; खरदरी पिटिकाओंसे 
व्यप, ऋक्ष नामक हरिण की जीभके समान आति 
वाला तथा अधिक कमियों बाला होता रै बह “शुच 
जिह” कदलाता ह ॥१८,१९ । 

चमं कु, एक कुद तथा किरिम के लक्ण- 
हस्तिचसंखरस्पशं चमे, एकाख्यं महाश्रयम्‌ । 
अस्वेदं मस्स्यशकलसनिभं किरिभं पुनः ॥२०॥ 
त्तं किणखरस्पशं कण्डूमत्परुषासितम्‌ । 

व्यए्या- जो कुड हाथी क चमं कासा खरद्रा 
( तथा काला ) होता है वह “चमंकुष्र' ( मैसिया 
, दाद ) कलाता है । जो कुष्ट महाश्नय महा बस्तु ( बड़े 
नर श्रय-घर वाला.) स्वेद रहित, मञ्खली के को कासा 


सवोङ्गयुन्दरीग्याख्यासितम्‌ 


मा 








२४८ _ 


वह ““एकङ्ष्ठ"” होता दै । ओद ज्ञो रद किण अर्यात्‌ 





` बण स्थान मँ लरदरा, कण्डू युक्त; अधिक खरदगो तथा 


काला होता है वह “किटिमः कदखाता है ।॥२०॥ 
सिध्म, अरूपक तथ। विपादिका के लच्ण-- 
सिभ्मं रक्तं वहिः जिग्धमन्तघू्ं रजः किरेत्‌ ॥२५। 
ऋ्णस्पशं तु श्वेतताम्नं दौग्धिकपुष्पवत्‌ । 
प्रायेण चोध्वैकाये स्याद्‌ गण्डेः कण्डूयुतेश्चितम्‌ ।।२२॥ 
रक्तैरलसकम्‌ , पाणिपाददार््रा विपादिका. । 
तीत्रा्त्यां मन्दकण्डव्रश्च सरागपिटिकाचिताः ॥२३॥ 
ध्याव्या-- जो कु पर्यन्तो मं ल्क्च, भीतरी सागरम 
स्निग्ध होता दै, जिष्ठ परसे खुजाने पर रज गि्तीद्ै, 
जो स्पशं मे %च्ा होता दै; ` पतला, श्वेत, प्यं लाल 
वणं से युक्त श्रलानू के. फूढ.केसे वर्णं बाला तथाः प्रायः 


उर्ध्वेकाय उरत्‌ एवं मुश् पर होता है वह “दिष्मः" कद्‌ 


कातादहै। जो कुष्ठ क्ट युक्त लार गण्डो ( म्रन्थ्थों ) 
से ग्यास द्योता है वह “भठकसक कहलाता है । जो शय 
पांव के तलुवों कौ दारण करता है श्रौर जिम तीन वेदना 


तथा थोड़ी क्ण्डरभी होतीदहै ओर काठ कछ पिटिद्य 


रहती ई वह '"विपादिका कहकाता ह 1. ( पाद्‌ गत विषा- 
दिका इसे भिन्न है )|॥|२१-२३।। | 
दद्र काठक्षण-- 
दीघेभ्रताना दूबोवदतसीङघुमच्छवि, । 
उत्सन्नमृण्डला दद्रूः कण्डूमत्यनुषङ्गिणी ॥२४॥ ' 
उाव्या-दद्र के प्रतान ( ज़) दूव-के समान 
म्बी दोती.है, वर्णं न्रतसी के पुष्प कास। होता दै, भण्ड 
( चकत्ते ) ऊँचे होते है, कण्ड होती रदती है तथा जीवन 
भर बनी रष्टती है या शान्त होकर पुनः होती रदती द।२४ 
शतारः का कुकण- 
स्थूलमूलं सदादहातिं रक्तश्यावं बहुत्र णम्‌ । | 
शतारः क्लेवजन्त्वान्रयः प्रायशः पवेजन्म च ॥२५॥ ` 
भ्याख्या-शताखः नामक कुष्ट का मूल स्थूरं होता है, 
उसमे द्‌1ह तथा वेदना होती है, वण लार कालासा श्त 
है, वह बहुत व्रणो से यक्त होता है, क्केद्‌ तथा जन्दरश्ौ 
कृमि्यों से युक्त .शेता है ओर प्रायः पोरो पर उत्मन्न 
होता है ॥२५॥। 
पुण्डरीक, विस्फोट तथा पामा के कच्तण-- 
रक्तान्तमन्वरा पाण्डु कण्ड़दाहरुजान्कितम्‌ 
सोत्सेधमाचितं रक्तैः पद्मपत्रमिवांशभिः ॥२६॥ 


व प्रायमाशु विभेदि च । 
; तनुत्वम्भिशितं स्फोटैः सिवर्णि, ४५२० 


३४६ 
विस्फोटं पिटिका पामा कण्ड्क्लेदरुजाधिकाः । 


सुदाः श्यावारुणा वह्वयः प्रायः स्फिक्पाणिकूपरे ॥२८।. 


व्याङ्या-- पुण्डरीक नामक ऊुष्ट पयन्तों मेँ लाल तथ। 
मध्य भग मँ श्वेताभ ( कमल की पुरी के सदृश वर्ण 
वाला), कण्ड दाह तथा वेदना से युक्त, ऊंचाई से यक्त 
पद्य के पत्रकीसी लाक र रेखाभोंसे व्याप्त होता दहै 
उसमें से गादी तथा बहत रुसीका निकलर्ती है, राय 
रक्त वहवा है ओर वट शीघ्न फटता है विस्फोट नामक कुष्ट 
पतली त्वचा बाले, श्वेत प्वं ठकार ( छार काले ) स्फोटो 
(फफोलो) से यक्त होता है । पामा नाभक कुष्ठ में असंख्य 
पियिक्ा होती दै ओर उन्म कण्डू, ऊद तथा वेदना 
अधिक ्टोती है, वे पिटिका ्धोटी छोटी काटी एनं अरुण 
वर्णं की तथा बहूत सी होती दै श्रौर प्रायः र्फिचों 
( चूतद़ो ) हाथो तथा कोहनियो पर दोती र ॥२६-२८॥ 

चरमंदल तथा काकणक के ठक्षण - 

सस्फोटमस्पशंसहं कण्डूषातोददाहवत्‌ । 
रक्तं दलच्म॑दलम्‌ काकणं तीव्रदाहरुक्‌ ॥२९॥ 
पूवं रक्तं च कृष्णं च काकणन्तीफलोपमम्‌ । 
कुष्ठलिङ्गैयुतं सर्वेनकवणं ततो भवेत्‌ ॥३०॥ 

व्याख्या- चमदल नामक कुष्ट-फफोलों से युक्त 
होता है, स्पशं का सहन नदीं करता, कण्ड्‌, व्यथा तथा 
दाह से युक्त होता दहै, वणम कक होतादहै तथा फटता 
रहता है । काकण कुष्ट-इस मं तीव्र दाह तथा वेदना 
होती है, पिले लाछतयथा काला, लाल गुञ्जा कासा 
ओर उक्त सभी कुटो के लक्चणोँ से युक्त अतः एवं एक 
वणं वाला नदीं ह्ोता--अनेक वणं वाला होता दै । 


. दोषों तथा साध्यता आदि का विवेक-- 
दोषभेदीयविदहितैरादिशेल्िङ्गकमंभिः । 
छ्ष्ठषु दोषोल्वपाताम्‌ , सवंडोषोल्बणं त्यजेत्‌ ।३१॥ 
. रिष्टाक्तं यच यच्चाऽस्थि मल्नशुक्रसमाश्रयम्‌ । 
याप्यं मेदोगतं च्छं पित्तदन्द्ालमांसगम्‌ ।२३२॥ 
अकृच्छ्रं कफवाताढ्य ` त्वक्स्थमेकमलं च-यत्‌ 1 
व्यास्या--दोषभेदीय अध्याय ` (सु० अ० १२) में 
कदे गये लक्षणों एवं कर्मो के अनुसार कृशे में दोषों की 
अधिकतरा का विनेचन करे । तदनुखार--जिख कुष्र॒ मे खव 
दोष कुपित-अधिक होंउसे व्याग देवे--चिकरित्वा न 
करे, - जिसमें रिशेक्त लक्षण हों ( श्ा० अ०५) कुष्के 
असाध्य लक्षण ) मर जो कुष्ट अस्थि, मजा एवं शुक्र में 
आश्चितदहो उसे मीत्याणदेवे। मेदो धातु गत कुष्टयाप्य 
होता दै । पित्त प्रधानः द्विदोष प्रधान तथा रक्त मेँ ओर 
मास मे आधित कु कष्टषाध्थ होता है। कफप्रधान, 


अष्टाङ्गहृदये निदानस्थानम्‌- 


[ छ्टशिित्ररकृमिनिदान 


वातप्रधान, खच मं श्राधित्तं एकदोषप्रधान कुष्ट साध्य 
होता हे \२५-३२॥ 

त्वचा आदि धातुओं मे स्थित कुरां के लक्षण 
तत्र त्वचि स्थिते कुठे तोदवैबण्य॑रूक्तताः ।३३॥। 
स्वेदस्वापश्वयथवः शोणिते पिशिते पुनः। 
पफाणिपादभ्िताः स्फोटाः क्लेदः सन्धिषु चाधिक्रम्‌ ३४ 
कोण्यं गतिक्ञयो ऽङ्घानां दलनं स्याच मेदसि । 
नासाभङ्गोऽस्थिसज्नस्थे नेत्ररागः स्वरत्तय. ।(३५॥। 
त्ते च कृमयः शुक्रे स्वदाराऽपत्यव्‌[धनम्‌ । 
यथापूव च सवीणि स्युलिङ्ान्यसख्रगादिषु ।।३६॥ 

व्याख्या - खनचामें स्थितकुष्ट के ल्क्षण--व्यथा) 
विवर्णता तथा रूक्चता | रक्त में द्थित कृष्र के लक्षण 
स्वद्‌, स्वप अर्यात्‌ शल्यतां तथा दछयोथ। मांस मं स्थित 
कु के लश्षण-हा्थों तथा षावोँमं स्फोट { फफोले ) 
तथा सन्धियों मे अधिके क्तेद्‌ । मेदो धातु मं रिथित कुष्ट 
के लश्चण--कु णिता-लुञ्जापन, चलने-दिल्ने इल्ने की 
शक्तिका क्षय तथ! ग्रंगों( अरुलि आदि ) का दलन-- 
डना । अस्थितथा मजा में स्थित कुश के लद्ण- 
नासा का भंग--भड़ जाना, नेतं में लालिमा, स्वर का 
दाय तथा चातो ( वरणो मं ) क्रिमिगां की उत्पत्ति | शुक्र सें 
स्थित कुष्ठ के लदण- कुष्ठी की स्त्री तथा पुत्र पौत्र आदि 
मवु का संक्रनण | यह्‌ स्मरणीय है कि रक्तं आदि 
धातुश्र। में स्थित कृष्टोंमें प्रथम धातु एवं पूवं धातुओंके 
लद्धण भी रदते हं यथा रक्तगत कुष्ठ में प्वचागत कुष्ठ के 
लद्चण ओर मेदोगत कुष्ट मे त्वचागत एवं रक्तगत कुष्ट 
के लक्चण रहते दहं इसी प्रकार उष्रोत्तर धातुगत कु्ठमं 
पूर्व पूवं धातुगत कुष के लक्षण रहते ई ।३३-६६॥ 

दिित्र का वर्णन-- 

कुरैरुसम्भवं श्चित्रं किलासं दारुणं च तत्‌ । 
निर्दिषटमपरिखावि त्रिधातद्धवसंश्रयम्‌ ॥२७॥ 
वाताद्र त्तारुणं पित्तात्तास्रं कमलपत्रवत्‌ । 
सदाह रोमधिष्वंसि कच्छः वेतं घनं शुरु ॥३८॥ 
सकण्ड च कमाद्रक्तमां समेदःसु चादिशेत्‌ । 
वणनिवेदराभयं कच्छं तचोत्तरोत्तरम्‌ ।२९॥ 
अशक्लरोमाऽबहुलमसंसष्टं मिथो नवम्‌ । 
अनभरिदग्धजं साध्यं धित्रं बज्यंमितोऽन्यथा ।४०॥ 
गृह्यपाणितलोष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम्‌ । 

व्यास्या-दिवत्र का कारण कुष्ट के स्मान होता हे। 
श्वित्र के नाम-श्चित्र, किटाक्च तया दारुण । कुष्ट तथा 
वित्र मे मेद--श्चित्र में से किसी प्रकारका खाध नदीं दहता 
ओर कुश्मेसे लाव होता है चोर श्वित्र केवल रक्त? मास 








1 भै ज जः जः चः भि + 


एवं मेदस नामक तीन धातुओं मे उत्पन्न एवं आश्रित 

तादै ओर ङ्स धातुश्रोमें श्रा्चित होता दै) 
वातज धिवर का लच्षण-रूच एवं कालापन लिये काठ । 
पित्तज चित्र का लक्षण-ताम्न कासा ठाल भथवा लाल 
कमल की पखुरी कासा लाल तथा दाह युक्त एवं रोम 
शातन-- वर्ह के रोम उड़ जातेर्है।  कफ़ज धित्र का 
लद ग~ यह श्वेत, घना, गुद एवं कण्ड्युक्त होता है । 
वातञ शत्र रक्त में, पि्तज शत्र मांच में तथा कफज 
श्वित्र मेदस्‌ धातु मरं श्रा्नित होता है। वातादिजनितत्व 


सवाक्गय॒न्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 


३४७ 








प्रकारके होते है-१, बाहर की-शरीरपर की केर्शो 
कपड़ां आदिकी मल (मैल) म॑ उस्न ने वाले, 
२. कफ मं उलसन्न इने वाले, ५. रक्त मे उन्न रौनि 
वाले तथा ४- परप मं उत्पन्न होने बज्ले। नान भद्‌ से 
२० प्रकारके दहोते है (नाम आगे देखिये )) उन्म 
बाह्यक्रमि-श्रीर एवं वस्न आदि की शुद्धि ( शोधन 
प्रक्तालन ) न करने से उत्पन्न होते ई, तिलो के दे परि- 
माण, आकार तथा वणं वाले होते ई, केरा (र्मा भी) 
तथा कपड़ों में रहते ई, अनेक रपवो वाले तथा सृषम- 


| 
एवं रक्तादि धात्वाश्रयित्व दोनों केवल उक्तं वर्णंमेद से छोटे २होतेर्है। उनके नामर्ह-गरूकी (जर) तथा 
रात होते ई ओर वे तीनो उत्तरोत्तर कष्टसाध्य दोते ह। | लिका ( लील-चमनुर)। चरक के वचनानुलार 
साध्य धित्र-जिसपरके रोमश्वेतन हो गये हो, जो ' "पिपीलिकाः । ये दोनों कोठ ( चकसो--धप्पद़ ), पिटिका 


बहुत अधिक न टो, परस्पर मिलन गया हो, नूतनहो 
तथा श्रग्निद्ग्ध से उत्पन्न नदहुश्राहो वह साध्य हौता ह 


पर ( शिश्न एवं भग पर), हाथों के तल्ुओं पर तथा 
ओ्टों पर उत्पन्नं श्ित्र-नूतन भी असाध्य होता दै । 

दक्तव्य--देखिये-च. चि. अ. ७ सु. नि. अ, ५ ] चरक 
का पाठ~दारुणं चारणं दिवत्रं किलासं नामभिः त्रिभिः | १७३। 
यद्यपि यह्‌ केदरु त्वचा भादि गत भानागयादहै तथापि यह 
अपत्यसंक्रान्त भी देखा जाता है | ३५-४०॥ 


सक्रामक रोग- 


स्पर्शकादारशय्यादि सेवनासायशो गदाः ॥४१।। 
स सढ्छारिणो नेत्रत्वग्विकारा विशेषतः । 


व्याल्या--स्परेन से, एक चाय्या पर त्ेटना तथा 
एक साय खाना आदि के सेवन से प्रायः सभी ( ज्वर 
विसूची श्रादि ) रोग संचारी (पएकसे दूसरे पर संक्रमण 
करनेवाले ) ष्टोते है ओर श्रभिष्यन्द्‌ आदि नेत्र रोग तथा 
कुः उपदंश आदि सचा रोग विशेषतः संचारी ( संक्रा 
मक ) ्ेति ६ ।॥४१॥ 
एति षवित्र निदानम्‌ 


अथ कनिनिदानम्‌- 
केमयस्तु हिधा शोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः ।४२॥। 
वेदिमलकम्तारग्विडजन्मभेदा्तुर्विधाः 
नामतो विंशतिविधा बाह्यास्तत्राऽखगुद्धवाः ॥४३। 
तिलम्रसाणसंस्थानबणोः केशाम्बराश्रयाः 
बहुणदाल्व सूदमाश्च यूका लित्ताश्च नामतः ॥४४।। 
द्विधा ते कोठपिरिका कण्डूगण्डान्‌ प्रकुर्वते । 


व्याख्या-विधिभमेद से कृमि दो प्रकारके होते द 


१ बाह्य -शरीर से बाहिर रहने वाले ओर २, अभ्य 


म्तर-शरीर फे भीतर 'रहने वाह्ञे । उत्पत्ति भेद से चार 


( फुन्सिर्यो ), कण्ड तथा गण्ड ( अन्थि्यों ) उत्पन्ने 


| करते हं । 
ओर इस से विपरीत असाध्य होता है । तथा गुह्य अंगो | 


वक्तव्य--उक्त २० कृमियो के अतिरिक्त भगवान्‌ पुन- 

धु ने सहज" कृमि भी माने हें देखिये च. वि. जध्याय ७ 

तथा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने “दन्ताद कृमि भी माने हँ देद्िए 

उ. अ. ५४ ओर कृमिदन्तक् रोन का वणन भी किया दै 
देखिये सु. नि. श्र. १६ ॥४२-४४।। 


कृमिर्यो का निदान- 
कुठेकटेतवोऽन्तजौः @ष्मजास्तेषु चाधिकम्‌ ।४५॥ 


। मधुरान्नरुडन्तीरदधिसक्तुनवोदने 
| शकरज्ना बहुविडधान्य पणेशाकोलकादिभि ॥४६। 


व्याख्या - आभ्यन्तर मियो का कारण कु के 
समान होता दै ओर विशेषतः कफन कृमि-मधुर रस 
वाले आहारो, गुड़, दूध, ददी, शिरका आदि अम्ल पदार्थो 
धा नूतन चावल का अधिक सेवन करने से उन्न 
होते ई । ओर पुरीषज कृभि--उरद्‌ एवं जौ आदि धान्य 
पालक आदि. पत्रशाकं तथा उलक-दरे-कच्चे रिम्ि 
धार््यो--जिनका अधिकांश भाग पुरीष बनता दै के सेवन 
से उत्पन्न हेते है ॥४५,४६॥। 
कफज कृमियो का वणेन - 
कफादामाशये जाता बद्धाः सपन्ति संतः । 
परथुव्रध्ननिभाः केचित्‌ केचिद्रण्डूपद्‌पमाः 1४७। 
रूढधान्याङ्क राकारास्तनुदीघास्तथाऽणवः ) 
श्वेतास्ताम्रावभासाश्च नामतः सप्तधा तु त ।2८\} 
त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा सदागुद्याः । 
चुरवो दभद्कसुसा सुगन्धास्तं च कुवते ।॥७९। 
हृल्लासमास्यस्वणमविपाकमरोचकम । 
मूच्छोच्छदिज्वरानाहकार्यंक्तवथुपीनसान्‌ ॥५०॥। 
ष्याश्या--कफज कमि आमाशय में उत्पन्न "ते ह 





एरक रै गीत ये १ 





३४८ आष्टाज्गहृदये निदानस्थानम- [ वातव्याधिनिदानं 


बट्‌कर-अड्धे होकर सब ओर (ऊपर की ओर जो मुख से 
छर्दि मँ निकलते हं, नीचे को ओरजो पुरीषके साथ 
निकलते हं अथवा दोनों ओर ) रगते है, श्राकार मे- 
चोडी वद्धी केसे, कोई केचुवे केसे कोई विरूढ धान्य 
के अक्रुर केसे, कोद पतले, कदे ठम्बे तो कोई सूच्स 
होते हँ, वणं से श्वेत अथवा तामाकेसे लारहोतेरह। 
उनके सात नाम है यथ-१. अन्नाद्‌ ( अन्त्रों.कोखा 
जाने बाल्ञे जिनसे अन्नं में क्षत टो जाते ई) जैसे आन्निक 
ञ्वर में ओर अन्तर श्चय आदि हो जाते । २. उदरावेष्ट- 
उदराद (च० }-उद्र-ग्रानाशय को खाने वाले। 
३. हद्याद-्दय को खा जाने वाले देखिये मिज 
हृद्रोग निदान अ०५।४. महकुह-महगुष् ( च० ) 
माच्ोतस्‌ है गुहा-निवासस्थान जिनका। ५. कुरु- 
चुर ( च० )-आहार रस को चुराने वाले, ६. दर्भ॑कुसुम- 
दमके फूल केसे, दभपुष्प ( च० ) । ७. सुगन्ध-- 
सोगन्धिक ( च० ) ८ नासागत एवं शिरोगत ) । 
ओर ये कमि-हृल्ास, मुखल्ाव, अपच, अरोचक, 
मूच्छ, उत्रर, अनाह, छींक तथा पीनस को उत्पन्न करते 
ह-- जम्भा, श्रज्ञमदं, शता तथा त्वचा मे खरद्रापन 
करते ह ( च° ) ॥४७-५०॥। 


रक्तज कमियों का वर्णन- 


रक्तवाहिशिरोत्थाना रक्तजा जन्तवोऽणवः । 
अपादा वरचताम्राश्च सो्तम्यात्केचिददशंनाः । ५१॥ 
केशादा लोमविध्वंसा लोमद्वीपा उदुम्बराः । 

षट ते ऊष्ठेककमीणः सहसौरसमातरः ॥५२॥ 


व्याख्या-रक्तज कमि - रक्तवाहिनी सिराश्रों में 
उत्पन्न होते.ह, आकार मे- अणु ( सूद्धम ), पर्वे रहितः 
गोल तथा कोई कोई अत्यन्त सूद्घम होने से अद्य होते है 
श्रोर वणंमेताम्र केसेलाल होते । संख्याम वे 8 
होते ईं यथा-१. केशाद-केशोंकोखा जनि वलि। 


२. लोम विध्नंसा-रोमादा -रोभोंको खां जाने वाले। 


२. लोम द्रौपा-पेभम्‌छो मे अश्रय वाले । ४. उदुम्बर 


-श्रोढुम्बर.( च० )--उदुम्बर कीसी भ्रन्थि के भीतरः 
| पिण्ड नहीं छोडती एेसा देखा गया है ।५३। 


उत्यन्न होने बाले ५. सौरस-तणास्थियों का अस्वादन 
भक्षण करने वाले.। ६. मात्र जन्त॒माता ( च० )-नन्तु- 
क्रिरोनी मश्चिका है माता-जननी .जिनकी-ये रण 
पर किरौनी मक्षिका वैठने सेः उत्पन्न ्टो नाते है। 
यै सब कुष्ट ( कोथ ) को उत्पन्न करते है । 
वक्तव्य--मगवान्‌ पुनवंसु क शब्दों मँ--प्रभावः- केश 
्म्रुनख लोम पषमाऽपर्वंसो त्रणगतानां च हषकण्डूतोद 
संसर्पंणातिं, भविनां: च त्वक्‌ तिरा स्नायु माघ तरणाऽस्थि 











भक्षणम्‌ क्ति | च › वि० अऽ ७1 इनकी चिकित्सा-भों कष्ट 
के समानहीकी जाती है। इन से कुष्ठ की उत्पत्तिं -तथा 
कृष्ठ मेँ इनके उत्पत्ति हो जाती है ॥५१,५२॥ 


पुरीषज कृमि्यां का वणंन-- . 
पक्राशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधाविसर्पिणः । 
वृद्धास्ते स्युभवेयुद्च ते यद्‌।55ऽमाशयोन्सुखाः ५२ 
तद्‌ाऽ<स्योद्रारनिःधासाविडगन्धादुकिधायिन । 
प्रथुल्रत्ततनुस्थूलाः श्यावपीतसितासिताः ॥५४]। 


ते पत्च नास्ना कृमयः ककेरुकसकेरुकाः 
सासुरादाः सलूनाख्या लेलिहा जनयन्ति च ॥५५\ 
विडम्दश्ूल विष्टस्भकाश्यपार्ष्यपाण्डताः | 
रोसहषाम्निसदनं गुदकण्ड्ू्विनिर्गसात्‌ ।५६॥ 

पुरीषज कमि-पक्ारय--मलाशय्‌ मं उत्पन्नं 
होते द ओर बड़े हकर गुद की ओर रंगते ई प्ररन्तु जव 
अमाशव कीग्रोर श्रा. जाते द तत्र मुल, उद्गार णवं 
निः उवासमें पुरीपकीसी गन्ध आतीदै। ये आकार 
मे--चोड़े, गोर; पतल्े अथवा मेटे होते ह वर्णं मे - 
श्याव, पीले, श्वेत अथवा कलेष्टोते है| नाम सेवे 
५ हं, यथा-- २. ककेदक्त २. मक्रेसक ( चुगने-लाने बलि 
रस-आहार रक्त को चुराने वाल्ते या उख के लोनी ) - ३, 
सोसुराद, ४. सलून-सशलक ( चरक ) छेदक एवं 
रालजन ५. लेलिहा-- चाने वाले । (रस चरने बाले ) 
इनके कमं या प्रभात-ये पुरीष. मेद-कमि जनित 
अतिसार, गलः. विष्टम्भ, कृशता, त्वचा मे खरद्रापन, 


| पाण्डुरोग, रोमदधरं तथा मन्दाग्नि को उत्पन्न करते 


निकठते समय गुद्‌ मं कण्ड उत्पन्न करते कभी ३ 
इतने अधिक कमि होजते हजो गुद्‌ के आख पाठ 
रेगते हे । 

चक्तन्य-- भगवान्‌ पूनवंसु के दाब्दीं मे-त एव. चास्य 
युदमुखं पय्यसिते । त एव जातहर्षाः यदनिष्क्रमणमतिवेलं 
कवंन्ति१=। च० वि अ० | भिरोग का वर्ण॑न-च० 


वि० अ० ७ मे, सुऽ उ० तं० अ० ५४ तथा अ०् संर नि° 


अ० १४ में देखिये । .१-कृमियों को परस्परा बुषा पर्यन्त 


इत्यष्टाञ्खंहृदये निदानस्थाने चतुदंशोऽष्यायः ।१४। 


| पञ्चदशोऽध्यायः 
अथाऽतो वातव्याधिनिदानं उ्याख्याश्यामः। 
इति ह स्भाह्रात्रेयादयो महषयः । 
अव.वात्‌ व्याधि.का व्याख्यान करेगे ओर इख विषय 
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सवौज्गसुन्दरीन्याख्यासहितम्‌ 


२४९ 








~~ मीर क क 2 व ग) न्म 


मे अत्रय श्रादि पदहषिं दस प्रकार कं गये कि- 
नायु की महिमा- 
स्वीथौनर्थकरणे विश्वस्यास्येककारणम्‌ । 
अदुष्रदुछठः पवनः शरीरस्य विशेषतः ॥१॥। 
स विश्वकर्मां विश्वात्मा विश्वरूपः प्रजापतिः । 
खटा धाता विथ॒दिष्णुः संहता मरत्युरन्तकः ।।२॥ 
तद दुष्ट प्रयत्नेन यतितव्यमतः सदा । 
व्यास्या--अदुष्ट-- प्रकृतिस्थ वायु-संसार के सव्र 
अश्र--शुभ-उत्पत्ति एवं स्थिति करने एवं रखने में श्रौर 
दुष्ट वायु--उसके अनथं--्रगुभ-विक्रति-एवं विनाश्च 
करने मे एक अर्थात्‌ शध्रधान कारण दहै ओर विशेषरूप से 
शरीर के अथं एवं अनयं करने में कारण है । वह वायु- 
विश्वकमां अर्थात्‌ संसार पए्वं शरीर का जनन, वर्धन, 
धारण, भज्ञन एवं शोपण श्रादि कम करने बाला दै, 
विश्बात्मा--सत्र का आत्मा रहै, विदवरूप अर्थात्‌ सब्र 
रूपों वाला है, प्रजापति अर्थात्‌ प्रजाभोका पालक दै 
ल्ट अथात्‌ सत्रकी रचना करने वाला है, धाता अथात्‌ 
विश्व का धारकरहै विथु अर्थात्‌ प्रभावकश्ाटी है, विष्नु 
अर्थात्‌ संर भर मं व्यातदहै, संदत्ता~-संहार करने 
वालादै, म्घ्यु है अर्धात्‌ प्राण ` नांशक दहै एवं अन्तक 
अर्थात्‌ यमल्प दहै। इसलिये सदा एेक्षा प्रयत्न करते 
र्टना चाहिये जिख से वायुकीदुष्टिनदहो। 
वक्तन्य--देचिये च° सु० अ०. ५२ तया च० नि° अ० 
२८ ओर सु° नि० अ० १।अ०्सं०, नि अ० १५ । 
सामान्यतः वायु का वणन आयर्वेद मेँ यत्र, तत्र स्त्र पाया 
जाता है ।१,२॥ 





वायु विषयक संकेत-- 

तस्योक्तं दोषविज्ञाने कमं प्राक्ृतवेकतम्‌ ॥३॥ 
समासाद्र्यासतो दोषभेदीये नाम धाम च । 
प्रत्येकं पच्वधा चारो व्यापारश्च, इद्‌ वक्तम्‌ ।॥४। 
तस्योच्यते विभागेन सनिदानं सलक्तणम्‌ । 

दोषविजानीय अध्याय ( सु° श्र० ११) मेः उस 
वायु के स्वाभाविक एवं श्रस्वाभाविक . कमं संक्षेप से श्रौर 
दोषमेदीय अध्थायः( सृ० अ०१२) में उसक्रे नाम एव 
धाम ६ स्थान ) श्रौर उसके चार ( गति) एवं-व्यापार 
विस्तारसे कह दियेरै। इस अध्यायमें उसके वैकृत 
( अस्वाभागिक ) कमं निद्‌ान एवं लश्चणां के साथ प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ करके करे जाते ई । 

घक्तव्य--किसीर प्रतिमे इस चतुथं श्लोक वेः नीचे यह. 
` पाठं भी पाया जाता है यधा-- 
लरसंखप्रमपि संस्थाय दलोत्या 'पुरेरितद् { ॐ० सं० ) 





अर्यात्‌ वायुके वैत कमं मसंखर हैँ तथापि जो दूसरे अत्र यों 


- दवारा भस्सी ( ८० ) वात रोग मने गये हि उनक्रा वर्णन 


यहां किया. जाता है ।. देखिए च० सू० अ > २३ । भौर व्हा 
पुनवंसु जो नै भी यही कुछ इन्हीं दादौ कहा है कि -"““ “° 
इति अशीतिः वातविक्रारा वातव्रिक्राराणामपरिसंस्येयानां 
आविष्कृेततमा व्याख्याताः ।१२। वया-संख्या > तिवृत्तानां 
तज्जानां हि प्रधानतः । अशीतिः नखभेशया रोग: सूत्रे निद्‌- 
शिताः । १३] चि ° ० २८।।३२,४॥ 
वातज रोगों का शरण एवं सम्प्रति- 

धातुक्तयक्रेवीयु -कुप्यत्यतिनिपेविते; ।१५॥ 
चरन्‌ ख्ोतःसु रिक्त पु श्रशं तान्येव पूरयन्‌ । 
तेभ्यो ऽन्यदोषपूर्णेभ्यः प्राप्य वाऽऽवरणं बली ॥।६॥ 

ग्याख्प्रा--रस'दि धातुर्ओं काश्य करने बाले आदार- 
विहारो के -अधिक्‌ सेवन से शरीर के रिक्त (खाटी 
खोखले ) लोतो मं घूमता हुआ श्रौर उन मं स्वयं भरता 
हभ उन्है श्रपनेद्धारा पूणं कर फुराताहु्रा ) वायु 
कुषित होता है अथवा उन में भरे हुए पित्त कफ आदि 
दोषों रा श्र।वरण पाकर-अआवृत -- अवसद्धः होकर बल- 
व\न्‌ वायु कुपित दहो जाता हे। 

वक्तव्य--वायु को भ्रक्रोपदो प्रकार से होता है- 
१--घातुओं के क्षय के कारण वायुके लिए रिक्त दन्य स्थान 
भिल जने से भौर २-उसका मागं रुक जाने से, यथा-- 
वायोः धातुक्षयात्‌ कोपो मागंस्याऽऽवरणेन वा । च० चि 
अण०२८ इलो० ५६। गौर बाह्य वायुका कोप भीदोप्रकार 
से होता है-९. ग्रीष्म एवं वसन्त ऋतु में आकाश रिक्त हो 
जाने पर २. वर्षा ऋतु मे जल तत्तव दारा आङ्ञाश्च का मव- ` 
रोघ हो जाने से ॥५,६॥ 


स्थानभेद्‌ से कुपित वायु-के लस्रण- 


त्त्र पक्वाशये करुद्धः शलानादान्त्र्रूजनम्‌ । 


मलरोधाश्मवध्मोशंखिकप्रष्ठकटीग्रदम्‌।\७।। 
करोत्यधरकायेषु तांस्तान्कृच्छ्ानुपद्रवान्‌ । 
आमाशये ठृडवमथुश्वासकासविसूचिकाः 11८॥ 
कण्ठोपरोधमुद्रारान्‌ व्याधीनूष्वं च नामितः। 
श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं त्वचि स्फुटनरू्तणे ॥<॥ 
रक्तं तीत्रा रुजः स्वापं तापं रागं विवणेतम्‌ । 

रू 'प्यन्नस्य विष्टम्भमरुचिं कशता भ्रमम्‌ ॥१०॥। 


 मांसमेदोगतो भन्थीन्तोदाद्यान्‌ ककंशान्‌ भरमम 


गुवङ्धं चातिरुकस्तव्धं सुष्टिदण्डदत। पमम्‌ ।॥२५॥ 
अध्थिस्थः.सक्रिथ सर्ध्यस्थिशूलं तोत्र बल्तयम्‌ । 
मञ्जस्थो ऽस्थिपु सो पियैमस्वप्नं स्तन्धतां रुजम्‌ ॥ १२] 


| शक्रस्य शीघ्रमुल्सगं सङ्गं विकृतिमेव च । 


२५० 


अष्टाङ्ग्टदये निदानस्थानम्‌ - 


[ वातिव्याधेनदौनं 





तद्रद्रभ॑स्य शुक्रस्थः सिरास्वाध्यानरिक्तते ॥१३॥। 
तत्स्थः स्नावस्थितः योद गृधस्यायामङजता । 
वातपू्णैटतिस्पशं शोफं सम्धिगतोऽनिलः ॥२७। 
भसारणाऽऽङ्ख्चनयोः प्रवरत्ति च सवेदनाम्‌ । 
सवोङ्गसंश्रयस्तो दभेदस्फुरणभञ्ञनम्‌ ।।१५॥ 
स्तम्भमाक्तेपणं स्वापं सन्ध्याङ्व्वनकस्पनम्‌ । 
व्याख्या--पक्वारय-मलाशय में कुपित वायु-श्ए्ल 
आना, अन्वक्रजन. पुरीष रोच, श्रशमरी रोग, अण्डवृद्धि, 
अशं, त्निकप्रह, एषठ मह, कटी ग्रह, तथा शरीर के अधोभाग 
मे उन उन कष्टसाध्य रोगों को उस्पन्न करता है । 
आमाशय मे कुपित वायुः- तुष", छर्दि इवास, कास, 
विदची, कण्ठरोघ, उद्रार तथा नाभि के ऊपरके भागम 
होने बाले अन्यान्य रोगों को उत्पन्न करता है। भत्र 
एवे चक्ष आदि इन्द्रियाधिष्ठान मं कुपित वायु - उन 
उन इन्द्रियोंका वध ( विकृति इया विनाश्च ) करता है। 
त्वचा में ङुपित वाय--त्वचा में स्फुटन ( फटना ) तथा 
रूक्चपन करता दहै । रक्तधातु मं कुपित वायु-तीव्र पी 
स्वाप ( शूल्यता ), ताप ( दाइ ), लालिमा, विवगंता, 
छोरी छोरी एुन्तिर्यो, अन्न का विष्टम्भ, अरुचि, कृशता 
तथा श्रम उत्पन्न करता दहै। मांस एवं मेदसमं कुपित 
वाय-व्यथायक्त अन्थिर्णे, भ्रम ( थक्रावट ), शरीर में 
गुरता,अव्यन्त वेदना तथा स्तन्धता करता है । श्रौर श्ररीर 
को ठेवा करतादहै जैसा मुक्का एवं दण्डां सेपीटा गया 
हो । श्रस्थियों मं कुपित बाय्‌-टां्ो मं, सन्धिधों मं तथा 
अस्थियों मे तीतर श्र तथा बल्हानि करता हे। मजा 
धातु में कुपित वायु-श्रस्थियों में युधरिरता (खोखलापरन), 
निद्रानाश, स्तब्धता तथा वेदना उत्पन्न करता है । गुक्र 
मे कुपित वायु-शीघ्रस्ललन शअ्रथवा शुक्र की सकावट, 
शुक्रदोष ओर वैसे-गभं के विकार (गभंल्लाव; पात, विकृति, 
मृढगमभं श्रादि ) उत्पन्न करता है धिराश्रं म कुपित 
वावु-सिराभों मं श्राध्मान तथा रिक्तता करता हे। 
स्नायु मं ऊुपित्त वायु-ग्रभरसी,) आयाम ( बाह्मायाम-- 
अन्तरायाम ) तथा ऊुन्जता करता ह । सन्धयो मं कुपित 
वायु-वायु से भरी हति के समान सखशं बले शोथ को 
उन्न करता है श्रौर प्र्ारण एवं आङ्कुश्चन मे वेदना 
उत्पन्न करता दहै । समस्त शरीरं मे कुपित वाय-समस्त 
छरीर मे~व्यथ।,मेदन कीखी वेदना (फटन।), स्फुरण, भञ्जन 
(टय्ने शी वेदना), स्तन्धता, अशेष ( भटके }, स्वाप, 
सन्धि में संकोच तथा कम्पन उत्पन्न करता ई ॥७-१५॥ 
आक्षेपक का वर्णन- 
यदा तु धमनीः सवः क्रुद्धोऽभ्येति सहु इः ॥१६॥ 
तद्वाद्गमान्तिपत्येद व्याधिरासेपकः स्मृतः । 


व्याव्या- जवर कृपित वाय ~ शरीर भर की धमनिर्यो 
मे बलपूवंक प्ुचताै तत्र शरीरको बार बार अक्षि 
करता है -भटकता है-पटक्ता दहै इस व्याधि कानाम 
“श्राक्षे;क है । 

ववतभ्य--इस रोग भें शरीर में या गों -वाहों खे सटके 
आते है ।।१६॥ 


अपतन््रक एवं अपतानक का वर्ग॑न- 
अधः प्रतिहतो वायुत्रजत्यूध्व हृदाश्रिताः ॥ १७ 
नाडीः प्रविश्य हृदयं शिरः शङ्खो च पीडयन्‌ । 
आक्षिपेरपरितो गात्रं धनुवंचाऽस्य नामयेद् ।।१८॥ 
कृच्छादुच्छवसिति स्तन्धसरस्तमीलितदक्ततः 
कपोत इव कूजेत्स निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ।१९।\ 
स॒ व चाऽपतानाऽऽख्यो मुक्ते तु मरुता हदि । 
अश्नुवीत मुद्रः स्वास्थ्यं युहुरस्वास्थ्यमाव्रृते 11२०] 
गभंपातसयुत्पन्नः शोणितादिल्लबोत्थितः । 
अभिघातसमुत्थश्च दुश्चिकित्स्यतमो हि सः ॥२९१॥ 

ठ गख्या--अधोमाग-मलाशय से प्रति {त-प्रतिलोम 
हुभा वायु -ऊपरकी ग्रोर चल्लत। है (रोगीके ब्दो में 
धूनत्रा उठता है) ओर दद्ध अश्चित नाड्यां मं 
प्रविष्रहोकर दय, श्चिरतयाशंख प्रशमं पीडन करता 
हुमा शरीरको श्राक्षिष करता हैट देकर भिरा व्ता 
दै ¦ रोगी वैठाया खड नौ रह्‌ तकता) ओर शरीर 
के हाथ परार्वे आदि सत्र अवयरवां को धनुष के समान 
नपाता दै-षटेठता है-टेढ मेदे करदेता है, इस दशा 
मं रोगीं बड़े कष्टसे श्वास लेता है, उसके नेत्र स्तन्ध 
हो जाते ईै-टकटकी बन्ध जाती रै, सत्त हो जाते दै- 
शिथिल ह्ये जाते तथा मिच जाते ई कमी कभी खले 
भी रह जाते रै, रोगी कवूतर के सपान कूजन करता दै- 
ऊहं ऊहं करता दै-कण्ड में कूजन ्टेता दै ओर सं्ा- 
दीन दो जाता है इस व्याधि का नाम “अपतन्त्रकः दै) 
इसे कीरै कोई आचायं “प्रपतन भी कहते दै! 
जब्र वायु-हृदय को छोड देता है तव रोगी स्वस्यताका 
अनुभव करता है परन्यु जत्र पुनः वायु हृदय को आडइत- 
च्राक्रान्त कर लेतादहै तत्र पुनः अस्वध्यता का अनुभव 
करता दै अर्थात्‌ पित्ते कोसी दशः शे जाती है ( फल्त 
षपरोगके वेगणषशेते ई) । जो अपतन्नक--गभंपात 
प्रथव। रक्त का अधिक ल्व हो जाने से अथवा आघात 
ठगने से उत्पन्न हेता हे बह अत्यन्त क्ष्टसाध्यर्या 
अषाष्पर हाता हं ।१७-२१॥ 

अन्तरायाम एषं बाष्यायामं का बणन-- 


मन्ये संस्तभ्य बातोऽन्तरायच्छन्‌ धमनीयंदा । 


अध्यायः १५] 








व्याप्नोति सक लं, दे जव्ररायम्यते तदा ॥२२॥ 
अन्वधलरिबाद्भः. च बेग; स्तम्भं च नेत्रयोः । 

क रोति जस्भां दशां दशनानां कफोद्रमम्‌ ॥२३॥ 
पाश्वंयोबदनां बाक््यहयुप्र्ठशिरोग्रहम्‌ । 
अन्तरायाम इत्येष वाह्यायामश्च तद्विधः. ।|४॥ 
देहस्य बहिशयामात्परष्ठते नीयते शिरः । 
उरश्चोरित्तप्यते तच्र कन्धरा चात्रमृद्यते ॥२५॥ 
दन्तेष्वास्ये च वैवण्यं प्रस्वेदः सखस्तगाच्रता । 
बराह्मायासं धचुष्कम्भं चवते वेगिनं च तम्‌।}२६] 

व्याख्या--कुपितः वाय्‌-- जवर मन्या नामक नाडियों 
को स्तब्ध करके धमनियोंको भीतरकी ओर खीचता 
हुआ समस्त शरीरम व्याप्त होतार तत्र जतत ( ग्रीवा) 
का आयामन होता है ओौर दरीर धनुष के समान भीतर 
की ओर सकने लगता है, नेत्र स्तन्ध हो जाते है, जम्भा 
हेती है अर्थात्‌ सुख खुला रह जाता है श्रथवा दन्तोंका 
` दंन दहो जाता दै-दन्त लग जाते दै, क$ का स्राव होत। 
है--लार बहती है, पार्श्वो मे वेदना दोती रै, वाणी रक 
आती रहै, दनु, पीठ तथा शिर अकड़ जाते ै-दिलते 
नदीं है, यह सववेगके समय होता दै सवेदा नदीं हाता 
रहता । हस रोग का नाम ' अन्तरायाभ'" है । 

इसी प्रकार का “'बाद्यायामः शेता है उ मं--शरीर 
का बाहिर की ओर आयमन--ञ्ुकाव होता है; शिर 
पीठ की त्रोर कने लगता है, उरःस्थलं ऊपर उठ जाता 
है, ्रीवामेंमदेन कीरी वेदना होती है, दन्तो, श्रोठों 
तथा मुख का वणं विक्त हो जाता दै, स्वेद अधिकं आता 
है तथा अङ्ग रिथिल दहो जाते द । इस को बाह्यायाम- 
कते ह । ओर इन दोनों का नाम “धनुस्तम्मः” हे क्योकि 
इनमे धनुष के समान काव होता है ओर ये दोनों रोग 
वेगवान्‌ होते ई क्योकि वेग के समथ दी उक्त सब विकार 





होते दै--वेग हो चुकने पर चान्त हो जाते ई ।२२-२६॥ ` 


त्रणायाम का वणन- 
त्रणं मसोभितं प्राप्य समीरणसमीरणात्‌ । 
व्यायच्छन्ति तलं दोषाः सवोंसापादमस्तकम्‌ ।२.७॥ 
तृष्यतः पाण्डगात्नस्य त्रणायामः ख वजितः । 
व्याख्या-- ममो म उत्पन्न तरण ( घाव) मं कुपित 
वायु से प्रेरित पित्त एवं कफ कुपित होकर, पोव से शिर 
पयंन्त समस्त शरीरको त्रक्रान्त करते ईै-्रुका देते ह॑ तथा 
उस समय तृषा लगती है शरोर सरीर श्वेताभ दी जाता 
है । इस का ना व्रणायामः" है ओर यदह असाध्य होता 
है ॥२७॥ 
आत्तेपको मे वेग- 


गते वेगे भवेस्स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्तेपकेषु च ।२८॥ 


सवोक्गखन्दरीन्याख्यासदहितम्‌ 


जा ` = 





३९१ 


ग््राख्या--उक्त सव आच्तेपक रोगो रोग का वेग 
हे चुकने पर रोगी “स्वस्थ” हो जाता दै । 
वक्तव्य - भपतन्त्रक के कल्ये देखिये च० सि० स्था० अ० 
६ इलो० १२-१५ तथा ` सु० नि० अ० १ | जिसे यहा व्रणा- 
याम कहां गया है वही सुश्रत मे अभिघात्ज बआ्षेपक कटा 
गया है । धनुस्तम्भ वह होता है जित मेवेगके समय अद्ध 
प्रत्यङ्ग धनुष के समान भुक्ते हैँ गौर वेग शांत होने पर सीधे 
हो जाते हँ स्वाभाविक दशा में भा जातेहैं. गौर एक 
“'दण्डापतानक'* होता है जिसमें भङ्ग प्रत्यङ्ग दण्डके समान 
सीघे स्तब्ध हो जाते हैँ यथा-- 
कफान्वितो भृशं वायुः -.तास्वेव य द तिष्ठति | 
ख दण्डवत्‌ स्तम्भयति कच्छ दण्डापतानकः |५३। 
सु° नि° ० १।२५। 
हनुल स~ हनुस्तम्भ का वर्णन- 
जिह्ातिलेखनाच्छुष्कभन्तणादभिघाततः 
कुपितो हलुमूलस्थः खरं ्यित्वाऽनिलो हनू ॥२९॥ 
करोति विनव्रृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम्‌ । 
दयुखंसः स तेन स्यात्छृच्छाचवेणभाषणम्‌ ।३०॥ 
व्याव्या--जीभ का निटंखन ( जैसे दन्तधावन को 
फाङ्कर जीमसराफ की जती दहै) से, चना श्नादि 
सखे द्रव्य चबाने से अथवा श्भिघात ( तमाचा आदि 
की चोटसे हनुके मूल में स्थित वायु कपित होकर इनु 
को लस्त-स्तन्ध करदेतादहै, इस दशमं मुख खुला 
हीः रह जाता है अथवा सुवृत-मिचा दही रह जाता हे। 
इस रोग का नाम हनुसलतसया हनुस्तम्भ है इस रोगसे 
( जवर यह बलवान्‌ नदीं होता तत्र ) चन्राने मे तथा बोलने 
मे कठिनता होती दै । 
वक्तथ्य - यह रोग दो प्रकार का होता है-- १. जिसमें 
मुख खुला ही रह जाता है भौर २. जिसमे मुख मिच जाता 
है । इस दुसरे को “दन्त रगना”” कहते है मौर पञ्ञाव में 
“"दन्तसिवकडु" कटूते हँ | अधो हनु की गति में स्तन्धता 
होने से चवाने मे तथा भाषण में कठिनाई होती है । 
वक्तव्य-उक्त च।रों रोगों मँ बाहु एवं सक््यि की मांस 
पेशो सूख भी जाती है ॥२९,१०॥ 
जिह.स्तम्भ का वणेन - 
वाग्बाहिनीसिरासंस्थो जिह्वं स्तम्भयतेऽनिलः । 
जिह्ा'तम्भः स तेनान्नपानवाक्येप्वनीशता ॥२९॥ 
व्या्या-वाणी का तह्न करने वाली सिराओं 
( शद्वाम्यां माषते'' सुर शा०अ० & तथा “वाग्वेद” 
सु° शा० श्र° ७) में रसिथित वायु-जीभ को स्तन्ध कर 


३५२ अष्टाङ्गह्टदये निवानस्थानम-- [ बातम्काभिनिवाच 





देता है । ईहेत रोग का- नाम “जिह।स्तम्भ' है। इस से 
खाने, पीने तथा बालने मे कठिनता . अवथा श्रततमथ॑ता 
हो जाती है ।३१॥ 


अर्दित का वर्णन- 


शिरसा भारहरणादतिहास्यप्रभाषणात्‌ । 
उत्त्रासवक्त्रत्तवथु-खरकामु ककषंणात्‌ ॥२२॥ 
विषमादुपधानाच कठिनानां च चर्वणात्‌ । 
वायुर्विवबृद्धस्तैस्तैश्च बातलैरूष्वंमास्थितः ।।२३॥ 
वक्तीक रोति वश्न्राधेमक्तं हसितमीक्तितम्‌ । 
ततोऽस्य कम्पते मूच्छ वाक्सङ्गः स्तन्धनेत्रता ॥३७॥ 
द्न्तचालः स्वर्रंशः भ्रतिहानि; त्षवम्रद्‌ः । 
गन्धाज्ञानं स्प्रतेर्मोइस्नासः सुप्तस्य जायते ।३५॥ 
निष्ठीवः पाश्व॑तो यायादेकस्याच्णो निमीलनम्‌ । 
जत्रोरूष्ञं रुजा तीत्रा. शरीरार्धेऽधरेऽपि वा ।३६॥ 
तगाहुरदितं केचिदेकायाममथापरे । 


व्याल्या--शिर पर भार उठने से, अधिकरने से, 
अधिक बोलने से, ऽत्त्रास - भय से, वक्र--(टेढा) 
मुख करके छीकने से, कठोर धनुष खीचने से, टेढा मेढा 
सिरहना लगाने से अथव। कठोर द्रव्य चचाने से, श्रवा 
उन उन बातवद्धक कारणों से बदा हुआ वायु-ऊपर 
की ओर आकर मुख के च्रघे भाग को वक्र-टेटा कर 
देता है फलतः बोलना, हसना तथा देखना, भी टेद। 
करदेता हे इष्ठ से शिर कंपने क्गता दै, वाणी सकने 
लगती है, उस ओरका एक नेत्र स्तन्ध दहो जाता दहै, 
दन्त दिल जाते ईै-शिधथिज्न हो जाते है, स्वरभेद हो 
जाता दहै, उस ओर का कान बरहरा दो जाता दहै, छीक नदीं 
आती, उक्तश्रोरकी नसासे गन्ध काज्ञान नदीं होता, 
स्मरत का हषसिदहो जाता है, निद्धितावस्थामं भय लगता 
दै धृक एक शरोर से गिरता है, उस एक ओरकी 
अख मिची रदती है, जत्रु के ऊपर के ्राधे भागमें 








तीतर वेदना होती. दहै अथवा (कभी.२) शरीर के. 


अधोभाग में भी वेदना होती है। इत रोगको 
^ दिति ( लक्वा ) कहते ई ओर कोड २ आचायं 
-एकायामः” कहते ई ॥१२-३६॥ 

सिरग्रह का बर्णन- 
रक्तमाश्रित्य पवनःःकयोन्भूधेधराः सिराः ॥३७॥ 
ख्त्ताः सवेदनाः छष्णाः सोऽसाध्यः स्यास्सिरात्रहः । 


व्याख्या- रक्त मं आशित वायु शिरोधरा सिराओं 
फो रूर, वेदना युक्त तथा काली करर देता है। इक्र का 


। 4 | 4 [क 


नाम “शसिराव्रहु है श्रोर यह रोग असाध्य होता है ॥२७॥ 








पक्षाघात का वणंन--. 

गर रीस्वाधैतनोवीयुः सिराः स्न।यूर्विशष्य.च ।३८॥ 
पत्तमन्यतरं हन्ति सन्धिबन्धान्‌. विमोत्तयन्‌। 
छ्ृत्स्नोऽधंकायस्तस्य स्प्रादक्मेण्यो विचेतनः ।३९॥ 
एकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये पत्तवधं विदुः । ` 
सवोङ्गरोगं तद्र सवंकायाश्रिते ऽनिले ।॥४०॥ 
शद्धवातदतः प्तः कृच्छसाध्यतमो मतः । 
कृच्छुस्स्वन्येन संसृष्टो विवर्जय; दायदेतुक ; ।।४१।। 

व्राख्या-- कुपित वायु--सष्टस्ा. कुपित -वाथु--शरीर 
के आधेभागका अद करके, सिरा एवं स्नायृओं को 


| सुखा कर दाहिने अथवाःवार्प एक भाग को क्रेयाहीन 


कर देता है शरोर सन्धित्रन्धनों को मुक्त कर देता है.फलतः 
समस्त आधा शरीर क्रियादीन तथा चेतनादीन षहो 
जाता है-अर्थात्‌ उस ओर की कर्मनि तथा ज्ञानेन्द्रिय 
क्रियाहीन हो जातीदहै। इष रोग को “एकाङ्गरोगः कते 
है ओर कोई कोदै आलायं “पक्चवधः कदते द । जव 
समस्त शरीर मे-दोनो पकोमे वायु श्राध्चित दोता है 
तत्र॒ उसी प्रकार का ““सर्वाङ्ि रोगः ष्टो जाता ह \ केवल 
वायु सेजो पक्नाघ्रात ( पक्चवध ) होता है व अत्यन्त 
कष्टसाध्य होता है, पित्त अथवा कफसे संसृष्ट वायुसेजो 
हता है. वह्‌ कष्टसाध्य होता है श्रौर क्षय रोग से 
या रक्तं आदिक क्षुयसे जो होता है वद असाध्य 
होत। ३।।३८-४१॥ 
दण्डक का वणन-- 

आमवद्धायनः कु्योरखंस्तभ्याङ्गं क फान्वितः । 
असाध्यं हतसर्वेहं दण्डवद्‌ दण्डकं अरुत्‌ । ४२॥ 

व्याखया--कफ से अनुगत वायु-आमदोष दारा मागं 
अवस्द्ध हो जाने पर, समस्त शरीर को दण्ड के समान 
त्तन्ध -कटठोर कर देता है फलतः समक्त शरीर के सत्र 
व्यापार नष्ट हो जातेर्ह। इसरोग का नाम “दण्डक हे 
ओर यह्‌ ग्रसाध्य होता दै।५२॥ 

अत्रव्राहुक का बणन- 

अंसमूलस्थितो वायुः सिराः सद्भोच्य तत्रगाः । 
बाहुभरस्पम्दितहरं जनयत्यववाहुकम्‌ ॥७२।। 

भ्यास्या--भंसं फलक के मूरमं श्रभनित बायु- 
वर्होकी सिराश्रों को संकुचित करके ““त्रबनाहुक' नामक 
रोग॒को उत्सन्न करता है । इत रोग से-- बाहुके स्पन्दन 
( हिलना-चलना-प्रहारण-आङ्कश्चन > का नाश हो 
जाता है ॥४२॥ 

विश्वाची का वणन- 

तलं पत्यज्गलीनां या क्रण्डरा बाहुपृष्ठतः । 





८ ४ सवाज्गसुन्वरीन्याख्यासदितम्‌ व्यः ९५] १९ __ _ वनातववननानवष 


` = --[--~~- ~~ बब _--~-__-~~~~~_~-~-~-~-~-_~~-~-~-~--------- ~ 
बाहचेष्टापहरणी विश्वाची नाम सा स्मरता ।४४॥ तथा प्रतीत होता है जेसे दूसरे के हों ओर उन मेँ अत्यन्त 
श्पाख्या-जो कण्डरा- नाह के पृष्ठ भाग से अ्रंगुलियो वेदना होती दहै, इस दशा मेँ रोगी चिन्तित रहता दै तथा 
के तलो की च्रोर वि्यमान है वह जव वायुं से आक्रान्त अंगमद, स्तैमित्य, तन्द्रा, छर्दि, श्रखचि तथा ज्वर से युक्त 
हो जाती ह त्र बाहू की चेष्टा का अपहरण हो जाता दै। हो जाता दै, पांव में शिथिलता होती दै, पिं को बड़े 
हस विकार का नाम “विश्वाची है ॥४४॥ ` कष्ट॒के साय उटा~षिखा-डुला सकता है ओर पव तो 
खञ्ज, पङ्गु एव' कलायखज्ञ का वर्णन- जाते हं। इख रोग का नाम “ऊरुस्तम्भ” दै कूच 


८6 32 
वायुः कल्यां स्थितः सक्थ्नः कण्डरामाक्तिपेयदा , श्राचाय इमे “"आल्यवात कहते ह । 
तदा खज्ञो सवेज्नन्तुः पद्गः सक्थ्नोद्रंयोरपि । ४५ वक्तव्य --इस रोग का वणन च० चि० अ० २७ में 
कम्पते गमनारम्मे ख्न्निव च याति यः । देखिये तथा सु° चि० अ० ५ शलो° ३१--२२-३३ देखिये । 
४. इस रोग मेँ ऊरओं के भीतर उक्त दोषों का सञ्चय हो जाता 
कलायखज्ञ' तं विद्यान्सुक्तसन्धिप्रवन्धनम्‌ ॥४६॥। | > ८ ६ 


है, वे अधिक स्थूल हो जाते हँ अ\र चलने में प्रथम कष्ट होता 
है गौर फिर चला ही नहीं जात।। यह रोग प्रायः ाढर्चो- 
धनिभों को होता है अतः ““श्राढचवात'' कहलाता ह ओर 
इससे ऊर स्तन्य हो जाते है अतः.“ऊरस्तम्भ' कह्राता है । 
इस रोग में रोगी दौड़ नहीं सकता नले ही कुद चलता 
फिरता रहे ४७-५२। 


म्याञ्या--कटि में आश्चित वायु जव कुपित होकर 
सकूथि (एक यग) की कण्डरा को आक्षिसत करती ई 
तन प्राणी-खञ्ज { ठंगद्धा) हो जाता है । यदि वह 
वायु दोनो सक्थियों की कण्डराओं को आक्षिप्त करती 
दै तो बह “ङ्गः हो जाता है । जो चल्नेके प्रारम्भमें 
कोपता है ओर खञ्ज के समान चरतः है बह “कलाय 
खज्ञ 'कटजलातादै। इस व्याधि मेँ सन्धियों के बन्धन मुत्तो हो 
जाते ह । 
वक्तव्य-उक्त चारों रोगों में बाहु एवं सक्थि को मांस 
पेशियो सूख भी जाती हैं ।४५,४६। 
ऊरुस्तम्भ का बग्रन- 
शीतोष्णद्रवसंशुष्करुरुल्िग्धैर्निषेविते : । 
जीणाजीणं तथाऽऽयससङ्न्ञोभस्वप्नजागरः ॥४७॥। 
सण्छःष्ममेद्‌ः पवनमाममव्य्थंसश्चितम्‌ । 13 त 
अभिभूयेतरं य चेत्प्रतिपद्यते ।४८॥। | 
1 
। 


करोष्ट शीषं का बर्णन- 

वातशोणितजः शोफो जानुमध्ये महारुजः । 
ज्ञेयः क्रोष्टकशीषश्च स्थूलः कोष्टुक शीर्षवत्‌ ॥५२॥। 

व्याख्या--जानुओं पर वातरक्तं के प्रकोप से अत्यन्त 
वेदना वाला शोथ उत्पन्न हो जातादै ओर श्गाल के 
शिर काषा मोटा होता दै-ऊङ एवं जंघा पतले पड़ 
जाते ई केवल जानु मोटा हो जात है । इस का नामदहै 
°क्रोष्टुशीर्भ' ( करोष्टुशीष्क ) ।५२॥ 


[क ` वि 





{ स्तिरि पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा । 
नि सि २ 
तदा स्कभ्नाति तेनो स्तत्धौ शीतावचेतनौ ॥४९॥ | बहन ॐ | 


~ ~ = द्याखया- पावि नीचे ऊंचे पर पड़ जाने पर 
प्रकीयाविव रुरू स्यात्तासतिशरशग्यथौ । । याखया-परोव नीचे ऊ स स 
-ानाऽमरदसैमित्यवनत च्य नचिज्यरे ' अयना परिभ्रन के कारण जत्र गुल्फछन्धि में आश्रित वाधु 
ध्यानाज्गमदसतेमित्यतन्द्राच्छं रचि ञ्वरेः ॥५०॥ । चना हो जाती है उसे “्ातकण्टकू" कहते ₹ं। 
संयुत। पादसदनङ्च््दरणखतिभिः | । = रोग को “मोच” कहते दवै । सुश्रुत में 
लमूरुस्तम्भमित्याहुराल्यवातमथापरे ।८१।। ध = 


४६ १ 
न्याख्या-- भूखे पेट श्र थवा भोजन करते हो- शीत | इसका दूसरा नाम भी ह ५ । 
श्र थवा उष्ण, द्रव॒ अथवा शुष्क, गुर एवं स्निग्ध पदार्थो | ॥ गृध्रसी का वणन 

के तथा परिश्रम सक्लोभ ( हिचकाले ) दिबास्वाप अथवा | पाष्णि प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डगा मारुतादिता 1 

रात्रि जागरणः के अतिसेवन से--श्रत्यन्त संचित अमरव- ` स इथ्युलेपं निगृह्णाति गृधसी लां प्रच च .४। 

कफ, भेदस्‌ तया वादु के साय मिलकर श्रौर पित्त को ` विश्राची गृध्रसी चोक्ता सल्ली तीत्र रुजा ता । 

क्षीण करके यदि ऊरु में पहुंच जाता है ओर तच बी , श्राख्य--टंगकी जो कण्डगा चडी पर सु अगुलियः. 
खकूचियों की अर्थियों को मन्द्गामौ कफ के द्वारा भीवर ¦ पर्यन्त गई हे वह जभ -वादु 7. परकोपसे पीडितं होकर 
पूणं करके स्तज्च कर देता दै । इस ३ ऊर स्तब्ध हो | खक्‌यि उत्तेप ( उञाना) कौ रक देती हे तत क 
जाते ह॑श्रौर शीतढ, चैतनाष्टीन तथा गुखो जाते है | रोग को “घ्रसी'' कदत दर| जब विश्वाची एवं यत्स 





३५४ अष्टाङग्दये निदानस्थानम्‌- 
एक साथ उत्पन्न हो जाती है ओर तीव्र वेदना होती दै 
तन्र वह “"खल्ली' कष्टलाती है । 


दक्तन्य--इस का पाठ सुश्रत मे भो इसी प्रकार दै 
परन्तु चऽचि० अ० २८ में इसक्ता पाठ इस प्रकारः यथा-- 

स्फिक्‌ पूवां करिश ठोरुजानुजङ्ापदं क्रमात्‌ | 

गरध्रसी स्तम्भरुकतोदैः गरद्वाति स्पन्दते सुहुः ॥५६॥ 

वातात्‌ वातकफात्‌ तन्द्रा गौरवाऽरोचकान्विता 1 
इस रोग में सकथि के प्रसारण एवं भाकुच्न मेँ कष्ट होतो है 
फलतः रोगी चल नहीं पाता | चरक के उक्त पाठ के नीचे 
खल्ली का वर्णन इस प्रकार टहै- 

खल्ली तु पादजंघोरुकरमलाऽवमोटनी ॥५७॥ 
यह रोग विसूचिका मे प्रायः देखा जाता है। गध्रसो प्रायः 
एक सक्थिमें होती टदै ओर विद्वाची एक बाहू मे परन्तु 
खल्ली दोनों सकथियों तथा बाहुओों मे होती है ।५४। 

पादहपरं का वर्णन- 

हृष्येते चरणों यस्य भवेतां च प्रसुप्तवत्‌ ॥५५॥ 
पादहषैः स विन्नेयः कफमारुतकोपजः । 

व्यास्या- जिस रोग में पार्वेमं सुनुनी होती दै 
तथा पोविखो जाते र वह “पाद्‌ हषं कदलाता है ओर 
वह रोग वात एवं कफ के प्रकोप से उत्पन्न होता ३ै।।५५॥ 

पाददाह का वर्णन-- 

पादयोः कुरुते दाहं पित्तास्क्सहितोऽनिलः ॥५६॥ 
विशेषतश्च ङ्करमिते पाददाहं तमादिशेत्‌ ॥ 

व्याल्या--पित्त एवं रक्त के साथ मिल कर वाय्‌- 
पवां मे दाह उत्पन्न करता. है उस कां नाम "पाददाह 
है ओर यह विकार अधिक चलने पर प्रायः दहो जाता ई 
अथवा बरद जाता है। 

वक्तव्य-इस अध्याय में वायु के मुख्यररोगों का व्णंन 
किया गया है। - वायु के.८० ` सगो के नामों का निदेश च० 
सू० अ० २० मं तथा अ० सं० सू० म० २० में देखिये ।५४। 

इति अष्टा ङ्गहदये ` व्रिदानस्थाने पञ्चदशोऽध्यायः । १५ 


षोडशोऽध्यायः । 
अथाऽतो. वातशोणितनिदानं व्याख्यास्यामः | 
इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ ` 
अत्र वातरक्त रोग की ग्य्ाख्परा करेगे ओर इस विषय 
मं आत्रेय आदि मह्रं इस प्रकार कह गये ह कि- 
वात स्क का निदान, सम्पाम्ति एवं पूर्वरूप-- 
विदाह्यन्न" विरुद्धं च तत्तच्ादक्प्रदृपणम्‌ । 





[ वातशोणितनिदान 


अजतां विधिद्धीनं च स्वप्नञागरमेश्युनम्‌ ॥९।। 
प्रायेण सुङ्मारयाणाचङ्कछभणरीलिनाम्‌ । 
अभिघातादशखे् चणामस्रजि दूषिते 11२) 
वातलैः शीतलेवौयुच्र द्धः शद्धो विमागगंगः । 
ताहशेनासरजा शद्धः प्राक्तदेव प्रद्‌ षयेत्‌ ॥३॥। 
आल्यरोगं खंडं बातनलासं वातशोणितम्‌ । 
तदाहुनांमसिस्तच् पृवं षादौ प्राटति ।४\ 
विशेषादयानयानाचैः प्रलम्बो तस्य लच्षणद््‌ । 
भविष्यतः कुष्ठसमं तथा सादः छथाङ्गता ॥५।। 
जालुजङ्रोरुकल्य सदस्तपादाङ्गसन्धिषु ) 
कण्ड्स्फुरणनिस्तोदभेदगोरवसुप्रताः 1६ 
भूत्वा भूत्वा प्रलश्यन्ति युहुराविभेवन्ति च ¦ 
पादयोमलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि 11५) 
आखोरिव विषं ऋद्धं छरत्ल्' दें प्रधावति ¦ 


यास्या --जो विदादहकारी अन्न का, विरोधी आदार 
का, रक्तदू्षक्र उन-उन आदार्विष्रां का, विचिद्ौन 
वप्न, जागरण तथा मैश्ुन का सेवन करते र्द, जौ कमार 
है शरीर जो चलते फिरते नदीं रै उनका वातरक्तं पित 
हो जाता है। चोट लगने से श्मथवा शरीर कौ या 
रक्त की शुद्धि न करने से रक्त दृषित दो जाने पर; वात- 
वद्ध॑क एवं शीतल द्रव्योँके सेवन सेबदा दृश्रा तथा 
नरृद्धः वायु प्रतिलोम होकर, वैसे दी पूववत्‌ दूषित रक्तं 
द्वारा अवसद्ध ( ग्रावृत ).दोकर पिले रक्त कौ दूषित कर 
देता है (फिर धीरे धीरे मांसादि को भी दूषित कर देता 
है 1 इसरोगके नाम रईै-आल्यरोग ( धनिकं का रोग); 
लुङ ( पिले खुर--पार्वे पर होता दै ), वातवलास्, तथा 
वातश्चोणित ( बातरक्त-क्यों कि पषिज्ते वात एवं रक्त 
एक साथ विजत होते ई) इधरोगका स्वभवदहैकि 
पहले यदह पवो पर उसन्न होता है---फेलता दै, विशेषतः 
उन पवि परजो घोड़ा ऊण्ट आदिकी सवारी म ठटकते 
रहते द| उस रोगका पू्रूप.कुष्ठके समान शेता है 
(देखिये नि०अ० १४) तथा त्रवसाद्‌, शरीर मं शिथिलता, 
जानु, जंघा, ऊस, कटो, अंत्फलक, हाथो, पावो तथा 
शरीर भर की सन्धयो मे- कण्ट, स्फुरण ( फरकना ); 
सदै के चुभने कीषी वेदना फटने कीसी षीडा त्रा त्वचा 
का मेद्‌, भारीपन तथा सख्राप उस्पन्नद्ो श्यो कर . नष्ट 
होते ई ओर पुनः पुनः उसनन होते दहै । यह रोग कुपित 
होकर, पावो मेँ कभी कभी हाथां मे मर स्थान बना कर 
मषक के जिष के समान ( देखिये उत्तर तन्त्र ० ३८ 
तथा सुश्रत कल्प स्थान अ० ७} समस्त शरीर में .फेठ 
जाता दै ॥ १-७॥ 


अ््यायः १६ ] 





छ करे दो मेद्- 
त्वङ्मां साश्रयसुत्तानं तत्पूवं जायते ततः ॥८॥ 
कालान्तरेण गम्भीरं सवौन्‌ धातूनमिद्रवत्‌ । 

उ्यख्या--श्रवस्थामेद्‌ से वातस्त दो प्रकार का होता 
दै- १, उत्तान-जो केयठ त्वचा एवं मांस मं उत्पन्न 
होता है ओर २, गम्भीर-जो काठान्तरमें समी धातुओं 
में व्याप्त दो जाता दै ।८॥ 

उन दोनों के लक्षण ~ 

कण्ड्यादिसंयुतोत्ताने त्वक्ताम्नश्यावलोहिता ॥€॥ 
सायामा शशदादहोषा गम्भीरेऽधिकपूर्वरुक्‌। 
श्षयथु्रेथितः पाकी वायुः सन्ध्यस्थिमल्नसु 11१० 
िन्द्निव चरत्यन्तर्व्रीङुकश्च वेगवान्‌ । 
करोति खज्ञ' पग वा शरीरे स्व॑तश्चरन्‌ ॥१९। 

ञ्याल्या-- उत्तान वातरक्तं में--त्वचा-कण्डं , स्फुरण, 
निस्तोद, मेद, गोरर तथा सुप्रतासे यक्त, तान्न कीसी 
काली एवं छाल, तनाव चुक्त तथा श्रव्यन्त दाह एवं 
उप्मासे युक्तं होजाती दे ओर गम्भीर वात रक्तं यं 
` उक्तं वेद्नाएे अधिक हो जातीर्है, प्रन्थिरयों वाला शोय 
हो जाता है, वदं शोथ पक जाता दै श्रौर वायु-क्न्धिर्यो 
मे, अस्थियीँ में तथा मज्जामें ददन कीसी वेदना करता 
हभ घूमता है, शारीर क ्रवयवों कोटेढा कर देता है- 
रोगी खंज, पंगु, लुजा दहो जातादै ओौर वायु वेग के 
साथ समस्त दारौरमे घूमता है-शरीग मे वेदना तरङ्ग 
उठते रहते ह ।।६-११॥ 

विशिष्ट लश्चण- 

वाते ऽधिकेऽधिकं त्न श्वूलस्छुरणतोदनम्‌ । 
शाफस्य रोच्यक्तष्णत्व-श्यावतानव्द्धिदानयः ॥२२॥ 
धमन्यङ्गःलसन्धीनां सद्कोचोऽङ्गहोऽतिरुक, । 
शीतद्ेबासुपशया स्तम्भवेपधुसुप्तयः ॥१३॥ 
रक्ते शोफोऽतिरक, तोदस्ता्रश्चिभिचिमायते । 
जग्धः शमं नैति कण्ड्ूक्लेदसमन्वितः !1 १४. 
पित्त विदादः सम्मोहः स्वेदो मूच्छौ मदः सचट्‌ | 
स्पशोन्ञमत्वं सुमागः शोफपाकौं शोष्मता ।१९! 
कफ स्तेमित्यरुहताघुपतिल्लिग्धत्वशीतताः। 
कण्डूमन्द्‌ा च दग्‌ हन्द्रसर्बलिङ्ग' च सङ्करे ॥१६॥। 

जयाख्वा -वाति रक्त रोगमें वायु अधिक होने पर 
उक्तं दलः, स्फुरण तथा तोद अधिक्र होते दै-शोयमे- 
ख्क्चता, कृष्णता, श्यावता, च्रद्धि तथा क्षय होते रहते है, 
घमनियो, ऋरुल्यों तथा सन्धियों मै अधिक संशोच 
हेता है, श्रगों में स्तन्धता तथा वेदना अधिक होती है, 


सवाङ्गसुन्दरीव्याख्यासदहितम 


शीतलः आहार-विष्टारो मे देष-अम्चि ती दै श्रौर 


३५१५ 





शीतल आश्र-विहार के सेवन सरे रोग बदा दे, शारीर 
मे स्तन्धता, कम्पन तथा स्वाप होते द । 

रक्त की अधिकता देने पर-शोथमं वेदनातयथाः 
सूह के चुभने कीसी व्यथा अधिक दोती दै, वद अधिक 
लाल हता हे श्रौर चिमचिमाता रदता दै, रिनिग्ध अथवा 
रूक्ष द्रव्यो के सेवन से शान्त नद होता, उसमें कण्ड्‌ दता 
है तथा ङ्गैद- पन्छा उत्पन्नो जाता .है। पित्त की 
अधिकता होने पर- दाह, मोह, स्वेद, मृच्छ, मद्‌ तया 
तृषा होती दै, छूने मात्र से वेदना होती हे, सदा वेदना 
होती रहती है, शोथ. काक होता है, पक जात्ता दै तथा 
उस में ऊष्मा अधिक होती है । करकी की श्रधिकत) होने 
पर-स्तिमितता, भारीपन, स्वाप, स्निग्धां तथा शीतता 
रहती दै, कण्ड अधिक तथा वेदना. मन्द दोतौ दै) दो 
दो दोषों की अधिकता होने परदो दो दोषों के उक्त 


| लक्षण होते ह । ओर तीनों दोषों ( रक्तखमेत तीनो दोषों ) 
| की अधिकता होने पर उक्तं सव्र लक्षण होते ई ॥१२-१६॥ 


वातरक्त की साध्याऽसाभ्यता-~ 
एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम्‌ । 
तरिदोषजं त्यजेत्लावि स्तन्धमवुंदकारि च ॥१५॥ 
व्याल्या-जो वातरक्तं एकदोषाधिक तथा नूतन हाता 
है वह साध्य, द्विदोषज याप्य तथा त्रिष्ेषज अघाध्य होता 
है ओर जो जावयुक्त, स्तब्ध तथा अबु दयक्तं होता दै 
वह भी अ्रसाध्य होता, हे । 
दक्तन्य--वातरक्त का वर्णन च, चि.भ० २६ समे तया 
सू. नि. म० में अ. सं. नि, ० १६ में देषिये ॥१७॥ 
वायु के आवरणों का वणन- 
रक्तमागं निहन्त्याशु शाखासन्धिषु मारुतः । 
निविश्यान्योन्यमावायं बेदनाभिदहरतव्यसून्‌ ॥१८॥ 
व्याख्या- शाखा एवं सन्धियोँ मं आशित वायु- 
रक्त के मार्गको श्रवरुद्ध करके श्रौर परस्पर आवरण 
कृरके श्रनेकं धकार की वेदनां द्वास प्राणों का हरण 
करता हे । 
वक्तव्य- हमारे विचारमे यहाँशाखा दाब्दसे रक्त 
| आदि धातु एवं त्वचा समद्यना चाहिये ओर सन्धियों तो 
| समस्त शरीर मेँ व्याष्ठ है ही 1 इस शलोक का तात्ययं यह है 
। कि वाधु-प्राण एवं उदान यादि वायुगों दारा, पित्त एवं 
कफ द्वारा तथा धातुओं एवं मलो दारा आवृत्त होकर अयना 


। उनको आवृत करके रोगो की उत्पत्ति करता दै । षथा- 


वायोः धातुक्षयात्‌ कोपो मागंस्यादरणेन वा \ च. नि, 
अ० २८ एलोक० ५६ । इन आवरणों का वणन अगि श्लो* 
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३० से ५६ तक क्षिया गया है ॥ ९० 
प्राण आदि बायु के रोग- 


बायो पञ्चात्मके प्राणो रोत्त्यव्यायामलङकमैः । 
अत्याहाराभिघाताध्व-वेगोदीरणधारणैः ॥९९॥ 
कपितश्चद्धरादीनासुपघातं प्रवतंयेत्‌ । 
पीनसादितठ्ट्कासश्वासादीश्वामयान्बहून ।|२०। 


व त्व दैनिद्रावधारणैः । 
वेकृतो गदान्‌ ॥२९। 


कण्टरोधमनोभंशच्छद्यंरोचकपीनसान्‌ । 
कुयोष गलगण्डादींस्तास्तान्‌ जघरध्वंसंश्रयान्‌ ।२२॥ 
व्यानोऽतिगमनध्यानक्रीडाविषमचेष्टितैः । 
विरोधिरूलभी्षेविषादादयश्च दूषितः ।२३॥ 
पुस्त्वोत्साहबलभंशशोफचिसोत्प्लवज्वरान्‌ । 
सवोङ्गरोगनिस्तोदरोम्ष्षौङ्गसुप्तताः ॥२४॥ 
छुष्ठ' बिसपेमन्यांश्च कुयोत्सवोज्गगान्‌ गदान्‌ । 
समानो विषमाजीणंशीतसङ्ीणंभोजनेैः ।।२५॥ 
करोत्यकालशयनजागराद्यैश्च दूषितः । 
शूलगुल्मप्रहण्यादीन्‌ पक्ामाशयजान्‌ गदान ।(२६॥ 
अपानो रू्षरा्वंन्नवेगघातातिवाहनैः । 
यानयानासनस्थानचङ्क्रमैश्चातिसेवितैः ॥२७। 
कुपितः करुते रोगान्‌ छच्छान्‌ पक्वाशयाश्रयान्‌ । 
मूत्रशक्रप्रवोषाशो गदश्रंशादिकान्बहू न्‌ ।२८॥। 
सर्व॑ च मारुतं सामं तन्द्रास्तैभित्यगो रवैः। 
लिग्धत्वारोचकाऽलस्यशैत्यशोफाऽभमिह्यानिभिः ॥२९॥। 
कृटुरू्ताभिलाषेश तद्विधोपशयेन च । 
युक्तं विद्यान्निरामं त तन्द्रादीनां विपयेयांत्‌।।३०॥ 
ध्याख्या--वायु ५ प्रकार का हे उनमं-प्राण वायु 
शरीर में रूक्षता होने से, व्यायाम से; उपव।ख से, श्रधिक 
आहार से, अभिघात लगने से, अधिक चलने सेतथा 
वेगो के प्रेरण अथवा धारण से कुपित होकर चश्ुः इन्द्रिय 
आदि. का उपत्रात { विकृति ) तथा पीनस, श्र्दिति, तषा, 
कास तथा इवा आदि अनेक रौगों को उत्यनन करता है । 
उदान वायु-ढीक, उद्गार, छदं तभ्रानिद्रा के वेग 
रोकने से कुपित शकर अयवा अधिक भार उठाने से, 
अधिक रोने से ` श्रयव। अभिकं हंसने आदि से विक्त 
शोकर-कण्ठावरोष, भानसिक दक्ति का क्रय, दर्द, 
अरुचिं, भीन तथा जत्रुके ऊपर के भागम उत्पन्न 
शने बाले गलगण्ड आदि अन्यान्य अने रोगों को 
उत्पन्न कृरता है । व्यान बायु-अधि$ चलंने से, अधिक 
लङा रहने से; श्रधिक. कड ( खेलकूद }) से, विषम 
चेश्टाओीं से, विरोधी एवं ङक आहार से, भय से, चिन्ता 





गषटाङ्ग्वये निदानस्वानम्‌- 





[ बातशोणिवनिदानं 


से तथा अधिक विषाद्‌ ( शोक ) आदि से दूषित होकर- 
पुस्त्व ( मेथुन शक्ति ), उत्साह तथा वक का क्षय; शोध 
चित्त का उपप्लव ( घव्रगदट उद्वेग), ञ्वर, सवं 
शयीर व्यापी रोग ( सर्ना्गघात ), सूर के चुभने कीषीं 
व्यथा, रोमं, अंगों की शुश्यता, ङु, चिसपं तथा 
सवं शरीरव्यापी -अन्यान्य रोगों को उत्पन्न करता है। 
समान वायु- विषम) श्रपक्व, शीतः तथा संकीर्णं भोजनां 
से अकालस्नप्न तथा अकाल जागरण आदि कारणां से 
दूषित होकर- गूढ, गुल्म ग्रहणी रोग ॒ आदि पक्वाशय 
एवं श्रामाशय मं उत्पन्न होने बाले अनेकरोगों कौ 
उत्पन्न. करता है। श्रपान बावु-रूक्त एवं गुर अन्ना 
के सेवन से, वेगोंको रोकनेसे तथावेर्णोका प्रेरण करने 
से, गाङ्धी आदि पर वैठ कर यात्रा करने से, वैठे रदने से, 
खड़ा रहने से तथा श्रधिक चलने से कुपित दोकर- 
पश्वाशयमें होने वाले अनेक कष्टप्रद्‌ रोर्गोंकौ तथा 
मूत्नरोग, शुक्ररोग, रमं एवं शुदश्रंश आदि अनेक रोगो 
को उत्पन्न करता दै | श्रोर आमदोष से युक्तं उव प्रकार 
के वायु- तन्द्रा, स्तैमिच्य; गुता, स्निग्धता, अरोचक, 


 श्रालस्य, शीतता, शोथ, मन्दाग्नि, कटु एवं ङ्क्ष पदार्था 


के सेवन लाभ से युक्त हेते ६ ओर निराम - आमदोष 

से रदित सव्र प्रकार के वायु- उक्त तन्द्रा आदि छक्षरणो से 

विपरीत लक्षणों वाले दते ह (उनमें तन्द्रा श्रादि रोग 

नर्हा दोते अर्थात्‌ तन्द्रा आदि लक्षण आम रसके है) 
वायु के आवरण-- 

वायोरावरणं चातो बहुभेदं व्यते । 

लिङ्ग" पित्तावृते दाहश्टृष्णा शूलं श्रसस्तमः ।३९॥ 

कटुकोष्णाम्ललबणेविदाहः शीवक्रामता । 

शैत्यगोरवशूलानि कट्वाद्युपशयोऽधिकम्‌ ॥३२॥। 

लद्कुनायास रू्तोष्णकामता च कणाद । 

रक्ताव्रेते सदादार्तिस्त्वङ्मांसान्तरजा शम्‌ ।३२॥ 

भवेद रागी श्वयश्चुः जायन्ते मण्डलानि च । 

मांसेन कठिनः शोफो विवणेः भिटिकास्तथा ।२४॥। 

हर्षः पिपीलिकानां च सव्वार इव जायते । 

चलः लिग्धो दुः शीतः शोफो गात्रेष्वरोचकः ॥३५॥। 

आल्यवात इति क्षेयः स छच्छौ मेदसाऽऽबृते । 

स्पशम्‌ अस्थ्याब्रतेऽत्युष्णं पीडनं चाभिनन्द्ति ॥३६॥ 

सूच्येव तुद्यतेऽत्यथंमङ्ग सीदति शूल्यते । 

मल्नावृते बिनमनं ज्‌म्भणं परिवेष्टनम्‌ ॥ २७) 

शूलं च पीञ्यमानेन पाणिभ्यां लभते सुखम्‌ । 

शुक्राबृतेऽतिवेगो षा न वा निष्फल्साऽषि वा ॥३८॥ 

भुक्ते कुल्लो रुजा जीर्णे शाम्बत्यन्नाबतेऽनिले । 

मूत्रापरबृत्तिराध्मानं वस्ते भूश्राद्ते मवेत्‌ ॥३९॥। 


भंष्यायः १६ | सवोङ्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ ३५७ 


[वि ` क 





विडाव्रते विबन्धो ऽधः स्वस्थाने परिद्कन्तति । (षेठनया रज्जुआदिसेवद्धकी सी प्रतीति ), तथा 
व्रजत्याशु जरां स्नेहो, भु क्तं चानह्यते नरः ॥४०॥ शू । ओर हाथों से पीडन करने ( दबने-चभ्पीं करने } 
श॒करत्पीडितमननेन दुःखं शुष्कं चिराःसछजेत से सुख का लाभ । ८. शुक्र से आवृत वाद के लक्षण- 
सवधात्वाटृते वायो शरोणीवङ्त्तणप्र्ठरक्‌ ।४१।। शुक्र का श्रधिकं वेग ( शीर पतन) श्रयवा वेगदीन 
विलोमो साठतोऽस्वस्थं हद्यं पीञ्यतेऽति च । होना श्रथव। उस से गभांधान न ्टोना ( गमंलाव, 
श्रमो मूच्छ खजा दाहः पित्त न प्राण आव्रृते ४२ । गर्भपात-ग्मंविक्ति आदि भमी) । अन्न से 
विदुगऽन्नं च वस्नम्‌ उदटानञप्‌ च्रमादयः। आवृत वायु के लक्ञषण-भोजन करते ही श्रामाश्यर्भे 


हाऽन्तरूज।श्रंशश्च दादा व्यानं च सवेगः -।४३।। वेदना तथा पच जामे पर वेदना की शान्ति। १०. 
ल्साऽङ्ग्टासङ्गश्च ससन्तापः सवेदनः से आवृत्त वायुके लक्षणमत्र की पवृत्तिन होना 
समान ऊष्सोपदहतिरतिस्वेदांऽरतिः सद़2 ।४६।॥ ( मूत्राघात ) तथा वस्ति मे आध्मान। १९. पुरीष 
दाद स्याद्‌, अपानं तु सन्ते हारिद्रवणंता | ते अवृत वाय के लक्तणा-पुरीषव मागं मं 
शजाऽतिच्रद्धिस्तापश्च योनिमेहनपायुषु ॥४५।। | मे विबन्ब-- पुरीषरोध, पुरोषघार्गं में परिकर्तिका-- 
श्लेष्मा त्वात प्राणे सादस्न्दराऽरविवंमिः खरोश, गुदमागं मं दिया हुआ स्नेह त्वरित पच-सृख 
छीवनक्तवथुदरार निःधासोच्छंवाससङ्यहः ।॥४६।। जाता है, मोजन करने पर श्रानाह दो जाता है, दृषरे 
उदाने शुरुगात्रत्वमसचिवाक्स्वरहः । तीसरे आहार का द्वा पड़ने पर, दुःख के साथ तथा 
बलवणप्रणाशाश्च व्याने पवांस्थिवाग्मरहः ॥४५७।। संखा पुरीष - विलम्ब से त्राता ३ै। १२. खन धाठ्रो 
गुरुताऽङ्ग पु संघु स्लनं च गतो श्रशम्‌ । से श्रादरृत वागु के लक्षण-कटि प्रदेश, वंक्षण त्था पीठ 
समानेऽतिदिमाङ्कत्वसस्बेदो सन्द्वहिता ।४८॥। म वेदन रहती है, वाथ प्रतिलोम बना रहता दै, हदय 
न सकः मूजगाङृतः स्वजनम्‌ , ग्याक्रुल रता दै तथा उसमे पीड़ा होती है । १३. पित्त से 
इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं विदुः ।४९॥। ग्रावृत पाण के लक्षण ~ मरम, मूर्छ, वेदना, दाह ओर 

व्याख्या--ञब वाय कैः अनेकं प्रकार के आवरणं भोजन पचते समय वमन । १४. पित्ताव्रत उदान के; 
का वणान [करेया जाता दे--१. पित्तावरत वायु के लक्नण-- | लक्ुण- उक्त भ्रम एवं मूच्छ आदि ठक्चषण, श्रन्तर्दाई 
दाद, ठया, सूल, श्रम ( थकावट ), नेत्रो के सामने | होना तथा ग्रोजस्‌ का भ्रंश । १५. पिचद्रित व्यान के 
अन्धकार तथा कट, उष्ण, अम्ल तथा लवण पदार्थो के ल ~त; दाद, कम, अङ्गो क व्यापार में 
सेवन से विदद ( बिद्ग्धाजी्णं ) तथा शीतल आदार रकाब, सन्ताप तथा वेदना । १६. पित्ता्व समान के 
विहार क श्रभिलापा । र. कफावृत वायु के लक्षण-- | लश्ण-जठराग्नि की मन्द्ता, सवेद की अधिकता (आसवेद्‌- 
शीतता, गरुता, रल, कटु एवं उष्ण आदि कफ नाशक चरक ), अरति, तधा तथा . दाद्‌ । १५. पित्तादत अपान ॐ 
वयौ के सेवन ते खम ओर उपा, परिश्रम, खत तथा | लक्षण - पुरीष का हत्थी कासा व्ण, रजस्‌ की शअरतिप्कति 
उष्ण पदार्था कौ अधिक ऋ्रभिढाषा | ३. रक्ताहृत वायु निः गना 
के लक्षण--ल्रचा तथा मांस में दाहयुक्ते वेदना की ( ६4९ तानि त वः न क 
द्रधिकता, लाल वण युक्त योथ तथा मण्डल ( चकन्ते ) | | कफ से ब्रावृत प्राण के लक्षण~-शियिङता, तन्दा = 
४. मांखावृत्त वायु के लक्षण-कटोर तथा विक्त व्ण | छदं होना, लालाखानः छींक, उद्वार, नि ४ ह 
वाला शोथ तथा इती प्रकार की पिटिका ( फुन्वियँ ), | उच्छा म खकावट । ९९. व स नो नु ९ 
रोमहर्षं तथा विउयियों क सश्चार कौ प्रतीति। ५, मेदो | लक्षण--शरीर मे, भारीपन, अरुचि श्रार्‌ वाणा तथा = 
धाठु से आद्रत वायु के लद्धेण-- रंगों प्र चल, स्नग्ध, | म॒खकावर, बढ तथा वण का कथ | ९०, ककर जात 
कोमल तया सीतल दो तथ। अरुचि, इश विकृति का | व्यान के लक्षण- सन्ध्य, श्रस्थयों तथा वर(णी की गति 
नाम आढ्यवात है ओर यद कष्टसाध्य समक्षा जाता है । | मे रुकावट, सब अङ्गां मे भारोपन तथा चलने मे श्रत्यन्त 
६, अस्थि से ग्रावृत वायु के ठकर्ण--रोगी-अध्यन्त उष्ण | स्वलन-गिरना- पड़ना । २१. कफ़ स श्चावृत समान्‌ 
स्शं ( लेपादि ) का तथा पीडन का अभिनन्दन करता | वायु के लक्षण- शरीर मे अत्यन्त शीतता, स्वेद्‌ का अभाव 
है, उस के दरीर मर सुई से भिधने की सी अत्यन्त वेदना | तथा मन्दा । २२. कफ से आद्रत अपान के लक्षण-- 
होती ई, आलस्य तथा शूल दोता है । ७, मञ्जावरृत वायू | कफ युक्त मून्न प्व पुरीष की प्रइृत्ति । इस प्रकारे २२ 
का लद्ण--्रंगों मं विनमन--ुकाव, जम्भाई, परििश्न | प्रकार के आवरण होते ई।३१-५०॥ 
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अष्टाङ्गहदये निदानस्थानम्‌-- 


[ बातशोणितनिदान 








प्राण श्नादि के परस्पर आवरण- 
प्राणाद्यस्तथाऽन्योन्यसावरण्वन्ति यथाक्रमम्‌ । 
सर्वेऽपि विंशतिविधं विद्यादावरणं च तत्‌ ॥५८०।। 
ध्याख्या--प्राण. आदि पच प्रकारके वायु-परस्पर 
आवरण करते ह, वे सन क्रमशः २० होते दै । 
बक्तन्य-यथा-प्राण वायु द्वारा उदान आदि चार का 
आवरण होता है भौर उन चारों द्वारा प्राण काआवरण होता 
है इस प्रकार ८ | उदान द्वारा तीन का आवरण होता ह 
ओर तीनों दवारा उदान का आवरण होता है इष प्रकार ६1 
ध्यान द्वारा दोकाभावरण होता है गीर दोनों द्वारा व्यान 
का आवरण होता 8 इस प्रकार ४ । समान दारा एक का 
भौर एक द्वारा समान का आवरण होता है इस प्रकार २। 
सवं योग ३० ॥५०॥ 
च्रावर्णो का वणन-- 
निश्वासोच्छवाससंरोधः प्रतिश्यायः शिरोग्रहः 
हृद्रोगो युखशोषश्च प्राणेनादान आवृते।।५९१।। 
उदानेनाऽऽवृते प्राणे वणोँजोवलसङ्क्षयः 
दिशाऽनया च विभजेत्सवेमावरणं भिषक ।५२॥ 
स्थानान्यवे्तय वातानां बृद्धि हानिं च कमेणाम्‌। 
व्यास्या-उदाहरणाथ--प्राण वायु द्वारा उदान वाय॒ 
का आवरण होने पर~निश्श्वास एवं उच्छा का अवरोध, 
प्रतिश्याय, शिर की क्रिया में स्कावट, ह्रोग तथा मूख 
शोष शरोर उदान वायु द्वारा प्राण वाच्‌ का आवरण होने 
पर~वर्ण- कान्ति, ओजस तथा बल काक्षयदहो जाता दै। 
इक्षी प्रकार चिकिर्षक सब वायं केस्थानांको उनके 
कमे की बृद्धि तथा हानि-क्षयको विचार कर सव्र प्रकार 
के आवरणा का विभाग करे-निश्वय करे। 
वक्तन्य--उक्त पाचों वायुओं के स्थान दोषभेदीय अध्याय 
( सू, अ. १२) में देखिएु। आवरण करने वाला बलवान्‌ 
होवा है बतः उसके लक्षणों की वृद्धि टोतीदटै ओर अचित 
होने वाला दुबल होता है भतः उसके लक्षणों की हानि होती 
है । इस विचार से अवरक तथा आवायं वायु का निणंयकर 
लेना बाहिए । देखिए च. चि. म, २८ |५४। 
आवरणो की असंख्येयता- 
प्राणादीनां च पच्वानां मिश्रमावरणं मिथः ॥५३॥ 
पित्तादिभिद्धोदशमिमिश्नाणां मिभरितैश्च तैः । 
मिश्रैः पित्तादिभिस्तद्रन्मिश्रणाभिरनेकधा ॥५८४॥ 
तारतम्यविकल्पाच् यात्याव्रतिरसङ्कयताम्‌ । 
तां लत्तयेदवदितो यथास्वं लत्तषणोदयात्‌ ॥५५॥ 


| 


शनैःशनैश्चोपशयाद्‌ गृढामपि सुहमुहुः । 
व्याख्या - प्राण आदि पचो वायुरश्रों का परस्पर 
मिश्रण होता है, उनका पित्त आदि १२ के सा५ मिश्रण 
होता है ओर उन परस्पर मितो के साथ उसी प्रकार 
पाण आदि का श्रनेक प्रकार से मिभण ष्टोता है ओर फिर 
उन सबका तर तम ( अधिक, अत्यन्त अधिकं ) मेद से 
मिभ्रण होतादै इस परार ये खव आवरण असंख्य हो 
जाते ई । तथापि चिकित्खक सावघ।न होकर उन उन के 
लक्षणों की उत्पत्ति ओर धीरे २ टने.ब्ाली शान्ति होने से 
उन गृढ-गम्भीर आवरणां को जानने का प्रयत्न अवश्य 
करे ॥५२-५५॥ | 
उपसंहार- व 
विशेषाजी वितं प्राण उदानो बलमुच्यते ।५६॥। 
स्यात्तयोः पीडनाद्धानिरायुषश्च बलस्य च । 
आवृता वायवोऽज्ञाता ज्ञाता वा वत्सर स्थिताः | ५५७\ 
यत्नेनापि दुःसाध्या भवेयुना ऽनुपक्रमाः । 
भवन्त्युपद्रवास्तेषामावरतानामुपेत्तणात्‌ । ५८॥' 
इति श्री चृसिहगुत्रसृदवाग्भटविरचि तायां 
अष्टांगहदयसंहितायां ठृतीयं निदानस्थानम्‌ :।३॥ 
व्याख्या-- यद्यपि सभी वायश्रोंमं जीवित की रिथति 
है तथापि-प्राण वाय॒ मेँ विशेषल्प से जीवित ( आयः 
की श्रौर उदानमे बल की स्थिति मानी जाती है अतः 
उन प्राण तथा उदान वायु के पीडन ( विक्रृतिनदुटि) 
तेआय तथा बलकी हानि होती दहै । देखिये चि.अ० 
२२) उक्त प्रकार से आवृत वायुं काज्ञान दो जाने 
पर अधवान होने पर यदि एक वपं व्यतीतदहो जातादहे 
तो वे कष्टताध्य अथवा श्रसाध्य हो जाते द 1 उनकी 
उवेश्चवा करने पर ( समय पर चिकित्षा न करनेसे ) 
विद्रधि, श्ीहा.ददरोग, युह्मरोग तथा मन्दासि आदि अनेक 
उपद्रव उत्पन्न दो जाते दह। 
वक्तन्य ~ आवरण का अथं है अवरोध-ख्कावट-उचित 
गुण कर्म में व्याघात,आवरक का अंह आवरण करने वाला 
ओर आवृत तथा आवयं का अथं है गवरुद्ध होने वाला- 
जिसका अवरण होता है । यह सब उन विकारोंका वर्णन है 
जिनमे आवरक आर्यो कां आवरण करते है अर्थात्‌ जो 
विकार भआवरकों द्वारा आवर्यो का आवरण होने से उत्पन्न 
होते है । जब कोई आवरक किसी भवयं का किसी स्थान में 


| आवरण करता है तब अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हें ॥६० 


इत्यष्टा ज्गहदये निदानस्थाने षोडरोऽध्यायः ॥१६॥ 


6 निदान स्थान समाप्त 


^~ १४ ‰~=-= ~ -- 


अ्टाङ्गदुये-वचिकिल्सितस्थानम्‌ ` 


प्रथमोऽध्यायः 


अथाऽतो ज्वरचिक्तित्सतं व्याख्याध्यासः । | 
इति दं स्माहरात्रेयादयो सहषेयः । | 
अव ज्वर चिकित्सा का व्याख्यान करेगे ओर इस | 
विषय यें आत्रेय आदि मद्वि इस प्रकार कह गये हैँ कि-~ | 
वक्तव्य--ज्वर चिक्रित्सा च. चि, अ,३,नि. अ, १, | 
सु. उ. अ. ३८ तथा अ. सरंऽचि.-अ० १एवं२ में देखिए । 
उपरर मं ठंघन की उग्रवस्या-- 
आमाशयस्थो हत्याः ऽर्नि सासो भारतेन पिधाय यत्‌ । 
विदधाति ज्वर्‌ दोपल्तस्माल्छ्वीत लद्धुनम्‌ ।१।) 
प्रामृपेषु ज्वयद वां बलं यत्नेन पालयन्‌ । 
बलाधिष्ठानमासोग्यसासेग्याथं क्रियाक्रमः ॥२।। 
लंघतैः क्षपिते दोषे दीप्तेऽग्नो लाघवे सति । 
स्वास्थ्यं छ त. रुचिः पक्तिबेलमोजश्च जायते ॥३॥ 
तव्रोत्छृषटे ससुकििलष्टे कफप्राये चल्ते सले । 
सहल्लासप्रसेका ऽन्न द्रेकाखविसु तिके 11४॥ 
सदयोभुक्तस्य सञाते ज्वरं खाभे चिशेवतः। 
वमनं बरा नाहस्य शस्तं 
शवासातिखाःरसस्मीषहेद्रीगविपमज्चेयन्‌ । 
व्याल्ए-- स्यो कि आमाशय मे हिथित दोष-आमरष 
के साथ धिङ ऊर तया रखबाष्टौ तोषो रोक कर ( उन 
वें रुकावट उं कर) ज्वर करौ उसन्न करता दै इसलिये 
ज्वर के पूवं र्पमें तथा ज्यर्‌ कौ प्रारम्भिक द्या में कंषन 
( उपवास या घु मोजन ) करना चाहिते । परन्तु छषवन 
बल की रक्षा करते हये करना चाहिए (णा या इतना 
अधिक ठंघन न करे जिखसे वरल काक्षयदहो जाय } क्यों 
क्रि बल दी आरोग्य का अधिष्ान-षुख्प देप है ओर अ।रो- 
ग्यके छिये दी चिकिस्सा की जाती ६। उत्नित ठकषनों के 
दारा-दोषों {श्राम युक्तदोष) काश्य हो जाता दै, 
्रभिनि प्रदी हो जाती है ओर शरीर ने लधुता प्रतीत होती 
है दस अत्रस्था मं-स्वास्थ्य का लाभ डोतारै तथा नख, 
प्यास, खाने की इच्ड़ा, पाचन शक्ति ( आमरस का पाक ) 
फलतः बल एवं श्रोजस्‌ ( उत्साह ) ङी उस्प्ति हो जाती 


है । ज्वर के प्रारम्भ में यदि दोष ( ज्रामाशयस्थ आमयुक्त 


। दोप ) अत्यन्त बदा हुआ हो, निकलने के लिए उन्मुख 


हो, कफ प्रधान हो, शिथिल हो, साय मं हृल्लास, लाला 
लःव, अन्न में श्ररचि, कास अथवा विसूचिका ( वमन 
विरेचन ) दो अथवा भोजन करते ही उवर उन्न हआ हो 
विशेषतः श्राम ज्वर ( आमज्वरके लष्चणोंवाला } दो 
ओर रोगी वमन करने योग्य हो तो वमन प्रशस्त दै श्रन्यथा 
वमन इवास, श्रतिसार, मोद-मूर्च्छा, हृद्रोग अयता विषम, 
ज्वर को उत्पन्न करता है ( वमन से उक्त विक्रार दो सक्ते 
है ्रतः बमन प्रशस्त न्दौ दै) | १-५। 

वमन कारक योग- 
पिप्पलीभिर्यतान्‌ गालान कलिङ्ग मधुकेन वा ॥६॥ 
उष्णाम्भसा समधुना पिवेत्सलवणेन वा । 


` पररोलनिम्बकर्कटिवेत्रपत्रोदकेन वा ।.७॥ 


तपणेन रसेनेन्ञो्मनेः कल्पोदितानि बा । 
वमनानि प्रयुञ्जीत बलकालविभागवित्‌ ॥८॥ 

व्यादयः-- वमन के लिये-मेनफछ का चूर्णं पीपल 
मिखाकर अथवा इन्द्र जो ( कटु इन्द्र ज ) अथवा सुलेदी 
मिलाकर मधु भिरित अयवा लवण मिभ्नित उष्ण जल के 
साथ पीना चाद्दिए अथवा परबलं के पत्र ( कंड पटो. ), 
निम्ब के पत्र, वभः ककोड़ा के पत्र, तथा वेतके पत्रक 
क्वाथ के साथ अथवा तपण ( सत्त काषोक ) के खाय 
अथवा शख के रस के साथ श्रथवा मच के साथ पीना 
चाये । अथवा रोग एवं रोगी के बल तथा वमन के काल 
के अनुखार-कल्प स्थान ( अ. १ ) मे बतलाये गये अन्या- 
न्य वमन द्रग्यों का प्रयोग करे। 

रघन से लाभ ~ 

करतेऽकरते बा वमने ज्वरी कुयोद्धिशोषणम्‌ । 
दोषाणां समुदी णोनां पाचनाय शमाय च ॥९॥ 

उयाख्प्रा-उक्त दशा मे बमन करने पर अथवा विप- 
रोत दशा में बमन न करने पर उवर रोगी-बडे दोघ्रों के 
पाचन के लिये तथा शमन के लिए विज्ञोषण अर्थात्‌ 
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लंघन करे । | 

वक्तब्य -- रघन से अग्नि प्रदीप्त होतौ 8 अतव उन दोर्षो- 
आम युक्त दोषो का पाचन हो जाता है । वमन से पश्चात्‌ भी 
टोष शेष के पाचरनाथं थोडा. बहुत लंघन भआवदयक होता दै।६। 


रघन की आवश्यकता ' एवं अवधि - 


आमेन भस्मनेवाग्नौ छुन्नेऽननं न विपच्यते । 
तस्मादादोषपचनाज्ज्वरितालुपवासयेत्‌ ॥ १०॥ 


। ८ 
व्याख्या- जैसे भस्म से .आच्छादित अग्नि पर तन्दुकु 


आदि क्रा पाक नहीं होता. वैते ही दोष द्वारा अग्नि(जठराभि) 


आन्न रहने पर खाया हृुश्रा अन्न नहीं पचता । इयियि- 
दोष पच जाने पयन्त ज्वर रोगी को उपवास ( खन ) 
करना चाहिये ॥१०॥ 
तृषा मं उष्ण जल- 

ठृष्णगल्पाल्पसुष्णाम्बु पिवेद्रातकरञ्वरे । 
तनक विलयं नीत्वा दृष्णामाश निवतेयेत्‌ ॥१५१॥ 
खदीयं चाऽग्नि खोतांसि मदृकत्य विशोधयेत्‌ । 
लीनपित्तानिलस्वेदश्न्मूत्राुलो मनम्‌ ॥१२॥ 
निद्राजाञ्यारुचिहरं प्राणानामबलम्बनम्‌ । 
विपरीतमतः शीतं दोषसंघातवधंनम्‌ ॥ १३॥ 

व्याख्या - त्रप्रा ठगने पर-त्ातज ज्र तथा कफज 
ज्वर में उष्ण जर थोडा थोडा पीते, वह कफ का पिघला 
कर तृषा को शीघ्र शान्त करतादहै । ओर जञरा्ि का 


अष्टाङ्गह्दये चिकित्सास्थानम्‌- 


[ ज्वरचिकित्सा 


मय विकार मे, गरीष्म छतु मे, उरः क्षत मे, श्चयमे तया 
रक्त पिच मे प्रयक्त नदीं करना चाहिये इस दशा मँ इस 
प्रकार के रोगियों को-नागरमोथा, खाल चन्दन, सोंठ, नेत्र 
वाला, पिच पापङा तथा खक्ष से परिपक्व जल शीतल 
करके देना चादिये । यह जल पाचन है त्ष्राएवं ज्वर का 
शामक है । 
वक्तत्य--अथ अग्निवेशः पप्रच्छ-किनु खलु भगवन्‌ ज्व- 
रितेश्यः पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठं न तया 
शीतम्‌, अस्ति च शीतसाध्योऽपि धातुः ज्वरकर इति ।४५। 
तमुवाच भगवान्‌ आत्रेयः-ज्वरितस्य कायसपुस्यान- 


देशकाकानमिसमीक्ष्य पाचनाथं पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति 
भिषजः । ज्वरो हि आमाशयसमुत्थः । प्रायो भेषजानि च 





आमाशयसमुत्थाना विक्राराणां पाचनवमनापत्तपंणसंशम- 
नान्येव भवन्ति पाचनाय च पानीवमुष्णं, तस्मात्‌ एतत्‌ 


उत्ररितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठम्‌ । तच्चेषां पीतं 
वातमनुलोमयति, अग्निमुदयं सुदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, 
दलेषमाणं च परिशोषयति, स्वल्पमपि च पीतं तुष्णाप्रशमनायो- 
पकत्पते, तथा युक्तमपि चैतत्‌ नात्यर्थेत्पिन्नपित्त ज्वरे 
सदाहश्रमप्रकापाऽतिसारे वा प्रदयेम्‌, उष्णेन हि दाह- 
श्रमप्रकापाऽतिसारा भूयो ऽभिवद्धन्ते शीतेन चोपजाम्यन्ति 
४६॥ च० वि० अ० ३ | इसी गद्यका श्रोवाग्भट ने पद्या 
नुवाद किया दै | १४,१५॥। 


उ्वर में पित्तवद्धक उप्रचार का निषेध- 


प्रदीप्त करके तथा स्रोतों कौ मृदु करके शद्ध करता दे 
फठतः- स्के हूए पित्त, वायु, स्वेद, पुरीष तथा मूत्र को 
प्रवृत्त करता है तथ निद्राधिक्य, चड़ता एवं अरुचि को | 
हरता है ओर प्राणों की सहायता करता है ( बलकारक दै) 
शरोर शीतल जक इससे विपरीत होता है अतः वह दोषों के 
संघात-सम्‌इ को बदृष्ता है । 

वक्तन्य-लंघन के समान उष्ण जलषान भी ज्वर का 
निरपाय उपाय है ।*१-१३॥ 

उष्ण जल का निषेध- 

उरणमेवंगुणत्वेऽपि युञ्ज्यान्नैकान्तपित्तते । 
उद्विक्तपि्े दवथुदाहदमोद्ातिखारिणि ॥१४॥ 
विषमयोत्थिते ग्रीष्मेः ततन्तीणेऽस्पित्तिनि । 
घनचन्दनश॒ण्ठ्यम्बुपपेटोशीर साधितम्‌ ॥१५॥ 
शीतं तेभ्यो हितं तोयं पाचनं ठृटञ्वरापहम्‌ । 

व्यादया--उक्तं प्रकार से उष्ण जठ इतः प्रकार क 


। उमा पित्ताद्रते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना ॥१६॥ 
तस्मात्पित्तविसद्धानि व्यजेत्‌ पित्ताधिकेऽधिकम्‌ । 

ग्य्राद्या--ऊष्ना ( उष्णता-सन्ताप ) पित्त के जिना 
नरी.हता ओर ज्वर ऊष्माकेत्रिना नदीं होता अर्थात्‌ 
ऊष्मा या सन्ताप ही ज्र कहज्ञाता है-इसय्ि सभी ज्वरों 
म विशेषतः पित्तप्रवान उर में पित्त बद्धक आहार, - विहार 
एवं ओषध्र का व्याग करना चाहिए ॥१६॥। 


11) 


ज्वर में स्नानादे का निषेधष- 

स्नानाभ्यङ्क्रदेहांश्च परिशेषं च लंघनम्‌ ॥ १७॥ 

व्याख्या-- यहो नहीं अपितु ज्वर मे स्नान, अभ्यङ्ग, 
प्रेद तथा अन्यान्य प्रकारके छ्वन काभी त्याग करना 
चाहिये ( प्रयोग न करना चाहिये ) । 

वक्तठ्प्-- सूत्र अध्याय १४ मेंलेघन दो प्रकारका 
माना गया है १. रोधन ओर २..लमन। ओर रशोषनं 
गुणों वाला शेने पर भी केवछ प्रित्तजनित ज्र में प्रयुक्त | नामक ठंघन ५ प्रकार कामाना है वथा--१. निरूहणः २. 
नी किया जाता ओर किसी भी पित्तप्रधान रोग मे, सन्त।प़॒ | वमन, ३. विरेचन, . ४. .िरोविरेचन तथा ५. र- 
मे- दाह ` मे, मोद-मच्छा में, अतिसार मे, विषविकार मे, | स्ावण । शमन न।मक लंघन ७ प्रकार का भान है बथा-१. 
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पाचन; २. दोपन, ३, भूख सहन, ४, तुष सहन, ५. 
ष्यायाम, ३. आतप सेवन तथा ७, वायुसेवन । सामान्य 
ल्प़सेसभी ज्वरोंमें उक्त सव प्रकारके लंघनों का त्याग 
करना चाहिये । केवलं उपवास रूप लंघन ही यहाँ 
अभिप्रेत है । यद्यपि उपवासख्प लंघन उसी दंशा में 
किया जाता है जव ज्वर मे आमदोष रहता है तयापि क्योकि 
ज्वर आमाशय में अधिष्ठान बनाकर तथा रसवाही 
स्रोतों का अवरोध करके उत्पन्न करना होता है अतः उसमें 
थोड़ा बहुत लंघन करना ही चाहिये । यद सामान्य नियम 
है विरोष नियमों से तो अवस्यानुसार उक्त सव प्रकरारके 


लंवन उरो मेँ कपे ही जाते हैँ । केवल आम ज्वर मे लंघन | 


आवर्यक एवं सफर होता है । देखिये सु० उ० अ० ३६ 
ष्लोक० १६६--१५८ ॥ 

वक्तन्य--आआम ज्वर में रमन गौषधका सेवन नहीं 
होना चाहिये उससे ज्वर गौर अधिक हो जाता है अतः 
आम ज्वर में लंघन एवं पाचन कौ व्यवस्था करे | पाचन 
का वणंन इलोकं २१ में देखिये । आम ज्वर में दूध से हानि- 
तदे तरुणं पीतं विषवतु ठन्ति मानवम्‌ ।१४५। सु० उ 
मऽ ३६ | १४-१५७) 

आम ज्वर में ओषध तधा दूध का निषेध-- 
अजीणं इव शूलघ्नं सामे तीत्नररुचि ज्वरे । 
न पिवेदोषधं तद्धि भूय रवाममावदहेत्‌ ॥१८ 
आमाभिभूतकोठस्य कीरं विषमदहेरिव । 

व्याल्या- जेते श्रजीर्णृ में तीतर वेदना होने पर भी 
शूलनाशक ( केवल वेदना शामक ) ओषधे नदीं पीनी 
चादिषे वैसे दी आम च्वर में वर नाशक ( केवल अवर 
शामक्-ज्वर उतारने बाली ) शओ्नोपध नदीं पीनी चादिये 
कर्याणि वह आमदोषसे व्याप्त कोष्ठबाले रोगी के अमि दोष 
को ग्रधिक बदा देती है) जसे दूध सपक विप्रको बदा देता 
है ( यद्यपि दूध रिषनाशक्र है परन्तु सपं कौ दूध पिलाने 
पर उसका विषवद्‌ जाता दै) इस दशामें दूध नदीं पीना 
चादिये वइ भीज्वरकोबदा देतादहैजेसे स्पंकेविषको। 
विः उवर मं स्वेदन -- 
सोददेपीनसश्वासे जंघापव(स्थिशू लिनि ॥१€॥ 
नातश्लेष्मात्मके स्वेदः प्रशस्त , स प्रवतंयेत्‌ | 
स्वेदमूत्रशछ्ृद्वातान्‌ कयोद्ग्नेश्च पाटवम्‌ ॥२०॥ 

व्याख्य(-उदद्‌, पीनस तथा श्वाससे युक्त अवर में, 
जंघा, पोर तथा अस्थियों के शरसे युक्त अर में तथा वात 
कफ जनित ज्वर मं स्वेदन प्रशस्त है उससे स्वेद, मूत्र, 


पुरीष तथा बाय की प्रवृत्ति होती है तथा अनि प्रदीप्त 


होती हे । १६।२०॥ 


आहार व्रिहार का संक्रेत-^~ 
स्नेदोक्तमाचारविधिं सर्वशश्वानुपालयेत्‌ । 


न्याव्या-सभी ज्वं में तथ। ज्वर की सभी भअवस्था- 
शरो मे स्नेह पान विधि नामक अध्याय (सु, त्र. १६) में 
कथित श्राचार विधि ( उष्णोदकोपचारी स्यात्‌ आदिं) का 
पालन करे | 

ज्वर में दोभों के पचन- 

लंघनं स्वेदनं कालो यवागूस्तिक्तको रसः ।२९॥ 
मलानां पाचनानि स्युयंथावस्थं क्रमेण वः । 
व्याख्या -- ज्वर । न के ्रनुसार अथवा क्रमशः 
अःममलो-के ५ पाचन ई--१. रंषन-उपवास, २. स्वे- 
दन ( श्लो० १६ ), ३. काल-न्यून से न्युन ८ दिन पयंन्त 
प्रतीक्षा करना तब, तक इशमन का प्रयल्ल नं करना, 9. 
पाचन द्रवो के काथ मे बनाई यवारुभ मात्र का ह्वन- 
बक की रक्वा के ल्यि केवल थवागू पर नि्वांद करना, ओर 
तिक्त रस बलि द्रवो का यवागू एवं पीने के जल म्‌ प्रयोग 

वक्तन्य--जवर तक दोप जमावस्या > रहै, ज्वर्‌ की 
तरुण अवस्था रहे तव तक दोष पाचनाये यही क्रम रखना 
चाहिए- ज्वर को शान्त करने के लिये रमन चिक्ित्षा 
नहीं करनी चाहिये । इन पाचनौ के दारा करु दिनों में दोष 
पच जाते है, ज्वर मृदुहो जाता है 1 भगवान्‌ पुनवंसु के 
राठी मे-- 

टंघनं स्वेदनं कालो यवाग्वः तिक्तको रक्तः । 

दाचनाय्यविपक्वानां दोषाणां तरणे अवरे ॥१४२॥ 

च० चि० अ० १ ॥२१॥ 


ठघन का निषेध 

शदधवातच्तयाऽऽगन्तुजीणेज्वरिषु लंघनम्‌ ।२२। 
नेष्यते तेषु हि हितं शमनं यन्न कशंनम्‌ । 
तत्र सामज्वराकरत्या जानीयादविशोषितम्‌ । २३॥ 
द्विविधोपक्रमज्ञानमवेत्तेत च लंघने । 

व्याख्या -शुद्ध-केवल वात उवर मं. श्षयजनित ज्वर 
मे,आगन्तु ज्वरो में तथा जीर्णं ज्वरो मे छंषन-उपवाख नदीं 
करना चाहिये । इन अरो में गमन~ञ्वर आमक चिकित्सा 
करे परन्तु जो कंदान-कृशता करने बाली न हदो । उन ज्वरं 
मे यदि आम उ्वरके कु लक्षण होतो समभ्ना चादिये 
किं रघन उचित रूप से नहीं हु है, अथात्‌ आवश्यक 
तानुक्षार थोडा बहुत कंबन करे ओर रुषन को भली 
भोति जानने के स्यि सूत्रस्थान का द्विविधोपक्रमणी 
श्रध्याय ( श्र ० १४ } देखना चाषियि । ` . 

वक्न्य-उश्त मध्याय मं सम्यक्‌ लंघने के लक्षणो 


२६२ 





पर घ्यान देवे यथा- 

विमलेन्द्रियता, सर्गो मलानां, लाघवं रुचिः 1 

त्त्‌ सहोदयः शुदधहदयेद्गारकण्डना 1 

ज्याधिमादेवं उत्साहः तन्द्रा नाशश्च लंधिते । 

जब तक ये सव लक्षण न दिखाई दं तब तक लंघन 
को भ्यवस्था करते रहना चाहिये ।|२२,२२॥ 

यवागू का उपयोग- 

युक्तं लंधितलिङ्ग स्तु तं पेयाभिरुपाचरेत्‌ \२४॥ 
यथास्वोषधसिद्धाभिमंण्डपूवौभिरादितः। 
तस्याग्निदीप्यते ताभिः समिद्धिरिवि पावकः ॥२५॥ 
षडहं वा श्रदुत्वं वा ज्वरो यावदवाप्लुयात्‌ | 

न्याख्या-- जव रोगी सम्यक्‌ कवन के उक्त लक्षणों 
से युक्त हो जाय तव उसे “पेयाः का पान कराना चिवि 
ओर वे “पेया” दोप्रा्सार रचित ओौपधों से युक्त तथा 
उन के क्वाथमें सिद्ध करके देना चाद्ये | परन्तु उन 
से भी पूवं मण्ड देना चाहिये ओर यह क्रम दिनि 


एयन्त करना चाहिये अथवा ज्र तक ज्वर मृदु-मन्द 


हो जाय । इनके प्रयोगसे उसकी श्रगि प्रदीसदो 
्ाती है जेते अग्नि को प्रज्वलित करने वाटी लकट्िधों 
से अगि प्रदीप्त हो जाती है। 
वरक्तव्य--यवाग, पेया तथा मण्ड आहार के {भन्न २ 
भ्रकार हैँ । मण्ड तो प्रसिद्ध ही है जले चावलोंका मांड। इस 
मे आहार द्रव्यो का सार-रस धुरा रहता दै सिक्‌थ नहीं 
रहते । पेया-- पातु योग्या- पीने योग्य आहार । जेते 
लपसी, वारी य। साद्रूदाना आदि | इसमे सिकथ धुले 
मिते रहते हँ ओर "यह मण्ड से गाढ़ी होती है-- वनाई जाती 
है मौर यवागू वह है जिसमें आहार द्रव्य का मिश्वण रहता 
है जैसे दलिथा एवं पतली विचड़ी इस दे कुछ पतला आह।र 
“विलेपी” कडलाता टै जो कड्ुली पर क्पिटता--छ्गता 
है । ये सव आहार लघु एवं सुपरच होते हँ अतः लंघन के 
पडचात्‌ दिये जाते है । विश्षेष वहाँ २ देखिपे जहां २ इनकी 
व्यवस्था .की गदं है--उपयोग वतालाया गया है । ये उपयोगी 
ओषधयो के क्वाथो-रसोमं वनारई-पकाई जाती है।।२५॥ 
उक्त पेयाश्रों क उदाईरण- 
्राग्लाजपेयां खुजरां सशुण्टीधान्यपिप्पलीम्‌ ॥२६॥ 
ससैन्धवां तथाम्लार्थीं तां पिवेत्सहदाडिमाम्‌। 
हयाख्या--खव से पूवं-लाजा की पेया पीनी चाये 
उसमे सोऽ-( त्रदरकं अथवा साठे); धनियां ( सूखा 
या हरा ), पीपल तथा सैन्धव ठवण मिलाकर पीव, यदि 
अम्लरख की श्रावश्यक्ता हे तो अनारदाना मिलाकर 
घो स्कर पीवे । 


ञष्टाङ्गहदये चिकिस्सास्थानम्‌- 
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वक्तव्य-- भजित जौ, गेह एवं चावलों का नाम. "लाजाः 
यालावाह्‌ 1 इनको भून कर जल में पकाकर जो मण्ड 
निकाला जाता है उसका नाम '“नाजमण्ड' है | यह साधा- 
रण मण्ड से लघु एवं सुपच होता है ॥२६॥ 

द्रन्यान्य उदाहरण- 

खष्टविड्‌ बहुपित्तो वा सशण्टीमाक्तिकां दिमाम्‌ ॥ २९७ 
वस्तिपाश्वंशिरःशूली व्याघ्रीगोच्छरसाधिताम्‌ । 
पररिनिपर्णीबलाविल्वनागरोत्पलधान्यकैः ।२८॥ 
सिद्धां ज्वरातिसायम्लां पेयां दीपनपाचनीम्‌ । 
हस्वेन पच्चमूलेन हिच्छासक्श्ासकासवान्‌ ।।२६॥ 
पव्चमूलेन महता कफार्तो यवसाधिताम्‌ । 
विवद्धवचौः सयवां पिप्पल्यामलकेः छताम्‌ । ३०॥ 
यवागू सर्पिषा भृष्टां मलदोषाचुलोमनीम्‌ । 
चविकापिप्पलीमूलद्रात्ताऽऽमलकनागरेः ॥३१॥ 
कोष्ठे विबद्धे सरुजि पिवेत्‌, परिकर्तिनि । 
कोलबल्षाम्लकलशीधावनीश्रीफलेः कृताम्‌ ।३२॥ 
अस्वेदनिद्रस्तृष्णातेः सितामलकनागरे* । 
सितावदरभृद्रीका-सारिवायुस्तचन्दने : ॥३३॥ 
तृष्णाच्छदिपरीदाहज्वरष्नीं त्तोद्रसंयुताम्‌ | 
कुयौत्पेयौपधैरेव रसयूपादिकानपि ॥९४।। 

बयाख्या--यदि ग्रतिसार यामल मेद्‌ दो अथवा 
पित्त श्रधिकडहोतो सोठ एवंमधु मिलाकर एवं शीतल 
पेया पीवे । यदि मूत्रशय (मूत्र संस्थान ), पादवं तथा 
शिर में शक होतो कण्टकारी एवं गोखरूके क्वाथ मं 
सिद्ध पेया पीवे । यदि उवरातिसार दहो तो प्र्टपर्णी, बला- 
मूल, ्रिल गिरी, सोठ, कमर एवं धनियां के क्वाथ में 
सिद्ध पेया अनार दाना की खटाई भिकाकर पीवे । यह पेया 
दीपन एवं पाचन होती है। यदि हिक्का, इवाक्त एवं 
कासदहोतो लघु पञ्चमूल ( शालपर्णी; प्रष्टपर्णी, वनभण्टा, 
कण्टकारी तथा गोखरू ) के क्वाथमें सिद्धः पेया पीवे। 
यदि कफ अधिकं हो तो महपञ्चमूल ( विलगिरी, अरणी, 
सोना पाठा, अरलनू तथा गम्भार ) के क्वाथ में सिद्ध 
जौ की पेया पीवे। यदि पुरीषवन्धडहो तो जो की पेया 
पपठ एनं आमलाके स्योगसे पकवे। इसे षीका 
दोक लगाकर पीवे । यह पुरीष एवं अपान वाय का श्रनु- 
छोमन करती ह । यदि उद्र मे विब्रन्ध एवंवेरनादहो तो 

चव्य, पीपलाम्‌ल, दाख ( मनका ), श्रामला तथा सट 

के संगोग से अथवा उनके क्वाय में सिद्ध पेया पीवे। 
य॒दि परिकर्तिका ( मलमागं मे क्षत)ष्टो तो वैर ( फक 
खल, पत्र॒न्नयवा मूर्त्वक्‌ ), श्श्षाम्क, शाठपर्णी 
्टप्णीं तथा बिगिरी कै क्वाथ भे सिद्ध पेया पीवे। 
यदि. स्वेद एवं निद्रान श्राती शे तथा दृषा हो तो भिशरी 


अध्यायः-१ ] 


( श्वेत खण्ड ), आमला तथा सोठ केसंयोग से सिद्ध 
पेया पीवे । यदि त्रा एवं छर्दिंहोतो मिशरी, वेर, मुनका, 
सारिवा, मोथा तथा लालचन्दन के संयोगसे सिद्ध पेया 
को मधु मिला कर पीने यह दाद एवंज्वर कोभी नष्ठ 
करती दहै । श्रावदयकतानुस्ार-उक्त पेयाओं के लिये 
कही गई ओषधों के संयोगसे रसणएवं यूप आदि का 
निमाण भी किया जा सकता है । 

वक्तव्य-रस-मांस के जो व्यज्ञन वनाए जाते हँ उनको 
“रस॒” कहा जाता दै भौरनजो मूग एवं मसूर भादि दालों 
के गराहार बनाए जाते हैउन कोयूषया जूस कहते हैँ जैमे 
मृग का जूस-पतली दाल ।[२७-३४॥ | 











पेया का निषेध एवं लाज तघंण का विधान 


मद्योद्धवे मदयनिव्ये पित्तस्थानगते कफे । 
मरीष्मे तयोवोधिकयोस्तरट्च्छदिंदीहपी डते ॥३५॥। 
ऊध्वं प्रवृत्त रक्ते च पेयां नेच्छन्ति तेषु तु । 
ज्वरापहैः फलरसेरद्धिवौ लाजत्पणम्‌ ॥३६॥ 
. पिवेत्शकरात्तोद्रं ततो जीर्णे च तर्पणे । 
यवाग्वामोदनं द्वानश्नीयाद्‌ श्रष्टतण्ड़लम्‌॥३७॥ 
द्कलावणिकयंपे रसेवौ सुद्रलावजैः । 
इत्ययं षडदो नेयो बलं दोषं च रक्तता । ३८॥। 
व्याटया- यदि मद्यपान से ज्वर हुआ हो, रोगी 
प्रतिदिन मद्यपान करने वारी हौ, पित्त के स्थानमें कफ 
गया हुआ षहो, ऋतु ग्रीष्म हो; पित्त अथच कफ प्रत्रक 
हों, तृषा, छर्दिं तथा दाह हो उध्वंगामी रक्त पित्तदोतो 
पेया का पान अभीषएट नदीं दोत।। इसदशा म-लजा 
कै सत्तओं का तर्पण पीवे जो उवर नाशक अनार अगर 
आदिकेरसोसे अथवा ज्वर नाशक द्रव्यां केसंयोगसे 
सिद्ध जक से बनाया गया हो ओर उसमे खण्ड णएवंमधु 
मिलाया गया दो | तत्पश्चात्‌ जव तपंण अथवा उक्त 
पेया पचने ल्ग जाय तवः भूल लगने पर--भूने गये 
चावल का भात- मूंग आदि के जू अथवा लावपक्षी 
के मांखरसकेसाथ खावेये जस एवं रस दक लावणिक 
हां अर्थात्‌ पानी के से पतल एवं लवणं चयुक्त हों ( केवल 
जल एवं लवण के योगसे बनाए गये हों। इस प्रकार 
बक एवं दोष की रक्षा (बल की रक्षा एवं दोष का. पाचन) 
करते हुए ६ दिनि श्रिता देने चा्धिये (६ दिन यदीक्रम 
रहना चादिये । | 
वक्तव्य देखिये च० चि० अ० ३ इलोक १४९६ से 
१५९ । तापयं यह है कि प्रायः ६, ५-८ दिन में दोषोंका 
पाक होजाताहै यदिन होतो गले दिनों में भी यही 
ष्ठम रखना चाहिये ॥२३५८३०॥ 


सवोज्गसुन्वरीन्याख्यासदितम्‌ 
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ज्वर मं कधायपान- 
ततः पक्वेषु वोपेषु लद्खनादैः प्रशस्यते । 
कषायो दोषशेषस्य पाचनः शमनो यथा ।३€॥ 
तिक्तः पित्त विशेषेण प्रयोज्यः कटुकः कफे । 
पित्तश्लेष्महरत्वेऽपि कषायस्तु न शस्यते ॥४०॥ 
नवज्वरे मलस्तम्भात्कषायो विषमज्वरम्‌ । 
कुरुतेऽरुचिहल्लासदिध्माऽऽध्मानादिकानपि।॥ ४१ 


व्यादया-इस प्रकार कंषन एवं पेया तपंण आदिः 
के द्वारा दोषों का पाक हो जाने पर-रछ्ुं श्रवरिष्ट दोष 
के पाचन अथवा सर्वथा पक्व दोष केशमन के लिये 
कपाय का धयोग करे । बिशेषरूप से नवज्वरमं यदि 
पित्त की श्रधिकता हो तो तिक्त द्रव्यों का, कफ की 
ग्रधिकतादहदोतोकटु द्रव्यो का कषाय प्रयुक्त करे श्रौर 
पित्त एवं कफ़ का नाशक होने पर भी कषाय रस वाल 
द्रव्यों का कपाय नव ज्वर मे प्रशस्त नहींहोता क्यों 
कि कप्राय रस मल का रोधक होने के कारण-उस 
उर को विषम ज्वर के रूप में परिवर्त कर देता दै 
ओर अरुचि, हल्षास, हिक्का तथा आध्मान आदि 
उपद्रवों को भी उस्पन्न कर सक्तादै। 

वक्तन्य-- तिवत रस वर शापक तथा कंदुरस पाचन 
दीपन होने से दिये जा सकते हँ परन्तु कषाय रस॒ आभस्त- 
म्भन होने से नहीं दिया जाता ॥ ३६-४१॥ 


ओषध दान का समय-- 
सप्तादादोषधं केचिदाहुरन्ये दशाहतः । 
केचिल्लष्वन्नयुक्तस्य योज्यमामोल्वणे न तु ॥४२॥ 
तीत्रञ्वरपरीतस्य दोषवेगादयो यतः । 
दोषे ऽथवाऽतिनिचिते तन्द्रास्तेमित्यकारिणि ॥४३॥- 
अपच्यमानं भैषज्यं भूयो ञ्वलयति ज्वरम्‌ । 

व्याद्या-कुखं आचार्योका कथनदहेकिं ज्वर में 

सात दिन के पश्चात्‌ उ्वर नाशक ( शमन ) गओरोषध देना 
च'दिये । कुछ आचार्योका कथनदहैकि दसदिन बीत 
जाने पर दामन श्रौषध देनी चादिये । शरोर कुक आचार्यो 
का कथन है कि-लंघन के पश्चात्‌ वेया ओर लघु 
आहार खाने से जब्र दोष पच जाय त्र शमन ओषध देनी 
नचचाहिये ( यदी कथन अनपबाद-निर्विवाद्‌ भीदहै) । 
परन्तु राम ज्वर में रमन ओषध देनी दी नदीं चाहिये । 
क्योकि-आम ज्वर ( तरुण ज्वर रहने पर, दों केवेग कां 
उदय काल इद्धि काल रहने पर, श्र थवा दोषों का अ्रत्यन्त 
सञ्चय रहने पर जबकि तन्द्रा एवं स्तैमित्य बिद्यमान हों 
उस समय-शमन श्रोषध न पचने के कारण ज्वर को 
श्र धिक ज्वलित-तीत्र कर देती है । 


नि र 


> 
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वक्तन्य--तात्पयं यह है कि आम ज्वरमें केवल ज्वर 
शाभक ओौषघ नहीं देनी चाहिये अपितु आमदोष के पाचनाथं 
द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिये, दोष.पच जाने पर रापन 
का पयोग करे अन्यथा उस से ज्वर बट जाता है अथवा 
विषम ज्वर हः जाता है । यही निम्न इलोक में कहा गया है। 

शमन श्रौषध सा काल- 

खदुज्वंरो लघुर्देहश्चलिताश्व मला यदा।४४॥। 
अचिरज्वरितस्यापि भेषजं योजयेत्तदा । 

व्याख्या- जब ज्वर ग्रदु हो जाय तथा, शरोर लघु दहो 
लाय तथा दोष विचलित हो ज्ये ( स्तव्धन रह) तत्र 
भले ही ज्वर एकदोदिनिकामी क्योँन दहो ज्वर शभक 
( शमन ) ओषध का प्रयोग कर देना चदिये । 

बक्तन्थ-- वास्तविकता यह है कि उक्त अवस्था दोषों 
के पच जाने प्र ही होती ओर उस अस्था मे ज्वर 
शामक भौषघ देने सेकाभदही होता है।४४।। 

शमन श्रौषध 

सुस्तया पपंटं युक्तं शुण्ठ्या दुःस्पशंयाऽपि वा ।४५॥ 
वाक्यं शीतकषायं वा पाठोशीरं सबालकम्‌ । 
पिवेत्तहच्च भूनिम्ब गुड चीसुस्तनागरम्‌ ।४६। 
यथायोगमिमे योज्याः कषाया दोषपाचनाः । 
ञ्वरारोचकटृष्णा ऽऽस्य बैरस्याऽपक्तिनाशनाः11४५७॥ 





व्याख्या- उक्त अवस्था मे-२१, “पित्तप।पड़ा एवं 


माथा का, मथवा र पित्त पपड़ा एवं सोठका,अथवा 

३. पित्तपापडा एवं जवासा का, अथवा ४. पाठा, खख 
एवं नेत्रनालां का शीत कषाय ( हिम ) अथा क्राथ बना 
कर पौवे श्रोर ४. इसी प्रकार चिरायता, गिलोय, मोथा 
तथा साठ का शीत कषाय श्रथवा काथ बनाकू पीवे। इन 
केषायों का दोष देश एवं काटच्रादि के अनुसार प्रयोग 
करना चाहिये-। ये कषाय-दोष्र पाचन है शरोर उर. श्ररो- 
चक, वृषा, सुखवैरस्य तथा अपच ( आम दोष के नाशक 
मी हं ॥४५-४७॥। 

सन्तत आदि के लिये ५ योग- 

कलिङ्गकाः पटोलस्य पत्र कटुकरोदिणी ॥४८। 

पटोलं सारिवा युस्ता पाठां कटुकरोहिणी । 
पटोलनिम्बत्रिफलाग् वी कासुस्तवत्सकोः ॥७९॥ 
किराततिक्तमगरतां चन्दनं विश्वभेषजम्‌ । 
धात्री युस्ताऽऽगरृता चतौद्रमधंश्लोकसमापनाः ॥५०:। 
पक्छोते सन्ततादीनां पक््ानां शमना मताः। 


व्याख्या-ये निम्न लिखित ५योग जो श्राषे २ 
शलोक मे समाप क्रिये ( लिखे ) गये ह सन्तत श्रादि ५ 


अष्टाङ्गहटदये चिकित्तास्थान्‌-- 


[ ञतरचिकिन्सां 





ज्वरां का शमन करते है यथा- 
१. इन्द्र जो परवल के पन्न तथा कुटकी का काथ 


( पाक्य अथवा शीत } सन्तत अरर को शान्त करता दे। 
२. परवल के पत्र, सा.रेवा, मोथा, पाठा तथा कुटकी 
का कषा खतत ज्वर को शान्त करता हैँ । ३. परवल के 
पत्र, निम्ब की छाल, त्रेफला, सनका, मोथा तथा कुरेया 
कील का कषाय ्न्येद्युष्क अवर को शान्त करता 
हे । ४. चिर॑यता, गिलोय, लालचन्दन तथा सोंठका 
कषाय तृतीयक अर को शान्त करता दहै। ५. श्रामला 
मोथा तथां गिलोय का कषाय मधु मिलाकर पीनेसे 
्वतुथक ज्वर को शान्त करता दै ।[४८-५०॥ 
उवरनाशक कषपाय-- 

दुरालभाऽश्ता यस्ता नागरं वातजे ज्वरे ।८१॥ 
अथवा पिप्पलीमूलं शुद्वः विश्वभेषजम्‌ । 
कनीयः पश्चमूलं च पित्ते शक्रयवा घनम्‌ ।८२।। 
कटुका चेति सत्तोदरं सस्ता पप॑टकं यथा । 
सधन्वयाखभूनिस्बं वत्सकाद्यो गणः कफे ५३ 
अथवा वृष गाङ्गयीश्छङ्गबेर दुरालभाः । 
रुग्विवन्धानिलश्लेष्म युक्तं दीपनपाचनम्‌ ५८४॥ 
अभया पिप्पलीमूल शस्पाक कटुका घनम्‌ । 

व्याद्धा--वातजानित अवर में-जवासा, गिलोय, 
मोथा तथा सोंठ का अथवा पीपलामरूल, तथा सोटक्रा 
अथवा लघुपञ्चमूल का क्वाथ पीत्रै | पित्त जनित उ्वर 
मं--इन्द्र जो, नागरमाथा तथा कुटकी का कषाय ( हिम 
कषाय ) मधु मिलाकर अभ्रवा मोधा, पित्तपापडा, धमा 
तथा चिरायता का कषाय मधु मिला कर पीवे। कफज 
उवर मे-वत्पकरादि गण (सू० अ० १५) का क्वाथ 
अथवा अडसा; नागरमोथा, सोंठ तथा जवासा का क्वाथ 
पीते | उद्र की वेदना, मटरोध तथा वातकफ के लक्षणों 
से युक्त ज्व मंहरड़, पीपलमूढ, अमलतास, कुटकी 
तथा नागरमोथा का क्वाथ पीवे। यह क्वाथ दीपन एवं 
पाचन है ॥५१-५४॥। 

द्रात्तादि योग-वात पित्त ज्वर मे- 

द्रात्तामधूकमधुकं रोधक।श्मयंसारिवाः ॥५५॥ 
मुस्तामलकट्ीबेरपद्मकेसरपद्मकम्‌ । 
म्रणालचम्दनोशीरनीलोत्पलषरूपकम्‌ ॥५६॥ 

क हिमो 
फाण्टो हिमो वा द्रात्तादिजोतीकुघुमवासितः । 
युक्तो भधुसितालाजेजेयत्यनिलपित्तजम्‌ ।॥५५॥। 
ज्वरं मदात्ययं छदि मूच्खां दाहं श्रमं भ्रमम्‌ 1 
उष्व॑गं रक्तपितं च पिपासां कामलामपि ॥५८॥ 

व्याख्या--दाल ( मनका ), महुवा कं एल, मुलेठी, 
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लोधर, गम्भार ( छल श्रथवा फल), साखा, नागर 
मोथा, आभला, नेत्रवाला, कमल का कंसर, पद्मकाठ 
मृणाल ( कमलनाल ), लाल चन्दन, खस, नील कमल 
तथा फालक्षा ( फल अथवा छाल ) का फाण्ट अथना 
हिम चमेली के फूलों से सुगन्धित करके तथा मधु, खण्ड 
एवं लाज ( मूने धान्य का चृणं मिलाकर पीनेसे- 
वातपित्त जनित ज्वर, मद्‌व्यय, छर्दि, मूच्छ दाद श्रम 
भ्रम, ऊर्धगामी रक्तपित्त. तृषा तथा कामला को नष्ट 
करता है इक्ष योग का नाम 'द्रक्तदि"" ह। 
वक्तब्प्र-फाण्टके निर्माणं की विधि कण स्या९ म° 
६ में देखिये ओर हिम बनाने की विधि भी वहीं देखिये ।*८॥ 
कुटकी स्वरस- 
पाचयेत्कटुकां पिटरा कपंरेऽभिनवे .शचौ । 
निष्पीडितो ध्ंतयुतस्तद्रसो ज्यरदाहजित्‌ ।५९॥ 


व्याठ्या--कुटकी को नवीन एवं स्वच्छ कपर(गसात्र) 


मे जल डालकर पकावे, आधा चोधथई श्रथवा अष्टमांश ५ 


रहने पर मल कर छान लेवे श्रौर घृत मिलाकर पीवे। यह 
रस ज्वर एवं दाह को शान्त करता है । 
घक्ठन्य--9 तो० कुटकी, घृत १ तो० । इसके सेवन 
से विरेष्ठन हो जाता है ओर यदह तभी दिया जाता है जब 
ज्वर म विरेचन की आवदयकता होती है । यदि पिप्पल्यादि 
घृत हो तो भौर अच्छा ||५*६।॥ 
वात कफ ज्वर मे- 
कफवाते वचां तिक्तापाठाऽऽरग्वधवत्सका। । 
रिप्पलीचूर्णयुक्तो वा काथश्िनोद्धवोद्भषः ॥६०॥ 
घ्याख्या-- कफः वात्त जनित ज्वर मे बालवच, कुटकी, 
पाठा, अमल्तास तथा छुरेया को छाल का क्वाथ अथवा 
पीपल का चृणं मिज्ञा कर गिलोय का क्वाय पीवे ॥६०॥ 
पित्त कफ वर मं- 
व्याघ्रीशुण्ठ्यस्रताकाथः पिध्पलीचूणंसंयुतः । 
वात्र ष्मज्वरश्ासकासपी नसशूलजित ॥६१॥ 
व्याल्या-- कण्टकारी, सोंठ तभा -गिलोध का क्वाथ 
पीपल का चर्ण मिलाकर पीने से वात कफ" ज्वर, श।स, 
कात, पीनस तथा शूल को नष्ट करता है ।६१। 
वात कफ ज्वर मं- 
पथ्याङ्कग्वुम्बरीयुस्ता शण्ठीकट्‌रणपपंटम्‌ । 
सकट्फलवचाभाङ्गी देवाह' मधु्दिङ्गुमत्‌ ॥६२॥. 
फणवातञ्बरेष्ेव कुिष्टत्पाश्वैवेदनाः । 
कृष्ठामयास्यश्वयथु कासश्वासाश्नियच्छति ॥६३। 


ण्वाद्वा--दरङ़, धनिया, मोथा, सोठ, कटतुन (रोहिष 


सवौज्गयन्वरीव्याख्यासदितम्‌ 


३६५ 


तृण - कत्तृग--गन्धन्तृण ) - पित्तप।१द़/, काथफल ( छ्याल) 
वाङचच, भारंगी तथा देवदाङ्का क्वाय मधु एवं षत 
भर्भित ईहिगु भिलाकर पीने से वात कफ जनत वरयो में 
उस्पन्न उदर, दय तथा पाश्वं की वेदनाओं को, कण्ठ रोग 
मुखशोथ. काक तथा श्वाख को नष्ट करता दै ।६२-६३।। 
पित्त कफ ज्वर मं- 
आरुवधादिः सन्तोद्रः कफपित्तञ्वरं जयेत्‌ । 
तथा तिक्ताव्रषोशीरत्रायन्तीत्रिफलाऽसरताः ॥६४।। 
व्याल्या-आरग्वधादि गण (सू. अ. १५) का 
क्वाथ--मधु मिलाकर पीने से कफ पित्त जनित ज्वर को 
नष्ट करता है तथा कुटको, अद्धा के पत्र, खस, त्रायमाणा 
त्रिफला तथा गिललोय का क्वाथ मी कफपित्त ज्वर कफो नष्ट 
करता ई । 
वक्तःर- किसी २ प्रति में.इसङ़े आगे पाठ निन्न है- 
पटोलातिविषानिम्बमूर्वाधन्व वासद्ाः 1 
अर्यात्‌- परवल के पत्र, अतीस, निम्ब की छाल, मरोड 
फली तथा धमासा का क्वाथ भी पित्त कफ ज्वर को नष्ट 
करत। है || ६४] 





सन्निपात ज्वर मे- 

सन्निपातज्वरे व्याघ्री देवदारनिशाघनम्‌ । 
पटोलपत्रनिम्बत्वक्‌ त्रिफलाकटुकायुतम्‌ ।६५॥। 

व्याख्या- कण्टकारी, देवदारु, हल्दी, नागर मोथा, 
परउल के पत्र, निम्ब की छार, त्रिफ़खा. तथा कुटकी का 
क्वाथ सन्निपात उ्वर में पीना चाहिये ।६५। 

वातकफ़ प्रधान सन्निपात मं-- 

नागरं पोष्कर मूलं गुडधचीं कण्टकारिका । 
सकासश्वासपाश्वौर्तौ बातश्लेष्मोत्तरे ज्वरे ॥६६॥। 

व्याख्या--वातकफाधिक सन्निपात ज्वर मे- जिसमें 
का श्वास तथा पाश्वंश्रल हो अथवा होता है-सोठ.पोहकर 
मूल, गिटोय तथा कण्टकारी का क्वाथ पीवे ॥९६६॥। 

सवं ज्वर नाशक योग-- 

मधूकपुष्पं सृद्रीका त्रायमाणा परूषकम्‌ 1 
सोशीरतिक्ता त्रिफला काश्मयं कल्पयेद्धिमम्‌ ।६७॥ 
कषायं तं पिबन्‌ काले ज्वरान्सवोनपोहति ` 
जात्यामलकमुस्तानितद्वद्धन्वयवासकम्‌ 1।६८।॥। 
बद्धविट्‌ कटकाद्रा्ता ्रायन्तीत्रिषलागुडान्‌ । 

व्याख्या- महुवा के पुष्प;मु नक्का, जायमाणा, फारसा 
(फल या काठ ), खस, कुटको, त्रिफला तथा गम्भार का 
हिम बनावे । एष्-हिम कषाय कौ समय पर प्रातःकाल या 
दोष पच जाने पर ) पीता हुआ रोगी खब्‌ ज्वरो को दूर कर 
देता है । दसी प्रकर चमेली के पन्न, अमलां तथ। नागरं 
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अष्टाङ्गष्टवये चिकित्सास्थानम्‌- 





[ ज्वरचिकित्सा 





~ ~ क ज 


मोया का हिम श्रथवा ध्माता का दिम सवनज्छरों को नष्ट | जस ( पतली दाल या दार का पानी) ज्वर नाशक 


करता है । ओर मलरोघ रहने पर--कुटकी, दाल, चाय- 
पाणा, ्रिफला तथा गुका दहिम या क्वाथ भी सव प्रकार 
के ज्वरो को नष्ट करतां है ॥६७,६८॥। 

पेयापान का विवेचन ~ 


जीर्णोषधोऽन्नं पेयादयमाचरेच्छलेष्मवाश्न तु ।६€॥ 
पेया कफं वधेयति पङ्क पांसुपु व्र्टिवत्‌ । 
श्लेष्माभिष्यण्णदेहानामतः प्रागपि योजयेत्‌ ।५०॥ 
यूषान्‌ ङलस्थचणकदाडिमादिकृतान्‌ लघून्‌ । 
रन्ता स्तिक्तरसोपेतान्‌ हयान्‌ रचिकरान्‌ पटून्‌ ॥७१॥ 

व्याख्या-- उक्त प्रकार के क्वाथ दहिम आदि श्रौषघ 
पच जाने पर रोगी-पेया आदि अन्न का सेवन करे। 
परन्तु कफः ज्वर में अथच कफदोप रहने पर पेया का सेवन 
न करे क्योँके पेया कफ को वदा देती है जसे पको वर्ग। 
इत ल्य कफ से व्रात देद बालोंकोप्रथम-यूपदेवे जो 
कश्थी एवं चनाकोदारछकी दों श्रोर उन में अनारदाना 
आदि डाखागयाद्ो, जो ल्घु दह, ल्क हो (उनमेस्नेदहन 
डाला रया द्यो ). तिक्त रक्त से युक्तदा ( मरी आदि से 
युक्त हों ), हदय की शक्ति बदुने वतिदो, रुचिकर हों 
सथा लवण रस बले ह्यं । 

वक्तश्र--कफ ज्वर में पेया नहीं अपितु कुःरुत्थ 
आदि के जुस देना चाहिये 1 ६२-७१॥ 

ज्घर मं पथ्य- 

रक्तायाः शालयो जीर्णाः षष्िकाश्च ज्वरे दिताः 
श्लेष्मोत्तरे बीततुषास्तथा वाल्यक्रता यवाः ।(७२॥ 
ओद्नस्तैः तो द्विखिः प्रयोक्तव्यो यथायथम्‌ । 
दोषदुष्यादिवलता उ्वरघ्न बाथसाधितः || ७२ 

व्याख्या-ज्वर मे रक्तशालि श्रादि पुराने शालि 
( सू० अ० ६) तथा साठी धान्य ठकामप्रद हेते दह। 
यदि कफ़ की अधिकता हो ती तुष रदित-छिछका रदित 
तथा भ्रूनकर दले गये जो लाभप्रद होते दै ( अन्यान्य 
धान्य नदी) उन धान्यो फाभात दोर एवं दूष्य 
( वातादि दृष तथा रस्त रक्तादि दृष्य ) का विचार करके, 
दौ तीन वार मण्ड निकार कर बनाया गया श्रथत्रा ज्वर 
नादाक द्भ्यो के क्वाथ मं सिद्ध किरा विलाना चाहिये) 


वक्तव्ध--ये सव भात या दज्िया कै रूप हैं ।॥७२,७३॥ 


ज्वर मं जूस- 


स॒द्राचैलघुभियोषाः कुलत्थैश्च ज्वरापहाः । 


व्याल्या-म्‌ ग, मस्र, चना अथवा कुरथकी तथा 
ग्ठ नामक लघु दाल ( उरद आदि गु न्धी ) के यूष- 





हाते हं । 
वत्त ठ :-- मुद्गान्‌ मसूरान्‌ चणकान्‌ कुलत्थान्‌ समकुष्टकान्‌ 
थूषार्थे यूषसात्म्यानां ज्वरितानां प्रदाययेत्‌॥ १८८॥ 
च० चि० अ०३। 
ज्वर मं शाक एवं मांस रत- 

कारवेल्लककर्कोाटवालमूलक प्ष॑टेः ।७४।। 
वातोकनिस्ब्रुसुमपटोलफलपल्लवैः । 
अत्यन्तलद्युभममंसंजाङ्गलश्च हिता रसाः ।५९।। 
व्याघ्रीपरूप्रतक।री द्रात्ताऽऽमलकदाडिमैः । 
संस्कृताः पिप्पलीशण्टीधान्यजी रकसेन्धवेः।।७६॥ 
सितामधुभ्यां प्रायेण संयुता वा कृताऽच्ृताः । 

याख्या--करेछा, ककोडा, कच्ची मली, पित्त 
पाडा, वंगन, निम्बके फूल, परवल के फठ तथा, पत्र 
आदि अस्यन्त लघु शाकाके योग से श्रथवा हरिण एवं 
बटेर आदि अत्यन्त लघु जाङ्गल प्राणियों के मांसके 
योगसे व्नाएः गये रष लाभप्रद दते ई । ये सत्र आव. 
श्थकतानुसःर-दोप दूष्य आदि का विचार करके - 
कण्टकारी के फल अथवा वीज, फालक्षाके फलक, अरणी 
करे फल, दाख, ग्रामला एवं अनार दाना आदि की 
खट।& से युक्त तथा पीपल, साड ( अदरक ) धनिर्यो 
जीरा तथा सैन्धव लवण से युक्त, प्रायः चण्ड एवं मध्र 
से मिभरित कृत अथवा श्नकरत हाँ। 

वक्तव्य - क्रेत यूध-जो जीरा धनिर्यां हिगुं आदिसे 
संस्छरःत कर लिये जाति हँ । अकृत यूष-जो उक्त प्रकार 
से रंस्छरृत नहीं किये गये । यूजर प्रान्त तथा सिन्धु प्रान्त 
आदिमे यूपो एवं रसों में ( दालों शाको मं) स्वस्थों के 
दिये भौ सिता--खण्ड अयवा गुड़ डाला जाता है |19४-७१६॥ 


द्मन्यान्य व्यंजन दथा श्रनुपान-~ 


अनम्लतक्रसिद्धानि रुच्यानि व्यञ्जनानि च |! 
अच्छान्यनलसम्पन्नान्यज्ुपानेऽपि योजयेत्‌ । 
तानि क्वाथितशीतं च वारि मश्च च सात्म्यतः ।७८।। 
व्याद्यरा- रोगियों के लिये--श्रन्यान्य व्यंजन (दाल) 
भी बना जाते दै जिनमें अम्ल तक्र आदि नहीं मिलाएः 
जाते परन्छुवे भी खचिकारक अर्थात्‌ स्वादु द, अच्छ 
स्वच्छं--पतले हों ( गदे नदीं ) तथा अग्नि पर सिदध 
किथे शये हों ( कच्चे नशं )। अन्य प्रकार के श्राहारों 
के श्रनुपानमेंभी उनका प्रयोग किया जाता दै ओर 
पकाकर शीतल किया गया जल अथवा मद्य ( प्राष्व 
अरि एवं सुरा आदि ) भी रोग एवं रोगी के अनु- 
कूल समभ कर अनपात में दिये जति ह ॥७७१,७२८॥ 


अध्यायः १ || सवोज्गसुन्द्रीग्याख्यासषितम्‌ ३६७ 





वत्तः --जन्रुदान--मगवान्‌ पुनवंश्ु के गब्दों मै-- | कुछ पध्य-आद्ार खाने वाला रोगी-अजीणं अपन्व 
सयानुपानक्मगुणान्‌ प्रवक्ष्यामः--अनुपानं तप॑यति, प्रीण- | से पीड़ित नदीं होता । 
यति, ठऊजंधति, पर्यीततिमधिनिवंत्तंय त, भक्तं मवसादयरति, वक्षतव्य-- इसके विपरीत मनमाना भोजन कर्ते से 


अन्नसंवातं भन्ति, मादेव मापादयति, क्लेदयति, जरयति, | गजीणं तथा अजीण जनित अनेक. विक्रार उत्पन्न हौ सकते है। 
सूलपारिणाधितामा्चुव्यवायितां चञ्रारस्योप जनयति इति। ३२७] सुश्रत मेँ लिखा है कि-- जखनि रिहने पर भी ज्वर्‌ रोगी पथ्य 
=, 


अनुपानं हितं युवतं तपंयत्थानुमःनवम्‌ । आहार लेता रहै क्योकि भूख के समयन खाने डे क्षीर्णता 
सुखं पचात चाहारमायुषे चे वंलाय च ॥३२८॥। अथवा मृ्युं हो सकती है । सु.उ.अ.३६ दलो० १४६ |८०॥ 
सीर-- उवर मे घृत सेवन काट 
यत्‌ अहरणे: पानं वि उरीतं तत्‌.इष्यते । कपायपानपथ्यान्नेदेशाह इति लङ्धिते । 


अन्नानुपानं वातुनं इट यन्न विरोचि च ५३२१॥ 
आसवानां खप्रदिष्टा अदीतिः चतुडत्तरा । 

जलं पेय पेये च परीक्ष्यानुपिवेत्‌ हितम्‌ ॥३२२॥ 
तथा- 

स्निग्धोष्णं मादते शस्तं पित्ते मधुरशीतलम्‌1 
कफेऽनुपानं ङक्षोष्णं क्षये मांसरसः परम्‌ ॥३२३॥ 
उपदासाऽध्वभाष्यलो मारृतातपक्तमंभिः । 
दलान्दानासनुवानाथं पयः पथ्यं ययाऽमृतम्‌ | २२४॥ 
सुरा कलानां पुटचधंमनुपाने प्र्स्यते । 

कादयऽथै' स्थूलदेहानामद्खंशस्तं मुदम्‌ ॥२२.५। 
अल्पाग्नीन}मनिद्राणां तन्द्रा दोक भय बलमेः । 


सद्यभ्रांसोधियानां च मचमेवाऽनु रस्यते ॥३२६॥ 
च चि अ. २७ 


गीर आहार्‌ व्परवक्या के चि दे्िये घूभ. § ओर 
अनुपान कै लिये देखिए सु, अ, ५५, ६, ७ तथा ८ .|७७-७८। 
भोजन का समय- 
सज्यं ज्वग्युक्तं वा दिनान्ते भोजयेल्लघरु । 
श्लेष्यक्तयविचरद्धीरपा बेलषाननलस्तदा ।।७९ 
प्ास्या-च्वर येगी को अथवा ज्वप्मुक्तको ( जब्र 
तक्‌ वृह दुब्रलल एवं कर रषे) दिन के अन्त मेः (शायंकाल) 
घु भोजन देना चाददिये क्योकि उक्ष सपय कफकाश्चय 
हो जाने के कारणं जटरागि की उष्मा {शक्तिं ) बदी 
हई रदती दै । 
वक्तष्य--उसख से पूवं दिन में भूद्व लगते पर-अनीर भादि 
के रस तथा भण्ड आदि अत्यन्त लधु एदाथं दिये जाः सकते ह। 
अन्य काज्ञं विचार-- 
यथौचितेऽथवा कधि देशसास्म्यालुरोधतः । 
प्रागल्पवहिभेञ्ञानो न छजीर्णेन पील्यते ।।८०॥ 
ञ्य(ख्या--अथवा जब तक अग्नि मन्द्‌ रहे तत्न. तकं 
प्रथम ३ उचित समयमे ( भक्ती भोति भूख प्यास लगने 
पर जब कमी भी), दे एवं काल केअनुरोध से 
( अश्मन्त आवश्यकताः पडने पर था उस के क्ननुखार } 


सपिद्या्कफेःसन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे ॥८१॥ 
पेक्वेषुः दोपेष्वश्रतं तद्िपोप्पममन्यथा । 
द्शाहेःस्यादतीतेऽपि ज्वरोपद्रवदृद्धि.छत्‌ ।[८२॥ 
लक्गुनादिक्रम तत्र कयीदाकफसङ्त्तयात्‌.1 
ग्याल्या--नक्त प्रकार से कषाय पान्न तथाः मण्ड 
आदि पथ्यसेवन क द्वारा दस दिन (अथवा ई 
भधिक्र दिन ) ग्प्रतीत्‌ दी. जीने पर, जव कफका त्तत्र 
हो चुक्रा दो ओर ज्वरमें वात एवं पित्त प्रधानदहोतया 
दोष कं! पृणं ल्प से परिपाको चुक्रः हौ तत्र धृतं ( पिप्य 
ल्प्रादि. घृत आदि संरकृतः षत ) का प्रयोग करे इस दशा 
म धत भमरत केः समान लाभदायक. होता है अन्यथा 
विध्रके सपान हानिकारक होतादहै क्योकि--दस दिन 
ठपतीत हो जाने पर भौ घृक्ते सेवन सेञ्वर के उपद्रव बदर 
जाते दै । यदि-कमी वैदयकीअलसेरेषादो जायतो 
वरदो पुनः तत्र॒ तकं पूव्ाक्त लंबन आदि चिकित्डा करे 
जब्र तक कफ कां धृणेल्पसे त्तधदहो जाव { क्फ श्षयः 
हो जाने पर पुनः धृत.का प्रयोग करे) ।\८२,८२॥ 
जीणं ज्वर में घृत की उपयोगिता-- 
देहधात्वनंलस्वाञ्च ज्वर जीर्णोऽचुवतंते ॥८३॥ 
रून्त हि तेजो ज्वर छृत्तेजसा रूक्तितस्य च॑-। 
बमनस्तेदकाल(म्नुकपायलधुभीजनैः ।८४।! 
य. स्यादतिवलो धतुः सदचारी सदागतिः । 
, त य संशमनं. सपिद प्रव्येवाम्यु वेश्मनः ।॥८५॥ 
वातपित्तजितामभ्रय' संस्कारमसुरुध्यतते। 
सुतरं तद्ध्यरते दृ ्याचशास्वौपधसाधितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
विपरीतं ज्वसेष्माणं जयेर्पित्तं च शैव्यतः | 
स्नेाद्वातं घृतं तुल्य श्रागसंस्कारवः कणम्‌. ॥ ८७ 
पूर्वे कषायाः सघृताः सवे योञ्य( यथामलम्‌ । 
निषतापिचयन्दत्वङ्मधुक बृदतीदयम्‌ । 
समघूर्दलं काथः सघरसो ञ्वरकासद्ा 1 ८८ । 
ञ्याङ्यरा-शरीर की धातुओं के दोवेल्य के कारण ~. 
जो उवर लगा र्ता है ८ उक्त दोषपाक दो जनि पर श्प 


[भी 1 1 वा गमि यि "री [1 किणि 





३६८ 





नहीं छ्ूटता ) बह जीण ज्वर कहलाता हे । क्योकरि-- | 


ज्वर कारक तेजस्‌ ( श्नग्नि या पित्त ) रक्च होता है ओर 
उक्त तेजस्‌ से रूकता होने पर ओर ज्वर शान्ति के लिये 
किये गये- वमन, स्वेदन, कालयापन, जल ( उष्ण श्रादि 
जल ) के सेवन, कषायपान तथा ल्घु भोजनोंँ से जो वायु 
अधिक बलवान्‌ होता है वह उस तेजस्‌ का सहचारी-- 
सहयोगी- वद्धंक हो जाता है उस दशाम धृत उन दोनों 
काशमन करता दहै जेसे जल-जलते हुए भवन की 
अग्निका शमन करता है। धरत वायु एवं पित्त का विजय 
करने वालों मेँ सवश्रेढ है श्रौर संस्कार के श्नन॒करूल कायं 
करता है इसलिये रोण नाशक ओप्रधोंके संयोगपन्नि सिद्ध 
त का सुतरां प्रयोग करना चादिये । धृत अपनी शीतता 
से विपरीत गुणधम बाढी ज्वर की ऊष्मा तथा मित्तको 
ओर स्नेहभाव से वायुको जीतता दै श्रौर सहयोगी 
आओषर्धो के साथ संस्कार हो डने से खमान गुणव।ले कफ 
को भी जीतता है । इसलिये पदि्ते जो उवर नाशक काय 
लिखे गये र्द उनमें भी दोष का त्रिचार करके धृत 
मिलाया जा सकता है । यथा- त्रिफला, निम्ब की छाल 
मुलेटी, कण्टकारी; वनभण्टया तथा मपर की दाक का 
क्त्राथ--घृत मिलाकर पीने से-ज्वर एवं कासर को नष्ट 
करता है ||८२-८८]। 
पिप्ल्यादि ष्त- 
पिप्पलीन्द्रयवधावनितिक्तासारिवाऽऽमलकतामलकोमिः। 
बिल्वुस्तहिमपालनिसेनव्येद्रीच्तयाऽतिविषया स्थिरया च । 
चछृतमाश निहन्ति साधितं ज्वरमभ्भिं विषमं हलीमकम्‌ । 
अरु्चिश्वशतापमंसयोवेमथुं पाश्वंशिरोरुजं च्तयम्‌ ।*€०॥ 
व्याख्या-- पीपल, इन्र जौ, कण्टकारी, कुटकी, 
सारिवा, आमल, भूमि आमला, विलगरी, नागर मोथा, 
चन्दन, जाथमाणा, खस, दाल, अती तथा शालपणीं 
का कल्क १ भाग, धृत ४ माग, जठ १६ भाग मिलाकर 
पाके करो सिद्ध होने पर छान कर रखलो । 
मरथरोग-ज्वर, विष्रमाग्नि, इलीमक, अर्चि, श्र॑षाः 
मिताप, छर्दि, पाश्वशूल, शिरोरोग तथा त्तेय ॥८९,९०॥ 
व;तपित्त ज्वर म॑ घृतयोग~- 
तेल्धकं पवनजन्मनि ज्वरे 
योजयेत्रिवरेतया वियोजितम्‌ । 
तिक्तकं ठृषधृतं च पैत्तिके 
यच्च पालनिकया शतं विः ।९€१॥। 
व्वास्वा-- वात ब्याि चित्वा ( चि० अ० २१) 
में का गथा तैल्वक धरत बाति ण्वर में लिलाना चहिये 
परस्तु उव का परक करते समय उस योगमें की गर 


अष्टाङ्ग्टदये चिकित्सास्थानम- 


[ ज्वरचिकित्सा 


निसोत नदीं डालनी चाष्िये । पित्त ज्वर मे तिक्तक धूत 
( कुष्ट चिकित्ा अ० १६ ) तथा वरष घृत ( रक्तपित्त 
चिकित्सा श्र° २) अथवा त्रायमाणा से खिद्ध घृत 
खिलाना चादिये ॥६१॥ 
कफ ज्वर मे घृतयोग- 
बिडङ्गसौवच॑लचव्यपाठा 
ठ्योषाभिखिन्धूहवयावशुक्तैः। 
पलांशकैः प्तीरसमं घतस्य 
परस्थं पचेज्ीणैकफञ्वरष्नम ।<€२] 

व्याख्या--वाविङंण, सोवचंल नमक, चन्व, पाठा, 
त्रिकटु, चित्ता, सैन्धव क्वण तथा जोखाए९ ९--१ पल, 
गोघूत २ प्रघ्थ, गो दुग्ध १ प्रस्थ । सत्र को एकम पाक 
करो सिद्ध होने पर छान कर र्वो । यह धृत कफ जनित 
जीणं ज्वर को नष करता है ॥६३॥ 

अन्य ५ घत- 

गुडूच्या रसकल्काभ्यां त्रिफलाया बरुषस्य च । 
मृद्रीकाया बलायाश्च स्नेदाः सिद्धा ज्वरच्छिदः < 

व्याख्या--गिलोग्र के रतत. एवं कल्क से, २- त्रिफला 
के र्त एवं कल्क से, ४--श्रडसाके रस एवं कल्कं से, 
सिद्ध धृत ज्वेरको नष्ट करते है । 

वक्तनव्य--यर्हां पर स्नेहपाके कौ परिभाषा के अनुक्षारे 
कल्क १ भाग, रस १६ भागतथागो धृत छ आग लेकर 
पाक करना चाहिये ॥९३।। 

घृत सेवन के पश्चात्‌ पथ्य-~ 

जीणे घृते च भुञ्जीत दु मांसरसोदन्‌ । 
बलं ह्यलं दोषहरं परं तच्च बलप्रदम्‌ ।<४।॥।) 

व्याख्या - घृत पच जाने परमद ( जो'तीच्छ नहो 
मस्चि श्रादि से रदितदहो ) मास्त रस तथा मृदु भात का 
सेवन करे कथकर बक ( शक्ति) सवं श्रेष्ट दोष नाशक 
होता है श्रौर उक्त माश्च रस एवं भात सवं श्रे बलप्रद्‌ 
होता हे ।६४॥ 





ओर 
क्रफपित्तदरा मुद्र कारवेल्लादिजा रसाः। 
श्रायेण तस्मान्न हिता जीर्णे वातोत्तरे ज्वरे ।€५॥ 
शूलोदावतंविष्टम्भजनना ज्वरबधंनाः । 
व्याख्या- मरुग एवं करेढ। श्रादि के रख प्रायः क्फ 
पित्त नाशक होति ई इसस्ि वे वात प्रधान चीणं ज्वर में 
लाभ नष्टं करते अपितु कभीर शच उदावत्तं तथा विष्टभ्म 
छो उत्पन्न कर देते है ओर ज्वर को बदा देते है। 
शकष्य---कफञख तणा पित्त जीं ज्वर मेँ शुग एवं 
करेका भादि ( लो ७४-७५ देखिए ) फे रख दे वाये 


अध्या, १९] %७ 


शौर वातजं जीण ज्वर्‌ यँ माप्त र दिया जाय ॥९५॥ 
जीणं ज्वर मे शोधन- 
न शाम्यत्येवमपि चेञ्ञ्थरः छुर्बति शोधनम्‌ ।। 68५ 
शोधनाहेस्य, वमनं प्रागुक्तं तस्य योजयेत्‌ । 
आमारायगते दोषे बलिनः पालयन्बलम्‌ ।&७॥। 
पक्वे तु शिथिले दोषे ज्वरे वा विषमद्यजे 
मोदकं चरिफलाश्यासा त्रिडस्पिप्पलिकेसरेः | €८॥ 
ससितामष्ुभिदचाद्र योगाय वा विरेचनम्‌ | 
आरग्दधं वा परयखा खद्रीकानां रसेन वा ।&€॥ 
त्रिफलां जायसाणां वा पयसा ज्वरितः पिबेत्‌ । 
विरिक्तानां च संखगीं सण्डपूवौ यथाक्रमम्‌ ॥१००। 


ज्याड्य१-~- उक्त प्रकार के स्र उपन्दार करने पर भी 
यदि स्वर शन्तनद्ोतो शोधन करे परन्तु यदि रोगी 
शोधन के योच्य हो तथा बलवान्‌ हो | वमन--यदि दोष 
आमाशयमंदहौ तो पूर्वोक्त (छो° ७-= तथा सू, स्था. 
१८ ओर कल्य स्थान अ० १ देखिये ) वमन का प्रयोग 

परन्तु रोगी के बल की रन्ता करता रदै--इतना श्रौर 

एे७ बमन करावे जिसते बल त्य ्टने न पावे । यदि दोष 
परस्व टोकर शि थल टे शहा दो-स्तन्धन हो श्रथवा ज्वर 
विष अथव मय के वन से उदसन्नदभा ष्टो तो विरेचन 
देवे | 

विरेचनाथं योग--१. त्रिफलादिः मोदक --त्रिकला, 
काली चिसोत ( असुणा निसोत ); पीपल तथा नागकेसर 
करो पीसकरर खण्ड एवं मधरु के योगसे मोदक बरनाभओ। २ 
अथवा व्योध्रादि ( कल्य स्था. अ. २-व्योषनिजातक। ऽमोद्‌ 
श्रादि पाड देखिये ) योग का बिरेचन देवे) ३. अथवा 
अमलताष का गृदा ( १-१1-२ तो° ) दूध के साथ ४ 
अथवा मुनकाके रखके साथदेवे। ५. चथवा त्रिफला 
चूर्णं को ६. अथवा त्रायमाणा को दूष के साथ ज्वर रोगी 
पीवे ! उचित वमनं अथवा विरेचन दी जाने पर मण्ड 
पूर्वक क्रमानुसार संसर्गी--आष्ार व्यवश्था करे ( दे, स 
अ, १८ )। 

वक्तव्य--ये सव विरेचन योगे इनमें 
यग देकर विरेचन करावे ॥1९६-१.०॥ 

विरेन्‌ करने सं अन्यान्य विचार-~ 

श्रवस्‌ नं ञ्वरोच्िलिष्टमपेन्तेद मलं खद! ) 
पक्वेऽपि हि धिक्घर्बीति दोषः कोष्ठं कृतास्यदः 1 ९०९।। 
अतिप्रधतंसानं चा पाचयन्सङरह नयेत्‌ 
आमसङ्प्रहणे दोषा दोषोप्कम ठेरिताः ।॥१०२।} 
पाययेदोषहरणं मोषह्ादासञ्बरे ठ यः। 
प्रसुप्त कृष्णस्पं ख कराग्रेण पराख्शेतत्‌ ॥१०२॥ 





ऋ ऋ किक 








से कोई उपयुक्त 


सबोङ्गसुन्वरीव्थाख्यासद्ितम्‌ 


जः 


३६९ 


व्याख्य।(--यदि जत्र के कारण दोध ( मल ) उक्क्रिए 
( पक्व ) होकर स्वयं निकल रहा शे तो उपे निकल जाने 
देवे क्योरि पक्न दोण भी यदि उद्रमें पड़ रद््ता दै तो 
वि।९ उदसन्न करता है । (इक्तलियि “ज्वरान्ते च विरे वनम्‌ 
कहा गयादहै) | श्रथत्रा यकि बह दोष श्रघ्यधिक प्रवृत्त दो 
रष्टा हो तो उसक्रा पाचन करते हुष्टनिरोध करना च।दिये 1 
क्योकि आम दोष का निरोध करने से दोषोपक्रमणोय 
अध्याय (स्‌. अ, १३) मं कटे गये दोष-विकार उत्पन्न 
हो जाते ओर जो चिकिःसक प्रमादसे आम उ्वरमें 
दो हरण श्र्थात्‌ वमन विरेचन रूप शोधन ओधध 
पिल.ता दै बह सोए हए कले सपं को श्रंगुली से दछ्ूता हे 
( अर्थात्‌ श्राम दोष रहने प्रर शोधन श्रौषध नदीं देना 
चाहिये ) ॥ १० १-१०३।॥ 

ज्वर मं निरूहदण। का प्रयोग- 

ज्वरत्तीणस्य न हितं वमनं च विरेचनम्‌ 1 
कासं तु पयसा तस्य निष्देनौ हरेन्मलान्‌ ॥१०४॥ 

व्याख्या--ज्वरसे क्षीणरोगीको न वमन ओरन 
विरेचन लाभप्रद होता है । उसङ़े मलों को आवश्यकता- 
नुसार दूष पिला कर अ्रथवा निरूहण वत्ति देकर निकाल्ना 
चा्िये । 

वक्त प्र--निरूहण वस्ति की विधि सू, अ, १६ में देखिये 
त्रासखपयं-रोगी की दशा वमन विरेचन के योग्य न हो तो मल- . 
रोधना निख्हण का प्रयोगं करे | १०४। 

जीणं ज्वर मेँ दुग्ध प्रयोग - 

च्ीरोचितस्य प्रद्ठीणश्लेषमणो दाहवडवतः 
त्तीर पित्तानिलातंस्य पथ्यमप्यतिख।रिणः ॥१०५॥ 
तद्पुलं इनो चष" प्लुष्टं चनमिवाभिना । 
दिन्याभ्बु जोवयेत्तस्य ञ्बरं च।शु नियच्छति ॥ १०६) 
संस्छतं शीतमष्णं बा तस्माद्धासोष्णमेव वा | 





| निभञ्य कलि युञ्जीत ज्वरिणं हन्स्यतोऽन्यथ। ।॥ १०७) 


पय्‌ सशण्टीखजररद्वीकाशकयाघूतम्‌ । 
"शृतशीतं मधुयुतं वृडदाहज्वस्नाशनम्‌ ।१०८॥ 
तदद्‌ द्रात्ताबलायष्ठीसारिवाकणचन्दनैः । 
चतुगेणेनास्भसा वा पिप्पल्या ना तं पिबेत्‌ ।॥१७९।। 
कासाच्चक्ासाच्लिरःशूलासपाश्वेश्ूलाधिरज्वरात्‌ । 
युच्यते ञ्धरितः पीत्वा पश्चमलौ ते पयः ॥१६०॥। 
श्वतमेरण्डमूलेन बालविस्मेन बा ज्वरात्‌ । 
धारोष्णं वा पयः पीवा धिवद्धानिलवचैसः ॥९१२॥ 
्तपिच्छ।तिखतेः सच्टशूलभ्रवाहिकात्‌ । 
, सिद्धं शण्ठीबलाग्याद्रीगोकण्टकशुडेः पयः ॥९१२ 


२५.७० 


तिन न्धज्वरकासनित्‌ । 


बुश भूसाधितं ज्वरशोफयुत्‌ ।। ११३ 
शिशिपासारसिद्धः वा त्तीरमाश ञ्वरपहम्‌ । 


्याख्या-जिसको दूध अनुकल होता या हो 
जिसका कफ क्षीण हो, ओ दाह तथात्रपासे पीडितदहो 
तथा पित्त एवं वायु से पीडितो उत्े यदि ्रतिश्ार भी 
होतो भी दूध पथ्य-लाभप्रद्‌ होतादहै। वह दूध लंघन 
एवं उर से उपतस शरीर को वैसे जीवन दान करता दहै 
जेसे अग्नि से शुलसे हुए वन को उर्षाका जल ओर वदं 
उतर को शीघ्रही शान्त कर देता है । बह दूध निम्नङिखित 
प्रकार से सस्रत किया गया रीतल करके अथवा उष्ण २ 
पिलाना चादिये अथवा धारोश्ण दूध पिलाना चाये श्रर 
देश एवं दोध सादि का विचार करके समय पर पिलाना 
चाहिये । अन्यथा रोगी को हानि भी करता दै) जंते- 
सोंठ, खजूर ( छोद्यारा ), धुनक्का, खण्ड तथा घृत उल 
कर पकाया गया दूध, शीतक होने पर, मधु मिलाकर पीने 
से त्रषा, दाह तथाञ्रकोनष्ट करता दै। अथात्‌ उक्त 
विकारो में इस प्रकार संस्कृत करके दूध पिलाना चाये 
अथवा दाख, बल।मूल, स॒लेठी, सारिवा, पीपल तथा 
चन्दन ( लाल चन्दन )केयोगसे संसृत अथवा कवठ 
नचौगुना जल अथवा पीपल ( २-४ ) डाल कर पकाया 
गया दूष पिलाना चाहिये । ग्रोर र रोगी लघु पञ्चमूल 
( शालपर्णीं एपर्णी, कण्टकारी, वनभण्टा, तथा 
गोखरू ) के योगसे परिपक्व दृध पीकर कास, श्वस 
शिरश, पाश्वद्यल तथा जीणं अत्र से मुक्त दो 
जाता दै | ओर एरण्ड मूल के योग से श्रथवाःविल्भिरी के 
योग से परिपक्व दूध अथवा धारोष्ण दूध पीकर रोगी उस 
उप्रर से मुक्त दहो जता दहै जिसमे श्रपान वायु एवं पुरीप 
का निरोध दो, रक्त एवं पिच्छा (आम) का अतिसरणं 
हो तथा साथमे तृषा, श्ढ एवं प्रवाहिका हो । ओर सोंट 
नलामृल, कण्टकारी, गोवर तथा गुडके योगसे परद् 
दूध शोथ, म॒त्राघ,त, पुरीष एवं वानु के निरोध, अर तथा 
काक्कोनष्टकरतादै। ओर पुननवा, विलगिरी तथा 
वर्षां ऋतु मं उत्पन्न होने वाली पुननेवाके योगसे सिद्ध 
दूष उवरर एवं शोथ को न्ट करता है । ओर सीसम्‌ ब्त फे 
सारकाष्ट के बुरादाके योगसे सिद्ध दूध ञररको शीघ्रदही 
न्ट करता दै । 
वक्दव्य--उक्त प्रकार से दुगवपाक की विधि यह्‌ है-- 
द्रव्यात्‌ गष्टगुणं क्षीरं क्षीरात्‌ तोयं चतुर्गुणम्‌ । 
क्षी राऽवश्ेषः कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधि; ॥ 
अर्थात्‌ भौपध द्रव्य से चौना दूध भौर दूषसे चौदुना 


जल मिल( कर पाक करे, केवल दूध रह जाने पर छन कर. 


अष्टाङ्कह्दये चिकिस्लास्थानम्- 


[ ज्वेरषिकित्सा 








पिला देवे । परन्तु पीपर आदि तीक्ष्ण द्रव्य विचार करके 


डाले जाति है । यथा-पीपर २-४ उक कर दव पकाया जाता 
है गौर कभी२ थोडा जल डाक कश ही पकाया जाता है गौर 
ध्यान रसना चाहिये कि दूध गाढान हो जाय) १०४५-११३॥ 
थर मे निरूदण 

निरूदस्तु वलं बहि विज्वरत्वं यदं रुचम्‌ ।१२१४। 
दोषे युक्तः करोत्याशु पक्वे पक्राशयं गते । 
पित्तं वा कृफपिन्तं वा पक्ाशयगतं इरेत्‌ 1१९५ 
संसनं चीनपि मलान्‌ बस्तिः पच्ाशयाश्रयान्‌ । 

व्याख्या - जनन दोप्र परिपक्व होकर मलाशय में विद्य- 
मान हो तत्र निरूदण वभ्ति देने से बल एवं अग्िकी वृधि 
होती है, जवर शान्त हो जाता है, ` प्रसन्नता तथा ऋन्नमें 
दचि उसन्न होती है विरेचन तो मलाशय मे वत्तमान 
पित्त को अथवा कफ पवं पित्तको निकलता हे परन्तु 
वस्ति तो मलाशय्र मँ वत्तमान तीनों दोषों को निकाल 
देती दे ॥ ११४-११५॥ 

ज्वर मे अनुवास्न- 

प्रत्तीणकषपित्तस्य नरिकणषछठकरियदहे ।\९१६॥ 
दीप्राम्र बेदधशकृतः प्रयुज्ञीतादुवाखनम्‌ । 

व्याद्या--जिसके कफ़ एवं पित्त क्षीणदहो गये हीं 
( वायुव्रदादो) श्रौर चिक, पीठ प्वं कटि मँ जकड़न 
हो, अग्नि प्रदीप्तद्दो ओर पुरीपद्कादहो उसे अनुवासन 
वस्ति ( इनेद वस्ति ) देवे । 

क्तयय--तात्प्यं-- मकाराय रूक्ष हो तो अनुवासन वस्ति 
देवे ॥ ११६॥। 

निरूहण वस्ति के योग - 

पटोलनिम्बच्छदन-कटुकाचतुरङ्गलेः ११७] 
स्थिरावलागोच्धरकमदनोशीरबालकेः ! 
पयस्यर्धोदके क्वाथं त्ीरशेषं विभिश्चितप्र्‌ ॥१९१८॥ 
कृल्पितम्रु स्तमद्‌नरृष्णासधुकवत्सकः । 
नस्तिम॑धुघताभ्यां च पीडयेञ्ज्वरनाशनम्‌ ॥११९॥ 

व््राख्परा -परवल के पत्र, निम्न कील, कुटकी, 
ममलतास, शालपर्णी, बलामल, गोखल, मैन फल, खस 
तथा नेत्रवाह्ा के योगसे द्ध एवं जलं को समान भाग 
मिला कर क्राथ करो, दुग्ध मात्र रईने पर छनलो, उस्म 
मोथा, मैनफल, पीपल, सुलेटी तथा कुटजलक्‌ का कल्क 
मिला दो ओर मघुप्वंष्रून भला कर वस्ति देदो । इससे 
उप्र शान्त होज।ता दै ॥ ११७-११६॥ 

अथवा-- 

चतसः पर्णिनीयंष्ठीफलोशौरपदूमान्‌ । 





भर्यायः ९] 


~ =---~ ~~ 


सनोज्नसुन्द्रीग्याख्यासद्ितम्‌ 


२७१ 








कवाथयेर्कल्कयेद्यष्ठीशताह्वाफएलिनी फलम्‌ ॥१२०॥ 
मुस्तं च बस्तिः सशगुडनक्तोद्रसर्पिज्व॑रापहः । 
व्याख्या--दालपर्णी, परष्ठपर्णी, मावपर्णी) भदू गपर्णी 
मुेठी; मेनफल, खस, तथा अमलता की रादी का क्वाथ 
करो ग्रौर उस में मुलेटी, सफ, प्रियंगु तथा मैनफल का 
कल्क भिल।ओ श्रौर उसप गुड़, मधु तथा धृट मिलाकर 
वस्ति दे दो यह्‌ वरित भी ज्वर नाशक दै ॥१२०॥ 
्रनुवास्षन योग~-~ 
जीवन्तीं अदनं मेदं पिप्पलीं सघुकं वचाम्‌ । ९२१ 
ऋद्धि रास्ना चलां विल्वं शतयुर्पां शतावरीम्‌ । 
पिष्रा चीरं जलं पिस्तैलं चैकत्र साधितम्‌ ॥१२२॥ 
ज्वरेऽलुवाखनं द्दायथा" सेहः यथामलम्‌ | 
ये च सिद्धिषु दच््यन्ते -दस्दयो उब्रनांशनाः ॥ १२३॥ 
व्यास्था--जीवन्ती. मेनफल, मेदा, पीपल, मुलेठी, | 
बालवच दद्धि, रास्ना, ब्रलःमृल, विलगिरी सौँफ तथा | 
शतावर का कल्कं ( १ पाथ ), दृष, जल, धृत तथा तैल 
{ १-१ सेर) । सत्र को मिलाकर स्नेह पाकं करो, सिद्ध 


होने पर छानलो । इत उनेह कौ अनुवा्षन वस्ति ज्वर में 


क क 


दोधानुखार देवे ¦ श्रर ज कस्प-सिद्ध स्थान मं वस्तयो 
कहीं जायगी वे भी अर को न 
ट यथामलम्‌? कै स्वान मँ--यया 
दोषं यथाबलम्‌" पाठन्दर्‌ दै कह उपयुक्त भी है।1१२१-१३३। 


क त = 1 


नर्‌ म नद्व 
शिरयोग न 
शरयर्ग्ा रच व्यद र सश्द्रयबधिनम्‌ । 
१। ९ णेञ्धरे नद~ 7-1०-2 ~~त" % 
अण २१ ९ <{१०६५ विर्चनन्र्‌ | | १२४। | 
{9 =° 1} #- 1; चन्द = पि नाशनम्‌ 
"दक २ ला इष्हत्त पत्तन | 
व्याख्या--विरेन्दन नस्य ( कायफल श्रादि ती 
95 ¢ _ न ष वे (न 
द्भ्यो के चृणं की नश्य) चिर की वेदना, शिर कां भारीपन 
तथा कफ़विकारको नष्ट करती ई, इन्धियों को प्रबुद्ध 
रतीदै शरोर जौणं उर भं इयि उस्पन्न करती दै। जीर 
स्नेहन नस्य- शिर कौ श्ूूल्यताको, दाई की पीड़ा कौ 
तथा पित्त को नष्ट करती ह | १२४॥ 
ज्वर म धूमः गण्ड्रव तथा कवल -- 


#) 


धूमगण्डूमकन्‌लतान्‌ य॒थादोवं च कल्पयेत्‌ ।१२५॥ 


श्यायास्यवेरस्य (व पिह 
प्रविश्यायास्यवेरस्य-शरःकूण्डामयापहान्‌ | 


ज क कै 


स्यार्या---व्यर य दोघातुसार--धूमपान, गण्ड 
तया कवलो कौ भी व्यवस्था करे जो प्रतिश्याय, मुखवैरस्य 
धिर तथा कण्ठ के रोगों के नःक्षक षो | 

वक्तन्य धूमपानं कौ विधिं सु. . २३ मेंदेखिये मौर 
गण्डुद एव्र कवलं को विति दू. ,२२ भें देदिये ।।९२५१ 


श्रसचि मंदो क्वल- 
अरुचो मातुलुङ्गस्य केसरं साज्यसैन्धवम्‌ ।१२६॥ 
धात्री द्रात्तासितानां वा कल्कमास्येन धारयेत्‌ । 
व्याख्वरा--भसचि रहने पर-विजौरा का केसर वृत 
तथा सैन्धव लवण का अथवा अ[मला, द्‌ख तथ। मिश्री 
का कवल मुख मं धारण करे ॥ १२६।। 
जीण अव्र में श्रभ्यङ्ग आदि- 
यथोपशयसंस्पशौन्‌ शीतोष्णद्रव्यकल्पितान्‌ । १२७] 
अभ्यज्गालेपसेकादीन्‌ ज्वरे जीर्णे स्रगाध्रिते। । 
क्योदञ्जनधूमांश्च तथैवाऽऽगन्तुजेऽपि तान्‌ ॥१२८॥ 
याडया-त्वचाभात्र में स्थित जीणं जर में --जोजो 
उचित हां उन उन शीत अथवा उष्ण द्रव्यो दारा बरना 
गये अम्यङ्खं, लेष तथा स्ेचन आदि क प्रयोग करे । श्रौर 
आगन्ठ॒ज उ्यर मं अरनाशकं अङ्गनां तथा धूमों ( धूम 
पान तथ।( धूप-धूपन ) का श्रौर्‌ च्रभ्यङ्ग, लेप तथा सेचन 
( अवगादेन आदि ) का प्रयोग करे । १२५; 
्मभ्यंग आदि के कलं योग-~ 
दादे सदलधौतेन सर्पिषाऽभ्यद्भसाचरेत्‌ । 
सूत्नोकतैश्च गणैस्तैसतैशष्याम्तक्षायक : ॥१२९॥ 
दूबौदिभिवौ पित्तघ्नैः शोधनादिगणोदिततः 
शीतवीये हिसस्पर्यः काथकल्कीश्चतैः पचेत्‌ ॥१३०॥ 
तैलं सत्तीरमभ्यङ्गा्सयो दाहञ्यगापद्‌ । 
शिसेगात्नं च तैरेव नाऽतिषिष्टेः प्रलेपयेत्‌ ।१३१॥ 
तत्काभरेन परीषेकमवगाहं च योजयेच्‌ । 
तथाऽऽरनालसलिलत्तारशुक्तघृतादिषिः ।१३२॥ 
कपित्थमातुलुङ्गम्लविदारीरोध्रदाडिसेः । 
वदरीपल्लवीत्थेन फेनेनारिषजेन वां ॥१३३॥ 
लिप ऽङ्गे दादरुङ्सोहाश्छदिस्ठृष्णा च शम्यति । 
उयाख्याः- दाह में सदलधोत गोधघत का अभ्यङ्ग 
करे | श्रथवा सत्र स्थान अध्याय १० मेंक्दे गए मधुर 
गण, श्मम्लगण तथा कषाय गण के उचित द्रव्यो के 
अयवा दूर्वा आदि पित्त नाशक द्रव्यं के तथा शोधनादि 
गण संग्रह ( सू° अ० १५. ) नामक अध्याय में कदे राये 
शीत वीयं एवं श्ीतस्पशं द्रव्यों के क्वाथ एवं कल्क के 
योग से तथा दुग्ध के योगसे सिद्ध तैल का अभ्थङ्ख करे, 
वह्‌ शो दही दाद एवंञरको शान्त कता दै] तथी 
उन्दी द्रव्यो को थोडा पीसकर शिर एलं इस्तपाद्‌ प्रादि 
परर अथवा समस्त शरीर पर लेप करं । उन्दीं द्रष्यों के 
क्वाथ से सेचन करे अथवा क्वाथ म अवगाहन करे । 
अथवा काज्ञी, जठ, दूध, शक्त (सिस्का आदि अम्ल रव) 
द्रथवा घृत आदि का सेचन करे अथवा काञ्जी रादि में 


३७२ जङ्गहदये चिकित्सास्थानम्‌--- 


" ऋ त= कि क्कोो दो क  = ान ॥ म 10 
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अवगाहन करे । भर कैथ ( कच्चे फल अथवा कोमलं 
पत्र ); सिजोरा निम्बू, अम्लवेतस, बिदारीकन्द्‌, ले।ध तथा 
अनार दाना को पीख कर लेप करने से ्रथवा वैर के पत्तो 
दक्षाय का अथवा निम्ब के पत्तों की ग (पत्त को पीऽ 
करे जरु में मष्लं करघ्चाग बनालली जातीष्ै) कालेप 
करने से-दाई, वेदना, मो, छर्दिं तथा वृषा वी शान्ति दो 
जाती है । १२६-१३९३। 
दाह युक्त ज्वर मं उपचार- 

यो बाणतः पित्तहरो दोपोपक्रमणे क्रमः ॥ १३४ 
तं च शीलयतः शीघ्र" सदादयो नश्यति ज्वरः । 

ह््राख्या-दोपोपक्रमणीय अध्याय ( सू. अ. १३ » सें 
जो पित्तनांशक उपाय लिखे है उनके सेवन करने ते भी 
दे7€ युक्त उर शीघ्र शांत दहो जाता है ।१३४॥ 


उ्वर में शीत शमन के उपाय - 
बी्योष्णीरुष्णसंस्पर्शेस्तगरागुरुकुङ्क मैः ॥ १३५ 
इटस्योगेयशैलेयसरलामरदारभिः । 
नखरास्नासुरवचाचण्डैलादयचोरकेः ॥ \३६॥। 
प्रथ्वीकाशि््रुसुरसार्दिखाध्यासकसर्षपेः | 
दशमूलाऽखतैरण्डदवयपन्तं ररोहि षैः ॥१३५॥। 
तमालपंत्रभूनिम्बशाल्लकी धान्यदीप्यकेः । 
मिशिमाषङलत्थामिप्रकीयौनकुलीदयेः ॥१३८॥ 
अन्यैश्च तद्विधेदरज्येः शीते तैलं ज्वरे पचेत्‌ । 
कथिते: कल्कितैयु्तैः सुरासौवीरक।दिभिः ॥१३९॥ 
तेनाभ्यञ्ज्यात्सुखोष्णेन तैः सुपिष्ेश्च लेपयेत्‌ । 
कवोष्णैस्तैः परीपेकमवगाहं च कल्पयेत्‌ ।॥१४०॥ 
केबलेरपि तदश्च शक्त गोमूत्रमस्तुमिः । 
आरग्वधादिवगं च पानाभ्यञ्जनलेपनेः ॥१४१॥ 
धूपानगरुजान्‌ यांश्च वच्यते विषमज्वरे | 
अरन्यनम्निकृतान्स्वेदान्‌ स्वेदिभेषजभोजनम्‌ ॥१४२॥ 
गभंभूवेश्मशयनं कधाकम्बलरल्लकान्‌ । 
निधू मदीप्तैरङ्गारेदसन्तीश्च हसन्तिकाः । १४३ 
मद्यं स्रयूषणं तक्र कुलत्यत्रीहिकोद्रवान्‌ । 
संशीलयष्ठेपथुमान्‌ यक्चाऽन्यदपि पित्तलम्‌ ॥ १४४॥ 
दूचिताः स्तनशालिन्यः पीना विभ्रमभूषणाः । 
पवाश्वमत्ताश्च तमालिङ्गेयुरङ्गनाः ॥ १४६ 
¶तिशीतं च विज्ञाय तास्ततोऽपनयेत्युनः । 
श्याख्या--उष्णवीयं एवं उष्ण स्पशं द्रव्यो-यथा-तगर, 
अयु, केषर, कुट, थुनेर, शरीला, सरक ( चीदढ ), देव 
दाङ, नालूना, रासना; मुरा, बालवच, चण्डा, बड़ो इला- 
यची, छोटी इलायची; चोरक, कठोज्ञी, सहजन, तली, 
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अदस, गन्धत्रण, सर्य, दशप, गिह्लोध, एरण्ड, लाल 
एरण्ड, पत्तर, रोहिषतुण, तमालपन्) पति करञ्ज, सल, 
धनियौ, श्रजवायन, खोया, उरद्‌, लथी, चित्तामृ, 
करडा, नाद्रुली तथा गन्ध माक्रुली ओर इसी प्रकार 
के उष्णवीर्यं तथा उष्णद्यश्चं वा द्रन्णरँ के चरवांथं एवं 
कल्क के योगसे तैल पाक करे ओर उस सुय (शरा) 
एवं सौवीरकं आदि (जो की शराव ) आदि मिला कर, 
कोसा करके दीत उ्वरमें श्रभ्यंग करे } अथवा उनी 
द्रव्यो की भलीभासन्ति पीक करर जेष करे । अथवा उनके 
कोते कोते क्वाथका सेचन करे थवा उनके क्राथ में 
अवगाहन करे ; अथवा उनमेंसेकरिसी कदी द्रव्य को 
शुक्त ( शिरका आदि अम्छद्रव); गो मूत्र अथवा मस्तु 
( दही काप्रीताभ जल ) के साथ पीस कर लेगादि करै 
अथवा केवल शुक्त अआदिसे सेचन करे श्मथतवा उनमें से 
किंसी एक मं श्रवगा््न केरे । अथवा श्रार्वधादि गण 
( सू० अ० १५ ) करो पीनेमे, अभ्यङ्घंमं तथा लेप में 
प्रयुक्त करे । ओर इस 'शीताधिक्पमे श्रगुरु आदि के धूप 
देवे जो प्रागे विषमज्वरे ( परक्यादि .तथा पुरादि 
अर्थात्‌ अपराजित धू शो १६१-१६२ } कंदे जारपेगे । 
अथवा शीत शाति के लिए्--अच्चि छत अधवा अनि 
कृत स्वेदो ( सू० अ० १७} का प्रयोग कंरे तथा स्वेद्‌ जनक 
ग्रौष्रधां एवं भोजनों का प्रयोग करे । तथा रोगी-ग्भग्रद 
मे श्मथवरा भूमिगत ग मे शयन करे मर कुथा ( कन्था- 
गद्ा~-गोदडी-भोटा व्रिद्धावन ) कम्बल तथा रट्ल्क ( सुल- 
दायक कोमल कम्ब्रल-पर्मीना ) को विछठाकर एवं बद 
कर शयन करे । शरोर धृमरदित पएवं प्र पक्त अंगारो से पणं 
हैत हई सी हसन्तिकाओं ( श्रंगीचियों) का सेवन करे 
( उनको पास धर्‌ कर तापे ) अथवा मद्य का, त्रिकटु मिश्चि- 
त तक्रका, कुलथो की दाल का; .बीही धान्य तथा कोद 
क] सेवन करे ( इनके चृणं शीतम्रस्त हाथो पावो पर मज्ञे 
भी जाते दै) | जव्रकर्म्थनष्षे सर्द ( शीत लगरशद्यो 
या शरीर शीतल होता जा रहा हो ) तत्र अन्यान्य-कस्तूरी, 
केशर, बृदद्‌ बाइचिन्तामणि आदि पित्तकारक आहारः, विः 
ह्‌।र तथ। ओषध का सेवन करे । भौर शीतेशान्ति के दिये 
प्रिया, पुष कृचो वाज्ञी, पुष्ट शरीर वाली, विलासवती, 
यौवन तथा मद्यसे मत्त नारियाँ उसक्रा आलिङ्गन करं! जव 
शीत शान्त दो जाय तत्र उन नारियों को श्रल्ग क्र देवै 
( वह मैथुन न करने पावे ) ॥ ११५ १४५॥ 


त्रि दोषज अवर की चिकित्सा - 


वर्धनेनैकदोषस्य -त्तपणेनोचिह्गुतस्य च ॥९४६॥ 
कफश्थानाुपृञ्यौ बा तुल्यकत्ताज्ञयेन्मलान्‌ । 
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का त्तेथण-~क्चय करके श्रौर समकश्च दोषों को आमाशय 
आदि कफ स्थानों की आनुपूर्धरी मे शान्त करे । 
वकतव्य--कफ स्थानानुर्वी--कफ के ५ स्थान दहै- 
भामाशग्र, शिर, कण्ठ, हदय तथा सन्धियां-- लंघन दारा 
भामाय, नस्य हारा शिर, कवल ग्रहं हारा कण्ठ, उष्ग जल 
आदि दारा हृदय एवं पुप्फुख तशा स्वेदन द्वारा सन्धियों में 
व्याप्त कफ का शमन करे, कफ़ का दामन होने पर स्लोतसु 
गृध हो जाते हं फचतः वित्त एवं वाय क्रा सुखवसे शमन हो 
सकता है | यथा- 
सन्निपातज्वरे पूवं * इछ्र्यात्‌ आमकफापहम्‌ । 
पर्चात्‌ दलेप्मणि संक्षीणे गमयेत्‌ पित्तम।दती । 
सन्निपात का एक उपद्रव-- 
सन्निपातज्वरस्य्ान्ते कर्णमूले सुदारुणः ।॥ १४७] 
शोफः सञ्खायते तेन कश्चिदेन प्रसुच्यते । 
रक्तावसेचनं; रा एिःपा्ंश्च तं जयत्‌ 1१४८] 
प्रदेहः कफपित्तघ्नो वनेः कवलमरहैः 
व्याख्या - सन्निपात र के अन्त में कणमल मं शोथ 
हो जाता ह यदि बह स्मव्यन्य दारणं होता दै तो उससे कोई 
दी रोगी मुक्तं दोता दै-याद्ुटकारा पाता है। उस कीं 
चिकिःता-उस पर जोक आदि का पयोग करके रक्त निका- 
ल देवे, घृत पान करावे, कफ पित्त नायकं लेप करे, नस्य 
देवे तथा कवल क[ धारण करावे । 
वक्तन्य-- उक्तं शोय पर लगाने योग्यं कफ पित्त नाडक 
ते ग--कुलत्यकट्फवे शुण्ठी कारवी च समांशकैः । 
सुलोष्णं : लेपनं दचात्‌ कणं पते भुहमंहः । 
अववा--गेरिक पांदयजे दण्डी वचाकरफलषकाञ्चिकैः 
कणमलंहसये चपः सखल्नपात्तल्वर्‌ नृभाम्‌ | 
अधवा-सृखोष्णदंशमलेन प्रलेपो ऽपि मह्‌गलः । 
इसके अतिरिक्त यदि कोई उपद्रवो जायंतो उन की 
दान्ति का उपाय चाथ करते रहना चाहिये ॥ १४५-१४॥। 
ज्वर मं सिरातेध-- 
शीतोष्णस्निर्धखततादैज्व॑रो यस्य न शास्ति ॥१४९॥ 
शाखा्ुसारी,तस्याश मुच्च हाहाः क्मात्सिराम्‌ । 
व्याख्यए--जिस का अर--शोतल अथय उष्ण चिकि 
त्सा से, स्निग्ध श्रथवा रूर चिकित्सा से छन्त न दहो उस 
रोगी का अर रक्त आदि धातुओं अथवा तचा मान्नमे रहता 
है अतः उसकी बाहून मे सिरा वैध करके रवत मोक्षण 
कर देवे हतसे ज्वर शीघ्र शन्त हो जाता ई । 


घक्तव्य--अनेक वार देखा गथा हकरं संदर प्रकार कौ 


खवोङ्गसुन्द्रीन्याख्यासष्ित॑म्‌ 
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व्वाल्या--त्तीण दापकावद्धन करके तथा बद्ध दोष | चिक्रित्सा करने प्र जब ज्वर्‌ नर्ही छुट वोसिरा वेध किया 


गया । उससे ज्वरष्छूट गया | गाानूषारीशाष्वः रक्तादि 
धातुओं का तथां त्वचाका नामद्ु। देदिये-मू, भ, 
१२ इलो० ४२ । सिरावेध विधि सू. ख; २७ में देवि । 
। विषम उत्रर कौ चिक्रित्छा-- 
अयमेव विधिः कार्या विषमेऽपि यथायथम्‌ {1१५८} 
ज्वरे वियज्य वातादीन्‌ रश्चालन्तरमुच्यते । 
व्याल्या-- विषम ञ्वरोंम भी यदी स्च चि।कत्षा द 
पादि का विचार कृरकरे करनी चाहिये ओर जो चिकित्सा 
नीचे लिखी गई दहै वह्‌ भी करनी चाहिये -- | १५०॥ 
विषम ज्वर नाशक योग- 
पटोलकटकायुस्ताप्राणदामधुकः ताः ॥१५१॥ 
त्रिचतुःपच्चशः काथा विषमज्वरनाशनाः । 
योजयत्रषला पथ्यां गद्‌ चा पिप्पला प्रथक्र । १५२}, 
तेस्तेविधनेः सगुडेरभल्लातकमथाऽपि बा । 
लङ्ुनं ब्र हणं चाऽपि उ्वरागमनवासरे ॥१५३॥ 
भ्रातः सतैलं लशुनं प्राग्भक्तं वा तथा घृतम्‌। 
जीण तद्रदधिपयस्तक्रं सपिश्च षटपलम्‌ ॥ १५८४ 
कल्याणकं पव्चगव्यं तिक्ताख्यं बषसाधितम्‌ | 
त्रिषलाकोलतकारीक्याथदध्ना श्रतं घृतम्‌ । १५५) 
तिल्वक्रलककरतावापं विषज्वरजित्परम्‌ । 
सुरां तीच्णं च यन्मय शखितित्तिरिङ्क्छुटान्‌. | १५६॥ 
मांसं सध्योष्णवीय च सहान्नेन प्रकामतः | 
सेवित्वा तदहः स्वप्याद्थवा पुनरुद्धिखेत्‌ । १५.५॥ 
सर्पिषो महतीं सात्रां पीत्वा तच्छ दंयेसपुनः । 
नीलिनीसजगन्धां च त्रिवृतां कटुरादहिणीम्‌ । १५८1 
पिवेज्ञ्वरस्यागसनं स्नेहस्वेदापपादितः । 
मनाह्ा सेन्धवं कृष्णा तलेन नयनाञ्ञनम्‌ ।१५६॥ 
योज्यं टिङ्गसमा व्याघ्री बसरा नध्यं ससेन्धवम्‌ । 
पुराणसपिः सिंहस्य चसा तद्रत्ससतन्धवा ।१६०॥ 
पलङ्षां निम्बपत्रं वचा कुष्ठं हरीतक । 
सपषपाः सयगाः सपिधपा विड वा चिडालजा ॥१६९॥ 
पुरध्यास वचासज निस्बाऽकाऽगरुदारुभिः । 
धूपो ज्वरेषु सर्वेषु प्रयाक्तन्योऽपराजितः ।\६२॥ 
धूपनस्याज्ञनत्रासा ये चाक्ताश्चित्तवक्ृतं । 
दैवाश्रयं च भैषज्यं ज्वरान्सवोन्ग्यपोहति ।१६३॥। 
विशेषाद्धिषमान्प्रायस्ते ह्यागन्त्वनुबन्धजाः । 
यथास्वं च सिरां विष्येदशान्तो विषमज्वरे ॥१६४॥ 
व्यास्या--परवल के पत्र, कुटकी, नागर मोथा, इस्ड 
तथा मकलेठी 1 इन ५ द्रव्योंमेसे तीन, चार अथवा पोच 


३.७४ 


अष्ङ्गद्दयेचिकित्सास्थानम्‌- 
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द्रव्यो के क्वाथ विषम रोंको नष्ट करते रहै। श्थवा- 
त्रिफखा अथवा हरड़ श्रथवा गिलोय अथवा पीपल अथवा 
शुद्ध भिङावा का उन उन विधियोंसे रह के साथ प्रयोग 
करे 1 विधियां उ० तं अ० ३६ में देखो । अथवा-- 
उर आने के दिन उपवास कराश्रो अथवा रोगी को 
बरहण ( खीर, मालपूत्रा च्रादि श्रयवा मांस्रक्त का 
सेवन ) का सेवन कराओ। अथवा प्रातः काल उवर 
आने के पूवं लशुन का कल्क तेल मं मिलाकर 
खिलाओ 1 अथवा सोजन के पूव--परातः काल पुराना 


घत पिलाओ । अथवा भरपेट उत्तम दही पिलछाओ, 


अथवा भरपेट दूध पिकाश्रो अथवा तक्र पिलाओ 
अथवा प्रटपरछ घृत (चि०्ञअ^ ५) पिलाश्नो अथवा 
कल्याणघृत ( उ० अ० ६) अथवा पञ्चगव्यघृत 
( उत्तर तत्र अ० ७ ) अयवा तिक्त घृत (चि० श्र: १६. 
श्रथवा वृषघूत--उसाघृत (चि अम २) पिलाओ। 
अथवा त्रिफला, वेरफल तथा अरणी का कथ ४ सेरः 
दही १ सेर, धृत १ सेरः; लोधकी छल का कल्क ९ पाव। 
सत्रको एक मं मिलाकर पकं करो, तिडः होने पर छान 
लो 1 यह्‌ धत्त भी ` विपमस्वर्‌ नाशक दै-विरे्चक है) 
अथवा सुराया किसी भी तीक्ण सद्यका, मोर, तीतर 
अथवा मुरगा के मांस का अथवा किसी भी मेदस्वी एवं 
उष्ण वीयं मांऽ का भोजन ॐ साथ इच्छापूतेक ( यथेष्ट 
भरपेट ) सेवन करके उसदिन {उ्वर अनेकेदधिनि) या 
दिन भर सोता रदे अथवा उक्त मय मांस एवे शन्न को 
खाकर वमन कर ददै"! अथवा वृत की उत्तम मात्रा पीक्तर 
वमन कर देवे} अथर्वा स्नेहन एवं स्वेदन करके--ज्वर 
आदि के दिन~-ज्वर आने से ६-८ घड़ी पूवं-नीठ के पत्र; 
अजमोद, निसो तथा कुटि का चूणंया स्वाथ पीवे। 
यह भी दिरेचक योग दहै 


विषम अर नाशक श्रञ्जन- 

मैनसिल, सैन्धव लवण, तथा पीपल को कट तेल में 

पीस कर- ञवर श्न के एवं अञ्न करे ! 
अथवा विषम अर नाशक नस्य -- 

दीग एवं सैन्धव लवण को व्याच की वता में भिटाकर 
नस्य दवे श्रथवा पुद्न। धून, किह की वसा तथा सैन्धव 
लवण मिला कर नस्य देवे । 

च्रथवा धूप-~- 


गृगल (या ठोवान ); निम्बरके पत्र, बाछ वच 
सु"न्धी कूट, दरद; सर्वो, जौ तथा चृत मिला कर॒ धूप 
अथवा विल्लव के पुरीषकौी धृपःदेवे। 


सो क पते व्ये भोः जः 
ए कि व स णी 


्रपराजित धप-- 

गूगलःगन्धतृण, बालवच, राल, निम्ब के पन्न आक 
की जड़ अगु तथा देवदादङ क्रा बुरादा अथवा गोन्द्‌। 
सन्न समान भाग लेकर, ` द्रया कट कर रख लो । यह 
धूप सत्र अरर में देनी चाद्ये । 

अन्य उपचार-- 

ओर उन्माद रोग तथा अपर्प्रार रोग श्रादि मारसिक 
रोगोँमंजोजो धथ, नश्य, श्रज्ञन तथा त्रासन आदि वत- 
लार दै उनका प्रधोग करे । ओर मणि धारण, विदन 
मङ्गला चलन, प्रायश्चित्त, जप्‌ तथा हवन श्रादि देव 
व्यपाश्रश् चिकित्सा भी सत्र उवर्यँ को विशेषतः विषम सों 
को नष्ट करती है क्योंकि विषम तरर प्रायः मूताभिघङ्ख 
दि आगन्ठ॒ कारण से उन्न होते द! त्रथवा इतना 

त्र ङ्ख करने परममी यदि विषम अचर की दान्तिनंद्टो 

तो शाद्ोपदिश्र सिराकावेध करे 1 

वत्य -यथास्वं च सिरां विष्येत्‌-अर्थात्‌ 

तृतीयकंऽपसयो : मध्ये स्कन्यस्याऽघः चतुर्थके 1 १३) 

सू. अ. २७ । उन्माद का वणन उ. तं.अ. ६ में तथा 
अपस्मार का वर्णेन उ. तं. अ, ७ में देखिये ।१५.१-१६४।) 

व्यन्य्‌ अतरो की चिकित्सा- 

वलानिलवीसपं विस्फोटाभिहतज्यरे । 
सायः पान दैसासेपसेकमासर्खाशनप्‌ | १६९ 
कुयाद्यशरास्वयुक्तं च रक्तमाच्तादिखाधनम्‌ । 

व्यल्या --करेवल वातजनित अर मे, विसपं जनित 
ज्र मं, विस्फोट ( शीतला ,जनित अर मं तथां अभिघातं 
जनित उर मं--धघृत पान (उक्त धृतोंका सेवन }); 
सीतल लेप तथा सेचन एवंमांख रसकेखाथ भोजन 
करे ओर उक्त सव्र चिकित्सा विधान जं के गया है करे 
आर्‌ रक्त योश्वण श्रादि चिकित्सा करे। 

वक्तव्य-पञ्जाव एवं राजस्थान र लीतलारोगीकोःदृत- 
पक्वं मोती चूर के मोदक चिलाये जाते हं 1 १६५। 


्रहादि जनित अवरों कौ चिकित्षा-- 

(्रहोत्थे" सूतविदयोक्तं बलिसन्त्ादिक्ाधनःम्‌ ।{१६६॥। 
उोपधीगन्धजे पित्तशमनं विषज्ञिद्धिषे। 
इछठेर्र्मनो्तेश्च यथादोवशमेन च ।१६५। 
हिताहितषिवेकैश्च उ्वरं कोधादिजं जयेत्‌ । 
क्रोधजो यावि कामेन शान्ति करधेन कामजः ।!;8८॥ 
भयशोकोद्धवो ताभ्यां भीशोक्ाभ्यां तथेतये । 
शापाथर्बणमन्त्नोस्थे बिधिर्दशन्यपाश्चयः ।९६९॥ 

ज्वराः केवलाः पूवं व्याप्यन्तेऽनन्तरं मलैः । 


अध्यायः ९] सवौज्ञसुन्दरीन्याल्याख दितम्‌ ३५५ 
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तश्मादोषाज सारेण तेष्वादारादि कल्पयेत्‌ ।१७०। 
न हि ञ्वरोऽजुबध्नाति मारुतायेर्विना छतः । 

व्याल्यः-- सूयं. आदि ग्रहों के प्रभाव से अथच देव 
आदि भूतों के आवेश से उदलयन्न उदर म- भूतविद्या मं 
कहे गये बलि मन्त्र आदि उपाय करे ( भूतविद्या देखिये 
उ०्तं०अ० १ से) | ओषध की गन्ध से उद्पन्न 
वर मं पितशाभकं विक्कित्सा करे ] विपजनित वरर में 
विनाशक उपाय करे) क्रोध एवं काम आदि से उत्पन्न 
ज्वरो को अभीष्ट एवं मनोहर शब्दादि ( गीत आदि) के 
(रा, द्‌ोषानुसार्‌ चिकित्ता के दवाय तथा हित एवं अदित 
के विवेचन--ज्ञानं ( समज्राने ह्गुकाने ) द्वारा शान्त करे। 
यह्‌ सत्य हं कि--क्रोध जनित जउ्वरकाम से { कामना 
इच्छाकी पर्ति मे शन्तदहोजाता दहै श्रौर काम जनित उ्वर 
क्रोध से ( क्रोध उत्पन्न कर देने-दिडादेनेसे) शान्त दहो 
जाता है । ओर भय एवं शोक से उत्पन्नं वर्‌ क्रोध एवं 
कामसे शान्तदो जाते श्रौर काम एवं क्रोध से उदन्त 
उपरर भय एवं शोक से शान्त दो जाते | शाप तथा मोह 
न~-उब्याट्न मन्न~-कमं आदि से उत्पन्न उर्‌ मं दवन्यपाश्रय 
( बलि मङ्खल आदि ) विधि-चिकित्सा करे । उक्त सत्त 
आगन्तु अर-प्रथमावत्था मं केवल अवर रप~सन्ताप रूप 
भे रहते द ओर तदनन्तर-तत्काङ वातादि दोषों से व्याप्त 
हौ जाते दं इमलिए उन में वातादि दोषों के विचार से 
आदार, विहार एदं जप क कल्पना-भ्यवश्था करे । ओर 
(यह स्मरण रखिए कि-उक्त कारणां से उत्पन्न अर वायु 
आदि के संसग के जिना अधिक समय तक नहीं रह रकता 
(तक्काठ मार लक्ता है श्थवा छट दी जाताटै) ॥ ९७०1 

स्मृति जनित अवर कौ चिकिर्षा--- 

ज्नरकालं स्मरति चास्य हारिभिर्दिषयेकहरेत ॥।१७१॥ 
कृर्णाद्र भनः शुद्धं सं ज्यरविचाशमपर । 

व्याख्या ~-जिसे ज्र के समय का स्मरणं करङे अरर 
चद्‌ जाता दौ उसको सरति को मनौदर एवं विचित्र शब्द्‌ 
स्पश, रूप, रस एवं गन्ध नामक विषयों द्वारा नैष्ट कर दैवे 
( उसके मनस्‌ में जर की स्मृतिदीन जनिदेवे) | ग्रौर 
रागाद्रेपमादि से रदित तथा करणास पृणं मनस्‌ सच 
उ्रोंको नष्टकरदेतादहै श्र्था््‌ पवित्र बिद्दार तथा शुभ 
कमं कंरनेसे भी कभीर ज्वर शान्त हयो जाता है) 

वक्तव्य --देखिये इलो ० ७६ तथा च. चि. अ. ३ इली, 
३०५ ते २१४ ।१७१।। 

उवर मे परिद्यं- 

स्यजेदाबललाभाच् व्यायासस्नानमेथुनम्‌ ।१७२॥ 
गुबंसात्स्यविदाश्चननं यञ्चान्यज्ज्वरकारणम्‌ । 


1 


| 
। 
| 


= कक 


व्याख्या--उवर रहने पर श्र थवा छट जाने पर भी जत्र 
तक बल काठामन दो तत्र तक-~व्यायाम ( सत्र प्रकार के 
श्रम ) स्नान, मैशुन, एवं गुख, श्रसात्म्य तथा विदाह कारी 
अन्न ओर अन्यान्य ञवरोत्पादक आ्ाहारविहार का परित्याग ` 
होना चादिये ॥ १७२] 


अन्य चेतावनी-- 


न विञ्वसेऽपि सहसा सवोन्नीनो भवेत्तथा । 


निवृत्तोऽपि ञ्वरः शीघ्र" व्यापादयति दुवलम्‌ ॥१५७३॥ 

व्याख्य[--उप्रर छट जाने पर भी रोगी-एकाएक 
{ बलवान्‌ होने के पथं ) सव प्रकारके उनका मक्कन 
वने क्योकि छटा इञ भी जउ्वर पुनः श्राकर. पहिले से 
दी द्र्वक्न रोगी को शीघ्र मार डाल्ता दहै ( अथवा कष्ट 
देता ¢ ) 

्तव्य--मिथ्या आहार विहार से पुन रातत्तंक ज्वर हो 
जाता है ॥१५३।। 

चिकित्छा मं सावधानता- 

सः प्राणहरो यस्मात्तस्मात्तस्य विशेषतः : 
तस्यां तस्यामवश्थायां तत्तव्छयोद्धिषग्जितम्‌ ॥ १७७ 

व्याख्या--ञर क्योकि शीघ्र दी प्राण (ब्रकणएवं 
जीवन ) को हरलेता दै इसलियि विशेष रूपसे रकी 
उस अवस्था में वह वह-शाल्ञ)क्त चिकित्सा करे । 

द्तव्य -- चिकित्सा मे उपेक्षा करने से बहुत वड़ी हानि 
हो सकती है | १७४] 

उतर शान्ति के अन्य उपाय - 

आओंषधयो मणयश्व सुमन्व्राः साघुरुरुदिजदेवतपूजाः। 
प्रीतिकशं पनसो विषयाश्च घ्नत्यपि विष्णकृतंज्वरमुम्रग 

व्यश््वा-- सदृदेवी एवं दुर्वा त्रदि ओषधिर्यो का-रिर 
एवं कण्ठ आरि अज्ञो पर घारण करने से तथा त्र नाशक 
मालिक गील्म आदि मणियां का धारण करने से, उत्तन्‌ 
प्रचोंकाजप करने से या उनके द्वारा प्रोश्वण करने-्ाद- 
ने से, साधु-पदालमाओं की, माता पिता आदि गुर जनां 
की, द्रादयगौं की तथा विष्णु एवं शिव श्रादि देवताश्रोंकी 


। पजा-स्तोत पाठ एवं षोडशोपचार से पजन करनेसे ओर 


मनस्‌ को प्रसन्नं करने वात्ञे विषयों का सेवन करने से बिष्णु 
भगवान्‌-पपमेश्वर द्वारा उसन्न किया हज भीषण ञ्वर भी 
शान्त हो जाता दै, मिथ्या आदार विद्र तथा अभिषात- 
अभिचःर आदि से उत्पन्न कयि गये ञरोंकीतो क्थाद्यी 
क्यार । 
व कन्य-- भगवान्‌ पुनवंसु के शब्दो मे- 
मणीनामोषधीनां च॑ मङ्खल्यानां विषस्य ख | 


२७६ अष्टाङ्गष्टदये चिकित्सास्थानम्‌- [ रक्तपित्तचिकित्सा 


ननन ~~ 
धारणात्‌ अगदानां च सेवनात्‌ न भवेत्‌ ज्वरः ।३०८५। 
सोमं सानुचरं देवं समातुगणमीश्व रम्‌ | 
पूजयन्‌ प्रयतः रीघ्न मुच्यते विषमज्वरात्‌ ।३०६। 
विष्णु सहलमूर्घानं चराऽचरपति विभुम्‌ । 
स्तुवन्‌ नामसहल्ञेण ज्वरान्‌ सर्वान्‌ व्यपोहति ।२१०। 
ब्रह्माणमश््विनाविन्दरं हुतभक्षं हिमाचलम्‌ । 
गङ्खां मरद्गणान्‌ चेष्टया पूजयन्‌ जयति ज्वरान्‌ ।२११। 
भेत्ता च मातापितृणां रुरूणां पूजनेन च । 
ब्रह्मचर्येण तपसा सत्येन नियमेन च ।३१२। 
जपहोमप्रदानेन वेदानां श्रवणेन च | 
ज्वरात्‌ विमुच्यते शीघ्र साधूनां दशनेन च ।३१३। 
भष्टाङ्खसंग्रहकार के राडदो मे-चि. अ. २-- 
कथाः त्रि वगंसंयु्ता सक्‌ निद्रा दे विनोदिनीः । 
शाखः विचित्रं श्युणुयात्‌ प्रेतव्याचिडयपाश्चयम्‌ | 
मनोभिरामविषयं वचनं ह्वादि दक्षिणम्‌ । 
मातरं पितरं देवान्‌ वैद्यान्‌ विप्रान्‌ हरं हरिम्‌ । 
पूजयेत्‌ शोलयेत्‌ दानदमसत्यदयाऽऽजं वान्‌ । 
घारयेत्‌ च शचिः मूर्ध्ना मणिरत्नमहीषधीः | 
बार्पाऽवलोक्रितं पणं चवरीमपराजिताम्‌ । 
प्रणमेत्‌ आयंतारां च स्वं रनिवृत्तये । 
जयन्‌ तथागतोष्णीषं सवं व्याधि चिकित्सितम्‌ । 
आगन्तुदोषसहजेः सवं रोगे; विमुच्यते । 
आयुवंद का विदाम है कि-ज्वरस्तु तलु महेदवर कोप 
प्रभवः, सवप्राणिनां प्राणहरः, देहेन्दरियमनस्तापकरः, प्रज्ञा- 
वलवहूर्षोत्साहह्व।सकरः, श्रमक्लममोहाऽऽहांरो रोधसं जननः 








है अतः देव्याश्च चिकित्सा अधिक सफल होती है । वसे 
अशं, कामला, प्लीहवृद्धि, मुक्त नाल ( नाला उखडना ), 
पत्रघ्नी तथा वामिनी नामक योनि व्यापदो ओर सुखण्डो 
( बालं शोष ) आदि मेँ.मी देवव्यपाश्चय विक्रित्सा को जा- 
तीहै। उर का विवरण देखिये नि. अ. २ में| प्रतीत होता 
है-आर्यावलोकित, पणंशवरी, अपर।जिता तथा आयतारा ना- 
मक कोई €्ट देवता दै जो बौद्ध मत मेँ मानी जाती हं भौर 
तथा गतोष्णीष बु भगवान्‌ का नाम है जयवा उसके किसी 
सोत्र अथवा मन्त्र का ॥१७५॥ 
इत्य्टा ्खहूदये चिकित्सास्थाने प्रथमोऽध्याय 


शि त ` अः अ कति 


टिपरी योऽध्य 


अथातो रक्तपित्तचि किच्सितं ठयाख्यास्थायः 1 
इति ह स्माहरात्रेया द्यो सहषेयः । 

अव्र रक्त पित्तकी चिकित करा व्याख्यान करेगे ओर 
हृत्त विषयमे श्रात्रेय आदि मर्व हस प्रकार कह गये र्द-~ 

वक्रतव्य-- रक्तपित्त की चिरिष्साच. नि.अ. २, चि. 
भ. ४, सु, उ. म. ४५ तवा भ. सं.चि, अ. ३ पे देद्विर्‌ । 

साध्य, याप्य एवं असाध्य रक्तपित्त 
ऊर्ध्वंगं बलिनोऽकेगमेकदोपालुगं नवम्‌ ! 
रक्तपित्तं युखे काले साधयेनिनिरुपद्रवम्‌ ।} १}, 
धरीगं यापयेद्रक्तं यच दीपद्रयाचुगम्‌ । 

शान्तं शान्तं पुनः कृप्यन्मागन्मि (न्तर 
अतिग्रब्रत्त' सन्द्‌ागनस्िदाोपं द्विपथं त्यजेत्‌ | 


व््राख्या--बरल्त्रान्‌ रो का ऊद्ध गामो, वेण र्त, 


यत \{२॥ 


वहूपद्र वा दुरिचकित्स्यतमाश्च यथा भयम्‌ इति । स सवंरोगा- 
धिपतिः नानातियंक्‌ योनिषु च वहूविधेः शब्दः अभिधीयते । 


सर्वे प्राणभरृतङ्व सज्वरा एव जायन्ते स ज्वरा एव श्रियन्ते 
च, स महामोहः । तेन॒ अभिभूताः प्राग्देहिकं देहिनः कमं 
किञ्चिदपि न स्मरन्ति, स्वेप्राणभृतां च उत्रर एव अन्ते प्राणान्‌ 
जादत्ते । च. नि. अ, १-४० । तथा- 


एक दोषज, नतन तथा उपद्रव रदित श्रौर शोत कलिं दो 
तो रक्तपित्त सध्दोतादै। जो रक्तपित्त अधोमामी दो 
दिदोप्रज ददो, शन्त दो-कर पुनः प्रत्र ह) जतिादहौ आर 
न।(स( एवं मुख अदि मार्गो मे कमो किकी से तथा कम 


कितो भागं से निकलता हो वदे याप्य दह्वेताहै) जो रक्त 
पित्त-ग्रत्यधिक परिमाण में प्रत्त हा, रोगी को जठराचि 
भन्द्‌ हो, त्रिदोषज दो तथा ऊपर एवं नीचे के मार्गो से 
निकन्ञ रद! हो वदं अक्षाध्य होता हे) 

वक्तव्य-देखि९ नि, अ. ३ द्लोऽ १ से १६ । तथा 
उपद्रव देखिएशा अ, ५। किसीर प्रति में इस पाठके अगे 
निम्नलिद्धित पाठ पाया जाता है गोर उश पर सर्वाङ्कसुन्दरा 
तथा हेमाद्विकृतं आयुत्रेद रसायन न।१क टीकाए भी ह अतः 
परततु होताहै कि पुरानी सव प्रतियों मे यह पाठ रहा होगा 

वह्‌ पाठ यह ६ै- 


सद्र कोपाभिषम्भूतः स्वभूतप्रतापनः 

ऋते देवमनुष्येम्थो नान्यो विषहते तु तम्‌ | 

कर्मणा भते यस्मात्‌ देवत्वं मानुषादपि । 

पुनश्चेव च्युतः स्वर्गात्‌ मानुष्यमनुवत्तंते । 

तस्मात्‌ च देवभावेन सहते मानुषा जवरम्‌ । 

दोषा सर्वे विपद्यन्ते तेयंग्योना ज्वरादिताः । 

घु उ. त. अ. ३६ । 

इन सव कारणो से उ्रर देवी रोग है अतः इक्त मे देव 
व्यपाश्चय चिक्रितक्षा भी को जातो है भौर विदोषतः विषम उत्रर 
में कुछ आचार्यो का हद्‌ विश्वास है क्रि `भरूवाभिषङ्ग होता ही 


ज्वरयति दरीराणि इति ज्वरः, नान्ये व्याधयः तथा दारुणाः, 
| 


[न 


अध्याखः > | ४८ 





सथ 


चात्वा निदानमयनं मलावनुक्छौ बलम्‌ । 
देशकालावस्था इ रक्तपिद्ये प्रयोजयेत्‌ । 
लङ्घनं दृ हृणं वाऽऽदौ रोधनं शमनं तथा ! 
म्यात्‌--निदान-सोगोसादक कारण को, उसके भयन- 
गं को, वायु एवं कफ नामक अनुवल्ल -अनुधन्धी दोषों को, 
बलं ( मृदु एवं दाच्णकेमेदसेरोगके वक) फो तथा देश 
( जाङ्गक अनूप एवं साधारण या उष्ण एवं रीत देदा-रोगी 
करो निवास भूमि )तथा काल { उष्ण,शीत भेद से ) की गव- 
स्था का विचार करके रक्त पित्त मे --लच्खुन ( कपण ) अय- 
वावृहण तया लोधन अववा कमन चिक्ित्षा चछा प्रथोग करे 
यह पाऽ स. सं. चि. 2, ३काटहै | भौर इन सत्र निदान 
आदि के अन्रखार ही अने चिकित्सा लिली गई ह पाठक 
व्यान देने क! प्रयतनं करे ॥ १,२॥ 
निदान के श्रतषार वचिक्रत्सा- 
खन्तपणरत्थं बलिनो चहु घस्य साधयेत्‌ ।२॥ 
र्वेभागं विरेकेण वसनेन त्वधोगतम्‌ । 
गमनेट्‌ दणेश्वान्यल्लङ् य्ंहानेद्य २ ॥४॥। 
व्याल्फा---उन्तपण से उध्पन्न, बलवान्‌ तथा अधिक 
दोर बाते रोगी के ऊषध्वेगामी रक्तपित्त को विरेचन से 
ग्रोर ऋधोग़मी को वमन से तिद्ध करे अर्थात्‌ प्रयम इनका 





प्रयो करे ¦ अर लङ्घनीय गरेगी. को देख कर शमन उषा- 


योँसे तथा ददणीय्‌ येगीकोदेल कर दृहण उपायों से 
विद्धिरसा करे ¦ 


वद्तव्य-- शमन भो लंघन का एक भेद है 


ह~ 
लोधनं शुमनं चेति ।इधा तत्रापि लद्भुनम्‌ ।४} 

( सु० 2० १४ } आर ठक्घुनीय तथा वृहणौध्‌ आदि का 

वर्णन भौ उसी अध्याय दं देखिये || २-४।। 


श्यन्‌ के अनुष्तार विक्ित्सा- 

रत्ये शनौ रसौ तिक्तकषायको । 

उपवासश्च निःशुण्ठीषडक्तोदकपायिनः ॥५॥ 

अधोगे रक्तपिते तु ठंदणा सुरो रखः। 

उध्वेगे तथ॑णं यास्य, क्च पेय त्वधोगते ।।६।1 
व्णाख्या--ऊध्वं गामा त्कपित्त मे शमनाथं. तिक्त 

एवं कषाय रक्ता का प्रयोग करे ओर शुणठे। रष्टिति षदङ्खण- 

नीय पिले ओर उपवा करावे 1. अधोगामी रक्तपिच मेँ 

बृहणाथं मधुर रश्च का प्रयोग करे । उध्व॑ग।मीःरक्त पित्तम 

प्रथम तपेणु का प्रयोग करे ओर श्रधोगामी रक्तपित्त मेँ 

प्रथम पेया का प्रयोग करे। 


4, 
कके ह ® 
ध्न 


वक्छक--इस पाठर्मे भह भो संद्टेतटै किं ऊदगामो 


सबोज्गसुन्द्रीव्याख्यासदिदम्‌ 
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| म कफ तथा बथोगाभी मेँ वायु अनुबल होता है तदनुसार 
उचित व्यत्रस्या करे; षडज्क्‌ पानीय क्ता पाट--चि० दु०१ 
दलो० १५ में है ।५,६॥ 


, बल के अनु्तार चिकित्सा- 
अश्नतो बलिनो ऽशद्धं न धायं तद्धि रोगश्चत्‌ । 
धारयेदन्यथा शीघ्रमभिकव्च्छीघकारि तत्‌ ।।७॥ 
प्याद्या--जो रोगी स्वस्थवत्‌-उचित मात्राम्‌ मोजन 
कर लेता हो ओर बलवान्‌ हो ओर रक्तपित्त > श्रशद्र- 
दुष्ट रक्त बह रदा दोतो उस रक्तपित्त का स्तम्भन नहीं 
करना चादिये वशाँ कि स्तम्भन चिकित द्वारा सक जनेते 
वह श्रनेक रोगों को उत्पन्न करता है । श्रन्यय-दसर से 
विपरीत दशा मे रक्तपित्त को शीव रोकना चाहिये । क्याक 
वह अथि के समन शीघ्रकारी ( मारक ) होता है । 
यक्ञ्य--रोगशृत्‌-- रक्तपित्त का दुष्ट रक्त रोक्नेसे जो 
रोग हो सक्ते ह उनश्नो सू० ० २७ में देखिपे। आर 
भगवान्‌ पुनर्वद के श्यो मे- 
यथा-- गलग्रह एतिनस्यं मूर्च्छायमर्टचि ञवरम्‌ । 
गुल्मं प्लोहानमनाहं किलासं छच्छमूत्रताम्‌ ॥२५॥ 
कुष्ठा यर्शासि वीसपः वणंनादं अगन्दरम्‌ | 
बुद्धोन्द्रियोपरोधं च कुर्यात स्तन्मितमादितः ॥ २६॥ 
० चिण० अ० ४। 
ओर यदि रकतपित्तमे शुढ रक्त बहरदाहोतो उषे 
तत्काल रोकना भी चाहिये क्यों कि रक्त ही जीवन है 1७ 
रक्तपित्त मे देने योग्य विरेचन-- 
त्रिवृच्छुधामाकषायेण कल्केन च सशकरम्‌ ! 
साधयेद्िधिबल्लेदं लिद्यासाणितलं तत ।८॥\ 
निवता तरिषूला श्यामा पिप्पली शकंर सधु । 
, स्रोदकः सन्निपातोध्वंरक्तशोष्छञ्रापहः ॥€॥ 
। क्रिब्रत्समसिवा तद्त्‌ पिप्मलोपादसंयुता ! 
व्याल्या--१-निसोत तथा काली निसोत के क्वाय 
तथा क्क ओर खणड कां अवत्तेह सिद्ध करे । उसर्मे से ५ 
कृषं माना मे वे 1 २-निखोत, त्रिफला, काटी निसोत, 
पीपल तथा मधु के योगसे बनाया मोरक ८ १ रतेज्तेका 
वटकं }--सन्निपात, ऊदधगामी रक्त पिच. शोध तथा अर 
को नष्ट करता ई ८ बिरेचनार्थं देना होता है ) । निखोत का 
चरणं 9 भाग, खण्ड १ भाग तया पीपल चौयाई "गग भि- 
लाकर उन्ध्ं रोगों में विरेचनायं देना चाहिए । 
वकत्ब्य--रक्तपित्त कौ जिस भवस्थामे विरेचन का 
| विधान ४ उसमे उक्त योगों द्वारा विरेचन करना बाहिर । 
| ये योगं पित्त शामक विरेषन्‌ है ॥(८-६॥ 








२७८ अष्टाङ्गष्टदये चिकित्सास्थानम्‌-- [ रक्तपित्तचिकित्सा 
रक्तपत्त में देने योग्य वमन-- तथा [प्रङ्ग के क्वाथ में बनाई गई, अथवा २-खस, 
वमनं फलसंयुक्तं तपंणं ससितांमधु १० पठानी लोध, श्नद्रक तथ। लाल चन्दन के क्वाथ में ननाई 
ससितं वा जलं सतोद्रयुक्तं वा सधुकोदकम्‌ । गद, अथवा ३-नेत्रवाश्चा, धाय के एक, विलगिरी तथा 


यत्रा्ाके क्वाथ में बनाई गह पेया ( पीने योग्य आहार ) 

यथास्वं मन्थपेयादिः प्रयोज्यो रक्तता बलम्‌ । देवे । चो थाई चो थाह, श्लोक में कदी गई चार पेवा-१-- 
उ्याख्या-२- मदन फल ( मेनभ्ल ) से मिधित | चिराता, 1 ७ मोथा 4 ९ 

तपण ( सत्त॒ओं का घोल ) खण्ड एवं मधु मिलाकर वम | धषठवर्णीकेयोगसे, ३--शारुपणी तथाम के योग से 

नाथं पीवे । ₹-अःवा-मदन फल से मिश्रित खण्ड का | चवा बलाल, उत पव दवछन्न क योगसे बना 

श्वत पीवे ! २-श्रथवा-मदन फल से मिश्रिते मुक्ेडी का | गई पेथा ९वे ।६४-१६॥। 

क्वाथ मधु मिलाकर पीवे ४--अथवा-मदन फल से मि- | 

धित दूष पीवे ५ मदन फल से मिनित ईख का रस पीवे | जाङ्गलानि च मांसानि शीतवीर्याणि खाध्रयेत्‌ 1} १ 

इस प्रकार विरेचन अथवा वमन के द्वारा शोधन केञन्‌- | प्रथकप्रथूगजले तेषां यवागूः कल्प्रयेद्रदे । 

न्तर यथोचित मन्य एवं पेवा आदि कीं व्यवश्या करे । तरि- शीताः सशकंराक्तौहास्तद्रन्मांसरसानपि 1! १८}! 


तीरं वा रसमिन्तोवौ शुद्धस्यानन्तरो बिधिः ॥११। 


रक्तपित्त भे यवागू तथा मांस रस 


#. + 1 कषका्कके त >> -; + ~ ५ तत [ 7 ए.) १ ©. = 
रत्‌ अभवो वा 4 ९३ ६ रक्षा न द षदस्लाननस्लान्दः घुतभ्रष्रान्सखशकयम्‌ | 
ते हर करना चादेयं अथात्‌ उतना हौ योध्रन करे जित व्याख्या - शशक आदि दीतव्रीयं प्राणियों के सां्ांको 
ने बल क्षय न हो 11१०-११॥) 


£ पृथक्‌ २ (एकसे त्रधिकर प्राणियों का माँत्त एक कथन 
"रक्तपित्त मं मन्थ- 


< व 4 मिलावे ) जल मेँ पकरर च्रौर उन रसो मे यवागुञओं की 
मन्थो ज्वरोक्तो द्रात्तादिः पित्तध्नेवा फलैः छतः ॥ १२] 


1 कृल्पना करे । ग्रथव। इती प्रकार मांक रणँ की कल्पना 

मधुखजूरशद्रीकापरूपककषितार्भसा {त करके शीत होने पर खण्ड एवं मधरु मिलाक्रर पिलावे । 

मन्था वा पच्सारेण सघृतेलोजसक्तुभिः ।।६३॥ अथवा इनमें जनारदाना चररि को थोद्धी खटाई मिलावे 
दाडिमामलकास्लो वा सन्दारन्यम्लाभिलादिणाम्‌ । 


अथवा न मिलवे ओर घृतमें छौँक कर तथा खण्ड मिला 
व्याख्या--१--मन्थ--ञ्रर चिकित्सा ( श्र. १ इलो. | कर पिलावे | १७ १८॥। 
५६ से ५८ ) मं कदा गया द्राक्षादि मन्थ पीवे अथवा- रक्तपित्त में अन्परान्य आहार-- 
र पित्तनाशक दाख, श्रमटा; गम्भार एवं अन्यान्य | शूकशिम्बी भवं धान्यं रक्तं शाकं च शस्यते । १९५ 
फ के रसों से किया गय। मन्थ पीवे । अथवा ३--मधु, | अन्नस्रूपविज्ञाने यदुक्तं लघु शीतलम्‌ । 
दाल, सुनक्करा, फालका तथा खण्ड क जल क योगसे व व्याढ्या -जोर शूक धान्य तथा शिम्ीघल्य तथा 
नाया गया मन्थ पीवे। इसीका नाम “भन्लत,र' है | ः 


= घ" (0 #चे दाक श्रन्तश्वल्प विज्ञानीय अध्वराय (सू, अ, ६) में 
अथवा कावा क सतु का वू श्रित मन्य पीवे। | लघु एवं शीतवीर्यं कदे गथे ह उनका प्रपोग रक्तपित्त मे 
` अथत्रा ५- यदि रोगी की अग्नि मन्द्‌ हो ओर श्रम्छषद्‌ा- 


“4 करे ।[२९॥ 
र्थो की अभिलढषा दो ता च्रम्लन अनार दाना तथा आनला 
के योगमे अभ्ड बनाया ग्रा मन्थ पिलदे ।१२-१३।॥ 
रक्त पित्त मं पेया के योग - 
कमलोत्पलकिज्ञल्क्रश्निपर्णी प्रियंगुकाः ॥१४॥ 


रक्तपित्त मं पीने योग्य द्रव-- 
ूर्वाक्तमम्बु पानीयं पञ्चमूलेन वा तम्‌ ।!२०। 
लघुना शतशीतं वा सध्वम्भो वा फलम्बु वा | 
व्याल्या-पूर्वाक्ति शण्टी रदित षडंगपानीय अथवा 


उशीर शावरं रोध ङ्गवेर ङचन्दनम्‌ । लघरपश्चमूल्न के योग से परिपक्र जर शीतल होने पर अयवा. 
हीवेरं धातकरौपुष्पं विल्वमभ्यं दुरालभा ॥१५॥ मधु भिश्चित जल अथवा अनार सन्तर च्रादिं के रस पीने 
अधोर्धर्विहिताः पेया, वयन्ते पाद्य गिक: । की देवे ॥२०॥ 

भूनिम्बसेव्यजलदा, मलूराः प्ररिनिपण्यंपि ॥१६॥ रक्तपित्त मँ श्रन्यान्य मांस रस-- 
विदारिगन्धा सुदुगाश्च, बला सपिहैरेणुक । शशः सवास्तुकः शस्तो विवन्धे तित्तिरिः पुनः ॥२१॥ 


व्राख्या-- आधे श्राघे इलाक में कही गईं तीन पेथा-- | उदुन्वरस्य नियूःहे साधितो मारुते$धिके । ॑ 
भ क [2 ॥ ठ १ च 
१- कमठ तथा उत्यठ नामक कर्लो के केषर, प्ष्ठपर्णीं | प्लत्तस्य बहिणस्तंदरन्यत्राधस्य च कुक्कुटः ।॥२२॥ 


अध्यायः २ | 








आ क = का = 
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व्याख्या--यदि रक्त पित्त मं पुरीष बन्धन हो तो | शतावरी गोपकन्या काकोल्यौ मधुयष्टिका ।1२६॥ 
शशक का मांप वाध के शाक मे पक्रकए खिरछावे या उक्त | रक्तपित्तहराः क्वाधासत्रयः समधुशकंराः । 


का रस पिलावे . वाशु की अधिकता रदने पर- गूलर के 
काथमें तीतर का मांस, पाकरकेक्राथमें मोर का मांस, 
अथवा वट के क्राथ में सुरगा का माश्च बनाकर खिलावे या 
उनका रस पिलावे । 
चक्तव्य- गूलर, पाकर एवं वट नामक वृक्षों की 
छाल का प्रयोग किया जाता टै | २१,२२॥ 
रक्तपित्त मं परिदायं-- 
यत्किचिद्रक्तपित्तस्य “निदानं तच्च बजंयेत्‌ । 
काख्या--जो कोई भी आहार, विहार तथा ओप्रध 
रक्तपित्त का कारण-उत्पादकं हौ उसका व्याग कर देवे। 
दक्तव्य-- सामान्यः क्रियायोगो निदानषरिवजंनम्‌ | 
अर्यात्‌--चिकिल्सा का समान्य सहयोगी दहै निदान का परि 
त्या¶ ¡| अतः रक्तपित्त ठै भी निदान का परित्याग 
आवद्यक है । 
रक्तपित्त श।मक योग-- 
बासारसेन फलिनी सद्रोधाञ्जनमार्िकम्‌ ।\२३॥ 
पित्त्टक्‌ शयेर्पीतं नियासो वाऽटहूषकत्‌ । 
व्याख्यः--पिवेयु, सलतानी मिट्टी ( को$ मधुर भिद 
र त्‌ सुरमा (या रताञ्जन -या काला 
सोनेमाखी ( अथवा मधु) का योग 
पृथक्‌ २ ) अद्धा के स्वरसके साथ पीने से 
प्रथवां केवलं शहा का स्वरस पीने से रक्तपित्त शन्त 
ता ड ।।२३॥ 
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अद्धसा की प्रशषंस्ा- 
शकंरामधुखंयुक्तः केवलो वः श्रतोऽपि वा ॥२४॥ 


वृदः स्रया जयत्य सं दस्य चस्माव्रधत्रू 1 


छे 
इाखय्र--कवह शद्धा का स्वरसत श्रथवां काथ- 


है कर्मोकति अद्भख।( रक्त पित्त की सवं श्रे ओष्रध है | 
दक्तव्थ--सदषुच अद्रुषा { वसूटा या वास्षा ) रक्तपित्त 
की परमीपघ है अत्तट्व किसी ने इसका सुभाषित कहा है-- 
वासायां विद्यमानायां आशाया जीवितस्य च | 
रक्तपित्तो क्षयी कास्ती किमर्थंभवसी इति । 
ध तीनों रोगी यदिसाष्यदहय तो वासा स्वरंके सेवन से 
अवदरणं रोगमुक्तो जाते हैँ | २४५। 
अन्य योग- 
पटोलमालतीनिम्बचन्दनद्वयपश्चकम्‌ ।।२५॥। 
रोधो बरदस्तण्डलीयः छष्णाश्रन्मदयन्तिका । 


(थ, अवा 
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उयाख्या - रक्तपित्त नाशक तीन काथ-- १-प्ररवल 
कं पत्र, माल्तीके पत्र या पुष्प (किसी रे प्रति में 
“परोला ऽऽमलकी'" पार भी रै तदनु्तार मालती नदीं 
अपितु आमला) निम्ब के पत्र; श्वेत चन्दन,. लाल चन्दन 
तथा लोध का क्राथ, अथवा र-लोध, अद्रसा, चौखाई, 
काली मिद्धी तथा मद्यन्तिका-जृही केपत्र या पूरु का 
दे-शतावर, सारिवा, काकोली, श्चीर 
काकोली तथा म॒क्ञेदी का काथ मधु एवं खण्ड मिलाकर 
पिले ।। २५,२६॥ 
अन्य दो योग- 
पलाशंवल्कक्वाथों वा सुशीतः शकंरान्वितः ॥२.७॥ 
पिवेद्या मधुसर्पिभ्यां गवाश्वशक्रतो रसम्‌ 
व्याद्प्रा--१-पल।श कौ छार का कऋ{थ-शीतर 
होने प्रर खण्ड मिल!{कर पीवे अथवा २-गौ के गोचर तथा 
घोड़ाकीटोद कार मघ्रु एवं श्रत मिलाकर पीवे ॥२७) 
मन्थियुस्त रक्तपित्त के लिये-- 
सन्तो दरं प्रथिते रक्ते ल्िद्यासारावतं शश्चत्‌ ॥२८॥ 
व्याख्या - यदि रक्तपित्त में अन्थियुक्त रक्त जारा 
हो तो कनूतर की ब्ीठ के चरणं मे मघु मिलाकर चारे ।२९। 
अधिकं रक्तस्ाब ह जाने पर-~ 
अतिनिःसखतर क्तश्च त्तोद्रेण रुधिरं पिवेत्‌ । 
जाङ्गलं न्तयेद्ाज मासपित्तयुतं य्त्‌ ॥२९। 
व्थादप्रा -यदि रक्त अधिकं परिमाण मं निकल गयां 
हो तो तत्का, जांगज्ञ प्राणियों का रक्त मधु मिलाकर पी 
जावे अथवा चकृर। का पित्त समेत कचा ( पक्राए विना) 
नी ग्रकृत्‌ खा जावे 1 
वक्तव्य--परह पाठ सु०उ०अ० ४५ में भो इसी प्रकार 
है भर च० सि० अ० ६ में डिखं। है कि यदि जीवश्ोणित 
निकल रहा हो तो जीवित हरिण, गौ भैस अथवा बकरा का 
ताजा रक्त पीना चहिए उसके जीवन की रक्षा होती 
है ।२६॥ 
रक्त पित्तं शाम॑क २ योग-- 
चन्दनोशीरजलदलाजयुद्‌ गकणायवैः । 
बलाजलते प्युंपितैः कषायो रक्तपित्तहा ।२०।। 
प्रसादश्चन्दनाम्भोजसेव्यस्द्‌ अष्टलोष्टजः 
सुशीतः ससितान्तोद्रः शोणितातिप्रदृत्तिजित्‌ ।३९॥ 
व्याख्य{-- चन्दन, खस, मोथा, लावा( अदे धान्य ), 
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दग, पीपल तथाजोकोर्ूट कर बलप्भून के छाथ में 
रात्रि भर सिरो देवे प्रातः मरू ह्भून कर पीवे । यह योग 
रक्तपित्त को नष्ट करता है । अथतरा - चन्दन, कमल, खस 
खना इजा मिट्टी कादेला) इन सत्र को जछ मं भियो 
देवे ओर शीतर हयेन पर नितरा हुश्रा जरु-खण्ड पतं 
मधु मिलाकर पीवे । इस से रक्त की अति प्रवृत्ति सक 


जाती है ।२३०,३१॥ 

| श्रथवा 
आंपोध्य वां नवे छ्गस्मे प्लावयेदिद्धगण्डिकाः ! 
स्थितं तद्गप्माकाशे रारि प्रातः तं जलम्‌ । २२ 
सधुख्ढाकजाम्भाजकृतात्त सं च तद्गुणम्‌ । 


व्याख्या-ईख की गण्डेरियों को 


जाती है ॥३२॥ 
अन्य संकेत- 


ये च पित्तज्वरे चाक्ताः कृषायास्तांश्व योजयेत्‌ ।।३३॥ 
व्याख्या- जो जो कषाय पित्त ज्वर (चि. श्र, १) में 


कदे गये हं उन सत्र का रक्पित्त मं प्रयोग करे ।-३३॥ 
तधा 
कषायेर्विविधेरोभिदीप्तिऽग्नौ विजिते कपे । 
रक्तपित्त" न चेच्छाम्येत्तत्र वातोल्वणे पयः ॥२४।। 
युञ्ज्याच्छागं श्तं तद्द्रव्यं पश्चगुणेऽम्भसि 
पव्वमूलेन लघुना शतं वा ससितामधु ॥२५॥ 
जोवकषभकद्रात्ताबलागोद्धरनागरैः । 
प्रथक्छ्थक्‌ तं त्तीरं सधतं सितयाऽथवा ॥२६।। 


व्याख्या -इन सव ग्रनेक प्रकार के कपायों के सेवन 
से अचि प्रदीभदहो जाने पर तथाकफका श्चष्र हो जने 
पर रक्तपित्त शान्त न हो ओर वायु ब्रदजाय तौ व्रकरीका 
दृध पकाकर पीवे अथवा धगुने जेढमेंगौ का दूध पकराकर 
दुध मात्र रहने पर पीवे अथवा लघु पश्चमूल के योग से 
सिद्ध दूष-खण्ड एवं मधु मिलाकर पीवे अथवा जीवकः; 
क्रृषभरक, दाख, वा; गोखरू, तथा सोंठ कै योग॒ से 
पृथक्‌ २ पकाया गया दूध-इत श्रथव। खण्ड मिलाकर 


पीवे | २४-३६॥ 
मूत्रभागं गामी रक्तपित्त- 


गोकण्टकाऽभीरुश्रतं पर्णिनीमिस्तथा पयः। 
हन्त्याशु रक्तं सरुजं विशेषान्मूत्रमागंगम्‌ ॥२७।॥ 
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कूट--कुचक कर 
नूतन घट ( मिटटी के धडा) में डाल जलमगेंडत्रा देवे 
उस पर कम्बल धर देवे ओर रात्रि भरखुले अकाशं में 
शिकहर पर सुरश्चित धरा रहने देवे ओर प्रातःकाल द्ानकर 
पएवं मधु मिलाकर पीनेसेभी र्तं की अति पटृत्ति उक 








अ्टाक्घ्दये चिकित्सास्थानय्‌- [ रकतपित्तचिक्छित्सा 





व्याख्या-- गोखरू एवं शतावर के योग से श्रथवा 
रालपर्णी, प्रष्टपर्णी, माषपर्णी एवं सुद्रपणीके योगसे परिपक्व 
दूध मूत्र मागं गामी एवं वेदना युक्त रक्तद्यात्र क विशद 
रूप से नष्ट करता दहै ।॥३॥। 
पुरीघमागं गामी रक्तपित्त-- 


चिण्मा्गमे वि्ेवृण दितं मोचरसेन घ । 


हे + [क [१ =, न ~ 
| वटभ्ररोदेः शुङ्गेवा शुण्ष्युदीच्योद्यलैरपि \।२८। 


व्याख्प्रा--गुदमागं गामी रक्तपिर रं-विशेष स्पसे 
मोचरसकेयोगसे, वटके प्ररोह अथवा श्ुगौँके योग 
से अथवा सट, नेत्रवाला तथा कमल कै योगसे सिद्धः दूध 


, लाभ दायक होता है| ३८ 


संकरत- 


रक्तातिश्वारदुनौमचिक्िित्वां चाऽत्र योजयेत्‌ । 
पीत्वा कपांयाद्‌ पयसा युज्ञीत पयसव च ॥३९।। 
क्‌ पाययोमैरेयिवा विपक्वं पाययेद्‌ दतम्‌ । 

व्याख्या--रक्तपित्तमे रक्तातिषार तथा रक्ताशं कौ 
व्िकित्सा का प्रयोग मी करना चा्िये उक्त कषा को 
दूध के साथ ( सिद्ध करके ) पीकर दूध दही के साथ भोजन 
करे | जथवा उक्त क्पायों केयोगों के संयोग से विपक्व 
घूत पिले ( पीवे )। 

वक्तत्य-तात्पयं यह है कि रोगी-दूध पर ही निर्वि 
करे अथतरा केवल दूधके साथ थोडा वहत अन्न खत्रै परन्तु 
रवण का सेवन कदापिन करे । देवा गथा किं लवण का 
त्याग करने से सफरता शोच मिक्ती है ।३६॥ 

वाला श्न- 

समूलमस्तकं चण्णं वृषमष्टगुणेऽन्मसि ।।४०॥ 
पक्त्वाऽष्टंशावशेपेण घृतं तेन विपाचयेत्‌ | 
पुष्पगभं च तच्छीतं सक्तो्रं पिश णित्‌ ॥४१॥ 
पित्तगुल्सज्यरश्वासकासष्द्रारक्रासलाः । 
तिभिरश्रसर्वीसपे्वरसाद्‌ श्च नाशयेत्‌ ॥४२॥ 

व्याख्या --अद्भता के मृल्ल ते दिखर पर्यन्त रुष अंग 
( मृ शाखा एवं पत्र ) लेकर करटो आर श्युण जज नें 
पक्राभो अष्टमांश रने पर उक्करे योगसे त्था अडक्ता के 
फूलों का कर्कं ककर घृत का पाक करो, दिद होने पर 
छान कर रख को, शीत होने पर्‌मधु मिलाकर पिलाभो. 
खिला -चटाओ । यद्‌ घृत रक्तपिद्ध जनित गुल्म, जीणं 
उव॒र, श्वास, का, हृद्रोग, कामला, तिमिररोग ( नेत्ररोग) 
भ्रम, विसपं तथा स्वरभेद षो नष्ट करत। है ॥४०-४२॥ 

अन्य दो घत-- 

पालाशब्रन्तस्वरसे तद्गभं च धतं पेत्‌ । 
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न 
सक्ता लय चधा थय न्रायमाणया ।४३)। 


घ्णाद्वा-- पलाश कै कोमल पत्नौ पं पुष्पो के टरो 
षेः स्थरख तथां कर क संधोग से घृत सिद्धः करो, शीतख 
होने १२ मषु भिल्ाकर चटा । ओर इसी प्रकार ` चाय- 
माणाकेयोगसे धृत चिद्ध कये शीतक हने पर भध 
मिला कर चटश्रो | ये दोनों घृत रक्त पिद्चको नष्ट 
करते द । 
वक्तव्य -- चूत २ भाग, स्वरसत ४ भाग बौर कल्क 
वृत से चोयाई भाग लेकर पाक किया जाता है ।४६२॥ 
रक्तपित्त मे श्वार प्रयोग- 
रक्ते क्षपिच्छे सक्ते थिते कण्डमागगे | 
लिष्छान्माद्धिकसर्पिभ्थां क्तारसुत्पलनालजम्‌ । ४४। 
परथक्टथक्‌ तथान्भोजरेणुश्यामामधूकजम्‌ । 
ञ्याख्या - यदि कण्ठ पायं से पिच्छायुक्त ( चिप- 
चिपा ), कफः मिश्रत तथा मन्थि युक्ति रक्त जा रशा हो 
तो कृमलनाकरूका क्वार अथवा लाल कमल के केसर का; 
कृष्ण सारिवा का अथवा महुवा का प्रथक्‌ २ क्षार मधु 
प्वं घत तिङाकर चाटना चाहिये । 
ववतन्ध--देखिये च०चि०अ०४ एलो० ६१६४] ४४) 
रक्तपित्त मे वस्ति-- 
शुदागसे विशेषेण शोषिते अस्तिरिष्यते ॥४५८॥ 
ञ्याख्या- यदि गुदवलियों ्मेसे रक्तजा होतो 
पिच्छा वंस्ति का विशेष ख्य से प्रयोग करे। 
घक्तन्य---ओर सूत्र मागं तथा योनिमागं से यदि रक्तं 
पित्त जार्हा होतो उत्तर वस्ति का प्रयोग करे ओर 
वह भी शीतलं टवं पिच्छिलं द्रव्यो के स्वरस की हो ॥४७।] 
नासा प्रवर्त रक्तपिच चिकित्ता-- 
घ्राणगे रुधिरे शुद्धे नाषनं. चा्तफेचयेषं। ` 
कषाययोगान्‌ पूर्वोक्तान्‌ ्तीरेच्वादिरखाऽऽप्लुतान्‌।।४६॥| 
क्षी रादीन्ससितांस्तोयं केवलं वा जलं हितम्‌ । | 
रसो दाडिमपुव्याणामाश्रौव्थः शाद्वलस्य वां ।४७॥ 
कल्पयेच्छीतवगं च प्रदेहाभ्यल्जनाविषु । 


ष्याश्य{ -- नासा मागं से अन शुद्ध रक्तजा रधा हो 
तच निम्नलिखित रर्ताक्रा नासा रनम तेचन करे. यथा 
पूर्वोक्त रक्तपिच नाश्युक कषाय अथशा. उने दूष एवं 
दैव का रस अदि भिहखा कर, भिशरी निशित दध, मिशरी 
मिश्ित जल, अथवा केवत जक, अनार के एूर्लो का र, 
आम की गुढ्टी का रऽ श्रवा दूव का रस । ओर शिर 
प॑र ज्ञेपन तथा अभ्यञ्जन श्रादि मे शीतवी्य-शीतस्प्चं 
द्रव्यो का प्रयोग करे । 
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वक्तय्ध --सगवान्‌ पन्य के शव्या भ---च०वि०० 
४- कंवाययोमा य दह्ोपदिशः घे चा$वपीदे भिदना अ्रयोज्याः। 
प्राणात्‌ अ्रयृतं दधि र श्षपिन्तं पदाभवेव्‌. निखतदृश्दोवम्‌॥५५४ 
रक्तं प्रदुष्टे ह्यवपीडनन्ये दुष्टमर तिदयायखिरोविक्राराः । 
रक्तं सपूयं णये; खगन्धं स्यातघ्राणनाश्ः कमयद्वदुष्टाः।)६८॥ 
नीरोत्पलं गेरिकशंखगु वतं सचन्दनं स्मात्‌ तु सिता जलेन । 
नस्यं तयाऽऽन्नार्थिरसःसमस्का इथातकी मोचरघ.सयोश्नः। ६३31 
राक्षा रसस्येक्षुरसस्य नस्यं क्षीरस्य दूर्वा स्यरसस्य चच । 
यवासष्रूलानि पलाण्डुमूलं नस्यं तथा दाडिमभ्रस्य तोधम्‌।} १५०) 

रक्तपित्त मं संकेत ~ ` 

यञ्च पित्तज्वरे प्रोक्तं ब्िरम्तच्च भेषजम्‌ 1 
रक्तपित्ते हितं तञ्च ्तच्तीणे हितं च यत्‌ \४८॥ 

व्याख्या-- पित्त उवर्‌ मं शन्तः प्रयोग मं लोर 
चिकिसा कदी गह ओरक्षतन्तीणमे (अ. ५) जो 
चिकित्सा कहो जायगी वह सच रक्तपित्त्‌ म हित 
होती ३ ।५२॥ 

द्रव्यं गहध्ये चिकिरषाल्थाने द्वितीयोऽध्यायः 


तीयोऽध्यायः 
अथाऽतः कासचिकिर्सितं उ्याख्यास्यामः । 
इति ह्‌ स्माहूरात्नेयादयो महषयः । 
अत्र कासरोगक्ी चिकित्सा का व्याख्यान करेगे श्रोर 
एस विषय भे आत्रेय आदि महर्विं इस प्रकार कद्‌ गये ६- 
वन्तउप--फास्तरोग क्ञा वर्णन निरस्था०अ.३ भ देखिये । 
चिकिर्षा सृत्र- 


केवलानिलजं कासं स्मेदैरादावुपाचरेत्‌ । 
वातघ्नसिद्धैः स्निग्धैश्च पेयायूषरसादिभिः ।॥१॥ 
लेदैधंमेस्तथाभ्यङ्खैः स्वेदसेकविगाहनैः । 
वस्तिभिर्वंद्धविडवातं सपितते' स्वोष्वेभक्तिकैः ! २॥ 
घृतैः त्ती रे सकण जयेस्स्नेदविरेचनेः । 
व्यास्या-वातजनित कालम प्रथमतः बातनाशकं 
द्रव्यो के ष्वाय पं कह्$ के संयोग से सिद्ध स्ने दयाय 
चिकिरंसा करे तथा स्ने युक्त पेया, यूष एवं भांखरस तथा 
शाकरस के साथ आहार देवे ओर ` वातनाशक श्रवलेश, 
धूमो, अभ्यङ्गो, स्वेदे), सचनो तथा अवग््नां का अयोग 
करे | यदि दुरीषयन्ध ष्टे तथा भपान वायुम सकावट दो 
तो भनुवाशषन एवं निरूषण वत्िर्यो का भरषोग करे । पित्त 
सनित काठ ं~मोञन के. षर्चत्‌ द्ुपान तथा दुग्ध पान 
का प्रयोग करे । शरोर कफजनित कास म एरण्ड तैल आदि, 


३८२ 


दारा स्नेह विरेचनों का प्रयोग करे ।॥१,२॥ 
वातकास नाशक घृत - 

गुडचीकण्टकारीभ्यां एथकृत्रिंशतपलाद्रसे ॥३॥ 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्यातकासलुद्टहिदीपनः । 

ठप्राख्या--गिलोय का रस ३० पल, कण्टकारी का 
रस ३० पल, घृत १ प्रस्थ मिलाकर पाक करे, सिद्ध दीने 
पर पिलावे, चटावे । यह वात-कास को नष्ट करता है ओर 
अभि को प्रदीप्त करता दे ।॥३॥ 

त्रन्प घृत-- 

त्ाररास्नावचादिङ्कुपाठायष्ट -याहधान्यकेः ॥४॥ 
दविशणेः सपिंषः प्रस्थः पञ्चकोलयुतैः पचेत्‌ । 
दशमूलस्य निय हे पीतो सण्डालुपायिना ॥५। 
सकासनश्धासटत्पाश्च बहणी रोगगृल्मयुत्‌। 








व्याख्या--जोखार, रासना, बलवच हग, पाड, | 
मुलेठी तथा धनिर्यो जौ पीपल, पीपलासल, च्य, चित्ता | 
त५। सोंठ २-२ शाण ( आधा श्राधा तोर }) लेकर कल्क | 


करो, गो चृत एक प्रत्य ( ६४ तो) तथा द्शमूढ का 
क्वथ घृत से चत॒रंण । सरको एक साथ मिलाकर पाक 
करो, सिद्ध होने पर पिलाओ ओर अनुपान रूप में मण्ड 
का पान करामरो । यई घृत-कास, श्वा, हद्यरोग, पाश्च - 
शल, अ्रहणीरोग तथ। गुल्मे को नष्ट करता है ॥४। 
प्रन्यघृत--रास्नादि धृत- 


दरोणेऽपां साधयेदद्रात्तादशमूलशतावरीः ॥६£॥ 
पलोन्मिता दिकुडवं कुलत्थं बद्‌ रं यवप्‌ | 
वलाधं चाजमांसस्य तेन साध्यं घृताढकम्‌ | 
समन्ञीरं पलांशैश्च जीवनीयैः समीचय तत्‌ । 
प्रयुक्तं वातरोगेषु पाननावनवबस्तिभिः ॥८॥ 
पच्चकासान्‌ शिरःकम्पं योनिवङ्ल्णत्रेदनाम्‌ । 
लवौङ्खैकाङ्गरोगांश्च रुप्लीदोध््ौनिलान्‌ जयेद्‌ ॥&॥। 
व्याख्या-राक्ना, दशमूल के दस द्रभ्य तथ शत।वर 
१-१ पल, कुलथी, वेर तथाजौ दोदो कुड तथा ब्रा 
का मांस आधा वला ( ४० पल ), गोघत एकं श्राठक, 
गोदुग्ध एक आटक, जीवनीय गण (सू अ, ५ ) के 
दस द्रव्य १-१ पल-कल्क 1 स्त्र को मिलाकर घृत सिद्ध 
करो । अवश्थकरतानुतार इक्तश्रा प्रयोग~पान, नस्य तथ। 
चति द्वारा वत रोगो में करे वद घृत ५ प्रकारके कारणो, 
शिरः कम्पन, योनि शूल, बंक्षण शूल, स्वाङ्गं गत वात 
रोग, एकाङ्ग गत वात रोग, क्ीह्रोग तथा उदृगार आदि 
-रोर्गो को नष्ट करता है । 
बक्तष्य देखिए च. चि. अ, १८ ¶लो° ४३४६ ।५। 


जष्टाङ्ग्टदये चिकित्छास्थानम्‌-- 


का दूध पीवे।॥१९-१२१॥ 


= -= -- ~= ~= 





[ कासविकिन्सां 





विदार्यादि वृत-- 

विदायोदिगणक्ाथकल्कसिद्धं च कंसजित्‌ । 

व्याख्पा--चिदार्यादि गण (सू. अ. १५) के क्वाय 
एवं कस्फ क्रे योगसे सिद्ध घृत कास को नष्ट करता है। 

पिचक्रास में घृत तथा चर्ण 

अशोक्रवीजक्तवकजन्तुघ्नाञ्ञनपद(कैः ।१०।। 
सचिङेश्च घृतं सिद्ध तच्चूर्णं वा धतप्लुतय्‌ । 
लिद्यात्पयश्चा॒मिवेदाजं कासाभिपीडितः । ११ 

वश्राख्धा---कासते अल्यन्त पीडित रोगी अन्लौक वीज, 
छ्ववरक ( नकलिकरनी ); वाविडंण, रसाञ्जन, प्रदम काष्ठ 
तथा विड लवणके योग से सिद्ध वतका चाटे अथवा 
इनके चुर्णंको रत में मिलाकर ओर अनुपान ल्प में बकरी 


विडङ्ग नागरं रास्ना | 
[* च 4 ~~) ~ 11 
आाङ्घा चारश्च तच्चृणं पचेद्र द्ुतसत्रिया १ 
॥ तिलजञ ते पस्‌ क ने ठ माह -= न्‌ ॥ 
सकफेऽनिलजे कासे छासदहिध्माहताभनिषु | 
्याल्या-वाविडज्ग, सट, रासना, पोपट । रग, 
न्धृवृ, लवण, भ] र्गी तथा जद्ायरं सम यग सकर च्‌ 
~) © श्वे ७९8 ८ ग „ = ४ 
बनावे | इख चणकोष्ुन म पिखक्रिर चाट अथत्रा इते 


ऋ" बै 
स्‌ 


की उत्तम मद्धाम मिलाकर पीने) प्रयोय---कफः युक्त 
वातज कात, श्वास, हिक्का तथा मन्दासि मंक्ररे | 
वक्तव्प--चाटने अवयवा पीनेमें जोमेददहैया दरुणो म 
अन्तर है उपमे समञ्चन के लिये देखिये रलोऽ ६०६ तथा १५७ 
धोड़े से घृत बँ मिकाकर चाटा जाति ह गोर अधिकं धृत्त मे 
मिलाकर पिया जातादहै प्रायः चाच्नैमे १ तो° अर पीने 
मँ ४ तो० वृत लिया जाता दहै ॥६२३॥ 
दुरालकभादि योग-- 
दुरालभां ङ्वेरः शटीं त्तं सितोपलाप्‌ 1! ६२! 
.लिद्यालककंटश्चङ्गीं च कासे तैलेन वातजे । 
व्याद्या--जवासा, श्रद्रक, सौंट, दाल तथा पिशरी 
काच अथवा काकंडािगो काचृणं तट मे मिलाकर 
वातजनित कास मँ चटे ।१३।। 
अन्यान्य कास नाशक योग-- 
दुःस्पर्शो पिप्पलीं सस्ता भाङ्ख ` कटक शठीम्‌ ९४ 
पुराणगुडतैलाभ्यां चूणितान्यवज्ञेहयेत्‌ । 
तद्रत्सक्रष्णां शुण्ठीं च संमाङ्गीं ' तद्देव "च ॥ १९५॥ 
व्राखप्रा --जवासा, पीपल, मोथा, भारंगी, ककड 
क्िगी तथा कचुर का चूर्णं श्र थवा पीपल प्एवं सोठ का चूं 
अथवा भारंगी एषं सोठ का चूणं-पएुराना गुड़ एवं तेह मेँ 
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नि 


मिलाकर चाटना चाहिए । 


~ ~ ~ 


सिद्धां सिग्धाम्ललव्णां मैयामनिलजे पिवेत्‌। 


३८२ 






व्य --प्रायः १-२ तो० पड़ तथा १~९ तो० तैल कटिष्टस्पाश्वंकोार्ति्वासद्िभ्मात्रणाशिनीम्‌ ।॥२९॥ 


मिला कर्‌ चाटा जाता है भीर चरणं २-४ माशा लिया जाता 
है । १४,१५॥ 
अन्यं योग-- 
पिबे छृष्णां कोष्णेन सलिलेन ससेन्धवाम्‌ । 
मस्तुना सितां शैण्दीं दध्ना वा कणएरेणुकाम्‌ ॥ १६] 


पिबेददरसज्ज्ञो वा मदिरादधिभमस्तुभिः 
अथला पिप्पलीकल्कं वृतशष्टं ससैन्धवम्‌ ॥१५॥। 


व्याख्या - पीप एवं सैन्धव लवण का चणा -उष्ण 
जल के साय पीवे। संख एव मिश्चरी का चृणं-ददीके पानी 
के साथ पीवे । अथवा पीपल एवं रेशुका का चृणे-ददी 
के साय पीवे । श्थत्रावेरकीभिरी का चणं-सुरा, दही 
अथवा दही के पानी के स।थ पीये! श्मथवा पीपल 
क्ल्ककोषु मं भून कर तथा सैन्धव लवण मिलाकर चाटे 
ओर ऊपर से सुग, ददी अथवा दहो का जज्ञ पीवे।९६.१५। 


कासं म वृञ्नरषन~ 
कासी सपीनसी धूमं स्नेदिकं विधिना पिवेत । 
दिध्माश्वासोक्तधूसांश्च क्तीरसांसरसाशनः ॥१८॥ 
न्यद्प्रा--कास रोगी को यदि साथमे पीनसभी दहो 
तो विधि पूवक स्नैहिक धूम पौवे श्रथवा हिक्का चिकिला 


तथा श्वस चिकित्सां कटे गये धूम पीवे ओर उसके 
पश्चात्‌ दुग्ध पीवं श्रथवा साख रख के साथ ' भोजन करे \ 











उ्याख्या --अजवायन, पीपर, चिगिरी, सोठ, चित्ता; 


रखना, जीरा, पृष्ठपर्णी, पलाश्चभीज, कवूर तया पोषक 
मृल के क्वाय मं षिदश्ृत आदि ञनेद तथा अनाखदाना . 
श्रादि श्रम्ल श्रोर सैन्धव टवण से युक्त पेया वात कार्म 
पीवे | यद्‌ पशा कटि, दद्य, पाश्च तथा उद्र की पीड़ा 
ओर श्वास तथा दि्धाको नष्टकरतीदै ( इन रोगो में 
आहार रूप मं पिला जती दै ।२०,२२१॥ 


वात कास नाशक पेया आदि-- 


दशमूलरसे तदत्‌ पच्चकोलगडान्विताम्‌ । 
पिवेत्पेयां सभतिलां त्तेरेयीं दा खसेन्धवास्‌ ।!२२। 
मात्स्यकोक्रवारषहःमासेदो साज्यसैनधनाम । 
वास्तुकं दायस!शाक कासध्नः अुनिषण्णकः ।[२३॥ 
कण्टकायाः फलं पत्रं बालं शुष्कं च सूलक्षम्‌ ! 
स्नेदास्तेलादयो भ्या , त्तीरेलरसगोडिकाः ॥ २.१ 


की 


दधिमस्त्वारनालाम्लकलाम्बुमदिराः धिवेत्‌ । 


न्याल्या--उक्त प्रकार से --द्शमल के क्वाथमें सिद्ध 


पेधा पञ्चकोल चुं तथा गुद मिलाकर पीवे। त्रथवा 
तिलो के योगसे सिद्ध 


लवण भिलाक्तर. पीवे ! अथवा मद्युलली, सुरगा अथवा सूअर 
के मांस के योग त्ते सिद्धपेया धृत्‌ तथा सैन्धव मिलाकर 


ध की पे ( रदी -लीर ) सैन्धव 


पव } शाक वाध, मकोय, कशौन्दीं, सुनिषण्णकर, कप्टकारो 
के कोमछ रट तथा पत्र, कंच्ची सूखी मूली । ओर तिल 


वक्तव्य--धूमपान की विधि सू; अ. २१ भें-देखिये भीर | ते आदि स्ने का म्रयोग करे । दूध की खीर, मलाई तया 


उस. विधिसेचि.अ.४्संजो हिका एवं इवास के लिए 
घूम लिखि दहं उनका पान करे। इनन्ूमोंकापान करने के 
सनन्तर चड़ का गवत अथवा यड्‌ मिला दूध पीवे अन्यथा 
कण्ठ पक जाता है [१६८ 
कास मरं पथ्य-- 

ग्राम्यानूपोदकेः शालियवगोधूमषषटिकान । 
रसैमोपात्मु्तानां यूवैवौ भोजयेद्धितान्‌ ॥१९॥ 

ठ्य ख्या-~ कास रोगी को-- ग्राम्य, श्रनप तथा ओदकं 
प्राणियों के मांस रस { देखिप्रे सू. अ. 8 }) के साथअथत्रा 
उरद्‌ तथ। किर्बँच .के जूस्के साथ शालि चावलों का 
भात, जो का, गें क[ तथा साठी धान्यो का दलिशा-रोदी 
आदि जो हित दौ दिलावे ।| १६ 

कासनाशथ्क पेश्ा- 

यवानी पिप्पली बिल्वमध्यनागरचित्रकैः । 
राल्ञाऽजाजीषटथक्पर्णीपल्लाशशदटिपोष्करेः ॥२०॥ 


रवद्धो आदि, ईख के रससे त्ने तथा गुद्ंके योगसे बने 
मालपुआं, गाल गुखा-आदि भच्य खवे। ओर उत्तम ददी; 


दही का पानी, श्रारनाल्ल ( काज्ञी) अनार आदि अञ्छ 


फालो का रस तथा सुरा पीवे ॥२२-२४॥ 
पित्तकास. चिकिःसा-- 


| पित्तकासे तु सकष वमस. सपिषा हितम्‌ ॥२५॥ 


तथा सदनकाश्म्यमधुककथिते 


फलयष्ट -याह्वक्ल्केगी विदारीज्ञरसाप्लतेः ।।२६॥। 


व्याख्या--पिसक।स में यदि क्फ का संप्षगं हो तो 
घृत केयोगण से वमन. खाभप्रद होता है ।.अथवा मैनफल 
गम्भा।र फल तथा मुलेठी के क्वाथ. से अथवा विदारी कन्द 
एवं ईख के र्त में घोले गधे सुलेठो कल्कं से बमन किया ` 
जाना चाहिए ॥२५।९६॥। 


पित्तकास मे विरेवन- 


| पित्तकासे तुके त्रिषतां मधुरेयु ताम्‌ । 


६८४ 


युलज्याद्विरेकाथ युतां घनशलेऽपणि तिक्तकैः ।(२८७। 
व्यास्यः --पित्त रास भे यटि कफ योद्ाया पतला हो 
तो निसोत को खण्ड छादि मधुर द्रश्ण भः मिलाकर विसेव- 
नाथं खिले ओर यदिकफ गादा तो टकी आदि 
तिक्तं दन्यो मे निसोत भिज्ञाकर'लिलावे ।२०॥! 
शोधन के पश्चात्‌-- 
हतदोषो हिमं स्वाद स्निग्धं संश्षजलनं भजेत , 
घने कके तु शिशिरं कतं तिक्तो पंदितस्‌।\ २८) 
ञ्यार्श्‌ा--उक्त प्रकार से वमन्‌ पिरेचन द्रया शोधन 
होने के पश्चात्‌ शीतल, सध्रुर तया सिनिग्ध पेया आदि 
संषज॑न क्रम का सेवन करे परन्त्‌ यदि कफ गादा दौ तो 
शीत रूप एवं तिक्त द्रष्थोसे रुक्त पशा आदि संसजन 
क्रप्‌ कः सवम्‌ करे | 
दक्तव्य-- संसजन रूप देखये दू, अ, १८ मं 1२८} 
क]सनाश्चक्न दो अवकलेद-- 
लेहः पैत्तः धिलाधाजी तोद दाहिमोप्पलेः । 
सकफे खाड्दमस्विः सथतः खानिले दितः ॥२६॥ 
न्ास्या- पित्ता म--लङ, आमला, मषु, दाल, 
शेत चन्दन तथा कमक का अले, कफयुक्तं पित्त काक 
मं नागर मोथा एषं मरिच युक्त अवलेह श्रौर्‌ बद्र युक्त 
` पित्तकास र्मे त मिश्च उक्तं अवक्ञेद्‌ लाभधद्‌ दता दहै | 
वक्ठव्य--यढे पाठ च, चि, अ, ६८ कै श्लो० ६० का 
परिर्वत्तित प है इस १५८ भें केव "'चन्दत 2" तथा शकरा 
को हिम तया सिता नाप प परिवत्तित क्रिया गया है || २६॥ 
अन्य अवले-- 
खरद्वीकाधंशतं त्रिंशव्पिप्पलीः शब्रा पलम्‌ । 
लेदयेन्मधघुना गौवौ सीर पश्य शश्ठद्रसम्‌ ।३०॥ 
दथाक्या--मुनक्रा ५० दाना, पीपल ३० संख्ग्रक; 
खण्ड १ पलल (४ तो०) को पीस कर ओर मषु मं मिला 
कृर योद्धा २ दिनि रतम चया दैवे ओंर यदि रोगी बालक 
केवह दूष पर निर्वाह करने वाला बालक हो तो गौ के 
गोबर का रस मधु भिलाक्रर चट।वे ॥३०॥ 
अन्य. अवके्ट-- 
व्यगेलान्योषशरद्रीक।पिष्यलौमूलपौऽरेः । 
लाजयुस्ताशलठो य्नाधानोष्छज्तदिभीतकेः ॥३९॥ 
शकंराचौीद्रसर्पिधिलंहो द्रो ध-कासदया । 


थ्याड्या---दाट्चीनी), बडी इलायची, सोँठ, मरिच, 
परीपल्ल, मुनक, पौपडमूल्ल, पोहकसम्‌ढ, भान का जावा, 
मोथा. कचुर, राखन, अमला तथा बेडा का चण खण्ड 


सष्टाङ्गष्टद्ये चिकिस्खादयानम्‌-- 


[ ासषविकित्सां 
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पधु तथा द्वत म मिलाकर श्मषता श्रवलेष् बना कर चटावे 
तो यह हृद्रोग प्व कास को नष्ट करता दै) 
धरूव्प---षरक.चि भ १८ ओद्य लेह फो इमास, 
हिद्का एवं क्षय का नाश भो माना हि) दे, पल. ६२-६३) 
पिसकास मे पथ्य-्ाश्ार~~ 
सधुरैजौङ्गलरसे्यैवश्यासाकको वाः ।३२॥ 
उद्रादियतैः शाक्ैश्च तिक्त्कैमोन्नया हिताः । 
धबर्लेष्मणि लेहाश्च विक्तका सघुसंयुताः । ३२३ 
शलयः स्यस्वयुकष्रे षषिक्राश्च रसादिभिः 1 
शक शर्मोऽदपानायं द्रा्तेलस्वस्खाः पयः । २३४) 
काकोलीच्रदतीमेदाद्रयैः सद्र षनागरैः ! 
पित्तकासे रसक्ती रपेयायू षान्‌, प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३९५।। 
ध्याटवा--नौ साभा तथा कोद के आष्टार्‌ --जांगट 
प्राणियों के मधुर मांषर्षोके सातथा मृग अदि के 
जसो के साध तथा तिक्त रस बहि हाक्रोंके साथ उचित 
मात्रा से लाभप्रदष्टोते दै कर गद्य तो ।तेक्त 
के अवलेह सधु में भिलाकर चाट्नै से लाभदा ६ कफ 
पतलाष्टो तो उक्त मांख रत आदिके साथ गारङिधान्यों 
तथ। सारी धान्यो के आदार लामप्रद्‌ देते ६! अनुपानमें 
खण्ड का जल ( शवेत घोल्ञ ) तथा दास तथा दलका 
रक एवं दूध लाभ्रद्‌ होता है । ओर पित्त काउ चं-- 
काकोटी, बनभण्टा, मेदा, ममेद्‌) अद्रा, तथा खाट 
करे योगसे अनेक प्रकार के मां रस, चाक्र रस, दूध पेया 
तया यूर करी कल्पना करे ।३२-६५ 
दरश्चादि दुग्ध तथा पया-- 
दर्ता कणो पश्चमृलं टृष्णाख्ं च पचेन्नले । 
तेन स्तीर तं शीतं पिवेरसमध्ुराकरय्‌ २६ 
साधितां तेन पेयां वा सुशीता सष्ुनाऽन्वि्ताय्‌ । 
व्पाख्ग्रा--दाख, पीपल तथा तृणपञ्चमूल फा जल र्म 
पकवि ओर उस क्वाथ से दुग्ध सिद्धः करे, उसे शैतलं शने 
पर सधु एवं खेण्ड मिलाकर पीवे । अथवा उघ्च क्वाय मं 
पेथा सिद्ध करे शीतल होने पर मध मिलाकर पौवे ॥३६॥ 
श्मन्य योग-- 
शदीह्ीयेरब्रहतीशकंराविश्वभेषजप्‌ ३५) 
पिष्ट शसं पिवेसूतं बश्ञेण घृतमृितर : 
ज्याञ्या--कनच्‌र, नेत्रनाछा, वनभण्टामूलं, खण पव 
सोर को जठ भ पीकर, र को करपद्( से छन कर तथा 
धतं मिला फर पीप ॥३७॥' 


शक्रादि त~ ~. 
शकर जीवकं पुद्गमाषपण्यौ दुरालभाम्‌ ।३८॥ 


क. 


भभ्यायः ३ ] ४€ 


ल्कीछृत्य प॑वेस्सर्पिः क्षीरेणाष्टगुणेन तत्‌ । 
पानभोजननलिदेषु प्रयुक्तं पित्तकाखजित्‌ ॥३९॥ 
लिया चू्णैमेतेषां कषायमथवां पिवेत्‌ । 


ग्यास्या--शकंण, जीलक, मुदुभवणी, माषपर्णी तथा 
जवाश्ा का क? मिठाकर, घ्नाठ शुने दूष मे एत का पाक 
करे, चिद होने पर उ षत को पान ( पीने) भे, भोजन 
तथा अवलेह में प्रयुक्त करे यह धरत पित्तकास को नष्ट 
फरता हि अथवा उक्त द्रव्यो का चृणं धृत में मिलाकर चरे 
अथवा उन द्रव्यो का कप्राय पीवे। 

चक्तभ्य्‌ -- किसी २ प्रति मेँ शकरां जीवकं बादि पाठ 
के ऊपर आधा लोक इस प्रकार पाया जाता है, य्था-मेदां 
विदारीं काकोली स्वयंदुप्ताफलं ` बलम्‌ । अर्यात्‌-- मेदा, 
विदारोकन्द, काकोली, किवाँच के बीज तया बलामूल ।ब, सं. 
चि, भ. ४ में मो यह पाठ है ।३८,६९॥ 


कफकाख चिकिर्डा- 


कप्कासी' पिवेदादौ सुरष्टासदीपितात्‌. ॥४०॥ 
नें परिशरुतं व्योषयवक्तारावचूर्णितम्‌ । 

भ्वाढ्या --कफक्रास् का रोगी उवं प्रथम~--देवद्‌ाङं 
का स्नेह पीवे जो उसे जलाने पर करतां है ओौर पीते समय 
उकम तिक्षडु तथा जौलार.का चूर्णं बुर लवे । 

वकतम्यं--दैवदारं फे सार को संटका फर नीचे के स्तिरा 
मे शग्नि ठगने पर चमसे टुप दुष्‌ स्नेहके विन्दु गिरते है 
उनका सञ्धधे कर लेते नीचे परात्र घर कर | अवत चन्दन के 
तेल कौ विधि चे देवर के बुदा का तैल प्राप्ठ फरे |अयवा 
तारपीमके तैलं का प्रयोग करे, यह संक देवदार के सार काष्ठ 
ते अव्रवा गोन्दरसे प्राप्त किथा जाता है| ४०॥ 

कृफकाक्त मं शोधन तथा पथ्य 
स्निग्धं धिरेचयेदूध्वमधो मूर्धिन च युक्तितः ।४१॥। 
तीच्छर्विरेकबंलिनं संसर्गी चास्य योजयेत्‌ । 
यवयुद्गङ्लत्थान्नेरष्णङकतैः ककरः ।४२॥ 
कासमदेकवावौकन्याघीत्तारकणान्विततैः । 
धान्वनैरत्रस्यैः सनेहैस्तिलिसषपनिन्बसैः।४३॥ 
व्थास्या---कफकास में स्नेहन करके विधिपूर्वकं 

विरेचन तथा शिरो बिरेचन नश्य देकर शुद्धि करे ओर 
यदि रोगी बलनान्‌ हो तो चीर्ण विरेचन देवे । स्ोघन के 
श्नन्तर निभ्नएिखित द्रव्यो शी वेः वं यूत आदि से 
तजन क्रम द्वारा उपचार करे । यथा-जी श्रुंग प्यवं 
कुठथो श्रादि अन्न जो उण तर्थास्क्षहौ तथा उन में 
प्रिव सोर आदि कटु द्रष्य काले गये टे । ओर कसीौन्दी, 


"ण्डा तथा कण्टकारी का रख जोलार तथा पीपल से पृक्त, 
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हो तथा जाज्गलदेश य श्रथवा लोभढ़ी आदि विलेशपर परा 
णियो के मांस ससज तिल, सरसो तथा निम्बक स्नेर्टौ- 
तैलो फे संयोग से बनाए गये ष्ट उनके साय भोजन दत्रे । 


वक्वन्य-निम्नजै; के स्थानमेंच चि, ब. १८ श्ल. 


११० के ननुखार विलम्प्रजैः पाठ उचित हि वर्योकिं निम्बस्नेद 
अस्यन्तं मरुचि र होता है भौर तिक्त * ।४१-४३ । 


कफेकाष् म पीने के लिये ~~ 


दशमूलाम्बु धमीम्बु मयं मध्वस्यु बा पिदेत्‌ । 
मूलतः पौष्करशम्पाकपटोलेः संस्थितं निशाम्‌ ॥४४॥ 
पिबेद्रारि सष्टकौद्रं कालेष्वनस्य धा निषु । 


ष्वाठ्या- कफहा का रोगी-दशम्‌ढ का प्र, 


उष्ण जल, मद श्रथव। मधु मिश्रित जल पीवे | भोजन के 
पूवं, खाथ मे तथा अन्त मं अर्थात्‌ जब्र तृता दो तत्र पोद्‌- 
कर मूल, च्रमलताक्च अथवा परवल की जङकेा रात्रिं भर 
घा गया जल ( शिम ) मधु मिलाकर पीवे ।४४। 


कफकास नाशक तीन अवलेद- 


विच्पली पिप्पलीमूलं ङ्गबेरं विभीतकम्‌ ।।५५॥ 
शिखिक्छुटपिच्छानां मपी जायो खवोद्भवः । 
विशाला पिप्पलीमूलं त्रिढरता च सुद्रवाः ।\४8&।। 
कण्कासहरा ज्ेद्ाक्ञयः शतोकार्धंयोजिवाः । 


व्याख्या-आषे आधे श्छोक मे कंदे गए निम्नलिखित 


तीन श्रवते कफकाष को नष्ट करते है यथा--१. पीपल) 
पीपलामृढ,. अद्रक (सोढ }) तथा वेड का चं 


मधु के साथ वोढु क्रर। २. मोर तथा मुरगा केपंखोकी 
काटी भस्म तथा जौवार को मधु मे मिलाकर । ओर ३. 
इन्द्राथण, पीपलाभ्रूल तथा निसोत का च॒णं मधु मे मिला- 
कर चटावि ॥४५,४६॥ | 
आठ अवज्तेद-- 

मधुना मरिचं लिद्यन्मघुनेव च जोङ्गकप्‌ ।४५॥ 
पथम्रखांश्च सधुना व्या्ावातोकश्ङ्गजान्‌ । 
कासष्नस्याश्वशंछतः सुरसस्यासितस्य च ॥६८॥। 

ठपाङया--१-मरिच, २-चअगुड, कण्टकारी का रख, 
४-वनमण्टा का रख, ५~भांगसा का रस, ६~कमोन्दी का 
रस, ७-घोड़ा की ठीद्‌ छा रस, भभवा काली इलक्ष का 
रस, मक्षु मे भिलाक्तर चदे । ये भाङों अवले एफ कास 
को नष्ट कत्ते । देखिये च° बि° अ०३८ २४० १६७ \ 


बात कफ कास नाश्तक तीन अबलेर-- 


देषवाङशरीराश्नाककदाख्यादु सलभः । 
पिप्पली नागरं मुस्तं पथ्या धात्री सितोपला 11४२; 


=. ०. कि का्यीका ० यकयोः काति यते क 9 सर कि क) ~ ०9० = न व 
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लाजा सिलोपला सपिः ङ्गी धात्रीफलोद्‌ भवाः। 
मधुतैलयुता लेदहाखयो बाताुगे कफे ॥५०॥ 
व्याख्या--- देबदाङ ( का बुराद्‌। अथला शयश्द्‌ ), 
कृच्र, रासना, व्पकड्- सिमी तथा -जवासा ( क चूण ) । 
२₹--पीपल, साठ, नागरमोथा, रड़; आमला तथा मिक्शरी 


( का चुणं ) । श्रथवा ए- काज ( सुने धान्य ), मिशरी, ` 


त, काकड़ासिंगी, तया आमला का च्‌णं मधु एवं तेर में 
मिलाकर श्नवलेह बनावे । यह तीन; श्नवलेष् बातयुक्त कफ- 
कास मे लाभ करते ह ।॥४६,५०॥। 

दाडिमादि योग- 
द्वे पले काडिमादष्टो गुडाद्र-योषात्पलत्रयम्‌ । 
रोचनं दीपनं स्वयं पीनसश्वासकासजित्‌ ।५१॥ 
गुडन्तारोषणकणादाडिमं श्वासकासजित्‌ । 


भ्याठ्या--अनार (के फल का छिलका-नास्पाठ 
नाम से प्रशिद्ध) दो पलः; गु (कमसे कम १ वरं पुरा- 
ना } आठ पल, त्रिकटु का चूणं तीन पल । सबको मिला- 
कर चृणं श्र थवा पका कर गोली बनावे | यष्ट रुचिकारक 
ह, भचिदीपक है, स्वरभेद न।शक तथा स्वरबद्ध॑क है, ओर 
पीनस. श्वास तथा कास का शामक दै ॥*१०॥ 

गुडादि योग~- ` 

कर मात्पलद्रयाधोत्तकषोक्ताधेपलोन्मितम्‌ ।५२॥ 

थाख्या- गुड दो पल, जो खार आधा कर्ष, मरिच 
एक कं, पीपल आधा कधं तथा अनार. एक पल । यष्ट 
योग भी श्व।स एवं कास का विजेता है। ` 

वक्तरय-- पथ्यादि.पाचने का योग--“'थ्या कुस्तुम्बङ 
मुस्ता” आदि है ॥५२।॥ 

संकेत- 

पिबेज्ज्वरोक्तं पथ्यादि सश्वङ्गीकं च पाचनम्‌ । 

व्याख्य(-- कास रोग में यदि आम-दोषडहो तो ज्वर 
चिकित्सा अध्याय १ (छो० ६२) में क्ट गया पथ्यादि 
पचन योग~काकड़ार्षिंगी का चण मिटाकर पीवे । 

वक्तन्य---तिलं का भयवा सरसों का तैल ९-४ 
लिया जा सक्तां है ॥ 

अथवा- 


धद द्‌.प्यकब्रिद्िशालाघनपौष्फरम्‌ ॥॥५८३॥ 
सक्रणं कथितं मूत्रे कफकासी जंलेऽपि वा । 

भ्वव्या- अधना कफ़कास ँ-भजवायन, निशोत, 
इन्द्ायण फी जङ्, नागर मोपा तथा पोहकर मूल फो गो- 
मूत मँ पका कर श्रौर उमे पीप का चूं मिाकर पीवि 
अथवा केषर जल मेँ पका कर पीवे ॥४३॥. 


-खष्टाङ्गहदये चिफित्सास्थानम्‌- 


[ कासचिकित्सा 


कास मं पिम्पढी कल्क-- 


| तैलशरष्टं च वैदेहीकत्काच्तं ससितोपलम्‌ 1५५ 


पाययेत्ककफकालधघ्नं इलित्थसलिलाप्लयुतम्‌ । 
व्यादशा--पीपल का कल्क १ तो० कटु तैकमं पका 


` फर तथा १ तेऽ मिशरी मिलाकर ओर ऊुल्यी का क्वाथ 


मिला कर पिला देवरे . यष्टभो कफज कात का नाशक दहे। 
धक्तन्य--बर्घाद्‌ इस के सेवन ये स दि नद हो 
जाते है मौर उत्प भी नहीं होते ॥५४)) 
दशमूल बूत - 
दृशमूलाढके प्रस्थं घृतध्याच्तसमैः पचेत्‌ ।\*८\५॥ 
पुषकराह्याशरीचिल्वघ्चुरलाव्योपर्दिरुभिः । 
पेयानुपानं तत्सपिवौतद्लेष्मासयापहम्‌ ।५६। 
उ््राख्या- दशमूल का क्वाय १ आदटक्त, गो धृत १ 
प्रस्थ, कल्काथं--पोदकर मूल, कच्‌र, विलगिरी, ठलसी, 
त्रिकट तथा हींग १-१ कधं । सव्रको मिलाकर पाक करो, 
सिद्ध ्टोने पर घृत कोचछान कररखलो। एस द्यूत की उ- 
चित मात्रा खिला,+-चया-पिला कर ऊपर से पेया पिकाओ 
यष्ट घृत वात कफ के सथ रोगों फो विशेषतः काको नष्ट 
करता हे ॥५५,५६१ 
श्रन्य दो चृत- 
निगुःण्डीपन्रनियोसखसाधितं कासन्जिद्‌ घृतम्‌ । 
घृतं रसे विडङ्गानां व्योवगभं च साधितम्‌ ।\५५७ 
घ्ाख्यो--सम्भाल्तु के पत्तों के स्वरस से सिद्ध इत 
कास को न्ट करता दै ओर विङंगके स्वरस या क्वाथर्मे, 
निकट का कल्क डाक कर सिद्ध किया गया त--भी का 
को न्ट करता हे ॥५७। 
पुननवादि धरत-- 
पुनर्नवशिबाटिकासरलकासमरदां्रता- 
पटोलबृहतीफणिञ्जकसैः पयःसंयुतैः। 
घृतं तरिकटुना च सिद्धसुपयुजञ्य सज्ञायते 
न कासविषमज्वरक्तयगुदाङछुरेभ्यो भयम्‌ ।५८॥ 
ध्याख्या--श्वेत पुननैवा, रक्त धुनन॑वौ, खरल (चीद्‌) 
का बुरादा, कसोन्दी, गिढोय, परवल के पत्र, वनभण्टा 
"मूल तथा सर्वा का रख या क्वाय ४ प्रस्थः दूध २ मरस्य) 
त्रिकट का कल्क ९ प्रस्थ तथा इत ९ प्रस्थ | विधिपू्क 
चुतं शद्ध करो ! इतका उपयोग करने से--काख, विषम 
ज्वर, श्वय तथा अक्चं रोग का भय नष रहता || ४५} 
क$टकारी षत्‌ --प्रथम 


समूलफलपत्रायाः कण्टकायो रखाद्के । . 
धृतप्रस्थं बलाब्योपविङ्गराठिदाडिभेः ॥५६॥ 


अंव्यायः ३ 1] 


, क्तौधच॑लयवक्तारमूल्लामलकपौष्करैः । 
बृश्वीवनब्रहतीपथ्यायवानीचित्रकदधि भिः ॥६०॥ 
मृद्रीकाचन्यवषौभू दुरालम्भाम्लवेतसेः । 
श्ङ्गीतामलकी भाङ्गासस्नागोज्धरकेः पचेत्‌ ।।६१॥ 
कल्कैस्तत्स्वंकासेषु श्वासदहिष्मासु चेष्यते । 

व्याष्या- कण्टकारी के पश्चाङ्खकारसया क्वाथ १. 
आढक, गो घत १ प्रस्थ, कत्काथं-जलामू, त्रिकटु, विडंग, 
कचूर, अनार, सौज्चर लवण, जीखार, पीपलामृक, आमल, 
पोदकरम्‌ल, पुनन॑वा, वन मष्टा, हरङ़, अजवायन, चित्ता, 
ऋद्धि, सु नका, चन्य, लाट पुननवा( जो वर्षा ऋत में 
उत्मन्न होती है ), जवासा, अम्लं वेत, काकडासिंगी, भूमि 
श्रामला, भारंगी) रासना तथा गोखरः का कल्क ¶ प्रस्थ 1 
सत्रको एक साय मिलाकर पाक करो 1 सिद्ध होने पर धृत 
छान कर रख लो यह धरत~-सत प्रकार के काषरोगो मेतथा 
श्वास एवं दिका रोग मे लाभदायक दै। 

वक्तन्य-च नि, अ. १८ मेँ इस पाठ के नीचै यह्‌ 
पाठ है--क्ण्टकारी घृतं ह्येतत्‌ कफन्याधिनिष्रूदनम्‌ ।१२८। 
अर्थात्‌ यह कण्टकारी घृत कफ रोगोंका नाशक है) गौर 
चरक पाठ षे आमा नहीं है 1 ओर किसीर प्रति मे ^मूला- 
मलकपौष्करेः पाठके स्थान मे ““पिप्पलीभूलपौष्करेः' 
पाठं है जो चरक्त पठ के अनुकूल है ।६९-६१॥ 

कण्टकारी अवनलतेद्- 

पेद. याघ्नीतुलां चण्णां बाहेऽपामाटकस्थिते ॥६२। 
सतिपेत्‌ पूते ठ संचण्यं व्योषरास्नाऽखताभिकान्‌ । 
श्रङ्गीभाङ्गीचनत्रन्थिधन्वयासान्‌ पलाधेकान्‌ ।।६३॥ 
सर्पिषः षोडशपलं चस्वारिंशत्पलानि च । 
मर्प्यण्डिकायाः शुद्धायाः पुनश्च तदधिश्रयेत्‌ ।॥६४॥ 
दर्वी लेपिनि शीते च प्रथग्‌ द्िकुडवं क्िपेत्‌। ` 
पिप्पलीनां तवक्तीयां मा्लिकस्याऽनवस्य च ॥६५॥. 
लेहोऽय गल्मह्य्रोगदुनीमश्वासषकासजित्‌ । 

व्याख्या--एक तुला भर ( १०० पठ }) कण्टकारी को 
कूट कर १ वाह भर ( ४ द्रोण = १६ आट ) जल मे 
पका, १ आदटक रहने पर छान छो फिर उसमे-च्निकटु, 
रसना, गिलोय, चित्ता, काकंडासिंगी, भारंगी, नागरमोथा, 
पीपलाम्‌ूल तथा धमासा श्चाघा आधा पए पीस कर डाल 
दो श्रौर गो धरत १६ पल तथा शुद्ध राव ( खण्ड मिन्नित 
शीर ) ४० पल डाल छर चुह्हा पर चदादो तव तक पाक 
करो जब्र तक बह कडद्ुली मँ चिपकने~-ल गने लगे, फिर 
उतारकर रखल.दो, शीतल होने पर उसर्मे-पीपठ का चण, 
धेशलोचन फा चूणं ( अथवा तोखाखौर नामक पार्थिव 
द्रष्य ) तथा पुरान। मध. ९-कुडव डाल कर मिला दो । 


धवोज्गसुन्दर्यव्याख्यासदहितम्‌ 
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| यह अवकेद्- गुल्म, हृद्रोग, अश, श्वास तथा का को 
न्ट करता दहै । 


चक्तव्य-- धी चक्रपाणि ने च. चि. म, = र्मे तितोप- 
लादि च्रूणं की टीका करते समय-'तुगाक्षीरो बंरलोचन।- 
नुकारि पाथिवें द्रन्यम्‌'" लिखा शीर अव मी पञ्ञाव छ 
वैच तोखालीर नाम से रेकखडी या संगे जराहत का प्रहण-- 
उपयोग करते है, हमारा विचार टदै कि तोखाखीर शढ्द 
““तुगाक्षीरी" शब्द फा मपश्नंश दै किसी प्रतिमे “"तवक्षीर्णा १," 
पाठहै तथा यूनानी चिकिस्सा मेँ वंशोचन को ““तवादीरः" 
मी कहते हँ । प्रयोगे उक्त दोनों द्रव्य लाभप्रद है।&२-६५॥। 
कास मे धूमपान- 
शमनं च पिबेद्धूमं शोधनं बदले कफे ॥६६॥ 
मनःशिलालमधुकमां खीगुस्तेङ्गुदीत्वचः । 
धूमं कासध्नविधिना पीत्वा त्तरं पिवेदनु ।।६७। 
निष्ठ य.तान्ते गुडयुतं कोष्णं धूमो निहन्ति सः। 
वातश्लेबमोत्तरान्‌ कासानचिरेण चिरन्तनान्‌ ।६८॥ 
व्याख्या-- कस मे कफ की अधिकता होने पर~शमनं 
धूल कापान करे अथवा--मेनसिल,) हरताल, सुक्तेटी, 
जटामांसी, नागरमोथा तथा एंगुदी की छाल का धूप कांस 
नाशक विधि से पीकर, कफ निकठ जाने पर अन्तर म~ 
गुड मिश्रित कोसा२े दुध पीवे। यह्‌ धूम~वातकफ प्रधान 
पुराने कस रोगों को थोड़े ही काठ में नष्ट करता है। 
व्कब्य--धूमपान की विधि सूत्र म. २१ मे देखिये 
भगवान्‌ पनव॑सु के शब्वों में--च, चि. ब. १८-- 
शिरसः पीडने, सावे नाखया, हदि ताम्यति । 
कासप्रतिदयायवतां धूमं वेयः प्रयोजयेत्‌ ॥६५॥ 
लह्यस्य तैक्षण्याद विञ्छिय छेऽमाणसुरखि स्थितस्‌। 
निष्टरष्य शमयेत्‌ कासं वातश्शेमसखसुद्धवम्‌ \॥६८॥ 
मनः रिखाऽऽलमधुकूमांसी युस्ते. दैः पिषेत्‌ ॥ 
धूमं ‹स्य(ऽनु च क्षीरं सुखोष्णं स गु डं पिबेत्‌ ॥६९॥ 
एषः फासान्‌ एथग्दोषखन्िपातसष्ु्वान्‌ । 
धूमो हन्यात्‌ भसंसिद्धान्‌. भन्यैः योगशतेरपि ॥७०॥ 
चरक में अन्यान्य धूम योगोंकाभी व्ण॑न हि बहनी 
देखिये। उक्तं धूमपानके अनन्तर गुड्‌ मिध्नित दुध मव्य पीवे 
अन्यथा कण्ठे ख्क्षता का अमुभव होता है । अनुभव-भेनसिक 
एवं हरिताल -४-४ मागा, मुलेठी आदि द्रव्य `१-१ तो 
कूटकर भिखावे भीर ४-६ साशा चिरुममे बर कैर जल 
रहित हुक्का भें पीवे || ६६-६८॥ 


तमक श्वास युक्त कार क उपचार- 


तंमकः कफकासं त स्याच्चेत्पि ाल॒षन्धज' । 


~~ ~~~ -=-~------ ~ ना म -- ~ => 0 कक गिं 








३८८ 


पित्तकासक्रियां तत्र यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥६॥ 
भ्माल्वा--कफ कास कफे साथर यदि पित्तकेषंवगंकते 
कारण तमक. श्वास ( तमक का मेद प्रतमक नामक दाख 
देखिए नि. अ.४) होतो श्रा्रदयकतानुसार पित्त फा 
की चिफित्स। फा प्रयोग-अधिकं काठ परथन्त सौग । ६९॥ 


अनुबन्धी दोर की चिकरिस्ता- 
कफासुबन्धे पवने कुयोत्कफ्रां क्रियाम्‌ । 
पित्तादुबन्धयोवोतकफयोः पित्तनाशनीम्‌ ।७०॥ 
व्यास्या-वातज कसिमे यदि कफ का अनुबन्ध हो 
तो कफनाशक चिकित्सा करे ओर वात कफ जनित क.समें 
पित्त का श्रनुबन्ध हो तो पिच नाशक चिकिर्षा करे ॥७०॥] 


शुष्क तथा आद्र कास की चिकित्ता- 
बातश्लेष्मात्मके शष्के स्निग्धं चार्द्रं विरूत्तणम्‌ । 
कासे कमं सपि तु कफजे तिक्तसंयुतम्‌ ।७९॥ 
व्याण्या- बात कफ जनित कस यदि शुष्के टो तो 
स्निग्ध उपचार ( आहार, विक्षर तथा ओषध ) करे ओर 
आद्रं हो तो रूक्ष उपचार करे । ओर पित्तेयुक्त कफ़का 
मे तो तिक्त रख युक्त उपचार करे ॥७१॥ 


सतज कास चिकिसा 

उरः क्षत मं लाक्षाप्रयोग- 
ॐरस्यन्तः ते. सद्यो लातां सतौद्रयुतां पिबेत्‌ । 
क्षीरेण शालीन्‌ जीर्णेऽद्यात्त्तीरेणेव सशकंरान्‌ ॥७२॥ 
पाश्ववस्त्यादिरकचाल्प्रि्ताग्निस्तां सुरायुताम्‌ । 
ज्लिन्नविटकः सयुस्तातिविषापाटां सवत्सकाम्‌ ।७३॥ 
लान्तां सपिंमधूच्चिष्ट" जीवनीयं गणं सिताम्‌ । 
त्वक्त्तीरीसंमितं स्तीर पक्त्वा दीप्तानल. पिवेत्‌ ।\७४।। 


उप्राल्या--उरस्‌ के भीतर क्षत हदो जाने पर~तत्काल 
लाक्षा ( पीक १ तोः) को मधु तें मिलाकर चाटे ओर 
ऊपर से दूध पीवे। पथ्य मँ-लाश्चा पच जाने पर खण्ड 
मिश्रित शाि चाव का मातःदूधके दही साथ खवे । 
जिख रोगी के पादवं तथा वस्ति आदि में वेश्ना हो, पित्त 
प्वं भवि श्चीण-मन्द्‌ शो वक उसे ( लक्षाको) सुल के 
छाथ पीवे। जिषरोगीको साथमे पुरीष भेद -अतिसार 
षो वष लाक्षा फो मोगा, अतीख तथा पाठाकेसाथमिढा 
कर अथवा कुरेया की ह्लाल के साय मिलाकर खावे । जिख 
की अब्नि प्रदीप्तो वश धरत, मोम, जीवनीय गण, खण्ड, 


वुग,क्षीरी ( वशलोनन या तोखालीर देखिग् छो ६२ | 


जष्टाङ्गहदयेचिकित्सास्यानन्‌-- 


[ कंसचिकित्सा 
क्षत्तज काक मे दो अन्य योग- 
द्रदवारिकाविष(स)पन्थिषदूमकेक्षरदन्ददैः | 
शते पयो मधुयुतं सन्धानाथं त्ती पिचेत्‌ ।1७५॥ 
यवानां चृणेनामानां कीरे सिद्धं ध्रतान्दिततस्‌ । 
ज्वरवोहै शिता ्रसक्तूर्वा पयसा पिवेत्‌ ॥७६। 
व्याख्या --उरः श्वत का रोगीः-दरष्चवाङ्का, चिक्ष 
( कमर नाक ) की गन्थिर्यो, कमलका नक्र तथां दवेत 
चन्दन डा कर पकाया गवृ दूष मधु सिाकर्‌ पीते | द 
से क्षत का सन्धान दहो जाता दहै यदि खाय मं ज्वर पब द 
हो तो कच्चे जोवों का चुणं ( आया) दूध में पककर तथा 
घृत डा€ कैर खावे अथवा जौ के सत्तुश्रों को ष्यैत खण्ड 
एवं मधु मिला कर दूध के साय पीवे। 
वक्तभ्य-- उक्त लाक्षा का प्रयोगं तथा उक्तंदौ 
चि, भ. ११ से उरधृत किये गये है ७५.७६] 





योग च, 


कासवांश्च पिवेस्तपिर्मधुरेषधसाधितय्‌ । 
गुडोदक' वा क्वथितं खद्तीद्खरितचं दिख 
चृणंमामलकानां बां त्तीरपक्वं छतान्विततम्‌ । 
रसलायनविधानेन पिष्लीव पयोजयेत ।\७८॥ 

ण्याद्था ~ कास रोग वारा-पुज्ञेदी आदि मधुर दम्य 
के संयोगं से सिद्ध किया गया धृत पीव । अथय दंड का 
क्वाथ-रीतठ होने पर मधु, एवं मरिच भिराकर पीवे । 
अथवा श्रामलों के चूर्णं को दूष में पकाकर ओर उसमें शृत 
मिला कर पीवे अथवा रायन विधि से पिप्पल्यो का दीघं 


8 चक = इ 


"| काठ पर्यन्त सेवन क्रे 


 बक्तव्य-उ, तं ३६ में पिप्यली रसायन की विधि 
दलो० ६६ से १०३ पय॑न्त देखिये ।|७०,७८]। 
मधृक्तादि लेह- 

कासी पवौध्थिशूल्ली च जिष्च(त्सधघृतमाक्तिकाः | 
मधूकमधुकद्रात्तात्वक्त्तीरीपिप्पलीवलाः ॥७९॥! 

ष्याद्था- जिस का रोगी के पर्वा एवं असिथियो भं 
शु. हो वह--महुभा के पुष्पम, युक्तेठी, दाल, ठगा्तीरी, 
पीपर तथा बरमूढ के चणं कौ धत यवं मधू मे निदाक्र 
चाटे। 

तक्तभ्य ~~ यह पाठ च० वि भ० ११ एलोऽ २७ में 
देखिये ॥७६९।॥ 


| एलाद्‌ गुटिका-- 
त्रि जातम्धक्षाशं पिप्पल्यधंपलं सिता । 


का वक्त्य ) तथा खमिता (गहू का मैदा-थोड़ा मून कर) | द्राक्ञामधूकखजूरं पलांशं श्लरणचूणितम्‌ ॥८०। 


को दुध में पकाकर पीवेत ७२-३४\। 


मधुन्य गुटिका ध्नन्ति ता वृष्याः पित्रशोणिताप्‌ । 
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सवौङ्गस॒ुन्दरीग्याख्यासदितम्‌ १८९६ 








कासखश्वासाऽरुचिच्छदिंमूच्छौहिध्मावमिश्रमान्‌ ॥८१॥ 
ततत्तयस्वरभ्रशप्लीहाशो फाल्यमारुतान्‌ । 
रक्तनिषठीवषटत्पाश्वैरुकिपपासाज्वरानपि ॥८२। 
व्याख्या-- जड़ी इतपधची, तेजपत्र तथा दाकचीनी 
आधा आधा कषे, पीपल आधा पल (रतो०), श्वेत खण्ड 
(या भिशरी ), दाख, महुश्रा के फक तथा पिण्ड खजर 
१ -१पल । सवर द्रन्यों का सूक्ष्म चणं बनाकर मधु के योगसे 
गोलियों (द्रवेर की गुव्लीकी सी ) बनावे | बे गो्ि 
या .इष्य--रतिशक्तिविद्धंक ( तथा तपरण-तृत्तिकारक) च, ) ` 
हे शरोर रक्तपित्त, का, इवास, श्नरचि, छदि, मच्छ, 
हिक्का, मद भ्रम, उरः श्वत, क्षय, स्वरमेद्‌, श्ीह वि प्र, 
शोथ, ऊ दत्तम्भ ( तथा वातरक्तं ), मुख से होने वाल्ते रक्त 
लाव, हदयशलः पारवंश्रूल, तृषा तथा उ्वर कौ भी नष्ट 
करती ई) 
वक्तव्यं - यह पाठ भी च० [० अ० ११ के इलो० 
२१-२४ का परि्त्तिति पाठ है । एलादिगुटिशा का प्रयोग 
प्राणः प्रत्येक चिकित्सक डारा किथा जाता है |८९-८२॥ 
अन्य योग-- 
षोभूशकंरारक्तशालिवण्डुलजं रजः । ` 
रक्तष्ठीवी पिवैल्छिद्धं द्रा्तारसपयोधतेः ॥८२॥ 
मधूकमधुकक्तीरसिद्धं बा वण्डलीयकम्‌ । 
यथास्वमार्गविस्धते रक्ते ङर्थच सेषजम्‌ ।८४॥ 
व्याड्या- लाल पुननंवा, श्वेत खण्ड एवं रक्तं शालि 
चावलों का चण बनाकर उसे दाख के रस, दूध तथा धृत 
सिद्ध करके पीवे | अथग पदभ के एक, सुलेटी तथा 
वधम सिद्ध किया गया चोलाद्रै का शाक खावे। यृह 
दोनों योग उत्ते देवे जिसके थूकमें रक्तं जाताहो। यदि 
शिर, मूत्राशथ आदिमं षक्चतदोजानेसेरक्तजारहादहो 
तो उस्र धकार की चिक्षित्ा करे जो उसके लिये काभ 
द्‌ायक्र हो ।[८३,८४॥। 
अन्यान्य योग ~ 
म्रूढवातस्त्व जामेदः सुरशरष्टः ससेन्धवम्‌ । 
तामः क्तीणः त्तोरस्को अन्दनिद्रोऽग्निदीपिमान्‌ ॥८५॥ 
श्रतदीरसरेणायात्सघतदतौ द्रशक रम्‌ । 
शकरा खव गोधूसं जीबकषेभको सघु ।८६॥ 
श्रतत्तीरादुपानं वा लिद्यात्त्ीणः चतः छशः। 
्रव्यासिशितनिये दहं घूतथृ्ठं पिबेच्च सः ॥८७॥ 
पिप्पलीन्तोद्रसंयक्त' मांखशो णितवधेनम्‌.। | 
घ्यार्परा -यदि वायु की गति मूढ-बिलोम शे तो 
बकरी की मेदस्‌ को सुरा म भूनकर तथा थोड़ा सेन्धबल्वण 
मिडा कर खाते । जो रोगी. क्ञाम द््ब॑ल्न ह, क्षीण~ङृशच हो 


तथा.उसके उरस के भीतर क्षतो निद्रा थो्ी ातीदो 
ग्रोर अन्न प्रदीत हो तो वह पके दूध, सर-मलाईके साथ 
धेत, मध तथा खण्ड से युक्त माजन करे । अथवा क्षीण, 
क्षत एवं कृश रोगी-शकरा जो, गेह, जीवक तथा ऋूपमक 
के चणंकोमध्‌ में मिला करचाटे ओर ऊपर से प्रका 
हभ दूध पीवे। श्थवा बह कच्चा मांस खनि बलि प्राणी 
के मांस करा रस-घृतमे छक करःतयथा पीपर एवं मधू 
मिला कर पीवे । यह सत्र योग मांस ्यवं रक्तको बदाते है। 
न्यग्रोधादियोग- 

न्यम्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लच्तशालप्रियङ्ग भिः ॥८८॥ ` 
तालमस्तकजम्बूत्वक्प्रियालैश्च सपद्मकैः । 
सान्वकर्णः तात्तीरादद्याजातेन सर्पिष।। ८९॥ 
शाल्योदनं त्तोरस्कः स्ीणशक्र पलेन्द्रियः। 

उयाख्या- जिसके उरस्‌ के भीतर श्चत हो, शुक्र; चठ 
तथा इन्द्रियक्षीणदहो गये हों वह रोगी-वट, गृढर; 
पीपल इश्च, पाकर, शाल तथा प्रियंगु के फलों के गौर 
तालमस्तक, जामुन की छाल, चिरोञ्जी, पद्म काठ तथा 
पालाश की त्वचाके योगसे दध पका ग्रौर उसे जमा कर 
विलोडन करे, उस से जो धरत-नवनीत प्राप्त हो उस्केताथ 
शालि चावर्लो का भात खावे ।1८८,८६॥ 

च्रन्य चिकित्सा-- 

वातपिन्तार्दितेऽभ्यङ्खो गात्रभेदे घतैर्म॑तः € ०॥ 
तेेश्वानिलरोगष्नैः पीडिते मातरिश्वना । 
हृत्पाश्वौर्तिषु पानं स्याजजीवनीयस्य सपिंषः ॥€९॥ 
कुयी द्वा वबातयोग्नं पित्तरक्ताविरोधि यद्‌ । 
यष्ट -याह्वानाग बलयोः काथे कीरसमे घृतम्‌ ॥€२॥ 
पयस्यापिप्पलीवांशीकल्केः सिद्ध कते हितम्‌ । 

हप्राख्या---य्रदि वायु एवं पित्तके प्रकोपसे शरीर में 
भेदन कोसीवेदनादहोतो धरत का अभ्यङ्ग करे-श्रोर यदि 
केवल वायुकेकोपसेवेदनाहोतो बात नाशकं तैलस 
अभ्यङ्क करे । यदि हदय एवं पाश्च मे येदनादहोतो जीव- 
नीयधृूतनकापानकरे। शरोर वात रोग नाशक सन्‌ 
चिकित्सा करे परन्तु जो पित्त बद्धक न हो उरःक्षत भे- 
मुतेदी तथां नागव्रला के क्वाथ (४्सेर) तथा गो दुश्ध 
(१ सेर) मे, क्षीर विदारी, पीपल तथा. वंश लोचन के 
कृल्क (१ पाव) के योगसे सिद्ध किया गया त ( १ सेर) 
हित होता दै ॥ ६०-६२९॥ 


असरत प्राश इत- 


जीवनीयो गणः ण्ठी वरी बीरा पुननेना ॥९€३॥ 
नला भाङ्ग स्वरुपद्धिः शठी तामलकी कणा । 


१६७ 








ग्शङ्गाटकः पयस्या च 8 च यल्लघु ॥९४॥ 
दरात्ताऽत्तोडादि च फलं मधुरल्लिग्धनब्र हणम्‌ | 
तैः पचेत्सर्पिष. प्रस्थं कर्षाशैः छदणकल्कितैः ॥€५। 
सीरधातीविदारीद्च्छागमां सरसान्वितम्‌ । 
प्रस्थाधं मधुनः शीते शक॑राधतुलारजः ॥€६॥ 
पलाधेकं च मरिचत्वगेलापत्रकेसरम्‌ । 

विनीय चूणितं तस्मा्षिह्यान्मात्रां यथ।बलम्‌।'€५॥। 
अश्रतप्राशमित्येतन्नराणामम्रतं तम । 

सुधाख्ूतरसं प्राश्यं स्तीरमांसरसाशिना ॥€८। 
नष्टशक्रत्ततत्तीणदुषंलव्याधिकरशितान्‌ । 
खीप्रसक्तान्‌ कृशान्‌ बणस्बरहीनांश्च जंहयेत । €€।। 
कासद्िष्माज्वरश्वासदाहक्ष्णाऽखरपित्तन॒त । 

पुत्रदं च्छर्दिमूच्छौहथोनिमूत्रामयापहम्‌ ॥१००॥ 


व्याख्या--जीवनीय गण के दस द्रव्य ( सू० अ 
१५ मे देखिये ), सोठ, शतावर, विदारी कन्द्‌, पुननंवा, 
नलामूक, भारंगी; किवं च के बीज, कचूर, भूमि आमला, 
पीपक, सिंघाङ़ा, बुग्धिका, शालपर्णीं श्रादि षु पञ्चमूल 
के ५ द्रव्य, दाख तथा अलरोट, खजूर, वादाम एवं पिंशता 
आदि मधुर, स्निग्ध एवं शीतल फटों की गिरियों । इन 
खच द्रष्यों को १-१ कप लेकर भटी भाँति पीस कर कल्क 
वनदे श्रोर एक प्रस्यगो घृत मे डालकर तथा उसमें 
दूध, आमला का रस, विदारी कन्द का रस, ईख का रस 
तथा बकरा के मांस का रक्ष १-१ प्रस्थ मिटाकर पाक करे 
छीतढ होने पर आधा प्रस्थ मधु तथा आघातज्ञा शकरा 
( ख्र्ड-) भिला देते श्नौर मरिच, दालचीनी, बड़ी इला- 
यची, तेजपत्र, तथा नाग के्रका चणं आधा आधा पठ 
मिला देषे | मात्रा रोगी एवं रोगके बलानुस।र चाटे | यह 
अमृतप्राश एत मानर्वो के किर ्रमरत के समान दहै | 
चायने मैं बुधा या अग्रत के समान रसवाढा है ओर इसे 
खाने वाढा मानव दूष अथवा मांस रसके साथ भोजन 
किया करे । यह प्त--उन सखत्को पुष्ट करता है जिनका 
युक नष्ट हो गया है, उरस्‌ के भीतरक्षतरहै, जोक्चीण है, 
एवल है, ज्वर अदिरोग के कारण कृश हो गये ह 
अभिक मेथुन करते षै, ङश है, ओर जिनका वणं एवं 
स्वर टीन हो गया है। ओर यह इत-कास, हिक्छा ज्वर 
शात, दाह, तृषा तया रक्त पित्त को नष्ट करता है । -पुत्र 
कशता & , छर्दि, मच्डा, हदरोग, योनियोग तथा मूत्र रोग 
को नष्ट करता है। 
बकम्व--इस पाठ को च० चि अ० ११ के दलो 
३५-४३ दे मिलाकर देले । हमारे विचार से इस योग 
को पूत नहीं “जमूतश्राश भवलेह'› कहना चाहिये. क्थोकि इस 


[ कखिचिकित्खा 


का कल्क पृयक् नहीं क्रिया जाता ||६३-१००॥। 
शदष्ादि ष्त- 

श्वदंष्रोशीरमन्जिष्ठाबलाकाश्मयेकटृवृणम्‌ । 

दभमूलं पथक पणी पलाशषभकों स्थिरा ॥१०१॥ 


पालिकानि पचे तेषां रसे क्लीरचतुगुणे । 
कल्कौ; स्वरुप्ताजीवन्तौमेदक्षभजीवकैः | १०२॥ 


शतावय॑द्धिखदीकाशकराश्रावणीविसेः । 
प्रस्थः ल्िदधो चृताद्मतपिच्वहद्रोगशूल यत्‌ ॥१०३॥ 
मूत्रकृच्छप्रमेदाशः कासशोषन्ञयापदहः । 
धनुःखीमदययभाराध्वचखिन्नानां बलमांसदः । १०४॥ 
व्याख्या--गोखरू, खस, मज्ञीठ, बलाम्‌ल, गम्भार के 

फल, सुगन्धी तरण, दभ का मल, प्रृष्टपणी, पलाश कौ छल 
ऋषभक तथा शालपर्णीं ११ पल लेकर स्वा कंरे उष 
मे क्वाथ से चतुर्गुण गो दुग्ध मिलावे च्रीर कि्वांच 
जीवन्ती, मेदा, ऋषभक, जीवक, शतावर, ऋद्धि, मनका, 
शकरा, गोरखमुष्डी तथा विष का कल्क (इत से चतुथा श) 
मिलावे तथा एक प्रस्थ गो घृतं मिलाकर पाक करे सिदध 
होने पर धृत छान लेत्रे | यह धृत-वात रोग, पित्तरोग, 
हृद्रोग तथा शूल को नष्ट करता है, मृत्रह्च्छरु;, प्रमेद अशं 
कास, शोष तथाक्चयको न्टकरतादहै श्रौर जो मानष 
धनुष से व्यायाम करते, २ मेथुन ` से, मद्यपान से; भार 
उठनि-टोने से तथ। मागं चल्ने से थक गये ह उनके बल 
तथा मासि को बदरातादहै। 

वक्तष्य--दखिये च० चि० अ० ११ का दव्द॑ष्टादि घूत | 

धकार लेद 

मधुकाषछठपलद्रात्ताभ्रस्थकाथे पचेदुघृतम्‌ । 








| पिप्पल्यष्टपले कल्के प्रस्थं सिद्धं च शीतले ॥१०५॥ 


प्रथगष्टपलं क्तोद्रशक राभ्यां विमिश्रयेत्‌ 
समसक्तु कतत्तीणरक्तगुल्मेषु तद्धितम्‌ ॥९०६॥ 
व्याख्य{-मुलेटी- > पल तथ। दाख १ प्रस्थ काक्वाथ 
गोधरत १ प्रस्य तथा पीपल का कल्क ८ पल्ल । सत्र को 
मिढाकरर पाक करे, सिद्ध होने पर तथ।. शीतल होने पर 
मधु तथा शकरा ( खण्ड ) ८-न पठ मिढा देवे ओर सव 
के समान सत्त. मिका देवे अथवा ख।ते समय सतान सत्त 
मिलाकर खावे । यह अवलेह उरःक्षत, क्षय तथा रक्त श्म 


में हित है ॥१०५,१०६॥ 


धात्री घृत- 
धात्री लविदारीचलुजीवनीयरसाद्‌ घृतात्‌ । 
गव्याजयोश्च पयसोः प्रश्थं प्रश्थं विपाचयेत्‌ ॥१०५७॥ 
सिद्धेपूते सितात्तोद्रं दिप्रस्थं विनये ततः । 
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सवोङ्गसुन्दरीव्याख्याखदिवम्‌ भव्याः] _ ` सतनस 





यद्मापस्मारपित्ताघ्क्नासमेहक्तयापहम्‌ । १०८ 
व्रयःस्थापनमायुष्यं सांसशक्बलप्रद्म्‌ | 

व्याख्या--जामलों का स्वरत, विदारीकन्द्‌ का स्वरस, 
रेख क्रा रस तथा जीवनोयगणके दश द्रग्यों का स्वर, 
गोत, गोदुग्य तथन बकर का दुग्ध ९-१ प्रस्य मिलाकर 
पाक करे, सिद्ध होने पर उसमे खण्ड तया मधु १-१ प्रथ 
मिछा देवे । यदहं अवत्ते राजयद्दमा, श्रपक्मार, रक्तपिद्, 
कास, प्रमेह तया.श्चय कोन करता है. वयस्‌ का स्थापन 
करता दहै जरा को रोक्ता है, आगु दाता है तथा माँस 
शक्र एदं वछ कां दाता है। 

दच्छव्य-- उक्त दोनों योग च० चि० ॐ० ११ से उद्धृत 
कयि यये हँ 11१० ञ,१०८।। 

घृत के पान तथा लेद्न का षिवेकं - 

वृतं तु पित्तेऽध्यधिके जिद्याद्वाताधिके पिवेत्‌ ॥१०९॥ 
लीढं निव 
अन्न 


। च कः 


[पृर्यत्पित्तसल्पत्वाद्भ(न्त नान्तम्‌ । 
क्रमस्वा पतिद्रूष्पाण नद्णाद्क्‌ च ॥११०॥ 
व्यास्यः--पित्त की अधिक्तामेंषूतका तेहन करे 
ओर वायु की अधिकता मे पान करे । लेहन में मात्रा अल्प 
होती है अतः वद पिचक्षो शान्त करता है ओर अभ्चिको मन्द 
नहीं करता । ओर पान मे मात्रा अधिक होती है अतः वह 
वायुको द््राता दै पर असि को मन्द्‌ कर देता हे। 
चक्तव्थ--राख् में जह “"खिद््यात्‌” आदि शब्दों से 
चाटने का विधान क्रिया गया है वह अल्पं मात्रा तथा जहां 
पिवेत्‌ आदि शब्दोंसे पीनेक्रा विधान किया गया ह 
भधिके मात्रा का प्रयोग समञ्लना चाहिये | १०६,११०॥ 
रत सेवनं में संकेत 
तामक्तीणङ्कशाङ्ानामेतान्येच धृतानि तु। 
सक्त्तीरीपिप्पलीलाजनचर्णैः पानानि योजयेत ॥१११। 
सर्पिगेडान्ससध्वंशान्‌ करत्वा दद्यासखयोऽदु च । 
रेतो वीय वलं पुष्टं तैराशुतरमाप्तुयात्‌ ॥१९२॥ 
व्याख्या --जिन का शरीर भान्त, क्षीण तथा कश हो 
गया हो उन के लिये-डन्दीं घृतो का प्रयोग वंश लोचनः 
शर्करा ( खण्ड ) तथा खनत्त्‌ मिलाकर करे । इन्दं धृतां कौ 
मधके योगसे मोदक बना कर विलावे ओर अनुपान म 
द्ध पिलावे इनके सेवन से शीघ्र दी-शक्र. वीयं, बरु तथा 
पुष्टि को प्राक्त करता है । 
वक्तव्य---चरक नें ““पानानि"" के स्मान में '“स्टपानानि 
पाठ है मं है वंश्खोचन आदि के रुणं के संयोग से “जमाए 
गे” भर्थात्‌ वरफी के समानं प्मकं करक जमाए गये सपि 


यड घृत के लड़. च. चि. भ, ११ में सर्िगुडी के तीन 


-चार योग है ॥ १११,११३॥ 





कूष्माण्ड रवायन-पाक-- 
वीतत्वगस्थिङ्ष्माण्डतुलां खिन्नां पुनः पचेत्‌ । 
घटयन्‌ सर्पिषः प्रस्थे कलौदरवर्णेऽत्र च क्षिपेत ॥१९१३।। 
खण्डाच्छतं कणाशण्ड थोट्धिपलं जीरकादपि । 
त्रिजातधान्यमरिचं एथगधेपलांशकम्‌ ॥११४॥ 


 अवतारितशीते च दत्वा तो रं घताधंकम्‌ । 


खजेनाम्‌भ्य च दथाप्यं तजिहल्त्युपयोजिसम्‌ ॥ ११४॥ 
कासदिभ्माज्वरश्चासरक्तपित्तक्तताशयान्‌ । 
उरःसन्धानजननं मेधास्मृतिबलप्रदम्‌ ।॥११६॥ 
अश्विभ्यां विहितं ह्ययं कूष्गण्डकरसायनम्‌ । 

व्याख्या--श्वेत कोहड़ा को छि कर तया उसके बीज 
एवं ब्रीजाधार ( जाला ) को अलग कर दे-गृद्राको कटर 
करा करे | इस प्रकार कर्‌ कड किया गया कोहड़ा १ तला 
लेकर जल में स्वेदन करे, फिर निनचोढ कर १ प्रस्थ श्त 
म पकावे ओर कडड्कुली या खुरचना से दिलाता-चद्याता 
रदे ज्र मधूकासा वणं हो जाय तच उख मं-खण्ड. १०९ 
पल मिला कर चुल्हा से नीचे उतार लेवे ओर उसम-- 
पीपल, सोंठ तथा जीरा का चणं २-.रपल, दादलचीनी, 
बडी इलायची, तेजपत्ता, धनियां तथा मरिच का चणं 
१--१ पल मिला देवे ओर शीतल हो जाने पर आधा प्रस्थ 
मधु डाल कर खज ( मक्रसूद्‌ ) से मथ कर स्वच्छ भाण्डमें 
धर देवे । यड्‌- का, हिक्छा, उवर, इवास, रक्तपित्त, उ 
क्षत तथा क्षय को नष्ट करता हे, उरस कै क्षत का उन्धान-- 
रोपण करता है, मेधा, स्रत तथा बल बढाता है, ओर 
हृदय के लिये हित है । इस कूष्माण्ड रसायन नामक्‌ योगं 
का विधान स्वर्गीय वैद्य भ्रीञश्िविनीकरुमाये ने किय था 

वक्तव्य - यह योग कूष्माण्डाववेह्‌ वा कूष्माण्ड पाक्‌ नामं 
से प्रसिद्ध है ॥ १२३-११६॥ 


नागन्ला ्रादि के योग- 

पिबेन्नागबलामूलस्यार्धंकषोमिवधितम्‌ ॥६९७॥ 
पलं त्तीरयुतं मासं कतीरवृत्तिरनन्नभुक्‌ । 
एष प्रयोगः पृष्ठ यायुवेलवणंकरः परम्‌ ।१९८। 
मण्डूकपण्यौः कल्पोऽयं यष्ल्या विश्बोषधस्य च । 

उयाष्था- नागः चला के मल की लंका चण प्रथम 
दिन आधा कर्ष, दूसरे दिन १ कर्ष, तीसरे दिन ६॥ क्षं 
इस प्रकार आठवें दिन प्कपल की मात्रापें ओर फिर प्रति 
दिन एक पलकी मात्रा मे एकं मास पयन्त दूध के साथ 
लावे, केबल वृध दच्छानुखार पीबे, अन्न न लावे 1 


यह प्रयोग-युष्टि, श्राय, बल तथा वर्णं (कान्ति) बदाने 


२९२ 


-~----~-_- 


अष्टाङ्गह्वये चिकित्सास्थानम्‌- 


[ कासचिकित्सा 








बाला सवं शरेष्ठ कल्प है ल्प हे। इती प्रकार मण्डुरपणां का, | भाङ्ग पुष्करमूलं च द्विपलाशाद्‌ यवाढकम्‌ ॥९२६॥ । इसी प्रकार मण्ड्ञप्णीं का, | भाङ्गीं पुष्करमूलं च द्िपलांशाद्‌ यवाढकम्‌ । ९२६ 


मूलेदी का तथा सोरठ का कल्प किया जाता है। 


वक्तव्य -- यह्‌ कल्प कायाकल्प नाम से प्रसिद्ध है । १२७,११८। 


नागवबलासर्षिः - 
पादशेषं जलद्रोणे पचेन्नागवलातुलाम्‌ ॥११९॥ 
तेन काथेन तल्यांशं घृतं क्तीरेण पाचयेत्‌ । 
पलाधिकेश्चातिवलाबलायष्टीषुननवैः ।१२०॥। 
प्रपोण्डरीककाश्मयंप्रियालकपिकच्छभिः । 
अश्वगन्धशासिताभीरुमेदायुग्मत्रिकण्टकेः ॥१२१॥ 
काकोलीत्तीरकाकोली न्ती रशुक्लाष्ठिजीरकेः । 
एतन्नागवलासर्पिः पित्तरक्तक्ततन्तयान्‌ ।१२२॥। 
जयेत्तृड्‌भ्रमदादहांश्च बलपुष्टिकरं परम्‌। 
वण्यंमायुष्यमोजस्यं बलीपलितनाशनम्‌ ॥१२२॥ 
उपयुज्य च षण्मासान्‌ बृद्धोऽपि तरुणायते । 
ध्यास्या-नाग-बल। का मूल एक तुला भर लेकर 
एक्‌ द्रोण जल में पकावे चतुर्थांश रहने पर छन लेवे, 
क्वाय के सम भाग गोघृत तथा दुग्ध ( १-१ आदक््‌ ). 
अतिबला, बला, मुलेठी, पुननेवा, पुण्डेरिय।, गम्भार, 
चिरौज्ञी, किव, अगन्ध, खण्ड, शतावर, मेदा, महा- 
मेदा, गोखरू, काकोली क्षीर काकोली, क्षीर विद्‌।री, जीरा 
तथा कालाजींरा आधा श्रधा पल लेकर कल्कं करे । सन 
को एक साथ मिलाकर पाक करे सिद्ध होने पर छान लेमे। 
य € नाग बल। शत~रक्त पित्त, उरः क्षत, क्षय, त्रषा, भ्रम 
तथा दाह को नष्ट करता है ओर बली तथ। पलित को 
नष्ट करता है । दक्ष षन फा६ मा पयंन्त उपयोग करके 
वृद्ध भी तरुण कासा आचरण करता है ॥११६-१२३॥ 
क्षतज कार्त यं अवस्था मेद्‌ से चिकित्षा सूत्र-- 
दीप्त ऽमरो विधिरेष स्यान्मन्दे दीपनपाचनः ॥६२४। 
यदमोक्तः क्षतिनां शस्तो भादी शति तु द्रवे । 
व्याख्या-ततज कास मं यदि अगि दीप्त हो तो उक्त 
प्रकार ते चिकित्सा करे परन्तु यदि भग्निमन्ददहोतोराज 
च्म ( अ० ५) में की गई. दीपन पाचन चिकित्सा 
करे, यदि पुरीष पतला हो तो तत्काल अआदी-पु0षरोधक 
चिकिसा करे जिष का वणन राजयकमा मे किया गयादहै। 
वकव्य-उरःक्ष त वथा क्षय रोग अथवा तज्जनित. कास 
रोग रे मलमेद भस्यन्त हानिकारक होताहै अतः मल की 
रक्षा कै लये तचार प्रयलन करना चाहिये | ११५॥ 


अगस्त्यहरीतकी रसा प्न 


दशमूलं स््रयंगुपां शङ्खपुष्पीं शठीं षलाम्‌ ॥१२५।। 
हस्तिपिप्पल्यप्रःमागेपिप्पलीमूलचित्रकान्‌ । 


हरीतकीशतं चैव जले पश्चाढफे पचेत्‌ । 
यवस्विन्ने कषायन्तं पूतं तव्वाभयाशतम्‌ ॥ ९२७] 
पचेद्‌ गुडतुलां दत्वा कुडवं च प्रथग्यतात्‌ | 
तैलात्सपिष्यलीचूणौत्सिद्धशीते च सा्चिकात्‌ ॥९२८॥। 
लेट दवे चाभये नित्यमतः खादद्रसायनात्‌ । 
तद्लीपलितं वा ९ ॥१२९॥ 
पव्वकासान्‌ श्रयं श्वाखं खष्िध्मं दिषसञ्वरम्‌ । 
मेगल्मव्रहण्यर्शेहद्रोगारुचिपीनसान्‌ ।।१३०। 
अगस्तिविदहितं धन्यमिदं श्रेष्ठ" रसायनम्‌ । 

न्याख्या--दरामूल, किर्वाच, शंलपुष्पी कचुर, बला- 
मूल, गजपीपल, अधाभागं, पीपलामूढ, चित्ता, भारंगी 
तथा पोहकरमूल, २-२ पल, जो १ आटक, ब्रड़ी दरड़ 
१०० दाना । सत्र को ५ आ्रआडक जल में पकावे, जव जौ 
गलं जार्येँ उतार कर डान लेवें शेष द्रवोंको फक देवे रं 
हरडो को तथा क्राथ को एकं तुखाभर गुद तथा धृत णवं 
तैल १-२. कुडव मिल। कर पाक करे जव अवलेह बन जाय 
तवर उतार लेवे शीतल होने पर उसमे पीपल का चृणं 
तथा मधु १-१ कुडव मिला देवे ओर यष ध्यान रखे किं 
हरडे' टूटने न पावें । इस अवले से खवा तीन पल अव- 
लेह तथा दो हरङ़ प्रति दिन खाते । यह बली तथा पलित 
को नष्ट करता दै, वणं ( कान्ति), त्रायुः तथा च को 
ब्रद्‌ाता है श्रौर ५ प्रकार के कास रोगौ को तथा त्तेथ, श्चास, 
दिका, विघ्रम ज्वर, प्रमेई गुलम, ग्र हणीरोग, अशे, दृद्रोग, 
श्ररचि तथा पीनस को न करता है । यह अगस्त्य मुनि ` 
का बतलाया हुश्रा योग धन्य तशा सवशरेड रायन है । 

वक्ततय --उचित यष है करि हरडोंको धृत तथा तेल 
मँ थोडा तक वेना चाहिये इसमे वे टूटती नहीं हँ । इसे हर्‌ 
का मुरब्ग समक्षना किये । यह उक्त रोगों में तब देना 
चाहिये जब पुरीष रोष-हो धन्य अर्थात्‌ धन सम्पत्ति देन 
वाला, स्वास्थ्य काभ होने पर धन लाभ के ल्य प्रय क्रिये 
जा सकते हँ ।। १२५-१३०॥। 

वसिष्टोक्त हरीतकी रसायन-- 

दशमूलं बलां मूर्वां हरिद्रे, पिप्पलीद्रयम्‌ ।॥१२९॥ 
पाडाऽश्वगन्धापामागस्वृरुप्ठाऽतितविषाऽदतम्‌ । 
बाल बिल्वं त्रिघरदन्तीभूलं पत्रं च चित्रकात्‌ ॥१३२॥ 
पयस्यां कुटजं दिखा पुष्पं सारं च बीजकात्‌ । 
बोटस्थविरभज्ञातविकङ्तशतावरीः ॥१३३॥ 
पूतीकरञ्जशम्पाकचन्द्रलेखासदाचंरम्‌ । | 
शोभाञ्जनकनिम्बत्वगिच्ुरं च पलांशकम्‌ ।॥१३४॥ 


| षथ्यासदहस्न' सशतं यवानां चाढकटयम्‌ । 


न्यायः ३ | ५० 


सवोङ्गसुन्वरीव्याख्यासदितम्‌ 


2 








पचेदष्टगुणे तोये यवस्वेदेऽवतारयेत्‌ ॥१३५॥ 

पूते क्षिपेत्सपथ्यं च तत्र जीर्णगुडात्तलाम्‌ । 
तैलाज्यधात्रीरसतः प्रस्थं प्रस्थं ततः पुनः | १३६॥ 
अधिश्रयेन्मूदावग्नो दर्वी लेपेऽवतायं च । 

शीते भ्स्थद्रयं क्षौद्रादिप्यलीक्डवं क्षिपेत्‌ ॥१३७॥। 
चृणीछतं त्रिजाताघ्च त्रिपलं निखनेत्ततः। 

धान्ये पुराणङ्कम्भस्थं मासं खादेच्च पूर्ववत्‌ ॥१३८॥ 
रसायनं वशिष्ठोक्तमेतव्पू्वगुणाधिकम्‌। 

स्वस्थानां निःपरीदारं सव॑तुश्यु च शस्यते १३९ 


व्यास्या- दशमूल, बलाभ्ूल, मरोड़फली,दल्दी, दास- 
इल्दी, पीपल, गजपीपक, पाठा, अ्रसगन्ध, अपामागं, 
िर्बोच, अतीष, गिलोय, विलगिरी, निसोत;) दन्तीम्‌ल, 
चित्ता के पत्र, क्षीर विदारी) ऊुरेयाकी छाल, दीस की 
जद, विजय सार के पएूल तथा सार काष्ट , मुण्डी, शरीला, 
शुद्ध भिलावा, विकङ्कत, शतावर, पूति करज्ञ, अमलताख 
का ग्रा). चन्र लेखा ( वाकुची ), कटसरेया, सहजन की 
छल, निम्ब्रकी छाल तथा गोखरू १-१ पल, बही इरड 
११०० सो ( १ सद शसो), जोर आदठक। सव्र को 
आटगुने जल में पक्वे, जो सीज जाने पर उतार लेवे ओर 
क।थ ने लेवे इरट्रं को अल्गकरज्ञेवे शेष द्रवं को फेंक 
देषे | फिर हर] को प्रस्यघृत तथा १ प्रस्थ वल में 
योदा तल लेते ग्रीर उन मं-उक्त क्वाथ, उक्त हरड़ तथा 
आमला का सपरस १ प्रस्थ डालकर चुह्द्ा पर चदा देवे 
तथा १ तुल्ला पुराना ( १-२--४ वषं का पुराना ) गुड़ 
डाल कर पाक करे जव कडछ्ुली पर अवलेद्‌ चिपकने 
लग जाय तच्र-उतार टेवे शीतक होने पर मधुर प्रस्थ, 
पीपल का चणं १ कुडव तथा त्रिजात ( दालचीनी, बड़ी 
इलायची एवं तेज पत्र ) का च॒णं तीन पल (१--१ पल) 
मिला देवे तदनन्तर पुराद स्निग्ध भाण्ड में डालकर घान्य 
राशिमें धर देवे एक मास के पश्चात्‌ निकाल करं श्रगस्त्य 
हरीतकी विधिसे(दादो हर तथा थोडा २ अवेद्‌ ) 
खाने । यह महर्षिं वसिध्रका कहा हुआ रसायन याग ई 
ओर पूर्वोक्त अगस्त्य हरीतकी रसायन से भी अधिक गुणों 
वाला है} इसे स्वस्थ मानव भी सव्र ऋतुओंमें खा सकते 
है रोर इसमें किसी प्रकार का परिहार ( परदेज्‌ ) मी 


नहीं हे । 


वक्व्य- यद्यपि आज हमें महि रसि का कोई स्वतन्त्र 
्रन्य नहीं मिल रहा है परन्तु सम्भव है श्री वाग्भट महाशय के 
पा रहाहो मौर यहतोरहरमे ज्ञातहीदहै किशनी वसिष्टजी 
उस सम्मेलन में मभ्मिलित थे जिसका उल्लेख. च० सुऽ भ० 
१ मे मिलता है तथा उन महषियों के साश स्वयं भी मगवान्‌ 


इन्द्र के पास गायुरवेद्‌ की शिक्षा पानेके लवि गवे ये जिसका 
उल्लेख च ० चि० अ० १ पाद ४ म मिलता दै ।१३.-१३६॥ 


सैन्धवादि चणं-- 

पालिकं सैन्धवं शण्ठी ढे च सोववचंलात्पले । 
कुडवांशानि वृक्नाम्लं दाडिमं पत्रमाजंकम्‌ ॥ ४० । 
एकैकां मरिचाऽऽजाज्योधौन्यकाद्‌ दवे चतुरिके । 
शकंरायाः पलान्यत्र दश दे च प्रदापयेत्‌ ॥१४१॥ 
कृत्वा चूणंमतो मात्रामननपानेषु दापयेत्‌ । 
सच्यं तद्ीपनं बल्यं पाश्बौर्तिंश्वासकासजित्‌ ॥ १४२॥। 

व्याल्या--सेन्धव लवण १ पठ, सोठ का चण ६ पल, 
सोवर्जल लवण -२ पल, % म्लगेत ( या जिरिष्क ), अनार- 
दाना ( खदा ) तथा वन तुलसी के पत्र ( सूखे पन्न ) का 
च॑णं १--१ कुडव, मरिच तथा जीरा का चरणं १--१ पल, 
धनिर्यो का चरणं २ पल तथा खण्ड १२ पल सब्रकोभिला 
कृर खरल करे सूतम होने पर बोतलमें धर देगे । यह 
सेन्धवादि चूणं सचि मारक, अग्नि दीपक तथा बट्वद्धकं है 
प्रर पार्यं शूल, श्वाघ तथा कास को नष्ट करता दै, इस 
की उचित मात्रा खाने पीनेके पदार्थो मं भी मिलाईं 
जाती हे। 

वन्>प्र--यह सेन्धवादि च्रूणं का योग च० चि अ० 
१९ से उद्धत किया गया दै 1 तथा निम्नलिखित खाण्डव 
चूर्णं भी ॥। १४० -१,४२॥ 

खाण्डव चूर्ण-- 

एकां षोडशिका धान्याद्‌ दे ढे चाऽजाजिदीप्यकात्‌ । 
ताभ्यां दाडिमनवृरन्ताम्लेद्वि्दिः सोवच॑लात्पलम्‌ ।१४३॥ 
शण्ठ्याः कषं कपित्थस्य मध्यात्प्व पलानि च ' 
तच्चूर्णं पोडशपलेः शकंराया विमिश्रयेत्‌ ॥१४४॥। 
खाण्डवोऽयं प्रदेयः स्यादन्नपानेषु पूववत्‌ । 

व्याड्ग्रा--धनिर्यां का चूर्णं १ कर्ष, जीरा एवं अज- 
वायन का चूर्णं २--२ कं, अनारदाना तथा वृश्चाम्क ४--४ 
कर्ध, सौँचर ठकवण १ पल, सोंठ एक कर्ण, केथ का गूदा 
५ पल तथा खण्ड १६ पल । यह षाडव चूण (या खाण्डव 
चूर्णं ) श्रन्नपानो-खाने पीने के पदार्था में सेन्धवादि चरणं 
के समान प्रयुक्त करना चाहिये ॥ १४३,१४४॥ 

त्ततज कासमेंधूमपन- 

विधिश्च यच्मविदहितो यथावस्थं क्ते हिः ।९४५॥ 
निवृत्ते ्षतदोपे तु कफे वृद्धे उरः शिरः । 
दाल्यते कासिनो यस्य स ॒घूमानापिबेदिमान्‌ ॥९४६॥ 
द्विमेदाद्िबलायष्टी कल्कैः स्तोमे सुभाविते । 


वर्ति कृत्वा पिबेद्धूमं जीवनीयषटतालुषः ॥ ९४५ 
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मनःशिलापलाशाजगन्धात्वकत्तीरनागरेः । 

तद्देवा ऽलुपानं तु शक॑रेद्छगुडोदकम्‌ ।१४८॥ 

पिष्टा मनःशिलां तुल्यामाद्रंया बटशुङ्गया । 

खसपिष्कं पिवेदूधूसं तित्तिरिप्रतिभोजनम्‌ ।१४९॥ 
ष्याल्या--्तृतच कास ते .अवष्यातुतार राजयदमां फे 

समान चिकित्सा करे । श्वत दोष निदत्त हो जाने के पश्चात्‌ 

यदि कफ बद्‌ जाने पर उरस्‌ तथाश्िरमें फय्ने की सी 





उष्टाङ्गष्टवये विकित्षास्थानम्‌- 


वेदना हो तो रोमी निम्नलिखित धूं का पान करे यथा-- ` 


१-- मेदाः महामेदा, बला, अतित्रका तथा युलेटी का 
कल्क बन। कर, रोदामी कपड़ा पर लगा कर्‌ वत्तौ बनाये 
श्रोर उसका धूम पीने, ऊपर से जीवनीय घृत का पान करे 
२-मेनसिलः, पलाश के पएूल या पत्र, वलसी के पन्च, 
दालचीनी तथा सोंठ का कल्क बना कर पूरवाक्ति प्रकार से 
बत्ती बना कर धूम पमे परन्तु अनुपान में शकरा का जल, 
ख का रस अथवा गुद का पानी पोठे। श्रथवा ३-मेन- 
सिलं तथा माद्र वट शकष सम भाग लेकर पीस लेषे उसमें 
थोड़ा धृत मिला कर धूमपान करे ओर अनुप.न में तीतर 
के मासि का रस पीवे। | 
वक्तव्य- देखिये च॑० चि० अ० १८ ।१४५-१४९॥। 
क्षयजं कास चिकित्षा- 
यजेच्ंदणं पूवं कयोद्ग्नेश्च बधेनम्‌ । 
बहुदोषाय सस्ते मृदुः दद्याद्धिरेचनम्‌ ॥१५०॥ 
शस्पाकेन चरिब्रतया मृद्धीकारसयुक्तया । 
तिल्वकस्य कषायेण विदारीस्वरसेन च ॥{५१॥ 
सपिः सिद्ध' पिवेयुक्त्या त्तीणमेदो विशोधनम्‌ । 
व्याख्या -क्षयज कास में सदं प्रथम्‌ बरण--एषठिकारकत 
तथा अग्नि दीपक चिकित्सा करे। यदिरोगीके शरीर में 
दोष ( मल ) अधिक हां तो उसे स्नेह युक्त ग्रूदु विरेचन 
देवे । यथा-श्ममलतास के योग से अथवा निसोत के 
कल्क तथा मुनका के रस के योग से अथवा लोध के कष।य 
के योगसे अथवा विदारी कन्द क स्वरसत के योगसे तिद्ध 
धूत को विरेचनाथं युक्ति पूवक पीवे ` 
वक्तब्य- यह पाठ चरक चि० अ०१८ से उद्धृत करिया 


गया है परन्तु श्री वाग्भट महागयने दसके पूवं का एक 


इलोक तथा अन्त का माधा दलोक छोड. दिया है यथा -पूर्भ 
दलोक-सम्धूणं रपर क्षयजं दुबंलस्य विवजंयेत्‌ । ह 
नवोत्थितं बलवतः प्रत्याख्यायाऽऽचरेत्‌ क्रियाम्‌।। १४९ 
अन्त का~द्रितं तत्‌ देहवलयोः भस्य संरक्षणं मतसर | १५२। 
उयज कास मे इत पान- 
पियो कफे धातुषु च क्षीणेषु च प्षयकासवान्‌ ॥१५२॥। 
धतं कृकर रद्विवलासंधितं पिनेव्‌ । | 


भान = =-= =-= = -- जक - मोक 
रै पंज चप 


[ ्ासचिकित्सा 


व्याख्या-क्चयज कास का रोगी-पित्त, कफ तथा रस 
श्रादि धाठश्रोंकाक्षयदहो जाने पर-काकडार्सिगी तथा 
बला एवं अतिष्रला के दत्र तथागोदुग्ध कै योग से 
सिद्ध धरत का पान करे ॥१५२॥ 

क्षयज्ञ कात मं धृत, दूध तथा अनुकातन-- 
विदारीभिः कद्स्बैनौ तालसस्येनध साधितम्‌ १५३ 
चृतं पयश्च मूत्रस्य वैवर्ण्य छच्छनिगमे । 
शले सवेदने मेढ पायो सश्रोणिवङ्न्तणे ।१५४॥ 
घछतसण्डेन लघुनाऽनुवास्यो मिश्रकेण वा । 
` व्याख्या--विदरीकन्द्‌, कदम्ब अथवा तालफल 
के योगसे सिद्ध ष्रुत तथा दूध पीवरं । यदि पृत्र का वर्ण 
विङ्कत हो, मत्रकृच्छर हो, मूत्रमागेः दुद्‌, श्रोभि तथा व्ण 
मे गोध एवं बेद्नाद्ो तो वृतमण्ड से अथर्वा मिश्रक 
अर्थात्‌ धृत एवं तैल के मिश्रण से च्रनुवासन वस्ति देवे ॥ 
मांडादारी क लिये मांऽ- 

जाङ्गलैः भरतिभक्तस्य वतंकाया विलेशायाः ।१५५॥। 
क्रमशः प्रसदास्तद्सरयोज्याः पिरशिताशिनः । 

व्याख्शा--यदि रोगी मांखादारीद्योतो दरण आदि 
जाङ्गल देशीय प्राणियों के मांसके साथ मोजन देवे फिर 
क्रमशः वत्तख आदि, लोमदडी आदि वरि्वासी तथा प्रदं 
संज्ञक प्राणियों के मांस का प्रयोय करे १५५ 

उन का फले-- 

ओंष्ण्यासखमाथिभावाच्च खोतोभ्यश्च्यावयन्ति ते १५६ 
कप शुद्धैः तैः पुष्टं कुयोर्सम्यग्‌ वदन्‌ रसः । 

व्याख्यः--तरे मांस उष्णदीग्‌ होने से तेथा परपाथी 
होने से लोतो मेँ से कफ को निकाल देते ह फलतः शुद्ध 
ल्लोतों दवारा मली मति बहता हुआ रसधातु शरीर को पुष्ट 
कर देता है । 

वक्तव्य--प्रमाधां द्रव्य का लक्षण खरनाद नामकं 
आनायं ने कहा है -यया-- 

द्धोतांसि दोषद्िद्धानि भ्रभध्य चिच्रणोत्ति यत्‌ \ 

प्विदय सोक्ष्यात्‌ तैक्षण्यात्‌ च तत्‌ प्रमाथी त सं ह्ितम्‌। 

बर्थात्‌-जो द्रव्य सूक्ष्म एं तीक्ष्ण होने के कारण-- 
दोष कफ से लिक्ठ स्रोतों को भली भांत्ति सथ कर दुत्त 
कर देता है-खोल देता है वहद्रष्य 'श्रमाथी'* कह्‌- 
लाता है। इस प्रकार ज्लोतों के मुख खक जाने पर महार 
का रसधातु दारीर में व्याप होने कगता है फलतः; शरीर 
पुष्ट होने गता है ॥१५६॥ 

च विकादि शत - 





घविकात्रिफलाभाङ्गदशमूृलेः'सचित्रकेः ॥ १५७ 


भष्यायः ३1 





कुलत्थपिप्पलीमूलपाठाकोलयवैजंले । 
श्टतेनीगरदुःस्पशौपिप्पली शठिपोष्करेः ॥१५५८॥ 

पिष्टः ककंटश्रङ्क-थाच समैः सपिर्विपाचयेत्‌ । 
जिदधेऽस्मिश्चूणितौ न्तारो दो प्चलबणानि च ॥१५६॥ 
दत्त्वा युक्त्या पिबेन्माच्नां तयकासनिपीडितः । 


ष्याख्या-- च्य, त्रिफला, भारंगी, दशभूल, चित्ता, 
कुलथी, पीपलाभूल, पाठा, वैर फल तथा जौ के कराय 
ओर सोठ, जवाला, पीपल, कच्‌र, पोकर शूल तथा 
काकड़ासिंगीके कल्क केयोगसे षत पाक करे, सिद्ध 
होने पर उसमें दोनों ज्ञार (जोखार तथा सजीखार ) तथा 
पाचों लवण का चण युक्ति पूवक मिलाकः ( जिससे स्वाद्‌ 
हो जाय ) मात्रा पूवक पीवे जो त्यज कास से पीडित हो। 

वक्तञ्य--इस घृत का नाम च०चि०अ०१८ मेँ “'द्विप- 
मूलादि चृत" है | १५७-१५६॥। 


कासमदांदि षृत-- 
कासमद्‌ भयामुस्तापाठाकट्फलनागरेः ॥१६०॥ 
पिप्पल्या कटुरोदिण्या काश्मयीः स्वरसेन च । 
श्न ॐ ©, स्थं 9 दके 
अश्नमात्रेदे त॑प्रस्थं त्तीरद्राच्तारसाढठके ।। १६१) 
= ` (५ 9 क 
पचेच्छोषञ््ररप्लीहसवंकासदरं शिवम्‌ । 
व्याख्या- कसोन्दी, हरड़, मोथा, पाठा, कायफल, 
सोंठ, पीपल, कुटकी, गम्भार तथ। तुलक्षी का कल्क ११ 


धवो ङ्गसुन्दरीव्याख्यायदितम्‌ 


ऋ ागररररं 


कषर, गोधरत १ प्रस्थ ओर दूध तथा दालक) रस १ आढक | 


सब को मिलाकर धरत पाक्‌ करे । यद्‌ घृत-शोष, ज्वर ज्जीद 
विकार तथा सव प्रकारके कसको नष्ट करता है ओर 
उरोष्ण प्रद है ।!१६५.१६१।। 
अन्यान्य धत योग-- 

वृपन्या्नीगड्धचीनां पत्रमूलफला$ रात्‌ ।१६२॥ 
रसकल्कैच' तं पक" हन्ति काक्षञ्वरासुचीः । 
द्विगुणे दाडिमरसे सिद्धं बा व्योपसंयुतम्‌ ॥१६३॥ 
पिबेदुपरि अुक्तस्य य॑वक्तारथुतं नरः । 
पिप्पलीगुडसिद्धं वा छागक्षीरथुतं घृतम्‌ ॥१६४॥ 
एतान्यनिविबरद्ध यथं. सर्पी षि ्यकासिनाम्‌ । 
स्युर्दोषवद्रकण्ठोरःसलोतसां च विशुद्धये 1१६५॥ 

व्याख्या--अद्भखा, कण्टकारी तथा गिलोय के पत्र; 
पल, फल तथा अंकुर के रख एवं कल्क के योग से सिद्ध 
धृत-कास, ज्वर तथा श्रखचि को नष्ट करता हे । अथवा- 


यवन्तार के कल्क तथा चृत से द्विगुण श्रनार के रमे सिद्ध . | 


किया गया इत त्रिकटु का चूणं मिलाकर भोजन के श्रनन्तर 
परीवे अथव। पीपल एवं गुड़ के करक तथा बकरी के दूध 
के.योग से सिद्ध षतं भोजन के अनन्ठर पोतरे।ये सबश्त 


_ अध्यायः] खवोक्गयन्दरील्याख्यायदिवम्‌ ३९१. 


क्षय कस के गिरयो की अच्चिकोबदूानि के लिट तयां 
दोषो से अबबद्ध कण्ठ तथा उरस्‌ केतौ की शुद्धि कै 
लिए उपयागी ते ई । 

वद्तञ्य-- च. चि. अ, १८ मेँ दोपबद्ध करोष्टोरः लोतघरां 
पाठ हि जो अधिक संगत प्रतीच होता दै अर्यात्‌ दोषों ते बद्ध 
अवरृद्ध कोष्ट-उदर भरके तथा उरस्‌-वक्षःस्थल भर के 
स्रोतों की विशुदिध के लिये उपयोगी होते हँ । तात्पयं यह दै 
कि- कोष्ठ तथा उरसू के अवयवो के स्रोतस्‌ शुद्ध हो जाने 
पर रस धातु का संवहन भरो मान्ति होन रगता दै फलतः 
क्षीण धातुओं की पूति होने गती है गौर रीर पुष्ट होता 
जाता दै ॥१६२-१६१५॥। 

विजय।वलेह-- 

प्रस्थोन्मिते यवक्राथे विंशतिविजयाः पचेत्‌ । 
स्विन्ना खदित्वा तास्तस्मिन्पुराणातषट्पलं गुडात्‌।। १६६) 
पिप्पल्या द्विपलं कष मनोह्धाया रसाञ्जनात्‌ । 
दत्त्वाऽधो तत" पचेद्भ.यः स लेदः धासकासनुत्‌ ॥१६०। 

व्याद्या--एक प्रत्य जौ के क्वाथमें २०.ब्रड़ी दर्क 
को पकावि जन्र हरढ़ सिविन्न ( कोमल ) हो जार्यै तत्र उनको 
मसल कर उसे पुराना गुद & पल, पीपल का चूणं ९ पल 
शुद्ध मैनषिल १ कपरं तथा रसाज्ञन आधा कषे डालकर 
पुनः पकावे अत्रलेह् सिद्ध होने पर उतार लेवे । यह श्वः 
लेष्ट श्चास तथा कात को नष्ट करता टै] 

क्त्य --च. चि, १८ इस योगं का नाम ““हरीतको- 
लेह" है ॥ १६६, १६७॥ 

अनन्य योग- 

श्वादिधां सूत्वयो दग्धाः सघ॒तत्तोद्रशकंराः । 
श्वा सकासहस वर्हिपादौ वा मघुसपिंषा ॥१६८॥। 
एरण्डपत्रक्षारं वा व्योषतैलगुडान्वितम्‌ । 
लेहयेत्‌ श्ारमेवं वा सुरसेरण्डपत्रजम्‌ ॥१६९॥ 
लि्वात्‌ उयूषणच्णं बा पुराणगुडस्षपिषा ।, 
पद्मकं त्रिफला व्योषं विडङ्गं देवदार च ॥१७०॥. 
बला राल्ना च तच्चृणं समस्तं समशकसम्‌ । . . 
खादेन्मधघुधृताभ्यां च लिष्यात्कासहरं परम्‌ 1 १७१॥ 
तदन्मरिचचू्णं वा सषतक्तीद्रशकेशम्‌ । 
पथ्याशण्ठीघनशुडेगदिकां धारयेन्धुखे ॥१७२॥ 
सर्वेषु धासकासेषु केबलं वा बिभीतकम्‌ । 

व्याष्या- से ( साही न।मक प्राणी के कण्टकं को 
जलाकर मधु एषं इत के साथ चदेये दोनों योग श्वास 
एवं कास को नष्ट करते ई । अथवा एरण्ड के पत्त-का सार 











त्रिकटु तैल तया गुड़ मिलाकर च्रादे । अथवा तुकषी प्व 


१९९४ 
एरण्ड के पत्तो का क्तार त्रिकटु तेल तथा गुड मिलाकर 


चाटे | अथवा त्रिकंटु का च॒णं-पुरने गुद तश धरत सें 
मिल्ल।कर चे । श्रथग्रा पञ्चकाठ, तरिष्लः, त्रिकटु, विडंग 
देवदार, बला तथा राना का चणं समभाग ओर सब्र 
समान खणड मिलाकर खावे श्रवा मधु एवं घत मे मिल। 
कर चारे । यई योग उत्तम कोटि के कात्र नाशक है। 
दथवा मरिच चृणंकौ घृत, मधु तथा खाण्ड मिलाकर 
चारे । अववा हरड़, सोंठ एवं नागरमोथा के चरणं को 
दूने गाङ में पका कर गोलियों बना मुख मं धारण करे 
प्वूसता रहे अथवा केवल बेडा का छिलिका दूमेये योग 
सबं प्रकार के श्वास तथा कात में लाभ करते ई।१७२॥ 
कास मे पेया- 
पत्रकल्कं घृतश्रष्टं तिल्वकस्य सशक्।रम्‌ ॥ १७३। 
षेया दोत्कारिका छर्विदरट्कासाऽऽमातिसास्लुत्‌ । 
ब्याख्या-लोध के पत्नँका कल्क वना कर तमे 
तलं कर तथा खण्ड मिलाशर पेया अथवा पूरी चनावे य 
छर्दि, तृषा, कास तथा आमातिसारको नष्ट करती है । १७१ 
यूप विधान-- 
कण्टकारीरसे सिद्धो अुद्रयूषः सुसंस्कृतः ॥ १५४॥ 
सगोरामलकः साम्लः स्व॑कासभिषग्जितप्‌ । 
व्याख्या- कण्टकारी के क्।(थमें नाधरा राया मूग 
कायूषर हींग, जीरा, धनियां तथा ल्वण से मल्लो भाति 
संस्ृत-परिपक्, श्रामला की खटाई युक्त सच प्रकार के 
कास रोगो में परमोषध है---दिया जाय ॥ १७४॥। 
च्थज कासमें श्रन्यान्य यूष एवं रस- 
वातघ्नोषधनिःकथे तीरं यूषान्‌ रसानपि ॥ ९७१ 
बेष्किरान्‌ प्रातुदान्‌ बैलान्‌ दापयेत्त्यकासिने । 
न्याङ्य(--त्तृधज कस वाले के लिये--द्शमून आदिं 
वात नाशकत ओपों के क्वाथमें विद्ध दूध, यूष श्रथवा 
विष्करिर, प्रतुद्‌ तथा विक्ञेशय प्राणियों के मांसरस दिलावे- 
खिलावे-पिल।वे | १७५॥ 
सामान्य चिकिःषा निदेश - 
ततकासे च ये धूमाः सालुपान। निद्रिता; ॥१७६। 
त्यकासेऽपि ते योज्या व्यते यच्च यत््मणि। 
कंहणं दीपनं चाग्नेः स्रोतसां च बिश।धनम्‌ ॥१५७॥ 
व्यत्ासात्क्यकासिभ्यो बल्यं सवं प्रशस्यते । 
 सन्निपातोद्धबो घोरः यकरासो यतस्ततः । 
अयावोप्रबलं तस्य सन्निपतदितं हितम्‌ ॥१७८॥ ` 





 ग्याक्वा--श्चतजकासमेजोजोधूम पान युक्त बत- 
-ज्ञाए्ट गमे ई उनका उपयोग श्चषज कासमें भो करे । ओर 


श्टा्ग दये बिंङित्सास्थानम्‌-- 





[ ्वाखदिष्पकिद्धिस्स्ष 
जे] जो राजग्रदमा अध्यायमं शदण;, अचि दीपन `तथा 
स्रोतो विशोधन क सणि उपच।रलिषे जार्येगे उनका आ- 
वश्यकृतानु्ार कुड परिवत्तन करके उपग्रोग करे । श्रौर 
श्वय कास वालों के ज्लिएः सव्र प्रकार के नलशद्धक उपचार 
करे । श्रौ क्योंकि श्वयज कात्त त्रिदोषज फठतः बोर- 
दारुण होताहै शतः दोषां के बल के श्रदुसार उसकी वह 
चिकिसा करे जो सन्निपात श्रथात्‌ तीनों दोषों के लिये 
हितकारक हो । 

वक्ष्ठव्य-- इय विषयं को समश्चने के लि देखिये अगला 
अध्याय ५ तया च. चिअ. १८ एमं ११ तवाज. १८ मौर 
सु. उ. तं, अ, ४१ तथा ४५ तथा ५२ ग. सं. चि 
अ. ४ तथा ५ देखिरे ।| ७२॥ 


द्व ~ (~ 0 हि =-= क~, ~ गरीयो <ह्तोा १॥ 
इत्य्टा ङ्टू दय च कत्सततस्यात तुतव्रत्वादः ॥द॥) 


= ऋः कति तके 7 को 
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न्ये 9 {> धसादिक्िस्सि -- --~ रगा १ ® 1 
अथाऽतः वाखदन्स्यचशक्रत्सत न्या्वास्क्यः । 


श 
कै 


+ | र दयय 
इति ह स्माहुरतरेयादयो स्दषंयः । 
अनर श्चाक्त एवं दिका नायक रोगों कं 


== += ~` 


[चकितता का 


| व्याख्पान करगे श्रौर इतत चिप सें महरि ्रायेय आदि 


इस प्रकार कह गये दं कि-- 
वक्त्र -च, वि. अ. १७, सु. उ. अ. ५० तथा ५.१, 
अ. सं. चि. अथ ६ देखिये। 
श्रा एवं दिका कौ स!मान्य चिकित्षा- 
श्वासदहिध्मा यतस्तल्यहेत्वायाः साधनं ततः ॥ १ 


` तुल्यमेव तदातं' च पलं स्वेदेयपाचरेत्‌ । 


लिग्धेलंवणतेलाक्तं तै; खेषु प्रथितः“कषः ॥२॥ 
सुर्तानोऽपि विलीनो ऽस्य कोष्ठं प्राप्तः सुनिद्रः । 
खीतशां स्यान्मरदुल्वं च माखतस्याुलामत। ॥३॥ 
स्विन्नं च भोजयेदन्नं द्िग्धमानूपजे रसः । 
दध्युत्तरेण वा दयात्ततोऽस्मै वमनं खदु ॥४॥ 

ग्याख्या- क्यों किं श्वा एवं दिका के देढ अथात्‌ 
बाह्य कारण, उद्यत्ति्थान तथा मूर अर्थात्‌ दोष तुल्य होते 
ह अतः उन की चिकित्वा मी वल्य-षमान दी दती है । 
हन दोनों रगो से पीडित रोगियों की चिकित्सा करते खमय्‌ 
पहिले क्वण युक्त तेल से अभ्यङ्ग कके हिनग्ध स्वेदन करे 
इन स्वेदं के प्रभावसे लतो पं प्रथित एवं श्र्यन्त लौन 
( सया हुभा-फंवा हुभा ) भी कफ विलोन शे कर-पिषल 
कर्‌ कोष्ठ -उद्र में पर्टुच जाता दं फलतः सुखपूवक निकल 
जाता दै ऋ्रयव। निकला जा सकत। है ओर लोत्‌ गदु 
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हो जाते ६ तथा वायु श्रनुलोनद्रेजातादै1 दृत प्रकार | 
सस्थः इवदन दौ जाने पर्‌ स्नेदृयुक्त भोजन सूकर आदि 
अनूप देशीय प्राणिप्रौं क मक्त रसकरे साथ अथवा दही 
की मला कै साथ सरन्न को दैवे ओर फिर मृदु वमनं 
करव । 

वक्त्र -- दस पाठ का “ददवा हिष्का.... .तुत्यमेव"" 
पाठ च. चि, य° १५८ इतोकं ०० का परिवत्तिति ल्प 
है यथा---कारणस्यागमख्कपात्‌ एकमेव तिकिल्छितम्‌ | 

दयोरपि ययादहष्ट' । ७९ । 

शन्प्खं विशेषतः वक्नस्‌ पाश्वं तथा पीठं एवं ग्रता ५२ 
कशा जाता. दै, इ्तपे शश्रास लेने में खरनता हो जादी है 
भीरदहिक्का मेँ भौ लाभ होतादहै एवं उघ्केवे¶ स्क. 
जाते ह | ४। 


[द 7 इ क क 


निशेष चिकिस्छा- 
द्‌ धहस्वरसादिने। 


[घ 
प्पल.सन्धवन्ञा युक्ते काता्िरयापध यत ॥१९। 
निष्ट ते युखमाप्नीति सकफे दुष्टविमहे । 
ज्लोवःु च विशुद्धे चरस्यविदहतोऽनिलः ॥६॥ 
व्याङ्या यदि शास श्रथवा दिक्षा के साथर्‌ कास 
छ्‌, हदय की गत्ति में स्कावरः अथवास्वर मभेद ष्ट तो 


पीपल, लेरघवं लनम तथा भष्चु से युक्त बमन देवे परन्तु 
बह वमन्‌ वातिवद्धक न हो । इत प्रकार वमन द्वारा दु 
वातादि दोषों दवाय अवश्ढ कफ मिकन्न जाने पर रोगीको 
सुल मिलता दै ओर कोतस्‌ गुद्धद्ो जने पर वायु (श्वा 
मे) बिना ऽक्ावट के -आता्वक्ति दै ५,६॥ 
विरेचन कीः उ्रदेश्च- 

ध्मानोद्‌वितेतमंके भातुलुङ्गस्लवेतसः | 
हिङ्गपीलबिदैर्य्तमन्नं स्यादद्धिलोमनम्‌ ७1 
ससैन्धवं लाम्लं वा क्नोष्णं, दयाद्दिरेचनम्‌ । 
एते हि कष्संरुद्धगतिभ्राणप्रकोपजाः ।[८॥ 
तस्मत्तन्मारंश्ढ थथमूष्वाधः शाधनं हितम्‌ । 
उदयते श्रशतर अगि यघाहहञ्जलम्‌ ॥€॥ 
यथाऽनिलश्तथा तद्य आगंमस्मद्धिशोधयेत । 

व्यारथा--त्राध्नानें पवं उदावत से अक्तं तमके श्तराक्च 
म बिजोरा निम्बू, अम्लवेत, धुत भजित हींग, पोल. फल 
तथा विडं लवण से युक्त श्राह्ास देते । यष्ट आहार वायुका 
अनुलोमन दहै । अथवा यदि रोणी चज्वान्‌ होतो सेन्धवं 


छ्वण आल्श्चुलारा आदि फलों फी खटा से युक्त क।६ | रादा घत 


क्रोसा विर्चन देते श्योणिये शवा पयं हिक्का नामक 
रोगन्कफ टाया अर्द्ध पाण यूके कोप से उस्नं शेते 
है दखक्िवे प्राण वायं 


2९७ 


पलं विरेचन ल।भप्रद्‌ होता है । मैते बहता हुश्रा जह मागं. 


ज क क क = ऋ जक = क 


| खक जानेसेब्रहुन उमढ अताष्टै वैपेदही वायु भी मार्गं 


स्क जाने से उमड़ आताटरै इस लिये उसके मागं का 
शोधन करना चाद्ये । 

दक्तन्य--चिकित्सक को तमक वास की ही चिकिर्षा 
का अवर भिलता है ण्यो कि प्रथम तीन ष्वा तो मसाध्य 
ही होते हैँ अयघा मृल्युके समय स्वल्प काल फे ल्ियि उदन्न 
होते ह बौर शुद्र इवास की ओर रोगी ध्यान ही नहीं देता ॥ 


| यदि श्राणर्वायुके मागं शुद्धः रहते ह थवा शुद्ध कर दिये 


जाते हतो द्वाख होता ही नहीं अथवा शान्त हो जाता दहै 
प्राण चायु के मागं कफ से द्कते हैँ ओर वमन विरेचन द्वारा 
कक निकर जाने से बु के मागं ुदधहो जाते है फलतः 
वाथु की गति उचित ल्पसे होने लगती है। वक्त यही द्र 
समस्त सन्दभं का ताटययं है ।७-९॥| 


दवास मं धूमपन- 


। अशान्तौ कृतसंशुद्धधंमेलीनं मलं हरेत्‌ ॥१०॥ 


दरिद्रापन्नमेरण्डमृलं द्राक्ता मन*शिलाम्‌ । 

सदेबदार्बलं मांसीं पि्रा वर्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥११। 
तां इताक्तां पिबेद्‌ धमं यवान्वा धृतसंयुतान्‌ । 
मधूच्धिष्टं जरसं घृतं या शुरु वाऽशुर ॥१२॥ 
चन्दनं वा तथा -ङ्क' वालान्वा स्नावजान्गवाम्‌ । 
ऋत्तगोधाक्रङ्ग णचमशङ्गखुराणि वा ॥१३॥। 
गुरगुलं वा मनोहा वा शालनियोसमेव वा । 
शल्लकीं गुग्गुलुं लोलं पश्चकं वा घृतप्लुतम्‌ ॥१४।॥। 

व्याष्या--ूर्वोक्त प्रकार से श।घन करने पर भी यदि 

श्वाक्त शात नदो तो लीन--सटे-फंसे हुए कफ दोष का 
हरण धनपान से करे । यथा-हल्दी के पत्र, एरण्ड की 
जड का दलका, लाख, मेनसिल, देवदास ( का वुरादाया 
गोन्द्‌ ), हरताल तथा जयममांसी को जल्‌ मे पीस कर बत्ती 
बनावे ओर उस पर धरत चुपङ़ कर धूमपान करे । अथवा 
जो के चणंमेष्टत मिला कर अथव। मोम, रार तथा घत 
को मिला कर श्रथवा गुर श्र्थात्‌ भारी ( शरेष्ठ) अगुरु 
क्‌।ल। अगुरु अथवा चन्दन अथवा गो का.सींग एड त्राल-- 
रोम.अयवा स्नायु अथवा भालू, गोद, कुरङ्ग नामक रिण 
तथा एण नाभक्र इरण कै चम, सींग तधा खुर ( पाव के 
नवं ) अथां गगर अथवा भेनसिल अथवा शल का 
गोर अथवा सल्लकी, युगल, अयु तथा ण्ठ काड का 
मसक कर धूम्र पीवे । 
ववतब्य --मगवान्‌ पुनर्वसु ने धूम द्रव्य को "मल्लक! 

स्रं फे धूम पीनेका विधात किया है। मल्लक 


श्च शुद्धि क छिंये बमन | विष ङा संरङव माम ह जीर विलन सदउक का नप श । 


४॥ 


वकाय वु म 





1 ॥ 
कि 1 7 गि 


~ 


१९८ ख्टाङ्गष्टदये चिकित्यास्थानम्‌- [ श्वासदिष्माचिकित्खा 
`~ + ---- =------- ---------- = =------------=-------------------~---- जायय 
फारसी मे "कभ अक्षर का उच्चारण "चः हि भौर वणं कषाय आदि का उग्योग - 
धिपाय॑ष करने से चल्लम या चिलम बन गथा है। धूम पान | अनुक्किलष्टकफास्विन्न दुबेलानां दि शोधनात्‌) 
के अन्त मँ वष्ठी अनुपान देना चाहिये जो कास चिक्रित्सा | वायुलंब्धास्पदो मभ संशोष्याऽऽशु हरेदसून्‌ ॥१८॥ 
भ० २३ केदलो० ६५ में तया उसके वक्तव्फ मँ बतलाया | कपायलेषस्नेद।श्चैस्तेषां संशमयेदतः । 





गया है । १०-१४॥ 


स्वेदयेत्ससितान्तीरैः सुखोष्णस्नेदसेचनैः ॥ १५॥ 
उत्कारिकोपराहै्च स्वेदाध्यायोक्तभेषजैः । 
-उरः कण्ठं च खदुभिः सामे त्वामविधि चरेत्‌ ॥ १६॥ 


ल्याख्या- स्वेदनीय रोगियों को अवश्य स्वेदन करे 
ओर अस्वेदनीय रोगियों को भी थोडा स्वेदन अवश्य करे 
ओर उनके उरः स्थल पर तया कण्ठ पर~खण्ड मिश्रित 
कोसेर दूध अथवा शृत आदि स्नेह के सेचन से अथवा 
लपसी या रोटी बान्ध कर श्र थवा स्वेदाध्याय (सू, भ. १७) 
मे बतलाए गये उपायों से खदु स्वेदन करना चाये ¦| 
ओर यदि दोष आमदहोतो आमपाचन का उपाय्‌ करे तद्‌ 
नन्तर बमन एवं विरेचन से शोधन कर देवे । 
वक्वव्ध-भगवान्‌ पुनवंषु के शब्दों मे स्पष्टीकरण 
देखिये-न स्तवाः पित्तदाहार्ता रक्तष्वेदातिवत्तिनः |. 
क्षीण घाठु बला रूक्षा गर्भिण्यर्चापि पित्तलाः परन्तु 
ये भी- कोष्णैः कामं उरः कण्ठं स्नेह सेकैः सशकरेः | 
उत्कारिकोषपनाहैश्च स्वेदयेत्‌ मृदुभिः क्षणम्‌ ॥८२॥ 
तिलोमामाषगोधरमचूर्णेः वातहरः सह । 
स्तेहैदचोत्कारिका साम्लीः सक्षीरः बा कृता हिता [८४ । ¦ 
नव॒ ज्वराऽऽमदोषरेषु रूक्षस्वेदं विक्लद्लुनम्‌ । 
ममीक्ष्योल्लेखनं वामि कारयेत्‌ कवणाम्बुना ॥८५॥। 
चऽचि०अ० १७) 
तासपर्याथं -यद्यपि पित्त एवं दाह आदि से पीडित 
रोगियों को स्वेदनं नहीं किय जाता तथापि इवाक्त एवं 
हिक्का के रोगिणो के उरस्‌ एवं कण्ठ स्थल पर उक्त रकार 
चे स्वेदन करना भाहियै उसते को ्टानि नहीं होती अपितु 
लाम होता ह ।॥१५,१६॥ 


शोष्नोत्तर उप द!-- 
.अतियोगेद्धतं शातं द्म णवननाशनेः । 
जिग्पै रसाल नीद्युष्णैरभ्यङ्केश्व शं नयेत्‌ ॥ १५५ 
ष्याश्वा- यदि कदाचित्‌ वमन विरेचन के अतियोग 


` किषाधुं बद्‌ जाथ तो उते वात नाशः स्निग्व प रख | 
श्रादि रारो से तथा कोषे जभ्यंगो से शान्त करे ॥१७॥ ¦ 








| 
स्वेद की परमावश्यकता- | 
अवश्यं स्वेदनीयानामस्वेद्यानाभपि त्षणम । 


दयाख्या--जिन क कक निकलने के लिये उन्पुख नदीं 
होता तथा स्वेदन नदीं किया गया होता तथा जो दुबल 
होते द उनका वायु विशोधन से आश्रय पाकर ओर ममं 
हदय ) को सुखा कर प्राण हर सक्तादहै इश्च लिये उन 
के श्यास को कपाय+न, अवलेह तथा स्ने पान अदिस 
शान्त करे । सत्रलों की शोधन तथा दुर्बलो की शमन चि 
करिटसा करनी चाये । 
वक्तव्य--तास्पर्यं यह किं इस प्रकारके रोगियोंको 
वमन विरेचन न करां कर फेवक कषाय याहि उपचार 
कृरे शीर यदि परम्र आवश्यकता होतो स्नेहन, स्वेदन तथा 
वलवद्धंक आचार तिहार का सेवन कराकर जद शोवनं 
के योग्य हो जायें तब वमन धिरेचन करे । भगवान्‌ पुनवंसु 
के शब्दो मे- 
ढान्‌ बहुकफानू तत्माद्‌ रसैः अनूप षास्जिः | 
वृषान्‌ विरोधषेत्‌ स्विन्ना. छ इयेत्‌ इतरान्‌ भिषद्ट्‌ ५९३॥ 
च० चिऽ अ० २१७।।१६] 
त्तीण श्रादि के दवात्त का उपचार-- 
त्तीणक्ततातिखासखकपित्तदादाजुबन्ध नान्‌ ॥ १९) 
मघुरक्जिग्धशीताद्यै्हिष्माश्वासादुप चरेत्‌ । 
दयाख्या -श्मयरो ग, उरः श्वत, श्रतिखार, रक्त पित्त 
द्रथा दाह रोण मे उसन्नय। युक्त दिक्करा एवं श्वसि का 
उपचार मधुर, स्निग्ध, शीतर ओंपध. अन्न एवं विहार 
से करे । 
वक्तव्य --यह पन चिकित्ता है ।।१६॥। 
मांस र6 एवं यूष 
कुलत्थदशमूलानां काथ स्थुजोज्गला रसाः ॥२०॥ 
यूषाश्च शिग्रुबातोककासघ्नब्रृषमूलकैः । 
पल्लवेनिम्बकुलकलहतीमा वलङ्गजैः ॥२१॥ 
व्याघ्रीदुरालभाश्वङ्गी विल्वमध्यत्रिकेण्टकैः 
व्य्या-- कुली एवं, दशमूल के क्डाथ भ हरिण 
आदि जाङ्गलं देशीय प्राणि क.मा के रस बनावे ओर 
सहजन, सैँगन, कसौन्दी, आद्सा तथा मूली के गोग से 
भृथवा निम्ब, परवल, वनभण्टा तथा विजोरा निम्बू 
के पतौ के योग से अथवा कण्टकारी, जवासा, काकङ्ार्धिगीं 
निल्लगिरी तथा रीखङ् के योग से भूष बनावे } ` 
षक्तस्व--किसी किसी प्रति मै एस पठ फे नीषे-- 


अध्यायः ४ | 








शाष्ूलाऽन्नि कदस्मैश्च शूषः स्यात्‌ क्वयिते; अले । 
वदत्‌ शाश्लावृ्व्णादि घला दुदुगः उदिित्रकैः। 
भर्थात्‌--िरोव, चिता तथ। कुलयी को जलम पकाकर 
अधवा राना, वनभरण्टा आद्रि लघु पर्॑ूल, वला, चित्ता 
तया मूमक्रो जलनै पक्ता कर यूष वनावे।२२॥ 
पेमा- 
पेया च चिन्रकाजाजीम्धर्गी सौवचलैः कृता ।२२॥ 
दशमूलेन वा काखश्वासदिष्मारजापद्या । 
वशमूलशठी यास्नाभाङ्गी विल्व द्विपुष्करेः॥।२३॥ 
कृलीरङ्गीचपलातामलक्रसतौषपैः । 
पिवेकरपायं जीर्णे ऽस्मिन्परेयां तैरेव साधिताम्‌ ॥२४॥ 
व्याव्या--चित्ता, जीरा, काकड़ासिंगीं तथा सौत्रचंक 
लवण के योगसे चना गड पेवा पीव) अथवा-दशमूज 
के योगसे सिद पेया पीवे ! यह दोनों कास, श्वास तथा 
हिक्का का नष्ट करती ह । ्रथवा--दङमल, कचुर, रासना, 
भारंगी, विहगिरी, पोहकर मूल, काकड़ार्भिगी, पीपल, भूमि 
मानल, गिलोय तथा साठ का क्वाथ पीवे श्रौर क्वाय 
पच जाने पर इन्दं दव्धोंसे सिद्धकी गद पेया पीने ।२४। 
आद्ार-- 
शालिषष्िकगोधूम यवसुद्रङ्लस्थसुक्‌ । 
कासहद्‌मह पारवोतिं हिध्माश्वासभ्रशान्तये ।२५॥ 
व्याद्या - कात) हदूप्रह, पाश्वं शूल, दिक्ता तथा श्वस 
की शान्ति के लिए-शालि, साठी धान्य गहू जा, मूग 
तथा कुलयी का श्राहार करे ॥२५॥ 
सत्त्‌- 
सक्तन्‌ वा ऽकंङकरक्तीरभावितानां समाक्निकान्‌ । 
यवानां दशमूलादिनिभ्काथलुलितान्‌ पिबेत्‌ ।(२६॥ 
ष्याखया--द्नथत्रा अराकके अरो के दूध से भावित 
जी के सत्त. मधु मिलाकर ओर दशभरल के क्वाय मे-षोल 
कर पीवे | 
वक्तदपर---आंक का दुष--र-४या ५.-७दृन्द से 
ध्र्विंक न हौ ।\२द।। 
अन्न में मश्षाला-- 
अन्ने च योजयेत्‌ चारं दिङग्याज्यभिखदाडिमान्‌ । 
सथौषकरराठीऽयोे-मादुलक्गोम्लवेदसान्‌ ।!२अ। ` 
व्यद --्ीर आाद!२ म-जोखार, हींग, धत, विड 
लवण, छनारद्‌ान!, भो््करमूक, कचूर, त्रिकट, निम्बू तथ 
अभ्ठवेत क। प्रयोग #९.।।२५७॥ 
पान- 


षशभूलस्य बा काथमथवा देवश्यदणः । 


सवीज्ञ सन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 


३९९ 
पिवेद्या बाश्णीमण्डं दिष्माश्वासी पिवासितः ॥२८॥ 


ध्याख्वा--दहिष्ा एवं श्वास का रोगी तृषा छगने पर 
दशम्‌ कां अथवा देवदार का क्वाय अयना घुसताङ़ी 
पीवे। 








| तक्र पान- 

पिप्पलीपिप्पलीमूल पथ्याजन्तुष्नचित्रकैः । 

कल्कितैर्लपिते रूढे निःदिपेद्‌ ृतभाजने ॥:€॥ 

तक्रं मासस्थिततं तद्धि दीपनं श्वासकासजित्‌ । 
ब्ाख्या-- पीपर, पीपलाम्‌ल्ञ, रद, विङंण तथा 

चित्तामून को जर मे पीश्ठकर धरत लिनिग्ध भाण्ड के भीतरी 

भाग पर लेप करे, सूखने पर उक्तम तक्र भर देवे भौर 

मुखरोध करकरे धर देवे, एक मास के पश्चात्‌ पीवे। यह्‌ 

तक्र दीपन दै तया श्वास एवं काकश्च को नष्ट करता है।२१॥ 

न्य योग- 


पाठा मधुरसां दारू सरलं निशि संस्थितम्‌ ।३०॥ 


सुरामण्डेऽल्पलवणं पिवेसपरद्धतिखंमितम्‌ । 
माङ्गाशण्ठ थो खखाम्भोभिः कारं वा मरिचान्वितम्‌॥। 
स्कराथपिष्टां ललितां बाष्पिकां पाययेत वा । 
ञ्वाख्या-युरामण्ड मँ पाडा, मूर्वा, देषदाश. तया 
सरलं का चूणं डालकर रात्रिभर पड़ा रहने देवे श्रीर फिर 
थोडा लवण मिलाकर दो पल की मात्रा मँ पीवे अथवां 
भारंगी एवं सोठ के कसे जके कषाय मरिच भिश्चित 
यवन्त पीवे । अथवा हिगुपत्रीको उसी के क्वाथ में 
पीकर पिनि ( चि कस्8क )*॥३०.३१॥ 
अन्यान्य योग- 
स्वरसः सप्रपणेस्य पुष्याणां वा शिरीषवः ॥३२॥ 
दिष्माश्वासे सधुकणायु्तः, पि चकफानुगे । 
उत्कारिका तुगाछृष्णामध्‌लीधरतनागरेः ॥३३॥ 
पित्तानुबन्धे योक्तव्या पवने त्वनु बन्धिनि । 
श्वाविच्छशामिषकणाघूतशल्यकशोणितैः ॥२४।॥ 
चतुगु णाम्बुसिद्धं वा पयः सगुडनागरम्‌ । 
सुवचेलादि सिद्ध घा तयोः शाल्योदनादनु ॥३५॥ 
व्याख्या-हिक्का एवं श्वास मे यदि पित्तएवंकफक्ा 
अन्‌नन्ध हो तो सक्तपणं श्रथवा सिरस के पूलों का स्वरस 
एवं पीपर भिला कर पीवे । पित्तका श्ननुबन्व शो तो 
त॒गाक्तीरी, पीपर, मधूली ( सुकलेदी अथवा गेहूं) तथा 
सोठकी धूत मं ननाह उत्कारिका ( लपसी या रोरी) का 
प्रयोग करे । बायु क। अनुचन्धषशोतो सेह एवं खरगोश 
का मां, पीपल तथा सेह का रक्त भिष्ाकर एत के योग 
ते बनाई गै उत्कारिश काप्योग करे अथवा अठुगुण ` 


श्रै9 





उष्टाङ्गष्टवये विकित्सास्यानम्‌- 


[ श्वासष्िष्माविष्धिस्खा 





जल भे सिद्ध वू गु तथा .सौठ. भिाकर पीवे। त्रात | तैढ, ल्द, दाल, फीपक्ञ, रासना तथा मरिच का गोग 


एवं पित का अनुनन्ब ¬ होने पर 'धुरहुर के स्वर, त्रिकटु 
तथा रुत के योगसे सिद किया गया दु शज्ि चाब 
का भात खाकर अनुपान मे पीवे |, २२.५३, 
भो के योत्र ष्टवं अश्व फी सीद्‌ रस 

पिप्पलीमूलसधुकणगुडगोऽश्वशछद्रसान्‌ । 
दिष्माभिव्यन्दकासच्नान लिष्यान्मधुष्तान्नितान्‌ ।३६। 

ठ्वाल्का--पीपलाम्‌छ, गुलेरी गुङ्, मो तथा घोड़ा के 
पुरीव का रख, मधु प्वं त मिलाकर चाटे । यह हिक्डा 
क्मभिष्यन्द्‌ तथा काल को न्ट करता हे) 

वकतवय -- भगवान्‌ पुनवंसु के शब्दो मँ--च० चि०ग० १७ 

मुक्तं पिध्पली भूल शुडो गोऽग्ध शद्खदू रडः । 


चतं क्षौद्रं काशा सदहिक्ाऽभिष्यन्दिनां शुभ्र ॥११९॥। 


अन्यान्य योग- 

गोगजाऽश्ववराष्टोऽट्रखरमेषाजविङरसम्‌ । 
समष्नेकेकशो लिद्यादूबहुश्लेषमाऽथ्वा पिवेत ।।२३५॥ 
वुष्पाचचमरोमास्थिखुरङ्गोद्भवां सबीम्‌ । 
तथैव वाजिगन्धाया लिद्यात्‌ धसी कफोल्वणः ।३८॥ 
शठीपुष्करधात्रीवा पोष्करं का कणान्वितम्‌ । 
नैरिकाञ्चनष्ष्णां घा स्वरखं वा कपित्थम्‌ ३९ । 
शसेन वा कपित्थस्य धात्रीसैन्धवपिष्परली 
घतौद्रेण वा पथ्याविडङ्गोषणपिप्पलीः । ४०॥ 
कोललाजामलद्रान्तापिप्पलीनीगराणि वा । 
गुडतेलनिशाद्रात्ताकणारास्नोषणानि वा ॥४१॥ 
पिबेद्रसाम्बमव्याभ्लैर्लहोषधरजांसि वा । 

` शाख्या --जित् रोगी का कफ बदा हज दहो वई-गौ 


-शाथी, घोड़ा, सूअर, ऊण्ट, गधा, मेह अथवा बकयाके. 


पुरीष का एुथकष्‌ २ रस मधु मिलाकर चाटे अथवा पीवे। 
जिस का कफ वदा हूश्रा टो वई शस्त रोगी-चोपारः 
पशुओं के चमं रोम अस्थि खुर तथा सगो की मपी 
,( काली मस्म ) अभ्रवा श्रसगन्धको मपीको मधु एषं 
शत्‌ म मिलाकर चारे । अथव्रा--कचुूर, पो्कर मल एवं 
आमला का चण मधु मिल्क चारे । भधव। पोष्टकर एषं 
पीपल का चूणं अथवा गेङ, अठ अमः % त सुरमा ) एषं 
पीपल क! चूणं मथवा कैथ क। स्वरस मधु भिलाकर चाटे 
अथवा फेय के रक्त के साथ श्रामला, दैन्धव लवण तथा 
पीपल & चूण चारे अथवा हर, विडंग मरिच तथा 
पीपल्ल का चृणं परत एवं मधु म॑ मिज्ञाक्रर चषटे। श्रथवा 
करोढ ( करवेर का श्राति) लाजा ( भने धान्य ), 


भामढा, दाख, पीपल, तथा सोठ का चूं अथवा गढ़, | 


थवा श्रपलेष्ो शी श्न्यान्ये भोषधो के चूर्णा फो माश्स्स 
लर, मथ तथ. भम्लर्सों के साथ पीने ॥३७-४१।। 


जीबन्त्यादि चूण ~ 

जीवन्तीयुस्त्ुरसत्वभेलाद्रयपौषकरः्‌ ।७२। 
चण्डातामलकीलोहभाङ्गनागरबालकय्‌ । 
ककटाख्या शरी कृष्णा नागकेशर चोरकम्‌ ,।७३॥ 
उपयुक्तं यथाक्रासं चूर्णं द्विशुग्शकेरल्‌ । 
पाश्वंरम्ज्वरकासष्नं दिष्माधासदरं परम्‌ 1 ४ ॥ 

ग्याखया--जीवन्ती, नागरमोथा, वलसी, दाख्चींनीः 
बडी दलाय वी, छोटी इढायची, पोदकरमूज्ञ, चण्डा, भूमि 
आमला, अशु, भारंगी, सोरठ, नेत्रत्राढा, कागडा सिरी, 
कन्वूर, पीपल, नागकेतर तथा चोरक का चूं सम भाग 
लेकर दूनी खण्ड सिखा देवे । इतक्रा उपयोग इच्छानुख।र 
दछ्मनुपान सष््पान एवं आहार विहार के साथ पश्व शूलः 
ज्वर, कास, हिक्का एवं श्वास के नाशाय करे ।४२-४४) 

शटा धृण-- 

शठी तासलक्ी भङ्गी चण्डावालक् 
शकरा्टगुणं चूर्णं हिष्याश्वासदरं परम्‌ ।४ 

इाष्य(--कचूर, भूमि भमला, यारी, 
बाला तथा पोदकरमक का सम भाग बूरं आटगुनी खण्ड 
मिल्लाकर रख लेवे । यई चण द्विक्का एवं श्वास का उत्तप्‌ 
नाश्चक है ॥४५॥। 


9 
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दण्डा, नन्‌ 


म सप 

तुल्यं गुडं नागरं च क्षयथेन्नाबयेत्त वा | 
लशुनस्य पलाण्डावां अलं गरज्जनकश्य दा ।।४६॥ 
चन्दनाद्रा रसं दष्यान्नासीक्ीरेण नावनम्‌ | 
स्तन्येन मल्तिकाविष्ठासलक्तकरसंन वा ॥४५) 

घ्य{ख्या--दिक्का एवं श्व।स मे--गुड एवं सड को 
सम भाग मिलाक' खावे अयवासूवे ({ नस्य लेवे)। 
लशुन का रत अथवा पलाण्डु का रक्तन अथवा शडजन 
( शलजम ) का रत श्रथवौ चन्दन क! रस नारी के दुध. 
मं मिलाकर नस्य मं देना चाहिये । अथवा मन्लिका की 
टको नारीके दध में. श्रश्वा लाता के रस भे मिलाकर 
न्य देषे । 

वक्तडय-~--किसी २ प्रति अं निम्न छिश्ित २ लोक 
बधिक ई- स संन्धयं चृवाऽच्छं घा सिद्धं स्तन्येन वा धृतम्‌ | 

फल्कितेः मधुर द्रस्य: तत्‌ पिवेत्‌ नावयेत वा | 

सत्‌ उष्णं सरूच्छीतं व्यत्यासात्‌ ससितामधु । 

तष्त्पयः वषा दिदं भयोभागीषधेः कृतम्‌ । ` 


भष्ययिः ४ } ५९ ` 


ओर यह दोनों रनोकः चरक अ० १७ के लोक १ २२,१३४ 
तया १३१५ के इलोकों के परिवंत्तित रूप हँ ।४६.४७॥ 





, कणादि षत- 
र छ्न्चोरकैः । 
सकायस्थं तं मस्तुद्शमूलरसे पचेत्‌ ।४८॥ 


ततपिबेऽ्जीवनीयैवौ लिद्यात्ससधुसाधितम्‌ | 


व्वाख्या-- पीपल, सौवच ल क्वण, नोखार, क्षीर- 
विदारी, ्ींग, चोरक तथा दरड़ का कल्क १ माग, गो छत 
४ भाग तथा मर्वु (दही का पानी) तथा दशमृल का 
क्वांथ१६ भाग. मिलाकर पाक करे ओर सिद्ध होने पर घत 


पीने । श्रथवा उसी प्रकार जीवनीय गण के कल्क के योग. 


से सिद्ध चत मं मधु मिलाकर चाटे ।॥\४८॥। 
तेजोवस्यादि घत- 

तेजोबत्यभया ष्ठं पिप्पली कटुरोहिणी ।।४९॥। 
भूतिकं पौष्करं मूलं पलाशस्वित्ैकः शटी । 
पटुद्रयं तामलकी जीवन्ती विल्वपेशिका ।५०। 
वचा पत्रं च तालीसं कषाँशैस्तेविपाचयेत्‌ । 
दिङ्ग पादेच तपरस्थं पीतमाशु निहन्ति तत्‌ ॥॥५९॥ 
शाखानिलाराोमदणी हिष्माह्त्पाश्वैबेदनाः । 

व्याह्या--तेञ वल -{ कीछलर्या बीज ); हरड, 
कूठ, पपठ, कु टद, सुगन्धि तृण, पोहकर मूल, पलाश 
( बीज अथवा गोल्द्‌ या छल ), चित्ता, कचूर, सैन्धव- 
लवण, सौवच'ल लवण, भूभिश्रामला, जीवन्ती, त्रिलगिरी, 
गालवच, तेजपत्ता, तथा तालीसपन्र १-१ कषं, हग शयाण, 
गो दृत १ प्रस्थ ({ तथा ४प्रस्य जल ) | सच को मिष्टाकर 
पाक करे । सिद्ध होने पर पिया गया यह चृत-श।लागत 
( रक्तं आदि धाठुतथा त्वचा में व्यपति) वायु, अशं, 
ग्रहणी रोग, हिक्का, हदय शल तया पाशवं शूल को शीघ्र 
ही नष्ट करता" दै 11४६-५२॥ । 


चरत पान का संकेत 
अधांशेने पिवेत्सर्पिः क्षारेण पटुनाऽथवा ॥५२॥ 
धान्वन्तरं बरषघतं दाधिकं दपुषादिं वा । 
व्धाख्या-- षन से अद्धांश जोषखार अथवा सैन्धव 
लवण मिल्लाक्रर धन्वन्तर चन (चि अ. १२ प्रमेह रोग) 
श्रथ दष रत (चि. अ. ३ रक्तपित्त. रोग) अथर्वा 
दाधिक धृत (चि, श्र. १४ गुहनरोगं ) अथवा. हवु्रादि 
षत ( चि. अ. १५ उद्र रोग ) पीने से श्वाक्त एवं हिक्का 
को नष्टं करता हे ॥५२॥ 
हिक्का मे अन्य उपाय ~~ 


` शीताम्बुसेकः सदसा त्राखविन्ञेपभीष्यचंः ॥५६॥ 


सवोङ्गसुन्दरीव्याङ्थासदिर्तभ्‌ 


2०१ 
दषरष्याच्छवाससंरोधा दितं कीटश्च दंशनम्‌ । 


व्याख्या - हिक्का में सहसा शीतल जल के छटिदेना 
या उसे उडेल देना. अथव। रोगी को चास देना-घवराहट में 
डाल देना, अथव। वित्तेपण--ककभोरना, भयभीत करना 
अथवा शोक समाचार सुनाकर शोकात्तं कर देना अथवा 
हषं जनकं समाचार . षुनाक९ दर्ष॑युक्त कर देना श्रथवा 
द्या उत्पन्न करके चिदा देना अथवा मुख एवं नासा रोक 
कर श्वास रोक देना अथवा पिपीलिका श्रादि कीयोंसेक्य 
देना हितकर है । नसे हिक्का ( चुरा हिक्का ) कावेग 
सक नाता दै। 

व्छत्य - भगवान्‌ पुनवंसु के शब्दों मे- 

` हइीताग्बुसेकः सहसा च्राक्षो विस्मापनं भयम्‌ | 

क्रोधहपंप्रियोह गाः दिक्वाप्रयावना मताः ॥१३३॥ 

विस्मापन- विस्मय मे डालना-चिस्मित करना । यह 
उपाय क्षणिक हिक्का मे काभ करते ह ।\५३॥ 


श्वास एवं हिक्का में पथ्य - 


यक्किचित्कफवातध्नमुष्णं वातानुलोमनम्‌ । 


तत्सेव्यं प्रायशो यच्च सुतरां मारुतापहम्‌ ॥५४॥ 
स्यारषा---श्वास प्वं ्िक्का मे वह वह आदार विक्षर 
एवं श्रौषं पथ्य होती र नोः जो कफात नाशक टो, 
उष्ण हो, वायु को अनुलोमन करे ओर . वातनाशक हों। 
शमन तथा ज हण की भेता- 
सर्वेषां षृ" हणे ह्यल्पः शक्यश्च प्रायशो भवेत्‌ । 
नात्यथं शमनेऽपायो श्शोऽशक्यश्च कषणे ॥५५॥ 


शमनेश्ै'हणेश्चातो भूयिष्टं तानुपाचरेत्‌। 


कासश्वासक्तयच्छर्दिदिष्माश्चान्योन्यभेषजै ॥५६॥ 


ष्याढ्पा - सभी रोगों कौ चिकित्सा मे-च्र्टण 
चिकिता करते समय कोई अपाय ( उपद्रव-हानि-नूतन 
रोग ) यदि ष्टो जाता है तो वह अल्प ( गदु) टता है 


ओर ब्र ण द्वारा बर लाम होने के कारण सुवसाध्य होता 


है । ओर शमन चिकित्सा करते समय तो प्रायः कोड 
उपाय होता टी. नदीं है। ओर कर्॑ण.( वमन विरेचन रप 
शोधनं ) चिकित्सा करते सभय, यदि कोद अपाय ्टो लाता 


-है तो बह बलवान्‌ ( दाष्ण ) होता है क्योकि कथंण चि- 


किस्सा से रोगी दुर्बल हो गया होता है अतप्व वह अपाय 
प्रायः असाध्य या क््साध्य होता ६ । इसलिए श्वापि एवं 
शिक्का मे पायः श्चमन प्पवं श्ण चिकित्व से उपचार 
करना च हिप । ओर कारण, स्यान प्यवं भूर कारणो में 
समानता हेते से कास, श्वाख, शय, छदि तथा हिका की 


चिकित्व परस्पर लामदार्वक भोवघो। के प्रौग से करे । 


४०२ अष्टीज््टवये चिकित्सास्थानम्‌-- . [ राजय्टमादिविकित्सा 
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वक्तव्य- भगवान्‌ पुनवंदु के शब्दों मँ-- च ० चि०अ०१७ 
सर्वषां कृ हणे हयल्पः शक्यरच प्रापदरो भवेत्‌ 1 
नाऽत्यथं' शमनेऽपायो अशोऽशक्यदरव कशंने || १४६॥। 
तस्मात्‌ शुद्धान्‌ अशुद्धान्‌ च शामनेः वृं हणेः अपि । 
हिक्काश्वासाऽदितान्‌ जन्तून्‌ प्रायशः समुपाचरेत्‌ 1 १९० 
मर्थात्‌-श्वास एनं हिक्का मेँ रोगी का रोधन करके अथवा 
शोधन किये बिनाही रमन एनंव्रहण चिकिर्षा करे कषंग 
चिकित्सा यथासम्भव करे ही नहीं 
कासादि रोगों का प्रभाव प्रायः भआामाराय, फुप्फुस, हदय 
एवं कण्ठ पर होता है अतः एक रोग की चिकित्सा दूसरे 
रोगोंमें लामप्रद होती है। ५५,५६॥ 


इत्यष्टाङ्गहदये चिकित्सितस्थाने चनुर्योऽव्यायः | ४॥ 


पञ्चमोध्यायः 
अथाऽतो राजयदमादिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयाद्यो महषयः । 
अ.राजयचमा, स्वरभेद, अरोचक एवं पीनस की 
चिकित्सा का व्याख्यान करेगे ओर इस विष्रय मे श्रात्रेय 
आदिं महिं इस प्रकार कह गये है कि - 
वक्तव्य--हन रोगो की चिक्ित्ता च०चि०म० ८ तथां 
२६ मे, सुऽ उ० तं० अ० ४१, ५३ तथा ५७ देखिये। 
भीर इनका निदान देखिये अ० हृदय नि° अ० ५। 
शोधन का विधान - 
बलिनो बहुदोषस्य स्निग्धस्वि्नस्य शोधनम्‌ । 
ऊर्ष्वाधो यत्तिमिणः कुयौत्ससने यन्न कर्षणम्‌ ॥९॥ 
व्याल्या--जो रोगी बलवान्‌ हो ओर उसके शरीर में 
दाष ( मल ) अधिक ्ोँ.उस राजयद्धमा रोगी को स्नेहन 
एवं स्वेदन करके वमन एवं विरेचन द्वारा शोधन करे 
परन्तु वेह शीधन स्नेहयुक्त हो तथ। कृशता करक न हो । 
वक्तव्य-- अधिक शोधन से शिधिक्ता आ जाती & 
देविये चश्चि० अ० ८ शलो० ८७-व्ट ॥१॥ 
वमन एवं विरेचन योग-- 
पयसां फलयुक्तेन मधुरेण -रसेन वा । 
सरपिष्मत्या यवाग्वा वा वमनद्रन्यसिद्धया ॥२॥ 
वमेद्‌ विरोचनं दद्याल्रिब्ृच्छथामाद्धपद्रुमान्‌ । 
शकरामधुसर्िर्भिः पयसा तप॑णेन वा । ३॥ 
दरात्ताबिदारीकाश्मयंमांसानां वा रसैयुंतान्‌ । 





योग से सिद एवं पर्यासत चत मिश्रित यत्रागू खाकर वमन 
करे ( वैय इन योगों से वमन करावे) | ओर निसेत, 
काली निसोतत तथा अमलतास को-खण्ड, मधु टवं घृत 


के साय अथत्रा दूध के साथ अथवा तर्पण ( सत्तू के घोल) 


के साथ श्रथवा दाख केरसके साथ श्रथव। विदारी कन्द 
के रसफ़ेयाथ अथवा गम्भार के फलों के साथ अथवा 
मांस के साथ मिलाकर विरेचन करावे । 

वक्तव्य--धगवान्‌ पुनर्गसु के शब्दो मे--च०चि०भ०द 

कफपसे ४ वर्वान्‌ दलेम्मिङः छर्दयेत्‌ जरः ।११८॥ 

अर्थात्‌ जब रोगी बलवान्‌ हो भीर कफ प्रकृति का हो 
तथा-कफ का प्रसेक हो रहा हो तब उक्त योगों दारा वमनं 
करे अन्यथा नहीं | ओर वमन के पत्चात्‌- 

वान्तोऽन्नकालते रव्वन्नं आददीत खदीपनम्र्‌ । ११६॥ 

भोजन के समय-- भूख लगने पर लचु एनं दीपन द्रन्यों 
से मिश्ित अन्न का सेवन करे | गौर पुरीष का अत्यधिक 
सचय होने पर ही विरेचन देवे अन्यथा नहीं व्योकि- 

शुक्रायत्तं बलं पुंलां मलायत्तं तु जीवितस्‌ । 

अतो विशेषात्‌ संरक्षेद्‌ यक्षिमिणो मल्लरेतखी । 

अर्थात्‌ - वल एनं जीवन की रक्षाके लिये श्ुक्रएव 
मल की विशेषल्प से रक्षा करना वार्हिये । २,१॥ 


राजयक्ष्मा म आहार~~ 

शुद्ध कोषस्य युजीत चिधि ब्रु 'हणदी पनम्‌ ॥४॥ 
हृदयानि चाऽन्नपानानि वातध्नानि लघूनि च। 
शालिषष्टिकगोधूसयवञुद्गं ससोषितम्‌ ।५॥! 
आजं क्षीरं घृतं मांसं करष्यान्मांस च शोषजित्‌ । 
काकोलूकवृकद्री पिगवाश्वनकुलोरगम्‌ ।1६॥। 
गृध्रमासखरोष्ट्रः च दितं छद्मोपसंहितम्‌ । 
ज्ञातं जुगुप्सितं तद्धि छदिषे न बलौजसे !1७1। 
श्रगाद्याः पिचकफयोः पवने भ्रसद्ादयः । 
वेसवारीकरृताः पथ्या रसादिषु चं कल्पिताः ॥८॥ 
गरष्ठाः स्ष॑पतेलेन सर्पिषा वा यथायथम्‌ । 
रसिका शखदवः स्निग्धा शरदुद्रव्याभिसंस्छता?ः ॥€॥ 
हिता मौलककौलत्थास्तद्वययूषान्च साधिता" । 

व्याख्या--उक्त प्रकार से कोष्ठ शुद्ध हो जाने पर 
§ हण पुष्टिकारक तथा अग्नि दीपन चिकित्सा का प्रयोग 
करे । ओर एतदर्थ--र्चिकारक, वात नाश्चक एवं लघु 
श्रन्न पन { खाने पीने के पदार्थं) का प्रयोग करे ओर 
एक वर्षं पुराने शालि धान्थ, साठी धान्य, गहू, जो तथा 
मूग के आहर बनाकर देवे । ओर सकरी का दूध, इषं 


भ्वास्या-मदन फठ को वृषः मे पकाकर श्रथ शल | तथा मांस ओर कचा मांस. खाने बलि प्राणियों का माख 
भादि के मधुर इर के तय पीकर भया सदनफल क | भी रालयद्धमा नाशक राता है एतद्--काक ( णो }; 


भध्यायः ५ } 





"~ 


अल्ल, इक ( दृण्डार या विग्यार ), द्वीपी ( व्यघ्र -बाष } 
गो, घोडा, नेवल, सपि ;गिद्ध भास ( चील) गधा तथा 
ऊण्ट का मांस छल पूर्व॑क खिलावे क्योकि निन्दति होने के 
कारण ज्ञात होने पर छर्टिकादेतुहो जातादै ओर उसे 
बर एवं ओजघ्‌ का ढाभ नदीं होता । बात प्टवं कफ की 
अधिकता में प्र प्रतुद्‌ तथा विच्किर वगं के एणियों के 
मापि तथा वायु की अधित में प्रसह एवं श्चप्‌चर भादि 
बग के प्राणिर्धों के मांस वेशवार बनाकर तथा रस श्रादि 
के रूप में ननाकर लाने से पथ्य-लाभप्रद्‌ हेते ई। ओर 
एन सन्न को सरसो के तेल मं तल कर अथवा आवश्यक्ता- 
नुसार छा में तलकर; रस युक्त बनाकर मृदु होने पर स्ने 
युक्त छवण अदरक आदि से युक्तं बनावे । तथा इसी प्रकार 
मूली डली आदि के जूख चना कर देवे । यह सत्र राजय- 
चमा में लाभप्रद हेते है । 

वकवञ्ख-जिन रोगियों के कलिए-काक दिके मांस 
घृणा जनक हों उनको छलपुवंकं अर्थात्‌ अन्य रोचक प्राणियों 
के माषका नाम चेर दिलावे जिसे चसे छदि आदिन 
हो--मानदिक घृणा नहो | किसी भी आहार में खाने वाले 
की रचि होना परय यावक्रथक ३ अन्यथा धाहार से वल एवं 
नोजघ्‌ की पापि नहीं होती । जिन जातियों मै-देगों मेँ 
( जेषे चीन में घर्पं आदि) काक भादि खाए जति ह वहां 
छल करने क आवश्यकता नहीं । रुचिं फे अनुसार ही उक्त 
शाति यादिके मण्ड आदि, मूगं आदि के जक्ष, मांसरस 
तेया शाकरस्च देना चाहिथे । ४-६॥ 

कश के माक का रस का प्रयोग-- 

सपिप्पलीकं सयवं सङ्लत्थं सनागरम्‌ ।१९२॥ 
सदाडिमं सामलकतं स्निगध््माजं रसं पिबेत्‌ । 
तेन षड्विनिवर्तन्ते विकारः पीनशादयः ॥११॥ 

उग्राख्प्रा--पीपल, जो, कुलथी, सोठ, अनारदान। 
तथा श्रामला कं योग से चनाया स्नेहन मिभचित अजामांस- 
रस ( बकरा के मांख का रस पीवे) इससे पीनस श्रादि ६ 
विकार निबरत्त हो जाते है। 

घक्तन्य - पीनस आदि 8 विकार-देखिये नि ००५ 
तथा भगवान्‌ पुनवंसुं फे शब्दो में -च०चि०अ० घ 

प्रतिश्याये शिरः छले कसे इवासि स्षरक्चये । 

पाष्व॑श्चूले ख वि वधा, क्रियाः साषारणी; श्णु || ६७॥ 

इने प्रविद्याय ( पीनष )} आदि ६ लक्षणों बाले राज 
यकमा मै सचमुच वकरा फा मांसरस मद्धन लाभ करता है॥ 


सुरा आशि का विधान~= ` 


पिबेच्च सुतरां भयं जीर्णं लोतोविशोधनम्‌ । 


संवाज्ञखन्वरीर्याख्यासदितम्‌ 





४०३ 





पित्तादिधु विशेषेण मध्वरिष्टाऽच्छवारणीः ॥१२॥ 
सिद्धं वा पञ्चमूलेन तामलक्याऽथवा जलम्‌ । 

प्रणितीभिश्वतस्भिधौन्यनागरकेण वा ॥१३॥ 
कल्पयेचानुङूलोऽस्य तेनायं श्चि यटनवान्‌ । 

ष्वष्ठव्रा- प्रति दिन उचित मात्रा मं पुरानी भय का 
पान करे वश रसवाष्ौ श्ताषा विशोषन करती ई , 
विशेषतः पित्त ढी भशिक्ता ओ मधु दी सुरा, कफ मं 
अरिष्ट तथा वायु की अबिकतामेंबाख्णीक्रा पान करे। 
अथवा लघु पञ्चमल्न से सिद्ध अथ भूमि अमा नै 
सिद्धः श्रथत्रा चारों पर्णिनी ‹ शालपर्णी, प्रष्ठर्णी, माप्रपर्णी 
तथा सद्रर्णी ) से सिद्ध श्रथत्रा धनिर्यां एवं सौड से सिद्ध 
जल पीते । ओर राचय््भा रोगी के लिये अनुकूल (माता 
आदि प्रियनन ) तथा प्रयत्नवान्‌ ( सावधान-भेःजन 
चनाने मे कुशल ) परि चारक~गुचि ( पवित्र एवं उुचि- 
कारकं ) भोजन को लघु पञ्चम श्रादि द्रव्यो के संयोग से 
बनावे ॥१२,१३॥ | 

घृत विधान- 

दशमूलेन पयसा सिद्धं मांसरसेन वा ॥१४॥ 
वलागभं घृतं योज्यं कव्यान्भांसरसेन वा । 
सक्तोद्रं पयसा सिद्धं सपिदंशगुणेन वा ॥९५॥ 

व्याख्या-- दशमृल के क्राथ एवं कल्क्र तया दूत के 
योग से सिद्ध अथवा मांस रस एवं बला के कल्क के योः 
से तिद्ध अथवा कच्च। मांस खाने वाले प्राणियों करे पां्षर्स 
करे योगसे सिद्ध धून मधु मिलाकर चे) 

वक्तन्य-ये चुत भी पीनस आदि £ विक्रारों को 
नष्ट केर० हैँ ।| १४,१५॥ 

जवन्त्यादि बन-- 

जीवन्तीं मघुकं द्रा्तां फलानि कुटजस्य च । 
पुष्फराह्न शटीं छृष्णां ज्याघीं गोद्धरकं -बलाम्‌ ॥१६॥ 
नीलोस्पलं तामलकीं जाखमाणां दुरालभाम्‌ । 
कल्कीरत्य घृतं पक्वं रोगराजदरं परम्‌ १७ 

उ््रार्या-- जीवन्ती, मुलेठी, दाख, इन्द्र जो, पोढकर 
म्‌, कचूर, पीपल, कण्टकारी, गोखरू, बलाम्‌» नीढं 
कमल, भूमि आमल, त्रायमाणा तथा जवासा का कल्कं 
इालकर प्रकाया गया च राजरोग-पजग्रदमा का प्रम 
नश है ।।१६,१७॥। 

लगुगदि षूव- 

घृतं लजूरशृदरीकामधुकैः सपरूबकैः \ 
खपिप्पलीकः वैस्व्यकासश्वासञ्ब रापहम्‌ ॥१९८॥ 


ण्याख्या-लन्‌र, दाख, सुलेटी, फालखा तथा पीपल 


;,, रास्नाव्रलागे जरक-न्थिरावपीमुवारिणि । 


छै ० 


अष्टाङ्गहदये चिकित्सास्थानम- 


[ राजयद्मादिचिकितसा' 





के योग से सिद्ध घूत-स्वरमेद, कास, श्व सि तथा वर को 
नष्ट करता हे | १८॥ 
\ अन्यान्य चूत ~ 

द्शमूलश्ताल्तीरात्सपियदुदियान्नवम्‌ । 

सपिप्पलीकं सन्तोद्रं तत्पर स्वरबोधनम्‌ ।।१९॥ 

शिरःपारवांसशूलघ्नं कासश्वासजञ्वरापहम्‌ । 

पश्वभिः पव्वमूलेवां श ताद्यदुदियाद्‌ घृतम्‌ ।२०॥ 

ष्यास्या--द्शमूल के योग सेदूध पकावे फिर उसे 

वि.गेवे उसमेसे जो घृत ( माखन) निकले उसे 
` सत्काल-पीपल एवं मधु मिलाकर खवे । श्र थत्रा महसञ्च 

मूढ आदि पश्चमूरो ( देखिये सू. अ. ६ मेँ १* महञ्च 

मूल, २. हश्वपञ्चम्‌ल, ३. मध्य पञ्चमूल, ४ जीवनपञ्च- 

भूल, तथा ५. वृणपञ्चमूल ) के योगसे पक्राएट गये दूध 

से जो घृत निफले उसे पीपल एवं घत भिलाकर चाटे । ये 

दोनों त ॒स्वर्डधैकर्दै तथा शिर, पाश्च एवं श्रं्फलक 


के शूल को नष्ट ठरते है तथा कास; श्वाक्च एवं ज्वर को 


नष्ट करते है ।, १६,२०॥ 
श्रन्य घत- 
पव्वानां पच्चमूलागं \से क्तीरचतुगु णे । 
सिद्धं सर्पिजंयत्येतदिभणः सप्तकं बलम्‌ ॥२१।। 
ष्याख्या- पांच पचमूलों के क्वाथ तथा चरत से 
चोराने दुध में परिप 81 यद्मारोग के सात बलो--उप- 
द्रवो कोनष्ट करता है। 
वक्तव्य --यक्मा रोग के सात उपद्रव देखिये नि०म० 
१ इलोऽ १६ । यया-१.कण्टोद्वं य, २.अरोघक्, २.जम्भा, 
४*जङ्गंमदं, ५.निष्ठीव, ६.वद्धिसाद तया ७.मस्यपूतिवा।२१। 
पचकोलादि धछन-- 
प्लकोलयवच्लारषट्पलेन पचेद्‌ धृतम्‌ । 
भस्थोन्मितं त॒ल्यपयः सोतसां तद्धिशेधनम्‌ ।२२॥ 
गुल्मञ्वरोदरप्लीहदणीपाण्डपीनसान्‌ । 
श्वासकासाऽप्रिसदनश्वयथुष्वीनिलाञ्जयेत्‌ ॥२३॥ 
षयाख्या-पीपल, पीपलामूछ, चभ्य, चित्ता, सोठ 
तथा जीलार १-१ पल, गोत १ प्रस्य तथ; गो दुग्ध १ 
प्रस्य । घृत सिद्ध करे । यह घृत -रखव(दी स्रोतों का ड 
करवा है ओर गुलम, ज्वर उद्ररोग ` क्षीहविक।र प्रद्णीगेग 
श्ण्डुरोग पीनस शवा कास मन्दानि शोथ तधा उदगा 
कोनष्टकरतादै। इस घन का नाम धश्रूमढ घृत 
भी ट ॥ ९२,२३॥ ; ¦ 
प्रन्य एत-- 


जीवन्ती पिप्पलीगभ सक्ती रं शोषजिद्‌ घृतम्‌ ।२४॥। 
अश्वरन्धाताल्तीराद्‌ छतं च ससितापयः। 

म्याख्या--रात्न।दि त॒ रासना, बलामृल, गोखरू, 
शालपर्णीं तथा पुननंत्रा के क्वाथ मे जीवन्ती तथा 
पीपर का कल्क एवं दूघ मिलाकर घृत सिद्ध करे 1 वद्‌ एत 
शोष रोग को नष्ट करता है | शछतगन्ध के योग से द ॑ 
पकवे ओर फिर उसे चरिलोबे उसमे से जो एत निकले 
खण्ड एवं दूध मिलाकर खवि-पीवे । यश भीद्ोष को नष 
करता दै ॥२३॥ 

। मासि सर्पिः- 

साधारणामिषतुलां तोयद्रोणद्ये पचेत्‌ । २५॥ 
तेनाष्टमागशेषेण जीवनीयैः पलोन्मितैः । 
साधयेरसपिषः प्रस्थं वातपि त्तासमयापदम्‌ ।२६॥ 
मांससापरिकं पीतं युक्तं सांखरसेन वा । 
कासश्वासस्वरभ्र॑शशोपषह्टत्पाश्वंशूलजित्‌ २.७] 

व्याख्ग्रा--साधारण मांक श्तुला लेकर रद्रौण जछमें 
पकावे अष्टमांश रहने पर छन लेवे जीवनीय गण के द्रव्य 
१-१ पल लेकर कल्क करे, एन १ प्रत्य । सत्र को एक साथ 
मिलाकर सिद्ध करे । यदह न -- पीने से वातत एवं पित्त के 
रोगोँ को नष्ट करता है ओर मां रस के साथ पीने से-- 
कास, श्वाय, स्वरभेद, शोष, हृदयश्रूल तथ। पाश्वंशूल कौ . 
नष्ट करता हे । - 

वक्तव्य-- साधारण मास्त विलेशय तथा प्रसह षणं 
के प्राणिथों के मांख देखिये सू०अ० ६ र्लो० ६० | जीवनीय 


- गण ॒सूु० अ० १५ एलो० & ॥२५,२७॥ 


एलादि सर्पिगुंड - 


, एलाजमोदात्रिफलासोराप्रीव्योषचिन्नकान्‌ । 


सारानरिष्टगायत्रीशालबीजकसम्भवान्‌ ।२८॥ 
भल्लातकं विडङ्ग" च परथगश्टपलोन्मितं । 

सलिले षोडशगणे पोडशांशस्थिते पचेत्‌ ॥२९॥ 
पुनस्तेन घृतप्रस्थं सिद्धे चास्मिन्पलानि षट्‌ । 
तव्तीयीः स्सिपेलिशस्सिताया दि गुणं मघु ।॥३०॥ 
घतान्त्रिजातान्त्रिपलं ततो लीढ खजाऽऽदतम्‌ । 
पयोऽनुपानं तसराह्न रसाशनमयन्त्रणम्‌ ।।३१॥ 


मेध्यं चद्धघ्यसाशुष्यं दीपनं हन्ति चाचिरात्‌ । 


मेहगुल्मक्तयब्याधिषाण्डरोगभगन्दरान्‌ ।३२। 

ये च सर्पिगडाः भोक्ताः चते योञ्थाः कयेऽपि ते । 
5प्ग- ड़ द्लायची) श्रजमोद्‌, त्रिफला, घलोटी 

इल।यची, निकट, चित्ताम्‌ङ भौर निम्ब, सैर, शाल तथा . 


| त्रिनयसार के सारा र भिलावा तथा वानिडंग =-न | 
॥ पल लेकर सोढ गुने जल में पकावे सोनलष्वों . भाम रहने 


अध्यायः ५ ] 





प्र छान लेबे ओर फिर उसके योगसे १ प्रस्थ धृत सिद्ध 
कटे फिर उस घृत मेँ - तुगाक्चीरी ६ पल, खण्ड १० पल, 
मधु २ प्रस्थ तथा त्रिजात ( दालचीनी बड़ी इरायची 
तथा तेजपत्र ) ३ एल मिलाकर मकसूद से भटी मति 
मठ देवे । भाषःकाल इस श्रवक्ञेह में से १-२ क्षं की 
मात्रा खाकर दूघ पीवे । यई रसायन है ओर इसक्रे सेवन 
काल में किसी प्रक।र के परहार को आवश्यकता न्दी दै । 
यह रकाथन योग-- बुद्धि दृष्टि तथा श्रायु के लिये टित है 
ओर अग्नि दीपक है तथा प्रमेह, गुल्म, क्चय रोग, पाण्डुरोग 
एवं भगन्द्र को नष्ट करता है | श्रौर जो जो सर्पिगुड उर 
श्रत या तकसि (चि. त्र, ३तया च, चि. अ. ११ ) 
म लिखे है वे क्षय रोग~- राजयददमा म प्रयुक्त 
किये जार्थं ।\२९.२२॥. 


त्वचादि चूण- 
त्वगेलापिप्पलीक्ती रीशकंरा द्विगुणाः क्रमात्‌ ।३३॥ 
चूणिता भकिताः ज्तोद्रसपिषा चाऽबलेदिताः । 
स्वयोः कासन्तयश्वासपाश्व॑रुक्फनाशनाः ।३४॥ 
भ्याख्या - दाल चीनी १ माग, बद्धी इलायची २ भाग, 

पीपल्ल ४ भाग, तुगाक्तीरी ८ भाग तथा मिश्री १६ भाग 
लेकर चूण बनावे ओर धृत एवं मधु मेः मिला कर खावें 
अथवा चटे । यई चूण--स्वरमेद, कास, क्षय, श्वास 
पाश्वश्चल तथा कफ रोगों को नष्ट करता है । 

वक्तव्य--यह्‌ पाठ च० चि० अ० ८ एकोऽ १०३- 
१०४ का परिवत्तित ल्प है गौर इसके एण वर्णन कौ पाठ 
लिलते मैं संक्षेप का सहारा लिया गया दहै बथवा भूल की 
गईटै पाठक च्यान देने को कपा कर । चरक का पाठ इस 
प्रकार है-~ 

सितोपलां तुगाक्षीरी पिपली बहुलां व्वचम्‌ । 

अन्त्यात्‌ ऊभ्वं दि गुणितं लेहयेव्‌ मधु सिषा ॥१०२॥ 

चूणितं प्राशयेत्‌ वा तत्‌ दवासक्ासकफातुरम्‌ । 

सुप्तजिह्याऽरोचकिनं अतल्पारिन पादवं शुल्िनम्‌ । १०४ 
शौर यह योग सुप्रसिद्ध सितोपलादिच्रूणं काहै। इसे खावे 
अर्यात्‌ एकसाथ खालेवे अथवा चाटे अर्थात्‌ , दिनरात थोड़ा 
धोडा चाटता रहे । इसीरी टीकामरे क्षी चक्रपाणिने लिखा 
'न्तुगाक्षी री वंदालोचनानुकारि पाथिवं प्रञ्यम्‌'- पञ्जाब के 
चिकित्सक तोखारवी नाम वे संगे जराहत का प्रयोग करते है 
यह द्रष्य उक्त रोगों मँ लाभप्रद प्रमाणित होतादहे। भौरभ्नी 
शाङ्गंषराचायं ने सित्तोपलादि चूण के पुण पाठर्मे लिला है 
कि- यह चरणं- हस्तपाशङ्ख दाह जि्‌-हाय प्र तया 
अंगो के दाह को नष्ट करता है भोर~ज्वरभूष्वंगतं रक्तपित्त- 
मायु .ग्योपहति- ज्वर्‌ वथा उ्वंगामी र पित्त को नष्ट 


` सबो्गसुन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 


४०५ 


करता है । भौर चरक मे इस पाठ के नीचे पाठ दै-हस्तपा- 


दाङ्गदाहेषु ज्वरे रक्ते तयो्वगे । श्रीः शाङ्खघराचापं ने इष 
पाठ को सितोपल्ञादि चूर्णं के साथ पदव्या है परन्तु श्री 
चक्रपाणि ने एसा नही करिया है । यह सत्य है-अनुभव सिदध 
है सितोपलादि इन रोगो मे भी कामप्रद है । देदिए शाङ्गवर 
संहिता. म' खं. -अ, ६ ॥३३,३४॥ | 


स्वरसाद्‌ ( स्वरभेद ) चिकितसा- 

शेषास्स्वरसादेऽस्य नस्यधूमादि योजयेत्‌ । 
तत्रापि वातजे कोष्णं पित्रेदु्रभक्तिकम्‌ ॥२३५॥। 
कासमर्द॑कवातौकी माकेवस्वरसेघंतम्‌ । 
साधितं कासजित्स्वयं सिद्धमातंगलतेन बा ॥३६॥ 
बदरीपत्रकल्कं वा घृतभरष्टं ससैन्धवम्‌ । 
तेलं वा मधुकद्राक्तापिप्पलीकृमिनुत्फलैः ३५७ 
हंसपायाश्च मूलेन पक्वं नस्तो निषेचयेत्‌ । 
सुखोदकानुपानं च ससर्पिष्कं गुडोदनम्‌ ॥३८॥ 
अश्नीयात्पायसं चेवं स्निग्धं स्वेदं नियोजयेत्‌ । 
पित्तोद्धभे पिबेव्सपिः तशीतपयोऽनुपः ॥३९॥। 
त्ती रिवृक्ताङ्क रकाथकल्कसिद्‌धं समाक्तिकम्‌ । 
अश्नीयाच्र ससर्पिष्कं यषठीमधुकपायसम्‌ ।४०।। 
वलाविदारिगन्धाभ्यां विदायो मधुकेन च। 
सिद्धं सलवणं सपिनेस्यं स्वयंमरुचमम्‌ 1७१ 
प्रपौण्डरीकं मधुकं पिप्पली बृहती बला । 
साधितं त्तीरसर्पिश्च तत्स्वयं नावनं परम्‌ ।॥४२॥ 
लिद्यानपधुरकाणां च चूण मधुघृताप्लुतम्‌ । 
पिबेत्कटूनि मूत्रेण कफजे रूत्षमोंजनः ।\४३॥ 
कटफलामलकव्योषं लिह्या त लमधुषप्लुतम्‌ । 
व्योषन्तारापरिचबिकाभाद्खपथ्यासधूनि वा ॥४४॥ 


यवैर्यवागं यमके कणाधात्रीकृतां पिवेत्‌ । 
भुक्स्वाऽद्यात्पप्पलीं शण्ठीं तीचणं वा बमनं भजेत्‌ ४५। 
शर्करात्तोद्रसिश्नाणि तानि मधुरैः सह । 


पिबे्यांसि यस्योच्चैबदतोऽभिदतः स्वरः ।४६। 


उयाख्या -- यद्यपि पूर्वोक्त चिकिर्षा योगो से "भी स्वर- 
मेद्‌ मे लाम होता है तथापि विशेष रूप से राजयक्ष्मा रोगी 
करे स्वरभेद मे नस्य एवं धूपपान रादि कां प्रयोग १. । 
उपमे भी -वातज स्वरभेद मं-कसोन्दी, बनभण्टया तथा 
भोगरा के स्वरस से सिद्ध इत -कोसा२ भोजन के पश्चत्‌ 
पीवे । यह घृत कासनाशक दै, स्वर बद्धक हे। अथवा 
नीति ` पुध्प वाले कटस्रेया के रघ एवं कल्क से सिद्ध श्रुत 
पीवे। अथवाबेरके पत्तोंका कल्क-ध्रत मे तल कर 
तथा सैन्धव ल्रण .मभिल्य कर खवे। अथव्ा--मृक्ञेगी) 


। दाख, पीपल, बाविडंग, मदनफठढ.तथा .हंरुपादी (दंकराज 


०६ 


भष्टाङ्गहटदये विकित्थास्थानम्‌- 


[ राजयदमादिचिकिस्सा 








परसोसा) की जढ के श्वाय एवं कल्फ, के योगसे सिद्ध 
तैल नासारन्प्र मे टपकातरे-नस्प देवे। अथवा आश्र मे- 
गुड़ एवं शत के साथ मातं खाकर कोसा २ जल पीवे। 
गुड़.का मीठा भात इत डाक कर खवे । अयवा दूष की 
खीर शत डालकर खावे ओर ऊपर से कोसा २ जल पीवे 
श्रौर स्नग्ध स्वेदन का प्रयोग करे--गठ तथा उरस्‌ पर- 
स्वेदनार्थं स्निग्ध उपनाह करे । दलुवा एवं कपसी अदि 
` स्निग्ध पदाथ बान्वे ) 1 पित्तज स्वर मेद ॒रमे--बट आदि 
क्षीर इश्चों के श्रंकुररो ( कोपलों ) के क्वाथ एवं कल्क करे 
योग से सिद्ध इत--मधु मिला कर पीवे अनुपानमे पका 
कर शीतल किया गया दूष पीवे ग्रोर मुलेठीके योगसे 
बनाई गई दूष की खीर या रबडी घतं मिला कर खावे। 
ओर बलामू, शार पर्णी, विदारी कन्द तथा मुलेढी क 
योग से सिद्ध घृत मेँ लवण मिलाकर नस्य देवे । यह नस्य 
सर्वश्रेष्ठ नस्य है । अथवा - प्रपौण्डरीक, मुल्ेठ', पीपल, 
वन भण्टा तया ब्राकेयोगते सिद्ध दूध काश ( दही 
का चत नहीं )भी सर्वश्रेष्ठ स्वरवद्धंक नस्य है । ओर मुलेदी 
एवं शतावर ्रादि मधुर रस वाले द्र्योंका चूण-घृत 
एवं मधुकरे साय मिला कर चारे । कफज स्वरमेदमें- 
मरिच एवं पीपल आदि कटु द्रव्यो का चूणं गोमूत्र में मिला 
कर पीवे तथा चना श्रादिं रूश्च अन्नो का भोजन करे। 
ओर कायफल- श्रामटा तय चरिकटु का चरणं तैल एवं मधु 
मे मिला कर चटदे। अथवा-चिकटु. जौखार, चित्ता, 
चन्त, भारंगी तथा हर्ड़ का चरणं मधु में मिला कर च।टे। 
आहारश एवं तेर मे सिद्ध की गई जो की यवाग्‌ पीपल 


एवं आमला भिला कर खावे। ओर भोजन के पश्चात्‌. 


पीपल एवं सोँठ खावे } अ थवा-तीच्ा वमन करे | जिस 
क्रा स्वर ऊँचे बोट्ने से बैठ गया हो वह रोगी-दाख मुलेटी 
श्रादि मधुर द्रव्यो के योगसे सिद्ध किया गया दूध खण्ड 
प्टवं मधु भिढा कर पीवे। 
वक्तव्य स्वर नेद की चिकित्सा--च०चि०म० २९ 
में तथा सु० उ० तं० अ० ४५३ में देखिये ॥ ३५-४६॥ 
इति स्वरमेद्‌-चिकरित्सा 


चमथ च्ररोचक चिकित्सा- 
विचित्रमन्नमरुचौ दितैरुपदितं दितम्‌ । 
दृहिरन्तस्र जा चित्तनिवाणं हयमोषधम्‌ ॥४५॥ 
द्रौ कालौ दन्तधवनं भच्येन्युखधावनैः। 
कषायैः त्तालयेदास्यं धूमं प्रायोगिकं पिवेत्‌ ॥४ ॥ 
तालीसचृणंवटकाः सकपूरसितोपलाः । 
शाशाङ्ककिगणाख्याशव भद्रा दचिकरा शरशम्‌ ॥४९॥ 

व्याख्या -अरूत्ि 9 लामान्य॒चिक्रित्वा-- अरोचक 


रोग में--राभदायक पदार्थो से युक्त विचित्र--भिन्ञभिन्न 
प्रकार कां श्राहार लाभदायक होता दै। ओर--स्नानादि 
से शरीर की बाह्य शुद्धि तथा वभनचिरेचन आदि से अन्तः 
शुद्धि, चित्त की रस्‌ तमस्‌-- काम णवं क्रोध श्रादि से 


मुख ओर हृद्य के लिये भिय एदं शक्ति बद्धंक ओषध काभ 
म्रद शेते ह । दोनों शमय--प्रातः खायं दतवन करे ओर 


मुल को शुद्ध करने बाले कप्रायो ( रख, फाण्ट,क्वाथ, दिम 
तथा कल्क ) द्वारा मुख के भीतरी भाग फो धोना चादिये 
ओर भायौगिक धूम का पान करना चाहिये । ओर कपूर 
एमं मिशरी के योग से बनी तारीख पत्र के चण कौ गोलियां 
मुख में रख चरुक्तना चाददिये । ओर शशा्ककिरण नामक 
भक्त्य ( खाद्य ) भी अत्यन्त दचिकारक टोते दै । 

वच्छेध्य --दन्त घवन या दन्त पवन के लिये देखिए सु, 
भ. २ । वेसेही द्रव्यो के कषायो से मुख प्रक्नालन-ङरुल्ले करे 
प्राथौगिक धूम देखिए सू. अ. २१ । तालौस चूणं वटक~ये 


- गोलियां तुषा, स्वरभेद तथा अर्चि को नष्ट करती हैँ लोर 


आजकल रेख मे, मेले मेँ तथा प्रद्शंनियोंमे इस प्रकार 
की गोलियां वेवी खरीदी जाती हैँ जीर कपूर पिपरमेण्ट रादि 
से सुगन्धित लेमनजुस आदि इसी प्रकार का ूषन्तर हं । 
दाशांक क्रिरण नामक भक्ष्य--श्री अषणदत नै अपनो स्वाङ्धं 
सुन्दरा नामक टोका मे कपर नाडिकच््यानू'” तथा हेमाद्रि 
ने आयुर्वेद रसायन नामक दीका म `गिदाद्कुकिरणाः कपूर 
नालिकादयः” ( सू, अ. ३ इलो && ) लिखा दै ओर इस 
श्लोक की भी उक्त दोनों रीकाओं भँ थही ई चिज ई । 
हमारे विचार र्म-शशांक किरण नमक भक्ष्य-लिलेवो एवे 
इमरती-अमृती ही हैँ क्योकि ये दोनों शशाङ्क अर्यात्‌ चन्द्रक 
समान गोल तथा नलिकाकार होती हैँ जीर सतं जन प्रिय 
एवं उत्तम कोटि के भक्ष्य है |४७-४६।। 
अरोचक की विशेष चिकित्सा -- 


बातादरोचके तत्र पिवेच्चूर्णं प्रसन्नया । 


हरेणुक्ृष्णाृभिनिद्‌-द्रात्तासैन्धवनागरात्‌ ।\८०।) 
एलाभाङ्गीयवन्ञारहिङ्गुयुक्तधृतेन वा । 
छेयद्रावचाम्भोभि- पित्ताच गुडवारिभिः ॥५१॥ 


` लिद्याद्य शकंरासपिलंवणोत्तममाक्तिकम्‌ । 
=> क व 
 कफाद्मेन्निम्ब जलेदप्यिकारग्वधोदकम्‌ ।२॥ 


पानं समध्वरिष्टाश्च तीच्णाः समघुमाधवाः । 
पिवेच्चूर्णं च पूर्वोक्तं हरेण्वाद्युष्णवारिणा ।\५३॥ 
व्याल्या--वात जनित अरोचक में--हरेणु, पीपल, 
विडंग, दाख, सैनधब लवण तथा सोढ का चुणं प्रघन्ना 
( उत्तम मदय) के साथ पीवे अथवा बद्टी इलायची; 


भार्गी, जोलार तथा गुले युक्त एत के खाय पीवे। 


भध्यायः ९ संवौज्गस॑न्द रीव्याख्यासदितंम्‌ -नैष्वायः ए] _ _ ___ __स्वानन्दरीष्याखयासषििम्‌ ~ 


यदि इससे भीलाभनदहोतो :वाठ्वचैका क्वाय पीकर 
वमन कंर देवे ( ओर फिर -उक्त चणं. क। सेवन करे ) । 
पिच जनित अरोचक मे-मद्नफल का चर्ण गुड के पानी 
के साथ पीकर -वमन करे 1 तत्पदचात्‌ः अजवायन एवं 
अमलतास का क्वाथ मधु मिलाकर पीव ओर मुनकाके 
तथा महूआ के तीच अरिष्ट ( त्राव.) पीवे अथवा 
पूर्वोक्त हरेण्वादि चूणं उष्ण जल के साथःप्रीवे। 
क्तव्य--यह पाठ श्षगबान्‌ धन्वन्तरि के निम्नलिखित 
पाठ का परिर्वात्तित ङ्प है यथा-सु० उ० तं० अ० ५७ - 
वाते वचाभ्चुदपन' कठवाचू पिबेच्च 
स्नेहैः राभि रयवोष्णजल्ञेन चूण ॥ ६॥ 
ङृष्णाविडं गचवभस्महरेणुभार्गौ 
रास्नेलष्िरशलवणोत्तमनागराणाभ्र्‌ । 
पित्ते शुडाण्डुसघ्रे वमनं प्रास्तं 
स्नेहः ससैन्धवसिहामधुष पिरिष्टः ॥॥ 
निरराग्चुवामितव उः ररूजेऽयुषानं 
राजक्गुसास्छुमध्ुनातु सदीध्यक्‌ स्यत्‌ | 
चृणे' यदु्क मधवाऽनिलजे तदेवं ,....1८॥५०--५३॥ 
पलादि चूणं - 
एलात्वङ्नागछकछुसुमतीच्णकृष्णामहोषधम्‌ । 
भागव्रद्धं ऊसाच्चृणे निहन्ति समशकरम्‌ ।५४।। 
प्रसेकारुचिद्टत्पादवंकासश्वासंगलासयान्‌ 
ग्याल्या--वद्धी इलायची १ भांग, . दाल्चीनी २ 
भाग, नाग वेसर ई भाग, मरिच ४ भाग, पीपर ५ 
भाग, संठ-& भागत्तथा खण्ड स्च के खमान भाग 
(२१ भाग )। यह चुण-लालाल्लाव, अरुचिः हृदय 
रोग; पाव रोग, कात, उवास तथा गल्योगों को नष्ट 
करता है + ५४ ॥ 
| यवानी पाण्डव चण-- 
यवानी तिन्तिडीकान्लवेतंसोषधदाडिमम्‌ ।५५॥। 
छृत्वा.कोलं च कशांशं सितायाश्च चतुष्पलम्‌ । 
घान्यसोवचंलाजाजीवराङूगं चाधेकाविकम्‌ ।५६॥ 
पिप्पलीनां शसं चैकं द्वे शाते मरिचस्य च | 
चूणेमेतत्परं रुच्यं भाहि हयं हिनस्ति च ।५५७। 
विबन्ध॑क्ञासहत्पाश्वेप्लीदाशोग्रहणी गदान्‌ । 
व्य्राख्या-अजत्रायनः;, जिरिष्क, अम्लवेत, सोँठ, 
, अनारदाना तथा बेर्चूए १-१ कषः. मिशरी ४ पल (१६ 
कं ), धनिया, सौँचर ट्वण,+ जीरा . तथा दालचीनी 
आधाः"कष, पीपर १०० दाना तथा मरिच ३००. दाना | 
सच को. पीठ कृर चर्ण बनावे। यह चूर्ण-रुचिकारक 
हय तथा माही है ओर पुरीषरोध, कास, हद्यरोग, पाश्वं- 





रोग,प्लीद विकार,अश्चं तथा ग्रहणी रोग को नष्ट करता.है। 


वक्त व्य-शा० सं० म० खं० म्‌० द्मे मी यह योग 
है वहा २॥ शाण, तथा. १० शाण पीपल का विधान दै. | 
राण चौथाई कषं भर हाता है ॥५५-५७॥). 


ताटीसादि चूर्ण- 


| तालीसपत्रं मरिचं नागरं पिप्पली कणा ॥{५८। 


यथोत्तरं भागव्रद्ध-था त्वगेले चाधेभागिके । 
तद्रुच्यं दीपनं चूर्णं कणाऽष्टगुणशकैरम्‌ ॥\५€॥। 
कासश्वासारचिच्छर्दिलीदष्टत्पाश्वंशलवुरत्‌ । 
पाण्डज्वरातिसारघ्नं मूढवातानुलोमनम्‌ ।६०॥ 
व्याल्या- तारीत पत्र १ भाग, मस्वि २ भाग; सोर 
३भाग पीपल ४ राग, दालचीनी तथा ब्रह्णी इलायची 
आधा आघा भाग पीपलसे आठगुनी खण्ड (३२ भाग) 
लेकर चूर्णं बनावे । यह चूर्ण-उुचि करक तथा अग्नि 
दीपन है ओर कास, बास, असचि;, छर्दि, प्टोद विकार 


हदय शूक, पाहवशूढ, पाण्डुरो, उ्वर'तथा अतिसार को 
नष्ट करता है श्रौर पद वायु का अनुलोमन है। 


वक्तव्य -उक्त दोनों च्रुणं-च० चि० अ० ८ .से उद्धृत 
क्वि गये हैँ । तालीशादि च्रुणं के नीते निम्न पठ है यया-- 
कत्पयेद्‌ गुटिका चे वत्‌ चण पएकस्वा सितोपलाम्‌ | 
गुटिका छभ्नि षंयोगात्‌ चूर्णात्‌ लघुतराः स्ताः ॥१४८॥ 
भर्यात्‌ मिररी को चादानी वना कर भौर उस मेँ उक्त 
चरणं मिला कर गोलियां वनावे.] यदहःगोलि्यां अग्नि पर) पाक 
कर के बनाई जाती हैँ । भतः चरणं की अपेक्षा लघु होती हैँ । 


म्रसेक { ललाल्लाव ) चिकित्षा- 


अकोतात्तरजले शर्व॑रीयुषितेयेवैः । 


प्रसेके कल्पितान्सक्तन्‌ भदयांश्वाद्यादलौ वमेत्‌ ।॥६१॥ 
कट्ुतिक्तैस्वथा शल्यं सन्तयेञ्जाङ्गलं पलम्‌ । 
शुष्कांश्च भत्त्यान्‌ सुलघंश्रणकादिरसादपः 11६२ 

` भ्यास्या-आक तथा र्गिलोय के श्चारीय जल्ेमेजो 
को रात्रिभर भिगो देवे, मातःकाल निकाल कर चछुखावे, 
ओर भूनकर खन्त्‌ बना लेवे श्रवा उनक्तो.पोस कर आयं 


| बनावे श्रथवा दल कर दलिया वनि! इनमंसे किरी 


एक आहार को बलवान्‌ रोगी खवे श्रौर वमन कर देने । 
तथा कटु एवं तिक्त द्रव्यो के योगसे शक पर लपेट कर 
पकाया गया लाङ्गलंदेश्षीय प्राणियों का मांख खंवें 1 ओर 


` अथवां सूखे एवं लघु भक्त्य ( ने चना चवेना अदि ). 


खावे श्रोर अनुपान मे चना आदे. रूक्ष दालों का रस 


 पीवे । .यह सब प्रसेक अथांत्‌ः लालास्ताव या उत्क्लेश 


.( मिचली ) मे लाभ करते है ।६९,६२॥ 


४०८ | 

<-> <-------------------------------_--_-~-~-~-~-~-~-~- ~ 
भरसेक का लक्षणे | 
-श्लेष्मणोऽतिप्रसेकेन वायुः श्लेष्माःएमस्यति । 

कफप्रसेकं तं विद्रान्स्निग्धोष्णैरेव निजेयेत्‌ ।६३॥ 





व्याख्या --कफ का प्रति्नवहेनेमें वायु कफको | 


निकालता है - बाहिर फेकता है, इसी विकार का नाम 
“प्रसेक” या “कफ प्रसेक” है । इसे स्निग्ध एवं उष्ण 
पदार्थो के द्वाग शान्त करे। 
वक्तब्य--श्वास मागं आदि में इलेष्मा का भधिक 
निर्माण होता एवं सेचन होता है गौर उसे वायु बाहर निका- 
लता रहता है इसका नाम ““कफ प्रसेक” है लोक भाषा में 
इसे “कफ क्षयी `? कहते हँ । इसमे थोडा सा खांसने पर क्का 
थक्का कफ निकलता रहता है ॥ ६३ 
पीनस आदि की चिकित्ता- 
पीनसेऽपि क्रमभिमं वमथौ. च प्रयोजयेत्‌ । 
विशेषात्पीनसेऽभ्यङ्ान्‌ स्नेहस्वेदांश्च शीलयेत्‌ ।६४॥ 
स्निग्धालुत्कारिकापिण्डेः शिरःपाश्वंगलादिषु । 
लवणाम्लकटूष्णांश्च रसान्‌ स्नेहोपसंहितान. ॥६५।॥ 
शिरोऽसपाश्वेशलेषु यथादोषविधिं चरेत्‌ | 
ओदकानूपपिशितेरुपनाहाः सुसंस्कृताः ॥६६॥ 
तन्रेष्टाः सचतुःस्नेहा दोषसंसगं इष्यते । 
प्रलेपो नतयष्टधाह्वशताह्वाकुष्ठचन्दनैः ६५ 
बलारास्नातिलैस्तद्रत्ससपिंम॑धुकोत्पलेः । 
पुननेबाङृष्णगन्धाबलावी राविदारिभिः ॥६८॥ 
नावनं धूमपानानि स्नेदाश्चौत्तरभक्तिकाः । 
तैलान्यभ्यङ्गयोगीनि बस्तिकमं तथा परम्‌ ॥६€॥ 
श्ङ्गा्यैवो यथादोषं दुटमेषां दरेदस्क । 
प्रदेद. सघृतः श्रेष्ठः पद्मकोशीरचम्ठनेः ||७०।। 
दूवीमधुकमन्ञिष्ठाकेसरेवी शृतप्लुतैः । 
वरटादिसिद्धतेलेन शतधौतेन सपिंषा ७१ 
अभ्यङ्गः पयसा सेकः शस्तश्च मधुकाम्बुना । 
व्याख्या - राजयकमा में यदि पीनस अथवा छर्दिषो 
तो कफप्रेक के समान चिकित्सा करे। -विशेषल्प से 
पीनसरोग भें विविध प्रकार के अभ्यङ्गं तथा स्नेहन एवं 
स्वेदो का सेवन करे जो कि शिर पाश्वं, गल तथा बश्च 
स्थल प्रर रिनिग्ध ठ्पसी यारेरी बोध कर तथा पिण्ड- 
पोटली द्वारा किये जर्ये। ओर लवण, अम्ल तंथा शट 
द्रव्यो से युक्त ओर स्नेह से भिश्चित मांस रसो तथा' शाक 


रसो का सेवन करे । ओर शिर, श्रंषृफलक-.तथा पादवं के 


शूलो के दोषानुसार चिकरित्सा करे । हष दशा मं उन भव- 
द्वो पर जठ मे तथा अनूपदेश में उत्पन्न होने भाले 


प्राणियों के मां को भली माति स॑स्करत. करके उपनाह 


 भषट्गहवये चिकित्सास्थानम्‌- 





[ राजयद्मादिचिकित्सां 


स्वेद लाभदायक होते है ओर आवश्यकतानुसार षत आदि 
चारों स्नेहो का उपयोग भी लाभदायक होता है । पीनस 
मं दोषों का संसगं होने पर-तगर, मृलतेठी, सोया, कुठ 
तथाः लालचन्दन का लेप करे अथवा बलामूल, राषना, 
तिल, मुलेठी एटवं कमल को धृत में फट कर लेप करे 
अथवा पुननंवा, कृष्णगन्धा, वलाम, शतावर तथा 
बिद।रीकन्द्‌ का छेषप ( उक्त अवयवो पर ) करे । उचित 
नस्य देवे, धूमपान की व्यवस्था करे तथा भोजन के 
पञ्चात्‌ स्नेह पान का प्रबन्ध करे श्रौर अस्यङ्घ के ल्यि 
उपयोगी तैरो का उपयोग करे तथा वस्ति कर्मं करे । 
इतने पर भी यदि पीनस शान्तनो तो खमश्कलेवे कि 
रक्त का दोष है ओर उस दुष्ट स्कंको दोषानुखार खीगी 
आदि से निकार देवे (वायुमें सींगी से, पित्त में जोक से 
तथा कफ में तुम्नी से )। पदूमकाष्ठ, खश तथा चन्दन्‌ के 
चूण कोषटत मेँफेटकर लेप करे अथवा दत्र, मृठी, 
मञ्जीर तथा नागकेसर के चुण्रको दृतमं फट करलेप 
करे. अथवा वट पीपल आदि क्षीरी वृर्तोके योगसे सिद्ध 
तेढ से अथवा शतधोत रेत सेश्रभ्यंग वरे श्रौरदूधसे 
अथवा मुठेटी के शीत काय से सेचन करे ॥६४-७२॥ 
राजयका के अ्रतिसार की चिकित्षा-- 


प्रायेणोपहताभित्वात्सपिच्छमतिसायेते ५२ 

तस्यातिसार्रहणी विदितं दितमोषधम्‌ | 

पुरीषं यन्तो रतेच्छष्यतो रा जयक््मिणः ।७३॥ 

सवंधातुत्तयातंस्य बलं तस्य हि विड्बलम्‌ । 
उव्राख्या--राजयद्धमा में प्रायः मन्दायिदहो जाने के 

कारण-पिच्छा अर्थात्‌ आमरस युक्त ्रतिसार होने लगता 





है उक्ष दशा में अतिसार रोग तथा प्रणी रोग में कदी गह , 


चिकित्सा लाभदायक होती है । सच यह है किं प्रति दिन 
सृखते हृष्ट शजयददमा बाले रोगी के पुरीष की रक्षा यत्न 
पूर्वक करते रहना चाहिये क्यों किं वह रोगी सव धाठुन्नो 
करे क्य से पीडित रहता है श्रतः उसका बल पुरीषकेदी 
अधीन होता है अर्थात्‌ वह पुरीघ्रके दी बल पर जीवित 
रहता है यटि पुरीष कामभीश्चयहो जातादहैतोरोगी की 
मृत्यु हो जाती ह ॥५७२,७२॥ 

राजयक्ष्मा में मांस एवं मद्य की आवश्यक्ता--- 
मांसमेवाश्नतो युक्त्या माद्रीकं पिवतोऽञ् च ।५४।। 
अबिधारितवेगस्य यक्ष्या न लभतेऽन्तरम्‌ । 

ऽयाख्या--जो युक्ति पूवक मांसका दी भोजन करता दै 
वथा अनुपान यें मुनक्करा करा.आखव (सुग) पीता है श्नर 
पुरीष शादि क वेगं का निरोध नदी करता उसक्रे शरीर 
मे राजयचतमूा नामक रोग-~स्थान पराप्त नहीं करता या बछ 


नष्ठीं पकड़ता ॥७४॥ 





भध्यायः ५ | ५२ सवीौङ्गुन्दरीग्याख्यासदितम्‌ ४०९ 
न ~~~ व व 
इष लिथे- | ्ञायाद्तुसुखैस्तोयै्जीवनीयोपसाधितेः । 


छरा समण्डा माद्वीकमर्टान्‌ सीधुमाधवान ।५५॥ प्याख्या--अथवा पीठी सरो के कल्क का उवटन कर 
न त पिवेन्मांखानि भच्तयन्‌ । के सन।नोपरयोगी खस आदि गन्धद्रव्यं के योगसे चिद्धःतथा 
नधमोक्ताथं बलोजःपुष्टये च तत्‌ ।५७६॥। ऋतु के श्रनुसार शीत श्रथवा कोसे पयसि. जल से अथवा 


भ्याल्या--रोगी--मांख खाता हुश्रा--रषवादी खोतों | जीवनीय गण के द्रव्यो के योग से सिद्धजल से स्नान करे।८१ 
के विबन्ध ( स्कावट ) ऊ मोश्चषण ( खुलने )के घ्यि- वताता 
अनुपान में दोप्रानुसार मण्ड युक्त खुरा ( प्रसन्ना-स्वच्छं वि 
सुरा );, शखद्रीकाखव, द्राश्वारि्, सीधु अथवा माघवास् गन्धमाल्यादिकभूषासलद्मीनाशनीं भजेत्‌ ॥८२।। 
( महुवा की खुरा ) का सेवन करे । -उशसे बढ, ओजस्‌ ख॒द्टदां दशनं गीतवादित्रोत्सवसंभ्रुतिः ॥ 
व्राखया--स्नान के पश्चात्‌ सुगन्धित लों की माला 


तथा पुष्टिका ङा होता है। र 
वक्तव्य--भगवान्‌ पुनव के शब्दों से - च. चि. म. ८ | एवं स्वच्छं वस्नो तया अभीष्ट एवं टु भूषणो का धारण 
मामेवारनतः शोषो माची पिवतोऽपि च । क 1 प स म 
नियताऽनल्पचित्तस्य चिरं काये न तिष्ठति ॥१६३॥ | यसन्न॒ करते दक प्रकार के विशिष्ट सुख का अनुभव 
तथा-- वारुणी भण्डनित्यस्य वहिमजिंनपेविनः । होता है इकषके पश्चात्‌ इष्ट मित्रं का दशन करे-उनके साध. 
बैठ कर वार्तारछाप आदि से मनोविनोद करे ओर गीत, 


अविवारितवेगस्य यक्ष्मा न लभतेऽन्तरम्‌ ॥ १६४॥ 
श्रवगादन, मर्दन तथा उद्वत्तन- वादिन ( सितार आदि मनोहर वाद्य ) तथा उत्सव-शुभ 
समाचार सुने ।॥८२॥ 


| 

सेहत्तीरान्युकोषेषु स्वभ्यक्तमवगाहयेत्‌ । 
उत्तीर्णं भिशवकैः स्नेहैभयोऽभ्यक्तं सुखैः करैः ॥५७॥। अन्यान्य उपचार-- । 
खद्‌ नीयात्सुखम्यासीनं सुखं चोदतंयेत्षरम्‌ । वस्तयः क्ीरसरपी पि सदयं मांसं सुशीलता ॥८३॥। 

व्याख्या--अभ्यङ्खं करके घृत त्रारि उने, दुध अथवा दैवव्यपाश्रयं तत्तद्थवक्तिं च पूजितम्‌ । 
कोसे जलदो { दोणी-टव ) मे अवगाहन करव ओर व्यःदया--र।जयदमा रोग में बलबद्धकं वस्तियों का 
उसे कोष्ठ मे से बादिर निकाल कर मिश्रक (गुल्म चि०अ० | सेवन, दूध एवं त का सेवन, मद पं मांस का सेवन, 
१४ देखिये ) लने से पुन; अभ्यङ्ग करके सुखदायक | शुद्ध आ षरणों का सेव तथा वलि, मंगल, होम पएटवं जप 
हाथों से मर्दृन करे ओर फिर सुलपूर्वक चिठा कर निश्नल्ि- | आदि दैवध्यपाश्नय चिकित्सा का सेवन श्रौर श्रथववेदोक्त 
खित उद्वत्तन करे ॥७३॥। यज्ञ॒ याग आदि का विधान पूजित-टाभप्रद होता हे । 

उद्वत्तन योग-- दक्तभ्य --भगवान्‌ पुनव के शर्व मे --च. चि. म = 

जीवन्तीं शतवीयां च विकसां सपुननैवाम्‌ ।७८॥ मम्यञ्ोत्सादनेनेव वासोधिः अहतः रिः । 
अश्वगन्धामपामागं तकरं मधुकं बलाम्‌ | | ययत्त॒ विहितः स्नानः मनगादेः विमाजनं &: ॥ १८४॥। 
विदारीं सषंप।न्‌ ष्ठं वण्ड्लानतसी फलम्‌ ॥७९। वस्तिभिः क्षीरपिभिः मांसः मासरसोदनः | 
माास्तिललांश्च किण्चं च सवेमेकन चूणेयेत्‌ इष्टः मदः मनोज्ञानां गन्धाना्ुपसेवनं: ॥। १८५॥ 
यवचूणं चनिगुणितं दध्ना युक्तं ससात्तिकम्‌ ॥८०॥ सुहृदां रमणीयानां भरमदानां च दर्शनः । 
एतदुद्रतंनं कायं पुष्टिवणंब्रल्रदम्‌ । गीतवादितरशबदेडच प्रियाभूतिभिरेव च ॥१८६॥ 

व्याख्या --जीवन्ती, शतावर, मज्गीठ, पुनर्नवा, ठभेणाऽऽस्वासनेः नित्यं यृरूणां सभपानः । 
श्रखगन्ध, श्रपापागं, अरणी, सुरेटी, बलामूल, विदारी ब्रह्मचथेणं दानेन तपसा न ॥ १८७॥। 
कन्द, सरसो, कूट, श्रलसी, चावल, उरद, तिल तथ. खली सत्येनाचारयोगेन ४ 
सत्न के एक साथ पीस लेवे ओर सत्से दूना जोका श्राया व्यवितराऽ्चनाद्‌ चैव रोगराजौ निवत ॥१८॥ 


मिला कर ददी तथा मधु मे सान लेवें । इसका उवटन यया प्रयुक्तया | स ध जितः । . 
राजयचमा मं करन। चाहिये । यह पुष्टि, कान्ति तथा बल तां वेदविहितामिदिमारोग्यार्थ प्रयोजयेत्‌ ॥ १८६ । 


का दाता है ।|ऽ८-८०॥। इ्य्ाङ्ग हदये चिफित्सितस्थाने पठ्नमोऽष्यायः ५। 
उदूवत्तन तथा सनान- 


गोरसषपकल्केन ज्ञानीयोषधिभिश्च सः ॥८१॥ 


। 


४९० 





षष्ठोऽध्यायः | 
अथाऽतश्छदिंहृद्रोगर्ष्णाचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 


व्याख्या - अन्‌ .छदिं रोग, हृद्रोगं त्रा वृषारोग क्गी ` 


चिकित्सा का व्याख्यान करेगे ओर इस विषय. म आत्रेय 
आदि महषिं इस प्रकार कष गये ह कि- 

द्तञ्य - इनका निदान देखिए नि. स्या. स. ५ मे । 
भौर च. चि, अ, २०, २६ तथा २२ भं तया सु. उ.तं.भ 
४९, ४२ तथां ४८} ज.सं चिं अ. < मेँ देखिये 

छर्दिं की सामान्य चिकित्सा-- 

आमाशयोत्क्लेशभवाः प्रायश्चर्या हितं ततः। 
लङ्कनं प्रागरते वायोवेमनं तत्र योजयत्‌ ।९॥। 
बलिनो बहुदोषस्य वमतः प्रततं बहु । 
ततो विरेकं क्रमशो ह्यं मदेः फलाम्बुभिः ॥२। 
त्तीरेवौ सह सद्य ध्वंगतं दोषं नयत्यधः । 
शमनं चौषधं खत्तदुबेलस्य तदेव तु ।२॥ 
परिशुष्कं प्रियं सात्म्थमन्नं लघु च शस्यते , 
उपवासस्तथा यूषा रसाः काम्बलिकाः खलाः । ४। 
शाकानि लेहभोज्यानि रागखाण्डवपानकाः । 


भत्त्याः शुष्का विचित्राश्च फलानि स्नानघषेणप्‌ ।५॥. 


गन्धाः सुगन्भ्यखे गन्धफलयुष्पान्नपानजाः 
भुक्तमात्रस्य सहसा सुखे शीताम्बुसेचनम्‌ ।६॥। 
 व्याल्या-- प्रायः सभी प्रकारके छदि रोग च्रामाशय 
के उत्क्लेश से ` उत्पन्न होते ह इसय्ि उन सत में प्रथम 
छनं करना ` चाद्विये परन्तु वातजनित छर्दिं रोग मेँ ल्घन 
नहीं करना चाहिये ( अपित॒ कुड खिराते-पिकाते रहना 
चाहिए ) । ओर जो रोगी बलवान्‌ हो. तथा उसके उदर 
भे कफ एवं पित्त अधिकं ष्टो ओर वह निरन्तर-वार र 
बहुत अधिक मात्रौमेया थोड़ी २:वमन कररहाहो उसे 
वमन करा देना चायं (वमन करा देने से छदि शान्त 


हो जाती है) । दतैने पर भी.यदि छर्दिं शान्तज-शोतोः 


वमन के पश्चात्‌ पित्तनिःसार$.विरेचन करा देना चािये। 
श्रोर वह बिरेचन--दृदय्‌ को शक्ति -देने वाटा प्रवं प्रिये 
हो तथा दाख-रगका एवं आलुःधुलारा आदि फलों के 


रस के साय श्नथवा वंध के साय देना चाष्टिये क्योकि बह | 


विरचन छर्दिं रोग मे ऊपर की ओर अने- निकलने वाल 
विकार को नीचैकी ओरल जातादहै। ओरजो रोगी 
शू एवं दुवंछ हो उसे-शमन श्मौधंध देनी चाये क्यो क 
उस के लि वमन विस्वनके स्थानम वही लामकारी 


होतीः;दै । छर्दिः रोग में आश्र श्रदि-युनाः चना .आदि. 


सूखे, दचिकर, सःत्म्य ( स्वभावानुकूल् ) तथापि. लघु 


अष्टाङ्गहदये चिकिस्सास्थानम्‌- 





< ~ > _____ ाज्हव् ' -सिमस्सास्थानम्‌-- _ [ छदिषटद्रोगरष्णाचिकित्सा 


अन्न प्रशस्त होते है। यदि कुङमी खानेकी इच्छान 

हो तो उपवास दी प्रशस्त है। तथामृग आदि के जूस, 
भांस एवं शाकं के रस, काम्बलिक, खड, शाक, अवेद 
( चटनिर्योँ ), भोज्य, राग, खाण्डव, पाभक ( पन्नां ), 
सूखे एवं विविध प्रकार के ( चना चवेना, पकौडा त्रादि } 
भदददय तथा फल खनेम प्रशस्त होते दै । ओर स्नान 

घर्षण ( मर्दन एवं उवटन ), अभीष्ट गन्धः वाले गन्ध, 
अभीष्ट गन्ध बारे फल, पुष्प, ` अन्न तथा.पान (पीने के 
पदाथं ) परशस्त होतें । श्रौर मोचन करते ही मुख प्रर 
रीत जल का सेचन भी प्रशस्त होता दै । १-६।। 


छर्दिं की विशेप्र चिकिरसा-~ 


हन्ति मारुतजां छर्दिं सर्पिः पीतं ससैन्धवम्‌ । 
किंचिदुष्णं विशेषेण सकासहृदयद्रवाम्‌ 11७ 
ठ्योषत्रिलवणाढ-य" वा सिद्ध वा दाडिर्गम्बुना ) 
सशुण्ठटीदधिधान्येन खतं तुल्यास्वु वा पयः ।}८} 
व्यक्तसैन्धवसपिवौ फलान्लो वैष्किरो रसः! 


| स्निग्धं च भोजनं शुण्टीदधिदाडिमसाधितम्‌ ।\€।॥! 


कोष्णं सलवणं चात्र हितं स्नेहविरेचनम्‌ 

व्याख्या -सेन्धव लवण मिश्चित कोसा चत पीनेसे 
वातजनित र्दिको नष्ट करता है, विशेषतः उसंद्र्दिं को 
जिसमे कास तथा हृदय द्रव (हदय की गति बद हृ 
हो या.हदय धुक धुक कर रा. हो-वच्रादट) हो। 


| अथक्ा- त्रिकटु एवं चरिकवण से मिधित कोसा घृत अथा 


अनारके रस के योगसे सिद्ध घृत अथवा सट, ददी एवं 
धनियां के योग से सिद्ध घृत अथवा काञ्जी अथवा दूघ 
भी वातज दर्दिं को नष्ट करता है । ओर सोठ, दही, अनार 
दाना श्रादि स्चिकर पदार्थौ के योग से बनाया गया, रिनिगध 
तथा कोसा २ लवणयुक्त अन्न भी वातज दिको नष्ट 
करता है या उसमे लाभप्रद होता है । ओर--एरण्ड तेठ 
आदि का स्निग्ध विरेचन भी प्रशस्त होता है ( विरेचन 
से छर्दिःके वेग सफ जाते दै क्योंकि वायु श्रनुढोभन हो 
जाता है ) ।७-६॥। 

पित्त छं कौ चिकित्वा- 
पित्तजायां विरेकार्थे द्राक्तस्वरसेशिं दृत ।॥१०॥ 
सर्पिवो ैत््कं . योज्यं रद्ध' च श्लेषम॑धामगम्‌ः । 
ऊध्वं मेव ` हरेत्‌ पिन्तं स्बादुतिक्तै्िशुदधिमान्‌ ॥१९। 
पिबेनमत्थं यवागू वा लाजेः समघुशकंराष््‌ । 
मुद्रजाङ्गलजैर्यादथञ्जनेैः शालिषष्टिकम्‌ ॥१२॥ 
मद्‌ भृष्टलोेष्टप्रभवं खुशीतं सलि ल्ल पिबेत्‌ । 
भुद्रोशीरकणाधान्यैः सह वा संस्थितं निशम्‌ ॥१३। 
द्रात्तारसं रसं वेन्नोगेडच्यम्चुपयोऽपि वा । 


- भर््यायः ठ] _ __ _ __सवोजगखन्वरीव्याख्याखदिवम्‌ ४११. 


जम्ब्वाश्नपल्लवोशीरवटशुङ्गावरोहजः ॥९४॥ | खादेत्कपित्थं सव्योषं मधुना वा दुरालभाम्‌ । 
क्वाथः कतोदरयुतः पीतः शीतो वा विनियच्छति । | व्याख्या कफलजनित छर्दि म-- निम्र की छाल, मदन 
छदि ज्वरमतीसारं मूच्छ चष्णां च दुजयाम्‌ ॥१५॥ । फ़ल तथा सरसों ( राई ) के कल्क से युक्त कोसे जल से 
धात्रीरसेन वा शीतं पिवेन्युद्रषलास्बु वा । वमन करे ओर यदि रोगी दुर्ब॑क द्यो तो उपवास करे ] इस 








कोलमन्जसितालाजमक्षिकाविटूकणाञ्जनम्‌ ॥६६॥। प्रकार आमाशय शुद्ध हो जाने पर-आरग्बघादि गण (सू9 
लिद्यात्तोद्रेण पथ्यां वा द्राक्षां वा बदराणि वा । द्रम° १५) -का क्वाथ; शीतल करके मधु मिला कर पीवे। 
व्याल्या--पित्त जनित छर्दिं के--विरेचना्थ-दाख | अथवा--छदिं नाशक श्रौषधिर्यो से अनेक वार भावित लौ 
एवं ईख के रस के साथ निलोत का चृणं अथवा तिल्वकं के सत्त॒ओं का मन्थ पीवे | कफ नाशक तथा दचिकारक 
धृत ( अ० २१ वातव्याधि ) देवे । यदि पित्त वहा हुआ हो | अन्त॒खावे प्रोर अजक ( सुगन्धितुरुती का मेद्‌-नाजवू ) 
ओर आमाशय मेँ वत्तसान हो तो मधुर एवं तिक्त द्रव्यो | तथा सुगन्धितृण के राग { चटनिरयोँ ) खावे । शुद्ध॒मैन- 
के प्रयोग से मुखमागं से दी-वमन करा कर दही निकाल | भिक, पीपल तथा मरिच का चरणं विजोरा निम्बू के रख 
देवे । इस प्रकार शोधन हो जाने पर रोगी- भूख लगने | अथवा केय के रसके साय मशु मिलाकर चायने से छर्दिको 
पर--यवागू ( मण्ड एवं पेया आदि ) पीवे श्रथवा मधु | नष्ट करता है । अथवा-त्रिकटु मिश्रित कैथका गृदा 
एवं खण्ड मिकाकर काचा -- संत क! मन्ध-- घोल पीवे। 


खावे अथवा जवासांको मधुरम मिला कर चाटे। 

\ फिर मंग के जुक्त के साथ अयवा जांगलूदेशीय प्राणियों दक्व्य--क्रिसी२ प्रति मँ इस के आगे निम्न पाठ पायां 
के मांसरस के साय शालिधान्य अथवा सादी धान्य के | जाता हे--यथा-- 8 
आ1६'र खाने ओर मिद्धी ॐ ठेरे को भूनकर शओ्रौर उसे जल लिह्यात्‌ भरिचचोचंकागोशज्त्‌--रसमाश्चिकम्‌ 1 
मं बुभाकंर तथा उस जक को शीतल करके पीवें। श्रौर भर्थात्‌--मरिच, दाकचीनी वड़ो इलायची, गौ के गोवरं 
मूग, खस, पीपल तथा धनिया को.दाख के एच मे भिमो | का रस तया मबु निलाकर चादे। यह _ पाठ हेमाद्विसम्मत 
र रात्निभर रख देवे भौर प्रातःकाल पीवे । अथवा इसी | भी दै \ मेनसिल करो भदरक् कै रस मं सात शारा तीन 
धकार ई के रख मे, भिलोय के जल मे श्यवा दृध ते वार पीस कर शुद्ध कर लिया जाता है ॥ १५-२०॥ 
उक्त मूग आदि को मिरोकर प्रातःकाल्ल पीवे। जासन अन्यान्य छर्दियो की चिकित्सा का संकेत 
तथा आम के कोमल पत्तोको, खश, वट के शङ तथां अचुद्रुलोपचारेण याति दिष्टाथंजा शमम्‌ ॥२१॥ 
प्ररेह को लेकर कष्य नंवि अथवा दिम बनावे श्रौर मधु | छृमिजा छृषिहद्रोगगदितैश्च भिषग्जितैः । 
मिढाकर पीठे \ यह योग--छरदि, ज्वर, अतिचार, मृच्छ यथास्वं परिशेषाश्च तत्कृताश्च -तथामयाः 1 ।९२। | 
तथ कष्टखाध्य तृषा को नष्ट करता दहै! मंग के पत्तों का व्थाख्य६---द्िष्ट-शब्द्‌ म स्पशं, रूप, रस॒ णवं रन्ध के 
या दा का पानी शीतल करके आमला कार धौल कर | कारण उत्पन्न छदि भली भोति छदि दो जाने पर अनु- 
पीवे । वेरगिरी, भिररी, लाजा, मक्षिका का पुरीष, पीपल | इक -अभीष्ट शेब्द्‌ आदि के प्रथोंग से शान्त दो जाती दे। 
तथा खेत खुरमा की मस्म मिलाकर--मधु के साथ चाटे | कमि जनित छर्दि ङभिज इद्रोग नाशन चिकित्छा से 
अथवा दाख को अथवा वैर चूर कर मधु केसाथ चारे। ( इमिनारक चिक्षित्सा अ० २० म देखिये ) शान्त र 

दत्त --मद्षिका के विट का प्रयोग यूनानी चिकित्क जाती ई । ओर विसूची आदि में उत्पन्न दर्दिर्यो ओर 


करते है । उ्वेत सुरमा को तपा तपा कर मुलेठी के क्वाय में छर्दि से उत्पन्न अन्यान्य रोग- मूढ रोगानुखार तथा 
दार२ बुञ्चने से मृदुं भस्म तेयार हो जाती है ॥१०-१६॥ दोषानुखार चिकित्सा से शन्त हो जाते ई ॥२९२९॥ 


करफजनित तुषा. कीं चिकित्ा-- | र ~ को 
कफृजायां वमेन्नम्बकृष्णापीडितसषेषैः १७) न 
युक्तेन कोष्णतोयेन दुबल चोपवासयत्‌ । कयौदतोऽम्मिन. बमनातियोग- 
आरग्वधादिनियृहं शीतं कोद्रयुतं पिवेत्‌ ॥१८॥ भ्रक्तं विधिं स्तम्भनब्र'हणीयम्‌ ।२३॥ 
मन्थान्‌ यवैवो अहुशश्छदिव्नोषधभावितेः । स्पिगुडा मांसरसा घृतानि । 
कफघ्नमन्तर यं च रागाः साजंकभूर्टेणाः ॥१९ ` कल्याणक-पयूषण-जीवनानि । 
लीढं भनःशिलाछ्ृष्णाभरिचं बीजपूरकात्‌ । | पयांसि पथ्योपदहितानि लेहा- 


व्वरसेन छषित्थाख सल्तोदरेण वमि जयेत्‌ ॥२०॥ ष्छर्दिभसक्तां परम नयन्दि 11२४।) 


४१२ 


व्यारूया--अधिकं छदि होने से--रस अदि. धातुओं 
का क्षय .होने के कारण-भ।यु अवश्य कुपित `हो जातादहै 
हतलिये इस दशा में-वमनातियोग में कही गयी 
चिकित्सा ( देखिये क० स्था० अ० ३ ) को .ओर स्तम्भन 





तया इ दण चिकित्सा करे । स्तम्भन एवं वृ दण. चिक्तित्सा | 


का संकेत-कासरोग तथा राजयच्मा में बतलाए गये 
सर्पिगुड, मांस रख, कल्याणक घृत, च्ूप्रण घृत तथा जीवनी 
धृत, पथ्य द्रव्योके योग से सिद्ध दूध तथा अंत्रलेह योग-- 
निरन्तर होने वाली छर्दिं को शान्त केर देते ह ॥२.३,२४॥ 
इति छर्दि चिकित्छा । 
अथ हृद्रोग चिकितसा-- 
हृद्रोगे वातजे तैलं मस्तुसोवीरतक्रवत्‌ । 
पिवेत्सुखोष्णं सबिडं गुल्मानादार्तिजिच्च तत्‌ ॥२५॥ 
तैलं च लवणैः सिद्धं समूत्राम्लं तथारुणम्‌ । 
बिल्वं रास्नां यवान्कोलं देवदारुं पुननेवाम्‌ ॥२६॥। 
कुलत्थान्पव्वमूलं च पक्त्वा तस्मिन्पचेजले । 
तैलं तन्नावने पाने वस्तौ च विनियोजयेत्‌ ।(२७॥ 
शुण्टीवयस्थालवण"कायस्थादिंगुपोष्करेः । 
 पथ्यया च तं पाश्च हृद्रुजागुल्सजिद्‌ छतम्‌ ॥२८॥ 
सोवच॑लस्य द्विपे पथ्यापश्चाशदन्विते । 
घतस्य साधितः भस्थो हृद्रोगश्वासगुल्मजित्‌ ।[२९॥ 
पुष्कराह्वशटीशण्ठीवीजपूरजटाऽभर्याः । 
पीताः कल्कीकृताः त्तारघ्रताम्ललवणेयुंताः ।२०॥ 
विकतिका शूलद राः काथः कोष्णश्च तद्गुणः। 
यवानीलवण्ञारवचाऽजाज्य)ढधेः कतः ॥३१।॥। 
सपृतिदारुबीजाहविजयाशविपोष्करः । 
पड्वकालशटठीपथ्यागुडवीजाह्नपौष्करम्‌ ।।२२॥ 
वारुणीकल्कितं श्चष्टं यमके लवणान्वितम्‌ । 
हृत्पाश्चयोनिशूलेषु खादेद्‌ गुल्मोदरेषु च ॥३३॥ 
लिगधाश्चेह दिताः स्वेदाः संस्छृतानि घृतानि च 
लघुना पत्वमूलेन शल्या वा. साधितं जलम्‌ ॥३४॥ 
नारुणीदधिमण्डं वा धान्याम्लं वा पिकेत्त षि । 
सायामस्तम्भशूलाभे हृदि मारुतदूषिते ॥२५॥ 
क्रियेषा सद्रवायामप्रमेहे तु हिता रसाः । 
स्नेद्याद्यास्तित्तिरिकरोव्रशिखिवतेकद जाः ॥३६। 
बलातैलं स्टद्रोगः पिबेद्धा सुकुमारकम्‌ । 
यष्ट.याहशतपाकं वा मदास्नेदं तथोत्तम९ ॥ ५७ 
रास्नाजीवकजीवन्तीवलाव्याधीपुननं वैः । 
भाङ्गीस्थिरावचाव्योषेमंहास्नेहं विपाचयेत्‌ ॥३८॥ 
द्धिपादं तथाम्लैश्च लासतः स निषेवितः । 
तपंणो ब्र हणो बल्यो; घासह्क्रममाशनः ॥३९॥ 


, ४९९ शषटज्व्ये चिकित्सास्यानभू-- _ [ छरदिहयरोगतृष्णाचिनित्ा _ 


दीप्त ऽग्रो सद्रवायासे हृद्रोगे वातिके हितम्‌ । 

त्तीरं दधि गुडः सपिरोदकानूषमामिषम्‌ ॥४०॥। 

एतान्येव च वज्योनि हृद्रोगेषु चतुष्वंपि। | 

शेषेषु स्तम्भजाञ्यामसखंयक्तेऽपि च वातिके ।४१॥ 
व््राङ्या--वातजनित दृद्रोग में--मस्तु (ददीका 

पानी), काज्ञी श्रथवां तक्रमं मिलाकर तैल कोसा करके 


 पीवे ओओर.हसमें विड ठवण मिला कर पौवे तो वह गुल्म 


एवं आनाह की वेदना को नष्ट करता ३। ओर पञ्चल्वण से 


सिद्ध तैक- गोमूत्र एवं काञ्ची में मिला कर पीवरे तो वातज 
हृद्रोग गुल्म तथा आनाह को नष्ट करता दे । विलगिरी; 


रासना, जो, वेर, देवदाख, पुननेवा, इलथी तया पञ्चमूल 


क्रा क्राय करे फिर उस क्ाथ.में तैक सिद्ध करे ओर उ 


तेल का नध्य ते, पीने में तथा वस्तिमें प्रयोग करे । सोंठ 


|` आमन्ला, लवण, काकोली, हिरु, पोहकर मूढ तथा दरड के 


योग से सिद्ध धृत--पाश्व शूल, दद्धोग तथा गुल्म को नष्ट 
करता है । सोंचर लवण २ पल, हरड ५० दाना तथाष्त 
१ प्रश्थ लेकर शरत सिद्ध करे 1 यह त हृद्रोग, शास तथा 
गुल्भ को नष्ट करता है । किसी किी प्रति में दके प्रागे 
यह छोक दै-- 
दाडिमं कृष्णलवणं शुण्ठी दिग्बम्ख्वेत्म्‌ ) 
अपतन्नकष्योगश्च।सघ्त' चूणसच्मम्‌ । 

ग्र्थात्‌ - अनार दाना, काला क्वण, सोँठ, तभर्जिंत हींग 
तथा अम्ड वेत का नचूणं - अपततन््रक, इदयरोग तथा श्वस 
को नष्ट करता है। अथवां पो्कर मूढ, कचूर, खोठः 
विजीरा की जड़ की छाल तथा दरद का कल्क बनाकर ओर 
जो खार, घृत, काञ्जी तथा लवण में मिलाकर पीने से-- 
विकर्चिका ( कक्त॑नवत्‌ खरोश ) से युक्तं हदयरालं शान्त 
होता है । अथवा--श्रजवायन, लवण; लो लार, बालवच, 
जीरा तथा सोँठ का कथ अथवा पूतिकरञ्ज- देवदारु, 
वि जयसरार, हरड़, कचूर तथा पोदङूर मूल क्रा क्वाथ-- 
कोसा २ पीनेसे भी वही लाभ क्षता दै.जो ऊपर बले 
कृल्क से शोता है । पञ्च कोठ, कचूर, हरढ़; गुड, विजय- 
सार तथा .पोहकर मूढ का वारुणी मेँ कल्कं करे फिर उसे 
छत एवं तैक में तठ लेवे ओर क्वण मिला कर हदव यूल, 
पाश्वरूल तथा योनि शू मेँ ओर गुल्म रोग एवं उदररोग 
मे खाते । बातजनित दोग में--दिनग्ध स्वेदन तयथा संस्कृत 
धृत लाभग्रद्‌ होते द । ओर तृषा ठगने पर-लघु पञ्चमूल 
पअ्थवा सोंड के योग से परिपक्व जठ श्रथवा नारुणीमण्ड 
( ताङ्धी ) अथवा काञ्जी पीवे। यही सव॒ चिक्रित्जा-- 
आयाम ( अन्तरायाम ), स्तम्भ ( षनुःस्तम्भ ), शूल तथा 
आमदोष में एव॑ वायु हारा इदय दूषित होने पर॒ कस्नी 
चाय । ओर हदयद्रव ८( धुक्‌ धुकी ) मे, आयाममें तथा 


शष्योयः६] सतर सबीजङ्गखन्दयीव्याख्यासंहितभरू | ४१३ 


ककन = = = ~ ~ =“ = काक ~ ऋिक्ावकनाक्ि 
` अ 








मोद मे--तीतर, करौ, मोर, वत्तव .तथा-भरुरगा के स्ते€ 
मिश्रित मांस र लाभप्रद होते । दद्रोग का. रोगी-- 
बला तेल ( चि०.अ०.२१ तथा शा० अ०.२) श्रथवा 
कुमारक तैल ( चि अ० ०३) अथवा यष्टि शतपाक 
( मुलेठी के क्वाय एवं कल्छ के योग॒ से-१०० वार पक्व 
ते ) अथवा सदहास्नेद्‌ ( चि* अ० २१) नामफतेल क्रा 
पान करे । एक अन्य प्रह्टास्नेह--यासना, . जीव क, लीवन्ती,- 
बला, कण्टकःरी, -युननेवा, भारंगी, शाट्पर्णी, वचा तथा 
त्रिकट के कल्क, चतुर्थांश ददी एवं च दगुण काञ्जी आदि 
यथालाभ अम्क द्र्वो.के योग से परिपक्व महास्नेह (धृत, 
तेढ, बरसा एवं मञ्जा नामक चारो स्नेह मिलाकर ) . सिदध 
करे । यदं स्नेह ~ सेवन किया गया-तपंण है, चरदणदै 
बल बद्धक है तया वातज ` इद्रोगं नाशक रहै श्रि 
प्रदीप्त हो, हदयद्रव से तथा हृद्धयायाम से युक्तं वातज 
हिदरोग होतो दूध, दही, गुड, घृत तथ। -मछ्ली आदि 
ओदक प्राणियों का प्यवं सूअर आदि आनूप प्राणियों का 
मांस लमदायक होता दहै परन्तु यहःस्र अन्यान्य चारो 1 
प्रर के हुद्रोगों में त्याञ्य शेते ६--हानिकारक होते र ।.` 
विशेषतः स्तम्भ ( हृदय की गति मेँ स्कावर .), जडता 
( हृदय की गति में मन्दता )तथा आभदोष्र से युक्त वाततज 
हृद्रोग मे भी उक्तं दूध श्रादि व्य त्याज होते ई।२५-८१॥ 
हृदौग की: चिकित्सा-- 

कफालुबन्धे तस्सिस्तु खक्षोष्णामाचरेत्करियाम्‌ । 

ठवास्वा--वातज हृद्रोग मँ कफ. -का -अनुबन्ध ` होने 
पर--रूश्च एवं उष्ण चिकिल्छा करे । ` 

पित्त जनित हृद्रोग की चिकिल्वा-- 

चैतत द्रा्तेठनियीससितात्तोद्रपदषकैः ।।४७२॥ 
युक्तो विरेको हयः स्यात्‌ क्रमः शद्धे च पित्ता । 
श्र वपित्तञ्वरोक्तं च बाह्यान्तःपरिमाजेनम्‌ ।॥४३।। 
कटवीमघुककल्कं च पिबेतससितमस्भसा । 
भ्ेयसीशक॑राद्रात्ताजीवकर्षभकोत्पलेः।।४४।। 
बलाखजूःरकाकोलीमेदायुम्मैन्च साधितम्‌ । 
सत्तीर माहिषं सपिः पित्तवद्र गनाशनम्‌ ।४६५॥ 
प्रपोण्डरीकसधुकनिन्ब्रन्थिकसेरुकाः 
सशपटीदोबलास्ताभिः सद्तीरं ्िपचेद्‌ धृतम्‌ ।॥४६॥ 
शीतं समश तच्चेदं स्वादुवग्सं 'च यन्‌ । 
वर्ति च द्यात्छश्षौद्र' वैल' मष्ुकंस्लाधितम्‌ ।४५७॥ 

व्याख्य--पित्त-जत्तित हृद्रोग सँ--दाष्व एवं दलं के 
रस, खण्ड, मधु पं फला ॐ संयोगकषे दिया गया 
पिरेधन--हद्य फे शिये लाभदायक. होता रै शरोर 
भिरेचन द्वारा शुद्धिः हे जाने पर पित्त नाकं पेया ` आदि 


क्रम या चिकित्छ करे 1 ओर उरशनृत एवं त्ततज कासः 
तथा पित्तंञ्वरमें कदी गई बाहिरी एवं भीतरी शदिः की 
उथवस्था करे । विरेचनार्थ-करुटको एव सुल्ञेटी का कल्क 
मिशरी. मिलाकर जट के षाथ पीवे (या मिशगी के कवत 
कतै स्रौथि पीवे चभ्चिश्ग्र०.२५ उलाकं० ९१.) गज- 
, पीपल; ` खण्ड, दाख, जीवक, ऋषभक, कमर, - बटामूलः 
खजर, काकोली; क्षीर काकोली, मेदा तथा ` महामेदा .के 
कल्क .तया.्मैख के. चूध्र के भरोगं-से सिद्धं किया गया मष 
` फा चृतं--पिच्तज हृद्रोग को नष्ट करता“ दै । - पुण्डेरिया 
मु्तेटी, विख की ग्रन्थि, कसे, सोठ तथा सिवार (कार) 
हन सय के तथा दूध के योगसे सिद्ध क्रिया .गया वृत्त; 
शीतल होने प्रर मधु मिलाकर खाने.से शद्रोग मं. लाभं 
करता दै ओर: मधुर. -वगं { सृऽ अ०. १० )} के - उपयुक्त 
द्रष्यों के योगं से सिद्धघृत भी हृद्रोग मं -लाभ.करता ह । 
. ओरं घुलेटी क योग से सिद्ध किया गया तेल- मधु निद 

र. वस्ति मे प्रयुक्तं करे ॥४२-४७ 1. 

कफज दृद्रोग-की चिकित्सा-- 

कफोद्भवे वमेस्स्विनः पिचुमन्द-बचाम्बुना । 
कुलत्थधन्बोत्थरसतीतत्णमद्यनाशनः ।।७८॥। 
पिवेच्चृणणं बचार्दिशुलबणद्वयनागराते । 
| सेला-यवानीकं-कणा-थवन्तारात्‌ सुखाम्बुना ।\४९॥ 
फलधान्यास्लकौलत्थयूषमूत्रास वैस्तथा । 
. पुष्कराहाभंयाशेण्टीशठीरास्नावंचाकषाः 11५०॥ 
, काथं तथाऽभयाशुण्टीमाद्रीपीतद्रकट्फलाद्‌ । 
कथे रोदीतक(धत्थखदिरोदुस्बराजु ने ॥५१॥ 
सपलाशवटे ज्योषत्रिवृच्चुणौन्विते कृतः 1 
युखोदकालंपानस्य लेहःकणरूविकारहा ।५१ 
 छडमगुल्मोदिताऽऽज्यानि त्तारांश्च उिविधान्‌ पिबेत्‌ । 
-.भ्रयोजयेच्चिलाह्व' वा ब्राह्म चान्न रसायनम्‌ ॥५३॥ 
तथामलकलेहं वा आश्यं वाऽगंस्तिनिमितम्‌ । 


व्याख्या --कफ जनित .` हृद्रोग मे---प्रथम स्वेदने करे 
~ओर फिर निम्ब के.पत्र तथा बाल्नचं के क्वाय से बमन 
करे तदनन्तरःकुल्यी की दाठ-- जून.) के साय. अथवा 
जाङ्गल प्राणियो केमांसं रख के साथः जोका दल्िया या 
| रोटी खातने, ओर साथ मं.किकी तदंग मदः का पन करे. 

प्रौर बाछ्वच, त. भजित - हींग, सैन्धव लवण, सोखर 
लवण, सोंठ, बङी शएलायत्ती, भजवायन, पीपल, ` था 
जीलार का ष्यूणं--उष्ण अल से. पीते { सायाकरे) 
प्मथवा फलों के अम्लरसो के साथ, धान्याम्लों (कज्ञियो) 
के ताय, कुलयी के युतक साय, गोमूत्र केस।य अयवा 
आसव के: साथ पीवे। तथा पोष्टकर मृ, र ढ़, सोँठ 
कचर, रासना बलवच तथा पीपठ का चूण उक्तं उष्ण 





४९७ 

जल आदि वे, साथ पीवे। तथा हरड़, सोँठ, च्रतीख.दास- 
हल्दी तथा कायफल का क्वाथ पीवे । रोहिडा, पीपल वृश्च 
की छल, रलेरखाः, गूलर तथा श्रजुन की द्धाल, पलाश 
तया वटकी छालकेक्ताथमें त्रिकटु तया निषोत का 
चूर्णं भिला-कर बनाया गया अवले रावे ओर अनुपान में 
कोक्षा जल पीवे। यष्ट कफ के सभी विकारं कोनष्ट करता 
है । कफज ल्म की चिकित्खा ( वि०ञ०१४ ) मे के 
गये तों तथा विविध प्रकारके क्षारीय योगो का पान करे। 
आर--शिलाजतु रखायने { उ ° अ० १९ ) अथवा ब्राह्म 
रखायन ({ उशश्र ०३६ } अथवा श्रामरक रखायन (च्यवन- 
प्राश्च--उ०अ०३६) अथवा श्रगतस्त्य म्पि निर्मित प्राश्य 
{ चि० ञ्ज° ३) प्रयोग करे ।४८-५६॥) 

अथ शूल चिकित्छा-- . 

स्याच्छूलं यस्य अुक्तेऽन्ने जीयंत्यन्पं जरां गते ।५५।। 
शाम्येत्सङ्क्ठकृमिगिल्लवणदयतिल्वक्रः । 
त णँमुष्णास्बुना पिवेत्‌ ॥५५॥ 

यस्य जीर्णेऽधिकं स्नेहैः स विरेच्यः फलैः पुनः । 
जीर्यत्यन्ने तथा मूलैस्तीच्णेः शले सदाधिके ।५६॥। 
प्रायोऽनिलो रुद्धगतिः कष्यत्यामाशये गतः 
तस्यानुलोमनं कायं शद्धिलघनपाचनेः ॥५८५॥ 

व्याख्य- जिस के हदय भं अथवा उद्र मं- 

भोजन करने पर शल होती ह ओर भोेन पचते समय 
घर जाता हो ओर पच.जाने पर शान्तष्टो जाता हो वहं 
रोगी- कूठ, विडङ्ग, सैन्धव लवणः, सोर लवण, कोध, 
देवदारु तया अतीस.का चूण - उष्ण जल के साय पीवे। 
जिस के हदय में ( अथवा उदर मे )-- भोजेन पच जानि 
पर अधिक शृलहो उत रोगी को-एरण्ड तैल आदि 
स्नेह पिज्ला कर विरेचन करे । जिस के भोजन पचते समय 
शृ हो उसे मुनकरा श्रादि फटों से विरेचन देष श्रौर जिसे 
सवंथा शूल हौ उसे दन्ती आदि मूल विरेचन द्रव्यो से 
विरेचन देवे । प्रायः श्रामाश्चय गत वायु की गृति स्क 
जाने से शल होता दै अतः वमन विरेचन द्वाग, 
उपवाख द्वारा तथा पाचन चिकित्छा दारा वायुका 
अनुलोमन करे । 


वक्तन्य-- विरेचन फल -- मूद्धींकाऽथ विडंगानि खज्‌'राणि 


पर्षकरम्‌ । मारग्वघोऽथांऽमलकहरीतक्यो विभीतकम्‌ । 
कम्पिल्लकोपचित्रे च त्रपुषं च मुकूलकम्‌ । नीलिका कवं 
पीलु मवेत्‌ फलविरेचनम्‌ | विरेचन मृल- सप्तला शंलिनी 
दन्ती द्रवन्ती गिरिक णिका । निवृत्‌ द्यामोदकीर्या च प्रकीर्वी 
क्षीरिणी तथा । च्गलाण्डी गवाक्षी च कु चाक्षी भिरिफकणिका | 
मूर विदला वैव भवेत्‌ मूकविरेषमे । भीर देखिये च० सु 
० १ ॥५४-५४ | | 


अष्टा्गहटदये चिकित्सास्थानम्‌- 


निवोपगाश्च गण्डूषाः सून्रस्थानेदितः 


[ छर्दिहद्रोगकृष्णाचिकित्यां 


मिज हृद्रोग चिकित्सा-- 

कृभिचज्न््मोषधं सवं कृमिजे हदयामये । 

व्याख्या--कृप्ति जनित हृद्रोगमे सनन प्रकार की 
कम नाशक दिकरित्साकरे। ` ` 

वक्तल्य--देखिये चि ० धश० २० ! तथा च० वि० अण 
७ भीर च. सु, घ. १७ प्रलो० ३०-४० । तथा सु, उ, 
म, ४३1 ` 

अथ वृष्णा चिकरित्सा--~ 

दृष्णास्ु बातपित्तष्नो विधिः मायेण युज्यते ॥*८॥ 
सवो शीतो बाह्यान्तस्तथा शसननश्तोधनम्‌ ! 
दिव्याम्ब्ु शीतं धन्तोद्रं तद्नद्धौसं च तदूद्ुणम्‌ \\(€॥ 
निवौपितं तप्तलोष्टकपालसिकतादिसिः । 
सशकेरं वा क्वथितं पश्चमूल्लेल वा जलम्‌ ॥६०।। 
दभपूर्वेण मन्थ्च प्रशस्तो जलाजसक्तुभिः । 
वास्यश्वामयवैः शीतः श्करामाक्निकान्नितः ।1६१॥ 
यनागूः शालिभिस्तद्रत्कोद्रमैश्च चिरन्तनैः । 
शीतेन शीचयीर्येश्च द्रव्यैः सिद्धेन भो जनम्‌ ।६२॥ 
हिमाम्बुपरिषिक्तस्य पयसा सस्ितासश्चं ¦ 
रसैश्वानन्ललवणैजोक्गतेचतभजितैः ॥।६३। 
सुद्रादीनां सथा शूषै्जीवनीयर्सान्विरैः | 
नस्यं त्तीरच॒तं सिद्धं तीतैरित्तोस्तथा रसः ६४॥। 


(प 


चरू = ता 


दताः) 
दाहज्वयेक्ता ज्ेपाया निरीदत्ं मनोरतिः ॥ ६५८ 
महासरिद््रदादीनां दशेनस्मरण्णदि च । 


व्याल्या---तुव्णा कौ सामान्य निकित्ला--प्रायः सभी 
प्रकारकी त्रृषार्ओं में वातपित्त चाभक चिकित्सा कर! 
ग्रोर बाहिरी एवं भीतरी शीतल उपचार करे तथा शमन 
अथवा दोधन चिकित्व की भो व्यवस्था करे, पीने के 
य्ियि-अआकाश-मेघ का पानी, मधुधिधिदव शीतल पानी, 
कूप श्रादि का स्वच्छं पानौ-सशीतल एवं मषु मित, 
वह पानी जिसमे तपा हुआ देख ट या पाषाण, कपाल " 
अथवा ब्राह्लू बुाया गया शो, खण्ड का पानी अथवा 
तृण पञ्चम्‌ से परिपक्व पानी देवे ओर उष के लिवे-- 
लाजाके सततर्श्रोका मन्थ-घोल भी प्रशस्त होता दै । 
खाने के लिये- कच्चे जौश्रो का वाव्य-दलिया-शीतल 
करके खण्ड एवं मधु मिलाकर देवे | अथवा दरी पकार 
से शालिधान्य फी यवागू अथवा पुराने कोषो शी यवागू 
देवे । अथवा शीतीं द्रव्यो के योग से शिद्ध दूध के 
साथ भोजन देत्रे | छ्मथवा शीतल जछ से स्नान कराकर 
खण्ड एवं मरु ते युक्त भोजन दृच के साथ देदे । प्रथवा~ 
जीवनीय गण केयोग से सिद्ध मृग भादि के भृषके 


भध्यायः ६ ] 





साय भोजन देवे । तृषा भ नस्य--शीतल द्भ्यो के योग 
से खिद दूधका वृत अथवा ईव का-रस नस्य में देवे। 
वरषा मे गण्डरष--सून्र स्थानअ २२ में कटे गये दाह 
रामक गण्डूष भी लाभ करते ६ै। शओ्रौर दा्युक्त ज्वर 
(चि०श्र० १) षी शान्ति केलिये लिखि राये. लेष 


एवं सेचन श्रादि की व्यवध्था करे । ओर वृषा शान्तिके. 


लिये चेष्ठा रित रदना-विश्राम्‌ करना, मानसिक प्रसन्नता 
या निरिचन्तता, बङ्धी २ नदियों प्व क्षीलों का दन प्व 
स्मरण~-ध्यान भी लाभदायक दोता दै ।॥५८-६५। 


ठ्वा की बिशेष चिकित्सा 


वातज-दृषा कौ चिकित्छा-- 
ठृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं दधि शस्यते ॥६६।॥ 
रसाश्च छंहणाः शीता विदायोदिगणाम्बु वा । 
व्याल्या--वातंजनित तुषा मे--गुढ मिला दष्टी 
पीवे । पुष्टिकारक मा रस्जो शोत पीवे अथवा 
विदार्वादिं गण ( सू० श्र १५) का दिम पीवे॥६६। 
पित्तञ तृश्ा की चिकित्सा-~ 
पित्तजायां स्ितायुक्तः पक्बोदुम्बरजो रसः ॥६७। 
तत्क्लाथो वा हिमस्तदत्सारिवादिगणाम्बु वा । 
तद्विधेश्च गणः शीतकवायान्‌ ससितामधून्‌ ॥६८॥ 
मघुरेरोषधैस्पटन्‌ कीरिल्रदैशच कल्पितान्‌ । 
बीजपूरक् दरीकावटमेतसपल्नवान्‌ | ६९ 
मूलानि शकाशानां यष्ट याह च जले तम्‌ । 
ऽवरोदितं वा प्रात्तादि पच्वसारम्बु षा पिभेत्‌ ।।७०। 


याख्या ~ पित्तजनित तृषा मं~-पके गूर का रक 
खण्ड मिखा कर अथवा उस का कथ शंतल करके, 
अथवा उसका हिम खण्ड मिला कर अथवा सारिवादिगण 
( ० १५) करतत यापानी पीने । अथवा इसी प्रकार 
के शीतवीयं गणो के दीत कप्राय हिम-फाण्ट एवं मधु 
मिलाकर क पीवे इसी प्रकार मधुर रे बाल्ते दर्यो के 
प्रथा क्षीरि इत्तौ के कधाय-क्वाथ एनं हिम-काण्ट आ्रादि 
वना कर पीवे । अथव्रा-रिजोरा निम्बू,मुनक्का, वट तथा 
वैत के कोप पत्रो, कुश तथा काशढकी जड़ोंको ओर 
मुलेटी को जल म पका कर पीवे। भथवा अत्र चिकित्सा 
( चि०अ० १) मे कहा गया द्रण््ादि फाण्ट अथवा 
हिम अथवा पंचसार योण (चि० अ० र} पीवे ॥६५७-ऽ०। 

कफज तुत्रा की चिकिरना - 

कृफो्रबायां धमनं निम्बप्रसवनवारिणा । 
बिल्जाढकीपश्चकलदभं पञ्चकसाधितम्‌ ७१, 
जलं पिबेदजन्य। वा सिद्ध" खंरोद्रश््रेरम्‌। 


४१५ 
सुदूगयूषं च सब्योषपटोलीनिम्बखल्ञवम्‌ ॥५२॥ 


यवान्नं तीच्त्णकवल-नस्य-लेदाश्च शीलयेत्‌ । 


श्याख्या--कफजनित तृषा "मं--निम्बन के पर्चो के 


वायसे वमन करे। विलगिरी (या विल के पत्र), ` 
-छरक्टं क पत्र, पीपर, पीपलामृल चन्य, चित्ता, खोट-तया 


तृण पंचम्‌छ केयोग से सिद्ध किया गया ` जल पीवे। 
अथवा हल्दी के योग से सिद्धः किया गया जठ मधु“णमं 
खण्ड मिराकर पीने । रै 

खाने के लिए आहार--त्रिकटु, परवल एषं निम्ब के 
पत्रों केयोगसे बनाया गयामूगकाजूतयाजौ का 
द्छ्िया आदि अन्न खावे.1 ग्रौर नरिकंडु आदि तीश्चण द्रभ््रो 
के कवछ- गण्ड्रव तथा नस्य एवं श्रवलेह तआ्रादि का सेत्रन 
करे 11७१,७२॥ ४ 


त्रिदोषरज एवं आमज “तृषा की चिकिना-- 
सर्वेरामाच्च तद्धन्त्री क्रियेष्टाः वमनं तथा ।॥७३॥ 
च्यूषणारव्करवचाफलाम्लोष्णाम्बुमस्तुभिः । 
ऽयाल्या- त्रिदोष तथा आमाजीणं से उत्पन्न तृषा 


। मै-तरिदोष् शछामक् तथा आम नाशक्-षाचन चिकित्षा 


करे ओर आवश्यकता हो तो-त्रिकटु, भिढावा. बाल्ेवच, 
अम्लफलं करे रघ, उष्ण जकःश्रभव। दधी के पानी से वमन ` 
करावे 1|७३॥ 


अन्यान्य तरृषाघ्रों की चिकित्सा- 
अन्नात्ययान्मण्डयुष्णं हिमं मन्थं च कालविद्‌ ।५७४। 
तृषि श्रमान्मां सरसं मदं वा ससितं पिबेत्‌ । 
आतपारससितं मन्थं यवकोलाम्बुसक्तभिः ॥७५॥ 
सबौण्यज्गानि लिम्पेच्च तिलपिण्याककाञ्ञिकैः । 
शीतस्नानात्त मयाम्बु पिवेत्तण्मान्‌ गुडाम्बु वा ।\५६।} 
मदयादर्ध॑जलं मदं स्ातोऽम्ललवणेयंतम्‌ । 
स्तेहदात्तीच्णतरािस्तु स्वभावशिशिरं जलम्‌ ॥।७७।॥ 
ेनेहादुष्णाम्बु जीणोत्त्‌, जीणोन्सण्डं पिपासितः । 
पिवेस्स्नग्धान्नकृषितो दिमस्पधि गुडोदकम्‌ 1७८) 
गुबौ्न्नेन दत्तः `पीत्वोष्णाम्बु तदु्लिखेत्‌ 
्यजायां च्षयदहितं सवं ठंहणमोट धम्‌, ।७6॥। 
कृशदुर्बलरूक्ताणां कीरं छागो रसो यवा । 
सीरं च सोध्व॑व्रातायां यकासदहरैः सम्‌ ।८०॥ 
रोगोपक्षगेजातायां धान्याम्बु ससितामधु । 
पानि प्रशस्तं सवी च क्रिया रोगा्पेत्तया ।८९॥ 
ष्याष्या-उप्रचास करने से उस्पन्मतुप्रा मे काढ 
एषे साप्य श्नादि का विच।र फरे-षैय-उष्ण मण्ड 


, भयत्राः शीतल मन्थस्त का घोल देवे । परिभ से उतसन्न 


न 


तृषा में - मांख रस अथवा खण्ड मिढा कर मदय देवे | । 


धूप लगने से उत्पन्न वृषा मे-जो के संत्तुओं को वेर चूर 
के जरू मे घोल कर ओर खण्ड मिल। कर पीवे ओर तिरो 
की खली को काञ्जी में पीस कर समस्त शरीर पर लेग 
करे अत्यन्त शीतल जठ में स्नान करने से उत्पन्न त्रषा 


भे- जर भे युरा मिलाकर पीवे अथवा शुढ़का श्त. 


पीवे । मघ्पान से उत्न्न तुषा मेँ-स्नान करके-भाधी 
मात्रा म जल मिला कर ओर उसमे निम्बू का रख तथा 
लवण मिला कर सुरा पीवे । स्नेह पान सै जिसकी अभि 
अत्यन्त तीण टो जाने पर तुषा उत्पन्न हो जाय बह स्वभा- 
वतः शीतल जल का पान करे । स्नेह के अजीणं से उसन्न 
तृषा मसं--उष्ण जल पीवे भोर स्नेह पच जने पर तषा 
लगे तो मण्ड पीवे | स्निग्ध आहार खाने से उत्पन्न तृषा 
भे--दहिम (वफं)काखा शीतर गुद काशवंत पीवे। 
गुर, अम्र तथा लवण आदि खाने से उत्पन्न तुषा में.उष्ण 
जल पीकर वमन कर देवे । धादुश्चय से उत्पन्न तृषा म- 
क्षयरोग में लाभदायक सच प्रकार की वृ'हण चिकित्डा करे। 


छश, दुबल तथा ख्त्त रोगियों की तषा मे--दूध अथवा 


वकरा के माष का रस लाभ करता है । ऊधंवात ( उद्वार 
एवं छदि ) से युक्त तृषा मं-क्चषयजकास नाशक द्रष्परों के 
योग॒से परिपक्व दूध ल।भदायक होता है । विसूची एवं 


इत्र आदि रोगों मँ उपद्रव रूप से उत्पन्न तुषा मे - धनियां 


का जल-खण्ड एवं मधु मिला कर पीना चाहिये ओर 'सखब 
चिकित्सा मूल रोग के अनुखार करनी चादिये ॥७४-८१॥ 


तषा की भीषणता- 


ठृष्यन्‌ धृबोमयत्तीणो न लमेत जलं यदि । 

मरणं दीघरोगं वा प्राप्ुयात्त्वरितं ततः ॥८२॥ 
सात्म्यान्नपानभेषज्येस्ठृष्णां तस्य जयेत्पुरः 

तस्यां जितायामन्यऽपि शक्यो व्याधिस्विकिस्सितुम्‌। 


व्याख्या - ज्वर श्रादि किसी पूर्वोह्नन रोग ते क्षीण- 


कृश एं दुर्बल रोगी - वृषा लगने पर. यदि जल नदीं 


पाता तो वह मृत्यु को +्रथवा किसी दीषं रोग को 
भ्रात्त करता दै इस लिये--उसः रोगी की तषा का- 
अनुकूल अन्न, पान ( पीने के पदार्थो ) तथा ओषधों 
केःप्रयोग से शीघ्ातिंशीध्र, संत्रसे प्रथम शान्त करने का 
प्रयत्न करे । श्रौर तृषा शान्त होने पर दूस॑रे रोग~-धीरे 
घीरे भी शान्त किये जा सक्ते ६। 
प्र--तुषा रगे पर जल अवयवा कोई भी द्रव पीना 

आवदयक 8-- अन्यया -- | 
पवितो मोष्टमायति मोष्टात्‌ प्राणान्‌ विभु खति | 

तरम्ात्‌ धर्बास्ववर्वा्ु न पवष्ठित्‌ धारि वामत । 


अष्ट्गहदये चिकित्सात्थानम्‌ - 


[ भदात्ययचिकिरसां 


अन्नेनाऽपि विना जन्तुः प्राणान्‌ ७ारयते चिरम्र्‌ 1 

तोयाऽभावात्‌ पिपासार्तः क्षणात्‌ प्राणैः विञयुच्यते । 

सं लिए तुषा की चिकित्सा शीघ्र करे । तुषा छगने पर 
यदि जक नहीं भिरा तो मूर्छा हो जाती है तब भी नहीं 
मिलता तो मृच्यु हो जाती है । जंक्तके निना क्‌ दिन शाणी 
जीवित रहं सकता है परन्तु जल के धिना शीघ्र ही भर जाता 
ह । बही.-उक्त एलीकों का ख्रां है ॥८२,८३॥ 

इष्यष्ा ज्गहदये िकित्वितस्थाने षष्ठो ऽव्पायः ।६। 


सप्तमोऽध्यायः 
अथातो मदात्ययचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ; 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सहवषैयः ] 
अन मदात्यय, मद, मच्छ तथा चन्याघकी चि- 
कित्सा का वणन करेगे ओर हस विषय्‌ में आनेय ऋदि 
महर्षिं इस प्रकार कह गये ईद कि-- 
वक्तन्य -- मदात्यय भादि की चिकित्सा च. सु. अ. २४ 





` तथा च. चि. अ. २७ में शौरसु उ. अ.४६-४७ मरं देखिये 


ग. सं नि. अ. & भी देखिये । इनका निदौीन देखिये नि, 
अ, ८ मे। 

मदात्यय की सामान्य्‌ चिकिरता-~ 
यं दोषसधिकं पश्येत्तस्यादौ प्रतिकारयेत्‌ । 
कफस्थानानुपूठ्यो वा तुल्यदोषे सदात्यये ।\९।। 
पित्तमारुतपयंन्तः प्रायेण हि अद्‌ात्ययः । 
हीनमिध्यातिपीतेन यो व्याधिरूप नायते 11२ 
समपीतेन तेनेव स मद्येनोपशास्यति 
मद्यश्य विषसाद्रश्याद्‌ विषं तूत्कषद्रत्तिभिः ॥३।॥। 
ती्णादिमिगेणेर्योगाद्विषान्तरमपेच्तते । 
तीच्णोष्णेनातिमात्रेण पीतेनाम्लविदाहिना ।४।) 
मयेनान्नरसक्लेदों विदग्धः ज्तारतां गतः 


: यान्कुयीन्मदवृण्मोहज्व ान्तदौह विश्रसान्‌ ।॥५॥। 


मद्योक्क्रष्न दोषेण रुद्धः स्रोतःसु मारुतः 
सुतीनत्रा वेदना याश्च शिरस्यस्थिषु सन्धिषु ।।६॥ 
जीणोममव्यदो षस्य प्रकाङ्त्तालाघे सति । 
यौगिकं विधिवद्यक्तं मद्यमेव निहन्ति तान्‌ ५1 
स्तरो हि याति माधुयं शीघ्रसम्लोपसंहितः 
मदयमम्लेषु च श्रेष्ठं शेषविष्यन्दनादलम्‌ ।।६॥ 
तीच्णोष्णादैः पुरा प्रोक्तेर्दीपनयैस्तथा शुणैः । 
सात्म्यत्वा्च तदेवास्य धतुसाम्यकररं परम्‌ ॥€॥ 
सप्राहमष्टरात्र ला.ङयौस्पानास्ययोषधम्‌ । 
जी्त्येतावता पानं कालेन भिपभांशितम्‌ ।॥५०॥ 


अध्यायः 


"णण द 


८२ 
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परः ततोऽलवध्न?ति यी सेगस्तस्य भैषजम्‌ । 
यथायथं भ्रयुञ्ञीत कृतपानात्ययांषधः ॥६१॥ 
ब्याख्या-- मदास्यय मं जिस दोप को अधिक बल- 
वाच्‌ देखे अयम उसी का ग्रताकार ( चिकित्छा) करे । 
यदि मद्‌त्यिय मं प्रमी दोष स्मानदहो तो कफके 
आमाशय एदे चिर आदि स्यानं शी श्रानुपूर्बी ते चिकरि 
त्वा करे ( अर्थात्‌ कफ की शास्ति का उपाय करे )। 
क्योकि मदात्यय में प्रायः सन्त म पित्त एलं वायु का 
प्रभाव बटता ई ~ प्रथमावस्था म॑ कफ ही प्रधान रता ३ 
मधू के हीन योग, सिध्यायोगः द्यवा. श्रतिगोगः( दीनधान 
मरिध्यापान तथा श्रतिपानः)सेजो रोग उत्प होता है 
वहं मद्य के सभ्यग्योगं { सम पान-विधि पूरक पीने} से 
शान्त हो जाता} क्योकि मय विप्रे केसदश दीती है 
अतः सययास्थ रोग पद्यदसेःद्री यन्त होजता'दै। परन्तु 
विषमं तीक एवं उष्ण-आद्रे दस्त गुण अत्यन्त उक्कष्ट- 
तीव्र दते हं इशलिए बह विधं अन्य. प्रकार ( स्थावर विष 
नेगम विष की ओर जंगम विषं स्थावर तिप कौ) कौं 
विष की श्पेक्षा कर्ती हे श्र्थात्‌ स्थाश्नरं जंगम से ओर 
जंगम स्थावर्‌ त्रिष से शन्त-हीती. दै त्रोर तीच, उष्ण, 
मात्रामं श्रभिकःअम्ले तथा विदाहकारौ भद पीने से 
छम रस कां क्लेद विदग्ध होकर ओर क्षारीय होकर जिन- 
मर, व्रला+ ५1३ 
रोगों को उख. दै ओरमय चे बं दरुए, दाप (कफ) 
से लतो म अवरद्धं हाकेर चायु शिरमें अ्रस्थियों मं तथः 
सन्धियों म जिन श्रस्यन्त तीव्र वेदनाश्रों को उत्पन्न करता 
ह उन धम नय के पश्चत्‌ मद्य जनित तम 
दोघ्र पच जाने पर, भोजन भँ सचि तथा शरीर में लघुता 
उत्पन्न हो जनि पर, खोगिक्र-क)ई उपयोग तथा विषिपूर्क 
पिग्रागयामद्दहीनष्टकर देता । क्योंकि क्षार श्रम्ल रक्त 
पाक्रर मधुरदृ;ः जातादै ओर मद्य अम्लं द्रव्यो मे शरेष्ठ 
श्रम्ल होता है इश्तल्यि अन्न रक्त का उक्त रभाव मधुर 
भाव ऊ प्राप्त हौ जता है फलतः उस क्षारभावःसे उसन्न 
मद्‌ श्रादि रोग चान्तो जाते 
तीच एवं उष्ण तथा दीपन आहि पर्वक्त गुणों से-स्तोताों 
मं वायु का अवरोध करने बाले दोदर ( कफ } का स्यन्दन- 
छावणुं कर द॑ने वाला हने से शिर आदि की तीन वेदनाओं 


~ -*-- 


६1९१ 


[वमीनण्कनी [१ 


1 भ~ 


ज्वर अन्तद्‌ह तथा मनोविभ्रभ नामकः 


सवराज्गस॒ुन्दगीन्यास्यासहितम्‌ 





लगा रेतो उषकी चिकिला करं परन्तुसाथ > श्रवा 


१ नः 
च््= =- ~ जः २ ज ४ 


। आर वह मद्य~-अपने. 


प्रथम्‌ मदात्यय की चिंकिच्सा कर्ता रदे अभवा कर लेवे| 
वक्तर्म--भगवरान्‌ पूनवंु के शब्दो मं-न चिम २४ 
जीर्णामंमधदोवस्म ` मयसेव श्रद्रापमेते । 
परकाक्षालाघ्े जते यदूयदृस्त द्वितं भ्वेत्‌ ॥ ११०1 


वात॑मदास्यम -क वरिरसा-- 

तन्न वातोल्यणे मद्यं उध्ापिपष्टकृतं युतम्‌ । 
बीजपूरकब्ताम्लकीलदाडिमदीप्यकैः 1) ९२॥ 
यत्रानीदपुषाजा जीञ्योषत्रिलवणाद्रंके 
शूल्येरासहरितकेैः स्नेदवद्धिश्व सक्तभिः ॥ १ 
उष्णल्लिंगधाम्ललवबणा मेध्यमांसरसा हिता 
आत्राऽऽश्रातकपेशीभिः संस्छरताः रागखाण्डवाः।। ४।। 
गोधूममाषव्रि कृतिखर'दुशिचित्रा मुखश्रिया । 
आ््रिकाद्रेकङुल्माषसुक्तमां खादिगमिणी ॥ १५८ । 
सुरभिलंघणा शीता निगदा वाऽच्छवादणी । 
स्वरसो दाडिमात्‌ काथः पव्छमूलात्कनीयसः ॥१६॥। 
शुण्ठीं घान्यात्तथा मस्तुसुक्ताम्भोऽच्छाम्लकाञ्िकम्‌ । 

भयङ्क दतेनस्नानमुष्णं प्रावरणं घनम्‌ ॥ ९५ 
चनरचागुरूजो धूपः पद्भुश्चागुरुकुक् मः । 
कुचो रुश्रोणिशालिन्यो योवनोष्णाङ्कयष्टयः ॥ १८ 
हर्घणालिङ्गने युक्ताः प्रियाः संवाहनेषु च \ 


द॑याद्या---ब।तप्रध(नं मदात्यय में-पीटीसे. बनाया 
गया.मद्य--विजौरा निम्बू, वृन्ताम्न्न, वेर चूर, अनारदाना; 
अञव(यन; हाञत्रेर, जीय, चिकट, सेन्धव आदि तीन 
लवश्च तथां अदरक का चण ययथालाम मिलाकर पीवे 
ओर शल .पर पकाएः गये मांसों के साय अथवा स्नेदयुक्तं 
सत्तओं के साय पीवे । इभ मदात्यय मे-मेदस्री प्राणियों 
के मोघ.रस - उष्ण, स्निरध, अम्ल तथा लवण द्रव्यो से 
युक्त - छाभदायक होते ३ 1 ओर आम तथा आमडा की 
पेशिथों ( कतलियों ) से बने हए सुर्ने तया श्राचारः 
गेह एवं उरदः कै कोमल ( खश्चता ) तथा चित्र-विचित्र 
विविध प्रकारके स्वादिष्ट पदाथ जिन मेंदरा धनिया 
श्रदरक, कुल्माप्र { उत्रा्ते धान्य ); सिरका तया मा 


आदि पदे द ( व्थचौरी, गुभ्िया एवं पक्रोड ) लाभदायक्त 


को शन्त कर देता टै । ओर्‌ वह मदयक्षोंकरिरोगी को. 


सात्म्य-्मनुकृल दो दै ( मद्यणायी को दी मदात्यय होता 
है ) श्नतः बिधिपूवक पीने से धातु साभ्य-ओीरोग्य करने 
वाला जाता है। स्रात्त अयवा श्र! दिन पर्यन्त मदात्यय 


कती भिंकित्ता करे, इतने समय ॐ प्राय; मद्यपान जनित. 


विकार शान्तं टो जाते हं | सक्र पश्चात्‌ भी यदि कोष रोग 


इति ई । ओर उसमै--सुगन्धित,ख्वण युक्त, शीतल, तथा 


निर्दोष सच्छ वारुणौ लाभदायक होती है ( णीते) । ओर 
अनार का रस तथा लघु पञ्चमूक का क्वाय भी लाभदायक 
३ तथा सोठ .एवं धनिर्यो का बधाय, मस्तु, शिरक्रा पिभित्त 
जल तथा स्वच्छ एवं अन्ल काज्ञी भी लाभदायक होते ह । 
ओर श्रभ्यङ्ग, उवबरटन.स्नान,उष्ण वज्ञ तथा गादा ओदना, 


अगुरु फी गहरी धूपतभरा असुर प्व केसर कालेषमी 


९१८ 





अषटाङ्गष्टदये चिकित्सास्थालम्‌- 





[ मदात्ययचिकितसा 








लाभदायक होतारै। ओर संत्रादन करनेके लियि-वे 
नारयो लाभदायक हती रजो दण करने मे तथा अलि- 
ङ्खन कने मं योग्यं तथा पुष्ट कुचो, ऊख्ओं तथा 
श्रोणि बाली हौ तथा योवनके कारण उष्ण शरीर 
वाली हो ॥ १२-१८॥ 

पित्त मदात्यय को चिकितता- 
पित्तोल्बणे बहुजलं शाकेरं मघुना युतम्‌ ॥१९॥। 
ररौदौीडिमखजेरभव्यद्राक्ापरूषकेः । 
खुशीतं ससितासक्तु योज्यं तादक्‌ च पानकम्‌ ॥ ० । 
र्वादुवगेकषायोवौ युक्तं मद्यं समाक्षिकम्‌ । 
शालिषष्टिकमश्रीयाच्छशाजेणकपि्नलेः ।२१॥ 
सतीनयुद्गामलकपटोलीद्‌ाडिभैरपि । 
व्याख्या -- पित्तप्रधान मदास्यय में -अधिङ्‌ बछ 

वाला खण्ड का शवंत तथा मधु से मिधित एवं अनार, 
खजूर, भव्य (कपरख) दाल एव फालसा के रणां से नाया 
गय। पानक ओर खण्ड एवं सत्त श्रो से बनाया गया अस्यन्त 
शीतत्न पानकं (शवं) अथवा इसो प्रकार का श्रन्य पानक 
लाभप्रद शेता है । ओर मधुर वगं ( सू० अ० १०) के 
क्ष्य ( हिम) से युक्त एवं मधु से युक्त मद्य लाभप्रद 
होता हे । उस मदात्यप्र मं-शासि प्वंसाटी न्धी के 
पदायं -खरगोश, बकरा, एण नामक हरिण अथवा गारेया 
नामकं पश्ची के मां श्त के साथ खादे श्रथवा तीनौ,मुद्रा- 


मलकृ यूष, परवर के शाक के षाथ अथवा अनारदाना की 


चटनी $ स।थ खावें ॥१९-२१॥ 
अन्यन्य मदास्रयों की चिकित्सा- 
कफपित्तं समुत्करिश्टमुक्ञिखे त.डविदादवान्‌ ॥२२॥ 
पीत्वाऽम्बु शीतं मद्यं वा भूरील्लरससंयुतम्‌ । 
द्रात्ञारसं वा संसगों तपंणादिः परं हितः ॥२३। 
तथाऽभ्रिदप्यते तस्य दोषशेषान्नपाचनः। 
कासे सरक्तनिष्ठीवे पाश्वस्तनरुजासु वा ॥२६॥ 
तृष्णायां सविदाहथां सोक्कलेशे हृषयोरसि । ` 
गुड चीभद्रसुस्तानां परोलस्याथवा रसम्‌ ॥२५॥ , 
सशवङ्गवेरं युञ्जीत तित्तिरिप्रतिभोजनम्‌ । 
ठृष्यते चाऽतिवलाद्वातपित्ते समुद्धते ॥२६॥ 
दृश्याद्‌ द्राल्ञारसं पानं शतं दाषज॒लोमनम्‌ । 
नीर्णेऽथान्मधुराम्नेन छणमां्षरसेन च ।२५॥ 
दृष्यल्पशः पिबेन्मद्यं मदृ रततन्‌ बहूदकम्‌ । 
मुस्तद्राडिमलाजाम््ु जलं वा पणिन।श्रतम्‌ ॥२८॥ 
पटोल्युर्पलकन्दैवी स्वभावाशव वा हिमम्‌ । 
दया ख्या--यदि आमाशय मेँ कफ एवं पित्त ब्रदे दपः 
ह फरतः दूष! एवं दा शे तो शबल जल पीकर अथषा, 


ईव के एस से मिश्रित अधिक मात्रा मे मय पीकर अथवा 
दाख का( अंगूरकरा ) रनर भर पेट पीकर वमन कर देवे 
ओर उसक्रे पश्चात्‌ तपण आदिं संसर्गी-क्रम की व्यवस्था 
#रे एषा करनेसे रोगी की अचि प्रदीप्त हो जाती ३ ओर 
वह रदे सहे दोप्रों को तथा श्ननन को पचा देती ट। यदि 
मदत्ययके साथर कास हो. ( शूक मं) रक्तल्ाव 
हो, पाश्च एवं स्तनों-वक्षःस्थल में वेदना दो, तृषा, 
द्‌हदहो, द्य एव.उरस्‌ मं उक्क्रेश दहो तो-गिलोय एवं 
नागर मोयाका अथवा सोंठ मिश्रित परवल का रख दैवे 
ओर भूख लगने पर तोतर के माश रस के साथभोजन देवै। 
यदि उषा क्गरहीद्ो तथा वायरु एवं पित्त अच्यन्त बलवान्‌ 
एवं कुपित दहो रेह तो-दाल का रस पीने को देवे व 
शीत होता है ओर दोर्षोका श्रनुलोमन करता दै । इसके 
पच जाने प्रर-भू लगने १र-व्रकररा के मधुराम्ल(खट.मठे) 
मार केरूाथ मोजनदेवे। तरषालगरदहीदो तो - 
थोड़ी २ मद्य पोवे उसमें अधिक्र जल मिला कर, जिषसे 
अधिक मदन हो । अथवा स्वभावसे दही तषा नशक- 
मोथा, अनारदाना, लावा का जर पीवे अथवा शालपर्णी, 
ए्टपर्णी, मार्गो एवं मुदृगपर्णी का क्रय पीवे अथवा 
परवल, कमल एवं उक्तके कन्द्‌ का क्वाथ पौवे | अथां 


अन्प्रान्य सभावतः शीतल पानक पावे ॥२२-२८) 


अवस्था भेद से अन्यान्य उपाय-- 

मद्यातिपानाद्न्धातो त्तीणे तेजसि चोद्धते ।।२६॥ 
यः शुष्कगलताल्वोष्ठा जिह्वां निष्कृष्य चेते । 
पाययेत्कामताऽम्भस्तं निशोथपतवनादतम्‌ ॥३०॥। 
कोलदाडिमन्रत्ताम्ल चुक्रा क!चुक्रिकारलः। 
पञ्च(म्लको मुखलेषः सयस्ठृऽ्णां नियच्छति ॥३१॥ 

भ्यास्या- मद्य का अत्यधिक पान करने से, जल धातु 
का] क्षयो जाने पर तथ। पित्त ब्रह जाने पर जव्र॒ गट 
तालु तथ। ओठ सूख जति है ओर रोगी जीभ निकाल्ल कर 
छटपटने लगता है उस दशा मेँ-रत्रि भरवायुमेंरखा 


 गथरा-वाती पानी इच्छदुतार पिलवे । श्रोर मृख पर 


खट वेर, अनार, वर धाम्क, चो ( चुका ) तथा चांगेरी 
का लेप करे । इन ५ द्रज्योके वं का नाभ '“पञचाञऽम््ञक'' 
है । थह भो तुमको तत्काकं शान्त करता ६ै।२६-३१॥ 
द्‌।ह # चिकित्षा- 4 

त्वचं प्राप्तश्च प[नोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छिनः। 
दहं प्रङ्करुते बोरं तत्राऽतिशिशिरा बिधिः ॥३२॥ 
अशाम्यति रसैस्वृप्तो रोहिणीं उ्यधयेट्सिराम्‌ । 

व्याख्या -मश्रपान से उस्न्न ऊण्ा- प्ति एवं 
रक्त से मिलकर--उनके संयोग ॒से बदुकर तथ। त्वचा म 


जन्यार्यः ७ ) 


या-क याय या 
कः 





श्राप होकर घोर दाइ उत्पन्न करदेत्रीदै। इस मं अंदयन्त 


सवोङ्गुन्डरीग्याख्वासंदिसम्‌ 


अ 
जाः = > ॐ च कमि 


| ८, 


(8 सहः खरीभियुक्त्या नागगेणन च ॥४२॥ 








सीत चिकित्सा-- उपचार करे ¡ परन्तु यदिं कातज्ल रसं | मदात्ययः करुफथरा्रः शीर समुपशाम्यति । 


केपानसेएवं लेपने दृह चान्त नदतो रोहिणी 
खिराकोा वेध.करङके रक्तं भोश्षण करे । 
वक्हन्य--भगवान्‌ पुनवंसु के शब्दों मे शीत विधि- 
री तरान्यत्र भानानि गोतश्य्याऽऽसनानि च. ; 
रौतवातजलस्सशौ. लोतान्युपवनानि च ॥१५९६॥) 
क्षौम पद्मोत्पङाना च प्रणीनां मौक्तिकस्य च, 
तन्दनौदक्वीतानां स्पर्याः चन्द्रदुशीत्तकाः | १५३॥ 
हैमराजतकास्यानां पात्राणां कौतवारिभिः.\ 
पूर्णानां हिमपूर्णानां हतीनां पवनाहताः ॥१५४॥ 
संस्पर्श; चन्दना ऽऽद्रणां नारीणां च समारुताः । 
नन्दनानां च सुख््रानां चस्ताः पित्तमदात्यये | १५५॥ 
पीतवीयं यदन्यच्च तत्‌ स्वरं रिनियोजयेध्‌ 
कु मुदोस्लपत्राण सिल्छानां चन्दनाम्दुना 1 १५६ 
हिताः स्पा मनोजानां दाहे मयसमुर्थिते | 
फथाइच विविधाः शस्ताः शाब्द।रच शिखिनां रिवाः।। १५ 
तोधदानां च चाब्श हि शमयन्ति मदात्ययम्‌ | 
वलयन्त्रामिवर्दीणि वातयन्त्र वहानि च ॥ १५८॥ 
एत्पनीयानि भिषज्‌ दाहे धारागृहाणि न | च निभं, 
९४ । हिमपुण हति--वप्मं कौ पौटली ( गायस' वेग -), जल- 
यन्त~-पुम्वा य, दातं यन्त्र--वादुचाछित यन्त्र विजली के पे। 
कफज मदात्यय की. चिकित्षा-- 
इत्लेखनोपवासाभ्यीं जयेच्छलेऽमोल्बणं पिबेत्‌ ॥२३ 
शीतं शुण्ठीस्थिरोदीच्यदुःस्पशौन्यतसोदकम्‌ । 
निरामं छुधिततं काले पाययेद्‌ बहुमाक्तिकम्‌ ।।३४। 
शाकरं सधु वा जीणैमरिषटं सीधुमेव च । 
क्ततपंणसंयुत्तं यवानीनागरान्वितम्‌ ।।२५॥ 
यूषेण यवगोधूम वुन्‌ ऽल्पेन भोजयेत्‌ । 
उष्णास्लकटुतिक्तेन कौलव्थेनाल्पसर्पिषो ।३६॥ 
शष्छमूलकजैश्डागै रसेवौ धन्नचारिाम्‌ । 
साम्लवेतसब्रक्ञाम्लपटोलव्योषदाडिनेः ॥३७॥ 
भभूतशुण्टीमरिचदरिताद्रंकपेशिकम्‌ । 
घीजपूररसा्म्लशष्टनी रसवतिंतम्‌ ।३८॥ 
फरीरकरमदोदिसेचिष्णु बहुशलनम्‌ । 
प्रन्यत््ा्टाङ्गलेवणकिकल्पितनिमदेकम्‌ । ३९॥ 
यथान्नि भक्तयन्मांसं माधवं निगदं पिबेत्‌ । 
सितासोव्च॑लाजाजीतिंत्तिडीकाम्लवबेतसम्‌ ॥१२०।। 
त्वगेत्तामरिचाधांगमरे]ङ्गलवर्भं हितम्‌ । 
सोतोविशुद्यतिकरं कफत्राये मदात्यये ।॥४१॥। 
स्ताष्णोद्रतेनोदूघर्षल्ञानमोजनलक्चनैः । 


व्याख्या- कफप्र॑घान पद्रात्यय की कवमन-तथ उ्थ- 
वास कराकर ज्ञान्त करे श्रौर उस म-सटि, शाल्पर्णी 
नैत्रवाला अथवो जवाश्वा का शीत कषाय -दिप पीना 
चाष्धिये + ईस प्रकार श्रामदोप निकल जाने पर अयवा 
शान्त दी जाने पर-मख दोगी-भोजन के समय शकरा 
से बना मद्-अधिक मात्रा मे मधु डाल कर पीवे"अयवा 
पगना मधु पीव अथवा श्रि अथवा सो पीते ओर 
-उन में रूखे"सत्त्‌ तथा श्रजवःयन एवं साठ मिटा लेना 
| चहिये | फिरजौ एवं गेहूं के मिश्रण की रोटी -अथवा 
दलिया~ में ग -तल्ते एवं यो से जूस कैसाथ खाना 
चाहिये । श्र थवा कुलथी ठे; जैस से खाना चाहिये । वह्‌ 
जस--उष्ण हो, 'अम्ल, कट तथा तिक्त दर््योंके योगसे 
बना होओ्रर उसपरे घृत बरहूतदी योडा डाला गयाद्दो 
अथवा सूष्वी मूली के शाक्रके रस के साथ न्रथवा वक्रा 
के मोंसरसके साय त्रथव्रा जांगल देशीय प्राणियो के 
मां स्सक्रे साथ खाना चाहिये श्रौर ञे रस--श्रम्ल- 
वेत, बृत्ताग्ल, परवल, सठ, मरिच, पीपल तथा अनार 
दानासे मिभित ष्टौ । श मदात्यय मे-जठराग्नि # 
श्रनुखार मीस लाता हश्रा - महुजा की निर्दोष सुरा पौव 
ग्रौर -वंह मास-अधिक मा में सोठ,) मरिच तथा दरे 
अदरक की पेशियों ( कत।ल्यो ) से युक्त छे, विननोस 
निम्बू आदिके रसस श्रम्ल ष्टो ओर तलकर उक्त कारत 
उसी मे सुखा दिया गया हो, कीर के फलों तथा करोन्दा 
के फलो के योग से दचिकर-स्वादु बनाया गया हो, जिसं 
से ब्यधिकं शालन ( पञ्जाची मे सालन नाम से प्रसिद्ध ) 
मसाला पङ्ाष्टो तथा-पर्यासत मात्रा मं निम्न छिखित 
अष्टांग. लवण पडा हो जओौर विविध प्रकार की कल्पत्ताओं 
ते या कल्पनाघ्मोसे काट काट कर निपदेक { लुकद्‌ : 
बरना लिया गया हो ( यष्ट मांस काएक प्रकार दे). 
त्र्टंग लवण का प्रभोग~--खण्ड, सौँचर लवण, जीरा 
इमली ( या जिरिष्कं ) दथा अम्लवेतस्‌ ९-१ भागतध्रा 
दाल्चीनी, बड़ी इलायची तथा मरिच आधा भाधा भाग 
मिलाकरप्वलो। इसकानाम श्रष्टांग क्वण? है! 
यह कफप्रधान मदत्थिय में स्नोतोकी विश्द्धि करता द 
तथा अप्नि को दीक्ष करता | श्रौर रूत्त एवं उष्ण द्रव्य 
४५ 
का उदूवर्तन ( उवटन्‌ ) पया उदूघधण ( पलना } करने 
से ओर स्त एवं उष्ण जलसे. स्नान करनेसे तथारूक्ष 
एवं. उष्णः आहार करने से, अथवा ठकधन- उपवास करने 
से, सकामा श्लयौ फे साथ सष्वास करने से ' नरका, तधा 
संकाम्‌ नरके साप सषवत फरने से नारी फा) आए 
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हो जाता ३ | २१-४२॥ 
अन्य दस प्रक,र के मदात्ययों की चिकित्ता का संकेत- 


यदिदं कमं निर्दिष्टं प्रथग्दोषवलं प्रति ।४३॥ 
सन्निपाते दशविधे तच्छेषेऽपि विकल्पयेत्‌ । 


न्याख्या-पूर्वाक्तं वातप्रधान, पित्तप्रधान एव कफ. 
प्रधान मदात्ययं कीजो जो चिकित्मा ऊषर कही गई दै 
वह अवशिष्ट टस प्रकार के सन्निपातज मदास्ययों मे भी 
करनी चाहिये । 

वक्तव्य-- भगवान्‌ पुनवंसु ने इसं इलोक् के नीचे लिखा 
है कि-च' चि. भ. २४- 

यस्तु दोषविकल्पो यर्चौषधिविश्ट्पवित्‌ । 


स साध्यान्‌ साधयेत्‌ व्याचीन्‌ साध्याऽख ध्यविभागवित्‌ 


थत्‌- जो चिकित्सक दोषों कै विकल्पो --मेदों को, 
जो भौषधियों कै विकर्पों को तथा रोगौ के साध्यत्व एवं 


भसाध्यत्व के विभागों को समन्ता है वह सभी साध्यव्याधियों 


को सिद्ध -शान्त कर सकता है । तात्पयं यह है कि मदात्यय 
रोग सन्निपातज होता है ओर सन्निपात १३ प्रकार का-होता 
है, तीन प्रकार के मद।त्ययों की `चिकित्सा तो ऊपर लिखी ही 
जा चुकी है दोष दस सन्निपातो मेँ उसी को विकल्पित करके 
प्रयुक्त करना चहिये । षर्योकि - लिखा है किं-च. चि, अ, 
₹२४-- सवं मदात्ययं विद्यात्‌ त्रिदोष मधिकेतु यम्‌ । 

दोर्घं मदात्यये पंष्येत्‌ तस्या ऽऽदौ प्रतिकारयेत्‌ | १ ७॥ 

सारांश्च यह है किं अन्यान्य ज्वर आदि में जैसे सन्निपातो 


की चिकित्सा की जाती है वैते इस रोगमें भो करनी चाह्धिपे । 


इनका विवरण सर्वाङ्गसुन्दरा टीका मेँ इस प्रकार ह - 


उत्कर्षेण यद! त्वेको मध्येन द्वौ तदाऽऽदिमः | 
उक्कर्पेण यदा ढी तु मध्येनेको द्वितीयकः । १॥। 
एको मध्येन दोषः स्यात्‌ दौ अल्पेन तृतीयकः । 
उत्कर्पणेक एव स्यात्‌ अल्पेन द्वौ चतुथंकः । २॥। 
उत्कर्षेण यदा द्रौ तु अल्पेनेकदच पञ्चमः. । 
एकोऽल्पेन तु मध्येन द्वौ दोषौ इति षष्टः ॥३॥ 
उत्कर्षेण समस्ताः स्युः एवं भवति सप्तमः । 
मध्येन स्वेपि यदा तदा भवति. चाऽष्टमः ॥|४॥ 

` अल्पेन सर्वेऽपि यदा तष्टा तु नवमः स्मृतः । | 
अल्पेनेको मध्येनेकः तदात्वन्त्य इति स्पुटा।।५॥ 
सन्निपातस्य मुनिना दश भेदाः प्रकीत्तिताः ।४३॥ 

सभी मदात्ययों का शामक योग- 
त्रड्नागपुप्यमगधामरिचाजाजिधान्यके ।।४४॥ 
परूषकमधूकैलासुराहं श्च सितान्वितेः । 


अष्टा्गहटदये चिकित्सास्थानम्‌ - 


उचित जागरण करने से कफप्रधान मदात्यय रीघ्र गा.त | सकपित्थरसं हृं पानक शशिबोधितम्‌ ।1४५। 





[ संरीव्यं्रचिजिःषा 





मदात्ययेषु सर्वेषु पेयं रच्यिदीपनम्‌ । 

व्याख्या--दार चीनी, नाग केसर, पीपल, मरिच, 
जीरा, धनिर्या किसी प्रतिमे “दीप्थक्रैः" पाठ दहै तदनुसार 
अजवायन)फालसा,मुलेटी इलाथन्ती तथा देवदारु का चूण 
ओर सवर के समान खण्ड मिलाकर रख लेवे । यह चृणं-- 
हदय को शक्ति देता दै, सचति को बदाता दहै तथा अग्नि 
को दीप्त करतांदहै। इस्षके साथ-केथ केरस क्रा पान 
करना चाहिये जो. पानक कपूर मिला कर सुगन्धित किया 
गया हो । अथवा उक्त पानक मेमिला कर पीना चाहिये) 
ओर यह यग सभी मदात्ययों म काभदायकर रै ।४४-४५॥ 

मदात्यय कौ सम्प्रात्ति- 

नावित्तोभ्य मनो मद्य शरीरमविदहन्य वा ।\४६॥ 
कुयान्मदात्ययं तस्मादिष्यते दषंणी क्रिया । 

घ्याख्या- को मद ( मदकारी पदाथं })-मनस्‌ 
को विचलित-विक्षुब्ध किये त्रिना ओर शरीर ८ शरीराः 
धार ओजस्‌ }का विहनन ( विङ्ृति-विध्वंखन } शि चिना 
मदात्यय रोग को उत्पन्न नहीं करता, इसलिये मदात्यय 
मे हर्ष ८ प्रसन्नता-आ।हादं ) उन्न करने वाली चिकित्सा 
करे ॥४६।। 

अवस्था मेद सें उपचार- 

संशुद्धिशमनादेषुः मदद्योणः कृतेष्दपि ॥४७। 
न चैच्छाम्येत्कफे त्तीणे जति दौर्बल्यलाघवे ¦ 
तस्य म्त्यविदग्धस्य बातपित्ताधिकस्य च ।\५८। 
भरोषमोपतप्तस्य तरोयंथा वपे" तथा पयः । 
मद्यत्तीणस्य हि त्तीणं च्तीरमाश्वेव पुष्यति ॥४९॥ 
ओजस्तुल्यं गुणैः सर्वैविपरीतं च म्तः । 

व्यास्या-उक्त प्रकार से विशोधन प्वं शमन आदि 
उपचार करने पर भी यदि मददोष-मदास्यय रोग शन्त 
नदहोतोकफका क्षयद्टो जान्ने पर तथा दुबेलता प्यव 
लघुता उत्पन्न हो जाने पर उव मख से सुलसे हु तथा 
वात पित्त प्रधान रोगी के लिए दूष उतना दी लाभदायक 
होता है जितना मरीष्म ्रूतुकी गर्मी से उपत्तप्॒ तङ के 
लिये वर्भृण-वर्षा । क्योकि दूध मय द्वारा क्षीण मानव के 
क्षीण श्रोजस्‌ को अपने ओजस्‌ के समान गुरो से शी 
ही पुष्ट करदेतारै ओर दूध मथ के गुणोंसे सदथा 
विपरीत होता है इटिपट भी लाभप्रद होता है । 


वकष्तव्य- चरक मेँ इस पाठके स्थान मे- 
विमदस्य कके क्षीणे जाते दौवंल्यराधवे । पाठ है. 
ताप्यं यह 8 फि द दशा मेँ अर्थात्‌ दुग्ध सेवन काल 


खवोङ्गयुन्वरीन्थाख्यासदितम्‌ 


४२९ 


~ -- ~~ ~ ~ ~ ---- ~ ~~ --~-- ~ न ायााकााय जकक ` => 


मे मद्य का परित्ाग रहना चा हए 1 दूष भोजस्‌ के समान 
गुणों वाला तथा मद्य से विपरीत बर्णोवाला होता है अतः 
मोजोदद्धक होताट देखिये अ ५मेक्षीरवगं। भमौर- 
च. सु. अ. २७- । 

स्वादु रीतं मृदु स्निग्धं वहुलं दलक्ष्णपिच्छिलम्‌ । 

युर मन्दं प्रसन्नं च गव्यं दशगुणं पयः । 

तदेवं युणमेवौजः सामान्यात्‌ अभिवद्धयेत्‌ | २१८ 

ओर मद्य में इससे विपरीत दस्र गरुण रहते हैँ जैमे विष 
मेँ | दूव के साथर मद्य का सेवन नहीं होना च।हिये क्यों कि 
मद्य अम्ल होता है ओर "विरुद अम्छं पयसा! ( सू.अ.७ }। 


अन्यान्य उपचार तथा पुनः मद्यषान- 

पयसा विजिते रोगे बले जाते निवतयेत्‌ ।५०॥ 
त्ीरप्रयोगं स्य' च क्रमेणाल्पाल्पमाचरेत्‌ । 
न विटृक्तयध्वंसकोत्थैः स्परोतोपद्रवेयथा ।५१॥ 
तयोस्तु स्याद्‌ घत कीर वस्तयो ब्रदणाः शिवाः | 
अभ्यङ्कोदरत नस्नानसन्नपानं न वातजित्‌ ॥५२॥ 

ग्याल्या- उक्त प्रकार से दुग्ध सेवन द्वारा मद्‌।त्यय 
रोग शन्त हो जाने पर तथा शक्ति अ! जाने पर दुग्धका 
प्रयोग रोक देना चादिये ओर क्रमशः मद्य का थोड़ा 
सेवन प्रारम्भ कर देना चादिये | परन्तु. मय इतना थोडा 
देवे जिससे वित्तय एवं ध्वं सक से उत्पन्न उपद्रव ( देखिये 
नि, अ.-६)न ङो जार्ये। यदि कदाचित्‌ ह दी जार्ये 
तो उनकी शान्तिके लिएघत तथादूध्‌ का पान, पुष्टि 
कारक वस्तिर्योँ, च्रभ्यङ्ध, उवटन, स्नान तथा वातपित्त 
शासक अन्न एवं पर्न कल्याणकारी होता ह । 

दक्तव्य-- ध णवान्‌ पुनर्वसु के शब्दों मैँ-- च. चि. ब. २४ 

विच्छिन्म्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते } 

व्व सको विक्षयद्चेव रोगः तस्योपजायते ॥ २६६॥। 
गौर देखि चि. अ, ६ दलो ० ३१--२२ ॥५०-५२॥ 

मद्य की प्रशंसा- 

युक्तमदयस्य मघ्योत्थो न व्याधिरूपजायतते । 
अतोऽस्य बक्त्यते योगो यः सुखायैव केवलम्‌ ॥५३॥ 
अश्विनं खा महत्तेजो बलं सारस्वत" च या 
द्धात्यैन्द्र च या वीयं प्रभावं वैष्णवं च या ॥५४॥। 
अखं सकरकेतोयो पुरुषार्थो बलस्य या । 
सोत्रासण्यां हविजयुखे याहताभे च हूयते ॥५५॥ 
त सर्वोषधिसम्पूणोन्मथ्यमानात्युरासुरः । 
: सुद्ध. ता श्री शशाङ्क1ऽऽ्तेः सह ।५६॥ 
मधु माधवमैरेय सीधु गोडाऽऽसवादिभिः। 
सदशक्तिमनञचन्ती या रूपेनहमिः स्थिताः ॥५५७॥ 








यामासाद्य विलासिन्यो यथाथं नाम विश्रति । 
कुलाङ्गनाऽपि यां पीत्वा नयत्युद्धतमानसा ॥५८८॥ 
अनङ्गालिङ्धितेरङ्गः काऽपि चेतो मुनेरपि । 
तरङ्गभङ्गथृकुटी तजेनेमौनिनीमनः ॥५९॥ 

एकं क्रलाद्य कुरुते या ठयोरपि निव्रतिम्‌। 
यथाकामं भटावाप्तिपरिहटष्टाप्सरोगणे ॥६०॥ 
तृणवत्पुरुषायुद्धे यामासाध् त्यजन्त्यसून्‌ । 

यां शीलयित्वाऽपि चिरं बहुधा बहुविग्रहमि ।६९॥ 
नित्यं हपोतिवेगेन तत्पूव॑मिव सेवते । 
शोकोद्रेगारतिभयेया दृष्टा नाभिभूयते ॥६२॥ 
गोछठीमदोत्सवोद्यानं न यस्याः; शोभते विना । 

स्मृत्वा स्त्वा च बहुशो वियुक्तः शोचते यया ॥६३। 
अप्रसन्नाऽपि या प्रीत्या प्रसन्ना स्वगं एव या । 

अपीन्द्रं मन्यते दुःस्थं हृदयस्थितया यया 11६४ 
अनिर्दश्यसुखास्वादा स्वयंवेद्ं ब या परम्‌ । 

इति चित्रास्ववस्थासु प्रियामनुकराति या ।६५॥ 
प्रियाऽतिप्रियतां याति यस्यस्य विशेषतः । ` 

या प्रीतियो रतियो वाग्‌ या पुष्टिरिति च स्तुता ॥६६॥ 
देवदानवगन्धवयत्त राक्तसमानुषेः । 

पानप्रवृत्तौ सत्यां तां सुरां तु विधिना पिवेत्‌ ॥६७]। 


व्यास्या--जो कई भी युक्तिपूवंक मद्य का सेवन 
करता है उसे मद्य जनित कोई रोग नदीं होता । इसलिए 
य्ह मद्य का समीचीन योग . कडा जायगा जिससे मद्य 
केवल सुखकादहीदेवु हौ। 

जो सुण--त्रशििनीकुमासं के मन्‌ तेजस ( कान्ति- 
सौन्दयं ) की, छरस्वती-व।णी के बल को, इन्द्र के बीयं 
को तथा विष्के प्रभाव को धारण करती दहै। ओर जो 
सुरा-कामदेव का अस्र दै, बलभद्र का पुरषाथं दहै तथा 
जो सुरा- सौत्रामणी यज्ञ मेँ ब्राह्मण के सुखमें तथा अग्नि 
मं आहूति के स्पमे डाली जतीडहे। जो सुरा-ऽ् 
महासागर में से कदमी, चन्द्रमा तथा अमत से उत्पन्न 
हु थी जो महातागर सत्र श्रोषधि्यों से ( ओषधि बीजों 
से ) परिपूणं है तया जो सुरो एवं भणुरो द्वारा मथा जा रहा 
था । जो सुरा-मदरूप शक्ति को धारण करतो हुई मद्‌- 
शक्ति का व्याश न करती हू मधु, माघव, मैरेय, सीषु 
गोड़ तथा आसव-अरिष्ट आदि बहुत स्पों से-मं विद्य 
मान रईती है। जिस सुय का पान करके विलासिनी ना- 
रियो यथार्थतः विलासिनी बन जाती रहै ओर जितत सुग 
को पीकर कुलाङ्गना ( कुलीना नारो ) भी उदत-उच्छ्‌ 
ङ्गल-चश्चल मनवालो हो जाती र ओर कामे से व्या 
श्रपने अङ्गं के पद्येन से मनि के चित्तकोमो कीसे 


५: 





के भी अज्रे मनस्‌ को प्रसन्न करके मनकी | के 
समूहो द्वारा-उत्पन्न भौं के तजन से-दोनो ८ नरनारी ) 


को सुलदेती रहै। या--मानिनी के मनकोभी कीस. 
कहीं ते जातीदरै श्रौरदोनोमे से एककोभी प्रसन्न 


करके दोनों को सुखदेतीदै। यदिणकने भी सुर! षी 
हो तो दोनों को उह्ल-लाभ होता है जिस सुरा को पोकर 
मानव युद्ध मे प्राणों को त्रणवत्‌ त्याग देते हैःजिस युद्ध में 
इच्छानुसार वीर पुरुषों की प्राप्ति रे श्रप्वरार्ठे अत्यन्त 
प्रसन्न हो जाती ह ८ रथात्‌ जो अधिक मदमत्त होता है 
बरही -आंधक वीरता दिखलाता है ओर उसी का च्रप्तरा 
वरण करती ई । जिषसुराको. तथा अनेक प्रक्रारकी 
सुगा को चिरकालःसे श्रनेकं बारपीपीं कर भीषह्धंकी 
अधिकता के कारण नित्य नवीन मानकर सेवन करता हैः 
पीता है। जिस दुरा को देखकः, पीकर, मानव शोक, 
उद्वेग, अरति तथा भयः से आंभभूत-ग्यारुल नदीं हता. 
जिस सुख क विनां गीष्टी ( सित्रनण्डल-सुहत्परिषत्‌ ), 
विवाह आदि उत्व तथा उद्यान ( बन-उपवन यात्रा) 
कोभायुक्त नदीं दोते-श्रच्छैे नदीं कगते। जि सुरा के 
बिना मानव पुरानी धटनाभंका बार २ स्मरण करके 
बहत बार शोक करता रदतां है ( खिन्न वनां रहता है ) । 
जो सुरा अप्रसन्ना अर्थात्‌ ` त्रस्वच्छं भी ( घषटिथा सुसं भी) 
परीति कादेत्‌. हीतीदहै ओर प्रसन्ना ( उत्तम सुरा ) तो 
साक्षात्‌ स्वग ही ( सुखदायकदही) होती है। जिस सुरा 
का सेवन करके मानव इन्द्रं को श्रच्छी स्थितिमं नहीं 
समभता -( श्प) से उत्वं नदीं मानता-वुचढ समना दहै) 
जिस सुरा के सुल एवं स्वाद्‌ का निर्दश~वणंन नदीं जरिया 
जा सकता केवल अनुभ्व कियाजा सकता है। जो 
सुरा इन विचित्र अवस्था्ओं मं प्रिय-प्रेमिका का 
श्रनुकरण करती है-का सा सुत देती है! जो सुग 
विशेषरूप से सुरापि मानव की सत्रप्रिय वस्तु है 
प्रिया से भी.अधिक प्रियदहोतीदहै। सुरा -प्रीति है, रति 
है वाणी है तथा पुटि स्वरूप दहै इस प्रकार जिसकी स्तुति 
देव,. दानव, गन्धवं, यत्त, रात्तृ्त तयथा मानव करते है । 


हन सत्र कारणों से मद्यपान की प्रब्ृत्तिह्ोने पर भी उस्र 


पुरा को विधि पूवंक अर्थात्‌ आयुर्वेदोक्त विधि से पीवे। 
वक्तव्य -मद्य-माद्यन्ति भनेन इति मद्यम्‌-जिस 
पदां के सेवन से मदहो जाता है उस का नाम “भद्य" है 
मद्यकराहीनामसुराहैजो सुरा नहीं पीते वे भाँग, गाञ्जा 
आदि ते सुरापान की पूति करते हैँ । जहार सुरा का निषेध 
किया है वहां २ मद कारक द्रव्य मात्र का निषेध समन्षना 


चाहिये भोर जहां२ विधात है वहार विधान । घमं ग्रो में! 


"कहां ले: जातीः ह। जो सुरा-म निनी-श्रभिपानयती नारी ` 





 -ल 


व ग सास्वानम-- ____(. मदात्थयधिक्ठिसला _ [ सदात्थयचिकित्सां 


तीन” -भाधमों के लिये सुरा का निषेव है जो उचित दही 8 
भोर भगदान्‌ मनु नैः सुरापा री प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति 
महाफला मानी है यथा- 

न मशांमक्च, दोषो न सये न च मशुने । 

प्रब्चिः एषा भूतानां निबन्तिस्तु महारा । 

गृहस्थ भी .सखुरापान--मद्यपान से निञर्त रहे तो अत्युत्तम 
है । यदि उषम प्रषृत्तभी हो जाय तो आयुर्वेदोक्त विधि से 
उसका पान करे अन्यथा उससे हानि दहीहनि होती है।६२। 

सुरापान क! फल 

विधियुक्तादते मद्यात्ते न सिध्यन्ति दारुणाः ॥६८।। 

न्याख्या-- विधि पूवक सुराप्पन करने समदो रागं 
वातरोग तथा कफराग उत्पन्न दी नदीं सकते अथव। 
दारण नहीं होते ग्रौर बेरोग भी उत्पन्न नदीं हेते ज 
सुरापान के त्रिना शान्त नरी हो सक्रते- तात्य यदद किं 


` विधिपूर्वक सुरापान से प्रथम तोरोगदहोते दी नदीं यदि 


कोई रोगदहोभीजातेर्हेतोवे सुरापा^सेदी गान्तमभी 
हयो जाते ह। 

वक्तव्य--भगवान्‌ पूनवंसु के दाञ्दों मे-- 

या देवानमृतं भूत्वा स्वधा भत्वा पिच्रेश्च या | 

सोमो भूह्वा द्विजातीन्‌. वा युक्ते श्रेगोभिः उत्तमं; ।७। 
तथा-हषंम्‌ जं' मदं पृष्टिमारोग्यं पौरुषं वलम्‌ । 

युक्तया पीतं करोव्याश्यु मद्यं मदयुखावहम्‌ ॥६९। 

था ~ किन्तु मयं स्वभावेन यथयेवानं तथा स्मृतम्‌ । 

अयुक्तियुक्नं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽमृतम्‌ ।|५६॥ 
तथा -मद्ोत्त्थानां च रोगाणां मद्यमेव प्रवाधक्रम |!६४॥ 

अर्थात्‌ - हषं आदि की उस्पत्ति हीये तथा सुद्ध के 
समान होने के कारण कोई रोगही नदीं होनै देती ओौर उस 
से उत्पन्न रोगों की वही नाशक भी है ।६८॥ 

सुरा का निषेध-- 

अस्ति देहस्य साऽवस्था यस्यां पानं निवायते 
अन्यत्र मद्यान्निगदाद्विविधोषधसस्श्रतात्‌ ।।६९।! 

व्यास्या-ररीर कौ वई श्रवस्या भी दोती दै जिस 
मे मय का. नेषेध-त्याग किया जाता है परन्तु उस 
भवस्थामें भी, उसी मद का निपेधरै जो निर्दोष नदीं 
होती श्रौर विविध द्रग्योंके सम्भारसे बनाई गड नदीं 
होती । 

चक्तन्य-देचिय सू. भ. ८ इलो ५ तथानि, अ. 
रलो ° १२--१३ ॥६६॥ 


सुरा की आवश्यकता-- 
आनूपं जाङ्गलं मांसं विधिन्नाऽप्युपकल्पिताम्‌ 


१--बरह्मचर्याश्रम, वानप्र्या्नम तथा संन्यालाश्नरम 


अध्यायः ७ | 


८२१ 


मद्यं सदायमप्राप्य सम्यक्‌ परि एमेत्कथम्‌ ।७०।। 
सतीत्रमार्तव्याधिघात्िनो लशुनस्य च ‹ 
मद्यमांस वियुक्तस्य प्रयोगः स्याक्कियान्‌ गुणः ॥७१।। 
निगूढशल्यादह रणे शसन्तारात्रिकमणि 

पीतसययो विषद्ते खुखं ठेयविकत्थनाम्‌ ।।७२।) 
अनलोत्तेजनं रुच्यं शोकश्रमविनीदकम्‌ । 

न चाऽतः परमस्त्यभ्यदारोग्यवलपृष्िकरत्‌ ॥५८३॥ 
रक्तता जीविन्त तस्मातपेयमाटमतता सदा | 
आश्रितोपाश्ितदहि तं परमं धमेसाधनम्‌ ।७४।। 


व्याख्याः --सुग्रर आदि का श्रनूपदेशीय मांक्त ओर 
हरिण- अदि ब जङ्गलदेशीय मांस ( जिसे मानव खाता 
है ) विधि पूवक नाया गया मी-पकाया गया भी सुरा- 
मदय की सदायदा कैः तिन; क्रिस प्रकार पच सकता दै- 
अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं पचतः ( मांपाचनाथं सुरापान 
द्मावङ्थक रै ) । वायु जनित भीषण व्याधियो का विन।श 
करने वाले लशुन का प्रय ग-मद् एवं मांलके. तिना 
श्तिना गुण करता है? श्र्थात्‌ क नीं करता- 
मय एवं मांस की सदायतासे द्यी पुण करता है । मद्यपान 
करके ( मदमत्तहोकरदही) रोगी~ गहरे शल्य को निक- 
लने में तथा श्र क्गमंक्षार कम एवं अग्निकमंमं-वे्र 
दारा दिये गये कष्टको सुख पूर्वकं सहलेता है ८ वेद् 
्षुठे दी पने कमं को प्रशंसा करता कि रोगी को कोई 
कष्टे नदीं दिया ग्या | जठराग्नि को उत्तेजित करनेवाला, 
उचिकारके, शोक एवं श्रम का नाशक, आरोग्य, बल तथा 
पुष्टि को करने बाला कोद भो पदाथ मद्यसे उत्तम नर्द 
द) इद स्यि--जीवन कीं रक्षा करते दृए, तथा संयम 
रखते हृष्‌ मद्य कास्दा पान करना चाहिये । इस प्रकार 
श्रातँ तथा उपाश्चितोंका भटा देता है श्यां एवं 
चन्धु बाञ्घवों का पालन कर सकता है ओर धार्भिकर कृप्यों 
का भी भली माति साधन कर सकता है ॥७० -७४॥ 
मय सेवन की विधि- 
सातः प्रणस्य सुरविप्रगुरून्यथास्व 
वृत्ति विधाय च समस्तपरिथरहस्य ¦ 
आपानभूसिसथ गन्धजलाभिषित्न- 
सादारमण्डपससीपगतां श्रयेच ॥9‰॥ 
स्वास्तत उथ शयने कमनीये शर्यनित्रस्मभीसमवेतः । 
स्व अराः कथक चारणस्तङ्व्‌ रुत -नशरसर्रनत्तलाकम्‌। 
विलासिनीनां च विलासशामि 
गीतं सनृस्यं कलत्‌यधापेः 
काञ्जीकलपिश्रलकिद्भिणीकेः 
क्रीडाविहङ्गश्च कृतासुनादम्‌ ॥५५७॥ 


[त त) 


मणिकनकश्षमस्थैरासनेयेर्विचित्रीः 
सजलविविधलेखन्तोमवन्रावरताङ्गै; । 
अपिं मुनिजनचित्तक्तोभसम्पादिनीभि- 
शकरितहरिणलोलप्रे्तणीभिः प्रियाभिः ।५५८। 
स्तननितम्बकृतादतिगौरवा- 
दलसमाकुलमी श्वरसम्ध्रमात्‌ । 
इति गतं दधतीभिरसंस्थितं 
तरुणवित्तविलांभनकामंणम्‌ ॥५९€।! 
योवनासवमन्तािविलासाधिष्ठितात्ममिः 
सच्चायंमाणं युगपत्तनवङ्गी धिग्तिस्ततः ।८०॥ 
तालब्रन्तनलिनीदलानिले. शातलीकृतमतीवशीतलैः । 
दशंनेऽपि विद्धद्रशायुगं स्त्रादितं फिमुत चित्तरञ्ञजन | 
चूनरसेन्दुख्रगैः कृववासं मल्निकयोज्ज्वलया च सनायम्‌ 
स्फारिकशुक्तिगतं सतरङ़्ग कान्तमनङ्ग'मिवोधहदङ्गम्‌।। 
तालौसादं चूणमे्दादकं वा 
द्यः प्रादय आाम्बयःस्थापनं वा । 
तटप्राथिभ्यो भूमिभागे सुमृष्ट 
योर्मिभ्रं दापयिखा ततश्च ॥८३॥ 
वरतिमान्‌ स्टृतिमान्नित्यमन्यूनाधिकमाचरन्‌ । 
उचितेनोपचारेण सवंमेवोपपादयन्‌ ॥८४।। 
जितविकसितासितसरो 
जनयनसू डक्रान्तिवधितश्रीकम्‌ । 
कान्तासुखभिव सोरभ 
हृतमधुपगणं पिवेन्मद्यम्‌ ।८॥; 


व्याख्या - स्नान करके तथा दैवता, ब्राह्मण पवं गुर 
अनांको प्रणाम करके ग्रौर समस्त परार के ल्यि यृ्ति 
( खाने पीने, प्रदिनने ओदने तया काम काज एवं रहन 
सहन ) की पूरी २ व्यवस्था करके, सुगन्धितं जल से 
ग्रभिषिक्त ( जर्दा सुगन्धित जार दिडका गया हो) तथा 
श्रादार स्थर के समीपवतीं. श्रापान भूमि ( मयपान 
गृह-स्थल ) मेजानैठे-चला जाय! त्रौर वर्हा- 
मली. भोति विद्धि हुए शयन ‹ शय्या-आसन ) पर तरै 
कर, विनो, भ्रत्य तथा रनणियों से परिवारित होकर, 
कथक ( नतक, वादक तथा गायक्र जन ) एवं चारणो 
( बन्दी जनो-स्तुति करने . वालो ) के समहं ( मण्डलियो ) 
द्वारा अपने उत्तम एवं लोकोत्तर यश्च को सुनता हुश्रा- 
भौर विलासिना नारियों के बिलाक्त से सुश.भित. एवं सुन्दर 
मुर्‌ व्यं { ठग-नषोरो ) के घोष ( ध्वनि के साय द्व्य 
धुक्त गीत को सुनता देखता हुभाः ओर उ> विहासिनियो 
कौ काञ्वी नान्मक भूषण ( करघनी-तागङौ ) जिसमे 
किकी ( छनछ्छन करनेच्यले घु वरू ) चलि रही हो- 





धनस्थे 








जटाङ्गहृदये चि कित्सास्यानम्‌- 





[ सद्यत्ययचिकित्सा 


चज रही शो, के साय २ कीडाथं पाले गये पत्तियों के द्वारा | लाने-बाज्ते मद्य को पीवे। 


किये गये नाद-ध्वनि को सुनता हआ ओर मणियों एवं 
स्वण से निर्मित, विचित्र ओपरगेयों ( गाने के समय उप- 
योगी भूषणो ) दारा तथा जल से आदरं एवं विविध प्रकार 
के लेखों ( चित्नो-वेलवूटो-षूरो एवं पत्रों के आकारो ) 
बाले रेशमी वस्नो से ठंके अङ्गो दारा, सुनिजनों केमभी 
चित्त में त्त भ उत्पन्न करने वाली तथा भाश्च्यचकित- 
चे चल चित्त हरिण के समान चचलनेत्रों वाटी इधर 
उधर देखती हु प्रिया नारियों के साथ-भर. उस मय 
बे परिया नारि्यो-स्तनों एवं नितम्बो के अति भार से धीरे- 
धीरे ओर ईश्वर ( गदपति ) के भय से व्याकु कतापूणं- 
शीघ्र २ इस प्रकार असंस्थित होकर ( लड़खडा कर) 
चल रही हों ओर बह चल्ना--जेपे तरुणोँ-न युवकों के 


चित्त को लुन्ध करने के छिष्ट कामण - कामन-वश्षीकरण 


का उपाय कियाजारहा हो वैरा प्रतीत हदो-श्रोर वे 
पिया नारिर्यो-योवन तथा आक्षव के मद्‌ स्ते मत्तदहोंतथा 
उनक।[ मन विलास करने के लिए उतावला दहो. ओर वे 
पतले शरीर वाली हों तथा एक साथ इधर-उधर धूमरदी 
हो-रासलीला कर रही हो-अत्र वह गहपति मद्य पीवे- 
वह मय केसा हो सुनिये-ताटके पंखों की वायु से अथवा 
कमलिनी क्रे प्नोंकी वायु से जो अत्यन्त शीतल हौ-उनकी 


वायु से शौतल क्रिया गयादहो ओर जो देखने मात्र से| 


कःमदेव के वशीभूत कर देता है ओर पीने पर तो कंडना 
ही क्या-ओर जो मद्य अ.मकेरस, कपूर तथा कस्तूरी 
के योग से इुगन्धित किया गया हो, जिसमे मल्लिका के 


| 


वक्तत्य- भगवान्‌ पूनवंसु के शब्दो मे-- 

या सुरा सुरगन्धर्वयक्षराक्षसमानुषेः ।. 

रतिः सुरा इत्यभिहिता तां सुरां विधिना पिबेत्‌ ॥१०॥ 
दारीरकृतसंस्कारः शुचिः उत्तम गन्धवान्‌ । 

प्रादृतो निमंलेः वस्त्रैः यथत्त' हामगन्धिभिः ॥११॥ 
विचित्र विविध ज्लग्वी रत्नाभरणभू;षतः । 
देवद्विजातीन्‌ सम्पूज्य स्पृष्ट्वा म क्खमुत्तमम्‌ । १२॥ 
देदो यथत्त के रास्ते कुसुमप्रकरीकृते । 

संवाससम्मते मुख्ये धपसंमोद बोधिते ॥ १२ 
खोपधाने सुसंस्तीर्णे विहिते शयनासने । 

उपविष्टो ऽथवा तियंक्‌ स्वगरीर सुखे स्थितः ॥ १४॥ 
सौवर्णे राजतेश्चापि तथा मणिमयेः अपि । 

भाजनैः विमलेश्चान्येः सुक्तेद्च पिवेत्‌ सदा 1 १५॥ 
रूपयोवनमत्ताभिःशिक्षितासिः विशेषतः । 
वसख्राऽऽभरणपाव्येश्च भूषिताभिः ययत्तकंः 11१६।। 
दौ चाऽनुराग युक्ताभिः प्रमाभिः इतस्ततः । 
संवाह्यमानः इष्टाभिः पिवेन्मदचमनुत्तमम्‌ ।} १७॥ 
मद्या नुकूलः विविधैः फलैः हरितक; शुच 

लवणः गन्धपिशुनेः अवदंशेः यथत्त्‌ केः ॥ १८] 
भृष्टः मांसे; बहुविधः श्रूजकाऽम्बरचारिणाम्‌ । 
पौरोगवगं विहितैः भक्ष्येरच विविधात्मकैः |! १६॥। 
पूजयित््रा सुरान्‌ पूवं आशिषः प्राक्‌ प्रयुज्य च| 
प्रदाय सजलं मद्यमधिम्यो वसुधातले ॥२९॥। 

यह सव कुछ श्री वाग्भट महाशयने भिन्न २ ण्म्दोरमे 


खिले हृष पुष्य धरे गए दों, ओ सटिक मणिकी सीरी | लिखा है । इत सव्र साधनों से सम्पन्न कों सुरापान करेतो 


हयं ओर प्रतीत होजेसे कामदेवके सुन्दर शरीर का वन 
-कर रहा दै - स्वयं कामदेव स्वरूप है -- परन्तु पीने के पूवं 
ताटीखादि चूणं अथवा एकादि चूणं अथवा कोद भी इद्य 
कीः शक्ति बदानेवाला पद्‌।थं अथवा कोई वयःस्थापन यग 
खाकर ओर शुद्ध भूमिमाग पर मयपानाभिलाप्री देव, 
दानव एवं भैरव आदि मदयप्रिय देवी देवता के निभित्त 
जरमिश्रित थोडा मद्य दिलाकर-मद्य की नलि देकर श्रोर 
ततयश्चात्‌-धैयं रख कर ( मद्यपान में श्रायः पीने वाला 
छ्मधीरदहदो जाता है) तथौ स्टतिमान्‌ होकर ( अपनेको 
न भूल कर्‌ ), प्रतिदिन, न न्यून ओर न अधिक मात्रामें 
मद्यपान के श्रनुकूल उपचारो के साश्र ओर उक्त प्रकार 
के सत्र साधन-सम्भार से सम्पन्न होकर ओर लिले हूर 
नील कमल क्यो जीतनेवाले ( उससे भी सुस्द्र ) नयनां 
द्वारा देखने से ब्दी हुदै शोभा बलि, कान्ताके मखके 
से तथ। सुगन्धि के कारण भ्रमरो को श्रपने समीप खीच 


{ चष्रक-प्याली ) मंडाहा गया हो, जिसमें तरद्घ उट र्दे करे अन्यया सुरापान लोकनिन्दा तथा आट्मपत्तन कादहेतु 


होता है । 
मद्यपानोत्तर विभि-- 

पीत्वैवं चप्रकद्वयं परिजनं संमान्य सवं ततीं 
गत्वाऽऽदारभुवं पुरः सुभिषजो अुल्जीत भूयोऽत्र च । 
मांसापृपघृताद्रंजादिहरितै्य॑क्तं ससोवच॑ले- 
द्विंललिवा निशि बाल्पमेत्र बनितासश्वालनाथं पिबेत्‌ ८६। 

ग्याल्या-पूर्वाक्तं प्रकारसे सुराके जो चपक्तं (प्याली 
प्याला पीकर-सब्र परिजनों ( मित्र मण्डल एवं गायक 
नत्तंक, वादक जर्नो) को ताम्बूल एवं ध्न दानादि 
छम्मानित करके ( सत्र को धिदा करके } श्रौर फिरं आहार 
भूमि ( रसोई घर ) में चाकर तथा सुयोग्ध वैद्य के सामने 
बैठ कर (वैय की अनुमति के श्रठुसार ) भोजन करे । 
ओर वहीं भोजन करते समय श्रयवा उष के पश्चात्‌ 
माक्ष एवं अण्डो के श्रापूप ( पूरे चिलद़े), धृत पक्व 
पदार्थ, श्रदरक एवं हरा घनिया तथा संचर छ्वण आदि 


% 


अध्यायः ७ ] ५५४ 
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पदार्थो से युक्त; दो तीन वार, परन्ठु बहुत योधी मात्रा 
मे, रात्रि में नारी के सञ्चालन भर के लिये ( नारी रंजन 
मातत के लिये ) खुश पीते | 
 वर्वतष्द --वनिता-उस नारी का नाम है जो भली्भाति 
क्ता-पेविका हो आौर जिसको पति के प्रति भत्यन्त अनुराग 
हो, तात्पयं यह दहै कि गदमत्त होकर जिस किसी ख्रीसे 
संसगं करना स्रवंथा अनुचित है ॥८६॥ 
वनिता रंजन म्रशंखा-- 
रहसि दयितामद् छत्वा भुजान्तरपीडनात्र, 
पुलकितं जातस्वेदां सकम्पपयोधराम्‌ । 
यदि सरभसं सीधूद्‌ गरं न पाययते छती 
किम्रदुभवति स्लेशप्रायं ततो गृहतन्त्रताम्‌ ८७ 
उ्याख्या---जो कती अर्थात्‌ प्रशस्तकमां -प्रबीण 
गृहस्थ -द्धिता -निता को अङ्कमें लेकर, सुजाग्रों के 
भीतर निपीडन करने से जिस का शरीर पुरुरित दो गया 
दो तथा स्वेद आने रगा हो ओर अनुराग के कारण स्तनों 
मे कम्पन होने लमा दो, बल पूवक मद्य की गन्धवाले अपने 
उद्गार ( सुखवायु } करो यदि नदीं पिलाता तो णद की 
अधीनता को-जिसमे अधिकतर क्लेश-ही क्लेश दै क्यों 
भोगता हे । 
दक्तऽप्र-- यदि गृहस्थ उक्त प्रकार सुख नहीं ले सकता 
अधवा चेता तो वहु घरक क्ंञ्चटोंको न सहे ओर अच्छा हं 
कि चह गृहस्यान्रम से पथक्‌ हौ जाय 11६७] 
इक्त मद्यपान के पड्चात्‌ की विधि- 
तरतनुवक्त्रसङ्गतिुगन्धितरं सरक 
द्र तमिव पद्मरागसणिमासवङूपघरम्‌ । 
भवति रतिश्मेण च सद्‌ः पिबतोऽल्पसपि- 
यमत ओजसः परिहरन्‌ स शयीत परम्‌।८८। 


व्यएष्या--जो वनिता के मुख का सम्पकं होनेसे ओर 
भी श्रधिक सुगन्धित, रसकं ( रसीला-स्वादु ) एवं पिघली 
हुई पद्मराग ( माणिक रत्न ),के मणि जेसे आसव का 
रूप धारणक्रियि हो वैसे. योदड़ीभी मद्य को पीते हुए 
मानवको श्रौर रतिके श्रमसेमद्‌ होजाता है ग्रौर 
उस दशा में मद मत्त हो अधिक मैथुन का अभिली 
हो जाता दै परन्तु इससे व चना चहिये । इसल्यि--रति 
जनित ओजस्‌ के त्य का परिहास करता हुश्रा वह मानव 
इश के पश्चात्‌ सो जाय दुबारा तिरा मेथुन करने 
का प्ररल न करे। 

वक्तन्य-- रसकं के स्थान में “सरकं” पाठान्तर है । 
खरक-चषकं अर्थात्‌ प्यालो का ना है| यह्‌ दोक कुं 


| 


 --- ~ 


परसाददुणहीन लगता दहै। सुरामी लाल वणं की होती ै। 
मद्य गन विषयक श्रन्य बविचार- 

इत्थं युक्त्या पिवन्मद्यं न त्रिवगदिद्ीयते । 

असारसंसारसुखं परमेवाधिगच्ति 11८&॥ 

एेशवर्यस्योपभोगोऽयं स्परहणीयः सुरैरपि । 

अन्यथा हि विपत्सु स्यात्पश्चात्तापेन्धनं धनम्‌ ॥€०॥ 

उपभोगेन रदितो भोगवानिति निन्यते। 

निर्भितोऽतिकवर्योऽयं विधिना निधिपालकः ॥€१॥ 

तस्मादर-यवस्थया पानं पानस्य सततं हितम्‌ । 

जित्वा विषयलुन्धानामिन्द्रियाणां स्वतन्त्रताम्‌ ।€२॥' 

विधिवसुमतामेष भविष्यद्रसबच्तु ये । 

यथोपपत्ति तमयं पातन्यं मात्रया दितम्‌ ॥€३॥ 

यावद्‌ दष्रेन सम्भ्रान्तियौवन्न क्षोभते मनः। 

तावदेव विरन्तव्यं मदयादारमवता सद्‌ ॥€४॥ 


ग्याद्या--उक्त प्रकार से संयम पूर्वक~-मन्र का 

पान करता हुआ स्थ मानव-च्निवगं ( धमं, अथं एवं 

काम) से दीन नहीं हदोता-रहता ( सांऽरिक सच 

कत्तव्य कमं करता रहता है- किसी भी कमं में चुर 
नहीं होती ) ओर इस असार (क्षण भंगुर ) संसार 

के परम-सवेश्रे् सुख को प्राप्त करता ईै-भोगता 
है । ओर रें के इख उपभोग की देवताश्रोंको भी 
अमिलापा दोती दै-इस. वे भी चाहते रहते ईै- यह एक 
प्रकार कास्वर्गीयि सुख ह । अन्यथा-इषकरे विपरीत 
एेध्यं रहने पर भी यदि उपभोग नदीं किया जाता तो- 
विपत्तिर्यो आने पर ( अराजकता दयते प्रर--डाका पड़ने 
पर-चोरी दो जाने पर ) वह धन परृन्नत्तापका इन्धन 
सुलगने वाला- जलाने वाला इन्धन (काषएट- लकड़ी) के 
के समान होता दै। ओर उपभोग से रदित मानव की 
"“मागवान्‌?-भोगी-खपं कह कर निन्दा की जाती है कि 
यह्‌ कदयं-कृपण केवल .धन की र्ता ॐ लिये विधताने 
उत्यन्न किया दै। इसलिये व्यवस्थापूवेक-नियम-समय 


पूवंक- मद्य का पान निरन्तर-षद्या दी लाभद्‌।यक होता है । 


ओर विषयोपभोग की लोभी-लाल्चो इन्द्रिया की स्वत- 
न्त्रता को जीत कर मद्य का पान लाभदायक होता है। 
यह उक्तं प्रकार की सब विधि-मयप्रान की विधि-धनवानों 
के लिये अश्रवा उनके छ््यि कदी गई है जिनको भविष्यमें 
करटी से-किक्षी प्रकार धनवान दनेकी आंश। है परन्तु 
उन सत्र को भी अपनी श्रार्थिक स्थिति के अनुसार मात्रा 
ूर्वकं मद्य पीना चादिये तभी हित शेता हे । आत्मवान्‌ 
संयमी मानवको तत्र तक मद्यपान सेविरत हो जाना 
चाहिये जब तक दि मे भ्रान्ति.न हो ओर मनेमे सोभ 
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न हो 1 अर्थात्‌ उतना दी मदय पीते जितने सेने्ों में 
भ्रन्तिनदहोश्रौरमन मेक्तोभनदहो। 
वक्तड५-- भगवान्‌ पुनवंसु का कथन दहै कि-च, चि, 
अ. २४ | निवृत्तः सवंमयेस्रो नरो यङ्च जितेन्द्रियः । 
गारीरमानसेः धीमान्‌ विकारः न स युज्यते ॥२०४६॥ 
अर्थत्‌- जो मयपान से निवृत्त एवं जितेन्द्रिय वना 
रहता है उसे गारीरिक.एवं मानसिक को विकार नदीं दौता। 


प्रकृति के अनुसार मद्यपान विधि -~- 


अभ्यङ्कोद तंनखानवासधूषाचुलेपनेः। 
स्लिग्धोष्णेभोवितेश्चान्नैः पानं वातोत्तरः पिवेत्‌ ॥€५।। 
शीतोपचारर्विविधैसंधुरस्िग्धशीतलेः 

चेत्तिको भावितश्चान्नैः पिवन्मद्य' न सीद॑ति ।!<६॥ 
उपचारेरशिरिरे्यवगोधूमभुक्‌ पिवेत्‌ । 

श्लेष्मिको जाङ्गलेमां स्म्य" सरिचकैः सदह ।€७५।। 
तत्र वाते दितं मद प्रायः पैष्टिकगोडिकम्‌ । 

पिन्तं साम्भो मधु कफे मादरीकारिष्टमाधवम्‌ ॥€८॥ 
प्राक्‌ पिवेच्छलेषििको मद्य" ुक्तस्योपरि पेत्तिकः । 


वातिकस्तु पिवेन्मध्ये समदोषो यथेच्छया ।€<।) 


श्याख्या- वात प्रकृति का मानव-अम्यङ्ग, उवटनः, 
स्नान, इत्र आदि की सुगन्धि, धूपन, अनलेन तथा स्निग्ध 
एवं उष्ण आहार का सेवन करके मद्यपान करे । पित्त 
मरकृति क! मानव-अनेक प्रकार के अभ्यंग आदि शीतल 
उपचागें का तथा मधुर, सिनष्वे एवं शीतल आदारो का 
सेवन करके मद्यपान करे ठा करने से कोई कष्ट (मदात्यय 
नामक रोग) नदीं ह्येता । कफ प्रङ्ति का मानव- 
श्रभ्यङ्ग आदि उष्ण उपचारोका, जो एवं गेहं के भोजन 
क, जाङ्गल प्राणियों के माषो के साथ तथा मरिच से युक्त 
मय कापानकरे। श्रौरवायु की अधिकता मं प्रायः 
पीठा एवं गुड से.बनी हरं मय लाभदायक होती दै। 
पित्त की अधिकता में जल्मिधित एवं मधु मिभधित..मदय 
ठकामदायक होती दै । कफ की अधिकता मं-मुनक्का से 
बनी, श्ररिष्ट जाति की तथा मधु श्रथवा महुवा से बनी 
मद्य लामदायकर दोती है । ओर कफ प्रकृति का मानव-- 
भोजन के पूर, पित्तं प्रकृति का भोजन के श्रनन्तर आर 
वात प्रकृति का मानव-मोजनके मध्य में( साथ) मद्य 


पीवे श्रोर समप्रकतिक्रा मानव--इच्छानुसार (जब चादे)' 


मद्यपान कर सकता हे । 
चक्तव्य- इसके आगे पुनव के श्लोक भी स्मरणीय हैँ 
यथा--वहुद्रव्यं बहुुणं बहुकमं मदात्मकम्‌ | 
यणं; दोपेदच तन्मद्य मुभयं चोपलक्ष्यते ॥२६॥ 


उष्टाङ्ग्दये चिकित्सास्थानम्‌-- 


| मदात्ययश्विकित्सा 








विधिना मात्रया काले हितेरन्रौयंथावलम्‌ । 

प्रहष्टो यः पिवेत्‌ मद्यं तस्य स्यात्‌ अमृतोपमम्‌ ।॥२७॥। 

यथोपेतं पुनमंदयं प्रसङ्गाद्‌ येन पीयते । 

ङक्षव्यायामनित्येन विपवत्‌ याति तस्य तत्‌ ॥२८।। 
च. चि. अ, २४ । 


इति मदात्ययचिकित्सितम्‌ । 
मद्‌ एवं मूच्छ की चिकित्सा 
मद्‌ एवं मृच्छ का निदान अः ६ पं देखिये। 

मद एवं मूच्छ की सामान्य चिक्त्ठा-- 
मदेषु वातपित्तघ्नं प्रायो सृच्छोंघु चेध्यते । 
सर्वत्रापि विशेषेण पित्तमेबोपल श्रयेत्‌ ।। १००] 
शीताः प्रदेहा मणयः सेका व्यजनसगर्ताः । 
सताद्रात्ते्ललजेरकाश्मयः स्वरसाः पयः ॥१०९॥ 
सिद्धं मधुरवगण रसा यूषाः सदाडिमाः | 
पष्टिकाः शालयो रक्ता यवाः सर्पिश्च जीवनम्‌ ॥१०२॥ 
कल्याणकं महातिक्तं पटपलं पयसा ऽधिकः 
पिप्पल्यां वा शिलाह्न' वा रसायनविधानतः ॥*०३॥। 
त्रिफला वा प्रयोक्तव्या सचृतक्तोद्रशकरा । 


व्याख्या-- मद्‌ एव मच्छ म--प्रायः वातपित्त नाश्यक 
चिकित्सा काभदायक्र होती दै । ओर सच प्रकार के ( सात 
प्रकारके ) मधोंमेतथाः सव्र (४ प्रक्रारकी ) म््छश्रों 
में पित्त पर दी ध्यान देना चादिये ( पित्त श।न्ति 
क उपाय करना चाहिये )। यथा-शीतल लेप, शीते 
वीयं मणियों का धारण ( मोती- आदिसा धारण एलं 
भच्तण भी ) शीतल द्रवोंका सेचनं ( प्वंस्नान) तथा 
शीतर पंखों की वायु ओर खण्ड-मिशरी का खवत-- 
पानक, दाख-श्रंगरूर का स्वरस, खजुर एवं गम्भार 
फठोंकारस) दूध, मधुरवगं के योगसे सिद्ध दूध, मांस 
एवं शाक के रस, अनारदाना की खटाई से मिभचित जस, 
सारी धान्य के पदाथ, लाल शालि धान्ष्‌ के पदाथ, जौ 
घत, जीवनीय गण के. पदाथ- द्रव्य, कल्याण घृत ( उर 
अ. ६); महातिक्त धरत (चि. अ. १९), षटूपल शत 


(चि. अ. ५) दूध के साथ चीता मूल, रखायनविधिसे' 


पीपल एवं शिलाजछ.के प्रयोग अथत्रा प्रत; मघु एवं 
खण्ड के साथ हरड़ का प्रयोग करे। 
वक्तव्य- इन प्रयोगो से सामयिक छाभम भी होता हं 
भौर स्थायी लाभ भी ॥१००-१०२॥ 
अन्यान्य उपचार-- 
प्रसक्त्वेगेषु हितं युखनासवरोधनम्‌ ॥१०४॥। 
पिवेद्या मायुषीत्तीरं तेन दद्याच्च नवनम्‌ । 


भष्यायः ८ | 


इरालमभं दः सुस्तां वा शीतेन सलिलेन वा । 
पिवेन्मरिचकोलास्थिमजोशी रादिकेसरम्‌ ॥ १८६॥ 
यात्नीफलरसे सिद्धं पथ्यान्मथेन वा घृतम्‌ । 

व्यास्या-जिस समय मृच्छ का वेग हो-रोगी 
मूर्धत पद्वादो उस समय-मुख एवं नाषा का अवरोध 
करने से तत्काल प्रबुद्ध हो जाता दै, प्रद दोनेःपर नारी 
कादूघ पीवे अथवा उसकी नस्य लवे ( पिखवे ओर नस्य 
देवे ) अथवा णाल, विष, पीपठ्‌ एवं दरड को मधु में 
मिलाकर चाटे ( चटावे ), जवाका अथवा नागर मोथा को 
मिला कर चाटे अथवा-मरिच, वेर की गुटली (सुदराक्त्‌), 
वैर की गिरी, खस तथा नाग केसर को शीतल जल में 
भिगोकर अथवा पीस कर पीवे अथत्रा श्रामलाके रसमें 
सिद्ध शत पीवे अथवा हरड़ के (काथमेंसिद्धघृत का 
पान करे ॥१०४-१०६।। 

विशेष चिकित्मा- 

कुयात्कियां यथोक्तां च यथादोषबलोद्यम्‌ः।१०७॥ 
पच्च कमाणि चेष्टानि सेचनं शोणितस्य च , 
सत्त्वस्यालस्बनं ज्ञानमगृद्धिर्विषयेषु च ॥१०८॥ 
मदेष्वतिग्रबद्‌ धेषु मूच्छोयेष च योजयेत्‌ । 
तीचदणं सन्न्यासविदहितं विषघ्नं विषजेपु च ।१०६॥ 


व्याख्या--पमद्‌ एवं मृन्छा रोगोँमे जो दोषु वलवान्‌ | 


हो उस की चिकित्सा फरे। इन मे पञ्चकर्मा ( वमन, 
रेचन; नस्य, निरूदण तथा अनुवासन ) का प्रयोग करे 
शरोर सिरावेघ द्वारा रक्तरोत्तण क्रे । रोगी--सच्व गुण 
का अवलम्भन करे (सत्याऽवजय करे अर्थात्‌ श्रित विषयों 
की ओर जानं से मनस्‌ को रोके ) ( च.सू.अ०११-५४ ) 
अत्‌ सत्वगुण प्रधान आदार विहार करे, सदुपदेश सुने 
एवं सत्‌ शास्त्र पटं ओर विप्रय वौसनाकालोभ न करे 
यदे सत्र व्यवस्था चिकिल्षक करे । अत्यन्त बं हुए-मद्‌ 
एवं मूर्छ म-नीचे लिखी संन्याक् नाशक तीद्ण चिकित्सा 


करे शरोर विष जनित मद्‌ एवं मृच्छ मे विष नाशक 


चिकित्सा करे। 
तक्तन्य - विष चिकरित्षा-देखिये उच्चर तन्त्र अ० ३५॥। 
अथ संन्यास चिकित्सा-- 

आश प्रयोज्यं सन्न्यासे सुतीचणं नस्यमज्ञनम्‌ । 
धुमध्रधमनं तोदः सूचीभिश्च नखान्तरे ॥(११०॥ 
केशानां लुञ्चनं दाहो दशां द॑शनबृश्चिकैः । 
कट्वस्लगालने वक्त्रे कपिकच्छववघषंणम्‌ ॥१११॥ 
उत्थितो लन्धसंज्ञश्च लशुनस्व रसं पिवेत्‌ । 
खदेतसञ्योषरलब्रणं बौजपुरकके तरम्‌ ॥१९२॥ 


संबोङ्गसुन्दरीव्याख्यासदित॑म्‌- 
म्रणालविसछरष्णा वा लिष्यात्ततौद्रेण साभयाः ॥!१०५॥ । 
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लघ्वन्नप्रतिती च्णोष्णमय्यात्स्रोतोविशयद्धये । 
व्या्या- संन्यास नामक रोग मं-तच्छल तीक्ष्ण 
नस्य का, तीण श्रञ्जन का, तीदण धूम (धूप का, 


तीक्ष्प्‌ प्रधमन नस्यका प्रयोग करे अथा नखके भीतर 


( नख वं मात के भीतर) सई चुभा देवे. अथवा केश 
उशाड़े अथवा दन्तो से काटे च्रथवरा तरिच्छुसे क्षवे अथवा 
मुख मं मरिच आदि.कट तथा इमली निम्बू आदि अम्छ 
पदाथं डालते अथत्रा कि्वांच लगा देवे | यद सव्र सद्यःफटा 
क्रिया ई इनसे रोगी तत्काल प्रबुद्ध हो जाता है] जव इन 
क्रियाओं सेसंज्ञा छखाभदहो जाय एवं रोगी उट वटे तव 
फिर लशन का रघ पीव. श्रर विजोरा निम्ब मे चरिकंटु प्यं 
लवण लगा कर चमे ग्रोर मनोव।दी स्रोतों की.विशुद्धि के 
लिये लधु, तीदण एवं उष्ण ्राहार का सेवन करे । 


वत्तव्य--इन तीक्ष्ण नस्य आदि उपायों सेजो वतेश 
होतादहैउस से तत्का संज्ञाला्भहो जातादहै गौर फिर 
लश्लुन आदि का सेवन करनेसे स्यायी लाभ हो जतादहै॥ 


संन्यास का वेग रोकने के उपाय- 


क (५ ^~ 4 
पटुमिर्गीतिवादित्रशब्देठयायामशीलनेः । 
खंसनोल्लेखनेध सैः शोणितस्यावसेचनेः ॥११७॥ 
उपाचरेच्तं प्रततमतुबन्धभयात्पुनः । 
तस्य संरक्नितन्यं च मनः प्रलयहेतुतः ॥११५॥ 

व्याख्या--संज्ञाल।भ हो जाने के पश्चात्‌ भी- विस्मय 
जनक दृश्य आदि दिखदे- सुनावे, पुरानी घटनाओं का 
स्मरण करावे, मनोहर एवं सुखदायक समाचार सुनावे 
प्रियंजनो. तथा देशों, नाटक आदि को दिलावे, मनोहर 


-गीत एवं वाद्य सुनावे, मनोहर शब्द्-कदानी, गल्प 
आदि सुनावे, व्यायाम करने की व्यवस्था करे, रेचन एवं 
वमन धूतपान एवं रक्तमोच्तण की व्यवस्था करे । ओर 
इश्च. प्रकार के अन्यान्य उपचार सदा- सवेदा करता रदे 


जिंखते पुनः वेग होने का भय न रहे ओर ष्दा उख रोगी 
के मन बदलाव से तथा संन्यास एवं मूच्छ के उल्वादक 
आदार विहासें के परित्याग द्यारा मनस्‌ की रक्षा करता 
रहे ( जिससे पुनः वेग न दो ) । 
वक्तम्य- देखिये च, सू, अ. २४ भोर स्या का 
निदान देखिये इसी के नि° स्थाऽ अ० ६ मे ॥११२-११५॥ 
इत्यष्टागहूदये चिकित्सास्थाने सप्तमोऽध्यायः ।७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
अथातोऽशसां चिकिंर्सितं व्याख्यास्यामः । 


१५२८ 





इति ह स्माहुरात्रेयाद्यो महषयः) 

च्च अशं की चिकिसा की व्याख्या करेगे ओर 
इस विषयमे आत्रेय आदि महर्षि इस प्रकार कह गये 
है कि- 

वक्तव्य-देषिये- च. चि. अ. १४, सु चि. अ. 8, 
अ. सं. चि, भ. १० । 
काले साधारणे व्यभ्रे नातिदुवंलमशंसम्‌ । 
विशद्धकोष्टं लघ्वल्पमनुलोमनमाशितम्‌ ॥९। 
शुचिं कृतस्वस्त्ययनं सुक्तविण्सूत्रमव्यथम्‌ । 
शयने फलके वाऽन्य-नरोत्सङ्के ्यपाधितम्‌ ॥२॥ 
पूर्वेण कायेनोत्तानं ्रव्यादित्यगुदं समम्‌ । 
ससुन्नतकटीदेशसथ यन्त्रणवाससा ।॥३॥ 
सक्थ्नोः शिसेधरायां च परितिप्तमजूभ्थितम । 
आलम्बितं परिचरे, सर्पिधाऽभ्यक्तपायवे ॥४॥ 
ततोऽस्मे सपिंपांऽ्यक्तं निदध्यादटजु यन्त्रकम्‌ । 
शनैरलसुखं पायौ ततो दृषा प्रवादणात्‌ ।५॥ 
यन्त्रे प्रविष्टं दुनौम सोतरुण्टितयाऽलु च । 
शलाक्योत्पीञ्य भिषग्‌ यथोक्तविधिना ददेत । ६॥। 
क्षारेणेषाद्रंमितरस्त्तारेण उ्वलनेन वा । 
महद्वा वलिनश्ित्वा वीतयन्त्रसथातुरम्‌ ।\। 
स्वभ्यक्तपायुजधनभवगाहे निधापयेत्‌ । 
निवोतमन्द्रिस्थस्य ततोऽस्याचारमादिशेत ॥८॥ 
एकैकमितिसप्तादाव्सप्रादात्सुपाचरेत्‌ 


अशं पर न्तार आदि का प्रयोग- 


व्याख्या-सम शीतोष्ण छतु में तथा दिन रात्रि के 
समश्चीगोष्ण काल मे, जव श्राकाशमें मेघन, रोगी 
अत्यन्त दुवंल न हा, उस का कोष्ठ वमन विरेचन से शद्ध 
किया गया ह्य, उसे लघु, अल्पमाच्रा मंतथा वायु को 
प्रलोम करने वाला आदार खिलाकर, स्नानादि से शरीर 
को स्वच्छ करके, स्वस्ति वाचन करा कर, मृत्र एवं पुरीष 
का परित्याग कग कर ओर ज्वर आदि अन्य किसी रोग 
से रदित अर्णा रोगी को, शध्या प्रर अथवा तखता पर 
अथवा अन्य मानव शी गोद्‌ में लेया कर, सयं-प्रकाश की 
ओर गुदभाग करके, सीधा लेटाकर, पू्ंकाय को ऊंचा 
करके, करि प्रदेश को अधिक ऊं चा करके, यन््रण (बंधन) 
योग्य कपद्ध। से सकयथियों तथा ग्रीवा में बन्धन लगा कर, 
सीधा लेया कर, परस्विरकों द्वारा पकडवा कर ( जिससे 
कमं के समय दिले इले नदीं), गुद में धृत चुषड़ 
कृर तथा शसोर मर पर ष्रत का अभ्यङ्ग करके, गुदमें 
सीधा तथा धीरे २ इत से चुपद्धा हुश्रा यन्त्र (श्र्शोयन्त्र) 


= _____खटा्गष्वये चिङत्वास्यानम्‌-- ____ ______ [मरशंरिचक्ित्सा 


[ मशंश्विकित्सा 


प्रविष्ट करे ओर उस समय उत्ते यन्न चरिपरयक्र कई कष्टन 
हो तथा वह रोगी गुदो को दीलला करके यन्त्र प्रवेश करा 
लेवे ! चिकित्सक इस प्रकार यन्त्र को प्रविष्ट करे जिससे 
अर्शो्किर यन्त्र केमुख से दिखने लगे तदनन्तर, सद 
अथवा कोमल वस्त्र के प्लोत से गुण्ठित शल।का से उसे 
दधा कर साफ़ करके, सूत्र्थान श्रध्याय २० के अनुसार 
ततार कमं व्रथवा अम्निकमं करे । परन्तु आद्र अञ्च (पित्तज 
एवं रक्त अद्यं ) परक्तार का ओर शुष्कार्चं-परश्चार श्रथवा 
अग्निका प्रयोग करके जला देपरे | बलवान्‌ रोगीके वड़े 
नड़े मांस्िरंकोकाट कर ष्ार श्रथवाच्गिि का प्रयोग 
करे । इसके पश्चात्‌ अर्शोयन्त्र को गुद मंसे निकाल देवे 
ग्रोर रोगी के गुद एवं जघन प्र्‌ श्रभ्यग करके, उष्ण 
जल में निठा देवे । इतत प्रकार वेदनां शान्त दौ जाने पर 
जल मेंसे निकाल कर वाशु रहित घर के भीतर लेटा देवे 
ओर उष्णोदकोपचारी स्यात्‌ ( आदि खू० अ० १६ में) 
आदि पाठ द्वारा चतलात्रा गया आचार ( आदार विहार ) 
का आदेश-उपदैश कर देवे । इश प्रकार एक एक मांशं्रुर 
की चिकित्छा तात सात दिन पर करे एक साथ नदीं ॥८॥ 
अन्य संकत-- 
प्राग्द्तिणं ततो वामसशेः प्रष्ठाप्रजं ततः ॥€॥ 
बह्वशंसः खदग्धस्य स्प्राद्वायोरल्लोमता । 
रचिरन्नेऽचिपदुता स्वाध्यं व्णवलोदयः ।१०। 
न्याख्या-- उक्त विधिसे अधिक संख्याम मासाङ्र 
दातो प्रथम दक्तिण श्रोर्‌ के मांहांकुर पर, फिर बाई 
ओर के मांशांकुर पर, फिरपीठ कीर के ओर फिर 
आगेकी ओर के मांश 








प्र उक्त क्षार कमं आदि 
करे । सम्यक्‌ दाह होने पर--वायुका अनुलोमन दो 
जाता दै, मोजन मं सुचि, श्रनि की दि तथा श्वास्थ्य 
का लाभ ओर कान्तिणएवंबल का उदय होने कणताहै। 

वक्तथ्य --भगवान्‌ धन्नन्तरि के शब्दो स -चतुविधो हि 
अशंस[ साधनोपायः । तह यथा-- १, भेषजम्‌, २. क्षारो, 
३. अगिनिः, ४. हास्त्रं इति । तत्र अचिरकालजातानि अत्प- 
दोषलिद्धोपद्रवाणि भेषजसाध्यानि, मृदुप्रषताऽवगाढाति, 
उच्छुतानि क्षारेण, स्विरकठिनपुशुकटिनानि अग्निना, तनु- 
मूलानि, उच्छतानि क्लेदवन्ति च शस्त्रेण । तत्र भेषजघा- 
व्यामशंसामहद्यानां च भेषजं भवति, क्षाराऽगि्स्त्र 
साध्यानां ठु विधानसुच्यमनधपधारय । ३। 

तत्र॒ वलवन्तमातुरमर्शोभिषपद्रूतञुपस्निर्धं परिस्विनन 
मनिलवेदनाऽभिवृद्धिग्रशमनाथं स्निग्रमुष्णमत्पमनंद्रभ्रायं भुक्त 
वन्त पुपवेश्य संवृते शुवौ देशे साधारणे व्यभ्रे काले समे- 
फञ्केशय्यायां वा परत्याऽऽदिव्ययुदमन्यस्योत्षंगे निषण्ण 


भध्यायः € | 
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पूरव॑कायपुत्तानं किच्चित्‌-उन्नतकटिकं -वस्वकम्बज्कोपविष्ट 
यन्त्रणशाटकेन परिक्िषग्रीवासकिय परिकर्मिभिः सुषरिगरृहीतम- 
स्पन्दनशरीरं कृत्वा, ततोऽस्मं घृताश्यक्तगुदाथ धृताऽध्यक्त 
यन्त्रं ऋजुमनुसुखं पायौ शनेः दाने प्रवाहमागस्य प्रणिधाय, 
परविष्टे च अर्णो वीक्ष्य, रालाकयोटीडच पिनचुवस्त्रयोः 
अन्यतरेण प्रमृज्य क्षारं पातयेत्‌, पातयित्वा च पाणिना यन्त्र- 
द्वारं पिधाय वाकरतणत्रसुपेक्षेत, ततः प्रष्धज्य क्षारवलं 
व्याधित्रलं च अवेक्ष्य पुनः आलेपयेत्‌, अय अशं; पक्वजाम्ब- 
वप्रतिकाशमवस्न्नमीषत्‌ नतंमभिस्मीक्ष्य उपावतंयेत्‌, क्षारं 
प्रक्षालयेत्‌ बान्याम्लेन दधिमस्तुश्ुक्तफलाम्लेवा, ततो 
य्टिमदुकमिश्वेण सरपिपा निर्वाप्य, यन्त्रमपनीय उत्याभ्य 
ञातुरपुस्णेदकोषविष्टः शीताभिरद्भिः परिषिन्चेत्‌, अशी- 
ताभिः इति एके, ततो निर्वातमागारं प्रवेश्य आचारिक- 
मादिच्ेत्‌, सावशेषं पुनःदहेत्‌, एवं सप्तरात्रात्‌ सप्तरात्रात्‌ 
एकैक मुपक्रमेत, तत्र बहुषु पूवं दक्षिणं साधयेत्‌ दक्षिणात्‌ 
वामं, वामात्‌ प्ृष्टजं ततोऽ ग्रजभिति | ४। 

तत्रै वातपित्तर्निमत्तानि अग्निक्षाराभ्यां साधयेत्‌, क्षारे- 
णव मृदुना पित्तरक्तनिमित्तानि ।५1 

तन्न वातानुरोम्यमन्नदचिः अग्निदीक्षिः काववं बल्वर्णो- 
त्पत्तिः, मनस्तु; इति सम्यग्दग्धलिगानि, अतिदग्धे तु गुदा- 
वदरणं, दाहो, श्छ, ज्वर , पिपासा, गोणिताऽतिप्रवृत्तिः 


तन्तिपित्ताइ्च उपद्रवाः भवन्ति, व्यामाऽत्पव्रणता; कण्डुः 
अनिलवैगण्यं, इन्दिथाणामप्रसादो विकारस्य च अशान्तः 
हीनदण्षे \६। 


महान्ति च प्राणवतः छित्वा दहेत्‌, निगतानि च अत्यथं 
दोषपूणानि यन्त्रादू विना स्वेदाऽभम्यंगस्नेहावगीहोवनाहविक्लाव- 
णाऽऽलेषक्षाराऽग्निशस्त्रे रपाचरेत्‌, प्रश्त्तरक्तानि च रक्त 
पित्तविधानेन, 
वर्चसि स्नैहपानविषानेन उदावर्तविधानेन वा। 
स्थानगतानाभृशंसां दहुनकत्पः 1७1 

पर च यत्नमास्थाय युद क्षाराऽख्िनिशस्त्राणि अवचा- 
रयेत्‌, तद्‌ विभ्रमात्‌ षाडव शोफ दाह मद ॒मूरच्छीऽऽटोपाऽऽ- 
नाहाऽतिसारप्रवाहणानि भवन्ति मरणं वा।१०। सु. चि. 
अ ६}! इस प्रकारके क्षार, अग्नि एवं शस्त्र कमं का 
प्रयोग किसी कुशल चिक्रित्सकके साथ रह कर सीखना 
चाहिये \1£-१०॥ 

कुदं उपद्रवों की चिकित्षा- 

बस्तिशूले सवधो नाभेर्तेपयेच्छलक्णकल्किते 
नषौमृङकछ-सुरभि-भिशि-लोहा ऽमराह्वयेः ॥११॥ 
शङ्कन्मेत्रप्रतीघाते परिषेकावगाहयो। । 
वरणाऽक्तभ्बुषेरण्ड-गोकण्टकपुननं बः ॥१२॥ 


एषः सवं- 


सवोौज्गसुन्दरीग्याख्यासदितम्‌ 


भिन्नपूरीषाणि च अतिसारविधानेन, बद्ध /' 


४२९ 


नी रो यि श र 


सुपवीसरभीभ्यां च काथसुप्णं प्रयोजयत्‌ । 
सस्नेदमथवा त्तीरं तैलं वा वातनाशनम्‌ ।१३॥ 
युज्ञीताननं श्र दूभदि स्नेदान्‌ वातघ्नदीपनान्‌ 1 
व्याख्या-यदि वस्ति में श्रु दोजायतौ रक्तपुनववा 
सुगन्धी कूठ, सुरभि ८ गन्ध सुस- वली ), सोया, अगुङ 
तथ। देवदार ( बुरादा अ्रथवा गोन्द्‌ ) को भली भाति- 
सृश्माति स्म पीस कर- कल्क बना कर नामि ( धुन्नी) 
के नीचे--वस्ति परलेप करे ।.यदि पुरीष एवंमत्र का 
निरोध दो जाथ तो परिेचन एवं अवगाद्न मं- वसग 
बश्च की छाल, गोरखमुण्डी, एरण्ड मूल, गोखरू, पुननवा, 
सुषवी तथा सुरभि के उष्ण २ क्वाथ का प्रयोग करे अथवा 
स्नेह युक्त दूध अथवा वातनाद्चक किषी तेल का प्रयौग 
करे श्रौर मलमेदक ग्राहार का तथा वातनाश एवं अत्रि 
दीपक स्नेहो का प्रयोग करे-खि लवे, पिलावे ॥११-१३॥ 
| दादकमं कं अयोग्य की चिकिरषा-- 
अथाऽग्रयोज्यद्‌ाहस्य निगंतान्‌ कफवातजान्‌ ॥१ ॥ 
संस्तम्भकण्ड्‌ रुक्शोफानभ्यजञ्य गुदकालकान्‌ । 
वमूलाभ्रिकन्ञारकृषठेः सिद्धेन सेचयेत्‌ । १५॥। 
तेतेनाऽदिविडालोष्र-बराहवसयाऽथवा । 
र्वेदयेदलु पिण्डेन द्रवस्वेदेन वा पुनः ॥१६॥ 
सक्तनां पिण्डिकाभिबी लिग्धानां तैलसर्पिषा । 
राल्लाया दपुषाया वा पिण्डेवौ काष्ण्यंगान्धिकेः ॥१५७॥ 
 व्यास्या- जौ रोगी--क्तार कम एवं ग्रचिकमं के 
अयोग्य हो ( देखिये स्‌, अऽ २० ) ओर कफ एवं वायुसे 
उत्पन्न मां्षांक्ुर बाहिर निकले हए हों तथा स्तन्धता, 
कण्डू, वेदना तथा शोथ से युक्त हों तौ उन परिल की 
जड़, चित्ताम्‌ल, जोखार तथा सुगन्धी कूठ के योगसे सिद्ध 
तेकसे श्रभ्यङ्क करे ओर सेचन करे । श्रथवा-सपं की 
विडाल की, ऊण्ट की च्रभवा सुश्ररकी वसा ( चर्वी )का 
अभ्यङ्क एवं सेचन करे । इसके अनन्तर पिण्ड स्वेद 
द्रथवा द्रव स्वेद से स्वेदन करे । पिण्ड स्वेद-तैल रण्वं 
घत को सत्तओं मे मिलकर श्रोर पट्टी बनाकर उक्से 
स्वेदन करे । अथवा रासना, हाऊवेर तअयवा कृष्णगन्धा 
(शोभाञ्जन--सुदाजजना नामक वृत्त) के कल्क की पोध्ली 
से स्वेदन करे । 
वक्ष्तव्य--किसी २ प्रति में इस पाठ के मध्य में कासी- 
चादि तेल का यायै पाया जाता है- यथा- 
कासीसं सेन्धवं रास्ता शुण्टी कुष्ठं च लांगरी । 
शिलाऽश्रकाऽवमारं च जन्तुहदन्तीचिश्रकौ । 
हरितालं तथा स्व्रणैक्षीरी तेश्च पचेत्‌ भैः । 
तें षुधाकौपयसी गवां मूत्रे चतुर णे । 
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तद्‌ अभ्पंगतोऽर्गासि क्नारवत्‌ पातयेत्‌ द्रतम्‌ । 
क्षारकं करं ह्येतत्‌ न च दूयते विम्‌ | 
अथत्‌- हरा कसीस, सेन्धव॒ लंचण, | सीट 
सुगन्धी कूठ, कलिहारी कन्द, मनसि, मभ्रक, कनेर, वात्रि: 
डंग, दन्तीम्‌छ, वित्ता, ह.रताछ तथा सस्थानाशी १-१ कं 
लेकर कल्क करे, कटु तेल ५६ कपं, सेहुण्ड तया आरके दूष | 
४६-५६ कप तथा गो मूत्र २२४ कपं। सवक्तो एक साथ 
मिकाकर- पाकर करे सिद्धहोने पररतेल छान लेप्रे । इसका 
अश्पङ्घ करने से --अशं गिर जति है जैपेक्षार लगनेसे। | 
ह तेरु क्षार का कमं करता है परन्तु गुदवकलि में क्षत नहीं 
करता । क्षार से क्षत हो जातादहै ओर क्षत का रोपण 
करना पड़ता है । 
वक्तव्प्र-एक कासीसादि तेलसु.चि,. अ०््मे भी 
अशः शातनाथं लिखा है । १४-१७]] 


अशं के लिये धृण्न योग- 
अकमूलं शमीपत्रं केशाः सपंकञ्न्चुकम्‌ ¦ 
माजौस्चमं सर्पिश्च धूपनं हितमशंसाम्‌ ॥१८॥ 
तथाऽश्वगन्धा सुरसा ब्रहती पिप्पली घृतम्‌ । 
ब्याख्या-सकं मूल को छाल, शमी ( जण्ड चक्ष) 
के पत्र, मानव के केश; सपं की केंचुली, विाव का चमं 
तथा घृत की धूप अद्राके दिये हित है| अथवा-श्रसगंघ, 
तलसीः वनभण्टा के फठ, पीपल एवं घृत की. धूप श्रशं 
के लिये हित दे । | 
वभतग्य--इन धूपो से अशं के अंकुर सख जाते है उनका 
शोथ नष्ट हो जाता है, वेदना मी शान्त हो जाती है ॥१८।॥। 
अदां के लिय वर्ति-- 
धान्याम्लपिष्ेजीमरूतवीजेस्तज्ना लक गदु ।१९॥ 
लेपितं छायया शुष्कं वतिगुंदजशातनी । 
सजालमूलजीमूतलेहे वा ज्षारसंयुते ॥२०।। 
गुञ्जासूरणक्कषमाण्डवीजैवंतिस्तथागुणा । 
व्याख्या--जीभूत नामक तुम्ब्री कं -बीजो..तथा कोट 
जाला को काज्ञी में पीस कर बारी अशंपर लेप करे 
अथवा उसे छाया मे सुलाकर, बत्ती ब्रनाक्रर भीतरी अशं 
के शातना।थं गुद के भीतर .धरे। अथवा--जीमुत क 
जाढा एवं मूल का लेद बनावे ओर उस म जीसवार, 
गुञ्जा बीज, सूरण नथा पेडा के वीजका चूणंमिश्ाकर 
वत्ती बनाबे,। य भी च्रशं का शातन करती हे ॥१९१२०॥ 
अशं के लवि ज्ेप- 
स्ुकत्तीरद्र॑निशालेपस्तथा गोमूत्रकरिकितैः ॥२१।। 
कछृकभोकुश्क्छृष्णनिश गुल्जाफलैस्तथा । 


0 
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` कृलीर श्वङ्गीधि जयाकुष्ठारुष्कफरतुत्थकः । 


शिन्रुमूलकजैर्बीजिः पत्रैरश्वघननिम्बजैः ॥२३॥। 

पीलुमूलेन विल्वेन दिङ्गना च समन्वितैः | 

घं शिरोषती जानि पिप्यल्यः सैन्धवं गुडः ॥२४॥ 

अकन्तीर सुधरा्तीरं निकला च प्रलेपनम्‌ । 

आक पयः स्नुहीकाण्डं कष्ट ानावु पल्ल ्ाः ।(२५॥ 

करख्रो बस्तमूत्रं च लेपनं श्र ए्रमशंसाम्‌ | 

आलुवासनिकेर्लेपः पिप्पल्या्ैश्च पूजितः ॥२६॥ 
सप्रख्यरा--?. दृल्दी को सेद्रुण्डके दूध मे पीस कर 

लेव करे, २. समुरगणाकी वीर, पीपल, दृल्दरी तथा गुज्ञा 

वीज को गोमूत्र में परीत करलेप करे, ३. बाढवच, कलि 


( अथव्रा मोग ), कूठ, भिज्ञावा तथा तूतिया को सेद्ुण्ड 
केदूधमेंपीसकरल्तेप करे, ४. सृजन के वीज, म्रूली 
के वीज; कनेरके पत्र, निव के पत्र, पीलु च्क्च की जद 
विलगिरी तया द्दीग कालेष करे, ५. कुट, सिरस कै 
वीज, पीपल, सैन्धव लवण) गुड़, आक का दूध, 
कादूघ तथा त्रिफला कालेपक्रे ६. आक्र का दृध, 
सेहुण्ड का काष्ट, कटुतुम्बी के पत्र तथा करज्जवीज को 
बक्रराके मूत्रमं पीस कर लेप करे, अथवा आगे दोक 
८७-९० में कदे पिप्यली मदन्‌ श्रादि अनुवाक्षनीययोगी 
द्रव्यो का तेव करे ।२१.-२६॥। 
अय पर द्रभ्यंग-- 

एभिरेवापधेः कय्तेलान्यभ्यञ्ञनानि च ! 

व्याष्या - इन्द्रं लेपन की ओपधिय क योगसे सिद 
तेलो क श्रभ्यंग करे । 

धूपन आदिं का फर -- 

धूपैनलेपनाभ्यङ्ग; प्रसवन्ति गुदाङ्क राः ॥२५१] 
सञ्चितं दुष्टरुधिरं ततः सम्पद्यते युखी । 


संहण्ड 
~) 


अवतंमानसुच्छनकविनेभ्यो हुरोदसूक्‌ ।२८] 


अशभ्यि जलजाशखसूचि कूर्चः पुनः पुनः ` 
शीतोष्णल्लिग्धरूत्तायेनं व्याधिरुपशास्यति ॥२९॥ 
रक्ते दु भिषक्‌ तस्माद्रक्तमेवावसेचयेत्‌ । 

व्यायाः उक्त धूपन, लेपन अथवा अम्यंग के 
प्रयोग से--अशंङ्किर भ जो संचित रक्तं रहता दै वष्ट 
भार जाता है फलतः रोगी सुली हो जाता है । परन्तु यदि 
उक्तं धृप्रन श्रादि से स्त न भरे अथवा मांसांकुर 
शे।थ युक्त ष्टौ तथा कठोर दौ .तोःउनका रक्त-रजोफः 
शक्ल, सूर अथवा कृची नामक शक्मके ्ोगसे वार्‌ ३ 


अध्यायः ८ ] 


सवोज्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 
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थोडा २ निक.लदेना चादिय-फलतःरोगी सुषी दो 
जाता दै। क्योकि-जो व्याधि शीतल एवं उष्ण श्रौर स्निग्ध 
एवं खल्ल आदि उपचार से शान्त नदीं दो उस मं रक्त 
दु होता दै। इसलिये णेसी अवष्था मं चिरित्वक-- रक्त 
का अवसेच्न--सावण कर देवे | 
वक्तथ्य --उन सव उपायो से तात्कालिक एवं स्थानीय 
लाभहोता है, स्थायी नहीं। अतः स्थायी काभ के ल्यि अथवा 
चिरस्थायी लाभ के लिये निम्नलिखित योगका प्रयोग 
करे | यधा--।]२७-२६॥। 
कुछ योग तथा तक्र प्रयोग- 
यो जातो गोरसः त्तीरादहिचूणोवचूणितात्‌ ।३०॥। 
पिवंस्तमेव तेनेव भुञ्जानो गुदजान्‌ जयेत्‌ । 
कोविदारस्य मूलानां मथितेन रजः पिवेत्‌ ॥३१॥ 
अश्नन्‌ जीर्णं च पथ्यानि मुच्यते हतनामभिः। 
गुदश्चयथुश्ूलातो मन्दाभिर्गाल्मिकान्‌ पिवन्‌ ॥३२॥ 
हिग्वादीननुतक्रां वा खादेद्‌ गुडहरीतकीम्‌ । 
तक्रण वा पिवेत्पभ्यावेह्लाभिकटजत्वचः ।।३३॥ 
कलिङ्गमगधाञ्योति .सूरणान्‌ वांशवधितान्‌। ` 
कोष्णाम्बुना वा त्रिकडन्योपू्दिग्बस्लव्ेतसम्‌ ।[३४॥ 
युक्तं तिल्व्‌ःकपिरथाभ्यां महोपधवरिडेन वा । 
आरष्करेयंवान्या वा प्रदद्यात्तक्रतपंणम्‌ ॥३५॥ 
ददाद्राहपुपादिङ्ग चित्रकं तक्रसंयुतम्‌ । 
मासं तक्राच्पानानि खादेत्पीलुष्छलानि वा ३६ 
पिबेदहरहस्तक्रं निरन्नो वा प्रकामतः । 
अत्यथंमन्द्‌-कायागनेस्तक्रमेधावचारयेत्‌ ।। ३७] 
सप्तादं वा दशाहः वा मासाधं मासमेव वा । 
बलकालविकारज्ञो भिषक्‌ तक्र प्रयोजयेत्‌. ॥३८॥ 
सायं वा लाजसक्तूनां दद्यात्तक्रावलेदिकाम्‌ । 
जीर्णे तक्रे प्रदद्याद्वा तक्रपेयां ससैन्धवाम्‌ ॥३९॥। 
तक्रानुपानं सस्नेहं तक्रोदनमतः परम्‌ । - 
यूप रसेवा तक्राढ्यं : शालीन्‌ युज्ञीत मात्रया ॥४०॥ 
रूक्चमर्घाद्‌ घरतस्नेदं यतश्चायुदुधरतं धतम्‌ । 
तक्रं दोषाभिवलव्रस्तिविधं तसयोजयेत्‌ ।५१॥ 
,न विरोहन्ति गुदजाः पुनस्तक्रस्माहताः । 
निषिक्तं तद्धिदहति भूमावपि ठृणोलुपम्‌ ॥४२॥ 
स्रोतःसु तक्रश॒द्धेषु रसोधातूदपेति यः । 
तेन पुष्टिर्बलं बणेः. परं तुष्टिश्च जायते ॥४२॥ 
बात्छ ष्मविकाराणां शतं च बिनिबतंते । 
मथितं भाजने ज्रबर्टतीफलले पिते ॥४४। 
निशां पयुंषरितं पेयमिच्छद्विरा दजक्तथम्‌। 
“धान्योपक्कुच्चिका -जाजीहप्रपारिपलीद्रये, ॥४५॥ 


[रिणी प 


कारवीप्रन्थिकशटीयवान्यम्ियवानक्रः । 
चूणितेघ तपात्रस्थं नाव्यम्लं तक्रमास॒तम्‌ ॥४६॥ 
तक्रारिष्ट' पिवेज्नातं व्यक्ताम्लकट कामतः । 
दीपनं रोचनं वण्यं कफवाताचुलोमनम्‌ ।॥ ४५] 
गुदश्वयथुकण्डवतिनाशनं वलवधंनम्‌ । 
त्वचं चित्रकमूलस्य पिष रम्भं प्रलेपयेत्‌ ॥४८॥ 
तक्र वा दधि बा तत्र जातमर्शोदरं पिवेत्‌ । 
भाङ्गयौस्फोतागरतापव्वकोलेष्वप्येप संविधिः ॥४६॥ 
ग्याख्या-गोके दूष को पकवि ओर ऽस में चित्ता 
का चृणं बरक कर दही जमा देवे | इस ददी को पीव ओर 
इसी के साथ भोजन खावे; दंख प्रकार कई माक्त रहने से 
अशं का समल नाश दो जता दै) श्रथवा--कचनार 
की जड़ का चृणं - मथित ( मण्डा )के साथ पीते रटने 
से ओर उस के पच जाने पर-पूर्वा्ार के पर्णं रूप से पच 
जाने पर पश्य आहार करते रहने से श्रशंसे मुक्त दहो 
जातादै। यदिगुदे मेशोथ एवं शूल होतो गुल्म 
चिकित्सा ग्र° १४ मेके गपे दिगादि चूणं आदि योगों 
को तक्र के अनुपान से पीता रदे ग्रथवा गुद एवं हरड़ 
का योगकततेक्र के श्रनुपानसे खाता रहे । अ्थवा--हरड, 
वाविडंड, चित्तामूल तथा कुयजकी छार का चूं तक्र 
के.साथ पीता रहे । अ्रथवा-इन्द्र जो.१ भाग, पीपल २ 
भाग, चित्ता मूल ३ भाग तथा सूरण का सूखा चरुणं ४ 
भाग सिला कर तक्र के साथ पीता रदे। अयवा-- 
सेन्धव श्रादि तीन लवण, त्रिकटु, घृत भर्जित हींग तया 


{ श्रम्लेवेतः का च्रुणं कोसे जल से पीता रदे। श्रथवा-- 


जो के ऽत्तुभों को.तक्र में वोज्ञकर ओर उसमं- विलगिरी 
एवं कैथ मिला.कर श्रथवा सोठ एवं विडलवरण भिकाकर 
अथवा भिलावा का चृणं मिलाकर रोगीको देता रहे, 
अथवा-हाऊवेर, धृतभर्जित हींग तथा चित्ता काच 
तक्र में मिला कर देवे । अथवा-एक मास भर, केवल 
पीलू के फल तक्रं क्रेःअनुपान से खाया करे। अयवा 
प्रतिदिन इच्छानुसार तक्र पीता रहै परन्तु अन्न न खावे। 
जिस की श्नग्नि अत्यन्त मन्द होउसे तक्रकादी सेवन 
कृरावे । रोगी प्वंरोगके बल के, शीतोष्ण आदि काल 
के तथा रोग के अनुसार एक सप्ताह अथवा एक दशाह 
अथवा. एक पक्त. ( १५ दिन ) अथव। एक माॐ पयन्त 
तक्र का प्रयोग करे। श्रयवा-दिनि भरतक्र पीबे ओर 
तक्र पचने पर सायं काल सतत्‌ का तक्र मे अवलेह (लेदै- 
कदी ) बनाकर लवे छ्मथवातक्रमें पा (गेष्ट्जौ 
अ।दि फे अटेकी) बना कर ओर उक्ष में सैन्धव लवण 


, मिलाकर पीवे । इतः प्रकार तक्र का उत्त अत्तधि तक 


प्रयोग फरने के पद्रचात्‌ ए अदि स्नेह से मिधित्र भात 


३२ अष्टाङ्गष्दये चिकित्सास्थानम्‌- 


[मो क 


तक्र के दी साथ खाया करे। अथवा--तक्र मिश्रित यूष 
एवं मांस रस तथा शाक रत के साथ शालि चावलोंका 
भात थोड़ी थोड्धी मात्रा मे खाया करे। तक्र तीन पकार 
 काडहोता ₹ै-१-रूक्ष-जिषमें से माखन निकाल लिया 
गया हो; २--श्रदधोदृधरत स्नेह-जिस मंसे आधा माखन 
निकाला गया हो मौर ३-अनुदृश्त स्नेद- जिस म से 
चूत-माखन निकाला दही नदीं गया। इस तीन प्रकार 
के तक्र को वातादि दोष, अग्नि तथा बल के अनसार 
प्रयोग मे लेना चाद्ये । तक्र हारा निम्‌ल किये गये 
मांसांकुर फिर कभी भी उत्यक्न नह होते व्योकि--एथिवी 
पर सचा गया, तक्र व्रण तथा उपल-लताओं को भी 





लला देता 8 । वे पुनः नदीं उगते । ओर तक्र द्वारा णुद. 


ल्लोतों में होकर जो रस धातुओं में पहुंचता है उषसे 
पुष्टि, बल, कान्ति तथा परम सन्तोष की उत्पत्ति छती ह 
ओर वायु एवं कफ ॐ सैकड़ोंरोगनष्ट हो जाते । जो 
मानव अशंका समल नाश चाहते ई वे-सण्ठा को 
रात्रिभर उस भाण्डमें धर द जिसके भीतर कण्टकारी 
के फलों के. कल्क का लेप कथा दो ओर पातः उद तक्र 
को पिया कैर । तक्रारिएठ--धनिया, कलोज्जी, जीरा दाऊ- 
वेर, पीपल, गजधीपल, काला जीरा; पीपलमूल, करचूर 
अजवायन, नित्ताम्‌ूल तया श्रजमोद्‌ का चचृणं उचित 
मात्रा में श्रत स्निग्ध भाण्ड मे डालकर तक्र भर देवे ओर 
उस का मुख बन्द करे धर देवे जव उसमें थोड़ी 
अम्लता उत्पन्न दो जाय तत्र उस आसव को इच्छानुसार 
जितना पीना - चाहे पीवे अथवा जत्र उस मं भली मति 
अम्ल एवंक्डुरस (मदययका सा रक्त) उत्मन्न द्य जाय 
तत्र उस अरिष्ट को र्पवे। यदह तक्रारिषएट--अगिनि दीप्‌ 
` है, सचिक्रारक है, कान्तिनद्धंक दहै, कफ़ एवे वायु का 
अनल)मन करता दै ओर गुदके शोय को, कण्ट को 
तया वेदना को नध करता है भौर वलको बदूातादै। 
चित्ताके मल की छाल कौ पीस कर भण्ड के भीतर 
लेप करे श्रौर उस मेंदूध जमा देवे। उक्ते बना ददी 
अथवा तक्र पीता रदे यदह अर्शको नष्ट करता दहै । इी 
विधि से मारशी, कोयठ, गिलो 'तथा पञ्चक्रौल कौ 
पीकर, भाण्डमं लेधकर, दूध जमा कर ददी ऋअधवा 
तक्र दिया करे ।३०-४६॥ 
अशंमेपेया श्रादि का तिधा 
पिष्वगजकणापाटाक्रारीपच्वकोलकैः । 
तुम्बु्ध॑जाजीधनिकाविल्वमध्येश्च कल्पयेत्‌ । ५०. 
फलाम्लान्‌ यसकमस्नेदान्‌ पेयायूषरसादिकान्‌ । 
एभिरेवीषधैः साध्यं वारि सर्पिश्च दीपनम्‌ ॥५१॥ 
क्रमोऽयं भिन्नशच्रतां वद््यते गाढवचंसाम्‌ | 


[ अशंस्विकित्सा 


व्याख्या --गजपीपल, पाटा, काला जीरा, पंचकोल 
( पीपल, पीपलाम्‌क, चव्य, चित्ता तथा सोंठ ), चन 
धनिया, जीरा, धनिया तथा विलगिरी के योग से- 
पेया, यूष एवं रस ( मांसरस एवं शाक्ररस ) बनवि जो 
अनारदाना श्रादि अम्ल द्रव्योंके संयोग से श्रम्ल किये 
गये हो तथा घृत एवं तेल के मिश्रणसे बनाए गयेष्ट 
( तुभ्बख--तेजवल-के बीजका नामदै) । श्रौर दन्द 











गजपीपल आदि द्रव्योंके संयोग से पीने का पानी एवं, 


घत सिद्ध करे जो- अभििदीपफदोदादै। यह सड क्रम 
उन अर्शोरोगियो के लिये लाभदायक है जिनको अशं के 
साथ ३ भलभेद्‌ रहता दै शरोर उन रोियों के ल्व 
सत्र क्रम श्रागे कर्दमे जिनको पुरीष रोध रहता दे) 
वक्तव्य-श्री वागभटजी ने चरकं के पाठ का संननेप 
कर्‌ द्विया है परन्तु चरक कापाठ दरस प्रकार दै- 
पिपली पिप्पलीभरूलं चिच्रकं हस्तिपिष्पलौम्‌ ) 
शयुःगवेरमजाजीं च कारवीधान्यतुम्बस्म्‌ | ८६। 
तरिल्वं ककरटकरं पालं पिष्टा पेयां विपाचयेत्‌ । 
फलाम्छां यमकं; भृष्टं तां ददातु गुदजापहामू [\६०। 
एतेश्च व खडान्‌ कुर्यात्‌ एतेश्च धिपचेच्‌ जलम्‌ ¦ 
एतेश्चेव घृतं साध्यमशं सां चिनिवृ्तये | ६१॥ 
गौर--राटीपलासिद्धां वा पिप्पल्या नागरेणं दा | 
दद्यात्‌ यवागू तक्राऽम्लां मरिचैरनचणिवाम्‌ ।\९२।। 
चुष्कम्‌लकयूषं वा गूषं कौलत्थमेवे वा । 
दधित्थ विल्व यूषं वा सक्रूलव्यमकुष्टक भ्र |! ६६॥। 
छगलं वा रसं दयात्‌ गूषेरेभिः दिसिध्ितद्ध्‌ | 
लावादीनां फलाऽम्लं वा सतक्रग्राहिभिः युतम्‌ ।.६४॥। 
रक्तशाक्िः महाशालि: कञ्चमो ला ज्गलः सितः 
शारदः पष्टिकस्चेव स्यात्‌ अन्नविधिररंशाम्‌ ॥1६५॥ 
इत्युक्तो भिन्रशक्ृतामशंसां च क्ियाकमः ! 
येऽत्यथं' गाढशकरृतः तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ । 
च, चि, ग० १४। 
एक अन्य ध्यान देने योग्य विषय दहै क्रि चरकके पाठमें 
“'धान्यतुम्बरम्‌"” पार्ट ओर श्री वाग्भट जी के पाठ र्म-- 
““तुम्बर अजाजी धनिकाः पाठ है ॥५०,५१॥ 
अर्श मं पुरीष रोघ की चिक्रित्पा-- 
स्नेदाव्य; सक्तभि्ं्तं लवणं वारुणीं पिवेत्‌ ॥५२! 
लबणा एद वा तक्रसीघुधान्ास्ललारूणीः । 
प्राग्भक्तं यमके शठान्‌ सक्तुभिश्चावचूणितान्‌ ॥५२॥ 
कृरञ्जपल्लवान्‌ खारेद्यातवर्योऽचलोमनान्‌ । 
सगुडं नागरं पालां गुड त्तार घृतानि च \५८४॥ 
गोमूत्रीध्युपित्रामद्यास्सगुडा वा दरी [म्‌ । 
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पथ्याशतदयान्मूत्रद्रोणिना ऽऽमूत्रसंक्लयात्‌ ॥५५॥ 
पक्रान्‌ खादेत्समधुनी दे ढे हन्ति कफोद्धवान्‌ । 
दुनोम-ङष्ठ-धयथु-गुल्म-मेदोदर.-क्रिमीन्‌॥५६॥ 
मरन्थ्यबुंदापचीस्थोल्य पाण्डरोगाऽच्यमारुतान्‌ । 
अजग्शङ्गीजटाकल्कम जामूत्रेण यः पिवेत्‌ ॥५५७॥ 
गुडवातौकञुक्तस्य नश्यन्त्याशु ुदाङ्क राः । 

श्र एारसेन त्रिवृतां पथ्यां तक्रेण वा सद्‌ ॥५८॥ 
पथ्यां वा पिप्पलीयुक्तां घृतथरष्ट † गुडान्विताम्‌ । 
अथत्रा सत्रिब्रहन्तीं भक्तयेदुलो मनीम्‌ ॥५९॥ 
इते गुदाश्रये दोपे शुदजा यान्ति संक्षयम्‌ । 


भ्याख्या-- घत आदि किसी स्नेह से मिश्भित सत्तर्ओं 
के साथ लवणयुक्त वाख्णी ( ताड़ी ) पीवे। अथवबा- 
लवण मिलाकर- तक्र; सीधु, कांजी अथवा वारुणी पीवे। 
अयवा-- करंज के परत्तोंको धरत एवं तैल में तल कर ओर 
उन मं सत्त. लुरक कर भोजन के पूवं खावे । यह योग-- 
वायु एवं पुरीष का श्रन्रलोमन करता दै। श्रथवा- 
गोमुत्र मं भावित हरड़ को गुद मं मिला कर खाया करे। 





सवोज्गयुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


ओर-दासो दरद्ंको एकद्रोण गोमूत्र मे तत्र तक | 


पकावे जत्र तक मूत्र सू जाय। उनमेंसे दो दोहर 
खाया करे तो कफ जनित अर्श, कुढ, शोध, गुल्म, प्रमेह, 
उदर रोग, मि, ग्रन्थि, अच्रु द, अपची, स्थोल्य, पाण्ड- 
रोग तथा ऊरुस्तम्भका नाश हो जाता है जो रोगी काकड़ा 
संगी की जङ़् के कल्क को वक्री के मूत्र के साथ पीता 


रहता है ओरगुड एवं वैँगनकरे साथ भोजन करता रहता दै 


उसके अशेङ्कर शीघं नष्ट हो जाते ई । अथवा-जो रोगी, 
नरिफला के रस के साधर निसोत को, तक्रके साथ हर्द को 
अथवा धृत मं तली गद हृरड़ को पीपल एवं गुड़ मे मिला 
कर खाता रहता दै उसके अशं शी नषए्रहो जाते है। 
अथवा-निसोत तथा दन्ती के कल्क को नित्य खायां करे 
समे वायु का श्रनुलोमन होता दै । ओर वास्तविकता यदह 
है कि गुद मं आश्रित दौषका नाश्दहो जाने पर शंका 
भी क्षय हो जाता है ॥५२-५९॥ 
एक अन्य तक्र प्रयोग- 

दाडिमस्वरसाजाजी-यवानीगुडनागरः ॥६०॥ 
पाठया बा युतं तक्रं बातवर्चोऽनुलोमनम्‌ । 

व्याख्या--अनार कारख, जीरा, अनवायन, गुड़ 
सड पतं पाठा से युक्त-तायु एयं पुरीष का ग्रनुलोमन- 
प्रवत्तंक है ।|६०॥ 

सीधु आदि का प्रथोग- 

सीधु वा गौडमथवा सचित्रकमदोषधम्‌ ॥६१॥ 
पिबेत्ुरां बा हपुषापाठासोवच॑लान्विताम्‌ । 


४२२ 








व्यादया--चिन्नरकमूल प्व सोँठ का चृणं मिटा कर 
सीधु अथवा गुड़ निर्मित मद्य को पिया करे अयवा-- 
हाऊवेर पाठा तथा सोञ्चर लवण मिलाकर सुरा पिया 
करे ॥६१॥। 
अशं मे पीपल का प्रयोग- 


दशादिदशकेब्रह्धाः पिप्पलीद्विपिचु" तिलान्‌ ॥६२। 
पीत्वा कीरेण लभते बलं देदहुताशयोः। 

व््राख्या-द्स से प्रारम्भ करके प्रतिदिन दस दस 
पीपल ब्रदाकर ओर उसमें दो कर्षं तिल मिला कर तया 
पीस करदूधके साय पीवे। इस प्रयोगसे शरीर तथा 
श्रि कां बक बढता है। 

वक्तव्य-यह भो दूध का कल्प है,.जितना दूध पी सके 
पीवे ओर १०० पीपक तक अथवा २०-३० तक बंढावे 
परन्तु २१ दिन अथवा ४० द्विन का प्रयोग कर नैर बदधि 
क्रम के अनुसार हास क्रम करे अर्थात्‌ ज्र २ पोपलकी 
संख्या बढाव वैसे २ ही धटावे ।\६२॥ 


अशंमंपाठा का प्रयोग- 

दुःःस्पशंकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा ॥६१॥ 
एकेकेनाऽपि संयुक्ता पाठा हन्त्यशंसां रुजम्‌ । 

व्याख्या-जवासा, त्रिल्गिरी, अजवायन तथा सोठ 
नेसे किसीएक द्रव्य केसाथप्राठाका सेवन करने से 
ग्रहनं की वेदना शान्त हो जाती दै ।8२॥ 

अभयारिष्- 

सिस्य वहे पक्रवा प्रस्थाधेमभयात्वचम्‌ ॥६४॥। 
परस्थं धाज्या दशपलं कपित्थानां ततोऽधेतः । 
विशालां रोधमरिचङृष्णावेल्लेलवालुकम्‌ ॥६५॥ 
दिदलांशं प्रथ कपादशेषे पूते गुडात्‌ ले । 
दर्वा प्रस्थं च धातक्याः स्थापयेद्‌ घृतभाजने ॥£६॥। 
परक्तारख शीलितोऽरिष्रः करोत्यसिं निहन्ति च ! 
गुदजग्रहणीपाण्ड्ङ्ृष्ठो दरगरज्वरान्‌ ॥६.७\। 
पयथुक्षीहद्द्रोगगुल्मयच्समवमिक्ृमीन्‌ । 


न्याख्या--४ द्रोण जल मं--दरड़ का क जरा 
प्रस्थ, श्रामला ( गुउटी रहित ) १ प्रस्थ. केथ के फल १० 
पठ, टटरायण के फल ५ पल, ठोध, मरिच, पीपर्ःविङंग 
तथा पुरा ( सुगन्धी द्रन्य ) २-२ पठ डल र पकवि 
चोथाई रहने पर छान लेवे शरोर उसमे २ तला गुड तथा 
एक प्रस्थ धाय के फूल डालकर शत रिनग्ध भाष्ड मं शाल 
कर रख देवे भौर उश्तकरा सुखरोध कर देवे । १५ दिनि 
( शीत काठ हो चो १ मा्~सन्धान हो नाने पर ) इसक्षा 
पान किया करे । यष्ट अञ्चि को बढाता है ओर अशे, प्रहरी 
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ˆ रोग, पाण्डुरोग, कुष्ट, उदर रोग, गरविष विकार, | 


शोय; प्लीह विकार, हृत्रोग, गुल्म रोग, राजयक्ष्मा, छदि 
तथा क्रिभिरोग को न करता है ॥६४-६७॥ 
5 दन्त्यारिष्ट-- 
जलद्रोणे व लवराभिकान्‌ ॥६८॥ 
पालिकांन्पादशेषे तु क्ति तुलां परम्‌ । 
पूवेवस्सवंमस्य स्यादानुलोमितरंस्त्वयम्‌ ॥६€॥ 
` व्याख्या--एक द्रोण जल मं--दन्तीमूल, दशमूल, 
ननिफला तथा चित्तामृक १-१ पक डालकर पकावे ओर 
दोयाई रहने पर--१ तला गुड तथा शप्रस्थ धाय के पूल 
डाल देवे, १५ दिन में सन्धान हो जाने पर छान कर पीवे 
गुण-अभयारिष्ट के समान है परन्तु यद श्रिष्ट उक्तकी 
अपेश्चा अधिक अनुलोपन- विरेचन दै ॥६८,६६॥ 
दुरालभाण्ष्ट-- 
पचेद्‌ दुरालभाप्रस्थं द्रोणेऽपां प्राते: सह । 
दन्तीपाठाऽभरिविजयागासामलकनागरेः ॥७०॥। 
तस्मिन्‌ सिताशतं दयात्पादस्थे ऽन्यच्च पूववत्‌ । 
लिम्पेत्छुम्भ तु फलिनीङरष्णाचञथाज्यमान्तिकरः ।.५९॥ 
व्याख्या- एक द्रोण जल मं--जवासा १ प्रस्थ) दन्ती- 
मूल, पाठा, चित्ता, हरड़, अद्रक्ता, आमा तथा . सि २ 
२ पठ डारुकर पकावे चो थाई रहने पर १०० पल. .खण्ड 
तथा १ प्रस्थ धवायके पू डाल कर भण्डमें धर देवे 
श्रीर्‌ १५ दिनि प्र छान कर पीवे। गुण-मभगरारिष्ट के 
सम।(न । परन्व भाण्ड के भीतर एूलप्रियंगु, पीपल, चभ्य, 
छत तथा मषु कालेप कर देवे। - 


क्तव्य--दन्त्यरिष्ट एवं दुराभारिष्ट में भरुणदत्त की ` 
सम्मति से धाय कां पल डाङत7ा लिखा गया है जो सन्धानः 


छे ल्य उपयोगी भो है परन्तु च. चि. अ० १४ मेँ इन योगों 
मँ धाय का एल डालने का विधानं नहीं है ।७०,७१॥ 
| अशमेंषन-- 
प्राभक्तमाुलोम्याय फलाम्लं वा पिवेद्‌ घृतम्‌ | 
चजव्यचित्रकसिद्धं वा यवत्तारगुडान्वितम्‌ ॥७२। 
पिप्पलीमूलसिद्धं वा सगुडन्तरनागरम्‌ । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलधानक्रादै।डिभैघंतम्‌ ५७३॥ 
दृष्ना च साधितं धरातशङ्चन्मूत्रविवन्धषटत्‌ , 
पलाशत्ता रतायन त्रिगुणेन पचेद्‌ घृतम्‌ ॥५४॥ 
, बत्सकृादिश्रतीवापमर्शोध्निं दीपनं परम्‌ । | 
पश्च कोलाभयान्तारयवानीविडसेन्धयैः ॥५५। 
सपाठाधन्यम्रियेः सबिल्वरदधिमद्‌ धृतम्‌ । 
-साङ्धयेत्‌ वजयत्याशु गुद्वक्तणवेदनाम्‌ ॥५६॥ 


अष्टाङ्गह्दये चिकित्सास्थानम्‌- 
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प्रवाहिकां गुदशंशं मूत्रशच्छं परिखवम्‌ । 
पाटाजमोदधनिकाश्वदंष्रापच्चकोलकेः ।।५७। 
सबिल्वैदधि चाङ्गेरीस्वरसे च चतुगणे । 


हन्त्याज्यं सिद्धमानाहं मूत्रकृच्छः प्वादिकाम्‌ ।७८॥ 
गुद्‌भ्रंशातिगुदजम्रहणीगदमारुतान्‌ । 


व्याख्या --अशं योगम वायुको अनुलोम करने के 
लिये- निम्बू आदि अम्ल रसों क संयोगसे पक्त घृत 
च्रथवा चव्य एवं चित्ता केयोगसे सिद्ध बृत--जोलार 
वं गुह मिखछा कर अथवा पिष्ण्लीमूलके योगसे सिद्ध 
घृत-गुद्र, जौ खार एवं सोट मिला कर भोजन के पूवं खा 
खिया करे । पीपल्‌, पीपलामूल,.घनिवा तथा अनारदाना 
का कल्म २ भाग, गोषा ४ भाग तथा दही ४ भाग 
मिक्ञाकर धत भिद्ध केरे । यह घृत वायु पुरीष एवं मन्न 
के विवन्ध को नष्ट करता है । पलाशक्चार काजक ३ भाग 
गोषूत १ भाग वत्सकादि गण (सु० अ० १५) का ल्क 
रै भाग । दतं सिद्ध.करे यह प्रूत--अचं नायकं तथा 
अथि दीपक है । पञ्चको ( पीपर पौपरूमूल, चव्यः 
चित्ता तथा सोढ ), इरड, जौ खार, श्रजवारन, विड्लवण, 
सेन्धव ठवण, पाठा, धनिया, मरिच तथा विलगिरी कां 
कल्क १ भाग, गोषशट्त ४.भाग, दही १६ भाग । स्वको 
एक साथ मिला कर छत सिद्ध करे । यह धृत--गुद्‌ तथा 


वरृ्तण की वेदना; प्र्ादिका; गुद अंश, मूत्र 


कृच्छर तधा परिव ( थोडा. २ काग युक्त पतलां पुरीष }... 
को नष्ट करता है चाङ्गेरी घृत -- पाडा, यजमोद, धनिया, 


भि क 


गोल, पञ वकरोल के ५ द्रव्य तंथां विलगिरी का कल्कः१. 


सेर, गोघृत ४ सेर तथ्रा.दहो एवं चांगेरी क्रा स्वरस वृतसे 


चौगुना । छत सिद्ध करे । यद दृत--आनाई, मूत्रकच्च्‌. 
(१ ~ € / ` „4 3.4 
पवाहिका, गुदभ्रंश, गुदवेदना -अशं, प्रहणी रोग तधा वात 


रोग कीं नष्टः करता. दे ।७ २८७८. ` . 


© न्क, २ 
अशेरोगमें मांस्रस- 


शिखितित्तिरिलावानां रसानम्लान्‌ सुसंस्छृतान्‌ ।५७९॥ 
दक्ताणां वतंकानां वा दद्याद्िड्वातसञ्धहे । 


. व्याख्या -यदि वायु एवं पुरीष में सकावट हो तो-- . 


मोर, तोतर अथवा ल्वा पक्तौ के तांस का रस अथवा मुरगा 


अथवा वत्त के मांस करारश-अनारदानाया ददी के 


योग से अम्ल बना कर एवं धनिया अदि मरं सस्रत करके 
रोगी कौ देते ।॥७६॥ | 

अक्षं म अन्यान्य शाक श्रावि- 
वास्तुक(भित्रिव्रदन्ती प।ठाम्लोकादिपल्लवान्‌ ॥८०॥ 


| अन्यश्च कफवातघ्नं शाकं च लघु भेदि च। 


सिङ्ग यमके शष्ट सिद्धं दधिसरैः सह ॥८१॥ 








धनिकापव्वकोलाभ्यां पिष्टाभ्यां दाडिमाम्बुना । 
आद्रिकायाः किसलयः शकलेराद्रंकस्य च ।८२॥ 
युक्तमङ्गारधूपेन हयेन सुरभीछृतम्‌। 
सजीरकं समरिचं विंडगगेधचलोत्कटम्‌ ॥८३॥ 
बातोत्तरस्य ङन्तस्य म>५.गनेवंद्धवच॑सः । 
कल्पयेद्रक्तशाल्यमव्यञ्जनान्‌ शाकवद्‌ रसान्‌. ।८७॥ 
गोगोधाछागलोष्टाणां बिशेषाःक्रव्यभोजिनाम्‌ । 
ञ्थाख्या--अय मेँ- पुरीष एवं वायु की उकावट होने 
पराध, चित्त", निसोत, दन्ती,पाठा तथा इमी आदि 
के कोमढ पत्तों का शाक देवे अथवाञअन्यजो मी बात 
` कफ नाशक तथा लघु एवं मेदक शाकटो वह देवे। ये 
सत्र॒शाक--आवश्यकतानुसार हींग से युक्त हो, शृत एवं 
तैल में तले गये हँ तथा ददी के योग से सिद्ध किये गये 
हों उनमें धनिया एवं पञ्चकोठ पीसं कर, अनार का र, 
धनिया के कोमर पत्र, अद्रक के इकडे, मिलाए गये हो, 


द्मंगारों पर घृत डारु कर एवं उसका धुकार देकर सचिकर 


सुगन्धित कये गये हों. ओर उनमें--जीरा, मरिच, निड 
लवण तथा सञ्चर लवण उचित मात्रा मंडालागयाद्टो। 
श्रोर यदि वायु बदा रो, शरीर ङ्ह, असि मन्द्‌ ष्टो 
तथा पुरीष में उकावट शो तो-लाल शालि धान्यो के अन्नं 
बनावे श्र व्यञ्जन के व्यि- पूर्वोक्त शाको की विधि से- 
गौ, गोह, बकरा तथा ऊंट के मां सो के रस विशेषतः-- 
कञ्च मांस खाने वान्ते आराणिययों क्रे माक्तकरे रस नावे-1*४। 
अशं रोग में पान-- 
मदिरां शाकंरं गौडं सीधुं तक्रं तुषोदकम्‌ ॥८५। 
अरिष्टं मस्तु पानीयं पानीयं बाऽल्पकं छतम्‌ । 
धान्येन धान्यशुण्ठीभ्यां कण्टकारिकयाऽथवा ।।८६॥ 
अन्ते भक्तस्य मध्वेवावातवर्चोऽनुलोमनप्‌ । 
व्यास्पा--अशं मे भोजन के साथ तथा तपा लगने 


पर--मदिरा, शकंराघव, गुडासव, सीधु, तक्र) ` काञ्डी, | 
विविध प्रकार के अरिष्ट, ददी का जठ परिपक्व एवं थोड़ा. 


जठ. पीना चाये, `अथवा धनिर्यो एवं साठकेयोग से 
पक्व अथवा कण्टकारी के योग से पक्व.जल पीना. चाद्ये 
प्रौर भोजन के अन्त म अथवा मद्य मँ पीना चाहिषे। 


हस प्रकारं से वायु एवं पुरीष का अनुलोमन ( प्रष्ति ) 


होता है ८५.८६ 
व।त।दि के अनृढोमन कौ आवश्यकता-- 


व्रिडवातृकफपित्तानामाज्लोम्ये हि निसंले ॥८७॥ 
.गदे शाम्यन्ति शद्‌ नाः पानकन्चाभिवधंते। ` 


व्याल्य(--पुरोष, वायु, कफ धवं पित्त का अनुलोमन 
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६ सवमागं प्रवृत्ति.) हो जाने पर ओर गुदमागं निर्भ॑ढ 
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रहने पर ्र्शोक्किर शन्त हो जाते ६ ओर अमि वदने 
लगती हे ।।८ ऽ॥ 
श्रशं मे श्रनुवाहन-- 


` उदावर्तपरीता ये ये चाप्यथ विरूक्तिताः ॥८८॥ 


विलोभवाताः शूलाताँस्तेष्विष्टमनुवासनम्‌ । 
 स्यराल्या--जिन अशा रोगियों को उदावर्च-पुरीपो- 
दावत्तः रहता दै ओरजिनि काः शरीर एवं मलाशय 
श्रत्यन्त रश्च बना रहता है भीर उायु प्रतिलोम रदत है 
ओौर जिन कै उदर में शूल प्रधिक रहतादहै उनके टये 
“अनुव।सन वस्ति" आवड्यक द । 

वक्तञ्य--अदां मेँ पुरीष, मूत्र, एवं भपान वायु के 
उदावत्तं बने रहते है जो कभी २ भीषण रूप चारण कर 


लेते है ।८८।॥। 


ग्रनुवासनाथं पिप्यल्यादि तेल - 
पिप्पलीं मदनं बिल्वं शताह्वां मघुकं वचाम्‌ 1८€]। 
कुष्ठं शटीं पुष्कराख्यं चित्रकं देवदास च । ` 
तैलं विपक्तन्यं द्विगुणत्तीरसंयुतम्‌ ।।€०॥ 

अशसां मूढवातानां तच्छं छमलुवासनम्‌ । 
शृदनिःसरणं शलं मूत्रछच्छ प्रवाहिकाम्‌ ॥€१॥. 
कट थ. रदी वेल्यमानाहं वङ्च्तणाश्रयम्‌ 1 
पिच्छालानं गुदे शोफं वातवर्चाविनिग्रहम्‌ ।।<२।। 
त्थानं बहुशो यच्च जयेत्तच्ालुवासनात्‌ । 

 व्याख्या- पीपल, मैनफल, चिकगिरी, सोया, सलेदी. 
ब्रालवर्च; कूठ, सोठ, पोदकर मूल, चित्तम्‌ तथा देव 
दार, का कल्कं ९ सेर, तिक तैकण्सेर तथागो दुग्ध 
= सेर 1 तैर पाक करे। यह वैल-श्ननुवा्न वस्ति में 
देने से- प्रतिलोम .वायु तथा अशं को शान्त करता है 
ओर गादभ्रंश, गुदश्ल, मत्रकृर्छु, प्रवाहिका, कंटि, ऊर 
तथा प्ष्ठकी दुबला, वंश्चणों ( म॒च्रवादी खोर्तो) के 


आना, पिच्छा खाव, गुद्शोथ वायु एवं पुरीष कौ 


रुकावट तथा वार २. होने वाले पुरीष के नेग को नष्ट 
करता दै ॥*६-६२॥ 
अशं म निरूदण-- 

निरहं वा प्रयुञ्जीत सक्ती रं पाव्चमूलिकम्‌ ।९३॥ 
समूत्रस्तेहलवणं कल्कयु्तं फलादिभिः । 

व्माख्या-- श्र थवा- तूर, पंचमूल का क्नाय) गोमन्न, 
एरण्ड तैल. लव तथा मैनफल श्रादि निरूदोपयोगी ` 
द्रव्यो का कल्क मिला कर निरूहण वस्ति का भ्रयोग करे ॥ 

वक्तथ्य~-हस प्रकार अनुवासन एवं निरूढण का स्वन 





धेर 


स: से सदा के लिये मलरोध नेष्ट हो जाता ह बोर अस्ंका 
कृष्ट मो मिट जाता 2।.६३॥ 
रक्ताश्च की चिकित्ता- 
अथ रक्ताशंसां वीत्य मारुतस्य कफस्य वा ॥€४ । 
अनुबन्धं ततः लिग्धं रूच्ं वा योजयेद्धिमम्‌ । 
म्याख्या- रक्ताशां मेंवायुया कफके अनुबन्ध करो 
विचार कर स्निग्ध अयव। रूश्च परन्तु शीतक उपचार करे । 
वक्ततय-त्रायु का अनुबन्ध होने पर स्निग्ध तथा कफ 
का मनुजन्ध होने पर रूक्ष उपचार करे | ६४।। 
अनुबन्ध का लक्षण- 

शक्च्छ-थानं खरं रूत्तमधो नियोति नानिलः ।€५८॥ 
कट-थं रुगदशलं च देतुथेदिं च रूकेणम । 
तत्राचुबन्धो वातस्य श्लेष्मणो यदि विट्‌ धा ॥€६। 
श्वेता पीता गुरुः लिग्धा सपिच्ा स्तिमितो गुदः । 
हेतुः सिग्धरुरुविदयायथास्नं चास्ललक्तणात्‌ 6७] 
व्याख्या--यदि पुरीष श्याव वणं का हो, खर (कड) 
तथासू ह, अपानवायु कासस्ण. न हो, कटी, उर 
प्टवं गुद में शल र्ता शो ओर अशं रूक् आहार विष्टार 
से उत्पन्न हुश्र टे तो वायु का श्रनूबन्ध समभना 
चाहिए । 

यदि पुरीष-शिंयिठ टो, श्वेतो, कुड 






क्क ॒पीत्त शो, 
गुड हो ( जल-में ङन्रने बाला ); स्निग्ध टो, पिच्छायुक्त 
हो, गुद मं चिपरचिपाहट हो ओर स्निग्ध एवं गुड श्राहशर 
विक्शरसे श्रश्चं उत्पन्न हुभा शे तो कफ का अनु्रध 
खमभना चाहिये । ओर रक्त के लक्षणों से भी वायु एलं 
कफ का अननबन्ध समभना चाहिये अर्थात्‌ यदि रक्त 
यडा एवं पतल। हो, कालापन ल्यिलालद्रो तथा काग 
बालाष्टो तो बायु का अनबन्ध भौर यदि अशं या रक्त - 
गादा हो, लाश्युक्त हो, इवेतता लिये लाल दहो तथा चिप- 
विषा. तो कफ का अनत्रन्ध समभना चाहिये ।& ५-६७॥। 

विशिष्ट चिकित्सा - 

दुष्टेऽखरे शोधनं कायं लङ्खनं च यथावलम्‌ । 
यावश्च दोपः कालुष्यं खतेस्तावदुपेक्तषणम्‌ ।*€८॥ 
दोबाणी पाचनाथ च ` वद्धिसन्धुत्तषणाय च। 
सख्य्रहाय च रक्तस्य परं तिक्तै रुपाचरोत । €€। 
यस्तु प्रलीणदोषस्य रक्तं वातोल्बणस्य वां । 
स्नेैस्तच्छोधयेय क्तैः पानाभ्यञ्जनबस्तिषु ॥१८०॥ 
यने पित्तोल्बणं रक्तं घमंकाले प्रवतंते । 
स्तम्भनीयं तदेकान्वान्न चेद्र।तकपफालुगम ॥१०१॥ 


व्याख्या -यदि रक्त दूषित हो तो दोषानखार-~र्त 


अष्टाङ्गह्ृद्ये विङित्सास्यानम्‌- 


[ अशेश्चिकित्सां 
शोधन एवं शोधन करे ओर रोगी क बलानमसार लघन- 
उपवास करावे ओर जव तक द्रौं द्वारा रक्त मे मलिनता 
रहे तव तक रक्तलाव की उपेश्वा करे-उसको रोकने 
का उपायन करे । परन्तु साथ र्दोषोंके पाचन कातथा 
अग्निको प्रदीप्त करने का उपाय करता रदे श्रीर जच 
रक्त की मलिनता दूरष्टो जाय तवर उसे रोकने का उपाय 
करे ओर तिक्तं द्रव्योंके रेवन से उपचार कंरे। यदि 
दोषांका क्षये चुका हो श्रथवावायु ब्दाद्च्रा ष्ट 
ओर रक्त वहरष्ट।होतो पीनेमे, अस्यंगमें तथा वस्ति 
मत्नेष्टो का प्रयोग करके शान्त करे। जो रक्तं पित्तक् 
अधिकता से उष्णकाल मे प्रवृत्त दोरदाद्ो ओर उसमं 
वायु अथवा कफ का श्ननुत्रन्ध नदहोता उते तत्काल 
रोकना चाददिये । 

व्ञ्थ--यदि दुष्ट रक्तको रोका जता दैतो- 

प्वृत्तमादौ मर्शेश्यो यो निगरह्धाव्यवुद्धिमान्‌ । 

दोणितं दोषमलिनं तद्‌ रोगान्‌ जनयेत्‌ बहन्‌ || १७७॥। 

रक्तपित्त' ज्वरं तुद्णां अग्निसादमरोचकम्‌ | 

कामलां श्वयथु गुलं गृदवक्षणसंश्नयन्‌ ।। १७८॥। 

कष्डू-अरुः कोठ पिडका कुष्टं पाण्डवाह्भयं गदम्‌ । 

वातम्‌त्रपुरीषाणां विवन्धं शिरसो रुजम्‌ 1 १७६॥ 

स्तमिर्यंगरुमात्रसरं तथाऽन्यान्‌ रक्तजान्‌ गदान्‌ । 

तस्मात्‌ स्र ते दुष्टरक्ते रच्छसग्रहण हितम्‌ ।1१८०॥। 
रक्त पित्त आदि रोग उत्पन्न हो सक्ते हं अवः दुष्ट रक्त 
निकल जाने पर रक्त रोकना चाहिये } च. चि. अ> १४। 
यदि रोगी दूरवर एवं छदा हो अथवा उष्ण कार्‌ होतो तत्काल 
भी रोकना चाहिये- ओर यदि जीवशोणित वह रहाहोतो 
भी तत्का रोकना चाहिये ॥ ६८-१०१॥ 
रक्तं नाश्चक योग -- 


सकफेऽल् पिनेत्पाक्यं शण्टीं कुटजवल्कलम्‌ । 
किराततिक्तकं शण्ठीं धन्वयासं कुचन्दनम्‌ ॥१०२॥ 
दार्वीत्वङनिम्बसेव्यानि त्वचं वा दाड़मोद्धबाम्‌ । 
व्याख्या-- यदि कफ दूषित रक्त बह रहा होतो-१- 
सोँठ एवे कुरेया की छल का क्वाय पीवे अथवा-२-- 
चिरायता, सोंठ, जवासा, लाल चन्दन, दार हल्दी कौ 
छाछ, निम्ब की छाछ तथा लख का क्वाय पीवे | अथवां 
३-अनार के फर की काठक का क्वाथ पीव ॥१०६॥ 
अथवा- 
कुटजत्व क्फलं तात्य मात्तिकं घुणवल्लभाम्‌ ॥१०३।। 
पिवे्ण्डलतोयेनं कल्कितं वा मयूरकम्‌ । 
ग्याख्या- कुरैया की छल, इन्द्र जो, रसवत तथा 
अतीव का कूणं--मधु मिटा कर चावल के धोभन के 


अध्यायः ८ } 


णीते दे 





साथ पीवे अथवा अपामागं को नि के श्रोअन में पीक 
कर खावे ।॥१. ३॥ 

कुटजादि रखक्रिया- 
तुलां दिव्याम्भसि पचेदाद्रीयाः कुटजसवचः।।१०४॥ 
नीरसायां त्वचि काये दद्यात्सूदमरजीकृतान । 
समङ्गाफलिनीमो चरसान्युष्ट.य'शकान्समान ॥१०५॥। 
तेश्च शक्रयवान्पूते ततो दर्वीप्रलेपनम्‌ । | 
पक्त्वराऽवलेदं लीढ वा च तं यथाभ्निवलं पिवेत्‌ ।१०६। | 
पेयां मण्डं पयश्दधागं गव्यं वा छागटुग्धमुक्‌ । 





लोदोऽयं शमयल्याशु रक्तातीसारपायुजान्‌ ॥ १०७ 
बलवद्रक्तपित्तं च स्वेदुध्वेमधोऽपि वा। 

य्याद्या--कुरेया की श्राद्र छाल १ तला लेकर- 
भेष के जल मं धरकावे जव दाच रसरदितदहो जाय तत्र 
छान लेवे दस वत्रा मं- मञ्जीर ( अथवा लाजवन्ती ), 
फल प्रियंरु तथा मोचरस का सूद्धम चृणं १-१ पल ओर 
इन्द्र जो का चूर्णं ३ पल मिलाकर पकरावे, जवर लेद्‌ कड- 
हुटी पर चिपकने लगे तव्र उतार कर रख लेवे । मात्रा- 
अग्नि एवं बल के अनुसार-१--र कपं । अनुपान-पेया, 
मण्ड, बकरी का दूध अथवा गो का दूध ओर पथ्य-बकरी 
केदूधके साथ भात अथवा केवल बकरीका दूध । यह 
अवल्ेह-- रक्तातिसार तथा रक्ताश को ओर ऊरद्धंगामो तथा 
अधोगामी भीषण रक्त पित्त को शान्त करता हे । 

वक्तव्य--कुटजावलेह कां प्रयोग ग्रहणी रोग मेंभी 
किया जाता है ।। १०५४-१. ७॥। 


कु टजावलेद ( दितीय )- 

कटज॑त्वन्‌ तुलां द्रोणे पचेदष्टांशशोपिताम्‌।१०८॥ 
कल्कीङ्ृत्य स्षिपेत्तत्र ताक्त्य॑शषैलं कटुत्रयम्‌ । 
गोघष्टयं सोचरसं वलां दाडिप्न जां त्रचम्‌ ।।१०€॥ 
बिल्वकक्तंटिका अस्तं समङ्गा धातकीफलम्‌ | 
पलोभ्मितं दशपलं ऊुटजस्येव च त्वचः | ११० 
त्रिंशत्पलानि गुडतो धरृताप्पूते च विंशतिः । 
तत्पक्तं लेहतां यातं धान्ये पत्त्थितं लिहन्‌ ॥१११॥ 
सवोरश्रहणीदोष-श्वासकासान्नियच्छति । 

 व्वाष्या-कुरेयाकी जल १ तला लेकर १ द्रोण 
जलं मं पकावे अष्टमांश रहने पर लन लेवे ओर उसमे- 
रसाञ्जन, सोँठ, मरिच, पीपल, लोध, पठानी रोध, मोच 
रस, नलामूल, ्रनार के फल की छाल ( किसी २. प्रति 
में “नाल दाडिमजां त्दचम्‌'' पाठ है- कच्चे अनार की 
छाल ), बिलगिरी, नागर मोथा, मञ्जीठ ( श्रथवा ट्ञजा 
बन्ती } तथा धाय के फल का चूणं १-१ पल, कुरेया की 
चाल का च्रूणं १० पल, गुढ़ ३० पल ओर गोष्त २० पल 


खवोज्गसुन्दरीव्याख्यासदहितम 


४३७ 






[मीके दि षि क 1 


मिल।कर पाक करे. अवलेह हो जाने प्र १५. दिन षरयन्त 
ध।न्यराश्ि मं धर देवे ततप्चात्‌-उचित मात्रा { १ 
कं ) मे चारता रदे तो सब्र प्रकार के अशं, प्रहणी रोग, 
| श्वास तथा कास क। नाश होता ईै-॥१०८-१११॥ 


रोधादि योग- 
रोध्रं तिलान्मोचरसं समङ्घा चन्दनोत्पलम्‌ ।११२॥ 
पाययित्वाऽजदुग्धेन शार्लीस्तेनैव भोजयेत्‌ । 
ष्याख्या-लोघ, तिल, मोचस्स,मञ्जीठ, लालचन्दन 
तथ। कमल का चृणं बकरी के दध के साथ पिलाकर शालि 
चावलों का भात बरकरीके दही दूध के साय खिलवे। वो 
सक्ताशं शान्त हो जाता है।।२१२॥ 


यध््यादि चूण- 
यष्ट-याह्पद्यक्रानन्तापयस्या्तीरमोरटम्‌ ।११३॥। 
ससितामध्‌ पातव्यं शीततोयेन तेन वा । 
ग्यास्या - मुलेठी, पद्मकरा, श्रनन्त मृल.क्षीर विदारी 
कन्द तथा स्तीर मोध्ट ( मधुलावा-जीवन्ती ) का चण- 
खण्ड एवं मधु मं मिलाकर शीतर जल के साथ पीना 


चाहिये अथवा बकरी के दूध के साथ पीना चादिये।।११३॥ 


रोधादि चूणं- 
रोधकट्वङ्गकुटजसमङ्गाशाल्मलीत्वचम्‌ ॥११४।। 


। हिमकेसरयष्ट याह-सेव्यं वा तण्डुलाम्बुना । 


व्याख्या--लोधः, सोनागट। की छाल, कुरेयाकी छाल, 
मञ्जीठ तथा सेमल की डाल का चूणं अथवा शवे तचन्द्न, 
नाग केसर, मुलेठी तथा खस का चणं चावल के घोन 
के साय पीना चाहिये ॥११२॥। 

अन्यान्य चूणं एवं घत - 

यवानीन्द्रयवाः पाठा बिल्वं शुण्ठी रसाञ्जनम्‌ ॥११५॥ 
चूणश्चले हितः शूले प्रवृत्ते चाऽतिशोणिते । 
दुग्धिकाकण्टकारीभ्यां सिद्धं सर्पिः प्रशस्यते ॥११६॥ 
अथवा धातकी रोध्रङ्कटजत्वक्फलोत्पलेः। 


। सकेसरेर्यवत्तारदाडिमस्वरसेन वा ॥ ११ 


व्याख्या--यवान्यादि चरुणं- -त् जवायन, इन्द्रनो,पाठा; 
बिलगिरी, सोठ तथा रसवत कं! चूण-मधु आदि उपयोगी 
रम्यके साथ मिलाकर चाट गया--वायु्मे, शूल मे 
तया र्त की अति प्रदृत्ति मे लाभदायक होता है । ओर 
इन्दी रोगौ मे- दधी एवं कण्टकारी के योगसे सिद्ध दत 
परशस्त हि । श्रथवा धाय के फूल, छोघ, कुरेया की छाल, 
इन्द्र जो, कमल तथा नागकेसर केयोग से सिद्ध शत 
प्रशस्त दै । अथवा जोखार एवं अनार के स्वरस से सिद्ध 
श्त भ्रशस्त होता हे ॥११५-११७॥ 


४९८. 





छ्वशे में नवलीत का प्रयोग-- ` 
शकंराऽम्भो जकिञखल्कसदितं सह वा तिजैः। 
अभ्यस्तं रक्तगुदजान्‌ नवनीतं नियच्छति ॥११८॥। 
व्याख्या-- खण्ड एवं कमल के केसर के साथ 
तिलो के कल्क के साथ दीष काठ पयन्त. -माखन खाने से 
रक्ता का नाश हो जाता है 11११८।॥) 
अन्य उपच!(र-- 
छागानि नवनीताज्यत्तीरमांसानि जाङ्गल, । 
अनम्लो वा कद्म्लो वा सवास्तुकरसो रसः ॥११९॥ 
रक्तशालिः सरो दध्नः षष्टिकस्तरुणी सुरा 1 
तरुणश्च सुरामण्डः शोणितस्योषधं वरम्‌ ।१२०॥ 


व्याल्या-- बकरी कं -~-नवनीत, घृत, दूष वर्था मास, - | 


जङ्गरुदेशीय प्राणियों के मांख रख .तथ। वाधू के शाक. का 
रस जो अनार दाना आदि की खटाई से रहित हो अथवा 


जिसमें थोड़ी खटाई डाली गई हो श्रोर खल चावे का | 


का भात, दही की माई, साठी धान्य, कच्ची सुरा तथा 
कच्चा सुरामण्ड । ये सब रक्ताशं की श।न्ति के लिये उत्तम 
पदाथं रहं ।॥११६,१२०॥ 
रक्ताश मे पलाण्डुका परयोग- 

पेयायूषरसादयधु पलाण्डुः केवलोऽपि वा । 
स जयव्युल्वणं रक्तं मारुतं च प्रयोजितः ॥१२१॥ 

व्याख्या -पेया मे, यूष मे, माक्ष रसमें तथा शाक 
रस आदि में श्रवा केवल पलाण्डु ( पियाज ) का दीघं 
काठ पर्यन्त किया गय सेवन भीषण रक्तखावःतथ। वायु 
को शान्त करता दै ॥१२१॥ 

अधिक रक्तखाव होने पर-- 

बातोल्वणानि प्रायेण भवन्त्यसखेऽतिनिःखते । 
अर्शांसि तस्मादधिकः तज्ये यन्नमाचरेत्‌ ॥६२२॥ 
ग्रृ्ठाऽस्रपिचं प्रबलमबलो च कफानिलो । 
शीतोपचारः कतव्य: सवंथा तत्प्रशान्तये॥{२३॥ 
यदा चेवं शमां न स्यात्‌ ल्िग्धोष्णेस्तपेयेत्ततः । 
रसैः कोष्णेश्च सपिर्भिरवपीडकयोजितेः ॥१२४॥ 
सेचये्तं कवोष्णेश्व कामं तेल पयोघृते 


व्याख्या - अधिकं रक्तलाव हो जाने पर प्रायः वायु 
ग्रधान अद्यं परलदहो जाते रह इतत लिये वायु-की शान्ति 
कफे लिये प्रयत्न करना चाहिये । जहाँ रक्त एवं पित्त प्रबल 
हयं श्रोर कफ. एवं वाधु त्तौण होँ.व्शं रक्त एवं पित्त की 
शान्ति के लिये शीतट्‌ उथचार करनां चाहिये । यदि ईन 
शबर उपचारो छे भी रक्तां की.शान्तिन दो--रक्तल्ाव 


न्‌ कँ तो लिनव एवं उष्ण मा र्खों से तथा अवपीडक । 


भष्टाज्गहटवये बिकित्सास्थानंम-- 





[ अशंस्वि्ित्सा 





विधि से कोस २ ग से तपण करे भौर कोसे २ तैल, दूध 
एवं घृत से अशं पर पर्यास सेचन करे । 


वक्तञ्य--गवपीडन की विधि-सू. ०४ में मूत्रो 


दावत्त में. कही गयी ६ । रीत क्रिया- 


मधुक स पञ्चवल्कं बदरत्वगृदुम्बरं धवपटोलम्‌ ॥ 
परिषेचने विदध्यात्‌ वृषकरकुमय गासनिम्बांरच 1 २१४॥ 
रक्तेऽतिवत्त माने दाहे क्लेदेऽवगाह्येत्‌ चाऽपि । 
मधुकमृ प्राक्पद्मकुचन्दनकुक्कारनिःक्वाये | २१५॥। 
इश्युरसमधुक्वेतसनियू हे रीतले पयसि वा तम्‌. 
अवगाहयेत्‌ प्रदिग्धं पूवं शिशिरेम तेतेन ।२१६॥। 
दत्वा धृतं खाक रं उपस्थदे्षे यदे त्रिकदेले च । 
शिलिरजलस्पशंुखा धारा ्रस्तम्यनी योज्या || २१७॥ 
कदकीदर रभिनवै$: पुच्करपत्रेरच रीतलसिक्ठः } 
प्रच्छादनं महुमुहुरिष्ट पद्मोत्यलदर्लद्च ।६२२१८।) 
दर्वाधूतं प्रदेहः शतधौतं सहस्रधौतमपि सर्पिः । 
व्यजनपवनः सुगीतो रक्तलावं जयत्याश्रु ।|२१९।! 
खमङ्गामघुकाम्यां तिलमधघुक्ताम्प्रां रसाज्जनघृतास्याम्‌ | 
खजंरसघृताश्यां वा निम्बधृताश्यां मधुवृताध्यां बा ।२२०। 
दर्वीत्वक्‌ सपिधर्यां सचन्दनाश्यामधोत्यलघृताध्याम्‌ । 
दाहे क्लेदे च गृदश्रंशे गुदजाः प्रतिसारणीयाः स्यु :॥२२१॥। 
च. चि, अ० १४ १२१-१२४॥ 


रक्ताशं में पिच्छावरस्ति- 
यवासङ्कशकाशाना सूल पुष्प च शाल्सलंः ॥६२॥ 
न्यग्रोधादुम्बराश्चत्थ-शङ्गाश्च द्िपलोन्मिताः 
त्रिप्रस्थे सलिलस्य तत्त्तीरप्रस्थे च साधयेत्‌ ।\१२६। 
ती रशेपे कषाये च तस्मिन्पूते विमिश्रयेत्‌ । 
कल्कीकरतं मोचरसं समङ्गा चन्दनोत्पलम्‌ | १२५७ 
प्रियङ्ग कोटजं बीजं कमलस्य च केखरम्‌ । 
पिच्छावस्तिरयं सिद्धः सचृतत्ताद्रशकंरः ॥{२८॥ 


म्रवाहकागद्‌ श्रशसर्कसलावस्वरपपहः 


व्याखया-- जवास, कुश तथा कास (कादी) कं भूल 
सेमल के फल, वट, गृलर तथा पीपल ब्तके शुग 


| ( कोमल, लालन छोटे २ पत्र ) २-२ पल लेकर ३ प्रस्थ 


जल तथा १ प्रस्थ दूध में पकावे; दूध मात्र रहने पर छान 
लेवे फिर इसमे-मोचरस, मन्जीठ (श्रथवा लउजावन्ती}, 
लाल चन्दन, कमल, फल प्रियंगु, इन्द्रजो तथा कमलं 
कृ केसर १-१. कषं पीसकर-जलयोग से कल्क बनाकर 
मिला देवे ओर उचित मात्रा मं वृत, मधु तथा खण्ड 
मिला कृर वस्ति देषेः। यह सिद्ध ( सफर ) "पिच्छा .वस्ति~ 
्रदाहिका, गुदभ्रथ, रक्त छाव तथ्‌। ज्वर को न्ट करती । 


अध्यायः ८ | 


रक्ताशं मे श्रनुवासन वस्ति- 

यष्ट थाहपुण्डरीकेण तथा मोचरसादिभिः ॥१२९॥ 
तीरद्विगुणितः पको देयः स्नेहोऽलुगासनम्‌ । 

व्याख्या--मुलेटी एवं पुण्डेरिया के योग सेतथा 
पिच्छा वस्ति { श्लोक १२२-२४) मे के गये मोचरस 
सदि द्र्ग्यो के कल्कके योगसे एवं दूना दूध डाल कर 
सिद्ध किया गय। इत- अनुवासन वस्ति में देना चाद्ये । 

गेरी घृत- 

सधुकोत्पलरोध्राम्बुससङ्गा विरवचन्दनम्‌ । १३०॥ 
चविकातिविषा मस्तं पाठा क्तारां यवा्रजः। 
दार्वीत्वङ्नागर मांसी चि्नको देवदारु च ॥१३१\। 
चांगेरीस्वरसे सर्पिः साधितं तैखिदोषजित्‌ । 
अर्शोऽतिसारम्रहणीपाण्ड्रोगज्वरारूचो ॥१३२॥ 
मूत्रङच्छं गद श्रंशोवस्त्यनाहे प्रवाहणे 
पिच्छा्रावेऽशंसां शूलते देयं तत्परमोषधम्‌ ।१३३॥ 


व्यष्ट्या -मृलेठी, कमल, लोध, नेत्रवाला, मज्ञीठ, 


बिल गिरी, कलचन्दन, चव्य, श्रतीस, मोथा; पाठा, 
जोखार, दास हल्दी की छल, रोंठ, जटामांसी, चित्ता 
एवं देवदार का कल्कं १ भाग, गोषू ४ माग, चांगेरी 
कास्वरस १६ भाग । स्ब्रको मिलाकर त सिद्ध करे। 
यह एत- चरिदोष का शामक्‌ दै ओर-अश, अतिस्षार 
ग्रहणी रोग, प।"डरोग, ज्वर, अरुचि मन्नरच्छु, गुदभ्रंश, 
बरसितिगत्त आनाह; प्रवाहिका, पिच्छु-ताव तथा अशकी 
वेदना मं परभोष्रध दहै) 

वक्तर्य--च. चि.अ०१४ मेँ इसका नाम-“"हीवेरादि 
घतः” है इरो० २३०.-२३३ 1 व्हा इससे आगे सुनिषण्णक 
चाङ्खरी घृत भी छ्िखा है पिच्छासराव कफजनित अशं मेँ होता 
हे ।॥१३०-१३२॥ 

चिकित्सा संकत- 
व्यृत्यासान्मघुरास्लानि शीतोष्णानि च योजयेत्‌ । 
नित्यसभिबलापेक्तो जयस्यशं.कृतान्‌ गदान्‌ ॥१३४॥ 

वय,ख्य्‌(-- प्रतिदिन - अभगिके बल के अनार 
परिवत्तन पूर्रक-मधुर एवं अम्ल ओर शीतर प्वं 
उष्ण द्रग्धरोका प्रयोग करता रहेेसा करनेसे अशक 
कारण उत्पन्न अन्यान्य सत्र रोग शान्त हो जाते हें । 

वक्तव्य - देखिये रलो० १६० तथा १६१ ।॥ १३०॥ 

, = उदावत्तं दी चिकित्षा- 

उदावतौतैमभ्यज्य सैः शीतज्वरापरैः । 
, सलिग्धैः स्रेदयेसिपण्डर्वतिमस्मै गदे तद्र; ॥२३५॥ ` 


सवोङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


४३९ 


अभ्यक्तां तत्कराङ्गघछसन्निभामदलोमनीम्‌ । 
दद्याच्छथामात्रिबरदन्तीपिप्पलीनीलिनी फलेः ॥१३६। 
विचूणितैर्दिलबणैगोडगोमूत्रसंयुतैः । 
तद्न्मागधिकाराठगरहधूमै; ससर्षपैः ।\१२५॥ 
एतेषामेव वा चूण गदे नाञ्या विनिधंमेत्‌ । 


तद्विधाते सुतीच्णं तु बस्ति सिग्धं प्रपीडयेत्‌ ॥१३८॥ 
ऋजूकुयोदगुदसिरा-विण्मूत्रमरतोऽस्य सः 
भूयोऽनुबन्धे वातप्तेर्विसेच्यः स्नेदरेचनैः ॥१३९॥। 
अनु वास्यस्च रोच्याद्धि सङ्गो मारुतवचंसोः । 

व्यास्या-उदावत्तं मं-शीत उ्वर नाशक ( उष्ण 
वीयं ) तैलो का अभ्यंग करे स्नेयुक्त पिण्ड स्वेदं से 
स्वेदन करे तत्पश्चात्‌ गुद म वत्ति देवे श्रोर बह वत्ति- 
रोगी केच्रंगूढा कीसी मोटी णवं लम्बीहो, उस्र पर 
एरण्ड तैठ श्रादि कोई स्नेद्‌ चुषड़. दिया गया हो ओर 
वह्‌ वायुका रनुलोमन करने वाली हो तरर वद- 
काली मिसात, निसोत; दन्तीमर, पीपल, नील के प्रतते, 
सैन्धव क्वण, सौँ चर क्वण तथा गुड़ को गोमत्र मं पीस 
कर बनाई गई हो । थवा इन्दी सब द्रनव्यों का चृणं नीली 
मे भर कर गुद मँ धौँकना-चदाना च्दिए्‌। इन 
उपायोंसेमी यदि वायु एवं पुरीषकी प्रवृत्तिनदहोतो 
तीद्ण द्रव्योंसे निर्मित ( वामक, विरेचक द्रव्य, मज, 
तेरु क्षार अम्ल तथा वातनाशक द्रब्योँ से निर्ित ) तया ` 
स्नेदयुक्त निरूहण वस्ति दे देवे ओर वह वस्ति गुद से 
शिर पयन्त अवयवो कौ. पुरीष; मत्र तथा वायु कों ऋजु 
गतिशीछ-अनलोम कर देती है 

नार २ उदावत्तं होनें पर एरण्ड तल आदि वरात 
नारक स्निग्ध विरेचन द्रव्यो से धिरेचन करे ओर बारर 


अनर्वीसन वस्ति देवे क्योकि र्क्षतासे ही वायु एवं 


पुरीष की खकावट होती दै । 

वक््तव्य-अशं रोग मे प्रायः उदधवत्त हो जाया करता 
है इस ल्यि यहां पर इसको चिकित्सा छ्िखी गई है । ओर 
च. चि. अ० २३ मे उदावत्त' कौ चिकित्सा देखिये । यह 
पाठ वहीं से उद्धृत कयि हं-गोर-- ऋलजृकुर्यात्‌ गुद- 
शिरोविण्मत्रमरुतोऽस्य सः के स्यान म-स मूत्र वर्चाऽ 
निरू सङ्खं माशु गूढं सिराश्च प्रगुणी करोति" पाठ है अर्थाद्‌ 
वह वास्ति--मत्र. पुरीष एवं वायु की स्कावट को तथा गुदं 
एवं सिराओं को प्रगण-सरल-ऋजु कर देती है । सम्भव है 
“"शिंरो”" के स्थान में “सिरा. पाठ रहा हो जो कसी प्रति, 
में लेखक की अल से “सिरा” का “शिरो लि दिया गया 


| हो ॥१२५-२२९॥ 





9 अष्टाङ्गहदयेचिकित्सास्थानम्‌- [ अशंश्चिक्रित्सा 
कल्याण क्तार-- त्रिकटुम्रन्थिकदाडिमाश्मभेदम्‌ । 
तनिकटु जिपदुश्र छादन्त्यरुष्करचि त्रकम्‌ ॥१४०॥ पुरपुष्करमूलधान्यचव्यं स 
जजंरं स्नेहमूत्नाक्तमन्तधू मं विपाचयेत्‌ । हपुरामाद्र च ॥१४६॥। 
शरावसन्धो खलिप्त क्षारः कल्याणकाह्यः । १४१॥ स 
स पीतः सर्पिषा युक्तो भक्ते वा ज्िग्धभोजिना । द्रात्ताबीजपूराधंकैश्च । 


उदावतेविबन्धाशोगल्मपाण्डदरक्रिमीन्‌ ।।१७२॥ 
मून्नसङ्गाश्मरीशोफटद्रोगम्रहणी गदान्‌ । 


मेप्लीदरुजानाहासकासांश्च नाशयेत्‌ ॥ 


व्याख्या- सैन्धव श्रादि तीन लवण, सोठ भरिचः 
पीपल, हरड़, बदेडा, आमला, दन्तीमृल, भिलावा तथा 
चित्तामूल समभाग लेकर एवं कूट कर भाण्ड मं भर 
एवं मद्री से मुखयोघ करके अन्तधूम पाक करे जच सत्र 
खवंथा जल जार्ये तत्र निकाल कर बोतलमें भर कर रख 
लेवे । इस का नाम- “कल्याण क्षार" है। यह धृतम 
मिखा कर पिया जातादहै अथवा धृतसे रिनिग्ध भत में 
मिला कर खाश जाता है । यह- उदावर्तं, विबन्ध, 
अर्श, गुल्म, पाण्डरोग, उद्र रोग, कमि, मूत्राघात, 
अमरी, शोथ, हृद्रोग, प्हणी रोग, प्रमे&, प्लीह रोग, 
श्ल, आनाई, श्वास तथा कास को नष्ट करता हे ॥ १४२॥ 


चिकित्सा सकेत- 
सवं च कयोद्यस्रोक्तमशंसां गाढववंसाम्‌ ॥१-३॥। 
व्याख्या-अशं रोग में पुरीष गादा होने पर--रुकने 
पर जो चिकित्सा कही गद है वह सत्रे उग्राव्त्तमें भी 
करे ॥१४३॥ 
पूति करन श्त- 

द्रोणेऽपां धृतिवल्क-द्वितुलमथपचेत्प(दशेषे च तस्मिन्‌ 
देयाऽशीतिगुडस्य प्रतनुकरजसो व्योषतोऽष्टौ पलानि । 
एवन्मासेन जातं जनयति परमामूष्मणः पक्तिशाक्ति 
शक्त कृत्वाऽचुलोयप्रजयति गुवजप्लोहगुल्मोदराणि १४५ 

व्याख्या--र द्रोण जल में २ तला पूतिकरंज की काल 
डाल कर पाक करे, चौथाई रहने पर भाण्डमें डाछदेवे 
ओर उस में ८० प्ल गुड तथा तरिकटडुका चुं < पल 
डाक कर धर देवे, एक मास के पर्चात्‌ शक्त (ग्रम्लद्रव) 
हो जान्ने पर उचित मात्रामें पीवे। यष्ट पाचन शक्ति को 
बदातादहै, वायुको अनुढोम करता दै ओर श्रं ष्टी 
विकार, गुल्म तथा उद्र रोग कौ नष्ट करता है ॥ १४४ 
पूतियरज चुक्र- 
पचेत्‌ लां पूतिकरड्धवल्काद्‌ दे मूलत्ित्रककण्टकार्योः 
द्रोणत्रयेऽपां चर णावशेपेपूतेशतं तत्रगुडस्य ददात्‌ १४५ 
पलिकं च सुचूणितं त्रिजात- 


युक्तं कामं गण्डिकासिस्तथेत्तोः 
सर्पिः पात्रे मासमात्रेण जातम्‌ । १४७ 

चुक्रं ऋकचमिवेदं दुनोम्नां बहिदीपनं परमम्‌ । 
पाण्ड्गरोदरगुल्मसीदानादाश्सङ्ृच्छघ्नम्‌ ॥१४८॥। 

व्याख्या-पूतिकरज की छाल १ तुला, चित्रकं मूले 
तथा कण्टकारी मल १-१ तला कूटकर ३ द्रोण जलं 
मे पकावे, चो थाई रहने पर छन लेवे पिर उ म १०० 
पल यड डाल देवे श्रौर दाल चीनी, ददी एलायची, 
तेजपत्ता, सीठ, मरिच, पीपल, पीपलामुंक, अरारदाना, 
पाषाण मेद, गगल, पोदकरम्‌ल; धनिया, चव्य, हाऊवेर, 
अदरक तथा अम्लवेत का चृणं--१--१ पल डाल देवे, 
शीतल होने पर २० पल मधु १० पल श्रंग्र्‌ तथा १ 
पल भिजौरा निम्बू शरोर १० परक श्ल की गण्डेरी डाल 
कर शतद्निग्ध भाण्डमें भर कर धर देवे, १ मास के 
पड्चात्‌ चुक्र ( अच्यन्त अम्ड दरव ) दन जाने पर उचित 
मात्रा में पीवे। यद चुक्र अर्शंके अंङ्रोको आरा कै 
समान काट देता रै ओरअग्नि को प्रदीप्त करतादहैतया 
पाण्डुरोग, गरविष" विकार, गुल्मरोग, प्लीह निकार; 
प्रनाह, अश्मरी एवं मृत्रङ्च्छु को नष्ट करता दै | १४५।) 


पीटुफलठ शुत्-- 
द्राणं पीलरसस्य बस्लगलितं न्यस्तं दविभौजने 
युूजीतद्धिपलेमदामधुफलाखजूरधात्रीफलैः 
पाठामाद्रिदुरालभास्लविदुलव्योषत्वगेलोल्लकतेः 
्ृक्ञाकोललवङ्ञवे्ल चपलामूलभिकैःपालिकैः।। ९४€ 
गृडपलशतयोजितं निवाते 
निहितमिदं प्रपिवंश्च पत्तसात्रात्‌ । 
निशमयति गुदांककरान्‌ सगुल्मा- 
ननलबलं प्रबलं करांति चाशु ।१५०}; 
म्यास्या-पीलु के फटों का स्वरस १ द्रोण निकाल 
कर, वस्त्र में छान कर धतस्निगध माण्डमें उाल देवे 
भौर उस मधरा के एूर्ल, दाल, खनूर तथा मामला 
२-२ पल तथा पाठा, हरेणुका, जवासा, अम्लवेत; सोठ; 
मरिच, पीपल, दालचीनी, बड़ी इलायची, कुटकी, अस- 
व॑, गर, कवङ्ग , विडङ्ग, पीपलामूल भा चीता ९१ 
पल पीस कर ओर गुड १०० पठ डालकर निर्बति श्यान 
| मे धर देगे श्रौर १५ दिन के पञ्चात्‌ पीने । यह शुक्त - 
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श्रशं तथा गुल्परोग को शान्त करता है ओौर जठराग्नि 
की शक्ति को प्रचल करता ह । | 
वक्तन्य--दित्ली के आस पास वरिण्डा, राजस्थान 
तया लायलपुर एवं मुलतान आदि में पाया जाता है-१५०॥ 
दशमूल गुड- 
एकंकशो दशपले दृशमूलङ्खम्भ 
पाठादयाके-घुणवल्लभ-कट्फलानां । 
द्ग्धे तेऽनु कलशेन जलेन पक्ष्ये 
पादस्थतं गुडतुला पलपव्वंक च ।१५९१॥। 
ददयासव्येकं उ्योपचन्याभयानां 
वहं मृ हे यवन्तारतन्च । 
द्वीस्गलिस्पन्‌ दन्ति लीढो गुडोऽयं 
गुल्ममीदाशः ऊष्ठमेहासिसादान्‌ । १५२॥ 
व्याख्या- दशमूल के ददा द्रव्य, कुम्भ ( नि्तोत); 
पाठा, आक, अतीस् तथा कावफल १०-१० पल लेकर 
भरम करे ओर क्तारविधि से २ कलश (द्रोण) जलम 
पकाने चो थाई रहने पर उस मे १ तुला नड, शठ मरिच 
पापल, चव्य तथा हरड़ का चूण ५--५ पल, चित्ता का 


चू तथा जखार्‌ २-२ पल मिला कर पाक करे जव | 


कंड्लयुटी मं चिपक्रने गे तत्र उतार लेवे । यह गुड- 
१--२ तोला से--गरुत्म, प्लीह विकार, अर 
कुः श्रमेद तथा मन्दाग्नि को नष्ट करता दै ॥ १५१ १५२॥ 
चिन्रकाऽवक्ञेद- 
तायद्रोणे चिच्रकमलतुलाधं 
साध्यं यावत्पादृजलस्थमपीदम्‌ । 
अटो दत्त्वा जीर्णगुडस्य पलानि 


चाट्न 


काथ्यं भूयः सान्द्रता सममेतत्‌ ॥१५३॥ | 


विकदकमिसिपध्याङ्घुषटमुस्ताव राद्ध 
करभिरिपुददनैलाचूणंकीर्णाऽवलेहः । 
ज यति गुदजङ्खघ्ठकीदगुल्मोदसणि 
बलयति इताशं शश्द्भ्यस्यमानः ॥१५४॥ 
व्याख्धा --१--द्रोण जल में आधी तुला चित्तामठ 
का चृणं ड।ल कर पक्रावे चौथा रने पर छान लेवे ओर 


उक्ष मं = पल पुराना शद डालकर पुनः पकावे जब्र गादा | 


हो जायतव्र उस म~ साठ, मरिच, पीपल) सफ), हरड 
करूऽ, मोथा, दालचीनी, -बाविडंग, चित्तामल, तथा बड़ी 
इ्लायचौ का चृणं ८ पल मिलाकर स्ख लेवे। यह 
अबल्ञेद- भश, कुर, प्लीह्विक।र, गुल्म तथा उद्र रोग 
फो नष्टकर्ताटहै तथाञ्रग्निको अनर करता है परन्तु 
अतिदिन खाते रहने से ॥ १५२,१५४॥ 








गुडादि गुटिका-- 

गुडक्ग्रोपवरावेल्लतिलारष्करचित्रकेः । 
अशांसि हन्ति गुटिका त्वम्विकारं च शीलिता।।१५८५॥ 

व्याख्या- त्रिकटु, त्रिफला ३-३ भाग, विडग, तिलः 
भिलावा तथा चित्ता १~-१ भाग, गाड़ 2० भाग । गुद 
को पका कत्डसमें रिक्‌ आदि का चूणं मिला कर शर 
वेर कीसी गोलियां चनवि | इन का चिरकाल सेवन करने 
से अश्च तथा कुष््कानाश दहो जाता है ॥१५५॥ 


सू्ण पुटगक- 
मृलिप्त' सोरणं कन्दं पक्त्वाऽघ्नां पुटपाकवत्‌ । 
अद्यात्सतेललवबणं दनोमविनिवृत्तये ॥१५६] 
उग्राल्यी--सूरण कन्द पर मद्री कांलेप कर के 
पुरपाक विधि से पाक करे फिर तेल में तल कर तथा 
लदण मिलाकृर खावे इत से अशं की निहत्ति हाती हं । 
सूरण रुटिका-- 
सरिचपिप्पल्तिनागश्यित्रकान्‌ 
क्रमचिवर्धितभागसमाह्यतान्‌ । 
शिखिचलुगणसूरणयोजितान्‌ 
कस गुडेन गुडान गदजच्िद्‌; ॥(१५७ 
व्याद्या - मरिच १ भाग, पीपल २ भाग, सोठ ३ 
भाग, चित्ता ४ भाग, खे सरणका चणं १६ भगतथा 
गाड़ ५२ भाग। गुड पककर ओर उसमं चण मिलाकर 
गेलो बनव । यद अशंनाशक योग है ॥१५७॥ 
सरण पिण्डी- 
चूणींकृताः षोडश सूरणस्य 
भगास्ततोऽर्धन च चिन्नकंस्य । 
महोषधाद्‌ द्व मरिचस्य चेका 
गुडेन दुनोमजयाय पिण्डी ॥१५८ 
उग्राद्या--सखे सरण का चण १६ भाग, चित्ता = 
भाग, सोँठ २ भाग, मरिच १ भाग, गुड के योग से गोली 
जन वे 1 यह्‌ अदं को नष्ट करती है ।१५०॥ 


बङ्वामख चूणं-- 
पथ्यानागस्चरष्णकरड्जवेल्लाग्निभिः सितातुल्येः। 
वडवामुख इव जरयति बहुगुवेपि भोजनं चूणम्‌ ॥१५६॥ 
उपास्या--हरढ़, सोठ, पीपर , करंज, विडंग, चित्ता 
का चर्ण खममाग खण्य मिलाकर रख सवे । यइ चं 
वडवान्नि के समान मात्रा म अधिक तथा गुड भोजन कै 
पचा देता हे ॥१५६ ॥ | 





४४२ अष्टाङ्गहृदये चिकित्सास्थानम्‌-- [ अतिसारचिकरितसा 
~ कलिगादि बरिका- तदन्नपानौषधमशंसेन | 
कलिङ्गलाज्गंलीक्ृष्णावह्थपामा्तण्डलैः। ` सेव्यं विवर्जय विपरीतमस्मात्‌ ॥१६३॥ 


भूनिम्बसेन्धवगडेगंडा गदजनाशनाः ॥॥१६०॥। 
व्याख्या- इन्द्र जो, कलिहारी कन्द, पीपल, चित्ता, 
अपमानं के वीज, चिरांयता तथा सैन्धव छ्वण .ओर 
सब से दूना गुड मिलाकर बनाई गई गोली अशं को 
नष्ट करती है |॥१६०॥। 
सैन्धवादि चूण- 
लवणोत्तमवहिकलिङ्गयवां- 
श्िरबिल्वमहापिचुसन्दयुतान्‌ । 
पिव सप्तदिनं मथितालुडितान्‌ 
यदि मदितुमिच्छसि पायुखुहान्‌ ॥१६९॥। 
गख्था-सेनधव क्वण, चित्ता, इन्द्र जौ, करञ् बीज 
तथा बक्रायन नामक निभ्बकेबीज कावचृणं मण्ठामें 
, भिखा कर ७ दिन पीवे यदि अशरोग कोनष्ट करना 
चाहे ॥१६१॥। 
| अरां के सवशे ओषध-- 
शुष्केषु भल्लातकमग्र.यसुक्तं 
ज्यमाद्रेषु तु बत्सकरत्वक । 
सर्वेषु स्तुष कालशेय- 
मशःसु बल्यं च मलापहं च ॥१६२॥ 


व्याल्या-- शुष्क श्रशं ( वातज एवं कफज-अशं मे 9. 


भिखाव। के योग, श्राद्रं भशं ( पित्तज एवं रत्त.ज शरश्च ) 
-कुरेयाकी ारकेयोगण ओौर शच प्रकार के अशं 
मे तक्र के प्रयोग सवं श्रेष्ठ यष ह| ये सत्र बलवद्धंक 
भी दहं ओर दोघ नाशक.भी। 
वक्तन्य-- सुचि. अ० ६ में भिलावा का प्रयोग इस 
, श्रकरार है-यथा-मल्छातकानि परिपक्वानि अनुपहतानिं 
` शाहूत्य ततः एकमादायर द्विधा, त्रिवा चतुर्धा वा चेदधित्वा 
कषायकल्येन विपाच्य तस्य कषायस्य शुक्तिमनुष्णां दृताश्यक्त- 
तालुजिह्वष्टः प्रातः प्रातः उपसेवेत, ततोऽपराद्धे क्षीरं सर्पिः 
` ओदन ईत्याहारः एवमेकेकं वद्धंयेत्‌ यावत्‌ पच्च इति, ततः 
पञ्च-पञ्चाभिवद्धयेत्‌ यावत्सप्ततिरिति, प्राप्य च सप्ततिमपक- 
षेत्‌ भूयः पच्च पञ्च“ यावत्‌ पञ्च . इति पच्चश्धः तु. एकेकं 
यावत्‌ एकमित्येकं -भल्लातकसटेल मुपयुज्य ॒सर्वकष्टाऽ- 
वोभिविमुक्तो बरवाब्‌ अरोगः रातायुः भवति १७ 
` ओर च. चि. अ. १ पाद र में भी रेचिये ॥१६२॥ 
श्राहार श्रादि का संकेत- 
भित्त्वा. विबन्धनचुलोमनाय 
यन्मारुतस्याऽग्निबलाय यच्च । 


ब्याख्या--अर्घोरोगी उस उस अन्न, पान एवं ओषध 
का सेवन.करेलोजो मल्योधको तोड़ कर वायुका अनु 
लोमन करे श्रौर अग्नि के बढ को बदटावे। ओरलो षो 
प्नन्न, पान एवं ओषध देसे विपरीत हो उस उसका 
परित्याग करे ॥१६३॥ 
अशं, अतिखार एवं अ्रहणी रोग का परस्पर सम्बन्ध-- 
अर्शोऽतिखारमहणीविकाराः 
प्रायेण चान्योन्यनिदानभूताः । 
सन्नेऽनले सन्ति न सन्ति दीप्ते 
रत्तेदतस्तेषु विशेषतोऽग्निप्‌ ।१६४॥। 
व्याख्या -अशयै,. अतिसार एवं प्रहणी रोग परस्पर 
कारणभूत होते हैक दूसरेका देतु होते है, ये तीनों 
रोग-अग्नि मन्द्‌ दने पर उन्न होते ह अगि दीस 
ठोने पर नदीं होते अथच शन्त हो जातेर्दै.। दसल्यि इन 
रोगों मे अग्िकी विशेष रूप से रक्ता करे। 
चक्तन्य--- विशेष देदिये--च, चि. अ० १४ के दलो० 
२४४--२४५ तथ्रा २४७--२४८ तथा सु, चि. अ. ६ गौर 
उदावत्तं के लिये सु, उ, तं. अ, ४५।।१६४॥ 
इत्यष्टाङ्क हदये चिकित्पितस्यानेऽ्टमोऽबध्यायः ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः 

अथातोऽतीसारचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः 1} 
 -व्याख्या-अव शतिर रोग की चिक्षित्छा का 
व्याख्यान करेगे ` ओर इस विषय मँ आत्रेय आदि महर्षि 
इस प्रर कह गये. ह कि-- 

वक्तव्य- देखिये च. चि. अ. १६ तथा सु. उ, अ.४०, 
स. सं, चि, भ. १२१. ॥ 

द्रतिसार मं ठघन-~ 

अतौ्ारो दि भूयिष्ठं भवत्यासाशयान्वयः । 
हत्वाग्नि वातजेऽप्मस्मात्‌ प्राक तरिमल्ङ्कनं हितम्‌ ॥१॥ 

ञ्याख्या--अतिक्ाश्मे प्रायः आमाशय की विकृति 


| होती हे श्रोर अयि मन्द दो जाती है इसखियि खन अति 


सापैंमें पिले २ लंघ्रन-ऊपवास श्रथत्रा लघु भोजन 
हित होता. भले ' ही 'धातातिसार दी क्यों न हो श्रथात्‌ 


वातातिक्षारमें भी ठंघन दहित होता है ॥१॥ 





अध्धायः € 1 


त्रतिसार मे बमन- 
शूलानादभ्रसेकाते बामयेदतिसखारिणम्‌ । 
व्याड्ग्रा-अति्ार र्मे यदि शूल, अना एवं ठकाढा- 
चाब हो खो वभन लाभप्रद होता है। 
च्तिखार म उपेत्ता- 
षाः सनिचिता ये च विद्ग्धादारमूर्छच्छताः ।२॥ 
अतिसखाराय कल्पन्ते तेषुपे्ञव भेषजम्‌ । 
शशोत्क्लेरापरदरनलेषु स्वयमेव चलात्मयु ।२॥ 
व्यास्था--जो दोष श्रत्यन्त सञ्चित होते .ईै ओर 
विदग्ध अर्थात्‌ पक्वाऽपक््र श्राहार के कारण बद्‌ शेते र 
ओरउन्डींकेका.ण अतिखारद्ो रश होता है उन दोषों 
फी उपेता कश्ना ही चिकित्सा है क्योकि वे अत्यन्त 
उत्क्लेश के कारण निकल रदे होते है ओर उनक्रा अपने 
छ्राप निकल जाना टी अच्छा'दोतादहै। अथात्‌ इस दशा 
मे उनश्नो यक्ना दीक नदीं अपि उनको अत्त करनेका 
उपाय करे ४।३. ३॥ 
अतसारमें इर का प्रयोग-- 
प्रयोज्यं न तु खङ्परादि पूर्वमासातिसारिणि । 
अपि चाध्मानगहताशूलस्तैसित्यकारिणि ॥॥४॥ 
प्राणदा प्राणदा दोपे विबद्धे सम्प्रवर्तिनी 
व्यास्या--छपातिक्तार में पहिले दी संग्राही चिज्गित्ा 
का प्रयोग न करे ओर विशेषतः जव श्राध्मान, उद्र मं 
भारीपन, शक तथा उद्र में स्तिमितताद्दौ तब हरड़दी 
प्राण दाता होती है क्योकि वह--विवद्ध दोषों का प्रवर्चन 
करती है) 
चक्तव्य--भगवागर्‌ पुनवंयु के शब्दों सँ - च.चि.व.१९। 
दोवाः संनिचिता यस्य॒ विदश्वाऽऽहारमूच्छिताः । 
अतिसाराय्‌ कल्पन्ते भ्रुयस्तान्‌ सम्प्रवत्त येत्‌ ॥ १८॥ 
न तु संग्रहणं देयं धूवंमामातिसारिणे । 
विबष्यमानाः 9ग्‌ दोषा जनयन्त्यामयान्‌ बहून्‌।। १६॥ 
दण्डकालसकाऽऽ४म!न प्रहुष्यर्लोगदांस्तथा । 
लोथपाण्डवामयप्लीहकुषटदरु्मोदरञ्व रान्‌ ॥२५॥ 
तस्मादुपेक्षेदुत्विकष्टान्‌ वत्त॑मानान्‌ स्वयं मान्‌ । 
छृच्छरु' वा वहतां दद्यादभयां सम्प्रवत्तिनीम्‌ ॥२१॥ 
तय्‌! भ्रवत्तिते दोषे प्रशाम्यत्युदरामयः 1 
जायते देहकघुता जठराग्निश्टच वद्धंते ॥२२॥ 
लंघनं चाऽऽमदो गणां प्र शस्तमतिसारिणाम्‌ । 
तात्पयं य्हिकि मततिसारको रोकदेनाही उस की 
चिकित्सा नहीं कहलाती भपि तु-उक्त प्रकार से~ यदि दोष 
व्च्ष्वित हों वो निकारुदेवे। न निकल्तेष्ठोयां थोडार 


नि 


सवोङ्गयुन्दरीव्याख्यासदितभ्‌- 


४४३ 


निकल रहे हों तो हरढ़ भादि द्वारा प्रवृत्त करे, मध्यम स्िति 

मेहो तो दीपन पाचन करे भौर अल्प हों तो लंबनकरे ।|४॥ 
मध्य दोष म-- 

पिबेतमक्रथितांस्तोये मध्यदोषो विशोषयन्‌ ॥१॥ 

भूतीकपिप्पलीशुण्ठीवचाधान्यहरीतकीः । ` 

अथवा वित्वधनिकायुस्तानागरवालकम्‌ ।'६॥! 

विडपाठटावचापथ्याछमिजिन्नागसणि बः । 





शण्ठीघनवेचामाद्रीविस्ववत्सकर्दिगु वा ।\५॥ 


व्याख्या-यदि दोष ( वातादि तथा मल्ल ) मध्यमं 
मदो तो-उपवास के साय. अल में श्रजवागन, 
पीपल, ठ, बालक्च,घनिर्यो तथा हरढ़ का क्वाय. 
बनाकर पीवे श्रथवा च्रिलगिरी, धनिर्यो+ नागरमोथा; 
साठ तथा नेत्रवाला का क्वाय पीवे। अथवा-विडढबणः, 


पीठा, बालवच, दरद; विङंण॒ तथा सड कां क्वाय पीवे | 


अथवा-सोँठ, नागर मोथा, बालव च, अती, बरिलगिरी 
छुरेया की छाल तथा हीग का क्वाथ पीवे ॥५-७॥॥ 
अल्प दोष हो तो- 
शस्यते त्वल्पदोषाणाम्‌ उपवासो ऽतिसारिणाम्‌ । 
वचाप्रतिविषाभ्यां वा मस्तापपंटकेन वा ॥८॥ 
हीबेरनागराभ्यां वा विपक' पाययेजलम्‌ । ` 
व्याख्या--दोषों का संचय अल्प होने पर-अविखार 
रोग मे उपवास प्रशस्त होता दै। ओर बालवच तथा 
श्रतीस का अथवा-मोथा तथा पित्तपापडा का अथवा 
नेत्रवाला तथा सोँट का पका जल पिलावे ।८॥ ~~ 
अतिसार मे अन्न - ठ 
युक्तेऽ्नकाले छत्त्ामं लघ्वस्न' प्रतिभोजयेत्‌ ॥€। 
तथा स शीघ्र प्राप्नोति रुचि मग्निबलं वलम्‌ । 
तक्केणावन्तिसोमेन यवाग्वा तपेणेन वा ५९०॥ 
सुरया मघुना चाथ यथासाल्म्यमुपाचरेत्‌ । ` 
व्याख्या--अतिसार मे भलीरभोति भूख - लगने पर 
अन्न के समय ( जिस समय स्वस्य रहता हुभा बह मानव 
भोजन किरा करता था )-लघु अन्न (पेया आदि) 
खिलावे इत प्रकार वद रोगी सीघ्र दी रुचि को, अञ्चि 
की शक्ति को तथा शरीर की शक्ति को प्राक्त कर्‌ लेता है। 
ओर जो आहार सात्म्य दो उसे- तक्र -से अथवा- अवन्ती 
सोम्‌ (काज्ञी) से अथवा यवागू से श्रथवे। तपणं ( सतत्‌ का 
घोल) से श्रथवा सुरा से अथवा मधु के स^.देवे ॥६,१९०॥ 


अन्याग्य आहार 
भोज्यानि कस्पयेदृरध्वं भ्राहिदीपनपाचनेः ॥१९॥ 
गालकिरिवशठीधान्यर्हिगुड्वाम्लदाडिमे 


9 


४४७४ अष्टाङ्गहवये विकित्सास्थानम- 
६ कि 





पलाशहपुषा ऽजाजीयवानीबिडसेन्धवैः | १२॥ 
लघुना पढ्वमूल्ेन पञ्चकोलेन .पाठथा । 
व्यास्या--इस के पश्चात्‌ अनुकल आदहार- याही, 
दीपन तथा पाचन द्रव्यो के योगसे बनापरे यथ। बालवच, 
बिलगिरी, कचूर, धनिर्यो, दिं. इक्ताम्ल, अनारदाना, 
पलाशभीजः, हाऊवेर; जीरा, श्रजवायन, विड्‌ लवण, 
सन्धव लवण, ल्घु पन्चमूल के द्रव्यो, पंदकोल ऊ 
दरन्यों तशा पाठाकेयोय से आहार पदाथोंका निर्माण 
क्रे { क्योकि ये सव द्रव्य वात कफ नाशक एवं दीपन 
तथा पाचत है ओर ग्राही बलख्वद्धंक तथा स्चिकारक 
अतः अतितार म॑ प्रशस्त है च. चि.्र.१९श्ल)क ३०-३३।। 
कफ पित्त में पेशा- 
शालपणीनलाविल्वैः प्रश्निपण्यौ च साधिता ॥१३॥ 
दाडिमाम्ला हितां पेखा कफपित्ते समुरबणे । 
अभयापिप्पलीमूलविस्वैवौतालुलोसनी । १४॥ 
व्याख्या-- कफ एवं पित्त की अधिक्रता में-शाल- 
पर्णी, बल्मूल, विल्गिरी तथा प्रष्ठी के क्वाय में सिद्ध 
की गडओर अनार दानाके योगसे अम्ल बनाई गई 
पेया दहित होती है । ओर हरड़, पोपलामूल तथा चिललगिरी 
फे क्वाथ मंसिद्ध की गड पेया-वायु का अनुलोमन 
करती दहे ॥ १३,१४।। 
दीप्तानि के अतिसारमें- 
विबद्धं दोषबहलो दीप्राग्निर्योऽतिसार्यते । 
कृष्णाविडङ्गत्रि फएलाकषाये स्तं विरेचयेत्‌ ।१५॥ 
पेयां युञ्ज्याद्दिरिक्तष्य वातघ्नी पनैः कृताम्‌ । 
ध्याल्या-मल की गांठ का अवपेधदह, तनो दोष 
ब्द हो तथा अग्नि प्रदीप्तो तथापि जिक्षे अतिष्षार हो 
उसे- पीपल, वाविडंण तथा हरङ के क्वाथ से विरे्वन 
दे देवे ओर विरेचन हो जाने पर बातनादक तश्रा दीपन 
दरग्य्रींके योगसे सिद्ध पेथा खानेको देवे।॥ ५ 
निरामातिक्षार मे- 
आमे परिणते यस्तु दीप्र गनादुपवेश्यते ॥१६॥ 
सफेनपिच्छं सरुजं सविवन्धं पुनः पुनः । 
अस्पाल्पमस्पं समलं निविडवा सप्रवाहिकम्‌ । १५ 
द्धितैलघ्रतत्तीरैः सशण्टीं सगुडां पिवेत्‌ । 
स्विन्नानि गुडतेलेन भक्तयेद्रदराणि वा ।(१८। 
गाढदिडविहिततैः शाकेवेहुस्नेदैस्तथा रसैः । 
चुधितं भोजयेदेनं दधिदाडिमसाधितेः ।१६॥ 
शाल्योदनं तिलैमोषेमुदगेव साधु साधितम्‌ । 
शुण्ड था मूलकपोतायाः षाटाया; स्वस्तिकस्य वा ॥२०। 
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[ अतिसारचिकित्सा 


स्लुष्रायवानीककोरन्ती रिणी चिरस्य वा । 
उपोदिकाया जीकःत्या बाछुच्या वास्तुकस्य वा ॥२१॥ 
खुवचलायाश्चुश्चोव लोणिकाया रसैरपि । 
कृमेवतेकलोपाकशिखितित्तिरिकोक्छटेः ॥२२]। 

व्याख्या - आम दोष का परिपाक दौ जाने परत्तथा 
अग्नि प्रदीषतःहो जने पर-जव् फेन पव पिच्छ से युक्त, 
वे रना एवं विबन्ध के साथ, थोद्ा-थोदधा, पुरीष युक्त अथवा 
पुरीष रदित तथां पवारहिका ८ प्रयत्न से -कोँने पर ) 
के साथ अतिसार होरे शं तद-षोँठ एवं गुद्धका 
प्रयोग--ददी, तेल, धृत तथ। दूध के खाथ पीवे | अथव। 
वेरो को उवाल कर शु एवं तैलकेखाय खावे। भूख 
लगने पर ॒पुरीषरभेदक बाथू आदि के शाकंकेसाथ- 
जिनमें स्ने श्रधिकडला गयादहयो थवा ददी एवं 
अनारदाना के योग से सिद्ध किये गये मांसोंकरे रसां 
के साथ राल्ि चवन्नों का भात दैवे। अथवा-तिल 
एवं उरद अथवामूग के योगसे त्रनाया गया शालि 
चावलों का भात ( जिचज्धी) देवे। श्रथवा-सोठके 
पन्न, मूल्ल कपोता के पत्र; पाठा के पत्र; स््रस्तिक के पन, 
स्नुषा के पत्र, अजवायन के पत्र, खीरा, कक्रद्धी, क्षीरिणी 
( दुग्धिक्रा ), चिम्भड़ ( कचरी पो, जीवन्ती, बावची 
वाथू , हलहुलभचंचु ( नाङ्गी शाक ) तधा लोणो (कुलकाः 
सलुणक ) के शाक्करे रतोंके साथ अथा कलुवा, 
वत्तख, लोमड्धी, मोर, तीतर एवं ख्चर.के मांह रसोंके 
स।(श शालि चालो का भात देते । 

वक्तव्य-यह्‌ प्रवाहिका की चिकित्सा है गौर इस पाठ 
को च, चिं. अ, १९ के इ्लोक ३४-३७ से मिला कर देए 
ये ही पुरीष मेदक शाक तथा मांस हें | प्रवाहिका का लक्षण 
श्री पराशर जी ने ल्िख। है कि- 

निबाहयेत्‌ सफेनं च निष्पुरीषं मुहुमुहुः । 

प्रवाह्िक्रिति सा ख्याता केशिचत्‌ निर्न हिकश्च सः । 
त्यां -वायुश्रृद्धो निचितं वासं नुदत्यघस्तात्‌ भहिताशनस्य 

प्रवाहमाशस्य मुहुमलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तञज्ञा४ 

प्रवाहिका वातकृता सशुला पित्तात्‌ सदाहा सकफा कफाच्च 

सशो णिता शोणितसम्भवा च ताः स्तेहरक्षप्रभवा मता तु 

सु*उ.* भ ४० 
पञ्जान मेँ आज भी प्रवाहिका को “निवाही' कहते हें । २३। 
पक्वातिसार मं यवागू- 

विल्वसुस्तान्निमेषञ्यधातकीपष्पनागरेः। 
पक्ातिसारजित्तक्रे यवागृदोध्यकी तथा ।[२३॥ 





कपित्थकच्छराफञ्ञीयूथिकावटशेलजेः । 
दाडिमीशणकापा सी शाल्मली मोचपल्लवेः॥२४॥ 


अध्यायः € ] 
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ग्याख्या--प्रिनगिरी, नागरमोथा, लोध, धायकः 
फल तधासोँटके येण तक्र अथवा ददी मेँ बनाई 
गह यवागू-पक्वातिक्षार ( निरामातिसार) करो नष्ट करती 
है! तथा कैश, किर्वोच भारंगी, जही, बट तथ। लिसोड़ा 
के प्तोकैयोगसेश्रीर ग्रनार, शण ८ सनद्‌ ), करस, 
सेमल तथाकेढा के कोमङ पत्तं करेय) से बनाई गई 
यवागू प्रक्व तिक्षार को नष्ट करती ३ ।२३,२४॥ 
प्रवाहिका नाशक योग-खलल- 
कल्को बिल्वशलाट्नां तिलकल्कश्व त्समः । 
दध्नः सरोऽन्लः सस्नेह: खलो हन्ति प्रवाहिकाम्‌ २९५ 
ञ्खाष्या--विच्णिरी का तथा तिलका कल्क सम- 
भाणवना करददी की खटी मलाई एवं देशाचार के 
अनुसार वृत अथवा तेल आदि किश्रीस्नेद केयोगसे 
बसाया गया खल्ल नामक्त पदाथं प्रवादिकाको नष्ट करता है] 
अपराजित नामक खज्ञ- 
मरिचं धनिकाजाजीतित्तिडीकशटीविडम्‌ । 
दाडिमं धातकीपाटात्रिफलापव्चकोलकम्‌।।२६।। 
यावशूकतं कपित्थाज्नजम्बूमध्यं सदीप्यकम्‌ । 
पिष्टैः षड्गुणव्रिल्वैसतदंध्न सुद्रर्से गुडे २७ 
सनेदे च यमके सिद्धः खलोऽयमपराजञितः। 
दीपनः पाचनो भादी रुच्यो बिम्बिशि-नाशनः ॥२८॥ 
व्याख्रा--मरिच, भनिर्यो, जीरा, ₹रमटी, कच्‌, 
विड्ल्वण, व्नारदाना, घायके पएूल, पाठा, त्रिफला, 
पंचकोल, जोलार, कैय की खटाई, जामुन क्रा फल, (या 
गिरी ) तथा अजव्रायन उचित मात्रामें लेकर कल्क करे 
श्रोर उस से छशशुना विलगिरी का कल्कं लेवे। इस क 
योग से दहो, मूग की पती दा, गुढ़, बरत तथा 
तेल मेँ खज्ञ ८ व्यंजन ) सिद्ध करे । यह अपराजित नामक 


क्छ है । यह्‌ दीपन, पाचन, ग्राही, दचिकरारक दै तथा. 


विग्विश्ि श्र्थात्‌ प्रवाहिका कोनष्ट करता दहै। 
वकन्य-तिम्विशि प्रवाहिका का नाम है भीर निवा 

हिक्रा या निबरारी, निहचारक भी उसी के पर्याय है ।२६-२८॥ 

पुरीष त्तय की चिकित्सा-- 

कोलानां बालबिल्वानां कल्कः शालियवस्य च । 

मुद्रमापतिलानां च धान्ययूषं प्रकल्पयेत्‌ ॥२९॥ 

एेकथ्यं यमके शष्टं दधिदाडिससारिकम्‌ । 

वर्चःत्तये श॒ष्कभुखं शाल्यन्नं तेन भोजयेत ॥३०॥ 

दध्नः सरं वा यमके भृष्टं सगुडनागयम्‌। 

सुरां बा यमके शर्टां ्यज्ञना्थं प्रयोजयेत्‌ ॥२३६॥ 

फलास्त्नं यमके छृष्टं यूषं गूञ्लनकस्य त्रा । 


सवोद्गसुन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ , 





४४५८ 
शरष्टान्धा यमके सक्तून्‌ खादेद्‌ व्योषावचूणितान्‌। ३२। 
माषान्‌ सुसिद्धांस्तद्रद्या धृतमण्डापसेवनान्‌ । 
रसं सुसिद्धं पूतं वा छागमेषान्तराधिजम्‌ ॥३३॥ 
पचेदाडिमसार(म्लं सधान्यस्नेहनागरम्‌ । 
रक्तशाल्योदनं तेन भुञ्जानः प्रमिवंश्च तम्‌ ॥३४॥ 
वच॑ःच्षयकृतैराश विकारे परिमुच्यते । 

ग्याख्या- पुरीप्तय नामक विक्रार ` मे -वेर,विल- 
गिरी, शालिधान्ध, जौ, मूग, उरद तया ति, के- कंट्क 
रे योग -से “धान्ययूप्'” बनावे श्रीर फिर उसे वृत श्वं 
तैर में पकावे श्नौर उसमें ददी तथा श्ननारदाना डाल देवे 
शरोर उसके साथ द्रालि चावलों काभात खिज्ञावे जब 
रोगी कामुख भीदखरहाद्ा 1 श्रथवा--ददी के सार 
भाग को धृत प्व तेल मे पकाकर तथा उसमे रुङ प्पवं 
सोठ मिलकर शालि चावलों के भात के स।य दिले। 
अथवा-सुरा ( ताडी-ताडकारष्ठ) कौ घृतण्यंतैल में 
पकाकर उ्चि के अनुसार व्यञ्जन बनावे ओर शाङि 
चावलों के भातके साथ खिलावे | श्रथवा-ृञ्जनक 
( गाजर या श्लजम ) का यूष-- धृत एवं तेल में पकावे 
ओर अनारदाना आदि फल की खटाई डाल कर॒ शालि 
चावलों के मात के साथ खिलावे । अथवा--सत्तश्रं को 
घृत एवं तैल मे पकाक्र तयाच्रिक्डुका चृणं मिराकर 
खिलावे । अथवा-उरद्‌ की दाल मं घृत्त मण्ड डाल 
कर भर पेट खिलावे श्रयवा शाछि चावल के भात के 
साथ विलावे 1 अथवा-बक्ररया अथवा मेढ के मध्यकाय 
का मांक लेकर मांरस बनावे ओर उसे अनारदाना के 
योगसे अम्ल बनाकर तथा उसमे धनिर्यो, वत आदि 
स्नेद मिलाकर भटी भाँति भस्व॒त करे ओर उसके साथ 
रक्तशालि चावलों का भात खावे अथवा उसे छान कर 


-एख पीवे । इस प्रकार पुरीषच्तय से उत्पन्न विकारो से रोगी 


भुक्त हो जाता हे। 

लक्तव्य॒ पुरीषक्षय का लक्षण है- 

पुरीषे वायुरन्त्राणि स्‌ शब्दो वेष्टयन्‌ इच । 

कुषौ मति यप्युध्वं' हुस्पाइवं पीडयन्‌ सकम्‌ 1 

सू. अ, ११ 1 तथा सु. सु.भ. १५ मे -पुरोषक्षये हदय- 
पादवंपीडासशब्दस्य च वायोरूद्धंगरमनं कुक्षौ सञ्चरणं च। 
जव अतिसार में पुरीषकाक्षयहो जाता है तवं यह दका 
उत्पन्न हो जाती है इस दशा में पुरीघोस्वादन को आवरयकता 
हाती है गोर इख विधि से यह काये हो जता है । भगवान्‌ 
पुनर्वसु ने इस पाठ मेँ निम्नलिखित प्राठ मौ किला 
है यथा- 

लोपाकरसमम्लं व्रा स्तिर्धाम्लं कच्छपस्य बा ।४२)) 


४४६ 


बहितिदि रिश्भाणां वत्तंकानां तथा रसा । 
स्निग्ाम्ला; लालबद्चाऽप्रया. वचंःक्षयरजापहाः ।४२। 
च. चि. अ. १६ 11 २६-३४॥ 


| प्रवाहिका मे बालवबिल्वादि योग- 
बालबिल्वें गुडं तैलं पिप्पलीविश्वभेषजम्‌ ॥३५॥ 
लिद्याद्वाते प्रतिहते सशलः सप्रवाहिकाः । 
वल्कलं शाबर पुष्पं धातक्या बदरीफलम्‌ ।॥३६॥ 
पिबेदधिसरदौ दरकपित्थस्वरसाप्लुतम्‌ । 
विबद्धवातवर्चास्तु बहु शूलप्रवाहिकः. ३७] 
सरक्तपिच्छस्ट्ष्णातंः स्तीरसौदहित्यमहंति । 
यभकस्योपरि तीरं धारोष्णं वा प्रयोजयेत्‌ ।।३८। 
तमेरण्डमूलेन बालबिस्वेन वा पुनः । 
पयस्युत्काथ्य युस्तानां विंशतिधिगुणेऽम्भसि ॥३९॥ 
त्ती रावशिष्टं तत्पीतं हन्यादामं सवेदनम्‌। 
पिप्पस्याः पिबतः सृदमं रजो मरिचजन्म वा । ४०॥ 
चिरकालाचुषक्ताऽपि नश्यत्याश प्रवाहिका । 
व्याख्या--जन न्नयु के सरणर्म र्फत्रर हो; गुर तथा 
प्रवाहिका दहो तज्-चिल्गिरी, पीग्छ प्वं सोंठ कौ 
गुड प्वं तेल में मिद्यशर चट श्रथवा-परटानी ठोध 
की छाल, घायके फल तथा वेरी के पत्रों को पीकर ओर 
दहो की मलाई, मधु तथा कैथ के रस में मिलाकर पीवे। 
जव वायु एवं पुरीषसख्काहो) श्न तथा प्रवाहिका बल- 
वान्‌ हां | रक्त तथा पिच्छाकालाव शोरदादहदो तथा 
तरभा, बदु दशे तव भरपेटदूधः पीवे। श्रथव्ा- घृत 
एवं तल पीकर धारोष्ण दुघ पीवे । अथवा-तिलगिरी के 
योग से परिपक्व दुधमें एरण्ड तेढ मिडाकए पीवे। 
जत्र वेदना के साथ आमदोप्र जारहा हो तत्र-नागर मोय। 
की २० प्रयिर्थो १ पाव दूध तथा ३ पाव जरम डाल 
कर॒ पङ्रवे ओर दुग्धभात्र रह जाने पर पीवे। पीपल का 
अथवा मरिच का सुद्ध चं उक्तप्रकार के किसी द्रव में 
मिश्ाकर पीवे तो पुरानी प्रवाहिका शीर शान्तदहो जातौ है। 
वक्तव्य--इन सब दराभों मेँ स्तम्भन का प्रपत नहीं 
. करना चाहिए अपितु उक्त प्रकार के योगं से पुरीष को प्रवृत्त 
करना चाहिये ॥२३५-४०॥ | 
निरामातिसार की चिकिःसा- 
निरामरूपं शूलातं लं हंनायैश्च कर्षितम्‌ ॥७९। 
लक्तकोषठमपेचयार्भ सन्तारं पाययेद्‌ घृतम्‌ । 
सिद्धं दधिञुरामण्डे दशमूलस्य चाम्भसि ॥४२॥ 
सिन्धूस्थपच्चकोलाभ्यां तैलं सथयोऽर्तिनाशनम्‌ । 


अष्टाङ्गहृदये चिकित्सास्थानम्‌ - 


[ अतिसारेचि किरा 


व्वाख्या--जन्र अतिसार श्रामरदित दो परन्त॒ शू हो 
श्रोर रोगी लंघन. आदि करते २ -कृशदहोगम्रा्टो तया 
उसका बोष्ठ॒कऋरूरष्टो गयादो त्र श्रनि के अनुसार मन्ना 
म-- जौ खार मिलाकर इत पिकावे । सु.उ.श्र.४० दलो०. 
७१६ । जव श्ल हो तन्र-- दष्ट, सुरामण्ड तथा दश मूल 
के क्वाय मेँ सैन्धव लवण तथा पञ्चकोल को कल्क एवं 
' तैल मिलाकर धिंद करिया गया, तैढ पीने से तच्ताढ श्रूल 
कोनष्ट करतां दहै। सोठ ६ पठ; .पीपलमूल, चित्ता, 
सैन्धव लवण २-२ पल, तेल १ प्रस्थ तथा दही ४ प्रस्थ 
| मिखाक्रर तै सिद्धः करे । यह तेल पीने से--निःखारक 
| ( प्रवाहिका ) की वेदना को शान्त्‌ करता दहै । 
| वक्तव्य--नि.सारक भी निश्नारकका पर्याय है ।४१-४२}) 
तेल की अ्रदंसा- 
एकतो सांसद्ग्धाज्यं पुरी वम्रहशूलनिदच्‌ ॥४४।॥ 
पानाुधासनाभ्यज्ञप्रयुक्तं तैलंमेकतः । 
तद्धि वातजितासमरयं शूल च विग ण9ोऽनिलः ॥४९॥ 
। धातवन्तरोपमदोदर चलो व्यापी स्वधामगः | 
तैलं मन्दानलस्याऽपि युक्त्या शर्मकरं परम्‌ ।. 
वाय्धाशये ससैल्ञे हि विस्बिशी (खी) नावतिष्ठते ।४६। 
| क्षीणे मले श्वायतनच््युतेषु 
दोषास्तरेष्वीरण टक्वीरे । 
को निष्टनन्‌ प्राणिति कोष्टशूली 
नान्तवदिस्तेलपसे यदि स्यात्‌ 1४ 
न्याख्या-- पुरीष की काट तथा शूक को न्ट करने 
वाले पूर्वोक्त धकार के मांस, दुग्ध तथा दृत पटक शरोर 
। ओर पान मे, अनुवाठन में तथा अम्प्ङ्गं मे भ्रयुक्त तेल 
एक ओर कृोकि-- वह तैल सरव॑शरेष्ठ वातनाशक द्रव्य दहै 
ओर विक्त वायुदी श्ल का दे है । ओर पित्त एवं कफ 
नामकं दूसरे दो दर्पो की विक्केति से वायु ब्रदूता है ओर 
चल दै रतः शीर भरमंग्ग्राप्त हो जता है तथापि 
मलाश्य-पक्राधान नामक अपने धाममें क्रियाशीर बना 
. खता. दै ओर तेल य॒क्तिपूवंक खनसे मन्दाग्नि को भी 
प्रदीप्त करता दहै अतः सकारकं होता है। इस प्रकार 
वायु के घाम तैल जाने पर प्रवा्िका नीं ठर खकती । 
जन अतिसार म पुरीष काच्तयदहो चुका-होता है पित्त णवं 
कफ़ नामक दोष अपने स्यान-कमं से थत हदो चके एते ह 
ओर वायुष्ी एकमात्र वीर-प्रबठ हो जाता है तन प्रवादिका 
तथा उदर शुल से पीडित कोन रोगी जीवित या घुली रह 
| सकता है, यदि वह बाहिर ८ श्रम्यंग ङ्प म } त्था अन्तः 











पडमिः शण्ठ-याः पलेद्योभ्याद्राभ्यां प्रन्थ्यमिसेन्धवात्‌ | ( पानस्प मे ) तेल का प्रयोग करने मेँ तत्पर न हेता | 


- तैलप्रस्थं पचेदू दध्ना निःसारकरुजपपदाम्‌ । 


वक्तब्य भ वाहिका मे तथा उस के यूल भादि उपद्रवो 


अध्यायः € ] 





तल ही दिणा जाता ई ॥ ३७ 
गुदश्ंश शमादि की चिकित्ा- 

गदरुगश्रंशयोयुज्ज्यात्सक्तीरं साधितं हविः । 
रसे कोलाम्लचाङ्खर्योदध्नि पिष्टे च नागरे \।४८॥ 
तैरेव चास्लैः संयोडप्र सिद्धं सुश्लच्णकल्कितै 
धान्योषणनिडाजाजीपच्लकोलकदाडिमेः ॥४९&। 
योजयेरस्नेद वस्ति वा दशमूलेन साधितम्‌ । ` 
शटीशताह््टंबौ वचया चित्रकेण वा । ५०] 
प्रवाहणे गृदध्र॑शे मूत्राघाते कटिग्रहे । 
सघुराम्लैः श्तं तैलं घृतं वाऽप्यतु्ासनम्‌ ॥५९१॥ 
प्रवेशयेद्‌ गदं ध्वदतसभ्यक्तं स्वेदितं गदु । 
कयोष्च गोफणाबन्धं सध्यच्छिद्रेण चसंणा ॥५२॥ 
पच्चमूलस्य सहतः काभं क्षीरे विपाचयेत्‌ । 
उन्दुरं चान्त्ररदितं तेन वातघ्नकःऽकवत्‌ ।५३॥ 

पचेद्‌ गुद धरंशं पानाभ्यङ्कन तज्जयेत्‌ । 

व्याञ्या- यद्‌ की पीडा मेंतथा गुत्के भ्रंशमें- 
दूघ १ प्रस्य, वेरतथाचांगेरीका रत्र ५-१ प्र्थ तथा 
` दही श्प्रस्य, सोँटठ का कल्क १ कुडव्र-तथागो षत श प्रस्य 
मिलाकर सिद्ध किया गया चृत प्रयुक्त . करे ( पिढवे ) । 
अथवा उन्दी बेर चांगेरी एवं दही के योग से तथा धनिरयों 
मरिच, विडलवण, जीरा, पञ्चको तथा अनारदाना के 
कल्क के योग से सिद्धः धृत पीवे । श्रतुवासन वस्ति--दश- 
मूल के योग से अथवा कचूर, सौफ एवं कुष्ट के योग से 
श्मयवा बालत्रच के योग से अथवा चित्तके योगसे सिद्ध 
घृत की अनुवासन वस्ति देवे । प्रवाहिका मे, गुदभ्रंश मे, 
मूत्राघात मे तथा कटि स्तम्भ मे-मधुरगण एवं अम्ड्गण 
के उपयोगी द्रव्यं के क्वाथ एवं कल्ककेयोग से सिद्ध 
तेल अथवा घृत की श्रनुवासन वस्ति देवे। जब गुद 
बाहिर निकला हो तब उस पर उक्त धृत अथवा तैल 
चुपड़ कर, थोड़ा स्वेदन करके, सूद अथवा कोमज्ञ कपड़ा 
कौ सहायता से अंगूठा का दब्राव देकर भीतर प्रविष्ट कर 
देवे ओर चमं ( चमद्भा) का गोष्फणा नामक बन्धन 
( गोटी ) बंध देवे परन्तु उस चमं मं वायु निकलने के 
व्यि द्र ग्ना देना चाहिए ओरबार २ स्रेदन करे। 
वरिल्वादि बृहत्‌ पञ्चमृर के द्रन्योंकोदूध में पकवि फिर 
उस दूध तथा अन्त्र ररित मृष्ठा तथ। वातनाशक गण के 
द्रव्यो के कल्के योगसे तेन्न सिद्ध करे। ब्रह तेत्त-पानी 
से एवं अभ्पंगसे गुर भ्रं कों नष्ट करता है । 

वक्तव्य--इस के लि देखिये सु. चि. भ, २० दलो 


६१-६१ । तथा ड अ. 891 श्र्राहिका तरथा शद भ्र श एवं 


सवोङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 
भ तेल ही सर्वेष शौपषव है| पदयुगं को भी इस दशा मेँ 





४४७ 
ए्वरूल मेँ रीकुःका सर्वविधि प्रयौग. लाभदौयकवः होता है ५३। 
पित्तातिसार की चिकिटा-- 
वैरे तु सामे तीद्णोष्णवज्यं प्रागिव लङ्गुनम्‌ ॥५४।। 
तृण्मान्‌ पिवेत्‌ षडन्गाम्बु सभूनिम्बं ससारिवम्‌ । 
पेयादि ज्धितस्यान्नमभ्निसन्धुत्तणं हितम्‌ ॥५८५॥ 
बरह्यादिगणाभीरद्विवलाशूपंप्णिभिः । 
व्याल्या--पित्तातिसारमे यदि आम दोघ्र ष्टे तो वाता- 
तिसार के समान सवर प्रकार के लंघन कमं करे श्रौर तीच्ण 















| एवं उष्ण द्रभ्यों का परित्याग करे 1 त्ध्रा लगे तो षडंग 


पानीय ( स्वर चि, अ. १) केद्रव्योंके साय चिरायता 
"एवं सारिवा मिलाकर ओर'जल में पका कर पीवे। भूख 
लगने पर-अग्निदीपर पेया श्रादि का आशशर करे ओर 
वह पेशा-त्रृदत्यादि गण ( टघ्ु पञ्चमूल सू. श्र. & ) के 
द्रव्य तथा शतात्रर, बला, त्रतित्रलाऽमाघ्रपर्णी तया सुद्रपर्णी 
के योगसे बनाना चाद्ये । 

वक्तव्य--पित्तातिसारं पूनः निदानोपशयाऽऽकृतिभिः 
आमान्वयमुपकम्य यग्रावलं लं व्रनपाचनाश्ामुपाचरेत्‌ । तृष्य- 
तस्तु- मुस्तपपंटक्तोशीरसारिवाचन्दनक्रिराततिक्तकोदीच्यवारि 
शिरुपचारः । लङ्भितस्य चाहारकले बलाऽतिव्रलामूर्यतर्णी- 
दालपर्णप्ष्निपर्णीवृहतीकण्टकारिकाशताव रीश्वदष्टरानियू हसंयु 
क्तेन ययासास्म्यं यवागूमण्डादिना तपणादिना वा क्रमेगोप- 
चारः 1 भुद्रमसूरहरेणुमकुष्ठकाऽऽढकोयूषेः वा लावकपिञ्जल- 
दाशहरिणकालगप्रच्छकरसं रीषदम्लेरनम्केः वा क्रमशोऽग्ि 
सन्धुक्षयेत्‌ । अनुबन्धे हवस्य दीपनीयपाचनीयोपरमनोय 
संग्रहणीयान्‌ - योगान्‌ ` संप्रयोजयेत्‌ इति । च. चि. अ, १६ 
पाठ ४ ॥५४,५५॥ 

श्नन॒चन्ध हो तो-~-. . 

पाययेदनुबन्धे तु सत्तौद्र' तण्ड़लाम्भसा ॥५६॥ 
वत्सकस्य फलं पिष्टं सबल्कं सघुणप्रियम्‌। 
पाठावरसकवीजल्वग्‌ दारवी्रन्थिकशुण्ठि वा ॥\५८७] 
क्वाथं वाऽतिविषाबिल्ववत्सको दाच्ययुस्तजम्‌ । 
अथवाऽतित्रिषामूवोनिशेन्द्रयव-ताच््येजम्‌ ॥५ ॥ 
समध्वतिविषाशण्टीमुस्तेःद्रयवकटफलम्‌ । 

व्यास्प्रा-उक्त प्रकार के, लंघन च्रादि उपाय करने 
पर भी श्रतिसार शन्तनदहो तो-इन्द्रजौ, कुरयः की 
छक तथा श्रतीस का चण मधु मिनाक्रर चे ओर अन्‌ 
पान मँ चवलों का धोवन पीवें । अथग पठा, .इन्द्रनो 
कष्या की "ले, दासहल्दी ( रमवत ), पोगलामूल्‌ तथा. 
सोठकाचूणंमघ्रुमें मिला कर च।टे तथा अनुपानं मं 
चत्रलों का धोवन पीते |. स्चथवा अतीस, ` निलगिरी, 
क्रेया कौ छार, नेत्रब्राहा तथा नग॑र मोथा का क्वाय. 


४४८ 





पीवे । श्रथत्रा अतीस, मरोडफली; हल्दी इन्द्रजो तथा 
रसवत का क्वाथ पीवे। अथवा श्रतीस, सोठ, नागरमोथा 
इन्द्रजो तथा कायफल का क्वाथ मधु मिलाकर पीवे। 
अथवा चूण ननाकर मयु के साथ चटि ॥५६-५८॥ 
इन्द्रजो श्रादि के तीन योग-- 
पलं वरसकबीजस्य श्रपयित्वा रसं पिबेत्‌ ॥५९॥ 
यो रसाशी जयेच्छीघ्र' स पैत्त' जाठरामयम । 
खुस्ताकषायपेवं वा पिबेन्मधुसमायुतम ॥६०। 
सत्तार शाल्मलीबरन्तकपायं वा हिमाहयम्‌ \ 
ज्याल्या--पित्तातिषार काजो रोगी ४कर्षं इन्द्रौ का 
क्वाथ पीता दै ओर मां्रक् के साथ भात खाता दै वह 
पित्तातिस।र को शीघ्र दही जीत लेता है । अथवा नागरमोथा 
का क्थ मधु मिलाकर पीता दह अथवा सेमल के टको 
( अथवाङ्लों का शीत कषाय ( दिम) पीता है बह 
पित्तातिक्तार को शीघ्र जीत लेता है ॥५९,६०॥ 
पित्तातिखार नाशक अन्य योग - 
किराततिक्तकं मस्तं वटसकं सरसाञ्जनम्‌ £ ॥ 
कटङ्कटेरीं ह्रीवेरं विल्वमध्यं दुरालभाम्‌ । 
तिलान्‌. सोचरसं रोध्रं समङ्गा कमलोत्पलम ।६२॥ 
नागरं धातकीपुष्पं दाडिमस्य त्वगुत्पलम्‌ । 
अर्धं्छोकैः स्शता योगाः सक्षोद्रास्तण्डलाम्बुना ॥&:॥ 
व्य।ष्या-- -चिरायता, नागर माथा, करय की 
छाल तथा रसवत, २, दास हल्दी, नेच्रवाका, विज्ञगिरो 
तथा जवासा ३. तिक, मोचरस ( सेमल का गोन्द्‌ ) लोध, 
मज्जीठा ( या लाजबन्ती , कमल तथा श्वेतकमल, ४ 
सोठ धाय के एूल, अनार के फल का दिलका तथ श्वेत 
कमल । यह ४ योगद इनमेंसे किश्रीएकयोषणको पीत 
कर मधुकेसाथ चया कर ऊपर से चाव का धोअन 
पिले । ६ १-६३॥ 
पक्वातिसार की चिकित्षा-- 
निनशेन्द्रयवरोध्लाक््वाथः पक््वातिसारयुत । 
रोध्रम्बष्ठाप्रियङ्ग्वादिगणाˆतद्रत्‌ प्रथक पिबेत्‌ ।६४।॥। 
कृटवङ्गवल्कयष्टयाह्-फलिनीदा डिमाङ्क रे 
पेयाविलेपीखलकान्‌ कुयोत्सदधि दाडिमान्‌ ॥६५॥ 
तद्वदधित्थव्रिल्वाग्रजम्बुमध्यैः प्रकल्पयेत्‌ । 
अजापयःप्रयाक्तव्यं निरमि, तेन चेच्छमः ।६;॥ 
दोषाधिक्यान्न जयेत बलिनं तं बिरेचयेत्‌ । 
ध््राष्या--दल्दी, इन्द्रजौ, टोध तथा बड़ी इलायची 
का. क्वाथ पक्व।तिसारको नष्ट करता है । दसी प्रकार रोघ्रादि 


गण; अश्बह्यदिः गण तथा प्रियवादि गण के ए्थक्‌ र क्वाय | 


अष्टाङ्ग्दये चि कित्सास्थानम्‌- 


[ अतिसारचिकित्सा _ 


भौ पक्वातिसार को नष्ट करते । पक्त्रात्तिसार मं-- 
पथ्प्र--सोना पाठा की छाल, मृलेटी, प्रियंगु तथा अनार 
के कोपलों के योग से द्दीं एवं अनारदाना भिला कर 
अथवा-केथ, त्रिलभिरी, अम की गिरी तथाज्ामुन की 
गिरी के योग से- पेय) विलेपी खलक बना कर देवे । 
पक्वातिसार में वक्री के दूध का प्रयोग करे यद्वि उस से 
दोषों की अधिकता के कारण शान्तिन दहो भौर योगी बल्ल 
वान्‌ दोतो विरेचन दे देवे। 

वक्तव्य--रोग।ध्िगण तथा अम्बष्ठादिगण त्रि यंग्वादि गणं 
देखिए सू. अ, १५ में |1६४-६६ । 

कभी पुरीष--कभी रक्त जातादो तो- 

ठ्यत्यासेन शच्रद्रक्तयुपवेश्येत्‌ योऽपि वा ॥६] 
पलाशफल नियं युक्तं वा पयसा पिवेत्‌ । 
ततोऽनु कोष्णं पातव्यं त्तीरमेव यथाबलम्‌ ।६८।) 
प्रवाहिते तेन मले प्रशास्यद्युद्रामयः । 
पलाशवल्रयाञ्या वा यमाणा विशावनां ।६&।) 

व्याख्या -यदि अतिसार मँ पुरीष का ओर कभी 
रक्त का अतिसार हो रहाद्दोतो-प्रलाश के ब्रीजौका 
[थ पीव श्रथव। उनक्रा कल्क दूब के साथ पीवे आर 
तत्पश्चात्‌ जितना पिया जा सके उतना कोरा दुध पीना 
न्।हिए । इस प्रकार मलशुदधि हो जाने पर अतिसार शन्त 
हो जाता दै । श्रयत्रा पलादाङे बीजक प्रकार से चाय्‌ 
माणा का प्रयोग भी विशोधनाथं ( मढ शुदिके लिये) 
किया जा सकता है ॥६७-६६॥। 

अचुवरासनवरसित ~~ 

संसर्या क्रियमाणायां शूलं यद्नुबतते । 
सत्तदोषस्तु तं शीघ्र" यथावह्न युवासयेत्‌ ।।५०]) 
शतपुष्पावरीभ्यां च बिल्वेन मघुकेन च । 
तेलपादं पयोयुक्तं पक्रमन्वासनं घृतम्‌ ॥५७९॥। 

व्य्रार्या--अतिसार दारा पुरीष निकल जाने पर जव 
पेधा एवं चिलेपी आरि क्रम किंयाजा रहा ह्यो तत्र यदि 
श्यूल श्येता रहता ह तो तत्काज्ञ अभि का विचार करके 
अनुवानवस्ति दे देवे । भनुवासनघृत - सौँफ, शतावर, 
त्रिलगिरी तया मुलेठी के योग स्षे १ भागते तथा ध्माग 
घत श्रौर दोना के चममाग दूध मिला कर पाक करे चिद 
टन पर-अनुत्राक्षनवसिति देवे ।७०-७१॥ 

पिच्छावस्ति- 

अशान्तावित्यतीघारे पिच्छाबस्तिः परं हिषः। 
परिवेष्ट-थ कुशे शद्रा द्र्नन्तानि शाल्मलेः ॥५२१ 
छप्णसत्तिकयाऽऽलिप्य स्वेदयेद्रोमयाभिना । 





_ छथ्यायः€ ] ७ ______सनोक्गसुन्दरीन्याखूयाखदितम्‌ धर 








श्च्छोषे तानि सस्य तरपिण्डं शष्टिसम्मितम्‌ ।॥७३।। ¦ एवं कीरदरमत्वग्भिस्तसप्रोदैश्च कल्पयेत्‌ ॥७९॥ 


मंदेयेत्प्यसः प्रस्थे परूतेनास्थापयेत्ततः । ` | 
नवग्रष्ट-माह्वकल्काञ्यन्तो दरतैलबताऽचु च । 
सातो भुञ्जीत पयसा जाङ्गलेन रसेन वा ॥७४ । 
पित्तातिसार्ज्प्रस्शोफरुल्मसमी स्णाक्चप्रहणीषिकायन्‌ 
जयत्ययं शीघसतिग्रघ्ति विरेचन्थापनयोश्च वस्तिः॥ 
व्याख्व्रा -- उक्त उपायोंसे भी अतिसार शान्तन दहे 
तो अतिस।र में पिच्छावस्ति परम हितं शती रै-पिच्ा- 
वस्ति का योग--सेमल के श्राद्रं वृन्त ( कुसुम बन्धन } 
लेकर, अ द्रं कुशोँ ते लपेट कर ओर काली मिट्टी कालेय 
करके उपर्नो की अग्निम स्वेदन करे ज्र मिदटृटी सूल 
जाय तत्र निकाल कर कूट लेवे ओर मुदूटी भर पिण्ड लेकर 
एक प्रस्थ दूध मं बोढकर मले फिर छान कर ऊ सपं तगर, 
मुलेठी का कल्क, श्रत, सधु एवं तैल मिलाकर वत्ति देवे । 
इसके पञ्चात्‌ स्नान करके दुघ के साथ श्रथवा जंगलदेशीय 
राणियों के मांस रस के साथ मोजन कृरे। यई पिच्छा 
नतिति-- पित्तातिसार, उवर, गुदश्षोथ, राल्भ;, वाततरक्त 
तथा प्रहणीरोग को ओर चिस्वन एवं निरूहण वस्ति क 
प्रतियोग को सीर नष्ट करती दै । 


वक्तवयम-- सेमल के पलों को जल ओँ मसल कर पिञ्छा 
( चुजव ) पीनेसे भी वही जभ होता ह ॥७२-७५।१ 
फटजफाणित-- 
फाणितं क रजोत्थं च सबौतीसारनाशनम्‌ । 
वत्सकादिखमायुक्तं साम्बष्ठादि समानिकम्‌ ।७६॥ 
भ्यास्या -कुरेया की ल का स्वरस १ पाव, खण्ड 


अंवष्ठादि गण के द्रव्यं का चूं तशा मु मिलाकर चाटे। 
यह्‌ सम॑ प्रक्रार के परक्वातिसार कौ नष्ट करता है ॥७६।। 
पुटपाक्त का विधान-- 

निरुङ्निशसं दीप्ताम्नेरपि साशं चिरोत्थितम्‌ । 
नानावर्णमतीसारं पुटपाकैरपाचसेत्‌ ।|५५। 

व्याख्या--शूल रदित, आराम रदित, अचि प्रदीप्त रहने 
पर भी रहने षले अतिसार, रक्तातिसार, पुराने अतिखार 
तथा नाना वणे ने द्म्िषार्‌ का उपचार “पुटपाक चिधि 
से करे [\*७॥) 

पुटक के योग ~ 

त्वकूपिण्डहदीधव्रन्वस्य श्रीप्णीपचंबृतात्‌ । 
सल्लिप्राचन्निचा सिन्नाद्रसं निष्पीडितं हिमम्‌ ॥७८॥ 
असौसारी पिवेदुक्तं म्ला सितयाऽथवा । 


| 
| 
। 
| 
॥ 
(॥ 


| 
| 
। 
| 


| सन्ौद्रशरकीरं पाने भोजने शदसेचने ।\८३॥ ˆ 


एक सेर प्माकर फाणित काषा श्रत्ते बनावे इसकी 
मात्रा--२-४ तो० ज प व्सकादि गण के तथा = 
त्रा-२ {० लेकर उस्म वत्षकाष्द्‌ गण के तथा ` पाग्भक्तं नवनीतं वा लिह्छन्धुसितायुतम्‌ । 


कटृवङ्गस्वग्धृतयुता स्वदिता सक्लिलोव्मणा । 

सततौद्रा दरत्यतीसारं घलवन्तमपि द्र॑तम्‌.॥८०॥ 

(क वर्याख्प्रा-सोनापाडा की घाल का कल्क वनां कर 
यम्भायी के पत्तोँमे लपेट कग, मिटटीकालेप करक वथा 
अभि सन्न करके, मिट्टी का वणे लाल होने पर निकाल 


कर ओर कलङ्को निचोढ़कर रस निकाल जेत्रे, शीतल हाने 


पर मधु अथत्रा खण्ड मिला वर अत्तिसार का रोगी पीवरे 
इथी प्रकार वट एवं गूर आदि ती र- उक्तो दील का 


| ओर उनके अक्रो का पुट गक तरनावे । अधर्वा-सोनाषाटा 


की छाल का कल्क वनाक्रर उसगं योदा श्रन मिला कर, 


उष्ण जल में सिजा परर, छीत होने पर मध्रु मिलाकर यदि 


लाया जाय तौ भीवग अतिखारमभीःनष्टद्ो जादा दै \ 


व्द्तव्य-- पुटपाक भी ` मौवध निर्माण का एकं प्रकार 
दि ॥ऽ८-८०॥। 


रक्तातिसार क्षा निदान एवं चिज्निस्सा-~ः 
पित्तात्तिखारी सेवेत पित्तलान्येव यः पुनः} 
र्तातिार शते तस्य पिं सच्डञ्वरम्‌ ॥८९॥ 
दारणं गद्पाकं च, तच्र च्डुगं पयो हितम्‌ 1 
पश्मोसपलसमङ्ञाभिः तं गओचदरसेन वा 11८२ 
सारिवायष्टिसेधेवी प्रसतरैवी बटादिज्ञैः। 


 तद्रद्रसादयोऽनग्लाः साञ्याः पानान्लयोदिवाः ¦ 
काश्मर्यफलयूषश्ध किच्िदम्लः सशकेरः 1\८४॥। 
पयध्वर्धोदफे छागे ह्वीवेयोत्पलनागरेः । 

पेया रक्तातिसारघ्नी प्रश्निप्णीरखान्विता ।८५॥। 


बलिन्यज्धेऽस्रमेवाजं माग वा घृतभजितम्‌ ॥८६। 
सी रानुपानं क्षीराशी उयदं कीशेद्धवं दतम्‌ । 
कपिञ्जलरसाशी वा लिहल्नारोग्यमश्चुते 11८1 


दयाख्मा--पित्तातिखार का योगी यदि पित्तकारक 
आदार विद्र एवं श्रौषध का सेवन करता है, उसक्रा उदू 
हुआ पित्त रक्तात्निखार, को ऊतपन्ञ करता है, कमार उसके 
-साथ तूष्रा एवं उबर भी हो जाते ई ओर कभी गुद्‌ पाक 
मीहो जातादै तो एष दामे नकरी का दूध--जो कमल, 
दवेत कमल, टउजाबन्ती तथा ोचरख कै योग से परिपक्च 
हो अथवा सारिवा, भ्ुलेटी एवे ङोध के योग घे परिपभवं 
हो भथवा. वट एषं गूलर आदि क्षीरी इश्चो के कोभजञ पत्त 
के योग से परिपक्व हो, मधु प्वं खणड मिला केर पीने म, 
भोजन मे तथा गुदसेचम स लाभप्रद होता है 1 ओर वैसे 


४० 





ककि ऋक 


टी कबूतर श्रादि पक्षियों के तथा जंगल देशीय शीतवीयं 
शशक एवं मग इदि के मासो के रस-अम्लरदित एवं 
चुतयुक्त बनाकर पीने मे तथा भोजन मं लाभप्रद होते ई। 
वैसे दी-गम्भार के फटों का यूष--श्ननारदाना आदि 
डारु कर कु अरम्क बना कर तथा खण्ड मिला कर पीने 
मे तथा भोजन मै कामप्रद द्ोतादे। बकरी का दुध ओर 
उससे आधा जल मिला कर, तथा नेत्र वाठा, श्वेते कमल 
पबे साठेकेयोगसेश्रौरप्रष्टपर्णीं के रस से युक्त बनाई 
गई पेया रक्तातिसार को नष्ट करती है । श्रथवा इस दशा 
भ मधु एवं मिशरी मिलाकर माखन भोजन के पूवं 
चाटना चादिए 1 यदि रक्त अधिक मातर में निकल रदा 
हो-निकल रयादहोतो चकरा का अथवा मग का रक्त-त 
मे तल कर लाना-पीना चादिए । अथवा- दूध के अनु- 
पात से, दुध के-साथ भोजन करता हुआ रोगी-दूध से 
निकाला गया माखन च।ट कर-टाकर-अथवा कपिन्जलठ 
( गोरेया चिडया) के मांसरस के साथ भोजन करता 
हुञा रोगी -दूघसे निकाला हभ माखने चाट कर तीनदिन 
मं श्रायेग्य लाभ कर लेता है ॥८१-८७॥ 
रक्तातिसार मं शतावरी कल्क- 
पीत्ना शतावरीकल्कं त्तीरेण क्तीरभो जनः। 
रक्तातिसार हन्त्याशु तया वा साधितं घृतम्‌ । ८८।॥ 
न्याख्या-- शतावरी के कल्क कोदूध में मिलाकर 
पीकर तथा दूध के साय भोजन करके अथवा शतावरी के 
योग से सिद्ध किया गया घृत पीकर रोगी रक्तातिसाग 
को शीतर जीत लेता है ॥१,८॥ 
रक्तातिखार मं अन्यान्य योग 
लात्तानागरवेदेदकटकादा विवत्कलेः । 
सर्पिः सेन्द्रयवेैः सिद्धं पेयामण्डावचारितम्‌ ॥ ८६॥ 
अतीसारं जयेच्छीघ्' त्रिदोषमपि दाकूणम्‌ । 
करष्णश्रच्छङ्कयष्टयाइत्ताद्राशखकतण्ड़लादकम्‌ ॥€०॥ 
जयत्य प्रियङ्कश्व तण्डलाम्बुमधुप्लुता । 
कल्कस्तिलानां कृष्णानां शकरापाच्चभागिकः ॥€१॥ 
आजेन पयसा पीतः सद्यो रक्तं नियच्छति । 
पीत्वा सशकंराक्लोद्र' चन्दनं तण्डलाम्बुना ॥€२॥ 
दाहद्ष्णाप्रमेदेभ्यो रक्तलावौच मुच्यते । 
ज्याल्या-लाल, सोः, पीपल, कुटकी; दारदल्दी 
करी लाट तथा इन्द्र जौ के योग से तिद्ध इत-मण्ड एवं 
पेयां मे मिलाकर खाने से भीषण टवं त्रिदोष जनित 
अतिक्ार कोनष्टकरता है। अथवा काली भिद्ी, शंख 
भर्म अथवा शंख की पिष्टि; मृतेटी, मधु, बकरा आदि 
का रक्त दथा चावीं का धोभनः मिलाङर पीने से-ष्रथवा 


भष्टाङ्गष्टदये विकित्सास्थानम्‌-- 


[ अतिसारविकित्सां 


फर प्रियंगु का चृणं चावलों के धोअन पएवंसधु में 
भिलाकर पीने से रक्त खक जातादहै ( साथ में जाञ्जठ 
प्राणियों के मां रस के खाथ भोजन करना चाहिये) । 
अथवा काले तिलोंका कल्क ५ भाग ओर खण्ड १ 
भाग मिलकर व्दृणं बनावे ओर उसे बकरी के दूष के जाथ 

पीवे तो रक्त दीघ रक जाता दहै | श्वत चन्दन को चावल 
के धोअन में धिसकर तथां खण्ड एवं मधु मिलाकर पीने 
से-दाह; तृषा; रक्तप्रमेह एवं रक्तललाव ({ रक्तातिसार, 
रक्ताशं, रक्तपित्त, रक्त प्रदर आदि म दोने वाल्ते रक्तस्लाव 
से) प्रक्त ह्य जाता है। 

वक्तव्ध--इख दगा में चन्दन के तेल का प्रयोग भी इसी 
अनुपात से किणः जाता है ।1 ८६-६२॥. 

गुदपाक्त की चिकित्वा-- 

गुदस्य दाहं पाके वा सेकलेपा हिता हिमाः ॥€३॥ 
अल्पाऽस्पं बहशो रक्तं सशूलमु पेश्यते । 
यदा बिवद्धो वायुश्च छच्छाचरति वा न वा ॥€४।॥ 
पिच्छावस्ति तदा तस्य पूर्वोक्तमुपकल्पयेत्‌ । 
पल्लवान्‌ जज॑रीच्त्य शिशिपाकोविदारयोः ।€९॥ 
पचेद्यवांश्च स क्राथो घृतभीर्समन्वितः 
पिच्छास्लतो गदश्रंश प्रवाहणदजासु च ॥€६॥। 
पिच्छाबस्तिः प्रयोक्तञ्यः क्ततत्तीणवलाव्हः । 
रपौडरीकलिद्धेन सर्पिषा चाऽडुवासनम्‌ ॥&७॥ 

व्याव्या-गुद में दाह होने पर अथवा पाक्त होने 
पर शीतल सेचन एवं लेपन दित होते ई । जत्र थोड़ा ९ 
अनेक बार, शूल के साथ रक्ततिसर हो रशो अथवा 
जन ङ्का वायु कष्टके साथ निकलता ही अथवा सवथा 
खक हो तत्र पएर्वोक्त पिच्छावस्ति( शठो ° ५७-६० देखिषे ) 
का प्रयोग करे । अयवा--सीसम एवं कोविदार ( कचनार 
काभेद्‌) के कोमल पत्तौँकोकूटकरतथाजौको कूट 





। कर क्वाय करे ओौर छान कर उस्म घृत तथा दूष मिलावे 


ओर उसकी पिच्छावस्ति देवे १ यह्‌ पिच्छावह्ति-~ 
पिच्डालाव मे, युद भ्रंश में, तथा प्रवाहिका की वेदना भं 
ग जाय । यह्‌ श्त { उरः श्वत तथा गुदच्तत ) मै तथा 
क्षयरोगमें दी लाय तो बठ्दायक होती है। अथवा-- 
मपरण्डधीक के योग से सिद्ध घृत का अनुवाखन देवे | 
वक्तन्य--रीतल सेवन तथा लेप--घ. चि. घ, १४-- 
सुदो बहुभिरत्थाने; यस्य पित्तेन पच्यते ! 
मे्येत्‌ तं सुशीतेन पटोलमधुक्तम्बुना ॥९१॥। 
पल्लव्रल्फमधूक्तानां रसरिश्रुरसेः षृतीः 
छागैः गव्यैः पयोभिर्वा सकं राकषौद्र सुयुतीः ॥९६२ । 
भरक्षालनानां कत्कौः वा सपर्पिष्केः प्रजनेपयेत्‌ 1 


रध्याः € 1 


एषां वा“सुक्ृतैः चूर्णे; तं पदं प्र तिसारयेत्‌ ॥६२॥ 
गुद पाक्त होने पर पित्तकारक आहार-विहार तथा भौषघ का 
सेवन न करे अन्यथा-- 

यस्त्वेवं दुबंलो मोहात्‌ पित्तलानि निषेवते 1 

दारणं स बलीपाकं प्राप्य शीघ्र विपद्यते ॥१०१॥। 

दातावरीयोग-- 

रक्तं बिटसदहितं पूवं पश्चाद्वा योऽतिसार्यते । 
शतावरी घतं लस्य लेद्धाथेसुपकल्पयेत्‌ ।,€८॥ 

व्या्या--जिखको-पुरीषमिश्रित रक्त का अतिसार 
हो अथवा प्रतिखार के पले च्थवा पीडे रद्त जाता हो 
उसके स्थि -शतावरीके योग सेषूत सिद्ध करे ओर 
उको चटावे ॥६८। 

नवनीत योग- 

शकंराधाशकं लीढं नवनीतं नवोदु श्रुतम्‌ । 
 ्तोद्रपादं जयेच्छीघ' तं विकारं हिताशिनः ।1९€॥ 

ष्याख्या--तत्काल का निकाला हुआ माखन 
अद्धांश खण्ड तथा चठुथांश मधु मिलाकर चाटने से 
पूर्वोक्त शुदपाकं पएटवं रक्तातिसार को नष्ट करता है | साय 
मे भूख लगने पर दित आहार खाना चाहिये ॥९९॥ 

न्यघोघादि. षत-- 


न्य्रोघोदु सु क्ानभिोध्य वासयेत्‌ । 

म ~ 

अहीगान्रं जज्ञे पष्ठ श्रुतं तेनाम्भसा पचेत ॥१००॥ 
तदधंशकयायुक्तं लेदयेस्लोद्र पादिकम्‌ ! 


पथो वा यदि बाऽप्यूष्वं यस्य रक्तं भवसेते ॥९०१॥ 
उङ्या--वट, गूर तथा पीपल के. टूसों को थोड़ा 
कूट कर उष्ण जलः रँ भिभोकर. २ प्रहररख छोडे श्रौर 


फिर उस जके योगसे शत पाक करे, उसधरतमें आधी 


खण्ड तथा चोधादै मधु सिलाकर उसे चटावे जिखके 
युरीष. के पूं अथवा पीडे रक्त जाता हो। 
वक्तव्य~-शमगवान्‌ चृन्वन्तरि के राब्दों भ~ 
शकृता यस्तु संखष्टं अतिसायेव शोणितम्‌ । 


 श्राक्‌ परचात्‌ वा पुरीषस्य खख्क्‌ सपरिकत्तिकः ॥१०६॥ 


कीरिदुङ्गाश्ुतं सर्पिः पिवेत्‌ सक्षौद्रदाकरम्‌ । 
सु. उ. त, अ. 8० । 
कंफ़ातिषार की चिकित्सा-- | 
श्ह ष्रातिखारे बातोक्तं बिरोषादासपाचनम । 
कतव्य नन्धेऽस्य पिषेस्पक्त्वाऽग्निदीर्पनम्‌ ॥९०२॥ 
बिल्वककरिकाञस्तप्राणदानिन्धमेषजम्‌ । ` 
ङ्‌ भूताकधानकाऽभ॑रदार मा ॥१०३॥ 
अथवा पिप्पज्लीभूल-पिप्पलीदयचिन्रकाः । . ` 


खवाज्गसुम्दरीन्याख्यासदितय 


१, न 


४५८९ 


व्याख्या-- कफ जनित अतिखार मे--वातातिखार के 
समान चिकित्सा करे ओर विशेषसर्पसेआमदोष का 
पाचन करे अर्थात्‌ रघन एवं पाचन करे ओर आमातिधार 
के समान चिकित्घा करे । यदि लंघन आदि करने पर भी 
अनुबन्ध हो--अतिखार शान्त न दौ तो--निम्न लिखित 
अथ्चिदीपन द्रव्यो को नल मं पकाकर पीवे--१. जिटगिरी 
नागर मोथा, हरड़ तथा सोंठ श्रथवा २, बाल वच, वावि- 
ङंग, पूति करञ्ज, धनिर्यो तथा देवदाक अयवा ३. पीप्- 
लाभूल, पीपल, गज पीपल तथा चित्ता ॥१०२-१०५॥ 

पाठादि क्वाथ-- 

पाठऽग्निबत्सकम्रन्थि-तिक्ताशण्टीवचाऽभयाः ॥ १०४ 
कथिता यदि वा पिष्टाः ® ष्मातीखारभेषजम्‌ । 

व्याख्या--पाठा, चित्ता, कुरेया की छाल, पीपलामूल, 
कुटकी; साठ, बाल्लवच तथा हर का क्वाथ अथवा कल्कृ 
कफातिसार की -उत्तम ओषध है | १०४1 

सोवचंकादि चैणं-- 

सौवर्चलवचव्योषर्हिग प्रतिविषांऽभया.।१०५॥ 
पिवेच्छलेऽमातिसागरतश्चूणिताः कोष्णवारिणा । 

व्य्ट्या-- संचर ठकुवण, बालवच, खोंठ, मरिचं 
पीपल; शत भजित दग, तीस तथा हरड़ का 
उष्ण जलके साथ पीवेतो कफातिसार नष्टष्टो जाता 
है 11१०५ 





अन्यान्य योग-- 
मध्यं लीदना कपित्थस्य सन्योषन्तो द्रशकरम्‌ ॥१०६॥ 
कटफलं मधुयुक्तं वा खुच्यते जठरामयात्‌ । 
कणां भैधयुतां लीदवा तक्रं पीत्वा सचित्रकम्‌ । १०५ 


युक्त्वा वा बालबिल्बानि व्यपोह्युद्‌रासयम्‌ । 
पाठामोचरसःऽस्भोजधातकी बिल्वनागरस्‌ ॥१०८॥} 
चु्छच्छमप्यतीर्सारं गुडतक्छण नाशयत्‌ । 
उयाख्या--कैय का गूदा, निकट, मधु एवं खण्ड 
मिलाकर श्मथवा कायफल का चूण मधु मिलाकर चाटने 
से अतिसार नष्ट हो जातारै 1 पीपल कोमधुमं मिला 
कर चायने.से श्रथवा तक्र मे चित्ता मिलाकर पीने से 
अथवा विलंगिरी खाने से अतिसार न हो जाता हे। 
पाडा, मोचरख, नागरमोथा, घाय के पलः, विलगिरी तथा 
सोंठ का वूर्ण--गुड ` मिभित तक्र के खाय पीने से कष्ठ 
साध्य अतिसार को भी न्ट करता है ॥१०६-१०८॥ 


यवान्यादि बृणं-- ` 
यवानी पिप्पलीभूलखालुजौतकनागरः ॥१०९॥ 
सरिष्वाभ्निंसलाजाजीधान्यसतौवचसे, समैः । 


४५९ 


ब्ञाम्लधातकीकृष्णानिस्वदाडिमदीप्यके; ॥९१०॥। 
त्रिगुणः षड्गुणसितैः कपित्थाष्टगुणे, छतः ! 
चर्णोऽतिसारप्रहणी्तयगुल्मोदरामयान्‌ ॥१११॥ 
कासश्वासाग्निसादाशंःपीनसारोचकाञ्जयेत्‌ । 
व्याख््रा--अजवायन, पीपलामूल, दाल्चीनो, बड़ी. 
इलाय खी, तेजपत्ता, नाग केखर, सोठ;, मरिच, चित्ता, 
नेनाला, जीरा, धनियां तथा सौँचर लवण १-९ भाग, 
बक्षाम्ल, धाय के फुल, पीपल, विलगिरी, अनारदाना 
तथा अजमोद्‌ ३२-३ भाग, खण्ड & भाग, कथ का सूखा 
गूदा = भाग मिलाकर बनाया गया चू्ण--अतिखार, 
ग्रहणीरोग, त्षय, गुल्मरोग, उद्ररोग, कास, श्वास, 
मन्दाग्नि, अशं, पीनस तथा अरोचकं करो नष्ट करता ६ै। 
वकतव्य-इसनच्रुणं का नाम ““कपित्यारक'' भोटै ११६ 
दाडिमा्टक चुण- 
कर्षान्मितां तवत्तीरी चातुजोतं दिकाषिकम्‌ ॥ ११२ 
यवानी धान्यकाजाजीभन्थिन्योषं पलांशकम्‌ । 
पलानि दाडिमादष्टौ सितायाश्चैकतः छतः ॥११३।। 
गुणः कपित्थाष्टकवच्चूर्णोऽयं दाडिमाष्टकः। 
भोज्यो वातातिसारोक्तैयथावस्थं खलादिभिः ॥६१४॥ 
व्याख्या-वंशलोचन ( अथवा तोलाखीर,) वृषं 
च।त॒जांतक के चारो द्रव्य मिलाकर २कपरं ( अथवा प्रथक्‌ 
एथक्‌ द्रत २-२ कषर ), अजत्रायन, घनिर्यो, जीर, 
पीपठामूढ, सोंठः, मरिच णवं पीपरछ १-२ पल, अनार 
दाना < पल ओर खण्ड = पठ । यह द्‌ाडिमा्टक चूण 
पूर्वोक्त कपित्था्टके के समानः गुणों बाज्ञादहै) इसे 
वातात्िसार चिकित्सामें बतलारट गये खल एवं पेया श्रादिं 
मे मिलाकर त्रवस्थानुक्रार खाना चाहिये ॥१२२-१९४॥ 
कृफा तेसार मं खनल- 
सविडङ्गः समरिचः सकपित्थः सनागरः। 
शाङ्गेरीतक्रकोलाम्लः खलः .श्लेष्मातिसारजित्‌। ६१५ 
व्याख्(--वावि ग, मरिच, कैथ च्प्रा गू? स, 
चागेरी ( खद्धी खप्कछ ); तक्र तथा बेर चूर ( खे बैरौ 
का चण ) मिषा कर बनाया गया खठ कफातिसार कौ 
नष्ट करता ६ । 
व्तव्य- सल ( खकः. कल्के भुविस्थाने करे कणं जपेऽ 
थमे । हैम कोद्य ्ञथा भेदिनी कोश) लल-कल्क भर्थात्‌ चरर 
का नाम ह तथा उघ स्वरा ्रर्ण,कढी एवं शुहानी भादि भक्ष्य 
काया व्यल्जनकरा नामषहैजो खटा मोठा एवं लावणिक हो । 
्ु, सु, ध. ४६ एकोऽ २७६.-२७८ में खलं का नाम खड 
किला है ( रणयोः घावर््यात्‌ ) क्यो कि कहीं २ रकार एवं ' 








य ता म + 


अं्ाङ्गष्टदये चिकित्सास्थानम्‌-- 


| अतौसारचिकित्स 








खकार का उच्चारण समान होतादहै या लकार कै स्थानमें 
रकारया रकारके स्थान भें लकार लिख दिया जातादै।॥ 
अतिसार मं घृत का प्रयोपं 
तीणे श्लेष्मणि पूर्वोक्तमन्लं लात्तादिषट्पलम्‌ । 
पुराणं वा चतं द्या्तामूण्डसिभितम्‌ ।१९६॥ 
व्याख्या--श्रतिसार मे कफका श्यो जाने पर- 
पूर्वोक्त अम्लघृत अथवा -टाश्वादि घृत अथवा घ्‌ पल शृत 
स्रथवा पुराना इत यवागू एवं मण्ड आद मं मिला 
कर्‌ देवे | 
वव्तव्य--अञ्छ घत--प्राग्मक्तमानुलोभ्याय फलाम्लं 
वा पिवेत्‌ घृतम्‌ }. अ. ८ श्छोक्‌ ५० अथवा--गुदद्ग्‌्रं- 
मोः युञ्ज्यात्‌ सक्षीरं साधितं हविः । रसे कोलाम्लचनेर्योः 
दलन पिष्टे च नागरे! अ. £ श्लोक ३८ | ऊक्षादिष्रत- 
छाक्षानागरवैदेही इत्यादि श्छोक ७५} षटपलं शत 
राजयक्ष्म ` चिकित्सा अ. ५।।११६।। 


[ऋ 


पिच्छा वदति 
तातश्लेष्मविवन्धे च सवत्यतिकष्तेऽपि च। । 
शूले प्रवाहिकायां वा पिच्छावस्तिः प्रशस्यते ।) {१५ 
सचाबिल्वकणाङ्ञछशताह्यालनणान्वित्तः । 
व्याद्थरा--वायु एवं कफ़ का विच्न्ध दही ' प्नथवा कफ 
अधिक्र जा रहा हो अथवा शून एवं प्रवाहिका दहो तो - 
बालवच, विलगिरि, पीपल, कूट; सौफ तथा लवण से 
मिभित--श्लोक ८१ मे बतदा्ै गई पिच्छा वस्ति देवे! 
नक्तव्य-- दोक ८ ----““पल्लवान्‌ जजंरीृत्य शि 
हिपा कोविदारयोः'"***" क्षतक्षीण बलावहुः"" देडिये 1» १७ 
अनवा धन्‌ वस्ति-- 
बिल्वतैलेन सैलेन वचायैः साधितेन. वा ॥११८॥ 
बहुशः कफवातातें कोष्णेनान्वासनं दि तम्‌ । 
व्याख्या--कफ एवं वायु की प्रचलता मं--त्रिलगिरी 
कै योग से सिद्ध सहसे अथवा पूर्वोक्त (१ शयो का दोक 
देखिये ) वचा चिल्व आदि द्र््योके योग से सिद्धः तिल 
लैन से अनुव्रासन वस्तिदेवे। देते समय तेल को कोशा 
कर लेना चादिएट ।॥ ११८) 
आनुपूर्वीं चिकिसा-- 
क्षीणे कफे गुदे शीर्घकालातीसारडुवेले ॥१६९॥ 
अनिलः प्रवलोऽवश्यं श्वस्थानस्थः भ्रजायते । 
स बली सदसा हन्यां तस्मात्तं स्वरया जयेत्‌ ॥१२०॥ 
वायोरनन्वरं पिन्तं पिच्वस्याऽनन्तरं कफम्‌ । 
जयेद श्रयाणां वा भवेयो बलवत्तमः ॥१२९॥ 
भ्याख्या-कफ छा चय हे जाने पर ओर दीषेषाष 


धष्यांयः ९० 1 
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पर्यन्त रहने व।ले अतिसार के.कारण रुद मण्डल दुत हो 
जाने पर श्रपने स्थान ( गुदमण्डल-पक्वाधान ) मं 
द्थित वायु (अपान वायू) अवश्य प्रवल दो जाता दै श्रौ 
वह मचल वायु एकाएकरोगीकौ मार सकता है -- भीष्ण 
विपत्ति में डाल सक्ता इस ल्यि उप वानुको तुरत 
दान्त करना चाहिए अथात्‌ विल्व तें. आदि का अनु 
वासन देना चाहिये (श्छोक ११८) ओरवायु की 
शान्ति के अनन्तर पित्त को ओर पित्त के अनन्तर कफ 
को शान्त करना चाद्ये अथवा तीनोंदोरौमें जो दोष 
अधिक बलवान्‌ हो प्रथम उसे शान्त करना चाहिये (च 
चि. अ, १६ श्लोक १२५--१२६ ) ॥६८॥ 


ग्रागन्तु अतिखार की निक्ित्षा- 
भ शोकाभ्यामपि चलः शीतर कप्यत्यतस्तयोः । 
कायौ क्रिया वातहरः दषणाश्वसनानि च ॥१२२॥ 


ष्याख्या --भयं एवं शोक से उस्यन्न अतिसारोंमें 
वायुद्ीं छीघ्रं कुपित होता दै अत; उन मं वातशामक्र 
चिकित्सा करे ओर दषण--( प्रसन्न करना ) तथा आवा 
सन ( धेयं र्वैधाना ) करे। 
दवेतन्य-- भय भे उत्साह देना तथा शोके मे घें देना 
भत्याव्यक है-- यह हितुविपरीत चिकित्सा है गौर साथ २ 
व्यापिविपरीत--आओौषघदानस्म चिकित्सा भी करे । भये 
सन्त्वना पूर्वा बोकजे गोकनारिनी । १५९ । सु उ, अ.४०। 


अतिसार निश्चि का लक्षण 

रा सज पवनो वा प्रवते, 

दधकोष्रउ्य शान्तस्दस्यादरासयः ।१२३॥। 
ज्यास्या--जिस रोगी का मृच्र--उच्यार-पुरीष से 

प्रथक्‌ प्र्त्त होने ग जाय, ओर वायु भी--अपान वायु 

भी पुरीषके विना प्रह्रच हने लग नजाय,, अम्तिप्र 

हो--भोजन भटी भोति पचने ठग जाय श्रौर उद्र लघु 

प्रतीत हदो उस का उद्र रोग ( अतिार आदि उद्र 

विकार ) शान्त ष्टो गया हैषा समना चादिये। 

~ दक्तव्य-अतिसारमे मच की प्रव्रत्तिके समय तथा 

वायु को प्रवृत्ति के समय पुरीष भी निकल जाया कस्ता है, 

रोगियों की दशा पर व्यान दिया जाय ।1१२३॥ 
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इत्यष्टद्किहष्ये चिकित्सितस्थाने नवमोऽध्यायः € ॥ 


दसमोऽध्यायः 


अथाऽतो प्रहणीदोषचिकिल्वितं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः 1 ` 


सवैीङ्गञुन्दरीव्याख्यासंदितम्‌ 





सायो्वि क्‌ 








ग -~---- -- 
अत्र ग्रहणीदोष ( म्रहणीरोग ) की चिकित्सा का 
व्याख्यान करेगे ओर इस विषप्र मे आत्रेय श्रादि मद्वि 
इस प्रकार कड गये ई कि-- 
वक्रतव्य-इस रोग का विवरणं नि. स्था, अ. र्म 
देखिये गोर सु. उ, तं. अ, ४० तथाच.चि.अ, १५ मेँ 
देविये । अ. सं. चि. अ, १२ देखिये 1 
चिकित्छा संकेत-- 
ग्रहणीमाभ्चितं दोषसजीणवदपाचरेत्‌ । 
अतीसारोक्तविधिना तस्यामं च विपाचयेत्‌ ।!१॥ 
न्याख्या-- ग्रहणी नामक श्रवयव में (पाचन स्थानम) 
द्रा्ित दाषकी चिकित्षा श्रजीणं के समान करे ओर 
उदके आमदोष का परिपाक--अतिसारोक्त षिधि से करे! 
वक्तन्य- म, स्था.अ.८ में अजीणं की चिकित्सा देद्िगे. 
रचि. अ. & ग अतिसार की चिकित्सा देखिये ।१। 
हणीरोग मं आद्ार- 


अन्नकाले यवाम्बादि पव्वकोलादिभियुंतम्‌ । 
वितरेत्पटलष्वन्नं पुनर्यागांश्च दीपनान्‌ ॥२। 

व्याख्या-- ग्रहणी रोग मं अन्न के समय~-भली मतिं 
भूख ठगने पर-च्चकोल आदि दीपन पाचन ओषधिं 
से मिश्रित, लवणसिश्चित तथा मात्रा एवं स्वभावसे ल्घु 
यवागू, पेया, मण्ड अथच ओदन ( भात) आदि अन्न 
देवे ओर साय २ यवानी षाडव श्रादि र~महणीरोप्ा नाशक 
द्मिदीपन योगों का प्रयोग करे ।}२।। 

द्मामदोष दो तो-- 

द्द्यन्सातिविषां पेयामामे साम्लां सनागराम्‌ । 
पानेऽतिसारविदितं वारि तक्रं सुरादि च।३॥ 

व्याख््रा--प्रदणीरोगः मे यदि आमदोष हो तो-~ 
अतीस एवं साठ से युक्त तथा अनारदाना कैरस से अम्ल 
छी गई पेया देवे शरोर पीने के लिये--श्रति्षार चिकिसा 
( अ० ९ ) मे ब्रतल।ए. गये-जख. तक्र तथा सुरा श्नादि 
जो अक्दरूल हो देवे ।\३॥ 

ग्रहणीसेग मे तक्र प्रयोग- 

ग्रहणी दोषणां तक्रं दीपनघ्ाहिलाघवात्‌ । 
पथ्यं सघुरपाकिलान्ने च पित्तप्रदूषपणम्‌ ।9. 
दितम्‌ । 
वाते स्वाद्रम्लसान्द्रस्बात्सदयस्कमविदाहि तत्‌ ।\५। 

व्याख्या- ग्रहणी रोग ॒मं--तक्र पथ्य--दित होता 
है क्यों कि वह अञ्चिदीपन, मलग्राही तथाल्घु दता है 
ओर विपाक में मधुर होने से पित्त क्रो दूषित नहीं करता, 
कषायरस बोला; उष्ण वीं तथां बविंकाशी होने ओर रुष्व 
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अष्षङ्गष्टवये विकित्सास्थौनम्‌-- ` 


| [ ्रहणीदोषचिकित्खां 








होने के ~ कारण कफ को शान्त करता है ओर मधुर, अम्ल 
तथा सान्द्र (गाढा) होने के कारण वायुको शान्त 
करता है श्रौर सद्यस्कं ( तत्काल बनाया गया, प्रतिदिन 
बनाया गया ) होने^से विदाहकारी नदीं होता । 
वक्तव्य-- तक्र --ग्रहणी रोग में सवश्रेष्ठ\ वस्तु है वह 
त्रिदोष चामक है परन्तु बह सद्यस्कं होना चाहिये वासी नहीं 
ओरतक्रकेजो र प्रयोग-उदर रोग तथा अशंरोग मं 
लिखे गये हं उन सबका प्रयोग ग्रहणी रोगमें भीकिया जा 
सक्ता है ॥[४,५॥ 


चतुरम्छादि चृण- 
चतुणां भरस्थमम्लानां 5 दाब पलत्रयम्‌ । 
लवणानां च चत्वारि शकरायाः पलाष्टकम्‌ ।1£॥ 


तच्चूणं शाकसूपान्न रागादिष्ववचारयेद्‌ । 
कासाजीणारुचिश्वासहत्पाश्वामय श्लु ।। ५ 
व्याख्या--चारो अम्ल द्रव्य--शप्रस्थ, त्रिकट ( सट, 
मरिच, पीपल ) ३ पल, पाञ्चों लवण ४ पल, खण्ड ८ 
पन्न । यह चूणे--शाक, दाल, रोरी एवं भत श्रादि अन्न 
तथा राग ( रस युक्त शाक एवं पानक ) आदि मंमिल 
कर॒ खाना चा्िये । यह-त्रामाजीण, श्ररोचक, श्वासः, 
हृदयरोग, पाश्च शूल तथा शूल को नष्ट करता है । 
वक्तव्य - चारों अम्लद्रव्य--१. वृक्षाम्ल, २. अम्ल 
वेत, ९. अनारदाना तथा ४, खदु. बेरका चरुणं-चरूर। 
कुछ आचार्यो का कथन है कि- वेर, अनारदाना, वृक्षाम्ल 


तथा चुक्रिका ( चांगेरी.) ( सर्वाङ्गगुन्दरा )। ओर चरक 


मे इसी इलोक को टीका में श्रीचक्रपाणि तन्त्रान्तर का पाठ 
लिते है--श्लोक ११२ । | 
वक्षाम्लमातुलुङ्गाम्लन बदराम्काऽम्लवेतसेः 1! 
चतुरम्लमिदं प्रोक्तं पञ्चाम्लं तु सदाडिमम्‌ । 
रागः कपित्थादिद्रव्यङ्तो व्यंजनविदोषः | 
पञ लवण-खौवचंलं खन्धवं च विडं ओद्धि दमेव च । 
सामुद्रेण खदैतानि पञ्च स्युः कवणानि च ६७) 
नागरादि क्वाय एवं कल्क आदि योग-- 
नागरातिविषायुस्तं पाद्यमामदहरं पिबेत्‌ । 


उष्णाम्बुना वा तत्कल्कं नागरं बाऽथवाऽभयाम्‌ ॥८॥ 


ससैन्धवं बचादिं षा तद्न्मंदिरयाऽथवा । 
व्पाख्या-सोठ, अती एवं नागर मोथा का क्वाथ- 
. पीवे तो आन दोप का नाश हो। अथवा-सोंठ आदि 
तीनों द्रव्यं का कल्क अथवा सोठ अथवा हरढ़ का षुण 
या कल्क~-उष्ण जल के साथपीषे श्रयवा वचादि गण 


( सू. अ. १५) का चूणं या कल्क सेन्घव छवण मिलाकर 


उष्म जल श्रथब्रा सय के खाय प्रीबे ॥०॥ 





अन्यान्य योग- 

वचैस्यामे सप्रवासे पिबेद्टा दाडिमाम्बुना 116 
बिडेनं लवणं पिष्टं बिल्वचित्रकनागरम्‌ । 
सामे कथानिले कोष्ठ -रुच्षरे कोष्णवारिणा ॥१०॥। 

व्याख्या -पुरीष आम ( अपक्व ) हदो ओर सायर 
प्रवाहिका हो तो विड लवण को पीस कर अनार के रस 
के साथ पीवे। अथवा-पुरीष आम दहो, कफ एवं वायु- 
कोष्ठ में वेदना कर रदे हों तो-विरगिरी, चित्ता तथा बांड 
का चूणं कोसे जक के साथ पीनां चाहिए 11६-१५॥ 


अन्यान्य योग-~ 

कलिङ्गदिङ्ग्वतिविषावचासौनचेलाभय्‌ | 
छर्दिहद्रागशलेषु पेययुष्णेन वारिणा 1१२ 
पथ्यासोवचंलाजाजीचूण सरिचसंयुतस्‌ । 

व्याख्या--दछुर्दि, हृद्रोग तथा दाल मं--इन्द्रजौ, धृत 
भर्जित शीग, अतीस, बालत्रचः सौचर लवण तथा हर 
का चूर्णं कोचे जल के साथ पीना चाहिये! अथदा-दरद् 
सोचर लवण, जीरा तथा मरिच करा चूर्णं कोते ज्ल के 
साय पीना चाहिए ।१६१॥ 

पिप्पठकादि चृणं- 

पिप्पलीं नागरं पाठां सारिवां बृहतीदयम्‌ ¦ ९२] 
चित्रकं कोटजं त्तारं तथा लवणपञ्चकम्‌ । 
चू्णाङतं द्धिसुरातन्मण्डाष्णास्बुकाज्जिकः ।\१३॥। 
पिबेदग्निबिन्रद्ध.यथं ` कोष्ठवातहरं परम्‌ । 

व्याख्या-- पीपल, सट, पाटा, सारिवा, कै.ण्टकारो, 
वनभन्टा, चित्ता, इन्द्रजो, जोखार, पाचों छ्वण । सवक्तो 
सम माग लेकर चूर्ण करे । यदह चूणं ददी, सुरा; ददी का 
पानी, प्रसन्ना, उष्ण जठ अथवा काञ्जी के साथ जयि करं 
बद्ध ऊ लिये पिया जाय ओर यह उद्रदङीवायु को नष्ट 
करता है ॥ १२,१३॥ 

ठबण पञ्चकादि गुटिका-- 

पटूनि पच्च दो क्तारों मरिचं पच्चकोलकम्‌ ।९४। 
दीप्यकं हिङ्ग गुलिका बीजपूररसं कता । 
कोलदाडिमतोये बा परं पाचनदीपनी ।१५९॥ 

न्याल्यए--पांचों लवण, दोनों क्तार { जोखार णवं 
सज्जीखार ) मरिच, पंचकोल ( पीपल, पीपलाष्रूल, चन्य, 
चित्ता तथा सोंठ ), श्रजवायन तथा इत भर्जित हींग । सन 
को खम्‌ भाग ज्ेकर ओर विजोरा निम्बू के रस मे पीसक्षर 
चना कीसी गोलियों बनावे । अथवा अम्लबेर तथा अनार 
के र मे पीकर गोलियों बनावे । यह गोियां उत्तम 


|.कोटिक्ी दीपन तथा पाचन ह। 


ध्यायः ९० | 


सवोङ्ग सुन्द्रीन्याख्यासदितम्‌ 


७५५ 





वक्तब्य --अम्चवेर-- खदु वेर फल ॥ १४,१५।॥ 
ताटी शादि रुटिका-- 

तालीसपत्रचविकामरिचानां पलं पलम्‌ । 
कृष्णातन्मूलयो दं दे पले शुण्ठीपलत्रयम्‌ ॥\१६॥। 
चतुजोतयशीरं च कर्पाशं छच्णचूणितम्‌ । 
गुडेन व॑टकान्करत्वा चरिगुणेन सदा भजेत्‌ ॥ १५ 
सचयूवरलाऽरिष्टमस्तुपेयापयोऽचुपः । 
वातश्ले्मार्मनां छर्दिमरहश्ी पाश्वैहद्रजाम्‌ ॥१८॥ 
उ्वरधय्ुपाण्ड्स्वगुल्सपानात्ययाशक्चाम्‌ । 
्रसेकपीनसश्वासकासानां च निदृत्तये ॥१९॥ 
अभयां नागरस्थाने द्चादत्रैव विड्ग्रह । 
छयोदिषु च पैत्तेषु चतुगुणसितान्विताः २०] 
पक्वेन वटकाः कायौ गुडेन सितयाऽपि वा । 
परं हि वहिसस्पकोल्लधिमानं भजन्ति ते ।२१॥ 

व्याख्या--तालीस पत्र, चव्य तथा मरिच १-१ पल 
पीपर तथा पीपलामूल २-२ पर, सोंठ तीन पल चतुर्जात 
( दाठनीनी, बड़ी इलायची, तेजपत्ता तथा नाग केसर ) 
के चारों द्रव्य तथा खस ९-१ कषं चूणं बनावे ओर गुड़ 
सत्र से तिगुना मिलाकर गोल्िर्यो ( भर वेर कीसी ) बनावे 
द्रोर प्रतिदिन लावे । अनुपान मे-मद् (दधिभी 
पाठान्तरं है ), जप्त. मां्षरस, कोड अरिष्ट, ददी का पानी, 
पेया श्रथवा दूध पीवे । यह योग - वात-कफ जनित छु, 
ग्रहणी रोग, .प।श्वं शक, हृदयरोग, उर, शोथ, पाण्डुरोग, 
गुल्मयेग, पानास्यय, ( पदात्यय ), श्रं, लाला खाव, 
पीनस, इवास तथा कास की निडृत्ति के लिये खाया जाता 
है । यदि पुरीषकी सुकावटदहोतो दस यौगमे सोंड के 
स्थान में हर डालना चाहिये । यहि छदि आदि रोग पित्त 
जनित हों तो चोगुनी खन्ड मिलाकर गोलियों बनानी 
चाहिये । गुड़ अथवा खण्ड का पाक करके गोखियं बनाना 
चाहिये । इस प्रकार अनिका खंयोग हो जने ते वे गोरधि 
अत्यन्त लघु हो जाती दै ।१६-२१॥ 

-निराम ्रहणी की चिकित्षा- 

अथेनं परिपक्रासमारतव्रहणीगदम्‌ । 
दीप्टनीययुतं सपिः पाययेदल्पशो भिषक्‌ ।।२२॥ 
कंचिस्सन्धु्ञिते स्वग्नौ सक्तविंण्म्‌ मारुतम्‌ । 
दरयद त्यहं वा संस्नेह्य स्विन्नाभ्यक्तं निरूहयेत्‌ ॥२३॥ 
तत एरण्डतैलेन सर्पिषा तैल्वकेन वा । 
सन्तारेणाऽनिले शान्ते खस्तदोषं विरेचयेत्‌ ।(२४॥। 

व्याख्या- वात जनित अ्रहणी रोग मं जब्र आराम दोष 


1 
। 


जन कुछ अचि प्रदीप्त दो जाय परन्ठु पुरीष, मूत्र एवं वायु 
की गतिम खकावटदहो तव दो अथवा तीन र्दन ल्ने््पान 
कराकर - स्वेदन एवं श्रभ्यञ्जन करके निरूइण व्रस्तिदे 
देवे । निरूहण वस्ति के अनन्तर--वायु की श।न्ति हो जाने 
प्र श्रौर दोष शिथिल हो जाने पर एरण्ड ते अथवा 
तेल्व घृत ( चि० अ> २१) में जोखार मिला कर चिरे- 
चन करा देवे ।1२२-२४॥ 
ग्रहणी रोग म अनुवासन 

शुद्धरूत्ताशयं वद्धवर्चस्कं च॑†ऽलुवासयेत्‌ । 
दीपनीयास्लवातध्नसिद्धतेल्तेन तं ततः 1 २५॥ 
निखूदं च विरिक्तं च सम्यक्चाऽप्यनुवासितम्‌ 1. 
लघ्वन्नप्रतिखंयुक्तं स्पिरभ्यासयेस्पुनः ॥२६॥ 

व्याख्या--जिपका मलाशय शुद्ध हो परन्तु च्श्रदो 
श्रौ पुरीष का बन्ध दो उसे--दीपन द्रव्यो एवं अम्लद्रव्यों 
एवं वात नाशक द्रव्यो के योगसे सिद्ध तैर का अनुवासन 
दे देवे । इस प्रकार निरूढण, विरेचन तथा श्रनुवाक्तन का 
भली मति प्रयोग करने के पश्चात्‌ पेया विलेपी श्रादि 
लघु अन्न मं मिलाकर पुनः निम्नलिखित दशमूलादि धृत 
का दीघं काठ पयन्त सेवन करावे । 

वक्तव्य -- च. चि. अ. ५ दलोक ७७-७६ ॥२५-२६॥ 

उपयुक्त च-दशमलादि घूत- 

प्चमू लाभयःज्योषपिप्पलीमूलसैन्धुनैः । 
रास्नात्तारद्वयाजाजीविडङ्कशटिधिघतम्‌ ।\२७॥) 
शुक्तेन मातुलुङ्गस्य स्वरसेनाद्रेकस्य वा 
शष्कमूलककोलास्लचुक्री कादाडिसस्य च ।२८)। 
तक्रसस्तुसुरामण्डसोबीरकतुषोदकेः । | 
काञ्जिकेन च तट्पक्वसग्निदीधिकरं परम्‌ \\२६॥ 
शूलगल्मोदर्राखकाखानिलकपापदन्‌ 

ऽ्ाख्या-दशमृछ, इरड़, तरि कटु, पीपलामर, से-घव्‌ 
कबण, राघना, जोखार, सञ्जीख।र, जीरा, वाविडंग तथा 
कचूर का कल्क २ भाग, गो चृत ४ भाग शिरकाः निम्बू 
का र्त, ्रद्रक का रस, सूखी मूली कः र, खट्‌टे वेरोका 
रस, खटकल का `रस्त, अनार का रस, तक्र; मस्तु ( ददी 
का पानी ), सगातण्ड, सोप्रीर, ठषोदक तथा काज्ञी १३ 
माग । सत्र को मिलाकर पाकं करे । यह त-अञ्चि को 
दीस करता है शुक, गुल्म, उ्ररोगः, शवस, कास. तथा 
वात कफ जनित विकारो को नष्ट करता ह ।{२५-२९॥। 


तरन्य शृत एवं तैर-- 


¦ सनीजपूरकरसं सिद्ध वा पाययेद्‌ चुतम्‌ ॥३०॥ 


पच जाय तज दीपनीय दव्य मिका कर योड।२ धृत पिलवे | तैलमभ्यंन्जना्थं च खिद्धमेभिश्चलाऽपहम्‌ । , 
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सि त पिरबे--खिलावे । ओर अभ्यञ्जन के लिये-- 


उन्दी दश्मल एवं हरड़ आदि के भोगसे सिद्ध वैलका. 


प्रयोग करे । वह तेल भी बात नाशक टोता ई ॥१०॥। 
दशम्‌लादि चण-- 
एतेषामोषधानां वा पिवेच्चूर्णं सुखाम्बुना ।३९॥ 
कातरश्लेष्माबरते सासे कफे वा कायुनोद्धते 
व्याख्या--जब वायु कफ द्वारा आरत हो, कफ 
द्राम द्वारा आदृत हो तथा वायु द्वारा कुपित हयो तव 
उन्ही दशम्‌ल एवं हर्ड आदि ( श्लोक २७) द्रव्यों 
का चृणं-कोसे बल के छाथ पीवे ॥ ३१५ 
पिन्तग्रइणी रोग की चिकित्वा- 
अग्नेनिवौपकं पित्त" रेकेण वमनेन वा ।३२॥ 
हत्वा ५ दिदीपनेरविदादिभिः 
अनन; अन्धुक्तयेद्म्नि चूण; सनेदैश्च तिक्तकैः [३३ 


व्याख्या-जब पित्त दरव दहो पनीः अग्नि ( पाचक ` 


शक्ति ) कोनष्ट $ररष्टा हो तत्र उसे. विरेचन अथवा 
वमन के द्ार। निकाल देवे । ख प्रकार द्रव पित्त को 
निकाकने के अनन्तर-तिक्त रस युक्त; लघु, अदी; 
अग्नि दीपक तथा सविदादी द्र्व्यो से युक्त प्रर अनार- 
दाना के योगसे अम्ल-जाङ्खलप्राणिरयों के मांसरस, मृग 


चादि के युर तथा खल आदि. मोजनाका सेवन करा | 


कर, निम्नलिखित वर्णो तया पंचतिक्त धृत आदि के 
सेदर्थ से उसकी अग्नि को प्रदीप करे ॥३२-२३॥ 
पटोलादि चूणं-- 
पटोलनिम्ब त्रायन्ती तिक्तातिक्तकपपंटम्‌ । 
कट जत्वक्फलं सूतो मधुशिय्रुफलं वचा ।३५॥ 
दारवीिवक्पद्‌मकोशीरयवानीमुस्तचन्दनम्‌ । 
सौ राट-थतिविषान्योषस्वगेलाषत्रदारु च ॥३९॥ 
चणितं मधुना लेद्य' पेयं मद्यं जलेन वा । 
हत्याण्ड्ग्रहणीरोगगुल्मशूलारचिज्व गाम्‌ ॥३६॥ 
कामलां सन्निपातं च अुखरोगांश्व नाशयेत्‌ । 
व्याङ्या-- प्रवल के पत्र; निम्न के परत्र; त्रायमाणः, 
कुटकी, चिराधता, पित्तवापडा, रिया कौ छाल, एव्र 
जी, मरोड़फली, मीठे खदजन के वौज, बालवच, दास 
एल्दी की छल, पद्म ॐ! , खख, भअजवायन, मोथा, 
छठ न्दम; ददायन्वी) अती; च्रिकटड, दालचीनी, 
अद्म हछायची, तेज फक तथा देवकङ । सन द्रग्यो का 
त्रपाग । वृधं बनावे! उहफक--यक्चु। भडमात्र- 
भद भयवा चल । यह कू्ण--छदोय;. पाण्डु रेगर, प्रणी 
येव, गटमसैश्- दल, » स्वर, कामला? दन्निपात 


भष्ाङ्गेदये बिरिततास्यानम्‌ 


व्यास्या--अथवा विजोरा निम्बू केरसके योग सै | तथा एुलयेगों को नष्ट करता है ॥२४-३६॥ 





{ म्रहणीदोषचिकित्सा 








भूनिम्बादि चृण-- 
भूनिन्वकटुकामुस्ताञ््रूषणेन्द्रयवान्‌ समान्‌ ।३७॥ 


|| द्रौ चित्रकाद्ररसकलत्वग्भागान्‌ षोडश चूर्णयेत्‌ । 


गुडशीतम्चुना पतं मरह णीदोषगडसदत्‌ ॥३८॥ 


कामलाज्वरपाण्ड्त्वमदारुच्यतिसारजत्‌ । 


व्याख्या--च्िरायता, कुटकी, मोथा, सोँठ, मरिच, 
पीपल तथा इन्द्र जौ १-भाग, चिन्ता २ माग, क्रेया 
की ल्याल १६ भाय । इत चृणंको युढमिश्चित शीतलजल 
के साय पीवे । यद-ग्रदणी दोष, गुल्म राग, कमला, 
ज्वर, पाण्डुरोग, प्रमेह; त्रखचि तथा अतिस्षर कौ न्ट 
करता है | ३०;३८॥ 

नागरादि चृणं-~ 

नागरातिविषाययस्ता-पाठाविस्वं रसाञ्जनम्‌ ।!३<॥ 
कुटजसवकषलं तिक्त शतक च छरुतं रजः | 
त्तो द्रतण्डलवारिभ्यां पैत्तिके यहणीगदे 11६०।। 
प्रवादिकाऽशगुदरूग-रत्तोत्थानपु चेष्यत्तं । 

व्याख्या -- सोरठ, अतीस, नागरमोथा, पाटा,विललगिरी, 
रक्तवत, कुरैया कील्कल, ईन्द्रजो, कुटकी तथा धयं 
के पू सव द्रव्य सममाग । च्रं बनावे । यद चृणं- 
पित्तज हणी रोग मं, प्रवाहिका में, अश्च नराद्‌ की 
वेदना मं दथा रक्तातिदखार में प्रशस्त दं । शतुणन-- 
मधु तथा चावलों छा घौोअन॥२१॥ 


स्टन्टमःटि इत --- 


दनं पद्मकोशीरं पाठां भूदा छटन्नटम्‌ ॥४१।। 
षडग्रन्थासारिवाऽऽस्फोता-सप्तपणंऽऽटरूषकान्‌ | 
पटालोदम्बराश्वत्थवरप्लत्तकपीतनष्‌ \४२। 
कटकं रोहिणीं युस्तां निम्बं च द्िपलांशकान्‌ । 
द्रोणेऽपां साधयेचतेन पचेत्खर्पिः पिचृन्सितेः 11४३।। 
किराततिक्छन्द्रयव वीरामागधिकोत्पलैः । 
पित्तम्रहण्यां तत्पेयं कुष्ट क्तं तिक्तकं च यत्‌ 11 ४४।। 

व्याख्या -चन्दप) पदूभकष्, खथ, पाठा, मरोड़ 
फली, सोनापटा, बालवच, सारिवा; उत्पल सारिवा, 
सप्तपणं, अह्भसा, परव के पत्र, ग ठर, पीपल दृक्ष, बट, 
पिलखन, वैत, कुटकी, मोथा तथा निस्वस्वक्‌ २-१ पर्ल 
लेकर १ द्रोण जल स प्रकावे चतुर्थश्च रहने परर छान लेवे 
मौर ख क्वाथः के तथा चिरायता; न्द्रः जौ; शता, 
पीपर तथा इप्रैत कपल १-१ क्षं भमर कुक्कर योगसे 
१ प्रस्य षुत खिद्ध करे । यह त अथवा कुष चिद्धिरशोक 
तिक्तक त पित्व प्रणी मे पीना चाहिये ।६॥ 


५८ 


कफल ग्रहणी की चिकित्सा- 
ग्रहण्यां श्लेष्मट्ुष्रायां तीष्णैः प्रच्छर्दने कृते 
कट्वन्ललवणन्तारेः ऋ मादभ्चिं विवर्धयेत्‌ ।॥४५॥ 
पव्वकोलाभयाधान्यपाठागन्धपलाशकौः 1 + 
वीजपूरभरवलैन्च सिद्धैः पेयादि कल्पयेत्‌ ।1४६॥ 
थ्याख्या कपः जनित ग्रहणी रोग मं-तीद्ण द्रव्यो 
दवारा विधिपृवंक वमन करने प्र कटुः अम्लः, टप्रण तथा 
क्षार के प्रयोगसेश्रचिको प्रदीप्त करे ओर भोजनक 
लिये-- पञ्चकोल, दरदढ़, धनिर्योँ, पाठा, तेजपच्चा तथा 
विजोरा के योगसे सिद्ध जलम पेया आदि बनाकर देवे। 
वक्तव्य --उ. चि, अ, ४५ इनो० ८०-८ । 
दक्तव्य--भगदान्‌ पुनवघु क शब्दों मे-च. चि. अ, १५ 
पलाशं चित्रकं चध्यं भातुलुद्धं हरीतकीम्‌ 1] \४२॥। 
पिप्ज्ञीं पिप्पलीमूलं पाठां नागरवान्यकम्‌ । 
कापिकाण्युदकतप्रस्ये पक्त्वा पादावेषितम्‌ || १४६३।। 
पानीषाथ प्रयृञ्जीत यवागू" तेश्च साधयेत्‌ |; 
शुष्करभूलकयूपेण कौलध्येनाऽयवा पुनः 11१४४॥ 
कटू त्रम्लक्षारपटुना ऊषृन्यन्नानि भोजयेत्‌ । 
अम्ल चाऽनुपिदेत्‌ तक्रं तक्रारि्टषयपपि वा ।1१४५।। 
मदिरां मध्वरिष्ट वा निगदं सीबुनेत्र वा |४५,४६।। 


अध्यायः १० ]| 


"~ ---= 
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मधूकासव-- 
द्रोणे सरूकषएुष्णणां चिढङ्क च दतोऽधदः ! 
चि्रकस्य ततोऽथ च तथा मह्लातकाठकम्‌ ४५] 
सङ्धिछाऽष्पलं येरक्लद्रोणद२े पसे । 
दौणशेरं छतं शीलं ष्दष्यदरुसंयुदम्‌ ।\४८]। 
एलाद्रणालारुतसिश्छन्दनेन च दिवे । 
म्भे मासं ल्थितं जातसासवं तं प्रयोजयेत्‌ ॥४९॥ 
भरहणीं दीपयत्येष च 'हणः पित्तरक्तुन्‌ 1 
शोषङ्गष्टकिलासानां प्रसेद्ाणां च नाशनः ।५०॥ 
ष्यास्या--महुदा के पल १ द्रौण, विडङ्घ भाधा 
द्रोण (२ शाटक), चित्ता तथा मिहावा १- आदक 
तथा संजीठ < पठ | खनत्र को कूटकर तीन द्रोण जल 
म पक्तावे, एक द्वोण रहने प्र्‌ छान लेवे ओर क्षीतठ हो 
जाने एर आधा श्रादक मघ्ु भिलाकर भाण्ड में डालब्रैवे 
परन्तु. पष्टले साण्ड ॐ भीतर- इलायची { बष्टी ), कमठ 
नाल्न अशुख तदा उन्द्न करा लेपकंरदेदे। एकमाश्चके 
परचात्‌ आख्वक्य में प्ररिष्रत प्ते जाय तत्र प्रयोगमें 
कावे । यह पत्तुजाठव---अच्नि क्तो प्रदी करता है--प्रष्टणी 
क्ते बढवान्‌ बनाता दै पुष्टिकारक दै, पित्त एवं रक्त के 
बिश्नासी श्रे शान्त करका ह ओर शोषरोग, ऊ8 तश्श करिल।स 
{ शिविर ) को ष्ट्व श्रमेहो छो मष्ट करता है ॥४७.५०॥ 


सवोङ्गयुल्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


५१७ 





| मधूक्रासव ( द्वितीय ) 
मधघूकपुष्पस्वरसं तमर्ध॑न्तयीछरतम्‌ । 
| ततोद्रपादयुतं शीतं पू्व॑वत्सन्निधापयेत्‌ ।५१॥ 
| तत्पिबन्‌ प्रहणीदोषान्‌ जयेत्सेबौन्‌ दिताशनः । 
ग्याख्या- महुवा के पूर्लो का स्वरत १ मन लेकर 
पकावे आधा रहने पर ओर शीतल द्ोने पर--५ सेर 
मघु मिलाकर उक्त मधरूका्तव्र के समान भाण्ड मं डाठ्कर 
| रख देवे । १ मास के अनन्तर इसे उचित मत्रा में पीता 
| हुआ रोगी ग्रहणी जनित समी-रोगोँ से मुक्त दोजाता ई 
| परन्तु साथ २ उचित आश्र करता रदे ॥५१। 
| श्रन्यान्य आसव-- 
| तद्वद्‌द्रातते्छखजरस्वरसानासुतान्‌ पिबेत्‌ ॥५२॥ 
| व्याष्या--उक्त द्वितीय मधूकासव के समान-द्‌ाख 
( श्ंगूर ) ख श्र थवा खजर के स्वरों के आसव त्रनाकर 
पीवे ॥५२।। 
| हिग्बादि द्वार 
| दिङ्गतिक्तावचामाद्रीपाेन्द्रयवगोज्रम्‌ । 
, पञ्चकोलं च कर्षांशं पलांशं पटुपद्छकम्‌ ।५३॥ 
घ्रततैलद्धिकुडवे दध्नः प्रश्थद्वये च तत्‌ । 
आपोभ्य काथयेद्ग्नौ मृद्‌ वल्गते रसे ॥८४६॥ 
| छन्तर्धं रल द्रवा चूर्णद्धिस्य चृलाप्तम्‌ । 
पिनेपणिदलं तस्मिन्‌ जीर्णे स्यान्ख्राशनः ॥५५॥। 
खातश्लेष्मासखान सवीन्‌ हन्याद्धिणगरश्च सः। 
टस्य टीग, कुटकी, बालदच, अतीस, पाठाः 
इन्द्र जौ, रोष, पीपल, पीएलाद्ूल, उच्य, दित्ता दथा 
सोढ १--१ कपर, पाचों लवण १-९ पठ कूट कर, धृत 
१ कुडव, तैज्ञ १ कुडव ओर दही २ प्रश्य में डालक्रर 
न्द्‌ मन्द्‌ अग्नि पर पकावे, सूख जाने पर भाण्ड में भर 
क मुखरो करके जला देवे तत्पश्चात्‌ सवांङ्गं शीतल 
होने पर निकाल कर पीस लेव । मात्रा १ कष एत १-र 
कृष मे मिला कर खावे ऊपरडे ददो पीवे। पच जाने 
पर मधुर दछिया आदि भोजन करे । यई क्षार वात कफ 
जनित सत्र रोगों को तथा गरविष विक्रार को नष्ट करत। दै। 
वक्तव्य - यह रोग च, चि. ग, १५ से उदुधत है बौर 
चरक के पाठ पे “माक्ष” कै स्यान से “'सतिविषा' (मतीस) 
पाठ है । इसच्यि माद्री का मथं"“तीखः' क्रिया गया हँ ।५५। 
मूनिम्नाद्वि चार 
भूनिम्बं रोदिणीं तिक्तां पटोलं निम्बपपेटम्‌।\५६। 
द्ग्ध्वा माहिषभूत्रेण पिबेदभिविवधेनम्‌ । 
व्याल्वा--चिरायता, कटको, परलल् के पत्र, निम्ब 
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४१८८ 


अष्ाङ्ग्दये चिकित्सास्थानम्‌- 


[ भ्रहणीदोषचिकित्सा 








के पत्र तथा पित्तपापङ्गा को अन्तधूम जलाकर भस्म | एत ( चि, अ. ५ } अथवा भल्लातक धरत ( चि.अ.१४ ) 
बनावे । इते भैस के मू्रकेसाथ पीवेतो श्रगनि की | अथवा अभयात्‌ ( दिऽ अ० १५) का पान करे ॥६२॥ 


इद्धि होती है ।॥५६॥ 
हरिद्रादि भस्म- 

दे हरिद्रे वचा ङुष्ठं चित्रकः कटरोदिणी ५७] 
सुस्ता च छागमूत्रेण सिद्धः ज्तारोऽप्रिवधेनः । 

व्याल्या--हल्दी, दारदहल्दी,. बालवच; कुठ, चित्ता, 
डेटकी तथा मोया को अन्तधूम जलाकर भस्म बनावे । 
इसे बकरी के मूत्रकेसाथ पीवेतो अगि की इद्धि 
होती हे ॥५७॥। 

क्षार गुटिका - 

चतुष्पलं सुधाकाण्डात्त्रिपलं लवणत्रयात्‌ ।५८॥ 
वातोक_कडवं चाक दष्टो दे चिच्रकात्पले । 
द्रध्वा रसेन वातोकाद्‌ गुटिका भोजनोत्तराः ॥५९॥ 
सुक्तमन्नं पचन्त्याशु कासशश्ासाशंसां दिताः । 
विसूचिका-प्रतिश्याय-हृद्रोगशमनाश्च ताः ॥६०॥ 

व्याख्या--सेहुषड के काण्ड (दण्ड) ४ पल, सैन्धवादि 
तीनों लवण र३श्पल, भण्टा ( परिपक्व एवंसूलेवेंगन 9 
१ कुडव (४ पल), आक की जद = पठ तथा चित्ता 
२ -पल | सन्रको कूट कर श्रन्तधूम जला देवे ओर 
मष्टा के रमे पीस कर भरवेर की षी गोलियां चनाक्रर 
, सुखा लेते ओर भोजन के पश्चात्‌ खावें । यदह गोलियों 
खाए दहु अन्नको पचात श्रौर कात, श्वा एवं 
अशमे लाभ करती है तय। विसूची, प्रतिदयायं एवं 
हृद्रोग को शमन करती ह । ५०-६०॥ 

माव॒लुङ्गादि चर्ण- 

मातुलुङ्गशलीरास्नाकदटुत्रयहरीतकीः , 
स्वजिकायावशुकाख्योौ त्तारो प्धपटूनि च ।॥(६१॥ 
खुखाम्वुपीतं तच्चूणं बलवणोभ्निवधंनम्‌ । 

व्याल्या- सूते निम्बू, कचूर, रासना, सोँठ, मरिच, 
पीपल, दरड़, सखञ्जीख।र, जोखार तया पांचा ट्वण 
एयक्‌ । सत्र द्रन्य समभाग। सवर को पीस कर चूर्णं बनावे । 
यह वरर्ण- बक, कान्ति तथा अग्नि को बढाता है। 
मनुपान- कोषाः जढ ॥६१।। 


कफ़ज अ्रहणी मं घत प्रयोग ~ 
श्लैष्मिके ्रदणीदोषे सवाते तैर्घुतं पचेत्‌ ॥६२॥ 
धान्वन्तरं षट्पलं च भल्ञातकष्ूतामयाम्‌ '। 
व्याल्या--कफ़ जनित अहणी रोगमें यदि वायुका 
अनुबन्ध हदो तो-उक्त मातलुङ्ख श्रादि के योंगसे सिद्ध 
शत अथव। घान्वन्तर एत ( चि. अ. १२१ श्चथवा पटक 


| 


क्षार षत-- 

बिडकाचोषलवणस्वजिकायावशूक जान्‌ ।।६३।। 
सप्तलां कण्टकारी च चित्रकं चैकतो दहेत्‌ । 
सक्तछत्वः खुतस्याऽस्य कारस्याऽश्ाढके पचेन्‌ 11६४।। 
आटकं सपिंबः पेयं तद्धिवलच्रद्धये । 

व्याख्ग्रा--विड ट्वण, काच लंदण, ऊध्रर छवणः 
सज्जीखार, जो खार, सप्तपर्ण, कण्टञारी तथा चित्ताको 
एकं धाथ जला कर भस्म बनावे ओर उते जज्ञ में घोल 
कर आत बार छान लेवे ( जिसे भस्म रदित केव र 
जक रह जाय )| इस ग्राधा आदटक (रे प्रत्य) श्वार 
जरम १ आटक घृत मिलाकर पाक करे। षिद्ध होने 
पर पीवे | इश के पानसे अगि एवं बह की चद्धिदहोती दै। 

तरिदोष्रय ग्रहणी गेग की विकित्सा- 

निचये पच्चकमोणि युञ्ज्याच्चैतच्यथावलम्‌ ६५ 

व्याख्या--त्रिदोषज ग्रहणी रोग मे-पंच कमंका 
प्रयोग करे ओर--दो्षौँ के बलानुश्ार-पर्वोक्त वातादि 
जनित ग्रहणी रोगों मँ बतला गये-षन, त्तार, श्राखव, 
अरिष्ट, एवं चर्ण गुटिका आदि का प्रयोग करे । 

दक्त>--मगवान्‌ पूनेवसु के.शन्दो भे-- 

त्रिदोषे विधिवृत्‌ वैद्यः पञ्चकर्माणि कारयेत्‌ ¦ 

घृतक्षार।सवारिष्टान्‌ ददात्‌ चाऽग्निविवद्धंनान्‌ । १६५॥ 

क्रिया या चाऽनिलादीनां निर्दि ग्रहणीं प्रति । 

व्यत्यासात्‌ तां समस्तां वा कुर्याद्दोषविशेदवित्‌ । १६६।| 

च. चि. ज. १५ ।।६५॥। 

अवस्था भेद से चिक्ित्सा- 
प्रसेक चिश्त्वा-- 


प्रसेके श्लेष्मिकेऽल्पाग्नेदींपनं खक्ततिक्तकम्‌ । 
योज्यं छृशस्य ठयत्यासास्छिग्धहत्तं कफोदये ।६६\। 
स्त!“(त्तामशरीरस्य दीपनं स्नेदसंयुतम्‌ । 
दीपनं बहुपित्तस्य तिक्तं मघुरकेयुंतम्‌ ॥६७॥। 
व्याख्या- ग्रहणी रोग मे यदि कफ प्रधान प्रसेक हो 
श्रोर अग्नि मन्ड हौ तो-अग्निदीपन तथा रूक्त एवं 
तिक्त द्रव्यो का प्रयोग करे । यदि रोगी ङश दहो ओर कफ 
की श्रधिक्रतादहोतो कमी रसिनिग्ध द्र््धोंका तौकभीरूक्च 
द्रव्यो का प्रपोग करे। यदिरोगोका शरोर क्षीण किन्तु 
क्षाम ( सब्र) होतो दीपन द्वरो. कोस्नेहमे. मिज्ञा 
कर प्रयोग करे। यदि पित्त श्रधि होतो दीपन एवं 
तिक्त द्रव्यो की मधुर द्रव्यो के साथ मिलां.कर प्रयोग करे । 
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वक्तव्य प्रसेक का लक्षण चि. भ. ५ ण्लो° ५७ मै | अध्वोपवासक्ञामववैर्यवाग्वा पाययेद्‌ चतम्‌ । 


देखिये ।|६६.६७॥ 


वाताधिक्य की चिकितस्ता- । 
स्नेहोऽम्ललवणेयुक्तो बहुबातस्य शस्यते । 
स्नेदमेवं परं विदादुदुब॑लानलदीपनम्‌ ।६८॥ 
नालं स्नेहससिद्धस्य शमायान्नं सुगुवपि । 


ग्याख्या-- यदि वायु की अवधिक्ता हदो तो अम्क 
एवं लवण द्रव्यों को मिला करस्नेहका प्रयोग करे 
दुबल अग्नि को प्रदीप्ठ करने के लिये स्नेह दी सर्वोत्तिम 
माना जाता हे क्योकि स्नेह से प्रदीप्त हू अग्नि को 
गुड आहार भी शान्तमन्द्‌ नहीं कर सक्रत। अर्थात्‌ पच 
जाता ह ॥६५॥ 


कफः कात्तग्र रोर पुरीष पत्म होने पर धत--- 
यीऽल्पाथित्वात्कफे स्तीणे वचः पक्मपि थम्‌ ।६€॥। 
युवद यद्‌ द्ष्योंषधयुतं स पिबेदल्पशो घृतम्‌ । 
तेन स्वमागंसानीतः स्वकर्मणि नियोजितः । ७०॥ 
समानो दीपयत्यग्निसग्नेः सन्धुक्तको दहि सः 

ठग्राख्या-- जव कफ़का त्षेध हो जाने पर, मन्दाग्नि 
होने से, परिपक्व पुरीष भी शियिल ( पतला-दीला ) 
हरर निकल रहा हदो तथ लवण एवं शो मिलाकर 
थोड़ा! घृत पीवे। इस प्रक्ञार अपने मागं नें लाया गया 


तथा श्रपने कमे में नियुक्त किया रसा खमानं वायु - 


अशि को प्रदीप्त करदेता दहै क्योकि वह ८ समान वायु) 
अग्निका सन्धुक्तण करतारै। ` 


वक्तन्य--भगवान्‌ पुर्नवसु के शब्दों मे -- च. चि, अ. १५ 


तया उमानः पवनः भसनो मार्गभास्वितः | 
जगन; समोपचारित्नादाद्यु प्ङ्द्ते वलम्‌ ॥।२०४॥ 


पुरीषक्रारिन्य 'यिङ्िससा- 


रीषं यश्च ङृच््छ्ेण कठिनत्वादविसुख्छति ।७१॥ 
स घृतं लवणेयु््तं नरोऽन्नावमरहं पिबेत्‌ । 


भ्यास्य! - जवर पुरीष कडिन कठोर ग्रन्थिरूप हो नाने 


के कारणक्ष्टके साय निकलता हो तत्र-लवण मिश्चितः 


बूत पीवे शरोर ऊपर से तत्काल मोजन खा लेवे॥७१॥ : ` 


च्रन्यान्य श्रवस्याओं की चिकिर्ा-- 
शेच्तयान्मन्देऽनले सपिस्तैलं वा दीपनैः पिबेत ॥५२। 
स्तारचृणासवारिष्टान्‌ सन्दे स्नेदातिपानतः । 
उदानतासयाक्तव्यां निरूहस्नेहव्छ्तयः ॥५७३॥ 
दोषाऽतिवद्ध.यामन्देऽग्नो संशद्धोऽन्नविर्धिं चरेत । 
व्याधिसुक्तस्य मनः गनो सपिरेव तु दीपनम्‌ ॥७४॥ 


अन्नानपीडितं बल्यं दीपनं चरंदणं च तत || 
व्याख्या- जव रूच्तृता के कारण अचि मन्द दो तब. 


| सोठ आदि दीपन द्रव्य मिलाकर धृत अथवा ` तै पीवे। 


जच स्िग्धता-स्नेष्ट के अभध्रिक पान से श्रयि मन्द दो तब 
उक्त त्तार ( @ो° २८-२९-३० देखिये } चूण ( रलो 
१६-२० देखिये )}, आसवं ओर अरिष्ट ( श्लो० २५-२९- 
२७ देखिये ) पीवे । ज्र उदावत्त हदो तव-निरूदहण एवं 
ठनेह वस्ति का भ्रयोग करे । यदि दोषों (एवं पुरीव ) की 
वृद्धि के कारण अचि मन्द दो तो वमन एवं विरेचन द्वारः 
शोधन करके मण्ड पेया आदि ्रादार विधि का प्रयोग. 
करे । ग्रहणी रोग शान्त हौ जाने पर यदि अचि मन्द्‌ बनी 

तो अथि दीपना धृतो का प्रयोग करे मागं गमनः, 
उपवास तथा क्तानता के कारण यदि अभथिमन्ददहोरदीष्टो 
तो यवागू मं मिलाकर घृत का सेवन करे क्योकि श्रन्नके 
साथ-मधष्यम घृत का सेवन करने से-बजल नदता है, अ्ि 
प्रदीप्त होती है श्रोर शरीर पु होता है ॥७२-७५॥ 

मांस के प्रयोग- 


दीघेकालप्रसंगाच त्तासक्तीणङशान्नरान्‌। 


प्रसहानां रसेः सास्लेर्मोजयेत्पिशिताशिनाम्‌ 11७६ 


 तघूष्णकट्ुशोधित्वाद्‌ दीपयन््याशु तेऽनलम्‌ । 


शां सोपचिवसांसत्वात्परं च बलवघेनम्‌ ॥७७॥ ` 
-व्दाल्या-दीषं कार पर्यन्त म्रदणी रोग रहने के 
कारण जो रोगी-~क्चाम, क्षीण एवंङश दो गये टं उनको 
प्रतहवगं के मांखाहारी भाणिर्योके मां रसो के साय 
भोजन देवे ओरवे सांस्तरक श्रनारदाना आदि के योगसे 
अम्ल बनाए गये हो। वे मांसरत-ज्ञघु, उष्ण, कटु 


८ द्रभ्ययुक्त ) एवं विशोधन ( मक शोधकं) होने के. 


कारण अथि को शीघ्री प्रदीप्त करते श्रोर उन प्राणियों 
का शरीर मांसके द्वारा पुष्ट हृश्रा होता हे अतः उन का 
मां उत्तम कोरि का नलवद्धक हाता है एवं पुष्टि कारक 
मी शेता ३ । 
वक्तव्य--क्षामः--व्यवसाय . शून्यः-मष्यवसायणुन्पः- 
कमं करने मेँ मसमर्ण । क्षोणो दुव॑ल+-बलदीन । कशो हीन- 
मांखः । मायुर्वेद दीपिका वि.ग. १५दछोक् २१०।।७६,७७1 
स्नेह आदि का कल- ` 
स्नेहासवसुरारिष्टचूणकाथदहिताशनः 
सम्यक्‌ प्रथृक्तैदे दस्य. बलमग्नेशच वधते 1७८ 
स्नेहं, आसवों+ सुरामो, अरिष्टो, चणो, 
क्राथो तथा पथ्य भोजनों के समीचीन भयोग ष शरीर एवं 


अभि का बल बता है ॥०८॥ 


६० 
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स्नेह एवं श्राहार की ्रावश्यकता- 
दीपो यथेव स्थाणुश्च बाद्ोऽप्निः सारदारुभिः । 
.सक्ञेहजीयते तद्दाहारैः कोष्वगोऽनलः ॥<&।। 
` नाऽसोजनेन कायाच्निदीप्यते नाऽतिभ।जनान । 
यथा निरिन्धनो वह्िरल्पो वाऽतीन्धनाटरृतः ॥८०।। 
व्याख्या-जेसे लोकिकं अयि सार युक्तं दारुओं 
( कोष्ठो ) के द्वारा जलाई राई स्याणु-र्थायी दौती ई 
वसे ही जठरा्चि स्नेह युक्त आहारो ऊ दाय प्रदीप्त की 
गह स्थायी दोती है । आहार न करने से द्रथा अधिक 
आहार करने से जठराग्नि प्रदीप्त नदीं र्ता जैसे इन्धन 
रदित अथवा अत्यधिक इन्धन सेर्ंकौ द्रई लोकिकं अग्नि 
प्रदीप्त नदीं रहती । 
ववतव्य--अग्निकी भस्थापी दीप्ति क निषे पथ्य 
जाहार अध्यावदथक्र है | देचिपे स्‌, अ १८ का-~ 
ययागगुरगिस्तृण गोमयाः संघुकष्यमागो भवति क्रेमेण ¦ 
महान्‌ स्थिरः सवंपचस्तथेत्र शुद्धस्य पेथादिभिरन्चिरागनिः | 
तात्रयं यह है ज्ि उचित महार दाय अग्नि-सनागिनि चनी 
रहती है 1 गौर खमोगिनिः शरेष्ठ उच्यते || ५६।,८०॥ 
अव्यम्नि का.वणन-- 
यद्‌ त्तीणे कके पित्तं स्वध्थाने पवनायुणम्‌ । 
म्रदुद्धं वधेयव्यप्निं तदाऽसौ सानिलोऽनलः ।८१॥ 
पक्स्वाऽन्नमाश्च धातू सकौनोजशू सशून्तिएम्‌ । 
मारयेरसाशनासस्वस्णे सक्ते जी त॒ दाल्ख्ति ।८२।! 
तट्कासदादस्ट्च्लोल! उ्याधधयोऽच्टग्निखन्मवाः । 
तस्यि गरटि्निग्थसन्ददश्द्रदिरस्थिरेः 1८३1! 
अन्नफानैनेयेच्छःन्दि दीदसदिधिदाम्बुषिः। 
` स॒हमेहरजीर्णेऽपि भोज्यान्यस्योपदारयेत्‌ ।८४॥ 
निरिन्धनो ऽन्तर लब्ध्वा यथैनं न विपादयेत्‌ । 


उषाख्या--जब कफ तीण हो जात. है ओौर पित्त 


द्मपने स्थानम बायु की सहायता पाकर अत्यन्त बद्‌ जाता 

है फलतः वागु श्र॑गिनि-पाचन शक्तिकोवटा देता. दै तन्न 

वायु युक्त अग्नि-खाए्‌ हुश अन्न को शीघ्र ही प्रचा कर 

तदनन्तर रक्त श्रादि स्र धातुओं को पचाकरर ओजस्‌ का 

संहार करता श्ना ( दुब्॑कता उन्न करता हुश्रा श्रौ 

वृषा श्र(दि निम्नलिंखित रोग उत्पन्न करता हुभा) उस 

रोगी को मार सक्ता है । इत- दला में व्ह रोगी ऊच 

आहार कर लेने प्र स्वस्थ रहता है ओर आहार परच जाने 

पर व्रा आदि रोगों से उपतसर हेता है । इस प्रकार की 
-प्मत्यग्नि से उत्यन्न होने बाले रोग है- तृषा, कास, दाह, 
तथा मृच्णं आदि । म | 
चिकित्छा-उस अत्यग्नि को-गुख, लिनग्ध, मन्द्‌, 


ॐ [0 


ज्टाङ्गष्टदये चिकित्सास्थानम्‌ 





[ शवद्णीदौषचिकिर्सी 
न 
सान्द्र, श।त तथा स्थि< अननं एवं पानो हारा शान्त करे 
जैसे प्रदीप्त दौकिक अग्निक्रो जठ द्वारा शान्त किया जाता 
है । ऊख दामे बार २ अजीणं रने प्र भी बार २ 
प्राहार खिलानां चाहिए सदे श्राष्टार्‌ ल्पी ईन्धन के 
छभाव मे. ्रदखर पाकर बह श्रनि उत रोगीकोमार न 
सके [.८१.८४) 
अत्यचि मे श्रन्न पान प्वं विदार-- 

कश सं पायसं क्िग्धं दे्टिकतं शुडवैकतय्‌ ।\८५॥ 
अश्नीयादोदक्छदूपदिशिताचि शताडि द ¦ 
सरस्यान्विशेषवः -छचत्मान्‌ द्थिरतोखद खन्ध ये ।।८६॥ 
निक्तं सुश्रत सखथवययाद्व्यशिदारणप्‌ ; 
पयः सहमधूच्छिष्टं छदं ब्‌! दितः पिदेत्‌ ॥८५॥। 
४ ज ए 7 लह (~ ~ 
गोधूमचृणे पयसः बहुसपिः परि पलतम्‌ । 
आचृषरसशुक्तान्वः स्नेदस्तैलविवजितय्‌ ।!८८॥ 
श्यामात्रिब्द्धियन््वं बा पयो ददयाद्विरेचनम्‌ 
अखकृरिपित्तहरणं पायसं प्रतिभ्योजनम्‌ ।(<&॥ 
यक्छिचिद्गुर में च श्लेष्मकारि च भोजनम्‌ । 
सवं तद्सशरननिदितं सुक्त्वा च स्यपनं दिद ।1€०॥। 

ठ्वाख्या--खिचद्धी, पाग ( खीर एवे रवड्धी खोया 
आदि दूध के पदाथ ); दिनण्ध पदार्थं + पीठी के पदाय, 
गुड के योग वे चने एढाथ, जज्ञ में रहने वलि कुजा 


# 


आदि तश्रा अनूएदेश म॑ रक्ने चाति सूभर आदि प्रागियो 
छे पेदस्दी मश खावे, विषेश्ठः स्त्ली करा मांस जो 
कोप्रल छो शौर लो शटी "शटि कते दिथर ( श्ग्दल ), 
जलं मं रषे वाला शे उश्हा म्‌ द खाद 1 
मेद्रका(याड्म्बाका ) भाश्च ज अत्यन्त युषो खावें 


तो अत्यि काश. होतादहै। मोम युक्त उष्ण दृष 
अथवा रुत पीव जव २ तृषा लगे दब ३ { यवायु. मधू 
च्लि एतं वा धितः पिवेत्‌-चरक्‌ ) } गेदट्रूका श्राया 
धघोल्ञ कर तथा पर्घाच छत मिलाकर दूब पीवे अथवा 
अनूप देश के वृश्र आदि प्राणियों के मांखरख तेलवर्जित 
छत, वसा एवं मज्ञा नामक्र स्नेद भिढा कर पीवे। 
अथवा--गली निसोत क योग से परिपक्व दू विरेचन 
के लिये देवें श्रीर्‌ दतके दारा बाररे किरेनन देकर पित्तकरा 
हरण करे ओर पथ्य मे -दूघ की सीर आदि खिलावे। 
यह समरण रखना चाये कि-जो २ पदायं गुड ह; 
मेदोयुक्त हो तथा कपवद्धंक शँ वह सब्‌_ भोजन के रूप 


 मैःअव्यत्नि नामक विकार के लिये लाभदायक होते ई ओर 


खाकर तत्का दिनम भी स. जाना लाभदायक होता हि । 
वक्तन्य-- अत्यग्नि नामक विकार का नाम °मस्मक? 
तथा तीक्ष्णारिनि ह ।।८५-६०॥ 


 अन्थायः. १९1 


म ~ म - ¬ > । 








र से मृचयु-- 
आहारमश्निः पचति दोबाना्ारनजितः 
धातृ चीणेघु दे जीवितं धातुसङक्चये ॥€९॥ 
न्थास्या--लठ्यनि श्चाह्यर को पाती है, आक्षर्‌ के 
अभाव दोषोंकतो पचतत्ी &, दोषोका श्वय हिने पर 
रक्त आदि धाश्च फरो पचाती है ओर धातओंका श्वय 
हो जाने प्र जीत को पचाती है--मार डाक्ती १ । 
यचछन्ध-- अनशन करने पर्‌ इसी प्रकार मृत्यु हो जान 
६ । जगवान्‌ पु्नवसु के चब्दों मेँ- 
तस्मात्‌ तं विधिवत्‌ युत्छेर्पानेन्धनेहितः । 
पालयेत्‌ प्रयतः तद्य द्वितौ छगुतंलद्वितिः ।४०। 
गीर गाबुः वर्णो बं स्वास्थ्यं उत्साहोपचयी प्रभा । 
भोजस्तेजोऽगनयः आणः भोक्ता देहाऽर्निहेतुकाः।।१॥ 
अन्तेऽश्नी चियते देदी युवते ति्त्यनामयः | 
दोगी श्यात्‌ विङ्ते तस्मात्‌ सूलमगिनिनिर्ग्यते ॥४॥ 
त. चि. म, १५। 
जंठराथि प्रसंश-~-~ 
एतलपरङृस्येव विरुदधमन्नं संयोगसंस्कारवशेन चेदम्‌ । 
इत्याद्यविन्वाय ययेष्टचेषाश्चरन्ति यत्सा ऽश्निवलस्य शक्तिः 
तस्माद पाल्येत्स्यत्नैस्तस्सिश्ष्टे याति ना नाशंमेव 
दोषग्रस्ते घल्यते रोगखद्घः युचत्ते तु स्यानीरजो दी धेजीवी 


व्याल्या--य॒ह श्राष्टार प्रकृति थात्‌ स्वमाव से 
विरुद्ध दै अश्क आष्शर संयोग से विरुद्ध ३, अशुक श्राष्टार 
संस्कार से विश्ड दै ओर अभक अधरुक मत्रा से, काठ 
से अथवा भाण्डसे विरुद्ध ई दव्यादि विचार किये विना 
जो भानव उेच्छुया च्राह्र विहार. करते हए मी बीवित 
एवं नीयेग घने रटते दै वष्टु उव प्भि--जडयधि के बल्ल 
काही प्रभावदहै ( यदि अश्िकाद्रभावनदहोतो रेस 
नष्टं हयो सक्ता) } इस स्ियि--जटयाग्नि का सन प्रकार 
से पाठनं करना चाद्धिये स्योकि अग्नि कानाश ( सर्वया 
विनाश) दो जानेषर प्राणी की ग्रद्युष्टो लाती है,वातादि 
दोषं दारा अनभ्नि की विति शेन पर { मान्य, तरषम्य 
तथा तीता दोन षर } आणी अनेक रोगो ह्वय अस्त 
टे वाता है ष्रन्हु अथि युक्त ( उञ ) ररे पर प्राणी- 
निरोग ( स्वद्य ) एवं दींलीदी (वीर्बायुः) दना 
र्ता ६) 

वततञ्य--तिदद् घ्य का वर्णन सु. अ. ७ सें देश्चिवे । 
मारीकिः उकवाश्च--अणििः एवं शरीरे पिक्तान्त्त; सकपिद- 
कपिः शुभाऽद्टमानि करोति, उद पथा--पल्लि-अपच्ति, 
वर्णनं वदन -न्यत्राञमातत्वं, व्ल्यणः, भपरेलिदिकृिकणी , 


संवौञ्जखन्दरीव्याख्यासदित्‌ 


गौर्यं, भयं, ऋरौवं, हषं, मोह प्रसादमिव्येवमादीनि च चषर।णि 
छन्दानि इति । च, सू. अ, १२-पाठ ३१ 11५3॥ 


७६१ 








इत्य्टाद्खहदये चिकित्छितस्यारः ददमोऽवयायथः ॥१०॥ 


एकादशोऽष्यायः; 


अथाऽतो मून्नाधातचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 


च मूघ्नाघात फी चिकित्सा का व्प्राख्यान करेगे ओर 


हष विवय में आत्रेव आदि महतिं. प्रकार कई श्ये 
कि-- 


दकवव्य-पह भच्ठकी न्यूनता का रोग &-- इसमें 


मूत्र स्वल्प होता है) एसका वणेन च. चि, अ० २९६ तया 
| चिद्धिर अ, 


मै, सुत उत्तर तन्त्र ल्‌० ५८-५६ में गीर 
चि, भण्७ मरं गौर भ, सं. चि. अ० १३ में देखिये 1. इका 
निदान दैदिये नि, श्या, अ० ९) 


वातल मूत्राघात की चिकत्वा- 
छच्छ्यै दातधघ्नतैलाकमधो नाभेः संमीरजे । 
सुज्िग्धैः स्वेदयेवङ्गं पिण्डसेकावगाहनैः ॥२।॥ 

व्थास्वा -- वातजनित मूत्राघात में--व्रतति नाशक 
बरा तैन्ञ एवं नारायण तैल का श्चम्यङ्घकरके- नाभि के 
निचले भाग पर--सिनग्ध-पिण्डष्वेद छे, सेचन तथा 
अवगाहन स्वेद से स्वेदन करे । 

वव्ठन्य-- नामि फ निचले भाग से फटि प्थन्द स्वेदन 
फरना चाहिये, सेच एवं गवगाहन करने पर स्वतः भी 
एटि वकं ॐ स्वैदन हौ ही जाता ६।२॥ 


दशमल आदि के विविघ योग- 

दृश्मूलयलैरण्ड षवकाऽभीरुपुन्नवैः । 
ऊुलत्थकोलपन्तरबश्वीवोपलमेदकैः ॥॥२॥) 
सैलसर्िवसह कवलाः कथितकलिकतैः 
खपञ्वलनणाः विद्धाः पीताः शलयः प॑रम्‌ ।।३॥ 
द्रव्याण्येदानि षानान्ने चया पिण्डोपर्नाहिने । 
सटवैलफरौयऽ्ज्यात्‌ खान्टानि स्मेहवन्ति च \)४।। 

प्या --दशाप्रल, नढामूल; प्परण्ड ज, सी श्त 
दर, पुनन, कुरशी, बेर, पर्तृर ८ श्ाङिकं शाक ) लाल 
प॒न्वा, तथा पापाणविद्‌ का क्वाथ ष्ट्व ऊर्क सेर 
पश्च खवः मिलाकर तेल, घृत एवं इुअर्‌ दथा म्का 
वसा शो सिद्ध रे । इस स्ने क्ता एन करने स सूत्नाघातं 
अनित शूल का नाश्च हो बाता है । इन्दी दशामलं आदि 


रन्यो मे तिल शवं बादाम भादि तै द्रल्य तथा अम्ल 


४६९ 


द्र्य एवं स्नेह भिलाकर अन, 
उपनाह स्वेद मे प्रयोग करे। 
वक्तन्य-- यहु पाठ च. चि. अ० २६ के इलो० ४५- 
४६-४७ तथा ४८ का परि्वत्तित रूप है ।२-४। 


मूत्राघात में मदिरा का योग-- 
सौवचलात्यां मदिर पिवेन्मूत्ररुजापहाम्‌ । 
व्याल्या- मदिरा में पर्याप्त काला लवण मिलाकर 
पीवे तो म॒न्न की वेदना शान्त हो जाय। 

, वक्तव्य-देखिये सु. उ. तं, म० ४य८्का लो ३०१ 
सुरा में सोडा . वाटर मिलाकर पीने सेभी यही लाभ 
होता है ओर मत एव सुरामं सोडा वाटर मिला कर प्रायः 
परिया मी जातादहं। 

पित्तज मूत्राघात की चिक्रित्वा-~ 
पित्ते युञ्जीत शिशिरं सेकलेपावगाहनम्‌ ॥१५॥। ` 
पिबेद्रीं गोज्ञ॒रकं विदारीं सकसेरुकाम्‌ । 
दृणाख्यं पञ्चमूलं च पाक्‌ समघुशकरम्‌ ।।६॥। 
वृषकं त्रपुसेनो र लट्बावीजानि ङङ्क मम्‌ । 
द्रात्ताऽम्भोभिः पिवन्‌ सबोन्‌ मूजाघातानपोहति ।।७॥ 
एवोरुबीजयष्ट याह्दार्थीवां तण्ड्लास्बुना । 
तोयेन कल्कं द्राक्तायाः पिवेत्पयँपितेन वा ॥८। 
भ्याख्या--पित्त जनित मूत्राघात मे--दीतल सेचनः; 
ह्षेपन तथा च्रवगान छा प्रयोग करे शतावर, गोलरू, 
विदारी कन्द, कसेरू तथा तृण पञ्चम्‌ का क्वाथ मधु 
एवं खण्ड मिलाकर पीवे | श्रथवा-अङ्घा के पत्र, खीरा 
के बीज, ककटढ़ी के बील, कुम्भा के बीजतया केशर 
को अंगूर के रेख के साथ पीवे | इससे सतर प्रकार के 
मूत्तघरत नष्ट दहो जतिदहं। अथवा--ककड्ी फे बीज, 
मुक्ेटी तथा दारुदल्दी को चावर्छो के घोअनके स।थ 
पीवे अथत्रा दाल के कल्क को वासीपानी के साथ पीवे।७1 
 कफज मूत्राघुत की चिकित्सा-- 
कफजे वमनं स्वेदं तीक्णोष्णकटुभोजनम्‌ । 
यवानां विकृतः ज्ञारं कालशेयं च शीलयेत्‌ ।।€॥ 
पिकेन्मद्येन सुद्सेलां धात्रीफलरसेन वा । 
सारसास्थि्वद्‌षटलान्योषं वा मधुमूत्रवत्‌ ।१०॥ 
स्वरसं कण्टशायो -का-पाययेन्माक्षिकान्वितम्‌ । 
, शितिनारकवीजं बा तक्रेण = ॥१९॥। 
धव -सप्राह्-ङटजं-~गद्भ ची चतुरङ्ग लम्‌ । 
कटुकेलाकरन्जं च पाक्यं समधुसाधितम्‌. ॥१२॥ . 
तैवा पेया प्रवालं बा चूर्णितं तण्डुलान्बुना। ` 
सतैलं पाटलक्षारं सपतक्ृत्वोऽयवा सुतम्‌ ॥१३॥ 


पान, पिण्डस्मेद्‌ तया 


अष्टाङ्गहदये चिकित्ास्थानम्‌- 





| 


॥ भूयावासविकिस्! 








पाटलीयवशकाभ्यां पारिभद्रतिलाद्पि । 
क्नारोदकेन सदिरां त्वगेलोषकसंयुताम्‌ ।\९४। 


। पिवेदूगुडोपदंशान्वा लिद्यादेतान्‌ घ्रथक्‌ प्रथक्‌ । 


जा ज 


- 


व्याल्या--कफ .जनित मूत्राघात मैँ--वमन करे ओ 
स्वेदन करे तथा तीण, उष्ण एवं कटु पदार्थो से युक्त 
भोजन करे! लौ के दलिया एवं रोरी, आदि पदाथ, जो- 
खार आदि श्वार तथा तक्र का सेवनं करे । छोटी इलायची 
के णं या.कल्कं को सुरा अथवा आमला के रस के साय 
पीवे ! मथवा सारस पकती की अर्थि, गोखरू, छोटी 
इलायची तथा चरिक्ट केच्रुणं को मधु एवं गोम्धूल मँ 
मिलाकर पीवे । अथवा- कण्टकारी के स्वरस को मधु 
मिलाकर पीवे । अथवा--सिलारा.{ खिरियारी ) ॐ बीजों 
का सूद्धम चरणं --तक्र के साथ पीवे | अथवा--घव, घतत 
पणं, कुरैया की कार, गिलोय, श्रमलठ्ताख, कट्की, छोरी 
इलायची तथा करञ्ज बीज का क्वाथ मधु मिलाकर पीवे। 
अथवा--इन्दीं धव आदि द्रभ्योंके योगसे त्रनाईै गई 
पेया पीवे । श्थवा-प्रनाल पिष्टि (मूग का रूम पीडा 
गया चूणं ) चावलौ के घोभन के खाय पीवे । अथवा- 
पादल केत्तारको जलम सात नारद्छान कर { भरम 
रहित क्ृ।र जल ) तेल मिल कर पीव । अथवा ~~ पाटल 
काक्तार, जौ काक्षार, फरहद्‌ का क्षार तथा तिलसंका 
त्त।र जल मे घोल कर ओ उसमे मच तथा दाल चीनी, 
छोरी इलायची एवं मरिच मिलाकर पीवे ओौर उाध मे 
गुड़ के गुलगुल्े खाबे ।-अयवा--उक्त क्षारो को पथ्‌ 
प्रथक्‌ गुद सं मिलाकर टे ।६-१५।। 


चिकित्सा संकेत -~ 

सन्िपातात्मके सव॑ यथावस्थभिदं हिम्‌ ।\९९५॥ 
अश्मन्यथं विरोत्थाले वातबल्स्यादिकेडु च । | 

उ्ाडया-- त्रिदोष जनित मूत्राघात मे उक्त स 
चिकित्सा दोषादि फी अवस्था फे अनुखार करने से लाभ 
होता दै । ओर थोड़े समय की अरश्भरी मँ तया बात 
बस्ति अदि मूत्राघात (नि. अ. &) म उक्त सुब 
-चिकित्छा करने से लाभ होता दहै) . म 

य॑ंक्तभ्य-- इस दशा भे-- उक विकित्सा के खां २-- 

, स्नेहस्वेदोपपजानां हितं तेषु विरेचनम्‌ । 

ततः संयु खदेहानां हितास्चोत्तरवस्तयः `1|५०।। 

स्लीणामतिप्र्षगेन शोणितं यस्य सिच्यते । 

मैथुनोपरर्गस्तस्य बर हुणद्न विधिः स्मृतः }\४१॥ 


 तान्नन्रूड वा तेल हितं नोत्तरवस्तिष्ु । 
| ` सु® उ० अ० ५८} 
र अष्मरी की बिकित्वा-- 
भ्मरी दालणो व्याधिरन्तकभतिमो भतः ॥ १६ 


अध्यायः ११ ) 


॥ क क कि 
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तरुणो भेषजैः साध्यः प्रबरदधश्ठेदमहति । ` 

तस्य पूर्धैषु रूपेषु स्नेदादिक्रम इष्यते ॥ १. 
व्याद्या--अङ्मरी एक दारण रोग दै ओर मृल्युके 

समान माना जाता है! जत्र तकत वह तदण ( नूतन) 

रहता है तत तक खाने पीने की ओप्रधियोंके सेत्रनसे 

सिद्ध हो सकता दै परन्ु जव चद्‌ जाता है ( श्रद्मरी.वड्ी 


हो जाती दै) तच शल्न द्वारा चिकित्सा श्रावश्यक दती , 


दै । अश्मरी के 
अदि चिकित्सा करनी चाहिये | 
वक्तव्य-देखिये सु. चि. ज. ७ || १६.१७] 
वातादमरी चिकित्सा- 
पाषाणभेदो वसुको वशिरोऽश्मन्तको वरी । 
कपोतवद्भादिवलाभल्लु्ोशीरकन्तकम्‌ ॥२८॥ 
वृत्तादनी शाकफलं व्याघ्री गुण्ठस्त्रिकण्टक्रम्‌ | 
यवाः ऊुलत्थाः कोलानि वरुणः कतकारफलम्‌ ॥ १९॥ 
ऊषकादिप्रती वापमेषां काथे शतं घृतम्‌| 
भिनत्ति बातसर्भूतां तत्पीतं शीघ्रमश्मरीम्‌ ।२०॥ 
व्याल्या-पापाण सेद्‌) वसुक्र ( ईश्वर मल्लिका 
अथवा आक ) वशिर ( समुद्र लवण 9, अदमन्तक (मालक 
पण ) शतावर, हुलदुल, श्रतिबला, सोनापाठा, खस, 
गन्धि तृण \ शिकाकाई ), बन्दा ८ इत्ते पर का बन्दा), 
शागवान्‌ के फल, कण्टकारी, गुण्ड-गुण्ठ ( सू, अ. १५ 
वेल्लन्तरादिं गण देखिये }, गोखरू, जौ, ऊुलथी, वेर, 
वरुण इ की छाल तथा निमी. के वीज का क्वाथ, 
उषकादि गण का कल्क ( सू. अ. १५) तथा धून मिला 
कर पाक करे--तिद्ध होने परब कोन लेवे। इ 
घत का पान करने से ्दमरी का मेद्नदहो जातादहै- 
बह खर--खर कर धीरे २ निकर जातो है । 
वक्तभ्य - उक्त गणके क्ार, उक्तगण फेषोगं से 
वनाये गये यवागू, यूष, कषाय, इव तथा भोजन भी अक्ष्मरी 
नाशक होते ह ।।१८-२०॥। 
अश्मरी नाशक कल्क-- 
गन्धवैदस्तब्हतीव्याच्रीगोज्ञरकेल्ठ रात्‌ । 
भूलकल्कः पिवेदध्ना मघुरेणाऽश्मभेदैनम्‌ ।२१॥। 
न्याल्वा- एरण्ड की जढ़'की छाल, वनभण्टा, 
कण्टकारी, गोखरू तथा तालमखाना के मूलो का कल्क- 


मीठे दषीके साथपीनेत्ते श्रश्भरी का मेदन करता है|. 


वक्तभ्य--$इस योग शे सात दिनि में लाभ होता 8 
(च, चि, भ. १५ इलोक ६२ देषिये ॥२१॥ 
पित्ताश्मरी चि्गिरा - 
शः पाशः शसे शुण्ठ हत्कटो मोरटोऽग्माभित्‌ . 


सवोज्ग सुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 





[दि 


६२ 
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दर्मा विदारी वाराद्री शालिमूलं त्रिकण्टकः ।२२॥ 

भल्लूकः पाटली पाठा पत्त रः सकुरण्टकः । 

पुननैवा शिरीपश्च तेषां काथे पचेद्‌ छतम्‌ ॥२३। 

पिष्टेन त्रपुसादीनां बीजेनैन्दीत्ररेण वा । 

मधुकेन शिलाजेन तत्पित्ताश्मरिभेदनम्‌ ॥२४। 
उ्याख्या--कुश की जड, काश कौ जद, सरकण्डा 

की जद, गुन्द्र, इट तथा ईखकी जदं, पाघाणभद; 


पूरो मे स्नेदन एवं स्वेदन तथ। वमन | डाम की जद, विदारी कन्द्‌, वादी कन्द, धान की जद, 


गोखरू, सोनापठा, पाटल), पाठा, पत्तूर (सिरिपारी शा) 


। पीला वाा, पुननंवा तथा सिरसके क्वाथमं तथा तपु- 


सादि (श्लोक) के वोजे।.के कल्क के योग से अथवा 

कमलगद्धा, मुलेठी एवं शिलाजीत योग से सिद्धश्रून 

कफ जनित अश्मरी का भेदन करतौ. ह ।॥२२-२४ 1 

कफ़।र्मरी की चिकित्वा- 

वरुणादिसमीरघ्नौ गणावेला हरेणुका । 

गुग्गुलुम॑रिचं कुष्ठं चित्रकः ससुराह्यः ।२५॥ 

तैः कल्कितैः कृतावापमूषकादिंगणेन च । 

भिनत्ति कफजामाश साधितं घूतमश्मरीम्‌ ।२६॥। 
व्याढया--वसण।दिगण, वात नाशक वीरतारादि तथा 

विदा््यादिगण (सू. अ. २५), इलायची, दरेणुका, 

गग, मरिच, कुष्ठ॒ तथा देवदाख के कल्क के तया 

उषक्नादि गण के कल्क के योग से-सिद्ध किया गया घत- 


` कफ़ जनित अश्मरी का भेदन करता दै ॥२५,२६॥ 


संक्रेत- 
तारत्तीरयवाग्वादि द्रव्यैः स्वैः स्वैश्च कल्पयेत्‌ । 
व्याख्या-उक्त वातादि जनितः अद्मरियो ॐ लिगर 
बरतलाए गये द्रव्योँके योगसे बनार्‌ः गये--क्षार, सिद्ध 
किये गये दूघ तथा यवागू आदि वातादि जनित अहमरियों 
मे लाभम करते र्दै॥ 
दरकरा पातन का उपाय-- 
पिचुकङ्कोलकतकशाकेन्दीवरजैः फलः ।२५)। 
पीतसुष्णाम्बु सगुडं शकरापातनं परम्‌ । 
` व्याख्याः -सिरियारी के बीज, अंकोक ३ फल, 
निर्मली के ब्रीज सागवान्‌ के ब्रीज तथा कमलग्दू>; `न 
चरणं गु मे मिलाकर उष्ण जक के साय पीने से शक्र 
को निकाल देना है ॥२७। 
शकंर पातेन का अन्य उग्य-- 
क्रौट्चोष्रासभास्थीनि श्वद्रा तालपत्रिक्रा ॥।२८॥ 
अजमोदा कदम्बस्य मूलं बिल्वस्य. चोषधम्‌ । 


। पीतानि शकंर भिन्थुः सुर्योष्णोदेकेन वा ॥*५९\) 


४६४ 





[1 


ज्यार्षा-क्रोश्च ( द्रं ) नापक पत्ती की, ऊट एव 
गधा की शछ्मस्थिर्यो, गोखंङ, युशन्ली, अजमोद, कदम्ब, 
तथा चिल की जं तथा सोठका्रृणं सुरा अथवा उष्ण 
जल के साय पीने से शकरा का मरेदन शेता है ॥२८,२६॥ 


द्ुश्परी पातन कां उपाय-- 


चत्यङ्कण्डलबीजानां चूणं सा्तिकखंयुतम्‌ । 
अविक्तीरेण सप्ठाहं पीतसक्मरिपावनम्‌ ॥३०॥ 
व्याख्या - तुम्बी के नीजो का चृणे--पधु मे पिठाक्र 


भष्टाङ्गहटदये विकित्सास्थानम्‌-- 








नकरी के दूधके साथ सात दिन पीने से अर्मरी कौ: 


गिरा देता है ।॥२३०। 


अन्य उपाय-- 
काथश्च शिघ्रुमूलोर्थः छटष्णोऽश्मरिषातमन्‌ । 
न्यासय! --सदहजन की जड्का क्वाथ--कोसा २ पीने 
से अश्मरी को गिरा देता ₹है। 


शर्करा एवं अमरी म क्षार-- 


विलापामार्मकदलीपलाशयवसस्भवः ॥२६॥। 
्षारः पेयोऽविभूतरेण शकं रास्वश्मरीषु च । 

व्याख्या-तिलर्दढ, अपामागं, केला, पलाश तथा 
जौकाष्ठार भेदके मूत्र के साथ शकरा एवं श्रश्मरी रोग 

` भँ पीना चादिये १।३१॥ 
अन्यान्य योग- 

कृपोतवद्कामूलं वा पित्रेदेकं सुरादिभिः ॥३२॥ 
तस्सिद्धं वा पिवेत्तीरं बेदनाभिरुपद्रुतः । 
हरीतक्यस्थिसिद्धं बा साधितं वा पुननैवैः। ३३॥ 
कतीरान्नथुग्‌ वदिंशिखामूलं वा तण्ड्लाम्बुना । 


व्यास्या -- कपोत बङ्का ( ब्राह्मी ) काकेव्रलया एक 
माच्र मूर सुरा आदि के साथ पीवे अथवा उससे सिद्ध 
क्रिया गया दूध अत्यन्त वेदना से पीढ़़ित रोगी पीवे। 
अथवा हरीतक्यादि ( त्रिफला ) गण अथवा पुननवा से 
षिद्ध दध पीवे अथवा मोर सिखा की जड़ कौ चावला के 
धोवन के साथ पीवे ओर दूध की साथ भोजन करे। 

वक्तञधर--इन योगों के प्रभाव से अश्मरी एवं शकरा 
खर २ कर मत्र के साथ निकर जाती हि इत दशा मँ मूत्र 
सक्षम मिश्रित जल कादा घाता &।।३२,३६३॥ 


मूत्राघात मं केत 


मूत्राघातेषु विभञेदतः शेषेष्वपि क्रियप्र्‌ ॥२४।। 


व्याख्वा-अषशिष्ट भूत्राघति मं हषी विकला का 


अवत्थानुसार काम करे ॥६४॥ 


[ भूत्राघातचिकित्सा 


बि र 





श्ू्नाघातों मे अनेक योग-- 
बृहत्प्रादिगणे लिद्धं द्िगुणीकृतगोद्धरे 1 
तोयं षयो वा सर्पिनौ सवैमूत्रविकारजित्‌ ॥३५॥ 
देवदार घनं भूवा यष्ीमघु हरीतकीम्‌ । 
मूत्राघातेषु सेरु छ्यद्तीरस्जलैः पिनेत्‌ ॥३६॥ 


र्खं वा धन्वयासस्य कषायं कुभस्य का 


खाम्भखा बा विफलां पष्य सैन्धवसंयुताम्‌ ॥२७॥ 
ठ्वाघ्रीगोद्धरकूक्चाये यवागूं वा खफाणिताम्‌ । 
काये बीरतरदेवो दान्नचूडरसेऽपि दा 11३८} 
अद्याद्रीस्तरादयेन भावितं वा शिलाद] 
व्याख्या---दृशत्यादि गण मं दूना गोखङ डाल कृर 
पकाया गयाः लक अथवा दूष अथवा भृत-खन पकार के 
मूत्नाधातौं को नष्ट करवा है । देवदाङ, नागरमोयः; मोड़ 
फली, युक्ञेटी तथ र का च्ण--ुराः दूध अथवा जल 
के खाय सभी मूत्राघात भे पीवे। अथवा लवा का 
स्वरस अथवा अञ्न फी छल का क्राथ पीवे अथवा 
त्रिफला को पीस भरर, सैन्धव लवण निखा कर कसे जल 


के खाय पीवे श्रथवा कण्टकारी दथा गोलक के पवाथ 


भ यवागु बनाफर श्रौर उसमें. रख मिला कर खावें 
अथवा वीरतयादिगण ङे क्वाथमें श्नथञ्चा सुरणा के मां 
रस मं पेया बनाकर पीवे। अथवा वीस्तदादवि सण ( ९७ 
अ०१५) के क्वाथ की भावना देकर शिल्लाजीत 
चनावे "1 ३५-१८।। 
अदमयी पातन का एक उपाय-- 

मयं घा निगदं पीत्वा रथेनाश्येन चा जेत्‌ }!३९॥। 
शीध्रवेगेन सङ्क्तोमात्तथाऽस्य च्यवतेऽश्मरी । 

व्यास्मा-अयवा शुद्ध सुरा पीकर, घोड़ा रथ 
( टागा-दक्करा ) परवैठ कर चले फलतः शीघ्रगामी 
घोडा के वेग से उत्पन्न सं्तोभ { हिचकोलों ) क कारण- 
अश्मरी गिर जाती है। 

दक्तरथ --इस उषाथ से शत्थन्त दीटी अश्मरी गिर 
सकती है । वदी नहीं ।|३६॥ 

संकेत- 

ख्वथा चोपयोक्तव्यी वगा घीरतरादिकः । ४० 
रेका्थं तैल्वकं. सपिनध्तिकभं च शीलयेत्‌ । 
बि्तेषादुदसम्‌ लस्तीन्‌ शक्राश्मया च शोधिते ॥४१॥ 

ण्णुषट्शा---ठनन प्रकार के मूत्राद्ातां म--नीस्तरादि 
वग (चू. श्च, १५) का प्रयोग--क्वाय, पेया ष्पद पेय 
अल ऊेर्प मे करना चाहिये | विरचनाय--वेरवक 
सुत ( चि० ० ३) का प्रयोग करे मौर निर्ण ष्व 


>= 
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सवोङ्गसुन्दरीन्याख्यासहितम्‌ 
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अनुवासन वरितयों का-विशेषत‡ उत्तर वस्तियों का 
सेवन करे ॥४०,४१॥ 


शुक्राश्मरी चिकित्ना- 
तेमेत्नमागे बलवान. शुक्रारायविशुद्धये । 
पुमान्‌ सुद्र उष्याणां मांसानां ङक्ुटस्य च ।४२।॥ 
कामं सकामाः सेवेत प्रमदा मददाविनीः । 

,  व्यष्ल्या--शुक्रारमरी मे उत्तर बस्तियों दारा मूत्रनागं 
का शधन हो जाने पर, वज्ञवान रोगी (यथशक्ति) 
शुक्र बद्धक, मुरगाके मांससे व्रृप्तदयो कर, पुस्त्व शक्ति 
उत्पन्न होने पर--शुक्राशयो की शुद्धि > व्यि, इच्छा 
न॒स्ार, मेुनामिटाषिणी, मदमत्त एवं पुमान्‌ बो मदमत्त 

` कर देने वाटी लियो का सेवन करे ॥४२॥ 


अमरी में शस्त्रक्मं-- 
-सिद्धेरपक्रमैरेभिनं चेच्छान्तिस्तदा भिषक्‌ ॥४३॥ ` 
इति राजानमाप्रच्छ य शसं साध्ववचारयेत्‌ । 
. अक्रियायां धरुवो मल्युः क्रियायां संशयो भवेत्‌ ॥४४॥ 
 निश्ितस्याऽपि वैद्यस्य बहुशः सिद्धकमंणः । 
व्याख्या--उक्तं सत्र सिद्ध उपार्यों के प्रयोगसे भी 
यदि शान्तिन- हो-अश्मरौ दूट-एरूट करन निकले तो 
चिकित््क ~ राजा ({ शासक्-नरपतिः) को पृष्ठ. कर- 
उससे शस््र कमं की आज्ञा लेकर, सावधान दोकर शस्त्र 
का प्रयोग करे । शस्त्र चिकित्सा न करने पर मृत्यु निशित 
ही है ओर शास्त्रवेत्ता एवं अनेक बार दृष्टकर्मा वैद्य क 
द्यारा क्रमं करने पर भी जीवन में सन्देह है | 
 वक्तव्य--इप्न पाठ को अपेक्षा भगवान्‌ धन्वन्तरि का 
पाठ अधिक स्पष्ट है-यथा- 
धृतेः क्षारः कषायेश्च क्षीरः सात्तरवस्तिभिः | 
यदि नोपश्म गच्छेत्‌ छेदस्तवोत्तरो विधिः | २५॥। 
कुशलस्यापि वैद्यस्य यतः सिद्धिरिहाऽध्‌ वा । 
उपक्रमो जधन्योऽय मतः संपरिकीत्तितः | २८॥ 
क्रियायां घवो मृत्युः क्रियायां संशयो भवेत्‌ । 
तस्मादापृच्छय कत्त व्यमीदवरं साधु कर्मणा । २६॥। 
सु, चि, अ, ७ ।[४१-४४ ।। 
शघ््नरकमं विधि-- 
अथाऽऽतुरसुपल्िग्धं शदमीषश्च करशितम्‌ ।॥४५॥ 
अभ्यक्तस्विज्नवपुषमयुक्तछतमङ्गलम्‌ । 
आजालुफलकस्थस्य नरस्याद्भ व्यपाधितम्‌ । ४६॥ 
पूर्वेण कायेनोत्तानं निषण्णं बल्ञच्युम्भले । 
ततोऽस्याकुञ्िते जानुक्कूपरे बाससा दृढम्‌ ॥४७\ 
` सहाश्रयमनुष्येण क्दस्याश्चासिंतस्य च । 


नाभेः समन्तादभ्यज्यादृधस्तस्याश्च वामतः 11४८॥ 


.| म्रदित्वा सुष्टिनाऽक्रामेद्‌ यावदश्मयंधोगता । 


तैलाक्ते वर्धितनखे तजंनीमध्यमे तततः ॥ .€॥ 
अदक्तिणे गुदेऽङ्गल्यौ प्रणिधायाऽचुसेवनीम्‌ । 
आसाद्य बलयस्ताभ्य्राश्मरीं गुदमेद्योः । ८०॥ 
कृत्वान्तरे तथा ब्त निवेलीकेमनायतम्‌ । 
उत्पीडयेदङ्गक्तिभ्यां यावदू्रन्थिरिवोन्नतम्‌ ॥॥८१॥ 
शल्यं स्यात्सेवनीं मुक्त्वा यवमात्रेण पाटयेत्‌ । 
अश्ममानेन न यथा भिद्यते सा तथा हरेत्‌ ॥५२॥ 
सम्रं सप॑वक्छेण स्लीणां बस्तिस्तु पाश्गः । 

गभा शयाश्रयस्तासां शख्रसुत्सङ्गवत्ततः ।।५२॥। 
न्यसेदतो ऽन्यथा ह्यासां मूत्रलावी तरणो भवेत्‌ 1 
मूत्रप्रसेकश्चणनान्नरस्याऽप्यपि चैकधा ॥५८४॥। 
वस्तिभेदोऽश्मरीदेतुः सिद्धि याति न तु द्विधा । 
विशल्ययुष्णपानीयद्रोण्यां तमवबगाहयेत्‌ ।।*५५८॥। 


तथा न पयेतेऽसरेण च पूर्णे : पीडयेत्‌ । 


मेदान्तः क्ीरिटृकताम्बुमूत्रसंशद्धये ततः ॥\५६। 
कुयोद्‌ गुडस्य सौहित्यं मध्वज्याक्तत्रणः पिवेत्‌ ¦ 
दवौ कालौ सदतां कोष्णां यवागुं मूत्रशोधनेः ।५७॥ 
यह्‌ दशाहं पयसा गुड!द.थ नाऽह्पमादनम्‌ । 
सुज्ञीतोध्वं फलाम्लेश्च रसैजो ङ्गल चारिणाम्‌ 1 ५८॥! 


व्याव्या- राजा से अनुमति लेकर, रोगी का विधि- 
पूर्वक स्नेहन प्वं शोधन करे, जत्र थोडा कृश दो जाय 
तवर शरीर भर पर अभ्यङ्ग तथा स्वेदन करे, `शस्त्रकमं के 
दिन थोड़ा आहार बिलाकर, बछि प्रदान तथा स्वस्ति- 
वाचन आदि मङ्गलं-करे तदनन्तर जानुभर ऊचे फलक 
( तता ) पर वैडाए गये श्रन्य पुरुष की गोद में रोगी 
का पूर्वकाय देकर चित लेय देवे ओर उसके कटि भाग 
के नीचे कपढ़ा की गदी लगाकर कटि भागको कुरऊचा 
कर देवे तदनन्तर रोगी के जानु एवं कोनी को संकुचित 
करके, लम्बे वस्त्र से ` आभयपुखष के शरीर के साय 
भटी भति बाँध देवे, फिर आश्वासन देकर, नामि के 
सत्र ओर श्रभ्यंग करके, बाई ओर सृष्टि द्वारा बठपूवंक 
तबतक मर्दन करे जब तक श्रश्मरी अधोभाग मेंश्रां जाय 
तत्पश्च।त्‌- नख कटाकर ओर तेल लगा कर बर हायकी 
तर्जनी एवं मध्यमा श्रंगुलियों को गुद के भीतर सेवनी 
के अनुकूल डारुकर बल ध्वं प्रयत्न से अङ्मरी को गुद 
एवं मेहन के मध्य लेजाकर, बस्ति को इतना दबावे जिष्ष 
सेउस में वली न र्ट जाय परन्दु अत्यन्त तनभीन 
जाय श्मौर समष्ो जाय तथा भ्रस्मरीःप्रन्थि के समान- 
शुलियो के दबाव घे उन्नत छे जाय किर सेवनी ख 


००००० 


४९६६ 
थोडी दूर--जोभर बुर शखर द्वारा उतना घडा पाटन करे 
जितनी घङ्ी अश्मरी हो, यष पाटन सीवन पे दक्षिण 
आर श्र थवा वाम ओर करना चाहिये यह ध्यान रखना 
उचित है कि पाटन करते समय शक्र द्वारा श्रह्मरी टट. 
पट न जाय। श्रोर तत्काल सपंमुलल यन्त्र द्वारा समग्र 
अश्मरी को निकाल लेवे । यदि अश्मरी का चुरा भीतर 
रह जातादहैतो पुनः वदृकर अश्मरीका सूप ध।रण कर 
लेता है । नारियों को वस्ति के पातत दही गभांशाय रहता दै 
इसलिये उन की अमरी निकार्ने के लिये उत्संगवान्‌ 
शख का पाटनाथं प्रयोग करे अन्यथा नारिवों की वस्ति 
मे से ग्भाशय में मूत्रल्ावोत्रणहो जाता रै इती प्रकार 
मूत्रमागंमेक्ततदो जनेसेनरकेभी मूत्र्लीवी नण दयो 
जाता है | ग्रश्मरी निकलने के लिये जो वस्ति का मेदन 
करने मं एक ओर व्रण क्या जातादै उस का रोपण 
हो जाता है परन्तु यदि अन्यान्य श्राघात आदि से वस्ति 
फट जाती है अथवादोश्रोप्से बण दहो जातेर्दतो उनका 
रोपण नदीं होता । 

इस प्रकार शल्य अर्थात्‌ अश्मरी को निकाठकर रोगी 
को उष्ण जछकी द्रौणी में धैठा-लेटादेवे ेसा करने से 
वस्ति में रक्तं नीं भरता, यदि भर जामतो वट आदि 
्तीरीग्रत्त मे कराय की वस्ति मूत्रमागं में से देने । तस- 
श्च।त्‌ मूत्रशोधनाथ- गुड का तृप्ति भर सेवन करावे ओर 
फिर उक्त व्रण पर मधुष्त का लेप करे। दोनों समय- 
खाने मं- गोखरू श्रा मूत्र श्लोधक द्रव्यो केयोग से 
बनाई गई, घ्रत मिधित, कोसी-कोसी यवागू तीन दिन 
देवै । फिर गुडमिश्रित दूध क साथ थोडा २ भात दस 
दिन पय॑न्त देवे तत्यश्चात्‌ अनार आदि फलों के संयोग 
स अम्ल, जांगलदेशीय प्राणियों के मांक रसके साथ 
उचित भोजन करे ॥४५.५८॥ 

्रगोपचार-- 

श्शारिवृत्तकप्रायेण व्रणं प्रत्ताल्य, लेपयेत्‌ । 
प्रपाण्डरीकभक्ञिष्ठायष्टधाह्ननयनो प्रधः ॥५९॥ 


जना न्ते 
व्रणाभ्यङ्ग पचे्तेलमेभिरेव निशान्वितेः | 
ल्धार्या- वरण को प्रतिदिन वट शरदि श्चीयी श्च की 

शे > कथायसे धोता रदे ओर व्रण पर प्रपोण्ड- 
राक, मजीद, मृल्लेटी तथा लोध पठानी काले 
कुर श्न हृं द्भ्यो तथा दृल्दी फेयोगसे तै सिद 

[श (> ९ च+ 
¬" ¦ अ।र रसते को व्रण पर छगावे ॥५९॥ 

।  दन्प्वःन्‌- 
: "7 न्यटर-येनं स्वमागं सप्तरात्रतः ॥९०॥ 
वम ९ - नि इशभ्यातगमनरिना"। 

| 


शष्टङ्ग्वये बिकित्सास्थानम्‌- 





नम्‌-- _________ .[ मून्नाघातचिक्त्सा. 


[7 ` व 1 


स्वमार्गप्रतिपत्तौ तु स्वादुभ्रायैरुपाचरेत्‌ ॥६१॥ 
तं बस्तिभिः, न चारोषेढषं रूढन्र णोऽपि सः । 
नरग-नागाऽश-ठृत्त-सी-रथान्‌, नाप्सु प्लबेत च ।६२। 

व्थण्ठष-द्स दिन पयन्त स्नेह श्रथवा द्रव स्वेद 
से सावधानता पूवक स्वेदन करे। स्वेदन के अनन्तर 
लगभग सात दिन मे यदि मन्न अपने मागंसे जाने लग 
जाय तो-मघुर एवं कप्राय रस वान्नी उत्तर वस्तिर्या, 
निरूदण एवं श्रनुवासन वस्तयो द्वारा उपचार करे । इष 
प्रकार चिकित्सा करने पर व्रणका रोपण दहो जाता दहै। 
परन्तु रोपण हो जाने पर भी-एक वर्धं पयन्त ~ पव॑त 
हारी, घोड़ा, वृत्त तथारथ परन चद, मधुन न करे 
ओर जलमेंन तेरे) 

वक्तव्य--यदच्छया वा म॒त्रमारगप्रतिपनामन्तरासक्तां 
शुक्राश्मरी शर्करां वा स्रोतसा अपहरेत्‌, एवं च अशक्ये 
विदायं नाडीं शस्त्रेण वडशेनोद्धरेत्‌ । 

सु, चि. अ, ७ ॥६०-६२॥ 


सावधान! 

मूत्रशक्वदी वस्तिदषणो सेवनीं शुदम्‌। 
मूत्रपरसेकं योनिं च शसेणाऽष्टो विवजंयेत्‌ ।।६३॥ 

ठप्रखपा - अश्मरी निकालने के लिये शस्नफा प्रथोग 
करते समय-मूत्रवादही एवं शुक्रवादी लोतो को तथा वरति. 
एवं इषणो को, सेवनी तवा गुद को, मूत्र भरसेक (गवी नियां 
को-मत्रवदे दे सु°्शा० अ० & जो इक्करासे वर्ति में 
मूत्र ठाते ई) को तथा योनि इन आठ अव्रयवों को वचाना 
चाहिये इन पर शसन न ठगने पावे । 

वक्तव्य-- तत्र॒ मूत्रवहछेदात्‌ मरणं मूत्रपुणवस्तेः, 
शुक्रवहेदात्‌ मरणं बलेष्यं वा, मुप्कललोतसोष्पधातात्‌ 
६३जभंगः, मूत्र प्रसेकक्षणनात्‌ मन्नपरक्षरणम्‌, सेवनीयोनि- 
च्छेदात्‌ रजः प्रादुरमविः, वस्तिगुदविदढलक्षणं प्राणक्तम्‌ 
(सु.शा, अ, ८में ) | हस पाठे वस्ति को भौ वचने 
का आदिश है परन्तु वस्तिमें से भशभरी निक,लनेके लिये 
उसपर शस्व्रकमं किंथा ही जाता है । तातयं यह है श- 

मर्माण्यष्टावस्ग्बुध्य जोतोजानि शरारिणाम्‌ । 

उ्यापादयेत्‌ बदर म्यान्‌ रास्त्रकभाऽपदुः भिषक्‌ || ३७॥ 

हैवनी शुक्रटरण। स्रोतसो फलयोः गुदम्‌ । 

मूशसेकं मूत्रवहं ये। तिरवरितस्तथाऽषएटमः ॥३८॥ 

सु, चि, भ. ७। 


हन भठ मर्म पर यदि शकम मँ अकुशल वैद्य विना सोचे- 
समति दाल का प्रयोग करता है तो वहुत~-अनेक मानैवों को 
मार डता दहै मोर यदि शल्ञकमं में कुशल - वैच-सोच 


अध्यायः १२ 1 
समक्न फर श्ल का प्रयोगं करता दै तो अनेक मानों फो 
प्रिमरी रोगस पक्त करतेताहै। भीर 

कं चेत्‌ गरही तशस्ये तु विचताक्षो विचेतनः । 

हतवद्टम्बक्लीपंश्च नि विकारो तोपमः ॥३९॥ 

नं तस्य निहैरेत्‌ शव्यं निहरेत्‌ तु न्रियेत सः 1 

विनाप्येष रूपेषु निष्ट प्रयतेत वै ॥३२॥ 

भौर आज क्छ तो क्लोरोकफामं सुंघाकर रोगी को 
मूष्ति कर लिया जाता ओर सरलतासे गमरी को 
निकार दिया जाता ३ ।[६३॥ 

इतयष्टा ङ्गहूदये चिकरित्सितस्थाने एकादशोऽध्यायः ।११। 


>| 


शोऽध्यायः 
अथाऽतः प्रसह चिकिस्सितं व्याख्यास्यांसः 
, इति ह स्साहरात्रेयादयो महषयः । 
अब प्रमे कौ चिकिसा का व्याख्यान करेगे इस 
विधय मे आनेय आदि महषिं इस प्रकार कह गये द कि-- 
वक्तन्य--देखिये च, नि, भ. ६, सु. चि, अ. ११, तथा 


सका निदान, णे, ह. नि. अ, च, नि, भ. ४ तथा सु, 
नि. ६ 1 तया. संनि. अ, १४ । षस रोग मेँमृत्र की 
अधिकता र्डती र) 

भेद कै चिकिःता-- 


दिनो यलिनः कखंदादो वमनसरेदने । 
सिरधस्य सपषैदाऽरिषङ्ञम्भाऽक्तकरस्तकैः ॥१॥ 
वंलेलिकण्टकाद्येन यथास्वं साधितेन वा । 
स्नेहेन युस्तदेवाहनागरमरतिवापवत्‌ ।।२॥ 
सुरसादिकषायेण देदादास्थापनं ततः । 
न्यभोधादेस्तु पिन्तातं रसैः शद्ध च तपंयेत्‌ ।।३॥ 
मूत्र्रदर्जागुस्सन्तयादयास्त्वपतपणात्‌ । 
ततोऽलबन्धरत्ताथं शसनानि प्रयोजयेत्‌ ॥४।। 
असं शोध्यस्य तान्येव सर्ब॑मेदेषु पाययेत्‌ । 

-पडपा--प्रमेष्ट रोग मे स्वै प्रथम~-सरसों के तेल 

से, निम्ब के तेक से, निकुम्भ ( दन्ती ) के तैल से, वदेड़ा 
अथवा करञ्ज के तेल से अथवां त्रिकण्टकादि तैल 
( श्ल १७ ) से अथवा दोषानुसार अन्यान्य प्रभ्यों के 
भोग से चढ़ किसी स्नेष््से टिनिश्ध करके बटबान्‌ रोगी 
फो वमन एवं विरेचन करे । तत्पश्चात्‌- नागर मोथा, 
देवदास तथा सोंड का कल्क श्रोर सुरसादि गण का क्वाथ 
मिला फर निरूण वस्ति देवे, यदि पित्ताधिक्यष्टो तो 
न्यम्रोधादि गण के कषाय से निरूढहण वस्ति देवे। इस 


_ जष्यायः १२] _________ सवाजञसुन्द्रीन्याख्यासदितम्‌ _ __________ ४६०. 
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४६७ 
प्रकार शोधन षो जाने पर जंगल देशीय प्राणिर्या क 
मांसरस का तपण करे। तर्पण न करने से--मृत्राधाल, 
मृत्रकृच्छु, गुल्म तथा क्षयरोग टो सकते ई। इसके 
पश्चात्‌-प्रमे्ट कं अनुबन्ध की रक्ता के लिये--निम्न 
लिखित शमन योगों काप्रयोग करे! जोरोगी वमन 
विरेचन आदि केयोग्यनदहो उसे सत्र ग्रमर्दोमं शमन 
योगों का प्रयोग करावे ॥ १-४॥ 
शमन योग- 

धात्रीरसप्लुतां प्राह हरिद्रां माक्तिकान्विताम्‌ ॥५॥ 
दार्वीुराहत्रिफला--सुस्ता वा कथिता जले । 
चित्रकत्रिफलादार्बीलिङ्कान्‌ वा समाक्तिकान्‌ । 
मधुयुक्तं गुदच्या वा रसमामलकस्य वा ॥\६॥। 

व्याडय{-- प्रतिदिन प्रातःकाल-हर्दी का चूण--मधु 
मिलाकर, श्रामटा के स्वरस के साथ पीता रहे । अथवा- 
दारु हल्दी, देवदास, त्रिफला एवं मोथा का अठ मं क्वाथ 
त्रनाकर पीता रदे। भथवा-चित्रयमल, त्रिफला, दारं 
हल्दी एवं इन्द्रजौ का क्वाथ- मधु मिलाकर पीता रदै। 
अथवा-~ गिल्लोय का स्वरक्ष मधु भिला कर अथवा आमल 
क्रा रस मघ मिला कर पीतारदे।॥५-६॥ 

अन्यान्य दामन कषाय--- 

सोध्राभयातोयदकटफलानां पाठाविडङ्गाजेनधान्यकानाभं 
गायत्रिदार्बीक्मिद्दचानांकफे चयः स्तोद्रयुताः कपायाः 
उशीररोध्राजंन चन्दनानां पटोलनिम्वामलकाम्तानाम्‌। 
रोध्राम्बुकालीयकधातकीनां पित्ते ्रयः्तोद्रयुताःकषाया 

व्याखा--कफ जनित प्रमद. मं-तीन कषाय १ 
खप्त, लोघ, हर्ड, नागरमोथा एवं कायफल का कषाय 
२. पठा, वाविङंग, अज्ञुन तया धनियां का कषाय आर 
३. खैरसार, दारद्ल्दी, वाविडणतथा जो काः कधाय 
पीवे । पित्त जनित प्रमेह मे तीन कपाय-२. खस, टीध 
ग्रज्ञ॑न की छाल तथा चन्दन का कषाय, २. परवरः कै 
पत्र; निम्ब की छाल, आमला तथा मिलोव का काच 
श्रौर ३. लोध, नेज्नबाला, काला अगम तथा धाय ३ 
फलों का कषाय पीवे। इन सब कषायोंमं पीते सप्थय 
मधु भिलाना चाहिये ॥७,८॥ 

संकेत- 

यथास्वमेभिः पानान्नं यवगोधूमभावनाम्‌ । 

न्याल्या--उक्त प्रकार के प्रमे मे--उफ्े टाध 
आदि द्रभ्यो के योगसे पीने एवं खाने के पदायो का निभः. 
करे ओर जौ एवं गेहं भादि अन्नो मे भावना दे आवर्‌ 
ननावे ! 











वातज प्रमेहो मे- 

वातोस्बणेषु स्ने्ांश्च प्र मेदेषु प्रकल्पयेत्‌ ।॥€॥ 

ठेयाष्या-वात प्रधान प्रमे्दो मे उक्त लोध आदि 
द्रव्यो के योगसेस्नेदोंका निर्माण करे। ओर उनका 
पीने आदि में प्रयोग करे ॥€॥ । 

प्रमेहो मं श्राहदार- 

अपूपसक्तुवाख्यादि्यवानां विकृतिहिता । 
गवाश्वगुदसुक्तानामथवा वेणुजन्मनाम्‌ ॥१०।। 
तृणधान्यानि मुद्रायाः शालिजीणः सषष्टिकः | 
श्रीकरुक्छटोऽम्लः खलकस्तिलसषेपकिट जः ॥ १६॥ 
कपित्थं तिन्दुकं जम्बुस्तत्करृता रागखाण्डवाः। 
तिक्तं शाकं मधु श्रेष्टा भक्त्या: शुष्काः ससक्तवः ।१ । 
धन्वमांसानि शून्यानि परिशष्कान्ययस्कतिः । 
मध्वरिष्टासवा जीणौः सीधुः पकरसोद्धवः ॥१३॥ 
तथाऽसनादिसाराम्बु वभोम्भो माक्िकोदकम्‌ । 
वासितेषु वराकराथे शवरीं शो षितेष्वहः ।१४॥ 
यवेषु सुकृ तान्सक्तून्‌ सन्तोद्रान्‌ सीधुना पिबेत्‌ । 

ग्याखवा-- प्रमेह की शन्ति के व्यि-जौ के अपूप 
( रोटी पृद्धी श्रादि ), पतत्‌ एवंबाटी (जोकेश्राया कौ 
सानकर श्रौर पेदे बनाकर गोदरी की निश्रुन अग्नि मं 
पका कर बन।ई गह ) आदि ( दलिया आदिभी पदाथ 
लाभदायक हाते है 1 ओर जो गो अथवा धोट्ा.को खिला 
दिये नार्यै फिर जितने जो गौ के गोधर च्रथवा घोडा की 
लीद में निकटं उनको चुन कर, धोक्र श्रपूप आदि बनाए 
जायं । अथवा बँखके जौ के पूप बनाए जार्ये। ओर 
सामा आदि वृण धा्योके मूग एवं कुल्थी आदि के, 
पुराने शालिधान्य एवं साठी धान्यो के आहार बनाए 


जार्ये । ओर तिल पवं सरो की खली का बनाया गया | 


श्री कुक्कुट” नामक खलक ( तिलङ्कुट या अुगगा) जो 
अम्ल द्वध्य मिलाकर बनाया हो लाभदायक होता है । श्रोर 
कैथ, तेन्दर तथा जामुन के फल ओर उनसे बनाए गये 
“रागः एवं खाण्डव लाभप्रद होते ई । ओर --तिक्त रस 
वाले शाक, मष, ्रिफल), सूखे भदध,खत्त्‌ , जङ्गलदेशीय 
प्राणियों के माऽ, शूल पर लपेट कर पकार गये मांस, 
परिशुष्क मास, ठोश्मद्म एवं उसके योग ( नवायस ठोद 
भव्म आदि सु, चि. अ, १२), मु, पुराने श्ररिष्ट एवं 
भास, पक्तरक , सीधु, विजेयसार आदि के ( अतनादि- 
वग--सू. अ. १५केद्रभ्योंके सार शष्ठ) सागोंका जल 
दाभ काजल तथा मधु का शत ये सन लाभदायक होते 
हेज को त्रिफला के काय में रात्रि भर्‌ भिगो देवे ओर 
गरातःकाठ निकालक्रर्‌ दिन भर घला फिर उनके वत्‌ 


अष्टाङ्ग्टवंये चिकित्सास्थानम्‌- 


[ प्रमेहाचाकत्स। 


ननाकर, छानकर, मधुं मं मिलाकर खावे ओर सायमें 
सीधु पीवे। । 


वक्तव्य--यवप्रघानस्तु भवेत्‌ प्रमेही । यवस्थ म्यान्‌ 
विविधास्तथाऽयात्‌ कपफप्रमेही मधुसंप्रयुक्तान्‌ ॥२९॥ च, चि, 
ज. ६ ॥|१०-१४।। 

शालादि योग- 

शालसप्राहकम्पिल्लबृत्तकात्तकपित्थजम्‌ ।\१५॥। 
रौदीतकं च ऊुखुमं मधुना ऽद्यात्सचूर्णितम्‌ । 
कृफपित्तप्रमेहेषु पिबेद्धात्रीरसेन वा ॥१६। 

व्याञ्या - शाल, ससपणं, कवीला, कुरैया, केथ 
तथा रोदिड़ाच््तं के एूलो काच्ूर्ण-मधुके साथ खावे 
प्रथवा आमल के रस के साथ पीवे। यह ्याग- 
कफ जनित एवं पित्त जनित परमेश म लाभ करता हे। 

वक्तभ्य- देखिये च.चि.अ, ६दलो० ३५-३६ । १५-१६॥ 

प्रमे में स्नेह प्रयोग- 
त्रिकण्टकनिशारोधसोमवल्कवचाऽजनैः , 
पद्मकाश्मन्तकारिष्ठ-चन्दनाऽगुरुदीप्यकेः ॥१५।। 
पटोलसुस्तमडि नघ्ठा-माद्री भल्लातकः पचेत्‌ । 
तेल वातकफे पित्ते घृतं मिश्वेषु मिश्रकम्‌ ॥५८॥ 

. व्याल्या -गोखरू) हल्दी, लेध, कायफर , बालवच, 
अज्जुन, पद्म काष्ट, अदमन्तक ( कचनार मेद्‌); निम्ब, 
चन्दन, अशुर, अजव।यन , परवल के पत्र, मोथा, मज्ञीठ, 
श्रतीस तथा मिलावा के योग से--वात-कफ प्रमेहो में 
तैर का ओर पित्त जनित प्रमेहो में षत का पाक करे 
ओर तीनों दा्ों के लक्षण रहने पर प्रेत एवं तैल मिलाकर 
पक करे । 

 वक्तम्य -च, चि.अ.६ के दलोक३ ३-२३८-३६ देखिये । 

धान्बन्तर पृत-- 

दशमूलं शणों दन्तीं सु राह द्विपुननेवम्‌ । 
मूलं सुगकंयोः पथ्यां भूकदम्बमरुष्करम्‌ ॥ १९।। 
करञ्ञवरुणान्मूलं पिप्पल्याः पौष्करं च यत्‌ । 
एथग्‌ दशपलं प्रस्थान्‌ यतुकोलङ्खलत्थतः ॥२०॥। 
तरीश्वाष्टगुणिते तोये बिपचेतपादवतिना । 
तेन दि पिप्पली चञ्यवचानिचुलरोदिषेः ।(२१॥ 
त्रिबृद्धिडङ्गकम्पिल्ल भाङ्ग बिल्वैश्च साधयेत्‌ । 
प्रस्थं घृत।जजयेत्सरवस्तन्मेहान्‌ पिटकाषिषम्‌ ।[२२॥ 
पाण्ड्विद्रधिगुल्माशंःशोफशोषगरोदरम्‌ । 
श्वासं कासं वमिं बृद्धि सीहानं वातशोणितम्‌ ॥९३॥ 
कुष्ठोनमादावपस्मारं धान्वन्तरमिदं घृतम्‌ । 

न्याल्या- द शभूल, कवर, दन्तीमूल, देवदार, पुननंक 


ख्यायः ९२ |] 


लाढ पुननेवा, सेहुण्ड तथा त्राक के . मूल, दरद, गोरल- 
ण्डी, `मिलावा, करज्ञ मूल, वख्णच्र्च का मूल, पीपला- 
मूल तथा पोहकर मूर १०-१० पल, जो, वेर तथा कुलथी 
१~२१ प्रस्थ लेकर श्रौर कूट कर तिगुने जरम पकावे 
चोयाई रहने पर छान लेते । कल्काथं-- पीपल, गजपीपल, 
चभ्य, बालवच, जल वेतस; रोहिष वृण, निसोत, वावि- 
ङंग, कव्रीछा, भारंगी तथा विछगिपै काकल्क २ कुडव 
गोर धृत १ प्रस्थ । सत्रको मिकाकर घ्रूत षिद्ध करे। 
यह त --सभी प्रमेहो को, पिडका को, विष विकार कां 
तथा- पाण्डुरोग, विद्रधि, युह्म, अशं, शोथ, शोष, गर- 
विप विकार, उदररोग, इवास, कास, छर्दि, अण्ड वृद्धि, 
सीह विकार, वातरक्ते, कुष्ट, उन्माद तथा श्रपस्मार को 
नष्ट करता है । इत्तका नाम “` ध।न्वन्तर धतः” है ॥१६-२३ 
लोध्रासव- 

रोघ्रमूवोशदीवेल्ल--भाङ्गीं नतनखप्लवान्‌ ॥२४॥ 
कलिङ्गकु्ठ कुक ग्नि यङ्ग्बति विषाऽच्निकाम्‌ | 

ढे विशाले चतुजोतं भूनिम्बं कटुरोहिणीम्‌ ।॥२५॥ 
यवानीं पौष्करं पाठां प्रनिथ चव्यं फलत्रयम्‌ । 
कषांशमम्बु कलशे पादशेषे खुते हिमे ।२६॥। 

दौ भस्थौ माक्तिकाल्तपत्वा र्तेत्पक्तसुपेश्चया । 
रोध्रासवोऽयं मेदाशंः--शिवित्रक्छा रुचिकृमीन्‌ ॥२७ 
ण्डत्वं म्रहणीदोपं स्थूलतां च नियच्छति । 

व्याखया--कोध, मरोड़फटी, कनचचूर, विडंग, भारंगी, 
तगर, नल ( नालूना ), नागर मोथा, इन्द्र जो, कूठ, 
सुपारी, प्रियंगु, अतीत, चित्ता, इन्द्रायणः, बड़ी इन्द्रायण, 
दालचीनी, बडी इलायची; तेजपत्ता, नागकेसर, चिरायता, 
कुटको, ।अजवायन्‌, पोहकर मूल, पाठपीपलामूढ, चव्य, 
हरड़ , वदेदा तथा आमला, १-१ कष लेकर ओर कूट 
कर एक द्रोण जरू में पकावे चोथाई रहने पर न देवे, 
शीतल. हो जाने पर दो प्रस्य मधु डालकर रख देवे, ११५ 
दिनि मे यह लोधासवः तेयार हौ जाता है ओर- प्रमेह 
अशं, दिवत्र, कुष्ठ, अरुचि, कृमि, पाण्डरोग, ग्रन्णी रोग 
तथा स्थूलता को नष्ट करता है । 
चक्तञ्य- मात्रा २ पल च,. चि, अ, ६ ४१-४४। 
अयस्ृति- 

साधयेदसन्नादीनां पलानां विंशतिं थक २८1 
द्विबहेऽपा क्षिपेत्तत्र पादस्थे द्वे शते गुडात्‌ । 
ततोद्राढकाधं पलिकं बत्सकादि च कल्कितम्‌ ॥२६॥ 
वी घतभाजने । 

स्थितं ष्टढे जतुसते यवराशौ निधापयेत्‌ ।॥।३०॥ 
खदिराङ्गारतप्तानि बहुशोऽत्र निमज्जयेत्‌ । 


खाज्गसुन्दरीन्यास्यासदितम्‌ ` ४६६ 








तनूनि तीच्णलोहस्य पत्राण्यालोद सङ्लयात्‌ ।।३१॥ 
अयस्छृतिः स्थिता पीता पूर्वस्मादधिकां गुणेः। 

व्याठपा--्रसनाद्वि गण (षू. त्र, १५. )के व्रव्य 
२५-२० पल लेकर = द्रोण जलम पके, चोयाई रने 
पर उसे छ्वान लेवे श्रौर ऊ मे २ तला गुड तथा ्राधा 
आढक मधु मिलाकर देवे ओर वत्घकादि गण केद्रव्व 
१--१ पल लेकर तथा उनके पीस करमिढा देत फिर 
पीपल एवं मधु से प्रलिप्त माण्ड मेंडाल कर जो के टेर 
मे दबा कररखदेवे, वह भाण्डद्द्‌ हो तयथा लाक्षा से 
लिपा-पुता हुश्रा हो ओर शृत से हिनग्ध किया गया दोना 
चाहिये । १५ दिन के पश्चात्‌ लोह के सृक्ष्न य्न को 
खैर के अंगारों मे भली-भोति तपा-तपा कर उष्म डाल 
देवे श्रौर मुखन्रन्ध करके तच तक पदधा रने देवे जत्र 
तक टोह के पत्र उखर्मे गल जार्ये-विटीन दो जार्य। 
यद अवस्कृति पी जाय तो पूर्वोक्त टोधास्व से ुर्णोमें 
अधिकश्रेष्ठदहे। 

वक्तव्प- सु. चि, म. श्रमं इसी प्रकार का एक 
योग टै -यथा- 

शालसारादिनियू हे चतुर्था शाऽवशेषिते । 

परिस्नुते ततः शते मघु माक्षिकमावपेत्‌ ॥ १२६॥। 

फाणिती मावमापन्न गुडं दोधितमेव च | 

शलक्ष्णपिष्ठानि चूर्णानि पिषप्पल्यादिगणस्य च ॥१३॥। 

एकष्यंभावयेत्‌ कुम्भे संस्कृते घृतमाविते। 

पिप्पलीच्रूणं मधुभिः प्रलिप्ते ऽन्तः शुचौ दृढे ॥ १४॥। 

श्टक्ष्णानि तीक्ष्णलोहस्य तत्र पत्राणि बुद्धिमान्‌ । 

-खादिराङ्घारतक्तानि बहुशः सन्निपातयेत्‌ ॥ १५॥ 

सपिधानं तु तं कृत्वा यत्रप्ले निधापयेत्‌ । 

म।सान्‌ त्रीन्‌ चतुरो वापि यवदालोहसंक्षयात्‌ ॥१६॥; 

ततो जातरसं तं तु प्रातः प्रातयंथावलम्‌ 1 

निषेवेत यथायोगमाहारं चास्य कल्पयेत्‌ ॥ १७॥ 

काषयङृत्‌ बलिनामेषः सन्नस्याऽगनेः प्रदीपकः । 

शोफनुत्‌ गुलमहूत्‌ कुष्ठमेहपाण्डवामयाप्रहः ॥१८॥। 

प्टीहोदरहरः शीघ्र विषमञरनारनः । 

जमिष्यन्दापहरणो लोहरिष्टो महागुणः ॥१६॥ 

स प्रकार के अरिष्टो भें लोहपत्र १-२-४ सेर डाल 
दिये जाते है जितना चुकना होता है उतना लोह घुर जात। 
है, शेष वच जाता है ॥२८-३१॥ 


प्रमेह मे आहार विहार- 
र्त्तमुद्रतेनं गाढं व्यायामो निशि जागरः ॥३२॥ 
यच्चाऽन्यच्छश्लेष्ममेदोघ्नं बहिरन्तश्च यद्धितम्‌ । 
व्याख्या--परमेहों मे-रूश्च शरव्यों के उद्वर्तन 
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अषटाज्गहदेये चिकितसास्थानम्‌- 





[ प्रमेहविकित्सां 


कदाप्रमेदी की चिकित्सा 


ऋ पयं मेदेस्‌ का नाच करने वाले अन्यान्य बाहिरी एवं | ह्रादयेदौषधाहारेरमेदोमूतरलैः कृश्‌ ॥२५७॥ 


नीतरँ उपचार लाभदायक होते ई ।२३२।। 
शिलाजीत का प्रयोग- 


भावतां सारजलैस्तुलां पीत्वा शिलो-्वात्‌ ॥३३॥ ` 


साराञ्जुनेव अज्ञानः शालिं जाङ्गलजे रसेः । 
सवानभिभवेन्मेहान्‌ सुबहूपद्रवानपि ॥ २४७ 
गण्डसमालाऽबुदमन्थिस्थोस्यकषछठभगन्दरान््‌ । 
क्रमिश्ला पदशोफांश्च परं चेतद्रसायनम्‌ ॥३१५॥ 

व्याश्या-विजयसार एवं खेरसार आदि सारकाष्टों 
के क्वाथरसे भटठी्मांति भावित एक तुज्ञाभर शिलाजीत 
को उक्ततारों केक्त्राय से खाता हूुभा प्रमेह रोगी- 
अनेक उपद्र से युक्त सभी प्रमेहो को जीत लेता दै ओर 
गणडमाला, अदद, ग्रन्थि, स्थौल्य, बष्ठ, भगन्दर, 
कृमि, श्लीपद तथा शोय को जीत लेता रै । यहं 
उच्च कोटि का रशयनदहे। 

वक्तव्य--मगवान्‌ पूनवभु के दाब्दो में भात्रा यह्‌दै- 

परलमद्धपलं कर्षो मात्रा तस्य त्रिधा मता ५५।। च चि, 
अ. \ पाव ३॥ तुका=१०० पल का. सेवन | उक्त 
मात्रा प्रतिदिन । इसका प्रयोग सभी मेदो में क्रिया जाय 
विद्येपतः मधु मेह में । २-४ तोला शिलाजीत १-२ रत्तीकी 
मात्रः मे खाकर लाम की आला करना अनुचित है। विशेष 
देविये सु, चि. अ, १३ । उपयुज्य तुलामेवं गिरिजात्‌ अमृतो- 
५ मात्‌ । वपूरवं्णं॑वलोपततो मधुमेदविधजितः | २। ।॥१६॥ 

निधन प्रमेदी की चिकित्सा - 
धनश््लत्रपादत्ररदहितो मुनिवतंनः। 

या जनानां शतं यायान्न्‌ खनेद्रा सल्तिलाशयान्‌ ॥३६॥ 
गोश्न्मृत्रवरृत्तिवा गोभिरेव सह तरजेत्‌ ! 

व्या्या-निधेन एवं बन्धु-वान्धवहीन रोगी- 
घाता एवं जूता से रदित होकर, मुनिके समान कव 
भिश्वा पेर निवह करता हुश्रा; संयम पूलंक, ब्रह्मचयं का 
पालन करता हुश्रा रेकं योजन की यात्रा केरे जथवा 
करप एवं तालव्र आदि जलाशय खोदे अथत्रा गो के गोधर 
कृ खाकर तथा मूत्त क्रो पीकर. निर्वाह करे ओर गो्भो क 
द तराथ घृमक्र ( गौवों कौ तपवे ) 

वक्तव्य- महाधनो वा द्यामाक नीवारवृत्तिः, आमलक 
` कपित्य विन्दुकाऽरमन्तकफ़लाहारो मगेः सह वसेत्‌... 
ब्राह्मणो वा शिकोज्घ्वृत्तिः भूत्वा ब्रह्मरथे ( वेदग्रन्थानू 9 
उदढरेत्‌, छृषेत्‌ उत तमितरः खनेद्वा भूषम्‌ ॥१२॥ 
य॒, चि, य. ११ ॥३६१॥ । 


=>) 





व्याख्या -प्रमेह्‌ के कृश रोगी को उन ओषधौ एवं 
आशयो के दारा पुष्ट करे जो मेदा को तथा मृत्र को बने 
वाल्त न होँ। 

वक्तस्य--दोष एवं दूष्यो का विचार करके भ्रमेह रोग 


| मँ प्रायः कर्षण चिकित्साओं का विधान है तथापि कशता में 
| वृ हण चिकित्सा भी आवश्यक होती है ॥३७।। 


प मेहपिडका ओं की चिकित्सा- 
शराविकाद्याः पिरिकाः शोवत्‌ समुपाचरेत्‌ । 
अपक्रा त्रणवत्पक्वाः तासा प्रीभ्रषं एव च ॥ ३८} 
क्ती रिद्क्ञाम्बुपानाय वस्तमूत्रं च शास्यते । 
तीच््णं च शोधनं प्रायां दर्धिस्च्या हि मेदिन 
तेलमेवादिना छुर्याद्रणेन व्णसेषणप्‌ ! 
उद्रतने कषायं तु वर्गेणारग्बधादिना ॥४०।। 
परिषेकोऽसनाद्येन पानान्ने बत्सकादिना । 

व्याख्या- शराविका श्मादि प्रमेह प्टिकरात्रं का 
उपचार त्रणशोथ के समान करे-- अपक्व पिटिकामं 
व्रण शोथ के समान चिम्लापन आदि आर पक्व पिटिका 
म मेदन एवं शोधन रीपण आदि चिकित्सा करे | उनके 
पूर्वरूप की दशा मे--क्षीरीवक्षों की दाल का क्वाथ ओर 
बकरा का मत्र पीने को देवे ओर तीण विरेचन देवे । 
प्रमेह क रोगियोंको स्रल्तासे विरेचन नदीं द्वा्ता अते 
तीच द्रव्यो का विरेचन देवे। व्रण रोपण के लिये- 
एलादि गण (सृ, अ. १५) के द्रव्यो केयोगसे तेल 


।२९।। 


| तिद्ध करे । उत्रन के लिवे--आरण्वधादि गण (यू. अ, 


१५ )का कषाय उपयोग में लावे । परिषेचनः के टलिये-- 
प्रसनादि गण ( सू.अ. १५) कं कपाय्‌ बनावे । खाने 
पीने के पदार्थो क! निमाभ---वत्सकादि गण कै द्रष्यां 
के संयोग से करे ॥३८-४०॥ 
पाठादि चृणं तथा नवावस लाद- 
पाटाचित्रकशाङ्क्रासारिवाकण्टकारिकाः | ४१ 
सप्ताह कांटजं मूलं सामवल्क खपद्रमम्‌ ¦ 
ल्चूण्ये मधुना लिद्यात्तद्रच्चूणं नवायसम्‌ ॥४२॥ 

व्याख्या- पाटा, चित्ता, दाङ्ग्टा; सारिवा, कण्ट 

कारी, सप्तपर्णं, करेया की जड़, कायफल तथा श्रमल- 


तास का चूर्णं वनाकरमघु के साथ चटे। अथवा- 


नक्यक् लोहकी मधु मे मिलाकर चाटे। 
वक्तम्य-- त्रिफला, चित्रक, त्रिकटु विडंग मुस्तानां नब्‌- 
ट £ मेकश्यं 
भागाः तावन्त एवं कृष्णाय; चूणस्य, तत्सव कृत्वा 


अध्यायः १३ | 





यथायोगं, मात्रां स्िमंधुश्यां संसृज्योपयुञ्जोत 1 एतत्‌ 
नवायसम्‌ । एतेन जाठयंः न भवति सन्नोऽग्निः आप्यायते, 
दुनामशोफपाण्डुकरएठरोगाऽविपाक कासश्वासभ्रमेहाश्च न 
भवन्ति । सु, चि. अ. १२ पाठ ५२ ।२१॥ 


मधुमेह मे शिलाजतु- 
प्रधुमेहित्वमापन्नो भिपम्भिः परिवजितः । 
शेलाजतुतुलामदयासप्रमेदातेः पुननेवः ।४३॥ 
न्याख्या- मधुमेह से पीड़ित रोगी-जो अनेक 
चिकित्सकों हारा स्याग गयादहै, यदि एक तला भी 
शिलाजीत का सेवन करे तो पुन. युवक दो जाय। 
वक्तव्य--प्रमेह्‌, मधुमेह तथा प्रमेह पिटिका वड़े ही 
अनुषद्खी रोग है | इनकी चिकित्सा धो दीधं काल पर्यन्त होनो 
चाहिये । शिलाजतु के विषय मे श्री धन्वन्तरि का कथन दहै 
कि ~न सोऽस्ति रोगो यं चापि निहन्यात्‌ न शिलाजतु । 
दाकरां चिरसम्भूतां भिनत्ति च तथाऽदमरीम्‌ ॥ १६॥ 
तुवरक तेल - जो"चालमोगरा का तैलः कट्काता है उसके 
सेवन को विधि दहै-यथा-सु.चि. अ १३। 
स्निग्ध; स्विन्नो हतमलः पक्षात्‌ ऊर्वं प्रयत्नवान्‌ 
चतुधेभक्ताऽन्तरितः शुश्लादौ दिवे शुभे ॥२४॥ 
मन्तरपूतस्य तेलस्य पिबेत्‌ मात्रां यथाबलम्‌ । 
तेनाऽम्यो्वंमधशचापि दोषा यन्त्यसछृत्‌ ततः । 
सस्तेहलवणां सायं यवागू शीतखां पिवेत्‌ ॥ २७ 
पच्चाहुं प्रपिबेत्‌ तेल मनेन विधिना नरः । 
पक्षं परिहरेत्‌ चाऽपि पद्गयूषीदनाऽदनः ॥२८॥ 
तेनाऽभ्यक्तररी रस्च कुर्वता ऽऽदारमीरितम्‌ । 
अनेनाऽऽदु प्रयोगेण साधयेत्‌ कुष्टिनं नरम्‌ ॥३१। 
शीधयन्ति नर्‌ं पीता मज्जानस्तस्य मात्रया | 
महावीयस्तुवरकः कुष्ट मेहापदहः परः ।।३४।) 
ओर-ताभिः पिडकाभिः उपद्र प्रमेहिणमुपचरेत्‌ । तत्र 
पूवं ल्पेष्वपतपंणं वनस्पतिकथये वस्तमन्रं चोषदिशेत्‌ 
 ( पानाद्‌) । एवमङ्घवंतः तस्य मधुराऽऽहारस्य मूतर 
स्वेदः श्लेष्मा चं समधुरीभवतिं प्रमेहरचाभिव्यक्तोभवति, 
तत्रोभयतः संशोधनमासेवेत्‌ । एवमकूवंतः तस्य ˆ दषाः 
प्रबद्धा मांसशोणित्रे प्रदरध्य रोफं जनयन्त्युपद्रवान्‌ वा 
कां रिचत्‌, तत्र॒ उक्तः प्रतिकारः सिरागोक्षश्व एवमकुव॑तः 
तस्थ शोफो वृद्धोऽतिमात्रं रजौ विदाहमाग्यते; तत्र शखभ्रणि 
धानमुक्तं ब्रणक्रियोपसेवा च, एवमक्रुवंतः तस्य ॒पूयोऽध्यन्त- 


रमवदायं उत्सङ्गं महान्तमनेकाशं कृष्वा प्रतरद्धो भवति । असाध्यः 
तस्मात्‌ प्रमेहिणमादिव पएवोपक्रमेत्‌ ।४। सु. चि. अ. १२1 .. 


इत्यष्टांगह््ये चिकित्सितस्थाने दादयोऽध्यायः ॥ १२॥ 


सवोज्ग सन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ ४७१ 








त्रयोदशोऽध्यायः 
श ५.५ कि [4 [] 
अथातो विद्रधिव्रद्धिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
ग्र विद्रधि रोग तथा ब्रदिरोग की चिकिच्छाश् 
व्याख्या कटे ओर इस विपरय में आत्रेय एवं धन्वन्तरि 


आदि मवि इष्ठ प्रकार कदं गय दंकि- 


सामान्य चिकित्ा-- 
विद्रधि सवमेवामं शोफवत समुपाचरेत । 
प्रततं च हरद्रक्तं पक्वे त्‌ व्रणवत्क्रिया ॥३॥ 
व्याख्या--ष्तभी विद्रधियों की च्रामाव्रक्या मंत्रण- 
शोफ के समान चिकित्सा करे तथा वार २ जसोंकरा दारा 
रक्त मोच्तण करे ओर पक जाने पर व्रण करै समान 
पटन, शोधन प्वं रोपण क्रिया करे। 


वक्तम्य--विद्रधि एवं वृद्धि नामक रोगो का वर्णन निदान 
अ. ११ मेँदेिये ओरसु. चि अ. १६ तथा १६ में भीर 
च. सू. अ. १७ तथा चि. अ. १२. मेंतथाअ. घं, वि. अ. 
१५ में देदिये | १ ' 
विशिष्ट चिकिला-- 

पव्वमूलजलंधातं वातिक लवणोत्तरं; । 
भद्रादिवगेयष्ट-याह--तिलेरालेपयंद्‌ व्रणम्‌ ॥२॥ 
वैरेचनिकयुक्तेन तरैवृतेन विशोध्य च । 
विदारीवर्गसिद्धेन बरैधृतेनेव रोपयंत्‌ ॥३॥ 
त्ालितं त्ती रितोयेन लिम्पेद्य्र यमरतातिल 
पैत्तं घृतेन सिद्धेन समञ्जिष्ठाशारपञ्कः ।*४। 
पयस्यादिनिशाश्रेष्ठायण्ीदुग्धेन्च रापयत्‌ । 
न्यग्रोधा दिप्रवालव्वक्फलेव। कफजं पुनः ।*॥ 
आरम्बधाम्बुना धौतं सक्तकुम्भनिशातिलेः। 
लिम्पेत्कलस्थिकादन्ती-त्रिव्रच्छ यामऽभ्नितिस्वकरः ।६; 

ससेन्धैः सगोमूत्रैस्तेलं कर्वात रोपणम्‌ । 
रक्तागन्तृःद्धवे कायौ पित्तविद्रधिवच्करिया ॥५॥ 

स्याख्या-- वात जनित विद्रधि पर-विल्वादि पचमूल 

दे क्वाय कासेचन करे ओर देवदार्वादि वगं(सू.च्र 
१५) के द्रव्य, मुल्लेटी तथा तिलों म लवण [नलाङर 
ले१करे। इस लेप से अप्र पट जाय तच वैर 
निक वगं ( निशभ्भ कुम्भ आदि रलो चर. त्र, १५ के 

यों के योभ से तिद्ध तरैव्रत (चृत्‌ तेज्ञ एवं बला भिलित) 
नामक्रस्तेहते चण का शोधन करके विद्‌।रिपश्चागुल 


व 11 11 भ्‌ 
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्रैत्रत नामक स्नेह से रोपण करे । पित्त जनित १० 
पर - न्यमरोधादि चरीयी उक्तौ के क्वाश का सेचन` करे 


श्रादि वर्गं (सू, अ, १५) के द्रन्यों केसंयोग से सिद्ध 


न वि 1, 7 8, त क 7 
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ओर शृलेटी, गिललोय तथा तिलो का लेप करे फूट जाने 
पर गज्ञाठ, खश्च, पद्मकाष्ठ, क्षीरमिदारी, हल्दी, दाख 
हल्दी, त्रिफला, मुलेठी तथा दूध के योग से सिद्ध धृतसे 
रोपण करे च्रथवा न्यभ्रोधादि गण (सू. अ. १५) के 
कोमल पन्न, छाल तथा फलौ के योगसे सिद्ध धृत से 
रोपण करे | श्रौर कफजनित विद्रधि पर--च्रारग्वधादि 
गण (स्‌. अ. १५) केद्रव्योंके क्वाथका सेचनं करे 
ओर--सत्त्‌ निसोत, हल्दी तथा तिं का लेप करे फूट 
जाने पर -कुठयी, दन्तीमूल, निखोत, कृष्ण सारिवा, 
चित्ता, लोधं सैन्धव लवण तथा गोमत केयोग से सिद्ध 
तेल से रोपण करे। रक्त जनित तथा च्रागन्तु कारण 
जनित विद्रधि मं पित्त विद्रधि के स्मान चिकिसा करे। 
आभ्यन्तर विद्रधि की चिकित्सा- 
` वरुणादिगणक्रवाथमपक्वेऽभ्यन्तरस्थिते । 
ऊपकादिश्रतीवापं पूवाह्न` विद्रधो पिवेत ॥८॥ 
घृतं बिरेचनद्रभ्यैः सिद्धं ताभ्यां च पाययेत । 
निरूहं स्नेहवरस्ति च ताभ्यामेव प्रकल्पयेत |€ 
पानभोजनलपेषु मधुशिग्रुः प्रयोनितः। ` 
दृत्तावापो यथ।दापमपक्वं हन्ति विद्रधिम्‌ ॥१०॥ 
व्याख्या --श्रन्तर्विद्रधि जब तक अपक्व दा तव तक- 
प्रतिदिन प्रतःकाल-वख्णादि गण करा क््राथ-ऊषक।दि 
गण का (सू. अ. १५) प्रत्तेप मिलाकर पीना चाहिये । 
आर उक्तं दोनों गर्णो के द्रव्यो तथा विरेचन गण (निकम 
कुभ-भदिसू. श्र. १५) के द्र्ग्योके योग से सिद्धषरत 
पिज्ञावे तथा उन्दीं दोनों गणोंके योगसे निरूण वर्ति 
ओर उन्दीं दोनां गर्णोके योगसे सिद्ध धृत से अनुवान 
वस्ति देवे । आर-प्रानेके, खाने के तथा लेपन के रूप 
म मठे संदहजन का कल्फ़ मिन्ञाकर प्रयोग करने से अपक्व 
विद्रधिनधश्हो जतांदहै। उस मं दोप्रानुसार अन्ध्रान्य 
रथ्यां का संयोग भी किया जा सक्ता है॥८-१०॥' 
त्रायन्त्यादि क्वाथ- 
त्रायन्तीत्रिफलानिम्बकटुकामघुकं समम्‌ । | 
त्रिदृत्पटोलमूलाभ्यां चत्वारो ऽशाः एथक्‌ एरथक्‌ ॥११॥ 
मसूरा्निस्तुपादष्टो तस्क्वाथः सृतो जयेत्‌ । 
िद्रधीगुरम्ीसपे-दाहमोहमदञ्चरान्‌ ॥९.॥ 
तण्मूच्छाच्छदिहृद्रोगपित्ताकक्‌छकामलाः । 


स्याद्या --त्रायभाणा, त्रिफला, निम्ब की दाक, कुटकी. 


तथा मन्लेटी १-१ भाग, निसोत तथा परवल की जड़ 
&-> भाग तया दिलका रहित मसूर की द्‌।-७ भाग 
५ दाकर क्थ।थ कटे ओर उम धूत मिलाकर पीवे । यद 


स्थाथ-- विद्रधि) गुल्म) वीप, दाह, ' मोह, मद्‌; ज्वर, 


५ __ .______ शष्टाज्गहटवयेविकित्सास्यानम्‌-- _____ [ विद्रधिद्द्धिचिकत्वा _ चिंङित्सास्थानम्‌- 


| [ विद्रधिदृद्धिचिकित्सा 


तृषा, मूर्व्छा, छर्दिः दोग, रुक्रपित्त, कृष्ट एवं कामलाको 
न्ट करता है ॥११-१२। 
न्नायमाणादि धृत - 





कुडवं त्रायम।णायाः साध्यमष्टजुणेऽम्भसि ।१३॥ 
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कुडवं तद्रसाद्धात्नीस्वरसात्त्तीरतो घृतात्‌ । 
कर्शं ऽशं कल्कितं तिक्तात्रायन्तीधन्वयासकम्‌ ॥१४॥ 
सुस्तातामलकीवी राजीव न्ती चन्दनोत्पलम्‌ > 
पचेदेकत्र संयोज्य तदुघ्रृतं पूवेवद्‌ गुणः ॥१५॥ 
व्याख्या -एठक कुडव भर च्रायभाणा को आठगुने 
जल में पकावे एकं कुडव रहने पर छान लेवे, आमना 
क स्वरस १ ऊुढ़व; दूष १ कुङ्व तथा घृत १ कुडवः. 
कुटकी, चायमाणा, धमासा, मोथा, भूमि श्रानला, शतावर, 
जीवन्ती, चन्दन तथा कमक १~-१ कपं लेकर कल्क वनवे | ` 
वको एक साथ मिलाकर घृत सिद्ध करे । यह कत- 
पूवो च. त्रायन्त्यादि क्वाथ के समान युण करता है ॥१३-१५ 
द्र,त्तादि घूत- 
द्रात्तामधूकरं खजर विदारी सशतावरी । 
परूपकाणि चवरिषला तत्काथे पाचयेद्‌ घृतम्‌ \।१६॥ 
क्तीरे्धधान्री नियासे प्राणदाकल्कसंयुतम्‌ । 
तच्छीतं शकंराच्तोद्रपादिकं पूर्ववद्‌ गुणैः ॥१७॥ 
व्याल्या-दाख, सुल्तेठी, खनूर, विदारी कन्द, 
शतावर, फालसा के सूखे फल तथा त्रिफला का क्वाय 
गोघ.त, दूध, इख का रस, आमलाका रस तथा हरड का 
कल्क । सव्र को मिलाकर घृत सिद्ध करे । शीतल हने 
पर चतुर्थांश खण्ड तथा मधु मिढाङूर खवि। यह याग 
भी त्रायन्त्यादि क्वाथ के समान गुण करता है ॥१६-१५॥ 
विद्रधि मे रक्तं क्ावण-- 


हरेच्छङ्गादिभिरखक्‌ सिरया वा यथान्तिकम्‌ । 
भ्याख्या-- विद्रधि मंसे शंग-सिगी प्व जोक आदि 
द्वारा अथवा धिरावेष दारा रक्त निकालने का यथासम्भव 


उपाय करे। | 
वक्तव्य-आम विद्रधिर्मेसे रक्त निकाल देने पर 


पाकाटरम्म नहीं होता । 
पच्यमान विद्रधि पर उपनाह आदि- 


| विद्रर्धिः पच्यमानं च कोष्ठस्थं बहिरुन्नतम्‌ ॥१८॥ 


ज्ञात्वोपनादयेत्‌ त स्थिते तत्रैव पिण्डते । 
तत्पाश्वंपीडनात्सु प्तौ दाहादिष्वल्पकेषु च ॥१९॥ 
पक्रः स्याद्िद्रधिं भित्त्वा ब्रणवत्तञुपाचरेत्‌ । 
अन्तभीगस्य चाप्येतिह' पक्वस्य विद्रधे; ॥२०॥ 
पक्वः स्रोतांसि सम्पूयं सं यात्यूष्वंमधोऽथवा । 


भध्यायः ९३ ] ६० 





स्वयं प्रवन्त तं दोषमुपेक्तेत हिताशिनः ॥२१॥। 
दृशां द्वादशाहं वा र्तद्धिपगपद्रवान्‌ । ` 
असम्यग्बहति क्लेदे वरुणादिसुखाम्भसा ॥२२॥ 
पाययेन्मधुशि्रु' वा यवागूं तेन वा छताम्‌ । 
यवकोलङ्कुलत्थोत्थयुपैरन्नं च शस्यते ।२३॥। 
ग्धाख्या- केके भीतर की विद्रधि जत्र पकरदी 
होती है तव वादिर की ओर उन्नत दहो गई ती दै इस 
दशा में उस्र पर उपनाह स्तरेद्‌ करे । उपना करते करते 
जब्र श्रूल शान्त हो जाय; विद्रधि पिण्डाकार हो जाय, 
आस पास द्बाने पर वेदना नदौ श्रौर दाइ आदि 
छचतण धट गये दों तत जान लेवै कि विद्रधि पक गड है। 
इस दशामें उसका मेदन करके व्रण के समान उचित 
उपचार्‌ करे | अन्तर्विद्रधि के पकनेका भी यदी. लक्षण 
है । वद श्रन्तर्दिद्रधि पककर फट जाने पर-खोतों मे 
भर--आक्रर उपर के अथवा अधोभागके खोता द्राय 
वहती ईै--उस् का पय वहता दै 1 इस दशा मं अपने 
आप बह्ने बाले दोष पूय की उपेक्ता करे--वहने देवे- 
रोकने का प्रयत्न न करे । परन्तु पथ्य आदार देता रहे । 
दस अथवा व्ररह दिन उपद्रवं से रक्ता करते हुए चिकि 
स्तक उसे वहने देवे । यदि पूय-ढटी भति न वद रदा 
हौ तो--वरणादि गण का कोसषा जर पिव, मीठे 
स्टनन का कल्क खिछावे जथवा उसीकेयोग से बनाई 
गई यवाग्‌ िलवे अयवा--जो, कोट, कुल्थी ॐ जुस 
के साथ भात देवे ॥१८-२३।। 
दश दिन के पश्च।त्‌-- 
ऊध्वं दशादात्मायः तीसर्पिषा तैस्वकेन वा । 
शोधयेद्रलत. शुद्धः सन्तौद्रं तिक्तकं पिवेत्‌ ।२४॥ 
सवेशो गुल्मवच्चेनं यथादोषसुपाचरेत्‌ । 
व्याल्या-दस दिन या बारह दिन पयन्तं विद्रधि 
का पूय-वदं चुकने के पश्चात्‌, रोगी के बलानसार त्रायन्ती 
वृत अथवा तैल्वक धृत का पान करु कप्शोधन करे 
ओर शोधनी जाने पर मधुं मिलाकर तिक्तक धृत 
( कुट चिकिःरतोक्त--अ० १६ ) का पान करना चाहिये ॥ 
ओर वातादि दोषों के अतुक्चार सत्र व्यवस्था गुम रोग 
के समान करनी चाद्ये ।॥ ३४ 
विद्रधि मे गुग्युलु एवं शिखनवु- 


सावस्था सबौखु गुगशुलु' विद्रधीषु च ॥२५॥ 
कपायेर्यागिकंयु ज्यात्‌ रद सवेस्तद्टच्चिलाजतु। 


व्याख्या-सभी बिद्रधिर्यों की समी भवस्याश्र। में | नामक 


( श्रपक्र तथा प्रक्व च्रवस्था के अनुरार ) उपयोगी कषायं 


सवौङ्ग॒न्दरीव्यःख्याखदितम्‌ 


॥ ४५३ 





सविघधान- 


पाकं च वारयेधननात्‌ सिद्धिः पक्वे हि दैविकी ॥२६॥। 





अपि चाऽऽ विदादित्वाद्िद्रधिः सोऽभिधीयते । 


सति चालोचयेन्मेहे प्रमेहाणां चिकित्सितम्‌ ॥२५॥ 

भ्याद्या-- विद्रधि की प्रयत्नपूवक पाक से रक्षा करे 
यथाश्रम्भव उसे पकने से वचावे क्या कि परक जीने 
पर-ईश्वर दी रक्षक दै। शरोर विद्रधि शीघ्रष्क मी 
जाता रै- शीघ्र पकनेवाला- होते के कारण टी उसे 
“विद्रधि कहा जाता दहै । यदि प्रमे रोग के कारण-- 
प्रमेह पिटिका बाली विद्रधि द्ोत्तो भरमह चिकित्सा भी 
स।थ २ अवश्य करे ॥२६-२७॥ 

स्तनविद्रधि विकित्छा- 

स्तनजे ब्रणवतसवं न त्वेनमुपनादयेत्‌ । 
पाटयेत्पालयन, स्तन्यवादिनीः कृष्णचूचुको ॥२८॥ 
सवोस्वामाद्यवस्थासु निदु हीत च तत्स्तनम्‌ । 

व्या्या--स्तनयिद्रधि ( यह नारियों के स्तन में 
विरोधतः होती है) मं--त्रण रोथके समान सन चिकित्सा 
करे । इस पर - पकने के लिये उपनाह नहीं करना 
चाहिये । श्रावश्यकता पड़ने पर यदि पाटन कमं करना 
ही पड़े तो स्तन-चूचकों मे रह्नेवाटी स्तन्य वाहिनी 
सिराओं की रश्चा करता हआ पाटनकमं करे । सभी अव- 
स्थाओं में स्तनो में से दूध निकालता रदे ॥२८॥। 

इति विद्रधि चिकित्वा- 


अथ ब्द्धि चिक्रित्वा- 

श्रब अण्डकोप्र की द्धि की चिक्षित्सा ङ्िली 
जाती रै- 

वकतव्य- देखिये सु. चि. अ, १६। 

वातज बृद्धि की चिक्ित्शा- 
शोधयेत्त्रिवृता स्निग्धं बद्धौ स्नेहै ऽनिलात्मके ।।२६॥ 
कोशाश्नतिल्वकेरण्डसुकुमारकमिश्चकैः । 
ततोऽनिलघ्ननियहकल्कस्नदैरनिरूहयेत्‌ ॥३०॥। 
रसेन भोजितं यष्टितैलेनान्वासयेदनु 
सवेदप्रलेपा वातघ्नाः पक्वे भित्वा ब्रणक्रिया।।२९॥। 
` इ्य।ख्या --घातजनित बृद्धि. मँ- प्रथम चूव, तेल 

एवं वषा को भिढाकर तथा पिलाकर स्नेहन करे तत्यस्चात्‌ 
विरेचन दे दैवे । त्रथवा-कोगाम्न अथवा लोध के योग 
से सिद्ध तै से अथवा एरण्ड तेल से अथवा सुकुमार 


स्नेह श्रथवा मिक स्नेह ( गुल्म षा 


चिकरित्त अ. १४ ) -नामक स्नेहं के भ्योग 


फे साथ-गुगगुह्ध अथवा शिखजीत का प्रयोग करे ।९४॥ | विरेचन करावे । तत्मश्कातू- बातनाशुक्‌ न्यो के कंध, 








धेऽ अष्टाङ्गद्टदये चिकित्सास्थानम्‌- [ विद्रधिवृद्धिचिकिव्सा 
कत्क तथा स्नेहो के योगसे निरूह्ण विलियं देवे; फिर मेदोजष्दधि चिकरित्ष- 


मांसरस के साथ भात चिला कर, सुल्तेटी के क्वाथ एवं | मेदोजं मूत्रपिषेन सुस्विन्नं उरसादिनः । ३५५ 

कल्कं केयोग से सिद्ध तेर का अनुत्रासन करे | ओर शिगेविरेकद्रव्येवां वजे यन्त सेदनाम्‌ । 

वृद्धि पर वात नाशक स्वेदन एवं लेपन करे । इस प्रकार दारयेदून्रद्धि पत्रेण सस्यङ्मेदस ददु धरते । २६) 

पक जाने पर भेदन क्रिया करके रण के समान शोधन- | व्रणं मान्निककासीससेन्धवप्रतिसारितम्‌ 

रोपण चिकित्सा करे । सीव्येदभ्यज्जनं चाऽस्य योज्यं मेद विशुद्धये ।।३५]। 
दक्तब्य-- सक्षीरं वा पिबेत्‌ मांसं तरप रडसम्भवम्‌ । ३ । सनःशिलेलासुमनोग्रन्थिसल्लातकः छतम्‌ | 

भेदन करते समय- सेवनीं परिवजंयेत्‌ ।८। सु. चि. अ.।१६। तैलमात्रणसन्ध्रानारस्नेदस्वेदौ च रीलयेत्‌ ॥(३८॥ 

दृद्धि कनी देवयोग से एक भी जाती है ॥२६-६१।। व्यास्या--मेदोजनित वद्धि स~-उसर पर स्वेदन 

पित्तज विद्रधि चिकित्वा-- र सुरसादिगण के द्रव्यो को अथवा शिरोविरेचन गण 
र्‌ 


| 
1 
| 
पित्तरफोद्धवे बृद्धावामपक्वे यथायथम्‌ | | „, १५ ) ऋ द्रव्या के रसोमचमं पीस कर लेप 
शोफत्रणक्रियां कयोत्‌ प्रततं च हरेदस्क्‌॥ ३२ करे । शख क्रिया के पूर्वं उन्दींसे स्वेदन करके, फल- 
ठ्य पिच्य म गो |~ सीवन को बचाकर, उद्धिपत्र नामक शखर से 
व जन वह शआ्रपक्व & | दारण कर्मकरे श्रौर मेदस्‌ # भलीमांति निकाठ देवे 

तब यथायोग्य व्रणशछेथ के समान ओर पक जाने पर 


= तथा कासीस एवं सैन्धव लवण को सदम पीत्त, मधु 
रण के समान चिकित्सा करे ओर रक्त जनित वृद्धिमें | मं मिलाकर बण पर प्रतिशारण करे श्नौर सीवन कर्म कर 
बार २ जोक द्वारा रक्तं निकाले । 


देवे भौर मेदो विशुद्धि के ल्यि मैनसिल, वदी इलायची 
वक्तव्य--पित्तजायामपक्वायां पित्तग्रन्धिक्रमो हितः । लसी के पत्र, पीपलामल तथा भिलावा के योगसे सिद्ध 
.पक्ताया भेदयेत्‌ भिन्ना लोधयेत्‌ शौद्रसपिषा | तेल का अभ्यंग करतार्दे ओर व्णर)परण पयन्त्‌ बदु 
सुद्धायां च भिषग्‌ दयात्‌ तलं कल्कं च रोपणम्‌।।१०॥ | स्नेहन तथा स्वेदन का सेवन करता रदे ॥२५-३८॥ 

रक्तजायां जरौकोभिः शोणितं निर्हरेत्‌ भिषक्रं | 


पिबेत्‌ विरेचनं चा.ऽपि रकराक्षौ संयुतम्‌ ॥ १९॥ मृत्रज एवं श्रन््रज बृद्धि की चिक्तित्षा-- 


मूत्रजं स्वेदितं स्निग्धे्रखपटर न देष्टितमः 


मे किया "जाता द । तत्पदचात्‌ माली निकाल कर स्थागका 
नामक बन्ध (स.अ. २६ मै बन्ध के अकार देखिये) 
धि देवै ओर वरणके स्मान रेधण क्रमे करे । ॐन्त्र 
जनित इद्धि में-जव वह्‌ अण्डक्तास्‌ मन श्राताः द्य त 
वात इद्धि के समान चिक्रिरता करे | ६-४०॥। 


व्याख्या--कफजनित वृद्धिरोण मँ-दाखदशत्दी का 
कल्क गोमत्र के साथ पीवे। श्रौर विम्लापने क्रिया के 
अतिरिक्त सव चिकित्सा-कफम्रन्यि के समानं करे । प्क 
जाने पर पायन मेदन क्रिया करके ब्रणशोधन तैलका 
प्रयोग करे जो ठतलसी के पत्र, भिलावा, अंकोल तथां 


ह 8. ३९ सदा | दिष्येदधस्तात्सेवन्या सावयेश्च यथोद्रम्‌ ¦ ३€॥। 
। दध व्रणं च स्थगिकावद्धं रोपयेद्‌, अन्तरदहेतुके । 
कफज इद्धि चिकित्सा-- फलकोशमसम्प्राप्ते चिकित्सा वातदृद्धिवत्‌ ॥४०।। 
गोमूत्रेण पिलेत्कल्कं श्लेषमिके पीतदारुजम्‌ । व्याख्या-मन्नजनित ब्रदधि पर स्निग्ध द्रवयां दयार 
विम्लापनादते चाऽत्र श्लेऽमग्रन्थिक्रमो हितः ॥२३॥ | स्वेदन करके, वख की पद्मी से बंध कर, सीवन के एक 
पक्वे च पाटिते तेलमिष्यते^त्रणशोधनम्‌ । ओर एवं नौचे ब्रीदिश्रुख शखरसे वेधन कमं करे ओर 
सुमनोऽरुष्कराङ्कोल्ल सप्तपर्णेषु साधितम्‌ (३४ उस विद्ध मागमे दो इखलबाटी नाला डाल कृर, उख 
पटोलनिम्बरजनीविडङ्गछुटजेषु च । , | में संचित मत्र जैसे द्रव का स्रावणं कर देते जैसे जलोद्र 


सक्तपणं के संयोगसे सिद्ध क्रिया गया-हो। अथवा- , स॒कुमार रसायन-- 
परवक -के पत्र, निम्ब -के पत्र, हल्दी, वाविङंग तथा । पचेत्पुननंवडला(तथा दशपला: भ्थच्त्‌ । 


वकतञ्य - वृद्धि कफ त्मिकापुष्णेःमूत्रपिष्ट: प्रलेपयेत्‌ १२ | द्विदभरारकाशेषु-मूलपाटगलान्विताः । 
पीतदाष्कषायं वा पिवेत्‌ मूत्रेण संयुतम्‌ ।१३। देऽपामष्टभागस्थे तच विंशरपलततं ग} ड(त्‌ ।\४२।। 


रेया की छाल के योग से सिद्ध किया गया हो। दशमलपयस्याश्च गन्धेरण्डशताचेरः;।४२॥ 
सु, चि अ, १६ ।३२३-२५॥ | प्रस्थमेरण सैलध्य दौ घृतात्पसस्तधा 


~ ~ किः ॐ 


[क 
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स द्विपलांशं च कृष्णातन्मूलसैन्धवम्‌ ।४३॥ 
यष्टीमघुकमृद्धीकायवानीनागराणि च । 

तत्सिद्धं सुकुमा राख्यं सुकुमारं रसायनम्‌ ॥९४॥ 
वातातपाध्वयानादिपरिदहार्यष भयन्त्रणम्‌ । 
प्रयोज्यं सुकुमाराणामीचधराणां सुखात्मनाम्‌ ॥४५॥ 
नृणां खीच्रन्दभ णामलदमीकलिनाशनम्‌ । 
पवेकालोपयोगेन कान्तिलावण्यपुष्टिदम्‌ ।४६॥ 
वध्मै-विद्रधि-रुस्माऽर्शो-योनिमेदानिलापिषु । 
शोफोद्र खुडसीदविडविवन्धेषु चो्मम्‌ ॥४७॥ 


ध्याल्या--पुननवा १९ तला ( १०० पल }) ओर 
दशम्‌न के १० द्रव्य, क्तोर विदारी असगन्ध, एरण्ड 
मृल, शतावर, कुश दाम शर काश ईख तया नरसल 
की जद्ौ १०५-१० परल लेकर एवं कूट कर एक वह्‌ 
(४ द्रोण) जल म पकावे, अष्टमांश रहने पर छान 
लेवे ओर. उसमं गुडं ३० पल, एरण्ड तैल १ प्रस्थ; 
गोघृत तथा गोदुग्ध २-२ प्रस्थ भिला देवे । उसमें 
पीपल, पीपलामूलः, सैन्धवलवण, मुलेठी, समुनक्का, 
अजवायन तथा रोठ २ -२ पल मिलाकर पाक करे ज्र 
भवलेद तेयार द्यो आव तत्र उतार लेवे। यह्‌ सुकुमार 
नानक सुन्दर रसायन दै! इसके सेवन क्ाक मं वात 
सेवन, च्रातपक्षेवन, मागं गमन तथा सवारी करना आदि 
परिदहायो से कोई उकावट नदीं है । यह रक्ायन-युकुमार, 


राजामदाया जा) धनिक, सुखी, तथा अनेक नारियों वाले- 


अध्रिक मेथुन करने बाले मानवो को खिलान। चाहिये । 
यह्‌ अल्च्मी-निधंनता को तथा केशों को नष्ट करता दै, 
सदा उपयोग मं लाने से- कान्ति, लावण्य तथा पुष्टि देता 
दै ओर इदि, अन्तरवरद्धि, विद्रधि, गुल्म, अशं, योनिरोग, 
उपदंश आदि रिश्नरोग, वातव्याधि. शोय, उद्ररोग, बात- 


सवाोङ्गसुन्दरीन्याख्यासहितम्‌- 





४७ 





शाद्‌ वं्ण मे स्थित बृद्धि को तथा वायु कामागं रोकने 


के चि अभि द्वारा दाह कमं करे। अथवा अंगूहा 
कै ऊपर, पीला तथा तन्धु जंताजो-स्नावु दै उसे 
अषदेन्दुवक्रा सचीप उठा कर तथातिरछ्का काट कर 
दाह क्म॑कृर देवे  श्रथवा जिस श्रोर ब्रद्धिरोग हो उससे 
दूरे पाश्वं मेंजो गूढा दहै उसपर के स्नायुढो तिरा 
काट कर अचि कमं करे । अथवा श्रनामिका अगुढी कै 
ऊपर जो उक्त प्रकारका स्नायु दै उसको तिरा 
काट कर दा्कमं करे} कुछ श्राचार्यो का कथनदहै कि 
वात-कफजनित गुल्मरोग वं क्हारोग में इसी विधि 
से अग्नि कमं करना चादिये । ओर विडवाची नामक व।त 
व्याधि में जिस श्रोररोगदहो उस ओरकी कनिष्ठिका 
एवं श्ननाभिका नामक अंगुलियों के उपर जो पीला टवं 
तन्तु जेखा स्नायु है उसे उक्त सूची से उठाकर तिरा 
काट कर अग्निकमं करे। 

वक्तव्य--देविये कफज दुल्म मेँ अग्नि कमं का दिधान 
अगल्ते अध्याय १४ में रलौक ६८ तया ६& 1 तथा प्लीहा- 
रोग का अग्निकमं अगचै अज० १५ इलोक ६६ ॥४८-५१।। 
इत्य ष्टा ्कहुदये चिकित्सितस्याने त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


चतु दशोऽध्यायः 
अथाऽतो गुल्मचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह रमाहरात्रेयादया महषयः । 
अब्‌ गुल्म रोग की चिकित्सा का व्याख्यान करेगे 
आर इस विषय में आत्रेय एवं धन्वन्तरि आदि महर्षि 
इस प्रकार कह गये द कि- 
वक्तव्य--पुल्म रोग का वणंन-निदान स्थानम, २९१ 


रक्त, शीह विकार तया पुरीषरोध में लाभदायक दै।४ १-४७।| मेँ देविये । मरं च. चि. अ. ५ तथा सु. उ. तं. म. ४२ मे 


अन्त्र ब्रदधि भं अन्य ऊपचार-- 
7याद्रध्मे न चेच्छान्ति स्नेदरेकायगासनैः । 


अभिना माग॑रोधाथं मसते, अर्धेन्दुचक्रया । 
अङ्गषठ्यापरि स्ना्वपीतं तन्तुसमं च यत्‌ ॥४९॥। 
उत्त्प्य सूच्या तत्ति्यग्ददैच्छित्त्वा यतो गदः । 


योर अ. सं. चि, अ, १३ में देखिये । 

= वात ुल्म की विकित्वा- 
गुल्म वद्धशङ्ृद्धातं वातिकं तीत्रबेदनम्‌ । 
लस्षशीतोद्धवं तैलः साधयेद्रातरोगिकेः ।1१। 
पानाऽन्नाऽन्वासनाऽभ्यङ्गः लिग्धस्य स्वेदमाचरेत्‌ ‹ 
आनाहवेदनास्तम्भविवन्धेषु विशेषतः 11२] 


वस्तिकसं पुरः कृत्या नङ्क्षणस्थं तती दहेत्‌ ॥४७८॥ 
॥ =+ 


ततीऽन्यपार्वेऽन्ये त्वाहु्ददेदाऽनामिकाङ्गलेः ॥५८०। 


नागी ¦ स्रोतसां मादंवं कत्वा जित्वा भारुतयुल्बणम्‌ । 
गल्मेऽन्येवातकफजे सीहि चायं विधिः स्नः । 


। भिच्वा विबन्धं सखिग्धस्य स्वेदो गुल्ममपोहति ।॥२॥ 
कनिष्ठिक्तानामिकयोविश्चाच्यां च यतो गद्‌ः॥५८१॥ व्याख्या--जिस गुल्म में पुरीष एवं अपान वायु अवः 
ग्वाख्या -अन्बरृद्धि यदि उक्त प्रकार के स्ने) | सड हो, तीतर वेदना ष्टो एवं बहदं गुल्म स्क व शीत्‌ 
देवन तथा अनुवासन के प्रवीगों से शन्त न शे तो | आहारविदहार से उत्यन्न हभ. हो उख मे वात व्याधि में 
प्रथम निरूहण्‌ . वस्ति द्वारा मलाशय शुद्ध करे तत्पं |\( अ, २१ ) के गये तैला की प्रयोग करे । श्रोर ज्क्त 


४७ अष्टाङ्गहृवये चिकित्सास्थानम्‌- , [ गुल्मविकित्सां ` 











ऽः = = = कनके 


तेढो के पान, भोजन, अवासन तथा अभ्यंग से सिनग्ध | शटठीवचाजगन्धैलासुरसेदधिसंयुतैः । 
रोगी का स्वेदन करे । विशेषतः आनाह, वेदना, स्तम्भ | शूलानादहरं सपिः साधयेद्‌ वातगुल्मिनाम्‌ । १०॥ 
(-शरीर मं स्तम्धता ) तथा पुरीष श्रादि की रखकाव्रट , व्याख्या-दहिशु, सोंचर टवण, सोंठ, मरिच, पीपल, 
मे स्वेदन अवश्य करे स्वेदन का फ - स्नेहन से स्मिग्ध | विडलवण, अनारदाना, अजवायन, पोहकर मूल, जीरा, 
रोगी का स्वेदन खतो कोमृदु करके, वदु हुई बायु | धनिर्योँ. श्रम्लवेत, जौलःर, चित्ता, दाऊवेर, कचूर, 
को जीत करके ओर पुरीष श्रादि के वित्रन्ध को तोड़ करके | बालवच, श्रजमोद, वङ्धी इकायची तथा तुलसी का कल्क 
गुल्म को नष्ट कर देता ३।।१-२॥ १ सेर, दही १६ सेर शरीर गोघृत ४ सेर मिलाकर घत 
सिद्ध करे । यह घृतन शूल, आनाह प्वं वातशुल्म कौ 
नष करता दै ॥९-१०॥ 

हपुषाद्य घृत-- 
हपु षोषणप्रथ्वीकपच्चकोलकदीप्यकेः \ 
साजाजिसेन्धवैदेध्ना दुग्धेन च रसेन च ।१९॥ 
दाडिमान्मूलकात्कोलात्पचेत्सर्िनिहन्ति तत्‌ । 





गुल्म मं स्नेहपान एवं वत्ति- 
स्नेहपानं हितं गल्मे विशोषेणोध्वेनाभिजे । 
पक्ाशयगते बस्तिरुभयं जठराश्रये ।४। 
भ्याख्या-नाभिसे उपरिभाण { हरय एवं पाश्वे) 
के गुल्म मे स्नेदपान विशेषरूप से लामदायक दाता हे 


मलाशय ( पक्वाशय-- नामि `का निचला भाग) मेँ म ~ 
गुल्म होतो-निरूदण एवं अंडवासन वस्ति का प्रयोग | वातगुल्माद्रानाहपाश्वह्टक्कछवद्नाः ।९२।' 


मो ह ~ ् [+ 

विञेष रूप से काभ करता है ओर जरठ (न।भि--अन्त्र ) | योन्य्शप्ररणीदोषकासश्वासारुचिज्वरान्‌ . 
मेदहोतो स्तेदपान एवे वस्ति कमं दोनों का प्रयोग करे ।४। न्याख्या--दहाऊवेर, मरिच, कटोज्जी, पीपल, पीपला 
वातगुल्म मे अन्नपान-- मृल, च्य, चित्ता, साोंठ, श्रजवायन; जीरा तथा सैन्धव 


दीप्तेऽभ्नो वातिके गुस्मे विबन्धेऽनिलवचंसोः। लवण का कल्क, दही, दूध, अनारका रस, मूली का रस 


छंहणास्यन्नपानानि ल्िग्धोष्णानि प्रदापयेत्‌ ॥५॥ तया बेर का रस ओर श्न मिलाकर पाक करे । यह इत-- 
वातशगुल्म, उद्ररोग, अनाईः पाश्वश्रून, हदयश्ूल, 


याख्या -जिस गुल्म में अग्नि प्रदीप्त दो तथा क 
॥ 1 र उदर्य 5 ग, अहणारोगण, कास, इवास 
अपान वायु एवं पुरीष की सक्रावट हो उत मे-- पुष्टिकारक स ह । ¢ १२ | + ^ 
स्निग्ध एवं उष्ण अन्नो एवं पानो का सेषन कर्वे ॥१५॥ | ` प 5 


गु तं (० दाधिक त्‌ 

स 0४14 | द्शभूलं बलां कालां सुषवीं ढी पुननवो ॥१३॥ 
एन्‌ः पुनः स्नंहपान निरूहाः सात वासनाः । । पो षकरैरण्डरास्नाश्वगन्धभाङ्गय सृताशटीः । 
भ्रयोञ्या वातजे गुल्मे ककृपित्तानुरन्तिणः . ६॥ | पचेद्रन्धपलाशं च द्रोणेऽपां द्विपलोन्मितम्‌ ॥१४॥ 
बस्तिकमं परं विधान्‌ गुल्मधनं तद्धि मारुतम्‌ । । यवैः कोलैः छुल्थैश्च मापे प्रास्थिकः सह्‌ । 
स्वस्थाने भथमं जित्वा सद्यो गुर्ममपोहति ॥७॥ काथेऽस्मिन्‌ दधिपत्रे च घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ।१५॥ 
तस्मादभीकणशो गाल्मा निरूहैः सानुवासनैः । स्वरसैदौडिम, ्रातमातुलुङ्गोद्धवैयुतम्‌ । 
प्रयुज्यमानैः शाम्यन्ति वातपित्तकरात्मकाः ।*८॥ तथा तुषाम्बुधान्यान्लुतैः श्लदणेश्च कल्कितैः ॥१६॥ 


व्याख्या -वातजनित गुहन में--वार २ सेहान, | आङ्गातुम्बुरुषङ्म्न्थाप्रन्थिरास्नाऽभनिधान्यकैः | 
निरूईण वस्ति तथा अवुत्रा्तन वस्ति का प्रयोग करना | यवानकयवान्यम्लवेवसासितजीरकेः ॥१५॥। 
चाहिये ओर सोथ ही वात प्वं पित्त की रत्ता-शान्त भी | अजाजीदहिङ्गहपुषाकरवीवूषकोषकंः । 
कुरते रइना चाद्ये । वर्तिकमं ल्म छान्ति का उत्तम निङुम्भक्ुम्भः ५ ॥१८॥ 
उपाय ह । कृकिं वह वायु को पक्वाशय में दही जीत कर श्वदृष्ट्रात्षुसैवो र श्रीजरदिखाऽश्मभेदके ११ 
गल्म का नष्ट कर देता-दे । इसलिये बार ,२ निरूकण, व क्ििशिद्िकारसुरर्ससारिवानीलिनीफलेः ।१९॥ 
ग्रठुवाथ्न का साथ २ प्रयोग करने से वःतज, पित्तज तरिकटुत्रिपटुपेतैदौधिकं तद्धथपोहति । 


एवं कणफज गुलम नन्त हो जाते ह || ६-* || | रोगानाशतरं पूर्वान्कष्टानपि न्च शीलितम्‌ ॥२०॥ 
हिग्वादि धृत- अपस्मारगरोन्मादमूत्राघातानिलामयान्‌ ॥ 
दिङ्ग सोवचंलन्योषविडदाडिम दीप्यकः 1 । व्याख्या--ददामूल,के १० द्र्य, बढामूल, नील के 


पुष्कराजाजिधान्याम्लवेतसन्तारचित्रकैः ॥९€॥। | पन्न , मोटा जीरा, पुन नवा, लाल पुननेवा, पोहकर मूल, 


अध्यायः ९४ ] 





पएएरण्ड मृ, रासना, श्रसगन्ध, भारंगी, गिलोय, कुर 
तथा तेजपत्ता २--२ पठ लेकरश्रौर जो, वेर, कुरुथी 
तथा उरद्‌ १--१ प्रस्थ लेक्रर १ द्रोण जल में पकावे । श्र्ट 
मांश रहने पर छान लेवे, ददी १ आटक, गो घृत १ प्रस्थ, 
अनार का रस, आमद्धाकारप्ततयथा निभ्वू का रस १-१ 
प्रस्थ, वराम तथा घान्याम्ल नामक काञ्जि्यों १- 
प्रस्थ, भारंगी, तेजव्रल के बीज ( व॒म्बुक ); बालवच, 
पीपठामृल, रासना, चित्ता, धनिर्या, अजवायन का मेदं 
( मोरी अजवायन ), अजवायन, अम्लवेत, काला जीरा, 
जीरा, दगु, शञ्वेर, कलोञ्जी या अजमोद, अद्भघा, 
कल्लर ( ऊधर लवण ); दन्ती, निसोत, मरोड़ ` फली, 
गज पीपल, विडंग, अनार दाना, गोखरू, खीरा के बीज, 


ककदी के बीज, हीख की जद, पाषाण मेद्‌) सौर, जोलार,' 


सज्जीखार, ठलसी, सारिवा, नील के बीज, सट, मरिच, 
पीपल, सैन्धव लवण, सौवचं छ क्वण तथा बिड क्वण का 
अस्यन्त पीसा गया कल्क ९ फुडव। सबको मिलाकर एत 
शिद्ध करे । वह शरत - वात द्ुल्मोद्रानाह ( श्लोक १२) 
आदि सव रोगं! कोशी दही नष्ट करता दै ओर अधिक 
दिनों तक सेवन करने से-अपस्मार, गर विष विकार, 
उन्माद्‌, मूत्राघात तथा बाति व्याचियों को नष्ट करता 
दहै ।। १४-२०। 


व्यूषणादि वृत- 
ञ्यूषणत्निफलाधान्यचविकावेज्ञचित्रकेः ।२१॥ 
कल्कीकतैघतं पक्वं सक्तीरं वातगुल्मनुत्‌ ¦ 
व्याख्या--सोठ, मरिच, पीपल,हरड़, बदेडा, अ मला 
धनियां, च्य, विडंग तथा चित्ता का कल्क १ सेर, गो. 
धरत ४ सेर, गो दुग्ध १६ सेर। इत सिद्ध करे । यह्‌ षत 
वातज गुल्म को नष्ट करता हे ॥२१॥ 
लशुनादि घृत- 
वलां लशनकन्दानां एरथक्पव्वपलांशकम्‌ ।।२२॥ 
पश्चमूलं महश्चाम्बुभारार्धे तदिपाचयेत्‌ । 
पादशेषं तदर्धेन दाडिमस्वरसं सुराम्‌ ॥२६। 
भान्यान्लं दधि चादाय पिष्टांाधंपलांशकान्‌ । 
इयूषणत्रिफलादिङ्ग्‌ यवानीचव्यदीप्यकान्‌ ॥२५॥ २ 
साम्लवेतससिन्धूत्थदेवदाखन्पचेद्‌ घृतात्‌ । 
तैः प्रस्थं तत्परं स्वंवातगल्मविकारजित्‌ ।२५॥ 
ष्याख्वा--लशुन १ तला, बिल्वादि मशपंञ्चमल के 
पवो द्भ्य ५-५ पठ लेकर आधा भार (२ द्रोण ) जल 
म पकावे चौथा रहने पर छान लेबे, अनार का रष, सुरा 


, काञ्जी तथा दशी १- १ आढक, सोँठ, मरिच, पीपल, ह्र्ङ्3 | 


बिड, आमला; दीग, अजवायन, चग्यः, श्रजमोद्‌) अम्- 


स्वाद्गसुन्दरीन्याख्यास ६ 
सुन्द्रीन्याख्यासदितभ्‌ _____._.__ ५७ 
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[त 


वेत, सैन्धव वण तथा देवदाद ९-२ कप लेकर कल्क 


करे | गोचृत १ प्रस्थ । सत्रको मिलाकर चृत सिद्ध करे । 
वह धृत सब प्रकार के वातज रोगों तथा गुल्मक नष्ट 
करता दै ।२२-२५॥ 
वात गुल्म म॑ षट्पल घृत-- 

षट्पलं वा पिवेत्‌ स्पियेदुक्तं राजयद््मणि । 
प्रसन्नया वा क्तीराथंः सुरया दाडिमेन वा ।२६॥ 

व्याल्या---राजयच््म चिकरित्षा अ०५ मं जो धट्पल 
नामक घृत लिखा गया है उसे बात- गुल्म क विना- 
शाथं पीवे | परन्तु उकम कदे गये दुध के स्थान मं प्रसन्ना 
गथवा सुरा या अनार काःरसं अथवा ददी का कर डालकर 
घृत सिद्ध करना चाहिये ।२६।। 

वातगुल्म म वमन- 

घृते मारुतगुल्मघ्नः कार्यो दध्नः सरेण वा । 
वातगुल्मे कफो बृद्धो हत्वाऽभ्निमरुचिं यदि ॥२९५॥ 
हृल्लासं गौरवं तन्द्र जनयेदुक्लिखेत्त, तम्‌ । 

न्याल्या--वातगुल्म मेँ कफ बदुकर, अग्नि को मन्द्‌ 
कृरके यदि अख्चि, दृत्लास, गुरुता तथा तन्द्रा कौ उसखन्न 
कर देचे तो वमन कराकर कफ को निकार देवे ।२७। 

संकेत- 

शूलानाद विबन्धेषु ज्ञात्वा सस्नेहमाशयम्‌ ।२८॥ 
नियंहचूणेवरट काः प्रयोज्या दूतभेषजेः । 

व्याख्या-यदि उदर ल्निश्वं होने पर भी श्ल, 
श्रानाई तथा पुरीषादि का विब्रन्ध ्टो तो शतपाकीं में 
कदी गई यु श्रादि ओौष्धियो के क्वाथ, च्रुणं तया वरी 
बनाकर प्रयुक्त करे 1 

वक्तम्य-देखिये पूर्वोक्त हिग्बादि के योगं ॥२८॥। 


चूर्णो के अनुपान-- 
कोलदाडिमघमौम्युतक्र मदाम्लकाञ्जिकैः ॥२९॥ 
मण्डेन वा पिबेरप्रातश्चूणोन्यन्नस्य वा - पुर 
प्याख्या - गुल्मनाश्क चूर्णो ( वटी अदि) को 
प्रातःकाठ अथवा भोजन के पूवं--वेर के रस के साथ, 
अनार के रस के साथ, उष्ण जल के साय, तक्र के साय, 
मच केखाथ खद्टी काञ्ञी एवं सिरक्रा आदि के खाय, 
अथवा मण्ड के साथ पीना चाहिय ।१२६।' 
चणो फी भावना-- 
चूणीनि मातुलुङ्गस्य भावितान्यसृद्रस । 
कुर्वीत कामैकतरान्‌ बटकान्‌ कणफ्वातयोः ॥२०॥ 
ग्याल्या-कफ प्वं वायु की भधिक्ता मे--चूरणो 
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फो निम्बू फे रसकी एकस श्रभिक घार भावना देकर 
गोखियां बनावे ( यष्ट चं की भक्ता श्रधिक कायं 
करती दे) ।।१०॥ 


हिग्बादि चूणं- 


दिङ्‌ बचाविजयापशगन्धादाडिमदीप्यकधान्यकपाटाः | | `` 


पुष्करमूलशटीह पुपाऽत्नित्तारयुगत्रि पटुत्निकटूनि ।२९ 
साजाजि चव्यं सखहतिन्तिडीक 
सवेतसाम्लं विनिहन्ति चूर्णम्‌ । 
हृस्पाश्वंबसिति्चिक्रयोनिपायु- 
शूलानि वाय्वामकफाद्‌ भवानि ॥३२॥ 
कृच्छान्‌ गुल्मान्वएततिण्मू्सङ्ग' 
कण्ठे बन्धं हृदद पाण्डरोगम्‌ । 
अन्नाऽभद्धाप्लीददुनामदहिष्मा- 
वध्मोध्मानश्ासंकासाग्निसादान्‌ ॥३३॥ 
ब्यास्या--दीग ( उतभजिंत ), बालवन्, हर्द, वन 
तुलसी, अनार दाना, अजवायन, धनिर्यो, पाठा, पोहकर 
मूल, कनचूर, हाऊवेर, वित्ता, जोखार, सज्जीखार; सैन्धव 
लवण, कोचर लवण, विड लवण, सोठ, मरिच, पीपल, 
जीरा, चव्य, तिन्तदडीक्‌ ( मल्ली या जिरिष्क ` तथा अम्ल 
वेत । सब द्रग्योंका समभाग चूणं बनावे । यष्ट चूणं-- 
हदयशछ, पाश्च शल, वस्तिग॒लः, चनिकुशल, योनिष, 
गुश्युक, वातजनित आमजनित कफजनित शूल, कष्टसाध्य 
गुल्म, वागु, मूत्र एवं पुरीष की रकावटं, गेलप्र, हद्मह, 
पाण्ड्रोग, श्ररुचि, सीहविकार, अदा, दिका, अन्त्र वृद्धि, 


अराश्वास,कास तथा मन्दरा्चि को नष्ट करता है ॥११-३३॥ 


वेश्वानर वूर्ण-- 
लवण-यवानी-दीप्यक-कण-नागरसुत्तरोत्तरं बद्धम्‌ । 
स्वसमां शरी तकिचूणं वैश्वानरः सान्तात्‌।। २४ 
व्याड्या तैन्धव ठवण १ भाग, अजदायन २ भाग, 
श्रजमोद ३ भाग, पीपल ४ भाग, सोंड५ भाग तथा 
छोरी हरड का च्रुणं १५ भाग । यह चृणं सान्ञात्‌--स्वयं 
प्रमि ङ्प दहै। 
वक्तव्य- मत्रा १ तो० अनुपान उष्ण जल | इससे 
भली भांति पुरीषोत्यगं टो जाता ह ॥२५४॥ 
हिगवं्टक चरणं - 
त्रिकटुकमजमोदा सैन्धवं जीरके दे । 
समधरणध्रतानामष्टमो हिंगुभागः। 
प्रथमकवलभोज्यः सपिंषा च्णकोऽयं 
जनयति जठराग्नि वातगुल्मं निहन्ति ॥३५॥ 
वद्राश्या--सोठ, मरिच, पीपल, अजमोद, सैन्धव 


अष्टा्गहवये चिकित्सास्थानम्‌- 


[ गुरभविकित्सा 


क्वण, जीरा, कालाजीरा तथा पूते भर्धित दग समभाग 





लेकर वूं बनावे । यह चृण--श्त म मिलाकर भोजन के 


प्रथम कवल में मिज्ञाकर खाना चहिये । यदह-श्मि 
को प्रदीप्त करता दै ओर वात गुल्म को न्ट करता है। 
` वक्तव्य--भष्टमांइ के स्थान षोढा हिगुं भी डाला 
जाता है ।३९।। 


हिग्वादि चृणं--शाद्‌ छ चृणं- 


दिगृ्याविडशष््यजाजिविजया-वाल्याभिधानासयै - 


श्ृणैः कुम्भनिङम्भशालसदितैमागोत्तरं बधितैः । 
क, त ४ छे क, [} 
पीतः कोष्णजलेन कोष्जरुजो गुल्मोदरादीनयं 


शादूंलः प्रसभं प्रमथ्य हरति उयाधीन्‌ शरगोधानिव।। ३६ 


> 


` व्याख्या--घृत भर्जित्त दींग २ भाय, बा्वेच २ 
भारा, विडललवण ३ भाग, सोंठ भाग, नौरा ५ भार, 
दरड ६ भाग, बलाम्‌ ४८ भाग, दरू ८ माग, निस्त 
5 भाग तथा द॒न्तीमूल १० भाग } सच चूणं अना लेवे। 
यह ॒चृणं उष्ण जलं केखाथ परवे। यह चृणं--उद्र 
श्ल, गुल्भरोग तथा उद्ररोग अदि कौ वैते नष्ट कर 
करता है =गे--सिंह सगसमृह कौ सार डालता है । २६) 
सैन्धवादि च॑ण-- 
सिन्धूत्थपथ्याक्णदीप्टरकानां । 
चृणोनि तोयैः पिबतां कबोच्णैः । 
प्रयाति नाशं कफलातजन्मा 
 नाराचनिर्भिन्न इवामयोघः ।३७॥ 

ज्याखया--सेन्धव लवण, दरड, पीपल तथा अज- 
वायन का वृर्ण--कोसे जल के साथ पीने वालों के-कतफ 
वातजनित रोगवेसे नष्टो जाते द जैसे बाणद्वारा नष 
कर्‌ दिये गये होौँ--अर्थात्‌ तत्काल न्ट हो जाते! 
वक्तव्य-- चुणं बनाते समय--भिन्न द्रव्यो कफे चरणं 
बनाकर ओर उनको तौलं कर मिलाना चाहिये क्योकि दग 
का श्ण उतना नहीं बनता जितना द्रव्य लिया जाता है जैते 
जीरा यदि १ सेर लिया जायं तो उख्का चर्ण $ सेर तैयार 
नहीं होता ।३७॥ 
पूतिकादि भस्म-- 


पूतीकपन्नखजविभेटचन्यवहि 
व्योषं च खंसतरचितं लबणोपधनम्‌ । 
व्गध्वा बिचृण्यं थिमस्वुयुतं भयोज्यं 
गुल्मोदरश्वयथुपाण्डुगृदोद्‌ भवेग ॥३८॥ 
भ्याख्या-पूति करज्ञ के पत्र, नागकेसर, चिभडा, 
चथ्य, चित्ता, सौठ, मरिच, पीपल छे चूणं को भण्ड मे 
विद्काक्र श्रौर सलपर सैन्धव लवण धर, मुखरोध करके 





भष्यायः १४ ] सवोङ्ग युन्द्रीन्याख्यासद्ितम्‌ 
लल्ला देवे । शीतल शने पर ष्से पीसक्षर रख शेवे। 
इसका प्रयोग ददी के पानी के साथ करे। यष गुल्मसेग, 
उद्र रोग, शोथ तथा पाण्डुरोग सं लाभ करता रै ॥३८॥ 





लशुन श्चीर- 
साधयेच्छुश्ट्युष्कस्य लशुनस्य जवुःपलम्‌ । 
सीरोदकेऽष्टगुणिते क्षीरशेषं च पाचयेत्‌।॥४५॥ 
वातगुल्मसुदावतं गृध्रसीं विषमज्वरम्‌ । 
 हद्रोगं विद्रधिं शोषं साधयत्याश तत्पयः ॥४६॥ 
व्याख्या-दिखा हुजा तथा सुलाया हृश्रा लशुन 
( पक्व लशुन ) ४ पल ल्ेकर आय्गुने दूध ष्यवं नकम 
पकावे वृध मात्र रहने पर पिरवे । यद्‌ दूघ--वात गुल्म, 
उद्रावर्त, गध्री, विषम ज्वर, दोग) विद्रधि तथा शोषः 
रोग को नष्ट करता दै ॥४५-४६॥ 
| तेलादि योग- 
तैलं प्रसन्नागो मृ्रमारनालं यवाग्रजः । 
गुल्मं जठरमानां पीतमेकन्र साधयेत्‌ । ४७॥। 


श्ग्वादि योग~-~ | 

हिगुत्रिगुणं सैन्धवमस्मालिगृणं तु तैलसैरण्डम्‌ । 
तच्विगुणरसोनर खं गुल्मोदरव््मशूलघ्नम्‌ ॥३९॥ 

व्याख्या --र्ु १ भाग, सैन्धव लवण ३ भाग, 
एरण्ड तक € भागतयथा लशुन कारस २७ भाग मिला 
कर पीवे । यदे योग-- गुल्म, उदरगेग, अण्ड वृद्धि तथा 
शूल को नष्ट करता है ।१६॥ 

मातलुङ्गादि योग- 

मातुलंगरसो ईशु दाडिमं विडसैन्धवम्‌ । 
सुरामण्डेन पातव्यं वातगुल्मर नापहम्‌ ॥४०॥ | £ 

व्यास्या--निभ्बू का रख, धत मजित हग, अनार | व्याल्या --तिल तकः प्रषन्ना ( स्वभ्छ खरा ॥गोम्‌, 
दाना, विडज्ञवण तथा सैन्धव लवण मिलाकर सरा के | काञ्जौ तथा जीलार मिटाकर पीने से--युह्म, उदर रोग 
साथ पीने से वातगुल्म की वेदना शान्त हो जाती दै॥४०॥ | तथा आनाई को न्ट करता | 

1 1-- चित्रकादि क्वाथ-- 
शण्ठ्याः क गु = 4. त चिश्रकम्नन्थिकैरण्डशुण्टीक्वाथः परं दहितः। 
- डस्य द्वा धौतार्छृष्णतिलातलम्‌ । ह न 

खादन्नेकन्र सञ्चृण्यं कोष्णक्तीराुपो जयेत्‌ ॥॥४१॥ शूलानाद विबन्धेषु स्िगुविडसेन्धवः ॥४८। 
बातहद्रोगगुल्मार्शोयोनिशूलशक्रद्ूम्रदान्‌ । व्याद्या--चिन्ता की जङ्‌, पीषलाम्‌ढ, प्टरण्ड मु 

ठयाख्या--सोट १ कर्थं, गुड २ कर्ण, धुले (लुञ्ञित) ता म शाम, ल 
तिल १ पल। सब को एक साथ पीकर खाये श्रौर न कमिता 


श्रतुपान में कोसा दूध पीवे। यह योग--वातजनित हृद्रोग, ुवीष रेभ मे बहव लाम्‌ होता दै ।9९॥ 
गुल्म, शरश, योनिशयूल तथा पुरीषरोध कोनष्ट करता पुष्करादि क्वाथ ~ 
दे ।।४१॥। पुष्करैरण्डयोम्‌ लं यवधन्वयवासकम्‌ । 
जलेन क्वथितं पीतं कोष्ठदाह रुजापहम्‌ ॥४६।। 
ठयाख्या-पोहकर मूल्ञ, एरण्ड मूल, जो तथा 
धमाखा काजल में क्वाथ वनाकर पीने से~-उद्र का 
दाह तथा शल नष्ट हो जाता ह॥४६॥ 
बलादि क्वाथ~- 
वाट्या रण्डदभौणां मूलं दारु महौषधम्‌ । 
पीतं नि५क्वाथ्य तोयेन को्ठषष्ठा सशरूलजित्‌ ॥५०॥ 
याख्या बला, एरण्ड तथा डाभ की जड़", देवदास 


एरण्ड तेल - 
पिबे तै [ 
ैरण्डतेलं तु वातगुल्मी धरसन्नया ॥४२॥ 
श्लेष्मण्यनुबले वायो पित्त तु पयसा सह्‌ । 
व्याख्या वातरुल्म मं कफका अनुब्रन्धहो तो 
दूध के साथ एरण्ड ते पीना चाये ॥४२॥ 
विरेचन एवं रक्त मोक्चण-- 
विध्रृद्धं यदि ब्‌] पित्त' सन्तापं वातगुल्मिनः ॥४३॥ 
छृयोद्धिरेवनीयोऽसौ सस्नेहैरालुलोमिकेः। 


तापालुद त्तावेवं च रक्तं तस्याऽवसेचयेत्‌ ।४४॥ 


9 ५५ 
ध्याद्या-वात गुह्म में--यदि पित्त विशेषसरूपसे 


बद्‌ कर सन्तापकररश्ष्टो तो स्नेहमिभरित विरेचनोंसे 


तथां सोठकाजल म बनाया गय्‌। ओर पिया गया 
कवाथ--उद्र, पीठ तथा अंश्फलक के शूल कफो नष्ट 
करता है ॥५०।। 


विरेचन कर देना चाहिये । विरेचन करने पर भी यदि, वात गुल्म में िलाजीत तथा भोजन-- 
सन्ताप कर गश हे तो. सिरावेध करके रक्तको निकार | शिलाजं पयसा ४: लश्तेन धा । 
देना च।हिये ॥४३.४४॥ | वातगुल्मी पिबेद्राख्यसुदानतं तु भोजयेत्‌ ॥५९॥ 


४८० अष्टाङ्गहदये चिकित्सास्थानम्‌- [ गुल्मचिकित्सा 











स्निग्धं पिप्पलिकैयु षेम्‌ःलकानां रसेन वा | ¦ तथा वत्तख के मांस, शालिधान्य के पदाथ, मदं तथा 
बद्धविण्मारुतोऽश्नीयात्त्ीरेणोष्णेन यावकम्‌ । ८२॥ | धत लाभद्‌।यक है । परिभित, उष्ण, द्रव तथा स्निग्ध 
कुल्माषान्वा बहुस्नेहान्‌ भक्तयेज्ञवणोत्तरा न्‌ । भोजन लाभदायक है । सुरामण्ड मिभित वाखणी (ताडी) 

व्याख्या- व'तगुल्म मेँ--बष्टसयश्चम्‌क के क्वाथ के | अथवा धनिके योग से पक्व जलका पान ति होता है। 
साथ-अथवा दूष केसाय शिलाजीत पीवे। साथ. में वक्तवय--च. चि. अ. ५ मे--मितमुष्णं" के स्थान मेँ 


उदावत्तं हो तो पीपल के यूषके साय अथवा मूली के | णहितमुष्णं" पाठ ह । देखिये दलो० १११ । इसक्रे जगे है- 
रस के साथ--स्नेहमिश्चित जो का दलिया खव । साथ | मन्देऽनौ वद्धे ुल्मो दीपे चाग्नौ प्रगाम्थति । 
मे पुरीष एवं वायु की खकावरहोतो उष्ण दूब क साय | तस्मान्ना नाति सौहित्यं कुर्थान्नाऽति विलक्नस्र्‌ ।।११२॥ 


जो का १ खावे। अथवा पर्यासत स्नेह तथा ध सर्वत्र ल्मे प्रयमं स्नेस्वेदोपपादिते । 
लवण ॒ मिलाकर कुल्माष ( वाकली-उवाले हए चनारे या क्छिया क्रियते सिद्धं सा याति, न विरू्धिते ¦| ११२॥ 
जो शादि ) खावे `॥५१-५२॥ 
पित्तरुरम चिकितसा- 
न्‌ स्नश्ोष्ेनोिते गतम पतिक संसनं हि 

नीलिनी त्रिब्रतादन्तीपथ्याकम्पिल्लकेः सह्‌ ॥५८३।। ् ६५७ ् रि 4 प = १1 
समलाय घृतं देयं सविडक्तारनागरम्‌ । ता 9१ । त 

कर्पाक्तं रक्तपित्तोक्त' गल्मे शत्तोष्णजे पनः ।६१॥ 


डयाखख्या > 
के वीन.-निसोत्त र व ॥ परं संशमनं सपिस्तिक्तं वासाघृतं छतम्‌ । 
१, ` " “ | तृणाख्यपव्चकक्वाथे जीतनीयगणेन चा ।६३॥ 


"= नृतं तेनेव वा त्तीरः न्यप्रोधादिगणेन.वा । 
नीलिनी ` एत-- तत्राऽपि लसंसनं युञ्ञ्याच्छीघ्रमत्ययिके भिप्क।।६३।। 

नीलिनीं त्रिफलां रास्नां वलां कटकरोदिणीम्‌ ॥५४॥ | चैरेवनिक्रसिदधेन सर्पिषा पयसाऽपि बा । 
पचेदिडङ्ग" व्याध्रीं च पालिकानि जलाटके । न 

. रसेऽष्टभागशेषे तु घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥५। व्याख्पा--लिनिग्ध प्व उष्ण आसं के सवन 

दध्नः प्रस्थेन संयोज्य सुधात्ती रपल्तेन न । उत्पन्न पित्तज गुहम मं-~-दाख, हरड़ एवं गुड के क्वाथसे 
ततों घृतपलं दद्याद्यवागूसण्डमिशभितम्‌ । ५६॥ श्रथवा मद्चुमिश्चिते क्वीला के सेवन से अथवा कल्प 
जीर्णे सम्यगिविरिक्तं च भोजयेद्रसमोजनम्‌ । स्थान अ० रमक गमे योगों से थवा रक्तपित्त 
गुल्मकुष्ठो दरव्यं गशोफपाण्डवामयज्वरान्‌ ॥५७॥। चिकित्सा ( चि० अ० २केचिद्रता त्रिफला आदि योग} 
म कदे गये विरेचन योगों से विरेचन करना हित होता ६ \ 


श्वित्रं प्लीदहानयुन्माद हन्त्येतन्नीलिनीघृतम्‌ । 
व्यावया -नील्ल के बीज, हर, वदेडा, आमक्षा ओर रूकश्च एवं उष्ण आ्ारोंके सेत्रन से. उत्न्न पित्तज 
््‌ : - 9 - 0 . 
यना, बलामृक, टश, ाविदंग तथा कंनरी १-१ | युलम मति त क ज अ 
पल लेकर एक आढक जलल मं पकावे, अष्टमांश रहने पर | (त ` 
छान लेवे ओर उख मेँ १ मस्थ. गोत, ? ग्रस्य दही तथा | १ य ध १६ प १ ध ४९५. 
१ पठ सेद्ण्ड का दूध मिढछाकर खिलवे-पिरवि, इत हि शता | 6 
शाति विरम को ने - => यगण. के योग से सिद्ध दुग्ध अथवा--न्यग्रधादिगण 
"70 11. 
रसकेस। न । 
गुल्म, कुष्ठ, उद्र रोग, व्यंग; शोथ, पाण्डुरोग, ज्वर र 14 3 4 ५ ५ 0 
हिवत्र,मीदाविकार क की नह सा ६।५४-९७॥ प्रथवा दुग्ध के योगसे ततकाढ विरेचन दे देवे ॥९०-१९॥ 
वाति गुल्म मं मांस तथा वासणी-- "= -- 
कुक्कृटाश्च मयूराश्च वित्तिरिक्रौच्चवतेकाः ॥५८ 
शालयो जिः सपिवीतगतमचिभितसितम / ॥ ` | रसेनामलकेणा शतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ।६४॥ 
मितमुष्णं णं द्रषं स्निग्धं भरीजनं वात स्मिनाम्‌ ॥५९॥ पथ्यापाद्‌ पिबत्सर्पिस्तस्सिद्ध थ त्‌ । 
समण्डा-वारणी-पानं तप्र" वा कतम पिवेद्या तैल्वकं सर्वियंच्चोक्तं पित्तविद्रध ॥8%। 
व्याख्या~वातदुल्म मेँ--ष्ुरगा, मोर तीतर कून्ज न्याद्या-आमछा प्वं ईैख के रख ४ प्रस्थ, गोष 


नध्पयः १४ ]] ६१ 





१ भस्य हरड का कल्क १ कुडव 1 धृत सिद्ध करे | यह 


सवोङ्गसुन्वरीग्याख्यासदहितम्‌ 


८१ 


मांस रक्त का प्रयोग-- 





इत--पित्तगुल्म को नष्ट करता दै । अथवा तैत्वक घत । हतदोषं परिम्लानं जाङ्गलैस्तर्षितं रसैः । 


(चि. अ. २१) अथत्रा पित्तजविद्रधि मं बतलाए गये | 


घ्रत ( अ, ११ ) परीवे \६४-६५॥ 
पित्तगुल्म मे द्रात्तादियोग- 
रात्ता पयस्यां मधुकं चन्दनं पद्मकं मधु । 
पिबेत्तण्डुलतोयेन पिचगुस्मोपशान्तये ।६६॥। 
घ्वाल्य!--दाख, क्षीरविदारी. सुलेरी, शवेतचन्दन 


तथा पद्मक का कल्क-मधुभिलाकर-चावलों के 
धोञन्‌ कै स्ताथ्‌ पित्तजनिद युत्मकी शान्तिके लिये 
पीते ।} ६६} 


द्विपलं त्रायस्णाया जलद्धिभ्रस्थ ्ाथितम्‌ । 
अष्टभागस्थिलतं पूलं कोष्मं क्तीरस्सं पिवेत ।६५।। 
पिबेदुपरि तस्योष्मं त्तीरमेव थथावलय्‌ । ` 
तेन निष्ट तदोषस्य गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः ॥६८॥ 
व्याख्या-- त्रायमाण 3 पल लेकर २ प्रत्य जल में | 
पकावे अष्टमांश रहने पर छान लेवे ओर उसमे सपमभाग | 
दूध मिलाकर कोषा २ पौव तथा उसके ऊपर जितना | 
पीसके उतना उव्ण इध पीं । इक्षसे मल निकठ जाने पर | 
पित्तजनित राह्म शान्त हो जता ३ ॥६७-६८॥ | 
पितुष भे श्भयङ्ग -- | 
ह) शीतः खाञ्यैलपो हिमोषधेः। 


नायमा क्वाथ 
| 
| 


५ 


्हेऽभ्यज्गो श 

स्य शः रोर) पत्रैः पातश्च भचलञ्ञजलैः ।६९॥ 
भ्यादया--पित्तजनित शुल्म में यदि दाह हो तो- 

शतधोौतष्तका अभ्यङ्ग करे तथा चन्दन आदि शीत. 

वीयं द्रव्य कै चूर्णंकोष्दँ फेण्ट कर लेपकरे ओर 

कमठ के पत्तं का स्पशं करे ओर्‌ शीतर जल्पूणं पात्नोंका 

सपक्ष करे--दाह्‌ पीडित स्थाने पर पत्र अथवा पात्र धरे ॥ 

रक्तप्रोत्तण-- 

निदाहपुवरूरेधु शक्ते बह्व च मादेवे । 

द्हुशो ऽपहरेद्रक्तं , पिन्तगुस्मे विशेषतः ।!७०॥ 

लिन्नमृला विद्यन्ते न गुस्सा यान्ति च क्षयम्‌ 

रक्तं हि व्यस्लतां याति तच्न नास्ति न चाऽस्ति क्‌ ॥ 
न्यव्ठथा---जन पित्तगुत्म ओ पकने के पूवंरूप हौ तथो 

श्रि सन्द दौ त बरार २ विह्षेष रूप मे--र्याप्त मात्रा 

से रकमोक्षण करे । इस प्रकार रक्त॑ल्पी मृ कट जानेपर 

गुल्मो का विदाह-पाक न्ट होता ओर वे शन्तभीदहो 

जाते ह } सत्य य& है कि--रक्त ही पाक को प्राप्त होता है 

ओर जन रक्त नष्टीं र्ता अर्थात्‌ निकार दिया जाता 

ततर उना-पाकरूपं रोग भी नदीं हेता ।।७० ७१॥ 





णी भो 


समाश्वस्तं सरोपातिं सर्पिरभ्यासयेस्पुनः ॥५२॥ 
ग्याख्या--उक्त प्रकार से विरेचन एवं रक्त मोक्षण के 
दवारा दोप निकल जाने पर रोगी दुर्ब॑ड प्वंङ्श दो जाता 
है इस दशाम उसे हरिण श्रादिं जाङ्गल प्राणियों के 
मांस रों सेतृप्त करे, कुं बन आने पर छुं वेदना 
प्रविष्ट रदे तो पुनः उक्त घृतो का सेवन करावे 11331 
चिकित्सा संकेत-- 
रक्तपित्तातिब्द्धत्वाच्करियाम चुपलभ्य वा । 
गुल्मे पाकोन्मुखे सवो पित्तविद्रधिवच्छिया ।॥५३।। 
उयाख्या- रक्त एवं पित्त की अत्यधिक वृद्धिदोनेसे 
श्रथवा उचित चिकिर्खा ( विरेचन एवं रक्तमोक्षण ) 
नहोने से यदि गुस्ममें पाकका प्रारम्भहो दी जाय 
तो पित्त विव्रधि के समान (अ. १९) चिकित्सा करे ।।७३।। 
पित्तगत्म मं आहार- 
शालिर्गव्याजपयसा पटोली जाङ्गलं घृतम्‌ । 
धात्नीपरूपकं द्रा्ता खज्‌ रं दाडिमं सिता ।७४॥ 
भोज्यं पानेऽम्बु बलया ब्रदत्यायैश्च साधितम्‌ , 
व्याख्या--पित्त अनित गुल्म मं-शालि धान्यां त 


| पदार्थ, गो एवं व्रकरी का दुध, परवल क्रा शाकः हरिण 


प्रादि जंगल प्राणियों के मांस, घृत, आप्रला, फरल? 
दाख, खजर, अनार, मिशरी का भोजन तथा पन के 
स्थयि-बरला तथा ब्रहती श्रादि गण के द्रव्यं से सिद्ध क्रिया 
गया जल देना चाहिये ।1७४॥। 
कफरुल्म की चिकिर्ा- 

श्लेष्मजे वामयेत्पू्वेमवम्यञ्रुपवासयेत्‌ ॥७५॥। 
तिक्तोष्णकट्ुसंसग्यौ बहि सन्धुक्तयेत्ततः। 
दिङ्ग्वादिमिश द्विगुणक्तारदिङ्ग्नस्लवेतसेः ॥॥५६॥ 

व्याख्या--कफजनित ग॒त्म मँ--यदि रोगी वमन के 
योग एो तो प्रभम्‌ बमन देवे ओर यदि वमन के योग्य 
न होतो उपधासं करावे ( वमन के पूवं स्नेहन प्ठं 
स्वेदन कर देना चाहिये ) । तत्पश्चात्‌--तिक्त, उष्ण 
तया कटु द्रव्यो के योग से बना गई पेया आदि देकर 
ओर पर्वोस्त ईिग्वादि चणं एवं शत आदि योगोँमे दुगुनेः 
षार हींग तथा अम्ल्वेत से भिश्चित योगो को सिला-पिङा 
कर अग्नि को प्रदीप्त करे ॥॥७५-७६॥ 

कफ़जगृल्म मे स्वेदन-- 

निगूढं यदि वोम्नद्धं स्तिमितं कठिनं स्थिरम्‌ । 
आनाक्षादियुतं गुल्मं संशोध्य विनयेदनु ॥७॥। 
धृतं सन्तारकटुकं पातञ्यं कपतरार्मिलाम । 





य 
च 


्वाख्या--कफज गल्म यदि निगूद्-गम्भीर ही 
श्र थवा उन्नत हो, स्तिमित, कठोर तथा स्थिर-अचकूहो 
तया आनाह आदि से युक्त हो तो उसपर स्वेदन ( देखिये 
श्लो० ५४ ) करके मर्दन द्रवाय शान्त करे । तदनन्तर 
जौखार एवं निकट का चूणं मिलाकर चृत पीवे ||७५७॥ 

ददाम्‌र षत- 

सब्योषत्तारलवणं सर्हिगुबिडदाडिमम्‌ ॥७८॥ 
कफराल्मं जयत्याश्‌ दशमूलशतं घृतम्‌ । 

व्याख्या- दशमूल के क्वाथ एवं कल्क के योग से 
परिपक्व घृत- सोढ, मरिच, पीपल, जोखार एवं सेन्धव 
लवण मिलाकर ओर र्हिगु, विडलवण एनं अनार दाना 
मिलाकर पीने से कफ जनित गृल्म नष्ट दो जाता है ।॥७८॥ 

भल्लातका्य धृत-- 

भल्लातकानां द्विपलं पच्वमूलं पलोन्मितम्‌ ।७९।। 
अल्पं तोयाढके साध्यं पादशेषेरः तेन च । 
तुल्यं घृतं तुल्यपयो विपचेदत्तसम्मितैः ॥८०॥ 
विडङ्गदिङ्गुसिन्धूरथ यावशूकशटीबिडेः। 
सद्वीपिदास्नायष्य्याह्षडप्रन्थाकणनागरः ।।८१। 
एतद्‌ भल्लातकृघृतं कफगुल्महरं परम्‌ । 
सीहपाण्डवामयश्वासग्रहशी रोगकासयुत्‌ ।॥८२॥। 

ष्याख्या- भिलावा २ पल, लघु पञ्चमूल ऊ पाचों 
द्भ्य १-१ पल लेकर १ श्राठक्‌, जल में पकावे । चोधारै 


रहने पर छान लेवे । फिर इसमें १ प्रस्थ गो घृत, १ प्रस्य | 


गो दुग्ध तथा-वायविडंग, दंग, सेन्धव लवण, जोखार, 

कचूर, विढ़ ट वण, चित्तामूल, रासना, मुलेठी, वाल्वच, 

पीपल तथा सोठ का कल्क १-१ केषं । सबको मिलाकर 
घृत सिद्ध करे । यदह भल्छातक धृत कफ गुल्म, ्जीदवि- 
कार, पाण्डुरोग, श्वास, प्रहणीरोग तथा कास को नष्ट 
करता हई |1७६-८२॥ 

स्वेदन की त्रावश्यकता- 

ततोऽस्य गुल्मे देहे च समस्ते स्वेदमाचरेत्‌ । 

सर्वत्र गुट्मे प्रथमं स्नेहस्वेदोपपादिते ।८३॥ 

या क्रिया क्रियते याति सा सिद्धिं न विरूक्तिते । 

व्याख्या--उक्त तों द्वारा स्नेदन करने के श्रनन्तर 
गुल्म पर तथा समस्त शरीर पर स्वेदन करे । क्यों कि-- 
सभी गुत्मों मे प्रम स्नेश्न एवं स्वेदन करकेजो भी 
चिकित्छा की जाती दै उससे सफलता मिलती दै ओर 
विरूश्चित रोगी में चिकित्सा करने से कोद टाम नकी 
हेता ।;८३॥ 
गुल्म मेँ घरी प्रयोग- 

ल्लिग्धस्िन्न शरीरस्य शुरमे शेथिल्यमागते ॥८५॥ 
यथोक्तां -धाटका न्यस्येद्‌ गृदीतेऽपनयेच् ताम्‌ । 








४८२ भष्टाङ्गद्टवये चिकित्सास्थानम्‌- [ गुल्मचिकित्सा 





तृखान्तरं ततः कृत्वा छित्त्वा गुल्मं प्रमाणवित्‌ ॥८५॥ 
विमागोजपदादर्शेयंथालामभं प्रपीडयेत्‌ । 
प्रखृज्याद्‌ गुल्ममेवैकं न स्वन्त्रहदयं स्परोन ।८६॥ 
न्याख्या-- उक्त प्रकारसे स्नेहन एवं स्वेदन करने 
से जब्र गुल्म शिथिल हो जाय तत्र उसपर यन्त्रविधि 
अध्याय २५मेंकडी गदैघटी कान्यास- रयोग करे, 
उसके द्वारा-उसके मुखम राल्भमका अ्रदण हो जने 
पर उस धघटीको हटा लेवे । तदनन्तर गुल्म को वस्र के 
भीतर लेकर या वक्र से दबा कर तोड़-फोड़ देवे, 
घट के मुल का परिमाण उतना हो जिसमें गल्म आ 
जाय । इसके पश्चात्‌ विमागं, त्रजपद श्नथवा दर्पण 
दारा दाकर एकएक गृल्म का माजंन~-- मर्दन करे । परन्तु 
अन्त्र एवं हदय का स्पशं न होने पावे। 
वक्तग्य--यह न्या इस प्रकार की जाती है-एक 
घटी या मिहो की घड़िया मेँ वल्व्रज ( बगई अर्थात्‌ बावड्‌ ) 
नामक तुण जयवा पुश अयव्रा कपूर डालक: उसके भीतर 
मग्निलगादी जती जव घटी तप जाती.है तव उष 
मे से अगि निकाल दी जातीदहै भौर उष्ण २ घटीको 


, तत्काल ल्म पर आधौ करके दवाकर धर दिया जाता दहै। 
। फलतः युल्म प्रदेश लिचकर घटीमें आ जाता दै, शीतलं 


होने पर बलपू्ंक घटी को उखा दिया जाता है गौर गुट्म- 
स्थल उभरा हुभा मिलता हे । वस उस उभरे स्थानको हाय 
से एेसे मला जात्ताह जसे गरुहम पूंट जाय । युल्म पठते समय 
कुल २ शब्द होताहै भौर उद्गार अथवा अपान वायुका 
निःसरण होता है। यदि एकमे अधिक पत्म हों तो 
स॒ प्रकार १-१ गुल्म का भेदन किया जाता है। विमागं१ 
अजपदर तथा आदशंउ मद॑नके ही उपकरण हं । इसी प्रकार 
तुम्बी तथा गिकास भी लगाए जति हं । इस विधि क्रा प्रयोग 
भारतकेम्रामरमें होता है। प्रायः सिगी एवं तुम्बी 
लगाने वाले भारतीय प्राचोन चिकित्सक इष कायं को सफ- 
लेता पूर्वक करत ह यद्यपि आजवे अवनत तथा हीनदीन 
दक्षा में गली २ श्रुमते पाये जाते हें । श्री वाग्भटजी ने चरक 
चि, अ, ५ के इछोक १३७-१४० को परिवततित करके यहाँ 
लिला है । घटी लगाने की सरल्ल विधि यह दहै #कि-आटा 
या मिह करी टिक्रिया गुल्म स्यान पर रख दैवे ओर दिकिया 
पर कपूर रखकर जला देवे भौर उसकी खौ पर धटी का 
मुख करके उष्ण होने पर उदर पर दवा देवै :1 *४-८६॥ 
कफगल्म मे स्वेदन योग- 
तिलेरण्डातक्षीबीजसषपैः परिलिप्य वा । 


१. विमामं- चर्मकार द्वारा प्रमुक्त कलब्रूत नामक काष्ठ 


का यन्त्रे | २, भजपद-चमं को कटने का मूस । 
१, भादशं- मोग रीश्ाका वटर | 


भष्यायः १४ 





श्लेष्मगुल्ममयःपत्रै सुखोष्णेः स्वेदयेत्तवः ॥८७॥ 


संवोद्गसुन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 


४८३ । 
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न्याख्या--उक्त क्रिया के पञ्चात्‌ भी- गुल्म एूट | ध्नन्ति दन्तीदरीतक्यः पाण्ड़तां च सकामलाम्‌ । 


जाने पर भी- तिक, एरण्ड बीज, अलसी तथा सरसो को 
जल में पीस कर ओर कोखा करके समस्त उदरपर लेप 
करे ओर कोसे २ लोह पात्र से स्वेदन करे ।=७। 
फिर विरेचन- 
एवं च्‌ विस्धतं स्थानात्कफगुल्मं विरेचसैः । 
सस्नेहैवंस्तिभिश्चेनं शोधयेदाशमूलिकैः ॥८८॥ 
व्याङ्या--उक्त प्रकार से यदि गुल्म कूटे नर्द परन्तु 
अपने स्थान से विचलितो जायतो उसे स्नेह युक्त 
( एरण्ड तेल युक्त ) विरेचनों से श्रयवा “दाशमूलिकः 
(क ऋअ.४) नामक निङूदण बस्तियों से निकाल देवे ॥॥८८॥ 
विरेचनाथं मिश्रक स्नेह- 
पिप्पर्यामलकद्रान्ताश्यामादैः पालिकैः पचेत्‌ । 
एरण्डतेलहविषोः प्रस्थौ पयसि षडगुणे ॥८९॥। 
सिद्धोऽयं मिश्रकः स्नेहो गुहिमिनां खंखनं परम्‌ । 
बृद्धिविद्रधिशूलेषु बातन्याधिषु. चाऽखतम्‌ ।€०॥ 
व्याख्या---पीपल, आमला, दाख तया काली निसोत 
श्राद्ध यथालाभ विरेचन द्रव्य १-१ पल लेकर कल्क करे 
ओर एरण्ड ठेक एलं गोघृत १-१ प्रस्थ, गोदुग्ध १२ प्रस्थ 
सत्रको मिलाकर स्नेह सिद्ध करे । यह मिश्रक स्नेह सिढ- 
सफ़ल योग ई ओर गुल्म रोगों मे विरेवन के लिये हित 
६ ओर ह्रदि रोग, विद्रधि, शूल तथा बातव्याधियों मे 
अभरत क समान काभडदायक्त है ॥८&-६ ० 
अन्यान्य स्नेह~- 
पिवेद्धा नील्िनीसपिमौत्रया हिपलीकया । 
तथैव छुकुमाराख्यं धरुतान्यौद्रिकाणि बा ।९€१॥। 
व्याख्या--श्मथवा उक्त दशा मं विरेचनाथं-नीलि- 
नीद्रत दा परल कौ पात्ामे पीवे अथवा सुकुमार घृत 
( विद्रधि चिकित्सा अञ १३ में देखिये ) अथवा उद्ररोग 
चिकित्सा मँ लछ्खि गये विरेचक्‌ धृतो का पान करे 
( उद्ररोग अ० १५ में देखिये ) ।६१॥ 
विरेचनाथं दन्ती हरीतकी-- 
बरोणेऽम्भसः पचेदन्त्याः पलानां पञ्चविंशतिम्‌ । 
चित्रकस्य तथा पथ्यास्तावतीस्तद्रसे सुते ॥&२॥ 
दविस्थे साधयेतपूते क्तिपेदन्तीससं गुडम्‌ । 
तैलात्पलानि चत्वारि चितायाश्च चूणंवः ॥&२॥ 
कंणाकपषौं तथ शण्नयाः सिद्धे लेहे त शीतल्ते । 
मधु तैलसमं दथाच्तुजोतान्नतुर्थिकाम्‌ ॥€४।॥ 
अतो हरीतकीमेकां सा बलेपलामदन्‌ । 
खखं विरिच्यते सिग्धो दोषप्रस्थसनामयः ॥6५॥ 
पराषमहदोगदुनोमशो फाऽऽनाहगसोदसन्‌ । 


व्याष्या--एक द्रोण जल मं-दन्तीमूल २५ पट, 
चित्ता मूल रश पठ तथा दरढ़ (बड़ी एवंुष्ट इरड ) २५ 
 पल-डाल कर पकावे, दो प्रस्य जल रई जाने पर उसे 
छान लेषे ओर दरडो को एरथक्‌ कर लेवे । फिर ४ पल तेल 
म हदरडों को योड़ा तल लेवे ओर उसमे २५ पर गुड 
तथा उक्त दो प्रस्य बचा हुआ क्वाथ डालदेवे तथा 
निसो का चूणं ४ पल ओर पीपल तथा सोठ का चूणं २- 
२ कं मिकाकर पाक करे, अवलेह बन जाने पर॒ उतार 
लेवे श्रौर दालचीनी, बङ्गीः इलायची, तेनपत्ता तथा नाग 
केसर का चूर्णं १-१ कं ( मिलित १ पल ) मिहा देवे 
इसमें से १ हरङ़ तथा १ पठ अवलेह खाया करे 1 स्नेहन 
के पश्चात्‌ इसे खाने से १ प्रस्थ दोष-पुरीष के श्रति- 
रिक्त दोष सुख से निकल जाता है ओर रोगी नीरोग दो 
जाता है 1 यह दन्ती हरीतकी नाम दरडं-गुब्म, हृद्रोग, 
त्रश, शोथ, आनाह, गरविष विकार, उद्ररोग, कष्ठ, 
उत्को रा ( मिचली ), अख्चि, ष्ठीहविकार, प्रहणी रोग, 
विषम ज्वर, पाण्डुरोग तथा कामला को नष्ट करती र 
वक्तव्य --कुछ टीकाकारो का मत है नि द्रत 
संल्या मे २५ लेनी नादिये परन्तु हमारा विचार दहै कि २५ 
पल गर्थात्‌ २-२ कष की ५० हरड लेनी चाहिये वयोकिं गड 
२४ पल, तेल ४ पलक, निसोत ४ पठ, पीपल एलं सोह १ 
पल, मधु ४ पल, तया चतुर्जात १ पल । खव न्भ ४० पल्ल 
होते हँ ओर सूखे द्रव्यो का अवलेह प्रायः सशराया बनं जाता 
है अर्थात्‌ यह अवलेह ५० पल तेयार होगा गौर १ हरड़ के 
साथ १ पल अवलेह खाना होगा । यह एक प्रकार का हरड़ 
का सुरणब्बा है इस के सेवन से विरेचन हो जाता हँ । भगवान्‌ 
पुनवंसु ने इसकै साथ ।लला है--निरत्ययः क्रमहचास्या द्रवो 
मांसरसौदनः ।॥ १६० 1 च, चि. अ. ५।९२-६६।। 
अन्य विरेचन योग 
सुधाक्तीरद्रवं चूणं चिद्रतायाः खभावितम्‌ ॥&अ। 
फार्विकं मधुसर्पिभ्यां लीदवा साघु विरिच्यते । 
व्याख्या*-निसोत के वचृणं को सेदुण्डके दूध शी 
भावना देवे त्रोर १ कर्णं चूणं { श्रवा ४-६ माशा) 
लेकर मधु तथा चरत २-२ तो भिलाकर चायने से भली 
| मंति विरेचन शो जाता है । 
¦ कतय स्तेहन करके यह योग देना साहे ॥६७।। 
विरे्वन तथ। निरूहण-~ 
कृष्ठश्यामात्निषृहन्तीविजयाकतारगुग्यलुम्‌ ॥६८।। 
गोमूत्रेण पिबेवेकं तेन शुगुलुमेव बा । 
निरूदान्कदपसिद्धयुक्तान्‌ योजयेद्‌ गुठ्समनाशनान्‌॥९& 


४८४ 
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व्याख्या--विरेचनाथं- सुगन्धी कूठ, काली निसोत, 
दन्तीम्‌ल, हरङ, जोखार तथा रुग्युक का योग॒ अथवा 
केवल रुग्रुलु गोमन्न के साथ पीवे। ओर कल्प सिद्धि स्यान 
मे कदे गये निरूढो ( निरूहण वस्तियों ) का प्रयोग गव्म- 
नाशन के लिवे करना चाहिये ॥६८॥ 
क्षार श्ररिष्ट एवं श्रमिकमं- 
छृतमरूलं महावास्तं कठिनं स्तिमितं गरम्‌ । 
गूढमांसं जयेदुगुहमं त्तारारिष्टाभ्निकमेभिः ॥१००॥ 
एकान्तरं दथन्तरं वा विश्नरमय्याऽथवा यहम्‌ । 
शरीरदोषवलयोवैधेनक्षपणोद्यतः ॥ १०९ 
व्याख्या - जिस गुल्म का मूल बना हो, बहुत सा 
स्थान घेरे हो, वह कठोर, अचल तथा रुर हो ओर मास 
म गूढ हो उसे क्षार, अरिष्ट तथा त्रि कमं से जीतने का 
प्रयत्न करे ओर एक, दो श्रथवा तीन दिन का अन्तरदे 
कर-रोगी को विभाम देकर, शरीर का बक बदाने का 
` ओर दोषों का बल धटाने का उद्योग करता रदे ।।१०१॥ 
क्षारो का संकेत- 
अर्शाऽश्मरीग्रहण्युक्ता ्ञारा योज्याः कफोटवणे । 
व्याल्या-- कफ प्रधान गुल्म मेँ-उन क्षारो का प्रयोग 
करे जो च्रं रोग, अश्मरी रोग तथा प्रहणीरोग की चिकि 
त्सा में कदे गये ह ॥ 
क्षारगद योग- 
देवदारुत्निबदन्तीकटकापव्चकोलकम्‌ ।१०२॥ 
स्वजिकायावशकाख्यौ श्रेष्ठापाटोपकञ्चिकाः । 
कृष्टं सपेसुगन्धां च दयत्तांशं पट़पव्चकम्‌ ।।१०३॥ 
पालिकं चूर्णितं तैल-वसा-दधि-घृताऽऽप्लुतम्‌ । 
घटस्यान्तःपचेटपकमभिवर्णे घटे च तम्‌ ॥१०४॥ 
क्रं ग्रहीत्वा त्तीराज्यतक्रमद्यादिभिः पिवेत्‌ 
गुल्मोदावतंवध्मर्शो-जठरघ्रहणीकृमीन्‌ ।१०५॥ 
अपुस्मारगरोन्माद-योनिशक्रामयाश्मरीः । 
त्ञारागदोऽयं शमयेद्िषं चाखुभुजज्गजम्‌ ॥ १०६ 
व्याख्या--देवदाङ, निसोत दन्तीम्‌ल, कुटकी, पीपल 
पीपलामूल, चव्य, चित्ता; सोठ, सज्जीखार, जीखार, 
हरड़, बहेडा, आमल, पाठा, कलौजञ्जी, कूठ, सपंगन्धा 
(नाकटी ), २-२ करं, पाचों लवण १-१ पल लेकर चृणं 
करे ओर उसे तेल, वसा, दही एवं श्त म मसल कर घडा 
मे भर देवे ओर उसका प्ख रोधकर गजपुट दे देवे | ज्र 
घद्धा भली भांति लाल हो जाय तव सर्वांग शीतल होने 
पर भस्मल्प क्षार निकालकर रख लेवे। इस क्षार की 
मात्रा लेकर- दूध, शत, तक्र अथवा मदय आदि उचित 
अनुपान के साथ पीवे। यह क्ताराऽगद्‌ यरोग--रुल्म, 
उदावर्च, इद्धिरोग, अशंरोग, उद्ररोग, अरहणीरोग, कमि 
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रोग, श्रपस्मार, गरविष विकार, उन्माद, योनिरोग, शक्रदोध, 
अश्मरी, मूषक विघ तथा सपं विष को दान्त करता दै} 
वक्तन्य- दसी प्रकार क्रा कुट्दहिर फेरके साथ एक 
पिप्पल्यादिक्नार च. चि. अ, १३ में इलोक १५८१६६१ 
मे लिला ' है ।॥ १०२-१०६।। 
कफ गुल्म मं क्षार- 
श्लेष्माणं मधुरं ल्िग्धं रसत्तीरघृताशिनः । 
चित्त्वा भिच््वाऽऽशयं त्तारः ्तारत्वात्पातयत्यधः || १०७ 
व्याख्या कोई भी क्चार--क्षरगण-श्चणनश्ीट होने के 
कारण मधुर एवं स्निग्ध कफ को तोड़ फोडकर काट छट 
कर उद्र से बाहिर गिरादेता दै परन्तु क्षार सेवन के साथ 
रोगी को मांस रस, दूध एवं षत का आहार करना चाये 
( अन्यथा उद्र के भीतर क्षेत दो सकता दै ) 11१०७] 
श्रासव एवं अरिष्टां का प्रयोग-- 
मन्देऽप्नावरुचो सात्म्यै्मदैः सस्नेदमश्नताम्‌ । 
योजयेदासवारिष्टालिगदान्‌ मार्गशद्धये ॥१०८॥। 
व्याद्या-- मन्दाग्नि एवं अश्चि रहने पर अनुकूल 
मद्यो के साथ स्नेह युक्त आहार देते रदना चाहिए ओर 
मागं शद्धि के लियि--उदर शुद्धि के लियि-अभयारिष्ट 
आदि आसव एवं अरिटोका प्रयोग करना चाहिये ॥१०८॥। 
गुल्म रोग में अन्नपान - 


.शालयः षष्टिका जीणोः कुलत्था जाङ्गलं पलम्‌ । 


चिरविइवाभ्नितकां रीयवानीवरगणाङ्कुराः ॥१०९॥। 
शिन्रुस्तरुणविल्वानि बालं शुष्कं च मूलकम्‌ । 
बीजपूरकदिङ्ग्वम्लवेतसन्तारदाडिमम्‌ ॥ ११० 
ञ्योपं तक्रं घृतं तेलं भक्तं पानं तु वारुणी । 
धान्याम्लं मस्तु तक्र च यवानी बिडनचूणितम्‌ ॥११९१॥ 
पञ्चमूल शतं वारि जीणं माद्रीकमेव वा । 

व्याख्या - पुराने शालिधान्य एवं साटीधान्यों के 
मात एवं दल्िया रादि, कुलथी, जंग देशीय प्राणियों 
के मांस, करञ्ज, चित्ता, अरणी, अजवायन एवं वरूण इन्त 
के कोमल पत्तों के शाक, सहजन की फटी, कचाविलः 
कच्ची एवं सूखी मी, विजौरा निम्बू, हींग, अम्लवेत, जौ- 
खार एवं अनार दाना, सोंठः; मरिच, पीपल, तक्र, घृत 
एवं तैल के योग से बनाये गष्ट व्यंजन, भात, ओर वारुणी 
का पान श्रजवायन एवं विड लवण का चृणं मिलाकर कांजी 
द्हदी के पानी तथा तक्र का सेवन, पञ्चमूल के योग से पका 
पानी तथा पुयना गद्धीकासवे आदि पीना चादिये । 

वक्तव्य-- च. चि. अ. ५ मे 'जीणं मा्द्रीकमेव वाः के 
स्थान मँ जीण" मणीकभेव ता' पाठ है भ्य पुराना 
महुवा का भाव पीना चाहिये ।१०६-१११॥ 


अध्यायः १४) 











सुरा का प्रयोग-- 
पिप्पली षिप्पलीमलचित्रकाजाजिसेन्धवेः ॥११२॥ 
सुरा गुल्मं जयत्याशु जाङ्गलश्च विमिश्रितः । 
व्याख्या--पीपल, पीपलामृल, चित्ता, जीरा तथा 
सन्धव लवण के चूं से मिनित सुरा तथा जांगल् प्राणिर्यो 
के मांख एवं मांख रस गुल्म रोग कोद्र दी शान्त 
करते ह ॥११२॥। 
कफ रुल्ग का दाद- 
वसमनैलं दनैः स्वेदैः स्पिःपानेविरेचनेः ॥११२॥ 
वस्तिक्तारासवारि्रैर्गाह्मिकेः पथ्यभोजने 
श्लैष्मिको बद्धमृलतवादयदि गुहमो न शास्यति ।११४॥। 
तस्य दाहं हते रक्तं कयादन्ते शरादिभिः । 
व्याख्या-- कफ़ज गुल्म--व्रद्ध मूल हने के कारण उक्त 
प्रकार के वमन, लंघन, स्वेदन; घृतपान, विरेचन, वस्ति, 
( निरूदण बस्ति एवं अङेवाखन वस्ति ) क्षारयोग, श्रासवर 
अरिष्ट, गोली तथा पथ्य भोजन के सेवन से यदि शान्त न 
हौ तो उसका रक्त निकाज्लने के अनन्तर शर ( लोद 
शलाका ) आदि द्वाया अिकमं करे । 


वक्तव्य --अग्निकमं की विधिसु अ. ३० में देखिये; ३७ 


द्रथिकमं की विधि- 

अथ गुह्म सपयन्तं वाससाऽन्तारते सपक ।१ | 
नाभिवस्त्यन्त्रहदयं रोमराजीं च वद्धंयन्‌ | 
नातिगादं परिश्ररोच्चरेण ज्वलताऽथवा ॥११६।] 
लोहेनारणिकोव्थेन दारणा तेन्दकेन वा । 
ततोऽभ्रिवेगे शमिते शीतेत्रण इव क्रिया ॥११७५॥ 

व्याल्या-अ्चिकमं करते समय-गुल्म क स्व ओर 
कपट्वा से ठंक कर, नामि ( घुन्नी ), वस्ति, अन्त्र तथा 
हृदय कौ वचाते हरः उत्तान अञ्चिकमं करे । केवट- 
ग्रस्यन्त उष्ण लोके दारसे अथवा श्ररणीके काष्ठसे 
अयवा तिन्द्रूके जलट्ते हुए काष्टसेद्ध्‌ देव तत्पश्चात्‌ 
अथि कावेग ( फफोला) शान्तदही जने पर शीतल 
उपचारो द्वारा ण की चिकित्सा करे । 

वक्तन्य---उक्त शार आदि के दुञाने मात्र (स्पशनमाव्र) 
से गुल्म स्थल पर फफोला पड़ जाता है उस पर रातधोत 
छेत आदि शोतोपचार करते रहना चाहिये यदि फफोला पुट 
जाय अथवा अति दग्धदहो जायतो शीतोपचारसे व्रण की 
चिकित्सा करनी चाहिये | जग्निक्रमं कौ पिधि देखिये सु. 
भ, २० ।११५-१२१५७॥ 

आमदोष युक्त गुल्म की चिकित्या- 

आमान्वये ठु पेयाद्यैः सन्धुक््ाभ्रिं विलङ्िते । 
स्वं स्वं कृयोतकरमं मिश्रं भिश्रदोषे च कालवित्‌ ॥१९८1 

व्याख्या-- यदि गुल्म रोग मं श्रामदोषका सम्बन्ध हो 


सवोज्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ 








८५ 








तो लंघन करने क अनन्तर पेया विलेपी आदि के सेवन से 
जटराभचि को प्रदीप करके वातादि दोषां के अनुखार 
चिकित्सा करे । ओर दिदोष जनित गुल्मो मेतथा तिदोष 
जनित गुल्ममं कालका विचर करके-दीर्घोके श्रनुस्ार 
पूर्वोक्त चिकित्सा क्रमको मिलाजुाकर चिकित्सा करे ॥॥ ११८ 
रक्तज ग॒त्म का चिकिःषा- 
गतप्रसवकालाये नार्य गुलमेऽखसम्भवे । 
सरग्धस्विन्नशरीरायं द्यास्स्नेदविरेचनम्‌ ॥११९॥ 
व्याख्या-रक्त जनित गल्म मेँ--प्रतव काल व्यतीत 
दो जाने परनारी को स्नेहन एषं स्वेदन करके एरण्ड 
तल अथवा पूर्वाक्ति विरेचनोपयोगी किसी स्नेह का विरे- 
चन देवे ।}११६॥ 
तिलादि क्वाथ-- 
तिलक्ाथों घृतरुडत्योपभाङ्गीरजोन्वितः 
पानं रक्तभवे गलमे नष्टे पुष्पे च योषितः ।१२०॥ 
व्याल्वा--रक्त गत्म मरलः छाव न होने पर- 
बरत, गढ़, सठ, मरिच, पीपल तया भारगीका चूं 
भिलाकर तिल का क्वाथ पिलावे ॥६२०॥ 
भाङ्गवादि चृण- 
भ्गाकृप्णाकरज्ञत्वग्‌-प्रन्थिकाऽमरदारुजम्‌ । 
चूण तिलानां काथेन पीतं गुल्मरुजापहम्‌ ॥१२१॥ 
व्याख्या - मार्गी, पीपल, करज्ञ की दाल, पीपला- 
मकु तथा देवदाख का चृणं--तिों के क्वायके साथ 
पीने से-गृलम की वेदना शान्त हा जातो हं ॥१२१॥। 
पलाशश्च।र का स्नेद- 
पलाशन्ञारपात्रे द्रे दे पात्रे तेलसर्पिपोः। 
गतमशोथिल्यजननीं पक्त्वा मात्रा प्रयोजयेत्‌ ।।१२२॥ 
व्याख्या-पलाश श्वार २ आदके, तल एवं षत १-२१ 
श्राट्क मिलाकर पाक करे ओर उपयुक्त मात्रा में प्रसोग 
करे ¦ इक्क श्रयोग से गुल्म शिथिल दो जाता है १२९२२] 
गल्ममेदन की तिधि- 
न भ्रभिदययेत ययेवं दद्याद्योनिविरेचनम्‌ । 
तारेण युक्तं पललं सुधाक्तीरेण वा ततः ।१२३॥ 
ताभ्यां वा भावितान्दद्यायानीं कटकमर्यकान्‌ । 
वराहमस्स्यपित्ताभ्यां नक्तकान्वा सुभावितान्‌ ॥१२४ 
किण्वं वा सगङत्तारं द्दयायोनों विशद्धये । 
रक्तपित्तहरं त्तषारं लेदयेन्मघुसर्पिषा ॥ १२५ 
लशुनं मदिरां तीद्णां मटस्यांश्चास्यं प्रयोजयेत्‌ । 
चस्ति सन्तीरगामू्रं सन्तारं दाशमूलिकम्‌ ॥१२६॥ 


अवतंमाने रुधिरे हितं गुल्मप्रभेदनम्‌ । 
यमकाभ्यक्तदेहायाः प्रवते ससुपेन्तणम्‌ ॥१२.५॥ 
रसोदनस्तथाऽऽहारः पानं च तरुणी सुरा । 
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व्याख्या-उक्त उपायों ( तिलादि क्वाय आदि) से 
यदि गृल्म का भेदन न हो तो योनि~गर्भाशय का विरेचन- 
विशोधन करे । यथा-जौखार से मिभित मांस की बत्ती 
बनाकर योनि ( अपत्वपथ } मे धरे अथवा सेहण्ड के दूध 
से मिभित मांख की बत्ती योनि मे धरे श्रथवा जोखार एवं 
सेदुण्ड के दूध की भावना देकर खुला. गई छोरी मद्धली 
को योनि में धरे । अथवा सूभर एवं मचछ्ली के पित्तकी 
कपद्धा को भावना देकर उसकी बत्ती योनि में धरे श्रथवा 
गुड़ एवं जोलार से भिश्चित किण्व ( सुराबीन ) की वत्ती 
योनि में धरे । इन उपचारो से गुल्म का भेदन हो जातादै 
ओर ग्भांशय का विशेषरूप से शोधन हो जाता है। ओर 
इन ऊपचारों के साथ २ रक्तपित्त नाशक क्षार ( सन्त्र 
ग्रथिते रक्ते छिद्यात्‌ पारावतात्‌ शकृत्‌, रक्तपित्त चिकित्सा 
अ०२)कोमधु एवं धतम मिलाकर चटवि। ओर 
लशुन, तीच्ण ( तेज ) मदिरा तथा मद्धलियोँ के मासका 
प्रयोग करे । ओर दशमूल के कामें दूध, गोमूत्र तथा 
जोखार मिलाकर निरूदण वस्ति तथा उत्तर वस्ति देवे 
( दशमूल वस्ति क. स्थान अ. ४ में देखिये द्विपंचमूल्य 
परदिष्ठः पाठः ) । जब उक्त खाने पीने की ओषधिययोँ के 
सेवन से रक्त की प्रवृत्तिन दहो तभी गुल्म-प्रमेदन उपाय 
करना चाये अन्यथा नदीं । जब.रक्त की प्रवृत्ति हो रदी 
हो तच्र धृत एवं तेक का अभ्यंग करते रहना चाहिये 
ओर रक्त रोकने का उपाय नदीं करना चाहिये श्रपित॒- 
मांस रस एवं भात का आहार ओर क्ची खुश का. पान 
होना चाहिये इस -से बरु .बना रहता है श्रौर रक्त जाता 
रहता दै । 
वक्तव्य-- कमी २ गुल्म-प्रमेदन मे गर्भ॑पात एवं गभ॑ 
लाव के समान वेदना होती है ।. १२३-१२५७। 
संकेत- 
रुधिरेऽतिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तहराः क्रियाः ॥१२८॥ 
कायां बातरुगातौयाः सवो वातहराः पुनः । 
आनादादाबुदावतंवलासघ्न्यो यथायथम्‌ ।॥१२९॥ 
व्याख्या -- यदि रक्त अधिक परिमाण में जाने लगे तो 
रक्तपित्त नाशक चिकित्सा करे, वात जनित विकारहों तो 
वात नाशकं उपाय करे ओरं आनाह आदिं उपद्रवदहयौँ तो 
उदावत्तं.नाश्चक तथा कफ नाशक चिकित्छा करे । 
वक्तन्य~-चरकर्मे इस पाठ के आगे लिबा है- 
धृततेलावसेकाक्व- तित्ति रीन -चरणायुधान्‌ । 
सुरा समंडां पूवं" च पानमम्लस्य सर्पिषः || १८१॥ 
भ्रयोच्धैदुत्तरं वा जीवनीयेन सर्पिषा | 
अतिगप्रवृत्तं' रुधिरे सतिक्तेनाऽनुवासनम्‌ ॥ १८२॥ 
च. . चि. म, ५। 
हत्यष्टाङ्गहदये गुल्मचिकित्सितं नाम चतुदंशो.ऽध्यायः ।१४। 
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पच्चद्शोऽध्योायः । 
उद्रचिक्ित्सा 
अथाऽत उद्रचिकिस्खितं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहरात्रेयादयो मह षयः । 
अब्र उदर रोग की चिकित्सा की व्याख्या करगे भौर 
इस विषय मेँ च्नात्रेय आदि महर्षिं इस प्रकार कह गये हं 
कि--इस रोग का वणन निदान स्थान अ. १२ में देखिये 
ओर्‌ च. चि. अ. १३ तथा सु. चि. अ. १४ मे देखिये 
ग्रोर श्र. सं. चि. अ, १७ देखिये ॥१॥ 
उद्ररोग में विरचन-- 
दांषातिसात्रोपचय।(^खोतोसा्गनिरोधनात्‌ । 
समस्भवत्युदरं तस्मानित्यसेनं विरेचयेत्‌ ।\२॥ 
पाययेत्तेलमैरण्डं समत्र सपयोऽपिं वा । 
मासं द्रौ वाऽथवा गव्यं मूच -मादहिषमेव वा ।२॥ 
पिबेद्‌ गोक्तीरभुकस्याद्रा करभीक्तीरलतंनः । 
दादानाहाति्ण्मृच्छांपरीतस्तु विशेषतः ॥३॥। 
व्याख्या--दूप्रित मलों का अस्यधिक सश्चय होने से 
तथा खौतोंके मागं रुकनेसे उदस्योग उत्पन्न ्टोतादै 
अतः प्रतिदिन विरेचन का प्रयोग करे। एक श्नशवा दो 
मातत पयन्त प्रतिदिन गोमुत्र मे अथवा गोदुग्ध मे मिला 
कर एरण्ड तैल पीना चादिष्ट । जल का सवथा परित्याग 
करे ( सुश्रुत ) । अथवा गोकायार्भ का मेत्र प्रतिदिन 
पीवे ओरगोके दूध अथवा ऊँटनी के दूध प९ निर्वाह 
करे ( अन्नवारिवर्जी पक्षम्‌, सुश्रुत ) । विशेष रूपसे जो 
रोगी--दाह, आनाह, अधिक तृषा तथा मृच्छ से पीड़ित 
हो वह उक्त प्रकार विरेचन एवं श्राहार करे | १-३॥ 
उद्ररोग मं स्नेहन 
रुत्ञाणां वहुवातानां दोषसंशुद्धिकाङक्तिणाम्‌ । 
स्नेदनीयानि सपीं षि जठरघ्नानि योजयेन्‌ ॥४॥ 
षट्पलं दशमूलाम्बुमस्तुद्रथाढकसाधितम्‌ । 
व्याख्या--जो रोगी रू्त हो, श्रतिब्रद्ध वायु से पीड़ित 
ह्यो तथा शोधन के अभिलाषी हौ उनको-स्नेश्नोपयोगी 
एवं उद्र रोग नाशक षतो का प्रयोग करे यथा-षटुपल 
घृत ( चि. अ. १५ छिखित } को दशमूढ के क्राथ 
दही के पानी को २-२ आढक लेकर उसमे पुनः सिद्ध 
करके स्नेनाथं प्रयोग करे ॥४॥ 
नागरादि त तैक- 
नागरं त्रिपलं प्रस्थं चततेलात्तथाऽऽढकमर्‌ ।५॥ 
मस्तुनः साधयित्वैतप्पिबेत्सर्वोदरापहम्‌ । 
कृफमारुतसम्भूते गुल्मे च परमं हितम ॥६॥ 
व्याल्या- सोढ ३ पठ, चत एवं तेल १ प्रस्थ त 
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दष्ट कापानी १ अटक । सच्रक्रो "मिलाकर स्ने सिद्ध 
करे । यह स्नेद-पीने सेस प्रकार के उद्ररोगों को 
नष्ट करता ई ओर कफजनित एवं बातजनित गृल्मरोग मं 
लाभदायक है \\५.-६॥ 
चित्रक धृत-- 
चतुगणे जले सूत्रे दिगण चित्रकात्पले | 
क€के सिद्धं घृतप्रस्थं सत्तारं जठरी पिवेत्‌ ।५॥ 
व्याख्या--घृत १ प्रस्थ, लल ४ प्रस्थ, गामत्र २ प्रस्थ, 
चित्ता का कल्क १ पल । इसत सिद्ध घृत को जाँखार 
मिलाकर उदर रोगी पीवे ।॥5॥ 
यवादि धृत- 
यवकोलकुलत्थानां पच्वमूलस्य चाम्भसा । 
सुरासावारकाभ्यां च सिद्ध वा पाययद्‌ घूतम्‌ ।८<।। 
व्याख्या-अयवा--जौ, वेर; कुकथा एवं बृदेसञ्च- 
मल के क्वाय तथा सुरा प्वंसौवीरकेयोगसे सिद्ध 
घृत पिलाना चाहिये ।॥ 
पिरेचन की विधि- 
एभिः स्िग्धाय सञ्जाते बते शान्ते च मारुते । 
लस्ते दापाशये ददयात्कपदिष्टं विरेचनम्‌ ॥€॥ 
ययाख्या-उक्त प्रकारके स्नेहं दारा स्नेहन करने 
पर, शक्ति अआआजाने पर श्रौर वायु की शान्तिदहदो जाने पर 
तथ। मल्दोष-मलाशय शिथिल हो जाने पर कल्म स्थान 
मे लिखे गये किमी उपयोगी विरेचन का प्रयोग करे ॥६॥। 
पटोलादि चृण- 
पटोलसूलं त्रिफलां निशां वेह्लं च काधिकम्‌ । 
कमस्पिल्लनीलिनीङ्कस्थभागान्‌ द्वित्रिचतुगंणान्‌ ॥१८॥ 
पिवेत्सञ्न्ूण्यं मत्रेण पेयां पूवं तता रसेः । 
विरिक्तो जाङ्गलेरयात्ततः षड दिवसं पयः ॥१९१॥ 
गछतं पिवेद्रयोषयुतं पौतसमेवं पुनः पुनः । 
हन्ति सर्वादराण्येतच्चृणं जातादृकान्यपि ॥ ५२ 
व्याख्या- परवल का मल, त्रिकला, हल्दी तथा 
विडंग १-१ कप, कवीला 2३ वपं नोल के बीज ३ कंप 
तथा निसोत ४ कर्थं । चूण बरनावे । इमे गोम॒त्र के साय 
पीवे | आहार. मं पथम विरेचन होने पर पेया पीते, फिर 
जंगलदेशीय प्राणिर्यां के मांक्त रक्त के साथ भोजन कर 
फिर ६ दिन पयन्त त्रिकटु के योगसे परिपक्त-दूध मात 
. पीवे । एस प्रकार चार ३ इस चूण क। सवन करनेसे सब्र 
प्रकार के उदर रोग जिनमं जल भी उस्पन्न हां गयाद 
न्ट शे जाते ई | 
वक्तन्य -- कामलां पाण्डुरोगं च एवयथु चाऽपकषंति। 
पटोलाद्यमिदं चूणंमदरेपु प्रपजितम्‌ ॥१२२॥ 
चरक || १०-१२॥ 
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गव।दया दे चृण- 

गवा्तीं शद्धिनीं दन्तीं तिल्वकस्य त्वचं वचाम्‌ । 
पिवेत्ककन्धुग्रदीकाकोलाम्भोम्‌त्रसीधुभिः ॥१३॥ 

ग्याख्या--इन्द्रायण के सूखे फल, शंख पुष्पी (शंखिनी 
नामक शओ्रौषधिजो विरेचनी होती है), दन्तीमल, लाघ 
कीलाल तथा बालवच का चूण-वेर के रस के साथ 
मुनक्काकेरसके साथ, बढ़ेवेर्‌ केरसके साथ, गोमूत्र 
अथवा श्चिरन्नम के साथ पीवें ।॥१३॥ 

नारायण चृूण-- 

यवानी हपुषा धान्यं शतपुष्पापरुव्िका । 
कारवी पिप्पलीमलमजगन्धा शटी वचा ॥१४॥ 
चित्रकाजाजिकं व्योषं स्वणेत्तीरी फलत्रयम्‌ । 
ढौ क्षारौ पौष्करं मलं कुष्टं लव एपच्रकम्‌ ।६५॥। 
विडङ्धं च समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा| 
त्रिवृद्धिशाल्ते द्विगुणे सातला च चतुगणा ॥५६॥ 
एप नारायणा नास चूणां रोगगणापहः । 
ननं प्राप्याऽभिवधन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः॥ ५७॥ 
तक्रणोदरिभिः पेयो ग्र्मिसिवंदराम्बुना । 
आनाहवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥१८॥ 
दधिमण्डेन विदसङ्ग दाडिमाम्भाभिरशंसेः। 
परिकतं सबृ्ताम्लेरुष्णाम्बुभिरजीर्णके । १९६॥ 
भगन्दरे पाण्ड्रोगे कासे श्वासे गलग्रह । 
हृद्रोगे म्रहणीदोषे कठं मन्देऽनज्े ज्वर ।२०॥ 
दं्राविपे मलविषे सगरे कृत्रिमे विषे । 
यथाह सिग्धकाष्ठेन पेयमेतद्विरे चनम्‌ ॥२९॥ 

य्याख्या--अजवायन, हाऊवेर,धनिर्या, साफ, क्लोजी, 
काला जीरा, पीपरनामूल, अजगन्वा ( ववी }) कंनुर, 
बालवच, चित्ता, जीरा, सोठ, मरिच, पीपल, सत्यानःशी 
के ब्रीज, हरड़, बहेडा, आमला, जो खार, सउनी खार, षौ 
करमृल, कूठ, सैन्धबलवण, सौव चंल लवण, विडलवण 
समुद्र लवण. ओद्धिद क्ण तथा वाविङंग ११ भाग, 
दन्तीमल २ भाग, निसोत तथा इन्द्रायण के सृ फल 
२ भाग तथा सक्षपणं की छाल का चूणं ४ भाग । यड 
नारायण नाभक वचूणं सवं रोग नाश्कदहे इसे पाकर राग 
बद नदो खकते जसे विष्णु क पाकर असुर \ अनुपःन-- 

ररोगमें तक्र, गुल्मरोग मे ्रम्लवेरों का पानौ आनाह 
रोगमें सुरा, बातरोगमें प्रसन्ना, पुरीषरोधमंददीका 
पानी, अशरोग मे अनारका रस, परिकर्तिका मे इ्ताम्ल 


| अजीषं मे उष्ण जल ओर-भगन्दर, पाण्डुरोग, कास, 
; श्वास, गलग्रर, इभ्रोग, ग्रहणी रोग, कुष्ठ, मन्दाभि, अवर, 


दन्तविध, मूत्रविष, गरविष तथा ङत्रिम विष मे रोगानुसार 
अनुपान देवे । यह चरणं निरेचन के लिये-स्नेहन के दारा 


४८८ 
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को स्निग्ध हो जाने पर खाना चादिये ।\१४-२१॥ 
इपुषादि चृणं- 
हपुषां काष्चनत्तीरीं त्रिफलां नीलिनीफलम्‌ । 
त्रायन्ती रोहिणीं तिक्तां सातलां चिवृतां वथ्राम्‌ ॥२२॥ 
सैन्धवं काललवणं पिप्पलीं चेति चूर्णयेत्‌ । 
दाडिमत्निफलामांसरसमूत्न सुखोदकैः ॥२३॥। 
पेयोऽयं सवेगुहमेषु सीहि सर्वोदरेषु च । 
शिवत्ने कुष्ठेष्वज रके सदने विषमेऽनले २७ 
शोफाशंःपाण्डरोगेषु कामलायां हलीमके । 
वातपित्तकफांश्चाशु विरेकेण प्रसाधयेत्‌ ॥२५॥ 
व्याल्या--हाऊवेर, सत्यानाशी के वीज, दरड़, बेड़ा, 
आमडा, नीर के फल, जायमाणा, कुटकी, सप्त पण; 
निसोत, बालवच, सैन्धव लवण, काल। लवण तथा पीतल 
णं बनावे । श्रनुपान-श्ननार का र, त्रिफला का क्वाथ, 
या रस, मां रख, गोमुत्र अ५५। उष्ण जल केसा यह्‌ 
चणं पीना चाहिये । प्रयोग~सच् प्रकार के गुल्म, प्लीह 
विक्रार, सत्र प्रकार के उद्ररोग, चित्र कुष्ट, स्र प्रकार 
के कुष्ट, अजीणं, त्रवसाद, विषमाि, शोथ, अशं, पाण्ड 
रोग, कामला तथा इलीमक में इसका प्रयोग किया जाता 
हे ¦ यह चणं विरेचन द्वारा वात, पित्त तथा कफ को शान्त 
करता है | 
वक्तव्य -च. चि. अ. १२ र्मे--"दिवत्रे कुष्टोष्वजरके 
खदने विषमेऽनले" के स्थान में ““दिवत्रे कुष्ट सरुजके सवाते 
विषम।गिनिषु ।|१३६॥ ¶ठ टै ॥२२-२५।। 
नीलिन्यादि चणं-- 
नीलिनीं निचुलं ज्यों तारों लवणपच्चकम्‌ | 
चित्रकं च पिवेच्चूण' सरपिंषोदरगुल्मनुत्‌ ॥२६॥। 
न्याल्या--नील क ब्रीज, वेतसफल, सोठ;, मरिच, 
पीपल, जोख।र, सजीख।रः सैन्धवं लवण, सौश्चर लवण, 
विड लवण, सथुद्र लव्रण, श्रोद्धिद ठ्वण तथा चित्रक 
मूल का चूणे--षत के साय पीवे । यह -च्ण--उद्रोग 
तश्रा गुल्मरोग को नष्ट करता है ।२६॥ 
दुध का सेवन- 
पूर्ववच्च पिबेदूदुग्धं क्षामः शुद्धोऽन्तरान्तरा | 
कारभं गव्यमाजं वा दद्यादात्ययिके गद्‌ ।[२७॥ 
स्नेदमेव विरेकार्थे दुब॑लेभ्यो विशेषतः । 
व्याल्या--शओोघन के पश्चत्‌ दु्ब॑ठ एवं कृश रोगी- 
जाङ्गल मांस रसके बीच रमं गो बहरी ञ्रथवा ऊण्टनी 
का दूध पीवे जसे पटोलमूलादि चरणं (इलो० १०) मेँ करदा 
गया दै । ओर अत्यावदयक होने पर॒ विरोषतः दुबल 








अष्टाङ्गष्टदये विकित्सास्थानम्‌- 


[ उष््रचिकित्सा 


रोगियों के लिये--विरेचन के ल्यिस्ने्ोँका ष्टी प्रयोग 
करना चाहिये ( नारायण चूर्णं त्रादि का नरी )। 

वक्तव्य-- विरेचन फ लिये निम्नलिखित स्नेह देदे | २७॥ 

हरीतकी घत - 

हरीतकीसूक्त्मरजःप्रस्थयुक्तं धृताठकम्‌ ॥२८॥ 
अम्र विलाप्य मथितं खजेन यवपल्ञके । 
निधापयेत्ततो मासादुद्धृतं गालिलं पचेत्‌ ।॥२९॥ 
हरीतकीनां काथेन दध्ना चाम्लेन संयुतम्‌ । 
उद्र गरमष्ठीलामानाहं गुल्मविद्रधिम्‌ ।[३०। 
हन्त्येतत्कृष्ठमुन्मादमपस्मारं च पानतः। 

व्याङ्या--इरद्‌ का सद्म चृणं १ प्रस्थ ओर गोष्तं १ 
आढक लेकर- मिलाकर अ्चि.पर.पिघललावे श्रौर भथानी 
सेमथयकरजोकेदटेरमें दवा देवे एक मास के पश्चात्‌ 
निकाल कर छान लेवे श्रौर दरड़काक्ताय तथा खषा दद्द 
( चतुगुण ) मिटाकर पाक करे। इस घृत का पान करने 
से -उदर रोग, गर विक्रार, बाताष्रीठा, अ नाह, गुल्म, 
विद्रधि, कुष्ट, उन्मद्‌ तथा अपस्मार का नाश हो 
जाता है ।॥२८-३०॥। 

स्नु क्षीर त-~ 

स्नुक्‌ त्ती रयुक्तादु गोत्त राच्छतशीतात्ख जाऽऽदहतात्‌ ३१ 
यज्ज[तमाज्यं स्नुकत्तीरसिद्धं तच्च तथागुणम्‌ । 
त्तीरद्रोणं अशा युतं दधि ।३२॥ 
जातं मथित्वा तत्सपिच्िब्रत्सिद्धं च तद्गुणम्‌ । 
तथा सिद्धं घृत्रस्थं पयस्यष्टगुणे पिवेत ॥३३॥ 
स्मुकन्तीरपलकल्केन त्रिवृताषटपलेन च । 
एषां चाऽनु पिबेत्पेयां रसं स्वादु पयोऽथवा 11३४) 
घते जीर्णे बिरिक्तश्च कोष्णं नागरसाधितम्‌। 
पिबेदम्बु ततः पेयां ततो यूषं कुलत्थजम्‌ ।२५॥ 
पिवेद्र्रयह त्वेवं भूयो वा प्रतिभोजितः । 
पुनः पुनः पिवेत्सपिशानुपूठ्योऽनयेव च ॥२६॥ 
धृतान्येतानि सिद्धानि बिद्ध्याव्छशलो भिषक्‌ । 
गुल्मानां गरदोषाणासुद राणां च शान्तये ३७) 

व्याल्या-सेदुण्ड का दूध १ भाग श्रौर दुध ४ भाग 
मिलाकर पकावे, शीतल होने पर मथानी सेमयेजो इत 
निकले उसे चथा श सेद्ुण्ड का दूध मिलाकर छत सिद्ध 
कृरे । यह स्तुदी क्षीर धृत उक्तं हरीतकी धृत -के समान 
गुण करता है । अथवा गो दुग्ध १ द्रोण ओर सेहृण्ड श 
दूध आधा प्रस्थ ( ३२ कषं ) मिढाकर श्रौर पकाकर दही 
जमा देवे उख दष्टीको मथ कर घृत निकाले फिर उख त 
मे चतुर्थांश निशोत का कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। 
यह भी ््रीतकी शत के समान गुण करता है । अथवा- 
प्क प्रस्थगोश्तको श्राठ शुने गो दुग्ध मं मिलाकर 
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ओर प्क पल सेहुण्ड का दूध तथा ६ पल निशोत का 
कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे । यह घृत भी हरीतकी घृत 
के समान गुण करता है । ये सव धृते विरेचन रह इनके 
अनुपान में पेया, अश्वा मांस रस अथवा मधुर दध पीवे। 
घृत पच जाने पर विरेचन हो जाते है ओर भटी भति 
विरेचन टो जाने पर-र्घोठ के योगसे पक्र कोष्ठा २ जल 
पीवे, तत्पश्चात्‌ भू लगने पर पेणा पीवे, दृष्ठरी बार भूख 
ठगने पर कुलयी का जूस पीवे। इष विरेचन को तीन 
दिन पीने पर जब रोगी का उद्र रूश्च (रिक्त) द जावे 


तच पेया एवं विक्ञेपौ आदि क्रम से प्रात आदार खिलाः 


कृर पुनः इक्षी धृत का विरेचन देते इस प्रकार बार र इनं 
विरेचनं का सेवन करे । ये सत्र घृत सिद्ध ( तफल ) रै 
इनका प्रयोग कुशल चिकित्सक जब आवदयरकता समके 
ते गुल्म, गरविकार तथा उदरयोगोकीगान्तिके लिए 
करे ॥ ३१-३७॥ 
पीलु इत-- 

पीलुकल्कोपसिद्धं वा घृतसानादमेदनम्‌ । 

तैल्वकं नीलिनी सर्पिः स्ने वा भिश्रकं पिवेत _॥३६॥ 
हतदोषः कमादश्नन्‌ लघुशास्योद्नं प्रति । 

व्यास्या--अथवा उद्र रोग मं आनाह भेदन विरेचन 
के शिएट-पीलु व्रश्च के फलों के कल्क से सिद्ध घूत अथवा 
तेल्वक घृत ( चि. अ. २१ } श्रथवा नीलिनी घृत (चि, 
अ, १४ ) अथवा मिश्रक स्नेह (चि, श्र १४) पीवे। 
इन घृतो का पान करके, सव्र मढ दोप तिकञ्ञ जाने पर 
पणं रूप से शोधन हो जाने पर-क्रमशः नेया. विलेपी 
आदि खाति २ शालि चावल का लघु भोजन करने लग 
जाय (जां ल मांस क साथ ) ॥३६८॥ 
हरीतकी आदि के प्रयोग 
उपयु्ञीत जठरी दोषशेषनिवरत्तये ॥३९॥ 
रीतद्छीसदस्रं बा गोमूत्रेण पयोऽदुपः । 
दखं पिप्पलीनां वा स्वुकन्तीरेण सुभाषितम्‌ ।४०॥ 

पिप्पलीं वधेमानां वा क्तीराशी वा शिलाजतु । 

तद्र ढा गुग्गुलं च्तीरं व॒ल्याद्रंकरसं तथा ॥४१॥ 

व्य॒ःस्या-- उक्त प्रकारसे विरेचन जाने पर भी 

अवशिष्ट दोष की निदृत्ति दो जनेके लिए १ सहल हरड़ों 
का थवा २ सहर पिप्पलियोंकागोमूत्रके साथ सेवन 
करे श्रोर केवल दूध त्रतुपान मेँ पीवे। पीपल को सेदुण्ड 
केदूधकी भावनामीती जा सक्ती दै श्रथव। बद्ध॑भान 
पिप्पठी की विधिसे (उ. श्र. ३६ देखिए) पीपल का 
सेवन करे । श्रथवा शिलाजीत का सेवन करे ओर केवल 
दूध पर निर्वाह करे । अथवा इसी प्रकार गूगल का सेवन 
करे श्रौर केव दूध पर निर्वाह करे अथवा समान भाग 


स्ाङ्गसुन्दरीव्याख्यासष्ितम्‌ 


नकि षि 
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श्रदरक का-ःरस मिङाकर दूध का सेवन करे ॥ ३६-४२१॥ 
चित्रकादि कल्क-- 
चित्रकाऽमरदारुभ्यां कल्कं ्षीरेण वा पिवेत्‌ । 
मासं युक्तक्तथा . हस्तिपिप्पली विश्वभेषजम्‌ ।॥४२॥ 
व्याख्या -- चित्तामृढ एवं देवदाद का कल्क दूष फे 
साथः भ॑वा गज पीपल एनं सोँठ का कल्क दूष के छाय 
एक माक पयन्त निरन्तर पीवे ॥४२॥। 
निकंगादि के कत्क-- 
विडङ्ग चित्रको दन्ती चव्यं व्योषं च तैः पयः । 
कल्कैः कोलसमैः पीस श्वृद्धमु रं जयेत्‌ ॥~३॥ 
व्याड्या--वाविङंग, चित्ता, दन्ती, चभ्य; तथा त्रिकटु 
कै कल्कं १-१ कोर बनाकर ओर दूध मे मिलाकर पीवे। 
इससे बदु छा उदर रोग नष्टो जाता ह ।७३॥ 
तदण्ड के दूध का प्रयोग-~ 
भोज्यं ुञ्ति का मासं स्नुदीश्चीरघृतान्वितम्‌ । 
उत्कारिकां वा स्युकन्तीरपीतपथ्याकणाकृताम्‌ ।\४४॥ 
व्यास्या--अथवा एक माघ पर्यन्त-सेहृष्ड का 
दूध तथा घृत मिलाकर भोजन क पदाय बनाकर डवे । 
अथवा सेहुण्ड के दूधसे भावित हरढ़ृ एवं पीपल के 
योग से बनाई गड रोरी खवे। 
वक्दञ्य-यह सव भी विरेचन केही उपायं इस 
अवस्था में केवल दूध पर निर्वाह करना चाहिये ॥|४४॥ 
विल्वन्तार तेल- 
पार्श्वशूलयुपस्तम्भं हृदुम्रहं च समीरणः । 
यदि कुयौ त्‌ ततस्तैलं विल्वन्तारान्वितं पिबेत्‌ ॥४५॥ 
पक्वं वा रिण्डुकवलापलाशतिलनालजैः । 
ततार: कदल्यपामार्गतकौरीजैः प्रथक्छृतेः ॥४६॥ 
व्याख्या-- यदि वायु-उदररोग मे-पाश्च श्ल; 
पाश्च स्तम्भ तथा हृदय ग्रहण उत्पन्न कर देवे तो-विल्व 
फल का त्तार मिला कर तैर पीवें । प्म यवा--सोनापाडा, 
बढा, पलाशश्च, तिलनाल, केला, अपामागं तथा अरणी 
क प्रथक्‌ २ क्षासोंके योग से सिद्ध तेल पीवे। 
वक्तम्य--च. चि, अ० १३ इलो १८६८६ से १०२ 


` देखिये ।४५-४६॥ 


एरण्ड तेल- 
कदे वातेन पिच वा ताभ्यां वाऽप्यावृतेऽनिले । 
बलिनः स्वौषधयुतं तैलमेरण्डजं दितम्‌ ॥४७॥ 
व्याङ्या-उद्ररो¶ी कुछ बल्वान्‌ दो तो-वायु 
दवारा कफ का आवरण होने पर, अथवा पित्त का आव- 
रण होने पर अथवा कफ एवं पित्त दरा बाय का भाव 
रण शेन पर आवरक दोष नाशक ओषरधों से मिभित 


एरण्ड तै लाभप्रद होता. ह । 


४९० 





वक्तवय--चरक भै इस श्छोक की व्याख्या इस प्रकार 
है-स्वौषधयुतमिति भआवरकदोषहरौषधयुतमित्यथंः. । 
आवृति की अपेक्षा आवरक दोष बलवान्‌ होता है अतः. 
उसको नष्ट करनेवाली ओषध मिलाकर एरण्ड ते पिराने 

का उपदे किया गया है ॥४७॥ 

देवदावांदि लेप-- 
देवदारुपलाशाकंदस्तिपिप्पलिशिग्रकः 

साश्वकणः सगोमूत्रेः प्रदिद्यादुदरं विः ॥४८॥। 

ष्याल्या-उक्त दश। मं-देवदार, पलाश, आ+, 
गजपीपल, सहजन तथा श्रस्वकणं पलाश को दलों को 

गोमूत्र मे पीस कर उद्र पर मोटा लेप करे ॥४८॥ 

सेचन- 

बृश्चिकाली वचा शुण्टीपव्रमूलपुननेवात्‌ । 

वषोभूधान्यङ्खखछाच्च काथेमेतरेश्च सेचयेत्‌ ॥॥४९॥ 

स ली ( विद्धुवा 
नामक घात ), बरोलवच, सोंठ, उहत्‌ पञ्चम, पुननवा, 
छाल पुननवा, धनिया तथा कुठ के क्वाय मे गोमूत्र 
मिलाकर उद्र पर सेचन करे ॥४६॥ 

वस्त्र वेन - 
विरिक्तं म्लोनयुदर स्वेदितं साल्वणादिभिः 
वाससा वेष्टयदेवं वायुना 55ध्मापयेत्पुनः ॥५०॥ 
व्याख्या - जत्र विरेचन हो जने पर उद्र म्लान दहो 
जाय अर्थात्‌ छोटा एवं कोमल द्यो जायु तव्र--षाल्त्रण 
रादि स्वेदन योगों द्वार। स्वेदन करके व्रते र्ध देवे। 
एेखा करने से वायु उदर में पुनः आध्मान नदीं कर 
सकता । 
वक्तव्य--साल्वण स्वेदन मू.अ, १७ में ( उपनाह 
स्वेद ) देिये | स्वंदा उदर पर बन्वन कणा रहनः चदहिये॥५०॥। 
निरूइण वस्ति- 

सुविरिक्तस्य यस्य स्यादाध्मानं पुनरेव तम्‌ । 

सुध्निग्धेरम्ललवणे्निषठहेः समुपाचरेत्‌ ॥५१॥ 
व्याख्या-भलो भोति विरेचन हो जानेपर भी यदि 
आध्मान (अफरा ) हो ` ही जाय तो--उसेस्नेद मित 
तथा अम्ल द्रव्य एवं लवण से मिश्चित निरूडण वस्तिर्यों 

द्वारा शान्त करे ।५१॥ 

तीच्छछ.वस्िर्यो- 
सोपस्तम्भोऽपि वा वायुराध्मापयति यं नरम्‌ । 
तीच्णाः सत्तारगोमूत्राः शस्यन्ते तस्य बस्तयः ॥५२॥ 
व्याख्या- हस सत्र उपचार करने पर भी यईदि- 
कफ अं थवा पित्त से आरत होकर वायु आध्मान करत। 
ही रेतो कतार एवं गोमत्र षे मिश्रित निरूहण वक्ियो 
का प्रयोग करता रदे ॥५२॥ 





जशाङ्ये चिदित्सास्थानम्‌- 


[ उद्रचिकित्सा 


उपसहार- 
इति सामान्यतः प्रोक्ताः सिद्धा जठरिणां क्रियाः । 
 ष्याल्या-इष प्रकार सामान्यसरूपसे खव उदर रोगो 
की सिद्ध-सफर चिकित्सा कह दी गई है श्रौर-विशिष्ट 
चिकित्छा आगे देखिये । 
वात।दर चिकित्सा-- 
वातोदरेऽथ बलिनं विदायौदिश्रतं धृतम्‌ । ,३॥ 
पाययेत्त ततः ल्िग्धं स्वेदिताङ्गं विरेचयेत्‌ । 
वहुशस्तेल्वकेनैनं सर्पिषा मिश्रकेण वा ।५४॥ 
कृते संसजने ्तीरं बलार्थमव चारयेत्‌ । 
प्रागुक्क्लेशानिवतंत वले लब्धे कऋछमात्पयः ।॥५५॥ 
यूषे रतेवौ मन्दाम्ललबणेरेधितानलम्‌ । 
सोदावतं पुनः स्निग्धं स्विन्न मास्थापयेत्ततः ॥५६॥ 
तीक्णाऽधाभागयुक्तन दशमूज्लिकवरस्तिना । 
तिलोरुवूकतैलेन वातघ्नाभ्ल शतेन च ॥५५॥ 
फरणन्तेपसन्ध्यस्थिपाश्वप्रष्ठत्रिकातिषु । 
हन्तं वद्धश्र दातं दीप्रा्निमनुवासयेत्‌ ॥५८॥ 
अविरेच्यस्य शमना वस्तित्तीरघृतादयः । 
व्याख्या --वातोदर मं-वलवान्‌ रोगी ( चलने 

फिरने मं सपरथंरोगी ) को विदारी गन्धादि गण के द्रव्यो 
के ग्रोगसे सिद्ध धृत पिलत ओर उस धृतसे लिनिग्धहो 
जाने पर उचित ल्पसेस्त्रेदन करके, बार २ तैल्वकं एत 
( चि० श्र° २१.) अथवा मिश्क्र स्नेह (चि. अ.-१४-) 
के द्वारा विरेचन करे । इस प्रकार विरेचन क पश्चात्‌ 
पेया बिक्तेपी आदि क्रमसे (सू. श्र. १८ ) सं्जन करने 
पर बलद्द्धि के लिये दूधका सेवन करवे। यदि दू 
पीते २ कभी उक्क्रश ( मिचली-दूधसे अरुचि) हो 
जायतौ दुग्ध पान से निन्र्ति दा जाय-उत््लेश से धवं 
निच्त्त हो जाय । ओर मांक रस श्रादि बलबद्धके आहार 
लेना प्रारम्भ कर देवे परन्तु यदि रउक्क्केश नहो तोदूध 
लेता रहे श्रीर बजलभ हो जाने पर क्रमशः दुग्वपान को 
राक देना चहिये । दुग्ध पान के पर्वात्‌-ज् जटरामि 

दप्तहो तत्र याड श्रम्ल रत एवं ठव्रण रस मिलाकर 
यूष्र एवं गां रस से निवार करे । यदि कभी उदावत्तं दो 
तों स्नेहन पवंस्वेदन करके, दशिमूलिक वस्तिर्मे तीच्ण 
विरेचन द्भ्य भिढाः श्रास्थापन वरति देवे ( द्‌।शभलिक 
वस्ति कल्प अ० ४ में देखिये ) ।. यदि स्फुरण ( शरोरमें 
फरफगहट ), आक्तेप तथा सन्धियोँ मे, अस्थियों मे, पाश्वं. 
मे, पीठम एनं कटिमें वेदना हो तो-वात न।शक्‌ द्रन्योकरे 
योग से सिद्ध तिल तेल एनं एर्ड तेल की श्रलुवाखन वसित 
देवे ओर जिसक्रा मलाराय रूपो, पुरीष एवंवायु ख्का 
ह प्रस्तु अग्नि प्रदी हो उसे भी अनुवासन वसि देने । 
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वक्तन्य--भगवान्‌ पुनवंषु के शब्दों मे- 
अविरेच्य तु यं विद्यात्‌ दुबंलं स्थविरं शिशुम्‌ । 
सुकुमारं भ्रक्रत्याल्पदोपं वाऽयोखणानिटम्‌ ॥६६॥ 
तं भिषक्‌ दामने: सर्पिंयूषंमांसरसोदनैः । 
वस्स्यभ्परङ्गालुवासैश्च क्षीरैश्वोपाचरेद्‌ डु बः ॥६७॥ 
च. चि. अ. १३ ॥५३-५८॥। 
पित्तोदर चिकित्षा- 
बलिनं स्वादुसिद्धेन पैत्ते संस्नेद्य सपिषा ॥५९॥ 
श्यामात्रिभण्डीत्रिफलावि पक्वेन विरेचयेत्‌ । 
सितासघुधृतान्य न निरूहोऽस्य ततो दितः ।६०॥ 
न्यो धादिकषायेण स्नेदवस्तिश्च तच्छतः । 
दुबेलं त्वदुवास्यादो शोधयेत्त्तीरबस्तिमिः ॥६९।। 
जाते त्व्िवले स्निग्धं भूयो भूयो विरेचयेत्‌ । 
क्षीरेण स्रिवरत्कल्केनोसवूकश्तेन तम्‌ ।६२॥। 
सातलात्रायमाणाभ्यां तेनाऽऽरग्वधेन वा । 
सकफे वा समूत्रेण सतिक्ताज्येन सानिले ॥६३॥ 
पयसाऽन्यतमेनेषां विदायोदिश्रतेन वा । 
भुञ्जीत जठरं चाऽस्य पायसेनोपनाहयेत्‌ ॥६४॥। 
पुनः क्षीरं पुन्वंसित पुनरेव विरेचनम्‌ । 
मेण घ्र वमाति्ठन्‌ यतः पित्तोदरं जयेत्‌ ॥६५॥ 
व्याख्या--पित्त जनित उदर रोग में यदि रोगी सबल 
होतोद्रव्णीँकेयोगसे सिद्ध घृत से स्नेहन करके, काली 
निषोत तथा निशत एवं ज्निफला के योग से परिपक्व घृत 
से विरेचन दै देवे। तत्पश्चात्‌- न्यप्रोधादि क्वाथ सें 
खण्ड मधु तथा घृत मिलाकर निरूदण वस्ति देवे ओर 
न्ये धादि गणक योगसे सिद्ध घृत से अज्ञुवासन वस्ति 
देवे | यदि रोगी दुबल ददो तो-प्रथम श्रनुवाषन वस्ति 
देकर किर दुध की वर्तिर्योँसे दोषन करे। इस प्रकार 
जठरायि एवं बल बद्‌ जाने पर पुनः पुनः स्नेहन करके 
पुनः पुनः विरेचन देवे ओर विरेचन निसोत के कल्क 
तथा एरणंड बीज के कल्कं के योग से श्रथवा सप्षपणं एवं 
न्नायमाणा के योग से अथवा श्रमल ता के योगसे परि 
पक्व दूधसे देना चाहिए । पित्तके साथ कफं का श्रनु- 
बन्ध हो तो गोमूत्र सिश्चित दूष से ओर वायु का अनुबन्ध 
हो तो तिक्तकष्टुत से मिनित दूध से विरेचन देना चादिये 
ओर बह दूध उल्ठिखित निसोत आदि किन्दीं दर्यो के 
योग से परिपक्व कर लेना चाहिए । ओर विदा्यादि गण 
(सू, अ, १५) के उपयुक्त द्रव्योँके योग से परिपक्व 
दूध के साथ भोजन करे | ओर उदर पर दुध की खीर 
अथवा खोया का मौय लेप करे | पित्तोद्र मे पुनः पुनः 
दुग्ध का सेवन, पुनः पुनः वस्ति का प्रयोग श्रोर पुनः 
विरेचन करना चाहिये । हस क्रम से चिकित्सा करने पर 


सवौदङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितषरू ` 





९१ 


अवदयमेव पित्तोद्र पर विजय प्राप्त हो सकती है ॥५६-६५॥ 


कफोदर चिकित्सा- 
वत्सकादिविपक्वेन कफे संस्नेह्य सर्पिषा । 
खिन्नं स्नुक्क्तीरसिद्धेन बलवन्तं वि रेचितम्‌ ॥६६॥ 


संसर्जयेस्कटुन्तारयुक्तैरन्नैः कफापद्रैः । 


मूत्रत्यूषणतेलान्यो निषदोऽस्य ततो हितः 11६} 
मुष्ककादिकषायेण स्नेह बस्तिश्च तच्छतः । 

भोजनं व्योषदुग्धेन कोलव्थेन रसेन वा ॥६८॥ 
स्तेमित्यारुचिदह्ृल्ञासे्मन्देऽमो मदयपाय च । 
दद्यादरिष्टान्‌ सारा कफस्त्यानस्थिरोदरे ।६€॥ 


 दिङ्गूपद्कल्ये त्रिवलां देवदारु निशाद्वयम्‌ । 


भल्लातकं शिग्रफलं कटुकां तिक्तक वचाम्‌ ।७०॥ 
शुण्ठीं माद्रीं चनं कु्र` सरलं पटुपञ्चकरम्‌ । 
दाहयेज्जजंरीकरत्य दधिस्नेद चतुष्कवत्‌ ।७१॥ 
अन्तधृसं ततः क्ताराद्‌ विडालपदकं पिबेत्‌ । 
मदिरादधिमण्डोष्ण जलारिष्टसुरासवे*।।७२॥ 
उदरं गुर्ममष्ठीलां तून्यो शोफं विसूचिकाम्‌ । 
सीदटद्रोगरादजालुदाबतं च नाशयेत्‌ ।७३॥ 
जयेदरिष्टगोमूत्रचूणोयस्कृतिपानतः । 
सन्ञारतैलपानैश्च दुबलस्य कफोदरम्‌ ।७४\। 
उपानाह्य' खसिद्धाथेकिष्वर्बीजैन्च मूलकात्‌ । 
कल्कितैरुद्रस्वेदमभीकतणं चाऽन्न योजयेत्‌ 11७५॥ 

व्याख्या--कफ जनित उदर रोग म-वत्घकादि गण 
(सू. श्र, १५ ५केयोगसे सिद्ध घृत से स्नेहन करके 
उचित स्वेदन से स्वेद देवे तदनन्तर-यदि रोगी. बलवान्‌ 
हो तो सेहुण्ड दूध के योगो से विरेचन देवे । तत्पश्चात्‌ 
कटु तथा क्षार आदि कफ नाशक द्रव्यो से भिश्चित पेया 
विलेपी श्रादि अर्नो--श्रादायें से संसजन क्रम करे तदनन्तर 
सुष्ककादि गण के क्वाथ में गोमन्न निकट प्यवं तेढ मिलाकर 
निरूदण वस्ति देवे । ओर फिर सुष्ककादि गण (स्‌ः श्र, 
९५) के योगसे सिद्ध इत का अनुवासन देवे श्रोर 
निकट के योग से परिपक्व दूष के साथ श्रयवा ङलयी 
के रस ( यूष ) के साथ मोजन देवे । यदि कफोद्र मे-- 
स्तैमित्य, अरुचि, हत्लास तथा मन्दाभनि हो ओर रोगी 
मयपायी हो तो श्ररिषटो का सेवन कराये ओर यदि. कफ की 
अधिकता से उदर स्त्यान ( चिपचिपा ) प्वंगुर श तो 
क्चार योगों का सेवन करावे । 

इस के लिए िग्वादि द्वार का योग- 

हंग , पीपल, हरड़, बेडा, आमला, देवदारु, ल्वी 
दार इल्दी, भिलावा, सहजन के बील, ऊ टको? चिरायता 
बालवच, सोँठ, तीस, नागरमोथा, कठ चद्‌) सन्ध 
क्वण, सौर लवण, बिडद्धवण, समुद्र क्वण, तथा 


~ 


४९२ 





श्रोद्धिद लवण, समान भाग जकर सबको जौ कुट करके 
ददी, घृत, तेल, वसा एवं मजा में मसल कर, घडा र 
भरकर सुख रोघ करके गजपुट गं जला देवे । शीतल शने 
पर निकाल केर रखनलेवे। इसन्तारकणै ५ क्रं माना- 
मदिरा, दही के पानी, उष्ण जल, अरिष्ट, सुरा अथवा 
आसव के साथ पीवे। यहं श्वार-उदर रोग, गुल्म 
अष्टोला, तूनी, प्रतितूनी, शोथ, विसूची, प्लीदविकार, 
हृद्रोग, अशंसेग तथा उदावर्चको नष्ट करता दै । ओर यदि 
रोगो दुबल हो तो - कफजनित उद्र रोग को- अरि गो- 
मत्र चूणं तथा श्रयर्करृति ( ममेह चिकित्सा अ० १३ मं 
देखिये ) के पान से ओर र मिधिततेल के परान से 
-गते । शरोर उदर पर--सरसों, सुराबीज तथा मूली क 
नीजो को जल मं पीस कर तथा पकाकर उष्ण मोय 
लेप करे । ओर ब्रार २ स्वेदन का प्रयोग करे ॥६२-७५।। 
सननिपात्तोद्र चिकित्सा- 
सन्िपातोदरे ऊयोन्नातित्तीणवलानल । 
दोषोद्रेकाचुरोधेन प्रत्याख्याय च्रियामिमाम्‌ ।\७६। 
दन्ती द्रवन्ती फलजं तेलं पाने च शस्यते । 
क्रियानिवृत्ते जटरे चिदोपे त॒ विशेषतः ।(७अ] 
दद्यादाप्रच्छथ तज्ज्ञातीन्‌ पातु सयेन कल्कितम्‌ । 
मूलं काकादनी गुग्जा-करवीरक-सम्भवम्‌ ॥५७८ ॥ 
पानभोजनसंयुक्तं दद्याद्वा स्थावरं विषम्‌ । 
यस्मिन्वा कुपितः सर्पा विमुच्चति वले विषम्‌ ॥५<॥ 
तेनास्य दोपसङ्कातः स्थिरो लीनो विमागेगः 
बहिः प्रवतेते भिश्नो विपेणाश्चु प्रमाथिना ।८०॥) 
तथा च जत्यगदतां शरी रान्तरमेव वा । 
हृतदोपषं छु शीताम्बुस्नातं तं पाययेत्पयः ॥ १॥ 
पेयां वा निवरतः शाकं मण्डूक्या वास्तुकस्य चा । 
कालशाकं यच्चाख्यं वा खादेरम्वरस साधितम्‌ ॥८ ॥ 
निरम्ललवणस्नेहं सिन्नासिन्नमनन्नमुक । 
मासमेकं ततश्चैवं त्रपितः स्वरसं पिवेत्‌ ।८३। 
एवं विनिहते शाकेदपषि मासात्‌ परं ततः 
दुबंलाय प्रयुज्ञीत प्राणश्रत्कारकं पयः ॥८५॥ 
व्या्या-सन्निपातोदरमं यदिरोगी का उल एवं 
जठराग्निं अत्यन्त क्षीणन हो गये दों तो-प्रव्याख्यान कर 
के रोगकौ अवाध्य कहकर वातादि दोषों के अनुसार 
निम्नलिखित विधि से चिकित्सा करे । दन्ती के बीजों का 
तैल विरेचन के लिए देवे इष से विरेचन दहो जाने पर 


उचित व्विकित्छा करता ददे । यदि.ख्ब प्रकार की चिकि 


त्छा करने पर भी लाभ न हो ओर विशेषतः सन्निपातोदर 
मरं--रोगी के सरश्च ( कुटम्बी, मित्र, पली, ब्राह्मण, 
राजा तथा गुरजनों ). को पूढकर अजुमति लेकर मूत्यु के 


अष्टङ्गह्ृदये चिकित्सास्थानम्‌- 





[ उदृरन्िक्ित्सां 








त्सक-लाल गुंजा श्वेत गुंजा तथा कनेर की जडं का 
| कल्क मद्य के सायपीनेको दे दवे] अश्रवा--िगिया 
परिध को पीने एवं खानेके पदाथंमंदे देवे! अथवा- 
पित सपं जिस फल ( अनार आम एवं केला आदि ) मे 
विप छोड देवे उस फल को खिला देवे । इन प्रयोगो के 
| सेवन से -खाने पीने से-दोषों कां संघात जो उदरमें 
स्थिर-अचल दौकर रहता दहै, लीन हाता है ओर शरीर 
भर मे व्याप्त रहतादै, विषके प्रमाथी रुणक्े प्रभावसे 
टूट पट कर बाहिर निकलने ख्गता दै इस से रोगी नीरोग 
दो-जाता है अथवा मृल्यु के प्राप्तो जाता दै । इस धकार 
वपन विरेचन दयाय समस्त दोप निकल जाने पर-शलीतल 
जल से स्नान करा कर, दूध भिलादे श्रथवा पेया पिलावे 
अथवा निसोत अथवा मण्डूक पर्णीं अथवा वाथू अथवः 
काला मरसा अथव्‌। जो शाक खनको देवे ओर वे शाक 
उन्दींके रस मे सिद्ध किये ज्ये ओर उनमें श्रम्ल, ट्वण 
तथा स्नेहन डाला गं करीर शाक सिजार्‌ जाय अथवा 
न सिजाए जार्यै ओर उनके साथ को$ अन्न न खाया जाय 
इस प्रकार एक माष पर्यन्त रोगी निर्वा करे श्रौर प्यास 
लगने पर उन्हीं श्ाकांका रस पीवे | इन शाकोंको खाने 
से एवं उन्दींका रस पीनेसे वचा खुचा दोप रिकल जाता 
है फिर एकं मास के पश्चत्‌ दुवंलरोगीको ऊंयनी का 
दूध पिलाना प्रारम्भ करे क्योकि वहं प्राण एवं वका 
पोषण करता ह | 
वक्तन्य-देचिये च. चि, अ. {३ कै दाक १७५ से 


१८३ || ७द-८ ४) 
प्लीई।द्र की चिकित्सा-- 


| उत्तरदायित्व से मुक्तं होकर जीवनं प्रं संदेह कदटकर चिकि 
| 
1 


कषीदोदरे यथादापं लिग्धस्य सवेदितस्य च । 
सिरां अुक्तवतो दध्ना वामव्राहो विमोत्तयेत्‌ ।८५॥ 

धे बले च भूयोऽपि स्नेह पीतं विशोधितम्‌ । 
समद्रशक्तिजं त्तारं पयसा पाययेत्तथा ८६! 
अम्लस्तं विडकणाचूणोढय नक्तमालजम्‌ । 
शोभाञ्जनस्य वा क्राथं सेन्धवा्चिकणान्वितम्‌ ८७ 
दिङ्ग्वादिचूण्ताराञ्यं युञ्जीत च यथावल्‌ । 
पिप्पली नागरं दन्ती समांशं द्विगुणाऽभयम्‌ ।८८।॥। 
विडार्धाशयुतं चूणेमिदसुष्णाम्बुना पिवेत्‌ 
विडङ्क' चित्रकं सक्तन्‌ सघृतान्‌ सेन्धवं वचाम्‌ ।(८€॥ 
दग्ध्वा कपाले पयसा गुल्मशीहदापहं पिवेत्‌ । 
तेलोन्मिभ्रेवेद्रकपत्रैः संमर्दितैः समुपनद्धः 
मुशलतेन पीडितोऽलु घाति सीहा पयो अुजोनाशम्‌ ॥€०॥ 
रोहीतकलताः क्लृप्ताः खण्डशः साऽभया जले । 
मत्रे वाऽऽयु्यात्तत्त सप्तरात्रस्थितं पिबेत्‌ ।॥€१॥ 





अध्यायः १५८ | 
कामलासीहगुल्माशंः छृमिमेहोदरापहम्‌ । 
रोदीतकलत्वचः छत्वा पलानां पच्चर्विंशतिम्‌ ॥€२॥ 
कोलद्िप्रस्थसंयुक्तं कषायसुपकल्पयेत्‌ । 
पालिकैः पच्चकोलेस्तु तैः समेतश्च तुल्यया ।€३॥। 
हरीतकील्चा पिष्घृ^तप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
सीहाभिव्रद्धि शसयव्येतदाश प्रयोजितम्‌ ।€४७॥। 
कृद्ल्यास्तिलिनालानां त्तारेणेज्लुरकस्य च । 

तैलं पक्वं जयेतपानादसीदानं कफवातजम्‌ ॥€५॥। 
अशान्तां गुल्मविधिना योजयेदभ्रिकमं च । 
अप्राप्तपिच्छासलिक्तेः सीह्वि वातकफोल्वणे ।1€६॥ 
पेत्तिके जीवनीयानि सर्पी पि त्तीरवस्तयः । 
रक्तावसेकः संशुद्धिः त्तोरपानं च शध्यते ।<५॥ 

व्याख्या--ष्टीहोदर में - वातादि दोष्रोंका विचार 

करके, विधिपूरवक स्नेदपूरवंक एवं स्वेदन करे फिर उचित 
समय आने पर उस दिनददीके साथ भोजन कराकर 


वाम वाहुकी कूपर गत सिरा कावेध करे तद्वत्‌ | 


शक्ति प्रात हो जाने पर पुनःस्नेहन करके वमन विरेचन 
द्वारा शोधन करे ओर फिर समुद्र शुक्ति की भस्मको 
दूध के साथ पिल्लाना प्रारम्भ करे। श्रथवा-करंज का 
स्तार कांजीमेंचुभा कर विड लवण एवं पीपल काच 
मिलाकर पिलावे । अथवा-सहजन की छलका क्वाय 
सैन्धव लवण, चित्ता तथा पीपल का चूणं मिलाकर पिटावे। 
प्र थवा--्िग्व।दि चूणं म जौखार एवं धृत भिकाकर रोगी 
एवं रोग के बरानुसार प्रयुक्त करे। भथवा-पीपर एवं 
सोंठ १--१ भाग, दन्तीमलदो भाग तथा हरढ़ का 
नचृणं २ भाग, विड लवण श्राधा भाग । यह चूणं उष्ण 


जल के साथ पीवे। श्रथवा-विङंग, चित्ताम्रल, सत्त 


सैन्धव लवण तथा बालवच को धृत मे मिलाकर श्रौर 
सिद्धी के कपाल मेँ जला कर रख लेवे ओर इ क्तारभस्म 
को दूधके साथ पीवे। यह गुल्म एवं प्लीह कौ नष्ट 
करता दै । ष्टीदामें मर्दन क्रिया-वेर के पत्तं को पीस 
कर श्रौर तैल मं मिलाकर, प्लीदा पर बँधदेवे फिर 
मसलन से पीडन-मदन करे । एेसा करने से ष्टीदहा पडलियीं 
के भीतर अपने स्थानें चली जाती है ओर इन दनां 

रोगी को केवन्न दूध दही देना चाहिये । रादीतक्त लता 
योग-रोदहिडा नामक व्रश्च की डालिर्यां को टइकडे-टुकडे 
करके ओर सभभाग दरड़ों को जज्ञ अथवा गोमूत्र मे भिगो 
देवे, सात दिन के पश्चत्‌ सन्धान हौ जाने पर पीवे। 
य- कामला, प्लीहविवार, गुल्म, अशं, त्रिभि, प्रमेह 
तथा उदर रोग को नष्ट करता है । ( इसके सेवन काल में 
श्रोधध पच जाने एर जाङ्गल प्राणियों के मांसरस के साथ 
भोजन देना चादहिये--च, चि. अ, १३ श्लोक ८३ )। 


सबोद्ग सुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 
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रोहीतक ध्रूत--रोदिङा शृ की छाल २५ पट, वेर २ 
प्रस्य लेकर आठगुने जल मं प्रकरवि, चौथाद्र रश्ने पर 
छन लेवें ज्रौर उस मं पीषन्ञ, पीषरटामृल, चब, चित्ता) 
सोठ १-१ पल तथा दर्द ५ पल पीस करर तिट्रे ओर 
उसमें १ प्रस्य घृत सिद्ध करे। यह घृत प्रघोगक्ररने से 
प्लीदव्रद्धि को शीघ्र दी शान्त करता दै । तया ( गुल्मोद्र- 
श्वासकरमिपाण्डुत्वकामटाः च }) को शान्त करता है। 
कद्ल्यादि तेल-केला का क्षार, तिलनाल का श्चार 
तथा ताठ्मखाना का षार १ पाव ओर तैल १ सेर पाक 
करे। इसतेल कापान करने से-कक वात प्रधान 
प्लीह रोग-नष्ट हो जाता दै । प्लीद विक्रार मं श्रग्निकमं 
वात कफ प्रान ष्टीदरोग मे उक्त सव्र चिकिसा करने 
पर भी यदि शान्ति नदो तो-जव्र तकं उस रोगमं 
पिच्छा एवं जलल उत्पन्नन हभ हो-जलोदर का ल्प 
न आया हो तत्र तक गुल्मरोगकी विधिरसे(चि० अ 
१४ देखिये ) अग्निकमं का प्रयोग करे] पित्त प्रघान 
प्ठीहोदर मे -जीवनीय धृतो का सेवत, दुध की वसितियों 
का प्रयोग, रक्त का अवसेचन ( मोक्षण) क्ट शोधन 
तथा दुग्धपान प्रशस्त होता है ॥ 

वक्तभ्य--यूपेर्मासरसेदचापि दीपनीयसमापरतेः | 

छधरुनधृन्नानि संसृज्य दद्यात्‌ न्लीहोदरे भिषक्‌ । 

र्थात्‌~ प्लीहोदर मेँ अग्निवद्धेक द्रव्यो से युक्त यूषों 
एवं मांसरसाों के साथ लधु भल देना चाहिये । च. चि. स, 
१३ इलोक ८८ ||८५-६७॥ 

यक्ृद्‌ाल्युदर की चिरकिरघा- 

यकृति सीहवत्कमं दक्तिणे तु भुजे सिराम्‌ । 

व्याख्या--यक्रद्‌ाल्युदर मँ सव चिकित्सा प्लीशेदर के 
समान करे ओर अन्तर केवज्ञ यह्‌ है कि-यज्ृदोाल्युदर 
मं सिराबेध दक्षिण बराह में किया जाता दै (जवर कि 


-प्लीयोद्र मे वापव्राहुमें। 


बद्धगुदोद्र की चिकित्सा- 

खिन्नाय बद्धोद्रिणे मूत्रतीदणोषधान्वितम्‌ 11€८॥ 
सतैललवणं दच्यान्निरूदं साुबासनम्‌ । 
परिखंसीनि चान्नानि तीष्णं चास्मै विरेचनम्‌ ॥€€॥ 
उदावत॑हरं कमं कायं यच्चानिलापदहम्‌ । 

हपाख्या- बद्धगुदोद्र म~ स्वेदन विशेषतः उद्र पर्‌ 
स्येदन करके, गोमूत्र एनं तीच्छ द्रव्ये से भिक्षि निर 
हण वस्तिर्यो तथा तेल मे लवण भित्ताकर अतुबासन 
वस्तिर्या विधि पूर्वक-आवश्थकतानुसार देवे । साथ में 
विरेचन कारक आदार देवे । यदि इलसे भी उद्र शुद्धि 


| न हो तो तीण विरेचन देवे । ओर सत्र चिकित्षा उदा- 
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वत्तं के समान ( देखिये अश चिकित्छा अ, ८ ) करे ओं 
वात नाशक उपचार करे |€ <-> €।। 
द्धद्रोदर की चिकितसा- 

चिद्रोदर्छते स्वेदाच्छलेष्मोद्रवदाचरेत्‌ ।।१००॥। 
जातं जातं जलं लाव्यमेवं तद्यापयेद्धिपक्‌ । 

व्याख्या-चिद्धोद्र में रोदन के अतिरिक्त सनः 
चिकित्वा कफोद्र के समान करे । भौर जितना २ रसं 
अन्त्र मेसेचूचू कर जल रूप धारण करता रहै उतना 
उतना निकालता रदे इस प्रकार चिकित्सक कालयापन करे, 
सम्भवदरै करि इतमेसेद्ी रोगी स्वस्य ददो जाय अथवा- 
आभे लिखा गया शस्त्र कमं करे । देखिये शङ्लो° २०७ । 

वक्तव्य-परन्तु- 

वृष्णादासजञ्चरात्तं तु क्षीरभासाऽग्रिमोजनमस््‌ | 

वर्जयेत्‌ शासिनं तद्वत्‌ श्चलि नं दुबतेन्दियम्‌ ॥\९२]] 

च. चि. अ. १३ ।।१००।। 
जलोद्र की चिकित्सा 

अपां दोषहराण्यादो योजयेदुदकोदरे १०१॥ 
मृत्रयुत्तानि तीच्त्णानि बिविध्ञारवन्ति च । 
दीपनीयेः कण्नैश्च तमादारेरुपाचरेत्‌) १०२ 

ब्याद्या-जलोद्र रोग मं-सर्ग प्रथम-जल दोष 
नाशक एनं वातादि दोषनाथ्क, गोमूत्र मिश्रित) तीच 
एवं अनेकं प्रकार के तारों से युक्त ओषधों का प्रयोग करे 
ओर अग्निदीपन तथा कफ नाशक आहारो के दाया उध- 
न्च।र करं । 

वक्तन्य--जक दोष नाशक अर्थात्‌ प्रूननंवा एवं गोखङ्‌ 
आदि मूत्र प्रवत्तंक- मत्र रेचन द्रव्यो काभ्रयोग करे] वे 
द्रव्य उन दोषों के नाशक श्ामक्रभीहों जौ दोप जलोदर 
म प्रधान हों। ओर द्रवेध्यद्चोदकादिम्यो नियच्छेत्‌ अनु- 
पूवंडाः । (च, चि. अ. १३ इको &५ ) भर्यात्‌ जलोदर 
के रोगो को जक, अनार सन्तरा आदि के रखतथा ईव 
के रस आदिद्रवों का सेवन करने से धीरे रोकना 


चाहिये ॥६८॥ 
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त्तर गुटिका - 
त्तारं छागक्रीषाणां शतं भूत्रेऽसमिना पचेत्‌ । 
घनीभवति तस्मिश्च कषाँशं वूर्णितं िपेत्‌ ॥१०३।। 
पिप्पली पिप्यलीभूलं शण्टीलवणपद्धकम्‌ । 
निश्ुम्भकुम्भत्रिलास्वण्तीरीनिषाणिकर); ।॥१०४॥ 
स्वर्जिकाकारषडप्रन्थासातलायबशूकजम्‌ । 


भष्टङ्गहदये चिकित्सास्थानम्‌- . 


| 





[ उद्रचिकित्सा 


मूत्र अथवा चक्री  मृत्रमें चुश्राकर पाकं करे, जब वह 
गादा होने लगे तत्र उसमे पीपल, परीपला मृ, सो, 
सैन्धव लवण, सौञ्चर लवण, विड लवण, समद्र लवण, 
त्रोद्धिदं टवण, दन्तीम्‌ल, निसोत, दरड़, बदेदधा, आमल, 
सत्व्रानाश्ची की जड. काका सिंगी, सजीखार, बालवच) 
सप्तपण, जौ खार, का १-१ कप च्ुणं मिला देवे शओमौर भार 
वेर की सी गोलिर्योँ बनाकर सुखा लेवे | एक दो अथवा 
तीन गोटी काज्ञी में घोल कर-अजीणं मं, शोथमें तथा 
उदर्‌ रोग में पीवे। 

वेक्तच्य्र-- इन दिनं मे खानेके लिये-दयोक ७८७ में 
कही गृ यवागू आदि .मूत्रल आहार देवे } उक्तक्षार पुटिका 
एवं दस आहार से मत्र प्रवृत्ति होती है मौर उदर रोग सादि 
मे लाभ होता है ।॥१०३-१०५॥। 

ह: उद्र रोगं शस्त्रकं - - 

इत्यौपधरग्रशमे त्रिषु वद्धोद्रादिषु ॥१०६।। 
प्रयुज्ञीत भिषक्‌ शखमातेवन्धुदपाऽथितः | 

व्याख्या--इन सत्र ओंपर्धोका ऊच्ित रूप से सेवन 
करने धरभी शास्ति लाम नद्य तो-रोगी,रोगी के 
बन्धुं तथा राजा. हरा पाथना करने पर चिकित्छक-- 
बंद्धोदर, श्चतोद्‌र ( छिदरोदर ) तथा जलोदर नामक उद्र 
रोगां मे चास काप्रयोग करे ।॥६०६॥ 

शस्चकम की विधि- 

स्निग्धस्िन्नत्तनोनांभेरधो बद्धन्ततान्चयोः १०५ 
पाटयदुद्रं ञुक्ल्वा वामतश्चुरङ्कलात्‌ । 
चतुर्गलमानं ठु निष्कास्यान्त्राणि तेन च 11१०८ 
निरी च्याऽपनयरष्ालमललेपापलादिकम्‌ | 
चिद तु शल्यसुदूरस्य विशोध्यान्त्रं परिस्लवम्‌ ॥१०९॥! 
मकरिरदशयेच्छिद्र, तेषु लग्नेषु चादर 
कायं मूर््नाऽलु, चान्त्राणि यथास्थानं निवेशयेत्‌} ११० 
अक्तानि मघुसर्पिभ्यीमथ सीव्येद्रहिरबणय्‌ | 
ततः छ ष्ण॑म्नदाऽऽल्िप्य वध्नीयादयष्टिसिश्चरया |} १२१॥। 
निवातस्थः पयोन्रत्तिः स्नेद्रोण्यां नसेत्ततः ) 

व्ग्राख्या--वंद्धाद्र तथा क्षतोदर मं-शरीरभर का 
स्नेहन एवं स्वेदन करके, नाभि के नीचे बाहं ओर चार 
अंगु नप कर-कछोङ्कर) परिमाण युक्त शस्त्र द्वारा उदर 
का पाटन कमं करे, चार अंशुल परिमित पाटन फरे, उस 
छेद के मागं सेश्रन््ौको वाष्टिर निकाल कर, उसमें 
फते हुए बराक ( केश), मलल, चिपक हुए पदां अथवा 
पाषाण खण्ड श्रादि निरोघकङ्रव्य को निकाल दैवे भौर 








दिग्रोदर मे--शल्य कौ निकार कर ओर अनब ते ष्रूनै 
ताले साव को पोल कर, मकोल ( पिप कौ--भोरे--ब्े 
निउय) ्वायाउख च्द्रिको खसा देवे, जव वे भली 


फोलाभा गुटिकाः छृत्वा ततः सौवीरकाऽ ऽप्लुताः ॥१०५॥ 
पिबेदजरके शोफे प्रष्द्धे चोदकोवरे । 
ण्याल्या--वकयी की मेंगनोंके क्वार--भस्मक्ा गो 


अध्यायः १५ |] 


सवौङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


४९१५ 





भोति लग जार्ये तब मकोदढ़ोंके कायभागकी काट देवे 
श्रोर असक्राशशिर भाग लगा रहने देवे, फिर अन्त्रोँको 
यथ।स्थान निवेशित कर देवे तथा उन पर शृतमधु चुपढ़ 
कर, बादिर के-उदरके बण कोसी देवे। तदनन्तर- 
मुलेटी का चृणं एवं काटी मिद्टी मिला करलेपकर देवे 


ओर बन्धन वोँधदेवे तथा रोगीको निर्वात स्थाने, 
तेल की दोणी (ख) मे लेटा देवे ओर पीने के लिये, 


थोड़ा २ केवल दूध देवे। 

चक्तञ्य - मर्कोट-उन चिचटों का न।म है जिनको 
पज्र मं माज भी “मकोडाः” या मकौडा कहते हैँ. वे प्राणी 
काले वणंके भौर दूसरे अरुण वणं केहोते है वे जब्र पकड 
लेते हैँ तब छोड़ते नहीं भले ही खींचने पर मध्यभाग से 
टूट जाते हँ ओर उनका मध्य भाग होता ` भो अत्यन्त पतला 
है ॥१०७-१११॥ 

जलोदर चियित्सा-- 

सजले जठरे तैलेरभ्यक्तस्याऽनिलापहैः ॥११२॥ 
खिन्नस्योष्णाम्बु नाऽऽ कन्त मुद्रे परिवेष्ठिते । 
बद्धच्छिद्रादितस्थने बिधष्येद्ङ्गुलिमात्रकम्‌ ।११३॥ 
निधाय तस्मिन्नाडीं च सावयेदेधंमम्भसः । 
अथाऽस्य नाडीमाछरृष्य तैलेन लवणेन च ॥ ११४ 
व्रणमभ्यञ्य बदूध्व। च वेष्टयेद्राससोद्रम्‌ । 
ठृतीयेऽदि चतुर्थे वा यावदाषोडशं दिनम्‌ ॥११५। 
तस्य विश्रम्य विश्रम्य स्रावयेदल्पशो जलम्‌ । 
निवेष्टयेदूगाढतरं जठरं वाससा श्लथम्‌ ॥११६। 
नि.खुते लङ्खितः पेयामस्नेदलबणां पिबेत्‌ । 

व्याख्या-जलेदर मं- तिलक तेल प्रवं एरण्ड तै 
आदि वात शामक तेलो का अभ्यङ्ग करके उष्ण जसे 
स्वेदन करे, कां से प्रारम्भ करके उद्र पयन्त पद्टी बन्ध 
देवे ( इससे उद्र का जर नाभि से निचत्ते भाग में 
सञ्चित हो जाता है) श्रौर बद्धोदर एवं छिद्रोदर चिकित्सा 
(श्लो° ६८-१००) मेँ कहे गये स्थान पर (नामि के नीचे 
बाई शरोर ४ श्रंयुल पर) श्रगूढठा भर वेध करे (ओर 
गदरा अंगुष्ठोद्र परिमित या जिससे उद्र का जल 
निकलने लगे ओर उस वेध में द्विमुखी नाल्ली ल्गा कर 
प्राधा जल निकाल देवे । इकर पडचात्‌ नाटी को निकाल 
लेवे ओर क्वण मि्चित तैल चुप कर तरण पर बन्धन 
बोध देवे तथा उद्र भर पर कपड़ा लपे देवे ( कख ॒ कर 
बोध देवे) तदद्चात्‌ तीसरे अथवा चोये दिन नीच 
बीच मेंविभाम लेले कर १६ दिनि मंथोड़ार२ जल 
निकाल देवे ( एक साथ घव जर निकालने सेषहनि शे 
सकती है ) । ओौर जेते २ नल निकृता जाय वैसे २ 
बन्धन बोधत्ता जाय । जैसे २ उद्र दोला ता .जाय 


बन्धन भी कसकर ्राधना चादिये । जनिन जाने 


पर, लंघन - उपवास के पश्चात्‌ स्नेश एवं छवण से रदित 
पेया पीवे ॥ ११२-११६॥) 
इसके पश्चात्र- ; 
स्यात्त्तीस्छृत्तिः षण्मासां लीन्पेयां पयसा पिवेत्‌ ॥११७॥ 
वन फलाम्लेन रसेन वा । 
अल्पशोऽस्नेद्लवणं जीर्णं श्यामाककोद्रवम्‌ ॥११८॥ 
प्रयतो चत्सरेणैवं विजयेत जलोदरम्‌ । 
बर्ज्येषु यन्तितो दिष्टे नास्यदिष्टे जितेन्द्रियः ॥११९॥ 
व्याल्या-- ६ मास पयंन्त केवल दूध पर निर्ह करे 
ग्रोर फिर ३ माह पयन्त-दूधघ के साथपेथा पबे, भौर 
त्रौर ३ माह पय॑न्त-दूधके दी साय भोजन करे अयवा 
अनार दाना आदि की खटाई से मिधरित मांक रसके खाय 
भोजन करे, भोजन पुराने सामा एवं कादं के चात्रलों 
का होना चाहिये ओर उसमे थोड़ा स्नेह एवं थोड़ा ठ्वग 
डालना चाहिये । इत भ्रकार एक वरं पन्त पव्रल पूर्व# 
रदने से उद्ररोगण पर विजप्रप्रप्तश्ो सक्ती दै। जिन 
२ आहार विरोके परित्याग का आदेश दिया -जाय 
उनमें पृणंलूप से नियन्त्रित रदे ओर जिनका श्रादेश नदीं 
भीदिया गयादहै उन .आहार विहारोमेभी जितेन्द्रिय 
बना रहे लोलुप न बने | ११७-११९॥ 
स शमन चिकित्शा- 
सवैमेवोदरं प्रायो दोषसङ्कातजं यतः । 
अतो वाताद्विश पनी क्रिया सव प्रशस्यते ॥१२०॥ 
व्याख्या - क्योकि सभी उद्ररोग त्रिदोषज होते 
अतः- सव्र प्रकार के आदार, विहार एवं ओषध उातादि 
दोषों का रमन करने बाते हों ॥१२०॥ 
उदररोग में आद्ार- 
बहिर्मन्दत्वमायाति दाषः कुततो प्रपूरिते । 
तस्माद्धोज्यानि भोज्यानि दीपनानि लघूनि च ॥१२९॥ 
सपच्चम्‌लान्यल्पाग्लपदु.नेहकट्नि च । 
भावितानां गवां मूत्र षष्टिकानां च तण्डुले; ॥१२२॥ 
यवागू* पयसा सिद्धां प्रकामं मोजयेन्नरम्‌ । 
पिबेदिद्धरसं चानु जठराणां निचरत्तये ॥१२३॥ 
स्वं स्वं स्थानं ब्रजन्त्येषां वातपित्तकफास्तथा । 
व्याख्या-- क्यों कि -दोर्षो--रोप्र दूषित मलो-- द्वारा 
उदर भर जानिके कारण उद्र रोगम-श्रभि मन्द हो 
जाती. है इत लिये- इभ रोगमं-भभि दीप, खघु तथा 
पद्वमृक से युक्त-पञ्नम्‌ल कैः क्वाय में ब्रनोये गये, थोड़ा 
अम्ल रस, ल्प्रण स्नेह एवं कड पदायं मिलाकर बरनापः 
गये मोजनों का प्रयोग करे | ओर-गो मूत्र में .भावित 
सादी धान्योँक्गी यतरागू बनाकर दूष के सायदेवे भरं 


€६& भष्टङ्गष्टवये चिकित्सास्थानम-- [ पाण्डुरोगचिकित्सा 





अनुगानमं ईका रख देवे ( यष््मृत्रर दता दै )। | श्थर्यक्रर्मर्वधानृनां बल्यं दाषानवन्धद्रन्‌ | 
इते उदर रोगकी निदृत्तिदो जाती दै तथा वात, पित्त | भषजापचिताद्भानां शारमवाग्रतायतं || १३१ 





प्व करः अपने २ स्थान पर्‌ चले जाते ६ई-अधना २ व्याष्या-- उना सभी व्रयोरगो-उवार्यो के साय २ 
काय क्रने लग जाते ईं ।१२१-१२३॥ | दुध का प्रयोग करदे क्वो कि वद--रस रक्त आदि उभी 

ररोग मं श्रपथ्य-- | घातुश्रों मं द्थिश्ता टता दै बल वबद्रातादै ओर दोपरो 
अत्यर्थोष्णान्ललवणं रक्तं ब्राहि हिमं शुरु ।॥१२४॥ | के अनुद्न्धको नष्ट करता) त्था दूब--भपश्न सेवन 
गुडं तेलक्तं शाकं वारि पानावगाहयोः | से क्तीण शरीर वारो करे लवि अदत कै समान गुण 


आायास्तःध्ददिदास्वप्नयानानि न परित्यजेत्‌ 1 २५।। | करता दै | १३०-१३१॥ 


ब्याङ्या-- अत्यन्त उष्ण, श्रत्यन्त अम्ल) अध्यन्त | श्यशा ज्रहदये चिकित्वितस्याने एव्छदलोऽव्यायः 11 १५॥ 
लदणः अत्न =्द्ध, अत्यन्त प्राह, अत्यन्त क्षीत तथा | ---- 
अत्वन्ठ गुदं उदःथं, गृद्ध, तैल में बना शक; पीने ओर | 3 कर 
चाद नं लक, दच्श्न, मार्गं गमन) दिन मं सोना तथागाद़्ी | ष}डशोऽच्यायः 
घोडा दि च्छ च्डारो को व्यागना चाद्दिये॥१२४-१२५।। | अथात पाण्ड्रोगचिद्िरि ततं व्याख्यास्यामः 
द्र रोगमेंतक्र- | इति इ स्माहुरात्रेवादयो मदपय: 


नात्यथंखान्द्रं मधुरं तक्रं पाने प्रशस्यते । 


सक्णालवणं काते. पित्तं सोषणशकरम्‌ ।१२६।। ' इस विपयमं गिं इश्‌ प्रार्‌ कह गये 
चव्रानीसेन्धवाजाजी मधुव्योषैः कफोदरे । । ई कि- । 
चय श्णनक्तारलवणें; संयुतं निचयोदरेः 11 १२७५। | वक्तव्य - इस रोग क्रा वणन नि ॐअ ६३ रमे देवे 
म्दधुतलवचाशण्ठाशताहङ्कपछसन्धवंः । ओर च० चि० अ० १६ तया बु. उ. ॐ ४४ में देद्िदे। 
सीहि, बद्धे तु हपुषायवानीपदवजाजिभिः!1१२८॥ =. अन सं०वि०ब० १८} ` 

सकरष्णामान्तिकं चिद्रे ञ्योषवत्सलिलोदरे । | 1 
गोरवारोचक्ानाहमन्दवक्णयतिसारिणाम्‌-।- २६ । नाता ल~ काहयम्‌ । 


तक्रं वातकण्छातोनाभग्रतत्वाय कठपते । 
व्याव्या-उदर रोग में--वकह तक्र पीना चाये जो, 
बहुत गादा नशे ओर मीठा हो। वातोद्र मं--पीपल 
एवं वण मिलाकर, पित्तोद्र मं मरिच एवं खण्ड मिला- 
कर, कफःद्र मं -अजवायन, सैन्धव लवण, जीरा, मधु 
तथा त्रि्टु मिलाकर, सन्निपातोदर मं--त्रिकट, जोखार सिद्धं इतपाण्ड्गुल्माराः-लाददातकप्ठातिसुत्‌ ।\३॥ 
दथा लवग मिलाकर, ष्डीहोदर मे- मधु, तेल, बालवच, । दापनं ासकाक्षन्न गृढचाताछुल नत । 
खोट, सोया, कुठ तथा सैन्धव लवण मिला कर, बद्ध | दुःखत्रसतिनना च वन्ध्यानां च नररास्यत्त {| 
गुदोदर मे-दाऊतेर, अ्रजवायन; सन्धव लवण तथा जीरा व्याख्या पाण्डुरोग का रोगी चवं प्रयम-- कल्याण 
मिला कर, दिन्रोदर में- पीपल एवं मधु मिलाकर ओर | नानक्तघूत (उ. तं. अ. ६) अथवा पंचगव्य वृत (ड, 
जलोदर ये त्रिकट मिला कर तत्र. का सेवन करना | तं. अ. ७) अयवा मशातिक्तं इत्‌ (चि० अ० १९) 
चाद्ये । गौरव, श्ररोच क, श्रानाह, मन्दाग्नि, अतिखार | अथवा आर्रघादिगण के योग से ( तृञ अ० ६५) 
एवं कङवात दे. पीड़ित रोगियों के लियि तक्र - अमृत | सिद्ध घृत पीवे। अयवा -दाडिनादि घृत यथा--श्रनार्‌ 
के खभान लाभ करता हे। दाना १ कुडव, धनिर्यो आधा ङुडव (२ ष्रल) तथा 
बक्छव्य--यदि उदर्‌ रोगों मेँ दूष भनुकूल न पड़े तो | चित्ता एवं सोठ १--\ पल, पीरल आघा पल्ल ( २ कर्षं) 
टक का- केव तक्र का सेवन कराया जाता है तक्र स्का कल्क, धृत २० पल, जल ९ आादक ¦ सत्रषो 
नुच न हो तो दुव का सेवन कराया जाता है। दोनों का , मिलाकर घृत सिदध करे । यहं वृत रोर, पाण्डरोग, 
एक साय चेवन नहीं कराया जाता ॥१२६-१२६९॥ | गुल्म, अशं ष्टीह विकार, वात एवं कफ कं रोग, सवास 
उद्र रोग मं दूष-- । तथा कास को नष्ट करता दै, निन को क के साय प्रखर 
| 


प्रयोगाणां च सर्वेषामनु सीरं प्रयोजयेत्‌ ।१३०॥ होता दै श्रौर.जो बन्ध्या है उन नारियं के द्यि प्रस्त है ५ 4 


= = क 


पद्चगव्यं सहादिक्तं तं बाऽऽर्खधादिरा 11१॥ 
दाडिमाव्छडवो धन्याक्छुडवाधं पलं पललम्‌ 
चित्रकाच्छङ्कवेराच् पिषप्पल्यधुपलं च तेः }}२\। 
कृल्कितें विशति पलं चूतस्य खलिलादक्ने 


[ 


व ए ए 11) 






अध्यायः १६ ] ६३ 


पाण्डरोग में शोधन- 

स्नेदितं वामयेत्तीचदणेः पुनः स्निग्धं च शोधयेत्‌ । 
पय॑सा भूत्रयुक्तेन बहुशः केवलेन चा । ५॥ 
द्न्तीफलरसे कोष्णे काश्मयोञ्जलिमासुततम्‌ । 
राक्ाञ्जलिं वा मुदितं तत्‌ पिबेत्‌ पाण्डुरोगवित्‌ ॥। £ ॥ 
मूत्रण पिष्टां पथ्यां वा तर्सिद्धं वा फलत्रयम्‌ । 
सरणे कीरीतरिव्च्छयामाभद्रदारुमहोषधम्‌ ।॥ ७ ॥ 
गोमूत्राञ्जलिना पिं तं तेनैव वा पिवेत्‌ । 
साधितं ्तीरमेभिवी पिवेदोषानुलोमनम्‌ ॥ ८ ॥ 

य्याद्या-- उक्तं श्रुतो के सेवन से स्नेहन करके- 
मदन फल आदि तीण वामक द्रव्यांके द्वारा वमन 
करावे | ग्रौर पुनः उक्त धृतोंसे स्नेदन करके गोमूत्र 
मिश्रित दूध से विरेचन करावे अथवा केवर दूध भरपेटः 


पिला कर तिरेचन करावे | अथवा विरेचनाथं--दन्ती- | 


मूल के १ पल क्वाथमें गम्भारके फल का क्वाथ १ 
ग्रंजेकि (४ पठ ) मिला कर पीवे। श्रथवा प्रंगुर क 
रघ १ अंजलि भिलाकर पीवे । यह दोनों योग पाण्डुशेग 
नाशक दहं । अयथवा-गोमृच्र में पीस कर दरद खवे। 
अथवागोमूद्र मंच्निफला का क्वाथ बनाकर पीवे। 
श्रथवा-सत्यानाशौ की जड़, निसोत, काली निक्ोत 
देवदाड तथा सोऽ कोष्ठकं श्रंजलि गोमूत्र मं पीस कर 
यवा गोपृच्रमें पक्ताकृर पीवे | श्रथवा-सत्यानाशी 
अदि द्रव्या को दुष मं पका कर पीते} इसे भी दोर्षो- 
पलो का अनुल्लोमन-विरेचन दहो जाता है ॥५-८॥] 
पाण्डुरोग मं लोहमस्म-- 

मृत स्थितं वा सप्ताहं पयसाऽयोरजः पिवेत्‌ । 
जणं त्तीरेण अुज्ञीच रसेन सघुरेण वा ॥ € ॥ 

व्याख्या- लौहमस्म को गोमत्र की स्त दिनमेंसत 
मारना देकर दूध के साथ पीवे ओर भूख लगने पर दुधके 
साथ भोजन करे अथवा मुर रसकरे साथ भोजन करे ॥ 

वक्तव्य -यह योगं ७ मथवा १४ दिन ताना चाहिये, 
लवण एवं अस्लरस् का त्यागं करना चाहिये । मात्ा- 
द-४ मागा । सहपान -शड़, तिल तया त्रिफला का चरुणं 
१ तोऽ । लखोहभस्म की त्रिधि रसेन्द्रसारसंग्रह आदि 
ग्रन्थों में देखिपे ।|€॥ 

„ < _ रीतकी प्रयोग-- 
खद्घ्थभयतो ल्िल्ाखथ्यां मधुश्चतदरुताम्‌ । 

न्यदा ---अथवा उक्तं प्रकार से वमन एतं विरेचन 
से शोधनो जनेपर ्रङ़केचूणं कामधु एवं त 
मे घोल कर खावे । 

` विशालदिि चबुर्ण- 

विशाला कटुकां स्तां कुष्टं ऽःरकूसिङ्धक; ॥ १०॥ 


सवौङ्ग सुन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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नणि - जक 
कर्पीशा द्विपिचुमूवा कषौर्धाशा घुणत्रिया । 
पीत्वा तच्चूणैमम्भोभिः सुखेलिद्यात्ततो मधु ॥ ११ 1 
पाण्डुरोगं ज्वरं दाहं कासं चसमरोचक्रम्‌ । 
गुल्माऽऽनाहाऽऽमवातां श्च रक्तपित्तं च तञ्नयेत्‌ ॥ १२ 

उ््राख्या--इन्द्रयण की जड; कुटको, मोया, दे दाख 
तथा इन्द्रजो ११ कर्ष, मरोड़ फली २ कर्प, अणी 
आधा कर्थं | चरणं ब्रनावे। इसे कोसे जल के साथ पीकर 
उपर से मधु चाट लेवे। यह चृणं-पाण्डुरोग, अवर; 
दाह, कास, श्वास, ग्रडचि, गुम; आना, आम्‌ वात 
तथा रक्त पित्त को न्ट करता दे | १०-१२॥ 

अन्यान्य योग- 

वासागुडूचीत्रिफलाकट्वी भूनिम्बनिम्बजः । 
काथः क्षौद्रयुतो हन्ति पाण्ड़-पित्तास्र-कामलाः ।॥ १३ 
ठ्योपाग्निवल्लत्रिफलासु्तेस्तुल्यमयोरजः । 
चूर्णितं तक्रसध्वाज्यकोष्णास्भोभिः, प्रयोजितम्‌ ।१४॥ 
कामलापाण्डष्टद्रोगङ्कषछठाशमिहदनाशनम्‌ । 
गुडनागरमण्डूरतिलाशार्मानतः समान्‌ ॥१५॥ 
पिप्पलीद्िराणान्दयाद्‌ गुटिकां पाण्ड्रोगिण । 

व्याख्या--वासादि क्वाथ --अद्भसा, गिलोय, त्रिफलाः 
कुटकी, चिरायता तथा निम्ब कौ छाल का क्वाथ-मधुः 
मिलाकर पीने से पाण्डूरोग, पित्तरोग, रक्तरोग यार्त 
पित्त तथा कामला कोनष्ट करता दै। नाय =. 
घोट, मरिच, पीपल, चित्य का मढ; विडंग, दर, 
रेड, आमला तथा नागरमोथा १-१ कर्ष, लोश्मस्म 
१ कर्ष। सन्रका चृणं मिलाकर रख लेवे। इस का 
प्रयोग---तक्र, मधु घृत अथवा कोसे जल के खाय करे । 
यह्‌ योग--कामला, पाण्डरोग, इद्रोगः कुष्ट , अरं तथा 
परमे कोनष्ट करतादहै। गुडादि मण्डूर योग--गुढः 
सोंठ, मण्डूर भस्म॒ तथा तिल १-१ भाग तया पीपल ड 
| भाग, सत्र को गुड मँ मिलाकर गोलियों बनावे ओर 
| पाण्डरोगी को देवे । मात्रा आधा तो° से १ तो०। 





| अनुपान - तक्र ॥ १३-१५।। 


¦ मण्डूर वटक-- 

। ताप्यं द्‌ाव्यौस्त्रचं चव्यं ग्रन्थिकं देवदार च \\१६॥। 

ठ्योपादिनवकं चैतच्चूर्णयेद्‌ द्विशुणं तततः । 

मण्डर चज्ञननिभं सवंतोऽष्गुणेऽथ तत्‌ 11१७ 

परथग्विपक्वे गोमूत्रे बटकीकरणक्तमे । 

म्रक्िप्य बटकान्छुयोत्तोनखादेत्तक्रभाजनः ॥१८॥। 

एते अण्ड्रश्टकाः भाणदा(ः पाण्ड्रागिणाम्‌ । 

कुठान्पजरण्छं शोफमूरस्तम्भमरो चकम्‌ ।। १९ ॥ 

अर्शासि.कासल ब्रहान्‌ प्लीष्टानं शभयन्ति च । 
ग्याख्या-- स्वणंमाक्षिक भस्म, दारूहल्दीकी दा ल,चभ्य, 


= ज क या > 
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पीपएलाम्‌ढ, देवदार. तथा व्योषादि ९ द्रब्यों (सोठ, मरिच, 
पीपल,. चित्ताम्‌ल, विङंग, रङ्ग, वहेदधा, आमला तथा 
नागरमोथा नामक ९ द्रव्य-नकायस छोट देखिये ) का 
ष्णं सम भाग ओर खबसे. दूनी मण्डर भरम जो. अज्ञन 


जेसी काली वं दुद्म हो । न सभ द्रव्यो को सबसे -आठ 
शुने गोमूत्र में डाल कर पाक कृरे । जनन पकतेः २ गोडी । 


बनाने योग्य हो जाय तब गोलियां बना लेदे! न 
गोलियों को तक्र अथना मध्वु घृत के साथ खवे ओर 
तक्र के साथ ही उचित भोजन करे। ये मण्डूर बटक-- 
पाण्ड्‌ रोगियो को जीवन दान करते है श्रौर कुट, अनीण, 
शोय, ऊउस्तम्भ, असचि, श्श, कामला, प्रमेद तथा 
प्लीहा को शान्त करते ह । १६-१६।। 
ताप्यादि चरण- 

ताप्याऽद्रिजतु-रौप्यायोमलाः पव्चपलाः एरथक्‌ | २०॥ 
चिन्रकच्रिफलाव्योषविडङ्कैः पालिकैः सह । 
शकंराष्टपलोन्मिश्राश्चूणिता मधुना द्रुताः ॥ २९ ॥ 
पाण्डुरोगे विषं कासं यमाणं विषमज्वरम्‌ । 
कष्ठान्यजरकं मेदं शोफं -धासमरोचकम्‌ ॥ २२॥ 
विशेषाद्न्त्यपस्मारं कामलां गुदजानि च । 

ब्याल्या-स्वणं मास्तिकं भस्म, शिटखाजीत, चान्दी 
का मढ ( रजत मण्डूर ) तथा मण्डूर ( ठो मण्डर ) 
४५-५ पल, चित्तामृल, हरढ़, बेडा; भमला, सोर, 
भरिच, पीपल तथा बाविडग का चूणं १--१ पल, खण्ड 
छ पल मिला कर मधु मं घोल कर रल लेवे । यह मोग- 
पाण्डुरोग, विष विक्रार काख, राजयद्मा, विषम ज्वर, 


कुष्ट, अजीर्ण, परमे, ओय, शख तथा अरोचक को विशे- | 


धतः अपस्मार, कामला तथा च्रशं कफो नष्ट करता है । 
वक्तन्य--णष्टाक्ग संग्रह चि, अ. श्८्मेष्टस योगकफा 
नाम ““थोगराज”” है तथा चरक चि, अ. १६ मेँ भी सका 
नाम योगराजदही 8, भौर इते लोह पात्रमें रखनेका 
विधानं है तथा माश्रा उदुम्बर~गरुकर फल कै समान अथवा 
जग्निबल के अनुसार कुछ न्यूनाधिक । मोजन- इच्छानुसार, 
परन्तु कुल्थी की दाल, मकोय का शाक तथा क्ब्रुतर का 
मांस त्याज्य है ॥ २०-२२॥ कैः 
शिल्लाजवु वटक- 
कौटजत्रिफलानिन्बपटोलघनैनागरे : ॥ २३॥ 
आदिवानि दशाहानि रवैदिनिशुणानि वा । 
शिलाजठपलान्यष्टौ तावती सिवशक ॥ २४ ॥ 
त्वकृक्षीरीपिप्पलीधात्रीककंटाख्माः पलोन्मिताः । 
निदिण्ध्याः फएलमूलाभ्यां पलं युक्त्या त्रिजातकम्‌ ।२५॥ 


पल संयुक्तं कयोदत्तसमान्गुडान्‌ । 
व ॥ ९३४ 


अष्टाङ्ग ्टवये बिष्ठिस्ास्थानम्‌- 


[ पाण्ड्रोगचिकित्वा 


तान्‌ भक्तयित्वाऽनुपिनेन्निरना अक्त एव वा | 
पाण्ड्ृघ्चज्वरप्लीहतमकाशो भगन्दरम्‌ ।। २७ ॥ 
हन्मूत्पूतिश्क्राभरिदोषश्योषग सोदरम्‌ । 


 कासाद््दरपित्ताखक्त्‌ शोष्गुन्मगलामयान्‌ ।॥ २८ ॥ ` 


मेदबध्मभ्रसान्‌ हन्युः सवेदोब्टयः शिवाः । 
व्वाख्या--दन्द्र जो, दरद, वदेदधा, अमला, निम्बः 
फी छलल,,परवठ के प्रच या मूल, मोथा तथा सोँठ के रष 
प्रवं क्वाथक्चे < पल शिलाजीत को १० धिन अयवां 
९० दिनि अथवा ३० दिन भावना दैवे फिर ऊस ८ 
पठ श्वेत खण्ड (या तिरी) भिला देवै श्रौर तोला 
खीर ८ या वंश ठोचन ), पीपलः श्रामला तथा काकढा- ` 
संगी का सृष्ष्म चूर्णं १--९ पल ओर कण्टकारी के फ 
तथा मूल का चूर्णं १ पल ओर सुगन्धित होने योग्य 
त्निजातक् ( दालचीनी, बडी इलायची तथा तेजपत्ता ) का 
सूद्धम चूर्णं मिला देवे ओर ३ पल मधु मिलाकर १.-१ 
क्षं॑के वटक बना लेवे। नक्रा नाम अष्टाङ्ग संग्रह में 
“वज्रवटकः› ओर चरक में “शिलाजहु वटक" है । मात्रा 
१ वटक । अच्पान-अनार का रख; दूध, पक्षियों का मांस 
रख, जल, सुरा अथवा आसत दहै । भोजन न खाकर 
( भ्रातः ) अयवा खनि.के पश्चात्‌ ( सायंकाल ) इनका 
सेवन करे । ये वटक--पाण्ड्रोग, कुष्ट, ज्वर, प्लीहविकार, 
तमक श्वास, अर्श, भगन्द्र, हृद्रोग, मूत्राघात, शुक्र की 
दुगं.घ, जठराभ्नि दोष ( प्रहणी रोग), शोष, गरविष 
विकार, ऊदर रोग, कास, प्रदर, रक्तपित्त, शोथ, गुल्मयोग; 
गररोग, प्रमे, इद्धि तथा भ्रमकोनष्ट करतें ओर 
सर्वरोग नाशक एवं कल्याण कारक--स्वास्थ्य वद्ध॑क ह | 
वच्छग्य--इन्द्र जौ भादि द्रव्य णिलाजलठुं के समान 
लेकर क्वाय करे-नौणुने जक मे, चौयाई रहने पर छान 
कर उष्ण २ फवाथ मे रिलाजतु डालकर घोल -देवे, सुखने 
पर पुनः क्वाय बनाकर डाले इस प्रकार १०-२० अथवा 
४० भावना देवे । शिखाभीत की भावना देने की यही विधि 
है ॥२३-२८॥ - 
धान्नी-अबले-द्रात्तावलेद- 
द्रााप्रस्थं कणाप्रस्थं शकंधेतुलां तथा ॥ २९ ॥ 
दिपलं मधुकं शण्ठीं त्वककतीरीं च विचूणिताम्‌ । 
धात्रीप्छलरखद्रोणे तत्ततप्त्वा लेहवत्पचेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शीवान्मधुभ्रस्थयुताद्‌ लिश्चात्पाणिदलं ततः । 
हलीमकं षाण्ड्रोगं कामलां च नियच्छति । ३१॥ 
व्याख्या दाख तथा पीपल १-१ प्रस्थ, खण्ड 
आधीठुला, मुलेठी; शठ तथा वंशलोचनं ( तोखाश्वीर ) 
का चूं ९--९ पश, भामला के फलो का रख १ द्रोण, 
घब को पिष्टक ;पिषिपूणक स्रषतेह सिदध करे ‹ श्रीतत् 


भध्यायः १६] 


खवौज्गखुन्दरीव्याख्यासदिवम्‌ 
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होने पर १ भरस्य मधु मिलाः देवे) मात्रा १ कषं। 
ग्रचुपान~- रोगानुखार 1 यह अवज्ञेह-हढीमक, पाण्डरोग 
तथा कामला को नष्ट करता है । ५ 
घक्वव्य-- 4154६11 खम्रह्‌ बि ० अऽ शद म--, ¢ त्रिसुगन्धि- 
कस्य॒ कर्वत्रयं॑च चु्णीछत्य दर्यां परिषटच जातीपुष्पा- 
दिवारसिते भृदूमाण्डे निदष्यात्‌ । सयं द्राक्षालेहः उपयुज्य पानः 
पाण्डवामयहद्रोग कामलाहलीमकञ्वरगृत्मोदररोफोदावर्तादीन - 
परानपि विरेकसाध्यान्‌ व्याघोन्‌ प्रसह्य वायुरिवाभ्राण्यपहरति | 
भोजनं तु सात्म्यतः गालियनगोध्रूममुद्गजा क्गंलमांसानि, पयो, 
घृतं, बृषपटोखवेत्रपपंटकगाकं, द्राक्षादाडिमखजू'राऽऽभल~ 
कानि, पानमनु-पंचमृलसिद्धं वारि वाताधिके, धनह्छीवेर- 
शुण्ठीसाधितं पित्तोत्तरे, द्लेष्मण्यरिसी घुमार्दीकासवाः, सर्वत्र 
बा तक्म ।> इस अवलेह का उक्त प्रकार से वर्णन है | यह 
उत्तम कोटि का विरेचन योग है ॥२९-३१॥ 
लघु पञ्चम्‌ङ आदि योग- 
कनीयः पच्वमूलास्बु शस्यते पानभोजने । 
पाण्डूनां कामलातानां अद्रीकाऽऽमलकाद्रसः ॥ ३२॥ 
ग्याख्या पाण्डुरोग एवं कामला से पीडितो के 


लिये पीने मे तथा भोजन निर्माण मं--लु पञ्चम का 


रस भुनक्काका रस तथा आसला का रष प्रशस्त-काभप्रद 
रै ॥ १२॥ 
उपसंहार- 

इति सामान्यतः प्रोक्तं पाण्ड्रोगभिषग्जितम्‌ । 
बिक्ृरप्य योज्यं विदुषा एथग्दोबनलं भ्रति ॥ ३३), 

ञ्याख्या - इस प्रकार पाण्डुरोग की सामान्य चिकित्सा 
फह दी गद । हसी का विकल्प~-विविध प्रकार की कल्पना 
करके वात।दि दोषों के बलान्ुसार, बुद्धिमान्‌. चिकित्सक; 
विशिष्ट चिकिसा करे । यथा- ।३३॥ 

विशेष चिकित्सा--- 

स्नेहभायं पवनजे, तिक्तशीतंः तु पत्ति, । 
श्लैष्मिके कटुर्ततोष्णं, विभिन्नं सान्निपातिके, ॥ ३४॥ 

व्याख्या -वात जनित पाण्डरोग मं--स्नेह प्रधान, 
पित्त जनित पाण्डुरोग में--तिक्त भधान.प्वं शीतवीयं 
प्रधान. कफ जनित पाण्डुरोग मं-कटुरख, रूच्तराण एवं 
उष्ण वीयं प्रघान तथा त्रिदोष पाण्ड रोग उक्त सबं 
मिभित चिकित्सा करे |! २४॥ 


मृत्तिका भक्तण से उत्पन्न पाण्डु की चिक्ित्सा- 
शरदं नियोपयेत्कायात्तीच्णेः संशोधने; पुरः । 
बलाधानानि सर्पीषि शुद्धे कोठे तु योजयेत्‌ ॥ ३५॥ 


ञ्योषविवद्विरजनीत्रि्रद्विपुननंवम्‌ । 
सुस्तान्ययोरजः पाठा धिखङ्गं देवदारु च ॥ ३६ ॥ 
पुथिक्राली च आङ्गी व सल्तीरेस्तेः शतं धूपम्‌ । 


सबोौन्प्रशमयत्याशु विकारान्मरत्तिकाकरतान्‌ || ३७ ॥ 
तदत्केसरयष्टथाहपिप्पलीत्तीरशादू वलः । 
खदूद्वेषणाय तद्धौल्ये वितरेद्धावितां ग्रदम्‌ ॥ ३८ ॥ 


बेल्लाभिनिम्बभ्रसवैः प।ठया मूवयाऽथवा । 


सदु मेद्धिन्नदोषाऽलुगमाद्योज्यं ब भेषजम्‌ ॥ ३९ ॥ 

व्याख्यए--मिद्धी खाने के कारण से उत्मन्न पण्डगोग 
म॒ सवं प्रथम तीकच्णः विरेचन देकर उदर म॑सेभिद्धी 
निकार देवे, उदर की शुद्धि हो जाने पर बलबद्धक षतो 
का प्रयोग करे। यया--जग्योषादि घृत्र-्खोठ, मरिच, 
पीपठ, विलगिरी, हल्दी, दाङ षत्दी की ाल, हरङ्, 
वहेदा, आमल, पुनन॑वा,. दाक पुननंवा, नागर मोया, 
लोहभस्म, पाठा, विडंग, देवदारु, इश्चिकाली ( उद्र 
कण्टके अथवा मेदा सिंगी ) तथा भारंगी का कटक १ 
माग, घृत ४ भाग तथा दुघ ६ माग मिला कर पाक 
करे, घृत सिद्ध शने पर छान कर रख लेवें । इस धृत का 
पान करने से मिट्टीके सब रोग शान्त हो जाते द। 
दरी प्रकार नागकेसर, मल्तेठी, पीपल, दूध तथा द्वा के 
योगसे धृत सिद्ध करके पिलबै। जो रोगी खटच- 
लोलुपता के कारण सिट्टी खाना न क्रौडे उसका मिट्टी 
मे देष ( असचि ) उस्न करने फे लिए-वाविङगः, चित्ता 
तथा निम्ब के पत्तोंके रसे श्रथवा पाठाके रसे 
अथवा मरोड़फटी के रससे मिष्टी को माना वेकः 
खाने को देवें । ओर मिटटी के कषाय, ऊषर एनं + 
आदि मेदो के कारण कुपित धातादि दोषों के लः 
ओषधों का प्रयोगा करं ॥ 

चक्तन्य-गोद्ं हूदय एवं चरफ गे कह पाठ इर 
प्रकार है- 

विडगेनाऽत्िविषयां पाठया निभ्नपल्लैः | 

वात्तकिः कटुरोहिण्या कोटजैः म॒वंयाऽथवा || १२२ ।१ 
अर्थात्‌ इन विडंग आदि द्रष्यों के साय थवा रस से भावित 
भिट्टी खाने को देवे, इनके योग से मिटटी अरुचिकर हो 
जाती है || ३५-१६॥| 

कामला चिक्रत्सा-- 

कामलायां तु पित्तघ्नं पाण्डरोगाविरोधि यत्‌ \ 
पथ्याशनरसे पथ्याब॒न्ताधेशतकल्कितः ।1४०। 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्‌ गुल्म-कामलापाण्डरोगुत । 
आरण्वधं रसेनेच्तोविदायौऽऽमलकस्य बा ॥४६॥ 
सन्रयूषणं बिल्वमात्नं पाययेत्कामलापहम्‌ । 
पिषेन्निङम्भकल्कं वा द्विगुणं शीतवारिणा ।७२।। 
कुम्भस्य चूर्णं सनोर घरेफलेन रसेन घा । 
त्रिफलाया शुद्ध्या वा दाठ्यो निभ्बल्य वा रसम्‌ ।४३॥ 
प्रातः प्रातमेधुयुचं कासल्लातौय जजयेतु! 


०० 


निशगेरिकधात्रीभिः कामलापहमञ जनम्‌ ॥४५। 
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द्याङ्या- कामला रोग मे पित्तश्चामक चिकित्ता षरे | 


उष्टाङ्गहदये चिकिस्सास्थानम्‌- 


परन्तु लो पाण्डरोग मं विरोधीन दहो अर्थात्‌ पाण्डुरोग ¦ 
दामक भी हो | यथा--१०० दरडों का क्वाथ; ५० हरड़ : 
के ट्ष का कल्क तथा १ प्रस्थ गोघृत मिलाकर पाक ` 
करे । यह एत- गुल्म, कामला तथा पाण्डुगेग को नष्ट , 
करता हे । अथवा-अमलतास का गृदा १ पल लेकर-- ` 


ओर उसमं त्रिकट का चूर्णं १ माश्ा मिलाकर-दईख के, 
विदारी कन्द के अथवा आमला के रक्ष के साथ पिकवे। 
यह कामला को नष्ट कातादै) अथवा दन्तीका वूर्णं२ 
पल परिमित लेकर शीतल जल के साथ पिलवि प्रथवा 
निसोत का चूण मधु मे मिलाकर त्रिफलाके रसकेसाथ 
पिरवे । ऊक्त तीनों योग विरेचनाथं दिये जाते रै। 
त्रिफला की र्त, गिलोय का रस, दाङ हल्दी कारस 
अथवा निम्बे कारस-मधु मिलाकर प्रातःकाल; कामला 
रोगी को पिले । ये योग शामक दै। हल्दी, गेरू तथा 
आमला का जल मं धिस्रकर अथवा सूखा अञ्जन कामला 
को नष्ट करता है ॥४०-४४| 
कामला मं श्वेत पुरीष आने पर- 

तिलपिष्टनिभं यस्तु कामलावान्सरजेन्मलम्‌ । 
कफर द्धपथं तस्य पित्तं कफट्रजयेन्‌ । ४५॥ 
रूक्षर्शातगुरस्वाद व्यायाम बलनिग्रहः । 
कृफसम्मूच्छिता पयुयेदा पिन्तं वहिः क्षिपेत्‌ ।॥ ४६ ॥ 
हारद्रनेत्रमूत्रस्वक््वेतवचास्तदा नरः | 
भवेतताटापविष्रम्भा गुरुणा हदयेन च ।॥ ४७|| 
दावल्याऽल्पाभिपाश्चाति हिष्माश्वासारुचिज्वरेः | 
ऋसेणाल्पेऽनुपज्यत पित्ते शाखासम।धिते ।॥ ४८ ॥ 
रतस्तं रूत्कटवम्लेः शि खितित्तिरिदन्तजेः । 
शप्कमूलकर्जयूपः छलत्थोव्थश्च भाजयेत्‌ ।। ४९ ॥ 
श्र शाम्लताचणकटक लवणाष्णं च शस्यनं । 
सवाोजपूरकरसं लिद्याद्रथोपं, तथाऽऽशयम्‌ । ५८०८ ॥ 
स्वं परित्तमेति, तनाऽस्य शक्रदप्यतुरज्यते | 
वाय॒न्ि याति प्रशमं तहारापाद्यपद्रवंः ।॥ ५१॥ 
निन्रत्तापद्रवस्याऽस्य कायः कामलिका विधिः। 

व्य्राल्था-जवं कामला रोग कौो-तिलो की पीट 
कराना श्वन पुरीष आता दो तत्र-समश्चना यादिष कि- 
पित्त के स्ातस्‌ कफ द्वारा अवव्दद्ट गये ह अधात्‌ 
प्राप म भिश्चित नदीद्रहया ईं उस 
क ययस् प्ित्त को शन्त करं जिस्म कपफाका 
अवगध टट जाय ओर पित्त पुरीषमं मिल कर निकलने 
लग जाव । इतका कारण यह दहै कि-जव रूक्ष, सीत; 
गुड तथा मधुर ्राष्ारोंके सेवन से, न्यायामन करनेसे 
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। तया पुरीष्र आदि के वेग रोकने से कुपित वायु-- कफ म 


मिल कर पित्तको रक्त श्रादिमेभिलादेतादहै तत्र रोगी 
के नेन, मृन एवंस्वचाका वणं हल्दी का-वा गहरा पीला 
हो जातादहै श्रौर पुरीप का वर्णं इवत रह जातादहै 
( क्योकि पुरीषमें पित्तकामिश्रणद्ी नदीं ह्यो पाता )। 
इस दशा मं-आटोप एवं विष्टम्भ देतादै, हदय गुख 
प्रतीत हाता है ओर रोगी क्रमश--दुयेलता, मन्दाग्नि 
दिका, इवास, श्रि तथा उ्वरसे युक्त दो जाता दहै 
क्योकि पित्त-ग्रल्प रहता दै श्रौर वद भी शाखा ब्र्भात्‌ 
रक्त आदि धावुभों रवं त्वचा में श्रित रहता है (पाचन 
मे सदायक्र नदीं होता फलतः पुरीष मे मिधित भी नीं 
होता ) | इस दशाम उस रोगी को-रुक्ष, कटु एवं 
अम्छ द्रव्योँसे युक्त मोर, - तीतर श्रथवा मु्गांके मांस 
रसों के साथ अथवा सी मूली के रसके साथ अ्रथवा 
कुलथी के यृष्रके साथ भोजन देव ओर श्रस्यन्त अम्ल 
तीण, कड लवण तथा उष्ण आहार एवंश्रोषधाका 
सेवन भी परशस्तरै। श्रौर सोंठ, मसिवि एवं पीपल का 
चृणं मिला कर ( चरक के लेखानुखार्‌ मधु भो भिला कर) 


-विजौरा निम्ब्रूका रत्र पीवें। रेस करनेसे रोगी का 


पित्त- अपने आ¦शय~- कमं भूमि अथात्‌ पाचन स्थान 
मे जतादै श्रौर उस पित्त से उसका पुरीषभी 
पीठा होकर आने छगता दै ओर आरोप एवं विष्टम्भ 
आदि उपद्रवोंके साथर वायुभी शन्तहो जातादै) 
दक् प्रकार उक्त सत्र उपद्रव शान्त दो जाने पर-कमिला 
की चिकित्सा पुनः प्रारम्भ कर देनी चाहिए ॥४५-१॥ 
कुम्भ कामला की चिकित्सा-- 
गोमूत्रेण पिचेत्कुम्भकामलायां शिलाजतु । ५२॥ 
मासं माचिकधातु" वा करिटटं चापि दिरण्यजम्‌। 
व्याख्या-करुम्भकामलामे गोमूत्र के साथ-एक मास 
पर्यन्त-शिलाजीत अयवा स्वणंमाक्तिकं भस्म श्रथवा 


स्वणंमण्डूर की भस्म का सेवन करं। 


॥ 


दरा मं कफः नाशक 


वक्तव्य-साथमें आहार विहार एवं ओषध कामला 
के समान करं । स्वणंमंडूर छी्मंडूर के समान निमित होता 
होगा ओर रूप्यमंङूर भी। आज तो दोनो नहीं देखे जाते 1५२ 
हटीमक की चिकितसा- 
गुदचीस्वरसन्नीरसाधितेन हलीमकी । ५३ ॥ 
महिपीदविपा स्निग्धः पिबेद्धात्रीरसेन दु । 
निव्रतां तद्धिरिक्तोऽच्ास्स्वादु पित्तानिलापहम्‌ ॥ ५४॥ 


 द्रा्तालहं च पूर्बाक्तं सर्पींपि मधुराणि च 


नी क = ` 


यापनान्त्ती रवस्तीश्च पिवेद॒क्त्याऽत्निव्रद्धये 
कासिकं वाऽभयालेहं पिप्पलीमधुक वलाम्‌ ॥५६ ॥ 
पयसा च प्रयुञ्चीत यथादांषं यथाबलम । 


अध्यायः १७ | 





पाण्ड्रोगेषु शलः शोफोक्तं च क्रियाक्रमम्‌ | ५५७ ॥ 


व्य(ख्या--दलीमकर रोग े-गिलोय का स्वरव तथा 
दूध मिला कर सिद्ध किये गये स्के घृत से स्नेह करके, 
आमलाके स्वरस के साथ निसोतका सेवन करं1 इस 
प्र्रार विरेचन द्यो जाने पर मधुर एवं पित्ततयावायुका 
शमन करने बात्ते श्रादार का सेवन करं । ओर पूर्वोक्त 
नियच्छति देखिये ) द्राक्चा- 
वेह, मधुरद्रव्यों के योगसे सिद्ध धृत, यापन वस्तियां 
(क, स्था. अ. ४), क्षीर वर्तिर्यां तथा अनुवाश्न 


वस्तियों का प्रयोग क्रें ।! ओर श्रभि की इद्धि के छिए- 


युक्तिप्रदक-वथा योग्य मृद्ीकारिष्ट आदि योगांका पान | 


क्रे । काम चिकित्सा मं कलय गया अगस्त्य हरीतकी योग 
घ्र, ३) तथा “श्रस्थोन्मिते यवक्वाये विंशति- 
विजया पचेत्‌: ( चि. अ. ३, श्लोक १६५ ) में के गये 
ग्रवलेद्‌ का सेवन करे } अथवा--दोघों एवं शारीरिक बल 
के अनुसार--पीपल, शरलेटी तथा बलामूल का दूधके 
साथ भ्रयोग करं । ओर पाण्ड़ रोगों ( कामला, कम्भ- 
कामला एवं हलीमकं नापक सभी रोगो) में कुशल 
चिकित्क-शोथरोग की चिकिसा विधि का प्रयोग कर| 
वक्ठव्य--गोथ चिकित्सा अं. १७में देखिये ॥\५३-५७॥ 


इत्यष्टा द्गहदये चिकित्सितस्थाने षोडरोऽध्यायः ॥१६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः । 
श्वयथुचिकिंत्सा 
अथाऽतः ऋछवध्युचिकित्खिदं ज्याख्यास्यासः ! 
इति ह स्माहरात्रेयादयो सहषंयः। 
व्याख्या -द्रन योधरोग की चिकित्सा का व्याख्यान 
करेगे इष विषय मं आत्रेय आदि मर्धि इस प्रकार कृद 
गख ह #- 
वक्ठव्प्र--शोथरोग का वर्णन निदान अ० १३ मं 
तथा च चि० अ० १२, सु० किऽ अ० २३ एवं अष्टाङ्गं 
संग्रह म० १६ मं देखिये 
सामान्य चिकित्सा- 
सर्वर सवीङ्गसरे दोषजे यथो पुसा । 
सामे विशोषितं युका लघु कोष्णास्मसा पिभरेत्‌ ।९॥ 
नागरातिविषादारू-विडङ्गन्द्रयवाषणम्‌ । 
अथवा विजयांशण्टीदेवदारपुननेवम्‌ ॥२। 
नवायसं वा दोबाह्यः शुद्धं मूत्रहरीतकीः । 
वराक्राथेन कटकाङ्कम्भाऽयस्टयूषणानि वा ॥३॥ 
अथवा गुग्गुलं तद्जतु वा शेलसम्भवम्‌। 
याख्या--सभी, सवं शरीर चारो, दोषजनित शोथो 


६ च. 


सवीङ्गसुन्दरीग्याख्यासदहित् 


| 


| 
| 


| 
| 
| 


०१ 
मे आमदोपर क्रा अ्रनुचन्ध हाने परर लंवन. पाचन एवं 
दोधन का श्रावदयकतानुसार सेवन करके अनन्तर, ट्र 
भोजन करके, उष्ण जल केसाथ सट, अतीसः, देवद, 
विडद्ध, इन्द्र जो तथ। मरिच. त्रथवा--दग्ड़, सट, 
देवदाक्त्तथा प्रननंदः का सेवन करे । अथवा नवायषष 


| योग का सेवन करे । यदि मलदोष्र हो तो गोध्रनाथ- 


गोमुत्र के साथ दरड़का सेवन करे । अथवा-कुटकी, 
नित, लःहभत्म, सोठ मरीच प्वं पीपनके योगका 
ग्थव। गूगढ अथवा रिला्जतु का त्रिफला क्राथ के 
साथ सेवन करे ॥ 
वक्तव्य --नवायसं य।ग 
देखिये | १-२॥ 
अवस्या मेद्‌ से अन्यान्य योग-- 
न्दाच्चिः शीलयेदाम-गुरभिन्नविवद्धविट ४ 
तक्छं सावचेलव्यांषन्ताद्रयुक्त गुडाभयाम्‌ । 
तच्छन्चुपानामथवा तद्वद गुडनागरम्‌ ।८॥ 
ठयास्यः--रोथरोग मं मन्दायि दने पर तथा आम- 
दोष्‌ युक्त, गुख पुरीष होने पर श्रौर मरुमेद्‌ अगवा मल- 
बन्ध हाने पर सौञ्चर ठकवण, सोठ, मरीच, पीपल तथा 
मधरु मिखाकर तक्र पीवे | अथवा - गुड एवं हदरड़ का योग 
अथवा गुड एवं सोठका योगतक्र के श्रनुपानके साय 
पीवे ।॥४-५।) 
बद्धमान गुडाऽऽद्रक योग- 
आ्रंकं वा समगडं प्रङ््वाधेविवधितम्‌ । 
परं पक्चपलं मासं यूघन्तीररसाशनः ।\£॥ 
गृल्सोद यशः ऋचयथुभ्रमेदान्‌ 
ासप्रतिश्याऽलसकाऽविपाकान्‌ । 
सकामलाशोफमनोविकारान्‌ 
कासं कफं चैव जयेख्रयोगः ।\५] 
उ्माख्या--ग्रद्रक एवं गुड़ समभाग भिरूकर्‌ परति- 
दिन दो कं बद्राते-वदाते पाचि पल पयंन्त मात्रा मं एक्त 
मास पर्यन्त खावे श्रौर यूष, दूध अथवा मां्रस के साय 
भोजन करता रहे । यह प्रयोग-गुल्मरोग; उदररोग, 
अशः, शोध, प्रमेह, श्वास, प्रतिश्याय, अर्क, अजीणं 
कामला, शोष, उन्माद आदि मानसरोग, कास तया कक 
विकार को नष्ट करता हे ।1६-७॥ 
श्राद्रक षृत-- 
घृतसमाद्रं नागरध्य कर्क -- 
स्वरसाभ्यां पयसा च साधयिता । 
श्वयथुक्तवधूद साग्निसादै 
रभिभूतोऽपि पिबन्‌ भवत्यरोगः 11८) 
उय। ख्य {-- अदरक के कल्कं एवं स्वरस के योग से 


अण १६ श्लोक € में 


५८०२ 








 शष्टङ्गष्टयये चिकित्सास्थानध्‌- 





[ श्वयंचिक्कित्सां 





तथा दूष के योगसे घृत सिद्धकरे। इस धत का पान 
करने से शोय, छींक, उद्दररोग तथा मम्दागिि से पीड़ित 
रोगी नीरोगं हो लाता है ८) 
निरामो बद्धशमलः पिबेच्छवयथुपी डितः । 
त्रिकटत्रिबरतादन्ती चित्रकैः साधितं पयः ॥€॥ 
मूत्रं गोवौ महिष्या वा सक्तीरं कीरभोजनः । 
सप्राहं मासमथवा स्यादुष्टीत्तीरवतंनः।।\०॥ 
ठ्याख्या-जव शोथ में आमदोष न रहे, परन्तु 
पुरीषबरन्ध हो तत्र सोठ, मरीच, पीपल, निसोत, दन्तीमूछ 
तथा चित्तामूक के योगसे सिद्ध करिया गयां दुध पीवे। 
अथवा गो का श्रथवा स कामूत्र समभाग दुघमें 
मिलाकर पीवे ओर दुध पर ही निर्वाह करे । अथवा दूध के 
साथ भोजन करे। ७ दिन अथवा एक मास्त केवल 
ऊयनो का दूध प्रीकर रहे अन्य कुङ्कमभीन पीवेन 
खावे ।|१-१०॥। 
यवानकादि घृत- 
यवानकं यवन्ञारं यवानीं पव्वकोलकम्‌ । 
मरिचं दाडिमं पाठां धानकामम्लवेतसम्‌ ।११॥ 
बासबिल्वं च काशं साधयेत्सलिलाढके । 
तेन पक्वो घृतप्रस्थः शोफार्शोगुल्ममेददा ॥१२॥ 
व्याख्या--यवानक ( मोटी अजवायन ), जौलार. 
अजव यन्‌, पीपल. पीपलामृल, चव्य, चित्तामूढ, सोठ) 
मरीच, अनारदाना, पाठा, धनिर्यो, ऋम्ख्वेत तथा विज्ञ 
गिरी १-१ कधं लेकर, एक आटक जलम क्वाथ करे 
श्रोर इम क्वाथके योगसे सिद्ध शिया गवा एकं प्रस्थ 
घृत-- शोथ, अशे गुल्म तथा प्रमेह को नष्ट करता है | 
वक्तव्य्र-इस धत का योग चरक में इसप्रकार है- 
सचित्रक धान्ययवान्यजाजीसौवर्चंलं च्यूषणवेतसाम्लम्‌ | 
विल्वात्‌ फलं दाडिम यावणशुकौ सपिप्पलीमृकमथापि चव्यम्‌ |५५ 
पिष्ट्वाऽक्ञमात्राणि नल्ञाऽऽढकरेन पक्वा धृतप्रस्यमथ प्रयुञ्ज्यात्‌ 
अर्शासि एल्मं इवयथु च कच्छ निहन्ति वद्धि च करोति दीप्तम्‌ ॥। 
गोर अष्टाङ्गं सुग्रह चि० भ० १९ इस प्रकार है- 
दाडिमयवानीयवानकषनिकाप्राठाऽम्ल्वेत्तसमरिचपञ्चकोलत्निल्व- 
फलयावशृक्रान्‌ अश्नमात्रान्‌ सलिलाऽऽढके विपाच्य तत्कषायेण 
घरतप्रस्थं साघयेत्‌ शोफाऽर्शोगुल्म मेहाऽग्रिसादहरम्‌ ।११-१२॥ 
„ अन्यान्य इत 
दध्नशधित्रकगभाद्वा घृतं तत्तक्रसंयुतम्‌ । 
पक्वं सचित्रकं तद्द्‌ गुणैः युरज्याच्च कालनित्‌ ॥१३॥ 
धान्वन्तर्‌' मदातिक्तं कल्याणस्नभयाघूतम्‌। 
ग्ाल्या-चित्तामूढछ के कलक से कित षट मेँ जाए 
गये दूष के दही से मथकरर निकाला गय। घृत-उसी के 
तक्र के योग से पकाकर श्रोर उसमे चित्ताका चृणं मिला 


कर पीवे । यह भी गुणों मेँ यवानकादि त के समान गुणों 
वाला रहै। श्रथवा धान्वन्तर धृत ( चि० अ० १२) 
प्र थवा महातिक्त घृत ( चि० अ० १६ }) अथवा कल्याण 
घृत ( उ० तं० ऋ० ६ ) अभयादरत ( चि० अ० १५) 
का आवदयक समय पर उपयोग करे ॥ 

वक्तव्य-च० चि अ० १२ में इस घृत का पाठ दहै- 
क्षी रं घटे चित्रककल्कलिप्ते दश्यागृतं साधु विमथ्य तेन | 
तज्जं धृतं वित्रकमूलगभंतक्रेण सिद्ध उ्वययुष्नमग्रयाम्‌॥५८ | 
अर्शोतिसारानिलगुत्ममेहान्‌ चतन्निहन्त्यग्निनलप्रदं च । 
तक्रेण चाद्य।त्‌ सघृतेन तेन भोज्यानि सिद्धामथवा यवागूम्‌ ५६ 

दशमूल हरीतको-- 

दशमूलकषायस्य कसे पथ्याशतं पचेत्‌ ।1 १५ 
द्त्वा गुडतुलां तस्मिन्‌ लेदे ददाद्धिचूणित॑म्‌ । 
त्रिजातकं त्रिकटुकं किंचि यवशूकजम्‌ !;१५॥ 
प्रस्थाधं च हिमे च्तोद्रात्‌ तन्निहन्त्युपयोाजितम्‌ । 
ररद्धशोफञ्वरमेदगुल्मकाश्योसवाताम्लकरक्तपित्तम्‌ । 
वेवण्यमूत्रानिलशुक्ूछदोष-धासारहचिप्लीदहगराद्रं च १६ 

व्याखषा - दशम्‌ल के एक आदटक वेवाथ मं, १०० 
हरड़ तथा १ तडा गुद डालकर पाक करे, अवलेह बन 
जाने पर-दास्चीनी, बद्धी इलायची, तेजपत्ता का चरणं 
२ पल, सोँठ, मरिच - तथा पीपल का चूर्णं ४ पठ ओर 
जोलार १ कधं मिला देवे, शीतल श्ोने पर-आधा प्रस्थ 
मधु मिलादेवे। इस्मेंसे १ दरड़तथा दो कर्थं अवहेह 
का उपयोग करे । यद-गोय, उ्वर, प्रमेह, गुल्म, कशता, 
आमवात, श्रम्लपित्त, रक्तपित्त, कान्तिनाक्, म॒त्रदोष, वात- 
रोग, शुक्रदोप्र श्वास, असचि, प्लीहदोद्र तथा गरविष 
एवं रोग को नष्ट करता है॥ 

वक्तव्य- चरक मेँ इस योगका नाम - कंसहरीतकी है । 
महपि जतुकणं का पाठ इस प्रकार है--दशमृलकषायस्य 
कसे पथ्याशतं गुडात्‌ । तुलां पचेत्‌ ततो दद्यात्‌ व्योषक्षार 
चतुष्पलम्‌ । त्रिसुगन्धस्य कर्षादां प्रस्थाधं मधुनो हिमे । 
इत्यादि ( च० पा० टी०-च० चि० लोकं ५२) 

शोय म॑ अन्नपान- 

पुराणयवशाल्यन्नं दशमूलाम्बुसाधितम्‌ । 
अल्पमल्पपटस्नेहं भोजनं श्चयथोर्दितम्‌ ॥१५७॥ 
त्तारन्योषान्वितेरमोदगेः कोलत्थैः सकणे रसेः । 
तथा जाङ्गलजैः कमंगोधाशस्यकजैरपि ॥१८॥ 
अनम्लं मथितं प्राने मदान्योषधवन्ति च । 
, व्याख्या--पुराने जो एवं शालि चाब के पदाथ 
जो दशमूल के क्वाय के योग सेक्रनाए् गपो, माताम 
स्वल्प्‌, थोडे से लवण एवं रेह से पृक्त शोयरोगमेंहित ` 
होते ई । उनका सेनन्‌- नोखार एवं सोठ, मरीच तथा 


अध्यायः १५७ | सवाोङ्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ ०३ ` 





पीपकका च्रूणं मिले मृग के तथा कुख्थी के यूषके 
साथ, अथवा-सरग श्रादि जाङ्गल प्राणियों के मांस रसों 
अथवा कह्कुवा, गोद, तथा सदी के मांसरस ङे साथ 
जिनमं पीपल का चृणंभिला हदो करना चादिये। श्रौर 
पीने मं-तक्रजो खदा न दौ ओर ऊचित्त ओषधोंसे 
मिभित मद्य का प्रयाग होना चाद्ये ।।१०। 


दक्तन्य- ओर चाक फे ल्ये-चञ चि० अ० १२- 


सुवचंला गृञ्जनक पटोलं सवायसीमलकवेत्रनिम्वम्‌ । 
शाकानां शाकभिति प्रशस्तं भोज्ये पुराणईच यवः सशालिः। 
अर्थात्‌--हुलहुल के पत्र, . गाजर एवं शजम; परव, 
मकोय, मूली, वेत तथा निम्वपत्र का प्रयोग करे ॥१७-१८॥ 
शोथ मं पेया 
अजाजीशवठिजीवन्ती कारवीपौष्कराग्निकेः 1 १९६॥ 
बिल्वमध्ययवन्तारवरत्ताम्लेवंदरोन्मितैः । 
करता पेयाऽऽज्यतेलाभ्यां युक्तिभष्रा परं हिता ॥२०॥ 
शोफातिसारदद्रोगग स्मार्शाऽल्पाग्निमेदहिनाम्‌ । 
गणेस्तद्रच पाठायाः पत्चकोलेन साधिता ॥२:॥ 
ग्याख्या-- जीरा, कचूर, जीवन्ती, काला जीरा, पोह 
कर मूल, चित्तामल, विलगिरी, जोार ` तथा व्न्ताम्छ 
आधा-ग्राधा कप मिढाकर पेया ( यवागू भादि अनन) 
बनावे ओर उसे घृत एवं तैल से युक्ति पूवक क देवे। 
यह शोय, अतिसार, हृद्रोग, गुल्म, अशे, मन्दाग्नि तथा 
प्रमेह के रोगियों के ल्िएदितदहै। ओर पाठा एवं पञ्च- 
कोठ ( पीपल, पीपलामल, चब्प्र, चित्ता एवं सोंड ) के 
योग से तिद्ध की गयी पेया भी पूववत्‌ होती है अर्थात्‌ शोथ 
आदि क) नष्ट करती दै ॥१६-२१।। 
ट ._ शोथमं वाह्मोपचार-- 
शेल्ेयङ्कघ्ठस्थोणेय-रेणकारारुपद्यकेः । 
श्री ेष्टकनखस्प्रक्ता-देवदारुप्रियंगुभिः ॥२२॥ 
मांसी मागधिकावस्यधान्यध्यामकवब्रालकेः 
चतुजातकतालीससुस्तागन्धपलाशकः ॥२३॥ 
योद भ्यज्ञने तैलं लेपं स्नानाय तूदकम्‌ । 
स्नानं वा निम्बवपाभूनक्तमालाकवारिणा ॥२४॥ 
व्याख्या -शरीला, कूठ, थुनेर, रेणुका, अगुरू, 
पद्मकाष्ठ, गन्धाविरोजा, नाखू्ता, स्वगं, देवदार, एल 
प्रियगू, जटामांसी, पीपल, मोथा, धनिया, सुगन्धी व्रण, 
नेत्रवाला, चतुजांतक ( दाख्चीनौ, बडी इलायची, तेज 


पत्ता तथा नागकेसर ) तालीशपत्र, नागरमोथा, तया गन्ध 


पलाशी के योगसे सिद्ध तेल का अभ्यंग करे, उक्त द्रन्यों 
 कालेष करे ओर उन्दी द्रव्यों के क्वाथसे स्नान करे। 
श्रथवा- निम्ब की छाल, पुननेवा, करञ्ज पव श्राकके 
क्वाथ से स्नान करे ॥२२-२४॥ 








एकांगव्यापी शोथ में लेप- 
एकाङ्गशोफे वषौभूकरवीरक किंशुके 
विशाला्रिफलारोध्र-नलिकादेवदारुमिः।।२५। 
हिंखाकोशातकी माद्रीतालप्णीजयन्तिभिः । 
स्थूल-काकादनीशालनांछुली वबरषपणिभिः ॥२६॥ 
बृद्धच द्धिहस्तिकणश्च सुखोष्णेलपनं हितम्‌ । 
व्याख्या- शरीरके किसी एक रंग पर शोथष्टेतो. 
लाल पुननेवा, कनेर के पत्ते, पलाश के पू, इन्द्रायण्‌ 
की जड़, हरड़, बहेदधा, आमला, लोध, नलिका, देवदाङ 
कालुरादा, दी की जड़, कटु तोरी, अतीत; मुशली, 
अरणी की छाल, ब्दी मकोय, राट, गन्धनाकुली, अदस - 
के पत्र, शालपर्णी, प्रष्ठवर्णी, माप्पर्णी,) ऋद्धि, बरद्धि तथा 
हस्तिकणं के पतन को पीसकरर श्रोर कोष्ठा करके ल्प करे।। 
विशेष चिकित्ा- 
अथाऽनिलोस्पे श्वयथो मासाधं त्रिवृतं पिवेन्‌।।२७): 
तैलमेरण्डजं वातविंडविवन्धे तदेव तु | 
प्राग्भक्तं पयसा युक्तं रसेव कारयेत्तथा ॥२८] 
वेदाभ्यज्कान्समीरध्नान्‌ लेषमेकांगमे पुनः। 
मातुलुङ्गाग्निमन्थेन शण्टीर्दिखाऽमराह्ययंः ॥।२९॥ 
व्याख्या ~ वात प्रधान शोथे निसोत एवं एरण्ड 
तैल १५ दिन पर्यन्त प्रतिर्दिन पीवे ओर वायु एवं पुरीष 
की स्कावट दोन पर एरण्ड तेल भोजन के पूवं 
( प्रातःकाज्ञ ) दघ अथवा-मांसरख के साथ पीवे आर 
वातनाशक स्वेदन एवं श्म्यङ्ग करे ( उपनाह भी) ओर 
किसी एक अवयव पर वातप्रधान श्ोधहो तो विजौरा 
निम्बू की जड़, अरणी की छाल, सोठ, शस की जड़ तथा 
देवदार का लेप करे ।। 
वक्तव्य ~ त्रिवृत-- घृत, तेर एवं वखा नामक तीन स्नेहं 
कै मिश्रण का नाम भी है॥२७-२६॥ 
पित्तज शोथ की चिकित्मा- 
पैत्ते तिक्तं पिबेत्सपिन्यंमोधादयेन वा शतम्‌ । 
ज्तीरं, तृडद।हमोदेषु लेपाभ्यंगाश्च शीतलाः ॥३०॥ 
पटोलमूलत्रायन्ती यष्टयाहकटुकाभया; । 
दारु 'दावीं हिमं दन्ती विशाला निचुलं कणा ॥३१॥ 
तैः.काथ; सघृतः पीतो हन्त्यन्तस्ताप्डभ्मान्‌ । 
ससन्निपातवीसपशोफदाहविषञ्वरान्‌ ।.३२॥ 
ग्याख्या--पित्त प्रधान शोथ मे- तिक्त परत ( चिर 
अ० १९ } अथवा न्यप्रोधादिगण के योगसे सि घत 
पीवरे | श्रौर वृष्रा, दाइ तथा मोहदो तो दूध पीवे। श्योर 
उपयुक्त शोतठ द्रव्यो के लेप तथा श्रभ्यंग केरे । परोलादि 
क्वाय परवल्ञ की जड़, त्रायमाण, सुल्तेटी, कुटकी, हरङ़ 
देवदाड, दाख दल्दी, लालचन्दन, दन्ती मूल, इन्द्रायण की 


५०७ 


अष्टाङ्ग्टदये चिकिल्ास्थानम्‌- 


[ श्वयथुचिकित्सा 








जड़, वेतस फल तथा पीपल का क्वाथ धरत मिलाकर पीने 
से अन्तदांह, तृषा, भ्रम, सन्निपात, विसपं, रोय, दाह, 
विषविकार तथा ज्वरका नाश होता है ॥ 

वक्तव्य--इस योगके वर्णन मेँ भगवान्‌ पुनवंसुका 
कथन है कि इस ववाथर्मे १ कुडव चृत्र डालना चाहिये। 
देखिये-च° चि ० अ० १२ इलो° ५३-५४ । ओर अष्टाङ्ध 
संग्रह मेँ ल्वा है कि--घृतक्षीरक्नोरिवृक्षवेतसमच्जिष्ठा- 
मृणाल चन्दनादिभिः शीतवीर्येः कल्पयेत्‌ अध्य ङ्गादीन्‌ । 
चि० अ० १६ || ३०-३२।। 

कफजशोथ की चिकित्सा 

आरग्वधादिना सिद्धं तेलं श्लेष्मो इवे पिबेत्‌ । 
सरोतोविबन्धे मन्देऽगनावरुचो स्तिमिताशयः ॥३३॥ 
त्तारचूणोसवारिष्टमूत्रतक्राणि शीलयेत्‌ । 
कृष्णापुराणपिण्याक-शिग्रुत्वकसिकतातसीः ।३४॥ 
प्रलेपोन्मदेने युल्ज्यात्सुखोष्णा मूत्रकल्किताः 
स्नाने मूत्राम्भसी सिद्धे ष्ठतकारिचित्रकेः ॥३५॥ 
कुलत्थनागराभ्यां वा, चण्डागुरु विलेपने 1 
कालाजश्ङ्गीसरलवबस्तगन्धाहयाह्याः ॥३६।॥। 
एकेषिका चं लेपः स्याच्छवयथावेकगाच्रगे । 


व्याख्या-कफजश) थ मे-आरग्वधादि गण केयोग 


से सिद्ध किया गया ( गण सू० अर० १५ में देखिये) तैल 
पीवे | रसवादही खोतों की रकावर मे मन्दाग्नि भं, अदङ्चि 
मे तथा अन्त्रगति की मन्दता मे-ूरवक्त या उपयुक्त- 
त्तारो, चूर्णो, आसवो, अरिष्ट, गोमूत्र तथा तक्र का 
सेवन करे। ओर पीपल, पुरानी खली, सदजन की 
छाल, बालू तथा अलसी को गोमत में पीसकर--कोसा 
करके लेपन तथा उवटन मेँ प्रयुक्त करे1 ओर कुठ, 
अरणी तथा चित्तामूढ के योगसे पकाए गए अथवा 
ङख्थी एवं सोँठ केयोगसे पकराए गए गोमत्र एवं जल 
ते स्नान करे। श्री जडा ( चोरक नामक द्रव्य } तथा 
अगुरुका लेप कटे। किसी एक अवयव पर शोथ ८ व्रण 
दोय) दहो तो मज्ञीठ, काकड़ा संगी, चीड का गोन्द 
( गन्धा विरोजा ), अजमोद, अगन्ध तथ। जयमांसी का 
लेप करे ॥३३-३६॥ 
<. प्क देशीय शोथ मे अन्य उपचार- 
यथादोषं यथासन्नं शुद्धि रक्तावसेचनम्‌ । 
कुर्वति भिश्रदोपे चु दोषोप्रेकवलाच्कियाम्‌ ।।२७॥ 
व्याख्या- किसी एक स्थान पर शोथ ( व्रणशोथ ) 
हो तो श्रावश्थकताच्ठार दोषों ऋ विचार करके वमन 
श्रथवा विरेचन के द्वारा शोधन करे ओर जोक आदि 


द्वारा रक्त का श्रवसेचन करे भंर दोषों के मिभण में दोषों । 


| जल के साथ पीने 


के बलानुसार उपन्नार करे ॥३७॥ 
दो चूं योग-- 
अजाजिपाठाघनपच्चकोलव्याघ्रीरजन्यः सुखतोयपीताः। 
शोफं त्रिदोषं चिरजं प्रबुद्धं निघ्नन्ति मूनिम्ब-महोपधे च।। 
व्याख्या-अजाज्यादि चूण- नीरा; पाठा, नागर 
मोथा, पीपल, पीपला मल, चग्य, चित्ता; सोँट, कण्टकारी 
तथा इल्दी का चृण्-कोसे जक के साथ पीनसे चरिदोप्र- 
जनित, पुराना एवं वदा हुआ शोथ नष्ट द्यो जाता इ। 
भूनिम्बादि चरूण-चिरायता एवं सोंट का चूर्ण भी कोते 
उक्तं प्रकारका शोथ नष्ट दहा 
जाता दै ॥३८॥। 
अम्रृतादि चण-~ 
अग्रृताद्वितयं शिवारिका सुरकाष्ठं खपुरं सगोजलम्‌ । 
श्वयथूदरकुष्पाण्डता-छाममेदाध्वंक छा नलापद्‌य्‌। ३९ 
ध्यास्या-गिलोय, दरड़, सिवाटिकां दवदाङ्‌ तथा 
गूगल का चूर्णं गोमृत्र के साथ पीनेसे शोथ, उद्र 
रोग, कुष्ठ, पाण्डुरोग, कृमि, प्रमे, ऊध्वगामी कफ तथा 
वायु को नष्ट करता दै ॥३६॥ 
क्षतज एवं विषज लोथ की चिकित्सा 
इति निजमधिकरत्य पथ्यमुक्तं 
त्ततजनिते त्ततजं विंशोधनीयस्‌ । 
सतिहिमघृतलेपसेकरेक 
विपजनिते विषजिचच शोप इश्टटम ।।४०॥ 
व्याख्या-पूर्वाक्त प्रकार से दोप्रजनित शोथ की 
चिकिलषा कह दी गई दै शरोर त्ततजनितं शोथ सें रक्त 
मोश्चण, शीतल घृतो के लेपन तथा सेचन ओर विरेचन 
करके रक्त का शोधन करे ॥ 
ओर विषजनित योथमें विष नाशकं चिकिसा करे 
( देखिये उ० श्र° ३५ ) ॥४०॥ 
दोथ में अपथ्य-- 
म्राम्याऽऽनूपं पिशितमवलं शुष्कशाकं तिलान्ेसं 
गोडं पिष्टान्नं दधि सलवणं विज्नलं मदयमस्लम । 
धानावल्लूरंसमशनमथो गुबेसात्म्यं विदाहि 
स्वप्नं चाऽरात्रौ श्वयथु गदवान्वजयेन्मेथुनं च \(४१॥ 
व्याव्या- शोथरोग मं - भ्राम, जल तथा श्रनूपदेश 
मे चरने बाते प्राणियों का मां, ख्वण, सूखे शाक, तिङ 
के पदार्थ, गुड़ के पदार्थं, पीठी के पदाथ, ददी, खिचड़ी 
पिच्छिल प्वं अम्ल मद्य; यने जो, सूरा मांख, समश्चन 
(पथ्य एवं श्रपथ्य पदार्थो का मिश्रण ) युर पदाथ, प्रकृति 
प्रतिकूल पदाथ, बिदादकारी पदाथ, दिनम सोना तथा 
मधुन स्याञ्च ई ।२८॥ 
इृत्यशङ्खद्धदये चिकित्सास्थाने सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


अध्यायः १८ | &४ 


अष्टादशोऽध्यायः 


विसपं चिकित्सा 
अथाऽतो बिसर्पचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
इति इ स्माहरात्रेयाद्यो महपयः। 
व्याख््रा-- च्व विसपं रोगकी चिकित्छा का व्याख्प्रान 
करेगे ओर इ विषय में श्रान्नैेय आदि महर्षिं इच प्रकार 
कह गये है क्ि- 
दद्तव्य-विसपं का वर्णन नि, स्था. अ. १६ में ओर 
च. चिअ. २१६, सु.चि. अ. १७ गौर अष्टाङ्क संग्रह 
ध. २० में देदिये । 
सामान्य चिकित्सा- 
आदावेव्‌ त्रिसपषु दितं लङ्खनरूत्तणम्‌ । 
र्तावसंको वमनं विरेकः स्देदनं न तु ॥ १॥ 
व्याख्या- सभी विस्पां की प्रारम्भिक दशा मे- 
लंधन-उपवास, रक्ष आहार विहार का सेवन, रक्तमोक्षण; 
वमन तथा विरेचन दित होता है। परन्तु स्नेहन कदापि 
हित नदींदहदोता। १॥ 
विंसपं मं बमन-~ 
प्रच्छदनं विसर्प॑घ्नं सयष्टीन्द्रयवं फलम्‌ । 
पटोलपिप्पलीनिस्वपल्लवैवौ समन्वितम्‌ ।। २॥ 
व्याख्या-- विसपं रोग में--युक्ेटी, इन्द्र जौ तथा 
मेनफलं से अथवा--परबठ के पन, पीपल) निम्ब के पत्र 
तथा मेनफल से वमन करना चाद्ये ॥ २ ॥ 
विक्षपं मे विरेचन-- 
खेन युक्तं घायन्त्या दराकताया्ैफलेन वा । 
बिरेचनं त्रिदच्चूणं पयसा सपिषाऽयवा ॥३। 
योज्यं कोष्ठगे दोषे विशेषेण विशोधनम्‌ । 
य्याख्य--विखपं रोग में विरेचन के लिए-~-निसोत 
का चृणं-- त्रायमाणा के रख, दाख के रस अथवा भरिफठा 
के रखके साथ पीवे अथवा दूध अथवा इतके साथ 
पीवे । ओर उदर गत दोष-मलदोष रहने पर विशेषरूप 
से विरेचन या वमन-विरेचन दोनों का प्रयोग करं | २॥ 
शमन चिकित्सा- 
अविशोध्यस्य दोषेऽल्पे शमनं चन्द्नोपलम्‌ ॥४ ॥ 
युस्तनिम्बपरलं वा पटोलादिकमेव वा । 
सारिवामलकोशीरमुस्तं वा कथितं जले! ५॥ 
उय।ङ्या- यदि रोगी शोधन के योग्य न हो श्रौर दोष 
स्वल्प ह तो- लाल चन्दन एवं कमल का त्रथवा नागरः 
मोथा, निम्ब एवं प्रवक्‌ पत्र का श्रथवा पटोढादिगण 
( स. अ. १५) का अथवा सारिवा, आभला, खस एवं 
मोथा का जल में काथ बना कर पीवे |४-५।। 


सबो्गसुन्दरीव्यास्यासदितम्‌ 


५०५ 





तृषायुक्त विसपं म- 
दुरालभां पपंटकं गुद्धचीं विश्वभेषजम्‌ । 
पाक्यं शीतकषायं वा ष्णावीसपवान्‌ पिवेत्‌ । & ॥ 
दार्वीपटोलकटुकामसूरत्रिफलास्वथा । 
सनिम्बयेष्टीत्रायन्तीः कथिता घृतमूच्डिताः ॥ ७॥ 
इश्र'यप्र--तृषा एवं विसपं से पीडित रोगी-जवाखा, 
पित्त पापड़, गिरोय एनं खोठ का क्राय अथवा हिम पीवं। 
अथवा-दाङदल्दी, परवल के पत्र, टकी, मसूर श्र 
दाल, फला, निम्ब के.पत्र, खलेटी तथा त्रायमाणा क! 
काथ-- शृत मिला कर पीव ॥ ६-७ |} 
विसे मे.रक्तमोक्षण- 
शाखादु्टे तु रुधिरे र्तमेवादितो हरेत्‌ । 
स्वङ्मांसस्नागुसङ्वलेदो रक्तक्लेदाद्धि जायते ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--शाखां अर्थात्‌ रक्तादि धातुं एवं त्वचा 
मे दूषित स्त होने पर-खवप्रथम रक्त को दी निकाल 
देवें । क्योकि रक्त मे खड़न उत्पन्न होने से--त्वचा, मांख 
एवं सनायु में सड़न-पाक-पन्छा की उत्पत्ति दो जाती दै 15 
विसपं मे धृतपान- 
निरामे श्लेष्मणि त्तीणे वातपित्तोत्तरे हितम्‌ । 
घृतं तिक्तं महातिक्त -तं वा चायमाणया ॥ € ॥ 
य्याल्या--विरुपं मं- जव आम दोष न दहो त्रथवा 
निकर गया हो, कफ चीणं हो तथा वायु एवं पित्त बे 
तव तिक्त धृत, मदातिक्त घृत अथवा ्रायमाणा के योगसे 
सिद्ध घृत दित होता दवै । 
वक्तव्य ~ तिक्त घत एवं महातिक्त घृत अ. २९१ में 
देखिये ।! € ॥। 
विसपं पर बाह्योपचार-~ 
निष्टतेऽखे विशुद्धेऽन्तदेपि त्वङ्मांससन्धिगे । 
वहिः क्रियाः प्रदेदायाः सदयो वीसपेंशान्तये ।। १० \! 
व्याख्यः---रक्त मोक्षण कर देने पर तथा शोधन द्वार 
कोष्ठ शुद्धि. हो जाने पर लेपन एवं सेचन आदि बाह्योपचार 
तत्काल करना चादिंए ॥ १० ॥ 
| विसपं में लेपन के योग-- 
शताह्वामुस्तवारादी-वंशातंगलधान्यकम्‌ । 
सुराह्ञा कृष्णगन्धा च छ्ठं वा लेपनं चले ॥ ९१ ॥ 
न्यग्रोधादिगणः पित्ते तथा पद्मोरपलादिकम्‌ 1 
न्यग्रोधपादास्वरुणाः कदलीगभंसंयुताः 1 ६२॥ 
बिसभ्रन्थिच्ध लेपः स्याच्छतधोतघृताप्लुतः। 
पद्िनीकदैमः शीतः पिष्टं मोक्तिकमेव वा । १३॥ 
शङ्खः प्रवालं शु क्तिवौ गरिकं वा घृतान्वितम्‌ । 
त्रिफलाषद्यकोशीरसमङ्गाकरवीरकम्‌ 1 १४ ॥ 
नलमूलान्यनन्ता च लेपः श्लेष्सविसपंद । 
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धवसप्ताहखदिर-देवदासङ्करण्टकम्‌ ॥ १५ ॥ 
सञुस्सारग्वधं लेपो वर्गो वा वरणादिकः। 
आरःनरधस्य पत्राणि त्वचः श्देष्मातकोःइवाः ॥ १६ ॥ 
इन्द्राणीशाककाकाह्वाशिरीषङुसुमानि च । 
ल्याख्या--वातजविसपं में सफ, मोथा, वाराद्टी कन्द्‌, 
बाख, नीले एल का कटसरेया, घनि्योँ, देवदार, सदजन 
छारु तथा कुठ का लेप करे। पित्तज विखपं से-म्यग्नो- 
शादि गण ( उ, अ. १५ ) पद्मोपलादि गण, स्यभोधादि 
इक्चो की कोमरु जदं, केला का गसं ( भाग) तथा 
विख छी मन्थि को शतघोत घृतमें फैट कर लेप करं भौर 
कमलो के तठ का कीचद् रीतल-रीतल, मोती का पीला, 
शंख, प्रवाल, शुक्कि अथवा गेरूको घृत भे मिला कर लेप 
करे ¦ कफज विसपं मे--त्रिफला, पद्म काष्ट, खस, लजा- 
बन्ती, कनेर, नर ढी जङ्‌ तथा अनन्तमृल्ल का लेप कः 
अथवा--धव की छल, सततपणं की छाल, खेरसार, देव- 
दार, कटखरेया, मोथा एवं अमलतास का लेप करें । श्रथवा 
वरणादि गण का (सू. अ, १५) लेप करें प्रथवा अमल- 








भष्टाङ्गष्टदये चिकित्सास्थानभ्‌-- 





[ बिलणचिङित्सा 


- - ~~ - - ~~ -~~- - ~~~ 


अग्निवितप की चिकित्ा- 
शतधौतधतेनाऽरधिं प्रदिद्यत्केवलेन दा । 
सेचयेद्‌ घृतमण्डेन शीतेन मधुकाम्बुना ॥ २१॥ 
शीतास्भसाऽम्भोजजलेः त्तीरेणैक्ञुरसेन वा । 
पानल्तेपनसेकेबु सहातिक््तं परं हितम्‌ । २२॥ 

व्याङ्य!--अग्नि विदप॑ं पर~-शतधौत्त घृत का लेप 

करे अथवा--केवठ घृत मण्ड का सेचन करे अथवा 
मुलेटी के हिम का सेचन करे अथवा खण्डके जल से, 
कमल के स्वरखते, दूचरसे अथवा द्ैख के रक मं सेचन 
करे । ओर पीने, लेपन.म तथा सेचन मेँ मद्ातिक्त 
धृत॒ चि. अ. १६) परम हित होता है ॥२१-२२॥ 

अन्थि विस्पे की चिकित्छा- 
अन्थ्याख्ये रक्तपित्तध्नं कृत्या सम्यम्यथोदितम्‌ । 
कफानिलघ्नं कर्मेषठं पिण्डस्वेदोपनाहनम्‌ ।। २३ ॥ 





। शन्थिवीस्प॑श्‌लञे लु तैलेनोष्णेन सेचयेत्‌ : 


दशमूलविपक्लेन तद्धनमूत्रेजंलेन ना ॥ २४ ॥ 


। सखोष्णया प्रदद्याद्वा पिष्टया छष्णगन्धया । 


| ॐ 


ताख कै कोमल प, लिसोड़ा की छाल, इनद्रायण के पत्र | नक्तमालत्चा शष्कमूलकः कलिनाऽथवा 1। २६ ॥ 


मकोयके पत्र तथा सिरसवृक्तके पएूर्लोका लेप कर। ११-१६।। 
सेचन श्रादि का संकेत- 

सेकच्रणाभ्यङ्गह विलेपचूणौन्‌ यथायथम्‌ ॥ १७॥ 

एतैरेबोषधेः कयाद्वायौ लेपा घृताधिकाः ॥ 
 व्याद्या-उक्त ्रौषध द्रव्यं के-सेचन, बण पर 
चुपश्ने के किष घृत; लेप तथा अवचूर्णन ( बुरकने के 
लिए चूण )-रोग एवं दोष के बलाबल के अनुसार 
बनाषे परन्दु--वायु की प्रधानता में इनमें घृत मिला कर 
लेप फर ॥ १७॥ 

संसृष्ट दोषों में-- 
कृफःश्थानगते सासे पित्तस्थानगतेऽथवा ॥ १८॥ 
अशीतोष्णा हिता रक्ता, रक्तपित्ते घृतान्विताः । 
अत्यथंशीतास्तनवस्तनुवस्ान्तरास्थिताः॥ १९ ॥ 
योज्याः क्षणे कषणेऽन्येऽन्ये, मन्दवीयौस्त एव च, । 
संलष्दोपे संसष्टमेतन्कमं प्रशस्यते ॥ २० ॥ 
ध्याख्या- जत्र आमयुक्त वायु-कफ के स्थान में 

व्याप्त दो श्रथका पित्त के स्थानम व्याप्त दहो तब समश्ची- 
तोष्ण एवं र्त्त तेप करं । रक एवं पित्त की अधिकता 
मं--घृतमिध्ित, अत्यन्त शीतल, परतल्ते एवं पतले व्र 
के ऊपर अर्थात्‌ बीच में पतला कपदा धर कर श्रोर स्षण- 
क्वण में नूतन-नूतन लेप करं) उसीलेपका पुनः लेप 
मन्दवी्य-शक्िद्टीन होता दै--श्रतः नये-नये लेप करं । 
दो दो दोषौ शी अधिकता मे हषी चिकित्सा को मिला जुला 
कर करं | १८-२० ॥ 


व्याख्या--प्रन्थि .विसपं मेँ पूर्वोक्त रक्तपित्त नाशक 
कमं भली-भोति करके, पिण्डस्वेद्‌ एवं उपनाह स्वेद 
आदि कफ़ वात नाशक कमं करना चाये । अरन्थि विहपं 
में श्ढ हो तो-दशम्‌लके योगसे सिद्ध ते कोडउष्ण 
करके सेवन करे अथवा दशम्‌ल के योग से पक गोम्‌त्र 
अथवा दशम्‌क के काय का सेचन करे। अयवा-- सहजन 
की काक कोजलमें पीक्च कर तथः उसे कोमा करके लेष 
करे अथवा करञ्ञ की जठ, खी मली का श्रवा वेढा 
का उसी प्रकार--फोसा-कोसा लेप करे ॥ २६-२५ ॥ 
अन्यियों का भेदन लेप-- 
दन्तं चिघकभूलत्वक्‌ सोधाकंपयसी गुडः । 
भल्लातकास्थिकासीसं लेपो भिन्याच्छिलासपि ।२६॥ 
वहिम॑मांशितं मन्थि कं पुनः कफसम्भवम्‌ । 
दीर्घ॑कालस्थितं अन्थिमेभिर्भिन्याच्च भेषजैः ॥ २७॥ 
ग्याख्या--द्न्तीम्‌, चित्ता मूल की छल; सेहुण्ड 
का दूध, आक का दुघ, गुड़, भिलावा की गुटी तथा 
कृसीस का तेपशचिढाकोभी फोकङ् देता है केवल त्वचा 
एवं मांस मे स्थित कफ जनित म्रन्थिका तो कना दी 
क्यौ । ओर पुरानी ग्रन्थिको इन द्रव्योंके लेपसे फोड़ 
जा सकता, है ॥ २५-२७ ॥ 
अन्यान्य उपचार-- 
मूलकानां कलत्थाना यूषः सक्तारदाडिमैः । 
गोधूमान्नैयंवान्नैश्च ससीधुमधुशाकं रेः ॥ २८ ॥ 
। सन्तोद्रैवौरणीमण्डेमोतुलुङ्गरसान्वितै; । 


अष्याः १९1 


नरिफलायाः प्रयोगश्च पिप्पल्याः त्तद्रसंयुतेः ॥ २९ ॥ 
देवे दाश्गुड्ग््योश्च प्रयोगौ गिरिजस्य च । 
शस्तभल्लातसक्तूनां प्रयोगोमीकषिकस्य च ॥ ३० ॥ 
धूमैर्विरेकैः शिरसः पूर्वोक्तैगौल्मभेदनैः । 
तप्तायीहेमलवणपाषाणादिप्रपीडनेः ॥ ३१ ॥ 

व्याख्या--जोखार एवं अनार-दाना से मिधित मृढी 
एवं कुल्यी के जो के साय गेहरंतथाजौ फा श्रन खाने 
से, सीधु, मधु, खण्ड एवं मधु मिला कर तथा विजौरा 
का रस मिला कर वाङ्गी मण्ड का पान करने से, चिफला 
एवं पीप को मधुं म भिलखा कर प्रयोग करने से, देवदास 
तथा गिलो के प्रयोगो से, शिललानीत के प्रयोग ते, 
नागरमोथा; भिलावा तथा सत्तो के प्रयोग से, स्वण- 
मादिकं के प्रयोगसे, धूमोंके प्रयोग से, शिरोविरेचन 
{ वेल्लापामागं आदि सू. अ. १५ ) द्रव्योंके प्रयोग से 
ओर पूर्वोक्तं गुल्म भदन के उपायों से अथवा-तपाये 
गये-लछोद्‌, स्वणं, लवण पिण्ड तथा पाषाण आदि के | 
प्रपीडन से ग्रन्थियों का मेदन करे ॥ २८-२३१॥ 

प्रन्थियोँ पर क्षार कमं आदि- 

आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिविभिधाभि्बैले स्थितः । 
मन्थिः पाषाणकठिनो यदि नैबोपशाम्यति । ३२॥ 
अथास्य दाहः क्ञारेण शरेहेम्नाऽपि वा हितः। 
पाकिसिः पाचयित्वा तु पाटयित्वा सञचुद्धरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

व्याख्या - पत्थर के समान कठोर प्रन्थि यदि पूर्वोक्त 
अनेक प्रकारकी सब श्ियाओंके 'द्वारा भी शान्तनो 
तोक्तार कमं या अथवा अभिमें प्रतप्त शर ( लोह 
शलाका ) अथवा स्वर्णं से दा्टस्मं करे अथवा पाचन लेपो 
ते पकाकर श्रौर शख्रकमं द्वारा चीर कर उसे मलतः 
निकार देवे || १२-३३ ॥ 

रक्त मोक्षण-- 

सोच्येद्रहुशश्चाऽस्य रक्तसुत्क्लेशमागतम्‌ । 
पुनश््वाषहटते रक्तं बातश्लेष्मजिदोषधम्‌ ॥ ३४ ॥ 

व्काड्या--यदि रक्त उत््ेश ( विकार करने कै ष्ट 
उन्धरुखताको प्राप्तहोरहा हो तो उसे बार-बार पर्याप्त 
मात्रा मँ निकाल देवं ओर रक्त निकल जाने पर- उत्क्लेश 
शान्त टो आने पर-बात-फफ नारक चिकिर्षा करे- 
बार-बार स्वेदन करे ॥ १४॥ 

रोपण क्रम- 

प्रक्तिन्ने दाहषाकाभ्यां बाष्यान्तत्रंणवच्क्रिया । 
दानीं बिडक्गकम्थिस्लेः सिद्धं तैलं व्रणे हितम्‌ ॥ ३५॥ 
दूबोस्वरससिद्धं ल कफपित्तोत्तरे धृतम्‌ । 


म्याएदया--दाह अयवा पाक के कारण बण में क्लेद्‌- 
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सडन-पा$पूय होमे पर॒ गोयन प्यबं रोपण श्रादि बाह्म | इष्ठिनं स्नेदपानेन पूं 


सषौज्गदयुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 
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उपचार तथा श्रभ्यन्तर उपचारकेद्धाराव्रणके खमान 
चिकित्सा करे । पकने अथवा दास्त्रकमं के कारण ग्रयि 
मजो बण टता है उसके शोधन एवं रपण के लिये- 
दाख हल्दी की डाल, वाविडंग तया कवबीलाके योगसे 
सिद्ध तैक लाभप्रद शेता है। ओर कफ एवं पिकी 
श्रधिकता होने पर-द्धां के स्वरस केयोगसे सिद्ध घृत 
काभप्रद होता हि ॥ 

वक्तव्य--इस पाठ के स्यान र्मे चरक का पाठ &- 
कम्पिल्लकं विडंगानि दार्वीकारञ्जकं फलम्‌] 
पिष्ट्वा तेङं विपक्तव्यं ग्रन्यिव्रण चिकित्सितम्‌ ॥ १३७ ॥ 

( च. चि. य. २१) ॥९५।। 
रक्तमोश्चण का मदत्व- ` 

एकतः सवंकमांणि रक्तमोल्षणमेकतः ¦! ३६ ॥ 
विसर्पो नद्यसंसष्टः सोऽम्लपिरोन जायते ! 
रक्तमेबाश्रयश्चास्य वहुशोऽसरं दरेदतः ।। ३७ ॥ 

व्याख्या--विसपं रोग मं-सब प्रकार कौ लेपन 
श्रादि चिकित्सा एक ओर ओर केवर रक्तं मोक्षण एक 
ओर । क्योकि - रक्त एवं पित्त के संसगं के चिना चित्प 
रोग होतादहीनष्ीदहै। ओर श्षरोग का आश्रय मी रक्त 
दीह श्रतःरक्तकफादी बहुत बा<बार उचित मात्रा मं 
मोक्षण-स्लावण करते रहना उचित है ॥ १६-१७ ॥ 

घृतविषयक् विचार-- 

न चृतं बहुं दोषाय देयं यन्न विरेचनम्‌ । 
तेन वोषो ष्य पस्तन्धस्त्वभरक्तपिशितं पदेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

व्याखया--अधिक दोष वाल्ञे रोगी को एेस। कोई भृत 
नदीं देना चादिष्ट जो विरेचक न हो क्योकि घृतं के कारण 
दोष उपस्तम्च होकर त्वचा, रक्त एवं माषको पका 
देता है ॥ १०॥ 

इत्यष्टागहदये चिकिस्सितस्थाने .ऽशादशोऽव्य।यः ।॥१८॥। 


एकोन विशोऽध्यायः 
कुचिकित्सा 
अथाऽतः कुष्ठचिकित्सितं व्याख्यास्यामः 1 
इति ह स्माहुरात्रेादयो महषयः ॥ 
व्याख्या-श्रब कुष्ठ की चिक्ित्वा का व्याख्यान 


`| करेगे इख विषय मँ आत्रेय आदि मषिं इस प्रकार कह 


गये ह कि-- | ॑ 
क्तवय-- कुष्ठ रोग का व्ण॑न निदान स्थान भ १४ 
मे तथा च. ि.म. ७, पु. चि. म. ९ एवं ५० तथा अंग 
संग्रह चि° म० २१ भे देखिये । 
सामान्य चिकित्सा 
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व्याञ्या-- कुड रोग मे सवप्रभम--पूवरूपावस्था में 
ही स्नेह-पान से उपचार करे ॥ 

दक्तल्छ--तत्र पूवंरूतेषूभयतः -संशोघनमाच्ेवेत 
( सुश्रुत चि. अ. & ) तथा एूवेह्पेष्वैन कूुष्ठिनं स्ने्पानेन 
उपक्रमेत- अष्टाङ्ग संग्रह चि. अ. २९ जीर - 

वातोत्तरेषु सिः वमनं दलेऽमोत्तरेड कुष्ठेषु | 

पित्तोत्तरेषुं मोक्षो रक्तस्य विरेचन च्राञ्गरे || ३९ ॥ 

त. चि अ. ७ । 
बिशेष चिकित्सा--- 

तन्न बातात्तरं तलं छदं ॐ साधितं हितम; ९। 
-शमूलाऽऽगतेरण्डशाङ्ग्टामेषग््ङ्किभिः । 

दग्राल्या--वात्तग्रधान कौं मे--द्शमलः गिलोय 
एरण्डमल, राष्ट ( काक जंघा ) तथा मेदटासिगी के 
योगसे चिद्ध किदा गयां तैर च्रथवा षृत्त--पान एवं 
अस्यंश दित दता ₹ई॥ १॥ 

तिक्तक घृत-- 

पटोलनिस्वकटक-दवीपाञदरानलसाः !¡ २!) 
पपेटं चायसाणां < पलांशं पाचयेदफापू । 
दथाढकेऽष्ांशशेषेणं तेन कर्वोन्मितेस्तथः । ३ ॥ 
त्रायन्तीश्ुस्वभूनिम्बकेलिङ्गकणचन्द्नेः 
सर्पिषो ट्रादशपलं पचेत्तत्तिक्तकं जयेत्‌ ।! ४ ॥ 
पित्तङ्छ-परीसपे-पिटिका- दाद्‌-ठृद-भ्रमान्‌ । 
कृण्ड्ूपाण्डवासयार्‌ गण्डान्‌ दुृष्टनाडीव्रणाऽपचीः ।५॥ 
विस्फार-विद्रधी-गुल्म-शाष्छोन्मादसदानपि । 
हद्राग-तिमिर-व्यङ्ग-महणी-स्धिच्र-कासलाः | £ ।¦ 
भगन्दरमरपस्मारयुदर प्रदरं गरम्‌ | 
अर्शोऽखपि्तमन्याश्च युकृच्छान्‌ पित्तजान्‌ गदान्‌ 11 

घ्यल्या-- परवल के पत्र, निम्नके प्र, कुरकी 
दाङ हल्दी की छाल, पाठा, अवासा, पित्त पापड़ातथा 
त्रपयमाणा १-१ परल लेकरदो श्राटक जल मं पक्रावें 
द्रष्टार रटने पर छान लेवें, कल्काथ---त्रायमाण, मोथा. 
चविराधता, इन्द्र जो, पीपल तथा राढ चन्दन २-१ कर्ष 


लेकर कल्क ननावे, गो घृत १२ पल । सरको भिला कर 


पाक करे । य॒ तिक्तक नापक्र घृत है -श्रोर पित्तन कुष्ठ 
वि€प, पिडका, दाह, व्रा, भ्रम, कण्ट, पाण्ड गोग, गण्ड 
( गर गण्ड ), इष्ट नाडी वरग श्रपची, विरफोट, विद्रधि, 
गुल्मरोग, शोथ, उन्माद्‌, मदजनित मदात्यप आदि रोग, 
हाय, तिमिर, व्यंग, अ्रहणीरोग, शित, कामला, भगन्दर, 


अपस्मार, उद्रयोण, प्रद्ररोण, गर विष, अशं, श्रम्लपित्त 


तथा अन्यान्य पित्त जनित कष्ट खाध्य रोगोँकी नष्ट 
करता है ॥ २-७॥ 


अष्टाङ्गहदये चिकित्सास्थानम्‌-- 





। सोशरा, 


[ ऊुष्ठलिकित्सी 
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महातिक्तक धृत- 
सप्रच्छद्‌ः पपदटच्छः; शास्दाक्ः चदन वल । 
चिफला पदकं पाठा रजन्यो सारिवे कणे \\ 
निस्ब-चन्द्न यष्टवाह्व-विशालेन्द्रयवाऽग्रताः 1 
केराततिक्त्क सेव्यं दरब भूवा शतावरी \। € ॥ 
पटालाऽतिविषायुरता-ऋयन्तीधन्वयाखक्छम्‌ | 
तेजंलेऽ्गुणे सपिद्धिगुणासलक्छीरसे !! १८! 
सिद्धं वि्तान्मदातिक्तं शृणेरभ्यधिकं सतस्‌ । 
व्या्या--सतवन्‌ कौ डाक, पिन्तं पापड़ अमल्तासः 
कटक; वाठवच; हर्‌, चहेदटा, आमल, पद्यक्राघ्र, पाठा, 
हल्दी; दार दल्दीकी छाल, खारिवः, कृष्ण सारिवा; 
पीपल, गज पीपल, निम्= की डाल, दाल चन्दन, उल्तेटी; 
दन्द्रायण, इन्द्र लौ, गिलोय, चिरायता, खस, अद्भसा के 
पत्रः मरोढफटी; शतात्रर, परवल के पत्र, अतीख, नागस्‌ 
चायसाणा तथा ध्मोखा कं १ भाग, जल 
३२ भाग, श्रामला का रस = भाग ओर गोघृत ४ भाग! 
सव्रको मिला कर घृत सिद्ध करे! यह महातिक्तं घृत 
पूर्वोक्त तिक्तं घृत की अपेक्षा अधिक या बलवान्‌ गुण 
वाटा है) 
वक्वन्य-इन दोनों घृतो का अनेक स्थलों प्र स्मरण 
हआ ह ।|८-१०।॥। 
कृफ़ प्रवान कुष्ट की चिकित्ा- 
कफात्तरे घतं {सद्धं निस्व-सताह्-चत्रकः | ११॥ 
ष्ठोषणवचाशालप्रियालचदुरंथुलः 
व्याख्या -कफ प्रधान कु मं--निम्व को छल 
ससपणं की छाः चित्तामृछ, दूःट, मरि, बाढवच्, छ 
की छठ, चिरोंजी तथा श्रमलताक्त के योगसे खिद्ध वृत 
का प्रयोग करे | 
वक्तव्य --अयवा -- वृहतीद्रयकाकमानीलुकनासा क्वाथे, 
मरिच, चिड्ङ्ख, शिग्र, जती, देवदार, क्षवकः 
हरिद्राऽभयाकत्कैन वाजि ( अश्व ) भूत्रेण च सिद्धं सर 
८ वृतम्‌ ब. सं. चि. अ. २१) ॥११' 
त्रिदोप्रज कुष्ठ की चिकित्सा--~ 
सर्वेषु चारुष्करजं तौवर साषपं पिवेत्‌ ॥ १२॥ 
स्नेहं घृतं वा $मिजिखथ्याभल्लातकः सतम्‌ । 
आरण्वधस्य मूलेन शतकृत्वः तं टतम्‌ । १३ ॥ 
पिबन्ु्ठं जयत्याश भजन्‌ सखदिरं जलम्‌ । 
एभिरेव यथास्वं च स्नेहैरभ्यञ्जनं हितम्‌ ॥ १४॥ 
स्निग्धस्य शोधनं योज्यं विसपें यदुदाहृतम्‌ । 
व्याख्या-सभी प्रकार के कुष्ठं मे - भिलावा, दंवरक 
का अथवा सरसो का तेल पीवे। अथवा- विडंग, हरड 
तथा भिलावा के योग से सिद्ध किया घत पीवं। अमल- 


[~ न्कोन््न्वी 


५ प । 
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जः, अः ॐ कायः = अः (2 त त 


ताकी जड के योगसे १०० बार सिद किया धृत पीवं 
ओर स्ंससार काक्राय पीवेतोकुष्र पर शीघ्र विजय प्राप्त 
हे । श्रौर पूरवास्त मल्लातक तैल श्रादि से श्रावश्यकता- 
नुसार अभ्यंजन करे श्रौर स्नेहन हो जाने पर उस 
संशोधन का प्रयोग करे जो विसपं चिक्रित्छा (भ. १८ 
श्छोक ४ ) संकटा गया ६ै॥। 
वक्तव्य -- भल्छातक योग एवं तुवरक.तल के योग- 
उ, तं, अ, ३€ में देखिये ।॥ १२-१४॥ 
कुष्ट मे रक्तमोक्चषण- 
ललाटहस्तपादेषु सि राश्चाऽस्य विमोज्ञयेत्‌ ॥.१५॥ 
प्रच्छानमहपके कुष्ठे -ङ्गादययाश्च यथायथम्‌ । 
स्ेहैराप्याययेच्चेनं ुष्ठष्नेरन्तरान्तरा ॥ १६॥ 
प्रभल्जनस्तथां द्यस्य न स्याद दम्रभन्जनः । १७॥ 
व्याद्या--रोगी एवं रोगके बखाञ्रलका विचार 
करके ललाट मे, बाहु में तथा टारगोमे स्िरावेध करे । कुष्ठ 
का प्रकोप स्वस्य दौ त) पच्छुलट्गा कर रक्त निकाले ओर 
आवश्यकतानुसार-सागी, तुम्बी अथवा जाक लगा कर 
रस्त निकालते | ओर शोधन तथा रक्तं मोत्तणके बीच र 
से कुष्ट नाशकत तिक्तं घृत श्रादिसे रोगी का पोषण करता 
रदे । इद प्रकार पोषण करते रने से-वायुरोगीके 
शरीर की कष्ट नदीं दे सकता-शान्त रहता दै ॥ १३ 
दक्तन्य--ततः स्निग्धस्य यथादोषं यथासन्नं च संगोध- 
नादि प्रयुञ्जीत } सिरां च बलायेक्षी विध्येत्‌, एकां दे तिलः 
खतलखः पञ्च वा । अन्तरा अन्तराच पुनः पुनः स्नेहं 
पिवेत्‌ । दुर्व॑लं च शुन्यकोष्ठं कुष्ठिनं वायुः मभिभवति | 
अ. सं. चि. अ, २२१।२५-१७॥। 
वन्नक घत-- 
कासाऽग्रता-निम्ब-वरा-पटोल- 
व्याघ्रीकरञ्ञादककस्कपक्रम्‌ । 
खपिरविंसर्पञ्बरकामलाऽस- 
कुष्ठापहं वज्कमामनन्ति ॥ १८ ॥ 
व्याख्य-मट्सा के पन्न, गिलोय, निम्ब की छार, 
श्रड, बदेडा, जआमला, परबरल के पत्र, कण्टकारी तथा 
करंज के कथ ( ४ भाग ) तथा कल्क ( चोय भाग) 
कैयोगसे पका हुभा घृत ( १ भाग) -विक्षप, ज्वर, 
कामला, रक्तविकार तथा कुष्ट को नष्टकरतादहै। इस 
घृत कानाम वल्कः है॥ १८॥ 
महावञ्जक घृत- 
त्रिफलाव्रिकटुहिकण्टकारी 
कटुकाङ्कम्भनिङ्कर्भराज र्तः । 
सवचाऽतिविषाऽभरिकेः सपादे 
पिचुभागेनेववञ्दुग्धसुश्टथा ॥ १९ ॥ 


सवौद्ध सुन्दरीव्याख्याखष्टितम्‌ 
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जज सः भभ नि = ~~~ 


पिषः सिद्धं सपिषः प्रस्थंमेभिः 
त्ररे कोष्ठे स्नेहनं रेचन च । 
कुषए्रशिवित्रप्लीदबभ्माश्मगुस्मान्‌ 
न्यात्छच्छरांस्तन्‌ महावज्रकाश्यम्‌ ॥२०] 
व्यास्या--दरद़, बदेड़ा, आमटा, खट, मरिचः 


, पीपल, कण्टकारी, वन भण्टा, कुटकी, निसोत, दन्तीभलल, 


श्रमलतास, बालवच, अतीस, चित्ता तथा पाठा १-१ कपर, 
सेदुण्ड का दूध १ पल, घृत १ प्रस्य । सव्रकरो मिला 
कर सिद्ध किया गया घत-क्रर कोष्ठ का स्नेहन तथा रेचन 
करतादै। ओर कुष्ट, श्ित्र, सरीहविकार, अन्त्र बद्ध; 
अश्मरी तथा गुल्म को नष्ट करता दहै । मले दी उक्तं रोग 
कषटताध्य द| इसका नाम “महावज्र” रै ॥ 

वक्तव्य - यह धृत विरेचनाथं देना चाहिये ॥ १६-२०॥ 

दन्ती इत- 

दृन्त्याढकमपां द्रोणे पक्त्वा तेन घृतं पचेत्‌ । 
धामागंबपले पीतं तदृ््रौधो विशुद्धिश्चत्‌ । २१॥ 

व्याख्ा--एक आढक दन्तीमूल को कृट कर पक 
द्रोण जल मेँ पकावे अष्टमांश या चतु्याश्च रदने पर छान 
लेवे, इस क्राथ तथा एक. पठ राजकोशातकी नामक 
तरोई क कल्क के योगसे पकाया एकं प्रस्थ घत पीनेसे 
वमन तश्रा विर॑चन केरता हं ॥ २१॥ 

आवत्तेकी घृत 
आवतकी तुलां द्रोणे पचेदंष्टांशशोषितम्‌ । 
तममूलेस्तत्र नियुहे घृतभ्रस्थं विपाचयेत्‌ । २२॥ 
पीत्वा तदेकदिवसान्तरितं सुजीर्णे 
अुज्ञीत कोद्रवसुसंस्छतकाञ्जिकेन | 

कं किलासमपचीं च विजेतुमिच्छन्‌ 

इच्छन्प्रजां च विपुलां हणं स्मरति च ॥ २३॥ 

व्याख्या--श्रावत्तकी नामक द्रभ्य--१ तुका लेकर 
१ द्रोण जलम पकावे, अष्टमांश रहने पर छान केवे, 
त्रावत्तकी.के भूल का कल्क तथा एक प्रस्थ गोष्रत मिला 
कर पाक.करे । इसकी मात्ना-एक दिन का अन्तर देकर 
अर्थात्‌ तीसरे दिन पीवे \ पच जाने-पर कोदोंका भातं 
काञ्ञीके साथ खावे। हसका सेवन वहं करे लो ङ्घ, 
शत्र कुष्ट एवं भपचीको जीतना चाहता हे ओर चाहता है 
अधिक सन्तति तथा लाभ एवं मरण शक्ति । 

वक्तञ्य--आवत्त कोतुलां सलिलापरंणे अखमांलक्षिष्ठौ 
विपाश्य तेन नियूहेण तन्भूलेश्च घृतप्रस्थं खाधयेन्‌ । तत 
सात्राभेकाहान्तां पिबेत्‌ । ऊर्ध्वाऽषो विरिव्यमानः -तपितरः 
शीतलबणमारनालं ( पिवेत्‌ ) 1 जीणंस्नेहुस्च तेनेव कोद्रवः 
दनमरनीयात्‌ । अनेन कुदिवित्राऽपचोभगन्दरनाड़ोत्रणाऽऽदु 
विषाणि सिध्यन्ति । मेध्यं तत्‌ पूसवनंच। उ, स. अ, 4 
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मावत्तंको तिन्दुकरिनी विभाण्डी विषाणिका रङ्गकता 
मनोज्ञा । ता रक्तशुष्पी महदादि जाकी खां पीतकीलाऽपि 
च॒ चमरङ्खा । वामायर्वीं च सम्भ्रोत्ता । राजनिघण्दु | 
सम्भवतः आवत्तंकी मजीरठ का नाम है क्योकि मल्जीठ एक 
उत्तम कुष्ठ नाशक है २२-१३। 
लेलीतक बसा प्रयोग-- 

यतेललीतकवसा ज्लो्रजातीरसान्विता । 
कु्टष्नी समसर्पिवौ खगायत्र्यसनोदका !! २४ ॥ 

व्याख्या- रोगी -ब्रह्मचयं एवं मौन व्रत आदि नियमो 
का पालन करता हुआ लेलीतकवक्षा का प्रयोग-मधु एवं 
चमेली के स्वरस में मिलाकर करे । श्रथवा--उस लेलीतक 
नसा मे समानभाग धृत मिला करकरे श्रौर सायमें 
खरखार तथा विजयसार का जल-काथया दिम पीवे) 


यह कु नाशक है ॥ 
वक्तभ्य --यह प्रयोग चरक मँ इख प्रकार है--""लेली- 


तकप्रयोगो रसेन जात्याः समाक्षिकः परमः 1 सप्तदद्य कुष्ठ- 
धाती-“'ष. चि. अ ७ श्लो० ७० । चरक टीकाकार 
चक्षेपाणि कत व्याख्या इस प्रकार है--लेलीतकः पाषाणभेद 


भीत्तरापयथिकः, उच्यते हि निघण्टी- 
आसीढह्‌ दैत्यो महाबाहूर्लेलिहानो महासुरः 1 
योजनानां त्रयस्त्रिशत्‌ कायेनाऽऽच्छाद्य तिष्ठति । 
दिष्णुचक्रेण संच्छि्ो पपात धरणीतले | 
वसा तस्थ सरमाद्याता लेल्लीतक्त इति क्षितौ ॥ इत्यादि 
लाया इति भामलक्याः 1 भरी भरण दत्त ते उक्त शलोक 
१४ की टीकार्मे छिखा &ै-वेरीतकवसा सौवचंलल्ण 
तैलं, गभ्धकमेके । जातीरसो वोलः । भौर.लेलीतको 
बरजिवखा बैगन्वौ गन्धको बलिः ॥ ११ ॥ मदनपाल निधण्टु 
सुवर्णादि वगं | हमारे विचार म लेलीतकं गन्धक कारी 
भामह भौर गन्धकं उच्चकोटि का कष्टनादक द्रव्यं है। 
भथवा कोई गन्धक का यौगिक है। यदि वहु खनिजहै तो 
हिषक-शिगरफ है षयोक्रि इस योग कै नीचे ही भगवान्‌ 
पुनर्वसु ने लिला हैकि- 
छेष्टं गन्धकं योगात्‌ भुषणंमाक्षिकप्रयोगात्‌ वा । 
चवंग्याधिनिवहंणमघाय कुष्टीरसं च निगृहीतम्‌ ।७१।। 
भर्थात्‌-कुष्ठरोगी-गन्धक के योग- संयोग से अया 
भुवणं माक्षिक के संयोग से निगृहीत-वदढ रख- पारदको खावि 
बह सव प्रकारके रोगोँक्रो नष्टक्ररता है। सुवणं माक्षिक 
ध भम्वक रहा है । भीर उत्तरापथ उत्तर क्ुख्देदरा का नाम 
''८दरद” है गौर उस्र दैद मेँ उपरण्व होने फे कारण हिपुल 
का नाम “दरदः” ह गन्वक के योग से पारद कौ कञ्जली 
रना कर भीर पाकं करके ही रससिन्दुर बनाया भाता है 
कहे सिग्रफ णजैघा तया रक्त वणं का होता &। पाठक 


विन्रार करं । २४ 


म जअजअ 


कुष्टरोग मेँ पथ्य एवं पथ्य 
शालयो यवगोधूमाः कोरवृंवाः प्रियङ्गवः । 
यद्गा मसूरास्छंवरी तिक्तशाकानि जाङ्गलम्‌ ॥ २५॥ 
वरा-पटोल-खदि९निम्ब!ऽदंष्करयोजितम्‌ । 
मद्यान्यौषघधगभौणि मथित्तं चेद्धराजितम्‌ ।। २६! 
अन्नपानं दितं दुष, नसम्ललदणोषणम्‌ ! 


| दधि-दुगध-गुडाऽऽन्रुप-विल मावांस्त्यजेचराम्‌ 1¡ २७॥ 


व्याल्या --शाङिधान्य, जो, गेह, कोलो, कगुनी, 
मू ग, मसूर, भरर करेला आदि तिक्त षाक, लाङ्लदेशीयः, 
प्राणियों के मां, त्रिफला, परवल, सखैरक्तार, विम्ब तयां 
भिलावा के योग, रक्त रोधक ओषधो के मय-आखव-आअरिष्ट, 
तक्र तथा वाकुची से मिधित अन्न तथा पान कुष्ठमें हित 
है । ओर अपथ्य--्मम्ल, ठ्वण॒ तथा क्डुदन्य, दी, 
दुघ, गुड़, अनूष्देशीय मां, तिल तथा उरद कां सवया 
त्याग करे॥ 

वक्तव्य-- च, चि, अ. ७ का 
॥ २५--३७ ॥ 


नि 
च्छ 
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श्लो ० २८१ देस्िये 
पटोलब्रूलादि क्ाथ-~ 
पटोलमूत्रननिफलानिशालाः 
ए्रथकूत्निभागापचित्तन्निशालाः | 
स्युल्ञायमाणां री चं 
भागाधिके नागरेपदयुक्तं ।। २८ ¦ 
एतत्पलं जजंरितं विपक्वं 
जले पिबेदोषविशोधनाय |! 
जीर्णे रसरधन्वस्णद्धिजानां 
पुराणश्फल्योदनमाददी तच !! २६ ॥ 
कुं किलासं प्रहणीप्रदोष- 
सशासि छच्छागि हलीमकं च । 
षडरात्रियोगेन निहन्ति चैतद्‌ 
हृद्रस्तिशूसं बिषमज्यरं च ¦} ३०॥। 
व्यास्या-- परवल का मूल, रङ़, वडा, आमला 
तथा न्द्रायण फी जङ़ | यह ५ द्रव्य २-९ शण ओर 
तिषा न्यून ६५१ शाण ओर ज्रायमाण एवं कटक प्राधा 
आधा भाग परन्तु उन्दी से चोथाई भाग सोढ मिलाकर 
श्राधा २ भाग। इस प्रकार १ पक { ४ कृषं} प्र, लेकर 
कूट लेवे श्रौर अर मँ पका कर दोषों के शोधन के लिये - 
विरेचन के लिये पीवे । ओषध पचाने के विरेचन 
जानेके पश्चात्‌ पुराने शालि चावर्लोक्रा भात, जञ्जठ देशे 
मृग अथवा पक्षियों के भांस रके साथ खवि । यह्‌ 
योग-कु्, दिवन, प्रणी रोग, कष्ठ साध्य चथ, एलीमक; 
हदय प्यव वस्ति कै शल तथा विषम ज्वरको६ दिनं 


म नष्ट करता दै । 


धथ्वायः १९ 1 


वदवन्य--इख योग का पाठ अ. सचि, अ, २९्में 
एस प्रकार है--पटोविदालयोपूलं त्रिफला च पृथक्‌ 
त्रिसागोनात्रल्लाणाः कटुक त्रायमाणे शाणांशे, गुण्ठथाः च्रिमा- 
गोनः शाणः, तत्‌ एतत्‌ पलमेकष्यं खल्वे विपाच्य पाययेत्‌ । 
ऊर्थ्वाऽघो विरिवंट्व जीणे जाङ्खरसेन मदनींयात्‌ । ततु 
षट रात्रप्रयोगातु परं पित्तकफ़शोयकुष्टदु्टनाड़ोव्र णार्गोभगन्दर्‌- 
म्रहणीपाण्डुहलोभककामल्ाविषमञवरहृदवस्ति ` वेदनाघ्नमुम- 
याञनुलोमनं वा । ओरं चरक चि, म,- मे- 
मूलं पटोलस्य तथा गवाक्ष्या पूयक पलांशं त्रिफलत्वचरच | 
स्यात्‌ श्रायमाणा कटुरोहिणी च मागाद्धिक्ना नागरपादयुक्ता ६२. 
पलं तथेषां सह शणितानां जलेभ्णृतं दोषहरं पिवेत्‌ ना । 
लीर्णे रसेः घन्वभृगद्विजानां पुराणश्चाल्योदनमाददीत ।|६३॥ 
कुष्ठानि ` रोफं ग्रहणीप्रदोषमर्गासि कृच्छाणि हलीमकं च । 
षड्‌ रात्र योगेन निहन्ति चेष हृदस्तिश्यूलं विषमञ्वरं च ॥६४।। 

ओर गग्निवेदा संहिता मे- 


पटोलमुलं त्रि फला विशाला च पलोन्िता | 
पलाधं त्रायमाणा च तथा कदुकरोहिणी । 
फर्षाधं' नागरं दस्वा षट्पलानि अवनचरु्णयेत्‌ । 
जलं श्तं पिबेत्‌ कोष्णं च्रुणंस्याऽत्र पलं पलम्‌ ।इत्यादि। 
मोर चक्षुष्येण का कयन टै - 
पटोलमरुलं त्रिफला विला च पलांशिका । 
कटुका घ्रायमाणा च पलार्धां पादनागरा । 
तस्मात्‌ षड़ मागधुखवाथ्य जलं दोषहरं पिवेत्‌ ॥ 
गौर महिं जतुकणं- का कथन है-- . 
पटोलमकत्निफला गवाक्षी त्रिकृ्ता पलैः । 
त्रायन्ती कटुका हाध्यां कत्वा नागरपादिकम्‌ । 
चूर्ण" १लं पिबेत्‌ तस्मात्‌ श्तं जीर्णे रसान्तशुक्‌ । 
तात्यर्याथं-- सबका तासयं यह है कि पटोलम्‌ल आदि 
५ द्रव्य १-१ पक, घ्रायमाणा एवं कुटकी २१॥-१॥ कष, 
घोठ 9 कषं = योग-६ पल, मात्रा १ पर, सेवन काल ६ 
दिन । शनी वागमटने एवं अष्टांगसंग्रहकारने १ दिनिकी 
मात्रा बनाने के लि परिमाण लिखा है परन्तु उसके ल्य 
वहु गर्मीर गणित करनी पड़ती है, उचित यही है ५ द्रष्य 
२- १ पलक वेकर गौर त्रायमाणा एवं कटको १।।- १॥ 
कृषं तथा सोठ १ कृषं मिलाकर ६ भागं कर लिये जायें 
२८२ ०॥। 
माणिमद्र योग- 
वि्ङ्गसारामलक्राभयानां ` 
पलत्रयं त्रीणि पलानि कुम्भात्‌ । 
शुडत्य च दादश मासमेष , 
जिव्रात्मनां हन््युपञयुडयमानः:॥ ३१ ॥ 


सवङ्गसुन्वरीग्याख्याखदितम्‌ 


५११ 
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कुष्ठं शवत्रं श्वासकासोदयार्शोः 
मेदप्लीदम्न्थ्यचग्जन्तु गुस्मान्‌ । 
सिद्धं योगं प्राह यत्तो युसुन्लो- 
भित्तोः प्राणान्माणिभद्रः किलेमम्‌ ॥ ३२॥ 

ष्वाङ्या--चाविङ्ग के बीज-शिरी, आमल चया 
्टरड १-१. पलः, निखोत १ पल, पुराना गुड १२ पट। 
खच का षणं गुढ़ भ॑॑मिलाकर रख लेवे । यष्ट थोग प्क 
मासम खानी चाहिये अर्यात्‌ इसकी ३० मात्रा करे ओर 
रोगी खंयम से रदे | यष योग कुष्ठ, श्ित्र, श्वास, कास, 
उद्र रोगः, अशं, प्रमेह, श्ीदविक्रार, ्र॑थि रोग, कमि तया 
गुल्म रोग को नष्ट करता है । इस सिद्ध योग का उपदेश 
माणिभद्र नामक यश्च ने मरणासन्न भिह्लुको भ्या 
ओर .उसे जीवन लाभदो गयाथाणेसी बात सुनी गई ३1 

वक्तब्य --“वार्ता सम्भाव्ययोः किक इति अमरकोद्यः | 
यह्‌ विरेचन योग है। प्रति दिनि १ मात्रा खाने से विरेचन 
होता रहता है ॥९१-३२।। ` 

भूनिम्नादि षृ्णं-- 

भूनिस्ब-निम्ब-त्रिफला-पद्मकाऽतिविषा-कणाः । 
मूबो-पटोली-द्िनिशा-पाटा-तिक्तेन्द्रवारुणीः । ३३ ॥ 
सकलिङ्गवचास्तुल्या द्विगुणाश्च यथोत्तरम्‌ । 
लिद्यादन्तीत्निबरदुव्राद्यीश्चूणिता सधुसपिषा | ३४॥ 
कुषीमेदसुप्तीनां परमं स्यात्तदौषधम्‌ । 

भ्याख्षा--चिरायता, निम्ब की ठ) रड़, वदे, 
आमल, पद्मकाष्ठ, श्रतीस, पीपल, मरोढफली, परवल; 
दल्दी, दार्ष्ल्दी की इल, पाठा, ऊुटकी, इन्द्रायण, 
इ््रजौ तथा वाठ्वच १-१ भाग, दन्तीमूढ २ भाग, 
निसोत ४ भाग तथा ब्राह्मी = भाग। सचका वृण मिलाकर 
रख लेवे 1 सहपान- मधु एवं धरत चाटना चाहिये । यह 
चूर्णं - कुष्ठ, परमे तथा निद्राधिक्य की परम ओषध दै । ` 

वरादि योग- 

वराविडङ्गकृष्णा वा लिष्याचलाढ्यमाक्तिकेः ॥ ३५ ॥ 

ठ्यास्या -हरढ, बहेडा, श्रामला, बाविडग तथा 
पीपल का चृणं समभाग-तेक, घत तथा मधु मे भिलाकर 
चाटे । यह भी कुष्ट आदि की परम श्रोषध है ।।२४॥ 

दुक्षक्त काथ 

काकोदुम्भरिका-बे्-निन्वाब्दल्यो कटक वन्‌ । 
इन्ति इद्कनिथुंहः पानात्सरकास्त्वगाभयान्‌ \! ३६ ॥ 


व्याख्प्रा--ङ्ुरेया की छाठ का क्वाय--कठगूढर की 
ाठ, विङ्ंग, निम्ब की छाठ, मोथा, सोंड, मरिच, पीपल 
का कल्क मिलाकर पीने से सन प्रकारके कुष्ठरोगं को 
नष्ट फरता है ॥ ३६. ॥ 


९९ लष्टाङ्ग्टदये विकित्सास्थानस्‌- [ कुष्ठचिकित्सा 











कुटजादि किढ हरीतकी- रक्ता निम्बं सुरतरछरतं पव्मूल्यो च चृणं 
कृटजाऽभि-निम्ब-दपतरु-खदिराऽसनसप्तपणं निय । पीत्वा मासरं जयति हितभुग्गव्यमूत्रेण कृष्ठम्‌ ।४१ 
सिद्धा सधुषतयुक्ता कुषछघ्नीभंत्तयेदभयाः ॥ ३७ ॥ व्याखया--लाख, दन्तीमूल, स॒लेटी, दरड़, बदेडा; 


व्याख्या-ङुरेया की छाल, चित्ता कौ जद; निम्न | आमला, चित्तामल, पाठा, विडंग, अपामाय, सो 
की छाल, छमलतास, खैरसार तथा सप्तपणं के क्वाय में | मरिच, पीपल, हल्दी, ससतपणं की छाल, अद्भसा के पत्र, 
पकाई गयी रड़ं को मधु एवं घृत में मिला कर खावे । | मञ्जीठ), देवदाख का दयुरादा तथा दशमूल के दस द्रव्य । 


यह हरड़ों का चृणं कुष्ट नाशक दै | ३७ ॥ सवका दचृणं समभाग मिला कर रख लो । गोमूत्र के साय 
दार्व्यादि क्याथ- एक मास पर्यन्त इस चृ्णं का सेवन करे श्रीर्‌ कुष्ठ रोग 

दावीं : दिरनिम्बानां त्वक्काथः कुष्ठसूदनः । मे लाभप्रद आदार विहार करे} इस प्रकार ङुष्ट पर 

न्यास्था- दार हल्दी की, खेर की तथा निम्ब की | विजय प्रतत होती दै। ४२॥ 
छाल का क्वाथ- कुष्ठ को नष्ट करता है। निशादि वरटिका-- 

नशो अन्यान्य क्वाय एवं इत-- निशाकश्वानागरवे्नतोघरं 
त्तमानिम्बपटीलमूल- सबह्विताप्यं कमशो तरिवधितम्‌ । 
तिक्तावचालोहितयष्टिकायिः । | गवामभ्बुपीतं वटकं तथा 
| 


कृतः कषायः निहन्ति कष्टानि सुदा शुणान्यपि ।\ ४२॥ 
ससे धमं इवोचछिनत्ति । ३८ ॥ व्याख्या--इल्दी २ भाग, पीपल्ल २ भाग, घोठ ३ 
एभिरेव १ घृतसुख्यं भेषजेजंयति सारुतकु्टम्‌ । | माग, विडंग ४ भाग, ठुवरक बीज ५ भाग, चि्ामूल 
कटपयत्खदिरनिम्बगुड्ची देवदारुरजनी ; परथगेवम्‌ ॥1३< | ६ भाग तथा सवणं माल्लिक ७ भाग) सवना नृं लेकर 
व्याख्या-निशादि क्वाथ-हल्दी, हरङ्, बरहेडा, जल मं पीस ~ गोली बनावे ) च्मनपान-गोमूत्र 1 यह 
आमला, निम्ब को छाल, परवल शी जङ्, कटक, बाल- | योग द।दण--भीप्रण कष्ट को भी नष्ट करता रै ।॥४२॥ 
वच॒ तथा मञ्जीर का क्वाथ कफ पित्त जनित कुष्ठ | । सत्तसमा रायिकरा-- 
को वैसे नष्टकरतादै जेसे धमं ( पुण्यक्मं) का सेवन | 
कुष्ठ की न्ट करता है । निशादि धृत-इन्दीं हल्दी आदि | 
द्रव्यो योगसे सिद्ध इत- वात जनित कुष्ठको नष्ट | 
करता दै। इसी प्रकार खेरकी छाल, निम्ब की दछाट, | 
गिलोय, देवार तथा हद्दी के क्वाथणएवं घृत की कल्धना । 
करे ( खैर श्रादिके क्वाथ एवं कल्कके संयोषसे इतत | 
सिद्ध करे ) | ३८.३६ ॥ | 
पाठादियोग- 
पाटादार्बीवहिघणेष्टाकटकाभि- ५ भि 
मूत युक्तं शक्रयवैन्योष्णजलंःच । चन्दरशकलामिरजनीविञङ्गदवरारध्यदच्करव्रिरुलाभिः 
री पीत्वा मासमरक्‌ स्याद्‌ गुदकीली | वटका गुडांशक्लप्ताः समस्तकुष्ठानि नाशयन्त्यभ्यस्ताः 
मेही शोफी पाण्ड्रजीणीं छमिमांच्च 1४० | व्याख्या--वाङ्कची, चित्तामूल, हल्दी, विड, 
। 
| 


त्रिकट तमाविललाशष्कराज्यमा्निकङ्ितोपलः विदिता । 

। गुलिका रसायनं स्यात्‌ कुछठजिच दृष्या च सप्तमा ७३ 
व्याख्या--च्निकट ९ भाग, च्रिफला १ भाग, ति 

१ भाग, भिललावा १ भाग, वृत १ भाग, मरु स्क भग 

। तथाखाड १ भाग । पीस कर धरत मधु के योगसे 

। ओखियोँ बनाते । ये रसायन ह; कुष्ठ नाशकरं तथा ष्य 

ह । ओर इनका नाम “सप्तसमाःः दे 1 ४३॥ 
चन्द्रककादि वरक-- 


न्याल्या- पाठा, दारदल्दी की छाल, चित्तामूल, | ठवरक की गिरी, भिलावा, दरड, बङा तथा जामढा का 
अतीख तथा कुटकी का वूर्ण-गोमन्र में मिला कर अथवा | चुं खमभाग च्रौर सव्रसे दुगुना गुड मिला कर या पका 
इन्द्रजौका च्‌र्ण-उष्ण जठ में मिला कर पीने से-- | कर गोलिर्मों बनवि । इनका निरन्तर सेवन करने उ सर 
कुष्ट रोयी एक माखमें निरोग दहो जाता दै। ओर-- | प्रकारके कुष्ठ नष्ट दहो जाते द ॥ ४४ ॥ 
अ, प्रमेह, शोथ, पाण्डुरोग, श्रजीर्णं तथा कृमिका विडंगादि पिण्डा--- 
रोगी नियेग द्य जाता दै ॥ ४> । विडङ्गमल्लातक्रवाकुचीनां 
टाक्तादि चृणं- सदट्वीपिषाराहिदरीतकीनाम्‌ । 
लान्तादन्तीमधुरसतवदा-द्वीपिपाटाविडङ्कं सलाङ्गल्रीकष्णतिलःपक्ुल्या _ _ 
अ्त्यकरयुष्पीचिकटुरजनी-सप्तपणौऽऽटरूषम्‌ । शेन पिण्डी विनिहन्ति दुष्टम्‌ ॥ ४५॥ 


न्यायः १€ | 
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व्याख्या-विङंग, भिलावा, बावची, चित्ताम्‌ल, 
वारादी कन्द, दहरड़, कलिहारी कन्द, काले तिल तथा 
पीपल का चूणं समभाग, सत्रसे दूना ुढ़ पक्षा कर गोयं 
वनाये । यह भी कुष्ठ को नष्ट करती ह । ४५॥ 

शशांक लेखादि लेश~“ 
शशाङ्कलेखा सविडङ्गमूला 
सपिप्पलीका सहुताशमूला । 
सायोमला सामलका सतेला 
कुछठानि कृच्छाणि निहन्ति लीढा ॥ ५४६॥ 

व्याख्या-- वाकुची, विङग बीज, पीपल, चीत,मूल, 
मण्डर भस्म तथा त्रामला चृणं-तेलमें मिला कर 
चाग्ने से कष्टसाध्य कुं नष्टहो जाते ह ॥ ४६॥ 

अन्यन्य योग- 

पथ्यातिलगुडैः पिण्डी कुष्ठं सारुष्करेजयेत्‌ । 
गडारुष्करजन्तुष्नसोमराजीटरताऽथवा ॥ ४७ ॥ 
विडङ्गाऽद्रिजतु त्तोद्र सर्पिष्मत्लादिरं रजः। 
किटिभशित्रदट्रुष्नं खादेन्मितदिताशनः ॥ ४८ ॥ 
सितातैलकृसमिष्नानि धाञययोमलपिप्पलीः । 
लिहानः सवंकुष्ठानि जयत्यतिगुरूण्यपि ॥ ४९ ॥ 

घ्याख्या--पथ्यादि योग-हरङ़, तिल, गुड़ तथा 
भिलावा की पिंडी { बडी सी गोली ) कुष्ठको नष्ट करती 
है। अथवा -रुडारि पिण्डी--गुड, भिलावा, विङंग तथा 


वाङची कौ पिण्डी कुष को नष्ट करती है । खदिर चृणं-- 
खैर्षार का चण विडंग, शिलाजीत, मधु तया घृत मिखा | 


क्र लानेसे ओर थोदधा एवं कुष्टनाशक श्राहदार करने 


से--किटिभ, शिन तया दाद्‌ शा नाश होता है। सितादि 


मरोड़फली का चृणं--१ भाग ओर सत्त ९ भाग मिढाकर 
प्रतिदिन खाता रद । यह प्रायोगिक अर्थात्‌ बहत दिनों 


पर्यन्त खाने योग्य योग है। यष योग-कुष्ठ नाशक रहै 


तथा-पाण्डरोग युक्त शोय, श्चित्र, ग्रहणी रोग, अश्च, 


इद्धि, भगन्दर, पिडका, कण्ड , शीतपित्त तया श्रषची को 


नष्ट करता है । ५०-५२ ॥ 
रसायन योग- 

रसायनप्रयोगेण तुवरास्थीनि शीलयेत्‌ , 
भल्लातकं बाकृचिकां वहिमूलं शिलाह्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 

व्याख्या रसायन बिधि से - तुवरकके बीजोंका 
अथवा भल्लातक अथवा बावची का अयवा चित्तामल का 
द्र थवा रिलाजीत का सेवन करे | 

वक्तञ्थ- एन प्रयोगो से कुष्ट का नाश हो जाता है। 
इन प्रयोगो का वणंन उ. तं. अ. ३९ मे देखिये ॥५३। 

कुष्ठ मं बह्मोपचार-- 
इति दोषे विजितेऽन्त- 
स्त्वक्स्थे शमनं बहिः प्रलेषादि दितम्‌ । 
तीक्णालेपोक्किष्टं 
कुष्ठं हि विबरद्धिमेति मलिने दे ॥ ५४ ॥ ` 

बष्याख्या --उक्त प्रकारसे भीतरी दोषों का शमन 
दो जाने पर, केवल त्रचामें दोष रदने पर- बाहिरी लेप 
एवं स्वेदन श्रादि से शमन दो जाता है अन्यया मलिन 
शरीर रहने पर तीच लेपन आदि के प्रयोगसे, रक्त 
आदि भं उक्तश होकर कुष्ट बृद्धि को प्राक्त हो जता) 

वक्तव्य--तात्पयं यह दहै किं वमन विरेचन आदिसे 
दारीरका शोधनरहो जाने पर ही लेप आदिसे लाम 


अवलेद-- खण्ड, वैल, वाविङंग, आमला, मण्डूर भरम | होता है अन्यथा नहीं ॥५०॥ 


तथा पीपल क बनाया गया श्रवल्ेद-चारते रहने से 
अत्यन्त दारुण कुटो पर भी विजय प्रात होती है ॥ 
दक्तव्य --सितादि अवलेह मेँ -खण्ड ४ सेर, तेल १ 
सेर तथा विडंग दिके च्रुणं १ सेर मात्रा-२-४ तोऽ 
युस्तादि चूण -- ६ 
मुस्तं व्योषं त्रिफला मञ्जिष्ठा दारु पव्चमूले ट । 


कुष मे स्वेदन, लेखन एवं लेपन-- 
स्थिरकठिनमण्डलानां कुष्ठानां पोटलेदितः स्वेदः । 
सिननोत्सन्नं कुष्ठं शश्ञैलिखितं प्रलेपनेलिम्पेत्‌ ।५५॥ 
व्याख्या--जिन कृष्टो के मण्डल-स्थिर एवं कठिन 
हो उन पर पो्टज्ियों से स्वेदन करे श्योर स्वेदन से उभरे 
हृष्ट मण्डल पर शच द्वारा लेखन कमं करे भोर लेखन 


सप्तच्छदनिम्बस्वक्‌ श्षविशाला चित्रको मूबो ।! ५०॥ | द्वारा दोध निकल जाने पर-उचित लेप करे ॥ 


चूं तपंणमाण््नवभिः संयोजितं समध्वंशम्‌ । 
नित्यं कुष्टनिबहंणमेतस््रायोगिक्‌ षद्‌ ॥ ५५ ^ 
श्वयथुं सपाण्ड्रोगं धत्रं मदणीभ्रदोषमशासि । 
द°मेभगन्दरपिडका-कण्ड्कोटाप्वी हन्ति । ५२ ॥) 


बक्तव्य--यह पाठ बष्टांग संग्रह मे इस प्रकार है- 


: स्यिरक्ठिनमण्डलानां कुष्ठानां पोटुले हितः स्वेदः । 
¡ स्विन्नोत्सन्नं विलिखेत्‌-कुष्टं तीक्ष्णेन शस्त्रेण ॥ 
` सधिरागभाऽयंपयवा शंगाऽादूभिरपहरेत्‌ र्तम्‌ । 


व्याख्या-- नागरमोथा, सोठ, मरिच, पीपल, हरड़, | ्रच्छेत्‌ अल्पं ङृष्ठं विरेचयेद्‌ वा जलोकोभिः ॥! 


बेधा, श्राभठा, मञ्जीठ; देवदाङ, विलणिरी आदि 


ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निहंवाऽशेरोषाणाम्‌ । 


बृहखच्चधूल तथा शक्पणीं अदि लघु पञ्चमूल, सक्तपणं | संशोधिताशयानां सद्यः शिदध्वति तेषाम्‌ ॥ 


ङी छाल, निम्ब की छाल. इन्द्राणं # जङ्ग, चित्ता तथा 


( अ, २१ ) ॥॥५५॥ 
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कुष्ठ पर ततार प्रयोग- 
येषु न शखं क्रमते स्पर्शोन्द्रियनाशनेपु कुष्ठेषु । 
तेषु निषात्यः कारो रक्तं दोषं च धिस्राज्य ॥ ५६॥ 
न्याख्या-जिन कुटो मे श्र का प्रयोग न हो सकता 
हो (श्रांत कोमल हों) ओर त्रचा नष्टो गयी दहो उन 
पर क्षार का प्रयोग करे परन्तु पषिते- रक तथा दोषों का 
बिस्लावण-निष्रण अवश्य कर ल्तेवे । 
वक्तन्य--स्पशेन्द्रिय नाशनेषु का अथं यह भी हो सक्ता 
है कि-उस स्थान पर स्पदंकाज्ञाननहो। ५६॥ 
कष्ठ पर अगदो का लेप-- 
लेपोऽतिकठिने परुषे सुप्ते कुष्ठे स्थिरे पुराणे च । 
पीतागदस्य कार्यो विषः समन्त्रोऽगदेश्वाऽनु ॥ ५७॥ 
भ्यास्या-- अत्यन्त कठोर, खरदरे, स्वापयुक्त शल्य. 
स्थिर तथा पुराने कु मे-विषनाशक योग पिलाने के 
पश्चात्‌ विषका लेप करे ओर उसके पश्चात्‌ मंत्रपू्व॑क 
अगद-विष नाशक ओंषधोँका लेप करे ॥ 


बक्तन्य- अगदो कापान एवंलेप इस लिये किया 
जाता है करि जिसे विषलेप का विषंला प्रभाव न दो ||५७॥ 


कुष्ट म घषंण- 
स्तब्धानि सुप्रसुप्रान्यस्वेदनकण्डलानि ऊुष्टानि । 
घृष्ानि शुष्कगोमय-फेनक-शस्त्रैः प्रदेद्यानि ॥ ५८ ॥ 
व्याख्या- जो कुष्ठ॒ स्तन्ध-कटठोर हो, स्वापयुक्त हो, 
स्वेद्‌ रहित हो ( जिन पर स्वेद न अआताहो) तथा कण्डू 
युक्त हां उन पर-दुखे गोबर से, समुद्र फेन से अथवा श्र 
( कूची आदि ) से प्रण करके रक्तं लिमा जाने पर 


उचित लेप करे ॥ 
वक्तव्य--सभुद्रफेन से इतना रगडा जाता है जिसपे रक्त 


दिखने लगे । इससे लेपादिका प्रभाव अधिक होता है ॥५८।, 
मुस्ताद कषाय-- 
मूस्तात्रिलामद्नं करञ्ज आरग्वधकलिङ्कयवाः | 
सप्ताहकुष्ठफलिनीदाव्यंः सिद्धाथंक स्नानम्‌ ॥ ५९ ॥ 
एष कषायो वमनं विरेचनं वणेकरस्तथोदू धषैः । 
त्व्दोषकुष्ठशाफ-प्रवाधनः पाण्डुरोगघ्नः ॥६०॥ 
व्याद्या- नागर मोथा, दहरड़. बदेदा, आमल, 
मेनृढ, करञ्ज, अमलताख , इन्द्रजौ, शतपणं, कुठ, 
प्रियंगु, दारुहल्दी को छाल तथा सरसों का क्राथ ननाकर 
स्नान करे! इष क्पायके पानसरे बमन एवं विरेचन 
हयो जातः है भैर इश्च योगका उवटन करने से-कान्ति 
बद्ती हे, त्वचा के व्यङ्ग श्ादि. दोष, कुष्ट, शोथ णवं 
पाण्डुरोग कानाश हो जाता हे ।; ५९-६०॥ 
करषीरादि लेषप- 
करवीरनिम्बकटजाच्छम्पाकाचित्रकाच्च मूलानाम्‌ । 
भूष श्वलिषी क्वाथो लेपेन कष्ठष्नः ॥ ६१॥ 


नान वरस्वास्यानम्‌-- ` 


| 
| 





[ कं्ठचिकित्खां 


व्याख्या--कनेर की जढ़ की छाल, निम्न की जड़ की 
न्रा, करेया की जड़ की छल. अमलतास की जड़ की 
तथा चित्ता कीः जदङ़ःकी छाल को. गोमूत्नमं काथ बना 
कर छान `लेवे ओर उसे पुनः: पकवि. जब कडल्युली में 
चिपक्रने लगे तत्र उसका लेप करने से कष्ठ का नाश 
हा जाता है | ६१॥ 

र्वेत करवीरादि ललेप- 

श्वेतकरवी रमूलं कुटजकरज्जात्फलं त्वचो दाव्योः । 
खुमनःप्रवालयुक्तो लेपः कूटाः सिद्धः ॥ ६२ ॥ 

ध्याख्या-श्वेत पएूल की कनेर की जड़, इन्द्रजो, 
करज्जवीज, दारु्ल्दी की छल तथा चमेली के कोमलं 
पत्र । सव को पीस कर कुष्ट परल्लेप क्रे ¦ यह्‌ सिद्ध लेष 
ह । तथा कुष्ठ नाशक है।| ६२॥ 

श्नन्य लेप-- 

शैरीपी स्वक्‌ , पुष्पं काप स्या, राजचृकतपत्राणि । 
पिष्टा च काकमाची चतुर्विधः कु्टहा लेपः ॥ ६३॥ 
। व्योषसपपनिशाग्रहधूमैयोवशूक्रपटचित्रकङषटेः । 
कोलमात्रगुरिकाधंविषांशाः शवित्रकुप्ठदहरणो वरलेपः६9 

व्याख्या-- सिरस की छाल, कपा # रूट, अमल्तास 
के पत्र अथवा मकोयके पत्र कोर्पौस कर प्रथक्‌ २ चार 
लेप-- कृष्ट नारक ई। व्योषादि लेप- सोंठ, मरिच, 
पीपल, सरसो, हल्दी, गद धूम, जोखार, लवण, चित्ता 
तथा कुठ १-१ तोला भौर विष श्राधातोलाको जलमें 
पीस कर वेर कीसी गोलियों बनावे । यह रिवन कुष 


नाशक उत्तम लेप है । 
वक्तब्य गोलियों को गोमूत्र अथवा जल र्मे पीस कर 


लेप करना चाहिये ।। ६ ३-६४ ॥ 
निम्बादि उवटन- 
निम्बं हरिद्र सुरसं पटोलं 
कुष्ठाश्वगन्धे सुरदाह शि्रुः । 
ससषंपं तुम्बुरुधान्यवन्यं 
चण्डा च चूणौनि समानि कुयात्‌ ।६१॥ 
तैस्तक्रपिष्टैः प्रथमं शरीरं 
तैलाक्तयुद्रतंयितु* यतेत । 
तेनास्य कण्ड़ः पिटिकाः सकोठाः 
कुष्ठानि शोफाश्च शमं चजन्ति । ६६॥ 
व्याव्या-निम्बपन्न, ष्ल्दी;) दारुहल्दी की छाल) 
तुलसीपत्न, सहजन, सरसो, ठम्नड ( तेजन्ज्न के बीज } 
धनिया नागरमोथा तथा चोरपुष्पी का चूणं खमान भाग 
प्रस्तुत करे । उन सव चूर्णा की तकर्म पीकर भली 
भति उवटन करे परन्तु उवटन के पूवं शरीर पर तैल- 
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कटुतेढ का श्रभ्यङ्ग कर लेवे। इस उवट्न से-- कण्डू, ध 


पिंटक्रा, धापड़, कृष्ट तथा शोथ शान्त दो जाते ट ६५-६६ 
मुत्तादि अवचूणंन-- 
अस्ताऽग्रतासङ्गकटङ्टेरी 
कासीसकम्पिह्लककुष्ठरोधाः । 
गन्धोपलः सजरसो धिडद्घं 
मनःशिलाले करवीरकत्वक्‌ ॥।६७]। 
तैलाक्तगात्रस्य कृतानि चृणी- 
न्येतानि द्यादवचूणेनार्थम्‌ । 
ददरु सकण्डू, किटिभानि पाम 
विचचिका चेति तथा न सन्ति ।६८॥ 
व्याख्प्रा--नागर मोथा, मुरदा संग, दाखदव्दी की 
छाल, इरा कंसीस, कवीला, कुठ, लोध, गन्धक, राल, 
विडंग, मैनविल, इदरताल, कनेर की जड़ की छल । | 
देन सत को समान भाग लेकर चृणं बनाकर रख लेवे। 
शरीर पर तैल, चुपड़ कर दइस चूण का अवनचूर्णन-- 
अवधूलन करे । इस अवचन से दाद, कण्ट, किटिभ, 
नामक कुष्ट, पामा तथा विचचिका नदीं रई जाते । | 
तक्तवय--यह्‌ पाठ च. सू.अ.३के इलो, ११का;; 
कुछ परिवत्तित स्प है। इस मँ “अमृतासंग नामक | 
द्रव्य क्कि गया । श्री चक्रपाणि नै इस शब्द्‌ का अथं- | 
““सद्धूतासङ्गं = तुत्यकं” लिसा है । हमारा विचारहै कि | 
यह “सुरदासंग” नामक प्रचि द्रव्य का नाम है-बमृतासङ्ख | 
दान्ध का तसम अपभ्रंश 'शुरदासंग" है। श्री यादव जी 
भादि लाघरुनिक भारतीय विद्वानों ने यूनानी चिकित्सा में 
प्रखिद्ध समरदासंग का ' भृहार श्छंग"' नाम से उत्लेष्ल किया 
द} यहं द्रव्य--पीताभ, श्लक्ष्ण एवं पुर तथा भंयुर होता है, 


1 1 1 


॥ 
| 
| 


प्रथः मलहरो कै प्रयोगो मेँ प्रयुक्त किया जाताटहै। इस | 


द्रव्य का नाम चःचि.अ, २५ केरलो. १२६ मै भी 
आया है । भौर वह श्नी चक्रपाणि ने ““अमूतासंगः-- करषप॑रि- 
का तुरथम्‌"` | ल्िष्ठा है | तथा चि. भ. ७ के दलो. ११४ में 
सी इस द्रव्य का उल्चेख है | ६७, ६८॥ 
अन्यान्य लेप- 

स्नुमाण्डे सषपात्कल्कः ककूलानलपाचितः। 
लेपाद्धिचर्चिकां हन्ति रालबेग इव त्रपाम्‌ ॥६€॥ 

व्याङ्या - सरसो का कल्क बनाकर सेदृण्ड के दण्ड में 
भर दिया जाय च्रौर उसे पुटपाक विधिसे त॒षाग्नि में धर 
कर पाक करिया जाय तसञ्चात्‌ निकाल कर उसका लेप 
किया जाय । एष लेप से विचर्चिका वैसे नष्टहो जाती दै 
जैसे मेथुनामिलाष से लन्जा । २- मनः शिलादि लेप- 
भंनसिल, 8रिताल, मरिच तथा आक का दूष लेकर प्क 
साथ पीस लेवे इस ्ञेप से भी कुष्ट का नाश हो जाता. दै । 


सवोङ्गयुम्दरीव्याख्यासदितम्‌ 








५१५ 


३--करञ्जादि लेप-करञ्जबीज, पमाडके बीज तथा 
कुट को गोमून्न में पीस करलेप करनेसे भी कुष्टका 
नाश दो जाता है।॥६६॥। 

गुग्ुल्वादि घषंण- 








 गाग्गुलमारिचविडङ्गैः सर्षपकासीसस्जरमथुस्तैः । 


श्रीवेषटकालगन्धैमंनःशिलाकुष्ठकम्पिल्लैः ॥७१॥ 
उभयहरिद्रासदितैश्चाक्रिकतैलेन मिश्रितैरेभिः । 
दिनकरकराभितप्तैः कुष्ठं घृष्टं च नष्टं च ॥ ७२॥ 

व्याख्या-- गूगल, मरिच, विडंग, सरसो दरा- 
कासीस, राल, मोया, गन्धाविरोना, दरताल, गन्धक, 
मेनसिल, कूठ, कवीला, हल्दी तथा दाखदल्दी की छाल 
के चुं को च॑क्रतेल ( कोल्हर का ताजा तेल ) मे मिलाकर 
ओर धूप मे तपा कर कुष्ट पर घर्षण करे तो तत्काङ कुष्ट 
नष्ट हो जाता दे । ७१-७२।। 

मरिचादि लेप- 

मरिचं तमालपत्रं कुष्ठं समनःशिलं सकासीसम्‌। 
तैलेन युक्तमुषितं सप्ताहं भाजने ताम्रं 1 ७३ ॥ 
तेनालिप्तं सिध्मं सप्ताहाद्‌ घर्मसेविनो ऽपैति । 
मासान्नवं किलासं स्नानेन विना विशुद्धस्य ।) ७४ 1 

व्याख्या मरिच, तमाल के पत्र, कुठ, मेनसिलः, 
तथा ्राक्रासीस समभाग लेकर पीसलेवे श्रौर ताश्नपान् 
मे तैल भिला कर सात दिन धरारहने देवे। रोगीको 
वमन विरेचन से शुद्ध करने के पश्चात्‌ सिध्म कुष्ट पर लेप 
करे ओररोगी धूपमें बैठे, स्नान न करे। इसलेपसे 
सात दिनमे सिध्म कुष्ट ओर एक मासमे नया श्वित्र 
नष्ट हो जाता है ॥ ७३-७७ ॥ 

अपामागं त्तार का लेप- 


-मयूरकच्लारजले सप्तकृत्वः परिखुते \ 


सिद्धं ज्योतिष्मतीतेलमभ्यङ्गास्सिभ्मनाशनम्‌ 11५५] 
व्याख्या-अपामागं के श्चार जल को सातबार छान 
लेवे भौर उससे माल कांरुनी का तेल सिद्ध करे1 इत 
तेर का अभ्यंग करने से सिध्म नामक कुष्ठुका नाश 
दहो ज।ता दहै ॥७५॥ 
वायस जड्‌घा।द्‌ लेप- 
वायसज कामूलं वमनीपत्राणि मूलकाद्वीजम्‌ । 
तक्रेण भौमवारे लेपः सिध्मापहः सिद्धः ॥७६॥ 
उयहल्या-काकजंघा की जड़, शणपुष्पी के पत्र तथ। 
मूढी के बील समान भाग ज्लेकर ओर तक्र मे पीस कर 
मंगलवार कोदिनमेल्लेप करे) यष्ट सिध्मनाश्चक्त ५. 
॥७६॥ 
व जीवन्तयादि चूत तेल-- 
जीवन्ती मञ्जिष्ठा वावी कम्पिज्ञकं पयस्तुर्थम्‌ । 


एषं धूततैलपाकः सिद्धः सिद्धे च स्जेरसः 1!9५)। 


५९९ 


अष्टङ्गष्टवये विकित्वास्थानम्‌-- 


[ ष्ठविकित्सां 








देयः समधूच्छिष्टो विपादिका तेन नश्यति ह्यक्ता । 
चमककुष्ठकिंटिभं कुष्टं शाम्यत्यलसकं च । ७८ ॥। 
व्याख्या-- जीवन्ती) मज्ञीठ, दारखहल्दी, कवीला, 
श्राकका दूध तथा तूत्तिया १-! तो०, धृत एवं तेल 
१२-१२ तोढा (मिला कर २४ तोला ) जल ६£ तोला । 
स्नेह सिद्ध होने पर छान लेवे ओर अन्तम राल तथा 
मोभ ३।३ तोला पिघसादेवे। इस का लेप-अभ्यङ्ग 
करने से विपादिका-विवाई एवं वैपादिक कुष्ठ, चमंदल, 
एक कुष्ठ, किटिभ कुष्ट तथा अलसक कष्ठ शान्त हो 
जाते द । 
वक्तभ्य-- मोम एवं राल के संगोगसे तेल शोतल 
होने पर जम जाता है। इस प्रकारके तेल “पिण्ड तेल 
कहे जाते हें ॥७७, ७८। 
वज्रक तेल- 
मूलं सप्ताह्यास्वकशिरीषाश्वमाराद्‌- 
अकोन्मालत्याश्चिन्नरकास्फोतनिम्बा । 
बीजं कारन्जं साषेषं प्रापुनारं 
शरेष्ठा जन्तुघ्नं ज्युषणं दे हरिद्रे ॥७९।। 
नैलं तैलं साधितं तेः समू 
स्त्वग्दो षाणां दुष्टनाडीव्र णानाम्‌ । 
अभ्रयङ्केन श्तेष्मवातोद्धवानां 
नाशायालं वज्रकं वज्तुश्ग्रम्‌ ।८०।॥। 
उ्याख्या-सप्तपणं की जड़ की छाल, सिरस की 
छाल, कनेर की छार, आक की कालक, मालती की ल, 
चित्ताकी जड़ की छाल, सारिवाकी छाल, निम्बकी 
छाल, करञ्जके ब्रीज; सरसो, पमाड़के बीज) हरड़, 
नहेदा, श्रामला, विडङ्ग, मरिच, पीपल, हल्दी तथा दाङ 
हल्दी की छाल १-१ तोला लेकर कल्क करे ओर कल्क 
से चोयुने तिल-तैलमें तैल से चौगुना गोभूत्र मिला कर 
पाक करे। यह ते - कुष्ठ आदि त्वचागत रोगो, दुष्ट 
नाडी व्रणो तथा करफवात जनित कुष्ठो केनाशमे समथं 
है श्रोर इस तैल का नाम “वज्रकं तै दै क्योकि यद 
वज्र के समान शक्तिमान्‌ है ॥ ७६-८० ॥ 
मदावज्रक तेठ- 
एरण्डतायवननीपकद्म्बभाङ्गी 
कम्पिल्लवेल्लफलिनीसुरवारुणीमिः । 
निगुण्ड्यरुष्करसुराह्वसुवण दुग्धा 
ओवेष्टगुगगुलृशिलापट़तालविश्वैः ॥ ८ ॥ 
वुल्यस्वुगकेदुग्धं सिद्धं तलं स्मतं मह्ावजम्‌ । 
अतिशयितवजजरगुणं धित्राशेम्रन्थिमालाध्नम्‌ ॥ ८२ ॥ 
भ्याख्या - एरण्ड मूल, ताच्यं ( रसाञ्जन -रघवरत्‌ ), 
भोथा, वेत, कदम्ब डी छठ, भारंगी, कवीठा, विडंग, 


प्रियंगु, इन्द्रायण की जड़, सखम्भालु के पत्र, मिलावा, 
देवदार. सत्यानाशी की ज़, गन्धा विरोजा, गूगल, 
मैनसिल, सैन्धव लवण; हरिताल, सोठ का कल्क तया 
सेदुण्ड का दूध एवं आक का दूध १-१ तोला ओर तिल- 
ते सचसे चौगुना तथा जल तैल से चौगुना मिलाकर 
तैक सिद्ध करे । इस तेल का नाम “महावञ्जक'” है । इस 
तेल मेँ वज्रकं ते से अधिक या बलवान्‌ गुण ई ओर 
विशेषतः-दिवत्र, श्रशे, तथा गण्डमाला को नष्ट करता 
है ॥ ८१-८२॥ 
कुष्ठादि तेल- 
कुष्टाश्वमारशरङ्गाकमूत्रस्लुक्‌त्ती रसैन्धवैः । 
तेलं सिद्धं विषावापमभ्यङ्गात्कुष्ठजित्परम्‌ ॥ ८३ ॥ 
व्याख्या - कूठ, कनेर की जड़, भांगरा, अकं दुग्ध, 
गोमूत्र, सेदुण्ड का दूघ, सैन्धव. टवृण्‌ तयथा वत्सनाभ विष 
का कल्क बना कर विविपूर्वक सिद्ध तेल का अभ्यङ्ग करने 
सेकुश्र का नाश अवश्य करता है| ८३॥ 
सिक्‌यकादि तेल-- 
सिद्धं सिक्थकसिन्दूरपुरतुत्थकताच््यजैः । 
कच्छं विचचिकां चाऽऽशु कटुतैलं नियच्छति ।८४॥। 
उ्याख्या-मोम, चखिन्दूर, गूगल, तूतिया, ताक 
( रसाञ्जन ) के योगसे सिद्ध कटु तैल--वृषण कच्छ 
तथा विचचिकाको नष्ट करता दहै। 
वक्तव्य-- उक्त प्रकार के तेरु-जिनमें मोम एवं गुगल 
पडता है बनाने की विधि यह है कि-पीसने योग्य द्रष्य का 
अत्यन्त सूक्ष्म च्रूणं बना लेवे मौर मोम को तेल मं पिघला 
लेवे । फिर उक्त च्रूणं को उसमें फट देवे । इस प्रकार के 
तैल ~ पिण्ड तैल अथवा मलहर कटे जाते है 1 ८४ ॥ 
ददुनाशक लेर- 
लान्ता व्योषं प्रापुनाटं च बीजं 
सश्रीवेष्ठं क्ठसिद्धाथेकाश्च । 
तक्रोन्मिश्नः स्याद्धरिद्राचनले 
दरप्तं मूलकोत्थं च बीजम्‌ ॥ ८५॥ 
ग्याङ्या-ला्ता, सोंठ, मरिच, पीपल, पमाड़ के 
ब्रीज, गन्धा विरोजा, कुठ, सरसो, हल्दी तथा मूली के 
बीज को तक्र मे पीस कर दाद्‌ पर लेप करे ॥ ८५॥ 
अन्यान्य ६ तेप- 
चित्रकशोभाग्जनकौ गुद्च्यपामागदेवदारूणि । 
खदिरो धवश्च क्ञेपः श्यामा दन्ती द्रवन्ती च ॥ ८६ ॥ 
लान्ञारषाज्ञनैला ; पुननेवा चेति कुष्ठिनां लेपा १ | 
द्धिमण्डयुताः पादैः षट्‌ प्रोक्ता मारुतक्रफष्नाः ।८७॥ 
व्याख्या--१९- चित्ता की जङ्ग तथा महजन की 
छाल का, २-गिलोय, श्रपामागं तथा वेवदार का, 


मध्यायः १९) 








३-खेरसार तथा घव का, ४ -निसोत. टन्तीमूढ तथा 
द्रवन्ती मूल का, ५-- लाख, रखाञ्जन तया बड़ी इलायची 


का श्रौर ६--पुननंवः की जद का ल्ेपकुष्र रोगमेंज्जिया | 


जाता है। उक्त द्रव्योंको दही कं पानी में पीसक्र लेप 
करे ओरये लेप वायु एवं कफ जनित कुष्ठ को नष्ट करते 
द्रे ॥ ८ ६.८७ ¦! 
वार कफपित्तज कुष्र मे लेप- 

जलवःप्यलोहकेसरपत्रप्लवचन्द्‌नम्रणालानि । 
भागो त्राणि सिद्धं प्रलेपनं पित्तकफकुष्ठे ।। ८८ ॥ 

ब्याल्या-नेत्नरबाला १ भाग, कुठ भाग, अशुर 
३ भाग, नागकेसर ४ भाग, तेज पत्ता ५ भाग, केवटी 
मोथा ६ भाग, लाल चन्दन ७ भाग ग्रोर मृणाल ८ भाग 
लेकर श्रौर जरम पीस कर पित्त कफ प्रधान कुष्ट पर 
लेप करे । यह्‌ सिद्ध-तसफल लेप है ।। ८< 1) 

द्‌ाइयुक्त कुष्ठो पर लेष-- 

तिक्तधृतेर्धोतघुतेरभ्यद्धो दद्यमानङ्ष्टेयु । 
तेलेश्वन्दनमधुकम्रपौण्डरीकोत्पलयुतेश्च ॥ ८€ ॥ 
क्लेदे प्रपतति चाङ्खे दादे विस्फोटके च चमंदले । 
शीताः प्रदेदसेका व्यधनविरेको घृतं तिक्तम्‌ ॥ €०॥ 

व्याख्य(--दादयुक्त कुष्ट पर-गिलोय एवंनिम्व 
श्रादि तिक्त द्रव्यो से सिद्ध घृतं का, शतधोत एवं सदखधौत 
धृते का तथा--लाल चन्दन मृल्ेटी, पुण्डरिया तथा नौढ 
कमल्केयोगसे सिद तेल का अभ्यङ्ग करे। अथना-- 
लाल चन्दन आदि द्रध्यों के सृष्ष्माति सूच चूणंसे 


मिभित तैल का मलदर लगाते } जव--पन्छौ बह रहा हो, । 


अंगुखियां आदि श्रंण गिर रहे दी, दाह हो, पिस्फोट उत्पन्न 
हो गये हों तथा च्मंश्ल दहो रहा दो त्--रीतल लेप, 


शीतर सेचन, रक्त लावण, विरेचन तथा तिक्तक धृत एवं 


महातिक्तकत धरतो का प्रयोग क्रे | ८&-९०॥ 
ल्दिरादि योग- 
खदिरब्रषनिम्बङ्कटजाः श्रेष्ठा कृमिजित्पटालमधुपण्यंः। 
अन्तवेहिः प्रयुक्ताः कमिकुष्ठनुदः सगोमूत्राः ॥€१॥ 
न्पाख्या--खेरसार, त्रद्भसा के पत्र, निम्ब की ऊल, 

करेया की छल, दरढ़, बेडा, अमला, विडंग, परबल 
के पत्र तथ। गिलोय का गोमृत्र के साथ-पान एवंलेष 
कृ मियुक्त कुष्ट को नष्ट करता दै । 

` ववतव्य--अन्तबंहिः प्रयोग - खाने पीने में कषाय एवं 
चरुणं मादिके सूपर्मे तथा लेपन, सेनन भादिकेखूपमें 
प्रयोग ~ सेवन ॥६१॥ 

वमन आदि का संकेत 

वातोत्तरेषु स॒पिवेमनं श्लेष्मोत्तरेषु ष्ठे । 
पित्तोत्तरेषु मोत्ता रक्तस्य विरेचनं चाम्रथम्‌ ॥ € ॥ 


खवाज्गसुन्दरीव्या्यांसदि्तम्‌ 





५१७ 
| व्याख्या-चात प्रधान कुर्म वृत का पान प्यं 
| लेप, कफ प्रधान कुष्ठो में वमन ओर पित्त प्रधान कुरो मं 
| रक्तमोक्चण एवं विरेचन सवश्रष्ठ होता ह ॥ ९२ ॥ 
। इसका फलं 
| ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निह'ताखदोषाणाम्‌ । 
। संशोधिताशयानां सदयः सिद्धिभेवति तेषाम्‌ ।। €३॥ 
, दोषे हृतेऽपनीते रक्तं वाह्यान्तरे कृते शमने । 
` स्नेहे च कालयुक्तं न ऊुष्ठमतिवतंते साध्यम्‌ ॥ ९४ ॥ 
ठग्राड्या-- रक्तमोक्षण द्वारा दूषित रक्तका स्लावण 
कर देने पर तथा वमन विरेचन द्वारा उद्र शुद्धि कर देने 
पर कुष्ठो पर जो लेप किये जाते ह उनसे तत्काल या शीतर 
लाभ होता दहै ( अन्यथा नदीं अथवा विलम्बसे लाभ 
होतादहै । स्य यह्‌ है कि-वमन अदि दरा दोषो 
को निकाल देने पर, दृप्रित रक्त निकाल देने पर, इस 
प्रकार बादिगी एवं भीतरी दोरोंका शमन ददो जाने प्र 
तथा समयानुसार स्नेहो का प्रयोग करने पर कोड भी साध्य 
कुष्ठ॒ अवश्य शान्त हो जाता है ॥ १३-६४॥ 
| संयोधन की आवदयकता- 
वहुदोपः संशोध्यः कृष्टी बहुशोऽनुरत्तता प्राणा्‌ । 
दोपे ह्यतिमाव्रह्ते वायुहः्यादबलसमाश ॥ €५॥ 
पक्तात्पत्ताच्छदेनान्यभ्युपेया 
न्मासान्मासाच्छोधनान्यप्यधस्तात्‌ | 
शद्धिमूंध्नि स्यात्त्िरात्रास्तरिरात्रात्त 
षष्ठे षष्ठे मास्यसरङ्मोक्तणं च ।। €& ॥ 
यो दुवौन्तो दुविरिक्तोऽथवा स्यात्‌ 
। कुष्टी दोपषेरुद्धतेग्याप्यतेऽसो । 
। निःसन्देहं यात्यसाध्यत्वमेवं 
तस्माल्छृत्स्नानिरहरेदस्य दापान्‌ । €७ 1! 
| ब्य्राढ्या-- जिस कुष्ठ रोगी के शरीर मे दोष-मल 
' अधिक माच्रामे हों उसका बहुत अर शोधन करना 
¦ चाद्ये भले दी वह ग्रत्यन्त कृश वं दुबल हो जाय - 
| केवल प्राण रत्ताका ध्यान रहे क्योकि एकसाथया 
। एकं दही रार दोष, निकल जाने परया धिक मात्रे(मं 
निकल जाने पर दुब्रेल रोगी को वायु मार सक्ता 
। है। श्रतः- १५-१५ दिन पर वमन देता रे ओर 
| १-१ मास पर विरेचन देता रदे, तीन-तीन दिन पर 
शिरोविरेचन देता रहे आर ६-६ मास पर रक्त-मोक्तण 
करता रहे । इस प्रकार बार-बार शोधन देने से 
दुबेलता नदीं आती ओर दोषो का निदेरण भो हौता रइता 
है। श्रौर जिस रोगी को धमन एवं विरेचन भली-भोति 
नीं होता अथवा कर।या नदीं जाता बह रोगी कुपित 
दोषों से ऽ्याप्त हो जाता है ओर निःखन्देह “भखाध्य? 
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५८ _____ __  शष्टज्गृदये चिकित्सास्थानम्‌ [ शिवत्र-कृमिचिकित्सा . 





 - है इसलिथे- उस रोग} के समस्त दोषों को निकाल मवृ प्रयोग- 
देना चाद्ये 1 ९ ५-६७ ॥ संशोधनं विशेषासप्रयोजयेत्पूवमेव देहस्य । 
कुष्ठ में त्रत श्रादि का विधान- धित्रे खंसनमग्रधम्‌ सलयूरस इष्यते सगुडः ॥ २॥ 
्रतद्मयमसेवात्यागशीलाभियोगो तं पीत्वाऽभ्यक्ततनुयंथाबलं सूयंपादसन्तापम्‌ । 
द्विजसुरगुरुपूजा सवसत्त्वेषु मेत्री । । सेवेत विरिक्ततनुर्यदं पिपासुः पिनेत्पेयाम्‌ । ३॥ 
शिवशिवसुतताराभास्कराऽऽराधनानि श्चित्रेऽङ्के ये स्फोटा जायन्ते कण्टकेन तान्‌ भिन्यात्‌ । 
प्रकटितमलपापं कृष्ठसुन्मूलयन्ति ॥ <८ ॥ | स्फोटेषु निखुतेषु प्रातः प्रातः पिवेत्त्रिदिनम्‌ ॥४॥ 


ष्याख्या-- त ( उपवास आदि ) दम ( उपशम . मलयूमसनं प्रियङ्गुं शतपुष्पां चाम्भसा सयुत्काथ्य । 
भनःशान्ति ), यम ({ संयम-इन्द्िय निग्रह ), दूसरों को ¦ पालाशं वा ज्ञारं यथाबलं फाणितोपेतम्‌ ।॥ ५॥ 
सेवा, त्याग, दान; शी ( पवित्र ाचरण ) का श्रभियोग- | भ्याख्या--दिवत्ररोग मेँ सर्वप्रथम-वमन एवं विरेचन 
लगन के साथ सेवन, ब्राह्मण, देवता, एवं गुखननकी | केद्वारा विशेष र्प.से शरीरका शोधन करे। एस रोग 
सेवा, खभी . प्राणियों मे मेत्री-परेम, शिव, गणेश, तारा- । मे -गुडा श्र्थात्‌ सेहृण्ड के दधसे मिश्रित मज्ञयूरस 
देवी-शक्ति तथा सूयदेव का आराधन कुष्ट को मूलतः | प्रधान विरेचन है । इसको पीकर, छरीर परे कटु तैल का 
नष्ट कर देते ह क्योकि उसमं मठ एवंपावही प्रकट रूप | श्रभ्यङ्ख करके यथाशक्ति सूयं की किरणों के सन्ताप 
धारण करते हं ओर बरत आअआदिसे पापका श्रौर चिकित्सा । ( धूप ) का सेवन करे । विरेचन हो जाने पर जत्र तषा 
से मल-दोष का विनाश हो जाता हे) ' लगे तव पेया का पान करे । इक्त विधिसे तीन दिन रहे 
वक्तव्य--ष्टाग संग्रह मे “शिव शिवसुत्‌"" के स्यान | इक्त प्रकार रहने पर श्वित्र के स्थान पर जो स्फोट 
मँ “जिन जिनसुतः” पाठ है । अर्थात्‌ जिन एवं जिन के | ( फफोले ) उन्न हों उनको बवूर के काण्टो से फोड़ देवे । 
पुत्र का भाराधन। भमरकोश एवं इतिहास जिन (जैन | उन फ़फोलों का जल निकल जाने पर तीन दिन 
धमं परवत्तक ) एवं बुध { बौढ घमं प्रवततंक ) पृथक्‌ २ परथन्त प्रतिदिन प्रातः काक मजञयू, विजयसार, एूलग्रियंु 
मानता है। जो कुहो । प्रतीत होताहै वागभटके समय | तथा सौफ को जलमें क्राथविधिसे पका कर अथवा 
मे जिनकेपूत्र कामी भाराघन होता था ॥९८॥ पलाश का पानीयक्षार ( क्तारजल ) सत्र मिला कर यथा 
हत्यष्टांगहदये चिकितिसितस्थाने एकोनविशोऽध्यायः || १९॥ | शक्ति ( भर पेट ) पीवे। 
क । वक्तव्य--यर्हां मलयू शर का अथं वाङची-वावची 
: तथा यडा का अर्थं सेहुण्ड श्री अरुणदत्त की सर्वाङ्खं सुन्दर, 


वशोऽध्यायः । । टीका मे किया गयाहै ओर यही पाठ चरके भी है। वहं 
शिवत्र-कमिचिकित्सा श्रीचक्रपाणि ने अपनीं व्याख्या मे मलय का अथं “काको. 
अथाऽतः धित्रकृमिचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः दुम्बरिका” किया है अर्यात्‌ कठगृलर । यद्यपि निघंटु तयः 
इति ह स्माहुरात्रेयाद्रयो महषयः । अमरकोश के अनुसार मलयूनाम काठ्गरकर का ही है तथापि 


अव हिवत्ररोग श्वं कृमि रोग की चिकित्सा का | वाकुची भी उत्तम कोटि की दिवत्र नाशक भोषधि है उससे 
व्याछ्यान करेगे ओर इस विषय मे आत्रेय आदि महिं | भी स्फोटं की उत्पत्ति होती है । तथा गूलर का भी प्रयोग 
इस प्रकार कह गये है कि-शिित्ररोगका ब्णंन तथा | होतो है। इस पाठके आगे चरक का कथन है कि-- 
कृमि रोगका वणन निदान अ. १४ मे देखिये श्रौर | यत्‌ च अन्यत्‌ कुष्ठघ्नं धिवत्राणां सवमेव तत्‌ शस्तम्‌ | १६६। 
डिवत्र का वणन च. चि. ७ श्र.७ सु. चि, अ. ६ तथा | अर्थात्‌ इस क्रिया के पचत्‌ भी जो २ कुष्ठनाशक योग 
म. सं, अ. २९ मे देखिये । | है वे दिवत्र मे भी प्रशस्त है । फफोलो पर कछ लगाना नही 
शिवित्नर की चिकित्छा में शीघ्रता- | चाहिये वे स्वतः सूख जाते है || २-५॥ 
इष्ठादपि बीभत्सं यच्छीघरतरं च यात्यसाध्यम्‌। । स्फोटो्पत्ति का अन्य उपाय-- 
चित्रम्‌ , अतस्तच्छान्त्यै यतेत यथा दीप्ते भवने ॥१॥ | फरग्वन्तव ्तवल्कलनियुहेणेन्दु राजिका कल्कम्‌ । 
भ्याख्या-रिवत्र रोग-कुष्ठ रोग॒से भी अधिक | पीत्वोष्णस्थितस्य जाते स्फोटे तक्रण भोजनं निलंवणम्‌ 
शी मस्त-इणाजनक होता है भर शीघ्र ही असाध्यहो न्याख्या-कटठगूलर तथा बहेड्धा के वृत्त की छाल के 
जाताहे इत छि उक श्रन्ति का प्रयत्न शीघ्र करे | क्वाथ के साथ वाकुची का कल्कं पीकर धूप में बेठ जावे। 
चसे धर मे अग्नि ठगने पर किया जाता है ।॥१॥ प्रतिदिन ेसा करने से लब फफोले उस्न हो नार्य 


नष्यायः २०. सवोङ्गसुन्दरीग्याख्यासहितम्‌ ५१९ 
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तब उनको कार्य से फोड़ देवे ओर भूख ठगने पर एवं वारां खीस्तैस्ततः श्लच्णपिष्टः & 
तक्र के साथ लवण रहित भोजन करे ॥६॥ स्नुद्याः क्तीरण च्ित्रनाशाय लेपः ॥ ११॥ 
) गोपूत्रास्व - ग्याङ्या-भिलावोँ को दरदरा कूट कर रात्रि मं गोमूत्र 
गव्यं सूत्रं चित्रकठ्योषयुक्तं म भिगोदेवे ओर प्रातःकाछ-दिनमं छायाम सुला 
सपिःकुम्मे स्थापितं ्तोद्रभिश्रम्‌ । लेवे । इस प्रङ़ार तीन वार करे तदयश्वात्‌ः सेदुण्ड के दूष 


पन्तादृध्वं शिवत्निभिः पेयमेतत्‌ म भलीरभति पीस कर श्चित्रनाश्ायं लेप करे ॥११॥ 


कायं चास्मे कृषटदटिष्टं विधानम्‌ ।।७॥। वक्तव्य-दइस॒ वेपसे भी छोटी २ फुन्सियां उठती ह 
व्याख्या -गुौ का भूव्र १ द्रोण, चित्तामूल, सोठ; | भौर दूषित द्रव निकल जाता है । 
मर्चि, पीपल का चण मूत्रका द॑शमांश तथा मधु १ त° | अन्यान्य लेप- 


मिला कर घृतर्निग्ध भाण्डमें धर देवे, १५ दिन पश्चात्‌ , अन्ञतेलज्तो. लेपः कृष्णसर्पोद्धिवा मषी । 
सन्धान हो जाने पर धित्ररोगी पीवे। ओर सव्र श्राहार | शिखिपित्तं तथा दग्धं हीबेरं वा तदाप्लुतम्‌ ॥ १२॥ 
विष्टार आदि कु के समान करे ॥७॥ कुडवोऽचल्गु जबी जाद्धरितालचतुथंभागसम्मिश्चः ॥ 


शवित्रनाद्क योय | सूत्रेण गवां पिष्टः सवणेकरणं परं छत्रे ॥। १३॥ 
साकेवसथवा खादेद्‌ ष्टं तैलेन लोदपात्रस्थम्‌ । व्याख्या-कालेस्पकी कलौ भस्मको बहेदा के 


वीजकम्शतं च दुग्धं तदनु पिवेच्छवित्रनाशाय ॥८॥। तेल मे मिल। कर ज्तेप करे, २-मोर क पित्तका लेप करे 
व्याख्या-अथवा भांगरा को लोद्पात्रमें तेल के | ्रथवा-नेन्नवालाकी काटी भस्मकरो बहेदा के तेल मं 
साथ छक कर ( शाक बरना कर) खावेश्रोर अनुपानमें | भिल्ला कर लेप करे। ४-वाङ्ुची का चण { कुडव. 
विजयसार के योगसे षिद्ध दूध पीवे। श्ित्रनाशाथं इष ! ओर हरिताल का चूर्णं चौथा माग ८ १ पक) मिज्ञाकर 
का केद दिन सेदन करे ॥॥ ¦ चरर मोमन्र के साथ पीस द्रशचित्र पर लेप करे । यद 
अन्यान्य लेप- तेप भी उत्तम कोटिका श्वित्र नश्कदै; इससे त्वचा 
पूतीकाऽकं व्याधिधातस्तुदीनां करा वणं स्वस्य त्वचा के समान दहो जता दह। 
मृतः पिष्टाः पल्लवा जातिजाश्च | वक्तभ्य -येखा गया है कि वकुचौ एवं हरितार के 
घ्नन्त्यालेपाच्छल्तिदुनामद्‌दर- । त्तेप से भी फफोते उस्तेहै। उनको भी कारों से फोड 
पामाकीगन दुष्रनाडात्रणाश्च ॥ € ॥ । दिया जाता है ॥१२-१३।। 
द्वेषं दग्धं चमे मातङ्गजं वा शायी की लीद का योग- 


चित्रे ले पस्तेलयुक्तो वारः | क्षारे सुदग्धे गजलिण्डजे च गजस्य मूत्रेण परिखते च। 
पूतिः कीटो राजवरश्नोद्धवेन  द्रोणप्रमाणे दशभागयुक्तं द्वा पचेद्रीज मवहशाजानाम्‌। 
त्तारेणाक्तः श्चित्रमेकोऽपि हन्ति ॥१०॥ | ित्रं जयेचिक्तणतां गतेन तेन्‌ प्रलिम्पन्वहुशः प्रधृष्‌ । 
व्याखुया- पूति करञ्ज के पत्र, आक के पत्र, | छृष्ठं मपं वा तिलकालकं वा 
अमट्तास के पनर, सेदृण्ड के पत्रतथा चमेटीके पत्र | यद्रा रणे स्यादधिमां सजातम्‌।(९५॥ 
गोमूत्र मं पीस कर लेप करने से- शिव, त्रं, दाद, पामा, | न्यराख्या- हाथी की लीदको-जला कर म्म बनावे 
कुष, दुष्ट व्रण तथा नाद्धी्रणको न्टकरतेदहं। द्वीपि | ओर ह[थी के मत्रमें घोट कर दधान लेवे। यह्‌ ष्वार द्रव्य 
( अर्थात्‌ चित्र॒ काय बाला व्याघ्र-चीता) का चमङ्गा | द्रोण होना चाहिये ओर उसमें बाङ्कची केवबीनमुत्रका 
जलाकर ओर तेल मेँ मिला कर श्ित्र पर लेप करे! | दसवां मागः मिला कर भली भोति षीसलेत्रै ओ्ओर उसे 
यदमभी उतप्त५लेषरहै। केवल पूति नापक कीड़ा को पकावे । जबर पक्रते २ गादा हो जाय तत्र-श्चित्रको उपला 
अमलतास केत्तरकरे साय पीस कर्‌ लेप क्मनेसैश्ित्र.| से अथवा समुद्रः फेनसे भली भाति पक्त कर इसका 
फा नाश ६) जात। हे । रार २३लेपकरे। यह क्षार ेप-ङषट को, मस्मोंको 
वक्तध्थ - पूति कीटः वर्षाकालो द्वः पिलिन्दिक इति।. | तिलकालक्र को तयः वण मे उत्पन्न अधिमांश्-मांस इदि 
लोके प्रसिद्धः । इति सर्वाङ्ग सुन्दरा टीका ॥६-१०॥ को न्ट करत- है 1 १४-१५५। 
भल्लातक तेप- ं मल्लातकाि लेप--- 
रान्नो गामूत्रे वासितान्‌ जजंराङ्गान्‌- भल्ञातकद्वीपि सुधाकमूलं 


अहि च्छायायां शोषयेरस्फोददेत्‌.{ । गुञ्जापलज्यूषशशङ्कूणेम्‌ 


जाः क जक कः क =-= = => जाः 
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तुत्थं सङुष्टं लवणानि पञ्च ` 
त्तारद्रयं लाङ्गलिकां च पक्त्वा ॥ १६॥ 





स्लुगकदुग्धे घनमायसस्थं शलाकया तद्धिदधीत लेपम्‌ । 


कुष्ठे किलासे तिलकालकेषु मषेषु दुनीमसु चमंकीले । 
शद्धा शोणितमोक्तविंहकणेभं्तणै सक्तूनाम्‌ । 
श्वित्रं कस्यचिदेव प्रशाम्यति स्षीणपापस्य । १८ ॥ 


 ग्याश्या- भिलावा, चित्ता मूढ, सेदुण्ड का मूल, 
आक का मूल, गुञ्जाके बीज, सोठ, मरिच, पीपल, 
शंस्व भस्म, तूतिया, कूट, एथक्‌ २ पाचों लत्रण, जोखार, 
सञ्जीखार तथा कलिशरी । सब द्रन्य समर्भांग लेकर 
सेदुण्ड एवं अक के दध्मे पका कर गादा होने पर लोह 
के पान्न में धर देवे। इसमेसे लोह की शटाका द्वारा 
लेप करे। यह लेप- कृष्ट, श्वित्र, तिलकालक, अधिमांस 
( ब्रण की मां वृधि ), अशं के श्ंकुर-मस्से तथा चमं 
कील पर किया जाता दै। यह स्मरणीय है कि-वमन 
विरेचन श्चादि शोधन से, रक्त मोक्षण से ओर सत्त आदि 
रूक्ष भोजनों से किसीकाश्चित्र नष्टहोतादहै वहमभी तव 


जब उसरोगीकेपार्पोकाक्षयदहोता है॥ 


वक्तन्य-क्थोकि दिवत्र का कारण-हेतु. पाप कमं है 
तः पराप का नार-भय होने पर ही वह शान्त भी होता दहै। 


यथा-- 
वचास्यतथ्यानि कृतघ्नमावो निन्दा गुरूणां गुरुधषणं च । 


पापक्रिया पृवृतं च कमं हेतुः किलासस्य विरीधिचान्नम्‌ १७७ 


च, चि भअ, ७ 


भौर-यत्‌ च वर्षगणोत्पन्नं तत्‌ दिवत्रं नैव सिध्यति १७१५ 
देखते २ प्रभाद वड क्ट वषं वीत जाने पर वह असाघ्प 


अष्टाङ्गष्दये चिकित्यारथानम्‌- 


"~ ~ ~ - ~~~ ~~~ - ~~ - याः = के 


ष्टो जाता ९ गौर-साधनं नतु असाध्यानां व्याधीनाप्रुप- , 


दिश्यते । (च. सु, भ. १ दलो. )। उक्तलेषादि से भी 


कृमी २ राभ होता देख। गया है । सव को लाम नहीं हो 
अथ कमि चिकित्सा- 


कृमयो का वणंन नि. अ. १४ मे देखिये भौर च, 
विमान भम. ७ तथा च. स. म, १६ पाठ १३ में, तथा सु, 


उ. तं अ, ४४ में भौर अ. सं, अ. २२ में देखिषे। 
उदरगत कमियों की चिकित्षा- 

जिग्धस्िन्ने गडन्तीरमत्स्यायैः कृमिणोद्रे । 
उत्क्लेशितकरमिकफे शवंरी तां खुखोषिते ॥ १६ ॥ 
सुरखादिगणं मूत्रे काययित्वाऽधेवारिणि । 

तं कषायं कणागालकृमिजिरकहकयोजितम्‌ ॥ २० ॥ 
सतैलस्र्जिकाश्वारं युञ्ज्याद्रस्ति, ततोऽहनि । 
तरिमन्नेव निशढं तं पाययेत विरोचनम्‌ ॥ २१॥ 
त्रिव्रत्कल्कं फलकणाकषायाऽऽलोडितं ततः । 


ऊष्वाधः शोधिते छयोत्पश्चक्रोलयुतं कमम्‌ ॥ २५॥ 


[ शिवत्र-कृभिविकित्वा 


कटतिक्तकषायाणां कषायैः परिषेचनम्‌ । 

काले विडङ्गतेलेन ततस्तमलुवासयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
भ्यास्या-उद्रमें कृमि होने पर- स्ने््न एवं स्वेदन 

के पश्चात्‌ गुड तथा दूष एवं मठी श्रादि के सेवन से 

मियो तथा कफ को उत्क्लेशित-उदीणं करे ओर उस 

दिन रोगी को रात्रि में सुखपूर्वंकं सोने दे। अगले दिन 

सुरसादि गण ( सू. अ. १५) रे द्रव्यो को चौग॒ने गोमूत्र 


तथा जल मेँ डाल क्राथ बनौवे ओर उसर्मे--पीपल, गाठ 


( मैन फल ) तथा विडंग का कल्क मिला कर, कटु तैक 
तथा सजी खार मिटा कर निरूहणवस्ति दे देवे ओर फिर 
निरूहणवस्ति लौट आने पर उसी दिन निसोत के कल्क 
को मैनफल तथा पीपल के कछ्ाथभ घोल कर पिला देवे 
इस प्रकार वमन एवं विरेचन हो जाने पर--उदर शुद्धि 
हो जाने पर- पंचकं से मिश्ित पेया एवं पिपी आदि 
क्रम (सू. अर. १८) करे । शरोर कडु, तिक्त एवं कषाय रख 
वाले द्रव्योंके क्वायसे स्नानादि की व्यवस्था करे। 
उपयुक्त समय श्राने पर विडङ्क तैरका अनुत्रास्न देता रहे। 

वक्तव्य - अथैनं कृमिकोष्ठमातुरमग्रे षड्रात्रं सक्तरात्र 
वा स्नेहस्वेदा म्यामुपपाद्य श्वोमृते एवं संशोधयिता अस्मि 
संशोधनं पाययितास्मि इति क्षीर दधि गुड तिर मत्स्य अनूप 
मांस पिष्टान्नमरमान्नकुसुम्भस्नेहसंभयुक्तेः भोग्येः सायं 
प्रातर्च उपपादयेत्‌ सप्रदीरणाथं कृमीणां कोष्ठाभिसरणायं 
च भिषक्‌ । मय व्युष्टायां रजन्थां सुखोषितं सु्र्जणं शुकतं 
च विज्ञाय आस्यापनवमनविरेचनेः तदहः एव॒ उपपादयेत्‌, 
उपपादनीयः चेत्‌ स्यात्‌ सर्वान्‌ परीक्ष्यविशेषान्‌ परीक्ष्य 
सम्यक्‌ ॥ १६ ॥ प्रत्यागते च परिचमे वस्तौ प्रत्याइ्वस्तं 
तदहः एव उभयतो भागहरणं संशोधनं पाययेत्‌ युक्त्या, 
तस्थ विधिः उपदेक्ष्यते--मदनफलपिप्पली कषायस्य 
अद्धन्जिलिमात्रेण त्रिवृत्कल्काऽक्षमात्रमालोडचय पातुमस्मे 
प्रयच्छेत्‌, तत्‌ अस्य दोषपुभयतो निहँरंति साधु ] अथैनं 
सम्यक्‌ विरिक्तं विज्ञाय भपराह् दोखरिक ( भपामागं ) 
कषायेण सुखोष्णेन परिषेचयेत्‌, तेनेव च कषायेण बाह्या- 
ऽऽश््न्तरान्‌ सर्वोऽकार्थन्‌ कारयेत्‌ शश्वत्‌ । तत्‌ अभावे 
वा कटुतिक्तकषायाणां भौषधीनां क्वाथः मूत्रक्षारेः .वा 
परिषेचयेत्‌, परिषिक्तं च एन निवातं जाग।रभनुप्रवेश्य 


 पिप्लीम्‌लचनव्यचित्रकश्यङ्गवेरसिद्धेन यवाग्वादिना क्रमेण 


उपाचरेत्‌ । विलेप्याः क्र मासतं चेनं अनुवासयेत्‌ विडंगतेलेन 


एकान्तरं द्विः त्रिः वा । २१॥ च. वि. म. ७ | १६-२२॥ 


शिर के भीतरी कमियों की चिकित्छा- 
शिरोरोगनिषेधोक्तमाचरेन्मृधंगेष्वनु । 


ठद्विक्ततिक्तकटुकमश्पस्नेहं च भोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
ष्याख्या--शीर्षाद नामक ( शिष्के भीतरी भागको 


जध्यायः २० ] ६६ 








वाने वले ) मियो में रिरोरोग म्रतिषेधाध्याय (उ... 


तं अ. २४} मेक्ही गह कृमिज शिरोरोग की चिकित्सा 
करे भर उसके अनन्तर अर्थात्‌ कृमि निकल जननि पर 
अत्यधिक मत्रामें कटु एवं तिक्त द्र्य मिला ओर 
अल्पमात्ना में स्नेष्ट मिलाकर भोजन देवे ॥ २४ ॥ 
विंङंगादि यवागू- 
विडङ्गकृष्णामरिचपिप्पलीमूलशिग्रभिः । 
पिवेत्सस्वजिकाह्ञारां यवागू तक्रसाधिताम्‌ ॥ २५॥ 
व्याख्या - वाविङंग, पीपल, मरिच, पीपलाम्‌ल तथाः 
सहजन के वब्रीजोंकेयोगसे तक्र में सिद्ध की गई यवागू 
को सञ्जी खार मिलाकर पीवे | २५॥ । 
सिरस आदि के रस- 
रसं शिरीषकिणिही-पारिभद्रक-केम्बुकात्‌ । 
पलाशवीजपत्तूरपूतीका्व प्रथक्‌ पिवेत्‌ ॥ २६॥। 
सन्तारं खरसादीन्वा लिद्याल्लोद्रयुतान्‌ एथक्‌ । 
ठ्याख्या--सिरस, अपामागं, फरहद, केबुक, पलाश- 
बीज, पतृ तथा पूतीकके प्रथक्‌ २रस मधु भिलाकर 
पीवे । अथवा सुरादि गण (सू अ. १५) के प्रथक्‌ २ 
द्रव्यो का कल्क मधु भिला कर चाटे॥ 
वक्तव्य --पुतीक--पूतिकरञ्ज ।२६॥ 
अश्वराक्रत्‌ का प्रयोग- 
शनश्त्वोऽश्वविट्‌ चूणं निडङ्गकायभावितम्‌ ॥२५॥ 
कृमिमान्मधुना लिद्याद्धावितं भरा बरारसेः । 
व्याख्या--बोड़] की लीद के व्ण को विडङ्ग के 
काथ की १७० भावना देवे अथवा च्रिफलाके क्रथया 
स्वरस की १०० भावना देवे । इस वचृणंकी १ क्पंमात्रा 
कोमधु के साथ मिला कर चाटे॥ 
वक्तव्य -- अय अङवशकृत्‌ आहुर्य महति किलिञ्जके 
प्रस्तीयं आतपे शोषयित्वा उदूखले क्षोदयित्वा दृषदि पुनः 
दलक्ष्णानि वर्णानि कारयित्वा विङंकगषायेणं त्रिफलाकषायेण 
वा अष्टकृत्वो दशकृत्वो वा भातपे सुपरिभावितानि भावयित्वा 
हषदि पुनः सृक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे कलशे समावाघ्य 
अनुप्तं निधापयेत्‌ । वेषां तु चूर्णानां पाणितं चूणं यावत्‌ 
वा साधु मन्येत तत्‌ क्षौद्रेण संखज्य कृमिकोष्टाय लेदु 
प्रयच्छेत्‌ । २६९ । च, वि, अ, ७।२७॥ 
प्रधमन नस्य 
शिरोगतेषु कृमिषु चूणं प्रधमनं च यत्‌॥२८॥ 
व्याख्या - रिरोग-रीषांद कृमिरोग मे तीच्ण द्रव्यों 
के चूणं की प्रधमन नस्य देवे ॥ 
वक््वव्य-अष्टाङ्ख संग्रहमें इस इलोकमं “यत्‌ › के 
स्थान मे “तत्‌, शब्द है ओर यह षाठ भी रतकृत्वो * “` 
वरारसेः ॥ २२ ॥ क नीचे ही लिखित है अतः यह प्रतीत 
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होता है कि उक्त अष्वपुरीष कीही प्रवमननस्यदेनेका 
विधान किया गया है मस्तु! देखागयादहै कि-क्सीभी 
तीक्ष्णनस्य केः प्रयोग से कृमि गिरने लगते प्रथमतो 
नासामार्गो से गिरते भौर फिर यदि तालुर्मेचिद्रहो 
जाता है तो उससे गिरते हैँ वथा नासा द्वारा कण्ठर्मे भी 
कोटर कृमि गिर जाताहै यह दला वड़ो ही बीभत्स तया 
काठणिक होती है परन्तु-उचित उपचार होते रहने 
से २-३ दिन में सव कृमि समाप्तहो जाति दैँ। ओर रोगी 
सदा के लिये स्वस्य हो जाताटहै 1 विशेष देखिये, उ. तं, 
स. २४। ओर भगवान्‌ पुनवसु के दाब्दं मे यदि पुनः 
अस्य अति प्रवृद्धान्‌ शीर्गदान्‌ कृमीन्‌ मन्येत शिरसि एव 
अभिसपंतः काडिचत्‌ ततः रसनेदस्वेदाथ्यामस्य शिरः 
उपपाद्य विरेचयेत्‌ नपामागं तण्डूलादिना शिरो विरेचनेन ।२३ 
च. वि. अ, १७. भें देखिये श्छो° २७.१८ || २८ 
कृमिरोग में श्राहार- 

आखुपणी किसलयैः सुपिष्टैः पिष्टमिभिते। । 
पक्त्वा पूपलिकां खादेद्‌ धान्याऽम्लं च पिवेदनु ।,२९ 
सपद्छकोललवणमसान्द्रं तक्रमेव वा 1 

ठयाष्या-अथवा--वेत, भांगरा, तथा सम्भालु के 
पत्तो के कत्क बनाकर ओर श्रायमें सान कर तथा रोरी 
| बनाकर खावे । अयवा-- विडंग के चरणं से मिश्रितं आया 
के रोरी आदि भ्य पदाथं बनाकर खावें श्रोर काञ्जो 
अथवा पीपल आदि का उक्त चृणं मिला कर तक्र 
पीवे ॥ २६ ॥ 
| अन्य आदार- 
| नीपमाकंवनिगुण्डी पञ्चवेष्वप्ययं विधिः ॥३०॥ 

विडङ्गचूण॑भिश्रेवो पिष्ट म्यान्‌ प्रकल्पयेत्‌ 

व्याख्या -अथवा--वेत, भांगरा तथा सम्भालु के 
पत्तों के कल्क बनाकर ओर श्रायामें क्षानकर तथा रोटी 
जनाकर खावे । अथवा विडंग के चृणं से मिभित आया 
के रोटी आदि मध्य पदाथ बनाकर खावे शरोर कांजी 
श्रथवा पीपल आदि का उक्त चृणं -मिलाकर तक्र पीवे । 

वक्तब्य--यस्तु अश्यवहायंविधिः प्रकृतिविधाताय 
उक्तः कृ मीणाम्‌, सोऽनुव्याख्यास्यते - मृषकपर्णी' समूलाग्र- 
प्रतानमाहूत्य खण्डशः छेदयित्वा उलूखले क्षोदयित्वा पाणिरयं 
पीडयित्वा रसं गृह्णीयात्‌ तेन रसेन रोहितशालितण्डुलपिष्ट 
समालोडच पूपलिका कृत्वा विधमेषु अंगारेषु विपाच्य विडंगतल- 
लवणोपहिताः कृभिकोष्ठोय भक्षयितु प्रयच्छेत्‌ अनन्तरं 
च अम्लकालिकमुदद्वित्‌ वा पिप्यत्पादि प्चवगं संसृष्ट 
सलवणमनुपापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

अनेन कत्पेन माकौवंखहचरनीपनिडु ण्डीसुपुखसुरस- 
कुठेरकगण्डी रकालमालकपर्णासक्षवकफणिग्जकववुलबुटजसुव- 
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णं्षीरीस्वरषानामन्यतमस्मिन्‌ कारयेत्‌ पूपलिकाः, तथा किणि- 
हीकिराततिक्तकसुवहाजामलकहरीतकीविभीतकस्वरसेषुकारयेत्‌ 
पूपकलिकाः । स्वरसान्‌ च एतेषमेकैकशो दन्द्रशः स्वंशो वां 
मघु विदुलितान्‌ भ्रातः अनन्नाय पातु प्रयज्छेत्‌ ।। २५॥ 
च, वि.`अ, ७ ॥२५। 
भल्छातक ते आदि-- 
विडङ्गतण्डुलेयुंक्तमधाशैरातपद्थितम्‌ ॥३१।। 
दिनमारुष्करं तैलं पाने बस्तौ च योजयेत्‌ । 
खुराहसरलस्नेहं एथंगेवं भकस्पयेत्‌ ॥३२॥ ` 
व्यास्या-भिलावाके तेल भे-तेल से अद्धभाग 
परिमित विडङ्क चूणं मिला कर दिन भर धूपे धर देवे। 
इस तेक का पानम तथा वस्ति मे प्रयोग करे। इसी 
धकार देवदार तथा चीदृका तेल निकाल कर श्रौर 
विडङ्ख चरणं मिलाकर तथा दिन भर धूपं धर कर 
तेयार करे ॥ 
घक्तव्य-भिरावा की भिरियों का तेल निकालना 
चाहिये, भिलावों का नहीं क्योकि भिलावा तेल भीषण दाहक 
होता है। भिलावा का काला रस ही मरुषकर अर्थात्‌ फुन्सिर्यां 
उत्पन्न करनेवाला होता है। भिलावाकी गिरीका तेल 
विरेचक होता है “तिन साधु विरिच्यते च० वि० भ० ७ 
` पाठ २७ | भौर देवदाङ तथा चीडइके काष्ठो-सारोंका 
तेल निकालना चाहिये यथा--एवमेव भद्रदारुसरलकाण्ठ- 
स्नेहान्‌ उपकल्प्य पातु. प्रयच्छेत्‌, अनुवासयेत्‌ च एनं अतः 
( स्नेहात्‌ ) एव॒ अनुवाषनकाले ।२८। च० वि० अ० ७। 
इन दोनों वृक्षों के गोंदका भी तेल बनाया जाता है विधि 
यह है कि-गोद में समभाग वाल मिलाकर, तियेकपातन 
यन्त्र से तेल निकल आता है। यह तेल कृष्णाभ तथा द्रव 
होता है । भिलावा की गिरियों का तथा देवदारु तथा सरल 
के काष्ठोंका तेल पाताल यन््रसे निकालने का उपदेश 
भगवान्‌ पुनवंमु ने दिया है ॥२१-३२॥ 
पुरीष कमि चिकित्सा- 
पुरीषजेषु सुतरां दद्यादस्तिविरेचने । 
च्याख्या - उक्त सत्र चिकित्सा के अतिरिक्त - पुरीष 
गते मियं म तिरेषत्तः व्रस्ति तथा विरेचन का 
प्रयोग करे ॥ 
। कफजङ मि चिकित्वा- 
शिरोविरेकं वमनं शमनं कफजन्मसघु ॥३३॥ 
भ्याख्या-कफ़ज कमिधों मे विशेपस्प से शिरो- 
विरेचन नस्य का, वमन का तथा निदान परिवज॑न आटि 
शमन चिकित्सा का प्रयोग करे ।२३३॥ 


अष्टाङ्ग्टदये चिकित्सास्थानम्‌- 





[ शिविन्न-कमिचिकित्सा 


 रक्तज कमिचिकित्सा- 
रक्तजानां प्रतीकारं कुयोत्छृछटचिकिर्सितात्‌ । 
इन्द्रल्टविधिश्चान्न विधेयो रोमभोजिषु ॥३४॥ 
व्याख्या--रप्तज कृमियोँ मे सत्रं चिकित्सा कुड के 
। समान करे ओर रोमभोजी अयात्‌ रोमादः पं रोमविध्वंख 
नामक मियो म॑ इन्द्रु े समान चिकित्सां करे ॥ 
वक्तव्य--कृष्ठ चिकित्सा का वणंन--चि० अ० १६ 
मे देखिये । गौर इन्द्रलुप्त की चिकित्सा: का. वणंन--उ० तंर 
म० २४ मे देदियि ।३४।। 
मि रोय भँ परिहार-~ 
तीराणि मांसानि चतं गुडं च 
दधीनि शाकानि च एणेवन्ति ¦ 
समास्तोऽस्लान्मष्ुरान्‌ रसांश्च 
छरसीन्‌ जिदायुः परिव जयेचे ।३५५॥ 
व्याख्या -जो सदा के लिये कृमियों का विनाश 
चाहता है वद--दूध मांऽ, घ्रत, गुड़, दही, पत्तों वलि 
शाक ( पालक श्रादि पत्र शाक ) श्रौर अम्ल तथा मधुर 
पदार्थो का सर्वथा (अथवा मिला कर) परित्याग 
कर देवे ॥ 
वक्ष्तत्य -इनं पदार्थोका पूणंल्पसे परित्याग नहीं 
होता ओर जीवन भर कृमियोंको परम्परा जाती नहीं) 
चिकित्सा करने से बीचमें कृमिजनित कष्टन्यून अवद्यहो 
जाता है, सवंधा कृमियों से मुवित्त स्थात्‌ किसी को मिलती 
हो । बाह्य कृमि ` ब्रगज कृमि तथा शीर्षाद कृमि अवदय सदा 
के ल्विनष्टहो जाते हैं । भगवान्‌ पुनवंसु ने कहा है कि- 
तत्र सवंकृमीणामपकरपण एव भअ।दितः कायम्‌ ततः प्रकृति- 
विधातः, अनन्तरं च निदानोक्तानां भावानां ( आहारविहारा- 
णाम्‌ ) अनुपत्तेवनम्‌ इति । १४। तत्र॒ भपकपणम्‌--हस्तेन 
अभिगृह्य ( यूकादीनां ; व्रिमृश्य्‌ उपकरणवता भपनयनं 
उपकरणेन, स्थानगतानां तु मेधजेन अपकर्षणं न्यायतः । तत्‌ 
। ( अपरकषंणम्‌ ) चतुव्िधम्‌- तद्‌ यथा--१--शिरोविरेचनम्‌. 
। .( क्षिरोगतानां नस्यम्‌ ) २-वमनं ( भामाशवगतानाम्‌), 
। १- विरेचनम्‌ ( मलाशथगतानाम्‌ ), भ४--आरथापनं च 
( निरूहणवस्तिः ` । इति अपकपंणविधिः ।१५। प्रकृति- 
विधातस्तु एषां कटुतिक्तकपायक्षारोष्णानाम्‌ द्रब््राणाम्‌ 
उपभोगः यत्‌ च अन्यत्‌ अपि किञ्चित्‌ दलेऽपुरीषप्रत्यनीक- 
भूतं तत्‌ स्प्रात्‌ ( सेवनीयम्‌ स्यात्‌ ) इति प्रकृतिविधातः । 
अनन्तरं निदान्तेक्तानाम्‌ भावाताम्‌ भनुश्सेषनमिति यत्‌ 
उक्तम्‌ निदानधिधौ तस्य त्रिवर्ण तथ प्रयाणं च. अषरेषा 
्र्वपाणाम्‌- १७।।३५। 
इत्यष्टा ङ्ग हदये चिकित्सितस्थाते वशोऽध्यायः |२०॥ 
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सवोञ्गसु्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


५८२३ 








एकविशोऽध्यायः- 
वातव्याधि चिकित्सा- 
अथाऽतो कातव्याधिचिकिंल्सितं व्याख्यास्यामः। 
इति इ स्माहुरात्रेयाद्यो ` सहषयः 1 
ग्याख्या--अवब वात व्याधि्यों की चिकित्सा का 
व्याख्यान करगे इस सम्बन्ध मे आत्रेय आदि महर्षि 
इस प्रकार कह गये है कि- 
 व्ठन्य-- वात व्याचियों कावेणंननि स्था. अ.. १५ 
मे देखिप्रे--ओर च. चि. अ, २७-२८ तथा सिद्धि स. ६ 
सू. चि.'अ. ४-५ तथा अ. सं. अ. २३ मं देखिये । 
वातव्याधिर्यो की सामान्य चिकित्सया- 
केवलं निरूस्तम्भमादो स्नेदैरुपाचरेत्‌ । 
वायु, सपि्वंसामजतल पानैनैरं ततः ॥। १॥ 
नेद्‌ाक्रान्तं समाश्वास्य पयोभिः स्नेदयेत्पुनः । 
यृषेग्राम्योदकानूप-रसेवा स्नेदसंयुतेः ॥ २ ॥ 
प्रायसे; कृशरः साम्ललवणेः सानुवासनैः । 
(तच्नेस्तपणेश्वान्नंः सुस्निगधेः स्नेहयेत्ततः ॥३॥ 
प्वभ्यक्तं स्नेदसंयुक्तैः, सङ्कराः पुनः पुनः 
घ्याख्या--वातन्याधि म जब केवल वायु विक्त दहो 
ग्रोर पित्त अथवा 'कफका संखगंन हो तत्र सवं प्रथम 
स्नेहो से उथचार करे ! यथा-घतपान, वखापान, मञजा- 
पान, अथवा तेलपान कां प्रयोग करे ! जब अति स्नेहं पान 
के लत्तण.( स्नेदादेगः क्लमः आदिं सू. श्र. १६ ) उत्पन्न 
षो लाये तथ स्नेहपान ` रोक कैर ओर रोगी. को आश्वासन 
देकर पुनः दुग्धपान से स्नेहन करे तथा--युर्षो, भरामवासी, 


जलचर एवं श्रनूपदेशीव प्राणियों के मांस रसो अथवा 


खीर; लिचद्री जिम अम्लद्रव्य एवं लवणं मिला शो 
तथा अधिक परिमाण में स्नेह मिला हो उनसे स्नेहन करे, 
द्मुवाह्न वस्तिर्यो देवै, वातनाशक, तृ्िकारकं "तथा 
अधिक स्नेदयुक्त अन्नो से उपचार करे अर्थात्‌ उक्त 
प्रकार से स्नेहन करे । तदनन्तर-भलींभांति अम्यङ्ख 
वारके स्नेद युक्त शंकर स्वेदों (सू. श्र. १७ स्वेद्‌ विधि) 
ते वार ३ स्वेदन करे ॥ १-२ ॥ 


स्वेदन का फल- 

स्नेहाक्तं स्विन्नमङ्खं तु वक्रं स्तब्धं सबेद्नम्‌ ।४। 
यथेष्टमानमयितु" सुखमेकं हि शक्यते । 
शुच््ाण्यषि हि काष्ठानि स्नेहस्वेद्रोपपादनेः ॥५॥ 
शक्यं कमेण्यतां नेतु" किय गात्नाणि जीवताम्‌ । 
हषेतोदरुगायामशोफस्तम्भब्रहादयः ॥ ६॥ 
स्विन्नस्याश प्रशाम्थन्ति मार्दवं चोपजायते । 

ठपाश्या-- स्नेह का ्मभ्यज्ञ करके स्वेदन करने प- 


टदा स्तन्ध ( कड़ा ) वेदनायुक्त अङ्ग इच्छानुसार तथा 
सुल पूवंक--सरठेता के खाथ-नमाया जा सकता दे । 
जब कि~सखी ठकट्धिर्या-भी उचित प्रकार से स्ने पवं 
स्वेदन करके; आवश्यकतानुषार संधौ अयवा टेदी बना 
कर कर्भोपयोगीः बनाई जा सकती ई तब जीवित प्राणियों 
के श्रंगों कीबातद्टीक्यादहैः।' इतना ष्टी नदीं स्नेहन के 


पश्चात्‌ स्वेदन करने से-दषं ( सनसनाईय-मुन खनी ); 
व्यथा { सुई चुभने कीसी स्वेदना.); खजा *( वेदना) 
द्रायाम ( तनाव ) शोय, स्तम्भ ( जकडन ) .तथा रह 
( जसे करिग्रह ), आदि विविध प्रकार कै विकार शान्त 
ष्टो जाते ई ओर अंग अंगं तथा त्वचार्मे मृदुता उत्सन्न 
दो जाती है ॥ ४-६ ॥ 
स्नेहन का फटे 

स्नेहश्च धातून्‌ संशष्कान्‌ पु्णात्याश॒ प्रयोजितः 1191 
बलम्‌भ्निवलं पुष्टि प्राणं चाऽस्याभिवधेयेत्‌ 

त्याख्या- ओर रनेइन करने से- सखी हुई धातुश्च 
की शीधतासे पुष्टिद जाती दहै, शारीरिक बल, जठराग्नि 
चल, पुष्टि तथ। प्राण ( जीवनं शक्ति) की बृद्धि 
होती है ॥ ७ ॥ 

स्नेहन णवं स्वेदन का फल- 

अक्षकृत्तं पुनः स्नेहैः स्वेदश्च प्रतिपादयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा स्नेदय्दौ कोष्ठे न तिष्ठन्त्यनिलामयाः। = ` 

व्यार्या--दस लिये वातव्याधि मे बरार २ स्नेदन एवं 
स्वेदन करना चाहिये । ेसा करने से जब कोष्ठ एवं समस्त 
शरीर स्निग्ध एवं गदु दहो जाता है तत्र उस मे बात जनित 
रोग उहर नहीं सकता। ८ ॥ 

दे(तन्याधि में शोधन - 

यदेतेन सदोषत्वात्छमंणा न प्रशाम्यति ॥ € ॥ 
मृदुभिः स्नेद संयुक्ते्भेषजेस्तं विशोधयेत्‌ । 
धृतं तिल्वकसिद्धं बा सतलासिद्धमेव बा ॥ % ॥ 


` पयसेरण्डतेलं वा पिबेदोषदहरं शिवम्‌ । 


स्निग्धाम्ललवणोष्णाये रहारं मलश्चितः ॥९१॥ 
लोतो खद्‌ष्व।ऽनिलं रन्ध्यात्तस्मात्तमनुलोमयेत्‌ 
ष्यास्या - मलदोष् होने के कारण य।द-उक्तं स्नेहन 
एवं स्वेदन केद्वारा वाततरोण शान्त न. तो-गरदु तथा 
स्ने्युक्त श्रौषधो के द्वारा विरेचन दे देवे । बिरेचनाथ- 
तिल्वक ( लोध ) के योग से अथवा संप्तपणं के योग से. 


| सिद्ध घृत श्रथवा एरण्ड तल दूघ.के साथ पिरन्े.से 
| भरू शोधन हो जाकर कलयाण-आरोग्य .खाभ हो जाता हे। 


सत्य यह है किं कभी र वायु की शन्ति.के लिये--प्रयुक्त 
किये गये-स्निग्ध, अम्ङ, लवण तथा उष्ण आदि श्रहारों 
के सेवन से सञ्चित मरु श्रथौत्‌ पहिल से ही सञ्चित. 


५२४ 
म्रदोषर-सरोतों को रोक कंरवायुको भी रोक रखता है इस 
स्थि वायु का अनुलोमन करने के लिये ऊक्त यकार का 
विरेचन देवे ॥ ९-११॥ 

मल शोधन क अन्य उपाय- 
दुर्बलो योऽविरेच्यः स्यात्तं निरूहैरुपाचरेत्‌ ॥ ९२॥ 
दीपनैः पाचनीयेवौ भोज्येवा तद्यते्नरम्‌। 
संशद्धस्योत्थिते चाऽग्नो स्नेहस्वेदौ पुनर्दितौ । १३॥ 
व्याख्या- जो दुब रोगी बिरेचन के योग्य नहो 
उसे निरूहण वस्तियौ देवे अथवा-दीपन एवं पाचन 
तथा विरेचन द्रव्य मिलाकर श्रादारदेवे। इस प्रकार 
इन विरेचनादि उपायों के द्वारा मलशुद्धि हो. जाने पर 
तथा अग्नि प्रदीप्त हो जाने पर पुनः स्नेहन एवं स्वेदन से 
लाभ हाता ई ।१२-१२॥ 
श्रामाशयादि गत वायु की चिकित्ा- 
आमाशयगते वायो बमितप्रतिभोजिते | 

सुखाम्बुना पडधरणं वचादिं वा , प्रयोजयेन ॥ १४॥ 

सन्धु्तितेऽग्नां परतो विधिः केवलवातिष्छः । 

सत्स्यानाभिप्रदेशस्थे सिद्धान्‌ बिल्वशलाटभिः ॥ १५॥ 

वस्तिकमं त्वधोनाभेः शग्यते चाऽवपीडकः ! 

कोष्ठगे त्तारचूणाद्या.हिताः पाचनदी पनाः ॥१६॥ 

हृस्स्थे पयः स्थिरालिद्धं शिरोवस्ति. शिरोगतं ' 

स्नेदिकं नावनं धूमः श्रोत्रादीनां च तपंणप्‌ ॥\७॥, 
व्याख्या--त्रामाशय गत वायु मे~ प्रथम वमन करना 
चाद्य श्रौर फिर पेया एवं विलेपी आदि द्वारा प्रात 
भोजन पर आ जाने के पश्चत्‌ --प्रडघरण चं का ्रथवा 
वचादि गण (षू. अ-१५ ) के णं का कीते जठ के सय 
रयोग करे । इससे अग्नि प्रदीप्त हो जाने पर वादश।भक 
चिकित्ा करे । नाभि~त्रन््र प्रदेश्चमं वाथु कृपितिदहोतो 
विल्लगिरी के योगसे सिद्धकी गई मदलियों का सेवन करे । 
नामि के श्रधोभागमं वायु कुपित हो --निरूदण। वक्ति 
प्रवं अनुवासन वस्ति का “कमे” करे. तथा "मवपीडक 
व्नेह का प्रयोग करे । समस्त कोष्ट मेंवायु कुपितदहोतो 
च्ारीय चूर्णो का-प्रयोग करे जो पाचन मी हदो श्नौर दीपन 
भी। हदय तथा हदय प्रदेशमे वायु कपितद्योतो- 
शालपर्णीं के योग से सिद्ध दूध पीवे । शिरमें वायु कुपित 
हो तो शिरोवस्ति, स्नेहन नस्य, धूमपान तथा कणं आदि 
में तपण करे ॥ 
वक्तव्य--षड्धरण योग-- 
दार्वी कलिङ्गं कटुका.ऽति विषाऽग्नि पाठ 
मत्रेण सूक्ष्म रजसो धरणत्रमाणाः । 


अषटाङ्गहदये चिकित्सास्यानेम्‌-- 


| गीता 





| वस्तिकमं ~ प्राक्‌ स्नेह एक पच्चाऽन्ते दादशाऽऽस्थापएनानि च । 
| 


[ बातव्याधिचिकित्सा 


जयन्ति शुदजोदरकष्ट मेह- 

कोष्ठानिलाऽऽढथपवनग्रहणी प्रदोषान्‌ | 
घ. सं. २१। 

तथा--चित्रकेन्द्रयवे पाठा कटुकाऽतिविषाऽभयाः । 


वातव्याधिप्रशमनो योगः षडधरणः स्मृतः | ४ ॥ 
सु, चि. अ, ४। 


सान्वाञनानि कर्व वस्तयः त्रिलदी रिताः | 
स्‌, अ. १६ । 
मवपौडक-- मत्रजेषु त॒ पाने च प्रारभक्तं दास्यते घृतम्‌ | 
तनीर्णान्तिकं चोत्तमया मात्रया योजना दयम्‌ । 
भवपीडकमेतत्‌ च संज्ञितं “ "सु. अ. ४। 
शिरो वस्ति- दस की विचि देचिये सू, अ. २६ केपाठ्में 
विधिस्तस्य निषण्णस्य“ * "सेवनम्‌ । स्नेहननस्य का वर्णन सू, 
अ, २० मै धरूमपानका वर्णनमसू. अ. २९१में तया कर्ण 
तपंण का वर्णन-सू, अ. २२ में देखिये ॥ १४-१५७॥ 
त्वचा आदि मे कृपित वायु को चकित्ा- 
स्वेदाभ्यज्गानि शस्तानि ह्यं चान्नं स्रगाश्रिते | 
शीताःप्रदेदा रक्तस्थे विरेको रक्तम।त्तषणम्‌ ।१८॥ 
विरेको मांसमेदःस्थे निरूहाः शमनानि च । 
बाह्याभ्यन्तरतः स्नेदैरस्थि मज्ज-गतं जयेत्‌ ॥ १€ ॥ 
प्रहर्पोऽन्नं च शुक्रस्थे बलशुक्रकरं हितम्‌ । 
व्रिवद्धमाग प्रष्टा तु शक्रं ददयाद्धिरेवनम्‌ । २०॥ 
विरिक्तं प्रतिथुक्तं च पूर्वाक्तां कारयेच्कियाम्‌ । 
ष्याख्या- त्वचा मे वायु कुपित हो तो-स्वेदन 
विधियोँ से स्वेदन करे, अभ्यङ्ग करे, वायुरदित स्थान में 
निवास करे, श्रौर गुर तथा उष्ण वलन परदिने तथा स्वा 
सचिकर ) अन्नो का प्रयोग करे। रक्त धातुम वायु 
कुपित हो तो- शीतल ल्ेप करे विरेचन तथा रक्त मोक्षण 
करे । मां एवं मेदस में वायु कुपित हो तो-विरेचन करे, 
निरूशण वस्तयो का प्रयोग तथा वातशामक चिकित्सा 
करे । श्रस्थि एवं मञ्जा्मे वायु कुपितदहो तोस्नेहोौका 
पीने खानेमे भीतरी तथा श्रभ्यङ्ख श्रादि में बाहिरी 
प्रयोग करे । ओर शुक्रधातुमें वायु कुपितद्ोतो मनस्‌ 
को प्रसन्न करने-रखने का प्रयत्न करे, बल एवं शुक्र के 
वर्धकं आहा का सेवन करे । यदिशुक्रका मागं दका 
हो तो--षिरेचन करे ओर विरेचन के श्रनन्तर-पेया 
आदि के क्रम से प्राकृतिक भोजन पर श्रा जनने पर- 
पूर्वोक्त - मनस्‌ को प्रसन्न करनेका प्रयत्न आदि चिकित्सा 
करे तथा-सू. अ. ४ में कही राई शुक्रोदावत्तं की 


-चिक्ित्छा करे ॥ १८-२० ॥ 


क्वाण 


 भथ्यायः २९१ | 
गभंशोघ् की चिकित्वा- 

गभं शुष्के तु वातेन बालानां च विशुष्यताम्‌ ॥२१।। 
सिताकाश्मयंमधघुकैः सिद्धमुत्थापने पयः । 

व्याढ्या- वात कोप से यदि गभ॑ सूल जाय तो अथवा 
वालक सूख रहा टो तो-गर्भिणी अथवा बालक को भिशरी, 
गम्भार के कफ तथा खलेटी के योग से सिद्ध दूध देवे २१ 

स्नायु श्रादि में कुपित वायु की चिकित्षा-- 

स्नायुसन्धिसिराप्राप्ते स्तेद दाहोपनाहनम्‌ ॥२२॥ 
चेलं सङ्ुचितेऽभ्यङ्खगो माषसैन्धवसाधितम्‌ । 
अगारधूमलवबणतैलेर्लेपः स॒तेऽसृजि ॥ २३॥ 





भ्याख्या-- स्नायु, सन्धि तथा स्रामे वायु कुपित दहो 
तो स्नेहन, श्रग्निकमं तथा उपनाह स्वेद करे । श्रंग 
श्कुङ़ रदेदहोंतो-उरद तथा सैन्धव ल्वणके योगसे 
सिद्ध तेल का अभ्यङ्ग करे। पव आदि श्रज्खोंमें स्वाद 
दो तो-पच्छु श्रादि से रक्त स्नान करने के पश्चात्‌- 
गदधूम, लवण तथा तेक का लेण करे । बाहू प्रको रादि 
मे वेष्टन ( एेण्ठन ) होरहाहो तो उपनाई करे॥ 

वक्तव्य - च. चि, अ. २८ मे एक भधिक पाठ है- 
यथा-बाहुशीषंगते नस्यं पानं चौत्तरभव्तिकम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अर्थात्‌--अंस एवं अंसफक्क मेँ वायु कुपित हो तो 
तेल की नस्य लेवे भौर भोजन के पश्चात्‌ धृत॒ भयवा तं 
कापान करे। भौर धोत्र आदिमं वायु कुपित हो तो 
उन्म वातनाशक तेल आदि डाले, विशेष श्रौत्र भादिके 
रोगों की चिकित्सा देखिये 1२२-२३॥। 

अपतानकं चिकित्सा- 

अथाऽपतानकेनाऽऽतंमस्रस्तात्तमवेपनम्‌ ॥[२४॥ 
अस्त्धमेदूमस्ेदं बहिरायामवजितम्‌ । 
अखट्वाघातिनं चैनं त्वरितं समुपाचरेत्‌ ॥२५॥ 
तत्र प्रागेव सुस्निग्धस्िन्नाङ्कैस्तोक्ष्णनावनम्‌ । 
सोतोविश॒द्धये युञ्स्यादच्छपानं ततो धृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
विदायौदिगणक्राथ दधिक्तीररसैः श्रतम्‌। 
नाऽतिमात्रं तथा वायुव्योप्नोति सहसैव वा ॥[२७॥ 

व्याल्या-- जब तकं अपतानकं से पीडित रोगीके नेत्र 
शिथिल न हो गये टो, कम्पन न हो, शिश्न स्तन्ध न रहे, 
स्वेदन हो, साथ २ बाह्यायामनशे, ब्रह खयिया पर 
न पड़ गया हो अर्यात्‌ उठने वैठने मेँ असमय न हो गया 
हो तब तक उसकी तरकाल -शीघ्राति शीघ्र चिकित्सा करे । 
हव दशा में खव प्रयम-भटी ` भांति स्नेहन करे अयात्‌ 
भभ्यङ्खं करे श्रोर सवांङ्ग पर स्वेदन करे श्रौर शिरः शुद्धि 
के लिये तीक्षण नस्य देवे तत्परचात्‌ इस प्रकार वेग शान्त. 


सवो्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ं 


सुप्तेऽङज्ग वेष्टयुक्ते तु कतेव्यमुपनाहम्‌ । 


५२५ 


श्र १५) के कराय, ददी, दुघ तया मां रसखके योगसे 





.सिद्ध धत का अच्छं पांन ( केवल श्रेत) करावे | रेषा 


करनेसे वायु श्रधिक भीष्ण स्पसे तथा एकाएकी 
व्याप्त नदीं होता ॥ २४-२७ ॥ 
अपतानक मे महास्नेद- 
कुलष्थयवकोलानि भद्रदावौदिकं गणम्‌ । 
निःकाथ्यानूपमांसं च तेनाम्तेः पयसाऽपि च ॥२८॥ 
स्वादुस्कन्धप्रतीवापं महास्तेदं विपाचयेत्‌| 
सेकाभ्यङ्गावगादान्न-पाननस्याचुवासनेः ।। २९ ॥ 
ख हन्ति वातं ते ते च स्नेहस्वेदाः सुयोजिताः । 
व्याल्या-कुलयी, जो, वेर के फल तथा भद्रदार्वादि 
गण का क्त्राथ, श्रनूपदेशीय्‌ प्राणियों का मां, अम्ड 
दही, दूध तथा मधुर गण का कल्क (सू, अ. १०) श्रौर 
पृत, तेढ, वसा तथा मज्जा । सत्र को मिज कर पाक करे। 
इस मदास्नेह का सेचन, अभ्यङ्ग, श्रवगाहन, पान, 
नस्य तया अनुवासन वस्तिके रूपमे प्रयोग करे] यह 
वायु के रोगों को विशेषतः अपतानक को नष्ट करता है। 
ओर अन्यान्य स्नेहं तथा स्वेदो का समीचीन प्रयोगभी 
लाभ करता दै ॥ 
क॑कंतञ्य - यह योग सुश्रुत काटहै ओर वहां इस का 
नाम (व्रेवृतः" है | सु. चि. अ. ५ पाठ १८ ॥ २८-९६ ॥ 
अपतानक म अन्य उपचार- 
वेगान्तरषु मूधोनमसङ्ज्ास्य रोचयेत्‌ ।(३०।। 
अवपीडेः प्रधमनेस्तीच्छैः श्लेष्मनिवर्हणैः । 
श्वसनासु विमुक्तासु तथा संज्ञां स विन्दति |. 
सोव्च॑लाभयाव्योषसिद्धं सर्पिश्चत्तेऽधिके ॥३१। 
पलाश्कं तिल्वरकतो, वराया 
प्रस्थं, पलाशं गुरुपच्चमूलम्‌ । 
सेरण्डसिहीत्निबरृतं घटेऽपां 
पक्त्वा पचेत्पादश्तेन तेन ॥ ३२ 
दध्न. पात्रे यावशूकाल्निबिष्वैः 
सर्पिः प्रस्थं हन्ति तत्सेञ्यमानम्‌ । 
दु्टान्य तानेकसवोङ्गसंस्थाने 
योनिव्यापद्‌-गुल्मवर्ध्मादिरं च ॥३३ 
विधिस्तिल्वकबवज्जेयो शम्पाकाऽशोकयोरपि । 
चिकिस्सितमिदुं कयोच्छुद्धवाताऽपतानके ॥ २७ ॥ 
संसृष्टदाषे संखृष्टं चूणंयित्वा कफान्विते ! 
तम्बुरूण्यभयादिङ्गुपोष्करं लवणत्रयम्‌ ॥९५॥ 
यवक्राथाम्बुना पेयं हृत्पा ोत्यं पतन्त्रके । 
दिङ्गु सोवच॑ल शण्टीं दाडिमं साम्लवेतसम्‌ ॥२६॥ 


हे जने पर- रुद्ध. हो जाने पर॒ बिदा्यादि गण (सू, । पिवेदां श्लेष्मपवनहृद्रोगोक्तं च शस्यते । 








५२९ षटाङ्गष्टवये चिकित्सास्थानम्‌-- | वातव्याधिचिकित्ता 


व्याख्या-अपतानक के वेगोंके समय तथा बीच र 
मे- बार २ तीच नस्यद्वारा शिर का शोधन करतें रहन 


चाहिये । वे नस्य योग-तीदण द्रव्यो ॐ अवपीड. अथवा 








प्रधन ( देखियेसू, अ. २० ) विधि से बनाए तथा 


दिये नार्थे ओरवे कफ नाशको (होते) श्न के 
प्रयोग से स्रोतस्‌ खुल जाते द फलतः रोगी संज्ञा (प्रनोध) 
को प्राप्तकर लेतादहे। ओर बार २ संज्ञानाश नदीं होता। 
यदि वायु श्रत्यधिक दहो तो-सौचर लवण, दरड, सोठ 
मरिच तथा पीपल के योगसे सिद्ध धरत की नस्य देवें 
तयथा उखका सेनन आदि मेँ प्रयोग करे | 
तिल्वकष्रत-लोध की छाल ८ पल, त्रिफला १ 
प्रस्थ, महा पञ्चमूल के द्रव्ध १-१ पल, एरण्डमल, 
बनमण्टा तथा निसोत १-१ पल लेकर १ द्रोण जल में 
पकावे चोयाई रहने पर छान लेवे, यद क्वाय, ददी १ 
आटक, जौखार ३ पल, गाधत १ प्र्थ मिटाकर षिद्ध 
करे । यह- सेक आदि मेँ सेवन करने ते- दुष्ट तथा किसी 
एक द्मंग में अथवा स्वौगमं व्याप्त वात्ज रोगोंकेो, 
योनि व्यापद्‌, गुल्म, इद्धि तथा उदर रोग को नष्ट करत। 
है। इकी विधिसेलोधके स्थान मं श्रमलतान् तथा 
अशोक की छाठ का क्वाथ मिला कर “'शम्याके ध्रुत 
तथा “अशोक घृतः? भी बनाए जाते ह । य चिकरित्षा-- 
केवल वात जनित अपतानक में करे ओर पित्त श्नथवा 
कफ का संसगं होने पर मिला जुला कर चिकित्सा करे । 
यथा-कफ़ का संसगं होने पर तुम्बु ( वभ्बुट-तेजवल 
के बीज), हरड़, प्रत भर्जित हींग, पो््कर मल, सैन्धव 
बण, सौवचंक तथ। विड लवण का चू्णं-जो के क्वाथ 
के सायहृदयश्रूल, पाश्च न्ूल तथा अपतानकरोग मं पीवे । 
सका नाम -- ` दम्बुर्वादि चूण ` दहै श्रथवा--बृतभर्जित 
हींग, शेखर लवण, सोंठ, अनार दाना तया अम्लवेत का 
चृणं -जोके क्वाथ केसायथ परीव; इस योग कानाम्‌ 
हिग्वादि चृणं है । अपतानक रोग मेँ--कफ जनित णवं 
वात-जनित हृद्रोग की चिकित्ा भी प्रशस्त दै); 
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वक्तब्य-एतत्‌ तिल्वकसपिः स्मेहविरेरनमनिलरःगेषघु ! , 


त चास्य शोघनाथं' वस्तयः तीक्ष्णाः प्रयोज्याः जअ. क्ष. 
म. २६३ । भभुक्तवता पीतंमम्ल दति भरिचयकयुक्तंसपतःनर 


| 
| 


हन्ति, तेलसपिवंसा क्षीद्राणि वा चु. चि, अ. ५. ¡ अपतानकं | 
का ही नाम अपतम््रक टै-मपतन्व कातरं = यपतपयेत्‌, | 
वमनानुदात्तनास्थापनानि न॒ निदेदेत्‌, बापरदते^सोत यदवः 
तीक्ष्णैः प्रध्मापनः मोक्षयेत्‌, वुम्बस्पुप्लरद्वदमृचन्लतेतसदथ्श्रा | 


छवणत्रयं यवक्वाथेन पातु प्रयच्छेत्‌ ! सू, चि, भ,५ १८ २२ । 
.श्वखुासु बिगुक्तासु- दवसना वावी प्ुप्फसो एवं हृदयं 
का नामि &, द्वानावरदोष दुर दोठे धी सं लाभ ष्ठो जावा 8 





सर रोगी .नोलने. लगता है । . हृदयस्था प्राणवाहिन्यो नाडघः 
रव्रसनाः कथ्यन्ते ।.३०-२ ६।। 
धनुः स्तम्भ.का चिकित्सा-- 

आयामयोरदितनद्राह्याध्यन्तस्योः कतिया ।\३५॥ 
तेल द्रोण्यां च शयनमान्घरोऽच्र खद्स्तरः । 
विवणेदृन्तवदनः स्स्ताङ्गो नष्ट चेतनः ।।३८॥ 
प्रस्वेयं च धलुःस्तम्भी दशरात्रं न जीवति । 
वेगेष्वतोऽन्यथा जी वेन्मन्देषु विनयोऽथवा ।।३९॥! 
खज्ञः णिः पक्तहतः पङ्गुला विकलो ऽथना । 

्याख्या--ब्राह्यायाम्‌ तथा आभ्यन्तरायाम मं श्र्दित 
रोग के समान ( श्टो० ४२) चिकिसा करे ¦ विशेषतः 
तेलपृणं द्रोणी ( ट ) मँ रोगीकोल्ञेटा देये । उक्त दोना 
प्रकार के आयामं मं अन्तरायाम श्रघ्यन्त कष्टसाध्य होता ह । 
शरोर जि धनुत्तम्भ ( धनुरकम्भ-बाह्यायाम) मं दन्तों एषं 
मुखका वणं विकृत हो जाय, शरीर शिथिल द! जाय, चेतना 
नष्ट दहो जाव, ओौरस्वेद होरद्यद्ो वह रोगी दस दिने 
श्रधिकं जीवित नीं रहता । यदि इस दशा के विपरीत दही 
श्रौर वेग मन्द हौ तो जीवित रह खकता है परन्वु रेगी-- 
विनत ( अवनत कुब्धा); जड़ ( बुद्धिद्टीन ), खञ्ज 
( छगद्धा). कुणि ( लुल्जा ), पक्वाघात से पीडित, 
पंशुल ( पिंगला-दोनो गंगो से विकल ) अथवा विक्रत्त 
( मक~गदगद्~-मिन्मिन श्रादि बाणी दोषयुक्त ) होकर 
जातां ₹ । २३५७-३ ६। 

हनुस्तम्भ की चिकिऽ।-- 
यरं से दनृल्धिग्धस्विच्ौ स्वस्थानमानयेत्‌ ।४०॥ 

उन्नामयेन्र कुशलस्विवुकं विचरते मुखे । 
नामयेस्संृते शेषमेकायासवदाचरेत्‌ ।\१॥ 

व्याख्या--एनुलंस ८ दचस्तम्भ ) मं--हनुभों को 
स्नेहन ८ पान एषं श्रभ्यजङ्ग ) तथा स्वेदन करके अपने 
स्थान पर लाने का प्रयत्न करे यथा-बुल खुला रइ जय 
तो निम्न दयु को इुशलता पूवक-धीरे धीरे तथा सीषे 
ऊपरी श्रोर उठा देवे ओौर मुल बन्द रहै तो नीचेकफी ओर 
ताने ङा धरयत करे दख प्रकार वह अपने स्थान पर लादौ 
जाय आर त्छश्चात्‌ उश्चकी पूतवत्‌ गति होने के लिये 
एकायाम्‌ र्था ब्र्दित्ि के समान (श्लो ४२) 
व्दिकित्सा करे }) 

द्छः्य--दनु तमाप शरदित्तवञ्‌ चिकित्सेत्‌, स्वेद- 
यितः ७ हनु स्तन्धौ च स्यस्यानमानीय पाणिश्यामा 
पीड्य स्वस्थानमनयेत्‌ ) । विवृतास्ये चिबुकं च उन्ना- 
मेत्‌, संवृत्ाद्ये च दामयेत्‌ । भ, सं. भ. २३ । सीक्ष्णनस्य 
षते षे भी वकाय क्राम हो जाता दै ।४०.४१॥ 
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जिहस्तम्भ की चिकितसा- 
जिह्वास्तम्भे यथावस्थं कायं वातचिकिंत्सितम्‌ । 
व्याख्या--जिहास्तम्भ में ( सनिनपातादि जनित 
मूकता में ) दोषादि की अवस्था के अनुस्तार बात शामक 
( कवलग्रह एवं गणष आदि ) चिकिःपा करे ॥ 
ववेतेव्य-वालवचका चरणं मघु के साय चाटनेसे 
भी लाभ होता है। 
अर्दित की चिकिरशा- 
अदिति नानं मूर्ध्नि तैलं श्रोत्राक्तितपणम्‌,॥४२॥ 
सशोफे वमनं दाह रागयुक्ते सिरान्यधः। 
व्याख्या --अर्दित रोगम स्नेहन एवं लेखन नस्य, 
शिर पर अभ्यङ्ग, सेक, पिचु तथा शिंरोवरितिके र्मे 
वात नाशक तेलो का सेवन, कर्णं एवं नेत्र का तर्पण करे । 
दोथयुक्त अर्दित मं वनन करे ओर दाह एवं राग 
( लालिमा ) से युक्त श्र्दित में लिरा वेध करे ( शेष वःत 
रामक क्रिया करे ॥ 
वक्तव्य -- भगवान्‌ पृनवंसु के शब्दों में- अदित मे- 
नाडीस्ेदोपन।हाश्चाऽप्ाऽऽनूपपिशितेः हिताः ॥१००॥। 
च, चि अ, २८ ॥४२॥ 
पत्ताघात की चिकित्सा - 
स्नेहनं स्नेहसंयुक्तं पक्तावति विरेचनम्‌ ।॥ ३॥ 
व्याख्या -पश्चाघात में--स्नेश्न करे ( पान एवं 
अभ्यङ्ख में स्नेह का प्रयोग ) तथा एरण्ड तैल आदिसे 
स्निग्ध विरेचन देवे ॥ 
वक्तमय--चरक में गीर फिसी २ प्रति में--'“स्तेहनं” 
के स्थान में "स्वेदनं" पाठदहै। भौर इसके आगे किसी र 
प्रति म- 
माषपबला शुक शिम्बी कत्त॒ण रास्नाऽदवगन्ो षवूकाणाम्‌ । 
क्वाथो नस्यनिपीतो रामठल्लवणान्वितः कोष्णः । 
बपनयति पक्षवातं मन्यास्तम्भं सकर्णनाद र्जम्‌ । 
दुजंपमदितवातं सप्ताहात्‌ जयति च अवश्यम्‌ । 
ये दो इ्लोक अधिक है ॥४२।। 
„ _ .अव्रबाहुक की चिकित्ता-- 
अवबाहो हितं नस्यं स्नेदश्चोत्तरभक्तिकः । ` 
व्याल्या-अवब्राहुक नामक रोगमें स्नेहन नस्य 
तथा भोजन के ऊपर स्नेहपान का प्रयोग करे। 
वक्तन्य-वातशामिक अध्यङ्घं आदि उपचार भी 
साथ २ करे॥ 
ऊरत्तम्भ की चिकित्वा- 
ऊरस्तम्म का वर्णन नि, ग. १५, च, चि, अ, २७, 
यु.चि.घ. ५ तथाज.नि, १8 तया भ,चिर्भ, २६ 
म देखिये | 
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ऊरुस्तम्भ न च स्नेदो न च खंशोधनं हितम्‌ ॥४४।। 
श्लेष्माममेदोबाहुल्याद्युक्त्या तरश्पणान्यतः । 
कुयोद्‌ रून्लोपचारश्च यवश्यामाकको द्रवाः.॥४५॥ 
शाकैरलवणैः शस्ताः, किच्ित्तेलेजंलेः तेः । 
जाङ्गलेरघृतेमौसेमध्वम्भोऽरिष्टपायिनः ।४६॥ 
वत्सकादिहरिद्रादिवंचादिवौ ससेन्धवः । 
आमवाते छुखाम्भोभिः पेयः षडधरणोऽथवा 11४७। 
लिद्यात्ततोद्रेण वा श्रेष्ठाचव्यतिक्ताकणाघनान्‌ । 
कल्क समधु वा चन्यपथ्याऽग्निषुरदारुजम्‌ ।४८॥ 
मतैव शीलयेतपथ्यां गुग्गुलु" गिरिसम्भवम्‌ । 
उ्योषाग्निमुस्तत्रिफलाविडङ्कैग गगल समम्‌ ॥४\ 
खादन्‌ सवान्‌ जयेद्रधाधीन्‌ मेदः शलेष्माऽऽमवातजान्‌ 
शाम्यस्येवं कफाक्रान्तः समेदस्क प्रभञ्जनः ॥ ५० ॥ 
तारमूत्रान्वितान्‌ स्वेदान्‌ सेकाजुद्धतेनानि च । 
कुयोद्‌ दद्याच मूत्राब्ये : करल रुलसर्षपेः ।(५९॥ 
मूलेवीऽप्यकंतकीरीनिम्बरजैः ससुराहयैः । 
सन्तोद्रसर्षपाऽपक-लोष्टवल्मीकमृत्तिक्ः ॥५ ॥ 
कफक्तयाथं व्यायामे सद्य चैनं प्रवतेये ्‌। 
स्थलान्युल्लङ्येन्नारीः शक्तितः परिशीलयेत्‌ ।॥५ ॥ 
स्थिरतोयं सरः त्तेमं प्रतिस्रोतो नदीं तरेत्‌ । 
श्लेष्ममेद्‌ः त्षये चाऽत्र स्नेहादाववचारयेत्‌ ॥५५।! 
व््राडया-ऊदस्तम्भ मं-कफ, श्रामदोष्र तथा मेदस्‌ 
की अधिकता के कारण न स्मेहन ( पान अनुवासन बस्त 
एवं अभ्यङ्ग ) लाभप्रद होता है ओरन संशोधन अर्थात्‌ 
वमन, विरेचन तथो निरूहण बस्ति लाभप्रद शेते हं । 
इसलिये कफ, आभदोष तथा मेदस्‌ का श्वय करने बालत 
उपचा का प्रयोग युक्तिपूवंक्र करे । यथा-र्त्त उपचार- 
श्राहार विहार करे ओर जौ, सामा तथा कोदों की रोयी एलं 
भात--लवण रदित शाकों के साय खावे ओर शाक भी- 
थोड़ा सा तैल तथा पयां जल में पकरवे श्रवा घ ःरहित 
जांगल प्राणियोंके मांस रषके साथ खावे ओर मधु 
मिदहाकर जल पीवे तथा उपयुक्त आर्ट का पान करे। 


आव्यवात अर्थात्‌ ऊरक्तम्भ मं--वत्सकादि गण, इरिद्रादि 


गण अथवा वचादि गण का ( सुऽ अ० १५ ) चूणं सैन्धव 
लवण मिढाक्र कसे जल के साय पीवे 1 च्रथवा १द्‌घरण 
योग का वचं कोसे जल के साथ पीवे (षड्ध्रःरण योग 
चडो° १५ के वक्तव्यमे देखिये )। अथवा-दरङ़, 
ब्रेड, ्रमठा, चव्य, कुटकी, पीपल तया नागरमोथा 
का चूं मधु के साथ चाटे। श्रथवा--चव्य, दरङ़, चित्ता 
तथा देवदार का कल्क मधु भिलाकर चदे । अथवा- 
हरद़ का श्रथवा युम्गुढ का अथवा शिलाजीत का गोूत्न 
के खाय सेवन करे + अथवा--सखोद, मरिचं, पापड, 
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चित्ताम्‌ल, मोथा, हरड़, बहेङ, आमला तथा वाविङ्ग 
का चणं १-१ माग, शुड गगल & भाग मिलाकर एरण्ड 
तेल के योग से धूटकर रख लेवे ओर उते गोभूत्र आदि 
उपयुक्त श्रनुपान के साथ खाता रहे । इससे मेदस्‌ › कफ 
तथा आमवात के संयोग ( ऊरुस्तम्भ ) से. उत्पन्न सव 
विकारो पर विजय प्राप्त होती दहै । इन खब उपचारो से- 
कफ़ से आचरत तया मेदस्‌ से युक्त वायु शान्त दहो जाता 
है । ओर साथ २ क्षार एवं गोम से युक्त द्रव्यो के द्वारा 
स्वेदन, सेचन तया उवटन करे ओर म॒जयुक्त करंज बीज 
तथा सरसों का श्रथवा-आकर की जड, शरणी की जड़, 
निम्ब की जड़, देवदार का गोद, मधु, सरसों, कुचं पकी 
मिद्री तथा बाम्बीकी मिटटीका मोटा लेप करे ( ओर 
उवटन भी करे। कफत्षयके लिये-रोगी यथाशक्ति 
व्यायाम मे प्रवृत्त रदे-- थोड़ा बहुत व्यायाम करना प्रारम्भ 
करे। तथा ऊंचे स्थानां पर चदृनेका प्रयत्न किया करे 
ओर शक्ति के अनुक्षार मेथुन करे। मगर आदि से रदित 
तथा स्थिर जल बाले जलाश्योँमेंतेरे ओर नदी का जल 
जिस ओरसेआ रषशद्दो उस ओर को तैरने का प्रयत्न 
करे । इस प्रकार कफ प्वं मेदस्‌ का स्षयदहौ जाने पर 


आवश्यकतानुसार अवशिष्टवायुकी शान्तिके लिये स्नेद | 


आदि का प्रयोग करे |४४-५४॥ 
शेष वातजरोगो की चिकित्सा- 
स्थानदृष्यादि वाऽऽलोच्य कायो शेषेष्वपि क्रिया । 
व्याख्या - इनसे अतिरिक्त वातष्याधियों म- 
द्रामाशय आदि स्थानों का, रस रक्त आदि दर्यां का तथा 
पित्त आदि के संसगं का विचार करके उचित चिकित्सा 
कंऱनो रहिये ॥ 
सह चरादि क्वाथ - 
सहचरं सुरदारु सनागरं 
कथितमम्भसि तेलविमिश्ितम्‌ । 
पवनपीडितदेहगतिं पिबेद्‌ 
दरतविलम्बितगो भवतीच्छया ॥५८५॥ 
व्याख्या --कटसरेया, देवदादङ तथा सोट को आटगुने 
जल मे क्वाय बनाकर तथा उसमें तेल मिखकर पीवेतो 
वायु के प्रकोप से श्रवर्द्ध गतिवाला ( ऊरस्तम्भसे 
पोडित ) रोगी अष्नी आवदरकतानुरार हुतविलम्वित- 
गामी-शीघ्रगामी तथा बरिलम्बगामी षो जातां है ॥। 
वक्तव्य -भाचायं वाग्भट का संस्कृत भाषा प्रर कितना 
बड़ा अधिक्रार था वहु इर इछोक से प्रमाणित हो जाता ट। 
इसर्मे अपने ^द्रुतविकम्दित” छन्द का उपयोग कितने भच्ये 
ढंग से किया है । पाठक विचार फर । तात्पयं यह है कि इस 
कंकाय के सेवन ते रोगौ शीघ्रभी चर खकताहै भीर्‌ धीरे र 


भी अर्थान्‌ इच्छानूचार्‌ दकने मेँ समयं हो जावा दै ॥५५॥ 


अष्टाङ्गह्दये चिकफित्सास्थानम्‌- 


राघ्नादि षरत- 
रास्ना-महोषध दवीपिपिप्पली-शलि-पौष्करम्‌ । 
पिष्टवा विपाचयेत्सपिवोत रोगहरं परम्‌ ॥५६॥ 
व्याख्या-- रासना, सोंठ, चित्तामल, पीपल; कचृर 
तथा पोहकरमल के कल्क के योगसे सिद्ध धृत वातरोग 
नाशक होता हे । ५६ ॥ 
निम्बादि ¶त- 
निम्बाम्रताब्रषपरोलनिदिग्धिक्ानां 
भागान्‌ प्रथग्द्श पलान विपचेद्धटेऽपाम्‌ । 
अष्टाङ्करोपितरखेन पुनश्च तेन 
प्रस्थ घृतस्य विपचेत्पिचुभासकल्कंः | ५७ ॥ 
पाठां विडङ्गसुरदाखुगजोप्टल्या 
द्वित्तारनागरनिशामिशिचन्यकृष्ठेः । 
तेजोवती मरिच चनत्सकदीप्यकाग्नि 
सेदिण्यरुष्करवचाकणसृलयुक्तैः ॥५८॥ 
मञक्जिष्ठयाऽतिविषया विषया यवान्य- 
संशुद्धगग्गुलुपन्ेरपि पश्चंखंख्यैः । 
तत्सेवितं प्रधसति प्रबल समीरं 
सन्न्यस्थिमञजगतरप्यथ कमी ।:€॥! 
नाडीत्रणाबुंदभगन्दरगण्डमाला- 
जत्रध्वेस्गदशुरमशुदोत्थमेद्यान्‌ । 
्साऽरुविश्वसनपीनसकासशोफ- 
हलपाण्ड्रोगमद्‌विद्रधिवातरक्तम्‌ ॥६०॥ 
व्याख्या- निम्ब की छाल, गिलाय, अद्भक्षा; परवल 
करे पत्न तथा कण्टकारी १०-१० लेकर एक द्रोण जलम 
पाक करे अष्टमांश अवशिष्ट रहने पर उसकेयोगसे १ 
प्रस्थ गोधृत-तथा - पाठा; विडङ्क, देवदार, गजपीपलठ, 
जोखार, सजीलार, सखोठ, हल्दी, सौफ, चव्य, कुठ, 
तेजव्रल.कौ छाल या बीज, मरिच, कुरैया की लार, 
अजवा।यन, चित्तामूल, कुटकी, भिलावा, बाढव च, पीपल, 
पीपलामूल, युक्ता ( राना ), भज्ञीठ, अतीख; द्रवन्ती 
मल तथा- अजमोई्‌ {\-१ कषर ज्ञेकर कल्क बनाकर तथां 
शुद्ध गग ५ पल मिला कर पाकं करे। यह धृतं सेवन 
करने से-सन्धिर्यो, श्रसिथर्यो तथा मजामं व्याप्त प्र्रल 
बायुकोतयथा इस प्रकार के कुष्ठ को ओर नाडीनण,.च्रबुद 
भगन्दर, गण्डमाला, जत्र से ऊषर के ऽन योगे को, गुल्मः 
अशं, प्रमेह, राजयचमा, अर्चि, शवारु, पीनस, कास, 
दोय; हृश्रोग, पाण्डुरोग, मद्जनितरोग, विद्रधि तया 
वातरक्तं कौ न करता हे ॥ 
वक्तव्य यह राजनिचण्टु के अनुसार “विषा 
अर्थं दन्ती का भेद द्रवन्तीः“ किया गया है, यद्यपि उ. तं. 
अ, ५ के “'दधित॒गर "ˆ ` "प्रहुघ्नं परम्‌"” दएलोक की टोकार्मे 


[ बातव्याधिनिकङित्सां 


जध्यायः २९ 1 ६७ ्षबौक्गसुन्द्रीव्याख्यासदितम्‌ ४२९ 


क = क क का का = ~ = ~ - --- > ~~ 





कथनानुखार “'युक्छा-- रास्ना” युक्ता का अथं रास्ना किया | पाकं करे । यह तैल वायु के सभी रोगों कौ नष्ट 
गया है विपरा अतीसख क्रानाम मी टै। ये सर्वं दव्य वात | करता है ॥ ६४-६५.॥। 


नारक है ।\५७-६०।। षदहाचरादि तेल- 
िरोगत्त वायु की चिकत्सा- समूलशाखस्य सदहाचरत्य तुलां समेतां दशमूलतश्च । 

वलातिल्यते त्तीरे घृतमण्डं बिपाचयेत्‌ , पलानि पव्वाशदभीरुतच्च पादावशेषं विपचेद्रहेऽपाम्‌ ६६ 
तस्य शुक्तिः भकुध्यो दा नस्यं वाते शिरोगते ॥६१। | नत्र सेव्यनखङ्घठदिमैला- 

भ्याञ्या--बलाम्‌ठ एवं त्रिलगिरीके योगसे पक्त | स्एकप्रियङ्गुनलिकाऽम्बुशि लाजैः । 
दूष तें इतसण्ड का पाक ! दख एत की १ शुक्ति (२कव) लोदिता-नलद्‌-लोहसुराहः 
सथा बङ्कश्च { ४ कषः ) का { ऊई दिन पर्वन्त ) नस्य कोपना-मिसि-तुरष्कनतैरच ॥६७॥। 
स प्रयोय--शिरोगत बायु मेँ करे \\६१॥ । वुस्यं सीरं भालिकैस्सेलपां 

दखाशरयोग-- | सिद छरच्छान्‌ शीलितं हन्ति षातान्‌ । 

तदटत्खिद्धा दसा नकमरस्यद्रचुलजा । : कम्पा्तेपस्तम्भशोषादियुक्तान्‌ 
विशेषेण प्रयोक्तव्या कवते मातरिश्वनि ॥६२॥ गुल्मोन्मादो पीनसं योनिरोगान्‌ ।।६८ 

ऽयाख्या-इसी पकार--~बलापूल एवं विल्वगिरि व्याख्या--कटसरेया का मूल एवं शाला.१ ठल्ला, 


के योगसे सिदध दूध के योगसे सिद्ध-नक्र ( कुभीर); | देशमृल १ ठा ( १०० पठ), तावर ५० पठ लेकर 
म्ली, कट्ुवा तयथा िश्युमार { जलजन्तु-सुसिंह ) शी | कूट सेवे ओर ४ द्रोण जल में क्वाथ करे, चोयाई 
यता केवल ब्रात में प्रयुक्त करे ॥¦ | रहने पर छान लेवे । उसर्म--लः + { नाखनां नामक 
दक्तन्य--च,.चि.य, २८ गँ एख शलाक का उत्तराद्धं । गन्ध द्रव्य ); कुठ) श्वेत चन्दन ( अथवा कपूर ), बढ़ी 
हे-- प्रत्यत्र वियिनाऽनेन नस्यपानेघु लस्यतते । १२९ ॥ | इलायची, मञ्जीठ, नलद ( जटामांषी ) अगर, कोपना 
भर्थात्‌ उक्त वसा का श्रयोग नस्य एवं पानमें परशस्व हँ ॥|६२।। | ( चण्डा } सफ ( या सोया ) दुष्क ( लोचन ) तया 
,  जीणं पिण्याकादि तेल-- | दिल तेल ९ आदटकं भिला केर सिद्ध करे । सेवन करने से. 
जीण पिण्याकं पच्चमूलं एथक्‌ च | यह तेल--कश्ठाध्य वातजनित रोगों को जो कंस्प, 
कथ्यं काथाभ्यामेकतस्तंलसाभ्याय्‌। | आक्तेपक, स्तम्भ तथा शोष । (मांस पेशी शोष ) से युक्त 
सी राद्छठशं पाचयेन्तेर पानाद्‌ | तथा गुल्म, उन्माद, पीनस तथा योनि रोगों करो नेष्ट 
वाता नश्येयुः शलेष्सयुक्ता विशेषात्‌ ॥६२॥ । करता ३ ॥ ६६-६८ ॥। 
व्याख्या--युरानौी खटी तथा पञ्चमूल का प्रथक्‌ २ | | सहा चरादि ते (द्वितीय) 
क्वाय करे, इन क्वाथो से एक प्क मे तेर मिला कर | सहाचरतुलायास्तु रसे तेलाद्रकं पचेत्‌ । 
ओ: तेल से अशं दूष मिलाकर पाक करे । इस तैल के | मूलकल्कादशपलं .पयों दत्वा चतुग णम्‌ 1६९1! 
पान से-कफावृत वायु विशेष स्वपे नष्टहो जाते ॥ अथवा नत-षड्न्थास्थिरा-कषठ-चुराहवयान । 
वक्तव्य-- चरक भँ-दीद्रो श्वाय में म्रारु -ुना दूध सेलानलदशेलेय्‌ शताह्ारक्तचन्दनान्‌ं ७०) 
भिला कर १ प्रस्थ तंर पकानेकः विधानदहै। च, चि, सिद्धेऽस्मिन्‌ शकंशचूणोद दशपलं च्िपेत्‌ 1 


भ, २८ शको० १३य--६३५ दें ६६, भेडस्य सम्मतं तैलं -तत्करच्छ(ननिलामयान्‌ \1->९11 
एसारणी तैल-- | वातकुण्डकिकोरमाद-गुल्मवध्मोदिकान्‌ जयेत्‌ । 

प्रसारिणीदुलाक्ाथे तैलप्रस्थं पयःसमम्‌ । व्याख्या--कृट. सरैया की जङ्‌ तम्रा शाखा का स्वरस 

हिमेदामिशिमञ्धिष्ठाङ्क४ रास्नाकुचन्दनेः ५।६४॥ ९ तुन्ना ( १०० पल ;; तिलं तेलं १ आदर { ६४ पठ ) 


जीवकषेभकाकोली-गूगलाऽसरदारुभिः । कट सरैया की जड़ का करल १० षल्, गा दुग्ध ४ आक 
कल्कितेर्विपवेत्सवंमानत!मयनाशनम्‌ ॥1६५॥ . |. मिलाकर तेर. सिद्ध करे श्रथवा-तगर, बालवच, शाल 

ग्याख्या--प्रसारणी का क्वाथ (१ वला प्रसारणी को ¦ पर्णी, कूठ, देवदारु, इलायची, नख्द, शरोला, सोक 
आठ गुने जर में ननाया गया अष्टमांश क्वाथ ); | ( अयवा-शतांवर )` तथा. रक्तचन्दन ` का कल्क २ प्रस्थ 
१ म्रस्थ, दष २ प्रस्य, मेदा, महामेदा, सौँफ, मज्जीठ, | मिलाकर तेल सिद्ध करे । ओर सिद्ध टो जाने पर उसखमं 
कठ, राना, काल चन्दन, जीवक. ऋषमक््‌, कूकोलीः | खण्ड १८ पल प्रा देवे १.यह्‌ महिं मेल का कहा-- 


| 
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माना हुआ तेल है। कष्ट साध्य बात रोगों ओर स्य, प्लीहविकार, शोष, अपस्मार तथा कान्तिहीनता को 
कण्डछिका ( मूत्राघात बिशेष ), ऊम्भाद्‌, तथा वृद्धि | नष्ट करता दै श्रौर उत्तम कोटि क। वःतम्याधिनाशक दै ॥ 


शमादि रोगो पर विजय प्राप्त कप्ता दै ॥६९-७१॥ 
बलातेल-- 
बलाशतं दिन्नरुहा-पादं रास्नाष्टभागिकम्‌ ॥५७२॥ 
जलाढकशते पक्त्वा शतभागस्थिते रसे । 
द्धिमस्त्वि्लनियोसशक्तस्तेलाढकः समैः ।७६॥। 
पचेटसाजपयोधशिः कल्कैरेभिः पलोन्मितैः । 
शटीसरलदार्वेलामञ्जिष्ठागुरुचन्दनैः ।॥७४॥ 
पद्मकातिबलासुस्ताश्षेपणीहिरेणभिः। ` 
यष्ट्याह्वसुरसन्याघ्-नखषंभकजीवकैः ७६५ 
पलाशरसकस्तूरी-नीलिकाजातिकोशकैः । 
एकाङ्क मशेलेय-जातिका कट्फलाबुभिः ॥५६॥ 
त्वक्कुन्द्रुक-कपू र-तुरुष्कश्नीनिवासके । 
लवङ्ग नखकङ्कोल-कुष्टमासीप्रियङ्गुभिः ।७५।॥ 
:थोणेयतगरध्याम-वचामदनकप्लवैः । 
सनागकेसरैः सिद्धे ददयाच्नाऽत्रावतारितें ॥५७८॥। 
पत्रकल्कं ततः पूतंविधिनां तसप्रयोजितम्‌ । 
कासश्वासनज्वरच्छदि-मूच्छोराल्मक्ततक्तयान्‌ ।|ऽ९॥। 
प्लीहशोषमपस्मारमलक्त्मीं च प्रणाशयेत्‌ । 
बलातेलमिदं शरेष्ठं वातव्याधिषिनाशनम्‌ ॥८०।। 
व्याख्या- बलाभूढ १०० पक्‌,गिलोय २५ पल,रासना 
१२।। पल लेकर १०० आढक जक में पकावे, सौव भाग 
( एक श्राठक ) रहजनि पर छान लेवे ओर उसम-- ददी, 
दही का पानी, ईखक्रा रस, शिरक्रा तथा तेल १-१ श्राटक, 
वक्री का दूध आधा श्राटक ( र प्रस्थ ) तथा-कनचुर, 
चद का बुरादा, दारु इल्दी की छाल, इलायची, 
मञ्जी, अशुर. लालचन्दन, पद्मकाश्र, अतिफला, मोथा, 
मासपणी, मुद्गपर्णी, हरेण, एलेठी, ठलसी, नख, त्ऋरुषमक्र 
जीवक, पलाश का गोन्द्‌; कस्तूरी, नलिका, जावित्री, 
अखवगं, केशर, शरीला, जायफल, कायफल . या कटूफल- 
लता कस्तूरी ), नेत्र बाला, दालचीनी, ऊुन्दरू गोन्द, 


कपूर, तङष्क ( लोवान ) गन्धा विरोजा, लंग, छोय. 


नख (नख दो प्रकार का होता है - १-घछोय २- 
वद्धा, य छोटे पौदों की कलियां है जो सिंहके नख के 
सदश्च मृद्गी हृद होती ह ।) शीतल चीनी, कठ, जयाभांसी, 
प्रियंगु, थुनेर, तगर, सुगन्धी . तरण, बालत्रच, मोम, 
सुगन्धी मोथा तथा नागकेसर का कल्क १--१ पल मिला 
कर तेल सिद्ध करे । सिद्ध होलाने पर उतार कर तेल को 
छछकान कए ““त्रकल्क” मिला देवे । यह बला तेल -विधि 
पवक प्रान प्व नस्य आदि के विधान से- कास, शषाख, 
ज्वर, ख, मच्छ, गुल्म, कषत ८ उर, चत भादि. छ )/ 


वक्त्य--पत्र कल्छ--यह बला तेल च. चि, अ, 
से उद्धृत किया गया है, इसमे कू २ पाठभेद भी है । 
ओर इस पाठ को टीकामें श्रौ चक्रपाणि ने लिखा है ि- 
पत्र कल्कमिति । सुगन्धत्वात्‌ अस्य॒ तैरस्य; गन्धलाख्- 
परिभाषया पत्रकत्को देयः दत्युच्यते, गन्धशास्त्रे च --- चूर्ण 
स्वरसपुाणां सिद्धरोौतेऽवतारिते । दीयते गन्धवृद्धधर्थं 
पत्रकत्को मनी षिशिः इति | तेन अत्र कपू'रादि "“एत्रकल्को" 
अवतारिते एव देयः || १५३।। तात्पयं यह है किं ^पत्रफत्क 
गन्धशास्र फा पारिभाषिक शाब्द है, तेलों में जहाँ पत्रकल्क 
का विघानहो वहाँ सुगन्धि. द्रव्योंका साम “'पत्रकल्क' 
है ओर बह पाक के पर्दचात्‌ उतार लेने पर कोते २ तेल में 
डालना चाहिये न्यथा अर्यात्‌ साथ मेँ पएकानेमें उनकी 
गन्ध उड़ जाती है भौर गन्धद्रव्योंका सार वस्तुतः गन्ध 
हीदै। शीतक प्रा मपक्व तरुम भी सुगन्धि फे लिये 
“"पत्रकल्क"” डाला जातारहै गौर डाल कर धूप में ५-७ 
दिन धर दिया जाताहै इस प्रकार पत्रकं कौ गन्धं एवं 
गुण तल में आ जाति है ॥७२-८०॥ 

उक्त सव सने का उपयोग- 
धाने नस्येऽन्वासनेऽभ्यञ्जने च 
स्नेहाः काले सम्यगेते प्रयुक्ताः । 
दुष्टानबातानाश शान्ति नयेयु- 
वेनध्या नारीः पुत्र भाजश्च युः ॥८१॥ 
 ब्याख्या-उक्त सय स्नेह -पानमें (पीनेमं), 
नस्य मं, अनुवासन वर्ति मे तथा अभ्यङ्खं मे-समयर 
पर भज्ली मों ति- विधि पूवक प्रयुक्त करने पर दुष्ट बात- 
जनित रोगों को शान्त कर देते है श्रौर बन्ध्या नारियों को 
पुत्रवती -सन्तानवती कर देते ई ।॥८१॥ 
वस्तियों का प्रयोग- 
सनेहस्ेदैदरंतः श्लेष्मा यदा पकाशये स्थितः । 


पित्तं वा दशंयेद्रपं वस्तिभिर्ूः विनिजयेत्‌ ।(८२॥ 


ध्याख्या--रनेहनों एवं स्वदनों के प्रभाव से पिषल 
कर जब कफ़ त्रथवा पित्त पक्वाशये स्थित ष्टो जति दं 
ओर अपने २ लक्षण दिखाते है तब उनको-उष उख 
को वस्तियों वारा जीतना-शान्त करना चाये ॥ 
वक्तव्य व)4 के वरणो को चिकित्सा वामे ब, २२ 
मे दिदे ॥८२॥ 
इति अष्टाङ्खष्टदये चिकित्सितस्थाने एकविशोऽध्यायः ॥२१॥ 
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दाविशोऽध्यायः 
वातरक्तं चिकित्सा- 
अथाऽतो बातशोणितचिकिल्सितं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषयः ॥ 
ष्याखल्या--भव वातरक्तं की चिकित्साका व्याख्यान 
करेगे | इस विषय्‌ मेँ आत्रेय आदि महर्षिं इस प्रक।२ कह 
गये द कि- 
पष्य -- दरः रोग का वणेन-नि० -अ० १६ में च 
चि० जठ २६, सु० चि० अ०५, उ०्सं० म० रषे 
देखिये | 
वातरक्तं में रक्तलावण-- 
वातशोणितिनो रक्तं स्निग्धस्य बहुशो हरेत्‌ । 
अल्पाल्पं एलयन्‌ वायुं यथादोषं यथाबलम्‌ ॥१।। 
सगृरागतोददाषेषु जलोकोभिर्विनिहंरेत्‌ । 
शङ्गतुस्बैरिचिमिचिमाकणइ्‌ रुग्दूयनान्वितम्‌ ॥२॥ 
न्नेन स्िराभिदौ देशादुदेशान्तरं व्रजेत्‌ ' 
ऽ्यास्फा--चातरक्तं वाले का स्नेहन करके--श्रनेक 
र, थोडा योजा, वायु की रक्वा करते हए्-उसके कोप 
को वचाते हुए, पित्त ष्ट्वं कफ के अनुसार, रोग एवं रोगी 
के बल के अनुसार रक्त निकालना चादिये। वेदना, 
लालिमा, व्यथा तथा दाह रहने पर. जोक लगाकर रक्त 
निकालते । चिमचिमादहट-चुनचुनाहट, कण्ठ्‌, वेदना तथा 
दाह रहने पर--रसिंगी तथा तुभ्बी लगाकर रक्त निकालना 
दाये । जो वातरक्तं एक स्यान से दूसरे स्थान मे फल 
रहा हो { उस्म )-- पच्छ लगाकर अथवा शिरंविध करके 
रक्त निकालना चाहिये । 
वत्तथ्य--रक्तमार्गं निहन्त्याशु लालासन्धिषु मारत, । 
तिविष्यान्धौन्यामादायं वेदनाभिः हरेत्‌ असुन्‌ ॥ ३ ५॥ 
मतः रक्तस्ावणे भावद्यक है । चर चि० अ० २६ ॥१७२।. 
रक्तलाव का निषेध 
अङ्गग्लानौ तु न लाव्यं हन्तं वातोत्तरं च यत्‌॥॥३॥ 
गम्भीरं धयथुं स्तम्भं कम्पस्नायुसिरामयान्‌ । 
ग्लानिमन्यांश्च वातोत्थान्‌ कयो दायुरल्क्न्तयात्‌ ॥४॥ 
व्याख्या-- परन्तु शरीर की कृशता एवं शिथिलता मे 
तथ। वातप्र्रान बातरक्तमें तथा रूक्ष शरीरम रक्तखाव 
नीं करना चेष्तनि। कारण-हष दशामें रक्तकाक्षुय 
हो जाने से--गम्भीर शोथ, स्तन्धता, कम्पन, स्नायु णवं 
विरा के वातयोग, कृशता तथा अन्यान्य वातज रोग उस्पन्न 
नी सक्ते ई । ¢ 
व॑क्तन्य-खंञ्ज्यादीन्‌ वातरोगाश्च मूत्युञ्चात्यवसेचनात्‌ | 
कुर्यात्‌ तस्मात्‌ प्रमाणेन स्निरधात्‌ रक्तं विनिर्हरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
शक्त लाक्ण कौ विधि सू. ज, २७ में देखिये ॥२-४॥ 





` ५२१ 
वातरक्तं म विरेचन- 
विरेच्यः स्नेहयित्वा तु स्नेदयुक्तैर्विरेचनैः । 

ग्याख्या--वातरक्त रोग मे यदि विरेचनदेनाहोतो 
प्रथम-स्नेदन करके स्नेह युक्त.ही विरेचन देना चादिये।। 

वक्तष्य - अधवा भीपुनवंमु के गब्दो ने- 

रूक्षैः वा मृदुधिः रास्तमसङ्ृत्‌ वस्तिकमं च ।1 ४१ ॥ 

सेकाऽभ्यङ्खप्रदेहाऽचरनेहाः प्रायोऽविदाहिनः । 

वातरक्ते प्रक्षस्यन्वे-“* । च. चि, ब. २६। 
बतमप्रघान वातरक्तं की चिकित्वा-- 

वातोत्तरे वातरक्तं पुराणं पाययेदुघृतम्‌ं ।॥ ५॥ 
भ्रावणीत्तीरकाकोलीक्ती रिणीजीवकैः ससः। 
सिद्धं सर्षपकैः सर्पिः स्तीर वातरक्तलुत्‌ ॥ & ॥ 
द्राक्तामधूकवारिभ्यां सिद्धं वा ससितोपलम्‌ । 
घतं पिबेत्तथा त्तीरं गुड चीस्वरसे -तम्‌ । ७ 1 
तैलं पयः शक्ररां च पाययेद्धा सुमूर्धितम्‌ । 
नलाशतावरीरास्ना-दशमूलैः सपीलुभिः ।॥ ८ ॥ 
श्यामैरण्डस्थिराभिश्च वातातिंष्नं शतं पयः । 
धारोष्णं मूत्रयुक्तं बा त्तीरं दोषादुलोमनम्‌ ॥ € ॥ 

व्यास्था--वातप्रधान वातरक्तमें-स्नेहनाथं--पुरात्‌न 
घृत पिषावे । भावी ध्रत---गोरखमुण्डी, त्तीरकाकोली,` 
दुग्धिका, जीवक, ऋषभक खमान भाग लेकर कल्क करे । 
कल्क से चतुरंण गोध्रत तथा घुत्‌ के समान भाग.गोदुग्ध 
मिल।कर धृत सिद्ध करे । यह वृत भी वातरक्तं नाशक हे । 
अन्यान्य योग-दाख एवं महूवा के पूलों के क्वाथ से 
सिद्ध तमे मिशरी मिलाकर पीवे। तथा-गिलोय के 
स्वरस मं पकाय्‌। गया गोदुग्ब मिश्री मिला कर्‌ पीवे 1 
अथवु-तिलतेर, दूध तथा खण्ड मिढा क्र ` पीवे। 


-अथवा-बलामूल, शतेर्वरः रासना, दशम्‌ के १० द्रव्य, 


पीलु के फल, काटी निकषोत (था कृष्ण सारिवा ) एरण्ड 
मूक तया शर्पणीं के योग से पक्व दृष वातरक्त- 
नाश्षक होता हे । 

न्न थवा--घारोष्ण दृष गोमूत्र मिला का `पीने स-- 
दोषो - मलों का अचुलोमन- रेचन होत। दे ॥ ५-९॥ 

वित्तप्रघान बातरक्त की चिकित्सा- 

पैत्ते पक्त्वा बरीतिक्तापटोलत्रिरलाऽसताः + 
पिबेद्‌ धूतं बा क्षीरं वा स्वादुतिक्तकसाधितम्‌ ॥ ९० 
त्तीरेणेरण्डतैलं क प्रयोरोण पिबेन्नरः । 
बहुदोषो विरेकाथं जीणे सीरोदनाशनः॥ ९९ ॥ 
कषायमभयानां बा पाययेदुधूतभजितम्‌ । 
नीराुपानं त्निब्र॑ताचूणं द्राज्ञारसेन वा ॥ ९२ ॥ 
नि्हरेढा मलं तस्य सघुतैः रीरबस्तिभिः । 
नहि बस्तिखमं किञ्डतर्तचिकिस्सितम्‌ ॥ ९३ 


् 


४३२ 


भटङ्गटदये चिकिस्धास्थानम्‌- 


[वावर्त चित्स 





 विरोषात्पायुपार्रुपवौस्थिजट्रातु। = | रूण करे स्क श्रा | 


व्याख्या--पित्तप्रघान वातरक्तं में शतावर कुटकी 


परब के पत्र, हरङ़, बेडा, श्रामला तथा गिलोय काः 


क्वाय पीवे, अथवा इनके योग से सिद्ध धृत पीवे। 
अथवा-मधुर एवं तिल द्र्ग्योके योग से सिद्ध किया 


गया दूष पीवे । अथवा-अधिक दोषोँ- मलो वाला. रोगी 


विरेचन के ल्यि--दूभ्र के साथ एरण्ड तेढ़ निरन्तर पीता 
रदे, विरेचन-के पश्चात्‌. दूष के साथ.भात का भोजन करे। 
अथवा-हरडों का कषायः ( स्वरस, कल्क, फाण्ट, हिम 
अथवा क्वाथ ) धरत में क कर पीवे। अथवा-निसोत 


7 चूं दुधके साध अथवा दाख. ( अगूरसुनका ). 


+ रस के साथ पीवे। ये सब योग विरेचन है । अथवा- 


इत मिश्रित दूध की निरू€ वस्तयो दारा रोगी के मठ 
पुरीष मिश्चित दोष को निकाठता रहे । क्योकि वस्ति के | 
समान वातरक्तं की न्य. कोई चिकित्सा विधि नदीं है. 


(बस्ति ही खव श्रेष्ठ हे ) विशेषतः-- गुद, पाश्वं, ऊख, पवं, 
( ५ ) अस्थितथा. उदर की पीडा में वस्ति सवं 
वक्तन्य- चरक का पाठ है--च. चि. अ. २६- 

वस्तिवक्षणपाद्वेरपर्वास्थिजठराऽऽऽत्तिथु । 

उदावत्ते च शस्यन्ते निरूहाः साुवातनाः ॥८८॥ 

ओर अष्टाङ्ख संग्रह में ~ 
क्षीरवस्तीन्‌ वा सघृतान्‌ दयात्‌, इतना ही पाठ ६ै।१०-१३॥ 

कफ प्रधान वातरक्तं की चिकित्ा- 

भृस्तद्रात्तादरद्रा ण पिवेत्काथं कण्तोस्धणे ॥ १४ ॥ 
सन्तो त्रिफलाया वा गुवीं वा यथा तथा । 
यथाऽदहस्न हपीतं च वाभितं श्रदु रूत्तयेत्‌ ॥ ९५॥ 
त्रिरूलाग्याषपत्रेलास्वक््तीरीचित्रकं वचाम्‌ । 
विडङ्ग पिप्पलीमूलं लोमशां वृषकं त्वचम्‌ ॥ १६ ॥ 
ऋद्धि लाङ्गलिकं चन्यं समभागानि पेषयेत्‌ । 
कल्केलिप्त्वायसीं पात्रीं मध्याह्ये भ्तयेदिदम्‌ ॥ १७॥ 
बातास्रे सबंदोषेऽपि परं शूलान्वितं हितम्‌ । 
कोकिलात्तकनियंहः पीतस्तच्छाकभोजिना ॥ १८ ॥ 
कृपाभ्यास . इद्‌ . क्रोधं वातरक्तं नियच्छति । 
पच्चमूलस्य धात्र्या वा रसैलंलीतकीं वसाम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुं युशूढमप्यङ्ग . नह्मचारी नियच्छति । 


ष्यास्या> -कफ प्रधान बातरक्त मे-नागरमोयथा, 
दाख, तथा ल्दी जा क्वाय.मधु मिला कर पीवे अथवा 
त्रिफडा का क्वाय मधु मिला करं पीवे मथवा गिलोय 
का सघ- प्रक्ारसे सेषेन्‌ करे । कफ़ नाश्चक या जो 
उपयुक्त ® सने पि्ठा कृर वमन करावे तत्शरात्‌ थोड़ा 


य ० 
~~~ नो जाः 


रूत्तण करे रूत्तः ्राहार-विद्यार का सेवन करव | हरद्, 
बहेडा, आभला, सोठ, मरिच, पीपल, तेजपत्ता, इलायची, 
त्वक्‌ त्तीरी--( वशलोचंन ), चित्ता, बालबच, वाविडंग, 
पीपलामूक, लोमश ( रोमश~द्रा कसीत; च. चक्रपाणि ); 
अद्धा; दाल . चीनी (-या-वरषकत््रचं -अद्स। की छार), 


-ऋदधि, भूमि आमलाः तथा चव्य को समान भोगं लेकर 


यह चरिदोघधधान वातरक्तं मं तथ) 


~ ~~~ ~~~ 


जर मे पीस लेवे 1 इस कल्क का - लोहपात्र सें प्रातःकाल 
लेप कर देवे ओर मध्याह्नमे इस कल्क कफो खालेवे। 
शूल युक्त वातरक्तं 
मे परम हिद है (चरक मँ-वजयेद दधिश्ुक्तानि 
वारं वैरोधिकानि च । पाठ अधिक दहै )। तालमखान। का 
क्वाथं पीवे ओर ऊसीका शाक खावेतो कपा काः च्रभ्यास 
करने पर जेसे. क्रोध रोकने का स्वभाव. जन जाता है वैसे 
इसका निरतर सेवन करने से बातच्तका बल स्क 
जातादहे। लघु पश्चमलके क्वाथ अथवा आमला के 
स्वरस के साथ-लेलीतकी वक्षा अथात्‌ गन्धके का 
सेवन-पान करे श्रोर ब्रह्मचारी बनारदेतो शरीरमेंद्र 
पर्यन्त व्याप्त वातरक्तं पर भी विजय शपति दहो खकंतीदै। 

नक्तव्य--लेलीतक वसा का वर्णन ~ क्कुष्ठ चिकित्सां 
भ. १६ के ष्लोऽ १८ के वक्तव्य मँ देखिये ॥२४-१६। 

उपस्रहार 

हत्याभ्यन्तरथुदिष्टं कमे बाह्यतः परम्‌ ।! २० ॥ 

व्याल्या--इस प्रकार आम्यन्तर-गम्भीर वातरक्तं कौ 
चिकित्घा का वर्णन कर दिया अथवा भीतरी खाने 
पीनेके योगोंका वणेन कर दिया गया दहै ओर बाष्य- 
उत्तान वातरक्तं की चिकित्सा का वणन आगे कियो सयाद 
चछ्मथवा ज्ेपन्‌ सेचन क्रदि बादिरी चिकित्सा का वर्रन 
आगे किया गया है ॥२०॥। 

सज॑रस लेप-- 

आरनालाटके तैलं पादसज॑रसं -तम्‌ । 
प्रभूते खजितं तोये ज्वरदादातिचुत्पसम्‌ ॥ २१ ॥ 

व्याख्या- काञ्जी १ आटकर, तैल १ प्रस्थ, रल ४ 
पल मिला कर पाक करे, काञ्जौ समाप्त दो जाने पर तैलः 


| को पर्याप्त जल ( शीतल जल ) मे मथे-फेटे, तदश्चात्‌ 


उसका लेप करे । यह लेप ज्वर, दा€ तथा वेदनाको 


शान्त करता है ॥ 
बक्तन्य--मथने पर यह तंर माखन कासा ह जातां है। 


इस प्रक।र कै तैल “पिण्ड तेर" कहे जाते हँ । रारू कफे 
योग से तैल जम जाताहै।॥ २१॥।. 

पिण्ड तेल-- 
समधूच्िष्टमज्ञिष्टं ससजंरससारिवम्‌ । 
पिण्डवैलं तदभ्यङ्काद्‌ बातरक्तरुजपदहम्‌ ॥ २२ ॥ 
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व्याख्या--मोम मज्ञीढ का सृश्म चणे, राक तथा | उपचार केवर तात्कालिक दाह की शन्ति कर -खकता है 
सारिवा का सूद्धम चूर्णं १ भाग, तैल ४ भाग तथा जं | इससे कोई स्थायी लाम नहीं हो सकता ।। २७ ॥ 
१६ भाग मिला कर पाक करे सिद्ध होने पर शीतल जल वातरक्तं में लेप- 
मे मय कर रख लेवे। यह भौ पिण्ड तैकरै। इसं का | रागं सरुजं द्‌।दहे रक्तं हत्वा प्रलेपयेत्‌ । 
छ्रभ्पञ्ग लेपन करने से-वात रक्त कौ वेदना शान्त | प्रपोण्डरीकमल्ञिष्ठादार्वीमधुकचन्द्नैः ॥ २८ ॥ 


हो जाती ६ै॥ ससितोपलकासेन्लमसूरेरकसक्वुभिः । 

ववतव्य--मोम के योग से तैल जम जाता है यदिन | लेषो रु्दादवीसपंराराशोफनिवबदेणः ॥। २९ ॥ 
भी सथा जापतोभीकेपके योग्यं हो जादा.है।२२॥ | न्याङ्या--लालिमायुक्त पव वेदनायुक्त दाह मे- 

वातरक्तं म सेचन - र का स्रावणं कृरने के पश्चात्-पुण्डेरिया, मञ्जीठ, 
दशमूलम्रतं क्तीरं सयः शूलनिवारणम्‌ । दारुहल्दी; मुलेठी, लालचन्दन, मिशरी; कमठ, का्तमूलः 
घरिषेको ऽनिल प्राये तटत्कोष्णेन सपिषा ।। २३ ॥ ईख की जड़, मसूर, परक ( होग्गढ ) के बीर्नोंके सतत्‌ 
सनेहैमधुरखिद्धेनौ चतुर्भि, परिषेचयेत्‌ कां ठेए. करे । यई ठेप़- वेदना, दद, विंखपं लढिना तथा 
स्तम्भाऽऽस्ेषकशरूलालं कोष्णैदौदे ठु शीतलेः।। २४ | शोय को नष्ट कृरता है ॥ 

तदद्गल्याविकूच्छगौः त्तीरैस्तेलविमिश्ितैः | चक्रडप्र - यह पाठ चरक मे इष प्रकार ह-- 
निःकथैजजनिनीयानां पञ्ञमूलस्य वा लघोः }; २५॥ सरागे सषओे. दाहे रकतं विन्ना्य लेपयेत्‌ । 
द्राते्रश्सद्यानि दधिमस्त्वम्लकाञ्ञिकम्‌ । मघरूकाऽश्वत्यत्वेडमां सीवी रोदुम्बरसादलेः १३१ 
सेक्ाशं दण्डलन्तोद्रशकरास्भन्च शस्यते ।! २६ ॥ .| तथः-प्रपौण्डरीकमल्जष्ठादार्वीमधुक्चन्दनेः । 

व्याल्या- दशमूल के योग से बिद्धकिया गयं दूध शिततोपलेरकां सवत्र मसूरोशी रपद्मकेः ॥१३२.४॥ 
सेचन ७रनै से- तकालः शल का शमन करता है । यदि लेपो रुग्‌ दृएहवीखपंरागशोफनिवारणः 
वायु अविक पितो तो कोते तका सेचन करे। प्रतीत होता. ह मधूष्ठादि"*"बाद्रलान्व पाठ किसी कारण 
अथवा चृत आदि चारो स्नेदो को मधुर गण { सू.अ०१० }) | सेष्टः गया है | जो कृ दो । च. चि. भ. २९ ||२८-२९॥ 
के द्रव्यो के योग से चिः करके रीर भर्‌ पर सेचन्‌ करे । वातरक्त मे उपनाई- 


यदि स्तम्भ, आश्धेत्कं तथा श्ल्व हो तो उनको कोसा कर | वातघ्तैः उपधितः स्निग्धः कृशसे सुद्रपायसः ! 

लवे ओर दाद्‌ हो तो उनश्नो शौतठ ही रहने देवे । शीतल. तिलसर्षयपिण्डैश्च शूलभ्नसुपनादनम्‌ । ३० ॥ 

रने पर वे जमे रईते ई -अभ्परज्ग हो सकता है परिषिचन | ओदकप्रसहाऽनूऽवेसवाराः सुसंस्कृताः 

पदीं )। इस प्रकार कोसे अथवा रीतल-गोदुग्ध, भजा जीवनीयोषधस्मेदयुक्ताः स्युरुपनादहने ॥ ३१ ॥ 

( बकरीका) दुग्ध तथा नेषी (खेढ़ी का) दुग्व से | स्तम्भ-तोद्‌-रगायाम-शोफाऽङ्कगहनाशनाः! 

सेचन करे । अयवा जीवनीय गण ( सृ अ. १५ ) क | जीननीयोषधः . सिद्धाः सपयस्का वसाऽपि डा ॥ ३२ ॥ 
द्यवा लघु पञ्मृढ के क्वार्यो ते सेचन करे । बात्रक्तमें |. घृतं सहच गन्मूलं जीवन्ती च्छागलं पयः 

सेचन के लिये-दाख का रख; ईख का रस, मध ( सत्र | लेपः पिपर विलास्तदद्‌ श्रृष्टा: पयसि निक ताः ।१३२॥ 
शकार की सुरा), दही का पानी, खट्वी कांबी, `चावलो | कीरपिष्ट्ञुमा्तेपमेरण्डस्य. लानि दां ¦ 

का धोअन; मधु ` भिरित जक तथा शकरोदक ( खण्ड कयौच्चूलनिदस्यथं रातां लाऽनिदे ऽधिके !। ३४ ॥ 
कापानी ) प्रशस्त दै (पथक्‌ २ इन कर सेचन | {द्या --उरद आदि बात नाशक दन्यो की बना 


मर्त द } ॥ ३९.९६ ॥। | गहै खिचढ़ी भ बसा आदि स्ने दलं इर अश्वा मूराकैी 
| अन्य उपचार- । दषं मे बनाई गहै खीर अथवा. तिल पजं सम्खो का क्क 
प्रियाः प्रेयंदद। नायंश्वन्दनद्रेकर्स्तनाः | बनाकर किया गया उपना (मोग एव उष्ण २ केप)- 


स्पशंशीताः सखस्पशौ ध्नन्ति दाह रुजं कभम्‌ 1} २७।। | श्ल्नाशकं होता दै । ओर--प्रछलीः आ!दि जलचर ` 
ज्यास्या--प्पारी प्रियवादिनी, चन्दन से भीगे हए | प्राणियों क गो प्रवं खर्‌ श्नादि पस& संश्चक खग एवं ५र्तिये 
हायों एवं स्तनो बाढी. स्पश्चं में रीत-णीतल शरीरवाली | के (सू. अ. ६) तथा- सूअर आदि अनूप दे्तीय प्राणियो 
तथां कोमलान्गी नारियों स्पशं मात्र सदाह, वेदना एवं | के मांख के वेखगार भलीभौति जनकर ओर -उनमें आवः 
क्म ( मानसिक शिया ) फो नष्ट करती दै ॥ नीय ओषध प्रत्य ( सू. श्न, १५) तथा वेड आदि स्नेह 
भक्तब्ब - घातरपव सं मेन प्यास्य 8 भीर मह | भिना कर उपनाह करे। मे उपनाद--स्वम्भ. स्यधा 


२४ 


बेदन।, श्रायाम ( तनाव-खिचाव ), शोथ तथा अङ्खप्रह | 
( नकंडन ) को नष्ट करते ह । अथवा-जीवनीय गण के 
दव्य तथा दूघकेयोगसेसिद्ध को गद वर्षा का लेप 
अभ्यङ्ग करे, गोत, कट सरैय। की जड़, जीवन्ती की जड़ 
तथा दुध कोक साथ पीकर लेप करे। श्रथवा- 
तिलो को भून कर ओर तत्काल दूधमे जु कर- डतरा 
कर श्रोर धत आदि के साथ पूर्ववत्‌ पीस कर लेप करे। 
अथवा--अलसी कोदूधमें पीसङर अथवा एरण्ड के 
बीजों के दूध में पीसकर अथवा सोयाको दूष में पीस कर 
कताधिक्य के कारण उद्न्न श्ल की निद्रत्ति-शांति के 
लिये लेप करे ॥ 
वक्ंतन्य ~ वेसवार- 
चित्रकं पिप्पलीमूलं पिप्पलीचव्यनागरभ््‌ । 
धान्याकं रजनीश्वेततण्डुलाश्च समांरकाः । 
लेसवार इति यातः शाकातिषु नियोजयेत्‌ । 
इति आत्रेय संहिता । 
ओर-ग॑तास्थिमांसं सुस्विनं पुनः हषदि पेषयेत्‌ । | 
ग्थोषादिसंस्कृतं कृत्वा पचेत्‌ भूयो घृतान्वितम्‌ । 
वेसवारोऽयमुरि्टो बल्यो वातहरो पु₹४ ।।२५८।। 
स्विन्नमुदृगादि कल्कोऽपि बेसवारोऽपरः स्मृतः 
मदनपार निघण्टु कृतान्न वगं । 
इनं योगों मे केयित वेसवार भस्थिरहितत मसि को कूट 
पीप्त कर वनानां चाहिये ।३०-२३४।। 
नातरक्त म अभ्यङ्ग- 
मूत्रत्तारसुरापक्वं घूतमभ्यञ्जने हितम्‌ । 
बथाण्या वातरक्तं मं-गोपृत्र, जोलार तथा सुरा क 
योग से खिद एत--श्रम्यज्ग के रूपमे हित दह । 
सेचन एवं अभ्यङ्गं - 
सिद्धं समधुशक्तं वा सेकेऽभ्यङ्ग कफोत्तरे ॥ ३५ ॥ 
गरदटधूमो वचा ष्ठं शताह्वा रजनीदयम्‌ । 
' भ्रलेषः ध वातकफोत्तरे ॥ ३६ ॥ 
मधुशिग्रोहितं चैतद्वीजं धा(न्याम्लसंयुतम्‌ । 
मुहतंलिष्रमन्लेश्च सिच्रेद्रातकफोत्तरे ॥ ३७ ॥ 
` भ्याख्या-पद्मका्, दाटचीनी, स॒लेढी तथा सारिवा 
कैयोगसे सिद्ध षतको मधु शुक्त में मिला कर कफ 
ग्रधान वातरक्तं मे सेचन एवं अम्यङ्ग करे। ग्ड धूम, 
बाढ वच, कुठ, सोया, शल्दी तथा दार हल्दी का लेषप-- 
वाति कफ प्रधान बातरक्तके शूल को नष्ट करतादहै। 
इथी प्रकार- मीठे सहननके बीजों को काञ्जी म पीस 
कर दो घडी लेप-करे भीर फिर काज्ञी से धो देवे। 
वक्तहप्र-चरकर्मे ये षाठ इस प्रकार ह - 
प्द्यक त्वक्‌ मधूकं सारिवा चेति त, धूतम्‌ | 
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भष्टाङ्गष्टदये विकित्सास्थानध-- 





[ विरक्त चिकिंत्ा 


सिद्धं समधुद्युक्त स्यात्‌ सेकाभ्य ङ्ख कफोत्तरे ॥१४६॥ 
धौ वाग्भट के पाठे किसी कारण से जधा लोक टूट गया 
किन्तु हमने उचत स्मञ्ञ कर टीका चरकाञ्चुसार करदी 


.8ै ॥ ए५-३७ ॥ 


विधिभेद्‌ से विकित्खा संकेत 
उत्तानं जेपनाभ्यङ्कपरिपेकावगाहयैः । 
विरेकास्थापनैः स्नेह पानैग॑म्मीरमाचरेत्‌ | ३८ ॥ 
बातश्लेष्मोत्तरे कोष्णा लेपायास्तत्र शीतत्तेः । 
विदादशो फरुकणद्‌ -विच्रद्धिः स्तम्भनः वेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पित्तरक्तोत्तरे वातरक्ते लेपादयो हिमाः 
उष्णैः प्लोषोपरप्र!गस्वेदावद्‌रणो दैः | ४० ॥ 
थवाखवा-- उत्तान वातरक्तं मं~-लेप्नो, अम्यज्ञो, 
सेचनों तथा अवगाहन ते उपचार करे श्रौर गम्भीर 
वात रक्त से-- विरेचन, निरूईण बस्तियां तथा स्नेहपानं 
से उपचार करे । उक्त लेपन श्रादि उपचार-कफवात 
प्रधान वातरक्तमें कोते ३ करे, शीतल लेपन श्रादिसे 
दाह शोथ, वेदना तथा कण्ड्रकी वृद्धि हो नाती है क्योकि 
शीतल लेपन आदि स्तम्भन होते ई फलतः उक्तं दह 
आदि बद्‌ जाते है । ओर पित्तरक्तं प्रधान वातरक्तं मं- 
उक्त लेपन आदि शीतल २ करे, उष्ण ज्ेपन आदि से- 
प्लोष (दाह ) ऊषर (दाह), वेदना, लालिमा, स्वेद तथा 
श्रवदारण ( फटना ) की उत्पत्ति हो जाती | ३९ ॥ 
वक्तव्य -- चरक पे निम्नलिचित णठ है- 
रक्तपित्तोत्तरे चीष्णे; दाहः लेदोऽवदारणम्‌ । 
भवेत्‌ तस्मात्‌ भिषक्‌ दोषव्रलं बुदुध्वराऽऽचरेत्‌ क्रियाम्‌ षद 
तथापि- वाग्भट नै ्छोषोष"" पाठ बना दिया 
यद्यपि-भोषः प्लोषे-इति अमरकोशः, तथा “उष दाहेम्वः,. 
प, से. धातु तथा ध्रु दाहः” न्धा. ग, की दोनों धातु 
दाहाथक हँ । भला उनकी इच्छा | गष्टाद्धं संग्रहमेंभी 
^धलोषोष'' पाठ है । ३८-४०॥ 
मधुयष्टयादि त॑ल-- 
मधुयष्ट्याः पलशतं कषाये पादंशेषिते । 
तैलाढकं समक्तीरं पचेत्कतकः पलोन्मितैः ॥ ४१ ॥ 
स्थिरा तामलकी दूबौपयस्या ऽमी हचन्दनैः। 
लों सपदीमांखीदिमेदामधुपणिभिः ॥ ४२ ॥ 
काकोलीक्ती रकाकोली शतपुष्पद्धिपद्मकैः । 
जीवकर्ष॑भजीवन्तीत्वक्पत्रनखबालकंः । ४३ ॥ 
प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठसारिवेन्द्रीवितुन्नके! । 
चतुःप्रयोगं वाताखकपित्तदाक्ष्वरातिलुत्‌ ॥४४॥। 
व्याढया- -१०० पल मुलेदी लेकर चतगुग जठ में 
पक्कावि चौथाई रहने पर छान लेवे, उस मँ तिलतंल १ 
आद्क तथ। वष १ श्रादृक ओर-शाल्पर्णी, भूमि मठ, 
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ब्य ०० 








दव, पयस्या ( श्रकपुष्री अथवा त्तीरविदारौ कन्द्‌ ), | रिक्त-ऊरस्तम्भ (अ. २१) के श्रनुसार ओर वातरक्त 
शतावर, श्वेत चन्दन; अगुरु, हंसराज ८ परसोसा ), | के अनुसार चिकिरता करे ओर तत्यश्चात्‌ उस प्रकार का 
जटामांषी, मेदा, महामेदा, गिलोय ( अनूपं यष्टिमधु-चक्र | स्नेहन करे जिसे रक्त का शोधन दो । 


पाणि ), काकोली, क्षीर काकोली, सोधा, ऋद्धि, पद्मकाष्ठ, वत्तन्य-- चरक का पाठ दस प्रकार है--चि. भ. २९१ 

लीवन्ती, जीवक, शदषरभक, दालचीनी, तेजपत्ता, नल कुपिते मागंसंरोधात्‌ मेदसो वा कफस्य वा । 

( नाखूला ), नेत्रनाला, पुण्डेरिया, मञ्जीठ, सारिवा, अतिवृद्धयाऽनिले नाऽऽदौ शस्तं. स्नेहनबृ हणम्‌ ॥ १५६ । ` 

षनद्रायण की जङ्‌ ( छेन्द्री-मत्स्याक्षकः-चक्रपाणि ) तंथा | भर्थात्‌- व्यायामशोधनारिष्टमूत्रपानेः विरेचनेः । 

धनिर्यो (परिपेवत्‌ एति अशणदत्त , वितुन्नकः तुत्थं, धान्य तक्राऽभयाप्रयोगेश्च क्षपयेत्‌ कफमेदसी । १५७ । 

फं अपरे इति चक्रपाणिः ) का कल्क १-१ पर मिला कर घोधिवृक्षकषायं तु प्रपिवेत्‌ मधुना सहं । 

तैल सिद्ध करे । यह्‌ तैक-- चतुः प्रयोग दै अर्थात्‌ सका दातरक्त' जयटयाऽऽ् च्रिदोषमपि दारुणम्‌ ।\<<। 

१--पान ( पीने) मे, २-नस्य मे, ३--अनुवासन में पुराणयवगोध्रूमसीष्वरिष्टसुराऽऽसवेः । 

तथा ४-भम्यंग मे प्रयोग, क्रिग्रा जाता है आौर-वात. शिलाजतु भयोगेद्च गुग्युलोः भाक्षिकस्य च ।२५९॥ 

रक्त, पित्तप्रकोप, दा६, ज्वर तथा वेदना को शन्त गम्भीरे रक्तमाक्रान्तं स्यात्‌ चेत्‌ तत्‌ वावत्‌ जयेत्‌ । 

करता दै । ४० ॥ ल पदात्‌ वाते क्रियां कुर्यात्‌ वातरक्तप्रसादनीम्‌ । १६०। 
बला तेढ- 


इस पाठ मेँ “मादी” के स्यान्मे “नादौ” पाठ दहै 
जो युक्तियुक्त प्रतीत होता है इस पर गम्भीर विचार किया 
जाय । इस पर चक्राणि लिखते हँ कि- मेदसः कफ्य वां 
अतिवृद्धवा कृतात्‌ मार्गसंरोधात्‌ अनिले करुपिते सति जादी 
स्नेहनं तथा वृ हणं च न शस्तं इति एलोक।थंः । 
अन्न स्नेहनवृहण निचेषे सति कत्तव्यमाह- 


षल्लाकल्कषाखाभ्यां तैलं क्तीरसमं पचेत्‌ । 

खषहटल्ंशतप।क्रं तद्‌ कवातासग््ातरोगनुत्‌ ॥ ४५॥ 

रसायनं इुख्यतमभमिन्द्रिफाणां प्रसादनम्‌ । 

जीवनं षंदणं स्वयं शुक्रादधग्दोवनारानम्‌ ॥ ७६ ॥ 
न्याञ्या--वलामूल्न का कल्क ( १ भाग) तथा क्वाथ 


(१६ भाग) तेल (१ माग) तया दूष (१ साग) | व्यायामेत्यादिना माक्षिकस्य च इत्यन्तेन । १५६-- ९५६ 
मिलाकर ९००० वार्‌ अथवा १०० बर पाक करे। यष्ट मीर इलो १६० की व्याख्या करते हुए श्री चक्रपाणि 
तङ ~-वातरक्तं तया ातस्याधियों को नष्ट करता है ओर | लिखते ह फि-- | 
उत्तम कोरटिका रसायन दै, इन्द्रियों को प्रसन-स्वनच्छु- 
बलवान्‌ बनाता दै, जीवन दै, च्रहण दै, -स्थैर वर्धक दै, 
शक्त दोघ् चथा रजोदोष का नाश्चक है । 

पक्तन्य- जीवन-जीवन शक्ति वद्धंक, वृ"हण-घातुबद्ध॑न 
हारा शरीर पोषक ! प्राथः देला जाता है कि- परिभाषा के 
अनुसार एक वार तल पाक करने पर ते का छगभग 
चौथा भागनटहो जाताहि। सम्भवि जकंकी विधि से 
पाक किया जाय ओर उडनेवाले तेल को अकं प्रर से पुनः 
पुनः सख्त क्रिया जाय भौर तेल में मिला २ कर पुनः २ 
पाक किया जाय तो १०० या १००० पाकहो सक्ते ह 
पनीर तछकौ रक्षा भी हो सकती है। मनीषी पाठक 


गम्भीरे इति भवगाद"मनुत्तानेः वातरक्ते, रक्तमाक्रान्तम्‌ 
एति अभिभूतं वायुना, वातवत्‌ जयेत्‌ इति, एतत्‌ क्रियोत्तर- 
कालीन कर्तव्यमाह--पस्चाद्रातित्यादि । कफमेदोवृते एव 
निजितकफमेदसि वाते वातरवतप्रसादिनी क्रिया भत्रेवोव्त- 
स्नेहप्रयोगादिका कार्या, बातविकारस्वात्‌ वातव्पाधिचिकि- 
र्सितेन जयेत्‌ । एतच्च वातेन रक्ताधिभ्चवनं गम्भीरे एव 
वातरक्ते प्रायो भवति इति दशंयितु गम्भीरे इति छतम्‌ । 
इसके आगे चरक का पाठ है - - 

रवतपित्तातिवृदधया तु पाकमाञ्यु नियच्छति । 

भिन्नं लवति वा रक्तं विदग्धं पूयमेव चा || १५१५ 


=; इस दशा मे- 
स इ = विदि तयोः क्रिया विधातब्या मेदशोधनरोपणेः । 
कुपिते नानसरोषानमवो क्रियामुपद्रवाणां तु कुर्यात्‌ स्वात्‌ स्वात्‌ चिकिस्सितात्‌।\ १६२ 
अतिव्रद्धथाऽनिले शस्तं नाऽऽदौ स्नेटनब्र' हणप ।॥ ४५ यह दला 1 कुष्ठके सपान हो जाती है इसे 
करत्वा तत्राढथवातोकतं बातशाणितिकं ततः । | मारोग्य लाभ दुम होता है परन्तु परयटन करके देड लेना 
भेषज स्नेहनं कया्यच्च रक्तप्रसादनम्‌ ॥ ४८ ॥ | चाहिये ॥ ४७-४८ 
व्याख्या-- यदि मेदस्‌ अथवा कफ की अत्यधिक प्राणादि वायु प्रकोप मं चिकिसा संकेत- 


सुदि के कारण केवल मागं सुक जने से वायु कुपित हो | प्राणादिकोपे युगपद्‌, यथोदिष्टं यथामयम्‌ । 
तो- स्ने्न वं व्र हण कमं प्रशस्त होता है । दके श्रत्ति- । यथासन्नं च भैषज्यं निकर्प्यं स्याद्यथाजलम ॥४९॥ 


९२३६ 


अ न--- 





षि क 


ष्ास्या-- प्राण उदान आदि पांचों प्रकारके वायु 
का एक साथ प्रकोप होने पर-वात व्याधि की चिकित्सा 
के श्रतुसार, उनसे उत्पल रोगों की चिकित्सा के अनुसार, 
शरीर मे अथवा उत्पत्ति म उनकी समीपता के. असार 
तथा उनके बल के अनुसार चिकित्छा की विविध 
कल्पना करे ॥ 
वक्तवन्य--वायु के स्थानोंका विवरण सू, अ, १२ 
ैखिये, तञजनित रोग लक्षण भी बहौ देखिये गौर चिकित्सा 
` विधि--ि. भ. २० में देखिये ॥४६॥ 
आमयुक्त वायु को चिकित्सा- 
नीते निरामतां सामे स्वेदल्कुनपाचने 
छर्तश्वालेपसेकादयैः कयौत्केवलवातुत्‌ ॥ ५० ॥ 
व्याढ्या- आमयुक्त बायु में प्रथम-स्वेदन, षन 
तथा पाचन के द्वारा तथा सृष्षम लेपन एवं सृष््म सेचन 
प्रादि केद्वारा वायु को आभदोष्र रहित करे-श्रामदोप 
का पाचन हो जाने पर केवल. ( पित्तादि के संगते 
रदित) वायु की चिकित्सा के समान चिकित्सा करे ॥५०॥ 
वायु की चिकिसा मं शीघ्रता की अ।वश्यकता-- 
शोषाऽऽच्तेपण-सङकोच स्तस्भ-स्वपन-कम्पनम्‌ । 
हनु लं सोऽ्दितं खान्ज्यं पाङ्कुल्यं खुडवातता ॥ ५१॥ 
सन्धिच्युतिः पत्षवधो मेदोमस्नास्थिग। गदाः 
एते स्थानस्य गाम्भीयौत्सिध्येयुयंत्नततो न वा ॥ ५२ ॥ 
तस्माञ्जयेन्नवानेतान्‌ बलिनो निरुपद्रवान्‌ । 
ष्याख्या--नाहु श्रादि श्रंगों का शोष, आ।्तेपक 
अंगों का संकोच, स्तम्भ, स्वाप, कम्पन, नु स, श्रदिति 
लाञ्डय .{ लंगद्धापन तथा लुञ्जापन ), पांरुल्य ( पंगुता ); 
वातरक्त, सन्धिच्युति ( स्वस्थान से खिसकना ), पक्त्वध 
( पश्चाधात ) तया मेदोधादछ्ठ गत वातरोग मज्जा एतं 
अस्थि में व्याप्त बातयेग। येसव्ररोग स्थान-आश्चय 
की गम्भीरताके कारण बड़े प्रयत्न से सिद्ध हो सकते 
वे भी त्र जब्र नूतन हो-पुरानेन हो गये हों ओर रोगी 
बलवान्‌ हो तथा उनमें को$ उपद्रव नहो इस लिये इनकी 
तमी चिकित्सा करे जव वे नृतन दा ॥४१.५२॥ 
पित्ताश्रत वायु की चिकित्छा- 
वायौ पित्तावृते शीताधुष्णां च बहुशः क्रियाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
व्यत्यासाद्योजयेत्सपिंजींवनीयं च पाययेत्‌ । 
धन्वमांसं यवाः शालिर्विरेकः कीरवान्श्रदुः ॥ ५४ ॥ 
हीरा बस्तयः क्तीरं पव्चमूलबलाश्तम्‌ । 
कालेऽनुबासनं तैलं मधुरौ षधसाधितम्‌ ॥ ५५॥ 
यष्टी रधुबलातेल-घृतक्तीरेश्च सेचनम्‌ । 
पञ्चमूलकषायण वारिणा शीतलेन च ॥ ५६॥ 
ष्याल्या- यद्वि वाय -~पित्तसे अब्रतष्ो तो कभी 


जष्टाज्गष्टदये विषित्यास्थानव्‌- 





[ बातस्कचिकित्खा 


रीत ओर कभी उष्ण चिकित्सा शरोर ओीवनीय चृत 
पिरवे । ओर जङ्गल देशीय पराणियोंके मां, नौके 
मदय ( रोटी दलिया आदि } शालिधान्य के भक्षय, दृष 
के योगसे मुदु विरेचनं, दुग्ध की वस्तिर्योः+ मखञ्चमूल् 
तथा बलाभ्रूलल कै योग चे परिपक्त दृध; आवश्यक होने पर 
अनुवासन बस्ति, मधर द्रव्योंके योगे सिद्ध तल, 
मधुयष्टि तेल ( श्कोऽ ४० ), बडा सैल ( श्लो. ४१), 
गो-दृत तथा दूष से देचन; पलम्‌ के कषाय { हिम कभी 
काय से )} श्रथवा शीतलं जलं घे स्नान लाभ भद्‌ होते ६। 
कफात्रृ्त वाय कौ चाक्त्छा-- 

फपाश्ते यकवान्नानि शसाङ्कलया शगयपत्तिणः ! 
त्वेदास्तीच््णा चिकष्टान्च व्रं विसेवनप्‌ । \८७॥ 
पुराणसर्पिस्तैले च तिलसर्षयजं हितम्‌ । 

व्याख्या--कफ से श्राटृत्त वायुं ये-~-जो के आहारः; 
जाङ्गल देशीय न्रग पक्षियों के मांख, स्वेदन, तीच्छ 
निरूइण वर्तया, वमन एवं विरेचन, पुराना वृत, तिलं 
तेल तथा सरसो का ते छाम दायक होते ई । ५७ ॥ 

संसग युक्त वयु की चिकित्सा 

संसष्टे कफपित्ताभ्यां पित्तमादों विनिजयेत्‌ ।८॥ 

व्याख्या--कफ़ एवं पित्त दोनों से आदृत बायुष्ो 
तो-- प्रथम पित्तका शमन करे। ( पित्तका शमन द्टौ 
जने पट्‌ कफ का शमन करे }॥ ५८॥। 

रक्तादि से श्रान्त वायु की चिकित्ा- 

कारयेद्‌ रक्तखं ष्टे वाते शोपितिकीं क्रियाम्‌ । 
स्वेदाभ्यङ्गरथाः त्तीरं स्नेहो मांघावरत हितः 1 ५९ ॥ 
प्रमेहमेदोवातध्नम्‌, आढयवाते भिषग्जितम्‌ । 





+ महास्नेहोऽस्थिमजनस्थे पूर्वाक्तं रेतसाबृते ॥ ६० ॥ 


, व्याख्या-- रक्तादि से आब्रृत वायु म वातरक्तं फीचि- 
कित्छा करे। मांस से आत वायु मं--स्वेदन, अभ्यंग, मांस 
रख, दगध पान तथा स्नेहपान हित ह । ऊशस्तम्भ-श्राम- 
वात अर्थात्‌ भेदो धातु से अहत वायु मेँ--प्रमेह नाशक, 
मेदौ नाशक तथा वात नाशकं चिकित्सा मिला कर छर । 
अस्थि एवं मउजा से श्राहत वाशु मे-मष्टस्ने अधात्‌ 
घत, तैल, वसा तथा भञ्जा मिला कर प्रयोगं भ लवे। 
शुक्र से आढ़ृत वायु में-भ. ९१ के श्लोक २० तथा २१ 


द्वारा कटी गर चिकित्सा करे ॥(५८-8 ०॥ 


अन्नद्रित श्रादि वायु की चिकित्व 
अन्नावरते पाचनीयं बमनं दीपनं लयु । 
भूत्राडते भूत्रलानि स्वेदा उत्तरवस्वयः ॥। ६१ ॥ 
एरण्डतैलं ब्च॑ःस्थे वस्सिलदाष्व भेषिनः । 
व्याघ्वा~-अन्न से आत्त वायु >ै--पाचन चूं 
शमादि का, वमन का, अर्ति दीपन तया लद्य पदार्यो का 


जष्यायः २२ ] त~ 


स््रसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 
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सेवन करे ! मून्न से श्राब्रेत वायु मे--मूत्र परवत्तक तथा 
मृत्रषद्धंक द्रव्यो क्रा; स्वेदं ( द्रवस्वेद तयां उपनाह 
स्यद्‌ ) का तथा उत्तर वरिति्यो का सेवन करे । पुरीष से 
अरत वायु भं--एरण्ड का विरेचन, अदुवासन,. तथा 
निङूदण वस्तिर्यो का प्रयोग तथा मलमेदक आषशार एवं 
ओषधौ करा सेवन लाभप्रद दता दै 1 ११ ॥ 
खन स्थानों मे आरत वाथ की चिकत्वा - 
एरूषिताविर्धं यद्‌ यख वाताङ्ुलोमनम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
सवैस्थानावृते व्वा सस्यं मातम्न्विनि । 
भरनभिव्यन्दि च दिग्धं जोतसां शद्धिकारणम्‌ ।॥। ६३ ॥ 
पावना वस्तयः पायो सक्र सातुवासनाः 1 
भरखमीद्य ल्लाधिक्त्यं छु कायविरेवनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
रसायनानां ख्वंषामुपयोगः प्रशस्यते । 
शिलाह्स्य विशेषेण पयसा शुद्धशग्गलोः ।॥ ६५॥ 
लेदर वा भागवस्तद्देकादशतसिताश्तितः । 
ञ्यास्या--सव स्थानों ( सत्र धावं-समस्त शरीर ) 
मँ श्रादेत रायु सं-वदह चिकित्छा करे जो कफ एवं पित्त के 
विक्डनद्टा | ( उनको कुपितिन करे ) तथाजोबायु का 
अनुलोमन करे अर्थात्‌ जो कफः पिच्च एवं वायुका शमन करे 
ओर जो अभिष्यन्दौन दहो तमा सोतों को शद्ध करे । श्रोर 
यापन वकितियों ऊो प्राणः मधुर रक्त वाटी निरूहदण 
वरितियां का णयं अयुवारन बस्तियों प्रयोगा करे) 
दोषों र तथां येग एवं रोगीके वलब्रठक्ता विचार 
करके मदु विरेचन करे ओर सन प्रकारके रसायन 
योगे क्रा प्रयोग करे । विशेषतः-शिलानीत का अयवा 
णद गुग्गुल का दूधके साथ प्रयोग करे! श्थवा-- 
चयुबनप्राश -- अवलेह का अथवा एकादश सिताशत 
अर्थात्‌ त्राह्मरखायन का प्रयोग करे ॥ 
उ्तवश--ए कादश सिता रचत नाभक योग वह है जिसमे 
११ क्षौ पर धितं डासनेका विषान है-देखिये--ख. तं. 
ध, ४६९ दलोक--१२ इस योग में --“तुलयाऽधिकम्‌ । 
सितोपला घट 2 डाकने फा विधान है भौर-च. चि, अ. १ 
भँ दोक ४९ से ५७ (पञ्चानां--सम्नुते). मे--"सितोपला- 
पहले च चूर्णितं तुलयाधिकम्‌' पाठ है । भौर उस योगा 
नापर “नत्राह्य रसायन" ह ॥६२-६५॥ 
अपान वायु आवरण कौ चिकित्वा-- 
अपाने त्वाब्रते सवं दीपनं भाहि सेषजम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नातानुलोमनं कायं सूत्राशायविशोधनम्‌ । 
हति सङ्न्तेपतः पर॑ क्तमाट्रतानां चिकिंर्पितम्‌ ।६७॥ 
प्राणादीनां भिषच्छुयौदू बितक््यं स्वयमेव तत्‌ । 
ष्याख्णा-- अपाम वायु का आवरण शने पर-- 


उम्निदीपकं तथा प्रदी प्नौषध का प्रमोगकरे ओरजो 


वायुका अनुलोमन करे तथा मूत्राशय का शोधन करे 
ऊस चिकित्सा का प्रयोगे करे। इख प्रकार वायु के 
श्यावरणों की चिकित्छा संदतेपतः कद दी गई है ओर प्राण 
आदि भिन्न २ वायुके शआ्रावरण में--चिक्िःछक स्वयं 
विचार कारके चिकिस्वा करे ॥६३. १६५७॥ 

- कुद संकेत--. 
उदानं योजयेदृष्वैम्‌-अपानं चानुलोमयेत्‌ ॥६८॥ 
समानं शमयेद्धिदां्िधा व्यानं च योजयेत्‌ । 
प्राणो सच्यश्चतुरभ्योऽपि तस्स्थितो देदसं स्थितिः ॥६६॥ 
स्वं स्वं स्थानं नयेदेवं बृतान्‌ वातान्‌ विमागंगान्‌ । 

व्याख्या--आत्रेत उदान वायु को उदृगार प्टवं 
श्वासप्रश्वास के ल्पमे ऊप्रकीश्रोर ले जाने का यतन 
करे अर्थात्‌ एेखा उपाय करे जिससे उद्गार आवे ओर 
द्वास्त की गति भटी भांति दोने लग जाय । आरत 
( अवश ) अपान वायुं का अनुलोमन करे अर्थात्‌ 
। एला उपाय करे जिससे गुदमागं से वायु क्रा निशखरण होने 
। ठग जाय ।. आत्त समान वायु का श्रग्निदीपक तया 

पाचक ग्रौपर्षो यारा शमन कर । आद्रृत व्यान वायु मँ उक्त 
प्रकार के तीनों उपाय.करे | श्रौर उक्त चारों प्रकारकी 
वायुश्रंकी अपेक्षा प्राणवापरु की रक्षा विशेष र्पसे 
करे क्योकि उरुकी र्चा ्टेनेपर दी जीवन की रश्वा 
हो सकती दै-प्राण की स्थिति रहने प्रदी शरीरकी 
स्थिति होती दै। इस प्रकार आत्रत तथा विमागंगामी 
वायुओं को अप्रने २ स्थान मेंपर्हुचाने का प्रयत्न करे ।२९२॥ 
लशुन का प्रयोग- 

सर्वं चाबरणं पित्तरक्तसंसर्गवजितम्‌ ।७०॥ 
रसायनविधानेन लशुनो हन्ति शीलितः 1 

प्यास्या- रसायन विधि (उ. अ. ३६ } से लशन 
का सेवनं करने से- पित्त एवं स्क के श्रावरण के 
अतिरिक्त सत्र प्रकार क्रे आवरण नष्ट हो जते ई 1}3०॥ 

पित्त एवं रक्त से श्राद्रत वायु की चिक्रिरता-- 
पित्ताह्टते पित्तहरं मरुतश्चालुलोमनम्‌ ॥७९॥ 
र्तावृतेऽपि तदच खुडोक्तं यच भेषजम्‌ । 
रक्तपित्तानिलदहरं विविधं च रसायनम्‌ ।\७२।। 

व्याखग्रा--पत्त से आब्रत वायु म--पित्तनाशक एवं 
वायु का अनुलोमन करने बाल्ली चिकित फरे ¦ र्त से 
ग्रब्रत वायु मं उक्त चिकित्छा करे भौर बातरकरोगमे 
कही गई चिभिस्छा करे तथा रक्त, पित्त एवंवायुक्ा, 
शमन करने वाली चिकरित्सा करे ओर दोष प्यंदुष्यका . 
विचार करके अनेक प्रकार के रक्षामन योगों (उ, भ.,३६) 
का प्रयोग करे ॥७१, ७२॥ 
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यथानिदानं निदिष्टमिति सम्यक चिकित्सितम्‌ । 
आयुवेदष्ठलं स्थानमेतत्सद्यो ऽतिनाशनम्‌ ।।५३॥ 
ष्याद्या- निदान स्थान मे कहे गये रोगो की समी 
चीन चिकित्साका वणन हस चिकित्सा स्थानम कर 
दिथा गया है। यह चिकिस्ता स्यान ( चिकिर्षा प्रकरण 
के २२ अध्यायो मे का गया विषय ) समस्त आयुवद्‌ का 
फल है ओर यष्ट तत्कार रोगोको न्ट करने बाढ है ॥ 
वक्तव्य--चरस्तुतः आयुर्वेद का फक है रोग का 
नाश ।॥ ७१ ॥ 
चिकित्सा के प्याय- 
चिकित्सितं हितं पथ्यं प्रायरिचत्तं भिषग्जितम्‌ । 
भेषजं शमनं शस्तं पयोयेः स्थरतमोपषधम्‌ ।५४॥ 
इति श्री षै्यपति सिदगुप्तसृश्रीमद्वागभट विरचिताया 
मष्टाङ्गहृदयसंहिंताथां चतुथं चिकित्सितस्थाने 
वातशोणितचिकित्सितं नाः- 
द्वाविंशोऽध्यायः ॥॥२२॥। 
व्याख्या- १--चिकित्सित, २-दित. ३ ~ पथ्य 
४-- प्रायश्चित्त, *-भिषग्जित, &--मेप्रज, ७-- शमन, 
८--शस्त तथा & ओषध । ये स्र चिकित्सा के पयाय ह| 
वक्तब्य--चिकित्सित- चिकित्सा खकप्रतिन्रिया (अमर 


अषाङ्गहदये विकित्सारथानम्‌-- 


[ घासरक्त चिर्ित्खा 


कोड }) अथौत्‌ रोग के प्रतिकार ( निरोघ.एवं मरन } शा 
नाम चिकित्सा यां जिकिर्सित या चिकित्सन है । 

हित--जीवन, स्वास्थ्य एवं रोगशान्ति के लियं लाम. 
प्रद, धारण एषं पौषणु करने वाला कमं । 

पथ्य-- जीवन पथ-जीनन यात्रा के लिये उपयोगी 8 । 

प्रायदिचत्त-- यज्ञ, हवन, त्रत, उपवास एवं पश्चात्ताप 
आदि हारा रोग शान्ति होती है! 

भिषग्‌ जित -जिसकरे दवारा वद्य रोगों पर॒ विजय प्राप 
करता दहै । 

भेषज - जिस द्रां रोगनीति परर विजय प्राप्तकौ 
जाती हैँ । चतुष्पादं शोडशकलं ( गुणं ) भेषजमिति भिषजो 
मन्यन्ते ॥३।; ( च. सू, अ, १० ) | 

दामन-जिसके हारा रोगोंकी चान्तिकौ जातीहै। 

दास्त--जो प्रशंसनीय कमं दै--चिकित्सितात्‌ पृण्यतमं 
त किञ्चिदपि शुश्रुमः | सु. क, ब. ८ इलो. १४२। 

ओपघ- जिसके द्वारा शरीरम उचित गोपं अर्थात्‌ 
ताप-अग्नि्तसख का आधान-धारण. एवं पोषण कियां 
जाता है । भगवान्‌ पुनवंमु ने च. चि. अ. १ मै उ्याविहर्‌ 
जिसके हारारोगका हरण किया जातादहै, साषन--रोग 
पर सिद्धि का उपाय तथा भरकृति स्थापन-प्रक्ति~स्वसाव- 
स्वास्थ्य का स्यापित रखना भी पर्याधि लिद्धे हं) 








इति अष्टाङ्खहुदये चिकित्सितस्धाने दाविशोऽध्यायः ।| २२ ॥ 


॥ समाप्तं चेदं चिकिट्सितस्थानम्‌ ॥ 


्त्राङ्द्दये-कल्पसिदिस्थानम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 


वमन कल्य 
अथाऽतो वसनकल्पं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः 
व्याद्या-- अन वमन कल्प की व्याख्या करगे ओर इस 
विषय में श्मात्नैेय आदि म्पि इस प्रकार कह गये है कि- 
ववतन्य--इसं कल्प एव सिद्धि स्यान मेँ-वमन विरेचन 
तथा उनको व्यापदो को चिक्रित्घा भोर वस्ति ( अनुवासन, 
निरूहण तथा उत्तर वस्ति ) की कल्पना गौर उसकी व्यापदो 
की चिकिसा ओर दव्य कल्प को व्याद्याकी गर्ह] वमन 
केत्प -च. क, अ. १से६, सु. सू.अ, ४९ तवा अ. सं, 
क, अ. $ भं देचिये | 
वमन एवं विरेचन के लिये भरे द्रग्र-~ 
वमने सदनं श्रेष्ठं त्निबरनमूलं विरेचने । 
नित्यमन्यस्य तु व्याधितिशेषेण विशिष्टता ॥१॥ 
व्याल्या- सव्र दशाओं में--वभन के ल्ि "मरन 
फलः ( मेनफल के बीज) तथा विरेचन के लिये 
“भ्रशत्‌ का मूल (मूढ की छल) श्रेष्ठ ई ओर रोग 
विशेष मं जीम्‌तक, इश्चवाक, दोनो कोशातकी तथ। कुटज 
फल की प्रधानता है ॥ 
वक्तन्य --वमनद्रव्याणां मदनजीमूतकेक्ष्वाकुद्िकोशात- 
कोकु जफलानि च श्रेष्ठानि । तेष्वपि मदनफलम्‌ । दोष- 
दूष्यादिवश्चातु च एषामेतत्कल्पनानां प्राधान्यम्‌ । दोषादी- 
नामेव . च अति बहु-अवस्यामिरात्‌ वभनादिषु कल्पानां 
व्यापदां साधनानां च यत्‌ भख्परेयत्वं, अतो बुद्धि मतां विकल्प- 
मागंदशंन।यंपुदाहरणमात्रं कल्पसिद्धिस्थानमुपदेकष्यते । अ. सं. 
कत्पतस्यान अ. १॥ १॥ 
तद्नफलसंग्रहविधि-- 
फलानि तानि पाण्डूनि न चाऽतिहरितान्यपि । 
आंदायाऽहि प्रशस्तत्तं मध्ये मरीष्मवसन्तयोः ॥ २॥ 
प्रमृज्य शमुत्तोल्यां ज्िप्त्वा बदूध्वा प्रलेपयेत्‌ । 
गोमयेनाञु सुत्तोलीं धान्यमध्ये निधापयेत्‌ ।३॥ 
शरदुभूतानि मदष्टगन्धानि शवे ्टनात्‌ ! 
निष्छृष्य निगतेऽछटाहे शोषयेत्तान्यथाऽऽतपे ॥४॥ 


तेषां ततः सुशुष्कराणाुदधृत्य फलपिप्पलीः । 
द्धिमध्वाञ्यपललैख दित्वा शोषयेद्पुनः ॥\५॥ 
ततः सुगुप्तं संस्थाप्य कायंकाले प्रयोजयेत्‌ । 
व्याख्या- वसन्त एवं ग्री ऋतुश्रों के मध्यकाल 
( वैशाख प्वं उ्येष्ठ भामे अथवा दोनों ऋदु के 
अन्तिम एवं आदिम सप्ताह में ) मं, दिन में प्रशस्त नक्त 
मे मदन फलय का संग्रह करे , उस समव भीवे दी कल 
लिये जार्यै जो अत्यन्त पीले हं तथा अस्यन्त हरे वणं 
केन दहो । उन को तेकर स्वच्छं करके, कुश की मत्तोटी 
( मृडक~म्‌ढा- चठाईै-कुशपुट ) मे बधि कर गोबर का 


| लेप कर देवे तदनन्तर जौ आदि धान्यके देर दबा 


देवे । आठ दिन के पश्चात्‌ लबवे फल कोमल शे नार्य 
तथा मधु के "समान इष्ट गन्ध से युक्त हो जाये तब 
मुत्तोठी मे से निक्राज्ल कर धूपमें सुला लेवे। तत्पश्चात्‌ 
उन सृखे फलों मे से बीज निकाल लेव ओर उनं बीजों 
को ददी, मधु, षत तथा तिन्ञ चूणं ( अयवा मां) में 
मसल कर पुनः सुखा लेवे । पशात स्वच्छ माण्ड में भर 
कर सुरक्ित स्थान मं धर देवे श्रोर आवश्यकताज॒सार- 
प्रयुक्त करे ॥ 

वक्तव्य--वमनद्रभ्याणां मदनफलानि श्रेष्ठतमानि भाच- 
क्षते, अनपायित्वात्‌ । तानि वसन्तग्रीऽ्योः अन्तरे पृष्य-अइव- 
युरम्यां मृगरिरसः वा गृह्णीयात्‌ भत्रे मुहूर्ते । यानि पक्वान्य- 
काणान्यहरितानि पाण्डून्यक्रिमीण्यपूतीन्यजन्तुजगधान्यह्वस्वानि 
तानि प्रमृज्य कुंशपुटे बद्श्त्रा गोपयेननालिप्य यवतुष- 
(वृष) माषशालिक्रुलसथमुद्गपर्णानामन्यतमे निदध्यात्‌ भष्ट- 
रात्रम्‌ । अत ऊर्घ्वं मृदुभूतानि मध्विष्टगन्धान्युदषूत्य 
दोषयेत्‌ । सुदुष्काणां फलपिप्पलीः उद्धरेत्‌ । तासां घृतदधिम- 
घूपखलविमूदितानां पुनः शुष्काणां नवंकलशं सम्रमृष्ट- 
बालुकं मारजस्कमाकण्ठं मपूरयित्व। स्ववच्छन्नं स्वनुगुप्तं रिषे 


। अवासज्य सम्थक्‌ स्वापयेत्‌ | १३॥ च. $, भ. १।।२-५॥) 


सेवन विधि-- 
अथाऽऽदाय ततो मात्रां जजंरीङृत्य जासयेत्‌ ॥६॥ 
शर्वैरीं मधुयष्था बा कोविदारस्य बा जले । 
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कचुदारस्य भिस्ज्या वा नीपस्य विदुलस्य वो | ७1 । चूं मिलाकर, कोविदार श्यादि (श्लोक ७ दे पिये ) 


चणयुष्प्याः सदापुष्प्याः प्रत्यकपुष्प्युदकेऽथवं । 
ततः पिबेत्कषायं तं प्रातश्च दितगालितम्‌ ॥ ८ ॥ 
सूतरोदितेन विधिना साधु तेन तथा वमेत्‌ । 
ठयाख्या- आवश्यकता पड़ने पर उभ फल पिप्प- 
लियो ( मैनफल के बीजों ) म से उपयुक्त मात्रा--ञअन्तनल 
सृष्टि परिमित मात्रा लेकर द्रदरा कूटकर--घ्ुलेटी के 
श्रथवा कोविदार के अथवा क्यार के अथवा कुन्दर की 
जंडं के श्रयव। कद्म्न की छार के अथवा वेतस के अथव्रा 
शणपुष्पी के अथवा सद्‌पुष्पी (:वनकर्पा्ती अथवा श्रकं 
पुष्पी ) अथवा अपामागं के नल मे रात्रि भर भिगो रखनां 
चाहिये ।- प्रातः कार-मल कर तथा छान कर उस शीत 
कैपाप को सूत्र स्थान अ.१८ में कदी गद विधि से पीलेवे। 
स प्रकार भली भांति वमन करे ॥ ६-८ ॥ 
वमन में संकेत- 
श्लेष्मज्वरप्रतिश्यायगुल्मान्तविद्रधीषु च ॥ € ॥ 
ध्रच्छदयेद्धिशेषेण यावपित्तस्य दशनम्‌ ॥ 
घ्याख्या--विशेष रूप से-कपफ ज्वर, प्रतिश्याय, कफ- 
लंगुल्मभ तथा अन्तर््रिद्रधिं नामक योगोंमे उक्तं विधि षे 
वमन में पित्त (अम्ढ कट तथा तिक्त रख वाला हरा, पीले 
एवं नीला पदाथ ) निकढ जाय ॥ ६॥ 
अन्यान्य कत्प~-~ 
फलपिप्पलिचृणं वा कथन स्वेन भावितम्‌ ॥ १०॥ 
त्रिभागन्निफलाचूणं कोविदारादिवारिणा । 
पिबेज्ञ्धरारचिष्ठीव-मन्थापच्यबुदोद्री ॥ १९ ॥, 
पित्ते कफस्थानगते जीमूतादि जलेन तत्‌ । 
हृदाहेऽधोऽस्पिच्े च त्तीर तपििप्पलीग्तम्‌ ॥ १२ । 
केरी वा कफच्छदिश्रसेकततमकेषु च । 
द्ध्युत्तरं वा दधि वा तच्छतक्तीरलम्भवस्‌ ॥ १३ ॥। 
फलादिक्राथकर्काभ्यां सिद्ध तत्सिद्धदुग्धजम्‌ । 
सर्पिः कफाभिभूतेऽथ्नी शष्यदू देहे च वामनम्‌ ।॥ १४॥। 
स्वरसं फलमञक्ञो वा भल्लातकबिधिग्तम्‌ । 
आद्वीं लेपनास्सिद्धं लीद्वा भच्छदयेद्युखम्‌ ॥ १५ ॥ 
तं लेहं भद्यभोज्येश्ु तत्कबायांश्च योजयेत्‌ । 
वत्सकादिश्रतीवापः कषायः फलमज्जजः ॥ १६॥ 
निन्बाकौन्यतरकाथखमायुक्तो नियच्छति । 
बद्धमूलानपि ज्याधीन्‌ सवोन्सन्तपंणोद्धवान्र ॥ १७॥ 
राठपुष्पणलश्लच्णनचूर्ण मील्य युहकषितम्‌ । 
नमेन्मण्डरसादीनां वृष्तो जित्रच घुखं सुखी ॥ १८ ॥ 
एवमेव फलाभावे कल्प्यं पुष्पं शला बा । 
न्मराख्या~--्र यवा मेनफल के तीजों को मैनफ़लल के 
री क्वाथ स भावना देकर श्नौर उसमे तीन भाग त्रिफला 


` ण्टङ्ग्टदये कल्पिद्धिस्थानम-- 


[ वभनकतठपं 
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किसी एक द्रव्यके कप्राय ({ क्वाथ या द्ीत कपाय) के 
साथ पीवे। इस प्रकार--अ्त्रर, अरुचि, ग्रन्थि, अपची, 
अनुद तथा उद्ररोग नामक रोगो म वमन करे \ अथवा- 
मेनफठ के बीजें का चूर्णं जीमूतकं आदि ( शलोक २ का 
वक्तव्य देखिये ) के कषाय के साय्‌ पीवे । इस प्रकार 


केफ़ स्थान ( आगशय ) म पित्त आने पर वमन कर 


( श्र्थात्‌ अम्लपित्त नामक रोगं) ¦ ओर-मैनफल 
के बीजोके योग से सिद्ध दूध पीकर--दयदाह तथा 
अधोगामी रक्त पित्त मं. वमन करे । अथवा उल दूधन 
चना ग्द यवागू { खीर ) पीकर उक्त रोगों म वमन कर| 
श्रीर-मंनफल के बीजोंकेयोगसेसिद्धदूधके द्दीकी 
मठईे खाकर अथवा दही पीकर कफ जनित छर, लला- 


खाव तथा तमक्र श्वा मे बमन करे ओंर--मैनफल 


के वीर्जो के योगसेसिद्ध दूध से निकाला गया श्रौर 


मैनफठ एवं जीमूतक आदि छं (१) द्रव्यं के क्वाथ श्टवं 


कंड्के योगसे सिद्ध किया गया घ्रत पीकर वन्‌ करे। 
हख प्रकार-फफ जनित मन्दा मं तथा शोषरोग की 
्ारभ्मिक दशा मं वमन करे अथवा--मैनफठ दैः 
बीजों का स्वरस श्रथवा भल्लातक की विधि से वना्था 
गया क्वाथ लेकर पक्वे उत्‌ चद कड्छ्ुटी यै चिषकने 
लगे श्रथात्‌ अवलेह तन जाय त उसे चाटकर दुखं 
पूवक वमन करे 1 शरोर मैनफल्ल के कषायो को शनन तथा 
पान में प्रयुक्त करके ओर उनको खा पीकर बमन करै 
ओर मैनफल की मजा ( बीज) का कषायुन-वत्वकाडि 
गण ( घु. अ. ४५ } का कल्कं मिकाकर भौर निम्बक 
खल अथवा भकपूल के क्वाथ के साथ पीने से वमन हो 
जाता है ओर बट बमन -सन्तपंण से उत्पन्न यवं बद्धम 
सत॒ व्पराधियों (कफ रोगों) कौ नष्ट करता चै 
प्रौ र~--सेनफल के पुष्प एवं फल का सूदन संणं--पुभ 
पर ( कमल के पुश्भरप॑र } श्चुरक देवे भौर उसे सुधफर 
वमन करे । इख प्रकार सुखो-षुङ्कमार को बमन करावे ¦ 
परन्तु सुघने के पूवं उसे भरपेट मण्ड अथवा सांस रख 
पिढा देवे। इस प्रकार सुख पूवक खमन हो जाताहै 
यदि फलों का संग्रदनदोसक्रेतो मेनफछके पुष्पों तथां 
कच्चे फलों का भी उक्त सज परकायं से कल्प-पयोग करे ! 
उभसे भी वमन ष्टो जाता है ॥ 

धक्तन्य--ततः भरथोगकाले तास फचपिष्पलाना 
शत्तमुंखभरु्ि यावतु या साघु मन्यते, जजंरीकृ्य यष्टि- 
सधुककोविदारकवरंदारनीपविद्भुलविम्धीशगपुष्पौसदापुष्पीभत्वक्‌. 
पष्पी-भन्यतमकषाये वा ` राश्रिश्रुषितं विमृदित धृतं 
सूत्रोकविधिश पाथवेत्‌ । धरेष्मज्वर प्व्मश्रतिष्याण- 


खवोक्गञुन्दरीग्याख्यायदितम्‌ 
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अन्तर्विद्रधिषु विशेषेण पुनः 
वमति । फलपिप्पलीचू्णं वा स्वक्वाथभावितं त्रिभाग- 
त्रिफजाचूर्णं कोविदारादिनियू हेण वलवतरफप्रसेक भपची- 
भबुदग्रन्यिज्दर-उदर-अरोचकेषु पिवेत्‌ 1 मदनफङमञ्ज- 


चर्ण वा जीष्रूतकादिनियू'हेण पित्ते कफस्थानगते । मदन- ` 


फर मज्जसि . वा पयः, तस्मिन्‌ वा यवागरमधोभ्रागे रक्त- 
पित्त हृद्षे च । तस्य वा पयसः दतस्य सन्तानिकाञ्जलि 
पित्तं प्रकुपिते, उरःकण्ठ्हुदये च तनुकफोपदिग्धे । 
तञ्जं वाः दधि, दध्युत्तरं वा कफच्छदिप्रवेकतमकेषु । तस्मात्‌ 
वा पयसो नवनीतमुस्पन्नं फलादिषद्‌ कक्वायेन फलादिषट्‌क- 
बर्णोन्मश्रेण सिद्धं कफा्िभूतेऽगनौ चुष्यच्छरीरे च । फलम- 
ज्जच्रुणंमिश्रेण वाऽऽरग्ववादिद्रञ्याणां ोण्टाभूनिम्बवाण- 
वश्यानां खसो मवल्कपड्छकोलकानामन्यतमस्य नियूर्हूण 
साधिं ठेहुषुञ्जीत ¦; फलमञ्ज्रचूणंनिश्रेण वा रेणु- 
क-एला-ल ताह दुस्दुष्बु व्तगरकुष्टश्वक्‌ कोरकम उवक- 
मषएुरषुग्युलुवालकभीदेटकपरिपेलवपां सीशगेलयकस्थोणेयक सुर- 
सपालेबतपूति-अशोकरोहिणीना दाविश्तेः अल्यतमस्य 
कषायेण खाधिताषुव्कारिकां मोदकं वा शक्षयेत्‌ । फलपिप्पली- 
स्वरखकदायपरिपीतेः वा तिलशालितण्डुलपिष्ठं  तत्कवायो- 
पस ४ सुरखादिद्रव्यान्यतमनिगूहोपसृष्टः वा शस्कुलीः 
भपुपान्‌ जन्यं वां धक््यं साधयिस्या धक्षयेद्‌ | फलपिपलीनां 
वा धल्लातकविधिष्टतं स्वरसमादर्वीप्रलेषात्‌ पकृत्वा 
लेहयेत्‌ । धचपानेषु वा तं ठेहमवचारयेत्‌ ! तक्कषायैः 
एव च अन्नपानानि कल्पयेत्‌ । फर मज्जक्वाथं वा वत्यक्ञादि 
भरतिद्रापं निम्ाऽकऽस्यतरकषायोपकष्जनं सन्तपंणोत्थसवं- 


ध्छेऽन्याधिहरम्‌ । फरुपिप्पल्लीनां वां फलादिनियू हेण 
एकविरातिष्ृष्दः सुभावितानां करुसुमरजनःसद्शेन चूर्णेन 


शवचृणंयेत्‌ । सरसि सरोर्टं बृहत्‌ सायाह्व॒तद्रात्रिमुषितं 
भसाठे पनः उषदूणितं उद्धृत्य हरिद्राङृशराक्षीरयवागूनां 
धन्यतम देन्धवगुडफाणिततोपेतमाकण्ठं पीत्तवान्‌ उपजिघ्रन्‌ 
सुंकमारै सप्रुनितगन्धसम्पत्‌ उर्पिलष्टक्फपित्तो भेषज- 
देषी च तथा सुलेन छदंयति । एतेन सर्वंमादयगन्धप्रावरण- 
पटा ग्याखप्राता$ | पप्रमेव च फलारावे मदनस्य पृष्पाणि 
शकाटूनि च कल्पये अ, सं. क. ल. १। 


हसं प्रकार मदनफषछ की विविध कल्पना करक उसका. 


वमनाथं उपयोगं (किया जा सक्ता है ॥१०-१८॥ 

एति सदनफलकत्पः 

अथ जीमृतकल्पः- 
जीमूताद्याश्च फलंब॑त्‌ जीमूतं तु॒विंशेषतः ॥१९॥ 
भरयोक्तव्यं ज्यर-श्वास-कास-हिष्माऽदिरोगिणाम्‌ । 
पयः पुष्पेऽस्य निक्र॑त्त फले पेया पयस्छृत्म ॥२०॥ 
लोमशे क्ञीरसन्तानं दध्थुत्तरमलोसशे । 


आयुत्य वारुणी मण्डं पिबेन्ग्रदितगाद्ितम्‌ । 
कफाद्‌रो चके क्रासे पाण्डुत्वे राजयदमणि ॥२२॥ 
दयं च कल्पना कायो पुम्बीकेशातकीष्पि । 
पयोगतानां शष्काणां फलानां केणिजन्मनाम्‌ ॥२३। 
चूर्णस्य पयसा शुक्ति वातपित्तादितः पिवेत्‌ । 
दे वा ्रीण्यपि वाऽऽपोथ्य संवाथे दिष्लोत्तसस्य बा।।२४ 
आरग्वधादिनदक्ादादुत्यान्यतमस्य.का । ` 
विसय पूतं तं क्वाथं पि्श्तेष्यञ्वरी पिवेत्‌ ॥२५॥। 
'जीमूतकल्कं चूणं वा पिेच्छीतेन वारिणा । 
ज्वरे पन्ते, कवोष्णेन कफवातात्कफादपि ॥२६॥ 
व्याढल्या- उक्त मदन फल के समान दी नीम्‌तक्‌ 
प्रादि वामक द्र््योँका प्रयोग किया जाता है विशेषतः 
जीमूतक का प्रयोग--ज्वर, श्वा, काख तथा दिद्ठा आदि 
म करना चाहिये ।। जीमूतक के एूलो का प्रयोग-दूघ 
मँ परा कर करे । उसके फलों श भ्रयोग--दूष मे पका 
गई पेया में करे 1 फलो .पर ल्लोम उत्पन्न दने पर-उनका 
प्रयोग-दुधकी मढाई वनाकरकरे। ठोम च्नानेके 
पूव--दध मे पकाकर, दी जमाकर, दही अथवा ददी 
की मलाई दिला कर करे । जब जीमूत के फल--इरे पीले 
रहे त्र दध मेँ पका कर, दही अमा कर श्रौर खट्टा हो जञाने 
पर खिला पिला देवे । अथवा-जीमूतक के फलों का 
आखव बना कर, मल कर तथा छान.कर ओर नितार कर 
पीवे। इसका प्रयोग--कफ जनित श्रोचक, कास, 
पाण्डुरोग तथा राजयदमा मे करे इस प्रकार श्राखव 
की कल्पना ठम्नी तथा कोशातकी मे भी करे ॥ नीमतक 
के परिप फलो को सुखा कर चूं वना लेवे ओर चरणं की 
शुक्ति भर ( दो कषं भर ) मात्रा दुधके साय वह रोगी 
पीवे जो वायु एवं पित्त के विकारो से पीड़ित हो । जीमूत॒क 
के दो अथवा तीन फटों को दरदा कूट कर निम्ब के काथ 
मे अथवा आरग्वध आदि ९ व्र्व्योमेंसे किसी एकद्भभ्य 
के क्वाथमे आसव बना कर, मल कर ओर छान करपी 
लेवे ।. इसे पित्त कफ उ्वर से पीडित रोगी पीबे॥ 
जीम्‌तक के चूं को अथवा कल्क को पित्तञ्रर मे शील 
जल से ओर कफ वातजज्बर तथा कफ च्वरमे कोते उक्ल 
से पीने ॥ 
बक्तव्य-कोलमात्रास्तु ता मताः-च कल्पभ, २। अधीतं 
जीमूतक की मात्रा १९ कोक परिभित होनी चादि ; जीवकं 
नषमक दक्षु शतावरीणां अन्यतमस्य स्वरसेन वा पित्तजे । 
अथवा पूववत्‌ वा धतं सिम्‌ । म, सं, क. अ, १। 
तथा जीभूतकरक्षीरात्‌ सश्चस्पकनं पचेत्‌ घृतम्‌ । 
फलादीनां कषायेणं भेष्ठं षत्‌ बमनं सतम्‌ 1९१। च. क,अ, ९ 


४२ लंष्टाज्गहदये कठपसिद्धिस्थानम्‌- 





`~ -------------- -----~----~---------- 


[ बंमनकह प. 


जीमूतं -देवदाली । अर्यात्‌ वन्दा डोडा--वधर | कफज ज्वर, कास, गलयोग तथा अरोचक मे दिया जाता 
वेल नाम्‌ से भ्रसिद्ध लताका फल । जीमूत कल्प च. क, | है। अथवा-इद्वाकु के कल्क को मांस रसके साथ 


अ. २ में देखिये जीमूत के नाम--गरागरी, वेणी तथां 
देवताडक् । | १९-२६॥ 
इति जीमतकल्पः 

अथ इचवाकुकलपः 
कासश्वासविषच्छवरदिज्वरातें कफकर्विते । 

इच्वाकुवेमने शस्तः प्रताम्यति च मानवे ।। २७॥ 
फलपुष्पविहीनस्य प्रवालैस्तस्य साधितम्‌ । 
पित्तश्लेष्मञ्क्रे त्तीरं पित्त ्रिक्ते प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
हतमध्ये फलते जीर्णे स्थितं त्तीग यद्‌ दधि । 

स्यात्तदा कफजे कासश्वासे वस्यां च पाययेत्‌ ॥ २९ ॥ 
मस्तुना वा फलान्मध्यं पाण्ड्कुष्ठविपार्दितः | 

तेन तक्रं विपक्वं वा पिबेव्समधुसैन्धवम्‌ ।) २०1 
भावयित्वाऽ5 नदुग्धेन बीजं तेनैवं वा पिवेत्‌ । 
बिंषगुल्मोदरमन्थि गण्डेषु श्लीपदेपु च ॥ ३१॥ 
सक्तभिवो पिवेन्मन्थं तुम्बीस्वरसभाचितैः । 

कफोद्भवे ज्वरे कासे गलरोगेष्वरोचके ।। ३२॥। 

गुल्से ज्वरे प्रसक्ते च कल्कं मांसरसः पिवेत्‌ । 

नरः साधु वमत्येवं न च दो बल्यभश्नुते ॥ ३३ ॥ 
वुम्ञ्याः फलरसैः शष्कैः सपुष्पैरवनचूर्णितम्‌ । 

छदे येन्माल्यमाघ्राय गन्धसम्पत्सुखोचितः' ॥ ३४ ॥ 

ग्याख््रा-इच्वाक्‌ अर्यात्‌ कटुतुम्बी का प्रयोग-- 

कांस, इवास, पिषविकार, दुर्दिं रोग, अतर, कफ के कारण 
उत्पन्न कृशता मे तथा आंखों के सामने श्नन्धकार दिखाने 
परर बमनाथं किया जाता है| फल एवं पुष्प से रहित 
हृच्वकु को लता के प्र्रालो ( कोमल्ल पत्नों) के योगसे 
सिद्ध दुध का प्रयोग पित्त कफ ननित ज्वर तथा पित्त 
कै उद्रेक में वमनाथं क्रिया जाता है । इश््वक्रु के 
परिपक्व फल का गूदा निक देवे ओौर उसमें दूध 
डालकर रख देवे जत्र दही जप जाय तत्र उसे कफ ननित 
कास श्वा के वमनयोग्य रोगी कौ पिला देवे। 
अयवा इच्वाकुके गूदा को मस्तु ( दही का पानी) 
के साथ-पीवे। अथवा उस गृदाके योग से परिपक्व 
तक्र मे मधु एवं सैन्धव ठग्ण्र मिला कर पीवे । यह दोनों 
योग-पाण्डु रोग, कुष्ट शेग तथा विषविक्रारमें बमनाथं 
देके । अथवा इच्वाकु के बीजों को बकरी के वुधकी 
मावना देकर, चूणं बनाकर श्रौर वकररीके दुधके साय 
प्रिढावे । यह योग विषविक्रार, गुल्मरोग. उद्ररोग, 
प्रन्यि, गलगण्ड तया शलीपद में वमनाय देवरे | श्रथवा- 
सप्तं को तुम्बी ( इ्वाक ) के स्वरत की भावना देकर 
भोर उर्नका मंथ (बोढे) बनाकर पीवे। यह योग-- 


पीवे । इससे भलीर्मोति वमन हो जाता-दै ओर दुवर॑लता 
भी नदीं ज्राती। यह योग--रुह्म रोग तथा पुराने.ञवर 
मं म्या जाता दहै। अबु ठम्बी ( दच्च) के फलों 
के स्वरसको तथा पूं को मिलाकर सुखा लेवे ओर 
उन श सद्म चूणं बना लेवे । उस व्चृणं को अन्य सुगन्धित 
फूलों अ थवा कमठ पर -बुरक देवे इन पटो को सूघने से 
वमन दहो जातादहै। यहयोगउस रोगी के ्ियेदेवेजो 
सुगन्धित एूटों एवं द्रव्योंकोौं दूघनेका अभ्यासी हो। 
। वक्तव्य -- इक्ष्वाकु के पर्याय-~ 
लम्बा पिण्डफला तुम्बी कट्काऽलावबुकी च सा। 
इक्ष्वाकु फल्लिनी चेव प्रोच्यते तस्य॒ कल्पना ।| ४ ॥ 
च क. अ. ३॥ 

कटु तुम्बी का नाम ईक्ष्वाकरुदटै! यह दो प्रकार की 
ठोतीहै १ -लम्नी गौर २. पिण्डफला गोल । शङ्खं 
संग्रह में कुछ अधिक पाठ हैँ--यथा-तदेव वा मध्यं सरड- 
पललं भक्षयेत्‌ । इक्ष्वाकुफलतेलं वा पिवेत्‌ 1 विल्वभूलं 
प्रस्थक्वथिन जा तुम्बीशोजानि कव्राथयेत्‌ ! ततः तस्मिन्‌ 
त्रिमागघूते ध्रतसमानि प्ष्टिवा तुम्बीवोजानि तदर्ढ- 
शिकानि ब प्रत्येकं जीमूतम दवा जालिनीवल्सककृतवेधनानि 
वत्रायतुल्यमेव च त्रिकटुकं भावयेत्‌ । ततः पुनः अपि श्चुत्वा 
लेहं साधयेत्‌ । तमवकिह्य प्रमधां अनुपिवरेत्‌ तदत्‌ अयं 
एव कल्पः काश्यादिपु तुपु महाप्वमूला गं पु पृथक्‌ पथक्‌. 
उक्तो वेद्वितव्य्रः । क. अ.~२। ओर चरक में इसके बीजों 
की ५० से १०-१० वढृकिर १०० प्रय॑न्त मात्रा लिखी है । 
यथा-क, के, ३- 

पञ्चशत्‌ दशवृद्धानि फलादीनां यथोत्तरम्‌ । 

पिवेत्‌ विमृद्य बीजानि कषायेषु आन्ञतं पथक्‌ ॥ १३ ॥ 

अर्थात्‌ मदन फल आदि € द्रव्यो के कषायों तें- 


- इक्ष्वाकु वीज ५० से १०० परयेन्त मलकर पीवे । चरक भे 


कुछ अधिक योग भी लिखे है ।[२७-२३४ ॥ 

चमथ घामागंव कल्पः 
कासगुल्मोदरगरे वाते श्लेष्माशयस्थिते । 
कफे चै" कण्ठवक्न्नस्थे कफसच्चयजेपु च ॥ ३५॥ 
'धामार्गवो गदेष्विष्टः स्थिरेषु च महत्छु च । 
जीवकष॑भको वीरा कपिकच्छरः शतावरी ॥ ३६ ॥ 
काकोली श्रावणी मेदा महामेदा मधूलिका ' 
तद्रजोभिः प्रथग्लेदाधामागेवरजोऽन्धिताः॥ ३७॥ 
कासे हृदयदाहे च शस्ता मधुिताद्रताः । 
ते सुखाम्भोऽचपानाः स्थुः पित्तोष्मसहिते कफे ॥३८ ॥ 
धान्यपुम्बरुयूषेण कठ्कस्तस्य विषापहः । 


जष्यायः १1 


खवा्गयुन्दरीव्याख्याखदितम 


५४३ 





बिम्ब्याः पुननेगया ना कासमदंस्य वा रसे ॥` ३९ ॥ 
एकं धामार्गव द वा भानसे मृदितं पिवेत । 
तच्छतन्तीरजं सर्पिः साधितं वा फलादिभिः ॥ ४० ॥ 
व्यास्या--घामागंव ( राज कोशातकी ) का प्रयोग 
कास, गुल्मरांग, गरविधविकार, श्लेष्माशय गतं यायु 
कण्ठ एवंमुख में वतमान कफ तथा कफख्ञ्चय जनित 


रोगों तथ! दीधं काठ स्थायी एवं महान्‌ ( बढ़े बड़े ) रोगो , 


म बमनाथं किया जाता दै। जीवक, ऋरुषभक, विदारी 
कन्द, किवाञ्च के बीड, शनावर, काकोली, गोरखमुण्डी 
मेदा, मशमेशा तथा जलल वृज्ञेठी । इन द्रव्यो के पूयक्‌ 
पथक्‌ चूण के साथ वाभागंव का चूर्णं मिटा देवे ओर मधु 


एवं खण्ड के योग से छवलेह वना लेवें) इन योगो का | 
कास तथा हृदय गत दाह में एयक्‌ प्रथक्‌ प्रयोग करे ओर . 


पित्त से युक्त कफ के विकारोमें कोते जठके साथ इनका 
प्रयोग करे । धाभागव का कल्क-धनिर्याँं के क्राथ के 
साथ विष विकार नाशक दहोता दै धामागव के एकं अथवा 
दो फलों की-ङुन्दसर की जड़ अयवा पुननंवा की जड़. 
अथवा कसौन्दी कीं जढ़ के स्वरस में भिगोकर, मलल कर 
उन्माद आदि मानसिक रोगों में वभमनाथं पीवे। अथवा 


धामागंव के योगसे परिपक्र दूध का घत मदन फल श्रादि 


वामक द्रन्थोँंके योगसे सिद्ध करके मानसिक रोगां में 
पीवे॥ 

वक्तव्य-धामागंर के पर्याय-च., क २७.४-- 

कर्कोटकी कोठ ( टु ) फला महाजालिनिरेवच । ` 
धामागेवस्य पर्यायाः राजकोशातक्रौ तथा । ३। 
चरक के उक्त अध्याय भे कुचं अधिक योगहें। यह एक 
प्रकार को कड़वी तरोई 8, जित्तमे जाला जैसा गूदा होता 8, 
सूने पर उपसे पांव मले जाते हँ ।३५-४०॥ ` 
इति घामागंवक्रल्पः 
श्रथ च्वेडकल्पः 

स्वेडो ऽतिकटतीच्णोष्णः प्रगाढेषु प्रशस्यते । 
कुषछठपाण्डवामयप्लीदशोफगुल्मगरादिषु ॥ ४१ ॥ 
प्रथक्‌ फलादिषट्कस्य काथे मांसमनूपजम्‌ । 
कोशातक्या समं सिद्धं तदसं लनणं पिबेत ॥ ४२ ॥ 
फलादिपिप्पलीवुल्यं सिद्धं च्वेडरसेऽथवा । 
्वेडकाथे पिवस्सिद्धं भिश्नरमिज्ञरसेन वा ॥ ४३ ॥ 

व्याख्या - त्वेड ( कोशातकी ) -- अत्यन्त कटु, 
तीण एवं उष्ण होती दै ओर इसका वमनाय प्रयोग- कुष्ट 
पाण्डुरोग, प्लीह विकार, शोथ, गुल्म तथा गरविकार श्रादि 
रोगों मे किया जाता है | च्वेड के समान भाग, आनूप 
देशीय मांक्तको-मदम फल आदि ६ द्रन्यों के प्रूमक्‌ २ 
काथ सरं प्रकावे.। इधर प ठकबण मिलाकर पीवे। भथना- 

















मदन फठ आदि के बीन के समान मागमांख को दवे 
के रस में पकाकर पीवे। श्रथवा -च्वेडके रसम चवे 
को पका कर पीवे अथवाश्वकेरस मं मिाकर (ण 
पकाकर ) पीने ॥ 
यक्वब्य-- क्ष्वेड के पर्याय--च, क. अ, : 
कुतवेधननामानि कल्पं चास्य निवोवत ॥ 
क्ष्वेडः कोशातकी जाडं मृदङ्फख्मेव च | ३ ॥ 
धह वह तरोई या तुम्बी है । जिका उपयोग- लितार 
तानपूरा एवं वीणा आदिमे किया जाता हरयका कल 
कुपराण्ड ते भी वडा देखा जाता है। बरक में स्के अधिक 
प्रयोग लिखे है! ४१-४२ ॥ 
दरति क्षवेडकल्पः । 
अथ कुटजफलकल्पः । 
कुटजं सुकुमारेषु पित्तरक्तकफोदये 
ज्वरे विस्पें हृद्रोगे खड ङष्ठे च पूजितम्‌ | ४४॥ 
सपपाणां सधूकानां तोयेन लवणस्य वा । 
पाययत्कोटजं वीजं युक्तं कशरयाऽथवा ।॥ ४.८ ॥ 
सप्ताहं वाऽकदुग्धाक्तं तच्चूणं पाययेच्छथक्‌ । 
फलजीमूतकेचवाक्क-जीवन्तीजीवकोदकंः ॥ ४६॥ 
ष्याख्य्रा-क्रुटज ( वत्सक ) के बीजों ( इन्द्रनो `) 
क[ वमनाथं प्रयोग-सुकुभारों में किया जाताहै अबु 
इनके शरीर गं पित्त, रक्त एवं कफ की इद्धि शे जाती है 
जर ज्वर, विसपै, हृद्रोग, वातरक्त तथा कुष्ट रागमंओं 
उका प्रयोग किग्रा जाता है। कुटज के बीजों का प्रयोग- 
सरसों के, महुआ के . पएूटों के श्रथवा लस्वणके जठ के 
साथ अथवा खिचड्धीमं मिलाकर करे। श्रथवा-- कुट 
नीजो के चूण को आकके दूष की सात भावना देवे ओद्‌ 
' उसे-मदन फल के, जीमूतक के, इच्वाक़ के जीवन्त 
के.अथवा जीवक्र के रस (कषाप) के साथ पिलावे ।\३२-३४॥ 
वक्तव्य -- कुटज का वणंन--च, कृ, अ, ५। 
अथ वत्सकनामानि मेदं खीपुसयोः तथा । 
कल्पं चाऽस्तं प्रवक्ष्यामि विस्तरेण यथातथम्‌ ॥ ३॥ 
वत्सकः कुटजः शक्रो वृक्षको गिरिमत्लिका । 
वीजानीदयनबताः तस्य तथोश्यन्ते कल्लिङ्खका ॥ ® ५ 
बृहत्फरः इदेतपुष्पः स्निग्धपत्रः पुमान्‌ भवेत्‌ ! ~ 
द्यामा चाऽषणपृष्पा स्त्रो फकवृत्त : पाऽणुभिः ॥ ५ ॥ 
आज कलु दो प्रकार के इन्द्रजौ भिलते ह १- मीठे तथा 
२--कंड़वे । स्थात्‌ कंडुवे इन्द्रजौ वाप्रक होते है । चरक 
में इन्द्र जौ की मात्रा- अन्तनंख मृष्ट ( १ शुक्ति २ क्षं) 
लिखी है। अव दुग्ध भावितो की मात्रा पाणितल ( १ कष 
लिखी है। उष्ण २ ऊवणोदक भो वामक होताहै। 


सि करज कप्‌; । 


धधे 








उपसंहार 

वसनोषधसुर्यानाभिति कल्पदिगीरिता ` 
बीजेनानेन सतिमानन्यान्यपि च फल्पयेद ।! ४७॥ 

व्य्िश्रा- वमन के च्थि इन ६ सुख्य ओष्धों कते 
कल्प का मागं कहू दिया गया है, बुद्धिमाद्‌ चिक्तिस्वक-- 
ड जीज ( संचित उपदेश--उदाहरण )} से अन्यान्य 
जौषधों की कल्पना भी कर सकता दै ॥ 

इक्डग्ड--१- मदन फक, २--जीमूक्तक, ३--उ्ष्वङ्ि 
४ दानां, ४--कष्वेड, ता ए -वत्क ६ शट ६ श्रव्ये 
वामक दव्य ह । इने धविरिक्ठ अन्यान्य द्रव्यं भी धाक 
"दन है । देखिये दु, अ. १५ का ददन पदु, ००,०००., 
श्खदनानि'” श्लोक | वमन करने की दिधिचु, भ, श्ट यें 
देखिये । चरक के कल्प स्वानो मेँ इष विष्य क[ वणेन ६ 
अध्यायो में कियागया है। 
इति अशंगहदये कल्पस्थाने वमनकञ्षो नाम भ्रवमोऽध्णयः । 


द्वितीयेऽध्याय 


1 

| 

विरेचनकर+ | 

अथाऽतो दिरेवनकल्पं व्याख्यास्यामः | 


इति इ स्माहुरात्रेयादयो गदहपषेयः 11 १॥। 
द्रव विरेचन कल्प की व्याख्या करगे ओर इस विषय 
मे आन्नेय आदि मडि इष्ष प्रकार कह गयेर्हैकि- 
दक्तच्य--च. क, अ, ७से १२, चु. सू. अ. ४४ तथा. 
घ. सं, अ. २ देखिये । 
अथ-चिब्रत्श्यामयाः क्त्पः- 
कषाया घुस शक्ता चिपाके कटका तित्रत्‌ 
कृुपितप्रशमनी राँच्याश्चानिलकोपनी ॥ १ ॥ 
सेद्‌।नीमो षधे युक्ता वातपित्तकष्ापदैः । 
कल्पवेशेष्यमासाद्य-जायते सवंरोगिजत्‌ । २॥ 
द्विधा ख्यातं च तन्मूलं श्यामं श्यासारुणं तरिच्रत्‌ । 
तरिवृदाख्यं वरतरं निरपायं सुखं तयोः ॥ ३ ॥ 
सुमारे शिशा वृद्धे खृदुकोष्ठे च तद्धितम्‌ । 
मूच्छासम्मोहष्टव्कण्ठ-कपणन्तपणप्रदम्‌ ॥ ४॥ 
श्यामं तीच्णाशुकारित्वादतस्तदपि शस्यते । 
करर कोष्ठे बहो दोपे क्लेशत्तमिणि चातुरे ॥ ५॥ 
गम्भी रा्ुगतं श्लच्णमतियेग्विस्दं च यत । 
ग्रहीत्वा बिद्धजेत्कोष्ठं त्वचं शुष्कां विधापयेत्‌ !\ ६ ॥ 
अथ कराल तु तच्चूणं कित्िन्नागरसैन्धवम्‌ । 
क्रातामये पिवरेदम्लेः पित्ते साज्यसितामघु । ७ "' 
त्ती रद्रा्तेदक्राश्मयस्वादुस्कन्धवरारसेः । 
कफामये पीलुरसमृत्रमदाम्लकाञ्ञिकेः ॥ ८ ॥ 
पद्कोलादिच्‌र्णेशच युक्तायुक्तं कफापहः । 
त्रिदरूत्कक्ककषयेण धाधितः सरस्षितों हिमः ॥ ९॥ 


लष्टाङ्ग्टदये छल्वसिद्धिश्यानय-- 








{ विरेचनकस्य 


सिके 








मुन्निनातसंखक्तो लष ह्दयं बिख्वनम्‌ , 
अजगन्धा तवष्ीरी विदारी राच्छरा च्चिष्रत्‌ ¦! १० ॥ 
चूणिदं मरधसर्पि्या लीदवा साधु दटिष्ययतै 
खश्निदाचञ्दरद्दश्ण्यियाखष्दाहपीडिवं २॥ 
लिस्पेदन्तखिद्तया हिधा करवेद्धगण्डिखम्‌ । 

एकस्य च तस्ल्निः पुटष्ाद्धिस सूदयेत्‌ \। ९२॥ 


स्वगेलाश्यां खथ गीली 8 पश्च ठं शक्तरा । 
णं पलरखद्तौ्र्क्दुधिद्वपणं पिदर \ १३) 
लाददिचकक्छोवत्थेख रोगेवयल्शरलेद 4 

| 


ब्रेषु सुल्ठमारेषु निरपायं विरेचनम्‌ ।। ९४ ॥। 
चडङ्तण्डलवर य नशधव्क्द्धददप् । 
सर्दंभ्योऽधन तन्नीदं मध्ाञ्येन गुडेन चा | १५॥ 
गृल्सं प्लीहोदरं कासं हली सकमर चक! 
कफवातकरवाछान्यान्‌ परिमा गदाल्खहून्‌ 
{चङ्क ({¶प्पलासूल-चफल्लाधान्याचन्रसष्‌ । 
सरिचेन्द्रयदाजाजी-पिषप्पल्ीहस्तिपिप्पलतीः ।॥ १७॥ 


।। ९६ ॥ 


। दीप्यकं पच्चलवणं चूणितं कारिक प्रथक्‌ ‹ 
। तिलतेलचिचरुच्चृर्णभागों चाष्रपले 


न्सिता ॥ १८ ॥ 
धान्नीफलरसग्रस्थां स्री र्‌ गुडाधेदुलान्विदान 
पक्त्वा शद्वाञ्चना खदित्तता सनिसयन्त्रणः |} १९६ ॥ 


| इष्ठाशंःकामलाराल्म-मेदोदृरभगन्दसान्‌ । 


रहणीपाण्डरोगाश्वि हन्ति पुंखवनश्च खः ।¦ २० ॥ 
कृल्याणको नास सर्वेष्वृतुषु योभिक्‌ः । 
व्यो पनिजातकास्मोदःछृभिष्नामलकस्तिष्टर्‌ ॥ २१॥ 


स्वः सम! समिता चाहण गुटिकाः छरत्ताः । 
मूत्रकुच्छञ्वरच्छदि-कास्षशोपश्रमन्तये !। २२॥ 
तापे पाण्डवामयेऽल्पेऽग्नो शस्ताः सदंविषेष्धु च । 
अविपत्तिरयं यागः प्रशस्तः पित्तरोगिणाप्‌ {! २६३॥ 
विव्रता कोटजं बीजं पिप्पली विश्वभेषज ।: 
सो द्रद्रा्तारसोपेतं 'वषाकालेः विरेचनम्‌ । 
त्निष्रद्‌दुरालभारुस्ताःशकयोदीच्यचन्दनपम्‌ ।॥ २४ ॥ 
द्रात्ताम्बुना सयष्टत्याह्वसातलं 'जलद्‌त्ययेः । 
त्रिघतां चित्रकं पाठामजाजीं सरलं कचाम्‌ ।। २५॥ 
स्वर्णन्तीरीं च ्टेमन्तेचृणंमुष्णाम्बुना पिबेत्‌ 
त्रिघरता शकंसयतुटया श््रीष्सकालेः निरेचनम्‌ ।। २६॥ 
जिव्रत्‌-ऋयन्ति-हपुपा-सातला-कटरःदिणीः । 
स्व्ण्तीरीं च सञ्न्ृण्यं गोमूत्रे भावयेलयहम्‌ । २७॥ 
एष स्ब॑तुको योगः श्िनिग्धानां मलदोषहत्‌ । 
श्यामात्रिव्रददुरालम्भा-दस्तिपिप्पल्िवत्छकम्‌ ॥ २८ ॥ 
नीजिनीकट्कासुस्ता-शे्ठायुक्तं सुचूणिवम्‌। 
रसाज्योष्णाम्बुभिः शस्तं रक्ताष्णामपि सवेदा ॥ २६ ॥ 
श्याख्या--चरि दृत ( निक्षोत }- कषीय एव मधुर रख 
बाढी रै, स्थ गुण बाढी है, विपाक मं फट ए, कफ प्व 











सध्यएय; २ 1 ६€ 
यान न्न =-= 
परित फो शान्त फरती है ओर सत्त दोन के कारण वायु 


को कुपित करती. ६ै शरोर वद्‌ तरिघ्रत्‌--वायु, पित्त प्यं 
कफ को नष्ट करने-वाले द्रव्यो के साय मिला गद्रै---कल्प 
विशेषता को पाकर खवं रोग नाशकः { विरेचन साध्य येग 
नाशकत } दो जाती है । तरिट्तु का मृदो प्रकार का 
होता दै ~--१--ष्याम तथा २ --श्यामाडणं ¦! इनम - 
द्याम मू का नाम शपाम" हे ओर श्यामास्ण मून का 
नाम चित्‌ दै । एन दोनों मं "श्िद्त्‌"” नाम का मूल 
अधर उक्तम्‌ होता है. अतः दद्‌ निरपाय्‌--व्यापत्ति रषि 
देवा रै तथा सुख विरेचन ३ै। अत्व वह सुकुमार, 
रिसुः इड तथां मृदुकोष्ट भै ऊभद्‌ायक होता ह+ जोर 
श्याम मूल -- तीण ष्व श्रा र रोने ते-- मङ्ख, मोऽ, 
दद्य म कपण तथा कण्ठ में क्ञद्धन { क्त-खयोक्च ) 
उस्मन्न करता दै तथापि वह---करर कोष्ठ भ; बूत दोर में 
तथा क्लेद सदमे मे खमयं रोगी मँ दिया `जाता दै--द्विया 
।¡ सकता है| इन दोनों प्रकार की निषोतत फे मर को 
{ ओ गुणवती भूमि मे उन्न दौ ) उखाङना चाये ओ 
[ल--ग्या गया हुआ हो, छन्त हो भौर तिर्छा कैल 


हश्रा न हो-- सीधा अय्‌ हा हो । उसे तेकर भीतर ४1 


: (= ~ | > न. च ~. ~ ५ छ चो सु _ खं 
कार निकाल कर फक देवे ओर च्वन्ता को सुख।कृर रखं 
श त ठ भयु कीः ॐ त ज कति = कः ~ ४९॥ £ [नवो 
ददे । जनं आवदथक्षता दो द्- उष स्वचा का चुण्रं बना- 


कर भौर उसमे थोडा सौठ का तथां सैन्धव लव्रण कां चूणं 
मिलाकर विस्वेनाथं निम्नलिदित अनुपातो क साथ 
पीवे--~ १. वातविकार मं--काञ्जी श्चादि अम्क पदार्था 
के साथ, २. पिच्तविकार सं--षघृन, खण्ड तथामधु में 
मिलाकर दूध, दाख के र, देके रख, गम्भार कै रस, 
मधुर गभीय दर्यो के रथ--स्ररस अथवा फलां केरस के 
साथ, ३. कफविक्तार मं--पीलु के स्वरख, गोमू, मय 
खद आली अथवा पञ्चकोल श्रादि कफ नाशक द्रव्यो क 
खाय युक्तिपूवंक पीवे | 
नित लेद - 

त्रिवृत्‌ कै कल्कं एवं कप्राय कं योगसे खण्ड का पक्र 
कर अदे बनावे ओर रीतल सेने पर उसमे मक्षु एवं 
च्रिजात दाक चीनी, वकी इलायची तथा तेज पत्ता ) 
क वूं मिला देवे ¦ यह्‌ विरेचनं योग हृद्य को शक्ति 
देता दै | 

सलरार्शादधियोग-- 

अजगन्धा { जजनोद्‌ }, ठउगाक्षीरी ( तोखालीर ) 
विदारी कन्द, खण्ड तथा निसोत का समभाग चूं बनव 
श्रौर उसे मधु एवं धृत भ भिलाकर चाटे। इस योग 
से--रुज्निपात ज्वर्‌, शरीर की स्तन्धता, तृषा तथा दाहरोग 
से पीड़ित को भली भांति बिरेचन हो जाता है। 





सवो क्गसुर्दरीज्याख्यासष्ितम्‌ 
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ह्कराण्ड योग-- 

रिवत्‌ का १ तल्क--दैल की गण्डेरी कोदो भागो मे 
फाड़ कर लीप देवे ओर दोनों भागों को मिलाकर पुट पाक्त. 
विधि से पकावे, लिन्न हो जने पर खवे-गण्डेयी कौ 
चूमे 1 इश प्रकार भीं विरेचन्‌ हो जाता ई । 

तपण - 

दाल चीनी एवं बड़ी इलायची का चरणं १--१ भाग 
नीर के बीज २ भाग, चिवत्‌ का चूणं मिलाकर ४ भाग, 
खण्ड ८ भाग सरकं . णं मिनज्ञाकर- अंगूर आदि 
फलो के रसः; मधु तथा उत्त के तपण (घोल) के साथ 
पीवे । यद योग ~ नात, पित्त तया कफ के रोगा, 
मन्दामि मे तथा सुकुमारो मेँ हानि रदितत.बिरे्न ईै। 

विडं गादियोग-- 

वाविडंग, हरड़, वडा, असला; गोखार, पीप 
तथा च्निवरत्‌ का चण समभाग मिलाकर र्ठ लेषे गौर 
उस म चृ पे आधा भाग मदु एवं धूत श्रथ शद्ध 
पिला कर चटि। गह योग--गु्म, प्लोदादर, र्तः 
इलीमङ; पद्चि तथा कफवात जनित अन्यान्य ब्रत सगौ 
को नष्ट करता दै। 

कल्याण गुड 

ाचिडंग, पीपठामल, दर्द; बदा, आमलाः 
धनिर्यो, चिता की छठ, मरिच, इन्द्र जो, जीरा, पीपल, 
गज पीठ, अजवायन, सैन्धव, सौश्चर, विडलवण, समुद्र 
लवृणः तथा सम्भर लवण का चूण १-- कपष, तिल 
तैल, तथा त्रि्रत्‌ का चूशं =--८ पल, जामनों क्रा रस 
३ प्रस्थ, गुद ५० पल । मन्द २ श्रःगन पर्‌ पाकृ करे 
गोली ननाने योग्य होने पर गोलि्या ( १ --१ कषं को ) 
रना ज्ञेवे । दषम से उचित मात्रा { जिर पिगेचन शे 
जाय ) में खाये इतके सेवन काट मं करिषी प्रकर क्रे 
विशिष्ठ परिहार की आवश्यकता नहीं दै । यह योग 
कुष्ठ, अर्शः, कामला, गुल्म, प्रमे, उदर रोग, भगन्द्र, 
गरणी रोग तथा पाण्डु गेण कौ नए करता है 1 ओ९ ईस 
सेवन से पुमान्‌ सन्तान उत्पन्नषोतादै! इष योग का 
नाम “कल्याण गुध" दै श्रोर सत्र क्रमो मे उपयोगीहै। 

अशत्रिपति योन- ` 

सोढ, मरिच, पीपल, दालचीनी, बड़ी शलञावची, 
तेनपचवा, नागर माया, -विङंग तसा प्रपडा {--\ भाग 
त्रिवत्‌ १६ भाग, खण्ड १८ भाग! मद्च के योग चे 
गोलियां ( १- १ तो० ) तनके । यह -म्‌त्रङच्छ, 


णयोर 





„ उवर, छदि, का, शोय, प्रम, चय, पाण्डुरोग, मन्दान; 


तथां सवर प्रकार के विष्र विकारो में परशस्त ३। यह्‌ अविः 


‹ पत्ति योग पित्त रोग मे अस्यन्त उपयोगी ह! 


[ विरेवनकल्व 


| चसु्षें सुखं वलि वादद्‌ द्रादशवासिके ।३४। 


«७६ 


(मि 1 त 


वकालोपयोगी नि 


नष्टाङ्ग्टदये एल्पसिदिस्यानम्‌-- 














जित्‌ , इन्द्र जो, पीपल तथा सोटः का वचूरणै-मधु ण्लं 
दाख का रख मिलाकर विरेचनाथं वर्षां तु मँ खावे ।' 
शरतकाल्लोपयोगी विरेचन- 
चिडत्‌ , धमासा, मोथा; खण्ड, नेन्र नाला, छ 
चन्दनः, सरलेदी तथा खत्तपणं की छार का वृणं--दाख के 
रख के खार -विरेचनायं-शरद्‌ ऋतु मं पीवे॥ 
हेमन्तकारोपयोगी विरेचन - 
निवृत्त , चि्रकभूलत्वक्‌ , पाठा, जीरा, सरल (का 
गोन्द ) नाक वच तथा सत्यानाशीकी जड़ का दिलका 
समभाग लेकर चुणं बनावे | यह वुणं--उष्ण जठ के 
साथ--विरेचनाथं--ष्ण पीना चाये । हेमन्त चतु भें । 
त्रित का ष्वूणं एवं खण्ड सम भाग मिलाकर 
ओष्म ऋतु मे विर॑चनायं खाना चाहिये ॥ 
खवत्तुपयोगी विरेचन- 
त्रिवृत्‌, चरायमाणा, हाऊ वेर, सक्तपणं, कुटकी तथा 
खत्यानाक्ची की जड़ के छिलका का चूण सम भाग लेकर 
गोमू की तोन भावना देवे ओर सुखा कर रख लेवे। 
यह योग सत्र चवुओंमें उपयोगी दहै श्रौर स्नेहन करके 
खाने पर- मल दोष का हरण करता है ॥ 
श्यामा का योग-- 
श्यामा ( नामक निसोत की जड का छिलका देखिये 
इलो० ४ ), त्रिवृत्‌; धर्मा्ठा, गज पीपल, कुटज त्वक्‌ , 
नोल के बीन, कुटकी, मोथा, हरड़, बेडा तया आमला 
का समभाग नचूणं मिलाकर रल लेवे। यई वचृणं रो 
(क्र कोष्ठ वालों) > लिये मी सव ठओं में विरेचना्थं 
उपयोग है । अनुपान-मांषरस, धृत तथा उष्ण जल ॥ 
वक्तव्य-श्यामा-काली निसोत का नाम है यह्‌ 
तीदण विरेचनी होती ६ । निसोत के अनेक योग॒ वनाये 
जते हँ | इक्षका वणन च, क, श; ऽमे तथाभ.सं.ब.र 
में देखिये ॥ १-२९ 11 
इति त्रिवृत्‌ू--दयामयोः कल्पः । 
मू श्रथ राजच्रश्च कल्पः । 
ज्वरः हृद्राग-वाताद्धगुदावतदिरोगिषु । 
दाजद्क्लोऽधिकं पथ्यो खदुमंधुर्शीतलः \।३०॥ 
वाले ब्रद्धे कते कीणे सुककुमारे च मानवे । 
यीज्थ खद्रनपायित्वाद्विशेषाच्चतुर ङ्‌ गुलः ॥२१॥ 
पलललक्राले परिणतं फलं तस्य खमा्रेत्‌ › 
तेषां रणवां भारं सिकताघु विनिक्षिपेत्‌ ॥३२॥ 
सप्ररात्रात्सधदुश्रत्य शोपयेदातपे ततः । 
ततो भजानयुदुध्रव्य शुचौ पात्रे निधापयेत्‌॥२६॥ 


हराक्तारतसेन तं एयादादोदावंपीडिते । 


"8 [यये 
पेलुररश्ुलमञ्छो क कुवायं वाययेद्धिमन्‌ । 
द्धिस्ण्डसुरमण्डधात्रीफलर्सैः प्रथक्‌ ॥२५।॥ 
3 ~ > ला 
सीवीरकेण वा युर कल्केन शरैदुतेन वा । 


४ 
ॐ निरि 


द्न्तीकषाये तन्मज्छो गदं जीण च निददिपेत्‌ | ३६ 
षभरिष्ठं स्थितं सां पाययेत्‌ पत्तमेव वा । 
घ्यास्या--रा दश्च ( अमलकताङ }--उवरः ह्रीग, 
वातरक्तं तथा उदावनत्तं आदि रोगों म अधिक उपयोगी षै 
ओर बह मृदु, मधुर त्था शीतल टै । खदु तथा व्वानत्ति 
रहित एने कै कारण--शजद्श्च-~--वाछक भे, श्वत (बायल) 
म, श्वीण मै, तथा बुकुपार मानव में-विशेष ङ्पसे 
उपयोगी सिद्ध त्ता ₹। 
राजन्रश्च के महण की विधि- 
फलकाल मे राबद्रश्वु के परिपक्व फलों ( लम्बी 
फल ) का संरहकरे। उन्हीं एढों का संग्रहकरे चो 
गुणवान्‌ शषंँ--षद्धे गले, काने, छकपरियुक्त न हं । उन 
फलठोँ का भार बान्धकर बालू (रेत) मे दत्र देवे। सात 
दिन के पश्चात्‌ निकालकर धुप मेँ सला लेवे । तत्पर वात्‌ 
उनकी मज्जा ( गृदा--वीजरहित गूदा ) निकाल कर 
स्वच्छ भाण्ड में धर्‌ देवे ॥ 
उखके परयोग-- 
उस मज्जाको-दाख के रख के साथ-दाह एवं 
उदावत्तं से पीडित ४ से १२ वषं के बालक को 
देवे । अथवा--अमल्ताल के गूदा का दहिम बना- 
बनाकर पिबे । अथवा~-द्री के पानी अथवा सुरा, 
अथवा श्रामलखा के र अथवा काञ्जी अथवा चिवत्‌ 
के कल्क के साथ देवे । अथवा--दन्ती म्ल क 
कृपाय मे श्रमलतास् की मञजा तथा रुक ( भाखवके 
प्रिमाणानुसार ) डा कर एक माक ( शोत कालम) 
अथवा १५ दिन ( उष्णकाक मे ) प्यंन्त रख देवे । इस 
अरिष्ट को विरेचनाथं पिलावे ॥ 
चक्तनपर--उत्तम कोटि क. भद विरेचन है । इसकी पुणं 
मात्रा चरक के कथनानुसार १ प्रसृते ( ८ क्षं ) अथवा 
१ अध्जलि ( १६ कषं ) है ॥. तथापि--र:४. फषं की मात्रा 
से विरेचन हो जाता है । बालक्र के स्यि १-९२ कंषं ही पयि 
है। -चरकक. भ, ८ से तथा अ. सं २ मँ इसके 
अचिक्र योग लिखे हं ॥२३०-१६ । 
अथ तिल्वफं कल्पः 
त्वचं तिल्वकमूलस्य त्यक्त्वाऽऽभ्यन्तरबल्कलम्‌ ॥ २५] 
विशोष्य चृणैयित्वा च हौ मासो गालयेत्ततः । 
लोध्रस्यैव कषायेण वतीयं तेन भावयेत्‌ ।३८॥ 
कषाये दशमूलस्य तं भागं मावितं पुतः । 


# १88१ न 


लष्थायः २ ॥ भवाौज्गस॒न्दरीव्याख्याखहितम्‌ ४७ 
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शुष्कं चूणं पुनः छरा ततः पाणितलं पिबेत्‌ ।३९॥ 
भस्तुमूत्रञ्धरासण्डकोलधात्री कलम्युभिः । 
तिल्वकस्य कषायेण कलेन च सशकरः ।४०।। 
सच्तः साधितो ले; स च भ्रेषं विरेचनम्‌ 

५य१=1--तिल्वक ब्रक्ष कं मूल की वह छठ लेवे 
जिका भीतरी छिलका प्रथक्‌ कर दिया गया हो ओर 
उसे सुखाकर चूण चना लेवे । उ्के योग-उस वर्णं के 
दो भागलेकर लोधकी लाखके क्वाथ में भगो देष 
शरीर मल कर छन ठेवे उस भवाय से उक्त वुर्णं के 
षक भाग को भावना देवे भौर फिर दशमृल केक्वाथकी 
भावनां देकर, युलाक्र स्वच्छं भाण्डे रल लेवे। इत 
चूं की ६ कप मात्रा-द्ही के पानी, मूत्र, खरा, बेर के 
श्व अथवा आपमलाके रख के सष्थ--विरेचनाथं पीवे। 
लोघकी उक्तं अक्तारकी चालक क्वाथ त्था क्क के 
योग से खण्ड ठउथां प्रुत डालकर अवलेह तिद्ध करे वष्ट 
लेट भी उत्तप्र कोटि का विरेचन है॥ 

दक्तथ्य-- तिल्वकनलोध कानामहै) च.क ण र्मे 
र, स. मै इतके अधिक योग हिखे हं ॥२७--४० 

अथ सुधाकत्पः-- 

छुधा भिनत्ति दोवामां सद्यान्तभपि सद्धयम्‌ ।४९॥ 
+ 


[1 
च 


ष, 
तन 77) = ~ 
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६ । 


॥ 
[| (न्त च --4- [कि 1 र~ 
शान्यैव वां कृल्पयेदतः 
३ श ९ 


गक + <ञ ग कि क गि (> | 
श्रद्‌ कार>ऽ$ चल बाल स्या +र दृचरयागण 1:२२) 
ननन ह्र @ भद क रर ष्टके = °` घुस निदि 
कट्ध्या शल्मदद्स्मर-त्वन्नामम्रघ्ुम्पदह्षु । 


+ + = ् ण विथ र तचे रैः ३ 
पण्डः दूषीविषे शोफे दोषविश्रान्तचेतसि ॥३॥ 


खा श्रद्धा कण्टकैस्तीक्तणैबंहुभिश्च समाचिता ' 

हिव दा त्रिववो दा शिशिसन्ते विशेषतः 1 ४५॥ 

तां पाटयिसा शसेण ्तीरजुद्धस्थेन्ततः । 

विहवादीनां त्रहत्योवो क्वाथेन खममेकशः ॥ ४५॥ 

भनिश्रयित्वा सधाज्तीरं ततो ऽङ्गरेषु शोषयेद्‌ । 

पिेत्छत्वा तु गुटिकां भस्तुभू्नसुरादिभिः ॥४६। 

त्रिब्रुतादीज्नव वयं खणैच्नी सं खसातलम्‌ । 

सपाहं स्छुक्पयःपानात्‌ र्सेनाज्येन वा पिभेत्‌ ॥४७]। 

तद्रद्व्योषोत्तमा ऊस्भ-निङ्म्मादीन्‌ गुडास्वुना । 
ल्काल्या-मुध्रा ( सेहुण्ड-धुदर ) दोषां ( मलों ) के 

बहु नटे संच ( संघात ) की शीघ्र ्ीतोड़ देती रहै 

ओर कोष्ठ ( अन््र-समस्त अन्त्र ) शिथिल हो जाता दै 

अतः मूहुकोष्ठ मे, दुबल भे, वारक मे; शद्ध मे तया पुराने 

रोगी ({ कृशं एषं दृ्॑छ) अं उका प्रयोगन करे ॥ 

उखज्ञ प्रषोग-गुठभ, उद्ररोग; गरविष विकार, कुष्ठ, 

सधु परमे पाण्डुरोग, दूषीविष, शोथ तथा उन्भाद में 

फरना चाद्ये ( एन रोगों मे भी-~बल्वान्‌ रोगी मेँ इषका 

प्रबोग करे ) । बुषा दो अकार श्च दती ६--९--योडे 


कण्टक वाली ओर २--श्र.धक कण्टको वाी- -षर्तर 
जो तीखे एवं अधिक कण्टकं वाली होती है बह श्रेष्ट हती 
दै॥ दो श्रथवा तीन वषं की सुषा को-शिश्िर ऋत 
के अन्तिम खता मेँ शल द्वारा काटकर वृध को 
ग्रहण करे । तदश्वात्‌-निढ श्रादि बरदत्‌-पंच मूढ के 
तथा वनभण्या प्रं कण्टक्रारीके पथक्‌ २ क्त्राथ के 
साथ मिला कर समभाग सुघादुग्ध को श्रंपारो पर सुखा 
लेवे ओर कोल ( भरवेर की गुली सी ) जैसी. गोचा 
बना लेवे। ओर एक गोटी को--दही क्रे पानी, गोम्‌त्र 
अथवा दूध के साय पीवे॥। 

त्रिवृत आदि & द्रव्यो-( १. निचत्‌, २. श्यामा 
2. र।जधृ्त ( आरतवध }), ४. सुध्राकाष्ड, ५. 
दंखिनीः ६. सप्तढा, ७ दन्ती, ८. द्रवन्ती तया, €. 
तिल्वक नामक ) का चूं अयवा सस्ानाशी मूल्त्वक्‌_ 
पटलं सप्तपणां का मिश्रित चूर्णं लेकर सात दिन मं सुधा 
द्ग्ब की सात भावना देवं । हटनमेंसेभिंसी एकच्रणं को 
मांसरस श्रथवा प्रतं के साथ पीवे । इसी प्रकार-~ 
चरिक्ट, निफललला, त्रित अथवा दन्ती मृ आदि (सू. चर. 
१५. न कथित )} विरेचन गण के द्रव्योंको सुधा दुग्ध से 
भावित करके-गुड के पानी के साय पीवे॥ 

वक्तव्य--यथां सम्भव सेहृण्ड का दूध अकेला नहीं 
विया जाता भपिततु किक्षी रेचन द्रव्य में उसकी भावन 
देकर ही दिया जाता है । सायमें हुवा मथवा गड का 
राज॑त अथवा गुड़ मिश्धित दूध दिया जाताहै। च, क, ज, 
१० मेतथा सं. २ मेँ इसके अधिक योग लिखे हे। इख 
का दध केव जाल मे होता है उस पर चाकू से पच्छ लगाने 
पर दुध बहने लगता है । खड़े पेड से ही दूष प्राप्त किय 
जाता & । पेड के गूदा का रायता भी कुछ विरेचक होता हे 
गरदा को कटु कसं करके, उष्ण जत्र से घोकर, दही भँ भिल 
कर गोर कवणं मरिच मिलाकर रायता बनाया जाता है । 

इति सुधाकल्पः । 


अथ शंखिनी-सप्तलयोः कल्पः- 

नातिशाष्कं फलं प्राष्य ` शद्धिन्या निस्तुषीशतम्‌ ।॥४८॥ 
सप्रलायास्तथा मूलं ते तु तीच्छलिकाषिणी । 
श्लेऽमराऽऽमयोद्रगर-श्वयथ्नादिषु करपयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अच्तमात्रं तयोः पिण्डं सदिरालबणान्वितम्‌ । 
हद्रोगे बातकफञे तदद्‌ गुल्मे प्रयोजयेत्‌ ।` ५० ॥ 

व्याख्या- शंखिनी के वे फल प्रगुक्तं शेते £ बो 
छ्मस्यन्त सुखे न हो उक्षो छील कर प्रयोग मं लाया जता 
है । ओर सप्तपणं के मूर ( की त्वचा ) का प्रयोग किया 
जाता १ । ये दोनों द्रव्य-अत्यन्त तीण प्वं विकासी 
ह अत। एन का कह ( प्रयोग })-क्फञ़् रोगो भे, उद्र 


१४८ शज्ग हवये कर्पस्िदित्यानभ्‌-. ` [ विरेवमक्ण 





येग मे, गरजनित विर विकारो मे तथा शोथ आदि रे | 
भे किया जाता रै । हन दोनो कां एयक २ पक कध 
परिमित पिण्ड ल्ेकर सुरा एवं ठ्वण में घोल कर्‌ { अथवा 
कषण मिनित सुरा के साथ ) -बातकफ जनित ह्तेग में 
तथा वातकफ़ जनित गुल्म रोग मे पयुक्तं किखा जाता दै । 
ववतव्य-- इनके पर्याय --च क. अ. ११- 
शंखिनी तिक्तक। चेष यवतिक्ता अक्षिपीडकः | 
सप्ता षमेशाह्वा च वहुफेनरसा च सा! ३। 
चे, के उक्त भध्यायमंतथाम.सं,न, ररे इनके अधिक्‌ 
प्रयोग छिव है यथा- 
शंल्लिनी चूणं भागौ ढौ तिलकल्कस्य चाऽपरः । 
हरीतको कषयेण तत्तेलं पीडितं पिवेत्‌ | 
घतसो सर्ष॑प्-एरण्ड करञ्जेऽतप्ययं विधिः ! 
भर्थात्‌--शंखिनी के बीजों फो तिल, अतसी, रयो, 
एरण्ड अथवा करज्ज बीज फे साय मिलाकर एवं तकं 
निकांल कर पीवे हसं प्रकार उसकी तीक्ष्णता न्यून हो जातो 
है । दसी प्रकारं जमालगोढाके वीओंका तैल भी निकाला 
जाता है ॥ ४८-३.० ॥ 
इति रदांखिनी-ष्तर्योः कठ्पः ¦ 
छथ दन्ती-्रवन्त्योः कल्पः 
दैन्तिदन्तस्थिरं स्थूलं मूलं दन्ती द्रवन्तिजम्‌ | 
जताश्नश्यावतीद्णोष्णमशुकरारि बिकादि च ॥ ५१ ॥ 
गुरु प्रकोपि वातस्य पि तश्तेऽप्रविलायनप्‌ । 
तत््टोद्रपिप्पलीलिप्त' स्वेद्यं मृहभवेष्ठितम्‌ ।॥ ५२॥ 
शोष्यं मन्दातपेऽगन्यकां हतो ह्यस्य विकाषित।म्‌ + 
तत्िबेन्मस्तुमदिरा-तक्रपीलुरसासवैः। ५३ ॥ 
अभिष्यण्णतनुगंल्मी प्रमेदी जठरी गरी । 
गोखगाजरसेः पण्डः कमिको्ी भगन्द्री । ५४ ॥ 
सिद्धं तत्काथक्रहकाभ्यां दशमूल्लरसेन च 
विसपविद्रभ्यलजीकन्ताद्‌ाहान्‌ जयेदू धूतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तैलं तु गुल्ममेदाशाबिबन्धकफमारुतान्‌ । 
मदास्नेदः शक्च्छक्वातसङ्गानिलन्यथाः ॥ ५६॥ 
व्यास्या--द्न्ती वं दवन्ती का वह मूल लेना 
चादिये जाक्षथी के दन्त के समान स्थिर ( कठोर ) तथा 
स्थूल ( पु ) €, कुड लाल एषं काला हो । इत प्रकार 
मल-तीद्ण एवं उष्ण शेतां है ओर आदयाकारी ८ शीघ्र 
विरेक ) दया दिक्ाशी होता है तथा गुड ( भारी) 
हिता दै । यह वायु को प्रक्रुपित करता टै तथा पित्त एवं 
कफ़करा विलयन करतादहै। इसे लेक्र- मधु एवं 
पीपल का लेप करे ओर उश्च पर कुश लपेट करमिद्धो का 
जेप कर देवे श्रौर अग्निमें स्वेदन करे तथा फिर धूप में 
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वाव ¦ दह प्रकार श्रग्िषटव सये ( दी धूप्‌ ) उसके 


विक्र न्धः शो तः गुद कर्‌ दत | दव प्रकर शद्ध 
करके उसका प्रयोग करे । दसे--प्रस्छु ( ददी का पनी) 
सुरा, तक्र; पीट के रख अथवा श्ना के खाय - शरीरें 
दोष का प्रभिष्यन्द होनेमें( क्षोथमभे ), शल्म, अमे, 
उद्र शेग, गर धिकार म पीवरे! पष्ट रेज, इमिसेग 


तथा भगन्दर मे --गो, हरिण अथवा नक्ररा के मां शख के 
साथ पीवे उप मल ॐ स्वाथ प्वं कल्क तथा 
दश्चमृल कै र्दक्ेयोगम से खिद्धः धृद--विसयं, विदि, 
अलजी ( प्येह पिडकत) > कचतु ( दरम , तथा तः म 


~ 


गुल्म, प्रमे, अखे, व्रिदन्ध; कफ तशा वादु के रोषे में 
विरेचनाथं दिया जाता है जरः उदी ॐ मष्टा स्नैष 
( पुत; ते, वसा तथा पडा निश्चित } ~~पुरीषरोघ, शुक्र 
ध तथा बत्तरोब म तथा बात व्याधियां मे विदेचनाथ 
दिया लाता दे) 
चक्तडय ---दन्तो एवे द्रवन्ती कै पवय--च, क, न, १२ 
दन्ती उद्स्रपणी स्थत निङ्धुम्मोऽय भद्ुलहः । 
द्रवन्ती नामत्तः चित्रा न्यग्रो्ी दूवक्ञाह्ुया। ३। 
तथ। म्पिक्रषर्णी चाप्युपविक्रां च क्षम्बरी ॥ 


नरष्दक ध्रेभिः इतभ्रेणि एस्ती रण्डा च पमोतवा 1 ४। 
ष्व, के कं उवा अष्प्राय म व्याज, ६, =, च, ९४ सिकं 


योगं लिकदे ह ॥५ १-५६।। 
अप१दहार-~ 

विरेचने शृख्यतसा नैते चिद्श्वदय 

व्यास्या--य चिदृद्‌ आद्‌ 4 न्यं 
मुख्य - प्रधानं साने जाते र 

वन्ध --ट्टी के उपमान अन्वाख विरेचय प्रष्डौ क्न 
उपयोगं प्रयोगं {कथा जा घकता है । 

हरीतकी कल ~~ 

हरीतकीभपि तिव्द्धिधानैनोपकरपयेत्त्‌ ! ५७ ॥ 
गुडस्याष्टपले पथ्यादरिशदिः श्ास्वलं पलम्‌ ' 
दन्तीचिन्नं कयोः क्षो पिप्पली न्निद्तोदेडः ' ५८६ ॥ 
प्रकल्प्य सोदकानेवं दशमे दशमेऽहनि । 
उष्णाम्भोऽच पितेत्शादैचान्सवोन्विधिनाऽ दुन) ।८९६। 
एते निःपरिदागः स्युः सकदव्याधिनिवद्रणाः 
बिश्चेवादुग्रहणीपाण्ड़कण्डरकोठाश्वसखा शे्ताः \ ६० ॥ 

ग्याख्या--हरोतकी (दरद) छा मी क्रिषुत्‌ की 
विधि से विरेचना्थं उपयोग करे । हयतकी मोदक- 
गुद ५ पल, हरड ३० दाना, दन्ती मल्ल त्या चित्रक 


कर 
क 
॥ 


रेष्वंन कै लिये 


मूल १-१ पल, पीपल तथा चरित ११ कष | न सवृ 


विधिपूर्वक पाक करके १० मोदकं बनावे । १५१० दवि 
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अन्यायः ३ | 








प्रर एव्र मोदक खावे | इनके सेवनकाल म॑ किसी प्रकार 
के परिदार की आवर्थकता नदींदै। ये मोदक सवरोग 
साशकह्‌ ! विशेषतः प्रणी रोग, पण्ड्‌ रोय, कण्ट, कोठ 
( शीत पित्त) तथा शंरोग मे लाम कस्ते ई ।५७-६०॥ 
चिकित्क का कत्तव्य-- 
महाथैत्वं प्रभूदस्या ऽल्पकम दाम्‌ । 
धकालसंस्कछारयुक्तियिः । ६१ 
 _व्थास्या--चिक्नित्छक्‌ का कत्तव्य रहै कि-किसी अल्य- 
वीयं विरेचन योग को--किशी श्ननुक्तं उर्योगी दरव्यम 
दिरछक्रर सदत्कायकारी चना लेवे, अथवा किसी महा 
वीय्‌ ~ तीदण योग को-ङ्िखी उक्त द्रव्यको भी निकाल 
छर अल्प कायृक्ारी वना तेरे । दस परगर-काढ 
{ अवस्थाविशेष ) र ( पकर प्वं भावनां भादि) 
तथः युक्ति ( त्प एवं ब्रहुतं आदि) के दायं भी तीच 
म तौद्ण जना लेवे।। ६१ ॥ 
विरेचनोधयोगी दव्य 


<ल्पस्य् {प 


छय्ात्खाददवध्ल शलं 


द्व्य्‌ क सरट्‌ जर्‌ म्र 


्वीज्गदुन्दरील्यार्या ष्वम्‌ 


१२ १-१ मोदक लवे, ऊपर से उष्ण अत पीवरे} इख 


[1 


यो तत ज भो शुः आः वः सि च । श मि तः = तो ऋआ आक 9 ककः त त > # 
वन््केखराऽ5्ातकद्‌ाडिपिला(सितपलासात्तिकपातुलुह्कः। 
= , १ (ज ध ॥ 
शचं श्च चस्ते मनीनुद्ुसथं कानिदेखानि विरेचनानि ।६२ 


ज्याया --{बर्‌चन भयाग----उाङ्चौनी 
नागकेसर एवं दृखायचौ आद्‌ संगर्थित पदाथ क आथ, 
शाप्रातके ( आमडा ); श्रनार प्वे निम्ब्‌ श्रादि उदिक्षर 
ग्वं सदु आदि मधुर पदाथ क 


= # ३ (च + 
(व) ६ त 7 4 १ 1 1) 
+ {4 नृत्य प्व 


प्रोदधघ का 


# 
प 


साथ अधा किसी मय के साथ अथवा कित्ती मनोहर 
पदाथ के साथर करना चाष्िये ॥ 

दस्त ~ गौर्‌ वेन धौषद का प्रयोग---बोभत्स-- 
भरनिकर्‌-- धृणा कारक द्रन्धो के साथ करना चाहिये | 


रति द््)द्धद्दय कत्य सिद्धि स्थाने हितीयोऽष्यापः। 


नी णीिण मसिति । 


+ क -ॐ 
तदस} न्प 


अध्यद्‌) यनविरचन।१त्तिद्धि व्याख्यास्यामः) 
इति & स्माहरावेखादयो सदषयः । 

छत्र दभन एवे विरेचन से उदयन्न व्यापद्‌ की डिद्धि 
( पामरन--चिकि्तित ) की ग्प्रार्णा करगे ओर इस विभ्य 
ये आत्रेय आदि मह्मं दृत प्रर कई गयं हई कि-- 


वमन एदं विरेचनं का प्रयोगं करि समथ 
कभी-कभी वैद एवं रोगी यथवा परिचारक को शोष 
प्रयोगं भू हो जाने फे कारणं कोई व्याषदू उ्यन्न 
ठो जाती दहै उक्ती सिद्धि कै उपाय इख अध्याय मं छि 
पवये है! सामाभ्यतः १२ व्यापद उसन्न होती ह पया-- 
ल. स. भ, ३- 

विदा गत्तिः, पाका, शथितत्वं इगोरषम्‌ । 


नि 1 


५८४९ 








दोोतलेशो, भृशाऽऽमानं परिकर्तः, परिक्लवः । 
प्रवाहिका, हृद्ग्रहणं स्वंगात्रपरिग्रहः । 
सहधातुशवेणेता दादशोक्ताः ससाधनाः | 
व्यापदो योगविश्रंात्‌ द्विविवेऽदि विरेचने । 
नर्यात्‌--वमन तथा विरेचन के समययोग का विन्नंश्च 
हो जाने के कारण प्रतिद्ुल गति मादि १२ व्यपद-ग्थापत्ति्यां 
उत्पच्च हो जाती टँ कभी हो सक्ती हँ उनका वर्णन तथा 
साधन इष अध्यायमं कटा गयाहै) वमन एवं विरेचन के 
ससम्थक्‌-योग से उक्त १२ व्यापद हो जातोहं । च.क. अ 
१२, चि. ब. ९, सु.चि.अ. द तथा अ. सं.क,.ञ. र 
मे देडिये | 
ठपन क प्रतिकूल गति -* 
वसनं शरदुकोष्ठेन तद्र ताऽल्पकफेन वा । 
अतितीदणहिमस्तोकजीर्णेन दुवेलेन वा ।१॥ 
पीतं प्रयास्यधस्तसिमि्निष्टदाःनिमेल्ादयः । 
व्रासयेत्तं पुनः हिनग्धं स्मरन्‌ पूवं मतिक्रमम्‌ ॥२॥ 
व्ाठपरा--पृदु कोठ होने पर, भूख लगी रदने पर 
कुफर की अल्पता मे, अजीर्णं में, अथवा दुब्रलतामे- 
श़्थव्रा अत्यन्त, तीक्षण, अत्यन्त शील तथा श्रस्यन्त श्रल्य 
मात्रा में पी गड वमन की ओभध से विरेचन हदो जाता दै। 
इस दशाम अभोष्टश्रयं की हानि होकीहै वमनसे 
लो लाम होना चादिये वह नदीं दता उर्टे -मर्लोका 
उदय --उप्व्लेश हो आता है । 
हस व्यापद्‌ में सूत्र. श्र. १६-१७ तया अ. १८ के 
अनुनार स्नेदन एवं स्वेदन करके पुनः वपन कराना चाहिये 
7२ जो भूलं प्रथम वबाप्मे हृद हो उनक्ती पुनरादृत्तिन 
हने पावे यई स्मरण रखना चाहिये ॥ १-२ ॥। 
विरेवन की प्रतिकृल गति- 
अजीणिनः शतेरप्रवतो त्र जत्यूष्वं विरेचनप््‌ । 
अतितीदणोष्णलवणप्रद्टयमतिभूरि बा \\ ३॥ 
तन्न पूर्बादिता ज्यापर्सिद्धिश्च न तथापि चेत्‌ । 
आशये तिष्टति ततस्तृतीयं नवचारयंत्‌ 1 ४॥ 
अन्यत्र सार्याद्‌ ह्यद मेषजान्निरषायतः 
व्याङ्षा-अजीणं र्मे, कफ की श्रधिकता मे, अच्यन्त 
तीद्दण, अस्यन्तं उष्ण, अधिक लकण युक्त, ्रप्निध्र-मीभत्ख 
तथा अस्यभिक मात्रामे पी गड विरेचन श्रोषध्र से भन 
दो जाता ६। 
इस दशामें वमनकी प्रतिर गति नामक व्यापक 
( इष्ट हानि तथा मलोदय ) हो जाती है ओर उसे 
सिद्धि भी उसी प्रकार शती दै-स्‌. अ, १६-१७तयां 
८ के अनुखार रनेहन, स्वेदन करके विरेचन करना । 
| हस दूबार दिये गये विरेचन से भी सदि बमन हो जार 


॥ 


५० 


तो तिारा विरेचन नदीं देना चाहिये । परन्तु यदि उक्त 
प्रतिकूला गति नामक व्यापद्‌-असारभ्य अथवा अप्रिय 
ओषघ के कारण उस्प्न हो गई होतो सात्म्य प्रिय (स्वाद) 
तथा हानि रित कोई दूती विरेचन ओषध देकर विरेचन 
करा देना चाहिये ॥ 

वक्तव्य- वमन की ओौषध से विरेचन आर विरेचन 
मौषघ से वमन हो जाना प्रदिक्ला गति नाभक व्यापद 
कहुलाती है ॥ ३-४॥। 

ग्रथितत्व, पाक तथा गौरव नामक व्यापद्‌-- 

अस्निग्धस्विन्नदेदस्य पुराणं रल्मोषधम्‌ ।॥ ५॥ 
दोषाचुत्क्लेश्य निहेतु मशक्तं जनयेद्रदान्‌ । 
चिद्‌ शं -धयथुं हिष्मां तमसी दशनं ठषम्‌ ॥ ६ ॥ 
पिण्डिकोद्ेश्नं कण्डमूर्वोः सादं विवणंताम्‌ । 
स्निरधसिविन्नस्य वाऽस्यल्पं दीप्तागने्जीणं मो षधम्‌ ।॥ ७॥ 
शीतेवो स्तन्धमामे वा तमुत्क्लेश्याहरन्मलान्‌ । 
तानेव जनयेद्रोगानयोगः सवं एव सः ॥ ८ ॥ 

व्याख्या -म्रयितत्व व्यापद्‌ - स्नेहन एवं स्वेदन -किये 
बिना यदि-पुरानी ( दीनवीयं) तथा रुक्त ओषध 
( बामक अथवा विरेचक श्रोषरध )का पान किया है 
तो- वह दोषों का उत्क्लेश तो कर देती है परन्तु उनको 
वमन अथवा विरेचन द्वारा निकार नहीं सक्ती इष दशा 
मे बह विभ्रंश ( शेयिल्य), शोध, दिक्षा, तमोददय॑न 
( नेत्रो के सामने श्रन्धकार दर्शन ); धृषा, पिण्डलियों में 
णेण्डन, शरीर भरमें कद्ध ८ शीत पित्त आदि उपद्रव ) 
चलने में श्रव्ताद्‌ तथा त्वच। में विवरणंता (कान्ति न।श) 
फो उत्पन्न कर देती है| पाक नाभकं व्यापद--्निग्ध 
एवं स्विन्न शरीरम -तथा श्रगिनि की प्रदीति मे--त्रर्मन्त 
अल्प मात्रा बाली श्रौषध्र जीणं दा जाती है-पच जाती 
है वमन अथवा विरेचन नदीं होता फलतः उक्त उपद्रव 
उत्पन्न हो जाते ई । गोरव नामक उ्यरापद्‌-वभन अथवा 


जष्टाङ्गष्दये कल्पसिदिस्थानम्‌-- 


न यका = ---===-----~~---~-~----- 


बिरेचव की ओषध-शीतोपचारके कारण अथवा दोष 


आपि रहने के कारण~स्तन्ध हो जातीदहै मोर दोर्पोँका 
उक्छश तो कर देती है परन्तु उनो निकार नदीं सकती । 
इष दशामेंभी वे ही विभ्रंश ( इष्दानिः) एवं शोध 
द्मादि उश्द्रव उत्पन्न हो जातेर्है। इन तीनों ग्यापदोका 
नाम “श्रयोगः' है--दनमं बमन विरेचन होता दही 
नदीं ॥ ५-८ ॥ 

इनकी चिकित्षा-- 
तं तैललवणाभ्यक्तं सन्नं संस्तरसङ्करेः । 
निरूढं जाङ्गलरसैर्मोजयित्वाऽदुवासयेत्‌ ॥ € ॥ 
फलामागधिकादारुसिद्धतेलेन मत्रया । 


स्निग्धं बातदरेः स्नेहैः पनस्तीच्णेन शोधयेत्‌ ॥ ९० ॥ 


[ वेसमनविरोचन्याप्छ्ं 


व्याख्या--इत दशा म- तेल एवं लवण मिराकर 
अभ्यङ्ग करे, प्रस्तर तथां संकर विधि से स्वेदन करे तदः 
श्नात्‌ विरूपण करे, जङ्गक प्राणियों के पां रखके 
साथ भोञ्न देवे ओर फिर मदनफल, पीपल तया देवदाङ 
के योगसे सिद्ध तेल की अनुवाचन वर्ति देवे। फिर 
वात नाशक तैलों के दाय स्ने्न करके वमन विरेचन 
की तीण वीयं भौश्रघोँ द्वारा वमन विरेचन देवे \। 

वक्तव्य --गौरव नामक व्यापत्‌ का लक्षणं खं भकार 
है - स्निग्धस्विननस्य च वमनमकृत्वां विरेचनं पीततः समस्य 
वा मुदु वा विरिक्तस्ये गधोभगे अव्यर्थ शुर स्तज्चोदरतां 
गृलव। तपुरीषस ङ्खंस्च भवति । भीर विद्धि इस प्रका, 
लिली है यथा--तं पि अयोभिनं समूत्रैः तीक्ष्णैः वास्वाप्य 
जाङ्गलरसेश्च भोजयित्वा फनदाखपिप्पलीतिद्देन तेनेन 
जनुवास्य वातहरेदच स्नैषटैः उपस्नैहा एनः तीर्गैः विरेचयेत्‌ । 
अ, सं, के, अ. ।| ९-१० ॥ 

दोषोत्क्लेश तथा श्छुशाध्पानं व्ापदू- 

बहृदोषस्य शक्तस्य मन्दाग्नेरलपमीवधम्‌ । 
सोद्‌वत॑स्य चोत्कनेश्य दौषान्मागं निरुध्य तैः \ १९॥ 
धशमाध्मापयेन्नार्भिषष्ठपाश्वंशियेडजन्‌ | 
श्वासं विण्सूत्रवातानां सङ्ग ऊुयोद दारुणम्‌ ¦ १६॥ 
अभ्यङ्गस्वेदवत्यादिखनिर्दाङुबाखनम्‌ । 
उदावर्तहरं सवं कमो ऽऽ४मातस्य शध्यते ।! ९३ ॥ 
पञ्चमूलयवन्तारषचाभूतिकसैन्धवैः । 
यवागूः सुदता शूलविवन्धनादेनाशनीः | १४ 

व्याख्या-जिधके शगैर में दोष ( कफ दोष) 
अधिक हो अथवा शरीर रूक्नष्टो, अभि मन्द्‌ षौ तथा 
उदावत उमकौदी गई वमन दिरेचन क (मुटु) 
ओपघ-दोों का उत्क्लेश करके ओर उनके दाया मोग 
रोके कर उद्रमें रश ( श्रस्यधिक ) ध्मान कर दती 
ग्रौर पीठ, पादवं तथा सिर में वेदना, स्वास, पुरीष; मूतर 
एयं वायु की भीषण स्कावट उत्पन्न कर देती दटै। ६ 
दशा मे-- अम्यङ्क, स्वेदन तथा गुवति ( मछ प्रबतनी 
वरि - वत्ती ), निरूदण, अलुव्रासन तथा उदावत्ते नाकक 
सत्र चिकिना करे । यदह आघ्मान नामक व्भ्रापद्‌ कै 
लिए प्रशस्त है। ओर शसञ्चभूक, जोखार, बालवच, 
रोष्टिषर तृण तथा सैन्धत्र क्वण के योग से विधिपूवंक शिदध 
की गई यवागू-शूल; विबन्ध तथा शना को नष्ट कर्ती 
है ।११-१४॥ 

प्रनाहिका, परिल्लव तथा परिकर्तिका श्प्रापद- 
पिप्पलीदाडिमन्ार-दिङः गुशण्ण्यस्लवेदसाम्‌ । 
ससैन्धवान्पिवेन्मययेः सरपिषोष्णोदकेन वा ॥ १५॥ 
प्रवाहिकापरिख्ाधे वेद्नापरिकतंने । 


ध्यासः २ | 


केदनायुक्त परिकर्तिका नामक व्यापदो म॑--पीपल, अनार- 
दाना, जौखार. धत भरित दग, सोठ, अ्रम्लवेत तथा सैन्धव 
क्वण का दृणं समभाग मिलाकर रख वे ओर इस कचरण 
को मद्य, प्रुत अथवा उष्ण लङ के साथ पीवे। 
वव्तव्य--इन उणापदौ का वणुन व. संज. ३ मे इस 
प्रकार है--प्रवादिका प्यापद्‌-पीतोपधो यदा वेगयुदीरयति 
नियति बा तदा प्रवाहिकाऽस्य जायते । तस्यां खदाहश्रछं 
खपिन्छंषवेतं कण्णं उरन्तं वा भृदां अवाहमानः फएफपुपविशति 
तं परिलदविधिना उपचरेत्‌ । परिख्ाबे व्यापद्‌--्टूर- 
कोष्ठस्य वहुदोखद्य बल्पमात्रभुणं मृदु स्निग्धं वां शोधनं अव 
पारितंसुत्व्लेदय दोषान्‌ न निर्हरति अत्पाऽत्पं च पित्तं कफः 
सखम्‌ परि्वति । वि्टम्भगौरदशोफकोरठकण्डूषाण्डुता- 
ऽपखादशुलानि च आपादयति! तं तिनिशधवाद्वकणंपकाश 
वला नियू हैः मघु युक्ते; भास्थापयेत्‌ । उपशान्तपरिलवं च 
पुनः उपरस्निग्धेतीक्ष्णेः शोधयेत्‌ । शुद्र च॑ दीपनान्‌ चूर्णाऽऽ- 
सवाऽरिठादीन्‌ योजयेत्‌ | परिकतिका उ्परापद्‌ ~ क्षापेण अत्प- 
वलेन मृदूकोष्टाऽग्निना खक्षेण स्निस्वेन वा स्विन्नेन सामेन वा 
वलवत्‌ - मौषधंमुपयुकष्तं खपित्त अनिलं परिदुष्ध परिकति- 
कामापादयत्ति । तत्र नाभिवस्तिगृद मेद सदाहंपरिकत्ति- 
नं अनिलसङद्धो विष्टम्भद्च । तं छष्णत्तिल पधुकयघुयुकतेः 
पिच्छावस्तिभिः वस्थापयेत्‌ । क्षीरिवृक्षशुते क्षीरेण वा । 


शीताम्बुपरिषिक्तं चनं पयसा भुक्तवन्तं श्युतमण्डेन वषि मघुक | 


तेतेन अनुवासयेत्‌ । क्षामस्य मधुरो वृ हणरच सर्वो विधिः 
इष्टः । सामे लंघनो दीपनक्च छघुहज्ञोष्णं च धन्नपानं। 
निरामीभृते दातानूदन्धे लघु छाराऽप्लं, वातेऽधिके दधि साम्ल 
दाडिमत्वचायुक्तं भोजने पाने च युञ्जीत, सदाडिमरसं च 
सर्रिः पिवेत्‌ । उष्णाम्बुना वा तिङदेवदाम्कस्कम्‌ | तात्पयं 
यहु है कि वमन अथवा विरेचन क्ती भौदध देने पर यदि 
प्रवाहिका हो जोय तो “प्रवाहिका व्यापद्‌,, परिसुत्र हो जाय 
तो "'परिखवः भौर परिकात्तिक्राहो जायतो ° परिकातिक्ाःः 
नामक व्यापद्‌ समक्ली जाती है 1 १५॥ 

4 हद्-म्रहण नामक व्वापद्‌- 
पीतोषधस्य वेगानां निग्रहान्मारुतादयः ।। १६॥ 
कुपिता हृदयं गत्वा घोर कुवन्ति हद्मदम्‌ । 
दहिध्मापाश्वंसजाकास-दैन्यलालाक्षिविञ्रमेः ॥ १५७। 
जिह्वां खादति नि.संज्ञो दन्तान्कटकटाययन्‌ । 
न गच्ेद्विश्चमं तत्र वामयेद्‌ शु तं भिषक्‌ ॥ १८ ॥ 
मधुरे; पित्तमूच्छोत-कटुभिः कफमूच्चितम्‌ । 
पाचनीयेस्ततश्वास्य दोषशेपं विपाचयेत्‌ ।। १९ ॥ 
क्रायाऽग्नि च बलम्‌ चास्य क्मेणाऽभिप्रवधेयेत्‌ । 
एवरनेनाऽतिवमतो हृदयं यस्य पीड्यते ॥ २० ॥ 


सवोङ् यन्दरीव्याख्यायद्ितच्‌ 


व्याल्या--प्रवा्िका परिल्लाव ( परिचाव ) तथा 
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। ऋक = 





| तस्मै स्निग्ाम्ललवणं दद्यात्पि्कफेऽन्यथा । | 

ष्याख्या -षमन अथवा विरेचन की श्नौषथ धीन के 
्मनन्तर--वमन विरेचन के वेग रोकने वे--वायु शादि 
दोष-कुपित होकर ओर दय मे जाकर *'हद्‌-ग्रद'” नामक 
घोर व्यापद्‌ को उत्पन्न कर्‌ देते ई । इसरा, पारं 
श्ल, कास, दीनता ( मानिक दौवरल्य ), कालालाव दथा 
ने विश्रम दो जाते है । श्रौर रोगी संखछादीन होकर जीभ 
कौ काटलेतादै तथा दन्तो को किटकिटाता दै--दन्व 
ठग जाते ई। ख दशा भँ चिकित्सक को घवरानः 
नष्ट चादिये श्रपितु तत्का रोगी को वतन करा दैना 
चाहिये । यदि पित्ताधिकस्य से मछ ( उक्त दशा) होतो 
मधुर पदार्थो ( मुल्तेडी आदि ) से ओर यदि कफ की 
अधिकता से गृह्या हो तो पीपल आदि कट पदार्था के योग 
से वमन देवे । ओर वमन के पश्चात्‌ अवशिष्ट दोप को 
पाचन चिकित्सा द्वारा पचा देवे! श्रौर उडराग्नि तया 
शारीरिकबलकी ब्ृदधि को बदाने का क्रमशः उपाय 
करे | ओर यदि वमन होते समय वाघ के कारण 
हृदय मं पीड़ा उत्पन्न हो जाय तो स्निग्ध, अम्ल ध्वं 
ठ्वण द्रव्यो ( चृणं आदि योगे) का प्रयोग करे ओर्‌ 
यदि पित्त एवं कफ के कारण हृदय पीड़ा ष्टो जायु तो 
र्त, मधुर, तिक्त, कटु एवं कषाय द्रव्यो ( चृणं आदि 
योगों | का प्रयोग करे । 

दक्रतव्य--इस व्यापदूमें जव रोगी पूचित हौ तव 
तत्काल प्रधमननस्य ( तोक्ष्णनस्य ) दे देवे | जिक्षसे द्म 
नष्ट हो जाय ओर फिर तक्राल वमन दे देवे! भशष्टाङ्क 
| संग्रह क. ३ इस व्यापद्‌ का वर्णन इस प्रकार है- 
| पीतौपधस्य भेषजोद्गारच्छयदीनां निग्रहात्‌ वातादयः ङ्पिता 
हदयमुपसुलय हृद्‌-ग्रहघोरमावहन्ति ! ततः प्रधानमर्भोति- 
तापात्‌ वेदनाभिः अत्ययः आतुरः पौडचते मोहदिष्माक्तास्त- 
लालास्रावपाश्वंखूलयुतो वेपधुमान्‌ नष्टसंज्ञो इन्तान्‌ कट- 
| कटायत्ति, उदुचृताक्षो जिह्वां लादति तं हुदेषोपस्तरणमाहु 
| 





( एके आचार्याः } । तस्मे भिषक्‌ शीघ्रम्‌ अमुद्यन्‌ सभ्यङ्खं 
पव" धान्यस्वेदेन परिस्वेद्य तीक्ष्णमवपोडं दयात्‌. ( ४नोधे- 
सत्ति ) यष्टिमघुकमिश्रेण तन्दुलाम्बुना वमनं ( दद्यात्‌ ), 
कटुभिः वा कफोत्तराय, ततो दोषन्ञेदं पानीयं; पाचयेत्‌, 
यथा दोषोच्छयं च वस्तीन्‌ वितरेत्‌ | ठात्पयं ख हे कि-- 
उक्त भीषण दशा में वैद्य घत्रराये नहीं अपितु उदत्त भकारेसे 
उचित चिकित्सा करके रोगी को प्राणरक्षा करे ¦ देखा ग्या 
है कि इस दशामें रोगौ पड़ा २ हाथों को नत्तंक के समानं 
घुमाने गता है ओर उक्त चिकित्सानुस।र केवल तीक्ष्णं नस्य 
देने से तथा लवणभास्कर चूण उष्ण जल के साथ पिलने से 
सब उपद्रव रान्तहो जातें! सु. चि, भ. ३४ मे दस 


नि पं 
[ 


५८२ 


भष्टाङ्गदटदये खहपसिद्धिस्थानप्‌-- 


| बसनविरेवनेटयापल्कल्य्‌ 





बया गदु का नाम “'हृदयोपखरण” है । - हां इस दशा मेः नादी 
स्क जाती है बथवा उक २ कर चलती दहै, कूपर कै ऊपर 
चती भ्रतीउ होती ३ ।।१६.२०॥ 

| सवेगात्र परिह ग्यापद्‌- 

फीतोदधर्प्र वेगानां वित्रदेण कफेन. वा ॥ २२ ॥ 
खद्धोऽति वा विशुद्धस्य गृह्णात्यङ्गानि मारुतः । 
स्तम्भवेपथुनित्तोद-सादोदेष्टातिमेदनैः ।। २२ ॥ 

त्‌ वातहरं सबं स्नेदस्वेदादि शध्यते । 

ष्याख्य। -* बमन अथवा विरेचन की ओषध पीने के 

प्श्चात्‌--वेगों ® रोकने से अथवा क्फकेद्धारा बायु का 
अवरोध हो जने से श्रथवा अधिकं वमन पवं व्रिरेवन हो 
चाने से-वायु समस्त श्रंगों को जकड़ देता है ओर- 


विशेषतः स्तब्धता, कम्पन, व्यथा, अवषाद्‌ ( शैयिल्य ) 


एेण्ठन, वेदना तया फटने कीसी वेदना उन्न कर देता 
है । इस व्यापद्‌ मं- सब प्रकार की स्नेहन एवं म्वेदेन 
श्रादि वातशामङक्‌ निकरिस्छा प्रशस्त होती है। 

दक्तव्य--अ. सं. भ. ३ में इस ग्प्रापदका वणन इस 
प्रकार है-पवा-अस्निग्धस्विन्नेन, भत्र्यतारिणः ( . मेथुन 
करणेन ), वेगविधारिणा, मृदुकोष्ठेन, सुक्कमारेण वा रुक्ष 
मीपधरमविपात्रं्धुक्तमतिविरेकात्‌ वारं कोपयति । तेन 


स््ाङ्धधग्रहो विशेगात्‌ पाङवंपृष्ठन्ोणिमन्याममंषु गलं मूली 


श्रमः कम्बः स्तम्भो निस्तोशो भेदः उदेष्टनं संज्ञानाशशव 
स्यात्‌ । तंस्यञ्य धान्ये. स्वेदयित्वा यष्टिमधुविपकत्रेन तलेन 
सनुवासयेत्‌ | वातहरं च भमन्नपानम्‌ । 
धात्व नामक व्यापद्‌-- 

संहुतीचदणं चधातंस्य खदुकोषठस्य भेषजम्‌ ।।२२॥ 
हस्वाऽऽश विद्पित्तकान्धातूनान्ञवयेद्‌ द्रवान्‌ \ 
त्रातियोगे मधुहैः शेषमोषधमुद्लिखेत्‌।२४॥ 
योज्योऽतिवमने रेको, विरेके दमनं खदु । 
परिषिन्नवगादाचैः सुशीतैः स्तन्भयेचच तम्‌ ॥२५९॥ 
अञ्न चन्द्नोशीरमजाखकशकंरोदकम्‌ । 

लाजचूर्णः पिबेन्मन्थभेतियोगेहरं एरम्‌ ॥२६॥ 

घ्यख्य--मूखे पेट त्रथवा ग्दुकोढ म--वमनः 

अथवा विरेचन की भधिक मात्रामं अथवा तीक्ष्ण ओषध 
पीने से पुरीप, पित्त एवंकफ शीघ्री निकलठ जति 
ञ्मीर फिर रख श्रादि द्रव धातुओं मेंसे क्षर २ कर निकलने 
लगता है ॥ इश्च प्रकार के प्रतियोग म-उदर में 
से अवि श्रोपरध का उल्ज्ेख-वमन करदेवे। इतने 
पर भी दन्तिन ह तो-वमन की अधिक्तामें मृदु 
वमन कर 
एवं च्रवणाह्न श्रादि दवाय स्तम्भन कमं करे जिसमे वमन 
दिरेवन स्कं जाय ॥ इतनेषपर भी शान्ति लाभनदहो 


तो--भञ्जन ( सुरमा की भस्म ), चन्दन -तथा 
खख पीस कर पीवे, वक्री क्रा रक्त यवा खपडका 
पानी पीवे अ्रथवा सत्त को घोल कर पीवे अथवा अन्यान्प 
वमंन विरेचन .के द्तियोग का नाद्च करने बलति 
उपाय करे ॥ 
- . वक्तव्य-अ,. सं, ॐ. ३ मै घाठुद्धदं नायक य्यापत 
का वणैन इस प्रकार ै--दिनिग्बस्विक्णष्य शति भूद्‌ कोष्ठ 
्षुधिक्ख्य वा तीक्ष्णवेगंति भूरि गा प्रमुक्तं शीषं उवं 
निह त्य मलं धातू . अपि द्रवीछत्य जलाययत्‌ वतिय 
भवति । तं शवघौद इपरेन सथ्यज्यं पषायस्वादुरीतंः 
परदेहपरिषेक्राऽवगाहाऽपान्नैःककरापचयुमद्धिः स्चमेषिःस्तथ्भयेत्‌ 1 
चन्दनऽज्जनोरी रच्छागाखक्‌ शौतोदके (चिचोदनःः ` लाजदवश् 
पाययेत्‌ , पिच्छार्वास्ति च गस्परे दद्यात्‌, भधुरदगंसिडं च 
क्षीरसपिंः सपिंमंण्डो नाऽनुवासनम्‌, रतपित्तविषानं च छयति 
यह्‌ अतियोग वमन विरेचन दोनो मेँ होता दै! गौर विषूची 
की भीष्ण अत्रस्यामें भी देद्धा गया हई ।|२३-२६॥। 
वमनातिशरोग की चि।त्सा-- 
वमनस्याऽतियोगे तु शीतास्बुपस्पिचितः 
पिबेत्फलरसेर्मन्थं सधूतन्तोद्रशकररम्‌ ।\२.५ 
सोद्गारायां धरशं छरा, सूकौया धान्यञुस्तयौः 


` समधूक्राञ्नं चृणं लेहयेन्मघुसंयुतम्‌ ।{२८}। 


वमतोऽन्तः प्रविश्ायां जिह्वायां कवलाः ¦ 
स्निग्धाम्ललवणा द्या यूषमांसरखा हिताः 
फलान्यस्लानिः खादेयुस्तस्य चान्येऽग्रतो नयः ! 
निःखतां दु तिलद्राज्ता-कृदक्लिघ्ठां प्रवेशयेत्‌ ।}३०¦ 
वाग्प्रहनिलसेगेषु घुतसांखोपसाथिताप्‌ ¦ 
यवागू" तदुकां ददार््नेहस्वेदौ द छाल दित्‌२९ 
व्याख्या -- विशेषतः बमन क अतियो भे श्रीतठ 
जल का खमत्तं शरीर पर सेचन करे, अनार एं दाल 
आदि एलो के रव के ताथ धृत, मषु णदं दण्डं से पिह 
मन्थ ( सत्त को घाल ) पीवे । उद्गार युक्त वधन इ र 
हो तो-मशेडफटी, धनिया, मोथा महश्च तया अज्ञम्‌ 
मस्म का च्ण-मधु मं मिला कर चारे । उमनं होते 
समय यदि जीम भीतर की ओर प्रविष्टो गड द्ो ( लिच॑ं 
गईहो) तो रसिनिग्ध एवं अम्ल तथा लवणं रख बद्धे 
कृत्रल तथा गण्डूष, स्चिकारक यूष तथां मांस शख 
हित होते ई) उैर उस रोगी के सामने वैढठ कर दृसरे 
मानव-निभ्बू आदि अम्ल फलक लावे । यदि जीभ बादर 


देवे। शरोर सुशीतल्-परिपेचन विरेचन , निकल आई होतो तिरुतथा दाखका कल्क लीप कर 


लशा कर उसे भीतर प्रविष्ट कर देवे ॥ यदि बाक्ग्रह 
( जिष्ठास्तम्भ-मूकता ) आदि त्रायु के रोग दौ जोय तो- 


उष्वादः ३] 
धत पवं मांस रल से सिद्ध की गई, पतन्ती वाग्‌ देवे 
त्र समयानुत्तार~स्नेहन एवं स्वेदन करे ॥ 


\96 








वक्तव्य-~- य सं. क. अ. ९ में दसं दाठफं साथर 


विरेचनातियोग की चिक्ित्ां इस प्रकार है- 
विरेचनातियोगे तन्दुलाऽम्मस्षा सिध्वेण वमेत्‌ । श्रियंग्बादि 
च(सरु ल. १५ सें श्रियंराद्ि गण देखिये) तन्दुल्लोदकेन 
पिवेत्‌ , रोघ रखाञ्जनदाडिभस्वचो वा कमलोखलसमन्ञा- 
पद्यकेरराणि ललोद्र्कंरामधुकोदुम्बरत्वचो वा 
रक्ताचतिचारक्रियां च कृर्वीति, सुदं निःखतमभ्यञ्य स्वेदपित्वा 
फवा्यदच स्तम्भयित्वा पवेशयेत्‌, पूववत्‌ च वाकसंगादीन्‌ 
साधयेत्‌ । मिच्रेण ददेत्‌ पाठ मे सम्भवतः “वामक द्रव्येण" 
पाठ होना चाहिये ।1२७-३१॥। 
जीवादानं का वर्णन- 
सपङ् षञ्य जच. हरत शोशि तद्रू ) 
तच दुन्दु च्खादन्द आवत्त यत्तः 1) 
न क्यं दा दयात्‌ तेनान्नमश्जां ख 1 
क्त तस्स ठ दज्ज)दसस्ुक्त धपत्तभाहदिशद्‌ ॥ ३३ ॥ 
शुक्ट वा भावितं वस्मसादनं रोष्णवारिणा । 
भल्लात च्चणः स्याल्पिच्त, शधं ठ शण्ति ॥ ३४ ॥ 
ज्यःख्या---वमन्‌ सअंथवा विरे्वन ओ ्रौषध वै 
श्मतियौग से--जीवशोणिद ( वीकेनाधार र्--शदध 
रक जाने लंरत्तारै! इस दशा ({ व्यापद्‌ )का ना 
जीवादान' दहै क्योकि यह्‌ द्ष्छा “जीव ( जीवन 
लेती है--स्त्युकाकारण हो सकती है 
परन्तु दख रक्त की. परीता कर लेनी चादहिये--यधा-- 
उख रक्त कौ. अन्नं ({ भात श्रादि) में पिल्ाकर कत्ता 
थवा कोवा के आगे घर देवे} यदि वह उसे खा लेषे 
तो स्मै कि वह रक्तं “जीवर है ओर यदि न 
लावे-ततैः खमन्ने फि उद्‌ “रक्तपित्त? का रक्तं दै । श्रथवा-- 
स रत से इवेतं वस्त्र उण्डको भिगोकूर युखा जेवे ओर 
फिर कोस उदय चे घोवे यदि बद्धलण्ड--वणरष्टित हो लाके 
तो समक्त कि ““स्छपिक्त” है ओर्‌ यदि वले खण्ड लाल 
रहं जाय तो खमस छि जीवरक्त ( शुद्ध स्त }.है\. 
वक्दन्य--नीवसोणि्रक्तण्नियोश्च लिज्ञादाथं - 
तस्मिन्‌ पिचुं प्लोदं वा क्षिपेत्‌, यदि उच्णोदकभक्षालितम्‌ 
शपि वस्त्रं रञ्ययति -उद जीवशोणितमवगन्तव्यस्‌ , समन्त 
च शुने दात्‌ शवतुसंनिश्ं वा, ख `यदि उपञरुञ्जीत तत्‌ 
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जीवयोणिवमवगन्दव्यम्‌ अन्यया ` रक्तपित्तम्‌ इति । सु. चि. ` 


अ, ३४-१४ ! इख प्रकार परीक्षा करने पर यदि रक्चपित्त 


जा रहा हौ तो रक्तपि्तनाशक चिकरित्सा करे जीर यदि 


लौवक्ञोणित जारहाहो वो तस्काल उसे रोकने के लिये 
निभ्नलिखित चिकित्सा करे | इस मवस्था को राणना चरक 


„द्वाः 8] ७९ सथोजल्करीव्यास्य सबोज्ुर्द्यैन्याख्यासदितम्‌ 


५५३ 





` पिद्धिग, ६ व्यापदो म की यद देचिये-- उत ध्यक 


= ` ~ ~= = ~> 


| 


=-= ~ 


| -पुष्प श्रादि की पिच्छा खस्ि 
"वस्ति दे देवे 





के श्छो. २९-३० भौर उसका वणन -- इको9 ७८ ते ८४ 
|| ३२-३४ ॥ 
जीवादानं की चिकित्सा- 

तृष्णामृच्छौमदातंस्य छयोदामरणं क्रियाम्‌ । 
रक्तपित्तातिसारघ्नीं तस्याशु प्राणसरच्तणाम्‌ ।३५॥ 
स्रगगोसहिषाजानां सदथस्कं जीवतामश्न्त्‌ । 
पिबेञ्नीवाभिखन्धानं जीवं तद्धथाशु गच्छति 1३६ 
तदेव दर्भ॑खेदितं रक्तं वस्तो सिकेचयेत्‌ । 
श्यासाकाश्मयंमघुकदुर्बाशीरैः शवं पयः. \।३५७।। 
वृतसण्डाञ्जनयुतं बस्ति बा योजयेद्धिमम्‌ । 
पिच्छागस्ति सुशीतं का घृतसण्डाचुवाखनम्‌ 11३८1 

व्याडया-जीदरादान की द्या मे रोबी- तुध्णा, मूज्छी 
तथा मद सेः पीडितदहो लाता है. श्रतः तत्काल मृत्यु के 
पूवं चिभ्नङिखित चिकित्सा करे (अन्यथा मृत्युः जाती है) 
इस दश्यां तं रक्तपित्त एवं अतिखार्‌ को नष्ट करने वाली 
चिकित्छा रोगीक प्राणोंकी रला कर सकती दैः ओर 
तत्काल- जीवित सरग, गौ, भदिषः अथवा बकरा- का 
द्यस्क ८ ताजा-तच्कालं निकला गया) रक्ते पीना 
चाहिये उससे जीव कौ सय प्रकारसे धारण पोषण हो 
आतां है--जीव लोणित की पूर्तिं जाती है, स्योकि वह्‌ र्ती 
तस्र जीव को प्राप्ठ ष्टो जाताः दै-जीगशोणित मं मिल 
जाता. ४ ( फलतः प्राण स््लाद्ो जाती + । ओर उख 
र्त की षस्विदे देवे अथदा--धियंगु, गस्भार के फ 
ग्रुलेटी, दूब तथा ख के योग द्धे परिपश्व दघ मण्ड इयां 
अल्लन ( इनेतांङ्धन भस्म `} मिलाकर तथा सओीतढं श्येने 
प्र उह्ि दे दैवे अथवा अत्यन्त शीतर शाल्मछि 
दे देवे । अथवा धत मण्ड करी 


खवसतव्य--देहत्य उधिरं भूतं उषिरेभैव घायते । 
तस्माद्‌ यत्नेन संरक्ष्यं रसं जीद इति स्थितिः | ४४। 
सु. इु.ख. २४। 
र्यात्‌ रक्त ही शरीर का पल्ल &--उस्व रि हेतुं & जरं 
रक्त से ही दरीर का धारण पोषग होता है--रक्त ही शरीरे 
की स्थित्तिकाहेतु ह इसलिये रक्त की संव प्रकार से रकां 
करनी चाहिये क्योकि र्त ही जीव- पाणं हेतु-- जीवनं 
पल है । जीवताम्‌- जीवित भ्राणी. का रक्त लेकर पिङ्च 


, भारकर नहीं । प्रायः बकरा जादि को काट कर जोर उसके 


तास्कालिक रक्तं लेकर पिथा जाता है) यदि रोगी सूख्ति होः 
पीने भँ असम्थहो वो उक्त रक्त भादिको वस्ति दे देनी 
चाष्ट । इस प्रकार कौ अवस्यां के लिविे-भाज कल 
स्वस्थ भान आदि णिक 77 र ` लेकर सरक्षित भी शख. 





५७ ` भष्टाङ्ग्रदये कहपसिद्धिस्थानम्‌- [ सरितिकश्य 











लिया भाता है । जीवित प्राणी के शरीर से सूवी-सिरा | अजीणंम्रवृत्तौ तु सुशीद स्तम्भयेद्‌ भिषक्‌ । 
वस्ति हारा रक्त लेकर भी रोगी के शग्रोर में प्रविष्ट किया | काचित्‌ श्छेऽभणा श्ट तिष्ठत्युरसि भेषज । 


जाता है ॥॥३५-३८\। क्षीणे श्वेषमणि सायाहे रात्रौ वा तत्‌ प्रवत्त दे ॥ 
गुडश्रंश आदि की चिकेत्वा-- रूक्षान्‌ आहारयेत्‌ जीर्णे तिष्टदयूध्वंगतेऽपि वा । 

गुदं अष्टं कषायैश्च स्तम्भयित्वा प्रवेशयेत्‌ । वायुना भेषजे स्वन्यत्‌ सस्नेहं दवणं पिवेत्‌ ॥ 

विसंज्ञ' श्रावयेत्साम-वेणुणीतादिनिस्वनम्‌ ॥ ३€ ॥ तृट्‌ मोहघन मभूच्जछाः स्थुः जीति भेषजे ! 


व्याख्या - विरेचन के अपियोग मे यदि गुदध्रंश दो | पिघ्नं.स्वादुशीतं -च भेषजं तत्र शस्यते 
जाय तो पश्चवल्कल काथ आदि काषाय पदार्थो से स्त्ध लालाहुल्लाखविष्टम्भरोमदर्षात्‌ कफावृते । 
करके प्रविष्ट कर देवे । ओर संज्ञा नाश हो लाय तो | भेषज तत्र तीक्ष्णोष्णं कटादि कफनुत्‌ हितम्‌ 1! 
-सामवेद का, वेणु ( वंशी } तथा गीत आदि का श्रवण अर्थात्‌ इस प्रकार की भिन्न ३ अवस्याओं सँ साववानत्ता 
करावे । | पूवंक आवश्यक उपचार करना चाहिए । बौर वमन विरेचन 
घङ्तव्य-- वमन अथवा विरेचन कमं करने पर--कभी | का प्रयोग करते खमय-- सू. अ, शय यँ बतलाए्‌ गये विक्ठि- 
कभी उ व्यापद उत्पन्न हो जाती है खदा खवंदा नहीं। | विर्न का मली भाति नृष्टान करना चाहिए ! वैखा करने से 


इनकी गणना च. सि. ञ. £ मेंस प्रकार है- प्रायः व्यापदो की उत्ति ही नहीं होती । अ. सं, क. अ. ३। 
बाघ्मानं परिकत्तिश्च स्लावो हृद्‌-गात्रयोः ग्रहः । इति अष्टांगहृदय कल्पसिद्धिस्थाने ततीयोऽव्यायः 
जीवादानं सविन्नंशः स्तम्भः सोपद्रवः; वमः । ~> 
योगात्‌ मनियोगात्‌ च दशता व्यापदो मताः ¦ ~ 

चतु थाऽल्यायः । 


प्रेष्यमेषञ्यवैयानां वैगुण्यादातुरस्य च ।|2०।। 
तथा. सु, चि ३४ मे- तेद्याऽऽतुरनिमित्तं वमनं विरेचनं दोधापदरण वस्तिकल्पः 

च पञच्चदरघा व्थाप्रयते तव॒ वमनध्य अधोगति; उर्ध्वे | अथाऽतो दोषहरणाय वरस्तिकल्पं व्याख्यास्यामः । 

ख॒ विरेचनस्य इति पृथक्‌ सामान्ययोः, २, सावशेषौषध- | इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयों महषयः । 

त्वं, ६. जीर्णोषधत्वं, ४. हनिदोषाऽप्हूतत्वं, ५. वात अवदोतैंकेहरणके च्यि वस्ति कल्पकी व्याख्या 

शूलं, ६. अयोगो ७, भतियोगो, ८, जीत्रादनं, €. | करेगे ओर इस विषय में आत्रेय च्रादि मद्धि इस प्रकार 

माष्मानं, १० परिकतिका, ६१. परिललावः १२ प्रवा- | कष गये है कि- - 

हिका, १३. हदयोपरसरणं, १४. निव.वः, ९५. गह्धप्ग्र- वववध्य--वस्तिकल्प का = स, भ. ३०४ 

ह्च ! ६। अरष्टाग संग्रह भँ कुछ अधिक पाठ यथा-- | तथा ण्म, घु. चिस, ३७ तथा देम, सोर व. संस्‌. 

शेवेषु अपि च भसम्यकृप्रयुक्छवमनविरेचनोपद्रवेषु यथाऽऽ | ४ में किया गथा दहै | वस्तिकल्प दो प्रकार काट --\ निरूह 

मयं दोषान्‌ अवेक्ष्य प्रतिकुर्यात्‌ वस्तिव्यापत्‌सिद्ध च | कत्प--निखूहण या आस्थापन वस्ति तथा स्‌--अनवा्त्‌ 

धवेक्षेत । एवमुभयतो भागेऽपि शोधने यथावस्थमनुत्तिष्टेत्‌ । | भर्थात्‌ स्नेह वस्ति । हनक्रा वणन सू. अ. १६ मे देखिये । 

यातु विरेचने परिकर्तिका तत्‌ वमने केण्ठक्षणनं, यः ¶रि- निरूद्ण कल्प-- 

क्व; स कफप्र सेको, यत्‌ प्रवाहण स शुष्कोद्गार इति | बल्ला गुड्ची तरिष्लां खरास्नां ल्‌ 

भतिमात्रमकालेऽल्पं तुल्यवीर्थे भावितम्‌ । दिपश्वमूलं च पलोन्सिताने । 

असम्यक संस्कृतं जीणं व्यापद्येत ओषधं दतम्‌ ॥ अष्टौ फलान्यधंतलां च मांसा- ॥ 

छदनं न तु दुश्छदं' दुविरेर्च न रेचनम्‌ । चछागास्पचेदष्सु चतुथंशेषम्‌ ॥ ९ ॥ 


थि जायो ० क 


पायवेदोषधं शरूयः ततनिहन्तिं तथा हि तौ ॥ पूतो यवानी फलबिल्वङ्ठ- 

यस्योष्वं' कफ संसृष्टम्‌ पीतं यात्यातुलोमिकम्‌ । वचाशताह्वाघनपिप्पलीनाम्‌ । 
वमितं कवलैः शुद्धं लंधि्वं पाययेत्‌ ततः । कठकैराडन्तोदरधूतैः सतैलेयुक्तः 

वबद्धेऽ्ये चिरात्‌ दोषे सवत्युष्णं पिबेत्‌ जलम्‌ । सुखोष्णो लवणान्वितश्च ॥ २॥ 
तेनाऽऽधमातं वमिः तृष्णा विबन्धश्चानु शाम्यति ॥ बस्तिः परं सवेसमप्रमाथो 

मेषज दाषर्दर चेत्‌ नोर्ध्वं नाधः पवक्तते | स्वस्थे हितो जीवनब्रंहणश्च । 
शोदुगारं साङ्गणरूलं ग स्वेदं यत्रा ऽच।रयेत्‌ ॥ बरतौ च यस्मिःपटितो न कल्कः 


साकवू विरिनतयुद्गारे भेक भिप्रशुर्निखेद्‌ । स्घ॑त्र षयादुभेषव तश्र | ३ ॥ 


ऊभ्यः ४ ] सवी युन्दरीच्यास्याखदिषष्‌ ५५५ 


ग्यार्का -वटादि कल्प--बलामूल, गिलो, दरङ़ | एरण्डादिं सित्रिपठं पलानिरूहण-- 

» आसलः, राखना तथा दोनों प्म्‌लां के १० द्रव्य । | धएरण्डमृला शत्तथा पलांशं लयुप्छमूलम्‌ । 
ये १६ रव्य १-१ पठ, आङ सैनफल, वक्रा का मां | रास्नायलाच्िन्नरदाश्वगन्धापुननंवारग्वधदेवदार॥५॥ 
५० पल । खवरकरो चतुर्गुण लठ मे पक्वे, चतुर्थांश रने |फलानिचाऽष्टौसलिलाढकाभ्यांविपाचयेदष्कशोषितेऽस्मिन 
पर छान लेने | उम अभ्रवायन, मैनफल, विठगिरी, कूठ, | वचाशताह्वाहपुषाप्रियङ्गु-यष्टीकणावस्खकबीजमदवम्‌|) 
वाच, सोक, मोथा या पीपल्न का कटक २ पठ, गुड़ | दद्यात्सुपिष्टं सहतास्यंशैलमक्तप्रमायंलवणां । 
शुः एत, लै तथा लवग मिलाकर, कोशा घोल बनाकर वि 
लति. देवे । थ्‌ वस्ति सवं बस्ति दै--बं रोग नाशक हे, | जङ्कखोरुपापनत्रिकष््ठको-ष्टद्‌ गुहयशलं गुरुतां बिवन्धम्‌ । 
स्दष्द के छिथ भी हित टै तथा जीवन देनेवाली णवं | गुस्मांश्मवभ्म॑ग्रहणीगुःरोर्थांस्तां श्वरोगान्कप्त्यावजातान्‌ः। 
शुष्ण रै! जिस वस्ति योगसं कल्कका निर्देशने न्याख्या--एरण्डमूल तथा पल।श की जल ३-३ पलः 
उखं वक्रे लिये---रैगी प्वं स्वस्थ के लिये यदी कल्क | लधु पचमृढ के ५ द्रव्य १-१ पल; राना, बज्लाम्‌ढ, 
मिखाना चादि ॥; गिलोय, च्रषगन्ध, पुननंवा, अमठताष्ष तथा देवदाड 

न्ड---धुत एवं सैन फा मान--ठतः ्रयाथात्‌ | १-२ पक, मैनफल के ८ फल ले$र ओर खवर 
ददथ स्नेहं वाते ४्$ल्पयेत्‌ पिते स्वस्थे ब षष्ठांशं | जौ ऊुट करके २ आटक जल में पकावे ओर अष्टमा 











छश कफेऽदिके ¦ कर्क का भान-- घ्व द शमं भगं | ( १६ पल ) रहने पर छान लेवे, फिर उस रम-नां्ञ बच्छ, 
कःकात्‌ श्दत्ति वा चदा । नःऽच्छसान्दता वस्तेः । एड का | सोया, शाऊवेर, प्रियंगु, मुलेठी, पीपल, श्र जो, नागरः 


नान --पलमादं पदस्य ख । भु एवं कवण का मान-- | तथा रखाञ्ञन १~-१ कथं ज्ेकर ओर कल्क बनकर मि 


णु पटूवाधि शेषं उ युक्छितः-- जिससे जधिक सधुर एवं | देवे तया उचित मात्रा मं ठवण तथा भघु, तैढ तथा 
छायभिक यद्रो! ठ. हृ, सू, अ, १६ । १-३॥ गोम्‌त्र भिंडा कर वक्ति देवे । यष्ट वस्ति-ज्तेखन 


ग्निकोच र जंघा, ऊङ, . पाश्वं, कडि 

(4 सरव शसो <स्त्श्त्ता {च्च गसासघ्य सपृषेकल्क ल्कः अन को दाने वाल्ली ह ओर # $ 9 ध 

नि न -ततीऽनिलन्यायिदसः प्रदिष्टः ¶ठ, फो हदय तथा गुह्य ( मग प्लं शिर्न ) ॐ शं 
4 ५५4९ ~ ++35 4 ६ ५ § "९ & - £ <1, ~>1*१५ 9 >=३१.५९०९ 9 

न ऋ गौरव तथा विबन्ध फो नष्ट करती है प्वं गुह्मरोग, 

4: ङा इना ५ सऋभूलाः क १०७ द्रव्यं का तया श्मश्मरी; धि बन्धु, ग्र्णी रोग तथा गुर के अश ष्रादि 


दशमुकदि निरूदण कल्प-- ( मलाशय यँ जमे-खटे मल को उखाड़ने बाढी ) तथा 
चकरा के सड त क्वाय) ऋञ्जौ, पूर्वोक्तं ( श्लोक 3 ) | क़ दात जनित उ २ रोगों रो नष्ट करती हे ॥७-१०॥ 


अयदायन घ्ादि का कल्या, इत, तेल तश्छ बेखा मिलाकर यष्ट्ादि वस्ति कल्य 
१८२२१ २१११ ~= ~ अयु न 


। ५१ ५५ 9 |: १9६ छ: = 9 ० 


< उमस्त वातव्याधिर्या ऋ नायक | य॒ष््‌ाह्ुसोध्नाभयचन्दनेश्चग्तं पयो ऽभय'रमलोत्पलेग्ध 
 सशकरान्तोद्रघतं खुशीतंपिन्तामयान्दन्तिसिजीवनीयम्‌।। 

स्ण्स्या--त्रुतेरी, लाभ, खर; लालचन्दन, कमल 
"4 पील लदुयड्दलश्ायन्तिकैरण्डयवास्सुखिद्धात्‌ | | तथाः उस्यल के योग से परिपक्व गोदुगश~खण्ड मधु तथा 
तथो च्छ्रम्‌ (वयुक्तः सा्यःपुनःत्रस्थसमःससम रत्‌ | घेत शौर जीवन्ती आदि जीवनी यगण ( ख. म. ९५) 
रवद 2 व्चनकल्कयुक्तः खतैतेसपिमंघ्ुसेन्धवल्व ¦ | का कलरू-मिला कर एवं शोल करके--दी ग्र व॑स्ति-- 
द्यी मा क्ष्लप्रद। चञ्चुबेलं चोपदधाति सद्यः ।। | तित्तजनित रोगो को नष्ट फरती ३ ।,११॥ 

व्यास्भ।-- -चद्ताभूल, परव के पत्र, लघु प्रमूढ के ¦ रास्मादिः निरूण बस्ति कल्प-- 
५१ व्य. ज्रायभाणा, श्टरण्ड भल तया जौ का क्वाय रास्नर॑वृष॑लोदहितिकामनन्तंवलाकनायस्टए पर्चमूल्यो । 
१ शररथ तेने ओर उसे नया के नांख ऋ रख आधा | गोपाज्गनाचन्द्नण्यकद्धि यष्टा पेभाणि पलाधकानि।। 
भद { = एक } मिलाकर पुनः पकामे अन एक प्रस्थ | निःकाध्य-तोयेन. रसेन तेनश्वंषयोऽधोढकमम्बुहीनम्‌ 
६ कषाय तदे उकमे--प्रियज्ग्‌ पाप, तया नागरमोथा जीभन्तिमेदटि बरीविषारीवीराद्िकाकोलिकसेरुकाभिः ॥ 
का कल्क, तैढ, धत, नधु नथा सैन्धव ८ देखिये श्लोक २ सितापलाजीवकषद्मरेणुः प्पौण्डरीकोत्पलपुण्डरीदः । 
चां व्ञ्य } भिलाफर यस्ति देवे) यड वस्ति--अन्निको लोहास्मगुतामधुयटिकामिन गाहसुञ्जातकचन्वुनैरच ॥1 
प्रदीत करती १, मां३ तथा बल को बटा्री है श्नौर तत्का पिष्षू्तन्ञोद्रयुतेनिरुहंससेन्धवं शीतलमेव  दु्यात्‌ । 
नैषो की, स्योति को बलवान्‌ बनाती है ।। ५-६॥ प्रत्याग्तेघुत्वर सेनशालीन्लीरेणवाऽदासरिपिक्तगान्र\ ॥ 


ददा & १६: ४ 


गलादि निखदण कत्प-- 
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दाहातिखारभ्रदराञ्पित्त हत्पाण्डुरोगाम्विषश्ञ्वरं च ) 


९६ अष्टा कल्पसिदिस्यान्व्‌--  { धरतिकाय 
नव्य --- 


ज जायो य ~ ¬ क 9 भ-का + क = कक जाः 
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क ~~ ~~ 








कता सिद्धिः | च, या. । इनका निर्मान “श्रसूत दक भानं 


सरगाल्ममूत्नग्रहरासलादीनसवोसयान्‌पिचछदष्यनिहन्ति।।| के बनुसार किया चातता है धतएवं दनक्ता नाम (श्राघत 


व्यास्या--रासना, अङ्कश्ा ( मृकत्त्रक्‌ ); सन्जीरः 
दूब, बलम पूल, लघु पञ्चम्‌, वृणपद्वम्‌ल ( सू. ॐ २४; 
सारिवा, लालचन्दन, पद्मकाष्ठ, ऋद्धि, पुलेदी, तथा लोध 


ग्‌ 9 [न 1 *_ ४ जक ग्वा निवि ~- ~ मन (र कि , {~ १ ~ [1 ॐ, 
यौगिकी चस्ति 2 । स्मरण रय --प्रघृत दा पलक ह्वा ह । 
© च ७» श 
भगवान्‌ पुनवसु के शब्दो - 


च 


+ # ` क । न्दु भतं पा == भ निषदा (| = ~ क 
<अ मन्छदमताराणा नल्दान्‌ स्वह्नः 


~+ 
| > 
> कि कथने न्क ® ।४ त 


₹-२ कषं लेकर, जकर करके, चौोगुने जल सँ पकावे, [कम्मण लिष्लुतासा ह दचत्याभि पद्रः धद 1२०}; 


रोया रहने पर च्राधा श्राटक ( २ प्रस्थ) दुघ सें मिला 
फर पक्नवे दुग्ध मात्र रने पर-जीवन्ती, संदा, तरद, 
शताढर, विदारी कन्द, श्वीरेविदारी, काकोली, कदेरू, भिभ्री, 
जीवक, कमलका केसर, प्रपौण्डरीक उत्पलं ( कमल ) 
वैत कमर, श्रञ्युर, किर्वाच बीज, सुलेटी, नागकंसेर, 
छञ्ातक तथा ठालेचन्दन, का कल्क ( उततनः-लिखसे 
मपत्च्छं सान्द्रता हो )} तथा इत एवं सन्ध लदम मिला 
ॐर-शीतर दी निरूह चंस्त्दे देवे | वति द्रव्यं कलौ 
छाने पर~स्नान कारके, शाजि चाबलों का भात--ज!ङ्ल 
देशीय मांस रस श्रयवा दूध के साथ लात्रे | यद्‌ वस्ति-- 
दा, अत्तिसार, प्रदर, रक्तपित्त, हदय रोग, पाण्डुरोग, 
दिषम्‌ ज्वर गुल्म, मूत्राध्रात तथा कामटा आदि धितजनितं 
सन रोगों को नष्ट करती है ॥१२-१६॥ 
कोशातक्रादि निर्दण वस्ति-- 
कोशातकारग्वधदेवदारमूवोश्वद्र्राखजाकपालः । 
पकत्वा इलत्थान्बृहतीच तोये रसस्य तस्य प्रहता दृशस्युः 
तान सषंपेलामदनेःसङुेरक्तपरमाणेः पर टतैश्च युतान्‌! 
त्तोढम्य तैलस्य फलाह्यस्प्र कारस्य तैलस्यच.+र्घपद्य,। 
दयान्निरूहं कफरोगिताय सन्दाग्नये चाऽशनधिद्धिवे च। 
व्याख्या कोशातकी का फल ( तद्गत मजा) 
भमलतास्त, देवदारु, मरोद़फली, गोखरू, कुःटजत्व्‌ , 
अकर्ज्तक्‌ , पाठा, कुरुयी तथा वनभण्टा लेकर क्र! करे 
ओर यई क्वाथ १० प्रखत ( २० पल ) हे ओर उर म~ 
सरसा, बद्धी इलायची, मैन फल तथा कुठ १- शकष, मधु, 
मैनफछ से चिद तैर, जौखार, तिलतैठ तथा धृत मिलाकर 
निरूइण वसिति देदे । यह वरित-कफ रोग मे, मन्दाग्ि में | 
तथा अर्चि में देनी चाहिये ।} १७, १८॥ | 
| 


[मो 


प्रसत वस्तियों का वणन-- 
वत्य शद्रस्नेदकृतो निरूदान्‌ 
खखोचितानां प्रतेः एथक्‌ स्युः ।।१९॥ 
नपाख्या--अब सु ख्यां - युक्रुमारो के घ्ि अनुकूल 
मृदु एवं स्ने्टन निरूहण वस्तियों करा वणन करेगे जिन्न 
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वस्तिया का कणन कृल्गा जा इथक्त ण्म्डत्‌ पद्माण हं बरना 


जाती टं! २० ॥ 


शिष्था ॐ कः ऋः कि ~ = ` कः = १८ [1 ~ [ग ् जक = = ~ 1 क भ । के 

[इव दश्चलवष्छशाद्‌ इ ऊलद्थद 2 इ चदाजह ॥। 
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ययस्येद्धुस्थिरायस्नाविदारीन्तददपि 
एकैकः प्ररतो वस्तिः छष्माकल्को दृ षत्व 
उथठषा--दूध २ प्रसृत ( ४ पल } अश्वः तैलं तया 
वरत ३ प्रसृत ( १-१ प्रखत ) } सव को मिलाकर च्रौर 
मथानी से मथकर चस्ति ददै) यह वस्ति-वातनाश्कं दं 
तथा बलवणवद्ध॑क है । वैक, मच, पष्ठ तथा धत १-६ 
प्रसृत, विल्वादि पञ्चमृल का क्वाथ २२ पखत भिला 
कर तथा मथानी से मथ कर वस्ति देदे। यह वदति वात 
नाशक है । पंचतिक्त वदिति-ररवल के पर्न निष्व त 
पचर { अथवा छतत ); करञ्ज, रखना दथ सत्तपण क 
दवा १--२ पट, ध्रुत १ प्रसत्त दथः सख का कल्कं \ 
प्रसृत भिलाकर ओर मथानी से मथ कर बस्ति देदं। 
यह वस्ति ~-असिष्यन्द्‌ (नेत्र सौग विशेष), ऊभिः कुह 
तथा प्रमेह को नष्ट करती दै । तिल तैल, गम्ल 
ददी का पानी तथा खदरी कांजी १-२ प्रस्त ओर रसौ 
का कल्क मिलाकर यस्ति देवे । यई दस्ति--पुरीषरोध तथा 
आनाह को नष्ट करती है। त्तौर विदारी क कल्क; 


¢ 


| इल क्रा रस, णाजपणी) रासना तथा बिदादी कन्दं का 


परिमाण ध्रयक्‌ “श्रयत” के दारा कक्ष होता है । | क्वाथ, मधु तथा प्रत {--१ पसृ पीपर का फट्कं 


है - मधात; प्रादृौविकरी छिदि व्याह्यास्यामः-एति ह स्माट्‌ 


वक्ठ-य--इनका वणन चरक ति,अ, ८ रकया गया | 
भर्पराम गेव ।२। प्रसूतीरसक्निवा योगाः | तान्‌ अचिह्ध्य । 


परज्ञा करर वस्ति देते । यद वस्ति--वाजीकरण है! 
-विद्ध बसिया का वणन ~~ 


िद्धशष्ती नत वद्ये सडद्‌ा यान्प्रयो जयेत्‌ ।\>६।। 


सवौलयुन्दरीव्याद्यासटिवम्‌ 


५७ 
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ल्मा<न्तद्द्धदत्‌ 1! २८) 
श्यै चद्ुष्णो रक्त पित्जित्‌ । 
०{521---~ अचं {32 वास्तय। क बणन करे जिनका 
खद्‌ ६ उदं दशाभा म; प्रयोग किया जा षखक्ताद्ै। 
मेर सिन से छोई व्यापद्‌ नदीं होती, फल्ल बहुत. होता दै, 
ताद खया ज इख दायक 
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मघुवत लिक्तं वस्ति 
यश्च एवं तिल तै खपभाग { ९--१ पठ }, खेन्धव 


छव कषे, सो २ कषे तथा एरण्डभलत्वस्‌ का 
क्दाथ ४ पठ सिला फर चिरूदण बस्ति दैवे । इसका नामं 
"भक्ते क्तः” दै यह्‌ वस्ति रायन चै, तया भमेद्‌, अदं 
कमि, रुस्म तथा शछन्त्रष्ुडधि कफो नष्ट करती 

सी य यदि अलेदी का कल्क अथवा स्वाथ सिखाया 
सायत नेषा के छिथ हितं तथा रकर्पित्त नाशक हो 
जाती है। 


-दक्तव्य--यु. चि. अ. २८ दं इसका पाठ इख प्रकार ई- 
द वलये च्व कत्वां पाथक्चै रण्डश्रुकखं ॥ 
| ततोऽधः संन्धदस्य च } १००। 
न अयुक्तः खजेन च विसोडिवः 
देथः सुखोष्णो निषया माधुतैकिकषंितः । १०१ । 

आपन वस्तिं ~ 
यादन; चनङल्केन सुतेलरसाज्यवान्‌ । २९३) 
पायुजक्रुरद्पणवस्तिमेहनश्चूललिद्‌ ‹ 
भरख्तांशै दतस्लैदवसातेलेः प्रकल्पयेत्‌ 1 ३० ॥ 
यानै सेन्धवाधोच्द पुवाधंपलान्वितम्‌ ! 
ञ्याखवा--मोथा का कल्क, मधु, तैल, मांस रख त 
छद सिखाकर ओर सथ कर वस्ति देवे \ य वस्ि--गुद, 
जंघा, ऊक, ्रुषण, वस्ति ( मूत्राशयं ) तथा मेन के श्ल 
कौ नष्ट करती ह। धृत, मधु; बसा तथा तैढ १-१ 
चखत-{ २-९ पल }, केन्धव श्राघा कषे. नथा हाऊवेर 
६ कषं धिरा बस्ति देवे । यह वस्ति भा गुद -आदि के 
इख को नष्ट करतीदहै। इन दोनों वस्तियां का नाम 
“ध्यापनः” है}! २६-३० ॥ 
युक्तस्य बस्ति- 

ए्रण्डमूलनिःक्थाथ) मधुतैलः ससेन्धवः ॥ ३९ ^ 
ष युक्ूरथः बस्ति; सब चापिप्पलफलः । 


॥ । 
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व्याक्वा-~एरम्डम्‌ल्त्वक्‌ का काथ, मु, तेल, 


सैन्धक -लवण, वाङवन्व। पीपल तथा मैन पसक फेत्क ~ 


मिलाकर षस्ति देवे । इक्र नाम “युक्रथ” है॥ 


दषव्य-- रथ एवं हाणी वोढा की सकरी क पृथ 9 
दी जा कती द अतः युक्तरथ कष क्ती हि ।२११। 
दोषष्टर बस्ति- 
ख॒ कथो यश्च षडघन्था शताह्वा दिङ्क सैन्धवः! ३२॥ 
सुरदा दचाराद्नावस्तिर्शषह्रः करः 
न्खाङ्या-- उक्त एरण्ड मूढ स्वन्‌ का काव, मधु, 
नालवरच, खोया, गु, रैन्धच लवण, देवई।ङ, विफला, . 
तथा याचना क्रा कल्क चिढाकर्‌ दी गड वस्वि उत्तम कोरि. ` 
छ दोष शयक ३ै॥ 
दकूव्य--दोपों एवं भलों का निर्हरण क्री दै चत 
दोवहर वस्ठि कटी अती है ॥३२॥ 
सिद वर्ति- 
पर्यसृतस्य निःच्वायस्सैल्तं आगधिक्ता अघ \¦ ३३ ॥ 
खखन्धवः सश्घयुकः खिद्धबस्तिरिति स्वः 
स्ाख्प(--लघ् पञ्चम्‌< का क्राथ, तैक, पीण्छड मधु, 
सन्ध लवण सया प्ुलेरो के योग दे बनाई गई वस्ति 
सद्ध घरस्वि कदलाती दै 
दक्ठव्य-~- कंखाएचयव णस्य यस्माद्‌ व्यर्वरातड्ड - च । 
भवस्येवेन सिडस्य खिडवस्तिरतो मचः \ ११६ । 
यु. चि. ज. २८. ३३॥ 
गोग्छू्र वस्ति-- 
यल चसूह्न्निफला-फयिल्वानि पाचयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ख पिष्ट च पारावत्सकतोखदैः । 
ो्रैलास्यं स्तपरेण लवणेन च ॥ ३५ ॥ 
युक्ता बस्तिः करूञ्यधिपाण्डुरोगविसुचिधु । 
शुकानिलविदन्धेषु वस्त्याटा!परे च धूजितः ॥ ३६ ॥ 
उषास्याः-- मह प्थमूल, दघुपन्चघूल;, त्रिफलां 
मिन फल तथा विलमिरो को गोमन्न में पकवे जवर दन्य 
गतरख हो लार्ये तब छान सेवे, उखमं--पाठा, कुटजत्वक्‌ 
मोया, मैन फल, मधु, तेल, जौखार तथा छवण क] कल्क 
मिला देवे । यष्ट वस्ति-कफ जनितं रोग, पण्डुतेग, 
विची, शक्रोदावत, भवातोदाक्च तथा वस्ति मत शाभ्मान 
म छाम करती दै ॥ ए४-३६ । 
यापन सजबस्तियोग- 
युस्वाफाठाष्तैरण्ड-बलारास्नापुननंकान्‌ । 
सञ्जिछारग्वध्योशीर-ऋयमाणाऽक्तरोषिणीः ॥ ३७ ॥ 
कनीयः पञ्ञ्व मलं च पालिकं मदनाकम्‌ \ 
जलादकरे पचेत्तच् पादशेषं परिख्छतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
` चीरद्िप्रस्थसखं रक्तं कीरशेषं पुनः पचेत्‌ । 
सपाद तङ्खलरत ससपिसंघुसं वः ॥ ३९ ॥ 
पिठ यधिसिषदिरम ,॥ 


४५८ अष्लङ््टद्ये कल्प्खिद्विस्थानम्‌-- ऋ वासय कत्पसिषिस्यानम्‌- [ पदिपख्ड्य 


ढस्तिः सुष्बोष्णो मांसास्थिबलशक्रविवर्नः ॥ ४० ॥ | तद्धिदारीकशणायष्टि-शवाद्भाप्लकल्कवत्‌ !! ४६ ॥ 
वालासकमोह्मेदाशोगल्मविण्मत्रसस्मदम्‌ । धस्तिरीषस्पटुथुतः परसरं वलशुक्रश्ृत्‌ । 
विषमज्वरवी त पव्मोऽऽध्मानभरवादहिका. ।॥ ४९१ ॥ | व्याख्या पंख, पित्ताशय, अन्त्र; पाट, पुरुष तथा 
वङत्तणोरुकटीकुन्तिमन्याशरोत्रशिरोरज १ । तोच को धरथक्‌ कर सोर को (अर्थात्‌ मोरके मांच को) 
हन्यादसखण्दसेन्माद-शोणकासाश्मद्ुण्डलान्‌ ।। ४२ ॥१! | लेकर ओर ल्घु पञ्चमूल के ५ दन्य १--१ प केकर 
चल्ुष्यः पु्रदो याजा यापनानां रखायनम्‌ । चट दू् एवं जल मे पकावि, दुण्य सा रहने पर॒ उ 
ठषाख्य(- नागर मोथा; पाडा, गिललोय, एरण्ड मढ- | छान लेवे किर उसमे षतं ष्व मध आर विदारी कन्दः 
त्वक्‌ , बला मून त्वक्‌ , रासना, युननंवा, सञ्जीठ, अभठ | पीप, सुल्ेढी, सोया तथा, मैनफल का कल्क ओर थद 
तास, खस, ्रायषाण, कुटकी तथा लघु पञ्चम्‌ के ५ सैन्धव. लवण मिलाकर बसि देवे । यृ बस्ति चल धवं 
दप १-१ पल तथा ८ मैनफल ( संख्या मे < ) लेकर | शक्र फो वदती है ॥ 
ओर इट कर .१ श्राटक जज्ञ > पकपे--एक प्रस्य रटने दक्तल्य--पयोकि इसमे मोर कां भां परान हं बत! 
पर छान लेवे फिर उसे दो भ्रश्थ दूषमे भिलाङृर पक्राभे | भगरर वस्ति कटुलाती ई ॥४४५-४६॥। 
छन दूष मात्र र्ट जवे तत्र उसमे ८ पल लाङ्गल देशीय खंकेत-~ 
भां रख मिला देवे ओर घत, मधु तथा सैन्धत्रे ओर 
्रक्ञेट, सौफ, प्रियंगु , इन्द्र जो तथा रसाज्जन का कटक | विष्करेषु समस्तेषु भरुदधमसदेषु च । 
मिला देवे भौर कोसा करके वसित देत्रे। यष्ट बद्ति- | जलचारिषु तदश्च सह्घ्येघर ची रवांजत। ।} ४८ ॥ 
मांस, अग्निन बल तथा शुक्र को बाती दै ओर बातरक्त व्यराल्या--उक्तं मयूर बस्तिकी विधि से तीतर आ 
मोह, भ्रमेद, अशं, गुल्म, पुरीष बन्ध, मृन्नाघत, विषम | विष्किर वगं के तथा समस्त प्रतुद्‌ णवं ५5: 
ज्वर, विप, वृदि, श्राध्मान एवं प्रवाहिका को तथा बक्षुण | प्राणियों के सां के दोग सै प्रथत ६ वरि 
ऊर, कटि, कुञ्चि, मन्या, कणं तथा शिर की पीदा को | कल्यनाकी जा घक्ती दै ओर जलचरो के मांस रमर 
श्मनोर रक्त प्रदर, उन्माद, शोय, कसि, अमरी तथा वात- उसी प्रकार कल्पना की ला सकती रै परन्तु---पञ्धलियों 
ङुण्डलिक। नामक मृ्नाघात को नष्ट करती षै श्रौर नेत्र | के मां रसकी बस्तियों दूषक चिनादी वन नी चाहिय | 
के यि हित है, पुत्र-सन्तान दाता है, रक्रायन टैतथा वकतन्य विशेषात्‌ पयसा मत्स्वा { विर्व्यन्दे ) भण 
छभी यापन वास्तियों मं श्रेष्ठ है। २४। भम. ७। न मत्स्यान्‌ पयसा सह अम्पवहरेत्‌ ।८७। च, यु 
वक्तन्य--सु, चि, अ. १८ मँ इसका नाम “मुस्तादि | अ, ।२६। अर्यात्‌ स्स (मछली) एव दुष परस्पर्‌ ्रिरोधी 











ल्प न -- [नकन य -= ए [~ 8, द 9 (>) # ३.7 |. 
कृर्षनय्‌ प्रथक्‌ कायौ तित्तिरिमश्तिष्डपि ।¦ ४५७ ॥। 


स्तिः है । ए्लो ° १०६--१११ ॥ ३०-४२ ,। होति है । उक्त दस्यो ठे मांस १० पर लेना बाहिये।४४-४६॥ 
अतिद्ष्य. रसायन-~ गोधादि बस्ति-~ 
खगाणां लघुश्रश्रणां द चाम्भसा ॥ ४३॥ गोधानङ्लमाजौरशक्यकोन्दुरजं पलम्‌ । 


एथग्दशपलं तीरे पच्चमूलं च साधयेत्‌ ॥ ४६॥ 
तत्पयः. फलनेदेद्ीकठ्कद्विलव्रणान्बिदम्‌ । 
ससितातैशमध्वाज्यो बस्तिर्योज्यो रसायनम्‌ ।५०॥ 
व्यायाममथितोरस्कन्तीणेन्द्रियबलोजसाम्‌ । 
विवद्धशुक्रबिण्मूत्न-खुड-वात विकारिणाम्‌ । ५१॥ 
गजवाजिरथत्ताभ-भम्रजजरितस्मनाम्‌ ' 


निमि तरः परम्‌ । 
निङहोऽत्यथंदृष्यश्च सास्नेदसमन्वितः ॥ ४४ ॥ 
भ्याख्या- लघु एवं बभ्र (विशाकबदे) ग्गो क 
मांऽ रस तथा दशम्‌ल के क्वाथ मं-हाऊवेर सकं एवं 
नागर मोथा का कल्क भिराकर बनाई गद वस्ति परम 


वातनाशक शती है । दशमं चारों स्ने€ मिला दिये बार्ये 6 
तो अत्यन्त इष्य होती है ॥ पुननैवत्वं कुरुते बाजीकरणयत्तसम्‌ । ५२ ॥ 


वक्त्य--वभ्रु--वभ्रुः विशाले नकुले कृशानौ बजे ष्य.ख्या--गोधा ( गोह्‌ ); नेवल, माजार ( बिल्ली ) 
नो शूकिनि पिले चः;* इति विश्वकोशः । तथ” -- “विभुवे | श्र्यक ( सेद-शाद्ी ) तथा श्रूना क्रा मां १०-१० प्क 
गक्रुले विष्णौ बभ्रुः स्थात्‌ पिंगले त्रिषु,” इति गभर कोक । | तथा ठघु पश्चक्ल १० एल लर आठ रुने दूध तथा दूष 


मयूरवस्त ते चौगुने जल म परकावे इुग्धमात्र रहने पर--मेनफठः) 
मयूर पक्तपित्ताऽनत्र-पादू-विद्‌.तुण्डवबजितम्‌ । पीपल सैन्धवलवबण तथा सोवचंल ठवण का फट 
मधुना पच्चमूलेन पालिकेन समन्वितम्‌ | ४५॥ प्रिलाकर भोर खण्ड, तैल, मषु तशा एत मिलाकर चस्ति 
पक्त्वा शीरजते शीरशेषं सष्रतमाशिकम्‌ । देवे । कष्ट षद्ति--रसपयन ह वषा--षनुः ष्णि ॐ 


कश्यः ४ | 


न न नौ््र॑ह 
व्यायाम से सधात उरः क्षतमें, क्षय मे इन्द्रिय दोबरेल्य 


घवोज्गसुन्वरीन्याश्याखंहितम्‌ 


म बृश्चिय॒ मं, आओजशश्य म, शुक्ररोध मे, पुरीषर'ध मं । 


मूत्राघात मं 


वात्तस्कत म तथा वात व्याधियो मं लाभ | 


छरती है मौर हाथी, घोद्ा तथा रथ आदि के च्तोभ | 


( हिचकोलो ) से भगन ( दृढे ) तथा नजर शरीर वार्लखके 
शरीर को पुनः नृतन क्र देती 
भ्ठ है ॥४६-५२॥ 
क्तिद्ध बस्तियों मं श्राहार- 
सिद्धेन पयसा भोज्यमात्मगुप्तोशेच्रेः । 
व्याङ्वा- सिद्ध वस्तियो- उक्त ब्ध्य बस्तियों के 
सेवनकाल में-किर्वोच बीज, श्वेत गुज्ञा बज तथा 
तालमलाना बीज के योगसे सिद्ध दूधके साथ भोजन 


करे । 


~ थ 


ष्ट 


त्नेष्टवस्तियो कीं कल्पना- 
स्नेहांश्ायन्त्रणान्‌ सिद्धान्कि द्द्रन्येः प्रकल्पयेत्‌ ।५३॥ 
भ्वाख्या-- उक्त सिद्ध वस्ति्यो क द्रव्यो के योगसे 
सि स्नेहो दारा सनेद वरितर्यो- अनुवासनों की कल्पना 
करे जिन में यन््रण--परिहार की कोै आवश्यकता नरी 
होती --उन>े सेवन में यथेष्ट आह्ार-विहार किया जा 
ला सक्ता है॥ 
पकग्य--भ. सं. अ, ५ मँ- 
णतो दशददाहैेन यस्तु वस्तीन्‌ निषेवते | 
वाजीवं पुष्टो अवृषो गच्छति प्रमदा शतम्‌ ॥ 
एते माक्षिकसंयुक्ता करवंन्ति-मतिदृषं नरम्‌ । 
नातिसोगं च नाऽयोगं स्तम्मिनः ते च कुवते ॥ 
निख्हा लेखना प्रायो बृ हणाः स्नैहवस्तयः । 
यापनेषूजयं तस्मात्‌ नेष्ट तेष्वनुवासंनम्‌ ॥ 
मृदुत्वात्‌ न निवर्तेरन्‌ यस्य त्वेते प्रयोजिताः | 
ससरत्रेः वस्तिभिः तीक्ष्णैः मास्याप्यः लिप्रमेव सः ॥ 
शोधाग्निनाश्षपाण्डुत्वश्युला ऽशंःपरिकत्तिश्नाः । 
स्यु‡ उवरश्वाऽतिष्रार््च यापनात्य्थसेवनात्‌ | 
भरिष्टक्षारतीक्ष्णायेः तच्रेष्टा दीपनी क्रिया ॥ 
युक्त्या तस्मात्‌ निषेवेत यापनाचर्‌ न प्रसंगतः ॥ 
सृदु-जल्य भौषध योगात्‌ पादहीनप्रमाणवः | 
भल्पकाोपयोगाच्च तेचु निष्परिहारता 1 
्रव्येषु यापना्थधु सिद्धान्‌ स्नेहान्‌ पृथक्‌ पथक्‌ । 
धस्तिषु घर्वेष वा युञ्ज्यात्‌ परिहारवि्षजितान्‌ ॥ 
एक निष्परिहार स्नैहवस्ति- 
घटहाचराऽमीर बला रास्ता गो्युरफात. पयक्‌ । 
तुलां जकलद्राणशते पञ्चद्रोणाऽक्डोषति ॥ 
पूते गोते निसत्राक्षा तवक्षीरी निदिख्िका ॥ 
सक्ती शद्रा यव्ठीमघ्र मनूलतिका ॥| 


ओर बाजीकरणो मं | 


"०" १ गगणं 


५५८६ 


य-म यका 


जोवक-ऋषमकोदी च्य मृणालोत्पलचन्दनम्‌ । 
जरूरतालमञजाऽऽसगुप्तातामलकीकणाः ॥ 
प्टोलमेदासरक्पत्र शीतपावयोदनाह्वया । 
कल्कीकृत्य क्षिपेत्‌ तस्मिन्‌ पूथक्‌ च प्रस्यसम्मितम्‌ ॥ 
रसं वराहमहिषवस्तभुष्को द्भव तया । 
शिखिकरुक्तुटहं साण्डसम्भवं तेलस्पिषी ॥ 
धात्री विदारी स्वरसं गग्यक्षोराऽऽदक्द्वयम्‌ | 
ब्रह्मभेरीमृदंणानां निनादैः साधितं च यत्‌ ॥ 
सितच्छत्रकृतच्छायं सितवस्त्रावगृण्ठितम्‌ । 
आरोपितं गजस्कन्धे पूजयित्वा वृषध्वजम्‌ ॥ 
करत्वा स्वस्त्ययनं दद्यात्‌ स्नेहवस्तिमयन्त्रणम्‌ । 
पराप्तस्ततोऽतिवृषतां श्रमयेत्‌ वनिताशतम्‌ ॥ 
निवंलोपलितः कान्तः चिरंजोवी मवेत्‌ स च । 
नष्टशुक्रक्षतक्षीणविषमञ्वरिणां हितः ॥ 
व्यापन्नाऽऽ्तवशयुक्राणां पृत्रदाता रसायनम्‌ । 
संकेत - 
एषं च वस्तयोऽन्येऽपि कत्प्या$ पाक्याश्च नैकशः । 
शतं वारान्‌ सहल वा पाचयेत्‌ सम्भवे सत्ति ॥ ५३ ॥ 
परिहारयुक्त स्नेहइवस्तियों की कल्पना- 
दोषध्नाः सपरीहारा बद््यन्ते रनेह बस्तयः 
दशमूलं बलां रास्नामश्वगन्धां पुननेवाम्‌ । ५४ ॥ 
गुड्च्यरण्डभूती कभाङ्गोवरृषकरोदहिषम्‌ । 
शतावरीं सष्चरं क।करनासां पलांशकम्‌ । ५॥ 
यवमाषातसीकोलङलत्थान्प्रस्तान्मितान्‌ । 
बहे विपाच्य तोयस्य द्रोणशेषेण तेन च ॥ ५६॥ 
पचेत्तेलाढकं पेष्ये जीवनीयैः पलोन्मितैः । 
अनुबासनमित्येतत्सवेवातविकारनुत्‌ ।¦ ५७ ॥ 
्याण्या--अच उन स्नेह वस्तयो की कल्पना लिखी 
जायगी जो दोष नाशक ह श्रौर जिनमें परिहार की आब- 
श्यक्ता है। दशमू्‌<ादि स्नेट-दशम्‌ल के दश द्रब्य; 
बलामूक, रासना, असगन्ध, पुननवा, गिलोय, एरण्ड 
मूलत्वक्‌ , करञ्ज, भारंगी, भदस, रोष्टिष तृण, शतावर 
कटसरेया तथा काकनासा १-१ पकः; जौ, उरद अलसी, 
वेर फल तथा कुलथी १-१ प्रसृत ( २-९ पल ) लेकर 
१ वाह (द्रोण) जल में पकादे ओर एकद्रोण रने 
पर हान लेषे फिर उसक्रे सथ १ आदक (४ भरस्व) 
तिल तैल तथा लीवनीय गण (सू. अ, १५) के १-१ 
पल द्भ्यो का कल्क भिटाकर पाकं करे सिद्ध होनेपर 
छान लेवे । यष्ट अनुवासन स्नेह- सब प्रकार के वातज 
शगों को नष्ट करता है ॥ ४५-५७ ॥ 
तसा स्नेह कां अनुब।खन 
अनूपानां बखा तदञ्जीषनी या परूाधिता । 











श्वाद्खा-सृश्मर ्रदि अनूपदेश्षीयं प्र =: की 
वसा को जीवनीय गण के कत्कके योगसे सिद्ध करके 
अनुवासन देवे । यह अनुवासन मी स्च प्रकार के वातजं 
रोगौकोनध्रकरगदहै। 
तेल स्नेश- 
शताहाचिरविल्वाम्लेस्तैलं सिद्धं समीरणे ¦ ५८ + 
याञ्या--सोधा तथा करज्ञ के कल्क तथा काद्धी केयोग 
से सिद्धि तैल का अनुवासन चायु में लाभ करता है ।५८।। 
8 घत स्नेइ--- 
सन्धः गम्रिवणन तप्तं कऽनिलजिद्‌ छतम्‌ ! 
ब्य व्या--सेन्धव लवण को श्रमे तपांकर, लाल 
शो जाने पर तमे उ।लकर बुश देवे) हतं तका 
अनुवासन भी दात्त नाशकं हेता £ै। 
। यमक स्नेह-- 
जीवन्तीं सदनं मेदां श्रावणी सघुकं लाम्‌ ।! ५९ । 
शताहर्वभक्तौ कृष्णां काकनासां शाताबरीम्‌ । 
सवगष्री सीरकाकोलीं ककंटायां शदीं वचाम्‌ 1६०}! 
पिष वैःखधतं सीरे साधयेच्तदुशुणे । 
छरंहणं बातपित्तघ्नं बलशक्राभिवधेनम्‌ ।! ६१॥ 
रजःशुक्रामयह रं पुजीयसलुवाखनम्‌ । 
व्शाख्यः-- जीवन्ती, यैनफल, यदा, परण्डी, एलेठीः 
बलामूल, सोया; ऋषमक) पीपल, काकनासा, शतावर; 
कित्रोच, त्तीरकाकोली, फाकड़ाधिघी, कव्य तथा बाट 
को पीक्चकर कल्कं वनादे, कल्क से तुरगान तेल एवं रत 
मिलाकर चौग॒ने गोदुग्ध मेँ पाक करे, सिद्ध होनै पर छन 
लेवे । यह अनुवान- हण दै; वात पित्त नाशक दै, 
नल, शुक्र प्व अथिकोवटःता दहै, रजस्‌ पएवं शुक्त के 
दीपनो को न करता है ओर पुत्र दायक्त है ![५९-६१॥; 
| सैन्धवादि तेल -- 
सैन्धवं मदनं ङं शताह्ा निचुलो वध 1\६२॥ 
ह्रीबेरं मधुकं भङ्गी देवदारुसकट्फलम्‌। 
नागरं पुष्करं मेदा चचिक्छा चित्रकः शी ।६३॥। 
विडद्धाऽसिधिषा श्यासा हरेणुर्मी ज्तिमी स्थिरा । 
बिठ्वा लमोदचयलां दन्ती रास्ना च कैः सनै; ¦ ६४ ॥ 
साध्यम्रेरण्डतैलं वा तैलं च कणरोगलुत्‌ | 
बर्ष्योदावतंगुत्माशःप्लीदमेष्ाल्यसारुतान्‌ ।! ६९५ ॥ 
आनादयश्यरीं चाशु दन्याचदुयःखनद्‌ ¦ 
ल्याख्या सैन्धव कवण, मैनफल, कूठ, सोय्‌।, 
धेतसफल, बालवच, नेत्रवाला, मुलेढी, भारंगी, देवदास 
कायफठ, सोठ, पो्टकर मूख, मेदा, च्य, चित्ता, कचचूर, 
विंग, अतीख, फाली निसेत, दरेश्णु, नील के पन) 





शछयलपर्णी, बरिलगिरी, अजमोद्‌, पीयत, दन्ती मूल तथा | तथा घव रोगो मे भदनफ् फा प्रयोग किया नाता है 4 | 


ष्टाङ्ग ष्टद्ये फल्वसिद्धिव्यानम्‌- 


रतना सम भाग ज्तेकर भीर 
| 






| 





 { बश्किष्धस्ष 


परिभाषादुखार ४रण्डे अयबा 
तिल का तेल सिद्ध करे}! यष्ट तैर अनुवाचनम्‌ वस्तिमें 
प्रयुक्त क्या ` लाता है श्रौर कफरोग नाशक है तथां 
इृदधिरोग, उदारत्तं, गुल्म; अक्षः, प्ली विकार, अमेह्‌, 
व'तरक्त { अयवा ऊदस्वम्भ } आनाह तथा अर्मरी को 
नष्ट करता है | 

वक्तव्य --एस रीन का प्रयोग अन्यस्मै नी किया 
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फ नाशकं अन्यान्य अज॒वासन--- 
श च 

ओ | भ ज [क ~= + जाः =» नक्त , कति. 8 ^ <~ र्‌ जिना चक--क ए ज 
स्शाधत पश्च उल विल्दिनाथवः । ४६) 
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4 १ द ह नोन क कवकानाण्छ नत" [न्क न्द व्क + कप | . 
ककव कल्पयनक्ञ दन्यवा करवाता । 
फररश्णणे चास्ते सिल यन्या चस्ति 1) ६८७! 
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छद करके--ककफं 
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(स्न नध न, कय 4 --- ~~ ~ 1 3 न 
क साग द्धं शिद्धं तिर ते ~ फफ दिश्ार म अनवाखनो 
भ न) 
पथोगी हेता ६। 
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१, अ. 
पर्छतिर्पर सुनि धित्य वीमान्‌ रमिवेद्यः दरहकिश्च फ्चानाम्‌ 
यस्ति कर्मणि हितं श्दकं स्याठ्‌ तं पुनर्वसुः इति प्रखलाइ 
ह कुटिला गरागरी हितभिक्ष्वाकुंफल्लं अयेहिणाम्‌ । 
कुटजस्य फलं हृदःमगरे भवर कौटफलं तु पाष्डुदु | 
उदरे कुतवेधनं . हितं थदनं श्थगदाऽवि रेधि त १ 
मधुरं घक्षायतिक्तकं सदङ्क्षं सकटेष्णधिच्छिखम्‌ । 
कफपित्तदुदशुकारि थतं निरपायं पवनानुलोधि ड | 
प्रवरं तदतः फलादिषु स्थुतमास्थायनयोञना त्ति । 


चके 


तिदह घे लग्‌ः: --. | ~ >~ (~ 169 {क "= $» (> ई 
भथ भुनन्रुषभं निगद उवकयं स्यतवाति 'जनज्ञापवान्लनूव यदः । 


इदसतिगहनं सदहाञन्यशिष्यं; अवनिगतोऽजद्िरश्रती निदाय | 
चित्र क्ुणकछृत्‌ गर्णतो वस्तिङव्वंमथ चैति न नाभेः । 
ीप्रपापतति चाऽत्र र देहात्त्‌ उव॑तः कथं मपोहति दौषोन्‌ । 
ऊवे गुखःव्तिसित्तमारतवष्यगेतत्देहस्वयतदहिख्याजिठनन्रेवा 
दुष्य तस्य जनयन्‌ भल्ुलोमतां तु वंल्तिीदनतत्ति विष्व्यनति- 
रोगपुगान्‌ । पाठ &~~ 

धर्ाति--धरिनवेश ने पुनश से एणा कि यत्ति कमं 
( निख्दणवस्ति ) मे मदन फल को उतत हित व्यो मानां 
जाता है--मगंवान्‌ पुनव नै बतलाया कि-- करु स शरामरी 
( जीभ्रूतक) क्रा, भ्रमेह मै इक्ष्वाकु का, हृदम रोग मँ इर जौ 
का, पाण्डु रोग भँ कोटफल-( कोठ फला-कटु फला-घामार्गव } 
का, उदर्‌ सेमं कदवेधन ( कोशातकी-बूदंय फल ) का | 






अध्याय. % ]] ७१ 











६ ! क्योकि वह-मधघुरदहै, कुद कबाय एवं तिक्तदटै, ङ्क्ष 
नहीं, कटु एवं उष्ण होने पर सी पिच्छिल है, कफ पित्त 
नाशक है, भाश्ुक्रारी है, हानिरहित है तथा वह वायुका 
बन्ुलोमन फरता 8 इसलिये उक्त सभी द्रव्यों ( वामक 
दन्यो) मेँ मदनफ प्रवर , सवंशरेष्ठ ) माना जाता भौर 
अतः एव निर्हण वस्ति की योजना ( कल्पना } मँ भौ वह 
भवर मानम जावाहि। इख प्रकार बतला कर जब मगत्रान्‌ 
एनर्वे्ु चुप हो गये तव भग्न्विश्ञ ने अपने सहपाघस्यों के साथ 
कृरबेद्ध होकर पुनः पएञ्ा कि-भापने वस्ति को तिचिव्र 
सतम एद्‌ शुणों बाखी बतलाया है परन्तु वस्ति तो नाभ्निके 
ऊपर नहीं जातो-- केवर मलाशय को शुद्ध करती दै-- वहीं 
तक्त जाती है मौर दीघ दही लौट श्रौ बाती है, तव बह समस्त 
शरीर से दोषों को कैसे दूर करती है इसपर गुर 
{ पुनद) नै वेतकछाया कि---दरीर के बाहिरी अथवा 


च | 


भृतरै रोगो का कारण प्रतिलोग वायु होतादहै ओर उस 

दृ्ट ( अतिलोम }) वायुं को अनुलोमं करती हई वस्ति-- 

क्षरीर्‌ गर कै विषम रोगसमृहों को नड करती है \ ६७ | 
ङ्क सं केन-~ 

श्ृदुयस्तो जडीभूते तीचतणोऽन्यो वरितिश्च्यते । 


तीणौर्विकर्षिते स्निग्धो मश्ुरः शिशिरे शरदः ॥ ६८ ॥ 


ख्याख्या--यदि कशचित्‌--बस्तिद्रव्य श्रृदु { दीन 
वीय) देने के कारय---निरूहण वस्ति दाग दिवा गया- 
द्रव जद { करदेन ) ज्ञो जाय --पलफो लेकर यथा.समय 
नलोटे तो तत्काल तौद्धण तस्ति देदेवे। ओर यरि 
रुद चितू--वरि1 दव्य तीच हेने के कारण-मलोंका 
विरो ख्प से कर्षण ( निःशरण ) दो नाय तों ततकाठ- 
स्निग्ध, घुर, शीत तथा मृदु (द्रव की ) वस्ति देदेबे। 

वक्क्न् नेद कमं यदि तत्काल कर दिया जाता दै 
घौ किसी प्रकार की व्यापद्‌ { ष, ५ देखि) का भय 
न्ती दता 1६८) 

तीण श्वं शद बनाने का संकेत- 

सीएस सूत्रपील्यम्नि-लवणन्तारख्यैः । 
मराघच्छालं विंधावब्यं चतसतीरेस्तु मार्दवम्‌ ।1६€॥ 

घ्या्डा -श्रावङ्रकता पड़ने ¶र---गोम्‌त्न, पीलु 
पक्त का रख, चित्ता का क्प्राथ, लेवण, क्षार तथा सरसां 
छा कल्क मिला कर वस्ति को तीक्ष्ण चना लेना चाहिये 
ओर ष्ठत एवं दघ मिलाकर मृदु बनाल्ञेना चाहिय :'3९॥ 

तथा- 

वल क्लरोगदोषप्रकृतीः पविभस्य योजितो बस्निः । 
स्वैः स्देरोपधवर्गैः स्वान्‌ स्वान्‌ रोगान्निव्तीयात ७ ॥ 

व्याख्या -- चल, काल, रोग, दोष प्यवं प्रकृति क्रा 
पिचार करके दी गदर बस्ति अश्नी २ भषणो के षगं- 














खवाङ्गसुन्दरीव्याल्यास्िवम्‌ ५६१ 
गण के द्वारा अप्रने २ रोगोंको नष्ट करती है ॥७०)। 3 


यथा- 
उष्णातौनां शीतान्‌. शीतातौनां तथा सुखोष्णां श्च 
तदयोग्योषधयुक्तान्षस्तीन्सन्तक्यं युञ्जीत ॥७१९॥। 
वस्तीन्न बर हणीयान्‌ दद्याद्वथाधिषु विशोधनीयेषु । 

व्याख्या -- उष्ण से पीडितो को शीतल ओर शीतर 

पीडितौ को कोसी तस्तिर्यां देवे ओर उनमें उस बट 
एवं काल आदि के योग्य ओषरघो से युक्त वत्तियों का 
विचार पूर्वक प्रयोगकरे। जो रोग विशोषन ( $षण) 
के योग्य हां उन र्मे हण वर्तयो का प्रयोग न 
करे ।॥ ७१ | 

ओर- 


मेदस्विनो विशोष्या ये च नराः कुष्ठमेदतिः !; ५२ ॥ 
न क्षीणक्ततदुर्बलमूच्छितकृराशष्डाुदध दरः नाम्‌ । 
दद्यादिशोधनीयान्‌ दादनिथद्धायुषो ये च ¦} ७३ !; 

` व्यएस्य--लो मेदस्वौ ई,ठथण कुष्ट एय प्रमेह से पीडित 
विशोधनीव इते ई-उनकरौ इष्ण वस्तिर्यो 
[4 । ओर तीण, चत, (श जलेऽ मूर्धत, कश तथा 
| शुक शगीर{ ( सूखे शरीर वालों } को ततश जिनका बीवनं 
| दोषं एवं मलां मे हौ भासित अवलांभ्बत दहो उनको 
| 
। 
1 


=| सभौ 


॥ 
त 
= न 
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निरूहण बस्तियों का पयोर मे करे ॥ 
दवतजञ्यं --मगवादू धूगवसु के शब्दों ठे - 

नं चृहणीयान्‌ विदघोचं वस्तीन्‌ ;ध्योधरीयेपु गदेयु वैदः | 

कुष्ठ प्रमेहादिपु मेदुरेषु नरष ये चवि विशोघनीयाः ॥३६॥ 

कीणक्षतानां न व्रिक्लोषनोयःन्‌ न सतेना नो दे इवकानाच्र | 

न सच्तिनां न विगोकविवानेः देष्णं र दस्यु दिर्दस्नयुः १३७] 

च. चि. ल, १। 

गष्टाङ्घ संग्रह मे ऊख जचिक्‌ संकेत.ह --य्-- 
यच्च पक्वाशयस्योऽपि दोषान्‌ जापादमतस्तकमर्‌ | 
वीर्येण वस्तिरादत्ते खस्थोऽ्को भूरसान्‌ इवं ॥ 
यत्‌ तत्रौषघवीयं हि तत्‌ अपानेन वध्युना \ 
पयाप्तमचिरात्‌ एवं तमानः प्रतिपशवे |) 
समानात्‌ उण्छरं॒चैवं व्यानष्याः पवनाः क्रमात्‌ । 
ते तृषाः प्रकृचि यान्ति शरीराऽनृग्रहे स्थिता ॥ 
प्रसाद्य ॒पित्तष्लेष्माणौ पयास्थानं निविद्य द| 
सन्तर्पयन्ति परितः स्वान्‌ स्वान्‌ श्रुतश्ुणान्‌ तनो ॥ 
ठान तिर्यक अपानोऽघः प्राण कोध्वं प्रक्पति ! 
यथा स्ञमेश्र नाडीननिः इारिणीभिषिनोद्‌कम्‌ 1! 
एवं व्रातः सिसभिक्ष्च वपुः स्तिः योजितः । 
उ्प्ाप्नुवन्‌ प्रसभं इन्ति सु इच्छन अपि यक्ष्मणः ॥| 
वस्तिः तस्मात्‌ सवरंक॑प्रधान 


सर्वाऽऽतंकान्‌ दण - निःशेषरश्च | 


४ क्षये केतंपंलिचिल्थानम्‌-- _ [ वस्तिव्धापतिद्धि 
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कोल स्वन्तः शोषयित्वा. च शरर्यात्‌ 
दोषान्‌ तेजः शक्रमेधाऽग्निदीप्तिम्‌ । 

ष्यत्‌-मलादाय ओँ जाने वाली वस्ति जो समस्त हरीर 
क़ चिकारों को निकार देती & वह वैसे जैसे-- सूयं ` आक।श 
रे ( बहूत दुर ) रह कर धो भूमिके प्रलीय भं को खींच 
वैता है| वस्तिके द्रव्यो काजो वीयं है उसे पर्यप्तिमान्ना्मे दीघर 
हो, अपान वायु के कारण, समान वायु प्राप्त कर लेता दै । 
तदनन्तर-भपान वायु के कारण व्यान आदि वायु क्रमशः 
दृप्त होकर प्रकृतिस्थ हो जातेदहैंएवं शारीर फा उपकार 
करने मे रत-संरुगन हो जाते हँ । ओर वै पित्त एवंकफ को 
धरुद्ध-प्रकृतिस्थ करके तथा उनको अपने २ इथानं में निनिष्ट 


करके अपने २ कायं रत करके, समस्त शरीर में पच्च, 


महाभूतो के गणो को. तप्तं करने लग जाते है । वस्तिके 
मीयंको व्यान घायु रीर भर्म ले जाता है, अपान वायु 
भषोभाग में तथा प्राण वायु शरी ९ के ऊपरी माग मेँ नाडियो- 


खोतो-सिराभों द्वारा वै जाता है यह सव वैसे होता दै | 


लेषे जल हारिणियो-नीरहरियो-नहरों दारा एक स्यान से, 
हुसरे स्नानां भँ चला जातादै। उक्त प्रकारसे वस्तिका 
बिधिपूवंक प्रयोग करमे पर-उक्त वायुनगों के प्रभाव्रसे 
सिरां द्वारा--धस्वि ष्ठाः वीयं शरीर भरमें व्याप्त होता 


हृष्ा-- कष्ट साध्य रोगों कोशी शीघया बलात्‌ नष्टकर 


ष्वा 2 । - इस लिये वस्वि वमनादि सव कर्मो- चिकित्सा 
वद्धितियो- उपचारो मे रथान मानी जाती है भौर वह॑ सब 
रोगों को भूलतः नष्ट कर देती है, तथा स्रोतों के भीतरी दीषों 
फो शुद्ध करके, तेजस्‌ शुक्र. मेषा तथा भगिनि को बढ़ती है । 
भावार्थ जसे परख भागं से उदर मे गये-दरग्योंका 
धीयं. समस्त शरीर में ब्पाप्त होकर हानि लाम करता है वैसे 
ही बस्ति ारा एुदमामं ले भकालय में गये द्रव्यो का वीयं- 
रीर मे म्याप्त होकर हानि लान करता ६ । उदर मेँ गये 
रथ्यो का पाचन होने पर. उनका रच रवाह श्लोतों दारा रक 
बे मिल करशरीर में ग्याक्त होता है भौर मकाशय मँ गये 
र्यो का सार भाग भत्रवाहौ लोतो द्वारा रक्त मेँ मिककर 
शरीर में व्याप्त होता है । हसी श्रकांरं त्वचा पर कगे गये 


चेष एवं मध्यङ्गं बादिग्रव्योंका शारं त्वचा में विपक्व ` 


होकर स्वेदाही लोतो हारा शरोर भै श्याप्त होवा १। 
दषे षु. शा... षाठ ।. ` 
इति गष्टाङ्गहदमे कल्पसिदिस्थाने चतुर्थोऽध्यायः । ४। 
नञ्वमोऽध्वायः- 
बस्तिभ्याषत्विद्धि 
अयातो षस्तिन्याषत्सिर्धि व्याख्बास्वामः । 
~ द्रति हं श्नाह रात्रेवादयो महषवः | 





अव बस्तियों क्षे उत्पल ने दाली व्याप्यो का तथा 
उनकी चिकित्सा का वर्णन करगे अर इख विषय वै 
आत्रेय आदि मह्रं इस प्रकार कह गये है कि- 
वक्तव्य--दस वस्ति व्यापद्‌ एवं इसखकीः चिद्धि फ 
वणंन--च. सि. य. ४, ५,७) १० वथा १२ भे, षु 
चि, भ. ६६--दे० तथा इये तयाध.सं, अ. ६ तभा 
७ मं दाखये । धष्टाङ्घं क्षग्रह क. अ. ६ य १२ व्यापद्‌ कही 
ह यया-- 
विबन्धगौरवाष्मानदिरोख्क्वाहन उध्वेगाः । 
कुक्षिणूलाङ्खव्क हिध्मा हृत्पीडा कर्त॑नल्काः ! 
अयोगात्‌ सत्तियोगात्‌ च वस्तेः स्युः पट्‌ खट बापदः । 
वर्थात्‌ उक्तं १२ व्यापद्‌ वस्तिके भयोग-हीनयोग तवा 
अतियोग से उतपन्न होजा सक्ती ह} बस्तिफे प्रयोगं की 
विधि सु, अ. १६ मे देदिये । 
१--वित्रन्छ नामक न्यापरद्‌- 
अस्निग्धस्िन्नदेदस्य शुरुकष्ठस्य योजितः । 
शीताऽल्पस्नेहलवणद्रवमात्रो चनोपि वा ।; १॥ 
वस्तिः सङ्क्तोभ्य तं दोपं दुबलत्वादनिदहैरन्‌ । 
करोत्ययो गं तेन स्याद्वा्तमूत्रश्दू महः । २ ॥ 
नाभिबस्तिरुजादाहो हृल्लेषः धयधुगु दे । 
कृण्दर्गण्डानि वैवण्यमरतिवंह्िसादवम्‌ ।\ ३ ॥ 
काथद्यम्‌ प्राग्विदितं मध्यदोषेऽसारिणि | 
हष्णस्य तस्मादेकस्य तत्र पानं प्रशस्यते !†-४ ॥ 
फलवत्यंस्तथा स्वेदाः कालं ज्ञात्रा तिरेचनम्‌ । 
विल्वमूलत्रिब्रहाङ-यवकोलङ्लत्थनान्‌ |! ५॥ 
सुरादिमास्तत्र बस्तिः स प्राक्येष्यस्तमानयेत्‌ । 
 व्याख्या-यदि कदान्ित्‌-स्नेदन एवं स्वेदन न 
करके तथा कोष्ठ मे गुता रहने पर~~सीतल, अल्प स्ने 
युक्त अल्प ठवण युक्त, श्रल्प बस्ति दव्य युक्त तथा 
प्मल्पमात्रा बाली अथवा घन ( खागद्र-गादी ) बस्ति का 
प्रयोग किया जाता ₹ै तो बह वस्ति--दोष को संचालित 
तो कर देती है परन्तु दुबंल--शक्तिद्ीन ्टोने के कारण 
उसे निकाल नदीं सकती फलतः वस्ति का “अर्योगःः हो 
जाता है ओर दस श्रयोग से-वायुरोध, मत्ररोघ तथा 
: पुरीषरोध) नाभि एवं वस्ति भें वेदना, दाह, हृदय भं चिष- 
चिपाहठ, गुद में शो, कण्ड्‌ , गढगण्ड, विवणेता ( कान्ति 
नाश ), श्ररति तथा मन्दाग्नि नामक विकर उत्पन्ने टे 
छकते द । इस व्यापद्‌ में ~-मध्यकोटि के श्चतिषार 
के लिये चि, स्थाअ, ६ में षतल्लयेगयेदो क्राथ लाभ 
दायक होते ह उनमें से किसी एक क्षा को उष्ण २ पीना 
ब्रघस्व होता है । तथा--मल प्रबतनी कठवर्तिवों का 
` श्रयोग, सव प्रकार के ताप स्वेद श्रादि स्वेदन तथा उवाः 
| बुखार भिरेचन का भमोग भ्रस्त शेता टै । 
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सयथवा--निलद्त्त की जङ्‌ की शछलाक, भ्िग्रत्‌, देवदार 
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र. ५६१ 
वस्ति दे देवे ( गोमत प्व पर्या लदश भिद्लाकर “माठ 





(का गन्द), लो; बेर तथा कुलथी फा स्वभ, सुरा एवं | तेलिक” वसिति देवे ) 1 १-~५॥ 


गोमुन्न आदि . लेखन रव ओर पूर्वोक्त छलक मिलाकर 
द गै ` बस्ति--प्रथम दी गई चस्तिको लोटा -लेतीदै 
{ छ्र्ात्‌ यह बस्ति पिले दी गईै--रुकी. द्रई बस्ति को 
लेकर निकल जती द )॥। 

वत्तज्य--क्वाय इयं --दो क्वाय --चि,. $ &- 
१ ~- भरुतीक. पिप्पली शुण्ठीवत्ाधान्यहरीतकी ॥ 
२--सयवां विल्वधनिकामुस्वनागरवाचकम्‌ । 
सम्रादुं पैप्य--पूरवोक्ति वल्क--कृल्प स्यान क्ष, १ मैं कहा 


३--माध्मान .म्यापद्‌-~ 
युक्तोऽल्पवीर्यो दोषाट्य हते ऋूराशयेऽथवा ॥ ६ ॥ 
वस्तिर्दोषादरतो रद्धमा्गो रन्दु्यात्सम।रणम्‌ । 
सत्रिमार्गां ऽनिलः कयोदाभ्मानं .ममंपीडचम्‌ । ७ + 
विदाहं गुदकष्टस्य युष्कवरण््णबेदनाम्‌ । 
रुणद्धि हदयं शूलेरित्चेतंश्च धावति । € ॥ 
स्वभ्यक्तस्ि्नमात्रस्य तत्र. बस्तीन्प्रयो जयेत्‌ । 


` विल्त्रादिश्च निरूहः स्यात्पीलुखषंपभूत्रवान्‌ 1! € ॥ 


गया-- वलां गुडूचीं "“*“** ˆ दमुमेव रने । शलो° २। सरलाऽभग्दारभ्या साधिकं बाऽचलुवासनम्‌ । 


₹९--गोरव नामक्‌ व्यापद्‌-अ, सं. त्र ६-- 
खशेषामे निरूदेण शृदुना दोष -ईरितः । 
मुच्छयत्यनिलं, मागं सणद्धयग्ति हिनस्ति = । 
गोरवन्लमड्च्छर्दादसम्मोदवेष्ठनम्‌ । 
ततः ङु यात्‌, उपचरेत्‌ तं रूश्वस्वेदपाचमैः ॥ 
पिप्पलीकत्तणोसीरदाउम्‌र्वांशृतं जलम्‌ + 
पिवेत्‌ सौवचंलोन्मिश्र दीपनं हृद्‌विशोधनम्‌ ॥ 
तचानागरशय्यो वा द्धिनण्डेन मूर्छिताः} 
पेयाः प्रसन्नया वा भ्युः अरिष्टेनाश्देन वा ॥ 
दार चिकटुक पथ्यां पलाश्षं चिजंकं दीप्र । 
पिष्ट ङक्ष्ठं च सरे पिबेत्‌ स्षारंश्च दीप्रनार्‌ ॥ 
वस्तिमस्य विदूध्यात्‌ च न्मत्र दशमूलकम्‌ । 
उपूनमथवा जवक्तलवणा्तेलिकम्च- 
च स्ति. अ ७।४ )| 
ङपोत्‌--यदि श्रम दोषमें ग्रह निरूढण वैस्तिदेदी 
लाती दै तो दोष प्रेरित होकर वाथु को प्रतिलोम कर देता 


भ्याखया--यदि दोष युक्त, रू अयवा कूर कोढ-मे- 
अल्प वीयं (दीन बयं ) बस्ति दी जाती है तो बइ~- 
मलाद्यय गत दोषो म आशत शकर भौर मागं क जाने 
पर--वायु को श्रवड्द कर्‌ देती ह (स्ववं सक कर वायु 
को रोक द्रेती. हे । श्रौरःइख कारण-विभागंमामी (- प्रवि 
लोम ) वायु-रेखा आध्मान.कर देता न्िखक' हदय 
पर भी दबाव पड़ता है.( जौ हदय को भी पीकिति कर 
देता ३ -- करने लगतांरै शरोर खाथ र-शद ध्वं 
कोष्ठ मे विदां; मुष्का { श्रण्डकोश }) प्वं संश्चणो भे 
वेदना को उत्पन्न करता है भौर बह वायु -हृद्म फी 
गति को रोकने लणता'दै मथवा रोक ही. देता है\ रत्यु 
हो जाती है) अथवा विनिघ प्रकार के शक पद्रः करतः 
हृश्रा इधर-उधर दौङ़ृता हे । इख ग्पापद्‌ मे--शरीर्‌ 
भर मे अभ्यङ्ग तथा स्वेदन. करके मर्काय प्रश्तनी 
वर्सिका का प्रयोग. करे ओर-पीलुफल, सरसो दषा 
गे मूत्र मिलाकर बचिल्वमूलादि (< श्नो० ३) क्वाथ का 


ह, उदके मायं कौ. रोक देता तै श्योर अमिनिको मन्द्‌ केर निरूटण देवे अथवा खरल ( चौद ) पव देवद्‌ाङ के योग 


देता है! अतएव. गोसव, क्लम, इदयश्ूल, दाह, 
मूच्छ एवं ेण्ठन्‌ उदयन्न कर देताद्।! इस व्यापद में 
--रूश्वस्वेदन तया पाचन उपन्चार करे श्रौर--पीपल, 
रोहिषदरण, खस, देवदास तया भूवा ( मरोढ़ फली ) का 
चाथ -- सीँ चर लंबण मिलाकर पीना चाषियि उस से श्रम 
पदीतत रोती दै ओर हव्य की शुद्धि हौ जाती दै 

श्थवा--वालत्रच, साठ एवं कच्रूस को दही के पानी 
भँ भथवा प्ररन्ना मे अयकवा किषी अरिष्ट य श्रथवा किसी 
भाद मरं मिलाकर पीना चाष्टियै। 


अशवा-देवद्‌।ऊ, सोढ, मरिच, पीपल) एरङ, पडाश | 
फ छाल, चित्तामूल, कनचूर तथा कूठ शो पीसशर--षूणं 
या फल्फ़ बनाकर गोमूत्र के साथ अथवा शुट्म रोग 


चिक्ित्वा मे कषे गये दीपन श्यो को मोमेत्र के खाथ पीना 


चाद्ये । भयवा--दश्चमूड ॐ कलाय भें गोम -भिढ्माकर 





| चे सिद्ध तेल का अनुवासन देवे । ` 


४-िरोखक्‌ नामक व्यापद्‌-भ. सं. क* श्र, ६-- 
वहुदोव्रले व्रुरकोष्ठ. वस्तिः तनुः गरदः । 
शीतो ऽल्यश्च इत्तो दोषैः प्रतिदहान्त समीरणम्‌ 1" 
ऊर्वं सोऽनुपरन्‌ देहं कु याद्‌ वायुः शिरोखजम्‌ । 
ग्रीवास्तम्भं प्रतिश्यायं बाधि दष्टिविभ्रमम्‌ ॥ 
मुष्णतेकटबणं प्रादेग्धं स्विन्नमर्दितम्‌ ॥ स 
तीदणैः धूमे. प्रघमनैः नस्ये .आस्यविरेचनंः ॥ 


| विरेकः वस्तिमिश्चाश्च योजयेत्‌ भातुढोमि क्षैः । 


अर्यात्‌--यदि दोषों काः बढ धिक होने पर तबा 
करर कोड मे- तनु ( पल्ली ) , मृहूबीयं, शीत तथा माना 
मे श्रय बस्ति द जाती ह तो-बए दोषो-मल के 
हराया आदत-भवङ्ड होकर बायु को प्रतिम कर देती 
र ओर ष९ बायु--शरीर्‌ भै कूपर फ भोर लाता हआ 


०५1 


शिरोखक्त्‌ -शिर मं वेदना को उत्पन्न ` कर. "देता है ओर 
साथ २. आीवास्तम्भ ( मन्यात्तम्भ .);:-पतिह्याय, बाधियं 
( बहरापन.) तथा. दृष्टि बिभ्रम को ` उसन्न कर देतां है । 
इस व्यापद्‌ मँ-- तत्काल. - उष्ण. तेल. धवं लवण से 
अम्यज्ग, स्वेदन तथा मदन करे. ओर तीण धूमपान, म्रघ- 
मन नस्य, रखल्ावण ( लाटा लाव करनेवाले कवलोका ) 
बिरेचनों तथा वायु का अनलोमनः करनेवाली वरस्तियों का 
प्रयोग करे । 
भ वाइन नामक ज्चापद्‌-- 

लिग्धस्विन्ने महादोषे वस्तिः गद्धत्पमेष्रजः । 
उत्क्लेश्या.ऽल्पं हरेत्‌ दोषं जनयेत्‌ च प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
शोफो वस्तौ श्रपाने च सदन चोखजंघयोः.। 
विबद्ध माङ्तो जन्तुः श्रभोष्ष्णं स प्रवाहते ॥ 
स्वेदा ऽभ्यङ्घान्‌ निरूहान्‌ = सोघनीया.ऽनुलोमिकान्‌ । 
विदध्यात्‌ कुघयित्वा च चति तस्य विरिक्तवत्‌ ॥ 

अर्यात्‌-यदि दोषो की अधिकता मेँ स्नेहन पवं 
स्वेदन करके मृदु वीयं एवं अत्य भात्रा वारी वस्तिदौ 
जाती रै तो वह दोषो को उच्छ्रितो कर देती दै परन्तु 
थोद्धा २ निकालरूती है फलतः -- प्रवाहिका को उत्पन्न कर 
देती रै श्रौर साथ २ वस्ति एवं गुदमें शोथ तया ॐख 








-नषटाज्गषटषये कष्पसिद्धिस्वानम्‌- 


गोमूत्रेण ( 
मूत्रेण च्रिव्त्पथ्याकन्कं बाधोऽनुलोमनम्‌ ।॥ १७॥ 
पक्नाशयस्थिते स्तन्ये निरूहो दाशमृल्िकः । 


[ बस्तिष्यायच्सिद्धि 


यवकोलक्ृलस्थैश्च तिघेयो मून्रशोधितैः |! १८ ॥ 
बस्तिर्गोमृ्नसिद्धेनौ साश्रतानंशपल्लवैः ` 

पूती कर्त्व करपत्र-रादीदेवाहरोिषैः ॥ १९ ॥ 
सतेलगुडसिन्धूत्थ-बिरेकौपथकल्कवान्‌ । 


. विल्वादिपव्वमूलेन सिद्धो बरस्तिखुर स्थिते ॥ २० ॥ 


प्रवं घा में शिथिठता उत्पन्न कर देती दहै ओर प्राणी- | 


वायु के अवस्द्ध हो जाने से नराबर प्रवाहण करता है-- 
कँखता हे । इख व्यापद्‌ को दूर करनेके लिये स्वैर्‌ श्रभ्यंग 
निरूदण, शोधन ओर आवेलोमिकं चिकित्सा करे, रोगी 
क्रो लंघन देकर विरेचन के बाद जैसा उपचार आशार- 
विष्यर आदि किया जाता है एेसी ही व्यवस्था उसके 
व्ि करं ।॥६-६।॥ ` 
६-- ऊध्वंमारुता भ्यापद्‌ 
कु्व॑तो वेगसंरोधं पीडितो वाऽतिमात्रया ।। १० ॥ 
अस्निग्धलवणोष्णो वा बस्तिरल्पोऽल्पभेषजः । 
मृदुवौ मारुतेनोध्वं विक्िप्तो युखनासिकात्‌। १९॥ 
निरेति मूच्छाहल्लासव्डदाहादीन्प्रवतयन्‌ । 
मृच्छीविकारं द्राऽल्य सिन्चेच्छीताम्बुना युलम्‌।१२। 
व्यजेदाक्तमनाशाच् प्राणायामं च कारयेत्‌ । 
पृष्ठपारश्वोदरं श्रयात्करेरुष्णैरधोमुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
केरोपूल्ज्िप्य धुन्वीत भीषयेद.थालदंष्टिभिः। ` 
शलोल्छ्ाराजपुरुषेबस्तिरेति तथा ह्यधः ॥ १४॥ 
पाणिबन्ञेगलापीड ऊु्यान्न भ्रियते यथा । 
भ्राणादाननिरोधाद्धि चुप्रसिडधतरायनः ॥ १५॥ 
अपानः प्रनो बस्ति तसाश्वेवापकषंति 1 
इष्ठक्रमककल्कं च पाययताम्लसंयुतम्‌ ॥ १६॥ 
ओर्ण्यातीच्ण्यात्वष्य बस्ति सोऽस्यानुलोमयेत्‌ ! 
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शिरःस्थे नावनं धूमं प्रच्छाद्य सर्षपैः शिरः 1 

व्याख्या- निरूढदण बस्ति दने पर यदि उस्कै वेग 
(अधः प्रत्त >) को रोका जाता दहै श्रथ बस्ति देते 
समय वस्ति को अत्यधिक पीडन किया जाता है अथवा 
अधिक मात्रा ( परिमाण ) में वर्तिदे दी जाती है अयवा 
स्नेद एवं छ्वण रदित तथा शीतल वस्ति दी जाती है। 
अयवा मातरा में स्वल्प अथवा अल्प श्रौषघ वाटी अथवा 
म्रद वबस्तदी जाती हैतो वह~-वायु द्वारा ऊपर की ओर 
फकी ( टकरेली ) हुई मुख टवं नासा से निकल ऋऋती दै 
प्रौर मृच्छ, द्यल्लास वृध्रा एवं दाइ त्रादि को उत्पन्न कर 
देती है। इश्त व्यापद्‌ म-म.ञ्जौ को देखकर ( यदि 
मृच्छ हो तो) मुल पर शीतल जल के छुटि देवे 
ओर क्रम नाश ( मानसिक अस्वस्यता दूर होने पयन्त ) 
पंला करे, भर रोगी प्राणायाम करे; उसके पीठ, पाश्च 
तथां उदर क उष्णहयार्थोसे नीचेकी श्रोर मदन करे, 
केशों से पकड़ कर एवं उठाकर घुने भटके देवे ) तथा 
सपं एवं सिंह आदि से रावे ( जिखसे विरेचन शे 
जाय ) श्रथवा शसख्रो, उत्काश्रों ( नर्ते काष्टं) एवं 
राजयपुद्षों से डर।वे इन उएायों से ऊपर की श्रोर श्रदृत्त 
वस्ति नीचे की श्रोर चली जाती है, अथवा हाथों अथवा 
वसन से वैसे गला दावे जेते रोगी मर न जाय, क्योकि इस 
प्रकार प्राण एवं उदान वायु के निरोघस्े मलाश्चय एवं 
गुद की ओर गतिशील भपान वायुं उख वस्ति को नीचे 
की ओर खीचले जाता है. श्रथवा-कूठ वं सुगरी कां 
कल्क काञ्जी मं मिलाकर पिला देवे यह योग~उश्ण तीष्ण 
एवं सर ( सारकं ) होने के कारण वस्ति का अनुलोमन 
(गुद कीओर गमन} कर देता है। अथवा निसोत एं 
हरड़ का कल्क गोमृत्र के साथ पीने से भी श्रनुरोमन 
होता है । यदि दोष--पक्राश्यमरे स्थित ष्ठो तो स्वेदन 
करके दात्रमृटिक निरूइण बस्ति ( अ. ४ गृलो० ३ ) देवे 
अथवा-जौ, बेर तथा ऊुलथीवे योग से सिद्ध गोमूत्र 
की वस्ति देवे । अथवा--गिलोय, बाख के पत्र, पृतीकरञ्न 
दाछ चीनी, तेज पत्र ( अथवा पूती करञ्न की छाढठ प्यवं 
पन्न ) कूर, देवदार तथः रोहिषतृण को नोचत्र पं पकाकर 
तया तेल. रा, सैन्धव ठषण ष्ट्यं नित्‌ भादि विरेवन 
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द्रव्यो का कल्क मिलाकर वस्ति देवे । यदि दोष उरत्‌ मं, 
स्थित हो तो चिल्वादि पश्चम्‌न केक्ाथ की चस्तिदेवे ओर 


यदि दोप्र शिरे स्थित दहो तो तीच्ण नस्य देवे तया धूम 
पान करावे श्रौर शिर पर सरसों का लेप करे ॥ 

दक्तन्य-- उक्त ६ व्यापद्‌ वस्ति के अयोग ({ हीनयोग 
की व्यापद्‌ हँ | उक्तऊष्वं माता व्यापद्‌ का पारः च, सि, 
भ. ७ श्लो ० ३२-३६ से भिराकर देखिये भौर विचार 
कीजिये कि--भरिनिग्व * “` * ' "मृदूर्वा, पाठ कैसा है || १०-२०॥। 

७ कु शिश. व्यापद्‌ 

बस्तिरत्युष्णतीक्त्णास्ल घनो ऽति स्वदितस्य वा । २९॥ 
अल्पे दोपे दो कोष्ठे प्रयुक्तो वा पुनः पुनः । 
त्रतियोगत्वमापन्नां भवेत्कुत्तिरुजाकरः ॥ २२ ॥ 
विरेचनातियोगेन सतुल्याकृतिसाधनः। 

व्या ञ्या---श्रत्यधिक स्वेदन करके-अस्यन्त उह 
तीक्ष्ण, अम्छ एवं घन ( सान्द्र ) वस्ति यदि द्मत्प दोपमें 
तथा रदु कोष्ठमं अथवा वारर दी जाती दै तो वहं वस्ति 
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अतियोग को प्राप्त होकर { अत्यधिक प्रत्त होकर ) कुकति ¦ 


योग के समान लन्तण दाति ओर उसी के समान चिकि 
साकी लाती द|; 
वक्तत्य --वस्ति के अतियोग से कभी २ दाह भी 


हो सक्ता उसरी चिक्रित्साअ. सं. मं इस प्रकार लिखी , 


है । यथा-- 
पृदिनपर्णी स्थिरां पदं काडमयं सधुकात्पन्ञे । 
पिष्रा द्राक्षां मधूक च क्षीरे नष्डुलश्रारते । 
द्राक्षायाः पक्वलोष्टस्यं प्रसादे मधुकर वा। 
विनीय सघृतं वस्ति युञ्ज्यात्‌ ददे `योगितः॥ 

ओर अक्ुस्क दिष्मा, हृत्मीडा तथा कर्तन नामक चार 

व्यापदों का वणंन-अ. स.क. अ, € 

--स्नेदस्वेदः ्रसम्पाद्य गुरुस्तौदच्णोऽतिमात्रकः । 

दुरिताय प्रणिदितो वत्तिः दुःशयिताग्र वा ॥ 
अतिप्रवृत्तो मरुतं कोपयेत्‌ स विभ.गगः। 
करोत्यङ्गरनां जम्भां स्तम्भं मेदं च पवणाम्‌ ॥ 
तं तैलललवणा ऽभ्यक्तंव्वेदरितं संस्तरादिभिः । 
त्रिल्वकोलयवेरण्डवर्पराभूडदती द्ये: । 
सकुलल्यैः शतेमस्तुफलसोवीरकान्वितेः ! 
आस्थापयेत्‌ ससिन्धूत्यैः जाङ्गलैराशितं रसेः ॥ 
येतेनाऽनिल जिद्‌ द्रव्य विपक्वेनानुवासयेत्‌ । 

९ -- हिध्मानामक व्यापद्‌- 
मृदुको्ेऽचले वरितः अतितीदणोऽति निहरन्‌ । 
कुयात्‌ हिध्मां हितं तत्र हिध्माघ्नं इ इण च यत्‌ ॥ 
नला बृदत्यादिवर।काश्मयं फलनैनधवेः । 
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सश्रसम्नाऽऽरनालाऽम्लेः तेलं पकूत्वाऽनु वासयेत्‌ || 
उष्णाम्बुनाऽचक्त पिप्पल्या दद्यात्‌ लबणसंयुतम्‌ । 
धूमलेदरसक्तीरस्वेदाः अन्नं च वातजित्‌ ॥ 
१०-दहतस्ीडा नामक व्यापद्‌-- 
अतितीचदणः सवातो बा न वाक्तम्यक्‌ प्रपीडितः । 
घटयेत्‌ दृदयं वस्तिः तत्र काशक शे्कटैः ॥ 
स्यात्‌ साम्ललवणस्कन्धकरीरत्दरीफलेः | 
तेः वस्तिः हितः सिद्धो वातव्नेश्वानुवासनम्‌ ॥ 
११-कतंन नामक व्यापद्‌ 
मृदु कोष्ठा.ऽल्पदोषस्य रूक्षतीच्णा ऽतिमात्रकः । 
हृत्वा वस्तिः मलान्‌ यीघ्रं वातपित्ते प्रकोपयेत्‌ ॥ 
नाभिवस्तिगुदान्‌ ते हि कन्ततोऽस्व मृहूुमुहूुः । 
विव ऽल्पा.ऽल्पमुस्थानं वस्ति निटंखनात्‌ मवेत्‌ ॥ 
स्वाद शीतोषधेः तत्र पयस्येक्ष्वादिभिः श्वः | 
यष्म्याहुतिलकल्काभ्भां वस्तिः स्यात्‌ क्तीरभोलिनः ॥ 
खसर्जरखयष्टयाह जिद्गिणीकदंमाऽन्जनम्‌ । 
विनीय दुग्घे वस्तिः स्यात्‌ व्यक्ताऽम्नरसभोजिनः ॥ 
पिच्छिनश्च हितो वस्तिः स्नेशश्च मधुरैः श्रतः। 
ग्र्धात्‌-स्नेदन एवं स्वेदन न कर के, ` गुड, तीच 
एवं अधिक माच्रावाली वस्ति, यदि दीजातीदहै तो 
वेह अधिक रूप से प्रवृत्त हो कर वायु को कुपित करदेती है 





। ओर वह विमागंगामी वायु शरीर भरम वेदना तथा 


, जम्भा, स्तब्धता एवं पर्वो मे मेदन की सी पीडा उत्पन्न 


रदेता है। इस अङ्गरुक्‌ नामक व्यापद्‌ म-तल णवं 


, लवण का अभ्यङ्ग करे, संस्तर आदि से स्वेदन करे श्रौर 


विलगिरी, वेरफल, ओं, एरण्ड, पुननंवा, कण्टकारी 


: वनभण्टया तथा कुलथी का काय, दही का पानी, काञ्जी 
। तथा मैनफल का कल्क मिलाकर निर्ग वस्ति दे देवे 
ओर सैन्धवलवणयक्तं जाङ्गल माक्चि रस के साथ भोजन 


न शा, 
= -~ = 
[1 


खिला कर वात नाशक द्रव्यो के योगसे सिद्ध तेल्ल 
का अनुवासन देवे। 
हिध्मा नामक व्यापद्‌ 

मृदू कोष्ट एवं दुव॑कता मेँ यदि अत्यन्त तीच््ण वस्ति 
ददी जाती है तो वः श्रधिक रूप से परत्रत हौकर 
इध्मा ( दिक्कछा- हिचकी ) कों उन्न कर देती दै । इस 
व्यापद्‌ मे -दिध्मा नःशक उपाय तथा ब्रूहण आर 
लाभप्रद होते ई। श्रौर बला, लघु पञ्चमूल, त्रिफला, 
गम्भार के फलों का रस, संन्धव लवण, प्रसन्ना. श्रारनाल 
तथा कांजी के योगसे सिद्धतेल का अनुवासन देवे। ओर 
बेडा, तथा क्वण का चूणं उष्ण जल के साथ पीवे । 


 ओरदिध्मानाशक धून) अबलेह, मांस रस, दूध, स्वेदन 


तथा वात्त नाशक आहार का पयोम्‌ करे 


९९९. 








हत्पीडा- नामक व्यापद्‌ . 


अष्टाब्गहदये कल्पखिदिस्थानप्‌- 


{ चास्तठ्या पल्डिद्धि 





दै । इस व्यापद्‌ मेर क्त पित्तन केक चिकिस्य प्रत्त 


योदे अत्यन्त ती, -बायु पूरित तथा उचित रूप से | होती है श्नौर .दा्ट आदि में--त्रिृत्‌ः का कंल्क दाल के 


पीडित- न करके. वस्ति दी जातीहै तो वह हृदय का 
षष्टन (पीडन ) करती है. इस व्यापद्‌ पे काश, कुशः 


रस के साथ पीना चाहिये क्योकि वह --पिक्त, पुरीष - एवं 
वायु को निकाल कर दाइ आदिको शन्त कर देता है 


` शत्कर , अम्लवगं. ख्वण बग करीर फठ, वेर फलः तथा | ओर्‌ हख प्रकार शोधन. हो . जानें पर--खण्ड मिंभित 
मदन फल का का बना कर बस्ति देवे.्नौर बात नाशक | शीतर यवागू `. दथिया ) लाना चादि ओर्‌ अत्यन्त 


स्ने€ का अनुवासनः देवे । 
कर्तन . नामक .उ्यापद्‌ 


अधिक मान्ता बाली वस्ति दी जाती हैः तो बह-मलोको 
शीघ्र निकाल. कर वायु एवं पित्तको कुप्रित कर देती दै, 
भौरवे बात प्टवं पित्त उखके . नाभि ( अन्त्र) वस्ति 


विरेचन होने से यदि पुरीबक्चयहो जाय तोउरदं के यूष 


| के साय कुल्माधो का`मोजन.करे ओर ददी अथवा रुरा 
यदि गदु.कोष्ट मे, अल्पदोष . मे--रूक्त, सीद्ण. एवं | पीवे ॥ 


चक्तव्य - देखिये च. चि, अ. ७ पलो “५७--६३ । 
जे कुसुम्भ मिधित जल सें रङ्गं को वन्न लीच देता वैसे 
ही शरीरम मलों फो निर्हणं वस्ति खींचकर निका 


परदेश ण्टवं गुदवियो में कत्तंन ( खरोश-कषत् ). ` कर देते | देती दं ।२३-२७॥। 


है, कान्ति विकृत हो जाती है; बार २. योद्धा २ उत्थान 
( मढ प्रहृत्ति )}. होता है । यह कचन बस्ति द्वास लेखन 


्ेनेसे्ोताहै। टस व्यापद्‌ मे- चीर विदारी कन्द | 


प्यवं रख आदि मधुर एवं शीतर द्रग्यों का - क्वाथ, मुल्तेटी 
एवं तिक का कल्क मिलाकर वस्ति देवे. "दुध के साथ भोजन 
देबे, राट, सल्तेदी जिगनी की छाल, भिद्धी का घो एवं 
श्वेत सुरम। को भस्म दूषः मे मिलाकर वस्ति देवे, श्रम्ल 
रख के साथ भोजन. देवे; शाल्मली ( सेमछ ) के एलो की 
पिच्छा ( लुआव ) निका कर वस्ति देवे श्रोर मधुर द्रव्यों 
के योगसे सिद्ध स्नेह का त्रतुवाखन देवे ।.२१-२२॥ 
१९- लव नामक व्यापद्‌- 
बास्तः क्षाराम्लतीकच्णोष्णलवणो पेत्तिकस्य वा ॥ २३ ॥ 
गुदं द्टन्‌ लिखन्‌ ज्तिण्वन्करोत्यस्य परिसरवम्‌ । 
सविदग्धं लवत्यसखं वर्णैः पित्तं च भूरिभिः ॥ २४। 
बहुशश्चातिवेगेन मोहं गच्छति सोऽसङ्रत्‌ । 
रक्तपित्तातिसरारध्नी क्रिया तत्न प्रशस्यते ॥ २५। 
दाहादिषु निबत्कल्कं मृद्धीकावारिणा पिबेत्‌ । 
तद्धि पित्तशङ्ृद्रातान्हत्वा दादादिकाञ्जयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
विशुद्धश्च पिबेच्छीतां यवागू" शक्रायुताम्‌ । 


.युन्ज्याद्वाऽतिविरिक्तस्य क्तीणविटकस्य भोजनम्‌ ॥२५। 


माषयूषेण छल्माषान्मानं द्भ्यथवा चुराम्‌ । 

न्याज्या- यदि श्त्यन्त त्तार (खलारी), अम्छ, 
तीण, उश्ण एवं ( अथवा ) लवण वाली अथवा पित्त- 
रोगर ( प्रिचरक्त रोग ) मेँदीजातोदै तो बह दस्ति- 
गद मे दाह, लेखन ( छीलन ) प्एवं श्चत उत्पन्न करती 
इदं “खव” परिखव नाभक व्यापद्‌ कर देती रै । इख 
न्याप भ~ विद्ग्ब रक्त एवं अनेक वर्णो वाटा ( नीला 
हरा पीड }) पित्त.बार २ एवं श्रुत्यन्त वेग के खाथ करता 
ह मौर रोगी बाड २ मोह ( चित्तमिति ) को भस -होता 


उपसंदार- 
सिद्धिर्बस्त्यापदामेषं, स्नेदवस्तिु अ्देयते ¦! २८ ॥ 
व्याख्या---इष प्रकार ` निङूदण बस्ति की व्यापद 
एवं ञ्नकी सिद्धि ( चिकित्व) का वणन कर दिया 
गया है ओर स्नेह वस्ति.( अनुवासन वस्ति } की व्यापदो 
का एवं उनकी चिकित्छा का वणेन किया जायगा | 
वक्तव्य--भनुवासंन वस्सि में ८ व्यापद्‌ होती हं यथा 
आुर्वेद रसायन टीका में उद्धृत पाठ- 
स्नेहवस्तौ मरत्‌ पित्त कफाऽन्यादाविडाऽऽवते | 
मभुक्तशन्यपाय्वासदत्तेऽष्टौ व्यापदः स्मरताः । 
स्नेह वस्तियों की व्यापदो का वर्णन सुचि. ध, ७ में 
देखिये तथा च. सि. अ. मेभ खं, क. म. ७ सें २६|| 
व्यापदो का शरण- 


~ ~ ~~ ~~~ 
शीतांऽ€पो काधि वाते पिततेऽस्यष्ण ऊष शदः । 


अतिञुक्ते शुरुवच॑शसश््रयेऽल्पवलस्तथः ।। २६ ॥ 
द््तैस्तैराव्रतः स्नेहो नःय।त्यभिभर्वादपि । 
न्याख्या--१- वायु की श्रधिक्ता म शीत अथवा 
अल्पमात्र, २-- पित्त की. अधिकता म अत्यन्त उष्ण, ३-- 
कफ की अधिकता मेँ मृदु वीयं, ४ ~ अधिक भोलन के 
अनन्तर गुर वीयं, तया ५--पुरीष का सद्य रहने प्र 
अल्पबल किया गया स्नेह ( श्रनगासन }--उक्त वातादि 
कै द्रा अवृत ( अवश्ड्ध ) हो जाने के कारण तथा 
वातादि द्वारा अभिभूत होने के.कारण लौट कर नदीं 
' आता । 
वक्तव्य- सू. भ, १६ देखिये--्था-- 
निवृत्तिकारः परमः त्रयो यामाः ततः परम्‌ 
अहोरात्रमुपेक्षेत परत फ्वतिभिः । 
तीक्ष्णैः वा वस्तिभिः कुर्यात्‌ यलं स्नेहनिबृत्तवे । 
भोर-- मति रौक्ष्यात्‌ भनागच्छन्‌ न चेत्‌ वाड्यादिषोपकष्‌ । 


१... न्यौ 
ख्ण्सछषः ९ | 





सवोङ्गदुन्बरीव्याख्यासदितम्‌- 


द 





खपेक्षेद्‌ एद हि ततोऽच्युषि१३च नां पिवेत्‌ । 

प्रातः तर धान्यास्डः कोष्णं केवलमेव वा । 
मादि २ पाठ || २६॥ 

वातावृत स्नेद्‌ व्यापद्‌-- ६)- 

स्तभ्भोसदन।ध्मानञ्उरशूलःं गसः ॥ ३० ॥ 
पाशवेरस्वेष्रतेविद्यात्‌ वायुना स्तेडमावृतम्‌ 
स्निग्धाम्ललदणोष्णेस्तं ास्ना-पीतदरतैलिकः । ३१ ॥। 
सौवीरकसुराकोल-ङुलस्थयुवसाधितैः  . 
निरूदेनहरेत्सम्यक्‌ ससूत्रं : पाच्चमृलि कः ॥ ३: ॥ 
ताभ्यामेद च तेलाभ्थां सायं भुक्तेऽनुासयेन्‌ । 

य्याञ्या--यदि शरीर में स्तन्धता, ऊद मं श्रवः 


¢ 
खाद, जाध्मान, ज्वर, शूल, अङ्गदं, पाश्वशूल तया 
दारीर { अथवा उद्र) मं उद्वेष्टन (णेण्ठन) होतो 


समदना चाहिये फि अनुवाक्षन का स्नेह वायु द्वारा 
श्रादरृतहो गयादै। इस व्यापद्‌ मं--स्निग्ध, अम्छ, 
क्वण तथा उष्ण तथा रास्ना तेर एवं सरल तेल से युक्त 
सौवीरक), सुरा, वैर, कुलयी तथा ॐ के दारा बनाये. गये 
निरूदण देकर अथवा गोमत्र युक्त पञ्चम क्वाथ के निरू 
हण देकर उसे निका देवै ओर सायकान राना तेल 
तथा सरल तैक का अनुवासन दे देवे । इसक्रे पूवं मध्य्ाह 
पं भोजन करा देवे । ३१-३२ ॥। 
पित्तादृत स्नेह व्यापद्‌ ( २) 
ठृडदादरागसस्मोद-वैवण्य॑तमकञ्वरेः ॥ ३३ ॥ 
विधास्पिताद्तं स्वादुतिक्तैस्तं घस्तिभिर्दरेत्‌ । 
स्याख्या--य॒दि स्नेह वस्ति देने पर--तुषा, दाह, 
चादि रे लालिषया. सो, विवर्णता, तमकश्वास एवं ज्वर 
हो जाय तो खमम्छना दादि किं स्ने पित्त के द्रा 
आदत दहो गया है) दस व्यापद्‌ म॑--स्वादु ( मधुर ) प्व 
तिक्त वस्ति देकर उसे निकाल देवे । ३९ 
कपाष्त स्नेह व्यापद्‌-( ३) 
रन्द्राशीतस्यर?ऽऽध्तल्य प्रसेकासचि गौ रवैः ॥ ३४॥ 
सम्मृन्छोग्लानिभिविद्याच्छलेष्मणा स्नेह माद्रतम्‌ । 
कषायतित्तकटुकेः ुरागोसूच्रसाधितैः ॥ ३५ ॥ 
फलतैलयुतैः सास्लेवस्तिभिस्तं विनिहरेत्‌ । 
व्याख्या--यदि स्ने वर्ति देने प्रर - तन्द्रा, शीतज्वरः 
आलस्य, लालाल्लाव, अश्च, गौरव, मच्छ तथा ग्छानि 
हे जाय तो समश्हना चाद्ये फि- स्नेह कफ केदारा 
माठृत हो गया £ । इ व्यापद्‌ मे कषाय, तिक्त, कडु" 
सुरा, गोमन्न, मैनफल तथा तेल एवं कांजी के योगसे 
बनाए ग निरूहण द्वारा उसे निकाल देवे ॥ ३४-३१५।। 
,. अत्यश्नात्‌ स्नेह व्यापद्‌ ( ४ }-- 
छदिमन्छा ऽङ्किग्लानिशूल्निष्राऽद्ग समदनः ॥ ३६॥ 
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आमालिङ्गः सदाङैस्तं विदयाद्त्यशनारृतम्‌ । 
कटुना लवणानां च का्थैश्तू्णश्च पाचनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भ्रदुविरेकः सवंश्च तत्रामविदितं दितम्‌ । 


ग्याख्या--यदि स्नेह वस्ति देने पर-छर्दि, मकौ, 
अख्चि, ग्छानि, शूल, निद्रा, अङ्गमदं, अ।ट्स्य आदि 
आमाजीणं के लक्तण एवं दाह्यो तो समभना चाहिये 
कि- स्नेह त्रत्यशन (अधिक भोजन) केद्वारा आद्रृत दो गया 


दै । इस व्यापद्‌ मं- क्ट प्यवं द्वण के क्राथ के साय. 


कोई पाचन चण देवे, मृदु विरेचन देवे ओर सत्र प्रकार 
की वह चिकित्सा करे जो आमाजीणंर्मे दित होती दहै ।. 

दक्तव्य -- यह्‌ व्यापद तब होती है जकव- अधिक भोजन 
खाकर स्नेह वस्ति का प्रयोग किया जाता है ॥२६-३७॥। 

विडाृत स्नेह व्यापद्‌-( ५ ) 

विण्मूजानिलसङ्गातिगुरुत्वाध्मानहद्‌ अहेः ।। ३८ ॥ 
स्नेहं विडाञ्रतं ज्ञात्वा स्नेदस्वेदैः सवर्तिभिः । 
श्यामाविल्वादिसिद्धेश्च निरूहैः साजुवासनैः । २६ ॥ 
निहरेष्टिधिना सखस्यगुदावतंदरेण च । 

व्याल्या--यदि स्नेह वस्ति देने पर--पुरीष; मङ्ग पं 
वायु का निरोध, गुद एवं हृदयग्रह हो जाय तो खमक्चना 
चादिये कि स्नेह पुरीष दारा आरत हो गयाहै। इस 
व्यापद्‌ मे-स्नेदन, स्वेदन, फलवन्ति ( पुरीष प्रवर्तिनी 
वत्ती ) ओर श्यामा ( काटी निसोत ) तथा बिल्वादि पच 
मूल श्रादि दर्व्यांके यसे सिद्ध निरू्णों एवं मनुवा- 
सनो अथच ऊउदावत्तं नाशक उपायों द्वारा उमे भली भांति 
निकाल देवे ॥, ३८-२९॥। 

चरसुक्त व्यापृद्‌ तया शर्य पायु व्यापद्‌ ( ६-७ ) 
अभुक्तं शूल्यपायो वा पेया मात्राशितस्य वा ॥ ४० ॥ 
गुदे प्रणिहितः स्नेहो वेगाद्धावत्यनायृतः । 
उध्नकायं ततः कण्ठादर्ध्वेभ्यः खेभ्य त्यपि ॥ ४१॥। 
मूत्-श्यामा त्रिवृत्सिद्धो यवकोलङ्लत्थवान्‌ | 
तत्सिद्धतेलो देयः स्या्निरूहः स।च॒वासनः ॥ ४२ ॥ 
कण्ठटादागच्छतः स्तम्भकण्ठमरहदिरेचनेः | 
छदिष्नीमिः क्रियाभिन्च तस्य कुयोनिवर्हणं ।। ४३ \। 

ग्याख्या--च्रमुक्त ( भूखे पेट ) में अथवा शून्य पायु- 
रिक्त युद में केवल पेया खिका-पिङाक्रर-गुद मे दिया गया 
स्नेह अथवा वेग के खथ दिया गया स्नेह-ऊपर की ङक 
वट न रहने के कारण--ऊपर की. ओर चला जाक्त ह 
कभी कभी गलमागं तथा -नासा मागं आदि से निकल 
आता है । इन व्यापदो मे-- गोमन्न श्यामा तथा त्रिवृते 
सते ण्द्धि जौ, कोल तथा कुलथी के क्वाथ से युक्त निरूहण 
वस्ति देवे. ओर गोमृन्न श्रादि के योगसे सिद्ध तैल क 
त्रनुबाखन देवे।. ओर यदि-स्नेह ` कण्ठ ( गलन )र 


१६८ 





निकला हो-निकलं रह। हो तो-श्वासावरोघ करे, कण्ठ 
का उचित निपोडन करे, विरेचन देवे तथा - छर्दिं नाशक 
उपाय करे ॥ 

वक्तब्य इस पठ में “शून्य पायुः (च. सि अ. ४ 
इको ३८-४०) के स्यान पर “शून पायु? बनाकर-पाठ 
मानकर सर्वाङ्गषुन्दराकारने वोर प्रमाद किया है।४०-४३॥ 

आमदत्त स्नेह व्यापद्‌ ( ८ ) 

नापक्वं प्रणयेत्स्नेहं गुदं स छ्य पलिम्पति । 
ततः ठण्मोहकण्ड़शोफान्‌ क्रियाऽत्र च ॥ ४४ 
तीच्तणा बस्तिस्तथा तैलमकंपत्नरसे छतम्‌ । 

व्याख्या- अपक्व ( आम ) स्नेह की वसिति न देवे 
क्योकि वह स्नेह गुदबलिगो-मलाशय मेँ चिपट जातादटै 
फलतः वेदना, मोह, कण्डू तथा शोथ उतन्न कर देता है। 

घ व्यापद्‌ मे-गोम्‌त्र मादि की तीण वस्ति देवे तथा 

` अक पत्रोंके रसम र्द्ध तेल का अनुवाखन देवे :। 

दकश्टन्य--च. सि. अ, ४--~ 
यस्य नोपद्रबं वर्यात्‌ स्नेहवस्तिः अनिःसुतः । 
सर्वोऽ्त्सो वा आवृतो रौक्षात्‌ उपेक्ष्यः स॒ विजानता। ४१। 
इनके अतिरिद्त नेत्र ( वस्ति नेत्र ), वस्ति पुट, शय्या 
( लेटना ) तथा प्रणेता ( वस्तिदेने वाखा) के दोष से 
अग्थान्य व्यापद मी होती हें । वथा-अ. सं, क, अ, ७ - 

स्वं दीघं तनु स्थूलं जीर्णं ` शिथिनबन्धनम्‌ 

पाश्वं छिद्रं तथा वक्रमष्टोौ नेत्राणि वजयेत्‌ । 

इनके दोष - व्यापद्‌ 
प्रहत प्रतिगति क्षोभ कषण क्षणन श्रवाः 
पीडा गतिः जिह्या तेषां दोषा यथाक्रमम । 
वस्ति पुं के दोष - 
सांखङ स्तिः विषम जालवत्‌ स्थूलं वालाः । 


दिद्रः (छिष्वः) विलि दच तानष्टौ वस्तीनू कर्म॑सु वजयेत्‌ । 


इनफे दोष-- व्यापद्‌ 
शतिवेषम्य दौगंन्ध्य जिद त्व स्तुति दग्र: | 
फेनिक च्युतिः अधायत्वं वस्तेः स्युः वस्तिदोषतः । 
रय्या के दोष-- 
उच्चकं; अत्यवाकशीषंम्‌ ऊष्वं संकुचितं स्थितम्‌ । 
उत्तानं दक्षिणं ५।६९व सट रय्या, परित्यजेत्‌ } ,.. 
इनके दोष- व्यापद्‌ 
भरूत्राघातोऽन्त्रसम्प्रापतिः अप्राप्तिः घाघु नःऽऽगतिः । 
भाद्ग्याऽऽगतिः मस्तकोप. तृत्तिः पक्व।शयस्य च | 
न्त दोषाः स्युः विधातव्यं यथोपयिक मत्र च । 
प्रणेता के दोष - 
च बाताऽतिद्र तोक्षिप्त तियंक उल्तुप्तकत्थिता; । 


` अष्टा्कहषये फल्वविदिदवानम्‌- 


[ वास्विर्थषस्विद्छि 


इनका वणन च. सि. ५ तथासु.चि.अ, ३५ मे देखिये। 
प्रणेता के दोष { भूच ) से उत्पन्न व्यापद्‌- 
सवातप्रणीत-~ञ्शपद्‌ - 
अनुच्छवास्य तु बद्धे चा दन्यो निःशेष एव च ॥ ४५॥ 
प्रविश्य चभितो वायुः शूलतोदकगो मवेत्‌ । 
तत्नाभ्यङ्गा गरे स्वेदो वातघ्नान्यशनानि च ।। ०६॥। 
व्याख्या -- वस्ति कमं के सखमय~वस्ति का श्वास 
( वायु ) निकाले बिना नेत्र वां देने पर अथवा समस्त 
वकि द्रव दे देने ( मलाशय यें पर्टचां देने ) पर-वस्ति 
गत वायु मलाश्य मे प्रविष्टो कर श्रौर वहो ज्ञुभित 
कर दाल एवं व्यया को उत्पन्न कर देता ह । इख व्यापद्‌ 
म- शरीर भर मं अभ्यङ्ग, गुदं ( पर ) स्वेदन तया 
वातनाशक आहर कां प्रयोग करना चारय ॥! 
वक्तन्य--देखिये सू. अ, १९ के एलोक-- 
अयास्य नेत्रं प्रणयेत्‌ स्निग्धे स्निग्धमुले गुदे । 
उनच्छवास्य वस्तेः वदने द्धे हस्तमक्षस्पयन्‌ । 
पृष्टवंशं प्रति वतो नाऽतिद्रूतचिंखभ्विततम्‌ | 
नातिवेगं न वा म्दे सन्नेव प्रपीडयेत्‌ । 
सावरोषं च कुर्वीत मन्युः शेषे हि तिष्ठति । 
ताष्ग्यं यह है कि-- वस्ति देते समय उखङी वायु को अव्य 
निकाल देवे गौर वस्तिगच द्रव समस्त नहीं देवे अन्यथा 





। उक्त व्छापद्‌ हौ सक्ती है | वस्ति पट को दवा कर वाघ 


लिया का भ न्दः वि 1 व 


' निकाल दी जातीदहै गौर थोड़ा द्रव॒ अवशिष्ट रख लिया 


जाता दै ४५ ४६॥ 
छ्रतिद्रत तथा उत्ति व्यापद्‌- 
प्र णीते निष्टं खहसोत्िप्त एव वा । 
स्यात्करीगुदजङ्बोरुबस्तिस्तस्भातिभेदनम्‌ ।। ४७॥ 
भोजनं तत्र वातघ्नं स्वैदाभ्यङ्काः एवस्तयः 
सय्राख्या-- यदि चस्ति हुत--शीघ्रता पूवक दी जाती है 
ओर सहसा निकाल ली जाती दै अथवा उत्लिक्त श्रथत्‌ 
पर वंशके प्रति नदीँदे। जातीदहैतो कटे, गुद, जंघा 
ऊद तयथा भृत्ाशय मे स्तम्ता, वेदना तथा मेदन (गुद 
एवं मृ जाश्य का फट जाना ) हो सकता है । इस व्यापद्‌ 
मे--वःतनाश्चक भोजन, स्वेदन, श्रभ्यज्ग तया वातनाश्चक 
वस्तियों का प्रयोग करे । ४७॥ 
उल्ल व्यापद्‌- 
पोड्यम।नऽन्तरा मुक्तं गदे प्रतिहतोऽनिलः ॥ ४८ ॥ 
उरःशिरोरुजं सादमूवश्चि जनयेद्वली । 
बभ्तिः स्या रत्र बिल्वादि-फलश्यामादविसूत्रवान्‌।! ४९ ॥ 
` व्याख्या --यदि वस्ति देते समय-अधनीत मे देना 
रोक दिया जातादैतो-शगुद म प्रतिहत शायु बलवान्‌ 
( कुपित ) कोकर उरषु देवं शिर भे उदा सयाक्तमभो मे 
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अवाद्‌ उत्यज्ञ कर देता है । इख ग्यापद्‌ मं--नि्वादि 
पचमल का क्राथ तथ श्यामा एषं मदनफल का कल्क 
तथा गोमूत्र मिलाकर बस्ति देवे । 

दववग्य--कस्पिति--व्वापद्‌-ब. षं, ब, ७- 

स्या दाक्ष दवथुः शोफः कम्पनाभिहते गुदे । 

कषाय मबुराः शीताः सेकाः तघ्र सवस्वयः | 

अर्थात्‌-- स्ति देते खमय यदि प्रणेठवा का हाय कापने 
से गृदववियों मेँ थाधात हो जादा & वो-गुद मे--दाह, 
खन्ताप दथा शोव टो षकता ह । एष व्यापद र्म--कषाय, 
मधुर एवं लीतलं सेचनों तथां षस्तियों का प्रयोग करे | 

तिक्‌ व्यापड-- 

तियंग्‌ बल्यावृत्तढारे बद्धे वाऽपि न गच्छति । 

नेतरे, तत्‌ थु निष्कास्य संलोध्य च पनः नयेत्‌ | 

स्थि यदि गुदर विर्यंक्‌ वलियों दारा वृत 
रहता है भथव। नेत्र वियंक्‌-्ठा वैषा रहता है त्तो स्नेह 
मलालय में नहीं पहुंचता । इख दामे नेत्र को सीधा 
निकाल कर, मागं को शुद्ध करके पुनः नेत्र फा प्रवेदा करे । 

मतिप्रणयन~-व्यापहु-~ 

प्रतिभात्रप्र णीचेन नेतरेष्‌ क्षणनात्‌ वलेः । 

स्थाप सािदाहनिस्तोदगुदवः प्रवतंनभ्‌ । 

तत्र सखपिः पिचुः क्षीरं पिश्छठावस्विस्व शस्थते । 

वर्थात्‌--वस्ठि देवे दमयः यदि नेत्र फा मधिकं प्रषयन~ 
भ्रवेदा कर दिया जावाहितो व्चियोंमें क्षत ष्ठो जाने कते 
कारणं गुद मे वेदना दाहं देया व्यवाह्ो आती है भौर 
गुदभ्रंश एवं पुरीषप्रदृत्वि होने छगती ४ । रस्त भ्यापदु च 


शद सें धृत का पिचु ( ङं ला फोठा ) इदं ¶ान तथा पि- || श्रम्ल एवं लवण रखवाल्े तत्पश्चात्‌ मधुर ध्वं विक्त 


रस वाले ओर फिर कषाय प्रवं कटु रत बाले आटार देवे 


च्द्धिनि वस्ति अशस् होती है । 
मन्द एवं व्य व्यापद्‌-- 

न भावयति मन्दस्तु बाद्यश्चाऽ$् निवत्तते । 

स्नेष्टः, तत्र पुनः सम्यक्‌ प्ररोयः सिद्धिमिच्छता । 

अथांत्‌--मन्द स्नेह ( मन्द भति से दिया गया स्नेह ) 
पकाशय मे नदीं पर्हुतरता श्रोर बा्मस्मेह ( लो बािरिष्ठी 
रह गया }) - शीघ्र टी लोट आता है । एन दोनो मे पुनः 
भषीभांति { उक्त दोष से रष्िद } स्ने बस्ति देवे । 

स्तेहवस्ति देने फ अनन्वर एसे उपाय कयि जाते 


है जिनसे स्मै शीघ्र न निकलने पावे। क्योकि स्नेहो ` 


धतिष्ठन्‌ म कार्यकृत्‌-पोज्यः शीघ्रे निवृत्तं जन्यः घु, च. १६९ 
हैखिगे--दते तृत्तानदेहस्य ˆ“ ˆ“ “* ° ` कायंकृत्‌ । पाठ देखिये । 
अतिवेग व्यापद्‌- 
भतिप्रपीडितः कोषे तिष्ठत्यायाति षा गलम्‌ । 
तत्र षस्दिषिरेकश्च गलपीडादि रमं व ॥ ५०॥ 
व्याख्या बरव्र देत मव यदि बस्तिपुटकं अत्यन्त 


“| स्नादुतिक्तौ ततो भूयः कषाय 





वेग के साय पीड़ित किया जाता ई तो-स्नेद कोष (अन्त्र) 
पे जाकर इक जाता ै अथवा गल मँ जा पचता दहै। 
हस व्यापद्‌ म निङूदण वस्ति भयच विरेचन देवे श्रौर 
गटर्पीडन आदिः कमं करे लेखा इखोक ४३ मे बतशया 
गया है ॥५०॥ 
वमनादि के अनन्तर कल्त॑ग्य-- 

वमनायैर्विशुद्धं च स्षामदेदयलानलम्‌ । 
यथाण्डं तर्णं, तैलपातं यथा तथा ॥५१॥ 
भिषक्‌ प्रयत्नतो र्तेत्सवेस्मादप्ारवः । 
दृद्यान्मधुरह्यानि सतोऽम्ललवणो रखो ।५२॥ 
ततः ) 
अन्योन्यप्रस्यनीकानां रसानां स्निग्धरूष्तयोः ।।५३॥ 
ष्यत्यासादुपयोगेन कमाल प्रतिं नयेत्‌ ; 
सर्वसहः स्थिरषलो विज्ञेयः प्रतिं गतः ॥५४॥ 

भ्याख्या--वमन, विरेचन वं वस्ति कमं के श्ननन्तर 
विश प्राणी का शरोर, बक एवं अग्नि खीणष्ो गमे 
ते ई अतः उसकी र्ता का वैसे प्रयत्न करे (रष्वा 
मै सावधान रषे }) जेते कच्चे छन्डा फी ओर तैलपृणं 
भाण्ड की रक्ता फा मरयल फिया जाता है! इख प्रकार वैय 
सब प्रकार के अपवादो-निन्दाओं से बचा र्ता दि । 
( सर्वाऽपवादतः के स्थान मे सर्वाऽपचारतः पाठान्तर है 
अथात्‌ रोगी को खव यकार के अपचार- मिष्या 
आहार व्यवष्टार से वचा कर रखने का प्रयतनं करे )। 

उख प्रणाली को प्रथम-मधुर प्वं हय (हदय 
का बक बदानेषाले-रचिकारक ) श्रा्ार देवे तत्पश्वात्‌ 


ओर~परस्पर प्रतिकूढ रसो तथा रिनम्ध एवं ङ्ख आ शरो 
का परिवत्तंन पूरव॑क .ऊपयोग करके उस प्राणी को प्रकृति- 
स्वाश्थ्य की पाशि करावे । श्रथात्‌ स्वस्थ शटोने तकं उसकी 
रक्षा करता रषे । 

स्वस्थ का लक्षण~-जन प्राणी सब ङु खहने मं 
समर्थं दा जप्ता है, पुष्ट वं बलवान्‌ ठो जाता हे तथ 
उसे स्वक्ष्य मान लिया जाता है ॥ 

वस्तव्य--अ. सं, क. अ. ७~-~ 

अत्राऽन्तरे स्यजेत्‌ बष्टौ भाष्यादीनिं विशेषत । 

उच्चः भाष्यात्‌ शिरोरोगस्विभिरोरःस्वरण्यथाः । 

रनत्तनिष्ठीवतमकञ्वराथाः तत्र साधनम्‌ । 

भभ्यङ्खस्वेदनस्याऽथो भभ्तस्नेहोपसेवनम्‌ । 

गौनं विधिर्वातहरो यणास्वं च विकारलजित्‌ । । 

आस्यया यानयानाध्यां खन्धिमधंत्रि कादि इक | 

ऊतिचत्तमणाद्‌ षा एजक्लोदसदनादयः । 





8७9 





तेषां वातहरं खं स्नेहस्वेदादि शस्यते । 

अजीणं भोजनात्‌ आमविषच्छददिञवराऽऽदयः । 

तत्र माघ्राऽशितीयोक्छो विधेयो विधिरामहा । 

महिताऽलात्‌ यथा दोषं रोगा स्युः भेषजानि ख । 

हलीमकादयः भोक्ता दिवास्वप्नात्‌ पुरा गदाः ¦ 

विदध्यात्‌ कफ़जिष्‌ तेषु धूमर्क्षान्न लद्नम्‌ । 

व्यवायात्‌ जीवितञ्नंशः तं तेः अस्याऽनिलामयैः | 

छदो विनुप्थत एव भ्रमतीव च चेतना 

भेद्‌ ` ध्मायति मनः तमसीव निवेश्यते | 

जीवनीयम्परतक्षीरस्पिषोरुपयोजनम्‌ । 

भाहारो बरु हणस्तच्र वृष्यास्ते ते च वस्तयः ! 

अर्थात्‌-पञ्च कमं करते समय वथा स्वास्थ्य लाभ 
के पुवं निम्नलिदित उच्चैरभाष्य आदि भावों का परित्याग 
करना चाहिये- 

१--ऊंचे २ बोलने से शिरोरोग, तिमिर { नेत्ररोग- 
विष )› उरस्‌ मं व्यथा, स्वरभेद, शूक बे रक्तसाव, 
अन्धकार फो प्रतीति तथा ज्वर आदि हो सकतेदै। दस 
दशा सें--अस्य ङ्ग; स्वेदन, नस्यकृमं, भोजन के पूवं स्नेहपान, 
मौन, वातनारक नाहार विहार तथा रोगानुखार चिकित्सा 
का प्रयोग फरे। 

२-३--मधिक वेठने से तथा रथ भादि पर यात्रा 
करने से सन्धयो, दिर तथा चिक आदिमे वेदनादहो 
क्तीहै। 

४- अत्यन्त चलने से --पाव, जदा तथा ऊरुभों में 
भवसाद ( शिथिलता) हो खकता &। इन तीनों दाभां 


र णात नाशक स्व साहांर विहार एवं स्नेहन स्वेदन शादि 


रस्त ठे ई | 


(सू*अ, ८ एवो० 9२ देखिये ), छि. तया ज्वर आदि 
हो सक्ते हँ । इस दशा सें मात्राशितीव अष्याय (सु, भ, 
८ ) सं कही गं भासनारक्‌ चिक्रिट्छा करे ! 

७--भहित भाहार करने से--दोषों के कोपानुसार कोई 
मीरोगहो सकते दं! उस ददा मेँ जो रोग हो उसकी 
उचित चिकित्सा करे। 

9 दिवास्वप्न से-हलीमक एर्व पाण्डूरोग तया प्रति- 
एयाय भादि रोग हो सकते हं। इस दशा मे कफनाशक- 
ुमपान खक्ष भाहार तया लंघन मादि करे | 

<--ग्यवाय ( मेथुन ) करने से-- वाठ जनित रोगों 
हारा मृत्यु हो सकती है गयवा-गुदवलियों का विलोपसा 
प्रतीत होता है, चेतना मे ज्म ( घरुमटा-चक्कर आता) सा 
श्रतीत होवा ै। शिदन मंसे धूम सा निकलता प्रतीत होता 
है गौर मनस्‌-तमयु मे प्रविष्ट होता प्रतीत होतादहै। इस 


अष्टाज्हदये फल्पसिदित्यानव्‌- 


[ शैषजङल्य 


दशा मे-जीवनीयगण (सु. भ. १५ } कै योगं डे स्सिद 
दुष तथा चृत का उपयोग करे मौर पषिकारक ऋहार उथा 
वृष्य ८ शुक्र -वद्ध क ) वस्ति्यां देवे ।{५२-५८\। 

एति अष्टा श्वदये कल्पसिद्धिस्थाने पल्पोऽध्यायः 


घृष्लटोऽऽ्छायः 


सैदजफल्प 
अथाऽतो भेषजकतटयं उयाख्यास्यालः ¦ 
एति इ स्माहुरात्रेयादंयो सहषैयः ¦ 


अभ मेषजकल्प की व्याख्या करगे ओर ई दिष्‌ 
म श्रा्रेय आदि महर्षिं खं प्रकार कट गये रै कि-- 
वक्ठव्य--सेषज- द्रष्य कल्प का वणन---च, फ. य, 


हा 


१ तथा श्रमेंमौरसू. अ. भ्येखु.भु, ज. २६ तथाचि, 
ध, ३१ मगौरञअ षं कल्पय घ्य देवे, 
द्मोप्रघ देश आदि-- 
धन्वे साधारणे देशे समे खन्शरततिके शुच) 
र्मशानचैत्यायतनन्छश्रवल्मीकबजिते ¦; १ ६। 
४ ५३ 9 दरे । 
खदु श्रदक्षिणजनल्ञे शरोहिधखं्टते । 
--- > १ द्पैमल न्तरे > ॥१ 
अफालछ्ृष्टेऽनान्नान्ते पादपबेलवत्तरेः ¦! ३ 1! 
शस्यते भेषजं जातं युक्तं वणेरसखादिधिः । 
जन्त्वजग्धं द्वाद्ग्धमविद्ग्धं व लेतः ।¦ ३ 
भूतैश्त्रायातपास्ब्वादै्य॑थाकालं च सेधि ¦ 
अवगाढमहामूलसुरीचीं दिशमाख्दम्‌ ।! ४ ॥। 
प्याख्या- जाङ्गल अयवा साधारण, उपतल, पतिर 


स्वच्छ तया उत्तम सिद्धीवाह्ञे देश य तथा, रमान्‌. 


५ = ज 1 


| चैत्य ( विशिष्ठ देवताऽधिष्ित इष्ल विधैष }, सायम्‌ 
५--खयीणं रहने प्र॒ भोजन करने से-भामविष 


( यद्ध भूमि तथा कारलाना--ायौलय-- घर); शष 
( गदा-खाई-मलिन जलाशय-गन्दानाला देवयलनागार- 
वधस्थान-कसाईखाना आदि ) तथा वाल्मीके से रदित दर 
देश-स्थान मे, मृदु भूमि मे, प्रदश्निण-शलुद्रं ल्लवाले 
स्थानः मे, कुश प्वं रोहिषतरण बाले स्यान य, जां श्न 
चलाया जाता हो--अन्य प्रकारकीङ्षिननकी लातीषशो 
ठेते स्थान मे जक्ं दूसरे वर पीपल आदि नहे ९ वृश्च 
न दो-उनकी दायान पड़ती टो रेसे स्थान स उच्पर 
शाठपणीं भादि ओषधि प्रशस्त-उत्तम होती दै! भोर जो 
छ्रोप्रथि-श्रपने वणं, रख, गुणं गन्ध एवं विवाकः पत्त, 
पुष्य एवं फल श्रादि से युक्त हो, छभि आदि जन्तुभो 
द्वारा खां न ष्ठो, बनाग्नि दारा दग्ध ( जलदै-खुलसी 
गड ) न हो, धर्मबाधा आदि. पाप कमं ते दूपित देश, 
काल, जल एवं बायु ( जनपदोदूध्ंख फे. कारण क 
गये च, वि.अ, ९) के दवाय विदग्ध-दूषित न हे, 








५९ 
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तथा छाया, धरूप वं जल आदि के दारा समयानुसार सेविते 
हो-चिसे श्रावश्यकंतादुक्ार छाया, धप एवं जल आदि 
दिये गये हो, जिसका गहरा तथा पुष्ट मूल ( जड़ ) टो 
ओर रोगों के निवास स्थान-से उत्तर दिशा की भोर 
उत्पन्न हो वह ओषधि म्रश्षस्त होती है (एेसे स्ार्नो में 
उत्गल ओषधिर्यो उत्तम युण वाली होती ई कर्मोकिं ऊन 
स्थानों का वातावरण शुद्ध होता है। 

वक्तव्य - -चेषा शाखापलाशमचिरप्रख्दं वर्षावसन्तयोः 
प्रायं । यौष्मे भृलानि शिश्रे वा रीरणंप्रह्दपर्णानाम्‌ | 
शरदि स्वक्कन्दक्षी राणि । हेमन्ते साराणि । यथा ऋतुफल- 
पुष्यस्‌ । अन्ये पुनः आहुः सौम्यानि गौषधानि सौम्येषु ऋतु- 
आग्नेयानि याम्नेयेदु । एत्रमग्यापन्नानि भापूणंतररसवीर्याणिं 
मदन्ति । ज. सं, क. स. ८। 

वध्त्ि--उन गौध! को शाखा-प्रशाल्ला एवं पत्र जौ 
धोड़े समय से उस्पञ्च दये हौ ( मर्यात्‌ कोमल हों ) वर्षा एवं 
वसन्त क्रतुं भे लिये जायं । भूल अओरीष्म ऋतु भे अथवा 
शिशिर ऋतु मे जव पुराने पत्र गिर जायं गौर नूतन पत्र 
निकर ज्ये तव लिये जायं । स्वक्‌ ( छाल ), एवं दुध शरद्‌ 
ऋदु से श्ये जायं । सार ({ मध्य का जैसे चन्दन एवं खेर 
फे सार } --देमन्तं ऋतु में लवि जाये भौर फर एवं पष्प 
ऋतु के ननुसार ( गो ऋतु में फलं एलं } लिये जार्यै ( अक्रतु 
मं जो फले-फूलं वे न लिये जार्ये )। गौषध-भाग्नेय 
(उष्ण ) ऋतुगों गे लियं जार्थे । भरतीत होता है यह कथनं 
उन ओौबधो के जिय विशेष ख्प से कटा गण है जिनका पन्चाङ्ग 
य खार लिथा जातः है ||| १-४॥ 
डमे छ सयह् ब) 
तः श्रद्धः शचरूपावितः 
गरृष्ठीयादाषधं सुस्थं स्थितं काले च कल्पयेत्‌ ॥५॥ 
खष्ीरं तदस्म्पनत्तावनतिक्रान्तवत्यरम्‌ । 
पने २5 दछत-ल्ाद्धः वान्यङ्कष्णा विडङ्गठः ।।६॥ 

स्टाश्यः---सौषध संग्रह करने दाला-सदाचारी, श्रद्धा- 
वान ( ओंचधौ पर विश्वा रखने वाला ), स्नानादि द्वारा 
शुचि होकर तथा उस दिन उपवास करके श्रौपरध का संग्रह- 
संचय-उत्खनन-उत्पादन करे । शरोर सुन्दर रूपसे उचित 
स्थान में रक्षित, रसयुक्त ओषध का समय २ पर उपयोग 
रे । यदि रयु ( हरी-ताजी ) ओषध न मिल सके एक 

वधं व्यतीत होने के पूवं सूखी ओषध ऊ प्रमोग करे । ( 

वरं से अधिक पुरानी ओषध क्रा प्रयोग न करे। बह हीनः 
वीयं हो जाती है )। परन्वु-गुड, धृत, मधु, धनि पीपल 
प्वं विडंग एक वषे से श्रषिक पुराने भी उपयोगी हाति ई। 

चत्छभ्य--अ. सं. कं, अ. ८- 


४ =, क ` क कोके "7 | क 
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अथ मंगवाचारकल्याषदरच$ः शुचि शुपलवासाः | 


( दवेत वस्त्र पहिन कर ), स॒भ्पूज्य देवता जदििनौ गो- 
ब्राह्मणान्‌ च (इष्ट देवना, सुरव ढ्रिवनी कुमारौ, गो तयाः 
ब्राह्यणो को पूजा करके ), कृतोपर्रषः प्राशः उदमख 
वा ( पूवं दिशा अयवा उत्तर दिला की गर मूख करके) 
गृह्छीयात्‌ । गृहीत्वा च अनुह्पग्रुणवद्थाजने संस्वाघ्य 
( स्वच्छ भाण्ड मे णर कर ) अंगारेव पूर्वोत्तर हारेष निर्वाच- 
भरवातकदेदोषु निस्ययुष्पोपदहारवखिकर्भ॑सु ( पूवं अवया 


उत्तर की गोर्‌ इार वाले चरोंरते जहौ एक देस निर्वा ` 


एवं प्रयात वाला हदो-जहाँ स्वच्छ वायुं चाषा हो दधा जहा 


परतिद्नि पुष्पोपहार एवं विकमं क्वा जाता हो 
रख़॒ देये ) बग्निबलिलोपद्वेददुम ररमूषिकतुष्पादा्दि 


सन्ििगमनीयानि ( जहां सग्तिकः भयन ष्टो, जलका 
पवेश त हो, सील-सीलागन ही, धूर्गान जाता हो, घु 
न पड़ती हो, घ्रे एवं पञ्च न जा सक्ते हों ), स्वववयानमि 
( मपने गधौन हो-ताला ञ्जी पने पासं हो~+धमव पर्‌ 
ली जा सके ), चिव्येषु आसज्य ॒स्यापयेष्‌ ( शकर टौड 
मालमारी-बोरो थला आदि मे रख कर्‌ धर येवे) । पाठन्तर्‌ 

महेन रामक्ृष्णानां त्राह्यणानां गवामपि । 

तपसां तेजसा वाऽपि प्रशाभ्यधवं दिवाप्‌ वे । 

मन्त्रेणाऽनेन मतिमान्‌ सवंमप्यौवघं नयेत्‌ । दो 

अर्थात्‌-हे गौषधो ] महेन्द्र, राम, कृष्ण, त्रा 
गोवों के तप एव' देज से मप शान्त रहो भौर कल्याण 
का हेतु ननो । इस मन्त्र दारा खव प्रकारकी ओष्बोका 
संग्रह करना चाहिये । यह पाठ षध ॒प्रवियों मं भिखवा पि 
परन्तु इस पर सर्बाङ्खमुन्दरा तषा सायुवड रखायन नामक 
ीकापं नहीं मिलती दै 1 यीषध फत्पनाणं द्ष्यों फी दूखस्ता 
एवः प्रसाणता के विषय सें एर वरपवाद्‌ वास्य सुण्दु,ञ 
३६ मे ह६ै- 

विगन्वेनाऽपरामृष्टम्‌ भविपन्नं रसादिभिः । 

नव' द्भ्य पुराणं वा ग्राह्यमेव विनिदिलेत्‌ । १५ ॥ 

अर्थाद्‌ जिखकी गम्व विकृूवं न होगई हो सौर रख, शय. 
वीयं, विपाक एवं प्रभाव नष्टनहो शये हों वह द्रव्य नूतन 
हो अथवा पुरातन हो ग्राह्य -- ग्रहणयोग्य होता 2 ।॥५-६॥ 

प्राणि द्र््यों के ग्रहण" का संकेत- 

पयो बाष्कयणं म्राह्य' विण्मूत्रं तच्च नीरुजम्‌ । 
वयोबलवतां धातुपिच्डश्शङ्कखुरदिकम्‌ ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--दुघ चिर प्रसूता का लेवे, गोबर एवं मूत्र 


नीरोग का लेवे, घातु ( मजा, रक्त; शुक्र अश्वि ध्वं ¦ 


वसा आदि ), पिच्छ ( पूं के बाल एवं पंख ) 


| सीग॒ एवं खुर आदि दथर्स्यों ( युबको ) तथा बलबानू 


प्राणियों के लेवे । 
घक्वष्य--व, सू, ल. .६-- 


५ 


६५१द्‌ 








विद्‌ श्र चमं रेतस्‌ अस्थि स्नायु शङ्गनखाः खुराः । 
जङ्खमेभ्यो प्रयुज्यन्ते केशलोमानि रोचनाः । ६९ । 
न्थात्‌--उच्छ द्रवं जङ्खभो-प्राणियों के ररीरोंसे प्राप्त 
कर धौषष ङ्प से प्रयुक्त क्वि जते हँ | 
सेषजागार-भोषधसंग्रहालय-सुऽस्‌० अ० ६- 
प्लोत भूद्‌ भाण्ड फलक शाङकु विन्यस्तमेषजम्‌ 
प्रशस्तायां दिशि शचौ मेषजागारमिष्यते । 
ध्यात्‌ ---प्लोत ( रोनी, बोरी, गठरी आदि ), सृढू-खाण्ड 
( घला, मस वान्‌ शीरी, बोतल भामि ) फक ( पटा, तख्ता 
टढ, बाक्मारी जादि ) तथा दोक ( कोला, कष्टौ, विलंग, 
शिक्रहर, दिक्का मादि } में तथा पर द्रव्य रखे गवे हों जिस 
धरम ठ्या भो भररस्त दिलामेंहो तथां साफ-पुयराहो वह 
भेपङ्ूगणार उत्तमं हेता दै ॥७॥ 
कषाव कल्पना-- 
कधाययानयः पच्च रसा लवणवबजित।४। 
रसः कल्कः तः शीतः फाण्टश्चेति भरकल्पना ॥८॥ 
पञ्चधंन कवायाणां एवं पूवं बलाधिका । 
व्याख्या लवण रश्च से अतिरिक्त ५ रस { मधुर, 
प्मम्ल, कटु, तिक्त एवं कषाय रख ) कषाय के डेढ होते है. 
श्यात्‌ मधुर आदि रसोंको प्राक्त करनेके लियि दही कपय 
बनाये जाते है । कप्राय कल्पना £ प्रकार की होती है - १२ - 
रख-स्वरख, २- कर्क, शत ( पकाकर बनाया 
गया क्वाय, निद ह )४-- शीतक षाय ( हिम ) तथा ५- 
फाण्ट । उन कष्रायों मे पूवं पूवं बलवान्‌-( अधिक कायं 
कर } होते ह । 
वक्तन्य-- च, सु. अ. ४- 
पञ्च कधाययोनय इति- मधुरकषायः, भम्लकषायः 
कटुकषायः, विक्तकषायः, कषायकषायडचेतितन्त्रे संज्ञा । ऽ । 
क्बरीश्व्यमे से सार भाग लेने के लिये उक्त उपाय 
क्रिमि जाह हँ गौर उनण तो स्वयं सत्र घु जाता है मतः 
कदण कषाय नहीं माना जावा भोर भगवान्‌ पुनवंषु कै शब्दों 
म यह भ्रपने तन्त्र-शाल को संज्ञा-- पारिभाषिक नाम है| 
वेदे तो वण को जक में पक्ता कर वृमनाथं प्रयोगे छाया 
ही जावा है बोर गुड़ एवं खण्ड मादि मघुर द्रव्य भी सवके 
खव धुल ही जवे है मौर घोल कर प्रयुक्त भरी क्वि जाते 
है । वात्पयं यह है कि~-मधघुर आदि रसो वाले द्रव्यो मेँ से 
अधुर आदि रख पृथक्‌ करने के लिये कषाय बनाये जाति 
णौर क्के तो पचने के लिए ही बनाया जाता है ॥८॥ 
उक्त कभाय बनाने की विभि तथा माना- 
खथयःसमुदु धरतात्छवण्णायः स्वेत्पटपी डितात्‌ ॥ € ॥ 
स्वरसः स सयुषिष्टः कल्कः पिष्ट द्रबाप्लुतः 
अर्णोऽपनुतः शतः क्वाथः शीतो रारि द्रवे स्थितः ।१०। 


अष्टाङ्गषटदये कल्यसिदधिस्थानध्‌- 
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| सद्योऽभिषूतपूतस्तु फाण्टः तन्मानकृल्पमे 


प्रयुज्ञाद्रथाष्याषिविलतस्तथा च अयनं दने; }{१९॥ 
मात्राया न व्यवस्थाऽस्ति व्याधि. कोष्ठं शक्तं चय 
आलोच्य देशकालौ च योज्या तद्रे कल्पनः 1! १२॥ 

उयाख्वा--स्वरस बनने की विधि--श्रोपध को 
तत्काल ( इरी री-ततानी ) उखाङ़ कर, सूट-पीठकर 
ओर कपदा मं से निचोदध कर लिथा गया रद~स्वरव 
कषटलाता है । कल्क-- शिला पर, ऊण्दी य अथवा दान्तो 
से पीखी गई श्रौषध का नाम “कल्कः” ( च्ट्नली) हषो 
आद्र रहता दै अथवा सूखी ओषध सै जछ आदि द्रव 
देकर श्रौर पीखकर बनाया जाता है वह “ऊल्क'` कइछाता 
दै । चूणं-- लो सूखे द्रव्य फो पीडकर वं कपा सेस 
छानकर बनाया जाता है वह “श्चृण” कदलाता है । शृत 
जो पकाक्र नाया जाता है बह शत तयथा "काथ फष्लाता 
है । शीत-जो ओषध दोसत्रि भरद्रव मं भिगो कर 
ननाया जाता है वह शीत ( हिम ) कडलाता दं । राण्ट-- 
प्रौषध कूटकर उष्ण जल मे. डालकर ओर तत्काट छान 
केर जो बनाया जाता है वह ““फाण्ट” कहलाता ६ । इनके 
प्रयोग का परिमाण तथा कल्पना - निर्माण रोग ओषध 
एवं रोगी के बढ के अनुसार इन स्वरस आदि का उपयोग 
( खिलाना--पिलाना ) किया जाता है क्योकि इनि ( पुन 
व॑सु-श्रात्रेय ) का कथन दहै कि--श्रोघरध की मात्रा की 
कोई निशित व्यवस्था नरी है ओरस्वरषख आदि की भी 
कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये--रोग, कोष्ट ( पाचन 
दाति ), रोग एवं रोगी के बक, वयस्‌, देश तथा काठ का 
विचार करके मात्रा का निणंय- निधय तथा २९ आदि की 
कल्पना का निश्चय करना चाहिये । ७ । 

व्तव्य--अतः कषायकल्पना उ्पाष्यातुरवापेकषिणी 
न त्वेवं खलु सर्वाणि सवंत्रोपयोगीनि भवन्ति । ८ | ( च, 
सू. भ. ४ ) अर्थात्‌ कषाय को कल्पना रोगं एवं रोगी के वल 
की अवेक्षा रखती है । इस ल्ि स कषाण सवत्र उपयोगी 
नहीं होते । क्वाथ मेँ जल का परिमाण--भर.ष.अ.प्- 
क्वाथो नियूष्हः | स तु भेद्यानि गौवधानि अणंगो भेदयित्वा 
डेयानि चेदयित्वा प्रक्षाल्यमुदकेन शुचौ रक्षायां ( स्वच्छायां ) 
मघः प्रलिकप्तायां ताभ्नाऽयोमृण्मयाऽन्यतमत्याल्यां समावाप्य 
बहूुलपानोयग्राहिताना मीषघानमाकलय्य यावता पुक्तना- 
रसता स्थात्‌ तावत्‌ उदकमासेचयेत्‌ शओोषयेच्च । थ मग्नौ 
अधित्य महति भासने सुखोपविष्टः सटतः संततमवलोकयन्‌ 
दर्व्या च विघटयन्‌ सुदूना च परिढः समुपगच्छता भनलेनं 
साधयेत्‌ । मर्थात्‌ भौपध को दरदरां कटकर उतने जल षं 
डाल कर भिमो देवे जितने जल भं भीपव कर रवा सकफे 
फिर ताम्र कोद बशवा भ्रहठीढके भाण्ड ये उच्चं फर मसि 





अध्यायः ६ ] 
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पर चड़ कर दर्वी ( कडचुची ) सेचला २ कर मन्दर 
शृभ्नि पर पकाडे शौर पिर छन फर पिलवे। यह क्वाथ 
फी विधिष्टि। परदे स्मीषव पकाने की विधि---क्षीरादि- 
खदहितं च दध्यं न खन्य्‌ युरूरसं भवति इति वारिषरवाय- 
पुर्वं कीराः तल्‌ उपदेशेन अनुपदग्धं वत्राथयेत्‌ । अ. षं, 
का, @, ८ स्धतू-द्ुव फे साय पकाने पर भौदधकां रस 
पर्णसङ्प चे प्रुष स नहीं भा सक्ता क्योकि दूय रीघ्र गाढ 
हो जाता है वतः धम जनन मेँ क्वाय करके मौर 
फिर क्व भें एक) खेदे यद्वा दुव मे जर मिला कर्‌ 
पका खेवे | यह कठोर द्रव्य के लिये कहा गया दहै मभृदु 
द्रव ( दां एवं तुलसी आदिके हरेपत्र आदि का) 
र ॐ केके दुचर्मे पकाने सरे भो ञा जातादै ।यौर 
सामान्यतः यट विचार कर लिथाजाताहै कि जिर व्य 
का प्रयोग कृरना है उसका रस गुण एवं वीयं द्रव्य मे जागया 
कि नहीं । ददेवभमीष्टं बुदिमर्तां क्ञानप्रबोधाय । ययातु 
ख्व शिषजो †वजास्यान्त र्स्था उपदेश्यते -- | ६-१२। 
साध्रान्य मात्रा आदि का निदेश-- 
मध्यं तु मानं निर्दि स्वरसस्य चदुपलम्‌ । 
पेष्यस्य कषेमालो ज्यं उड्ूद्रवस्य पलत्रये ।। १३॥ 
क्वाथं द्रठ्यपल्े योलस्थाधं सादृशेषितम्‌ । 
शीतं पले पनेः षड्भिः चलुभि सततोऽपररम्‌ ।॥ १४॥ 
न्याख्या---स्वरस की मध्यम मात्रा 8 पदः ( १६ 
कषं ) होती है 1 करकं अथवा चूणं शी मात्रा १ कं होती 
हे ओर उसे तौन पल दरब पदायथं मं घोल कर प्रयु 
करे। क्वाय के लिये--९ पल {४ कषे) द्रव्य 
लेकर च पठ द्रव-जल्ल म प्कावे श्रौर २ परल रने 
पर छान कर पिलावे। शीत्त कषाय के लिये १ पठ 
द्रव्य लेकर ६ पल द्रवमेभिणो देवे भोर छान कर 
पिलावे । ओर फापट फे छिरे--१ पल हन्य लेकर ४ पल 
द्रव मे डालकर ओर छन कर पिले । 
वक्तम्य-- निर्यासस्य { स्वरसस्य ) भव्यमा मात्रा चतु- 
व्पलभ्‌ । कल्कचूर्णयोः फं पलत्रयं { द्रवस्य } त?) ४ऽलो- 
ने । नियूहे { क्वाय ) मेषजपरं उदकाकमस्यै भधिधित्य 
( ग्नि पर पकाकर ) पादवेषमदतारयेत । शीतफाण्टयोः 
न्यौदघपलम्‌ षड्भिः चतुर्भिः अन्बुपकंरासुतमिति । 
स्नेह पाक विधि- - 
स्नेहपाके त्वमानेक्तौ चुशुणबिवर्धितम्‌ । 
कल्कस्नेहद्रवं योज्यम्‌ अधीते शोनकः पुनः ॥ १५॥ 
लने सिद्धयति शुद्धम्बुनिःक्वाथरतरम्ः क्रमात्‌ । 
छल्यस्य योजयेदंशं चतुथं बष्टमष्टमम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रक ल्नेदसख्रमं दथात्पव्प्रश्चति तु द्रवम्‌ । 
 ग्वास्वा-स्नेह पाक म जरं पाक स्ने, कढप वं 


द्रव कामानन कषश्ागया हो वर्शं-कल्कसे चतुर्ण 


= ऋक 


स्ने भौर स्नेह से चतुगुण द्रव डालना चाये | 

मद्वि शौनक का कथन है फि--यदि स्नेह का 
पाक केवल जल के योगसे करनाष्टोतो कल्क २नेष्‌ 
ते चतुर्थांश, क्वाय से करनाष्टो तो षष्ठांश ओर 
स्वरससे करनाष्टो तो अष्टमांश डालना चाहिये । यदि 
चारसे अलिक ५-६-७ प्रादि द्रवोंके योगसे स्नेह 
का पाक करनाहो श्रीर उनद्ररवोका मान न बतलाया 
ग्या हो तो प्रत्येक द्रव स्मेह के चमान डालकर पाकं करे । 

वद्धष्य--घ, घं, क, ध, ८- 

जनिङ्पितकल्पनं नेबघं कल्कीगर्यात्‌ । मय पेकध्यं 
परतिसंसूज्य जविभिस्य च निय हवत्‌ साधयेत्‌ । भर्थात्‌-- 
जिस द्रव की कल्पना फां निख्पण न हो उकः फल्क बनाकर 
स्नेह मेँ डालनः चाहिये नीर कल्क, स्नेह एवं द्रव को एद 
मे भिंलाकर, यन्नि षर चढठाकर वाथ के समान पाक करे । 
{ श्लोक ६-१२ फा वश्छम्प देखिये }) ॥ १५-२६॥ 

ल्ने्सिद्धि का ठक्षण 

नाङ्गुलिभादिता कल्के न रेदेऽग्नी खशब्ववः ॥१,५। 
वणौदिसखस्पञ्च यदा पदेनं शीघ्रमाहमेत्‌ ! 
घतस्य फेनोपशमः, तैलस्य तु तदुद्धबः ॥ १८॥ 

ष्याच्या--~उनेह का पाक करते समय - नन कल्क 
छ्रगुटी पर चिपके नौ च्रोरल्नेषकी बुद्‌ श्रग्नि-कोला 
पर डाटने से चिरचिट शब्दन ष्टो ओर उचित्त वणं, 
गन्ध एवं रख फी छम्पत्ति ष्ठो जाय तव तैत्काङ अग्नि पर 
ते उतार लेमे । अयवा जव षतम फेन की शान्तिहो 
जाय भौर तैरम फेन { ग ) श्राने कगे तव उतार 
लेवे ॥ 

बद्चव्य--तत्र यदा विरमति शब्द, प्रश्मादमाप्ते 
स्नेहः, ययास्वव्णंगन्धरसोपपत्तिः । भेष ८ तयू-गत 
कत्कं }) अंगुलिभ्यां मृशमानमनतिमूदगति दाद्णमनगुलि- 
ग्राहि च स्याद्‌ सख कालः तस्याऽववारवाय \ नर्थात्‌ जब 
स्नेह का कल्क - जन्त्यन्त मृदु छया कठोरन हौ भौर 
अगुङिथो दारा मने पर वत्ती सी बनने कमे तब उतार 
बवे । अन्यया वह भाम रह जातादहि भयवा दग्बदहो 
जाता है । घ, सं, क. अ. < ॥ १७-१८॥ 

अवलेह बनाने की विधति 

ले्स्य तन्तुमत्ताऽप्छु खञ्नं शरणं न ख| 

इवाच्य--श्रबलेह पाक करते सम्य जब उस्म तन्वु- 
तार पड़ने छग नार्थे, शु प्रवं शीतल जरु म ालने 
पर वह द्व बाय, ओर विरे नहीं तब समना चाहिये 
-फि उचित पाक हो गकदै। 

वक्तव्य --अवले् अ धात्‌, शे दो प्रकार के यमा₹ जाति 


४७४ 
ह-- १. केवल प्रव दरण्य भे दण्ड मिछाकर पाकं कर दिया- 
जातादहै इसका उत्तम पाक होनै पर तजनी एवं लंग 
के दारा देखने पर तार पडमे छगती 8 भौर वह जलम 
बब जाता है तथा दिना घोद्धे नहीं घुलता । इसी लेह कै उक्त 
लक्षण ध्री वाग्मट नै लिखें] गौर २ वहं जिसभं कर्क 
गयदा पीड एवं चरणं आदि भिलाए जाते है जैसे च्यवनप्राद 
खादि । परन्तु उनसे तार पड़ने का विचार नहीं किया जातां 
मौरवे जरू मैं रीणंभी हो नते रहै । प्रतीत होता य्ह 
“लेहस्य शरणं न चं" पाठ “पाकस्तु चिक्कणः" पष्ट के 
नीवे होना बाहिये । 
स्नेह पाक के येद- 
कस्तु त्रिविधो सस्द्श्चि्णः खरचिक्षणः ॥१९॥ 
मन्दः छल्कसमे कष्ट चिक्ञणो सदनोपमे। 
क्रिचित्खीदति स्ष्णे च वत्यंसाने च पथिमः ॥२०॥ 
द्ग्धोऽत ऊध्वं चिष्छायः स्यादामस्वग्निसादछत्‌ । 
मदुर्नस्ये. खरोऽभ्यङ्गे, पाने स्तौ च चिक्षणः ।२९॥ 
ष्वाख्या-- स्ने णाक तीन प्रकार का होता दै- 
१- मन्द पाक, २--चिक्षणं पाक ({ उचित पाक--मध्यं 
पाक ) तथा १--खर चिकण । मन्द पाक- तमे कल्क 
कल्क जषा दी बना रष्टता दै --उसमे कु ॒परिवतन नदीं 
हेता । दषम द्रवका पाकतो दहा जात्ता है परन्तु फल् 
का न्धी । चिक्कण पाक्-इसमं द्रव का पाक हो जानै पर 
कल्क कां पाकमी शे जाता दै अतः कल्क मोम जंसाष्ो 
जाता है-उशकी वत्ती छी बनने लगती दैः यष उक्तम 
पाक्या मध्य पाक कष्ट्लाता ६ै। ३-खर चिक्कण 
पाक-दइसमें कल्क कुं दयन ठगता रै ओर कुश्चु २ 
काटादहो जाता दहै । इसके पश्चःत्‌ भी यदि पाक किया 
जातादहैतो दग्धपाक दो जाता उसके प्रयोग सेको 
लाम नटी होता श्रौर आमपाक मी मन्दाग्नि गादि 
विकार उत्पन्न करतादे। गदु ( मन्द पाकं ) स्नेह नस्य 
मे, खरचिक्कण ( पाक्त ) अभ्यङ्ग में तथा चिक्कण पाक- 
परान व॑त्ति में प्रयुतं करये के लिय बनाया जाता द । 


वक्तव्य-- पक कै पदवात्‌-- अथ सवतायं -दौती श्रुतभ्‌ 


ट्तेन वादा पादय शुचो चठ कदे समाद्य नपिवानेन 
विधाव (अपिधाय). शुवयेन व्यड न °.वव्छय सूत्र प्रुदं 
धनुवठनवरुबुन्तं शुनी देते सुल्थतं स्थापयेत्‌ । ( घर स, क, 
८, ह }-- उतार कर दिपिक्ठ होते णद ( धत एथ भोय 


वादि युक्त स्नेह उष्ण रहते ही ) पाकर स्वच्छ धुवं ह्‌ 


माण्ड मे डालकर्‌, दकना घ्रे ढक कर, स्वच्छ वल्नत 
ढक कर, सूत्रते भरीर्माति र्वाघकर सुरक्षित एवं स्वच्छ 
ल्वान भे घर्‌ देवे ॥१९-२१९॥ 


जछक्तष्दयै ऋ १ कसठ्वा ~. _  _ ( भषक 


[ भेषसकल्प 





मान { तोर ) का वेन--~ 
शाणं पाणित्तलं अठि कह्वः भस्यसाठटकषर ! 
द्रोणं बद च क्रभरोी विजानीयाद्वतश णप्‌ ।॥।२२॥ 
व्याल्या--राण, पाणि तल ( क्षं }, दु्टि ( पल }; 
कुडव ( ४ पलःत्मक मान }, म्रद, आट, प्रोगः 
तथा वष्ट ( वाह्‌, मोणी ) ये मान ऊक्वरोत्तर चठर्शण 
होते है \। 
पषदन्व-- सांग का परिमाव--घ, ख, क, ४, = 
परिमःगर णनः-- षद्‌ वंश्यौ भरीविः) ताः षटू अवेषः, ते 
ग्ट तण्डुकः, ठौ घान्यषाषः, तौ यवः, घतः एर चदु ष- 
| वृद्धा गण्डिका, भावक, ( शाण } कवं, पलल, डव, भरद्‌ 
गाढक, दोप्र, वहाः फल््यन्े । जर्यात्‌-~ ६ षी { भसरेखु } 
| --२ रावि, ६ वरीवि--१ स्व॑प, < उ्यप--१ तण्डुल 
( चावर ), २ तण्डूल--१ धान्यमाषे ( उरद फा वाना }, 
९ धान्य॑मार--१ जी, ४ जी--१ घण्डिका, ४ दव्डिक्ल-- 
१ माषकं ( हैममाषक-- सुवर्णं तीलने का भाक }) वीर्‌ ४ 
लाण का १ कष जादि सते पान चतुद हतै षै! भंषी 
उस धूलि कण्का सांधदै जौ सर्वदः धोका घ दृता 
रहता & भोर केवल क्षरोल्ला प बह दुधंकिरग के भका 
| 


1 का 


मरे दिखा पड़ता ६ । २२ ॥ 
आद्र एवं द्रव दन्यो के सान फ संकेत 
दविगुणं योजयेदाद्र छडवादि तथा द्रवन्‌ , 
न्यार्या---उक्त प्रकार का मान सूखे द्रन्याका मामा 
जाता दै परन्दु उह्यमान का निदश्च रहने पर्‌ रष्क द्रव्य 
के अभावमं आद्र द्रव्य. ऊछंडवादि परिमाण दह्वाय कहा 
गया होने पर द्विगुण जेना चाहिये तथा छष्छ णवं प्रष 
द्रव्यके मानकर निर्दश्य ज र्न षर द्रवं दन्य भी द्विरण 
लेना चाये ॥ 
पचष्य---य, सं क, ल, ४८- 
शुब्फमेये सिविद मानं दिगुणं तु प्रवाञदधोः ; 
मर्थात्‌ शुष्क द्रव्यो फा भान कशे चिथ यहो 
| भान कहा है वह निदेश.भ रहने षर हव दवं जाद हव्यो 
फा द्धिरग मनि घंमह्ना जादि | चाद्यं ट्प चक यवि 
दलभृल भादि दैव्य सूलैन भिरं तो उनको निदिद्ट भान 
वे वियग ले लेना चाहे यना ष्क फ निरे्ष्षीतो 
दो पललवेषैवे) 
स्ने फक भ हवं का संकेत 
पेषणे दारि ल्लेदणॐ च निप्र १९३) 
एसाष्या--श्नेह पफ भं यदि क्ख द्रवक निर्देश 
नदहोतो निर्दिष्ट भषण क्तो पीषने तथा धोठमे के लिये 
जल का प्रषोग करे अर्थात्‌ घ्सी ओषधं § इनेद्‌ पाक न 
करे ॥ ३४ ॥ 


अईवाश्चः ६। 





क 
गौ 











= ` अजा = 


कि => 
अम्‌+ सात का चच्त्‌- 


द्रव्यो च बान सद्टश्च-खमान-तुद्य भाग 
मान छया जाचादहै। ओर्‌ यदि ओषध के स्वरस श्रादि 
कल्पो को निदेद नदो तो ऊखका कङ्क अवश्य बना 
लेना चाहिये अथात्‌ खली श्नौषध नदीं चबाना चाहिये । 


=> ज क 


उ्ञ्व--अ, सं, न, द 

ङ्क्त) तु मूलं ल्यात्‌ वपरसिद्धो तदेव तु । 

व्यात्‌---यदि सौषष् फे मूल एवं फक आदि फा 
निदेश न हो तो उस गौषद का मूल क्तेवे गौर यदि उस 
गज्खकी प्रसिद्धि नदो तो भी र 

ज्ञं प्रसिद्धि न दौ तो भी मृकदही नवे गौर भिदि 

होने पर फञ्चं शादि का ग्रहृण करे जै हरीतकी कहने 
पर हरीतक इक्ष के फल का मौर विदारी कहने पर 


उदके कन्द क, धातको कहने परर उषके पष्प फा ग्रहण 
किया जाता ३ ॥२४॥ 


ॐ 
2 


सानविंषयथक न्य सकेत-- 

द्यी शाणी वटकः कोलं वदरं द्रङ्त्तणश्च तौ । 

अक्तं पिचुः पाणितलं सुवर्णं कवलय्रहः ॥२६॥ 

कर्षा विडलपदकं तिन्दुकं पाणिमानिका । 

शब्दन्यत्वमभिन्नेऽथें शुक्तिर्ठमिका पिचू ॥२६॥ 

पलं अश्वो बिल्वं च सुष्टिरा्नं चतुर्थिका । 

टे पले प्रद्घतस्तौ ्याबञ्नलिस्तौ तु मानिका ॥२७॥ 

जाटकं माननं कंसो द्रोणः कुम्भो चरोऽम॑णम्‌ । 

दुसखाषलशदं तानि विंशविभोर उच्यते ।[२८॥ 

इति श्री वैच पतिसिदशप्तसूढु-भ्रीवाग्भट- 

विरचितायाम्टाङ्गद्ृदय संहितायां प्रच्छमे 
छल्पसिद्धिस्याने द्रव्यकल्पौ 
नास चद्ोऽघ्यायः | 

भ्या --दो शाय कता प्टक वटक नामक मान होता 
है, इधके पाय ६ई--रोल, बदर था द्वंदेण । श्नौर दो 
षटके ( कोठ } का अक्ष ( कथ } होता $ रक्तक पर्याय 
पिचु, पाणितल, सुदणं, कथल यष्ट, कऽ, विडालपदक- 
( विडाङ पद, ) तिन्दुक तथा माणिमानिका । एनम को$ 
` मेद नदीं है केवल शब्दभेद है. अर्थात्‌ एक दी मान के 
स्क ट । दो पिचु (कषे ) की १ शक्ति तथा अष्टमिका 
होती है । परल के पयाय ई भङ्कञ्च, बिल्व, मुषि, आघ्न 


सवो धुज्धरीस्थाखयासदिषम्‌ | 


| ज का जा = म त जा तः काक जक = 


४५५ 


तथा न्नतु्थिका । तथा “पोडशी भी एक पर्याय ६ । 
दोपल का १ प्रसत मान होता है, दो प्रत 9 मञ्जलि 
( नामक मान ) होती ह ( उस के पर्याय दै - कुडव, अद्धं 
शरावक् तथा अष्टमान ) | दो कुडव की १.मानिक ती 
६ ( ऊसके पर्याय शराव, चरावकत तथां ॐष्ट्पठ ) ॥ 
दक के पर्याय ई--भाजन तथा कंस (तथा चतुःषष्टि 
पठ इश्च मे ६४ पलं होते है ) द्रोण के पर्याय ई--ङकम्, 
घट तथा अर्भण { ओर कल्क, उन्मन, उन्मान, नल्वण 
तया राशि )। 








१०० पल की १ दुला शेती दै । ओर ५२ खश्च पश 
का १ भारदोतादै॥ 


वच्धन्य--ौर २ द्रोण फा एक शप होवा दहे। 
वयो शुकी १ द्रोणौ होती &। उसके पर्याय है--वाह चयं 
गोणी । ४ द्रोणी कौ १ खारी होती दै गौर वहं ४०८६ पल 
की होती ह ! घरण नामक मान पल्ल का दसवां घाम होता 
है। मान का बणैन च. क.म. १२मेंतथा भु. च. भ. ३१ 
में देखिवे । यह खव प्राचीन कालल हा मोन है जो भायु्ेदीय्‌ 
जौघध निर्माण भादि मेँ प्रयुक्त होता है ।\ सामान्यत; कष 
१ लोलाके समान मानं लिया जाता है, भाषक्तं उसका 
सोलहवरै भाग्‌ । भौर पल आदि उसी फे बनुार मानं 


च्वि जत है । तरसरेगु-वंशी वहं धूलिकण है ओ सर्वदा वायु 
| मण्डल मेँ उढ्ता रहता हँ गोर अंधेरे घर के भीतर जव 


छरोलामेंसे सूयं की किरण पहूंचती हैँ घब उड़ता हमा 
दिखा पड़ता है ।२५- २८, 


ओरषघ भूभि-- 


हिसवदिम्ध्यशैलाभ्यां प्रायो व्याप्ता षसुन्धरा । 
सौम्यं पथ्यं च तत्राऽऽयमाग्नेयं वैन्ध्यसोषधम्‌ ॥२९॥ 
न्यास्या--समस्त भूमि ( भूमण्डल-भूगोल ) प्रायः~ 
हिमधान्‌ ( हिमालय ) तथा विन्ध्य नाभक पर्वतो वे व्याप्त 
है । उन भे--शिमवान्‌ कौ श्रौषं शौतनीयं ष्द्वं पय्द 
होती ह श्रौर निन्य कौ श्रौषध आग्नेय ( च्म बौयं ) 
शती दै तया प्राणो के लिये द्िमाछ्य की ओषधों के 
समान पथ्यं सी टोती 
टष्स्य-- च, सू. व, २५ पाड ४०--िषवान्‌ सद" 
भ्रुमीनाम्‌ । तथा च. चि, अ. १ दद १-- 


, ओषधोनां पर श्रूमिः हिमवान्‌ शैकसत्तमः ।|१५। 


र्यात्‌ भषषियो फो भूमि मं हिषार्य स्वंषेह ह । 
भूमण्डल सामान्यत दो मार्गो छं पिम्‌ ह । १- क्षोतकदटि- 


९५७६  नष्ाङ्गहटवये रदपसिदिस्यानम्‌- [ भवजकल्प 
बन्ध भीर २-उष्ण फटिबन्व । प्राणी शीतसास्म्य होते है | हा भोषधि की उत्ति भी होती 8 अतः जहों सानव फा 


लोर विशेषतः सीतकटियन्ध में सुलो., दीर्घायु एदं फायेशषम | निवास होता टै वहीं को भौषघ देशषात्म्य के अनुसार उस क 
रहते ह । जह भति शीत भयवा यति उष्ण रहा है वष्ट | लिव सासम्य होती है मतः--बन्पेष्वपि भ्ररोहस्ति वनेषुपवनेषु 
प्राणियों ( मानवादि तथा बोषध-वृकष ) की उत्ति ही] च! चा. सं, । शी शाङ्गधराचा्यं ने काश कि-- लन्यान्य 
नहीं होती । भत्प्ीलोप्ण भूप्रदेशो भै प्राणि फी | घनो एलं ङपवनों म भी जो सवष उद्प्न होरी प उमा 
उत्पत्ति अधिक होठी & । जहां भानव की उत्ति होती 8 । ग्रहण फर लेना चाहिये }} २६ । 


एति जष्ाङ्घ्दये फद्पसिद्धिस्थाने षषठोऽग्थाषः ॥| ५ ॥! 


|| खश्राप्तनिदं पंचमं कल्पसिद्धिस्थानम्‌ ¦} ४ 


स्ता ङ्द्टदये-उत्तरस्थानम्‌ 


488: 


प्रथमोऽध्याय 


अथाऽतो बालोपचरणौयसध्यायं व्यार्खास्यामः | 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सह्यः ॥ 

अचर गालोपचरणीय ( बारोपचार वाले. अध्याय 
क्षी व्याख्या करेगे अर इक्त विषय मे अन्रेय आदि 
मिं इस प्रकार कह गयेर्हैकि- 

चक्वस्य--वालोपचार का वणंन--च, चा. बम मे, 
सु चछा. ऊ १२ मेँओरअ. सं, उ, अ, २ में देचिवे.। 

जन्म के श्रनन्तर उल्ब-शोधन आद्‌ उपचा<- 
जातमात्रं विशोध्योल्वाद्‌ बालं सैन्धवसर्पिपा । 
परसूतित्त्लेशितं चालु बलादैल्लेन सेचयेत्‌ ।1९।। 
अर्मनोवोदनं चास्य कणे समाचरेत्‌ । 
अथास्य द्न्तिणे कर्णे मन्चभुच्ारयेदिभप्‌ ।२। 

अङ्गद द्लत्खस“वसि हृद्याद्भिजायसे । 

र्मा यै पुचनामाक्षि स जीव शरदां शवम्‌ ॥६॥ 
शतायुः शतघर्योऽक्ति दोषेमायुरवाप्तुदहि । 
नन्ञत्रणि दिशो रात्रिरडइ्श्च त्वाभिरक्ततु ।४।। 

ज्खास्य।---जन्मते ही बालक की उल्म ( ओट 
अपरा) जो सैन्धव लवर के खूदम चूण से मिश्चित धृत 
हाया दूर कर देवे, तदनन्तर प्रसूति-जन्मकाल के क्टोसे 
स्लिष्टं आालकंको वला तल से सिित-अभ्यक्त करे। 
जद बटु कुहक स्वस्य हो जाथ ततव उसके कर्णांके 
समीप दो पथरी को टक्‌-टक्‌ बजावे, यदि इतने पर भी 
बह चेष्छादीन रे तो उसके कणं मे च्ङ्गादङ्गादिस्यादि मंत्र 
का ऊच्वारण करे ~ 

'अर्थात्‌--"द व्राल्क त्‌ मरे आज्ञ-श्रह्ग से निर्भित 
हृश्रा है, द्य से प्राहुन्रत इजा है, आत्मा (मेरा 
रीर एवं चेतना घातु) दी पुत्र नाम मं उस्नन हुभा 
हे । वह तू सी वपं पयन्त जीवित रइ । श्रौर तू शतायु 
रोकर~--सौ वपं क्षी लम्बी श्रापु प्राप्तं कर, नच, दिशा, 
राति सथा दिनि सावधान हीकर तुमारी रन्ता करं} 
हव मन्त्रे का उच्चारण लनक { दाप ) करे । 


वदतग्य--अथ खनु जातमात्रमेव बाकुमुस्ात्‌ संन्ववसं- 
पषा विशोधयेत्‌ । ततोऽस्यातिप्रनकमोहज्वरपरीतसर्वगात्रस्य 
क्रोरितुमपि ठजा अनृलूपमसमथस्य अनवर्थिताऽशेषदेहवातोर- 
सम्भाव्ययौवनादयवस्यरय क्रकचमिव कर्सनशगयनसंस्पदं मन्य- 
गानस्याचिकल्पितमङ्खानि विक्षिपत्तः पुनरिव भरणमनुभवतो 
| ज्लीय्रानसंज्ञत्य अतिसम्बाधयोनिपुटाऽवपीडितप्राणप्रत्यानय- 
नाय बलातैलेन परिपेकं कुर्यात्‌ 1 कण॑भूले च मदमनोः संघ- 
नं ( कुर्यत्‌ ) यदि वा चेष्ट एव स्यात्‌ ततः कृष्ण. 
कपालिकाशूर्येण च एतमसिनिष्पुणीयुः, दक्षिणकणमूले च 
मन्त्रमस्य उच्चारयवेत्‌ । भज्गादङ्गात्‌-भभिरक्षतु * भरत्या. 
गतप्राणस्य च प्रकृतिभूतस्य नाभिनालं मूलात्‌ चतुरङ्ग 
लस्य ऊर्न क्षौमसूत्रेण बध्वा तीक्ष्णेन शस्त्रेण वदधयेत्‌ 
( छेदयेत्‌ ) । 

भावाय -- जन्म लेते समय बालक को अत्यन्त कते 
होताहै; वलेशके कारण व्ह भली -्मांति रोने में जघमयं रहता 
है, ररीरके सत्र घातु अन्य्रस्थित हेति हे, प्रतीत होता 
है क्रि जीवित नहीं रहेगा, उत्त समथ वह हायोंके वरो 
के तथा शयन केसां को भी आरी के समान दुःखदायी 
मान रहा होता है, अत्यवस्यित्त रूप से हाथ पांव पटकता 
है, पूनः मृत्यु का सा अनुमव करता है संजाटीन सा 
हयो जाता है गौर भत्यन्त संकुचित भग मागं से निकले 
समथ उषके प्राण पीडति हौ जाति है उनको पूनः लाने 
के लिये वलातैल से सेचन करे । फिर मो ग्रदि वेष्टा 
होन रहै तो पाषाणवादन, मन्वोच्चारण, सूपं से वीजनं 
करे ओर लीत मथय्‌ा कोष्ण जनन के पुख पर छटे देवे । 
यह सत्र तव तक करे जत तक श्वासं लेने लग जाव । 
स्वस्थ होने पर नाल्छदन करे! अ. घं. उ.अ. १। 
जन्मते ही नाक आये करने छणता है दिनं करेतो 
उक्त उपाय करने की आवर्थकता होता ३। बहुशः 
रुताः परिचारिका एवं दादई समयानूमार सं कायं कर 
लेतो दै !। १-४।) 
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नालद्धेदन एवं स्नान 

स्वस्थीभूतस्य नासि च सूत्रेण चयुरङ्गलात्‌ ¦ 
बद्धोध्नं वर्धयित्वा च प्रीवायासवमजयेत्‌ ।। ५ 
नाभि च छुष्टतैलेन से चयेत्स्नपयेदनु । 
त्ती रिद््तकषायेण शदेगन्धोदरेन वा ।} ६ । 
कोष्णेन तप्तरजत-तपनीयनिमलमैः । 

व्याख्या --जन बालक पूणं रूप से स्वस्थ हो जाय तव 
उसकी नाभि को चार त्रंयुल भमयवा आठ श्रु पर रेशमी 


शश्टाङ्कष्टदये उद्तरद्थानभ्‌- 


सूत्र ( डोर ) बोधकर ऊपर से तीण शज्ञ द्वारा काट, 


देवे ओंर अवशिष्ट सूत्रसे बंघी नालेक्तो बन्धन सूत्र 
से ग्रीवा मं लटका देवे। ओर नाभि ष्टवं नाह एर 
कूट के योगसे सिद्ध तेल लगा देवे ओर प्रतिदिनप 
लगाता रदे 1 इसके पश्चात्‌-बटं कदि श्चीरी बचौँ के 
छाल के काथ से अयवा सवंगन्धगण की ओौषधियो क 
क्राथ से अथवा खन्तप्त रजत एवं स्वरणं बु्ा करर किये 
गये कोसे जल से नहला देवे 

दक्तव्य--यदि गभे > सायदही भपरा बाहिर निकल 
जाती है तो उक्त प्रकार से नार छदन किया जाता है परन्तु 
यदि नहीं निकलती हो तौ नाल पर दो बन्वन लगाए जाति ह 
लर दोनों बन्धनो के मध्य भाग में छेदन क्या जाता है| 
वन्न वाधने स नालमेेसे खतल्लावनहीं हो पाता जो 
माता की भोर से नाकम मौर बालक की ओरसखे माता 
मरे जाता माता रहता है | इसके पक्चात्‌ अपरा स्वयं भिर 
जाती है अयवा उषायो द्वारा गिरा दी जाती है। ५-७ दिन 
सँ बालककरौ नाभिसेभो नाल स्वतः उड कर गिर 
जाती दै ॥ ५-६ ॥ 


| ल्ने् पिचु आदि उपचार- 
ततो दश्षिणतजेन्या तालज्म्याऽवगुण्टयेत्‌ ॥ ७॥ 
शिरसि स्नेदपिचुना प्राश्यं चास्य प्रयोजयेत्‌ । 
दरेणुमातनं मेधायुबैलाथंमभिमन्तरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
एेन्द्रीनाक्षीवचाशङ्धपुष्पीकलकं घृतं सघु । 
वामीकर-वचा-नाह्यी-ताप्य-पथ्या-रजीकृताः | € ॥ 
लिष्यान्मधुषटतोपेता हेमधात्रीरजोऽथवा । 
गभाम्भः सन्धववता सपिषा वामयत्ततः |) १० ॥। 
प्राजापत्येन विधिना जातकमौणि कारयेत्‌ , 

छ्वष्ल्या- तत्पश्चात्‌ - दाहिने हाथ की तजनी अंगी 
क[ नख उतार कर, अगुढी पर स्वच्छं र्द का पिच्च रूपेट 
कर नाङ्क की जीभ, कण्ठ तया श्रोठो को धीरे २ सच्चं 
करके मौर उखी अंगुली पे तालु करो उठा कर, सिर 
द्ने& [पञ्च॒ धर कर दक देवे ( सीत काल मं तैल तवा उष्णः 
काल मं नवनीत का पिचु षरे) । ईष कमं के पान्‌ 
निञ्नलिविन किसी एकः प्राण ( मनकोट ) का प्रयोग करे 








[ बालेषचरणीय 


चेटवे-उसकी भात्रा २९ हरेश्यु परिमित ( मटर भर) 
होनी चादिये, उखकरे प्रयोग से मेधा, आयुः एवं बल की 
इद्धि होती है; चटाने क पूवं उस प्राशःको कुश के साथ 
पूर्वोक्त “अङ्गादङ्गाः आदि मन्त्र से अभिमन्त्रित कर लेना 
चादिये । अ्राश्योग--णेन्द्रीः व्राद्यी, बालेवच तथा शंख्‌- 
पुष्पी का क्त्क, घत एवं सषु अथवा सुदणं भ्म, बालवच 
ब्राह्मी; स्वरणं माश्विक भरम तथा दरक का सूद्ध्म चूण धृत 
प्वं मधु मं मिलाकर अथवा स्वण्रं भस्म एवं आमला का 
चृणं--एत एवे सधु मं मिलाकर चवे! जीभपर छ्गा 
देवे ! तत्पश्वात्- सैन्धव ठवण युक्त घत चटा कर गर्भोदकं 
करा वमन करा देवे | इख प्रकार बाकक के कण्ठ प्व उस्म 
की शुद्धि द्ये जाने पर लघुता एवं खचि उन्न हो जाती दै 
इन सव उपचारो के पश्चात्‌-- ह्य सूनो की.विधि से जात 
कमं, नाम करण आदि संस्कार करे ।४ 

बदतव्य स्नेह पिचु का घारण व्ष-दौ व॑ पयन्तं करते 
रहना चाद्धिये ! वखा तक का सेचन-अध्यद्घं भी उसी प्रकार 
करते रहना चाहिये, प्राशं का लेहन भी यथा सम्भव अविक 
से सधिक दिन करते रहना {चाद्ये ।! रेन््री अर्यात्‌ इन्द्र 
वारुणी--इन्द्रायणं फी जड । सुवणं को चिद्ध कर अर्थवा 
उसके सूक्ष्म पत्र ( वग ) अथवा भस्म देना चाहिये । उन 
भराशो के सेवन से वालक शीघ्र तोलने गता ह~ वाक्‌ शुदि 
हो जाती है । नाश्जिना प्रायः तीन, पांच अथवा सात दिन 
मेँ स्वतः गिर जाती ई 1 इसके एवं उपे रनेह के अभ्यङ्गं से 
स्निग्ध रखना चाद्ये मौर टूटने से नचान चाहिये । एतदयं 
उसे मीवां सूत्र हारा बाध रखना चाहिये अथवा उपर 
स्वच्छं रू .रख कर पद्ध वांघनी चाहिये टूट जाने से नामि 
पर ब्रण आदि विकृतियां हो जाती है ! यदि कदाचित्‌ गर्भा 
वरण गर्मादाियमं ठी फट जानै के कारण गर्भोदकं बालक के 
मुख द्वारा उदर में चला जाता है तो जन्मोत्तर स्वतः वमन 
होने लगतादहैजो एकदो बार होता है मथवा १-२ दिन 
कईं वार होता रहता हैँ । यदि वमन न होतो गड एवं अज- 
व्रायन का क्वाथ पिलाया जाता है। नौर यदि उसके भूष मे 
गृभेदिक्र नहीं जावा तो वमन नहीं होता शौर वसन करन की 








| भी भावश्थकता नहीं होती । उल्व विशोचन-- नवजात शिदु 


के रीर पर दलेष्मा कासा पिच्छिल पदाथ निषका रहवा 8 
उसे लवण मिधित्त शत अथवा तेल मक्त कर उतार देना 
चाद्ये । भौर उसके मुख एवं नासा को स्वच्छ कर वेना | 
चाहिये । कणं के समीप भच््ोऽचारण- इसका सिल २ छप 

सभी देगो, जातियों सम्प्रदायो एवं गृहस्यों भे होता दै । जन्मी- 
तर घर मेँ माना-वजाना भादि एसी कम॑ फे स्वान्तर ६ । 
स्तानाथं जलो कोव्न्‌ करने फे हिवे चास्दी मथवा पोनाकै 
किञ्ली 2 शुष्ण र, यययो होता ह भधा तान्नभादि किसी 


जभ्यायः ९ | 











धातुमय भाण्ड मे उष्ण कर लिया जाता है । बालु का उन्न 
मन--पुख स्वच्छं करते समय - तालु को ( मुख वालु को ) 
जंगुी से कुछ ऊपर की गोर दबा दिया जाता ६1 जात- 
कम --देरा, जाति, सम्प्रदाय एवं कुल की परम्परा के भनु- 
सार किथा जाता टै) इसी प्रकार नालच्छेदन भी देशादि 
की परम्परानुसार--धोडा की पृछ के बाल, चाकू, कंची, 
वास्ति को छार अथवा सोना चान्दी भादि के शसन दवारा 
किया जाता है ॥७-१०॥ 
स्तन्य प्रच्रत्ति- 
सिराणां हृदयस्थानां बिवृतत्वात्मरसूतितः ॥ १९॥ 
चृतीयेऽह्ि चतुर्थे वा स्त्रीणां स्तन्यं प्रवतेते | 
व्याख्या--हृदय से सम्बद्ध सिराओं का मुख खुलने 
से स्तन्य की प्रत्त होती है श्रोर वह प्रसव से तीखरे 
श्रथवा चोये दिन होती है। 
वक्तव्प-- किसी २ को ८ प्रहर के पदचात्‌ भी स्तन्याऽ° 
वतरण होता है ओर इस समय प्रायः प्रसूता को थोडा 
नहुत उर हो जातादहैजो १-र२ दिने शन्त भी हो 
जाता है| 
स्तन्याऽवतरणे चेव उत्ररो दोषः प्रवर्तते। सू, उ, अ, 
६६ । सौर हृदयस्थ सिराओों द्वारा स्तनों में प्राप्त रस। 
र्त मित रसं से स्तन्य की उत्पत्ति होती है भीर वह 
स्तन्य लपत्य ( पुत्र, पौत्र, दोहित्र अर्थात्‌ पत्र एवं पुत्रीक 
सन्तान ) के स्पशं से, देखने से, स्मरण करने से अथवा 
गोद लेने से प्रवृत्त होता दै ओीर--पु. नि. अ, १० 
स्नैहो निरंतरस्तत्र परसत्रे हेतुः उच्यते । २३] 
अर्थात्‌-निरन्तर-द्लरहित- सच्चा स्नेद-प्रेम टी स्तन्य 
के अवतरणमंदहेतु दै । अत्व अनेकों नारियों का स्तन्य 
दुरियों कै सन्तान के ल्यि भी उतरने ऊगता है ।११।। 
स्तन्याऽवतरण के प्रत शिशु का आहार- 
प्रथमे दिवसे तस्मात्‌ निकाल सधुस्षपिषी ॥ १२॥ 
अनन्ताभिश्चिते सन््रपाचिते प्राशयेच्दिशम्‌ । 
द्वितीये लत्त्मणासिद्धं तीये च घृतं ततः ॥ १३॥ 
्राड्निषिद्धस्तनस्यास्य्‌ तत्पाणित्तलसम्मितम्‌ 1 
स्तन्याञ्ुषानं दो कालो नबनीतं प्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
भ्बाङ्प्रा--उक्त तीन चार दिन पर्यन्त स्तन्य ( मातर 
दुग्ध ) का अभावहोने के कारण प्रथम दिन स्वं 
भिश्रित मधु ष्टवे घत काले मन्त्र से अभमन्तित करके 
नालक्र को तोन बार (दिन भरम तीन बार ) चटा देवे। 
दूसरे दिन लदमणा के योगसे सिद्ध षद चये, ओर 
तीसरे दिन भी लच्मणाके योगसे सिद्ध धत चटावे। 
दशके पश्चात्‌ जभ तक स्तन्यावतरण न हो । श्रथबा जननी 
किसी कारण से दुध पढने योग्यन दो ठया घाघ्री का 


खवोङ्गयुन्वरीन्याख्याखदितम्‌ 
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प्रबन्ध न शो | तत्र तक-- टक कथं परिमित नवनीत शोनों 
समय चावे श्रोर स्तन्यावतरण हने पर भी नवनीत 
चाना चाये ओर साथ २ स्तन्यपान भी करना 
चाष्टिये । 

वक्तन्य-आज कल देखा जावा दै किं भरुड्‌ एवं न- 
वायन को जल में पकाकर कोम वल्य की वत्तौ द्वारा 
चुसाया जाता है । स्वणं चौयार्ई रत्ती से १ रत्ती की मात्रा 
मे दिया जा खक्तादै मौर मधु एनं घृत १ तोका । 

मन्यान्य उपचार~-अ. सं. उ. भ, १- 

महरहश्चास्य सरोतः शृङ्गाटकं स्नेहाऽऽप्लुतेन पिचुना 
प्रच्छादयेत्‌, प्राक्रिरसं च एनं शोमनिचये संवेशयेत्‌ 
उच्छीर्षके चाऽस्य अश्चिमन्तितम्‌ उदकङ्कम्भं स्यापयेत्‌ दार- 
पक्षयोश्च, सदागी विदारी बदरो खदिर्‌ पीलु विम्ब पल्षकर- 
शाखाभिः एनं बीजयेत्‌, ताभिश्च समन्तः सूतिकाऽऽगारं 
परिवारयेत्‌, सर्षपाः कणिकाः च अन्तर्बहिः प्रकिरेत्‌, सायं 
प्रातः च बलि, ग्रहोक्तेः गगगुल्वादिमिः धूमं कुर्वीत, तया 
ब्राह्मणात्‌ अथर्वंविदो दशाहं शान्तिकिमं आर्यां महामायूरीं 
आयं रत्नकेतुचारिणीं च उधयकालं वाचयेत्‌, हिगुं वचाऽ- 
रुप्कररक्भोघ्नेः पोटलिकमुत्त रदेहत्यामासज्जेत्‌, कुमारस्य 
च सह मातुः कण्ठे उच्छीषेके च, तदत्‌ शायंपर्णीं शतावरी 
आार््ाऽपराजितां च रोचनाऽभिलिखिर्वां दारे च, देहली मनु- 
तियंक्‌ मशकं निधापयेत्‌, कणकण्टकतिनुकेन्बनस्य अग्निः 
नक्तंदिनं जागृयात्‌, तथा अनुरक्ताः लियः 
्रहृ्टजनसम्पू्णं च तद्‌ वेदम कायम्‌ । इसी प्रकार का 
पाठ चरक सु०शा०अ, ८में दहै देखिये पाठ ५१1 भदारी 
दाब्द के स्थान मेँ चरक मेँ मादनी पाठदटै गौर चक्रपाणि 
ने उसका अथं घोषकर भेद बतलाया है | भौर इसी प्रकार 
कापाठयु.शा अ, १० मेंदटै। 

अर्थात्‌ - प्रतिदिन नासा मे स्नेह लगावे शिर पर स्ने 
पिचु रखे. रेशमी भयवा मृदु वचो कौ गदी पर, पूर्वंकी ओर 
क्षिर करके ज्ञेटावे -मुलावे, सिरहाने तया द्वार कै दोनो ओर 
मभिमन्वित जलपूणं कलो का स्यापन करे, सदारी, विदारी, 
वेर, खेर, पीलु, निम्ब अथवा फालसा की टहनियों से वायु 
करे, उन्टींकोघरके खव भर टांग देवे--वन्दनवार बना 
कर लटका देवे, घर कै भीतर एवं बाहिर सरसों एवं चावरों 
छी कणियां व्रिेर देवे, प्रातः खायं बलि देवे तथा गूगल 
आदि गरहुनाश्चक द्रव्यो फो भूप देवे, भधषंवेदवेत्ता ब्राह्मणों 
द्वारा शान्तिकमं करवि, दोनों समय मार्या महा माबूरो एवं 
आर्या रलकेतु चारिणी देवियों के स्तोको क्रा पाठ करावे, 
हीम,बालवच,भिावा तधा पौलो सरसोआदि ग्रहशापऱ दन्यो 
करी पोटलियां बनाकर हार के ऊपर वाली देहनो (भञ्जाबे में 
उवे “सरद” कते है ) पर सरका दषे ओर शिशुः एवं 
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प्रसूता के गले सें पहना देवे, सव॑ंदो कण कण्टक एवं तिन्दुक्त । 


के इन्धन क) अग्नि सूतिका शृ में प्रज्वलित रहे । ललुरागः 
वती, तथा सहृदय नारियां जागरण करे, प्रसन्न मन वाले 
जनो से समस्त धर परिपुणं रहे ¦ भगवान्‌ पुनर्वसु के शब्दों 
स- निरन्तर दान, मङ्गल, आशीष, स्तुति, गीत, वादन 
होतो रहे तथा उत्तम कोटि ® अन्न एवं पान ( भोजन ) 
लेयार होते रै जौर हवन आदि श्युभ कायं होते रहै । यह 
सन कायं कुमार एवं सूतिका के कत्याणा्थं १५ अथवा १२ 
दिन पर्यन्त होते रहे । | 

भ्रसूता के उपचार दा. स्था. अ, १ मे देये | १२-१४)। 

शिश के व्यि दग्ध व्यतरत्था--- 

मातुरेव पिबेर्स्तन्यं तत्परं देदब्रद्धये । 
स्तन्यघधाच्याुभे कायं तदसम्पदि वत्सले ¦! १५॥ 


नीखजे मधभ्यवयसो जीबद्रत्से न लोलुपे ।! १६ ॥ 
हिताहारबिहारेण यत्नादुपचरेच ते । 

व्याख्या - यथा सम्भव बालक जननी का हौ दुध 
पीते क्योकि वह दूध बालक की पुष्टि के लिये सवशे 
होता है । यदि किषी कारण से लननी का! दूध उपटन्ध न 
होतो दो स्तन्य धात्र्यो का प्र्न्ध करे जो वत्सला 
छ्म्थात्‌ स्नेह करने बाली हा, विकलाङ्गी न हो, ब्रह्मचारिणी 
हो ( स्वाध्यायश्चीला पदौ लिखी-समदार-बुद्धि भती हों ), 
वणं ्यवं स्वभाव ( कमं ) मँ शिशु के-शिश कुल के 
समान हो, स्वस्थ-नीरोग हो, मध्यम वयस्‌ बली दहं 
( चाला अथवा बद्धा न हों ), उनकी अपनी सन्तान जीवित 


हों ( गतवता न हो ), तथा लोभिन~लाल्चौ न हो। वे | 


दोर्नो पुष्टिकारक आहार-विहार द्वारा प्रयत्न पूवक उस शिशु 
का उपचार-देखभाल पालन पोषण करतीं रदे । 

वक्तब्य-भअ, सं, उ, अ. १- 

अथाऽस्य समानवर्णा, मध्यमवयाः, शुचिः ( पवित्र रहनै 
वाली ), भलोलुपा, निभृता ( पुष्ट एवं विनीत ), भनातुरा 
( नीरोग ), जीवदुवत्सा, वत्सका, ब्रह्मचारिणी, भव्थङ्खा 
बहुक्षरी ( पर्याप्त दूववाली ), शुक्लाम्यराऽऽचारा ( इवेत 
स्वच्छ वर्खो वारी तथा शुद्ध आचरण वालौ ), दीर्घह्नः 
स्वाऽऽदिदेहदोषाऽष्टकरहिता, ढम्बोध्वंशरशरुकाऽतिहीनपीनस्तन 
दोपरहिवा युक्तचरुचुका धात्री (धाय) स्यात्‌ तस्या एव 
( उसरी का-भन्य छी का नहीं ) स्तन्यं पिवेत्‌ । दी्षंह्स्वादि 


- मानव शरीर के भाठ दोष~--च. सू. म, २१ - १- अत्ति । 


दीघं ( लम्बा ); २--मतिहस्व ( नाटा-वामन ), ३-- अति 
लोमा ( अधिक लोमों वादी ); ४-मलोमा ( लोमरहित ), 


५--मतिङ्कन्ण, ६--यतिगीर, ७--भतिश्शुल तथा ८-- | 


गष्टाङ्ग्टदये उतरस्थानष्‌- 
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स्तनद्वम्पत्‌- च, दाः. ७, <- 

न अति ऊध्वं न अत्ति लम्बी अनातरकृशौ अनातपौनौ 
युक्तपिप्प्रककौ सुखभ्रपानौ चेति स्तनसस्त्‌ । ५७ | जिसके 
स्तन--अत्यन्त ऊँचे, अत्यन्त लम्बे, व्यन्त छरा, अत्यन्त पीन 
न हों तथा उपयुक्त चुदयुक्त वाले हों धीर सुधूवंक पीने योग्य 
हो-शिञ्ु को स्तन्य पान करने भँ वलेन हो उसघात्रीका 
चुनाव फरे | एकी षात्नरी का दव चुंवानां चाहिये जिख- 
किसी का नहीं| व्डे मानव केलियेभी एक ही गौ, भस 
यवा वकरी का दुष मधिकं उपयोगी- सात्म्य होता है भत- 
एव वर सँ गोपालन उत्तमं समद्या जाना है । री वाग्भटने 
दो धात्री करने का उपदेश इसलिि क्तियादहै कि यदि एक 


। धात्री दव पिलाने योभ्य न रहे तो दुसरी परिद्धावं गौर प्रायः 
ध | एक जननी का दूध एक ही िश्चुके पने भरहोनादै भौर 
अव्यङ्गे ब्रह्म चारिण्यो बणेप्रकृतितः ससे । | 


धात्री अपने िशु कोभी दूध पिलाती रहनी है अतः दो घात्रि- 
यां रखना आवश्यक है जिसे दिदु को उचित मात्रा में दूष 
मिक्ता रहे । दुध शुद्ध होना -रहना चाहिये उसकी परीक्षा 
~उ. अ, २ के दलो ° २-४-५ देखिये ओर उप्षकी शुद्धि के 
उपाय इ्लो० १० से २५ देखिये |¦ १५-१६॥। 
स्तन्य नाश तथा स्तन्य बृद्धि ~ 
शएक_कोध-लद्कुना ऽऽयासाः स्तन्यनारास्य हेतवः १५७ 
स्तन्यस्य सीघुवज्योनि सघान्यानूषजा रखाः। 
चीरं क्ती रिण्य ओपध्यः शोकादीनां बिपयेयः 1] १८ ॥ 
ष्याख्या-- शोक, क्रोध, उपवास एवं परिश्रम से स्तन्य 
का ( अल्पता-सवंनाश ) दः जातादै। ओर सीधुके 
अतिरिक्त अन्व सत प्रकार के मद्योँक्ा पान सूअर आदि 
अनूप देशीय मां रसो का पान, दुग्ध एवं दुग्धवद्धंक 
ओषधियो का विधिपू्वक्त सेवन ओर शोक एवं क्रोध श्रादि 
का परित्याग एवं दषं प्रसाद, पुष्टिकारक आहार एवं 
विश्राम-आराम का सेवन कमे से दुग्ध की इद्धि 
होती है ।१७-१८। 
रोग कारक दूब-- 
त्रिरुद्धादारथुक्तायाः छद्धिताया विचेतसः ` 
्रदु्टधातोगभिण्याः स्तन्यं रोगकरं शिशोः ॥ १९ ॥ 
व्याख्या-- विरोधी श्राहार खाने बारी, भूखी, विहृत 
चित्त वाली, दूषित रक्तादि धाठुश्रो वाली तथा गभंवती का 
दूध-शिशु के शरीर मे रोग उत्पन्न कर देता दै । १९। 
उक्त स्तन्य के अभाव मे-~ 
स्तन्याभावे पयश्छागं गन्यं बा तद्गुणं पिबेत्‌ । 
हृस्वेन पच्छमूलेन स्थिरया वा सितायुतम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्याखया--जननी अथवा धाध्री का दूध न मिलने पर 
बकरी अथवा गौ का शुद्ध दध पिल्लाना चाद्ये श्रथवा 


भत्निङृश । ३। इन ठ दोपों से रहित धात्री का चुनाव करे । | श।लपर्णीं श्रादि ल॒ पञ्चमन के दन्यो के प्रथवा 


$~ 


न्वयः १ | 
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केवट श।लपणीं के योग से खिद दुध पिलाना चाहिये।' 
उसमे खण्ड मिढा लेनी चािय । | 

द्ध्य -दुउ पिलाने की विधि-भ, सं. उ. अ.- 
वय च धात्री, स्नाता, अनुलिष्ठा, नित्यमहतवासाः सुमनाः 
सुथुजाः स्थापनौवदीः शिरसा विश्राणा प्राङ्युखी स्तनं प्राक्‌ 
दल्लिमं धौतमीषत्‌ परिल तं पाययेत्‌ । नानास्तनस्य हि अवा- 
तम्यत्ात्‌ नानाविचेध्यापदो भवन्ति, अपरिक्तते च अति- 
स्तन्थमू्णस्तनपानेन यास्नेहनात्‌ कासदव।सञ्वरछदिषां सम्भवः । 
न अजीणौ षरं च बालं पायमेत्‌ । 

सर्घात्‌ --वात्री प्रतिदिन स्नान एवं शरीर पर अनुलेपन ¦ 
करे, उच्छ वस्र परहिने जो फटे पुराने न हौ, प्रसन्न मन वाटी | 
सुखी सन्तान वालो, एन्द्री (च.शा.अ ८-६२) आदि 
मौदधियो को दिर पर धारण क्ये, पूवं दिवा की ओर 
मुद्ध करके बैठकर, बालक को गोद में लेकर पहिले दाहिना 
स्तनं पिरवे ओर पिलानेदधे पूकंस्तनकोषो देवे मौरथोडा 
चुवा देवे । अनेकों का दघ अस्रासम्य होने से अनेक रोग 
उत्पन्न हो सक्ते हं । चुशए विना स्तन्य पान करने से- 
अधिक दुरयपूणं फलतः स्तन्ध स्तन पीने से कण्ठ गल में 
स्नेहन-- पूरण होने के कारण--कास इवासत उ्वर अथवा 
छदि कौ उत्पत्ति हो सक्तीदहै | ओर यदि शिञ्चु को कोई 
श्रौषध दौ गर्रहोतो जत्र तंक अीषघ्र पचन जाय तव तक 
स्तन्य पान न कूगवे ॥२०।। 

षष्ठी { हठी ) विधान ~~ 

पष्ठी जिश्वां विशेषेण कृतर क्तादलिक्छियाः 
जागरथुनोन्धवास्तत्र दधतः परमां यदम्‌ । २१॥ 

व्याख्या---जन्मर से छठी रात्रि मं-घर बाले तथा 
वान्धद~-- विशेष हय से रक्ता कमं, इलिदान आदि शुभ 
कमं करं ओर रात्रि भर जागरण करं तथा आमोद-प्रमोद 
करते रहँ । २१। 

सूतिकल्थान्‌ एवं नामकरण 

दशमे दिसं पूर्णं विधिभिः स्वङ्धलोचितेः। 
कारयेत्सूतिको्थानं नाम बालस्य चाऽचितम्‌ ॥ २२॥ 
विश्रतोऽङ्गमनोडाऽऽलरो चनाऽगुरुचन्दनम्‌ । 
नक्ञत्रदेवतायुक्तं बान्धवं बासमाक्ञरम्‌ ॥ २३॥ 

व्याद्या--द्शवां\ व्यतीत होने पर, श्रपने र 
कुर की बिधिके { कुल परम्पराचप्ार-कुलाचरों के 
अरनुषार ) अनुखार खतिका का उत्थान ( सृतिङ़ागार से 
निष्क्रमण ) करावे ओर बालक का नामकरण करे । बालक | 
का नान~- प्रशस्त - कुल एवं जाति तथा देश के अनु- | 
कूल रखना चाहिये, जिस अश्विनी भरणी, श्रादिं नक्षत्र में 


= ऋ = क) क न 


॥ त ` 


[र र 1 


[0 १1 श त 


जन्भ श्रा दो उक देवता ( अक्षर ) से युक्त नाम शे-~ । 


॥ाणयणणणणणणणण क 


[7 श मि ककि रते 0 


पूरवजके नामपर हो तथास्म (२, ४) श्रक्षरौ बाला 
नामदह । तीन-गंच ग्र्तरा वाखा नशँ। नामकरण के 


समय बालक के शरीर पर मेनसिल, दरितालः, गोरोचन 


ग्ररुरु तथा चन्दन का धारण किया हुआ हो । 

वक्तन्य--म, सं. उ. भ. १- 

ददागे हादे वाऽदह्धि गोत्रोच्चारेः श्‌ भेः शुभे , 

सूती स्नानोत्सवं कूर्यात्‌ पिताऽपद्यस्य नाम च। 

दिने रात्ततमे वाऽऽथ पूणं सम्बर्सरेऽथवा । 

विभ्रतोऽङ्ख मनोहा रोचना ग्‌ ठचन्दनम्‌ । 

पुज्य व्रिपुरषाऽनूकं आदौ वो षवदक्षरम्‌ ¦ 

अवृद्धं कत मूषमारत मनऽरातिप्रतिष्ठितम्‌ | 

नक्षत्रदेवता युक्छक्तं तदेव नतु केवलम्‌ 

मङ्खल्यमन्तरन्तध्यं न दृष्टं न च तद्धितम्‌ । 

पसो विसजंनीयान्तमसवणं ` लिया: पुनः । 

विपधाञक्षरमक्नरं विस्प्टावं मनोरमन्‌ | 

सुखोत्थं दी्घंवर्णान्तमाशीरवदिाऽभिधानवत्‌ | 

अर्थात्‌ - दशं अथवा वरहे दिनं ` “सूतिका स्नानोत्खव 
करे (इसी का नाम सूत्तिकोत्थान) दै । उक्त दिन श्ुभहो त्वा 
उख दिन गोद्रोच्चारण किरा जाय अयच कुखाचार कयि जायं । 
भौर उसी दिन अथवा सौव दिन अथवा १ वं पूणं होने पर 
° "नाम करणः” संस्कार करे । नाम- विगत तीन पौढ़ी के क्रिसी 
पूञप-मान्य पुरुष के अनुकूल्ल हो, नाम के आदि में घोष अर्थात्‌ 
घ, शष, ठ, घ तथा भ नामक अक्षरोमेंसे कोई अक्षर हो, 
लस्बानामनदहो, दो अथवा चार अक्षर वालाहो अन्तमं उप्म 
भर्यात्‌ श, ष, स, तथा ह नामक अक्षरों मे से कोई अक्षर हो, 
राघ्रु के नाम वालान हो, निन्दित नामन हो, नज्ञत्र के गक्षर 
से युक्त हो, एक ही नामन हो अर्थात्‌ एक जन्म नाम हो 
जौर दूसरा अभीष्ट नामहो, शुमनामहो,) मध्य में अन्तस्थ 
घर्थात्‌ य, र, ल अववा व अक्षरहो, दु्टनामन हौ ओर 
तद्धित प्रत्यय लगा हुभा नामन हो जक्ष गाणपट ({ गणपति 
का अपस्य ) मादि । भौर वाक का नाम विस्जनोयान्त- 
जिषके अन्त में विस्षगं हो, समान वर्णो-अक्षरोवाल। न हो 
ओर वाशिका का नाम विषम्‌ ( ३- ५-७ ) वक्षो दला 
हो, ऋरूरनहो स्पष्ट अथंवाला तथा मनोहर हो, बुढ पूवक 
उच्चारण करने योग्य हो, अन्तमे (आ,ई, ऊ एषे, ओ 
जौ ) दीघं अक्षर हो तथा आशोर्वादारमक नाग्र हो| नक्षत्र 
देवता ~ नक्षत्रों के अधिदेवता-देखिये इल्लोक २४ छा धत्य । 

आयु की परीक्षा 


ततः प्रङ्ृतिभेदोक्तखूपेरायुःपरीत्तणम्‌ । 
प्रागुदकशिरसः योद्वालस्य ज्ञानवान्‌ भिषक ।। ६४ ॥ 
ठयाख्या -- नामकरण संस्कार के ऋनन्तर--ञुदिमान्‌ 


जिम जन्म ह वह अक्षर नाम के पूवं हे, कठ के किसी | विक्गिःखक--प्रृतिमेद्‌ ( शाः अ, ३ ) मं -बर्णित लश्च 


८२ अष्ाङ्गष्टवये उ्तरस्यानम्‌- [ नालोपचरणीय ` 





भाया; सर्पाः, मघानां पितरः, पूर्वाफाल्पुनीनां भगः, उत्तरा 
फाल्दुनीनां अयंमा, हस्तस्य मेत्रः, . चित्रायाः त्वष्टा, स्वात्या 
वायु, विलाखाया इन्द्राग्नी, भनुरालौया सेधः, ज्येष्ठाया इन्द्रः, 
मूकस्य निक्ऋ तिः, पूर्वाषाढाया आपः, उत्तराषाढाया विश्वेदेवाः 
धवणस्य विष्णुः, धनि्ठाया वसवः, शतभिषजो वरुणः, पूर्वा- 
भाद्रपदानां अजंकपात्‌, उत्तरासाद्रपदानाम्‌ अहिङ्ुंष्निः, रेवत्या 
पबा । एन देबतायों से युच्छ नाम रखना चाघिये ॥२५।। 
धूपन द्रव्य 
काको विशस्तः शस्तश्च धूपे त्रिदतान्वितः । 


कोदेख मार कर आयु की परीक्षा करे श्रोर उस समय 
बारुक- चालिका को पूवं अथवा उत्तर दिशा की ओर शिर 
करके लेटा देना चाहिये । 

वक््तव्य-चरकशा, ८ में नामकरण संस्कारटोनजनेके 
अनन्तर ज्ञानायं परीक्षा का विधान क्रिया गया है! देखिए 
पाठ ५५ ॥२४॥। 

शिशु के शय्या आदि- 

शुचिधौतोपधानानि निबंलीनि खृदूनि च । 
शय्यास्तरणवासांसि रक्तोष्नैधे पितानि च ॥ २५ ॥ 








| 
ष्याद्या- शिशु के उपधान ( उपवरह-उपनर्हंण-सिर व्याख्या--रिशु के दाय्या आदि के धूपन के लिये-~ 
सिरहाना-तकिंया ) स्वच्छं धुले हुए रहने चा्िये, वीक | मारा हुश्रा काक ( अथवा क ) पती, चिद्रेत्‌ मिलाकर 
( सिलवट ) रहित तथा मदु कोमल रहना ष्वाहिये | प्रशस्त होता है 1 
ओर शय्या, विस्तर तथा अन्यान्य वस्र--स्वच्छ, धुत्त वक्तव्य--अ सं. उ, अ, १- ` 
हुए, वलीक रदित, दु तथा गुग्गुल आदि रक्षोघ्न धूपो | वचाद्यकृष्श्चीवेष्टसर्षपैः धूपयेत्‌ धदा । 
से सुधूपित रहने चाये ॥ भर्थात्‌--वचादि गण (सु. अ, १५), सुगन्धी कूठ, 
बक्तन्य--उपधान शब्द के स्थान में ““उपवान' पाठा- | गन्धा विरोजा तथा सरसों की घूुप सवंदा देवे! भमौर--च, 
न्तर भी है अर्यात्‌ सूबे । भौर च. गा. अ. ८्कापाठ मधिक | दा.ब, <- 
विदाद है यथा-रायनाऽऽसनाऽऽस्तरणप्रावरणानि कुमारस्य धूपनानि पुनः वाससां दायनाऽऽस्तरणप्रावरणानां च यव-। 
मृदु लघु शुचि सुगन्धीनि स्युः । स्वेदमलजन्तुमन्ति सत्र- | सवप अतसी ईषु युगगुलु वचा चोरक वयःस्या गोलोमी जटिला 
पुरोषोपसृष्टानि च वर्ज्यानि स्युः । भति सम्भवेऽन्येषां | पलङ्कषा( लोवान ), अशोकरोहिणीसप॑निर्मोकाणि ( केञ्च ली ) 
तान्येव च सुप्रक्षालितोपधानानि सुध्रुपितानि शुढद्युष्काण्युपयोगं | घतसिक्तानि स्युः । 
गच्छेयुः 1 ६४ ।! धारण योग्य मणि एवं ओषधी- 
अर्वात्‌--शिश्यु के शय्या, आसन, विस्तर एवं प्रावरण जीवत्खड्गादिश्ङ्गोत्थान्‌ सदा बालः शुभान्‌ मणीन्‌॥२६ 
( भोढने का वस्र )- मृदु, लघु स्वच्छ तथा सुगन्वित हों । | धारयेदो षधीः श्रे्ठा ब्रहयेन््रीजीवकाद्किाः । 
स्वेद मल जरुए भादि जन्तु, मूत्र एवं पुरीष से युक्त राय्या | हस्ताभ्यां प्रीया मूध्नी विश्तेषात्सततं वचम्‌ ।। २७॥ 
आदि का त्याग कर देवे, यदित्यागन किया जा सके तो आयुर्मधास्यृतिस्वास्थ्यकरी रक्तोऽभिरल्लिर्ण.पु ! 
उन्दीं को भलो भांति धोकर, धुप देकर, सुगन्धित करके उ्याल्या-- जीवित खडग ( गैँदढा). रूरु (ग्ग विष) 
एवं सुखकर उपयोग में लाया जाय । गवय्‌ ( नीलगाय ) तथा चैर के द्राहुने खगो के अग्रता 
कुमारागार--अ,. सं. उ. अ. १- को काटकर बनाई गई सुन्दर--कन्याणं करी प्रणयो 
प्रशस्तवास्तुगरणं सज्जोपकरणं शुचि । ( मनिको) कातथ। ब्रह्मी इन्द्रायण एव जीवक च्रृष- 
निवातं च प्र वातं च वृद्ल्ञीवेद्यसेवितम्‌ । भक आदि भरष्ट ओषधरियों का विशेषतः काट्वच का--ह्ायों 
निम॑तकरणाऽऽलुभशकं अतमस्कं च दास्यते | मोवा तथा शिर पर सवेदा धारण करन्ता- चाहिये । इनके 


भर्वात्‌-घर भर का प्रशस्त शरण ॒भर्यात्‌ धर ( एक | धारण से विशेशतः बालवच के धारण से-आयुः. मेषा, 

कोष्ठ कमरा), जिस्म सन आषद्यक वस्तुएें सच्चित- प्रस्तुत हों | स्मृति तथा स्वास्थ्य क! बृद्धि, दीती `हे ॥ २७ ॥ 
जो पवित्र-स्वच्छ हा, वायु रहित हो परन्तु एक देश वायु वक्तव्य-- वालको के क्रीडनक (चिीने) अ.स" उ.अ,१- 

युक्त हो, जहां वृद्धा एवं बहुशः प्रसूवा लिर्बां उपस्थित हो- जातुषं घोषवतु चित्रमत्रासं रमणं बृहत्‌ | 

खमय र षपरवानजा वैठसकतीहों तथा वैद्य भाजा तथा अतीक्ष्णाग्रं गवाश्वादि नंगल्यमथदा फम्‌ | 
वैठ सकता हो. जहां खटमल, मशक एवं मच्छर न॑ हों तथा मर्थात्‌ -विलौने-छाख के हो, ष्वनिवाले ( चुन चुने 
अन्धकार न हो । विदोष देखिये च,.शा.भ.८ पाठ ~ ६३ । नक्षत्र | - बजने वाले ) हो, विचित्र हो, भयावने न ह, बन्दर हो, 
देवता-मष्िवन्याः--मदिवनो, भरण्याः-- यमः । छृत्तिकाना- | 3डे २ ( जो मुख नासा आदिमे नजास्के) हो, तीखे न 
अग्निः, रोहिण्याः भ्रजापतिः, मृगरिरघां मृयाङ्धः ( चन्द्रः ) | हो, गौ एवं घाङ़ा, हाथा तथा हरिण मादि मंगल ङ्प प्राणियों 
आद्रायाः खड, पुनवभूनां भदितिः । पुष्यस्य वृहस्पतिः, भश्चे- | की आकृति के हौ भयवा भाम भादि फलों के भाकार बाले हं । 





अध्यासः ९ | 





खेलन का भ्रूमि-- 
क्रौडाभरूभिः समा कायां निःगल्लोपलशकरा 
वित्वोषणक्गाऽम्मीभिः सिक्ता निम्बोदकेन वा । 
ऊॐथरत्‌--क्नीडा भूमि-- समतल हो, उसमें से लोहकण्टक 
पादान्‌ एवं क्रकड निकार दिये जाय गौर वहां विक की जड 
का, मरिच का, पीपल का अथवा निम्ब की छाल का कषाय 
च्नड्िक दिया जाणा करे जिक्घ वाचक मिही खनान 
सीख जाय ' 
कूमारधार- 
अभियुक्तः उदाचारो नातिस्थुखो न लोलुपः | 
कुभारक्रारः कर्तेव्यः ठत्राऽऽयो वाछचित्तवित्‌ । 
अधामसिकं दुराचारः स्थुलो विकटगामिनम्‌ । 
करोति कोदयुपो बालं घस्मरस्वेन रोभिणम्‌ । 


सर्यद्‌-- बालक को चेलने--देखमाल्ञ करते वाला 


“"कूमारदार' कहखाता है सीर वह - मभियुक्त ( एक ही 
हो तव तकं जव तकत वारक की देखभाल कं) सावदयकता हो 
यर्थ स्थिर~स्यायी हो ), सदाचारी हो, भस्यन्त स्थल न 
हो शौर लोल्लुष-जलची न हो । अभि क्त-नाचक की चित्त 
श्ततिणो का ज्ञादा हो जाता, दुराचारी इुमारघार बालक 
को साधिकं वना देता है \ अति स्थुल द्रुमार धार बालक 
को दविकटगामी बेन) देता ह अर्थात्‌ अतिश्थूल के साथ रहने 
ते नालक्त विरू गति का हो जातां है गौर छोदुष के साव 
रहने से धादक्त अधिक खाने छ्यता है सौर रोगी दौ जाता हे। 
वहिनिष्कमण-- 

चटुयं सूदिक्राऽऽगारात्‌ अग्निस्कन्वपुरोगमात्‌ । 

सासे निष््ासवेद्‌ देवान्‌ नमस्कतु स्वलंकृतम्‌ ¦. 

गर्थात्‌--जन्म चे चौवे मास मेँ आके को सूतिक्रागार 
तै वाह्धिर ले जाथ सौर उख समय उसके आगे र भमि ले 
जाय गीर गलंकार--शरूषण घथां वख पहना कर देव दश 
नायं ले जाय ।॥२६-२५७॥ 

उपवेशन एवं अन्न प्राशन~~ 

पृञ्जमे साचि पुण्येऽह्ि धरण्याश्चुपनेशयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
एष्ठेऽन्नश्राशनं मासि कमात्तन्न प्रयोजयेत्‌ । 

स्ाख्या--पांचतं मामे किसी शुम दिनि ( बार, 
तिथि, नक्षत्र, करण एवं सुष्रतं ) मँ शिशु को भूमिपरबैडाना 
प्रारम्भ करे (इससे पूवं--शय्या एव॑ गोद्‌ मेँ रहना चाहिये 
शक्तिमान्‌ होने पर बैठना भरारम्भ करे, उस समथ रिश 
स्वतः बैठना चाहता है । छठे मासम क्रमशः योद्धार 
श्रनपाश्चन का पयोग करे । अनभ्राशन भी शुभ दिनि देख 
कर प्रारम्भ करना चाये । 

दषखष्य---मन्य उपचार---म" सं, उ. अ. १~ 

बोधदेत्‌ खसा श्तं नो, नषेनं खमर्किपेद्‌ । 


खर्वाङ्ग सुन्दरीव्याख्याखदिसम्‌ 
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वया द्यस्य समुत्रासो वेगरोघकष्च जायते | 


माक्षिकाऽऽमछकयव्योष वृहतीग्रूलसेन्धर्वः 
रलेष्माऽपनोदख्च्यथं मुखमन्तः परामृचेत्‌ । 


स्नन्यदोषात्‌ गदाः तस्य ययोक्त तेत्‌ पिवरेदतः | 
पीनोऽति कन्धराश्चंगं कुर्यात्‌ ऊच्वऽक्षरूर्वंगः । 
उच्छासाऽवरोवात्‌ लम्बोऽतिस्तनों जीवितसं शयम्‌ 
ग्भिण्याःपिवेत्‌ स्तन्यं पारिगभिक_रत्‌ हि तत्‌ ; 
स्तन्याभावे पयः छागं गव्यं वा तद्गणं पिवेत्‌ । 
मूलः सिद्ध दृहत्याद्यः स्थिराश्यां वा सिवायुतम्‌ । 
पञ्चमे मासि पुण्येऽद्धि वरण्या्चपवेशमेत्‌ | 
दिकिष्ठुमात्रं लिप्वायां क्ति दत्वा चतुदिशम्‌ । 
घरणि !{ अशेषभ्रूतानां मातात्वमसि कामधुक्‌ । 
अजरा चाञप्रमेया च सववंभूतनमस्ृठा । 
चराचराणां लोकानां प्रतिष्टाऽस्यनग्यथाऽसि च | 
कुमारं पाहि मातेव ब्रह्मा तदनुमन्यताम्‌ । 
स्वाहा इति मन्त्रेणाऽनेन प्रत्यहं च ततः परम्‌ । 
स।श्नयं सावलम्बं च कटयादीन्‌ मदयेत्‌ अनु 1 
पष्ठेऽन्नप्रादनं माबि क्रमात्‌ तत्‌. च प्रयोजयेत्‌ । 
चिरात निषेवमाणोऽन्नं बालोनातु्यंम्‌ श्वे । 
शजेच्‌ यया यधा चान्नं स्तन्यं स्याज्यं तथा तया | 
अर्थात्‌--सोए हुए शिद्यु को सहसा न जगावे, उवे 
उछाल भी नहीं एेसा करमे घे उसे त्रास होता है मौर पुरीष 


मूत्र ञादिके वेगो का रोघ हो सकता है। इलेष्मा के शमन 


एवं निःसरण के चि ओर रुचि को उसत्ति के लिये-- 
ामन्ञा, सोढ, मरिच, पीप, वनमण्टा की जङ्‌ तश्रा सेन्वव 
वणं का चूण मुख के अन्दर रगावे ¦ जननी अथवा चत्री 
दूध के दोष से शि के दरीर में मनेक रोग हो सकते इ 
अतत; उनके दध की परीक्षा करता रहे तथा शिश्यु शृढदूुध हो 
पीवे । स्तन दोषोंसेभी हानि होतीदै यथा पोनं स्तन 
शिश की म्रीवा पर दवाव डालते है, ऊचे स्तन के कारण 
शिश के नेत्र ञंचेहो जाते ह लम्बे स्तन शिशु का इवा 
रोक देते हैँ जिससे मृत्यु भी हो कती है । गभंवती का दघ 
मी नहीं पबे उससे पारिग्कि रोगं हो जाताडहै!\ जननी 
अथवा चात्रीक्रा दध न मिलने पर बकरी अयवागोका द्ध 
पीवे भौर उसे भी लघु पञ्चम अथवा शालपर्णी एब इट 
पर्णी के प्रमोग से षिद्ध करके तथा खंड मिलाकर पोवे। 
पश्चम मासमेरिडिको भूमि पर बिठानाप्रारभ करे विधि 
यह है-दो हाथ परिमित भरूमिको गोबर श्ट से खीप 
कर शरीर चारों दिशाश्रों भ वलियां देकर आओर-- 
"धरणि स्वाहा” ¶स मन्त्र का उच्चारण करके उपवहं 
भादि का अग्नय लछगाक्रर शरीर हों का सहारा 
देकर विठाबे भौर इसके पश्चात्‌ उसकी कटि श्रादि 


५८४ 





का सद॑न करे । एेसा प्रतिदिन तव तनह करे जव ठक वैरने 
भे पूणंरूपसेसमथंन हा जाय । मन्व का अ्थ--हे घरणी 
देवी ! तु सब प्राणियों की माता है, सव कामनाश्रों की दाता 
है, अजरा है, श्रनन्ता है, चराचर का श्राय है शरीर व्यथा 
रहित है, सब तुमको नमस्कार करते है श्रतः माता के खमान 
चिद्य की रक्षा कर । एतदयं ब्रह्मा तुमको अनुमति दे । छठे 
भास में श्रन्नप्राशन का प्रारम्भ करे श्रथवा इसके पर्चात्‌ 
क्योकि जितना ही विलम्ब से अन्न का सेवन करता है बालक 
उतना ही निरोग रहता है जेसे २ न्न का सेवन बद्त्ता जाव 
वैसे २ स्तन्य पान घटता रहे | 
भगवान्‌ धन्वतरि कै शाब्दो म- सु. शा, श्र, १०- 
बालं पुनः गात्रसुखं गृह्णीयात्‌, न चेनं तजंयेत्‌, सहसा न प्रति- 
बोघयेत्‌ वित्रासभयात्‌, सहसा नापहरेत्‌ ( उठावे-दछीन कर 
लेवे ) उत्क्षिपेत्‌ वा वातादिधातसयात्‌ , नोपवेंरयेतक्तीज्ज्य 
भयात्‌ ( जब तकं स्वयं बेञ्ने मे समथं न हो तव तकन 
बैठावे ), नित्यं चेनमनुवर्तेत प्रियरतै; र जिधांसु, एवं श्वि 
हतमना हि अभिव्घंते नित्यमुदग्रसत्वसम्पनो नीरोगः 
सुप्रसन्नमनाः च अवति । वातातपविद्यत्‌ प्रभापादपरता- 
शूल्याऽऽगारनिम्नस्थानग्रहच्छायादिश्यो दुग्रंहोपसगंतक्च बालं 
रक्षेत्‌ 
नाशुचौ विसुजेत्‌ बालं नाकाशे विषमे नच। 
न ऊ्ममारुतवषवु रजोधूमोदकेपु न । ४७। 
क्षीर साल्म्यतया क्षीरमाजं गव्यमथाऽपि वा| 
दद्यादास्तन्यप्यप्तिः वाङानां वीक्ष्य मात्रया । २८ । 
कणवेध-संस्कार 
षट्सप्तमाष्टमासेषु नीरुजस्य शुभेऽहनि । २९ ॥ 
कर्णौ दहिमाप्रसे सिध्येद्धाञ्यङ्कस्थस्य शान्त्वयन्‌ । 
प्रागद्तिणं कुमारस्य भिषग्वामं तु योषितः । ३० ॥ 
दत्तिणेन दधत्सूचीं पालिमन्येन पाणिना । 
मध्यतः कणपीटव्य किंचिद्‌ गण्डोश्रयं प्रति ॥३१॥। 
जरायुमात्रप्रच्छन्ने रविरश्म्यवभासिते । 
धृतस्य निश्चलं सम्यगलक्तकरखा्धिते ।। २२ ॥ 
विध्येदूदैवछृते चिद्रे स्करेवजु लाघकात्‌ । 
नोध्वं न पाश्वंतो नाघः सिरास्तत्र हि संभिवाः ॥३३॥ 
कालिका ममेरी र्ता तद्रथधाद्रागरुग्ज्वराः 
सशोफदाह सं रम्भमन्थास्तस्भाऽषतानकाः ॥ २३४ ॥ 
तेषां यथामयं कयोद्िमज्याद्ु दिकिंस्सिद्‌ । 
स्थाने व्यधान्र रुधिरं न श््ागादिसम्भवः । ३५॥ 
स्नेदाक्तं सुच्यनुस्यूतं सूत्रं चानु निधापयेत्‌ । 
आमे तैलेन सिच्च बहलां तद्धदारया ॥ ३६॥ 
विध्येत्पालीं हितभुजः सञ्चार्याथ स्थवीयसी 
वरसरूयडः तो छडं वधेयेत शनैः शैः ! ३७॥ 


अछ्गह्द्ये ऽनलरस्यानध्‌-- 


[ दत्लोर्वर्णीसं 


च्य।ख्¶६--रद्ता एव भूषण घारण के निभित्त शिक्ष के 
क्ण वेषे जाते है ओर छठे, खातव आव प्राख मे, शीत 
काठके प्रारम्भमें स्वस्यशिश के करणं, शङ्क पश्चमे, 
प्रास्त - तिथि, करण, मुहूतं एवं नश्चन्न वाले शभ दिन में 
वेधना चाये ओर च्िश कौ घतनीकी गोद्‌ मं वैगा- 
लेटाकर सान्त्वना देते हये बाकक का दाहिना ओर बालिका 
का वायां कणं पदिद्े वेना दादिये ( फिर दूरा } चिकि 
त्सक दाष्टिने हाथ ओं खी पकडे ओरवाएे हाथ खे क्ण 
पाली को पक्ट्े) ओर छिस को खिलोनों से परा कर 
तत्काल--सष्वी से खीधाः वेवं कर देवे) वेध--फणं के 
देवकृत च्द्र मे करे, देवकरत छिदढ्र--जरायु मान्नसे ठका 
रहता है उस्रं से सूयं का प्रकाश अवभासित होता है श्रौर 
वह लिद्र--कणं पीठ ( कणं शष्छुली - वाद्य कणं) के 
मध्य भाग मं रहता है ओर गण्डस्थल कै कुदं ऊपर 
(पेपी) ममी स्ध्तादैवेधके पूवं उस दछिद्रस्थल्ल पर 
अलक्तक का विन्दु कगाकर चिह्न चना लेना चा्टिये । उष 
समय श्िष्ुके शिर हाथों एवं पोवों की भली मांति पकड़ 
रखना चाहिये जिससे बह दिले नहीं । वेध एक वारगी 
शीघता पूवक करना चादिये--वार २ एवं घीरे २ नदीं। 
देवकृतं छिद्र के ऊपर, खमीप एवं नीचे वेधे न करे क्योकि 
वहां कालिका ( सिरा ) मर्म॑रो ( ममैरिका अर्थात्‌ स्नायु 
--वात नाड्या ) तथा रक्ता ( लोदहितिका---धमनी--खड 
रक्त दाहिनी ) नाभक चिरा रहती ई । उनका वेध हो जाने 
से --राग ( लालिमा ), वेदना, ज्वर, शोथ, दाह, संरम्भ, 
मन्या स्तन्भ एवं अपतानक्‌ ( शपतन्त्रक ) आदि उपद्रव 
हो सक्ते दै । इन उपद्रवो की रोगानुसार तत्काल चिकित्ण 
करे । देवकृत छिद्र पर वेध होनेखेन रक्त स्ाष्ोता दै 
श्रोरन वेदना पएषंराग आदि उणद्रवद्टी शेते टै) स 
भकार उचित वेषं के पश्चि लूची भं पसिया गया सन, 
स्ने मे सिगोकर लिद्र भ डि षर एकटीली सी अन्यि 
गा देवे ओर आभ तैर ( कोल्द्र का कड! तेर } 
उस पर कगाना--चखपडना वचा्टिये ¡ छोट वेध शुची से 
करे ओर बङ्ा देघ शारा नामक शख्स फरे { जेते नायं 
सम्प्रदाय ` किया जाता है) इकऽके पश्चात्‌ हिते छार 
विष्टार खं ऋदेश-~चच्डपदेश देदेदे। बीन द द्रि ॐ 
पश्चात्‌ उख चिद्रमे मोरी बत्ती देते जलाना ख।्ियै भौर 
प्राम वैक गाते रहना चाहिये $ छव सिद केष्ण छा 
भली भांति रोपण क्षो जाय तनं उसमे निन्य की अनुश्षला 
करे तिलक कं शल २ कर आवश्यक्तानुन।र उख द्विद्र 
को बद्धा कर लेना चाये | 

वषत्तव्य---थ.सं, उ, अ. २ 

स्वेदितोर्दात्ततं कणंमभ्धजं द णेः एनः 





९०६); 


अध्यायः १] ७४ 


नाऽजीर्णन मलोद्ेके न चाऽत्युष्णे विबद्धयेत्‌ । 

सदा च युञयात्‌ भम्यंगान्‌ कणं पालीभदोदितान्‌ । 

पुष्टिनीरुक्त्वजननान्‌ इति संवते पुनः । 

कलघौताऽवबद्धानि कणँ रत्नानि निक्षिपेत्‌ । 

अर्थात्‌--कणंचिद्ध का वद्ध॑न-स्वदेन, उवटन तथा 
ब हण स्नेहो का अभ्यंग करते २ करना चहिये । जिस समय 


अजीणं हो, मलों का उद्रेदन हौ अथवा अत्यन्त उष्ण कालल 


हो उस समय छिद्र का क्द्धंन नहीं करना चाहिये | वरद्धंन के 
ल्ि खदा कणंपाटी के रोगों के लिये बतलाए गये 
स्नेहो का अम्धंग करना चाहिये उनतते कणं को पुष्टि भी होती 
है बौर रोग्वेदना की शान्ति भी हीतीदटै) इस प्रकार 
कणंचखिद्र कदे जाने पर कलघौत अर्थात्‌ शुध स्वणं अथवा 
दढ रजत मं जड़ गये रत्नों का भूषण पहना देवे । रल- 
जटित कणं भषण पहिनवे | 
दृष्ट वेध-- 

जिद्यसुचीग्प्रधात्‌ वत्तः गाढत्वादयवा मलेः | 

जाते महति संरम्भे वत्तिमाईवपनीय तत्‌ । 

यवैरण्डजटायद्टिमच्जिष्ठाऽऽचंः प्रलेपयेत्‌ | 

सुदृढं च पुनः विध्येत्‌, त्वरया तु ।वबद्धेनात्‌ | 

चित पालो शुद्धस्य शुदढाऽलां सन्दधोत ताम्‌ । 

कर्णामवनिवेधोक्तखन्धानवि्विना भिषक्‌ | 

जर्वात्-टेढो-मेढो भथत्रा अप्रशस्त सद के दवारा वेधने से 
परथवा मोटी कठोर वति देने से-अथवा वातादि दोषों के प्रकोप 
से यदि महीन संरम्भ ( क्लेश } उत्न हो जाय तो उस वत्ति 
को तत्कालं निकाल देवे अर विद्ध चण पर~जौ, एरण्डमूल, 
मेख एवं मज्जीठ बादि रोपण ( रक्त रामक) द्रव्यो का 
लेद करे } इघ प्रकार अन पाली ह हो जाय तव पुनः पूर्वोक्त 
त्रिधिसे वेष करे । छिद्रको मति शीघ्रता पूवक बढ़ाने सेपाली 
फृट जातो है । इद दशा मे--कणं रोगप्रतिषेधाऽध्याय ( उ. अ. 
१८ ) मे ज््ौ गहं विधि सं उसका सन्धान कर देवे परन्तु 
सिशु कः शोषन एड उदके रक्तं का गोधन करके सन्धान करे 
अन्द! पाक्त प्रारन्भे हो जाता है| येष देखिये सु स्‌. अ.१६। 
कणं पा मे अनेक देव कृत छिद्र होते ह जतः सिय के कर्णो 
यँ मेक च्द्रि किये गये देखे जाति हें । नासा वेध-- कणं वेध 
के समान नाञ्ापुट एवं नासाभ्राचीरमें मो वेष किया जाता है। 
व्ह भी कणं के समान देव कृत छिद्र होता है । नासामेंभी 
रछा एवं श्रूदण के निमित्त वेध क्रिया जाता टै ( कणं वेव 
देखिये सु, स्‌ अ. १६ ) ॥१६-३७॥ 


स्तन्य-पान से निगेध- 
अथंनं जातद्‌शनं क्रमेणापनयेत्‌ स्तनात्‌ 


पूर्वोक्तं योजयेत्त्तीरमन्नं च लघु बृ णम्‌ । २८ ॥ 
प्रियालमल्ना-मघुक-मघु-लाजा-सितोपले 


सवाङ्गसुन्दरीव्याख्याखदितम्‌ 





८५ 


| अपस्तन्यस्य संयोज्यः प्रीणनो मोदकं शिशोः 1 ३€॥ . 
दीपनो वालब्रिष्वेलाशकंरालाजसक्तभिः । 
सङ्गमराहय धातकीपुष्प-शकंरालाजतपंणेः ॥४०।५ 


ग्याडया-- जच दन्त उत्पन्न हो जाय तत स्तम्य पान से 


धीरे २ रोकना चादिये ओर पूर्वोक्त वङ्री अथवा गौ का 
वध एवं लघु तथा पुष्टिकारक अन्न में व्ृद्धिः करते जाना 
। चादिये । स्वन पान छोड़ देने पर--चिररोजी % म्बा, 
मुलैटी मधु, लावा तथा भिशरी के संयोग से बनाया गयः 
मोदक-शिद की वृत्ति के लिये प्रयोग में लाना चादिये। 


म्नि दीपन के लिये--विल्लगिरी, बड़ी इलायची, खण्ड 


तथा ठावा के सत्त का मोदक देना चादिपे। यदि पुरीष 
पतला अताद्ो तो घायके एक, खण्ड एवं कावा के 
सत्त का घोल पिलाना चाद्ये ॥ 


वक्तव्य--, सं. उ. ग. १- 

कुर्यात्‌ वैपद्वनं ऽनेहसंन्रान्त्या स्तनलेपनेः । 

बीभत्सैः यावकासेकङ्चिमक्षतादर्थ॑नेः । 

दुभरक्षा चेत्‌ श्रववापपस्तन्यस्य गच्छति । 

अस्य ग्निजित्‌ हितं तस्य विधानं पारिगर्भिकम्‌ । 

वषं स्ववखतेः बौह्यं दुषारस्य नं ददयेत्‌ । 

दीपमातप्मस्नि च सूपमन्यच्च भ्रासुरम्‌। 

अर्थात्‌--लिश्यु का स्तन्यपान स्नेह पकक छडावे ( ढक 
कर श्रथवा मारपीट कर नहीं ) अथवा--ग्लानिजनक लेप 
सेक~से चन ऊगा कर अथवा कृत्रिम क्षत -त्रण -घाव दिखाकर 
छुडावे । कोई २ शिशु सरलता से स्तन्य पान नही छोड़ते 
उस दशा में उक्त उपायों से द्ुडावे । स्तन्य पान छोडने पर 
यदि भूख बढ़ जाय तो तीक्ष्णगिति चिकित्सा एवं पारिगभिक 
रोग को चिकित्सा करे । एक बं पयन्तं रिश कोग्रामसे 
बाहिर न के जाय- ओर अधिकं समय तक दीपक ( अधिक 
प्रकाश वाला दीपकं ), तेज चुप, तेज अग्नि तथा चमकीले 
रूप न दिखाते । तेल का दीपकं देखने से हानि नहीं होती 
ओर शिश सवं प्रथम केवल तैल दीपकं को टक्टकी लगा 
कर देवता है फिर चन्द्रमा को | ३८-४० ॥ 

अन्यान्य संक्रेत- 

रोगांश्चास्य जयेव्सोम्येर्भषजेरविपादकेः । 
अन्यत्रात्ययिकाद्रथाधेनिरेकं सुतरां त्यजेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
त्रासयेन्ना विधेयं तं स्तं ग्रह्न्ति हि हाः 
वस्त्र वातात्परस्पशौत्‌ पालयेल्ल्धिताख तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

व्याख्या- शि के रोगों की चिकित्सा- सोम्य ( शत 
वीयं ) तथा मधुर मदु, लघु, सुगन्धित एवं कल्याणकारी 
ओषरधो द्वारा करे । ओर अत्यन्त आवश्यकता के [विना 
विरेक--वमन विरेचन न करे । यदि शिशरारकररशशे 
तो भी उसे डराना--सिङकना नदं चाहिये कपर डरे हप 
शिदा को ्रदावेश हो -नायः; हे : उसे कसः ^करो वायुन करे 


८& 


अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानप्‌-- 


[ भालोकर्वाश्भीय 








खरदरा स्पशं न करे  खरदरे विस्तर श्रादि पर न लेटवि ) 
गेर उपवास पे बचापे-भूखा.न रहने दे ।] ४१-४२ ॥: 


ब्राह्या षत-- 
ाछ्षथादिष्टवम्‌ 
न्राह्मी-सिद्धाथंकू-कचा-सारिवा-कष्-सैन्धनेः 
1 धिं पीतं 
सकणेः साधितं पीतं वाङ्मेधास्छतिदुष्टतप्‌.।। ४३ ॥! 
आयुष्यं पाप्मरल्तोष्नं भूतोन्मादनिवदेणष्‌ । 
ह्ाल्या - तादी, पीली खर्खो, वाक्व च, सारिवा, कूठ, 
देनव ठ्वण तथा पीपलके योगसे बद्ध षत-वाक्‌ 
शक्ति, मेधा, स्मृति तथा आयुः को बद्तादहै, पाप 
( अपराघ प्रश्त्ति), भूतावेश तथा भूतोन्माद्‌ को नष्ट 
करता है । ४२। 
अष्टाङ्घ इत- 
वदेन्दुलेखाभण्ड्की-शङ्खपुष्पीशतावरीः । ४४ ॥ 
बह्यासोमामताब्राष्यीः कस्कीश्कस्य पलांशिकाः । 
अष्टाङ्गं विपचेरसर्पिः प्रस्थं त्तीरं चतुगणं ।। ४५॥ 
तत्पीतं धन्यमायुष्यं वाङ्मेधास्षटतिवुद्धि छत्‌ । 


व्याख्या-- न।ठबच, वाङची. मण्डूकपणी, रंख दुष्प । 
शतावर, विघारा, गिलोय तथा ब्राह्मी का कल्क १-१ पठ : 
गो घृत १ प्रस्थ, गो दुग्ध ४ प्रत्य मिलाकर पाक करे | यद्‌ ` 
सिद्ध॒ श्त अष्टंग कहलाता दै । यद -इत- धन्य है, ` 


श्रायुव्रधंक है, वाक्‌ शक्ति, मेधा, स्मृति तथा बुद्धि को 
बटाता हं ।। ४४-४५ ॥ 

सारस्वत शरत - 
अजा्ठीराभयान्योष-पाठोमाशिध्रुसेन्धवैः । ४६ | 
सिद्धं सारस्वतं सर्पिवोक्मेधास्मृरतिवहिष्त्‌ । 


व्याख्या--वकरी का दूध [ ४ प्रस्थ), दरद, सोट 
मरिच. पीपल, पाटा, बालवच, सहनन को छाल एवं सैन्धव | 


लवण का कल्क ( चौथाईं प्रस्य ) तथा रत ( २ प्रस्थ ) 
मिलाकर सिद्ध किग्रा गया धरत “सारस्वत” धृत कदलाता है। 
यह वत~ वाक्‌ शक्ति, मेधा, सरति तथा अग्नि को बढाता 
है । ४६॥। ` | 
वचादि एत- 
वचाऽखताशदटीपध्याशं खिनीवेल्ञनागरैः ॥ ७७॥ 
अपामार्गेण च धृतं साधितं पू्व॑वद्गुणेः। 
भ्याल्वा-व(लवच, गिलोय, कनचूर, इरङ़, गंखपुष्पी, 


विडंग, सौठ तथा श्नपाभागं के योग से सिद्ध धृत भी वार- ` 


स्वव प्रत क खमान गुर्णोवाला होता 8 । ४७। 
- चार योग- 
हेम श्वेतवचा छष्ठपु अकपुष्पी सकाञ्छना ॥ ४८ ॥ 


हेम मस्स्याक्कः शक्लः कछेडर्य; कनकं वचा । 


------न---- त-क ~ ---- ^ -~ "=-= ~---------- -== -` - =-= ----=------ म ता 





चत्वार एते पादोक्ताः प्राश्या सघुषतण्ल्ुसः \; ७९ ॥ 
वषं लीढा बघुर्मधा-यलदर्णकराः शमाः । 

व्याल्या ---- स्वरणं, दृवेतच्ेचे { बालदचं ) तथा 
सुगं घी दूरट, २--स्वणं तया अकंपुष्फी, ३--स्वणे, मचेली 
तथा शंख भस्म तथा ४-- कायफ़ल, स्वणं तथा रालवच्च | 
यें ४ योग प्रथक्‌ २ (इनमे से कोएक) लेकर तथा एत 
एवं मधु सं मिल्लाक्तर १ वषे प्रतिदिन चटावे\ ये योग-- 
शरीर, मेधा; बल तथा कान्ति बदाते हँ ओर सन प्रकार 
से कल्याणकारी ₹ ॥ ४८-४६ | 

दाक्‌ शुद्धिकरः योग -- 

दचा-य्ट चाह्व-सिन्धूरयाभखा.नागर-दीष्यकैः ।। ५० ॥ 
शद्धषंते वाग्वविलीडिः खङ्घष्टकूणजीरकः !! ५१ ॥ 

व्याख्या --नालदच, प्रृत्ेठी, संघव लवण, हय्ड, 
सोंठ, अजवायन कूठ, पीपल तथा जीरा का दुणे-यधु एव 
त मे मिलाकर चयने से वागी शुद्ध दो जाती दहै-- 
भिन्मिनृत्व एवं गद्‌गदत्व श्रादि वाणी के दिकार न्दो 


लाते र । 


वक्तनव्य--भ. घं. उ. अ, १-- 

दाक्तिसन्तः यथावर्णं विद्यामध्यापयेत्‌ ततः । 
अनुशिप्यात. सदा चैनं धर्माय विनयाय ख । 
यथा नेन्छिय दुष्टाश्वे! दियते यौवनगमे | 
जस्य ङ्खोदत्तंनं स्नानं प्रत्यहं च सभ चरतं. । 
नित्यं मृद्धक्षणात, रक्षेत. तथा स्युः निग भदाः 
पाण्डुत्वश्वयथुश्वासकसातिसा रजन्वः 
छदिमच्छी$ग्निसदनस्तन्यदरेषाः घरुग््रमाः | 
भक्चयेत दन्तधवनं नाऽस्यिरद्िबरवन्धनः| 
तस्य तत. वदने क्रः कुत्‌ दन्तौमयान्‌ घर्‌ । 
शूरायुधिभिः गृष्ठमवृष्यं नगरं प्रः । 
यथा दिशोः वपुः तद्त्‌ यथोक्तः विधिभि.ग्रहैः । 
भर्थात्‌-- ¶ढन-- कु सीखने योग्य शक्ति भ जाने पर 


-वणं (ब्राह्मणादि वणं ) के अनुसार विचा -वेदादि 


वास्त्रो का अध्ययन, शस्व्रविद्या,. व्यापार, कला-कोलक्त, 
पञ्ुपालन एवं अन्यान्य सेवा घमं--कमं कौर का अध्ययन 
_ अभ्यास करावे । मीर सवंदा उखे धमं विक्‌ एवं विनय 
विषयक रिक्षा देवे जिससे योधन माने पर इद्दिशो फे विषयों 


क्रा दथखनी त. हो जाय । 


प्रतिदिन-- मम्यंग, उबंटन तथा स्नात करावे | भीर 
मिट्रीं खाने के व्यसन से खदा रक्षा करनी वाहये वयोकि- 
उखसे-- पाण्डुरोग, शोथ, इ्वाख, फास, धिवर, क्रिमि, 
छादि, मूर्खा, मन्दारिन, स्तत्यहेष ( वरचि ) अवर भारि 
रोग अथवा न्नम्‌ आदि रोर वथ हो जावि ह । भव तक 
दन्त सुदढ न टौ जाव जग कौ एत्तक्न नद्य करे 7 इष्ठ 


अध्वाथैः ९] 
से मुद में खरोश आदि उपद्रव हो सक्तेहें। शिदयु का 
पारनं पोषण से नगर में होना चाहिये जो डाकुमो एवं 
रात्रो के भाक्रमणोंसे सुरक्षित हो-जर्हांवे आक्रमणन 
कर सके । जेखे २ शिशु का शरीर बड़ा. होता जाय वैसे र 
उसका सन प्रकार से ध्यान रखना चाहिये | 

स-चा.अ द 1 
एवमेनं कुमारमायोवनप्राप्तेः धर्माऽ्थिकीरालाऽऽगमन- 
्वानुपाल्येत्‌ । ७ | भर्थात्‌ः इस प्रकार यौवनप्राप्षि 
पयन्त आर अधवा घमं; गयं एवं कोशल को प्राप्ति पर्यन्त 
इष बालक का पालन पोषण करना चाहिये ओर फिररटतो वह्‌ 
स्वयं अपने तथा दूसरों के पालन पोषण में समथं हो जाताहै। 
सु. शा. न. १०- 
र्छिमन्त चनं यथावणं विद्यां ग्राहयेत्‌ । ५२। 
यथास्मे प्चविशतिवर्षाप षोडशवर्षा पत्नीमावहेत्‌, पित्र्य 
धमं अथं क्म- परजाः प्राप्स्यति इति । ५३ । 
ऊनषोडशवर्षायाम्‌ अप्राप्तः पञ्चविशतिम्‌ । 
यद्याघत पुमान्‌ गभं कुक्षिस्थः स विपद्यते । ५६ । 
जातो द्या च चिरं जीवेत्‌ जीवेद्वा दुवलेन्द्रियः। 
तस्माद्रत्पन्तमासोायां गभाऽऽवानं न कारयेत्‌ | ५५ । 
अतिवृद्धाय. दोधरोभिण्यामन्येन वा विकारेण उपसृहायां 
गर्भाधानं नेव कुर्वीति पुडहवस्याऽप्येवंविधस् त एव दोषाः 
सम्धवन्ति ।५४। 
अर्थात--रक्िमान्‌ होने परर अपने वर्ण्भनुसार व्या 
ग्रहण करावे ऊर २५ वषं कां होने पर १६ वषंकी लडकी 
शे विदेह -कर देवै ङ्िखख पितुविषयक कम, धमं, अर्ध 
काम { सुद्ध ) तथा प्रवा की प्राप्ति कर सके । २५ वसे 
पूं पुरमा यदि १६ वबंसे न्यून वयस वालो नारी में गर्भा 
धान करतादहै तो कह गभं गर्भालयमें ही मर जाताहै, यदि 
जन्मता भीहि तो चिरायु नहीं होता, चिरायुः होतादैतो 
उसकी इद्धियां ( शरीर एवं मनस्‌ ) दुबल होती दह~ वह 
निकस्मा जीवन भर निक्मां वनकर जीता है । इसल्ि 
अस्यन्त बाला नारी में कदापि गर्भाधान न करे | 
अत्यन्त वृद्धा-अपने से वड़ौ वयस वाली में, दोघं 
रोगे वारी भँ तथा उपदंश भादि रोगों वाली में धी गभा 
धान न करे। यीर इस प्रकार के- बड़ी वयस्‌ वाले, दीघंरोग 
बाले तवा उपदंश आदि रोगों वाले पमान्‌ भी गर्भाधान के 
योगष्‌~--विङाह्‌ के योग्य नहीं होते 1 
दन्तोदुमेद-कादयप संहिता सू. अ, २०- 
अथात्‌; दन्तजन्मिकमध्यायं व्याख्यास्यामः 1 २ । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कष्यपः । २ । 
~ वृद्धजीवक उवाच- अथ खलु भगवन्‌ ! देहिनां जातानां 
` भवदंमानानां कतिषु मासेषु दन्ता निषिच्यन्ते, निषिक्ताश्च 


सवोङ्गघुन्दरीग्याख्याखषदितम 


~ - 


<ॐ 


कियता कालेन मूर्तीभवम्ति, मूर्दीभूताक्षच कदा उद्टिमघन्ते, 
कानि च एषां पूवंल्पाणि कफे च उपद्रवाः, कश्च. एषायुष- 
क्रमः किं च दन्तजन्म प्रहास्तमप्रशस्तं च कि, कटमात्‌ स्व 
मङ्खुम्‌ अ[भवद्धंमानं प्राणसंशयाय भवति. किवन्तः च दन्ताः, 
कति च एषां द्विजाः, कियता च कालेन पतन्ति, पतिता का 
जायन्ते, दःतसम्पड्‌ .अखम्पद्‌ च कीदशी इति । ६ । 

अथ उवाच भगवान्‌ कष्यपः--इह लु नृणां द्रातरिदात्‌ 
दन्ताः, तत्र अष्टौ सकृत्‌जाताः सुङ्ढ दन्ताः भवन्ति, भवतः 
रोषा द्विजाः ! यावत्सु एद च मासेषु दन्ताः निषिच्चन्ते ता- 
वत्सु एव महःसु उद्विभद्यन्ते । थावत्सु एव च मङे्ु जातस्य 
सतः उदिमदयन्े तावत्सु एव च वषु पतिताः पुनः उदि भयन्ते । 
तश मध्ये दौ उत्तरौ राजदन्तसंज्ञौ भवतः तो पवित्रौ तत्मात्‌ 
ताभ्यां खण्डे न श्राद्धम्‌ अर्हति भपवित्रो हि सः । तयोः उनः 
यतः पाक्ष्व॑यो वर्तौ तयाः भपि दष्टू , शेषा स्वरूढा हातव्या 
इति च उच्यन्ते तथा गधस्तात्‌ । ४) 

तत्र॒कुमारीणामाञयुतरमहपावाधकरं च दन्त जन्म, 
सुविरत्वात्‌ दंश्ानामूतुस्तरमावात्‌ च । प्रकृ्टकालमावाधा- 
हलं तु कुमाराणामाचक्षते, धतरत्वात्‌ दशानां स्थिरस्वमा- 
वात्‌ च । दन्तानां निषेकमूतित्व उदृभेद वृद्धि पतन पुनभवि 
निवृत्ति स्थिति परिक्षय चलन पतन दृढ दुवखता जाति 
विज्ञेषात्‌ निषेकात्‌ स्वभावात्‌ मातापित्रोः मज्ुकरणात्‌ स्व- 
कमं विरोषात्‌ च इत्याचक्षते महषयः, तथा अन्येऽपि दारोर 
वृद्धि हास गुण दोष भ्रादुर्षावाः 1 ५।. 

नृणां तु चतुर्थादिषु मासेषु दन्ता निषिच्यन्ते | तत्र स- 
दन्तजन्म च, पूर्वम्‌ उत्तर जन्म च विरदन्तजन्म च 
होनदन्तता च. अधिक दन्तता, करालदन्तता च, बिबणं 
दन्तता च, स्फुटितदन्तता च, अमङ्भल्या भवति । तत्र ा- 
न्त्य्थ॑म्‌ मारुतीं निववेत्‌, स्थालीपाकमनादहिताम्नेः प्राजा- 
पटमित्य्के, तथा अन्येषामपि स्वाङ्गोनाचिकभावेषु, तथा 
तदु घोरं प्रशाम्यति | ६ । 

चतुविधं तु दन्तजन्म आाचक्षत-सामुद्गं; संवृतं, विवृत, 
दन्तसम्पद्‌ इति ! तत्र॒ सामुद्‌ गं कयि नित्यसम्पातात्‌, सबृत 

धन्यं मलिष्टम्‌, विवृतं वीतम्‌ अनित्यलालोपहतं असंछत्र- 

दन्तत्वात्‌ आज्ञुदन्तवैवण्यंकरमासन्नवाघभिति 1 ७ । 

चतुर्थे तु मासि दस्ता निषिक्ता दुबला भवन्ति आश्रु 
क्षविणः च आमयबहुलाः च 1 पञ्चमे स्पःदनाः च भ्रहषिण 
च, आमयबहूलाः च । षष्ठे प्रतीपार्च मलग्राहिण्च, 


विवर्णाइिच भुणदन्ताइच भवन्ति । सप्तमे द्वपुटाः स्फोटन 
इच, राजिमन्तशन, खण्डाइच रूश्नारच विषमाइच, उक्ता 
भवन्ति । तथा अष्टमे मासि सवंुणसम्पन्नाः भवन्ति 

पूणं ता समता घनतां शुबलतां ` स्निश्यता ध्लक्ष्णतः निसं 
रताच्छ््िमयता. किज्िदुचैरोन्नतता दन्तबेश्नानां च समता 


%&८ 


रकता स्निग्धता वृह षन स्थिर भरता च इति दन्तसम्पद्‌ 
उच्यते, हीनोत्बणसिताऽसिताऽप्रविभक्तदन्तवन्वनत्वमप्ररस्तं 
ऋषयो वदन्ति । तत्‌ स्वभावात्‌ दन्तोखल्केषु यत्‌ सोणितं 
म्मे निविदं तं जातस्य देवतोऽभिवङमानस्य कमेण ˆ“. 
खेई है छि इसके भागे के पाठ अनुपलग्द है 
भावाथो-मानव के ३२ दन्त होते है । उनमें 
जो दूष के वन्त के लाते दै २४ होते } ये ६-७-८ 
वषं शी आयु मे गिर कर पुनः उत्पन्न हो जाते है अतः 
ये “द्विज” अर्थात्‌ द्विजन्मा कदलाते ह ओर & दन्त एक 
ही वार उगते ह ओर वे सुरूद्‌ दन्त के जाते ह ये दधा- 
दस्था मे गिरते द! जितने माख म दन्तोद्गम भ्रारम्भ 
होता है उतने दिनोंमें दन्तं दिखने कुगते ई) जितने 
मासं में दन्त उगते है उतने वधं र्मे दन्त शिर कर पुनः 
उग आते ह । ऊपर एवं नीदेके मध्यम दोदो दन्त 
"रालदन्तः कटे जाते है । उनके दोनों पाद्वके एकं एकत 
दन्त ““वस्त'” कदे जाते हँ । उनके पास के एकं एकं तीदे 
दन्त “दष्टाः” कदे जाते! ओर शेव बीस “हातन्य, 
( दाड़ ) कदे जाते र्द । लड़कों की अपेक्ता व्डकियोंके 
दन्त छड शीघ्र एवं सरछ्ला से उग आते है)! शरीरके 
आकार प्रकार के समान जाति, माता-पिता; स्वभाव एवं 
पूवं जन्म कृत कमं का प्रभाव दन्तोंपरमी होतादै } यथां 
अनेको के दन्त माता श्रवा पिता कैसे होते दै श्रादि। 
चदथ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम च्रथवा अधम मास में दन्त 
उगते हं} प्रायः सप्तम एवं अष्टम मासमे उगते दै। 
छर्म मास मे दन्त उगना उत्तम माना जाता दै । 
चतुय मास में उगे दन्त-दुबंल, शीष टूरनेवलि होते ई 
ओर उगते समय अधिक क्ट होतादै। शौर धम, 
वष्ट तथा सप्तम मास मं उगे दन्त भी बहुत अच्छ नदीं 
शेते । दन्तसम्पत्‌--जो दन्त-पू्णं, खम, घन, शुङ्ग, 
स्निग्ध, शलच्ण, निमल; निरोग तथा तीखे होते ई ये 
उत्तम होते द । ओर दन्तवे्टभी ठम, रक्त, सिनिग्ध, 
मदहाच्‌, घन एवं स्थिर उत्तम होते ह । 
इति अष्टाङ्गहृदये उत्तरस्थाने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


--&&&&&- 
द्वितीयोऽध्यायः - 
बाल।मयप्रतिषेधः- 
ङ. श्राऽतो बालाऽऽमयप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
& त ह स्माहरात्रेयादयो महषयः । 
श्रव बाल रोग का वणन किया जायगा ओर इष 
, किष्रय म आत्रेय आदि महर्षिं हस प्रकार कट गये ई फि- 
` दवतव्य~-बाछयेगों छ वणन---व, चि, अ. ३० 


अ्टाङग्टदये उत्तरस्यानम्‌-- 
= ______~_~_~_~_~-~_-_-_-_-~---~----~_ 


[ बालःमयथविषेधं 





सु. चा, अ. १५, नि, अ, १०, चि, भ. १७, अ, घं, उ, 
अ. २ में देखिये) 
वाल के तीन प्रकार-- 

निबिधः कथितो बालः छीरान्नोमेयवर्वनः । 
ख्नास्थ्यं तभ्यासदुष्टाभ्यःं इुष्टाय्यं सेगदधस्भवः ॥१॥ 

ज्वाख्या-- वारक तीन प्रकार ऊा होता है-- १. शीर- 
वरृत्नि- केवल दूध पीकर निर्वाह करनेवाला; २. अन्न 
बर्ति-दुव के बिना भी केवठ अन्न पर निवांह्‌ करनेवाटा, 
तथा ३, उभयडत्ति-दघ ष्यवं अन्न पर निवह करणे 
बाला--जव तकत थोडा २ अन्न खाता! यदि इदूधं एं 
अन्न शुद्ध रहता है तो स्वास्थ्य बना रहता दै ओर यि 
वे छशुद्ध दूषित रहते ह॑तो रोय उत्पन्न ह चाति ईै- 
हो सकतं रह ट 

वक्तव्य-- वयस्त्वाषोडणं बाकम्‌ ( शा. अ, ३, 
अर्थात्‌ १६ वदं तक “वाल कहुलाता ६} इद वधस्‌ मं 
६ माप पयंन्त केव? दू पर फिर २५२ वषं ऽक दुघ एवं 
अन पर निर्वाह होता है इरके पस्चात्‌ केवर स्कंद धी 
निर्वाह हो सकता है ¡ तत्र वाल पपरिपन्वघातु अजःतव्यज्जनं 
सुकुमा रमक्छेदासहंमसमभ्भूणंबरश्लेवमघातुप्रायमापोडलाव्ष॑म्‌ { च. 
वि. अ, ८-१३४ ) | 

शुद्ध एवं अशयद दूष - 

यदद्धिरेकतां याति न च दोदैरधिष्ठितम्‌ । 
तद्विशद्धं पयः, बावाद्‌ दुष्टं घु प्लवतेऽस्ङि 1! २॥। 
कषायं फेनिलं शक्तं वचोँभरूजविवन्धङ्त्‌ । 
पित्ताद्‌ दु्ाम्लकटकं पीतराज्यष्ड दाहकृत्‌ \} 3 ॥ 
कृष्छठात्‌ सलवणं खान्द्रं जले मज्ति पिच्िक्तस्‌ ¦ 
संखध्लिङ्कं सं सगोल्िलिङ्ं उालिपातिकछप्‌ ।¦ ७}; 
यथास्वलिङ्कास्तद्भथ।धीन्‌ जनयद्युषयोजितस्‌ 

ऽ्याख्या--जे दूध जछ में डालते दी उक्षकते साय 
मि जातादहै ओर वातादि दोषों से व्यप्र नहीं रहता 
वह विशुद्ध होता दै ओर उसके पान से स्वास्थ्य बना 
रहता दै । बात दूषित दूध- जो दूष- जले पर तैरता है, 
कसैला, सागवाला तया उश्च शेता है ओर पुरीष प्व 
मूच का विबन्ध करता ै वह “वातदुषटः होता है । पित्त 
दूषित दुध--उष्ण, भम्ल, कटु होत, है तथा जले 
डालने पर पीढी रानियां दिखती दै ओर दाहकारक 
होता है। धात्री केस्तनों मेंमी दाह दोच्ता ३) कफ 
दूषित दूष- ङं २ लवणरस युक्त, गादा, जल में दनने 
वाला तथा पिच्छिल होतादि। दोदो दोषों से दूषित 
दुध--दो दो के उक्त लक्षणो से युक्त होत्या है ओर ननिदोष 
दूषित दृष तीनो दोषो के ठदणोसे युः शेता । 
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अध्डटख; ३ 1 


संबोङ्गद्खन्दरीच्याख्याखदहितध्‌ 


९€ 


ओर उ€ दूषित दूष के पान से दोषानुखार रोगों की | ततः पिवेदन्यत्तमं कातञ्याधिहरं चतम्‌ । 


उस्पदि हो जाती है! २-४।॥ 
. शिशुकी वेदना की परीश्चा-- 
शिश्स्ठीद्णसभीदणं च रोदनाल्लन्तयद्र जम्‌ | ५॥ 
# [] देशं ४५ 
स्रौ ऽयं स्थ्शोद्‌ शरश देशं यत्र च स्पशंनात्तमः । 
तत्न विद्याद जं भूर्न रुजं चात्तिनिमीलनात्‌ 11६] 
च 
हृदि जिह ।छद्रान-धाससुष्टिनिपी डितः । 
कोष्ठे विलन्धवञश्रु-स्तनदंशान्त्रक्रूजनेः ॥<॥ 


आष्ानधरष्चनसन-जठरोन्नमनैर पि 


[ ऋऋ 
लृष्डूत 


| 
| 
| 


| 


वस्तौ, शु च विष्मूत्रसङ्गन्नासदिगीत्तणेः।।८॥ | 


अनु वाच्छुरायेकं स्निग्धां रदु विरेवयेत्‌ ।।६१।1. 
वस्तिकमं ततः ऊुयोरस्मेदादीश्वानिलापदान्‌ । 
रास्नाऽजमोदाखरल्‌-देबदारुरजोऽन्वितम्‌ ॥१२॥ 
नालो लिष्याद्‌ धृतं तैबौ विपक्वं सदितोपलम्‌ । 
पित्तटुष्टेऽखताभी रुपटोलीनिम्ब चन्दनम्‌ ।। १३ 

धात्री कुमारश्च पिवेत्‌ काथयित्वा सखारिवम्‌ । 
अथवा त्रिफलायुस्वभूनिस्बकटुरोदहिणीः ॥ १४ 
सारिवादिं पटोलादिं पद्मकादिं चथा गण्‌ 
घछतान्येभिस्व खिद्धानि पित्तघ्नं च लिरेवनम्‌ \\१५॥ 


व्ास्या--शिश्यु फी तीद्ण च्रयवा अतीद्ण ` वेदना | शीतांश्चाभ्यङ्गलेषादीन्‌ युर्ज्यात्‌ श्तेष्मात्सके पुनः । 
कों उस के तीक अथवा अतीक्ष्ण रोदन से जान लेना | यष्टयाह्वसेन्धवयुतं मारं पाययेद्‌ शतम्‌ ॥ १६ ॥ 
चादिये ! बह शिशु श्रपने शरीर के जिख अवयव का | खिन्धूर्थपिप्पलीभद्या पिटः ज्लोद्रयुतैरथ । 
अधिक--तार ३ स्पद्यं करे श्रथवा जह स्पशं का सदन | राठपुष्मैः स्तनौ लिम्पेच्दिशोश्व दशरानच्छदो ।।१७।। 
न करे वहो वेदना समनी च्राषिये । यदि नेत्र मीचता- | सुखमेवं वमेद्रालः तीच््णैधौनत्रीं तु वामयेत्त । 
मन्दता हो तो खमे कि उसके शिरमे वेदना हो रदी | अथाऽचरितसंसर्गी स॒स्तादिं कथितं पिवेत्‌ 1 ८॥ 


है। जीभतथा श्रोटका दशन कर रदाहो, धासदहो 


तद्त्तगर-प्रथ्नीका-सुरदारु-कलिङ्कान्‌ । 


तथा सुद्ध वोचता हो तो तमके किं हदय एवं फुप्फख मे | अथवाऽतिविषां-घुस्त-पड्नन्धः-पव्वकोलकम्‌ ॥\१९॥। 


वेदना हो रदी ई । पुरीष एवं मूत्र कानिरोध दहो, छर्दि हो, 
त्तन का दशन करतादहो त्तथा अन्त्र में कूजन हो तो 
सभश्नि कि उसके कोष्ट-उदर्में वेदना हो रहीदहैश्रौर 
अफरः हो, पीठ की ओर नमता हो तथा उदर को ऊँचा 
कररडादोतो भी समकेकिंउदरमें वेदनादोरशीह। 
पुरीष एयंमूत्नकी स्कावट हों, घनराहट हो तथा वह्‌ 
इधर-उवर देखता षहो तो समके किं वस्ति श्रवा गुह्य 
स्थलों { रुद अथवा मून्न मागं अथवा योनिमें ) वेदना 








| 
| 


दो रदी है । श्रौर-उवत्र च स्वभावातिरिक्तरोदनेन मुख. | 


विक्कणनेन च) अथांत्‌--स्वभाव से अधिक रोदन से 
तथा मुख विदकाने से सर्वत्र वेदना समरे ॥ 
वत्तज्य-- शिशु पनी वेदना को वो छर तो बतला 
नहो सकचा अतः चतुर चित्रित्क उक्त ऊक्षणों से. उसकी 
वेदना को अनुमान से सभह्नने का प्रयत्न करे । भीर प्रत्येक 
सद्ख-प्रत्यंग को भली धाति देखं फर कोर निस्वय 
करे ॥| -८ ॥। 
धात्री की चिकित्वा-- 
अथ धाञ्याः छ्ियां छृयोयथादोवं यथामयम्‌ । 
न्याख्या--शि्यु को रोगी देखकर, दोष एवं रोग के 
ध्रनुसार धात्री~-दूष पिलाने वाटी की चिकित्सा करे ¦ 
| उनकी चिकित्वा- 
त्त्र वातात्मके स्तन्ये दशमूलं अयं पिबेत्‌ ॥€॥ 
अयबाऽग्निवापाला-कटकाङ्षछदीप्यकम्‌ । 


खभाङ्गावारुसरल-षृशिशालीकणोषणमू्‌ ।९०॥ 


स्तन्ये त्रिदोषमल्िने द ग॑न्ध्यामं जलोपमम्‌ । 
विबद्धमच्छ विच्धन्नं फेनिलं चोपवेश्यते ।\२०]। 
शकरन्ानाव्यथावणं सूत्रं पीलं खितं चनम्‌ । 
उ्वराऽरोचक-वृटदर्दि-शष्छोद्गारविज्‌स्मिकाः ।(२१। 
अङ्गभ्गोऽङ्गवित्तेपः कूजनं वेपथुभरं सः " 
घ्राणात्ति्ुखपाकादया जायन्तेऽन्येपि, तं गदम्‌ ।! २२ ॥ 
त्ती रालसकमित्याहुरत्ययं चातिदारुणम्‌ । 

तत्राशु धात्रीं बालं च बसनेनोपपाद्येत्‌ ॥२॥ 
विहितायां च संसग्यां बचादिं योजयेद्रणम्‌ । 


- निशादिं बाऽ्थवा माद्रीपारातिककतयनाश्यान्‌ ।{२४।॥। 


रं [1 


पाठाशुण्ट्यश्तातिक्ततिक्तादेवाह्सारवः : 
सथरुस्तमूवेन्द्र५वाः स्तन्यवोषदहः परम्‌ ॥२५॥ 
अचुबन्धे यथाव्याधि प्रतिञर्बी तक।लवित्‌ । 
ष्याख्या--वातदूतित दूष ॒ह। तो-दशमूल का क्रय 
तीन दिन पीवे। अथवा-चित्ताम्‌ल, बालवच, पाठा, 
कुटकी, वृहट, अजवायन, भारंगी, देवदार, चीद्‌ › विद्धुवा, 
पीपल एव मरिच कां क्वाथ तीन दिन पीवे।' 
तत्पश्चात्‌- वातम्यावि नाश्चक किसी एक धृत का पान 
करे ओर अनुपान मं अच्छसुरा का पान करे । इख प्रकार 
सिनग्ध हो जने पर गदु विरेचन करना चाये ओर 
तत्पश्चात्‌ बस्तियों देवे श्रोर वातशामक स्वेदन, अभ्यज्ञ 
एवं प्रज्ेप आदि करे । ओर शिशु को-रारुन, ्रजमोद, 
खरत्त, देवदार का चृणं भिलाकर इत चटवे अथवा- 
राखना आदिके योग से किङ्‌ धत~सिशरी मिलाकर 


८९० 


चटावे । यदि दूध पित्त से दुरित दो तो-गिलोय, 
शतावर, परवल के पत्र, निम्ब की छाल; लाल चन्दन 
तथा सारिवा का क्वाथ करके धात्री भी पीवे ओर बालक 
भी पीवे। अथवा--षहरद, बहेडा;, अमला, मोथा; 
चिरायता तथा कुटकी का क्वाथ अथवा सारिवादिगणः, 
पटोलादिगण च्रथवा पद्मकादि ग्ण (चू. चअ. १५) का 
क्वाय पीवे अथवा इन गणों के मोग से सिद्ध ध्रतोंका पान 
करे ओर पित्त न।शक विरेचन त्या शीतल श्रभ्यङ्क एवं 
लेप, सेचन आदि का प्रयोग करे । यदि दूध कृफसे द्षित 
हो ती बालक को सु्तेटी एवं सैन्धव लवण मिलाकर घत 
पिलावे अथवा सेन्घव लवण एवं पीपल मिलाकर धृत 
पिलवि । इस प्रकार स्नेहन हो जाने पर वमन भीदहो जाता 
है। नकशेतों -मैनफलके पुष्पोंको पीकर ओर सधु 
मे मिलाकर स्तन चूचुका पर लेप करकः स्तन पिलावे 
अथवा दिशुके ओटपर लेपकर देवे बह उसे स्वतः 
चाटता है भर वमन होजातादहै। इस प्रकार शिशु को 
सुत से वमनष्टोजातारै ओर घत्रीको भी तीद्धण वमन 
कराना चाहिये । इसके पश्चात्‌ पया विलेषी आदि से 
संसजन क्रम करके मुस्तादिगण ( सू- अ. १५) का क्वाथ 
पीवे । अयवा--तगर, कठोञ्जी, देवदार तया इन्द्रजो का 
क्वाथ पीवे। अयवा-अतीस, मोथा, बालवत तयथा पञ्च 
कोठ का क्वाय पीवे। 
श्रीरा ऽलसखक नामक रोग- 
नर त्रिदोष दूषति दृष का पान कर्ता है तत्- 
शिशु को-दुगनध युक्त, आम, जल जंक्ता, गांठे बाला 
वच्छ, फटा फटा सा तथा राग वाला अतिसार होने 
लगता रहै ओर शूल श्रादि वेदना एवं लाल काला श्रादि 
अनेक वणं बाला अतिखार शेता दै त्रोर मूत्र-पीला श्वेत 
एवं गादा होता है ओर साथ २--उत्रर, अर्चि, तृषा, 
छर्दि, सूखे उद्गार, जम्भा अङ्गभङ्ग (एण्ठन), श्रङ्ग- 
विन्तेप ( ठग एवं रहै पटना ), कूजन ( अन्त्र कूजन) 
कम्पन, भ्रम, नाका पाक, नेत्र पाक, प्रुख पाक एवं स्वर 
मद आदि अन्यान्य उपद्रव उत्पन्न हो जातेर्ह। इका 
नाम “"चीराऽटतस क” है ओर यह अत्यन्त दारुण होता दहै 
तो मत्युका ददु होता दै । इष रोयमें तत्काल धात्री प्टवं 
भराठक को वलन करा देके श्रौर उखके अनन्तर्‌ पेया आदि 
छंस्न क्रम करके वचादि गण { षू. अ, १५) कराक्राय 
दोनों को प्लवे अयथवा--श्रतीत) पाठा; कुटकी ्रवं 
कूठ का फाथ पिले । 
स्तन्य दोष नाशक योग- 


पाडा, सोढ, गिखोय चिरायला, कुटका) देवदार, 
खारिका, मोशा, मरोढ़ फली तथा इन्द नौ का कराय दुम्ब 


अषटाङ्गहृदये उत्तरस्थानम्‌- 


बांलामयमतिषेध 


दोष्र नाशक उत्तम योग ह | यदि बार २ स्तन्य दुष्ट होती 
हो तो रोगानुखार एवं समयानुस्ार उचित चिर्कित्सा 
करे ॥ २६ ॥ 

वकष्य - दुग्य दृष्टि-न.सं.उ.२- 

क्षीरं हि यथोक्तैः दोचघ्र कोपणे; श्राहारविहारेः धात्याः 
व्यापन्नं विविघाऽऽमयोदयाय बालस्य कल्पते | 

मौर-यदा पुनः धात्री सन्निपातप्रकोपणानि भासेवे 
तदाऽस्याः त्रयो मला युगपत्‌ वयोऽभिप्रपन्ना क्षीरावहा 
रसायनी; समनुश्चित्य संकीर्णलिद्धं स्वन्यमष्वहन्ति। तत्‌ च 
इदम विज्ञानात्‌ सततमत्यवेक्ष णात्‌ प्रमादात्‌वा मातु कुमारः 
पिनति ततः स तैन क्षीरालखरोगेण पीडितो अवति । 

ीर--सु. शा. अ. १०- 

पिथ्याऽऽहारविहारिण्या दुष्टा वात्तादयः लयाः । 

दूषयन्ति पयः) तेन गारीरा व्या्रयः दिदौः। 

भवन्ति कुशलस्तांडच भिपकः सम्यक विभावयेत्‌ ।.३२॥ 

अर्थात्‌--यदि धात्री वातादि दोषो क्रा कूपित-विक्रत 
करने वाते आहारो करा सेवन करती ग्हती दहै ता उसका दध 
दपि हो जाता है फलतः लिय कै शरीर में रोगों की उत्पत्ति 
हो जाती ट दोष रक्त्वाटा सिराभां हारा स्तनाम 
प्राप्त होकर--दुग्ब को दूषित कर देते टे धात्री के अज्ञान से 


निरन्तर देखभाल न कर्ने से अथवा प्रमाद ( जोानवरञ्षकर 
भीखपेना ) करनेसे शिश्यु-- विचारा शिश उस दूष की 
पीता है--पीता रहता ३ भौर रोगी हौ जाता है। धात्री 


कौ ओर च्यान देते 
उचित उपचर करे 


एवं चिक्रित्छक दोनों ही दध की शद्ध 
रहै, थोड़ी सी भ्रौ अद्धि होने पर 


. अन्यथा उक्क्रा कफल कुमार को शोगना पड़ता है । १-१५॥ 


दन्तोद्ध द्‌-- 

दन्तोद्‌ भेदश्च रोगाणां स्वेबामपि कारणप्‌ ॥ 
तिशेगाज्ज्वरविडभेदक।खच्छदिशिसेरुजाप्‌ । 
अ।भ्यन्दश्य पोथक्या विखपंस्य च जायते || २७ ॥ 
प्रह्भङ्क` विडाल।नां बहिषां च शिखाद्तमे । 
दुन्वोद्धमे च बालानां नहि किञ्चिन्न दूयते । २८ ॥ 
यथाटापं यथारोग यथाद्रेकं यथाशयम्‌ ` 
विभज्य दृशकालादीस्तन्न योज्यं भिषग्जितम्‌ । २६ ॥ 

व्याख्या -दन्तोद्‌भेद्‌ ( वन्तात्पत्ति ) सभी रोगो का 
कारण देतु ह्येता ई विशेषतः--उ्वर, पुरीव भेद ( मलः 
मर अतिसार ) कय, छदि, दिरोवेदना, अभिष्यन्द) 
पथनक्धी नथा विष्‌ राग क कारण होता त्रिदा के 
ष्ट भंग के समय; मोरो की शिला उदयन्न होनें के तमय 
तथा बालकों ऋ दन्त उशने के समय-शरीर का कोई 
अनयत नी जो पीडितन शे अ्थत्‌ मस्त शरीरमं 
कृष्ट होता दै । उ समर उत्पन्न घभी रोगों मे--दोषाभुः 


६॥ 


अध्ययः २] 


स।र, रोगानुलार, दोषों के बलानुत्तार, रोगौ के प्रूलस्याना- 
गुलार्‌ तथां देश्च प्पवं काल ( सत्व, खात्म्य, धरति कं अन्‌- 
सार भली भत्ति बिचार करके चिकित्वा करे | 

नरज्य,.~अ, सं ठ, २-- 

दन्तोद्भेदश्च सवंरोगाऽऽयतनम्‌ । वविशेवेणं च तम्मूला 
ञ्वर; किरोऽयित्ताप, दरष्णा, भ्रम,अभिष्यन्द्‌,कुङूणफ, पोयकी, 
वमु, कास, रवाड, छ्रतिखार; विस्पाः। से दीर्घायुषो 
अधात्‌ माजात्‌ . परतो प्व्रत्तते,` इतरेषां त चतुर्थान्ते, 
घञ्जिबाल्बेि दन्तोत्पादयेद्नयां ` पीडिता न सभ्यक्‌ पथ्पू्णं 
वीतत्रलः भवन्ति ( कालाः ) । तत्र भस्यिमन्जानौ दन्तो- 
ह्पनिदेत्‌ 1 तदा च त्तयोः . अब्ंपूणं वीय॑त्वात्‌ पुनः काला- 
स्तरे दन्तानां पतनमापूयंमाणधाठ्त्दात्‌ वं पूनः 
उत्यानं, अतष्टव च द्धानां पुनः दन्तेसपत्तेः नङ्ातर निपा- 
तितानां इ खष्टसा तदधिछानगतघाठुबीचश्रात्त्‌ छन्ति- 
व्यवच्दैदवत््‌ दथा शोभिता -अभिषातात्‌ च निः 
लारत्वात्‌ च्िराणां पुनः अनुर्शदः ।` पतेन यगच्युता. 


स्ौङ्गसुन्दरीध्याख्यासदितम्‌ 


९१ 


त्ति ` सार, रोगाठलार, दवा के बछानलार सनी ॐ नूलस्यना- [ न्ति की रक्तिका विनाश हे जादाहै पते घ्न शक्ति का विनाश होजातादै वे दी पुनः 
वृद्धो के दन्त भी नौं उगते श्रौर दन्तो पर आबात्त शने 





| से दन्तमूल का रक्त निकल जाता ई श्रौर वर्की सिरा 


मी शक्तिष्टीन. दहो नाती है अतः बर्हां दन्त नटीं उगते । 
दरखी प्रकार रखकपंर आदि के दुङषयोग से यदि दन्त 
गिर जाते है तवभी पुनः नदीं उगते ओर दन्तोदृेद 
के समय अस्थि टवं मञ्जाः नामेक घावुःकाङ्क्रभसे 
पक्रते द्रु लव दन्तो के आशयो मेँ प्राप्त होते है तब वर्षं 
कद्ध शोय उत्पन्न होता र जिसके उपर नीचे दन्तवेशे 
म संघटन शने के कारण--अङ्गष्षं (धुडधुद़ी) दोता दै, 


| तदुगत कफ मे वर्श कण्ड्‌ हेती दै फ़लत"चाढक चूयुक को 


अयवा श्रंगुलि कोकायतादै लो कुर मिलतः दै उसीको 
मख र्मज्ञेलेता दै प्वंउसे काटता है! किती २ शिश 
के दन्तवेष्टोम ब्रायु बेज शकर एवं कसे मिलकर, 
अशथ एव ज्जा मै जाकर सुन ओरं फँड्ता हुआ पित्त 
के साथ मिककर. घातु एवं मको फो ददूविति करे इला 


जपि पावश्चो ऽशेख्याताः । तो ठु बीतूः कालक्रमेण पषच्छमानौ | देता दै फ<तेः दुबारा ॐमंनेवल्े दन्तो की उदत्ति टी 


सदा 


मलेषु मूछंति- ।` ततः सं कृफानुविद्धो अस्थिमज्जस्थितः 


सवतो विसरनर्‌ खहपित्तेन धातून्‌ मलांश्च दूषयन्‌ विशो. : ु 


धयति, तत्‌ दिजानामसम्भवः एव इति । 


अ्थात्‌--दन्तोद्भेद सवर रोगोँका घर हे विशेषतः, 


उसते ज्वर, शिर की वेदना पनं तपन, तृषा, भ्रम, अभि- 
ष्यन्द, ङुकूणक, पोयक्री, ररि) कास, श्रतित्तार अथवा 
विक्षपं नामकं शग उत्पन्न हो सक्तेर्ह। दीर्घाः बालक 
का दन्तोदूमेद्‌ आं मोस के पश्चात्‌ दहेत्ता है ओर 
अले. 
मं शो जाता दै । अति बाल्यकाल मे इन्तोदूमेद 
की. वेदना से पडत बालक श्रच्छे पुष्ट एवं वलवान्‌ नहीं 
होते- श एवं दुर्बलं रह जाते ₹ह। मल्थि एवं मञ्ज 
चाठेओ से दन्तोंका निर्माण-दहोता है › उस बाल्यकाल 
म अस्थि एषे भञ्जा. पूणं ङ्प से शक्तिमान्‌ न्दी 
रहते भतः उन दन्तो क्रा कालान्तर ({ ६-७ वप्रं ) मे 
पत्म ल जाता ओर उश भग्रस्‌ भं उन धतुभौ की 
पूत्तिष्ो र्दी ोती है अतः पुनः दन्तो फी उत्पत्ति ष्ट 
जाती है, ओर यी फारणटै कि-बृ्धोके शरीरमें 
अर्थि धवं भज्जाकी शक्तिं हीन हो जातौ हे कलतः 
दन्तम्‌ङ मे उनफी शक्ति फा भ्रंश हो जाता है 0 इसलिये 
दन्तो की पुगः उलि नष .होती जसे दद्धोमें सन्तान 





.: बालकों का दन्तोदूयेद्‌ चौथे माश्च के श्रन्त ` 


दन्ता शायमनै प्रपद्येते तदा ` अव्य किञ्दित्‌ ` उस्येधेनः | नशं शेती । खा क २ देला जाता है । 
ऊर््वाऽधौ दन्तमांससषटनात्‌ अ्खकर्पो जायते, तद्‌गतेन । 
च इलेष्मणा कण्डः, तदा चूचक दं दश्यते, यत्‌ यत्‌ आल- । 
भते वत्‌ चत्‌ श्रास्यमानयति । मारवश्च शस्य दन्त- | अ- २ । 


आचाय बाग्णट ने दन्तो ॐ विषव्‌ > इतना [बचन 
क्रिय) है ओर भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कठा हि कि --घु, ला 


सन्निवेश्षः शर।यणां दन्तानां पतनोददको । 
तलेभ्वसतभ्भ्रवो. रोम्णां सवमेतत्‌ स्वभावतः 11५६१ 
अर्थात्‌ दन्तो का एक बार गिरना ओर पुः उत्प्न 
होना स्वभाव से ठत; है अथात्‌ इका कारणा स्यमाव है । 
शिशु को ओष पात्रा- 


| त एत्र दोषा दूव्याश्व च्वरादा -व्वाद्यश्च (वदि । 


अतस्तदेव भेषज्यं साद्रा त्वस्य कनीयसी ।। १० ॥ 
सौकुमा यील्पकायत्वात्सवोत्रीऽलुपश्ेबनास्‌ । 

व्याख्या--चालकोके शरीरभंवे द्री वातादि दोष 
दुष्ट हाते ई, ब्रह रसादि घातु दृप्रितष्टेते ईतथा वेड 
उवर आदि रोग॒उसन्न होते ई अतः वही चिद्धित्सा फी 
जाती १ । तयापि-ओष्धोंकीःमात्रा योद़ी दी जाती है 
क्योकि बालक सुक्रुमार दोते ई, उनका शरीर छोय होता है 
छ्मीर स प्रकारके अन्नो का सेवन भी नदीं करते । १७ | 

- वमन का दिबान- 
स्निग्धा प्व सूदा वाला बृतचीरनिकेयफ)त्‌ !! ३१ ॥ 
सच्स्तान वमनं तरभात्पाययेन्यत्िभाव्‌ श्रदु ‹ 
स्तन्यस्य तृप्त वमयेन्‌ त्तीर्तीरानसेनिनम्‌ | ३२॥ 
पीतवरतं तनुं तेषामन्नादं धृतसंयुताम्‌ । 

म्यास्यः--शृत एवं दूष का छेवन होते रहने से जालकं 
-- सदेव स्विगद्र एते & अद्छ स्नेहन किमे बिना तत्छल 


९९२ 





वमन देः देवे परन्तु उनको मदु वमन देवे! क्षीर । 
(इग्ध इत्ति) बालक को भर बेट दूध पिल्लाकर, दुश्वान्न सेवी 
नालक को. पतली पेया पिकछाकर श्रौर अन्नसेवीः वारक 
को धरत मिभित पेया पिडाकर वमन देवे ॥ ३१-३२॥ 

विरेवन एवं पश्च नस्य- 
बस्ति साध्ये विरेकेण सर्शेन प्रतिमशंनम्‌ |! ३३ ॥ 
युल्ज्यादिरेचनादींस्तु धाञ्या-एब यथोदिताम्‌ । 

व्याल्या-शिश्‌ को विरेचन खाध्यरोगदट तो दसि 

देवे मरंसाध्य रोग हो ““परतिमशे नस्य (सू. ऋ, २० ) 
देवे ओर विरेचन एवं मं नस्य का प्रयोग केवल धारि 
को करे (शिशुको नहीं) श्रौरघनरीको भी रोगनुक्ता 
ही करे-अत्यन्त आवद्यकता होने पर दी करे-यथाक्षम्मव 
न रे ॥ ३३ ॥ 

स्तन्य दोष नाशक लेह-- 
मू्ोठ्योपवराकोलजस्बुत्वःडारुसषपाः 1 ३४ ॥ 
सपारठा मधुना नीडाः स्तन्यदोीषहराः परम्‌ । 

व्याल्यः-मरोडफढ़ी, सोठ, मरिच; पीपल, दर 

वहेडा,+ आमा, वेर की छाल, जामुन को छल; देवदार, 
सरक्षो तथा पाठा का चृणं-- मधु के साय भिलाछर चटाने 
से दध शद द्ा जाता दं ¦! ३४॥; 

दन्तोसखत्ति के उपायु- 


तपालीं मधुना चर्व प्रतिसास्येत < 1 
पिप्पल्या धातकीपुष्पधात्री पलक्रतेन वा 
लावतित्तिरवल्लूररजः पुष्परसप्लुतम्‌ 1} ३६! 
द्रतं करोति बालानां दन्तकेखरवन्थुखम्‌ । 
वचाद्विवहती पाठाकटक्रातिविषायनेः 1} ३७ 1! 
मधुरश्च घृतं सिद्धं चिद्धं दशनजन्मनि । 

इग्राख्या--यरिं दन्तोदमेद यं विलभ्न दोर रदोत 
--दन्त पाली पर-पीप्ल का चूण मधघुःमं भिलाकर मलत 
अथवा धाय करै परल तथो आमला-कराच्रणं म्रधु मं मिल 
कर्‌ मले । श्रौर--छ्वा पकती तथा तीतर के वल्लूर ~ 


सखे मांस का सृुद्धम वणं --मध मे मिकाकरः दन्त पाटी , 
पर मलने से बाल्कौंका मुल्ल-इन्तीवाला हो जाताद 


~~ दन्त उग अतिरह। शथवा-पालतन् कण्टकारी, 
वनधण्टा, पाटा, कुरेकी, अतीस्च, नागरमोश्रा तथा सधुर 
गण ( स. अ. १९.) कै योग से सिद्धः धरत का प्रान क्ररने 
मे दन्तो्यत्ति मे खफल्दा मिलती दै ॥ 

वक्ठन्ब--जव कमी दन्तोद्भेद के समय दन्तोद्‌नद्ध 
जनित कष्ट तो होता है परन्तु दन्त भीं तिकक्षते है तेव अन्त 
उपाय किये जाते ई ॥२५-३७॥ 


रजन्यादि चूण - 


ग्जनीशरुसरलकशेयसीकृदतीदयम्‌ ॥ ३८ ५ 


अष्टाङ्ग्टदये उसश्स्थानम्‌- 





। ठोघ, सोना पाटा, बलाधरूठ,मासपणी, शद्‌ 


[ बालामथप्रतिषेध 


प्रश्न पणीं राताहा च लीढं सात्तिकसर्पिवा । 
म्रहणीदीपनं श्रठं मारुतस्याुलो मनम्‌ ।¦ ३९ ॥ 
अतीसारञ्वरश्वास्-कमलापाण्डकासयुत्‌ ! 
बालस्य सर्वरोगेषु पूजितं बलवणेदम्‌ ।। ४० ॥ 

- व्याख्या--दल्दी, देवदार, सरक, गजपीपर, कण्ट- 
कारी, वनभण्टा, एष्टपणीं तथा सोया का चूणं--मधु एवं 
वृत के साथ चाटरने से--अमििको प्रदीप्त करतादहैः वायु 
सा ्मतुखोमन इता दै, अतिसार, अवर, श्वाख, कामला, 
पाण्डुरोग तथा ऋक्च को नष्ट करता दै, वालके के सभी रोगों 
मे लाभ करता दे ओर चह एवं कान्ति को बदटाता ३। 

दकतव्य--यह च्रूण दन्तोदयेद्‌ कालोन रोगो में दिया 
जातारहै 1 <-४०। 

वृद्ध कश्यपोक्त इत- 
सखसङ्गाधादश्चीसोध्रङ्करन्नरनलाहयैः । 
महाखदाल्लुद्रसदा-जद्रदिल्वशलाट्भिः | ४१}, 
सृच्रापा सीफलेस्तेये शाधिदेः साधि ¦ 
सा रमर्तुश्त 2 र्ति शीघ्र दन्तान न || ४२॥। 
निथानासयानैतद्‌-बृद्धकाश्यपनिभितप्‌ । 

उयाख्या--म जड (अथवा लज्ावन्ती ), चाय के पछ, 
्गपणी, चिखयिरी 
तथा कपाखके फलो { निनल्े-जीज) का काय, दूष, 
दही का पानी तथा दृत मिल्लाकर विद्ध क्रिया गया ष्रेत-- 
दन्तोद मेद्‌. जनित अनेक रोगोंको नष्ट करता दै! ई 
घृत की नि्पागण-उपदेश भरी श्ट्ध क्यप्‌ ने किया 


था ।| ८१-४२ ॥। 


(द्र विद्ार्‌-~ 


। टन्सीरवेषु रोगेषु न शालसत्तियन्त्रसेत्‌ 1! ४३ ॥, 


श्वयमष्युपशतस्यन्ति जातदन्तस्य य॑द्रदाः 

व्यास्या-- दन्तोदूमेद अदित रोगों मे.बालकको भिक 
नियन्त्रित न करे क्याक्रि--दन्त निकल अनि पर उषकरे 
खन सेग स्वयं «चान्त हौ जाते ई । 

वक्ठन्ध --अ. स. उ. अ. २ 

थावन्मासस्य यो जातः तावद्‌ वर्षस्य भ्र हिजः। 

पतति, प्रायलोऽष्टानां तेषां प्स्व सम्भवः 

अर्थात्‌ -- जितने मास कै विशु का जो इन्त उछ 
होताः & दह उतने वधं का होने पर गिर जातां हे गौर प्रायः 
आठ वपं में दूध के दन्त गिरे है । ओर उन्न ज. प्रथम 


गिरवा है कही दन्तः प्रथम उग॑वा है ।(४३॥ 


बरलसोष-सुलण्डी-सोका- 


| अर्यः स्वप्न-शीताऽम्बुश्लेम्मिक-स्तन्यसेतिनः ।४४॥ 


स्रोतः 
तिश्याभो ज्वर 


रसवाहिषु , 


शिशीः केन 
सश्च जायते ।} ४५॥ 


अरोक प्रतिः 





५५ 
मारः शुष्यति ततः स्निग्धशुक्लमुखेत्तणः । 
व्याष्या- दिन मे अधिक सोने से, शीदल जल पीने 
से तथा कफ दूषित दूध पीनेसे शिश के रखवादी खोतस्‌ 
कफ द्वारा श्रवरद्धष्ो जाते ह । अर्चि, प्रतिश्याय, ज्वर 
त्था कास उत्पन्न हो जाते है ओर कुमार सूख जाता है । 
मुख एवं नेत्र स्निग्ध एवं डुज्र~शवेत हो नाते ई । 
ववतव्य-- इस रोग मं मां पेशिर्यां सूख जाती है । त्वचा 
मे वलि्यां पड़ जाती हँ, सुख बानराकार हो जाता दै, स्फिक्‌ 
सर्वेथा सूखं जाते है, त्वचा पतली हो जाती ६, पृष्ठवंक 
दिखने लगता ३, कणं पाली के पीडन का स्नुमव नहीं होता 
इसे सुखण्डी एवं सोका- सोखा कहते हें ।।४४-४५। 
ति . खलण्डी की चिक्तित्वा- 
सेन्धव-व्योष-शाङ्खं छा-पाठटा-गिरिकदस्बकान्‌ । ४६ ॥ 
शएष्यतो सधु सपिभ्योमर्च्यादिु योजयेत्‌ । 
अशोकरो हि णीयुक्तं पञ्चकोलं च चूर्णितम्‌ | ४७॥ 
वद्रीधातकीघात्रीचृणं बा सर्पिषा द्रुतम्‌ । 
स्थिरा-वचा-दि बृह ती-काकोलौ-पिप्पली-नतैः ॥ ४८ ॥ 
निचुलोरपलवपौभू-भाङ्गीयुस्तैश्व कार्षिकः 1 
सिद्धं परस्याधेमाज्यस्य स्रोतसां शोधनं परम्‌ । ४९€ ॥ 
सिंद्यश्वगन्धासुरसा-कणागभं च तद्‌ गुणम्‌ । 
यष्ट्याह्व-पिप्यली-रोध्र-पद्मकोत्पलचन्दनैः ॥। ५० ॥ 
तालीसखखारिवाभ्यां च साधितं शोदजिद्‌ घृतम्‌ । 
"ङ्गी मधूलिकाभाङ्गी पिप्पलीदेवदारभिः॥ ५२ ॥ 
अच्धगन्धादिाक्ोली रास्नरषभकजीवकैः । 
शपपरी विङंगैश्व कल्कितैः साधितं घृतम्‌ ॥ ५२॥ 
शणोत्तसाङ्गनियू हे शष्यतः वुष्टङकृपरम्‌ । 
तचा-वयस्था-तगर-कायस्था-चोरकेः "तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वस्तमून्नसुराभ्यां च तैलमभ्यज्जने दितम्‌ ¦ 
व्याञ्या- सैन्धवादि वचूणं-- सैन्धव लवण, सोठ, 
मरिच, पीपल, चाङ्गष्टा ( काक्जंघा ) पाठातथा भिरि 
कदम्बक ( धारा कदम्ब ) का स॒च्म चणं- मधु एवं त 
के साथ मिटाकर-बाल शोष जानत अरुचि आदिमं 
पयुक्तं करे । अथवा-अशोकं की छाल, कुटकी, पीपल 
पीपटाश्ूल, चव्य, चित्ता तथा खोठ का चूणं अथवा वेर 
की छाल, धाय के पूल तथा आमटा का बूणं-ष्त में 
भ्रिलाकर चरावे । 
स्थिरादि षृत- शालपर्णी, बालवच, कण्टकारी, बः 
भण्टा, काक्रोली, पीपल, तगर, वेतस, फमल, पुननवा 
भारङ्गी तथा मोथा.१- १ क्षं भोर गो परत श्राघा परस्प 
घृत सिद्ध करे । यष्ट परत रस्वाही ल्लोतों का शोधन करता 
हे परलतः सुखम्डी रोः त हो जाता हि। 
विह्यादि इत कण्टकारी, असगन्ध, वलसी तथा 


अध्यायः २] 


सवाङ्गुन्दरीव्याख्याखद्ितम्‌ 


९२ 


यायाय --~---- 








पीपल का कल्क देकर सिद्धः किया गया श्रेत भी रष्वादी 
लोतो का शोधन करता है ॥ 
यष्टयादि धृत- 
मलेटी, पीपल, ठोध, पद्मकाष्ट, कमल, ` लालचन्दनः, 
ताटीस पत्र तथा सारिवाके योग से लिद्ध प्रत-शोष 
( सोका-सूखा ) को न्ट करता हे । 
श्ंग्यादि धृत-काकड़ासिंगी;) म॒लेटी, भारज्ञी. 
देवदास. असगन्ध, काकोटी, चीर काकोली, रासना, ऋष- 
भक्त, जीवक, मासपर्णीं तया विडङ्ग का कल्क १ भाग, 
खरगोश के रिरका क्वाथ १६ भाग तथा गो घृत ४ 
भाग धृत सिद्ध करे। यह त॒ सूखते हुए ब्रालक को 
पुष्टि करता हे । 
वचादि तेक-- 
बाठ्वच, गिलोय, (तगर, इदरङ़ तथा चारपुष्पौ का 
कल्क १ भाग, तेल ४ भाग, बकरा का मूत्र तथा सुरा 
१६९ भाग मिलाकर तेल सिद्ध करे । यह तेक--सुखण्डी में 
अभ्यङ्ग करने से लाभ करता है । ४६५२ ॥ 
लाक्षादि तेल- 
लान्तारखसमं तैलप्रस्थं मस्तु चतुगणम्‌ ॥ ५७॥ 
अश्वगन्धानिशादा रकोन्तीङठाब्दचन्दनैः । 
सभूबीरोदिणीरास्नाशताह्ामधुक्रैः समैः ॥ ५५।। 
सिद्धं लात्तादिकं नाम तैलमभ्यञ्जनादिदम्‌ । 
बल्यं ज्वरत्तयोन्मादश्वासापस्मारवातनुत्‌ ॥। ५६ ॥ 
यत्तरा्तसभूतघ्नं गभिणीनां च शस्यते । ` 
व्याख्या लाख कारस १ प्रस्थ, तिल ते प्रस्थ, 
ददी का पानी ४ प्रस्थ, अऽगन्व, हल्दी, देव९।र, समभ्भा- 
लू के बीज, कूठ, मोथा, डाल चन्दन; मरोढ़ फली, 
क्‌ टकी, राऽना, सोया तथा सुलेटी का कल्क तेल से चतु- 
याश्च । सबको मिलाकर तेल सिद्ध करे । इसका अभ्यङ्ग 
करने से बल बदट्ता है । यह तेल-उत्रर, क्षय, उन्माद, 
श्च।स, अपस्मार तथा वातभ्याधि को ओर.यश्च, रा्तस एवं 
भूतो की बाधाको नष्ट करता है गभेवती को लाभ कंरता है । 
वक्तव्य-- सुखण्डी मेँ देवव्यपाध्रयः चिकित्सा भीष 
जाती है भौर उससे आद्चयं जनक काम होता है 11*४-५६। 
श्रतिविषा लेद- 


मधुनाऽतिविषाश्रङ्गीपिप्पलीलंहयेच्लि शम्‌ ।॥ ५७॥ 
एकां नातिविषां कासज्वरच्छदिरुपदु तम्‌ । 
व्याख्या-कास, उवर एवं छर्दिं से पीड़ित बार्क 
को अतील ककङासिगी प्वं पीपल का चृणं अथवा 
अकेली अतीस का चूणं मधु भे मिलाकर चावे । ४७। 
दुग्ध जनित वमन की चिक्तस्सा- 
पीतं पीतं बमति यः स्तन्यं तं मघुसपिषा ॥ ५८॥ 


५९४ 








हिवातोकीफलरसं पञ्चकोलं च लेहयेत्‌ । 
व्याख्या-जो शिशु दूध पीपी कर पीते टौ वमन 
कर देता हे उपे- -कण्टकारी एवं बनभण्टया केफलों का रस 
तथा पञ्चकोल (पीपल, पी पला मूल+चग्य, चित्ता तथा सेठ) 
का चूणं मधु एवं घृत.में मिटाकर चटवे ॥ 
व्तन्य-- कोई २ रिद्यु कीर दूध पीते ही वमन 
करदेतादहै, इसमे फटा २ तथा वेत वमनहोता है इस 
विकार को “दुध उगलनाः' कहते है । यद्यपि विदवास 
किया जाता है कि इससे बालक स्वस्य रहता है ओर पृष्टभी 
होता है तथापि है यह एक प्रकार का विकार ही ॥५८॥ 
अन्य उपाय-- 
पिप्पली पत्ललवणकृमिजित्पारिभद्रकम्‌ । ५९ ॥ 
त दह्लिष्यात्तथा व्योषं मषीं वा रोमचमेणाम्‌ । 
लाभतः शल्यकश्वाविद्गोधक्तेशिखिजनमनाम्‌ ॥६०॥। 
व्याक्या - अथवा-पीप्रल, पाचों लवण, विडंग, 
फरहद की छक ( निम्ब की गिरी भी डालते रह ) श्रथन 
यथा टाभ-सेह ( साही), श्वाविद्‌ (भाश), गोह, 
भालू तथा मोर के रोम ध्वं चमं की मसी ( काली भस्म ) 
तथा त्रिक्रुटको मधु एवं धृत मे मिलाकर चटवि। इससे 
दुग्ध पान जनित छर्दिं शान्त हो जाती दै । 
वक्तव्य-सेह के कण्टकों तथा मोर के पंखों की अन्त- 
धुम भस्म बनाकर प्रायः प्रयोग मेँ लाते है मौर उससे बहुत 


.छाभभी होता है। केवल मोर के पंलोंकी भस्म (मयूर 


पिच्छ भस्म) सव प्रकार की छदि में लाभ करती है | ५६-६०॥ 
द्रन्य उपाय- 
खदिराङेनतालीस-ङुछठचन्दनजे रसे । 
स्तीरं साधितं स पिव॑ंमथुं विनियच्छति ॥ ६१॥ 
व्याल्या- खेरतार, अजुन की छाठ, ` ताजीक्त पत्र, 
कूट तथा चन्दन का क्राथ, दूध एवंगो धृत मिढाकर घृत 
सिद्ध करे । यश धृत भी दुग्ध वमन को न्ट करतादै। 
वक्तब्य किसी रे प्रतिमे ओर अ. सं,उ,अ, र में 
निम्न लिचित. दो इलोक इस प्रकार ह- 
हनुमरूलगतो वाधुः दन्त देशाऽस्थि गोचरः । 
यदा शिशोः प्रकुपितो नोतिष्ठन्ति तदा. द्विजाः । 
ङक्षाहिनो वातिकल्य चालयत्यतिलः सिराः । 
हृन्वाश्रया प्रसुप्तस्य दन्ते शब्दं करोत्यत । 
भर्थात्‌- हनुभुलगत वायु दन्तप्रदेश फी भस्थिर्मे जाकर 
(दन्तदेशान्‌ विशोषयेत्‌ एति पाठान्तरम्‌ अर्यात्‌ द^तकी उत्पति 
के प्रदर्शा को सुखा देता'है ) भौर वँ प्रक्रुपित हो जाता 
तब दन्त नहीं उगते। जब बालक क्ष आहार खाता 8 भौर 
षह वातप्रकृति होता है भोर वायु--उप की हनुरभे भाधित 
सिरा (स्नायु) का बालन करता है तब बालक-सोया 


जष्टाङ्ग दये उष्तरस्यानम्‌-- 


[ बालामयप्रतिषेध 








हुभा दन्त क्रिटकरिटाता है-- से “दन्त शब्द कहते है शा, 
स. प्र, ख. अ, ७ देखिये | इन दोनौं ।वकारों मेँ वातनाशक 
स्नेहन, मभ्यङ्ग; स्वेदन, मद॑न भादि उपचार करे ।६१॥ 
त सदन्त जनन में शान्ति कमं- 
सदन्तो जायते यस्तु दन्ताः प्राग्यस्य चोत्तराः । 
कुवीत तस्मिन्चुत्पाते शान्तिकं च द्विजातये ।।६२॥ 
दद्यात्सद्तिणं बालं नैगमेषं च पूजयेत्‌ । 
व्याखल्या--यदि कोई शिशु दन्त सहित जन्मतादहै 
अथवा जिसकरेऊपर के दन्त प्रथम उगतेदै तो इस उत्पाते 
( विक्रृति ) में श।न्ति कमं करे श्रौर दक्तिणा के साथ 
बालक कीमी ब्राह्मणको दे देवे तथा नैगमेष प्रहका 
पूजन करे ॥ 
वक्तश्य---विसपं रोग-अ, सं. उ. अ, २- 
विसप॑स्तु शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशीष॑जः | 
पद्मवर्णा महापद्मो बाले दोषत्रयोद्‌भवः | 
दांखाभ्यां हृदयं याति हृदयात्‌ वा गुदं त्रञेत्‌ । 
अर्थात्‌-- दिञ्चु के.वस्ति अथवा हिर पर विस्षपं होता 
है जो प्राणनाशक हदोतादहै। भौर वाल्क के एक महापप् 
नाम का त्रिदोषज रोग होता है जिसका -व्णं कमल जैसा 
लाल होता है वह- शंखो- पुट-पुटियों मेँ उस्न होकर- 
हृदय की भोर अथवा हूदथ पर उत्पन्न होकर एुद कौ भोर 


बढता है 1 

उदत इलोक ६१ मेँ कथित विकृति मेँ प्रायरिचत्त कौ 
विधि- 

वत्सस्य मधुलाजानामापूयं प्राडमुखो मुखम्‌ । 


चुम्बेत्‌ कुभारस्त्रीन्‌ वारान्‌ प्रायरिचतमिदं परम्‌ 1 

नावमारोहयेत्‌ बालं स्नातं स्कन्धं गजस्य च। 

भोजयेत्‌ ब्राह्मणान्‌ चात्र पायसं मधुसपिषा | 

अर्थात्‌- वचडा के मुख में लाजा भर देवे भौर उसके 
मुख का बालक पूर्व॑की जोर मुख करके-तीन वार चुम्बन 
करे - यह उत्तम प्रायरिचत्त है । गौर वारक को नहला कर 
नाव- नौका पर चावे गौर हाथी पर बेठवे तदनन्तर - 
ब्राह्मणों को मधु घूत मिश्रित खीर का भोजन कसवे । 

पारिगषिक रोग- 

मातुः कुमारे गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिबन्‌ भपि 

कायाऽग्निसादवमधुतन्द्राकाषर्याऽटचिघ्नमेः । 

युज्यते कोष्ठवृद्धघा च॒ तमाहुः पारिगभिणम्‌ । 

रोगं परिभवाब्यं ब युल्ज्यात्‌ तत्राग्निदीपनम्‌ । 


पिष्पलीपिष्पकीम्‌लकटुकादेवदीं र्मिः । 
कारदपविडाजाजी वितल्वमध्याग्तिदीप्यकैः । 
दधिसौवीरकषुरामण्डेष्रव विपचेत्‌ शृतम्‌ । 


हन्ति प्रयुक्तं वत्‌ काले रोगान्‌ परिभवाध्रान्‌ । 
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भर्थात्‌-- बालक गमैवती माता का दूष पीता रहता ह | दध भवा धृत पका कर प्रिलावे--चदावे । गौर गुख एवं 


तो-दिधिलता, मन्दाग्नि, छदि, तन्द्रा, कृशता, भरन 
तथा श्रम से युक्ठ हो जाता है गौर उसका उदर बदु जाता 
है । एस रोग का नाम '.पारिगर्भिक"” तथा "परिभव" हि । 
हस रोग मे अरिनिदोपन भीषधों का प्रयोग करे बर 
गभंवती माता का दुध न पीने दे। एतदयं पिप्पल्यादि धृत- 
पीपल, पीपनाम्‌ल, वरुटकी, देवदार- जोखार,सज्जीलार, विड 
रवण, जीरा, विलभिरी, चित्ता, भजवायन, वही, कांजी 
तथा सुरामण्डके योग से घृत पाक करे । यह षत- 
पारिगभिक रोग तथा उसके उपद्रव को नष्ट करता है) 
सान्ञस्तत्य पान- 
अन्नेनोपहितं स्तन्यं पिबतो विहितात परम्‌ । 
इमानेव गदान्‌ कुर्यात्‌ कुर्यात्‌ तेष्वेतदेव च । 
अर्थात्‌ --जो बालक भन्न खाना प्रारम्भ करने पर भी 
माताका दूध अर्धिक दिन तक पौता रहता है उसे भी पारि- 
गर्भिक रोग हो जाता है गौर उसमें पारिगर्भिक कफे धमान हीं 
चिकिस्सा कौ जाती 8 | 
स्तन्य जनित भत्तिसार- 
पीतं पीतं च यः; स्तन्यं सवातमतिसापंते । 
तस्याऽ्प्येतत्‌ परपथ्यं दीपनं बवलवणंङृत्‌ । 
र्यात्‌ --स्तन्य पान फरतै करते यदि भमतिसार हौ जाता 
हो तो उसके लिये पारि्गश्चिक की चिकित्सा लाम करती है| 
भति्चुधा- 
मत्युद्विवतक्चुध बां परिभूतं तु लेहयेत्‌ । 
विदारोधवगोधूमकणाच्रूण धृताऽऽप्लुतम्‌ । 
पाययेदनु च क्षीरं ब्त समघुशकरम्‌ । 
भक्षमउजाद्विकाकोलीयष्टिमधुकमोरटेः | 
घपयेतै क्षीरमाऽयं वा वीजेः इध्युरकस्य च । 
तत्‌ प्रयोज्यं गुरस्नग्घं यच्चाऽव्यम्नौ पुरेरितम्‌ । 
द्व्रवायसविडालानापुच्छिष्टेन जलेन च । 
स्नापयेत्‌ तं, न चेत्‌ एवं क्षुत्‌ तस्य प्रशमं त्रभेत्‌ । 
क्षौ रिपादपमूकष्यं विधिना स्नापितं ततः । 
वज्ञरटना्यलद्कारः कुमारं भूषयेत्‌ भितः । 
वृक्षं चाऽनु ततः कुर्यात्‌ भूषणब्पत्थयं तोः 
एतत्‌ भायुःप्रदं॑धन्यं स्नपनं सवंरोगजित्‌ । 
भर्थात्‌- जिस चालक को अत्यन्त अधिक शुषा लगती 
हो, 'पारिगभिक रोग होने पर भधिक श्रूख लगती हो उपे 
विदारी कल्द, जौ, गेहं तथा पीपल का श्रमं - पत मे भिला- 
कर चटावे भौर भनुपान मेँ - पका हभ प्रू मधु एवं खण्ड 
भिल्लाकर पिलावे । 
` भषवा--बहेड़ा कौ गिरी) काकोली, क्षीर काकोली, 
मुके, ईड को जढ़ तथा तालमल्ाना के वीओंके योगसे 


स्निग्ध पदार्थो का चेवन करत्रे तथा तीक्ष्णामिि ॐ यमान 
चिकिर्षा करे | 


गौर कत्ता, कौवा, बिलाव के ठे पानी से नहलावे \ 
यष सव करने पर भी यदिध्युधादान्तनहोतो क्ट कादि 


क्षीरी वृक्षके मूल पर विठा कर विधि पवक स्नान करावे 


मोर वाल्क तया वृक्ष को समान वणं के वलन, रल तधा 
भूषणो पे विभाषत करे भौर फिर उन क्छ गादिको एकर 
से उतार कर दूसरे को पहनादेवे। यह स्नपन (स्नान 
कराना )-आयुवद्धंक दै, धन्य है ववा सवं रोग नाशक दै। 
पर्वानुप्लव-- 
शिरः पृष्टं ततो मुष्कौ ततः पादौ च योजयेत्‌ ) 
हस्ताभ्यामुतियतो वायुः स॒ पर्वानुप्लवः; स्मृतः 1 
गोरी वचा सदा पुष्पी हयगन्धः कटुत्रयेः। 
सकटफलद्विवार्ताकीवयस्याहिग रोहिष; } 
वस्तमूत्रमुरायुक्तेः साधितं तस्य॒ योजयत्‌ ¦ 
तेलमभ्यंजने शेषं वातव्याधिवदा चरेत्‌ ¦ 
भर्यत्‌-हाथों से उठकर वायु--शिर, पीट, फिर 
मुष्क ओर पावों को जोड़ देता- स्तव्य कर देता है शस 
विकार का नाम है ^“पर्वानुप्लव । 


एस विकार में--हत्दी, वाव च, शएक, असगन्ध, सो 
मरिच, पीपल, काफल, कण्टकारी, ननभरष्टा, शिलोय, 
हींग तथा रोहिष तृण का कल्क १ भाग, तिद सं भाग 
बक्रराका मुत्र तधासरा १६ भाण । तंल सिदध करके 
भस्यंग करे ओर वात व्पराचि केसमान चिक्रित्या करे ॥॥६२॥ 
तालु कण्टक- 
तालुमांखे कफः क्रुद्धः कुरुते तालुकण्टकम्‌ ।\ ६३ ॥ 
तेन तालुप्रदेशस्य निम्नता मूध्नि जायते । 
तालुपातः स्तनदेषः छच्छ्धात्पानं शछ्दुद्रवम्‌ ॥ ६४॥ 
तृडास्यकण्डवक्निरुजा प्रीवादुधरता वमिः । 
तत्नोर्तञिप्य यवक्तारक्तोद्राभ्यां भ्रतिसारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
तालु तद्धरकणाश॒ण्ठी-गोशंशद्रस-सेन्धवेः । 
श्ङ्गवेरनिशाशङ्ग' कल्कितं बरपल्ञवेः ॥ ६६ ॥ 
बद्धवा गोशछरता लिप्तं कुकर स्थेदयेत्ततः । 
रसेन लिस्पेत्ताल्वास्यं नेत्रं च परिषेचयेत्‌ ।। ६७ ॥ 
हरीतकीवचा्ट-कल्कं साक्तिकसंयुतम्‌ । 
पीत्वा कमारः स्तन्येन सुच्यते तालुकण्टकात्‌ ॥ ६८ ॥ 
ष्याख्या--ताद्ध प्रदेश के मां मे कफ कुपित शकर 


"तालु कण्टक” रोग को उसन्न करताहै। सरोग के. 


--शिर पर ताछ्ु प्रदेश निभ्न-नीचाकश्षे जता है, तालु 
-पुखकी छत्‌ सुक जाती षद, स्तन्य पान मे अनिच्छा 
होती है ओर कष्ट होता हे, पुरीषं पता अत्म रई, वृषा, 
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सुख के भीतर कण्डू, नेन्न में वेदना, ग्रीवा मे शियिढता | इतशीतं च श्पव्ाम्बुयुक्तमन्तरपानकम्‌ ।। ७१॥ 
भर छदि होती. है । | खन्तोद्रतात्यशैल्ेन प्रण तेन च लेपयेत्‌ । 
इस रोग भं--जोलार को पीकर ओर मधु मे मिला | त्रिबलाबद्रीप्लक्षत्वकक्वाथपरिषेचितम्‌ । ७२॥ 
कर, अगला अथवा च्ंगूठा मे लगा कर, खल मे डाल कर | कासीसरोचनातुत्थम नोह्ाऽऽलर साञ्जनैः । 
तालु- सुख कौ छत के ऊपर की ओर उठा देवे ओर | ल्ेषयेद्म्लपिष्टनो चूर्णितैवौऽवचू्णयेत्‌ ॥। ७३ ॥ 
सा त ५५ ह = अ त 1 । ७४ ॥ 
गर स ४ ।१राग दरक्तस्त।वं जलोकसा । 
"~ 
स्वेदन करे ओर फिर उसका रस निचोङ़ कर ताद्ु॒ण्वं व्याल्या-- मून प्यवं पुरीष से छित, गुद अर्थात्‌ गुद्‌ क 
मुख के भीतरी तालु पर लेप करे श्रौर उसी रस को नेत्र ५ व 
मे टपकावे। ओर-हरढ़, बाठ्वच तथा सुगंध कूठ लाथा नहीं जाता तो--रक्त एवं कफ के भकोप से व 
का कल्क-मधु मिढा कर ओर माताके दूध में मिला कर देथ काल ह! जाता द भोर वरे कणड् दोती है तथा तण 
बालक को पिलावे। इस योग का सेवन करने से बालक दो जाते ह उन बोम मी कणट्वं होती रक्ती दै भौर 
तालु कण्टक रोग से मुक्ति पा जाता है ॥ इनमें से बहत लाव होता है तथा जत्र ञ।दि उषद्रव मी 
वक्तव्य-- तालु दिर पर के उसमभागका नाम है जहाँ हो जात ह । (ए विकार को कुं भ्राचाय ` मातृक दाष 
शिशु की कपालास्थि भपुणं रहती है जो वड़ा होने पर (४ कु + भा | य 6 र ५ 
पुणं हो जाती है, शि्यु के शिर पर उस स्थर को दबाने से इ ८.3 ति 02 ते ह्‌ । गअ ११ 
बह स्थल पिरुपिला प्रतीत होता है, इस रोग मेँ बह स्थल 9 न~ ८ 
दब जाता है--दवा हुमा दिखता है इवे शिरःतालु कते हस विक्रार में --पित्त-कफ नाशक द्रव्यं के द्वार 
है या तालुवा ओर मुखकेभोतरजो भ्रुखकी छतदहै उ धात्री का दुश्व शुद्ध करे ओर इन्दी दरव्योके योग 
भी तालु कहते है इस रोग मेँ वह नीचे की ओर दब जाता | पका इजा शीतल करके जल प्रिलावे ओर उसी जरम 
&--दवा हमा दिखता है । इष रोग का नाम तालुपात भी { मे एव रवत घोल कर जण पर लेप करे, त्रिफला, वेर 
है। सु. रा. भ. १० अँ इसक्रा वणन इस प्रकार है- की छल, पि्लन को छाट के काथ क्‌ सेचन करे श्रोर 
मस्तुलु ङ्गक्षपात्‌ यस्य वायुस्ताल्वस्थि नामयेत्‌ । कासीस, गोरोचन, तूति षा, मेनविल, हरिताठ तथा रसवत 
तस्य तृद्देन्यगुक्तस्य सपिमंधुरकैः शतम्‌ | ४२ । को काञ्जी में पीक कर लेप करे, व्रण समतल दो जाने पर 
परानाऽन्यञ्जनयोः योज्यं शीवाम्बरदेलनं तथा । कासीख श्रादि द्रव्यो का सुदप चूं रणो पर बुरके, अथवा 
अर्थात्‌ ~ भस्तुलुङ्ग-- मस्तिष्क मज्जा के क्षथ से कुपित -य॒लेढी, शंख प्टवं वेताज्ञन्‌ क चण चरके श्रथतरा-- 
वायु वाकी कोमल अस्ि को नमा देता है उस समय सारिवा एवं ंखनाभि का चूण बुरे अथत्रा विजयखार की 
तुषा ज्यती है श्रौर शिद्यु दीन डो जातादहै। । इस दशा मेँ | छार का सूक्ष्म चूण बुरके । यदि लालिमा एवं कण्ड श्रधिक 
टो तो जोक द्वारा रक्त निक्राल देवे ओर सत्र प्रकार की 


मधुर द्रग्थोकेयोगसे सिद्ध धृत का प्रयोग पानम तथा 
्रम्यग मेँ करे श्रौर शीतल जल के धीटे मारकर शि को | चिकरित्षा करे जो पित्तज ब्र को नष्ट करने बाढी हो। 
धक्वभ्य--षएशच रोगका वणन--सु, नि.अ. १३ मं 


~ ~~ ~~~ 


यि मा का = 
~~ = -- ~~ -----~~~-~-~------~~-_-_-_-_-_----== ~ 


उद्विग्न करे | 
षड रोग मेँ वा पर माखन का फोहा रखने से बहुत | तथा चिकित्सा विधि मु. चि. म. २० मे देखिये ॥९६-७५॥ 
छाम होता ६ ।६१-६८॥ मृद्‌-भक्षण जनित रोग चिकित्षा- 
अहिपूतन रोग पाठाबेज्ञाद्धिरजनी-सुस्तभाङ्गीपून नवैः । 
मललोपलेषास्सवेदाद्रा गुदे रक्तकफोद्धवः । सबिङ्वश्रयूषणेः सपिवरःधिकालीयुतैः ऋतम्‌ ॥ ७६॥ 
तान्नो श्रणोऽन्तण्डूमान्‌ जायते भू युंपद्रवः ॥ ६९ ॥ | लिद्दानो मांत्रया रोगौमुंच्यते शत्तिकोद्धवैः। | 
केचित्तं माट्कादोषं वदन्त्यन्येऽषिपूतत्तम्‌ । व्वाख्या--पाठा, विडंग, हत्वी, दार शएल्दी, मोथा, 


्रष्टाणु दकंन्दं च केचिश्च तमनामिकम्‌ ॥ ७० ॥ भारंगी, पुनर्नवा, विषगिएो, सोठ, मरि पीपल्ल तथा 
तत्र धात्याः पयः शोध्यं पित्तश्लेष्महरौषधेः । । ब्रथ्िकाली के योग से विद्ध शृत को. मात्रा पूर्व॑ चटने घे 


अध्यायः २] 


खवोज्गसुन्दरीग्याख्यासदहितम्‌ 


५५, 





-बाछक-मिद्टी खनेसे उदलन्नदोषों से मुक्ति पा 
जाता है। 

वक्तव्य-अ, सं. उ. अ, २- 

अनामस्यौल्यपित्ताल्कण्ड्गण्डगलामये । 

उदुम््रोन्मितं श्रेष्ठं ताक्ष्यंमन्तरपानकम्‌ । 

अर्थात्‌-मनाभक रोग मे, स्थूलता मे, पित्त रक्त 
जनित रोगों मे, कण्ड्‌ में तथा गक्गण्डमें १ कषं रसवत 
को जल मे घोल कर पिलवे। 

गृह्भुति सूतिकाऽऽगारे न स्तनं चेत्‌, स्पृशेत्‌ ततः । 

पथ्या धात्रीफलकणेः जिह्वं सधृतमाक्षिकेः । 

र्यात्‌ - सूतिकाऽऽगार में यदि शिद्यु स्तन का. ग्रहण 
न करे तो-हरड, आमला तथा पीपल का चरणं - त एवं 
मघु में मिलाकर जीभ पर क्गवे-मले । 

दक्तब्य-देखा जाता है किं -सूतिका गृह मं वास 
कै समय कोई २ शिदयु स्तन गृहण नहीं करते उनका उपाय 
उक्त विधि से करे.; इस दशा पँ साडना एवं इष्ट देवता 
की भनौती आदि दैवव्यपाश्रय चिकित्सा भी की जाती है। 

पिप्पीत्रिफलानचूणं ृतक्षौद्र परिप्लुतम्‌ । 

ख्दते त्रस्यते चावलेहं दद्यात्‌ सुखावहम्‌ । 

अर्थात्‌-- यदि शिद्यु अधिक रोता रहता हो. मथवा 
डरता रहता हो -- चु भक्ता रहता हो, रह रह कर॒ कापता 


हो तो पीपर एवं त्रिफला का चरणं घृत एवं मधघु मेँ मिलाकर 
चटवे | 


नाल प्रतन- 
प्रदीप्ताद्ख।ररजसा प्रशान्तेनावच्रूणंयेत्‌ । 
पञ्चमेऽद्धि पतन्‌ नालं लेपयेत्‌ वा युडाम्मसा । 
सान्द्रेण भमौ धृष्टेन, नालपातेऽपि चोन्नतान्‌ ¶ 
नाभि छागेन शकृता दश्वेनाऽन्तजचरंणयेत्‌ । 
अदत्रगन्धाञ्जनाऽजाऽविविड्‌ यष्टिमघुकादिभिः | 
रोपयेत्‌ ब्रूणितेः नाभि स्नेहयुक्तेरनुन्नताम्‌ । 
यष्टिरोघ्रनिशाश्यामाकल्कपक्वेन सेचयेत्‌ । 
नामि पाके तु तलेन तच्चूर्णैः चाऽवचुणंयेत्‌ । 
बर्थात्‌-- जन्म से पाञ्चवें दिन जव नाल गिरने वालौ 
दो तवे कोसौ कोसी भस्म वुरक देवे अथत्रा-गुड को जल में 
निलाकर गाढा घोल बनावे भौर उसे भूमि पर धिष कर 
लेप करे । 
नाल गिरने पर सी यदि नाभि ऊंची रहे (गहरी न हो) 
तो वकरी की मगन की अन्तघ्रुम भर्म बनावे भौर उसे उस 
नामि पर बरक देवे-जुरकता रहे । 
यदि नाल्न गिरने पर नामि ऊँची न हो तो-उसके व्रण का 
रोपण-भसगन्ध, एवेताञ्जन्‌, बकरी एवं मेड की मगन तथा 
मुलेठी क सकषम श्रणं बुर कर करे अयवा स्नेह म मिलाकर 


लेपन करे । मथवा--मुलेटी लोष, हल्दी तथा श्यामा 
निखोत ( यवा अनन्त भृल-काल। स।रिवा }) के कल्क के 
योग घे सिद्ध तरु का सेचन करे-पिच्ु धरता रहे । 

यदि नाल गिर जाने पर नामि पक जाथ तो यष्टयादि 
तेर का सेचन करे भौर उन्हीं के चरणं को बुरके । 

तुण्डी भादि का वर्णेन - 

वातेनाऽऽघ्मापितां नामि सख्जां तुण्डिसंज्ञिताम्‌ । 

मारतघ्नैः प्रशमयेत्‌ स्नेहस्वेदोपनाहनेः । 

असम्यक्‌ कल्पनात्‌ नाभेः स्थात्‌ विनामो विचम्मिका । 

वातपित्तहरं कमं तत्राऽन्तबंषविरा बरेत्‌ |. 

गर्माम्भसखामवमनात्‌ श्लेष्मणः कण्ठगस्य वा } 

घम्पर्कात्‌ हृदये दुष्टो मार्गानावृ्युते रसः । 

बद्धमुष्टिः ततो मुद्ध व्‌ रोगे; वारोऽभिभरते । 

हद्रोगाऽऽकषेपकदवासक्नासण्छदिज्वरादिधिः । 

उल्कं सहजं व्याधिमम्बुएूगं च तं वदेत्‌ । 

सरोतोविशोचनं प्राः तसिपर्न्तरपानकम्‌ । 

विदलात्‌- छागल मूत्रं पानाश्परज्गो च वर्जयेत्‌ । 

घ्र्थात्‌ नाक निर जनेपर यद्वि नाभि वायु दारय 
फूक जाती है श्रौर उमरे बे६ना होती. दै तो उसे “तुण्डी” 


कहते है । उसे कात नाशक स्ने, स्वेदा तथा उपन्ो- 


द्वार शन्त करे। किसीर्‌की नाभि जीवन भर. एूढी 
रहती है । नाभि नाल का कल्मन (काटना ) उश्चतं 
प्रकार मे न होने पर विनाभ अथवा विज्म्भिखा नामक 
विङृतिर्या हो जाती दै । उनर्मे-भीतरी एवं बाहिरी 
वात नाश चिकित्सा करे । 

गर्भोदक् का वमन न होने से अयत्रा कण्ठगत फुष्फ़कत 
गत कड का हृदय मे सम्पकं होने से र दुष्ट शक्र रस- 
वादी एवं शबाश्वादी खोतों को अवरुद्ध कर देताः 
जिससे बालक श्ट बोधताहै ओर्मव्याङरल दो जाता 
है तथा हृद्रोग, श्राक्षेपक; श्वाख ( ह्वा उन्ना), कास 
छर्दि तथा ज्वर आदि रोगों से पीड़ित ट जाता हे--दोता 
रहता है । इस विकार को-उल्बक, सहज, ओर अम्बु 
पूण कहते है । इस रोग म- वमन, विरेचन तया नस्य 
कमं द्वारा प्रतभकाल खोतों का शोषन करे श्रोर विलम्ब से 
दुघ पिङावे ओर बकरी का मूत्र पिलावे । ओर अन्य दुग्ध 
आदि छा पान तथा अभ्यङ्ग -स्नान आदि का त्याग करे । 

वक्तन्य-- इस उल्वक व्याधि को “'हहब्बा व्वा या 
““पसली चङना”” या "वली का रोग” कहते है । कुकूणक 
नामक बाल रोग का वणन उ. म. ८ में देखिये । अजगाल्ल- 
का नामक बाल रोगका वणन उ. भ. ३१ में देखिये। 
भरसम्यक्‌ कल्पने हि नाड्या आयाम भ्यायाम उत्तुडिता पिण्ड- 


| लिश्ञा दिनामिका दिबुम्मिा बधेश्यो यम्‌ । कत्र अविः 


५९८ 


अष्टा्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ बालभदप्रतिषेष 





दाहिभिः वातपित्तप्रशमनेः अभ्यङ्गोत्सादनपरिषेकैः सखपिभि- 


इचोपक्रमेत युर लाघवम्‌ भधिसमीक्ष्य । ४६) च, 


शा. अ, ठ ॥७६॥ 
स्तन लेपन- 

ञ्याधे्यंद्यस्य भैषज्यं रतनस्तेन प्रलेपितः । 
स्थितो सुहूतं धौतोऽलपीतस्तं लं जयेद्गदम्‌ ॥५७।॥ 

उयास्या-- जस रोगकी जो ओषध ( खाने योग्य 
ओषध ) होती है उरुका लेप स्तनपर करलेवे ओरदो 
घी के पश्चात्‌ घोदेवेश्रोर फिर बालक को पिल(वे 
( यदि वह उसरोगसे पीडतदहै) तो उन रोग को 
अवश्य नष्ट करती है ॥ 

वक्तव्य--बालक-केवल दूध पीने वाला बालक जिस 
रोगस पीडितदहो उस रोगको नष्ट करनेवाली भौषध 
का लेप स्तन पर्‌ करकेदो घड़ी फे पद्चत्‌ स्तनकोधो देवे 
ओर फिर वाल्क को स्तन पिकवि। लेपनसे भौषधकी 
रोगनादिनी शक्ति स्तन गत दूधमें व्याक्तहो जातीटहै भौर 
उख दूषका पानं करनेसे बालक का रोग शन्त हो 
जाता है। 

ग्रहैरपि हि जायन्ते प्रच्छन्नः व्थाचयः शिशोः । 

कमं शस्तमतः तेषु देवयुक््याधयं सदा । अ.स.उ. अ, २। 

अर्थत्‌-शिद्यु को एेपे रोण भी होते हँ जिनमें ग्रह दोष 
प्रकट नहीं होते--प्रहो के व्यक्त लक्षण नहीं दिते परन्तु 
ग्रहदोष होत्ता है अतः सब्र रोगों में देव व्यपाश्रय एवं युक्ति 
व्यधाश्रय चिकित्सा करनी चाहिये । 

इत्यष्टा ङ्क हृदये उत्तरस्थाने द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


~: ०9:- 
त॒तीयोऽध्यायः । 
अथातो बालप्रहप्रतिषेधं व्याख्धास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अन बाल प्रहोक्रा बणन किया जायग। ओर स 
विषय मे आत्रेय श्रादि महिं इस प्रकार कह गयेर्रकि- 
वक्तव्य- वाल ग्रहां का वणंन-सु. उ, अ, २७ से 
२३७ तक्र के अध्यरायोंर्मे भौर भ. सं.उ. अ, ३से६ तक 
के अध्यायो में क्रिया गयाहै। बौर वर्तमान चरक संहितां 
४ शे 
हस प्रकार का स्पष्ट य। विश्षद व्ण॑न नहीं भिता वथापि- 
बालरक्षा्थं-भूतध्न-ग्रह नारक -धूपन, मणिवारणं तथा 
षव धारणको ग््वस्याशा. अ. न्मे पाई जाती है भौर 
शा.भ ८ के सू. ६८ में--राक्षस, पिशाव एवं पुतना 
की चर्चा भी मिलती है गौर-च.चि. भअ. ३० मे 
दोषदृष्यमलादचव महतां भ्य!षयस्व ये । 
ठे एवं रदे नाकानां,,„, ,..,०,.०..०..० २८२ । 


श्र्थात्‌-जो वातादि दोष रसादि दूष्य तथा पुरीषादि 
मल तथा ज्व आदि एवं उन्माद अपस्मार श्नादि रोग- 
बड़ो-युवको एवं इदां मं होते दवे सव बालकौ मेँ भी 
होते है । यह कह कर अह्त्राधाओं की ओर संकेत किया 
गया दै । 

बालग्रहं की उत्ति एवं संख्षा- 

पुरा गुहस्य रत्ताथं निर्मिताः शूलपाणिना । 
मनुष्यविग्रदाः प्च सप्र खीविग्रह ग्रहाः ॥१॥ 
स्कन्दो विशाखो मेषास्यः शप्रहःपिद्रसंज्ञितः । 
शङनिः ¶ृतना शीतपूतना दष्िपूतना ॥२॥ 
युखमण्डलिका तद्वद्रेवती शुष्करेवती । 

न्याख्या--पूवं कालमें श्रो महादेव ( शिव) ने 
अपने पुत्र क[क्रियकी रक्षाके ल्यि १२ ग्र्ोकी सृष्टि 
कीथी। इनमें ५ ग्रह मनुष्य गरीरवाले ओर ७ छ्ी- 
शरीर बाले ये| मनुष्य-नर दरीरवाले अह ईै- 
१-- स्कन्द्‌, २--पिश।ख, ३--मेष ( नैगमेष ), ४- 
श्वग्रइ तथा ४५-पितर नामक | खरी शरीर { नारी श्चरोर) 
वाज्ञे म्रद है--१--रकुनि, २-पूतना, ३-शीत 
पूतना, ४--दष्टि पूतना, ५--ुखमग्डज्ञिका, ६--रेवती 
तथा ७9-शष्करेवती । 


वक्तन्य - म, सं, अ. ३- 
ते कामल्पिणः स्कन्दम्‌ उपवेर्‌ः समाहिताः । 
दस्थ वाक्धारत्वात्‌ तेषु स्कन्दोऽग्रणीः अभूत्‌ । 
स्कन्देऽथ योवनं प्रप्ते संनापत्यं च, तान्‌ महान्‌ | 
रोद्राच्‌ रुद्रोऽनुजग्राह प्राज्ञत्‌ वृद्यभिलाबिगः। 
न॒तिधिष्वप्यतिथथो देदताः पितरोऽपि द| 
येषु वेदमघु पूज्यन्ते निवृत्ताऽऽचारकमेषु | 
उत्सन्नवलिहोमेषु मिनकांस्थाऽऽदिमोजिषु |. 
हरध्वं तेषु बालानामारोग्यं धमचारि च । 
शुलिनेति नियुक्ताः ते वकि पूजाऽभिकांक्षिणः । 
बालान्‌ कदमलधात्रीकान्‌ सन्ध्याषु रुदतोऽशुचीन्‌ । 
करद्धान्‌ भीतान्‌ त्रिमनसः शुन्यस्थानेकचारिणः। 
परोपभु्तकुषुमवस्त्राऽऽभरणवारिणः । 
ऋक्षोलू फविडालादि ल्पैरन्येः तयाऽदद्धतेः। 
सन्त्रासपर्ति ल्यितान्‌ कदाचित्‌ जाम्रतोऽपि वा। 
प्रायः पर्व॑ु गृह्णन्ति ग्रहाः चि्रप्रहारिणः । 
आविशन्त््च कर्देयन्ते केवरं रास्त्रचक्चुषा | 
शुद्धेन देहं बालानां ग्रहगन्धवंयोषिताम्‌ | 
अर्थात्‌-भूत विद्यानुसार-जिन ग्रहों की खष्टिभी 
महादेवनी ने की यी वे भिन्न २ यथेष्ट रूप धारण कर सकते 
है ओर उम्दनि सावधान हो कार्तिक्रेयक्ना उपक्रार किया उ। 
मं स्कन्दे नामक अह-शिर्तिकेय का बालबार होने से मुख्यं 


नष्यायः ९] 





माना जाता था ( महदेव के पुत्र काभी नाम "कार्तिकेय 
था ) । जब कात्तिकेय--युवक हो गया ओर देवसेना का 
सेनापति हौ गया तव भगवान्‌ मशदेव ने उन वृत्ति- 
वेतन के ` इच्छुक बुद्धिमान्‌ एवं रौद्र ( रद्रादुयायी-खद्र 
जात ) ग्रहो पर श्रर्ग्रह क्ियाकि आप सव्र - उन घर) 
के बाट्कों केआरोग्य तथा धर्माचरण का श्रण्हरण करो 
जिन धरो मं- निश्चित तिथियों मे मी-अतिधिर्यो, देव- 
ताभ तथा पितरों का पूजन नहीं किया जाता श्रौर जिने 
सदाचार -छंड दिया गया है, चजिदान एवं इवन करना 
छोढ़ दिया गयादै ओर टट एूटे कांस्य भाण्डो में 
भोजन किया जाता है । इस प्रकार नियुक्ति होने परवे- 
वलि एवं पूजा की आकां्ता से-मलिन धात्री वाले, सन्ध्या 
कारुमेंरोते हूर अपवित्र, करुद्ध, भीत, विजत मन 
वाले, सने स्थान मे अकेटा घूमने वाल्ते तथा दूसरों के 
उपभुक्त- फूल, वस्त्र तथ। भूष्ण धारने वाले बालकों को 
-भेःलतू. उल्लू एवं विडाल आदि तथा श्रन्यान्य अद्यत 
-भयावने रूपों दारा-सोते समय कभी २ जागते समय 
भी डराते ह । ग्रहौ. का श्रावरेश प्रायः पवं( श्रमावस 
द्रादि) के दिनोँमे होता है । श्रौर आवेश करते समय 
-वे केवल शुद्ध ॒शास्त्रचक्ुसे देखे जाते है 1 चमंचक्त 
से न्दी । 
वक्तबय-- इसका वणन सु.उ.अ, २७ में देखिये ॥१-२॥ 
ग्रदावेश का पृवरूप- 
तेषां भ्रहीष्यतां रूपं प्रततं रोदनं ज्वरः | ३॥ 
ग्याख्या-- निरन्तर रोना तया ज्वर्‌ ्रहावेश का 
पूव रूप ३ ॥ ३॥ 
ग्रहावेश् का सामान्य र्प- 
सामान्यं रूपमुलासज्‌म्भाधृतेपदीनताः । 
फेनखावोध्वंदृष्टयोष्ठदन्तदंशप्रजागराः ॥४॥ 
रोदनं क्रूरः नं स्तन्यविद्धेषः रवर वैकृतम्‌ । 
नखैररः, :परितः स्वधाच्यङ्गविलेखनम्‌ ।॥५॥ 
व्याङ्या- म्रहावेश का सामान्य लक्षण-त्रा्त- 
उद्वेग, जम्भा, भ्रूविक्तेप (भौँका टदा पन) दीनता, 
मुख से टाला लाव, ऊपरकी ग्रोर देखना, श्रोठ एव 
दन्त काटना, निद्रा नाश्च- थोडी निद्रा, रोना, कुःरलावा, 
स्तन्य पान में द्वेष, स्वर में विक्कति श्रौर किसी कारण के 
जिना ही अपने तथा ध्री के इरीर को नखों षे 
खरोचना ॥ 
वक्तव्य-ये लक्षण प्रायः सभी ग्रहायेगाो भ होते है ॥५। 
१- स्कन्दावेश क। लक्तषण- 
स्कन्दशृद्दीतलन्तषणम्‌ । 
तन्नैकनयनश्रावी शिरो बि्षिपते मुहुः। 








खवोज्गुन्दरीव्याख्याखदहितम्‌ 
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हतेकपत्तः स्तव्धाङ्गः सस्वेदो नतकन्धरः ॥६॥ 
दृन्तखादी स्तनद्रेषी त्रस्यन्‌ रोदिति विस्वरः। 
वक्रवक्रो वमेर्लालां शशमूध्वं' निरीन्तते ॥।७;। 
वशाऽसग्गन्धिरुद्धिग्नो बद्धसुष्टिशक्च्दिशुः । 
च।लतेकाक्ति.ण्डशरुः संरक्तोभयलोचनः ।।८॥। 
स्कन्दाऽऽतस्टेन वैकक्यं मरणं वा भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 


ष्यार्या- -स्कन्द नामक ग्रह से पीडित बालक के 


एकनेन्नसे स्णवद्टोतादहै, वह शिर को पटकना ै- 
दै-दिल।ता है, उसका एक प्क्ष मारा जातादै पश्चा 


घात हो जातादहै, शरीर स्तन्ध हो जाता डे, पक्षीना 
आता है, ग्रीवा गिर नाती है, दन्त काटता है--दन्त लग 
जाते रं, स्तन नीं चंसता, डरता दै-चिर्हुकता है, 
रोता रहता है, स्वर विक्त हो जातादहै, सुखटेढाहो 
जाता है, लला साव लालाकी वमन होती है, सवं 
ऊपर की ओर देखता है, शरीर से वसा अथवा रक्तकी 
सी गन्ध आती है, उद्धिगन--घव्रराया हुश्रा रहता दै, 
मुटटी ्बोघे रहतादहै, पुरीष सुक जाता है, एकनेत्र एक 
गण्डस्थल तथा एकं भौं विचलित रहती दहै, दोनों नेजन 
लालदहोजातेर्दै। इस स्कन्दावेशसे विङलता श्रथवा 
मृस्यु श्रवश्य षहो जाती है ॥ ६-८]) 
२--स्कन्दापस्मार-लश्चण 
विशाखगरहीतलत्तणम्‌ । 
सक्ञानाशो अुहुःकेशलुक्रनं कन्धरानतिः ।॥€॥ 
विनम्य जम्भमाणस्य शक्ःमूत्रभ्रवतनम्‌ । 
फेनोदढमनमूर्ध्वेत्ता-हस्तधरपादनतंनम्‌ ।॥१५॥ 
स्तनस्वजिह्यासन्दं शसंरम्भरञ्रजागराः । 
पूयशोणितगन्धिश्च स्कन्दापस्मारलक्तणम्‌ ॥९१॥ 
व्याख्या--स्कन्दापस्मार श्रर्थात्‌ विशाख नामक ग्रह 
का आवेशा होने पर-बार-ब्रार संज्ञा नार, केश नोचना 
ग्रीवा गिरना, विनत होकर्‌ जम्हाई लेते रहना ओर उसी 
समय पुरीष प्वं मूत्र की प्रब्रत्ति, भाग की वमन, रिर 
घुमाना, नेन्न, हाथ, भीँ तथा पव नचाना, स्तन तथा 
श्रपनी जीभ कायना, संरभ, उवर, जागरण तथा पूय 
एवं रक्तं की गन्ध 1 यह स्कन्दापस्मार का लक्षण दहे) 
वक्तव्य--सु.उ,. अ. २३७- 
स्कन्दाऽपस्यारसंज्ञो यः सोऽश्िनाऽग्निसमद्यतिः 1 
सच स्कन्दसखा नाम विशाख इति च उच्यते । ७ । 
भ्यत्‌-स्कन्दाएस्मार नामक ग्रह कानाम विशाख 
दै । उसकी सष्टिअग्निनेकी थी. उह अग्नि के समान 
द्यति बाला है तथा स्कन्द्‌ मद का मित्र हं ।॥६-१२१॥ 
९-नेगमेष गह का लक्षण- 
मेषलत्तणम्‌ । 
आध्मानं पाणिपादास्य स्पन्दनं फेननिवंमः। 


६०० 
ठृण्मुष्टिवन्धाती सारस्वरदैन्यविवणंताः ॥१२॥ 
कूजनं स्तननं छदिः कासदिध्माप्रजागराः । 
भा्ठदशाङ्गसङ्काचस्तम्भवस्ताऽऽमगन्धताः।| १३) 
ऊध्वं निरीत्त्य हसनं मध्ये विनमनं ज्वरः । 
मूच्छँकनेत्रशोफश्च नैगमेषभ्रहाकृतः ॥१४॥ 
व्याख्या-नेगमेष अर्थात्‌ मेष नामक अह काअविश 
हाने पर-आध्मान, हाय, पर्वे तथा मुखम कम्पन, 
मुख से क्षाग जाना, तृषा, उट्टी बधना, अतिसार, स्वर 
बैठना, कान्ति नाश- वणं की विकृति, कुरलाना, स्तनन- 
आरो २ करते रहना-मेष-मेड के स्मान शब्द्‌ 
करना - कांखना, छट कास, हिक्का, जागरण, ओट 
काटना, अंगोंका संकोच एवं स्तय्ध हान, बनकराकी 
सी गन्ध अयथवाआमकी सी गन्ध आना, ऊपर को 
देखकर हसना, मध्य काय का सुकना. उवर, मृद्धं तथा 
एक नेनमं शोय) ये टक्तण होते है । १२-१४॥ 
४- श्वा नामक मरह के लक्षण 
श्वग्रहलत्तषणम्‌ । 
कम्पो हइृषितरोमःवं स्वेदश्चक्तनिमीलनम्‌ । 
बहिरायामनं जिह्वादंशोऽन्तः कण्ठकूजनम्‌ ।१५॥ 
"गवनं बिट्सगन्धत्वं क्रोशनं धानवच्छुनि । 
व्याख्या- श्वा नामक ग्रह का आवेश होने परर 
कम्पन, रोमाञ्च, स्वेद, नेत्रमी चना, बाह्यायाम, लीभकाटना; 
कण्ठ के.भीतर ही कुरलाना, इधर उधर दौड़ना, पुरीष 
कीसी गन्ध आना तथा कुत्ता के समान भूक्षना। ये 
लक्षण इ।ते ई । 
वक्तब्य--इस का वणंन वत्तमान सुश्रत मे नहीं है | १२॥ 
पित्र रह का लक्षण- 
पित्यरहः । 
रोमहर्षो युहुखासः सहसा रोदनं ज्वरः ॥१६।. 
कासातिसारवमथुजम्भादरटशवगन्धताः । 
अङ्केष्वा्तेपविक्तेपशोषस्तम्भविवणंताः॥ १५७॥ 
मुष्टिबन्धः सुतिश्चाक्त्णो बलस्य स्युः पिद्ग्रहे । 
भ्याख्या-- पित्र रह का अवेश् होने पर-रोमाञ्च, 
वार २ डरना, एकाएकी रोना, ज्वर, कास, अतिसार, 
दि, जम्भा, तृषा. शव कीसी गन्ध, अंगं में-आच्तेप 
( भटके टगना ) तथा श्रंग पटकना, ओष, स्तन्धता 
तथा वणं की विक्रति होना, सुद्धी बन्धना, तथा नेत्नोँसे 
पानी जाना । ये लक्षण होते ई । 
वक्तन्य- घस ग्रह का वणन वर्तमान सुश्रत रमे 
नहीं है ।। {६-१७ ॥ 
राक्रुनी मरह का ठत्तण - 
शकुनि. । 
खस्ताङ्गत्वमतीसारो जह्ातालुगल्ञे णाः ॥१८॥ 


अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ बाल्रहप्रतिषेघ 





स्फोटाः सदाह रुकपाकाः सन्धिषु स्युः पुनःपुनः 
निश्यन्हि भ्र विलीयन्ते पाको वक्त्रे गुदेऽपि वा ॥१€। 
भयं शङ्कनिगन्धत्वं उ्वरन्च श्नि । 
व्याख्या--शकुनि नामक ग्रह का आवेश हाने पर- 
शरीर मे शिथिलता, श्रतिसार, जीभ, तालू. ( गख की 
तत -) तथा गले के भीतर ब्रण~- क्तत, सन्धि स्थलोपर 
- रा्निमें बार २ दाह, वेदना प्वंपाकसे युक्त स्फोट 
( प.फोले-फोडढे ) उत्पन्न षो जातेर्है श्रोर दिन मे विलीन 
हो जाते, स्ख एवं गुदम पाक- त्त हदोतादै, भय 
टगना, पक्षी के समान गन्ध आना तथा ख्वर ये जक्षण 
होते हे ! 
वक्तव्य-- सु, उ. अ. २७ भँ इसका लक्षण दै- 
लास्तान्ञो भय चकितो विहद्धगधि 
संखावि त्रणपारपी डितः समन्तात्‌ | 
स्फोटेद्च प्रचिततनुः सदाहपाकैः 
विज्ञेयो भवतति शिद्युः क्षतः रकुन्या । १० । 
२- पूतना ग्रह का ठलत्तण-- 
पूतना 
पृतनायां वमिः कस्पस्तन्द्रा राच्रीं प्रजागर: ।|२०) 
दहिध्माध्मानं शच्ृद्‌ भेदः पिपासा मूत्रनिग्रह्‌ 
खस्तहृष्टाङ्गरोमरवं काकवत्पूतिरान्धता ।॥ २१ ॥ 
व्याख्या-- पूतना यरहका आवेश दने पर--न््दि 
कम्पन, तन्द्रा, रारि जागरण, दिद्छा; भरफग, मटमेद्‌+ 
तृषा, मूत्ररोध, शरीर म शिथिलता, रोम इषं तथा काक के 
समान गन्ध रना ।ये ट्ण होतेह '। २०-२१॥ 
३ रीत पूतना मरह का लत्तण- 
शी तपृतना 


शीतपूतनया कस्पां रादनं तयगोक्णम्‌ । 
ठृष्णाऽन्त्रकरूजो ऽतीसारो बसावद्धि सगन्धता ॥ २२॥ 
पारवेस्यंकस्य शीतत्वयुष्णत्वमपरस्य च । 
ग्याख्या- शीत पूतना अह का आवेश दने स-- 
कम्पन, रोदन, तिरा देखना, तृषा, अन्तरकू जन, अतिसार, 
वसा की सी विल्ल ( अरुचिकर ) गन्ध च्राना, शरीर के 
एक ओर का भाग शीत तथा दूसरी ओर काभाग उष्ण 
होना ये लक्षण दोते है ।। २२॥ 
४-- अन्ध पूतना अह का ल्सषण- 
अन्धपूत्‌ना । 
अन्धपूतनया छर्दिञ्वैरः कासोऽल्पनिद्रता ॥२३।। 
वच॑सो भेदवैवण्यंदोगनध्यान्यज्गशोषएम्‌ । 


द्टिखादोऽतिरक्षण्डूपो थकीजन्मशूल्यता ॥ २४ ॥ 
दिध्मोद्धेगस्तनदरेष-वैवण्ये' स्वरतीकूणता 


 वेपथुत्म॑स्यगन्धित्वमथवा सास्लगन्धिता ॥ -3८॥ 


ध्यायः ३] ७६ सवो युन्वरीग्याख्यासदहितम्‌ ६०१ 
= 








उपादवा--श्रन्धपूतना अर्थात्‌ दृष्टिपूतना अ्रह से- 
छर्दि, ज्वर, कास, मन्दाथ ( श्रल्पनिद्रता पाठान्तर 
मीहै), पुरीष का सेद्‌, व्णंविकृति तया दुगंन्ध, शरीर 
के ग्गो का शोष, दृष्टि में दुव्र॑ल्ता, ग्रत्यन्त वेदना, कण्ड्‌ 
पोथकी ( रोदे ) तथा शून्यता, दिक्षा, उद्वेग, स्तनद्रेष, 
कान्तिमें विकृति, स्वर मं तेजी, कम्पन तथा मदुली की 
सी अथवा काञ्ञीकी सी गन्ध आना। ये लक्षण होति 
है ॥ २३-२५ ॥ 
५--मुखमण्डिता ग्रह का ठश्चषण- 
सुखमण्डतिका । 
मुख मण्डितया पाणिपादस्य रमणीयता । 
सियाभिरसिताभाभिराचितोद्रता ज्वरः ।(२६॥ 
अरोचकोऽङ्कग्लपनं गोमूत्रसमगन्धता । 
व्याख्या--मुख मण्डिता अर्थात्‌ मुख मण्डलिका 
ग्र का आवेश होने से-दाय पव मेँ सुन्दरता, उद्र पर 
काली २ सिरा दिखाई देना, उवर, अरोचक, शरीरमें 
कृशतातयागो मूत्र कीसी गन्ध आना। ये लक्षण दोते 
है । २६ । 
६--रेवती ग्रह के लक्तण- 
रेवती । 
रेवत्यां श्यावनीलत्वं कणेनासा्तिमदनम्‌ ॥२५। 
कासदिध्माक्तिवित्तेप-द क्रवक्रत्वरक्तताः । 
बस्तगन्धो ज्वरः शोषः पुरीषं हरितं द्रवम्‌ ।॥२८॥ 
` व्यास्या-रेवती ग्रह का आवेश होनेसे-वणंमें 
कालापन तथा नीलापन, बालक कार्नो, नासा एवं नेत्रं 
को दाथोंसे मलता रहता दै, कास, हिक्का, नेत्रका 
वित्तेप--धुमाना, मुख में टेडा पन तथा लालिमा, नकरा 
कीसी गन्ध ्रना, उवर, शोष तथा पुरीष म हरापन 
तथा पतलापन 1 ये लक्चण होते ह । २७-२८ | 
७--दाप्क रेवती ग्रह के लक्ण-- 
शुष्करेवती । 
` जायते शुष्करोबत्यां क्रमात्सवोङ्गसडङन्तयः । 


व्याख्या--युष्क रेवती का आवेश होने पर- समस्त 
त्रंग करमशः क्षीण- ङश एवं बलद्ीन होता जाता ह । 

वक्तव्य --सृश्र॒त में शुष्क रेवती का वर्णन नहीं है । इस 
म सुखण्डी की सौ दशा हो जाती है। भौर देवब्यपाश्नय 
चिकितव्वा से लाभ होता दहै। 

असाध्य अ्रहावेश का लक्षण- 
असाध्यलकणम्‌। 

केशशातोऽन्नविद्धेषः स्वरदेन्यं विवणेता ।२६॥ 
रोदनं गृधान्धित्वं दीघंकालालुवतेनम्‌ । 
उद्र म्रन्थयो धृत्ता यस्य नानाविधं शङ्त्‌ ॥३०॥ 


जिह्वाया निम्नता मध्ये श्रावं तालु च तं त्यजेत्‌ । 

व्याद्या--ग्रदावेश मं-केश उखडढ़जाय, अननरं 
देष हो. स्वर में दीनता दहो, वणं मं विकृति शे, रोदन हो 
गिद्ध कीसी गन्ध आती हो, दीघं कालका श्रवेश शे, 
उद्र में श्रनेक प्रकार की प्रनियर्य हो, श्रनेक प्रकारका 
पुरीष श्राताष्टो, जीभ के मध्य भाग मं निम्नताद्यो ओर 
तालु (ख्खतालु) कालाददो गयादहो तो उख रोगी 
बाठक की चिकित्सा न करे । करयोकिं वह असाध्य 
होता ई ॥ २६-२० ॥ 

शुष्करेवती का असाध्य लच्तृण - 


भुज्ञानोऽन्नं बहुविधं यो वालः परिहीयते ॥३१॥ 


दृष्णागरहयी तः त्तामाक्तों हन्ति तं शुष्करेवती । 
व्याल्या--श्रनेक प्रकारका ( स्चिकारक ) आहार 
करता हुआ भी बालक यदि त्षीण होता जाता दह्यो ओर 
तृषा तथा नेत्रँमे दुबस्तादहो तो उष बालकं को शुष्क 
रेवती ग्रह मार डालता है, ( सुखण्डी मं अण्डा खानेसे 
लाभ होता है परन्तु यदि अण्डा आदि पोषक आहार से 
भीलाभनदोतो समशो करि असाध्यदै )॥३१॥ 
ग्रहावेश के कारण- 
हिंसारत्यचेनाकाङ्न्ता प्रहप्रहणकारणम्‌ ॥३२]। 
व्याख्या--ग्रशवेश-ग्रह का आचेश्च होने के तीन 
कारण ईहै-१--दिसा-मार डालने की इच्छा, २-रति- 
रमण की इच्छा तथा३ पूजा-रलि आदि कोलेनेकी 
च्छा ॥ 
वक्तव्य - च. शि. अ. ७-- 
तरिविधं तु खलून्मादकराणां भ्रूतानामुन्मादने प्रयोजनं 
भवति, तत्‌ कथा-- हिसा, रति, अश्यचनं चेति 1 तेषा तं 
भ्रयोजलयिशेषमुन्मत्ताऽऽचारविशेपेः विद्येत्‌ ॥ ३२॥। 
दसा के लिये आवेश के ठकक्षण-- 
तत्र हिंसाट्मके बालो मेहान्‌ वा खुतनासिकः। 
तजि: कणेद्वाढमसुखी साश्रुलोचनः ।३२॥ 
दुर्वर्णो दीनवचनः पूतिगन्धि जायते । 
त्तामो मून्नपुरीषं स्वं भद्राति न जुरापसते ॥३४॥ 
हस्तो चोदयम्य संरब्धो हन्त्यात्सानं तथा परम्‌ । 
तद्र शखकाष्टायैरग्ति वा दीप्तमाविशेत्‌ ।(२५॥ 
अप्सु मज्जेत्पतेत्करूषे कुयोदन्यच्च तद्विधम्‌ । 
तृडदाहमोदान्‌ पूयस्य छदनं च प्रवतेयेत्‌ ।।३६॥ 
रक्तं च सर्व॑मार्गेभ्यो रिष्टोस्पत्ति च तं स्यजेत्‌ । 
याख्या--यदि दिक्षा के लिये अह बालकं अथवा 
महान्‌ ( बङ़ा-युवक एवं बद्ध ) मे आत्रेश करता द तो-- 
नासासे लाव होतादे, जीभ पर च्तहंतेरहै, रोगी 
कुरङाता है तथा अव्यन्त दुःखी रहता हे, नेत्र से आं 


६०२ 


गिरते रहते हे बण विगङ़ जाता दै, स्वर बैठ जाता दै, 
दगन्धि श्ाती हे, क्षीण हो जाता है, अपने मूत्र एवं पुरीष 
को मलताहे ओर उससे घृणा नहीं करता, हायर को उटाकर 
तथा घुड़क कर अग्ने कोतग्रा दसरेकां मारता-पीरताहै। 
इसी प्रकार शस्र एवं लाठी आदि से मारता है- प्रहार 
करता है श्रथवा स्वयं अग्निमें कूद पडङ़तादहै, जलम इव 
मरता है, (कूप में गिर पड़ता है, अथवा अःत्मघात के 
लिये अन्यान्य फां्षी लेना आदि उपाय करता दहै, तृषा, 
दाह, मोह एवं पूय की छर्दि प्रारम्भ हो जाती है स्र खोतों 
से रक्त जाने लगतादहै अथवा अन्यान्य रि लत्तषण 
उत्पन्न हो जाते । इस दशा मं असाध्य समम कर 
उसकी चिकित्सा न करे । 
वक्तव्य - च. नि. अ. ७- 
तत्र हिसाथिना ( भूतेन ) उन्माद्यमानो अग्नि प्रविशति, 
अप्सु निमज्जति, स्थश्लात्‌ दवभ्रेवा निपतति शसन कशा काष्ठ 
लोष्ठ मुष्टिभि हन्ति माद्मानम्‌, अन्यत्‌ च प्राणवधार्थ॑म्‌ आर- 
भते किञ्चित्‌ तमसाध्यं विद्यात्‌, स।ध्यरौ पुनः द्रौ इतरौ ।१। 
अर्थात्‌ प्राणी की दिस्ा की इच्डासे यदि भूत ( ग्रह) अवेश्च 
करता है तो वह असाध्य होतादहै मौर दृष्ठरी दो इच्छाओं 
की पूति के लिये यदि भूत आवेश करतादहैतो साध्य होता 
है उचित उपचार से छाम हो जाता दै ।३३-२ ॥ 
रति के लिये आवेश के ठक्तण - 
रहः खनी रतिसंलापगन्धस्गभूषणप्रियः ॥३७॥ 
हृष्टः शान्तश्च दुःसाध्यो रतिकामेन पीडितः | 
व्याख्या-- यदि किसी को रति-रमणकी इच्छा पूर्ति 
के लिये-ग्रह पीडित करता है-भाविष्टहोतादै तो रोगो 
-एकान्त निकास की, मेथुन की, सुन्दर वार्तालार की, 
गन्ध ( इत्र आदि सुगन्धि्यो की ), मालाओं तथा भूषणं 
की श्रभिलाषा करतादहै, प्रसन्न तथा शान्त रहता है। 
थह कष्ट साध्य होता है । 
नलि के लिये आवेश > ल्त ण- 
दीनः परिभ्रशो रकं शुष्ोघछठगलतालुकः ॥ ३८ ॥ 
शङ्कितं बौीक्षते रोति ध्यायत्यायाति दीनताम्‌ । 
अन्नमन्नाभिलाषेऽपि दन्तं नाति बुभुत्तते ॥ ३९< ॥ 
गृहीतं बलिकामेन तं विदयात्युखसाधनम्‌ । 
व्याख्या- बलि की कामना श्रमिलाषा से यदि प्रह 
श्रावश्च करता है तो-रोगी--दीन बना रदतादहै, कुड 
नोटने क लिये विचारता रहता है, उस ओठ, गल तथा 
तालु ख्खे रक्ते हं, शंकित होकर इधर उधर देखता है. 
रोता है, चिन्ता क्ता है ओर डरता दहै, खाने पीने की 
इच्छ होने पर भी दिये गये श्राहार कां श्रधिक्‌ मात्रामें 











लष्टाङ्गष्टवये उत्तरस्यानमष्‌- 
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द्वारा गृ्ीत-आविष्ट समश्चना चाहिये । यई सुख साध्य 
होता है-वरलि देने पर म्रह-छीड़ देता है । ३८-३६९ ॥ 
अन्य संकेत- 
इन्तुक।मं जयेद्धोयेः सिद्ध मन्त्रप्रवर्तितेः ॥ ४० ॥ 
इतरो तु यथाकामं रतिवस्यादिदानतः। 
व्याख्था -रिंसाभिलाषरी म्रद का आवेशदहोनेपर भी 
सिद्ध मन्त्रों द्वारा दवन करके उतते शान्त करने का 
प्रयत्न अवदय करना चाद्ये । आर रत्यभिलापरी ग्रहको 
रति दान से ओर बल्यभिलछाषी ग्रह को बलिदान से 
शान्त करना चाहिये । 
वक्तय्य--इलोक ३० से ३८ तक का प्रसंग श्री वाग्भट 
ने इस अध्याय में इसलिये रबदिया है करि १६ वषं की 
वयस्‌ तक नर एवं नारी बालक कहे जाते हैँ अतः उनको 
यदि भ्रूतावेश होता हतो वह गल ग्रह“ ही माना जाता 
दै । यह प्रसंगच,नि, अ, ७ तधाचि. अ & अर्थात्‌ उन्माद 
रोगमें रसु. उ. अ. ६० अर्थात्‌ अपानुपोपस्रगं मं 
वणित है । सुश्रुत के उक्त अध्याय पँ लिखा है कि- 
हसथः हिष्ता.वहाराथे' सत्काराथेमयापि वा ।॥ ५ । 
अथत्‌-देव एवं राक्तस्‌ श्रादि प्रहि के लिये 
अथवा विदार-रति के लिये अथवा सत्करार-्रलि-पूजा के 
सिये आवेश करते ई ॥|४०॥ 
ग्रहावेश की चिकित्सा- 
क्रियाक्रममाद- 
अथ साध्यग्रहं बालं विविक्तं शरणे स्थितम्‌ ॥ ४१॥ 
त्रिरहः सिक्तसम्मृष्टे सदा सन्निहितानले । 
विकीणेभू तङ्कसुमपत्रवीजान्नसर्पपे ।। ४२ ॥ 
रत्तोष्नतैलज्वलित-प्रदी पहतपाप्मनि । 
व्यवायमद्यपिशित-निवृत्तपरिचारके ॥४३।। 
पुराणसर्पिंषाऽभ्यक्तं परिषिक्तं सुखःम्बुना । 
साधितेन बलानिम्बवैजयन्तीचपद्रमैः ॥ ४४ 
पारिभद्रककट्व्गजम्बूव रुणकट्कणेः । 
कपोतवङ्कापामागं-पाटलामधुशिग्रमिः।। ४५।। 
काकजङ्कामहाश्वेता-कपित्थकती रिपादपैः। 
सक्रदम्बकररञ्जैश्च धूप स्नातस्य चाचरेत्‌ । ४६॥ 
द्वी पिभ्याघादिसिहक्तंचमंभिघंतमिशरितेः। 
व्याख्या- साध्य अ्रहसे गृहीत बालक को एकान्त 
तथा स्वच्छं घर मं रखना चाद्ये श्रौर वह दिन भर में 
तीन बार अभिभनन्तित जल का सिञ्चन-लिडकाव होना 
चाहिये ओर वह सिञ्चन वूख जाना चाहिये, वरहो संदा 
अग्नि रहे, भर्म; पुष्प, पत्र, रीठा आदि के बीज, श्रन्न 
तथा श्वेत सरसों विखरी रदे, भूत शापक तेल अथवा 





नक्ष खातो । शस दशा मे उसे बलि ॐ अभिलाधी' ग्रह | सर्षप तेल करा दीपक जलता रदे ओर उससे पापका 


अध्यायः ३} 


खवोङ्गयुन्दरीव्याख्यासहितम्‌ 
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विनाश होता रदे या शान्तिकमं आदिसेपापका विनाश 
--शमन होता रहे ( प्रदीपे पाठान्तर भी है), वँ के 
सन परिचारक-मैथुन, मद्यपान तयथा मांस-मश्वण से निशत 
रहै । वर्ह बालकं को पुराने षत का अभ्यङ्ख करके कोसे 
जल से नदलावे । वई जल- बला, नम्ब, अरणी, अमल- 
तास के पत्र, पफारहद्‌ ( श्रथवा पारिजातक ) सोनापाठा, 
जापरुन के पत्र, वस्ण की छाल, रोहिष तरण, दृढ, श्रपा 
मागं, पाटल, मीठा सहजन, काकजंघा, कोयल, कैय के 
पत्र, वट श्रादि त्तीरी वृत्तो की छाल, कदम्ब छाढ तया 
करज्ञ के प्रोके योगसे सिद्ध किया गया दो। 

नहलाने के अनन्तर--शादूल नामक वाद्य सप, 
धिह तथा भालू के चमड़ों को वृत मे मिढाकर धूप 
देवे । ४१-४६ | 

पूत्यादि धूष- 

पूतीद्श। ग सिद्धार्थवचामल्लातदीप्यकैः ॥ ४७॥ 
सकष्ठेः सघृतेधू"पः सवंमहविमोक्तणः । 

व्याख्या---पूति करज्ञ॒( डिठोरीनामकब्क्षो वारा- 
णसी नगरे भरसिद्धः) दशाङ्गी ( देखिये श्लोक ४८ ), 
सुफेद सरसां, बालवच, भिलावा; अजवायन तया सुगन्धि 
कूट को घृत मेँ.मिकाकर धूप देवे । इस धूप से सब प्रदं 
से मुक्ति प्राप्त होती है ४७। 

दशाङ्गी धष- 

वचाहिङ्गुविडङ्गानि सेन्धवं गजपिप्पली ।४८॥ 
पाठा प्रतिविषा ञ्योषं दशा ङ्गः कश्यपोदितः । 

व्याख्या-- १- बालवच, २- हींग, १-विडग, 
४- सैन्धव लवण, ५-गज पीपल, ६-पाठा, ७- 
ग्रतीस, ८ -सोंठ, &--भरिच तथा १०- पीपल । इन 
१० द्रव्यो के योग कानाम दशाङ्ग'" है ओर यह महर्षि 
कश्यप का कथन है । 

वक्तव्य--उ, म्‌. ३७ इलोके ३० देखिये वहां इष 
इस योग का नाम “दशाङ्गं अगद है |(४८॥। 

उषप्रादि धूप- 

संपा निम्बपत्राकमूलमश्वखुरा वचा ॥ ४९ ॥ 
भूजंपत्रं घृतं धूपः सतरग्रहनिवारणः। 

ष्याल्या--श्वेत सरसो, ` निम्ब के पत्र तथाः मल्ल, 
घोढ़ा का खुर ( उम ). बालवच, भोल पत्र तथा इत का 
धूप - षन ग्रशेँ का निवारण करता है। ४९। 

अनन्तादि इत-- । 

अनन्ताऽऽम्नास्थितगरं मस्व बरघुरो गणः ॥५०॥ 
ग््गालविन्ना मुस्त च कलतिकतैस्तेकेतं पचेत्‌ ॥" 
दशमूल रखश्वीरयुक्तं तदूभश्डित्िरम्‌ ५ ५१ ॥४ 








व्याढया--जवासा, आम की गिरी, तगर, मरिच, 
मधुर गण (सू अ..१० } के द्रभ्य, पृष्ठपर्णी तथा मोथा 
काकत्प १ भाग, गोष्रत४्भाग तय दशमूल का कराय 
१६ भाग ओरगोदुग्य४ भाग मिढछाकर घृत "ग्कादे। 
यह्‌ धृत सच ग्र को ` रान्त करता दै । ५०-५१ । 
रास्नादि ¶त- 
रास्ना ढः शुमती बृद्ध-पत्चमूलवचाघनात्‌ । 
क्वाथे सर्पिः पचेपपिष्टैः सारिवाग्योषचित्रकैः ॥॥५२॥ 
पाठाविडङ्गमधुकपयस्या्िगुदारुभिः। 
सग्रन्थिकैः सेन्द्रयवेः शिशोस्तस्षततं हितम्‌ ।॥ ५३॥ 
सर्वंरोगम्रहहरं दीपनं बलवणेदम्‌ । | 
व्याख्या--रासना, शालपर्णी, विल्वादि पञ्चमूल, 
बालवच,तथा मोथा का क्वाथ १ भाग, पत ४ भाग, 
सारिवा, सोठ, मरिच; पीपल, चित्तामूल, पाठा, विडंग, 
. मुलेठी, क्षीर विदारी कन्द्‌, हींग, देवदाङ, पीपलाम्‌ढ 
तथा इन्द्र जो का कल्कं १ भाग मिलाकर घृत सिद्धः करे 1 
यदह षृत-शिश के जिय स्वंदा कल्याण कारक दहे, सब 
रोगों तथा प्रों को शन्त करता है, दीपन है तथा ब 
एवं कान्ति बदाता हे । ५२.५२ ॥ 
सारिवादि प्रत-- 
सारिवासुरभित्राह्यीशङ्धिनीकृष्णसरषंपैः । ५४ ॥ 
वचाऽश्गन्धासुरसायुक्तैः सपिविपाचयेत्‌ । 
तन्नाशयेद्‌ ग्रहान्‌ सबन पनेनाभ्यञ्जनेन च ।(५५॥। 
ग्याख्या-- सारिवा, सुरभी, ब्र'स्लो, शंलपुष्पी; कालौ 
सरसों, बालवच, शअ्रसगन्ध तथा तुलसी क योग से घृत 
सिद्ध करे । यद पान एवं अभ्यङ्ग द्वारा शत्र अर्ह को "ष्ट 
करता है ॥ ५४,५५ ॥ 
गो शङ्गादि घुप- 
गोश्वङ्गलो मबालादिनिर्माकडषदंशविट्‌ । 
निम्बपत्राज्यकटुका-मदनं बृहतीदयम्‌ ।\ ५६ ।\ 
कार्पौसास्थियवच्छागरोमदेबाह्सषपम्‌ । 
मयूरपत्रश्रीवासं तुषकेशं सरामठम्‌ ॥ ५७ ॥। 
मृद्धाण्डे ब्तमूत्रेण भावितं श्लच्णचू[णतम्‌ । 
धूपनाथं हितं सैभूतेषु. बिषमे ज्वरे ।। ५८ ॥ 
ग्याख्या गौ का वंग एवं रोम ( जयन्रा चमं गठा- 
न्तर ह अतः त्वचा .} प्वं पछ के बक, सोप की केच्चली, 
विल्डी क। पुरीष, निम्ब के पत्र, षत, कुटकी, मोम्‌, कण्टः 
कारी के फल, वनभण्टा के पल, विरो, जौ, बकरा के 
रोम, देवार, सरसो, मोर के पंल, गन्धाकसि च ( लोबान्‌) 
दष, मानव क केश तथा हींग । सन्ने पीर कर श 
के. माणम. कर शफर के मत॒ की भावनः देषे। 


९६०४ 


` यह योग- सच प्रकारके भूतावेश मे तथा दिषम ज्वर 


मे धपदेनेसे लाम करता है ॥ ५६-५८ ॥ 


संकेत-- 
धतानि भूतविद्यायां वदयन्ते यानि तानि च । 
युञ्ञ्म्यात्तथा बलि होमं स्नपनं मन्त्रतन्तनरवित्‌ ।॥ ५९ ॥ 
व्याख्या- मूत विद्या (श्र. ५) मेँजो २ ध्रेत कि 
गये दह उनका तथा वलि्यो का; ्ोम एवं स्नपन ( नद- 
लाना ) का प्रयोग--मन्त्र एवं तन्त्र--मन् शासन का 
वेत्ता-विद्वान्‌ करे । | 
वक्तव्य ॐ, सं. उ, अ, ४- बलि होम तथा ल. ५ 
लपन की विधिं इसप्रकार है- 
हस्तभाव्रं शुरो देशे गोमयेनोपलेपयेत्‌ ! 
तत्राक्षतानां चोक्षाणं स्याप्यं पात्रं सदक्षिणम्‌ | 
विश्रुमक्ष्वानलः तोयं शु्एुलुः सर्पिराहृतिः ॥ 
शुक्लं पृष्पं वलिः धूपं दूर्वाः श्वेताइच सषंपःः 1 
भाक्‌ मुखोऽय शुदि, वैः तरिवर्ण्मथवाऽसितःम्‌ । 
उपविष्टः प्रतिसरां गृहीत्वा वेष्टयेत्‌ तया । 
भूजं रोचनया विद्यां लिखितामपराजिताम्‌ । 
विधिना साधितां भूतेः सर्वैरप्यपराजिताम्‌ । 
लक्ष्मणाऽऽदिपरीवारां नित्याऽनुस्मृतिसेविताम्‌ 
लक्मणा, सहदेव्याख्या, नागदन्ती, कटम्मरा । 
मकटी, ककटी, कुम्बा वृहृती कण्टकारिका । 
खरनासा, मूर्वा, महाकोा, ` रतावरी । 
उदक्‌ मुखस्य बालस्य वध्नीयाच्च ततो गवे । 
तत्‌ अभवे ढं क्षोमं सूत्रं मंत्र भिमं जपन्‌ । 
बध्नाम्यहं प्रतिसरां नमस्कृव्य स्वयंभुवे । 
वालानां रक्षणार्थाय शिवां पूवंषिनिमिताम्‌ | 
इन्द्रः प्रतिसरां तुभ्यं ये च तस्याऽनुसारिणः । 
वञ्राऽरनिपराभता मेघवृन्दाऽनुसारिणः । 
` एेरावतस्कन्धगतं येऽनुयान्ति पुरन्दरम्‌ । 
मेषसूकरसिहोष्टरगजवाजिसमाऽऽनना | 
कालाःकालाऽऽयसेःपारोःस्तम्धाऽक्षश्रुकटीमुखाः। 
शक्तिमुदगरहस्ताश्च खडगप्राषघरार्च ये । 
पाशभृत्‌ वरुणो राजा तोयभृत्‌ सागरालयः 
.चारदाऽन्नघनाकारा ये च तस्याऽनुसारिणः 
महोमिमन्तं वेगेन क्षोभयन्ति सरित्पतिम्‌ । 
धनाञविपो वैश्रवणः सवेयक्षाऽधिपो भुवि | 
नानाऽऽक्राराद्च येभ्रूताः तस्यवाऽनुच राःसदा । 
आदित्या वसवो र्द्रा मरतदचाऽदविनौ अपि । 
` ते ते सर्वेऽनुमन्न्वां इमां प्रतिरक्रिषाम्‌ । 
दीधमायुररोगत्वं ठव दास्यन्ति स्वस्ति वे । 
, स्वस्ति. ते भगवान्‌ ब्रह्मा स्वस्ति नारदपवंतौ । 


अश्टत्गह्ृद्ये उत्त॑रस्थानध्‌- 


भूमि गोचर से लीपे 
युच्त रखे देवे 
ओर 
पुष्प, घलि ( नारियं }; धप, दूब तथा श्वेत सरसो धर 


[ बार्लब्रहप्रतिषेधं 





स्वस्ति वेदाल्ख यञ्चादच अग्नीषोमौ तु स्वस्ति वे। 
स्वस्ति ते श्रीः धतिः क्रान्िः ल्मी मेधा क्ष मा चुत्ति$ । 
स्वस्ति तुष्टिश्च पषटिषट्च बपुशहीः बुद्धिः एव घ । 
स्वस्ति उद्रो विश्वाखदष स्कन्दः दाछ्छिनिरक्च ते । 
स्वस्ति घाता दिवाता च बुपणंक्वं महाबलः । 
त्वस्ति देवाश्च शक्षादद साच ते पापनागभत्‌ । 
दुर्व्याहतानि दुःस्वप्ने समा चिन्तितानि च| 
दु ्ादीरा भयतो पचित भवः । 
रक्षा भदिखरय ठुध्यं वद्धा यं पापाततिनी । 
निषु इस्स्वं निरदेगो जीद वर्ददतं घुखी ! हति । 
ध्र्थाद्--पविद् स्थान मं---एक ह्या भर चदुष्फोण 
वटँ उत्तम दावों का पाच दक्षिणा 
धूप रदित अग्नि एवं जल कुम्भ धर देवे 
गनिम गग एवं श्त की आहूति डाले, श्वेत 


वाचः 


= च व -2 


देवे  पवं दिशा की ओर सुख करके वैन्र बैठ जाश ओर 
तीन वण के सूत्र की अथवा क्ति सूत्र की प्रतिसर 
( रक्ासूज्न ) बनादे, भोजपन्न प्र गोरोचन के धोल से 
“'अप्राजिता? नामक सिद्ध मन्त्र ज्िखकर अथवा लश्च 
णा शमादि कोई एकं श्रौषधि उस रत्तासूच में बोधकर 
बालक के गले मेँ पना देवे | यदि यदस न दहो सके 
तो केवल रेशम का ङोरा वध्नाम्वदं.........-इति'' शष 
मन्नं का जप-उच्वारण करके पहना देवे । | 
वलि एवं धूपं - 

अपुप पूप संयाव स्वस्तिका लोपिकादयः । 

पायसो मिश्रकः कूरो शडकूरो हरिद्रकः । 

कुशरा यावकः क्षौद्रं पललं लवणं हविः । 

दधि कुल्माष निष्पावा रक्तो भूतौदनः पयः | 

पक्वाऽऽममांसरुधिरमद्यन्‌ क्तसुरासवाः । 

गन्धं मात्यं फलं हेम, धूपः सपुरकुन्दरुः | 

सुरसाजंकनिगुंण्डी कुसुमं च सपल्कवम्‌ । 

बलिः सशस्त्रः देयः ध्यात्‌ भवनस्य चतुदिशम्‌ | 

चतुष्कचैत्यत्रिपथदेवाऽऽयतन गोपुरे । 

एकवृक्षोदपाने च सन्धयोः दीपवान्‌ निशि । 

अर्यात्‌-अपृप एवं पूप आदि बनाकर कत्तिका पात 
म घरे ओर मधु, तिलङुट, लवण, धरत, ददी, उनले हए 
मटर एवं लाल चावल, दूध, पक्र एवं मपक्त मांस, रक्त, 
मच, इच, एूक, फठ तया सुवणं धर, गगर एषं कुन्दर की 
धप देकर, व॒लसी आदि पएूल एवं पन्न धर, हाथमे यज्ञ 
लेकर बालक के घर की चारों र्दिाश्रों मे बलि देवे अथवा 
चौराहे आदि पर सन्ध्या शल मे वलि देवे ओर रात्रिम 
दीप सहित बल्लि देवे । 


अन्ययंः ४ 

हेन-- 

ओं कानीला खला काला कुमार पिचाश रेवती रोदन 
त्रासन कम्पन जम्भण उत्थापय देवयद्वगन्धर्वभूतानां 
नागराश्वसखन्तजेनदणडना विधूसारयय भगवन्‌ अग्नि 
दण्ड अग्निवीयं नमस्तेजघा स्वेन व्यक्तम्‌ ऊत्छादय स्वाहा 
भूभुवाय स्वाहा, दीप्ततेजसे स्वाहा, इव्ववाहाय स्वाहा, 
यमाय स्वाहा । इस प्रकार होम करे} इस टेम से सव 
नाल अ्रह शान्त हो जाते है । इसका नाम कुल विद्या है । 
यदि होम के समय अभिनि स्वाभाविक रूप वाली ग्रञ्रलित 
हो तो आरोग्य लाभ होता है ओर यदि विकृत वणं घाली 
हो ओर विजत गन्ध वाली दोतो आरोग्य लाभ नदीं 
होता 





स्नपन--ब. सं. उ. अ. ५-- 
सरित्वंगमगोतीथंगजेन्द्रस्कन्धगोकुले । 
चतुष्पये वा स्नपयेत्‌ बाङं सस्तन्थमातरम्‌ । 
पमशाने दीघं रोगात्तंख भृतापत्यं च पोषि .म्‌ | 
दूर्वा क्षीरिद्रूमदती प्राक्‌ उदक्‌ प्रवणा मही | 
स्निग्ध नीदज पृष्माढचाः पादपाः स्वपने शुभाः । 
रेवती श्रवण स्वाती प्राजापत्योत्तरेऽहति । 
पुष्पे मूले च बारुस्य स्नानं पवेदिनेषु च । 
अर्थात्‌- नदियों के संगम पर, गो घाट पर, हाथी के 
स्डन्ब पर, गोशाढा में श्रयव्रा चौयस्ता पर--दूज पिढाने 
बाली माता के खाय बालक का स्नान फरवे । 
दीघं कालीन रोगसे पीडित बालक तथा मरतवःसा 
ल्ली का स्नान श्मशान में करावे। 
स्नान भूमि- दूब वाली, बट श्रादि क्षीरी इक्त बाली 
तया पृवं अयवां उत्तर की शरोर ठाउ हो । अथवा दरे 
भरे इतत के नीचे स्नान करावे । रेवती, स्वाती, अवण, 
पुष्प श्थवा मृल नश्चत्र में अथदा पवंके दिन स्नान 
रावे । प्रत्येक ग्रह की शान्ति के ऊपाय-अ. सं. श्र. 
६ तथासु, उ. तं. श्र. २८ से३६ में देखिये ।॥५६। 
सनानां जल-- 
पूतीकरञ्जत्वक्पत्रं क्ती रिभ्यो ववंराद्पिं । 
तुम्बी विशालारलुकाशमीबिस्वकपित्थतः ॥ ६० ॥ 
उत्क्वा थ्य तोयं तद्रात्नौ बालानां स्नपनं शिवम्‌ । 
ष्या्या- पूतो करञ्ञ के, वट श्रादि के, नवैर 
( चन्दनाकार इक्त ) के, तुम्बी के; इन्द्रायण के, सोना 
पाठा के, शमी ( ण्डी ) के, विल केतया केथ केपत्र 
प्वं छठ को जठमें पका करश्रौर छान कर रात्रि में 
नालक का रनान करावे तो कल्याण हे जाता है । ६० | 
चिकित्छा का खंकेत- 
भनुषन्धायथाछ्च्छ्ं प्रहापायेऽप्युषद्रवान्‌ । 


अनोञ्जयुन्वरीन्याख्यासदहितेम्‌ 


९०५ 


| ना 


सालामयनिषेधोक्तमेषजैः सयुपाचरेत्‌ ६१ ॥ 
व्यास्या-प्ररोकीश)न्तिहो जाने पर भी यदि उत्रर 
आदि उपद्रवसख्गेर्हद तो उन रोगांको चिर्िरषा बाला 
मय प्रतिषेघाध्याय ( अ. २) मेंकदी गई श्रोषधिर्यो के 
व्यय करनी चाहिये । 
इति कौभार तन्नम्‌ । 


चतुर्थोऽध्यायः 
भूल विज्ञान 

अथाऽतो भूतविज्ञानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महपेयः। 

व्याख्या-अन्र भूतविज्ञान ( भूतविद्या) का व्या- 
ख्यान करगे ओर इस विषय में आत्रेय भादि मह्मं इस 
प्रकार कह गये ई कि- 

वक्तव्य--भूत विज्ञान का वर्णन -च. नि, म्‌. ७ तथा 
चि. अ. ९ में गौर सु.उ. अ. ६०्मेभोर न्न. घं. उ. अ. 
७ मेँ देबिये । भूत विधया अष्टाङ्ग आयुर्वेदका एक गङ्ख 
दमे देव मधुर भादि भूतोंके आवेश का तया उषी 
चिक्तित्षा का वणन है यथा-भूत विद्या नाम देव .असुर 
गन्धं यक्ष रक्षः पितु पि्ाच नाग ॒ग्रहाद्युपषुष्टचेतसां 
शान्तिकमं बज्हिरणादिग्रहोपशमनार्थम्‌ (सु. सू, अ. 
१- ८ ) गौर-- तस्य आयुवंदस्य अङ्गानि अष्टो, तद्‌ यया- 
काय चिकरित्वा, शालाक्यम्‌, दाल्याऽपहतु कम्‌, विषगरवैरो- 


। धिक भररमनम्‌, भूतविद्या, कौमारभरत्यकम्‌, रसायनानि 


वाजीकरणम्‌ इति । २८1 च, सु. अ, ३०. इनसवर्मे 
भूत विद्या का संकेत है । 
भूतावेश का सामान्य लश्चषण- 
लक्तयेज्ज्ञानविज्ञानवाकचेश्टाबलप रुषम्‌ । 
पुरषेऽपोरुषं यत्र तत्र भूतम्रहं वदेत्‌ ॥ .१॥ 
व्याख्या-जिख युद्ध (नरनारी ) मं-पुखष से 
बिलश्चण ज्ञान, विज्ञान, वाक्‌ ( बाणी- भाषा), चेश 
( कर्म॑-न्यापार ) बल ( शक्ति ) तथा पोसष्र ( उत्साह 
तेजस्‌ ) दिलाई देवे उक्मे भूत मद का भवेश समना 
च।हिये । १ । 
भूतावेश के विशिष्ट लक्षण- 
भूतस्य रूपप्रङृतिभ।षागत्याविचेष्टितैः। 
यस्याचुकारं रुते तेनाषिष्टं तमादिशेत्‌ २॥ 
सोऽष्टादशविधो देवद्‌।नवादिविभेदतः । 
ज्धादया--जो देव आदि भूत चै ङ्प, प्रजति- 


स्वभाव भाषा ( बोली ) तथा गति ( चल्ना+प्रास्त करना 


घ्नादि चेशाश्चो का अनुकरण करत्‌ है उख पुरुष को उख 


६०६ 








भूत से श्राविष्ट सम भन। चाये । वह आवेश फरने बाले 
भूत १८ मने जते है- 

-१-देव ( सुर ), २-दानव ( श्रयुर ), ३--गन्ध- 
वे, ४--उरग (सपर -नाग ), ५-- यक्ष, ५-- ब्रह्म राच्तस, 
७--रात्तस, ८- पिशाच, ६--प्रेत, १०-कूष्माण्डक) 
११९- कालाद ( निष्राद ) १९ -ओौकिरण, १३-- वेताल, 
१४- पित्‌ 
१८- सिद्ध । १ । 
हेतुस्तदनुषक्तो तु स्यः पू्वंकृतोऽथवा ॥ ३ ॥ 
प्रज्ञापराधः सुतरां तेन कामादिजन्मना । 
लुप्तधमेत्रताचारः पूञ्यानप्यतिवतेते 1 ४॥ 
तं तथा भिन्नमयोदं प।पमात्मोपघातिनम्‌ । 
देवादयोऽप्यनुष्नन्ति, ्रहाशिदद्रप्रहारिणः॥ ५॥ 

इयाढ्या- उक्त भूतों कौ अतुषक्ति-आवेश का 
कारण- इस जन्म मं अथवा पूवं जन्म मे किया गया 
“"प्रज्ञाऽपराध') ( अशुभक्मं) दी दै। उस प्रज्ञापराध 
से जिस काम एवं क्रोध आदि की उत्पत्ति होती है, मानव 
के धमं व्रत एवं श्राचार लुप्त हो जाते ओर वई पूज 
नीय गुर पएवंब्रद्ध आदिकाणएवंदेव आद्‌ का अपमान 
करता है, मर्यादार्भो का उत्लंघन करता है.ओर पाप कमं 
करता है जिनसे उसका अपना अहित होताहै इत दशा 
मे उस पुरुष कोदेव आदि मरह ( भूत ) ग्रहण कर लेते 
ह-उप्मं भविष्टहो जाते ई क्योकिवे देवादि प्रह छिद्र 
-अवसर पाकर प्रहार--श्नाक्रमण करते ह। ३-५। 

लिद्र-श्रावेश.का अवसर- 
` दिद्रं पापक्रियारम्भः पाकोऽनिष्ठस्य कर्मणः । 
एकस्य शन्येऽवस्थानं श्मशानादिषु वा निशि ६ ॥ 
दिग्वासस्त्वं गुरोनिन्दा रतेरविधिसेवनम्‌ । 
अशुेदेवताचोदि परसूतकसङ्करः ॥ ७ ॥ 
होममन्त्रत्रलीज्यानां विगुणं परिकमं च । 
समासादिनचयौदिप्रोक्ताचारव्यतिक्रमः॥ ८ ॥ 
व्याल्या-प्रहार कृ छिद्र-अवसर है पाप कमं 
का प्रारम्भ समय, पाप कमं क परिणाम-परिषाकका 
समय, सूने घर मे श्रकेला रहना श्रवा सत्रि मे शमश्चान 
चौरास्ता प्वं बधस्थान मेँ रहना, नम्र रहना, गुदजनो की 
निन्दा, सन्ध्या समय पएवंपवंके दिनि श्रादि मे मेधुन 
करना, अपश्रित्र रह कर देव पूजन, प्रऽ्व काठ मे अपवि- 
भरता, बिधि रहित हइषन करना, मन्त्र सिद्ध करना, बछि 
दान करना तथा यज्ञ करना ओर विधि रहित बमन विरे 
चन आदि करना श्रौर सामान्यतः दिनचर्याऽ्ध्ाय के 
प्रतिकूल भाचरण करना। 


शष्टा्गद्रवये उत्तरस्यानम्‌- 


आ आ श क कि क ज कारि सा == ज क क = 


१५ क्षि; १६- गुरु, १७ -बृद्ध तथा 


वक्तव्य--अ, स. उ, अ. ७- 

एवंविधांस्तु पुरंषान्‌ अनिष्टाऽऽचाठकालेषु भर्भिः 
गच्छन्ति--तत्‌ यथा--पापस्य कमंणा समारम्भे पूठकृतस्य 
वा परिणाम काले एकस्य वा शुन्यगृहनिवातसे, चतुष्पवाऽ- 
धिष्ठाने वा, सन्ध्या बेलायां मप्रयतमाने वा पक्षसन्धिषु वा 
मिथुनीभावे रजस्वलाऽधिगमने वा, विगुणे वा अध्ययन होम 
बलि मङ्गल प्रयोगे, नियम ब्रह्मचयं त्रतसंगे वा महाऽऽहवे 
वा, देदापुरकृख्विनाशे वा, महाग्रहोपगमने वा, लिया 
वा प्रजननकाले, विविध भुताऽश्ुचिस्पर्दो वा, वमन विरेचन 
रुधिर सावा ऽसुचेः अप्रभतस्य चेत्यदेवाऽऽयतनाभिगमने वा, 
मां मद्य मधु तिक पदोच्छिष्टे वा, दिग्वाससि वा, निरिनग- 
रचतुष्पधोपवनइमशानाऽभिगमने वा, द्विज युर सुरपति 
पूज्य व्यतिक्रमे वा| अर्थात्‌ इन अवसरों में भ्रूतावेश्ष हो 
जाता है || ६--८ ॥ 

श्रावेश् की तिधिर्यो एवं काल- 

गृह्न्ति शुक्तप्रतिपत्त्रयोदश्योः सुरा नरम्‌ । 
शुकत्रयोद्शीछरष्णद्वादृश्योदानवा अरहाः | € ॥ 
गन्धवास्तु चतुरद॑श्यां द्वादश्यां चोरगाः पुनः । 
पञ्चभ्यां शुक्त सप्तम्येकादश्योस्तु धनेश्राः ॥ १० ॥ 
शुक्काषएटपच्चमीप्रणमासीपषु त्रह्मरात्तसाः । 
कृष्ण रत्तःपिशाचाद्या नवद्वादृशपवेसु ॥ १९१ ॥ 
दशामावास्यय्रोरटनवम्योः पितरोऽपरे । 
गुरुव्ृरद्धादयः प्रायः कालं सन्यास लक्षयेत्‌ ॥ १२॥ 

व्यःख्या-सुर- ( देव )-- शुङ्ग पश्च की प्रतिपदा 
तथा च्रयोदशी मं, दानव { असुर )-ग॒ङ्क पक्ष की 
त्रयोदशी तथा कृपण पश्च की द्वादशी मे, गन्धवं- चतुदश 
एवं द्वादशी में, उरग ( सपं ) - पंचमी में, यक्च--शुङ्ता 
सप्तमी एवं एकादशी. मे, ब्रह्मराक्षस-शुङक्का अष्टमी, 
पचमी एवं पृणंमाषी मे, रात्तस, पिशाच, प्रेत, कूष्माण्डक, 
कालाद्‌, ओकिंरण एवं वेताल नामकं ्रह-कृष्णं पक्त की 
नवमी, द्वादशी प्पवं पंके दिनम, पितर प्रह--दक्ञमी, 
अमावास्या मै,श्रौर अन्य गुर एवं इद्ध अदि श्रमी एवं 
नवमी मे श्रवेश करते है श्रौर उक्त तिधिगोँमे भी. प्रायः 
सन्ध्या काल मे आवेश करते दै। ` 

वक्तव्य-षष्टयां -नवभ्य। च ऋषयः (च. चि, भ, १ 
पाठ २८ ) तथा प्रायः षष्टं नवम्यां च पुरवृढबिद्धा; 


तयोरेव च "°*"“ “" क्ऋषयः। (अ. सं,उ,म ७)। 


देवादि के भावेश का प्रयोजन भ, ९ फे लोक ३० से ३० 
दैलिपे । 

भूताविेशे का पूवं स्प-भ, सं. उ, भ. ७ 

तैषां तु गृही ष्यतां पूवं क्पाणि --तद्‌ यधा-देवगोब्राह्मण 


| तपस्विनां हिसा शविष्ठं, नशं पाऽभिप्रायता, कोपतसत्वं, मरतिः, 


[ भूतविक्षनं 
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अष्याः ४ | 








गजो वर्ण॑च्छायाबलवयपुषां च उपतत्तिः स्वप्ने देवादिभिः 
मभिभस्संनं च । भर्थात्‌-- भूता वेनत का पूर्वरूप है- देव, गौ 
ब्राह्मण तथा तपस्वियों को सताना निर्दंयता, क्रोध, वेचेनी 
भोजस्‌, कान्ति, छाया, बल एवं शरीर का क्षय, स्वर्प्नोमे 
देवादि दारा तजंन-क्षिडकना- शाप देना भौर किसी 
कमं के लिये प्रवृत्त करना | हमारे विचार मे यह वह दा 
है जिसमें शरूतों को आवेश करने का अवसर मिल जाताह। 
अथवा वात व्याधि के समान यह अन्यवत लक्षण है ।६-१२। 
देववेश का लक्तषण- 

फुल्लपद्मयोपमसुखं साम्यटष्टिमकोपनम्‌ । 
अल्पवाकस्वेद विण्मूत्रं भोलनानभिलाषिणम्‌ ।॥ ९३॥ 
देवद्धिजातिपरमं शविसंर्छृतवाविनम्‌ । 
मीलयन्तं चिरान्नेत्रे सुरभि वरदायिनम्‌ 1 १४॥ 
शुक्तमाल्यास्बरसरिच्दैलोच्चभवनप्रियम्‌ । 
अनिद्रमप्रधृष्यं च विद्यादूदेवशीकृतम्‌ | १५॥ 

व्याद्या- यदि भूतावेश होने पर-सुख खिले हुए 
कमल कासा सुन्दर हो, दष्ट सौम्य~ प्रसन्न हो, कोप का 
नाश्च हो, वाणी स्वल्प हो, स्वेद, पुरीष तथा मूत्र की स्वल्प 
प्रवर्ति हो, भोजन की ्भिलाषान हो, देवता एवं द्विजो में 
भक्ति युक्त हो, श्चि-पवित्र-खच्छता का प्रेमी हो 
संस्कृत भाषा बोलतादहो, नेत्रो में चिटम्ब से निमेष 
-चिर काठ तक नेत्र खुले रहते हो, शरीर से शुभ गन्ध 
आती हदो, वरदान देता दो-सत्रको “खुशी रहो” प्रसन्न 
रहँ, तुम्हारा कल्याण हो आदि वाक्य कहता हो, श्वत 
फूलों की माला, श्वेत वसन, नदी, शेर तथा उचै भवन 
काप्रेमीहो, निद्रा नश्रातीदहो तथा तेजष्वी षो तो 
समो क्रिदेव नामक भृतका श्रावेशं है। 

 बक्तन्य-अ. सं. उ, अ ७- 

तत्राऽपि गोवृषमिव नर्दन्तं दीप्तसुखनयनम्‌ आदित्येन 
भास्वरेण सवम्‌ जाभाषमाणमीश्वरेण । मेषस्तनितविदुत्‌वृष्टी 
वाचा विसृजन्तम्‌ इन्द्रेण । घनानि वाच प्रयच्छन्तम्‌ आच््छिन्दन्तं 
च धनदेन । धुराऽऽसबसमगन्धं काष्टतृणरज्वादिसर्व॑पाशम्‌ 
अभिगस्यमानं वरणेन 1 अर्थात्न-- उक्त देवग्रह॒ के लक्षणों के 
साय यदि सांढ के समान र्दन करता हो, मुख.एवं नेत्र प्रप्त 
हो, वात्तल्िुप के समय मु प्रदीप्त हो जाता हो तो समन्नो 
कि दिव का अवेहदहै। यदि- मेघ के समान`गजंतादहो 
विजली कौ कंडक फे समान तथा वर्षाके समान मभुषसे 
ध्वनि कडताहो तो समक्षो फिदनद्रका भावेशहै। यदि 
ब्राणी हारा दूसरोंफोषनदे रहाहो, भया छीनताष्टोतो 
समक्षो क्रुबेर का भावेश है भौर यदि सुरा एवं भासव के 
समान गन्ब भाती हो, काष्ट तुण एवं रस्सी भादि पाश्च लेकर 
 श्रूमता हो तो खमक्षो वरुण देवता का भावेश है ।९२३-१५॥ 


सवौङ्गलुन्वरीव्याख्यासषि 


६०५8 


असुरावेश्च कफे लश्चण- 
जिष्यटृष्टिं दुरात्मानं गुरुदेवद्िजद्विषम्‌ । 
निभेयं मानिनं शूरं कोधनं व्यवसायिनम्‌ ॥ १६॥ 
रुद्रः स्कन्दो विशाखोऽहमिन्द्रोऽहमिति वादिन्‌ । 
मद्यमांसरुचि विद्यादु दैत्यम्रहगृहीतकम्‌ ॥ १७॥ 
व्याख्या--भूतावेश होने पर यदि दष्टिटेढी षे, मनस 
दुष्ट-विङकृत टो, गुर, देव त॑था द्विजो सं देष करता है- 
रखता हो, निभय भमिमानी, श्र एवं क्रोधी हो, व्यवसायी 
हो क्िसीनकरिसी कामम लगारह्ताहो, मँख्द्रह, 
कार्तिकेय हू, विशाख हू अथवा इन्द्रहू एेसा बता 
रहता हो ओर सरा एवं मांस मे खचि रखता हो तो समो 
कि दत्य (श्रसुर-दानवः; मरह दवारा अनुप्रदीत दै।१६-१७॥ 
गन्धवविश का लक्षण- 
स्वाचारं सुरभि हृष्टं गीतनतेनकारिणम्‌ । 
स्वानोधानरुचि रक्तवस्रमाल्याचुल्ेपनम्‌ः।। १८ ॥ 
श्ङ्गारलीलाभिरतं गः धवौध्युषितं षदेत्‌ । 
व्याख्या-भूतावेश दहने पर-उत्तम श्राचेरण हो, 
सुगन्धि आती हो, प्रसन्न ्ो, गायन एवं नृत्य करता हो; 
स्नान एवं उपवन भ्रमण में खचि हो, लल वणं के वस्नौ मे, 
पुष्पों में तथा लेपन ( तिलक ) मं सचि ओर श्ज्ञार 
एवं लीला करने मे लगन तो समो कि गन्धव 
ह का आवेश दहै ॥ १८॥ 
उरगावेश का लक्तण- 
रक्तात्तं क्रोधनं स्तज्धटृष्टिं वक्रगतिं चलम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्वसन्तमनिशं जिह्ालोलिनं सक्किणीलिहम्‌ । 
प्रियदुग्धशुडस्नानमधोबद्नशायिनम्‌ ॥ २० ॥ 
'उरग। धिष्ठितं विद्यात््रस्यन्तं चाऽऽतपत्रतः । 
ष्याख्या--भूतावेश हेनेपर- यदि नेन्न लाल श, 
क्रोध हो. दष्ट स्तम्ध-श्र चल हो, गति टेढी हो, चञ्चर हो, 
निरन्तर-शीघ् २ श्वास छोड़ रहा हो-ले रहा हो, जीभ 
लपक गही हो, खक्कणी अर्यात्‌ ओष्ठ कं श्रन्तिम ष्देश 
को चादुवा हो, दूध, गुड तथा स्नान मेँ खचि हो, मन्था 
होकर सोता-क्ेखता शे ओर छाता.से डरता हो तो तमभ्ो 
कि सपं प्रह का आवेश दै ॥ १९.२० ॥ 
यक्चाब्नेश का लक्षण- 
्रिप्लुतत्रस्तरक्ताक्तं शभगग्धं सुतेजसम्‌ ॥ २९॥ 
त्रियच्रत्यकथागीतस्नानमाल्यानुज्ञेपनम्‌ । 
त्यमांसरुचिं हृष्टं पुष्टं बक्लिनमन्ययम्‌। २२ ॥ 
चलिताग्रकरं कस्मै फं ददामीति बादिनम्‌ 
रहस्यभाषिणं वेद्यद्विजातिषरिभाबिनम्‌ ।। २३॥ 
अल्परोषं द्र(ह्ध)तगतिं विद्याद्‌ यक्षगृहीतकम्‌? । 
ग्यार--म्रहावंश्य हीने पर यदि-चञ्चछ, भयभीर 


&०८ 


अष्टाङ्गद्दये उत्तरस्थानप्‌-- 


[ भूतविज्ञान 








तथा छल नेच हों, शम गन्ध आती हो, तेजस्वी दो, 
येत्य, कथा, गीत, स्थान, पुष्प तथा अनुक्ेपन ( तिलकं } 
मे प्रीति-ख्चि हो, मचछ्ली के मांस में सुचि होः 
प्रतन्न तथा सन्तुष्ट टो, बलवान्‌ हा, न्यथा रदितवदहो, 
्रंगुलियां चञ्चल हों किंसको क्या देदूं एेसा बोलता हो, 
रहस्य गुस बातें कहता डो, वैद्य तथा द्विजो का तिरस्कार 
क्रत। हो, क्रोध स्बल्पदह्यो तथा श्ीघ्रगामीदहो तो समघनो 
कि यत्त ग्रह काआवेश है| २६॥ 
ब्रह्मरात्तसावेश का लत्तण-- 
हास्यन्रत्यप्रियं रौद्रचेष्टं “छर ्रहारिणम्‌ ॥ २४ ॥! 
माक्रोशिनं शीघ्रगतिं देवद्विजसिबग्द्रिषम्‌ । 
अत्मानं काष्ठशखादर्ध्नन्तं भोःशब्दवादिनम्‌ ॥ २५ ॥ 
शाखवेदपठं विद्याद्‌ गृ्यीतं रद्य रा्चसैः 
ग्याख्य-- म्र दावे होने पर ग्रदि-- हंसने एवं नाचने 
मे सचि हो, चेष्टां भीषण हा, अवसर पाते ही रहार 
करता हो, चिल्लाता हदो, शीघ्र २ चलता हो, देव हिज 
एवं वैद्य से द्वेष रखता हो, अपने शरीर पर लकड़ी एवं 
शसन का प्रहार करता हों भोः भोः शब्द बोखता हो 
तथा शाल एवं वेद पटता हो तो समसो किं ब्रह्मराश्चस 
का श्रावेश है । २४-२५। 
रात्तसावेश का लक्षण- 
सक्रोधदटरिं भकृटिस॒द्धहन्तं सखम्भ्रसप्‌ ।॥ २६॥ 
प्रह रन्तं प्रधावन्तं शब्दन्तं भरनाननम्‌ । 
अन्नाद्धिनाऽपि बलिनं नष्टनिद्रं निशाचरम्‌ ॥ २७ ॥ 
निलेजमशचि शूर ऋर पर्षभाषिणम्‌ । 
रोषणं रक्तमायस्ञी रक्त सद्यामिषग्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 
द्रा च रक्तं मांसं च लिहानं दशनच्छदौ 
हसन्तमन्नकाले च रा्तसाधिष्ठितं वदेत ।॥ २९ ॥ 
व्याख्था-भूतावेश्च होने पर यदि- नेत्रो में क्रोध 
भरा हो, मौह चदी हदो, च्तोभ युक्त दो, दूसरो पर प्रहार 
करता हो, दौड़ता हो, चिल्लाता हो, मुख भीषण--डरा- 
वन! शे, भोजन न खाता हो तथापि बलवान्‌ नना दहो 
निद्रान आती हो, रात्रि मे घूमता रदता हदो, लजा नष्ट 
हो गई हो-नग्न रहता हो, अपवित्र रहता ह, श्र हो 
शो, कठोर बचन बोलता टो, रोष करता हो--रूगा 
रक्ता हो, ठाक वणं के एूढ, मेथुन, रक्त ( गोणित ), 
मय्य तथा मासि में सुचि दहो, रक्त अथवा मांख को देखक्रर 
आठ चाटने लगता हो, भोजन के समय हसता टे तो 
समो कि राश्चस नामक यमह का अवेश है ।२६-२९। 
पिश्चाचवैश्च का ठकषषण ~ 
अस्वस्थचिन्लं नैकत्र तिष्ठन्तं परिधानम्‌ । 
.उचरििचष्टनत्यगान्धबे-हासमथामपप्रियम्‌ ॥ ३० ॥ 








निभत्छनादीनञ्ुखं खदन्तसनिसित्ततः | 
लखेलिंखन्तमात्मानं रनत्तध्वस्दव पुःस्वरम्‌ ।॥ ३१॥ 
आवेदयन्तं दुःखानि सम्बद्धाऽचद्ध भाषणम्‌ । 
नष्टस्घरतिं शुन्यरति लालं लग्नं मलीमसम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्थ्याचलपराध्रानं दृणस्रालाविसूषणम्‌ । 
आरोहन्तं च ऊाष्ठाश्वं तथा सद्करच्रटकम्‌ ।। ३३ 1 
बह्वाशिनं पिशाचेन विजानीयाद्धिष्ठितम्‌ । 

ष्यार्या-- भूतावेश होने पर॒ यादि-- चित्त चंचल 
विक्त हो एक स्थान पर उद्रतानषदहो, इधर उधर 
दढता न हो, जडे पदार्थो में, नाचने, गाने, सने, मय- 
पान तथा मांस भच्तण में सुचि हो, क्चिडक देने पर मुख 
दीन दहो जाताद्ो, करण विना ष्ठी रोने लगता दहो, अपने 
शरीर पर नखों की खरोश मारता षो, शरीर रक्ष दो, स्वर 
बैठ गया हो, दुखोंका वणन करता हो, कभी सम्बद्ध 
( टीक २) ओर कभी असम्बद्ध बातें करता हो, स्मरति 
नष्ट हो गर हो, एकान्त मं सुचि हो, खाने पीने आदिमे 
लार्ची दो, नमन एवं मलीन रतः हो, गलियों मं पद 
फटे पुराने कपद्धे पहनता हो, लकी तथा पत्थर पर 
अथवा ल्कडी के घोदे पर ६ का्टार्वं पाठान्तर दै) 
तथा कूड्धाके देर पर चदृता रदता टो ओर धिक 
खाता दहो तो समभ्ो कि-पिशाच का आवेश्य दै। ३२। 

वक्तन्य-- अ, सं. उ, अ. ७ ~ 

सन्रापि भोजनं द्र हसन्तं विश्वरं क्रोशन्तं नित्य भीतं 
कृरमलेन । सवंगात्राणि स्पन्दयन्तं मुहु्धाविन्तं भीषयमाणं 
नवा कृदेन । वैद्यं दष्ट इुःप्यन्तं श्न मद्भोचिनं बह्भारिनं स्म 


, गुण्ठनश्यनं स्त्रियों मागे रन्ानंमूत्र पुरीष विमदिनं निस्ते- 


जसा । अर्थात्‌ - उसमे धी- यदि भोजन को देख कर टंसता 
हो, स्वर विकृत हो गया हो, चिल्लाता हो तथा सर्बंदा भय- 
भीत रहता हो तो समलो भि करमलं नामक्‌ भूत का आवेदा 
है 1 पदि सब अंगों को कम्पित्त--चाक्ति करताहो वार्‌ 
दौीडता हो तथा डरता हो तो सरक्लो किं “नवकृ का 
भवेश है । यदि वैद्य को देखकर कुपित हो जाता हो, धूप 
९ करलाताहो, अधिक मात्रा मे खाताहो, शरोर पर भस्म 
पर वेटतता--सोता हो, ल्िषों का मागं रोकतादहो भौर मूत्र 
एवं पुरीष को मलता हो तो समन्लो कि “ निस्तेजस्‌"" नामक 
पिलाच का आवेश 81 फकटमल जादि पि्ाच नामक भूत के 
भेद ह ॥३०-३३॥ 
प्रेतावेह् का ठकक्षण~-- 

प्रेताछृति।क्यागन्धं भीतमादहारलिद्विषम्‌ ।॥ ६४॥ 
तृणच्छिदं च प्रेतेन गहीतं नरमादिशेत्‌। 

प्याख्या--भूतावेश होने पर यदि-प्रेत- मृत की 
सी आकृति, कमं एवं गन्ध हो, भयभीत रहता टो श्राहर 


अध्यायः & 


४५ 






म ऋ 


फा देषी हो ओर तृण तोता र्ता दो तो खम) फि 
प्त नामक प्रह का आतरेश है। १४) 
कूष्साण्डावेर का लक्चषण-- 
ष्णस्य भावक्तभ्विचयायनप्र }} ३५ 
चेदणं छृषमाण्डाधिश्ितं घदेत्‌ | 
तावेश्च होने पर यदि-- बहत प्रलाप करता 
हो, मूख का वणं कालादहोगया हौ, निलम्तर से चलता 
बुषण सूज गये हो तथा टयक गवे द्योतो समो 
पण्डः नामक भृत का आदेश्च । ३५ 
निपादावेश का लक्चण- 
ग्रदरीरवा काष्टलोघ्ठादि अरमन्त चीरवाससम्‌ ।। ३६॥ 
नग्नं घानन्तद्चस््स्वदहदि दणनिभूषणप्‌ 1 
श्सद््ननशपायतन-र्थ्यैकद्रमसेविनप्‌ ।॥ ६७॥ 
तल्ला यमाव सरक रक्लाचनम्‌ । 
[नवादाधष्ठित वदयाददन्त परुषाणि च ॥ ३८ ॥ 
इयख्या-- भृतावेशय होने पर यदि-ल्कड़ी प्व 
लेकर घषमता हो, फटे पुराने कपद्े लपेट्ता ष्टो 
रहता दो, दौडता श्दता हो, नेरौ से प्रतीत ह्यो जभ 
7 दै, व्रणो ऊ भूषण पदनता हो, इमशान में 
{न~-घर मं, गलियों मे तया अकेले किसी षृ 
रता क्षे, तिलल; भोजन, पय तथा 
कटक देखता दहो ओर कठोर वास्य भोलता 
रदता दो तो समशो कि “निषाद ( काटा ) नामक 
भूत का आवेश दहै ।। ३९६३८ ॥ 
ॐौकिरणवेश का लक्षण -- 
शाचन्वञ्द्कं चान्नं चरस्ताऽऽलो्िवलोचनम्‌ । 
उमरवाक््यं "ठ जानीयानरम्‌-ओकिरणादितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उथाख्यः -- भूतावेश होने पर यदि--जल ओर अन्न 
की मांग करता हो 9 नेत्र चरस्व एवं लाल टो भौर कठोर 
वाक्य दोलत्ता्ो तो समसो कि--““भोकिरणः, नामक 
भूत का अवेश > । ६६ । 
वेताल्वेश क! छश्चण-~ 
गन्शाल्यरतिं खत्यवादिनं परिवेपिनभ्‌। 
वहुनिद्रं च जानीयाद्‌ बेखालेन वशीडतम्‌ ॥ ४०॥ 
श्य उप्र--भृवावेश्च होने पर सदिद अदि 
गन्धो भ पव पुर्या ठडि टे; उत्य बोलता के, कांपत 
षः शर्‌ निद्रः अशिक्षो ठो चन्ण्ड कविः “वेदा नाक 
शरू पा आशेव 2६ 1 ४०॥ 
पिव्र््षवेश का कत्त 
अप्र्वन्नरशं दीनवद्नं शुष्कतालुकम्‌ । 
चलज्ञधरदद्भाणं चिद्रालुं सन्दपादक्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अपसब्यपरोधानं तिलमांखगुदप्रियम्‌ 1 
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स्ललद्वाचं च जानीयात्‌ पितप्रदवशीशतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भ्ाख्या--भरूतावेश दोने पर यदि-नेत्र अप्रसन्न ष, 
मुखदीनदहो, तादु सलाह, नेत्रो के पद्म चलायमान 


हो, निद्रा श्रधिक षो, जठराग्नि मन्द्‌ हो, दाहिने कन्त पर 


जनेऊ अथां वन्न रखता हो, तिक, मांश प्नं शुढमें 
व्डिदो, बाणी मँ स्वलनद्ो तो समो किं पितृष्हक्ा 
अविश्च टै ॥ ४६४२ ॥ 
गुरु आदि से छभिशत्त का लश्च -= 

गुरश्द्षिसिद्धाभिशापचिन्तान्ुहूषतः । 
उ्यादाराहास्वे्टासियंथास्वं तदू ब्रह वदेत्‌ । ४३॥ 

ष्याडप्रा---गुर, इड, ऋषि तथा सिद्ध जनके शाप 
तथा. ग्रनिष्ट चिन्तन ( अभिध्यान ) के अनुख्प ( स्टश) 
व्याहार ( बोलना }; आहार ( खाना पीना) तथा चेश 
( कमे-व्यापार }) को देख-विचःर कर गुर आदिका 
आवेश कहना चादहिपे ) 

वकतःय---गृर जन भादिकैशप से भी उन्माददहो 
जाता रै उते भी स्वतन्त्र सिढन्ठानुसार इस प्रकरणं मरं 
छ्ागपादहै! यथपि जपे सुरादि दिव्य आत्माएं प्रा्णि्ों 
भं विष्ट याप्रल्दि होती वैसे गुरु जन गदि की 
भासा श्राविष्ट नहीं होत्ती दँ । दख प्रकारके उन्माद का 
कारण अगले ध. ६ में `'पूउयपुजाव्यतिक्रमः'ः कहु कर 
वतछाया है । सु.उ, तं, अ. ६० मे भूतों फे अवि्ल का 
प्रकार लिखा दे कि- 

दपंणादीन यया छाया रीतोष्णं प्राणिनो पषा । 

घ्वमणि भास्कर स्यो यथा देहं च देहवृक्‌ । 

विशन्दि च न इदयन्ते ग्रहा; तद्‌ वत्‌ शरीरिणम्‌ । १३ । 

ण्र्थात््‌ू--जेपे दपण पवं निमंर जलल मे भदिचिम्ब 

णी के दारीर मं शीत एवं उष्ण, सूयकन्तमभणि में 

मुथं की किरण तथा शरीर में श्रात्मा प्रविष्ट होसे हे प्ररन्तु 
दीखते नकष दहैवैतेदीप्ाणी मे मरह अथात्‌ भूत पक 
होते है परन्तु दिखते नो ह । ङक भूतविद्याऽऽचायों ङा 
फर्यन दै मह स्वयं श्राविष्ट नदीं होते श्रपितु उनङे परि- 
चारक रई आविष्ट ते र । खुर आदि का नाम भूत एवं 
रह दे। 

ग्रहसंजानि भुतानि यस्मात्‌ वेत्यनया भिव । 

विद्यया, भूतवियास्मत्तपएव निरून्यते । २७। 

अर्थात्‌-- वि ङिर्कं चिख विया~खन से भूतो छो 
छमभता दै उचका नाम “भूतविद्या भूतश्चाख ह ।४३। 

द्रसाध्य भूतावेश्च ~ 

कुमारबृन्दाचुगतं नग्नञरद्धतसूधंजम्‌ । 
अस्वस्थमनसखं दैष्यैफाल्िकं तं भष त्यजेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

न्वाञ्वा--भूतावश्च शिजे परिस प्रह पीडित ॐ 


६१४ 
पीके २ वाङ्केंका शुण्ड लगा र्ता षो, लो नज्ञा 
होकर घूमता हो, जिसके शिर फे बाल ऊपर फी ओर खेद्न 
हो. सन चंचल-विकते हो तथा म्रहवेश्च दीघं कालस 
हो उसकी चिक्रित्ला का व्ययं प्रयत्न न करे) 

षक्लञय--धत विद्या पर विह्त्राश्च या कद्धा करने का 

कारणमभी दै यधथा-यु;ःउ. तं, अ, ६०- 

गृह्याऽनागतविज्ञानम्‌ अनवस्था लसहिष्णुत्ता 1 

क्रिया वाऽमाञ्ुवी यस्मिन्‌ स ग्रहः परिकीर्यते । 

ॐथांत्‌--जर्शं क्त विषय का तथा भदेष्य काज्ञान 
हो, दशा एक जेषीन दहो, सहनशील्तानंहो तथा वैपर 
कमं टो जिनको बह मानव करन सकृताष्टो वहं अहवेश 
खमक्चना चाहिये ! सचमुच एेमी अत्र्या कमो २ देखी 
जाती है । ओरच, नि, श्र, ७-तध्य मानि सूपाणि 
भवन्ति तद्‌ यथा~ग्रन्थार्मचलवीर्यपोरप्रपराक्रमग्र््ण 
ध।रणस्मरणकज्चनव चनविन्नानानि, अनियतश्च उन्माद्‌- 
कालः । २६ 1 जहां श्रपने बरु वीयं आदि से अतिरिक्त 
~~ विलत्तण बल वीयं श्रादि दो तथा उन्माद का समय 
वातादि दोषों ॐ कालाचसार नदो उसे भ्रनोन्माद्‌ कष्टना 
चाहिये । सचमुच एेषी अवस्था देखी जाती है। लंसे 
वातादि दोष कुपित--्रिङ्ृत टो कर रसादि धातुश्र एवं 
पुरीषादि मों फो दूषित करते ह वैसे देव आदि भूत उन 
को दूषित नहीं करते उन इदम आप्माश्रों का प्रभाव 
प्राणी की आत्मा अथात्‌ सूच्म शरीरपर ही पड़ता दै। 
अतप्व उनके लक्षणमभी एसे होते है जो वातादि 
दोषों के नदीं होते ओरन ्ो सकते ह । भगवान्‌ युन 
पतितन्त्र सिद्धान्त का ल्त्तण. कते ठमयर लिखते है- 
वातादिदताः खवं विकारा यथाङन्यत्र अन्न वातादि कृता 
भूत कृताश्च प्रसिद्धाः ( वि. त्र, ८।२३७) अर्थात्‌ पंचमहा- 
भूतात्मक द्रभ्णों में सत्र विक्रार ( वित्ति) केवल वायु, 
अशनि एवं जलल के कारण होती है वेसे आयुवेद मे छब 
विकार वातादि दोषों तया भूतो से उत्मन्न कयि गये माने 
जाते । 

इत्प्रष्टाज्गद्टदये उत्तरतन्त्रे चदथा ऽध्यायः । ४ । 


१ 0 १८ 
पञ्चमोऽध्यायः 


अशाऽदा भूलभ्रतिषेषं ठ्याख्थाश्यामः । 
दति ह स्माहुरत्रेयादयो सद्यः ॥ 





व्यास्वा -अव्र भून प्रतिषेध ( भूत चिक्ित्छा) का 


दन करेगे ओर दष विष्रयमं आन्रेय आदि मयि हस 
प्रक्रार फ गवे दहं कि- 

वषतनत्य-हस विषय का व्णंन-च. चि.अ. €, च्‌. 
उष्म, ्छ्तयाभ. संद. ब, ८ यें देलिये। 


भष्टङ्गष्वये उलरस्थानष्‌ --- 


मी द ` 
कः = जज = 


[ भूतपरविषेधं 


॥। 
। | च | | न = न = न 0 ता जो भजा मः 





+ 


भ्रूतादन् कौ [निकिरषा- 

भूतं जयेदर्हिसेच्छं 
तपःशीलससाधानन्लानद्‌ानद्यादि 
व्याश्या--ज भूत षाथ आविष्ट 


ॐ" ४१ 
३६ “21५4 ल=, \ 


५9 \। ९ |) 
नष हुश्रा हो उसं 


ज, होम) बल्लिदान, तपसं , सील, समाधःन ( समाचि ) 
लान, दानि च्ञ दया आदिक दारं सान्त कर्‌ । 
ध ---उथत जय एवं होप भादि क्ब उपाय उन 


कमं काण्डके जाता हो ¡ आप्तजन--सष्यवादी हों नीर दंव- 
उप्रपाध्रय निकित्छामें विपणौ । १, 
रसाद-- 
हिग्ताति च्रग्‌ ~~ 

दिङ्कव्यापाल्न नेषालील्ल जसजटाः ॥ 
अजलोसी चगालोमी शक्श्ती ष्वा लता ॥ २॥ 
कुक्छटी सपेगन्धार्या चिलः काण(ल) विषाजिके | 
बजप्रोक्ता वयस्था च श्रुङ्गी मोहनदद्ल्यपि । ३ ॥ 
साताजाञ्ननरत्ताघ्नं रचाघ्नं चान्यद्रोषधैम्‌ । 
खराश्वश्वाधिडष्टकगोधानङलशस्यक्मत्‌ !! ४ \। 
द्वीपीमाजारगोर्सिष्टठयाष्साश्द्र स्स्वतः । 
चम॑पित्तद्िजनखा वर्गऽरिमिध्‌ साधयेद्‌ घृतम्‌ ॥ 
पुराणमशषा तलं नच सत्पान-नस्यखोः | 
अभ्यंगे च प्रयोक्तञ्यनमेषां चृणं च धषने ¦ ६॥ 
एभिश्च गुटिका य॒ञ्ज्यादञ्जने सावपीडने। 
प्रलेषे केल्कमेतेषां काथं च परियेचने ! ७ || 
प्रयोगोऽयं महोनमाद्‌न्सापस्यासयान्‌ शसं दयेन । 

व्याख्या--दहीँग, खोठ, मरिच, पीपञ्च, हरिता, मैन- 
सिक, लशन, आक की जड़, जटाभांशी, शजलोमी, भूत 
केशीः नाठ्वच, भियशु, कुक्क्ररी; सप्रगन्धा, तिल, काको 
ली, क्षीर काकोटी; सेद्ुण्ड मूल; भिल्लौय, काकडा - सिमी, 
मोहन वल्ली ( बाह्ली अथवा खिर ). काटा सुरमा; शरसौं 
तथा गुग्गुल अ।दि अन्यान्य भूत माक ओषध द्रन्य ओौर 
नेवद्वा, शल्य 


@1 


च र 
विहवार्ना से पू कर करे जौ यन्तर यास्त, यूतरचि्या तथा 


भा ल्त . | ) 


[नन श्नं 


| ' 4 3 धन्‌ 


गधा, घोड़ा, सेह, ॐ 
८ धाद ), धाक, विल्डी, गौ, चि छ नामक व्वा 
तथा खमुद्रा ज व~-जन्दु ऊ चवम्‌, ।पन्नद्रक; ईन्य इम 

) नख । इस वग मे बिधि प्रघ पुराना उत थवा भूतन 
तख खिद्ध करे ¦ उत त भथवातेल को एन मं; यस्व 
मे तथा अभ्यङ्ग यै प्रयुक् करे भौर ही वशं दा चूण 
रूपमे अयुक्त करे दशी वगके द्रव्यांकती गौद्े बर्नाकर 
अनञ्जन रूषमे प्रयुक्त करे, ओर `उन््टीं द्रव्यो का स्वरस 
निकाल कर्नस्यदेवे, उनी द्रव्य के कल्क का सिर 
पर लेप करे ओर क्ाथसे सेचन स्नान करे । यष्ट प्रग्रोग 
--भूतोन्माद अपस्मार को शान्त करता हे । 


भष्वयः ५] 
व्तन्पर- यह्‌ वगंसु, उ, अ, ६० फे दलोऽ ५३ में 
तरित & नीर इसका नाप "पराजित" है \ २-७ ॥ 











गजाद्वादि योग 
गजाह्वा पिप्पलीमूलव्योषामलकसषपान्‌ ॥ € । 
गोधानङ्कलसा जीरश्चषपित्तप्रपेषिसान्‌ । 
नावनाभ्यङ्गसेकेषु दि दधीत म्रहापदान्‌ ॥ € ॥ 
न्याख्या--गजपीपल्ल, पीपलामूल, साठ, मरिच, 
पीपल श्रामला तथा पीली सरसों को-~- गोह, नेवला, 
विल्ला तथा मगर्‌ सहस्य के पित्त द्रव में पीसक्र-नस्य 


म, अभ्यङ्ग मं तथा तेचन मे प्रयुक्त करे | य योग भी | 


भूतोन्साद्‌ का शमन करता है ।। =, १ ॥ 
सिद्धां तेर का अगद्‌--. 

सिद्धं चचा हिङ्क प्रियंगु रजनीदटयम्‌ । 
सङ्जिष्टा इवेतकटभी वचा शवेताद्रिकणिका । १० ॥ 
निम्बस्य प्रं बीजं तु नक्तमालशिरीषयोः ¦ 
सुसह' ऽयूषणं सपिर्गोभूतरे तेश्वतुगुणे ॥ ११ ॥ 
सिद्धं सिद्धार्थकं नाम पाने नस्ते च योजितम्‌ । 
पहान्छवंन्निद्‌ न्त्या विशेषादाञ्चसयन्‌ भदान 1 १२॥ 
डर्याऽलद्सीविषोन्ादज्वसापस्मारपाप्म च | 
एभिरेनोपधे वेस्तवबारिणा कलिपितोऽगद्‌ः ॥ १३ ॥ 
पाननस्वाञ्चनलिपस्तनोदु वरषेणयोजितः । 
शुः पूववदु राजद्वारे च सिद्धिकृत्‌ ॥ १४ ॥ 

व्याख्या -पीली सरसो, बाल्वच, हींग; प्रिय॑यु, 
दहदौ, दा हल्दी, मज्ञीठ, भ्वेत धुंधंची, इरढ,. बेडा, 
त्रामलडा,) दवेत पुष्प की गिरिकर्णिका (अग्याजितफोयल ) 
निम्न के पतन) करन्ज के वीज) सिरस के वीज, देवदाङ, 
सोँट, मरिच तथा पीपल १ भाग, गो ध्त १ भाग तथां 
मोपूत्र ४ भाग मिहाकर प्रत क्षिड करे। दसका नाम 
सिद्धार्थक धृत है ! इसका प्रयोग पीने में तथा नस्यमें 
क्रिया जाता है ! श्रौर यह प्रत~-सव प्रह को ओर मारण 
मोहन आदि कस्याओों को, श्रलद्मी, विषविकार, उन्माद 
उप्र, अपस्मार तथा पाप ( बौद्धिक विकार जनित रोग ) 
को नष्ट करता है। 

ओर इन्दीं सिद्धाथं आदि दर्यो को वकराके मन्म 
पीत कर बनाया शया “न्रगद्‌” पान मै, नस्वमे अजन 
से, स्नान मे तया उकव्रन पे प्रयुक्त क्ण से उक शला- 
त के समान गुण करतः £ श्रौर राजं द्रदार ( कचं 
इमी आदि )} मे सफलता देता दै | १६०-२४॥ 

खिडाथं ग॒डक गुटिका- 
सिद्धाथंकव्योपवचाऽधगन्धा 


निश।द्यं ह्िपलाण्ड्कन्वम्‌ । 


खनाज्गघुन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 


६१६ 





[ककष 9 १ णण 


वीजं करञ्ञाल्छसुमं शिरीषात्‌ 
फलं च बल्यश्च कपित्थन्रुश्नात्‌ ॥ १५॥ 
समाणिमभ्थं सनतं सङ्छन्‌ 
स्योनाकमूलं किणिही सिता च॑ । 
वस्तस्य मूत्रेण विभावितं तन्‌ 
पित्तेन गव्येन गुडान्‌ निदध्यान्‌ ॥ १६॥ 
दुष्टव्रणोन्मादतमोनिशान्धा- 
नदद्कान्‌ वारिनिमग्नदेदान्‌ । 
दिग्धायतान्‌ दपितसपेदष्टा- 
स्ते साधयम्त्यज्ञननस्यल्तेपैः ॥ १७॥ 
उ्याक्या--पीटी सरसो, सोठ, मरिच, पीपी, अलः 
वच, प्रसगन्घ, हलदी, दारु दढ्दी, दीग. पि्याज, करञ्खे 
के वीज, सिर के फएूठ, कैय के फल तथा छाल, सैन्धव 
लवण, तगर, कुठ, सोना पाठा की जङ्‌, अपापागं तथा 
मिशयी । सन द्रव्य समान भाग लेकर बकरा के मूत्र 
तथा गौ के पित्त द्रव की भावना देकर गोरिया वनाव) 
इनका श्रञ्जन करने, नस्य लेने अथवा ज्ञेप करने से-~ 
दुष्ट रण, उन्माद, तिमिर येग, रतौन्धी, मषी लेनेये 
उत्पन्न मू, ज मे इनने से उत्पन्न मृष्ठा; विषप्रदिश्ब 
शस्र लगने से उत्पन्न विकार श्रौर दुष्ट सपं के दष 
लाभ होता है | १५-१७ ॥ 
कापासास्व्यादि धूष-- 
कापौसास्थिमभूरपिच्दचहतीनिसोल्यपिष्डीतक- 
स्वङ्मांसीन्रषदं शविट्‌-तुषनचा-केशाऽहिनिमाचनेः । 
नानेन्द्रहठिज्वङ् दिगुभस्चिस्तस्येः छृतं धूपनं 
स्कन्दोन्माद पिशाच रासु राऽऽवेशञ्वरघ्नं परम्‌ १८ 
ग्यादथा--विनौले, मौर के पंख, वनभण्डा के फक्‌, 
निर्माल्य ( अस्तवगं अथवा हित्रङ्िग पर चदाये गये विल 
पत्र श्रादि ) मेनफल, दाढ चीनी) जटामांसी ( वसी इति 
पाठान्तरम्‌-्श कोचन ) विल्ली का पुरीष; घान्‌ के तष 
( सस्ती ) बार्वच, मानव के केश, सपं की केज्बुली, 
हाथी के दन्तका बुसदा, गोका सींग, हीग तथा मरिच । 
सब्र द्भ्य समभा लेकर धूप~र्कन्द्‌ ( बल्रह ) जनित 
उन्माद्‌, पिशाचातरेश, राक्चसावेश, रवेश्च तथा उर को 
नष करती दै । १८ । 
भूत राव दत 
्रिकटुकदलङ्ृद् सगरभ्थिकश्वाशंदषषे- 
निशादारसिद्धाथयुगसाभ्बुश्क्नह्ठियेः । 
सितलश॒नफलन्नयोशौरतिक्तावचा- 
थय ीनण सिा । 
दृधितगरमभूकसारप्रि याहा- 
निशाख्याबिषातादयेशैलतैः सजम्यासये; 


६९२३ 


= मतम्‌ 
 भूतराबाऽऽद्यं पानतस्तद्‌ अह्नं परम्‌ ॥ १९ ॥ 
ध्याक्या-- सोर, मरिच, पीपल, तमार पन्न, केशर, 
पीपलाम्‌ढ, जोखार, षनभण्टा के फक; हल्दी, देवद], 
पीठी सरसो, काटी सरसो, नेत्र नाला; इन्द्र जो, श्वेत 
चन्दन, ङ्शुन; हरड़ , बेडा, श्रमला, खंस, कुटकी; 
-नाङ्वच, तृतिया, मलतेटी, ब्रलामूल, मञ्जी ठ, बड़ीदलायची, 
मैनसिल, पद्म काठ, कैथ, तगर, महुवा का सार, त्रियं, 
कटिष्टारी कन्द, अत स, -रखवत, च्य तथा कुठ का कलकः 
गो रत तथा शर्ट मूत्र (स्‌.अ, ५) मिला कर सिद्ध 
किया गया इत “भूत राव” कहलाता दै इसका पान 
कृरने से-प्रक्षवेश्च की शान्ति होती है । १९। 
महाभूतराव ¶त-- 
नत-मधु करञ्ज-लात्ता-पटोली सम द्गा-वचा- 
पाटलीर्हिगुसिद्धाथंसिदहीनिशायुग्लतारोदहिणी- 
बहरकटुफलत्रिकाकाण्डदारुछमिष्नाजगन्ध। 
मग द्धाल्लकोशातकीशिग्रनिम्बाम्बुदेन्द्राहयैः । 
गद्शुकतख्पुष्पबी जा्रयश्रयद्रिकणी निङम्भा- 
म्निविल्वैः सैः कल्कितेमन्नवगेश्च सिद्धं घृतम्‌ । 
बिधिविनिहिवमाश सर्वैः क्रमैर्याजित' हन्ति 
सर्वग्रहोन्माद्ङ्कष्टज्वरांस्तन्महाभूत रावं स्मृतम्‌॥२०॥। 
ठ्मायणा-तगर, सुलेठो, करञ्ज बीज. त्वाख, परबल 
करे पन्न, भज्जीठ, बालवच, पाटल की काठ, दांग, पीली 
सरसो, बन भण्या के फठ, हलदी; दारु हल्दी, प्रियंगु 
कटको, नेर के फल, मरिच; दर्ड, वदेड़ा, श्रोवला. 
देवशङ, वाविडंग, श्रजमोद्‌, निगुण्डी, अङ्कोल, कोश- 
तक्षी (क, भ, १ ); सहजन के वीज; निम्ब की छाल, 
नागर मोथा, इन्द्र जो, कुठ, खोना पाठा के पुष्प, वांस के 
बीज; मुलेठी, कोयल ( अपराजिता ); दन्भी मूर, चित्ता 
तथा विलगिरी का कल्क, मूत्र वग ( अष्ट मूत्र ) तथा गो 
वृत मिला कर सिद्ध किया गया श्रौर विधि पूर्वक घुरश्चित 
एवं पान आदि विधि से प्रयुक्त किया गया घृत सब्र 
प्रकार क भूतोन्मादो, कुष्ट तथा ज्वरो को नष्ट करतादहै। 
हखका नाम दै “मजमून रावः । २०। 


उन्यान्व सकेत- 
ग्रहा गृ्ठन्ति ये येघु तेषां तेषु विशेषतः । 
दिनेषु वल्लहो सादीन्प्रयुज्जीत चिकित्सकः ॥ २१॥ 
स्नान-दस्न-दस्दा-मांल-मय-क्तीर-गुडादि च । 
रोचते. यद्यदा येभ्यस्तत्त षामाहरे्तदा ॥ २२॥ 
रत्नानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधुसरपिषीः। 
भक्याश्च सें सर्रेषां सामान्यो बिधि रित्ययम्‌ ॥२३॥ 


अष्टाङ्गष्टदये उत्तंरस्थानभ्‌-- 


[ भूतप्रतिषेध 


व्य.स्या-जिन दिनों में ग्रहेश मारभ्भम हो अथवा 
वृद्धि दयो उन्दीं दिनोंमे अहावेश एवं दोम आदि करन। 
चाद्ये 1 ओर जिन ग्रहं ( भूतो )केल्यिजो जो स्नान 
( स्नपन ), वलन, वसा, मांस. मच, दूध अथवा गुद श्रादि 
पदाथं रुचिकर हौ उन भूतो के अवेश मे उन्दी स्नान 
आदि की व्यवस्था करे ¡ सन प्रकार के रत्न, गन्ध. पुष्प 
जो एवं तिर आदि वीज, मधु, धरत तथा मोदक वं मात 
आदि भ्य सव श्रहोँकी शान्ति के लिये विधिपुवंक 
दिये जाते ईं । २२.२६३ । 
विरोष संकेत- 

खुर्षिगुरुढ्र भ्यः सिद्धेभ्यश्च सुरालये । 
दिश्युत्तरस्यां तत्रापि देवायोपहरेढलिम््‌ ।॥। २४ ॥ 
परिचमायां यथाकालं दैत्यभूताय चस्वरे ¦ 
गन्धवय गवां मार्ग सवस्लाभरणं बलिम्‌ । २५॥ 
पिदनागम्रहे नयां नागेभ्यः पृवेद्तिणे । 
यत्ताय यन्लायतने सरितादां समागमे । २६॥ 
चतुष्पथे राश्चसाय सीमेषु गहनेषु च । 
रक्तसां दक्षिणस्यां तु पृवस्यां न्रह्रकत्तसाम्‌ ।। २७॥ 
शून्यालये पिशाचाय परिमा दिशमास्थिते । 
शचिशक्लानि साल्यानि गन्धाः क्तेरेयमोदनम्‌ ॥२८॥ ` 
द्धि च्छत्रं च धवलं देवानां बलिरिष्यते । ` 

व्याख्पा- सुर, ऋषि, गुर तथा सिद्धो के आवेश 
एवं शापर्मे-देव मन्दिर मे श्रौर विशेष्रतः देवावेश 
( सुरावेश ) मे उत्तर दिशा में वि देवे। दैत्य असुर 
के लिये-पश्िम दिशाके चतुष्पथ पर सायंकाल बहि 
देने । गन्धर्वं के लिये-गो मागं ( गोहर-जिस मागं से 
गोव चरने जाती र्द) मे वल्ल एवं भूषण से युक्तं वलि 
देरव । पित्र ग्रह एवं उरण ( नाग - सपं प्रह )के लिये- 
नदी में विशेषतः नाग अर्के लिये पूवं दक्षिण कोण 
( अन्नि कोण ) मे वलि देव । य्त्‌ के ल्ियि-यक्त के 
मन्दिर मे च्थवा वट ब्त के मूल मे अथवा नदिय 
के संगम मे वलि देवे । 

राक्षस रह के स्यि--दक्तिण दिशा मे ओर ब्रह्मरा- 
त्स के लिये पृवं दिशा में चदुष्यय पर ओर भीषण वन्‌ 
म वलि देवे । पिशाचं के लिथे-- पश्चिम दिशा भँ स्थित 
तूने घर मे वलि देवे । देषम्रहों के लिथे- पवित्र प्यव 
श्वेत पुष्प, गन्ध दुधकी वीर एनं भात, दी तथा 
श्वेत ऋता की वङि देवे ॥ २४-२८ ॥ 

गवादि घृत ~ 

दिशुसर्षपषड्प्न्थान्योषैरधंपलोन्मितः ॥ २९ ॥ 
चतुगुणे गवां मूत्र चृतभस्थं विपाचयेत्‌ । 
तत्पाननावनाभ्यङ्ग द्‌ म्रहतिमोक्णम्‌ ॥ ३० ॥ 





अध्यायः १ | 
व्याल्या--हाग, सरसो, बालवच, सोटठ, मरिच एवं 
पीपल २-एकषे, गोधरत १ प्रस्थ तथा गोमूत्रं ४ प्रस्थ मिला 
क्र धृत लिद्ध कर । इसका पान नस्य एव श्रम्यङ्घ करने से 
देव प्र से युक्ति प्रपि दीतरी है| २६-३०। 
असुरम्रह मे नस्य ष्ट्रं वल्लि 
नस्याज्ञनं वचाहिशुलशुनं वस्तवारिणा । 
दैः्ये बलि फुलैः सोशीरकमलोत्पलैः ॥ ३१ ॥ 
व्याख्या- असुरव्रहवेश में- बालवच, दगु तथा 
ट्श्चुन को वकर के मूत्र म "पीसकर नस्य देवे ओर अन्जन 
करे | ओर बहुत से अनार आदि फल, खस, लाल कमल 
तथ। श्वेत कमल घर कर वलि देवे ॥३९।। 
नाग म्रह मं बलि, नस्य एवं अज्ञन- 
नागानां समनोलाज{डापूपगुडौदतैः । 
परमान्नसघुत्तौरछृष्णसम्न्नागकेसरेः ।। ६२ ॥ 
वचापद्यमपुरोशीररक्तोसपलदलेवंलिः । 
श्वेतपच्ं च शेध्र' च तगरं नागसर्पपाः | ३३ ॥ 
शीतेन वारिणा पिष्टं नावनाञ्जनयो्हितम्‌ | 
व्याड्या--नाग नामक भूत के लिये-- चमी आदि 
कः पएूल, लावा, रुङ, मार पूए, गुड़ के योगसे बनाया गया 
भात, खीर, मधु, दूघ काली मिङ्धी, नाग केशर, बालवच, 
कमठ, रुग्यु, खस, लाल कमल तया उसके पत्र धर कृर 
तकि देवें । इवेत कमल, लाघ; तगर, नाग केशर तथा 
सरसो कौ शीतल जल मे पौसकर नस्य देवे तथा श्रञ्जन 
केरे | ३२-३३ | 
यद्तग्रह मे बलि, पान, नस्य तथा अन्जन-- 
यक्ताणां क्तीरदध्याज्यभमिश्नक्रोदनगुग्ुलुः ॥ २४ ॥ 
देवदारूसलं पद्मम्ुशीरं वखकाश्चनम्‌ । 
हिरण्यं च बलिर्योज्यो मूत्राज्यक्तीरमेकतः ॥ ३५॥ 
िद्धं समोन्मितं पाननावनाभ्यञ्जने हितस्‌ । 
हरीचकी हरिद्रे दे लश्नो भरिचं वचा ॥ ३६॥ 
निम्बपन्ने च बस्ताम्बु-कठिकतं नावनान्जनम्‌ । 
व्याख्या- यश्च प्रह के ल्य-दुष- दही धत, कदं 
धान्व॒ ¡मिलाकर बनाया गया भात, ( खिचडी ), गृगर, 
देवदार , कमर, श्वेत कमल, खस, उत््र, चन्दन तथां 
सुवणं धर कर बलि देब । श्रीर गोमूत्र, गोदुग्ध तथा गोत 
समभाग एक साथ पकाकर पान में नस्ये तथा अभ्यङ्ग 
मे प्रयुक्त करे । इरड़, हलदी, दार हलदी, लशन, मरिच, 
मालव, तथा निम्बपत्र को वकरा के मूत्र में पीक्षकर नश्य 
देवे तथा अञ्जन करे । ३४-३६ । 
रह्म रा्तस प्रह मे बलि आदि- 
नह्र्तोबलिः सिद्धं यजानां पूणेमाढकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तोयस्य छम्भः पललं छत्रं वस्त्रं विलेपनम्‌ । 


सवोक्गसुन्दशीव्याख्यासदहितम्‌ 


६१३ 





गायत्रीिंशतिपलक्राथेऽधंपलिकः पचेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
व्युषणत्रिफलादिंरुषद्ग्रन्थामिशिसष॑पंः । 
सनिम्बपत्रलशनेः कुडवान्सप्र सर्पिषः ॥ ३€ ॥ 
गोमूत्रे त्रिगुणे पाने नस्याभ्यङ्ग षु तद्धितम्‌ ¦ 

व्याव्परा- ब्रह्मरा्तवकरे छ्यि-जो के भातसे मरा पात्र; 
जठ का कलश ( जल पृणं घट ) माऽ, छता; वल्त्र तथा 
चन्दन एवं सिन्दहुर आदि लेपन-तिकक द्रव्य धर कर बज्लि 
देवे । खैर का काथ २३० परल, सोठ, मरिच, पीपलः ्टरढ़, 
वहेदड़ा आमटा) हण, चाट्वच, सोया, सरा, निभ्पत्र 
तथा लशुन २-२ कर्थं (कल्क), गोत ७ कुडव ( २८ पड) 
गोमृत्न २१ कुडव ( ८४ पल ) मिलाकर धरत सिद्ध करे । 
गह धृत पीने मं, नस्य मेतथा श्रभ्यक्गमं लाभ करता 
है !॥ ३७.१६ ॥ | 

रातत अ्रह मं बलि आदि 

रत्तसां पललं शकलं समं मिश्रकोदनम्‌ ॥ ४० ॥ 
वलिः पत्रवाममां सानि निष्पावा रुधिसरोक्तिताः | 
नक्तमाल-शिरीषत्वक मृलपुष्पफलानि च ॥ ४१ ॥ 
तदन्न कृऽ्णएपाटल्या विल्वमूलं कटुत्रिकम्‌ । 
दिद्ण्विन्द्रयवलिद्धाथलशुनामलकीरलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नावनानजनयोर्यज्यो वस्तमूत्रद्र तोऽगद्‌ः । 
एभिरेवघृत' सिद्धं गवां मूत्रे चतुगुणे ॥ ४३ ॥ 
रत्तोभहान्‌ वारयते पानाभ्यन्जननावनैः ! 

व्याख्या -राक्तसके लिये-मांस, श्वेत पुष्प, मिश्रक भात 
पक्त एवं अपक्र मांस, तथा रक्त से सिञ्जित निष्पाव ( मदर्‌ 
अथवा खेषारी के दाने ) धर कर वलि देवे 1 करञ्चवीड्‌; 
सिरस कौ छाल) मूल्ञ, पुण तया फल ८ वीज ) कलते फल 
के पाटल की छाल्ल, मक, पुप्प तया फठ ( बीज }, बिल्ल 
की जद, सोंठ , मस्व, पीपल, हींग, हन्द्र जो, पीली सरसो 
लद्यन तथा आमला को वक्ता के मतम पीरक़र गोली 
वनावे । यह अगद्‌-नस्य तथा अञ्जनं प्रयुक्त करे! 
श्रौर उन्दी करञ्जव्रीज आदि का कल्क \ माग, गोत्त ४ 
भाग तथा गोमूत्र १६ भाग मिला कर सिद्ध किया गयो 
घृत-~-पान मे, अम्यङ्ग मे तथा नस्व मे प्रयुक्त करने से 
रश्च नामक प्रक्ष-भूतों का निवारण करता है ! ४१। 

पिशाच ग्रह मे बलि क्रादि- 

पिशाचानां बलिः खीधघु पिण्याकः पललं दधि ॥४४। 
मूलकं लवणं सर्पिः सभूतोदन प्रा कम्‌ । 
ह रिद्राहयमन्जिष्टाभिसिसेन्धवनागरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हिगाप्रियंात्रिकटुरसोनत्निफलला वचा । 
वा ॥ ४६ ॥ 
गोमूत्रपादिकं सिद्धं पानाभ्यज्ञनयोहितम्‌ । 


| बस्ताम्बु पिष्टेश्तेरेव योज्यमन्जननाबनम्‌ ॥ ४७ ॥। 


६९१४ जष्ङ्गह्दये उत्तरल्थानम्‌- भूतप्रतिषेध 
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ष्यार्या-- पिशाच के स्यि सीधु ( शिरका) खली 
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द्विवप्रूजन आदि उपाध-- 


मांस, दही, मृटी. लवणः वृत, भूतौदन ( मांस के योगसे | ईश्वरं ादशथुजं नाधमायोवलाकितम्‌ | 


दनाया गया भात) तथाजौ की वारी .( सटी अथवा 
दङ्िया) धर कर बलि देवे । हलदी, दारहल्दी, मज्ञोठ) 
खोया ( लोँफ); सैन्धव लवण, सखोठ), दंग, प्रियंगु, 
सोढ, मरिच, पीपल, लशुन, दहरङ़, वदेडा, श्रामः, 
वालदच, पाट की ऊ1&, इवेत कटभी (श्वेत माल कांगुनो 
तथा लिरसके पुष्पका कल्क १ भाग, धरत ४ भाग ओर 
गोमन्न १ भाग मिला कर षत सिद्ध करे। यद धृत-- 
पिशाचावेश मे-पीने से तथा श्रभ्यङ्ख करनेते ठाभ 
करता है । ओर उक्त हलदी आदि द्रन्यांको वकराके 
मूत्र मे पीस कर श्रज्ञन करे तथा नस्य देवे ॥ ४४-४७ || 
अन्यसंकेत- 
देवर्षिपिक्गन्धर्द तीदणं नस्यादि वजंयेत्‌ । 
सर्पिःमानादिमढस्मिन्‌ मैषजञ्यमवचारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऋते पिशाचान्खनेषर प्रतिक्रूलं च नाचरेत्‌ । 
सवैदययमातुरं घ्नन्ति क्रुद्धास्ते हि सदौजसः । ४९ ॥ 
व्याख्या- देव, ऋषि, पित्र्‌ तथा गन्धव नानक मूर्तो 
के आवेश मे तीद्धया नस्य एवं अनञ्जन आदि का प्रयोग 
न करे । पिशाच नामक भूत के श्रतिरिक्त देव एवं गन्धव 
छ्रादि मूर्ता मे वीद््ण नस्य आदि तथा ताद्रन एवं त्रासन 
आदि प्रतिक्रल ( क्टप्रद ) उपाय न करे क्योकि प्रतिकूल 
उषाय करने से देव आदि महातेजस्वी भूत -क्रद्ध शकर 
चिकित्सक तथा रोगी को मार डाज्नते ई । ४७॥ 
यक्ष्तव्य- च, चि, अ, ६ - 
श्रुद्धस्यऽऽचार विभ्रंदो तोक्ष्णं नावनमज्जनम्‌ | 
ताडनं च मनोबृद्धदेटसवजनं हितम्‌ ।३ 
य सक्रतोऽविनये पद: संयम्य नुदः सुवः ॥ 
अपेत लोहका्टचेः सरोध्यदच त पागृहे ॥३७॥ 
तर्जनं त्रासनं दानं हर्षणं सान्त्वनं भयम्‌ । 
विस्मयो विस्मृतेः हिनो नयन्ति प्रकृति मनः ॥| ३८ ॥ 
अर्थात्‌- दोनों प्रकार ( दोषज एवं भ्रूतज ) उन्मादो 
में- तीक्ष्ण नस्य एवं अञ्जन, ताडन ( मारना पीटना ) 
डराना धमक्राना, अविनय करने पर ( इधर-उधर द्‌।इने 
मागने, इसरों को सताने आदि में प्रवृत्त होने प्रर ) कपड़ा 
की पद्ियो--रस्सियो से बाथकर लोह लकड आदि से रहित 
अन्वैरे घर मं डा देना, क्िकना, उद्विग्न करना तथा 
भयभीत करना भादि क्र र-प्रतिकूरु उपाय कृदे इन उपायों 
तै मन प्रङृतिस्थ हौ जातादहै। इस प्रकार कै प्रतिकूल 
उपाय देवोन्माद आदिमे न करे। पिक्ाचोन्माद में किये 
जा सकते हें । देखिये भगखा अ, ६ दलो० १२ ॥४८-४६॥ 


सवंव्याधिविकित्सन्त' जपन्‌ सवंग्रदान्‌ जयेत्‌ ।५०॥ 
तथान्मादानपस्मारानन्यं वा चित्तविप्लवम्‌ । 
महाविद्यां च मायूरी शुचिं तं श्रावयेत्सदा ॥ ५१ ॥ 
भूतेशं पूजयेत्‌ स्थाणु प्रसथाख्यांश्व तद्रणान्‌ । 
जपन्‌ सिद्धांश्च तन्संत्रान्‌ मरहान्सवोनषोदति ।! ५२॥ 

ष्याल्या-दादशवःहु, विश्वनाथ, बगवत्तौ पार्वती 
दारा अवलोकित तथा सर्गव्याधि नाशक भगवान्‌ शिवे के 

ओं नमः शिवाय” आदि किसी सिद्ध मन्त्र का जप करके 

सभी मूर्ता का शमन करे तथा उन्मादं ङो पद्माया क 
अथवा अन्यान्य उद्वेग, अतसवाभिनिवेश, ॐ एतन्त्रक आदि 
मानसिक रोगोंका गमन करेओर रोगीको ध्नानादिस 
शुद्ध करके, नोद्धागम में खुध्रह्द्ध सायूरी नामक महा 
विद्या ( स्तोत्र ) का पाट सुनावे । भूतेश्दर भगवान्‌ शिवं 
का तथा प्रमथ नामके उनङ़े गर्गो का पोडशोपदचार से 
पूजन करे शरोर दिव सम्बन्धी विदध मर्क जप कके 
सच प्रहा -मूत का दामन करे ॥ 

वक्तन्ध-- विद्वासं करना चाहिये करि रोगों विद्ध 
मन्त्रो के जपे, उनके हारा ज्ञाइनेसे, प्रोक्षणसे तषा 
यन्त्र बवाँन्ने आदि सेमैषे ही लाभ दहोता दहै जेत अन्यान्य 
दामन चिक्ित्साभों से । विशेषतः उम्माद श्रादि बुद्धि वि- 
श जनित रोगो में मन्त्रों का-मन््र चिकिर्षा का बहुत 
प्रभावदेखा जागाद । एफ़ उकितिदै "'सिद्र्वचस्तु मात्रिकः" 
अर्थात्‌ मन््रासे चिकित्सा-रोग यान्ति करने वाला वैद्य 
' सिद्धवैद्य  कहटखाता दै । यद्यपि इस प्रकार कै बिद वेय 
बहुत थोडे रेष्वे जाति हैँ ओर वे कोई दूकान जमा कर जीति 
कोपा्जन भी नही करते रोगियासे कुण्डुत्ककै स्म मेँ 
धून भी नहीं लेते प्रायः परोपन्ाराथं मनर साधन आरि 
तपस भी कस्ते ओर श्रनेक रोगोंकी केवल्ञं मर्त्र द्वारा 
सफल चिकित्सा करते हं । तथापि दएेषे सिद्ध वैद्य देखे अवश्य 
जाते है । उन पर कोई चञ्चल चित्त विदवास करे अधतांन 
करे || ५०-५२ || 

मन्य संकेत ~ 

यच्चानन्तरयोः #कंचिद्रद््यतेऽभ्याययाध्तिम्‌ । 
यथोक्तमिह तत्सवं प्रयुञ्जीत परस्परम्‌ ॥ ५३ ॥ 

व्याख्या - ओर अगल्ञे उन्माद प्रतिदेष (श्र. ६) 
तथा अपध्मार प्रतिषेध ( अ- ७) नामक दो अध्यायो 
मेजोकुछं चिकिसा कटी जायगी ( कदी गई रै) श्रौर 
जो कुछ चिकित्सा इतत श्रध्याय मं कदीगदै है व 
सत्र मिला जुला कर भूत शान्ति के लिये प्रयुक्त करनी 


। च।हिये । ५३। 
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वक्तव्य - तात्पयं यह है कि भूतावेश् मे भूतनारक ' श्र्थात्‌--वातादि शारीर दोषों तथा रजस्‌ एवं तमस्‌ 
उपायों के खार वातादि दोष लामके चिकिर्षा मी करते | तयात्तंण सस नामक मानक { मानसिक) दो्पोके 
रहना वादि । यह वाक्व दस्त विचार से लिया गाहे | दुष्टहोने (निम्न लिखित कारणों द्वारा दुष्ट देने) षे 
वथोकि--वत्तंमान लायुरवेदिक अरंथ--सवंवामेव रोगाणां | उन्मागं गामी होने सेजो मनस का मदं होता है ( मद्यपान 
निदानं कूपिताः मलाः 1 तथां वाबुः पित्त कफ इवेति | जनितमद्‌ कासा मद) होता दै उक्ता नाम “उन्माद” द| 
द्यो दोषाः समदएतः । विचरता: अव्रक्रता देहं ध्नन्तितं | हमारी व व्याख्याका आधार अष्टांग संग्रह उ, अ. १ 
्तयन्तिदचं (सु, अ, ६} त्रिदोष सिद्धान्त को अधिक | का यह पाठदै- 
महत्व देते दँ मौ र सानल्तिक रोगों का प्रभाव स्थूल शरीर पर तत्र उन्मादो नाम यत्‌ उन्मागगेः लारीरमानसेः रोषैः 
भी थोड़ा वहुत वश्यं पड़ता है । ` मनसो मादनम्‌ । तेषां पूनः उन्मागंगत्वे हतुः समलं विकृतो 
पहतं महितमनुचित्तमचमानविधि निरवेक्षमाहारजतं, 
अल्युपक्षीण देहानां ग्यवायः, त्याधिव्रेग समुदगमेव विषसं 
शरीर वेष्टोपसेवा, देवद्विज गरूस्टंघनं वा, रागद्ेष जनिताभि 


जा = कका 
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घ्‌ऽ53}ऽ§प्रपः ` जाधिभिः सनोत्रिधातो, विषोपव्रिषगरोपयोगश्च । 
अथ्‌(ऽन उन्याद प्रतिषेधं याडयास्यामः। अर्थात-उन्माद नामक रोग वहदै ओ शारीर प्वं 
दति इ स्माहयत्रेयादया महषयः । ` मानक दोषां के उन्भागंगामी होनेसे मनस का मादन 


व्याख्या --अव्‌ उन्माद रो की नचितित्साका वर्णानि | ( मत्त दहना) देता शरोर उन दोर्षो कै उन्मागंगमी 

करगे ओर्‌ इ विषय से आत्रेय आदि महिं इष प्रकार ¦ दनि का देतु है--मल्निः मलिन व्यक्ति द्वारा परोसा सया, 

कह गये दि अदित, असात्म्य तया अन्न गन विधि का विचार ज्रि षिना 
~ {*> 1 दि 

दधत्य - इस अध्तादमें उन्भादरोगका धी व्ण॑न ` खाय। गवा, मेथुन, भर श्रादिरग केव की द्ध, 8 

फियागथा | सं विष्यका वर्ण्नच नति, ७त्याचि, क्री विषमचेष्टां का सेवन, देव, द्विज एवं गुजन। का 


कः ज हु = = 


म. €, सु, उ. अ. ६२ तथाम, सं. उ. भ. ९ देये | ¦ मा, ९१ काम ॥ पप द | | ५. 
उन्पादरेग क सस्या-- : उदन श्रावया ५ मानमा व्वधाञअा ,/ त्त मन 


` शौर विप, उपविष तया गरविष का सेवन ॥ १॥ 
उन्माद का निदान सम्बरात्ति एवं खामामग्य लश्चण 
ञ्य््दा--उन्मष्द्‌ ६ अक्रार का दता दै-- ए-वतज, , शारीरमानसैदुष्टैः अदितादन्नपानतः। 
२--पित्तज, ३-तप्रजः ध-त्रिरोपज, ५--शोक एवं क्राम , शििताऽसारन्यसमलाद्‌ विषसादुपयो पतः ।\ २॥ 
अदि मानिक क्लेश से उदन्न तथा &- त्र आदि ¦ विषसस्याल्पसत्त्वस्य व्याधिकैग समुद्रमा । 


उन्मादाः षट पएथग्दोषनिचयाऽथविषोद्धवाः। 


विष से उन्न ॥ २॥ ¦ त्तीणस्य चेष्टादैषन्यासपृज्यपृजाष्यरिक्छमात्‌ 1 २ ॥ 
वक्तव्य च निनय. ७ से उन्माद ५ प्रकार माना | आधिभिश्ित्ततिभ्रंशाद्‌ विषेणोपविषेण च \ 


वट्‌ पचते एवं छह उन्माद को सागन्ुं मान लिया गया & 
श्रीर्‌ चुश्रेत म उक्त कार प्रक्रारकां ही माना ह। 
चरक ते श्रागन्तु उन्प्ाद भुतल मानादहै। 


पएमिर्विद्यीनसत्वस्य हृदि दोसः प्रद दरिता; 1 ४॥ 
धियो विधाय कालुष्यं हत्वा खागार्‌ः दास्‌ । 
उन्मादं इवैते तेन धी-विद्धान-स्ति-श्रसान्‌ 1! * !! 


[नयो = 9 ग व व 


उन्माद का सामान्य लक्षण--- , देहो दुःखसुखधरषटो ष्टसारथिवरद्रथः | 
# द ~ ५ £ = £ ॥ [क 
उन्माद नास मनसो दाषंरन्माग्गंसद्‌ः ॥ १॥ , भ्रमव्यचिन्तितारम्थः 


१ प क ष) 


व्याख्या -- वातादि दीपषांके विमागंगामी दो नानेसे व्बाद्या--श्र्ित, विजत, श्रखात्म्य एवं भदित अन्न 
मनसमंजो “मद्‌” उत्पन्नषह्ो जतादहै उप्त कानापम ¦ पएवंपानसे, अन्नपान का विश्प उपयोग कर्ने से; 8िडादं 
उन्माद ३॥ ३॥ युक्त अथवा दीन सुचखवात्ते ( मानसिक शक्ति से दीन) 
वक्तव्य -श्लोक २ को व्थाड्प्रा सर्वाङ्ग सुन्दराके मानवको किसीरोगकावेग बदु जानेसे, स्तण ( ज्ञरीर 
आघार परकी गहै परन्तु हमारा विचारदै क्रि~-यह , प्वंमनसकी क्लणतासे युक्त) मानवको विषम चेष्ठा 
व्श्राह्या इम प्र ध्र होनी चाहे यया-- | करने से, देव, द्विज एवं गुर का व्थतक्रम ( उल्लंश्न- 
उन्मादो नाम मनसो दोपैरन्मा्गः पदः । ` श्रपमान ) करनेस, कम एवं शौक श्रादि मानसिक 
शारीर मानसैः दुष्टैः \ , व्यभाओं के कारण चित्तका विभ्रंश हते से भौर विष्‌ 


६९६ 
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तथा उपविष्यों क सेवन करने से शरीर एवं मानसिक 
दोष उन्मागगामी हो जाते है! 


खभ्प्रा्ति-उक्तं कारणों से त्वच ( सत्वगुण अथवा 
मनस्‌ } का च्य होने पर, हृदय म दोण अत्यन्न दुष्ट 
ष्टोकर बुद्धि को मिन करके, मनोत्रादी मागो ( लोतो ) 
को विक्त ( आशत ) फरके "“उन्काद^” को उलयन्न करते 
ह । सामान्य लक्षण-उन्भाद होने परं बुद्धि, विश्लान 
तथा स्मृति का भिभ्रम-विभ्रंश-विक्ति हो जनेके कारण 
दुःख एवं सुलके कश्चान से श्य होकर देह अविचारित 
कमं करता हुआ घूमता है जैसे सारथी के नष्ट हो जाने पर 
लता हृश्रा रथय ॥ 
बक्तडप-अ. सं, उ, अ. & - एभिः हीनसत्वश्य मनति 
उष्हते बुद्धौ प्रचकितायां गल्ुदीणंख्ात्‌ दोषाः भरकुपिताः हृदय 
उपसूत्य, मनोवहानि लछोतांसि भादृत्य जनयन्ति उन्मादम्‌ | 
तस्यसामान्यलिगम्‌--मनोबुद्िस्मृ्यादिसंप्रमोहः, ततक्ष्च देहं 
हतसारथिः दव रथः, अकणंघार व च अप्तु प्लवः ( नौः ) 
सुख दुशवाचार धर्माऽधमं प्रलुप्तो भक्रस्मात्‌ भ्रमति । इस पाठ 
मे..मनसि उपहते जनयन्ति उन्मदम्‌" पाठ षरक से यदिकल 
उठाथा गया है मौर भन्य षाठ थौष्धे हेरफेर के साथ । चरक 
मे उन्माद का लक्षण है-उन्मादं पुनः मनोबुद्धि संज्ञाज्ञान 
स्मृति भक्ति शोल वेष्टाऽऽचार विन्रमं विद्यात्‌ ॥ ५॥ 
अर्यात्‌ मनस्‌ आदि के विक्नमका नाम उन्माददहि च्रिञ्चम 
अर्यात्‌ विशेष ल्प से ग्रान्ति युक्त होना अनवध्थित होना । 
दोषज उन्मादके पूवं छ्ग्-ब सं, उ. अ, ६- तप्त 
शिरः शून्यता, चश्युषोः गस्वस्थत्वं स्वनः कणंशोः, उच्छ्ध। 
साधिक, नास्यसत्रणं, मन्ाऽनभिखापो, अरो चकः अविपाको, 
हदयग्रहो, धस्याने ध्यानाऽऽधाक्षसंमोह उद्वेगाः, सततं रोम- 
हरो, ज्र रोऽभीक्ष्णं अभीक्ष्णं उनमततचित्तत्रं मदिताकृतिकरणं, 
स्वप्ने च दशनम्‌ अभीक्ष्णं श्रन्त, चर्िताऽनवस्यितानाम्‌ 
- मश्रस्नानां च सख्पाणां, तिलपीडकचक्ाधिरोहणं, वातकुण्ड- 
लिकानिः उन्मथनं कलुषाणां मम्भशं भावत्तंबु, चक्षुषोश्च 
मपदपंणं इति दोषनिनित्तानापुन्मादानां पुकंह्पाणि | ततो- 
ऽन्तरं उन्प्रादाऽभिनिवृ त्तिः एव । 
अर्थात्‌-श्चिटर भे शुन्यता करौ प्रतीति, नेत्रो मे व्थाक्र- 
लता, कानों मे साय २ घत्रनि, इवास संया में वृधि, मुख 
से पानी जाना, अन्न की अनिच्छा, अर्चि, गपच, हृदय की 
गतिर्मे रक्राविट (नाडी सकर. कर चलना) कारण कफे 
ङ्िना ही चिन्तन, भयात ( उद्योग-प्रयाक् ) व्याङ्रलता तथा 
घश्रराहट, निरन्तर रोमांच, बार २ ज्वर, वार २ चित्त में 
उन्मत्ता, अर्दित रोगके समान परख टेढा करना, स्वप्नां 


अष्टाङ्गष्टदये उत्तरस्थानप्‌- 


[ उन्साद्प्रतिषेष 
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का दशन तथा कोनल्हुःपर चठना, वाणु के दवण्डर्‌ भँ फंसना, 
मलिन जलो के घावत्तो में हवना तथा नेत्रो का दिनाक 
दिललाना । यह्‌ खव दोषज उन्पादोंके पूरं ख्य दहं । इनके 
अनन्तर उन्मादं की उत्पत्ति हही जती द! श्रूतोन्मादं 
सहसा उन्भाद हो जाता.है पूर्वंङ्प होते ही नदीं |! २-५॥ 
वातल उस्पाद का लद्वण-- 
तच्च शातात्छ्ृशाङ्कता ।॥ ६ ॥ 
अस्थाने रोदना-क्रोरासितद्सिदिनर्तनत्‌ । 
गीतवादित्नवाराङ्ग-वि्तेषास्फोटतानि ख | ७ ॥ 
असाम्ना वेणुगीतादिशब्डाज्ुकरणं हः । 
आस्यात्फेनागमोहजखमटनं बहुभादिदा | € ॥ 
अल्कारोऽनलद्भारैरयानैगसनोष्वसः 1 
बृद्धिरभ्य ब्रहा्येषु तल्लामे वाऽथसानदा ।! & ॥ 
उत्पीडिताशुणाक्तित्वं जीर्ण चान्ने णदं 
ठथाद्या---वायु सं उत्पन्नं ॐन्लांद 
कशता, किकी कास्णके विना ही येना, 


णदोद्रदः । 
सै--दशषैर मे 
विल्लाना, 
आदि चलाना~पटक्ना तथां द्यंरुलियां आदि भटना 
ओर उद्धत होकरवांघुरी एवं वीणा यादि की ध्वनिं 
का अनुकरण वारर करना सुख से भाग जाना निरन्तर 
घुभते रदना, अधिक बोलना, अलंकार के अयोग्य ख्वा- 
रिया द्रीरा चलने क्रा उद्योग करना खाने के पदर्थोष्ो 
खाने की इच्छा करना परन्तु उनके मिलने पर उनकोन 
खाना श्रौर वखेर देना, नेत्रगोलं का गोल २ तथा 
ठछलदहो जाना ओर आहार पच जाने पर उन्मादी 
उद्ति तथ। बृद्धि होना । ये लकत्तण होते दै॥ 
दक्ष्तथ्य - यद्यपि उन्मादं रोग एक आनदिक रोग 
तथापि उसका प्रभाद्‌ मनस के साथ २ शरीर परभी पडता 
वयोक्रि वातादि दोद गारीरिक दौष दहु भतः ऊशांयदा शादि 
लक्षणे उत्पन्नं हो जाति ह 1 ६--६ }! 
पित्तज उन्माद्‌ का लक्तण~~ 
पि्चास्छन्तजंनं कोधो उष्टिलोष्टाचिद्रदः ॥ ६० ॥ 
शीतच्छायोदकाकांत्ता नम्रत्व पीतवर्णा । 
असत्यज्वलनज्वालातारकादीपदरानम्‌ ॥ १९ ॥! 
ऽथाठया--पित्त से उत्पन्न उन्माद मै--दुखरों को 
शिडकना, क्रोध, मुक्ता तान कर एवं ठदेला--पर्थर आदि 
लेकर दुसरो की भोर दोडृना, शीतल छया एवं जल की 
अभिलाघा, नग्न र्ना, बणं मँ पीला-पन, ओर. अविद्य 
मान अग्नि की रला, तारे तथा दीप दिखाना।ये 
| लक्षण होते ई ॥ २०-११॥ 
| कृफज उन्माद के टन्तण ~~ 


~. ों ९ छि 
वार २ भूगते हए, चन्नल तथा. भुस्थिर एव्र गहित.खूपों -| कफादरोचकश्छदि रल्पेदाहारवाक्यता । 
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लीकामता रहःीतिलोलासिङ्णकलुतिः ॥ १२९ ॥ 
वैभत्स्यं शौ चविष्धेदो निद्रा शवयथुरानने । 
अन्प्राद्‌ वलवार्‌ रात्रो भुक्तमात्रे च जायते ॥ १३॥ 


ज्याल्या-क्रफ ते उतनन उन्माद मँ--अरोचक, 
कभी ₹ छुटि, स्वल्प चेटा, स्वल ऋाषहार, स्वल्प भोलना, 
सुन क अभिलावा, एकान्त मँ रहने की एष्या, लला- 
तः, सट भविक ऊना, चीभश्त ( गन्दा ) षना रहना 
बच्छुता ते ठेष करना, निद्धा आना, मुख पर शोथ, रात्रि 
म तथा भोलन फश्मे एर उन्माद षी प्रहि ये षष्ठण 
हेते ह ।॥ १९.११ ॥ 
न्निदोषज उन्माद फा लक्तण-- 

सवायतनसंस्थानसन्निपाते तदाटसकम्‌ । 

{रणं बिखात्‌ स" भिदक्परिविजयेत्‌ ॥ १४॥ 
वाद्या-- खद कारणों तथा सब्र लन्तणों का संयोग 
पर त्रिदोष जनतं उन्माद समम्छना चाहिये । यह 
भीषण है रोर असाध्य होता दै ग्रतः इसकी 
 दिष्ल्न प्रयस्न न करे ॥ १४॥ 

प्राचिज उन्माद का लक्षण 
धनक्षान्तादिनाशेन इःसदहेनाभिषङ्घवाम्‌ | 
पाण्ड्दीनो उुद्वखद्यनः दहति परिदेवते ॥ १५॥ 
ोदिव्यकस्मानिश्रयते तदूशुणान्‌ बहु सन्यते । 
शोकचिलि्टसना ध्यायन्‌ जागदको विचेष्टते ।॥ १६ \ 

व्याल्या--धन-- सम्पत्ति के दिनाश से अथवा कान्त 
आदि बन्धु--दान्धव आदि के विनाश ({ नियोग 
अथवा त्यु } से दुः8६ह कज्ञेश होने पर जो उन्म।द्‌ टता 
खसे रोगी--पाण्डुवणं ( पीला वेत }, दीन तथा 
₹ २ अधमर्धद खा रहता ओर दायर करके विज्ञाप 
करता रहता ई शरोर रोता रहता है, किसी दिशिष्ट कारण 
विना भर जाता है, जीवित श्ताहितो उस धन 
अथवा वन्धु आदि के शुणोंका वणन करता र्ता रै, 
` उक्ता मन शोक से अत्यन्त दुःखी रहता है, चिन्ता 
करता रहता दै उम्हींक्रा स्मरण करता रहता है, जागता 
रहता है ( निद्रा नदीं आती ) तया डिपरीत चेश करता 
रतः दे ॥ 
खक्दव्य-- सु. उ. भ. ६२ 
खीरेः नरेन्रपुरुषेः अरिभिः तथाऽन्धेः 
वितव्रा्षितस्व धनवान्धवसंक्षयात्‌ वा । 
गाढं प्ते मनसि इ श्रियपा रिरंसोः 


जयेत चोत्कटतमो मनघो व्रिकर।रः ॥१२॥ 

भ्थात्‌- चौरो, राजपुरुषो, शत्रुओं त्था अन्यान्य सिह 

सपं भादि द्वारा डराए-घमक्राए जाने पर, अथवा वन भयवा 
बार्धव क्रा क्षय होने पर भथवा मेथून की उत्कट अभिलाषा 
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हनेपर यद्वि मन में जाचान पहु जाता है तो भीवण उनाद 
ठा जाता ह ।॥१५-१६॥ 
विषज उन्माद 

विषेण श्याववदनी नष्टच्छायाबलेन्द्रियः। 
वेगान्तरेऽपि सम्भ्रान्तो रक्ता्ञस्ठ' विवजंयेत्‌ । १७] 

द्याद्या-- विष से जो उन्मष्द होता दै उसते मुश्ठपर 
कालोपन हो जाता, फाम्ति, यल तथा इन्ि्णाका नाश 
होजाताष्ै (द्यौर्‌ विका वेम शाम्त होनेपर शाम्त 
हो जाता ई। ) यद्विषेग शान्त जाने पर भीं उन्भाद्‌ 
ब्रन रहि ओर नेत्र लार गये दौ तो 8ते व्याग देवे 
विफछ प्रयल न करे क्योकि उस दशाम मृत्यु ष्टो जाती है। 

घक्तव्य--धतूरा फे बीज खाने से उन्माद हो जाता दहै 
लौर ५1७-१०.२० दिन मेँ स्वयं शानत हो जताहै परन्तु 
उसके अनन्तर म पदि उन्माद बना रहताटहै तो फिर वहं 
जीवन भर शान्त नदीं होता। गौर उसी प्रकार भाग एवं 
गांजा आदि फे विषयमे देवा गया है ओर मद्य एवे अफीम 
से क्षणिक उन्माद डोता है, परन्तु मद उतर जानेपर शान्त 
हो जावा है । १५] 

सामान्य चिकिरता-~ 

अथानिलज- उन्मादे स्नेदपानं भरयोजयेत्‌ । 
पूयभाचरतसार्गे तु सस्नेहं खदु शोधनम्‌ \ १८ ॥ 
रपि त्त मयेऽप्यादां वमनं सदिरेवनम्‌ । 
स्निम्धस्विचष्य ब्त च शिरखः सबिरेदनम्‌ ॥ १९ ॥ 
तथास्य शृद्धदेहस्य प्रलादं लभते मनः । 
इर्थसप्यनुवुत्ता तु तीदणं नादनमञ्ञनप्‌ 11 २० ॥ 
हषणाऽऽश्वासनात्नास-भयताडनतजेनम्‌ । 
अभ्यङ्गोदत॑नातेपधूमान्‌ पानं च सपिषः ।२९१॥ 
युञ्ज्यात्तानि टि शुद्धस्य नयन्ति प्रक्रि सनः 

ठयास्या-- वत उन्माद मेँ-प्रथम हनेहपान करे- 
उन्माद नाशक स्तेयं का पान करे । यदि पित्त आदे का 
संसर्गं हो - पुरीष्रोध हो तो स्तेहपान के पूरवं स्नेह युक्त 
एव मृदु विरेचन. करे । ओर कफल एवं भित्तज उन्माद 
म भी प्रथम स्नेहन एवं स्वेदन रके वपन एवं विरेचन 
करे श्रौर वश्यां देते तथा श्चिरोविरेचन करे। दस प्रश्रे 
शरीर का शोधन ष्टो जने पर मनस्‌ प्रज़तिस्य हो जात। 
है- उन्माद शान्तो जता टै। तनौ सत्र विर्िस्सा 
करने पर भी यदि उन्माद शन्तन. श तो तीच्ण नस्य 
का तथा तीद्धा अज्ञन का प्रयोग करे ओर इषण ( शोकज 
उन्माद में प्रसन्न रहने के उयापर ), आश्वासन ( नष्ट हुई 
वस्तु की पुनः प्राति का विश्वा ); उत्नारन ( उद्वेजन ) 
डराना, ताडन ( मारना-पीरना ), तज्जन ( अङ्कना ), 
अम््ग उनटन. लेपन, धूमपान एवं धूप देना, बोर 


# १ 
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६१८ अष्टा हृदये उत्तरस्थानप्‌-- [ उन्भादप्रतिषेध 


घृतपान का प्रयोग करे । शोधन--बमन श्रादि द्वारा | अमेधसि स्खलद्वाचि स्छतिकःमेऽल्पपादफे ! ३०॥ 
हदय, इन्दरिय--मनोवादी सतस्‌, शिर तथा उद्र का | बल्यं सङ्कल्यमायुष्यं कान्ति साग्यपुष्िदष्‌ ४ 
=> 
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शोधन हो जाने पर ऊक्त हर्षण आदि उपाय--मनस्‌ को | कस्यागकसिदं' सर्पिः" श्रेष्टं पुंस यु चं ।। ३९॥ 
प्रकृतिस्थ कर देते है श्र्थात्‌ उन्माद को शान्त कर । सहाकल्याणक्ं दृतय | 
देते द ॥ १८-२१॥ एसो द्विखारिदादीनि जले पक्स्दकर्धिशहिः 
हिगबादि परत-- रसे तस्मिन्‌ पचेतव्सपिग्र्टिक्ती स्वदुखु णम्‌ ॥३२ 
दिङ्छतम्‌ । ` । बीराद्विमेदाकाकोलीकपिकच्छरवि दानिनः । 
हिङ्गसोकचंलन्योवेद्िपलाशैचरताढक्छम्‌ । २२ ॥ | शूंपणीयुतैरेतन्‌ “भद्याकल्याएकं' परम्‌ ।\३३॥ 
सिद्धं सखमूत्रसुन्मादभूतापस्सारलुरफरम्‌ । | ग्रहणं सल्निपादण्नं पर्दस्यादधिदःं शनेः | 
व्याख्या हीम, सौँचर लवम्‌) सउ, मरिच तथा | ग्रहख्यः ~~ २, चदेडधा;) आमल), ईन्द्राथणमल+ यु 
पीपल २-२ पल गोघृत १ श्राटक्त तया गोम्‌्र ४ आदृके | ची; देवदार, ्टल्वराह्कुक, सारिवा; कृष्णसा रवा 


ल्दी, दाखदल्दी शालपर्णी; पृष्पर्णी, भिवगु, तगर, 


मिलाकर त सिद्ध करे । यह दृत~-उन्पाद) भूतावेशु 
या की जड़, कऽ, मन्जीठ, नागकेखर्‌, अनारदान 


तथा अपस्मारको ष्ट करता दे ॥२२। 


1). 


| 
| 


प 


ब्राह्मी षत-- | विडंग, तालीशपत्र. छोटी इलायची, चमेली की कल, 

( बाह्यः उतम्‌ ) नीलकमल, दन्तीमूल) पद्मक, तथा श्वेत चन्दन का 
दौ प्रस्थौ स्वरसाद्‌ नाद्या घृतप्रस्थं च खाधितम्‌।।२६।) कल्क १-१ क्वं मोष्रत एक प्रस्थ मिलाकर वृत्त विद्ध 
व्योदश्यासात्रिन्र इन्तीशङ्कपुष्पीरेषट्र स्‌ः | रे | ये २८ द्रव्यै । ( चरक संहिता सें धरत स चतुरंग 
ससप्तलाशृमिदरेः कल्कितेरक्तसस्मिदैः ।(२४। जल देकर पाक करने का विथान किया दै ।) 
पलब्द्धया भयुञ्जीत पर मात्राचतुष्धलब्‌ । इस धृत का प्रयोग-भृतोन्माद, बाट्यड, कास, 
उन्भादङ्कछापरमारहर बन्ध्याञ्धुतप्रदस्‌ ॥ २< ॥ अप्रस्मार, प्राप ( पापकम करा पश्चाताप } प्रण्डुगेगः कण्डू 
वाखस्वरस्छृतिमेधाछ्ृद्‌ धन्यं `्राह्मी घतं" स्यतम्‌ । विष विकार, सोथ, मोह, प्रमेह, गरविष, ज्वर, शुक्श्वय, 


न व्यास्या--ब्ाह्मी का स्वरस २ प्रस्थ, वरत १ प्रस्थ, | रजःक्षय या बन्ध्या, दैवोन्माद या चेतना शक्ति ॐ कतय 
ठ, मरिच, पीपल, काटी निसत, दन्तीम्‌ल, शंखपुप्यी, युद्धिौर्बल्य, स्प्रतिच्तय, गद्गद, स्मरण शक्तिं की कामना 
क न क ० ५ मं तथा पन्दाश्ि म करिया जाता रं ¡ यह तल बद्धक; 

ल मद्धट-कल्पाणकारक, आयुवद्धक, गन्ति सासाग्य्‌ तया 


५. 17 द चि 
3 ति ₹ चार 2 नन्त । | पुष्टिका दातादै। वह कल्याणक पत्त उच्चकोटि का 
यह ब्राह्मी घृत-उन्माद्‌, कुष्ठ, तया अपस्मारको नष पुंसवन दै कन्या के स्थान मं पृत्रदेताहैं। 


करत। हे, भा व कों ध देता दहै, ६ व त काण धतम 
. ध = न्य ष 

1 का वदता इ तथा धनको प्रात्तिका | सारिवा यादि २१ द्रव्योके दधाथे गोघृत १ प्रस्थ, 

५.०५ प्रथम प्रसूतागौका दुध ४ प्रस्थ तथा शतावर, मेदा, 


महामेदा, काकोटी, श्वीरकाकोली, क्रिवाच वाज, काकडा- 

पिगी तथा मापपर्णी का कल्क ( 1-\ क्षं ) मिलाकर 

धरत सिद्ध करे। इसका नाम पमदय कल्याण पतः" है। 

यह्‌ पुष्टिकारण, त्रिदोपनाशक तथा कल्याण प्रेत से गुणां 
मं आधिक दं | \५६-२३२॥ 

| महमा पैशाचिक षरत- 

मटापशाचिक्‌ घृतम्‌ । 

| जटिला पृतना कशौ च।रटौ मकटी वचा ॥ ३४ ॥ 

त्रायमाणा जया वीरा चारकः कटुरोहिणी । 

कायस्था शृक्करीच्छत्रा सातिच्छन्ना पलङ्कषा । ३५॥ 

महापुरुषदुन्ता च वयस्था नाङ्कल दयम्‌, । 

कटम्भरा वरभिक्राली शालिपर्णी च तैषनम । ३६ ॥ 


-वक्तव्य-- ब्राह्मी धृतकी मात्रा यर ध्यान देना चाद्ये 
क्योकिं अल्प मात्रा से लाभ नहीं भी हाता । २३ २५।। 
कल्याण धरत एवं मदाकल्प्राण व्रत-- 
कल्याणकं घृतम्‌ । 
वराविशालाभ्रेलादेव दार्वेलवालकैः ॥ २६॥ 
द्विसारिवा-द्विरजनी-दिस्थिरा-फलिनीनतेः । 
वृहतीुष्ठमन्म्जिष्ठा-नागकेसरदाडिमैः | २७॥ 
वेल्लतालीसपत्रैला-मालतीभुक्कलोतपलै 
सदन्तीपद्मकहिभैः करषांशैः स पिषः पचेत्‌ । २८ ॥ 
प्रस्थं भूतग्रहोन्माद्‌-कासापस्मारपाप्मसु । 
पाण्ड़्-कण्डदिषे शोफे मोदे मेहे गरे ज्वरे ॥ २९६ ॥ 
अरेतस्यम्रजसि वा दैवोपहतचेतसि । 











मव्यांयः £ } खवीञ्गसुन्दरीष्वाख्यायहि्तम्‌ ६१६ 


न भ भ र त 








क वाकार कयः = ज क = 





सिद्धं चातुथिकान्माद्ग्रहापस्मारनाशनम्‌ । व्याल्या--सिवार, सेद, उल्लू पश्ची, लतूका ( चमगा- 
महापेशाचकं नाम चुतसेतयथाऽग्तम्‌ ॥ ३५ ॥ दङ़ ), बिल्ली तथा बकरा के मत्र, पित्तद्रव, पुरीव; ठोम 
बुद्धिमेधास्छतिकरं बालानां चाङ्गवधेनम्‌ | नख तथा चमंकी धुरदेवे, धूम पिले, उन कछब्रको 


` ्रिवाच के वीज, वाड्वच, त्रायमाण, अरणी की छाल; श करे तया जज्ञ में पकाकर परिसेचन करे- 

काकोटी, चोरपुष्पी ( चण्डा ), टकी, आमला, विधारा, | छी देवे तथा स्नान करावे ॥४२-४२॥) 

घनिर्यो, सफ, लाख, शतावर, क्षीरकाकोली, सपांत्ती श्नन्यान्य उपाय- 

सपगन्ध्‌।, कृटस्वर्‌ ( प्रसारणी ), व्हुवा, तथा दालपर्णी धूपयेः सतत चन श्वगोमत्ध्यस्तु पृतिभि । 

के योगसे विद्ध बनवार न्व अद परोवेश वातश्लेष्मात्मके प्रायः पैत्तिके ठु प्रशश्यते ॥ ४७ ॥ 

तथा अपर्मार को न्ट करता है, अगव के समान दै चया | तिक्तकं जीवनीयं च सपिः स्ने मिश्रकः 

नुटि, मेषा एवं स्मरति को बदावा है ओर दारको के | पिशिराण्यन्नपानानि मधुराणि लघूनि च ॥४५॥ 

शरीर को बाता है। इका नाम ^ महापैशाचिकं व्याख्या--वात कफन उन्माद मं--सढे हृष्ट त्ता. 

दृते रै ॥ ३४.३७ ॥ । गौ मदटी की निस्तर धृव देवे । पित्तज उन्नाद म 

हा।दि वर्चि- तिक्तक धृत, जोवनीय घृत तथा तिश्रकस्नेहका पनि एवं 

उन्सादसूदनी वत्तिः अभ्यंगन्नदि करे ओर शोतल मधुर एवं पान का सेढन 

वराह्यीलेन्द्री विडङ्गानि ञ्योषं हिङ्ग जटां सुराम्‌ ॥ ३८ ॥ | करावे 1 

| 


ग्यादया--जटा माधी, हरड़,गन्वर्मांसी, पद्म चारिणी, पीसक्रर अंजन करे, तैल म पकाकर श्रभ्यंग करे, कल्क 
| 
| 
॥ 


रास्नां विशल्यां लशुनं विषध्नां सुरसां वचाम्‌ । दक्तष्य - तिक्तक सपि-.कुष्ट ग. १९ में देखिये । 
ज्योतिष्मतीं नागविन्नामनन्तां सहरीतक्छीम्‌ ॥।३& ॥ । जीवनी सपरिः-अ. सं-चि.अ, एमं दहस प्रकार है 
क {ङ्द च इस्तसमूज्रण पदा ह्वीयाव्रह्लापता । रामल, परननवा, एरण्ड, सुद्गपर्णा मापपर्णी, मष्टानेदा 
वतिनस्याञ्जनालेपधूवैसन्मादस्‌ दनी ॥ ४०॥ दातावरी, र।स्ना, अवराकपुष्ी, शंखपुष्पी वला अतिबला 
१६ 1 | २ लेकर १ द्रोण जल में पकवि चौथाई जलल रहने 
० द्द -- ब्राह्या, इन्द्राधण को जड़, वाग्िडग, 
सोंठ, भरिचि, पीपल, दिश, जयामांसी, रखना, गिलो पर, वक्रां का मांस, अमला का रसं, ईखकां रस, 
लन दी (अ ॐ ) ९ १ > | गो धृत तथा गोद १-२ माद मिला कर तथा पीपल, 
त नो न ) स 4 न ¢ „ | गम्भार का फल, कमल, मेदा, महामेदा, मुष्डी. गरखंडो 
~ ६ 0२ र त (0. | दातावर, पुनन॑वा, सोंठ, मजञ्जीठ, वंरलोचन, क्षीरकाल्ोटी 
& १ लकर अरर हभ क मच म पाकर याल्ला चनव दाख अरो ङी गरी कमल गदु सिघ।डा निषतोचक 
आर्‌ छायाम सुलाज्ञेवे। इसका नस्य, अञ्न, लेभ दथा 


= र ५ नियोजा. कीं भिरी }), कमर, भाण, खजुर, त्रादाम 
ध | 1 ष [त 
५ म प्रयोग करने से उन्माद्‌.-शन्त होता. है ॥३८-४५ भलजातक् तथा पिशता. करा कल्क १ प्रस्थ मिला कर पाक 





| = अन्यान्य अ मय् करे । यह जीवनीय धृत~कतपित्तर्खनित रोगो को विदेषतः 
जबपीडन्वि विविक्ाः सपपाः स्नेहसं गर्ताः । पाण्डुरोग, स्वर, अपस्मार, भगन्दर, स्वा, कास, दिक्ञा, 
टुदखने चदास्यङ्गा धमापयेन्ास्य तद्रजः ॥ ४१॥ स्वरसमेद पाश्वशू, यक्ष्मा, प्लीह, मूत्राचात, अहमरी 
साहिज्गस्तीच्णधूमश्च सूत्तस्थानोदितो दितः । वातरक्तं स्वाङ्गधात तथा पक्नाघात्त को नष्ट करता &। 


या--अनेकं प्रकार के अवपीड नामक नस्य | ओर ल्य, वण्ये, इष्य; चदयुष्य तथा पुत्र प्रदे है । 
( सू, अ. २०) सरसों के तेल में मिलाकर देवे, कंडु तेल | ` मिश्च स्नेह - रलम जि. अ. १४ में देद्य ॥४४-४१] 
का अभ्यंग करे (श्रौरं धूपमें लेध्वे); तीक्ष्न द्भ्यो के उन्माद्‌ मे प्िरवेध- 
चं की नस् देवै, दगु मिश्जिंत तीदण (अजवायन श्रादि) | विध्येच्िरां यथोक्तां वा ठृष्तं मेदारभिषस्य वा | 
द्रव्यो का धूम पिल्लावे जो--स्‌. अ. २१ मे म्धनिरेचन क । निघाते शाययेदेवं सूच्यते सतितिश्रमात्‌॥ ४६॥ 


लिये लिखा णया है ॥ ४९॥ ग्याख्या ~ उन्माद्‌ रोगमे-सू. स्था. अ. ७ मं 

अन्य धूप प्वं धूम आदि- ्रतलाई नई सिरा का वेध करके स्तेमोक्षण केरे । अथवा 
शगालशल्यकोलूक-जलो काव षवस्तजैः ।४२॥ सूअर श्रादि मेदस्वी भाणियो कां भाष मरपेट लिलाकर 
मूच पित्तशक्ल्लोसनखयमभिराचरेत्‌ । निवात स्थानम (घर के भीतरी भागम) सुलदेवे। 


| ` रि 


धरषघूमाज्ञनाभ्यङ्गप्रदेदपरिषेचनम्‌ ॥ ४३ \ इस प्रकार उन्मद से शुक हे जता ३ ॥ 


६९० 

`दन्तव्य-- च. चि. ज. ६- 

रखकेरान्तसन्धौ वा मोक्षयेत्‌ ज्ञो भिषक शिराम्‌ । 

उन्मादे विषमे चेव ज्वरेऽपस्मार एव च ॥ >४।। 

तमास वितुप्तं वा निवाति .सवापयेत्‌ सुखम्‌ । 

त्यक्त्वा मतिस्प्रतिभ्नेशं संज्ञां छन्ध्वा प्रबुध्यते 11४५॥ 

अवति शिंरवेव करने मँ कुराल चिक्रिट्सक-- श 
केशो कौ खन्धि में शिरावेध करे यह डिरावेध--उन्मौ 
वषम अवर तथा भपस्छारषेे लाप करता 

लथव्रा - एतम सिद्ध मासि भरपेट हिल्लाकर्‌ चुंलपूर्वक्त 
निवात स्यानमें सुलादेते) रेषा करनैसे रोगौीः उन्माद 
तेग का परित्शग. करके ओौर संज्ञा ( समोघीनं ज्ञान) 
प्राक्त करके "जागता है ।. सचपुचः उत्माद रोणे शिरविध 
सहस्वपृणं चिर्कित्सा ह । यूनानी पद्धति कै चिरित्सक शिरा 
बध के। नहत प्रयोग करते हं ॥४६।। 

च्मन्य उपचार- 
 भ्रा्ञप्याऽसलिले करूपे शोषयेद्वा बुशत्तया ] 
म्धासयेखुष्टतं ता वाच्येधसीथंसंदितेः ।-४७॥। 
नूयाद्िष्टविनाशं वा दशंयेद्दभुतानि वा । 
द्धं सषंपतंलाक्तं न्यस्तं चो तानसातपे | ४८ ॥ 
कपिकच्छवाऽथवा तप्तेर्लाहतंलजलेः स्प्रशेत्त । 
कशोभिस्तोडयित्वा वा बद्धं श्वभ्रे विनिर्षिपेत्‌।। ४९ ॥ 
अथा बीतशब्चाश्मजने सन्तमसे गृहे । 
सरपेणोदुधुतदंष्टरेण दान्तैः विगजेश्च तम्‌ ॥ ५०॥ 
अथवा राजघुरुषा बहिनीत्वा खुसंयतम्‌ । 

भापयेथुवधेनैनं तजंयन्तौ सप।ज्ञया । ५१॥ 
देहदुःखभयेभ्यो- हि पर प्राणमयं सतम्‌ 
तेन याति शमं तस्य सवंत विप्लतं मनः ॥८२.॥ 
सिद्धा क्रिया प्रयोञ्येयं देशकालाद्यपेत्तया। 





व्याख्वा- उन्माद से पीड़ित रोगी को-चूंखे कूपमें । 


डालकर भूख से कृश करे। अथवा--मित्रजन ~ धमं 
एवं अथं सम्बन्धौ वाक्यों से अश्वासन देवँ-सदुपदेशों 
दारा सममव “बुव । अथवा-उसके पुत्र-पत्नी आदि 
दृष्टजनां का तथा घन सम्पत्ति आदि इष्ट उर्व्योंका विनाश 
सुन विं । अथवा-अदूयुत दृश्थ दिखवं ।. अथवा-- 
वरो ( राई) का तैछ शरीर पर लगाकर, हाथ्पोवि 
बोधकर; धूप म॑ चित लेटा देवे । अथवा-किवांच ठ्गा 
देवे अथवा तपापए्ठ गये लोह की छड़, तैल अथव जल 
का. स्पशं करे । अयवा-चावुक से पीटकर श्रौर बोधकर 
गहरे गदा मं डार देवे । अथवा-शल्न एतं पत्थर भादि 
से रद्वित एवं सूने तथा अन्धेरे घर मे डाल देवे । अथवा- 
विष दन्त रहित सपमे, सिंहे, हाथी से त्रथवा शश्र 
' बनाबटी चौरो-ड ङ्भ से अथवा शत्ुभों ( उक च्चे 








अष्टाक्गहदये ऽत्तरस्थानप्‌-- 


॥ रि भि क जअ त द रिर्य =^" ---~- जि = = = =: 


[ उन्भादभतिषेध 
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शनुश्रोंसे मिलकर यह कायं करा देना दाहिये) से 
डा3 1 अथता-याजपुर्‌ उसे बोधकर, बाहिर त्ेजाकर, 


फिट्रकते हपट राजाकी आज्ञा ( घुरी आश्वा} -बुभार 


फी उटी क) म दिवि! सच यह्‌ टै कि दारी 
कष्टो प्तं मयं की अपेता प्राणो ( जीवन नाश) काभ 
बहत श्रधिक भीष्ण ह्येता दै अतः प्राणभय से--उन्पादी 
करा इधर-उधर दौोदता द्रघ्रा सन लान्ति लाभ कस्तादै 
फलदः उन्माद्‌ दान्त क्च जातादहे। यष्ट सन सिद्ध चिङ्धिडा 
है इसका प्रयोग देश एवं कार शमादि क्रा विचार करके 
करना चाहिये ।} ४५४५२ ॥ 
अन्य्‌ा -व उपवार- 


. प्रदज्यनिना पाद भना यस्खछाप्टन्यदे || (३॥ 


4 


, तस्य तट्सदश प्राः सान्व्दशधवासः शस चत्‌ । 


लाभंशोकभयक्रोधदर्पष्योलोशसस्भदान्‌ ।। ५४ ॥ 
पर्स्परपरतिद्धन्दरेधिख श्यं नयेत्‌ | 

व्याग कान्त-कान्ता आदि अथवा इष्ट धन-खम्पत्ति 
श्रादि के-विनाश के कारण लिका सनस्‌ उपहत-उन्मत्त 


होगया हो उस रोगीको उन कान्त कान्ता आदि के 


सदशः दशरेःदूसरे कान्त-क्नन्ता आदि की प्राति की 
ठधवस्था करे अथवा खन्त्वना देवे अथवा उनकी प्राति 
का विश्वा र्लिावे इष प्रकार उसत्रे मनस्‌ को शन्त 
करे। ओर कात, शोक, भय, क्रोध, हष, ई्ष्यां तथा 
ठोभ.से उत्पन्न उन्माद कोकाम च्रादि कै प्रतिकूल उपायो 


दारः शन्त करने का प्रध्रतन करे \ 


=== न=्---------- == -- ~ ~ ---------->~----- ~ ----~= - 


वक्तव्य-इस ददाम काम आदि की शान्तिका यथा 


, सम्भव - यथोचित उपाय करे | ५३-५४ ॥ 


मूतानुब्रन्धीं उन्माद की चिकित्षा- 

भूताुबन्धमीत्तेत भोक्तलि ङ्गाधिकाकृतिम्‌ ॥ ५५॥ 
यद्युन्ादे ततः कुयार्‌ भूतनिदिष्टसोषधम्‌ | 
वलिं च दद्यात्पललं यावकं सक्तपिण्डिकाम्‌ ॥ ५ 
स्निग्धं मश्चुस्मादहारं तण्ड़तान्‌ उधिरोक्तितान्‌ । 
पक्वामकानि मांसानि सुसाभमैरेयमासवस्‌ ॥ ५७॥ 
अतिमुक्तस्य पुष्पाणि जात्याः सहचरस्य च | 
चतुष्पथे गवां तीर्थं नर्दनं सङ्गमेषु च ॥ ५८॥ 

ब्याख्या-- यदि उक्त दोषज उन्माद म-उक्तं व'तज 


उन्मा श्रादिके लक्षणों को अपेन्ना अधिक लक्तणदहो 


भूताबेश्चके लक्षणमी साथर उन्न होगये हों त्रो 
उसमे भूतो का श्रन॒बन्ध समना चाये नोर उस दशा 
मे-भूत प्रतिषेध अध्याय ५ मे बतलाई मई चिकित्सा 
भी साथ-साथ करे । 

यथा-मांस, ज के दलिग्रा श्नादि प्राथ, सत्त के 
मोदक-पेडे, स्निग्ध एवं मधुर आहार, रक्त मे खने 


1 
# : 
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तवीपुन्देसीन्वाप्यासदिकषषं 1 व, 





=> ; पकं णल्‌ शणस्य मांस, सु, मेदेय, आतव, 


माधवी लता कैः पुष्प, चमेली कै धुष्पतथा करसरेमरा 


के पुष्य धर्‌ कर, चौरास्ते पर, गोघ।ट पर अचा नदिय 


के संगम पर बलि देवे |¦ ५५-५८ \ 
किखको उन्माद नदीं होता 
निदततासिपम॑दखो यो हिताशी प्रयतः शुचिः । 
निजागन्तुभिरन्सादैः सत्तववान्न स युज्यते ॥ ५९॥ 
ग्यराख्यः- जो मांश एदं मद्र ( सादकद्रभ्य) का 


सेवन नद्टीं करता, पथ्य आहार्‌ करता दै, - प्रयलशीलं . 
रहता है-सदा चत॑न्य पालनमे लग्न रताः शरोर. 
शरीर एवं मनस से पवित्र रहतादै तथा मानतिक्त शक्ति | 


सम्पन्न होता है 

नही दता ॥ 
वक्तव्य -- नो मांस मच्च कां सेवन करते है, अपथ्य 

प्राहार करते दै, कर्तव्यपालन सँ प्रमाद करते दै, भपवित्र 


वह दोषज अथवा भूतन उन्माद से युक्त 


रहते दै तथा खतवदहीन होतै है उग्हीं को उन्माद होता.६।५६1 


उन्भाद्‌ युक्ति का लत्षण- 

प्रसाद्‌ इन्द्रियाथानां बुदधयात्ममनसां तथा | 
धातूनां प्रकतिभ्थत्वं त्रिगतोन्मादलन्नणम्‌ ।। ६०॥ 

व्यएडया -- जन इन्द्रियों अपने २ विध्रयों का उचित 
रूप से प्रहण करने लग जार्थे, बुद्धि आमा पएवंमनस्‌ 
स्वस्थ हो जाये तथा रष~व्कतादि घातु ग्वामानिक्र रिथति 
मे आ जार्यै तच समक्ता चादिये क उन्माद रोग शान्त 
हो गथादरहै॥ 

वक्तन्य-उन्माद रोगके भी तुत्तीयक ज्वर श्रादिके 
समान वंग होते हैँ -वीच रमं एेसी दशा होती है जिसमें 


प्रतीत दहोादहैकि रोग शान्त हो गया है अत उक्त उन्माद. 


मुक्ति के ऊक्षणों पर ध्यान देता चाहिये | 

पु. उ, अ. ६२- 

मदयन्त्पुगता दोषा यस्मात्‌ उन्मागंमागताः | 

मानसोऽयमनो भ्याचि; उन्मादं इति कीत्तितः ।।३।॥ 

अर्यात्‌-उत्‌-उष्वं--उत्तमांगे हिरसि-मस्तिषके गत्त- 
प्राप्ता दोषा-श्ञारीरा एवं मानषा दोषा उन्मार्ग-विम।गं मागताः 
स्वमार्गान्‌ परित्यञपं विमार्गान्‌ प्रपाः सन्तः मदयन्ति-मदं 
मनो बुदधि-इन्द्रियाणां विश्न मं घनयन्ति भतः हेतो अयं मानसः- 
मानिकः व्ाधिः “उन्मादः इति नाम्ना कीतः | जत्र 
खत्‌ एति हृदथवः शिरि गता इत्यथः च, पि. अ. ९- 

तत्र हृदये दश धमन्थः प्राणाऽपानी मनः, धुिः चेतना 
महाभूतानि च नाश्यामरा इव प्रतिष्ठितानि, शिरसि इद्धि 
धाणि इश्द्रियप्राणवहाति च स्रोतांसि पर्थं इव॒ गभस्तणः 
पं क्नितानि ॥४। तथा--च,. स्‌, अ. १- 

षडङ्गमङ्गं विज्ञानमिन्द्िपाण्य्थपन्नकम्‌ । 





` तथा--च सू, अ, १० 

प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्दरियाणि.ःचः , 
मदुतमाङ्खमं¶नां चिरस्तद्भिघीयते ॥\१२।।. 

तथा सु. शा. अ ६\-पच्च सन्वय; श्विरसि विभ्वा 


सीमन्ता नाम तेत्र उन्मादभयचित्तनांदौः मरणम्‌ । घ्ना 
: धो्र म्भ जिह्वां सन्तपंगीनां सिङणां मध्ये. शिरः नोत" 
। सच्रिपाष्तः तानि छ गारकानि चत्वारि मर्माणि । मस्तक15- 


न्तरतो उपरिष्ठात्‌ सिराखन्धिसन्निपात्तेरो भांवर्तो. भवि- 
पति; । एवं भूते शिरसि यदा दृष्टा दोषा व्याण्नुवन्ति चवा 
उन्परादों नाभ व्याधिः समुत्पद्यते । इति तास्रयेम्‌ । उन्माद 
रोगं रा वुद्धिषर प्रभावहोतादै यायो किये कि द रोग 


^ म्र बुद्धि ठिकाने नहीं रहती । 


इति अष्टाङ्गहश्ये उतचरस्थने षष्ठो इध्प्राय्‌ः ॥ २ ॥ 


खप्तमोऽध्यायः ! 


अथाऽबोऽपस्मासप्रतिषेधं उ्याङ्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 


व्याल्या--मवे श्रपस्मार रोग का वणन करेगे श्रौर हृ 
निषग्र मे.आत्रेय श्रादि मद्वि इश्च प्रकार कह गये ईं कि-- 

वक्तन्य --भमपस्मार का व्णननच. नि. भ ८ तथा 
व, चि.अ. १०्मे भौरसु.उ, अ, ६१्में तथाम. सं. 
उ. अ. १० में देदिपे 1. 

निदान, सम्प्रास्ति, सामान्य लक्षण तथा संख्प्रा- 
स्मृत्यपायोः ह्यपस्मारः स॒ धीसतत्ाविसस्प्लवात्‌ 1 
जायतेऽभिहते चित्ते चिन्ताशोकभयादिभिः 1 ९॥ 
उन्माद्वटकुपितैश्चित्तदेदगतेर्मले 


हते खत््वे हृदि व्य।प्ते संज्ञावाहिषु खेषु च. २॥ 


तसो विशन्मूढमति्बींमत्साः रते क्रियाः 

दन्तान्‌ खादम्‌ बसन्‌ फेनं हस्तो पादो च तित्तिपन्‌ | ३॥ 
पश्यन्न सन्ति रूपाणि प्रस्वलन्पतदि कितो । ` 
विजिद्य।्ति्रवा दोषवेगेऽतीते विबुद्धयते 11 ४1 
कालान्तरेण सख पुनश्चंवमेव विचेष्टते । 
अपस्मारश्चतुभेदो वाताययैनि गयेन तु-।॥ ५॥ 


इयाख्या--स्मृति-शान म अपाय कानाम्‌ ' अपस्मारः 


है अर्थात्‌ ख रोग का जन वेग होताः है तब स्मरतिका 
खवया विनाश ष्टो जाता 8। इष घमयु बुद्धिः एवं मनख 
कालोप लाता &ै। निदान-चिन्ता,. शोक-तया.भप्‌ 
आदि द्वारा मनस पर आघतिष्टने पर इक रोग की 
उत्पति-प्रत्रत्ति होती दै | सम्भासि-उन्माद्‌ के समाने 


बातादि शारीरिक दोप तथा. रजस्‌ पव तमस्‌ . नामक 


वाहमा च सगणः चेतः चिन्तयं च हृदि संचि .म्‌ ॥४॥ ` 


९२ 








मानसिक दोष ज्र कुपित हो जाते ह ओर उनसे मनस्‌ 
पर आघातहोताहि तया हरय प्य मनोवाष्ठी ललंतस्‌ 
व्याप्त हो जाते है तत्र यह रोग उस्न हो जाता है । 
सामान्य लक्वण-दइस रोग का ज्र वेग होता है 
तवर रोगी-श्रन्धकार में प्रविष्ट अर्थात्‌ संशा दीन षहो जातां 
है, मति नष्टदहो जाती है ओर नीभत्स चेशर्प करता दै 
यथा--दन्त लग जाते दै तथा किटञरिटतिद, मखं से 
षाग जाती रै, हाथों एवं पावों-टांगों कौ पटक्रता ३ै- 
धरती पर रगद्ता है, परारम्भमे च्रविद्यमान-भयावने 
रूपो-भाकृतियो को देखत हूुश्र! तथा लड़खड़तिा हभ 
प्रथिवी पर गिर पड़षा है, उश्च समथ उसके नेत्र तथा मोद 
टेटे हदो जति ओर दोषोंकरावेग समाप्त हो चुने पर 
-विघ्रुद्ध-संत्तावान्‌ हो जाता रै--स्वयं उठ वैठ्ता है ओर 
कालान्तर मं फिर इस पकार की विक्त चैष्टं करतादै 
अर्थात्‌ श्रपक्मारका वेगी नाता है) 
संख्या-यह रोग ४ प्रकार का दोता है--१-वातज, 
२-पित्तन, -कफज शरोर ४-त्रिरोपज । 
वक्तम्य--ईइस रोगको मृगी या भिरगी कदत टै) 

न. चि. अ. १०- 
पक्षाद्वा द।दश्चाहाद वा माखाद्‌ दा क्रुपिता मलाः| 
मपस्माराय कुर्वंन्ति वेगं किचित्‌ भय अन्तरम्‌ | १३। 
अर्थात्‌--१५ दिने पर अथवा १२ दिन प़ृर अवयवा 

एक मसि पर अवयवा इसके पनात्‌ अथवा भीत्तर वातादि 
दोष कुपित होकर गषश्ष्मार के वेग उत्न्न करते हं | 

सु, उ. क्ष, ६१- 
देवे वंष॑ह्यपि यथा भूमौ वीजानि कानिचित्‌ | 
शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्प्राधिसपुछयः १९ 
अर्थात्‌- जैसे भूमिम पड़ कुछ बीज वर्णा होनै पर 

भी-- वर्षा ऋतु मेँ नहीं उगते भौर शरद्‌ ऋतु मे उगते है 
वैसे गपस्मार का वेण होतादै बर्थात्‌ रोग वीज { वातादि 
दोष ) दारीरमें रहते परभी वेण खदा नहीं होता । यही 
चतुर्थक मवि ध्वरों में होता है ॥ १-५॥ 

अपस्मार का पूकङूप- 
हपमुतिित्ध्यमानेऽस्मिन्‌ हत्कस्पः शूल्यता मः । 
तमसो दशनं ध्यानं भर्युदासोऽजिवे कृतस्‌ ॥ ६॥ 
अशब्दश्रवणं खेवो लालसिङ्काणक्रलुतिः । 
अदिपाकोऽरुचिमेच्छौ छद्याटोपो बलज्ञयः ।। ७॥ 
निद्रानाशोऽङ्गमदस्छद्‌ स्वप्ने गानं सनतनम्‌ । 
पानं मद्यस्य तैलस्य तयोरेव च मेहनम्‌ ॥ ८ ॥ 


लशाङ्घ्शये अतरस्थानम्‌-- 
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[ अपस्मारपरतिषेध 
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कि किव) 


| धरन (चिन्ता); भोका टेढापन, नेन्न मँ विङ्रति, 
अविद्यमान शब्द्‌ सुनना, स्वेद, लाल।स्ताव;, नासा बीट 
जाना, अपच, श्रसचि, मृच्छ, उद्र मरं गुहगुडाश्टः 
द्बलता, निद्रानाश, थोदधी निद्रा आना, शरीर मे मदन, 
तृषा तथा स्वप्नो तँ गाना, नाचना, मन तथा तेल्न पीना 
ओर उन्दीं का मूत्र आना || ६-ठ 

वातज अपस्मार का लश्चण-- 
तत्र वातास्फुःरत्सक्रिथ प्रयतश्च अुदुसुहुः । 
अपस्मरति संज्ञां च लभते विस्रं ख्टन्‌ |! € ॥ 
उस्पिण्डिताच्ञः श्वसिति फेनं चमति केस्पै । 
आवरि"यति शिरां दन्तान्‌ दशत्याध्मातकन्धरः 1} १०॥ 
परितो विश्चिपत्यङ्ग विषमं विनताङ्गलिः 
रूत्तश्यावादणान्ञित्वङ्नखास्यः कृष्णस कते || ११॥ 
चपलं परुषं रूपं चिषूपं विकरताननन्‌ । 

भ्याद्या--वातजनित श्रपस्पार मे--यगों तें स्फुरण) 

वार शिरना-छ्डखङ्ाना, वार 2 अपस्मार के वैग श्रौर 
सज्ञा लाम, स्वरमेद्‌, रोना, ने्रगोलक गोल से होजाना, 
श्वासं कौ संख्या में वृद्धि, साग का वमन; कम्पन, शिर 
क[ कम्पन, दन्त लगना-किटकिटाना, यीवा म आध्मान, 
"टश बो का पटकना-धरती पर्‌ रगड़ना, अंगुलियों का 
विष्रम तथा विनतदोना, नेत्रम, स्वचा मे, नखोमं 
तथा मुख पर सश्चता, श्यावता तया अवगता, काले स्प 
दिखना तथा चश्चछ, खरद्रै, विकृत एवं विदत ख ग्रहन 
रूप दिखाई देना । ये लक्षण हेते ई)! ६-११९॥ 

पित्तज अपस्मार का छश्चण-- 
अपस्मरति पित्तेन सुहृः खंज्ञां च लिन्दति ! १२॥ 





| पीतफेनाक्तिवक्नस्वेगास्कालयति मेदिनीम्‌ : 


मैरवाऽऽदीघररुषित-ष्पद्शी दृषाभ्विदः !¡ १६ ॥; 
वयाश्य(---पित्त जनित अपस्मार म~-वार २ अपस्ार 
करेवेगदहोतेदैश्रौर वार ९ संञा लाभ दोतादै, एसे 
जाने वाज्ञी श्राय, नेत्रगोलंकं तथा त्वच का वणं पीला 
पीला दोता दै, भूमि को मो बहि से येन्द्ता है, भयानक, 
-चभकीले तथां करद अथवा हिंखक रूपको देखता है तथा 
तषा लयती. द ॥ ६२-४६॥ 
कफं तथा चिदीषरज अपस्मार की -लेक्तभ~~ 
| ` कफ़ाश्विरेण प्रहणं चिरेणेव विनोधनम्‌ । 
-खेष्टाऽल्पा भूयसी लाला छक्तनेत्लखास्यदा ।। १४॥ 
शक्तासरूपदशित्वं खवंक्िङ्ग' च वजयेत्‌ । 
व्याल्या--करफज अपर्मार मभं-वातज पवं पित्तज 


भ्याख्या- यद रोग जन उल्यन्न रोने वाढा होता है | अपस्मार की श्चपेक्च। विलम्बसे अपस्मार वेग होता 


तन हदय में कम्पन (्रडकन ), सव ओर सूना पन भरन; 
तमव का दद्चन ( नेत्रो के आणे -अन्धक्तार करौ प्रतीति }; 


ओर बिलम्ब्रसे द्ीसं्ालाभश्ेतादै, यंगोंकी चेष्ट 


विक्तिष.) अल्प शती है, ल।ल। अधिक जातीदै, नेत्र 






अध्यायः ७ ] खवोङ्गसुन्दरीष्याख्याखदिवम्‌ ६२१ 
------------------ यि 
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गोलक, नश त्तथा यख पर श्वेतत्ता रधती दै, चेत वणके | कुटकी अपलतास, पोदकर मूल, गृढर की उड प्षथा 


रूप देखता दै ¦ त्रिदोष अपष्सार मँ उक्त वातादि के 
सद ऊर्ण होते दै ओर वह असाध्य होता है ।१४। 
अपस्मार जी सामान्य चिकिच्छा-- 
अथाऽऽघ्रतानां ची चिन्त-हत्खानां प्रादप्रवोधनस्‌।१५॥ 
कीच्णेः ऊयौदपस्मारे कमभिवमनापिभिः। ` 
उर्ष्छ्या-- सवर थम--द्मपश्मार शेग मं--अवकरद्. 
बुद्धि ५ ग्रनस्‌ तथा हृदय करै स्लोतोंकौ वमन एव॑ नस्य 


जधासा २-२ परल लेकर १ द्रोण जलर्मे पक्रावे ददुर्याश 
रहने प१र छान लेवे, भारंगी, पाडा, अदर, निसोत, 
दन्तीम्‌ल, सोठ, मरिच, पीपल, सुगन्धीवृणः; मरोडफली, 
करङ्गव्री ज, चिरायता, गज्ञ पीपल, सारिवा, कृष्णसारिवा, 
मालती के पुष्प, चित्तामूल तथा वेतस्रफल २~१ कथं 
लेकर कल्क करे, गोघृत तया गोचर करस, गोदुग्ध, 
गौ का ददी तथा रोमुन्र १-१ प्ररथ । खव को मिला कर 


प्रादि तीन क्ौ-उषायों हयार पब्ुदध-णुद्ध करे ॥१५॥ | वृत--सिद्धः करे । एखका नाम “महापस्चगव्य” दै । 


विशेष चिकित्षा--~ 
धालिक्तं धस्तिययिषठैः रैत्तप्रायो विरेचनैः ।। १६॥ 
ह्लिदिमकःं चमनप्रायैरपस्मारसमुपाचरेत्‌ । 
सखचंतस्त विश्द्धस्य खस्यगाश्वालितस्य च ॥१७। 
अवस्मारदिमो क्षाथं योगान्संशमनान्‌ श्ण 1 


ठ्यएदषः--ब्रातजनित श्रपस्मार मं अभिक बस्तियों | 
का, पित्तजनित्त मे विरेचनों का तया कफजनित अपस्मार 
मँ अधिक वमनं का प्रयोग करे। दत्त प्रकार उद्र एवं | 
श्षिरस्‌ की छ्द्धि दो जाने पर, भलीभान्ति आरोग्य खम | 
का आश्वासन देकर अपस्मारक की समूल शान्तिके लिये । 


॥्ै 


संक्षमन योगों का जयोग करे ।॥१६-१७।। 
पञ्चगव्य घृत-- 
पच्चगठ्यं घृतम्‌ । 

ग्रोमयस्वरस-रीर-दधिमूरत्रैः तं इविः ॥१८ ॥ 
अपस्मारज्वरोन्माद-कासलान्तकरं पिवेत्‌ । 

याख्या-- गोबर का स्वरस, गोदुग्ध; गोका दही, 
गोमूत्र तथा भेघ्रत मिलाकर षत सिद्धः करे । यई पत- 
श्मपद्णार, ज्वर, उन्माद्‌ तथा कामला को शान्त करता है । 

मद्य पञ्चगव्य घ्रेत-- 
महापञ्चगन्यं दतम्‌ । 
दिपव्वभरूलीत्रिप्टलादिनिशाङटजव्वचः ॥ १९॥ 
सद्टपर्णमयामागं नीलिनीं कटडरोहिणीम्‌ । 
, शम्पाकपुच्करजटा-फल्गुमूलदुरालमाः ॥ २० ॥ 
ह्विषल्लाः सल्लिलद्रीणे पक्त्वा पादावन्ेषिते । 

भा द्ीपासाठकीष्रम-निद्धम्व्योपरोहितैः। २१॥ 
यु्ौभूतीकभूनिन्ब-श्रेयसीसारिवायेः। 
र दयन्त्यभिनिचुलेर्ताैः सर्पिषः पचेत्‌ ॥ २२॥ 
प्रथं वद्‌ द्रषैः पूर्वैः पद्चगत्यमिदं मदत्‌ । 
ञ्वरापर्मारजठरभगन्दरदरं परन्‌ ॥ २६ ॥ 
शोफाशंःकामलापाण्ड़-गुल्मकासम्रदापदम। 

व्याङ्या--त्र? ताश्चपूल तथा लघु पञ्चमूल के प्रथक्‌ २ 
रभ्य; रद, बेडा; आपला, हल्दी) दाख हल्दी, कुरैया 
की ल्ाल, सम्नपणेकी स्वा, अपामागं, नीक के पन्न, 


2 ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ 


यह तुत--जीणं ज्वर, भपरमार, उद्ररोग, भगन्दर, गोथ, 


अर्घ, काषठा, पाण्डुरोग; गुट्स; कास तथा ्रहावेश 


को न्ट करता ई ।| १६-२३॥ 
व्राही ˆ घत- 
त्राह्मीरस-वचा-ुष्ठ-शङ्गखपुप्पी--तं धतम्‌ । २४ ॥ 
पुराणं मेभ्यसुन्माद्‌!ऽलच्स्यषस्मारपाप्मजित्‌ । 
व्याख्य - त्री का स्वरस ४ सेर, बालवच, कू 
तथा शेख पुष्पी कां कल्क १ पाव पाके करे। यह षृत- 
बुद्धि को बाता है, उन्माद, अलद््मी, श्रपस्मार तथा 
गापक्नमं प्रवृत्ति को न्ट करता दै ॥२४॥ 
यमक सनेद- 
तैलप्रस्थं घृतग्रस्थं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ २१॥ 
्ीरद्रोणे पचेत्सिद्धमपर्मारविमोत्तणम्‌। 
ग्यास्या--तिलतेर तथा गोघरत १-१ प्रस्थ, जीवनीय्‌ 
गण ( सू. अ. १५) के द्रव्य १-१ पठ, गोदुग्ध १ द्रोण 
मिला कर प्रतत सिद्ध करे । यह स्नेह अपस्मार को नष्ट 
करता दै ।\२५॥; 
च्मन्य षृत~~ 
कंसे क्षीरे्लरसयोः काश्मर्येऽ्गुणे रसे ।। २६॥ 
काषिकेजीविनीयेश्च सर्पिःपरस्थं विपाचयेत्‌ । 
वातपित्तो द्वं तीन्रमपस्मारं निहन्ति तन्‌ ॥ २७ ॥ 
व्यास्प्रा-गो दुग्ध एवं ईव का रस १ आदटक, 
गंभारका क्राथ = प्रस्य, जीवनीय गण (सू. अ. १५) 
के द्भ्य १-१ कधं तथा गोधृत श प्रस्थ सिल्ला कर पाक 
करे । पह प्रत बात एवं पित्तज श्रपस्मार को शीघ्र 
नष्ट करता हे ।।२६-२७॥। 
कासादि दुग्ध- 
तद्वच्छःसविदायीद्धङ्श्रल्वःथश््तं पयः । 
व्याख्या-क्रास् ( कष्ठी), बिदारी कन्द, इवकी 
तथा कुशकीजड़केक्वराथमें तिद्ध दूधमी श्रपर्मार 
को नष्ट करता है। 
वक्तन्य--न, चि. भ. १० भे- 
तदत्‌ ह्यच्वविदारीक्षुकुरक्वा य तं घृतम्‌ ॥३ ।। पाठ दै! 














६२७ जष्टाङ्ग्वये उच्रस्यानमर्‌-- 
ृष्मांब ब्रत = 
कष्प्याण्डस्वरसे किपिरष्टाद्शगुणे -गुतम्‌ ।॥ २८ \ 
यष्ठीकल्रूसयस्मारहरं सीवोकस्वरप्रदम्‌ | 


क्यावया- कोटड़ा का स्वरस १८ प्रस्थ तथा सुलेटी , 


का कल्कं ४ पल मिटाकर षन सिद्ध करे । यट इत- 
अपरमार को नष करता है, बुद्ध, वाणी तथा स्वरकौ 
बदाता ३ ¦ 
मर थोग--~ 
कपिलागम गवां विष्यं सावनं परसरं हिदद्‌ ।। २६, 
श्वन्णासविडालानं सहादीनां च पृज्जि्तम्‌ । 
गोधानङ्लसागानः शषसत्तेगदासपि }। ३० | 
पित्त साधित्तं ठेलं रस्येऽभ्य द्र च शस्यते | 
त्रिषल।घ्योषपीीतद्र-यय ल्ारणणिञलकेः ।। ३१ ॥ 
याभापासागक्ार ञ्चं जीजंश्वेलं द्विषाचिदम्‌ ¦ 
बस्तमूत्रे दिलं नध्यं चृणे वःऽऽध्यापयेद्धिषक्‌ ॥। ३९॥। 
ञ्डाख्ष --कपिला ( कालि स्तनव डी }) गौ का पित्त 
तथा कुत्ता, यार, निल्ली दथा सिह आदि प्राणियों का 
पिद्-नस्य देने से अपस्मार को नष्ट करता दै! गोह्‌; 
नेवला; हाथी) वैढ, भालू तथा गौके पित्तकेयोगसे 
दिडढ तेल -नस्य तथा अभ्यङ्ग मं प्रशस्त दहै । दरड़ यडा 
श्राप, सोढ, मरिच, पीपल, दारू हल्दी जौलार, मद्वा 
के पन्न, काली निसोत, अयापागं तथा करञ्जबीजं का 
कल्क १ भाग तेक्ष ४ भाग वकराका मत्र १६ भाग मिला 
कर पाकं करे हसते का नस्य देने श्थवा त्रिकला 
आदिका चृणं नासा मं डालने से त्रपस्मार को नष्ट 
कृरता है ।1२६-३२।। 
धृपर-- 
नङ्लोलकमाजार गध्रकीराहिकाकजेः | 
तुण्डः पत्तेः पुरोषेश्च ध्रूसमस्य प्रयोजयेत्‌ ।} ३३॥ 
व्याख्या-नेवला, उल्लू पक्षी, बरिल्टी, गिद्ध, विच्च 
आदि कीट, सपरंतथा कोवा के- यया लाम चोच, 
पंख तथा पुरीष मिला कर धुथ का प्रयोग करे | २३॥ 
प्मषस्पार नाश्रु योग- 
शीलयेत ललशुनं पयसा वा शतावरीम्‌ । 
त्राह्मीरसं छृष्ठरसं वचां ता नघ्ुसयुतास । ३४ ॥ 
व्याख्पा-अपरस्मार रोग म--दीध्ं कात पयन्त- 
तंक के खायलष्युन का, दुध्र कै याथ शताति का, मष्ट 
भिश्चित त्राह्मी स्वरक्ष, सुगन्धी कठ के स्वस्य-क्षाथ का 
अथवा बालवचके चणका मधुमें मिला सेवन करे | २४) 
प्मन्यान्य उपचार- 


समं क्रद्धेरपस्मारो दोपः शारीरमानसैः 
यच्जायेते यत्ध प महामममसमाश्रयः ॥ ३५॥ 


~ 


| जलल से 


[ अपश्यारमतिषेध 


० ~~ गक्ष 
न कव 


तस्साद्रस।यनैरेनं दश्चिकिर्स्य्चपा्वरेन्‌ 
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च्खाल्या-- कर्योकि--अपस्मार्‌ नामक रौग-गतादि 
शारीरिक एवं रजक तमस नामकं मानसिक दोषों के एक 
साथ क्रोपसे उ््नद्ोताद्ै ओर म्मम ( हदय एषं 
शिरस्‌ ) म इस रोग का. श्राव रहता इख कलिए श 
क साध्य रोर, की चिकित्सा रतायन योगसे करै। 
ओं से पीडित रोगीको सदा-सकंदा जम्नि पपं 

तथा अन्ये नीन्ये 
धवत ---दैला 


स्थला चं बां ) 

ति है करि श्रनि एवं जल के पा 
रोग का वेगं अधिक होता गीर यदि रेही ष्णा 

वेग होता अग्नि दाह एवं जल में इव जामे चे बृ्युक्षे 

घक्ता ह । ऊचे स्याने गिर कर भीषणं यनि हयै कता 

दै! उन्मादमेभी रोगीकी इसी प्रकार रक्षा रदनी बाह्ि। 

राग शान्ति # पर्‌चःत्‌ कन्तव्य-- 
यकत भनावकारण स्वसत्थय छत जानत | 
ग ब्रूयाद्विवयरिष्टैः क्लिष्टं चेतोऽस्य ब्रंरयेन्‌. 1 ३७} 


व्याख्या- रोग शान्ति दयो जाने परक उसे 
यहन के कि ठम अपद्मार रेगक्रे कारम्‌ ेखा १ 
किया करतेथे। श्रौ रोगसे खिन्नं सनको दृष्ट अभीष्ट 
व्रिषशरों द्वारा पुष्र-प्रसन्न रघ्ने क्रा प्रग्र करते श्ना 


[दिये | 

वक्तप्य--रोग करा स्प्ररण हीनेसे पुनः रोगं 
हो सकती है यथा-च. चि. ग. ३- 

ञ््ररस्यं वेगं वालं च चिन्तयन्‌ ज्वं 

तस्य इध्टदच चित्रेरच विपयेः नाद्तयेत्‌ स्यतम्‌ | १२२३ 

अधात्‌--उवरफे वेग एवं कलि का स्मरणं करेदि 
भी ज्वर हो जातादहै गतः उसे भ्रुखाने का प्रयत्न करना 
चाहिये | 

चरक संहिता के इसी अध्प्राप भँ “मतरं 
नामक रोग का वर्णन है यथा-- 

अनन्तरं उवाच इदं अग्निवेशः ताञ जलिः | 

भगवन्‌ ? प्राक्‌ समुदि्ः श्लोकस्थाने भ्ञायदः १1५४] 

( स क. १६) 

करत् नयञस्‌ | 
च्यृतास्‌ || ५५१ 


करी उस्पत्तिं 


वर भिनिवेक्ष 


कन्न [कं 


वरोभिनिधेश्चो यः 
त्रोयततं श्रोतुमिच्छामि 
घते व्यः श्रूत्छ! पुनं ? 

महागदं सोभ्य ! श्धरग्यु उदिप्याछ्चि भषयम्‌ १३२; 
प्लतिनाहारलीलस्य वेगान्‌ प्राप्तान्‌ निगृह्णतः 

शीतोष्णदिनग्धरक्षादयः हैतुभिद्चातिसे धितः ।५७॥ 
हृदपरं खथु्षानित्य भनो बड वहाः खिर । 3 | 
दोषा; षदृष्य तिष्ठन्ति रणो सोहावृतात्मन, ॥४८॥ 


& 
तश 
| 4 1 

~ 


~? 
4 





अध्यायः ८ | ७९ 


६९५८ 
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रजस्तमोभ्यां ब्ृदाश्यां बुद्धौ मनसि चावृते | 
हृदये व्याकुले दोपे; अथ मृदढोऽल्पचेतनः ॥५६॥ 
विषमां कू ठते बुद्ध नित्याऽनिद्ये हिताऽदहिते | 
अतरतामिनिवेशं तमाह रात्ता महागदम्‌ ॥६०॥ 
स्नेहस्ेदोपल्ं तं संशोध्य वमनाद्विभिः । 
कृतसं सजनं मेष्ये; अन्नपाने, उाचरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तराह्मीस्ट रसयुपतं यत्‌ पञ्चगव्यमुदाहूतम्‌ । 
तत्‌ सेव्यं शं पुष्पी च यत्‌ च मेध्यं रसायनम्‌ ॥६२॥ 
द्‌: = अनुकः: तं स्वराऽऽप्ठा घर्माथंवादिनः 
पो जयेः विनज्ञानघेरं्मृतिसमाधिभभिः ।:६३॥ 
भथात्‌-- भगवान्‌ पुनवंदुसे अग्रिवेशने कहा क्रि च, 
सू. स्या अ, १६ में जिस सहागद-अतहबामिनिवेश नामक 
रोण का उल्येखे हँ उसका हठे क्ण एवं चिक्रित्छा क्या है ? 
भगवान्‌ पुनर्वसु ने कहा दै कि- 
मलिन माहार करने पे, पुरीषादि कै वेगं रोकनेसे 
तथा शोत अयत्रा उष्ण, निघ ववां रक्षका अधिके सेवनं 
करने से--वातादि दोष हृदय में आधित होकर गौर मनस्‌ 
वुद्धि का वहन करनेवाली स्िराभोको दूषित करदेते ह 
जोर रजस एवं तभस्‌ मनस्‌ को आवृत कर वेते है फलत 
रोगी का चित्त विकृत हो जाता, चेतना दुबल हो जाती 
है शौर रोगी विलय एतं भनिस्थ विषयों भँ तथा हिने एवं 
महित विदयों मेँ विषम-विपरीत धारणा करता है-- इसका 
नाम “'अतस्वाभिनिवेर"' है | 
दस रोगम स्नेहन एत्र स्वेन करके वमन विरेचनसे 
शोषन करे सौर बुद्धिवद्धंक आहार देवे । पञ्चगव्य घृत र्मे 
ब्रह्मी का स्वरष भिङाक्रर अयवा शंखपुष्पी अथवा मेष्य 
रायन का भरयोग करे गौर भित्रजन षेये वेधां, समक्षावें, 
भोर उसके विचारों का समाधान करं । 
दे5ा गथा हैकिइसररोगमें वास्तविकतासे विपरीत 
धारणा उठती रहती हँ ओर व्यग्रता बनी रहती है | 
इत्यष्टा ङ्गं हदये तृतीयं भ्रुततन्त्रं (भूतविद्या) समाप्तम्‌ । 
अर्थात्‌ अ. ४ से भ. ७ पयंन्त भूतविद्या नाम भङ्ग करा वणेन 
क्रिया गथ। है । 
इत्यष्ठा ङ्गहूदये उत्तरतन्त्रे सप्तमोऽध्यापः ।॥५॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


अथाऽतो बदमंरोगबिन्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 
द्रति ह स्माहुरात्रेयाद्यो महषय 

व्या द्या- अव्र व्मंगत रोगों का वर्णन करगे श्रौए 
स वत्रिषग्र मं आत्रेय एवं धन्वन्तरि भादि मपियो ने इस 
प्रकार कश रै कि- 


सवाङ्गयुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 











` यक्तष्व--वमंगत रोगों कावणैनसु. उ, अ. र्मे, 
भ, सं.उ,अ, ११ में देव्ये ओर च.चि, अ, २६ 
केवल तीन श्लोकों ( १२६-१३०-१२१ } म भल्यन्त संदोष 
से सभी नेत्ररोगोंका वणन कियागयाहैि ओत्कहागया द 
कि- यद्यपि नेत्र रोगों को संख्या ९६ है ओर उनका वर्णेन 
रालाक्य. तन्त्रो में त्रिशेष खूप से क्रिथा पया दहै नेत्ररोगों का 
वणन तथा उनकी चिकित्सा का वणन सु. उ. तन्त्र भ, १ 
तेभ. १९ मे देच्िपे। वत्सं नेत्रका वह्‌ अवथवदहै जो नेत्र. 
गोलक के उपर रहता है ओर जिसमे निप्निष्‌ एवं उन्मेष 
होता रहता है, उका दूसरा नाम ! नेत्रच्छद” है । वसमं दो 
होते ह १--ऊध्वं वरम तया २-अधो वतमं । इनको हिन्दी 
मँ पलक कते है । इनसे नेतरगोलकर कौ रक्षा होती दै, नेत्र 
गोलक पर पड़ने वाली धूलि पुंखती रहती दै, निद्रावस्था 


| में नेत्रगोलक ढक जाति ह, आ त्रात आदि के समय नेत्रगोलक, 
| दक जीते है फकतः नेत्र जाघात से वच जति हं । यह नेत्र 


मण्डल का वाहिरी भावरण दै! य्ह से लालाक्पर तन्त्र का 
वणेन प्रारम्भ होता है । 

नेत्रगेगोँ का सामान्य निदान एव सम्प्राक्ति- 
सर्व॑रोगनिदानाोक्तैरहितेः पिता मलाः । 
अचङ्खष्र्विरोषेण प्राय'पित्तालुसारिणः ॥ १॥ 
सिराभिषभ्वं प्रखता नेत्रावयवमाश्रिताः 
बत्मं सस्धि सितं कृष्णं दृष्टिं वा सवमक्ति वा ॥२। 
रोगान्‌ यु 

व्याढया -निदान्थान अध्याय शम कटे हुये दोष 
कोपक आहार विहायो के सेवन से विशेषतः नेत्र को हानि 
पहुचाने वात्ञे अन्यान्य अनेक कारणो से कुपित वातादि 
दोष--श्रौर प्रायः पित्त प्रधान दोष-सिराश्रों द्वारा ऊपर 
की ओर आक्र, नेत्रसम्बन्धी शच्रवय्वों मे आश्रित होकर 
रोगों को उसन्न कर देते ै। नेत्र के अवयवर्-- 
१ वर्त्म, २- सन्धि, शवेतमाग, कृष्ण भाग, दृष्टि भाग तथा 
समस्त नेत्र । इनमे से किसी एक अवयव मं भीरोग 
हते रै ओर सषमस्तनेत्र मे मी। 

वक्तव्य- षु, उ. भ. १ 

मण्डलानि च सन्धीन्‌ च पटलानि च लोचने । 

यथाक्रमं विजानीयात्‌ पञ्च, षट्‌ च, षट्‌ एव च॥॥१४।। 

पक्षम वर्मं इतरेत कष्ण दृष्टीनां मण्डलानि तु । 

पूर्व तु ते मध्याः चटथारोऽन्ट्या यथोत्तरम्‌ ।२५॥। 

पक्ष्मवरमंगतेः सन्धिः, वरं शुव॑ज्ञगतोऽ१ रः 

शुबलङ्ृष्णसहः तु भ्यः एृऽ्णह्िग ताऽपरः ॥१६॥ 

तत कनौनिफागतः; षष्ठः च अपाङ्गः स्मृतः । 

द्रे बस्मंपटवे विद्यात्‌ चस्वारि अन्यानि च प्रक्ठिणि । 

जायते तिमिरं येषु उपाधिः परमदारुणः ] १७१ 


[ बत्मेरोग विन्तानीय 
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अर्थात्‌- नेत्र भँ ५ मण्डल, ६ सम्धिर्यां तथा ६ पटल 
होते हँ । 

` मण्डल १ पक्षम मण्डल, जिसमें रोम उगते है, २-- 
वस्म मण्डल, जो नेत्रद या पलक ` कदलाता है, ३--दतरैत 
मण्डल € नेत्र गोखक का शत्रेत भाग), ४~-कृष्ण मण्डल 
(नेत्र गोलक का काला भाग) तथा ५--इष्टि मण्डल ( जो 
कुष्ण मण्डल के मध्व भागम रहता दहै )। 

सन्धियां १--यक्ष्म मण्डल तथा वर्मं मण्डक की सन्धि, 
( सन्धिस्यल ), २--वस्मं तथा श्वेत मण्डल को सन्धि, 
३ - शुक्ल तथा कृष्ण भाग को सन्धि, ४ कृष्ण तथा 
ष्टि मण्डर की सन्धि, ५--कनीनिङका ( कोया ). की सन्धि 
तथा & ~ भपाङ्खं ( नेत्र बाह्यकरोण ) को सन्धि। 

` षटल-२ वस्मं खूप पटल होते है भीर ७ पटर नेत्र 
गो्षक पर होते है जिनमे तिमिर नामक रोग होता ह । 

चक्षु नामक इन्द्रिय का भघिष्ठान दोनों नेत्र है, उसकी 
उत्पत्ति का विरिष्टं द्भ्य उ्योतिः- अग्नित्वहि, इसक्रा 
विषय रूप ( ङपवान्‌ पदां ) है । 

नेत्र रोगोंका निदान है-धूप एवं अग्िसे प्रतप्त 
का जल से प्रवेश ~ शीतक जङ से नहाना, मरह घोना भादि, 
दुर तक देखना, समय पर न सोना अथवा न जागना, शधिक्र 
` साल पर्यन्त रोता, क्रोध करना, शोक करना, क्लेश सहना, 
नेत्र पर अथवा शिरपर आघात, अधिक्र मेथुन, रिरका 
काञ्जी, अम्ल पदाथं, करुलथी तथा उड़द का अधिक सेवन, 
पुरीषादि वेग का निरोध, नेत्र मे स्वेद, धूलि अथवा घूम 
पड़ना-लगना, आसूके वेग को रोकना तया सूक्ष्म वस्तुओं 
का निरीक्षण ।। १-२॥ 

पद्म्‌ तथा वहभं के २४ रोग- 

“° °“*°-न्वठरतत्र प्राप्य वमोश्रयाः सिराः । 
सुप्तोत्थितस्य कुरुते उत्मंस्तम्भं सबेदनम ॥ ३॥ 
पांसुपूणोमनेत्रतवं छृच्ञोन्मीलनमश् च । 
विमदेनत्स्याच्च-शमः छरच्छोन्मीलं वदन्ति तत्‌ ॥ ४॥ 
चार्यन्वत्मनी बायुनिमेषान्मेषणं मृहुः । 
करोत्यरुङ्‌ निमेषो ऽसौ वंभ यत्तु नेमीरंयते ॥ ५॥ 
विष्रुक्तसन्धि निश्चेष्ट हीनं वातक्षतं हि तंत्‌। 
ष्णाः पित्तेन बहोः र न्भीकनीजवत्‌ ।।8॥ 
भण्मिायन्ते पुनभिन्नाः पिटिका, ङम्भि्ंज्खिताः। 
छदा्क्शेद्निस्वोदं रक्ताभे स्पशं नामन्‌ ॥ ७॥ 
वित्तेन जायते ष्म, पित्तोरिलषटुशन्ति तत्‌ । 

क णेति कण्डं दाहं च पितं शानम्‌ ॥ ८॥ 
पद्नणां शातनं चानु पदमश॥। \देन्वि तम्‌ । . 
पोथक्यः पिटिकाः श्वेताः स्ष॑पांभा धना, कफात \16॥ 
शोफोपदेद दक्ण्ड्पिच्छिलाश्ुसमन्विशाः । 


कफोक्किलष्टं भवेद्रर्मे स्तंस्भक्लेदोपदे्वत ॥ १०॥ 
मन्थः पाण्डुररक्पाकः कण्डूमान्‌ कठिनः कषतात्‌ । 
कोलमा्रः स लगणः क्रंचिद्ह्पस्ततोऽपि बा ॥ ११॥ 
रक्तं रक्तन पिठिका तत्तुल्यपिटिकाचित। । 
उत्सङ्गाख्या तथोक्किलष्टं राजिमस्स्पशनात्तमम्‌ ॥१९॥ 
अर्शोऽधिमां सं वंत्मौन्सः स्तव्धं प्निग्धं सदाहवक्‌ । 
रक्तं रक्तेन तत्लावि लिन्नं लिन्नं च वधते ॥ १३॥ 
मध्ये वा वत्मेनोऽन्ते वा-कण्डू साः रग्वती स्थिरा । 
मुद्रम।त्राऽस्रजा ताम्रा पिदिकंऽल्जननासिका ॥१४॥ 
दोपेवत्मं बहिः शुनं यदन्तः -सृच्भसखाऽऽचितम्‌ । 
ससावमन्तरुद्कबिसाभं विसंवत्मं तत्‌ ॥ १५॥ 
यद्रतमृक्क्लिष्टभुत्क्लिष्टभकस्मान्म्लानतामियात्‌, । 
रक्तदोषत्रयो्कलेशाद्‌ वदन्त्युलिकिलष्टदत्मे तत्‌.॥१६॥ 
श्याववत्मं मलैः सास, श्यावं सुकूक्लेदशा वत्‌ । 
श्लिष्टाख्यवत्म॑नी रिलिष्टे कण्डूश्वयथुरागिणी ॥१७॥ 
वत्म॑नोऽन्तः खरा श्वाः पिटिक्राः. सिकतोपमाः । 
सिकतावत्म॑ छृष्णं तु कदंमं कदमोमम्‌ ॥ १८ ॥ 
बहलं बहले्मासैः सवर्णैश्चीयते समैः । 
छदरणकः शिशोरेव दन्तोरपत्तिनिमित्ततः ॥ १९॥ 
स्यात्तेन शिशुरुच्छनताम्रा्तो वीक्षणात्तमः। 
सबरत्म॑शूलपेच्छिल्यः क्णंनासाक्तिमर्दंनः ॥ २० ॥ 
पक्मोपराधे सङ्कोचो बत्मनोजोयते त्रा । 
खरतान्तमुखत्ं च लोम्नामन्यानि वाः पुनः॥ २१॥ 
कण्टकैरिव तीच्णात्रेष्टं तैरक्नि शयते । 
उष्यते चानिलादरिद्विडकह्पाहः शान्तिरुद्धरतेः ॥ २२॥ 
कृनीनके बहिवैत्मं कठिनो भ्रन्थिरुन्नतः। 
ताश्नः पकोऽसखरपूयाऽऽखुद्‌-अलञ्था ध्मायते मुहुः ॥२३ 
वत्मौन्तर्माखपिण्डाभः श्वयथुप्रथितोऽढजः। 
सादः स्यादबंदो दोषे्विंषमो बाह्यतश्वलः ॥२४॥। 
चतुर्विशतिरिव्येते व्याधयो चत्संसंश्रयाः । 

व्याल्या- १-- ृच्छोन्मील नामक रोग~--खोकर 
नागने के. अनन्वर, कुपित वायु बस्माभित विरामो में 
प्राप्त होकर, बभौ को स्तन्व कर देता है, उनमें. वेदनां 
होती है; प्रतीत होता है जैत नेन्न. धूलि पड़ गश, 
ने्न.सोढभे भ कष्ट होता. भोर र्भ निकले ई, रैगौ 


कौ मक्त शान्तिष्ठौ जाती) एस विकारफानाम 


“छृच्छोन्मील” ह । २-निमेषर नामक रोग 

वाथ बार १ वस्मी--परलकों फो वाहित फरता ६ .फशत। 
वारवार नित्रेष एथ उन्मेष शेता है वथ। किकी प्रकारक 
वेदना नीं होती । १~-बातष्टत नामक रोग-एस विकार 
म भर्मं प्रायः ऊपरवाढा वत्मं- नेत्र गोलक पर धया 
रहता £, उस की संकोच-प्र।र की सन्धि शिथिल शे 
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जाती है फठतः वतमं की चेष्टा सवथा नष्ट श्र यवा हीन-क्षीण 
हो जाती है । ( वतमं उन्मीशित नदीं होता). १॥ 

9-कुम्भी नामक रोग--वत्मं के भीतरकी शरोर, 
कम्भीक के नीज जेषी काटी पिडिका निकल श्रातीहै। 
पूटने पर या फोड़ देने पर भी पुनः पूल-भर जाती है। 
यह पित्तके कोप से होतीरह। कुम्भीक कोद दाडिम 
फठाक्ार फल है ॥ ४ ॥ 

“५ पित्तोकिलष्ट नामक रोग - इष रोग में-पित्त की 
विकृति से वर्मं ॑दाद, क्लेद ८ सडन प्रद्र॑ता) तथा 
ग्यथासि युक्त) तथालालवणकाहों जाताहै, ह्ुनेसे 
वेदना होती है । इसका नाम '"ित्तोकिलष्ट" है ॥ ५॥ 

&--पक्ष्मश(त॒ नामक रोग-नेत्रपदम पर के 
छोमों की जड़ मे पित्त विजत होकर प्रथम कण्डर ओर 
दाह उत्पन्न कर देतादै ओरञउ्नलो्मोंको गिरा देता 

. है । इसका नाम पक्ष्म शातः" है ॥ ६ ॥ 

७--पोथकी का लक्षण-- वत्मंके भीतर कीश्रोर 
कफ़ की विकृति से-श्वेत वणं की, सरसों की सी, सधन 
पिडका उदखन्न हो जाती ह ओर उनमें शोथ, उपदेह 
( मोटापन ), वेदना कण्ट तथा पिच्छ ( चिपचिपे ) 
श्रो होते रै । इन्दं “रो” कहते है ।। ७ ॥ 

<--कफोक्विल्ट- दस रोग मँ -- वं मँ शोष तथा 
षजेद्‌ होता 8 ओर वपे मे लेप खा रहता है ॥८॥ 

९६--कगण नामक रोग-कफ के. कोप से भर वेर 
कीसी श्रथवा उखसे कु छोरी प्रन्थि उत्पन्न हो जाती है 
जो वणं में पाण्डुर, वेदना एवं पाक से रहित, कण्डु युक्त 
तथा कठोर होती है। उसका नाम “लगणः है॥ ६ ॥ 

१० ~ उत्तद्धा या उत्सञ्धिनी नामक रोग-रक्त की 
विङृति ओे उत्पनन लाल वणं की एक पिटिका घो 
बहूत सी लाल २ पिटिक्ाओंसे धिरी हूर होती है उका 
नाम “उस्छज्ञाः". है । ओर सुभूत के शब्दों मं- 
बृह वत्मं के बाहर होतीदै श्रौर. उसका मुख भीतर 
की शरोर अथवा वतमं के अधोभाग ( नहँ लोम शेते ई) 
म होता ६।,-१०॥ 

११-उस्क्लिष्ट वतमं नामक रोग-इष मे वत्मं॑पर 
राजि्योँ ( रेखा-धारिथँ ) उ्पन्न हो जातीं तथा खं 
का खन नहीं हेता ॥1 १२ ॥ 

११ प्रौ वर्मं नाभफ रोग का लक्षण-वर्मके 
भीतरकी भोर अशं का शा मारर्वाक्कर उघ्यन्न ष्टो जाता 
ह घो स्तब्ध( क्रठोर ), दिनग्ध, दाहि तथा बेदना से युक्त 
भीर छाल वणं का शेता है, इसमे से लाव एोत। रएता ह 
भौरथारर काटने प्र वार षदृता रहता हि यह रोग 
रक्त फी विकृति से होता है॥ १२॥. 


सवाोङ्गयुन्दणीन्यास्यासदहितम्‌ 
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१३- अञ्जन नामिका नामक रोग-जो पियिक्ा 
( छन्शी ) -वरमं के मध्य म अथव। अन्त मँ-कण्ड्र प्यवं 
वेदना से युक्त. स्थिर-भ चल, मूंणके दाना के समान-छया 


ढाल वणं वाज्ञी, रक्त की विङ्किति से उद्यन हो जातीहै 


वह्‌ “अञ्जन नामिका ' ककाती है ॥१२॥ 

१४- विस वत्सं नामक रोग दतत रोग में-वातादि 
दोषों की विङृति से वतमं के ऊपरी मागमे शोय होवा है 
ओर भीतरी भाग मँ सुद्धम २ श्रनेक छिद्र शेते है, कमल 
नल के समान उनमें से साव होता रहता दै ॥ १४॥ 

१५--उक्विलिष्ट वतमं नामक रोग~दएसर्मे-रक्त ष 
विकृति होती है तथा वात।दि तीनों दोषों के भरकोप ते- 
वत्मं उत्वलेश युक्त हो होकर सूखता रकश्तादै। इये 
''उक्किठिष्ट वतम? कहते ह ॥ १४॥ 

१६-श्याववस्मं नामक रोग-इसमे वातादि दोषों 
तथारतकी विकृतिसे वर्मं काला हो जाता है ८( बाहर 
तथा भीतरसे काला हो जाता है) ओर वेदना, क्लेद वथा 
शय से युक्त होता है । एसका नाम “याव वत्मं” है ॥१५॥ 

१७- श्लिष्ट वत्मं नामक रोग-एत रोग म- 
दोनों ब्म परध्पर सटते रहते है ( निमेष के समय खटः 
जाते है उन्मेष के समय प्रयलन करना पड़ता) ओर 
कण्डू, शोथ तथा कालिमा से युक्त रहते ह । उुभत मः 
इसका नाम अकज्लनन वर्मं है ॥ १६॥ 

१८-धिकता वर्मं नामक रोग-वरमं के भीवर 
की ओर-बालू की सी खरदरी तथा र्त्त पिटिका 
जानी ह । हस विकार का नाम सुश्रुत में षरमं शकरा है । 

१६- कद॑म वम नामक रोग-इशमे वर्मं कला 
ओर कीचड़ के से क्लेद से युक्त हो जात। है। सुश्रूत के 
कृथनानुसार जब पित्त रक्त को विदग्ध कर देतां है । तब 
क्तेद्‌ कारूप धारण कर लेता दै यइ दशा किंडन्न वरं 
के अनन्तर उत्पन्न होती है।॥ १९॥ 

२०- बष्टक वत्म- इस रोग भ- वर्मा की मांख 
पेशियौ मोरी हो जाती "र परन्तु. वणं मे को परिवत्तेन 
नदीं होता । सुश्रुतादुखार--वस्मं पर समान वणं की बहुत 
सी पिडका उत्पन्न हो जाती ई ।।२०॥ 

२१-ङकूणक रोग-य् रोग शिशकोष्टीशेताष्ै 
ओर दन्तोद्धे द के कारण उत्पन्न होता हे । इसे नेत्र सुज 
जाते ईं ओर लाल शो जाते, सामनेको ओर शिश 
देख नं सकता- नेत्र खुकते नश, वर्पो मे शल होता है 
एवं चिपविपापन अना रएता है ओर शिष्य कणं, नावा 
तथा नत्र को हाथ ते मरता रहता है ॥२१॥ 

२२ - पदमोपरोध नामक रोग~दसमे वरमा का 
संकोच होता रै तथा लोम खरदरे हे बाते है, ` भीतर की 
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श्नोर तीच लोम निकल आते है श्रयवा श्नधिक लोम 
उत्पन्न हो जाति दै। उन लोमों दवारा-तीखे काण्टोके 
समान, निमेषोन्मेष के समय नेत्र गोटक पर घर्षण ोता 
रहता दै, फलतः नेत्र गोलक सूज जाता है, उसमे दाह 
हेता है तथा वायु लगने से तथा घूप एवं अग्निकी ओर 
देखने में कष्ट होता है ओर उन लोमों को उखाद्ध देने पर 
कुच दिन शान्ति रहती है जब तकवे पुनः उत्पन्न नहीं 
होते । सुश्रुत मेँ इसका नाम “पद्म कोपः" ह ॥२२॥ 

२३ - अलजी नामक रोग- कनीनिका ( कोया-नासा 
की श्रोर का" नेत्र कोण )-मे वत्मं के बार की ओर, 
कठोर, ऊँची तथा लाल अरन्थि उत्पन्न हो जाती रै, पकने 
पर उसमे से खाल पूय निकलता दहै ओर बह बार २ 
पष्घती रहती है । इस का नाम “अलजी दहै ।॥२३॥ 

२४-अबुद नामक रोग-वप्मं के भीतर ओर 
मांक पिण्डका सा, अथित, वेदना रदित शोथ हो 
जाता दै ओर वह बाहर की ओर विषम ( ऊँचा नीचा ) 
तथा चल होता है। इतका नाम “श्रबुंदः है ओर रक्त 
युक्तं वातादि दोर्षो की विकृति से उस्पक्तं शेता है ।। २४ ॥ 

ये २४ रोग वतमं मे दते है । 

बकतव्य-- धु. उ, ३ मे वतमं रोग केवर २१ही माने 
गये है । श्रीवारभट नै मष्टाङ्गसं प्रह के उ.अ, १९ कै 
धनुसार २४ रोग माने है । इस प्रकरण मेँ पक्ष्म एवं वसं 





नापरक दोनों अवयवों कै रोगों का वणन किया गया है ।२-२४ 


) = चिकितिसा संकेत- 
आद्योऽत्र भेषजैः सोध्वो द्वौ ततोऽशंश्च वयत्‌ ।२५॥ 
पदमोपरोधो याप्यः स्याच्छेषान्ह्स्रेण साधयेत्‌ । 
कुट्टयेत्पत््मसदनं छिन्दात्तेष्वपि चावृंदम्‌ ॥ २६॥ 

न्याल्लगणङ्कम्भीकाविसोत्सङ्गाञ्जनालजीः। 

पोथकी-श्याव-सिकता- श्लिष्टोत्क्लिष््वतुष्टयम्‌ ।।२५॥ 
सकदृमं सवहलं विलिखेरसकुक्रूणकम्‌ ॥ 

व्यःस्या- इन २४ रोगो.गे से- प्रथम रोग ( कच्छो- 
न्मीलनामक रोग }-खाने एवं लगने की -ओष्रधो द्वारा 
साध्यहोता हे। दूसरा एवं तीसरा रोग ( निमेष तथा 
वातत नामक रोग ) तथा अर्शोवत्मं नामक रोग ( १२ 
हवो रोग ) भसीध्य होते है । 

पद्मोपसेध ` ( पक्षम कोप २३ बँ रोग) याप्थ ्टोता 


है । ओर श्रवशिष्ट १९ रोगोमे शखर चिकित्सा से लाभः 


षता है ॥ 

पचमोपरोध (२२) मेँ सूनिका नामक्त शल से कुन 
श्र्थात्‌ छेदन कमं करे जैसा श्र ९कै शलोक २६. में 
कष्ट गया दै । अबुश्रोगमे (२४बाँंरोग) शृद्धिपत्र 
अदिं से छेदन षम करे ओर तदनन्तर कतार्‌ श्र थवा अग्नि 


अष्टाङ्गहृदये उत्तरस्थान॑म्‌-- 


| 


[ बत्त्म॑रोग भरतिषैध 


का प्रयोग करे जेसा अ. ६ के श्टोक २७ में कष्टा गया है । 

क्गण ( & ), कुभ्भीफा (४), विसवत्मं ( १४), 
उत्कगा ( १० ), अञ्जननापिका ( ११) तथा अलजी 
नामक { २३ ) रोगों में भेदन कं करे । पोथकी ( ७ ), 
श्याववः५ ( १६ ), सिकता वर्मं (१८), दिलष्ट वर्मं (१५) 
तथा चार प्रकार के उक्किटष्ट {पित्तोल्तिलहट ५, कफोतिविल्ट ८, 
रक्तोतिलष्ठ ६, तया उक्किलिष्ट ( १५ ) मौर कदंमबलमं 
( १९ ) बहटवत्मं ( २० ) तथा दछ्ुकूणक नामक बमं 
रोग (२१) मेँ लेखन कमं करे ॥ 

ववतब्य--इन रोगों की चिकित्सा का विशिष्ट वण॑न 
अ. € में देये ।। २५-२४ ॥ 

इत्यष्टाङ्घहदये उत्तरस्थाने अष्टमोऽध््रायः ॥८॥ 





नतेसोऽध्ययः 

अथाऽतो बत्मंरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो मह षयः । 

अन बत्मंगत रोगोँकी चिकिर्षा का व्याख्यान किय। 
ज।यगा आौर इस विष्य में आत्रेय एवं धन्वन्तरि आदि 
महूर्भिं इस प्रकार कह गये ह करि - 

वक्तव्य--इसं विषय का वर्णन सु, उ. अ. १२.१३. 
१४-११५ तथा १६ में भीरअ.सं.अ, २२ देखिये, 
प्रतीत होता इन अध्याणों में आत्रेय यादि का नामोद्लेव 
ूर्वाम्यासानुसार कह दिया गया है जग्कि भष्टाग संग्रहुके 
अनुक्तार पाठविस्यास किया गयादहै। 

` कच्छ्रीन्मील चिकिस्णा- 

छृच्छोन्मीलते पुराणाज्यं द्रात्ताकल्काभ्बु साधितम्‌ । 
ससितं योजयेस्स्निगधं नस्यधूमाञ्जनादि च ॥ १॥ 

उ्याल्या-कृच्छ्रोन्भील नामक रोग में-दाख के 
कल्फ ( १ माग ).तथा दाक क्वाथ { १३ भाग) के 
योग से सिद्ध किया गया पुराना घृत (४ भाग) रत्र 
मे खण्ड मिलाकर खावे ओर स्निग्ध नस्य धूमतथा 
श्रज्ञन का प्रथोग करे। तपण तथा पुटपाकका प्रयोग 
करे ॥ 

वक्तव्य-अ, सं, भ, १२ मे कुच षाठ है- 
यथा--वातहर्व्य कलितान्‌ च वस्तीन्‌, क्षीरस्विन्नेरण्ड- 
पट्लवै; स्वेदवत्म॑नाम्‌, एवं अशान्त भद्गमात्रान्तरेः पदेः, 
मग्निना श्वग्दाहं विन्दुभिः भाषरेत्‌ । भर्थात्‌-- वातनाशक 
द्रष्य के योगसे निर्मित क्वाथो तथा सेहो की वसत्या 
देवे भौर प्रू मेँ स्विन्न एरण्ड फे कोमल पर्तोकफे कटक से 
वत्मौ पर स्वधन करे | पसा करने पर भी यंदि भत 
हो तो~- मग के दाना भर न्तर पर पक्ष गवि भौर आव 


अध्यायः € ] 


सवीोङ्गघुन्दरीव्याख्यासदितम ६९8 











ज क भि ` कः = जाः यः = कः 





र्यक्ताहोतो विन्दु २ रूपमे मग्नि कमं करे गौर दरूषर। | श्रौर नेत्र वर्मं पर कोसे जल मे वलन भिगो २ कर सरेदन 


निमेष नामक रोग ओर तीसरा वातहत नाभक रोगं दोनी 
यसाध्य द्र अतः उनकी चिकित्सा नहीं लिली गयी है ॥ १॥ 
कुम्भीका चिकित्षा 
कम्भीकावतमं लिखितं सेन्धबभ्रतिखारितम्‌ । 
यष्टीधात्रीपटेलीनां क्नाथेन परिषेचयेत्‌ ।॥ २॥ 
व्खाख्या-- कुम्भीका रोगमें वत्मका लेखन करके 
सैन्धव लवण के ूदम चूणं का प्रतिस।रण मलना-रगड़ना 
करे ओर फिर मुल्तेदी, अमला तथा परवल के पत्तों के 
काथ से सेचन करता रहे (तया गोष्रत लगाता रहै 
अ, सं. ) ॥२॥ 
लेखन्‌ विधि का वणन- 
निवातेऽधिष्ठितस्याप्तेः शद्धस्योत्तानशायिनः 
वहिः कोष्णाम्बुतप्तेन स्वेदितं वत्मे वाससा ।॥ ३॥ 
निभुञ्य बल्रान्तरितं बामाङ्गुष्ङ्गुली धृतम्‌ । 
न खंसते चलति वा वर्त्मवं सवंतस्ततः ॥ ४॥ 
मण्डलग्रेण तत्तियंक कृत्वा शखपदाङ्कितम्‌ । 
लिखेत्तेनेव पत्रैवां शाकशेक(लिकादिजैः ॥ {५॥ 
फेनेन तोयराशेवा पिचुना प्रमृजन्न सक । 
स्थिते रक्ते सुलिखितं स्तोः प्रतिसारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यथास्वयुक्तेरलनु च प्रक्तारथोष्णेन वारिणा । 
घृ तेनाचिक्तमस्यक्तं वनीयान्भधुसरपिषा । ७॥ 
ऊध््राधः कणंयोदत्वा पिण्डीं च यवसक्तुभिः 
द्वितीयेऽहनि युक्तस्य परिषेकं यथायथम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुयोच्चतु्थं नस्यादीन्युञ्चेदेवाहि पञ्चमे । 
समं नखनिभं शोफकण्डूवषौ पीडितम्‌ | € ॥ 
विदयात्युलि खितं वत्मं लिखेद्‌ मषा विपयंये । 
रुकपदमवत्मसदन ख सनान्य(तलेखनात्‌ ॥ १० ॥ 
स्तेहस्वेदादिकस्तस्मिन्निष्टो वातहरः कमः । 
अभ्यस्य नवनीतेन श्वेतरोध्रं प्रलेपयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
एरण्डमूलकल्केन पुटपाके पचेत्ततः 
स्विन्नं प्रत्तालितं शुष्कं चूणितं पोट्ूटलीकृतम्‌ ॥ १२॥ 
सयाः त्तीर चंगल्या वा दितं नेत्रसेचनम्‌ । 
शालितण्डुलकल्केनं लिप्तं तद्रतरिष्कृतम्‌ ॥ १३॥ 
शा ख्रदितं द्धिसस्तुना । 
लेनाऽपि वा सेकं मस्तुना जाङ्गलाशिनः ।॥ १४॥ 
पिटिका त्रीहिवक्रण भित्त्वा तु कठिनोन्नताम्‌ । 
निष्पीडयदचु विधिः परिशेषस्तु पूववत्‌ ॥ १५॥ 
लेखने भेदने चायं क्रमः सर्वत्र वत्म॑नि । 
". व्याख्या--प्रयमतः रोगी को वमन विरेचन प्पवं 
शिरोविरेचन नस्य के हारा शु करे फिर स्वस्थ होनेषर 
निवात घर में ्रपिजनों दवारा पकडाकर चित्त लेटा देषे 


करे श्रौर फिर वायं हाथके श्रंगूढा एवं तजनी अंगुढी 
ते वत्मं को उलटा कर कपड़ा के पिचु को नेत्र गोढक एवं 
त्म के मध्वमे धरदेवे इस प्रकार वतमं गिरता भी 
नदीं ओर इधर-उधर दिलता भी नदीं। तस्पश्वात्‌-- 
पिद्धु से पोदकर भण्डलाग्र इच द्वारा तिरे पच्छ टगाकर 
उरीसे लेखन करे । अयथवा- शाक पत्र अथवा शेफालिका 
आदि के पत्रों (ये पत्र खरदरे शते) से श्रथवा 
समुद्र भाग से ज्ेखन करे ओर पिचसे रक्त को पोता 
रदे ओर भली्भाति लेखन होने पर ओर रक्त खाव खक 
जाने पर, मैनषिल, कसीख, सोँठ, मरिच, पीप, रसाञ्जन 
तथा सैन्धव लवणः का सूद्धम चूणं मधु मे मिलाकर 
प्रतिसारण करे ( सु. उ. अ. १३ शलो. ७ ) । तत्पश्चात्‌ 
उष्ण जक ते धोक्रर कोते धृत का सेवन करे ओर फिर 
मधु श्रृतका मिश्रण चुप कर ओरजौ के सतत्‌ का पिण्ड 
घर कानोंके उपर की तथा नीचेकीगोरसे प्री घुमा 
कर बन्धन कर देवे ( कानपर से बन्धन न करे ) | 

दुसरे दिन खोलङ़र पूववत्‌ पखिषिचन आदि करे । 
फिर चौथे दिन स्वेदन प्वं नस्य आदि करे श्रौर पचवें 
दिन बन्धन खोल देवे । 

सुलिखित-षम्यक्‌ लिखित का छक्तण- 

जो वत्मं--ल्ेखन कमं करने पर-समतल, नख के 
सदृश वणं वाला ८ स्वस्थ मानव के नखका सां जल) 
तथा शोथं णदू, घषर ( रगड़-रडक ) तथा रक्तं खावसे 
रदित हो उसे ““सुलिखित” समभे श्रोर यदि इसे 
विपरीत लक्षण हों तो दीनलिखित समे इस ददाम 
स्नेदन आदिं करके पुनः लेखन करे । 

ग्रति छिखितका लक्चषण-लेखन करने पर वदि 
वेदना हो, वतमं कट गया हो-व्याइृत्त हो गथधाहो तथा 
कोम उखड़ नार्थे तथा स्रेसन-सावाधिक्य हद तो 
समभ्हो किं अतिल्ञेखन हो गया है। इतत दशा मे स्नेहन 
एवं स्वेदन आदि वातनाशक चिकित्सा करे। अथां 
अतिज्तेन हो लानेपर--श्वेत लोध पर नवनीत लगाकर, 
एरण्ड मरु की छाल के कल्कं का लेप करे ओर उसप्र 
वट पत्र श्रादि लपेट कर तथाः भिदट्टी लगाकर पुटपाक 
करे, स्विन्न होनेपर लोध को धोकर सुखा लेते, फिर चूण 
जनाकर स्वच्छ वलन खण्डमें बांध पोटली बनावे भौर 
नारी के दुध में अथवा बकरी के दूध में भिगोकर 
नेन्न पर सेचन करे । 


अथवा--श्वेत लोध की छालपर-नवनीत्‌ चुपड कर 
शालि चावलों के कल्क का लेप करे श्रोर पूववत्‌ पुट- 
पाक विधि से पाक करे, स्विन्न होने पर धोकर, सखा कर 


६३० 


अष्टाङ्गष्टदये उत्तरस्थानध्‌- 


[ वत्म॑रोगप्रविषेधं | 





तथा पीस कर पोटली बनावे ओर ञ्ञ ददीके पानीमें 
भिगो २ कर नेत्रपर सेचन करे । अथवा-केवल दही के 
पानी से सेचन करे ओर इस दशाम हरिण श्रदि जंगल- 
देशीय मां§ रस के साथ भोजन करना चाददिये । नेत्र वत्मं 
पर जो कठोर एवं ऊंची पिटिका दहो उसे ब्रीदिग्रुख श्न 
दारा फोढ-फाड़ कर॒ निचोड़ देवे- दना कर उसका रक्त 
या पूय निकार देवे, ओर शेष उपचार-लेपन, अम्यज्ख, 
प्श्षाकन, बन्धन एवं सेचन आदि पूवेवत्‌--अति लिखित 
वत्‌ करे । यह सब उपचार वत्मके सभी लेखन एवं भेदन 
कमं में लाभप्रद होते है ॥ 
वक्तथ्य--यह लंखन एवं मेदन कमं की विधि सु. उ, तं. 
अ, १२३ केष्लोकरे से € मेख टै ३-१५। 
पित्तोतिक््ि एवं रक्तोक्किलष्ट की चिकित्सा-- ` 
पित्तासरोक्क्लिष्टयोः स्वादुस्कन्धसिद्धेन सर्पिषा ॥९६। 
सिराविमोत्तः स्निग्धस्य नरिचृच्छषठं विरेचनम्‌ । 
लिखिते खतर क्ते च वत्मेनि ज्ञालनं हितम्‌ । १५॥ 
यष्टीकषायः सेकस्तु तीरं चन्दनसाधितम्‌ । 
व्याख्या- पित्तोक्क्लिष्ट एवं रक्तोकिलष्ट रोग े- 
मधुर गण के द्रव्योंके योगसे तिद्ध षृत द्रा सनेन करके 
शिराबेध करे ओर फिर-त्निडृत्‌ से विरेचन करे | श्मौर 
फिर लेखन कमं करके रक्त खावण करे तदन्तर- मुलेटी 
` केक्वाथसे प्रक्षालन करके चन्दन से सिद्ध दूष का 
सेचन करे ॥ | 
वत्तज्य- शिर तथा गुख पर शीत एवं स्निग्ध लेप 
करे (भ, सं, उ. भ. १२ ) ॥१९-१७॥ 
पदच््मशात रोग चिवित्षा- 
पर्मणां सदने सूच्या रोमङ्कूपान्‌ विकुटूटथेत्‌ ॥१८॥ 
भ्राहयेद्धा जलोकाभिः पयसेच्ख€सेन वा । 
वमनं नावनं सर्पिः तं मधुरशीतलैः ॥ १९ ॥ 
सन्नवृण्यं पुष्पकासीसं भावयेस्घुरसारसेः । 
ताम्र दशाहं परमं पदमशाते तद्ञ्जनम्‌ || २० ॥ 
व्याल्या-पक्ष्मों के सदन . म ( पच्सश्चात मे) - 
छोम कूपो का सूह के श्रग्रभागसे ऊुडन-देदन करे 
अय॑वा जोक. लगाकर रक्तं निकाले, ओर दूध अथवा 
दल के रका पान कराकर वभनदेवे ओर मधुर एवं 
शीतल द्रभ्योँके योगसेसिद्ध धृती नश्यदेवे। ओर 
-पुष्यकाखीस को पीतक्रर ताघ्न की कटोरी मेँ डाट कर 
तुच्सीकेरसकी १० दिन में १० मावना देवे ओर उसे 
परीता रहे तत्पश्चात्‌ उसका अञ्जन करे। इस विधिसे 
पुन! ोम उश अति है ॥१८-२०॥ 


पोथकी चिकित्छा- 
पोयकीलिखिताः शण्टी सैन्धवप्रतिसारिताः । 





उष्णाम्बुन्लालिताः सिञ्चेत्‌ खदिराठकिशिश्रुभिः॥२९॥ 
अप्सिद्वटिंनिशाश्रेष्ठा। मधुकैवी खसा्िकरैः । 

व्याख्रा-पोयकी नामक बत्मं रोग मेँ-उक्त लेखन 
विधि से पिटिकाओंका लेखन करे श्रौर सोढ एवं सैन्धव 
लवण के सूक्तम चरणं से प्रतिसारण करे तथा उष्ण जल से 
धोकर-खेरसार, अरहर की जद तथा सहजन की काठ 
के क्वाय का श्रथवा- हल्दी, दाखशल्दी, दरड़, बहे 
आनला तथा सृलेटी के क्वाथे मधु मिल्लाकर सेचन 
करता रषे | 

वक्तव्य-अ.स.उ.अ.८- 

ततश्च आस्र जम्बूभ्रवाखक्वायेन बास्च्योततनम्‌, त्रिफला- 
खदिरसारादेकेन वा मधुुक्तेन | विडद्धलाक्षादार्वीत्वग्‌ 
गेरिकभलमनोह्वा चूणैः श्रौद्रान्वितोऽज्जनम्‌ । एवं- अपिं 
अनुषशमे जलौकृषो योजयेत्‌ पुनः वा लेखयेत्‌ । परिषेकं 
त्रिफला मधुक द्विहरिद्रा कषयेण मवुयुवतेन कुर्यात्‌ | मस्तु 
रकररा कपित्य पत्राऽम्बुनावा | बर्थात्‌ सेचन के अनन्तर 
आम एवं जामुन के कोमल पत्तों के क्वाथ का आश्च्रोतन 
करे ~ विन्दु टपकाता रहे । अथवा त्रिफला एवं सैरसार क 
क्वाधरमे मधु मिलाकर आरच्योतन करे । गौर विडंग, लाख, 
दाखहल्दी की छाल, गर, हरिता, भेनसिक को पीस कर्‌ 
मौर मधु मिलाकर अञ्जन करे! इन सत्र उपचारोसेभी 
यदि शान्तनदहो तो जोक लगाकर रक्त निकाले अथवा 
पुनः लेखन कमं करे गीर फिर त्रिफा, मुलेठी, हल्दी तथा 
दार्हृल्दी की छरकके क यमे मधु मिलाकर सेचन करे 
अथवा दही का पानी, खण्ड एव कंथ के पत्तों का रस मिला 
कर सेचन करे ॥२१॥ 

कफोत्क्रिध्ट-चिकित्सा-- 

कफोत्किलष्ट वित्िखिते सत्तो रैः प्रतिसारणम्‌।। २२॥ 
सु््मेः सैन्धवकासीस-मनोह्ाकणताच््यंजैः । 
्रमनाञ्ञननस्यादि सवं च कफजिद्धितम्‌ ॥ २३ ॥ 

न्यास्वा--कफोन्क्रि नामक रोग मे-पूर्वाक्त विधि 
से लेखन कमं करके-- सैन्धव लवण, कीस, मंनचिल, 
पीपल तथा रसवत्‌ का सूद चृणं-मधु मे मिलाकर 
प्रतिसारण करे ओर फिर-वमन, स्रंजन तया नस्य, 
धूमपान तथा श्राह्यर सब कफनाशक उपचार करे ।२१-२३। 

 लगण की चिक्कित्सा- 

कतंन्यं लगभेऽप्येवदशान्तावभिना दहेत्‌ । 

व्याख्यः--लगण नामक्र रोग मे-उल्छिखित कफो- 
क्ङ्रि्ट के समान खवर उपचार करे। वैता करने परभी 
यदि श्चान्तिनद्ो तो भग्नि कमं विधि से दाह करे॥ 

व्रकव्य - अ. घ्रं उ. भ. १२- 

गणं कफोतिलिष्टवत्‌ साधयेत्‌, अशाम्यति अनिदाहो 


भल्यायः € ] 


~ नि भाक 








विडङ्खं प्रियं त्रिफला कु8 राताह्वा सेन्ववैः सिद्धं तेलं 
नावयेत्‌ । तीक्ष्णाऽवपीडाऽञ्जन कवलांइच विदध्यात्‌ उष्णोप- 
चारं च । अर्यात्‌ रगण मे कफोत्क्लिष्टके समान चिकरित्षा 
करे, उससे जभ्िनहो तो अग्नि कमं करे, वभन एवं विरेचन 
देवे 1. पीपल, सुलेदी, निम्र की लाक, मालकंणुनी, देवदार, . 
विडंग, प्रियंगु, त्रिफला, कूठ, सोया तथा सेन्धव लवण के 
योग से सिद्ध तेल की नस्य देवे भौर तीक्ष्ण भवपीडन नस्य, 
अंजन तथा कवलो का प्रयोग करे तंथा उष्ण उपचार आहार- 
विहार करे । 
उत्पङ्घपिटिक तथा अंजन नामिका कौ चिङ्गित्सा 
स्विन्नां भित्वा विनिषीडय त्संगां चाऽन्जननामिकाम्‌ | 
शिलेला सेन्धव नतेः सक्षोद्ः प्रतिसारयेत्‌ ॥ 
यह १।ठ -२ शोक किसी २ प्रतिमे पाया जताहै 
ओरञ,.सं.उ.,अ, १२ में इसका पाठ इस प्रकार है- 
यथा--उत्सङ्क पिरिकां अजन नामिकां च भित्वा निष्पीडय 
च उत्लिखितां तगर एतम सेन्धव नेपाली चर्गेन सक्षद्रेण 
प्रतिसारयेत्‌ | हरि द्रामधुक पटोररोघ्राः समाक्षिकाः परिषेकः | 
अर्थात्‌ - उत्संग पिटिक्रा ओौर अजन नामिका नामक पिटिका | 
का भेदन करके निष्पीडन करे अयवा चेन करे भौर फिर 
तगर, बड़ी इलायची, सेन्वव रवण तधा मेनसिल का सूक्ष्म 
चरणं मधु में मिलाकर प्रतिसारण करे फिर हल्दी, मुलेठी, 
परवल के पत्र तथा लोधके क्वरायमें मधु मिलाकर परि- 
वेचन करता रहे । 4 
विसवरर्मादिषु बहछवत्मान्तिषु सेन्धवं प्रतिसारणम्‌ । 
विषकलिष्टवतमंनोः तयाऽनुपडमे अग्निना क्षारेण वा 
दहनम्‌ । अर्थात्‌ --विसवरम, रिल्टवरमं इयोव वटर्भ, दिलष्ट 
वर्म॑, चिकता. वतमं ` तथा बहलवसमं मेँ सेन्धव क्वण के 
चरणं से प्रतिसारण. करे । विसव्रस्मं टिलष्ट वर्मं में उक्त 
प्रकार से यदि शान्तिन हो तो अग्निसे अथबाक्षार 
से दाह कमं करे । 
कुकूणक चिकित्ा- 
कुक्रणे खदिरशरष्ठानिम्बपत्रैः तं घृतम्‌ ॥ २४॥ 
पीत्वा धात्री नमेक्छृष्णायष्टीसषेपसेन्धवैः । 
अभयापिप्यलीद्रात्ताकथेनैनां विरेचयेत्‌ । २५॥ 
अस्ताद्धिर्जनीकृष्णाकल्केनलिपयेरस्तनौ । 
धूपयेरसष षैः साजेःशाद्धां क थं च पाययेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पटोलमुस्तसरद्वी फागु ची त्रिफलोद्भवम्‌ । 
शिशोस्त॒ ज्िखितं बत्मे सुताखग्बाऽम्बुजन्मभिः ॥२७॥ 
धात्रयश्मन्तकजम्बूत्थपत्र क्वाथेन सेचयेत्‌ । 
रायः ज्षीरघृताशित्वाद्रलानां श्लेष्मजा गदाः ॥२६॥। 
तस्माद मनमेवाभे सवंग्याधिषु पूजितम्‌ । 





सवौङ्गयुन्वरीन्याख्यासदितम्‌ 


वमनविरेचनं च । पिप्प मधुर निम्ब ज्योतिष्मती देवदार 
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सिन्धूत्य-कृष्णाऽपामागं-बीजाञ्यस्तन्यमाक्तिकम्‌ | २€॥ 
चूर्णो वचायाः सक्चौद्रो मदनं मधुकान्वितम्‌ । 
तीरं कीरा्नमन्नं च भजतः क्रमशः शिशोः ॥ ३०॥ 
वमनं सवेरोगेषु विशेषेण कुकूणके । ` 
सप्रलारससिद्धाज्यं योज्यं चोभयशोधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हिनिशारोधयष्टथाहरोदिणीनिम्बपल्लवैः \ 
छकूणके हिता वलिः पिषटैस्ताभ्ररजोग्वितैः ॥ ३२॥ 
ततीरन्तोद्रधूतोपेतं दग्धं वा लोदजं रजः । 
एलारसोनकतकशंखेषणफणिज्जकैः ।। ३३ ॥ 
वतिः कुक्रुणपोक्योः सुरापिष्टैः सकट्फलैः । 

व्याख्या-कुकूणक नामङ़ वतमं रोग मेँ-घात्री- 
दघ पिलानेवाढी-खेरसार, त्रिफन्ञा तथा निम्ब पत्रों के 
योग से सिद्ध धृत पीकर-पीपल, मुलेटी, सरसों तथा 
सैन्धव के क्वाय से वमन करे । ओर किर हरङ़, पीपठ तथा 
दाख के क्वायको भीकर विरेचन करे ओर स्तनो पर 
मोथा, हल्दी, दारदल्दी की दाल तथा पीपल का लेप करे- 
उत्रटन करे । श्वेत सरसो .तथा घृत की धूप देवे तथा नस्य 
देवे । इस प्रकार शोधन के अनन्तर-परवक के पन्न, मोथा, 
मनका, गिलोय तथा त्रिफला के क्वाय का सेवन करवे-- 
कद दिन या सप्ताह पयन्त पिलावे । ~ 

इस प्रकार धात्रीके दुग्ध की शुद्धि के उपायों के 
साथ २ बालकके वतमं का उक्तं विधिसे लेखन कमं 
करे श्रथवा जोक लगाकर रक्त निफ़ले श्रोर फिर- 
श्रामला, अरहमन्तक तथा जामुन के पत्तोंके क्वायथका 


‰ 


सेचन करे । दूध ओर धृत पीते लाते रहने से प्रायः 


शिशुश्रोंको कफज रोग होते. हं इसल्यि उनके सब 
रोगोँ मे प्रथमतः . वमन दी लाभदायक सिद्ध होता हे। 

वामक योग-सैन्धव लवण, पीपल, अपामागं के 
के बीज, घृत, धत्रीका दूध तथा मधु मिलाकर वमन 
देवे अथवा वालघच का चृणं म॒धु मे मिलाकर अथवा 
मुलेटी के क्वाय में मेनफल का चूणं मिलाकर श्रौर शिशु 
को चाकर या पिलाकर वमन करवे। ये तीनो. वामक 
योग . क्रमशः--दूधमात्र पीनेवले, दूध एनं अन्नषर ¦ 
निर्वाह करनेवाले तथा केवल श्नन्न पर निवह करनेवाले 
शिश्यु को दिये जति क्योकि रिश सब रोगो में 
विशेषतः कुकूणक रोग मे वमन से बहुत छाम होता हे। 
सप्तपणीं के रख के योग से सिद्ध घृत पान करने से बमन 
भी हो जाता है ओर तिरेचन भी। हल्दी, दार्दल्दी की 
छाल, सुेठी, कुटकी, निम्ब के पन्न तथा ताम्नम्म को 


| जल मे पीकर बत्ती बनावे ओर कुङूणक रोग भे-वमं 
| उलटकर छगावे । 


।अथबा डोदवूणं को दुग्ध, मधु तथा पूत के योगसे 


६३२ अष्टाङ्गह्टदये उत्तरस्थानम्‌- [ सन्धि" "विज्ञान 


ियययाययाकययचचचककनकाय्कापषणाणण षि 1 
"म 2 








णोर 
न्न -ज्- 











 --- 


भतम बनाकर नेत्र मे लगवे अथवा लोह भसम को दुग्ध, | सन्दंशेनाधिकं पचम हृस्वा तस्याश्रयं दहेत ।॥४०॥। 
मधु एवं इत मे मिलाकर ठगावे। बड़ी इलायची, लेहसुन, | सू च्यग्रेणाभिवर्णेन दाहो बाह्यालजेः पुनः 
निमंली, शंख, मरिच, मख्वा के पत्र तथा कायफल की | भिन्नश्य ज्ञारवहिभ्यां सुच्छिन्नस्याकुंदस्य च ॥ ४१॥ 





छल कोसुरामं पीसकरर त्ती बनावे ओर उसे जल में व्य.ख्या--उक्त प्रकार की चिकित्षा करने पर भीं 
धिसकर नेत्र बत्म॒पर ल्गवे । इससे कुकूणक तथा | यदिलाभ नदहोतोवर्त्मं को उख्या करके दोष्र युक्त 
पोथकी में ठाम होता है ।॥ २४-२३३ ॥ वली कौ जला देवे अथवा रोभको संदंश-मोचनासे 

पद्धमोपरोध की चिक्ित्सा-- उखाद़ कर उसके आश्रय कूप को तपी हुई सूरे 
पश्मरोधे प्रवृद्धेषु शद्ध देहस्य रोमसु ॥ ३४॥ अग्रभागसे जलादेवे। जोश्लजी बादर की ओर हो 
उत्स्ञ्य दा च्रव्रोऽधस्तद्धागा भागं च पचमतः। उसका भेदन करके त्तारः अथवा अग्नि द्रा नलादेवे| 


ओर अबद का मृलतः ददन करके, लेखन तया उचित 
प्रतिसारण करके त्तार अथवा अग्नि से जला देवै 
तथा व्रण के समान उपचार करे ॥ 
वक्तव्य--पक्ष्म कोप को चिकित्सा ४ प्र्रार से कौ 
जाती है-- १---मोचन। - सन्दंश यन््रके दारा वालोंको 
उखाइते रहना यह जस्थायो उपाय है मत एव इस 
रोगको याप्य कृठादहै 1! अ. ८ इलोक २४ देकिये। 
२-पक्ष्मकोप केलोमका मूककोही काट कर-उलट 
कर निकाल देना इसङी विधि-इलो० २६ द्वारा वतलाईं 
ग्ध दै। इस शखर कमं पँ वत्मंके वाहर अथ भीवरकी 
परवाल नामक रोग मं )-वमन विरेचन आदि से शोधन | ओर छेदन कमं शिया जाता है भौर यह कमं प्रायः “्रवद्धषु 
कनेके पश्चात्‌ रो्मोंकोकाट देवे ओर फिर मौके | लोमसु" लोम बढ़ जाने पर आवश्यक होता दहै जव लोप 
नीचे बत्मेके दो भाग दो कर श्रौर पद्म प्रदेश खरदराय। खरदरेहो जाते हं। अ. = इ्लो० २० देखे । 


यत्रमात्रं यवाकारं तियंकचिच्वाऽऽद्र॑वाससा । ३५॥ 

अपनेयमस्रक तरिमन्न<पीभवति शोणिते । 

सीव्येत्छुटिलया सूच्या सुद्रमाव्रान्तरेःपदैः ।॥ ३६ ॥ 

बद्‌ध्वा ललाटे पट्टं च तत्र सीवनसूत्रकम्‌ । 

न तिगाढश्लथं सूच्या निक्तिपेदथ योजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

मधुसपिःकवलिकां न चास्मिन्‌ बन्धमाचरेत । 

न्यग्रोधादिकषायश्च सत्ती रेः सेचयेद्रजि ।३८ ॥ 

पश्चमे दिवसे सूत्रमपनीयावचूणयेत्‌ । 

गौरिकेण रणं युन्ज्यात्तीचणं नस्याञ्जनादि च ॥ ३९ ॥ 
व्याख्य--पद्मो परोघ नामक रोग मेँ ( पदपकोप-- 





| 
। 
1 
| 


(जहां स्वाभाविक लोभ मूल-कू५ रहते है ) के एक भाग ३ -दाह कमं .अग्नि कमं~यह कमं वर्मं कां उलट 

कोष्टोद कर, कनीनिका एवं अपङ्गकी स्मान रेखा | कर भीतरकी ओर र्गििप्रतक्त सूचोके अग्रमागसे शिया 

पर, जो के आकार में जो परिमित तिरा बह स्थान जं | जाताहै इसके दरा लोमक्ूपका स्थानदही जका दिया 

पर बाछउगाहशोयाउगे हों काट कर निकाल देवे ओर | जातादै। 

श्राद्रं कोमल व्र के पिच्ुसे या स्वच्छुंख्दैके फोहासे ४ -क्षार कमं -रोम कूपकास्थान क्षार द्वारा दण 

रक्त को पोह देवे श्रौर ज्र रक्त साव स्वल्प हो जाय | कर दिया जाता है| इन कर्मो के पश्चात्‌--सु, उ, भ. १६ 

तव कुटिला-धनुवक्रा सूची दारामण २ भर पर सीवन | के अनुषार--व्रिरेचनःऽऽइच््रीतनधूमनस्यलेपाऽञ्जनस्नेहसर्‌- 

` क्रमं कर दैवे ओर फिर सौवन सूत्र को मस्तकपर वान्धी | क्रियादव । & ॥ 

गई ष्टोके साय उसी सूईैसेसीदेवे ओर सीवन सूत्रको अर्थात्‌--कोष्ठ॒विरेवन आश्च्योतन (नेत्र षे बृन्द 

न कश्च कर सीवे ओर न अत्यन्त दीला सीवे। इस केः | टपकाना ) ; भूभपात, नस्य कमं; लेपन ( नेत्र वतमं प्र 

पश्चत्‌ मधु एर्थशृत की कवचल्क्र ( फोदा) धरदेवे | उचित लेप), मज्जन स्नेहनरसक्रिया--स्निर्षरखरूप 

परन्तु बन्धन (पटी) न बान्धे। यदि वेदना ने लगे | ( काजल ) अन्जन का यथोचित प्रयोग करना-हरते 

तो न्यप्रोधादि (वट आदि) पञ्च॒ वल्कछ के योगसे | रहना चाहिये ॥ ४०-४१॥ 

पक्व दुधका सेचन करे। पांचवे दिन ( अथवा छठे इत्यष्टा ङ्हदये उत्त (स्थाने नवमोऽध्यायः. || & ॥ 

दिन ) शल व्रण स्थिर ष्टौ जाने पर-णरोपण हो नाने त 

पर, सूत्र निकाल देवे- के काटदेवे ओर ब्रण प! 

गेरू का सूददम चृणबुरक देवे श्रोर तीक्ष्ण नस्य एवं 

त्रञ्जन का प्रधोग करे ॥ १४ -२९ ॥ अथाऽतः सन्धिसितासितरोगषिज्ञानभारभ्यते ॥ .. 
ग्रन्थ बिधि - तथा अलजी एवं अर्बुद चिकिःप्रा- | इति ह स्माहुरात्रेणादयो महषेयः। 

देद्श।न्तौ निभज्य वत्मंदोषाश्चत्रां वलीम्‌ । अव्र नेत्र की सन्धियो, उवेत भाग तथा ङष्ण भाग 


दशपोऽध््रायः। 
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केरोगोका वणन किया जायणा शरीर इस विषयमें 
घ्रात्रेय प्वं धन्वन्तरि आदि म्पि इष प्रकार कद 
गये दहं कि-- 
ब्व्य -इन रोगों का वर्णन सु, उ.त. अ. २- 
२४ तथा५ र्मे ओौरअ, सं. उ. अ. १३ देखिये। 
सन्धियों के रोग होते ह यथा-षु. उ. श्र. \- 
पुयालसः सोपनाहः खावाः पवणिक्ाऽजी । 
कृमिग्रन्थिहच विज्ञेप्ाः रोगाः सन्धिगता नव ।।३॥ 
भर्यात्‌--१-पूयालख, २ - उपनाह, चार त्राव, 
३२ ~-पूयाखत्र, ४--षलेष्मास्राव, ५--रक्तास्नाव, -चथां 
पित्ताज्लाव, ७--पवेणिका, <-अलजी भौर ९--ङ्ृमि 
ग्रन्वि । इसप्रकार दकष रोगै परन्तु श्री वाम्भटरुने 
म. सं. के अनुसार एक जलल्लाव माना है पित्ताज्लाव 
नहीं मानाहै। ओर उषकादहेतु वाथु मानाहै जो उचित 
प्रतीत नहीं होता क्योकि वायुतो शोषणका दहेतहो1है। 
परन्तु जल जैषा खाव होता भवश्य है उसे पञ्जात्रमें 
"'डलका'' कते हँ । 
१, जलालात्र का व्णन- 
वायुः च्ुद्धः सिराः प्राप्य जलाभं जलवाहिनीः । 
अश्रुन्नावयते वरमेशक्लसन्धेः कनीनकात्‌ ॥ १॥ 
तेन नेत्रं सरुम्रागशो षं स्याटस जलासरवः। 
न्याल्या--वायु कुपित होकर ओर जलत्राहिनी 
सिरा्ओंमे प्राक्त होकर, कनीनिका नाम वत्मं एवं शुक्र 
भाग की सन्धिमंसे जल सद ओंुभों को वाता है। 
इस रोग्सेनेत्र में वेदना, लालिमा तथाशोथदहेजाता 
हे-- बना रहता है । इतका नाम “'जर्ल्लवः या “ जज्ञ- 
खावः: है ॥ 
~ वक्तञ्य-हमारा विचारदटै कि शोध के स्थान में ोथ 
होना चाहिये बयोकि जलल्लाव से नेन्न गोलक छोटा हो जाता 
दै । इसरोगमेंजछकासा स्राव सवंदा होता रहता है।१। 
२. कफल का वणंन- 
कफात्कफासवे श्वेतं पिच्छिलं बहलं खवेत्‌ ॥२॥ 
व्यास्या -कफ़ को विकृति से वर्मं एवं शुक्छ 
की सन्धि म से-श्वेत वणं का, पिच्छिक तथा 
गादा खव होता रहता है इसका नाम कफसव है ॥ २॥ 
| ३. उपना रोग का वर्णन- 
केन शोफस्तीदणाभ्रः क्तारवृदूनुदकोपमः। 
प्रथुमूल बलः स्निग्धः सवणंश्रदुपिच्द्िलः ॥ ३ ॥ 
मद्रानपाकः कण्डूमान्‌ उपनाहः स नीरुजः 
 व्याल्या--कफ के प्रको१ से जो तीण अप्रमाग्वाटा, 
पकते हुए क्षार द्रवके बुश्बुला जैसा, चौड़ मूलव्राला. 
बलवान्‌-कठोर, स्निग्ध, समान वणंबाला, मदु, पिच्छ, 


सवोङ्गसुन्दराअ्याख्यासद्टितम्‌ 
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मदान्~बड़ा खा, पारित, कण्डूयुक्त तथा वेदनारदित जो 
शोथ होता है वह ““ उपनाह” कलाता रै ॥ 
दक्तम्य- -सुश्नृत उ, अ, ८ के अनुस!र॒ यह उपनाह 
नामक विकार दध््षिन्वि-कृष्णमण्डल एदं दृष्टिमण्डल की 
सन्धि े--पर होता ह । यया-- ग्रन्थिः नाऽत्पो इष्टिसन्धौ 
अपाकः कण्डभ्रायो नीख्जस्तु उपनाहः ॥ ३।। 
४. रक्तलव का वणन- 
रक्ताद्‌ रक्ताख्ते ताम्रं बह्ूष्णं चाश्रु संखवेत ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--रक्त की विकृति से काल बणंके, मात्रा 
मे अधिक तथा सशेमे उष्ण ओंसू बहते रदत ई इसका 
नाभ र्क्तसूव' है ॥ ४॥ 
५, पवंणी का वणन - 
वत्म॑सन्ध्याश्रया शुक्ले पिटिका दाहशलिनी । 
ताभ्रा सुद्रोपसा भिन्ना रक्तं खत्रति पर्वणी ॥ ५॥ 
व्य(ख्पा-ततमं तथः शुङ्कमण्डल को षन्धि मं उत्पन्न 
दाह एवं शूल स युक्त, लाल वणंवाली मूंगके दाना 
कीसी पिटिका ( फुन्सी चत्त शोथ-गोक २) उदन्न दहो 
जाती दै ओर एूटने पर उसमे से रक्त वणं काखत्र होता 
है उसका न{म व्पवंणीः" है ॥ | 
वक्तव्य - सुश्रत में--जाता खन्धो ऊृष्णशुक्ले, के अनुसार 
इष्ठकी उत्पत्ति कृष्णमण्डल तथा शुक्लमण्डल को सन्विर्मे 
बताई है | 
६. पूयासाव का वणन-- 
पूयास्वे मलाः साखा वस्मेसन्धेः कनीनकात्‌ । 
सावयन्ति मुहुः पूयं साखत्वङ्मांसपाकतः ॥ & ॥ 
ग्याद्या-- कनीनिका नामक्त वबत्मंषन्धवि म से- 
बरवार पूयका साव होता रहता है। यह रोग-रक्त 
युक्त तीनों दोर्षो की विकृति के कारण रक्त, स्वचातथा 
मांस का पाकर दहो जानेसे ऊउ्ग््न होतादै। दसका नाम 
"“पूयालावः? हे ॥ ६ ॥ 
७, पुयालस का वणन-- 
पूयालसो व्रणः सुच्मः शोफसंरम्भ {वेकः । 
कनी नसन्धावाध्मायी पूयालावी सवेदनः ॥ ७ ॥ 
न्याख्या-कनीनिका नामक सन्धि मे-शोथ हो 
जाताहै श्रौर फिर पङ्ककर पट जाता है फलतः उसमें 
छोटासाव्रण हो जाताहै ओर उकमेसे वेदना के सार 
पृथका साव दहोता दै यदि सू[व सुकरता तो आध्म 
हो जाता है--हूल जाता है ओर एूटने प्र पुनः सू 
होता है ¦ इक्रा नाम ¶्रालस हे ॥ ७ । 
८. अर्जी का बणन-- 
कनीनस्यान्तरलजी शोफो रुक्तोदद्‌[दवान्‌ । 
न्भाव्य(-- कनीनिका नामकं खन्धि के भीत्तर-बेदना 
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व्यया तया दाह से युक्त शोथ हो जाता है उसका-नाम 
“अलजी है ॥ 

वक्तव्य-- सश्चत में इसको उत्पत्तिः कष्णमण्डल एवं 
शुक्लमण्डल क्री सन्वि में बतलाई है । 

€. कमिम्रन्थि का वणन-- 

अपाङ्के वा कनीने वा कण्डषापक्ष्मपोटवान्‌ ॥८॥ 
पूयास्तनावी छृमिग्रन्थिप्र॑न्थिः छमियुतोऽर्तिमान्‌ । 

ध्याख्या-- अपाङ्ग मं अथवा कनीनिका में- कण्ड्‌ 
तथा यद्मटोप ( लाव या शोय ) युक्त ग्रन्थि उत्पन्न 





हो जातीदहै उसमेसेपूयकाखवदहोतादै श्रौर कमि । 
पड़ने परबड़ी हो जती दै। इष् का नाम ^ कृमि, 


म्रन्ि 2 है॥ 

वक्तव्य--सु. उ. अ. २ में इसक्रा वर्णन इष प्रकार है- 

पिग्रन्विः वत्म॑नः यक्ष्मणर्च कण्डूकुयुः कृ मय.सन्विजाताः 

नानालूपा वस्म शुक्लान्तसन्धौ चरन्तोऽन्तरनयनं दूषयन्ति ९।। 

अर्थत्‌- वतमं एवं पक्ष्म की सन्धि उत्पन्नं क्रिमि 
कण्ड्‌ उस्पन्न करते हैँ मीर वतमं एवं शुक्लमण्डल की सन्धि 
के भीतर धूमते हुए-खाते हुए नेतरगोलक को दूषित कर 
देते हें ॥ ८ ॥ 

#। चिकिर्षा संकेत- 
उपना ईकरमि्रन्थि-पूयाऽलसक्र-पवंणीः ॥ € ॥ 
शसेण साधयेत्‌, पच्च साऽलजीनसवास्त्यजेत्‌ । 
इति सन्धिरोगा नव । 

उयाब्या--उपनाई, कमिग्रन्यि, पूथालस तथा पवंणी 
मे शकम करके सफ़कता प्रास करे ओर अलजी तथा 
जठलाव, कफल्ल।व, रक्तल।व तथा पूय.ख।व नामक ५ रोगो 
को श्रसाध्य समक्चक८ छोड़ देवे ।॥ € ॥ 

सित-श्वेतमण्डल के रोगों का वरणन-- 
श्वेत मण्डल में ११ रोग होते द । खु. उ.अ. ४ देखिये-- 
१. शुक्ति-शुक्तिकाः रोग- 

पित्तं योत्सिते विन्दूनस्ितश्यावपीतकान्‌ ॥ १० ॥ 
मलाक्तादशेवल्यं वा सवं शक्तं सदाहरुक्‌ । ` 
रागोऽयं शक्तिकासंत्तः सशश्द्‌ भेददडञ्वरः ॥११॥ 


ष्याल्या-- पित्त कुपित. होकर--शुक्लनण्डल पर-- 


एक श्रथवा अनेक विन्दु उसनन कर देता है, उनका 
वणं काला, काढा खा प्ठवं पीला खा होता है अथवा समस्त 
दाक्लमण्डलठ मलिन कंच कासा दहो जाता है ओर 
उनमें दाह एवं वेदना होती रहती है। इस्रोगकानाम 
““शक्तिका?” है क्योकि. इनक। वणं सीप कासा हतादै 
( शक्त्याभा- बु, ) [ इथ रोभरप्रँ--मलमेद्‌, तुप्रा तया 
ज्वर भी रहता 21 ६०.१९१ ॥ 


अष्टाङ्गह्टदये उत्तरस्थानम्‌ - 


[ सन्धि `“ 'विक्ञानीयं 





२-३. शुक्लामं एव बलासग्रयथित का बणन- 
कफाच्छुक्ले समं श्वेतं चिरन्रद्धधधिमांसकम्‌ । 
शक्तामशाफस्त्वरुजः सवणा बहता खट्‌ ।। १२॥ 
गुर्‌ः स्निग्धोऽम्बुविन्द्वाभो बलासथरथितं स्तम्‌ । 

व्याख्या -कफ क विकरेति क कारण-श्क्लमण्डठ 


| मजो सम ( अविषन-ःसमतल), श्वेत सा+ चिरकाल में 


| 
। बदृनेवाला ओर मांघमय ( मांस का प्रचयः) उत्पन्नो 
| जाता है उका नाम “'शुक्लाम"” है! ओर जो शक्ठमण्डल 
| मे-वेदना रहित, समान वणंवाल्ञा, मोटा पुष्ट, कमठः, 
| गुर, हिनग्ध तथा जल के चिन्दुक्तासा शोथो ज्ातादहै 
। उसक्रा नाम “बलास्रथितः है॥ 
वक्तव्य - सु. ऽ. अ, ४ में इसका व्णंन इस प्रकार 
है-कांस्याभो भ्वति सितेऽम्बुबिन्दुतुल्यः स ज्ञेयोऽमूदुरदनो 
नलाससंज्ञः ॥ €।} कास्यामः--कांखा नामकः मिश्चघातुकेसे 
। वणंवाल। । १२ 
। ~ 
| ४, पिष्टक नामक रोग का वणन- 
विन्दुभिः पिष्टववज्ञे त्सन्नैः पिषटटकं वदेत्‌| १३॥ 
च्याल्या--श्क्लमण्डलपर जो उरद्‌की पीठी के 
सदश श्वेत एवं ऊंचाई युक्त विन्दु उत्मनन दो नाते 
उसंरोग का नाम “पिष्टकः है ॥ 
वक्तन्य--सु. उ.अ. ४ मे पिष्टक का वर्णन है- 
उत्सन्नः सलिलनिभोऽथ पिष्टशुश्लो विन्दु यो भवति स 
पिष्टकः सुवृत्तः । 
भर्यात्‌--ऊंचाई युक्त,. जलचविन्दु का सा गोल एवं 
पीटीकासा उेतजो विन्दु हो जाताहै वह “पिष्टक 
होता है ।॥१३। 
५-8. सिरोत्पात तथा सिराहष- 
रक्तरा जीततं शुक्मुष्यते. यत्सवेदंनम्‌ । 
अशोष्ाश्रषदेहं च सिरोपातः सशांणितात्‌ । 
उपेत्तितः सिरोत्पातो राजीस्ता एव बधेयन्‌ । 
कुयत्साखं (सिराहष' तेनाचयुदीत्षणाऽन्लसम्‌ ॥ १५॥ 
ध्पाल्या- जिस रोग में शक्लमण्डलछ ठल्ल २ 
राजियों से व्याप्त हो जाता है' ओर दाह एवं वेदना से 
युक्त होता है ओर शोथ, ओं तथा उपदेह (नेत्र 
दूबिका-कीचङ्-गिड्‌ ) से रहित रहता है वह ““िरोत्पातः 
हाता है ओर वह रोग रक्त की विङ्तिसे होता है। 
ओर यदि धिरोस्ात की उचित चिकित्सा नीं की जाती 
तो “सिरां? नामक रोग हो जाता है। उमे वे राज्यां 
अधिकं लां टो जाती ओर छाल २ ओषु बहते ह 
तथा नेत्र देखने में असम॑यं हो जाता है ॥१४-१५॥ 
७, सिराआल क[ वर्णन ¬~ 
स्िसजाते सिराजालं? श्हद्रक्तं घनोज्तमू । 


 भंष्यायः १८]  धवा्गसन्द्रीव्याख्यासदितम्‌ ६३५ 





उ््राद्या --िराजाल नार्भक रोग 
का सिराजालं ( िराओं का जाल-सन्तान ) बढ़ा, लाल, 
सघन तथा ऊँचा ( ञंचाई युक्त ) हो जाता डहे॥ 

चक्तढय-- सुश्रुतोक्त जाके ही मेद सिरोदत्ति तथा 
सिराहषं नाभ से श्री वाग्भट महाय द्वारा लिते गवे प्रतीत 
होति रै। जो कुहो उसने तो अरष्टागसंग्रह का अनुसरण 


क्रियाहै। सुश्रूतका पाठहै-यया-जालाभः कठिनसिरो 


महान्‌ सरक्तः सन्तानः स्मृत इह जालसंज्ञितस्तु ॥\८॥ 
2 „ = शणितामं का वणन-- 
शोणितासखमं श्लच्त्णं पद्याभमधिमांसकम्‌ ।। १६॥ 

व्याख्या--शुक्लमण्डल पर जो समतल, श्लदण 
( चिकना-अखर ) तया लाल कमल के समान वणवाल 
मांसपय संचयकश्े जातादहै उष्का नाम “शोणितम्‌ 
दे । १६॥ 

९. अजुन का ल्तण- 

नी ठक्‌ श्ल दणो ऽजनं बिन्दुः शशलोहितलो हितः 
बव्याख्या-- शुक्छमण्डल पर-वेदनारदित, रलद््ण 
एवं शशक ( खरगोश )के रक्त कासा लाल जो एक 
विन्दु उत्पन्न हो जाता है उलका नाम "अजुन दै। 

१० - ११ प्रस्तारी अमं एवं स्नायु अमं- 
मृद्ाश्चब्रद्धयरुडमांसं प्रस्तारि श्यावलोदितम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रस्तायमं मलेः साखरे ल्लावामे सखावसन्निभम्‌ । 

व्याख्या--राक्लम'डल मं-कोमल, शीघ्र बदट्ने 
फलनेवाला, कुलं काला कारू सा मांसमय चिन्ह उत्पन्न 
हो जाता दै वह “प्रस्तारी अमं कदलाता है ओर वहं 
रक्तयुक्त तीनों दोषों की विछ्ति से उत्पन्न हाता दहै । 
ओर जो स्नायु जसा चिन्ह ह्येता दै वह “स्नायु अमं 
कहलाता ३ 1 

दक्तव्य- स्नायु अभम--स्नायुं के समान कठोर एवं इवेत 
सा होताहै। सु, उ. भ. ४ दलो. ६ ॥ १७॥ 

५२-११. अधिमांसामं एवं सिराज पिटिका 
शष्कछास्रकपिण्डवच्छथ।वां यन्मांसं बहलं प्रथु ।॥१८॥ 
अधिभांसामं, तद्‌ दाद्‌ -घषवन्त्यः सिरावृताः 
करष्णासन्नाः सिरासंज्ञाः पिटिकाः सषेपोपमाः | १<॥ 

न्य।द्या-दुक्लमण्डल मे जो मसमय चिन्द- 
सूखे रक्त का सा श्याव, मोटा एवं चौढ़ा-निदा हुआ 
सा हो जाता दै उसका नाम ““अधिमांसामे" है। 

शक्लमण्डलमें जो सरसों जेषी, दाह एवं घं से 
युक्त सिराओं से त्रत ओर कष्णमण्डल के आसपास 
फुन्सियो उत्यन्न हो जाती हं उनका नाम “खरान 
! पिरिका? है, ॥ 
ब्रक्तत्थ--धो वाभट ने क्षिरोत्पात एवं सिराहषं नामक 
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दो रोग पृयक्‌ माने ह भतः शुक्लमण्डकल के रोगो को संया 
१३ हो गई है।। १८-१६॥ 
चिकिरता सूत्र- 

शक्ति हषे-सि रोत्पात-पिष्टक-पमरथिताऽजेनम्‌ । 
साधयेदोंषधेः षट्कं, रोषं शसेण सप्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
नवोत्थं तदपि द्रव्यैः अर्मोक्तं यच्च पद्वधा । 
तच्छेद्यमसितप्राप्तं मांसस्नवसिरावरतम्‌ ।॥ २१॥ 
चर्मोदाल अदुच्च्ायि दृष्िप्राप्तं च वजंयेत्‌ । 

ष्याख्या - क्ति, सिरादर, शिरोसात, पिष्टक, ग्रथित, 
( बलास प्रथित ) तथा भजुन नामक इन दधुः (६) 
रोगों मे ओषधो। ( सेचन एवं अञ्जन आदि) के प्रयोग 
करे ओर शेर सात रोगों (५ अं िराजाठ तथा 
सिराजपिटिका) मे श्र कमं करे। परन्तु यदि वेरोग 


| नूतन हों तो ओषधों के प्रयोग करे । ५ प्रकारके 


अमोंका येदन करे ओरजो अमं कृष्णमण्डलमें प्राप्त 


। हो गयाहो, मांक, स्नायु एवंसिरासे श्र।व्रतदहाश्रौर 


मटर के समानं चमं उटा हुआ हो उसका भी छेदन करे 
ओरजो दृष्टिमण्डल में प्राप्त दो उसको असाध्य समभ कर 
त्याग देवे ॥ 

वक्तव्य - सर्वाद्धसुन्दरा नामक टीका मँ--यत्‌ कृष्ण- 
भाग्राप्तं मांसस्नायुसिरावृतं चर्मादि{लवत्‌ उच्छायि तत्‌ 
वजयेत्‌ न चिकित्सेत्‌ यत्‌ च दष्िप्राप्तं तत्‌ अपि वज्जयेत्‌ | 
एेसा अथः किया है तवापि--हमने सुश्रुत उ, म. १५ के 
निम्नलिखित पाठ के अनुसार व्याख्याकी हैयया- 

च मंभिवहलं यत्त स्नायमांसघनावृततम्‌ । 

देयमेव तदमं स्यात्‌ कृष्णमण्डलगं चत्‌ | १८ ॥ 

चरष्ण मण्डल के रोगों का वणन- 
इनका वर्णन सु. उ. आ. ५ मे देखिये ॥ २०-२१ ॥ 
इति सितमागरोगाः । 
१. क्षत राक्र का वणन-- 

पित्तं कृष्णेऽथवा टष्री श॒क्रं तोदाश्ररागवत्‌ ॥ २२ ॥ 
दित्ता त्वचं जनयति तेन स्यार्करृष्णमण्डलम्‌ 1 
पक्वजसम्बूनिभं किच्िन्निम्नं च क्ततशुक्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 
तल्छृच््रसाध्यं याप्यं तु दहितीयपटलन्यधत्‌ 1 
तत्र तोदादिबाहुल्यं सूची विदडाभङ्ृष्णता ॥ २४॥ 
तृतीयपटलच्छेद्‌दसाध्यं निचितं व्रणे, । 

म्याख्यु- पित्त विकृत होकर ङष्णमण्डज्ञ श्रथवा 
दृष्टिमण्डल मे त्वक्‌ अथात्‌ बाहिरी प्रथम पटक को 
छेदकर ( एरी ) को उन्न करता है। बह शक-- 
व्या, आंसू तथा लालिमा से युक्त.होता है । इस श॒क्रसे 
कृष्णम्‌णडल - पकी जापधरून के समान आकार तथा वणं 
बाला. हो जाता.है ओर सृ से बिद्ध.के समान कुछ निन 


६३४ सष्टाङ्गषटदये उत्तरस्थानम्‌- [ सन्छि' ˆ 'विन्ञानीय 
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| युक” होता ६ । सते यक्त कष्णमण्डल--ग्यथा एवं 
है । यह “क्षत शुक्र" कष्ट साध्य होता दहै। शरोर यदि | दाहसे युक्त लाल सिरार्ओंसे व्यात्तं हो जाता रै- 
दूसरे पटल का ` व्यधदेद होनेसे शक्र उघ्छनन होतादहे | सिरा का ताना-वाना ( जाठ खी ) दीखने लगता है। 
हेतो उसमे उक्त तोदनव्यथा ओंपू एवं ठालिमा की | इसत रोग मे किसी कारण के विना दी-कमभी उष्ण 
अधिकता होती दै ओर सूद से विघे के सटश.निम्नता | श्रौर कभी रीत, स्वच्छ कभी गादे शरद बहते र$ते ई । 
तथा कृष्णता ( कालापन ) होती दहै । यह शुक्र याप्य | यह असाध्य होता है ॥ २७ ॥ 
होता ह । ५. अस्तिपाकाप्ययजनित शक्र 

जो शुक्र तीसरे पटल के भ्यघ्‌-छेद्‌ से उन्न शेता | दोषः खाः सछृलछृष्णं नीयते शुक्ललपताम्‌ ।।२८॥ 
है बह अनेक एणो-्ततो ( व्यधो ) से युक्त होता है ओर | धवलाभ्रोपललिप्ताभं निष्पावार्धदलाछति । 


सा होता है। इसका नां '"क्षत राक्र; ( सत्रण श॒क्र) 





बद्‌ श्रस्ध्य होत्ता दै ॥ अतितीत्ररुजाराग-दाह-धयशुपी डितम्‌ ।।२९॥ 
वक्तल्य--यह तीनां प्रकार के शुक सत्रण शुक्र कदे | पाकात्ययेन तच्छुकं वर्जयेत्ती्वेदनम्‌ । 
जाते ह । इनमें पित्त दोष.की विकृति होती दै 1 भौरये व्याख्था-रक्त युक्त वातादि तीनों दोषों की विक्रति 
व्रण अर्थात्‌ क्षत से उत्पन्न होते हँ । आख चुभनै से उत्पन्न | से कृष्णभण्डल एकाएक श्वेत हो जाता है, उका वर्ण 
होनेवाखा पला यही है || २२-र४ ॥ दवेत श्रभ्र (बादल) खण्ड कः सा होता है ओर 
२, शुद्ध श॒क्र का वणन -- द्करार--मटरकी आधीदाल कासादहोताटै। दशमं 


शङ्खशक्लं कफात्साध्यं नातिरुक्‌ शद्धशक्रकम्‌ ॥२५।॥ | अत्यन्त वेदना, ठाज्लिमा. दाइ तथा शोथ होता है । यई 

व्यार्या-जो शक्र कष्णमण्डल अथा दृष्टिमण्डल | श्र्ठिपाकात्यय से उखन्न होता दहै ओर तीन वेद्नायुक्त 
पर कफ की विकृति से उत्पन्न होता है बह शंख के सदस | हो तो प्रसाध्य होता है । इधते वेदना आदि लक्णो 
श्वेतत अथवा कुक काला ({ सोंबला ) होता दै श्रौर उसमे | साथ २ शक्र की उलछत्तिहोती दहै श्रौर शक्र की उत्पत्ति 
आधिक वेदना नदीं दोती । उसका नाम शुद्ध शक्र (अरण | के पश्चात्‌ वेदना श्रादि शान्त दहो जाते ई॥ 


दाक्र ) हे! २५ ॥ वक्तन्य-- यह पाठ जंसाहै वैसा दही अष्टांगसंग्रह में 
१. अजक्रा का वणन-- भी है परन्तु इस विषय का दणंन॒ करनेवाला सुश्रत का पाठं 

अतिाञ्रपिच्छिलासरस्रदातास्रपिरिकातिरुक। भी देण्रना चाहिये ।¦ २८-२६ ॥ 

अजाविट्‌सच्शोच्छ्धायकाष्ण्यो वज्योऽद्जाऽजका\२६॥ अन्यान्य यक्र -- 


व्य्या-रक्त की विज्ति से-जजका ( त्रजका | यस्य वा लिङ्गनाशोऽन्तःश्यावं यद्वा सलोहितम्‌ । 
जात ,) नामक रोग होता है वह बकरी के पुरीष के आकार अघ्युत्सेधावगादं वा खाश्रनाडीत्रणावुतम्‌ ।। ३०॥ 
का वथा काला होता रै, उसरोगमें लार एवं पिच्छिल पुराणं विषमं सध्ये विच्छिन्नं यच्च शुक्कम्‌ | 
श्रासू बहते रते ई, बह लाल वणं की एवं अत्यन्त | पञ्न्चेस्युक्ता गदाः कृष्णे साध्यासाध्यविभागतः ।३१॥ 
वेदनावाली पिटिका (मांसभ्य शोय) होती है ओर असाध्य उ्याख्य। -- जिस दक्र में भीतर २ हृषटिनाश हो गया 
मानी जाती हे। हो। जो भीतरसे श्याव ( काला सा ) अथवा ढाल हो 
वक्तव्य-- सु, उ, भ, ५- गया हो 
श्रजाधुरीषप्रतिमो रुजावान्‌ सलोहितो लोहितपिच्छिछाश्रः | जो बहुत ऊँचा एवं गहरा हो अर्थात्‌ बहल (मोटा) हो । 
विदापं कृष्णं प्रचयोऽध्युषैति तं चाजका जामिति व्यवस्येत्‌ | जो शष युक्त नाडी ब्रणसे युक्त दहो, नो पुराना हो 
अर्थत्‌-कृष्णमण्डल्च को फाडकंर बकरी के पुरीष | एकवर्षका परानादहो। जो आकार में विषम हो- 
कासा, वेदना युक्त, कुछ लाक, तथा ला एवं पिच्छिरु | जो बीचमेंसे कटा शे- दो भागोमें या अनेक भागों 
भायु्भो वाका जो प्रचय ( मगन कासा लम्मा-गोल ) उत्पनन | मे विभक्त हो गथादहो। उक्त सन्न प्रकार के दक्र असाध्य 
हो जाता है उनका नाम ““मजका जात” है | २६ ॥ होते है। इस प्रकार कष्णमण्डले के ५ रोगोँका साध्य 
४.` सिरा शक्र-- एवं ्रसाध्य के विभाग से वणन क्र दिया गया है। 


सिराशुक्र मलैः साखैस्तञ्जुष्टं कृष्णमण्डलम्‌ । वक्तभ्य--सुश्रुत उ. भ. ५ मेँ इष्णमण्डल के ४ रोग | 

सतोददाहं ताग्नाभिः सिराभिरवतन्यते ॥ २७ ॥ माने है यथा- 

अनिमित्तोष्णशी ताच्छघनास्लखुश्च तत्त्यजेत्‌ ) यत्‌ स॒त्रणं शुक्र मथाऽब्रणे वा पाकात्ययश्चापि श्रजका तथेव । 
व्याल्या-रक्त युक्त तीनों दोषो की विङति से ५सि . | चत्वार एतेऽशिहिता विकारा कृष्णाश्नयाः संग्रहतः पुरस्तात्‌ ॥। 


माः 
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स १९ सत्रण शुक्र, र्-भत्रण शुक्र, ३- 
पाक्रात्यय तथा ४--मजका-अजका जति । श्री वागभटने 
भअ सं. के शनुपार एक सिरा क्र श्रधिक मानादहै। मभि. 
प्यन्दे से उत्पन्न शुक्र साध्य होता है। भक्षिपाकात्यय जनित 
दक्र रीत्रला निकलने पर किसी को हो जाताहै वह्‌ 
असाध्यहोतारै। अजका जात में रस्रक्रियासे वेदना 
जआादिशान्तहोजते ह परन्तु दृष्टि नहीं अती । नेत्र रोगों 
कौ असाध्यता इतनी ही होतीटहै करि उसरोगकी शान्ति 
नहीं होतो परन्तु वे मारक नहीं होते जैसे ज्वर, अतिसार 
एवं ग्रहणी रोग तथा रक्त पित्त आदि रोग मारक होति हं । 
मथदा यों कटहिये कि वे नेत्र रोग जीव्रन भर बने रहते है| 
इत्यष्टां गह्‌ दये उत्तर तन्त्रे दशमोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


एकादशोऽध्यायः । 

अथातः सन्धिसितासितरोगमप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 

अव अध्याय १० में कदे गये सन्धिगत शवेतमण्डल- 
गत तथा कृष्णमण्डलगत रोगां की चिकिसा कदी जायगी 
ओर इत विषय मे आत्रेय एवं धन्वन्तरि श्रादि महप 
इस प्रकार कह गये दँ कि-- 

वक्तव्य-- इसका वणंन-- सु, उ, अ, १२,१४ तथा १५ 
मे रभ. सं.उ, भ. १४ मेँ देखिये । 

उपनाह चिकित्षा- 

उपनाह भिषक्‌ स्विन्नं भिन्नं त्रीदिमुखेन च । 
लेखयेन्मरडला ग्रेण ततब्च प्रतिसारयेत्‌ ॥ १॥ 
पिप्पलीन्ताद्रसिन्धूर्थंवध्नीयातपूेवत्ततः । 
पटोलपत्रामलकवत्रवाथेनाश्च्योतयेच्च तम्‌ ॥ २॥ 

व्याख्या- उपनाह नामक सन्धि रोग मे--त्रध्याय 
६ में कटे प्रकार से -उष्णोदकं मे भिगोई गई पोटली से 
स्वेदन करके ब्रीदिमुख नामक शल द्वारा मेदन कमं करे 
ओर मण्डलाग्र शखर द्वारा लेखन कमं करे तत्पश्चात्‌ 
पीपल एवं सैन्धब लवण का चरणं मधु मे मिलाकर प्रति- 
सारण करे श्रोर पूववत्‌ (अ. & के इठो० ४ में कथित 
विधि से )-प्रश्वाल्न, अभ्यङ्ग तथा पिण्डी दान पू्ैक 
बन्धन लगा देवे | श्रौर पांचवें दिन बन्धन खोल देवे 
र प्रवल के पत्र तथा श्रामला के क्राय का श्राक्व्योतन 
करे ॥ 


सदाङ्गघुम्दरीग्याख्यासदितम्‌ 


६२७ 


बृद्धिपत्रेण वध्योऽरधं स्यादश्चुगतिरन्यथा ॥ ३॥ 
चिकिरसा चामवत्कतोद्रसैन्धवग्रतिसारिता । 
व्याख्या- पर्वणी को तिहाई भागसें-बद्श यन्त्र 

द्वारा पकड़कर, अधं भाग परसे ब्रद्धिपन्न नामक शलनं द्रा 
काट देवे, अधिक भाग काटने से अश्रुनाड़ी दो सकती हे । 
इसके पश्चात्‌ सेन्धव लवण का चूण मधुमें भिला कर प्रति- 
सारण करे श्रौर-अर्मरोगके समान चिकित्सा करे । 
देखिये श्लोक ।।१५॥ 

` वक्तव्य-सु.उ, अ, १५के इलोक २३-२४ तथ 
२५ देखिये ।२३।। 

पूयालस चिकित्सवा- 


पूथालसे सिरा विध्येत्ततस्तसुपनाहयंत्‌ ।। ४ ॥ 
| कर्बीत चाक्तिपाकोक्तं सवं कमं यथाविधि । 


सेन्धवारर॑ककासी सलोह ताम्रेःसुचूणितेः ॥ ५॥ 
चूणोखनं प्रयुङ्खीत सश्चोद्रैवी रसक्रियाम्‌ । 

व्याख्या--पूयालस नामक रोग में-सिरवेध करक 
रक्त मोक्षण करे, तत्पश्चात्‌ उपनाह स्वेद्‌ करे अक्िपाक के 
समान, विधिपूवंक सव्र उपचार. करे । श्रौर सेन्धवटवण 
का चूण, श्रद्रक, कसीस, लोह भस्म तथा ताम्रमसम कौ 
मिलाकर चण रूप श्रज्ञन करे अथवा मधु में मिलाकर रस 
रूप श्रंजन करे ॥ 

वक्तभ्य- सु, उ, अ. ८में पूयालस रोग में सिराव्यध 
का संकेत किया है। तथा देखिये-सु,उ., अ. १२ के 
दलोक ४५ तथा ४६ । नेत्रपाक की चिकित्सा सु, उ. अ. 
१२ के दलोक ३८ से ४४ अक्षिपाक का वर्णन मण० ह° 
उ, अ. १५ में देखिये तथा चिरक्िट्षा म. १६ पे देखिये ।४-५। 

कृमिग्रन्िय की चिकित्सवा-- | 


। क्रमिग्रन्थि करीषेण स्विन्नं भित्त्वा विलिख्य च ॥६॥। 


त्रिफलाक्षौद्रकासीससेन्धवैः प्रतिसाययेत्‌। _ 
व्याख्या-कृमिम्रन्थि का गोचर द्वारा स्वेदनं करके 
्रीहिमुख श्रादि शख द्वारा भेदन एवं लेखन करे ओर 
फिर- त्रिफला, मधु, कासीसख एवं सेन्धव लवण मिला 
प्रतिसारण करे ॥ 
वक्तन्य- तदनन्तर त्रणोपचार विधि से रोपण करे। 
सु. उ. तं, अ, १४ का दोक ८ देखिये ।६॥ 


श॒क्तिका, षठास प्रथित तथा पिष्टक चिकिस्छा-- 


। पित्ताभिष्यन्दवच्छरुक्ति षलासाह्वयपिष्टके ।। ७ ॥ 


वव्तग्य--सु, उ, म. (४ का एलो, ६.१० तथा ११ ! कफामिष्यन्वबन्मुक्वा सिराव्यधमुपाचरेत्‌ । 


देखिये ॥ १.२॥ 
प्वंणी चिकित्वा-- 
पत्नैणी षडिशेनाऽऽत्ता षाष्यसम्धित्निभागतः। 


| बीजपूररसाक्तं च व्योषकट्फलमञ्ञनम्‌ ॥ ८ ॥ 
| जातीयङलसिन्धूत्थदे व्‌।रम्ौषधः । 
| पिष्टैः प्रसन्नया वतिः शोफकरडूष्नमञ्जनम्‌ ॥ € ॥ 


६३८ भष्टङ्गहदये उत्तरस्थानंभे - 
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ग्यास्या- रक्तिका नामक रोग मे पित्ताभिष्यन्द के 
समान चिकित्सा करे । देखिये श्र. १६ । 
वलास प्रथित तथा पिष्टक रोगोकी वचिकित्वा- 
फ।मिष्यन्द्‌ के समान करे परन्तु सरवे न करे 
कफाभिष्यन्द्‌ की विकित्छा अ. १६ मे देखिथे। श्रौर 
सोठ, मरिच, पीपल तथा कायफ्लके वचूर्णंको विजौरा 
केरसमें पी्तकर अज्ञन करे। 
अथवा--चमेली की कली, सैन्धव लवण, देवदार 
तथा सोँठ को प्रसन्ना मेँ पीसक्रर वत्ती बनावे ओर उससे 
अञ्जन करे यह अञ्जन-शोथ तथा कण्ट को नष्ट 
करता है ।। ७-६ ॥ 
सिरोत्पात, सिराहषं, विग जाल तथा अजन चिकिरषा- 
रक्तस्यन्दव द्‌ त्पातद षेजालाजने क्रिया । 
अर्ूजनान्याह- 
लिरोर्पाते विशेषेण घतभाक्तिकमन्ञनम्‌ ॥ १०॥ 
सिराहषं तु मघुन। श्लदणघृं रसान्जनम्‌ । 
अजने शकरामस्तुक्षोद्रं राश्च्योतनं हितम्‌ ॥ ११॥ 
स्फविकः ऊर्कुमं शङ्खो मधुको मधघुनाऽख्नम्‌ । 
मघुना चाञ्जनं शङ्खः फेनो वा सितया सह ॥ १२॥ 
भ्याख्या-सिरोत, सिराजाल तथा अजुन नामक्र 
रोगों की चिरकित्छठा रक्तामिध्यन्द के समान करे। 
देखिये श्र, १६ । 
विशेषतः-क्तिरोत्मात में-ष्रत एवं मधु मिलाकर 
अञ्जन करे । सिराहषं मे--रसवेत को भधु में पीकर 
प्रजन करे। 
अजेन मँ--दहीके पानी में खण्ड तथा मधु पिलाकर 
छ्ाश्च्योतन करे । अथवा-फिटत्रिरी केदार, शंखभस्म 
तथा मूलेढी का चुणं मधुमें मिलाकर श्रञ्जन करे। 
अथवा-रांख भस्म को मधु मे मिलाकर श्रञ्नन करे। 
श्रथवा सधरृद्र कग तथा मिश्री को पौसकर अनञ्जन 
कटे ॥। 
बक्तन्य-इहन रोगों की [वकित्सा सु उ,.अ, १२ में 
देखिये । १०-१२॥ 
अमं की सामान्य चिदित्षा- 
अर्मोक्तं पठचधा तत्र तयु धूमाबिल्लं च यत्‌ । 
र्तं दधिनिर्म थच शक्रवतदथ भषम्‌ ॥ १३॥ 


ढवाख्या-भध्याव १० मजो ५ प्रकार के अमं कटे | 


हि उने जो तद्र अर्थात्‌ पवल्ला भरं अववा जो धूम 
कास मलिनो भधवा लाक्षे चषा इति के-समान 
व्णंबाल्ा हो उश्तकी विकता शक्र के. समान करे । 
प-कर की चिकित्धा दवी जध्यायः म. मात 
देखिये भीर घु. उ. भः (१ के ए्टोक १० १९ देखिषे। 


[ सन्धिः * "प्रतिषेधं 


| अमं की विशेष चिकित्ा- 
उत्तानस्येतरत्‌ स्विन्नं स सिन्धूर्थेन चाञ्जितम्‌ । 
दसेन बीजपृरस्य निमीटयाक्षि विमद्य । १४॥ 
थं संराविताक्षस्य प्रचलेऽमाधिमां सके । 
घतस्य निश्चलं मूध्नि वत्स॑नोश्च विशोषतः ॥ ९५॥ 
अपाङ्ग मीक्षमाणस्य ब्रद्धेऽमणि कनीनकात्‌ । 
वली स्याद्यत्र तन्नाम ब डिसेनावलन्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 
नाव्यायतं सुचुरुञ्या वा सूच्या सूत्रेण वा ततः । 
समन्तान्मरुडलाग्रेण मोचयेद्‌ सोक्षितम्‌ । १७॥ 
कीनक्रमपानीय चतुभोगावशेषितम्‌ । 
दिन्यात्कनीन ॐ रक्षद्ाहिनीश्चाश्रवाहिनीः। १८ ॥ 
कृनीनकन्यधादृश्रनाडी चारिण प्रवतेते | 


बृद्धेऽमंणि तथाऽपाङ्गात्पश्यतोऽस्य कनीनक््‌म्‌ ।॥ १९€॥ 


व्याद्या--श्रौर्‌ जो श्रतं उक्त प्रकार का नहो 
उसमे-रोगी का चित लेयकर (लेटाने के पूवं 
सनेन करे तथा उख दिन-पेग्रा अथवा व्रिलेषी अथवा 
जाङ्गल मांन रतस के साथ आक्र खिला देवरे ) अमं पर 
स्वेदन करे (स्वेदन उष्ण जरम फोद्‌। मिगो २ कर 
करे ) ओर फिर विजौशण निम्बू के रसम सैन्धवं लवण 
पीऽकर अञ्जन करे ओर नैत मेदकर अंगूडा से तत्रतक 
मलते जब्रतक अमं व्रहाप्प्रयितका सा हो ज्ाव, उषी 
समग्र अमं मांस प्रचलित होनेषर, परिचारक द्वारा उसका 
सिर भली्मोति याम लिया जाव ओर दूसरे परिचारक 
दारा उसके वमं थाम चयि र्यं ओररोगीसे केकि 
अपाङ्ध की ओर देखो, दस प्रकार कनीनिका से अमंबद़ा 
क्षे जाने पर जर्यो वलं! ( छुरी ) पडे वदी वड नामक 
यन्त्र से पकद़ कर अथवा मुचुण्डी (मोचना) नामकं यन्त्र 
से थद! उठा लेवे श्रथवा षुडैके डोरा द्वारा वेध कर उठा 
लेवे ओर तीश्चणमण्डलाम्र श्न द्वारा लेखन कर के 


` शुङ् मण्डल तथा कृष्णमण्डल से प्रथक्‌ कर लेव ओर 


क्र हो जाने पर कनीनिकाकी ओर लेजाकर -मौर 
चौयथादइ छोढ़ कर काट देवे जिससे कनीनिका का.अश्रवाही 
ल्लतस न कटने पावें क्यौ कि कनीनिकाप्ररिथ करटं जानै.से 
नेत्र म अश्रनाडी शेजाती दै- शश्र साव होता रहता 
ह । भतः उक्षे बरवा कर अमं काटने ते नेन्न मे को उवापत्ति 


हीं होती । 
ह नौर यदि अम-- अपाङ्ग. फी ओरष्टोतोरोगी षि कह 


फि श्नीनिष्ना की ओर देश्वो ओर शख प्रकार उक्त षिच 


ति भम॑ फा ददन करे। गीर श्रपाज्ज फी कसर्भो फो कटने 


पे षच 4+-१४॥ 
पश्वा -- 
खन्बक्‌ छिन्नं मधञ्योषसैन्धवप्रतिस्मरितम्‌ । 


श) 
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उष्णेन सर्पिषा सिक्तमभ्यक्तं मधुसपिवा ॥ २० ॥ 
बध्नीयात्सेचयन्मुक्त्वा ठृतीयादिदिनेघु च । 
करज्ञबीजसिद्धन क्षीरेण कथिततैसतथा ।॥ २१॥ 
खक्षोरर्टिनिंशारोधरपटोलीयष्टिकिंशुकैः । 
छरण्टभुकलोपेतेसुञ्चेदेनाहनि खप्तमे 1 २२॥ 
 खभ्यक्‌ छिन्ने भवेरस्वास्थ्यं ही नातिच्छेदजान्गदान्‌ । 
सेकाञ्चनप्रथ्तिभि्जयेल्लेखनघ्रंदणैः ।। २३ ॥ 
सिता-मनःशिलेल्ञेय लवणोत्तमनागरम्‌ । . 
अधंकर्पान्मितं ताक्ष्यं पलाधं च मधुप्लुतम्‌ । २४ ॥ 
अञ्जनं श्लेष्मतिमिरपिल्लशक्रामंशो १जित्‌ । 
ज्यादया--उक्तविधि से सम्यक्‌--उचित छेदम्‌ होने पर 
मधु, चिक्टु तथा सैन्धव ल्वण मिला कर प्रतिवारण करे 
फिर कोते धरत का सेचन करे श्रौर फिर मधु एवं धृतके 
मिश्रण को चुपड कर बन्धन बांध देवे । 
ओर फिर तीसरे आदि दिनों मे बन्धन घोल कर 
करज्ञ बीज के योगसे षिद्ध दुध से सेचन शिया करे तथा 
( अयथव। )- दलदी, दारदलदी, लोध. परब्रल के पत्र, 
मुलेठी, पलास के पूर तय। कटरा को कल्यो के काय 
म मधु मिलाकर सेचन करता रै ओर सातवे दिन बन्धन 
सदा के लिये खोज्ञ देवे ( श्र।तपाऽऽकाशद््शनं परिहरेत्‌) 
सम्यक छेदन होने पर नेत्र स्वस्थ हौ जातादै ओर 
हीनच्छेरन तथा अतिच्छेदन से उत्पन्न रोगो-उपद्रवो का 
लेखन एवं बृहण सेचनों तथा अञ्जनो के प्रयोगसे 
शान्त करे । 
यथा लेखन अल्जन-मिशरी, मेनसिल, रेटवालुक 
नामक सुगन्धी द्रव्य, सैन्धव लवण तथा सोठ आधा कषर, 
: रवत २ कवं पीसकर मधु मे मिला देवे यदं अज्ञन-- 
कफ विकार, तिभिर,- पिल्क, शुक्र तथा अर्मशेषर ( दीन- 
चिन्न श्रमं )को वि १ करता है | २०-२४ ॥ 
कृतमद्रव्यत्वचं पानीयकल्किताम्‌ ॥ २५॥ 
शरावपिद्दितां दग्धा कपाल्ते चूणेयेत्ततः । 
ए्थक्‌शेबौषधरसैः ध्रथगेव च भविताम्‌ ॥ २६ ॥ 
सा मघी शोरिता पेष्या भूयो द्विलबणान्विता । 
त्रीण्येतान्यञ्जनान्याह्‌ लेखनानि परं निभिः ॥ २७॥ 
महष निनिक्त तीन अज्नन--  . .. 
ग्याखप्रा-- त्रिफला ॐ किती एक फ का छिल्फां 
। स म पीसफर, भिद्धी के फपाज्ञमे धर कफर 
ओर उषा शेस्‌ ( ठकफना ) घे सुख रोधक्र जला देवे, 
एीतल होने ष१र निशा फर पीख वे, ओर भ्निफठा के 
एथक्‌ २ रस फ भावना देकर भौर सुला कर पुनः पीष 
लेवे प्रर सैन्धव लवणं तथा सौर लवण सखम भाग 


सवीङ्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ 


मि 
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मही केसे काले होते है। यह लेखन अन्जन है, गर. 
इनका निमाणोपदेरा महिं निमिनेकियाया॥ 
वकषतव्य- निमि विदेहाचिष मदबि का नामदै वहु, 
शालाक्यतन्त्र का विद्धान्‌ णः। उसकी च्चा षु, उ. तुर 
मध्याय १ मे इस प्रकार दै- १ 
दालाक्यतन््राऽभिहिता विदेहाऽधिपकीतिता ॥२५-२७॥ 
धिराजाठ चिकिसा -- | 


-सिराजाले सिरा यास्तु कठिना लेखनोषधेः । ` 


न सिध्यन्त्यमंवत्तासां पिटिकानां च साधनम्‌ ।॥२८॥ 

ठय्राख्या-तिराजाल ` नामक रोग मे-जो धिय 
कटोर होती ई वे लेखन -ओौषघों से सिद्धः नष्टीं हातीं उनकी 
चिक्तित्छा अमं के समान करे ओर कठोर विरापिटिकाश्रो 
की चिकित्ा भी अमं के समान करे ॥ ¦ 

वक्तव्य -अ. सं. अ. १४ का पाठ ख प्रकारदहै 
यथा-सिराजालै तु सिराः स्थूलाः कर्टिनाश्व ( णाः स्यु 
ताः ) वदिशेन गृदीत्वा मण्डकाम्रेण उत्किखेत्‌ । सिधापि- 
टिक्राः सूच्यग्रेण भवलभ्विताः कृष्णं भदुपव्नचू धिद्यात्‌ स्वचः 
लिवेत्‌ अमवत्‌ च एतयोः चेष माचरेत्‌ । अर्यात्‌ सिराजाल 
नामक रोगे जो स्थूल एवं कठोर विरा हों उनक्रो वडिश. 
नामक यन्त्र द्वारा पकड़ कर मण्डलाप्र नामक दान द्रारा 
लेन करे । ममं मौर सिराज पिटिकाओं को सूची के अग्रमाग 
से लटका--उठा कर कृष्णमण्डल को ब चाकर छेदन कमं करे 
तथा त्वचा का लेखन करे गोर ष॒ उपचार अमं के. खमान्‌ 
करे । इसके जिये- मु. उ. अ, १५ के इलोकं ` २०-९९ 
तथा २२ देखिये ॥२८ 1 

-ृष्णमरण्डल गत रोगो. की चिकित्वा--. 

. शक्र चिकित्सा-- , 
दोषाुरोधाच्छक्रषु स्निगधरक्तषवराघृतम्‌ +. 
तिक्तमूष्व॑मसखकल्लावो रेकसेक।दि चेष्यते ॥ २६॥ ` 

व्याद्या- सामान्य चिकरिःसा-- शक्र ४ ¦ रोगों . 
मे- दोषों के अनु्ार स्नेह मिश्रित अयवा रूक्किवल ` 
बरा ( त्रिफका ) का चूणं लाना चाहिये । अयथवा--तिक्त 
धृत का पान करे. ओौर रक्तमोच्तण करे तथा विरेचन एवं 
सेचन अदि करे ॥ = 

घपतन्ब - घ्र, सं, उ. भ. १४- 

शुक्रकेषु यथास्वं ॑दोपानरुतारेण त्रिफला वृत्त पातं रक्त 
मोक्ष विरेचन जारबोतन्‌ मुलाजेप तपण पुटषाकान्‌ प्रयुञ्जीत । 

विशेष मिकिरता-- 
तरििबृद्रारिणा पकं ततशक्र घृतं पिभरेत्‌ । 
सिरयाऽनु दयद्रक्तं जलोकोभिश्वं लोचनात्‌ ॥३०॥ 
सिद्धेनोत्पलकाकोली द्रात्तायष्टविदारिभिः । 


मिढाकर-मली्माति पीखकर रख लेवे। येह तीन अञ्जन । ससतेनाजपग्रसा सेचनं सलिलेन बा ॥ ३९॥ 
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रागाश्रवंदनाशान्तौ पर लेलनमञ्ञनम्‌ । 
ष्याख्या--सतजनित शुक्र रोग में-निसोत के 


क्[थसेतीनबाप्पताया गया धरत पीवे।' इससे विरेचन 


किया जातादै। सिरवेध करके रक्तमेक्तण करे ओर 
नेत्र मे सञ्चित रक्त को जोक लगाकर निकालते । 
जोक व््मो पर लगाई जातो है। 

तस्पश्चात्‌- कपर, सीरकाकाल, दाख, मलेटी तथा 
विदारीकन्द के योगसे सिद्ध बकरी के दूध में खण्ड 
मिलाकर सेचन करे श्रथवा कमलल आदि. से सिद्ध 
लल से सेचन करे । 

हस प्रकार-लालिमा, अशरुल्लाव तथा वेदना शी 
शान्ति हो जाने पर निम्नलिख्िदि लेन भञ्जन करा 
प्रयोग करे ।३०-३१।, 

त्तश्धुक्रहर वर्तिं -- 

दत॑यो जातिमुञललात्तागेरिकचन्दनैः ॥ ३२ ॥ 
प्रसादयर्ति पित्तासरं घ्नन्ति च त्तशुक्रक्म्‌ । 

तैर्द॑न्तिवररादोष्रगवाधाजखसोद्धदैः ॥ ३३ ॥ 
सशङ्खमोक्तिकाम्भोधिपेनै्मरिचपादिकैः। 
चल्शुक्रमपि व्यापि दन्तवर्तिर्निवरसयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तमालपत्रं गोदन्तशङ्घफेनोऽस्थि गादेभम्‌ । 
ताम्रं च वतिंभूत्रेण सर्भंशुक्रकनाशिनी ।॥ ३५ ॥ 
रतनानि दन्ताः श्ङ्गाणि धातवस्त्यूषणं चुटिः 
करःगृबीजं लशनो ब्रणसादि च भेषजम्‌ ॥ ३६॥ 
सत्र शाघ्रणगम्भी रस्वक्स्थशक्रष्नम ञ्जनम्‌ । 

'भ्याल्या- चमेटी की कियो ८ श्रविकसित पुष्प ), 
लाख, गेरू तथा श्वेत चन्दन ( श्रथवा छाल चन्दन ) 
कोजछमे पीसकर बत्ती बनावे ओर जलम धिक्षकर 
नेत्र मँ लगावे। यद नत्ती-पित्त एवं रक्तको शद 
करती है तथा श्चतज शुक्र को नष्ट करती हे । 

दन्त वर्ति 

हाथी, सूभर, उर, गौ, घोड़ा, बकरा तथा गधा 
के दन्त, शंख, मोती तथा समुद्र फेन १-१ तो० मरिच 
९६|| तो० सचक्रो जलम पीखकर बत्ती बनावे । यदह बत्ती 
कृष्णमण्डल पर नाप्त क्तत शक्र को तथा शद्ध शक्रको 
नष्ट करती है । 

तमालपत्र, गौ का दन्त, शंख, समुद्र काग, गधा 
की अस्थि तथा ताम्र भस्म । सबको गोभूत्रे मे पीसकर 
न्ती बनावे । यह सब्र प्रकारके शुक्र को नष्ट करती है। 

सवर प्रकारके यथज्ञाम रत्न, शाथी भादि के दन्त, 

गो श्रादि के शग, तात्र आदि धातु, सोठ, मरिच, पीपल, 
छायो इलायची, करज के. वीज) लक्ान तथा तणक्रादी- 
स्वणंक्षीरी भादि ओषध द्रव्य को नल मे पीकर श्रंजन 


मष्टाङ्ग्दये उत्तरस्यानम्‌-- 


[ सन्धि ** "प्रतिषेध 


[~ ----- ~ "मणी गकि णीिषे 








मनाव । यह्‌ अजन - तरण गूक्र, अव्रणं दक्र तथा गम्भीर 
त्वचा मं हिथित शक्रको नष्ट करता है! देतिये अ. श१का 
श्लोक ।।२४-२५॥ 

यक्तदय---इस अञ्जन का षाठ श्र. सं, उ. अ २४ में 
दस भकार है- वेडयं स्फटिकं दासं मुक्ता दिद्रम रूप्य भयस 
त्रपु तान्न सीष आक मनःशिला कुकङरटाण्डत्वक्‌ समुद्रफेन 
रसांजन ` संन्धवै; भजापयः पिष्टः वत्तंयः छायाश्ुष्काः 
क्षौद्रमृष्टाः प्रातः सायं च प्रयुक्ताः ब्रणशुक्रनुदः | २२-३६ ॥ 

निम्नक्तत राक्र चिकित्वा-- 
निम्नसुनमयेर्स्नेदषाननस्यरखाञ्जनेैः ।। ३५ ॥ 
सरजं नी त्जं व्रधिपुटपाकेक श॒क्रकम्‌ । 
 व्याख्वा--निम्न शः (अ, ११ का इछोक २३ 

देखिये }) यदि वेदनायुक्त दो तो उत्ते स्नेहपान, स्निग्ध 
नस्य तथा हिनिग्ध रसांजन ({ रस रूप अंजन काजल) 
का प्रयोग करके ऊपर उठावे-निम्न स्थल कौं ऊँचा 
करे | यदि वेदनार्तो तो तपण योगों एटयं पुटपाक 
योगों के प्रयोग षै ऊपर उखावे॥ 

वक्तव्य-- भौर उठ जाने पर उपनांशक उपचार करे ! ३७। 

शङ शुक चिकित्वा-- 

शद्धशक्रे निशायष्ठीसारिवाशाबरास्भसा ॥ ३८ ॥ 
सेचनं रोध्रपोटल्या कोष्णास्मोमग्नयाऽथवा । 
बृह तीमूलयष्ट-याद्ट-ताश्रसेन्धजनागरेः ॥ ३६ ॥ 
धात्रीफलाम्बुना पिष्टे पितं ताज्नभाजनम्‌ । 
यवाज्यामलद्ीपत्रै व॑ह शो धूपयेत्ततः ॥ ४० ॥ 
तत्र @र्वीत गुटिकास्ता जलन्तोद्रपेषिताः | 
'महानीलाः इति. ख्याताः शुद्धशुक्रह शः परम्‌ ।४१॥ 

व्याख्या-- शद्ध रुके नामक रोग मं--इल्दी, मुकलेटी, 
छारिवा तया पठानी लोधके क्राथ से सेचन करे अथवा 
लोके चृणंकी पोटली को कोसे जल में मिगोकरर 
सेचन करे । 

महानीढा गुटिका- 

वेनभण्टाकी जड़ की छल, मुलठौ; तान्न भसम, 
तैन्धन लवण तथा सोठको श्रामलाके रस्म पीकर 
ताप्र केक्टोरामे लेप करदेवे ओर जौ तथा आमला 


के पत्नोँकोधृतमें पिलाक्ृर बहुत नार धूप देवे तत्पश्चात्‌ 


गोलियों बनावे । इनफा नाम “मशनीला'? है क्योकि 
इनका वर्णं नीला होता दै । इनको जल एवं मधु मे धिस 
कर नेत्र में लगवे। ये शुद्ध शुक्र फो नष्ट. करती है॥ 
वक्तभ्य-ूर्वोक्त वर्त्ति भी ( एलोऽ ९५) शुढ 
शुक्त फो ष्ट करती है ॥ १३८-४१॥ 
थर शक चिकित्षा--~ 


स्थिरे श करे घने चाऽस्य षहुशोऽपहरेदखक्‌ । 





<ष्यायः १९ ] ८१ सवाोङ्गसुन्दरीग्याख्याखदहितम्‌ ६४१ 
शिरःकायविरेकांश्च पुट ाकांश्च भूरिशः ।॥४२॥ | व्याख्या--जो शुक्र -- रुचा दो श्रयव। शल्य युक्त दो 
भ्याख्या -जो दक्र स्थिर ( चिरकार्टीन-पुराना ) | उसको बाल आदि द्वारा लेलन करे 1 ओर जोसिरा 


तथा घन (बदर-मोटा-स्थू) हो उसका बहुत बार रक्तखछचवण 
करे ओर शिरोधिरेचन नस्य दवे एवं कायविरचन 
करे तया बहुत वार पुटपाक योगों का प्रभाग करे ॥। 

वक्तव्य - शुक्रोत्तेवनाथं शुद्ध शुक्र मे हर्षेण कमं किया 
जाता दं 1! ४२॥ 

दाक्रहषेण के उयाय-- 
कुयौन्मरिचवैदेदी शिरीषलसेन्धवेः । 
घेणं चरिएलाक्बाथ पीतेन लवणेन वा ॥ ४३ ॥ 

छगौदल्जनयोगो वा श्तलोकाधंगदिताविमौ | 
राङ्ख-कछ्लाद्थि-कतक-द्रात्ता-मघुक-माक्तिकेः ।! ४४ ॥ 
उुरादन्ताणंव्रमलैः शिरी षछ्कसुभान्वितेः । 
धात्रीफणिजकरसे क्षारो लाङ्गलिकाद्धवः !1 ४५ ॥ 
उषितः शोदितश्चुणेः शुक्र षंणमनञ्जनम्‌ । 

ध्यास्या रद्ध श॒क्र म- मरिच, पौपल., सिरस के 
चीज तथा संन्धब लवण का अञ्जन करे} श्रथवा-लवण 
कौ च्निफलाके क्वाथ की भावना देकर--श्रंजन करे। 
इस श्ंजन से शक्र का इषंण होता ६ै- वह उगल्ल आता 
दै-उचादी जाता दै। 

अथवा-शंख, वेरक् गुट्टीकी शिरी, निमली 
दाख, सुलेखी तया मधु मिलाकर अंजन करे । 

सअसवा--~- छरा; गा का दन्त, ससुद्रकन तथा सिरस 
के पुष्प पीकर अंजन क्रे । इनसे भी दषर॑ण होता है। 

अथवा--कलिष्टारौ के क्षार को-आमला तथा 
पर्वा कै रस्म डालकर धर देवे सूखने पर पीक लेवे 
द्योर्‌ अजन एर । यष्ट शुक्र का हषण करता है ॥४३-४५॥ 

शक्रनाशक श्रंजन-- 

सद्ग वा निस्वुषाः पिष्टाः शङ्खक्षौद्रसमायुताः ॥४६॥ 
सारो मधूकान्सघ्युमान्‌ मज्ञा वाऽक्षात्समाक्तिका । 
का शनाः शङ्खः फेनः समुद्रजः ॥ ४७॥ 
बतिरजनतोयेन हृष्टश॒क्रकनाशिनी । 

ष्याख्या--हरे मृग की धुल दारका आटा शख 
तथा मधु मिलाकर अथवा महूवाका सार मधु मिलाकर 
द्मथवा बहधा को गिरी मधु मिलाकर, अथवा-गो, गधा, 
घोडा तय। ऊट क्रे दन्त, शंव, सपुद्र फेन का श्रज॑न 
षको छाट के क्राथं पीर चत्तो बना श्रजन करने 
से इष्ट ( जिसका उक्त विधिसे हरण किया गया 
शक्र कानाश हो जाता दै ।। ४६.४७ ॥ 

शक्र मं लेखन कमं आदि- 

उत्सन्नं बा सशल्यं वा शुक्रं वालादिभिलिखेत्‌ ॥४८॥। 
सिराशुक्रं त्वरृष्टिघ्ते चिकित्सा त्रणशुक्रवत्‌ । 


शक्र हो परन्तु उससे दष्टिकानाशन दहो गया उसकी 
चिकिरप्ा बण शुक्र ( क्षत शुक्र ) के समान करे ॥४८॥ 
रंजन वर्ति- 

पुण्डयष्छ्याद्वकाकोलीस्िद्ीलोद निशाऽञ्ञनम्‌ । 
कल्कितं छागदुग्धेन सघतैधं पितं यवैः › 
घात्नीपतरेश्च पयायाद्रतिनेत्राञ्जनं परम्‌ ॥ ५० ॥ 

व्याख्या--पुण्डरिया; सुलेटी, काकोली, वनमण्टा 
की जड़ की छाल, लोदहभस्म, हलदी तथा काला सुरमा 
लेकर बकरी ३ दध्मे पीकर श्रौर गोषरत तयाजौकी 
धूप श्रौर आमला के पत्त की धुप पर्यांयपूवक कई बार 
देकर वत्तौ वनावे।! यदह श्रंजन भी शक्र नाशनाथं उत्तम 
दै। जल मे धिसक्र लगाया जातादहै। यई सिरा श॒क्र 
नादक दहै ॥[४६-५०॥। 

तथाः-- 

अशान्तावर्मवच्छस्जमजकाख्ये च योजयेत्‌ । 

व्याख्या--यदि उक्तं चिकित्सा . दारा-सिराशक्र 
द्यन्त नदो तो अमं के तमान शखर कमे करे श्रोर श्रजका 
जातम भी गशस्नक्मं करे॥ 

वक्तवय--अश्रगान्तमेवममंवत्‌ साधयेत्‌, समाक्षिकं तु 
रसान्जनं प्रतिसारणम्‌ । सप्तमे च दिवते कुक्तरुटाण्डकपपएल- 


स्फटिकशंखचन्दनमनःशिलाऽऽेः मश्ववराहदशनै च 
वत्ति त्वा अज्जयेत्‌ । उदधिकफशं खचन्दनेः जकपिष्टः 


वत्तिः मवुवृष्टा प्रत्य जनम्‌ । शिरादक्रवत्‌ अनुपरमे पश्यति 
च गातुरे किचित्‌ इदमेव वा सकृत्‌ कुर्वीति । गर्यात्‌- 
यदि चिरा श॒क्र शान्तनो तो अमं के समान चिकित्सा 
करे शोर विशेषतः रसवत को मधु में मिलाकर प्रतिसारण 
करे जओौर सातवें दिन--मुरगी के मण्डो के छिलके, स्फटिक 
भस्म, दख, ालचन्दन, मनसि, हरिताल घोडा का तया 
सूअर का दन्त पीसकर वत्तौ बनाकर अज्जन करे ओर 
समुद्र फेन, दंख तथा लालचन्दन को जल में पोखकर, बत्तौ 
बनाकर अज्ज तधा मधु मेँ चिसकर प्रत्यंजन-- प्रति दिन 
अंजन करे 1 यदि एेसा करने षर भी शिराशुक्र शन्तनं 
हो तथा रोगी देखता हो- ष्टि का नाशनहोगाहोत्तो 
यही सब चिकित्सा एक बार करे । अ.सं.उ. अ १४। 
शक्र की चिकित्सा सु. उ. अ. १२ में देखिये । 

अन्नका चिकिस्सा- 
अजकायामसाध्यायां शक्रेऽन्यन्न च तद्विधेः ॥ ५१ 1 
बेदनोपशमं सेहपानास्रकख्रावणादिभिः 
कुयोद्रीभत्खतां जेतं शुक्छस्यात्सेधसायनम्‌ ॥ ९५२ ॥ 
| नालिके रास्थिभ्ख्लातवालवंशकरीरजम्‌ । 


६४२ 


खावयेत्ताभिभोवयेत्करभास्थिजम्‌ ॥ ५३॥ 
चूणं शुक्रेष्वसाध्येषु तद्वैवण्यघ्नमञ्जनम्‌ । 
साध्येषु साधनायालमिदमेव च शीलितम्‌ ॥ ५४.॥ 
व्याख्या-- यद्यपि श्रलका नामक रोग असाध्य होता 
हे तथापि उसमें तथा असाध्य शुक्र में-~स्नेहपान तथा 
रक्तखावण श्रादि उपायों द्वारा वेदना की शान्तिकरे तथा 
बीभत्सता ( श्रखुन्दरता ) को दूर करने के लिए-शुकरो- 
त्सेघन चिकित्सा करे । 
शुक्रोत्सेधाऽज्ञन--नारयल का खोपदधा, भिलावा, 
हरिताल तथा सिके करीरकी भस्मको जलं में घोट- 
छा नकर क्षार जल निकाठ लेवे ओर उससे ऊंट की अस्थि 
के चूण की भावना देवे तया पीता रदे । 
यह अज्ञन--असाध्य शृक्रोंकी भी विवणंता को नष्ट 
करता है ओर इसी अंजन को दीघंकाल पयन्त लगाने 
से साध्यशुक्ततोनष्टहोदह्ी जात है ॥५१-५४॥ 
श्रजका पर्‌ शल कमं- 
अजकां पाश्वंतो विद्ध्वा सूच्या विस्राव्य चोदकम्‌ । 
समं प्रपीड्या गुष्ठेन वसद्रणानुपूरयेत्‌ ॥ ५५॥ 
त्रणं गोमांसचर्णेन बद्धं बद्धं विच्य च । 
सप्तरात्राद्‌ व्रणे रूढे कृष्णभागे समे रिथिरे॥ ५६॥ 
स्तेदाञ्जनं च कतंव्यं नस्यं च क्तीरसर्पिषा | 
तथापि पुनरा^्माने भेदच्छेदादिका क्रियाम्‌ ॥ ५७॥ 
युक्त्या कुयोद्यथा नातिच्छेदेन स्यान्निमञ्ननम्‌ | 
ठ्या ख्या- अजक को एक शरोर ( पाश्च) से सृ 
द्वारा वेघकर्‌ उसका जल निकाल देवे श्रौर तदनन्तर- 
ग्रगूठा पर वसा लगाकर दबा देवे-वसाटिति श्रंगूठे 
दवारादबा देवे ओर वसा चुपद्ध कर गोर्मास का चृणं 
तरण में भर देवे श्रौर सात दिन इसी प्रकार बन्धन करता 
रदे। सातवे दिन बन्धन खोल देवे । जब्र व्रणरोपण हो 
जाय तथा कृष्ण भाग समतल तथा स्थिर-दृद्‌ दहो जाय 
तत्र सिनिग्ध अंजन करता रहे श्रौर दुध से निकाले गये 
षरृेत का नस्य देत्ता रहे । 
इसी प्रक्रार उपाय करने पर भी यदि पुनः एूल जाय 
तो मेदन एथ छेदन श्रा[द उपयुक्त मं युक्तिपूर्वक करे 
जिससे ट्टका नाश न ह) जाय॒ ॥५५-५७॥ 
अन्य उपचार- 
नित्यं च शुक्रेषु तं यथास्वं 
पाने च मर्शं च धृतं विदध्यात्‌ । 
न हीयते लव्धबला तथान्त- 
स्तीच्णान्जनैं्‌ सततं प्रयुक्तः ॥ ५८ ॥ 
ग्याल्या-- दक्र रोगों में-प्रति दिन त्रिफडा दृत 








आदि का पान दोना चाये ओर ऊरन्हीकी नस्य का | 


अष्टाङ्गष्टदये उत्तरस्थानम्‌-- 


= 





प्रयोग होना चाद्ये इम्‌ प्रकार दृष्टि को बल्ल मिलता र्ता 
दै ओर शक्र नाशन के ल्यि निरन्तर प्रयुक्त तीद् 
्ंजनोंसे भीतर दष्टिका नाय मी नीं होता ॥ 
वक्तव्य तीक्ष्ण अञ्जनादि के दीघकाल पयंन्त कगे 
से दष्ट दुर्घरु अथवा नष्ट हो सक्ती है अतः सनेहोंकाषान 
एवं नस्य करनेसे दृष्टि की रक्षा हो सकतीदहै | जका 
जातको बकरी की मेगनकासा ल्खिादहै परन्तु प्रारम्म 
मे वह गेहं के दाना जेसी अथवा उससे भी छोटी रहती है।५.। 
इत्यष्टा ज्गंहूदये उत्तरस्थाने एकादगोऽध्यायः ॥११॥ 


द्वादशोऽध्यायः ) 

अथाऽतो ृष्टिरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्थामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः । 

अव्रदटष्टटिमण्ञ्टकेरोगोंका वर्णन क्रं | इस विप्रय 
मे आन्रेय एवं धन्वन्तरि आदि मदहषिं इस प्रकार क्‌ 
गये रं कि- 

वक्तव्य-दष्टिगत रोगोंका वणन सु 
अ, सं.उ. अ, \५ मं देखिये । 

ट्टिरांग का सामान्य लक्षण-- 

सिरानुसारिणि मले प्रथमं पटलं भ्िते। 
अव्यक्तमीक्षते रूपं व्यक्तमप्यनिमित्ततः।। १॥ 
प्राप्ते द्वितीयं पटलमभूतमपि पश्यति । 
भूतं तु यत्नादाखन्नं दूरे सूदमं च नेत्तते।। २॥ 
दू रान्तिकस्थं रूपं च विपयोसेन मन्यते । 
दाषे मण्डलसंस्थाने मण्डलानीव पश्यति ॥ ३॥ 
दविधेकं दृष्टिमध्यस्थे बहुधा बहुधा स्थिते । 
दृष्टेरभ्यन्तरगते ह्स्वव्ृद्धवि पयंयम्‌ ।। ४॥ 
नान्तिकस्थमधःसंस्थे दूरगं नोपरि स्थिते । 
पाश्वे पश्यन्न पाश्वंस्थे तिमिराख्योऽयमामयः ॥ ५॥ 
प्राप्नोति काचतां दोषे तृतीयपटलाध्रिते । 
तेनोध्व॑मीत्तते नाधस्तनुचेलावृतोपमम्‌ ॥ ६ ॥! 
यथावणं च रज्येत टृष्टहीयेत च क्रमात्‌ । 
तथाप्युपेत्तमाणस्य चतुथं पटलं गतः ॥ ७॥ 
लिङ्गनाशं मलः ुव॑न्‌ छादयेद्‌ टृष्टिमण्डलम्‌ । 


ठथाख्या--सिरा मार्गो द्वारा.लव्र दोष-- प्रथम (ब्राह्म 
बाहिरी पठ में आश्रित दौ जाता है तत्र--अक्तुरश्रादि 
पो को अभ्यक्त ( अस्पष्ट ) देखता है, कभी कमी किसी 
कारण के विनाद्टी व्यक्त भी देखता है। अ्थात्‌-सब 
रर अव्र दीखते ई ओर कभी २.व्यक्त भी दीखते हं। 
जन दोष दूसरे पट्कमें ्रधित हता हे तत्र अभूः 


उ. श. ४५ तया 


अविद्य मान-- मक्षिका, मदक, केश; लाट. मण्डक्त, 


ज्यायः १२] खवोज्गसुन्दरीग्याङ्याखष्ितम्‌ ू ६४३ 
पताका; मरीचि, कुण्डल वर्षा, मेर तथा अन्धकार आदि | वैजस्‌ से समिद्ध है र्यात्‌ अग्नि तस्व ही उसका इन्धन 2 । 
दिखाई पड़ते हं ओर भूत अर्थात्‌ विद्यमान मा मक्षिका | बाह्य पटल से बावृव रहता है मौर भीतर से विवर क 
अदि नदीं दीखते या यत्न करने पर दीखते है, सभीपस्य | आकार वाला है, उख मण्डल को शीत आहार विहार अनुकूल 
रूप दूर प्रतीत हते श्रौर सृष्षम स्प तो दिखते दी नदीं । | होते है- लाभदायक होते है ओर उष्ण हानिकारक । रेषा 














दुर के रूप समीप शरोर समीप क दूर प्रतीत होति ह । नेत्र निर्माण के विद्वानों का कथन है । यह दृष्टिमण्डल - नेत्र 
जव दोष मण्डटढाकार स्थित होता दै तब ्रभूत | गोलक के मध्य मेँ स्थित है। 

मण्डल दिखते ह ( मण्डलाक।र सूप प्रतोत हेति ह ) । नेत्र गोलक- सु. उ. अ. १- 
जन दोप दृष्टिमण्डन्न के मध्यभाग में स्थित होता है विव्रात्‌ दधंगुखबराहुल्यं स्वां ऽगुष्ठोदरसम्मितम्‌ । 

तत्र एक रूप ( पदाथं ) दो भागोंमें विभक्त दीखता है। दयगुलं सर्वतः सार्धं भिषक्‌ नयनबुदृजुदम्‌ ॥ १० ॥ 
जव बहुत-अनेक भागां में विभक्त दोप रदता है तत्र सुत्तं गोस्तनाऽऽकारं सर्व॑ भूतगुणोद्धवम्‌ । 

एक द्रव्य अनेके भागा में विभक्त दीखता है| पठं सुवो ऽन्तो रक्त वातात्‌ कृष्णं सितं जलात्‌ ।। ११॥ 
जत्र दाप ष्टि के भीतर स्थित रहता है तव्--द्वोया आकाशात्‌ अश्रुमार्गाश्च जायन्ते नेत्रजुद्‌बरुदे । 


ल्प बड़ा शरोर बड़ा रूप छोटा प्रतीत होता है। अ्थात्‌-नेत्रगोलक दो अंगुलल मोटा, अंगूढा के उदर 
जव दोष टष्टिके अधोभाग में स्थित रहता है तव सभीपस्य | के समान उन्नतोदर तथा २।। अँगुल लम्बा एवं चौड़ा 
रूप नदीं दीखता । होता हैओरगो के स्तन के समान श्राकार वाला गोल 

जत्र दोष-दृष्टि मण्डर के ऊपरी भागमें हिथत रहता | होता है । इसकी उत्पत्ति पृथिवी श्रादि पञ्चमर्ाभूतां के 
दै तत्र दूरस्थ रूप नद्य दीखता । | सारभागसे होती है । इसमं मांख प्रध्वी का, रक्त अग्नि 

जत्र दोपर-- दृष्टि मण्डल के एक ओर स्थित रइता दै | का, इष्ण भाग वायु का, श्वेतभाग जल का तथा अश्रुमागं 
तव उक्त ओर का रूप नदीं दीखता! आकाश्च का विशिष्ट भाग होता है 1 यह्‌ चन्ञु नामक इन्द्रियं 


दन सदका नाम “तिमिर रग है। ओर जब दोष | काअधिष्ठान है इसके दारा रूप काग्रहण-ज्ञान होता हे 1१-५। 
तिमिर रोग का विशि लश्चण- 


वतीय पर्ल में आभित होता है तच उक्त तिभिर रोग 

"काचः भावको प्राप्त हे जाता है उससे--ऊपर की | तत्र वातेन तिमर व्याविद्धमिव पश्यति ॥ ८ ॥ 

ओर का रूप दीखता है परन्तु नीचे की ओर का रूप नदीं | चलाविलारुणाभासं प्रसन्नं चेक्षते य॒हुः । 

दीखता । ओर जो कुं दीलवा दै वइ पतल्ते वस्र से टंका । जालानि केशान्मशकान्‌ ररमीश्चापेक्तितेऽत्र च । € ॥ 
प्रतीत होता दै यथा-- मानव का शीर कर्णं, नाखा एवं | काचीमूते दगरुणा पश्यत्यास्यमनासिकम्‌ । 

नेत्र से विदीन दीश्लता ३ । ओर वात।दि दोषों मे से जस्र । चन्द्रदीप।दयनेकस्वं वक्रख्ञ्वपि मन्यते ॥ १० ॥ 

दोप की प्रचलता दती दै उतकरे अनुनार दष्टिमणडल का | बद्धः काचो दशं कयाद्रजोधूमाब्रतामिव । 

वणं हो जता दै । ओर दष्ट ( दर्शन शक्ति ) क्रभशः क्ीण | सष्टारुण।भां मिस्तीणां सू्षमां वा हतदशनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
स लिङ्गनाशो वाते तु सङ्कोचयति दक्िकषराः । 


दती जातो हे । 
इस दशा मे भी यदि उपेन्ञा की जाती है उचित | दृङ्मण्डलं विशत्यन्त गेम्भीरा दगसां स्ता ॥\ \२॥ 
व्याख्या- तिमिर रोग मं वायुकी श्राघकता रहन 


उपच।र नीं किया जाता तो-दोष चौथे पटलमें पर्हुच 
कर लिङ्ग अर्थात्‌ दृष्टिका नाश करता हुश्रा दश्िमण्डल | पर, रूप विन्धे से, चञ्चल-चलायमान, मलिन अथा लाल 








को टक लेतादहे। काले से दीखते है ओर कभी-कभी स्वच्छभी दीखते ह आर 
वक्तव्य-सु. उ. अ. ७-- जाल, केश, मच्छर तथा रश्मिर कभी-कभी दीखने लगती 
ममूरदलमात्रां तु पञ्चभूतप्रघादजाम्‌ | ह। इस अवस्यामें मी यदिरोगकी उपेशाकी नातो 
खथयोतविस्पुलि ङ्गाभामिद्धां तेजोभि रव्ययेः ।२। हैतो तिभिरकाचका स्प धारण करलेता दहे उस दशा 
आवृतां पटलेनाऽक्ष्णोः बाह्येन विवि राऽऽङृतिम्‌ । म--दृष्टि का ष्णं अरुण ( लाल काला ) हयो जाता है ओर 
दीतसातम्यां नृणां इ्टिमाहुः नयनचिन्वकाः ।४। दूर से दूसरे का मुख नासिका रदित दीखता हे, चन्द्र एवं 


अर्थात्‌ - दष्टिमण्डल मसुर की दाल के समान आकार | दीपक अनेक दते है सीधास्प रेखा एवं स्थाणु 
वाका वीखवा है, वह॒ मण्डल-पूयिवी °दि पञ्नमहाभूतों के | आदि टेढा दीखत। है । भौर जब काच बट्‌ जाता हे तब- 
स्वच्छ भागों से निभि है, उब वणं -लदयोत ( जुगनू ) | दृष्टि ~ धूलि ष्वं धूप से ठकी सी प्रतीत हती है ओर उस 
सयवा स्फुछिङ्ध ( अग्नि कणर ) कासा है भौर अविनाशी | क वणं रूण सा स्पष्ट द्‌ालता हे तथा दश्टमण्डडं फल 


६४४ 








हआ अथवा सिकुड़ा हआ रता है तथा दृष्टि ( दशन 
शक्ति ) नदो गई होती है ( यदस वेद्य को देखनेमें 
आता है ) | यदह “"ड्िगनाश्चः' कहलाता है । 
गम्भीरिका नामक दृष्टि रोग का वणंन-- 
जन वायु दृष्टि मण्डलकी शिराओंको संकुचित करने 
लगता है त दृष्टि मण्डल भीतर की ओर प्रविष्ट दहो 
जातादहै इस रष्टिरोग कानाम “गम्भीरिका इं। 
चक्तन्य--सु. उ. तं. अ. ७- 
ष्टिः विरूपा इवसनोपसष्टा संकूच्यतेऽम्यन्तरतङच याति । 
रुजाऽवगाढा च तमक्षि रोगं गम्मी रिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ।|४१। 
अर्थात्‌ - वायु की विकृति से-दश्टिमण्डलका रूप 
विक्त हो जाता है भौर वह भीतरको भोर घेस जाता दै 
तथा गहरी वेदना होत्ती है इस दृष्टि रोग का नाम 
° गम्मोरिका"" है | ८-१२। 
पित्तज दष्टिरोग 
पित्तजे तिमिरे विद्यत्खद्योतद्योतदी पितम्‌ । 
शिखितित्तिरिपिच्छामं प्रायो नीलं च पश्यति | १३॥ 
काचे दक काचनीलाभा तारगेव च पश्यति । 
अकन्दुपरिवेषाग्निमरीचीन्द्रधनंषि च ॥ १४॥ 
श्रङ्गनीला निरालोका दक स्निग्धा लिङ्गनाशतः । 
दृष्टिपित्तेन हस्वाख्या सा हस्वा हस्वदशनी ॥ १५॥ 
भवेप्पित्तबिदग्धाख्या पीता पी ताभद्शंना । 
व्याख्या--पित्तजनित तिमिर रोग मं-- बिजली, 
जुगनू तथा श्न्वान्य चमकीले रूप दीखपते ह ओर्‌ मोर एवं 
तीतर के पंख के से नीज्ते रूपबार वार दीखते है । जव 
पित्तजनित काचो जाता है तव्र- दृष्टि मण्डल नीले 
काच कासा दीखता दैदो जातादै श्रौरवेसे हा नील 
रूप ॒दीखते ह तथासू, चन्द्र तथा उनके परिवेध 
( मण्डल) अग्नि, मरीचिर्यं एवं इन्द्रधनुष दिखाई 
पडते हं । लिगनाश्च हदो जाने पर-दष्टिमण्डल-श्रमर 
कासानीढा तथा स्निग्धो जाता हैः ओर दशंनशक्ति 
सवंथा नष्ट हो जाती है। हस्व नामक दृष्टि रोग-पित्त 
की विङ्ृति से--हस्व या स्वजाङ्य नामकच्िरःगदही 
जाता है उसमे दष्ट छोरी हो जाती है तथा रूपोँंको लोटा 
देखती है श्र्थात्‌ हप छोटे प्रतीत होति है । पितविदग्ध 
टष्टि-इस रोग मे दष्िमण्डल--पीला हो जातादहै श्रौर 
रूप भी पीले प्रतीत होते ईै-पीले दीश्ते हं । 
वन्य - सु. उ. तं, अ, ७-- 
सह्वस्वंजाडथो दिवसेषु ङृष्ात्‌हस्वानिखूपाणि च येनपश्येत्‌।४०। 


तथा 
पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्टिः पीता भवेत्‌ यस्य नरस्य ष्टिः । 
पीतानि रूपाणि च मन्यते यः स मानवः पित्तविदग्धटष्टिः ।२५। 
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अर्थात्‌ वह हस्व या हस्वजाडच नामक रोग दै जिससे- 
दिन में कष्ट से दीखता दहै ओर सव रूप्‌ छोटे प्रतीत होते है । 
पित्तविदग्ध दटि--पित्त की विक्रृति से दृष्टि पीलीडो 
जाती है ओर ख्प भी पीले प्रतीत होते दै उसका नाम “पित्त 
विदग्धा दै ।। १३-१५। 
कृ फज इष्टि रोग- 
कफेन तिमिरे प्रायः स्निग्धं श्वेतं च पश्यति । १६॥ 
शंखेन्दुङ्न्दुखमैः कुमुदरिव चाचितम्‌ । 
काचे तु निष्प्रमेन्द्रकंप्रदीपालेरित्राचितम्‌ ॥ १७ ॥ 
सिताभासा च दृष्टिः स्याल्लिङ्गनाशे तु लज््यते । 
मूतः कफो दृष्टिगतः स्निग्धो दशेननाशनः ।! {८ ॥ 
चिन्दुजंलस्येव चलः पद्धिनी पुटसं स्थितः । 
उष्णे सङ्कोचमायाति छा पायां परिसखपंति ॥ {९ ॥ 
शाङ्कछ्कन्देन्दुछुय॒द-स्फटिकोपमशुक्रिलिमा । 
व्याख्या--कफः जनित तिभिर रोग मं--प्रायः सत्र सरूप 
( पद्ाथं }--लिनिग्ध एवं श्वे तथा शख, चन्द्र, न्द पुष्य 
तथा इवेतक्रमलों से व्रात एसे दीलतेहं--प्रतीत होति ह। 
कफ़जनित काच भं--प्रमादीन चन्द्र, सूयं तथा दीप आदिं 
से व्यात्त रूप ( पदाथं ) दिख)ड पड़ते है ओर दष्टिमण्डल 
श्वेत सा दीखता दहै । कफजनित लिङ्ग नाशम-टष्टि- 
मण्डल में--पृत्तिमानूतथा स्निग्ध कफ दिखल।ई पड़ता है 
टष्टिका नाशकदै ओर वद कमलिनी के पन्नपर स्थित 
जल के विन्दुका सा श्रेत दोता है तया उष्ण धृपर्मे 
संकुचित दहोजातादै ओरद्यायामे फेल जाता है ओर 
वह शंख, कुन्द्‌ पुष्प, चन्द्र; श्वेत कमक श्रथवा स्फटिक 
मणिका सा श्वे होता हे । १६-१६। 
रक्तज षटि रोग-- 
रक्तन तिमर रक्तं तमोभूतं च पश्यति ॥ २० ॥ 
काचेन रक्ता कृष्णा वा दृष्टिस्ताटक च पश्यति । 
लिङ्गनाशेऽपि ताग ङ निष्प्रभा हतदशंना ॥ २१॥ 
व्याख्या-रक्त की विकृति से उत्पन्न तिमिर रोग 
म-लठाल र श्रार अन्धकारक समान रूप दीखते दह। 
रक्तजनित काच दा जाने पर-दष्टिनण्डल लाल एवं 
काल दहो जाता दै श्रोर सभी रूप लाल एवं काले 
दीखते ह । ओर रक्त जनित लिङ्खनाशमें भी उष्टिमण्डठ 
लाल प्वं कालाद्ा हो जाता है ओर प्रभादीन होता है 
तथा दणि नष्र दो जाती है ॥ २०-२१॥ 
द्न्द्रज तथा न्निदोषज दष्ट रोग- 
सग. सन्निपातेषु बिद्यात्सङ्कीणलक्षणान्‌ । 
तिभिरादीनकस्माच् तैः स्याद्यक्ताङ्कलेक्चणम्‌ ॥ २२॥ 
तिमिरे शेष्रयोरं्ो चित्रो रागः प्रजायते । 
व्यास्या -द्विद्‌प्रज तथा त्रिदौष्रज तिभिर, काच 
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तथा लिद्धनाश मं उक्तं स लत्तण मिले जुते रहते ₹। 
उक्त तिमिरमं कभी कभा व्यक्त -खष्र ओर कमी कभी 
व्याकुल दृष्टि होती दै। ओर काच तया लिङ्खनाश में 
विचित्र वणं होता दै- वातादि दोषां के उक्तं वर्णो 
का मिधित वण दोतादहै। २२॥ ॥ 
नकुलान्य या नकुलान्ध्य लक्नण-- 

द्योत्यते नङ्कुलस्येत्र यस्य द्रः निचिता मले; । २३॥ 
नक्रलान्धः स तत्राहि चित्रं पश्यति ना निशि 


व्याल्या-- जिस रोगी की इष्टि--दोपों ते विषत होकर 
नेवले की टष्टिके सदश्च चमकती है वह “नक्रुलान्धः' 
कहलाता दै अथवा जिसरोगमें वैमा होता दै वह रोग 
^नकुलान्ध्य ' कदटलाता दै । वह रागी टिनिमें रूय-प्दा्थं 
को विचित्र विविघ्र वणं युक्तं देवता दहै ओर रत्रिमं कुड 
नदीं दे खता || 

वक्तव्य-- पदार्थो का खूप विचित्र प्रतीत होता है।२३। 

दोषान्ब--रतोन्वी या नक्त।न्ध्य लक्षण- 

अर्कऽस्तसस्तकन्यस्तगभस्तो स्तम्भसागताः ॥ २४ ॥ 
स्थगयन्ति शं दोषा दाोगन्धः स गदोऽपरः । 
दिवाशरक्ररष्रा श्रा दृष्ठिपथान्सलाः ॥ २५ । 
विलीनलीना यच्छन्ति उ्यक्तमन्नाह्वि दशनम्‌ । 

व्याल्या-जव्रसूयंकी किरण श्रस्ताचल के मस्तक 
पर चली जाती दहै अर्थात्‌ सू्यंिप जाता है तव दोष- 
स्तन्ध दहीक्ररटेषिको दक देतेदह। बह राग ददपान्ध 
कहलाता दै । छीर दिनमेंसूयंकी किरणोंका दशं हाने 
सेवे दोधि मागे भ्रष्ट होकर ओर पिघल्ल कर 
विलीन्‌--नष्ट दो जाते दै अतः दिन मेंस्पष्ट दर्शन होने 
लगता है--दीखने लगता ह । 

वक्तव्य -- इसका नाम ““रतौधोः' है ॥२४-२५ । 

उष्णा विदग्ध दष्टि~-- 

उष्णततस्य सहसा शीतवारिनिमज्जनात्‌ ॥२६ ॥ 
तरिदापरक्तसम्ध््तो यात्यूष्मोध्वं ततोऽप्णि । 
दादोषे मलिनं शुक्तमदहन्यादिलदशंनम्‌ ॥ २७ ॥ 
रात्रावान्ध्यं च जायेत विद्ग्धोष्णेन सा स्मृता। 

व्याख्या -उष्ण ( धूपयाः अग्नि) से प्रतत मानव 
सहसा तत्काल शीतल जल में इत्रकी मारतादै तो उसकी 
उष्मा--वातांद तीनों दोषों एवं रक्त से भिलकर ऊपर 
की ओर नेचों मे जा पर्हुचतौ है इशलिये नेतं दाइ प्रवं 
सन्ताप होता हे, शुक्ल भाग मलिन दो जातादहै, दिनमें 
धूमिल दिखता है, भौर रात्रिम कु नदीं दिखता अन्ापन 
हो जाता है। इस रोगकानाम “उष्ण विदग्ध दष्ट” हे ॥ 

वक्तव्य- पु, उर्तं. अ. ७ में दिवान्वका वणन इस 
भकार दै- 


प्रप्ते तृतीयं पटलं तु दोपे दिवा न पश्येत्‌ निशि वीक्षते च। 
रात्री स शीतानुगृदीतदः पित्ताऽल्पमावादपि तानि पश्येत्‌ | 
नक्तान्ध्यका वणंन- 

त्रिषु स्यितोऽल्पः पटलेषु दोषो नक्तान्ध्यमापादयति प्रसद्य । 
दिवा स सूर्याऽनुगरृहीतच्चुरीक्षेत रूपाणि कफात्पभावात्‌।।३८॥ 

अर्थात्‌ -- तीसरे पटल मँ दोव प्राक्त होने पर-दिनर्मे 
नहीं दीखता परन्तु रात्रि में दीष्वतादै क्योकि रात्रिमें 
हृष्टि पर शोत का अनुग्रह ( गीतसाल्म्य ) होने के कारण. 
तथा पित्त स्वल्प हो जनेसे रात्रिम दीखने लगवा 
दै। दसदशाका नाम "दिवान्धः" या दिनीधीदहि मौर 
जव स्वल्प दोष-तीनों पटलों मेँ व्याप्त हाताहै तब नच्छान्ध्य 
नामक रोग सहसा उलन हो जाता है। इसर्मे रात्रिम नहीं 
दीखता परन्तु दिनमें दीवतादै क्योकि दिनम हृष्िपर 
सूयं का अनुग्रह ( क्योकि च्यु को उत्पत्ति तेजस्‌ से होतो है) 
रहता है तथा कफ अत्म रहतादै। इस दगाका नाम 
““रतोन्धोः" है ॥२६-२५७॥ 

अम्ल विद्ग्धा दृष्टि का लश्चण-- 

श्रशमम्लाशनादोषेः साखरेयौ दष्टिराचिता ॥२८ ॥ 
सक्लेदकण्डूकलुषा विद्ग्धाम्लेन सा स्म्रता । 

व्याख्या -अम्छ रसको त्रधिक् खानेसे रक्त युक्त 
तीनों दोषों की विकृति से जत्र दृष्टिमण्डल व्यति दहो लाता 
है तज ष्टि ( सम्पूणं नेत्र दी )--स्लेद प्वं कन्दर से 
युक्तं एव मलिन दो जाता है। इस्त रोण का नाम "“त्रम्ल 
विदग्धा" है ॥ 

वक्तव्य--अम्लोषित, जो सु. उ, अ. & में अम्लाघ्युषित 
कहा गयादहै, का वर्णन अगले अ, १५ के इलो० १३ में 
देखिये ॥२८॥ 

धमर रोग का वणन~- 

शोकञ्यरशिरारोगसन्पप्तस्यानिलादयः ॥ २९ ॥ 
धूमाविलां भूमदशं दशं इयुः ख धूमरः 

व्याख्य - शोक, उ्वरे अयता दिरोरोग के सन्तापे 

पित वातादि दोष--रष्टिनण्डलछ्को धमका स। मलिन 

कर देते है ओर उसमे सब रूम धभिल्ल-धम कसे मलिन 
दिखाई पड़ते ई । इक्षरोगकानाम "वतर" है ॥ 

वक्तव्य-पु.उ श्र. ७मेइसरोगकानाम श्बूमदर्ली 
है । यथा- 
दोक ज्वराऽऽयास शिरोभित्ैः अश्प्राहता यस्य नरस्य दष्िः । 


स धुमकान्‌ प्यति सवं भावात्‌ त धरूमदर्शीति वदन्ति रोगम्‌ ५॥३६॥ 


भर्यात्‌ शाक, ज्वर परिश्रम अयवा शिरारोग से-बो इष्टि 
पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिषस्रे कि-सव पदाय॑ धूमिल- 
धूर दीखमे लगते ह उक्ष रोग का नाम * धरमदर्शी" है।अ. 
हू, कयं किसी किसी भरति में “धूर पाठन्तिर दै ॥२६॥ 


&४& जष्टङ्गह्टदये उत्तरस्यानम्‌- [ तिभिरभ्रतिषेध 








ओपसर्गिक लिंरानाश का वणन- २३-कफज, ४-रक्त ज, ५ संसगेज, &-संनिणतज तिमिर 
सदहसैवाल्पसत्त्वस्य पश्यतो रूपमद्‌ुतम्‌ ।। ३०॥ | रोग, ७-कफजलिङ्ग नार, ८-पित्तविदग्य .टष्टि, ६-दोषान्घ 
भास्वरं भास्करादि वा वातादया नयनाश्चिताः । |.( रतोन्धी ) १०-उष्णविद्ग्ध द ्टि, १ १-अम्ढविदग्ध 


कुवन्ति तेजः संशोष्य दष्टं मुषितदशंनाम्‌।॥। ३१ ॥ 
वैड्य॑वणां स्तिमितां . भ्रकृतिस्थामिवान्यथाम्‌ । 
ओंपसर्मिक इत्येष लिङ्गनाशो 

व्याख्या- म।न सिक दौचल्य युक्त म'नव-यदि 
सहसा-- सुर ऋष एवं गन्धव अथवा महासषं श्रादि किसी 
अद्धुत रूप को देखता ह अथवा सूयं अ।दि अत्यन्त चमकीले | करे । यथा जब तक काच कच्चा रहता है तव तक चिकित्व 
रूप को अधिक समय तक-टकटकी लगाकर देखता है ता | नहीं की जाती भौर जव पक जाता है तब की जाती है । ३२-३३। 
वातादि दोष- तेजस्‌-आलो चक पित्त को सुख।कर-दशंन इत्यष्टा ङ्गहूदये उत्तरतन्त्रे दादशगोऽध्यायः ।१२। 
शक्ति को नष्ट कर देते ह- दृष्टि की देखने की श्क्तिको 
चुरा तेते र्दै। इस दशाम दष्टि मण्डल-वैद्भयं मणिके 


ष्टि .तथा १ २-धूमर नामक रोग साध्य होते है। 
इस प्रकार दृष्टिमण्डल मे २७ रोग होते है| 
वक्तव्य-साध्याऽसाध्य का विवेचन करके चिकित्सा 
करनी चाहिये । जब रोग असाष्य अवस्था में दो तब चिकित्सा 
न करे मौर जव याप्य अथवा साध्य अवस्या में हो तव चिकित्षा 
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समान निमंल बनी रहती है एवं स्वस्य के समान किसी ,, त्रयोदशोऽध्यायः 
भी प्रकार की व्यथा से रहित बनी र्ती है इस छिक्गनाश | अथाऽतस्तिभिरप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः 
का नाम ओपसर्गिक-चिद्धनाश है । | इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 

वक्तच्य सु. उ. म. ७ के भनुसार-- श्र तिमिर रोग की चिकित्सा का वणेन करगे श्रोर 
बाह्यो पुनः ढौ इह सप्रदिष्टो निमित्ततई वाप्यनिमित्ततश्च । इत विषय मे आत्रेय एवं धन्वन्तरि श्रादि मषिं इस 
निमित्तरस्तत्र शिरोऽभितापात्‌ ज्ञेधस्सधिष्यन्द निदशंनच्च । | प्रकार कट गये ई गि-- 
सुरषिगन्धव महोरगाणां सन्दशंनेनाऽपि च भास्वराणाम्‌ ॥४३।। वक्तव्य-- तिमिर रोग चिकित्सा सु. उ. अ. १७में 
हन्येत दष्टि, मनुजस्य यस्य स लि ङ्गनाशस्त्वनिमित्तसंनः । तथा ण. सं. उ. अ, १६ में देखिये । 
तत्रा विस्पष्टमिवावभाति वेद्यवर्णा विमला च दृष्टिः ।४४। चिकित्ता संकेत- 

मौर-अभिधात चोट लगने से भी दृष्टि नष्ट हो जाती | तिभिरं काचतां याति, काचोऽप्यान्ध्यमुपेन्तया । 
है उसका वणन इत प्रकार है- नेत्रोगेष्वतो घोरं तिमिरं साधयेद्‌ द्रुतम्‌ ॥ १॥ 
विदींते सीदति हीयते वा नृणां अमोघातहता तु दष्टः ।४५। व्याद्या- उचित चिकित्सा न करने से-तिभिर 


मर्थात्‌-अभिंधात-- चोट लगने से- दृष्टि फट जाती | रोग काच रोगका रूप धारण कर लेताहै ओर काच 
है अथवा मन्द हो जाती है मयवा नष्ट हो जाती है ॥ १०-३१॥ | राग लि ङ्गनाश का स्प धारण कूर लेता दं इस विचार 


साध्वाऽताध्य तिवेचन- से तिमिररोगको बडा भीषण रोग समभना चादिये। 
अन्र वर्जयेत्‌ । | अतः उसक्री चिकित्सा भी अत्यन्त बन्न करनो चाये ।२। 
विना कफा्लिङ्गनाशान्‌ गम्भीरां हस्वजामपि ।' ३२॥ वक्तव्य -जिससे काच रोग एवं तदनन्तर लिङ्खनाश 
पट्‌ कचा नङ्ुलान्धश्च याप्याः, शेषास्तु साधयेत्‌ । | नामक रोगावस्था ही न आने पावे.॥९॥ 
द्वादशेति गदा दृष्टो निविष्टाः सप्तविंशतिः । ३३ ॥ लो बन्त्यादि घृत द्राक्तादि घृत - 


व्याख्या-उक्त सब गँगों मे-कफजनित छिगनाश | दुला पचेत जीवन्त्या द्रणेऽपां प।दशोषिते । 
के अतिरिक्त १--बातजलिग नाञ्च, २--पित्तज लिङ्गनाश, | तत्काथे दविगणत्तीरं घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २॥ 
१- संगं नलङ्ग नाद, ४- संनिपातज लिङनाशच, ५-- | भपौण्डरीककाकोली-पिप्पली रोधरसेन्धवैः । 
रक्तज लिङ्खगनाश तथा ६ -भोपसर्गिक छिङ्गनाश नामक कताह्यामधुकद्रात्ता-सितादारुफलत्रयः ॥ २ ॥ 
६ लिङ्ग न।श ओर गम्भीर तरथा हृष्वजा ८ हृष्वा-हृस्व | काषिकेनिंशि तत्पीतं तिमिरापहरं परम्‌ । 
जाड्य ) नामक दो रोग ( सब्र ८ रोग ) असाध्यहोतेहै। द्रा्ञाचन्दनमञ्ञिष्ठा-काकोली दयजीवकः ॥ ४॥ 
ओर ६ काच श्र्था््‌ १- वातजः, २-।पत्तन, ३- सिताशतावरीमेदा-पुण्ड्ाह्ममघुकोत्पले 
कफज, ४-- ससन, ५--संनिपातज तया ९--रक्तन | पचेज्जीणं घृतप्रस्थं खमत्तीरं पिचून्मितैः ॥ ५॥ 
काच नौर नकुलान्व नामक खात रोग॒याप्य होते ह । | इन्ति तत्काचतिमिरः~रक्तराजीशिरोरुजः 
भौर अवशिष्ट १३ रोग भर्यत्‌ १ बावज, र२-पित्तज, ग्यावया--जीवन्ती २१ वला लेकर श्द्रोण नलढमं 


ि 


अध्यायः ९३ | 





सवोङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 
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पकावे श्रौर चोधाई रहने पर चान लेवे फिर उसमें 
१ प्रस्थ गो श्रेत तथारेप्र्य गो दुग्ध; पुण्डरिया, काकोटी, 
पीपल, लोध, सैन्धव लवण, साया, सुल्तेटी, दाल, मिश्री, 
देवद, दर, बदेडा तथा आला १-२१ कषं ल्ेकर 
एवं कल्क बनाकर डःल देवे ओर धृत सिद्ध करे। इसका 
पान रा्निर्मे सोते समय निरन्तर करना चादिये। यद्‌ 
तिमिर रोग की उत्तम श्रौप्रध दहै । 
द्रात्तादि धृत 

अथवा दाख, लाल चन्दन, मंजीठ, काकली. श्चीर- 
काकोली, जीवक, मिश्री, शतावर, मेदा, पुण्डेरिया, 
मुक्ञेठो, तया कमल १-२१ कथं लेकर कल्क बनावे, पुराना 
गोधरत १ प्रस्य, गोदुग्ध १ प्रस्य। सव्रको मिलाकर 
घृत सिद्ध करे | 

यदह धृत- काच, तिमिर, रसक्तराजि ( सिराजाल) 
तथा शिरोरोग को नष्ट करता है ॥२-५।। 

पटोलादि षृत- 

पटोलनिम्बकटुका-दावीं सेव्यवरावृषम्‌ 11 ६ ॥ 
सघन्वयास-त्रायन्ती-पपेटं पालिकं प्रथक । 
प्रस्थमामलकानां च क्वाथयेन्नल्वणेऽम्भसि ॥ ७॥ 
तदाढकेऽधंपलिकैः पिष्टः प्रस्थ धृतात्पचेत्‌ । 
मुस्तभूनिम्बयष्टयाह्व-कुटजो दीच्यचन्द्नेः ॥ ८ ॥ 
सपिप्पलीकेतस्तत्सर्पि्रीणकणीऽऽस्यरोगजित्‌ । 
विद्रधिज्वरदुष्टास्र-विसपोऽपचि-कुष्ठनु 7 ॥ € ॥ 
विशेषाच्छुक्रतिमिर-नक्तानध्योष्णास्ल-दादटन्‌ । 

उ्याख्या-परवल के पत्र, निम्बकी छार, कुटकी; 
दाखहल्दी की छाल, खस, इरढ़, वहेङा, आमला, अद्सा, 
धममांस्ता, चायमाणा तथा पित्तपापट्ा १-१९ पल तया 
आमला १ प्रस्य लेकर ५ द्रोण जठ मं पकावे, 
१ आट ( चोयाई ) रईने पर छान लेवे, मोया, चिरा- 
यता, मुलेठी, करेया की ल, नेत्रवालाः, लालचन्दन 
तथा पीपल २-२ कषं लेकर्‌ कल्क बनावे तथा गोघृत 
१ प्रस्थ । सरक) मिलाकर घृत सिद्ध करे । यह घृत नासा 
रोग, कर्णं रोग, सु रोग, विद्रधि, ज्वर, दुष्ट व्रण, विसपे, 
ग्रपची तथा कुष्ट को विशेषतः-- शक्र, तिमिर, रतोन्घी, 
उष्णविदग्ध तथा श्रम्लवद्ग्ध नामक्रनेत्र रोगोँको नष्ट 
करता है ॥ ६-& ॥ 

त्रिफला षृत- 

त्रिफएला्टपलं काथ्यं पादशेषं जलाढके ॥१० ॥ 
तेन तुल्यपयस्केन त्रिफलापलकल्कवान्‌ । 
अ्ध॑भ्रस्थो घृतास्िद्धः सितया माक्षिकेण वा ॥१९१॥ 
युक्तं पिबे त्तिभिरी तदयुक्तं वा वरारसम्‌ । 

व्याण्या- त्रिफला = पल लेकर १ आटक जल में 
पकावे चोथाईे रहने पर छान लेवे, गो दुग्ध २ प्रस्य, 


त्रिफला १ पल लेकर कल्कं तरनव, गाघरूतर श्राट पल | 
स॒ज्रको मिलाकर प्रत सिद्ध करे । इस ध्त को मिश्रीमं 
अथवा मधु में अथवा त्रिफला के क्राय मं मिल्लाकर पीवरे । 
यह्‌ तिमिर रोग को नष्ट करतां है ॥ १०-११॥ 
महा त्रिफला षृत- 

यष्टीमधुद्धि काकोलीन्याघीकृष्णाऽगृतोस्पलेः ।॥ १२॥ 
पालिकैः ससिताद्रात्तेघंतप्रस्थं पचेत्समैः । 
अजाक्तीरवरावास-माकंवस्वरसेः प्रथक्‌ ।। १३ ॥ 
महात्रैफलमित्येतत्परं दृष्टिविकारजित्‌ । 

व्यषख्या- मूलेटी, काकोरी, क्षीरकाकाली, कण्टकारी, 
पीपल, गिल्लोय, कमल, मिश्रो तथा दाख १-१ पल 
लेकर कल्क करे, गो घृत १ प्रत्य, उरी का दूध, त्रिफला 
काक्व्राय, बऋ्द्भक्षाको स्वरस तया भोगगाका रस १-१ 
प्र्थ । सज्क। मिलाकर धृत सिद्ध कर्‌ । यह शृत 
दष्टिगत स्व रोगों को न्च करता दै ॥ १२-१३। 

त्रिफला घृत पर मद्धि निमि करा विचार- 

तरेफल्ञेनाथ हविषा लिददानखिफलां निशि ॥ १४॥ 
यष्टीमधुकसंश्रुक्तां मधुना च परिप्लुताम्‌ । 
मासमेकं दिताहारः पिवन्नामलकोदकम्‌ ॥ १५॥ 
सौपर्ण लभते चज्ञरित्याह भगवान्निमिः। 

ष्याख्या--महषिं निमिका कयनदै कि--यरि एक 
माक पर्यन्त प्रति दिनि रात्रिम साते समय-त्रिफला का चूण 
तथा मुननेटी का चूर्णं उक्त महा त्रैफल पत एवं मधु 
मिङाकर चाटता रहे ओर ऊपरसे आमला का रस पीता 
रहे तो गख्ड पत्ती के समान दृष्टि को प्राप्त करता हे।७।। 

त्रिफला योग- 

ताप्यायोहेमयष्टधाह्व-सिताजी्णांञ्यमाक्षिकः 1 १६ ॥ 
संयोजिता यथाकामं तिमिरघ्नी -वरा वरा । 

व्याख्या--स्वर्णं माक्चिक भस्म, लोह भस्म २-२ रत्ती, 
स्वणं भस्म १ रत्ती, मुलेठी चूणं २० रत्ती, मिश्री ४० 
रत्ती पुराना धृत ४० रत्ती, मधु € तोला `तथा त्रिफला 
चूं १ तोला, मिलाकर खाने से तिमिर रोग नष 
होता है ॥ 

वक्तव्य-- उक्त मात्रा में इच्छानुसार न्यूनाधिवय किया 
किया जा सकता है ॥१६॥ 

वरिफल{ का अन्य योग- 

सघृतं वा वराक्वाथं शीलयत्तिसिरामयी ॥ ६७ ॥ 
अपूपसूपसक्तून्‌ वा निफलाचूणसंयुतान्‌ । 

ग्याङ्य६-अथवा तिमिर रोगी त्रफला का क्डाय 
घृत मिलाकर ९.२ मा पीतारहे। श्र वा त्रिफला चूण 
से युक्त-रोटी, दाष तया सत्त खाता रे ( चत भिला- . 
कर खाता रहे) 1 १७ । 
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त्निफङा ओर हरड़ के योग- 
पायसं वा वरायुक्तं शीतं समघुशकरम्‌ 4 १८ ॥ 
प्रातभेक्तस्य वा पूवंमद्यात्पथ्यां प्रथक प्रथक 
मृद्धीकाशकरात्तोद्रेः सततं तिमिरातुरः ।॥ १ ॥ 
ब्याख्या- तिमिर रोग से पीडित मानव- 
खीर में निफला चूण, मधु तथा खण्ड मिलाकर, करं 
मास प्रातःकाल खाता रहे} श्रथवा भोजन के पूवं प्रति 
दिन दरड़ का चृणं समुनक्कामे अथवा खण्ड मे अथवा 
मधुमें मिलाकर सद्‌ खाता रहे || १८-१६॥ 
चूणांजन- 
खोतोजांशांश्चतुःषष्टि ताभ्रायोरूप्यकाव्व नैः । 
युक्तान्‌ प्रव्येकमेच्ांशैरन्धमूषोदरस्थितान्‌ । २० ॥ 
ध्मापयित्वा समावृतं ततस्तच्च निषेचयेत्‌ । 
रस-स्कन्ध-कष्रायेषु सप्तछत्वः प्रथक्‌ परथक | २१॥ 
वैडर्यसक्ताशङ्खानां त्रिभिभौ गेयंतं ततः । 
चूणोञनं प्रयुञ्जीत तत्सवंतिभिरापहम्‌ ॥२२॥ 
व्याख्या- काला सुरमा ६४ तोका, ताम्र भतम, लोह 
भस्म, -रजत भस्म, तथा स्वणं भस्म॒ १-१ तोला मिलाकर 
श्नन्घ मूषामें (सम्पुट में) धरकर, सन्धि रोध करके 
अ्थिमें धौँकनी द्वारा -धौँककर पाक करे, शीतठ 
होनेपरःशिला पर ( खरल में) पीस लेवे तत्पश्चात्‌ जल 
मे टिशरिया ्रनाकर सुखा लेवे ओर अयिमें तषार कर 
मधुर गण आदि सत्र गणों के रसो-क्वारथो, काण्टों एवं 
हिमो में एक्‌. एथक्‌ खात बार बु्षावे तत्पश्चात्‌ वैदूयं 
मक्ता. ( मोती ) तथा शंख १-१ तोला मिलाकर पीस 
लेवे । - यह अजनः स्र प्रकारके तिमिर रोग को नष 
करता है ॥ १०-२२ ॥ 
मास्यादि शंजन - 
मांसखीत्रिजा तकाऽयःकुङ कुम नीलोर्पलाऽभयातुत्थैः । 
धितश्ाचशाङ्खफेनक. मरिचाञ्ञनपिप्पलीमधुकः ` २३॥। 
चन्द्रेऽश्िनी सनाथे सुचृररितैरन्जयेद्यगलमक्णोः । 
तिमिरामरक्तराजीकण्डकाचादिशममिच्छन ॥ २४ ॥ 
ग्राञ्या-जट।मांसो, दालचौनी, बड़ी इरायची, 
ते जपत्ता, टोहमक्म, केशर, नीलकमल, हर, तूतिया 
(श्रि पर भूना गया तूतिया); श्वेत कोच भस्म, 
शंख, स्भद्रफेन, मरिच, काढा सुरमा, पीपल तथा 
प्रलेठी । सम माग सत्र द्रव्य लेकर उस दिन खरल करे 
जिस दिन चन्द्रमा अधिनी नसुत्र परदहो। भटी भोति 
पि जाने पर दोनों नेत्र में अंजन लगातारदहे जो 
मानव-तिमिर, अमं, रक्तराजी कण्ड्रतथा काच आदि 
नेत्र रोगों की चन्ति चाश्ता हो ॥ 


जष्टाङ्गष्दये उत्तरस्थानम्‌- 


[ तिभिरप्रतिष्ेष 





| वक्तव्य तूतिया को तवा पर रखकर तवतक उष्ण करे 
जव तक' उसका पानी सूखे जाय गौर वणं श्वेत हो जाय । 
भौर कच को तपाकरत्रिफलाके वाथ र्मे तव तकं बुक्षावै 
जवतक वह सरलतासे टूटने र्ग जाय भौर उसकी चमक 
सर्वथा नष्ट हो जाय | तन उनको अञ्जन में भिलाकर पीसे। 
भोर छोह एवं ताम्बा आदि धातुभओंकी भस्म वनाकर अंजनों 
मे डारो जाती है । स्वणं एवं रजत कोमल धातुदहैंवे सुरमा 
के साथ पिस जाते हें । उनमें वकं अथवा कण्टकवेधी पत्र 
बनाकर सुरमा में पोसे जातें । शंख, मुक्ता, स्फटिक 
तथा वैद्यं भादि रलनों की पिष्टि बनाकर सुरमा मेँ पीस 
ली जाती है '।२३-२४।। 
मरिचादि अंजन-- 

मरिचवरलवणभागों भागो द्रो %गसयुद्रफेनाभ्याम्‌ । 
सोवीरभागनवकं चित्रायां चूणितं कफामयजित्‌ ॥(२५।। 

व्याख्या- मारच, सन्धव लवण, पाप्रल तथा समुद्र 
फेन २-२ भाग उवेत सुरमा ९ भाग लेकर खरट्मं 
गीस लेवे ! यह अंजन नेत्र के कृफजनित रोगोंकोनष् 
करता हे ॥ 

वक्तव्य-- किसी २ प्रति में अशोति एण नामक अञ्जन 
का निम्नलिखित अधिक पाठ पाया जाता है । यया- 

मनोह्वा तुत्थ कस्तुरी समांपीमल्य रोचनाः । 

दश कपु रसंयुक्तं अशी तियुणमञ्जनम्‌ । 

अर्थत्‌-मेनसिल, भुता तूतिया, कस्तूरी, जटामांसी, 
दवेत चन्दन तथा गोरोचन १-५ तोला भौर सबसे दशमांस 
कपुर मिलाकर्‌ पीसा गया अञ्जन (“अशीति घुणः" कहलाता 
है अर्थात्‌ इस अंजन में ८० गुण दहं ।२५। 


विदेहपतिनिर्मित श्रनन- 

द्रात्तामृणालौस्वरसे त्तीरमदयवसासु च । 
प्रथग दिग्याप्ु सखरातोजं सप्तकृत्वो निषेचयेत्‌ ।। २६ ॥ 
तच्चूणितं स्थितं शङ्खे दक्प्रसादनमन्जनम्‌ । 
शस्तं सवोक्तिरोगेषु विदेदपतिनिमितम्‌ ॥ १७॥ 

व्याखया- काला सुरमाको तपार२ कर-दाखके 
रस मे, ग्रृणाल ( कमलमख्-विभ् ) के रसम, दूषमे, 
सुरा में, वसा मे तया वर्श जर में ७-७ बार बावे ओर 
फिर पीसकर शंख मं र लेवे । यइ अंजन नेत्रं को स्वच्छ 
करता है तथा सभी नेत्र रोगमें लाम क्रतादहे। इसका 
निर्माण श्री विदेहपति महाराज निमिनेकिया भा ।२६-२७। 

भास्कर अंजन- 

निर्दग्धं बादराङ्गरेस्तुत्थं चेत्थं निषेवितम्‌ । 
क्रमादज्ञापयः सपिः ज्तोद्रे तस्मान पलद्वयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
कार्षिदछेस्ताप्य- मरि स्रोतोज-कटुका-नते 
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---------------------------------------------------------~~~~- 

पट़-राधर-शिला-पथ्य-कणैलान्जनफेनिकैः ॥२९॥ अच्नि पर तपावे ओर उसे गोमूत्र में, बकराके भूत्र 

युक्तं पलेन यष्टथाश्च मूषोन्तश्मातचूणितम्‌ । मे, खट्धी कांजी मे, स्री के दुग्ध मे, त मे, विंगिया विष 

हन्ति काचामंन कान्ध्य-रक्तराजीः सुशीलितः ॥ ३० ॥ | के क्वाथे तथा मधुमेंखात २ बार बुकावे। श्रन्तरमे 

चूर्णा विशेषात्तिभिरं भास्करो भास्करो यथा । पीस लेवे। यष्ट अंजन दषठिको गसरढ़के खमान कृर 
व्याख्या -वेर की लकड़ी के श्रंगारो पर तृतिया को | देता ६।।३३॥ 

तपा कर क्रमशः बकदीके दूधमें वतमं तथा मधुमें। सीसक शढाका- 


साव २ बार बु्वे। इस प्रकार बुभ्ाया गया तूतिया | श्रेष्ठाजलं श्रङ्गरसं सविषाञ्यमजापयः । 
२ पल (= क्षं), स्वरणं माक्षिक, मरिच, काला सुरमा | यष्टीरसं च यत्सीसं सप्तकृत्वः प्रथक प्रथक || ३४ ॥ 
कुटकी, तगर, सेन्वव क्वण, लोघ, मेनसिल) इरड़, पीपल, ` तप्तं तप्तं पायितं तच्छलाका ` ` 
बद्री इलायची श्वेत सुरमा तथा समुद्रफेन १-१ कषं नेत्रे युक्ता साण्जनाऽनन्जना वा ॥ 
त्था सुक्तेठी ४ कर्षं मिलाकर सम्पुट मे धरकर पुट दे देवे, तेमियौम॑लावपैच्िल्यपेैलं 
शीतल होने पर निकाल कर पीस लेवे। | कडू जाज्य' रक्तराजीं च हन्ति ।। ३५॥ 
द अं नन -- निरन्तर प्रतिदिन रात्रि मेँ लगाने से- व्याख्या--सीखक्र नामक घातु को तपा-तपा- 
कान्त) रम, रतोन्धी, रक्तराजी तथां तिभिर रोग को वैसे पिघला २ कर सात २ बार, नरिफछाके रख मे, भांगरा 
दी नष्ट करतादै जेते सूयं तिमिर--च्रन्धकार को न8 | केरले, पिंगिया विषके योगसे सिद्धः षृतमे, बश्री 
करता ह ॥ | केदूघमे तथा मुेठोके क्वाय में बु्ावि। अन्तम 
वक्तन्य --तुतिथा को कड्छली पँ धरकर अंगारों पर | उस सीसककी सलाई बनावे । इस सढाई को केवट 
| 
| 


~ कनकाः ~ => = 


तपावे अन्या वह हाथ नहीं रूपता || २८-३० ॥ अथवा कोई अंजन ठगाकर नेत्र मं धुमावे-ठगावे । यह 
तिसिरान्तकर श्रंनन-- सलाई--तिमिर रोग, अमं रोग, खाव रोग, पिच्छिल्ता- 
तरिंशद्धागा भुजङ्गस्य गन्धपापाणपच्वकम्‌ ॥ । उपदेह, पिल्लरोग, कण्ड्र, हस्व, जाढब्य तया रत्तराजी 
शल्वतालकयोद्र द्वो वङ्गस्येकोऽञ्जनात्त्रयम्‌ ३१ । को नष्ट करती रै ॥ 
अन्धमृषीकतं ध्मातं पक्वं बिसलसञ्जनम्‌ । वक्तन्य--पिल्ल रोग-गमरकोश द्वि°का० मनुष्य वगं- 
तिमिरान्तकरं लोके द्वितीय इव भास्करः ।।३२॥ । स्थुः विछननाक्षे चुल्ल चिल पिल्ला विचन्नेिंण वाप्थमी ॥ 
न्यख्या--सीक्तक ३० भाग, गन्धक ५ भाग, ताप्र | र्थात्‌- क्लेद युक्त ने का नाम पिल्क है । देखिये 
तथा हदरितार २-२ भाग, वंग १२ भाग, कला सुरमा | नेत्र रोगों का वर्णन ॥३४-३५॥ 
३ भाग। सत्रकोएक साथ पीसकर सम्पुटमं धरकर, | रसेन्द्राऽञजन- 
कपड़ मिद्टी करके पुट दे देवे अथवा फोठों म धरकर रे जगो तुल्यो तयोस्तुल्यमथाऽन्जनम्‌ । 
धोकनी से पकावे | धूम रदित हो जाने पर निकाल कर | इंषत्कपृरसंयुक्तमल्जनं तिमिरापहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पीस लेवे । यह श्रंजन- संसार में दृसरे सथं के समान 
तिमिर रेग को न्ट करता है॥ 
| 


व्याख्या-- पारद एवं सीसक दोनों के समान भाग काला 
सुरमा तथा सव्रसे १६ वां भाग कपूर मिलाकर ्रंनन्‌ 

वक्तव्य--सर्वाङ्गसुन्दरी नामक टीका में लिखा है | बनावे । मह अंजन तिमिर को न्ट करता दै। ` 
कि--सीषक आदि द्रव्य शुद्ध करके प्रधुक्त क्रिये जयं मार वक्तन्य-सीसक को पिघलाकर पारा डा दिया जाता 
कर नहीं । पाक्त करने मेँ गन्वक एवं हरितार उड जातेहैँ | है ओर उसे हिका दिणा जाता है फिर खरल में डालकर 
भौर शेष द्रव्य भस्मप्राय होजतिदहँं ओर पीसने पर पिस | घोटा जाता दै फिर सुरमा एवं कपूर मिलाकर पोसा जाता 
जाति है| सीसकं आदि के गोधन की विधि रसेनसारसंग्रहु ¦ दहै। शा. सं. उ. खं. अ. १३ में इसका नाम 'नयनामृता- 
एवं गाद्धंध रषंहिता आदि ग्रन्थों मे देखिये ॥ ३१-३२ ॥ ज्जन है भौर दशमांश कपूर डालने का विधान है ॥३६॥ 





तुत्यांजन-- ग्रद्भ्राजन-- 
गोमूत्रे छगणरसेऽम्लकाल्मजिके च यो गृधस्तरुणरविप्रकाशगल्ल- 
ख्रीस्तन्ये हविषि विषे च माक्षिकं च । स्त स्यं समयमृतस्य गोशङ्द्धिः । 
यत्तत्थं ज्वलितमनेकशो निषिक्तं निदेग्धं खमघृतमञ्जनं च पेष्यं 
तत्कुयोद्ररडसमं नरस्य. चज्ञुः ॥ ३३ ॥ योगोऽयं नयनबलं करोति गाधम्‌ ॥ ३७॥ 


न्याल्मा-तूततिया को लेकर भोर कड्दली मे धरकर | ्याख्या--नो गिद्ध॒तसुण सूयं क समान ठाल्ञ ९ 


६५० 


अष्टङ्गह्दये उत्तरस्थानम्‌-- 


[ तिमिर प्रतिषेष 














गालोवाला हो श्रौर मर गयादहो उसके मुख मागःको 
लेकर उपल की त्रग्नि में जला देवे, शीतल दोनेपर उसे 
लेकर सम भाग काला सुरमा मिखछाकर सम भाग षृतमें 
पीस जेवे। यह ्रंजन-शिद्ध के समान दष्टिशक्ति 
करता है -इसको नेत्रो मँ आंजनेसे इष्टिका बल गिद्ध 
के समान हो जाता दै । ३७ ॥ 
कष्णसरपास्यांजन- 
कृष्णसपेवदने सह विष्कं दग्धमठ्जनसनिःखतधूमम्‌ । 


चूर्णितं नलद्पत्रविमिश्रं भिन्नतारमपि रश्चति चज्ञुः॥३८॥ 


व्याख्या--काले सपं के मुखम काढा सुरमा तथा 
घत भर देवे (सुरमाको धृरतमे पीखकर भर देवे) ओर 
उसे संपुटमें धर कर कपड़मिद्टी करके पुटदे देवे, 
शोतज् होने पर निकाल कर ओरसम भाग जटामांशी 
मिल्लाकर भटी माति पीषखलेवे। यह अंजन-एूटे हुए 
तारा अर्थात्‌ इष्टि मण्डलवले नेत्र की भी रक्ता करता दै । 

वक्तध्य-ताराया तारक दृष्टिमण्डल का नाम दहै 
यद्यपि दटिमण्डल पट जनि पर दृष्टिकी रडा नहीं हो सकती 
तथापि इषकी राक्ति की अधिकता वतलाने के लि एेसा 
कहा गथा है यह खर्वाङ्गसुन्दरीकार का कथन दहै परन्तु 
हमारा विचार दहै कि-जिस नेत्र मे भेदन कमं किया गया 
हो उसे रोपण हो जाने के पडचात्‌ इस अंजन का प्रयोग 
दृष्टि वृद्धि के लिये करना चाहिये ब्योंकि सपं वसा के अंजन 
दृष्टि वद्धंक अवदय होते हैं । देखिये इलोक० ४१ ॥ ३८ ॥ 

कं कुक्कुट पुरीषांजन- 
कृष्ण सप श्रतं न्यस्य चतुरश्चापि वृशिकान्‌ । 
त्तीरकुम्भे तरिसप्राहं क्लेदयित्वा मन्थयेत ॥ ३९ ॥ 
तन्न यन्नवनीतं स्यार्पुष्णीयात्तेन कक्छरटम्‌ । 

अन्धस्तस्य पुरीषेण प्रत्ते धरु बमंजनात्‌ ॥ ४० ॥ 
व्याढ्वा-मरा हुश्रा काला सपं तथा चार भिच्छू 


ज सकती ह वह॒ गो घतं कीसी पीताभ होती है भीर रीत 
काल भै घृतं के समान जभ जातीदहै। इस अंजन को लगाते 
समय कुछ कोसा करके छगाया जाता हैँ जेते अन्यान्य काजल 
लगाए जाते हैँ ।४१॥ 
छप्रतिसार-ंजन - 
मरिचानि दशाधेपिवुस्ताष्यात्तुत्थाधेपलं पिचुयंष्टयाः। 
त्तीराद्रदग्धसंजनसप्रतिख्ाराख्ययुत्तमं तिमिर ॥ ४२॥ 
व्याल्या-- मरिच ९० दाना, स्वर्णमाश्चिक आधा कष, 
तूतिया १ पठ ( ४ कष ) तथा मुलेटी १ कबं । सब को 
दूध मेंभिगोकर सम्पुट में धर कर जला देवे! शीतल 
होने पर पीस कर रख केवे। इस कानाम “अप्रतिसार 
अज्ञन? है ओर तिमिर रोग में लगाया जाता है ॥४२ 
अश्वी जादि गुटिका-अञ्जन- 
अत्तवीजमरिचामलकत्वक्‌- 
~ ज॑लपिषटे = 
४ तुत्थयष्टिमधुकज {| 
छाययेव गुरिकाः परिशुष्क 
नाशयन्ति तिमिराण्यचिरेण । ४३ ॥ 
व्याख्या--ब्रहेडा की गिरी; मरिच, आमला, दाल- 
चीनी, तूतिया ( सुना हभ तूतिया ) तथा सुलेठी को 
समान भाग लेकर, जल में पीस कर गोलियों बनावे ओर 
छायाम सुखा कररखलेवे। इनकोनेत्रमं सढाहै के 
समान धुमावे । यदह तिमिर रोगों को नष्ट करती ह ॥ 
वक्तव्य --अन्जन तीन प्रकार के बनाए जाते हैँ १- 
चूर्णं रूप, २--रसरूप तथा ३--एुटिका-- गोली रूप ।४३। 
षण्मासिक अज्ञन- 
मरिचामलकजलोँद्रव- र 
तुत्थाञ्जनताप्यधातुभिः कमदद्धः । 
षण्मात्तिक इति योग- 
स्तिमिराम॑क्लेदकाचकण्ड्‌ दन्ता ॥ ४४॥ 


व्याख्या-मरिच १ माग, श्रामल। २ भाग, समुद्र 
फेन ३ भाग, सुना तूतिया ४ भाग, काढा सुरमा ५ भाग, 
तथा स्वणं माक्षिक ६ भाग मिला कर पीस लेवे। 
यह षंण्माक्षिक नामक अज्जन- तिमिर, अमं, क्लेद, 
( पिल्ल ), काच तथा नेत्र कण्ड्‌ का नायक है ॥ ४४॥ 
ररनांजन-- 
रत्नानि रूप्यं स्फटिकं सुवणं 
सोतोंज नं ताग्रमयः सशङ्घम्‌। 
कुचन्दनं लोहितगेरिकं च 
चूर्णाजनं सवंदगामयघ्नम्‌ ॥ ४५॥ 


लेकर, दूध के षडा डाक देवे, २१दिनिके पश्चात्‌ 
गल जाने पर उस दूष को मये ओर जो नवनीत प्राप्त हो 
उसे थोडा २ मुरगा को खिलावे आर वह मुर्गा जो बीर 
करे उसका सञ्चये करता रहे ओर उसे पीसकर श्रंजन 
बनवे। इसे नेत्र में ठगने से श्रन्धा भी देने 
लगता है ॥ ३१-४० || 
सपंवसांजन- 

कृष्णसपेवला शङ्खः कतकात्‌ फलमंजनम्‌। 
रसक्रियेयमचिरादन्धानां दृशंनप्रदा। ॥ ४९ ॥ 

व्याख्या -काले सपं की चरवी, शंख नाभि, निमंली | 
बीज तथा काढा सुरमा को पीसक्रर रखरूप अंजन (काजक) व्याख्या--हीरा पं वैदूयं आदि यथा ठाभ रल, 
ननवि । यड त्न्धो को दशन शक्ति देता है ॥ .शुद्ध चान्दी, स्फटिक मणि, स्व, काढा सुगमा, ताभ्नमस्म, 

वक्तव्य- सपं की चरबी ( वसा ) स्पेरों से भाघ्ठ की |, लोड भस्म, शंख, लाल चन्दन, केशर तथा गेरू समान 


क 


अध्यायः १३] 








` पनी सवीङ्गसुन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 
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भागं लेकर पीसं लेवे । यह चूर्णाज्जन नेत्र के खव रोगो 
की नष्ट करता है ॥ 

वक्तन्य--हीरा, वैडूयं एवं स्फटिकं मणि ( विल्लौर ) 
आदि कठोर रलो कौ भस्म अंजनों मे मिलानी चाहिये ।४५। 

तिलतेलादिनस्य- 

तिलतेलमक्चतैलं श्रङ्गस्वरसोऽसनाच्च नियः । 
आयसपात्रविपक्वं करोति षटेर्ब॑लं नस्यम्‌ ॥ ४६॥ 

व्याल्या--तिल ते, बहेडा की गिरी का तेल, मोगरा 
का रस तथा विजयसार का क्वाय-मिलाकर कोह की 
कट्ाही में पक्रावे । सिद्ध होने पर तेल की नस्य प्रातः 
काठ एवं रा्चिमें प्रति दिन ज्ञेतारहे। इस सेदष्टि 
का वरवद्ता है ॥ ४६॥ 

चिकित्सा संकेत 

दोबाद्ुरोधेन च वैकशास्तं स्नेदास्रविस्रावणरेकनस्येः । 
उपाचरेदंजनमूधंबस्तिवस्तिक्रियातपंणलेपसेकेः ॥७५। 

व्याख्या--तिमिर रोग मे- दोषानुार, अनेकं वार 
आगश्यकतानु सार,-- विधिपूवंक--स्नेहपान (सू. अ. १६), 
रक्तलावण ( सूत्र, ३७), विरेचन (सू. अ. १८) 
नस्य कमं (सू. अ. २०), श्रंजन, शिरोवस्ति (स्‌. | 
अ. २२), वस्तिक्मं (सू.अ. १९), तपण (स्‌. 
अ, २४ ) लेपन तथा सेचन एवं श्राश्च्योतन ( सू. 
अ, २२ तथा २३) द्वारा उचित चिकित्सा करे ॥ 

दन्तन्थ-तात्पयं यह है कि- केवल अंजनों पर ही 
निभँर नहीं रहना चाहिये श्रौर तिमिररोग का भल केवल 
नेत्रम ही नहीं समञ्लना चाहिये अपितु समस्त दारीर का 
उचित उपचार करना चाहिये | ४७ ॥। 

उपसहार 

सामान्यं साधनभिंदम्‌ ,प्रतिदोषमतः श्रणु । 

व्याञ्या-तिभिर'सेग की सामान्य- चिकित्सा क्त 
प्रकार से कह दी गई है ओर दोषानुसार विशेष चिकित्सा 
श्रागे सुनिये ॥ 

वातज तिमिर चिकित्ता- 

वातजे तिमिरे तत्र दशमूलाम्भसा घृतम्‌ ।॥ ४८॥ 
तीरे चतुगणे श्र छटाकल्कपक्वं पिवेत्ततः । 
त्रिफलापव्वमूलानां कषायं त्तीर संयुतम्‌ 1 ४९ ॥ 
एरण्डतेलसंयुक्तं योजयेच्च विरेचनम्‌ । 
समूलजालजीवन्तीतुलां द्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अष्टमागस्थिते तस्मिस्तेलप्रस्थं पयः समे । 
बलात्नितयजीवन्तीवरीमूलैः पलोन्मितेः ॥ ५९ ॥ 
यष्टीपलश्तुमिश्च लोहपात्रे नि पाचयेत्‌ । 
लोहे एव स्थितं माघं नावनादृध्वंजन्रुजान्‌ ५२ ॥ 
नातपित्तामयान्‌ हन्ति तद्विशेषाद्‌ दगाश्रयान्‌ । 


केशास्यकन्धरारकन्धपुष्टिलावण्यकान्तिद्म्‌ ॥ ५३ ॥ 
सितैरण्डजटाधिद्यीफलदारुवचानतैः । 
घोषया विढ्वमूतेश्च तैलं पक्वं पयोऽन्वितम्‌ ५४ ॥ 
नस्यं सर्वोध्वंजन्रूत्थवातशलेष्मामयातिजित्‌। 
वसांजने च.वैयाघ्री वाराही वा प्रशस्यते ॥ ५५॥ 
गृध्रादिङ्क्छटोरथा वा मधुकेन।न्विता प्रथक्‌ । 
्रत्यंजने च सरोतोजं रसन्तीरृते क्रमात्‌ । ५६॥ 
निषिक्तं पूववदयोज्यं तिभिरघ्नमनुत्तमम्‌ । 
न चेदेवं शमं याति ततस्तपंणमाचरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
शताहयाकृष्ठनलद-काकोलीद्रययष्टिभिः । 
प्रपोर्डरीकसरलपिप्पलीदेवदारुभिः ॥ ५८ ॥ 
सर्पिरशगुण्तीरं पक्वं तपंणमुत्तमम्‌ । 
मेदसस्तद्वदेणेयादुट्ग्धसि द्धात्वजाहत।त्‌ ॥ ५६ ॥ 
उदु घृतं साधितं तेजो मधुकोशीरचन्दनैः । 
श्वाविच्छल्यकगोधानां दश्च-तित्तिरिवर्दिणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रथक्ष्रथगनेनेव विधिना कल्पयेद्रसाम्‌ । 
प्रसादनं स्नेहनं च पुटपाक प्रयोनयेत्‌ । ६१॥ 
वातपीनसवच्चात्रनिरूहं सादुवासनम्‌ 1. 
व्यास्या--वातजनित तिमिर रोग मं-दशमूल का 
काथ २ भाग, गोदुग्ध १ भाग तथा त्रिफला का कल्क 
धृत से चौयाई भाग मिला कर सिद्ध फिय। गया धत पीवे । 
इस प्रकार स्नेहनष्टो जाने के पश्वात्‌--च्रिफटा तथां 
बृहसश्चमूक का क्राथ तथा दुध मिला करः उसमें 
एरण्ड तैल मिका कर विरेचन का प्रयोग करे \। 
नस्य के ल्ियि जीवन्ती तेल- 
भूक जाल समेत जीवन्ती ९ ठला ( १०० पल ) 
लेकर ऽशरोण जलम पकावं, अष्टमांश रहने पर छन 
लेवे उसमें तिक १ प्रस्थ, गो दुग्ध ¶ प्रस्थ तथाबला 
अति बला, नागत्रला, लनीवन्ती तथा शतावर १-१ पल 
एवं मृल्ेदी ४ पल का कल्क मिला ठोह की कड़ादीमं 
पाक करे ओर एक मास पर्यन्त ठोह पात्रमे दी पड़ा 
रहने देवे अन्तमं छान कर इस तै का नस्य मे प्रयोग 
करे । यह तैल--जन्र से ऊपर होने बाले बात पित्त जनितः 
रोगों को विदेषतः नेत्र रोगों को नष्ट करता है श्रोर केश 
मुख के दन्त श्रादि श्रवयवो, भ्रीवा तथा सन्ध प्रदेश को 


„ पुष्ट करता है, सौन्दयं तथा कान्ति को उत्पन्न करता है ॥ 


छ्मनन्य नस्य तैर - 
श्वेत परण्ड की लङ, वनभण्टा, निफला; देवदार 
वाल बच, तगर, घोषा ( मीठी सफ ) तथा विरुकी 
जड़ की छाल काक्राय (११ भाग तयथा कल्क (१ भाग) 
तिक तै (४ भाग) तथा गोदुग्ध (१ भाग ) मिलाकर 


: पाक क । सिद्ध होने पर नस्य मे प्रयुक्त करे । यह नस्य- 
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अष्टाङ्गह्नदये उत्तरस्थानम्‌-- 


[ ति्िर प्रतिषेध 
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गन॒ से ऊपरी भागम होने वाते वात कफ जनित सभी । सोवीरांजनतुत्थक-श्रज्गीधात्रीफलस्फटिककपैरम्‌ 


रोय को ष्ट करती इहे ॥ 
रंजन ~ 

वाघ की अथवा सूभरकी वसा का अंजन लाम 
करता है श्रथवा-गिद्ध की अथवा सपंकीः अथवा सूर्गा 
की वत्ता मं मुलेठी का सूच्म चर्ण मिला कर श्मंजन करने 
सेलाभहोतादहै1॥. 

| प्रत्यजन- 

परत्यंजन अयाद्‌ प्रति दिन अंजन लगाने > ल्यि- 
काला सुरमा को तपा तपा; मां रस, . दूध तथा ब्रत 
मं ७-७ बार बुद्चावे ओर पीसकर रख लेवे । तिमिर रोग 
के दिनाशाथं इसका प्रति दिन प्रयोग करे ॥ 

यदि इन सब उपायोंसे सी वातजनित तिमिर रोग 
छान्त नदहोतोतपंणका प्रयोग करे ॥ 

यथा--्खोफ, सुगन्धी कठः जटामांसी, काकोली, | 
क्षीर काकोली, स॒लेठी, पण्डेरिया, चीद्‌ के नीच (न्योजा) 


[र नि भी 


पीपल तथा देवदार्का क्राथ १६ भाग, कल्क.१ भाग, 
गोघृत ४ भागतथागो दुग्ध ८ माग मिलाकर शत्‌ सिद्ध 
करे ओर उषसे नेत्रका तर्पण करे। यद उत्त कोरि 
कातर्पंण दहै। तपण की विधि बू. अ. २४ में देल्ञिये।।. 
दूसरा तपंण-- | 
कलि हरिण की मेदस्‌ को दृध मं डालकर पकवि| 
ओर फिर मथकर सार भाग (रसू मिश्रित घत ) | 
निकाल लेवे फिर उसे खलेटी, खद तथा चन्दन के काथ | 
एवं कल्क के योग से िद्ध करके तपंण करे ॥ | 
अन्यान्य तपण-- | 
इसी विधि से--सेह ( ्नाहा ), सादी, गोह, मुरगा, | 
तीतर तथा मोर की वसा (मेदस्‌ ) को (प्रथक्‌ २ दूष | 
मे प्काकर, मयकरर तथा सार भाय निकाल कर ) बनाकर | 
तपण में प्रयुक्त करे ॥ | 
प्र्ादन प्पवं स्नेहन पुट पाकां (सू. अ, २४) करा | 
प्रयोग करे । ओर वातपीनस के समान चिकित्सा करे तथा ¦ 
व्{तनाशक निरूदण एवं श्रनुवास्न वस्ति्यांका साथ | 
साथ प्रयोग करे ॥ ४६८-६१ ॥ | 
पित्तज तिमिर चिक्रिःषा-- | 
पित्तजे तिमिरे सपिंजीवनीयफलत्रयैः ।। द२ ॥ | 
विपाचितं पाययित्वा स्निग्धस्य व्यधयेस्सिराम्‌ । | 
शकंरेलात्निद्च्चूर्णमधुयुक्तेविरेचयेत्‌ ॥ ६३ ॥ | 
सुशीतान्‌ सेकृलेपादीन्‌ युंज्यान्नेत्रास्यमूसु । | 
सारिवापद्मकोशी रसक्तासाबरचन्दनैः ॥ ६४ ॥ | 
वर्तिः शस्तांजने चृणेस्तथा पत्रोत्पलांजनेः । 
णमि 
सनागापुष्पकपृर्यष्टवाहस्वणंगैरिकेः ॥ ६८ ॥ 


। पव्छांशां पच्छाशं ञरामथंकाशसंजनं तिमिरघ्नम्‌।1६€॥ 
[ # । [> क्च, केष ले 
नस्यं चाज्यं शतं ्ीरजीवनीयसितोस्पक्तैः | 


व्याख्य---पिरजानेत तिमिर रोग म-जीवनीयगण 
( सू. अ, १५ ) के द्रव्य तथा त्रिफटडाके योगसे सिद्ध 


घृत पिलाकर स्नेहन करे शौर फिर सिगवेध करके रक्त 


मोक्तण करे ॥ 
वरिरेचन- 

तत्पश्रात्‌--खण्ड, वद्ध इलायची तथा निसोत कां 
मधु में मिलाकर घमय्‌ मय पर्‌ खिटाक्र विरेचन करे ॥ 

सन एवं लेपन आंद-- 

नेन, इख एवं शिर पर चुक्षोतल द्रव्यं के तेवन 
णवं ज्ञेपन्‌ च्रादिक्ता प्रसोग करे | 

वत्ति- ~` ्र॑लन~ 

सारिवा, पद्मकाष्ठ, खस, मोती; पठानी लोध तथा 
चन्दनको जक में पीसकर बत्ती बनावे ओर उसते 
रंजन करे । 

चूण--ग्रंजन-- 
लाल कमक, श्वेत कमल, काला सुरमा, नागकेसर, 
कपूर, सुल्तेटौ तथा सोना गेरू पीसकर चर्ण नावे श्रौर 
उससे रंजन करे ॥ 
सीवीरादि श्रंजन- 

. दवेत सुरमा तथा भना तृतिया ५.५ माग, काकङासिगो 
तथा-आमला २२३ भाग; स्फटिक सणि तथा कपूर १-१ 
भाण सिटाकर पीस लेवे। यह्‌ अजन तिमिर को नष्ट 
करता है ॥ 

नस्य-- 
गोत ४ भाग, जीवनीयगण तथा श्वेत कमल का 
कल्क १ भाग तथा गादुग्ध १६ भाग मिलाकर घत 


सिद्ध करे ओर उसकी नस्य करा प्रयोग करे | ६२-६६ | 


कफजं तिमिर की चिकित्वा-- 
श्लेषमोदद्धरवे ऽस्रताक्वाथ-बराकणश्छरतं घृतम्‌ ।।*६५७ 1] 
वरिष्येस्सिरां पीतवतो ददयाच्चायु विरेचनम्‌ । 
क्वाथं पूगाभयाशण्ठी-कृष्णाङ्स्भनिङम्भजम्‌ ॥ ६८॥ 
हीवेरदारुद्िनिशा-द्र.प्णाकल्कैः पयोऽन्वितैः । 
दविपच्चमूलनिय दे तैलं पक्वं च नावनम्‌ ॥ ६€ ॥ 
शङ्कप्रियडगुनेपाली- कटुत्रिकफलत्रिकैः । 
दरग्बैमल्याय विमला वर्तिः स्यात्को किला पुनः ॥ ७० ॥ 
ृष्णलोहरजोन्योष-सैन्धवत्रिफलांजनेैः । 
शश-गो-खर-सिहोषटःद्विजा लालाटमस्थि च ॥ ७१॥ 
श्वेतगोवालम रिच -शङ्खचन्टनफेनकम्‌ । 
पिष्टं स्तन्याजदुग्धाभ्यां बक्षिस्तिमिरशक्रजित्‌ ॥! 
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न्याख्य---कफजनित तिमिर रोग में--गिरोय.का ' 
काथ १६ भाग, त्रिफला त्थी पीपल का कल्कं १ भागः 
तथा गोघृत १ भाग भिलाकर पाक करे1 इस षघ्रतका. 


पान कराकर स्नेहन करे ओर फिर सिरावेध करके रक्त 
मोल्नण करे तथा फिर बिरेखन क्रं ॥ 


विरेचन योग- 


सुपारी, इरड़, सोठ, पीपल, निसोत, ` तथा दन्तीमूल 


के क्वाय का विरेचन देवे॥ 
नस्य- 


पीपल का कल्क १ भाग, गोदुग्धे ४ भाग, महापंचम्‌ल 
तथा लघु पंचमूल का क्वाथ १६ भाग तथा तिल तैक 
४ रार मिलाकर पाक करे । इततेकका नस्यमें प्रनोग 
करे ॥ 
विमला वर्ति- 
दख पिधि, पूल प्रियंगु, मैनसिल, सोट, मरिच, 
पीपल, दरड़, बेडा तथां ्रापला । सव्र द्रव सम भाग 
लेकर, जल में पीसकर बत्ती बनावे । इसका नाम “विमला 
वत्ति" है ओर इसका अंजन नेत्र की विमलता-शदधि 
के लिये किया जाता दै । 
कोकिला वर्ति- 
टोह भस्म, सोठ, मरिच, ` पीपल, सेन्धव लवण, 
ड़, बहेदधा, शमला तथा काला सुरमा। सच द्रभ्य 
सम भाग लेकर सल में पीस$र वत्ती बनव) इसका 


नाम "कोकिला" वरसि है। इसका प्रयोग कफजनित 


तिभिर में करे ॥ 
शंशदन्तादि वत्ति- 
शशक, गो, गध।, रिह तथाऊण्टके दन्त तया 
माधराकीत्रस्थि, श्वेत गोके बाल-रोम ( पूज्छंके 
बाल ), मरिच शंख, लाल चन्दन तथा समुद्र फेन । 
सव द्रव सम भागलेकर ओरस्त्रीके तथा बकरीके दूष 
मं पीसकर बत्ती बनावे । यह वत्ती-तिमिर तथा शुक्र 
नामक नेत्र रोग को न करती है ॥ ६७-७१॥ 
रक्तजतिमिर चिकित्षा- 
रक्तजे पित्तवत्सिद्धिः शीतैश्वास्र' भ्रसादयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
द्राक्तया नलदरोध्यष्टिभिः 
शङ्खताम्रहिमपद्मपद्मकेः । 
सोपलेश्छगलद्‌गधवर्तिते 
रसजं तिमिरमाश नश्यति ॥ ७३॥ 
ऽयाख्या--रक्त जनित तिभिर रोग मं-पित्तजनतिमिर 
के समान चिकिल्मं करे ओर शीतल आदार विहार एवं 
श्रोषध के द्वारा रक्त की शुदि करे॥ 


सवाज्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ | 


६५३ 





वतिं अंजन- 
दाख, जटामांसी, ल्लोध, मलेठी;, शख ताश्रभस्मः 
कपूर, कमल, पद्मकाघ्र तथा श्वेत कमल ' सत्र द्रव्य 
समभाग लेकर चकरी के दूध में पीठ कर क्ती बनावे । 


यद. बत्ती--रक्तज तिमिर को शीघ्र नष्ट करती ह |७२-७३। 


| दन्न तथा विदोप्र तिमिर चिकिंत्वा- 
संसगंसनिपातोत्थे यथादोषोदयं क्रिया 


| सिद्धं मभूक्कृमिजिन्मरिचामरदारुभिः ॥ ७४ ॥ 
ध । सन्तीरं नावनं तैलं पिष्टेर्लपो मुखस्य च । 
नेत्रवाछा, देवदार, दलदी, दाददल्दी की- डाल तथा | 


नत-नीलोत्पलानन्ता-यष्ठ्याहसुनिषण्णकेः ।५५ ॥ 
साधितं नावने तैलं शिरोबस्तो च शस्यते । 
द्यादुशीरनियं दे चूणतं कणसेन्धवम्‌ 1 ७६ ॥ 
तच्छतं सघृतं भूयः पचेस्तत द्रं घने क्तिपेत्‌ । 

शीते चास्मिन्‌ हितमिदं खवंजे तिमिरेऽज्जनम्‌ ।(५७॥ 
अस्थीनि मज्जपूणीनि सत्वानां रात्रिचारिणाम्‌ । 
सखोतोजाञ्जनयुक्तानि उदहत्यम्भसि वासयेत्‌ ।। ७८ 1! 
मासं विंश्तिरात्रं वा ततश्चोदुधृत्य शोषयेत्‌ । ` 
समेपम्शङ्गीपुष्पाणि सयष्छ्याह्वानि तानि तु \ ७€ ॥ 


| चूणितान्यन्जनं श्रेष्ठं तिभिरे सान्निणतिके । 


व्याख्या--द्विदोषजतिमिर तथा त्रिदोषज तिमिर रोगों 
म वात आदि दोषो की प्रधानता का विचार करके उचित 
चिकित्सा करे ॥ 

विशेषतः- 

महुवा के एल; वाविडंग, मस्चि तथा देवदार के 
काय, कल्क, तथा दूघ के योग से सिद्ध तेक की नस्य देवे 
त्रीर उन्दी द्र्ग्योको दूष में पीस कर मुख पर लेप करे ॥ 

नस्य एवं शिर्योवस्ति- 
तगर, नीटक्रमल, कृष्णखारिवा, सुज्ञेठी तथा सुसनी 


नामक शाकके योगसे सिद्ध. ते की नस्य देवे श्रौर 
-उक्षीत्तेक का प्रयोग श्िरोवस्ति में करे ॥ 


रस रूप अंजन - 
खस के काथ में पीपल प्यव सैन्धव लवण का चूर्ण 
डा देवे, भली-भोति भीग जाने पर उस क्रायको छान 
लेवे फिर उसमें धृत डाक कर पकावे, गाद्‌। होने तथा 
शीत शीत होने पर मधु मिला कर रल लेवे। इसका 
अंजन त्रिदोघल तिमिर रोग मं-लाम करता ३ ॥ 
चूणं-अंजन-- 
रात्रिचारी प्राणियों की मज्ना पूणे श्रस्थियों तथा काला 
सुरमा कपड़ा बंध कर चते जल मं धर देवे, एक 
माक्त अथवा २० दिन के पश्चात्‌ निकाल फर सुखा ल्तेवे 
तत्पश्रात्‌ उन्द पीस ज्तेवे ओर खाय मं--मेद्‌ा सिंगीके 
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अषाङहदये उं्तरस्थानं१-- 


| तिमिर प्रतिषेधं 


~ ---~--*-----~-~~~~~--~--------- ~~~ ~~~ --------------~ --------------------- ~~~ 


पूर तथा खल्तेटी पीस देवे । यह चूर्णं रूप श्रंजन | शरष्टं घृतं ऊम्भयोने,.पश्रैः पाने च पूजितम ॥ ८९ ॥ 


त्रिदोश्रजनित तिमिर रोग में लाभ करता है ॥ 

वक्तव्य--रात्रिचारी प्राणी--श्ुगाल, भूषक एवं उल्लर 
आदि कटे जा सकते है ||७४-७९॥। 

काच चिकित्छा-~ 

कचेऽप्येषा क्रिया सुक्स्वा सिरां, यन्त्र निपीडिता ॥८०॥। 
आन्ध्याय स्थुमंल।, द्यारखराव्ये रक्ते जलौकसः । 
गुडः फेनोऽजनं छृष्णा मरिचं ऊङ्‌ कुसद्रजः ॥८१॥ 
रसक्रियेयं सश्छोद्रा काच-यापनम जनम्‌ । 

उ धाखया-जन तिमिररोग का स्प धारण कर लेता 
है तब भी तिमिर रोग के समान दी चिकित्सा की जाती दै 
केवर विरावेध नदीं किया जाता क्योकि सिरावेध के लिये 
वा-वे गये यन्त्र से प्रपीडित वातादि रोग~-आन्ध्य-िङ्ख 
नाश्च का देत॒-उत्पादक कारण दहो जाते ह परन्तु यदि रक्त 
निकालना अवश्यक हो तो जोक लगा कर निकालना 
चाहिये । 

रसरूष श्ंजन- 

ओर काचयापन के लिये-उसकी च्रद्धि रोकने के 
लिये गुड, सश्रद्रफेन, काठायुरमा, पीपल, मरिच तथा 
केषर का सूच्मचूर्ण-मधु मे भिका कर रख लेवे श्रौर 
इस्त रस क्रिया- रस रूप अंजन का प्रतिदिन रत्रिमें 
प्रयोग करे | 

वक्तन्य- इस रसक्रिया के सेवन से काच की वृद्धि 
सुक जाती है ॥ ८०-८१॥ 

नकरन्ध्य चिकित्सा-~ 
नङ्कलान्धे त्रि दोषोस्थे तैमियंविहितो विधिः॥८२॥ 
व्याख्या -नकुलान्ध नामक रोग ॒त्रिदोषज एवं याष्य 
होता है उषम तिमिर रोग नाशक चिक्किःखा करे ॥८२॥ 
निशान्ध्य चिकित्ता- 
रसक्रिया घृतक्तोद्रगोमयस्वरसःदर तैः । 
ताश्ष्यंगैरिकतालीसेनिशान्ध्ये हितमञ्जनम्‌ ॥८३॥ 
दध्ना विघुष्टं मरिचं राञ्यान्ध्याञ्जनयुत्तमम्‌ । 
करडि्निकोत्पलस्वणगरिकाम्भोजके सरः ॥८४॥ 
पिष्ठर्गोभयतोयेन वतिरदोषान्ध्यनाशिनी । 
अजमूत्रेण वा कोन्ती-कृष्णान्नोतोजसैन्धवेः ॥८९॥ 
कालाुसारीत्रिकट्ट-तरि फलाऽऽलमनः शिलाः । 
सकेनाश््ागडुग्धेन राच्यान्ध्ये वतेयी हिताः ॥ ८६॥ 
सन्निवेश्य यछ्न्मध्ये पिष्यल्ीरदहन्पचेत्‌ । 
ताः शुष्का मघुना धृष्टा निशान्ध्ये श्रे्मज्ञनम्‌ ॥८७॥ 
खादेश्च प्लीदयकृती मादिषे तैलसर्षिषा । 


व्याल्या--निशान्ध अर्थात्‌ रर्तोधी नामक रोग मे- 
रसव्रत, गेरू तथा ताटीखपन्न फो पीस कर, गोध्रत मधु 
तथा गो के गोर के स्वरसमें मिला कर रख लेते श्रौर 
उस रसक्रिया-रसरूप-द्रवर्प अंजन कौ नेत्र में लगाने 
से काभ होता है श्रथवा-- मरिच को ददीमें पीकर 
रतोन्धी मे अंजन करे ॥ 

निशान्ध्य नाशक वर्ति-~ 

करंज वील, शवेतकमल, सोनागेरू, तथां लालकमल 
का केशर । सव द्रव्य समानभाग लेकर गोवर के स्वरस में 
पीस कर वत्ती नना लेवे ! यई वत्ती रतोन्धी को नष्ट करती 
हे । अथवा--सम्भालू के बीज, पीपल, काला छुरमा तथा 
सैन्धव लवण को बकरी के मूत्र मं पीकर बत्ती बनावे ।' 
अथवा--कृष्णसारिवा, साठ, मरिच, पीपल, हरड़, बेडा, 
अमला, श दरिताक तथा मैनसिक ओर समुद्रफेन। 
स्रफो समान भाग लेकर बकरी के दुघ में पीसकर व्तर्यं 
बनावे । ये ब्तियोँ नेत्रम लगानेसे रतौन्धीमें लाभ 
करती ह ॥ 

पिप्पली पुट पा 

चकरा के यक्रत्‌ मे पीपल ( १०-५० पीपर }) धरकर 
पुट पाक विधि से पाक करे तश्चा पीपर निक्राल कर 
सुखा लेवे ओर पीसकर मधु मे भिलाकर शअ्रंजन करे। 
खसे भी रतोन्धी न 8 होती है ॥ 

खाने की ओषघ-- 

भे की प्लीह एलं यजत्‌ कौ तैल एवं धृत के साथ 
( तलकर ) खाबे } अथवा जीवन्ती कै पत्तों को 
घृत मेँ पकाकर खावे । अयवा--तिनिस धृच्त के पत्रो, 
एरण्ड के पत्रों, सम्भाल्लू के पन्नो तथा शतावर के कोमल 
पत्रों को त मं पकाकर खावे । 

बृतपान-- 

श्रगस्त्य इृक्ष के पत्तोंके योगसे सिद्ध षत पानमभी 
ल।भदायक दै ॥ 

वक्तव्य--भ,. सं. उ. अ, १६- 

त्र णवत्‌ च।ऽक्षिरोगेषु गोज्यान्यन्ानि निदिशेत्‌ | 

अविधारितै वेगस्य शजतोऽज्जननावने । 

त्यजतः क्रोधरोकौ च विभिरं नाष्नुतेतराम्‌ । 

त्रिफलामदनतो रात्री संस्कृतं पिबतो धतम्‌ । 

भुक्त्वा च पिबतः तोयं तिभिरं क्च शाभ्वति । 

सुषमव्यं सुकान्तं च स्कन्दं च्यव्रनमश्विनौ । 

षट एतानि स्मरेषु नित्यं तस्य चक्षु न हीयते | 


घृते सिद्धानि जीवन्त्याः पक्षवानि च भक्षयेत्‌ \॥ ८८ ।। | अर्थात नेन रोगो भं व्रण रोगी के माने आहारः 
 तथातिनरुक्तकैरण्ड-शेफाल्यमिहजाति "द 1 विदय ® व्पय्प्रा कदे ] 


अध्यायः १३] 


सवाोङ्गसुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ 
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जो मूत्र पुरीषादि केःवेगों को नही रोक्ता. अंजन एवं 
स्नेहन नस्य का सेदनं करताहि तथा क्रोध एवंशोकका 
परित्याग करता है उसे तिमिर रोग नहीं होता। 

जो रात्रि में त्रिफला का सेवन करताहै, त्रिफला के 
योग से सिद्ध घृत का पान करता है ओर भोजन के पदचात्‌ 
जल पीता है उसका तिमिर रोग शान्त हो जाता है। 


जो सुषभग्य, सुकान्त, स्कन्द च्यवन तथा दोनों अदिवनी 


कुमारो का भ्रद्ठि दिन स्मरण करतां है उसकी दिका क्षय 
नदीं होता ||३-८६॥ 
धूमर आदि रोगों की चिित्सा- 
धूमराख्याम्लपित्तोष्ण-विदाहे जीणंसषिषा । 
स्निग्धं विरेचयेच्छीतैः शीतैरदिंद्याच सवतः ।। €० ॥ 
गोशङ्कद्रसदुरधाज्येविंपक्वं शस्यतेऽन्जनम्‌। 
स्वणगौरिकतालीस-चूणौवापा रसक्रिया ॥ € ९ ॥ 
मेदाशाबरकानन्ता-मलिष्ठादावियष्टिभिः । 
त्ती राष्टांशं घृतं पक्वं सतैलं नावनं हितम्‌ ॥€२॥ 
त्पणं क्तीरसपिः स्यादशाम्यति सिराव्यधः । 
व्याख्या--धुमर नामक रोग, शअरम्लविदग्धादृष्टि, 
पित्तचिदग्धादष्टि, तथा उष्णविदग्धादष्ि (देखिये अ १२) 
नामक रोगो मेँ-प्रथम पुरातन एत पिला कर स्नेहन करे 
तत्पदचात्‌ भमलक्तास श्रादि शीतल द्रव्यो द्वारा विरेचन 
देवे श्रोर चन्दन आदि शीतल द्रव्यो कानेन पर लेप करे। 
अज्ञन-- 
गो के गोवर का रस, गोदुग्ध तथा गो षत को पका 
कर श्रंजन करे अथवा-सोना गेरू तथा तालीसफा का 
चूण उक्त धृत मँ मिखा कर रख क्रिया बनावे ओर उसका 
अंजन करे | 
नस्य- 
मेदा, पठानी ठछोध, अनन्तमूल, मज्ञीठ, दास हल्दी 
की छाल तथा मुलेठी का कल्क १ भाग, गोदुग्ध ८ भाग 
तथा धृत एवं तेल ४ भाग मिला कर पाक करे। सिद्ध 
हाने पर उसकी नस्य लेने से ठाम होता है। 
. | तपण- 
दूध को विलो कर निका गया धृत पिला कर तपण 
करे अथवा उससे नत्र का तपण करे । इतना सत्र उपाय 
करने पर भी यदि उक्त रोगोमें शान्तिनह्ोतो धिरवेध 
करके रक्त मोच्तण करे ॥०-९२॥ 


ष्टि दौर्बल्य का वर्णन-- 
चिन्ताभिधातभीशोक-रौच्यात्सोर्कटकासखनात्‌ ॥९३॥ 
विरेनस्यवमन-पुटपाकादिविभ्रमात्‌ । 
त्रद्ग्धाहारवमनात्डुत्तष्णादिविघारणात्‌ ॥€४॥ 


अक्तिरोगावसानाच्च पश्येत्तिभिररोगिवत्‌ । 
यथास्वं तत्र युञ्जीत दोषादीन्‌ वीक्ष्य भेषजम्‌ ॥९१॥ 
व्याद्या--तिमिर रोग नषशने पर भी यदि कोद 
चिन्ता, चोट, भय, शोक, सूता, उत्कट क़ श्रासन, 
विरेचन, नस्य, वमन, पुटपाक, आदि नेत्र रोग चिक्किस्छा 
मँ मूल, श्रम्कपित्त जनित वमन; क्षधा प्टवं तृषा के 
निरोध श्रयवा अभिष्यन्द्‌ आदि नेत्र रोग के कारण 
तिमिर रोगी के समान देखता दहो तो उसके उक्त कारणो 
तथा दोधों का विचार करके उचित ओषध करे ॥ 
वक्तभ्य- देखा जातादहै कि उक्त चिन्ता आदि के 
कारण दष्ट मन्दहो जाती है परन्तु वह तिमिर नामक रोग 
नहीं होता भौर वह तात्कालिक रोग होता है जैसे भयके 
समय कुचं भी दिखाई नहीं पडता परन्तु भय दूर होने पर 
नेत्र स्वस्य हो जाते हैँ इसी प्रकार भूख प्यास के समय 
दृष्टि दुबंल ष्ठो जाती दहै परन्तु भोजन तथा जलङ्पान करने 
पर स्वस्थं होजतीदहै। इसी प्रक्रार अन्यान्य कारणोँसे 
क्षणिक दृष्टि दोवेल्य हो जातादहै भौरफिर दूर हो जाती 
है । अक्षिरोगावसानात्‌ ~ भभिष्यन्द आदि नेत्र रोगों के 
भन्तमें कुं दिन तक दष्टि दुर्वे बनी रहती टै फिर 
ठीक हो जाती है ॥९३-६५॥ 
सन्तपंण- 
सूर्योपरागानलविद्युदादिविलोकनेनोपहतेत्षणस्य । 
न्तपंणंस्निग्धहिमादिकायंतथाञ्जनंहेमघृतेनघृष्टम्‌ । 
ग्याख्या-अधिक समय तक सू््रहण देखने से, श्रि 
की श्रोर देखने से अथवा विजली श्रादि चमकीतते प्रकाश 
की ओर देखते रहने से ट्ट उपहत- नष्ट अथवा दुबल 
हो जाती है उक्त दशामें - स्निग्ध एवं शीतल बहार 
श्रादि से सन्तर्पण करना चाहिय ओर धृत मे स्वर्णं धिस कर 
द्रंजन करना चाहिये ॥ 
वक्तव्य- देखा गया है कि इस प्रकार के € ट दौबंन्य में 
रात्रि में निम चन्द्रमा की ओर कुखं समय तक देखते रहने . 
से लाम होता है) ६६ । 
टष्टि रक्ता की श्रावश्यकता-- 
चक्षूरक्ञायां सवकालं मनु 
यन्नः कतव्य जीविते यावदिच्छा । 
व्यर्थो लोकोऽयं तुल्यराति न्दिवानां 
पुंसामन्धानां विंयमानेऽपि विन्ते ॥९€५॥ 
्याख्या- मानव को जीवन भर सदा-षवेदा-दृष्टि 
की रक्वा का प्रयत्न करते रहना चाये क्योकि सब प्रकार 
की सुख सम्पति रने पर भी श्नन्धा हों जाने प्रर यह 
सब संसार व्यर्थ ष्टो घाता है खष्ठ समय उसे दिन रानि 
मे भी कछ मेद की प्रतीति नकी होती ।॥ ६७। 
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हदष्ट रश्चा का प्रयलन- 


अष्टाङ्गष्टदये उत्तरस्थानम-- 


न ~--- ~~~ -= 9 
व क 


[ लिङ्गनाश प्रतिषेध 


चघ्न कम~ 





ङ्िगनाश्च 


तिष्छलारूधिरल् तिदिशुद्धिमंनसोनिघ्र तिर जनंचनस्यम्‌। | वध्यत्सु जातं निभ्र्तं लिङ्घनाशं कण्छोद्रवम्‌ । 


शकुनाशनता सपादपूज।घतपानं चसदैव नेत्ररक्ता।।€८॥ 
अितादशनास्सदानिव्त्तिश्रंशभास्व्लसृच्मवीक्चणाच्च। 
मुनिना निमिनोपदिष्टमेतत्‌ परमं रत्तणमीन्षणस्यपुंसम्‌ 

व्याख्या- नेत्र रक्ता के प्रयल-चिफला का बाष्य 
एवं आम्यन्तर प्रयोग, सिरावेध दवाय रक्तल्लावण, वमन 
विरेचन द्वारा उद्र का तथा स्नान श्रादि द्वारा शरीर का 
विशोधन, मनस्‌ की प्रसत्रता-शोक एवं क्रोध आदिसे 
आक्रान्त न होने देना, श्रंजन लगाते रहना तथा नस्य 
लेते रहना, पक्चिणों के मांस का भक्षण), पाद्‌ परजा अर्थात्‌ 
पावो मेँ अभ्यङ्क करना, उवटन लगाना, जता-मोजा 
पहिनना तथा उनको स्वच्छ रखना तथा श्रतपानघृततेवन 
करना ओर सवंदा-धृकि एवं आघात आदिसे नेत्रो की रक्षा 
करते रहना । अअ्रहित-हदानिकर आक्र का सेवन न करना 
वथा अत्यन्त चमकीज्ञे, चलायमान तथा स॒च्म रूपन 
देखना । नेत्रां की रक्ता के छ्िये-भगवान्‌ निमि 
( विदहाधिप ) ने यद स उपदेश दिये दह। इनसे नेत्र 
की रक्ता होती है। 

वक्तव्य - नेतर चक्षुनामक इन्द्रिय का अविष्टान है जिसके 
द्वारा ख्प का ग्रहण द्ोता हि-देखा जाता है, अधिष्ठान 
आश्य की रक्षा करनेसे जाध्रित को रक्षा हो सकती है, 
सतः नेत्र को रक्षा करना परमावश्यक्‌ है। 

इत्यष्टा क््ट्दये उत्तरस्थाने त्र्ोदगोऽध्य्रायः ।९३। 





चतु दशोऽध्याय 
अथातो लिङ्गनाशप्रतिषेधं उ्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
व्याख्या--अवर लिङ्घनाश `नामक रोग की चिकि 
त्सा का वणन करेगे ओर इस विषय मे श्रात्रेय एत्वं धन्व- 
न्तरि आदि महर्धिंयाने इस प्रकार कश द कि-- 
वक्तव्य - इसका वणन सु° उ० अ० १७ तथा म स 
उ, अ. १७ म देखिये । उक्त अव्यय में अशटाङ्खसंग्रहुक्रार का 
पाठ इस प्रकार दै -विङ्गनाशो निरीका (निलीका) पटलं 
यान्ध्यं इति पर्यायाः । स दरुष्मिक एव प्राक्‌ साध्योऽभि- 
हितः । तस्थ पुनः पट्‌ उपद्रवाः १ - आवेत्तंकरी, २-रकरा 
--राजीमती, ४--चछिन्नांशुका, ५-- चन्द्रकी, &--छत्रको 
चेति । अर्यात्‌--चिङ्खनाश (दृष्टिनाश) निलीका पटल तथा 
आन्ध्य (अन्ध।पन ये चारतो शब्द पर्याय (एकाथंवाची) हँ 
सत्र छिणनाशों मे कफजलिङ्गनाश्च साध्य होता है । अबर्तकिी 
शादि उश्चकरे ६ उपद्रव माने जाते है । लि ङ्गनाश--यहां नाश 
दाढ्द का अथं खोप टै सववा जमाव नहीं | 


भावतेकयादिसिः षडभिविवजितसुपद्रवेः।॥ १॥ 
सोऽसञ्जातो हि निषमो दधिमस्तुनिभस्तनुः 
शलाकूयःऽचक्ृश्रोऽपि पुनद्छध्वं प्रपद्यते | २॥ 
करोति वेदनां तीनां ष्टि च श्थगयेत्पुनः 
श्लेष्मलेः पूयते चाशु सोऽन्यैः सोपद्रवैशचियत्‌ ।। ३॥ 
श्लेष्मिको लिङ्कनाशो हि सिततत्वाच्छल्तेष्मणः चितः 
तस्यान्यदापाभिभवाद्भवत्यानीलकत्त गदे |} ४ । 

व्याङ्या--वेघन कर्मं तभी करना चाहिये अव लिङ्ग 
नाश्च सुजात-संजात-परिपक््‌ दो गव हो च्र्थात्‌ शृलेभ्मपिष्ड 
के समान घनीभूत दिखलाई पडता दो तया दर्दान शकत 
रहित होगया हो शरोर कफ़जनित हदो { शेष उद ज्िङ्गनाश 
श्रखाध्य होते ह) तथा आवर्चकी आदि ६ उपद्रव 
(मंसेकिसीषएकसेभी) से रहित दं) 

अस्नजात छग नाश्व क्रा लक्ष 

प्रसंजात ( श्रवुजात-अपरिपक्त ) दिंगनाक्ष-विषम 
होता है (सम अक्रार वाला ्दींद्योता) रौर ददी कै 
पानी के खद्श श्रामा बाह्या तथा पतला शता { उस्म पे 
कु २ दिखलदं पडता ) दै ( सवधा दशन शक्ति रषटित 
नही होता ) ओर दत अवस्था मे यदि वद वेधनं क्म 
करके शलाका द्रा निकाला गया तोभी सुनः प्रद्र 
होः जाता है--उत्मन्न होने टगता दै आर उस्रं तीव्र वेदना 
होने लगती है तथा पुनः दष्टिको रोकं देता दैक देता 
दे । वेधन कमं के पश्चात्‌-कफवद्धंक आहार विहार करने 
से शीघ्र ओर उतपि वर्धक आहार विहार करनेसे 
चिर--विरम्ब से दोष पूर्ण हो जाता है ओर साथर 
आवत्तकी आदि उपद्रव उख्पन्भ दो जाते ई। श्रौर 
कफजनित ईिगनाल्--श्वेत वणं का होता है क्योकि कफ 
स्वयं श्वेत होता है । श्रोर ॐन्य दोष अर्था बात प्व 
पित्त की अधिनता होने से “आनीलताः? नामक लिग- 
नाश दो जता रै॥ 

दक्तन्य--अ० सं. उ. ज. ७ मेँ भूलपाठ इस प्रकार दै- 

ससंजाता हि विषम दधिमस्तु तनुङ्वया । 

शलाकया विकृष्ट ऽपि पूनः ऊदूर््वं प्रपद्यते । 

कृरोति वेदनां तीत्रां.टष्टि च स्थगयेत्‌ पनः । 

सा च संपूर्यते शीघ्र" लेष्मङेः, चातपित्तलैः-- 

विरात्‌, सोपद्रवा प स्यात्‌ निष्प्रेक्ष्याऽहंतिं व्यम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जो निलोका ( लिग नाञ्च ) ----विषम तथा दहो 
के पानी के समान प्रतली होती है वह अपरिपक्त्र ({ अर्यात्‌ 
कच्चा मोतिथा ) होमी दै वह शलाका द्वारः मिखई गई भी 


पुनः उपर आजती टै | भीर तीत्र वेदना करती ६ ओर टि 


अध्यायः ९४ ] ८ 





सवोक्गयुन्दरीव्याख्याखदितम्‌ 
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फो पूतः ठंकरदेतीष्ि । वहु कफ कारक बाहार व्रिहारधे 
क्षीघ्न पूर्णं ठौ नाती £ बौर षातपित्तफारक भाहार विहार 
 भ्िचिरसे परणं होती है भौर भावर्तकी भाषि उपद्रवो षे 
युवत पो जाती १ । भौर जो निका (ठि वाप्ति रहित 
होती ह वही वेन कर्मके योग्य होती ै। 

तात्पयं यह है कि--एवेत लिङ्गनाश ( निलीका ) ही मेँ 
वेधन करे अन्यान्य वर्णं भुक्त लगना मेन करे । दवेत 
लगना साध्य होता हि भौर भन्थास्य छिगनाश भचाध्थ होते 
है । पवेत मोतिया साध्व गीर काला मोतिया साध्य होता है, 
पका मोतिया दाख्नकम के योग्य होता है भीर कच्चा मोतिया 
अयोग्य । कच्चा मोतिया वह होता है जिसमे कुछ-कुथं दिखता 
है गौर पका मोतिया वह है निखमें ङछ नहीं दिखता । 
कच्चा मोत्तिया असंजात तथा पका मोतिया सुजात कहा गया 
है । काला मोतिया को ““ आनीलता › गद (रोग) कहा 
गया है 1 पुनः ऊध्वं प्रपद्यते का तासयं है कि--रक्ाकाद्रारा 
दत्राव देकर लिगनाश को हष्टिमण्डलसे दूर अर्थात्‌ सामने से 
इधर-उधर फर देने प्रर भी वहः पुन दष्टिकेश्र फे ऊपर 
घ्रा जाता ह } फमी कभी मोत्तिया निकालते समय व॑ह पटलों 
के भीवर च्छा जाता हि। उसके पुनः सामने-- स्वस्थान में 
भाजाने की सम्भायना रहती है ॥ १-४॥ 

आवन्तंकी श्रादि उपद्रवो के छल्लण- 
त व्राघर्तयला टष्डिरावतेस््यरणाऽसिता । 
शाकराछपयोलतेशानिचितेष चनाति च ॥ ५॥ 
राजी्रती दङनिविता शालिशक्ताभराजिभिः । 
धिषसच्लिल्दग्धाभा सखद लिञ्ाशका स्थता ॥ ६ ॥ 
दष्टः कांस्यसमच्छाया चन्द्रकी खन्द्रकाकृतिः। 
त्राभा चैकबणो च त्रकी नाम नीलिका ॥ ७॥ 

व्याद्या-- १. आवर्च॑की नामक उपद्रव मे- 
टष्टि--भवनच्च ( जल का भ्रम-र्भेवर जो बाद्‌ के समय 
नदियों के जक मँ पढ़ता दहै) के समान श्रनवस्थित होती 
दै तथा उसका वर्णं लाल अथवाक्राढा साशेजाताहै। 
२. शर्करा नानकं उपद्रवमें हृष्टि ( दृष्टिमण्डल )-आक 
के दूध से व्याप्त होने के समान हो जाती. है ओर घषन- 
ठोस हो जाता दै। ३. राजीमती नामक उपद्रव मे- 
इष्टि - चानलो के शक्तो कीसो राजियों से व्याप्त शेती है । 
४, दिना श्ुका नामक उपद्रव मे दृष्टि-ताश ( 
मण्डल ) ~ विप्रम ( निम्नोन्नत सी) तथा कटी अली 
सी त्था वेदना युक्त होती ६ै। ५ चन््रको नामक उपद्रव 
म दुष्ठि-कसा घाद के समान वर्णं बाली तथामोरक 
पल के चन्प्रकके सनान भाकाराशी हेता है। ६, 
छुधफी नामक उपद्रव मे द्‌ष्टि- छत्रा. ( सो ) के समान 
ब्णं॑वाली तथा भ्रनेक घर्णं बाली एवं नीली हती है ॥ 


` चक्तन्य ~ प्रतीत होता ह षै घव त्रपद्रव श्रानीला या 
नीलिका तामफ रोग फे भित भिन्न लक्षण हया भवस्या चेद 
मथवा प्रकार ह । हस सन्वमं फा वर्णन सु, उ. श्र, १७ 
मे दष प्रकार 8ि--~ 
एलहिमिके लिगनादो तु फमं वक्ष्यामि चिद्ये । 
न चेत्‌ अदंन्वु षर्माम्बुबिन्वु मुक्ताकृतिः स्थिरः ।५५। 
विषमो वा तनुः मध्ये राजिमान्‌ वा बहुप्रभः। 
ष्टिस्थो कक्ष्यते दोषः सरजो वा सलोदहितः ।५६। 
अर्थात्‌ - कफज लिगनाशक ( मोतिया } की चिकित्सा 
आगे कही जायगी परन्तु वहु तमी करनी चाहिये यदि दष्टि- 
मण्डलगत दोष ( लिगनादोलखादक विकृत पदाय )-अद्धं 
चन्र कासा, स्वेद के विन्दु कासा, मोती कासा, स्थिर-अचल, 
विषम ( निग्रोच्नत ), पतला,मध्य में राजि्योवाला मथवा 
अनेक प्रकार की रंग विरगी प्रभा-चमक वाला अयवा वेदना 
युष्त अवयवा लालसानदहो तो चिकिटसा (वेधन कमं) करने 
से लाभ होताहै। एस वर्णन में उक्त ६ उपद्रवों का अपने 
दाब्दों मे वणन किया गया है। पाठक ध्यान देकर विचार 
करे । इस प्रकार के मोतिया की बिकता करनेसे 
चिकित्सक इनकार कर देता है ॥५-७॥ 
वेघन विधि के भयोग्य-- 
न विष्येदसिरादयीणां न दक्पीनसकासिनाम्‌ । 
नाजीर्णिभीरुवमितशिरःकणीक्तिशलिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ष्याल्या जो रोगी सिरावेध के अयोग्य देखिये 
सू, अ. २७ } श्रौर जो तृषा, पीनस-प्रतिश्याय, कास 
श्रथवा अजीर्णं से पीडितो, जो भीर ( डरने बाले ] 
हो, जो वमन-छुर्दि, से पीडित हों तथा शिरः शल (श्रनन्त 
वात श्रादि . से, क्ण रोग से अथवा श्रभिष्यन्द्‌ आदि 
किसी नेत्र रोग से पीड़ित ह उसके नेत्र में वेधन कमं न करे। 
चक्तब्य--नात्युष्णशीतवाताश्रे नाऽसम्पूर्णां च नीलि- 
काम्‌ । भर्यात्‌ अत्यन्त उष्णं तथा शीत काल मे, वायु एवं मेघ 
के समय तथा अपरिपक्व लिगनाद का वेधनं करे।॥८)' 
वेधन कमं की विधि- 
अथ साधारणे काले शुद्ध सम्भोजिताटमनः । 
देशो प्रकाशे पूवोह्न॒ भिषग्‌ जानूचपीठग ॥ € ॥ 
यान्त्रतस्योपविष्टस्य सिन्नात्तस्य मुखानिलः । 
अंगाषठप्रविते नेत्रे दश द्रोस्लुतं मलम्‌ ॥ ९० ॥ 
स्वनासां परत्तमाणस्य निष्कम्पं मूध्नि धारिते। 
कूष्णादधोडगुलं मुक्त्वा तथाधौधेमपाङ्गतः ।॥ १ ॥। 
त्जनीमध्यमांराष्डैः शल्लाकां निश्चलं धृताम्‌ । 
वैबच्िलिद्र' नये<पारवोदूध्वंमामन्थयलिव ॥ ९२ ॥ 
सव्यं बुकषिणषस्तेन नेत्रं सग्यन चेतरत्‌ । 
विध्येत्‌ सुबद्धे शब्दः स्याद्रुकवाभ्बुलषस्ति ॥१३॥ 
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सान्त्वयन्नातुरं चालु नेत्रं स्तन्येन सेचयेत्‌ । 
शलाकायास्ततोऽग्रेण निलिखेन्नेत्रमण्डलम्‌ ।। १४ ॥ 
अबाधमानः शनकेनौसां भ्रतिनुदंस्ततः । 
उच्छिन्दनाच्यापहरेद्‌ रष्टिमण्डलगं कफम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्थिरे दोषे चज्ञे वाऽपि स्वेदयेद्तित्राद्यतः । 
अथ हष्टेषु रूपेषु शलाकामाहरेच्छनेः ॥१६॥ 
धृताप्लुतं पिचु" द्वा बद्धान्तं शाययेत्ततः । 
विद्धादन्येन पार्श्वेन तसुत्तानं दयोव्यंधे ।1१५७॥ 
निवाते शयनेऽभ्यक्तशिरःपादं हिते. रतम्‌ । 
व्याल्या--सम शीतोष्णकाल में (जव अत्यधिक 
उष्ण एवं शीत न हो तब) विरेचन द्धाय ओोधन 
करके तथा रसिनिग्ध आदि समीचीन भोजन खिलाकर, 
प्रकाश युक्त स्थान में जिठाकर प्रातः स्वस्ति वाचन 
आदि मंगलाचरण करके रोगी को परिचारक द्वारा 
पकड़[ कर, चिकित्सक जानु भर ऊंचे पीढापर बैठ 
जावे, रोगी को परिचारक की गोदमें बैठा देवे ओर 
मुख की वायु-भाप से उसके नेच पर स्वेदन करे ओरनेत्र 
को अरंगूठा से मल्ते जब देखे किं दष्ट पर मल दोष उभर 
आया है त्र रोगी से के कि अपनी नासा की ओर देखो 
अर्थात्‌ बह दृशिमण्डल को नेतनकी ओरले जाय, उत्त 
खमय परिचारक रोगी के शिरको इस प्रकार पकड़े 
जिससे हिल्ञे नर्षा । चिकित्घक तजंनी तथा मध्यमा अंगुलियों 
एवं श्रगूठा से शलाका को कसकर पकटरे ओर उसे- 
कृष्ण मण्डल से आधा अंगुल तथा अगङ्ध की ओर से 


चो थाई श्रंगुल छोड़कर पाश्वं भागसे आलोडन करता | 


हुआ-शलाका धुमाता हा ऊपर की श्रोर देवक्कत दद्र 
पयन्त ले जवे। इस प्रकारवामनेत्रको दक्षिण दाथसे 
ओर दक्षिण नेत्र को वाम हस्तसे त्रीधे ( उस पर वेधन 
कर्म करे ) | सम्यक्‌ वेध होने पर वेदनां से रदित शब्द्‌ 
( टक्‌ ध्वनि ) दोता है ओर जलकण का खाव होता है। 
तदनन्तर चिकित्छक-रोगी को सन्त्वना देता हुआ 
नेत्र पर लनी दुग्ध का सेचन करे श्रोर तत्श्चात्‌ शलाका 
के अग्रभाग से द्टिमण्डल का लेखन करे परन्तु धीरे-धीरे 
ओर धरा रष्टिति ज्ेखन कर्मं करे श्रौर नाखाकी ओर 
कफज दोप्र को प्रेरित कर देवे । | 
इस प्रकार उत्वि्चन से दष्टिमण्डलरूगत कफ को दष्ट 
केनद्धसे दूर कर देवे । दष्िरोधक दोष रिथर ष्टो अथवा 
विचलित हो गयाष्टो तोनेत् पर बार की श्रोर स्वेदन 
करना च।दिये । इषके पश्चात्‌ जब्र रूप ( सामनेकी 
वस्तु ) दिखने लगँ तत्र धीरे-धीरे शलाका को निकाल 
लेवे । श्रौर कोसे शृत मेँ भीगा फोष्ट धर कर, प्ह्टी वान्ध 


अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ लिगनाशम्रतिषेध 
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पाश्वे लेयाना चाहिये ¦ यदि दोनों नचो में वेध किया गया 


होतो चित लेना चा्िये । 

शयन कच्त--वायु रदित होना चाद्ये । शरोर रोगी 
के शिर तथा पावो पर अभ्यङ्ग करते रहना चादिये । श्रौर 
निभ्नलिखित पथ्याऽपथ्य का विचाद करके रोगी पथ्य 
आदहदार बिहार में दत्तचित्त रदे 1 &-१७ ॥ 

पथ्याऽपयथ्य का निर्दश- 

क्षवथुं कासयुद्रारं छीवनं पानमम्भसः । १८ ॥ 
अधोगुखस्थितिं सानं दन्तघावनभत्तणम्‌ । 
सप्रादहं नाचरेस्नेहपीतवव्या्न यन्त्रणा ॥ १९ ॥ 
शक्तितो ल्खयेत्सेको शजि कोष्णेन खपिषा । 
सव्योषामलकं बा्यमस्ीयात्सधघृतं द्रनम्‌ | २०॥ 
विलेपीं वा ञयहाचास्य काथैभुक्टबा ऽक्ति सेचयेत्‌ । 
नातवघ्नैः सप्तमे त्वह्नि सर्वेवाक्षि मोचयेत्‌ ॥ २१॥ 
यन्त्र णामु रध्येत दृष्टेयस्थैर्यलाभतः । 
ह्पाणि सृक्ष्मदीप्रानि सहसा नावलोकयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

व्याख्या--रोगी - तीन दिन पयेन्त ~ छीकने का, 
खाँसने का, उदृगार का तथा थृकने का परिदार करे, सात 
दिन पर्यन्त नलपान ( अधिक जल्पान्‌ }) का, नीचेकी 
भर मुख करके वैठने एवं लेटने का, स्नान का, काष्ठ की 
दतवन का तथा चना आदि चाबने का परिहार करे। 
श्रौर स्नेदपान के समान (देखिये चू. अ. १६ ) आहार 
विद्ार करता रदे । यथा शक्ति उपवास करे, नेत्र में वेदन। 
हो तो कोते घृत का सेचन करे । उपवाक्च के पश्चात्‌ सोंड 
मरिच, पीपल तथा श्रामला चूणं एवं धरत मिलाकर 
पतला दलिया श्रथवा लपसी खातारहे) तीन दिनके 
पश्चात्‌ पटी खोर कर वात नाशक द्रव्योंके क्राथ का 
सेचन करे । ओर सातवें दिन स्वंथा-सदा क ल्यि- 
पट्टी खोल देवे । परन्तु जन तकर दृष्टि त्थिरतालामन 
करे-वल्वती--स्वस्थ न हो जाय तब्रतक उक्त पथ्यापथ्य का 
व्यान रखन। चाहिये । ओ्रोर सहसा~-शीघ्र ~ सूक्ष्म एवं 
चभकीये स्पोँ कोन देखे । इस शकार रहनेसे शोथ, 
राग एटवं वेदना आदि व्यापद्‌ नं हते ॥ 

वक्तव्य--जान्‌च्चपीठगः कै स्थान में~नाल्युच्चपौठगः 
पाठ भी है। वात नाक्षक वघाथ-अ० सं9 अण ७-तुतीये च 
मद्धि सुक्स्वा भि सेचयेत्‌ -एरण्डपत्लवश्डुतेरदुग्बेन, जीवनीयः 
घा सिद्धेन पयसा, हविषा वा तदूवत्‌ लघुना पंचमूलेन ततः 
पूववत्‌ बध्नीयात्‌- - 

अर्थात्‌--तीसरे दिन पटी खोल कर-एरण्ड के कोमल 
पत्तो कै योग से सिदध द्रूष का, भथवा जीवनीय गण के योगसे 
सिद्ध दूध का श्रथव। धृत का अथवा घुपंचमूल के योग से 


कर लेटा देवे । जिस ओर वेध किया गया शे उउके दूसरे । सिद्ध दूष अथवा शरत का सेचन करे रषत्‌ पटी वीन्ध.देवे । 
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(व 1 1 


लोर ४- ८ & - अथवा १०दिन पर पट्टी खोक दो जाती है 1 
कर्म; कभी इससे भी अधिक दिनों पर पट्टी खोखी जाती है 
तात्पयं यह “है किं निकिस्सकं जब देखे कि-- वेदना आदि कोई 
उपद्रव नहीं रह गया लोर न्रणका रोपण रलो भांति हो गया ` 
उब पटू खो देवे 1 इसके पदात्‌ भी. हरे भथवा काले 
पड़ासे ने को दकं कर रखना चाहिये जव तक वूणं .ख्प से 
दृष्टि सबल हो जाय १ माज कल टस क्रिया के.पद्चात्‌ एेलोपैय 
चिकित्सक पुमा गाते है हमारे. विचार त्रिफला आदिं 
उ्चुष्य उपचारो करो प्रयोग - होना चाहिये ॥१८-२२। 
वेधकालीन व्यापद्‌- 
शोपफरागसरुजःदीनामधिसन्थस्य नोधः 
अहिरेकेघदोषाचं यथास्ेःताुगाचरत्‌।। २३ ॥ 
कल्किताः सधृता दूवौ थ्वगैरिकसारिवाः 1 
युखलेपे अथोक्तच्या रर्जासिगोपशान्तये ॥ २७॥ | 
खसषपास्तिलास्तद्ूस्तेतुलु ङ्ग श्साप्त्ता । | 
पयस्यासासिवानन्नामसजि्ठासघुयष्डिभिः ।२५॥ =, 
अञ तीर तलपः उख्यष्ण शसं दछ्रर्प ¦ | 
सेधसेन्धवश्कीकाभधुकेश्डागल्लं चयः \ २६ ॥ | 
त्तमाश्चीतन यान्यं सजशगचेनाशनप्‌ । 
खघ कोत्पलङ्छिवो द्राच्त छात्तासितान्वितैः ॥२७॥ 
वातच्नसिद्धः पयसि तं सर्धिश्चवंगेणे । 
पद्मक दिधतकापं सबकूसद्खु शस्यत ॥ २६ ४ 
व्फख्दा--वेधन्‌ कमं के समय किती. प्रकार कौ ` भूक 
हो जामे से अथवा उखके पश्चात्‌ अपश्य आहर विहार 
करने से- नेत्र मे--शोथ, राग (लाखी तथौ बेदेना ) 
दि अथवा श्मधिमन्थं नामक येग की उत्पत्ति हो 
सकती दै उस दद्या मै उचित उपचार करे । यथा-वेदना 
एदं शग की शान्ति के ल्ियि--दूब, जौ, गरू तथा सारिवा 
को पीकर ओर उसमे ध्रत्त मिलाकर मुख परं लेप 
करे । छयवा--सरसौ तथा तिलो को पीस कर शरोर धूतं 
मिला कर एवं जिज्ञोरा निम्बू के रस प्रे सान कर मुख पर 
लेप करे । दस से.भी खजा एवंराग की .शान्ति हो जाती 
६ । अथवा--क्षीर काकोली, सारिवा, ङष्ण सारिवा, 
मञ्नीठ तथा मुलेठी को बकरी के दघ मँ पीस कर ओर 
उसे कसा करके मुख पर लेप करे । एससे भी सुख लाभ 
हेता 8 । ओर--लोध, सैन्बव लवण, भरनक्ता तथा मृलेठी 
को बकरी के दू मं पका कर नेत्र मे आद्व्योतन करे-- 
बृल्दं टपकरावे ॥ खसे भी उजा एवं राग का नाश्च होता है। 
अथवा-गलेठी, वेत कमक एवं घुगन्धी कूठ, दाख, 
लाख तथा भिशरी को नकंरी के दुमे पककर नेत्र में 
घाक्न्योतन करे । ओर-परण्ड भादि बात नाश्रु 
रम्यो के थोग से सिदध गोदुरध १६ भाग, गोषएत ४ भास 








मा = जाक 


सवाङ्गसुन्दरीन्याख्याखदिवम्‌ 
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तश पद्मकादि गण (सू. अ. १५) का कल्क \१-आग 
मिला करं षत सिद्ध करे। यह धृत-पाःन में तया 
आडइच्योतन एवं सेचन आदि ब कर्मा मं प्ररस्त- लाभि 
दायक होता है ॥ २३-२८ ॥ 

सरवेध- 
शिरां तथादुपशमे स्निगधस्विन्नस्य मोक्षयेत्‌ । 


मन्थोच्तां च क्रियां ङयौट्धःथथें रूढेऽखनं खदु ॥ २९ ॥) 


व्याख्प्रा--उक्तं व्यापदो मे उक्त प्रकार की चिकित्व 


| करने पर भी यदि शान्तिन हो तो- स्नेहन. एवं स्वेदनं 

करके सिरावेध (सू श्र. २७ देखिये ) करके रक्त खीव्रण 
¦ करे । ओर अधिप्न्थ के समान चिकित्सा करे . तत्पश्चात्‌ 
वेघ जनित व्रण का भटी भति रोपण दो जने पर किशी 
म्रद श्ञ्जन का प्रयोग करे ॥ 


वक्तव्य- म० सं° उ० अ० २७. 
ययोच्छाऽऽचाराऽतिक्रमात्‌ तु व्यधः पामुकपयाति, अखि 
ष््रन्द जधिमन्थादयस्च स्युः व्यधदोषाश्च, तान्‌ यथास्वमुपक्रमेत्‌! 
व्यबदोषः पुनः ऊध्वं, अघः; कष्णासन्तं, अपांगासन्नं 
सिरा्यधष््च ! तत्र अधोव्यघात्‌ अत्यथंशुलाश्रुरागाः रलाका- 
यादच उपलेपो बहक पिच्छिलः क्ष्णं च बछिभिः उपचीप्रते 


| 
यनं च निःख्रवति तड्‌ वजैयेत्‌ । 


ऊष्वेव्यंवात्‌ भविमात्ररक्‌, तत्रास्युष्णष्तपरिषेक्तो वातहरं 
च कमं 

कृष्णासखन्नभ्यधात्‌ न सुखमु पनीयते पटं, कृष्णे तजा, 
दृष्टिः पि रक्षाऽवच्छादिता क्ष्यमण्डलाभा . भवति .\ तवर 
ध्पिःसेकविरेकरष्छमोक्षेः सिद्धिः ॥ 

अपागासन्न व्यात्‌ रोक शूरतोदो्धेद सालार ल तयः 
तत्र भूत्रधृतंसेकोपवासौ भ्रुरोः अन्तरे च दाह :.1. सिराध्यघात्‌ 
र्तागमो विविवाश्च वेद्रनाः । उच्छ स्नन्यमघुविपक्वेन 
सपिषा परिषेकोऽ्पागे च दाहः । सिराजारबति, तु नेत्रे प्राक्‌ 
सिरा जाकमपनयेत्‌ । ततो लन्धवलं स्निग्धं च ग्यध्येत्‌ । 

अथो दरलाकाभ्नमण दोषाः--क्षोमणं ( शलाका कोभणं ) 
उर्ध्वं ( ऊष्वं प्रणयनम्‌ ), मघः (मधः प्रणयनम्‌ ), अत्यथं 
टष्टिवहनं, गतिद्िप्ररणं - च । ` तत्र. शलाकाक्षोभणात्‌- 
विस्यन्दनतोर्दभेदवारिमन्थाः ` 1 तस्मिन्‌ यष्टिमधुकपटोल्या 
घरतमृदिचय। सेको जलोकतद्च 1 

ऊध्वंप्रणंयनात्‌ रागोऽतिवेदना चं। तन्नोपवासो धतसे$श्च 
स्परंसुखः । अषःभणयनात्‌--श्यूलं रक्तागमरच । तव्रक्नोभष- ` 
वत्‌ सिद्धि । भत्यथं हषटिव्टनात्‌-हदय1ऽ5गूलता तस्मिन्‌ 
सरपिर्मण्डानुवासनं च । भतीष्य हि पालाकाया, भेरणात ~ 
र्लवणं रक्तामरूपदशंनं च । तन सपि; तेकोपवासौ जलौक- 
ष्व । किगनादादोषास्तु--स्फुटनमपगलनं विस्तरणयतसवनं 


। लीनता च । तत्र शलाकया स्पृष्टो क्िगनाशो यः स्फुरति 
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तपरिरण्डपत्तस्वित्नं लंण्डगश्वोवयेतर्‌ । ततः ष्णां सेन्धवे मधुभिः, | भै--नारी दुग्ध तथा धररेठी वौग से ।सद्ध ० का केचन भीर 


भषपीडनम्‌ । भवालतिं तु रङ्ताक्रामपनीय स्तत्येक प्रद्यात्‌ 
भवपीडनं शुण्डीुडं जलोकसदव । तिस्तीयंमाणे -~्रले इलो. 
१ऽणाम्दुप्लतेन वाससा स्वेषो धृतमण्डदते प्रतिमर्णः. ष्टुवत्‌ 


उल्कछवमाने वित्रासनं च शीताम्भसा चोत्सिचनम्‌. । स्थिरे चले | 
येहै--"-श काँ का क्नोभण.विचलन-संचल्नन) २, उपर 


च दोषे पत्रभंगस्वेदः, तथापि अनवगच्छति, शलाक्रोपगमे ठा 
पुनं$. उस्प्लवने स्तेहपाननस्यादिभिः उपपाद्य पुतः व्यध्येत्‌, 
एवमपि पुनः उत्प्लवने-श्र गोः अन्तरे दाह; । यस्तु अपकष्य- 
माणो . दिमण्डलचे . रीयते--तत्र क्षीरेण नाडीस्वेदं दद्यात्‌ 
शताह्वा मधुकचुणं संसृष्टं च घृतं प्रतिमां इति । 

भर्वात चात्र 

विद्धेऽक्िणि कार्ये स्वेदादौ निग्रमाऽ्य विधीयते । 

स्वेददाहप्रतिमर्णः सदयो विदे क सेचनम्‌ । 

भवपीडं तुतीयेऽद्धि .युंज्यात्‌ पठेत्‌ जलौकसः । 

सप्ताहान्ते सिरामोक्षं विरेकः वस्ति-कमं च । 

, भर्थाव्‌--उक्त आहार चिह्‌।र ( `एलौ, ५८-२० देखिये ) 
का अतिक्रमण करने दे -शलाक्र वैध का स्थान पक सकता 
ह वया अर्निष्यन्द्र एवं अृधिमन्थ भादि रौगहो सक्ते हैं 
अधवा निम्न लिखित उथंघदोफ ही सकते ह~ उस दक्षामें 
उचित उपचार करे। घ्यवदोषःगे है १-ऊष्वंवेष २. 
अधोवेध, --कृप्णाऽऽसन्नवेध्‌ { कष्णमण्डल के समीरः वेधन 
क्म ); ४--अपागाऽऽसन्नवेव -( मपल के . पभीप त्वेन कमं ) 
तथा ५~-सिराष्यध ( नेत्रगतत. 'सिराभों कां . विध जाना ) । | 
इतर्मे-अधोवेव से-अव्यन्त शूल्‌, भ्रुं साव तया लाष्गी | 

। 
। 





दल्लाका पर बहुत पिच्छिलं उफ्लेप, कष्णमण्डल पर बलियों 

मुरियों ) का पटना ओर नेत्र के समस्तं जलोशंश'का 
लावो जानौ ( नेत्र गोकक सखन ) होता दै। इस "दां 
मे किसी भी चिकित्सासे छाभं नहीं दोत्ता ( छत्र गीलेकं 
नष्ट-हौ हो जाता है ) । भष्वं वेध. ( उक्त वेध~स्थान से ऊपर 


वैर होने } से~भव्यत्तः वेदना होती दै ।. इस दशा मेँ.-उष्ण । 


धरत कां सेचनं करे. तथा .बांत नाशकः. चिकित्सा करे । छष्ण 
मण्डल केसमीप वेच होनें घे- पटल ल पूर्वक. उप्रनीत नहीं 
होता-नहीं किया जा सकता, कृष्णे मण्ड मेँ वेदना होत्री हँ 
भीर. द्िमण्डल भी र्त .से. भत्रज्छादित होकर एष्णमण्डल 
फे सहश षर्णवाला हो जाता 8 एस.दा पं धृत कां सेचनः 
करे भीर विरेवन तथा रक्रमीक्षण. से सफलता मिलती है । 
भरपाण कै समीप वैध होमे से-घ्ोय, श्रुत भ्यधा भेषन 
( फट जाता ) तथा श्वत भिधित्त भधाव होता ६। एस 
दषा मँ-मूत्र भिभित ध्वका सेत्रन) उपधा. वयाः मोवोंके 
मध्य भाग मै दाह कम॑-भनि कम करे तिराफा. वेधो 
जाने ते ८ ईषछ्ृत छिद्र प धिरा नीं रहती ह ) -रण्त जाव 
होता ह तथा विविष प्रकार श्री भेदना शती 8 । इवं वशा 


धर्पाग से दाह कमं करे । यदि नैतत पँ िंगनात के पाथ-साध 

पिराजाल तामक रोग हो तो प्रथम स्िराजाल फी नि।फत्सा करे 

तत्प्वात्‌ मैत्र स्वस्थ हो जात पट स्नेहन करके वेष कमं करे | ` 
राखक्रा. भ्रमण मे उत्पन्न टन वाले दोष ( व्यापद्‌ ) 


करी भोर प्रणयन- लेजाना चल्ञा जाना, ३ त्रीचे की भोर 
प्रणयन, ४, दष्टिमण्डजञ का अत्थधिक `चट्‌टन (चलित होना) । 
५, टष्टिमण्डल्ञ का अत्यधिक प्रेरण { इधर उधर करना) 


` इनमें से १, डाक क्षोमण से- स्पन्दन- कम्पन ( अयवा 


विस्यन्दन-स्रावण ) होता है तथा व्यथा, मेदन एवं परिमथन- 
( विललोडन ) होता है इस दशा म- पलेठी तथा पटोल पत्र 
का स्वरस घृत मेँ मिला कर सेवन करे गीर जोक लगावे। 

२--ऊपर की भोर प्रणयन करने से-नेत्र मेँ लारी तया 


, अत्यधिक वेदना होती है । इस दशा मेँ- उपवास करावे तथा 
] कोसे-कोसे घृत का सेवन करे । ३, नीचे की भोर प्रणयन 


होने से- शूल तथा रक्त लाव होता है । इस दगा म क्षोभण 
कै समान चिक्तित्सा करने से सफलता मिलती है । ४, भत्यर्थ' 
ष्टिषटटन से- ट्ट मेँ व्याकुलता व्पस्तता होती है। स्‌ 
दशा मे चृतमंण्ड फा सेवन करे गौरं अनुवासन वस्ति का 
प्रयोग करे । ५, दृष्टिमण्डल के गागे तकर शलाका चली जानै 
से रक्त का स्राव होता है अथवा सव व्रभ्य लालन से दिखते 
लगते है । इस दशा मे- धृत करा पेवन करे उपवासं करावे 
तथा जोक गावे । ¦ 
लिगनांज्ल के दोषये हैं| 
स्फुटन. पर्टना २, अवगलन-अवगलितत होना स्वस्थान षे 
च्युत हो जाना ( मथवा गल ज्लवणे चु० अ० सेट्‌ घातुःमान 
कर सतृ,त . -होजाना ) । ३, विस्तरण-विस्तूतं होना-फङना | 
४# उस्लवन- ऊपर उठना ५, छीनता, सट जाना- चिपक 
जाना ) 
इनमे -१--जोलिगनाश-शलाका स्प से पूट-टुट जाथ उसे 


“ एरण्डः पत्रो से स्वेदित करे भौर उसका प्रत्येक टुकड़ा निकाछ 


देवे । तत्पदचात्‌--प।वल, सैन्धव लवण तथा मधु की नस्य देवे। 
२~यदि भवगलित हो रहा हो तो शगकाका निका कर नारी 
दुर्ध. कौ सेचन करे, सोढ एवं गड फी नस्य दैवे तथा जाक 
लगाव । ३'विस्तीणं हो रहा हो तो-क्रोपे जक्त मेँ भीगे वज्ञ 
से.मृष्र परं स्वेदन'करे भीर प्रतमरण्ड क। प्रतिभं नस्य 


वेत्र । ४. उहप्छव्रहठो राहो तो-रैगी को भयभीत करे 


भौर एल पर शीतत जलः का सिन्त करे पैवे पवि 
दोष ( लिगे ताश ) स्थिर मथवा तेकष्टो वो-पत्रभा क 
स्वेदन करे इतना सब फरने पर भी यदि भवगतनष् 
भयव शक्ताका प्रषौग फटने पर पुनः उष्नलव हौ तो स्नोहपान 


अध्यायः १४५! 








एवं नस्य आदि का प्रयोग करके पुनः वेवन कमं करे । एसा 
केरनेपर भी यदि पुन, उस्लवन होतो भोवों के मध्यभाग 
मे दाह कमं कर| जो ल्ग नादा अपकषंण करनेपरभी 
हष्टिभण्डल मे खीन--सटा चिपका रहता है उस (दशा) 
मे--दूध द्वारा नाड़ी स्वेदन करे ओर खोया एवं म्रलेटी का 
चरणं भिला कर धृत की नस्य देवे । इस सम्बन्ध मे पूज 
महपियो का कथन & कि, नेत्र मँ वैधनकमं करने पर यदि 
उक्त व्यापदो सें स्वेदन आदि कर्मो की आआवदयकता होतो 
निम्नक्िद्धिन नियम, उयवस्यानुषार स्वेद, दाहकमं तथा 
नस्यका प्रयोगं करे । यया-वेघन के पश्चात्‌ तत्काल 
सेचन करे अर्थात्‌ स्वेदन करे । तीसरे दिन-नस्य एवं जोक 
का प्रयोग करे । नौर सातवे दिन--सिरामोक्षण, विरेचन 
तथा वस्ति कमं करं ॥ २९ ॥ 
वत्ति अञ्ञन-- 

अ।ढकौसूलमरिचदहरितालरसाञ्जनेः । 

देऽस्मि सगुडा वतिर्योऽया दिव्याम्बुपेपिता ॥३०॥ 

न्याख्या--वेघन कमं के पश्चात्‌-- अरहर की जड़ 
क] छल, मरिच, इरिताक, रसवत तथा गुड़ सवक्रो सप 
भागलेकपश्रोर वर्षा के जल मं पीसकर बत्ती बनावे | 
ओर उसा अञ्जन करे ॥ | 

वक्तव्य ~ वेधजनित त्रण का पूर्णरूपेण रोपण हो 

जाने पर इस वत्ती का प्रयोग दृष्टिकी शक्ति बढाने के 
व्यि करे । ३० | 


> 





पिष्टाज्ञन- 
जलाती-शिरीष-घवः मेषविवाण-पुष्प- 
वैडयंमोक्तिकफलं पयसा सुपिष्टम्‌ । 
आजेन ताश्रमसुना प्रतलु प्रदिग्धं 
_ सप्राहतः पुनरिदं पयसेव पिष्टम्‌ ॥ ९१॥ 
पिण्डाञ्जनं हितमनातपशुष्कमचदिणि, 
विद्धे प्रसादजननं वलछ्रच दृष्टेः । 
तोज-विद्रुम-शिलाऽम्बुधिफेन-तीच्ण- 
रस्येव तुल्यमुदितं गुणकल्पनाभिः ॥ ३२॥ 
व्याख्या -- चमेली के पुष्प, तिरस के पुष्य, धव कं 
पुष्प तथा मेदासिगी के पुष्प ओर वैदूय॑मणि तथा मोततौ । 
सत्र समभाग लेकर ओर ककरी के दूध में पौसकर ताम्र 
के पत्तों पर पतला २ लेपकरे सात दिन के पश्चात्‌ 
उसे ताभ्न के पत्तो परसे उतार कर पुनः बकरीके दूष 
मे पीसकर तथा छाया में सुखाकर ओर पुनः पीसकर 
रख ॒लेवे । यह अज्ञन-वेध कमं के पश्चात्‌ लगाते 
रहना चाहिये 1. यह नेत्रो कौ स्वच्छं करता है ओर टष्टि 
को बल देता है। 


इसी विधि से-काला सुरमा, मू, मेनिल, समुद्र 


खवोङ्गसुन्दरीन्यार्यासदितम्‌ 


६४१ 





फेन तथा मरिच. का अञ्जन बनावे । यह उक्त अन्न 
के.सम्नान गुणो बाडा है ॥ 

वक्तव्य--काला सुरमा आदि को चमेली आदि के पलों 
के साथ पौसकर तासन के पत्तोंपर लेप करना मादि सव 
विधि करे | ३१-३२॥ 

हत्यष्टागहूदये उत्तरस्थाने चतुदंशोऽध्यायः ॥२४।। 

पञ्चदशोऽध्यायः 

अथाऽतः सवोक्षिरोगविज्ञानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 

अब खमस्त नेत्र परे प्रभाव डालनेवाले नेत्र रगोंका 
वर्णन करेगे ओर इस विषयमे आत्रेय एवं धन्वन्तरि 
आदि महर्षिं इस प्रकार कह गये ई कि- 

वक्तब्य-- इसका वर्णन च. चि. अ. २६, सु.उ, अ. 
& तथा अ. सं. उ. अ. १८ में देलिये। येवे रोग हं जिनका 
प्रधाव समस्तनेत्र तयानेत्र से सम्बद्ध समस्त अवयवां पर. 
पर पड़ता हे । 

वाताभिष्यन्द, श्रधिमन्थ तथा हताधिमन्थ- 

वातेन नेत्रेऽभिष्यरणे नासानादोऽल्पशोफता । 
शङ्धाक्तिभ्रललाटस्य तादस्फ़रण्भेदनम्‌ ॥ १॥ 
शुष्कालपा दूषका शीतमच्छमश्रु चला रुजः | 
निमेषोन्मेषणं छच्छाजन्तूनाभिव सपंणम्‌ ॥ २॥ 
अक््याध्मातमिवाभाति सुदमैः शस्यैरिवाचितम्‌ । 
स्निग्धोष्णैश्चोपशमनं सोऽसिष्यन्द उपेक्षितः ॥ ३ ॥ 
अधिमन्थो भवेत्तत्र कणंयोनेदनं भ्रमः । 
अरण्येव च मथ्यन्ते ललादाक्ि्रुवाद्यः ॥ ४ ॥ 
हताधिसन्थः सोऽपि स्यात्‌ प्रमादारेन वेदनाः । 
अनेकरूपा जायन्ते व्रणो दृष्टो च टष्टिहा ॥ ६ ॥ 

व्याख्या- नेन मे वातजनित अभिष्यन्द्‌ नामक रोग 
मे -नासारन्ध्रो मे खकावट तथा योड़। शोय, शंख, समस्त 
नेत्र, भो तथा मायामे व्यथा, फरप्टराहटं तथा मेदन 
कीसी वेदना, नेत्रो मं सूखाण्न तथा थोड़ी २ दूषिका 
{ कीचड़-गिड़ ). शीतल तथा स्वच्छं आंसू, चल-लदर 
बाली बेदनार्णे, निमेष तथा उन्मेष में कष्ट, नेच में 
क्रिमियो के घूमने की प्रतीति, नेत्र मे आप्ान-एलाव- 
सिचाव सा नेत्र मे सृद्म शल्य तष-काण्टे पड़े प्रतीत 
होना ओर स्निग् तथा उष्ण श्राहार एवं ओषध से शान्ति 
लाभ 1 यह सब्‌ लक्षण होते है । 

अधिमन्थ-उक्त अभिष्यन्द्‌ की उपेक्षा करने से- 
उचित उपचार न करने से अधिमन्थ नामक रोग हो 
जाता रै-हो सकता है-उसके लक्षण दह-कानों मे नाद्‌, 
धिर मे चक्षर रमाया, नेत्रं तथा भो मे अरणी 


६दर ' 
के -उन्थन की सी भीषण वेदना. (योगी के शन्कय 








म उक्तं अग. फटते रहै. फटे नाते है आरदिर२। ओर. 


कातामिष्यन्द्‌ के सृज लक्तणों की-उमता 1 
उक्त -अधिमन्थरोगमं भी प्रमाद करने से- उचित 


उपन्नार न करने से-इताधिमन्य नामक रोग हो जाता है | 
इसमे. श्र्नेक. प्रकार की अनिववनीय बदना होती ई ओर 
नेन्न मेः नण हो जाता है तो दष्टं सवथा नष्टो 


जाती है | 
वक्तन्यं-~सु..उ, म. ६-- 


उपेक्षमात्‌ अक्षि यदाऽचिमन्थो वातात्मकः सादयति प्रसह्य । 


खजाभिः उग्राभिः मस्य एष हंताधिमन्येः खलु नामरोगः २३ 
$चिंराणां श्वसनः स्थितो दष्ट प्रतिक्षिपन्‌ । 

हताधिमन्थं- जनयेत्‌, तमसाष्यंविदुः बुधाः ॥२४॥ 

` .अर्थात्‌ जब वातजनितं अधिमन्थ-उयेक्षा करने से-उग्र 

वेदनां दारा नेत्र को अवसन्न-ःकर देता है तव वह “"हतांऽ 

धिमन्थ कहलाता है भौर वह साध्य होता है.। भगवान्‌ 


-घन्वन्तरि का कथन है किं-सिराओं के . भीतर रहने वाला- 
वायु - इष्टि को अवसन करता. हुमा ““हताधिमन्थः नामक 


रोग की उत्पन्न करता है वह`असाष्य होता है-उपे नेत्र 
चिकरिःसक असाध्य मानते है ॥१ ५॥ 
अन्यतोवात तथा बात विपयय- 
`मन्याज्तिशङ्खतो बायुरन्य॑तो वा प्रवतंयेत्‌ । 
उ्यथां तीत्रामपेच्छिहयरागशोफःं विलोचनम्‌ ।६॥ 
सङ्कोचयति पयंश्र सोऽन्यतोवातसंज्ञितः 
तद्वनेत्नं भवेज्जिह्यमूनं वावातपर्यये ॥ ७॥ 
व्याख्या--अन्यतोवात नामक रोग का.वणन--जन 
कुपित. वायु- मन्या; नेत्र तथा शंख प्रदेश से श्रथवा 
अवटु, कणे, शिर तया हनु से तीव्र बेद्नाओं को प्रपरस्भ 


करतां दै ओर नेत्र को संकुचित करदेतादै श्रौरनेत्रमें 


पिच्छिलता-दूषिका, लालिमा पए्टवं शोथ नदीं होता परन्तु 
श्माषू बहत जाते ह. तज `उस विकार को “अन्यतोवातः 


कहते. ह । वातवितयंय मे- उक्त अन्यतोबात के समान 


खबर लृण होतेह ओर नेत्र गोकक टेढा तथा ऊन 
न्यून-छोटा हो जाता हे । 
वक्तत्य-- भगवान्‌ धन्वातरि ` के रब्धो. में-इषका 


अष्टाङ्गहृदये उत्तरस्थानम्‌- 
------ -------------------- ----ााााााा ---------------- - 


-------- ~ ~ (7 @ ॐ पि 


नाम-““वात पर्याय" है ओर इसको वेदना पर्यायशः धरूभती.. 


है । उक्त दोनों रोगों मेँ मन्या आदि अवयवो सेनेत्ररमेँ वधा 


नेव से "मन्या भादि वेदनाके तरङ्गं उठते हं भौर श्राति 
जति प्रतीत होते है ॥६-७।]। 
५ पित्तज एषं कफज श्रभिष्यन्द त्या अधिमन्थ-- 
भ यनं शोफः श्यवाता वत्मंनो बहिः । 
अन्तः 


इश्र पीतोष्णं रागः पीताभदशंनम्‌॥ ८ ॥ 


.जाज्य शाष्छां महान्‌, कण्ड्निद्रा 


४ 


[ सबौ्तिरोगविल्ान 


क्षारोक्षितत्तताश्ित्वं पित्ताभिष्यन्दलत्तणम्‌ । 
ज्वलदङ्गारकीणोभं यछृत्पिण्डसमप्रभप्‌ ।। ९ ॥ 
अधिमन्थे भवेन्नेत्रं स्यन्दे तु कलसम्भवे । 
ऽन्नानभिनन्दनम्‌॥\१०॥ 
सान्द्रस्निग्धवहुश्वेतपिच्छानदुदू भिका श्रता । 
अधिमन्थे नतं कृष्णयुन्नतं शक्लमण्डलम्‌ ।। ११॥ 


प्रसेको नासिकाध्मानं पांशपूणेमिवेत्तणम्‌ । 


ष्याख्या-- पित्त जनित अमिग्यन्द्‌ का लक्षणतां 
र दाहः धू्ओं सा निकलना, शोथ, वतमं पर,. व्मो के 
भीतर. की ओर क्लेद्-षडन-आाद्ता, अश्रमं का वणं 
पीला ओर स्पद्यं उष्ण नेत्र गोरक पर लालिमा खन्‌ वस्तु 


पीलीःसखीः दिखना तथा-श्वार द्श्व के. समान नेत्रम 


त्तेत होना । पित्त जनित श्रधिमन्थ के लदण-उमस्त 


नेत्र जते ` अ्रंगारोँ से व्यापत~लसा खा हो जाता है। 


कफ. जनित अभिष्यन्द्‌ का लक्चण--नेत्न गोलकं मे नड़ता- 
नेत्रगोलक मे मन्दता तथा ष्टिम दुवलताः अत्यधिक 
शोथ, -कण्ड; निद्राधिक्य, भोजन मेँ अर्चि, अश्रु तथा 
दूषिका में गादूापन; स्निग्धता अधिकता. तथा चिपचिपा- 
पन । कल जनित. श्रधिमन्थ मं-ङ्ृष्ण मण्डक अवनत 


तथा शुक्ल्ञमण्डल उन्नत हो.जाता दै, शठालाव, नासा 


रन्धं म आष्मान श्रोर नेनोँ मे धि भरी - प्रतीत होना.। 
ये ठक्तण होते ई ।। ८-११॥ 
क्तज अभिष्यन्द तथा अधिमन्थ-~ ` 

रक्ताश्रराजीदृषीकशक्लमण्डलदृशंनम्‌ ।\ १२॥। 
रक्तस्यन्देन-गयनं सपि्तस्यन्दलश्चणप्‌ । 
सन्थेऽश्चि ताल्नपयंन्तयुर्यटनखमादरक ।। १३ ॥ 
रागेण-बन्धूकनिसं ताम्यति स्परोना्सम्‌ । 
असङनिमभारिष्टासं छष्णमगन्यामद्शनम्‌ ।। १४॥ 

व्य(ख्या--रक्त जनित अभिष्यन्द से--श्रसि, विराश्रां 
तथा ` दूषिका (. कीचड़ ) स लालिमा, शुक्लमण्डल तथा 
दष्ट मण्डर मे मी लालिमा तथां सच ` ठकत्तण पित्तननित 
अभिष्यन्द्‌ के समान होते द । ओर रक्त जनित श्रधिमन्थ 
मे- नेत्र गोलक का वणं तापर काडा लाल, उसमें 
फटने. के समान्‌ त्रेदना, बन्धक ( गुडहल ) के युप के 


समानं लालिमा, अन्धकारं की प्रतीति, स्पशं का स्न त 


होना, नेतर द्रूनेमे भी त्रत्यतिक वेदनाः का अनुभव, 

करषणमण्डल रक्त मेँ इबाए. रीडाका.साःहा जाना तयथा नेत्रो 

के सामने अग्नि की प्रतीत्ति। ये लक्षण होते है| १२-१४। 
अषिमन्थ का सामान्य ठक्चषण- 


 अधिमन्था यथास्वं च वें स्यन्दाधिकन्यथाः 


शङ्क-दन्त-कपाजेषु कपाले चाऽतिरुक्षा ॥ १५ ॥ 
ब्याख्या--सन अधिमन्थ अपने २ श्रमिष्यन्द्‌ से 


अध्यायः १९ | 


यावा 





खवोङ्गयुन्दरीव्याख्याखहितम्‌ 
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अधिक--उग्र वेदना करसे र ओर उनमें शंख, दन्त, 
कृपोल तया शिर में अत्यधिक वेदना होती है ॥ 
व्तन्य--४ प्रकार के अभिष्यन्द तथा चार्‌ प्रकार 
के अधिमन्य होते है । यधिमन्य में अभिष्यन्द के लक्षणों के 
साथ २--उक्त विशिष्ट छक्षणं हो जाते ई । 
भगवान्‌ धन्वन्तरि के शब्दों म--सु उ, ग, ६- 
उत्पाटयत इवात्यर्थं नेत्रं निर्मथ्यते तवा । 
दिरघोऽद्धं च तं विद्याद्‌ अविमन्थं स्वलक्षणैः || ११ ॥ 
अर्धाद्‌ अथिमन्य रोग में--प्रतीत होतादहै किनेत्र 
गोलक उखाङा~-फाङ् जा रहा है मौर शिरका आधा भाग 
यथा जां रहा ह! इसे सम्बलं वायुं तथा पञ्जाव में उल्ल 
एवं उत्छाँ कहते ह ॥ ९,५।। 
दुष्काक्षिपाक का वणंन- 
वादपित्तोत्तरं घषसीदभेदोपदेहयत्‌ । 
खश्वदादणवट्मौक्षि-छच्छोःसीलनमीलनम्‌ ॥ १६॥ 
विकरणनविशुष्कत्वशीतेच्छाशरूलपाकवत्‌ । 
उक्तः शास्ला{सपाकऽय 
व्याख्या-- यद्‌ शुष्काश्चिपाकं नामक रोग- वातपित्त 
प्रधान होता दै { श्र्थात्‌ इष रोगमे वायु एवं पित्तके 
लक्तण होते द ) अतएव नेत्र मे घषेण ( रड़क ), व्यथा, 
मेदनवत्‌ पीडा तथा उपदेह (कीचड़ एवं शोथ) 
होता ई, वर्मं ( पलक )-रत्त तथा कठोर हो जाते 
उनके उन्मीलन तथा निमीलन मेंकष्ट होतादहे; नेत्र 
निमीलित रहता है, सूखा रहता है, शीत सथं की इच्छा 
वनी रहती रै अर्थात्‌ नेत्र में जटन होती दै, श्रूलल तथा 
पाकटो जाता ई । 
उदक्तव्य- छु उ. घ. ६ 
यत्‌ कूणितं दाख्ण ₹क्ष वभ विलोकने चाऽऽविल्लदशंनं यत्‌ | 
सुदारुणं यत्‌ एतिनोधने च शरुष्कराक्षिपाकोषडइतं तदक्षि ॥२६॥ 
घर्थात--जो नेत्र निमीलित रहता है, वस्मं कठोर एवं 
ङ्क्ष वने रहते है, इष्टि मलिन-- मन्द हो जाती है जागते में 
कष्ट॒होता है वहनेत्र श्युप्काक्षिपाकः से उपहत कहा 
जाता है| १६॥ 
| पशेफ पाक रोग का वणन 
 . सशोफः स्याल्तिभिमतेः॥ ९७ 
सरक्तेस्तन्न शोफोऽतिरुग्दाहष्ठीवनादिमान्‌ । 
पक्वोदुस्बरसङ्काशं जायते शक्लमण्डलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अश्रष्णशीतविशदपिच्छल।च्छघनं य॒हुः । 
व्याख्या-सशोफ नेतर पाकः नामक रोग-रक्त युक्त 
वातादि तीनों दोषों की विकृति से उत्पन्न हाता दहै श्रीर 
उसमे नेत्र गोकक सून जाता है, अत्यधिक वेदना, दाह 
तथा मखसे लालाच्लाठ होते! है, नेत्र गोलक का शक्ल 





मण्डल-परिपक्व गृरर के समान खाल तया पिलपिक्ला 
हो जाता दै ओर ओंषु-कभी उष्ण, कभी शीत, कभी 
विशद तो कभी पिच्छिङ ओर कमी स्वच्छुतो कभी घन 
( गादे ) श्रौर वार २ बहते ई ॥ १७-१८ ॥ 
अल्परोफ का व्णंन- 

अ्पशोफेऽल्पशाफस्तु पाकोऽन्येलक्षणेस्तया ॥ १९ ॥ 

ल्याल्या--अल्प नेत्र पाक मे शोथ स्वल्प होता है 
ओर घशोथ पाक के अन्य लच्ृणों युक्त पाक हो जाता ३ । 

वद्तन्य--सु, उ. अ. ६. इन दोर्षोका वणंन है ।यथा- 

कण्डूपदेहाधरुयुतः पर्वेवोदुम्ब रसन्तिभः । 

दाहसंहषंता ग्रत शोफ निस्तोद गौरवैः ॥ २१।। 

जुष्टो मुहुः स्रवेत्‌ चाऽख उष्णरीताम्बुपिच्छिलम्‌ । 

संरम्भो जायते यश्च नेत्रपाकः ख रोफज! || २२॥ 

रोफहीनानि लिङ्घानि नेत्रपाके स्वरोफने | 

जर्थत्‌--गोथ जनित नेत्रपाक मेँ-नेत्र गोलक र्मे 
परिपक्व गूलर के खमान व्णंवाखा शोथ दहो जाता है, वह- 

दूषिका तथा आसू से युक्त भोर दाह, संहषं (सघपंण) 
लालिमा, सूजन, व्यथा तया युख्तासे युक्त होता दहै ओर 
कभी उष्ण तो कभी शीत, जककेसेतो कभी पिच्छिक आप्र . 
वहते रहते हैँ ओर वह गोथ-वेग के साथ-शीघ्नही पक 
जाता है। यह्‌ नेत्रषाक गोफज-गोय जनित कहलाता दै 
ओर अशोरुजनित नेत्र पकम शोथ के अतिरिक्त सब 
लक्षण होते है। इस रोगमें नेत्र गोलज फोड़ा के समान 
पक कर्‌ नष्टहो जातादहै भौर अशोफज नेत्र पाक में फोड़ा 
न वन कर नेत्र गोलक सुख जतादै कमोर२ कुछ घोटा 
होकर रह भी जाता है । सशोधज नेत्रपाक से नेत 
“काना” हो जाता है ॥१६॥ 
अक्तिपाकातयय का वणन- 

अक्षिपाकात्यये शोफः संरस्मः कलुषाश्रता । 
कृफोपाद्ग्धमसितं खितप्रक्लेदरागवत्‌ ॥ ०] 
दाहो दशंनसं रोधो वेदनाशानवस्थिताः 


ध्याद्या-अक्षिपाकाव्यय नामक रोग मे- शीघ्रता 
पूवक शोथ उत्पन्न होता है, मलिन श्रँषु बहते ई, ओर 
कृष्ण मण्डल कफ-से लिपा रहता है तथा श्वेत मण्डल 
सङ़न तथा लालिमासे युक्तहो जाता दै, दाह होता है 
श्रोर दृष्टि दर्शन शक्ति-टष्टि मण्डल कानाशहो जता 
है ओर अनवस्थित वेदना होती ई ॥ 

वक्तग्य- इस दशा में नेत्र गोलक पक कर सड जाता 
है फलतः नेत्र नष्ट हो जाता है मौर रोगी सदा के लिये काण, 
काना हलो जातादहै। इस रोग को मतएव असाध्य माना है 
देखिये शलोक. २३ । अक्षिपाकत्यय अर्थात्‌ नेत्रकां पका 
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अत्यय अर्थात्‌ अति क्रमण-पराकाष्टा फलतः नेत्र विनाद । 
सु. उ, अ. १ मं इसे मसाध्य माना है । यथा- 
पुयाज्ावो नाक्लन्ध्य अक्िपाकात्ययोऽलजी । 
असाध्या स्वंजाः ००००७००७ ०७०००००७ ००|| ष ६ 
श्रभ्लोषित का वणंन- 
अन्नसारोऽम्लतां नीतः पित्तरक्तोल्वणेमंलेः ।। २१९ ॥ 
सिराभिनेत्रमाङ्ड़ः करोति श्याबलोहितम्‌ । 
सशोफदादपाकाश्रु शशं चाविलदशंनम्‌ ।२२॥ 
अन्नोषितोऽयम्‌ 
ब्याख्या--पित्त एव रक्त दै श्रधिक कुपित जिनमें 
एसे वात एवं पित्त नामक दोषों द्वारा जत्र आदाररस 
अम्ल हो जातादहै ओर वह अम्ली भूत रस-सिराओं 
द्वारा नेत्रम पर्हुच जातादहै तब वहनेत्र को सोवा 
लाल कर देतादहै ओर उसमे शोथ, दाह, पाक तथा 
अश्रुसूाव होता है ओर दृष्टि मलिनं हो जाती दहै । इसका 
नाम “श्रम्लोषितः" हे । | 
वक्तम्य- सु. उ. भ धमं इषका नाम ““अम्लाऽध्युषितः" 
है। यह अम्ल पदाथ खाने से अम्लपित्त नामक रोगके 
प्रभावसे होतादहै। ओर अम्कदग्धा दृष्टि नामक रोगका 
वणेन अ हू. भ. १२ इलोऽ १४ मे देये । 
सवंगत रोग संख्या- 
इत्युक्ता गदाः षोडश सवेगाः । 
व्याख्या - हस प्रकार समस्त नेत्र पर प्रभाव ड।लने 
वाले १६ रोगों का वणेन कर दिया गया है॥ 
वक्तव्य--१, वाताभिष्यन्द, २. वाताधिमन्य ३. हता- 
चिमन्थ, ४. न्यतो बात, ५. वातपयय, ६. पित्ताऽभिष्यन्द, 
७, पित्ताधिमन्थ, ८, ऊफा्िष्यन्द, €. कफाऽचिमन्थ, 
9०, रक्ताभिष्यन्द, ११. रक्ताधिमन्थ, १२ शुष्काभिपाक 
१३. सश्लोफ, १४. अल्पगोफ १५. बक्षिपाकात्यय तथा, 
१६. अम्लोषित | इन १६ रोगों का प्रभाव समस्त नेत्र एवं 
नेत्र से सम्बद्ध भी, शं एवं अन्यान्य अवयवो पर पड़ता है 
ओर नेत्र गोरक का विनाक्च तक हो जाता है| 
उसाध्य रोग- 
हताधिमन्थमेतेषु साल्ञिपाकात्ययं त्यजेत्‌ ॥२३॥ 
उयाख्या- इन १६ रोगों 
अश्िपाकात्यय नामक २ रोग भकाध्य होते ई (मारकनर्दी)। 
वक्तव्य--ठताधिमन्य में हष्ि का नाश भौर भअक्षिपा- 
कात्यय र्मेनेतर गोलक का नाशो नाने प्र सव वेदना 
नष्ट हो जाती है ॥ २३ 
_ अधिमन्थ की काठ मर्यादा- 
वातोदूभूतैः पञ्चरात्रेण दृष्टि 
सप्ताहेन श्लेष्मजातोऽधिमन्थ. | 


अष्टाङ्गह्टदये उत्तरस्थानष्‌ - 


मे--इताधिमन्य तया 


[ ससबोक्तिरोग प्रतिषेध 


ररोत्पन्नो हन्ति तट ल्तरिरात्रातत्‌ 
मिथ्याचारात्‌ पैत्तिकः खख एव ॥२४॥ 

ष्याख्या--अधिमन्थ नामक रोग शँ मेथुन आदि 
मिथ्या श्राचरण आहार विष्टार करने शिं बात जनित 
अधिमन्थ--५ दिन मे, कफ जनित अधिमन्ध सात दिनि . 
मे, रक्त जनित भभरिमन्थ तीन दिन म ओर पिनत्तजनित 
अधिमन्थ तत्काल दष्टि-दशंन र्ति को नष्ट कर देता है । 

वक्तव्य-मधिमन्थ नामक रोग को “सम्बल वायुः 
तथा पञ्जाब प्रदेश में "“उतल्छः कहते हँ । अभिष्यन्द रोग में 
उपेक्षा करने अथवा मिथ्या धा्ार विहार करने षै हो जाता 
है अभिष्यन्द को गोंख भना, गख दुखना कहते ह । इस 
रोगमेंनेत्र से अधिवः-स्वंतः स्यन्दन~लाव होता ह ओर 
मधिमन्थ में नेत्र मेँ त्ता ग्रीवा कै उपर के समस्त अवय्वो- 
शिर भर मेँ मन्यन कोसी सीषण वेदनां होती दै । २४ ॥ 


इत्यष्टाङ्गहदये उत्तष्स्थाने पञ्चदशोऽध्यायः || १५ ॥ 


षोडशोऽध्यायः । 


अथाऽतः सवाक्षिरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 

व्याख्या--अव श्रध्याय १४ मे कदे गये सर्वाक्तिगत 
रोगों की चिकित्साका वर्णन करेगे ओर इस विषयमे 
आत्रेय एवं धन्वन्तरि चदि मष््षिं इस प्रकार कड गये 
है कि- 

वक्तव्य इस विषय का वणंन--च. चि, अ. २६, 
सुः उ, अ. ६-१० ११ तथा श्रमं मोर अ.सं.उ.म, 
१६-२० में देखिये 

अभिष्यन्द के पूवंरूप मे- 

प्रारूप एव स्यन्देषु तीक्ष्णगण्डूषनावनम्‌ । 
कारयेदुपवासं च कोपादन्यत्र वातजात्‌ | १॥ 

व्याख्या-- सभी प्रकारके अभिष्यन्दों की पूवरूपावस्था 
मे-अर्थात्‌ प्रारम्भ में-तीदण द्रन्ों के गण्डूष ( कवल- 


.कुल्ले ) तया नस्प का प्रयोग करे जिस से दोषों का 


लावण ोकर बर घट जाय ओर उग्वास् करे। परन्तु 
वात जनित अभिष्यन्द्‌ में उक्त चिकित्सा न करे। 
वक्तब्य--श्रपितु ~ स्तेहपान, स्वेदन भादि वात श्ामक 


उपचार करे || १॥ 

विड़ालक विधान-- 
दराहोपदेऽरागाश्रु-शोफशान्त्ये भरिडालकम्‌ । 
ऊयौर्सर्व्र पत्रैलामरिचस्वर्णगेरिकंः ॥ २ ॥ 


सरसाञ्जनय्टथाह्-नतचन्दनसेन्धवेः | 
सैन्धवं नागरं ताक्ष्यं शरष्टं मण्डेन सपिप्रः ॥ २ ॥ 
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वातजे चृतश्चष्टं वा योज्यं शवरदेशजम्‌ । 
मांसीपद्मककाकोलीयष्ख्याह्व\ -पित्तरक्तयोः ॥ ४ ॥ 
मनोह्वापलिनीच्तोद्रैः कफे सर्वस्तु स्वज । 

ढयएड्या-- सच प्रकार के अभिष्यन्द मेँ-- दए, उपमे 
( की चङ्-चिपचिपाहट ), कालिमा, अश्ुल्लाव तथा चो 
की शान्ति के लिये तेजपत्ता, बद्धी ठायी, मरिच, 
सोनागेरू, रसवत, मरुलेठी, तगर, लालचम्दन तथा सैन्धव 
लवण को जल म पीसकर विड़ाछक (अर्थात्‌ नेत्र के बाष्टिर 
वर्त्म पर लेप ) करे । बातलनित अभिष्यन्द्‌ मे सैन्घः 
लदण, सोंठ तथा रसवत को धृतमण्डमें उष्ण करके अथवा 
पठानी लोध को धरत में उष्ण करके विडालक करे । पिच 
लनित अभिष्यन्द्‌ मँ तयां रक्त जनित भभिष्यन्द म-जरा- 
मांसी, पञ्मकाठ, काकोली तथा पेटी को जल मे पीश्चं कर 
विडालकं करे । ओर कफ जनित श्रमिष्यन्द्‌ मे--मेनसिक, 
प्रियङ्गु तथा मधु का विडालकं करे । ओर त्रिदोषजनित 
प्रभिष्यन्द्‌ मं--उक्तं सन द्रन्योंको जल में पीसक्रर 
विड।ठक करे ॥ 

वक्तव्य--विडाचक~-शालाक्य तन्त्र मे विडालंक उसे 
कहते हँ जो नेत्र के वाहिर--परकों पर लेप किया जाता. । 
विडाल्लको नेत्र वदिप शाङाक्ये उच्यते (८ च. चि. अ. २६ 
श्लोक २३१-२६२ की चक्रपाणि व्यादपा ) 1. विडाकको 
वहिलेपो नेत्रं पक्ष्मविवजितः। शा. उ. ख. अ, १३ । 
सगलाक्य ठन्त्र का यह पारिभाषिक दन्द है | २-४॥ 

अवगुण्ठन विघान- 

सितमरिचभागमेकं चतुमेनोह्व' दिरष्ट शाबरकम्‌ । 
संचूण्यं व्रबद्धं प्रगपितसात्रेऽवगुण्डनं नेतरे ॥ ५ 


म्याल्या --सवेतमरिच \६ भाग, मेनि ४ भांग 
पठानी छोध १६ भाग। सन का सदम चूण बना कर 
ओर स्वच्छ वस्र मे वान्ध कर ओर नेत्र पर धर कर पट्टी 
चान्ध देवे । यदह उपचार अभिष्यन्द्‌ की उत्पत्ति होते दी 
करना चाष्िये ॥ 

वक्तन्य-मवग्ु्ठन-- इसका मथं अवच्रुशंन या नेत्र 
मे बुरकना है यथा-शिग्रफल ( स्वेत मरिच ) मनोह्वा 
( मनसि ) शावरलोधेः क्रमात्‌ चतुगंणप्रवृद्धः दलक्ष्ण- 
रजोभिः सूक्ष्मतान्तवस्थैः नयनमवचू्णंयेत्‌ (भ, सं, उ 
भ, १९ ) । अर्थात्‌ उक्त द्रव्यो का. सूक्ष्म चरणं सूक्ष्म वज्ञ में 
वान्धकर नेत्र म बुरकना चाहिये । एवत्‌ अवगृण्ठनं शूल दाह 
मधर ्वयथु कण्डुषा पाक ष्रलेदोपदेहहरम्‌ (भ, सं. म, १९), 
म्थात्‌ यह भवगुण्ठन-शूल भावि को नष करता ह । हमारे 
विचार घे भवगृष्ठन का भथं-सूले श्ण की दरी पोदली पर 
नेत्र को ठेकना ही है ||५॥ 


चाकसू का अववष्वूणंन - 
आरण्याश्छगणरसे पटावबद्धाः 
सुस्िन्ना नखवितुषीकृताः कुलत्थाः 
न णं खछृदवचूणेनान्निशीथे । 
णां विधमति खद्य एव कोपम्‌ ।।६॥ 

ज्याख्या- जंगली कुलथी "को कपद्ा. म -बान्ध-दीली 
पोटली जना कर .गोनर के रस में स्वेदन केरे फिर उसके 
दिरुके उतार कर सुखा लेवे ओर पीसङर सुपर चं 
बना लेवे । रात्रि म-इ चूणं का अवन्चुणंन केवल धक 


वार करने सेने्ों के काप को तत्काल शान्त करता -है.। 


कोप अर्थात्‌-अभिष्यन्द्‌ ॥ 
घक्त्य--आरण्य कुलत्य क्रा नाम ““चाकसूु'" है इस 
का उक्त विधि से प्रयोग भारत वषंकी वृद्धा प्रायः रोहोँर्भे 


करती हैँ इसके चूर्णं कों चुटको भरकर नेतरर्मँडालवी 


जाती हैः इससे किंसी भ्रकार का कष्ट नहीं होता । वे चाकसू 
म थोड़ा तेल तयां उष्ण जख लगा कर राति भें धर देती है 


| प्रातः क्राल उरदे एवं मूंग को लीः दाल बनाने की 


विधिसे उख का छिलका उतार देतीदहैमोर रहा सहा 
नखों दवाद्य उतार देतीदहैं। इसका चणं- आटा या मेदा 
वैना लेती हैँ । यह्‌ चरणं मत्यन्त मृदु बनता है! यह भपोयकी 
कपि { रोहे) को सुप्रसिद्ध मोषघ है ।।६॥। 
मूती विघान- 
घोषाभयातुत्थकयष्टिरोध्रै- 
मूती ससूष्मैः श्लथवसबद्धः । 
ताश्रस्थधान्यास्लनिमगनमूति- 
र्ति जयत्य्तिणि नैकलूपाम्‌ ।! ७॥ 
व्यशख्या- सोफ ` हरड, मु्ेटी तथा लोध १-~१ तो 
ओर थुना हओ तूतिया १ माशा लेकर पीस ज्ेवे ओर 
६-६ की मूती अर्थात्‌ पोटछिका-पोटली बना लेके, पोट्ल्लौ 
सूदेम एवं स्वच्छ. कपड़ा मं बनावे शरोर दीलीदाखी 
रखनी चदधिये.जिखसे ओषध सरल्ता से भीग सके फिर 
एस प्क पोटली कोः तामा की कटोरी-में काञ्जी. ङाङूकर 


-भिगो देवे, भीगने पर उसे नेन्न पर दष पकार घुमपवे 


जिससे उसका रख कुछ र नेत्रमें जाता र्दे। यह 


अभिष्यन्द में ` होने वाशी. सव पकारकी पीडः कफो 
` शान्त करती है ॥ 


ववतव्य--परोटली का उपयोग सेच काः दी एक प्रकर 
है। पोटली नेत्र पर धुमाते समय `मौष्व का रसं नेत 
मे पड़ता है ॥७॥ 


षोडशभिः सक्तिलपले पलं तथेकं कटड्टेयौःसिदम्‌। 
सेकोऽष्टभागरिष्टः क्षो दरथुत, स्वेदोषकृयिते नेत्रे ॥८॥ 


६६६ अषङ्क्टद्ये उत्तरस्थानम्‌-- [ सवोक्तिरोगप्रतिषेध 




















न्याख्या--द्‌ाखहल्दी की छाल अथवा का क रूट, | आश्च्योतन करे । यह शूलः को शान्त करता दै। 
कर ६६ पल जल मं पके, दो पल्ल रहने पर छान लेते । | मन्जीठ; हलदी, लाख; दाख, मु्तेटी, जठगुलेदी, तथा 
इस क्वाथ मे १-२ तोला मषु मिला करनेन मं सेचन | कमल का क्ठाथ--खण्ड भिलढाकर ओर शीतल होनेपर 
करे ! यह्‌ सेचन-सखवब प्रकार के अभिष्यन्दों मं लाभ | नेत्र मं सेचन करे । यष्ट रक्तपित्त जनित नेर रोग 


करता र ॥ ( असिष्यन्द्‌ ) फो शान्त करता ई ।। ११-१३॥। 
वक्तब्य--म. खं, उ. अ. १६ ॐ इख दवाय क| अन्य श्राङ्च्योतन-- 
शादव्योतन करने का विधान है! आारूष्योतन मे बृन्दे | कसेरुयच्छ्याह्वरजस्तान्तवे शिथिलं स्थितम्‌ । 
टपका्दं जाती हं तास्थ दोनोंकाएकदही है ५।८॥। | अष्टु दिव्या निहितं हितं स्यन्देऽखपित्तजे ॥ १४॥ 
लिग्रपत्रस्वरस का सेचन- व्याख्या --कसेरू एवं सुलेटी के चूण को कपड़ा से 


कातपिततकषूसन्निरादजां नेव्रयोदेहदिध्ादपि व्यथा) | दीटी-पोडी बनाकर वर्षां के स्वच्छं जल में धर देवे- 
शीघमेव जयति भरयोजितः शिथपल्लदरयः समाद्विकंः।| मिगो देवे ओर उसे रक्तपित्त जनित अभिष्यन्द्‌ में नेत्रपर 

व्यास्या---सदजन के. पत्तों का स्वरव मधुः मिला कर | धुमावे, उस्तक्रा आच्च्योतन--सेचन करे \ १४ ॥ 
नेमे डालने ' से--वौतज, पित्तज, कंफञ तथा त्रिदोष अन्य पोटली-- 


अनेक . प्रकरि की -नेत्राभिष्यन्द मे. द्येन वाली वेद्नाओं पुण्डयष्टी निशाभरती प्लुता स्तन्ये शक्रे । 
चौ.शीन दी शान्त करता है ॥ छ ग्दटुर्वङयवा दादहदरूमागाश्रन्दतनीं ।। ९६ ॥ 


बक्तव्य--सहजन की खाल क रस अथवा क्वाथका भी व्याड्या--पुण्डेरिया, सरलेखी तथा हलदी की मृति 
भाष्च्थोतन किया जाता है । यदं नैःसिष्यन्द की उत्तम | श्चर्थात्‌ पोटली नारी के दधते मिरी मिलाकर अथवा 
 मौषव है।६।॥ ` बकरी के दूघमे भिगोदेव्रे ओर उसे नेतपर धुमवे। 


वात्तज अभिश्न्द नाशक योग मतो -श्रभिष्यन्द रोग के दाह, देदना, लालिमा 


तरूणयुखवृक्तषन्न तथा अशल्लाव को-नष्ट करती टै ॥ १५ ॥ 
मूलं = विभिद्य सिद्धमाजे तीरे । लोघ्रादि पेोद्रली- 
वोताभिष्यन्द्सुजं श्वेतत्वाधं समधुकं घतश्र्टं सुचूणितम्‌ । 


सद्यो विनिहन्ति सक्तपिण्डिका चोष्णा । १०। वख्मस्थं स्तन्यख्दितं पित्तरक्ताऽभिधातजित्‌ । १६॥ 
ग्याद्या--एरण्ड-के कोमल पत्र तथा आद्र मल कं ग्याख्या-- श्वेत ठोध्‌ की छ।ल ओर मुल्तेठो को कृट- 
छाल -को"दरदर कूटकरं बकरी के दघ म `सिद्ध करे। | करं थोडा धृत .मं भून-तुर लेषे. ओर किर कपड़ा मे पोटली 
यहं दूध 'नेत्र मं डाठने सें बातजनित अभिष्यन्द्‌ की वे वनाक्र नारीः के दुघे भिगो दैवे, भीगने पर मलकर 
को. यश्च. शान्त करता दै | अथवा सत्तृ को उस्दूष मं | नेत्र मे आश्च्योतन करे । यह पित्तं, तथा न्नमिघात से 
सानकरः नेत्रपर बोधने से बाताभिष्यन्द्‌ की वेदना शान्त | उत्पन्न नेत्रविकार को शान्त करता है |. १६ 11 
दोती. ई.॥ \२ ॥ गरादि ्राश्व्योतन-- ` 
अन्यान्य आश्च्योतन ~~ लागरतरिषूलानिम्ब-कासारोधरसं कफे । 

आश्ोतनं.मारुतजे काथो विल्दादिभिर्हितः कोष्णमाश्चोत्तन्‌ भिश्रेभषजेः सा्निपातिके ॥ १७] 
कोष्णः सहैरण्डजटा-व्रहतीमधुशि्नमिः ॥ १९॥  उ्याख्या --कफजनित अभिष्यन्द्‌ में--सोंठ, हरङ़, 
=| बेरवकशाङ्ख्टो दम्बरत्वंज्ख साधितम्‌ | नह्य, आमल, निम्ब की छलः अद्भसा के पत्र तथा 
साम्भसा पयसाऽऽजेनः श्चूलाश्चोतनसुत्तमम्‌ । १२॥. | लोघः का क्वाय च॒नाक्र; कीसा २ नेत्र मं आशश्व्योतन 
मन््जिष्ठारजनीलाक्षा द्रान्ञाद्ठिमघुकोरपलेः । , रे । त्रिदोषज अभिष्यन्द्‌ मे--उल्लिखित वात, -पित्त,. 
क्वाथः .सशकरः शीतः. सेचर्न रक्तपित्तजित्‌ ]1 -१.३.॥ | कफ तया रक्तं का शमन करने बाटी ओषर्थि्यी को मिल- 

व्याठ्या--वातजनित अभिष्यन्द सं-धिल्यदि पश्च- | जाक उक्तं विधि से धयुक्तःकरे । १७.॥ 
मृज्ञ के द्र्ग्यो तथाः एरण्डमृछ्त्वक्‌+ वनमण्या की जक | अंभिष्यन्दों परे अन्धान्य-उपचार्-- 
प्वं मीठे सहजन कीः लका क्वाथकोवा र नेत्रम | साषः-पुसणः फवन्‌ पित्ते शक्तग्या युतम्‌ । 
आश्ण्श्रोतन करनेसे ठाम शेता है। नेत्रनाला,.तगर, ज्योषसिद्धं कफे पीत्वा यवत्तारावचूरणितम्‌ ॥ १८॥ 
शाज्ग्ा ( ऋकञंवा-मसी ) तथा गूलर की छाठक को कूट खावयेद्रुधिरं भूयस्ततः स्निग्धं विरेचयेत्‌ । 
करर बकरी > दूष.तया नक में तरिदध करे नेत्र मे | आनूपवेखवारेण शिरोबदनकेपनम्‌ ॥ १६॥ 
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उष्णेन शले, वाहे त-पयःसपियुतेर्हिमेः । 
तिभिरभ्रविषेधं च वीचय युञ्ञ्याद्यथाययम्‌ ।६ २०॥ 
न्याख्या--वाततजनित अभिष्यल्द में पुराना, षत पीवे, 
पित्त चनित आभष्यन्द्र त भिस खण्ड सिदाफरः प्रत. पीवे 
श्रोर कफ जनित अभिष्यन्द में--च्रिकदट के योगसे सिद्ध 
घृत म्र जौखार भिलाकर पीवे.। ,य पकार सनेन के अ 
अनन्तर ओर रक्त जनित अभिष्यन्द्‌ म भी उक्त भ्रकार । पुष्पान्जनाहशपलं कषं च मरिचात्ततः । 
से वात्रादि दोष का अनुबन्ध देखकर सनेन के अनन्तर | कतश्वूर्णोऽथवा वातः सवौभिष्यन्दसम्भवान्‌। २६ ॥ 
व्कल्ावण. करे ओर फिर स्नेहन करके विरेचन करे । | दन्ति रागरुजाघषोन्‌ सद्यो दृष्ट प्रसादयेत्‌ । 
सौर साथ-साथ इ्नूपदेश्ीय सूअर  श्रादि के मांख को | अयं पाशुपतो योगों रहस्यं भिषजां परम्‌ । २७ ॥ 
पीसकर ' तथा षत तैल आदि मे संस्कृत करके श्लो तो ध्याख्या--पुपडरिया, मेदी तथा दाख्दल्दी की 
उपृण २ लेप~-शिर एदं मुखपर करे । ओर यदि दाह | दराल ८-८ पठ ज्ञेकर २९ द्रोण जल मै पकावे, श्रष्टमांश् 
हो तो उल्लिखित सांखको दूध टवं घृत मे मिलाकर | रहने पर अथवा जब उन द्रव्यो का रस जठ मे आ जाय 
शीतछ २ शिर एवं मुखपर ज्ञेप करे । ओर तिमिर रोग | तन उतारकर छान लेवे, उस क्व।थ को पुनः पकावे जब 
क चिकिसा (अ, १३) के अनुसार दोषादि का विचार , गाढा हो जाय तब उसे उतार लेवे, शीतल होनेपर उसमें 








बनावे 1 यह कफजनित भधिमन्थ को शान्त करती दै । 
वरक्तब्य--उक्त चत्तियों को लङ भादि किसी उपयुक्त 
द्रव में धिखकर नेत्र मैः जगाया जाता ह ॥२२-१४॥ 
। पाष्युपत योग- 
भपौण्डरीकः ष्छ्याह्न' दारवीं चाष्टपलं पचेत्‌ ! 
जलद्रोणे रसे पूते पुनः पक्वे घने क्षिपेत्‌ ॥ २५॥ 


करके उचित उपचार करं ॥ २६-२० ॥ पुष्पाञ्जन १० पल तथा मरिच ९ कषं पीसकर मिला 
ठ अधिमन्थ चिनितसा-- देवे सूखने पर वणं अथवा कु आद्र रहने पर बन्ती 
यमेब बिधिः खर्वो सन्थादिष्वपि शस्यते । बना लेवे । यदह अञ्जन सब -प्रकार के ज्रभिष्यन्दों से 


अशान्तौ सवथा सन्ये श्रुवोरुपरि दाहयेत्‌ ॥ २१॥ | उत्यन्न लाछिमा, वेदना तथा घं ( रद़क }) को नष्ट करता 
ग्याख्या--सय प्रकार के अधिमन्थों मं भी अभिष्यन्द्‌ ` है, दृष्टि कों स्वच्छ करता है । यह पाशुपत नामक अंजन 
के समान सब विधि-चिक्षिस्सा का प्रयोग करे 1 यदि इससे ! चिक्गिस्क का गुप्त योग ह ॥ 


सान्तिन हो तो-मौंभों कै ऊपर की ओर दाह कमं करे। वक्तव्य -पुष्पान्जन- यकद के एल का नाम है यथा- 
अधिमन्थां मं बति अन्जन~~ मदन विमोद निषण्डु सुवर्णादि वगं ४- 

ङप्यं शत्तेण गोदध्ना लिस्पेन्नीलस्वमागते । पष्पाम्जनं पुष्पकेतुः री तिजं छ्सुमांजनस्‌ ॥ 

ऽके द॒ सस्वना श्विवौताच्यासयनाशिनी 11 २२). , पएर्माजनं क्षारथुष्णं काचामपटलापहन्‌ ॥ ४१ ॥ 

उसनःॐेरकाः शङ्कखिषलः अधुकतं बला । | यह यरद नामक ` धातु को ककाकर बनाया जाता 

दि्दरक्तापदा वर्तिः पिष्टा दिव्येन वारिणा ॥-२३॥ | जयपुरी सुफेदा तथा सुफेदा काशगरी नाम से भिर्वा ई 

सैन्धवं फला व्योषं शङ्खनाभिः ससुद्रजः। वणौ अत्यन्त श्वेत ,रस कुखं खारा सा होता है । नेत्र के 


कनः शैलेयकं यजो वर्तिः शलेषमाक्भिरोगलुत्‌ ।। २४ ॥ । रोहे व अदि मेँ लाभदायक है.। रोहो में चुटकी भरकर ग्ल 
व्याड्य्‌(--वात्‌ जनित अधिमन्य मे वरक्ि--चान्दीके | दियां जाता हे ॥। २५-२७ ॥ _ 

पत्तों प, स्नेह रहित गोद्धि का शेप.करे, जव लेप नीट शप्काक्तिपाक चिकरित्वा-- 

हो नाय ओर बूख नाय तवर उतार कर दही केः पानी मे | श॒ष्काक्तिपाके हविष; पानमद््णोश्च तपंणम्‌ । 

पौखकरं बत्ती बनावे श्रौर उसका ग्रञ्लन.करे । यह वत्ति | घृतेन जीवनीयेन नस्यं तेलेन । न | ॥२<८॥ 

वात जनित .अधिमन्थ को नष्ट करती है । , / परिषेको हितव्धान्न.पयः कोष्णं ससैन्धवम्‌ । .. 
परिचजनित अधिमन्ध में बर्ि- चमेली. की कलिर्यो, | सर्पितं स्तन्यप्िष्ठसञ्जनं हि महौषधम्‌ ॥ २९॥ 

शल शी पिष्टि, एरड, बहे, भाला, य॒लेढी, तथा | वसा" चानूपसत्त्वोत्था रििस्सैन्धवनागरा । 

बला मूरुत्वक्‌ को वर्षा के स्वच्छ जल मे पीश्चकर वत्ती घरताक्तान्‌ द्पंणे धृ्टान्‌ केशान्‌ मल्ञकसम्थुटे ।३०॥ 

बनावे यह्‌ बत्ती ~ पित्त जनित प्रवं रक्त जनित आंधमन्य | दश््वाऽऽज्यपिष्टा लोदस्था सा मषीं । 

को शान्त करती है । | | व्पाष्या-शष्काश्िपाक नामक रोग॒मे--ष्रहपान, 
कफजनिते अधिमन्थ मे वत्ति-- सैन्धव लवण, हरङ्‌, | जीवनीय गत से तपण ८ व्‌. अ. २४ देखिये ) ° अशु | 

बेडा, आमला, खो, मरिच, पीपल, शंखनाभि, समद- | तोक की नस्य, तथा दघ मे थोड़ा सन्धव वण मिलाकर 


फेन, दारीला तथा राल फो स्वच्छं नल में पीसकर बत्ती सेचन्‌ ( आश्च्योतन ) करे ओर-सोठ को नारी के दुघ 


६६८ 


मष्टा दये उंतंरस्थानम्‌- 


[ सवोक्षिसेगप्रतिषेधं 








मे पी कर तथा षत मे मिला कर अन्लन करे अथवा 
पीस कर तथा इत में भिला कर अञ्जन करे श्मथवा 
अनूप देशीय सश्र आदि प्राणियोंकी वामे थोड़ा 
सैन्धव लवण एवं सोठ का चूणं मिलाकर अञ्जन करे । 

अथवा-मानव के केशोंको कैची से काट ३ फर 
सूतम खण्ड बनावे ओर थोड़ा धत मिटा कर काचक 
खरल में पीसे श्रौर सम्पुटमे धर कर पुट दे देवे, 
शीतल होने पर निकाले, यह काले वणं की मसी प्राप्त 
होती है उस थोड़ा त मिढा कर पुनः पीस कर लोह की 
खरमेदानी--श्रञ्लनाधानी में धर देवे । यह भी भेष्ठ 
अञ्जन है ॥ २८-३० ॥ 

सखशोफ तथा अनल्प शोफ की चिकित्सा- 

खशोफे चाल्पशोफे च स्निग्धं च ज्यधयेरिसिराम्‌ ॥३१॥ 
रेकः स्निग्धे पुनद्रत्तापथ्याक्वाथत्रिवृद् घृतैः । 
श्वेतरोधं घतश्ष्टं चूर्णितं तान्तवस्थितम्‌ ।॥२३२॥ 
उष्णाम्बुना विश्दितं सेकः शूलहरं, परम्‌ । 
दावीप्रपौण्डरीकस्य क्वाथो वाऽऽश्चोतने हितः ॥३३॥ 

व्याख्या-सशोफ तथा अल्प शोफ नामक रोगोँमें 
भयम स्नेहन करके सिरावेध द्वारा रक्त मोच्षण करे तत्पश्चात्‌ 


पुनः स्नेहन करके-दाख तथा हरङ़ के क्वाय में त्रिबता 


षत मिला कर विरेचन देवे । श्वेत ठोध ( पठानी लोष ) 
को धरत में तल कर पीस लेवे ओर कपड़ा मं पोटली बना 
वना कर उष्ण जलम भिगोदेवे फिर मल करजनेत्रमें 
सेचन करे । इसे श्ल शान्त दो जाता है । अथवा - 
पुण्डरिया तथा दारु हलदी की द्वार का क्वाथ बना कर 


भाश्च्योतन करने से लाभ होता है ॥ 
वक्तब्य-यदि प्रारम्भे हीये उपार किये जायें 


तो उक्त रोगों की वृद्धि सुक जाती ह ॥ ३६१-२३ ॥ 
सन्धाव नामक योग- | 
सन्धावांश्च प्रयुन्जीत घषरागाश्चरुग्धरान्‌ । 
तां लोहे मून्नघृष्टं प्रयुक्त, 
नेत्र सपिध पितं वेदनाघ्नम्‌ । 
ताब्रेचष्टो गव्यदघ्नः सरो वा, 
युक्तः कृष्णासेन्धवाभ्यां वरिष्ठः ॥३४॥ 
शङ्ख ताश्रे स्तन्यषृष्टं धृताक्तैः 
शम्याः पत्रैधू पितं तद्यवेश्च । 
नेत्रे धुक्तं हन्ति 'सन्धावसंतं 
निप्र घषं वेदनां बातितील्नाम्‌ ॥३५॥ 


उदुम्बरफलं लोहे चृष्टं शा पितम्‌ । 
साज्यैः शमीच्छदेवोद शूल ।२३६॥ 
शिघयुपल्लवनिब्रौसः सुद्ष्टस्ताश्नसम्पदे । 

धृतेन धूपितो हन्ति शोफधषोश्रुवेदनाः ॥३७॥। 


तिलान्भखा शत्कपालं कास्यं घृष्टं सुधूपितम्‌ । 
निम्नपतरैताभ्यक्तेर्घषंशूलाश्ररागजित्‌ ॥३८॥ 
खन्धावेनाऽज्ञिते नेत्रे विगतोषधवेदने । 
स्तन्येनाश्चोतनं कायं त्निःपर नाञ्जयेख तैः ।३€॥ 

न्वराख्या-~उक्त रोगो मे निम्नलिखित सन्वावों का 
पयोग करे ये चव धष, लालिमा, अथस्ाव तथा वेदना 
को शान्त करते है ॥ 

१-लोहपात्रमं ताप्न को गोपूत्रके खाय धिस कर 
ओर उसे इत की धूप" देकर नेत्र मे कगवे । इससे वेध्ना 
शन्त होती है! २-गोके दही की मढदईैमें तामा को 
धिष कर उनले में पीपल तयथा सैन्धव लवण मिला कर नेत्र 
में लगाव यह्‌ भी स्व॑शे्ट अज्ञन है । ३- तामा के पात्र 
में शंख को नारी के दूष में घिसे ओर उसको चमी ( जरी 
लण्डी ) के पत्तों तथाजोमें इत मिटा कर धूप देवे। 
यह सन्धाव नामक योग-नेत्र मे लगाने से -घषं तया 
अत्यन्त तीतर वेदना को शीघ्र नष्ट करता है । ४-गूढर 
के फलों को लोहके पत्रमे नारीके दूधमें धिस्े ओर 
उखको शमी के पत्नमें धरत मिलाकर धूप देवे। इस 
सन्धाव को नेत्र मे लगने से दाह, शूक, लालिमा, 
द्रभुलाव तथा घषं का नाश हो जाता है] ५- सहजन के 
पत्तों का स्वरस तान्न की क्टोरीमे डाल कर विसे, फिर 
षत की धृप देवे । यह सन्धाव शोख ( सूजन ), घषं, 
द्मश्रुखाव तथा वेदना को शन्त करता दे। मिट्टी 
के कपालको कंसाकेपान्न मं तिलके क्वाथमे धिसे 
ओर निम्ब के पत्तोंमें धरतमिला कर धूप देवे। यह 
सन्धाव-घषरं, शूल, अशभरुल्लाव तथा लालिमा को नष्ट 
करता है । उक्त किसी सन्धाव नामक योग का अञ्जन 
करने के अनन्तर जब्र सन्धाव को लगाने से उत्पन्न वेदना 


शान्त ह्यो ` जाय तव नारीके दूषका आर्च्येतन करना 


चाहिये.। इन सन्धावों का अज्ञन तीन गार से अधिक 
वार नदीं करना चाहिये ॥ 
वक्तव्य-- इन अंजन योगों का नाम “सन्धाव है। 
इनमे विशेषता यह है कि इनमें, धूप दी जाती ओर इन 
का तीन दिन मेँ तीन गर ही प्रयोग किया जाता है| प्रतीत 
होता है ““सन्धाव'' शब्द्‌ गाखाश्य तन्त्र का पारिभाषिक दब्द है । 
तालीसपत्रचपला-नतलोहरजोऽञ्गनैः । 
जातीसुज्लाकाशीस-सैन्धवैमोत्रपेषितेः ॥ ४०॥। 
ताश्रमालिष्य खप्राहं धारयेत्पेषयेत्ततः । 
मूत्रेणेवाजु गुटिकाः ऊयोच्छायाविशोषिताः | ७१ ॥ 
ताः स्तन्यघष्टा घषोश्नशोफकण्डूविनाशनाः । 
तालीखादि गाटिकांजन- 
व्याश्या-तालीतपत्र, पीपल, तगर, लोहरजस्‌ ( लोह 
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का भो्बा-स्वर ), काला घुरमा, चमेली की कलियां 
कासी तथा सैनघव लवण को गोमूत्र म पीसकरताश्नके 
पर्त प्रर तेप कर देवे सात विन के पश्चत्‌ उतारकर ओर 
गोमूत्र के साथ पीसकर गोि्यो ( लम्बी २ वत्तिर्या ) 
बनाकर छायाम सुला लेवे। नको नारीके वूषमें 
धिसकर नेत्र म अजन करे। यह्‌ गुटिकांजन-घषं 
प्मश्नलाव, शोफ तथा कण्ड् को नष्ठ करता है । ४०-४१॥ 
व्याघादि खन्धाव- 

उ्याघीत्वङ्मधुकं तान्नररजोऽजात्तीरकल्कितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शस्यामलकपत्राज्यधूपितं शोफरुकम्रणुत । 

व्यास्या- कण्टकारी, दालचीनी, मलेटी तथा ताम्र 
भस्म ( अथवा तम्र का जंगाल-नील ) फो बकरीके दृष 
मे पीसकर कल्क बनावे ओर उसे शमीके तथा श्रामला 
के पत्तो में श्रत भिछाकर धूपदेवे। यह्‌ सन्धाव शोफ 
तथा वेदना को नष्ट करता है ॥ ४९ ॥। 

अम्लोषित चिकित्सया- 

अम्लोषिते प्रयुञ्जीत पित्ताभिष्यन्दसाधनम्‌ ॥ ४३॥ 

व्यादया ~ अम्लोषित नामक रोग मे--पित्ताभिष्यन्द्‌ 
वे, समान चिरफिस्छा करनं। चाये ॥४३।। 

पिल्लरोग तथा उनकी चिकित्छा- 

इरिक्तष्टाः कफपित्ता स्न निचयोत्थाः, क्ुकूणकः 
प्मोपरोधः शुष्काक्तिपाकः पूयालसो बिसः ॥ ७४ ॥ 
प।थक्यम्लोषितोऽल्पाख्यः स्यन्दमन्था विनाऽनिलात्‌ । 
एतेऽष्टादश पिह्लास्या दीघेकालाञुबन्धिनः ॥ ४९५ ॥ 
चिकित्सा प्रथगेतेषां स्वं स्वमुक्ताऽथ वक्त्यते । 
पिल्ली भूतेषु सामान्याद्‌ अथ पिठलाक्तिरोगिणः ४६ 
स्निग्धस्य च्छदितवतः सिराविद्धहतास्रजः 
विरिक्तस्य च बत्मौलु निलिखेदाविशुदधितः ।। ४७ ॥ 

व्याख्या-- \-कफज उक्तिलष्ट॒वत्मं, २-पित्तोक्विलिषठ 
बमं, -३-रक्तोत्क्लिष्ट वतमं, ४-निचय वतमं, ५-ऊुक्ूणक, 

-पद्दमोपरोध (श ८), ७-शुष्कात्तिपाक (अ. १५) 

८=पयालस ( ॐ० १० ), १-विखवत्मं ५ अ० ८, ), 
१०-पोथकी ( त्र° ८ ), ११-अम्लोषित (अ० १५ ); 
१२-ञ्नल्प शोफ ( अ० १५ ), १३-पित्ताभिष्यन्द, १४- 
पित्ताधिमन्थ, १५-कफाभिष्यन्द्‌, १६-कफाधिमन्थ, २७- 
रक्ताभिष्यन्द, १८-रक्ताधिमन्य ( अ, १५ )। 

ये १८ रोग यदि दीर्घकाल पयन्त बनेरहतेदै तो 
“विह्लः, के जतिष्रै। एन सब रोगो फी चिकिरसा 
पथक्‌ २ कट दौ ण्ट ओर “पिह” हे जानेपर जो 
चिकित्सा करनी चाकि उका वर्णन नीचे ठिखा नायगा- 

पिश्छ रोगो शी सामान्य चिकरित्वा- 
लन उक्त रोग दीषंालीनं होने प्रर पिश्ल षो षा्ये 








तष-पिह्लाश्िरोगी को-- सलेषन करे. वमन फरावे, सिरा 


वेघ फरके रक्तस्लावण फरे, विरेचन करावे तल्पश्वात्‌ बर््म॑ 
गत रोगो मँ-वत्मं फा लेलन करे, प्क वार तेलन करने 
पर.शान्तिनष्ोतो पुनः पुनः लेखन क्म करे । जबतक 
रोग शान्तिन दो लाय। ४०॥ 
षवतन्य-भ, स. उ. भ, २०- 
जलौकोमिश्च प्राहयेत्‌ भर्थात्‌ जके लगकर रक्तल्ावणं 
भी करे] पिल्ल रोगोंके रोगी को दूसरे जन “"चिपड्‌ या 
चोन्धरदास या चोन्धू कहने लगते दँ । 
विशेष चिकित्वा- 
तुत्थादि सेचन- 
तुत्थकस्य पलं श्वेतमरिचानि च विंशति 
त्रिंशता काल्जिकपलेः पिष्टा ताम्रे निधापयेत्‌ ।॥ ४८॥ 
पिल्लानपिल्लान्‌ कुरुते बहवर्षात्थितानपि । 


। इउत्तेकेनोपदेदाश्रकण्ड्शोफांश्च नाशयेत ॥ ४९ ॥ 


व्याल्या--तूतिया १ पल, श्देतमरिच २० हाना 
पी लेवे ओर ३२० पल्ल कान्जी में डालकर तान्न भाण्ड में 
धरदेवे। इस का नेत्र मे सेचन ( आइचोतन करने से- 
बहुत वर्षो से उत्पन्न पिल्छ रोग शान्तो नाते ई ओर 
उपदेह, कण्डू तथा शोफ भी शान्त हो जाते रै ॥ 
वक्तव्य--पित्लानपि पित्लान्‌ कुस्ते-पिल्लरोग 
वालों को पित्छरोग रहित कर देता दै यह्‌ सेचन ॥४८-४६॥ 
करज्ञादि रसक्रिया- 


कृरन्ज बीजं रसं खमन कोरकाणि च । 
सङ्लय सा पूते तत्र रसक्रिया ५० ॥ 


अञ्जनं पिल्लभैषज्यं पद्मणां च प्ररोहणम्‌ । 
व्याख्या-करज्ञ के बीज, वलप्ी के पन्न तया 

चमेली की कलियाँ लेकर, कूट कर क्वाथ करे फिर क्राय 

को पका कर गाड़ा करके--रसक्रिया-रसरूप अञ्जन 

बनावे । यह ग्रंजन पिल्ल रो्गोकी परमोषध हँ ओर यदमो- 

को उगाती दै--पच्मशात को शान्त करती दहै ॥ ५७ ॥। 

रसांजनादि श्रजन-- 

रसाजनं खजंरसो रीतिपुष्ष्पं मनःशिला ॥ ५९१1 

समुद्रफेनं लवणं रोरिकं मरिचानि च। 

अञ्जनं मघुना पिष्टं क्लेदकण्डूष्नसुलमम्‌ ॥ ५२॥ 
व्याख्या--रसवत राल, पुष्पांलन ( जसता का पएूढा ) 

मैनसिल, समु द्रफेन, सैन्धव क्वण, शेरू तया मरिच 

तेकर पीस लेषे प्नोर मधुम मिला कर श्रंजन करे । 

यह छ्रज्ञन क्लेद तथा कण्डू को नष्ट करता है ॥५१-५२।॥। 

पिल्लनाशक दो अंजन- 
अभयासपिष्टं वा तगर पिज्ञनाशनम्‌ । 
भावितं षस्तमूत्रेण सस्नेहं देवदारु च ॥ ५३ ॥ 


६५७० ध 





व्याख्या-नगर को हरढ़ के रस~क्वाथ मे पीस कर्‌ ` 


श्मंजन करे अथवा-स्नेह युक्त देवदार के चूणं को 
वकराके मून्नकी भावना देकर अंजन करे । यह दोनों 
छ्मंजन पिल्ल को नष्ट करते है ॥५६।। 
पिल्छ शुक्र नाशक वत्ति- 
सेन्ध ऽत्रिफलाकृष्णा-कट्काशङ्कनाभयः । 
सतान्नरजसो वर्तिः पिल्ल-ण॒क्रक-नाशिनी ॥ ५४ ॥। 
ढयाल्या-सैन्धवलवंण, बहेङा आमला, पीपल, 
कुटकी, शंख नाभि तथा ताभ्न भत्म ( अथवा तामाका 
जंगाल ) लेकर जल में पीस वत्ती बनवे। यह्‌ पिल्ल 
तथा शक्र को नष्ट करती है ॥\५४॥। 
पुष्प कासीसादि अंनन- 
 पुष्पफासीसचृ्णो वा सुरसारसभावितः । 
ताम्रे दशाहं तत्‌ पैज्ञथपक्ष्मशातजिदञ्जनम्‌ | ५५ ॥। 
व्याख्या- पुष्पकासीस के दरुणं को तान्नपन्न मँ धर 
कर तुलसी के.रस की १० भावना देवे 4 यह्‌ अंजन- 
पिल्कछ रोग तथां पदेमशात को नष्ट करता टै ॥ 
वक्तबय--यह एलोक अ, ९ के एलोकं २३ कां परिब्तित्त 
पाठ है इसके गुण वणन शँ " वेल्त्य ° पाठ मात्र श्रधिक है) 
पुष्पकासीस कासी लोह का योगिक है जेसेतान्र का तूतिया 
कासीसका वणं हरा होतादहै गीर पुष्पकासीस का वु 
पीला। दोनोंनेत्रके ल्ि लामदायक है| परन्तु पुष्प 
कासौस अत्यन्त तीक्ष्ण होता हैँ उसे शुद्ध जल ओं वना कर नेत्र 
मे डाले । २ रत्ती पुष्पकासीस फो ५०० रती जक मेँ 
चोला जाता है॥ ५५ ॥ 
श्रालादि चृणांजन-- 
आलं च सौवीरकसन्जनं च 
ताभ्यां समं ताग्नरजश्च सूक्ष्मम्‌ । 
पिदलेषु रोमाणि निषेवितोऽसौ 
चूणेैः करोत्येकशलाकयाऽपि ॥ ५६ ॥ 
व्याख्या--हरिताल तथा वेत सुरमा १-१ भाग, 
ताश्नरजस्‌ २ भाग। सत्रको पीकर रद लेवे। हस 
चर्णाजन की एक शाका ( सलाद भर ) लकगनेसेभी 
पिल्छ रोगो मने बाते पचम शातरोग मँ रेम गा 
देती दै ॥ ५६ ॥ 
लाक्तादि मखी ( काजल )-~ 
ल श्षानिगण्डीशङ्गदार्वीरिसेन 
भ्रष्ठ कापोतं भावितं अप्तकरत्नः। 
दीपः प्रज्वाल्य; खषिषा तस्स्यस्था ॑ 
श्ष्ठा पिज्ञानां रोपणे मषी सा ॥ ५७॥ 
ष्याल्या--स्वच्छु'ूद को- ठाख, सम्भाल्लु के पत्र, 
मोगरा तथा दाश्द्रह्दी की छाल. अथवा काष्ठ के रस 


अंष्टङ्ग्द्े उवरस्थानधष्‌- 


[ खवोद्िसोगघरतिषेध 





क्वाय को सात भावना देकर बत्ती"सोटी बनावे उसका 
त मं दीपक जलावे ओर उख दीपककी लौके ऊपर 
छोद्‌ की श्रथवा तान्न की कटोरी ओन्धौ करके तिपा पर 
रख देवे । उख कटोरी जो मपी ( काजक 9 छ्गे उसे 
ले लेवे । यह्‌ कालक पिल्ल रोगों म बहुच छाभ करता है । 
वव्तन्य--दस भसी को भोर बत्ती कफे जले हए नाग 
को तथा दीपकं नचेदहरुएुं तरको साकी धारी 
डालकर सुपारीये चिता जाता) कु घूषारी नी धिष 
जाती दै । थह काजल वहूत ही उत्तम होता है थुधट्‌ पराता 
वच्चोंके नेच मे प्रतिदिन अपनी क्षगुली खे दमाती दहै) 
इससे अथवा इसी प्रकार किसी अन्य काजक चै बालव 
नेत्र स्वस्य वने रहते द | ५७ ॥ 
पिल्छ रोगौ मे रोखन कम-- 
वत्मोवलें वहुशस्तद्वच्छो णिततमोक्तण्‌ | 
युनःपुनर्विरेकं च नित्यसाश््योदनान्लनप्‌ 1 ५८ ॥ 
नावनं धूरपानं च पिल्लरोगादुसे भजेत्‌ । 
व्यादया---उक्त प्ल्लि रोग से पीडित रोगी--वारः 
वार वत्मं पर लेखन कमं का, छक्तसूवण का, वार-गार्‌ 
विरेचन का, प्रतिदिन किसी प्रकार के आश््योततन चथा 
अंजन का नस्य तथा धृसपान का सेवन करता रहे ।॥५८।। 
पूयालत रोग में दाह कमं-- 
पूयालसे त्वशन्तेऽन्वदहः सूद्मशालाकया ¦} ६९ ॥। 
व्याख्या---पूयालस नापरक रोग भं यदि उचित 
उपचारो से लाभ न हो तो-पृचम--पतली दिखा को 
श्रग्नि में तपाकर दाह्‌ कमं कर देना चाहिये ॥ ५९ †। 
उपखहार-- 
चतुनेबतिरित्यच्गोहतुलक्षणसाधतैः । 
परस्परमसद्गीणोः काररू्येन गदिता गदाः !} ६०.॥ 
व्याख्या--इस प्रकार (अ० < से १६9 भ्ठ 
अध्यायो मेँ नेत्रो के &४.रोगोंक्ा वणन किया `गया है, 
उनके देदु- उत्पादक कारण, लच्तण त्था चिकित्याका 


पूणं रूप से वणन कर दिया गयां ह । ये ९ रोग परस्पर- 


भिन्न २ रोग ई। 

वक्तन्ध-इनके संकर परस्पर संकीणं हेनैषे तो 
असंख्य शेग मानै जा सक्ठे है । वरमंगत रोग॒ २४, छन्व- 
गत रोग &, द्वेतमण्डल गत रोग १३, छष्मं खण्ड गत 
रोग ५, इद्टिमण्डल गत रोग २७, खर्वं नैच्र गत रोग १६। 
योगर ६४ । सुश्रुत संहिता भ केवल ७६ रोगंका वणन 
किया गया ह ॥९६०॥ 

नेशो के लिये पथ्य-- 

स॑दा च निषेवेत सवस्थोऽपि नयनप्रियः । 
पुराणयवगोधूमशाक्तिषष्टिकको द्रवा ॥ ६१ ॥ 


अध्यायः १७ | 








सद्रादीन्‌ कफपित्तव्नान्‌ भूरिसपिःपरिप्लुतान्‌। 
शाकं चेवंनिधं मांसं जाङ्गलं दाडिमं सिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सैन्धवं त्रिफलां द्रा्ञां वारि पने च नाभ्म्‌ । 
आतपत्रं पदन्राणं विधिवदोषशोधनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
व्याख्या---नेत्रों से प्यार करनेवाला नेत्र रोगी मानव 
सदा-सर्वद्‌ा पुराने जौ, गर्ह, शालिधान्य, ` खादी धान्यः 
कोदो के चावल तथा, मग आदि कफ पित्त नाशक 
आदारो का सेवन करे ओरं प्याक्त एत मिलाकर अथवा 
षत मं बनाकर । ओर कफ पित्त नाशक एवं घृत में पका- 
कृर शाकं तथा दरिण. आदि जाङ्गल देशौय प्राणिर्यो के 
मांसोंका सेवन करे। अम्ल पदार्थो मे श्रघ्रार, मधुरो 
मे भिशरी- श्वेत खण्ड, ठवणोँ मे कैन्घव लवण, कर्लो 
मे चिफलढा तथा दाख ओर. पीने के जलो मे आकाश्च-वघां 
के जल करा सेवनं करता रषे । सदा सक्दा-्ाताः गाता 
रदे श्रौर चाण श्र्थात्‌ चूता-मोना पदिनवा रदे। ओर 
समय-समय पर -ऋवश्यक्ता पडने षर-ङ्िस्विन स्कः 
खावण हारा बिधिपू्वक दोषों क) शोधनन्क्रता रदे।६१-६३। 


-उअपथ्य-- 
यर्जयद्धेशसंरोधसजीणोध्युशनानि च॑ 
शोकन्नोधदिवास्वप्ननिशाजागरणानि च ॥ ६४॥ 
बिदाह विष्टम्भकरं य्च्चेहाऽऽहारभेषजम्‌ । 
व्यावया--छ्छयर नेत्र रोग च्छ रोगी तथा स्त्रङ्भर 


मानव मन्न पुरीषादिके वेगकेनिरोष क्रा; अ्जीणं का,- 


अध्ययन का, चोकं का, क्रोध का, दिवास्वप्न का, रात्रि 
जागरण का ओर विदाहकारी तथा विष्टम्भकारी आष्यर्‌ 
एवं श्रौषध का परित्याम करता टे ॥ ६४ ॥ 
नेत्र) मे षादोपचार आदि- 
दे पादमभ्ये पृथुसलिवेशे 
सिरे गत्ते ते बहुधा च नेत्रे] 
ताश्रत्तणोदतंनलेपनादीन्‌ 
पाद्श्रयुत्तान्नयनं नयन्ति. | &५॥ 
अलोच्णसङकद्टनपीडना्- 
स्ता दुषयन्ते नयनानि दुष्टा! । 
भजेत्सदा दष्टिहिंतानि वस्मा- 
दुपानदभ्थन्जनधावनानि ।॥ ६६ ॥ 
व्य।वया--पावों के मध्यं भाग-तदुके भे दो विस्तार 
ङप सिरर्पैः द ओर वे नेत्र मे जाकर श्रनैक राला प्रशाला्ओं 
म परिणत टकर रहती ह । बे विरारप्-पात्र म भयुक्त 
अमभ्यज्ग, उवटन तथा लेप आदि के वीयं~-ख।र फो नेत्रो 
मं ले जाती है। भोर पावो मे लगी मैक, ॐण्णत्म, भाषात 
तथा पीडन ्रादिसे दुष्ट शोकर नेत्रोंको दूषित करती 
ह नेत्रो मे विकृति उत्पन्न कर देती दै। इसलिये नेतरौ की 


सवाोङ्गन्दरीग्याख्यासदित्रम्‌ 
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रच्ाके लिये खदा पावो मे जूता-मोजञा श्रभ्यद्धं तथा 
धावन-प्रत्तालन प्वं उबटन का सेवनं करते रहना चोदये । 

वक्तन्य-पावों पर मेंहदी भादि.काज्ञेप, तेरु का 
भम्यङ्खं तथां नवनीत का अभ्यङ्खः नेर. वयं( मस्विष्क 


कौ वहुव शान्ति देता है अभिष्यन्द आदि नेत्र रोर्गौ 


में लाभे करता है। पया-निद्रा नादा मेः चौवं के तनुर्बी 
पर अध्यद्ध करनेसे काम होता है गोर मधिष्यन्द में तथा 
नेतर दाह मे- निम्बू के कोमल पत्तो का; बन्रुर्‌ के पत्तो का 
भअयवा मेहदी के पत्तो कालेप नेत्र. की वेदना-तया. जालिमा 
की शान्त करताटै। भौर नेत्ररोग प्रायः उन्दींमें देले 
जातें ह जो पावो को स्वच्छं रखने कौ-मोर ध्य नहींदेते 


` मयवा तहीं दे पाते-जेसे किसानः -वसियारे . तथा भन्यास्पं 


|: 
- - = 1 
[षष 1 ~~~ = , 


पैदल एवे नंगेपावं शुभे -रदते-चलते है 3. गीर "उन जनों मे 
नँवर्भोग॒ अनुपाततः थोडे देके जेते है जो जूता; मोजा 
पिन स्ठते हं गोर पावो को, स्वच्छं रखते हँ एवं उनमें तंक 
तथा मेंहदी आदि रगोते रहते है. ।६५-६६॥। 

"इत्यष्टाङ्खहदये-उ त्रस्थाने षोडशोऽध्यायः. | २.६।। 

(~= क 
सप्तदशोऽध्यायः । 

अथतिः कणेरोगविज्ञानीधं व्याख्यास्यामः । 
इति द स्माहुरात्रेयादयों महषेयः । 

व्याष्या--अब कणं के रोगे -का वणेन करेगे ओर इख 
विषय मेँ -्रात्रेय एव धन्वन्तरि श्रादि मघं इख प्रकार 
कह गेये ई कि . | 

ववतव्य--कृणं रोग का वणंन--च,. चि, भ.२६ मे सु. 
चि, अ. २५ तथा २० अ. २०्संगोर. भ'सं. च, अ, २० 
में देखिये । 

वातन कणश्रूल का बणन- 

प्रविश्यायजन्ञकोडा-कर्णकण्ड्यते्मरुत्‌ । 
मिथ्यायोगेन शब्दस्य ऊृपितीऽम्येश्च कोपनैः 11 ९ ॥ 
भ्राप्य श्रीत्रसिराः छयोच्छरलं ललोतसि वेगवत्‌ । 
अघोवमेद्कं श्तन्भं शिशिगऽनभिनन्दचम ।। २॥ 
चिराच्च पाकर पक्वं तु लसीकामल्पशः सवेत 1 
भरोत शन्यसकस्माच्च स्यात्घद्वरविचाशनस 11 ३ ॥ 

भ्याल्वा- जव वायु-प्रतिद्रयाम से, जल में वक्री 
लगाने { विशेषतः. वब के मलिन जछ मे इुवेकी कयाने 
घे अथवा उख जल के कनमभंपडलनाने) से, कान क्तो 
ष्ुभाने से, शब्द्र के अतियोग, हीनयोगः तथा भिध्यायोग 
से अथप्रा छ्मल्फान्य कारणो से छुपित होकर कणं सस्थान 
भे वाने बाढी शरभो मे पच शर कणंविबर में जलल 
ऊत्पज्न करता है तव षष्ट गढ वेगनान्‌ ( लक्षे बाणा ) 
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भीर अद्धावभेद्रक फे रूप में ता है-भाषे शिर मे 
हे, कणं भ स्तन्धता रती है, उस समय शीतल श्राशर 
बिहार्‌ अच्छे नदीं लगते श्रौर यदि उसमे कण्टरयन करते 
समय फो खरोण जाता टै तो वष्ट निलम्बन से पकता है 
ओर जब्र पक जता है तव योङगी-यीषटी छसोका बष्टती ै- 
चिपचिपा पूय बहता है । कणं शून्य प्रतीत ्ोता £ ओर 
कणं उका हुभा ओर कभी खुला हुभां प्रतीत होता है ॥ 
पित्तद का वणंन- 
शलं पित्तात्सदाहोषा- शीतेच्छाधयथुञ्वरम्‌ । 
आशुपाक प्रपक्ष्वं च सपीत-लसिका-सखरति ॥ ४ ॥ 
सा लसीका स्छशेयय् तत्तत्पाकमुपेति च । 
व्याख्या--जव पित्तप्रकोपक कारणों दारा कुपित पित्त 
सेकान में शूल होता दै तब-उसके साथ-साथ दाह, 
सन्ताप, शीतर आहार विहार की इच्छा, कानमे शोथ 
तथा ज्वर र्ता है ओर कान शीघ्र. पक जाता श्रौर 
पकने पर पीढी लतीका का साव होता रहता दै ओर बह 
लसीका करणं निषर से वह कर कणं शष्कुली तथा उसके 
आसपास जर्ं-न्दो लगती हं वर्शं-व्शं न्यां निकल कर 
पक्त जाती ईै--त्तेत( चचराड़ ) दोता जाता है ।।५॥ 
कफज शूल का वर्णन- 
 कफाच्छिरोदतुम्रीवागोरयं मन्दता रुजः ॥ ५॥ 
 कण्ड्धः शयशथुरुष्णेच्छा पाक्राच्छवेतघना सुतिः । 
ग्याद्या- जब कफप्रकोपक कारणों दारा कुपित .कफ 
से शूल होता है तन्-शिर, हनपदेश तथा प्रीवा में भारी 
पन का अभव, योङ्ी-थोङ्णी वेदना, कण्ड्‌, शोथ तथ। 
उष्ण श्राहार वि्ार की इच्छा होती है श्रोर पश जाने पर 
श्वेत श्रोर गादा खाव वहता ै ॥५॥ 
रक्त श्ल का वर्णन- 
करोति श्रवणे शूलमविघतादिपीडितम्‌ ॥ ६॥ 
रक्तं पित्तसमानाति किंचिद्धाधिकलक्तषणम्‌ । 

, व्याख्या --च्रमिवात आदि से दूषित रक्त जवर कान में 
श्युल करता है तत्र पित्त जनित शूल के सम।न लक्षण होते 
ह परन्ठ॒ उससे कु अधिक बछ्वान्‌ लश्चण होते है ।६। 

त्रिदोष शुक का व्णन-- 

शूलं सशुदितशरषिः सशोफज्वरती त्रक्‌ ॥ ७ ॥ 
पयोयादुष्णशीतेच्छं जाथते श्रुतिजान्यशरेत्‌ । 
पक्वं सितासितारक्त-घनपूयप्रषाहि च ॥ ८ ॥ 

व्याढ्या-खमश्त दोषों के भरफोपसे जो शूल होता है 
वषट शोथ, ज्वर तथा तीव्र वेदना से युक्त र्ता ै ऽस 
समय कमी उष्ण श्रोर कभी शीतल भशर विशरकी 
इच्छा होती दै श्रोर उमे लाप तथा जडता ( बधिरता ) 
होती है। जब पक जाता है तत्र उसमें सेवेत कभी काठ, 


छष्टाङ्गष्वये ठत्तरस्थानम्‌- ¦ 
त्क यावा 


[ फयेसेगबिक्लानीि 


लाक्त; गादा भौर मधिकं पूयं बता रदत। ६ । 
वव्तब्य--स्लुतिजाडघवत्‌ के स्यान भें भरुतिजाढमवत्‌ 

पाठन्तराद्खसार सुनने भ जड़वायुक्त भधं भषिक युक्ति 

संगत ह । फर्णंलाव कै व्रत मै विशेष प्रकार फी, भप्रिवं ग्व 


होती ६ ।। ७.८ ॥ , 
कर्णनाद का वणन-- 


शब्दवाहिसिरासंस्थे श्रणोति पवने अहुः । 
नादानकस्माद्विविधान्‌, कणंनादं वदन्ति तम्‌ । € ॥ 
ग्याङ्या-- जव वायु शब्दवाषौ धिराओं म विकृत 
तब्र-अकस्मात्‌ अनेक प्रकार के शब्द्‌ ( ध्वनियां ) सुनाई 
पद्ते दै । इसका नाम ““कणनाद्‌"” है । ६ । 
उच्चै४ श्रुति तया बधिरता- 
श्लेष्मणाऽचुगत। बायुनोदो वा खथ्ुपेत्तितः । 
उच्चैः छच्छच्छुतिं कयो द्रधिरत्वं क्रमेण च । १० ॥ 
व्याल्या--जव वायु श्लेष्मा के खाथ निह कर शब्द्‌ 
वाही सिराभों मँ विकृत होजाता है अथवा कणेनाद्‌ नामक 
उल्लिखित रीग की उचित चिकिर्षा रकी जातौ तत्र 
सुक्रमशः-उच्चैःशरुति (ऊँचे सुनना ), इ शु श्रुति ( कष से. 
नना ) बधिरता नामक विकार उल्पन्न हो जाते द) 
वत्य-प्रथम उच्चैःशुति, फिर कष्टभूति भौर फिर 
वधिरता हो बाती £ । | 
प्रतिनाह रोग का बणन-- 
वातेन शोषितः श्लेष्मा श्नोतो लिस्पेचतो भवेत्‌ । 
रगगौरवपिधानं च, स प्रतोनाह्‌ खंङ्कितः ।॥ ११॥ 
व्याख्या -जन्र वायु द्वारा सुलाया कफ कर्णे लोतस्‌ 
म लिभट-चिपट जाता दै तन-कणं मं वेदना भारीपन की 
प्रतीति तथां अवरोध ( सकावट ) दो जाता है। 
वक्तथ-सु. उ. अ. २० मे इसका वर्णन दस प्रर है 
कफेन कण्डूः प्रचितेन. कणंयोः भृशं सेत्‌ स्री तसि केणंसं्ञते । 
विशोषिते इ्लेऽमणि पित्ततेजसा नृणां भवेत्‌ सोतसि कणगूयकः 
स कण॑गूयो द्रवतां यदागतो विलायितोघ्राणष्ुलं प्रपद्यते । 
तदा स कणंभ्रतिनाह सं्ञितो भवेत्‌ विकारः शिरसोऽभितापनः। 
भर्थात्‌--कानो मेँ कफ का सञ्चय होने से कानों में 
कण्डू होती हे । जब पित्त द्वारा कफ सुख जाता हें तथ 
“कर्णगूथ!' ( कान में मेल की अधिकता ) हो जाती है। 
भौर वह कणंगरथ-जव कभी द्रवह्प हो कर नापा 
एवं कण्ठ से निकलने न्षगता है भीरः चिर मे वेदना करता 
ह तब षह “ कर्णपरतिनाह” ककातो ६ । 
कर्णकाह्न तथा कर्णशोफ-- 
कण्डूशोफी कफाच््रोतरे स्थिरौ तत्संज्ञया स्प्रतो । 
व्यादया--कफ की विकृति मे कण मे स्थायी कटू 


` होती है वश “कणं $ण्डर'' कषटलाती 8 । 


भध्यायः १७ ] ८१ 


सवोङ्गखन्वरीग्याख्यासदितम्‌ 
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प्रौर जो शोथ हेता है बह “क्णंशोथः" कश्लाता ह 


वक्तव्य-ये सव रोग कर्णविवर मँ होते दहै नकी 


वक्तव्य --कणं शोथं ४ प्रकार का वैसे ही होता हे नेसे | संख्या सुभ्रुव उ, म, २० मेँ २८ बताई है यया- 


मन्यं पीथ्‌ नामक रोग ! देखिये निदान अ, १३ ॥ ११॥ 
- पूतिकणंक रोग 

कफो विद्ग्धः पिचेन खर्ज नीरुजं त्वपि ॥ १२॥ 
घनपूति बहुकलेद रते पूतिकणंकम्‌ । 

ठप्र्डमा -- लि कणरोग में पित्त दवाय विद्ग्ध- ' 
दूप्रित कफ की विकृति से-वैदना युक्त अथवा वेदनां 
रदित गादा, दुगन्धयुक्त तथ। अधिक क्लेद ८ पूय युक्त 
पन्हरा } बहता रहता है उखा नाम “पूतिकर्णक" है । १२. 

कृभिकणंक-- 

त्रं साखाद्धक्क्लेद्‌जां रुजम्‌ । १३॥ 
यु स्तीर स किकणकः । 


वातादिषदूषितं श्रो 
खादन्तो जन्तवः 
व्याड्या--जत्र कणं वातादि तीनों शोषो हाया दधित 
होजाता है फलतः भाक्त एवं रक्त के क्लेद ( सन) में 
कमि उत्पन्न होजाते ओर वे कणं के उप्त भागको 
खाने लगते ई तथा तीन वेदना उत्पन्न करते है तत्न उस 
रोग के “कमिकणंकः क्ते ई । 
वक्तव्य -युश्रुत उ. स, २०।१३ मेँ उसका वणंन इस 
प्रकार द- 
यदा तु सृच्छंत्यववाऽपि जन्तवः सुजन्त्यपत्यान्यथवापि मक्लिकाः। 
तदल्जनतबात्‌ श्ववणो। निदच्प्रते सिषग्सिरायः कृमिक्णंक्रो गदः। 
अर्थति--जद कणं मं तीनों दोष सम्मिलित हो कर 
कपित्त होनते ई अववा करोमयों को उस्पन्न करदेते हँ अथवा 
किरीनी { पञ्जाव सें इस मक्षिका को "'हाई" कहते ह ) 
मक्षिका वैडकर अण्डे देकर कृधि उत्पन्न कर देती है तब 
कुभि पड़ जानेके कारण इख रोगं को ““कृमिक्रणक कहते 
है! स्मरण रहैकिये छृमि जो अक्षिका से उन्न होते 8 
वै “अन्नुमाताः' कृमि कहकाते हं । देदिये नि° अ०१४।१३। 
विद्रधि, शोथ, श्रं तथा अवैद्-- 
श्रो त्रकर्ट्ूयनाञजाते श्चते स्यास्पू्ल्तणः ॥ १४॥ 
विद्रधिः पूर्ववच्चान्यः शोफोऽ्शाऽबुदमीरितम्‌ । 
तेषु रकप्रूतिकणेत्वं बधिरत्वं च बाधते ॥ १५॥ 
उथादग्रा--कान को खुजाने से कभी-कभी चतत दोजाता 
दै ओर उसे कणं विद्रधि हो जाती है उसके ठक्षण वेदी 
होते ई जो निदान स्यान अ० ११मे कदे गये ई) श्रौ! 
कर्णं के भीतर सोय वेसाद्ी होता है जैसा निदन अ० १३ 
मे कहा गया है । कणं के भीतर अशंका श्च॑ककुर भौ वैसा 
ही ष्टी जाता है जैसा नि० अ० ७ कहा गयादै। ओर 
कणं मे अवद भी वैखा ही होजाता टै जेता उ. अ. घमं 
वर््मावृद अथवा उ. प्र, २९ में कटा गया है । हन सन में 
कर्णं में वेदना, दुगन्ध तथा नधिरताकी बाधा होती है ।१६। 


& 
ॐ 


कर्णशूलं प्रणादश्च बाधिय्यं क्ष्वेड एव च | 

क णंल्लावः कणंकण्डूः कणंगरूयस्तथेव च |३। 

क्रिमिकणंप्रतिनाहौ, विद्रधिष्टिविषः तया । 

कणंपाकः, पूतिकणैः,तथेव जशः चतुर्विधम्‌ ।४1 

कर्णावुंदं सप्तविधं शोयदचापि चतुविलः । 

एते कणंगता रोगा अष्टाविशतिरीरिताः ।५1 ॥ १५४-१५॥। 

क्णंशष्डुल्ती के रोग- 
कूचिकर्णक का वर्णन-- 

गर्भेऽनिलात्सं्कुचिता शष्कुली कूचिकणेकः । 

व्याव्या--गमावस्था में वायु की विकृति के कारण- 
कान की शष्ुटी ( बाह्यक्णरं ) संकुचित होजाती है उस 
विकार का नाम “कूचिकर्णकःः है । 

वक्तव्य--पाठक महादयो ने कभी देखा होगा कि~~ 
किसी-किसो के कान अन्मे ही संकुचित रहते है जिस्ते वे 
भसुन्दर होते ह उसका नाम “'कूौचकर्णक' है| क्रिसी का 
एक कणं संकुचित अर्यात्‌ छोटा होता है भौर किसी का होता 
ही नहीं । इसे पन्जाव में ““वुच्चा" कहते है । 

पिप्पली एवं विदारिका का वर्णन- 

एको नीरुगनेको वा गर्भ मां सांङ्ुरः स्थिरः ॥ १६॥ 
पिप्पली पिप्पलीमानः सननिपाताद्विदारिका । 
सवणेः सरुजः स्तञ्धः शयथुः स उपेन्तितिः 1 १५! 
कटुतेलनिभं पकः खवेत्‌ कृच्छेण रोदति । 
सङ्कोचयति खडा च सा धरुवं कणंशष्छुलिम्‌ ॥ १८ ॥ 

व्याख्या - १-ग्भांवस्था म कर्णशष्ुली पर- 
एफ अयवा अनेक मां शांकर ( मस्से ) उत्पन्न हो जाते ई, 
उनमें किषी प्रकार की वेदना नदीं होती ओर बे जीवन 
भर वने रहते ह तथा लम्बाई मे एवं श्राकार में पीपल 
जसे होते ई इस विकृतिका नाम “पिप्पलि या 
क्णपिप्पली दै । 

र-गरभावस्थामे अथवा जन्भके पदचात्‌ कं शश्छुली 
पर-वातादि तीनों दोषों की विकृत सेकान के समान 
वर्णवाला वेदना युक्त एवं कठोर शोथ उस्पन्न हो जाता है 
उसका नाम “विदारिका” है। उसकी उचित चिकषित्छा 
न करने से वष्ट शोथ पक जाताटहै ओर उसमेंसे कंडवे 
तेल कासा छाव वहता है तथा उसका रोपण बहुत क 
सेष्टोतादहैश्रीररोपण हो जाने पर भी कणं शष्कुली 
अवदय संकुचित हो जाती है । 

वक्तनम्य--कमी-कभी कणंशष्कुली सवथा नह हो 
जाती दै ॥ १६-१० ॥ 
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अष्टाङ्गष्दये उत्तरस्थानप्‌-- 


[ कणैरोम विन्तानीय 





पाठी शोष का वर्ण॑न- 
सिरास्थः इर्ते वायुः पालीशोषं तदाह्वयम्‌ । 
व्याल्या --ग्मावस्या मे अथवा जन्म के पञ्चात्‌ 
सिरा मे स्थित वायु कर्णं पाटी को सुखा देता दै उख 
का नाम पालीशोष रै । 
वङग्य- जवं कभी कणंपाल्ली-पोषक रख कर्णप।ली 
मे नहीं पहुंचता तव कर्णपाली सुतं जाती है | 
तन्निका का वर्णन-- 
कृशा दृढा च तन्त्रीवत पाली वातेन तन्त्रिका |! १९ ॥ 
व्याद्या--गभावत्या मे अथवा जन्म के पश्चात्‌- 
वायु की विकृति सो--कणं पाली कश ( पतल्ञी ) तथा दद 
( कठोर ) हदो जती है तान्त के खमान। इस विरति का 
नाम “तन्त्रिका” रै ।१९। 
परिपोट एवं उत्पादन का वर््ान- 
सखुङ्कसारे चिरोरखंग।त्सदहसेव प्रवर्धिते । 
कर्णे शोफः सरुक्‌ पाल्यामरुणः परिपोटवान्‌ ।॥ २०॥ 
परिपोटः स पवनात उत्पातः पित्तशोणिताव । 
गुबोभरणभारादयैः श्यावो खग्दाहपाकवान्‌ ।॥ २१ ॥ 
यशु; स्फोटपिटिका रागोषाक्लेद्संयुत 
व्याखग्रा--१. बालक~तवालिका को सुङ्मार समभ कर 
यदि चिर काल पयन्त कर्णं वेध नहीं किथा जाता ओर 
चह्नो वयत्‌ मे वेध क्रिया जाता है अथा वेधते समय 
शीघता से वेध क्रिया जातादैतो कर्णं पाल्ली पर-वेदना 
युक्त; ला काला सा एवं फटा पूया शोथ दहो जात। दै। 
इसका नाम॒ “परिपोटः है ओर इगमे वायु की विकृति 
होती है । २. उत्पात-य€ पित्त एवं रक्त की विङृति मेँ 
हेता है। कान मे-भारी भूषण पहिनने से-्वँमल, 
वेदना, दाह एवं पाक से युक्त शोथ हो जाता ओर वह 
फट-फएूट जाता ई, फफोले अथवा पिडका निकढ आती दै, 
छाछ बना रहता है अथव दाह एवं खड़न होती है । 
वक्तव्य -- युध के शदो भँ उत्पात का वणन-~ 
युदमभिरमसंषोगात्‌ तादृनात्‌ धवषंणादपि । 
कोफः पाल्यां भवेत्‌ श्यावो दाहपाकर्शन्वितः | 
र्ठ वा रक्तपित्ताम्यां उत्पात; घगदो मतः । 
अर्याद्‌-भारी भूषण पहिनने से यवा ताडइन-कन 
पकड़ कर छींषने से अयवा धर्षण से ( पहलजबानौ मे कान 
मर दिये जाते ह ) यह रोग उत्पन्न हो जाता है । 
सु चि म. २५ | २०-२१।। 
उन्मन्थ का वर्णन - 
पाल्यां शोप्ोऽनिलककात्सवेतो निर्व्यथः स्थिरः ॥२२॥ 
स्वन्धः सकणैः कण्डूमान्‌ उन्मन्थो गन्ञिरश्च सः। 
व्याख्या- कफ एवं बायु की भिकृति से-कर्फ़रपाली 


। पर्‌ सव्र ओर-वेदना रिति, स्थिर, समान वर्ण बाला तथा 


कण्टूधृक्त ज) शोधद्ो जाता दै उक्का नाम ““उन्मन्य) 
दै ओर उल्का नाम “गल्लिर”भीदै।॥ 

वक्तव्य--सु. चि, अ, २५-- 

ज्ञात्‌ वरद्धधचः कर्ण" पाल्यां वायुः प्रङ्प्यति ॥ ७ ॥ 

गृहीत्वा ख कक्‌ क्यात्‌ गोफ स्तञ्यमवेदनम्‌ । 

उन्मन्थक्तः सकण्डूक्छो विकारः कफत्राक्जः ॥ = ॥ 

सर्थात्‌-वलपूर्वंक कर्णैवेद करते समय वायुं कुपित 
हो जाताडै ओर वह कफको साथ लेकर कठोर, थोड़ी 
वेदना युक्त शोथ उत्पन्न कर देताहै ओर उसमे कण्डू होतौ 
है । इष विक्रार का नाम “उन्मन्थक” ह यह्‌ कफ एवं यायु 
की त्रिज्ति से उत्पर्न होता है 1२२॥ 

दुःख वद्धन का वणन-- 

दावद्ध. बाधते कणं खक्ण्डू दाहणाकूरुक्‌ ।। २३॥ 
शयथुः सलिप।तात्थः ख नास्नां ढःखकधनः । 

व्याख्या --कण का अनुचित वेघ करने पर अथवा 
विद्धकणंका चिद अनुचित स्पसे वडा करने पर- 
वृत, पित्त एवं कफ की विंङ्तिसे कण्डुः द्‌ह; पाक 
तथ वेदना खे युक्त रगोथ उत्पन्न हो जाता है उसका नाम 
'दुःखवद्धन' दै \ २३ ॥ 

लेह पिटिका का वर्णन-- 

ककाष्ट कृ मजाः सूद्माः खक्तण्ड् लेदवेदनः; ॥२४।। 
लेद्याख शाः पिटिक।(स्ता हि लिद्य : पालीसुपे्तिताः 

व्यड्या - कर्णपाली पर~कफ; रक्त एवं मियो 
की विक्रति से छोरी २, कण्ड्‌, २डन ध्वं वेदना से युक्त 
पिटिका हो जाती रै उनका नाम “लेह है। यदि 
तत्काल उचित उपचारन भिया जाय तो षे पिटिका 
कर्णपारी को चार जाती ईै--खा जाती ई ॥ 

वक्तव्य--सुश्रृत में दस धिकार का नाम परिवेही है- 

कफासृक्‌ कृमयः कु्युः सष॑पाभा तिकारिणीः | 

ल्लार्विणीः पिडकाः पादपरां कण्डू दाहुरुज।न्विताः || १०॥ 

कफासुकछमिसफशरूतः ख विसर्प॑न्‌ इतस्ततः । 

छिद्यात्‌ सशष्कृलीं पाली परिलेहीति स स्मृतः ॥ ११॥ 

ज थतत्‌--कफ, रक्त एवं कृमियों के विद्ठार से विकार 
कारिणी एवं ज्ावयुक्त पिडका उत्पन्न हो जात ह कणंपाली 
पर, उनमें कण्डू, दाह एवं वेदना होती है । यह विकार विसपं 
के समान इधर-उधर फौलते-फलते कणंशष्छरुली एवं कण॑पाली 
कोचाटज।ता है। इश्षका नाम “परिलेहीः" है। यह कफ, 
रक्त एवं कृमि्यों से उत्पन्न होता दै । 

कान कफे तीन विभाग र्ह--कणंविवर या कर्ण॑कुहर, 
२- करणं शष्कुली ओर 2--कणपाली । इन दोनों मे रक्षा 
एवं भूषण के लिये कर्णवेध किया जाता दै भौर इनकी 
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सहायता से घ्वनि कर्णं ॑कुहर मँ प्रविष्ट होती £ । कण॑पालली | मांसरस के साथ भोजन करे ओर वातनाशक द्रव्यो के 


फणं शष्छुटी कौ पा है ।।२४॥ 
साध्राऽक्ाध्य विवेक एवं संख्या-- 

पिप्यली खवेजं शूलं धिदारी कूचिकर्णंकः ॥ २९ ॥ 
एश्षाखलाभ्या, याप्येका, तरि7काऽन्यांस्तु साधयेत्‌ । 
. पद्धेधिंशविरिव्यु्लाः क्ण॑रोगा विभागतः ॥ २६ ॥ 

व्याल्या--द्न सच कणं रोगा मँ-१- पिपरी, 
२ --द्रिदोवज शृ {श्लो० ३), ३--विद्‌ारी (छो° १५.) 
तथा ४--रूचिक्णक (छो ° १४) नामक रोग ससाध्य ई । 


योग से सिद्ध षत का पान करे । कर्ण पर नाड़ी स्दवेन 
विधि से स्वेदन करे तदनन्वर~पीपल बश्च के कोमठ पत्रो, 
विक के पत्रो, श्रा के पीले पत्रो मूली के पत्रं अथवा. 


| टेण्ट नामक इश्च के पत्रों परतेल चुषढ़्‌ कर तथा 


सैन्धव लवण का चूर्णं बुरक कर पुटपाक विधिसे पाक 
करके ओर निचोढ़ कर कोवा २रख कानमे डले +. 

अथवा--वात नाशक गण (सू अ, १४५ )` 
अम्लगण तथा गोमूत्र आदि म पकाया . गया महाल्ने् 


एक तन्निकं नापक ये याष्थदह न्नौर शेष २४ रोग 
साष्य ह} हउ प्रकार कणं के २५ रोग के गये ई॥ 
दयतव्थ--उक्त गवाध्य रोगों तँ त्रिदोषज कणं शङ से 


( इत, तैल, वसा प्टवं मज्जा का मिश्रण } -कान भें 
डालने से अत्यन्त तीव्र, वेदना को भी शीघ्र शान्त करता 
दै । अथवा-बिल्व आदि महा पच्मूल के किसी ्पं 


मृत्यु हो षकती है कीर लेव रोग शसाध्य इसी अर्थं मँ होते | का पर रेश्मी कपद्। लपेट कर, उस पर तेल संच कर. 
दकि वास्त नहीं किये जा सकते । क्णंदाव भी वद्टत । लटका देवे ओर निचले छोर पर अग्नि लगा देवे उससे 


दिनक 5 देवा रता है प्रतु उचित उपचार चे शान्त | जलते खमव जो तेल पके उसे कटोरी मेँ टपकाता रहे 
हो जाता ३ । २५-२६॥ | यह्‌ तेलं कान मँ डालने से वेदना को तत्काल शान्त करता 
^) १ | है । अथा इसी विधि से देवदार, सुगन्धी कूठ जथवा 

तरस्थाने उददसलोऽव्यायः |! १७ | द 
| चीदेकी ठ्कडीसे प्राप्त तेल भी कणं श फो शान्त 
| करता है ! यर वात व्याधि अथवा प्रतिश्याय के समानं 
चिकिर्षा करे । अपय्य ~ शिर का स्नान तथा दिन रत्नि 


॥ 3 कषक "जेः बत ` क “~ न्क ऋ =< > ` दवे 
९.८१ {६ द 
। । ~+ 


अथाऽदः कणेरोगग्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । । म शीतङ जल का पान न करे || ६-५॥ 

सत्ति ड ६ र सद्‌ श सहेय 9 | पित्त कणेश्ल विकिरछा- 

र ह > 41५ ५। ४९३, ‡ । | < ~ विरेयेत्‌ 
वयावः - अव क्ण रोगो फी चिकिर्षा का वणन | पित्तशले सितायुक्तं -छतस्निग्धं विरेचयत्‌ । 

कर्मे बगैर 


छ विषय न श्रात्रेष परादि मदर्थं इ प्रकार | द्वक्षायष्डितं स्तन्यं शयते कणंपूरणम्‌ । । 
कष्ट गये है कि- । यष्टयनन्ता-हिमोशगीर-काकोलीरोधजीवकेः । 
चव्य--कर्णं सगं की चिकित्व च. चि. श्र. २६ । खणा्ल{नसमन्जिष्ठा-सारासदख साधयेत्‌ 11 < ॥ 
मे, छ. चू. अ. २६, चि. श्र. २५, उ, अ. २१ मँ तथा । य॒ष्टीसधुरसप्रस्थं ती रदिसरस्थ संयुतम्‌ । 
अ, सं उ. १२ में देखिये । | तैलस्य छुडवं नस्यपृर णाभ्यञ्जनैरिदम्‌ !। € ॥ 
वातजः शू चिकित्सा | निहन्ति शलदाहोषा; केदलं क्षोद्रमेव बा । 
कर्णशूले पवनजे, पिवेद्रान्नौ सखाशिवः । यष्टयादिमिश्च सघृतैः कर्णौ दिद्यात्ससन्ततः 1; १० ॥ 
नातध्नसाधितं सपि; करणं स्विन्नं च पूरयेत्‌ ॥१॥ । भ्यास्या--पित्त जनित कर्भश्ूल मे--प्रातः काल 
श्राणा दरथगन्छत्थ-विहयाकरण्डजन्मनाप्‌ । | लण्ड मिला कर घृत पान केशवे सिनिग्ध छने पर विरे्चमस 
सैलसि- शूसयदिववानां त्विन्नानां पुटपाक्रतः ॥ २॥ करे) श्रौरखी केदूषमं दाख यच मुलेठी पकता कर) 
रसैः कबोष्मेस्तद्र.ञ्च भूलकस्या‹ लोरपि । | छान कर कान मे डल्ते-कणं कुर भर देवे \! अथवा-- 
गणे वात्दरेऽस्ले सूत्रषु च विपाचितः॥ ३॥ । मल्ञेठी, दूर्वा, श्वेत चन्दन; खस, काकोटी, छेोघ, जीघक्त, 
पहास्लेहो हतं हन्ति सुती्रासपि वदनाम्‌ 1 । मरणा ( जटामांसी ), वि (भं, भिस ), मज्ञीठ तथा 
महदः पञ्चभूलरंय काघाल्लोमेण्‌ वेष्टितात्‌ ॥ ४ ॥ | सारिवा का कल्कं १९ पल , मुलेठी का क्वा५ ३ प्रस्थ, 
तैरुधिक्ात्मदीान्रात्‌ स्नेहः सद्यो कजाः । | गोदुभ्व २ भ्र ताय तैर १ कुडव _ भिन्भ-करतैल-सिड 
योज्यश्चैवं अद्रकाछ्ात्‌ कषात्‌ का्ठान्च सारलात्‌ 1\५। 


। करे इष तैर की नस्य क्तेनेसे कानमे डालने सेल 
बाहञ्याधिप्रतिश्याय-विहितं हितमन्न च । ^~ (२ पर -तर्था उसके आस पास अभ्यज्ञ करने से 
धजेयेच्िरसा लानं शीतान्भः पानमहथपि ।1 ६ ॥ ; दाह तथा सन्ताप का नाश हो जाता दै | ज्रथवा~ 
ग्याख्यः--वात जनितं फणं शूढ सें--रात्नि मे-- | केवर मधु कान म डाख्ने से उक्त श्ल रादि कानाश 


६७६ 
दा जाता है । अयबा--उक्त म॒ल्तेढी प्व दुर्वां आदि को 
पीस कर तथा घृत फेण्ट कररकान पर खबर ओर मो 
लेप करे || ७-१० ॥ 
कफज कर्ण शू चिकिरा-- 
कामयेत पिप्पलीसिदधसपिः स्निग्धं कफोद्भवे । 
घूमनाबनगरइष-स्वेदान्‌ कुयार्कफापदहन्‌ । ११। 
लशुन्रकशिग्रूणः सनङ्गया मूलकस्य च । 
कदल्याः स्वरसः श्रछठःकदुष्णाः कणेपूरणे ॥ १२॥ 
अक्रङ्करानम्ल पिष्टास्तेलाक्ताल्लवणान्वितान्‌ । 
सनिधाय स्नुहीकारडे कोरिते तच्छद्‌ावरतान्‌।। १३॥ 
बेदयेत्पुरपाकेन सरसः शूलजिप्परम्‌ । 
रसन बीजपूरस्य कपित्थस्य च पूरयेत्‌ ।॥ १४॥ 
सक्तेन पूरयित्वा वा फेनेनान्ववचूणेयेत्‌ । 
अज।तिमूत्रवंशत्वक्‌ सिद्धं तैलं च पूरणम्‌ ॥ १५॥ 
सिद्धं वा साषपं तैलं हिगुतुम्बख्नागरे 
ब्याख्या--कफजनित कणश मं-पीपलल के योग 
से सिद्ध धृत पिलावे, स्ने््न ष्टो जाने पर वमन करावे 
शरोर फिर कफनाशक धूमपान, नस्य, गण्डूष एवं स्वेदन 
का प्रयोग करे। 
कणं मे - लशुन, अदरक, सहजन, गिलोय का, मूढी 
अथवा केलाकी जड़का स्वरस कोसा करके डालना चाहिये । 
अथवा--श्राक की कोपलों को कांजी मे पीसकर, तैर एवं 
लवण मिलाकर, सेदण्ड के दण्ड को उकर कर भौर 
उखमे भरकर तथा सेद्ुण्ड के पत्तो से आवृत करके पुटपाक 
विधि से पाक करे, पसीज जाने पर निचोड कर कोस २ 
रख कान में उण्टने से गूल शान्त हो जाता है। अथवा- 
विजोरा निम्बू का श्रथवा-केथका कोरा २ रघ डाले 
त्रथवा--कांजी डालकर समुद्रफेन का र्वा वुरक देवे । | 
प्मथवा-वक्ररीका मूत्र एवं मेह का मत्र १६ भाग, | 
बश्च की कोमल छाल का कल्क £ भागतथा तिल का 
तेल ४ भाग मिलाकर तेढ खिद्ध करे ओर कान में डले 
हींग, वम्र ( तेजबरल के.बीज ) तथा सोँठका कल्क १ 
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भाग तथा सरसोंका तेछ ४ भाग मिलाकर तैल सिद्ध ` 


करे ओर कान में डलि॥ 
वक्तव्य-- काञ्जी जादि भम्छ द्रव डालकर जव समुद्र 


फेन का चूण डाला जातादहै तव उस रस में फेन उठती 

है जैषे दाल भँ उवाखी मती दै भीर सन्‌ सन्‌ ध्वनि सुनाई 

पडती है उस दशा मँ धबराना नहीं चाहिये योषे समय के 

पश्चात्‌ फन शान्त हो जाती है फिर सूद के फोहासे साफकर 

दिया जावा है सवे कणं्लाव षँ मी लाम होता ह ११-१५ 
रक्तज श्ल चिकित्ता- 

रक्तजे पित्तवत्कायं सिरां चाशु बिमोक्षयेत ॥ १६॥ 


भष्टङ्गहटदये उत्तरस्थानम्‌- 








। हे तव निम्नलिखित उपन्नार 


[ कणरोग भ्रतिवैव 





व्याख्य---रक्तजनित कणं शल भ-पित्तज कणं शलके 
समान चिकित्सा करे आर शिरावेध द्वारा रक्तमोक्षण करे। 

वक्तव्य --उक्त सत॒ चक्तिट्सा कणश की प्रारम्भिक 
दरामेकीनातीटहै परन्तु जवष्क्रका ्रारम्भहौ जाता 
करना चाहिये ॥१६॥ 

कणपाक् कौ चिकित्सा 

पक्वं पूयवहं कण धूम-गण्डूद-नावनपर । 
युञ्ञ्यान्नाडाोविघानं च दुष्टन्रणदहरं च यच्त्‌ ॥ ९७ ॥ 
सातः प्रसज्य दिग्धं तु द्रं कलां पिचुवलतिभिः। 


पूरेण धूपयित्वा वा साक्तिकेण प्रपूरयेत्‌ ॥ १८ । 


₹रसखादगणक्राथष््राणतचाक्त च खाज | 


पिचुव्रति सुसूक्ष्मश्च तच्चृणं रव चृ यत्‌ !॥ १९६ ॥ 
शूलच्लेदगुहत्वानं विधिरेष निवतंकः । 

न्याया -- जत्र पकं जानेपर कान के विवरमं से 
पूय बहने लगती है तत--धूमपान, गण्डूष धारण ततथा 
नस्य का प्रयोग करिया जाय श्रौर नाडी द्वारा स्वेदन किया 
जाय तथा बण नाशकत उपचार क्रिया जाय | 

यथा--कणंस्ोतस्‌. में चिपकी हुई पूय को प्रातः 
सायं -पिचु--रूई की वत्तौ से भली्भति मार्जित करके 
प्रोर गूगल की धूपदेकर मधरु से भर दिवा करे । अथवा- 
सुरस दिगण (सू. अ, १५) के क्वाथ का रख क्रिया 
मे ई की बत्ती भिगोक्रर कणं मं लता रदे ओर सुर. 
सादिगण के सद्म चण को उपर वुरकता रदे. 

इस उपचार से- दुल, क्लेद्‌-पूय तया भारीपन की 
निचरत्ति हो जाती है ॥ 

वक्तव्य -अ. सं. उ, अ. २२- 

एषा मेव कषायेण सक्षौद्रेण कपित्थस्वरसेन वा परक्षाल- 
नम्‌ । तथा सुरसादिवगंः प्रक्षालनाऽव््णंनयोः प्रयोज्यः । 

अ्यत्‌- वेर, जामुन, वर एवं गुरुर आदिकी ल 
एवं कोमल पत्तों के क्वाथ मे मधु मिलाकर अथवा कथ के 
स्वरस में मधु मिलाकर कान का प्रक्षालन करे अथवा सुर 
सादि गणके क्वाथ सेः प्रक्षाछ्न करे ओर उन द्रव्योंके 
चरणं को वुरके । प्रक्षालन पिचकारी अर्थात्‌ त्रणवस्ति हारा 
किया जातादहै भौर अन्तमें रसे घुला कर उचित तेछ 
डाला जाता है । यया - ॥ १७-१६ ॥ . 

कर्णल्राव नाशक तेल-- 

प्रियंगुमधुकाम्बषछठा-घातक्युत्प्ञणणिभिः ॥ २० ॥ 
मञ्जिष्ठा लोधलाक्ञाभिः कपित्थस्य रसेन च । 
पचेत्तेलं तदासरातं निग्रहत्याश पूरणात्‌ ॥ २९ ॥ 

व्याख्या प्रियंगु, मुलेठी अम्बष्ठा ( पाठा अथवा 
जृष्टी के फठ ), षाय के फलः, श्वेत कमल, शालपर्णी, 


पृष्ठप्णी,.- मद्रमपरणी, मंजीर , लोध तथा जास का कल्क 


अर्ष्थायः १८ ] 
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खवोङ्गस॒न्दरीभ्याख्यासदितम्‌ 
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९ भाग, केकरा रस १६ भागतथा ते ४ भाग मिला 
कर पाक करे खिद्ध होने एर तैल छान कर रख लेवे। 
य€ ते कान में भरने से कणं साव को शीघ्र रोक देता ई । 
तेल को कोक्ता करके कान में डाले ॥ 

वक्तथ्य-- तेर का पाक “खरः होना चाहिये अथचा 
तल में र्दके फाहाको भिगो कद्‌ पुनः कोका प्र पका 
लेना चाहिये ।\२०-२१॥। 

कर्णृनाद्‌ एवं बाधियं की चिकिःषा- 

नादवाधियंयोः इयोद्वातशलोक्तसोषधम्‌ । 
श्लेष्शादवन्धे रलेव्याग्णां प्राग्जयेद्रमनादिभिः।॥ २॥ 
एरण्डशिद्वरूण सृललक्तात्पन्रजे रसे 
चलुगुणे पचेत्तैलं श्ीरे चाष्टगुणोन्मिते ॥ २३ ॥ 
यष्ट.याहात्तीरकाकोल्ली कल्कयुक्तं निहन्ति तत्‌ । 
नाद्बाधियेश्रूलानि नादनाभ्यङ्गपरणेः ॥ २४ ॥ 


पल्लवं रति विषं हिंगुमिशित्वकमस्वजिकोषणेः । 
लः पूरणाततेलं कसावश्रतिनादलुत ॥ २५ ॥ 
कणनाद हिरत तलं सबेपोर्थं च पूरणे 


५ 


शूल नाद्चक चिकित्सा करे { देखिये श्लोक १-६ )। 


यदि उक्त रोगोँमें कफ कां अनुबन्धदहो तो प्रथम वमन | 


नस्य एवं तोक््ण धूम पान आदि से कफ को शान्त करे । 
एरण्डादि तेल-~ 
एरण्ड जन, वरुणच्रक्च एवं मृली पत्तं 
का स्वरसत ४ भाग, तल १ भाग,गो दुग्ध द भागतथा 
सुलेठी एवं क्षीर काकोली का कल्कं तरसे चठुधांश 
निखा कर पाकं करे | तेल सिद्ध होने पर दन कर रख 
लेवे ¦ यह ते--नस्य लेने, श्रम्यज्ग करने तथा कानमे 
भरने से कणंनाद, बाधिय तथा श्‌ को न करता है 1 
अतिविषादि ते 
अतीख, दग, रफ, दाङ्चीनी, सजीखार तथा मरिच 
का कल्क ९ भागः, तिक तैकं ४ भाग तथा काज्ञी श्रथवा 
शिरका १६ भाग भिढा कर तेल सिद्ध करे । यह्‌ तैर कान 
मे भरन से- कणं शल, कर्णसाव, बाधियं तथा कर्णनाद्‌ 
को न करता है । ओर कणैनाद्‌ में खरसों का तैल कान 
मं भरने से काभ होता है ॥ .२२-२५॥ 
क्षार तेल- 
त्ारतेलम्‌ । 
शुष्कसूलकखशण्डानां ५ हिंशु महौषधम्‌ ॥ २६॥ 
शतपुष्पवच ४8 शञ्ुरसाज्जनब्‌ । 
सौव्चलयवत्तारस्वजिकौद्धिदसेन्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 
भूजभन्थिविडंशुस्ता अध्ुखुक्त 
आुलङ्गरस्तदरपत कदलीरसधरखश्च वैः ॥ २८ ॥। 


च 
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एद्प्--कर्णनाद एवं बाधियं में--वातज कर्ण- , 


पक्वं तलं जयत्याशु पुच्दछानपि प्रणात्‌ । 
कण्ड्धं क्लेदं च बाधियं पृतिकणं च रक्करमीन्‌ ॥ २<॥ 
ज्ञारतेलमिदं श्रषठं सु्दन्तामय्रपु च ; 
व्याख्या- सूखी मल्ली के दर्क्ढोका श्चार (मृलीखार) 
हग, सोठ, सोफ, बालवच, सुगन्धी कूट, देवद्‌[स, सहजन 
की डाल श्रथवा बीज, रसवत, सौँचर लवण, जौखार, 
सञ्जीख।र, ऊषर क्वण ( रे्ी का नमकं ) सैन्धव टगणः, 
भोजपत्र, पीषलामूल, विदढ़लवण तथा मोथा का कल्क 
१ भाग, मधु शुक्त, निम्बूकारस तथाकेखाकी जद का 
रस १६-१६ भाग तथा तेल ४ भाग मिला कर पाक करे । 
तैक सिद्ध होने पर छान कर रख लेवे । यह तेल-कान 
मे भरने से-कष्ट साध्य कण्ट क्लेद ( साव ›, बाधि, 
पूतिकर्ण, कर्णशूल तथा करण॑कमि को शीतर न& करता इ 
| ओर मुख रोगों तथा दन्त रोगो म मुखम एषं दन्तो पर 
| लगाना चाहिये ॥ | 
| वक्तव्य -- मबुशुक्त - या. सं. म. ख. अ. ६- 
| जम्बी राणां फलरसः परस्थकः कूडवोन्मितम्‌ । 
माक्षिकं तत्र दातव्यं पलैका पिप्परी स्मृता । 
| एतदेकीछृतं सर्वं मृद्धाण्डे विनिधापायेत्‌ । 
वान्य रादि स्वितं मासं मघु गुक्तसुदाहतम्‌ ॥१८०॥। 
अर्थात्‌ निम्बू का रख १ प्रस्य, मघु २ कुडव तथा पीपर ` 
१ पल मिला कर भिह्ी के भाण्ड भे. ढाल कर वान्य-सशि में 
दवा देवे एक मासं के पदचात्‌ निकार कर छान लेवे । इसक्रा 
नाम “'मघु श्युवत'° है । इस क्षार तंल का वर्णन भो “शाङ्खं घर 
संहिता ° के उक्त अध्याय मं देखिये १1२६-२६॥ 
कणं स्वाप चिकित्सा- 
अथ सुप्राविव स्यातां कर्णो रक्तं हरेत्ततः ॥ ३० ॥ 
व्याख्या-- जच कान सुत-शन्यसे हां तत्र कानके 
समीप की सिरा का वेध करके रक्त निकाल देवे ॥ 
घक्तव्य--कणं की शुन्यता का उल्येख अ, १७ के 
दोक २ मेँ देखिये 1 सिरावरेव की विधि स, अ- २७ में 
देखिये ।। ३० ॥। 
कर्णं रोगो मे वमन- 
| सशोफक्लेदयोसंन्दश्तेवंमनमाचरेत्‌ । 
व्याह्या-- कर्णं के रोय मं, क्लेद-परिखाव मतया 
मन्द्‌ रति ८ उच्चैः श्चवण ) मे वमन देवे ॥ 
वाधियं चिकित्सा-- 
| बधि व्जयेद्रालब्रद्धयोर्चिरजं च यत्‌ ॥ ३१ ॥ 
। व्याख्या--बालक एवं ब्रृद्ध का तथा पुराना वाधियं 
रोग असाध्य होने के कारण स्याज्य होता दै ॥ 
वक्तव्य--अ. सं. उ. भ. २२ 
बाधिर्यं च बालबृढ क्षीणकासशोषिणां शिरोत्थितं वजंयेत्‌ । 
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६७८ आष्टाङ्गष्दये उत्तरस्थानप्‌-- [ कणैरोगप्रलिषेव 
इतरे तु स्मेहस्वेदनस्यश्चिरोवस्तिवस्विकम- भरमृतिभिः | रस भर देवे । यदि कर्णं शोधन के श्नन्तर कानमे 


दोषानुबनधमपेक्ष्थ साधयेत्‌ । तत्र प्रागेव पुराण - सर्पिषा 
वातहरतेलेन वा स्निग्धं स्तेहेनेव विरेचयेत्‌ । कतसंखजनस्य 
पुनः स्निग्धस्य शोणितमपहरेत्‌ कर्णाखन्नं जलौकोभिः, ततो 
वस्तिकमंपूर्वतेलेन, नस्य धूमान्‌ कणंूरणं च शीलयेत्‌ । 
विल्वादितेरतष्णविल्वफलानि गोमूत्रेण क्वाथयेत्‌ तेन 
चितामधुकवी जकवीजकल्केन पयोधुक्तं तलं पाचयेत्‌ तत्‌ तैलं 
उष्णं शते बिल्वक्वाये प्रक्षिप्य मन्थयेत्‌ यावत्‌ पिण्डीभ्रुतमुदत्य 
च एतत्‌ पुनः अन्यत्र ॒बिल्वोदकेन मन्थयेत्‌, ततश्च उद्धलथ 
उष्टयुणे पयसि समधुकचन्दनगर्भसाधितमाश्चु -कणंपुरणात्‌ 
बाधियं नारायति । 


जर्थत्‌-वाक्क, वृद्ध, क्षीण-ङृश्च, कास रोगी तथा 


दोषरोगी का बाधियं असाच्य होता दै ओर पुराना भी. 


इनके अतिरिक्तो के वाधियं में वात्तादि दोषों के अनुबन्ध के 
अनुसार ~ स्नेहन. स्वेदन, नस्थ, शिरोयस्तिं तथा वर्तिकमं 
की श्य्रवस्था करे । सवं प्रयम-पुराने घृत से वथवा 
नारायणं ते स्नेह से विरेचन करे । विरेचन के पदचात्‌ 
पेयाविलेपी आदि संसजन क्रम से प्रकृति भोजन कराकर पुनः 
स्नेहन करके केणं के समीप जोक कगाकर रक्त निकाल देवे 
तत्पदचात्‌-- वस्ति कमंके साय २ तेल की नस्य, धुप 
तथा कर्णपूरण का भभ्यास करे । 
विल्वादि तेल- 
विल्लगिरी का गोमूत्र में क्वाय क्रे यह्‌ क्वाथ १६ शाग, 
भिश्चरी, सुलेदी तथा विजयसार के बीज का कल्कं १ भाग, 
गो दुग्ध ४ भागं तथातेल ४ भाग मिलाकर पाकं कृरे 
जन्त मँ छागकर उष्ण २ तेर को विलगिरी के दीतल क्वाथ 
मे डाकर मथे जब माक्वनं जेता पिण्ड बन जाय तब निकाल 
कर धनः विलगिरी के क्वाथ में मथे अन्तमं निकार कर 
दठगुने गो दुग्ध मे तथा मुलेठी एवं चन्दन का कल्क मिला- 
कर तेल सिद्ध करे । यह तेल कान में सरनेसे वधिरवाको 
नष्ट करता है ।३१॥ 
प्रतिना, कणक्रण्ड एषं शोथ चिस्त्णा- 
प्रतीनाह परिक्लेद्य स्नेहस्वेदे्विंशोधयेत्‌ । 
कर्णशोधनकेनानु कर्णौ तैलस्य पूरयेत्‌ ॥१ ॥ 
ससूक्तसैन्धवमधोमोतुलुङ्गरसस्य वा । 
शोधनाद्‌ लच्तो्पत्तौ धृतमण्डस्य पूरणम्‌ ।३३॥ 
क्रमोऽयं मलपृणऽपि कर्णे कण्डनां कफापहम्‌ । 
नस्यादि तद्रच्छोफेऽपि कट्ष्णैश्वात्र लेपनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
घ्वाख्या--प्रतिनाह नामक कर्णं रोग मं-स्नेष्ट्न 
स्वेदन से कणं विवर को आद्रं करके कर्णं शोधन शलाका 
द्वारा कानों का शोधन करे तदनन्वर कानमे तेढ भर देवे । 
अयना धिरका रघब लवण एनं मधु मिला कर निम्बू का 


रूसृता रहने लगे तो धरतमण्ड भरना चा्टिये ! यद्‌ खव 
उपचार कान कीमेलमेंभी करे! कर्णं कण्ड्‌ मेँ--क्फ 
नाशक नस्य एवं धूम आदि की व्यवस्था करे ¦ कणं शोय 
मे- कट तिक्त एवं उष्ण द्यो क्रा लेण एवं सेचने 
करे ओर उक्त सद उपचार क्रे॥ 

द्तव्य - अ सं उ, अ. २२--रोष्यमाने वेदनाः रछा. 
गमो ता यदि भवेत्‌ ततो शुत मण्डेन पुरयेत्‌ नस्यं च शोचयेत्‌ । 


कृण्डवां तीक्ष्णद्चुमनस्यादीद्‌ कफष्नान्‌ विप्तरेत्‌, ॐक्षकटु- 
तिक्तश्च आहारः, शोफेऽपि भयमेद विधिः कटुद्विष्तेव्णा$ 


च प्रदेहाः प१रिषेकाः- 


भर्थात्‌ --कर्णंगोघन के समय दाकर ठै दुष्प्रयौगं वे 
वेदना अथवा रकता होनें ख्ये तो कानमे धृत मण्ड 
भरे तथा उसीको नस्यल्िया करे} कर्ण कण्डू भँ कफ 
नारक धुप एवं नस्य का अध्यास करे, ङ्क्ष, कंटु एवं विक्त 


द्रव्यो का बाहार करे । कर्णं लोथं रै इद उपचार कै दाय ३ 
कटु, तिक्त एवं उष्ण द्रव्यो फे केप एवं चन र 11 २२.-३४॥ 
पूति कर्षं एवं कर्णमि दी चिकित्ता-~ 
कशणं्ागोदितं ्यीत्पतिकमिणकयेः | 
पूरणं कटतेलेन विशोषात्‌ कभिकणैे !! ३ 
्यख्या--प्रतिकणं वं य 
समानं चिकित्सा करे } विशेधतः 
कट तैल डालना चाये ॥ 
वक्तव्य--इमिकणंके सै--टरारिदाद मि 
डाले भौर भण्टा के बीजं कौ घपं दैवैः (४. सं, उ 
कणविद्रधि की चिकित्वा-- 
नमिपृवां हिता कृणविद्रधो विद्र धकिया ¦ 
पित्तात्थकृख शूलो्तं कतभ्यं लत विद्रेधां !। ३६॥। 
व्यास्या-कर्णविद्रधि मे-- वपन कर कर आम एषं 
पक्र विद्रधि के समान चिकिस्छा करे ¦! दत्तजनितं विद्रधि 
मे --पित्त जनित ग कै समान चिकित्सा करे }। ३३ ॥ 
अशं, अवद एवं विदारिका की चिकित्या-- 
अर्शोऽदुदेषु नासावत्त्‌ आसा कणेविदारिका ¦ 
कृर्ण॑बिद्रधिवत्साध्यां यथादोषोदयेन च !! ३७ ॥। 
इयाख्या--कर्णां पवं कर्णाद मे नासाद्यं एवं 
नाखाऽर्ंद के समान चिकित्सा करे ( देखिये अ, २० ) | 
अपक्व फणं विदारिका की चिकिस्वा वातादि दो्षोका 
भमलीरभोवि विचार करके कणं विद्रधि के समानं करे ॥1 
द ्तम्य--भाभ-- अपक्त विदारिका की तत्काल परयलं 
पूवक चिकित्सा करे वर्योकिं परक जने पर वह लसाध्यही 
नाती है-~ देखिये ( अ, १७ ) ॥ २२.१०॥ 
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कर्ण शुष्छूढी पएवं कणंपाढी के रोगों की चिकित्सा-- 
पाली शोप की चिकित्सा-- 

पालीशोषेऽनिलश्रत-शूलवन्नस्यत्तेपनम्‌ । 
स्वेदं च ऊयीत्‌ स्विन्नां च पालीमुद्रतयेत्तिलैः ।॥ ३८ ॥ 
प्रिखालनीजयछयाह्-ह यगन्घायवान्वितेः । 
ततः तुष्टिकरेः स्नेहैरभ्यङ्कं निस्यमाचरेत्‌ ।। ३६ ॥ 
शदवावसी बवाजिगन्धापयस्येरण्डजोचकेः । 
तेलं विपक्वं छत्तीरं फलीनां पुष्टिज्त्परभ्‌ ॥ ४० ॥ 
कल्केन जोवनीयेन तैलं पयसि पाचितम्‌ । 
आनूपसाखक्ाये च पाल{पावणवलधनम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
पाली दिच्वातिखजङ्त्तीणां शेषां सन्धाय पोषयेत्‌ । 

व्याख्या--पाठी शोध मँ- वात जनित कणं शल के 
खमान नस्य एवं लेप करे ओर स्वेदन करे फिर स्वेदन के 
अनन्तर पाली पर तिल, निरयोजी; मलेठी, श्रसगन्ध 
तथाजौ के कल्क में तैर मिला कर उबटन करता रे ओर 
प्रतिदिन बला तेल आदि युटि कारक तेलो का अभ्यङ्गं करे । 

अभ्यङ्गाथं तेढ-- 

शतावर, असगन्ध, चीर विदारी, एरण्ड मूली तथा 
जीवक के क्वाथ एवं कल्कं तथा गोदुग्ध के योगसे शिद्ध 
तेल करणोपाटी को पुष्ट करता द ¦ जीवनीयगण (स्‌. अ, 
१५) का कल्क १ भाग, तेल तथां गोद ४-४भाग 
यर सूभर आदि नूप देशीय प्राणी के मासका क्वाथ 
१६ भाग भिल्ला कर तैल सिद्ध करे । इसका अभ्यङ्क करने 
से पाटी पुष्ट होतीदै र बद्‌ जातीदहै) दतना सव 
उपचार करने पर भीजेो पाली - अत्यन्त पीणषहोरदीदहो 
उसके दूषित भागको काट कर्‌ शेष पाटी का सन्धान 
करके उक्त प्रकारके अभ्थङ्ख एवं उवटन करके पाली 
क] पोषण करे | 


ववठन्य--वावज कणंशल के लिये म, सं.अ, २२में 
नस्य एनं लेप का तथा स्वेदन का विधान इस प्रकार है- 
नस्य तो प्रतिदयाय के समान देवै देदिये अ. २० । तेपन- 
शरेषसी देवदार काकोली कुष्ट निचुलवीजेः क्षीरपिष्टः 
तेलयुतैः कणं बहिः लेपयेत्‌ । अ्थात्‌--ग बपीपल्ल, देवदार, 
काकोली, कूठ तथा जलत्रेव के वीज कौ दूष में पीस कर 
गौर तेल भिल्ल कर कान्‌ के बाहिर लेप करे। स्वेदन - 
सवंधान्यस्मेहगोक्षी रधिद्धासु्ारिक्रामेरण्डपत्राऽवच्चादिते कर्णे 
स्वेदाय प्रणयेत्‌ । पनः पूनः नाडीस्वेदं करर्यात्‌, पिण्डस्वेदेन 
वा | अर्घात्‌- गेहूं आदि सब धान्यो क भटा सब प्रकार 
के स्नेहो भें भूनकर श्रौर गोदुग्ध ड। कर लपसी ( हलुवा ) 
बनावे ओर कान प्रर एरण्डके पत्र धर्‌ कर उस्र लपसी 
से स्वेदनं करे ।।३८-४१॥। 
तन्निका प्वं परिपोट्‌ की चिकित्षा-~ 
याप्येवं तन्ति ख्यापि परिणोटेऽप्ययं बिधिः ॥ ४२॥ 
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उयाटग्रा- तन्त्रिकारोग याप्य होता है अतः उक्त 
प्रकार की चिकित्वा द्वारा उका यापन करे। ओर 
परिपोट नामक रोगमे भी पाली शोपके समान उचित 
उपचार करे ॥ 


तन्व्रिकामपि चैवमेव नस्याऽम्यङ्खादि्भिः यापयेत्‌ । 
परिपोटकेऽपि अयमेव विधिः, तथा मघुकखरमच्जरी सेन्व- 
बादवगन्धादेवदावमूरकाऽवल्पुजलसूलमघूच्छिष्टः सक्षीरः 
सिदढधो महास्नेहोऽम्यज्ख:, तिकमधुक प्रपौण्डरीक सिद्धा्थक 
क्षीरक्रतया उत्कारिकया उपनाहः । अर्थात्‌ ~ ठन्विक्ञा 
नामक रोगं का नस्य एवं भभ्यङ्खं आदि दारा यापन करे 
परि पौटकमे भी यही चिकित्सा की जाती टै दथापि- 
मुठी, शषपामागं, सन्ध लवण, असगन्व, देवदाद, मूली 
के बीज, वाकरुचौ के नीज एवं मूल तथा मोम का कल्क 
१ भाग, गोदग्ध ४ भाग तथा धरत भादि चारों स्नेह ४ भाग 
मिलाकर पाक करे | सिद होने पर कर्णं पालो पर अश्यङ्खं 
करे । ओर तिर, मुलेठी, पुण्डेरिया, त्रेत सरसों तथा दूध 
केयोगसे बनाई गई कप्सी (पतता हलुवा) का उपनाह 
करे 1 ४२॥। 

उत्यात चिकित्सा-~ 

उत्पाते शीतलैर्तपो जलोकोट्टतशोणिते । 
जम्ब्वा्रपल्लववबला-यष्टीरोध्रतिलोसलेः ।! ४३ ॥ 
सधान्याम्लेः समक्ञिघठैः खकूदस्दैः ससारिकैः | 
खिद्धसभ्यञ्जनं तैलं बिसर्पाक्तघतानि च! ४४ ॥ 

ग्याख्या--उत्पात नामक कणं रोग मे-नोकों दाय 
रक्त निकाल कर चीतल द्र्योंका जेप करे। ओर- 
लान एवं आम के कोमल पत्र, बलामल, मुलेठी, ठोष, 
तिल, कमल, मज्जीठः; कदम्बकी छाल तथा सारिवा 
क[ कल्क १ भाग, कांजी १६ भाग तथा तेल ४ भाग 
मिलाकर तैल सिद्ध करे । इस तेल का कर्णपाली पर 
भम्यङ्घ करे ओर विस्पं रोग की चिकित्छा (चि. श्र. 
$= ) मे कंडे गये धृतो का अभ्यग एवं पान करे।४३-४४। 

उन्मन्थ चिकिस््ा- 

उन्मन्थेऽभ्यज्ञनं तैलं गोधाककंबसान्वितम्‌ । 
ताली पञ्यश्वगन्धाकं-बाङक्चीतिलसेन्धवेः ।॥ ४५॥ 
सुरसालाङ्गलीभ्यां च सिद्धं तीच््णं च नावनम्‌ । 

व्योखल्या--उन्मन्थ ( गल्लिर ) नापक् रोग मे- 
गोह एवं केकड़ाकी वसा श्रौर तेल भिलाक्र-ताड 
के कोमल पत्र, असगन्ध, श्राक की जढ़की छाल; 
वाकुची, तिल, सैन्धव लवण; व॒लसी के पतन तथा कलि- 
हारो कन्द का कल्क मिलाकर पाक करे सिद्ध होने पर 
अमभ्यङ्ख करे ओर कटफल आदि तीण दर्व्यो की नस्य 
देवे ॥ ४५ ॥ 
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| दुख वद्धन चिकित्सा 

ऽश्मन्तजस्ञ्ाञ्न-पत्रकाथेन सेचिताम्‌ ।४६ ॥ 
तैलेन पालीमभ्यक्तां सुश्लच्णौरवचूर्ण॑येत्‌ । 
चूर्णेमघुकमज्िष्ठाप्रपुण्डाहनिशो-हवैः ॥ ४७ ॥ 
लाक्ताविडङ्गसिद्धं च तैलमभ्यञ्जने दितम्‌ । 

व्याख्या- दर्वि अर्थात्‌ दुःखेवरद्धंन नामक रोग मे- 
अश्मन्तक, जामुन एवं श्राम के कोमछ पत्तो के क्वाय का 
सेचन करे फिर कर्णपाली पर तेल चुषडकर मुलेदी, मं जीठ, 
चकवड के बीजों तथा हल्दी के सृष्म चूण को घुरक 
देवे । भलीभोंति रोपण हदो जने पर ठकाख एवं वाविडंगण 
के योगसे सिद्ध तैल का अभ्यङ्ग करता रहे ॥४३-४७॥। 

लेह चिकित्सा- 

स्विन्नां गोमयजैः पिण्डेबेहशः परिलेहिकाम ॥ ४८ ॥ 
बिडङ्गसारेरालिम्पेदुरभीमूत्रकस्कितैः । 
कोटजेङ्गदकारल्ज-बीजशुम्याकवह्कलेः ।। ४९ ॥ 
अथवाभ्यन्जने तैव कटुतैलं विपाचयेत्‌ । 
सनिम्बपत्रमरिच-मदनेर्लंहिकात्रणे ॥ ५० ॥ 

उ्याख्या-- लेह ( परिलेदी या लेहिका ) नामक रोग 
मे- गोवर की पोरलियों से अनेक बार स्वेदन करे फिर 
वाविडंग को भेद्धी के मुत्र मेँ पीसकर लेप करे । 

श्र थवा--इन्द्र जौ, इंगुदी के बीज, करंज वीज तथा 
अमलताख की छान्न को भेडी के मूत्र में पीश्रकर लेप करे। 

श्रथवा-~-इन्द्र जो, इरादी के बीज, करंज बीज, 
अमलताक् की छाल, निम्ब के पन्न, मरिच तथा मोम के 


योग से सिद्ध तेल का लेदिका णो पर श्रम्यज्ग करे - 


चुपद़े-फोहा धरे ॥ 

दक्तन्य--अ, सं. उ. अ. २२- 

परिदहने जलजाभिः भसृक्न लावयेत्‌, शीतेश्च प्रदिह्यात्‌ । 
स्वषु च पारी रोगेषु स्नेह स्वेद गोधन अम्ध्रङ्घं प्रदेह नस्य 
अलविल्लावणानि यथाहं प्रयुञ्जीत । प्रकोपकारणानि च 
परिहरेत्‌ । उत्पद्यमानायां तु पाल्यां सजंरसाऽपामार्गंपटोच- 
लिङ्गुचत्वग्भिः आलेप; । उत्पतन्त्यां शिग्रशम्थाकपूतीकगो- 
व राहपित्तगोघावसासपिमिः । इप्रावाप्रां गौरीसुगन्धा- 
श्यावाऽनन्तातण्डुलीयक्रमृकः । कण्डूमर्यमं पाठाऽनन्ताताक्ष्- 
दोलेयमाक्षिकैः दह्यमानायां क्षीरिवृक्ष जीवनीय कल्क मघु- 
कृतैः । त्र^^. यां क्षौद्र जीवनीयः । कलायां गोधावराहादि 
वसाभिः । ग्रथितायां ग्रन्थि पाटयित्वा अवलिष्य च कृष्णा- 
सेनधवमधघुभिः प्रतिसारयेत्‌ । स्ाववत्यां मघुमधुकमघुपर्णीरभिः 
लपः । एमिः एव च यथास्वं स्नेहान्‌ अम्यङ्खार्थे प्रकलपयेत्‌ । . 

अर्थात्‌- कर्णपाली मे यदि सन्तापहो तो जोक लगा- 
कृर रक्त निकाले भौर शीतल द्रश्याका लेषपकर। भर 





भष्टाङ्गह्टदये उत्तरस्थानम्‌- 


` जभ्यंग, प्रदेह, नस्य तथा रक्तमोक्षण आवश्यकतानुसार करे । 






[ कणैरोगप्रतिषेघ 








र दोष प्रकोपक महार विहार का परिव्यान करे\ 

यदि पाली उत्पन्न हो रही हौ तो-रार, पामां 
परवल के पत्र एवं वड्हर की छाल का लेप करे | उसतित 
हो रही हो तो--सहजन की छाल, अमरता की छाल, 
पूतिकरंज के नीज, गौ ण्वृं सुभ्ररके पित्तं द्रव, गोहकी 
वसा एवं गोघृत का लेप करे ¦ कर्णपाली खोवलीहो गरईहो 
तो-हलदी, सुगन्धा, द्यावा, छष्णखारिवा तथा रऋौलाई 
कीजड़ों का लेप करे । पालीपर कण्ड्‌ हो तो- पाटा, 
कृष्णसारिवा, रसवत, गरीला तथा मधु का लेप करे। 
दाहहो रहादहो तो -व्ट आदि क्षीरीवृक्षों कौ छलं 
तथा जीवनीयगण (सु. ख १५} कफे रव्धोंकां कतक मधु 
एवं शतम फेष्ठकर लेप करे! दर्गपाली पर ब्रण ह्‌। 
तो-- मधु एवं जीवनीय गण्‌ केद्रव्यों का लेप करे। 
कर्णपाली छकृराद्ो रहीहो तो-गोहं एवं सुधरकी वु 
कालेप करे | कर्णपाली पर ्रन्थिहो ग्ड हो तो- 


| ग्रन्थिपर पाञन एवं लेखन कं करके- पीपर सैन्धव लवण 


तथा मधुका प्रतिसारण करे । चावंहौ रहाहो चो-मधु, 
महुवाके फूल तया गिलोय के पत्तो का वेप करे! आर उक्त 
सव के ल्ि-उक्त भौषधों के थोग से स्नेहं कौ 
केत्पना करे ॥४८-५०॥| 

छिन्न कणं की चिक्भिःग-- 
दिन्नः तु कणे शुद्धस्य बन्धसालोच्य यौभिकद्‌ | 
शुद्धासरं लगयेल्नमने सद्यश्छिन्ने विशोधन ।! ५१ ॥ 

सणरोगविधानम्‌- 

अथ ग्रथित्वा केशान्तं छरत्वा छेदनदेखनप्‌ । 
निवेश्य सन्धि सुषम न निम्नं न सयुन्नतम्‌ 1 ५२॥ 


| अभ्यज्य सधुसर्पिथ्या पिचुप्लोताबशुण्ठितम्‌। 


सूत्रेणागाढशशिथलं वद्ध्वा व्णरवाकिरे- । ५३ ॥ 
शोणितस्थापनेव्रंण्यमा चारं चादिशेत्ततः ¦ 
सप्तादादामतैलाक्तं शनेरयनयेन पिचुप्‌ । १६४ ॥। 
युरूढं जातरोमाणं श्लिष्टसन्धिससस्थिरम्‌ ¦ 
युवष्मीणं सुरागं च शनैः कणं दिनरधंयेद्‌ !! ५६५ ॥ 
व्याख्या -कण्वेध कौ विकृति से अयवा सूवणाकषेग 
आदि अद्‌ व्यवहारसे यदि कर्णपाटी कट~फट जाव तो 
विरेचन से शोधन करके व्ह का रक्तं शुद्ध होने-रहने 
पर, उपयोगी बन्ध लगाकर पाली का सन्धान कर देने 
इर प्रकार सन्धान होने पर यदि शीघ कणं वेध किया जाता 
दै तो पुनः फट जातारहै इत दशामें पुनः शोधन एवं 
सन्धान कमं करे | सन्धान की विधि यशद किकेशो कौ 
ऊपरकी ओर वान्ध कर, आवश्यकतानखार छेदन एवं 


चनी प्रकार कै चष रोगों मे स्नेहन, स्तरेदन, शाघन, ¦ लेखन करके, कटी हुई री सनधर इस भकार वेठावे 


अध्यायः १८ ] ८६ 








जितत प्रकार वह भलीभोति स्मदोननिम्नदहोश्रौरन 
उन्नत हो, उस प्रर मधुवे वतका लेप करके फोहा 
अथन्रा कागलीसे टंक करसूत्रे इस प्रकार बन्धन करे 
जिस प्रकार न गादा बन्धन हो ओर न दीला । बन्धन पर 


रक्त स्थापन द्रव्यो का चृ ( सू. अ. २७ देखिये ) 


घुष्क देवो ओर बणोपयोगी श्राहशर विहार की 
इथबस्यां कर देवे । एक सप्ताह के पश्चात्‌ श्राम तैल 
( कोष्ट का कथा तेल ) सींच कर टिनगध~-आद्रं होने पर 
धीरे २ फोट उतार दषे | एत प्रकार जब भटीमोँति 
लिलव्रण कां रोपक ट काय, वशं रोम उग आर्ये, सन्धितः 
उन्धि~तयं एवं रिधर हा जाय, फान्तिमान्‌ एवं ठार वणी. 
वाला टो जाय-सुवर्मागमयेगं च~अच्छ चमं बाला एवं 
बदन रहित { अ, सं. उ. अ २२) ष्टो जाय तब पुन 
धीरे २ { सम्भल कर कर्णवेध करे ) कर्णपाी की 
षृद्धि करे।। 
वक्तव्य--अ. सं. उ, अ, २२ 
न च भाविन्युद्धक्तातिश्नवुत्तरवत क्षीणरव्तं वा सन्दध्यात्‌ | 
तघ्य हि स्वयमपि सन्धिः विश्लिष्यते, ध्मायते, दयावता- 
पुवैति, पच्यते, शुष्यति, चिरात्‌ रोहति रूढोऽपि आभरणं न 
क्षमते, अयोफकण्ड्ून्तायोग्रन्थिमान्‌ वा भवति ! तत्र यथास्वं 
परतिक्कर्वींतत । दुष्टरक्ते चं रक्तमेवावसेचयेत्‌ क्षीणरबतं स्नेह- 
पाननत्यमांसाऽशनाऽस्यङ्गः बृहयेत्‌ । सवत्र च एवमेव 
सोपद्रवरन्धौ सन्धि विरुच्य ` पूर्वाऽपचारोपस्थापितस्मृति 
सभ्यक्त सन्धीतत इति । भवन्ति चात्र- 
नं कर्णं लोफरागादियुकते सन्धानमाचरेत्‌ | 
त धर्मरस्य नाऽद्युष्णे नाऽविञ्ुद्धत्तनोरपि । 
वत्ययः दाहख्क तोदशोफाः स्युः तत्र कारयेत्‌ | 
प्रीतान्‌ प्रदेहयेकादीन्‌ शुद्धि च व्लेदनाशिनीम्‌ | 
छटिना४ सत्जः इयामाः पाल्य; स्वेदितमरदिताः | 
दध्दकतास्चेव जायन्ते सृदवो नोख्जः स्वरा" 4 
अर्यात्‌-- पदि रक्त शुद्ध न हो, अधिक बह रहाहो 
वदा क्षीण हो गणा हो तो कर्णपाली का सन्धान 
नें कर । दमो क्ति उख 
घटतः नदीं & अथवा क्णंषालौ पूलं जाती ह, काली दहो 
वादी है, पके जाती है अथवा सूल जाती है अयवा विलम्ब 
ञे ब्ट--रोपित होती भोरल्ढहो जाने पर भी भूषण 
कः पर नहीं हती । अथ च-गोय, कण्ड्‌ एवं सन्ताप 
से युक्षव हौ जाती है थवा ग्रन्ियुक्त हो जाती हे। इस 
देवा मै यथोचित उपचार करे 1 यदि रक्त दूपितहो तो 
जोक छगशाकर रक्त लावण करे | क्षीणदहोतो स्नेह पान, 
-स्निश्ध नस्य, मांखरख के साथ भोजन वथा शश्यङ्गके दारा 
युय करे । अविक पथा शै घन्धान भ खव उपद्रवो पं 


दा सँ उन्धान स्वयं ज्न्न जाता है --- 


सवोङ्गसुन्दरीग्याख्यासदितम्‌ ६८१ 








सन्धान खोल कर पूनः सावधान होकर-सद प्रकार के 
मिथ्या बाहार विहार को बचा कर पूनः मजी माति धन्धान 
करे । प्राचीनो का कयन है कि-लोध एवं राग ~ खालिमा 
मादिसे युक्त कणंपाली का सन्पान करे! गौर बहुमोजी 
का तथा अशुद्ध शरीर वाले का एवं अद्यन्त उष्ण कार्ये 

सन्धान न क्रे । यदिक्ियाजातादै रो दाह, वेदना, ष्यया 
अववागोयदहो सक्तैदै इस दशा मँ लीतल द्व्योका -लेप 
तथा सेचनं यादि फरे बोर पलैदट-पाक शक विरेचनादि. 
हारा शोधन करे। प्रो पालो - एठा, वेदनः पुद्त छठवां 
क्षीण रहती है पे वेधन, मर्दन दवं अव्ययः करवै ते कोमक्ष, 


 तेदना रहित तथा. स्थिर पृष्टहो जाताष्टं। 


~ कणंपाठी बद्धक सने९- 
जलगणृक्कः स्वयङ्गप्रा रजन्यो ब्रहतीषूनलम्‌ । 
अश्वगन्धावलाहस्तिपिप्पल्लीगोरसषेपाः \। ५६ ॥ 
मलं कोशातकाऽश्नघ्नरूपिकासप्रपणेजप्‌ । 
छचछन्दरी कालम्नता ग्रहं मधुकरीकृतम्‌ ।। ५७ ॥! 
जतूका जलजन्मा च तथा शाचरकन्दकम्‌ । 


। एमिः कल्कः खरं पक सतललं मादप दतम्‌ !। {< ॥ 


दस्त्यश्चमूत्रेण परम्‌-अभ्य्खाच्कणेवधेनम्‌ 

व्यास्या-जल शुक ( क्िवार--काई }) किर्वोचं 
ग्ज; हल्गी, दारु दस्दी की काक) कण्टकारी; वनमण्डा,) 
असगन्ध, बलाम्‌ल, गजपीपल, श्वेत धरन, कोश्चातक्ती, 
की, कनेर की, आक की, तथा उतवन कौ जड की छार, 
स्ववं मरी हुई छद्खन्दर, मधु मक्ि्मा २५ छत्ता, चमगादढ़, 
जाक तथा लशुन का कल्क १ भाग, तल तथामखका 
घृत ४ भाग, हाथी पवं घोड़ा क सूत्र ८६ भाग मिला 
कर खरपाक पाक करे1 इस अम्यङ्खं करने से कणंपाली 


की च्रद्धि हो जाती है 1) ५६-५८॥ 


नासाखन्धान विधि- 

अथ कुयोदयस्थस्य दन्ना शुद्धस्य नाखिकाप्‌ । ५९) 
लिन्ान्नासासमं पत्रं तत्तल्यं च कपोलतः । 
त्वङ्मांसं नासिकाखन्ने रक्तंस्तत्तनुतां नयेत्‌ 1\ ६० ॥ 
सीग्येद्‌ ग॑र्डं ततः सूच्या सेविन्या पिचुयुक्तया 
नासाच्छेदे च लिखिते परिवर््यापरि त्वचम्‌ ।। ६१ ॥ 
कपोल्‌बम्धं सन्दध्यात्सीव्येस्नासां च यज्ञतः । 
नाङीभ्यासुल्किपेदन्तः सुखोच्छवासप्रडृन्तये ॥ ६२ ॥ 
आमतेलेन सिक्त्वा तु पतङ्गमधुकाञ्जनै 
शोणितस्थापनैश्वान्यैः सुश्लच्णैरवच्‌णेयेत्‌ ॥ ।६३ ॥ 
ततो मधुघृताभ्यक्तं बदुशत्राऽऽचारिकसादशेत्‌ । 
ज्ञात्वावस्थान्तर कुयौत खयोच्रणविधिततः । ६४ 1 

्ाद्ढेऽधथिकं मासं नासोपान्ते च चमं त॒ 


सी््येत्ततश्च सुदं हीनं संव धेयेत्डन १ 11 ६५ ॥ 
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६८९ 
निवेशिते यथान्यासं सदयश्छेदेऽप्ययं बिधिः । 


ण्याख्य- यदि कणं के समान किसी तरण सनी पुरुष्‌ 
की नाखा कट जाय तो मंगल।चरण~इष्ट देवता का 
स्मरण करके विरेचन द्वारा शरीर शोधन करके, वट आदि 
षृश्च कां पत्रक्टी नासाके परिमाण से काट कर ओौर 
उतनाष्ी कपोल प्रदेश से त्वचा युक्त मांख काट कर 
कपोरुके म्रण को तत्काल खी देके ओर उल त्वच। युक्त 
भांसको कटीनासा का लेखन करके, तत्त्यानीय स्वचा 
फा परिवत्तन करके ओर उख परं धर फर लोड कर देवे 
सथा- श्वास के आवागमनाथं दोनों नावा पुटोमेदो 
नालियों लगा देवे ओर नाखा पुयोको उदित रूपसेे ऊद 
फरके सीयन कपे कर देवे तथा उख प्र पिचु धर कर 
अम तेल का षवदा सेचन करता रदे ओर रक्त सादं के 
निरोधाथ उस पर~-रक्तरोघक पतङ्ख काष्ठ, सुलेटी एव 
श्रंजञन के सदम चूर्ण श्रथ श्रन्यान्य्‌ रक्त रोधक पदार्था 
( देखिये सू. श्र. २७) के सद्म चर्ण को बुरक देठे, 
रक्तं रोघ दहो जाने पर मधु एवंषृतकाल्ेप करके उचिद 
बन्धन बांध कर स्नेहविधि सू. छ, ६ में कष्टा गयां 
श्राचार- आहार विहार का आदेश देवे । गौर नाखाच्छेदं 
के अवस्थान्तर मे-उक्त उपचार न कर सकने पर 
छद्यो्रण ( स्‌. अ, -२६ ) के समान उपचार करके त्रणरोपण 
कर देवे हस दशाम खदा के लिये “नकटा? रद जाना 
होता है । अस्तु क्या किया जाय । उक्त प्रकार सेनासा 
सन्धान का रोह्ण-रोपण दहो जाने पर यदि नासा के खमीप 
श्रधिक मासि एवं चम-त्वचा या स्वचायुक्त मांख बदा 
हुश्रारहजाययाव्दू जाय तो उसे काट करसीदेवे 
अर्थात्‌ नासा को स्वाभाविकं आकारकी कर देवे जिससे 
श्रमुन्दरतान हो, यदि नसि का अग्रभाग दीन-निम्न 
रह जाय तो उसे पुनः बदाने का प्रयत्न करे। यदिनासा 
का त्रग्रभाग तक्छाछ कटाद्योतो उष कटे भाग को तत्काल 
उचित स्थान--उसी स्थान पर भटीर्भोति धर कर 
उल्लिखित विधि से खन्धान कर देवे ॥५९-६५॥ 
ओ8सन्धान विधिः- 
नाडीयोगाद्िनोषठस्य नासासन्धानवद्धिधिः ॥ ६६ ॥ 
ध्याल्या-अ& कट जाने पर-नाङ्गी-नालियीं के 


, विना नाखासन्धान के समान दिकित्छा करे \ 


 . वक्ष्य-हइस विषय का वर्णन सुसु. भ. ५६में 
देखिये | कणत्रिध, नाख्मावेष प्राचीन काल से मानव समाज में 
प्रचलित है मोर अफ्रीका आदिमे मोष्ट वेष भी किया जाता है। 
उकं तीनों वेध रक्षां एवं श्रषण धारणार्थः श्रिये जाते है । 
कभी २ चोर दस्यु भ्रुषण लोभ भाक्रमण करते समय 
षण को छीच चेते है जका अन्यशव्य णन कलह कुरते 


[ नाखारोगविज्ञानीय 











खमय--नासा एवं कान काट दैत ओर गिरने पड़नैपे 
ठ कट जाते हं उस दशा मँ उक्त प्रकार वे सन्घ्रानक्रिया 
की जाती)! कभी र नाञ्चाकी असृन्दरता दुर करने के 
ल्यि- शल कं श्री क्रिया जाता है जिससे कुशल चिकिस्सक 
नासाको सुन्दर वनां दैताहै! विश्व शर के चिरदित्सकों 
का विक्वास है कि यह खन्घान विधि समस्त विद्व ने छारव॑ 
से सीखीरहै जोकरुछ्दहो परन्तु यह इन्धान विधि क्ा सर्वामि 
पर्णं उपदेश है गाद्चयंजनक ¦ मानव प्राचीनकाल भँ भी 
एवला द्ुराल धा, शस कमं मेँ इतना उन्नत थां तथा 
विकि्सा कायं सें इना अभिन्न था इन उदका विचार करके 
धपते पूर्वजो पर गवं होना स्वाभाविक ह 18 ६॥ 

दत्यशंगह दये उत्तरस्थाते अष्टादगोऽव्यायः || १८॥ 

एकोनविशोऽध्यायः ! 
अथा सारेगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः । 
ति ह स्स्याहुरात्रेखादयो सहफयः । 

अव नागत रोगांका वणन करेगे ओर इस विष्रेय 
मे आत्रेय आदि सद्धिं इख प्रकार कद गये दहं कि-- 

कव्व्य--नासागत रोगो का वर्णन च, चि. अ, ८ ठया 
३४६ भेसु.उ अ. २२ तथा र्म भौरभ. शं. य. २३र्मे 
देखिये । 

प्रतिश्याय कां सामाभ्य वर्णनं 

अवश्यायानिलरजोखाष्यातिस्यप्नजागरैः । 
नी चास्युच्योपधानेन पीतेनाऽन्येन वारिणा | २॥ 
अत्यस्बुपानरमणच्छदिवाष्पद्रदहादियिः। 
चरद्धा वाताल्वणा दपा नासायां स्त्यानता गताः ॥ २) 
जनयन्ति प्रतिश्यायं" वधानं क्॒यप्रदम्‌ । 

व्याद्या--ओस मंनंगे शिर साने, नैटने शथवा 
घूमने से, वायु लगने से, धूलि पड़ने से, श्रधिर बोलनेसे 
्रधिक्त सोने से-दिन्मे भी सोने से, अधिक जागने सै 
नीचा अथवा ऊँचा सिरहाना लगने से, देशान्तर का जक 
पीने 3--जलपरिवत्तन से, अधिक जल पीने से; अधिक 
मैथुन से, छदि एव वाष्प के वेग रोकने आदि कारणां से- 
कुपित वातादि दोप नासा संस्थानमें घन सूपको प्रात होकर 

प्रति श्याय 22 नामक रोग को उत्पन्न करदेते है आर वद 

रोग यदि वदता जाता तो ^“ क्षय ? ~ राजयक्मा शे 
जातादहै। 

ववतन्य-- सु. उ. अ. २४ में प्रतिश्याय का वर्णन है- 
नारी प्रसंगः शिरसोऽभितापो धूमो रजः शोतमभिप्रतापः 
सन्धारणं भूरतरपुरीषथोदच सद्य : प्रतिष्याय निदानमुक्तम्‌ । १ । 
चयं गता मर्धति मार्तादयः पृथक समस्ताः च तथव रोणितम्‌। 
प्रकोप्यमाणा विविधैः प्रकोपणै; त्रणां प्रतिद्यायकरा भवन्ति 


हि । ४ । धि रोयुरत्वं कषव्रथोः प्रवत्तंनं तथाऽडगमदंः परिदिष्ट 
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रोभता । उपद्रवाइतप्यपरे पृथग्विधा नृणां प्रतिश्यायपुरः- 
सराः स्मृताः । ५ । मर्थातू-मेथुर, शिरो तेग, धूम कमना; 
धूलि कणना, सीत कगना, धूप भयवा अग्नि का सन्ताप मौर 
मूत्र गयत्रा पुरीषके वेग को रोकनां तक्ता प्रतिश्याय कर 
देते है । 

वातत लाद दोष पृथक्‌ २ अथवा तीना मिलकर अथवा 
रक्त उक्तं कारणों से अथदा अन्यान्य कारणो चे शिरे संचित 
होकर प्रतिश्याय उत्पन्न करते है - 

प्रतिद्याय के पुवंल्ए या प्रारम्भिक लक्षण ईै-शिर 
च धारी पन, दार २ छींक याना, शरीर टूटना, रोव तवा 
सन्षान्य मन्दं ज्वर्‌ एवं कास आदि उपद्रव | \१-२॥ 

वातजप्रतिदयाय का लक्तण- 


तत्र आतास्र तेश्याये खरोणे शशं क्षवः ३॥ 
ञणोपयधचिस्तोद-दन्तशङ्खशिरोन्यधाः । 
कटका इन सन्ती सन्यते परितो वगो ४॥ 


[ 1 


स्वरखादृ्चिरार्पाकः शिश याञ्च्छु-कषस्नतिः । 

उ्याख्दा--वात जनित प्रतिश्याय मं-मुलशलोष, छीर्को 
की अधिकता, ना का अवरोध ( एक अथवा दोनों 
नाखा रन्भोँसे श्वसन आना), नातामं व्यथा, | 
दंखों ( पुय्णुधट्यो) तथा शिर में वेदना, भीश्रों के 
प्रास-पाल्च चीरडदियों क चलने की प्रतीति, स्वर नैठना, 
श्माहार विलम्ब से एन्चना, छलौर नासा में से शीतल पवं 
पत्ते कप पानी का छाद्‌ होना | ये लक्षण होते ई ।३-४। 

पित्तज प्रतित्याय का लद्ण-- 

पि्ताद दव्णाख्वरघ्राण पिरिकासस्भवश्रमाः ॥ ५॥ 
नासाय्पाको रूकलोषऽणस्तान्रपीत-कफ्चुतिः । 

व्याद्या --पित्तजनित प्रतिश्याय म-तृषा, स्वर, 
नासाय सें फुन्छि्यो, भर म) नास्ता के अग्रभाग म पाक 
ओर नाकाम ते रूक्‌, उष्ण, ठार एवं पीटी कफक्रा 
छाव } ये लक्षण होते ई ॥५।४ 

कफजं प्रतिश्याय- 

कषात्‌ कासोऽरुचिः छाक्चो बसथुगौ त्रगोरवम्‌॥ £ ॥ 
माश्ुयं वदने कण्डूः स्निग्धशुक्कवना सतिः । 

व्याल्या- कफ़ जनित प्रतिश्याय मं- कास, अरुचि, 
श्वास, छर्दि, शरीर मं भारीपन, सुख में मधुरता तथा 
कण्ट ओर्‌ नासा से स्निग्ध, दवेत एवं गादा कफ जाना | 
ये छक्तण होते हं ॥ ६ ॥ 

त्रिदोषज प्रतिश्याय का लक्तण-- 


सर्वजो लक्तणेः सर्वरकस्माद्‌ बरद्धिशान्तिमाच ॥ ७॥ 


व्यास्पा--त्रिद्‌षजनित प्रतिश्याय-उक्तं सत्र | 
से युक्त होवा है ओर वार्‌ २ नदत ध्ररता रशत १॥ ६ ॥ 


चन च 


रक्तज प्रतिश्याय का लच्तण 

दुष्टं नासासिराः प्राप्य प्रतिश्यायं करास्य््चक । 
उरसः सप्रता ताम्रनेत्रत्वं शधासपतिता ॥ ८ ॥ 
कण्टः श्रात्रा्तिनासाघु पित्तोक्तं चात्र लत्तणम्‌ । 

व्याखप्रा-उक्त कारणों से दूषित रक्त-नासागत 
धिगश्रों मं प्रात होकर प्रतिश्या कर देता है उसमं- 
उरस्‌ मं स्वप-यन्यताकी प्रतीति, नेमे लाटिमा, 
श्वा मे दुगन्धर; कान, नेत्र एनं नासा में कन्ड तथा पिच्तन 
भतिश्याय के सत्रलश्चण होते ह॥८॥। 

दुष्ट प्रतिश्याय का वणन 
सवे एत्र प्रतिश्याया दुष्टतां याःव्युपेक्चिताः ॥ € ॥ 

यथाोक्तोपद्रवाधिच्यात्‌ , सख सर्व॑न्द्रियत।पनः 
सा्रिसादञ्वर्धासक्ासोरःपाश्वेवेदनः ॥ १० ॥ 
कप्यत्यकर्माद्रहुशाों स॒खदागेन्ध्यशो फत । 
नासिकाक्लेद्संशोषशुद्धिसोधक्ररो महुः ॥ ११॥ 
पश्रोपमाऽसिता रक्तम्रथिता श्लेष्मसंसतिः 
मूच्छम्ति चात्र कृमयो दीघं्निग्धसिताणवः ।। १२॥ 

व्वयख्खा-उक्त सभी प्रतिश्याय उचित उप्रचारन 
करने प्र दुता को प्राप्त हो जते ह श्र उस दुष्ट प्रति- 
दयाय जें उक्त ख लक्तृण अधिक बलवान्‌ होने के कारण 
श्रोत्र आदि सव्र इन्द्रियो मे सन्ताप विकार हदो जाता है 
ओर-मन्दाग्नि, ज्वर, ध।स, काथ, उरस्‌ एवं पाश्वं मं 
वेदना होती है, किसी कारणकेविना ही प्रतिश्श्राय वद्‌ 
जाता ६, ख में दुर्गन्ध प्वं पल पर शोध करदेता दै 
बार २-नाप्ा आद्रंहो जातीदहै तो कभी सूत जाती ईहे, 
कभी-कभी खुल जातीदैतो कभी सुक जाती दै । नासा 
से- पूय जसा, श्गेत एवं रक्त युक्त अथवा रक्त की गड 
वाला कंफ निकलता है ओर इख प्रतिद्याय मं कभी 
कृमि उलनन दो जाते जो लम्बे, स्निग्ध, श्नेत्‌ एनं 
छोटे छेटे होते ह । 

वक्तव्य-कृमि उत्पन्न हो जने पर वंडी करुणां अनेकं 
दाहो जाती है, कभी-कमी कमि नासारन्धं हारा कष्ठे 
मेजागिरते दहै मोट कभी-कभी तालु मेर कर देते है 
गीर उसमे से मुखम गिरते है, भीषण वेदना होती हैँ 
परन्तु इसं दशा मे भी उचित चिकित्सा करने से जारोग्य लाम 
हो जतादहै, वालुकाछेदमी ल्ढहो जातादहै। ये कृमि 
जौ जैषे देखे जाते है || ४-१२॥ 

पक्त प्रतिश्याय का वणन- 

पक्रलिङ्गानि तेष्रङ्ग-लाघवं क्षवथाः शमः । 
श्लेष्मा खचिक्रणः पीतोऽक्लानं च रसगन्धयोः । १३॥ 


द्याद्या--पक -निराम परतिङ्याय के लन्तण है - 


उच सध प्रतिरयार्यो मे शरीरम लघुता, शीर कौ णान्ति 


६८४ अष्टङ्गहदैये उत्तरस्थात्‌ - { ्षंखासेगवि्ञोनीयं 


[कि 








न, 


चिकना एवं पीताभ कफ निशलन। ओर रस एवं गन्ध ] इष विक्रार का नासम “'नविक्ाशेः५' है } नाखानाह 
का सभ्यक्‌ ्षान-अनुभव शेना । नामक्र रोष तो--उदान वायु कफ द्वारां आदत होक 
वद्तव्य--जपक्षव - साम प्रत्तिद्यायसे इस से विपरीत | नासा रन्ध्रं को भवर्द्ध करदेता हे फलतः निःश्वास एवं 
लक्षंग होति हं । यथा-शरीर मे भारीपन, छीकं साना, | उच्छ शस में सकावटद्ो जाती दहै श्रौर नाषाय ख्केसे 
पतला करू-पानी जाता तथा रसं एवं मन्ध का ज्ञानन | प्रतीत होते द । इस विकारका नाम नासानाह दह, 
होना । दुष्ट प्रतिश्याय --सु. उ. अ. २४-- वक्तव्य ---नासिक्ता शोष का व्यञ्जन दै नाखरन््ों 
वाधिय्यंषान्ध्यमघ्ाणं घोरांश्च नयनामयन्‌ । का सूखा आर सु. उ. अ. २९ मे इखकां नाम्‌ नासा- 
कासाऽग्निसादशोषां ईच वृद्धाः छू्व॑न्ति पीनसाः । ! परिश्ोष है) यर नाक्षानाह का व्यज्जन है नासारन्प्नो मर 
भर्यत्‌- प्रतिश्याय ढं कृर-दुष्ट हो कर--बधिरता, | रुकावट {दख क्रा नाप चुश्नुत ‰ “नासः प्रतिनाह ” ३ । 
लन्वापन गन्ध ज्ञानका नाज, घोर नेत्र रोग तथा कास; व 


कमी एक ओर कभी दोनों नासारन््र अदर्द हो जति हं. 
मन्दाग्नि जयत्रा शोष को उत्पन्न कर देते) इसो कोश्री | इस ददाम नासा से इवास नहीं आता } वह विङृति प्रायः 
पाग्मट ने ““घर्वेन्दियतापनः" कह है ॥ १३।। प्रतिद्याय मं होती ह|) ३६-१७॥ 
ष्शकश्चव-क्लवथु का लन्तृण 


त्राणपाक तया नासासाव क्ता वर्णन 
वीस्णाऽऽत्राणोपयोगाकररिमिसृउद्णादिभिः यचेश्नासापुटे पिन्तं त्वङ्मांसं द!दशूलवत्‌ 1 १८ ॥ 
बातंकोपिभिरल्यंवो नासिकातरूणास्थिनि !। १४ । प्राणपाक्ःखावस्त तत्संज्ञः श्लेषमखस्यवः । 
विघहितेऽनिलः ऋद्धो रुद्धः शृङ्गाटकं जन्‌ 


अचच्छोजलोपमोऽजसखं लिशेगलिश्लि जायंदे ¦} १९॥ 
निरतः छरुतेऽस्यथ त्तवथं ख शरश तवः 1} १५ ॥। 
व्पाङ्गा--मरिचा आटि तीक्षण द्रव्यं का नाशा सं 


उयाख्या-- पित्त कुपित होकर--रन्ध्रो की स्वा एवं 

मां कौ पक्तादेता है ओर व्यं दाह एवं वेदना होती है 

पयोग होने- करने से सयं की किरणों करे नाखामें प्रवेश | इसका नाप छ्रःणपा+ ( नाक्र पक्ना } है | कफ 

होने उे~सृं१ की ओर नासा उठा कर देखने से अथवा | कुपित हौकर-~~नासा।स्‌व नामक येग को उत्पन्न करता हे 

सूत्रवत्ती अथवा तृण आदिका नासा की तरुणास्थि पर | दसमे--सच्छ जल कासा सूव निरन्तरं होता शह्ता है। 
स्पशे होने से तथा प्रतिश्याय .आदि वातकोप्रक श्रस्परान्य 

कारणो से--क्रद्ध-कुपित वायु- स्क कर श्रुंगाटक ममं 


रानि मे विशेष रूपसे सावष्टेता ह \, 
वदतन्य-घ्राणपाफर का उषञ्जन्‌ है नासारन्ध्रो का 
कौ ओर जाता इभा कौट कर अधिकः छक करना दहै 
इसका नाम “ श्ृशंक्चव 


पकन{-उन में पुन्सिर्थां निकल आना! सुश्रु में इसका 
वक्तव्य--कभी २ छीक याना ञआरोष्यका लक्षण है 


नाम “नासिका पाक? है | नासा छाव का व्यञ्जन है नाक्से 
परन्तु मिक संख्या में छीकं माना रोग है अपः उसे उक्त 


पानी जाना । सुश्रुत में इसका नाम “नादा परिूव है । 
ल्खिातो ह कि दिचेषात्‌ निशि जायते, परन्तु देखा जाता है 
साम का रोग मानादहै उक्ता राब्दाथं भी “'अधिक छींक 
लाना" ही ह६ै। श्युगाटक ममं का वर्णन शा. अ, ७ 


कि टिनि में अधिकि धव होताहै शौर रादि भें नहीं 
अथदा थोड़ा |! १८-१६ .\1 
स देखिये । इसका व्यञ्जन है ““छींक्” । देखा जाता है 
किज्सी २ फो १००.-१०० या ५०-५० छीके एक साय 
जातौ हैँ ।। १४-१५॥ 
नासा शोष एवं नासानाह के छत्तण-- 
दुष्टप्रतिश्यायः | 
शाषयन्नासिकाल्ातः कफ च कुरुतेऽनिलः । 


अपीनस का बणन-- 
अपौनसमाह-- 
कृषः प्रवृद्धो नासायां रुद्ध्वा खो तांस्यपीनसष्‌ । 
` छयौत्ख घुधेरं धसं पीनसाधिकबेदलस्‌ ।! २० ॥ 
अवेरिव क्लवत्यस्य प्रक्लिन्ना तेन नाखि । 
अजश्च पिच्छलं पीतं पक्वं सिङ्खणकं चनप ॥ २१॥ 


1111 [2 क ति व क य भिण णनी 
रात्यां किक 


शूकपूणीभनासाचं छच्छाटच्छवसनं ततः ॥ ६६॥ ¦ व्याख्वा--नासा प्रदेश मे कफ बद्‌ कर ओर नासा 
स्णृतोऽखा नासिकाशोषो नासानाहे तु जायते । रध्रं को रोक कर-ठकासा करके अपीनख नापक रोगं 
नद्धत्वमिव नासायाः श्लेष्मरुदधेन वायुना ॥ १७॥ को उद्यन्न कर देता है इसमे श्वान्च के समय धुधु र ध्व्िं 
निःच्ासाच्छवाक्तसंरोधात्‌ ललोत्तसी संधृते इच । होती है ओर पीनस की अपेक्त्‌। अधिक कष्ट होता दै श्र 


ध्याद्वा--जव बायु-नासा रर्धरोको तथा तदृगत्त | भेड़ की ` नालाके समान नास्ता वंदा बत है तथा 
श्लेष्मा को सुलात। श्रा -नाखा को शुकं से ग्यास सी | श्राद्रं बनी रहती है रौर चिपचिपा, -पी्ठा ` पका तथा 
कर देता है ओर उचते श्वास . श्वा मे कष्ट होता है , गाद्‌ सींदा निकलता रद्वा हे । 


अध्यायः १९ ] सवाज्गघुन्दरीग्याख्यासदितम्‌ ६८५ 
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वक्तन्य --- वसी २ प्रति में “यवीनसः' पाठान्तर है- 
ति मेष मेड, नस अर्थात्‌ नासा । पीनस-प्रति- 
याथ का नाम द ! प्रततिद्यायस्तु पीनसः ( भमरकोक्च ) 
तया ठ, २० कां इ १ देखिये | २०.२१ ॥ 
रीति रोय का बणन-- 
रकन न्यासा द्ग्चन बद्धान्तः स्वशनाऽसहा । 
दु ूसापसोच्छबासा खा दी्ठिदैदतीव च ॥ २२॥ 
व्याख्या--लिख रोग में नासा जटी हुई सी 
प्रतीत दो, बाहिर एवं मीतर से उश करने पर भी करहो 
भीतर की रोर से आने वाला इवान धूमकाडा उष्णो 
तथा नाखा भ्रदैश जलता प्रतीत हो । उसका नाम “दीति 
है ¦ यइ रोग रक्त की विकृति से होता दै ॥ 
वक्तव्य --दख का व्यञ्जन दहै नामा रन्ध्रं मै दाह। 
सुश्रुत भँ इसका नाम ““दीत्त" ३ |२२।; 
पूतिनाख का वर्णन-- 
तालुृले सलेदु ेमारता युखनासिकात्‌ । 
श्लेष्मा च पति निगच्छुत्‌ , पृतिनासं बदन्ति तम्‌ ।२३। 
व्यादया---तालनुनृल मं मल की दुष्ट दने से-मुख 
एवंनासामंसे षादयु पवं कफ दुर्गन्ध युक्तं तिकलल्लता दै 
इख रोग का नाम्‌ "“पूत्तिनास'* ६ ॥ 
वक्तव्य --सु. उ. अ. २२ में पूतिनासका वर्णन इस 
प्रर दै- 
दोषे; विदग्धेः गलवालुसरूले संवासधितो यस्य समीरणस्तु । 
निरेति पूतिः सुखनासिकास्तां तं पूत्तिनाक्ं प्रवदन्ति रोगम्‌॥७॥ 
जर्थात्‌- भल एव तालु के भज्ञ प्रदेश मेँ दूपित दापों फे 
प्रभाव से वायु--धिशेव प्रकार की गन्ध से युक होकर पुल 
एवं नासा से निकली टै । इसक्रा नाम “तिना 
है ¦ इसका व्यल्जन दहै नासासे गन्ध युक्तं वायु का 
निकलना । २३ ॥ 
पुशररक्तं रोग का वर्णन-- 
निचयादभिवाताद्रा पृयाद्धङः नासिका वेत्‌ । 
तत पृयर्माख्यातं शिरो दाहरूजाकरम्‌। २४॥ 


व्याङ्धा--नासा प्रदेश्च में तीनों की विकृति से अथवा 
आघात गने से नासामेंसे पू्युक्त रक्त का स्‌ाव होता है 
श्मीर खाय शिरं दाद पं वेदना होती रै इका 
नाम है “पूयरक्त" | १६॥ 

घक्तन्भ--युश्रुतं उ, अ. २९ में इसका वर्णन इस 
प्रकार ६2-~ 
दीपैः विदग्धः भथवापि जन्तोः लछाट देोऽभिहतश्य तेस्तु । 
नाखा सवेत्‌ प्रयमसृग्‌ विपिनं तं पूय रकतं प्रवदन्ति रोगम्‌॥ १०॥ 

धर्षाद्‌-~छलाद्‌ प्रदेक्च के भीतर दोषोंके विदाहुये 


> 


४ श 


अवा आच संते से--नासप्मागं से रक्तमिधिद -शय 
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निकलता है उसक्रा नापर “ूधरक्छः? ह | इसका व्यन्जन दै 
नासा से पूय एवं र्त निकलना ॥२४॥। 
पुटक का वणन 

पित्तश्लेष्मावरुदधोऽन्तनोसायां शोषयेन्मरुत । 
कफ स शुष्कयुटतां प्राप्नोति पुटक ठु तत्‌ ॥ ६५ ॥ 

व्याख्या- जिस विकार मं-नास्ा के भीतर -पित्त 
एवं कफः से आवृत वायु कफ़को दुला देतादै श्रौर 
वह्‌ सृष्वकरर पुट-पापडी का रूप धारण कर लेता दै उसक्रा 
नाम “पुटकः दहै ॥ 

तक्तव्य--दसका व्यञ्जन है नासा सीं का सूखक्रर 
जम जाना 1 बोल्चाल में द्ये "न्रा" कहते है नाखाको 
भित्तियों पर सीह सल्रकर काला हो जाता है ॥२५॥ 

नाताशं एवं नासावुर्‌ का निर्दश- 

अर्शोऽवुंदालि धिमजेदोषलिङ्गोयंथायथम्‌ । 
सर्वेषु छच्छ्ाच्छवसनं पीन सः प्रततं क्षवः । २६ ॥ 
सानुनासिक गादिष्वं पृरतिनासः शिरोव्यथा । 

व्याख्या-नसास्ध्रौ मं उस्पक्न श्र्शोद्धर-मस्षों 
तथा श्र्ुदों का विभाग--अक्षारेग (नि. अ, ७ देये ) 
के वमान श्रौर अर्चद रोग (उ. अ. २६ देखिये) के 
समान दोप छक्षणौं से करे ¦ उक्त सव्र प्रकार से नास्राशों 
मे तथा नासो मै-नाखा द्वारा श्वा तेनेमे कष्टः 
पीनक्ष-प्रतिश्याय, निरन्तर छींक श्राना; बोलने मं अनुना- 
सिक शञ्इ-मिन्मिनाना, नासासे दुगन्ध श्राना त्तथा 
शिरमे वेदना ये लश्चण होते दं ॥ २९ ॥ 

साध्याऽताध्य विवेक 

अष्टादशानामिस्येषां यापयेदूदुष्टपीनसम्‌ 11 २७ ॥ 

व्याख्या - उक्त नासागत रोग १८ दै इनमे- दुष्ट 
पीनस श्र्थात्‌ दुष्ट प्रतिश्याय याप्यः है शेष १७ रंग 
साध्य र॥ 

घक्रतव्य--सु.उ.्. रमे नासा रोग ३१ मानेदैयया- 

अपीनसः, पूतिनस्यं नासापाक्रः तथेव च | 

तथा शोणितपित्तं च पूथशोणितमेव च || ३ ॥ 

क्षवथुः च्रंशथुः दीपो नाानाहः परिसृवः । 





नासाशोषेण सहिता दरोका (११) ईरिता गदाः ॥ ४ ॥ 


घरत्वारि अर्शांसि चत्वारः शोफा सपतावृंदानि च । 
प्रतिश्यायाश्च ये पञ्च वक्ष्यन्ते सचिकित्सिताः ॥ ५ ॥ 
एकत्रिशत्‌ (३१) मिताः ते तु नासारोगा; परकोत्तिताः। 
सुश्रत मेँ अपीनस का वणन इस प्रकार है-- 
आनह्यते यस्य विधूप्यते च प्रभिलघयते शुष्यति च।पि नासा । 
न वैत्ति थो गन्धरसान्‌ च अन्तु जुष्टं ष्पवस्येत्‌ तमपीनसेन 1 
भौर वाग्भट ने नासा रोग १८ ही माने हं यया ~ ` 


१---बावप्रतिष्माय); २ पित्तप्रतिष्याय, ३-रूरूञं 


ए ` 
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भरतिइकाय, ४-- त्रिदोषज प्रतिहयाय, ५--रक्तन प्रतिश्याय, 
६-मृशक्षञ, ७- नासा शोष, स्-नास्ानाड, ६--घ्राण- 
पाक, १० -नासास्राव, १२१ -अपौनस;, १२--दी्ति 
9 ४ -- पूतिना, १४--पूयरक्त, १५-- पुटक, १६-नासाश, 
१०-- नाषाञ्वुंद, १८- दु प्रतिदयाय । 
इन रोगों का .भरमाव श्रगिन्द्िय `एवं उसके भविष्ठान 
पर पड़ता दै अधवा यों किये कि-धघ्रणेन्िय फे 
मविष्ठान मे विङ्कि आमे से उक्त रोग उत्पन्न हो जति ह । 
घ्रणेद्िय फा उतिष्ठान--घ्नाणमगंष्ुभयतः नासासरोतोमागं 
प्रिक्द्धे नश्पन्तरतः फणे नाम ममंणी तत्र गन्धाञज्ञानम्‌ 
वथा घ्वाण्ोत्र मक्षिजिह्वा ८ रसना }) सन्तपंणीनां सिराणां 
मध्येधिरः सोतः सचिपातः तानि श्य क्गाटक्नानि चसरारि मर्माणि 
तत्राऽपि सखो सरणम्‌ । घु. चा. ज. & । मर्था नासास 
श्यु क्काटक सर्म पयंन्त घ्राणेन्दिय का सचिष्ठान ह ।२७॥ 
इत्यष्टा द्ंहदये उत्तरस्थाने एकोनविशोऽध्यायः |! १६॥ 


विशोऽध्यायः ! 


, अथाते नासासोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
श्रव नासायत रोगों की चिकिस्वाका वैन करगे 
ओर दस विषय मे आत्रेय एवं धन्वन्तरि आदि इस प्रकार 
कह गये ई कि- 
चकरूग्य - नासा रोगो की चिकित्सा -- च. चि, अ. ८ धुवं 
२६ घरु.उ. अ, २३ एवे र४्मे तथाम. सं.उ.अ ६४ 
मेँदेखिंये } 
प्रतिद्याय की चिकित्छा- 
सर्वेषु पीनसेष्त्रादी निवरातागारणो भवेत्‌ । 
स्नेहन-स््रेद-वमन-धूम-गण्डूष-धारणम्‌ ॥ १॥ 
वासो गुरूष्णं शिरसः खुवनं परिवेष्टनम्‌ । 
लघ्वम्ललवणं सिग्य मुष्णं भोजनमद्रवम्‌ ॥ २॥ 
घन्वमांसगुडक्तीरचणक्रत्रिकदट्त्कटम्‌ । 
य गोधूसभूयिष्ठं दविदाडिमसाधितम्‌ ॥ ३॥ ` 
वालमूलकजो यूषः कृलस्थोत्थश्च पूजितः । 
कवोष्णं दशमूलाम्धु जीणां वा वारुणीं पिबेत्‌॥ ४ ॥ 
जिव श्चोरकतकारी. व चाजा ज्धुपङश्चिकाः । 
व्याख्या--सभो प्रकारके पीनणो मे -सवं प्रथम रोगी 
वायु्हित घर के भीतर नित्रा करे-खुटी वायु मं 
भाक केनीचेन धमे आरन रदे-खोवे--लेटे। . 
पतला इलुवा आदि खाकर स्नेहन; भारी वल श्रोद 
कर स्वेदन, वमन; धूमपान तथा गण्डष--कव्रछ धारण 
करे नते कफ दोला होकर, पककर निकढ जता है 


अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌ -~ 





[ नासारोगप्रतिषेधं 
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सवदा भारो एवं उष्ण वचन पने, शिरपर गाद्‌। वर 
लपेटे रदे, लघु, अम्ल; लवणयुक्त, रिनग्ध, उष्ण तथा 
द्रवरदित-स्खा-रू्खा भोजन करे । 

जङ्गल देशीय मांस, गुड, दुध, अने चछिल्करा युक्त 
चने, चिकड युक्त जो एवं रोरी ख्वं दयिव्‌ा, ददी 
एवं अनार दानाके योप से डिद्ध व्यञ्जन-तकायो एवं 
चाक श्रादि, कच्ची मूली का जृ, कुल्यीक्ा यूषतया 
दशभूल का कोश्रा क्वाय लाभदायक ईै। पुरानी सुरा 
पीवे ओर चोरपुष्पी, श्ररणी की काठ का चूण, वाल्वच, 
जीरा अथवा कलौजीका वचृणं कपड़ा धर्‌ पोण्डी 
बनाकर सूघ्रते र्ना चाधि ॥ 

वक्ष्य - ध. सं. उ. घ, २४ 
पावनार्थं च सुडाऽऽद्रक क्षीर त्रिकटुकाऽजमांस मद्याऽम्लभोज- 
नानि पक्वे तु क्िरोविरेचनपवपं च युञ्ज्यात्‌ | निदानोच्तानि 
कजंपेत्‌ । 

अर्थात्‌ भाम पीनस में दोषपाचन कै ल्वि--गृड एवं 
अदरक का भक्षण करे थवा दरक योगद परिपक्व 
दुध र्ग गड मिला कर पीवे, . च्रिकटु का चुं दका ङे मँ 
घँ मिला कर याये, मद्यपान करे दश्वा वम्लरस् युकं भोजन 
छावे पक्व पीन मे दोव निश्टने ॐ चि दितेदिरैचन 
कोड नस्य अथवा श्रवपीड नस्य तेवे ! भौर प्रतिदयाय जनक 
ध्ाहार विहार ८ अ. १६ का शो. २ देखिग्रे } का परित्याग 
करे- सेवन न करे ¦ १-४। 

व्य्रोघाटि वटी- 

ढग्रोबदालीखच।यकातिन्िडीक्ास्लवेतसम्‌ । ५॥ 
सारन्यजाजि द्विपलिकं खगेलापन्रपादिश्ष्‌ ¦ 
जीणोदूगुडालार्धेन पक्वेन वटकीज्तम्‌ ।! ६ ॥ 
पीनसश्वाखकासध्नं रुचिस्वरकरं परम्‌ । 

व्याख्या--सोँठ); मरि, पीपल; ताटीश्षपत्र, च्य, 
तिन्तडी$ ( जिरिप्क ) श्रभ्डयेत, चित्ता तथा लीरा 
चूर्णं २.८ पर, दाल चीनी, इलायची वदी तथा तेजपत्त 
२-२ कषं तथा पुराना शुद्ध ५० परु} शु का पाक्त करे 
श्रौर उसे उक्तं द्रव्योन वृण सिलाक्र चने दीसी 


गोलियों बनां लेने । इनको चुषने से पीनस, इवास एवं | 
कासका नाशष्टोतादै ओर श्चि पयंस्वर की इदि. 


दती ह६ै॥ 
छक्तव्य --दिनराव्रि घ ५-७ गोलि चूप्ी जा कती 


हए च. चि. भण, २६-१२५ ॥५-६॥ 

प्रतिश्याय मं ध्रूमपान~ 
शताह्ाखग्बलाभूलं स्योनाकैरण्डविल्वजभ्‌ ।। ७ + 
सारग्बधं पिबेदूधूमं वखाज्यमद्नान्वितम्‌ । _ 
अथवा सधतान्‌ खन्‌ रत्वा सलमफस्बुटे ॥ € ॥ 








^ 


अध्यायः २० ] 


खवोङ्गसुन्दरीग्याख्याखदहितम्‌ ६८७ 








व्यादया-- सट, दाल चीनी, बलामूक, सोनापाठा, 
एरण्ड तथा विल कैः शूल श्रौर श्रमल्लताश्र का वुर्ण-चखा 
घृत एवं मोन मिला कर अथवा केवछ सत्त धृतम भिज 
र शरोर चिलम में धर धूमपान करे 11५७-८) 
ग्रतिहयाय मं अपध्य~- 
स्यजेरस्नानं शचं क्रोधं श्रां शय्यां हिमं जलम्‌ । 
घवा ख्बः--प्रतिश्याय अै-रीतल लल का श्नानः 
दोक, क्रोध, अधिक सोना तथा शीतड जल का पान 
प्याग देवे--्टम घे जदा २॥ 
तप्रतिश्याय्‌ चिकिर्सा-~ 
पिबेड्‌ उातरघ्रा सपिवोतव्नसाधितप्‌ |€] 
पटपच्चककिद्धं बा विदायोदिगणेन वा । 
स्वेदनस्यादिक्ां यौत चि क्िस्सासदितोदिताम्‌ ।॥१०॥ 
घ्यःस्7- वात्‌ जनित प्रतिश्याय म-वात नाशक 
गण के द्र््योके योगसे सिद्ध दिया गया अथवा विदार्या 
दिगण { सू. अ. २५} के योगसे सिद्ध किया गया घृत 
पीवे | श्नौर श्चर्दित रोग (चि.अ,. २१) में कटे गये 
स्वेदन एवं नस्य आदि का सेवन करे 1}£-१०॥) 
मित्तज एवं रक्तज प्रतिश्याय चिकिरषा- 
पि्तर्लोव्थयोः पेयं सर्पिमधुरकैः शतम्‌ । 
परिवेान्रदेदांश्च शीतैः करवीत शीचलान्‌ ॥ ११॥ 
घवत्वक चिष्लाश्यासाश्नीपणींयष्टिविक्ष्वकेः 
त्तीरे दशगुणे तैलं नावनं सनिशः पचेत ॥ ६२॥ 
घ्याद्रा--पित्त जनित एवं रक्त जनित प्रतिश्यायो मं 
मुलेठी भादि मधुर द्रव्योंके योगसे रद्ध षत पीवे तथा 
श्ीतल दर्यो के शीतल २ परिषेचनं तथा शीतल २ 
लेप परे । ओर-धव इश्च की छाल, इरड़, बेडा, 
श्रामलला, सारिवा, गम्भार की काढ, मुलेठी, विलगिरी 
तथा इल्यी क्रा कल्क २ भाग, तिल तेल ४ भाग तथा 
गोदुग्ध ४० भग मिला कर तै सिद्ध करे ओर उसकी 
न्य लेते ।\११-१२॥ | 
कफ़ज प्रतिदयाय चिर्जिस्षा- 
कफजे लद्कुनं लेपः शिरसो गौरसषंपेः 
सक्र वा घृतं पीत्वा वसेत पिष्टेस्तु नावनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
वस्तास्वुना पटुव्योषवेल्लवस्सकजीरकेः 
व्य खा--कफ जनित प्रतिश्याय म-उपवास 
शिर पर श्वेत सरसों का लेप करे, जोलार मिला कर परत 
पीवे । ऊपर से उष्ण जल पीवे स्निग्ध हो जाने पर८(श्र. 
सं, ) वमन करे ओर-लवण, सोठ, मरिच, पीपल, 
न्िडंग, कुरैया की छाठ तथा जीरको बकराकेमूत्र में 
पी कर नस्य लेवे।॥ १३ ॥ 


वक्तन्य-- कफजे तु अवक्ष।रावघ्रूणित्तमुष्णोदकानुपानंधृतं 





पाययेत्‌, जीणे च तिकमाषपललव्रतीं यवागूम्‌ । वतो वामनी- 
यौवधववाथसिद्धया सखपिध्कया ससेन्धवमाषनचूर्णधगाढया 
पेयया उप्णाम्भसा च वामयेत्‌ । ततः तीक्णकवल-यवाद- 
चणकप्रायाऽऽहारनाशीस्वेदेः उपचरेत्‌ । अ, सं, उ, न. \२४। 

अर्यात्‌-ककफञज प्रतिदयाय मं -जौखार मिश्चिव चव 
पीये, घृत पच लाने पर तिक, उरद एवं मांसके योगवे 
यनी यवागू खे, तत्वरवात्‌ किसी दिनं भेनफकल आवि 
वामक द्रव्यो के प्राय में सिद, ` धृतमिश्रित सेन्धवं र्वष 
एषं उरद फा पूर्णं मिलाकर पेधां पीकर वमन करे जैषेद्‌ 
वमन हो उष्णं जलं पीता रहे एस प्रकार भलीभाति वचम्‌ 
हो जाने के अनन्तर-वीक्ग द्रव्योंका शरूम पान कष 
ग्रहण तया जौ एवं चना का आहार तया नाडो स्वेद देकर 
उपबार करे ॥ १३ ॥ 

तिदोषरज प्रतिश्याय की चिकित्छा- 

कटुतीच्णेषतेनस्यैः कवले: सर्वजं जयेत । १४ । 

व्याङ्या--च्निदोष जनित प्रतिश्याय को कटु एवं 
तीण द्र्व्योके योगसे सिद्ध प्रत की नस्यं तया कवठ 
ग्रणों दारा शान्त करे ॥ १४॥ 

दुष्टप्रतिश्याय कौ चिकित्सा- 

यदनकृमिक्रमं कुवन्‌ यापयेद्‌ दुष्टपीनसे । 

व्याढ्या-दु्ट प्रतिश्याय याप्य दोता है अतः राजय- 
दमा (चि, श्र. ५) तय। कृमिरोग ( चि. अ. २०) के 
समान चिकिर्शा करता हुआ उसका यापन करे ॥ 

वक्तव्य-ज,. सं, उ. अ. २४-- 

दुष्टभ्र िश्याये व्योषचित्रकृयवक्षारषौ जकविडंगत्वक्‌ लवण 
त्रयी मांरसप्र॑तिवापविपववं सक्षौद्रं सपिञ पाययेत्‌ । जीर्णे 
धृते जाङ्गलरसेन तेरोपसेकं भोजयेत्‌, स्निग्धं च प्रतिद्यायवत्‌ 
उपाचरेत्‌ । पक्वे अवपीड व्योषडनद्रयव विहगसारजीरःम- 
सेन्धवैः वस्तमूत्रपिष्टेः दद्यात्‌ । विशुद्ध घ्राण सोतसं च पुनः 
उपेह्य विरेचयेत्‌ । भृष्टान्‌ यवान भस्तृणक्ाऽऽघ्रातक जीरकं 
तरिवृतायुक्तानच्‌ गोमूत्र: क्वाधयेत्‌, तं क्वाथं अमय नागर्‌- 
मरिचक्रपुकसेन्धवयावशृक्चूर्ण युक्तं सवीजपूरकरसं पाययेत्‌, 
कोष्णोदकं च अनुपाययेत्‌ । विरक्तं च काले मुस्ताहरिद्रा- 
नागरयवक्षारपूतिकरञ्जरेणुकाभि;ः अजाविगोमूत्रदधिभिस्व 
सिद्धं॒सपिः उपयोजयेत्‌, तीक्ष्णानि च निरूहानुवासनानि 
घरिष्टाई्च पानार्थे | एवमपि मशान्ती हिगुं क्षाराऽ्मरदा- 
रुविपक्वं धृतं मांषरघानुपानं पिवेत्‌ । कष्टेकारिका सारिवा 
उस्वक हिला निम्ब शिग्रफल रक्षोघ्न कृभिष्न दन्ती पूति 
करभ्ज पिप्पलो वार्ताकं वीजाऽहिमारकुश्लस्वक्‌ पत्रपुष्पफलः 
अजाऽशवराकृत्‌-रसयुक्तः धूमवति कृत्वा चृताऽभ्यक्तां पातु 
प्रयच्छेत्‌ ¦ पिप्पलीवद्धमानं च उपयुञ्जीत । $मिष्न्‌्च 
योगे; यापयेत्‌ । 


अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌-- 
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अर्थात्‌ दुष्ट प्रतिश्याय में--सोठ. मरिच, | 
चित्ता, जोखारः, विजयसार, वाविङंग, दालचीनी, तीनों 


लवण तथा मां रस सिहछाकर पकायःगया ध्रूत--मष्ु. 


भिडाकर पिलावे ! एत पच जाने-भूल्ठ लगने पर जांगल- 
डेशीय माह रस ऊ साथ--तेलसिक्त भोजन देने) इस 
पकार स्निग्ध होने पर पतिश्धयायकै खमान चिकि 
करे । प्रतिश्य।य निराम दो जाने पर चिकटु, इन्द्रजो, 
विंग, जीरा तथा सैन्धव क्वण को दक्गके मुत्र 
पीस तथा निखोङ कर अषपीड नस्य देवे । इस प्रकार 
नाता ललोत चिश््ध धो जाने पर पुनः इनेन करके 
विरेचन देवे । ओर फिर भरुने जौ, सुगन्धी व्रण, आमडा 
ष्च की छाल; जीरा तथा निसोतं का गोमूत्र में क्वाथ करे 
ओर उस क्वाथ को दरद, सोठ, मरिच, सुषरी, सैन्धव 
लवण तथा जोखार का चूर्ण मिश्र तथा विजौरा करा रस 
मिन्नाकर पििकवे । उसके पश्चात्‌ उष्ण जलपिढावे | 
दक् प्रकार विरेचन दहो जानै पर-समयानुसार-- 
मोथा. द्ल्दी, सोढ, जोलार, प्रतिकरञ्ज के ब्रीज, तथा 
रेणुका का कल्कं ६ भाग, बकरी, भंड तथा गोके मन्न 
एवं दही १६ भागत्तथागो ष्रेत ४ भाग मिलाकर सिद्ध 
किया गया धरत उपयोग म लावे--दीघेकाल पय॑न्त पिलावे। 
समय-खमय पर तीदण निङदण एवं अनुवाछन देवै । 
पीने के ल्यि द्रान्नारिष्ट आदि अरिष्ट देवे) 
यदि इतना उपचार करने पर भी प्रतिश्य।य शान्त 
न हो तो--दींग, जौखार तथां देवदारके योगसे सिद 
धरत मांस रस के साथ पिरवे श्रौर कुश, आम के कोमल 
पत्र, मरोड़फली, अरणी की छलः, रंगुदी के फल, मरवा, 
वरसी, मह्तंचमल, कण्टकारी, €गरिवा, एटरण्डम्‌ल, दंस 
की जद, निम्ब तथा सहजन के बीज, शदेत सरो, विडंग, 
दन्तीमृल, पूतिकरंज के बीजः पीपल, भण्या कै बीजतया 
नागदमन के मूढ, त्वचा, पत्र, पुष्प तथा फढ को बकरी 
एवं बोद्धा के दत्‌ के रस मं पीसकर, वत्ती बनाकर 
प्रीर उसे श्रत से दुपड़ कर धूम पान करावे । तथा बद्ध- 
मान पिप्पली का प्रयोग करे ओर कथिनाशक उपचार 
करे । वर्धमान पिप्पली का विधान ऊ, अ, ३९ मं देखिये । 
धूम वतिं -- 
व्योषो शवक मिजिदहारमाप्रीगदेङ्गदम्‌ ॥ १५ ॥ 
वातौकवीजं त्रिदा सिद्धाथः पृतिमरश्यकः । 
अधिमन्थस्य पुष्पाणि पीलुशिघरुरुलानि च || १६॥ 
अश्व विड्रसमूत्राभ्यां हस्तिमूतरेण चकत; । 
ह्लोमगर्भा छतां वति धूं ्राणास्यतः पिघेत्‌ ॥ १७॥ 
व्याख्या--दु्ट पीनस म~-खीठ) मरिच, पीपल; 
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बीजः, निंसोत, सरसों श्वेत, सङ्गी मद्री, अरणीं के फूल, 
पीलु एवं सहजन के ब्रीज सको घो्धाकी टौद कै रप् 
तथा मृन्नमें श्रौर हाशीके मूत्रमं पीस कर, रेशभौ 
वछ्न फो सलाद पर स्पेट कर ओर उस पर वत्तौ बनावे। 
उस व्रत्ती क्रा धूम गरल एवं नासा तै पीवे ॥२५-६५॥ 
श्टशत्तव एलं पुटक की चिकिस्सा-= 
तवथीं पुटकाख्ये च तीदणैः प्रधमनं हितम्‌ । 
शुर्टीङ्घघछकणावेक्द्राक्चाकञ्क कषायदत्‌ ।। १८ ॥ 
साधितं वैलसाज्यं वा नस्यं कवपुटप्रणुत्‌ । 
ष्यास्या--श्टृशश्चव एवं पुटक नामक नासारोगां त्र॑~ 
तीदण द्रव्योंकौ प्रघ्रमन नश्यदैवे। श्रौर सट, कूट) 
पी पलः, विदधं¶ तथा दाख के कल्क प्व कषाय के योगसे 
सिद्ध किया गया तेल्ल अथवा घृत नस्यं देने से श्ट्शद्दष 
एव पुटक कोनष्ट करता ह }} १८॥ 
नासाशोष तथा नाखानाह्‌ की चिकित्व 
नासाशोपे ब॑लातैलं पानान्ने भोजनं स्सैः ।॥ १९ ॥ 
स्निग्धो धरूमस्तथा स््रेदो नासनाहेऽप्ययं बिधिः । 
इयाख्या--नाताशोष सं-- बलात ( चि, अ. २१) 
का पान, नस्य एवं अभ्यङ्ख करे शरोर मांसरस के साथ 
भोजन देवे, स्निग्ब धूम (षु, श्र. २९५) तथा स्वेद्‌ कमं 
( सू.अ, १७) करे । ओर नासानह मै भी यदी 
चिकित्छा करने से कामद्दोता दे); १६॥ 
नासां पाक. दीति एवं नासालाव कौ चिकित्ता- 
पाके दीप्तौ च पित्तघ्नं तीच्णं सस्यादि संतो ।\२०॥ 
ज्याख्धा --नासापाक एवं दीश्चि नामक नासा रोगों 
मं पित्त नाशक चिकित्छा करे ओर नाशा सावमें तीक्षण 
नस्य देवे | 
दक्तव्य--नासापके दीप्ठौच जलीक्ोभिः अदविज्ा- 
वर्णां, शीते ऊर्ण्वाऽधौ विरेको लेपसेकौ च } मासान्लाने 
वीक्षणं नस्यं धूमश्च । अ. सं. उ, अ. २४। 
अर्थातू-नासापाक्तं एवं दीक्चि नामक रोगोमे नार 
पर जोक ठकग।कर रक्तसावण करे, श।तल द्रव्यो से वपन 
एवं विरेचन करे तथा ज्तेपन तथां सेचनं करे आर नाषा- 
सूाव में तीक नस्य तथा धूम का प्रयोग करे ॥२०॥ 
पूतिनासा एवं श्रपौनस् की चिकित्वा-- 
ककृपीनसवस्पूतिनासापीनसयोः क्रिथा । 
लाक्चाकरन्जमरिचवेल्लहिङ्ग कणाशुडः ॥ २१॥ 
अविमूत्रदरुतेनेस्यं क।रयेद्रमने छते । 
शि्रर्सिदीनिङ्कम्भानां बीजैः सव्योषसैन्धवैः ॥ २२॥। 


| 
 सवेल्लघुरसेस्तेलं नावनं परमं हितम) 


व्याद्या--पूतिनाखा तथा अपीनस रोगों सँ कफ 


` परण्ड मूल, णिग देददार, श्रतीख, कूट, एत, भण्टा के । पीनख के समान-विकित्वा करं ओर विशेषतः वमनं करने 


अभ्यायः २१] ८७ 
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के पर्चात्‌--लाख, करज्घ्रीज, मरिच, विडंग, दीग, 
पीपल तया गुह को भेडके मूत्र में बोल कर नस्यन्ेवे। 
अथवा- सदज्‌न, कण्टकारी तथा दन्ती के बीज 
त्रिकटु, सैन्धव लवण, विडंग तथा तु्सीके योगसे 
सिद्ध ते. की नस्य लेने से बहूत लाभ होता है ।२१-१२॥ 
पूयरक्त, श्रदं तथा अबद की चिकित्वा- 
पृथरक्ते नवे कुयोद्रक्तपीनसवच्छियाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अतिग्रवरद्धे नाङीवत्‌ द्ग्धेष्वर्शोऽबुदेषु च । 
निङ्कम्भङ्गस्भलिन्धूस्थमनोह्ालवणामिकेः ॥ २५ ॥ 
कल्कितैघुतसध्वाक्तां घ्राणे वतिं प्रवेशयेत्‌ । 
शिरज्वादिं नावनं चार पूतिनासोदितं भजेत्‌ ॥ २५॥ 
उाल्या--पूयरक्त नामक नासारोग मे--रक्तपीनष 
के समान चिकित्सा करे। ओर रोग बदु गवाहो तो 
नाडीनण के समान चिभरिस्छा करे ( वमन करा कर नस्य 
एवं धूम का अयोग करे ) । नासां तथा अबद पर-- 
श्वार अथवा अग्निकमं दवारा दाह करके, दन्तीवीज, 
निसोत, सैन्धव लवण, मैनसिल, हरताठ, पीपल तथा 
चिन्न का कल्क वना कर वत्ती बनावे शरोर उसपर धृत 
एवं सषु दपड़ कर नाशा में धरे ! श्छोक २२में कटे गये- 
सहजन आटि से सिद्ध सैल की नस्य देवे । यह सब उप- 
चार पूतिनास नामक रोगमें भी करनेसेलाम होता रै। 
वन्तभ्य--अ, सं, उ. अ, २४- 
अवदं बडिशेन गृहीत्वा मण्डलामेभ शूले समं भिन्यात्‌ .} 
छेद्यं च उच्छैदयेत्‌, चलं प्रमृष्टं च त्रणं रालाकया ददेत । 
तलेन वा अग्निदभ्वमुचयेत्‌, ठतः दिशिरभ्देहः उपडढ्‌- 
व्रणस्य रोघ्राऽऽवापं तीक्ष्योष्यलवणद्रव्यगोश्रूवयुक्तं सार्षपं 
कारन्जं वा तेखं नावनम्‌ } पित्तजै रक्तजे वाऽरे गोदन्त 
सैन्धव ताल काषीसचं कांस्य नीके अम्बुषिष्टेः आलेपः। 
ततश्च शीताः श्रदेहमेकाः लीतेः एव च साधितानि बध्यङ्घ नस्य 


१ 
| 
| 


पानानि | मां बेदः खन्निपादार्बोऽवुंदानि च साधयेत्‌ इति । | 


भवन्ति चात्र -- 

होनच्छेदात्‌ पुनः वृद्धिः अतिच्छेरात्‌ स्वरक्षथः | 

गन्धाज्ञानं च वीसर्पो भूच्छां छिन्यात्‌ अतः सभम्‌ । 

अर्यात्‌ अघंद्‌ को बडिश् नामक यन्त्रे से पकड कर्‌ 
मण्डलाम्र नामक शखर से मूल म समक्पसे भेदन करे 
यदि छेदन ्यम्यहो तोमृढ से छेदन करे, चक एवं 
परमृष्टत्रण को. शलाकासे दग्ध स्थ पर तक चुप । 
तत्पश्चात्‌ शीतल अव्यो फाक्तेप कतरे । व्रण भर जाने पर 


नाया गया क्वाथ वथा रों अथवा करञ्च का कैट 
मिला कर पाक करे, तड सिद्ध होने पर नस्य देवै। 
पित्त जनित अथवा रक्त जनित अबद मे गौके दन्तो की 








छाल, सेन्धव लवण, इरिताल, कासीसं तथा कासि 
नील (कांखाका जंगाल } जठ मं पीस कर लेप करे 
तस्श्चात्‌ शीतल लेप एवे सेचनं करे ओर शीत द्र्व्योके 
ग्रभ्यङ्ग, नस्य एवं पान का प्रयोगा करे। इसी प्रकार 
मांडज, मेदोज तथा तरिदोषज अशं प्ं अद्‌ की 
चिकित्सा करे । 
प्राचीनो का कथन है कि- 

अबद का ष्ट्व अशंका दीन छेदन हाने से पुनः 
घृद्धि हो जाती ई, अति छेदन से स्वरच्य, गन्ध के ङान 
का नाश, विप तया मृच्छ रोग दहो जाता दै। अतः खम 
छेदन करे ॥२३-२५॥ 

इत्यष्टाङ्गहृदय उत्तरस्याने - विदाऽध्यायः ॥ २०॥ 





एकविशोऽघ्ष्ायः । 


अथातो युखरोगविज्ञानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 

प्च मुखरोगोंकरा वर्णन करेगे ओर दस विभयमें 
आत्रेय एवं धन्वन्तरि आदि मवि इस प्रकार कट्‌ गये 
ह्‌ कि- 

वक्तव्य-- मुख गव रोगों का वेर्णंन~~च. चि, अ, १२ 
तथा २६, सु. नि. स. १९१ तथा १६ भं तथा च, सं. उ. 
अ, २५ में देखिये । 

यु रोगों.का निदान एवं सस्प्राधि- 

मास्स्यमादिषवाराह-पिशिताऽऽमकम्रूलकम्र । 
माष-सूप-द्धि-त्ती र-शुक्ते्लरसपाणितम्‌ ॥ १ ॥ 
अवाक्‌ शय्यां च भजतो द्विषतो दन्तधावनम्‌ ॥ 
धूमच्छदनगण्डूषाचुचितं च सिराव्यधम्‌ । २॥। 
क्रुद्धाः श्लेष्मोल्वणा दोषाः इवैन्त्यन्तमुखे गदान्‌ । 

व्याख्या--मद्ुली का माड, भं का मांख तथा सृञ्र 
का मांस, कञ्ची मूली, उर्द्‌ की दाछ, कदी, दूध, कांजी 


या सिरका, ईैख का रस तथा राव खने-पीनेसे, किर की 
ओर नीची शय्यापर ज्ञेयने-सोने से, दतवन न करने से, 
धूमपान नः करने से, वमन न करनेसे तथा दुल्लेन 
करने से, श्रावश्यक होनेपर भी बिरावेव न करने से-- 
कफ वातादि दोष कुपित होकर खख के भीत्तर रोगो को 


उसखन्न कर देते ई ।' 


वक्तन्छ-- मुख रोगो के स्यान--दानों गो, दन्तम्‌ल 
छोघ का कल्क, तीद््ण, उष्ण एवं लवण का गोमूत्र मे | भर्थात्‌ मसूड--द्वेष्ट, दल्, जीभ, तालु तथा कण्ठं ।२-२। 


खण्डोघ्ठ का षणेन-- 
तन्न खण्डो इत्युर्लो वान्यो हिधा छतः \ ३ \1 


गभावस्या में दी वाय्‌ की विकृतिसषे ओठ दो भागां 


० १ ष: 


[क 1 8 


2९&० 


जष्टाङ्गष्टदये उचरस्थानस्‌-- 


[ युखरोगविज्ञानीय 








म बिभक्त षहो जातारै। उस विकारका नाम खण्डोष्ठदहै। 
इस प्राणी को ““खलण्डुवाः कते र ॥ 

वक्तव्य-- किसी २ के दन्य पंक्तिका कुं भाग मथवा 
तालु का कुछ भाग खण्डित रहता हँ | अन्म के पड्चात्‌ भी 
भाघात आदि सरे भोठ कट जानेपर उदत विकृति हो जाती ई ।३) 

ओष्ठ रोगों का वर्णन-- 

ओष्ठकोपे तु पवनात्‌ स्तव्धावोष्ठो महारुजौ । 
दाल्येते परिपास्येते परुषासितककश ।। ४ ॥ 
पित्तत्तीषणसहो पीतो सष॑पाकृतिभिश्ितौ । 
पिरिकाभिमेदाक्लेदावाश॒पाकौ कफात्पुनः । ५॥ 
शीतासहो गुरू शूनो सवर्णपिटिकाचितो । 
खन्निपातादनेकाभौ दर्गन्धाऽऽलरावपिच्छलौ ॥ £ ॥ 
अकस्मान्म्लानसंशून रुजो विषमपाक्रिनो । 
रक्तोपखषटो रुधिरं लवतः शोणिदप्रभो ।। ७ ॥ 
खररखदशां चाऽत्र क्षीणे रक्त ऽबुं्ं भवेत्‌ । 
मांसपिण्डोपमो मांसात्‌ स्यातां मूच्छंल्छमी कमात॥८। 
तैलाभश्वयथु क्लेदो सकरडवो मेदसा खद्‌ । 
सतजाववदीर्येते पाश्येते चासकृत्पुनः ॥ € ॥ 
ग्रथितो च पुनः स्यातां कण्डूलो दशनच्छदौ । 
जलबुदूबुदवद्वातकफादोष्ठे नलावंदम्‌ ॥ १०॥ 

व्याख्या - वातजनित ओष्ट रोग मं--ग्रोढ--स्तम्ध, 
श्मत्बन्त वेदना युक्त, खरदरे, काले तथा ककंश-पपड़ी 
युक्क हो जाते है श्रौर उनकी त्वचा एक स्थान पर अथवा 
्मनेक स्थानों पर फट जाती दै । इसे ओठ फटना 
कै ह ॥ पित्तजनित श्रोष्ठ रोण में - ओठ- मरिच आदि 
तीष द्रभ्वों को सहन नहीं करते है, सरसों जेसी फुन्तियों 
से व्या हो जातेर्ह ्रधिक सड़नसे शीघ्र पक जाते ै। 
हसे ओष्ठपाक- ओष्ठ पकना कते हँ । श्रौर कफजनित 
ओष्ठ रोग मेँ-ओठ-ओीत द्रव्यो का स्पशं नही सहते-- 
श्चीत बने रहते है, भारी प्रतीत होते, शोथ युक्त दहो 
राते है तथा समान बणं की पिदिकाओं-फुन्सियों से 
व्याप्त हो आते है ( कण्ड्‌ युक्त तथा पिच्छिल-चिपचिपे 
बने रहते ईह) । त्रिदोष जनित ओष्ठ रोग मे ओष्ट-कभी कृष्ण, 
कभी पीत तो कभीःश्वेत होते रक्ते है, दुगनध युक्त साव 


मे पिच्छिढक नने रहते ई, कमी मलिन, शोय युक्त तो कभी 


वेदनाः युक्त होते रहते ह शरोर किघी-किंसी स्थानपर पक 
घाते ईै--श्रनेक वणं की फुन्सियो पे ठ स रहते ह।॥ 
रक्तजनित ओष रोग में-श्रोठ ठकार शे लाते है 
तथा उनमें से रक्त का साव होता ओर रक्त कास्य 
हो नाने पर-खनरफेफल कासा अश्ंद निकल आता 
है ( खजूर के फल की घी पुन्या उत्पन्न टो भाती ह 


भुत )) माति जनित नो रोग मर - ्रोठ--ग्रं8 प्रियद के | 


समान हो जाते है ओर आगे चलकर वरद कृमि उस्पन्न 
हो जाते ई, मेदोजनित ओष्ट रोग मे-- ओट ~ तैल अथवा घृत 
मण्ड के समान वर्णवाले, शोथ एवं खढ़न से युक्त; कण्ड- , 
युक्त तथा कोमल हो जातेर्दै( उन्म से स्फटिक कासा 
श्वेत सूब बहता है तथा वे भारी प्रतीत होते है । सुश्रुत ) 
त्त अथात्‌ अभिघत- चोट लगने से ओठट-- 
कुछ कट जाते दै अथवा अधिक पूूट जाते है, उचित. 
उपचार न होने से बार-बार फटते है अथवा उनपर मन्थि 
बन जाती है श्रौर कण्ड्‌ दोती रहती है । श्रौर बात एं 
कफ के प्रकोप से ओष्ट पर--जल क बुलबुल काषा “जला- 
बंद) हदो जाता दै।॥ 
वक्तव्य--खण्डोष्ट, २--वातज, ३--पित्तज, ४- 
कफज, ५--त्रिदोषज, ६--रक्तज, ७--मां घज, ८-मेदोज, 
६--क्षतज, १०-- ग्रथित तथा ११-जलांद | इख प्रकार 
श्रोष्ठो के ११ रोगहोतेदैँ। सु.नि. अ. १६ में केवल- 
८ रोग माने हैँ अंक २ से € पर्यन्त || ४.१० |) 
गण्डालजी का वर्णन- 
गण्डालजी स्थिरः शोफो गण्डे दाहज्वरान्वितः | 
व्याख्या-- गण्ड ( गाल ) के भीतरी भाग परजो 
स्थिर-अचल, दाह एवं ज्वर से युक्त शोथ होता है उसका 
नाम “गण्डालजी”” है॥ 
घक्तग्य-- यह गण्ड स्थ का एक रोग माना गया है| 
दन्त रोगों का वर्गन-~- 
वातादुष्णसहा दन्ताः शीतस्पशौधिकन्ययाः || ११॥ 
दाल्यन्त इव शूलेन शीताख्यो दालनश्च खः 
दन्तहषं प्रवाताम्लशीतभच्यासहा दविजाः ॥ १२॥ 
भवन्त्यम्लाशनेतैव खङजाश्चलिता इव । 
दृन्तभेदे दविजास्तादभेदरुकस्फुटनान्विताः । १३॥ 
=, © 
चालश्चलद्धिदशनेभत्तणादधिकन्यथैः । 
करालः सुकरालानां दशनानां समुद्भवः ॥ १४॥ 
दन्तोऽधिकोऽधिदन्ताख्थः स चोक्तः खलु वर्धनः | 
जायते जायमानेऽतिरुग्‌ जाते तत्र शम्यति ॥ {५॥ 
अधावनान्मलो दन्ते कफो वा वातशोषितः। 
पूतिगन्धः स्थिरीभूतः शकरा सोऽप्युपेक्तितः ॥ १६॥ 
शातयत्यणुशो दन्तात्कपालानि कपालिका । 
श्यावः श्यावत्वमायात। रक्तपित्तानिलैदिजाः ॥ १७॥ 
समूलं दन्तमाश्रित्य दोषेरुल्वणमारतैः । 
शोषिते मजिक्ष सुषिरे दन्तेऽन्नमलपूरिते ।! १८ ॥ 
पूतित्वात्कृमयः सूद्मा ज।यन्ते जायते ततः । 
अहेवुतीत्रा्िंशमः ससंरन्भोऽसितच्चलः ॥१९॥ 
भरभूतपूयरक्तस्तु ख चोः छमिदन्तकः । 
व्वाख्या--\ - रिन्‌ रोभ-जायु फी बिङति से~दन्त 


अंभ्यायः २९१ | सवाोङ्गसुन्वरीग्याख्याखदितम्‌ ६€ए 


= ~ 
उष्ण स्पश्चं का सहन करते ह परन्तु शीत का स्पश्षं होने से 
उनमें अत्यधिक व्यथा हो जाती 8, शल इतना होता दै 
जेसे दन्त फट-फएूट रहे हों । इसका नाम शीत दन्त तथा 
दालन है । २--दन्त हषं रोग-इस रोग मे दन्त-शीतल 
वायु, अम्छ पदाथं तथा चना श्रादि भ्य पदार्थो का स्पशं 
नदीं सहते तओ्ओर अम्ल पदां लाने से वेदना होने 
लगती है तथा प्रतीत होता दहै कि.दन्त हिक गये है, 
३-दन्त भेद रोग-इस रोग म दन्त-चुभने कीसी 
व्यथा, फटने-फूटने कीसी वेदना तथा वेदना-शढ से 
मुक्त हो जाते है तथा फूट टूट अथवा फट याते ई । 
४--दन्त चाल रोग-ष्ख रोग मे दन्त हिलने लगते 
है तथा लाते समय उनमें अधिक वेदना होती है । 
५-- कराल दन्त-इस रोगे दन्त-ऊंचे नीचे एवं 
प्रागे पीछे उगते है श्र्थात्‌ एक से तथा एकं पंक्ति 
मे नहीं उगते। इस प्रकार के मानव को “दन्तुर” 
कदते ह । ९--अधिदन्त नामक रोग- इस विकार में ३२ 
दन्तो के अतिरिक्तं दन्त उग आता दै उसे “वद्धंनकः' 
भी कहते है। दन्त उगते समय अत्यन्त वेदना 
होती रै ओर उन्न हो जाने पर शान्त हो जाती है। 
७--राकरा नामक रोग-दतवन न करने से मल 
छ थवा दतवन करते रहने पर भी वायु द्वारा सुाया गया 
कफ दन्तोँ पर स्थिर हो जातादहै ओर मुखसे दुगंन्ध 
आने लगती है इसमे बालूकासखा मरु उतरता है। 
इखक्ा नाम “कराया दन्त शकरा” है। ८-दन्त 
कपालिका रोग-दन्त शकरा की उपेक्षा करने से- 
उचित उपचार न कृरने से- कपालिका नामक विक।र 
शे जाता है। इसमे दन्तपर से छोरे.छोटे कपा 
उतरते रहते है-पपद्ी सी-उतरती रहती है कभी २। 
&--श्याव दन्तकं रोग--इश् रोग ॒मे--रक्त, पित्त 
एवं वायुकी विज्तिसे दन्त सोवा हदो जाता है। 
कभी २ दन्तो मं रेख पड़नेसे दन्त नीलाद जाता है। 
१० -कृमिदन्तक~जब वात प्रधान पित्त, कफ 
एवं रक्त-दन्त प्वं दन्तमूल मं कुपित होकर दन्तकी 
भला को सुखा देते ई तब दन्त ( दंष्रा-दाद ) मे गदा 
श्ये जाता है ओर उखमं अन्न एवं मल गिरने लगता है 
तथा उसकी सदन से वहां सृच्मर२ कृमि उत्पन्न हों 
जते द फलतः किसी विशिष्टकारणके विना दही तीतर 
वेदना होने लगती रै ओर किसी उपच,रके निनादी 
वह शान्त भी होती रती है कभी दन्त मूल-वेष्टमें 
्षोथ शो जाताष्टै, दाद का वह भाग भीतरसे फालाष्ो 
जाता है ओर दाद्‌ हिलने लभती शै ओर कभी २ दन्त 
वेष्ठ मेँ से शत्यधिक पूय एवं रक्त का ल्ञाव होता दहै। 





इसका नाम कमिदन्त है । यई रग-जादृ-दाद्‌ मं होता है। 
ये कृमि दन्ताद्‌ कदे नाते ई ॥ 
वक्तन्य--इस प्रकार दन्तो के १०-१० रोग कटे गये है। 

कृमिदन्तक रोग में प्रथम-मज्जाशोषष ˆके समय भीषण 
वेदना होती है, फिर दाद मध्यमे टूट जाती है मौर सब 
मोर खड़ी रहती है वीचर्मे गडा होजातादहै. क्रिसीर की 
दाद्‌ सर्वंथा-सवंतः टूट जाती है पर मूल बचा रहता 8 
जो बुढापे तक चवं में सहायता देता है ॥ ११-१६॥ 

दन्तमृढ अर्यात्‌ दन्तवेष्ट के १३ रोगो का वणन- 
श्लेष्मरक्तेन पृतीनि वहन्त्यखरमदहेत॒कम्‌ ।॥ २० ॥ 
शीयन्ते दन्तमांसानि मृदुक्तिन्नाऽसितानि च । 
शीतादाऽसो उपशः पाकः पित्तासगुद्धवः ॥ २१॥ 
दन्तमांसानि दह्यन्ते रक्तान्युत्सेधवन्त्यतः । 

कृण्डूमन्ति खवन्त्य्नमाध्मायन्तेऽसरजिं स्थिते ॥ २२ ॥ 
चला मन्दरुजा दन्ताः पूति वक्त्रं च जायते । 
दन्तयोक्िषु वा शोफो बदरास्थिनिभो घनः ॥२३॥ 
कफासर.तीत्ररुक शीघ्र पच्यते दन्तयुप्पुटः । 
दन्तमांसे मलैः साख बोद्यान्तः धयथुगोरुः ।२४॥ 
सरुग्दाहःसवेद्धिनः पूयाखं दन्तविद्रधिः। 
श्वयथुदन्तमूलेषु रुजावान्‌ पित्तरक्तजः ॥२५॥ 
लालास्नाती स सुषिरो दन्तमांसप्रशातनः । 
स सन्निपातञ्व रवान्‌ सपूयरुधिरसतिः ॥२६॥ 
महासुषिर इद्युक्तो विशीणदधिजबन्धनः । 
दन्तान्ते कीलवच्छोो हलुकणरुजाकरः ॥(२.७॥ 
प्रतिहन्त्यभ्यवहतिः श्लेष्मणा सोऽधिमांसकः । 
घृष्टेषु दन्तमांसेषु संरभो जायते महान्‌ 11 २८ ५ 
यरिमश्चलन्ति दन्ताश्च स विदर्भोऽभिघातजः 
दन्तमांसाश्रितान्‌ रोगान्‌ यः साध्यानयप्युपेक्ते ॥२९ ॥ 
अन्तस्तस्यास्तवन्‌ दोषः सुच्मां स खनयेदूगतिम्‌ । 
पूयं अहुः सा सवति त्वङमांसास्थिप्रमेदिनी ।३०॥ 
ताः पुनः पक्व विज्ञेया लक्षणेः स्वेयथोदिते 

व्याख्या-- १ -शीतादरोग-जिक्ष रोग म-कफ एवं 
रक्तं की विङ्कति के कारण-दन्तमांस-८ मसड-दन्तवेष्ट )- 
सङ जाते ह, उनमें से किसी भाषात आदि ष्ेतु के बिना 
हा रक्तका लाव होता, बवे फट जाते तथा मृदु 
( पिलपिते ); क्लेद युक्त तया काले से हो जाते र- 
वने रइते हं उक! नाम. “शीतादः हे । 

र - उपङश नामक रोग-जिस रोग मं-पित्त एवं 
रक्त की विकृति से दन्तमांसो में पाको जातारै, दाह 
शेता है, वे लाल, शोथयुक्त॒ तया कन्द्युक्त हो जाते है- 
जने रहते हें श्रौर उनमें से रक्त बहता है रक्त रक जाने 
पर वे सूज जापते है, दन्तं हिलने ललते है, मन्द २ वेका 





की 


६९२ अ्टाङ्क्टदये उन्तरस्थानय्‌-- १ शुखरोगविश्चानीय 
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दती ३ त्या खख दुगेन्ध युक्त बना रहता है । उसका [| चकव्य--इस प्रकार उक्त ८ ज्ञीताद आदि रोग तथा 
नापर है उपङ्श्च यष्‌ रोग प्रायः शीताई्‌ के पश्चात्‌ हो जाता | ५ नाडी रोग योय १३ रोगो कां वणेन कर दिया मवा है । 

है । ३~-दन्तपुप्णुट नामक रोग-जिस रोग में-कफ जिह के रोगों का बणेन- 

एवं रक्त की विङति से-दो दन्तों च्रथवा लादों के | राश्पत्रखया सुप्ता स्छुटिवा वातदूषिता ।॥ ३९} 
मशो अथवा तीन दन्तों--जाटों के मसृडों मे वेर की | जिह्वा पन्तात्‌ खश्रदोषा र्तैर्मासाकधरैश्चिता । 

गुर्ली का सा कठोर तथा तीव्र वेदनावाला शोय हो जाता | शाल्मलीकण्टकां शंसु कष्ेन बहला डः }} ३२ ॥ 

ड ओर कह शोथ-एक दो दिनम पक जाता है ओर | कुवपित्तादधः शोषो जिहास्तस्भद्रटुन्नतः । 

पूय निकल जानेपर बैठ "जाता दै अथवा वैसे दी-पके | मत्स्यगन्धिरभंवेत्‌ पकः, सोऽलसो सां शातन: ॥ ३३ ॥ 

विना ही बैठ जाता है उसका नाम “दन्तपुष्पुट है। | प्रबन्धमेऽधो जिह्वाया शेफो जिहा्रसन्नि्ः | 

इसे मसूढा पएल्ना कते है । ४- दन्त विद्रधि नामक | साकरः कफापन्ताखे त्ललोघास्तम्भवान्‌ खरः ।। ३४ ॥ 
रोग-रक्तयुक्त वातादि दोषों की चिङ्ति से जो मवृ | अधिजिहाः सरकण्डूवावयाऽऽहारवि यालक्छत्‌ | 

पर बार तेथा भीतर की ओर भारी शोय श्छ जाती है, तारगेवोपजिह्स्तु जिह्ाणा उपरि स्थितः 11३! 

श्रोर उसमे दना एव दाह होता है फिर पककर क्रुटने व्खाख्या--१--वायु की विङ्ति से जीभ-खागौन 
पर॒ उतमेसे पूय मिभ्चित रक्त बहता है उसका नाम | दत्त के पत्र के समान खरद्री, शुन्य--रस ज्ञानरदित तथा 
““दुन्तविद्रधि? है यद्‌ दन्त वेष्ट का फोडा ककातादहै) | फथीसी होती है ( सखी-र्खी एवं कामा युक्तं) । 
‰--युब्रिर नामक रोग--पित्त एवं रक्त की वक्ति से- २--पित्त क विकृति से--- तीम- दाह प्टवं उन्ताप 
दन्त वेषटो मं वेदना युक्त चोथ टो जाता है ओौर उच दशा | से युक्त तथा लाल-लाल मांशांकुरों से व्याप्त होती है 
भं ख से लाला बहती रहती रै तथा दन्तो का मांस फट | ( पीताम तथा खल ) | 

जाता दै इका नाम “सुषिर” है ( बुश्रुत म शौषधिर नाम 2--कफ की विक्कृति से जीभ सेमल के कण्टकां 
है) । &-- मष्ट सुधिर नामक रोग~--रक्तयुक्त वातादि तीनों | केरे मांसां्करों से व्याप्त, मोरी तथा भारी >गीदहै। 
दोष की विङ्कति सेवी सुषिर नामकं उल्लिखित | ( श्वेतास ) चिपचिपी तथा मलिन होती है ! --अलस 
रोग---जब ज्वर से युक्त होता है ओर उसमे से पूयमिश्चित | नामक रोग--कफ प्ट्वं पित्त की विङृति से-जीभ ॐ नीचे 
रक्तं का साव होता है दन्तवेष्र विशेषरूपसे फट जाने रई ¦ चोथहो जाता है, उसमे जीभ स्तन्य दहो जाती दै श्रीर ब्‌ 
तब उसे “महायुधिर'” कहते ह ( सुश्रुत मे मह्ाशोभिर ) । | शोभ ऊँचा न्या महुली की सी गन्ध बाला होता है 
७--अधिमांखक रोग-- कफ की विकृति से--दन्त- | ओर जच धक आता दै तव मांघको फाड़ देता है --स्वयं 
पक्ति के अन्तिम दन्तके मूल में--कीलकासा कठोर | फट लाता है उका नाम ““श्रङड' ( श्रौर सुधरुतमें 
दोय दहो जाताहै ओर उसे दनु-अस्थि तथा कान मे | 'अललासः" है ॥ ५ --श्रधिजिह नाम; रोग~जीभम के मूल 
वेदना होती है तथा आशर करने-चवाने मं उकावट पड़ती | मे नीचे की शरोर, जीभ के छरग्रमाग जेडा, श्रंङ्रो से युक्त, 
है ( लालायाव भी होता है ) उखका नाभ ` अधिमांसक“ | लाला साव, दाह तथा स्तज्चता से युक्त शोय हो जाता 
है। ८--विदर्भं नाभक्तसे दन्तो पर चोट ठगनेसे | दै ओर उस मे~बेदना तथा कण्दर होती है, बह आश्र 
किसी धकार मसूड़ों पर घर्षण-रगड़ ठगने से वर्ह बड़ा । करने-खाने प्वं निगलने मे सकावट डाठ्ता है । इका 


| 
साओोथदहो जाता ई ओर दन्त दिल जाते दै हिलने लगते नाम “अधिजिह्वः” है ओर यह कफ, पित्त एवं रक्त की 
| 


हं । उसका नाम “विदर्भः ६ ( सुश्रत में दन्तवैदभं )। | विकृति से उत्पन्न होता है। ६-ऊसी प्रकारका धो जीभ 
६--५ प्रकार क नाडी बण--जो रोमी दन्तवेष्टगत | के ऊपर होता है वट “उपजिह " कहचात। ह ॥९१- ३५॥ 

साष्ड रोगों की मी उपेता करता है--उचचित चिकित्सा वद॑तम्य --इस प्रकार यीभके & रोगों फ वर्मन 

नी करतः £ उसके दन्त वेरो के भीतर दोष चूकर-- | कर द्वेया गया | सुश्रुत निः. ब. ९ जीखके ५ रोग 

खम मुखवाली गति (नादी ण ) कौ उत्पन्न कर देता | मान ह गीर “गधिजिह्ख को कण्ठ रोगों भँ गिना ४ै॥ 

है उसे से बार्वार परूयका श्राव होने लगता है ओर ता्ुगत रोगों का वणन 

ध दन्तवेष्ट की त्वचा, मांस तथा अस्थि का मेदन कर । तालुभांसेऽनिलाद्‌ दुष्टे पिटिकाः सज खरा । 

देती ई । ३ नाडी वअग--उ, अ. १९ म के अनुषार ब्रह्थो घनाः साल्युक्तास्तास्तालुषिटिकराः स्छताः।२३९॥। 


अपे-श्रपने रणो प्वं लक्चणो के अनुसार ५ श्रकार के | लालमूले कफात्लालान्मतस्यवस्विनिभो दुः । 
होते है ॥ | प्रङभ्बः रिच््िलः शोको नासयाऽऽदारमीसयन्‌। २) 


= ज 


उष्यायः २१ } 


नकः न कनक ऋः क 








८३१५ रघद्र कासवभिद्‌ गल्र्ु्ड्क्रा। 
ट्ट स्यं {नङङ्मासं संहतं तालुसंहविः ॥ ३५ ॥ 
पद्म @{तस्ताल्युसध्ये र क्ताच्छवयथुरवुदम्‌ । 

छख्च्छप्‌ ६३ "दषा नक्र नज्धरा कृपाद्‌ र्क् | २९ (1 

कौलास: श्लेष्णएलेदोभ्यां पुष्टो नीरुजः स्थिरः । 

पचन पाकः पच्ख्यः पूयाल्लादां सदारः ॥ ४० ॥ 
दातयिन्तज्चरायादेस्तालुशेषर्तदाहयः । 

व्याख्या--९. तल्यं पिरिका-बायुकी विकृति से 
ताटुमांस दूपित होने पर॒ वहो बदनायुक्त, खरदरी, घनः 
ठोस तथा सावयुक्त श्रनेक फुन्वियां उत्पन्न दो जाती £ 
वे ताट्धपिटिका कदी जाती रहै। २. गलशण्डिका-- 
तालुमूलं भाग पं रक्तयुक्त कफ की विकृत से मल्टी की 
वस्ति { मूच॑शय्‌ } कासा, कोमल, लम्बा तथा चिपचिपा 
शोथ दो जाता दहै । उससे निगलते समथ आदार नासारन्ध 
# श्रोर श्रा जात्ता दै ओर कण्ठ दकता दै तथा तृषा.कास 
तथा छर्दि रोती दह । इसका नाम “गलशुण्डिका” ३ । 
युश्रत मं कण्डशुण्डी नाम है। ३, तालुसंहति नामक 
रोग- तालु के सथ्य भाग मँ बेदना रहित मांच कटोर 
दो जातादै) इवका नाम 'ताटुसंदति"” ह । सश्रत तें 
ताुसंात ! इसत रोग मे ताटुणत मांच सूज जाता है) 





॥५ 
४. अदद्‌ नामक रोग-तालके मध्यमभागे रक्त जी 
विक्ति से कमलकासा शोथ दो जाता है उसका नाम्‌ 
© न्दे, ने [र 
वद्‌ हं । ५. कच्छप नामक रोग--तालयु प्रशेश्मं रक्त 


की विघति से कल्टुआ क आकारषाला, चिरकाल में बद्ने 
दाला वशा वेदनारदित शोथ “कच्छपः कदलाता दहै । 
३. तुपदेश भ कफ एवं मेदस्‌ की तनिछ्ृतिसे वेर कासा, 
येदनारहिति तथा ह्थिर अचंछ-कठार्‌ शोथ दो जाता दै 
वह ““वुम्युट'” कईलाता है । ७. तालु पाक- तालु प्रदेश 
मं पित्त की विकृति से पाकं हो जातादहै उसमे ने पूय 
का सूव होता द तथां अन्यन्त वेदना होती रै यह 
तालुपाक कदखता है । ८. तालु शोष नामक रोग- 
तालुप्रदेय मं वायु एवं पित्तकी विकृति से ज्वर एवं 
क्लेश से युक्तं तालु तं शोष होता रै-- तालु प्रदेरा तूला 
जना रहता दै वद्‌ ‹ तालुशोध” कद्लाता दै । सुश्रत कते 
यनानुसाग ग्रु जाता हं आरसाय २ श्वासभीदहो 
जातां है! ४२ ॥ 
दक्ठन्य--एस प्रकार तालुके ८ रोगो का व्ण॑न किया 
गया है ¦ सुश्रुत भँ इनके अतिरिक्त बधरुष तया तुण्डीकेरी 
नामकं रोग साने गये हं | उनका वणन इस प्रकार है- 
लोफः स्तश्धो लोहितः तासुदेे रक्तात्‌ ज्ञेयः सोऽध्रुषो 
रुक्‌ ज्वराऽऽ्व्य; ६। ४२ ॥ अयात्‌ --तालुप्रदेश मे रक्त 


की विकि स~ स्तभ्थ, लाल तथा वेदना एवं ञवश्सषे 








सवोङ्गदुन्द्रीव्याख्याखदितम्‌ १९२ 





--------------------------- 
युत्त शोय हो जाता है वह “अद्रुषः कहन्ञाता है} शद्‌ 
तुण्ठीकेरी का वणन इस प्रकार है--शोफः स्युः तोद दाष 
प्रपाकौ प्रारुक्ताश्यां तुण्डीक्तेरी मता तु|} ४२11 अर्धत्‌-- 

| तालुप्रदेश मेँ कफ एवं र की विकृति से~स्यरुल तच्छ व्यवा, 
दाह एवं पाक्से युक्त जो गोधहौ जाता टै व्ह "तुण्डी 
केरी!" कटलाता है ¦ श्री वाग्भटने अ. सं, क अनुम्नार्‌ एकः 
तालु विविक्ता नामकः रो चिक्र माना द । इस प्रक्नर्‌ 
सुश्रत मँ & ओर अष्टाङ्ग हृदय मेँ रोग साने 

कण्ठ रोगों क्रा वर्णन-- 
जिह्वाप्रवन्धजाः कण्ठे दारुणा सागंरधनः ।४१।। 
मांसादः शीत्रचया रादिणी शीद्र्ारिणी । 
कृण गस्यशोपश्रद्वातार्सा दजुश्रोच्रशद्धरी ।॥४२।! 
पित्ताज्ज्वरोषाद्रर्मोद-कण्डघरूखायनान्विता । 
क्षिध्रजा किप्रपाच्छतिरागिणी स्पशेनाखहः ।\४६॥! 

| करेन पिच्िला पण्डः असज स्फोखच्छन्विता ¦ 
तताङ्गारनिभा कणसच्तरी पिचजाक्र{तिः 1४811 
गस्भीरपाका निचयात्सछबेलङ्गखमान्यता 

व्याल्या--केण्टगप्रदेदच मे जहां जीभ कासू ई वर्च 

दुःसह क्लेशकारक, कण्ठमागं ( अन्नतागं एदं श्वसि- 
मागं । को रोकने वाले तथा दीघ-क्तण २ में ब्रढने बाजे 
मासाक्रर उत्पन्न हो जाते ई इष विकारका नाम “रोर्दिणी 
है । यद धासावरोधक होने के कारण सीन मारक होती ई 
इसक्रे द्वारा श्वासावरोध दों जनेके कारण दीघर मृत्यु 
हो जाती दहै। यदह ५ प्रकार की होती दै-~ \-वातज्ञ, २- 

| पित्तन, ३-कफज, ४-रक्तन तथा ५.त्रिदोषज ! यश - 

17 १--जो रोदिणी वात्तज ती ह वह~-कण्ठ एवं मुख मे 

| शोष तथा इलं एवं कानमे धेदना उन्न कती दै! 

| रजो रोदिणी पित्तज होती है बह~-ज्वर सन्ताप, तृषा 
| तथा मोह ते युक्त होतीदै आर च्ण्ठ मृ > धमन 
निकेस्ता हई ¦ ओर वद चीर उत्पन्न दती है; द्ीत्र पक 
जाती ३, वेदना तथा लालिमा से युक्त होती दै तथा स्पशं 
का सहन नदीं करती । ३ - जो रोष्टिणी कफल होतो है बह 
चिपचिपा तथा पाण्डु श्वेतःवणं बाढी होती ई! ४-जो 
रोणी रक्तज दती दै फषठोलो से व्याप्त जल्ेश्रंगणर कीसी 
लाल एवं उष्ण, कणं में वेदना करने बाली तथा 

पित्तजरोदिणी के समान लष्ठों बल्ली होती है। \५- 

जो रोहिणी त्रिदोषजहोतीदै वह--मूल मं सतर द 

मातर पर्ने बालौ उल्क्दित सब लक्षणो ते दुक्त 

होती है ॥ 

वक्तम्य--इस प्रकार रीहिणी ‰. भकार की होक्तै &। 

६-शालुक क! नण 


| ठोषेः कषोल्वने? शौष्छः रोलंङदू भथिलेन्दः :७४।१ 
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अष्टङ्ग्टदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ अुखरोगविश्लानीय 








शुककण्टकवत्कण्ठे शालको मागंरोधनः । 
व्याल्या-कण्ठ-गल प्रदेश में -कफ प्रधान दोषों की 
बिङक्ृति से बेर कासा प्रथित एवं उन्नत शोथ दहो जाता है, 
प्रतीत श्ोतादै जेते कण्ठमें शकया काण्टया धंषादहो 
ओर उससे कण्ठटमागं सकने ठकगता दै । इस विकार का 
नाम “शालूकः है ॥ ४५॥ 
७--षन्द रोग का वणन- 
छन्दो बत्तोन्नतो दादज्वरक्रद्‌ गलपाश्वंगः ॥४६॥ 
व्याख्या-गल के पाश्चभाग में-गोल ३, ऊँचा 
ओर दाह एवं ज्वर कण्ने बाठायोथदहो जाता है उसका 
नाम “६९” है ॥ 
चततव्य- सु, चि, ज, 
प्रकार है- 
समुखतं वृत्तममन्ददाहं तीत्रञ्वरं वृन्दम॒दाहरन्ति । 


१६ मे इसका वर्णन इस 


- --~-----~~----~__ ~ --~ ~ ~ ---- ~~ -----~ ~~~ 


. अर्थात्‌ - कण्ठ में कफ विजत होकर आकत एवं उन्नात 
दोथ उत्पन्न करता है, वह आहार की गति को रोक देता है। 
उसकौ वय कहते हैँ भोर वह असाध्य तत्का भारक 
हौता है ॥ 

११--गलायु का वणन- 

मांखकीलो गले दोषैरेकोऽनेकोऽथवाऽल्परुक ।४९॥ 
छृच्छराच्छ्रवासाम्यवहृतिः प्रथुमूलो गिलायुकः 

व्यास्या-कण्टप्रदेश में दां की विङ्ति से- 
एक अथवा अनेक मक्त कील उत्पन्न हो जातेर्है उसमे 
उस में थोद्धी वेदना होती दै, इवास प्रशासे तथा आहार 
निगल्नेमें कष्ट होता है ओर उस मां कीठका मूल 
चोडा होता है । हस रोग का नान “.गलायुः” है ॥ ५२॥ 

वक्तन्ध-- सुश्रुत मेँ इलका नाम “गिला” है गौर-- 
ग्रण्थिः गले तु आमलकाऽस्थि मात्रः स्थिरोऽल्प सक्‌ स्यात्‌ 


तं चापि पित्तक्षदजभ्रकोषपात्‌ विद्यात्‌ सतोदं पवनाखजं तु।|५६॥ | कर रक्तमूततिः । संलध्यते सक्तं टव अदानं च स राख्रसाश्यस्तु 


व्याख्या --कण्ठ मँ जो ऊच।, गोल, भीषण दाह तथा 
तीन उबर से युक्त शोथ होता दै वह “बन्द' कहलाता ओर 
वइ पित्त एवः रक्त की विकृति से हेता दै ओर जिसमें 
बेदना व्यथा होती है वह वात एवं रक्त की विकृति से 
होता है । ४६॥। 
ल--तुण्डीकेरी का व्णंन- 
हय्खन्ध्या्ितः कण्ठे कापोसीफलसन्निभः । 
पिच्छिलो मन्दरुक्‌ शोफः कठिनस्तुण्डिकेरिका ॥४७ 
व्याखल्या--दनुसन्धि मं अ।भ्रिन, कण्ठ के भीतर 
कपास के फट कासा, चिपचिपा, मन्द बेदना बाला तथा 
कठोर शोथ होता है वह “तुण्डिकेरी” कहलाता दै ॥४७॥ 
-गलोव क! व्णन-- 
वाह्यान्तः शधयथुर्घोरो गलमागागंलोपमः । 
गलोघो मूधगुरुतातन्द्रालालञ्वरप्रदः ॥४८॥ 
व्धाख्या- कण्ठ के भीतर तथा बाहिर भीषण शोथ 
हो जाता दै जो गकम अगंलाके समान्न आहार-अनन- 
जढ एवं श्वास शश्व की गति को रोक देता है ओर शिर 
म भारीपन, तन्द्रा, लाला लाव तथा ज्वर क्रो उत्पन्न 
करठा है यह “गढोषः"कह ठाता है ॥५९॥ 
१५- वल्य का वणंन- 
वलयं नातिरुक्‌ ` शोफस्तद्रदेवायतोन्नतः। 
कृण्ठ के भीतर श्वास मागं एवं अन्नमागं पर वलय- 
कंगन के समान गोलाकार, चोदा एवं उन्नत जो शोथ 
होता है “वलयः कहलाता है ॥ 
वकग्य- सु चि, भ. १६ मे इसका वर्णन दै- 
वलाश एर्वांऽऽयतमन्नतं च शोफं करोति अन्तगति निवायं । 
तं कर्वयेवाऽप्रदिवा्यंवीमं पिव जंनीयं वकषं+यदन्ति ॥५३॥ 


गिलायु सज्ञः । वह ग्रन्थ आमला को गुठली के समान, मचल 
एवं रक्त की विकृति से होतो है, प्रतीत होता दै जेषे कण्ठ 
मे मसरूका हो| यह ग्रन्थि श्चख्न साध्य होती टै भौर 
गिलापध्र कहल्लाती है ॥४९॥ 
१२-दातनव्नी का वणन- 

भूरिमां सांङ्कर वरता तीव्रवृडज्वरमूधेरुक || ५० ॥ 
शतघ्नी निचिता वतिः शतघ्नीवातिरुक्ररी । 

ध्याद्या-- कण्ठ प्रदेशमे जो बत्ती {कावा कुल 
टम्बा शोथ }--बहूत से मांसां कुरे मे दकौ हुई ओर तीव्र 
तृषा, ज्वर एवं शिरो वेदना से युक्त तथा स्थूल होती दै 

ओर शतघ्नी नामक शिला जसे श्रस्र के खमान वेदना 

करनेवाली होती है उसका नाम “शतव्नी" दै ॥ ५४ ॥ 

वक्तव्य--शतघ्नी सेकड़ों को मार डालनेवाली शि 
करा नाम है इसमे लोह कील जडे र्ते हँ जब रात्र दुर्गं फे 
द्वार आदि के पास आ जातें तन उपर से ठकेल दी जाती 
दै उसके नीचे दबकर तथा कीलो से विधकर अनेक रात्रु मर 
जाते या आहत हो जाते हँ | किसी २ का कथन दहै कि लोहं 

- कण्टक जड़ी पष्टि-लाठटीका नाम दहै अस्तु। इख रोगका 

वर्णेन सुश्रत नि० भ. १६ में इसप्रकारदहै- 
वत्तिः घना कृण्ठनि रोधिनी या चिताऽतिमात्रं पिशितप्ररोहैः। 
ननार्जोच्छायकरी त्रिदोषात्‌ ज्ञेया शतव्नीव रातघ्नी-मसाध्या ॥ 

अर्थात्‌--कण्ठ प्रदेश मँ--तीनों दोषों को विकृति से-- 
एक बत्ती उदसन्न हो जाती है जो घन--टेख) कण्ठमागे.को 
रोकनेवाली, मनेक ॒मांसांकुरों से भ्याप्त तथा अनेक प्रकार 
की वेदना करने वाघ्ली भौर ॒सेकट़--तव को मार डालने- . 
वाली शतघ्नी नामक गिला के समान अतएव भल्लाष्य होती 


है वह ““शचतध्नीः ` कटुखाती हि ५ ४० ॥ 


अध्यायः २९१] 
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१२--गलविद्रधि का वणंन-- 
व्याप्रसर्वंगलः शी घ्रजन्मपाको महारुजः । ५९ ॥ 
पूतिपूयनिभस्रानी श्वयथुगंलविद्रधिः 
व्याख्या -कण्टप्रदेश मे जो शोथ--समस्त गल में 
ग्थाक्त होता है, सीजर उत्पन्न होता तथा पकता है, अनेक 
प्रकार की वेदनाओं वाला तथा दुगंन्ध युक्त पूय के छाव 
वाला होता है बह गलविद्रधि कदटाता है ॥ 
वक्तव्य--सुश्र त के कथनानुसार यह ॒त्रिरोषज होता हं 
ओर त्रिदोषज विद्रधि जेसादही होता हे ।॥५१॥ 
९१४--गलाद्ुद का वणन-~ 
जिह्ावसाने कण्ठादादपाकं शयथ मलाः ॥ ५२ ॥ 
जनयन्ति स्थिरं रक्तं नीरुजं, तद्‌ गल।बुदम्‌ । 
ग्याख्या-जीम के मूल तथा कण्ठ के मध्य में 
वातादि दोष विकृत होकर शोथ उलन्न करदेतेर्है जो 
कभी नदीं पकता ओर स्थिर, अचल्ञ, लाल तथा वदना 
रहित होता दै उसका नाम गलाघुंद (गल की रतौ) है । 
१५-१६-१७ गलगण्ड का वणन- 
पवनश्लेष्ममेदोभि्गलगर्डो भवेददहिः ।॥ ५३ ॥ 
वधेमानः स कालेन सुष्कवल्लम्बतेऽतिरुक । 
छृष्णोऽरुणो वा तोदाढ्यः स वातार्कृष्णराजिमान्‌ ।५४। 
बृद्धस्तालुगले शोषं कयोच निरसास्यताम्‌ 
स्थिरः सवणैः कण्डूमान्‌ शीतस्पशा गुरुः कफात्‌।५५। 
बृद्धस्तालुगले लप कयोच् सधुरास्यताम्‌ । 
मेदसः श्लेष्मवद्धानि-बृद्धयोः सोऽदुबिधौयते । ५६ ॥ 
देहं बद्धश्च रुते गले शब्दं स्वरेऽस्पताम्‌ । 
व्याख्या--वायु, कफ एवं मेदस्‌ की विकृति से कण्ठ- 
गल के बाहरी प्रदेश पर “गज्ञगण्ड नामक रोहो 
जाता है वई बदते २ समय पाकर धृश्रण के समान कटकने 
लगता हैया गर पर सटा रहना है 1 इसमें किसी धङार 
की वेदना नदीं हती । १५--वायु की अधिकता से इसका 
वर्णं काला अथव। कालापन लिये काल होता है ओर इसमें 
कुछ २ व्यथा होती रहती है. इसपर काली २ रेखार्पँ 
होती दै ओर जब्र वड बड़। हो जाता है तब सु में शोष. 
सूखापन तथा विरखता बनी रहती दै १६-क्फकी 
द्मधिकता से- ब्रह स्थिर-भचज्ञ-ठोष् तथा भारी होता 
है। ओर जबर वइ बहा हो जातारदै तत्र तालु एवं गल 
भ लेप-चिपचिपार तया सुलमें मीखापन ननां रइता 
है । १७- मेदस्‌ की श्रधिक्तासे जो गलगण्ड होता है 
उसमे कफज गलणण्ड क समान लक्षण होते हं विशेषतः 
शरीर की पुष्टि तथा कृशतामं गल्गण्ड की पुष्टिएमं 
कृशता होती है श्र बोढते समय तथा श्वासप्रदबाष में 
कण्ठ में श्व्यक्त ध्वनि होती टै तथा स्वर में अल्पता होती है। 


गिगक ` न 


जय, ~ ~~~ - 
--- ~ --*--*---- ~ 


[यि 2 दी 


वक्तव्य -शी वाग्भटने गलगंड को कण्ठ रोगो मं 
य लियं गिन दिया हँ क्योक्रि इसका परमाव कण्ठ पर मी 
पडता है लक्षणों पर ध्यान दीजिये! इस रोग का वर्णन 
च, चि. अ, १२ मे-गोय साधम्यं के विचार से गोथाधि- 
कार्म कियागयादै मौरसु नि.अ, १९१मेक्यागयादहै 
ग्रन्थि एवं अवुंद की समानता के विचारसे। यह रोगं 
वहां अधचिक्र होता है जहां कुल्याओं एवं ताललों का जल 
पिया जाता है 1 ५२३२-६ ॥ 

१८--स्वरहा येग का ब्णन- 

श्लेष्मसद्धानिलगतिः शष्ककण्ठो हइतस्वरः ॥८५॥ 
त]म्यन्‌ प्रसक्तः श्वसिति येन स स्वरहानिलाम्‌ । 

ठम्राख्या- जिस रोग से-वायु की विकृति के कारण 
दास प्रश्वास की गति में क्फ द्रा रुकावट होती ई, 
कण्ठ सूखता रहता है, स्वर बैठ जातादहै, नेर््रोँके श्रागे 
प्मन्धक्ार प्रतीत होतार ओर इवाख की गतिम श्वास रोग 
के समान कष्ट होता दहै वह रोग “स्वरहा”” या स्वरघ्न 
कदलाता है । 

वक्तव्य - इख प्रकार कण्ठके १८ रोगों का वर्णन 
किया गया है । सुध्रुत में मी कण्ठके १८ रोग॒माने गये हैँ 
परन्तु वे इस प्रकार ह--* प्रकार की रोहिणी, &-- कण्ठ 
गालुक, ७--अधिजिह्व, ८- वलय, १- वलास, १०- 
एक वृन्द, ११-- वृन्द, १२-रतघ्नो, १३ गिलायु, 
१४-गलविद्रधि, १५- गली, १६--स्वरघ्न, १७- 
मांसतान तथा श्८्-विदारी। इस गणना मं-एक वृन्द 
मांसतान तथा विदारी नामक तीन रोग अधिक गिने 
गये ह- 

१ ~ वृन्द का वर्णन- 
सु.नि. श्र. १६ 

वृत्तो्तो यः श्वयथुः सदाहः कण्डून्वितोऽपाक्यमूदुः गु रुड्च । 
नाम्ना एकवृन्दञ परिक स्तिंतोऽसौ व्याधिः बलासक्षतजप्रसूतः ५५ 

अर्थात्‌-जो शोथ- गोल, ऊँचा, दाह एवं कण्ड्‌ से 
युक्त, पाक रहित, कठोर तथा गुर होता है यह एकवृन्द 
कद्काता है भौर कफ एवं रक्छ से उत्पन्न होता हैँ । 

मांखतान - 

प्रयत्नवान्‌ यः श्वयथुः सुकष्टो गरोपरोधं कुस्ते क्रमेण| 
स म्‌सतानः कथितोऽवल्वम्बी प्रणप्रणुत्‌ सवं कतोविकारः६२ 

व्याख्या--जो रोथ~प्रतान- नाल वाला, कष्ठ प्रद 
तथा अवलम्नी होता है कमश कपटठ को रोकता है ओर 
मार डालता है वष्ट पांसतान रूदलाता रहै एवं जिदोष 
की विकृति से उत्पन्न शेता है 1 

विदारी वणेन-- 

सदाहतोदं श्वयथु . सरक्त श्रन्तगसे पूतिविशीर्णमांसम्‌ । 


का ााकातकतकत 


६९६ न्टाङ्ग्दये उत्तरस्थानब्‌- 


[ ञखरोगविज्ञानीय 








पित्तेन विद्यात्‌ बदने विदारीं पाश्वं विशेषात्‌ स तु येन शेते ६३ 
अथात्‌-गल के भीतर-दाह एवं व्यथा से युक्त 
जो शोथ होता है श्रौर विशेषतः उस ओर होता है जिस 
ओर मानव विशेष रूप से ज्तेटता है ओर आगे चल 
कर उसका मांस खड़ एवं ऊट जाता दै इस सोथ कानाम 
'विदारी"हे श्रोर यह पित्त को विकृति से उल्न्न होतो है ।५७। 
सर्ग॑मुख व्यापी रोगों का वर्णन 
= वातजमुखपाक-- 
करोति वदनस्यान्तव्र॑णान्सर्व॑सरोऽनिलः ॥ ५८ ॥ 
सव्वारिणोऽरुणान्‌ रूत्तानोष्टो ताम्रौ चलत्वचौ । 
जिह्ा शोतासदा गुरी स्फुटिता कण्टकाचिता ॥ ५९ ॥ 
विबरणोति च छच्छधेण मुखं पाको मुखस्य सः । 
व्याख्या -सबंसर-समस्त सुश्ठमें गतिशोल वायु 
( श्मथवा व्यान वायु ) विजत होकर--मुख के भीतर- 
्रण--क्षत उत्मन कर देता दै, वे बण~-सच्चारी- 
फौलनेषाले, कालिमा युक्त काल तया रूष होते ई, ग्रो्- 
काज्ञतथा सेदो जतिर्है, जोभ शोत द्र्व्योक्रा 
सदन नहीं करती, भारो प्रतीत होधी दहै, फटी हुई तथा 
काण्टोंसे ग्राप्त होजातीदहै, मुख ख।लने मे कठिनाई 
होती है । वहइ मुख पाक कदलाता है । 
वक्तव्य-- सु, चि, म. श्म इस रोगका नाम- 
वातजं खवं सरद इते मद्व यकना या निनामा कहते है ।५८-५६। 
उध्नगुद रोग करा वर्णन | 
अधः प्रतिदतो वायुरशोगुल्मरफादिभिः। 
यात्यूष्वं बक्त्रदोगन्ध्यं ऊुवेन्नूध्वगदस्तु सः । ६० ॥ 
व्याख्या--अशं रोग, गुल्म रोग अथवा कफ़ आदि 
की विज्रति से-अपान वायु नीचे से प्रतिदत होकर 
ऊपर की ओर चछा जता है फज्लतः मुख में दुगन्ध कर 
देत्ता है । इका नाम "ऊर्वैुद” हे । 
` वक्तव्य -- इसका! व्यञ्जन है मुख से दुगंन्व आना, 
इखक्ता अनुभव रोगी से अधिक पाख वेउनेवान्नों कः 
होता है । - 
पित्त तथा रक्तज मु्ठपाक का व्णन~-- 
खस्य पित्तजे पाके द्‌/दोषे तिक्तवक्वता । 
क्षारोध्चिवत्ततसमा व्रणाः वद्धच्च रक्तजे ॥ ६१ ॥ 
व्या ख्या-पित्तजनित धुख पाक~ -दाह एनं खन्ताप्र 
होता है, मख म तिक्तता बनी रहती है शरोर प्रतीत-दहोता 
लते चूला आदि श्वारके प्रयोगसे मुख के भीतर श्चत 
हो गये ट । रक्त ननित मुल पाक में भी पित्तज मखपाक 
के सप्रान ठछच्रण होते ट । 


वक्तन्य--अन्तर यह है कि--पित्तड मुखपाक् के 


क्षत~-पीताम मौर रक्तज के रक्त होते &। 


कफज मुख पाक का वर्णन-- 
कफजे मधुरास्यत्वं कण्ड्‌मस्िच्छिला रणाः । 
व्याख्या--कफज मुख पाक मे मुख मं भमीटापन 
रहता दै ओर व्रणो में कण्ट तया चिपचिपाहट रदती टै ६१. 
मुखाबुद का वर्णन~ - 
अन्तःकपलसान्र्य श्यावपाण्ड़ु कष्छऽवुद्म्‌ ।।६२॥ 
क्ृयोत्तटपाटितं च्छिन्नं खदितं च विवर्धते 
व्याखध्रा -कफ विकृत होकर--कपोढ क भौतरीं भाग 
पर॒ सोमल्े एवं पाण्डु वर्णं वाला अबरुद्‌ उत्पन्न कर 
देता दै । वह अब्द पाटन, छेदन एवं नर्दनकरनेपरभी 
रहता दै इसरा नान 'भुखाब्रुद्‌" है।। ६२३ । 
त्रिदोषजसुखक का वर्णन-~ 
मुखपाकाभवेस्साखंः सवः सवांदतिसेलेः ।\६३॥ 
उ््राख्या-रक्त युक्त तीनो मलों--दोषों की विरति से 
उभ५का-लक्चणों वाला मुखपाक होता है॥ 
वक्तव्य --सुश्रुत चि. अ. १६ में पुखपाकों कानाम 
““स्वंसर”” है ओर वहां सकंसर चार माने गदे है-१-वातज, 
२-पित्तज, ३-क्रफज तथा ४-रक्तज ॥ ६३ ॥) 
पूतिनामक विकार का वर्णन-- 
पूत्याखता च तेरेव दन्तकाष्ठादिविद्िषः 
व्याख्या--दतवन कुल्ला न करने से-वातादि दोषों 
की वरिक्रति से यु में दुगन्व हो जाती है उश्रका नाम पृति- 
मखता दहै ॥ 
वक्तव्प्र-- दस प्रकार समस्त मुदकेर्रोगोका वर्णन 
कर्‌ दिया गया है| 
मुख रगांकी संल्या एवं साध्याऽषाध्यता- 
ओष्ठे गण्डे द्विजे मूल्ञे जिह्वायां तालुके गले । ६४ ॥ 
वक्त्रे सवेत चेद्युक्ताः पच्चसप्रविरामयाः | 
एकाद्शटका दश च, नयाद्श चथा च षट ।६१५।। 
अष्टावश्टादशष्टा च कमात्‌ तेष्वचुपक्रसा । 
करालां मांसरक्तोष्टाववंदानि जलादिना ॥ ६६॥ 
कच्छपस्ताल्ुपिरिका गलोघः सुषिरो महान्‌ । 
सब रन्न ध्वरगदश्यव्रशक्ष्नविलयाल खाः ॥&«॥ 
ञ्या्ठकोपां निचयात्‌ रक्तात्खर्वेश्च रोहिणी 1 
दृशने स्फुटिते दन्तभेदः पक्रोपजिहिका । ६८॥ 
गलगण्डः स््रभ्रंशी छच्छीच्छवासोऽतिवत्सरः 
याप्यस्तु हर्षो मेदश्च, शेषान्‌ शास्ञोषधेजंयेत्‌ ॥६९॥ 
व्याख्या-ओष्ठो पर ११, गण्डे १, दरन्तोमे १० 
दन्तवेष्ट में १३, जीभ पर ६, तान्मे ८, गल-कण्ठमें 
१८ तथा, समस्त सुख मेँ ८ । श प्रकार श्ल में ७५ 


भाने गये हई ॥ 
इन ७५ रोगो म भशध्य है-१-कराल्न नामक 


ऋ. 


न 
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दन्तरोग, र~मांसज्ञ एवं ३-रक्तज श्रो्टरोग, जलाद्‌, | 
कच्छप, तालुपियिका, गलोघ, महायुधिर, स्वरष्न, उध्व॑गुद्‌ 
दय।मदन्त, शतघ्नी, वलय, शकष ( दे° शलो० ३१ ), 
त्रिदोषरज दन्तनाडी एवं ्रिदोषज ओष्ठ कोप, रक्तन तथा 
त्रिदोषज रोहिणी, दन्तफूट जाने पर, दन्तमेद्‌, पक जाने पर 
अधिजिह् रोग, एक वषं वीत जाने पर गलगण्ड, स्वरभ्रंश 
( स्वरहा ) छज्छरुखवास से युक्त । दन्त इषं तथा दन्तभेद 
याप्य होते दँ ओर भवशिष्ट रोगो को शखरचिकित्सा तथा 
ओपध चिंता से शान्त करे-वे सब साध्य होते ह । 
दरयष्टा _्ंहदये उत्तरस्याने एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥। 
जनि वि 


दवा विशोऽध््रायः । 

` अथातो सखसेगम्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह्रात्रेयादयो महषेयः | 

अब मुख रोगों की चिकित्सा खगे ओर इस विषय 
मे आत्रेय एवं धन्वन्तरि आदि मर्गं इस प्रकार कट 
गये हं #ि-- 

दक्तव्य--पुख रोग चिवित्छाच, चि. अ. १२ तथा 
२६ में, सु.चि.अ. १८ (में गलगण्डकी }) तथा अ. ३२ 
मे गौर, सं.उ. अ. २६ में देखिये। 

खण्डोष्ठ चिकित्ा- 

खर्डोघठस्य विलिख्यान्तौ स्यूत्वा त्रणवदाचरेत्‌ | 
यष्टीञ्यो तिष्मती रोध्रश्रावणीसारिास्पलेः ॥ १॥ 
पटोल्या काकमाच्ग्रा च तैलमभ्य जनं पचेत्‌ । 
नस्यं च तैलं वातघ्नमधुरस्कन्ध साधितम्‌ ॥ २५ 

उथाद्या-खण्डोष्ठ रोग मं-खण्डित ओठ की कोनो 
प्र लेखन करके ओर िरदोनोंको सवन कमं दाग 
सीकर रोपण आदि त्रणोपचार करे । तपर शोधन एवं 
रोपणं के लिये तेल -- मुलेठी, मालकांगुनी, लोध, गोरख- 
मुण्डी, सारिवा, कमल, परबरक की जड तथा मकोयके 
योग से सिद्ध तेल का ज्रम्यङ्ग करे (फोडा धरे-चुपडे)। 
ओर वातनाशक गण. एवं मधुर स्कन्ध ( गग ) के यथा 
लाभ द्रव्योँके योगसे सिद्ध तेलकी नस्यका प्रयोग करे। 

वक्तव्य -अ, सं. उ. अ. २६- ` 3 

सिनग्धस्विन्नस्य खण्डौष्टस्य ओष्टान्तौ विलिख्य सुहिलष्टौ 
क्षौमसूत्रेण सीग्येत्‌, रतधोतधृताऽध्यक्तां च अस्मे कवलिकां 
व्रणस्य उपरि दद्यात्‌ प्रविलनतं च त्रणं चिकित्सया साधयेत्‌ । 

अथत्‌-- स्नेहन एवं स्वेदन करके, ओष्ठ के दोनों खोर 
पर लेखन करके तथा उनको भलीभांति .सटा-जोड कर 
देशमी सूत्रसेसी देवे भौर ` उसपर शतधौत धृत से भीगी 
कवलिका धर बन्धन कर देवे गोर व्रण की बिरकिरता व्रण 
फ़ मान करे ॥१-२॥ 


वातज श्रोघ्र रोग की चिकित्ता- 

महास्नेदेन वाती्ठ सिद्धेनाक्तः पिचुर्दितः। 
देवधूपमधूच्छिष्टगाग्गुल्वमरदारुमिः। ३॥ 
यष्ट्याह्वचृणैयुक्तन तेनैव प्रतिमारणम्‌ । 
नाञ्यो घं स्वेदयेद्‌ दुगधसिद्धैररण्डपल्ञवैः ।॥ ४॥ 
खण्डोषठविहित्‌ नस्यं तस्य मून च तर्पणम्‌ ॥ 

ग्याखल्या--वातजनित शओओष्ठ रोग म-राल, मोम. 
गग, तथा देवदार के गोन्द के योग से सिद्ध महास्नेह 
( चारों स्नेशे का मिश्रण ) सिद्ध करके ओर उससे लिप्त 
पिचु धरे । ओर महास्नेह में मूलेठी का चूणं मिलाकर 
प्रतिस।रण करे ( ओटठों पर लगाकर मले )। ओष्टपर 
नाडी द्वा स्वेदन करे स्रेदनमं एरण्ड के कोमल पत्तों 
सेसिद्ध दूधका योग करे। खण्डो के ख्ये नतला 
गये तैक की नस्य ददै श्रर जमी से शिरोवस्ति 
विधिसे शिरका तपं करे श्रथवा श्रभ्यङ्ग, पिचु एवं 
सेचन करे ॥ २३-४ ॥ 
पित्तज श्रभिधातज रक्तज एवं कफज ओष्ठ रोगो की चिकिता- 
पित्ताभिवातजावोष्ठो जलौकोभिरुपाचरेत्‌ ॥ ५, 
रोध्रसजेैरसक्षोद्रमधुकेः प्रतिघारणम्‌ ; 
गृड़्‌ चीयश्िपश्चाङ्ग सिद्धम म्यञ्जने घृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पित्तविद्रधिवच्चात्र क्रियाशो णित्तजेऽपि च । 
इदमेव भवेक्कायं कमं ओष्ठे त॒ कफोत्तरे । ७ ॥ 
पाठटान्ञारमधुव्योषेद्ट' ताखं प्रतिसारणम्‌ । 
धूमनाजनगण्डूषाः प्रयोज्याश्च कफच्छिद्‌ः ॥ ८ ॥ 

उथाख्या--पित्तजनित एवं अभिधातजनित ओष्ठ रोग 
मं- जोक लगाकर रक्तलाव करे । ओर-लोध, राल 
तथ) मलेढी का चृणं मधु मे मिलाकर प्रतिसारण करे । 
गिलोय, सुततेठी' तथा पतङ्ग काष्टके योगसे सिद्ध घृत 
का अम्यद्ध करे-चु१डे। ओर पित्तविद्रधि के समान 
सत्र उपचार करे । रकजनित ओष्ठ रोग मे भी यदी सत्र 


उपचार करे । 
कृफजनित ओष्ठ ॒रोग मं-जोक लगाकर अथवा 
शाक पन से रगङ़कर रक्त निकाले । तदनन्तर--पाठा, 
जोल।र, सोठ, मरिच प्वं पीपठ का चणं मधु मे मिलाकर 
प्रतिसारण करे। ओर कफनाशक धूमो के पान; कफ- 
नाशक नस्य तथा कफनाशक गण्ड्ष-कवल का प्रयोगा करे । 
वक्तग्य--अष्टाङ्खं संग्रहके अनुसार स्वेदन भी कने १५-८ 
मेदोज श्रो रोग को चिकित्षा- 
स्विन्नं भिन्नं विमेदस्कं वहेन्मेदोजसग्निना ॥ 
भरियङ्गुरोधत्रिफलामारिकः भतिारयेत्‌ ॥ € ५ 


ष्याख्या- सेदोजनित श्रोष्ठ रोग मे--ओ्ठ पर स्वेदन 
करके तथा शुद्धिर्न नामक शस्त्र से भेदन करके वषित 


६8८ 


~ 
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मेदस्‌ निकाल देवे, शुद्ध होनेपर अग्नि द्वारा दाह कमं 
करे ओर फिर-भ्रियंरु, लोध, दरड़, बेडा तथा अमला 
के ष्णं को मधु में मिलाकर प्रतिसारण करे ॥ 
` ~ बल्तन्य-तथा रोपण करने के ल्यि - हलदी, मुलेटी, 
लोष. सालतीके पुष्प, हरेणुं तथा तगरे सिद्ध तेलकामस्यङ्ख 
रे देऽ स घं, उ. भ. २६ जलावुंद चिकिरा \ £ 
जलाुंद की चिकित्सा- 
सक्षौद्र घेणं तीक्ष्णा भिन्नशुद्ध जलावुदे । 
अवगाढेऽविद्रद्धे बा क्तारोऽग्निवौ प्रतिक्रिया ॥१०॥ 
व्याख्या-बलाबुदे मे भेदन तथा ओोधन कमं के 
अनन्तर सोंठ, मरिच, पीपल, कुटकी, तेजव्ररके बीज) 
जौखार, सैन्धव लवण, सज्जीखार तथा कासीस आदि 
तीण द्रव्यो के चूणंकोमघु में भिलाशूर प्रहिखारण करे। 
यदि-जलाुंद्‌ अस्था गम्भीर हो अथवा बद्माहो गया 
होतोक्षार द्वारा अथवा अग्नि द्वारा दाह कमं करके 
उचित रोण आदि उपचार करे ॥ 
वक्ठम्य-ओौर रोपण के लिए हलदी एवं मुलेठी 
लाटि ( देखिये डोक, ९ का वक्तव्य ) से चिद तेल का 
बम्प्द्धं करे ॥ १० ॥ 
गण्डालजी की चिकित्वा- 
अमायप्रस्थास्वबल जीं गश्डे शोषूषदाचरेन्‌ । 
व्याख्या-गण्डालजी- कपो में उदन अलनी 
नामक फादड़ा कौ--त्ाम, पच्यमान एवं पक्त त्रवस्थाश्रों 
मं नण दोय के समान चिकिर्षा करे ॥ 
वक्तव्य --गण्डालजी मपक्वां शोफत्रत्‌ विदग्धासुपनाह्य 
पक्वां विदायं ब्रगणवत्‌ साधयेत्‌ । अ, सं. उ. भ. २६- 
अर्थत्‌- गण्डारजी पर उपनाह कगाकर पका देवे 
ओर पकने पर दारण कमं करके त्रण के समान शोवन-रोपण 
करे ¡ इस प्रकार ष्ट रो की चिकित्साका वणन कर 
दिया गया है। 
दन्तरोँगों की चिकिर्षा - 
स्विन्नस्य शीतदन्तस्य पालीं विलिखितां दहे ।११॥। 
तैलेन भ्रविसायौ च सक्षौद्रधनसेन्धवेैः; । 
दाडिमत्वग्बराताच््यंकान्ताजम्ब्वस्थिनागरेः ॥१२॥ 
कबलः क्षीरिणां क थेरेणुतेलं च नावनम्‌ । 
व्याल्या--शौीवद्न्त नामक रोग में-पाढी अर्थात्‌ 
दन्तपक्ति पर उष्ण जल से स्वेदन करके, ब्ोदहिमुख शस्त्र 
से दन्तो का लेखन करङे-उनको स्वच्छ करके उष्ण 
तेल छ पिचु से दाश कमं करे । तत्पश्च।त्‌--दन्त पंक्तिपर 
अनार कठ का दलका; त्रिकढा, रसवत्‌, प्रियंगु, जामुन 
की गुढ्डी छी गिरी, सोँठ, मोया तथा सैन्धव लवण के 
चर्ण को मधु में भिढटाकर प्रतिसारण करे। भौर बट 


अष्टाङ्गष्टदये उत्तरस्थानम्‌- 








[ सुखरोगप्रतिषेघ 
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एवं गूलर श्रादि क्षीरी इक्तो की कालके कासे कुल्ते 
करे श्रौर अशु तेल की नस्य का प्रयोग करे ॥ ११-१२॥ 
- दन्तदषं चिकित्सा- 
दन्तहर्षं तथा सेद सवो वातहरा क्रिया ॥१३॥ 
तिलयष्टीमघुश्तं तीरं गर्डषधारणम्‌ । 
व्याख्या--दन्तदषं नामक रोग मं तथा दन्तमेद्‌ 
नामक रोगर्म-सच प्रक्रार की वातनाशक चिकित्सा 
करे ओर तिल तथा मुज्ेटो के योगसे परिपक्र दूध के 
गण्डूषो का धारण करे ॥ १३॥ 
दन्त चाल चिकित्वा- 
सस्नेहं दशमूलम्बु गण्डः प्रचल दद्धिजे ॥१४॥ 
तुस्थरोध्रकणाश्रेष्ठापत्तङ्कपटुघपेणम्‌ । 
स्निग्धाः शीच्या यथावस्थं नस्यान्नकबलादयः |} १५॥। 
ज्याख्या--दन्तचाछ नामक रोगर्मे--द्शमूल के 
काथमे तक आदि स्नेद मिलाकर कुल्ते करे ओर- 
तूतिया, रोघ, पीपल, त्रिफला, पतङ्ग काष्ट तथा ठकवण 
का प्रति्ारण-मजञ्जन करे ओर नश्य भोजन तथा कवल 
आदि में उचित स्नेदों करा प्रयोग करे । १४-१५।। 
अधिदन्त की चिकित्शा- 
अधिदन्तकमालिप्तं यदा ज्ञारेण जजेरम्‌ | 
छृभिदन्तमिवोर्पाश्च तद्श्वोपचरेत्तदा ।। १६॥ 
अनवस्थितरक्ते च दग्धे व्रण इव छ्िया । 
व्याख्या -श्मधिदन्तक नामक रोग से-उस श्रधिक 
दन्त परश्चारका लेप करे जवब.दन्त जरजर-भंगुर दहा 
जाय तब कृमि दन्तक ( देखिये श्लो. १६ ) की विधि 
से उसे उखाड़ देवे ओर उसी प्रकार से उपचार करे। 
उखाङने के पश्चात्‌ यदि रक्तस्रावन स्के तो अग्निसे 
दाद कमं करके रण के समान उपचार करे॥ १६॥ 
दन्त शकरा चिकरित्सा- 
अ्िंखन्‌ दन्तमूलानि दन्तेभ्यः शकंर हरेत्‌ ॥१५॥ 
त्ारचूर्णमंधुयुतैस्ततश्च भतिसारयेत्‌ । | 
व्याख्या--दन्त शकरा मे दन्तमूलं फो हानि न 
पुचाते हए दन्तो पर से, दन्तल्ेखन शसन द्वारा. ¦ सकरा 
उतारदेवे ओर जौखार आदि किसी क्षारके बू्णंको 
मधु मे मिला कर प्रतिसारण करे ॥ १७ ॥ 
कपालिका चिकित्सा- 
कपालिकायामप्येवं हरषक्तं च समाचरेत्‌ ॥ १८॥ 
व्याल्या --दन्त कपालिका मे भी दन्तश्चकररा के 
समान ओर तत्पश्चात्‌ दन्तदषे-के सम।न चि किस्सा करे। 
वक्तभ्य--दन्वशकंरां दन्तमलानि अप्रीडयन्‌ इम्तलेछन-+ 
केन विकलिडय क्षारतेलेन अवसेचयेत्‌ । उषाथां कपु रफदडी 
त्वक्‌ वुर्णेन प्रतिसारणम्‌, सदा च दन्तधावनाद्रि निषेवेत । 





भध्यायः २२ || 


सवाङ्गयुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ 
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दन्त हर्षोक्तिं च कुर्यात्‌ । कपालि काय।मेतत्‌ एव विशेषतः 


शीलयेत्‌ । अ. सं, उ. अ. २६ 
अर्थात्‌ -दन्तमूलों को वचाकर, दन्तलेखन शन्न द्वारा 
शङक्राको खु्च कर क्षारयुक्प तेर का सेचन करे, दाह, 


होतो कपूर एवं पाद की दछवाछके चरणं द प्रतिसारण करः 


ओर प्रतिदिन दन्त धावन आदि दन्तशोधन उपचार करता 
रहे, दन्त हषं के समान बात शामक दन्त मज्जन एवं स्नेह 
गण्डूष करता रहे ओर क्पकिकार्मे मी यही सव उपचार 
ततसरता से करे | १८) 
कर (भद्‌न्तक् चिकिसता-- 
जयद्धिख्ाबणेः स्विन्नसचलं छमिदन्तकम्‌ । 
[इनग््‌ आल पग्र षनस्यादारश्चलापर्‌ः ।। १६ ॥) 
गुडेन पूण सुषिरं मधूच्छिष्टेन वा देत्‌ । 
सप्रच्छंदाकर्तराभ्यां पूरणं ृसिमूलनित्‌।।२०॥ 
गु-कटफल कासीस-स्वभिकाडठवेस्लजम्‌ । 
रजो रुजं जयत्याशु वखस्थं दशने धतम्‌ ॥२१॥ 
गण्डूषं ध!रयेत्तेलमेभिरेव च साधितम्‌ । 
काथं युक्ते ॐ दञ्या्ाभूकरदस्वसः ॥ २२ 
क्रिया यभेवेहुविषेसित्यशान्तरुजं शम्‌ । 
मप्युद्धरेदन्तं पूवं मूलाद्िमोक्षितम्‌ ।॥ २३॥ 
सन्द्‌शकेन लघुना दन्तनिघौतनेन बा । 
तेलं सयष्टयाहरजा गण्डूष मधुना ततः ॥२४॥ 
तता विदारियष्टवाह्व ाटरककसेर्‌ भः 
तैलं दशगुणक्षीरसिद्धं युशजीत नावनम्‌ ।२५॥ 
शदु बंलब्द्धानां बातातौनां च नोद्धरेत्‌ । 
नोद्धरेबोत्तरं दन्तं बहूपद्रवकृद्धि सः ॥२६॥। 
एषामप्युट्‌धृते स्निग्धः शीतक्रमो हितः 
ज्याख्या--कृमिदन्तक रोग मं यदि दन्त अचल 
ध्थिर हो-दहिलता नहो तो उसकी वेद्‌ [को स्वेदन 
तथा विष्ठावणां--रक्तल्लादण एवं लालाल्लावणां द्वारा शान्त 
केरे । ओर वातश्चामक एवं सििग्ध--लेपोँ, गण्डो, न्यो 
तथा आहायो.के प्रयोग से श।न्त करे । यदि इस प्रकार के 
सव उपचार करने पर भी दन्त दाद्‌ का मध्य सुष्रिर 
अथात्‌ खोखला दो जाय तो उस खोवले भागमें गुड 
अथवा मोम भरकर तप्त शलाका दारा दाह कमे कर 
देवे । सतवन अथवा श्राकर के दूध से उस खोलल्ते भाग 
को भरना भी कृमिजनित श्ल को शान्त "करता ₹े। 
ओर हींग, कायफलर, कासीस, सञजी लार, कूठ तथा विडंग 
के चृणं की पोटली-दादमें धरने से भी उक्त शल 
शान्त होता दै । ओर उन्दी हींग एवं कटफल आदि द्रभ्यों 
के योगसे सिद्ध तेल का गण्डधध भी उक्तं गृ को शान्त 
करता है । अयवा-एरण्डमूल, कण्टकारी मूल, वनमप्टा 











मूढ तथा गोरखमुण्डी के क्वायमें उक्त तैल मभिटाकर 
गण्डधर करने से भी उक्त द शान्तष्टो जाता दै । इस 
प्रकार बहूतसे उपचार करनेषपर भमी यदि शंल शान्त 
न हो तो--श्रचश्दन्त को भी उखाढ़ देवे परन्तु उखा- 
कृते समय दन्तवेष्ट के मांस को दन्तमछ से शन्न द्वार 
हटाकर छृटे संदंश नामक यन्तर से अथवा दन्त निर्धातन 
नापक यन्त्र की सहायता से उखाड़ देवे ओर तदनन्तर- 
मुख धुलाकर, मलेर्द का चूर्णं मिढाकर तैढ अथवा मधु 
के कुल्ले करावे। ओर फिर विदारीकन्द; मुलेदी, 
सिघाद़ा तथा कसेर का कल्क १ भाग, तेल ४ भाग, 
वृध ४० भाग मिलाकर सिद्ध कयि गये तेककीनस्यका 
प्रयोग करे 1 कृश, दुबल, इद्ध तया वात पीडित का 


| दन्त न निकाले--उखादरे ओर ऊषरका दन्तमभी न 


निकाले क्योकि उसको उखाड़ने से बहुत-अधिक 
मात्रा मे रक्तल्लाव ओर रक्तलाव से उत्पन्न होनेबाज्ञ 
श्रनेकं रोव ( उपद्रव ) हो सकते र । 

दन्त उखाड़ने पर-रिनग्ध, मधुर, तथा शीतल 
श्राहार-विद्ार का सेवन लाभप्रद्‌ होता दै॥ 

व्तन्य-न तु उत्तरम्‌, तस्योद्यरणात्‌ शोणितात्ययः 
स्यात्‌, ततडच॑ इन्द्रियजंशो वातन्याचिः गा। ग.सं.उ.य,३२६- 

अर्यात्‌--यथा सम्भव ऊपर का दन्त--दाढ न उखाद्धे 
वथोक्रि उसको उखाइने से रक्तखराव अधिक हो कता है 
भौर उखपे इन्द्रियों की शक्ति का हास अधवा को$ धातज 
राग हो सकता है ॥ १६-२६॥ 

दन्त वेष्ट के रोगों कौ चिकित्सा-- 
शीताद्‌ चिकित्सा 


मेखावितास्चे शीतादे सक्षो्ैः प्रतिसारणम्‌ ।२७। 
मुस्ताजेनत्वकत्रिकला-फलिनी तास््यं नागर 
तत्क्वाथः कवलो नस्यं तैलं मधुरसाधितम्‌ ॥ २८ ॥ 

व्यादया--शीतादं नामक दन्तवेष्ट रोग मे-मसुड 
म से रक्त खावण करने के श्रनन्तर-मोथा, अजुन की 
खाल, हरड़, बहेङ़ा, आमलाः प्रियंगु, रसवत तयथा षघोठ 
का चणं तथा मधु मिला कर प्रतिखारण कर । ओर उन्दी 
माथा आदि के क्वाथके कवल करे तथा मधुर द्रव्योंके 
योग से सिद्ध तैल की नस्य का प्रयोग करे ) 

वक्तव्य- ग. सं. उ. भ. २६-देजोवतीहरिवरादरयः 
कुष्टपाठाकटुकरोहिणी रोघसमंगामुस्तेः भतिखारणम्‌ खवंदस्त 
मांसाऽऽपरयेषु कण्ड्दवयथुबेदना रक्त तिहरम्‌ ॥ तथा ग्यो- 
षयवक्षारमनःशिलाऽऽछसेन्धवदार्वीस्विग्मिः एव च ओषधे 
पलिकाः सवंमुलरोगहराः--अर्थात्‌- तेजबल के बीज 
एषं त्वचा, हल्दी, दाखहल्दी को छाल. कठ, पाठ 


इ्टको, लोध, मञ्जीठ तथा तामरम्मेभेा का- मज्बस्‌ दन्त 


७०९ 








तथा दन्ववेष्ट के रोगों में कण्डू, शोध, वेदना तथा रक्त- 
जाव को नष्ट करता है । घौर त्रिकटु, जौखार, मेनसिल, 
रिता, सेन+व लवण तथा द।रुदल्दी नामकं श्रौषर्घो से 
बनाई गं गोलिर्था--सन्र प्रकार के मुखरोगों को नष्ट 
करतो हैं || २७-२८ | ` 
उपक्श रोग की चिकित्सा-- 
देन्तमोंसान्युपङ्कशेो स्विन्नान्युष्णाम्बुधारणेः 
सण्डलाप्रेण शाकादिपत्नेवो बहुशो लिखे ।॥२९॥ 
ततश्च प्रतिखायोणि घृतमण्डमधुद्ु ते 
लाक्षाप्रियंगुपत्तङ्गलवणोत्तमगेरिकः ।३०॥ 
सङ्कष्टशुण्टीमरिचयष्टी मघुरसाज्ञनेः 
सुखोष्णो घूतमण्डाऽनु तैलं वा कवलग्रहः ३९ 
धृतं च सधुरेः सिद्धं शितं कबलनस्ययोः । 
व्याख्या -उपङुश नामक दुन्तवेष्ट रोग में उष्ण 
जठ के गण्डो द्वारा स्वेदन करके, दन्तवेशं का भण्ड- 
लाग्र रख द्वारा अयत्रा शाक पत्र एवं गोजिह। (गाजवान्‌) 
अदि के खरदरे पत्रों द्वारा अनेक बार लेखन करे । इष 
प्रकार रक्तं खावणदहो जाने पर लाख, धिये, पतङ्खं 
काष्ट, सेन्घव लवण, गेर, कूठ, सोंठ, मरिच, सुलेटी तथां 
खवत का चूण धरत मण्डषएव मधुमं मिला कर प्रति- 
सारण करे । तत्पश्च।त्‌ कोसे > परतमषड श्रथवा तेल के 
कवक--कुल्ले करे । ओर मधुरगण के द्रव्योंके योगसे 
षिद्ध धृत का प्रयोग-कवलठ एवं नघ्य में करे । 
वक्तव्य- पुनः पुनदच रुधि राऽवसेकः--अ, सं. उ, अ. 
२६ भर्थात्‌--उक्त उपचारके बीच २ रक्तछ्षएवण करना 
चाहिये | २६-३२ ॥ 
इन्त पुप्पट चिकिसा - 
दन्तपुप्पुटके स्विन्नद्धिन्नभिन्नविलेखिते ॥३२॥ 
यष्ट्याह्सजिकाशर्ठीसेन्धवैः प्रतिसारणम्‌ । 
व्याख्या --दन्त पुष्पुटक नामक दन्त वेष्टरोग में - 
दन्तवेष्ट का स्वेदन, कदन, मेन अयवा लेखन करने 
के अनन्तर भ्रलेटी, सज्जीखार, सोँठ तया सैन्धव ठकबण 
के चूण का मञ्जन करे। ३२। 
विद्रधि चिकित्सा -- 
विद्रधो कटतीक्ष्णोष्णरूक्तैः कवललेपनम्‌ ॥३३॥ 
घषंणंकटकाङ्खष्ठबरधिकाली यवो द्वे 
रत्तेपाकं हिमैः, पकः पाठय दाह्मोऽवगाढकः ॥३४॥ 
व्यशल्या --विद्रषि नामक दन्तवेष्टठ रोग में कट्‌, 
तीच्ण, उष्ण प्टवं रूश्च द्रर््योका कवक एवं लेपन करे 
जीर-कडकी, क ( कूठ ), विद्कुवा तथा जौखार का 
मज्जन करे । ओर यथा शक्ति रुक्त एवं शीत द्रव्यो का 
मीतरी ( खनि पीनेमे) तथा बाहिरी (जेन आदि) 


भष्टाङ्गददये उत्तरस्थानम-- 





{ उुखसेगप्रतिषेष 





प्रयोग करके विद्रधिका पाकन होने देवे । रेषा करने 
पर भी यदि पकष्ठीजायतो षपाटन-मेदन करे, गम्भीरः 
विद्रधिष्टोतोश्रग्नि कमं करके जला देवे) 

दकष्तऽप-- तत्पश्चात्‌ -त्रिफलासुमनाऽरिष्टक्वाथो गण्डूषः, 
यष्टिमधूक्सिद्धः सरपिं्मंण्डो नस्यम्‌-भ. सं, उ. अ, 
२६-मर्थत्‌-- त्रिफला, चमेरी के पत्र तथा नीमको छाल 
के क्वाय के गण्ड्‌थ करे ओर मुलेठी के योग से सिदध धूतमण्ड 
की नस्य का प्रयोग करे । २३४।। 

सौषिर चिकिश- 

सुषिरे दिन्नलिखिते सन्त्र; प्रतिस।रणम्‌ । 
रोध्रयुस्तभिशिश्रे्ठाताद्य१त्तङ्घ किश्ठकंः ।\ ३४ 
सकटपरलेः कषायैश्च तेषां णण्हूल इष्यते| 
यष्टी रोध्रोरपलानन्वाखारिवागुख्खन्दनंः ।।३६॥ 
सगरिकलिह्तापुण्ड; सिद्धं तैलं च नावनम्‌ । 

उयाख्या-युषिर नामक दन्तवेष्ट रोग म शज्ञ 
दारा छेदन एवं लेखन कमं करने के अनन्तर-लोघ 
मोथा, सौर, त्रिफला, रसवत, पतङ्ग का, केषु ( पलाश 
के पूर ) तथा कायफल का चरणं सधु मं मिला कर 
प्रतिसारण करे ओर उन्दी छोच भादिके क्वाय के गण्डष 
करे ओर सुत्तेठी, लोध, कमठ, कष्ण सारिवा, अगुरुः 
लाल चन्दन, गेरू, खण्ड तथा पुडेरिया के योग से सिद 
तैल की नर. का सेवन करे | ३५-२६ ॥ 

अधिमांस चिकिल्षा- 

दित्त्वाधिमांसकं चूर्णः स्त्रः ्रतिसारयत्‌ ॥३५॥ 
वचातेजोवतीपाठास्वजिकायवश्चूकजेः 
परोलनिम्बिफल्लाकपायः कबलं हेतः ॥ ३८ ॥ 

व्यावया --अधिमांक्षक नामक दन्तवेष्ट रोग मं 
छदन कम के श्रनन्तर-- बालवच, तेजब्ल के बीज (तुम्बर) 
पाठा, सञ्जी खार तथा जोखार का चूण मधु मं भिखा कर 
प्रतिसारण करे शत्रोर्‌ परल प्वं निम्ब के पत्र तया 
विफठढा के क्वाय से गण्डष करे। 

वक्तव्य--मधिमांसकमचिरोप्यं लावयेत्‌ , विद्धं तु 
बडिशेत मुचुण्डया वा गृहीत्वा मण्डलाग्रेण चछिच्वा तीक्ष्णे 
प्रतिख।रयेत्‌, कटुतीक्ष्णेः कवलः तलं वा यवक्षारावच्रूणितम्‌- 
अर्थात्‌ नूतन अधिमांसक का स्रावण-रक्त लावण करे 
भौर पुराने को वडिश नामक यन्त्र से भयवा सुचुण्डी नामकं 
यन्व्र से पकड़ कर मण्डलाम्र नामेक राछ्रसे काट देवे मौर 
फिर तेजबल आदि तीक्ष्ण द्रव्यो का मंजन करे भौर कटु 
एवं तीक्ष्ण द्रव्यो के क्वाथ के * कुत्वे करे अथवा यवक्षार 
मिभ्नित तेर के कुले करे ॥ २७-१८ ॥ 

विदभं चिकित्षा- 

विवरभ-दन्तमूलानि मण्डलाम्रेण शोधयेत्‌ । 


अध्याय; २२ | 
त्तरं थुर्ज्यात्ततो न्यं गण्डूषादि च शीतलम्‌ ॥।३९॥ 
द्दाद्या---विद्‌भं नामक दन्तेष्र रोग मेँ--दन्त 
वेष्ट को मण्डलाग्र नामक द से शुद्ध करे तसश्चात्‌-- 
त्तर का प्रयोग करे! दग्ध हो जाने पर शीतठछ नस्य 
एवं गण्डष्ट करे | 
दल्तव्य -- विदं दन्तभरूख।नि शस्त्रेण विशोष्य, क्षारं 
भयुज्य, चुतमण्ड गण्डूये दद्यात्‌, रोध्प्रियंपुमजिष्टठामधुक- 
चूर्णः प्रतिसारण, क्ाकोलीयष्टिमधुश्चकंराविपन्चतैलं 
नावनम्‌ - अर्यात्‌ धिदभे रोग मेँ दन्तवेष्टो 
दारा शुद्ध करके, क्षारका प्रयोग करके, घृतमण्ड के कुत्वे 
देवे, फिर लोध, प्रियंगु, मंजीठ तथा मुलेटी के चूणंका 
मर्तिसारण करावे बौर काकोखी, मुलेठी तथा खण्ड के योग 
से सिं तेल की नस्य का प्रयोग करे ॥ ३९ ॥ 
दन्त नाडी चिकित्षा- 
संशाध्योभयचः कायं शिरश्योपचरेत्ततः। 
नाडीं दन्तागां दन्तं सुदु ध्रस्याग्निना दहेत्‌ ।॥४०॥ 
ङुध्जां नेकगरतिं पूणां मदनेन गुडेन वा । 
घावनं जातिसदन खदिरस्वादुकर्टकैः ॥४२१॥ 
क्षो रिद्क्तास्बुगण्ड्ूपो नस्यं तैलं च तस्छृतम्‌ । 
व्याख्यः--दन्तवेष्ट के नाङ़्ी तरणो मं वमन एव 
बेरेचन से दारीर का ओर प्रधमन अथवा अवपीड नस्य 
से शिर का शोधन करके तदश्चात्‌ दन्त नाड़ी का 
उपचार करे यथा-दन्तको उखाढ़ कर श्रनि दारा दाह 
क्रिया कर देवे । यदि नाङ्ीकी गति कुञ्ज-टेदी मेदी 
हो अथवा उमे अनेकटिद्र हों तो उसमे मोम अथवा 
गुड भर कर तप्त शाका द्वारा जला देवे । त्पश्चात्‌- 
चमेली के पत्र, मेनफल, सखैरसार तथा गोखरू के क्वाय 
सेधोदेवे ग्रौर फिर वट आदि क्षीरी इष्चोंके क्वाथ 
के कुल्ले करे ओर उन्दीं वट आदिके योगसे सिद्ध तेल 
की नस्य का प्रयोग करे। 
वक्तव्थ--दन्तनाडीमेषषित्वा, संवृतां शस्त्रेण विचार- 
पित्वा, तदाऽऽध्रित दन्तशेषपुद्धत्य शलाकया दहेत्‌, कुञ्जा- 
मवगाढाभनेक गति गृडमघुसिकथान्यवमपूर्णाम्‌ । ततः 
क्षीरिवृक्षक्षषायेणं गण्डूषान्‌ वारयेत्‌ । तत्सिदधेन वा तलेन 
नस्यं च । दन्तीखदिरसारमदनस्त्रादुकण्टकक्वाये लोघ्रवाल- 
फोरी रदेषदारमं जिष्ठामधुक्कल्के विपक्वं तिलतें सषपतलं 
वा नाडीरोधनं रोपणं च। प्रषोण्डरोकहरिद्राद्वयमधूकमध्र 
च्छिष्टरोघ्रकटुशकं रापद्मकृचन्दनदूर्वा उपोदिका कास्तूकतण्डु- 
लीपकमं जिष्टाऽम्लीकाक्रपित्थेः पत्रैः वा। नस्यं च विडंग- 
भशु्रल्तानिरगण्डीखदिरमंजिष्ठोशीरसुरतस्सिद्धं  तेज्गम्‌ । 
धूमपानाञ्खकश्चावणनाधनानि शोलवेत्‌ नाद़ीशोषनं च दषो । 
अ, सं, उ. भ. २६--लर्षाह्‌-- न्त नाशो का एषगी दारा 
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सवोङ्गघुन्दरीग्याख्यासदितम्‌ 


को हस्र, 


४०१ 





[व त ` 


एषण कमं करके, मवरुद्ध मुखी का शखर इारा परख लोल्न 
फर्‌, उससे भाधिव दन्त को उषाड्‌ कर दाङाका रे जला 
देवे, टेदी मेढी, गहरी अथवा अनेक मुख बा्ी नाड़ी- 
( नासर ) मे गढ अवयवा मोम भर कर जलाना चादिये। 
तत्पश्चात्‌ वट भादि क्षीरो वृक्षक वंवाथ के कुल्ले करावे 
मौर उन्हीं के योगसे सिद्ध ष्रतकी नस्य देवे"“***"1 
बूभपान, रक्तस्ाव-स्रावण तया नस्य का प्रयोगं करं 
गौर नाड़ीन्रण चिकित्सा करे। देदिये--उ. तं, 
भ. ३०॥। शस प्रकार दन्तवेष्टोके रोगों की चिकित्सा लिखी 
गई है ।! ४०-४१ ॥ 
जीभ के रोगों की [च.कषा- 

कुयीद्वातोष्ठको पोत्रतं करटकेष्वनिलात्मसु ।४२॥ 
जिह्ायां पित्तजातेषु धृषटेषु रुधिरे छलं ते। 
प्रतिसास्णगण्डूषन।(वनं मधुरेदितम्‌ ।४३॥ 
तीक्णः कफोत्थेष्वप्येवं सषेपच्यूषणादिभिः । 
नवे जिद्वालसेऽप्येवं तं तु शस्त्रेण न स्प्रशेत्‌ ॥४४।। 
उन्नम्य जिह्वामाङरष्ां बडिशेनाधिजिदहिकाम्‌ । 
लेदयेन्मण्डलाप्रेण तीश्ष्णोष्णेघेषंणादि च ।\४५॥ 
उपजिहां परिस्राव्य यवक्ञारेण घषयेत्‌ । 

द्याख्या--व।त जनित जिह कण्टको मं-- बात जनित 
ओष्ठरोग के समान ( देखिये छो० ३-४) उपचार करे । 
पित्तजनित जिह।कण्टकां मं-शाक पच आदि से 
घर्षण करके रक्त निका देवे तसश्चात्‌ मधुर द्रभ्यो 
के प्रतिसारण, गण्डूष तथा नस्य देवे । कफ जनित जिहा 
कण्टकोंम भीउसौ प्रकार सरसां (राद) प्वंत्रिकटु 
आदि तीद्ण द्रव्योँसे प्रतिसारण, गण्डूष एवं नस्यकरा 
प्रयोग करे | 

अलस रोग चिकित्ता- 

नूतन अलस रोग ( देखिये अ० २१ @ो० ३९) में 
मी उशी प्रकार सरसों एवं त्रिकटु आदि तीच द्रवयां से 
प्रतिसारण, गण्डूष एवं नस्य का प्रयोग करे परन्तु इस 
रोगमे शछ्रकमं न करे। सिरवेध किया जा सकता दहे 
( अ, सं, उ. श्र. २६ )। अधिजिह चिकित्वा- देखिये 
अ. २९१ छो० २३७४- इस रोगम नीभको उठा कर ओर 
अधिजिहिका को बडिश नामक यन्त्र द्वारा खाच कर- 
मण्डलाम्र शल से काट देवे तदश्चत्‌-ऊक्त सरसों एवं 
निकट श्रादि ती द्रष्यों से प्रतिक्षारण, गण्डष्र एवरंनस्य 
का प्रयोग करे । उपजिह्वा को चिकिस्षाः-देखिये अ. २१ 
च्ो° ३५ उपजिह्वा नामक रोग म-उपजिष्। पर शाक 
पत्र अथव। अंगुलि शखर से लेखन करके रक्त निका देवे 
श्नौर तत्पश्चात्‌-जौलार का प्रतिसारण करे।. इस 
प्रकार बिष्ठा के रोगो की चिकित्सा लिखी गर दै।४२-४५। 


\७० द 
ताल्धुगत रोगों की चिकित्सा-- 
गल शुण्डिका की चिकित्सा- 
कफष्नैः शुण्डिका साध्या नस्यगण्ड्‌ षघर्षणैः ॥ ४६। 
एेीरुबीजप्रतिमं ब्रृद्धायामसिराततम्‌ । 
अग्रे निष्रिष्टं जिहाया बडिशाद्यवलम्बितम्‌ । ४} 
लेदयेन्मण्डलाग्रेण नात्य्रे न च मूलतः 
ॐदेऽव्यस्कक्षयान्परद्युदने व्याधिर्विनर्धंते ॥४८॥ 
मरिचातिविषापारावचाङ्रष्टकटन्नरैः । 
द्विन्नायां सपदटुन्तौदरेधषेणं क्रलः पुनः ॥ ४९ ॥ 
कटुकातिविषापाठानिम्बरास्नावचाम्बुभिः । 
व्याढ्या-ग्लेश्युण्डिका की चिकित्छा-प्रथम कफ 
नाशक ( संकोचक अनारफलठ के द्धिलकों तथा 
अन्यान्य कप्रायरसवाले ) द्रव्यो की नस्य, गण्डष तथा 
प्रतिारण से करे । यदि वह्‌ गलशुण्डिका कक्रड़ी के 
नीज के समान काटी एवं लम्बी होकर, सिराओं से रदित 
होकर जीभ पर ठ्टक आई हो-लटक कर --बद्‌ कर 
जीभकोद्क रहीष्टोतो उसे बडिश्च नामक यन्त्र से पकड़ 
कर मण्डखाध रल द्वारा काट देवे ओर छेदन न अग्रभाग 
मदो शरोर न अस्वन्त मूढ भाग मेहो | क्योकि मूलमें 
चछेदन होने पर रक्तः भमा अधिक श्चय-लावदहोनेसे मरध्यु 
हो सक्ती है शरोर हीन छेद ( अग्रभागमें) देने से वद 
पुन! बद्‌ जाती दै । उचित स्थान पर दन करने कर 
अनन्तर भरिच, अतीत, पाठा, बालवच, कुठ, सोना 
पाठा की छाल तथा सैन्धव ल्वणका चूर्णं मधुमे मिला 
कर प्रतिसारण करे ओर फिर कुटकी, अतीस, पाठा, 
निम्ब की ज्ञ, रासना तथा बाल बचके क्राथ के कुल्ले 
करे ।। ४६-४६ ॥ 
ताटुसंघात, तालु पुप्पुटः तथा कतं की चिकित्ता-- 
सङ्घाते पुप्णुटे कूम विलिख्यवं समाचरेत्‌ ८५! 
ग्याव्या---तालुसंबात पुष्युट एवं कूमं अर्थात्‌ कच्छुष 
नामक रोगो मेँ लेखन कमं करने के पश्चात्‌ गल शुण्डिका 
के समान चिशजित्सा करे ॥५०।। 
तालुएक की चिकित्सा-- 
अपक्त तालुपाके तु कासीखन्तोद्रताक्च्यजैः | 
घर्षणं कवलः शीतकपायमधुरोपधेः ॥५१॥ 
पक्वे ऽष्टापदबद्धिन्ने तीच्छोष्णेः प्रतिसारम्‌ । 
वरषनिम्बपटोलाधैस्तिन्तैः कवलधारणम्‌ ॥५२॥ 
व्याल्या--त।लुधाक कै अपक्व शोथ मं कानीम 
तथा रसवत के चणं को मधुरम निहा कर प्रतिक्नारण करे 
ओर श्ीतवीयं, कषायरस एवं मधुर रसवाटढी ओषधे के 
क्नाय केकुल्ले करे । द प्रकार वह्‌ बैठ जाता है परन्तु 
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श्र्टाप्रद््‌-चत्ुरक्ग पीठ के समानाकार भेदन कमे करने 
के श्चा तीद्ण एवं उष्ण द्रव्यांका प्र्तितारण करे ओर 
ग्रडूसा निम्बकी छाल तथा परब के पन्न आदि तिक्त 
द्रव्यो के क्राथ से दुल्ले करावे) 

घक्तन्य --गष्टापद का लाकार चतुरद्खं पीठ भर्थात्‌ 
चौपड के समान होत्ता है । बष्टापदं लारिफलम्‌ दत्यमरः 
अर्थात्‌ लारियो--गोटियों के खेलने का पट्टी । इस्तका 
1५.२१ ५२॥। 

तालु शोष चिकिस्म- 

तालुशोषे स्वदरष्णस्य श्र्पिङत्तरनस्तिष्‌ । 
कणा शुखुटी रवं पानसस्लेगेरुडषघारणम्‌ ।५३॥। 
धन्वसांसरस।: स्निग्धाः स्ीरसर्िश्च नावनम्‌ । 

व्याद्या---तालु शोष नामक तालु रोग में-यदि 
तालु शोप्रके साय २ त्ृा--प्यस्न दातो भोजन के 
अनन्तर षृतपान करना चाहिये श्रौर पीपल एवं सोढ के 
ग से पका जठ पीते, अम्ल द्रव्यो के क्वाथ का गण्डष 
ध।रण करे काञ्जीं का गण्डप्र धारण करे, स्नेह युक्त 
जङ्गछ देश्षीय प्राणियोंक्रा मांसरस पीव श्रौर दधसे 
निकाले गये ध्रूत कौ ( माखन की ) नस्य लेवे। 

वक्तव्य--तूषा रोगमे तालु शोष होता है अततः गदि 
तासे तलुश्ोपहोतो तुषा नाशक उपचार करे। इस 
पकार तालु गत साघष्यशेगों कौ चिकित्सा लिखी गईहै मौर 
तालु पिटिका आदि शस्य होने के कारण उनकी चिकित्सा 
नदीं लिखी गई ।५२।। 

कण्ठ रोगों की चिकित्षा-- 
सामान्य चिकित्या-- 

कण्ठरोगेष्वरखङमोत्तस्ती च्णेनैस्यादि कमं च ॥ ५४॥ 
काथः पानं च दावीत्वङानस्वता्येकलिङ्गजः 
हरीतकीकषायो वा पेयो माह्तिकसंयुतः ॥ ५९५ ॥ 
शेष्ठा ज्योपयवन्ञार-दार्वीद्रीपिरसाज्ञनैः । 
खपाटातेजिनीनिम्बैः सुक्तगोमू्रसाधितैः ॥५६॥ 
कवलो गुटिका चाऽत्र कल्पिता प्रतिसारणम्‌ | 
निचुलं कटभी भस्तं देवदारु सहोषधम्‌ ॥५५७] 
वचा दन्ती च मृवौ च लेपः कोष्णो ऽतिशोफहा । 

व्याछ््रा- सभी कण्ठ रोगों म--यदि उनभे ज्वर 
श्रादि कोई उपद्रव न दौ तो--रक्त मोत्तण करे, तीच 
द्रव्यो के नस्य, गण्डत्र एवं प्रतिसारण करे} श्रौर दाङ 
हल्दी की दुल, निम्ब की छाल रसवत एवं इन््रजो का 
क्राथ अथवा मधु मिश्चित हरीतकी क्वाथ पीना चाहिये। 
न्निफला; न्निकटु, ज।खार, दाद ठ्दी की कराल, चित्ता 
की जड़, रसवत, पाठा, तेजबल के बीज ( ठ॒म्नर }) तथा 
निम्बंके पन्न अथवा न्तर ठ को श्िरका एषं गोमू 
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मं पका कर कुल्ले करे श्रयवा उक्त च्निफल। आदिक 
शिरका एवं गोमूत्र मे पीख कर गोलियां बनावे श्रौर उनका 
मज्ञन करे श्रौर चूप्रण करे । ओर--नठ्वेतस के फठ 
( समुद्र फल ), श्वेता अपराजिता ( श्वेत पूल की 
कोयल ), नागर मोथा, देवदार का गोन्द, सोठ, बाल 
वच, दन्तीमूल तथा मरोढफली को जल में पीस, कोसा 


करके ङ्के फोहासे वारर लेपकरे। यष्ट्लेप वेदना 
एवः शोथ को शान्त करता है। 


वक्तव्य --रक्त मोक्षण सिरावेव दवारा करे, इख प्रकार 

दोथ का वल घट जाता है ।५५-५७॥ 
वातजरोहिणी चिकिसा-- 

अथाऽन्तवौह्यतः खिन्नां बातरोदिणिकां लिखेत्‌ ॥५-॥! 
अंगुली श्केणाऽऽशु पदुयुक्तनखेन वा | 
पच्चमू लाम्बुकवलस्तैलं गण्डूपनावनम्‌ 11५९ 

व्याख्यः-- बात जनित रोहिणी नामक रोग में उष्ण 
जल से भीतर--कण्ठ में ओर उपनाह आदिसे बाहिर 
ग्रीवा पर~-टोडीके नीचे गल पर स्वेदन करे फिर 
ग्ंुली श्न द्वारा अयवा लवण युक्त नख दारा-बात- 
रोहिणी क-मांशां कुरे का लेखन कर देवे ओर किर 
बृदत्पञ्च मूढ के क्वाय फ कव्रज्ञ करे ओर ते के गण्डूष 
करे तथा नस्य लेवे। 

वक्तव्य--अ. सं. उ. अ, २६-अय वतरोहिणिकां 
अन्तवंहि,.स्विन्नां अं पुलीशख्केण मधुलवणगर्धेण वा नखेन 
विल्लाश्य तीक्ष्णः प्रतिस।रयेत्‌, महपजवम्‌लाज््चायो गण्डूषः, 
एकापुननंवार्िहीकपित्थकृतल्कपयोविप्रक्वं तलं गण्डूषो नावनं 
च | अ्थत्‌-वातज रोहिणी पर भोतर एवं बाहिर से 
स्वेदन करके अंगुली शख द्वारा. भवयवा मधु एवं लवण 
के घोलंसे लिप्त नखद्वारा लेखन करके रक्तस्लावण करे 
ओर फिर तीक्ष्ण द्रव्यो के चूंका प्रतिसारण करे, महा- 
पंचमूऊके क्वाथसे गण्डूष करे | ओर बडी इलायची, 
पुननंवा, कण्टकारी एवं कैयके कल्क एवं गोदुग्धके योग 
से सिद्ध त के गण्डूष करे तथा नस्य लेवे || ५८-५६॥। 

पित्तज रोहिणी चिकित्वा-- 

वि स्नाव्य पित्तसम्भूतां सिताक्तोद्रभियंरुभिः। 
घर्षेटसरोधपत्तङ्गः कवलः कथितैश्च तै: ॥६०॥। 
द्रात्तापरूषकक्राथो दितश्च कवलग्रहे । 

ग्याख्या - पित्तज रोरिणी नामक रोग में-वातज 
रोर्दिणी के समान लेखन द्वारा रक्त ख।वण करने के पश्चात्‌ 
ण्ड, प्रियंगु, लोध तथा पतङ्गकाष्ठ के चृणंको मधुमें 
मिलाकर प्रतिसारण करे श्रोर उन्दींके क्वायसे कुल्ले 
करे अथवा दाल एवं फलसाके काय से कवल धारण 
करे ॥ 


सवाङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


७०३ 











क~~ = 


वत्तव्य-- द्रा क्ष।पषूपक्रउशीरमधुकचन्दनकषत्रायो वा त्रिफला 
तिल्वकदामाधीपर्णीत्विक मधुयदिकानिः दशगुणे पयसि 
सिद्धं सिः नस्यकवलभोजनेषु । अ, स. उ. श्र, २६- 
मर्थत्‌- जयया दाश्च, फालसा, खस, मुलेठी तथा चन्दन 
केक्त्राय से कूल्ले करे। त्रिफला, लोध, छृष्णकषारिवा, 
गभ्भार की छा वथा मुचेटी का कटकं ५ भाग, चूत ८ भागं 
तया गो दुग्ध ४० शाग मिलाकर चृत सिद्ध करे भोर उसका 
प्रयोग--नस्य, कवर धारण तया भोजन मे करे ॥ ६० || 

रक्तज रोरिणी निकित्छा- 

। प्रसयाख्यायाऽन्न घम्भनाम्‌ ॥६१॥ 

व्या्या--रक्तजनित रोहिणी मं पित्तजनित रोहिणी 
के समःन सव उग्चार करे ॥ 

वक्छडप्र--रकत जापरप्येवं प्रत्याखप्राय उपाचरेत्‌- भर्थात्‌- 
इसका प्रत्याख्यान -नकार करके उपनार करे वर्योकि वह 


मसाध्य है देखिये भ, २२ दलो. ७० ॥ ६१ ॥ 


कफज रोहिणी चिकित्छा- 
सागारधूमेः कटुकेः कफजां प्रतिलारयेत्‌ । 
नस्यगण्डू षयोस्वैलं साधितं च प्रशस्यते ॥ ६२॥ 
अपामागंफलश्वेता-दन्तीजन्तुष्नसेन्धवेः । 
व्याख्या--क्फजनित रोग मे पूर्वोक्त प्रकार से 
लेखन करके रक्तलावण करे ओर फिर ग्ह्यूम युक्त 
त्रिकटु श्रादि कटु वगं के द्रव्यो ( त्रिफला एवं सैन्धव 
लचण मिलाकर अ. सं.) से प्रतिसारण करे! ओर- 
श्रपामागं कं ब्रीज, अपराजिता, दन्तीमूल, विडंग तया 
सैन्धव लवण के योग से सिद्ध किया गया तेल नस्य 
एवं गण्डबघारण में प्रशस्त हे ॥ ६२॥ 
बन्द, शालूक, तण्डीकेरी तथा गिलायु-- 
तद्वच वृन्द्-शालक-तुण्डिकेरी-गिलायुषु ॥६३॥ 
वयाद्या--उन्द्‌, शालूक, त॒ण्डीकेरी तथा गिलायु 
नामक रोगों मे रोहिणी के समान सव उपचार करे ॥।६३॥। 
विद्रधि-चिकित्वा- 
धिद्रधो खाविते श्रेष्ठारोचनाताच्येगैरिकेः । 
सरोध्रपटुपत्तङ्गकण गंड्षघर्षणे ।1 ६४ ॥ 
व्य,ख्या--गलविद्रधि मे लेखन द्वारा रक्तलावण 
करे ओर फिर त्रिफला, गोरोचन, रसवत्‌ , गरू, लोघ, 
लवण, पतङ्गकाष्ठ तथा पीपल के क्वाय के गण्डष्र ओर 
चूणं से प्रतिसारण करे ॥ ६४॥ 
गलगण्ड चिकित्ा-- 
गलगण्डः पवनजः स्विन्नो निखुतशोणितः । 
तिलैर्बीजश्वलट्वोमा-प्रियालशणसभवैः ॥।५५॥ 
उपनाह्यो व्रणे रूढे प्रलेप्यश्च पुनः पूनः । 
शिभु.तिल्वक-तकोरी-गजङ्ृष्णाःपुननेवेः ।६६॥। 


\७०स्च 





भष्टाङ्ग्दये उत्तरस्थानम्‌-- 


[ अुखरोगश्रतिषेध 








कालाखताकमूलैश्च धुष्पैरच करहाटजैः । 
एकेषिकान्वितैः पिष्ठेः सुरया काखिकेल दः ।। ६७ ॥! 
गुड ची निस्बङटज-हंसपादीबलाद्रयैः । 
साधितं पाययेच्तेलं सर्णदेवदारुभिः । ६८ ॥ 
कतेञ्यं कफजेऽप्येतत्‌ रबेदविस्लापने स्वति । 
लेपोऽजगन्धातिविषा-विशद्याः. सद्रिषाणिक।ः ।६६॥ 
गुज्ञालाबुशुकाह्ाश्च पलाशत्तारकल्किताः । 
मूत्रश्तं हठत्तारं पक्त्वा को द्रवभुक्‌ पिवेत ।\७०॥ 
खाधितं बतसकाथेबौ तैल सपदुपद्चकेः । 
कृफलञ्नान्‌ धूमवमन-नावनादींश्चं शीलयेत्‌ ।७९॥ 
मेदोभवे सिरां विध्येत्कफष्नं च .विधिं भजेत्‌ । 
असनादिरजश्चेनं प्रातसूःत्रेण पाययेत्‌ ॥७२॥ 
अशान्तो पाटयित्वा च सवोन्‌ व्रणवदाचरेत्‌ । 
व्याख्या-तातजनित गरगण्ड पर~-स्वेदन कगे 
फिर उसमें से लेलन कमे ह्यारा रक्त निकाले ओर फिर 
उक्तपर तिल, लय्त्रा { लम्बा }) अतष्ठी चिरोज्ञी 
तथा शण कै बीजों का उपना ( पुल्टिस--उष्णर 


मोगा लेप--उपनाह स्वेद विधि देखिये सू. अ. १७ > 


नामङ् लेप करे इस प्रकार उपनाह करने से वह पककर 
पट जाथ तो शोधन रोपण विधि द्वारा बणरोपण दो जाने 
पर सहजन के बीज, ठोधकी छल, अरणी की छल, 
गजपीपल, युननंवा, नील के पत्र, -गिलोय, आककी 
ज़ की छल, मैनर्लके फलतया निसोत को सुरा 
अयत्र काञ्जी में पीसङ्ृर बार-बार लेप करे शरोर गिलोय, 
निम्ब की छाल) कुरेथा की छल, हंसराज, बला, श्रति- 
बा, पीपल तथा देवदाख्के योगसे सिद्ध किया गया 
तेल परिलादे। कफजनित गकगण्ड मेँ भी उक्त-वातज- 
गलगणड के समान स्र चिकित्सा करे किन्तु स्वेदन एनं 
विम्लापन श्रधिकलर्प से करना चाहिये कफ कौ शान्ति- 
विल्यन के लियि। ओर अजमोद (अथवा तुलसी का 
मेद--ववरी के बीज- त्यात्‌ ठख्मेलज्ञा ); अती, 
विशल्या ( लाङ्गली-कलिहारी नाम क़ कन्द ) काकडधासिंगी, 
गुञ्जा, सखोनापाठाकी कारक तथा पठाशच्लार को सुरा 
श्रथ काञ्जी मे. पीकर लेप करे । श्रौर हठ अर्थात्‌ 
जव्कुम्भी क क्षार को गोमूत्र मे पकाकर पीवे तथा 
कोद्रव-कोदों के चावल का भोजन करे । श्रथवा वत्त- 
कादि गण (सू, अ. १५ )के दर्यो तथा पचो लवणो 
केयोगसेसिद्ध तेड पीवे। ग्रौर कफ नाशक धूमपान 
क, वमन का तथा नस्य शिरोविरेचन--तीद्धण नस्य 


का प्रयोग करे। मेदोजनित गलगण्ड मे सिरावेष करके. 


रक्त निकाले ओर कफजः गलगंड नाश्चक सब ऊपचार 
करे । भसनादि गण (षु, श्र, १५)के खरकाष्टौका 


चूं परति दिनं भातःकाल गोमूत्र के साथ पीवे 
इख प्रकार यदि शान्तिलाभन होतो --सखमभी प्रकार 
के गलगंडों का णन करके ~-मेदच्‌ निकाल त्रण के 
समान सीवन एनं शोधन रोपण श्रादि उपचार करे। 
वक्तब्य--दाह योग्यं वा वस।घुतक्षौद्राऽन्यतमेन यथावत्‌ 


` दहेत्‌, रोचनाकासीसतुत्थकनूर्गाञ्विच्रुणितं तलं त्रणशोधन- 


रोपणम्‌ । असनाद्विखारं गोमयरसयुक्तं वा यर्धात्‌ -यदि दाह 
के योग्यहोतो वक्षा, घृत अथवा मधु को त्तपाकर दाहकरमं 
करे भीर प्रण पर गोरोचन, कासीस तथा तृतिया का चूं 
बुर कर किसी शोधन एवे रोण तेल का पिचुं भरे। 
अथवा असनादि गण के सार कौ गोवरके रसम मिला कर 
सरे | थ. सं.डउ;ः अ. २६ | येसवप्राठचु.च्नि.अ, श्टसे 
अष्टांगसंग्रहकारने बौर ब्ज ंग्रहसे श्री वाग्मटने 
उद्धृत किये हं ॥.६५-७२ ॥। 
सुलपाकों की सामान्य चिज्जित्सा- 


 उुखपाकेषु सन्ञोद्रा प्रयोस्या सुखभावना ।५३॥ 


कथितासिष्ठलापाटमरद्रीकाजातिपल्नवाः । 
निषठिष्या भक्षयित्या चा कुटेरादि्गणोऽथ वा ।!७४।॥। 

व्याख्या--प्रुलपाक नामक मरु रोगों यें सद्टुमिश्चित 
मुखध्रावनो- कवलो गण्डो का प्रयोग केरे यथा-- 
त्रिफठा, पाठा, सुनक्का तथा चमेली के कोमल पत्ता के 
क्वाथमे मधु मिलाकर कुल्ले करे । अभ्वा न्रिफला 
आदि द्रव्योँको चवा २ कर धृके-टार टपकावे श्थवा 
कुठेरादि हरीतक गण (स्‌. अ. ६ देखिये) कै द्रव्यो 
को चा २ कर लार टपकावे || ७३.७४ ॥ 

मुखपक्रोँ की विशिष्ट चिकिःसा- 

मुखपाकेऽनिलात्‌ छृष्णापटूबेला प्रतिश्वारण्‌ । 
तैलं वातहरः सिद्धं दितं कबलनस्ययोः ॥ ५१ ॥ 
पित्तासरे रक्तपित्तघ्नः कफव्नश्च कृषे लिधिः | 
लिखेच्छाकादिपत्रेश्च पिटिकाः कठिनाः स्थिराः ।!५६1। 
यथादोषोदयं छु्यौत्सन्निपाते चिकिस्सितप्‌ । 

ष्याख्या- बात जनित मुखपाक में ~ पीपल, लवण 
तथा बही इलायची के चृणंका प्रतिसारण करे} बात 
नाशक द्रव्योँके योगसे सिद्ध तेल के कवल एवं नस्य 
भी लाभदायक होते ह । पित्त एवं रक्त से उत्पन्न मुखपाको 
मे--रक्तशामक एवं पित्त रामक कवल एवं प्रतिसारण 
प्रादि करे। कफ जनित मख पाकम कफ नाशक कवल 
आदिका प्रयोग करे। मुखके भीतर जो कठोर प्व 
अचल पिटिका अथवा तरण दहा उनका शाकपत्र आदि से 
लेन करे रक्त निकठ जाने पर उचित कवल धारण एव 
प्रतिषारण आदि उपचार छरे। ओर च्रिदोष जनितं 
मुखपाको भं षड दोपषरानुखार रचित चिक्रित्ाः रे । 





ॐध्यायः २२ | ८९ 





सवोौङ्गुन्दरीव्याख्यासहितम 
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चक्तव्य --ग्ररणो रोग एवं पित्तातिसार बआदिर्मे जो 
परुपाक हाता दै वह रोगणान्ति हो जाने पर स्वतः शान्त 
हो जाता है ॥ ७५-७६ || 


मखाघठुंद्‌ की चिकित्सा- 


न ऽदुदे वद्धे च्छेदिते प्रतिसारणम्‌ ।॥७९॥ 
त्वजिकानागरक्षो रेः काथो गण्डूष एष्यते । 


[क 


शु चीनिम्बवत्कोव्थो मधुतैलसमन्वितः ।;७८॥ 
ाज्नश्धुक्‌ तीच्णतैलनस्याभ्यङ्ास्तथाचरेत्‌ । 
यष्डया-- नूतन म॒खाह् द मेँ-जो बानो गया 
धो उपमं-~--छेद्न कमं करके सज्जीखार तथा खोठके 
चणम मषु यिल्ला कर प्रतिवारण करे ओर गिलोय षव 
निम्नकी छाल के क्वाथमें मधुएव तेल मिला कर 
गण्डप धारण करे, जके दलियाका श्रादार करे ओर 
त]च्ण द्रव्यांकी नस्य तथा तीद्ण तेलो का अभ्यल- 
लिन्न व्रण पर पिच्च घारण केरे | ७७-७८ | 
पूति मख रोग की चिकिटषा-- 
ते पचिवद्चे धूसस्तीच्णः सनावनः ।।५<]॥ 
सज्ज (धार्त रोघ पलनःपद्यकजलम्‌ । 
धराद नं बदृनस्यान्तश्चुणितेरवचृणेनम्‌ । 
लववाद्‌ाषक्कला्त च सादनादि च लालयन्‌ ॥ ८० ॥ 
ञयाल्या --पृति मूख ({ अ. २१ छा° ६६ पूष्यास्य ) 
नामकं रोग में स्नेहन पथः स्येदन करफे वमन करे फिर 
तदम धुमतधा तीक्ष्ण नस्यका प्रयोग करे) ओर 
मज्जाउ, धाय कै पूर, लोध, प्रियंयु, तथा कमल के क्राथ 
ठे कवल धारण करे ओर उन्दी मन्नीठ आदि के चूणंसे 
मीतर शवन्ृणंन करे ओर शीताद एव उपक्रुश 
पकं रोगांमं बतलाए्‌ गये नस्य, धूम, कवर प्व 
प्रतिद्चारण आदि उपचार करे ॥ ४६.८० ॥ 
मदर्भि विदेह प्रणौत गुटिका-- 
सल्ल्नयद्री पिक्िरादतिक्तयष्टयाहसिद्धाथेकटज्िकाणि , 
मश्ताद्‌रिद्राद्ययवशृकषव्रत्तास्तक्राम्लाम्रिमषेतस नवि ८९ 
अश्वरथ जम्ब्वा प्नरधनज्ञयत्वक्‌ 
त्वकचादहिखराव्खदिरस्य सारः । 
ञान तेषां चन्तं गतेन 
त थया गुटिक। विधेया ॥८२॥ 
ता सरिता घ्नन्ति युखेन नित्यं 
कण्ठौएताल्वादिंगद्‌।न्‌ सुक्रच्छान्‌ । 
विशेषतो सेदिणिकाऽऽस्यशोध- 
गन्धान्विदेहाधिपतिप्रनीताः ।॥८३॥ 
्याहया--त्रि फला, चित्ता, चिरायता, मलेदी, सरश, 
मोथा, शृ्ठ्दी, दास दष्दी. नौखार, इक्ताम्छ, 
अभ्छवेतष, पीपल वृ की छल; जामुन की छल, श्नाम 
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की छाल, अजुन की रालः, कनेर की छाल तया खेरसार 
को समभाग लेकर, कूट कर ओर आठ गुने जठ ्मे.क्राथ 
करे श्रष्टमांश रहने पर छान कर पुनः पाककरे जब गादा 
्टो जाय तत्र उसमे उक्त द्रव्योका चरणं क्वाय द्र्योँसे 
चतुर्थांश भिलाकर मटरकी खी गोलियां बना दायां 
सुला वे । इन गोलियों को सवदा मृख म रखना 
च।दिये । इनसे कष्टसाध्य--कपठ, तालु ष्वः गष्ठोौ के 
रोगों मे विशेषतः रोहिणी, तालु शोप्र तथां पनिप्रत्व 
नामक रोगोंमें लाभ होतादहै। इस योग का उपदे 
महर्षि विदेह ने किया थावेशालाक्यकेआचायंये ८१-८३ 
खदिरादि तेल- 

खदिरतुलामम्बुघटे पक्त्वा तोयेन तन पिषेश्च । 
चन्दन-जोङ्गक-कुडःकम-परिपेलव-वालकोशीरेः ॥८७॥ 
सुरतरु-राध्र-द्राक्षा-मंजिष्ट-चाच-पद्मक-विडङ्ग; 
सप्रक्ञा-नत-नख-कट्फल-सूच्मे ला-ध्या मके' सपत्तङ्क ८५ 
तेलभ्रस्थं विपचेत्‌ कर्षाशेःपानन्यगण्डूषेस्तत्‌ । 
हत्वास्ये सर्वगदान्‌ जनयति गाधी दशं भ्रति च वारादीम्‌।। 

व्यःख्या--लंरसार १ तुचा ( १०० पल ) लेकर ओर 
करूटकर २१ द्रोण जक म पकावे चतुर्थांश रहने पर कान 
लेवे, चन्दन, अरुख, केशर, नागर मोथा, नेत्र वाखा, खस, 
देवदारु, टोध; दाख, मज्ञीठ, दालचीनी, पद्म काष्ट, 
वाबिडंग, श्रसवग, तगर, नखूना ८ सुगन्धि द्रव्य ), 
कायफर, छोरी इलायची, सुगन्धी तृण तया पत्तद्धः काष्ट 
१-१ कं लेकर कल्क करे ओर तेल १ प्रस्थ! सव्रको 
मिलाकर पाक करे । इसका प्रयोग-पीने मे, एवं गण्ड्भष 
धारणम करे। यह मुख के सभी रोगोंको न्च करतादै 
ओर गिद्ध जेसो दुरदशिनी दष्टि तथा सूभर जेसी भवण 
शक्ति करदेता है ॥ ८४-८६ ॥ ` 

मु कान्ति कारक उबटन- 

उद्रतितं च प्रपुन्नाटरोघ्रदावीं भिरभ्यक्तमनेनवक्त्रम्‌ । 
निन्यंङ्गनीलीसखदूषिकादिसञ्ञायतेचन्द्रसमानकान्ति॥ 

व्याख्या-- मुख मण्डल पर प्रथम तेल का अभ्वङ्ध 
करे फिर चकर्वेड के बीज, लोकी छल प्वं दास 
इलदी कील्काढके चृणंका तेल एवं जलम सान कर 
उबटन करने से व्यङ्ग, नीलिका (भाई) तथा सुख 
दू्रिका आदि शान्त हो जाते रै ओर मुख चन्द्रमा के 
सामने कान्ति वाला दहो जाता दै। 

वक्तव्प--ष्यद्क आदि का वणन 
मे देखिये 11 ८\७।। 


म्र रोग {क वाणादि तेल 
पलशतं वाणात्तोयघटे पक्त्वा रसेऽस्मिश्च पलधके$ । 


खदिरिजम्बूयष्ठ-यानन्तामेरद्िमारनीलोतपलान्बितैः\ ८८ 
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तेलशस्थं यायेच्धलद्णपिष्ररेभि्रज्यैधोरिवं तन्मुखेन। 
रोगान्स्वान्हन्तिवक्रेबिशोषारस्थैरय॑धन्तेदन्तपंक्तेशचलायःः 
ग्याल्या- नाण अर्थात्‌ नीले एर बाला करसरया- 


९३०० पल लेकर, कूट कर १ द्रोण जट मे पकावे चयुर्थाश , 


शने पर छान लेते, खेरखार, जासन की छाक, मुलेदी, 
श्मन्तमूल, आम क्ती छल, अदिमार ( श्रपामागं ) तथा 
नील कमल २-२ कषं लेकर कल्क करे ओर १ प्रस्थ तेर । 
रको मिला कर पाक करे तेल सिद्ध होने पर छान लेव । 
हसे मुल के भीतर लगाने से-गण्ड्रष करने से- मुल के 
दभीरोगोक्ा नाश हो जातादै ओर विशेषतः दिलते 
दुष्ट दन्ते भी दद्‌ दो. जाते द ~-शओीघ्र दिखने नदीं 
लगते ॥ ८८-८६ ॥ । 
खदिरादि गुटिका-- 
खाद्रसाराद्‌ े तुले, पचेदल्काश्तेलां चारिमेदसः । 
घटचतुष्के पादशेषेऽरिमिन्‌, पूते पुनः काथनाद्‌घने।€०। 
आक्षिकं किपेत्सुसरेमं रजःसेव्धाम्बुपततङ्गगौरिकम्‌ । 
चन्दनद्वयरोध्रपुण्डाह्यष्ट्याह्वलान्ताज्ञनद्वयम्‌ ॥ ९१ ॥। 
धातकीकट्‌फलदिनिशात्रि एला चतुजोतजोङ्गकम्‌ ! 
सुस्तम॒ञ्जिघान्यग्रोध रोमां सं।यवासक्रम्‌ ॥ €२ ॥ 
पद्मकेलेयसमङ्गाश्व शीते, त्मिस्तथा पालिकांप्रथक्‌ । 
जातिपत्रिका सजातीफलां सदलवङ्गकद्क।लिकाम्‌। <३॥ 
थः रकडवं च तत्राथपेत्ततः , 
कारयेदुगुटिक्राः सदा चेताः धाया युखे तद्रदापदह्‌ाः॥€७॥ 
` व्थाख्या-खेरसार २ तडा (२०० पल) तया दुगंन्धि 
खेरकील्खाल १ तुला ८ १०० पठ) दोनों को भली भांति 
करट कर ४ द्रोण जलम पकरावे चदु्थांश रहने पर छान 
लेवे च्मोर उसे पुनः पका कर गादा कर लेवे { यङ्‌ कत्था- 
असली कत्था है) फिर उसमे खस, नेव बाला, पतङ्ग 
का, गेरू, लाल चन्दन, श्वेत चन्दन, लोध, पुण्डेरिया, 
मलेठी, ढाख, काला सुरमा, श्वेत सुरमा, धाय के पल, 
कायक, इलदी, दाक श्छ्दी की दाल, दरड़,. बेडा, 
आमा) दाल चीनी, बद्ध इलायची, तेज पत्ता, नाग 
केसर, गुर, मोथा; मज्ञीट, बट के प्ररोह ( दादी), 
जटार्मा्ी, जवाक्ना, पद्म कष्ट, एलुत्रा नापक्र सुगन्धौ द्रव्य 
तश्रा लजाबन्ती का अत्यन्त सूदन चूणं १-१ कप मिला 
देते । शीतल होने पर--नाविघरी, जायफलन, लवङ्ग तथा 
श्ल चीनी का दूद्दप चूर्णं १-१ पल ओर फिटकिरी 
कैचमान दवेत श्वं सुगन्धित कपूरका वृण १ कुद्न 
( १६ कर्षं ) भिल्ला देवे ओरकिर भटी भांति कूट कर 
मटर की सी गोरिया बना कर छाया में सुख। लेते । इनको 
मुश्ल में रखने से-मुल के सत्र रोग शान्त हो जाते 
ह ।-१ ९-६४॥ 
¢ 


अष्टाङ्गष्टदेये उन्तरस्यानप्‌-- 
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अरिमेद आदि रैढ- 

च्वाथौय घश्यत्ययसोजनेन दै पचेर्फस्पनयाऽनयेव । 
सवोस्यरोरेद्धतये सद्‌!६.दैन्दल्थिस््ेस्विदमेवुख्यम्‌। &५ 

न्वाष्या--सखैरतार १ दुला तथा दुगन्धी सैर फी 
छाल २ वहा फा क्वाथ १ द्रोणम्‌ ओर खदिरादि गुटिकां 
केखन प्रव्योका कल्फ १-९ क्रं तया तेल १ च्राट्क 
पिला कर पाक करे अन्तमं जाभित्री श्रादि द्रव्य १-१ 
पल तया कपूर १ ऊुडत्र डाल कर्‌ इतः; उष्ण कंरै जिससे 
कपूर पिषल जवे ओौर बोतलो मे उाल मुखरोध करके 
धर देवे । यह तैकमुलभं लगनेसे गख के सन गेगो 
कोनष्ट करतादै ओर दन्तौको दृद करनेमें सवंश्रेध 
दं 1 ६५॥ 

| उक्त गुटिका तया तेल की प्रदंता-- 

खदिरेणैता गुटिकास्तैलमिदं चारिमरेदसा प्रथितम्‌ । 
अलुशीलयन्‌ प्रतिदिनं स्यध्थोऽपि टद्धिज भवति } ६६ 

न्ास्या-उक्त खदिरादि गुटिका तथा अरिमेद 
आदि ते का प्रतिदिन सेवन करने से--स्वत्य मानव 


केभीदन्तदद्‌ बने रहतेद। चयात्‌ स्वस्य भी दनक 


सेवन करे तो जच्छ! है ।\। ६६ ॥ 
तुदादि कवल -- 
द्रागद्धचीस्मनःप्रभालदाचीधवासरि फलाकशयः | 
त्तोद्रेण युक्तः कवलग्रहोऽयं सत्री मयान्‌ वक्त्रगाताजनिहन्ति 
व्यास्या--कण्टकारी, निरोध, चमेटी के कोपङ पन्न, 
द्‌ाखदल्री की छार, जवासा तथा त्रिफला के क्वाथ में 
मधु मिहा कर क्रक--करुल्ले करने से मेके सव्ररोग 
शान्त टो जाते ई । ५७॥। 
पाठादि मञ्जन-- 
पाठादार्बीं खक्ङुष्ठमुस्तासलमङ्गा- 
तिक्तापीताङ्गासेधतेजोदतीनाम्‌ । 
चूणेः सन्तोद्रो वन्तमांसातिंकण्ड्‌- 
। पाकञस्च वाणां नाश्तनो घषदणेन ॥&€८॥ 
व्यादशधा--पाठा, दार हल्दी की छल, कूठ, मोथा, 
लाजगन्ती ( या मन्ीठ), कुटकी, पीताङ्गी ({ पिण्ड 
हरिद्रा ), लोष तथा तेज्रलके बीजका चूण मधुमं 
भिढा कर दन्तो पर प्रलने से--दन्त वेशं की कण्डू तथा 
वेदना को श्रौर मुलपाङ तथा लाल्लात्रकी शान्तिदो 


जाती है ६८। ॥ 
कालक चूण--काला मन्नन-- 


गृहधूमतायपाराठ्योपन्तारासत्ययोवरतिजोज ; । 

मुखद्न्तगलव्िकारे सक्तो कालको विधायंश्चूणः ।९९॥। 
व्याख्या -ग्रहधरूप, रखवत, पाठा, सोठ, भरिच, 

पीपल; जोलार, चित्ता की नङ, लोह मस्म, दरङ़; बे, 


अध्यायः २२] 
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खवोङ्गसुन्दरीन्याख्यासदहितम्‌ 





आमला तथा तेजब्रल्के वीज ( तुम्बरु-वुभ्बत) का | 
चृणं--मध्च मिला कर तमी मृख गगौ म लगाना | 


चाहिये । 
लक्तथ्य - महषि जतु कणं ने इस प्रकार लिखा है कि- 
पाठा रस्तान्जन व्योप तेजोहव। त्रिफलाऽग्निकम्‌ । 
गृहद्ुम यवक्षार रन्न शस्तं च काठकम्‌ । 
इसे चसन नापर से लोह का तिर्दशदहै श्रौर श्री वागमट 
नै मी इसी पाठ का अनुषरण किथादहै परन्तुच, निअ २६ 
रं लोह का निर्देश नही है पथा- 
गड्‌ ध्रूमो यवक्षारः पाठा व्योषं रसाञ्जनम्‌ । १६४ 
तेजोहवा त्रिफला लोधं चित्र कश्चेति चूर्णितम्‌ । 
उक्षीद्रं वारपेत्‌ एतत्‌ गलरोगविनांशनम्‌ । १६५ । 
कालकं नाम तत्‌ चरणं दन्ताऽऽस्यगललरोगनुत्‌ । 
दसं पाठ में लोघ्र -लोघ लोहके स्थानम पड़ा गया 
है ६ इस मंजनसे दन्तोंके मूल भाग काले हो जातेहें। 
ओर इक्र वणं भी काला होता है अतः सका नाम कालक 
चरणं ३ ॥ ६६ ॥। 
पीतकं णः पीला मज्जन-- 
नूर्मतवकसिन्धुः्धवमनःश्िसधयावशूकहरित लिः । 
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याये: पीतद्छचृर्ण दन्तास्यगलामये समष्ाञ्यः ।१००। 

ध्याख्कः ~-दार हल्दी फी ल, सैन्धव लवण, 
प चिल्छभनलार तथ। इरिताल का चूणं पर्याप्त धृत एवं 
घु घ॑ सिखा केर दन्त मख एवं गलके रोगम लगाना 
नादय | 

वकदन्य -- इस चुण~--मसंजन क्रा वणं गीला होता दहै 
अंतः इका नाम पीतक चण है इसमे चृत पर्याप्त मात्रामें 
भिक्ताना चाहिये भस्यथा दन्त वेष्टो प्र तधा गोठ आदिः पर 
क्षत दो सक्ता है ॥१००॥ 

दहिक्तारादि रस क्रिया- 

दिारशरूसकवरापच्चपड़ञयोषवेल्लगिरिवाच्यः। 
गोमूत्रेण विपक्वा गललासयघ्नी रसक्रियैषा ॥१०१॥ 

ञ्थाद्या--सज्जी लार, जोखार, शदधूम, दरङ़, वेड, 
आमा, पारो लवण प्रथक्‌ २, सोँठ, मरिच; पीपल, 
विङंश, येरू तथा, रखनत ननभाग ज्तेकर गोमन्न मं पाक 
करे ज्र सष्ुकासा गाढा दो जाय तत्र उतार कर रख 
लेवै । ग्रह रसक्रिया ( पतला मज्जन ) गल रोगों को नप्र 
करता ३ ॥ 

वरषतन्य-- इये फोहा से कण्ठ रोगों पर लगानः 
वषि ।॥ १०५१ ॥ 

मुख रोगों मे पथ्या प्रयोग-- 
गोमूत्रक्वथनविलीानतरिरह॥० 
पथ्यानः जलमिशिङ्कद्टमा विवानम्‌ । 


अत्तारं नरमणवोऽपि बक्त्ररोगाः 
श्रोतारं चृपमिष न स्ण्शन्त्यनथौः । १०२। 
ग्यासया--हरड़ं को गोमूत्र में उनल्ञे ओर फिर 
सोय। या सोफ तथा कूठ के क्वाय की भावना देकर सुखा 
लेत्रे । इन हरड़ौ को खानेवलि को मुख रोग स्यशंमी 
मी नदीं करते जैसे सुनने वाल्े-मन्त्रणा पर ध्यान देने 
वा नरपति को अनथं-आपत्ति्योँ || १०२ ॥ 
मखपाक नाशक सप्तच्छंदादि काथ- 
सप्तच्छदोशीरपटोलमुस्त-दरीतकीतिक्तकरोहिणीभिः । 
यष्ट्ाह्वराजद्रुमचन्दनैश्च क्वाथं पिबेत्पाकहरं मुखस्य 
व्याख्या--सततवन की छाल, - खस, परवल के पतन, 
नागरमोथा, दरड़, कुटकी, म॒लेटी, श्रमलतास का गूदा, 
तया लाटचन्दन का क्वाथ पीनेसे मूुखपाकका नाद 
होता है ॥ 
वक्तव्य--यह क्वाय विरेचन है--पुरीषरोध से उत्पन्न 
मुख पाक उदरशुद्धि हो जाने से शान्त हो ल।ता है |॥१०३॥ 
पटोलादि क्वाथ- 
पटोलशुर्टीतिफलाविशाला- 
त्रायन्तितिक्तादिनिशाग्तानाम्‌ । 
पीतः कषायो मधुना निहन्ति 
मुखस्थितश्चास्यगदानशेषान्‌ ॥१०४।। 
न्यारग्रा -परवलठ के पत्र, सोढ, भिफला, इन्द्रायण 
की जड़, त्रायमाणा; कुटकी, रल्दी, दारुदल्दी की छाल 
तथा गिक्ञोय का क्वाथ-मधु मिलाकर पीनेसे, तथा 
मुख मं रखने-गण्डध धारणसे मुख रोगोंको शान्त 
करता है ॥ १०४ ॥ 
दावीं का घन क्वाध- 
स्वरसः क्वथितो दाञ्यो घनीभूतः सगेरिकः । 
आस्यस्थः समधघुवेक्त्रपाकनाडीत्रणापहः ॥१०५॥ 
व्यार्या-दारुहल्दौ के स्वरस को पकाकर गादा कर 
न्योर उसमें गेरू मिलललाकर तथा मघु मिराकर मुखम 
छगावे इससे मुखपाक तथा न।ड़ी व्रण नष्ट ह जाते ह । १०५ 
परवल आदि के घन्‌ क्वाथ- 
पटोलनिम्बयष्ट-याह्वासाजात्यहिमारकैः 
खदिरस्य वराय।श्च प्रथगेवं प्रकृदपना ॥ १०६ ॥ 
याद्य(- दारु हल्दी के समान-परल के पत्त, 
निम्र की जर, मुलेठी, अडला, चमेली के पन्न, अरिमेद 
नाभक खैर कौ छाल. खेरलार तथा त्रिफला के एयक्‌ २ 
काथ को पकाकर गादा होनेपर गेरू एवं मधु मिलाकर 
मुख मेँ लगवे ॥ १०६ ॥ 
खदिरादि गण्डष- 
खदिशयोवयपाथन्मद्यन्त्यष्टि मारक ;\ 
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गण्ड वा<स्बुश्टतसशं दुबेलद्विज शान्तये ॥ १०५५ 


र्ण्र्मा-खेरसार, श्रगुर ( अथदा लोईमत्म ), 
त्रफला, अजुन की छाल, मालती के प्रत्न तथा अरिमेद 
क्री ल्ल के क्ाथके गण्डप्र ध्रारणसे-टृव्रल दन्त हद 
टो जाते हई ।॥१०५७॥ 

मुख रोगों मं रक्तक्लाव्ण आदि-- 

सुखईन्तयूलगलजाः प्रायो रोगाः कफासलभूयिष्ठ 
तस्माच्चैपामसछ्ृद्‌ रुधिरं विखावयेद्‌ दुश्टम्‌ ॥ १०३ ॥ 
कायशिरसोचिरेको वमनं कन्रलम्रदाश्च कटतिक्ताः। 
प्रायः रास्तं तेगं कफरक्तहरं तथा कमं ।;९०९॥ 
यबतृणधान्यं भक्तं विपत्ते: क्षारोषितेरपस्तेहाः 
श्रषा सश््याश्च हिता यच्यान्यच्छलेष्मन।(शाय ।,१६०॥। 
प्राणानिलपथसंस्थ।ः श्वसितमपि निरन्धते प्रमाद्बतः। 
कण्ठामयाश्चिकित्सितसतो द्रतं तेषु कुवत ।॥ १११ । 

व्याख्या -- पुल, दन्तवेष्ट एवं गल रोग प्रायः कफ 
एवं रक्त की विकृति से जस्नन शेते दै श्रतः उनम तरार 
बरार दूद्धित रक्त निकालते रहना चाहिये । ओर उन रोगो 
मे- विरेचन, न्य दारा शिरोविरेचन, वपन, कटु एवं 
तिक्तं द्रव्यो के कवल एवं गण्डषर तथा कफ़ रक्तं शाम 
अन्यान्य आहार-विहार आदि प्रायः लाभप्रद दोते ह। 
जी एवं सामा आदि वण धान्यके आहार, क्तारां से भावित 
मेग आरि की स्नेह रहित दाक तथा जून आर श्रन्यान्प 
कृफ नाशक गन्तन । प्राणवायुके मागमे स्थित कषठ 
रोग प्रमाद करने--समथर पर चिक्रत््षान करनेवाले के 
शधास्कोभी रोक देते दै इसलिये उनमें तत्काल चिकित्सा 
करनी चदिये ।॥ १०८-१११ ॥ 

इत्थ्टाङ्गहये उत्तरस्याने द्र।विशोऽध्प्रायः || २२॥ 


त्रयो वशोऽध्यायः | 


अथातः शिरो रोगविज्ञानीयं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह रत्रेयादयो महषयः । 
अव शिरो रोगों का वणन करेगे ओर इख विपयमं 
आत्रेवं एवे, धन्वन्तरि आदि मह्रं इक्त प्रकार कद 
गये है-शि- 
वक्तभ्य. -शिरा रोगों का वणेन चरकमसू. अ० १७ तवा 
चि० श्र० २६ में, सुवृत्त नि° स० १३ तथाउ. भ. २५ 
अर अ, सं, उ. अ. २७ मेँ देखिये | 
शिरे रोगों का वणन-- 
धूमा55तपतुषाराऽम्बुक्रीड(ऽतिस्वप्नजागरंः । 
ऊध्येद्‌।ऽऽधिपुरोवात -वाष्पनिभ्रद-रोदनेः ॥१॥ 
अध्यम्युमश्चपानेन छकृमिमिर्वेशधारणे 
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उपधानश्जा यङ -दहषाऽलः प्रततेश्चषणः; ।॥२॥ 
अस्गारम्यगन्धदुष्टासभाप्यायंश्च शिरोगताः | 
जनयन्त्यमयान्‌ दाधाः तन साश्चकापतः 1३) 
नस्ते शरदं शाक्तो बारा सम्मिद्यते तथा | 
श्चुवोमभ्यं लल्लारं च पठतीतादिवेदनम्‌ ॥४।। 
ध्येते स्वनतः श्रीत्रे निष्क्रष्येच इवान्निणी । 
घूरणंताोव शिरः सवं सरिधस्य इव सुच्यते ॥ ५। 
₹फरत्यातक्िसजाललं कन्धराटनुखम्रहः | 
प्रकाशन्मदा श्ाणल्लावोऽकस्पाद्रवथाशस।। ६ ॥ 
© + श [24 कन 
मादेवं गद्नस्नेदध्मेदयन्धैश्च जायते । 
म्नः सोऽघांवमे 


नर 


शिरस्तापोऽयमर्धे तु दकः 11:७७] 
बत्ताल्छुप्यदि आसाद्य स्वयमेव च शाग्यत्ति। 


अतिचद्धस्तु नयं श्रद्णं वा विनाशयेत्‌ | ८ ॥ 
शिरोऽभिताप पित्तोत्ये शिरोधूमायनं ज्वरः । 
स्वेदोऽक्षिददनं चृच्छ निशि श्पैतैशव साद्वम्‌ }\ € ॥ 
अरुचिः कणजं स्रध्ना गुरुस्तिभ्रितशीतता । 
सिरानिष्पन्दतालस्यं सग्मन्दाऽह यधिका रिशि।।१०॥ 
तन्द्रा शूनािक्रटत्वं कणकृण्ड्ूयनं वभिः 
रत्तात्‌ पत्ताधकरुजः सर्घः र्यात्सचंलक्चणःः । २१} 
सङ्कीणेोजनेम्‌ ध्नि क््तेदिते रुधिरासिषे | 
कोपिते सन्निपाते च जायन्ते मृध्नि जन्तवः ॥१२॥ 
शिरस्ते पिबन्तोऽसं घोराः ऊुर्च॑न्ति वेदनाः 
पित्तविभ्र॑शजननीज्वेरः कासो बलन्तयः ।।१३॥ 
यशोकञ्यधच्छेद्दादस्फुरणपृतिताः । 
कपाले तालुशिरसोःकण्डः शोपःप्रमीलकः 11९४) 
तान्नाच्छसिङ्खाणकता कणंनाद्‌श्च जन्तुजे ' 
व्ग्राह्मा--धूमषानसे तथा धूर्भो छगने से, ऋगन 


¦ एवं धूप --घाम के सन्ताप से, ओत मे रहने--ऽने 


लेरने एवं सोनिसे, जलम अधिक समय तक रहनेते, 
श्रधिक सोने एवं..अधिक जागनेसे, अधिक्र स्वेदन से, 


। मानसिक क्से; पूवीं दिशाकी बायु चलने से, ओंसुओं 


का वेग रोकेने से, अधिक रोने से, अधिक जल तया मद्य 
पीनेसे, शिरके भोतर कृमि उतपन्न दहो जनेसे, पुरीष 
आदि का वेग रोकने से, सिरद्ाना नलगनेसे, शिरका 
बारी एवं भीतरी शोधन न क्रनेसे, शिरपरतंलका 
श्रभ्यङ्ग न करने से, पटने एते कषोदा कादुने आदिक 
समय अधिक काल पयन्त नीचे कौ ओर देखते रहने से, 
असास्प्र--प्रञेति प्रतिकूल गन्च सू्वनेसे, दृवित जल 
पीनेस तथा श्रधिक बालने श्रादि कारणों से ऊुपित 
वातादि दो शिरमं जाकर रिरोरागोंको उल्यन्न क्र 
देते है । १-बात जनित शिरोरोग का लक्षण-वायुका 
कोपषश्टोनेसे शिरं व््रथा शोतीहै। शंख ष्टवं घाटः 
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श्छ चे 


खवीज्गयुन्दरीग्याख्यासदहितम्‌ 
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( घीटी-शिर का-प्रोवाका पिद्ुज्ञा भाग) फयती 
प्रतोत दती ह, मोदो का मध्य्‌ भागतथा माथा गिरता 
खा प्रतीत होना है ओर प्रत्यन्त वेदना होती रै 
कानमे उद्ना तया स्वन्‌ ( खयं २ ध्वनि) दता ई, 
नेत्र गोलक निकहःते-- सिन्ते प्रतीत होते ६, क्विर धमता 
सा, उन्धिदे द्ुनता खा प्रतीत होता है, विराण परकती 
द, ग्रीवा प्यं हनु कट जाते, प्रकाश अच्छा नदीं 
ठ्गत्ता; नाजा पानो चातादै, किसी दिशि कारण के 
त्रिना दी व्यथा की इद्धि एतं शान्ति हेती रहती &। 
-प्श--शिर खा मदन करनेसे, स्नेहन ( ज्रभ्यङ्ख 
आदि प ५ तेलादि का प्रयोग करने ) से, स्वेदन से तथा 
दन्धन--शिरा वेधनं से शन्ति ल्लाम- वेदन मे न्यूनता 
होती दै! दखक्छा नाम शिरश्वाप है। र--श्चर्ावपेदकका 
ठच्तेण्‌ -- उक्त प्रक्।रकी वेदना यदि िरके आधे भाग 
मृ दोतीदं तो बह “अद्धविभेदकःः या “आधासीसी 
कडलाता है ¦! १५ दिन अथवा १ मास पर बार २ उन्न 
होता रहता है ओर स्वयं शान्त होता रहता है । परन्तु 
यदि श्मधिक बट्‌ जातादहैतो नेत्र अथद। कणंकी शक्ति 
को नष्ट कर देता दै । ३--पित्तज शिरो रोग का लक्षण- 
पित्त जनित शिरो रोगमें-शिरमंसे( तालु, कणं, नेत्र, 
नाखा एवं सुल में से) धूपरसा निकलत। प्रतीत शेता है, 
साथ २ अ्वरदहौी जातादहै, स्वेद्‌ अ्तादहै. नेत्रं मे दाह, 
कभी २ मृच्छ, आती दै) 
उपशय-रा्चिमं तथा शीतल आर बिह।र एवं 

चिक्रित्वा से वेदना भें ङु न्यूनता अथवा पणं नान्त हो नाती 

। ४-- कफः जनित श्चिरोरोग का लश्वण--कफ से उखन्न 
शिरोरोय सं--अदचि, शिर मँ भारीपन मन्द्ता--क्रिया- 
हीनता तथा शीतता का अनुभव, सिराश्रों मे फरकन का 
द्र साव्‌, आलस्य) दिन में वेदना की न्यूनता तथा रात्रि में 
दृढ तन्द्रा, नेत्र कृ पर सओओोथ, कणंमं कण्ड्रतया 
कभी २ वमन ¦! ५-रक्तज शिरोरोग का लक्ण-रक्त 
उनित शियोरोय मं पित्तज शिरो रोग के लक्तण कुड उग्र 
होते हें (ओर सशंका सडन नदीं होता बुश्रुत)। 
६--निदोषज रिरोरोग का लष्घण-दसमं उक्त सव 
शिरोरोगो के लक्षण हते र। ७-कृमिन शियोराग 
क वणन-संकीणं भोजनं ( तिक्त, दून) गदः कच्चे एवं 
खड़े गले भोजनों ) क सेवनसे-शिरमे रक्त एवं मांस 
का केद-ष्डन हौजाने पर फलतः तीनों दोषों का 
प्रकोप दहो जाने परर-शिरके भीतर कमि उत्पन्न दहो जाते 
है ( चरकं के शब्द मे किसी पापका उदय होने पर यह 
नीमत्छ दश। होती षै) ्मोरवेशिरके भीतर रक्त का 
पानं करतं २ भौष्रण वेदना जिनसे चेतना का विभ्रंश 


[` क क र म र योते क 


श्वय टोता ई उत्पन्न करतेई, सायर उर, कत णवं 
यज्दानि, शिरके भीतर रक्चता, योथ, निधने शी सी; 
छेदन-क्यने कीसी) जलनैत्तथा फयनेकीसी वेदना 
होती है ओर नाकि एवं एसे दुर्गन्ध श्राती दै--दुगन्व 
युक्त ल॑ नाष्रादे हेता रै, ताज एवं दिर भर के कल 
मे कण्डरहेतो है, मख सूलता रदता ई, नेत्र भिचदे ई 
( वेदना के मारे), लाल -रक्त भिभधरिद प्यं उच्छु 
नहने छगतां ई यस खानों दं नाद्‌ षदा ई !! १-२८॥। 
८ --शिरः कम्प का लंद्धण-- 

नातोल्नणा शिरःकम्पं तत्सं कुदैते सला: ।\२५॥। 

स्छा--बात्त प्रधान सत्र द्--शिर भ॑ कम्पन 
उत्पन्न करते ६ उखक्ना नाम ६ 





“शरक! ६ । 

ठ त्न्य--चरक सू. अ, २० वेपशुष्ट्व अरति कम्पन 
कौ ८० ग्तज रोगों गिनादहै। बीर सु.नि. अ. ६ 
केम्पको स्नायु प्राप्त वायु का लक्षण माना दै देखे 
दलो० । २७ 1 १५॥ 

द<--शंखक रोग का व्णन- 

पित्तप्रधानेवौतायेः शङ्क शोफः सशोणितैः । 
तीत्रदाहर्जारागभ्रलापज्वरतड श्रमाः \¦ ५६ ॥ 
तिक्तास्यः पीतवद्नः क्षिप्रकारी स राद: । 
त्रिरात्राञ्जी षितं हन्ति सिध्यत्यप्याश्ु साधितः \ १.७।॥ 

व्याउ्या-- पित्त प्रधान वात; कफ एवं रक्त के प्रकोप- 
विङ्ृति पे--शंख ( पुरयुटी } पर शोथ उच्पन्न दौ जाता 
है ओर साय-काय अत्यन्त भीषण-द्‌1ह, वेदना, लालस; 
प्रलाप, ज्वर, त्रपा तथाः श्रम होतेर्हैः गुल में तिक्तता, 
मुख पर पीटापन दाता है तथां यह्‌ रोग शीघ्र मारक दता 
है। प्रायः रोगीकी तीन दिनम ग्ल्यु दो आतीद जी. 
शीघ्र चिक्रित्सा करने ते यह रोग शान्त म हो लताहे। 

वक्तवय--शंख प्राण के आयः ह पतः र्हा विकृहि 
होने से मृष्युहो सक्ती दै-च. यू. अ. २९- 

दशेवाऽऽयतनान्पाहुः प्राणाः येषु प्रहिष्ठिताः 1 

शंखौ ममंत्रयं कण्ठो रक्तं युक्रसौलस्मी यदम्‌ ॥ ३ ॥ 

अर्यात्‌-१-२- शंख, ३-- ह्वय, ४--वस्ठि, ५-- 
शिर, ६-- कण्ठ, ७--रङ, ८ - र्ठ, ६- भोञड्‌ तदः 
१०- गद । ६६-१७॥ 

१०---सूर्यावत्तं का वणन- 

पित्ताजबद्धः शद्ख्िभ्रललारेषु मारुतः । 
रुजं सस्पन्दनां कयोदनुसूर्योदयोदयाम्‌ \१८॥ 
आमध्याहं विवर्धिष्णुः चदतः सा विशेषतः 
अञ्यव्रक्थितशीतोप्णपुखा शाम्यत्यतः परम्‌ ।१९॥ 
सूयोबतैः स इत्युक्ता दंश रोग * शिरोगता; 


| 
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व्याख्या--पित्तानुबन्धी वायु-शंखो, नेत्रो, भवो 
तया माथा में कम्पन--फरकन युक्त वेदना को उत्पन्न 
करता हे यह्‌ वेदना सूर्योदय के समय उत्पन्न होती दै 
मध्याह्न पयन्त बदृती है ओर उसके परचात्‌ सायंकाल 
पयन्त षटती - शान्त हो जाती दहै। यह- भूखे. पेट 
विशेष स्पसे होती दहै ओर कभी शीततो कभी उष्ण 
अहार-विक्षरसे खु काभदहदोतादरहै। इसयोगकानाम 
सूयावत्त'” हे । इख प्रकार शिर के १० रो्गौँका वणन 
कर दिया गया है ॥ 
वक्तव्य-सु. उ. म, २५-मे ४श्रोग माने गयेहँं 
यथा-- 
लिसेदजति मत्यानां वातपित्तकफः त्रिभिः | 
सन्निपातेन रबेतेन क्षयेण क्रिमिभिः तवा ॥ ३ । 
सूर्यावर्ताऽनन्तवाताऽर्षावभेदक दंखकैः । 
एकादज्ञ प्रकारस्य लक्षणं संप्रवक्ष्यते । ४ ॥ 
अर्थात्‌ - १--वात से, र~ पिष्तसे, ३-कफ से, 
४-- त्रिदोष से, ५--र्त से, ६--क्षय से, 9--क्रिभिों 
चे, ८--सू्यावर्ती, &--मनन्त॑वात, १०-मद्ध विभेदक 
तणा ११-रंखक । 
क्षयज शिरोरोग का वणंन- 
वषा बलार्सक्षतवसम्मवानां शिरोगतानामिह संक्षयेष । 
क्षयप्रवृत्तः शिरसोऽमितापः कष्टो भवेत्‌ उग्ररुजोऽतिमात्रम्‌ ।।६।। 
अर्थात्‌--रिरोगत वसा--मस्तिष्क मञजा, स्नेहन ~क फ 
तथा रक्त काक्षयदहो जानेसे क्षयज शिरोरोगं हो जाता है 
यह त्यन्त कष्टसाध्य एवं वेदनायुक्त होता हि । 
अनन्त वात का वणंन- 
दोषास्ठु दृष्टाः तरय एव मन्यां सम्पीडच धाटामु स्जां सुतीत्राम्‌। 
कुर्वन्ति साऽक्षिभ्रुवि रंखदेशे स्थिति करोत्याशु विदेषतस्तु । 
गण्डस्य पादवं तु करोति कम्पं हनुग्रहं लोचनजांइच रोगान्‌ ।१४। 
अनन्तवातं तमुदाहरन्ति दोषत्रयोत्थं शिरसो विकारम्‌ । 
अर्थात्‌ - तीनों दोष कुपित होकर- मन्यामो का पीडन 
कर्के घाटामों ( घाटी ) में तीत्र वेदना करतें गौर वह 
वेदना--नेत्रो, धौवों तथा शंखो मे तरङ्घं के. समान आकर 
ठहरती है, गण्ड क पास ` कम्पन होता है, इनु जकड़ जाते हँ 
तथा नेत्ररोग हो जातेहैं। इख रोगका नाम “अनन्त 
वातः है। प्रतीतदहोतादहै श्री वाग्भट ने अष्टागसंग्रहकार 
के अनुसार इन दोनों को वातज हिरोरोगमें मानचकिया दहै 
कशणो पर ध्यान दीजिये ॥ १८-१९॥ 


शिरः कपाल के रोग - 


शरस्येवं च वदयन्ते कपाले व्याधयो नव ॥२०।। 
व्वाव्या-शिरः कपानां (के बाहिरी भाग) में 


¶ रोग होः 8॥ २०॥ 


अषङ्गद्टदये उत्तरस्यानम्‌ - 


च+ जम 





[ शिरोरोगविज्ञानीय 


१--उपशीषक का वणन-- 
कपाले पवने दुष्टे गभेश्थस्याऽपि जायते 
सवर्णो नीरुजः शोफस्तं विद्यादुप रीषेकम्‌ ॥२१॥ 
व्याख्या-गर्मावस्या मं दी-यदि कपाल के भीतर 
वायुकी बिक्ति होजातीदहै तो शिर फल जातारै, 
उसमेनवण की विकृति दहदोतीरहै ओरन किसी प्रकार 
की वेदनां । 
वक्तन्य- यह विकृति--जन्म के साथ ही उत्पन्न होने 
लगती हे देखते २ शिर वहुत बड़ा हो जाता है मुख, नासा 
एवं नेत्र बहुत ही छोटे प्रतीत होने लगते ह, यदि दसः विकृति 
मे--४-६ मास व्यतीत हो जातेहं तो चिर पुनः छोटा होन 
लगता है ओर धीरे स्वभाविक ल्पे भा जाता &६। 
परन्तु अधिकतर मृत्यु हो बाती है! बाज कल फे देक इषे 
“'शीर्षाम्बु". लिखते हं ॥ २१॥ 
२-३-४- पिटिका, अबद धवं टि 
यथादाषाद्यं जयात्‌ पिरकाऽवंदधिद्रधी 
व्याल्या-- वातादि दोषों के अनुसार-शिरपर भ 
पिटिका, अवुंद अथवा विद्रधि उत्पन्न हो जाते; वे वैसे 
टी होते ई जैसे शरीर पर अन्यत्र होते ई। 
--अरू षिका का वणन -- 
कृपाले कलेदनहुलाः पित्ताद्धकश्लेष्यजन्तुधिः ।। २२ 
कृगुसिद्धाथकनिभाः पिटिकाः स्युररू पिकाः 
व्याखया-। शर पर जो--पित्त, रक्त, कफः एवं कृमियां 
की विङृति से कोनी धान्य एवं सरसों जेंध्षी छोटी 
ओर बहुत क्लेद-सड़न बाली पिखिका हदो नाती ई उनका 
नाम “अस षिका है 
वव्तव्य--ये पिटिका एक साथ असंख्य होती ई भौर 
इनमें मे पीला २ एवं दुगन्ध युक्त ्ष्वेद - श्व निकलं कर 
वहीं जमता जाताटै भौर चप्पङ़सा होता जातादहै) अह 
रोग प्रायः पीदा नहीं छोडता. बच्पनसे यौवन प्रभास्ति 
पञ्चन्त ओर कभी बुढापा पयन्त पीछा नहीं जडता, जहा 
मधिक्र उग्रहोतादहै वर्हांके केश भी उखड्‌ जाते ह । परन्तु 
दादी मँ की अरुंषिका प्रायः गीघ्र शान्त हो जाती ह ।॥२२॥ 
६ -दाखुणक का वणन - 


 कृण्डूकेशच्युतिस्तापरोद्यज्चत्‌ स्फुटनं प चः ॥(२३॥ 


सुसृक्ष्मं कफवाताभ्यां विद्यादारुणकं तु तत्‌ । 
व्याल्या--कपाल पर- कफ एवं वायु कौ विज्रति 
सेशिरकी त्वचा का अव्यन्त सद्म स्फुटन षहो जातादहै 
ओर उससे कण्ट होती है, केश. गिरते एवं. दौरे हने 
लगते है, केश भूमि शल्य-स्शन्ञान शल्य तया रूश्व 
हो जाती है। इसका नाम ““दाङ्णकः' दे । 
बच्छब्य -- कधी करते समय वेव २ पत्ती २ सीज्मग्ती 
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है इखक्षो पल्जाद स करक्षौर वाराणक्षी क बासपासर सरसी 
कहते हं ।(२३॥ 

७---इन्द्रलुस का वणंन-- 
सेसष्षा्धगं पिं बातेन खह मूर्छितम्‌ ।॥२४॥ 
च्व्यादयत्ति सेमाणि ततः, श्लेष्मा सशोणितः । 


व्यःडय।-- रोपः कूपरमत - केशमूल गतत पित्त वायु फ 
विक्त दाकर-रोमा- केशों को शिरा देता ई३ै- 
टतः उद्धाद् देता दै तदनन्तर - रक्त युक्त कफ विरत 
रोकंर रोषकप को अवस्द्ध कर देतादहै फलतः श्रन्य 
योपो ऋ उस्मत्ति नेदं देती 1 हस विक्रारका नाम इन्द्रलुप्, 
+ वरजा, इज्या, सक्ष्ा एवं चाच हे। 
दन्तब्य- इख रोगे प्रायः किसी २ स्थानके सव केश 
उडइ जाते ह-- ट पड़ जाते र ओर उचित खपचारसे 
२-४ साख पर पुनः उगं अहिदहं। यह विकार कभी २ दादी 
एवं गृद्धो रे भो होता है ॥ २४-२५॥ 
८ खलति का वणन-- 
खले "एि जन्यं सदनं तव तु क्रमात्‌ ।॥२६॥ 
स काताद्ग्निदग्धाभा पित्ताल्िन्नसियावृता। 
कष्छाद्धनत्वग्वर्णाश्च यथास्वं निर्दिशेन्‌ खचि ॥२५ 
दपः सवां कृतिः सर्वरसाध्या सा नखप्रभा । 
द्गधाग्निनेव निर्लोम। सदाहा या च जायते ॥२८॥ 
व्य्राख्या-खलति नःमक्र विकार की उत्पत्तिभी इद्र 
लद केसमान होती है परन्तु उसमे धीरेधीरे केश उखद्ते 


चेः ऋ ऋ कत ऋ 
-बृदटतः 


है | वद लति--वायु की अविकता से यदि उन्न हेती | 


हता शिर की सचा अभिनि द्वारा जलछीसी देती दै । पिच 
क्री श्रधिक्वासे यदि उन्न होतीदैतोस्वेद्‌ युक्त तथा 
सिराश्रां से व्याप्त हतीदहै। यदि कफ से उद्यन्न होती दै 
तो बाकी लख्चा कुदं मोयी हो जती है श्रौर उक्त तीनों 
मस्वचाके वणं वातादि दोगोंके श्रनुसखार होते रै। 
वातादि खड दोषों की विकृतिसे जो खलति होती दै वह 
असाध्य होती है - व्यं पुनः रोम- केश नदीं उगते श्रोर 
उठस्थानकी त्वनाका वणं नघ कषा लाल्ल होता दै 
तथा वह अग्निदग्ध रथान के समान ठोप ` रहित होती है 
आर नो द्‌ायुक्त होती रै वह भी असाध्य शेती ६ । 

वक्तभ्य ---इस विकार का नाम खलति, खलित आर 
हिन्दी मे “लज्जः है इपमें माधाकी भर से अथवा तालु 
परमे केश उखईना प्रारम्भ होता है । यह्‌ प्रायः धनिकं एवं 
विद्वानों के शिर मे होता है,॥२६-२८॥ 

&- पलित का वणन- 

शोकभ्रमक्रोधछृतः शरी रोषमा शिरोगतः । 


सवो ङ्गसुन्दरीन्याङ्याख्ितम्‌ 






केशान्‌ सदोषः पचति पलितं सम्भवत्यतः ।1२९॥! 
तद्वातास्स्फरितं श्यावे खरं रत्तं जलप्रभव्‌ ; 
पित्तात्सदाहं पीताभं कष्छास्न्िग्धं तिवृद्धिमत्‌ ॥२०॥ 
स्थूलं सुशक्लं सर्वस्तु विद्यादथासिश्रलक्षणम्‌ । 
शिरोरुजोद्भवं चान्यद्धिवणं स्पर्शनासहम्‌ 1३२५ 
| व्याख्या--शोक, परिश्रम अयवा क्रोधके प्रभावसे 
दारीर की ऊष्णादिर मं जाकर-केयांकौ प देती 2 -- 
दवेत कर देतीदै। इस विकारका नाम पलितः है 
इसमें दोप संसर्गानुखार कु मेद्दोतादहै इथा-वायु के 
संक्तगं से--केग, दादी, मोच्छु एवं शरीरके रोपर 
एवं फटे, सिते) सरद्रे, रूक्ष एवं शुद्धः चल के समान 
वर्णं वाल्ते दोते ई, पित्त के संधगं से-दाह युक्त ण्यं 
पीताभ--पील्ते से एवं चमकीले होते, रूफ के संसरते 
लिग्घ एवं दृद्धि युक्त हीते ई, तरिदोधसे मोटे प्यं ु्ध 
श्वेत होते ई ओरदोदो दोषों के संदगं से मिभ्चित लद्र्बो 
बाले होते द! श्रोर दूसरा पलित शियोरोगशसरे टेतादहै 
वह विविध वणं वाल्ला तथा सद्य का.सईन नदीं करतः । 
वक्तन्य--इस विकारमें दुद्वापाके पुवं दही गल~~ 
दवेत होने कगते हँ कथो कमी १६-१८ वषं को वयस्‌ भटी 
वाल पकना प्रारम्भ हो जातादहै। पद्चिद कः “भाक्‌ सिर 
पर ही नहीं समस्त शरीर फे रोमों पर पडदा ६ २६.३६); 
पाध्याङऽसाध्य विचार- 
असाध्या सन्निपातेन खलतिः पर्ितान च । 
शरीरपरिणामोरथान्यपेश्चन्ते रसायनम्‌ ।३२॥ 
ष्यासख्या--त्निदोष जनित खलति नामऊ रोयतया 
पटित नापक रोग अखाध्य होतिदहै। ओर इयर के 
परिणाम से उस्नन पलित रोग रसायन विधिना सेवन 
करने से खक जात! हे । 
व्रक्तदय--यदि शरीर मेँ गकाल-- «वन ८ से बुडाप 
आने से वाल पकने जगते ह तो रसायनों का भवन करने रे 
बाल पक्ना र्कं जा खक्तारहै.। ओर देका नता हैकि- 
क्रिसी २ कुल मे ७०-७५ वपं कौ वय॒स पर्यन्त वाल कष्टौ 
वने रहते है भोर किसी २ कुरुर्मे १६-१८ वपंसेही दा 
पके लगते ह । भौर खलति भी वेरपरम्परानुखार्‌ देसी 
जातीदहै यद्यपि कहीं र अपवाद भीदहोतादहै भौर नारि 
मे खक्ति प्रायः नहींही होती भौर उन परवंदाकां अभाव 
भी नहीं होता | नासियोंमें पलित भी नयेंकी अपेक्षा 
विलम्बसे प्रारभ्भहोतादहै। छरति प्रायः इुद्धिमानों एवं 
धनवानाों में भधिक देखी जाती है सूक्ति है- खल्वाटो निर्धनः 
| षवचित्‌--भर्थात्‌ खल्वाट अर्यात्‌ खलति वाला कहीं २ निधन 
देखा जाता है बह प्राथः धनवान्‌ होताहै। हमारे विचार 
| से उक्त इलोक का अथं इस प्रकार होना दाहिपे यवा-~ 


, ७१२ 


ऋछाङ्गष्दये उत्तरस्थानम्‌- 


[ शियोरोगभ्रतिषेधं 








सन्निपात से उत्पन्न खलति भाष्य होती है गर शरीरके 
परिणाम ( परिषा$ अर्थात्‌ ब्ुढापा ) से उत्पन्न पलित भी 
असाध्य होता है >र शेष खलति एवं पलित रसायन सेवन 
से शान्त हो खकते ह एवं खक सकते है । उक्त व्यादया हमने 
सर्वाङ्खसुन्दरानुषार की है ।॥३२॥ 


चतु विंशोऽध्यायः । 


अथातः शिरोरोगप्रतिषेधं ज्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेयः ॥ | 

अब शिरोरोगो की चिकित्व ल्खिंगे ओर इस विषय 
म आत्रेय एवं धन्वन्तरि आदि महर्षि इस प्रकार कह 
गये है कि-- 

कतव्य. -शिरोरोगो की चिकित्सा--च. चि, अ, ९५ 
प, सु. चि, अ २० तथा २५ मे भोर उ. अ. २५ में तथा 
अ, सं, उ. अ. २८र्मे देदिये. 

वातजशिरोरोग चिकित्सा-- 

शिरोऽभितापेऽनिलजे वातन्याधिविधिं चरेत्‌ 
घछृताभ्यक्तशिरा रात्रौ पिबेदुष्णपयोऽचु१ः।१।। 
माषान्‌ मुद्गान्‌ कलस्थान्वा तद्त्खादेद्‌ घ्रृतन्विता | 
तैलं तिलानां कल्कं वा स्तीरेण खह पाययेत्‌ ॥२॥ 
पिण्डोपनाहस्वेदाश्च मांसघान्यज्ृता हिताः । 
वातघ्नदशमूलादिसिद्धन्तीरेण सेचनम्‌ ॥ ३॥ 
स्षिग्धं नस्यं तथा धूमः शिरःश्नवणतपंणम्‌ । 
वरणादो गणे चण्णे क्तीरमर्धोदकं पचेत्‌ ॥ ४॥ 
त्ती रावशि्ठं तच्छीतं मथित्वा सारमाहसरेत्‌ । 
ततो मधुरकैः सिद्धं नस्यं तत्पूजितं दविः ५॥ 
वर्गेऽत्र पक्वं त्तीरे च पेयं सपि, सशकंरम्‌ । 
कापोखमसज्जा त्वङ्‌ मुस्ता सुमनःकोरंकाणि च ॥६॥ 
नस्यसुष्णाम्बुपिष्टानि सवेमूषधेरुजापहम्‌ । 
शकं तद्म तं घृतं पित्ताख्रगन्वये ॥ ७॥ 
प्रलेपः सघृतः ङषकरुटिलोतपलचन्दनेः । 
वातोद्रेकभयाद्रक्तं न चास्मिन्नत्रसेचयेत्‌ ॥८॥ 
इत्यशान्तौ चले दाहः कफे चोष्णं यधोदितम्‌ । 

शाख्या वातजनित शिरोरोग मं सामान्य ल्प 
से वात व्याधि ( चि० अ० ३१) के समान चिक्गित्षा 
करे । विशेषतः शिरपर धत का अभ्यंग करके, रात्रिम 
दत पीवे ओर अपान मेँ उष्ण ठन पीवे। इयी प्रकार- 
उरद्‌ श्रथव। मूंग अथवा ऊुकथी को उबाल्कर भौर 
धरत डाछक्रर खावे भर ऊपर से उष्ण दूध पीवे। अथवा 
तिर का तैल अथवा विलों-का. कल्क ( तिलङुट-कुल्छर ) 


| पी, खाकर ऊपर से दूध पीवे। मांख के एवं उरद गेहूं 


आदि घान्यों के पिण्ड स्वेदन-ऊपन।ह स्वेदन भी लाभप्रद 
होते द । वात नाशक एरण्ड मूल आदि तथा दश्चमूढ के 
योग से सिद्ध दूध का शिर पर सेचन करे। सृश्रर श्रादि 
की वसा की नस्य देवे श्रौर स्निग्ध धूमका पान करे तथा 
शिरोवस्ति आदि से शिरका तपंण करे तथा कान में स्नेद 
डालकर तपण करे । वरुणादि गण (द्‌. अ० १५ 
दरव्धोंको कूट कर आटगुना दुध तथा आडउशुना जठ 
डालकर पकावे जव दुग्बमात्र रह जाय तव शीतल करके 
ओर मथकर सार ( माखन ) निकाल लेबे श्रौर उसः' 
मधुर द्रव्यो का कल्क ष्वं क्डाथ मिल्लाकर इत सिद्ध करे 
ओर उसक्री नस्य देवे । वद्णादि गथ के कल्क एव क्वाय 
तया दूषमें सिद्ध घत खण्ड मिलाकर पीना चाहिये 

नस्य योग--कथास के बीजोंको गरी तथा सकक्‌ 
छाठ, मोधा तथा चेली की कलिं को उष्ण जलम्‌ 
पीखकर नस्य लेनेसे खन प्रकारके शिरोरोगं शन्त हो 
जाः ई । यदि वातज शिरोरोग मरं--पित्त्‌ एदं रक्तं का 
संसग दोतो खण्ड एवं केशरे योगसे पक्व इतकी 
नस्यसेलभिद्ोताहै। लेप- कट, तगर, कपल त्तथा 
श्वेत चन्दन को पीकर -ओर षतम फट कर ले{ करने 
ते ठकाभदोतादै। इसरोगमें बवायुकी वृद्धि के भयस 
रक्त स्नावण न करे । 

इन सब्र उपचाररोसेभी यदि शान्तिनद्यौ तो वायु 
की अधिक्तामें दाह कमं करे ओर कफ़की श्रधिकता 
म विधिपू्वंक उष्ण उपचार करे | 

वक्तव्य--उक्त उपचारो ® अत्तिरि्त वस्तिकषं भाच- 
रेत्‌?--वातज शिरोरोग में वस्तिकमं भी करे) थ.सं.उ.अ. ८ | 

अद्धावभेदक चिकिर्श-- 

अधोवमेदकेऽप्येषां यथादोषान्वयात क्रिया ।।€।। 
शिरीषबीजापामागे-मूलं नस्यं बिडान्वितप | 
स्थिरारसो वा लेपे त॒ प्रपुन्न टोऽस्लकरिकितः ।१०॥ 

व्याल्या--अद्धावभेदक नामक शिरोरोग मे भी-~ 
वातादि दोभों के संसग श्रसार वातज श्िरोरोग के समानं 
चिकिस्सा करे । ओर विशेषरतः -तिरस के बाजः, अपामा 
की लद तथा विड लव्रण ( नरतारनोषादर) को प्रीस 
कर नस्य देवे। अथवा शालपर्णीं के स्वरस की नस्य 
देवे ओर चक्रमदं ( चरकर्वेड-पनकाड } के पचार 
को कांजी आदि फिसी अम्ल द्रवामं पासकर लेपकर॥ 

वक्तव्य--अशाम्यति दोदा्युबन्धमवक्ष्य ` प्रति कुर्वति -- 
अर्थात्‌ -- इतना खथ करने पर भी मदिान्तनदहो तो दोषों 


) 


कै संसगं का विचार करके उचित उष्चारकरे।अ, सं, उ, 


भ्‌, र२८। ९-१०५॥ 


धध्यायः २४ ] &° 








सूर्यावत्तं चिकित्वा- 

तयोव तु तस्मिस्तु सिसयाऽपदरेदसक्‌ । 

उयाख्या--सूर्यावत्तं नामक रोग ॒में--बा५ 
शिरोरोग के समान चिकिसा करे । विशेषतः धिरावेध दरा 
रक्त निकाल देवे । 

दच्वल्य--युन्रृत उ. अ, २६ 

सूर्यावित्तं विबात्तव्यं नस्यकर्माऽऽदि भेषजम्‌ । ३० 1 

भोजनं जा द्लग्रायं क्षीरान्नविकृतिषरतम्‌ ` 

त थाऽधसेदके व्याधी प्राप्तमन्यच्च यद्‌ भवेत्‌ । ३१: 

लरीषक्रुरकतफरेः श्रवपीडोऽनयोहितः । 

तं शमूककय्‌ रं; अवपीड प्रथोजयेत्‌ । ३२ । 

अवपीड हितर्चात्र वचामागधिक्रायुतः । 

सनुकनाऽवपीड़ो वा मधुना ह संयुतः । ३२३ । 

सनः{गलाऽवपीडो वा मधुना चन्दनेन व । 

तेपासन्ते हितं नस्यं सपिम॑घुरसान्वितम्‌ । ३४। 

सारिवोत्पलङ्गुष्टानि मधुकं चाऽम्ल्पेषितम्‌ । 

सपिस्तकप्रदो लेषो योरपि सुख।वहः । ३५ । 

अंध -- सुयवित्तं मे नस्य कमं आदि चिकित्सा करे मौर 
ज्खल देशीय प्राणियोँका मास्र भौर दूषकी खीर प्वं 
रवद, मलाई तथा घृत का भोजन करे (रात्रि मेंदूधमें 
धिग यई जिचेवी प्रातः काल उष्ते ही छादे ) | बदडि- 
सरकं मं भी सूप्रवित्तं के समान चिकित्साकरे भौर उसके 
सतिक्तं दोषानुसार ` यात्य जावद्यके उपचार करे दोनों 
मे- -सिरसके बार्जत्का ब्रूली के नीजोंको जक में पीस 
कर्‌ तशा निचोड कर नस्यदेवे। भौर दसी प्रकार वासिक 
वरीज, मदी के वाज तथा कपूर की नस्य देवे | अयतवा- 
बालवच तथा पीपल की नस्य देवे अथा इसी प्रकार गुलेठी 
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५०६६ 








| पाने नस्ये च सर्पिः स्यात्‌ बातव्नमधुरेः शवम्‌ } २५। 


क्षयक्रासापहं चाऽत्र उर्पिः पथ्यतमं विदुः । 
र्यात्‌--क्षय जनित--मस्विष्क की दुर्वछता से उत्पन्न 
शिरो वेदना मे वृहृण---पुष्टिकारक उपार करे नीर बाद 
नाशक द्रव्यो के योग से परिश्त्र षृतफा प्रयोग पानम शबं 
नस्य मे करे भोर क्षयज कास नाशक धृत ( देखिये चिक्रिट्सा 
म०३) इस रोगर्मे बहूव लाम करता ६। 
पित्तन, रक्तन एवं शंखक की चिकिर्षा - 
। शिरोऽभिच।ते पित्तोत्थे स्निग्धश्य व्यधयेस्सिराम्‌।११॥ 
| शीताः शिरोमुखालेप-सेकेशोधनवबस्तयः । 
जीवनीयगश्रते क्षीरसपिषी पाननस्ययोः ।{२। 
कर्तव्यं रक्तजेऽप्येतत्‌ प्रत्याख्याय च शङ्के 1 
ष्याख्या--पित्तजनित शिरोरोग में स्नेदन करके सिरावेध 
करे ओर शीतल द्रव्यो द्वाराशिर पथं मुखमण्डल पर 
लेप, एवः सेचन श्रीर्‌ विरेचन तथा रस्तियोँ का प्रयोग 
करे ओर जीवनीय गण (सूरत्र° १५) के द्रन्योंके योग 
से शिद्ध दूष एव घृत का प्रयोगपाने एव नष्यर्मे करे। 
रक्त जनित शिरो रोगमं भी यदी चिकिसा क्रे श्रौर 
शंखकर मे प्रस्याख्यान-नकार करके यदीं चिकतित्खा करे । 
वक्तबय--वि्रपवच्च, विशेषतस्तु कृष्णतिलशतावरी- 
नीरोतसलदूर्वापुननंवैः लेषः। भ. सं. उ. अ, २८. 
अर्थात्‌--शंखक रोग मँ विसपं के समान भी चिकरिट्छा करके 
देवे । विगोषतः---काचे तिर, सावर, नीद कमक दूब तथा 
| पुननंवा को जल में पीठ कर लेप केरे || ११-१२॥ 
कफ़न एव त्रिदोषन शिरोरोग चिकिप्स-- 
| श्लेष्मासितापे जीणौज्यस्नेहितः कट्केवेमेत्‌ १२ 
| स्वेदप्रलेपनस्या्या खक्ततीक्णोष्णभेषजेः । 


एवं मधु की नस्य देवे अथवा मैनसिल को जल मे पीय कर । शाध्यन्ते चोपत्राघ्ोऽत्र निचये भिश्चमाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 


अथवा चन्दन को मधु मरे पीस कर नस्य देवै गौर नस्य्कते 
अनन्तर - शत एवं दासनाकी नस्य देवे | ओर दोनों में- 
सारिवा, कमल, सुगन्धी कूट गवं मुलेठी को काञ्जी आदि 
किसी अम्लद्रव मे पीस कर गौर धरत एवं तेल^में फट कर 
माया पर्‌ लेप करे । 
 अनन्तवात चिक्रित्ता- 

अनन्तवातते कत्य; सूर्यावत्त हरो विधिः । ३६। 

शिरा ग्यधश्च कत्त व्योऽनन्तवातप्रशान्तये । 

आहाररच विधातव्यो बातपित्तविनाशनः । ३७ । 

अथोत्‌-अनन्त वात में सूर्यावत्तनाशक चिक्रित्सा 
करे गौर सिरावेध करके रक्त निकाले तथा वातपित्त 
नाशक आह्‌ को व्यदस्या करे । 

क्ष्रज शिरोरोगं चिकित्सा-~ 
क्ञयजे क्षथमास्राद्य कत्त उग्रो वृंहणो विधिः । 


[ 


हयाख्या-- कफ जनित शिरो रोग सं--पुराने धृत से 
स्नेहन करने ॐ पश्चात्‌ पिप्पली श्रादि कटु द्र््योसे 
वमन ओर रूक्‌, तीद्ण एव उष्ण द्रव्या से स्वेदन, लेपः 
एव नस्य आदि ( धूमवति, कवल एव प्रधमन नस्य ) 
का प्रयोग करे श्रौर प्रारम्भ में उपवास करनेसेभी लभ. 
होता  । शरोर त्निदोष्र जनितरशिरो रोगमें उक्त सब्र 
चिजिनत्सा दोषानुसार भिला जुला कर करनी चाद्िये। 
वक्तन्य--कढफलचूणंस्य सुहमुहुः आघ्राणम्‌--मर्यात्‌ 
इसमे कटफल-कायफल को छाल का चूणं बार 
सुषना। स्वेदः पिण्डेन रूक्षेण, शिगरनिम्बेरण्डकवायेन बा 
ताडीस्वेदेन वा देवकाष्ठकष्ठशाङ्गष्ठासरलरोहिषेः लवणः 
सुखोष्णेः आलेषः""" "विडंग तेलं नस्यं सार्षपं वा, एभिरेव 
¦ चूनबात्तः िरोविरेचनान्ते कणनादाक्त॒स्नेहनस्यम्‌ _। 
भः, उ, अ, रत--अर्थात्‌ सकष द्रभ्थो राणा पिण्डस्येद 








७१४ अष्टाङ्गष्टदये उत्तरस्थानम्‌- 


करे अथवा सहजन की छाल, निम्ब की छार तथा एरण्ड 
मर कौ छाल $ क्राथ द्वारा नाडीस्वेदन करे! देबदास, 
कूठ, शाङ्खष्ठा, खार ( चीढृ ) काष्ठ तथा सुगन्धी तुणं एवं 
रवण को जरम पीय कर ओर कोषा करके लेप करे 
विडंग तेल अधवा सरश के तरू को नस्य देवे तथा देवदारु 
भादि द्भ्यो की थवा विडंग एं सरसों की धूमवति का 
प्रयोग करे ओर शिरोविरेचनं फे अन्तम कर्णनाद नामक 
रोगे ष्हेग्ये तल की नस्य देवे || १३-१४।। | 
कृमिज दिरोरोग चि कित्सा-- 
कृमिजे शोणितं नस्यं तेन शन्ति जन्तवः । | 
मत्ताः शोणितगन्धेन नियन्ति ्राणवक्तरयोः । १५) | 
उतीक्ष्णनस्यधूमाभ्यां कृयानिहरणं ततः | 
विडङ्गस्वजिकादन्ती हिंगुगोमूत्रसाधितप्‌ ॥१६॥ 
कटुनिभ्बेगुदी भीलुतेलं नस्यं एथक्‌ प्रथक्‌ । ` 
अजामूत्रदरुतं नस्यं छमिजित्‌ कृमिजित्परम्‌ ।॥ १५] 
पूतिमरस्ययुतैः यो द्धम नावनमेषजञैः । 
छर मिभिः पीतरक्तत्वाद्रक्तमच्र न निहरेत्‌ ।१८॥ 
व्याख्या--कृमिजनित ्िरोयोग मँ--रक्तं की नस्य 
देवे। इख प्रकार रक्त की गन्ध से मदमत्त होकर इमि 
मूर्छित हो जातेर्दै ओर कटूफर आदि की तीक नस्य 
ते अथवा मरिच आदि के तीचण धूत के प्रयोगसे नासा- 
मागं से ष्ठं नासा के पिधत्ते परागं द्वारा मुखसे होकर 
निकठ जाते र इस प्रकारएक दोदिनं मे कमि निकल 
जाने के पश्चात्‌--विडंग, सउजीखार, दन्तीमूल तथा हींग 
का कल्क १ भाग, तेक ४भागतथा गोमन्न १६ भाग 
मिलाकर सिद्ध किये गये तैल की नस्य देता रदे अथवा 
सरखों निम्ब इंगुदी ( गोट) अयवा पील के तेल 
की पथक्‌ २. नस्य देता रदे। अथवा हींग ( अथवा 
विडंग ) को अ्रजामन्नर में घोलकर नस्य देता रदे । ओर 
सङ्गी हृदं मछली तथा विडंग श्रादि शिरोविरेचन गण 
( स्‌. अ. १५) मिलाकर धूम देवे । इष प्रकार कमि 
निकल जाते है श्रोर पुनः उत्पन्न भी नदींहोते। इस 
रोग में रक्तं मोक्षण न करे क्योकि शिर का रक्त कृमि 
द्वारा पित्ते दी पिया ना चुका होता है ॥ 
वक्तन्य- नतु जातु रुधिरमवसेचयेत्‌, जन्तुभिः पीत- 
होणिते हि शिरसि पुनः भल्लाऽवेकात्‌ अकाण्डे मृ्युः 
स्यात्‌ । क मिचिकित्सिर्तं च रक्षेत । भ. सं. छ. अ. र८- 
भर्थात्‌- कृमिजतित शिरोरोग मेँ कदापि रक्त खावण 
न करे क्योकि मियो द्वारा शिर का रक्त परिया गया होने 
पर पुनः रक्तल्लावण करने से भकाण्डमें हो मृत्यु हो सकती 
है भौर कृमि चिक्रित्छा (चि.अ. 2०}. को भौ दे्तकर 
उजित ध्यवल्ट" करे :; १५-१८॥॥- 








[ ल्ियेरोगप्रतनिषेघ 











शिरश्कम् चिकित्सा-- 

लातोभिदापविहितः कम्पे दादाद्धिनः छः । 

व्याड्या-शिर$कभ्प नामक रोग य वाततजनित शिरेसेग 
के खमान चिक्नित्छा केरे ॥ 

घकरूव्ये ~ िरःकस्दमन्नीणस्याऽन्यन्याध्यनुप दतस्य दाह- 
वजं' मार्तविवानेनोपक्तमेत्‌ | अ. सं. उ. स. २८ 

अर्यत्‌--शिरः कष्दङा रोधी सदि ल्ौणन दहो उथा 
सन्य किसी रोगे पीडतिनद्ो दी दाह च्छि के अतिदिन्त 
वातनादक खव उपायषरे ! ठृ का शिरः कम्प अयव 
हस्तादि कम्प असाध्य होत: 


। ‡ 
व्याख्या-- जन्म के पश्चाद्‌ उत्पन्नं तथा चतन उप 
छीषक रोगमे वातव्याधि के समानं चिक्कित्छा करे आर 
एक्‌ जाने पर विद्रधि के समान चिकिसा करे । 

द्क्तन्व --उपलीषंके जन्भ)त्तरकालजातोदिवते वात- 
व्याधिविहितं स्नेहपानं नावनाऽम्यंजनेपु ,उपणोजयेच्‌, अम्यक्तं 
च स्वेदयिरवा उपनाहयेत्‌ यथा विदाहो न भवति, विदाहे 
विद्र धिवद्‌ कमं र्यात्‌ । अ, घं. उ. ध. २४८ 

जर्थात्‌---जरम के पदचात्‌ उत्पन्न उपशीपक रोगं म--- 
वात व्थाचि चिकित्सामें कहे गये किसी स्नैहका पीनेरे 
नस्य मेँ तथां अध्यगमं प्रयोग करे ओर फिर स्वेदन करके 
इस प्रकार के उपनाह करे----कष्षकर बन्धन करे खा षपञ्- 
वल्कल आदि के कल्क का लेप करे निससे पाके का प्रारम्भं 
नहो तथापि यदि पक जायतो विद्रधि के खमान उपचार 
करे! गाजकल कै चिकित्सक इस रोगको शी्षभ् 
कहते हे ' 

विद्रधि, पिरिका तथा अलुद्‌ की चिकिर्षा-- 

आसपक्वे यथोयोग्यं विद्रधौ पिरिकावुदे ।॥ २०॥ 

व्याख्या--श्राम एवं पक्व विद्रधि एवं पिटिका 
मे तथा श्रुद में यथायोग्य चिद्धि करे ।' 

वक्तव्य ~ ब्रणीश्रूतासु पिरिकायु निम्ब निशा मयुक 
धात्रीफलेः विपक्वं तले शौधनरोपणम्‌ । विद्रधिषु एभिरेव 
च सिद्धं सर्पिः नस्यम्‌ । टतु विद्धौ यद्वि त्वक्‌ सुप्ता इव 
भवति ततो वामयेत्‌, उप स्निग्धं च विरेचयेत्‌ । अ. सं, उ, 
भ, २८-अर्थात्‌- यदि पिटिका पूटकर ब्रणल्ष हो 
जायं तो- निम्ब की छार हत्दी, श्रुलेठी तथा भमला के 
योगसे सिद्ध तेल शोधन एवं रोपणके लिये लगावे। 
विद्रधिमें निम्बकी छलल आादिसे सिद्ध घूतकी नस्य 
देवे | विद्रधि कना रोपण हो जाने पर यदि त्वचा पृप्त सी- 
शून्य सी हो तो वमन करे गौर स्नेहन करके विरेचन करे , । 


अध्यायः २४ | 


॥षयिषीरमिषणणिणीणरौरीिौरमीरीणरौििीीनेीी गौम ममरणी 


सवाङ्गसुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 
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अङःषरिका चिकित्सा-- 
अष का जले।कोभिद्ट ताखा निम्बवारिणा | 
सिक्ता प्रभूतलवणेलिम्पेदश रशश्द्रसेः ॥ २१ ॥ 
पटलनिम्वपतरे वौ सदरिद्रैः खुकत्कितेः । 
गोमरत्रजीणोपिण्याक्र-ककवाङ्मलेरपि । २२॥ 
कपालश्रष्टं ष्ठं वा चूणितं तैलसंयुतम्‌ । 
₹ .िकालिपनं कलेदकण्ड़ दादातिंनाशनम्‌।२२॥ 
मालतीचित्रक्ाश्वष्न-नक्तम।लप्रसाधितम्‌ | 
व चारू बिक्योस्तेलमम्य ङ्गः चुरघृष्टयोः ॥२५४॥ 
अशान्तां शिरसः शद्धे यतेद दमनादिभिः । 
व्याख्या-अर्विकरामं जोक लगाकर रक्त निकाले, 
किर निसम्बके कदाथक्ा सेचन करे ओर फिर पर्याप्त 
क्वण सिला कृ घोडा क्त लीद के रका लेप करे। 
अय्या--परचछ दै प्रः निस्बके पन्नं तथां इल्दीके 
पलक का ले करे अथवा गोमूत्र). मे पुरानी खटी 
तया रगा की बीठ को पीस कर लेप करे। भौर उखगन्धी 
कूट को कपारमे भून कर तथा पीस कर ओर तेल 
मिला कर अस विफापर लेप करे इससे कण्ट, क्लेद, 
दाइ तथा देद्ना शन्तदहो जती है। चाच श्र्थात्‌ इन्द 
त तथा अर धिका को द्ुरा-उस्तरा द्वारा रगङ्कर-- 
मेी कै पत्र एवः पुड्ध, चित्ता, कनेरके पत्र तथा 
रन्ज केपत्र के योगसे सिदध तैका अम्थङ्ग करे। 
इन उच उपार्यादे मी यदि शन्तिनेदो तो-नध्य भादि 
सेशिरिकी शुद्धिका तथा वभत पिरेचनसे शरीरकी 
दधि का प्रयतन करे ॥२१-२४॥। 
दारण रोग चिरित्छा- 

विध्येच्द्िरं द्यारणके लालाघ्यां श।लयेन्श्टजाम्‌ ।२५॥ 
नावनं मूध्नि बरत च लेषयेश्च समा्तिक 
प्रियालबीजमष्ुक-ऊष्टमषेः सखषंपेः ॥ २६ ॥ 
लाद्वाशस्याकपत्रेडगजधात्रीप्ठतैस्तथा । 
कोरदूषदणत्तारवारिरत्तलनं हितम्‌ ।२७]। 

 उयास्या -द्‌ारुणक नामक विकार मं माथा की 
सिराकावेध करके रक्त खावण करे जौरसदा रिरकी 
युद्धि की ओर ध्यान देता रहे तथा स्नेहन ( नस्य तथा 


| र 


् 


२ 


ज्िरो बहति का सेवन करे ओर चिरोज्ञी, मुलेठी, कूठ, | 


उर्द तथा सरसों कल्कमें मधु भिढा कर लेप करे 
अथवा--लाख, अमलतास के पत्र, पनवाङ् के बीज तथा 
श्रामलों का कल्क मधु मे मिलाकर लेपक्रे श्रोर कोदों 
के घाख के ्वार के जल का सेचन करे ॥२५॥ 

दनद्रलक्त चिकिर्डा- 
इन्द्रलुप्ते यथाऽऽकन्नं सिरां बिदध्वा भरलेपयेत्‌ । 
प्रच्छाय गादं काषीस्च-मनोह(तस्थकोषणैः ॥२८॥ 


यामरतसभ्यां वा गुज्ञामूलफलेस्तथा । 
तथा लाङ्गलिकामृलैः करवीररसेन वा ॥ € ॥ 
सक्तौद्रजद्रवातौर२रसेन रसेन वा । 
धत्तरकस्य पत्राणां भल्ञातकरसेन वा ॥३०}। 
अथा माशक्चिकदहविस्तिलपुष्पत्निकण्टकः । 
तैलाक्त हस्तिदन्तश्य मषी चाचोषधं परम्‌ ॥ ३९॥ 
ग्याल्य{--हन्द्र लप्त नामक विकारे इन्द्र लतत के 
समौपकी सिराका वेघ करके रक्त लावण करे ओर 
फिर पच्छ लगा कर काषीस, मनसि, तूतिया तया 
मरिच काः तेप करे। ्रथवा सुगन्धी मोथा (केवटी 
मोथा ) तथा देवदारुका लेप करे अथवा गुन्जाके 
मल एव फल को पीस कर लेप करे अथवा कलिहारी 
को र्भके दूघमे पीस कर लेप करे च्रयवा कनेर के 
पत्तोकेरसका लेप करे अथवा कण्टकारीके रसम्‌ 
मधु मिला कर लेप करे अथवा घत्त्रा के पर्तोके रख 
| का लेप करे अथवा भिलावा कै रस का लेष करे 
अथवा मधु, परत, तिल के पुष्प पव गोखरू को लेप 
रे। हाथी के दन्तकी मसी८( काटी भस्मया कोला) 
क) तैल मे मिलाकर लेप करना भी चाच--इन्द्र लु 
की उत्तम श्रोषध है ॥ 
वदतव्य--खलतिविहितानि च नाचरेत्‌, सकलिलयेकं 
मा रोमोदगमात्‌ परिहरेत्‌ 1 अर्यात्‌ इन्द्र लु्त पे खलति के 
समान चजिकरित्वा करे भौर जव तकं रोमन उगें वब तक 
जल का सेचन-- स्पशं न करे । भम. सं,उ. स.-२८।२८-३६। 
पलित चिकित्षा- 
शुक्लरोमोद्गमे तद्रन्मषी मेषविषाणजा । 
व्यास्या-- -जन श्वेत केश उत्पन्न होने टगे त॒त्र ~ 
मेड़ाके सींगकी मधीकोतेलमे मिश कर लेगकरना 
प्रारभ -पर देवे । 
इन्दर लु मँ जरस्पशं का निषेध-- 
| 





जज॑येद्रारिणा सेकं यावद्रोमससुद्धबः ॥३२॥ 
व्याख्या---जन तक रोमों की उत्पत्ति हो तब तक 
इन्द्र लक्ष पर जल का स्पशंन करे । १२। 
खलति एव' पलित की चिक्गित्सा-- - 
खलतौ पलितं वल्यां हरिल्ञोभ्नि च शोधितम्‌ । 
नस्यवक्त्रशिरोऽभ्यज्गप्रदेहैः समुपाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सिद्धं तैलं ब्रहस्यायैजींषनीयेश्च नावनम्‌ 
माखं वा निभ्बजं तैलं सीरसञ्नावयेयतिः ॥३४॥ 
न्याल्वा--खकति म, पडित म, बाख्यो--सुरियों में 
तथा रोमों के पीताभ होने मे -वमन बिरेचन से शोषन 
करके. नश्यो क, मलल एष शिर पर भस्यज्ग तया लेपो 


भः 
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का अयोग करे। यथ(--लघु परशचमूल के क्वाथ तथा 
जीवनीय गण के कल्कके योग ते सिद्ध तिलतेह की 
अथवा निम्ब के तैल की एक माक पयेन्त नस्य ज्ञेवे ओर 
केवल दूषका आहार कौ ओर ब्रह्मचयं का पार्न 
कुरे ।| ३३-२४ ॥ 
पलित मं नील्पादि तेर की नल---- 

नीलाशिरीषकोरण्ठट-श्वक्गस्वरस भावितम्‌ । 
शेल्वत्ततिल रामाणां बीजं काकण्डकीसयम्‌ \\ ३५ 
पिष्टाऽऽजष्थसा लोदाह्िप्तादकाश््ापितात्‌ । 
तैलं खतं त्तीरथुजो नावनात्‌ पलितान्तक्रत्‌ ॥ ३६ ॥! 

व्याल्य(----नीखी के पर्न, सिरख ॐ पत्रो, कटक्षरेया 
के पत्रों तथा भांगराके र से भावना दिये गये-- 
लिसोद्ा के बीज, बेटा के बीज, तिल तथः राता 
( काली वशर्षी ) के बीन १ भाग श्चोर काकाष्रडकी के 
बीज ( गुज्जा-घुघची ) २ भाग्तेकर वकरीके दूध में 


स ठोह की कडा पर अथवा लोह के पन्नं पर लेप | 


कर देषे ओर धप में सुलाने फिर उसे उतार कर, तेल 
में डाल कर पाक करे ( पाककैे समयतेलसे चोगुना 
जरु भी ड।लन। चादिये पाचनं ) | दस तेर की नस्य 
के प्रयोग से अकाल पलित का नाश दहो जाता है ।३४-१६। 
क्षीरादि तैल की नस्य- 
त्ती रारसहचराद्‌ श्रङ्गरजसः सारसाद्रक्षात्‌ । 
परस्थेस्तैल्य डवः विद्धो यषटीपलान्वितः ॥३७॥ 
नस्यं शंलोद्भबे भाण्डे ङ्क मेपस्य बा स्थितः 
भ्याल्या-यी अथवा बकरी का दूध, कटसरेधाका 
रक्ष, भागय का रस तथा वलसी का रस १-१ प्रत्य, 
ल १ कुडव तथा मलेदी का कल्फ १ पल्ल मिला कर 
दैक ( पाप्राण ) के भाण्डमें तेल सिद्ध करे। इसको 
मेद्ाके सींगकी कूपी मे धर देव । दसकीनस्यकरा 
प्रयोग पलित. को नष्ट करता है ॥ ३५७ ॥ 
पलित में लेषप- 
ज्ञीरेण श्लच्णपिशो वा दुग्िका-करवीरको ॥३८॥। 
उत्पाछ्य. पल्लितं देयावाशये पलितापद । 
व्याद्या- दधी तया कनेर कीः जड़ की छल को 
दू के साथ भटी भांति पीस लेवे ओर श्वेत बाल को 
उखाद़ कर उक मूल पर लेप करदेवे। इससे भी 
पलित का नाश होता है- वर्शे पुनः रवेत बाल म्ह 
ऊगता ~ कालः उगता है ॥ १८ ॥ 
ह्रिल्लोम तथा निं लेप - 
वीरं प्रियालं यष्टथाह्व' जीवनीयो गणगस्तिल।ः ॥३९॥ 
ष्णाः प्रलेपो वक्त्रस्य हरिज्ञोमव्रलीदित 
न्यार्या- चिरांजा. मृलढा; ओीवनीय गण कैः द्भ्य 


अष्टाङ्कद्रदये उनत्तरस्थानम्‌- 
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तया कले तिलं को दधसे पीकर मल संदल पर 


लेप करनेसे बार की रंगलद्ा { भूरपन) सेंत्तथा 
ससि मं काभ दोतादे। ३६ 
केदद्धिकर लेप ~ 

रिलाःसामलकाः पद्मक लको स्कं सद्य |} ४०॥) 
कृ 'टयेद्रंजयेच्चैदत्‌ केशान्यधं धरलेपनाद्‌ 
माजी कुष्ठं तिलाः ष्ण्यः : ¡ नीलष्रपदल्व्‌ ।{४९१। 
तार च होर दद्मि कृशण्डधग्यनं एरद | 

ठगर[ख्श्र ~ ^ ~ तल, आरा, कपर क क्षर 
म्तेटी तया मुक्ता लेः शिर पर करने से केशों 
कोबरा प्मौर काला करता है; २--जयामांदी, इ्‌ठ 
काले तिल, सारि तथा नी कप दुध मं पद्ध कर 


तः 


ओर मघ मं फैट कर शिर पर क्प करनैसे देश वृदृते 
ठ्म्वे एवं घने हा जाते ई ॥ ४५-४६ 1! 
पलित नाशक द्‌ो य~ 

अयोरञां शरङ्गरजश्िषलः ष्णिकः ।। ४ ॥ 
स्थितमिजरस्से सासं उषं पलितं रजत्‌ । 
माषको द्रकेधान्यान्लैयेदागृल्िदिनायिता ॥४३।। 
लादशक्लात्छटा पिष्टा बलाक्ासपि रञ्जयेत्‌ । 

व्याख्या -- १. छो चूण, भागय का चूण; [चरफला 
का चूर्णं तथा काली मिद्टीको ईख के रसे उल्ल कर 
रख देवे एक मास के पश्चात्‌ केशों पर तेष करे । यष्ट 
श्वेत बालों को काला करता ई। 

२. उरद तथा कोदों के चावर्छांको काञ्ची मं पक्राकर 
यत्रागू-खिचड्धी बनाकर धर देवे फिर तीन दिन देः पश्चात्‌ 
उसमेल)हके योगसे बनाया गवा शुक्तं ( सिरक्ा) 
मिला करल्तेप करे यहलेप बगुलाको भी काला कर 
देता है ॥ ४२-४१ ॥ 

प्रपण्डरीक(दि तंल-- 

प्रपोण्डरीकमधुक-पिप्पलीचन्दनोत्पलः ।1४५॥ 
सिद्धं धात्रीरसे तैलं नस्येनाभ्यञ्जनेन च । 
सवोन्‌ मूधंगद्ान्‌ हन्ति पलितानि च शक्लित९।।४५॥ 

व्याख्या- -पण्डेरिया, युत्ेठी, पीपर, लालचन्दन 
तथा कमल का कल्क २ भाय, तिकतक ४ भागयतथा 
आमो का रस १६ माग मिला कर तेरु सिद्ध करे। 
इस तैठ की नस्य तथा अभ्यङ्ग का दीघं काल पयन्तं संबन 
करने से शिर के सश्र रोगों चिगशेषतः पनितविक्रार्‌ करा 

श हो जतः दे ॥ 

बक्तन्य-~कधसके आगे निम्नलिखित शलोक किष २ मति 
में रै-- 

प्रधथष्ठिं कृमिचित्‌ विद्छम्डेणः डत हावः ॥ 

वडविन्दु नाम तन्न्यं खवंदरूनोऽऽममाभ्प । 
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, सोठ तथा गागराके योगसे 
न्दर है1 इसकी नस्यके प्रयोगसे 
रोगों क्रा साक् होता दहै ॥४४-४५॥। 
यमक नघ्य- 
रीजीवन्दिनियौसपथोभियेमकं पचेत्‌ ] 
चनी यट च तन्नस्यं सवजन्रृध्वंरोगजित्‌ ॥४५॥ 
व्यास्या---शतावर एवं जीवन्ती का क्वाय १६ भाग 
तरत एवं तंछ दोना ४ भाग, जोवनीय गणक्रा कल्कं १ माग 
भिला कर स्नेद्‌ सिद्ध करे । उसकी नश्य से-जत्रु के ऊपर 
द्मयात्‌ शिर के सवरोप शान्त दहो जाते है ।। ४६ : 
मभूर षृत-- 
म्रयूरं पक्त-पिता5ऽरतर-पाद्‌-तरिट्‌ -तुण्ड.वजितम्‌ । 
दृशसुलबलारस्ना- मधुकं क्िपलेयुतम्‌ । ४७॥ 
जलने परत्य छतप्रस्थं तस्मिन्‌ त्तीरसमं पचेत्‌ । 
ल्कित य ध्रुरद्रव्यंः सवज व्रृष्वेरोगजित्‌ 1} ?८ ॥ 
तद्‌ भ्यासाद्रत पान-वस्त्यस्यञ्ञननावर्नः । 
घ्यास्या--पन्त, पित्ताशय, अन्त्र; पव, पुरीष तथा 
चच से रदित मोरका समस्त शरीर (मांस) एवं दश॒मठ 
वलासलं, राघना तथा मलेढी ३-देपल्ञ लेकर चोगुने जल 
गें पावे चथा रहने पर छान जेवे। उसमे गोघृत 
१ प्रस्थ, गोदुग्ध्‌ १ प्रत्य तथा मधुर दर्यां का कल्क 
२ कुदव मिलाकर पाक्त करे सिद्ध होने पर धृत का-पीने 
सं, चस्ति नें अभ्यक्घमें तथा नसमं दीधं कार पयन्त 
सेवन करे यह धरत-शिर के सब्र रोगों को नष्ट करता ह 
वक्तव्य --मधुर द्रव्म्ों के नाम से जीवनीय गणक 
द्रव्प्‌ लेना चाहिपे रेखा विचार चक्रपाणि एवं भीकण्ठ 
शादि टीकाकारो का ई |॥४७-४८). 
महामायूर घृत 
एतेनैव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तु्गणेन प्रयसा कल्केरेभिश्च काषिकेः । 
जीव्रन्तीत्रिषला-मेदाग्रद्री काद्धिपल्म कः ॥\५५। 
समङ्गाचविकाभाङ्गका(श्मरराककराहयः 
आत्मगुप्तामदामेदा-तालत्रजरसस्त्‌ 
भ्रणालबि खज र-गरश्ठी मधुकजीवकेः । 
शताबरीविदारज्लबरहतीसारिवा्थुग. ॥५२॥' 
मूवीशव्भक ङ्गाटककसेरकः । 
रास्नास्थिरातामलक्-सृदभेल।-शरि-पाप्करेः । ५३) 
पुनन वाःतवत्तीरी-ककोलाधन्वय्ा केः । 
मधू कात्तोटवाताम-सुज्ञ(ताभिषुकरपि ।८४। 
महामाग्रूरमित्यतनमायूरादधिकं गुणः । 
धाव्विद्ियस्वरभ्रंश-धासकासार्दित।पहम्‌ ॥५५॥ 


योन्यङूक्शक्रदाभेषु शस्तं बन्ध्यासुतप्रदम्‌ । 


अथत----सुतरेठी, वि 
पक्वं चूत रए तिं 
शिर कै स्न 
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व्याख्या-उक्तं मगूरषृत बाला क्वाध ४ प्रस्य, 
गोघृत १ प्रस्थ, दुघ ४ प्रस्य श्रीर जीवन्ती, न्निफटा, 
मेदा, ऋद्धि, पाठका के फल, मञ्ीठ, चव्य, भार्दमी, 
गम्भार की छाल, काकङासिगी, श्िवति ॐ नीज, 
मशमेदा, ताला मस्तक ( तड़के शिष्ठर का गृहा 
जर हरे पत्र रहते हे वरं का कोमल भीतरी भाग); 
कमलनाल, भिस्त, पिण्ड खजर के फल, मुलेठी, जीवक, 
शतावर, विदारी कन्द, इख की गण्डरी, बनमण्टा, 
सारिवा, कष्णसारिवा, दूब, गोखरू, ऋषभक, सिघादरा) 
कसेरू, रसना, (खपरी, भूमि आमला, छोय इलायची; 
कनच्तुर, पोहकर मूल, पुननेव। मूल, वंश लोचन, काकोली; 
घमां्षा, महुवा के एह श्रधवा गयी, अखरोट्‌ की गरी; 
त्रादाम की गरी, पुज्जातक तथा पिद्यताका कल्कं १-१ 
कष मिलाकर पाक करे 1 इस घृत का नामसद्दामायूर” दे 
प्रोर्‌ मायूर घृत की श्रपेश्ला अधिक रुणो वादादहै। यद 
रख रक्त रादि धातु के, रत्र आदि इन्द्र्यो के तथा स्वर 
के श्रंश-श्वयको, श्वास, कास तया अर्दितिकौ नष्ट करता दै 
त्रोर योनि रोगों) रक्त विकारं मेतथा शक्रदोषो मं 
प्रशस्त है तथा बन्ध्यादोपर कोनष्ट करके युत्रदान करता 
दै ॥ ४९-५५॥) 

अन्या न्य धृतों की कल्पना ` 
आखुभिः ऊच्छटेदसेः शशैश्चेति प्रकल्पयेत्‌ ॥५६। 
 व्याख्पा-जेसे मायूर वृत्त अथ च महा मासूर धरतका 
उक्त वेधान है वैसे ही मयूर के स्थान मे-मृते, सुरे, 
हंस तथा खरगोश के मांस से षर्तांका निपांण करे ॥*५६॥ 
शालाक्य तन्त्र के रोगों की संख्पा- 

जत्रष्वंजानां व्याधीनामेकत्रि शच्छतहयम्‌ । 
परस्परमसङ्कीण विस्तरेण प्रकाशितम्‌ ॥५५७॥ 

उ्याख्या- जनु से ऊपरके भाग अयत्‌ उत्तमांग 
के २३१ पथक्‌ २रोर्गाका विस्तार से वर्णन किया गया 
दै । संकीणं होनेपर तो वे रोग असंख्य हो जाते ह । 

बक्तव्यर- नेत्र रोग ९३, कणं रोग २५, नासारोग १८, 
मुख रोग ७५ तया क्िरोरोग १६ । योग २३१ 1 ॥५७)। 

चत्तमाङ्गगत रोगों की चिकित्सा मं सावधानता 


= 


उध्वेमूलमधःशाखण्रपयः पुरुषं विदुः । 


मूलभ्रदारिणस्तस्मान. रोगान्‌ शीघ्रतरं जयेत्‌ ।; ५८ ॥ 

सर्वन्द्रियाणि येनास्मिन प्राणा येन च संश्रिताः 

तेन तस्योत्तमाङ्गस्य रत्तायामादतः भवेत्‌ ।। ५९ ॥ 
व्याख्या - महर्षयो का ( गीताम भगवान क्ष्ण 

काभी) कथनदहै किं मानवका मक ऊपर की ओर 

अर्थात्‌ उत्तमाङ्ग रै श्रौर -्सका शाखार्णे नीचे कौ ओर 

ह भत। मूलपर प्र्टुर करनेवाले रोगों ही चिनक्ित्वा 
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इन्द्रियो तथा प्राण श्रश्चितदहै इष्तलिये उत्तपांग की रन्ता 
पे सावधान रहना चाष्यि । 

वक्न्य---च. सू. म० ९७- 

प्राणाः प्राणभृतो यत्र निता; सर्वेन्धिथाणि च । 

यत्‌ उत्तमाद्ध: अङ्कानां शिरः तत्‌ अभिधीयते । १२। 

अर्थात्‌-जलां प्राणियोंके प्राण तथा सव इन्द्रियां 
आशित हं वह सव अगो-अवयवों म सवं श्रेष्ठ अङ्गं “शिरस्‌ 
कहा जातादहै। भौर शिरमेँ ३७ ममं स्थल है जिनकी 
विकरेति ये मृघ्थु अववा भीषण रोग उत्यन्न हो सक्ते हं 
( सु, शा. अ. ) । भगवान्‌ पुनवंसु के रन्दो मेँ-.--च. सि. 
अ. € ----सप्तोत्तरं ममंरतं भस्मिन्‌ शरीरे स्कन्धशाखा 
समाचधितं गम्तिवेश् ! तेषामन्यतमपीडायां समधिका पीडा 
मदति चेतनानिनन्धवेकेष्यात्‌, तत्र गाषाश्ितेभ्यो मर्म॑स्पः 
स्कन्ध।ध्रितानि गरीयांसि शाखानां तदाधितत्वात्‌, स्कन्वा- 
श्रितेश्योऽपि हद्‌ वस्ति शिरांसि तन्मूलत्वात्‌ शरीरस्य । १ । 
शिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रियप्राणवहाति च स्रोतांसि सूयेमिव 
गभस्तयः सं्चितानि । ४। शिरसि. भश्िहृते मन्यात्तम्भ 
भदित चध्युविभ्नम मोह उदरेष्टल चेष्टानादा कासद्वासहनुग्रद- 
मूकं गद्गदत्व भअक्षिनिमीलन गण्डस्मन्दन जृम्भण लाला 
खव स्वरहानि वदनजिदह्यत्वादीति । ३ | 

भावाथ भगवान्‌ पुनवषु ते कहा--हे यगिनिवेल १ 
भध्थ्रकाय एवं बानो मे १०७ ममं उनमें चेतनाका 
अधिक सम्बन्ध होने से उनके रोगों मेँ अधिक कष्ट होता रहै, 
शादाधित मर्मो को अपेक्षा मध्यकाय के ममं भौर उनकी 
अवेक्षा भी हदय, बस्ति एवं शिर महत्वपूर्णं ममं हँ क्योकि 
शरीरया जीवन की ल्यितिके मृल वे ही-है। शिरं 
इन्द्रियां एवं इनि यवाही खोवस्‌ उसी प्रकार आधित हैँ 
जैसे सूयं मेँ उसकी किरणें । शिर पर आघात होने से मन्या 
स्तस्म आदि भीषण्‌ रोगों की उत्पत्ति हो जाती है अत, शिर 
को सव प्रकार से रक्षा करते रहना चाहिये ` 

दत्यष्टाङ्गहदये उत्तरस्थाने चतुविंशोऽध्यायः | २४ ॥ 


पञ्चधिशोऽध्यायः | 
अथाऽतो ब्रणत्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ! 
षति € स्माह रदरेयादयां सहेय; 
श्रव रणो वर्णन तथा उनकी सिकेल्वाका विधान 
ने श्रौर ६2 विश्य यं आत्रेय एवं धन्वन्ति आदिं 


मर्धि इय प्रकार कष गये दं कि-~ 
व्तव्य--द्य च्रिषद का वर्णन~--च. चि, अ० २५ भं 
घु, ५. ० २७) ६ ८९) रप्‌ णवे र्त ते भौर नि, भ, 


अशङ्गष्टदये उत्तरस्थानम्‌-- 
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यहीदहै यथा त्रणं गात्रदिन्नुणनै) न्यषद इ 


[ त्रणप्रतिषेध 








[पे 


श्ोल्नातिशीघ् करनी चाहियि। क्कि उत्तमांशमे सन । १ मेँ भौर अ० सं° अ० २६ तथा ३० में देखिये! 
| 


व्रण के मेद- 

तरणो द्विधा, निजागन्तु-दुषटशदनिभेदव 
निजो दोषैः शारीरोत्थैरागन्तुतौष्यदेपुजः ॥९। 
दी षेरधिष्ठितो दुष्टः, शद्धर्तैरनधिष्टितः 

व्यास्या-विधिमेद्‌ से नण के दौ सेद दते ई 
१-निज तथा २ूञआगन्तु बण | छोर 5--दु् तरण 
तथा २-शुद्ध बण । इनमे निज व्रण वड क्छाता 
ह जो वातादि यारीरिक दोषों कौ विज्ति सै उत्पन्न देता 
दै ओर श्र।गन्तु बण वह कहलाता दै जौ शखर, नख 
आदि अनुशघ्ल, पाषाण; कठी) ङण्डा, दन्तः सींग; विष्‌ 
द्रथवा भिलावा रस, आदि के लगने-द्नै श्रादि बाहिरी 


# 


कारणो से उच्पच्न दहो जातादटै। दृष्ट बण बह होता ६ जिद 
में तरण होने के पश्चात्‌ भी दोषों की अधिक दुष्टिष्हो जाती 
है देखिये श्लो० ३ । श्रौर शध. त्रम बह हता दै जिस 


दोषों कौ पुन" विक्ृति-द्ष्टि नदी दती ॥ २ 

दद्तव्य---४. सं, उ. ध. २६- ~दावदापुः 
वा शरीरं इति त्रणः---भर्धात्‌ जिसका लिह 4 
जीवन सर वना रहता ह उका नाद प्रेण) त्रम 
निष्पत्ति त्रेण गात्रविद्युरणने नामकं च्ुरादगनय 
होती 2 भर्धात्‌ जौ शरीरके उश्च शाग का चिच्रूणेन कर्‌ 
है जहां बह होक्त & । भीर भगवान्‌ चन्वन्तदि का कयन 
भूः 
सु.चि. भ. १। ब्रणके माद्य देद्धिये धमगल्ा पलो १० 
सोऽपि पुनः वातादिधः भविषठितो नितं लभते ( ध, भ, 
उ, ध. २६ ) अर्थाद्‌ ---जागन्तु त्रणथी बरातादि दोषो घे 
अधिष्ठितं होक्तर निजन्रण हौ चाता ६ ।२॥ 

दृ तरण करा, खामान्य लक्लम 

संवृतत्वं विदतता काठिन्यं श्रदुतापि चा) २। 
भघ्युत्वललावसन्नत्वमद्योषए्यसतिशौरदता । 
श्क्तत्वं पाण्ड्ता काष्ण्यं पूतिपृयपरिसखु तिः ।॥३॥! 
पूतिमांससिरास्नायु च्छन्न तोर्सङ्खिताऽति रक्‌ । 
संरम्भद्‌दश्यथु-कण्डवादिधिरुपट्रतिः | ४।, 
दीघेकालाद्धबन्धन्च विदादुदुशटन्नणाकृहिष्‌ ¦ 

वयास्या--त्रण का मल अत्पन्त श्वरुद्ध होना 
अवा अत्यन्त खुला होना, तरण मे अत्यन्त कठोरता 
अथवा असन्त कोमलता, अत्यन्त ऊचापन अथवा अत्यन्त 
ग चापन. श्रत्यन्त उष्णता धथवा स्यन्त शीतता अत्यन्तं 
लालिमा अथवा श्वेततां श्रथवा काठछापन, श्रत्यन्त दुगन्ध 
युक्त पूय का स्लाव) सद्र मांखः सिरा प्व स्नायुश्रौ से टेक) 
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रहना, उत्संग अर्थात्‌ कोटसखाला होना) अच्यन्त वेदना, 


संरम्भ ( मीषण्रता ), दाह, शोथ तथा कण्ट्र्‌ * पाक प्रव 


अन्ययुः २४५ | 


के = 


सवोङ्गयुन्दश॑व्याख्याखष्टितम्‌ 
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पखद् } ये उषद्रत होना श्रौर दीघंकाङ पयन्त बना 
णे म से चष अथदा ऊद श्न्णष्टंतो 
सतुतय व्वािये कि दु तरणः हे ॥ 
व्रण के लक्षणं देखिये षलो० ६ ।२-४॥ 
व्रण के १४५ प्रकार 
खं पञ्चद्‌शाध्टा दैः खरक्तः ततर सारतात्‌ ॥ ॥ 
शयानः स्दणो ऽणो अस्य-कपोतास्थिनिमोऽपि च । 
सस्तुमां ख पुलाक्ताम्बुतुल्यतन्वल्प संखतिः ॥ ६ ॥ 
तद्‌ भदादथो हत्तृश्चरेचटायते । 
तरर त्ति्रजः पीतो नीलः कपिलपिङज्गलः । ५ 
कथस्मान्युतेलाऽऽभोष्ण-नहुसतिः । 
श्वत्तसमःन्यथो रगोष्मपाकवान्‌ ।॥ ८ ॥ 
डः कण्ट्ूसान्‌ बहुश्वेतघनलरतिः 
-थृलो छः छुठिनः खायुक्िराजालततोऽल्परुक ।1€॥ 
प्रचालस्क्तो रक्तेन सरक्तं पूयमुद्विरेत्‌ं । 
ाजिस्थानस्तमो गन्धे युक्तो लिङ्केश्च पैत्तिकैः ॥१०॥ 
स्यां, त्रिसिश्च, सवेशच, विद्याह्लतणसङ्करत्‌ । 


य [दचा---वात, पित्त, कफ एवं रक्त की विक्रतिसे 


4 + $ । ष्ट 


सष्छदथ र्‌ 


नण १५ प्रक्रर का होता दै। उनम वायुकीो विङरति 
सेन्रण फा वणं-- सावा, काला अथवा कालल।पन लिये 
लाल, भल्म कासा, कब्रूतर्‌ का सा श्वेताभ, साव~- 


द्दीकरे पाली कातरा, मांस के धोवन कास्ता श्रथवा पुभाल 
प्ट्वं लार करै पानौ कादा, पत स्वं ज्रह्मशेतादै ्रौर 
तरण मं मति काक्तथ, व्या तया फयनेकी सी दश। एतं 
लदतादोती दै ओर तरण चदुचयटतादै ( ओौर उसमें 
अस्नात तिविध प्रकारके शूक, स्फुरण, तनाव तया 
स्वापशतादै अ. सं. उ, श्र. २६ )। पित्त से-्रण 
शीघ्र बदृता--फेठता ई, पीलासा, अयवा नीला, 
अथवा श्याव-सोवला अथतव्रा वानरके बालके सदश 
वणताल्ला---पीताभ दोदा दै ओर उसका साव मत्रकासा, 
दम के पानी कासा अथवा तल कासा तथा उष्ण एवं 
बहुत होता दे श्रार व्रणमें क्षते क्षार ुरकनेकीसी 
व्यथा होती है ओर लालिमा, भाप निकल्नेकी प्रतीति 
तथा पाकं हाता दे (दाह, जवर, अवद्रण तथा पिटिको- 
त्पत्ति दोती है श्र. सं. उ, अ. २६ ) । कफ से-त्रण~-श्वेत, 
कृण्डयुक्त ओर बहुत श्वेत एवं गादे ख्ावबाज्ञा, मोरे 
ओठ[-किनारो-खछोरोबाला, कठोर ओर स्नायु एवं सिराश्रो 
केजारु से व्रतत तथा योङ वेदनाबाला होता ₹है। 
रक्त से नण-मृंगाकेसे एवं वर्ता की पपीसि्योकेसे 


लाल बणताछा, रक्तयुक्त पूय का साव करनेवाला, घुडशर ` 


( सर्वशाज्ञा-तबेला }) के स्थान फे समान गन्धबाला 











दोषों से तीनों दोसे तया उक्त सव लक्षणों से युक्त 
व्रण द्विदोषल त्रिदोप्जः तथा रकच्तसंखष्ट एता दै ॥ 

वषतव्य-- -सु० चि०श०१ कै ननुघार उनके ठष्षणं 
है-- यभा १-तोददाहधूमायनप्रायः पीताऽग्णाभः तद्रणंज्लावी 
चेति वात पित्ताश्याम्‌, २.---कण्टरूयनश्ीलः सनिस्ोदो श्रो 
गुरः दारुणो मुहुमुहुः लीततपिःचद्लाऽत्पस्तानी चेति बात- 
दवेष्मभ्यामर्‌ २३-युरः सदाहः उष्णः पीतः षाण्डल्नावी चेति 
पित्त वेष्मम्याम्‌, ४-सक्षः तनुः वोदव्रहु्लः सूप्त इव च 
रक्ताऽरुणाभः तद्रणंलात्री चेति वातशोणिताम्याम्‌, भ-धृत- 
मण्डाभो, मीनधावनगन्धिः मृदुः विसर्पी उष्णकृष्णन्ञावी चेति 
पित्तगोणिताभ्याम्‌) ६-.रक्तो गुरः स्निग्धः पिच्छिलः 
कण्डूप्रायः स्थिरः सरवतपाण्डुस्ावी चेति इलेष्मगोणिता- 
म्याम्‌ । ७~स्फुरणतोदद्ा हघरूमाबनप्रायः पीततनुरक्त- 
लावी वातपित्तरोणितेस्यः, =--फण्डूरफुरण्रचुभच्ु मायनप्रायः 
तनुपाण्डुवनरक्ताक्लावी चेति वातष्लेष्महोणितेभ्यः, &-दाह- 
पाकरागकण्टूप्रायः, पाण्डुधनरक्तास्लावी चेति पित्तदलेष्म- 
शोणितेभ्यः, १०--त्रिविधकणं वेदनाल्ञावविज्चेषोपेतः पदन- 
पित्तककेभ्यः, १ १--निदंहननिमं यनस्फुरणतोददाहपाक- 
रागकण्डूस्वापवहुलो नानावणेवेदनाचावव्रिशेषौवेत्तः पवनपित्त- 
क फशोणितेम्यः । 

अर्यात्‌-१, व्यथा, इहा, बूम निकलने की तरतीति, पोला 
सा एवं अप्ण सा वण॑ शौर उसी वणं का साव वातपित्त चे 
ठता है| २. वात कफे त्रण-कण्ड्‌ तथा व्यया से युक्त, 
खक्ष, युर, कठोर तथा वार २ शीत, पिच्छिर (एवं योडे 
सराववाला होता है। ३. पित्तकफसे ब्रण-युरु, दाहयुन्त 
उष्ण ओर पीले तथा इवेत साववाज्ञा होता है । ४. वाततर्त 
से ब्रण-रक्ष, तनु ( पतला ). अधिक्र व्यथा वाला, सुप्तसा 
( शून्य घा ), छाल एवं भरुण केसे वणं से युक्त दथा इसी 
प्रकार के साववाखा होता है 1 ५. पित्तरक्तं से ब्रण~-चृतमण्ड 
केसे वणं वाका, गदली के धोअन कोसौ गन्धवाला, चदु 
एवं शीघ्र फंछने वाला भौर उष्ण एवं काले साव वाला 
होता दै । कफ शोणित से त्रण-लाल, गुरु, (स्नग्ध, 
चिपचिपा, अधिक कण्डु वाला, तथा स्थविर-कठोर अयवा 
न फेलने वाका भौर रक्त एवं वेत वणंके साव वाला 
होता है।. ७. वात पित्त रक्त से ब्रण-अधिक्त स्फुरणं 
( फरकन ), तोद तया दाह से युक्त होतादै उसमें 
धर्मां निकलता है भीर पीला, पतला तया जाल साव होता 
है। ८. वातत कफं रक्त से त्रण~-जधिक कण्डू, फरकराट्ट 
द्वं चुनघ्युनाहट से पक्व भीर पतले, पवेत, ¶९ तथा लाल 
साव वाला होताहै। १० वान पित्त कफस, त्रण-~-उवत 
( देखिये श्लोऽ = } तीनों दोषों के व्रणो वर्णो, वेदना तथा 


तथा पित्त तण करे धमान लक्चणो से युक्त होता र । दोन्दो | सावो से विशेष ष्पसे युक होता है । ११. बात पित्त ` 
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कफ रद्त से त्रण-बहुत् जधिक दाह, मन्यन.की सौ वेदना, 
फरफराहट, व्यया, दाह, पाक, ऊालि्मा, कण्डू तथा स्त्राप 


से युक्त सौर अनेक प्रकार के वर्णो, वेदनाओं तथा सूवोसे ' 


विश्चेषत्तः युक ठोतादै! इतत प्रकार इन ५१ तथा वातत, 
पित्त, कक तया रक्त से ४ सव मिल कर २५ प्रकारका 
व्रग होवा है उक्त कक्षो -विक्ृतिथों से रदित त्रण शुद्ध 
कटलाता रै | ५-१० ॥। 
शुद्ध चण सत्तण- 
जिहप्रभो शरदः श्लच्णःश्यावोष्पि रिकः उमः ॥१२॥ 
क्िंचिदलतसमध्यो का णः शद्धोऽ्पद्रवः । 
व्याख्या --जो त्रग--जीभ के सम्रान वणं वाला, 
कोमल, स्लच्ण ( खरदयनदो ), सविज्ते ओष्ठौ वाला, 
छोरी २ फुन्ति्य्‌ो बाला, मतल अथवा मध्यभाग मं 
कख उन्नत तथा उपद्रवो से रष्टिवं होता है वद “शध 
व्रणः होता १ 1! 
वक्तव्य --सु. सू. अ. २२३- 
त्निभिदेपिः अनाक्रान्तः दयावः पिडकी समः | 
उवेदनो निरासूवो ब्रणः शुद्ध इहोच्यते | १८।। 
भ्थत्‌-तीनो दोषों के लक्षणों से रहित, सप्रिचे ओष्ठों 
वाछा, पिडक्ञाओं वाङ, समतल, वेदना रदित तया सूव 
रहित ब्रण शुद्ध कहा जातादहै। सु. चि. अ. १--जिह 
तलाभो मृदुः स्निधः दलक्ष्णो धिगतवेदनः । सुऽ्यवस्वितों 
निरासावक्चैति शुद्धो त्रग इति ॥७॥ 
मर्यात्‌ जत्र त्रण--जीभ के तल कासा, मृदुं, स्निग्ध, 
दलकष्ण, वेदना रहित, युब्धवस्यितं तथा साव रहित दोता 
है तज “श्युद्ध ब्रणः कटलाता है ॥१२॥ 
तरण के आशय- 
त्वगामिषसिराघ्नायुसन्ध्यास्थीनि ्रणाशयाः ॥१२॥ 
कोष्ठो म्म च तान्यष्टौ दुःसाध्यान्युत्तरोत्तरम्‌ । 
व्याख्या-- व्रण के आठ आशय अधिष्ठान र्ह--१. 
त्वचा, २. माक्ष, ३. तिरा, ४. सनायु, ५. सन्धिस्यल, 
६. श्रिय, ७. कोष्ट तथा ८. मम स्थल । इन मँ उल्न्न 
ग-उत्तरोत्तर कष्टसाध्य होते ई ॥१२॥ 
सुखसाध्य वरण-- 
सुसाध्यः सत्त्व-म।साऽग्नि-वयोवल ति ब्रणः ॥ {३॥ 
वृत्तो दीघद्िपुटकश्चतुरक्लाकृतिश्च यः 
तथा स्फित्रपायुऽमेदाछ-प्रएाऽन्तवेक्त्रगण्डगः ॥१४॥ 
व्यष्या- मनोल, मां षब (मानसिक एवं शारीरिक 
बल ), जठराश्नि बल तथा तयोरह ( यौवन बे प्टवं 
बाल्य वल्ल ) रष््ने र, गोल ( जेाफोडाका), लभ्न 
( जैसा चाकू-तलगार का ), तिकाना श्रवा षीकाना तरण 
श्र व्फिक ( वत ) पर्‌, ग्रढ्र पर मेढ ८ प्रतर मागं पर, 


पशाङ्कष्टदये उत्तरस्थानम्‌-- 








[ ब्रणप्रतिपेध 








ओष्ठ पर, पींठ पर, मुख के भीतर तथा कपोल परका व्रण 
सुख खाध्य होता है-- सुख सै भर जाता) 
दक्तन्य-भ, सं. उ, अ, २६- 
वयस्थानां हढानां प्राणता दीपए्ाग्नीरनां च त्रणाः घं चिकित्द्या 
तत्र॒ वयः स्थानां प्रत्यप्रधातुखात्‌ बाष्यु व्रणं रोद्ध भवति ¦ 
ठडानां स्थिरनहुपांसल्वाद्‌ क्रस्वमवचायंमाणं शिरासात्रादीन्‌ 
न प्राप्नोति । पराणवत्तां वेदनाऽऽह्‌।रविहारयन्त्रणादिभिः 
नग्लानिः । खर्नवह्ं दारणः दवि क्रियाविचेषेः न त्पथां श्ववत्ि 
दीप्तागनीनमाप्रविलल्नदेहुस्वात्‌ प्रक्रतितश्च अप्रक्लेदुशरीराणां 
तद्विषयोक्ष्च॒ देशकालयोः आास्‌वदौगंन्ध्याऽभावान्‌ आशु 
विद्युद्धेन मासेन अदुपद्रवमापुरणम्र्‌ ¦ एते एवं गणाः ब्ध 
करुशाऽल्पप्राणश्चीरुमन्दानिप्रक्लेददेशक्राचेषरुं विषरीत्त 
मर्थातु-दपस्योंके, दों नां के सत्ववानों के 
तथा दी्ाग्नियों के व्रणो की सरलता से चिकिद द्रो जाती 
है श्योकि--वयस्यों के शरीर मेँ रसादि घातुओंका निर्माण 
रीपघ्र॑ता पूवको रहाहतादै भतः त्रण का रोटृण-पुरण- 
रोपणभी लीघ्रहो जातादहै) क्योकिं--द्डों के दारी 





सांस स्थिर एवं अधिक होता है अत्तः प्रयोग मं चवा गया 
रार सिरा एवं स्नायु बादिमे नीं पहंचता! भ्रापरं वान 


प्रि 


को वेदना से तथा आहार एवं विहार कै निय दिदे 
कानि नहीं होती । सच्ववानीं को भीषण से भीपण चिक्रिष्छ 
विधानोंसे ची व्यथा नहीं होतो जार दीष्टागिनियां कै शरीरः 
मे प्रक्लेद ( यप्राङृत आप्रा ) न होनेसे ओर स्वाभाविक 
गुद्धि हौनि षे बलेदयुक्त देश एव्र काल मै भी पूव एं 
दुगंन्ध का भमत्र रहने से मीर शीघ्रता पंक मांच की जुधि 
होते रहने से, किसी भी उपद्रवके विना व्रण कां रोपण 
हो जाता हि भीर हन सब गुणों का अभावःरहने रे--त्र्धों कै 
कर्णो के अत्पप्राणोंके भीरुओं के तथा मन्दामियों के त्रण 


कृष्ट सष्य होते ह| प्रतीत होता दै स्फिक्‌ आदिं के उक्त 


आविद्यकतानुसार 
शगन्दर्‌ एवं 
आदि सुख 


व्रण वे ही सुख साध्य होति ददै जु 
चिकित्सक द्वारा कयि जाते क्योकिगृद का 
पीठ एवं उद्र पर की विनता नामक पिटिका 
साध्य नहीं होते । १३-१४॥ 
क्च्क्रुस।ध्य तरण 

छरच्छसाध्योऽक्तिदशन-नासिक्रापाङ्गनाभिष । 
सेषनी-जठरश्रोत्रपाश्वरंक्ता-सतनेषु च ॥१५।। 
फेनपूयानिलपहः शल्यवानृध्वंनिर्वमी । 
भगन्दरो ऽन्तवेद्नस्तथा कण््चस्थिसंभ्रितः ॥ ५६ 
कुष्ठिनां वरिषजुष्रानां शोषिणां मधुमेहिनाम्‌। 
नगाः करच्छण सिद्धयन्ति तेषां च स्यु्रणे न्नणा ;१५। 

व्याल्य - नेत्र, दन्त} नासा, अपाङ्ग. नाभि. सेबनी, 
ददर, भो, पाश्वं कश्चा तणा स्तन प्र कः बण श्रौर 
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फेन युक्त पूय रक्त तथा वायु को बरहने बाले व्रण; श्ल्य 
युक्त तणभअधोभाग के त्रणऊधंभाग की ओर बडइनेवालत 
भीतर की ओर मुख वाढा तथा कटिकी श्रदिथ में स्यत 
भगन्दर कारण श्रौर कुष्रोगियों के, विप्रपीडितों के, 
शोषरोगियों क तया मधुमेह वार््ञोके बण ओर जो 
बण डोते याक्िये जाते ह वे सव्र व्रण कष्ट साध्य 
होते ह ॥ *५--१७ ॥ 
छमसाध्य त्रण-- ` 

नै क्लिद्धयन्ति शीसपंज्वराऽतीसार-क्सिनाम्‌ । 
पियाघूनासनिप्राणं शा्षिनामविपाकिनाम्‌ ॥१८॥ 
भिन्ने शिरःकपाले चा भस्तुलुङ्गध्य दशने 

व्याख्या - विसपं, ज्वर, अतिसार तथा कास के 
रोशियो के त्रण; तृषा, निद्रानाश, शवा तथा अजीणं के 
ण ओर दोषों की विकृति से-शिरः कपाल णै शरस 
ट जाने से मस्तुलुङ्ग का दशन दीने पर तरम असाध्य 
है ॥ 
दक्व्थ---अ्, सं, उ, अ. २९-- 
याप्याः पुन बवपादिकानिरुढमणिरुद्धगृदग्रन्थिपरभ्रतयः 
सवास्थिग ताश्च । मसाष्याः पुनः मां्तपिण्डवत्‌ उद्गताः, 
प्रतैकिनःऽ अन्तःपूवाः, वेदनावन्तः, अ्वाऽपानवत्‌ उदूवृत्तौष्टा), 
किनाः) गोग ङ्गं वत्‌ उदुगताप्र रोहाः दृष्टशोणिताऽऽक्वाविणः, 
तनुदिच्छिलाञऽस्ताव क्ादिणो वा म्योन्नताः, समवसन्ञुषिर- 
पर्यन्ताः, जाणत चवत्‌ स्नायु जाल्वन्त., दुदंर्शः, मेदोमज्जवसा- 
भस्तुलुङ्घ य्‌ .1 पीता्ितसूतरपुरीषवात- 
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दिनहच दोदसमुत्थाः 
वाहिनि श्च कोष्टल्याः, रक्ताशयजादच क्षारोदकसमाऽऽसावा) 
तथा भामाक्थजाः कलायाऽम्भोनिभाऽऽल्ादाः, पष्वाशयजाइच 
पुलाकेदकनिव निःचुवन्तश्षीणनांसानां च सवंतोगतदच- 
मरुपुलाः मां्षवुहुवुदत्न्तः । सशब्दकातवाहिनद्च शिरः 
कण्ठस्था; । विसपंज्वरपिपासाऽरोचकाविपाककासद्त्रास।ऽ 
तिसार दछंदियुताः, जिन्न च शिरःकयाले मातुलुङ्घदशंनं 
त्रिदोदलिङ्धप्रादुभावो वा स्यात्‌ | 

अर्थत्‌-- वैष त्रंण भी अद्वाध्य होते ह जो~परांसपिण्ड के 
समान उभरे हुए हों भीर पर्छावाे हो, भीतर पुथवालेभी 
वेदनायुक्त हो, षोडाकी गृदके समान उलटे ओठें वाले 
( लीद करने के भनन्तर जैसी गद होती है ) हो, कठोर हों 
गौ के सीगके समान ऊँचे प्ररोहो वालेहों दूषित रक्त के 
साववाले हों अथवा पततले एवं पिच्छिन्ञ साव वाले हो, मध्य 
माग मे उभरे हुए परन्तु इधर-उधर कोटर वाते हो, शणक्ते 
डोरां केसे सनायुजाल वाले एवं भध्रावने हों ओर दोष जनित 
होते हए मेदा, मज्जा, वष। एवं मस्तुनुङ्ग ( धिर का भेजा) 
कासाव्र करने वालेहों। कोएठफेके व्रणं जिनर्षेसे पिया 
हा तथा खाया हुजा पदाथ तथा शूत्र, पुरीष एवं वायु 


सवाोङ्गसुन्वरीव्याख्यासदितम्‌ 
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वह्ताहो | रक्ताशयकेवे त्रण जिनमे सेक्षार के जल 
कासा साव वहताहो भआामाशप्रका बह व्रण जिसमे से मृटर 
के जूस कासा साव वहताहो गौर पक्वाशय का वहत्रण 
जिसमे से पुमालके पानीका सावं बहवाहो। मांसक्षय 
वालोंकेवेत्रण जिनर्मे सव भोर वैमे नाडी व्रण हो जिनका 
मुख बहुत छोटा होयोरवे मासिके बुवद वाले हों। 
कण्ठं एवं खिर केवे व्रण जिनर्मेसे वायु निकल रहाहो 
मौर वे त्रण जिनके साथ रे विसपं अरर, तुषा, अरोचक, 
मजीणं, काम, इवास, भतिसार एवं छदि हो, कपा फटने 
पर मस्तु लुङ्ग बह रहौ हो जिसपर वह अथवा जिसमे तीनों 
दोषों के लक्षण उत्पन्न हो गये हों वह्‌ त्रणं अषाष्य होतादै। 
रोपण बाधक देद- 
साध्यानामप्यसाध्यता- 
स्नायुक्लेदास्सिराच्येदाद्राम्मीयाच्छमिसत्तणात्‌ ॥१९।। 
अस्थिभेदात्सशद्यत्वारसतिषत्वादतकितात्‌ । 
मिध्यावन्धादतिस्तेदाद्रीच्याद्रोमातिघट्नात ॥ २० ॥ 
क्तो भादशद्धकोष्ठत्वार्सोदहित्यादतिकशंनात । 
मथपानादिवास्वापाद्‌ व्यवायाद्रात्रिजागरात ॥२१॥ 
त्रणोमिथ्योपचाराच्च नेव साध्योऽपि रोहति । 
व्याख्या- स्नायु की सड़न से, चिरा कट जाने से 
गम्भीर घातुभंमे दोनेसे, कमियों द्वारा भक्तण होते 
रइने से, अरिथ फट'जाने से, शल्ययुक्त रहने से, विष्रयुक्तः 
तरिधाक्रान्त होने से, भलीर्मोति निदान एवं चिकित्सा न 
होने से, सभीचीन बन्धन न दने से, लेपादि में अधिक 
स्नेह का मिण होने से अथवा लेपादि से रूक्षता होने से, 
लोमोका घषण हनेसे, स्तोभ ( डोल्ल पड़ना) फिरना 





 हिलाना इलाना आदि चेष्टा ) से उद्र मे मलदोष रहने 


से, ग्रधिक आहार से, अच्यन्त भूखा रहना श्रादि कशन 
से, मद्यपान से, दिन में खोनेसे मैथुन से रात्रिम जागनेसे 
तथा त्रन्यान्य मिथ्या आहार विशरसे साध्यव्रणका भी 
रोपण नीं होता ॥ १९-२१॥ 
्रणरोहण लक्चण- 

कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्ताः कलेदबजिताः ।.२२॥ 
स्थिराश्चिपिटिकाजन्तो रोहतीति तमादिशेत्‌ । 

ग्याख्या--जित व्रण के श्रन्तभांग-कवूतर के समान्‌ 
वर्णं बाले, कलेद्‌-स़न से रदित, स्थिरदद्‌ श्रौर चिटिका 
वाले ह बह वरण भर रशा है-उसका रोपणहो रहाडें 
एेसा समना चाहिये-कह देना चाये ॥ 

वक्तव्य कपोतवरणप्रतिमा-पाण्डुप्ूसराः । चिपिरिक 
वन्त इति चमंवेलोगुश्ताः दिशुष्यम। णत्व त्‌ -चमेचेलोवन्तः 
अर्थात्‌- वे वबरूठर लिन का वणं श्वेतत एव धसर हता 
। चिपिटिका धर्थात्‌ चमंचेली । ओ भूखते हए व्रण 
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पर रषा फे पतते स्तरों का उदय होता है। सम्यक्‌ रूढ 
व्रण के लक्षण- 
रूढवर्मानमग्रत्थिमणशुनमस्जं त्रणम्‌ । 
त्वक्‌ सवणे समतलं सम्यक्‌ रूढ तप्रादिरोत्‌ ॥२०॥ 
भर्थात्‌--जिस त्रण का रोपण समीचीन प्रकारसे 
होता है उस का भागं--गढ। भर गया होता है, उसमें गांठ, 
शोय एवं वेदना नहीं रहती, उसका वणं शरीर के वणंके 
खमन हो गया होताहै मौर उसका तल भी शरीरके तङ 
के-स॒मान हो जाता है। 
त्र णशोथ चिकित्सा 
वक्तव्य--देखिये- अ, सं. उ. भ. ३० । २२॥ 
व्रण शोथमंं रोधन- 
अथाऽत्र शोफा उस्थायां यथासन्नं विशोधनम्‌ ।।२३॥ 
योज्यं, शोफो हि शद्धानां व्रणन्धाश प्रशाम्यति । 
व्याब्या--वृण शोथ की शोधावस्था में-शोयकी 
समीपता के अनुसार वमन अथग्रा विरेचन करके उदर का 
शोधन कर देवे इत से वृण शोधन होता है तथा व्रण भी 
शीघ्र शान्त षो जाताद॥ 
वक्तन्य- यदि रोधन सम्भवनदहौ तो अपतपंण करे~ 
उवेक्षय दोषप्रागादीन्‌ करतन्यमपतपंणम्‌ । 
रागसंरम्भरहिता परिम्लानहराश्रयाः |) 
अ. सं, उ.अ. ३० 
अर्यात्‌ दोषो एवं रोगी के चवर श्रादि का तिचार 
करके उपवास करना चाहिये इसे रसादि धातुभों में न्धूनता 
होने पर-गोय का आशय दुर्बल हो जने पर-शोधकी वृद्धि 
स्क जाने पर, रोय को लालिमा एवं संरम्म-उच्छाय~उञसव 
दान्त हो जाता है--धट जाता है फलतः शोय वैठ जाता है 
उमे पाकादि का प्रारम्भ नहीं होता । शोधनसे भी यही 
लाभ होता है| गौर- 
सद्यःदाम्यन्ति शुद्धानां त्रणाः दोथ।श्च देहिनाम्‌ । 
मर्थात्‌- शोधन द्वारा शुद्ध रोगियोंके त्रण तथा शोथ 
शीघ्र शान्त हो जाते हें ।(२३॥ 
व्रणशोथ मे शीतोपचार- 
कृयाच्छीतोपचारं च शो फ़ावस्थस्य सन्ततम्‌ ।२४॥ 
दोषाग्निरग्निधत्तन प्रयाति सहसा शमम्‌ । 
भ्याख्या- वृण शोथ की दोथावस्था मे आक्र एवं 
लेपन आदि म शीतल द्भ्यो का उपयोग करना चाहिये 
क्योकि उनका निरन्तर उपयोग करने से दोप्रौकी अग्नि 
(नो पाकारम्भ कादेतु होती है) तत्काल शान्तो 
जाती है जेसे भौतिक श्रग्नि शीतल जलके सेचनसे 
शान्त दो जाती है॥ २४॥ 


व्रण शोथ में रक्त खावण- 
शोके रणे च कटिने विवर्णे बेदनान्विते । २५। 
बिषयुक्ते विन्चेपेण जलोकायेदैरेदखक्‌ । 
द्टेऽख्ल ऽप्रगते सद्यः शोफ-राग-रुजां शमः ।२६॥ 
व्यास्या--त्रणशोथ अथवा बण यदि कठोर द्य, 
विकृत बणं बाला हो, वेदना युक्त हो अथवा विपसे व्याप्त 
हों तो विशेषतः जोक श्रादि से स्थानीय दूश्ित रक्त को 
निकाल देवे | दूप्रित रक्त निक नाने पर शोथ, लालिमा 
तथा वेदना की गान्ति शीन्नर दहो जाती है॥ 
वक्तम्य --रषत निका देने पर वेदना शात्तहो जाती 
है भौर पाक काप्रारम्भ नहींहोता। रक्तवार २ थोडार 
निकालना चाहिये | २५.२६।। 
रक्त -मोश्चणानन्तर शीतल लेप एवं सेचन- 
हृते हते च रुधिरे सुशीतैः स्पशंवी्ययोः । 
सुश्लद्णैस्तदहः पिष्टः सीरेस्वरसद्रवैः ॥२७] 
शतधोतघृतोर्वतेमु हुरन्येरशोषिभिः । 
भतिलोमं हितो लेपः सेकाभ्यङ्काश्च तत्ता. ॥२८॥ 
उ्याख्या-- वार २ रक्त निकालने के अन्तमं निग्न 
लिखित स्पशं तथा वीयं मं शीतल द्रभ्यों को तत्काल दूध 
प्थवा ईखल के रतस मं भटी माति पीस कर अथवा अन्य 
द्यो के कल्क को दातधौत घृत में फेण्ट कर लेकर 
ओर लेप प्रतिलोम करना चाहिये ( श्रनुल्लोम लेप लोमां 
पर दही रई ज।तादै) । श्रोर सश एवं वीयं में शीत द्रव्यं 
के हिमो से सेचन करना च। दिये ॥२७-२८॥। 
| दाह शामक लेप-- 
न्यप्रोधोदुम्बराश्वस्थ-प्लक्षबेतसवल्कलंः । 
प्रदेहो मूरिसर्षिर्भिः शोफनिकौपणः परम्‌ ॥२९॥ 
व्यास्या-वट, गूर, पीपल इत्ते, पाकर लया वेत 
की छाल के कल्क को पर्याप्त घृत ({ शतधोत धृत) मे फेण्ट 
कृर लेप करने से दाह की दान्तिहो जाती दै। 
वक्तव्प्र-वट की छाल आदिके हिम से सेचन भी करे 
इन उपायों से यथा सम्भव पाक स्क जातादहै गीर त्रण शोय 
| वैठ जा सकता है ॥२९॥ 


व।तज बण शोथ चिकित्ता-~ 
| बातोल्बणानां स्तन्धानां कठिनानां संहारुजाम्‌ । 

ख्‌ ताखजां च शोफानां ्रणानाभपि चेटशाम्‌ ॥३०॥ 
आनूपवेसवारादयैः स्वेदाः सोमास्तिलाः पुनः । 
शष्ट निवा पिताः षरे तति दाहरुग्यराः ॥३,॥ 

व्याख्या--वात प्रधान, स्तन्ध, कठोर एवं अत्यन्त 
वेदना बाले ओर जोकश्चादि से रक्त निकाल देने पर 
तरण शोथो पर ओर इक्त प्रकार के व्र्णो[{र सभर आदि 
अनूप देशीव प्राणियों के मां के कल्क ( कुटटी-ल्वगदी ) 


अभ्यायः २५] 
[1 








फोट अदि से संस्कृत करके ओर उष्ण करके स्वेदन करे 
अथवा अली एवं तिलो का भून कर ओर दूध मे इ म 
कर श्रौर उसी मेँ पीक्ठकर उष्ण ३ लेप कंरे। इक प्रकार 
दाष्ट प्नं वेदना शान्त हो जाती है ( श्रौर स्तब्धता एवं 
कटोरता शान्त हो जाती दै ) ॥२३०-११॥ 
विम्डापन बविधि- 
स्थिरान्‌ मन्दरुजः शोफान्‌ स्तेहैवीतकफापहैः । 
अभ्यञ्व स्वेद्यित्वा च बेणुनाञ्या शनैः शनैः ॥३२॥ 
विभ्लापनाथं खद्नीयात तलेनांगुष्ठकेन वा । 
यवगोधूभभरुद्गैश्च सिद्ध पिष्टैः प्रलेपयेत्‌ ।३३॥ 
व्याख्या--जो बणशोथ-रिथर ( आम-न पकने 
वाले ) तथा मन्द्‌ बेदना बाते ह उन पर वात कफ नाशक 
( कट ते आदि ) स्नेहो का अभ्यङ्ग करके तथा स्वेदन 
करके-वांख कौ पोरी से श्रथवा श्रंगूडासे धीरे २ मर्दन 
करे अथा लो, गेहूं तथाम को 'उवाल कर ओर दृ 
म पी करल्तेप करे) इ प्रकार बणश्षोथ का विम्लापन 
विलय हो जाता दै ॥ ३२.३३ ॥ 
उपनाह विधि- 
विलीयते सं चेन्नैवं ततस्तश्धपन।हयेत । 
अविद्गधस्तथः शान्ति विदग्धः पाकमश्चुते ।३४॥ 
खदकोलतिलवबल्लोमादध्यम्लसक्तपिण्डिका । 
सकिण्वङ्घ्ठलवणा कोऽ शस्तोपनाहने ॥३५॥ 
उयाड्या--यदि उक्त सभी उपार्योसे तरण द्ोथका 
विलयन होतो उस पर उपनाह नामक स्वेदन करे 
उससे श्नपक्यं ( आम) शोथ शन्तदहो जाताहै श्रौर 
विदग्ध अर्थात्‌ पच्यतान शोथ पक जाता षै । उपनाह 
योगश--खशरे बैर, तिल, वल्ल { शिम्बी बीज >) अलसी 
खली, कूट; लवण तथा सन्त्‌ को अम्ढ ददी में पीस कर 
श्रीर्‌ कोसा करके छप करे ॥ ३४.१५ ॥ 
दारण कमं विधि- 
उपस््मे पिण्डते शोष्ठे पीडनैरूपपी डिते । 
दर्णं दारणादेश्य सुकुमारस्य चेष्यते | ३६ ॥ 
गगशल्वतल्िगोदन्व-स्वणे शी रीकपीतविदट । 
स्ारौषधानि क्सश्च पकशोषटविदारणम्‌ 11३] 
ग्ष्ठवा-जब् उत उपना्टके प्रयोगसेवृण शोध 
भल्ली भासि पक लाय ओर पिण्डाकार षहो आय तव-- 
निभ्नलिखित { देखिये शलो २८-२९ तथा ६० ) पीडन 
रभ्य दास भलीभोति पीडन करके दारण कमं करे । 
दारण कम-दारणक्रपेयोगय तरणपर ओर शुकुमार के तरण 
पर करना चाये । 
दारण लेप--गूगलः, अतसी, गोके दन्तका चूण 
था मस्म, सत्यानृशी के वीं अथवा ब्रूल, कषूतर की 


स्रवोङ्गयुन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ 
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(मरगाकीमी ) ब्रीठ, क्षारोपयोगी द्ब्र (षु श्र, ३० 
म छिखे कालम्‌ष्कक श्रादि देखिये ) तया जोखा।र आदि 
क्षारो कालतेप पकेशोथका दारणदै (गोके दन्तके 
चृण-चूना के अभाव में शुक्ति अथवा शंखकी भत्मका 
प्रयोग करे )॥ 

वक्तव्य- जहाँ दाख का प्रयोग सम्भव अयवा उचित 
नहो बर्हां ब्रणडोथपर दारण लेप करनेन फोड़े पुट 
जावे हैँ। दारण उसका नाम ह जो फाड़ या फोड़ 
देता ह ।॥३६-३७।। 

पीडन कम-- 

पूयगभोनणुद्वारान्‌ सोर्सङ्कान्ममंगानपि । 
निःस्नेहः पीडनद्रव्येः समन्तात्प्रतिपीडयेत ॥३८॥ 
शुष्यन्तं समुपेन्तेत प्रलेपं पीडनं प्रति । 
न मुखे चैनमालिम्पेत तथा दोषः प्रसिच्यते ॥३९॥ 
कलाययवगोधूममाषसुद्‌ गहरेणवः । 
द्रव्याणां पिच्छिलालां च त्वङ्मूलानि प्रपीडनम्‌ ।४०। 


ष्यार्या- जिन व्रणो के भीतर पूष हो, मुख श्रत्यन्त 
सद्म हो, भीतर टी भीतर कोटर ्ौ तथा जो ममंस्थठ पर 
विद्यमान हों उनपर पीडन करना. चाहिये ओर पीडन 
रनेहरदित कल।य ( श्लो. ४० ) आदि द्रव्योंका सन 
ओर-मध्प मे मुख रखकर लेपन करके किया जाता हे । 
पीडन के खियि जो लेपन क्रिया ज'ता है उसे सूखने देना 
चाहिये जिससे रण शोय का पीडनद्यो श्रोर पीडन ज्ञे 
तरण के मखपर नदीं करना चाहिये किन्तु त्रण शोथ पर 
मख होने के लिये स्थान द्ोड़ रखना चाये एेखा करने 
से पूय आदि दोष निकल जाता है- निकलता रहता है ॥ 

पीडन द्रन्य--कठाय ( खेखारी ), जो, गेह, उरद 
म्‌ग, तथा मटर भौर अन्यान्य पिच्छिल द्रव्यो की छखालों 
तथा मूलो ( व॒ल्सी श्रादि के बीजों तथा चीद्‌ आदि 
के गोन्द आदि, का लेपन प्रपीडन होता है अथात्‌ उनका 
लेप करने से बण शोथ का प्रपीडन होता है ॥ 

वक्तभ्य--न तु शुष्यत्‌ उपेक्षितव्यं अन्यत्र पीडयितन्वात्‌, 
शुष्कं हि दाहोषाराग॒ध्यावत्वष्यूलानि वद्ध॑यति। अ. सं. ड 
अ. ६० । अर्थात्‌- सूखते हए लेप की उतेक्षा नहीं करनी 
चाहिये परन्तु पीडन लेप की उपेक्षा करनी वाहिये। 
भौर पीडन के अतिरिक्तलेष की उपेक्षा करनेमेत्रण शोय 
के दाह, ऊषा, राग, श्यावता तथा शूल को वृद्धि हो 
जाती 8 ॥३८-४०॥। 


, श्चालन आदि कमं- 
सप्तसु स्षालनादयेषु वारि । 
दुशं दुष्टे मेङ रणेषु च ॥७१॥ 


अथवा क्ञालनं काथः पटोलीनिम्बपन्नज) । 
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अदिश विशुद्धे तु न्यप्ोधादित्वराद्धभः॥१२॥ | वक्तव्य -उरसादनं निम्यन्रगस्य उक्ञतीकरणम्‌ -अर्धरात्‌ 
परोलोतिलधष्त्याह्व-त्िव्दन्तीनिशद्रग्रम्‌ । । उक्त प्रकार कै त्रभों के गहरेपन को ऊँचा करना उत्छादन 
निम्बपत्राणि चलेषः सपट्त्रेणशोधनः 1 ४३ ॥। कहलाता है ! इस उपरचारये त्रणका गदा भर जातादहै 
व्रणान्‌ दिशोधयेद्रत्य। स त्त्मध्यान्‌ समन्धिममंगान्‌ । श्रीर्‌ रोषण दौ जने पर त्रणत्यान गहरा नहीं रह 
कतर्खा त्रिवरतादन्तीलाङ्गली मधु सैन्धवैः || ४४ ॥। जाता । ४६-४७ ॥ 

बाताभिभूतान्‌ साखावान्‌ धूपयेदुघ्वेदनान्‌ । | अधरसादन कर्म-- 


यवाज्यभूजंमदन-श्रीवेष्टकषुराहयैः ॥ ४५॥ 
निबोपयेद्‌ शशं शते: पित्तरक्तविषोल्वणान्‌ । 

व्याख्या--क्षालन आदि सात वब्र्णोपचारों मं सुरसादि 
गण तथा आरग्वधादि गणका उपयोग श्रत्यन्त दुष्ट 
रणम तथा प्रमेह पिडक्राओं एवं कुष्ट के व्रणो 
करना चाद्ये । अथत्रा-अश्द्ध वृणर्मे परव्रल तथा 
निम्ब के पत्तके क्त्राधका प्रघ्राल्नमें प्रयोग करे आरं 
शद वृण में वटश्रदि च्तोरी उक्तो की दाल के क्वाय 
का प्रयोग करे । अलेप- व्रण शोषन के लिये परवल के 
पत्र तथा खवण का लेप त्र को शुद्ध करता है । वर्ति-ग्त्ती 
सूद्म मुख बाले तथा सन्धि एवं ममंल्यल के वणो क 
शाधन-निसोत, दन्तीमूल, कलिहारी, मधु तथा येन्धत 
लेण के योग से बनाई गई वत्ती से करे। भूपन--वायु 
से व्याप्त, लाव युक्त तथा ठीव्र वेदना बति वणोको : 
जो, इत. मैनफल ( अथवा मोम ), गन्ना विरोजो तथा | कण्डवुक्त तथा चिरकाबलीन द| श्रौर जिनका शोधन 
देवदार की धूप देवे । निर्वापण -जिन वृणो म पित्त, | उपचार्यो से भी न दोरा हौ उनका शोधन च्तार 
रक्त अयता वरिष विकारकी श्रभिकरता हो उनका असन्त | कमं से करे । 


उस्सन्नषटदुःमांसानां न्रणनामव सादनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जातीयद्ल-कासीख-मनोहाऽऽल-पु ाऽऽधिकः । 
व्याङ््रा--जिन व्रणा भं मांस उभराहुभा तया मदु 
हौ उनमें श्रचसरादन न।मक उपचार करं वद~चमेली की 
कल्यो, कासो, मनसिङ, दरताल, गूगल तथा चित्रक. 
मूल की छोज्ञ के लेपन से करना चाहिये । 
वक्तव्य --अवप्तादनघुन्नतदेणस्य निम्नत्वकरणं --अर्वात्‌ 
खेचे त्रणको नीचा करना अवसादन कटलाता है| मास कन्वी 
के निवारणार्थं अवसादन कमे क्रिया जातादहें।| ४न | 
तारकम ~~ 
उतसन्नभां सान्‌ कठिनान्‌ कण्डयुक्तास्विरोस्थितान्‌।४€। 
त्रणान्घुटुःखशोध्यांश्च योजयेर्त्तारकमंणा । 
व्य{ख्या-जनो व्रण उभर हुए "सात वाले, कृटोर, 
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शीतल द्रभ्यां के दिम अदि से निर्वपिण-( दाद शमन ) वक्तव्य --क्नार कमं का विवरणं दू. अ. २० में देखिये । 
करे | क्षार लगाने से क्षारीय जलद्ाराधोने दे उभरे हए तथा 
वकनव्य-क्षालन आदि सात उश्च।र- देखि | सडेहृए मांघकाएवं पूयका शोधन दहो जाता्है मौरत्रण 
दलोक २६-५१ ॥ ४१-४५ ॥ कारोपण प्रारम्भो जाता टै ।।,*४९ || 
उत्सादन कमं- श्मसि कर्म-- 
शष्कल्पमांसे गम्भीरे रणे उत्सादनं दितम्‌ ॥ ४६ ॥ | खबन्तोऽश्मरिजा मूत्रं य चान्ये रक्तवाहिनः ॥ ५० ॥ 
न्यन्नाधपश्चकादिभ्यामश्वगन्धाबलातिलेः । दिन्नाश्च सन्धयो येषां यथोक्तैये च शोधनैः । 
अद्ान्मासादमांसानि त्रिधिनापदहितानि च ॥ ४७॥ | शोध्यमाना न शुद्धथन्ति शोध्या: स्थुस्तेऽभ्िकर्म णा५१ 
मासं मासादमासेन वधंते शद्धचेतसः । शद्धानां रोपणं योज्यसुव्सादाय यदीरितम्‌ । 
व्याख्या--जिलत्रण का माकि तूल गवा हो तथा ग्याल्या--वस्ति-मूत्राशय के वे व्रण जिनमे से 


स्वल्प हो ओर बूण गम्भीर-गहरा हो उस में उत्खादन कमं | अशमरी निकाल देने के पश्चात्‌ मूत्र बह रदा हो, जिनमें 
करे । हस दशा मे, न्यप्रोधादि गण तथा पद्नक्ञादिगण | से रक्त बह रदा दो-रोकने के अन्य उमाय करने पर मी 
(सू, अ, १५) केद्रभ्य तथ। अबगृन्ध, वलाम प्वं | न सकता हो, सन्धि परके छिन्न तरण ओर जो उचित 
ति के क्षाललन एवं लेपन करे श्रौर मालाहदारी प्राणियों | शोधनो-ललेपादि शधन उपचारे हारा शोधन कमं करने 
केमांतको विधिपूर्वकं पका कर खतरे क्परोकि मांसाहारी | पर भी शुद्धन हो रदे हों उनका श्रमगिकमं द्वारा शोषन 
प्राणी के मांस का भक्त कएने से मांस बढता दै ओर | करना चाहे ओर शुद्ध होने पर रोपणं कं का शरथाय 
इक दशाम रोगौ का मन.भो प्रछन टव मैथुन जदि | करे जो उत्सादन के न्लिये कदा गया है देखिषे श्रोके ४७। 
वराकषना्ओआं से तथा शोक क्राथ अदिसे रहति होना वक्तश्य --शोष्पाः स्युः के स्यान्मे स्वरा स्युः पाठन्तिर 
चदि ( श्रुक्त रशना चाद्ये) । भविक उपयुक्च प्रतीत होता है | ५०-५१ ॥ 


सभ्यायः २५ ] सवोङ्गसुन्दरीग्याख्यासदहितम्‌ ५२५ 


कः ` ऋ ऋ 
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रोपण ्े१-- वाधकर्‌ उसे धरुमावे जत्र मौर पिचल कर्‌ तेल में वुल जावे 

अश्वगन्थ्‌ा। सुदा योघ्रं कट्फलं मधुयष्टिका ॥ ५२ ॥ तव उतार कर शीतल करलेवे। यह्‌ धृतके समान जम 
छमङ्गाधातकीपुष्पं परमं व्रणरोपणम्‌ । जाता है। इस्त नाम तैल मदन अथवा मदन तेंकदै। 
ग्याङ्थाः--श्सगन्ध, व््तवन्दा की छाल, लोध, | इका प्रयोग गम्यद्ध में तथात्रणलेषो में ( मटहमो में) 
कायफल, सुलेदी, मज्ञीठ तया घायके पूरु का लेप | क्रिया जाता दि ॥५७-५८॥। 
करने ते वृण का रोपण दोता है ॥ ५२॥ | द्रवचूणन कमं -- 


 ----- 


अन्य रोषण लेप -- समानां स्थिरमांसानां त्वक्स्थानां चूणं उप्यते । 
अ4तधवृतिमा साना साखस्धानागसदताप । ८३ ॥ | ऋकुमोदुम्बराच्चस्थ-जम्वरूकट्फल शोध्रजैः ॥ ५६ ॥ 
कल्कं सं राहणं क्यात्‌ तिलानां सधुकान्वितप्‌ त्वचसाशु निगरहन्ति कचूर्णश्चृणिता व्रणाः 1 
स्निग्ध।प्णतिक्तमधुरक्मयत्वंः स सवज्ञिन्‌ । (४॥ त्याख्व्‌ --लोत्रष रोपण शाडि उपचारः दरार 
सदौद्रनिस्वपत्राभ्यां युक्तः संशोधनं परम्‌ । , समतल दी गये ईदा, जनकः माति स्मर षश गया इ) 


पृत्रास्या खाप चासां युक्तः स्यादाशुरापणः ॥५५। जीर लो दण तरेवल प्वच। भदा ६। जैमे धृष्ट त्रण उन पर 
तिलवद्यद कतकं नु केचिदिच्छन्ति तद्विदः, चूण का प्रयोग-अवकून कम लामदाथक होता हि। 
स्थाख्या--जो व्रण सांस मं स्थितो श्नौर स्वार कर्मं | वथा--अजुन, गख, परीय, जामुन, कायफल तथा 
आदि द्वारा स्रा मांस दूर कर देने पर भी जिनमें रोदण- | लोध ५ छाल पीस कर सृहधमातिसृद्धम चूं बनाकर 
रोपण नशो रदा हो उन पर तिक प्वं पुक्ेदी का कल्क | अरवचूणन-अवधूलन करने से व्रण दीत्र दी त्वचा ग्रहण 
धर कर बोध कृर संरोहण कम करे । वहु तिलकल्क- कृर लेते र- वृण पर त्वचा का निर्माण हो जाता है ॥ 
हिनम्ध, उष्ण, तिक्त मधुर एवं कपाय होने से सवं दोप वक्तव्य --अवच्रूणंन अवभ्रूलन का नामदहै| ब्रण पर्‌ 
शामक होता है ओर मधु एवं निम्बपत्रं ते युक्त उचकोटि किसी चूणं को बुरकना दी अवच्रूणंन कहलाता ह ॥ ५६ ॥ 
का शोधन होता दै ओर वह मधु, निम्बपत्र तथा धृतसे वै सचाशोषन केष-- 
युक्तं तिल्कल्क वण का रोपण भी करता ३ै। ओर कुल लाक्तामनाीह्यामल्जिघा-हरितालनिशाद्वयेः || ६० ॥ 
आचायोका कथनदहै कि तिर कल्क के समान ही यवं | प्रलेपः स्रत जौद्रस्त्वग्बिशुद्धिकरः परम्‌ ॥ 
कल्क भी कायं करता रहै ॥ ५३-५५ ॥ म्माञ्या-लाख, मनसि, मज्ञीठ, ्रिताल, दलदी 
रोपण घृत एवं तैल- तथा दाद हलदी की छाल के सद्दमातिसूक्षम चूर्णं को षत 
साख्तपित्तविषागतु-गस्भीरान्सोष्मणो त्रणान्‌ ॥ ५६ | एवं मधु मेँ मिलाकर लेप करे। यइ लेप त्चाको शद 
व्याख्या--रक्तज, पित्त, विषजञ, आगन्तुजे, गम्भीर | करता है- बण पर उन्न रेने वाली त्वचा की विकृति 
तया उष्मा युक्त बर्ण का रोपण-दुग्ध तथा रोपण द्रव्यो | को दुर करता है (अथवा विति को उत्पन्न ही नहीं 
( उक्त अगन्ध श्रादि इलोक ५३) के "योगसे सिद्ध | शने देता) ॥ ६० ॥ 


[क्क पा 


[श 


पृतकेलेपसे करे। ओर कफ एवं वातज वरणोका | . सवणकारकं लेप-- 
रपण-सेप ओषधं के योग से सिद्ध परिये गये तै > | कालीयक-लसाऽम्रासथि-हेमकालारसोत्तमैः ॥ ६९ ॥ 
स्रम्येग-ल्ञेप से करे ॥ ५६॥ लेप. सगोमयरसः सतणेकशणः परम्‌ ¦ 

रोपण ज्ेप- ष्याङ्या--क्ालारुरु, प्रियंगु, श्रामकी गरी, नाग 
काक्तीरोपणभेषज्य-श्तेनाऽऽञ्येन रोपयेत्‌ । केसर, मज्ञीठ तथा सेन्धव ल्वण का चुणं गोरर के 


रोपणोपधसिद्धेन तैलेन कफबातजान्‌ ॥ ५५ ॥ 
काक्ती रोघ्राऽभया-सजे-सिन्दूराऽञ्जनतुत्थकम्‌ । 
चूणितं तेलमदनेयुक्तं रपिणसुत्तमम्‌ ¦ ८ । समान तरणं वाला हो जाता है ।॥ ६१] 
व्याख्या ~ फिटकिरी, लोध; दरड़, राल, छन्दूर रोम सज्ञनन लेष-- 
( नाग सिन्दूर ) श्वेत सुरमा तथा तूतिया का सुश्षाति- | दग्धा वारणदृन्तोऽन्तधू मं तलं रसाञ्जनम्‌ ॥ &२॥ 
सक्षम चूं ४ कपे बनाकर तक मदन १६ क में मिलाकर ¦ रोमसञ्जनना लेपस्तद्र्त्लपरिप्लुता । 
रख लेवे । यह्‌ लेष उत्तम कौटिका रोपण है ॥ चतुष्पान्नखरोमास्थि-त्वकश्चङ्गखुरजा मपी ॥ ६३ ॥ 
वक्तव्य-तेल ७ भाग ओौरमोम १ भग तेल को व्याल्या--हाथी के दन्त का सम्पुट मे धर कर काली 
फदाहो में डाज्ञ कर उष्ण करे बौरमोम को कपड़ा में । भस्म बनावे ओर पीसकर तेल तया-रसवत्‌ मिल्ला कर लेपं 


स्वरस मे मिलाकर तेप करे । यद तेप~-त्रणकी स्वतच्ता पर 
+ 
उत्यन्न दाग को मिटा देता दै-सखचाका वणं शरीर के 





का 
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करे श्रथवा चोपाया भ्राणि-} के नख ( सिंह अदिके) 
लोम, अस्थि, त्वचा, सोंग तथाखुर की उक्त विधिसे 
अन्तधूम बनाई गई मसी तेल मे मिला लर लेप करे। 
इ¶ लेप से ब्रणभूमि पर रोम उत्पन्न हदो जाते है ॥ 
वक्तव्य--यपदि ब्रण पर दवेत दाग पड़ जाय तो- 
मयोरजः सक्रासीसं त्रिफला कुसुमानि च । 
प्रलेपः कुरुते काष्ण्यं सद्य एव नवत्ववि । 
अर्थत्‌-तत्काल-त्वचा पुरानी होने के पूवं-लोहभस्म, 
कासीस तथा त्रिफडराके पुष्पकालेप करनेसे दवेत स्थर 
काला हो जाता है। 
 यदित्रण पर काला दाग पड़ जाय तो-- 
कपित्थानां समुद्धृत्य मूत्रस्याऽऽजस्य पूरणम्‌ । 
क्षिपेच्वास्मिन्‌ मनोह्वाऽऽलं वंश निर्लेवरोचनाः । 
कासीसं प्रपुन्नाटं च मासं न्यस्तं ततो भुवि | 
भघोऽजुनस्य तककृष्णे त्र णे लेपः सवणंङ्त्‌ ॥ 
अर्थात्‌-केथ का गूदा निकाल देवे भौर उसर्मे बकरी 
का मूत्र मर देवे तया मेनसिल, हरिताल, वांस के कण्टक, 
गोरोचन, कासीसं तथ। चश्वडुके नीज उल्ल कर भजन 
वृक्ष के नीचे भ्रूमि में दवा देवे एक मास के परचात्‌ काले 
दाग पर लेप करनेसे काला दाग भिट जाता है| व्रण भूमि 
पर रोम नहं उगते क्यों ? उनके मूल-लोम कूपषनष्टहो 
जाते हँ तथापि उक्त उपाय यदि रोपण के अनन्तर तस्काछ 
कियाजाय तोउग सकतेदहं। गौर कभी व्रण रोपणं के 
पर्चात्‌ त्र णं भूमि पर काले २ एवं मोटे२ बाल उग आते 
है उष दगा में लोम शातन कमं करे यथा-शंख भस्म २ 
भाग तथा हरिताल १ भाग । दोनों सिरका अथवा काञ्जी 
र पीस कर लेप करने से.ब।र २ जब्र २ बार उर्गे तब लेप 
करने से बाल उड जाते हँ भौर उनकी उक्षत्तिभी सुक 
जाती £ ॥६२-६२॥ 
व्रणयोगी का पथ्य- 
व्रणिनः शख्रकर्मोक्तं पथ्यापथ्यान्नमादिशेत्‌ । 
व्याख्या--त्रण रोगी को शसखरकमंविधि (सू. भ २९) 
मेँ कहा गया पथ्य एवं अपथ्य बतला देवे श्रोर उसी के 
अनुसार आश्र विहार किया जाय ॥ 
समान्य चिकित्ता निर्देश- 
दे पञ्चमूले, बगंश्च वातघ्नो, बातले हितः ॥ ६५ ॥ 
न्य्मोधपद्मकादयो तु तद्धतिपित्तप्रदृषिते, । 
आरग्वधादिः शलेष्मण्नः कफे, भिश्रस्तु भिश्नके ॥६५॥ 
एभिः प्रत्नालनाऽऽलेपधृततैल-रसक्रियाः । 
चूर्णा वतिश्च संयोज्या त्रणे सप्त यथायथम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
न्याङ्पा - वातजनित तरणो मे-३दद्‌ पञ्चश्रूल तथा 
वातनाशक गण छामदायक होता है । पिच्च जनित.णव 


अष्टाङ्गदटदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ सदयोत्र णप्रतिषेध 





पित्तदूषित नण मे~न्यग्रोधादि गण तथा पदूमकादि गण 
लाभदायक होता है । कफजनित व्रण मे आरम्वघादि गण 
तथा कफ़ नाशक गण काभरायक होता है । श्रो दोषों के 
मिश्रण में उक्त सव द्रव्योँका मिश्रण ठाभ करता दहै। 
उक्त गणो का वृर्णों मं दोषादि के श्रनुषार-१-ध्र्तालन, 
२-आलेप २-षृत, ४८- तैल, ५-ग्सक्रिया, ६-चूणं ( श्रव- 
चृणंन ) तथा ७~वर्तिंके रूपमे प्रयोग करे। अर्थात्‌-व्रण 
के ये ७ उपक्रम ह || ६४-६६ | 
जात्यादि धतः 

जातीनिम्ब-पटोलपत्रकटुका-दार्बी निश्वा-सारिवा- 
मडि न्ठाऽभयसिक्य-तुत्य-मधुकैन॑क्ताहनीजान्वितैः। 
सर्पिः साध्यमनेन सूच्मवद्ना ममौधिताः क्लेदिनो । 
गम्भीराः सरुजो रणाः खगतयः शद्ध.यन्ि रोहन्दि च 

व्याल्या-चसेन्नी के, निष्व कै, परवरं के पत्र, 
कुटकी, दार हल्दी की छाल, द्द, सारिवा, मज्ञीठ, 
खस, मोम, भुना तृतिया तथा करञ्ञ के बीज १-२ कषं 
ओर घृत ५२ कषं मिला कर पाक करे ¦ इस घृतशा लेप 
छगाने-बत्ती देने तथा पिचु धरनेसे छोटे 2 भु्धवा्ते 
व्रण, मम॑स्थलों मे आश्रित ब्रण , खड़न-पन्ला बाल्ति त्रणः 
गम्भीर वृण का शोधन भी होतादहै श्रौर्‌ रेण भी 
होता है ॥ 

दक्तव्य-- इसके निर्माण कौ विधि-मोम ॐ अतिरिक्त 
सव दर्यो के कल्क के वड़े बनाकर तह्न देवे जद दै तेरने लगे 
तो निकाल देवे भौर भोम डाल कर पिधलने पर उत्तार लेवे। 

इत्यष्टाङ्ख हदये)उत्तरस्थाने पच्चदिशोऽघ्यायः ।\२५॥ 

~~ 2 ह 
षड्विंशोऽध्यायः । 

अथाऽतः खदयोत्रणध्रतिषेधं व्याखप्रास्वामः | 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो सहषेयः । 

व्याख्या--अवब सद्योजात वृण की चिकित्सा कां 
( थोडा उक्के सेदो काभी) वणन करगे ओर इष 
विषय मँ आत्रेय एवं घन्वन्तरि आदि मदर्बिं इश रकार 
कह गये दकि 

वक्तन्य- सदयो ब्रण कां वर्णन-च. चि अ. २५, 
सु, चि. अ. २र्मेभौरभ. सं. उ. भ. ३१ में देिये। 

सद्यो तण का वणन- 

सदयोत्रणा ये सहसरा सस्भवन्त्यभिघ।तचतः । 
अनन्तैरपि तैरङ्गसुच्यते जुश्मष्टधा । १॥ 
घुष्टाऽवदत्त-विच्छिन्न-भरविलम्बित-पातितम्‌ । 
विद्धं भिन्नं बिदलितं तत्र धृष्टं लसीकया ।॥ २॥ 
रक्तलेरोन वरा युक्त, सप्लोषं च्ञेदनान्‌ वेत्‌ । 
अवगाढं ततः छतं, विच्छिन्नं स्याततोऽपि च ॥३॥ 


अध्यायः २६ ] सवोङ्गघुन्दरोव्याख्यासहितम्‌ ७२७ 














प्रविलम्बि सशोपेऽस्थ्नि, पातितं पतितं तनोः । वेदनाहोरदीष्टो मलेटीके योगसे सिद्ध तेठ अथवा 
स्त्मास्यशह्यविद्धं तु चि द्धं कोछठविवजितम्‌ | ४॥ | कोते २ बढा तेल का बारवार सेचन करे ॥ ६ ।' 
भिन्नमन्यदू बिदलितं मज्रक्तपरिप्लुतम्‌ । लेपन आदि-- 
प्रदारपीडनोत्पेषार्सदहास्थ्ना प्रथतां गतम्‌ ॥ ५॥ क्षतोष्मणो निग्रहाथं तत्कालं विस्तृतस्य च । 


कृषायशीतमधुर सिग्धा लेपादयो हिताः ॥ ७॥ 
ग्यादया- आघात होते दी क्त की ऊष्मा फटने 
छ्गती ई ज वेदना एवं दाह के रूप मे अनुभूत ती है 
उशीसे आग चलकर पाक प्रारम्भ हो जातादहै। इसे 
रोकृने के लिये कपायरखवाले, शीतल, मधुर रप प्वं 
क्िनिग्ध लेप एवं सेचन आदि से लाम होता है।!७॥ 
सन्धान- 
सद्योत्रणेष्वायतेषु सन्धानाथं विशेषतः । 
मधुसर्पिश्च युञ्जीत पित्तघ्नीश्च हिमाः क्रियाः ॥८।। 
उयाख्या-आयत-विशाल सचोत्रणों में सन्धान के 
लिये मधु एवं प्रत के भिश्रण {दोन को एक सराय 
फेटकर ) का प्रयोग-ल्ेपन करे ओर सव-पित्त शामक एवं 
शीतल उपचार करे जिससे पाककाप्रारम्भनदो ॥८) 
शोधन आदि उपचार- 
ससंरम्भेषु कतंग्यमूध्वं चाधश्च शोधनम्‌ । 
उपतापो दितं मुक्तं प्रततं रक्तमोत्तणम्‌ । € ॥ 
घृ अिदलिते चैष सुतरामिष्यते विधिः 1 
तयोद्यः रपं खवत्यलरं पाकस्तेनाशु जायते । १० ॥ 
स्थाल्या -- संरम्भ युक्त-भीषण तायुक्त-र्भयावने सद्यो 
व्रणो मे बमन त्रथवा विरेचन से कोष्ठ शुद्धि करे अयवा 
उपवा करावे अथवा हित-पाक।वरोघक आहार्‌ देवे तथा 
रक्त मोक्तणण करे । इस प्रकार व्रणमं पाक क) प्रारम्भ 
नहीं होता श्रवा ब्रहूत योद्धा होता दहै। ओर षृष्ट णवं 
विदल्तिमे भी यदी उपचार करे क्योकि उनमेसे रक्त 
का खाव बहुत थोडा होता दै फक्तः प्रायः उनम फिर 
पाक का प्रारम्भ हो जाता ह ॥ 
वक्तव्य- पाक का भमआरम्भ रोकना `अत्यावक्ष्यक दै) 
क्योक्रि उसे दोधं काल पर्यन्त कष्ट भोगना पड़ता हे ।६-२०। 


व्याखप्रा--शस्त् ( तलवार, वरी, चाकू एवं सूर 
श्राद्‌ ) के अथवा अस्त्र ( पत्थर एवं लाटी श्रादि) के 
आधातसे तरण हो जाते ह वे “सद्यो वृण” कदे जाते ई । 
यद्यपि उन व्णोंके आकार च्रसंख्पर प्रकारके हाते 
तथापि उनसे युक्त शरीर या शरीरके श्रंग-प्रत्यंग आठ 
प्रकार के कटे जातेरहै यथा-२-षृष्ट, २-श्रवकृत्त, 
२--विच्छिन, ४--प्रविलम्वित, ५--पातित, ६--विद्ध, 
७-- भिन्न तथा ८--विदलित । इनमें श्र श्रंग वह 
कदलाता है जिक्तपर खरोख से त्वचा फट जाती है ओर 
लसीका ( त्वचां में रदनेव्रालला ट्सीखा द्रव ) निकलती 
हो ओर थोड़ा रक्तं भी निकलता दो तथा कुद दाई मी दहो। 
उक्त धृ से कु गहरी खरोश का नाप "'अवक्रत्त” है 1 
अवकृत्त से भी जो अधिक गदर खरोश होती है उसकानाम 
"विच्छिन्न" ३ । जिसमे त्वचा एवं मां कट जाता दै 
अस्थि वच जाती है उसका नाम “प्रविलम्नितः" है। लो 
अंगप्रत्यंग कटकर शरीर से प्रथक्‌ हदोजाता है उसका नाम 
““पातित'" है जो श्रंग-प्रत्यंग-- प्रहार से, पीडन से अथवा 
पिक्रने से रक्त, मज्जासे व्याप्त एवं अस्थि समेत पिस 
पिचक जाता दै-चिषया हदो जाता ई उसका नाम 
"'विदलितःः है ॥ 
वक्तव्य-- उक्त आठ प्रकारके ब्रणोंसे युक्त अङ्ग को 
घट एवं अवकृत्त अदि संनादं अथवा उक्त प्रकारके ब्रणों 
कौ वृष्टत्रण आदिसंज्ञादटै। विदित का नाम “"पिचिवत 
भीोदै। त्रणमत्रका नाम "क्षतः या घव्रिह , अनेक 
प्रकार कौ आक्रृतिवाले त्रण इन्हीं & प्रकारके त्रणों में 
अन्तभूत हो जाति डं । तब्रणोंकी बाकृतिवां होती € यथा- 
मायत ( चौड़ }), चतुरल ( चौकोनी ). तपस्‌ ( तिकोनी ), 
मण्डी ( गोल्ल ), अद्ध चन्द्राकार, विशाल ( लम्बी चौड़ी ), 
कुटिल ( टेढीमेढो ) शरा के समान मध्य पँ गहरी, यव स्नेदपान आद्‌ उपचार-- 
के समान मध्यभागे चौड़ तथा दोनों छोरोपर पतो । अत्यथंमस्लः सइति प्रायशोऽन्यत्र विनत्तते । 
जष्दि रे प्रकार कौ भकृततिवरालेत्रण होते है । विधिभेद से ; ततो रक्तश्चयाद्वायो कुपितेऽतिरुजाकरे ।। ११ \ 
तरण तीन प्रकार के होते है--१--दोषज त्रणशोय जव | स्नेहपानपरीषेकश्वेदलेपोपनाहनम्‌ ` 
पककर <वयं श्रैटता है, २- चिकित्सक के श्र भयोग से | स्नेहबस्ति च क्वींत वातघ्नोषधसाधितम्‌ ।! १२ \ 
होता है भौर ३-मभिधात लगने से होता है ॥ १-५॥ व्याख्या--धृष्ट एवं विद्लित के श्जतिरिक्तं अन्यच्तत में 
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[> की का कः => 


 ,  चिक्त्वा-सेचन-- . रक्त कां खाव प्रायः अधिकं हो जाता हे रतः उनमभे- 
स्यः सद्योत्रणं सिन्चेदथ यष्ट्याह्सपिषा । | रक्त का क्षय हो भने से-बायु कुपित शकर अत्यन्त 
तीन्रव्यथं कोष्णेन बलतेलेन वा पुनः ॥ ६ ॥ । भीषण वेदनाओं को उस्पन्न कर देता है इसल्यि उख 


व्याल्वा--खदोत्रण में ततकाल--जव्र उसमे तीन | दशा मे एत आदि उपयुक्त स्नेह का पान तथा सेचन 


७२८ अष्टाङ्गहृदये उत्तरस्थानम्‌- [ सथोव्रणप्रतिषेध 








स्नेह की ही वस्ति देवे जो वातनाशक द्रव्यो से सिद्ध करिया 
गया हे ॥ ११-१२॥ 
काठनिर्दश- 
प्रायः सामान्यक्र्मेदं वक्ष्यते तु प्रथक्प्रथक । 
याख्या -सयोत्रण की यद सामान्य चिक्रिलछा कड 
दी गई ओर विशिष्ट चिकिसा प्रथक्‌ पथक्‌ कदी 
लायगी । 
घृ, ग्रवङृत्त, विच्छिन्न एवं प्रविलम्वित को चिकिस्सा- 
घृष्ट रुजं निग्रह्याश व्रणे चूणोनि योजयेत्‌ ।॥ १४॥ 
कल्कादोन्यवज्ृतच्ेऽतु विच्छिन्नप्रविलम्बिनोः | 
सी नं विधिनोक्तेन बन्धनं चानुपीडनम्‌ ।॥ ६५॥ 
न्याख्या-- दृष्ट व्रण में तक्ताल यष्टिषृत श्रथवा बला- 
तेल { इलो० ६ ) के सेचन द्वारा वेदना को शान्त करके 
छ्मवचुणनो ( अ० २५ का श्छोऽ ४८ देखिये) का प्र्रोग 
करे । इष पकार क्षत सून जाता दै। अतव्रकृत्त नामक 
व्रण मं उपयुक्त कल्क एवं सेचन का प्रयोग करे। 
विच्छिन्न तथा प्रविलम्बित नामक व्णों में-पूर्वाक्त 
विधि के अनुसार सीवन कमं एवं बन्धन कर्म॑ (सूर 
अ० २९ देखिये ) करे ओर पीडन करके कटी हई 
तचा आदि को ययास्थान बैठने का प्रवल 
करे || १४-६५॥ 
नेत्र गत सद्यो वों की चिकित्श-- 
असाध्यं स्फुरितं नेत्रमदीणं लम्बते तु यत्‌ | 
सलिवेश्य यथास्थानमन्याव्रिद्धक्िरं भिषक्‌ ॥ ६६ ॥। 
प।डयेत्‌ पाणिना पद्मदलाशान्तरितेन तत्‌ । 
ततोऽस्य सेचने नस्ये तपंणे च हितं हविः ॥ १५॥ 
विपकमाजं यद्र चाह जीवकपषंभकःत्पलेः । 
सपयस्कैः परं तद्धि स्ब॑नेत्राभिघातजित्‌ ॥ ८॥ 
गलपी डावसन्नेऽदिण वसनोत्कज्ञेशनत्तवाः । 
प्राणायामोऽथवा कायः क्रिया च त्ततनेत्रवत्‌ ॥ १९ ॥ 
ध्याढ्या- यदि आघात से नेतगोलक फूट गया ह) 
तो धक अषाध्य है उत्को बचाया नदीं जा सकता नेच 
गोलक निकाल व्रण शामक उपचारकरे। यंदिपषूटयान 
हयो परन्तु बाहिर निकर कर लटक रहा हो ओर उसकी 
सिरार्-ढन्धन रज्जुद्रूट न गये हाँ तो उसे यथास्थान 
यैञकर दाय की दये्टी से कमल क्री कोमल पंघुरियों नेत्रपर 
धर कर पीडन करे इतना दबाव जिससे वह यथास्थान 
ठ जाथ । तदनन्तर उसपर घ्रत्त का सेवन प्रवं तपण करे 
( देखिये सू० अ० २३ एवं २४) ओर नस्य देवे। 
परन्तु वह घृत बकरी का हो! मृरटी, जीवक, ऋषभक तथा 


कमल के कल्क एधं बकरी के दूष के योग से शिद्ध किया | से होकर श्वास का वायु निकल रहा 


-----_-_____________-___-___________~]~]]~~~~~-~-~--~-~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~_ 
करे श्रोर उसी से स्वेदन, लेपन तथा उपनादन करे ओर 








गया हो क्योकि वह धरत नेत्र पर होने वाके सष प्रकारके 
श्राध्रात जनित विकारो को शान्त करता है । यदिनेत्र- 
गोलक आधात से अवसन्न छन्तश्प्रविष्ट हो गया हो 
धस गवा होतो गला दनावे तथा वमन देवे, खोंसने को 
कदे रोगी खसि, छींक करावे रोगी दकि अथवा रोगी 
प्राणायाम करे शरोर स्र उपचार क्षतनेत्र के समान 
करे । इतत प्रकार र्षा नेत्रगोल्लक यथास्यान आ 
जाता है ।। 

वक्तव्य -अ, सं. उ. अ, ११- 
मुखवाष्पोष्णवेलेन स्विन्नं नयनमाहतम्‌ । 
मरिचेनाञ्म्बुपिष्टेन पिचुयुक्तेन पूरयेत्‌ । 
दद्यान्िषिक्तेन जले निशायां सर्पिषा सह | 
साऽलश्चधथुशग्रागे रस्तं चश्चुदि सेचनम्‌ । 
कार्यां चाऽनुक्रिया सीता प्रलेपार्च्योतनादिक्रा | 

म्त्‌-नेनत्रगोलकृ पर आघात हो जाय चौ सुदं 
की भापस उष्ण वस्र से स्वेदन करे चुभने परतो इसी 
ते वेदना शान्त हो जातीहै परन्तु यदि न होतो मरिच 
( १ दाना मरिच) को जश्े मेंपौस कर भौर उस्र जनमे 
रूईभिगोकरनेत्र मँ भर देवे इस प्रकार यभू बहकर 
नेत्र गोल्लक हल्का हो जाता है उस पर शोथादि नहीं होते। 


` ओर १० दाना मरिचको रात्रिम जल मँ भिगो देवे ओर 


भ्रातः काक घृत ( तया मिरी का चूण अथवा खण्ड पिला 
कर ) के साथ खिरवे | ओर यदिनेत्र मे आधात लगने से 
अश्र्राव हो, शोध हो, वेदना हो अथवा जाल्म हो तो 
नेत्र मेँ सेचन करे तथा शोत लेन एवं आरच्योउन जादि 
सव्र उपचार करे | १६-१९। 
कणंशऽकुलीच्युति कौ चिवि.त्वा- 

कर्णे स्थानार्च्युते स्यूते स्रोतस्तेलेन पूरयेत्‌ 

व्याख्या- यदि खींचने आदि से कणंशष्कुली गपने 
स्थानसेच्युत हदो जाय तो उसका सीवन करके कणं 
कुहर मे बात नाशक तेक भर देवे ओर व्रणोपचार 
करे | 

वक्तव्य- यह्‌ सथयोतव्रण का प्रविलटम्बित नामकं भेदं 
है च्युतति का अथं अपने स्थान से केवल च्युत होना है पथक्‌ 
हो जाना नहा । 

क्रकाटिका कछैटन चिकित्सा- 

कृकाटिकायां च्द्िन्नायां निगंच्छस्यपि मारुते ॥२०॥ 
समं निवेश्य ब*नीयात्‌ स्यूत्वा शीघ्र निरन्तरम्‌ । 
अ।जेन सपिषा चाऽत्र परिषेकः प्रशस्यते ॥२१॥ 
उत्तानेऽन्नानि भुज्जीत शयीत च सुयन्त्रितः । 

व्याख्या--ककारिक्ा कट जाने पर भले ही उसमे 
हो आ-जा रहाहोता 
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भीः त्कार कटे भाग को यथास्थान विटाकर ओर सीकर 
चकरी के दूध का निरन्तर सेचन करना चादिये । ओर 
रोगी को चित्ते रस्वना चाहिये तथा दिने इलने 
नहीं देना चाहिये ओर वह पढ़-पङ़ा लेटा-लेा ही दघ 
एवं दज्लिया आदि आकार करता रहे । 
वक्तभ्य - तलवार आदि के भधात से यदि इवास 
मागं कट जाय परन्तु सुषुम्णा युक्त कशेरुका भस्थियां 
सुरक्षित हो शिर लटक गयाहो भोर इवा का वायु कटे 
स्थान से निकल रहा हो रोगी जोवितहो तो तकाल उक्त 
उपचार करने े जीवन रक्षा हो सकती दै ॥२०-२१॥ 
दाखा के राधात्‌ की चिकिसा 
घातं शाखासु वि्यकस्थं गात्रे सम्यङनिवेशिते ।॥२.॥ 
स्यू वेल्लिदवन्धेन बध्नीयाद्‌ गादृवाससां । 
चणा गोष्फणावन्धः कायेश्चासङ्गते रणे ॥२३॥ 
व्याख्या--सक्िथियों अयवा बाहृश्रों मं यदि तिरा 
आघात्त हो तो गात्र को यथास्थान भलीरमोति बिटा- 
करे धीवन कर देवे ओर वेल्लितक बन्धन की विधिमे 
गाटे वलन की पट्टी से बन्धन कर देवे | ओर यदि त्रंसदेश 
प्रत्रणुदहोतो चमडा से मोप्फणा बन्धन बिधि से बन्धन 
करे | 
वक्तव्य यह सत्र चि्ित्ा प्रविलभ्वित्त नापकं सयो- 
व्रणृकी ही ठे पातित की नहीं ||२९-२३॥ 
विलम्नित मुष्फ की चिकित्ा-- 
पादो विलम्विमुष्कस्य प्रोच्य नेत्रे च वारिणा । 
्रचेश्य वृषणो सीच्येत्‌ सेवन्या तुन्नसंज्ञया ॥२४॥ 
कार्यश्च गोष्फण।वन्धः कस्य(मावेश्य पटम्‌ । 
स्नेह सेकं न कुर्वीत तत्र क्लिद्यति हि व्रणः ॥२५॥ 
काल।लुसार्यगुर्वेलाजाती-चन्दन-पपटैः । 
शिलादान्यमृतातस्थैः सिद्धं तैलं च रोपणम्‌ ॥२६॥ 
उ्य,ख्या- यदि आघात से इपण-अण्डकोश पर 
प्रविलम्तित रण दो जाय तो पावों एवं नेत्रं पर जल के 
छरीरे देकर रोगी को सावरधान-मूर्धित को प्रबुद्ध करके 
सौर अण्डो को यथास्थाने बिटाकर स्थापित करके तुन्न 
नमक सीवन दिधि से (देविये सू० श्र° र्मे 
सीवन योग्य चण तथा सीवन विधि) सीवनं कर देवे। 
ग्रौर कटि मँ कपड़ा लपेट कर उसङ्गी सहायता से 
गोष्फणा बन्धन बांध देवे। इत व्रण पर स्नेह का 
सेचन नहीं करना चाये क्कि एेसा करने से वह। 
का घ्रण क्लेदयुक्त हो जाता है सड़ने लगता हे केवल 
रोपण के लि कष्ण सारिवा, अगुरु, इढायची, चमेली 
के पत्र प््वं पुष्प, श्वेत चन्दन, पिचपापडा; मैनसिल, 


दाख हढ्दी की छ्ाल तथा श्नमृतातुत्थ ( मुरदा | 


सबोङ्गयुन्दरीव्याख्याखद्ितम्‌ 
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संग नाम से प्रसिद्धः द्रव्य) के योग ते सिद्ध रैढ लगाना 
चाहिये ॥२४-२६॥। 
पातित सद्या्रण चिकित्वा-- 

चिन्नां निःशोषतः शाखां दग्ध्वा तैलेन युक्तितः । 
वध्नीयात्‌ कोशबन्धेन ततो ब्रणवदाचरेत ॥२७॥ 

व्याख्व्ा--यदि तल्वार श्रादि के श्रा्ातसते ठकि 
श्वा बाहू अथवा कोई अंगुली सवथा कट कट करं 
ररीरसे प्रथक्‌ षो गर शो तो युक्तिपूवंक तैल द्वारा 
दग्ध करके कोशात्न्ध नामक अन्धन कर देना चाद्ये 
ओर व्रण रोपण के लिये उचित उपचार करना चाहिये । 

वक्तव्य कटा हुआ अङ्गं पुनः जुड़ नहीं सकता परन्तु 
रक्त प्र वाह रोकने के लिये तक्कताल्ञ अग्नि कमं करके कोदा 

बन्धन बांध देना चाहिये फिरत्रण को सुवाने का उपाय 

कर देना चाहिये इस प्रकार कटी सक्यि वाला श्रवा बाहु 
वाला अवयवा अंगुली वाटा होकर भी जीवन भर जीवित रह्‌ 
सक्ता है ओर शिर अथवा मध्य॒ काय-अन्तराधि कट जने 
परतो मृ्युदही हो जाती है।।२७॥। 


विद्ध एवं विदलित व्रणो की चिकित्वा- 
कायो शह्यादते विद्धे भङ्गादिदलिते क्रिया । 
शिरसोऽपहते शल्ये बालवरति प्रवेशयेन्‌ ।(२८॥ 
मस्तुलङ्ग खर ते करुद्ध हन्यादेनं चलोऽन्यथा । 
व्रणे रोहति चंकंकं शनैरपनयेर्कचम्‌ !1 २६ ॥ 
मम्तुलङ्गलर,तो खा देन्मस्तिष्कानन्यजीवजान्‌ । 
शल्ये हृतेऽङ्गादन्यस्मास्स्नेदवतिं निधापयेत्‌ ॥३०॥ 
दूरावगाढाः सुदंमास्या ये व्रणाः स तशोणिताः। 


| सेचयेचक्रतैलेन सूदमनेत्रापितेन तान्‌ ॥ ३१॥ 


व्याख्या--विद्धनामक चण में शल्य निशाल कर, रक्त 
रोधन आदि . ्रणरोपण पर्यन्त उचित उपचार करे । 
ओर विदल. नामक्‌ व्रणमें भंगके समान उपचार करे 
जेखा अ. २७ मं बतलाया गया है। शिर के विरुद्ध तरण 
मे राल्य निकाल कर्‌, बण में बालो-केशो की बत्ती दे देवे 
जिख से उषत्रण मागंसे मस्तुलुङ्गका लाव होनेसे 
वायु कुपित होकर रोगी को मार डालताहै । श्रोर लब 
रण का रोपण होने लग जाय तब उस बत्ती मंसे पकर 
बाट-केश को धीरे २ खींचकर निकालते जाना चाहिये । 
यदि बत्ती देने पर भी मस्तुलुज्ञका कु साव होता दो- 
हो रहा हो तो बकरा आदि प्राणियों के मस्तुलुङ्ग का भच्तण 
करना चाहिये । शिर के अतिरिक्त अन्यान्य अंग से शल्य 
को निकाल कर स्नेहसिनिग्ध वत्ती दे देनी चाद्ये । 
जो विद्ध बण-बरहुत दूर तक गरे हो, अथवा छोटे मुख 
वाल्ञे हा उनका शल्य निकाक कर, रक्त वह जाने के 
पश्चात्‌ उन प्र॒ चक्र तैल-कोरुह के तेल को नली में 
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भर कर सेचन करना चादिये जिखमे तेल व्रण के भीतर 
जा सके | 
वक्तव्य -मस्तुलुङ्घं लाव जनित मस्तुलुडग क्षयम 
मस्तुलुङ्ग का भक्षण उसी प्रकार लासप्रद होता ह जक 
मांसक्षय भें मांस मक्षण एनं रक्त चय रक्त पान बादि 
लाभप्रद होते हँ । शिर के गघात मे कप।कास्थि टूट जाने पर 
भोतर से मस्तुलुडग मज्जाका साव होने कुगता है परन्तु 
यदि मस्तुलुङ्ग पर भी आघात हो जाता तो तत्काल 
मृत्यु ही हो जाती है ॥२८-३१॥ 
भिन्न त्रण चिक्किसा- 
भिन्न तरण का वर्णन - 
भिन्ने कोष्ठेऽसज पूर्णे मू च्छीहत्पाश्वेवेदनाः 
ज्वरा दादस्तडध्मानं मक्तस्यानभिनन्दनम्‌ ।३२॥ 
सङ्गो धिर्मू त्रमरुतां श्वासः स्वेदोऽक्षिरक्तता । 
लाद गन्धित्वमास्यस्य स्याद्‌ गात्रे च विगन्धत्ता ॥३३॥। 
आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं जनयत्यपि । 
आभ्मानेनाऽतिमात्रेण शूलेन च विशस्यते ।। ३७} 
पक्वाशयध्थे रुधिरं सशूलं गांरवं भवेत । 
नमेरधस्ताच्चछातत्वं खेदया रक्तस्य चागमः ॥३५। 
अभिन्नोऽप्याशयः सूक्ष्मैः सनात्ताभिरमिपृ्यते । 
अग्रजा स्यन्दमाने तु पाश्वं मूत्रेण वम्तित्रत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्राऽन्तललोहितं शीचपादोच्छवासकराननम्‌ । 
रक्ताक्षं पाण्ड्दहनमानद्भं च वित्रजंयंत्‌ ॥३५७॥। 
व्याख्धरा- भिन्न व्रण शने पर तथा कोष्ठ मं -क्त भर 
जाने पर मच्छ, हय एवं परश्वो मं वेदना, ज्वर, दाह, 
तषा, अफरा, अम्चि, पुष; मत्र एव अपान वायुम 
ख्कावट, इवास, स्वेद, नेरत्रोंमं लालिमा, श्वास में लोह 
कोखी गन्ध ( तपा कर जल मबु ्ाए गये लोह कीसी 
गन्ध ) तथा शरीरम विज्कत गन्ध । ये सलृण सामान्य 
रूप मे होते ई । ओर विशेषतः-यदि आमाशय में रक्त 
का सञ्चथहोतादहैतो रक्त की छर्दि होती ईह, श्रफरा हेता 
हं भीषण श्ल शेतादहै ओर रोगी अस्यन्तं खिन्न हो 
जाता दै । श्रथत्रा मर जाता दै। यदि रक्त का सन्वय 
पक्वाशथ-मलाशयमं होता है तो शूल होतादै ओर 
पक्वाश्चय मं एवं शरीर भरम भारीपन प्रतीत होता दै, 
नामि के निचले भाग में शीतता होती दै ओर गुद मागं 
से रक्त कालाव होता हे। कमी २ भिन्न व्रगके जिना 
भी सूम २ लोताों द्वारा रक्त स्यन्दन हाते २ श्राश्चय रक्त 
से पूणं शे जाता है जेसे-मूत्र से वस्ति श्रवा कोरा 
घडा परख रोध करके जल में धरा हृश्रा । इन तीनो प्रकार 
के कोष्ठान्तगत रक सञ्चयं में जिस रोगी के पति, श॑स- 
ब्रह). दाथ तथा परल शीत दहो गयेहो, नेत्र लालों 


अष्टाङ्गष्टदये लत्तरस्थानम्‌ - 


[ सद्योत्रणप्रतिषेध 





मुख श्वेत हो तथा उदर म आनाह दहो उसकी चिकित्सा 
न करे क्योकि वह श्रसाध्य होता दै ॥ ३२-३७ ॥ 
भिन्न ऋण की चिकित्ठा- 

आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं छदेयत्यपि । 
आध्मानेनाऽतिमात्रेण शूलेन च विशस्यते ।। ३४ ॥ 
पकराशयस्थे रुधिरे सशूलं गोस्चं भवेत्‌ । 
नाभरधस्ताच्छी तत्वं खेभ्यो रक्तस्य चागमः । ३९ ॥ 
अभिन्नोऽप्याशयः सूच््मैः सखरोतोभिरभिपूयते । 
अस््जा स्यन्दसानेन पाशवं मूत्रण वास्तचत्‌ ॥ ३६ ॥। 
तत्राऽन्तलादितं शःतपादाच्छवासक्रराननम्‌ । 
रक्तात्त पाण्ड़बदनेमानद्धच त्रवजयत्‌ ॥ ३७॥) 
आमाशयस्थे चमनं हितं पक्राशयाश्रय । 
विरेचनं निरूहं च निःस्नेदोष्णंविशोधनेः । ३८ ॥ 
यतव्रकालक्रुलस्धाना रसं: स्नंह विव्ाजतं. । 
भुज्ञीचान्नं यवागूं वा पिवेत्सेनधवसंयु्ाप्‌ ।। ३९ ॥ 
अतिनिःसखतरक्तस्त॒ भिन्नकोष्ठः पिवेदखक्‌ । 

व्याल्या--यदि रक्तस्य आमाशय मंदो वमन 
द्वारा रक्तं निका देवे ओर यदि पक्वाशय मे रक्त सञ्चय 
होतो विरेचन द्वारा श्रथत्रा स्नेह रदित एवं उष्ण द्रव्यो . 
के निरूढण द्वारा रक्त निकाल देते तस््श्चात्‌ जो, वेर 
तथा कुलथी के स्मेह रहित जूके साय दलिया खाना 
अथवा सैन्धव लवण युक्त यवागू का पान लाभदायक 
दोतादै। ओर यदि रक्त ब्रहुत निकल गयाहोतो रक्त 
कापान होना चा्टिये जिससे तच्काल शरीर मे रक्त 
तद्धि हो सके ॥ 

वक्तव्य-- मू. चि, अ. २-- 
स्वमागं प्रतिपन्नारतु यस्य विष्म्‌त्रमारते।; | 
व्युपद्रवः स भिन्नेऽपि कोष्ठे जीवति मानवः | ५५ ॥। 

अयांत्‌-उक्छ प्रकार की वमन भादि तात्कालिक 
चिकित्सा तथा उक्त प्रकार के पथ्य सेवन से जत्र पुरीष, 
मूत्र एवं अपान एवं समान वायु अपने-अपने मागं में गति- 
डील हो ज्ये ओर किसी प्रकार का आघ्मान आदि कोई 
उपद्रव न रह जाय तथ। कोष्ठमें धिन्न त्रण हो जाने पर 
रोगी कै प्राण वच जाते हैँ। यद्यपि यहां सीदन आदिका 
स्मरण नहीं क्रिया गया है तथापि उचित उपचार करना 
भआवदयक है सम्भव है उन सीवन भादि उपचारों से जीवन 
वच॑ जाय । देद्िये निम्नलिखित भिन्न का उपचार तथा 
देखिये रोक | ३४-२३६ ॥ 

अन्त के निन्न बण-- 

किलन्निन्नान्त्रमेदेन कोष्ठमेदो द्विधा स्मृतः ॥ ४० ॥ 
मूद्धीदयोछल्पाः प्रथमे, दितीये सवतित्राधकाः 


अध्यायः २६ ] 
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क्लिन्नान्त्रे संशयो देदी भिन्नान्तरो नैव जीववि ॥४१॥ । तस्मिन जठर पाटयित्वा भ्रदेशयेन्‌ 


यथास्वं खागेसापन्ना यस्य बिण्मूत्रमारुताः। 
ञ्युपद्रवः ख भिन्नेऽपि कोष्ठे जीवव्यखंशयम्‌ ।॥ ४२ ॥ 

ग्याढमा ~ अन्त्र मेँ भिन्न क्छादो प्रकार से दोता है 
४-- अन्त्र के सन्ने से ओर २-अन्त्र के फटनेसे, 
भयम का नाम ज्गि्लन्तरहि ओर दृ्रे का भिन्नान्त्र है । 
प्रथम अथात्‌ ज्िन्नान्र म मछ आदि लक्षण ( देखिये 
लो० २५ } स्वल्प गकु होते ओर दुरे मँ श्रत्यन्त 
भीषण उग्र तीदं दाख्ण होते द। प्रथम म रोगीकी 
जीवन रक्षा सन्दिष्ष हो लातीदहै प्रायः मष्यु ष्ट जाती 
है ओर दूसरे मै अवश्य मृत्यु हो जाती है। परन्तु यदि 
कोष्ठ मेँ भिन्न बण होने परर उचित उपचार केद्वारा 
पुरीष; सूल एवं आयु अपने-अपने मागं मे गतिशील 
र्ये ओर मूर्छ चदि कोई उपद्रवनदहो तो रोगी 
जीवन रका अवदय दौ जाती है॥ 

द कव्य्‌ - दिलनान्तर वहु अवस्या है जिस ग्रहणी 
रोग, पित्त उर्‌ { दायफायङ्‌ उर ) तथा भअत्त्रशौव आदि 
के परिणाम से भन्तं सड जाती है--षडने लगती है। 
दाथफायड को आजकल घ्ान्त्रिक उवर फहते ह भौर जन्य 
प्रक्र से अन्व के षड्ने को जन्त क्षय कहते है । कभी अन्त्र 
म ग्रन्दर्या-त्रण गोध उघ्च्रदहो जाते है ओर फिर्‌ पक 
जत्तेहं परिणम्‌ के विषय में चिकित्छक समाज भलीर्भाति 
परिचित है अदिखार के असाध्य लक्षणोसे मी परिचित्त है। 
खोर छिन्नान्त्र वहं अवस्था है जिसमे बाहिर से भाला मथवा 
तलद्वार-छुरः यादि श्च उदर कौ दीवार को चीरता हुआ 
त्र एँ युस जाता है फकतः अन्त्र फट जाती है । इस दशा में 
श्रायः तस्कलि मृत्यु जती है परन्तुयदिन ्ोतोनिन्न 
लिचिं उपवारदे जीवन रक्षाहो सक्ती तै। हा- 
उदर्‌ पर परुष्िएवं दण्डको बोई आदि भाघातसते भी भन्त्र 
तर सौथहौ जानाहि आगे चल कर उषो का पाक भी 
हौ दकता है वह दशा भी किलन्नान्त्रं कठ्ङातो है। मौर 
भी ३ उदर की दीवार अधिक फट जावौहै तो उ मागं 
यन्त्र वा्हिर भो निकल भाती है ॥४०-४२॥ 

उद्र गत भिन्नत्रण की चिकिल्वा- 
५. भनयन्तरं निष्क्रान्तं भरवेश्यं न त्वबोऽन्यथा । 
{९२ क्निलशिरो ग्रस्तं तदप्येके वदन्ति तु ॥ 
व्ल पयसा क्जिग्धं वृणशोणितपांसुमिः। 
भवेशयत्स्छ नखो घृतेनाक्तं शनैः शनैः ॥ ५४ ॥ 
्षीरेणाद्रीरतं ष्क भूरिखपिःपरिपष्लुतम । 
अङ्गुल्या भद्शेत्कर्ठं जलेनोद्धेजयेदपि ॥ ४४ ` 
तथान्त्राणि तिशन्त्यन्तस्तत्कालं पीड्येच्वि चै ` 
नणसोषस्या्दधसवारूद कोटमन्तमनोभिशत्‌ ।। ४६ ॥ 
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यथास्थानं स्थितं सम्यगन्त्रे खीव्येदनु तणघ्‌ । ८ 1 
स्थानादपे्तमादत्ते जीचितं कुपितं च तद्‌ । 

वेटमित्वाऽु पट्टेन दृतेन्‌ परिषेचयेत्‌ ॥\ ४८ ॥ 
पाययेत्तं ततः कोष्णं चित्रातेज्युतं पयः । 

म्रदुक्ियाथं शक्तो वायोश्चाधः प्रवृत्तय ॥ ४€ ॥ 
अनुवर्तेत वषं च यशोच्ां व्रणयन्त्रणाम्‌ । 

उद्रा्मेदसो वर्ति निर्गतां भस्मना खवा ॥ ५० ॥ 
अव्रकीयं कषायैवौ श्लच्णेमलेस्ततः समम्‌ । 

दृढं बदूध्याजसुत्रेण वधे्छरशलो भिषक्‌ ।॥ ५१॥ 
तीच्णेनाग्निश्रतप्तेन शसेण खछृदेव तु । 

स्यादन्यथा रुगाटोपो भृट्थुनी दियमसानया ॥२॥ 
सन्तौद्रे च व्रणे वद्ध पुजी शं ऽन्ने घृतं पिबेत्‌ । 

त्तीरं बा शकंरचित्रालन्तागोचधरकेः शतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रग्दादजिर्सयष्टाहः परं पूर्वादितो विधिः। 
मेदोन्ध्युदितं तत्र तैलभभ्यज्ञने हितम्‌ ।५४॥ 

व्याख्या - य॒दि उद्र में श्रधिक चौडान्ा दो गया 
हो ओर न्त्र का मेदनन हभ दो पर अन्त्र बरार 
निकल आई हो तो-अन्त्रको निम्न लिखित बिधिसे 
भीतर प्रविष्ट कर देवे! श्रोर यदि अन्त्र भी फर गदो 
तो उसिंगिढो ( श्र्थात्‌ गषीक्िका सुश्रुत, मकोड़ा-मोग- 
लीम दीद पञ्चावी माषा ) को शिर-मुष्व भागसे प्रस्त 
कृरके-परकड्ा कृर अन्व को भीतस्यथास्थान प्रविष्ट कर 
देवे! रेखा ङु आचार्यों ( शल्य चिकिस्सक। ) का 
कृथन दे । 
अन्त्र प्रवेश विधि-- 
कुःशक चिकिःघक--कटे नख वले हाथ से निकटी 

हुई अन्त्र को, दूध से घोकर, तरण, दोणित एवं पांसुका 
लेप करके, ओर धृत कगार, धीरे २ अन्त्र को प्रज 
कर देवे । यदि अन्त्र सखो ह्यो तोष से आद्र करके 
श्रौर पर्या्त प्रन लगाकर श्रन्त्र को प्रविष्ट कर देवे। श्रौर 
रोगी के रल मे श्रंगुली डाल कर कण्ठ का सथं करे 
जिख से उसे उलयटी होनेको दौ तथा जलके ीण्टे 
देकर रोगी को उद्विग्न करे जिषसे उसे घुढ़ घुङ्गी अवे। 
े्ा करने से अन्त्र भीतर प्रविष्ट ह| जाते ई ओर तत्काङ 
अपने स्थान पर त्रैठ जाते हई ओर यदि उद्र कात्रण 
छोय हो ओर श्रन्तर अधिक निकल आई हो ओर बण 
छोटा होने के कारण श्रन्त्र उद्र में प्रविष्ठन हो सकतोहो 
हो उदर के बृणको चीर कर बङा कर लेवे ओर अन्तर 
को मीतर प्रविष्ट कर देवे \ इस प्रकार अन्त्र प्रविष्ट होकर 
व शपते सपान पर बैट जावे-भल्लीभोति स्थिर हो जवे 
तब उदर के व्रण के सवन कर तो कि. यदि अन्त्रं अपने 
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स्थान पर स्थित नदीं होता तो जीवन ले लेता दै- 
मार डालता है । ओर स्वस्थानं स्थित होने परभी 
अन्त्र मे कुछ वेदना आदि होतो उदर पर वस्र लपेटकर 
शृत सेचन करे ओर एरण्ड तेल मिश्रित कोला २ दुघ 
पिलावे इससे पुरीष ब्रदुहो जातादै ओर वायु की 
प्रत्त नीचे की ओर हो जातो दै फलतः अन्नो पर किसी 
प्रकारका दवाव नीं पढ़ता । ओर २ वर्षं पर्यन्त सू. 
अ. २६ मे ब्रण रोगौ के लिये वतलाणएः रए आहार 
विहार का सेवन करे । थदि उद्र का भेदन दने से उदर- 
गतं में दो वर्ति निकल अते नो- उख पर उपला की भस्म 
मथवा मिद्टी उरक केर अयवा हरीतकी शमादि कषाय 
दर्यो का सृदेमातिसूच्भं चण बुरक कर ओौर तदनन्तर 
मूर भागमे सूत्रद्वा सम एवं दद्‌ बन्धन बान्धकर 
कुशलता पूव क, अचितप्त तीद््ण शखूध्श एकदी वार 
शीघ्रता पूवक उसे काट देवे-दइस् प्रकार छदन कमक 
साथ दाह कमंभोंहो जातादहै। ऋरम्यथा ( शीतल एवं 
कुण्ठित द्र द्वरातथा बिलम्नसे ) छेदन करनेसे 
वेदना एवं आटोप-शोय अथवा मृत्युहो जा सकती है। 
इस प्रकार छेदन के पश्चात्‌-त्रण पर मधु क्रालेप करके 
बन्धन कर देवे श्रोर भूख लगने पर रोगी धरत पीवे 
अथवा खण्ड, एरण्ड मल की छाल, लाख, गोखरू तथा 
सुज्ेटी के योग से परिपक्व दूध पौीवे इसस्च वेदना एवं 
दाह की शान्तिद जाती दै। तत्पश्वात्‌--१ वधं धर्यन्त 
सू. अ. २६ मंब्रण रोगीके लिये ब्रतललाए गए आहार 
विहार का तत्परता पूवक सेवन करे । श्रौर मेदोम्रन्थिकी 
चिकित्सा (देखिये उ, श्र. ३० ) में कहा गया तैल 
अभ्यज्गमें लाम प्रद दै॥ 











वक्तध्य--यट तेरु मूल पुस्तक में उपलब्ध नहींहै, 
परन्तु भ.्सं.उ. अ. ३५में इसप्रकार है- 
एञ्जादिकरञ्जतापपवृक्षवंशावलेलम्‌त्रसिद्धं तंलम- 


म्पङ्कः || ४२-४५॥। 
तालीसादि तेल- 
तालीसं पद्मकं मांसीहरेण्वगुरुचन्दनम्‌ । 
हरिद्रे पद्मवीजानि सोशीर मधुकं च तैः ॥ ५५॥ 
पक्वं सद्योत्रणेषूक्तं तैलं रोपणयुत्तमम्‌ । 
व्याख्या--तालौीसपत्र, पद्मका्ट, जटामासी, रेका 
बीज, श्रगु, छाठ चन्दन, इलदी, दारहल्दी को छाल, 
कमर धीज खश्च तथा पलेठी के वल्क एवं क्वाथके योग 
से सिद्ध तेढ स्यां बो मे उत्तम कोटिक्रा रोपण है ॥ 
वक्तभ्य- सद्यो व्रणो में ~ वैद्य कृत तथा भ।धात कृत 
रथो मेँ उक्त ताज्लोसादि तेल सेन एवं अभ्यंग कने से 
पाकारश्म धी नहो होता मौर गोण प्रार््रहो जता दहै। 


अष्टङ्करव्ये छत्तरस्थानम्‌-- 
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सद्योत्रणौ म चिकित्सा संकरेत-- 

गूढप्रहाराभिहते पतिते विवमोच्यके ।। ५६ ॥ 
कायं वातास्नजित्तपिमदेनाभ्यलनादिकम्‌ । 

व्थाखया--गदहरे प्रहार का श्राधात होने पर तथा 
ऊचे स्थान्‌ से गिर जाने परर~वातरक्तं नाक चिकित्सा 
करे ओर मां रस आदि पुष्टिकारक श्राह दारा तुपि, 
उचित मदन एवं अम्परङ्ध आदिं का प्रथोय करे 

वक्तव्य --उक्त कारणे ये मांणपेशिे, सिराओं 
कण्डराओं तथा स्नायु वादि पर आवातदहोता है फत्तः 
दोयं होता जतादहै ओर कभी २ वहं शोध भीतर पक्र 
जांतादहैभलेदहीत्रचा पर उष समयको्व्रणं नहीं होता 
इस ल्वि यदि उक्त कारणों से नहत स्थान पर कुमी 
वेदना हो तथा चोध हो जाय तो उक्त उपदार्‌ करे ॥*५६।| 

तेल द्रोणी का विधान -- 

विश्लिष्टदेदं मथितं ज्ञीणं सभादतातम्‌ । 
. गासयेच्चेलपूणायां द्रोस्यां मांसरसाशिनप्‌ ।। ५७ ॥ 

व्य्राङ्ग्रा--उक्त कारणों से यदि शरीर क्री सन्वि्यांका 
अथवा किंसी सन्धि का विश्लेधदहो गयादौ श्रथवा शरीर 
सथ दिया गया दो-नियुद्ध मे बलवान्‌ पभतिद्न््ी दवाय 
भकृभोर दिया गयाहो, श्रथवा शरीर अत्यन्त कृश दी 
चुका हो अथवा किसी मर्म स्थक पर आधघातदहदो गातो 
उक्तरोगीको ते्नकी द्रोणी मेले देते जिल से शक्ति 
लाभकेसाथ २ आरराग्यलाम होता जाय श्रौर पुरीषो- 
त्सगं आदिं के लिये उठना न ५६ । 

वक्तव्य --पश्चुभों को तो जलम तेटादेनेसे ही लाभ 
। हो जाता देखा गयाहै। ते द्रोणी में लेटनेसे पाकारम्भ 
नहीं होता ओर आहत ॒ अव्रयवे स्वस्थहो जने पर स्वतः 


क्रियादीक हो जाता ह ।५८५॥। 
इत्यष्टा ्गहदये उततरस्थाने पडविशोऽध्यायः ||२६॥ 


सप्तविशोऽव्यायः | 
अथाऽतो भङ्गप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 


इति ह स्माहरात्रेयादयो महर्षयः । 
व्याख्या-मन अस्थिभङ्ग का वणन तथा उसकी 


चिकित्ा क्रा वर्णन करेगे ओर इतत विषयमे श्राप्रेय एवं 


धन्वन्तरि आदि महर्षि इस प्रकार कह गये कि 
वक्तव्य- मङ्ग का निदान सु. नि. श्र. १५ मे त्था 


उपचारसु. चि.,भ.३२ मेंभौर भ.संगउ. भ. दर्मं 

देखिये । पुभत एवं म्टाग स्प्रह मे भंगकानाम भग्न §। 
भेण का निदान एवं उसके मेद 

पातघत।दिभिर्ेध। भङ्गोऽस्थ्नां सर्ण्यखन्धितः । 


अध्यायः २७ } खवोज्गुन्वरीव्याख्यासदितम्‌ ७३३ 





सज््रर्ररनननन =  -  - --- --- - रे 


प्रलारणाङ्ुञ्चनयोरशक्तिः सन्धिमुक्तता ॥ १1 | 


दतरस्मिन्‌ श्रशं शोफः सोवस्थास्यतिव्यथा । 
असक्तिश्येष्टितेऽल्पेऽपि पीज्यमाने सशब्दता ॥ २॥ 
समासादिति भङ्गश्य लत्ञषणं. वहुधा तु तत्‌ । 
भिद्यते भङ्गभेदेन, तस्य स्वेस्य साधनम्‌ 1 ३॥ 
यथा स्यादुपयीगाय तथ। तदुषदेष्यते । 

व्याख्या - पतन पव प्रहार श्रारि कारणों से अस्थिषों 
का श्रथवा च्रस्थि का भंग दो प्रकार काष्ोता हे। 
२ -सन्िस्यल से ग्रौर २-काण्डते । सन्विभंगमे- 
शरोर को प्रतारण क्रिया मे अषमथता तथा सन्धि का पक्त 
दो जाना-सन्धान इट जाना । ओर दृसरे (काण्डभङ्ग) मे. 
अत्यन्त भीषण शोय, सच दशाओं मे ( लेरने-वैठने आदि 
मं ) अत्यन्त वेदना, थोड़ी भी चेश करने मे असमता, 
दाने पर कड़कड शब्द्‌ । यइ दोनों प्रकारके भङ्क का 
सामान्य लक्षण ह यद्यपि वह्‌ भंग-भङ्गो के मेद्‌ से ग्रनेक 
प्रकारका दह्ोता दै उन सव्र की चिकिसा जो उपयुक्त दै, 
उसका उपदेश किया जायगा ॥ 

वक्तन्प--अ सं उ, अ, ६२- 

पतनपीडनग्रहा राक्षेपणग्याल ईशनप्रवृत्तिभिः (प्रभृतिभिः) 
यमिघातनिभ्चेषेः अनेकविघं अस्थिभङ्गं उपदिशन्ति । ` तत्त्‌ 
भग्नजात्तमसन्धौ सन्धो च । तत्र सन्धिमुक्तं षड्विधम्‌ । 
उतिप्ष्ट, विरिलष्टं भवक्षिम्तं तियंकक्षप्तं विवत्तितामेति 
तस्य॒ सामान्यलक्षणम्‌--प्रस।रण।ऽऽक्रु्न विवत्तंनाऽऽक्षेपणा- 
ॐऽशक्तिः उश्रट्जता स्पशौऽसरहिष्णरुलं चेति । मथ उत्पिष्टे स्व- 
स्थाने एव सन्धिष्‌ भयतः शोफो वेदना विशेषतदच रात्रौ भवति। 
विरिलष्टे अत्पशोफो वेदना सातत्यं सन्धिविक्रियाच । अवक्षिप्त 
सन्धिविश्चेषः तीत्र!रुक्‌ च अतिक्षिप्ते द्वयोः मपि सन्ध्यस्थ्नो; 
भतिक्रान्तता वेदना च ति्यंकक्षिप्ते तु एकस्थ भस्थ्नः पांश्व॑तो 
गमनम्‌ अत्यथवेदना च । विवत्तिते सन्धिपाश्वंगभनात्‌ 
विषप्राङ्खवा बेदना च| 


असन्विभग्नं पुनः दादशविधम्‌, तद्‌ यथा--ककट- 
वक्रं, स्फुटितं, अस्विच्छकिक, अश्वकर्ण, पिच्चितं, पूणितं, 
दारितं, वेल्कितं, गतिपातितं, शेषितं, मजानुगतम्‌ इति । 
दत्रयथुवाहल्यं स्पन्दनं दिवर्तनं स्पर्ाऽसहिष्णुता च 
पीडचमाने शब्दः स्रस्तांगता वेदनाऽतिप्रवृत्तिः स्वाधु 
मवस्थासु च शमं न छमते इति साधारणं असन्धिभग्नल्पम्‌ । 
वैरोषिकं च-सम्भढमुभयतोऽस्थि अस्थिमध्ये भग्नं ग्रन्थिः 
इव उन्नतं ककंटानुकारि कक॑टकम्‌ आभुभननं अविप्रक्तं मस्वि- 
वक्रम्‌, शुकधूर्णं भिव भ्ना््मातं विपुलेजदारि स्फुटितम्‌, द्विधाभूतं 
बेललते प्रकम्पमानं वेत्लितकम्‌, पाश्वंतोऽस्थिहीने उद्गतेऽस्थ्न 
छल्लिका, भदवकणंवत्‌ उद्गतमस्यि अदवकणंः, पूथुतां गतं 


| 





= चक्क 


स्पृश्पमानं दावत्‌ चूणितम्‌, अस्थ्यवयवो बस्विमध्यमनुप्रवेदी 
अतिषाततितम्‌, अन्यत रपाश्वाऽवदिष्टं दोपितम्‌ क्षतं गुनं 

उन्ञम्यमानं मञउजति मउजानुगतम्‌ । भर्थात्‌ -गिरजाने से, 
पोढडन ( दवाव ) से, वण्ड आदि के प्रहार से, धका लगने से 
अथवा सिह धादि कै दन्तो दारा मड़मडाने पे- चवा देने ये 
तथा व प्रकार के अस्थान्य आधातों-चोरों से भनेक प्रकारं 
के अस्थि्मंग हो जाति हैँ किन्तु वे सव विषिमेदसेदो प्रकार 
के होते है १-वे जो सन्धिस्यलमें होते हैँ गौर र२-वे जौ 
सस्वि मेँ होते है 1 सन्धिस्यल के अरग का नाम सन्धि रुक्त 
है। इस भग्नमें निम्नलिङ्िति प्रकारोंसे संचिकी अस्थि्ां 
सन्धान परस हट जाती हैँ । सन्धि मुक्त ६ प्रकारका होता 
है -१¶१ उदिपिष्ट, २-विश्लि्ठ, ३-अवक्िप्त, ४-अतिक्षिप्त 
५-तिर्यक्‌क्षिपत तथा ६-विवतित । इन भग्नां का सामान्य 
लक्षण प्रसारण ( पसारने ), तया आकृच्न ( सिकोढने ) 
भँ घुभाने एवं खींचने या दवाने मे असमर्थता , भीषण वेदना 
तेया छने मे सहन का अमाव अत्यन्त कष्ट । इनके विष 
लक्षण-उत्पिष्ट मेँ -स्यानीथ सन्धि के दोनों पावो मे शोथ 
मौर वेदना परन्तु वेदना रात्रि में बढजाती है । वििक्ष्ट मे- 
थोड़ा शोध, निरन्तर वेदना भौर सन्दि के काये में विकृति । 
अवक्षिप्त मे- सन्धि का विरदलेष त्था तीव्र वेदना । 
लतिकषिप्त में-षधि की दोनों अरसिथियों का अतिक्रमण 
तथा वेदना ! तियक क्षित में-खन्धि कौ एक अस्थिका एकं 
ओर हो जाना ओर भत्यन्त वेदना । विवर्तत पे-सन्धि की 
अस्थि एक श्रोर चशी जाने से अंग की विषप्रता तथा वेदना) 
काण्ड भग्न १२ प्रकार का. होता है यया--१-ककंटक, 
२-- वक्र; ३--स्फुटित, -४-वेत्लित, ५ अस्विदधल्लिक, 
&-अदवकर्णं, ७-पिच्ित, ८-दारित, ‰-ूणित, १५-अति 
पातित, १ १-शेषिव तथ। १२-मउनानुगत । काण्डम का 
सामाम्य लक्षम--शोय को अधिकता, कम्पन या कुचं हटं 
जाना, धूम जाना, रपशं न सहना श्रौर दवाने दर शब्द, 
अंग की शिथिलता, वेदना करो अधिक्रता ओर समी . शास 
मेँ सुख का अनुभव न होना स्यात्‌ किषी भी दशा में शान्ति 

लाभ न होना । काण्डमगन के विदोष लक्षण-ककंटक्‌ नाकं 

मग्न मेँ दोनों गोरसे ट्टी भस्थि के मध्पागमें अस्थिका 
भाग केकंडा नामक प्राणो को पीठके समान उन्नत होना । 

वक्र नामक अस्थविभगन में-मस्थि कुटिल-टेदी हो जाती- है. 
परन्तु पृयन्‌-अलग नहीं होतो । स्फुटित मे-अस्थ प्ट जांतोहै 
ओर उस शुक पूणं के समान प्रतीति होती है तथा भांष्भान 
फुलाव होता है! वेल्लित में-स्थिदो भागों मे विभक्त 
हो जाती है विचलित हो जाती है भौर वहां कम्पन होतः है ¦ 

अस्थिदक्लिक मेँ--एक पाश्वं मे अस्थि निम्न आर पक 


भनत्पशोफं पिच्ितम्‌, अणु बहुदारि वेदनावच्च दारितम्‌, ¦ पाशवं में उन्नत हो जाती है जेडे काएट पर॒ चिलका । भवव- 


७३४ 
कणं मेँ अस्थि का दुरूहा अश्व-वोडाफे कानकामा उन्नत 
हो जाता ६ । विर्व मेँ-ञ्जरिवि पिच जाती है फलतः 
चीष्ीहो जाती मौर वही अधिक दोधदहौ जतादहै। 
दारित में -अस्वि ोड़ी खथवा वका फट जती दहै भीर 
बेदसायुक्त रहती 8 । प्रणि में-भरस्थिश्रुर २ हो जाती दह 
लौर स्पशं करे पट शब्द होः है। -मतिपातित में- 
भष्थि का दुकडा सस्थिमें प्रविष्ट हो जाता है लोणितमं- 
अस्थ का कोई पाश्वं टूटने से वच जातादै ओर्‌ कोई टूट 

जाता है। मञजानुगत नामक भग र्सं--दटूटा हृ. टुकड़ा 
भह्थि मे जाकर भस्थिगत मञजा पे इब जा! ३ ॥ १-३॥ 
कष्टसाध्य अस्थिभङ्ग- 
राञ्यागुदारि यत्त्वध्थि स्पशे शब्दं करेति यत्‌ ॥ ४॥ 
यत्रास्थिलेशः प्रविशेन्मध्यस्थ्नो विदारितः। 
भग्नं यच्चाभिधातेन किंचिदेवावशेषितम्‌ ।¦ ५॥ 
उन्नस्यसानं ्चववद्धच्च संञ्जनि सज्जति । 
तदूदुःसाध्यं छशाशक्त-वातलाऽल्पाशिनामपि ॥ ६ ॥ 
व्यार्पा--जो श्रस्यि बहुत अधवा योङ्गी फट जाती है 
अर्थात्‌ दारित नाक भंग, जो अरिथभङ्ग स्पशं कलने पर 
शब्द करतः है ¦ अर्थाद्‌ धूर्गत नामक मञ्ज; जिच भङ्ग में 
अस्थि अर्थि का दुकंड़ा प्रविष्टो जाता है अ्यात्‌- 
अतिपातित भंग, जरह आघ्रात ठगने से भर्म टूट जाती 
है परन्तु उसका कोई पाश्वं टूय्ने से जच जाता & अर्थात्‌ - 
धघ्ोदित नामक भङ्ग ओर जो उठने षर द्रटे काक्षाष्टो 
तथा मज्जा में इब जाय भर्थात्‌-मस्जशक् नामक भक्ष, 
कष्ट साध्यहोतेर् रोर कश का, शक्तिष्रीन फा, वातपीडित 
का तया अल्प भोजी का कोई भी भक्तं कष्ट साध्य श्रोता है। 
वक्ठभ्य--एषामन्स्थानि पड ङच्छाष्यानि । क शाऽति- 
धालवृद्धाऽषहानां भत्पाशनानां वातारषकानां कुष्टिनापुषद्रव 
धतां च । अ, घं. उ. अ. ३२१ 
अर्धात्‌ --गन्तिम ५ भङ्खं तथा इश, बाह, बुद्ध, 
सुकुमार, सल्पभोजी, वात प्रकृति तथा कुष्ट रोमी का बौर 
उपद्रव युक्त भङ्ग कष्टताध्श्र होता है--द्ये उक्ता ६ै। 
नति दार का कष्टसाष्यहो अथवा भावक पध्थादिका 
ध्यान न रहने देः कारण कष्टसाध्य कहा गया चैषेतो 
खा जता दै कि बालकों को टद भरस्व एते {सकी हृ 
सन्धि दा सत्वान शीघ्रदहा जता है ॥ ४-६॥ 
असाध्य भङ्ग ` 
भिन्नं कपालं यन्‌ कटथां सन्धिञचुक्तं च्युतं च यत्‌ | 
जघनं प्रति पिष्ठं च भग्न-यत्तद्विवजयेद्‌ ।॥ ७॥ 
 असंरिलष्टकपालं च लला चूर्णितं तथा| 
यच्च मग्नं भवेच्छंद्कशिरः पृष्ठस्वनान्तरे ॥ ८ ॥ 
सम्यग्यमितमप्यस्थि दुन्याखादू्‌ दुर्नि्रन्धनात्‌ । 
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संक्षोभादपि यद्गच्छेदिक्रिष तदिविज॑येत्‌ | € ॥ 
आदितो यच्च क्ुजीतमस्थि खन्थिथापिं वा| 

ऽ्वाखवा ---य॒द शिरः कपाल पट ग्याष्ो, एटि की 
सन्धि मुक्त हो गदैहो थवा ब्युतदहो शोर शधवनाहिय 
परिपिष्ट दा गदतो तो-उसेस्णग देवे सन्षावे क्रा विफल 
प्रयत्न न करे । कपाढादिययो की सखन्धिक्र विर्लेषद्टो 
गया हो -षन्धि मुक्तं नामक्त भङ्ग दो गया, क्षङाटासिथ 
मे चूर्भित भङ्गदो गया ओरञे शंलाहिष ते, शिरे, 
पीठ-ृष्टठवंश के कशोक्ओंमे तथां उरोदिथिमं जो भंग 
क्तवा रै बह भी असाध्य होता टै। श्नल्थि का उत्तम 
न्रा (जोड) न होनेसे अथवा उन्तम्र चन्धन न होने 
से अथवा हिक जने से जो अर्थि चिकृति ( टेदे मेदे पन) 
कोप्राप्तहोलजातीदै उपे भी त्याग दैवे-चिकधित्डान 
करे । ओरजो श्रह्थि श्रथत्रा अस्थिसन्धि जन्मसेदही 
टेढ़ी मेदी शोती दै उषे बुधारने कामी दिन्नं प्रयत्न 
न करे ॥ 

वक्तन्य-देलिये एलो २४ का वर्वेतव्य || ५-६।। 

श्रस्थिमेद्‌ के मंग भेद्‌- 

ते सणास्थीनि अुल्यन्दे ुज्यन्ते नलक्रानि ठु । १०॥ 
कपालानि निभिद्यन्ते स्छुटन्त्यन्यानि भूयसा ¦ 

प्याख्या--त्राघात शारि से-~तक्ण नामक अरिय 
ठेदी ष्टो जाती ई, न्फ नामक अल्यर्यो दरू प्यवं फट 
जाती है, कपाल्ञ नाप्रक अस्थिरा फट जाती है भौर उचक 
नापक अस्थिर्यो तथा वन्तवनापक अर्थिर्यो प्रायः 
परट-जाती द ॥ १०॥ 

सन्विमुक्त चिकित्वा-- 

अथावनवष्धन्नस्यसुन्नदं चादपीडयेत्‌ ¦ ११॥ 
आङ्च्छेदतिक्षि्तमधोगतं चोपरि वत्तयेत्‌ । 
आज्च्छनोत्पीडनोन्नास-चमंसंसेपदन्धनैः ! ९२।। 
सन्धीन्‌ शरीरगन्घबोन्‌ चलानप्यचलानपि ! 
इत्येतैः स्यापनोपायैः समस्यन्त संस्थाप्य निश्चलम्‌ ॥\१३॥ 
पटः भ्रभूतसपिभिवे्टयिस्वा सुखेस्ततः । 
कद्स्षो दुस्भराश्वरध-सजीजुनपलाशजे. ।\ ७१ ॥ 
घंशोग्मेवौ प्रथुभिस्तजुभिः सुनिवेशितः । 
सुश्लक्मैः सु्रतिस्तम्भैनेऽकले; .शकलेरपि ॥ १५॥ 
कुशाद्यैः समं बन्धं पदूटस्यो परि योजयेत्‌ । 

४्यास्था---सन्धिगत भंग मे-अबषनत अधिं को 
उन्नत करे, उन्म फो दधाकर अवनत करे, प्रतिक्षिप्त की 
खीच कर भिलावै, भधोगत .कफो ऊपर ले आघे। से 
प्रकार आकर्षण, जत्मीडन, उन्नमन, मांश पेशियों के 
संकोचन श्रथ च बन्धन नाप्रक उपाषों दारा छरीरं की 
चर एलं पचक सन्धि को यथा स्यान भज्लीभोषिः 
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स्थापित करे जिसे वे विचलित न हं तदथं- सुलकर 
वल्पयिग् से बन्धन कर देवे ओर उस पर पर्याति धृत का 
सेचन करता रदे ओर बन्धन के ऊपर कुश नामक 
फट्धिरयो धर कर बन्धन करदेवे। फटूटि्या-- कदम्ब श्च 
की, गूलर इत्ते की, पीपल दृक्ष की, राल त्त की, अजुन 
वृश्च की, पलाश बृद्ठकी अथवा बोक्िकी लक्डीकी 
बनावे जो १-२ अंगुढ चौढड़ौ हो, पतली ( १-२ सूत 
मोटी ) हों त्तथा सुन्दर एव इलदण { रन्दा.से रन्दी गई }) , 
हो तथाद्दु दं ओर इस कायं के ल्यि-कद्म्ब आदि 
कील्लाढका भी उपयोग किया जातादै। ओर उन 
पटयियो को भंग स्थान के सत्र ओर धर कर ऊपर से वल 
को पटूयियोंका बन्धन कर देना चाहिये । इन पटूटियो 
को शल्य शाख में "शः कहते द । 
वक्तन्य-दन का एवं इस प्रकार के बन्धन का उपयोग 
गाखाभं की मस्थियोंके भगम किया जातादहै। भीर 
नलक।त्यियों के भग र्मे विक्षतः किया जातादटै। कदम्ब 
आदि के कष्ट फट्‌टिर्यां धर कर बन्धन करने से सन्धान 
टेढा मेहा नही होता ॥ ११-१५॥ 
बन्ध का मश्व -- 
शिथिक्ेन हि बन्धेन सन्धेः स्थैयं न धाते ॥ \६॥ 
गाटेनातिरुजादाह्‌ पाकश्चयथुसस्भत्रः । 
ग्याख्या-यदि बन्धन शिथिल-दीला रहतादै तो 
सन्ध का सन्धान स्थिर नीं होता ओर यदि बन्धन गाद्‌ 
( अत्यन्त कपाहूुभा ) हेतादहैतो वेदना, दाह, पाक 
श्मयवा गोथ को उत्पत्तिहो उती दहै इम्र लिये समबरन्धन 
करना च।हिये ।। १६ ॥ 
बन्धन परिरत्तन- 
उथहालयदाहतौ घरमे सप्तादानमोत्तयेद्धिमे ॥ १७॥ 
साधारणे तु पञ्चाद्‌ भङ्ग दोषवशेन वा । 
व्याख्या-उष्ण ऋरूतुश्चोमे तीन दिनि पर, शीत 
नत्तुश्रों मे सात सात दिनपर ओर साधारण अर्थात्‌ सम | 
शीतोष्ण काल में पांच पांच दिम पर खोलना चा्टियि ओर 
श्र थवा भङ्गगत वातादि दोष के विचार से बन्धन खोलना 
बद्छ्ना चाद्ये । | 
वक्तभ्य-ग्न्धन लोलकर ओर उस स्थान फो स्वच्छ 
करके पूनः बन्धन कर देना चाहिये ॥ १७ ॥ 
सेचन एव लेषन- 
ग्यग्रोधादिकषायेण ततः शीतेन सेचयेत्‌ ॥ १८॥ 
तं प्‌ञ्चमूलपक्वैन षयस्षा तु सवेदनम्‌ । 
सुखोष्णं वावचायं स्याच्चक्रतैलं त्रिजानता ॥ ९€ ॥ 
विभज्य देशं कालं च बातष्नौध संयुतम्‌ । 


प्रततं सेकलेपांश्च िद्भ्यादू शृशुशीतलान्‌ | २०॥ | 


सवीङ्गपुम्वरीग्याख्यासदितम्‌ 
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व्याख्या -- बन्धन के पश्चात्‌ तथा सन्धिका सन्धान 
करने के पश्चात्-न्यग्रोधादि गण (चू, अ, १५) के सीत- 
कप्राय का सेचन करे। यदि वेदना तो बि्बरारि प्- 
मूल के योग से पक्र दुध का सेचन करे 1 अयवा-कोल्ट्रू 
के तेछ को कोसा करके सेचन करे । श्रोर उष्ण, शीत प्व 
साधारण देश एवं काल के श्रनुसार बवातनाशन्न द्र्यों के 
योगसे सिद्ध किये गये तेल का सेचन करे। ओर यथा 
खम्भव अस्यन्त शीतल सेचनं एवं ल्ेपनों क! प्रयोग करना 
चाहिये जिसखसे पाक का प्रारम्भनदहो॥ 

यक्ष्य --वातध्नौषधसंयुतम्‌ पाठ केः स्यान्मे सु, चि, 
अ, ३ में दोपघ्नौवषसंग्रुतम्‌ पाठ ईं जो अधिक युक्ति 
संगत तथा प्रकरणानुक्ूल है ॥ १८-२० ॥ 

भग्न मं ठखाक्चा योग-- 

गृष्ठिक्तीरं ससपिष्कं मधुरोषधसाधितम्‌ 
प्रातः प्रातः पिबेद्धमः शीतलं लाक्तया युतम्‌ 1 २१॥ 

व्याड्या--सव प्रकार के भङ्ग में प्रथम प्रस्‌ता गोके 
दूष को मुक्तेटी आदि मधुर ओष्रधो क योगसे सिद्ध करक, 
घृत एवं लाख का चूर्णं भिलाक्रर तया शीतल करके भात- 
दिन प्रातः काल पीना चा्टियि | 

वक्तव्य--विधिमेदसे भक्खदो प्रकारका होता है- 
१-अत्रेण तथा २-सृत्रण । मव्रण में यद्यपि अर्थि टूट षटूट 
जाती है तथापि बाहिर कोई ब्रण नहीं होता । उपर उभी 
की चिकित्सा लिखी गड दै गोर घत्रणभंग में अस्वि भग्न के 
साधर तवचा एवं मांस आदि भी क्षतविक्षत हो जाते ह ।२१ 

सव्रण भग्न चिकिस्सा- 

सत्रणस्य तु भग्नघ्य व्रणो मधुघृतोत्तरः। 
कष्ययेः प्रतिसार्योऽथ शेषो भङ्गोदितः क्रमः ॥ २२॥ 
लम्बानि व्रणमांसानि प्रलिप्य मघुसपिषा । 
सन्दधीत त्रणान्‌ वैधो बन्धनैश्वोपपादयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
तान्समान्सुस्थिताञनक्ञात्रा फलिनी रोधकट्फलेः । 
समङ्गाधातकीयुक्तेरचूणितेरवचू्येत्‌ ॥ २४ ॥ 
धातकी रोधनूर्भवो रोदन्त्याशु तथा ब्रणाः । 

व्याख्या -्रणयुक्त भङ्ग मे अस्थि को पूर्वोक्त विधि 
( श्छांक ८-९ ) से यया स्थान स्थाति करके, रण परर 
कषाय द्रव्योका च मधु पवंषतमें फेपरट कर परति 
सारण करे लगते श्रोर शेष स्र चिकिसा आशर 
विष्टर आदि भङ्ग के समान करे | श्रौर यदिन्णके मांस 
एवं त्वचालम्बे२ टतो उनको जोड़ कर यथास्थान 
बैठा कर षत एवं मधु ॐ मिश्रण का लेप करफे उपयुक्त 
बन्धन छ्गा देवे । जव्रवे तरण समतर एवं सुर्थित शो 
जयं तच उन पर पियंगु, लोघ, कायफल, मज्ञीठ तथा 


धाय के एूढों का सूक्षमातिवुष्षम चूण बुरकना चाहिये । 
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अथवा घायके एूलों तथालोघ की छुट का चरण 
बुरकना चाये । इस प्रकार त्रणों क्रा रोपण शीघ्र दहो 
जाता ३ ॥ २२-२४ | ( 
उपसंहार 
इति भङ्ग उपक्रान्तः स्थिरधातो्छैतो हिमे ।॥ २५ 
मांसलस्याल्पदोषस्य सुसाध्यो दारुणोऽन्यथा । 
व्याख्या--ईइस प्रकार चिकित्सा करने से नवयुवक 
रसादि धाठओं से परिपूर्ण, मांससार पुष्ट एवं हृद बलवान्‌ 
तथा श्रल्प दोष वाज्ञे मानव का, शोत तुमे भग सुख 
स.ध्य होता है अन्प्रथा कष्ठ साध्य ।२५॥ 
सन्धान स्थिरता की अवधि- 
पूवेमध्यान्तवयसामेकटित्रिगुणेः क्रमात्‌ ।॥ २६ ॥ 
मावः स्थैयं भवेस्न्धेयथोक्तं मजतो भिधिम्‌ । 
ष्याख्या --उक्त चिकिल्ा विधि का सेवन कैरने.से 
सन्धि मुक्त एवं काण्ड भमनकी सन्धि ( सन्धान जो ) 
बालक की १ मामे, युवकरकीदो मास ओर वृद्ध की 
तीन मामे प््यिरहो जतीदै॥ 
वक्तत्य-अ,सं.उ. भ. २२ - 
विश्लिष्टोत्पिष्टयोः सन्धिमेवमेवाऽपघदहयेत्‌ । 
उपाचरेत्‌ ययास्वं च विषर्पारोन्‌ उपद्रवान्‌ । 
अर्यात्‌--विरिलश एवं उक्िष्ट नामक सन्धिमुक्त का 
सन्धान इसी प्रकार करे ओर यदि कदाचित्‌ वहां वितं 
आढि उपद्रव उद्ननही जायं तो उनरी शाखनानुसार 
चिक्रित्सा करे | २६॥ 
कपाट शथन- 
कटी, जंघा तथा ऊस के भग्न की चिकित्स 
कटीजकुरुभम्नानां कपाटशयनं हितम्‌ ॥ २७॥ 
यन्त्रणाथं तथा कीलाः पञ्च सायां निवन्धरनाः। 
जङ्खोर्वाः पश्वयोर्ढ दवो तल एकश्च कीसकः ।। २७ ॥! 
श्रोण्यां वा प्रष्ठवंशे वा बन्तस्यक्चकयोस्तथ। । 
विमोक्ते भम्रसन्धीनां `विधिमेवं समाहरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
व्यावया--यदि क्रिमे, जंघा में अथत्रा 'ऊख मै 
भंगा हो तो--““कपाटशयम्‌ः' लाभप्रद होता है । 
कटिभंगमं रोगी को, जंघा एवं ऊरुके भणं सक्गूयि 
क कपाट परलेटा दिया जातादै ओर उप्षकरे यन्त्रण के 
लिये- कपाट ( तश्वता ) पर-५ कील होने चाये 
जिनते शरीर दिल्डइल न सके । जंघा एवं ऊख के पा 
मेदोदो कीलं ओर एक कील पार्वे के .तलछके पस 
हो | ओर कटीभंगमं पृष्व्रशके भंग, वक्षस्‌ के भंग 
म अथत्रा अश्वक्स्यिके मंग में ( अल्थिमग्र एवं सन्धि 
सक्त मे )--भी दी प्रकार दो-दो कीठ पर्वामें तथा 
` ए्कशिरकी भरष्ो। उक्त प्रकार का कपाट शयन 


सन्षिथ्क्त नामक भंगे तथा काण्ड भग्न नामक भंग 
मं उपयुक्त होता है ॥ 
` वक्तव्य--कपाटपर कील इसल्यि लगाये जाते है जिसय 
टूट अवेधव्र का चरन न हो--वहु किंसी प्रकार हिलनेन 
पावे । भौरउन कीर्लोके साय-साथ वन्वन भी लगाना 
चाहिये समे किसी प्रकारभी, किसी दामं श्री टूट 
हआ तथा मुक्त अवयव हिल न सङके! भौर अआहौर-विहार 
सब भग के समान होना चाहिये । मत्रोत्सगं एवं पुरीषो"सगं 
पड़े २ ही करना होत्ता है । २७-२६॥ 
पुराने भंग की चिरित्छा- 
सन्धीस्निरविशक्तास्तु स्नग्धान्स्विन्नान्‌ मदुक्तान्‌ । 

उक्तर्विधानैवे द्धयां च यथास्वं स्थानमानयेत्‌ ।| ३० ॥ 

व्याट्या --पुराने सन्धिमुक्त नामक्त मंग को प्रथम-- 
स्नेहन पलं स्त्रेदन द्वारा मृदु कर लेते किर्‌ पूर्वाक्तं स्थाप 
नोपायो द्वारा, कुशलतापूवेक) अस्थियां को अपने स्थान 
पर ला देवे।। ३० ॥ 

रूढ काण्ड भग्न की चिकित्सा 

असन्धिभग्ने रूढे तु विषभोस्वणसाधिते । 
अपोध्य भङ्गं यमयेत्ततो भघ्नवदाचरेत्‌ ¦! ३१ ॥ 

व्याद्या---यदि काण्ड भग्न--देद्रा-गेदा अवयवा ऊंचा- 
नीचा सन्धान होकर ल्ढुहोगयादहो -चजुहगणहोतो 
उस सन्धान करौ तोद्धकर समीचीन बन्धन कर दैत श्रः 
सच उपन्ार भग्न के समानि कृरे। 

वक्तऽ्य --यद्यपि इको ६ कै क्रनुखार्‌ बनधन ऋ 
के दोपसे जो भग्न टेढा-षेढा जुट जातादहै उह अष्ट्‌ 
मानाजातादै भीर होताभीदहै अक्षाध्यदही दपोकि मदेन 
अदि किसी भी उपचारे व्ह सीधा नहीं होौ.सक्तां तशापि 
यदि वहीं से पुनः भमन हो जाय मयवा बवलपूर्वेक भग्न कर्‌ 
दिया जाय ओर समीचीन बन्धन आदि उपचार क्रिये जार्यै 
तो वहु टेदापन आदि दोषसे मुक्तो सक्ताहै।। ३२१॥ 

[ पाक रोकने का प्रचत्न 

भग्नं नेति यथा पाकर प्रययेत्त तथा सिपक । 
पक्मांससिरास्नायुः सन्धिः श्लेषं न गच्छति ।!३२॥ 

जिस प्रकार भग्न स्थानर पाकका प्रारम्भनदहो 
ऊस प्रकार प्रयत्न करना चिकित्सक्त का परम कत्तव्य दै 
क्योक्रि-वहोपर मांस, किरा णवंस्नायुकापक्रंदहो जाने 
पर भग्न का सन्धान नी होता ।॥ ३२९ ॥ 

भग्न में पथ्य एवं अपथ्य -- 

वातव्याधिविनिर्दिष्टान्‌ स्नान. भम्रस्य योजयेत्‌ । 
चतुःप्रयो गान्‌ बल्याश्च बस्तिकमं च शं} सयेत्‌ ॥३३।। 
शाल्याज्यरसदुग्धादयैः पोष्टिकेरविदाहिभिः। 
मान्नयोपचरेद्भग्नं सन्धिसंश्लेवकारिभिः ॥ ३७ ॥ 


अध्यायः २७ ] ९२ 


सवोङ्गयुन्दरीव्याख्यासष्ित्म्‌ 
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ग्लानिनं शस्यते तस्य, सन्धिविश्लेषङृद्धि सा । 
लवणं कटुकं क्षारमम्लं मैथुनमातपम्‌ । 
ज्यायां च न सेवेत भग्नो रत्तं च भोजनम्‌| ३५॥ 

व्याखप्रा- भग्न रोग में--वात व्याधि चिकित्सा (चि. 
प्र. २१६) म कदे गये स्तेहोका प्रयोग-पान मे, नस्य 
म, अभ्यगमं तथा अनुवासन व्तिमें करे उनसे बल 
लाभहोतादहै। ओर वस्ति कमं (सू.अ. १६ में कद। 
गया २० वस्तियो ) का विधि पूवक प्रयोग करे । 

आकार में - शालि धान्यो का) ष्रतका, माश्च रस 
कातथा दूध अ।दि अन्यान्य णो पुष्टिकारक दोतथानो 
विदाद्कारीन ष्टौ उन पदार्थोका ओर जो सन्धि एवं 
अस्थिका सन्घान करनेवाले हौ उन "पदार्थोःका मात्रा 
पूर्वक प्रयोग करे जिनसे बह मांस की ब्द्धि हो क्योकि- 
भग्न रोगमें दुब्रछता एवं कृशता प्रशस्त नहीं दै कारण 
उखसे सन्धान का संशृतेष नदी होता ओर उरुटे विश्लेष 
दो सकता है । ओर भग्न मे-- वण, कटु पदाथ, क्तार, 
अम्छरख; मेधुनः, श्रग्नि एवं धूप के सन्ताप, व्यायाम तथा 
रक्त भोजन का सेवन नदीं टाना चाये । ३३-३५॥ 

गन्ध तैल-- 
छरष्णांस्तिलान्‌ विरजसो दढबस्रवद्धान्‌ 
सप्र क्षपा बहति वारिणि वासयेत । 

सं रोषयेदनुदिनं, प्रति सायं चैतान्‌ । 

क्षीरे तथेव, मधुक्क्वथिते च तोये ॥ ३६॥ 
पुनरपि पीतप यस्क्रास्तान्‌ पूर्वदेव शोषितान्‌ बाढम्‌ । 


विगततुषानरजस7ान्‌ सं चृ्यं सुचूर्णितैयु>ज्यात्‌ ॥३७। 


नलदवालकल्लोहितयष्टिकानखमिशिप्लवङ्कष्टबलान्रयैः । 
अगुखचन्दनकूुक्कुमसारिबासरलसजेरस्मऽमरदारुभिः | 
पृद्मकादिगणोपेतैस्तिलपिष्टं ततश्च तत्‌ । 

समस्तगस्ध् षस्यसिद्धदुग्धेन पीडयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
शैतेयरास्नाशुसतीकसेखकलायुस।रोनतपत्ररोप्रैः 
स्तीर शुक्लैः सपयस्कदर्वस्तेलं पचेत्तन्नलदादिभिश्च॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


, 
| 


गन्धततैलिद्श तममस्थिभ्येयंक्ृञजयति चाशु विकारान्‌ 


वातपित्तजनितानतिवीयोन्छ्यापिनोऽपि विवि धैरुपयोरोः। 


उथार्या--धूलि रहित कले तिलो को इदु वलन में 
याँ धकर, चलते पानीमं रच्निको धरदेवे ओरदिनमं 
चि्ाकर युखा लेवे दस प्रकार सात रात्रियोंमं जलम 
घरे, ओर दिनम उुलालेवे फिरतरसेष्टी दूधमें रात्रि 
भर भिगोवे ओर दिनम विद्लुकर सुखवि किर इसी 
प्रकार सुल्तेठी के क्वाथमें भिगो २ फर प्रति दिन सुखाषे, 
इसी प्रकार फिर प्करात्रि भरदूषमें भिगो कर दिन 
म भलीरभोति सुखा लेवे फिर ॒कूटकर उनका तुष-दिक्का 
उतार देवे ओर पच्छ कर स्वञ्छं कर लेवे ओर कृट 


कर चूणं कर लेवे ओर उसमे जटामांसी, नेत्र बाला, 


मज्ञीट, नख; सौंफ, सुगन्ध मोथा, कूट, बलामूढ, अति- 
नठामूल, नागव्रलामल;, अगुरु, लालचन्दन, केशर; 
सारिवा, चीट का बुरादा, राल, देवदार्का बुरादा तया 
पदूभकादि गणके द्रव्य कूट पीस कर मिलादेवे। फिर 
कोलर मं डाठ कर श्रौर समस्त (यथा लाभ) सुगन्धि 
्र््योके योगसे सिद्ध दूषकेछधीष्टेदे देकर पीड़न करे 
ओर जो तैल निकले उसमें गीला, रासना, शालपर्णी, 
कसेर, कृष्णस।रिवा, तगर, तेजप्रत्ता, ठोध, श्वीर विदारी 
तथा श्वेत दूत्र तया उतह्लिखित जटामांषी आदि द्रग्यों का 
कल्क ( तेल से चतुर्थांश ) ओर्‌ दूध ( तेख से चतुगुण ) 
मिलाकर पाक करे यह उत्तम कौटिका गन्घतेछ दै । 
यष्ट गन्ध ते ठ-अस्थि को हिथर करत। रै, बातपित्तजनित 
सभी भाषण रोगों को जीतता है ओर पान; नस्य, अभ्यङ्ग 
तथा सेचन आदिमे पयोग करने से सर्वशरीरव्यापी 
रोगोंकोनष् करता है॥ 

वक्तव्य --अ; सं. उ. म, ३२- 

सामान्यं साधनमिदं विशिष्टं वक्ष्यते ततः । 

नखसन्वि समु्तिष्टं रक्ताञनुगतमारया। 

अवमथ्य स्तुते रक्ते शाकिपिष्टेन लेपयेत्‌ ॥ 

भग्नान्‌ सन्धिविपरुक्तांश्च कृत्वा पूवंवदंगुलोन्‌ । 

तन्तुनाऽऽवेष्टयपद्र न श्रूनपेकं प्रयोजयेत्‌ ॥ 

मुशलेन उत्क्षिपेत्‌ कक्षां अं ससन्धो विसंगते | 

स्थानस्यितं च वञ्तीयात्‌ स्वस्तिकेन समाहितः ॥ 

कोपं तु भिषक्र सन्धि मगृष्ठेनाऽनुमाजंयेत्‌ । 

जनुमृञय ततः सन्धि पीडयेत्‌ कूपंरात्‌ च्युतम्‌ । 

प्रसार्याऽऽकरञ्चप्रेत्‌ चनं स्नेहसेकं च कारयेत्‌ ॥ 

मणित्रन्धे च जानौ च गुल्फे चेवं क्रियाक्रमः ॥ 

उभे तले समे कृत्वा तल्लमग्नस्य देहिनः | 

वधघ्नीयात्‌ ्रामतंलेन परिषेकं च कारयेत्‌ । 

प्राक्‌ गोमयस्थु पिण्डं वा धारयेत्‌ मृण्मयं ततः | 

हस्ते ज।तबले काय क्रमात्‌ पाषाणधारणम्‌ ॥ 

सन्नमुक्लामयेत्‌ स्वि्लमक्षकं सुदालेन तु | 

तथा उन्नतं पीडयेत्‌ बध्नीयात्‌ निबिडं ततः ॥ 

ऊरत्रत्‌ च विधातव्यं बाहु भगे प्रसाधनम्‌ ॥ 

ग्रीवायां तु विवृत्तायां प्रविष्टायामयाऽपि बा) 

अवटौ मथ हन्वोस्तु प्र गृह्योन्नमयेत्‌ ततः । 

समं कुराभिः बधनीयात्‌ उत्तानं शाययेत्त, तम्‌ ॥ 

हन्वस्थिनी समानोय हनुखन्धो विसंगते । 

स्वेदयित्वा स्थिते सम्यक्‌ पच्ाङ्खोबन्धमाचरंत्‌ । 

घृतं वातघ्नमधुरः सिदध नस्यं च पृजित्म्‌ ॥ 

दन्तान भग्नान्‌ चलितान्‌ सरवतान्‌ अवपोडयेत्‌ । 
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वयस्थस्याऽम्बुभिः शतः परिषिच्य प्रलेपनेः । 

बहितनिर्वापिणेरन्तः सन्धानीयेः उपाचरेत्‌ । 

बलाद्यश्यते क्षीरे पद्मकादि श्तं घृतम्‌ । 

नस्यगण्डूषथोः योऽयं चरदूद्विजहितानि च । 

कल्कितेः तद्विधेः चास्य दन्तमां्ानि लेपयेत्‌ । 

क्रन्‌ मासान्‌ मृदु भुञ्जीत रसान्नं कठिनान्‌ त्यजेत्‌ ॥ 

नासां निवृत्तां सन्ना वा ऋजु कत्वा दालाक्या । 

प्रत्येकतः ततो नाडीं दि भुखीं सम्भवे शयेत्‌ ॥ 

ततः पटटेन संवेष्ट्य घतसेकं प्रदापयेत्‌ | 

भगनं कणं घृताम्यक्तं न्यस्य बन्धेन थो जयेत्‌ । 

सद्यः क्षतविधानं तु ततः पड्चात्‌ समाचरेत्‌ ॥ 

अ्थत्‌-श्रष्टङ्गहद्य के उक्तपाठ में भग्नो का 
सामान्य स।धन कहा गया है ओर अष्टंग संग्रह के श्रतुसार 
विशिष्ट साधन इस प्रकार द-यदि नख की सन्धि 
उदिष्टद्दो गईहो तया रक्तसे लथपरथदहोतो उस नखको 
आरा गामक शल्र से काट देवे ओर न भूमिकोलेषपके 
योग्य नंगी कर्‌ लेत्रे फिर रक्त सखव दहो लेने पर शलिधान्यों 
काल्प करे इस प्रकार वहां नूतन नख आ जातादहै यदि 
अंगुली की अस्थि टूट जाय श्रथवा सन्धिमुक्त शो जाय 
तो पूत्रेवत्‌ श्रथात्‌ पूर्वोक्त सन्धान विधिसे ओद करके 
कपड़ा स्पेट कर डो बन्धन कर देवे ओर उस पर घृत 
क[ सेचन करता रदे । यदि श्रं ( काल-कच्छ ) की संधि 
मर्त हो गश्दो तोकश्चा्मे मसल काशिर देकर ऊपर 
को उठि इष प्रकार बाहुका ऊधं भाग अपने स्थान पर 
रियत हो जातादै खा हो जानेपर स्वरिति बन्धन कर देवे 
ओर रेत का सेचन करे । यदि कोनी की सन्धि युक्त हो 
जाय तो उसे श्रंगूठा द्वारा मले ओर मलते २ स्थानं से 
, च्युत अलि को अपनेस्थानमें बैठा देवे ओर बाहू को 
पारे श्राकुञचित करे जन प्रखारण एवं आकुञ्चन होने लगे 
ततर बन्धन करके स्नेह का सेचन करे । दशी प्रकार-मगि 
बन्ध के भग्ने, जानु एवं गुल्फफे भग्नमे भी उपचार 
करे । यदि हस्ततल ( श्थे्ी.) श्रथवरा पादतलमें भंग 
हो गया हे तो-तछ प्रदेश की अस्थि्यों को समतल करके 
बन्वन कर देवे श्रोर आम तैल ( कोलर के तल-कच्चे 
तेल ) का सेचन करता रदे जब्र सन्धान ।स्थर हा ज।य तब 
हाथमे प्रथम गोत्र का पिण्ड ओर फिर-मिर्टी का टेल 
धारण करे ओर जबर हाथमे कुछ नल आ जाय तब 
क्रमशः पापाण-गोल'्यवं श्लक्ण पत्थर का घ।रण करे। 
यदि अश्वक नामक मसिथ मुक्त टो जाने प्र खन्न-श्रवनत 
शे जाय तो उसे स्वेदन करके ऊपर उठावे ओर यदि 
उन्नत हा जायता मृप्छके िरके भरसे पीडन करके 
ऊवच्रत~स्वभावस्थ करदेवे ओर गोठ बन्धन करके स्नेह 


अष्टाङ्ग हृदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ भङ्गप्रतिषेध 





कासेचन करे। बाहु ( प्रगण्ड) के भंगमें ऊख्के 
सभान ओर प्रष्ठ के भंग में जंघा के समान सब 
उपचार करे । यदि प्रीवा धूर्म गदो अथवा अन्तरयाधि 
की ओर र्धेक्च गदो । जैसे शिर के बल गिरने पर अथवा 
शिर पर अधिक भार उठाने पर होता दै) तो अवढु 
( गल ) श्रोर हनु से पकड़ कर सीधा कर देवे ओर ऊपर 
उठा देये तत्पश्चात्‌ कुशाओं ( फटूटिययो-पाटि्यौ देखिये 
श्लो० €) को धर कर बन्धन कर देवे ओर रोगीको 
चित जेय देवे ( तत्र तक जब तक सन्धान स्थिरो 
जाय । यदि हनुं की सन्धि मुक्त दहोजाय्र तोस्वेदन कर 
के हनुक्री शअसिथियोंको दबाकर स्वस्थान पर लाकर फिर 
स्वेदन करे ओर पञ्चांगी नामक्र ब्रन्धन कर देवे तथा बात 
नाशक द्रव्य एवं मधुर द्रव्योकेयोगसे सिद्ध षृतकी 
नस्य देता रदे । यदि युवक कै दन्त आघात ( गिरने 
अथवा सुष्टिके आधात ) से दिक जार्यै परन्तुद्रूटन गये 
द्‌ तो जब्र तक उनमेसेरक्तलावदहोदी रहादो तमी उन 
को दन्तोलृखलो मे दवा देवे-अपने र स्थान परजमा 


` देवे ओर तश्चत्‌ शीतल जल का सेचन करके, बाहिर 


एवं मुख के भीतर मसूृडों पर दादहशामक शीतल द्रव्यो क 
लेप करे ओर सन्धान करने बाले द्रव्यों के गण्डूष श्नादि 
द्वारा उपचार करे । यथा-बला एवं अतिबलाकाक्ाय 
४ सेर, पद्भकादि गण (सू. अ. १५) का कल्क १ पाव 
तथागो धृत १ सेरमिला करधृत सिद्ध करे ओर इष 
का भ्रयोग नस्य एवं गण्डूष में करे इससे दिले द्रन्त स्थिर 
हो जाते है ओर दन्तोंको स्थिर करने वाले प्रति स।रण 
आदि का प्रयोग करे तथा इसी प्रकारके दर्यो का पीस 
कर दन्त वेशं ( मसू) परलेए करे ओर तीन मास 
पयन्त पतज्े मां सर आदिके साथ दु ब्माहार करे 
ओर चना आदि . कठोर पदां न चबावे। यदि किसी 
प्रकार से आघातसेनसखा टेदी ष्टो गह हो अथवा बैठ गं 
हों तो नासा को शलाका यंत्र दवारा सीधी करके ओर श्वास 
प्रशस्त के दिये उसके दोनों नासा पुटो मे दोनों ओर मूख 
वाली ( खोखली ) दो नलिर्ण प्रविष्ट करके, वल्लकी 
पट्टी लपेट कर भेन्धन्‌ करके घत का सेचन करता रहे । 
यदि कर्ण ( वश्य कर्णकर्ण शष्कुली ) उखद़ गया तो 
उसे तत्काठ अपने स्थान पर बैठा कर श्रौर श्रेत चुपड कर 
वन्धन कर देवे ओर सद्यो्रण के समान उपचार करे 
( देखिये अ. २६)। सु, चि, अ. ३- 

तनात्‌ श्रभिषातात्‌ वा शनमङ्गं यदश्चतम्‌ । 

शीतान्‌ प्रदेशान्‌ सेकान्‌ च भिषक्‌ तत्राऽवचारयेत्‌४७ 

श्रथात्‌--यदि गिर्ने-्ड़ने से अथवा किसी प्रकार 
को श्राघात लगने से कोई- अवयव सूज लाय ओर व्यं 


अध्ययः २८ ] | खवोङ्गयुन्वरीष्याख्याखदितम्‌ ७३९६ 











किसी प्रकार काक्त्त घावनदहो तो वकशशं-शीतल लेप 
एवं सेचन करे । ओर- 
कल्पयेत्‌ नि ग॑तं शष्कं बणान्तेऽरिथ समाहितः । 
सरध्यन्ते वा, क्रियां कुर्यात्‌ सव्रणे ब्रणभग्नतत्‌ ।|५१]] 
अथत्‌-यदि रण के अन्तिम प्रदेश म सूखी श्रस्थि 
निकल आह हो तो उपे वहं से अथवा सन्धि के अन्तिम 
भागम ( सन्धि परसे नदीं) काट देवे ओर सत्रण 
भग्न के समान उपचार करे । 


इत्यष्टा ङ्गंहूदये उत्तरस्य्राने सप्तविशोऽध्यायः | २७ | 


अष्टा विशोऽध्य्रायः)। 


अथाऽतो भगन्द्रप्रतिषेधं व्याख्याप्यामः । 
दरति ह रमाहुरात्रेयादयो महषयः । 

व्यार्या-- अग्र भगन्दर रोग का श्रौर उसक्री चिकित्सा 
का वर्णन करेगे । इस विप्रयमें आत्रेय एषं धन्वन्तरि 
आदि महर्षिं इस प्रकार कह गये ई कि- 

वक्तञ्य--भगन्दर रोगका वर्णनसु. नि, अ. ४ एवं 
वि, अ. में मौर श्र.सं.उ. अ. ३श्में भौर च, चि, 
अ, १२ मं देचिये। 

भगन्द्र का वर्णन - 

हस्त्यश्वप्र्ठगमनकरठिनोत्करकासनः | 
अर्शोनिदानाभिदहितेरपरश्च निपेवितः ॥ १॥ 
अनिषट(ऽदष्टपाकंन सद्यो वा साधुगदहणेः 
प्रायेण पिटिकापूां योऽङ्गले क्रय गुलेऽपि वा ॥ २॥ 
पायोत्रंणोऽन्तपीष्यो वा दुष्टाछ्ङमांसगो भवेत्‌ । 
वस्तिमूत्राशय।भ्यास-गतत्वात्ध्यन्द्न।त्मक ॥ ३ ॥ 
अगन्द्रः स, स्वाश्च दारयत्यक्रियावतः 
भणवस्तिगुदास्तेषु द।यमाणेपरु मूरिभिः॥ ४॥ 
वातमूत्रशश्च्युकरं खैः सुदमेवंमति क्रमात्‌ । 
दाष एरथग्डतंः स्वरागन्तुः सीऽशछटमः स्मृतः ॥ ५॥ 
अपक्वं पिटिकासाहुः पाकप्राप्तं भगन्दरम्‌ | 
गूढमूलां ससंरम्भां खगाय रूढकोपिनीम्‌ ॥६॥ 
अगन्द्रकरी विद्या पिटिका न खताऽन्यथा | 

व्याख्या--काटो अथवा गहौके विना हाथी एवं 
घोढ़। अप्रिकी पौट पर याना करनेसे, काष्ठ भादि के 
अ।खन पर ब्रैने से, पाबोँ के भार वरैठने से अशं के देतुश्रो 
का सेवन करने से, अन्यान्य भप्थोंका सेवन करने से 
पूवेजन्म कत पापँ का उदय होते से श्रयव। सत्पुरुषो की 
निन्दा करने से, अन्यान्य अपथ्योंका सेवन करने से 

, पूवं जन्म कृत पापों का उदय हने से अथवा सद्पुद्षो की 
“ .निन्दा करने से प्रावः गद्‌ के एक अंगु अथत्रा दो अगल 
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आस पास पिडिका ( फुड्िया ) उत्पन्न हो जाती है ओर 
पकने पर उसकावब्रण भीतर की ओर होतार श्रयवरा 
बाहिर की श्रोर। वह पिटिका दधित रक्त प्वं मांख र्म होती 
ई ओर वस्ति नामक मत्राशय के समीप होने के कारण 
उसमे से स्यन्दन-स्लाव होताः रहता है । इस दशा मे उस 
पिटिका कानाम ` भगन्दर" है। यदि तत्काल उचित 
उपचार न किय। जाग्रतो वह सत्र प्रकारका मगन्द्र 
भग, वस्ति एवंगुदका दारण करदेताहै। ओर उन 
अत्रयवोंका दारण शे जाने पर क्रमश्च छोटे छोटे अनेक 
छद्रोमे से अपान वायु, मत्र, पुरीष एवं शुक्र का 
निगंमन होने लगता दै 1 संख्या-भगन्दर आठ प्रकार 
का होता. है--१- वातज, २-पित्तज, ३-कफज, ४ -वात- 
पित्तज ( परित्तेपी ), ५-बातकफज ( ऋजु ), ६-पित्त- 
कफज ( अर्शोज ), ७-त्रिदोषज ( शम्बूकावत्तं ) तथा, 
८-श्रागन्तुज ( त्ततज ) 1 उक्तपिटिका जत्र तक पकती 
ओर एूटती नदीं है तत्र तक पिटिका कदलाती है परन्तु 
जब वह पक जाती ओर फूट जाती है त्र भगन्दर कही 
जाती है 1 जो पिटिका-गदरे मूल बालो, उटाववालौ, 
वेदना युक्त तथा भीषण कोप- उ्वर अदि उग्द्रवों बाली 
होती है वह भगन्दर रोग करने वालो होती दै ओर इसक्र 
विपरीत जो होती है वह “पिटिकाः' ही करती दहे ॥ 

वक्तव्य - अर्थात्‌ गुद के आस पाको सभी पिटिका 
भागन्दरी पिडिका नहीं होतीं। सु.नि. न. ४-- रेष पूवं 
रूपाणि--कटीकपालवेदना, कण्डूः, दाहः रोफरच गदस्थ 
भवति । अर्थात्‌ भगन्दर के पृवंरूप -कटी को कपाला- 
स्थियों में वेदना, गदप्रदेश में कण्ड्‌, दाह एवं शोय ॥१-४॥ 

भगन्दर का विशिष्ट वर्णन- 

तत्र श्यावारुणा तोदभेद्स्फुरणरुकषरी ॥ ७ ॥ 
पिटिका मारुतात्‌ पित्तादृष्टम्रीवावदुच्छिता। 
रागिणी तनुरूप्माव्या ्बरधूमायनान्विता ॥ = ॥ 
स्थिरा प्निग्धा महामूला पाण्ड़ः'कण्डूमती करात्‌ । 
श्यावा त्रा सद्‌!होषा घारङग वातपित्तजा ।॥ € ॥ 
पाण्डुरा किश्चिद्‌श्यावा कृच्छपाका कणानिलात्‌ । 
पादांगुष्ठसमा सर्वदषिनोनातरिधन्यथा ॥ १० ॥ 
शूलारोचकठडदाह-ज्वरच्छदिरुपद्रता । 

ष्याखप्रा --व।तज भागन्द्रो पिटिका का छक्तण--इसका 
वर्णं सोँबला तथा अरुण-कालापन स्यि कल शेता दै। 
एवमे ज्या, मेदन कीसी वेदना फरफराहट तया वेदना 
होती रहती ई । पित्तज भागन्दरी पिरिका-यह ऊंटकी 
प्रीया के समन उटी हुई, लालिमा युक्त, पतली, दाहथुक्त, 
तथा रर युक्त शोती हे रोगी को प्रतीत होता है जेषे उमे 
से धूम निकठ रदा हो । कफ़न भागन्द्रे पिटिका-पद- 


$ 

कठोर, चिकनी; नद्धे मुखवाली ( चकठीदार ) श्वेत तथा 
कण्डयुक्त होती है 1 बवातपित्तज भागन्दरी पिटिका-यद 
सोंवल्ली प्वंताप्न कीसी लाछ, दाह एवं सन्तापसे युक्त 
तथा भीषण वेदना बाढी होती है । वात कफज भागन्दरी 
पिरिका-यह श्वेत तथा कुलं सवी होती है ओर कष्ट 





के खाथ विलम्ब से पकती हे । पित्तकफज पिटिका का 


वर्णन इलोक १५ मं देखिये । रिदोषज भागन्दरी पिटिका- 
यह पार्वे के अंगूडा कीसी मोरी शेता है ओर इसमे उक्त 
तीनों दोषों के समान नाना प्रकार की वेदना होती ई ओर 
शूर, अश्चि, तृषा, दाह, उवर तथा छर्दि नामक उपद्रव 
होते ह ।॥ ७-१० ॥ 
शत पोनक आरि के लक्चषण- 

ब्रणतां यान्ति ताः पक्ता प्रमादत्‌ तत्र वातजः ॥११॥ 
दीयंतेऽणुष्वुखेशिचद्रैः शतपोनकवत्‌ कमात्‌ । 

अच्छं सवद्धिराल्लावमजघं फेनसंयुतम्‌ ।॥ १२॥ 
शतपोनकस ज्ञोऽयम्‌ उश्मरीवस्तु पित्तजः। 
बहुपिच्छापरिश्नवी परिख्ावी -कफोद्धवः॥ १३॥ 
वातपित्तात्‌ परित्तेपी परित्तिप्य गुदं गतिः। 

जायते परितस्तत्र प्राक्रारपरिखेव च ॥ १४ ॥ 
ऋजुषौतकफाटञ्व्या गुदो गव्या तु दीयते । 

कफपिरो तु पूर्वोत्थं दुनीमातित्य कुप्यतः ॥ १५॥ 
अर्शोमूलते ततः शोफः कण्डदाहादिमान्‌ भवेत्‌ । 

ख शीघ्र पक्वभिन्नोऽस्य कलेदयन्मूलमशं संः।, १६ ॥ 
खवत्यजल्नं गतिभिरयमर्शो भगन्दरः । 

सवंजः शम्बुकावतंः शम्बुकावतंसन्निभः ॥ १७॥ 
गतयो दारयन्त्यस्मिन्‌ रुग्वेगैदी रणेगेदम्‌ । | 
अस्थिेशोऽम्यवक्ृतो मांसग्रद्ध-य। यदा गुदम्‌ ॥१८॥ 
चिणोति तियंकनिगेच्छन्नुन्मागं ज्ञतत) गतिः। 
स्यात्ततः पूयदीणोयां मां ्कोथेन तत्र च ॥ १९ ॥ 
जायन्ते कृमयस्तस्य खादन्तः परितो गुदम्‌ । 
विदारयन्ति न विरादुन्मागीं क्षतजश्च सः ॥ २० ॥ 

भ्यास्था-उचित उपचार न कलनेसे वे पिटिका 

पक कर ओर एूटकर' ण कारूष धारण कर लेती रै। 
उन्म जो वातज्न पिटिका शती है वह जब पूटती हि तन 
उकम चलनी के समान छटे २ मुखवाले अनेक खिर 
दिग्वाद पढ़ते है फिर उनमें से स्वच्छ एवं फेनयुक्त लाव 
निश्न्तर वहता है। इस्तका नाम “शतपोनक' है। जो 
भगन्दर पित्त से होता है वह ““उष्टरम्रीवः' कहन्ताता है। 
जो कफ से उत्न होता है उश्का-नाम “परिखात्री" है 
उमे से श्रधिक परिमाण मे पिच्छिज्ञ लाव होता रहता है। 


वातपित्त जनित भगन्दर क नाम^परिक्तेपी"” है उमे 


गुदभागं से सब्र ओर कोट की खदैके समान वेरकर गति 


भष्टाङ्ग दये उत्तरस्यानम्‌-- 








[ मगन्द्रप्रतिषेध 
( नाडी बण नासर ) उसन्न हो जाती &ै। बात कफ 
जनित भगन्दरुकान्नाम च्रजुरै इतत व्रण की गति सरल 
सीधी होती है जिससे गुद फट जात। है । 
अर्शोज' भगन्दर--इतमे अशं को आश्रथ्‌ बनाकर 
श्मर्शाक्रुर के मुले कफ एवं वायु कुपित हो जाते 
फलतः वहं शोथ दहो जाता दै ओर उपर कण्ट. तथा 
दाह आदि होते ओर वद शोध- शीघ्र दही पककर 
दूट जाता है तथा श्रशंके मून कोसदड़ा देता है जिषे 
उसर्मे से सदा छिद्रों द्वारा साव दोता रहतादै। इसका 
नाम "अर्शाभगन्दरः है । 
शम्बूकावत्त- यह त्रिदोषजनित होता है ओर इक 
| व्रण का आकार शंखौ के त्रावत्तकासा होतादै इसमें 
अनेक गतिर्यो ( लिद्र ) गुद, वस्ति एवं भगको फाड़ 
देती ई ओर वेणयुक्त वेदनार्णे हेती ई | 
उन्मागीं भगन्दर-यदि कोद मांसाहारी माश्च के 
साथ २ श्रस्थि क्रा कड़ा निगल जाता दहै तो वह्‌ कभी 
| निकलते समय तिरा हो$९ गुद्वलियो मे ्चत कर देता 
है श्रोर उस क्षत से पाक होकर वह गति ( नाडी बण- 
नापर) ह्योजातीदै फिर वर्श मांस की सडनते पूय 
भरा रता है ओरश्रौर उसमें कमि उत्पन्न दो जाते ह 
ओर वे गुद प्रदेश्चको खाते सत्र श्रोरसे विदीण कर 
| देते है इष प्रकार यष्ट शीव दही श्चत जनित उन्मार्ग 
भगन्दर भीषण क्प धारण कर लेता रै।॥ 
वक्तन्य--इस प्रकार यह आठ प्रकार का भगन्दर कह 
गया है । भगवान्‌ धन्वन्तरिने ५ प्रकार का माना ै 
यया--वातपित्तरलेष्मखन्निपाताऽऽगन्तुनिमित्ताः शतपोनकः 
उष्टग्रीव परिल्लावि शब्द कावत्तं उन्मागिणो यथासख्यं पच्व- 
भगन्दरा भवन्ति| ते तु भगणुदवस्तिप्रदेशदारणात्‌ "*भग- 
नदरा” इति उच्यते ॥ २॥ भग मेथुनोपयोगी अवयव का 
नामदहैजोनर एवंनारीमें होताहै इसकी प्रेरणासेही 
उन दोनों में मेथुन की भभिकाषा होती है मतएव भगन्दर 
मे से होकर शुक्र कालाव होने कणता है | भगन्दर गृदपरदेश 
का नाडी बण है । ११-२०॥ 
लक्षण संकेत - 
तेषु रुग्दादकण्ड्व्रादीन्‌ विद्याद्‌ त्रणनिषेधतः । 
ष्याढया -भगन्दरो मे~वेदना, दाह एवं कण्ट आदि 
लच्तणों को बणप्रतिबेधाऽध्याय २५ के श्नुसार समभ 
लेना चाहिये । अर्थात्‌ उस तरण के समानी इत व्रणमें 
भी वेदना श्रादि लक्षण. होते दै ॥ 
साध्याऽताध्य विवेक- 
षटृश्ृच्छसाधन स्तेषां, नि चयक्ञतजो त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
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अध्यायः २८ | 


सवाङ्गसुन्दसीव्याख्यासदितम्‌ 
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प्रवाददिणीं बलीं प्राप्तं सेवनीं वा समाश्रितम्‌ । 
व्याश्या-हन आर भगन्दर म ६ भगन्दर कष्ट 
साध्य होते ईं ओर चिदोषज तथा क्षतज भगन्दर असाध्य 
होते ई ओर जो भगन्दर श्रुवादणी बलि तथा सेवनी में 
आश्रित होता है वह भी अकाध्य होता है २१॥ 
भगन्द्र चिकित्सा- 
अथाऽस्य पिरिकामेव तथा यत्नादुपाचरेत्‌ ॥ २२॥ 
शुद्ध-यदक सर तिसेक्ताद्यंयथा पाकं न गच्छति । 
फाके पुनरुपर्निगधं स्वेदितं चावगादतः ॥ २३॥ 
यन््रयित्वाशंससिद्र पश्येत्सम्यगभगन्द्रम्‌ । 
अवाचीनं पराचीनमन्तमंखवदहिस खम्‌ । २४ ॥ 
अध्रान्तसंखसेषित्वा सम्यक शास्रेण पाटयेत्‌ । 
पहिमंखं च निःशेषं ततः क्षारण साधयत्‌ । २५॥ 
ग्निना वा भिषक साधु क्षारेणेवाष्रकन्धरम्‌ । 
¡डा रक्ान्तराः कृत्वा पाटयच्छंत पानकम्‌ ।! २६॥ 
चाष खूडाषठु शेषाश्च मृध्युदी्णं गुदेऽन्यथा । 
परेद्तेपिणि चाप्यवं नाच्युक्तं त्तारसूत्रकः । २७ ॥ 
अशामगन्द्र पूवंमशासि प्रतिसाधभेत्‌। | 
ग्रक्टवापचयः त्तत्जः शद्य शल्यकवरतस्ततः 1 २८ ॥ 
आहरंच तथा दद्यात्‌ करभिषनं लेपभोजनम्‌ । 
पिण्डनाच्यादयः स्वेदाः सुस्निग्धा रुजि पूनजिताः॥२९॥।। 
सवत्र च बहच््द्रे ह्दरानालोच्यर योजयेत्‌ । 
गताध-सव्रेतामद्र-दललाङ्गल-लाङ्गलान्‌।॥ ३० ॥ 
व्यापा --भागन्द्री पिटिका में सवं प्रयम-कीष्टशुद्धि 
रक्त मो्तण तथा शीतढ सेचन एवं लेपन च्रादि के 
प्रयोगो से वैसे चिर्तिला करे जिन प्रकार उस्म पाक्रारम्भ 
नद्यो ओर यदि पाकारम्भदोद्दीजायतो प्रथम स्नेहन 
एवं अवगाह्‌ स्वेदन करे, किर रोगी का अर्शोरोग चिकित्सा 
(चि,अ.८) कदी हई विधिसे यन्त्रण करके भगन्दर 
का भलीर्मोति निरीद्ण करे श्रौरदेखे कि भगन्द्रका 
व्रण~-अवां चीन ( नीचे की ओर पुलवाला ) है अथवा 
प्राचीन ( ऊपर की ओर मुल वाला) दै ओर अन्तमं 
( भीतर की ओर गुखवाला ) है अथव्‌। बहिमुंल ( बाहिर 
कीओर मुल बाला) है। इस के पश्चात्‌ अन्तं 
भगन्दर का एषणी यन्त्रद्ारा भी मोंति एष्रण करके शलन- 
दारा पाटन कमं करे श्र्थात्‌ आश्रय समेत निकार देवे 
तदनन्तर शोधन रपण उपचार करे । ओर बहि भगन्द्र 
काशय समेत पाटन करके, बिधि पूवक क्षारकम 
अथवा अग्नि कतंका प्रयोग करे। उष्टप्रीव भगन्दरमें 
उक्त प्रकार से एषण एवं पाटन कमं के अनन्तर क्तारका 
ही प्रयोग करे ( अग्निकमं कान्ह || 
शतपोनक भगन्दर मे-- रक २ नाडो व्रण क पाटन 


कृरे ओर उसका रोपण हो जाने पर अन्यान्य नीढ़ी बण 
का पाटन करे कर्योकिं सवका पायन एक साथ करनेसे 
गुद कादारणाशे जातारहै फलतः मृप्यु्ो जातीदहै। 
परित्तेधी भगन्दर म-नादी रोग (खर, २३) मे कदे 
गये श्चार सूत्री का प्रयोग करना चहिये । श्र्शोजभगन्द्र 
मे- स्यं प्रथम श्रशंकी चिकित्शा करे। श्वतज भगन्दर 
मेँ -असाध्य कह केर चिकित्सा करना प्रारम्भ करे 
अर्थात्‌ श्रसाध्य होने परभी चिकित्सा करके देखे कि 
क्या फल होता है । यदि उसमें शल्यो तो प्रथम शल्य 
निकाल देवे तदनन्तर कृमिनाशक लेपन एवं भोजन आदि 
की व्यवस्याकरे। यदि वेद्नाद्ोतो लिनिग्ध द्वर्व्यो के 
पिण्ड ( पोटली ) आदिमे स्वेदां की ग्यवघ्या करे। 
ओर सभी प्रकारके भगन्द्रो मँ अधिक िद्रष्ं तो 


द्रः के अनुसार-गोातीथं मथवा सर्वतोभद्र श्रथवा 





| 





अद्धं लाङ्गलक अथव। ठाङ्कलक छदो के आकार बाहं 


। पाटन कमं करे ॥ २२-३० ॥ 


गोतीथंक आदि छेदो का वणंन-- 

पाश्वं गतेन शसेण ददो गोतीथंको मतः । 
सर्वतः सवंतोभद्रः पाश्व॑च्डेदोऽधेलाङ्गलः ॥ ३१॥ 
पाश्व॑द्रये लाङ्गलकः समस्तांश्चाग्निना दहेत्‌ | 
आसखावमागौज्निःशेषान्नेवं तरिकुरुते पुनः 11 ३२ ॥ 
यतेत कोष्ठश॒द्धौ च भिषक्‌ तस्यान्तरान्तरा । 
लोपो त्रणे बिडालास्थि-त्रिषूलारसकत्पितम्‌ ।॥ ३३॥ 

ग्याख्या-जो एक पाश्वं मे शखर दवारा छेदन कमं 
किया जाता दै. उखका नाम “गोतीथकः है जो सब ओर 
से शल्र द्वारा छेदन कमं किया जातादै उक्त कानाम 
“सर्वतो भद्रः? है । जो पाश्वं मे एक द्वोय ओर एक बड़ा 
छेदन किया जाता दै उसका नाम “अधलांगलक” है । 
प्रौर जो दोनों पाशवम छेदन कियाजातादहै उसका 
नाम शलांगलक> है। उक्त धच प्रकार के खेदन कर्मा के 
अनन्तर सत्र ब्र्णोको अग्नि कमं द्वारा दग्ध करदेना 
चाहिये इस प्रक।र ल्लाव मार्गो का दाह दो जानि से पुनः 
विर की उस्पत्ति नदीं होती । ओर इस प्रकार भगन्द्र की 
[चकितता करते समय बीच र्मे विरेचन दाग कोष 
शद्धि का प्रयत्न करते रहना चाद्ये । श्रौर भगन्दर के 
तरण पर त्रिफला के रल मे पीती गई विलाव की -अस्थि 
फा लेप करना चाहिये ॥ ३१-३३ ॥' 

ज्योतिष्मती तंल- 
तिष्मती-मलयु-लाङ्गलि-शेल-पाटा 
कुम्भाऽभ्रि-सजे-करवं रवचा-सुधाऽकंः 
अभ्यजनाय बिपचेत भगन्दराणां 


तैलं वदन्ति परम हितमेतवेषाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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व्याल्या-मालकांगुनी, गूलर की छाल; कलिहारी 
कन्द, निसोडा की छाल, पाठा, निसोत, चित्तामल, राक, 
कनेर की जड़ की छल, बारुबचः सेद्ण्ड का दुघ तया 
श्राक की जड़ की छाल, के योगसे सिद्धः तैल का अभ्यंग 
( ठगाना-चुपडना ) उक्त सभी भगन्दरोके लिये लाम 
करता रै । यह तेल शोधन एवं रोपण है ॥ ३४॥ 
मधुकादि तैल- 
मघुकरोधकणानुटिरेणुकाद्विरजनी फलिनीपटुसारिवा । 
कमलकेसरपद्यकधातकीमदनसजंरसाभयरोध्रकाः। :५। 
सबीजपुरच्छदनैरेभिस्तैलं विपाचितम्‌ । 
भगन्दराऽपची-कुछमघुमेदह-त्रणापहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ठ्थाख्या - मुलेठी, ठोध, पीपल, छोरी इलायची, 
रेणुका बीज, हलदी, दाखहर्दी, प्रियंगु, सैन्धव लवण, 
सारिवा, कमल का केसर, पदन काष्ट, घधायके फूल, 
मोम, राल, सुगन्धीकूठ, लोघ तथा विजौराके पत्रंके 
योग से सिद्ध तेल-~भगन्दर, अपची, कुष्ठ, तथा प्रमेह 
पिडकाके वर्णों को न्च करता ह ॥ ३५-२६ ॥ 
विङडंगादि योग- 
मधुतैलयुता विडङ्ग सारत्रिफलामागधिकाकणाश्च लीढः 
कृमिकुषछठभगन्दरभ्रमेह त्तत-नाडीव्रणरोपणा भवन्ति ३७ 
व्याढ्या--व।विङंग, हरढ़, बहेडा, अआमढा तथा 
पीपर सम भाग ले कर चूणं बनावे श्रौर मधुपयवं तेरमें 
मिला कर चाटे। यह योग-कृमि के, ऊढ के, भगन्द्र के 
प्रमेह पिटिका के, क्षुत-आघात के तथा नाङीके रणको 
नष्ट करता है ॥ ३७ ॥ 
गुग्गुद्धुके दो योग- 
अख्तान्ुिवेल्ञवत्सकं कलिपथ्यामलकानि गुग्गुलुः । 
क्रमबरद्धमिदं मुद्र तं पििकास्थोल्यभगन्द्रान्‌ जयेत्‌ ॥ 
मागधिकाऽप्िकलिङ्गविडज्गर्बिल्वघरतेः सवरा-पलषट्‌केः। 
गुग्गुलना सदशेन समेतैः ्तौद्रयुतैः सकलामयनाशः ॥ 
भ्याख्या--१ अग्रता गुग्युधु-गिलोय १ भाग, छोरी 
इलायची २ भाग, विडंण ३ भाग, कुरेयाकी छाल 
४ भाग, बहेदा ५ भाग, हरड़ ६ भाग, अमला ७ भाग 
तथा शुद्ध गूगल = भाग । सच का चूण, गूगल मं मिला 
कुर कूटे श्रोर रवेर की सी गोलियों बनावे। सहपान मधु । 
प्ोग-प्रमेह पिटिका, स्थौल्य तथा भगन्दर । र~-मागधि- 
कादि युग्णुद्ु -पीपल, चित्ता, इन्द्रजी तथा विंडग ११ 
पल, त्रिफला £ पल तथा शुद्ध गूगल १० पल । सन को 
मधु मिह्ा कर कूटे ओर भरवैरकी सी गोलियों बनावे । 
यह्‌ योग सवंरेग नाशक दै ॥ २८-३६॥ 


अन्य दो शुग्युल योग-- 
गुग्ुुभ्पलंपलिकांदामागथिकात्रिरलाचण्रथकध्यात 


अषटाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌- 





~= 





[ भगन्दरभ्रतिषेध 





स्वक्नुटिकषंयुतं मधुलीढंङुष्ठभगन्दरगुल्मगतिष्नम्‌।४०। 
शङ्गबेररजोयुक्तं तदेव च सुभावितम्‌ । 
काथेन दशमूलस्य विशेषाद्ातरोगजित्‌ ॥ ४१॥ 

व्याख्या -१-शुद गूगल ५ पल, पीपल, हरढ़ 
बेडा तथा अमला १-१ पल, दाल चीनी तथा द्धोदी 
इखायची १-१ करं । स्वको कूटकर भरवेरकी सी 
गोलियों बनवि । इनको मधु भ मिला कर चाटे। यद 
यो 7-कुष्ठ, मगन्द्र, गुल्मरोण तथा नाडो बण को नष्ट 
करता हे । २-गूगल तथा पीपल आदि उक्त योग में सोठ 
का चूणं १ परु मिलाकर दशमूलके काथ की भावना 
देकर गोलिर्यो बनावे । यह याग विशेषरूप से वातिः रोगो 
को नष्ट करता है ॥ ४०-४१ ॥ 

त्रिफला गुग्गुलु -- 

उत्तमाखदिरसारजं रजः शीलयन्नसनबारिभावितम्‌ । 
हन्ति तुल्यमदहिषाख्यमात्तिकं कुष्ठमेह पिरिक्राभगन्द्रम्‌। 

व्याख्या-हरदढ़, बदेड़ा, श्रामला तया लेरखारका 
सममागं चूणं लेकर विजयसार के क्ाथकी भावना देवै 
अन्तमं सप्रान भाग शद्ध गूशक तथा मुध्ु मिला कर 


' चाटे यह योग- कुश्च, प्रमेदपिटिका तथा भगन्दर को नष्ट 


करता है ।॥ ४२॥ 
पथ्थादि का संकेत- 

भगन्द्रेष्वेप विशेष उक्तःशोषाणि तु व्यज्ञनस्ताधनानि । ` 
व्रणाधिकारात्परिशीलनाच्सम्यग्पिदित्योपधिकविदध्यात्‌ 

ग्याखप्रा--हस प्रकार भगन्दर की विशिष्ट चिकिल्घा ` 
कृह दी गई है ओर अवरिष्ट सभर लक्षण एवं चिकित्षा 
व्रण प्रतिषेध अ. २५ के श्रनुत्तार शलीभांति सम कर 
उचित शोधन रोपण आंदि उपचार करे ॥ ४३ ॥ 

 अपथ्य--परिदर-- 

अश्वप्रष्ठगमनं चलरोधंमद्यमेथुनमजीणं मलासयम्‌ । 
साहसानि. विविधानि च रूढे वत्सरं परिदरेदधिकं वा।। 

व्याखया--भगन्द्र के व्रण का रोदण--रोपण दहा 
जाने पर भी एक वरं श्रथवा एक वपं से अधिक काल 
पर्यन्म घोड़ा श्रादि की पीठ पर चदं कर चलना, श्रपान 
वायु का रोकना, पच गानः मैथुन. अजीणं मो जन), असस 
आहार तथा दौड़ना ` कूदना प्व भार, उदाना ` आदि 
साहसो का परित्याग करे ॥ ३८ ॥ 

वक्तव्य--उक्त भपथ्य का सेवन करने से रोगक्ता 
पुनरावर्तन हो सकता है ॥ ४३ ॥ ः 

इत्यष्टाङ्गहृदये उत्तरस्थाने भष्टाविशोऽ्याय. ॥२५॥ 


# च किक = 


अध्यायः २९ | 


सबाोद्गं सुन्वरीग्याख्यासदहितम्‌ 


७४३ 














ठएकोनबिशोऽध्याय 


अथातोप्रन्थ्यवुदशशीपदाऽपचीनाडीविन्ञानंन्याख्याश्यामः! र-पित्तज, ३-कफ़ज, ४-रकज, ५ माघज, 


इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
व्याख्रा--ञ्चव म्रन्थि, अव्‌, इटी+द, अपची तथा 
नाडी तरण का वणन करगे ओर इस भिय मेँ आत्रेय एवं 
घन्वन्तरि आदि "महिं इस प्रकार कद गवे द फि- 
वक्तव्य --इनक वणेन च. चि. अ. २, सुनि. 
अ. १०-११ तथा १२ भोरभ.सं.उ. भ. ३४में देव्ये। 
ग्रन्थिका वणंनसु. नि.अ., ११ मेहै। 
मत्य का वणन 
[ अथ मन्थिरोगविज्ञानम्‌ । ] 
कृफप्रधानाः कवेन्ति मेदोमांसाखगा मलाः । 
वृत्तोन्नतं यं श्वयथुं स प्रन्थिम्रथनासस्मृतः ॥ १॥ 
दोषाऽख-मां स-मेद्‌। स्थि-सिरा-त्रणभवा नव । 
ते तत्र बातादायाम तोदभेदान्विो ऽसितः ॥ २॥ 
स्थानार्स्थानान्तरगतिरकस्माद्धानिव्रद्धिसान्‌ । 
श्रदु वेस्तिरिवानद्धा विभिन्नाऽच्छं सवत्यस्नक ॥ ३। 
पित्तात्सदाहः पीताभा रक्तो वा पच्यते द्र॑तम्‌ | 
सिन्नाऽखमुष्णं सरवति श्तेष्मणा नीरुजां घनः | ४ ॥ 
शीतः सवणः कण्डूमान्‌ पकः पूयं खवेद्धनम । 
दा पदु. छे ःखजि मन्थिभवेनमच्छत्सु जन्तुषु ॥ ५॥ 
सिरा मासं च संश्रित्य सस्वापः पित्तलक्षणः । 
मांसलंदर पितं मांसमाहारयमन्थिमादरत्‌ ॥ ६॥। 
स्निग्धं महान्तं किनं सिरानद्धं कफारृतिम्‌ । 
प्रत्द्धं मेदुरेम दानीतं मासेऽथवा खचि । ७ ॥ 
वायुना रुते ग्रन्थि भृशं स्निग्धं शद" चलम्‌ । 
श्लेष्मतुल्याछतिं देदश्चयन्रद्धित्तयादयम्‌।। ८ ॥ 
स विभिन्नो घनं मेदस्ताश्राऽसित'सतं स्रवेत्‌ । 
अस्थि भङ्गाभिघाताभ्यामुन्नतावनतं तु यत ॥ & ॥ 
सोऽस्थित्रन्थिःपदातस्तु सहसाम्भोऽवगाहनात्‌ । 
व्यायासाट्वा प्रतान्तस्य सिराजालं सशोणितम्‌ ॥१०॥ 
वायुः सम्पीञ्य सङ्कोच्य वक्रीडरत्य विशोष्य च । 
मिःस्फुरं नीरुजं मन्थि कुरुते, स सिराह्वयः ॥ १९॥ 
अरूढे रूढमात्रे चा चरणे सवंरसाशिनः 
द्र वा बन्धरहिते गात्रेऽश्मामिहतेऽथवा ॥ १२ ॥ . 
वतास्रमस्तं दुष्टं संशाष्य म्रथतं प्रणम्‌ । 
कृयात्सदादः कण्ड्मान्‌, ्रणम्रन्थरयं स्मृतः ॥१३॥ 
व्याख्या -म्रन्यि, की सम्प्रात्ति- कफ प्रधान वाताद्‌ 
दोप मेदस्‌ मांस तथारक्त मं विकृत होकर जि गल्ल 
एवं उन्नत शोधको उत्पन्न करते ह उका नाम "श्रन्थि" 
क्याकि य॑ह शोय ` म्रन्थिकाखा पवं प्रथित-गड हआ 
होता ह अत एव ग्रन्थिः कडलाता है । 


भै 


संख्या- वह मन्थि £ प्रकारकी होती ३ै-१-वातज, 
-मेदोज; 
ऽ-त्रस्थिज, -सिराज तथा, &-त्रणज। 

. विशेष लक्ष्ण-वातज म्रन्थि-तनाव, व्यथा धवं 
फारने की सी वेदना से युक्त तथा वणं म काली सी होती 
है, कुं इधर उधर होती दै, किसी कारणके भिनादही 
घटती एवं बदृती रइती दे, मदु एवं वस्तिपुटक के समान 
पूष्टी ररती है । जवर शूटती दै तवर उसमें से स्वच्छं रक्त 
का खाव होत हे॥ 

पित्तजग्रभि म--दाह होता है, उसका बणं पीला 
अथवा लाल होता है, वह शीघ्र पक जाती है, पटने पर 
उप्ण रक्तकाखाव होता है। कफन-वेदनारदित, कटोर्‌ 
तथा स्पशं से शीतछ होती है, उसका वणं दारीर के समान 
ही होता है तथा उस मे कण्ड्‌ होती है ओर ८कने पर- 
उसमे से गादा पूय बहता दै ॥ रक्तज प्रनथि- दोषों दारा 
रक्तकीदटषटिहो जानेपरजो म्रन्थि होती है उसमें कमि 
उत्पन्न दोजाते ह ओौरउसकाशगोथ सिरा पव्‌ मांक्षमें 
स्थित तथा स्वापयुक्त होता है तथा उसमं पित्त म्रन्थिके सब 
त्तण होति ई । मांषज्‌ प्रन्थि-- मांस वर्धक ब्राहारो से 
दधित मां जिस अन्थि को उत्पन्न करता दै नह स्निग्ध 
यङड़्ी सी, कठोर, सिराओंसि व्याप्त तथा कफज प्रन्थिके 
लक्षणां से युक्त दतो है । मेदोज अ्रन्यि- मेदस्‌ कं बदुाने 
वाते श्राहारों के सेवन से बदा आ अयता वायु द्वारा 
नांषमें अथवा त्वचामं पर्हुचा मेदस्‌ जि€ म्रनिथि की उत्पन्न 
करता है वह अत्यन्त सिनिग्ध तया मृदु हती है ओर कु 
इधर उधर दटती बदृती रदती दै, ऊउखमं कफज्‌ प्रन्यि 
के; समान र्षण होते ई ओर वह श्चरीर कात्य हाने पर 
क्षीण - छोरी श्रौर शरीर की बृद्धि होने पर बद़्ी होती 
रहत दै जब्र फयती है तवर उसमेसे लार, काला एवं 
वणं का गादा मेदस्‌ बहता है । श्वेत श्रस्यिज म्रन्थि- 
अस्थि टूटने से अथवा चोट ट्गने सजोञची नीची 
ग्रन्य'होती ` दै वई “अस्य अनन्यः" कदडाती है । विराज 
ग्रन्थि - पैदल चकते २ ( श्रयवा अन्ध प्रकार का 
व्यायाम-परिश्रम. करते २ पीना आने पर सहा शीतल 
जन्म अवगाईन करने से वायु विङ्रत होक्रर रक्त युक्त 
सिरा जार को पीडित, संकुचित एषं वक्र टेद्‌। मेदा करके 
आओ९ सुख। कर, स्फुरण रहित-भचल एवं वेदना रहित 
जिस अन्यिको उसन्न करता है उसका नाम.'सिराजम्रम्थिः 
हे ॥ रण म्न्य ब्रणका रोश्णन शने पर अयषा रोहण 
हेते दी सन्‌ रसो ( हित।ऽ इत आहरों का सेवन .क्रनं 
से अथवा आद्र रण पर बन्धन न करने से अथवा शरीर 
पर पत्थर की चोट लगने से न बहे हुए दूषित्‌ रक्त-चोटं 
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कि  " श क आ उकाः 


लगने पर रक्तं बह नाना अच्छा दै) को सुखा कर 
जि अन्थिरूप ब्रण को उत्पन्न करता है वह "“त्रण म्रन्थि?? 
कडलाता दै इसमें दाह एवं कण्ट्र होती है ॥ 

वक्तष्य-- इसके प्रदचात्‌ बह प्रन्यि पकती षएूटती भीं है 
ओर कभी २ बेठ भो जातो है ॥ १-१३॥ 

साध्याऽषाध्य विवेक- 

साध्या दोषाऽस्रमेदोजा न तु स्थूल खराश्चलाः । 

ममेकण्ठोद्रध्थाश्च 

ष्याख्या-वातज, पित्तज्ञ, कफज, रक्तज तथा मेदोज 
नामकं प्रन्थिर्यां साध्य होती रै ओर स्थूढ, खरदरी एवं 
चछ अरन्थिर्यां तथा ममेस्थल पर, कण्ठ पर ओर उदर पर 
स्थिर ग्रन्थिं श्रसाध्य होती | 

वक्तव्य-- ग्रन्थि को पञ्चावमें मोगरी फटा कहते है 
यह अन्य ब्रणशोय के समान पक कर एवं फूट कर दीघ 
शान्त नहीं होता । 

अबद का बणन- 
महत्त ग्रन्थितोऽचुंदम्‌ ।॥ १४ 

तल्लक्षणं च मेदोन्तैः षोढा दोषादिभिस्तु तत्‌ । 
प्रायो मेदः कफाद्यतास्स्थिरत्वाच्च न पच्यते ॥१५॥ 
 व्याद्या-जो बदधासा म्रन्थि जेसखा म्रन्थित उभार 
होता ह वह “बुद्‌” कह लाता है। उसक्रा लक्तषण- 
वातजः; पित्तन, कफज, रक्तज, मांऽज एवं मेदोज म्रन्थि 
के समान होतादहैश्रनौर वह & प्रक्रारका होता दै । परन्तु 
वई अद कफ एवं मेदस्‌ की अधिकता के कारण तथा 
स्थिर होने के कारण प्रायः पकता नदीं है॥ 

वक्तव्य--उकष्त छः प्रकार के अयुद स्वभावतः पक्ते 


नहीं ह क्योकि उनर्भे दोष स्थिर रहते है-- क्रियाशील नदीं 


होते वे जीवन धर बने रहट हैँ मौर उनमें किष प्रकार 


को वेदना भी नहीं होती । इषे `“रसौरी"” कहते हैँ । हमारे 
विचार मे “महत्‌” विशेषण अनावश्यक है क्योकि मक्युंद 


ग्रन्थि से छोटे भीं होते हे ॥ १४-१५।। 
शोणिता.ऽबंद- 


शिरास्थं शोणितं दोषः सङ्कोच्यान्तः प्रपीञ्य च । 
पाचयेत्‌ तदानद्धं स।सर।वं मांसपिण्डितम्‌ ॥१६॥ 
भां सांङ्करेशचितं याति वृद्धि चाशु खवेत्ततः 
अजलं दुष्टरुधिरं भूरि तच्छोणिताब्ुदम्‌ ॥१७॥ 

' व्याख्या--वातादि दोष सिरागत रक्तको सिराश्नोंके 
भीतर संकुचित एवं प्रपीडित करके पकादेतादै। वह 


श्रबंद सदे तना रक्ता दै, उमे से लाव शेता रहता है 
तथा वह मासि पिण्ड कारा धवं मांसांक्रुरो से व्याप्त रहता 


है, शीघ्र बदता है ओर उसमें से अधिक मात्रा में दूषित 
शकत खवेदा न्ता दै । इसका नाम "शोणिताञ्जुद” 


.( रक्ताबद ) रे ॥ १२ -१७॥ 


अष्टाङ्गहृदये उत्तरस्थानम्‌- 
---------__~_]-~~]]~~-~-~------ 


[ भ्रन्भ्यवृद्‌"* विज्ञान 





साध्या.ऽखाध्य विवेक- 


तेष्क्सङनमां सजे वर्ज्ये चत्वायन्यानि साधयेत्‌ । 


ञ्याल्या- उक्तं लुः प्रकार के अरुदं मे रक्तज एवं 


मांसज अबुद असाध्य होते है ओर दूसरे चार अबुद्‌ 
साध्य होते ह ॥ 


श्लीपद्‌ का वणन-- `. 


प्रस्थिता वङ्त्तणोवांदिमधः कायं क^सोल्वणाः ॥१८॥ 
दोषा मांसाऽख्रगाः पादो काल्ञेनाश्रित्य कुवते । 

शनेः शनैघनं शोफ श्लीपदं तसपरचक्षते ।१€॥। 
परिपोटयुतं छष्णमनिमित्तसजं खरम्‌ । 

र्त्त च वातात्‌ पित्तात्त पीतं दाहज्वसान्वितम्‌ ॥२०॥। 
कृफाद्‌ गुरुस्निग्धमरुक चितं मासां रे$ंदन । 
तत्त्यजेद्ररसरातीतं सुमदहत्सपरिलति ॥२१॥ 
पाणि-नासोष्ट-क्णेषु वदन्त्येके तु पादवत्‌ । 

श्लीपदं जायते तच देशेऽनूपे शशं टदणाम्‌ ।२२॥ 


व्याख्या -- कफ प्रधान वातादि दोषां एवं रक्तमें 


विकृत होकर, अधः काय के वंक्तणसे ऊरूकी श्रोर चल 
कर क्रमशः समय पाकर पार्वे पर पर्हुच कर धीरे ३ षन- 
टो शोथ उत्पन्न कर देते ह उका नाम “श्लललीपदः दहै 


वातज श्लीपद्‌ मे--त्वचा फटी रहती है, वण काला 


होता दहै, किक्षी कारणके विनादही कभी २ वेदना हो जाती 
है तथा वह खरदरा एवं रूक्त रोता दै । पित्तज शछीपद-- 
वर्णतः पीढा होतादै ओर उमे दाह बरना रहता है 


श्रोर कभी २ ज्वर (शीत ज्वर) हो जाता दै । कफ़ज 
श्खीपद-भारी, स्निग्ध, वेदना रहित, मांषांङस से 
व्याप्त तथा बहुत बड़ा होता दै । एक वपं पुराना, बहुत 
बङा तथा सावयुक्तं इशीपद्‌ अनाध्य दता है। कुछ 
आचार्योका कथन दहं करि पाद गत श्लीपद्‌ कै सभान 
हाथ, नासा, ओठ एषंकणंमें भी नो शोथदहोता दै वहभो 
श्लीपद दी होता दै। ओर यदह श्लीपद रोग-आसाम 
एवं बंगाल जेते अनूप देशो मं श्रधिकदोता है ॥ १७॥ 
वक्तब्य-जांगल एवं साधारण देशो मे प्रायः ,न्हीं 
होता । इसे पील्ाव, फोलपार्वे या हाथी पावें कहते है । 
दद्धीपद का गोथ-वेक्षण की कौड़ोसे प्रारम्भ होकर धीरे २ 
ऊर जानु, जंघा, गुल्फ एवं पं तकत व्याप्त होजाताहै। 
यह एक पर्वं मे होतादहै किसी रकेदोनों पावमंभी होता 
है । इसका वर्णन सु. नि. म. १२ में देखिये ।।१८-२२॥। 
अपची - गण्डमाला का वणन- 
मेद्ःस्थाः कण्डमन्यात्त-कक्षावङ्क्षणगा मला; । 


सवणीन्‌ कृठिनान्‌ स्निग्धान्‌ वातौकामलकाकृत्पन्‌ ॥ 


अवगाढान्‌ बहून्‌ गर्डांश्चिरपाकांश्च वेते । 
पच्यन्तेऽल्परुजस्त्वन्ये सलबन्त्यन्येऽतिकण्ड्राः ॥२४॥ 





, अध्यायः ३०] &€४ 





खवोङ्गसुन्दरीग्याख्यासदहितम्‌ 
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नश्यर्त्यन्ये भवन्त्यन्ये दी घेकालाचुवन्धिनः। 
गण्डमालाऽपची चेयं दर्वेव क्षयवृृद्धिभाक्‌ ॥ २५॥ 
तां त्यजेत्‌ सजञ्वर-च्छदि-क(स-रक्‌-धास-पीनसाम्‌ । 
ग्याठ्या- कण्ठ के बाहिरी प्रदेश में, मन्यास्यठ मे, 
अश्चकास्थि के आसपास, कक्षा ( कल) मे अथवा 
वक्षण सन्धि में-वातादि दोष मेदस्‌ म विङृत.होकर-शरीर 
के खमान वर्णवाले, कठोर, लिनिग्ध, भण्या ( वैगन ) के 
खमान कुर ठम्बाई लिये गोढ भयवा आमला के से गोल, 
आकारवाले, गम्भीर मूल बाले, खंख्या म श्रनेक तथा 
चिरकाल ( वर्षो ) मे पकने बाले गण्डो ( प्रन्थियों ) को 
उत्पन्न कर देते ै। इनमें थोड़ी वेदना होती रहती ३ । 
तथा कण्डं अधिक होती है । इनमें से कुं गण्ड पकतेरह, 
कुछ पकं कर बहने लगते ई कु बह कर नष्टदो जाते 
ओर कुड नूतन गण्ड उत्पन्न होते ई । यह परम्पग दीं 
काल पयन्त चज्लती रहती दै । इस प्रकार की गण्डमाला 
( गण्डो कौ माला-पंक्ति ) अपची करलाती है ओर दूव 
नामक नासर के समान धटती प्वं बदृती-सूखती एवं 
उगती रदती है । जत्र इस रोग मँ-ज्वर, छर्दि, पारश, 
कास एवं प्रतिश्याय नामक उपद्रव दो जाते दै तच यह 
रोग अषाध्यदहोजातादै। इस दशा में यह रोग-राज- 
यक्ष्माकासा क्प धारण क्र लेता है॥ 
वक्तठ्यर-इप रोग का वणंन सु.नि.अ, ११ में देखिये-२१५। 
नाडी बग का वणंन- 
अभेदात्पक्तराफस्पर रणे चापध्यसेविनः ।। २६ ॥ 
अनुप्रविश्य मांसादीन्‌ दूरं पूयोऽभिधाबति । 
गतिः सा दृरगमनान्नाडी नाडीव संखुतेः ॥ २७ ॥ 
नाञ्य कान्धजुरन्येषां सेवानेकगतिगंतिः । 
खा दोपः प्रथगेकस्थेः शख्यहेतुश्च पच्चमी :।२८॥ 
वातात्सरुकसृष्ष्मयुखी विवर्णां फेनिलोदरमा । 
सवर्यभ्यधिक्रं रात्रौ पित्तात्तडञ्वरदादश्रन्‌ ॥२॥ 
पीतोष्ण पूति-पूया ऽऽटु, दिंव।ऽचातिनिषिच्रति । 
धनपिच्छिलसं स्वा कण्डूल कठिना कफात्‌ । 
निशि चाऽभ्यधिकक्लेदा सर्वेः सवौ कृतिं व्यजेत्‌॥३०॥ 
अन्तःस्थितंशल्यमनाहतं तु करोतिनाडींवहतेचसाऽस्य। 
फेनानुविद्धं तजुमल्पसुषणं सालं च पूयं सरुजं च निर्म । 
ग्याल्या-पारेपक् ग शोय पर मेदन-पाटनं कमं न 
करने से अथवा ब्रण रोग में अपथ्य श्राहार विहार के सेवन 
से परूय-मांस, सिरा, स्नायु, सन्धि श्रस्थि अथवा मज्जा 
नामक बणा्रवों मे प्रविष्ट होकर दूर तक चली जाती दै- 


उनको सदा कर श्रपना आभ्य बना लेती है इस प्रकार 
दूर तक गति होने से इस प्रण कानाम्‌ “गति है भ्रौर 


नाद्ीमेसे जल ल्लाव के समान इमे से पूय लाव हने 
सेउसवब्रणका नाम नाडीनण है। कुं आचार्यौ का 
मतदहैकिंजो एक नाडी त्रणटेढा होता है उखका नाम 
“नाडी है ओर निसर्मे एक से अधिक नाडी व्रण होते ई 
उसका नाम “गतिः है1 उक्त नाडी बण ५ प्रकारका 
होता है--१-वातज, ९-पित्तज, ३-कफज, ४-त्रिदोषज 
तथा ५-शल्यज । वातजनित नाडी व्रग-वेदनायुक्त, 
सूचम मुखवाला, विकृत वणं वाला-काले से एवं खरदरे 
से मुखवाला तथा भागयुक्त लाव वाका होतादै ओौर 
इसर्मेते रात्रिम सू अधिक शेता है पित्त जनित 
नादी बण मे--वृषा, उ्वर एवं दाह होतादहै, दपर से 
उष्ण एवं दुर्गन्ध युक्त पूय वदता है ओर वह दिनि में 
अधिक बदतादहै। कफज नाडी ब्रणमें से गादा एवं 
चिपचिपा सू।य बहता रहता दै ओर व्रण में कण्ट तथा 
कठोरता होती है ओररत्रिमे साव अधिक होता है। 

त्रिदोष जनित नाड़ी ण में उक्त सब दोपरो के लच्त्ण 
होते ह ओर वह असाध्य होता है । शल्य कृत नाडी बण- 
यदि शरीर के भीतर गथा हआ शल्य तत्काल नदीं निकाढा 
जातातो वद नाडोव्रण को उस्पन्न कर देतादै ओर 
उस से-फेन युक्त, पतला, योदा योदा, उष्ण तया 
रक्त मिश्रित पूय बहता है श्रौर उसमे सवंदा वेदना 
जनी रहती दै ॥ 

वक्तव्य -नाडीतब्रण का वणन सु. नि. अ. १० 
देखिये । इसे "भनासूरः› कते हँ । सामान्यतः नाडी ब्रण का 
मुख अत्यन्त छोटा होतादै ओर भीतर दूर तक कोटर 
रहता ईह, कमी २ बाहिर से मुख अ्रवर्ड दहो जाता दै कुं 
दिन के पश्नात्‌ पुनः खार होने कगता दै, मुख छोटा होने 
के कारण भीतर तरकु ओषध का प्रवेश नहीं होता फलतः 
बहुत समय तक कष्ट होता रहता ह । २६-३१ ॥ 

इत्य्टा ङ्गहुदये उत्तरस्थाने एकोनविंशोऽध्यायः 1 २६ ॥ 


विशोऽध्यायः 1 


अथाऽतो भ्रन्थ्यबंद्‌-श्लीपदाऽपचीनाडी - प्रतिषेधं 
व्याख्यास्यामः 1 इति ह स्माह रात्रेयादयो महषयः । 

न्याख्या--अब ग्रन्थि, अबद, श्लीपद, अपची प्रवं 
नाडी बण की चिकित्सा का वणन करेगे ओर इस विषयमे 
आत्रेय एवं धन्वन्तरि आदि महर्षिं इस प्रकार कह 
गये ईह कि 

वक्तव्य--इस विषय का वणंन-- च, चि. अ. १२, 
सु. चि. म, १७१८ तथा १६ में भीर्‌ भ, उ, उ. अ, ३५ 
में देखिये । ८ 
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अष्टाङ्गहदये उत्तरस्थानम्‌ - 


[ मरन्भ्यवुं द“ `भतिषेष 


~ -__-_-_~_~_~_~_-_~-~-~-~-~-~-~_~_-~-_-_-~-~-~-~-~_~_~_~_~_~-~-~-~-~-~-~-~-~-- ~~~ ~~~ 


मन्थि चिकिसा - 
अथ प्रन्थिरोगप्रतिंषेधः | 
मन्थिष्वामेषु कतेव्या यथास्वं शोफवत्‌ क्रिया । 
बृहतीचित्रकव्याघ्रीकणासिद्धेन सपिषा ॥ १ ॥ 
स्नेहयेच्छद्धिकामं च तीच्णेः शुद्धस्य ज्ञेपनम्‌ । 
संस्वेद्य बहुशो म्रन्थि विखद्रीयात्‌ पुनः पुनः ॥२॥ 
एष वाते विशेषेण क्रमः, पिताखजे पुनः । 
जलोकसौ हिमं सवम्‌ कफजे वातिको विधिः ।३॥ 
तथाप्यपक्वं दिन््वैनं स्थिते रक्तंऽग्निना दहेत्‌ । 
साध्वशेषं सशेषो हि पुनराप्यायते धुवम्‌ ।४॥ 
मांसन्रणोद्धबो म्रन्थी पाटयेदेवमेव च । 
कायं मेदोभवेऽप्येतत्तप्तः फ।लादिभिश्च ताम्‌ ॥५॥ 
प्रमृदयोत्तिलदिग्धेन छन्नं दविगुण-वाससा । 
शस्त्रेण पाटयित्वा वा ददेन्मेदसि सूदुधते ||६॥ 
सिरामन्थौ नवे पेयं तेलं साहचरं तथा । 
उपनादोऽनिलदरेवस्तिकमं सिराव्यधः ॥ ७॥। 
न्याख्या-- ग्रन्थि की आमावक्था मं वातादि दोोंके 
अथुसार आम ब्रणर्गोथके समान (अ. २५ देखिये ) 
उएचार करे। विशेषतः- वन भण्टा, चित्ता, कण्टङरीतथा 
पीपल के योग से सिद्ध श्रत का पान कराकर स्नेहन 
करे, रोधन की आवश्यकता होतो तीच्म वमन पवं 
विरेचन द्वारा शोधन करे तदनन्तर विग्लापन लेप करे ॥ 
अथवा मांस पिण्ड ्रादि द्वारा बहुत बार स्वेदन नास 
की पोरी अथवा च्रंगूडा आदि से वार २ मदन करे । यद 
सब उपचार वातज अन्थिमे विशेष रूप से लाभदायक 
हेता दै 1 पित्तज एव रक्तजग्रन्ि मे-जोंक लगाकर रक्त 
साव करे ओर सब लेपन, सेचन एवं श्राहार आदि उप- 
चर शीतल करे । कफज ग्रन्थि मे बातज मन्थि के समान 
करे | इतना सत्र करने परभी यदिन परकेतो दन 
कमं ( यदि ममंपरनद्ोतो) करे जब्र रक्त वदना खक 
जाय तत्र भरीर्माति मूढतः अग्निद्धारा जला देवे क्यो 
यदि मूलतः नदीं जलाई जाती कु श्रवशिष्ट रह जाती है 
तो म्रन्थि पुनः पुष्ट हो जाती दै-बद्‌ जातीदहै। माज 
प्यवं ्रणज म्रन्थि मं भी इसी प्रकार पाटन ( छेदन) 
कमे करना चाये । मेदोज म्रन्थिमेंमी इश्री प्रकार 
पाटन कमं करना च।द्िये । अथवा तिल कल्क से प्रलिप 
व्र को दुहरा करके ओर प्रन्थिपर रख कर, तपाए गये 
फालसे मर्दन करे श्रथवा शल्ञ द्वारा पाटन कमं करके त्रोर 
मेदल्‌ को निकालकर अग्नि द्वारा जला देवे । सिराग्रन्थ 
की प्रारम्भिक अवस्थया मेँ सहचरादि तेल ( चि. अ. २१) 
का पान करना चादिये ओर वातनाश्चक द्रव्यो का उपनाह) 
ऋत्ति करम तथा विरा वेध करना चाये ॥ 


वक्तष्य--उक्त प्रकारसे पाटन आदि कमं के पश्चात्‌ 
अन्य-ब्रणों के समान शोधन रोपण आदि उपचार करे । इस 
ग्रन्थि की चिकित्सा सु. चि. अ, १८ मेँ देखिये । 

= अघर चिकिरता-- 

अबु प्रन्थिवन कयोद्‌ यथास्वं सुतरां हितम्‌ । 

व्याख्या--अबुद में वातादि दोषोंका विचार करके 
ग्रन्थि के समान चिकित्सा करे ॥। 

चक्तन्य--र्मा्ठज एवं रक्तन अवुंद तो असाध्य ही 
होते हैँ गौर शेष अवुंद किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते अतः 
उनको यथासम्भव उपेक्षा कर दी जाती है! इसकी 
चिक्ित्सासु चि, भ. १८ मे देखिये 1 अ्टाङ्क सं.उ ब. ३५- 
वातावुंदं एरण्डप्रियालनारिकैलमञ्जा एर्व्किरक्ह्वीजो- 
त्कारिकया उपनाहयेत्‌, आनूपाऽऽमिपषवेगवारेः वा, नाडी- 
स्वेदं च कुर्यात्‌, वहुशद्चात्र श्णद्खण रधघरगव्रयेचयेत्‌, 
वातहुरवगंक्वाथपयोऽम्लसिद्धं तव्ेटरतं पिवेत्‌ | पित्तोव्थे 
मृदून्‌ स्वेदोपनाहान्‌ कायविरेवनं च प्रयोजयेत्‌, शाककाको- 
दुम्बरिकापत्रचृष्टे प्रियंदुपत्तंगसजंरसाऽज्‌"नरोघ्र पधुमधुकैः 
लेप ॥। भ्रियंुदयामागिरिकणिकाऽज्जनकटीतननद्राक्षा- 
सप्तलाऽन्यतमरससाधितं सर्पिः पीतं पित्तावुंदइलीपदोदरघ्नम्‌ । 
दलेष्मजे तुष्वंमघरच हृतदोषस्य स्र तर क्तस्य च वमनविरेचन- 
दरव्येः प्रलेपः | पलङाशक्षारपिष्टेः पिण्याककरुलत्यनिष्पावैः 
वा मांसप्रगाढेः दधिपिष्टेः लेपयेत्‌, लेषाऽऽस्वादलोभेन च 


निलीयमाना मक्षिकाः समुपेक्षेत, तद्विमुषतेः कृमिभिः इतरेः 
' वा भक्ष्यमाणं च, ततः कृमिभिः भक्षिताऽवशेषं शाकादिपत्रः 


विलिषयाग्निना प्रतिसारयेत्‌ । अलमलं वा त्रपुताच्रायः- 
सीखपटुकवेष्ितं पुनः पुनदच क्षारान्‌ कालाअपेन्षया योजयेत्‌ । 
जात्याऽऽस्फोतकरवीर पल्छवांश्च ब्रणशोधनाय कल्कादी, 
तेलं चात्रपाठाविडंग भाङ्खत्रिफलाकषायसिदमम्यंगः । 
मेदोऽवुदरं स्विन्नमिन्नं सुशोधितमेदस्कं उपशान्तरक्तसरावं 
सद्यः सीव्येत्‌ 1 ततो गृहध्रूमरोध्रमनःशिलाहरिद्रापचंग- 
चूर्णैः मधुसपिर्भिः प्रतिसारथेत्‌ । करज्जतेलं च अश्यञ्जनाथं 
प्रयुञ्जीत । सर्वावुंदानि च यदहच्छया पर्यागतानि सुपरिगोधि- 
तानि रोपयेत्‌ । अपि च-- 
सदोबरोषाणि हि योऽवुंदानि करोति तस्याऽऽशु पुनंवन्ति । 
तस्माददोषोद्धरणं प्रशस्तं क्षःरेण रास्त्रेण तथाऽग्तिना वा । 
अर्थत्‌--वातजनितत अष्ृद पर-एरण्ड की गिरी, 
चिरोन्जी, नारियल की गरी एवं ककड़ी तथा खीरा के बोजों 
की गिरी ` की लप्सी वनांकर उपनाह करे । अथवा सभर 
आद्रि अनूप देशीय प्राणियों के मांस करो कूट पीस कर तथा 
उद्ण कर उपनाह करं । नाडी स्वेद कटे, अनेक वार मिगो 
लगाकर रक्त निकाले, वातनाशक गण के द्रव्यो का क्वाथ, 
दथ तथा काञ्जी मिलाकर सिद्ध क्रिया गया तरेवृतः स्नेह 


अध्यायः ३० ] 





सवोङ्गघुन्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


णी भो य । 
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( घृत, तेल तथा वसा मिश्रण ) पौवं । पित्तजनित भबुद 
मे-- मुदु स्वेदन के लिये उपनाहो का थया वमन विरेचन 
का प्रयोग करे, शाकपत्र यवा कठगरूलरके पत्रों दारा 
भब्द का घर्षण करके प्रियं, परंग, राल, अजुन, लोध, 
मुलेठी तथा मघु कालेप करे। प्रियं, काली सारिवा, 
कोय, रखवत . मुलेठी, दाख, यवा सतपरणं मसे किसी 
एक के योगसे सिद्ध क्रिया गया घृत पीने से पित्ताबुंद, 
दीपद तथा पित्तोदर का नाश होता है। 
कफ बनित अवुंद में-- वमन विरेचन दारा गोधन करके 
सिरावेष द्वारा रक्तमोक्षण करके वामक एवं विरेचक द्रव्यो 
का लेप करे। एक अन्य उपाय-पल्लारक्ञार के द्रवमें 
खली, कूलयी तथा सेमके बीजों को पीस कर अथवा दही 
मे मांसको पीषकरलेप करेओौर उसवेपके छोभसे 
नेखने वाली मक्षिकाओं कौ उपेक्षा करे -उनको बैठने देवे 
गौर किकी किरोनो मक्षिका ( इस मक्षिका का नाम हाई 
मक्ली है ) द्वारा दिये गये अण्डो से उत्पन्न कृमियों द्वारा 
अवुंद भक्षण कमं को भी उपेक्षा करे मौर खाने से अवशिष्ट 
अवुंद ५र शाक्त पन्न आदिसे घषंण करके अगति कमंद्रारा 
जछादेवे । प्रारम्भ में जव तक उसका मूल स्वत्पहो तब 
वंगके, ताञ्न के, लोह के अथवा सीसा के पत्र बान्धे जिससे 
वह वड़े नहीं अवयवा समयानुसार वारर क्षार लेपादिमें 
प्रयोग करे जिससे वह विलीन हो जाय । वहाँ ब्रणदहो जाने 
पर- चमेली एवं कनेर के कोमल पत्तोंका कल्क त्रण 
गोधनाथं प्रयुक्त करे | भीर पाठा, विडंग, भारगी तथा 
त्रिफला के कल्क एवं क्वाथ से सिद्ध तेल का अभ्यंग करे । 
मेदोजनित अवुंद मेँ स्वेदन कर पाटन करे भौर उसमे 
से मेदा निकाल कर, र्त स्व हो चुकने पर तताल 
सीवन कर देवे । तत्पश्चात्‌ - गृह धूम, लोध, मेनसिल, 
हलदी तथा पत्तङ्गका चूणं मधु एवं धृत में फेण्टः कर 
प्रतिसारण करे ओर अध्यङ्ख-में करञ्ज तेल का प्रयोग करे। 
अवुंद प्रायः पकते नहीं तथापि यदि कदाचित्‌ पक 


जड़ की छार, लालच एवं तुलसी के वीज (लवण एवं क्षार) 
फो काज्जी मे पीस कर ओर वल्नर्मे बान्ध कर्‌ स्वेदन करे 
ओर मदन करे इन्हीं का लेप करे अयव पोईके पत्तों को 
तथा लि को पीस कर भर टिशरिया वना कर अवुंद पर 
रच देवरे भौर पत्तों मे ढक कर मोटे कपड़ा कोषटरी वान्व 
देवे भौर गौर पुराने भवुंद मे-पच्छ लगा कर - भाकके 
पत्ते, सेहृड का गुदा, समुद्र लवण तया ड्‌ को कान्जीर्मे 
पीस कर भौर टिकिथा बना कर वान्धनेसे ग्रन्थि तथा 
मरवंद का विलनन हो जाता है ॥१-७।1 
्छीपद्‌ चिकित्ा- 
अथ श्तीपद्रोगप्रतिषेधः । 

श्ली पदेऽनिलजे षिष्येन्‌ स्निगधखिन्नोपनाहिते। ८ ॥ 
सिराखुपरि गुल्फस्य ढथङ्गुले, पाययेच्च तम्‌ । 
मांखमेरण्डजं तेलं गोमूत्रेण समन्वितम्‌ । € ॥ 
जीणे जीणोन्नमश्नीयाच्छरुण्टीगश्रतपयोन्वितम्‌ । 
रवृतं ना पिबेदेवमशान्तावग्निना दहेत्‌ ।। ६० ॥ 
गुफष्याधः सिरामोक्षः पैत्ते सवं च पित्तजित्‌ । 
सिरामंगु्ठके विद्ध्वा कफजे शीलयेयवान्‌ ॥ १९॥ 
सन्तौद्राणि कषायाणि वर्ध॑मानास्तथामयाः । 
लिस्पेरस्षपवातोकीमूलाभ्यां धान्ययाथवा ॥९२॥ 

"ब्याख्या-- व।तजनित शटीपद्‌ म- स्नेहन, स्वेदन 
एवं उपना का प्रयोग करने के अनन्तर गुल्फसे दो 
दं ऊपर सिरावेष करे ओर प्क मास पयन्त प्रतिदिन~ 
गोमूत्र । (५ ५-१० तोऽ ) मेँ एरण्ड तेढ ( ३-४ तो° } 
मिला कर पिलवे। भूख लगचे पर सौठ के योगसे 
परिपक् दूधके साय पुराने धान्योंका आहार करे। 
श्रथवा घृत, तेल तथा वता मिलाकर पीवे। इस प्रकार 
उपचार करने पर भी यदि शन्तिनदहो तोअनिक्मं 
दारा जला देवे | 

पित्तजनित श्र्वुद मे- मृदु उपनाह करने के अनन्तर 


^ १ 
क व कि 


गुल्फ के नीचे सिरावेध करे भर सब आहार-विहार पलं 
लेपन आदि पित्त श।मकं करे । 
| कफज ीपद्‌ मे-अंगूडापर सिरावेध करके, जौ के 
आहार का, मधु मिभित कषाय रसबाले द्रन्योंका तथां 
वद्धमान हरीतकी का सेवन करे। ओर सरसों ( राई) 
पवं भण्टा की जड़ की छाल अथवा धनियां का लेप करे । 
वक्तब्य वद्धंमान द्रीतकी का प्रयोग वदमान पिप्पली 
के समान किया जाता है ॥८१२॥ 


जायं तो भली माति दोवन करके रोपण करे । वद्‌ जाता है 
इस लिये क्षार का राका अथवा ममितिका प्रयोग करके 
भ्रूलतः उसे उल्ला देना -नष्ट कर देना चाहिये । 

किसी २ प्रतिमे निम्नलिखित तीन दलोक भधिक हँ यथा- 
अजा शकृत्‌ शिग्रु्रूलं लाक्षासुरसख ( लवणक्षार ) काल्जिकेः । 
वख्नवद्धेः उपस्वेद्य मद॑यित्वा प्रलेपयेत्‌ ।। १॥ 
उपोदिकाऽकं पिण्याकच्छदेः आच्छादितं धनम्‌ । 


निवेद्य पटं नघ्नीयात्‌ शाम्थधेवं नवाञ्वुंदम्‌ ॥ २ ॥ अपची वचिकित्वा-- 
जीणे चाऽकच्छदसुधा साभुद्र गुडका ञ्जकः । अथापचीरोगप्रतिषेधः ॥== 
्रच्छने पिण्डिका बडा ग्रन्धयदंदविकायनी ॥ ३ ॥ उध्वोधः शोधनं पेयमपच्यां साधितं धृत्तम्‌ । 


र्यात्‌ -नवीन अबुंद पर-बकरी को मगन, सहजन की | दन्तीद्रवन्तीत्रिवरृता-जालिनीवेववालिभिः ॥१३॥ : 


७४८ अष्टा्गहृदये न्तरस्थानम्‌ - { अन्थ्यवुद्‌'*'धरतिषेधं 





शीलयेत्कफमेदोष्न' धूमगण्डूषनावनम्‌ । 
सिरयाऽपहरद्रक्तं पिबेन्मूत्रेण ताचत्यंजम्‌ ।॥१९४॥। 
अन्थीनपकानालिस्पेन्नाकली पदुनागरेः । 

स्विन्नान्‌ लवणपोटल्या कठिनानचुमदेयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
शसी-मूलक- ५ बीजः सयव-सषपैः । 

लेपः पिोऽ म्रन्थिगण्डविलापनः | १६॥ 
पाकोन्सुखान्‌ खुताखस्य पित्तश्लेष्महरेजंयेत्‌ । 
अपकानेव वोदूध॒त्य त्ताराभिभ्यामुपाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
चुप्णानि निम्बपत्राणि किलन्तेभल्ञातकैः खह । 
शरावसम्पुटे दग्ध्वा साधं सिद्धाथंकेः सैः ।। 
एतच्लागाम्बुना पिष्टं गण्डमालाप्रज्ेपनम्‌ । 
काकादनीलाङ्गलिकानलिकोत्तुरिडकीफलेः । 

जीमूत बीजककटी-चिशालाकृतवेधनेः । १८६॥ 
पाठान्वितेः पलाधाशेविषकषंयुतेः पचेत्‌ । 

परस्थं करञ्नतैलस्य निरारुडीस्वरसाठके ॥ १९ ।, 

अनेन माला गण्डानां चिरजा पृयवादिनी । 
सिष्यत्यसाध्यकल्पाऽपि पानाऽभ्यल्जन-नावनेः ।|२०॥ 
तैलं ल।्लिकाकन्द्‌-कल्कप।दे चतुगणे ' 
निरुण्डीस्वरसे पक्वं नस्यादयैरपचीप्रणुन्‌ ।॥ २१९॥ 

व्यास्या-श्रपची नामक रोग मे-बमन एव विरे. 
चन हारा शोधन दोना चाहिये ओर एतदथं - दन्तीमूल, 
( जन्बो ोया की जट ), निशोत, जालिनी ( घामागंव ) 
तथा चन्दाल डोडाके योगसे सिद्ध धृत पीना चाहिये 
स शरत के पान से वमन एव विरेचन हो जातादै। 
शोधन के अनन्तर--कफ एवः मेदस्‌ को नष्ट करनेवाले - 
धूमों का, गण्डूषो का तथा नरस का सेवन होना चाहिये, 
धिरावेध दवारा रक्तसावण करे ओर गोभूत्र के साथ रसवत 
का पान करना चादिये । गण्डमाला कौ अपक ( आम) 
अन्थियों पर-गन्धनाङुली ( नाह ), लवण तथा सोठ 
का लेप करे ओर कठोर प्रन्थियों पर-लवणकी पोद्टटी 
ते स्वेदन करके अंगूठा आदिसे मर्दन करे। शमी के, 
मूडी के तथा सहजन के धीज, जो तथा सरसो ( राई ) 
को काज्ञी मे पीसकर लेप करने से-म्रन्थि एव गण्डमाढा 
का विलयन हो जातादहै। जो गण्डमाला का गण्ड पकने 
ल्ग जाय उसमें - सिरावेष द्वारा श्रथवरा जोक द्वारा रक्त 
निकालना चाहिये ओर पित्त कंफ शामक्र लेपन आदि 
करना चहिये । अथवा अपक्व गण्डों को दी निकाल 
कर क्चार अथवा अग्निका प्रयोग करे । 
करज्ञ तेल- गुञ्जा, कटिहारी कन्द, निका ( शुक 

नावा-सषोनाणढठा ), कन्दर, जीमूत बीज ( पीत घोषक 
तरो के) ककोडा, इन्द्रायण फल, कतवेधन ( गदज्ञ 
कुल नामक तरो ) तया पाठा ९-२ कृपं शंगक विष 





१ कषं, करञ्ञ का तेल १ प्रस्थ, सम्भालू का स्वरस 
१ श्राढक मिखाकर तेर सिद्ध करे । इसका पान करने ते, 
श्रभ्येङ्ग करनेसे तथा नस्य लेने से- पुरानी, पूथल्लाव 
युक्त ओर असाध्य जेसीभी गण्डमाला शान्त दो जाती 
हे । श्रन्यलाज्ली तेल-कलिदारी के कन्द्‌ का कल्क 
१ भाग, करज्ञतेक ४ भाग तथा सम्भालू कारक्र १६ 
भाग मिलाकर तेल सिद्ध करे। इसकी नस्य एवं श्रभ्यज्ग 
करने से अपची का नाश दोःजाता दै ।॥ १३-२१॥ 
मद्रधितादि तेल-- 

भद्र्री-दारु-मरिच-दविदरिद्राचिष्द्‌घनेः। 
मनःशिलाऽऽल-नलद्‌-विंशालाकरवी रकः ।! २२ ॥ 
गोमूत्रपिष्टेः पलिकैर्विषस्याधंपलेन द । 
नराद्यीरसाकजक्तीरगोशछद्रससंयुतम्‌ ।। २३ ; 
्रस्थं सष॑पतेलस्य सिद्धमा व्यपीहतति , 
पानाः शालितं कुष्ठं दुछटनाडीत्रणापचीः | ४ ॥ 

व्याख्या--देवद्‌ारू, मरिच, दलद्‌ा, दारसर्दल्दी की 
छार, निसोत, मोथा, मैनसिल, दहरितालल, जटमांधी, 
इन्द्रायण तथा क्नेरकी जड़ की छाल १-२ पठतयथा 
सिंगिया विष २ कषं कर गोमूत्र मे पीसकर बनाया 
गया कल्क, ब्राह्मी का रस, आकका दूध तथा गोत्ररका 
रस ४ प्रस्थ, सरसों का ते १ प्रस्थ मिलाकर सिद्ध किया 
गया तेर पोने से; नस्य लेने से, तथा श्रभ्यङ्क करने 
ते कु, दु नाडी वरण तथा अपची को शीघरनष्टकरता है। 

वचादि तेक- 

वचाहरीतकीलात्ता-कटरोदिणिचन्दनैः । 
तें प्रसाधितं पीतं खमूलामपचीं जयेत ॥ २५ ॥ 

व्याख्या--वाठक्वच, दरड़, लाख, कुटकी तथा लाल- 
चन्दनकेयोगसे सिद्ध तेल पीने से अपची को मूरूतः 
न्ट करता ह । २५॥। 

.शरपुखा योग-- 

शरपुङ्कोद्‌भवं मूलं पिष्टं तण्डुलवारिणा । 
नस्याल्तेपाच्च दुष्टारुरपचीविपजन्तुजित्‌ । २६॥ 

व्याख्या--ररपुखाकी जढ़को चावरू के धोअन 
मे पीखकर नस्य लेने तथा लेप करने से दुष्ट तरण, अपची 
विष एवं शोथ शआ्आदि विकार तथा कृमियोँं का नाश 
शेता है ॥ २६ ॥ 

उन्तमव।खण्यादि तेल- 

मूेरत्तमवारुण्याः पीलुपस्योः सहाचरात्‌ । 
सरोधाभययष्ट्याह्-शताह्वाद्वी पिदारुभिः ॥ २७॥ 
तैल ्तीरखमं सिद्धं नस्येऽभ्यङ्गे च पूजितम्‌ । 

व्याख्या -इन्द्रायण की जद; पीलुपणीं की ज, 
कटसरेया की -जंड़, रोध, इरड़, मुलेठी, सोया, चित्ता 


अध्यायः ३० ] खवाङ्गसुन्वरीन्याख्याखदहितम्‌ ५४€ 








तया देवदार का कल्क १ सेर, सरसोका तेक ४सेर | ममंसेनासाक्री ञंचारै भर (२ श्रंयल) नीचे षी 
तथां रो-दुग्ध ४ सेर मिलाकर सिद्ध क्रिया गया तेढ नस्य | ओर नेन्न परिमित स्थान का पाटन करके नालो को 
एवं अभ्यङ्घ मे उत्तम कहा गया है (श्रपची रोगमं)।।२७।) | निकाल देवे ॥ 


तेप- वक्तत्य-इन सब पाठों का तत्पये एकी दहे पुश्य 
गोऽन्याजाऽछखुरा द्रा कटतेलेन लेपनम्‌ ॥ २८॥ ` | की लम्बाई के विषय मसु. सू. म. ३५ तया भ, सं. वा, 
एेङ्गुदेन तु छृष्णाहिवोयसो वा स्वयं सृतः । अ. ८ देखिये 1 इन्द्र वस्ति ममं को बचा कर उसे ऊपर 


अ्या्या-गौ के, मेद़ के, बकरी के तथा घोद। के | मथवा नीचे पाटन करना चाहिये । अ, सं उ. अ, ३५ का 
खुरो को सम्पुट में जलाकर काढी मसी बना लेवे ओर | पाठ इस प्रकार टै यया-एवमनुपरमे बामपाश्वजायां 
उसे राई के तेल मे मिलाकर अयवा काले सोपि की श्रयवा | दक्षिणजंधापृष्ठमध्यात्‌ इन्द्रवस्तेः मधस्तात्‌ उदूध्वं वा 
स्वयं मरे हुए काककी उक्त.अ्कारसे बनाई.गई मसी. | शस्त्रेण अक्षिमातरं व्रणं कृत्वा मत्स्याण्डजारनिभं मेदोऽपनौीय 


दुदी के तेढ में मिलाकर अपच पर लेप करे ॥२८॥। ॐ नना ` दहेत्‌, गनेन इतरप।श्वंना व्याख्याता, एवं उभय- 
अपची मे शच कर्म- | पाश्वंजायां गण्डमालायां उभयतः । 
दत्यशान्तौ गदस्यान्यपाश्वेजङ्कासमाशरितम्‌ ।। २९ ॥ मर्थात्‌- उक्त प्रकार की सब चिकिसा करने. एर भी 
बस्तेरूष्वं मधस्ताद्वा मेदो ृत्वाभिना दहेत्‌ । यदि अपची शान्त नहो भौर नह्‌ शरोरकी मध्य रेखाके 
भ्थितस्योध्वं पदं भित्त्वा तन्मानेन च पाष्णितेः , वामपाश्वं मेहोत द।हिनी सङयि की ज्धु के पूश्च मागके 
तत ऊध्वं हरेद्‌ प्रन्थीनित्याह भगवाननिमिः ॥ ३० ॥ | मध्य में वर्तमान इन्द्रवस्ति नामक ममं से नीचे अया 
पाष्णिं प्रति द्वादश चांगुलानि ऊपर शख द्वारा नेत्रबुदुवरुद परिमित त्रण बना कर मची 
मुक्त्वेन्द्रबस्ति च गदान्यपाशवे । के अण्डोंके जार जते मेदस्‌ को निकार कर अग्निकमं कर 
बविदायेमस्स्याण्डनिभानि मध्या- देवे । इसी प्रकार से दूखरे पादवं मेँ स्थित अपची भें वाम 
ञ्जालानि कषंदिति सुश्रतोक्तिः ॥३१॥ सक्थि में उक्त कमं करे । ओर दोनों की अपची में दोनों 
आगुर्फकणोस्युमितस्य जन्तोस्त- मोर की जंघाओों मेँ उक्त कमं करना चाहिये || २९-३२॥ 
स्या्टभागं खुडकाद्विभज्य । नाङ्गी बण चिकित्सा- 
धाणाजेवेऽधः सुरराजवस्ते अथ नाडीरोगप्रतिषेधः । 
भित्त्वाक्तमात्रं त्वपरे दन्ति ॥ ३२॥ उपनाह्यानिलान्नाडीं पाटितां साघु लेषयेन्‌ । 


ववाल्या-उक्त स्व उपचारो के प्रयोग से यदि | भरव्यक्‌्पीफलयुतैरतेलेः पिष्टैः ससेन्धवेः ॥३२॥ 
अपची शान्त न हो तो शरीर की मध्यरेला से वामपाश्वं | पत्ती त॒ तिलमलिष्ठा-नागदन्ती शिलाहयेः । 
की अपची मे दक्षिणः सक्थि को जंघा के ष्ठ भाग के | श्लैष्मिकीं तिलसोराष्ीनिङ्कम्भारिष्टसैन्धवेः ।३४॥ 
मध्य मागमे स्थित इन्द्रवस्ति नामक ममं से नीचे | शल्यजां तिलमध्वाज्यैलंपयेच्छिन्नशोधिताम्‌ । 
"गवा ऊपर शख द्वारा नेत्र गोलक परिमित वरण करके | शश. ¶ृत्यामेषिण्या भित््वान्ते सम्यगेषिताम्‌ ।*३५॥ 
मचछ्छीके अण्डोके जाल जेसे मेदस्‌ को निकाल कर | त्तारतोयेन सूत्रेण बहुशो दारयेत्‌ गतिम्‌ । 
व्रण पर अग्नि द्वारा दाह कर देवे। व्याख्या - वात जनित नादी बण में-उचित ऊपना§ 
मह्रं निमि का कथन- थित श्र्यात्‌ उत्थित मानव | का प्रयोग करके तत्पश्चात्‌ एषणी द्वारा त्रणकी गति का 
के पाद परिमित ( १२ अगुल ) पाणि-( एडी ) के | पषण--( अन्वेषण ) करके ओर तदनुसार शल्द्वारा 
ऊपर कौ श्रोर जंवा में पाटन करके म्रन्थियों को निकाल | पाटन करके--अपामागं क बीज, तिक तथा सैन्धव क्वण 
देवे । इस पाठ मं शब्दों की पणता की गई है भाव | को पीस कर लेप करे अर्थात्‌ उक्त द्रभ्यों का कल्कं बण में 
वही .है । सुश्रुत के शब्दो मे-पाध्णि के १२ श्रंगुल ऊपर | भर कर बन्धन कर देवे । पित्त जनित नाड़ी बणे 
इन्द्रवस्ति नामक ममं को बचाकर, श्रपची वाले पाश्वं पदूमकादि गण (सू. अ. १५) केद्रग्यों की दूष प्एवं 
से दखरे पाश्वं की सक्थि मे पाटन्‌ करके, उसमे से | धृत मे बनाई गई ठ्पसी का उपनाह करे श्रौर तसश्वात्‌ ` 
मछली के अंडोंकेसे जाल को निकाल देवे ओर अयि | शखनद्वारा पाटन करके तिल, मञ्जीठ, नागद्मन। तथा 
दारा ला देवे । अन्य आचार्यो के शब्दों मे रोगी को | श्ररीला का कल्क नण मे भर कर बन्धन करे । 


गुल्फ मन्य से कान पयन्त माप लेवे उस माप (लम्बाई) कफ जनित नाडी णमे जो के सत्‌ , कलयी- सूर्या 
का श्राठवा माग पो की श्नोर छोड़कर, इन्द्रवस्ति नामक ॥ तथा सरसो की लपसी के उपनाह का प्रयोग करो 


ऋ ऋति भिः ` भा 
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एषणी दारा तरण की गति का एषण करके, दाल्लद्रारा 
पाटन कमं करे श्रौर तिर, फिटकिटी, दन्तीम्‌ ठ, निम्बपच्र 
तया सेन्धन्छवण का कलत व्रणमें भर कर बन्धन कर 
देवे । शल्यजनित नाडी ब्रगण भ- पाटन ेदन कर्मदारा 
शल्य निकाल रर तिल कल्क को मधु एवं्रतमं फेण्टः कर 
रणम भरदेवे श्रौर बन्धन कर देवे। जिन नादी व्रणो 
मे शख्कमं करना सम्भवनदहो वर्ह श्रास पाक्त केव 
एषणा द्वारा मेद्न करके श्नो९ उको गति का भीर्मति 
एषण करके, क्षार मेँ मिगोई गड वत्ती क)! चार २ अनेक 
वार प्रविष्ट करके गति नाड़ी ब्रण का दारण करे-उक्तका 
मुख इतना बहा-चोडा कर लेवे जिसमे वरहो भलीभाति 
ओषध तेप लगाया जा सके ।। 
वक्तथ्य-भ, सं. उ. अ. १५-तदसन्निधाने त्वरया 
इतरेषिण्या च तेन॒ अनवदीर्णायां तदनुस्यूतं अन्यत्‌ मन्यत्‌ 
क्षार सूत्रं सञ्चारयेत्‌ मागतिमेदात्‌ अयं बनपायोऽस्युपायः 
सुक्षमाऽनेक गतिषु मगन्दरेषु, मूलेषु च छिद्धितेषु ग्रन्यि-अनदेषु 
इति । भर्थात्‌- यदि उक्त सतार सूत्र का प्रयोग सम्प्रव न 
हो मथवा उख प्रयोगसे उचित दारणनदहो तो एषणी 
पर ही क्षार सूत्र वान्ध २ कर नवीन? सूत्रनाडी त्रणके 
भीतर घुमावे तब तक जब तक गति-नाडी त्रण का भेदन 
होकर शोधन हो जाय यह हानि रहित उपाय दह भीर यह्‌ 
उपाय भगन्दरों में तथा उन प्रन्थिथों एनं भबरंदोमें भी 
किया जाता है जिनके मूल पे अनेक छिद्र हों || २२-९५॥ 
चिकित्सा संकेत- 
व्रणेषु दष्टसृष्ष्माऽऽस्य-गस्भीरादिषु सधनम्‌ ॥३६॥ 
या वैर्त्या यानि तैलानि तन्नाड़ीष्वपि शस्यते । 
व्याख्या- दु ब्रण| मे, सूदममुख वाले ` व्रणोँ मे तथा 
द्मन्यान्य गम्भीरं ( गहरे ) णो मेँ-जो चिकित्सा बतलाई 
गह हैओर जो जो बरतिया. एवं तेर बतलये गयेर्हेवे 
सव्र अवश्थानुतार न्धी व्रणांमें भी प्रश्चस्त हं ॥३६॥ 
` चञ्चुफल प्रयोग-- 
. पिष्टं चञ्चुफल्तं लेषान्नाडीव्रणहरं परम्‌ ॥३५॥ 
व्याङ्या--एरण्ड का. बीज पीखकर लेप करनेसे 
नाडीत्रण का नाक्च करता है| १७॥ 
नाडीत्रण नाशक वक्ति- 
घोण्टाफलत्वग्लबणं सलात्तं 
बुकस्य पत्रं वनिठतापयश्च । 
स्युगकंटुग्धान्वित एष कठकों 
वर्तीद्तो हन्त्यचिरेण नाडीम्‌ ॥२८॥ 
श्याख्या- सुपारी की इक, सैन्धव लवण, लाख 
ततथा पटरण्ड पन्न को नारी के दूध में पीकर, तथा सेदण्ड 
ध्यव भाक के दुल में फेण्टकर्‌ श्रौर उसश्नी बतत बनाकर 


आङ्ग हृदये उत्तरस्थानम्‌- 








[ जद्ररोगविज्ञान 
नाडी ब्रणमें प्रविष्ट करनेसे नाडीन्रण को शीघ्र नष्ट 
करती है| ३८॥ 





अन्यान्य योग-- 

सायुद्रसोधचंलसिन्धुजन्मसुपक्वघोण्टाफलवेश्मधूमाः। 
आम्रात-गायत्रिजपन्न ्ाश्च कटङ्कटेयोवथ चेतकी च ॥ 
कल्केऽभ्यङ्खे चूर्णे बटर चैतेषु सेज्यमानेषु । 
अगतिरितर नश्यति गति-्पला चपलेषु भूतिरिव ४०। 

व्याल्या-समुद्र ट्वण, सोचर क्वण, सैव क्वण, 
परिपक्व सुपारी, गधूम), अ्रामला के कोमल पत्र, खैरसार 
के कोम पत्र, हल्दी, दार्दल्दी को छान तथादरड का 
सेवन -- कल्क के रूप में, उनक्रे योग से सिद्ध ते अभ्यङ्ग 
के रूप गँ, चूणं-श्रवचूण॑न (बुरकना ) के र्पमे श्रौर 
बत्ती के रूपम करने से-नाडी चणका चिहमभो नदीं 
रह जातादै जेते चश्चरु स्भाववाले मानर्वोँके पाष 
चञ्चला लदमी एवं. देश्वयं नदीं रह्‌ जाता ( नाडीबण मिट 
जाता है परन्तु चिह्न अर्थात्‌ दागतोरषहद्ी जाता दै) । 

चक्तव्य--नाडी तरण की चिकित्सा सु. चि, अ, १७ में 
देखिये । नाडी त्रण मेँ भीतरी भीतर दूर तक छिद्र होता 
है मौर मुख छोटा होता है अतः उसका मुल वड़ा करने के 
लिये तथा पूरे त्रण सें गौषध पहुंचाने के लिये शन्न करं एवं 
क्षार कमं का उगदेदा किया गयां है ।३६-४०॥ 

इत्य्टा ्गहृदये उत्तरस्थाने त्रिलोऽध्यायः ।{३०॥। 


एकत्रिंशोऽध्यायः । 

अथातः ज्ञद्रयेगविज्ञार्नब व्याख्यास्यामः । 
इति द स्माहुरात्रेयादयो सहषेयः ॥ 

स्याख्या-अवर छुद्र रोगो का बणेन करगे श्रीर्‌ इस 
विष्रयमे आत्रेय एवं धन्वन्तरि आदि मह्मं इख प्रकार 
कह गये ह क्रि- 

वक्तव्य -श्ुद्र रोगोँका त्णन च. यू, अ. १८ तवा 
चि अ. श्र््मे,सु, नि. अ. १२ भं तथाम... उ. अ, 
३६ में देखिये । शुद्र शब्दके विषयमे किपी नाचायं का 
कथन हैँ -- 

मन्दवेगा महावेगा व्याधयोऽल्पजोऽख्जः । 

ये महातोऽल्पकास्चेव शुद्र रोगास्तुतेत्म 7: !' 

यर्थात्‌--वे रोग श्ुद्ररोग कहे जाते ह जितम कष 
मन्द वेग वाले तो कुछ महवेण वाक्ते, कुदं भत्प॒वैदनावालै 
तो कुछ स्वधा वेदना रहित भीर्‌ छ बटे तो ॐ बहुत 
छोटे रोग है | इस प्रकारं उन रोगों क्रा वणं है जिनका 
ज्वरादि के धमान विष्तुतन वर्णन नहीं कथा गयादहै। 
त्यात्‌ इष लिये ही वेक्षुद्ररोण कटे जति है । हारे विचार 





अध्यायः ३९ ] 
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मे आयुवेदीय रौगों का यह आकृति गणै । कुमी हो 
एव प्रकरण मे ३६ रोगोँकाव्णनदहै। भौरपु. नि. य. 
१३ मेँ--खमासेन चतुडचत्वारिशत्‌ शुद्र रोगा भवन्ति ॥|३॥1 

र्थात्‌- संक्षेपतः ४४ क्षुद्र रोग होते ह कहा गया है 1 
ओर समासतः शब्द का प्रयोग. करके श्री धन्वन्तरि ने 
स्पष्ट कर दियादहैँकि इनकेनाममी प्रायः स्ढदहैँ। जेषे 
अजगल्लिका मादि ओर कु योगिक एवं सार्थक जेते मुख 
दूषि एवं राजिका आदि। 

श्रजग्ल्स्कि- 

स्निग्धा सवणो भथिता नीरुजा सुद्‌ गसन्निभा । 
पिटिका कफवाताभ्यां बालानाम्‌ अजगरिलका ॥१॥ 

ष्याख्या-जो कफवात की विकृति से-सिनिग्ध; त्वचा 
के समान बणं वाली, अ्रथित-टोष, वेदना रदित प्व मृश 
के दाना कसी, पिटिका ( फुन्सी ) होती है उसका नाम 
"" अजगल्लिका ” है ओर यह केवर बालकोंमे देखी 
जाती है। १॥ 

यव प्रख्या नामक पिरिका- 

यवप्रख्या यवप्रख्या ताभ्यां मांसाश्रिता घना । 

व्याख्या-- कफ एवं वायु की विकृति से-पांख में 
आशित, ठोक,प्यवं जौके समान अकार वादी जो 
पिटिका हती दै उक्का नाम “ यवप्र्या ३॥ 

कच्छपी नामक पिरिका- 

अवक्रा चालजी वृत्ता स्तोकपूया चनोन्नता ॥ ९॥ 
मन्थयः पञ्च चा षडवा कच्छपी कच्छपोन्नता । 

व्याख्या-- मुख रहितः; अलजी नामक पिटिका कीसी 
गोल, थोद़े पूय बाली, कटोर एवं उन्नत जा ५ अथवा 
& ग्रन्थयो उत्पन्न हो जाती है उसका नाम “"कच्छुपी" 
है क्योकि वहइ कष्ुवा की पीठके समान उटी हर हे। 
वह भी कफवातज होती है (सु. ) । सभरत ने अन्त्रालजी 
ओर कच्छपी नामक्‌ दो रोग मने द ॥ २॥ 

पनघिका एवं पाषाण गदभ का वणंन-- 

कणैस्योध्वं समन्ताद्वा पिटिका कठिनोप्ररुक्‌ ॥।३॥ 
शाल्काभा पनसिका शोफस्त्वल्परुजः स्थिरः । 
दलुसन्धिसयुदू भूतस्ताभ्यां पाषाणगदेभः ॥ ४ ॥ 

व्याख्या- कणं के ऊपर की अर श्रथवा स ओर 
क्षं भी शालूक कन्द कीसी; कठिन एवं उग्र वेदना वाली 
जो पिखिकादहो जाती है उसका नाम “पनसिकाः है । यह 
 भीकफप्वंवायुषी विज्ृतिसेहोतीदै (सु.)। न॒ 
की सन्धिमेकान मे नीचे-यथोदड़ी वेदनासे युक्त एवं 
स्थिर-श्रच्रल जो शोथ होता है उसका नाम “पाषाण 
गदभः” है | यह बात कफ से उत्मनन होता है॥ 


[त ह ` त ` सि रि 1 ` 








वक्तष्य-- पाषाण गर्व॑ंम को कनपेङडा तथा कणेड्‌ कटै 
है कहीं २ गालो माता भी कहते है ॥ १-४॥ 
मखदूषिका- 
शाल्मलीकर्टकाकाराः पिटिकाः सरुजो घनाः । 
मेदोगभौ सुखे यूनां त।भ्यां च युखदूषिकाः ॥ ५॥ 
व्याख्या-- युवक युवतियों के मुख पर-सेमल के 
कण्टक ( मूलमाग म मोटी ) केसे आकार बाली, वेदना 
युक्त ( योधी वेदनायुक्त ), सधन एवं गभमे मेदस्‌ से 
युक्त ज पिटिकरादो जाती वे “शुखदूपरिका कदलाती 
हैजो कफवातज होती ई ( कफमारुतशोणितैः-कफ; 
वायु वं रक्त से उत्पन्न होती हं--युश्रुत ) इसे यौवन 
पिटिका भी कहते हं ॥ ५ ॥ 
पद्मकण्टकका वणंन- 
ते पदूमकण्टका ्तेया यैः पद्ममिव कण्टकैः । 
चीयते नी रुजैः श्वेतैः शरीरं कफवातजै! ॥६॥ 
भ्यार्या- वेदना रहित एवं श्वेत वणं बाले, कमर 
के कण्टकां केसे कण्टको से शरीर व्याप्तो जाता है उनका 
नाम ^पदृमकण्टकः ह । ये भी कफवातज होते है 1 ७ 11 
वक्तव्य ~ सुश्रुत में इसका नाम ““पद्िनी कण्टकः? है । 
विव्रता का बणंन- 
पित्तेन पिटिका वृत्ता पक्वोदुम्बरसन्निभा । 
महादाहज्वरकरी विघ्रेता विव्रृतानना ५] 
व्याख्या--पित्त की विकृति से उत्पन्न जो--गोल, 
पके गूर फर कीसी टार, अत्यधिक दाइ एवं ञ्वर को 
उसपन्न करने वाली तथा मुख वाटी पिरिकाडो जाती 
वह्‌ “विद्रत”' कदलाती हे । ७ ॥ 
मसूरिका का वणंन- 
गात्रेष्वन्तश्च वक्त्रस्य दाहञ्वररुजान्विताः । 
मसूरमात्रास्तद्वणोस्तत्संज्ञाः पिटिका घनाः ॥८॥ 
भ्याष्या--शरीर भर पर तथा मख के भीतर जो- 
दाह, ज्वर एवं वेदना से युक्त एवं खघन मूर के दाने 
कीसी पिटिका होती दैवे मसूरिका, कदठाती ईं ॥ ८॥ 
विस्फोट का वर्णन- 
ततः कष्ठतराः स्फोटा विस्फोटाख्या महारुजा । 
व्गाखया - उक्त मसूरिका से अधिक कष्ट देने वमले 
एवं अत्यधिक वेदना वाले जो स्फोट (फफोले कीसी बड़ी २ 


एवं श्वेत वर्णं वाली फुनिर्या) शेते ह उनका नाप 


१ वि स्फो ट 92 ह | । 


वक्तव्य- मसूरिका को णोटी माता अधवा शीतला 
मौर स्फोटो को बड़ो माता अथवा शीतला कहते ह । इनकी 
पिटिका कभी २ नेत्र गोलक पर भी निकृड आतो हे जिसे 


७५८ अष्टाङ्ग्दये उत्तरस्थानम्‌-- 


[ चद्रसेगविन्ञान 








असाध्य पएली पड़ जाती है भौर दृष्टि नष्टो जाती है। 
ये दोनों कभी २ इतने सधन होते है कि तिल रखने भर 
शयान सी नहीं रह जाता गौर कभी कुछ इने गिन 
ही दाने होते ह । ये दोनों रोग कभी २ जनपदोष्वंस के रूप 
भे भी फलते हैं । 
विद्धातथा गदभी का वणन- 
या पद्मकणिकाकारा पिटिका पिरिकान्विता ।€॥ 
सा विद्धा बातपित्ताभ्याम्‌ ताभ्यामेव च गदृभी । 
मण्डला षियुलोव्सन्ना सरखयपिरिकाचिता ॥१०॥ 
व्याख्या-- वातपित्त की विकृति से जो एक माच 
पिखिका होती है वष्ट “विद्धाः कही जाती दहै ओर वद 
कमलिनी की कर्णिका के आकार की होती दै श्रौर छोरी र 
श्मनेक पिरिकार्ओंसे व्याप्त रश्तीदै। सुभ्रतमं इसका 
नाम इन्द्र विद्धा या इन्द्र बृद्धादहै। ओर वातपित्तकीष्टी 
विकृति से-गदंभी नामक पिटिका शती रै बह गोल, 
मण्डलाकार-बद्धी, ऊंची ओर लाल २ अनेकं पिटिकाओं 
से व्याप्त होती है । सुश्रुत में इतका नाम "गदंभिकाः है 
छ्मोर यह वेदना युक्त होती दै ॥ ६-१०॥। 
कक्षा का व्णन-- 
कर्तेति कम्तासन्नेषु प्रायो दृशेषुसाऽनिला्‌ । 
पित्ताद्धवन्ति पिटिकाः सृत््मा ्ाजोपसा घनाः ॥१६९॥ 
व्याष्या- वायु युक्त पित्त की विक्रुति से कां के 
आसर पास मं-दछखोटी र लाता (धान की खील) 
कीसी एवं सघन जो पियिक्रादह्ो जाती वे “कन्त 
कही जाती दं ॥ 
वक्तन्य-- सु. नि. अ, १३ मे इसका वणन इस प्रकार दै- 
वाहुपाद्वाख कक्नाघु कष्णस्फोटां सवेदनास्‌ 1 
पित्तप्रकोपसम्भूतां कक्षामिति विनिटिलेत्‌ ॥\ ६।॥ 
र्यात्‌--पित्त के कोप से ( प्रायः उष्ण कार्म ) कां 
मेजो काले वणं की एवं वेदना युक्त फुड़या होती हं उसका 
नाम ““कक्षा' है । ईसे कच्छराली भी कहते ह ये एकमसे 
सात तक निकलती देखी जाती है स्थात्‌ इसीलिये कच्छराी 
या कक्षालि --कक्षा पंक्ति कही जाती है ।१२१॥ 
गन्धनामा का वर्णन- 
तादृशी महती त्वेका गन्धनामेति कीतिता । 
व्याख्या--कन्ला जेसी परन्तु ऊतसे-बद़ी जो एक 
मान्न पिटिका होती है बह “गन्धनामाःः कदी जाती है। 
वक्तम्य- सुश्रुत मे इका वर्णन इस प्रकार है- 
एकां एवं विधां हक्रा पिटिका स्फोटसन्निभाम्‌ । 
त्वग्गतां पित्तकोपेन गन्धमालां प्रचक्षते || १७॥। 
अर्थात्‌- कक्षा जैसी -जो एक पिटिका होती दै उसका 
लाम गन्ध नामा या शन्धमाला ह यह स्फोट जेसी एवं केवन्ल 








त्वचागत्त होषी है भीर पित्त के कौप से उल्न्न होती है) 
राजिका वर्णन -- 

धरमस्वेदपरीतेऽङ्ग पिटिकाः सख्जो घनाः ॥१२॥ 
राजिकावणेसंस्थानप्रमाणा राजिकाह्वयाः ¦ 

ठउ्य'ख्या--घाम एवं स्वेद के प्रभाव से-कुङ् वेदना 
युक्तं सघन तथा राई के समान वर्णं च्राकार तथा परिमाण 
मे युक्त जो पिरिकादहोती र्द वह्‌ “राजिका? कलातोह१३ 

वक्तभ्य--उष्ण काक में धूप छगने एवं पसीना जानेस 
यह हो जाती हँ इन्हँ बमभौरी या पित्ती ( पञ्जाव मे ) 
कहते हें । 

जाल गदमे का वर्णन- 

दोषेः पिन्तोरवणै्मन्दैर्विखपंति विस्प॑वत्‌-॥१३॥ 
शोफोऽपाकुस्तयुस्ताम्रो उ्वर्कृजाल गर्दभः ! 

न्यार्या ~ मन्द्गति वाले पित्तप्रधान दोप की विकृति 
से उत्पन्न विसपं के समान सपणशील शोय दहो जाता ४, 
वह शोथ पकता नदीं है, पतला एवं खाठ होता दहै तयां 
साथः २ ज्वर वना रदतादईै। इसका न.म ' जादठ्गदम?ः 


दै ।॥ १४॥ 


अग्नि रोहिणी का व्णन- 

मलेः पित्तोल्वरहैः स्फोटा ज्वरिणो मांसदारण{५।१४॥ 
कत्ताभागेषु जायन्ते येऽग्न्याभाः लाऽग्निसेदिणी : 
पश्चादार्सप्ररात्राह्ा पज्ञाद्या दन्ति जीदित्प्‌ ¦ ६५ ॥; 

व्याख्या -- पित्त प्रधान दोषां की विकि से कक्चा 
भागों मे--श्रग्निदग्धके सपान स्फोट उत्पन्न हौ जाते दहै, 
खाय २ ज्वरदहोजतादहै, मासका दारणद्दो जातादै। 
हस रोग का नाम “अभ्निरोदिणीः' दै । यह ५, ७ अयवा 
१५ दिन पररोगी को मार डालती दै॥ 

वक्तन्य--सुश्रतमें इसे त्रिदोषज माना है। ओर 
स्फोटा में दाह होना छिखा है ।|२४-९५।। 

इरिवेल्लिका का वर्णन ~ 

त्रिलिङ्गा पिटिका इृत्ता जघध्वेमिरिवेल्िका । 

व्याख्या-जनु से ऊपर के भाग मे जो-तीनों दोषं 
करे लक्षणों से युक्त एवं गोर पिटिका होती है उसका नाम 
८ इरिवेल्लिकाः है ॥ 

विदारी छक्षण-~- 

विदारीकन्दकटठिना बिदारी कष्वङच्तगे ।! १६ ॥ 

व्व्रादया - क्ता्मे यथवा यंत्रणा सन्धि म-जेो 
विदारी कन्द के सभान गोल एवं कठोर पिटिका होतीदे 
उसका नाम “विदारी” ₹ै॥ 

वक्व्य- सुश्चृत नि. घ. १३ मे अधिक पाठ है-- 

रकां विदारिका विद्यात्‌ त्रिदोषां सर्वेलक्षणाम्‌ ॥२५॥ 


अध्यायः ३१ | ९५ 
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अर्थात्‌- वह खाङ्वणं की होती है भोर त्रिदोषज होती 
है अतः घव दोषों के लक्षणों से युक्त होती दै। चि, अ, १२ 
मेँ इसका वर्णन इस प्रकार है यथा- 
ज्वरान्विता वेक्षणङृक्नणा या वत्तिः निरत्तिः कठिनायता च । 
विदारिका सा कफमाष्वाभ्यां * °**०००००..०० ०. ° * ।८९॥ 

व्याख्या--वंक्षण मेँ अथवा कत्ता ( कं ›) मं-नो 
पिःटका स्वर से युक्त, बत्ती की लम्बाई लिये, वेदना रदित 
( अथवा निभ्टेष वेदनाओं वाली ), कठोर एवं विशाल, 
तथा कफवातननित पिका शती है बह “विदारिका 
कही जाती दै! इसे मेढ संहिता में "'वातालिक। कहा 
गया है ओर आजकल भारत मं इसे “प्लेग की 
म्रन्यि कषटते है। देखा गया है किप्लेणकी ग्रन्थि 
मे वर देता भी है ओर कभो २ नीमो दोता। 
यह जनपदोंष्टुवंत्त के हप मे कैहती है । यई मृदु एवं दारुण 
भेद से दोनों प्रकार की होती ई फलतः श्रनेकं रोगी बच 
जाते ई ओर श्रनेकं मर जाते । 

शकंराञ्चुद का व्णन- 

मेदोऽनिलकपै्न्थिः स्नायुमांससिराश्रयेः । 
भिन्नो बसाज्यमध्वां खवेत्त गोस्वणोऽनिलः ॥ १९७ ॥ 
सां सं विशोष्य मथितां शकंरामुपपादयेत्‌ । 
दुर्गन्धं सुचिरं क्लिन्नं नानावणं ततो मलाः ॥ १८ ॥ 
तां क्लावयन्ति निचितां विदयात्तच्छकरावुदम्‌ । 

व्याष्या--स्नायु. सांस एव सिराओं में आधित 
मेदस्‌ वायु एवं कफ की विकृति से-ग्रन्थि उत्पन्न हो 
जाती रै ओर जब्र वह पूटती दै तव उसमें से बसा, धृत 
एवं मध्ुकाखास्ताव्‌ बहतादहै फिर वर्ह वायु बद्‌ कर 


दौर मांक को सुखा कर ग्रथित शकरा उसन्न कर देता 


है । तदनन्तर दोष विक्त होकर वर्धसे दुगन्ध युक्त, 
संडे हुए तथा अनेकं वणं बाले रक्त को प्रवाहित करने 
लगते ई । इत रोग का नाम "शकरा" है |: १७-१८॥ 
वल्मीकं का वणंन-- 
पाणिपादतले सन्धौ जव्रध्वं बोपचीयते ॥ १९ ॥ 
वल्मीक्वच्छनेग्रन्थि्तदवद्रहणुभिसखेः। 
सदाहकण्ड्ूक्लेदाल्यो वल्मीकोऽसौ समस्ततः ॥२०॥ 
इयाख्या-हाथ पवि के तलो मे किसी सन्धि पर 
अथवा जत्रु-मीवसे ऊपर के भाग में धीरे-धीरे वाम्बी 
कीसी छोरे-छोटे मुखौ-खिद्रो वाटी ग्रन्थि उस्मन्न हो जाती 
दै। वह वेदना, दा एवं कण्डू से युक्त होती रहै 
छ्रोर उसमे से क्लेद पन्छा न्ता रहता रै। इसका 


नाम बल्मीक्‌ प्रनिथि है भोर यह च्निदोषजनित 
हेती है ॥१६-२०॥ 











कदर का वणन 


शकरोन्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिभिः। 
ग्रन्थिः कीलवदुत्सन्नो जायते कवरं तु तत्‌ ॥ २१॥ 


ष्याङ्या-पोव मेँ कड चुभ जने से अथवा कण्टक 


प्रादि से क्षत दहो जाने पर वेर कीसी ऊँची ्रन्थि उत्पन्न 
हो जाती है उसका नाम “कद्र है | 


वक्तव्य-पञ्जाव मे इषे ““अटुन" भीर उत्तर प्रदे 


मे "गोरख ्ः" कहते है । यह अत्यन्त कठोर होती है दवाव 
पड़ने से काष्टा के समान चुभती है ।।२९१॥ 


सुद्ध गुद का वणंन-- 


वेगसन्धारणाद्वायुरपानोऽपानसंश्रयम्‌ । 
अणूकरोति वाह्यान्तमोगंमस्य, ततः शत्‌ ॥ २२ ॥ 
कृच्छ्ानिगंच्छति व्याधिरयं रुद्धगुदो मतः । 


भ्याख्या-वेग रोघ से कुपित अपान वायु-गुद मागं 


को बाहिर ( गुदोष्ठ ) से तथा भीतरी भागसे छोटा कर 
देता है फरूतः पुरीष कठिनता से निकलता है । इत व्याधि 
का नाम ' रुद्धगुद"” है ॥ 


वक्तव्य--सुश्नुत नि. अ. १३ में इसका नाम संनिर्ढगुद 


है । इसमें णरुदकास्रोत छोटा हो जाता है । जिसते पुरो 
के निगंमन में कठिनाई होती है ॥॥२२॥ 


उपनख का वणंन- 


कुयीपिपत्तानिलं पाकं नखमांसे सरुग्ञ्वरम्‌ ॥ २३॥ 
चिप्यम्षतरोगं च विद्यादुपनखं च तम्‌ । 


व्याख्या-- पित्त एवं वायु विकृत होकर नखमा 
( जहो नल रहता एवं उस्नन होतादहै व्हा) मं पाक्त 
उत्पन्न कर देते है तथा उख समय वेदना एवं रकी 
उत्पत्ति हो जाती है । इसका नाम चिप्य, अक्षत रोग एवं 


उपनख हे ॥३२॥ | 
कुनख का वणेन 


कृष्णो ऽ भिघाताद्र्तश्च खरश्च कुनसो नखः ॥ २४७ ॥ 
उय्राख्या- नख पर चोट ठगने से नख--काला, ङ्त 

एवं खरदरा हो जाता है । इसका नाम “कुन” है । 
वच्छग्य-यदि बाह्य नष पर आघात होने से 

बाद्य नख काला होता है तो वहु ४-६ माष में नवीन नदं 


आते-आते पूववत्‌ हो जाताटै आर कमो नख के मूलः 


मँ विङृति होती है तो सदाके लिए कुनख रोगहो जातादहै 
अथवा जव तकं मूल में विकृति रहती है तब तक कुनख 
बना रहता है| इस रोग में नख के सटृदुगण रक्तता एवं 
स्निग्धता आदि नष्ट हो जाते हे ।।२४॥ 

अढस का बणंन- 
दुष्टकदमसंस्पशोत्‌ कण्डूक्लेदान्वितान्तराः । 
अंगुल्योऽललसमित्याहु :- | 





| 
| 
| 


७४ 


जष्टाङ्गष्दये उन्तरस्थानम्‌-- 


{ चुद्ररोग ध्रतिषेघ 


य 
=>. ~ = - ~ = ~ 


व्याख्या - दूषित कीचड़ के स्पशं से अंगुलियों में कण्डू 
हमे लगती है ओर फिर ऊद बने ठकगती दै) इस विकार 
का नाम "अलसः, है । 
वत्तध्य-खुजाने परर दाहहोतादहै। इसे पञ्जाब में 
विरही कहते है । 
तिलक्ालक आदि का वणन - 
तिलाभांस्तिलिकालकान्‌ ॥ २५॥ 
छृष्णानवेदनां स्स्वकस्थान्‌ मऽस्तानेव चोन्नतान्‌ । 
मषेभ्यस्तून्नततरांश्चमंकीलान्‌ सितासितान्‌ ॥ २६ ॥ 
तथाविधो जतुमणः सहजो लोदितस्त खः 
कृच्णं सितं वा सहजं मण्डलं लाञ्छनं खसम्‌।! ७] 
व्याल्या- शरीर की त्वचा में स्थित तिल जसे तथा 
वेदना रहित (काले एवं लाल) चिन्ह होते ई अथवा बुदटापा 
मशो जाते दै उनकानाम “"तिलकालकःः या तिढहै। 
ओर उरद केसेञचेजो चिन्ह होते वे माष या मघ 
या मस्ते कटे जातेर्दै । ओर जो उरद के दानासेभी 
छ्मधिक् ऊंचे एर्व जङ़्ेहोते दै वे ““चमंकीटःः कट्कति दै 
वे वेत-त्वच। के समान वणं बाज्ते तथा काले भी होते 
| ओर जो चमकीठकाखा परन्तु सहज शरीशोत्पत्ति के 
साथ ही उत्पन्न एवं लाल होता है उसका नाम दहै 
““जतुभणि"” | श्रौर जो काला अथवा श्वेत ( कुद काटा ); 
सहज एवं समतल ( त्वचा से ऊचा नीं) मण्डलठ होता 
हे वह ““लाञ्छुन" कहलाता दै | 
वक्तन्य-- उक्त तिलकालक आदि का फलाफल सामुद्रिक 
शाल मे देखिये ॥२६॥ 
व्यङ्ग का वणंन- 
शोकक्रोधादिकपिताद्रातपित्तान्युखे तचु । 
श्यामलं मण्डलं व्यङ्क वक्त्ादन्यत्र नीलिका ॥२८॥ 
परुषं परुषस्पश व्यङ्गः श्यावं च मारुतत्‌ | 
पित्तात्ताश्रान्तभानीलं, श्वेतान्तं कण्ड़मत्कफात्‌ ॥२९॥ 
रक्ताद्रक्तान्तमातास्रं सोषं चिमचिमायते। 
व्याख्या-- शोक अथवा क्रोध करने से प्रकुपित वात 
पित्त से मुख पर जो सबला एवं पतला मण्डल हो नाता 
है वह “भ्यङ्गः कंहलाता है ( इसमें किसी प्रकारकी 
वेदना नदीं होती ) । ओर इसी प्रकार का मण्डल मूख से 
अतिरिक्त अन्यान्य अवयव पर होता है तो वह “नीलिका- 
कदा जाता है । पर्छ यह अधिक काला होता दै स॒श्रुता- 
चखार यह भखपरमी होता) इका वणं व्यङ्क की 
अपेत्ता अधिक काला होतादहै। वायु की अधिकतासे 
न्यङ्गं देखने में तथः छूने मे खरद्रा एव सोवल। होता 
हे । पित्त की अधिकता से सन्न ओरसे खाल तया मध्य 
भाग में नीटढाम शेता है। कफ की अधिकता से सन ओर 








से श्वेत तथा कण्डयुक्त होता दै रक्त छी विरति से सव 
ओर से लालं मध्य याग मै ताग्न कासा लाल, दा्युक्त 
तथा चुनच्चुनाहट युक्त होता है ॥२८.-२६॥ 
६ प्रख॒स्नि का बणन-- 
वायुनोदी रितः श्लेष्मा स्वचं प्राप्य विश्युष्यति !] ३०} 
ततस्त्वग्जायते पाण्डुः क्रमेण च षरिचेतना । 
अल्पकण्डूरविक्लेदा सा प्रसुध्धिः प्रपुध्ितः। ३१॥ 
ज्याख्या--वायु दवाय येरितं कफ त्वचार्मे आक्र 
सूख जाता रै उससे त्वचा श्वत हो जाती है ओर घीरे- 
धीरे ख्रचा चेतना ( स्पदां न्ञान ) रहित होती जाती दै 
ओर उसमें थोड़ी कण्ट होती दहै ओर ऊद नदीं दता 
इसका नाम "'प्रसुक्िः' है क्योकि दका मुख्य लक्तण दी 
प्रसुश्ति-स्वाप-शू-यत। दै ।३०-३१। 
उक्कोठ एवं कोठ का बणंन-- 
अखमभ्यग्बसमनोदीर्णरित्तश्लेष्माल निधेः । 
मण्डलान्यतिकण्डूनि शगवन्ति वहूनि च 1! ३९२} 
उत्कोठः, सोऽदुबद्धस्तु “कोटः इत्यभि धीयते । 
व्य।ख्या-उ चितं ङ्पसे वमन नदहोनेसे वमन के 
दीनयोग से तथा वमन यादलर्दिके सर्प य निगंमनोन्मुख 
पित्त, कफ एवं आमाशय गत॒ अन्न के सुक्ताहार के वेग 
को रोकने से जो श्रपयन्त कण्ट बले लाल एवं अनेक 
मण्डल-घषप्पड़ उन्न हो लाते ह । वह्‌ “उत्कोठ?› कि 
जाते रै ओर यदि वे मण्डल बार-बार निकल्ने ज्ञगतेर्दतो' 
कोठ कदे जति र्द। 
वक्तव्य- पञ्जाब ओँ इसे पित्ती या रक्तपित्ती शौर 
उत्तर-प्रदेश में छुं मुई कटते हँ । यह मण्डल दूर समय 
के लिये उत्पन्न होकर स्वतः शान्त दहो जाते हें । इसमें 
रीर भर का वणं लाक्ञ हो जातारहै। ओर कोठ में यह 
ददा मासो अथवा वर्षो चलती ३ै।३३॥ 
उपसदहार-- 
प्रोक्ताः बटुत्रिंशदित्येते छद्ररोगा विचागशः ॥ ३६ ॥ 
व्याख्या--हस प्रकार ये ३६ रोग विभाग से कई 
दिये गये ह । ये सब्रक्षुद्र रोग कदे जाते द ।२३॥ 
इत्य्ट। हृदये उत्तरस्थाने एकविंशोऽध्यायः ।२५॥ 
४४-- 
 द्वातिशोऽध्यायः। 
अथाऽतः ज्ञद्रसोगध्रतिषेधं ज्णख्ग्स्यामः। 
इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषेधः । 
ग्याख्या--अप तद्र रोगों की चिकित्सा का बणन 
करगे ओर इस विधय मं आत्रेय एवं धन्वन्तरि श्रादि 
मषिं इख प्रकार कह गये ह किं ~ 

















भध्वाथः ६१ 1 | ध॑द्गसुन्दयीम्याख्यासषितप्‌ ५९८ 
तव्य --- ~~ श्रुदररोग चिक्रित्या च. चि, म० १२ मेषु जारगरद॑भ की चिक्रिससा- 


चि, थ. २० एवं २५ ओँ ओर भ सं.उ.श्र. ३० में देषिये । | विलङ्खनं रक्तविमाशछणं च विरूक्षणं कायविशोधनः च । 
सयभरिलिका, यव प्रस्था, कच्छपी, पनसिका तथा पाषाण | धात्रीभ्रयोगान्‌ शिशिरप्रदेहान्‌ कयोत्सदा जालकगदेभस्य! 


गदभ डी चिक्त्सा-- व्याख्या-जाल्गद॑भरोग मे आवश्यकतानुसार 
दिस्त ये यैज्लौक्ोभिरपच्वासजगल्िकाम्‌ । लेघन उपवास करे, जटोक्रा दरा रक्तमोच््ण करे, रूण 
स्स यवप्रख्यां बिलयाय प्रलेपयेत्‌ ।॥ १ आश्शर करे, वमन विरेचन द्वारा शरीर शोधन करे 


(१) ५ 


आमला के (च्यवन प्राश आदि) योगों का सेवन करे 
तथा शीतल द्र्यों का लेपन करे 1६||! 


५ 


1रङ्एयनोष्वाऽऽेः इत्यापाषाणगरदभात्‌ । 
धिस्वांश्वाचरेतपस््वाम्‌ ब्रणवरसाजगल्लिकान्‌ 1 २॥ 


~ { 
#। 


उय्‌¡ ख्यई---जजगल्लि का की अपक्वावस्या म-उस विदारिका चिकित्सा-- 
पर्‌ जोक ल्लगा कर रक्तल्लानण करे ओर जौखार, सीव तथा । विदारिकां हृते रक्तं श्लेष्मप्रन्थिवटाचरेत्‌। 
फिटकिरी कोजछमें पीसलेप करे) श्रोर पक जाने व्याख्या--विदारिका में प्रथम जोक लगा कर रक्तं 
प्रत्रेण के समान उपण्वार करे (श्र. संउ, अ, २७ | निकाल देवे तदनन्तर कफज ग्रन्थि के८( अ, ३१ ) समान 
देखिये } । यप्रख्या की श्रपक्वावद्था मे उसके विलयन | चिकित्सा करे । 


£ 


वक्तबय-विदारिकां जलवासिनीधिः गोधयित्या वितल्व- 
मूलनागमृत्तिक्रावर्षाभ्रुजजक्णंपलाशश्चकल्केन प्रकिम्पेत्‌ । एवं 
अशाम्यन्तीं तु अध्यज्य स्वेदयित्वा च बिम्लापयेत्‌ । पक्वां 
धनयिक्ता तथा पाता गर्दभम्‌ की चिकित्षा करे श्रौर पक | रास्त्रेण विदायं निम्बतिलपटोलविदारीकत्केन प्रच्छाद्य 
ध्नाने ४२ कणं के समान उपचार करे ॥१-२। बध्नीयात्‌ । क्षीरिवृक्षवदरखदिरकषायो त्रणप्रक्षालनम्‌ । 


म्छापन के लिए स्वेदन करे ओर देवदाङ, ऊठ, 
| 
मुख दृषिका की चिकित्वा-- शुद्धां मधुरकषायसंस्कृतेन तलेन रोपयेत्‌ ।अ.सं.उ.अ. ३७ ॥ 


[गे 


नदिह्ल तथा हरताल का लेप करे ओर जत्र पकर जाय 
> जव 


तोत्रणं के समानं उपचार करे। इसी प्रकार कच्छपी 


» 41 


सोधक्तस्छन्य क-चचाप्रलेपो अखदूषिके | अर्थात्‌ विदारिका मं- जोक द्वारा रक्त निकार कर- 
घ १ का नारिक्लोत्थशक्त्यः ॥ २} दिल फी जडइको छाल; हावीशाला को मिदर, पुननंवा 


अशः चनं नस्यं लकारे च सिराव्यधः 
<; युष इदिकां रोग सं-लोध, शनिर्यो तथा 


कक = त्ते ~ 
चेच च केप 


तथा पलाश कोछालका लेप करे। इसप्रकार शन्तनदहो 
तो अमभ्यङ्घं एवं स्वेदन करके अंगूठा आदि [रा विम्लापन 
करे | यदिषपकगर््टोतो दस्र से चीरा लगाकर, निम्ब 
के कोमल पन्न, तिल, परवल के कोमल पत्र तयां विदारी 
कृन्द का कल्क रख कर बन्धन कर देवे} प्रतिदिन खोलकर 
वद आदि क्षीरी वृक्ों की छाल तथा बेरीकी छाल एवं 
सैरसारके क्वाथ सेतब्रण. का प्रक्षालन करे) त्रण का 
रोधन होने पर मधुर द्रध्यों के कल्क एवं क्वाथ के योग 
से सिद्ध तेल का पिचु रख कर्‌ रोपण करे । 


र 
१1) 


करे } अथवा वट के कोमठ पत्र तथा निय 
गद} क्रा लैपकरे) इस प्रकार उपचार करने पर भी यदि 
शान्तिन दौतो बमन.एवं . नस्यका प्रयोग करे श्रौर 
ललाट की सिरा का वेध करके रक्तं सावण कर देवे।] ३; 
पद्‌मकण्टकं की चिकित्षा- 
दिन्वास्नुषान्तो निमस्बम्बु-साधितं पद्मकण्टके ॥ ४ ॥ 
पिेत्तोदान्विसं सर्धिनिस्ारग्वधलेपनम्‌ । 


9) 
९५) 


व्यादया-- प्रदम कण्टक्त रोग में--निम्ब के पत्तोँका शकंराबु द चिकित्सा- 
क्वाथ पिला कर बमन करावे ओर फिर निम्ब के कल्क | मेदोवुदक्रियां योरसुतरां शकरावुदे 1 ७ ॥ 
दलं क्वाथ के योगसे सिद्ध घ्रृत का मधु मिलाकर पान | ` ष्याख्पा-शकर्रुद्‌ रोग मे मेदोद्ुद के समानं 
करावे श्मौर निम्ब एवं अमलतास के पत्तो कालेपकरे) | (श्र. २९) चिकित्सा करे।॥. 
विशता, से जालगदेभ पर्यन्त रोगो की चिकित्मा-- वल्मीक चिक्रित्ा-- 
निषतादीस्व जालान्तांश्चिकित्सेदिरिवेल्लिकाम्‌ । भ्रबृद्धं खुबहुच््िद्रं सशोप ममेणि स्थितम्‌ । 


पित्तधौक्षपेवत्‌ तद्त्‌, भरस्याख्यायाऽनिरोहिणीम्‌ ॥।५॥ | वल्मीकं हस्तपादं च वेजयेत्‌ इतरत्पुनः ॥ ८ ॥ 
व्थाञ्धा--विद्ता, मवूरिका, विस्फोट, विद्धा, गदभी, | शद्धस्याखे हृते लिम्पेन्‌ सपटवारवधास्तेः । 

कृत्त, गन्धनामा, राजिका तया जालगदंभ ओर इरिवेल्लिका | श्यामाङ्कलस्थिकामूलदन्तीपललसक्तसिः ॥ € ॥ 

नाणक रोगो| भ पित्तविषपं (चि. श्र. १८ ) के समान | पक्वे तु दुष्टमांसानि गतीः सोश्च शोधयेन्‌ । 

च्िक्विरसा करे । ओर अग्नि रोहिणीकी चिकि प्रसाख्यान | शश्ेण सन्यगतु च क्तारेण ञ्वलनेन वा 1 १० ॥ 

अर्थात्‌ नकार्‌ करके इसी प्रोर करे ।॥ «॥ ¦ व्याठ्या-यदि वल्धीकं नामः त्रेण बद्‌ गया 


७९६ 


न व री रि द 23 र र क: 


अङ्क दये उन्तरस्थानम्‌-- 


[वि 7 ¬ त त 2 क करेगे रारे 


>हुत बहा हो; श्नेक चिदरं वाला हो, शोथयुक्त हो ओर | 


ममंस्थल पर हो अथवा हाथ पवि परदहोतो उसकी 


असफल चिकित्सा न करे | इनके अतिरिक्त अन्य वल्मीक 
मे प्रथम वमन विरेचन से ओोधन करके ओर जोज्गां द्वारा 
रक्त निकाल कर सैन्धव लवण, अमलतासर के कमठ 
पत्र, गिटोय के कोमठ पन्न, निशत, कुलथी की जङ्‌, 
दन्तीमूल, तिल तथा जौ के सत्त्का लप करे। इस 
प्रकार पकं जाने पर उसमंका दूषित मांस निकार देवे 
ओर सब गतियो- नाड़ी वणो का शखर द्वारा भटीमोति 
शोपन करके, कतार द्वारा अथवा श्रगिनि द्वारा दाह कमं 
कृर देवे । 
 वक्तव्य--सुशद्धे व्रणे च भसल्लातकमनःचिरेलाकाला 
नुसायं एुरुचन्दनेः निम्बतेरं रोपणाथं श्रपयेत्‌ । अ. सं° 
भरात्‌ उक्त प्रकार से जब व्रण शुद्धहो जाय तव 
भिलावा, मैनसिल, बड़ी इलायची, कष्णसारिवा के कोमल 
पत्र, अगुद तथा लाक चन्दन के योग से सिद्ध निवत का 
रोषण के लिये प्रयोग करे | ८-१०।। 
कद्र की चिकित्सा- 
शस्ञेणोत्कृत्य निःशेषं स्नेदेन कदर दहेत्‌ । 
व्याख्या-- कद्र को शखर ( नदेरना ) द्वारा मूलतः 
उकर कर तप्त स्नेह द्वारा जला देवे । 
सुद्धगुद की चिकित्सा- 
निरुदमणिवत्कायं रुद्धपायोश्चि किस्सितम्‌ । ११॥ 
व्याल्या-रुद्धगुद ( संनिरुद्धगुद) में निण्ड मणि 
के समान ( अ. ३४ ) चिकित्सा करे ॥११। 
चिप्य की चिकित्सा- 
चिप्यं शद्धा जितोष्माणं साधयेच्छुस्रकमंणा-। 
ब्याख्या--चिप्य नामक रोग में- विरेचन. दारा 
पित्त (तद्गत दाह) की शान्ति करके शखर का प्रयोग करे । 
वक्तव्य-चिप्यं शोणिताऽवतेकसंशोघने$ उपाचरेत्‌, 
व्यपगतोष्माणं च एनम्‌ उष्णाम्बुना परिषिच्य यथा योगं 
शस्त्रेण परिङृच्य मपनयेत्‌, ततो रसाञ्जनरोचनानेपाकी 
तेजोदह्धकल्केः . अम्बु पिष्टः शोधयित्वा क।लेयकागुर्ठरिद्रा- 
रसाञ्जनसिद्धेन तैलेन रोपयेत्‌, मधुर कषाय सिद्धेन वा, 
अवशिष्टं स्जंरसवरर्णेन पूरयेत्‌ । 
अर्यात्‌ ~ चिप्प नामक वातरोग में - प्रथम रर्खावर्ण 
एवं विरेचन करे इस प्रकार ॐष्ाकी दान्ति हो जाने पर 
उष्ण जल का सेचन करके स्वेदन करके उचित सूपसे शस्त्र 
द्वारा परिवतंन करके पूय निकाल देवे तथा उतना सा नख 
भी काट देवे जिससे त्रण पर भावरण न रह जाय, 
तत्पश्चात्‌ रखव्रत, गोरोचन मनसि तथा तेजबल के बीजों 
क्रोजलमे पीस कर लेप कर देवे इस प्रकार त्रणकरा 


[ सद्रसेमप्रतिषेध 


सि [री क ज ज + = य ज जक == = ~ ` 


>~ => 


रोधन हो जाने पर, `. कालल अगुरु हल्दी तथा रसवत के 
योग से चिद तलका पिचु घर करर अथवा मश्रुर्‌ रव्योः के 
योग से सिद्ध तैल का पिचु धर कर रोपण करे जन्त मँ रार 
का सुक्ष्म. चरणं वुरककर रोहण कर देवे | 

.कुनश्न, अलस एवं त्िलक्ालक् की चिकरित्सा-- 
दुष्टं कुनखमप्येवं चरणादलसं पुनः । ९२ ॥ 
धान्याम्लसिक्तौ कासीस-पटोलीरोचनातिलेः 


[ (२ [ क 


सनिम्बपत्रेरालिग्पेद्‌ ददतत तिल कालकान्‌ । १३ ॥ 
मपांश्च सू्यकान्तेन ज्तारेण यदि वाऽचिना ! 
भ्याख्या--दूप्रित कुनख की भी चिप्य के समान 
चिकित्सा करे । अलस नामकरोग म पर्वं पर श्रम्ल- 
काज्ञीका सेचन करे ओर-काशीस, परब्ल कौ जड़, 
गोरोचन, तिल तथा निम्ब फे कोमल पत्रों का लेप 
करे । तिलफालकों तथा मघो ( मस्सो) को चू्ंकान्त 
( आतशी शशा) ते, क्षार अथवा श्ग्ति से 
जला देवे | १२-१३। 
चर्म॑कील एवं जतुमणि की चिङ्ित्छा 
तददुत्छृत्य शसेण चसमंकीलजत्‌मणी । १४ ।। 
व्याष्या-चमंकील. एवं जवुमणि का शस्त्र दवाय 
उत्कर्चन करके सूर्यकान्त, ततार अथवा अग्नि से 
जला देवे । 
घवततव्य-- तदनन्तर त्रण निर्वापण आदिं उपचार करके 
रोपण उपचार करे ।[१४॥। 
लाञ्छन. व्यङ्घ एवं नीलिका की चिजित्सा--- 
लार्च्छनादित्रये कुयाद्यथासन्नं सिरान्यधम्‌ । 
लेपयेर्तीर पिष्टैश्च कती रिघ्र्तर्वग ङङुरेः ।। १५ ॥ 
व्यङ्गेषु चाजनत्वग्वा मञ्जिष्ठा बा समाक्लिका ¦ 
लेपः सनवरनीता व। श्वेताश्चखुरजा सषी 1} १६ ॥ 
रक्तचन्दनमज्जिष्ठा-ङष्ठसोधभरियङ्गवः । 
वटाङ्कुरा मसुराश्च व्यङ्गघ्नाञ्ुखकान्तिदाः || १७ ५ 
दरे जीरके कृष्णतिल: सषेपाः पयसा सह्‌ । 
पिष्टाः कर्वन्ति वक्रन्दुम्‌-अपस्तव्यङ्गलाञ्ज््छनब्‌। १८॥ 
त्तीरपिष्टा घृतक्षोद्रयुक्छा वा अृष्टनिस्तुबाः । 
मसूरा कीरपिष्टा वा तीदणाः शाट्मलिकण्टटकाः। १९॥ 
सगुडः कोलमज्जा वा शशाद्टकक्ताद्रकल्कित्‌; । 
सप्राहं माबुलुङ्गस्थं कुष्ठं वा मघुनान्वितम्‌ ॥ २०॥ 
पिशत्रा छागपयघा सन्तोद्रा मोशली जटा । 
गोरस्थि सुशलीमूल-युक्तं वा साज्यमाक्तिकम्‌ ॥ २९ ॥ 
जम्ब्वाभ्रपल्लवा मस्तु हरिद्रे दे नवो गुडः । 
लेपः सवर्णत्‌ पिष्टं स्वरसेन च तिन्दुकम्‌ ॥ २२॥ 
उत्पलपन्रं तगरं, प्रियङ्गुकालीयकं बद्रमज्जा । 


के 
२ 
(4 


इवुद््तनमास्यं, करोति शतपत्रसङ्काशम्‌ ॥ २३॥ 


अध्यायः ३२] 


सवीङ्गघुन्दरीन्याख्यासदितम्‌ ७५७ 


न भ = 





। रल लवे । इसको चपड़ने से-नीलिका, व्यंग तथा गख 

। दृभिका ( यौवन पिटिका) का नाश दे) जाता है ओर मुख 
कमल कासा कान्तमान तया पावे कमल की पषरी के 
समान कोम एवं लाट हो जाते ई।।१५-२६ ॥ 


~~ क त त भः ` जि च ~ ~ ¬ 3 7 11 त त == ` 
। 


एभिरेवोपधेः िष्टेमे खाभ्यङ्गाय साधयेत्‌ । 
थादोपतृक्तान्‌ स्वेदान्‌ मधुकक्राथसंयुतेः । २४ ॥ 

यत्रायं सजरखं रोध्रमुलीरं चन्दनं मधु । 

घतं शुडं च गोमू पदेदादइविलेपनात्‌ ॥ २५॥ 


तदभ्यङ्गाननिन्त्याशु नीलिका-व्यङ्ग-दूपिकान्‌ । कुकृमादि तेट-- 
- = = न्य प्रद ष्ण क ५५५ 
व्याख्यः--लाज्छ्ुन, व्यङ्क एवं नीलिका मं उन या ८५९५ 
समीप की चिराकरा वेधः करके रक्तं स्लावण केरे ओर फिर ४ 
8 4. पक्त्वा पादावशेषेण तेन पिद्धैश्च कार्विकैः ॥ २८॥ 


वट आटि चीरी इर्त की छलं तथा अंङ्करांको दूधमे 


{` ननः ~> प से भ = च्छ्य म्‌ चैः 
पास कर लेप करे । विशेषतः -व्यङ्ग प्रर अजुन की छ्याल लाच पित्त ज्जिष्ठा-य शे घु ककु ङ्दु । 


अथवा मज्ञीठके कल्ककोमधुमें केण्टकर लेपकरे। 
¢ = 
रथव उवेतवणके घोड़ा के बुर की मसी (काटी 


{ 

.युख कृद पदधा पदा पद्मदलापमोा | २६॥ कुःटकुमाशारकालाय-लान्ता-यष्याद्व-चन्द्नम्‌ । 
| 
। 


अ नान्तीरद्विगणितं नेलस्य कुडवं पचेत्‌ ।॥ २९. ॥ 
नीलिकापलितव्यङ्ग-वलीतिलक्रदूषिकान्‌। 


। हन्ति तन्नस्यमभ्यस्तं मुखोपचय > णंकरत्‌ ॥ ३० ॥ 


मस्म ) को मालनमें फेण्ट कर ्ेपकरे। ्रौरलाल | नाह लान छ 
दन्दन, मञ्खीठ, कूट, लोध; प्रियंगु, वट के अङ्कुर तया; ग्वा 3९१ १ ) 
् 9 ॥ द ५ ॥ ॥ श न्द्‌ च (२१ तर ६ ॥ 3 च 
मनर कालेपन्यंया की नष्ट करतादहै ओर पुखर कान्ति : व < ¢ (व ग ^ १ ४ 
को बदूाता है : इनके एथक्‌ लेप भी क्रिन्‌ सक्ते है॥ ¦ ४ ध; कसर, नाल (४ तथा अ ठ क 
ओर जीरा, कालाजीरा, कालेतिल तथा सरसां को दुभ ग्रै | ¶ल लक अक हत +. श ह । 
# ( = * क च स] द्त््म्‌ ~ 4 ५ 
पीस करलेप करने से मुखमण्डल व्यग एवं लायन | क १ ४ ट क (५ ० ५ 1 
“~ ~ | । मलन तेगा ऋरा (र 9 ट ७ 
रहित दोकर चन्द्रमाकासा कान्तिमान्‌ हो जाता ह । ' ट ५0 ध 1 तिल वैज १ य हि] 
गौर मसूर को भून कर तथा उका दिलका उतार कर : ॐ ॐ 
> व पाक करे । तेल कजिद्ध होने पर छान कर रख लेवे । इस 
दधसे पीस क्र श्रौर धरत एवं मधुमें लेप करे। श्रथवा |, तल की बति व व 
सेमल के काण्टो को दूध में पीस कर लेप करे] अथवा | 4 9 4 श ५ 
| व्यंग, वी ( रियं तिल्कालक तथा मृखदृष्रिका करा 


रा री का सा 1 होतादहै ओर मख मण्डल पुष्ट तथा कान्तिम 
मधु मे पीस कर ध्वं गुड़ मिला कर लेप करे । अथवा-- | 7 दता हे आर मुरः पु न्‌ 
ह्‌) जाता ह ॥ २७-३० ॥ 


| 
| 
1 
सुगन्धी कृउ को निम्ब केरस्मेया फलम भिगोदेवे | पि 

याधर देवे शरीर सात दिन के पश्चात्‌ पीस कर ओर मधु | स 8 
मिटालेप करे । पर थवा~मुखटी को व्रकरी ॐ दध मे पीस | नाल कालः तताल तलत 
कर मधु मं फेण्ट करलेपकरे। अधवा--गां की अल्यि | चत 
एवं मुसक्ली को पीस कर प्रत एवं मधु मँ पेट कर ले | पत प०नलस्य चन्दनः । कारलीयकं पारदं 

करे | जामुन एवं आमक कोमठ प, हलदी, दाखहनदी पत्द्धः कनकत्वच कमलज बाज तथा क्सर्‌ ॥३१॥ 
तथा गुड को दष्टीके पानी में पीस कर लेप करने से| 'सक््य तुत्य पद्मकाचा वस्य 

मुख की विवणता नष्ट हो जाती है श्रथवा तेन्दू के फठके | , मल्ना क्षीरं क्षाखव्नाम्बु चाग्न । ` 

रसस पीस करलेप करनेसेभी व्यंगकानादाहोज्ाता। सिद्धं सिद्धं व्यङ्ग नीस्यादिनाशे क 

है । अश्वा-कमक के पत्र, तगर, प्रिय, काला अगुरु वकत छायामेन्दवीं चाशु 1 
तथा वेर की गिरी को दूध म पीस कर उद्चटन करने से | न्याल्या-मज्ञीठ. लोध, फिरभ्रिरी, लख, दल्दी, 
मुखमण्डल कमल के पमान सुन्द्रहो जातादै। रोर | दार हल्दी, मनसि, इरिताक; वशर, कुःठ, गोरोचन, 
छ्तु एवं बातादि दोषो का विवार करके प्रेत आदि द्रभ्यो ¦ गेरू, घट के पीले पत्ते, लाल चन्दन, श्वेतत चन्दन, काला 
कल्क एवं मधुर द्रव्योंके क्वाथके योगसे सिद्ध करे | अगुरु, पारद( शिंगरफ); पत्तग काष्ट, धत्तरकी जङ्की 
ओर उनका अभ्यंग करे! यवादिर्लतेप-जौ का आटा, | छाल, ¶१मल के बीज ( कमल ग्टा } तथा कमलका 
राल, लोघ, खस तथा छाज्ञ चन्दन का चूणं, मधु, धृत | केसर मोम तृतिया तया पदूमकरादि गण के द्रभ्यों (सू, 
तथा गुड सन्न द्र्य समान भाग लेकर चौगुने गोमूत्रमें ! अ. १५) का कल्कं १ भाग; बरा, बूत तथा मजा 
पराकं करे जव कढ्ष्लुल मे लिपरने ठगे तब उतार कर | ( मिलित ) ४ भाग, गोदुग्ध ४ भान तथा क्षीरी बतो 


भि ~ ~ 


क क्क ऋ कजं ककि 
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कीलाल का क्वाथ १६ भाग । सत्र मिलकर अग्नि पर | 
पाक्‌ करे सिद्ध होने पर स्नेह कोद्धान कर रख लेवे। 
इसका नस्य एवं अम्यंगमे प्रयोग करने से~~ञ्यंग एवं 
नीलिका श्ादिमें लाभ होतादै ओर मखण्डल नन्द्रमा 
कीं कान्ति कौ घारण करता ह ॥३१-३२॥ 
भ्रगराजको नस्य- 

माकवस्रसश्तीरतायानीष्टानि नावने । 

व्याल्या--भांगरा का स्वरस, भांगरा से सिद्ध दूष 





दाषा दुश्ा गता गृह्य" चयोर्बिंशतिमामयान्‌ ॥ ४ ॥ 
जनयन्द्युपदंशादीन्‌ 
व्याख्या-- मेथुन से ध्रधिक खप्रय पयेन्त विल्र्त रट 
कर, एकाएक अधिक मेथुन केरने से श्रथवाः वातादि 
दारां से दूषित, संकीण, मलिन ( श्रस्वच्छं ) तथा वृष्म 
मागं बाल्ञे भग वाली नारी से मेन करने ते [अजा श्राटि 
अन्य योनि के भग में मैथुन करने से मेशरुनाभिलाष रदित 
नारीसे मेथुन करनेसे ( बलात्कार करनेसे)}, भगि 
्ादि अगम्या नारीसे मथुनं करने से तथां नवप्रसूता 
के साय मैय करने से गुह्य अंग पर दूषितं जलव्म 
स्पश होने से, मेथुन के न्त्म प्रत्ञालनन क्तरनै से 
शिश्न को ठम्ना प्यवंस्थृढ करनेकी इच्छा चे तीण 
व्यो के लेप एवं सेचन आदिं कने ते, मुष्टि, इन्त वं 
नख आदि के पीडन एवं आघातं आदि चै, विषसिध्ित 
शुक ˆ इद्धि कर उपाय ) का प्रयोग करने वे, शक्रादि 
का वेग रोकने से, अथवा दीघं एवं शतिर दिष्न का 
मनि मे विघ्रहन होने से ८ उत्तम रति से) वातादि दोष 
दुदित होकर तथा रुह्य अवयव ( शिश्न एवं भग पदेश्च ) 
मे जाकर उपदंश आदि २३ रोगोंको उदयन्न्‌ करदेते रह) 
वक्तव्य- सु.नि. अ. १३ र्ग इवक्रा वणन है यया-- 
तत्र अति मथुनात्‌, अतित्रह्यचर्यात्‌ वां तथा घि त्रह्यचाररिणीं 
चिरोत्सष्टां, रजस्वखां, दीधंरोमां, संकी णरोमां, निग्डसेभां 
मल्पद्वारां महाहारां, अप्रिया, वक्तामां धचोक्षद्चलिजं 
्रक्षालित योनि, वियोनि वा नारीं अत्यर्थं उपसेवमानस्य, 
तथा करजदशनविषशूकनिपातनात्‌, बन्धनात्‌, हस्ताभि- 
धातात्‌, चतुष्पदीगमनात्‌, अौक्षदलिलप्रक्षालनात्‌, धव- 
पीडनात्‌, युक्रवेगविधारणात्‌, मेथुनान्ते वा अश्रक्षाद्वनाद्‌ एवं 
विधात्‌ वा अन्यस्मात्‌ कारप्यात्‌ मेद्‌ आगस्य प्रकुपिता दोषाः 
क्षते अक्षे वा शवयथुषुपजनयन्ति तपुपर्दशं इत्ति व्ाचक्षते | 
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तथा भगिराकाक्डाय नस्यमरमें प्रकत क्रनेसे नीलिका 
आदिमे वम दोता है ,। 
प्रसुति की चिकित्षा- 

प्रसुप्तो बातङष्टोक्तं कयोदाहं च बह्धिना ॥ 

व्याख्या-ग्रसुप्ति रोग मँ वातत कुष्ट के सुमान 
चिकित्सा करे ओर अभिनि द्वारा दाह कमं करे ॥ 

उक)ठ क; [च.कत्सा- 

उत्कोटे कफपित्तोक्तं छोटे सर्वं च कौष्ठिकम्‌ ।। ३३ । 
,  ध्याव्या--उत्कोठ रोग मे--कफपित्त नाशक श्रौर 
कोठ मे कुट नाशक चिकित्सा करे । १२॥ 

इत्यघा द्खहदये उत्तरस्याने दराधिलोऽध्यायः | २२॥ 


| मी सि ० 1 
्रथस्तरिशोऽध्यायः | 


अथाऽतो गृष्यरोगविज्ञानं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 
अच गुह्य रोगों का वणन करगे ओर इश्च विषयमे 
श्रात्रेय एवं छन्वन्तरि आदि महर्षि इस प्रकार कद 
गये ईह कि- 

. वक्तव्य ~ इन रोगों का वर्णन च. चि, अ, ३० मे, 
सु. नि० अ. १२, १३ तथा १४ मे गौर उ. अ, इभ 
तथा अ. स.उ, अ. ३५८ में देखिये । चयुद्य शब्द उपस्थ 
क्रा घाचकं है मौर उपस्थ शब्द भाग अर्थात्‌ योनि एवं शिन भर्थात्‌--अति मेथुन से, अति त्रह्मचयं उ, तथा उर्णा 
क्रा बाचकदहै। इस प्रकरण मं भग तथा शिन के रोगों | ब्रह्मचारिणी, चिरकाल दधे परित्यक्ता. रजस्वला, लौधंसेभौं 
का वर्णेन किया गया है | मौर भग गर्घाशिय समेत भपत्य- | वाली, संकोणं रोमों वाली, भगे गूढ रोनो कारी, अल्परार्‌ 
पथुकानामदहै। वाले एवं महादार वाले भगवादी, अ्रिथा (देष रखने काली) 

गद्यरंगां क निदान प्वं सम्प्रात्ति रति कामना रहित, जिसने इषित जले योनि का भरक्षाल्न 


ज्ञीन्यदायनिनरत्तस्य सहसा भजतोऽथवा । किया हो बथवा योनिका प्रक्षालन न च्रिया छो, उप 


स॒ प्धविधः, त्रिभिर्दोषैः पृथक्‌ समस्तः असृजा च इति {|| 


दाषान्युपिठस्द्की णंमालनाऽणुरजःपथाम्‌ । १॥ आदि णोनिरोगं से युक्त अथवा स्वभावतः योनि दोब वाली 
अन्ययानिमनिच्छन्तीमगम्यां नवसूतिकाम्‌ । नारी के साथ भयवा अत्यधिक रति करने से अथव दशन- 
दुषितं स्पशनस्तायं रतान्तेष्वपि नैव वा ॥ २॥ दन्त का आघात कने से, करमदेन से, वकरी बआदि 
चिवर्धयिवया सादणान्‌ भ्रल्ञेपादीन प्रयच्छतः चतुष्पदी मेँ गमन करने से, दूषित जल दारा घोने से, दवाव 
मुटिदन्तनखोत्पीडाविषवच्छरकपातनेः ॥ ३॥ पड़ने से, शुक्र का वेग रोकने से, मेथुन के श्रन्त मे भक्षालन 
ननिश्रहदीघातिसरस्पशंविधद्रने न कने खे अथवा इस रकार के यन्य किसी फरण स 


अन्याय? ३२ } 


खवोङ्गसुन्दरीव्याख्याखष्टिवम्‌ ५८९ 





शिन एवे अगम क्षतहो जाने पर अधवाक्षतन होने 
पर दोष दिकृत होकर व्ह श्लोय उत्पन्न कर देहे ह 
यका नायं "उपदंश है। भौर यहरोग५ प्रकारका 





होता है--१--वातज, २-पित्तज, ३-कफज, ४-व्रिदोषज 
ठया ४५~-दक्तज ! जो दोषनारी में दतलाएगयेहं वे दोष 
नरक्नर्हाठो खे उपदंश हो जतादहै, यवा उपदंश वाले 


ऊ सहवास ते नारके सग पं विजृति भा जाती है। 
तात्पपं यहुदहैक्रि यहु सर एवं नारी समान ख्पसेहो 
जाता ६ ।।१-४॥ 

उपदेश का वणन-- 

8 "3 उपदंशोऽत् पर्वधा । 
चध्व्टाएः ददाधरः उपस्दश्द, अन्न मारतात । {॥ 
श्रेरो रे सजदिचिन्नाः स्वस्थस्स्वक्परिपाटनम्‌ । 
एच इस्वरखङ्काशः पलेन धयथुघेनः ॥ ६ ॥ 
दले ध्यया क्रठिनः दिनिम्य. कण्डूमान्‌ शीतलो गुरुः । 
शा शितेन खिवस्षछोट-सम्भवांऽखलतिञ्वंरः । ७॥ 
ञे सव॑लिङ्कत्वं श्दयधुमेष्कयोरपि । 
रुगारुपचनं द्रण कमित्स्भवः।। ८ ॥ 
रक्े-द्धवस्तेदां भरस्यरदे सन्निगतञः। 

हख्या--संख्या खभ्प्राप्नि --उपदंश ५ प्रकार का 
्ोवा ३१ -वात ज, ३~पित्तज, ३-कफज, ४-रक्तज, 
तया ५- चिदोषज ¦ बात उगदंश मे--गुश्यांग पर शोथ 
होता है, चिदचि प्रकार की वेदनर्पै देती है, स्तम्धता 
टोती दै चथा खदा पूद् लाती दहै । पित्तजं उपदंश म - 
पके गूढरक्ा सा लाल शोध होतादै ओर सायर 
उवर होतः है । कफज उपदंश मे शोथ--कठोर, स्निग्ध, 
कणडय॒क्त, शीतक तथा भारी होता है ॥ रक्तज उपदंश 
भ---काल्ते वणं की फुन्सिर्यां उल्न्न शो जाती है उनमें से 
ल वर्णं का द्वाद होताहै भोर खाय ३ ज्वरह) नाता है। 
निदोघन्न उपदशं मे--उक्त स्व ठष्टण होते दै बृष्रणों पर 
भी शोथ होता रहै, वेदना तीव्र होतो है, शीघ्र पाक प्रारम्भ 
हे जादा दहै, गुह्य ऋण फट जातादहै ओर उसमे कमि 
पड़ जाते ह} इनमें रकतज उपदंश याप्य होतार श्रोर 
त्रिदोष उपदंश से मृत्युहो जातीरै॥ 

दवदस्य-- वहं रव॑तज उपदंश होता है जिसका प्रभाव 
पत्र एवं पौत्रो चक पर पडदा ठेला जाता है भौर जीवन भर 
पिण्ड नहं छोडता ॥५-८॥ 
मांघ कीलक का वणन - 


ायन्ते कुपितैदकिगद्यासकपशितवाश्नयैः ॥ € ॥ 
अन्तर्वहिवौ मेदस्य कुण्डला सां सकीलकाः । 
पिच्िलास्लसत्रा याना तद्ञ् च्डत्रसज्निभाः॥१०॥ 
तेऽशाध्युपेत्तया ध्नन्ति मेदपुंस्तभगातंवम्‌ । 


21,: 
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भ्यास्या-रुह्यांग मं आधित रक्त यवं मांसम श्राश्रय 
पाकर जत्र वातादि दोष कुपितो जाते रं तथ शहिश्न के 
बाहिर अथवा भीतर (मणि पर्‌ ) कण्ट्युक्त माखकीठ 
( श्रशंकेसे श्रंकरुर ) उत्पन्न दहो नाते है उनमें से चिप- 
चिपा एवं लालवणंका सखावदहोता ₹है। इधी प्रकरार 
उक्त कारणोांसे मगके बाहिर ( भगोष्ठ पर) श्रथवां 
भीतर दछुजाशार मां कीलक उन्न हो जाते दै। इनको 
दिगा्च॑. तथा योन्यदा, कहते र । इनकी समय पर ऊचित 
चिकित्छान करने से शिश्न का तया पुखषत्व ( मेथुन 
सामथ्यं ) का श्रौर भग ( मैथुन सामय्यं ) तथा श्मार्तव 
( जनन शक्ति ) कानाश दहो नाता दहै ॥ 

वक्तश्प्र-इपर रोगका प्रभाव नरके शुक्र एवं नारी के 
मात्तव पर पड़ता है ।॥ ६.१० 

सघपिका का वणंन- 

गुह्यस्य वदहिरन्तबो पिटिका, कफरक्तजाः ॥ ११॥ 
सषेपामानसंस्थाना चनाः सबेपिकाः स्पृताः 

न्याद्या--कफ़ एवं रक्त की विङृति से-युद्य 
( शिश्न एवं भग ) के बाहिर अथवा भीतर सरसखोंके 
परिमाण एवं आकार की पिरिक्रा उसन्नदो जाती हवे कटोर 
एवं खघन होती है । उनका नाम ““सषंपिका” है ॥ ११ ॥ 

श्मवमन्य का वणेन 
पिरिक्रा बहवो दीघो दीर॑न्ते मध्यतश्च याः ॥ १२ ॥ 
सोऽत्रसन्थः कृफास्चगभ्यां वेद्नारोमहषेवान्‌ । 
, भ्यार्या--कफ़ एवं रक्त की विङ्कत्ि से गुद्याज्ग प्र 
जो अनेक लम्भी २ फुन्सियां उत्पन्न हो जातां श्रोर 
श्नागे चल कर मध्यभागमेसे विदीणंहो जाती ई ओर 
साय २ वेदना प्व रोम दहरं होता दै। वह “अवमन्यः 
शट लाता है ॥१२॥ 
कुम्भीका वणन- 

कुम्भीका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभाऽऽशुजा। १३॥ 

व्याख्या--रक्त एतं पिच की विकृति से-गृह्याग मे जो 
जामुन की गुर्ली कौषी पिटिका शौत्रता पूवकं उसन्न दो 
जाती है उसका नाप “ङुम्भीकाः है ॥१२॥ 

्रलजी-. उत्तमा तथा पुष्करिका का वर्णन- 

अलजीसेदवद्विद्याद्‌ उत्तमां रक्तपित्तजाम्‌ । 
पिरिकां माषसुद्रासिां पिटिका पिटिकाचिता॥ १४॥ 
कणिका पुष्करस्येव जेया पुष्कररिकेति खा । 

व्याख्या--प्रमेह निदान (च. स्था. अ. १०) में 
की गई अरजी नामक पिटिका कीषी गुह्याङ्ग की पिटिका 
'"न्रज्ञजो कश्लाती है। रक्त एवं पित्त की विकृति से 


| उरद एवं मंग कीसी पिका “उत्तमा कहलती हे। 


पित्त एवं रक्त का बिक्रति से उसन्न जो पिटिका कमछ 
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बष्टङ्ग्टवये उत्तरस्थानम्‌-- 


[ गुष्ठरोगविज्ञान 








की कर्णिका के समान अनेक छोटी ३ पिटिकाओं से व्यास 
होती हे बह “"¶ृर्करिका” कहलाती हे ।१४॥ 
संब्यूढ पिटिका का व्णन- 
पाणिभ्यां शशषंव्यूढे खंब्यूढपिटिका' भवेत्‌ ।॥ १५॥ 
व्याख्या-हाथों द्वारा शिश्न का घषण होने से 
“संब्यूढ” नामक पिटिका हो जाती हे ॥ 
वक्तव्य--सृश्रुत घे इसका नाम ^ संमूढ पिरिका,* ६।१५॥ 
ग्रदित पिरिका का वर्णन- 
दितं सृदितं वस्जसंरज्धं वातकोपतः । 
ष्याख्या-शिरन का मदन ्टेने से अथवा वल 
( लंगोट ) द्वारा घषंण श्रादिसे कुपित वायु द्वाराजो 
श्लो हो जाता है उसका नाम ^“ मृदित है॥ 
वक्तन्य--इस विकृति में हिडन एक -ओरसे स्थुल 
तधा दूसरे भोरसे कृश हौ जाता है फलतः शिश्न टेढा 
हो जावा है। 
अष्टीलिका का वर्णन-- 
विषमा कठिना अग्ना वायुनाऽष्टीलिका स्छता ॥ १६॥ 
व्याख्या -वायु कौ विकृति से गुह्यांग पर-विषम 
( ऊची नीची~ असमत ), कठोर तथा टेदी मेदी जो 
पिटिका होती हे वह “अष्टीलिकाःः कदलाती है ॥१६॥ 
निवृत्त का वर्णन -- 
विमदंनादिदुष्टेन वायुना चमं मेदजम्‌ । 
निवतेते सरुग्दाहं कचित्पाक च गच्छति ॥१५॥। 
पिण्डितं प्रथितं चमेतस्मलम्बमधोमणेः | 
निट्रत्तसंज्तं सकफं कर्डकाठिन्यवत्त तत्‌ ॥१८॥ 
व्याख्या -शिश्न के विशेषरूप से मदन च्रादि द्वारा 
कुपित वायु से-शिदन का चमं (जो मणि परःरहता है ) 
पीछे की ओर टा रद जात। है उसमें वेदना तथा दाह 
बना रहता है ओर कभी २ पक मी जातादै, ओर कमर 
पिण्डक्रार एवः प्रयित कासा) होकर मणिके नीचे 


छटशने लगता दै ओर यदि उमे कफ की विज्ृति होती है | 


तो वह कण्ड्‌ एवं कटोरतासे युक्त हाता दहै। इसका 
नाम ^“ हे ॥ 

दक्तव्य- सु. नि. अ. १३ मे ब्छङ़ा नाम परिवत्तिका 
है कपो चमं पररिवत्तित हो जाता है ।॥१७-१८॥ 

उवपाटिका का वर्णन-- . 

दुरूढं स्फुटितं चमं निर्दिष्टमत्रपाटिका । 

उपश्चय-यदि किसी प्रकार मणि पर रहने वाला 
चमं ( घूर ) फट जाता दै ओर उका रोप्रण-रोदण 
द्वी कठिनता से होता हतो वह “अवगटिका” कदी 
जाती दै ॥ १८॥ 


निर्दड मणि का वर्णन- 
वातेन दूषितं चमंमणों सक्तं रुणद्धि चेत ॥१९॥। 
सातोमूत्रं ततोऽभ्येति मन्दधारमवेदनम्‌ । 
मणेर्िंकाशरोधश्च स निरुद्ध मणिग॑द्‌ः ॥२०॥ 
व्याल्या-वायु से दूषित चमं (घुधट) मणिपरसे 
पीछे नहीं हटाया जा सकता श्र थवा कभी २-उसका इतना 
सकोच होता है जिक्त से मूत्रवाही लो भी ङ्गं दो जाता 
है फठ्तः मृत पतली धारा होकर निकलता है परन्तु मत्र 
च्छु आदि के समान कोई वेदना नदीं होती है केवल 
मणि का षिकास ( नंगापन ) नदीं दोता। इस विक्रृति 
का नाम-“"निरुदमगिः" है ॥१६-२०॥ 
मथित का वर्णन- 
लिङ्गं शकेरिवापूणं मथिताख्यं कफो्धवम्‌ । 
व्याख्या--कफ़ की विक्रृतिसे जो गुद्याज्ञ-श~ से 
पूणं सा हो जाता है वह प्रथित कहलाता दै ॥२०॥ 
स्पशंहानि का वणंन-- 


शुकदूषितरक्तोत्था स्पशंहानिस्तदाह्या ॥२१॥ 


व्याख्या-- शूक प्रयोग से विजत रक्त से उसन्न लो 
गुह्याङ्ग में स्पदं्ञान का श्रभाव दहो जाता दै वह “स्प 
हानिः" कदलाती दै ॥ 
वक्तव्य-- इस मेँ प्रसु्ि कफे समान स्पशंका अनुभव 
नहीं होता ॥३१।॥। 
दातपोनक का वर्णन- 


चिद्रेरणमुखेय॑त्त मेहनं सवंतरिचतम्‌ । 


वातशाणिततकोपेन तं वियाच्छतपानकम्‌ ॥२२॥ 


न्याख्या--वात एवं कफ की विकृति से गृद्याङ्ग-~ 
छोटे २ मुख बाले विद्धो से सच ओरसे व्याप्त हो जाता 
है वह ““दशतपोनकः कदलाता दै ॥ २२॥ 
त्वक्‌ पाक का वर्णन-- 
पित्ताखग्भ्यां उचः पाकस्त्वक्पाको ज्वरदाहवान्‌ । 
व्याख्या - पित्त एवं रक्तं की विकृति से रुष्याङ्ख 
की त्वचा कापाकदोतादहै ओरसाथमें ज्वर णएवं.दाह 
होता हँ उसका नाम “त्वक्‌ पाकः हे ॥ 
मां पाक का वर्णन- 
सांसपाकः सव जः सवं-वेद्नो मांसशातनः ॥२३। 
व्याख्या--तिदोष की विक्रति से गृह्याङ्ख का मारि 
पक जातारहै ओर सङ्कर फट जाता है उषक्ा नाम 
भमांतपाक टह ॥ २३॥ 
रक्तावुद का लक्षण- 
सरागौरसितैः स्फोटः पिटिकाभिश्च पीडितम्‌ । 
मेहनं बेदनश्चोम्रास्तं विद्यादस्गवुदम ॥ :४॥ 
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व्याव्या-जिस रोगमं गृष्यांग पर लाल र एवं 


काले २ स्फोट ( फफोल्ते-फोटडे ) तथा पिटिका ( छोटी २ 
फुन्सि्म ) निकल आती है ओर भीष्ण वेदना होती दै 


उसका नाम ““रक्ताव्ंद” या रोणिताञ्ंद ( घु. ) रै ॥२४॥ | 


मासाद एवं बिद्रधि का संकेत- 
मां घावुदं प्रारादितं विद्रधिश्च त्रिदोषः । . . 
व्याख्या--उत्तर तंत्र अ, २६ में चैता मांषांद कदा 
गया है वैषा गुद्यांग परमभीष्टो जाता है। निदानस्यान 
द्र. ११में जेता तरिदोषज विद्रधि `का गया दहै वैषा 
गुद्यांग परभीहो जातादै) 
तिलकालक का वणन- 
छृष्णानि भूत्वा मांसानि परिशीय॑न्ते समन्ततः ॥२५॥ 
पक्वानि सन्निपातेन वान्‌ धिद्यात्‌ त्िलकालकान्‌ । 
व्याल्या-चरिदोप के कोप से-रुह्यांग के मांस 
( मां पेशिर्यो } काज्ञे २ होकर ब ओर फटते जाते है 
उस रोग कानाम ^तिलक्ालकः है| 
दक्तव्य -क्षुद्र रोग भ, ३१ (उत्तर स्यानीय) मेँ जिन 
तिककाल्कों का वर्णन है वे इनसे विन ₹।।२५। 
„ साध्यासाध्यं विवेक्-- 
मासोर्थमज्ञद्‌ं पाक विद्रधि तिलकालक्रान्‌ | २६॥ 
चतुरो वजयेदेषां शेषान्‌ शीघ्रुपाचरेत्‌ । 
ध्याङ्खा-- १-पांताबुद, २-मांसखप,क, २-त्रिरोधषज 
विद्रधि तथा ४ तिल्कालक | ये ४-ोग अषाध्य होते रई 
द्रोर्‌ अवशिश् ५७ रोगोंकी चिकित्सां तत्काल करनी 
चाहिये ॥ 
दक्तव्य--मासिकोल अर्थात्‌ ज्लिगाशं एवं योन्यशं का 
साध्यासाध्य विवेक अशं रोग मेँ देये, ( नि, म. १७ मेँ ) 
बौर उपदंश का साष्याऽघाध्य विवेकत इसी अध्याय के ध्वं 
दोक में देखिये ॥२६॥ 
योनिव्यापद्‌ का बणन-- 
अथ योनिग्यापद्‌ः । 
विंशरिव्यौषदो योनेजीयन्ते दुष्टभोजनात । २७॥ 
विषमस्थाङ्गशयनश्रशमेथुनसे ने 
दष्टातेवादपद्रव्येबीजदोषेणः दैवतः ॥ २८ ॥ 


व्याख्या ~ योनि में २० व्यापद्‌ - आपत्तियाँ होती है 
ओर वे दूषित आदारसे, शरीर को विषम करे सोने 
लेने से अथव। लेटकर अधिक मेन करने से, आ्तव- 
रजस्‌ की विज्ति से, अपद्रव्यों का प्रयोग करने से, जनक 
एवं जननी के शुक पएवं श्रात्तव ( शोणित.) की विकृति 
से:( जिससे उखकी उत्पतिं ह है उसकी विकृति से ) 
श्मथव। पूवं जन्भङ्त कमं के प्रभाव-परिणाम से उसन्न 
होती दह ॥ 





वक्तउय--दनका व्णंन--च, चि. अ. ३० तथा उनकी 
सख्या का नामनिर्देश सू. ध. १६ मे गौर-पु. उ. ॐ, ३८ 
भे एवं म. सं.उ,. लं. व्र्मे देचिये। योति--मग समेत 
गर्माशय का नाम है, यवा सु. शा. म. ५-- 

णंखनाम्याऽऽकृतिः योनिः +4ावर््ता घा प्रकीतिता । 

तस्याः तुतीये स्वात्र ग्भंशय्या प्रतिष्ठिता ॥४३॥ 


व्याख्या--योनि की आङ्ति शंख नाभि--शंखावत्तं 
के समान है ओर उस्म तीन -श्चावत्चं होते ईं उनमें तीरे 
आवर्च मँ गभशय्या-गर्भाशय नामक अवयव प्रतिष्ठित 
स्थित दै । विषमस्थाङ्गशयन-विविघ प्रकार के आसन 
+{म-सूत्रोक्त आसनो दारा रति करने से गभांशय-घयरा 
मे विविष प्रकार की विकृति आ नाती.दै। अपद्रन्य-- 
उपर्लिंग- कृतक ध्वज-करत्रिम ल्ग कलाता है इसके 
द्वारा नारी सुखका अनुभव करती दै। इसका वणन 
कामसूत्रं म देखिये । यह क्लिगाकार देता दै ओर 
विखष्टि-स्वलन मात्र के लिये प्रयुक्त प्वं उपयुक्त होता हे । 

वीज दोष-इसीलिये जनक जननी केसे आचरण 
एवं रोग पुत्र-पुधिर्यो मे देखे जाते ह । देवतः प्रारज्ध 
के प्रभावसं भी योनि रोग दहो जाते जेसे कु श्रादिरोग। 

वातज व्याषद्‌- 

योनो करद्धोऽनिलः कयो क्तोदायामयुप्रताः 
पिपीलिकासप्िभिव स्तम्भं ककशतां स्वनम्‌ ।\ २९ ॥ 
फेनिलारुणङ्खष्णाल्पतनुरूक्षातदसश्चतिम्‌ । 
संसं बङ्क्चषणपधौदो ज्यथां गुल्मं क्रमेण च ॥ ३० ॥ 
तांस्तांश्च स्वान्‌ गदान्‌ व्यापद्‌ वातिकी नम सास्छृता। 

व्याख्या---योनि में क्र वायुसे योनि मे वेदना, 
व्यथा, आयाम ( तनाव ), , स्वाप ( प्रषुत्ि-सशे कान 
का श्रभाव ), चिडंयि्यां चठ्ने की सी प्रतीति, स्तन्धता; 
खरदरापन, स्वन ( भगम अगन वायु के समान फऽफस 
ध्वनि अथवा पिद्धपिद़ धरनि ) तथा ऋग युक्तः कालापन 
लिये लाल, काला, थोड़ा पतला तथा रश्च आचैव^रजस्‌ 

[ लाव, गर्भाश्यका सन ( चिषक्ना-गुरभ्रंश के 
समान बाहिर भी निकल आना ) वं्तण एवं पारव आदि 
मे व्यथा तथा गुल्म रोग-होते है श्रोर क्रमशः अपत्तानकर 
अ।दि वात व्याधिं हो नाती ह। इका नाम (वातिक्नोः 
व्यापद्‌ है \॥ २६३० ॥ . 
अअ्तिचरणा भ्यापद्‌-- 

सेवाऽतिबरणा शोफसंयुक्तातिग्यवायतुः ॥ ३१॥ 

व्याख्या --उक्त वातिकी व्यापद्‌ मे श्रति मेथुन से 
यदि शोय होजाताहै तो वह ग्यापद्‌ -अतिचरणा 
कटलाती हे ॥ ३१॥ 
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प्राक्चरणा व्यापद्‌- 

मेथुनादतिबालायाः ्ठज्येरुवङ्‌ णम्‌ । 
रुजन्सन्दूषयेद्यानि वायुः प्राक्चरणेति सा ॥ ३२॥ 

व्धास्या--छोटी आयु ( १५-१६ वष के पूव} में 
मेथुन करने से वाथ-पीठ, जंघा. ऊरू तथा बवंक्षणोंमें 
वेदना करता हआ योनिको दूषित कर. देता है ह 
नाम है “राक्‌ चरणा” ॥ 

वक्तव्य- च, चि. अ, ३० में इसके लक्षण हं-- 

पएवनोऽतित्यवायेन लोफयुत्िख्जः लिय; । 

करोति कुपितो योनौ सा च मतिचरणा मता ।१६॥। 

अर्थात्‌--अति मेथुन से कुपित वायु-नारीकी योनि 
मे दोथ, स्वाप एवं वेदना उत्पन्न कर देता है इस चिकति 
का नामं (अतिचरणा" है। घौर प्राक्‌ चरणा का पाठ 
चरकमेंभीयहीदहै। परन्तु सु. उ, अ, ३८ मे पाठ इषं 
रकार है--यथा-- 

मेथुनेऽचरणा पुर्वं पुरुषात्‌ श्रतिरिच्यते । 

बहुरादचाऽतिचरणा तयोः बीजं न विन्दति ॥ १९ ॥ 

भर्यात्‌-अचरणा नापक योनिष्यापट्‌ वह्‌ है जिसर्मे 
नारी नर से पुवंही स्वलित हो जाती है। भौर अत्ति चरणा 
वह है जिसमे बहुत बार नारी स्खलित ( प्रदित) दो जाती 
ह ।-इन दोनों व्यापदो मँ गर्घाधानं नहीं होता .।३२॥ 

उदात्त एव जातध्नी व्यापद्‌- 

वेगोदावतंनाधोनि प्र ¶ीडयति मारुतः । 
सा फेनिलं रजः छच्छ्ादुदावृत्तं विमुञ्चति ॥ ३१॥ 
इयं ज्या१दुदाडत्ता जातघ्नी तु यदानिलः । 
जातं जातं खतं हन्ति रोक्तयादुः दु्टातंबोद्धवम्‌ ॥३४॥। 

व्यास्या-- मूत्र पुरीष आदि अथवा स्जस्‌ के वेग 
को रोकने से ( श्रथवा शीतल श्रादार के कारण सकं जाने 
से ) विक्त वाय योनि ( गभांशय ) में पीडा उत्पन्न कर 
देता दै-( भगवान्‌ पु्र्ग॑सु के शब्दो मे ““उदावर्चयतेः" 
श्रथात्‌ ऊपर की श्रोर आच्च कर देता-रोक देता है। 
फलतः उच दके हुए रनस्‌ (कुछ सक कर नारियों के 
दन्दो मे कु दिन चद्कर ) का फेनयुक्त एवः कष्ट के 
साथ खावहोतादहै। इस व्यापद्‌ का नाम ˆ"उद्‌ड़त्ताःः 
दै । रनसाव हो जानेपर कष्ट शान्त दो जाता दै परन्तु 
अगले मास पुनः वैषा ्ी कष्ट होता दै । हसे ' कश्चव" 
कहते ई । जब रुक्चता के कारण श्रातव दूषित हो जाता है 
तव सन्तान हो होकर मर जाती है । इ व्यापद्‌ कानाम 
“ज्रातध्नी"" है । इसको ““गृतत्रत्सा"” कइते द ॥ 

वक्तव्य-सु,उ, भम, ३८म पाठ दम प्रकार है- 

स्थितं स्थितं हन्ति गर्भ पुत्रघ्नी रक्तसंल्लवात्‌ !1:३। 

भर्थात्‌- जिसमे रक्त कानावर होकर वार २ गमल्लाव 


जष्टाङ्हदये उत्तरस्थानम्‌-- 
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बार अयवा एक कारं श्री गश्चेपाह होना योनि व्यापद्‌ ही ६) 
र न्तमुली व्यापद्‌--~ 


“पुव्नौ 
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नोत्पीडि त. भ्थितः खादसि उक्छयेत ।३५। 
अर्चन 4 = = ६५ ५८५ ८६ ९ ९2 {६4१५५ ¢ „५ ^ ५५ ९। 
4५ = ~ 
={{{ {1151 सूखे तद्रज शन्तख्याल चा) 
1 म र~ = ~ - ~~ ~ 4 (3 
स्यास्य अधधक जमन क अनन्तर चरर ॐ (वरप) 
---> ~ ~ ~~ ७ ~` 9 ---- (= ~~~ ~-- 
कर्‌क्रः टदटायटा रक यन र एव्‌ अघ 4 
= {4 च क 9 मि रीर रि म = 
सं उत्पाडत उद्ध यानं के तदु. च तं करं 
¶ स्पे >> न - ध = ~ --- 
गभांशय के पमुख द्मटेठाकर देतांदहै ओर भगादिथः य 
;, ० व. ्- 
तथा भगक्छ सि पद्यं तान्न वेदनः हः ह ¦ ६६ 
~ ॐ ओ 
व्यादद के नाः अन्तम्‌ ला. = | 
~. ~~ = 9 >. 
नच्छढय-- च वत्तः न ५५ 2६ { / (ना 014 ९ 
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[> # 4 खी कका 1 2 
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खाख्या---गभवती जननौ यदि दातवद्धकं श्राहार। 
[न च [> 4 
फा सेवने करतीदैतो वायु पित होकर--दःन्ट्गभं कं 
योनि के मुषखको सृद्धमक्ररदेतादहै । इख व्यापद्‌ का 


नाम “सूचीमली है 

दक्तभ्य-- सुश्रत मँ इसका माम ^" सुचीदक्षका '' है 
““सूचीवकव्त्राऽति संवृताः अर्थात्‌ जिसका युद्ख-दर दत्यन्तं 
संवृत-अवरुदढ-खंकुचित होता है उसा नाम “सूचीदकदा 
है । इस व्यापड्‌ नें गर्माश्चिय का पादनं करे गं निक्तालनः 
पडता है। यह हणापदु सहजं होती है परन्तु रूष २३ पिर 
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भीदहोजातीष्टै गौर कभी द दन्तान फो अनरे क्त 
पदचात्‌ भी हो जाती है । तासयं यहं दै & स व्याप द 
ग्षधिन तो हो जात्ता है परन्तु गर्थरय का डु घौटां 
होनेके कारण प्रसव नदीं होता अथद्ा अस्यन्तं कृष्ट दि 
होता है ।। १६ ॥ 

शुञ्छा व्यापद्‌ ~ 
वेगरोधादतौ बायुदुः् विरपू्रसङ्पदस्‌ \ 511 


करोति योनेः शाषं च शुष्काख्या खातिदे 

व्याख्णा-क्रूदु कलमे पुरीष द्वं मृद का वेग 
रोकने से दूषित दाय पुरोब एवं मूदधक्रा अवसेघ कर्‌ 
देता दै भोर योनि कौ खष्ग देता ६ अर्थात्‌ रजः लाक 
सुक्र जाता है फलतः श्रस्यन्त वेदना होने लगती है दसरा 
नाम "शष्क व्यापद्‌" दे ॥। 

कतव्य -- दस ग्द प सग एवं गमक्षिर सूखे जादा 
है अथवा शुष्को वता रहता, मेधुनकै सम्य भी सादर 
नहीं होता ॥३७। 


अध्यायः ३३ 1 





सवाङ्गसुन्वरीष्याख्यासदितम्‌ 


५६३ 














वामिनी वणापद्‌- 
वडदहा्सप्तरात्राद्या शक्तं गभोशयान्मरुत ॥ ३८ ॥ 
केम्रेत्सरूङनी जा का यस्याः सा वाभिनी सता । 
व्याङ्ा--गभांधान के ६-७ दिन पश्चात्‌ वायु 
विक्त हो कर गभांशय गत शुक्र को ( शकरश्चोगितारमक 
ग्मंवीज को ) गर्भाशय से बाहिर निकाठ देता है। 
दस समय वेदना होती दै श्रोर कभी नहीं भी होती । 
दस व्यापद्‌ का चराम वामिनी" है॥ 
वक्तञ्य-यदि शुक्र शोणतका संयोग नीं होता 





धीपुनवंसु ने उत्तर दिया कि-जनक जननी के शुक्र 
एवं शोणित गर्भाधान के समयं यदि समानांश एवं उपतप्त- 
विकृत होते ह तोजो सन्तान होतीदै व्हसख्रीकेचि्घं 
अर्यात्‌ योनि एवं पुमान्‌ के लिङ्ग अर्थात्‌ शिन `वाङी ठया 
दोनों प्रकारके रेतस वाली ( शुक्र एवं शोणित वालः ) 
होती है गौर उख सन्तान का नाम “द्विरेताः है । यदि 


; गर्भाय गत गभं के शुक्राशयों को वायु -नष्ट कर देतादहै तो 


जो सन्तान होती है वह “पवनेन्द्रिय” कटलाती & । यहं 
व्यक्ति जब कमी मेन करता तो शुक्र के स्यान में 


केवट शुक्र दही गभाशयमें दक्ञाहोताहै तो वेदना नीं ¦ केवल वायु ही निकलती है। यदि गर्माशय गत गभंके 


होती ओर यदि शक्र शोणित का संयोग होकर गभाधान हो 
गया होताहै तो गमक्लावके समान वेदना होती दै। 


| 


शुक्राय के द्वार का विघटून-गवरोव हो जातादहै तोजो 
सन्तान होती है वह संस्कारवाही होती है । हषर्मे वाजीकरणं 


यकि इस व्यापद्‌ मे शुक्र का वमन-रेचन होता है अतः ¦ भादि उपाय-संस्कार करनेसे शुक्राश्यके दार खुल जाने 


इस का नाम “वामिनीः" है॥ १८ ^ 
घण्डा व्यापद्‌- 
योनौ बातोपतप्तायां ञ्जीगभ बीजदोषतः ॥ ३< ॥ 
छदधषिण्यस्तनी च स्याखषण्डसगज्ञाऽनुपक्रमा । 
व्याख्या--जन्‌क-जननी के शक्रशोणित की विद्र 
से~-कन्या गथं ( गभांशय गत कन्या गर्भं ) की योनि यदि 


वायु द्वारा उपतप्न-उपहत हो नाती है तो जन्म के पश्चात्‌ 


बह कन्या घद्ी होकर-नर से सहवास की देषिणी होती दै 
पर्थात्‌ उति पूणं नायी के समान मैथुन की अभिटाषा नही 
होती ओर उसके स्तन भी यौवन कालम पुष्ट नदीं दोते 
इस व्यापद्‌ का नाम “बण्डा है श्रोर यहं असाध्य होती है। 
दक्तब्य---अनात्तवाऽस्तना षण्डी ( सु, ) ~ अर्थात्‌- 
इख व्यापद्‌ वाली नारी को योवन कालं में रजः प्रवृत्ति तथा 
स्तनो की वृद्धि नदीं होती | इष प्रकार की व्यापद्‌ वाङ 
नरषण्ड भी होता है । यथा-च,. गा. ब. २- 
कसमात्‌ द्विरेताः पवनेन्धियो दा संस्कारवीाही नरनादरिष्ण्तौ , 
वक्रौ तवीर्मीभिरतिः कथ वा सज्जायते वातिकषण्डको वा। 
बीजात्‌ समासात्‌ उपतप्तबी जात्‌ ल्नीएुंषलि ङ्गी भवति द्विरेताः । 
शुक्र!शयं गगतस्य हत्वां करोति नायुः पवनेन्द्ित्वरम्‌ ।१८। 
शुक्रारायद्वारविषट्रुनेन संस्कारवाहं कुष्तेऽनिलश्च | 
मन्दाल्पबीजौ गवद्धौ अहपत्रिलीवौ च हैतुः विछृतिदरंयस्य । १६। 
मातुव्यं वायप्रतिघेन वक्री स्मात्‌ बीजदौबेल्यतया पितुश्च | 
ई्व्यािभूतौ अपि मन्दहषौ' ईष्यारतेः एव वदन्ति हेतुम्‌ ।२० 
वायु-षम्नि दोषात्‌ वृषणौ तु यस्या नाशं गतौ वातिक षण्डकःसः। 
दत्येवमष्टौ विङकृतिप्रकाराः कर्मात्मकरानाभुपलक्षणीयाः ।२१। 
श्री मग्निदेशा ने प्रषन क्रिया कि--किन २ कारणों ते- 
~द्विरेता, २-यवनेन्त्रिय, ३-संस्कार त्राह, ४-नरषण्ड 


५-नारीष्ण्ड, ६-वक्री, ७-वय्भिरति तथा ~वातिकषण्ड 


नापक गभ॑विकार होते है ! 


ए 1 क, क ए 1 


पर शुक्र कौ प्रवृत्ति होने लगती है ( अन्यथा नहीं होठी ) । 
यदि जनक एवं जननी के शुक्र एवे शोणित-मन्दगष्ति 
वाले तथा स्वल्प होते . ह भोर जनक एवं जननी दुबल पएधं 
मेथुन के समए हषं रहित रहते है मयवा क्लीव-मधुर्णं नर 


। नारी होति है तो उनकी जो सन्तान होती है वह नरषण्ड 


अथवा नारी षण्ड होती है। सुश्वत के कथनानुषार वे दोनों 
शुक्र -णोणित रदित होते ह । मशुक्रः षण्डसंजञकः ( सु 
शा, अ, २ ) | यदि जननी के व्यवाय-मथुन मे प्रतिघात-- 
अनिच्छा अथवा विषमाङ्खन्याख होता है जिससे पुमान्‌ 
के शक्र मं दुर्बलता होती है तो जो सन्तान जन्मती है वह 
"क्रीः" कहकाती है । इसका नाम सुश्रत मे सम्भवत 
(“कुम्भीकः है । जब दूसरों को भमथुन करते देखकर तथा 
तया मन्द हषं वाले जनक जननीं मंथन में प्रवृत्त होते हैँ 
बीर गर्भाधानं हो जातादै ठउब जो सन्तान होती है वहं 


| ईष्याभिरति या ष््यारति होती है स्रत मे इते “"ईष्यंकः” 


कहा है यहं खसे को मेग्रुन करते देखकर ही मंथुन मं 
प्रवृत्त हो सकता है अन्यथा नहीं । ओर जिसके वृषण ( शुक्रो 
त्पादक मवयव }- वायु एवं पित्त की विक्कपि से नष्ट 
( क्रियाहीन } हो जाते है वह गातिक षण्डक कहलाता हे ! 


चे भाट प्रकार नर-नागीकी अपू्णंता केदटै1 भौर नरषण्ड 
नारी के समान चेष्टा करनेवाखा तथा भाकारवाङा होवा वै 
भोर नारोषण्ड क्रु ए मर क समान बेष्टा करनेवारा होवा 
है । ये दोनों प्रायः हीजड़े कदरे जाते है । इनके मेथुरनोपयोगी 
म ्रयव मपूर्ण- अबिकसित होते ह । भोर बरक काज. ४ 
मे रीव्यापद्‌ एवं पुरुषव्यापद्‌ का वरणेन पाया जाता ह । 


वह्‌ इस अकार &- 

यवा तु अस्याः ( जारन्भाः) रोषिठ गर्भाशषयबीज 
भागाऽवयवः ज्जीकराणा ब दरीरबीजभागानां एकदेश 
प्रदोषमापश्त्ते तदा 


स्व्याकृतिभूयिक्षमल्ियिं राम्तां माम 


॥ । 


क च्ाकक् क व व शा + क = 


७६४ 





जनघति तां लीव्यापदमाचक्षते | यदा तु अस्य ( जनकस्य ) 
नीजे { शुक्रे ) बीजभगाऽवेयवः पुरुषकराणां च शरीर 
बीजभागानापेकदेगः प्रकोपमापद्यते तदा पुरुपाकृतिभूयिष्ठं 
अपुरुषं तृणपुच्रिकं नाम जनयति, तां पुरषव्यापदमाचश्ते । 

अर्थात्‌- जब कभी जननी के - योणित्त ( गस कै उपा- 
दानश्रू् शोणित ) में ग्माश्लिथके वीज भागका एकदेश 
तथा लीत्व केरनेवाले बीज भागों का एक देश-अंश विक्रृति 
को प्राप्तहो जाता हि तव जो सन्तान होती है वहु अधिकतर 
स्त्री के समान नाङ्ृति वाली होती है परन्तु पूणं श्न नहीं 
होतौ । उसका नाम रान्ता--वार्ता यां राण्डादहै। यह 
एक प्रकार को स्त्रीष्ापदू है। 

इसी प्रकार यदि कमी जनक के शुक्त में--श्ुक्र 








वीज ागका एक देश - अंग अश्वा पुरषत्व-नरत्व करने । 


दासे बीज धगोका एकं देश-अंदचा-निङति करो प्राप्त 


हो जाता है तवं जो सन्तान जन्मती है वह अधिकतर पुमान्‌ | 


के आकारवाली होती है परन्तु पूणं पुमान्‌ नहीं. होती । 
इसका माम तृणयुत्रिक् तृणपूलिक ( घास का पतला ) 
है । यह एक प्रकार की पुरुष व्यापद्‌ है || ३६॥ 

महायोदि व्यापद्‌ - 
दुष्टो विष्टभ्य योन्याष्यं गभंकोष्ट च मारुतः | ४० ॥ 
करुते विब्रुतां कस्तां बाति रीमिव दुःखिताम्‌ । ` 


उत्सन्नमांसां तामाहुमेहायोनिं महारुजाम्‌ ॥ ४१॥ ` . 
दुःखप्रदायिनी शय्या पर श्रोर श्रं कौ विषम करके 


मुन करने से दूषित वायु नागै के मगद्वार को तथा 
गांशय'के मुख को स्तब्ध-कठोर कर देता है फलतः 
भग खुली रती है ओर गर्भांशय ( धरा ) श्रपने स्थान 
से खिसक जाता है ओर वातिकी ( श्लोक ३० देखिये ) 
व्यापद्‌ के खुमान छन्तण उत्पन्न हो जाते है तथा मांस 
दूज जाता हे एवं वेदना होती है। इस व्यापद्‌ का नाम 
“महयायोनि"” हे ॥ 
वक्तम्य--मांरोत्पना अर्यात्‌ मांससे उपचित होकर 
अति स्थूल-वही होजातीहै। गभशिय की मांसपेकशषियां 
बडी हो जाती है, भपमांस सञ्चित हो जाता है फलतः गर्भा 
धान नहीं होता |४०-४१॥ 
पैत्तिकी एवं रक्तयोनिन्यापद्‌- 
यथास्वैदूषणैदु टं पित्तं योनिमुपाधितम्‌ । 
करोति दाहपाकोषापूतिगन्धञ्वरान्विताम्‌ ॥ ४२॥ 
इशोष्णभूरिकणपनीलपीतासितातंवाम्‌ । 
सा व्यापत्पैत्तिकी रक्तयोन्याख्याखगतिसुते ।। ४३ ॥ 
व्य(ख्या- जब्र पिदवद्धंक श्राहार-विहारों के सेवन 
से दूषित पित्त योनिम आश्रित शे जाता है तत्र व्हा 
दाह, पाक, ऊष्मा एवं दुगंन्ध की उत्पत्ति शे जाती रि, 


नषटाङ्गद्टवये उत्तरस्यानम्‌- 


[ गुद्यरोगविज्ञानीय 


ज्वर रहने लगता दै आर व्यन्त उष्ण, परिमाण में 
| अधिक्र; रत की सी गन्धवाला, नीला, पीला अयवा 
| काल्ला रनःसूव्र होता है। इका नाम “पेचचरी” व्यापद्‌ 
दै । ओर जिस्म रक्त का अधिक साव होता दहै उस 
व्यापद्‌ का नाम “रक्तयोनिः' है ।। 
| ्रक्तव्य-- रक्त का अधिक सराव होनेये प्रदरेकैसे 
उपद्रव हो जाते ई देखिये दलो० ४६ का वक्तव्य ।!४२-४२।। 
| 
| 
1 





श्लैन्मिकी एवं लोहितच्त या व्यापद्‌- 
कफोऽसिष्यन्दिभिः क्रुद्धः ङयायोनिसवेदनाम्‌ । 
शीनलां कण्डलां पाण्ड़्पिच्छिलां तद्विधस्ुतिम्‌ ।। ४४} 
सा व्यापच्छुलैष्मिकी वातपिन्ताभ्यांचीयते रजः, 
सदाहकाश्यवैवण्यं यस्यां सा लोदितक्तयः ।। ६ ।। 
| व्याख्या-- अभिष्यन्द आदि कर्फवरद्धक उग्र क 
| सेवन से कुपित कफ-योनि मँ आश्रित होच्तार ते 
। योनि प्रदेश वेदना रदित, शीतल णवं कण्ड्भयुक्तं तथा 
| श्रेत एवं चिपचिग बना रता है ओर श्वेतत एवं चिप- 
| चिपा सुव हाता रता है! इस व्यापद्‌ नाम 
“श्लेष्मिकी है । जिस व्वापद्‌ म बात एवः पचि क् 
विकृति से रजस्‌ काक्चयदहो जातारै ओरखायथदी दाद, 
शता एवः कान्तिदीनता दो जाती दै। इसमं अकालं 
मेदी रजोऽवरोध दहो जाता दै ॥ ४४-४५॥) 
| परिप्लुता न्यापद्‌-- 
| पित्तलाया चरसंवासे त्तवरथूद्रारधारणात्‌ }. 
पित्तयुक्तन मरुता योनिभवति दूषिता । ४६ ॥ 
शूना स्पशौसदहदा सातिनीलपीतास्रदाहिनी । 
वस्तिङ्कक्षिगुरुटरातीसारारोचककारिणी ॥ ७५ | 
श्रोणिवङक्षणरुक्तोदृज्वरकृत्सा परिप्लुता । 
व्याद्या-पित्त भ्रक्रति की नारी मेथुन करते समय 
यदि छींक कावेग रोक लेती है तो पित्त युक्त वायु द्वारा 
योनि दूषितं हो जाती है फलतः वई सूज जाती है, दूने 
मात्र से बं वेदना होती दै श्रौर सर्बद्‌ा मी वेदना होती 
रहती है, ऊपर से वस्तिप्रदेश में भारीवन प्रतीत होता है, 
अतिसार तथा श्ररोचक, श्रोणि एवं वंश्वणमें वेदना तथा 
व्यथा होती है भौर जवर होता दहै। दका नाम “परि 
प्लुता”? व्यापद्‌ हे ॥ ४६-४७ ॥ 
उपप्छुता तथा विप्लुता व्यापद्‌-- 
वातश्लेष्मामयव्याप्ता श्वेतपिच्छिलवाहिनी ।४८॥ 
उपप्लुता स्भ्ृता योनिः विप्लुताख्या त्वधावनात्‌। 
सजातजन्तुः कण्डूला कर्डवा लातिरतिग्रिया ॥४६। 
उ्याख्या-जिस योनिरोग में-वातिकी एव इलेष्मिकी 
श्लोक ३० तथा ४४ ) योनि व्यापद्‌ के लक्षण होते हं 
तथा श्वेत एव" पिच्छिल साव होता दै उसका नाम 


का 


॑ष्योयः ३४ | खवाङ्गसुन्दरी $याख्यासदितम्‌ ५६५ 
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उपप्लुता" है । ओर समय पर योनि का प्रक्षालन न | चतुर्विशोऽध्यायः 1 


रने से~यौ ‡ | याख्या 
होती रहती र आर कण्ट हान से रति की इच्छु द्रधिक इति ह 
५ स्माहुरात्रेयादयो महषयः 
होती है उसका नाम 'विप्ुता"” है ॥४८-४६॥ - 
कर्णिनी तथा सान्निपातिकी यापद्‌- अत्र गहय ङ्घ गत रोगो कौ चिकिल्छा का वणन करने 


2 कऋलवाटनाद्ायु श्लेघमरक्तषिमूच्छितः त्रोर इस विधव मे आत्रेय एवं चन्वन्तरि आदि महदपि इख 

कर्णिकां जनयेद्योनोरजोमार्गनिरोधिनीम्‌ ॥ ५०॥ भकार कड गये दं कि-- 

सा कणिनी त्रिभिदपिर्योनिगभोशयाश्चितेः । वक्तन्य - गुहछाङ्खगते रोगो की चिक्र्सा का वणेन 

यथास्वोपद्रवकरेव्योपरसा सान्निपातिकी ॥५१॥ च चि, अ. ३० मे; घु-चि.अ. १६, २० तथा २१ में 
व्याख्या--प्रष्व के स्मय-अकाल मे प्रबाईइण | गौर उ, य, ३८ में, तयाअ. सं. उ. अ. ३६ र्मे देखिवे। 

( कांखना-गभं निकालने का अनुचित प्रयत्न }) करने से उपदं् चि क्रिःषा-- 

कुपित वायु कफ एव" रक्त के साय मिलकर योनि में | मेढमध्ये सिरां त्िध्येदुपद॑ंशे न>ोस्थिते । 

“कर्गिका' ` को उत्पन्न कर देता दै । यह कर्णिका ( पदूम | शीतां कुयात्‌ क्रियां शुद्धि निरेकणत्रिरोषतः ॥१॥ 

कर्णिका सा अंकुर) रजस्‌ के मागं कोरोक देती र । | तिलकल्कघ्रतक्षाद्रलंमः पक्वे तु पाटिते 

इस व्यापद्‌ का नाम "कर्णिकाः" है । योनि ( भगप्रदेश ) । जम्ब्वाश्रसुमनानोप-वेतकाभ्बोजिकांकुरान्‌ ॥२॥ 

तथा गभांशय में श्राभ्ित तीनों दोषों की विति से- | शाल्ञकी-बरदरी-निल्य-पलाशतिनिशोद्धवाः 

वातिकी व्यापद्‌ (श्छोक ३०), पैत्तिकी व्यापत्‌ श्लोक ४०) | त्वचः च्तीरि द्रुमाणां च त्रिष्ठलां च जले पचेत्‌ | ३ ॥ 

तया रृलेष्मिकी व्या१द्‌ (रलो° ४४) के लक्षणो से युक्त जो | स क्वाथः स्लालनं तेन पक्वं तैलं च रोपणम्‌ । 

व्यापद्‌ होती ह वह ““खान्निपातिकीः' व्यापद्‌ कष लात्ती है । ' तुत्थगेरिकलोभ्रै्ला-मनोह्याऽऽलर साञ्जने\,।। ४ ॥ 
वक्तव्य--कणिका-कमल की कणिका अयवा कमल कै ¦ हरेण रः राष्टीलवणोत्तभेः । 

वीज कीसी ग्रन्थि ॥५०-५२१॥ लेः क्षौद्रयुतैः सुच्तयैरुपदंशत्रणापद्‌ः ॥ ५॥ 


विवि री यै द कृपाल त्रिफला दग्धा सघृता रोपणं परम्‌ । 
#- -. मिदं क म, @ 
र 4. र सामान्यं साधनमिदं, प्रतिदोषं तु रोत्‌ । ६ ॥ 


तततो गभं न गरह्वाति, रागाश्चाप्नाति दारुणान्‌ ॥ कत च याति यथा पाकं प्रयतेत तथा अशम्‌ । 
अ्ृग्धरा ऽश गल्म।दीनावाधाश्चाऽनिलादिभिः {२ पक्वैः स्नायुसिरामांसेः प्रायो नश्यति हि ध्वजः 11५ 


। 
| 
1 
| 
व्याज्या-इस प्रकार योनि रोगों का वणन कर दिया 
५ व्याख्या-- नूतन उपदंश मं~पाक के निरोघाथं, स्नेहन 


ज त = नक वका क ऋ 


रिम 


गया है । इनमे पीडित ` योनि शक्र का प्रहरण नदीं करती 
फलतः गमांवान नदीं होता है । श्रपितु नाी-र्् प्रदर, ( मूत्रमागं) के ऊपर स्थित खिराका नेष करके रक्त 
श्रशे एवं युल्म आदि अनेक दाष्ण रोगों को प्राप्त करती मोक्षण कर देवे (भथवा जोक द्वारा रक्त मोक्षण करे सर) 
है तथा अपतन्तरक आदि वातज, ज्वर दाह आदि पित्तज. ध 0 ३ (द स इ म ध # परार 
तथा आलस्य आदि कफ़ज वाधाओं को प्राप्त करती दै। १ स कर । इ प्रकार 
बत्य तायं यह ह कि वड नारी स्वस्य नही रही | दोषा का. नि्रण हो जाने प्र॒वेदना प्व शोय तत्काल 
कुछ न कुछ विकार-शारीरिक एवं" मानसिक विकार बना- स ध हं । १ ध हो ओर इस ध 
लगा रहता ह । रक्तयोनि व्यापद्‌ (इलोक ४०)का नाम प्रद्र | “4 रचन तना सममव न्‌ द कूण दरि मठ घन्‌ 
है प्रद्र का सामान्य लक्षण है कि-ऋतु काल के अतिरिक्त | ‰२ देवे ( अ. सं" ष्वं घु, ) । यदि शो प्क गय होतो 
मं धी जो रजः साव अथवा रक्तललाव होता दै उका नाभ | थ्जद्वारा पाटन कम्‌ करे तथा तिलकल्क ध श्त पव 
असृग्‌ दर या प्रदर है । इसमे अंगमदं, एवं वेदना होती दै | १३ म फेण्टकर लेपं करे । तत्परचात्‌-जागुन के, आम के, : 
भीर मधिक प्रवृत्ति होने पर दुर्खुता, भ्रम, - मूर्छा, तमो चमेली जल वेतस के अ ना 
दशन, तूषा , 'दाह, प्रलाप, पाण्डुरोग तनद्रा तथा वातज रोग | ‰ॐर ( कोमल पन्न ) तथा सई क) पलाय 
हो जाते है ( सु, शा, म. २ देखिये भौर च, चि, भ, ३० | तथा विजयसार की लों चथा वट आदि रीरी बत्तोकी 
देखिये )। । ५२ ॥ चालो एवं त्रिफला के क्नापसे ब्रणका प्रक्षालन क्रे 
इत्थष्टा ्गंहदये उत्तरस्याने त्रपस्तरिशोऽध्याय। ||१२॥ इत प्रकारत्रण का शोधन हो लनि १२ उक्तं जामुन आदि 
(वः |. क्वाय द्रब्यो के षवाथ एव क्क के योग चे सिद्ध तैल का 


४७६६ 





या नाकाय 











वकभकोककेनि [2 र मो क क कयो 


रोषणाथं अयोग करे । ज्ेप--युना हुभ। तिया, गेरू, 
लोष; छोटी इलायची, मेनलिल, इरिताढ, रसवत, रेणु 
नीज, हरा कसीस, फिटकरी तथा सेन्धव लवण का सृष््म 


चूणं बनाकर'गौर मधु मेंफेण्ट करलेपकरे इख लेप. 


से उपदंशका तरण नष्ट दहो जाता है। अथवा-- त्रिफला 
को कपाल ( मिरी के रीकरा ) में धर कर जलावे, कोटा 
हो जने पर पीस कर ओर तमे मिला कर तेप करे इससे 
्रणका येप्णशो जातादहै। यदह उपदंश का सामान्य 
उपचार है श्रौर विशेष उपचार वातादि दोषों के अनुसार 
विचार करके ब्रणश्रोथ ( श्र, २५) के समान करे। 
सचसे अधिक ध्यान पूवक एेसा प्रयत्न करे जिससे पाक 
का प्रारम्भन होने पावे क्योकि पाकारम्भ दहो जाने पर 


स्नायु शिरा एवं मांस पेशियों का पाकहोजनेसे प्राय + 


शिश्न कानाशदहीदह्टो जातादहै॥ 

वक्तव्य --रक्छज एवं त्रिदोषज उपदंश की चिकित्सा 
प्रत्याखप्रान करके करनी चाहिये । काम्बोजिका - माषपर्णी १-७ 

| मांसकीलक चिकित्सा- 

अशंसां दिन्नदग्धानां क्रिया कार्योपदंशथत्‌ । 

 व्याष्या-लिंगाश एवं योन्यं म-अर्शारोग के 
समान ( चि. अ. = ) छेदन कमं अथवा श्रग्नि कमं करने 
के अनन्तर सब चिकित्छा ( शोधन रोपण आदि उपचार ) 
उपदंश के समान करे ।॥ 

वक्तव्य-भरासि च यथायोगं शद्धदेदच्य चस्त्र- 
क्षारादिभिः साधयेत्‌, उपदंशोक्ताश्चात्र रसक्रिया लेपा 
(म. सं, )। अर्थात्‌ -गृह्याङ्गं के भशं की चिकित्पा- 
दिधिपूवंक वमन विरेचनादि दारा शरीर का लोघनं करके, 
शास्त्र प्रयोग से धथवा क्षार प्रयोग से करे तथा उपद॑शोक्त- 
प्रक्षालन एवं लेपन आदि करे । 

संपिका चिकित्सा-- 

सर्षपा तिताः सूक्ष्मैः कषायेरवचूणयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तैरेजाभ्यज्ञनं तलं साधयेत्‌ ब्रणरोपणम्‌। 

ष्याख्या--सषपिका नामक पिटिका का लेखन करके, 
कषाय द्रव्यो का सृष्मातिसु्म चूणं इुरकना चाये ओर 
कषाय द्रव्यो के योग से सिद्ध ते का अभ्यङ्ग ( चुपड़ना) 
करना चाहिये इष प्रकार रण का रोपण हो जाता हें ॥९॥ 

श्रवमन्य चिकित्षा- 
क्रियेयमवमन्येऽपि स्तं नाव्यं तथोज्ञयोः | € ॥ 

। व्ाष्या ~ अवमन्थ रोग मे सषंपिका के समान 
चिकित्वा करे ओर दोनी मे जोकं लगाकर रक्त लावण 
कटे ॥ 

ववतव्य--पर्वव्भिन्नं ववतिन्दुकशल्लकीपत्तद्खं सजङ्ृतेन 
तं्ेन भारोषयेत्‌ (भ, ठं, }) भर्यात्‌--परदि भवमन्य की 


अष्टाङ्कह्टदये उत्तरस्यानम्‌-- 





[ गुद्धरोगभ्रिषेधं 
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पिटिका पक करट गईहों तो धव, तेन्दरु, सकद, पत्तंग 
तथा रासके योगसे सिद्ध तेलके भभ्यङ्ख दार न्नणं रोपण करे। 
कुम्भीका खिकिरसा~~ 
छस्भीक्रायां हरद्रक्तं पक्जायां शोधिते रणे) 
तिन्दुकन्निफल। रोश्रैलपस्तैलं च रोपणम्‌ !\१०। 
व्याख्या- कुम्भीका नामक पिटिका मर~--जच वह्‌ 
आपदहोतो जोक लगा कर्‌ रक्तं निकाठ देवे ओर यदि 
वह पक गईहोतो मैदन करेश्रौरव्रणकरा शोधन करै 
तद्नन्तर-- तिन्दुक, चरिफला तथा छोधका लेप ओर तिन्टुक 
आदिके योगस्ते सिद्ध ते ठ्गा कर ( चुपड़ कर) 
रोपण करे । १०॥। 
अलजी चिकित्सा 
अलज्यां सतर क्तायासयमेषे क्रियाक्सः । 
व्याख्या-न्रलजी नामक पिटिक म~क लमा 
कर रक्त निकाल देवे ओर यदि पक गरईहो तो कुम्भीका 
ॐ समानं मदन एवं व्रण सोधन एवं रोपण श्रादि 
सव उपन्चार करे ॥१२॥ 
उत्तम! चिक्तित्छा ~ 
उत्तसाख्यां तु पिटिकां सञ्छिद्य बडिशोद्श्चताम्‌। ९९! 
कल्केश्चृणैः रुषायाणां जोद्रयुक्तरुषा चरेन्‌ । 
व्याख्क्रा--उन्तमा नामक पिटिका शस्त्र दार दनं 
करके ओर वडिश यन्न द्वाया उद्धरण करके कषाय द्रव्यो 
के कल्क एवं सूद्धम चृणं को भधुमें कण्ट कर लेप करै १३ 
पुष्करिका पवं तन्या की चिजित्छा-- 
कमः पित्तविसर्पो्तः पुष्करञ्यूढ "हितः ॥९२॥। 
ग्याख्या--पुष्करिका एवं सन्यूढ नामक पिदिकाओ 
की पित्तविसप्रं के समान (चि, श्र, १८) चिकित्खा करे १४ 
रकक्‌पाक, स्पशदानि तथा मृदित की चिक्तित्षा- 
त्वक्पाके स्पशेहान्यां च सेचयेन्खदितं पुनः । 
बलातेलेन कोष्णेन मधुरेश्चोपनादयेत्‌ ॥१६॥ 
व्याख्या-त्वक्‌ पाक तथा स्पशंहनि नामक रोगो सें 
विसपं ( चि, श्र. १८ ) क समान चिकिस्षा करे। ओर 
ग्रदित नामक रोग म-कोसे २ बला ते (चि. श्च. २९) 
का सेचन करे। ओर मधुर वगंके उचित द्रव्योंका 
लेप करे ॥ १५ 1] 
अष्ठीलिका की चिकित्ा-- 
अष्ठीलिकां हृते रक्ते श्लेषमधरन्थिवदाचरेत्‌ । 
व्याष्या--अष्टीलिका नामक पिटिका मं-ओंक ल्गा 
कर रक्त निकाछ देवे यदि तथ भी शन्तनो तो कफ 
अन्थिके (उ, अ, १६} के समान उपचार करे ॥१६॥ 
निदत्त एवं श्रवपारिका की चिकित्वा- 
निष सर्पिषाऽभ्यज्य स्वेदुयित्योपनाहयेत्‌ ॥९४॥ 
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सरेदयित्वा ठतो भूवः ह्दिग्धं चभ समानयेत्‌ ।॥ १५॥ 
सरणिं प्रपीडय शनकैः भ्रविष्टे चोपनाहनम्‌ । 


खवोङ्गयुस्दरीन्याख्यासहितम्‌ 


[रेः =) [वो ह) श (2 > (५ = ० ~~ छ = कः ॥॥ 
जणे घनः धनः स्निग्धं भोजनं चाऽत्र शध्यते ॥१६॥ | 


अयसेव एयोज्यः स्यादवपाल्यासपि क्रमः| 
ञ्याञ्य{--निष्त्त नामक रोग मं--षत का अभ्यङ्ख 

करे ओर तीन शअरथवा पांच रान्नि पर्यन्त शाल्वण आदि 

( सु. अ १७) 

वर ९ स्येदन लन चमे स्िधदहो जाय तव उसे धीरे २ 

मनिपर् छाने क्रा अयत्न केरे | इस प्रकर जब्र मणि पर 


आ जाय तत्र पुनः २ भणि पर उपनाह स्वेदन करे ओर, 


न दिनम शरोलन भी इहु आदि स्निग्ध दी होना 
चाहिये ¦ अवपाटिकां नामक रोगमं भीहइषी प्रकारका 
उपन्चार करना चाहिये ॥ १४-१८॥ 

निचदध मणि की चिकित्ता ~ 
71डीश्धुभयले द्य शं निरुद्धे जतुना शताम्‌ ॥ १५॥ 
ध्नेदाच्मं श्चोतसि न्यस्य सिञ्चेरस्नेदश्चलापहेः । 
ः दत््यदातश्थूलतसां न्यस्य नाडीं विवधेयेत्‌ | १८॥ 


तो्रारमकिद्धी घु विद्वान्‌ शस्त्रेण पाटयेत्‌ । 
सेवनीं जयन, ङयात्सद्ःत्ततविधिं ततः ॥१९॥ 

व्याख्या-- निर्दड मणि नामक विकार मे- दोनों 
ओर बुद्ध अली, सवण, रजत, कोह श्रादि किसी धातुकी 
अथवा काकी नाली, जो लाख द्वारा दिषी हो, को सूअर 
की वसा छः स्नेह से चुपड़ कर, त्वचा के मुख में प्रविष्ट 
करे ओर उच पर वात नाशक बला तैल अदि स्नेष्का 
सेचन फर, तीन्‌ २ दिन पर नूतन; पदिली नाली से कुछ 
मोधी नाही पविष्ट कर करे त्वचा को बदावे । इस प्रकार 
मणि परक सचा वद्‌ कर पीछे की ओर हटने योग्यः 
जाती ३} परन्त॒ यदि इस प्रकार खफलता प्राप्तनषहोतो 
छशकल्ल चिकित्घकन-सीवन को बचा कर त्वचा कीकट 
देवे ओर तकाल सथयश्त की विधिसे (अ, २६) 
उपच।र करे ८: 

द्तन्ध-हेमारा अनुभव है कि इस विकार मै केवल 
घभर करी वेसा २-४ दिन कगानै से त्वचा मणि पर से पीछे 
हटने लग जाती दहै ओर शस्त्र कमं भादि की आवश्यकता 
नहीं होती । यह यस्त्र कमं वेसादही है जैसा “सन्नत 
फरने भरे सुसरूमानों पं किया जाता तै | इसमें स्तिध 
आहार का सेष्ठन होना चाहिये । 

मथित की चिरङितपा-- 

मथितं स्वेदितं नाडथा स्निग्धोष्णैरपनाहयेत्‌ । 


व 


व त 
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शतपोनकं की चिकित्वा- 
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लिम्पेत्कषायः सन्तोदरेसिखिस्वा शतपोनकम्‌ ॥२०॥ 


याढ्या-शतपोनक का क्ेखन करे ओर फिर काय 


द्रभ्यो| के सुद्धम चृणंको मधु में फेण्ट कर लेप करे ॥२१॥ 


शोणिताबुद की चिकित्सा-- 


रक्तविद्रधिवत्कायौ चिकित्सा शोणिताबुंदे । 


व्याख्या--शोणितावुंद मं--स्कविद्रधि (चि.भ. २६) 


स्निरघ उपनाहो द्वार स्वेदन करे ओर | के समान चिकित्सा करे । 


उपसंहार -- 

व्रणोपचारं सर्वेषु यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥२१। 

व्याव्या -उक्त सत्र रोगो मं--अवस्यानुसार - लेन 
श्रादि कमं के पश्चात्‌ शोधन रोपण आदि उपचार तरण 
चिर्रित्सा (अ, ३५ ) क समान करे ॥ | 

वक्तव्य - उपदंश आदि सभी रोगोँमेंत्रण साघष्यंके 
कारण भन्तः शुद्धिके साथ २ कषाय लेप धृत तेल रस क्रिया 
एवं अव चू्णंनका शोधन रोपणके क्षिय प्रयोग करना चाहिये । 

योनिग्यापद्‌ की वचिकित्वा- 
अथ योनिरोग प्रतिषेधः । 

योनिञ्य्‌] परु भूयिष्ठं शस्यते कम त्रातजित्‌ । 
स्नेहनस्वेदवस्त्यादिवातजासु धिशेषतः ॥ .२।। 
न हि वाता हते योनिनेनितानां प्रदुष्यति । 
अतो जित्वा तमन्यस्य इयोदोषस्य भेषजम्‌ ॥।२३॥ 
पाययेत नलातैलं, मिश्रकं, सुङ्कमारकम्‌ । 
स्निग्धस्िन्नां तथा योनि दुस्थितां स्थापयेटसमाम्‌ २४ 
पाणिनोन्नमयेन्िद्यां संवृतां व्यधयेद्पुनः । 
प्रवेशयेन्निःखतां च, विवृतां परिवतंयेत्‌ ॥ २५॥ 
स्थानापद्त्त। योनिर्हिं शद्यभूता सियो भवेत्‌ । 
कम॑भिवंमनायैश्च मृदुभिर्योजयेस्खियम्‌ ॥ २६॥ 
सवंतः सुविशुद्धायाः शेषं कमं विधीयते । 
बस्तयम्यङ्कपरिषेकःप्रलेप-पिचुधारणम्‌ ॥ २७ ॥ 

व्याख्या-सभी योनिग्यापदों में अधिकतर बात 
शामक-स्नेदन, स्वेदन एवं वस्ति कमं आदि चिकित्सा 
करे श्रौर वात जनित योनि व्यापदो में तो विशेषर्प से 
वात श।मक उपचार करे क्योकि नासियो की योनि वायु 
प्रकोप से बिना दषरित नहीं हेतीं इस लिये-प्रथम वायु 
का प्रशमन करक दुसरे दोषों के दामन का उपाय करे। 
प्रथन- बला तेल ( चि. अ. २१), भिभक स्नेह (चि, 
श्र. १४) अथत्रा सुकुमार स्नेह (चि.अ, ४९) का 
पान करावे ओर फिर लवणमिश्चित स्नेह का योनिमें 
अभ्यङ्ग करके नाड़ी स्वेदन अथवा कुम्भी स्वेदन बिधि से 


भ्याल्या--इस विकार मं--नाङ़ौ द्वारा स्वेदन करे | स्वेदन करे ततश्चात्‌-यदि योनि ( गर्भाशिय-धारा-घर ) 


आर हिनग्धं एवं उष्म दव्य का उफनाह करे ॥२०॥ 


| स्थानसे प्र दो ( खश्यानसेखिष्की रषे) तो 


~ 4 = कोति को न न 
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उसे शाय दारा स्वस्थानमें स्थापित करे। यदिरेष्टीहो 
तो उसे सीधी कर देवे । यदि संटत~-अणुसूखी दो तो उसे 
प्रथु-चोद्धो कर देवे-अंयुली द्वारा ग्भोशथ का मुख 
खोल देवे । यदि बार निकल भैष तो गुदभ्रंश के 
समान श्रविष्ठ कर देवे भोर गोफणानन्धा आदि उचित 
भ्यवस्था करे । ओर यदि धूम गो तो उप 
घुमा कर स्वस्थिति मँ स्थापित कर देवे । यह 
सब उपचार बद्धा ल्िषों द्वारा कर लिया 
जाता है । इन सत्र विकृतियों का लक्तण ईै-कि स्वस्थान 
ते हरी हई योनि ( धरा )--शल्थ के खमान कठोर एवं 
वेदना कारिणी होती दै । दमे मदन आदि उपचार करने 
से इधर उधर ट्टी धरा स्वस्यान मे स्थित कर दी 
लात है फलतः वेदना शान्त हो जाती है । ओर अन्यान्य 
योनि व्यापदो मँ--मदु वमन एवं विरेचन आदि पश्चकमं 
का प्रयोग करना चाहिये ! घव इश्च प्रकार खवंया 
शोधन हो ज।य तव वस्ति ( उत्तर वस्ति); अभ्यङ्ग 
परि सेचन, लेपन, तथा पिचु धारण आदि अन्यान्य 
उपचार करना चाष्टिये ॥ २२-२७॥ 

कास्मर्यादि तेल-- __ 
काश्मर्यत्रिफलाद्राक्ता-काखमदंनिशादयैः । 

गुड ची सैयंकाभीरःशक्रनासापुननेबेः ।। २८ ॥ 

परू१ कैश्च विपचेसरस्थमक्तसमेष्रंतात्‌ ; 
योनिवातविकारध्नं तत्पीतं गभेदं षरम्‌॥ २९ ॥ 

व्याखप्रा -गम्भार के फल, हरड़, जदा, आमटा, 
दाख, कलौन्दी की जढ़, हल्दी, द्‌।ददल्दी की ङालः 
गिलोय, करसरेया की जङ्ग, शतावर, सोनापाठा की छ्‌।ल, 
पुनन॑वा तया फालका की छाल, ¶-१ कधं लेकर कल्क 
बनावे ओर १.रस्य धत मला कर पाक करे दूस घृत 
का पान करने से-तातिकी योनि व्यापद्‌ कां नाद्च हो 
ज्ञाता है फलतः गभांधान भी टो जाता ह ।॥ ३८-२६ ॥ 

वचादि योग-- 

वचोपङ्कन्चि जाजी-कृष्णाद्षकसैन्धवम्‌ । 
अजमोदायवन्तारशकंराचिच्रकान्वितम्‌ ॥ ३० ॥ 
पिष्र। भ्रसन्नयाऽऽलोड्य खादेत्‌ तदु घृतभर्जितम्‌ ॥ 
योनिपाश्चौदिटद्रोग-गुल्माशविनिबर तये ॥ ३१॥ 

„ व्याख्या--तालत्रच, काठाजीरा, जीरा, पीपल, 
अद्भखा के पत्र, वैन्धवलबण, अजमोद्‌, जोलार खण्ड तथा 
चित्ता मूल को भरखन्ना ( स्वच्छ सुरा ) म पीस कर भोर 
घोढ.कर तथा. त मे. तल कर खाने से-योनिश्रल 
पाशवरश्रञ, हृद्रोग) युतम तया छ्रशवरोष्‌ करा नाशो 
कता है॥२०-११॥. ` 


ष्टाङ्ग ्दये उत्तरस्थानम्‌-- 
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| अन्यान्य उपचार-~ 
वृषकं मातुलुङ्गस्य सूलानि सदयन्तिकाम्‌ । 
पिवेन्मदयै. सलवणेस्त ५ कृष्णोपङ्कश्चिकैः ।(३२॥। 
रास्नाश्वदष््रादपकैः छतं शूलदरं पयः | 
गुद्चीत्रिफलादन्ती-काथश्च परिषेचनम्‌ ।॥३३।। 
नतवातोकिनीङष्-सेन्धवा ऽमरदारुभिः । 
तैलाखसाधिवाद्धायंः पिचु्यनिौ रुजापहः ॥ ३४ ॥ 
उवष्ट्या--श्रडसा के पत्र, निम्बू की उद कौ छु(ढ 
तथा पल्लिका के पुष्पां को पी क्र दुरा के खाय पीने। 
अथवा--पीपलं, काला जीरा तथां सैनधडे लवण्‌ को पीख 
कर सुराके खाय पीवे। अथवा--राऽना, गोखरू तथा 
श्रडक्ाके पत्रकेयोगसे खिद्ध दुष पीवे। इनसे शूल 
की शान्ति दोतीदै; गिलोय; हरढ, बदेडा; आपला 
तथा दन्तीमूलके क्वाय से सेन करे । ओर---तगर, वन- 
भण्टा की जङ्, सुगन्धी कूठ, रैन्धद लवण तथा देवद्‌] श 
के योगसे सिद्ध किये गये तेल का पिचु ( फोद्दा ) योनि 
भयम धारण करे । इस्सेभी शढशन्तष्टो जाता ₹है। 
वक्तव्य --वत्ति कमं अभीक्ष्णं स्वेदं उ अयोजयेत्‌ } 
विदोषतः सुकूमारकवलातेलादिभिः वातहरं स्नेहैः अज्ुवापनं 
उत्तरवस्तिश्च । एष क्रमो विक्ेषेण योनेः वेदनांकाकेश्य 
स्तम्भ संस्पदंहानिन्नः ! बति चरणादरिषु सर्वायु थनिछजाघु 
अयं एव क्रमः | धारयेत्‌ च अत्िच्तरणायां यवगोघ्रुपकिण्व- 


। करु दात्तपुष्पा शएवामाह्ा भ्रिर्यंगु बलाऽऽखुपर्णी कल्क कतां 


उस्कारिकाम्‌ ! प्राक्चरणा शुष्का विप्लुता कणिनीष्ु तेलं 
उत्तरवेस्ति ददात्‌, धारयेद्‌ च व्रिप्डुताशं गोमत्स्यान्यतर- 
पित्तेन एकविशक्कृत्वो भावितान्‌ क्षोमनक्तक्ान्‌, किण्व चूर्ण 
माक्षिक्षयुतं एवं युक्तं भस्याःसोतांस्ि विद्ुद्ध्न्ति कण्डू फलेदं 
गोफाएन विवर्तन्ते | कणिन्यां कुष्टाक॑पल्लवं पिप्पली सेन्धवैः 
वस्तभूत्रपिष्टेः वभि कृत्वा वारयेत्‌, षलेऽमहरं च सवं 
कमं । जातघ्नी रक्तयोनि रक्तक्षयाु कुटज काइमयं क्वाथः 
सिद्धं सपः उचरदस्तौ दद्यात्‌ | अ. सं, उ, अ. ३६ । 

 अर्यात्‌--वातजनित योनि व्यापदों मँ--दार २ वस्ति 
कमं तथा बार २ स्वेदन करे | विशेषतः ` सुङकमारक स्तैहं 
मथवा बला तेर शादि वात नाशक स्नेहो की भनुवासन 
बस्तियां तथा उत्तर वस्तिर्यां देवे इस विधि से-योति कौं 
वेदना, जरदरापन स्तम्धख तथा स्पशं हानि करा विशेष रूप. 
से गमन हो जाताहै। ओर अतिचरणा आदि वाति प्रधानत 
योनि व्यापदों में भी ˆ यहीं चिकित करे । . विशेष्तः-- 
अत्ति चरणा मे-- जौ, गेह, किण्व, कुठ, सोफ, कष्णसाटरिका, 
्रि्यगु. बलाशरू् तथा मूसाक्णी की ` लप्सी बनाकर मग 
रे घरे । प्राक्‌ वरणा, शुष्का विप्लुता तवा किती नामक 
दप्रापदों भँ तिल तेल की उदर. बस्तियां -देदे । विष्डुत मेः 
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रेशमी वस्त्र का पिचु धारण करे अयवा किण्व चरणं को 
मधु सें फेण्टकरर धारण करे । इस प्रकार भगल्लोत शुद्ध हो, 
जातादहै भीर कण्डू, ष्लेदतथा बोव दुर हो जातेहँ। 
कर्णिनी नामक व्यापद्‌ मैँ--ष्ुठ, माक के कोमल पत्ते, पीपल 
तथा सेन्धवे लवणं को वकराके भूत्रमेँं पीसकर एवं वत्ति 
बनाकर भगे धारण करे भौर सव्र सेचन आदि उपचार 
कफ नाशकं करे .} जातघ्नी, रक्तयोनि तथा रक्तक्षया नामक 
व्यापदो में करेया की दाङ तथा गम्भारकी छलके क्वाथ 
के योगसे सिद्ध घृठ की उत्तर बस्ति देवे।|३४॥ 
पि्तज्ञ योनि व्यापदो की चिकिरपा- 
पदिलानां छु योनीनां सेकाभ्यङ्घपिचुक्रियाः 
शीताः पिन्जितः कायोः स्नेहनाथं घृतानि च ॥३५॥ 
उयाल्या - पैत्तिकी एवं पित्तप्रधान योनि व्यापर्दो म- 
शीप०क एवं पित्त शामक द्रव्योंके योगों से सेचन, श्रभ्थङ्ग 
एवं पिचु धारण-आदि उपचार करे श्रोर सनेन के लिये 
धरते! का प्रयोग करे (अन्यान्य तेढ आदि का न्दी) ॥३५॥ 
दातावरी श्रवतेद्‌ ~ - 
शतावरीसूलवुला चतुष्कात्‌ ज्लण्णपीडितात्‌ । 
रसेन त्ती रदुल्येन पाचयेत घृताढकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जीवनीयं : शातात्यौ ख द्रीकाभिः प्षकेः । 
पिष्टैः प्रियालैश्वा्ताशरमधुकद्वि बलान्वितैः ।१७॥ 
बिद्धशीते तु मधुनः पिपपदयाश्च पलाष्टकम्‌ । 
शक्रराया दशपलं क्षिपेल्लिद्यासििचं ततः ॥ ३८ ॥ 
योनय कशुक्रदोषघ्नं वृष्यं पुंसवनं षरम्‌ । 
त्तं त्यमस्धक पित्तकासश्चासहलीमकम्‌ ॥३९॥ ` 
कामलां वातरुधिरं विसपं हच्छिरोमरहम्‌ । 
अप्स्माराऽदिताऽऽग्राम-मदोन्मादाश्च नाशयेत्‌ ॥४०। 
व्याइ्या-- चर तुला { ४०० पल ) शतावर लेकर 
श्रौर उसे कूट कर तथा निचोद कर र्त निकाल लेवे 
ओर जितना रस दो उतनागो दुग्ध तथा १ आढक 
( ६७ प्रक) गोघृत तथा जीवनीय गणके दस द्रव्य, 
शतावर, मरुनक्का, फालसा के फल, चिपैज्ी, बलामूल, 
ग्रतिबला तथा मुलेठी १-१ क्षं लेकर कल्कं बनावे | 
फिर सत्र को मिलाकर पाक करे, सिद्ध होने पर उतार 
लेवे ओर शीतर दोने पर-मधु एवं पीपर चूणं ८-= पल 
एवं खण्ड १० पठ मिज्ञादेवे। मात्रा १ कषं लेकर 
प्रति दिन प्रातः सायं चाटे। यह योग योनि ग्यापद्‌, | 
रनोदोष तथा शुक्रदो का नाश करता है ओर उच्चकोटि । 
करा पुंसवन .( पुमान्‌ सन्तति देनेवाला ) ओर उर | 
त्त, क्षय, रक्तपित्त, काष, श्वास, हलीमकः; काभ, | 
बातरक्त, विसर्प, इद्यप्रह, शिररोण; अपस्मार, अर्दित, । 


करता है ॥ ३६-४० | 


अन्य दुध प्टवं त~. 


एवमेव पयः स्पिजीवनीयोपसाधितम्‌ । 


गर्भदं पित्तजानां च रोगाणां परमं हितम्‌ ॥४९॥ 
व्याल्या-जीवनीय गणके द्रव्यो के योगसे षिद्ध 


गोदुग्ध अथवा गोघृत सिद्ध करे। यह भी पित्त प्रधान 
योनि ग्यापदों कानाश्च करतारदै ओर गभाँधानका देतु 
होता दै ॥ ४१॥ 


बलादि यमक स्नेद-- 


बलाद्रोणद्वयकथे घृततेलाढकं पचेत्‌ । 

क्षीरे चतुगुण छृष्णा-काकनासासितान्वितः । ४२॥ 
जीवन्ती्तीरकाकोली-स्थिरावीरद्धिजीवकेः । 
पयस्याश्रावणीमुद्ग-पीलुमाषाख्यपणिभिः ॥ ४३॥ 


वातपिन्तामयान्‌ हत्वा पानाद्गभ दधाति तत्‌ । 

व्याख्या--दो द्रोण बलामून्न के क्रायर्मे १ त्राटक 
घृत एवं तिल तैल, गोडग्ध ४ आदटक, पीपल, काक्रनासा 
खण्ड, जीवन्ती, क्षीर काकोली, शालपर्णी, शतावर 
ऋद्धि, जीरा, त्तीर विदारी कन्द, गोरलमरण्डी, मंग, पीलू 
के फ़ल तथा माषपर्णी का कल्क १ प्रस्थ मिल्लाकर पाक 
कुरे । इसका पान करने से वात पित्त जनित योनि रोग, 
दोष एवं शुक्र दोप्र काशमन होता दै फलतः गर्भाधान 
हो जाता है || ४२-४३॥। 

रक्तयोति की चिकित्सा 


रक्तयोन्यामसरग्बणंरलुबन्धमवेद्धय च ॥ ४४७॥ 
यथादोषोद्यं युज्ज्यात्‌ रक्त्थापनमोषधम्‌ 1 

व्याख्परा--रक्त योनि न।मक व्यापद्‌ मेंसर्तके वर्णा 
के न्ननुसार वातादि दोधोंका निणंयकरे। फिरदोष के 
शमन के साथ-साथ रक्त रोधक चिकित करे । 

वक्तव्य - रक्त के वणो का विचारमसू अ. २७ मे करे 
गये लक्षणों से कर लेवे । रक्तयोनि का नाम चरक चि. 
३० में प्रदर है मौर सु. शा. अ० २ में भसुब्दर है । सृशरुत 
क्‌ कथन है कि- 

रक्तपित्तदिधानेन यथावत्‌ सभुपा वरेत्‌ ॥ २१॥ 

अर्थात्‌ प्रदर में २९३ पित्त के समान चिकित्सा करे। 
मौर--अ. सं, उ, अ. २९ में उक्व इलोऽ ३८ के नीचे 
खिबा है- 

तिलब्रूणं दधियुतं फाणितं शौकरी वसा । 

` क्षोद्रथुकत जयेत्‌ पीतं वातोत्तरमस्ग्दरम्‌ । 

वराहश्य रसो मेऽप! सक्रौलत्यश्च तद्गृणः | 

पत्रकल्को घृते भृष्टो राजादनक्पित्ययोः । 

शकराक्षौद्रयष्टयाह्व नागरेऽच युतं दधि । 


१9५० 


अष्टाङ्गह्टवये उत्तरस्थानम्‌-- 


[ गुखसेगभ्रतिरेध 
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पयस्थोत्पलज्ादु कविसकालीयव।रिजम्‌ 1 

सदथः शकरा क्षौद्रं रक्तपित्तोत्तरे पिवेत्‌ । 

तन्दुलीयकभूलं वा सक्षौद्रं तन्दुलाऽम्डुना । 

स ताक्ष्यं शेलां लाक्षां वा छागेन पयसा पिबेत्‌ | 

वासाश्तं तिक्तघृतं. रक्तपित्ते हितं च यत्‌ । 

मधुर त्रिफलां लोघ्र धस्त सौराष्ट्िकां मघु । 

मद्येः निम्बगुड्च्यौ च कफजेऽसृग्दरे पिबेत्‌ । 
, ब्त्‌- वात प्रान भसृग्दर ( रक्तयोनि.प्रदर ) मे 
तिलो का चरणं दही में मिलाकर पीवे । भथवा रावं एवं सूकर 
की वसा को मधु धिलाकर पीवे | रक्व पिच प्रधान असृष्दर 
में सूअर को भास रस अथवा कुलयो का जूत पौवे यवा 


भिरनी एवं कैय के पत्तों का कल्कं घृत मे तञ्कर खवि | 


अथवा खण्ड, मधु. मुलेठी का एवं सोंठकानच्रुणं दही मे 
मिलाकर पीवे अथवा क्षीरविदारी कन्द, कमलकन्द, विस 
( भिस ). अगुड तथा कमर को पीसक्रर इध, खण्ड 
तथा मघु में मिलाकर पीवे भयवा चौलाई की जड को पीस 
कर एवं मधु में मिलाकर चावलों के धोअन के साथ पीवे 
अथवा रसवत एवं लाखका च्रूणं वकरी के दूषके साय 
पीवे | ओर वासाघृत, -तिक्तघृत तथा रक्तपिचनाशक अन्यान्य 
ध एवं आहार विहार का सेवन करे। कफज प्रदर 
मे मुलेठी, त्रिफला, रोध, मोधा, तया फिटकरी का च्रुणं 
मधु मे मिलाकर चाटे मथवा निम्ब की काक एवं गिलोय 
क कल्क मद्य के साथभ्रीरे ओर त्रिदोषज प्रदर तो मताध्य 
ही होताः ॥४४।। 
पुष्यानुग चूण 
पाठा जम्ञत्राग्नयोरस्थि शिलोदुभेदं रसा जनम्‌ ।।४५॥ 
अन्ब्ठां शल्मलीर्भिच्ड्‌ समङ्गां वरसकत्वचम्‌ | 
ब!हीकबिल्वातिविषा-रोध-तोयद्‌-गैरिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शण्ठीमधूक खद्वीका-रक्तचन्दनकटूफलम्‌ । 
कट्वङ्गवत्सकानन्ता-धातक्ीमधुकजु नम्‌ ॥ ४०॥ 
पुष्रे गृहीत्वा सन्चृर्यं सत्तोद्रंतण्डलाम्भस। । 
पिबेदशंःस्वती सरे रक्तं यश्चो पवेश्थरते ।। ४८ ॥ 
दोषा जन्तुकृता ये च बालानां तांश्च नाशयेत्‌ । 
योनिदोषं रजोदोषं श्यावश्वेतारुणासितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
चूणं पुष्यालुगं नाम हितमात्रेण पूजितम्‌ । 
व्याङूयर-पाठा, जामुन की गिरी, श्राम की गिरी 


शिक्नाजीव, मोर शिखा, सेमल का गोन्द, ( मोचरस )` 


ऊञवोदन्ती ८ श्रथवा मज्ञीठ), कुरे की छाल, केशर 
बिकगिरी, अतीव लोध, नागर मोथा, गे सोढ) महुवा 
के पुभ्य, मनका; खाल चन्दन, कायफर सोना पाठा 


की ऊज, इन्द्र जो, जवाका, धाय के प्ल) पलेठी तया , 
जनन को छाल । सवर द्र्य को पुष्प नक्षत्र मे लेकर चूर्णं | 


चना लेवे । मात्रा । २-३ माश्चा ! सहपान मधरु, अनुपान 
चावज्ञों का धोअन। . पमयोग--र्काशंः, रक्तातिसार, 
नालकां के कमि, योनिव्यापद्‌ $ रजोदोच, श्याव प्रद्र 
श्वेत प्रद्र, लाल प्रद्र तथा काला प्रद्र अर्थात्‌ सब 
प्रकार के साध्य प्रद्ररोग।. इक्त चणका नाय पुष्यानुग 
है ओर भगवान्‌ आत्रेय नेच चि. अ. इ०्में इस कीं 
प्रशंसाकी है। 
वक्तन्य-- वर्तमान चरक संहिता भें कुखं पाठ्ये है 
यथा - 
दोषाऽऽगन्तु कृता ये च वाकानां तदच नाक्षयेत्‌ | ६४। 
योनिदोषं रजोदोषं श्वेतं नीलं सपीतक्ख्‌ । 
स्त्रीणां इयातारुणं यञ्च प्रसह्य विनिवर्षयेत्‌ । ५५. । 
भर्थात्‌-- बालकों के दोषज तथा मागन्तूज रोगों को 
नष्ट करतादहै ओौर नारियों के थोनि दोद तथा इतरेत, नील, 
पीत श्याव वथा भरण रजोदोष को हठाद्‌ दुर करता है। 
भौर चरक के पाठ भें मरिच का विधान हि परन्तु मघरूक का 
नदीं है । सव मिलाकर दोनों पालँ २६ द्व्यहं । भौर 
भोर अ. सं.केपराठमेँ भरिच का उत्वे नदींदहै परन्तु 
माचिक्रा ( माई ) नामक द्रव्य का विधान है! अस्तु माचि- 
का भी रक्त प्रदर की गच्छी वौषव मानी जातीदटै। 
निः सन्देह यह योग प्रदर को उत्तम गौषध दहै} रक्तक्षया 
व्प्रापद्‌ भँ रवतक्षययां क्षीरं च जीवनीयश्युतं पिवेत्‌ | 
अर्थात्‌ जीधनीय गण के द्रव्यो से पएष्व दूध पीना 
च।हिये ।|४५-४६॥| 
इलैष्मिकी व्यापद्‌ की चिकित्सा 
योन्यां बलास-दष्रायां सवं रूकोष्णमोषधम्‌ । ५० ॥ 
व्याल्या -कफप्रधन श्लैष्मिकी आदि व्यापद 
म खन प्रकार की षृष््न पएवं उष्ण चिक्कित्षा करे । 
वक्तव्ध -- 
योन्यां दलेऽ्मप्रदुष्टायां वत्ति. संशोधने हिता । 
वाराहे बहुशः पित्तेः भादितलेः नक्तकै. कृता । 
भावितं पयसाऽकंस्य माष उण ससेन्धत्रम्‌ । 
वति“ कृता क्षणं घरवा सेवतः १ाऽनुषुखाम्बुना । 
पिप्पली माप मरिच शताह्वा कु्टसन्धवैः । 
प्रदेशस्थं नीतुन्या वत्तिः योनिविशोधिनी | 
भर्यात्‌ -कपफश्रदूषित यौनि हो तो योनि शोधन के लिये 
वत्तौ का प्रयोग लाभदायक होता दै यथा सुभरके पित्तम 
कपड़ा को करई वार भिगोकर सुखावे ओर उस वस्त्र को 
वत्तौ बताकर योनि-मग्मे घरे। अयवा उरद का गदा 
भाग तथा सैन्धव्र लवण १ भाग लेक्रर आक के दूत्ररमे 
सान कर बी बनात्रे ओर क्षण भरके लिये योति (भग) 
मै घरे तय। फिर निक्रान्न कर कोस जक करा वस्तिदारा 


अध्यायः ३४ ] सर्वाङ्ग स॒न्दरीव्याख्यासदितंम्‌ ८७{ 














रेचन करे । अयवा-- पीपल, उरद, मरिच, सोया, कूठ तथा }] भिलाई जाय तो यह खानै्मे काम करता दै। विचि यह्‌ 
सेन्घव लवण लेकर एवं जल ˆ में पीस कर प्रदेशिनी अंगुखी | है- हीरा कासीसं लेकर दोलायन््र विचि से भांगराके 
कीसी दतती बनावे ओर भग में धरे क्षणमर के पश्चात्‌ | रस्म दिन श्वर स्वेदन करे गौर घीकुआरके रस्म पीस 
निकाल देवे गौर कोते जल से प्रक्षालन करे। इस प्रकार | कर, टिकरिया बना कर पुटदे देवे 1 इस प्रकार लारवर्णंकी 





सश मँ से कफ निकल जाता है भौर योनि शुद्ध हो | भर्म वन जाती है; मात्रा--२ ४ रत्ती ॥५५।। 
खाती है ॥॥५०॥ अव चन एवं परिवेचन -- 

घातक्यादि तेढ~ पलाशधातकीजम्बू-समङ्गामोचसजेजः ॥८६॥ 
घाततक््यासल क्ती प्न-क्लोतोजमधुकोतपन्ञैः । दुगंन्धे पिच्छिले कलेदस्तम्भनर्चूणे इष्यते । 
जञ्ञवाद्र सारसी सोधक्ट्‌फएलतिन्दुकेः ।(५९॥ आरग्वधादिवगस्य कषायः परिषेचनम्‌ ॥५७॥। 
सौ रा टकादःडिमत्वगुदुस्बरशन्ाटुभिः । व्याड्या-- पलाश का गोन्द ( कमरकष ) धायुके 
अन्ञमाद्ैर्जामूत्रे तीरे च द्िरुणे पचेत्‌ ॥५२ फू, जामुन की गिरी; मोचरस_ तथा राल _का चण -- 
तैल ्रः्थं तद्भ्यज्ग-पिचुनरस्तिषु योजयेत्‌ । योनि की दुग॑न्ध मे, पिच्छिछता मेँ तया आद्रता मे बुरकने 
शलो ततानोलत्ता स्तञ्धरा पिच्द्ला रावणी तथा ॥५३॥ | से उक्त खावों को रोकता है । ओर उक्त प्रकार के दुगन्ध 
विप्लुत षष्ट्या योनिः खिद्धयेत्सस्फोट-शूलिनी । आदि मं आरण्रधादि गण (सू. अ. १५) काक््राथ-- 

व्यादया--घाय्‌ फे फूल, आमज्ञा के पत्र, काटा | परिषेचन-प्रक्षालन मं प्रयुक्त किया जाता हे ।॥५६-५५७॥ 

छुगमा, युल्ेठो, कमलः जामुन कौ गिरी, आनकी गिरी, अन्यान्य उपचार 


दय कासी, लोध, काथफल), तिन्दुक की छाल, फिट. | स्तब्धानां ककंशानां च कायं मादेवकारकम्‌ । 
किरीः अनार कै फलका छिलका तथा गूढर के कच्चे | धारणं वेसत्रारस्य कृशरापायसस्य च ॥५८८॥। 

फलं २-९ क्षं लेकर कल्क वना लेषे, बकरी का मन्न गन्धानां कषायः स्यात्तेलं वा कल्क मेव बा । 
तथां दूध २.६ व्रस्य ओर तैज्ञ ६ प्रस्य भिल्ला कर पाक | वर्णो वा सर्वगन्धानां पूतिगन्धापकषंणः ॥ € 11 
करे | इतका प्रयोग स्रम्यङ्ख, पिद्ध-फोष्ा तथा वस्ति श्लेष्मलानां कटुप्रायाः समून्ना वस्तयो हिताः । 

( उत्तर बस्ति ) भै करे) भवोग--शोथ युक्त, उत्तान | पित्तेः समधुकन्तीरा वाते तेलाम्लसंयुताः ॥ ६० ॥ 


[ ऋ 


वता }--तनावयुक्त, अन्त, स्तन्ध, पिच्छिल; सनिपातसययुत्थायाः कमं साधारणं हितम्‌ । 


स्नावयुक्त, विप्लुता, उपद्डुता नामक योनि व्यापद्‌ | व्याल्या--योनि की स्तब्धता म तथा कंकंशत्‌। 
तथा स्फोट एवं शूल से युक्त योनि म सफलता | ( खरतः) मेंयोनिको मदु करने के लिये- वेशवार 
मिज्ञती र \ ५९१-५१॥ (मांस की लुगदी ) अथवा जिची अथवा खीर-खोया 

योनि व्यापदों मँ अन्यान्य योग-- को भग मेँ घारण करना चाहिये । भग की दुगन्व मे- 
यवान्नसभ्यारष्टं सीधु तेल चं शीलयेत्‌ ।५४॥। यथा टाभ सुगन्धी द्र्व्योंके क्वाथ से प्र्तालन करे, 
पिष्पल्ययोरजः फथ्याग्रयोशांश्च समाक्निकान्‌ । उनसे सिद्ध तैलों का अभ्यङ्ग करे तया पिचु धारण करे, 


भ्याख्या योनि व्यापदूं मे-जौकरे दलिया आदि | उनके कल्क को भग मेँ भरे अथवा उनके चूण का अव 
शार) सअभयारिष्ट, सीव तथा तैढ का सेवन करना | वू्ण॑न करे । इस प्रकार भग की दुगेन्ध का विनाशो 
च्विये छर पौपछ, लोक्मस्म तथा हर्द को मधु मे | जाताहै। कफ प्रधान योनि व्याप मं--क्डुरख के 


भिल्ला कर्‌ दीवंकाल पर्यन्त खाना चाहिये ॥ ४२॥ क्वाथो तथा गोमूत्र आदि मूत्नो की बस्तियों तथा उत्तर 
अवचूगंन योग- ` नत्ितिर्योँ देवे । पित्त प्रधान योनि व्यापदो मे- मुलेठी के 

, ऊखीसं चरिफला कांती साम्रजस्ब्व्रस्थि धातुकी ॥५५॥ | क्वाय-हिम तथा शीतक गोदुग् की बस्तियां एवं उत्तर 
पेच्छिल्ये जोद्रसंयुक्तश्चर्णा वैशयकारक । अस्तिं देवे । वात प्रधान योनि व्यापद्‌ मे-तेल एवं 


व्वाङ्या--हीरा कासीस, दरद, नेड्‌, आमडा, | भमला न्नादि अथवा काञ्जी जादि की वस्तिर्या एव, 
फिटकिरी, त्रम की भिरी, जामुन की गिरी तथा धाय के | उत्तर बहितिर्यो देवे । सन्निपात प्रधान योनि व्याधदों मे- 
फूल लेकर चूणं ब्रनावे ओर मधु मे मिला कर भग मे | उक्त सब उपच।र मिलाजुला कर करना चाहिये । सम्भव 
गावे । इसते मग की पिच्छिलता का नाश दो जाता है | हे क्छ लाभ होता रदे ॥ ५८६० ॥ । 
ओर भग स्वञ्छं रइने छगती है ॥ उपसंहार- 


वक्तव्य --दस योग म यदि कासीस की भस्म बना कर । एवं योनिधुं शुद्धासु गभं विन्दन्ति योषितः ।६१॥। 
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अ्टाङ्गह्टदेये उत्तरस्थानम्‌ - 
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अदुष्टं प्राकृते बीजे जीवोपक्रमणे सति । 
व्याख्या - उक्तं प्रकार की चिकित्छाद्धवारा योनिकी 
शुद्धि टो जने पर लखि गमाधानको प्राप्त कर लेती र 
परंतु तजन जब्र किं नर का शुक्र दोव रहित हो, स्वाभाविक 
गुण सम्पन्न हौ तथा शुक्र शोणितके संयोगमं जीव का 
उपक्रपण ही जाय | ६१॥ 
शुक्रदोष चिकित्वा संथेत- 
पञ्चकमंनतिशुद्धस्य पुरुषस्यापि चेन्द्रियम्‌ ॥६२। 
परीच्य वर्णै्दोषाणां दुष्टं तदुष्नैरुपा चरेत्‌ । 
व्याढया -- इस ल्यि--पुभान्‌ के शक्र की वर्णों तथा 
वातादि दषं क ठञ्चषणां से परीत्ता करे यदि वह दुष्ट-दूषित 
हयो तो पुभान्‌ को वमन त्रिरेचनादि पञ्च कमं से शुद्ध क्के 
दोष शामक उपायो द्वारा शुक्र शोघन करे ॥ 
वक्तभ्य- देखिये शा. अ. १ में शुक्र एवं शोणित की 
दृष्टि के लक्षण एवं उनकी चिकिल्ा ।६२॥। 
मञ्जिष्ट। दि योग-फल परत - 
फलसपिः। 
मञ्ञिष्ठाङ्कछठतगर-त्रिफलाशकरावचाः ।। ६३ ॥ 
द्व निशे मधुकं मेदा दीप्यकः कटुरोहिणी । 
पयस्या-हिंगु-काकाली-वाजि गन्ध।[-शतावरीः ॥६४।। 
पिद्राक्षशेधरेतप्रस्थं पचेरक्षीरचतगणम्‌ । 
यो निशुक्रप्रदाषेषु तत्सर्वेषु च शस्यते ।६५॥ 
आयुष्यं पोध्यिकं मेध्यं धन्यं पुंसवनं परम्‌ । 
फलसपिरिति ख्यातं पुष्पे पीतं फलाय यत्‌ ॥ ६६ ॥ 
त्रियमाणप्रजानां च गर्भिणीनां च पूजितम्‌ । 
एतत्परं च बालानां ग्रहष्नं देदवधेमम्‌ ॥६५॥ 
ग्याखया--मञ्जीट, कुठ, तगर, हरड, बहेढा, 
आभा, खण्ड, बालजच, दल्दी, दाददट्दी, स॒लेठी, 
मेदा, अजवरायन, कुटकी, क्तीर री कन्द, दंग 
काकोटी, मक्रगन्ध तथां शतावर ११ क्षं लेकर कल्क 
रनवे, गोध्रत £ प्रस्थ, गोदुन्ध ४ प्रस्य मिलाकर पाक 
करे । यह धृत-योनि तथा शक्र के विकरोंमें प्रशस्तदै, 
श्रायुः, पुष्टि, मेधा तथा धेन को बद्ता है ओर उत्तम 
कोटिक पुंसवन है। इतका नाम फलत है क्पोकि 
पुप्य नक्तृत्र में इश्वका पान प्रारम्भ करनेसे फट प्राप्ति 
होती हे । जिन की सन्तान मर जाती है उन गभवति्यो 
के लिये लाभ दायक है अर्थात्‌ पुत्रव्नी व्यापद्‌ को यह धृत 


शान्त करता है । ओर यहे धृत - वालकं केः प्र दोषों 


को नष्ट करता है तथा उनके शरीर को पुष्ट ठरता दै॥ 
यक्तभ्प्र-जव भग॒ समेत गर्माशय योनि व्यापदो से 

भुक्त, गोणित्त रजोदोषों से मुक तथा शुक्र शुक्र दोषों से मुक्त 

होनादै भौर ऋतु कालर्मे नरनारी का संयोग होने षर. 
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जीव का उपक्रमण होताहै तभी गभधन होता है अतः 
यदि गर्मधिान न हौ रहादही तो उवत्त विषयों पर धथान 
देना चाहिये जिक्मे दोष हो उसकी उचित चिकित्सा करनी 
चाहिये । भगवान्‌ धन्वन्तरि का कथन दै- 
रवं चतुर्णा सान्निध्य,त्‌ गभः स्यात्‌ विधिपूर्वकम्‌ 1 
ऋतु क्षेत्राऽम्बु बीजानां स।मग्रयात्‌ भंक्ररो यवा ॥ ३२] 
र्वात्‌-जेपे ऋतु, खेत, जल एवं बीज के सदुगुण 
सम्थन्न होने पर अक्र फलवान्‌ होताहै वेषे ही ऋतु- 
गमान का काल (रजः स्नानसे १२ रात्रि पर्यन्त ); 
क्षेत्र -गमदिथ, अभ्बु--शोणित्र तया बीज-श्रुक्रं के सुगुण 
सम्पन्न होने पर विधि पूर्वक गर्भावनदहो जाता है] चुरा. 
भ. २। भगवन्‌ पुनवंषु का कथन दै कि-च, चि. अ. २ 
च॑रतो विद्वरूपस्थ रूपद्रव्यं यत्‌ उच्यते ४६ ॥। 
मर्थात्‌ शुक्र ही ज्ञान, गमन एवं प्रपि दील विश्व 
घरण शील जीव का लख्प्रवान्‌ द्रव्य है| यद्यपि जीव का 
दर्शन नहींहो खक्रता परद्युक्र ही उस खूपटै । भतः 
शुक्र को “धवीज गभं का बीज कहते हैँ । वेदिक ऋषि के 


. शब्दों मे- गोत्रं नो बद्ध॑ताम्‌ भर्थात्‌ हमारा वंश वदृता 


रहै । कह कर इष्ठ शकरण को समाप्त किया जतादटहै। 
इत्यष्टा ्गहूदथे उत्त रस्थाने चतुस्वरिशोऽध्यायः || ३४ | 


पं चत्रिशोऽध्यायः। 
अथातो षिषप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः । 


इति ट्‌ रमाहुरात्रेयादयों महषयः 


अनर विष का वणन करगे आर इस विधय मं 
आत्रेय एवं धन्वन्तरि आदि . महर्षिं इस प्रकार कदं 
गयेदहेकि-- 

इसका वणंन च. चि. अ, २३; सुऽ क.अ. २ तेथा 
अ, सं उ, अ, ४० मेँ विपे । इन ४ गव्यायों मेँ अगदतन्त्र 
का वणन किया जायरा। श्री वारभट ने मगदतन्त्र ( विष- 
विषयक शास्त्र ) कोस. चअ, शमं आयुर्वेद के जाठ अंगों 
का निर्दश करते समय "दष्टा भङ्ग” कहा दै। 

विष की प्रायुदखत्ति का वणन- 

मथ्यमाने जलनिधावमरताथं खुरासुरेः । 


जातः प्रागम्रतोत्पततोः पुरुषो घौरदशंनः॥ १॥ 


दीप्रतेजाश्चवुदंश्र हरित्केशोऽनलेक्षणः । 
जगद्धिषण्णं तं दषा तेनाऽसौ बिषसंज्ितः ॥ २॥ 
हुङ्छृतो ब्रह्मणा मूतीं ततः स्थावरजङ्गमे 
सोंऽध्यतिष्ठनिजं रूपसुज्द्िखा वद्वनात्मकम्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्याख्या- कशा जाता है फि पूवकार मे. देवगण 
एवं असुरगण अगत प्राप्ति के ल्य सशद्र का मन्थन करने 


अन्यायः ३५. ] 


> ~ (ककर 


सवाङ्गसुन्वरीन्याख्यासदिर्तम्‌ 
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गे, उख समय सुद्र मसे श्रमृत के पूवं महातिजस्वी, 
चार दन्तो बाला, वानर केसे रोमा-केशोवाडछा तथा 
अग्निकेसेनेनों वालो श्रव्यन्त भयावना पुष्ष श्रादुभूत 
हभ । उसे देख कर समस्त संसार विप्रण्ण-अवसन्न-खिन्न 
हो गया इस लिये उसका नाम “विष'' हो गया) 
तसश्चात्‌ बह्मा द्वारा हु कत--तिरस्टरत होने पर व 
द्मपने वञ्चनात्मक खूपको स्याग कर संसार की स्थावर 
एवं जंगम मूर्तियों मे अघिष्टित हो गया-व्याप्तदयी गया) 

वक्तव्य - वहु पाठ चरक धंहिता से उदृत है इषे 
तीचे- 

जङ्कभृस्यावरायां तत्‌ योनौ ब्रह्मा न्ययोजयत्‌ । 

तदम्दह् खम्भवं तस्मात्‌ द्विविधं पावकोपमम्‌ || ६ ॥ 

अर्थात्‌--न्ह्या ने उसे सपं आदि जङ्गम योनिम 


तथा वत्सनाभ आदि स्थावर योनि मेँ नियुक्त-स्थापित कर 


दिया भौर वहु अग्नि कासा विष एक ही जल से उत्पन्न होता 
दै परन्तु उक्त दो योनियों में पाया जनेके कारण दो प्रकर 
का साना जाठा है ।॥१-३;, 
विष के भेद- 

स्थिरसव्युलवणं वीयं यत्कन्देषु प्रतिष्ठितम्‌ । 

कल क्रटेन्द्रवत्साख्यशश्रङ्गीद। लादलादिकम्‌ ॥ ४॥ 
सपलूतादिद्ष्राु दारुणं जङ्गमं विषम्‌ । 

स्थावरं, जङ्गमं, चेति विषं प्रोक्तसकरत्रिसम्‌ ॥ ५॥ 
्रत्रिम गरसज्त,. व क्रयतं वार्वघाबधः । 

हन्ति योगवशेनाशु चिराचिरतरा् तन्‌ ॥ ६ ॥ 
शोफपाण्डूदरान्माद्‌-दुनामादीन्‌ करोति च | 

व्याख्या--स्थावर.एवं जंगम मेद से विष दो प्रकार 
क] दोतादै) कन्दं मेँ पाया जाने वाला स्थावर विष 
श्रव्यधिक शक्तिमान्‌ होता है ओर कन्द विष कालकूट 
इन्द्रायुध, वस्छनाभ ( वच्छनाग ), शृङ्गी ( तिगिया) 
तथा हलादल आदि नाम बाल्ञे होते ह । सपं एवं लूता 
आदि की दषटरश्रों मं पाया जाने वाढा दारुण वित 
"जुङ्गणःः कहलाता दै । इस प्रकार स्थावर एवं जङ्गम 
विष अकरन्निम अर्थात्‌ स्वाभाविक होते दै इनको मानव 
के द्वाथ नदीं बना सकते। ओर इने अतिरिक्त एक 
कृन्निम ( बनावरी ) विप्र दोताहै जो अनेक प्रकार क 
ओषधन्वर्न्यो के संयोग से बनाया जाता है. उसका 
नाम गरः है । वह्‌ विष-सं्ोगाचुसार शीघ्र मार डालता 
हे अथवा चिरकलसे श्रथवा अधिक चिरकाल से मार 
डाक्ता ह श्रोर मन्द्‌ संयोग होने से नहं मारता तो शोय 
पाण्डुरोग, उदररोग, उन्माद अथवा अशं श्रादि रोगोंको 
उत्पन्न कर देता है । 
वक्तव्य--त।त्पयं यह है कि तीक्ष्ण विष अधिकं मात्रा 
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( धातक मात्रा ) में हीघ्र मार डालता भोर मन्द दिघ 
मथवा अत्पमात्रा में विलम्बसे मारतादहि मयवा रौगों कौ 
उसन्न कर देता है। देखिये दूषीविष का वणन २५.२७ 
म | स्थावर दिषतो स्वमावतः विष होते हँ परन्तु कुः 
द्रव्य विष नहीं होते तथापि संणोगके वश्च विषहो जाति दै 
देखिये सू. अ, ७ । वहा ये संयोग ॒“विरोधी”” कटै गये हें | 
विषादजनकं द्रष्य “विष” कहराता है मतः कीई एकाकी 
द्रव्य त्रौर कोई संयोगी पदार्थं विषाद जनक होने के कारण 
‹ विष कहलाता है ॥४-६॥ 
विष के गुण- 
तीच्णोष्णर्ूत्तविशदं व्यवाय्याशुकरं लघु ॥ ७ ॥ 

विकाषि(शि)सुष्ष्ममन्यक्तरसं विषमपाकि च । 

न्याख्या-विष ( पदाथं ). तीच्छा, उष्ण; रूक्ष, 
विशद, व्यवाधी, आश्कारी; लघु, विकाशी, स्तम, श्रन्यक्त 
रस ( अनिर्देश्यर€ ) तथा अपाक्ी ( पाक द्वारा अपरि- 
वत्तन शील ) होता दै ॥ ७ ॥ 

विघ्र का मारकत्र- 

ओजसो तिपरीतं तत्‌ तीदणाद्ेरन्वितं गुणैः ॥ ८॥ 
वातपित्तोत्तरं नृणां सद्यो हरति जीवितम्‌ । 

व्य्राख्या-- वह्‌ विप तीच्छा श्रादि गुर्णोंते युक्त हाने 
से वातपित्तप्रघान होता है ओर वह जीवन देतु रख 
धात्राद्मक श्रोनस्‌ से विपरीत-विखद्ध होता दै अतः बह 
प्राणी के जीवन को शीघ्र श्रथवा विलम्बसे हर लेता है। 

वक्तब्य-रसाटमकं वहन्ति भोजः तन्निवद्धं हि चे्टिऽम्‌ । 
शा. भ. ३ इभेकं १८ ¡ रस ही भोजस्‌ कहलाता है भोर 
वह जीवन का नाशकत है वर्योकि विषमे जो गुण ह वे ओजस्‌ 
के गुणो को नेष्ट कर देते हँ तत्र मृत्यु हो जाती हे ॥८। 

विध द्वारा मृत्यु 

विषं हि देहं संप्राप्य प्राग्‌ दूषयति शोणितम्‌ ॥ € ॥ 
कफपित्तानिलांश्वान्च॒ समं दोषान्‌ सहाशयान्‌ 1 
ततो हृदयमास्थाय देदोच्छेदाय कल्पते ॥ १० 1 
स्थावरस्योपयुक्तस्य वेगे पूं प्रजायते । 

उ्याख्या-- पिष शरीर में प्रविष्ट होकर सवं प्रथम रक्त 
को दित करत। दै ओर तक्काल-साय ही साथ-आशयां 
मेत कफ, वं वायु को दूषित कर देता हे तदनन्तर हदय 
( ओजस्‌ एष चेतना स्यान हदय ) मं आकर-भपना 
स्थान नना कर शरीरके विनाश्ल-मद्युका कारण वन 


जाता है ॥ 


वक्तष्य- खाया हुभा विष-आहार रस के साथर 
रक्त मेँ भिल जातादहै मौर सपं जादिके दंश दारा प्रथमतः 
ही विष्‌ रक्त भें मिल जाता है भोर रक्त विष से दूषित 
करके हदय को भी प्रभावित कर देता है फलतः मृष्यु हो 
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जाती है अथवा मृत्यु के पूवं रूप मद्‌ आदि होने पर उचित 
उपचार होने मथवा पिषके गुणों की मन्दता रहने से 
भाण वचं जाते है ।.६-१०। 
स्थावर विष के सात वेग- 

जिहधयाः श्यावता स्तम्भो मृद्धं नाल्लः क्रमो वमिः॥११॥ 
हितीये वेपथुः स्वेदो दाहः कण्ठे च वेदना 
विषं चामाशयं प्राप्तं कुरुते हृदि वेदनाम्‌ ॥ १२॥ 
तालुशोषस्दृतीये तु शूलं चामाशये श्शम्‌ । 
दुबंले हरिते शुज्ञे जायेते चास्य लोचने \। ५३॥ 
पक्राशयगते तोददहिध्माकासान्त्रकूजनम्‌ । 
चतुर्थे जायते वेगे शिरसश्चातिगौरवम्‌ ॥ १४॥ 
कफप्रसेको वैवण्यं पर्वभेदश्च पच्वमे। ` 
सवेदोषप्रकोपश्च पक्राधाने च वेदना ॥ १५॥ 
षष्ठे संज्ञप्रणाशश्च सुभ्रशं चाऽतिसार्यते । 
रकन्धप्रष्ठकटीभङ्गो भवेन्मृव्युश्च सप्तमे ॥ १६॥ 

व्याख्या- स्थावर विप का उपपोग करने पर-होने 
पर प्रथमवेग्मे जीभ पर सोविला पन, स्तन्धता, मूच्छ 
अथवा चास ( उद्धेग-घव.ाहट ), क्र्म ( मनोग्लानि ) 
तथा छरदि-उक्टी नामक लक्षण होते ह । दूसरे वेग मेँ-- 
कम्पनः; स्तरेद्‌ ( पसीना ), दाह तथा कण्ठ में वेदना होती 
ह ओर जन्र विष आमाशभमें पहु जातादै तत्र हदय 
मे वेदना होने लगती है। तीसरे वेग में- तालु 
सूखता ह ( तृष्रा लगती है )। आमाशय में श्चूल होता है 
ओर नेत्र-टष्टि दुबल हो जाती है, नेत्र गोढक हरे तथा 
शोथ युक्तो जातेर्ह। श्रोर यदि विष पक्राशय में 
पटच गया दोता है ठतो ज्यया, हिक्का, कास तथा अन्त्र 
कूजन होता दहै। चोथे वेग मेँ-शिर मे भारीपन की 
प्रतीति होती है । पावें वेग मेँ-कफ का प्रसेक-लाढा 
ल्ञाव, शरीर वणं मे विकृति, पवो में मेदन कीसी वेदना, 
वायु आदि ख दोषोंका धकोप तथा मलाशयमे वेदना 
होने ठगती है । छटे वेग में - संज्ञा का नाश्च दो जाता रै 


, तथा अत्यन्त अधिक अतिखार होने लगते ई । ओर सातवें 


वेग में - स्कन्ध ( कन्वे ); पीठ तया कटि का भंगदहो 
जाता है-रोगी चेष्टा हीन हो नातादहै ओर मृत्युहो 


जाती है ॥ ११-१६ ॥ 

विष चिकित्सा- 
प्रथमे विष्वेगे तु वान्तं शीताम्बुसेचितम्‌ । 
सपिमधुभ्यां संयुक्तमगदं पाययेद्‌ दतम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्वितीये पूवंवद्वान्तं तरिरिक्तं चाऽ पाययेत्‌ । 
ठृतीयेऽगदपानं तु दितं नस्यं तथाञ्जनम्‌ ॥ १८ ॥ 
चतुथे स्नेह संयुक्तमगदः श्रतियोजयेत्‌ । 


पमे मधुककाथमा्तिकाभ्यां युतं दितम्‌ । १६ ॥ 


अष्टाङ्गहृद्ये उत्तरस्यानम्‌- 
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| षष्टेतिसारवस्सिद्धि : अषपीडस्तु सप्तमे | 
| मूध्नि काकपदं कृत्वां साख्रग्वा पिशितं क्षिपेद्‌ ॥ २०॥! 
| ग्याल्या- विष के प्रथम वेग मे-तत्काङ वमन देकर 
| शतल जल का सेचन करे ओर धृत एवंमधु में भिला 
| कर किषी जगद्‌ ( विष नाशक ब्रौषध ) कापान करा 
| देवे | इस प्रकार विष विक्रार शान्त हो जाता & । दूशवरे 
। वेग में - तत्कराङ वमन तथा विरेचनं करा कर प्रथम 
| वेग के स्मान उपचार करे--शीतठ जठ का सेचन 
| करके धत मधु में मिला कर किली अगद्‌ का पान करा 
| देवे । इत प्रङ़ार विष विकार शान्त हो जाता) तीरे 
वेग मँ--वमन विरेचन करा कर अगद का पान करावें 
आौर नस्य तथा अञ्जन का प्रयोग करे! चये वेग म-- 
किषी अगद्को घरृतमे पिला कर प्रयुक्त करे) पाद्व 
वेग मं--सृलेटी के काथण्वंमधुमे मिला कर अगद 
का प्रयोग करे ! छठे वेण में-भमतिस्ार के समान 
चिकिरपा करे ओर साथ २ विषनाशक ऊपच।र करे 
ओर सात्वं वेग मे--अध्रपीड नस्य देवे ओर शिर पर 
( जशो व्रह्म रन्ध्र होता है व्ह) शन्न द्वार काकषपद्‌ # 
सत्रान पच्छ लगा कर रक्त युक्तं मां अर्धात्‌ सच्स्कं मासि 
रख देवे श्रौर बार २ बदलता रहे! ह भकार विष क 
विकार शान्त हो जाते क्पोकि विष्र उख मांयंन्ना 
जाता दै ॥ १७-२० ॥ \ 
विघ नाशक यवागू-- 
कोशातक्यम्निकाः पाठा सूर्यवल्ल्यरताभयाः । 
शेलुः शिरीषः किणिही हरिद्रे रौद्रसाह्यया । २१ ॥ 
पुननवे त्रिकटुकं ब्रहव्यौ सारिदे बला । 
एषां यवागूं निय शीतां सधतसाश्चिकाष्‌ ॥ २२ ॥ 
युञ्ज्याद्रेगान्तरे सवंविषध्नीं कृतकर्मणः । 
तद्न्मधूक सधुक-पश्च-केसर चन्दनैः ।! २३ ॥। 
ध्याख्या-- उक्त प्रकार की चिकित्षा करते हए दैग 
के मध्य काल मे--निम्न लिखित यवागू कः प्रयोग करे-- 
यथा कोशातकी के फठ, चित्त, पाठा, सय॑बल्टी ( हल 
हुल ), गिढोय, हरडङ़, लिसोढ़ा के फल श्रथवा लार, 
सिरस के बीज, श्रपामागं की जढ, हल्दी, दारहल्दी की 
छाल, स्तोद्रषाहया. ( बटपत्री), लाक पुनर्नवा, श्वेत 
पुननेवा, सोंठ, मरिच, पीपल, कण्टकारी की जङ्ग, बन- 
भण्टया की जड़, सारिवा, इष्ण सारिवा तथा बलां को जल 
| मे पङरावे ओर उख क्वाय मँ यवागू बनावे ओर 
। शीत होने पर उसमे धृत तथा मधु मिलाकर 
| वेगो के बीच २ जवर रोगी स्वस्थता का अनुभव करे 
। पिलावे ओर श्रथवा-महूवा के एूल, मुलेदी, कमल 
| केसर तया लार चन्दन के क्वाथ में बनाई गद यषागू 
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वेश नाशक उपचार भियिजा रदे्दो। यह सब्र प्रकार 
के विध्का नाशं करती ई।;¦ २२॥ 
दक्छन्य --यह पाठ पु. कं, अ, ३ से उदुवृत्‌ क्रिपा गया 
है। श्री अष्टाद्खं उंप्रहं कार द्वार क्षोद्रषाह्ुधा पाठ परिर्बात्तित 
क्ियागयादहै सौर श्री रुण दत्त ने सर्दाङ्गं सुन्दरा मेँ इस 
का यथं °"दटं माक्षिक किंषादहै। मौरसुच्रृतमें "गिर्णाहुाः 
पाठ घौर उसका अर्यं भ्रीडत्यनं ने- इवेवस्पन्द किया है । 
हमारा विददार है क्रि विदको शान्तिहो जाने पर यवागू का 
पान करना चादहिषे ।। २६९-२३ ॥\. 
दन्श्येदय नामक अगद- 
८दनद्रद्यनासाऽगद्‌ः । 
अघ्जरं तर ष्ठं हरितालं मनःशिला | 
फलि नी चिकटुस्ए्त नामयपुष्वं सके तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
हरणं भुक्त भसौ रचना कालमर्निक। । 
भवं सजेर्खः शताह्वा कुंकुमं बल। ॥ २५॥ 
` दमालपत्रं तालीसं भूर्जोशीरे निश।दयम्‌ । 
छन्योपदाद्िनी स्तता शुक्तवासा सधुद्रतेः ॥ २६॥ 
दिजानस्यच्यं तैः पु्ये कल्पयेदगदोत्तसम्‌ । 
वैवश्वत तद्रा यन्त्रं प्रयतात्मा पठेदिमम्‌ ॥ २७ ॥ 
रसः एुखवर्सिहाय नमो नारायणाय च | 
अथाखौ नाभिलानाहि रणे छष्णपराजयम्‌ ॥ २८ ॥ 
एतेन सतश्वान्येन अगर मे प्रिद्धयतु । 
नमो वैडयंमाते हलद्लु रन्त सां सर्वकिपेभ्यः ॥ € ॥ 
गोरि गल्थ।९ि याण्डल्ि मातद्धि स्वाहा । 
पि च द्विवीयो अन्यः ओं हरिभायि स्वाहा ॥ ३० ॥ 
अशेवविषदेताल-अहकामेणपाप्मघ्ु । - 
मरकञ्याधिदु{ि्त-युद्धाशनिभयेषु च | ३१॥ 
एाननस्यःज्जनाल्ञेप-मणिलन्धाद्वियोज्ितः । 
एष चन्द्रौदयो नाभ शान्तिः खस्स्ययनं परम्‌ ॥३२॥ 
ठ्यार्प्--काला सुरमा, तगर, कूठ, हरिताल्ञ, मेन- 
धिल, श्रिय॑म्‌, चिक्टु, असत्रगं, नाग केसर के केखर युक्त 
पुष्प, हरेण, स॒लेढी; जनशमांषी, गोरो वन; , काकनाखा, 
गन्धावियेजा;, राढ, सोया, केश्चर, वलाभूल, तमाल के 
कोमन्ञ पत्र, तारीश्षपत्र, मोजपत्र; खष, दकरी तथा द्‌।इ 
हल्दी की दल नामक द्र्य को समान भाग लेकर 
उपवास ( भूखे पेट ) एवं स्नान करके तथा उवेत वल्ल 
पिन कर कुमारो लड़की, पुष्प नश्चत्र्मे, बरह्मणः की 
च्रचंना ( पूजा-खत्कार) करके, `मधु मिढाकर अगद्‌ 
ननवे रौर उस सपय वैद्य वं ब्रेड कर तथा मनोयोग 
के साथ निम्न जिखित मन्त्र काजप्र-करे ओ मन्त्र है - 
नमः पुरर "मातङ्गि साहा । ओर जव सव द्रभ्य 


: 


खवङ्गसुन्दरीव्याल्यास्ितम्‌ 


[1 1 किणरर 
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पिस जार्ये त्र दूनरे मन्त्र का. जप करे वह मन्त्रहै 
५ ओं हरिमायि स्तराहा” । इस प्रकार इत अद्‌ 
को बना कर रख लेवे जबर आवह्यज्ता दहो 
तव -सच प्रकारके विष विक्स मे, वेताज्ञ आदि के 
मूनवेशो में, बाढप्रहकी वाधार्श्रो मं, विविष प्रकार 
के का्मगो-रमे, मग्क-पदहामारी-जनपदोव्वं्न की 
व्याधि मे, दुर्भित्त-दुष्कास-ग्रकल पहने से युद्ध 
मे तथा विद्युत्‌, विजी श्रादि के भयम इसःअगद्‌ का 
प्रयोग-प्रान मे, नस्य में, अञ्जनमें, लेप तथा मणि 
बन्ध कण्डी-कण्डा आदि) के परमे करे । यह चन्द्रोदय 
नामफ़ अगद उच्चकोटिका शान्ति कारक एवं कल्याण 
कारी दै। 
वक्तभ्य--यह पाठ मष्टंग संग्रह से उत्धृतरहै मोर 
वरह स्वस्त्ययनं परं पाठ के नीचे निम्न पाठ है यया- 
व+खवो वृत्रमव्रघीत्‌ समालिप्तोऽप्रुना किक । | 
अर्यात्‌ -इम अगद का लेप अपने शरीर परर करके 
इन्द्र नेवृत्रासुर कोमाराथा। किसी-२ मूल ग्रन्यमेंभी 
यह्‌ पाठ पाय। जात्ता है ॥ २४-३२ । 
दूषीविष का वणन - 
जीण वरिषनोष्रधिभिहंतं वा दावाश्चिवात।तपशोषितं बा। 
स्वभावतो वा न गुणःसुगरुक्तं दूषीतिषाख्यां विपमभ्युपेति।। 
वीयौल्पमावादविभाव्यमेतत्‌ कफावृतं वषेगणानुवन्धि। 
तेनादिंतो भिन्नपुरीपवर्णा दुष्टाल्लरोगी ठडरोचकातं ।३४। 
मूच्छन्‌ वमन्‌ गद्ररवाग विसुद्यन्‌ भवेचदुष्योद्रलिङ्गजु्टः। 
अ{माशयस्थे कफवातरोगी पका रयध्थे ऽनिलपित्तराग 
भव्रेन्नरो ध्व्रस्तशिरोरुद्यङ्गो बिलूनप रः स यथा विहङ्कः। 
स्थितं रमादिष्वथवा विचित्रान्‌ .. 
करोति ध तुप्रभवान्‌ विकार।न्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रग्वरावाऽजीणं शीताऽध्-दिवास्वप्नाऽदहिगशनेैः । 
दुष्टं टू ष थते धातू तो दूषीविषं स्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
 उ्पाङया- कोई विष~-दयुराना हाने पर, विषेनाशक््‌ 
भौषधिपों के संप्रग से हीन वीयं हो जनि परः वनाग्नि ~ 
दावानज्ञ दरा ुडखा जाने पर, वायु अथवा धूप के द्वारा 
द्मव्यन्त सू जाने पर अथवा स्वम।वतः श्रपने तीद्छा 
` एवं उष्ण आदि रुरो से होन रहने पर “दषीविषर कह 
लाता है। इत प्रकार वह विभ-भपनौ शक्ति के सबल्य 
होने क कारण--अलद्य रइता दै श्र्थात्‌ मारता नहीं ह 
तथा अपने उग्र लक्चण उत्पन्न नहीं करता परन्तु कफ के 
द्‌।रा आदत होकर बो शरीर मे भ्यास -वना रहता है 
ओर इसीलिये दूषोबिष से पीडित रोगी का पुरीभ पतला 
| होता ३, कान्ति विगङ्‌ जाती है, रक्त मे विकृति आ बातो 
` है, तृषा एवं श्रखचिः बनी रहती हैः कभी-र मूख का बेग 


७७१ 
होता हे श्रोर वमन हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती 
हे--वाणी हकलाने लगती है; मोह होता रहता है ओर 
दुष्योद्र के (नि. श्र. १२) के लघ्ण उत्पन्न हो जतिरै। 
ओर यदि विप का प्रभावि आमाशय पर होताहै तो कफ 
एवं वायु के विशार उत्पन्न होतेह ओर यदि पक्वाशय 
( अन्त्र एवं मलाशथर ) पर प्रभाव होता दहै तो वायु एवं 
पित्त के लक्तषण-विकार उत्पन्न हो नातेर्है। इस दशा 


मे रोगीकीवेऽी दशा दहो जाती रै जेसी पंख उखड़ जाने 
पर पर्तीकीदशादहोजातीदहै कोरि उक दशाम रोगी 


के कंश एवं रोम. उखड़ ज्‌।ते ह श्रौर अङ्ग प्रत्यङ्ग शिथिल 
हो जाते ह । ओर जब विष का प्रभाव रस एवं रक्त आ।दि 
धातुश्रों पर, होता है तत्र रखादि धातु गत अनेक प्रकार 
के विचित्र रोग उस्न दहो जातेर्है । इस प्रकारका 
विप्र-पूं दिशा की वायु चज्ञने पर, अजीणं होने पर, शीत 
पड़ते पर, मेष उमज्ने दिन में सोने पर अगवा अदित 
आहार करने पर अधिक दुष्ट होकर रख।दि घठुभों को 
दूधित करता है इष लिये इष विध का नाम ^दुषी- 
विध” है ॥ 
वक्तव्प्र--हइस पाठ के पूवं सु.क,अ. २ में यहं 
पाठ दै यधा- 
यत्‌ स्थविरं जङ्गमक्रित्रिमं वा देहात्‌ अशेषं यत्‌ अनिगंतं तत्‌। 
अर्व्ात्‌-जो स्थावर विष, जङ्खम विष अथवा गरविष 
दरीरसे पणं रूपरसे नहीं निकली अथवा नदीं निकाली ज। सङो 
वड तवरा उक्त जीणं अदि हीन पिष दुषी विष कहनलाती है। 
मोर इस पाठ ॐ इछोक् २६ के अन्त का पाठ है वथा-- ` 
कीपं च शीताऽनिल दुदिनेषु याव्याऽऽ गर पूत शर्णु तस्य ल्पम्‌॥ 
निद्रां गुरत्वं च विजृम्भणं च व्रिदलेषडीं अथवाऽङ्गमदेम्‌ । 
ततः करोति अनमदाविपाक्ो रोचकं मण्डलक्रोठमोहान्‌ ॥ 
घतुक्तयं पादकरस्यशोफं दकोदरं छद्रिमथाऽतिसारम्‌ । 
वैवण्येःमूर्खा विषम अव्ररान्‌ वा कुर्यात्‌ प्रवृद्धां प्रबलां तुषां व,। 
उन्मरादभन्थत्‌ जनयेत्‌ तथान्यत्‌ भानाहमन्यत्‌ क्षपयेच्च शुक्तम्‌ । 
गद्गद मन2उजनयेरव कुष्ठं तान्‌ तानू विकारांश्च बहुभ्रारान्‌॥ 
र्थात्‌- वह दूषी विष-शीवकालमें, वायु चलने पर 
तथा मेष उड़ने प्र भधिक्र-विशेव ख्पसे कोपको प्राप्त 
होता है--उप्र ख्प धारण करता है। उष सपय उपक लक्षण 
ये होते है- निद्रा भविक तीह, शरीरम भारीपनका 
अतुमव होउ दै, जम्माई्यां अनने लगती है, शिविलता तथा 
रोमाञ्च अथत्रा अङ्गमदं होता है. अनमहू--भोजन के 
चात्‌ भाग काषा मद होतादहै, अपच, भरु.च, मण्डलं 
एवं के को उद्पत्ति, मोह, धातुन्ञय पावो, हायो तथा 
मुखपर शोथ हो जाता दै. जलोदर, छंदि.रोग भयतरा अति- 
सारहोवादहै, कान्तिकी विङ़ति, मूर्छा, विषम उर अथवा 


अष्टाङ्गहदये चत्तरस्थानम्‌ - 


| 


[ विषभ्रतिषेध 


प्रबल तुषा होती है। त्तर श्रादि कों विष उन्मादको 


अफीम आदि कोई विष आनाहं को, कों विष शुक्र क्षप को 
( भाग आदि ), कोई विष ( राराब्र आदि) गदुगदता को 
कोई विष ( पारद आदि } कुष्टको गौर कोदं विष--उस 
प्रकरा के अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है ।२३३-३७ 
दूषी विष की चिकित्सा--;. 

दुषीविपरात सुस्िन्नमूध्व चाधश्च शोधितम्‌ । 
दूषीविषारिमगदं' लेहयेन्मघ्रुना प्लुतम्‌ ॥ ३८;॥) 

व्याख्यरा दूषी विध के विकारो ्मै--स्वेदन करे श्रोर 
वमन एवं विरेचन का प्रयोग करे ओर किर निम्नलिखित 
दुघीविधारि नामक अगद्‌को मधुरम भिलःकर चटाते 
रहना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

दृषी विषारि अगद्‌-- 

पिप्पल्ली ध्यामकं मांसी रोध्रमेला सुवचा । 
कुटन्नटं नतं कुष्ठं यष्टी चन्दनगैरिकम्‌।। ३€ ॥ 
दूषीविषारिनास्नाऽयं न चाऽन्यत्राऽपि वाधते 
उयाख्या-पीपल) सुगन्धि तुण, जटामांसी, लोधः 
वदी इलायची, हलहल के बीज, सुगन्धी सेया,. तगर 
सुगन्धी कूठ, गुलेटी, लाल्चन्दन तथा सोना गरू को 
समान भाग ज्ेकर चृणं बनावे ओर मधु के साय चाटना 
चाहिये । यह दूषी विष को नष्ट करता ईं ओर स्थावर 
एवं लंगम विघधके विक्रारोमे मीलभिकरता हं । इका 
नाम “दूषी विषारि'“ है ॥ ३६ ॥ 
विधदिग्ध विदध का वणन - 
विषदिग्धेन विद्धस्तु प्रतास्यति सुहुसेर्हः ।॥ ० ॥ 
त्रिवणेभावं भजते विषादं चाशु गच्छति । 
रेरिवादृतं चास्य गात्रं दियिदचिसायते।। ४१॥ 
भ्रोणिष्रष्रशिरःस्कन्धसन्धयः स्युः सवेदनाः 
कृष्ण टु्टाखविखावां दणमूच्छन्िरदाहवार्‌ ।। ४२॥ 
टष्टिकलवुष्श्वमथु-ध।(सफालक्ृरः क्षणात्‌ । 
अआ[रक्तपीतपयेन्तः शय(व सभ्यो ऽतिरुग्रगः । ४३ ॥। 
शूथते पच्यते सदयो गत्वा मांसं च छृष्णताम्‌ । 
प्रकिलन्नं शी्यंतेऽभीच्णं सपिच्छिलपरिखवम्‌ ॥४४। 
व्प्राडगा --विधमें बुभाये राये शर आदिमे विद्ध 
रोगो बार-बार मूर्धित-सं्तादीन होता है, कान्तिहीन एवं 
विधण्ग-चिन्न होता दै ओ चिटियां से आश्र के समान 
उका शीर चुनचुनाता है ओर कटी, पीठ, शिर, कन्धों 
तथ। सन्धिं मेँ वेदनादहोतीदहै ओर विद्ध व्रणमेंसे 
काला एवं दूधित रक्तं निक्रलतादहे तथा वृषा, मृदा, 
उवर तथा द्‌।ह होता है, नेत्र मलिन हो जाते ईं ण्ण 
पर छदि, श्वास तथा कासके वेग दोतेर्ह, विद्ध बण-- 
सब्र ओरसेलाठ एवं पीठा ह जाता है ओर मध्यं 


अध्यायः ३५ ] €< 
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सोविला होता है, तथा उसमें अत्यन्ते वेदना होती दहै ओर 
शोययुक्त होकर व्रण शीघ्र पक जाता दै ओर मांस काला 
दोकर एवं सद कर फटने लगता दै श्रौर निरन्तर पिच्छिल 
साव-पन्छा बहता है । 
वक्तव्य--शत्रुजन तीरःतछवार आदिको विषके द्रव 
मे घुक्ला लेते हँ अथवा विषोंका लेप करके उनको विपेखा 
बना रखते हैँ ओर समय पर उनका प्रहार करते है| उन 
राल्नो से आहत शत्रु यदि तत्काल नहीं भौ मरता तो उक्त 
प्रकार से घुल २ कर मर जाता है मववा-दीधंकाल पय॑न्त 
कृष्ट भोगता है । उक्त प्रकार के अस्त्र -शस्त्र दिग्ध कहे 
जाते हें ||४ ०-४४।। 
व दिग्ध विद्ध की चिकिला- 
ङयाद्‌ममेविद्धस्य हृद्यात्ररणं दरत्‌ । 
शल्यनाङ्ृष्य तप्तेन लोदेनानु दहेद्‌ त्रणम्‌ ॥ ४५॥ 
अथवा मुष्ककश्वेता-सोमत्वक्ताम्रवल्लितः । 
शिरीदाद्‌ ग्रध्रनख्याश्च क्तारेण प्रतिसारयेत्‌ ॥ ४६॥ 
शुकनाखाप्रतिविषाव्याघ्रीमूलेश्च लेपयेत्‌ । 
कीटदश्टचिषिरसां च कुयोत्तस्य यथाहंत. ॥ ४७॥ 
व्रणे तु पएूतिपिशिते क्रि श पित्तविखपंवत्‌ । 
व्पराड्या -हृदय आदि ममंमें विद्धतोमरद्ी जाता 
दै परन्तु श्न्यान्य अवयवमें विद्ध मानव कै हुद्यकी 
रक्षा तत्काल करनी चाहिये । ओर शल्य को निकाल कर, 
व्रण को अग्निस्ते प्रतक्त लौहके दवाय जला देवे जिससे 
विध का प्रभाव नष्टो जाय फलतः शरीरम भ्याप्तन 
होने पवे । अथद्ा--मोरवा नामक क्षार वृक्ष, । 
अपराजिता, कयफठ क छाल, मञ्जीठ, सिरस वर्त्‌ के 
कोष्ठ तथा नख. नामक गन्ध द्रव्यके श्चार का प्रतिसारण 
करके जला देवे । ओर सोनापाठा की छाढ, अतीष तया 
कण्टकारी की जहका लेपकरे। ओर अध्याय ३७ के 
अनुखार कीट दष्ट के समान अवस्यानुसार उपचार करे। 
रार यदित्रणका मां खद रहा हो तो वित्तज विसं 
के मान (चि. अ, १८ ) चिकित्छा करे ॥ 
वक्तब्य --हुदथावरण-हृदयं संरक्षण -च, चि, म. 
२३ में इसका वणंन इस प्रकार है- 
आदो हदयं रक्ष्यं तस्याऽऽवरणं पिवेत्‌ यय। लाभम्‌ | 
मधुसपिमंञजपयो गेरिकमय गोपयरस वा ॥ ४६ ॥ 
इक्षुं सुपक्वं अथवा काकं निष्पोडच तद्रसं वरणम्‌ | 
खादीनां वाऽसृक्‌ › भ्म मृं वा पिबेत्‌ आशु |*४७॥ 
अयत्‌--विष विकारो मे सवं प्रथम हृदय का संरक्षण 
करना चाहिये भौर उसके संरक्षणाथं - निम्नलिखित दरग्यों 
का यया लाभ पान करना बाहधिये। यथा---मधु, धृत; 
गञ्जा दुव तथा गेह मिङाकर अथवा गौके गोबरका रस 


१ गि 


अथवा परिपक्व ईका रसन अयवा काक पक्षी के माघ 
का स्वरस अयवा बकशा श्रादि प्राणी का रक्त, मर्म अयव 
मिदीका घोल तस्काकु पीना चादिये। इनसे विपका 
प्रमाव हृदय पर नहीं होता फलतः गन्यान्य उपचारो से 
: विष की गान्ति हो जातीदहै क्योकि यदि जीवन सुरर्बित 
रहता है तो चिकित्सा करने का अवसर मिरु जाता है।४५-४७ 


गरविष का वणंन- 

 सोभाग्य।थं कियो भरे राज्ञे वाऽरातिचोदित।४ ॥४८॥ 
गरमादारसंए्क्तं यच्छुन्त्यासन्नवतिनः। 
नानाप्राप्यङ्गशमल-विरुद्धोषधिभस्मन।म्‌ ।४९॥ 
विषाणां चास्पवीयोणां योगो गर-इति स्मृतः। 

तेन पाण्ड़ः कृशोऽल्पाग्निः कासश्वाघञ्वर।दितः।\५०॥ 
वायुना प्रतिलोमेन स्वप्नचिन्तापरायणः । 
महोदरयकृत्प्लीदो दीनवाग्दुबंलोऽलसः ॥५१॥ 
शोफान्‌ सतताध्मातः शुष्कपादकरः क्षयी । 

स्वप्ने गोमायुमाजोर-नङ्लञ्यालबानरान्‌ ।५२॥ 

प्रायः पश्यति शुष्कांश्च वनस्पतिजलाशयान्‌ । .. 
मन्यते कृष्णमादमानं गारे गोरं च कालकः ॥५३] 
विकणेनासानयनं पश्येत्तदिहतेन्द्रियः। 

पतेरन्येश्च बहुभिः क्लिष्टो वोरेरुपद्रवेः ।५४॥ 

गरार्तो नाशमाप्नोति कश्विरसद्योऽचिकिंरिसतः । 

व्याख्या- कभी २ नासय अपने सोमाग्य की 

दुरमिलाषा से अपने पति को शरोर कभी शत्रुओं द्वारा 
प्रेरित ( वई काई इई ) नारियाँ ्रथवा भरप्यजन राजा को 


। आश्र मे मिला कर गर नामकं विषदेदेतेर्दै। गरका 


लत्तण--श्रनेक सपं आदि प्राणियों के अङ्गं प्रव्यज्ग तथा 
पुरीष, अनेक विरोधी द्रभ्यों की भस्मों तथा हीन वीयं 
विरो का योग “गरः, कलाता है । इस गर नामक विष 
से तत्काछ मृत्यु तो नीं होती परन्तु उषके कु्रभाव से-- 
मानव का शरीर. पाण्ड तथा कश हो जाता ह, अग्नि मन्द्‌ 
हो जाती दै, का, श्वास प्यवं ज्र हने लगता है श्रोर 
वायु प्रतिलोम हो जने से-सखवंदा निद्रा एवं चिन्ता 
बनी रहती दै, उदर, यजङ्ृन्‌ एवं प्लीहा की बृद्धि दो जाती 
है रोगो-दुबल प्वं अलसी हो जाता ६, उसके शरीर 
पर शोथ भा जाता दै, उदरमें अ।ध्मान बना रहता हे 
पर्वे एवं इ।थ सू नाते है ओर क्य के लक्तण उत्पन्न 
हो जाते ईह । ओर सुपां मे वह प्रायः-सिपरारो, विलावो, 
नेवलो, सपं एवं व्याघ्र आदि दिर जन्तुश्नों तथा वानर 
को तथा सूखे इषस एवं सूखे जछाशयों का रखता ई 
ओर गोरा श्रपने को काला ओर काला अपने को गरा 
सममता है श्रौर गरविष्र के प्रमाव से-कान, नाहा प्यव 
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नेत्रो से रदित देखता है पए्वं चतत रादि इन्दरि्यो विजत | विलपुष्पफल व्राण-मूयाप्यघनगजिदैः । 


या दुर्ब॑छ हो जाती ह! गरविष से पीडित रोगी- तत्काल 
उचित चिकित्सा न होने पर उलिकित तथा अन्यान्य 
अनेक घोर उपद्रवो दरा क्लेश पाकर कोई शीर दही 
मर जाता ह ॥ ४८-५४ || 
ररदिष की चिदधिरषा 

गरातों वान्तवान्‌ सुक्टवा तत्पथ्यं पानभोजनम्‌ ।५५॥ 
शद्धद्टच्छीलयेद्धेम सुत्रस्थानवि धेः स्मरन्‌ । 
शक्छरा्लोदरसंयुक्तं चूण ताप्यसुणयोः ।।५६॥ 
लेहःप्रशमयल्युम्रं सवंयोगछतं विषम्‌ । 
मू्ासृतानतकणा-पटोली चव्यचित्रकान्‌ ।\६७॥। 
व चासुस्तविडङ्गानि-तक्रकोष्णाम्बुमस्तुभिः । 
पिबेद्रसेन वाम्लेन गरोपहतप।वकः ॥! ५८ ॥ 
पारावताभिषशटी-पुष्कराह्वश्धतं हिमम्‌ । 
गरद्ष्णारुजाकास-धासदहिभ्माज्वयषहम्‌ ।! ५९६ ॥ 

व्याख्या--गरविष विक्रार मे सवं प्रयम्‌ वमन 
होना चाष्टिये ततश्चात्‌ पथ्य--विषनाश्चक -~विषोपद्रदा- 


नुखार पान एषं भोजन लिलछाकर श्रौर द्ृदय की शुद्धि । 


हो जाने पर-सू. अ. ७्की विधिसे सुवणं का सेवन 
करावे । ओंँर-स्वणं माक्षिक तथा सुवणं करा सूदम 
चरणं खण्ड एवं मधु में मिलाकर . च।यनेसे, सन प्रकार 
के ्योगोंसे बन!ई गहै भीषण गर विष को शान्त करता 
है । गरविष के प्रभाव से उत्पन्न मन्दागिनिमं-मयेडकली, 


गिलोय, तगर, पीपर, परल की जङ़, च्य, चित्राभूल,' 


वाठवच, नागरमोथा तया विडंग को पौष कर तक्र, कोना 
जलः, दही का पानी अथवा र्निबू आदि के.-रसके साथ 


पीना चाहिये.। कनबूतर का मांस, कचुर तथा पोहकर मूल 


का क्वाथ शीतछ करके पीने से-गर विकार, वधा, वेदना, 
का, वाख, हिक्का तथा ज्वर का नाञ्च हो जाता है।५५-५६। 
साध्यासाध्य विवेक- 
विषध्रकृतिकालान्न-दोषदृष्यादिसङ्गमे । 
विषसङ्कटगुदिष्टं शतस्यैकोऽत्न जीवति । ६० ॥ 


व्याख्या-उपम्रवि, पित्त प्रकृति, भीषम एवं 
वर्षाकाल, सरसो आदि विषवद्धक आहार, वातपित्त दोष 


तथा रक्त आदि दृष्यढक्ा ंगम-संयोग होने पर विष 


संकट कदलाता ह । शस दशा में सोमे कोद एक रोगी 


"जीवित रक्ता है ६९ की मृत्युशो जाती है।। 
वक्तव्य --विषः संकट अर्थात्‌ किष बाधा | इस दशा का 
नाम विष संकट है | 8 ०॥ 
विष बद्धक श्ाहार विक्र - 
चतष्ण.वमंदो बल्य क्रोधशोकभयश्नमैः । 
अजीणव्र्बोदरवतः पित्तमादतवृद्धिभिः ॥ £&१॥ 


अष्टाङ्कट्दये उन्तरस्थानम्‌ - 


[ वरिवश्रतिषेष 





हस्तिमूदिकदादिन्न-निःस्वतैविंषसङ्कटै 
= प ६ ॐ © ©> क ` 
पुरादातोत्पलामोदस्दनेवधंदे धम्‌ । 
व्य्या--भूख से, तरभासे, घामततेः दुर्बलता से, 
क्रोघसे, ओकसे, भय से, परिथ्रतम से, अजीणं से पुरीष 
की द्रवता से पित्त पवं वाध ङी श्द्धि से तिके परू एवं 
फलठ स्ने से, भूभि को भाप (चैते धूषके पश्चत्‌ वर्धा 
पड़ने पर निक्न्नती दै) ऊ; मेघे रजनसे, हाथी की 
चिवाडः मृश्ज कौ चिपचिम धवनिनखन्दं तथा ठोल ऋरि 
वाद्य का शब्द्‌ सुननेते, श्लोक ६० मं कटै गये विध खंकट 


।। ६२ ॥ 


> ध दिक्षा ची तसे दथ्रलः द गन्ध दे दधः 
। सं, पूव दिखा की कायु चलने से, कपल कौ गन्ध से तथः 


। काम्‌ बरानाकी इृद्धिः से लिका प्रभाव वद्‌ जतत है 


दक्छव्य--अर्थात्‌ -- उक्त दशाधों भे दिष्‌ विकार्य की 
वृद्धि हो जाती है-विष दपना प्रश्राव अविकं उग्र दिलाता 


है मौर विष संकट उत्पन्न हो जाता ह ।।६१-६२॥ 


विषब्रद्धि एवं विष हख क्रा विचार- 
वषु चाम्बुयोनित्वाव्सक्कलेद्‌ शुडगद्रतम्‌ ।! ६३ ॥ 
दविखपति घनापाये तद्गरस्यो हिनस्ति च । 
प्रयाति मम्द्धीयत्तरं विषं तस्माद्‌ घनात्यये ।। ६४ ॥ 
व्थाख्या--जल ते उत्पद्च होनेके कारण विष वघकाड 
मे गुडके समान पिठ कर फेलतारै श्रौर व्ांकल 
व्यतीत हो जाने पर अगस्स्य खरे विधको नष्ट क्र देता 
है इसल्यि शरद्‌ ऋत आदि मं विष द्ीनवीयं हो 
जाता ई ॥ 
` चक्तन्य--यही कारण है जिससे वर्षाकाल मे खपं दंशन 
आदि जादि की धटना अधिक होती ह ओर भांग एवं 
सुरा जादि का मद तीत्र होता है ।६३-६४।। 
चिकित्सा संकेत 
इति प्रछृतिसात्म्यतु स्थालदेगवलाचक्लम्‌ । 
आलोच्य निपुणं बुद्धया कसोनन्तरमाचरेत्‌ ।। &५॥ 
श्लैष्मिकं च्‌ सनैरुष्ण-रूकत-तीदणेः प्रलेपैः । 
कबायकटुतिक्तेश्च जनेः शथयेद्धिषम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
वैत्तिकं खंसतेः सेकप्रदेहैश्र॑शशीततैः । 
कृषायतिक्तमधुरेघंतयुक्तैश्च भोजनैः ।। ६७ ॥। 
वात(त्मकं जयेत्स्वादु-स्निगधाम्ललबणान्वितैः । 
सतम जनैर्लपेस्तथेव पिशिताशनैः ॥ ६८ ॥ 
नाघृतं खरंसनं शस्तं प्रज्तेपों भोज्यसमोषधम्‌ । 
सर्वेषु सवौवस्थेषु विषेषु न धृतोपमम्‌ ॥ &€ ॥ 
विद्यते भेषजं किञ्चिदिशेसरप्रवलेऽनिले । | 
अयत्नाच्छलेष्मिक साम्यं यत्नापपित्ताशयाश्रयम्‌ । \ 


| सुदुःसाध्यमसाध्यं वा वाताशयगतं विषम्‌ । ७० ॥ 


व्याल्या--टष प्रकाररोगी एवं विषो की प्रकृति 


अध्यायः ३६ | 


खवाङ्गसुन्दरीग्धांश्याखदितम्‌ 
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क], वां श्रादि ऋतु को, विषमे प्रभावित शरीर के अवयवो | 
को, देश-भूमि क अनू आदि देशोँको. विघके प्रथम 
द्वितीय आदि वेगो की दशामोकेो श्रोर रोगी एवं विध के | 
बलाबल को मलीर्भांति विचार कर बुद्धि तथा शाल के | 
अनुसार चिक्ठित्खा प्रारम्भ करनी चाहिये) कफ जनक 
दिष को-बभन दारा, उष्ण, रन्न एवं तीष द्रन्यों क 
लेपं द्वारा तथा कषाय, कट एवं तिक्त आहारो द्वारा 
दान्त करे । पित्तजनक विध को-विरेचनों द्वारा, 
अत्यन्तं रीत सेचनों तथा लेपो दरा ओर पत युक्त 
काय, तिक्त तया मधुर अहां द्वारा शन्त करे। 
विरेचन) जेप, आहार तथां श्रौषध प्रत रहितन हों 
अथात्‌ बृतयुक्तहोँ। क्योकि-एव्र प्रकार के विषमं 
आर बिथ कौ समी च्रदस्थाओंमें षृतके समान लाभ 
दायकं अन्य कोई भी ओषध नदीं है विशेषतः वायुकी 
पलता में ( षत का ही उपयोग होता टै )1 कफ जनक 
विध-खरल्ता से शान्त हो जाता रहै, पित्ताशयमे व्याप्त 
बिष द्ी ततरता से चिङ्कित्खा करने पर शान्त हो सकता 
दै ओर वाताशय मं प्राप्त विष-क्ष्ट साध्य अथवा 
असाध्य होतादहै॥ 

वक्तञ्य--खाष्यमाटमवतः सद्यो याप्यं सम्बत्धरोत्यितम्‌ | 
दूष विषमसाध्यं तु क्षीणस्याऽहित सेविनः ।५५।सु.क. भ.२। 

अर्थात्‌- नूतन दष विष - आदमवान्‌ का साध्य होत्ता है, 
१ वर्षं पुराना याच्य होता है मौर क्षीण तथा महित भहार 
विहार सेवी का अध्य होता है ||६५-७०६ 


इत्यष्ट ङ्गहदये उत्त रस्याने पञ्त्रिशोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


षटूव्रिशोऽध्यायः । 


अथ(ऽतः खप॑विषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माह रात्रेयादयो महषयः । 
अव सपो का वणन, उनके विष का वर्णन तथा 
उनके द्वारा दष्टो आदि का वणेन करेंगे ओर इस विषय में 
आत्रेय प्एवं धन्वन्तरि आदि महर्षिं इस प्रकार कह 
गये ईह कि-- | 
वक्तव्य-दसका व्णन- च, बि. म. २६३, सु, क, 
अ ३, ४, ५; एवं & तथा श्र.सं.अ ४१ एवं ४२ 
में देखिये | 
दर्वीकरा मण्डक्लिनो राजीवन्तश्च पन्नगाः । ` 
भिधा समासतो भौमा, भिद्यन्ते ते त्वनेकधा ॥ १॥ 
व्यासतो योनिभेदेन नोच्यन्ते ऽतुपयोगिनः। 
विशेषाद्र ्कटकमस्लोष्णं स्वादुशीतलम्‌ ॥ २॥ 


( द दारुण च्रादि स्वभाव) को, सात्मर एवं अाल्य | 


त्रिषं दर्बकिरादीनां कमाद्वातादिकोपनम्‌ । 
तारुर्मध्यनबरद्धस्वे वृष्टिशीतावपेघु च ॥ ३॥ 
विपोख्णा भवन्त्येते व्यन्तरा ऋतुखन्धिषु । 
रथाङ्गलाङ्गलच्युत्स्वस्तिकांङशधारिणः ॥ ४ ॥ 
फणिनः शीत्रगतयः सपो दर्वोकराः स्छृवाः । 


| ज्ञेया मण्डलिनो ऽभोगा मण्डितं विधेश्वित।ः ॥ ५ ॥ 
। प्रांशवोऽमन्दगमना राजीमन्तस्तु राजिभिः। 


स्निग्धा विचित्रवशोभिस्ति्यंगृध्वं विचित्रिताः ॥ ६ ॥ 

गोधायुतस्तु गोधरो विषे दर्वीकरः समः। 

चतुष्पाद्‌ ज्यन्तरान्वियदेतैषामेव सङ्करात्‌ ॥ ७ ॥ 

्यामिश्रलक्षणास्ते हि सन्निपातभ्रकोपनाः । 

आहाराथं भयार्पादस्पशोदतिविषात्‌ क्रुधः ॥ ८ ॥ 

पापवृत्तितया वैरादुदेवर्षियमचोदनात्‌ । 

दशन्ति सपौस्तेषृक्रतं विषाधिक्यं यथोत्तरम्‌ ॥ € ॥ 

आदिष्टात्कारणं ज्ञात्वा प्रतिक्योयथायथम्‌ । 

व्यन्तरः पापशीलत्वान्मागंमाभ्रित्य तिष्ठति ॥ १० ॥ ` 
व्याढया- समासतः सपं तीन प्रकार के शेते ई- 

१--दर्वोकर, २-मण्डली तथा ३-राजीमान्‌ । ओर 

ये ही तीन प्रकार के सपं भूमण्डल में पाये जति ह अतः 

“भोम? कश्छाते ई । वेदी तीन प्रकारके सर्पो के योनि 


| मेद अर्थात्‌ संखगं मेद से समौ के अनेक मेद्‌ (उपजातिर्यो) 


हो जाते ह। उन सब मेदो का वर्णन यहां नदीं किया गया 
हे क्योकि उन का चिकित्सा में कोई उपयोग नहीं होता । 
विष का व्णन-- 
विशेषतः दवींकर सपं का विष-रूत्त एवं कटु होता दै 
ओर वह वायु को कुपित करता है । मण्डटी का विष- 
श्रम्ल एवं उष्ण होता दै ओर वह पित्त को कुपित करता है । 
ओर राजीमान्‌ का विष मधुर यवं शीतल होता दहै 
ओर वह कफ को कुपित करता है ॥ 
विषदिदि का काल- 
दर्वीकर नामक सपं का विष तरुण अवस्था मे पठं 
वर्षां छु मे उग्र होता है । मण्डटी नामक्‌ सपं का विष- 
मध्यम वयस्‌ में तथा शीत ऋतु मे उग्र होता है। राजी- 
मान्‌ नामक सपं का विष बद्धावस्था मं तथा उष्ण 
तुमं ऽग्र होता है। ओर व्यन्तर { संकर ) जाति के 
सर्पो का विष ऋषु सन्धियों ( सु.अ. २ ) मे उम्र ्ेता है। 
स्पा के लक्षण- 
जिन सर्पो के फण प्र अथवा फण के नीचे चक्र 
इल, छत्र, स्वस्तिक अथवा अंकुर कासा चि होता र, 
फल बड़ा होता है तथ। गति तीन होती है वे सपं “दर्वी 
कर › कदे जाते है- दवीं ( कढद्ुली ) के समान कर~ 
फण वाज्ञे । ये फणिधर तथा काले नागे कहे जाते ३।।५॥ 


७८० अष्टाङ्गह्दये उत्तरस्थानम्‌ - [ सषेविषप्रतिषेध 
--__[-_[_-___-_-]---]-]--]-]---_-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]--]-]-]---~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~----~-- 
जिन सपो के शरीर पर-विविंष प्रकार के विचि्र मण्डल } तथा नन्द आदि सपं दिभ्य कहै जात हैँ ततथा वे इन्धन युक्त 
होते हे, शरीर रम्बा होता है ओर गति मन्द होती है वे | मग्नि ( प्रञ्चलित अग्नि )के समान कान्ति वाले होति है 
"मण्डली" समके जाते ह । सुश्चतमें श्रांशबः" विशे्ण | भौर वे गजंते है, बरसते हँ, चमकते है ओर दूसरे विद्यत 
के स्थान में “पथवः पाठ है अर्थात्‌ चौडे-मोटे शरीर | श्रादिको प्रकाशित करते हँ तथा समस्त संघार करा वारण 
बलि । जिन सपो के शरीर पर-पिरछ्खी एवं लम्बो तथा | करते है भौर जव कमीक्रृदधहो जाते है तव संघारको 
विचित्र वणं वाटी र।जि्यो ( रेखा ), होती रै ओर शरीर | अपनी दृष्टि यात्रा से तथा निरतराषघ-फुद्धार से गम्भीरभूत 
स्निग्ध होता है वे राजीमानच्‌ कदे जातेदहै।॥ दर्वीकर | कर देते दहै । उन दिव्य सर्पोके लिये हमारा नमस्कार दै- 
नामक सप के संयोगसे गोधा ( मे उस्न्न) काजो पुत्र वे नमस्कार मात्रके योग्यै । उनके विष कौ को भी 

होता है उखका नाम “गोषेर” है, उका विष भी | चिकित्सा-उपचार नहीं है! गौर--सु. क. अ. ४-- 
दर्वीकर के समान होता दै शरोर वह प्राणी चार पावि | ये घु दष्टराविषा मोमा ते दशन्ति च मानुषान्‌ ।॥ < ॥ 
बाला है { जनक के खमान विष वाला भोर जननी के अर्थात्‌- जो मीम सर्पं उनकी दष्टा में विष होता है 
समान चार पोव.बाला होता दै ])। इसी मकार के समा | अैरवे दही मानव आदि प्राणिथों को दशते --कादते है| 
प्यव सपिंणिर्यो के संयोग स्े उत्पन्न श्रनेक ““भ्यन्तर" | उन्हीं कौ चिकित्सा का व्ण॑न किया गया है| 
अथात्‌ संकर जातियों के सप होते ह-ये सपो की संकर तह 

| 
| 





जातिया होती दं । अत पव इनके ठक्चण मी मित्ते जु ४. ज 

होते हं श्रौर श्न के विष भी “कारणानुरूपं कार्यम्‌? स सा? न्‌ शयते 1 १ 

न्याय से वातादि तीनों दोषों को कुपित करनेवाले होते ई ।। | न ठ द।कत दश त कुर्डाहतमापर त्‌ ॥ ९९ ॥। 
एकं तु दष्टापदं दे वा उ्यालीढाख्यमशोणितम्‌ । 


सपं दंशन के कारण- € लाटाद्यमरा 
सपं श्राद्ार के लिये, भयभीत होकर, पार्द का | ठष्रापद्‌ सरक्तं ठ व्याप्त त्राण तान ठु ॥ ९२॥ 


स्प होने से, विष की इद्धि होने से, करोः पायलप | मासच्छेदादविच्छिन्नरक्तवाहीनि दं्रकम्‌ । 


स्वमाव होने से, वैर-शन्रुता से ( प्रतिष्िखा से प्रेरित | व्यपदानि चत्वारि तद्द ्निपीडितम्‌ ॥ १३ ॥ 


देकर ), देवताओ, ऋषयो अथवा यमराज की | निर्विषं यमव्रा्यमलाध्यं परिचमं वदेत । 


ग्ररणा से मानव आदि प्राणियों को दशते-काटते है ओर व्याख्या -ज्हा-शरीर के किमी अवयव पर-केवल 
मायः सन्ध्याकाठमं कारतेरहै। उक्त प्रकार के कारणों | लाला-ल्लार का परिकतेद-स्ाव दिखाईदे परन्तु दन्तका 
से काटने पर उत्तरोत्तर विष का आधिक्य होतादै॥ | दशन दहो उसका नाम शवुण्डाहतः' रै। जर्दो-दन्तके 
चिकित्षा संकेत- १ अथवा २ चिन्ह हों परन्तु व्हा स्ककालाव नहो 

रतः काटने के उक्त कारणों का विचार करके | उसका नाम्‌ व्याहीद'' है । जहौ दन्तो के दो चिन्द होते 
तदनु सार चिकित्सा करनी चाहिये ॥ है श्रौरग्रौर उनमें से रक्तक्लाव होता है उसका नाम 
व्यन्तर-- वर्णसंकर नामक सपं पापी स्वभाव वाला | गालु” हे । जदो - दन्तो के दा+ चन्द हाते ह ता 
होने से मागं रोक कर खदा हो जाता है निरपराधो को | मास कटा रहता दै एं निरन्तर रक्ता होता म 


कायनेके लिये- काटने मान्रके व्यि जन मागं के | नाम दष्क" या ष्दष्टक”” है । जहा दष्रक के लक्षणां 
केसाथ > दन्तो के चार चिन्ह हों उसका नाम “दृष्ट 


आस पास आश्य बना कर रहता हे ॥ सकरा = र 
वक्तव्य -प्रा्रीनों का कथन है कि--अ,सं. उ, ज. ` ~ | निपीडितः दै। इन ५ प्रकार के दशां मं प्रथम श 
दिन्धमोभविमागेन द्विविधाः पन्नगाः स्मृताः| ( तण्डाइत एवं व्यालीढ ) निर्विंध-विष रहित होते हं श्रौर 
वासुकि; तक्षकोऽनन्तः सागरः सागरारयः ॥ अन्तिम दंश ( दष्टनिपीडित ) असाध्य दोता है ॥ ११-१३॥ 
तथोपनन्दनन्दाद्याः स्मिद्धागिनिसमप्रमाः । विष का रक्त से योग - 


दिन्या गर्जन्ति वर्ष॑न्ति द्योतन्दे द्योतयन्ति च ॥ विषं नाहेयमभ्र प्य रक्तं दुषयते वपुः ॥ १४॥ 
धारयन्ति जगत्सवं कुयुं; ऋद्धाश्च भस्मसात्‌ । रक्तमण्वपि तु प्राप्तं बधेते तेलमम्बुवत्‌ । 
हडः निद्वासः नशर; वेश्यो न तेष्वस्ति चिकिर्षिम्‌ व्याख्या--सपं विष रक्त मे मिश्रित होकर ही शरीर 


बर्थात्‌- परिषि भेद से घप॑दो प्रकारके होति दहै । | को दूभिठ करता है । इस ल्यि रक्त मे योदा भी विष 
१- दिव्य वथा, २-मौम-्रूमि पर पाए जाने . वाले । | मिलकर जल पर तेल के समान शरीर मे फंठ जाता ३॥ 
वासुकि, तक्षक, मनन्त-शेष, शागर, घागरालय, उपनन्द वक्तन्य--द्रसी लियि तुण्डाहत एवं व्यालीढ से कोर 


अध्यायः ३६ | सवाङ्गसुन्द्‌ रीव्याख्यासहिचम्‌ ७८१ 
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विकृति नदीं होती । क्योकि उनमें विष का मिश्रण रक्त | दंश स्थल मे मन्थरया उत्पन्न हो जाती ईै। तीसरे वेग मे- 
मे नहीं होता 1) १५! शिरमं मारीषपन, शरीरम दुगन्ध त्या दंश त्थल्ं 


जकर ऋ = = = 


| १ स्पशं से रोय की उत्पत्ति -- । सढ्न देते र । चये वेग मं-लालालाव, छि, सन्धिं 
भीरोस्तु सपंसंस्पशाद्भयेन कपितोऽनिल, ॥ १५॥ | में विश्लेष( ( उटने की भसमयता ) तथा तन्द्रा होते दै । 
कदा चित्छरुते शोफं सपोङ्गाभिहदतं तु तन्‌ । पाच वेगमंपोर र »फयने कीसी वेदना दाश तथा 


व्यख्या--कभी २ भीर्‌ मानव के शरीरसे यदि | दिकाकी उस्पत्ति ह जातीदै। छउठेवेगमे-ददयरमें- 
स्प कास्पत्ो जाता तो भयस वायु कुपित होकर | पीडा, शरीरम भारीपन, मृ्खा, दंश स्थलमं पाक तथा 
शोय उत्पन्न देता दहै परन्तु उसमे विघका विकार नीं ' श्रतिसार की उसत्तिहो जाती दै1 ओर सातवं वेग मे 
दत्ता इक्त दशाका नाम “सर्पाङ्गामिहत” है] १५॥ | विष शुक्र घातु में पहु जाता है फलतः-कन्धों मं, पीठ 
शंका विप-- | मे तथा कटीमेद्टूट जाने कीसीदश्ा दो जाती जिससे 
दुगान्धकारे विद्धस्य कनचिदष्टशृङकय। 11 १६ ॥ | शरीर की सभी चेश्ामों का नाश हो नाता १।१९-२२॥ 
विपीदेगा उ्वर्च्छर्दिमुच्छा दाहोऽपि वा भवेत्‌ । | मण्डली सर्प॑के विष के वेग- 
ग्लानिममादोऽत्तिसारां वा तच्छङ्काविषयुच्यते ॥ १७ ॥ | अथ मण्डलिदटस्य ठं पीतीमवत्यसक्‌ । 
| ५ 


व्याख्या-- कभी ₹्‌--गद्रे अन्धकार मे, किसी निर्विष | तेन पीवाङ्गता दाहो, द्वितीये शयथूद्धवः \। २३ ॥ 
प्राणी द्वारा विद्ध होने पर, स्पविष की शङ्का ( सन्देह) | तृतीये दंशविकज्ञेदः सेदस्वणा च लायतं ( 
से विध का उद्वेग ( चव्रराहट अथवा उद्रेक ) हो जाता दै | चतुर्थं उ्वयंते दादः पञ्चमे सर्वगात्रगः ॥ २४ ॥ 
फलतः--च्वर, छर्दि, मूच्छ एवं दाह अथवा ग्लानि, मोह 0 
एवं अतिसार दो जाते इस दशा कानाम “शङ्का विष" हे॥ भः क 
ववतव्य-- जैसे किसी पेय अथवा खाये भंग का | दष्ट व्यक्तिका रक्त, विषते वूधित होकर पीठाहो जाता दै 


सन्देह हो जाने पर कुछ २ मद हो जाता हे ॥१६-१७]। फलतः शरीर का वणं पीलादोजातादहै तथा दाह होता 
तुद्यते सविषो दंशः कण्डूशोपरुजान्वितः । | है यह प्रथम वेग के लक्षण ई । दुसरे वेग मे--दंश पर 


शोथ की उत्पत्ति हो जाती है । तीसरे वेग में-दंश्च 
सड़ जाता दै, स्वेद आने लगता है शरोर तृषा लगती है 1: 
चोये वेग मँ-ज्वर एवं दाह की उस्पत्तिद्ो जाती है। 
पाञ्चवें वेग मं- समस्त शरीर में दाह होता दै। ठे एवं 
सातवें वेगो में-मृक्छा, लढा खाव तथा समस्त शरीरमें 
स्वाप- शून्यता की उत्पत्ति हदो जाती दै | २३-२४॥ 
शजीमान्‌ सपं के विषं के वेग- 
दष्टस्य राजिलैढ'छं पाण्ड़तां याति शोणितम्‌. 
पाण्ड़ता तेन गात्राणां द्वितीये गुरुताऽति च ॥ २५॥ 
ठृतीये दंशनिक्लेदो नासिकाक्िमुखस्रवाः । 
चतुथं गरिमा मृध्नां मन्यास्तम्भश्च पञ्चमे ॥ २६॥ 
गात्रभङ्गो ज्वरः शीतः शेषयोः पू्व॑वदरदेत्‌ । 
व्या्या-राजिल अर्थात्‌ राजीम।न्‌ सपद्ारा कायने 
पर प्रथपर वेगम रक्तका वणंइवेत दो जाता दै श्रतः 
शरीर का वणंभी श्वेतहो जातादहै। दुसरे वेग में- 
शरीर मे भारीपन का अनुभव होता है । तीसरे वेग म- 
दंश का स्थल सदने लगता है तथा नासा, नेत्र तथा 
मुख मे लाव होने कगतादहै । चये वेग मे-शिरमें 
ल्थयि- मख एवं नख आदिमे साँवलापन्‌ आ जाता है | अत्यन्त गुरुता का अनुभवः ष्व मन्यास्तम्भ की उत्पत्ति 
तथा दष्ट ग्यक्ति को प्रतीत होता रै कि उसके शरीरम | हो नाती दै! छठे तया सातवेंवेगों म दर्वीकर के उक्त 
चिउंटि्याँ खरतर रदी ई । दूसरे वेग मे- शरीर मे एवं ¦ वेगो क समान लक्ण उन्न हो जाते ह ॥ २५२६ ॥ 


गद्यते म्रथितः किञ्चिद्‌ विपरीतस्तु निर्विषः | ९८ ॥ | 
व्याख्या-जिस में व्यथा हो, कण्ड्‌, शोथ एवं वेदना 
हो तया दाह दो ओर कुछ म्रन्थितदहो जाय वह दंश 
““सविष” होता है ओर इसके विपरीत “निर्विष” विधरदित 
होता है ॥ | 
वक्तव्य-- कमी २ निविष प्राणी-सपं आदि काट लेते 
है परन्तु उख दंश मे व्यथा आदि लक्षण नहीं होते ।[१८॥ 
दवींकर स्पंके विष के वेग- 
पूरवे दवतां वेगे दुष्टं श्यावीभवत्यस्क्‌ । 
श्यावता तेन वक्त्रादौ सपंन्तीव च कीटकाः || १९ ॥ 
द्वितीये भअन्थयों वेगे, ठृतीये मूध्नि गोरवम्‌ ॥ 
दुगन्थो द॑शविक्लेद्श्चतुे छठीवनं वमिः ॥ २०॥ | 
सन्धिविश्लेषणं तन्द्रा पच्वमे पवभेदनम्‌ । | 
दाहो हिध्मा च, षष्ठे च हृत्पीडा गात्रगौरवम्‌ ॥२१॥ ` 
मूच्छौऽविपाकोऽतीसारः, प्राप्य शक्र तु सप्तमे। | 
स्कन्धष्रष्ठकटीभङ्गः सवंचेष्टानिवतनम्‌ ॥ २२ ॥ 
व्याख्या--दर्वीकर नामक सपं द्वारा काट लेने पर- | 
प्रथम वेग मे, रक्त दूभित होकर सविलादोजातादहै इस 
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चिकित्ता नि्दँश्- 
कृयोत्पञ्चपघु वेगेघु चिकित्सां न ततः परम्‌ । २७॥ 
न्याख्या--उक्तं ५ वेगोंमे उचित चिकिर्षा तत्काल 
करे श्रोर छठे एवं सातवें वेग में चिकित्सा म करे ` क्योकि 
उससे को लाभ नद्षींहाता। ( प्यक वद्‌ दशा असाध्य 
शषेती है ) ।। २७ ॥ 
अल्प विध सप-- 
अल्पविषाः 
जलाप्लुता रतिष्चीणा भीता नङलनिजिताः । 
शीतवातातपन्याधि-इुत्तृष्णाश्रमपीड़ित।ः ॥ ६८ ॥ 
तं देशान्तरायाता विञुक्तवि पकञ्चुकाः । 
कुशोषधीकण्टकवद्‌ू ये चरन्ति च काननम्‌ ॥ २९ ॥ 
देशं च दिग्याध्युषितं सपौस्तेऽदपविषा मताः । 
व््राख्या--जो सप जठ में रहते हों श्रथच जट मे- 
नदी के जरम वह रहे, जो सपं रतिक्रिधा--मेभुन से 
बर हीन दो, भयभीत दह, नेवला से ठ्ड़ते २ पराजित 
हो गयेहों ओर शोतसे, वायुसे, धूपे, भरिसी रोगसे, 
भूख से, प्यास से, अयवा दोड़ने श्रादि भमसे पीड़ित श. 
तत्काल दी देशान्तर से आए हों, निखने तत्काल अन्यत्र 
विष का परि्याग किया हो, केञ्चुटी का परित्याग किया 
हो, जो कुथ, विष नाशक ओषधियों तया कण्टकं वाते 
वन मे रहते हयं अथवा दिन्य शक्ति सम्प्रन्न देवता एवं 
दिभ्य ओषधियों से युक्त देशम रहतेदों वे सपं अल्प 
विष वाले होते ह ॥ 2 
वक्तम्य-एेते सर्पो के विष का प्रभाव स्वल्प होता है। 
भथवा इन दशमो मे विष ही स्वल्प होता है ।। २८-२९ ॥ 
तीन विध वाले सपं- 
असाभ्यता । 
श्मशानचितिचैत्यादो पच्चमीपक्षखन्धिषु ॥ ३०॥ 
अष्टमीनवमीसन्ध्यामध्यरात्रिदिनेषु च । 
याम्याग्नेयमघाश्लेषाविशाखापूवेनैऋछेते ॥ ३१॥ 
नैतऋताख्ये सुदहूतं च दष्टं ममु च त्यजेत्‌ । 
व्याद्या-रभशान भूमि में, चिति ( यज्ञ भूमि) 
मँ तथा चैत्य ( विशिष्ट देवमन्दिर या बोद्ध मन्दिर ) में, 
पञ्चमी, अमावश्या, पूर्निम।, श्रमी तथा नवमी तिथियों 
मे, सन्ध्या काठ में, मध्यरात्रि मं, मध्याह्व मे, भरणी 
न्तत मे, कत्तिका नश्चत्न मे, मघा नच्तुत्र मे, श्रश्लेषा 
नश्चत्र मे, विशाला नक्षत्र मे, पूर्वा आल्णुनी, पएर्वांषादा, 
र्वा भाद्रपदा लया मूल नक्षत्र मे, श्रौर नैत नामकं 
महूचं ( दिन का बारां ्रहूर्च ) में तथा हृद्य एवं क्तिप्र . 
छ्रादि ममं स्थल में सपं द्वारा जो व्यक्ति दशा-काटा 
जाता है उसकी चिकित्सा का व्यथं भरयसन न करे। 
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वक्तव्य-हमारा विचाररहै कि विकरित्सा तो करनी 
ही चाहिये फल हो अथवा न हो ॥ ३०-२१॥ 

| प्राभ्य लक्तम- 
दृशमात्रः सितास्याक्तः शीथंमाणशिरोरुहः ॥ ३२ ॥ 
स्तञ्धजिह्वो स॒हुमच्छंन. शीतोच्छबाखो न जीवति । 
हिध्मा शासो वभिः कासो द्टमात्र्य देहिनः ॥३३॥ 
जायन्ते युगपद्यस्य स हृच्छ्रूली न जीवति । 

उ्ग्राल्या-यदि सपं द्वारा काटे जानेपर ~ तत्काल 


 म्रुख एवं नेत्र वेत ष्टो जार्यै, शिर के बार भंड़नेलग 


जार्ये, जीभ स्तन्ध दो नाय, बारबार मृच्छ होरहीदहो 
ओर श्वासं शीतठ दोगयादहो तो मृस्युदो जाती ३। 
ओर यदि तत्काल--एक साथ-दिक्करा; श्वास, छदि, कास 
तथा हदय शूल की उत्पति होजाय तो भी ग्रदयुहो 
जाती दै ।।-३२-३३ ॥ 
सपंदष्ट की मरस्यु कर पूर्वं रूप -~ 

फेनं वमति निःसंज्ञः श्यावपादकराननः ।! ३४ 
नासावसादो भङ्गोऽङ्गे विडभेदः छथसन्धितः 
विषपीतस्य द्रस्य दिग्धेनाभिहतस्य च ।} ३५ 
भबन्स्येतानि रूपाणि सखभ्प्राप्ते जीषितक्तये । 

ञ्याख्पा--जवर विष पीने एवं खाने से; स्प कते दशन 
से श्रथवा विष. दिग्ध शस्र-असख्र दारा आहत होनेसे 
मृत्यु शेनेवाली होती दै तवब-मृखसे शाय जाती दै, 
संज्ञाका नाश हो जाता रै, पवि, दाथ तथामुखका वर्णं 
सोवला हो जातादै, नासा वंशयटेढाष्टो जाता दै, अङ्ग 
प्रत्यङ्ग का भंग हदो जाता है, मलमेद--श्रतिखार एवं 
सन्धि दोथिल्य की उत्पत्ति हो जाती ह॥ 

वक्तव्य - तात्पयं धह है कि उक्त लक्षणों की उल्यत्ति 


.हो जाने पर समञ्न लेना चाहिये कि कुछ क्षणो सृ 


हो जायमौ । उपचार करने पर भी गारोग्य लाभ 
नहीं होगा ।। ३४-३१ ॥ 

छ्मम्य लश्चण- 
न नस्यैश्चेतना तीच्णेन क्ततारक्षतजागमः । ३६ ॥ 
द्ण्डाहतस्य नों राजिः प्रयातस्य यमान्विकम्‌ । 

व्याख्या- जव विषके प्रभाव से मत्युं दोनेवाली 

होती रै तचब-तीद्धण नस्य देनेपर भी चेतना-सं्ाकी 
प्रापि नदीं हाती, श्वत होने या करने पर भी स्कखाव 
नदी होता ओर दण्डका आधात करने पर भीद्योथकी 
उत्पत्ति नीं होती ॥ ३६ ॥. ं 

चिकित्सा संकेत-- 

साध्यता | 

अतोऽन्यथा तु सबरया प्रदीप्तागारबद्धिषक्‌ ॥ ३७ ॥ 
रत्तन्‌ कण्टगतान्‌ प्राणान विषमाश शसं नयत्‌ । 


अध्यायः ३६ } 
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व्याद्या--उक्त लक्षणों से विपरीत अवस्थारमे- 
जल्ते घर के खान, तस्ाल कण्डगत प्राणों की रक्ता 
करने के लिये विषकी शान्ति का उगय करना चाष्टयि। 

वत्तय--अर्यात्‌ घर भे अग्नि लग जाने पर जेषे उस 
को बुश्चाने का शीघ्नातिशीघ्र प्रयत्न किया जाताहै वेसेही 
तिद शान्ति का उपाप भी क्लीघ्र तिलीघ्र करना चाहिये 
क्योकि विव सा्ुवाती होता ह बौर शीघ्र ही उचित 
उपचर करने छे जीवन रक्षा हो सकती ।। ३७ ॥। 

विष संक्रमण काठ- 

मादाशतं विषं स्थिरा दंशे दष्टस्य देहिनः ॥ ३८ ॥ 
दें प्रक्रसते धातून्‌ रुषिरादीन्‌ प्रदूषयेत्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे कमं दंश्योत्कतेनादिकः्‌ । ३९ ॥ 
कयो च्छीप्र यथा देहे बिषवल्ली न रोहति । 

उश्राख्या ---विष -देश्थान मे १०० मात्रा परिभित 
काठ पयन्त ठर कर शरीर की रक्त श्रादि धातुभओोंकेो 
दूषित करता इजा समस्तं शरीर मे संक्रमण कर लेता हे- 


सदा विदित रहना चाहिये भरथो उख समय--वविकित्सक 
की प्रतीक्षाका भवसर नहीं होता। भोर निम्नकिचित 


मरिष्टा बन्धन भी सवक्ो स्मरण रखना चाहिये | ४२ ॥ 
अरिष्टा बन्धन- 
दंशस्योपरि बध्नीयादरिष्टां चतुरंगुले । 
तौमादिभिर्वेणिकया सिद्धेम॑न्त्रेश्च मन्त्रवित्‌ ॥ ४२॥ 
अम्बुवत्सेतुबन्धेन बन्धेन स्तभ्यते श्रिषम्‌ । 
न वहन्ति सिराश्चाऽस्य शिषं वन्धाभिपीडिताः ॥४३॥ 
व्याल्या-द्‌ंश स्थल के ४ अंगु ऊपर (अथवा 
ज्हातक विष का प्रभाव होचुकाहो उसप्ते ऊपर) की 
ओर श्ररि्टा बध देनी चा्ियि। यई श्ररिश-रेशमी 
वल्ञ.आदि को वेणी (रस्छी)कीहा श्रौर उसे सपं विष 
नाशक सिद्ध मन्त्र का. उच्चारण करता हुआ मन्त्रवेत्ता 
बन्धे । जेपे बाँध बंधने से जलका प्रवाह सक जाता है 
वैपदी त्ररिष्टा बन्धन से विषका वेग स्क जाता है 
क््योकिं बन्धन से पीडित सिरा विका वदन न्ष कर 


व्याष्ठ हो जाता है 1 फलतः विष के लक्षण उसन्न हदो जति ¦ सकती ({ फर्तः विष क्रा प्रभाव शरीरमे व्याप्त न्ष 


ह इय ल्िवे-- दस १०० मात्रा परिमित ( लग भग ३ 
मिन्ट) कलेके भीतरष्टरी शखर द्वारा दंश स्यानका 
उरफतन-काट कर निकाल्ल देना अथवा स्तारकमं दारा 


होता ) ॥ | 
वक्तव्य --फलतः अन्यान्य विष नाशक उपचार करने 
का मवक्षर मिल जाता हे-। अरिष्टावस्धन बाहु एवं सक्यि 


घ्रथवा अग्नि कमं द्वारा जला देना आदि स्थानिक उपचार | मे ही क्रिया ना सकता है अन्यत नह ॥ ४२-४३ ॥ 


शीघ्रातिक्ीच्र कर देना चाये जिसे विषलता-( विष का 
प्रभाव ) श्रोर्परन चद्‌ जाय-शरीर भरमं व्याप्त 
नदो जाय ॥ । 

वक्तन्य -- इस कत्तंन आदि उपचार से-विष दंशका 


उत्कत्तन कमं-- 
निष्पीञ्यानूद्धरेदूदंशं ममंसन्ध्यगतं तथा । 
न जायते विषवेगो बीजनाशादिवाऽङ्ध रः ॥ ४४॥ 
न्याख्या-यदि दंश मर्म॑स्थल पर श्रथवा सन्धिस्थल 


स्थान अलग हो जाने आर्‌ क्षारकमं आदि हारा दग्ध | परनदो तो श्र-उधरसे निपीडन करके-द्‌श स्थर 
हो जाने खे विष वहीं नष्टदहो जाता है-शरीरमें ग्पाप्ठही | को शखरसे काटकर अलग कर देना चाहिये, एेसा करने 
नहीं होता । दाह कम॑ दर्धीक्रर एवं राजीमान्‌ के दंशर्गे ही | से विघके वेग नदीं होते जेसे-बीज का नाश हो जानेपर 
करना चाद्ये अण्डलौ के दंश मेँ नहीं क्योकि वह पित्त | श्रंङकुर उसत्ति नदी हो सकती ॥ ४४ ॥ 


भक्ति का होता है || ३८-३९ ॥ 

तात्कालिकं अन्य उपचार- 
दष्टमात्रो दशेदाश्च तमेव पवनाशिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
लोष्टं महीं वा दशनेश्िस्वा चाऽचु ससम्भ्रमम्‌ । 
निष्ठीबेन समालिस्पेदुदंशं कणंमलेन वा ॥ ४१॥ 


विष पर अग्नि कमं- 
दंशं खण्डलिनां मुक्त्वा पित्तलत्वादथ{ऽपरम्‌ । 
प्रतप्तेहेमलोदादेदेदा!शल्युकेन वा ॥ ४५॥ 
करोति भस्मसात्सद्यो वह्निः कं नाम न क्तषणात्‌ । 
व्याख्या- मण्डली नामकं सपं पित्त प्रकृति का हता 


व्याश्या---उयो्ीं सप कटे स्योही उस सपं को पकंड़ | है अतः उसके दंश को ` छोडकर, दीकर एवं राजीमान्‌ 
कर दष्ट मानव-~काट लेवे यदिरेसा सम्भवन हो तो { के दश स्थटपर, अच्यन्त प्रतस् सवण श्रादि घातु से अथवा 
तत्का मिद्धीकेः टे को श्रथव। मूमि को दन्तो से काट कर | जठ्ते हुए कोयटा से तस्काल अग्नि कमं कर देवे। 


शूक देवे अथवा दंश स्थान पर कान का मल लगा देवे ॥ 


क्योकि अग्नि स्र द्रव्यो को तत्का भर्मीभूत कर देता दहै 


चव्तन्य-- सपं को पकड कर काट लेना सपेरों के लिये | ओर दंशगत विष कातो कना दही क्या ॥ 


सम्भव है .सवंसाधारण के लिये नहीं । परन्तु सवंसाधारण 
लोष्ठ एवं भ्रूमिको तोकाट ही सकताहै शैर कनका 


वक्तन्य--देखिये ष्लो° ३८-३६ का वक्तव्य 1४५ 
आचुष्ण लेपन एवं सेचन - 


मल भी लगा उकता है यह सत्र उपरार सवंसाधारण को ` आचषेसपूण कतरो वा भद्भस्मागद्‌ गोमयैः ।॥ ४६॥ 
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प्रच्छायान्तररिष्टाया, मांसलं तु विशेषतः 

अङ्ग सदेव दं शेन ज्ञेपयेदगदैम॑द्रः ।। ४७ ॥ 

चन्दनोशीरथुक्तेन सलिलेन च सेचयेत्‌ । 

व्याश्या-अयता (यदि मण्डली सपका दंश 

तो )- चिकिरछक श्रपने मुख से सव्र ओर चिक्नी-पोतनी- 

गाजनी मिद्धो अथत्रा भस्म अथवा कोई अगद प्रथवा 

गोचर कगाकर श्रौर दंश पर अथवा अरिशा बन्धन के 

भीतर किसी मांस युक्त स्थान पर उस्तुरा से पच्छ कगार 

चूषण करके शथूकता जाय -अर्थात्‌ वर्ह से रक्त चूर 

केर निकाल देवे यह क्रिया तब्रतक करे जवबतक रक्त में 

मिला विध पूणंलूप से निकन्ञ जाय । ओर फिर तत्काल 

उस अवयव पर तथा दंशपर किंसी श्रगदका ( देखिये 

अ. २३५ का दृषोविषारि श्रगद्‌ श्लो. २६ तथा चन्द्रोदय 
` छअमगद्‌ श्लो, २४ ) बार-बार लेप करे ओर लाल चन्दन 

प्टवं खस के पानी क। सेचन करे ॥ 

वक्तव्य- यह्‌ सश्र उपाय तभीतक किये जते है जबतक 

विष शरीरभर मेँ नहीं फंङता।| आच्रूषग क्म स्विो 

से धीकिथा जा सक्तादहै। रक्त के साथ विष निकल 

जाता है ॥|४९६-४७. 

सिरवेष श्रादि- 
विमोकः । 

तरिषे भरतिस्ते बिध्येत्विरां सा परमा क्रिया ॥ ४८ ॥ 

रक्तं निर्हियथमणे हि छरस्नं निहिथते विषम्‌ । 

दुगेन्धं सविषं रक्तमप्नो चटचट।यते ॥ ४९ ॥ 
यथादोषं विशद्धं च पवंवल्लक्षयेदसक । 
सिरस्वदश्यमानाघ्यु योज्याः -क्गजलोकसः ॥ ५० ॥ 
शोणितं स्रतशेषं च प्रविलोनं विश्रोष्मणा । 

लेपसेकेस्तु स॒बहश स्तम्भयेद्श्रश््ीतलेः ॥ ५१ ॥ 
अस्कन्ने विषवेगाद्धि मूच्छय-मद्‌-हृदुद्रवाः । 

भवन्ति, तान्‌ जयेच्छीतेवीजिच्चारोमहषतः ॥ ८२ ॥ 
स्कन्ने तु रुधिरे सथो विषवेगः प्रशाम्यति । 
 . व्याख्या-शरीर भर में विष फेल जानेपर-तिरवेध 
करके रक्तश्वि करना चये, उत समय वदी चिकिसा 
 कामदादक-षवश्रे्टठ होती दै क्योकि रक्त निकालने से 
रक्त मं मि हआ खमस्त विष निकल जाता हे । विष 
युक्त रक्त की परीत्ञा--विपष मिभ्ित स्क-दुगंन्ध युक्त 
होता दै ओर अग्नि पर डालने से चट चटातादै (जर 
तक हश्च प्रकार कारक्तं निकलता रदे तत्र तक निक्रालते 
जाना चाद्ये ) ओर उक्ष क्रा वणं दोष दुष्रित रक्त नैषा 
होतादै। शद रक्त निकज्ञने लगे तत्र उसे राक देना 
न्वाहिये ।, यदि चिरा दिखाई न देवे तो संगी अथवा जोक 
, लगाकर रक्त निक।लने का प्रयत्न करे । र्तं बह जाने 


गष्टाङग्टदये उत्तरस्थानम्‌- 
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पर अतरशिष्ट रक्त यदि विप्र की उष्णता से अस्यन्तं पिधछ 
जाने के कारण न स्कं रश्च हो तो उसे--श्रतयन्त 
शोतलठ लेपो एवं सेचनों से रोकने का उपाय करे । 
( रक्तातिल्ला् से भी मृत्यु सक्ती है देखिये सू. अ 
२७ )। इस प्रकार शोतल लेग आदिसे रक्त वर्का 
थात्‌ दश स्थानका रक्त जम जाता है जिसमे रक्त गत 

विध वहीं रह जाता ईै-शरीरमे व्यात्तं नहीं होता! 
ओर यदि रक्त न्दं जमतातो विष्के वेगे मूच्छ 
मद्‌ ष्व द्यम वेदना की उत््चिदहो जातो है इन 
उपद्रवं को मो शीतक उपचा से यान्त करे तथा पला 
की वायु करे। यई सव्र तच तक करे जत्र तक लोमर्ष 
दने लगे। इख से समभना चाये किं रक्त ( दंश स्थलं 
का विध्र मिश्रित) गतिहोन या मन्द गतिदो गया है 
अव्र दश स्थल का विध वरीं स्क गया ई | ककि रक्त 
जम जाने पर विष का वेग ( फलना ) तत्काल चान्त 
हो जाता है॥ 

वक्तव्य--रक्त निकालने से बहुत कुं विष रक्तके साय 
निकल जाता है ओर रहा सहा शोत उपचारं चे 
शान्त क्रिया जा सकता है ओर रक्त की गति मन्द हो जाने 
से दंश स्थल गत विष दीघ हरीर व्याप्त नहींहो पाता 
ओर तब तक अगदपान आदि उपचचार करने का अवक्र 
मिक जाता है ।(४८-५२॥ 

हदया.ऽऽवरण- 

विषं कषति तीक्ष्णत्वाद्‌ हृद्यं, तस्य राप्ठपरे ॥ ५३ ॥ 
पिथेद्‌ घृतं घृतक्चोद्रभगदं वा घुतप्ुव्‌ | 
ह्ृद्याषृरणे चस्य श्लेष्म! हृद्य पचीयते ॥ ५, ॥ 
प्रवृत्तगो रवोत्कलेश्ृल्लासं बामयेत्ततः । 
दरभैः काञ्जिक कोलत्थतेलमद।दिवर्जितेः ॥ ५५॥ 
वमनेविष्टद्‌भिश्च नेवं व्याप्नोति तद्वपुः । 

व्याङ्या- तीण होने के कारण ( तीच्ण गुणक 
प्रभाव से) विर हृदय का कषग कृरत। है अतः हृदयकी 
रत्त्‌/ के लिये -धृत अथवा घृत मधरु मिराकर त्रथवा किस 
अगद को धृत में मिञखा कर पीना चादहिये। श्रोर द्दया- 


` वरण मं-दहृदय ( अमाशय एवं प्ुक्ष ) प्रदेश में कफ 
कं[ सञ्चय दहो जता है फलतः जमर गुरुता, उत्क्लेश एवं 


दुल्ला का प्रारम्भदहो तत्र वमन करा देना चाहिये । 
श्रो वमन विष नाशक (त्ूतेय। अदि) द्र्भ्योंसे श्ना 
च[हिये ओर अनुगान्‌ में--कूज्ञी, कुलधी का क्व।थ, 
तैल प्वं मद्य आदि विष वद्ध द्र््योसे श्रतिरिक्त दूष 


आदि विध शासक द्रभ्यों का प्रयोश करना चाहिय । 


दस प्रकार बमन जने प्रर वह वित्र शरीरम 


व्याप्त नदीं हाता ॥ ५१.५५ ॥ 


अध्यायः ३६] €€ 
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दवतन्व~--सु. क. भ. ५- 
प्रवमन्यत्‌ तु यत्‌ किञ्चित्‌ पीटा पीला तदु्रमेत्‌ । 
प्रायो हि वमनेनेवं सुखं निद्धियते विषम्‌ ॥१९॥ 
भर्यात्‌--उक्त काञ्जी आदि से अतिरिक्त द्र्वोक्तोपी ३ 
कर वमन करे व्पोकि इक्च प्रकार वमन होने से विप मुख 
पूर्वक निकल जाताहैँ। यह सव प्रकारके सपं त्रिषकी 
सामान्य चिकित्सा है 1 तात्पयं यह है किं वमन से आमाशय 
एवं हदय आदि को शुद्धि हो जाती है जसे श्व।सावरोध 
नहीं होता । 

विशेष चिजित्सा-- 
सुजङ्ग-दाप-प्रकृति-स्थान-वेग-विंशेपतः ॥ ५६॥ 
सुख्ष्मं सम्यगालोच्य विशिष्टां चाऽऽचरेक्रियाम्‌ । 
व्याल्या--सर्णो के, दोर्घों के, प्रकृति के, स्थान तथा 


वेग के भेद से भलीर्मति सूद्धम विचार करके, तदनुखार 


विशिष्ट चिकित्वा करे ॥ ५६ ॥ 
दर्वीकर विष चिक्ित्षा- 

सिन्दुवारिवमूलानि श्वेता च गिरिकर्णिका ॥ ५७॥ 
पानं दृ्वक्रदष्टे नस्यं मधु सपाकलम्‌ । 
कृष्णसपंण दष्टस्य लिम्पेदूदंशं हतेऽसखनि ।॥ ५८ ॥ 
, चारटीनाङ्लीम्यां वा तीक्ष्णमूलविपेण वा । 
पानं च ्तोद्रमज्ञिष्ठा-गृहधूमयुतं घृतम्‌ ।॥ ५६ ॥ 

व्याख्या--दर्वीकर नामक स्पके द्वारा दशा जाने 
पर सम्भालू को जड़ तथा श्वेत अपराजिता को इन्दींके 
रस में पीस कर पोना चाहिये ओर सुगन्धी कूठ को मधु में 
मिला कर न्य लेना चये । कृष्ण सपं ( दर्वीकर को 
जाति काष्टकस्पं) केदृशमे, रक्तलावण के श्रनन्तर 
घुङ्वची एवं नाकुली का अथवा धिगिया आदि विषका 
लेप करे । ओर मधु, मञ्जीठ चृणं तया गह धूम मिला 
कर धरत पीवे ।। ५७-५६ ॥ 

तण्डुटीयकादि अगद- 

ण्ड्लीयक्काश्मयं-किणिहीगिरिकिर्णिकाः 
मातुलुङ्गी सिता सेलुः पाननस्याज्ञतैर्हितः ॥ ६२ ॥ 
अगदः फणिनां घोरे विषे राजीमतामपि । 

व्याष्या-- चौलाई की जड़, गम्भार के फल, अपा- 
मागं, अपराजिता) निम्बू की जट, खणड तथा छिसोड़ा 
की छाल को जल अथवा दुघके साय पीनेसे, नस्य 
लेने से तथा अञ्न करने से-द्वींकर एवं राजिमान्‌ कर 
विषमं लाम छता दईै॥६०॥ 

युगन्धादि अगद ~ 

समा सुग्टनया श्रद्ठीका श्वेताख्या गजद्न्तिक। | ६१ ॥ 
अधाशं सरसं पत्रं कपित्थं विस्वद्‌[डिमम्‌ । 
सत्तो मण्डलितिषे विरोषादगदो हितः ॥ ६२॥ 


सबोकङ्गसुन्दरीग्याख्याखदहितम्‌ ५७८५ 


ष्याल्या-- गन्धनाकुली, मनक्षा, श्वेता श्रपराजिता 
तया चीद्‌ का काट २-२ तोला, दसी के पत्र, कैय के 
पन्न; चिलके तया अनारके पत्र १.१ तो०। सबको 
पीसकए वचं बनावे । सहपान-मधु । यह भगद्‌-~ 
मण्डली नामक सपंके विष में विशेष स्पसे भ 
करता है ॥ ६१-६२॥ 
हिमवान्‌ अगद्‌- 
पच्चवल्कवरा-यष्टी-नागःपुष्पैल वालुकम्‌ । 
जीवकषंभकोशीरं सितापद्मकमुत्पलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सक्लोद्रो हिमवान्नाम हन्ति मण्डलिनां विषम्‌ । 
लेपाच्छवयथुवीसपं-विस्फोटजञ्वरदाहटदा ॥ ६७ ॥ 
ग्याख्या--प्रञ्चवल्कल ( सिरस, पीपठ, वट, पाकर 
तथा वेतरछीकी छलं), त्रिफडा, परेद, नागकेसर, 
एलुवा नामक सुगन्ध द्रव्य, जीवक; ऋ ¶मक, खख, खण्ड, 
पद्म काष्ठ तथा कमल । सतर द्रव्य सम॒ भाग लेकर चण 
बनावे ओर मधुमे मिलाकर लेप करे। यई मण्डली 
नामक सपं के विषको नष्टकरतादहै श्रौर शोथ; विखपं 
विस्फोट, उर तथा दाइ को न्ट करता है । इसे खिलाया 
भी जा सकता है ॥ ६ ३-६४ ॥} 
काश्मयांदि पान- 
काश्मयंबटशुङ्गानि जीवकषंभकों सिता । 
मलिष्ठा सधुकं चेति दष्टो मण्डलिना पिवेत्‌ ॥६५॥ 
व्याल्या-गम्भार की छाल, वट के शुङ्ग, जीवक, 
ऋषभक, खण्ड मञ्जीठ तथा मुलेटी को जल में पीसकर 
पीवे इसमे मण्डली सपं के पिष में लाभ होता हे || ६५ ॥ 
श्र्टाङ्ग अगद- 
वंशत्वग्बीजकटुका-पाटलीबीजनागरम्‌ । 
शिरीषबीजातिविषे मूलं गावेधुकं वचा ॥ && ॥ 
पिष्टो गोवारिणाष्टाङ्गो हन्ति गोनसगं विषम्‌ । 
व्याख्या बक की छक एवं वीज, कुटकी, षादल 
के बीज, सोँठ, सिर के बोज, अतीख, गवे्ु नामक 
तृण धन्य को जद तथा बालवच को गोमू मं पीसकर्‌ 
पिछाने, लेप करने, नस्य एवं श्रंजन के रूपमे प्रयुक्त 
करने से गोन नामक सपंके विषका नाश होता हे। 
इस योग का नाम ““अष्टांग' हे । 
वक्तव्य-गोनस नापक सपं-अ. सं. उ. अ. ४१- 
गोनसा धमंतक्तानां ते गवां नासिकोद्धवाः ॥६६॥ 
मर्थात्‌-- गोनस नामक सपंवेदहं जो घाम से सम्तप्‌ 
गौवो की नासिका से उत्पन्न हुए ये । सम्भवदहै प्रारम्भममें 
इस जाति के सपं.की उत्पत्ति षसो प्रकारहुर्ईष्टो। ओर 


| सुश्रुत कत्प अ, ४ में -गोनष एवं वृद्ध गोनस नामक सपं 
| मण्डल सप क्री जातिः के माने गये हे ॥६६॥ 
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कटकादि अगद-- 
छटुकाविदिषाङ्छट-गदधूमहरेणुकाः ॥ ६७ ॥। 
सन्तोद्रठगोषतगसशः ऽदन्ति राजीसतां विषम्‌ | 
ञ्यास्या--कुटक्षी, अतीत्त; सुगन्धी कूठ, यदधूम, 
हरेक दील, मधु. सट, मरिच, पीपर तथा तगर का 
का योग-ल्ेपादि के स्यम प्रयुक्त करने से राजीमन्‌ 
खपं के विष को नष्ट.करता है ॥ ६७ ॥ 
काण्डचित्रा विष चिकित्सा- 
†नेखनेत्काण्डविच्राया दृशं यामद्वयं सुवि ॥ ६८ ॥ 
उद्धृत्य भच्छितं सपिधौन्यशरदूभ्यां प्रलेपयेत्‌ । 
पिबेत्‌ पुराण च घृतं वराचूणौवचूणितम्‌ ॥ ६९ ।। 
जीणे विरिक्त युज जीद यवान्नं सूपसंस्छृतम्‌ । 
व्यःदया--कराण्डन्वित्रा नामक स्पंके दारा दष्ट 
अवयत्र को भूमिम गाड़ देवे फिर दो प्रहर के पश्चात्‌ 
निचा कर, पञ्छ लगाकर, घृत एवं घानके खेतकी 
मिद्धो.का लेप कर देवे ओर त्रिफला के चूणं को पुराने 
त मे मिलाकर पीवे, रेत पच जाने ओर विरेचन ही 
जने पर जौ करा द्‌ल्या दाछके साथ खावे॥ 
वक्चव्य-- काण्ड चित्रा नामक ` सपंका वणन खोजने 
पर्‌ भो न मिला स्यात्‌, सुश्रुत पठित मण्डली सपं की जाति 
मे कहा गथा चित्रक नामक सप है। जो हो | ६८३६ ॥ 
केरवीरादि अगद- 
करवीराकङष्ुम-मूलजाङ्गलिक।कणा ॥७०॥ 
कर्कयेदारनालेन पाठामरिचसंयुता । 
एष व्यन्तरदष्टानामगद्‌ः सावंका्मिकः ॥ ७९ ॥ 
न्यास्या-- कनेर. एवं आक के पुष्प एवं मृढः कलिः 
हारा, पीपलट, पाठा तथा मरिचको कांजी में पीसक्रर 
कल्क बनवे 1 यह श्रगद्-पान, नस्य, अज्ञन, लेषन एवं 
सेचन आदि खव कमो मे प्रयुक्त किया जतादै ओर 
व्वन्तर-संकर जातियों के सर्पो के विषमे कभ 
करता द ॥ ७ ~७१ ॥ 
शिरीषादि अगद- 
शिरीषयुष्पस्वरसे सप्रादं मरिचं सितम्‌ । 
„ भावितं खवंदष्टानां पाने नस्येऽञ्जने हितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
व्याख्या-वेत मरिच को सिर के पुष्पों के स्वरव 
क्म सात भावना देकर रख जवे । इसका पान, नस्य 
प्व श्जद करनेसे खव सर्पोकेविष की शान्ति हा 
जाती दै ॥ ७२॥ 
नतादि अगद-- 
दविपल नतङ्ष्ठाभ्यां धरतक््र चतुष्पलम्‌ । 
अपि तक्चकद्रष्टानां पानमेतल्प्रुखम्र टम्‌ ॥ ७३ ॥ 


व्याख्प्रा~- तशर प्व कठ \-८ परक भोर शृत एव । 


अष्टाङ्गहटदये उत्तरश्थानम्‌ ~ 


णी य 
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मधु २-२ प्रज्न भिलाकर पीने रे-त्चक सप॑से दष प्राणी 
कोभी खख प्रर दता दै ।॥ ७३) 
तोगाुवार चिकिस्ता-- 

अथ दु्ीक्ृतां बेगे पूरवे विश्च(ञ्य शोणिदम्‌ 
अगदं सघुस्धिभ्यां संयक्तं स्वरितं पिवेत्‌ !1 ५४ ।) 
द्वितीयं चभनं कृत्वा तद्रदेवागद्‌ं पिबेन्‌ ¦ 
विषापटः प्रयुद्धीत दतीयेऽज्ञननाधघमे }! ५५५1 
पिबेशतु्थं पूर्वोक्तां यवागूं वभने कृते 
घषछठपश्चमयोः शीतैर्दिवं न्िक्तमभीच्णशः !} ५६ |! 
पाययेद्रमनं तीच्णं यवागू च विवापदै; | 
अगदं सप्तमे तीणं युञ्हयाद्जजननस्ययोः 11७9७॥! 
कृतवाऽचगादं शास्त्रेण भूर्धिनि काकपदं ततः | 
मांसं घरुधिरं तस्य चयं वा तत्र निक्तिपेत्‌ 115८} 

व्याख्या --दर्वीकर नामक सपं के विप के प्रथपं 
वेग मे सवं प्रथम-दंश स्यान परसे अथवा विरे 
द्वाया रक्त निका कर ज्रिंखी अगद्‌ को धृत एवं मधुपं 
मिला कर ठुरन्त पीवे । दूरे वेग मेँ--बतन करङे ङ्जिसीं 
अगद कोमघु "वं श्रत मेमि कर पीवे। तीरे तेग में 
विष नाशक्र द्र्य का अञ्जन करे श्रर न्य देवै ¦ चौये 
वेग ॒में~--व्रमन करने के पदचतू-दूर्बोक्त ( दैखिये 
श्लोक ५० ) यवागू पोवे ! पाश्वं एवं छठे वेगो मे - 
शीतल द्रव्यो का वार २ ज्तेपन एव सेवन करे भर तोदग 
वमन करे तथा वमन के अनन्तर विधनाशक द्रव्यो के 
योग से बनी यवागू पीवे। सात्तविं वेग भं--भज्ञनं एवं 
नस्य में-तीष्ष्ग अगद का प्रयोग करे ओर्‌ शिर पर (बद्य 
रन्ध्र के स्थान पर.) शल द्वारा थोडा गहरा तथा काक 
पदाकार पच्छ छगाकरर, रक्त युक्त मांख अथवा रक्त युक्त 
चम रख देवे ॥ 

तक्तव्प्र-रक्त युत सासं सतीव होतादहै। शौर उपे 
वार-२ उतार कर फक देवे तथा दुसरा रषठदेवे इख प्रकार 
विष का अंश उस माणवं चमंमे आदा जताहै ओर 
शिर--मशषिष्के विषसे सुरक्षित रताहं} मांच काक, 
मोर, वकरः, गौ, ओष अयव सुरभाकादहो सौर एक 
धक वार यँ १ पल्ल भर हो! ७४-४७८॥ 

मण्डली की वेगानुकार चिकित्ा-- 

तृतीये वभितवः पेयां वेगे सण्डलिनां पि । 
अवीच्णमगदः षष्ठे गणं क पदयक्रादिकम्रं 1५९! 

व्याख्या--मण्डली सपं की विष के 'व्रतीय वेग ओ 
चमन के. पड्दात्‌ विष नाशक द्रव्योंके योगसे बनाई 
ग पेया पीवे । छठे वेग म--मरदु द्रव्यो से बना अगद 
श्रथव। पद्मादि गण (सू, अ. १५} पान प्टवं नक्ष 
लेपन एवं सजन आदि मं प्रयौग करे ॥ ७९ ॥ 


अध्यायः ३६] 
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यक्तनप्र--लेष वेगोँमें दर्वी करके समान सव उपचार करे। 
राजीमःन्‌ की वेगातुसार चिकितशा- 
आ्येऽवगाहं प्रच्छाय वेगे दष्टस्य राजिलैः ` 
अलाल्युना हरेद्रक्तं पूववच्ागदं पिवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
पष्टेऽज्जनं तीद्णतमसवपीडं च योजयेन्‌ । 
अनुक्तपु च वेगेषु क्रियां दर्बीकरोदिताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
उयाख्या-राजीपान्‌ तपके विषके प्रथम वेग मं- 
द्र स्थान पर गरे पच्छ लगाकर, अलात्रू द्वारा रक्त 
निकाल देवे ओर किसी अगद का पूववत्‌ पान करे। 
छठे वेय मे --अव्यन्त तीद्ा अज्ञन तथा श्रत्यन्त तीच 
त्रवपीड नस्य का प्रयोग करे। ओर शेष वेगो मं दर्वीकर 
के वेगानुस्रार उपचार करे ॥८०-८१॥ 
ठ . चिकित्सा संकेत-- 
गभिणीवालब्रद्धेषु ग्द, धिध्येत्सिरां न च 1 
व्याख्या--सन प्रकार के विषो मं--गभंवती, बालक 
तथा च्रद्ध कौ यधा सम्भव महु चिका करे ओरस्षिरा 
देतो करेद्ी नदीं \, 
। वञ्जनामक्त अगद्‌-- | 
स्व र्मनीह्ानिशे वक्रगसः शादंलजो नखः । ८२॥ 
तमालः केर शीतं पीतं तण्डुलवारिणा । 
न्ति सवंविवाण्येत्टरज्जिवजभिवापुरान्‌ ॥ ८३ ॥ 
उयाद्या - द्‌ चीनी, मेनसिल, हलदी, दारुहलदी 
कौ छल, तगर, पारद्‌ ( रिग्रफ ) व्याघ्र का नख, तमाल 
पत्र; नाग केक्षर, श्वेत चन्दन ( अथवा कपूर ) कौ 
चावल के धोअन म पीस कर पीवे। यह वजन नामक 
अगद्‌-सनर चिपौको वेते नष्ट करतादै अंसे इन्द्रका 
वत्र अपुरो को 1 >२-८३॥ 
चिल्वादि अगद्‌- 
विहव्यं भूलं सुरसस्य पुष्पं 
. फलं करञ्जस्य नतं सुराहम्‌ । 
ृलच्रिकं उ्योपनिशाद्रयं च 
वस्तस्य सूत्रेण सुसृष्धेमपिष्टम्‌ । ८४॥ 
अुजङ्गलतोन्दुरब्रधचिकाथै- 
्विपूचिकाजीणगरज्वरेश्च । 
आत।न्नरान्‌ भूतविधर्षितांश्च 
स्वस्थीक रोत्यञ्जनपाननस्यैः ॥८५॥ 
स्याख्या--विल का मूल; व॒लसी के पत्र, करञ्ज के 
बीज, तगर, देवदारु, त्रिफठा, त्रिकटु, हलदी तथा दारू 
हलदी को नकरा के मूत्र मं मलीर्मोति पीस कर, अञ्जन, 
पान एव नस्यकेरूपमें प्रयुक्त करे। यह अगद-सपं 
के, लूता के मूसा के, तथा विच्छ के विष मे विसूचिका, 
श्रजीणं, गर दोष तथा ज्वरे श्रौर भूत्तावेश में स्वास्थ्य 


११ 
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प्रदान करता है ॥ ८५ । 
विषोाद्धरण की आवश्यकता- 
प्रलेपायेश्च निःशेषं दंशादयप्युद्धरेदिषम्‌ ।, 
भूयो वेशाय जायेत शेषं दूषीविषाय वा ॥ ८६ ॥ 
व्याख्या - उक्त हौपन आदि उपायों- उपचारो दारा 
द्‌शस्थल मसे, समस्त विषमनिकाठ देवे क्योकि यदि 
योद्धा भी विप शरीरम रह जाताद्ै तो पुन २ उसके 
बेग उत्पन्न हो सकते द अथवा दूषी विप के सूपमें 
श्रन्यान्य रोगो की उत्पत्ति हो षकती दे \। 
वक्तव्य - दूषी विप-गरविष को वणन देक्षिये म, ३१५ 
में | ८६ ॥ 
पश्चाक्म- 
विषापायेऽनिलं कुदधं स्नेदादिभिरुपाचरेन्‌ । 
तेलभ्यद्ुलश्थाम्लवर्ज्यैः पवननाशकेः।। ८७ ॥ 
पित्तं पित्तञ्प्ररहरैः कषायम्नेद्‌ बस्तिभिः । 
समाक्षिकेण वर्गेण कफमारग्वधादिना 1 ८८॥ 
व्याल्या--उक्त प्रकार से यिषकौ शान्ति हो जाने पर 
भी यदि कदाचित्‌ वायुका प्रकोपो जाय तो-सू, अ. 
१२३ के श्रनुसार स्नेहन आदि उपचारो द्वारा वायु को शान्त 
कर देना चाहिये परन्तु उस दश। मं-तेलो. मन्यो. कुलथी 
तया अम्छ द्रव्यो के अत्तिरिक्त वातशापक द्रव्यो का 
प्रयोग करे । यदि पित्त कां प्रकोप हो जाय तो-पित्त ज्वर 
न।श क़ स्वश्स एवं हिम आदि कायो, स्नेहो तया वस्तिं 
का प्रयोग करके पित्त का शमन करना चादिये 1 ओर यदि ` 
कफ़ का प्रकोप हो जाय तो आरवधादि गण (स्‌. अ ९५) 
के क्वाथ में मधु मिलाकर पीवे ॥ 
वततन्य--विष शान्ति के पडचात्‌ यदि कोर वातादि 
दोष जनित रोग उस्पन्न हो जाय तो उघकी चिकित्खा उन 
द्रव्यो से करे जो विषवदंक न हों 11*७-८८]। 
सर्पाङ्गाभिहत एवं शंक्राविष की चिकित्सा 
सिता वैगन्धिको द्रात्ता पयस्या मधुकं सधु । 
पानं समन्त्रपूताम्बुप्रोक्तणं सान्त्वहषेणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सपोङ्गाभिहते युञ्ज्यात्तथा शङ्काविषादिते। _ .. 
व्याल्या- खण्ड, गन्धकं, दाख, क्षीर विदारी तया 
मुरेढी का क्वाथ मधु मिलाकर पीना, मन्नाभिमन्नित 
जल का पोक्षण ( सिञ्नन-छटि देना ), खनन्त्वना देना 
तथा प्रसन्न रखना । यह स्र सपाङ्गाभिदत मे तथा शंका 
विष मे--परयुक्त करना चाये ॥ 


वक्तवय--सर्पाङ्खामिहत तथा शंकाविष का वणन 
देखिये अ. ३६ के. इरोऽ १२ एवं ¶४ 1८६। 
दिव्योषधि घारण- 


कर्दतनं मरकतं वज्र' वारणमोक्तिकम्‌ ॥ €०॥ 
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अष्टङ्गष्टदये उत्तरस्थानम्‌- 
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वैद्यं गदंभमणि पिचुकं विषमूषिकाम्‌ । 
दिमवदूगरिखम्भूतां सोमराजीं पुननंवाम्‌ ॥ €१॥ 
तथा द्रोणां महाद्रोणां मानसीं सपेजं मणिम्‌ । 
विषाणि विषशान्त्यथं बीयंवन्ति च धारयेत्‌ ।€२। 
व्याल्या--विष की शान्ति.के ल्यि | 
द्रव्योंका यथा काम घारण करना चाहिये-यथा कके. 
तन~माणिक्य नामक रत्न; भरकत- पन्ना नामक रत्न, 
हीरा, गजमुक्ता, वैद्यं ~ लहसुनिया रत्न, गदभ मणि, 
पिचुक, विषम्‌षिक्ञा नामक ओषधि, हिमालय पवेत की 
वाङुची, पैननंवा की जड, द्रोणा, महाद्रोणा तथा जह्यी 
नामक श्रोषधि, सपंकी मणि तया सिगिया आदि तीन 
विष । इसके घारणसे युना जाता दै खपं भादि समीप 
नदीं आते ॥ ९०-९२॥ 
छ आदि का धारण- 
छत्री भञ्चस्पाणिश्च चरेद्रात्नौ विशेषतः । 
यच्छायाशब्दविन्नस्ताः प्रणश्यन्ति यु जङ्गमा. ।९३॥ 
ठयाछ्या- सवदा विशेषतः रत्नि मे छता लगाकर 
ओर हाथ में फटा बं लेकर चलना चाहिये क्योकि 
छाताकी छ्ायासे श्रोर फटे बोंख के शब्द से डरकर सर्प 
भाग जाते ्ह।॥ ६२ ॥ 
इत्य्टा ज्गहदये उत्तरस्थाने षट्त्रिशयोऽध्यायः || ३६॥ 
समप्तत्रिशोऽ्यायः। 
अथाऽतः कीटलूतादिविषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः ॥ 
व्याख्या-अव कीटो एवं ललूताश्रोंका वणेन एवं 
उनके बिष की चिकित्सा कदी जायगी ओर इस विषय में 
आघ्रेय एवं घन्वन्तरि आदि महर्षिं एे्ा कह गये ह कि -- 
वव्भ्य--दस विषय का कणन च. चि.अ र२दसु. क, 
ध, ८ तथा भ, सं. उ, अ, ४३, ४४ एवं ४५ में देखिये । 
कीटो का वणंन-- 
अथ कीटादिविषप्रतिषेधः | 
सपांणामेव विण्मूत्र-शुक्राण्डशवकोथजाः ।. 
दोषेन्वंस्तेः समस्तश्च युक्ताःकीटाश्चतुर्विधाः ।.१॥ 
दृष्टस्य कीरटेवोयव्यैदंशस्वोद्‌ सुजोल्वणः। 
आग्नेयैरल्पसंसबो दाहरागवि खपंवान्‌ ॥२।॥ 
पकपीलुफलद्रन्यः खजूंरसदशोऽथवा । 
कफाधिक मन्दरुजः पक्रोदुम्बरसन्निभः ॥ ३॥ 
सावाढ्यः स्वंलिङ्गस्तु विवज्यैः सान्निपातिकः| 
वेगाश्च सपंवच्छोफो वर्धिष्णुविस्तरक्तता ॥ ४ ॥ 
शिरोक्षिगोरवं मूच्छौ चमः श्वासोऽतिवेदना । 
सर्वेषां कणिका 
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न्याया - सर्पा के--पुरीष, मूत्र; शुक्र, अण्डो शवं 
शव ( गत शीर ) के कोथ में उन्न अनेक प्रकार क 
कीट ( कीडे-क्रमि ) दोष सेद्सेचार प्रकारके हाते 
यथा--१-त्रात परकृति, २-पित्त प्रकृति, इ३-कफ प्रक्रति 
तथा ४-च्रिदोष प्रकृति । ये क्लुद्र क्रिमि होने परमभीव़्े 
भयानक होते दै । वातप्रकृति कीट द्वाराद्ष्ट प्राणीका 
दृश स्थ भीषण व्यथा पव वेदनासे युक्त दोता दै, 
पित्त प्रकृति कौट कादश घ्यल-थोडे ख।व वाला, दाहः 
लालिमा तया विसपेसे युक्त होता दै श्रौर परिपक्र पील 
फलत कासा अथवा खजुर के फल कासा ( पीला ) दता है 
कफ प्रकृति कीट का दंश-मन्द्‌ २ वेदना बाला, तथा 
पके गूर कासा लालदोतादहे। त्रिदोष प्रकृति कीटका 
दंशस्यल-लाव युक्त तथा उक्त खत्र लक्तणों बाढा होता है। 
इनमें त्रिदोप्र प्रकृति का दश असाध्य होता ईै। उनके 
विष के वेग सपविव्र के वेगो के समान होते ई श्रौर शोय 
वटुता जाता दे , रक्त मं कच्चे मांश कीकी अप्रिय गन्ध, 
शिर एवं नेत्र मं गुता मूच्छ, भ्रम, श्वा प्टवं अध्यन्त 
वेदना की उत्पत्ति दो जातीदहै ओरसभी कीर्टोकेदंशमें 
कर्णिकाकार ऊचा शोथ, ज्वर, कण्दर तथा अरोचक आदि 
ठश्चण होते ई ॥ २~-८ ॥ 

वक्तव्य--यु. क, भं. ८ तथा अ, इंड. म, ४३ के 
अनुसार ये कोट -१८ वात प्रकृति गते, २४ पित्त प्रकृतिं 
वाले, १३ कफ प्रकृति वाले भौर १२ त्रिदोप प्रकृति वाले 
होते हँ । इनका अधिक विवरण खना कठिनिदैयातो 
मानव इन को भूल चुकाटैया वर्तमान समथमसें ये सव पाए 
ही नहीं जाते । इन में-वरटी ( वरे या भिण्ड या भरिण्ड) 
भ्रमर-भोरा तथा त्राह्यणिका वामनी नामक कीट अवदय 
देवे जाति हँ । हां शतपादक शतपदी-गोजर-खन्जखजूरा भी 
परिचित है ।॥ १-५॥ 

बृधिक का वणंन- 
बृश्चिकश्य विषं तीच्णमादौ दहति वहिवत्‌ । 
उध्वमारोहति न्तिग्रं द्‌ो पश्चात्त तिष्ठति । ६ ॥ 
दृशः खद्योऽतिरुकश्यावस्तुयते स्फुटतीव च । 
ते गवादिश्कत्कोथादिग्धदश्रादिकोयतः ॥ ७ ॥ 
सपंकोथाञ्च सम्भूता मन्द्‌-मध्य-महाविषाः । 
न्दाः पीताः सिताः श्यावा रूत्तकबुरमेचक।ः ॥ ८ ॥ 

रोमश। बहुपवौणो लोहिताः पाण्ड्रोदराः । 
धूम्रोदराधिपवोणो मध्यास्तु कपिलारुणाः ॥ € ॥ 
पिशङ्गाः शबलाश्चित्राः शोणितामा महाविषाः । 
अग्न्याभां द्वध कपवौणो रक्तासितलितोदराः ॥१०॥ 
तैव्॑ः शूनरसनः स्तन्धगात्री उवरार्दितः । 


„ शोफो, ज्वरः, कण्डूररोचकः ॥ ५॥ | सैनंमन्‌ शोणितं कृष्णमिन्द्रियाथनसंविदन्‌ ।१९॥ 


अध्यायः ३७ ] खवोज्गसुन्दरीव्याख्यासदहितम्‌ ` ७८€ 





सियन्‌ मूच्छन्‌ षिश्युभ्कास्यो विलो वेदनातुरः । | वेदना की लहर उठती प्रतीत होती है । इव `मय भीषण 
विशीयंमाणमांसश्च प्रायशो विजहात्यसून्‌ ॥१२॥ ¦ वेचे† होती है ॥ ६-१२॥ 


~ ^ ? 
व्याख्या - विच्च का विष तीक्षण होता है, प्रथम उसके | उच्चिरिङ्ग कीट का वर्णन- 


द्वारा दष्ट स्थान अग्नि के कोला के सशं के समान जलता । उचिटिङ्गस्तु वक्त्रेण दशत्यभ्यधिकनव्यथः | 

प्रतीत होता-दंशमे दा होता है ओर फिर ऊग्र की | साध्तो वृश्विकात्स्नम्भं शेफसो हृश्रोमताम्‌ ॥१३॥ 
ओर वेदना तरङ्ग के समान चदृती हृद प्रतीत होती हं ¦ करोति सेकमङ्गानां दंशः शीताम्बुनेव च । 

ग्रौर बड़ी दो घड़ी कभी-कमी ५-७ घड़ी के पश्चात्‌ केवल | उषरधूमः स एवोक्तो रात्रिच।रा् रात्रिकः ॥ १४॥ 
दशमे वेदना एवं दाह रई जाता है तक्राल दंश स्यलमं | उ्ाख्या-उच्चिरिङ्ग नामक कीट-मुख से कारता दै 
च्रव्यन्त वेदना होती दै, वह स्थान काला हो जातादहै, | ग्रोर साध्य-मन्द्विध विच्छ्‌ की श्रपेश्षा च्रधिक न्यया 
वर्श व्यथा होती दै रोर वह स्थान फटता सा प्रतीत होता | होती है ओर शिश्न स्तन्ध हो जाता दै, रोपाञ्च होता है 
दै । वे विच्छ तीन प्रकारके होते ईै-१-वेजोगो एवं | तथा प्रतीत होतादै जपे समस्त शरीर शीतल जल.से 
गधा श्रादि के पुरीष में उपन्न होते है "ओर उनका विध | रषीचि दिया गया होश्र्यात्‌ ठण्टे पसीने आते । इस 
मन्द्‌ -( दीन वीयं ) होता दै 1 रवे जो दिग्ध~विष दिग्ध | कीटकानाम उष्टधूमदहै ओररात्निमें धरूमनेके कारण 
दस्र से अयवा सपं आदि कानेते मरे प्राणियों के सदे | “'रानिकः भीदै॥ 

दारीर से उत्पन्न होते है उनका विष मध्यम कोटि का वक्तभ्य- सु, क. अ, ८ मंडपं वातत प्रकृतिका कीट 
होतादै। ओर रे-वेजो सपंके सदे शरीर से उत्पन्न | मानाहै। इ्लो$५। यह कीट ऊंट के समान वणं वाला 
दाते ह उनका विप्र तोत्र होता है। जो रच्छं पीले, वेत | होता है (भ. सं. ) ॥ १३-१४॥ 

सोचले, ङ्त, कलर (चितकनरे), काले लोमा वाले, श्रनेक कीरो की प्रकृति तथा चिकिल्छा का सकेत- 

पवो पोरे { माण्ड ) बाले, लाल तया श्वेत उद्र बले | वातपित्तोत्तराः कीटाः श्लैष्मिकाः कणभोन्दुराः 1 

दोते दवे "मन्द्‌ विष” होते है। जो विन्ू-धूमिल | प्रायो वातोल्वणविषा बरश्चिकाः सो्रभूमकाः ॥१५॥ 
उद्र वाते, पुच्छ प्रदेश में तीन पर्वा वाले, कपिक्ल वणं तथ | यस्य यस्येव दोषस्य लिङ्गाधिक्यं प्रतकयेत्‌ । 

प्मदण व्रणं वाजे, पिंगल वर्णं बाले, शवल ( कवर ) वर्णं ¦ तस्य तस्यौषधैः कुयौद्धिपरीतगुणेः, क्रियाम्‌ ॥९६॥ 
वाले, विचित्र वर्णं वालेतया काठ वर्णं वाले मध्यविष | व्याख्यातौ कीट-वति पित्त पधान प्रङृति बलि 
टःते द -इनक्रा पिप मध्यमकोटि का होतादहै। जो ¦ होते ई विशेषरतः-कणम एवं उन्दर नामक कोट कफ 
विच्छ --भग्नि के समान वर्णं बलि, दो अथवा एक पव | प्रकृति बाले होते है ओर विच्छ्‌ एवं उचिटिक्ग नामक 
बाले ओर उद्र भाग मे लाल, काले अथवा इवेत वणं | कोट प्रायः वात प्रकृति बाले होते ई । जहां २ जिस २ 
वाले होते ई वे महाव्रिषं हेते ई- उनका विप्र अत्यन्त | दोष की श्रधिकता-प्रनलत। दिखाई देवे वरहो उस २ दोष्र 
तीव्र होता दै । इन मदाविपर तिच्छुओं द्वारा दशने पर । के विपरीत गुण बाली ओषधों ते चिकित्ा करे ॥ १६ ॥ 
जीभ सूज जाती है, शरीर स्तम्ध €ा जाता हे, । उ्वर चद्‌ | वबक्तव्य--विक्रार साधनाऽमेदात्‌ भेदाः सन्तोऽपि 
जाता है, नासा आदि छिद्रं मे काला रक्त वहने लगता दै, ! नोदिताः । 

भ्रोत्र आदि इन्द्र्यो से शज्दआदिका ज्ञान नदीं होता, | (भ, सं. उ, अ. ४३ )-अर्यात्‌-कीटों के विषके लञ्जण 
पसीना आता हैः मृज्छा दहो जाती है, मुख सूखता है, । विकार तया उनकी चिक्रत्सा मे भेद न होने के कारण मनेक 
व्याकुलता दोती है, वेदना सताती है, ओर मांस फटने | भेद होने पर भी यहा उनका बणंन नहीं क्था गया है। 


लगता दहै तथा मृ्युहौजतीदहै॥ , केवल वातादि भेद से संकेव कर दिया गया है | जिस प्रति 
वक्तव्य- जैसे सपं के दशनो ( दन्तो ) मेँ विष होता है | क कीट होता है उका विष भी उसी प्रकृति का हर्ता दै ॥ 
मथवा यों कहिये कि दन्तोंके मागं से अन्य प्राणिथोंके बातादि कोपक्‌ विष के लक्षण-- 


शरीर मेँ प्रविष्ट होता है वपे विच्छ्‌ कौ पछ भँ एक सूर | हत्पीडोधष्वानिलस्तम्भः सिरायामाऽस्थिपवंरुक्‌ । 

कासा डक होता है जिप्चमेंसे होकर विष अन्य प्राणियों के | घूणनोद्रे्टनं गात्रश्यावता वातिके विषे ॥१७॥ 

शरीर में प्रविष्ट होता है। सामान्यतः मन्द विच्छ्‌ देखे जाते , संज्ञानाशोष्णनिश्वासों हदाहः कटकास्यत्‌ । 

है । शाामों भे दशन होने पर ऊपर की ओर भेदनं कीसी | मांसावद्रणं शोषो रक्तः पीतश्च पैत्तिके ।॥ ९८ ॥ 
वेदना चढ़ती प्रतीत होती है यथा--अं णि पर काटने से | छय'रोचकटल्ञासप्रसेकोत्तेशपीनसेः । 

काल प्थ॑न्त भौर पांव मे कामे से वंक्षण सन्वि पयंन्त । सशेत्यमुखमाधुर्य वियाच्छलेष्माधिकं बिषम्‌ ॥ ९९ ॥ 


४७९. 








मि 


ष्याख्या-- यदि विम-वात प्रधान होता ह तो-- हदय | त्रिध वाते कीरये एवं विच्छुओंके विषमे सपरं विषङे 


मे पीड़ा; उद्गर की प्रवृत्ति, शरीर की स्तन्धता, सिराश्रों 
का तनाव, अस्थिथों एवं परवा मे वेदना, घुमया-चक्र, 
एण्ठन, तथा साबा पन श्रादि लश्चण हाते ह। यदि विष 
पिच्च प्रधान होता है तो-संचा नाश, श्चास मे उष्णता, 
हृदय मे दाह, मुख मं कटता, मासि फटना तथा शोथ पर 
छाज्ञिमा प्एवं पीलापन आदि पिच्च के लत्षण होते रै । 
यदि विष कफ प्रधान. होता है तो-छर्दि, अरोचक, 
मिचली, लालालाव; उत्क, पीनस, शीत लगना 
तया मुखम मीठापन आदि कफ के लसण होते 
हं । १८-१६ ॥ 
चिकित्छा- 

पिण्याफेन बरणलेपस्तेलाभ्यङ्गश्च वातिके । 
नाडीस्वेदः पुलाकादयन्र हणश्च विधिहितः । २० ॥ 
चेत्तिकं स्तम्भयेत्सेकैः प्रदेहैश्चातिशीतलेः 
लेखनच्छेदनस्वेद्वमनैः श्लेभ्मिकं जयेत्‌ ॥ २१॥ 
कीटानां जिभ्रक्राराण वित्रेभ्यन प्रतिच्छिया | 
स्वेदालेपनसेकास्तु कोष्णान्‌ प्रायोऽवचारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्यत्र मूच्छतदूदंश पाकतः कोथताऽथवा । 

ठाल्या-- वात प्रधान विष मं-दंश स्यलपर खटी 
करा लेप करे, तिल तैल का अभ्यंग करे, न।डी स्तेद एवं 
पुलाक स्वेद श्नादि विधिसे स्वेदन करे श्रौरब्हणका 


सेवन करे । पित्त प्रधान निष में-अत्यन्त शीतल्ले चन ;, 


एवं लेपन करे । कफ प्रधान पिष में--ज्ेखन, ददन, 
स्वेदन तथा वमन का प्रयाग करे । इस प्रकार तीन प्रकार 
के कीटोकी तीन प्रकार को चिकित बतला दी गद हे। 
इनके विष में कोसे २ स्वेदन, लेपन तथा सेचन करे परन्तु 
मूक, दंश का पाक तथा दश्की सदनं तो शीतल 
लेपन एवं सेचन करे ॥ 

वक्तव्य-- च, चि, अ. २२ में पिण्याङ्ेन त्रणालेषः 


पाठ के स्थान मे - खण्डेन च त्रणालेपः पाठ है (स्लो.१७०)। 
विष नाश धूप- 
छकेशाः सषपा पीता गुडो जी णश्च धूपनम्‌ ।॥ २३ ॥ 
विषदशस्य सखजंश्य काश्यपः परमनत्रवीत्‌ । 
व्यास्या- महर्षि काश्यपका कथन है कि-नरके 
केश, पीली खरस! तथा पुराना गुड मिलाकर धुप देने से 
सन प्रकार के विष शान्त हो जाते ह ।॥ २३॥ 
चिकित्वा सखंकेत- 
विंषध्नं च विधिं सवं कुयौत्खंशाधनानि च ॥२५॥ 
साधयेत्खपवहष्टान्‌ विषमः कीटन्रल्निकेः 
व्यएस्या--सब प्रकार के कीट विषं म-रुव प्रकार 
विष नाशक चिकित्सा प्यवं वमन विरेचन करे। उग्र 


अष्टाङ्गहृदये उत्त रस्थानम्‌- 


[ कीटलूजादिविषत्रतिषेध 





समान चिकित्छा करे ॥ २४॥ 
विरेचन चोग- 

तण्ड़लीयकतल्यांशां तिवरतां सर्पिषा पिबेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
याति कोटविषेः कम्पं न केलास इवानिलेः । 

व्याख्या--अन्यान्य लेपन एवं धूपन आदि उपचारो 
केसाथ र यदि चोलाई की जड़ तथा निखोत क्रा चुणं 
घत में मिलाकर पी लिया जायतो विषका शरीर पर कोड 
प्रभाव नदीं होता जेसे कैलाश पव॑त पर वायुका को 
प्रभाव नदीं होता (वायुके प्रभाव से कलाश्च पवेत हिल 
नदीं सकता ) । २५॥ 

अन्यान्य योग - 

त्तीरिवृक्चस्वगालेपः शुद्धेः कीटविषापहः !। ५६ ॥ 
मुक्तालेपो वरः शोष्ठतोददाहन्यरभ्रणनः 
वचाहिङ्कविडन्गानि सेन्धकं गजपिप्पह्वः || 2५ |¦ 
पाठा प्रतिविष्टा उषं काश्यपेन विनिचितप्‌ । 
द्शाङ्गमगदं पीत्वा सदकाटविषं जये !! .८ |; 

व्याख्या- वमन विरेचन द्वय शोधन दीने क 
पञ्चत्‌ दंश परब श्रादि क्षीरी इक्तोकी छलका हप 
कीट विप्र को नष्र करतादै; मोती का तेप---शोय, 
इ्प्रथा, दाद तथा ज्वरको नष्ट करतादं। महर्षिं काडर्यप 
का कथन दै कि- बालवच, हींग, विडंग, सैन्धव लवण, 
ग ग॑पीपल, पाठा, अतीख तथा त्रिकटु का अगद्‌ पीने 
से खच प्रकारके कीटका विष शान्तदहौजाता दहं ! इशक 
नाम “दश्ाङ्ग दै । जिकंटु के तीनों द्रव्य प्रथक्‌ \२ लिये 
जाथे जिससे ““दशाङ्गः? नाम साथक हो |! २६-२८॥ 

विच्छ के विष कौ चिकित्सा-~ 

खद्यो वृधिकजं दंशं चक्रतेलेन सेचयेत्‌ ¦ 
विदारिगन्धासिद्धेन्‌ कुबोष्णेनेतरेण व¡ |} २९ !| 
लवणोत्तसयुक्तंन सपिपा वा पुनः पुनः । 
सिच्च त्कोष्ण।रनालेन सन्तीरलबणेन वा ।। ३०! 
उपनाहो घृते भ्रष्ठ: कल्कोऽजाज्याः ससेनधवबः । 
आ दंशं स्वेदितं चूर्णः प्रच्छाय प्रतिखरयेत्‌ ।! ३१॥। 
रजनासेन्थवन्यांषशिरीषफलपुष्पजेः 
मातुलुङ्ग(म्लगामूत्रापिष्टं च सुरसाप्रजम्‌ । ३९ ॥ 
लेपः सुखोष्णश्च हितः पिण्याको गोमयोऽपि वा । 
पाने सपिमंधुयुतं त्तीरं व। भूरिशकरम्‌ । ३३ ॥ 
पारावतशद्रत्पथ्यातगरं विश्वभेषजम्‌ । 
बीजपूररसोन्मिश्चः परमां वरृश्चिकगद्‌ः ।। ३४ ॥ 
सकशोवलोष्ट्रदष्ट्रा च हन्ति बुश्विकजं विषम्‌ । 
दिङ्गना हरितालेन माबुलङ्गरसेन च ॥ :५ ॥ 


| लेकाखजनाभ्यां गुटिका परमं वरश्चिकापदहा । 


ध्यायः २४८ | 
कर जाजनशेदूनां 
शिरीषस्य च पुष्पाणि मस्तुना दंशलेपनम्‌ । 
ह -- विच्छ के दंश स्थठ पर तत्काल चक्रतैलं 
चे तेह ) का सेन करे । अयवा शाठगणीं | 
; योगसे सिद्ध तेलसे देचन करे अ्रथवा चक्रतैल को 
सेचन करे} श्रधवा धृत में सेन्धचर उवण 
सेचन्‌ करे । अथवा--क्राज्ञो का कोसा 
धवा कांजीमं दृध एषं ल्लवण मिलाकर 
एवं सैन्धय् लवण का कल्क बनाकर 
मे लेथ करे | श्रथवा स्यल्ञ करे आसपास 








लेः 
से स्वेदन करे, दनदी, सैन्धवं ख्व. सोठ, 
पीर, सिरस के बीजों तथा पुष्पों का चूण मले । 
तके अनन्तर दंश द्यल प्रर पच्छ लगाकर मज्ञना, 
ॐथवा--तुख्खी के पुषं को निन्ब्रू, कांजो 
गसू में पीकर लेप करे! अ्रथवा खलो त्रथवा 
षो कोखा करके लेप करे। अग्वा-दूषमं धृत 
मदु तथा पव्रात सात्नामें खण्ड मिलाकर पीवे। विच्छ 
के विरके ज्िये -कवूतरकी बीठ), हर, तगर तथा 
खट के णको मिम्बूके रसमं मनिहार लेन प्वं 
पान में प्रयुक्त करे । यह्‌ उत्तम कोटिका ° वृरिचङ्ागद्‌ ` है। 
घ्र थवा की दादु सिवारमें धिष्ठकरलेप करे श्रो 
हीय तथः हरितालको निम्बू के रमं पीसखकर गोलो 
वनाव रौर उखक। लेप तथा नेत्रमें त्रंनन करने से विख 
का विष शान्त दो जता दं । अथवा-करंज के, अजुन 
के, लिसोड़ा # के, करेया के तथा सिरख 
7 पुष्पों को मधु सं पीखक्रर विच्छ के दंशपर लेप 
` {| २६ -२९॥ 
अन्यान्य उपचार. 

ए गुद्धति परद्वद्सिति प्रलपद्थुप्रवेदनः ॥ ३५ ॥ 

य शाङ्ृष्णा-सञ्जिष्ठातिदिषोषणप्‌ । 
कातोकरसपिष्ठं प्रलेपनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वे चत्रालिदिषे प।ययेहधिसपिष्री । 
पस्छिरां विदध्याच्च उंमनाञ्ञनत्वनप्‌ ॥: 
ग स्विरष।म्लमश्रुरं भोजनं चानिलापष्टम्‌ ।। ३€ ॥ 
गरं गरृहकपोतपुरीषं वीजपुरकरसं हरितालम्‌ । 
सन्धं च विचिहन्त्यगदो ऽयं ज्ेपतोऽलिङ्कलजे ॥ 
अन्ते वृश्िकदष्टानां सयुदीर्णे शशं विषे । 

वेषेणलिपयेद्‌ दंशंयु्चिटिङ्कऽप्ययं विधिः ॥ ४१॥ 
नागपुरीषच्छत्रं रोहिषमूलं च शेलुतोयेन । 
याद्‌ गुटिकां लेपादियमलिविषनाशनी ््ठ। ॥ ४२॥ 

अकस्य दुग्धेन शिरीषबीजं 
त्रिभोवितं पिप्पलिचृणमिश्रम्‌ । 


८५ 
| 
५1 

(मी 8ि,। 

~~ 

9 

1 
= | 

“ 


८० । ॥ 
*॥4 
त्र) 


(न 


त्‌ =| 


---- 


3. 2 -॥! ^~ 
11४ ५ ~ १ 41 
॥ ~ 
(0 तर 
511 > =| # ः 
}# -4८ ^“ ~| ~ 
५; [अ 
९. ८) प | क्व ३.१ 
14 + ˆ = न ^ [^ त धक 
61 
4 \। 
नोनको कः भ ज = जकन 


9) 


४ 


५ 


08 , 


५: 
[लद्द 
६१ 


0 


प 2 


(शष्‌ 
१. ध 


24 








सवी द्रुन्दरीन्याक्याखष्ितम्‌ ७९१ 
कृटभ्याः कटजस्य च ॥ ३६॥ | एषोऽगदो हन्ति विषाणि कीट- छन्न्‌र 
भुजज्गल्‌तोन्दुरब्रिविकाना म्‌ । ९३ ॥ 


शिरीषपुष्पं सकरञजबीजं 
काश्मीरजं ङटमनःशिते च। 
एपाऽगदो रा्िकव्रश्चिकानां 
सङ्क्रान्तिकारी कथितो जिनेन ॥४५।। 

व्याख्या--यिच्छ के विधके प्रमावसे ऊन परोद 
श्वास वदु गयाद्ो, प्रलषपद्ो तथा मीषम वेदना ष्ट चस 
दरड, हलदी, पीपल, मंजीट, अती, मरिच तथा लौक्ी 
के कोमज्ञ पत्र लेकर भण्याके र्ठमें पीसकरल्तेप करे) 
तीव्र विषवालते सत्र विच्छुओं के विष विंकारमें ददौ प्रं 
वृत मिलक पिबे । ओर धिराञध द्वारा स्क स्लावेण 
करे तथा वन, अम्ल तथा मधर भोजन एवं बातनाद्यवः 
उपचार करे । नागरादिं अद्‌ - सोठ, ग्रह कर्पोत ( पाल्त्‌ 
कत्रूतर'9 कौ बोठ, दरितार तथा सैन्धद सवण को निम्बू 


कैरस्मं पीप्रकरक्तेप करे! यद सगद्‌ छत्र प्रकर्‌ कर 


विच्छुजंके विष को शान्त करतादै। यदि हाय पवि 
आदि को .अंयुलियों मेँ विच्छ्‌ का दंश हो ओर विषका 
प्रभाव अत्यन्त उभ्रहो तो दंश स्यल पर स्थावर दविः 
( सिंगिया अयता संखिया ) का लेप कर्‌ देवं । उच्िटिग 
के षिषमेंभी यहो उरचार-करे। विष नाश्चक गुटिका--- 
हाथी के पुरीष पर उद्यन्न छत्रे ( सुम्न ) तथा रोदधिष 
तरण का मल लेकर टिसोद्धाके स्वरम पीठकर गोटी 
चना । यड गोजी ज्ञेप करनेसे विच्छके विषदी नष्ट 


| करती है । शिरीषादि अगद- सिर के बीज तया पीपल 


का चूणं वनाकरआकके दृष की तोन भावना देकर 
गोज्ञी बना लेमे । इस्कालेप करने से--दीयो का लृ , 
का, मूषक का तथा विच्छ का -विष गन्द .्ो जाता है। 
संक्रान्तिकारी अगद्‌ -शिरत के प्छ; करके बीज, 
करमीर देशका कूठ तथा मेनचिर लेसर भौर लें 
पीसकर लेप करे । यद अगद्‌-उव्वचिटिभ तथाः दिच्छ 
के विषको शान्त करता ै। दखका उपदेश भगवास्‌ 
जिनने किया या॥ 

वक्तव्य-हठरिठाल एवं संल्निषा भादि के लेए से फणः 
पड़ जाता है उसे लाभ ही होवा ६ ।॥३७-४४५; 

लूता का वणन-- 
अथ लूतादिषचिज्ञानम्‌ । 

कीटेभ्यो दारुणतरा लताः षोडशं ता जरः 
अषार्विंशतिरिष्येके ततोऽप्यन्ते तु भूयसीः ॥ ४५ ॥ 
सदह स्ररर्भ्यज् चरा बवदन्त्यन्य सहस्रः 
ब्हूषद्रवरूपा तु लूतैकेव बिपात्सिका ॥ ४६ ॥ 
रूपाणि नामतत्तस्यरा दुक्ञयान्यतिसड्भरात्‌ । 


७९२ 


अष्टाङ्गष्टदये उत्तरस्थानम्‌ - 


| कीरलूतादिच्षभ्रतिषेध 








नास्ति स्थानञ्यवस्था च दोषतोऽतः प्रवक््यते ॥४७॥ 
कृच्छसाध्या प्रथग्दोषेरसाध्या निचयेन सा । 
तदुदृशः भेत्तिको' दाह-वटस्फोटज्अरमोहवान्‌ ।७८ 
श्रशोष्मा रक्तपीताभः क्लेदी द्रात्ताफलोपमः | 
श्तेष्मिकः कठिनः पाण्डुः परूषकफलाकृतिः ॥ ४९ ॥ 
निद्रां शीतज्वरं कासं कण्ड्‌ च कुरुते श्रशम्‌ । 
वातिकः परुषः श्यावः पवेमेदज्वरपरद्‌ः ॥ ५० ॥ 
द्विभागं यथास्वं च दोषलिङ्र्विभावयेत्‌ । 
असाध्यायां तु हन्मोह-धासदहिध्माशिरोरुजाः ॥५१॥ 
श्वेताः पीताः सिता रक्ताः पिटिकाः श्वयथु दवः । 
वेपथुव॑मथुदीदस्ठडान्ध्यं बक्रनासत। ॥ ५२ ॥ 
श्यावोष्ठवक्तरदन्तत्वं प्ृष्ठग्रीवावभञ् जनम्‌ । 
पञ्चजम्बूसवण च दंशार्स्तवति शोणितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सवोपि संजा प्रायो व्यपदेशस्तु भूयसा । 
तीच्णमध्यावरत्वेन सा धरिधा, इन्त्युपेक्तिता । ५४॥ 
सताहेन दशाहेन पत्तेण च परं कमात्‌ । 
लूतादं शश्च सर्वाऽपि दद्रुमण्डलसन्निभः ॥ ५५॥ 
सितोऽखितोऽरुणः पीतः श्यावो वा मृदुसन्नतः । 
मध्ये कृष्णोऽथवा श्यावः पर्यन्ते जालकावतः ५६ 
विसपेवांश्छो फयुतस्तप्यते वहुवेद्नः। 
ज्बर।ऽऽशुपाक-विक्लेद्‌ कोथाऽवद्रणाऽन्वितः | ५॥ 
क्लेदेन यस्स््रशत्यङ्गं तत्राऽपि रुते व्रणम्‌ । 
श्वासदश्ाशश्नन्मूत्र-शक्रलालानखातेवेः॥ ५८ ॥ 
अश्शभिरुद्रमव्येषा विषं वक्त्रैविशेषतः। 
लूता नाभेदंशत्युध्वंमूक्वं वाऽधश्च कीट काः ॥ ५६ ॥ 
तदुदूषितं च वख्रादि देहे प्रक्तं विकारकरत्‌ । 
दिनाधं लक्ष्यते नैव दंशो लूता विषोद्धवः ॥ ६० ॥ 
सूचीव्यधवदाभाति तत्तोऽसो भथमेऽहनि । 
अव्यक्त्वेणेः भ्रचलः किंचित्कण्ड्‌स्जान्वितः ॥ ६१॥ 
द्वितीयेऽभ्युन्नतोन्तेषु पिटकैरिव वा चितः । 
व्यक्तवर्णा नतो मध्ये कण्डूमान्‌ प्रन्थिसन्निभः ॥ ६२॥ 
तृतीये सञ्चर रोमहषर रक्तमण्डलः । 
शरावरूपस्तदाव्यो रोमकूपेषु संलघः ॥ ६३ ॥ 
महांश्चतुथे श्वयथुस्तापश्चाप्तश्रमप्रदः। 
विक्रारान्‌ करुते तांस्तान्‌ पश्चमे षिषक्रोपजान्‌ ॥ &४॥. 
ष्ठे ज्याप्नोति ममोणि सप्तमे हन्ति जोवितम्‌ । 
इति तीक्णं विषं मध्यं हीनं च बिभजेदतः ॥ ६ ॥ 
एकरिशतिर त्रेण विषं शाम्यति सवथा । 
व्याख्य(- कीटो से भी भीषण लूता कदी जाती है।. 
कुड श्राचायं १६ ऊुद्धं २८ तया ङु अनेक संखपरक 
मानते ई भोर सूर्योपासक श्राचार्यो का कथनदहै लुता 
सदो प्रहार की होती ह । प्ररन्व॒ आचायं वाग्भटकर, 


कथन है किं-लूताप्फडहदी होती रै ओर वह षिषेली 
होती दै । उष एक लूता के नामनुसार अर्थात्‌ लो नाम 
सुश्रुत कल्प अ. ८र्मे तथा अ. सं. उ. अ. ४्४में के 
गये हं उनके श्रनुसार लूताओं के रूपां को लानना अस्यन्त 
कठिन है क्योकि उनका वंश संकीर्णं दहो गया है ओर अच 
उनके स्थान की भी कोई व्यवस्था नदीं रह गईदहै किवे 
कहां होती हं ओर केषी होती है अथवा किन नामोँसे 
पुकारी जतीर्है। इसलिये हम दोषनुस।र ददी उनका 
वर्णन कररषेर्है। वे वाति#) पैत्तिकं एवं श्लेष्मक लूता 
क्ट साध्य होती दहै ओर सान्निपातिक अषाध्य होती रै । 
उनका पैत्तिक दंश~-दाद, तुषा, स्फोट, ज्र तथा सोह से 
युक्त होता दै ओर उख दंश में श्रव्यन्त ऊष्मा होती है तथा 
उक्षका वर्ण काठ एवं पीलासादोतादैश्रौर उस्मसेजो 
पल्छा निकलता है वह दाख के फल कासा दोतादहे.। 
श्कविमिकं दंश--कटोर, श्वेत वर्णं वाला तथा फाला के 
फल काषा होता है । उससे निद्र अधिक आती है, रीत 
ज्वर होता है, का तथा कण्ट्र अधिक दोती दै । वातिक 
दंश-खरदरा तथा सांवा होता दै ओर उपे पर्वा में 


द्ूटने कीक्षी वेदना तथा ज्वर दोता ह । इश प्रकार लूताओं 


के भेद उक्त प्रकारसे दोर्पोंके लश्चण देख कर समभन 
का प्रयत्न करना चाद्ये । असाध्य श्र्थात्‌ सान्निगातिक 
लूता के दंश से-मनोमोई श्वास; दिक्करा तथा दिसो वेदना 
दवेत, पीत, कृष्ण तथा रक्त पिटिकाओं एवं ओथां कौ 
उत्पत्ति, कम्पन, छर्‌; दाह, तृषा, अन्यता, नास्।पाक, 
ओंठ, मुख तथा दन्तों में सोवलापन, पीठ तथा ग्रीवा 
काभंणओरदंशमें से जाधुन के पके फट के समान वणं 
वलि रक्त का स्व । ये लक्षण होते ई । प्रायः समी 
लूता सान्निपातिक होती है केवल ल्तणों क अधिकता 
ते वातिक आदि मेद मने जाते! विधि मेद से लूना 
तीन प्रकार की ्टोती द-१--तीक्ष्ण, २ मध्य तथा 
३--अवर-मन्द दिर वाली । उसके दश का उदित 
उपचार समयपरन हाने से-तीच्ण विष लूता १ सप्ताह 
मे, मध्य॒ विष लूता-१० दिन में तथा मन्दविष लूता 
१५ दिन मेम।र डालती इ । 
लूता दश करा सामान्य ठश्चण- 

सभी लूता का दंश-दद्र.के मण्डलढ ( घप्पङ़) 
कसा होता दै ओर वर्णतः--श्वेत, काला, लालः पीला 
तथाः सोवढा होता दै, मृद तथ। उन्नप होता है, 
मध्य भाग में काढा अथवा सखोवला होता दहै, सव्र 
ओर से जाल के अकार मं. टंका-धिरा रदता दै 
ओर विष्पं के समान फेठने बाला तथा शेय युक्त 
दाता है, तपता है तथा श्रधिक वेदना युक्त होता है, 


छथ्यायः ३७ ] १०५० 


सवोङ्गसुन्दरीव्याख्यादहितम्‌ 


७९३ 








उषसे ऽर जना रहता है वह शीघ्र पकता दै, सद्ृता है | कहते हैँ । भोर कहीं २ स्फोट- शीतला को भी लूता कहते 


तथा फटता है ओर उसर्मे से पन्डा वदत 
कः नरां खश डता है वदींत्रगदहो जाताहे। 


विष ऊउगलने का वर्णन- 


लूता श्राठ प्रकार से श्रपना विष उगसल्ती है-१. 
श्वाघ्र से, २. दन्तोंसे, ३. पुरीष से, ४, मुत्र से, 
५. शुक्र से; ६.लार से, ७. नखसे तथा ८. रनस्‌ 
से ओर विशेष ङ्प में मुख से उगलती है । कदा जातादहे 
क्ति लूता नाभि प्रदेश. से ऊपर के भागमें काटती दहै 
ग्रोर श्रन्य कीट खमस्व शरीरम कदींमी काटलतेते ह। 
तूताके श्वाख एवं पुरीष आदिसे दूषित वल श्रादिका 
जदा स्याही जाता दै बही विष विकार उस्पन्न हो जाताहै। 
लूता विष कादश प्ररतो ज्ञात दही नदीं होता ओर 
फिर प्रथम दिनि (८ प्रहर }-सुईै से विद्ध ब कासा 
प्रतीत दीतादहै, वर्णं में कुहं अन्तर नदीं पढ़ता, कुड 
फर्ता दहै तया वहां करुद्धं २ कण्डू एवं वेदना का अनुभव 
हेता है । दुसरे दिन- ङ्च ऊंचाहोज।ताहै ओर सब्र 
ग्रोर छोटी २ पिटिका उत्पन्न हो जाती रै, वर्णं स्पष्टहो 
जाता दै-दोप।चसार दंश स्थल का वर्णं (शलोक ५०-५६ 
देखिये ) स्पष्ट दिखने ठगता है, शोय मध्यभाग मे श्रवनत 
हो जाता है, उसमें कण्ड् होती है ओर वह प्रन्थि कावा 
हो जाता है। तीसरे दिन-अ्रर चद्‌ जता है, रमा 
दोता है, मण्डठ ठरो जाता दै ओर श्राकार में 
खि्रोरा कसा हदो जाता दहै, वहो व्यथा होती दहै तयारोम 
कूपो मंसे खाद होने लगता है| चोये दिन-शोथ बदा 
दो जाता है ओर सन्ताप, श्वस एवं भ्रम की उत्पत्ति हो 
जाती है ओर पांचवें दिन-विष के प्रकोप से उत्पन्न पूर्वोक्त 
विकार उत्पन्न होते है। छठे दिन-दहृश्य श्रादि ममं 
स्थलों मे विष व्याप्त दो जाता है । ओर सातवें दिन मृत्यु 
दो जाती है । इसी प्रकार तीक्ष्ण विष, मध्य विष का 
विकार २१ दिनम शान्तभी हो सकतादहै॥ 


वक्तञ्य-लूताभों की भादिम उत्पत्तिके विषय में 
सुश्रत ने छ्वि है कि विश्वामित्र ने महेषि वरिष्ठ को 
कुपित कर दिया धा, कोप केकारण श्न वषिष्ठ के मस्तक से 
जो स्वेद कै विन्दु गिरे उनसे लूता कौ उत्पत्ति हुई थी। 
इसके अतिरिक्त अण्सं, में तिवाहि कि खाण्ड वने 
जलते अपुरो के गरीर खे जो मग्नि कण निकले उनसे लूता 


उस पन्द्ु 


को उत्पत्ति हुई । एेषा-कुख भावार्यो का.कयन है भोर कुछ 


का कथन है कि-माहारके दोष से जो विषेले स्फोट 
निकर्ते हँ वे लुता कहे जाति है । गाज का मानव उनके 
संबन्ध में मनिज्ञ है हन्तु कहीं २ के मानव उसे ““मकडीः? 


है। नो हो ॥६५॥ 
लूता की चिकित्सा- 
अथ लूतादिविषप्रतिषेधः 
अथाशु लतादष्टस्य शक्जेण दंशसुद्धरेन्‌ ॥ §६॥ 
दहे जाम्बवोष्ठाद्येनं तु पित्तोत्तरं दहेत्‌ । 
ककंशं भिन्नरोमाणं ममेसन्ध्यादिसंभ्रितम्‌ ।॥ ६७ ॥ 
प्रस्तं सवतो दंशं न धिन्दीत ददेन्न च । 
लेपयेदग्धमगदैमेधुसेन्धबसंयुतेः ॥ ६८ ॥ 
सुशीतैःसेचयेचादु कषायैः ची रिव््तजैः। 
भ्याख्या- लूता के दंश में-दंश को तत्काल शल 
कमं द्वारा मूलतः निकाल देवे ओर जाम्बरबोष्ठ आदि से 
दाह कमं कर देवे परन्तु यदि दंश पित्त प्रधान लुताका 
होतो दाह कमन करे। ओर यदि दंश-खरदरा हो, व 
के रोप उड़ गये हों ओर अथवा सन्िश्मादिपर दो 
तोन शखर द्ाराङेदन करे मरन अग्नि कमंद्धारा 
जलावे जषा ऊपर कहा गयादहै। ओर दाह कमक 
अनन्तर मधु एवं सैन्धव लवण से मिधित किषी श्रगद्‌ 
का लेप करे ओर फिर वट आदि क्षीरी ष्च के हिम आदि 
कषायो से सेचन करे ।। ६६-६८ ॥ 
रक्तं स॒(वण आदि उपचार~~ 
सवंतोऽपदरद्रक्तं श्यङ्गायेः सिरेयाऽपि वा ॥ &< ॥ 
सेकाल्तेपास्ततः शीत) बोधिश्तेष्मान्तकाक्षकैः 
उ्याख्या--द्‌श स्थल पर से स्गीप्वं बक आदि 
द्वारा अथवा खिर वेध द्वारा खवं शर व्यापी दधित रक्त 
को निकाठ देवे । तत्पश्च,त्‌- पीपर इश्च, लिखशोढा तया 
बदेड। वृश्च की छाढ के शीतकषाय से सेच करे श्रो 
कल्क से लेप करे ॥ &€ ॥ 
पद्म अगद्- 
फलिनीदिनिशात्तोद्र-सर्िर्िः पद्मकाहय्ः । ७2 11 
अशोषलूताकोटानामगदः सावेकामिकः । 
व्याख्या ~ प्रियंगु, इलदी, दाङ श्लदी को डल 
मधु तथा धृत मिला कर बनाया गया योग~-सन्र रकार के 
लुता के विषको नष्ट करता है। इश्का प्रयोग लेप 
नस्य प्व पान अदि खव भकार से किमा जातादहे 
श्नोर ख्का नाम““पदूमक" अगद दै ॥७०॥ 
चम्पक अगद- 
हरिद्राटयपत्तङ्गमसिष्ठानतकेसरेः ॥ ७१॥। 
सश्चोद्रखपिः पू्ंस्मादधिकश्चस्पकाह्वयः 
तद्दुगोमयनिष्पी डशकंराघृतमाकषिकैः ॥७२।। 
ध्याड्या ~ हलदी; दारु श््दी की छाल पतङ्गं ऋष्ट, 
मज्जीद तग्र सथा नाग केसर का चूणं-मधु पब घत यें 
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मिला कर लेप श्रादि सब कर्मो मे प्रयुक्त करने से उक्त | 


पद्भक्‌. नामक अगद से भी अधिक लाभ होता दै। 
इखका नाम॒ “चम्पक अगद्‌ है. ओर गोवर का रस, 


खण्ड, त. मधु मिला कर उसी प्रकार प्रयोग करने से 


छाम होता हे ॥ ७१-७२॥ 
मन्दर तथा गन्ध मादन अगद- 
अपासागंसनोहाऽऽलदा्वीध्यामकरोरिकः । 
नतैल।ङछमरिच-यषटयाह्वघतमाक्षिकेः ॥ ७३ ॥ 
अगदो सन्दरो न्यम तथाऽन्या गन्धमादनः । 
नतरोध्रवचाकृटवी-पाठेल।पत्र ङङ्ङमैः ।५४।। 
व्याख्याः- अगमाय का मून, मनसि, दरिताल 
दार्दर्दी की ऊठ सुगन्धी तुण, गेरु, तगर, दछौरी इला- 
यची, कूठ, मरिच, पृलेठी;षएत तथा मधुकरे योरासे बनाया 
गया अगद “मन्दरः कदटाता है । ओर तगर, लष, 
बालवच , टकी, पाठा, छोरी इलायदौ, तेजपत्ता तथा 
कादमीरी केशर मिलाकर बनाया गया अगद्‌ “गन्धमा- 
दन" कहलता ह । इनका प्रयोग लूता आदि के विषं 
नाखनायथं किया जाता दै ।(७२-७४॥। 
रोघन का विधान- 
विषघ्नं बहुदोषेषु प्रयुञ्जीत विरीधनम्‌ । 
व्याल्या-लूता विष्के विकार यदि श्रधिकषशतो 
विष नाशक द्रव्योंके योग से वमन एवं विरेचन करे ॥ 
वमन योग-- 
यष्ट याह्वमदनाङ्काल्लजालिनीसिन्दु षारकाः ॥५८॥ 
कफे श्र्टाम्बुना पीत्वा विषमाश समुद्धरन्‌ । 
शिरीपपन्नत्वङ्मूलफलं वाङ्काल्नमूलवत्‌ ॥५६॥ 
व्याख्या-मुलेटी, मेनफल, अ्रकांट के फकः; जालिनी 
( कोशातकी नामक कडवी तरोईं ) तथा सम्भालूकी 
जद को चाव्छोंके धोअनके खाथ पीकर वमन करे 
इससे--विष का अंश कफ के साथ निकल जाता ह। 
अधवा-सिरस के पत्र, त्वचा, मूल तथा बीज एवं अंक्रोल 
की जद को पीखकर चावलोंके धोभनके साय पीकर 
वमन करे ।। ७५-७६ ॥ 
विरेचन योग-- 


विरेचयेच् त्रिफल्ा-नीलिनीतिवरतादिभिः। 
ग्याख्या--श्रोर त्रिकला, नीट की जड तथा निसोत 
मादि के प्रयोग से विरेचन करे । इस प्रकार विरेचन के 
साथ विष निकल लातादहै ॥ 
कर्णिका पातन- 

निवृत्ते दाहशो कणिकां प।तयेत्‌ रणात्‌ ॥ ७७ ॥ 
छुटुम्मयुप्पं गोदन्तः स्वर्ण तीरी कपोतविट्‌ । 
निवृतासैन्धवं दन्तो कर्णिकापातनं तथा ॥ ५७८ ॥ 


अष्टा्कष्टटये उत्तरस्थानय्‌- 
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मृलथुत्तरथारुण्या वंश निले ख संयुतम , 
तद्र सेन्धवं कष्टं इन्दी कटुकदौ श्धिकछस्‌ \\«5। 
रामक्ोशातक्ीभृलतं किणे का मथिदद्धडः। 
कर्णिकापातस्मये च दयेख दिपापहैः ।1८०।! 
व्वाख्यः-- कीर एवं लू अटि कै दंश भ्य 
दाष्ट एवं शोथ आदि शांदद्ौ जामेपरद्रणमें से कणिका 
निकाल देवे । उसक्ध) | 
कुसुम्भ के पुष, गोका दन्त 
कवूतर की बीट, नित, सैन्यव लवन तथा दन्ती करौ जड़ 
क} जल म पीर कर दंश त्ष पर लेप कर दैवे अथव) इन्द्र 


ल क्रा 
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खगौ क जड तथा बां र कण्टद जलमय पासि कर 
लेप ऊर अथवा - सन्धय जल्द, गन्धी ठट ट्‌न्ती 
मूल, छट क तथा दका कौ पो कर हप क्रे अथवा 
राज कोशातकी केः पाख कर लेप करे | अथवा तक्र क 
गादा भाग ( पनीर्‌ } द्धेकर्‌ लेप करे ¦ इने से क्रिसी लेप 
सदश की कका निकल घाती! ओर कर्णिका एतन 
के समय ओंर उऽ्के पश्चात्‌ विष नाद्कं च्रहदार एवं 


आपव क प्रमोगसे रोगी को पुष्ट करने का प्रप्र करे, 

ववतव्थ-- कणिका दंश स्थलमें कमल की किन्न 
जसी श्रन्थिका जाल वन जातादहै, उसे दिप का वोज 
रहता है । आवश्यक टै कि उपे भी निका दिया जःय | 
जहां कर्णिक्रा होती है वह नब्रण स्विर एवे वेदनायुक्त टोता है 
उमे फाड कर कणिका निकार दी जत्तीटै ओर त्रणोपचार 
सेत्रणका रोषण कर दिया जाता है !1७७-८०।। 

विषमे धरत कां मद्द- 

ल्नेदका्यमशेषं च सर्पिपैव समाचरेत्‌ । 
विषस्य ब्रद्धये तेलमग्नेरिव दृणोल्वुएम्‌ ।॥८९॥ 

व्याख्या--विष्र निकारं भं--त्नेह के समल कायं 
गोघृत से किये जार्ये। जर्शं जह्य स्नेद्‌ का विधान अथवा 
अ।वश्ग्कता हो बर्हां २ गोदूतका दी प्रयोग करना 
चदय ओरतैकका प्रयोगकमी नदीं करना चादिये 
भते दी वह भी स्सेददै। कगोंकि --तेले तिष्र की बृद्धि 
कादेतरु होता दै जपते अग्निकीवृद्धिकादेतु वण णवं लता 
आदि होते द ( श्रथवा तृण का पला )॥ 

वक्तव्य--तेल के संयोगसं न्िपिको होती हि 
विषके यणोंको वृद्धि होतीःहै, उदाहरणके ल्यि शां 
एवं अफौम आदि कामद बढ जताःदटे यदि उसके खः 
तेल के पकोड आदि का सेवन किया जता! ऋरणय 
है किं तेल एवं चिषके गनेके एणो में सम्यनता है अचः 
तल के सेवन से विष.की व्रि होती ३; ८१॥ 

तीन अगद- 

हवे खेकङ्कतगोपकन्यायुस्ताशमीचन्दनरिण्ड्कानि । 


[= 


५ 4 


[6 


भध्यायः ८ |] 





क ~ ~~ ~ न~ ~ ~-~ --~--- ~~ ~ ~ त = = = ऋ ऋ 


शैबालनीलोत्पलवक्रयष्टीखडनाङ्लीपद्मकराठमन्यम्‌ ८२ 
रजनीघनसपलोचना-कणशुण्टीकणमूलचित्रक।ः । 
वरुणागुरुबिल्वपाटली-पिचुमन्दाभयशेलुकेसरम्‌ ॥८३॥ 
बिल्वचन्दननतोत्पलशुण्ठोपिप्पलीनिचुलवेतसङ्ग्ठम्‌ । 
शुक्तिशाकवरपाटलिभाङ्गी सिन्दुवारकरहाटवराङ्गम्‌<४ 
पित्तकृष्छानिललूताः पानाऽञ्जन-नस्य-लेप-सेकेन । 
अगदवरा वत्तस्थाः कुमतीरिव बारयन्त्येते ।८५॥ 
उ्याख्या- १- नेत्र बाला, विकंकत के बीज, सारिवा, 
मोथा, दामी के वीज, लालर्चन्द््‌न, सोनापाठ। की छाल, 
खिवार ( कईं ), नीढा कमर, तगर, रुलेटी, दाल्चीनी, 
गन्धनाकुलौ, पदूमकाठ तथा मैनफल के वीज लेकर बनाया 
गया अगद्‌ पित्त प्रङृति की लूताके बिषकेो नष्ट करता है। 
२₹--दलदी, नागर मोथा, सर्पाक्ती, पीपल, सोठ, पीपटा 
मूल, चित्ता को जङ्‌, वरू धृत्त की छाल, अगु, नरक 
गिरी) पाल कौ छाल, निम्ब की छल, हरड़, लिसःड। 
क| ल्ल तथा नाग केसर लेकर बनाया गया अगद कफ 
प्ररति की लूता के बिष को नष्ट करता है। ३ ~ विलगिरी, 
लल चन्दन; तगर, नीलकमल, सोठ, पीपल, जलवेतसः, 
वेतस, सुगन्धी कूट, सीप, सागवान्‌ का काष्ठ, त्रिफला, 
पाटल की दुक, भारंगी, सम्मालु को, मैनफल तथा दाल | 
चीनी ले रूर बनाया गया अगद वात प्रकृति की लूता के 
धिपको न्ट क्ररतादै। इनश्रगदोंका प्रयोग- पीने, 
अनञ्जन ल्पसे, नस्यदेनेमें, लेपन में तथा सेचन में 
किया जाता है । ये उत्तम कोटि के ञ्रगद्‌ १-१ श्लोक में 
कदे गये ओरये लूताव्षिंका वेषे निवारण करते 
जंसे सदूशृत्त-सद्‌ाचार मे स्थित मानव कुमति (बुरे 
विचार ) को रोक लेते-देते हँ ॥ ८२-०८५॥ 
1 9.9 $ रो्रादि ४ कः 
शोध सेन्यं पद्मक पद्मरणुःकालीयाख्यं चन्दनं यच्च रक्तप्‌। 
कान्तापुष्पदु ग्विनीकाश्रणालंल्‌ताःसवोधष्नन्तिसर्वक्रियाभिः 
य्याख्या--लोध; खत, पद्मकाष्ठ, कमल का केसर- 
( पराय ), काला अगु, कार चन्दन, प्रियंगु के पुष्प, 
दुग्धिक्रा तथा कमल की जद को लेकर बनाया गया अगद 
पीने आदि सब कमांमें प्रयुक्त करमर सब परकारकी 
लूताओं के विष को >€ करता है अथवा लोध श्रादि 
एक एके द्रव्य सन लूतओं के विध को नष्ट करते है ।॥८६॥ 
इत्यष्टाङ्गहुदये उत्तरस्थाने सप्तत्रिगोऽध्यायः ।[३७॥ 
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अष्टत्रिशोऽध्यायः 1 
अथाऽतो सूषिकाऽलकंविषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
दति ह रमाहुरात्रेयादयो महषयः । 
व्याख्या--अन म.सा तथा कुत्ता के विष करा वर्णन | 


सवाङ्गसुन्दरीन्याख्यासदितंम्‌ 
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करगे ओर दख विपय मं आत्रेय एवं धन्वन्तरि आदि 
म्पि टे कड गये ६ करि- 

वक्तव्य - इस विषय का वणेंन~- च. चि. अ. २३, सु- 
क, अ,७ तया-अ. खं. उ, अ. ४६ मे देविये । 

मूना-चूहा का वणन-- 
अथ मूषिक।विष प्रतिषेधः । 

लालनश्वपलः पुत्रो दसिरश्िक्िरोऽजिरः 
कषायदृन्तः कुलकः कोकिलः कपिलोऽसितः ॥१॥ 
अरुणः शबलः श्वेतः कप्त पतितोन्दुरः । 
च्छन्दो रसाताख्यो दशाष्टौ चेति मूषिकाः ॥ २॥ 
शुक्रं पतृति यत्रैषां शक्रदिग्धेः स्थ्शन्ति वा । 
यदङ्गमङ्गेस्तत्राऽखरे दूषिते पाण्डतां गते ॥ ३ ॥ 
ग्रन्थयः शयथुः कोथो मण्डलानि श्रमोऽखचिः । - 
शीतज्वरोऽपतिरुग्‌ खादो वेपथुः पवभेदम्‌ ॥ ४ ॥ 
रोमदपंः सुतिमूच्छो दीघंकालाचुवन्धनम्‌ । 
श्लेषमाऽनुबद्ध-बह्वाऽऽखु पोतक-च्छदेनं सचृट्‌ ॥५॥ 
उयवाय्या खुविषं छच्छं भूयो भूयश्च प्यति । 
मूच्छो्गशोफवैवण्यं-क्लेदरव्दाशरुतिज्वराः ॥६॥ 
शिरोगुखत्वं लालाऽखक्छर्दिश्वासाध्यलक्तणम्‌ 1 
शूनवस्ति बिवर्णोषठमाख्त्राैमन्थिभिर्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 
छु च्छुन्द्रसगन्धं च वजयेदाखुदूषितम्‌ । 

ग्याद्या-- मूसा की श८ जातिया ईद--१- लालन, 
२-- चपल, २--पुत्रक,४--इसिर,५-- चिक्किर,&-- अजिर 
( अजिन }, ७ कषायदन्त, ८--कुलक, €-कोकिंठ, 
१०- कपिल, ११--अषित ( कालेवणं का ). १२-- 
श्ररुण ( लाल वणं का ), १२३--शवल ( चित कबरा ); 
१४--श्वेत ( श्वेत वणं का )$ १५--कपोत, १६-- 
पठितोन्युदः, १७ - छुङ्कन्दर ( यद ही नाम से प्रश्दि) 
तथा श्८--रषाल । इन मखो का शुक्र जहो लग जाता दै 
अथवा उनके शुक्र से लिप्त अङ्गद जाता दै तो मानव 
का वही अङ्ग- शरीरावयव दिङुत हो जाता दहै, षदा 
का रक्त दूषित हो जाता दै ओर शरीरावयव सवेत हो 
जाता है ओर बयं चोय या अन्थि उत्पन्न होकर ४8 
दिन मे सदने छगता दहै, मण्डल उसन्न हो जाते हं 
ओर श्रम, श्रखचि, शीतज्वर अव्यन्त वेदना अवसाद 
कम्पन, पर्वा" मे सेदन कीसी वेदना, रोमाञ्च, शोथो मं से 
साब तथा मधा की उस्पत्ति हो जाती है ओर यह श्रवस्या 
दीघं काल पयन्त बनी रहती दै श्रोर कभी २ कफ से सने 
हु मूसा के छोटे २ पोतक ( शिशु ) छदि मे निकठते ई 
एवं तषा लगी रहती ह । मूसा का विष-भ्यवायी ~ सनं 
शरीर व्यापनशील होता है इसलियि कष्टप्रद एवं कष्टसाथ्य 
होता दै ओर शास्त होकर वार २ कुपित होता हे 


७९&६ 





ष्टाङ्ग द्वये उत्तरस्थानम्‌- 


[ मूषिकाऽलकविषप्रतिष्रेध 








=== =-= = === 


| जाती है । इसी प्रकार-सियार, तरख, द्वीपी ( चित्ता ), 


अक्षाध्य लक्तण- 
मृच्छ, शरीर भर में शोथ, विवणंता, सड़न - 
पञ्छा बहना, बधिरता , उर, शिरमें भारीपन, लारमें 
रक्त साव-तथा रक्त मिभित छर्दि। श्रौर जब मूसा क 
विष से- वस्ति मे शोथ दहो जाय, ओटा का वणं विक्त 
हो जाय शरीर भरम मूसा के आकार की रन्थिर्यों उन्न 
हो जार्ये तथा ह्ुच्छुन्दर के समान गन्ध दुगन्ध हो जाय 
तब खमभ्रना चाहिये कि बह अवस्था असाध्य है | 





बाघ तथा इक ( हुण्डार-वधियाह़् ) आदि प्राणी भी 
उन्मत्त होते ह ओर वे दूसरों पर दन्त का प्रहार करने 
( काटने ) लगते ई । इन उन्मत्तो द्वारा काटे जाने पर- 
त्रिके प्रभाव से सामान्यतः-दंशमे कण्डू, व्यथा, 
विवणंता, शून्यता तथा क्लेद्‌ की ऊसत्ति ओर ज्वर, 
श्रम, दाद, लालिमा, वेदना, शोथ, प्रन्थियोंकी बृद्धि, 
शरीरम तनाव, दशका फटना स्फोट. कर्णिका तथा 


वक्तन्य-कमी २ मूसा काटता भीँ परन्तु उसके | मण्डलो की उप्पत्ति हो जातीद्ै। ओर यदि वे उन्मत्त 


त्रिष का सञ्चार नहीं देखा गया । सु. क. भ. ७ में भिन्न र 
इन मूसों की विष के भिन्न २ लक्षण भी लिखे गये हं | १-७। 
के विष का वणंन-- 
अलकादिविषविज्ञानम्‌ | 
शनः श्लेष्मोद्वणा दोषाः संज्ञां संज्ञावदात्रिताः ॥ ८ ॥ 
सुष्णन्तः कुवते स्तोभं धातूनामतिदारुणम्‌ । 
लालावानन्धवधिरः सवतः सोऽभिधावति ।¦ 
सस्तपुच्छहयुस्कन्धः शिरोदुःखी नताननः । 
दंशस्तेन विद्ठस्य सुप्तः कृष्णं त्ञरत्यसक्‌ ॥ १: ॥ 
हृच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भ-वृष्णामूर्च्छोद्धिवोऽचु च । 
अनेनान्येऽपि बोद्धव्या व्यान दंष्टराप्रहारिणः ।। ११॥ 
कण्डूनिस्तोदवेवण्यंशुपिक्लेद्ज्वर्माः । 
विदाहरागरुक्पाक-शोथप्रन्थिविकुच्वनम्‌ ॥ १२॥ 
दंशावद्रणं स्फोटाः कणिका मण्डलानि च । 
सर्वत्र सविषे लिङ्गं विपरीतं तु निर्विष ॥ १३॥ 
दष्टो येन तु तच्चेष्टा-ङतं कुवन्विनश्यति । 
पश्य॑स्तमेव चाकस्मादादशंसलिलादिषु ॥ १४॥ 
व्याख्या - कभी २ कफ प्रधान वातादि दोष विकृत 
होकर, संज्ञावाही नाडियों मे आश्रितः होक्ररं कुत्ता की 
सं्ञा-( ज्ञान) को विक्त करते हष उखकेः रस रक्त 
आदि धातुओं मे मीषण स्षोभ उत्पन्न करदेतेर्ह। इस 
दशा में ऊुत्ता के मुख से लाला साव होने. र्गत है ओर 
वह श्रन्धासा एवं बहिरासा होकर दधर उधर दौड़ता रहता 
हे, उसकी पू खीधी हो जाती है, हु तथा कन्धे रिथिठ 
हो जाते, शिम वेदना होती ह ८ स्थात्‌ ) इसी लिये 
शिरको इधर उधर दिलाता एवं पटकता है तथां 
मुश्व नीचे छटक जाता है ऊपर नदीं,उठता, ग्रीवा शुक 
जाती र्ह। इस दशाम वह मानव णएवंगो आदि को 
काट लेता है क्योकि वह ऊउन्मत्तहो जाता है! उन्मस 
कुत्ता जा काटता है वहो दंश स्थ मँ-स्वाप शूलयत्व 
शो जाता है भर दंश स्थढसेकाछा रक्त बहताहे फिर 
 ९-४ ५-७ दिनके भीतर-हृ्य एषं शिर मं वेदना, 
ज्वर; स्तन्धता, वरषा तथा म्वा की क्रमशः उत्पत्ति हो 


९ ॥ 


| 
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न्दी होते तो उक्तं उपद्रव नदीं हेते। 
असाध्य लन्तण-- 

य॒दि दृष्ट मानव उसी कुत्ता एवं सियार आदि के 
समान चेष्ठा करता है -भृंकतादै शरोर दपण एवं जल 
श्रादिमंज्खीकौ देलतादहै तो मर जता दै} ओर 
कुत्ता आदि दवाय काटा गया यदि कोद भानव-जल के 
दाब्द्‌ से स्मरन से तथा दर्शन से चस्त होने गता रतो वद 
भी मरजातादहै। इस विकार कां नाम जलत्रास है ८१४ 

जल त्रास का वर्णन-- | 

योऽद्भ्यखस्येददेष्टोऽपि शब्दसंस्पर्शदरशनैः । 
जलसन््रासनामानं दष्टं तमपि वजंयेत्‌ । १५ ॥ 

व्याख्या--यदि कों मानव-कुत्ता आदिके द्वारा 
काटे विना भी-जल के शब्द से, स्पशंन से अथवा दशन 
से व्रस्त-भीत होने लगता दहै तो वदं मर जातादहै। 
इस विक्रार का नाम 'जलव्रासः है।। 

वक्तन्य-यह त्रास उन्मत्त कुत्ता श्रादिके काटने से 
भ्रयः हो जाताहे भौर कभी विनाकटेभी हो जाता है 
दोनों की मृत्यु अवकश्यहो बाती दहै । कुत्ता आदि द्वारा काटा 
गया मानव अथवा गो आदि पशु भी उन्मत्त होकर इसरों 
को काटने दौडते हँ- काट लेते हैँ ।. स्वस्थ कुत्ता आदिके 
काटने पर विष के लक्षणों की उत्पत्ति नहीं होती || १५।। 

आखु विध चिकित्सा- 

आखुना दष्टमात्रस्य दंशं काण्डेन दाहयेत्‌ । 
द्पणेनाथवा तीत्र रुजा स्याक्कणिकाऽन्यथा ॥ १६ । 
दग्धं विस्रावयेद'शं प्रच्छितं च प्रलेपयेत्‌ । 
शिरीषरजनीवक्रःकुङ्क मासतवल्लिमिः ॥ १७॥ 
अगारघूममज्ञिषठा-रजनीलवणोत्तमैः । 
लेपो जयत्याखुविषं कर्णिकायाश्च पातनः ॥ १८ ॥ 
ततोऽम्लेः ज्ञालयिता तु तोयैरनु च लेपयेत्‌ । 
पालिन्दी-श्वेतकटमी-विल्वमूल-गुड विभिः ॥ १९ ॥ 
अन्यैश्च विषशोफष्नैः सिरा वा मोक्षयेद्‌ दूतम्‌ । 
ददनं नीलिनीकाथेः शकाख्या्कोल्लयोरपि ॥ २० ॥ 
कोशातक्याः शुकाख्यायाः फलं जीमूतकस्य च । 


अध्यायः ३८ | 


स्वा्नसुन्दरीन्याख्यासदितप्‌ 
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मदनस्य च सच्छरण्यं दध्ना पीरा विषं वमेत्‌ ॥ २१॥ | भयवा- बाढ वच, मैनफल, जीमतक फठ प्यं कूढ को 


व्रचामद्नजीमूत-करष्टं बा मूत्रपेषितम । 
पूवक्रल्पेन पातव्यं सवोन्दुरविषापदहम्‌ ॥ २२॥ 
विरेचनं च्रिघ्न्नीली-्िफलाकल्क इष्यते | 
अञ्जनं गोमयदर्सो उग्रोषसुदमरज)न्वितः ॥ २३॥ 
कपित्थगोसथरसो मध्ुमानरलदनम्‌ । 
तण्ड्लीयकसलेन सिद्धं पाने हितं घृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
निशाकटभीणक्ता-यष्याह् बाऽमृतान्वितेः 
आष्फोतमलसिद्धं वा तव्छकापित्थमंब्र वा ॥ २५॥ 
सिन्दुवारनतं शिग्रविल्वमूलं पुनन । 
वचाश्वदष्राजामूठपेवां क्ताथ समाकतिक्रम्‌ ॥ २६ 
पिवेच्छाल्योदनं दंस्वा अञ्जाना मूषिा्दितः 
तक्रेण शरपुद्धलाया बजं सञ्नचूण्यं वा पिवेत्‌ ।२७॥ 
अङ्कोज्ञमलच्छल्को वा वस्तमूत्रेण कल्कितः 
पानाल्पनयोयुक्तः सवासुचिषनाशनः ॥ ८॥ 
कृ{पत्थमध्वतिसक-विल।ङकोल्लजटा पिबेत्‌ । 
गवां मत्रेण पयसा मञ्जरीं तिलकस्य वा ॥२९॥ 
अथवा संयंकान्मलं खत्ताद्रं तण्ड्लाम्बुना । 
कटुकालाबुडिन्यरतं पीतं वाम्बु निशोषितम्‌ ॥३०॥ 
सिन्दुबारस्य मृलानि विडालास्थि बिषं नतम्‌ । 
जलपिष्टोऽगदा हन्ति नस्यायेराखुजं विषम्‌ ।३१॥ 
सशेषं मृपिकविषदं प्रकप्यत्यथ्रदशेने । 
यथायथं वा कालेष्‌ दाघाणां बृद्धिहेतुषु ॥३२। 
तत्र खवं यथावस्थं प्रयोज्याः स्युरुपक्रमाः 
यथास्वं ये च निदिष्टास्तथा दुषीविषापहाः ॥३ ॥ 
उय!ख्या--मृसा के विध विकार मं तत्कल दंश स्थल 
को शरकाणंड की अग्निसे थवा सन्तप्त कंच से जला 
देवे अन्यया वेदना युक्त कर्णिका उत्पन्न हो जातीदहै। 
दाह क्रिया के पश्चात्‌ यदि विष्र विकार शन्तनदहोतो 
पच्छ लगाकर रक्त निकाल देवे ओर लिर-सिरसत के, 
हल्दी, तगर, कश्मीरी केशर तथा गिलोय का लेप करता 
रहे । ओर ग्धूम, मञ्जीठ, हल्दी तया सैन्धव लवण 
का लेप - भसा केः विष को शान्त करता है ओर कर्णिका 
को निकार देता हे ॥ तद्श्च।त्‌-काज्ञी श्रादि ्रम्ड्द्रवों 
से धोकर, निसोत, श्वेत कटभी ८ माल कांुनी ); जिल 
की जड़ तथा गिलो कालेप करे अथवा श्रन्याम्य विष 
नाशक द्रव्योंका लेप करे श्रौर सिरावेध करे यथा 
सम्भव शीघ्रातिशौघ्र रक्त मोक्षण कर देवे ॥ ओर नील 
की जङ्‌ के क्वाय से अथवा सिरस एवं श्रफोल की छार 
के क्वाय से वमन कर देवे । अथवा-ङोशातकी, शिरख, 
जीमूतक एवं मेनफढ के चूणं को दही के साथ पीकर 
वमन कर देवे इस प्रकार विष निकल जाता ई ॥ 
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गोमन्न में पील कर ओर ददी के खाथ पीवे इस 
सेभीवमनष्ो जाता ई श्रोर्मसों का विष नष्ट दो 
जाता है। शरोर धिरेवन के ट्यि-निसोत, नी की जड़ 
तथा निफला का कल्क खिढाना चाहिये । शिरोविरेचनं 
के लिये-चिरसका मध्य काष्ठ पोस्र कर अयना वीज 
पीस कर नस्य देवे। श्र श्रज्ञन के लिये-गेःबर के 
स्वरस मे त्रिकट का सृष्टम चूणं मिलाकर नेत्र म ठ्गावे । 
ओर कय के फल का तथा गोवर का स्वर मधु मिडा कर 
श्रवलेहन करे - चाटे । चोलाई की जद के योग से 
सिद्ध अथवा हढदी, दास दलदी टी छाल, माल कांुनी, 
मञ्नीठ, मुलेठी तथा गिखोयके योग से सिद्ध अथवा 
भाक की जड़ के थोग से सिद्ध अथवा कैथ के- पञ्चाङ्ग के 
योग से सिद्ध घृत का पान करे । श्रौर सम्भालू की जड़, 
तगर, सहजन की छाल, विल की जड़, पुननंवा, बारबच, 
गोखरू तथा नजीम्‌ूतक का क्वाय मधु मिढा कर पीवे। 
ओर शाली चावल का भात ददी के साय खाता रदे। 
यह स्र क्रम तज तक होता रदे जन तक मूनाके विषका 
कुछ भी प्रभाव बना रदे। अयथवा-श्चरपुंखके बीरजोंक)। 
चूण तक्र के खाय पीवे । श्रथवा श्रंकोठ की जद़को बकरा 
के मत्र मं पीख कर कल्क बनावे ओर पीने खाने तथा लेप 
मे प्रयुक्तं करे । यह प्रयोग सन प्रकार के मृसों के विष को 
नष्ट करता दै 1 अथवा--केय का गूदा, तिलक ( ताल 
मखाना ) तिक तथा अंकोठ की जड़ को गोमूत्र में पीस 
कर पीवे अथवा ताल मखाना की मन्जरी को गो के दूष 
म पीस कर पीवे। अथवा-कटसरेया ( पीला बोंसा } 
की जड़ को पीस कर एवं मधुमं मिलाकर चावखोंकवे. 
धोअनके साथ पीवे। अथवा-रात्नि भर कटुतुग्बी मे 
धरा गया जल, प्रातःकाल पीवे। श्रथवा - सम्भालु की 
जड़, विल्टी की अस्थि, धिंगिया श्रादि कोई विष तथा 
तगर कों जल में पीस कर नस्य एवं लेप श्रादि में प्रयुक्त 
करे । यह अगद-मसा के विष को शान्त करता है) 
यदि मसा का विष थोडा भी श्रवश्िष्ट रह जता है तो 
जभ २ मेघ-बादल छते है तच २ प्रकुपितो जाताहै 
अयवा~- वातादि दोष वद्धंक कारम कुपित हो आताहै 
उस देशा मे श्रवस्थाठुसार दूषी विष नाशक उपचार 
करना चाद्ये जेश श्र. ४५ मं निदश करिया गया है। 
श्रोर प्रयोग के समय वातादि दोषों का विचार अवश्य 
कर लेना चाये ॥ १६-६१॥ 


कुता श्रादि के ¡वष की चिकिस्षा-~ 
 अथालकविष भतिषेधः 
दंशं ह्यलकदष्टस्य द्ग्धमुष्णेन सपिंषा । 


७९८ 
प्रदिह्छादगदेस्तेश्च पुराणं च घृतं पिवेन्‌ ॥२४।। 
अकंत्तीरेयुतं चाऽस्य योज्यमाश विरेचनम्‌ । 
अङ्कोल्लोत्तरमलम्बु चिफलं सह पिप्पलम्‌ । ३९ । 
पिबेरसधत्तरफलां श्वेतां वाऽपि पुननेवाम्‌ | 
ेकभ्यं पललं तैलं रूषिकायाः पयो गुडः ॥३६। 
भिनति विष्मःलक्तं चनच्रन्द्मिदानिलः | 
समन्त्रं सोषधीरत्नं स्नपनं च भ्रमोजयेत्‌ ॥३५५॥ 

न्याख्या- कुत्ता के दंश स्थल को उष्ण प्रतसे दग्ध 
कर देवे ओर फिर उन २ अगदोँकालेप करे, पुराने घ्रत 
का पान करे, शके दुग्ध से मिश्रित कोद विरेचन देवे। 
अंकोल वृश्च की उत्तरदिशा की ओरकी जड़ का स्वरस 
३ परु तथा गोघृत ६ पलल मिला कर पीवे अथवा-- 
दवेत पुनन॑वां की जड़ एवं धत्तर के ब्रीज पी कर पीवे; 
ओर तिलो का दूषणं, तेल, आक का दूध तया गुड़ को मिला 
कृ खाने से कुत्ताका दिपतिरेदन द्र(रा निकल करनष्दही 
जातादहैजेते वायु द्वारा मेघ दृर दों जाता है । सिद्ध मन्तो 
का, श्रोपरधो का, रत्नौ कातया स्नानोँक्रा प्रयोग करे]; 
वक्तन्य--यह सवे पाठ सु, क, अ. ७ से उदधृ करिया 
गया टै गोर वहा कूर पाठ दछोड़ दिया शया है | 
यथा- मूलस्य शरपंखष्याः कषे वत्त रका धिकम्‌ ॥*५२॥। 
तन्दुलोदकमादाय पेष्येत्तन्दरकेः स 
मरत्तकर्य प्रस्तु संवेष्टचयाऽऽपूुपक पचेत्‌ ।।५४।। 
खादेत्‌ शोपधकाते तमल्कविषदुपितः । 
करोति इ्वविक्रारांदच तत्मिन्‌ जीयंति चौषधे || ५५।। 
विकारा” लिलिरे याप्याः गृहे वरारि विर्वाजिते। 
ततः शान्तविक्रारस्तु स्नात्वा चंवाऽपरेऽहनि ।५६।) 
दा लिषष्टिकयोभ॑क्तं क्षीरेणोष्णेन भोजयेत्‌ । 
दिनत्रये पञ्चमे वा विधिः एषोऽधंमात्रया ॥| ५७] 
कर्टाव्यो श्रिपजावश्थसलकविषनाश्चनः । 
कुप्येत्‌ स्वयं विषं यस्य न स जीदति मानवः ॥५८॥ 
तस्मात्‌ प्रकोपयेदाशु स्वयं यावत्‌ न कुप््रति । 
बीजरत्नौषधी गर्भः कुम्भे; शीताम्बु पूरितः ॥५९॥ 
स्नापयेत्‌ तं नदीतीरे समन्त्रः वा चतुष्पथे । 
बि निवेद्य तत्रापि पिण्याकं पललं दधि ॥६०॥ 
मत्स्यानि च विचित्राणि मासं पक्वाऽऽमकं तथा 
मन्त्र-अ्र्काऽचिपते यक्ष सारमेय गणाधिप | ६१॥ 
अलकंजुष्टमेतं में निर्विषं कुङ्‌ माचिरात्‌ । 
दद्यात्‌ संशोधनं तीक्ष्णं एवं स्तात्तस्य देहिनः ॥६२।। 
अशुद्धस्य सुरूढेऽपि त्रणे वुप्यति तद्‌ विषम्‌ | 
 अर्यातु-शरपुंखा की जड़ १ कषं तथा घत्त॒रा को जड़ 
आधा कषं भौर चावक् १०-२० कष लेकर चाषलों के पानी 
से पीसे भौर उसे धत्त्रा कै प्तौ कल्पेट कर रोटिर्या 
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पकरावे इन्हीं रोटियों को ओषध समक्ष कर खावे | जत यद्‌ 
पचती है तव धत्तरा के प्रभाव से रोगी उन्मत्त होकर, कत्ता 





। के समान भूना भादि चेष्टा करने लग जाता है, इस अवस्था 
भे उक्त रोगीको जल र 


हृत सीत धर्मे तन तक रखना 
चाहिये जव तक्र उसके उक्त विक्रार-{ चेष्टा ) दान्तनहो 
जाये तप्पदचात्‌ अगले दिन-स्नान करा कर शाली अथवा 
साठी धान्यो का भात कोपे दूध के साथ दिलावे | तोर 
अथवा पाच्चत्र दिन-उक्त प्रकार की गरपु'खे आद्विकी 
रोटियों जवी मात्राय बना कर्‌ चिखावे ओर उसी प्रक्तार 
की व्यवस्था करे इष प्रकार कृत्ता का विष नष्ट हो जाक्त द। 
यदि कत्ता का विप स्वयं कुपित होता टै( अर्थात्‌ उक्त धत्तरा 
कै प्रयोग के विना) रौगी उन्मत्तो जातादहै तौ अवश्य 


मृद्ण दो जातीं दै । इसलिये धत्तरा के प्रयोगे रोगी कं 
उन्मत्त कर देना चाहिये जिस से कुचताके विपे उत्पत्त न 


होने पावे । धत्तूर प्रयोगं जनित उन्माद चान्तो जाने के 
पश्चात्‌ सरसो आदि बीज, रत्न तया विप नाशकत शरपुंदा 
आदि ओषच से युक्त लीतरु जल से परिपूर्णं चटों 
तीर पर अथवा चतुष्पथ पर्‌, अन्तरौच्चारणं पूर्वक 
गीर खली, तिल्न्रुट, दही, मघछ्डीका मांस तथा बरक 


:2/ 


' आदिका पका एवं कच्चा मांस पत्तल्लं पर धर कर वल्लि 


भी 


देप । स्तात एवं वलिद्ान के समय “ “श्र लर्काशिषते 11.11 
माऽचिरात्‌" मन्त्र का उच्चारण करे। भौर स्वान के 


पश्चात्‌ उचित उपचार दारा दंशत्रणकापूर्णंष्पसे रौप 
हो जने पर भी तीक्ष्ण वमन एवं विरेचन दारं स्ंलोधः 
करना चाहिये अन्यथा त्रणमँं वचा सचा द्विपं कभी फिर 
कूपित हो सकता हँ ।। २४५४-२ ऽ 

अन्यान्य प्राणियों के विष की चिकित्सा-- 
चतुष्पद्धिद्विपाद्धिबी नखदन्तपरित्ततम्‌ । 


¦ शूयते पच्यते राग-ज्वरख्ाव दजान्वितम्‌ ॥३८॥। 


सोमवल्कोऽश्चकणेश्च गोजिह्वा हंसपादिका । 

रजन्यो मेरिकं लेपो नखदन्तविपषापहः ।।३९ ॥ 
व्याख्या--हाथी घोड़ा आदि चोपाये एवं मनुष्य 

आदि द्विपाये प्राणियों के नख एवं दन्त-चोञ्च आदि का 

श्चत--सूज जाता है फिर पक्र जाता है श्रौर लाली, ज्वर, 

स्‌।व तथा वेदना से युक्त हो जाता है । इस श्रव्या मे-- 

काश्चफल, अश्व कण, पलाश की काठ, गे का लेप करे। 


 इभशपे नख एवं दन्तका विष शान्तदो लातादहै॥ 


वक्तव्य- कमी २ मानव भादि निति प्राणिथोंके 
दन्त एवं नख के क्षत भी विक्रृतहो जाते उस दशा में 
उक्त उपचार करने की आवदयकता पड़ जाती टै ।२८-३६। 


इति विष तन्त्रं समाप्तम्‌ । 
इत्यष्टाज्गहृदये उत्तरस्थाने अष्टत्रिशोऽध्याथः । ३८ | 


क्न चस्वरिशोऽध्यापः 

अथाऽतोरघवायना सायं ठ्याख्यास्यामः । 

हात ह रमाह गाक्रेयादयो सहयः । 
व्याख्या--अनतर रसाथनाध्याय-- रसायन नामक 

आशयुनदाज्ञं का ठथादयानं करगे ओर दस्र विषय में श्रात्रेय 

प्य धन्वन्छरि आदि सहर्षिं हस प्रकार कह गये ई कि- 
यकूच्य-- रसाधन विधिका वेणंनच, चि, म. १ के 

चारा पादो, घु. भ 

सर्‌ 


~ ~ भु । 
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६, १५) १३, २७, २८. २९ तथा 
र. सं, उ. अ. ४६ में देषिये। 

रसायन का फल तथा निरुक्ति -- 
दीलंसायुः स्ति सेधाम।रोग्यं तदणं वयः । 
प्रभात्रणस्वरौ दायं देषेन्दरियवलोदयम्‌ ॥ १॥ 
व्ाकिस द्धि वृषतां कान्तिसवाप्नोति रसायनात्‌ । 
ला भपाया ह डस्ताचां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ २॥ 

व्याल्धा- रायन क्रा सेवन करने से-दीघं आयु 

स्ति-स्मरण शक्ति की, मेधा -उपदेश धारण दाक्त 


रायोः स्वास्थ्य की, तरुण वयत्‌ ( यौवन जगी कूदे 
न्दने की सान्ध्यं युक्तं अवस्था) की, प्रभा ( कान्ति) 
की, व्णंको, स्वरकी, उदारता की, शरीर पुष्टि की, 
इन्ध्िय शक्ति को, बवठ बृद्धि की, वाक्‌ सिद्धि 
{ वचनां को सफलता) की, वर्पस की एवं कान्ति 
{ उलोपभोभ-कामना) की प्राति दह्येतीदै। प्रशस्त रस 
रक्तं आदि ष.तुश्रोंकौ प्रात्ति-(खाभ) के उपायका 
नाम्‌ “रखायनः' है ॥ 
दक्तब्य--जिष आहार, विहार, एवं ओौषध के सेवन 
से परतस्त-- उत्तम रस रक्त आदि घातुभों की उत्पत्ति होती 
है उत आहार आदि का नाम “रसायन है जव रस्तायन 
सेवन से प्रस्त रख रक्त आदि धातुओं का निर्माण होता है 
तव वीराय आदि आदि सद्युणों की प्राक्षि भी अवश्य होने 
लगती दै! इन सदुगरुणों पे सम्पन्न मानवके सत्र मनोरथ 
सफलो जातेहं। देखिये प्रमाव्रयाली मानवोंको भौर 
लोपधिर्या ही रसायन होती हें एेसा नहीं है उत्तम कोटि के 
टार विहार~आचरण मो रायन हं । देखिप्रे शलोक 
१०३, १०४ तथा १०५ ॥ १-२ ॥ 
रसायन्‌ के समय भादि- 
पूर्वे वयसि मध्ये वा तस्रजोज्यं जितात्मनः 
स्निग्धस्य खतरक्तस्य विशुद्धस्य च सर्वथा ॥ ३॥ 
बिशदधे 2 (~ ८ = 
अविशुद्ध शरीरे हि युक्तो रासायनो विधिः । 
याज्ीकसे बा मलिने वस्त्रं रङ्गं इवाफलः ॥ ४ ॥ 
उरइख्या--बाल्यकाल एवं योवन काल में रसायन का 

सैवन करे, उपसे पूवं संयमी होकर, सनेदन, रक्तमो ष्ण 
तथा संशोधन का भष्टी भोति प्रयोग करे । शीरका 
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॥\. 


~ | ॥ 
प्य # वे 
1 
कर. 
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शोधन किये विना यदि रस्तायन कां प्रयोग किया जाता दै 
अयवा वाजीकरण का प्रयोग किया जाता ई तो व 
निष्फल जाता है जेते मलिन बल्ल पर चदाया गय र्ग 

घक्तत्य -- रसायन यक्ना वाजीकरण के पूवं रीर 
का गोधन परमावश्यक है अन्यया परा २ लाभ नदीं होता 
है । वाजीक्रण का वणन ग. ४० मे देदिये । ३-४॥ 

रसायन सेवन के दो प्रकार 

रसायनानां द्विविधं प्रयोगसर्यो विदुः । 
कुटीप्र वेशिकं सख्यं वातात्तपिकमन्यथा ॥ ५॥ 

व्याख्या--रतायनाचायं मदर्धिर्यो का कथन ई कि 
रसायन सेवन के दा प्रकार रहै १-छुटी पात्रेरिक 
त्र्थात्‌ कुटीमें प्रविष्ट होर रायन का सेवन करना, 
यदी मुख्य-शरे है ओर २-वाताऽऽतपिक्त श्र्थात्‌ 
वावु एवं धुप मे धुमते फिरते रसायन का सेवन करना -- 
ओर यह उतना श्रेढ नदींडे।॥ ५ । 

वकव॑तव्य-अ, ख. अ, ४६८-सर्वेच दोषा भवन्ति 
प्राज्यात्‌ ज!हारात्‌, अम्ल लवण कटुक क्षार विरुदाऽसात्म्य 
कक्षाऽभिष्यन्दि विलन्न गुर्‌ पूति पयुंपित नवच्रान्य जुध्क शाक 
भाष तिक कूुलव्य दवि शुक्त कालिजक्र मिष्टालन विल्ड निषे. 
विनां, क्रो लोभ भय शोक्ताऽऽयास बहुलार्नोम्‌, पापकर्मणां 
ससमन्जसाऽऽहारश्याहारनीहारनिरतानां, अत्तोनिनित्तद्ि 
सविशुद्ध; सञ्जायते रसो, विदह्यते रक्तं, श्ियिली भवन्ति 
मांपानि विष्यन्दते मेश. दुष्यन्ते दोपाः.विप्रुच्यन्ते सन्पयो, न 
खन्धीयन्तेऽस्थिपु मडजानो न आप्यायते शुक्तं न ओजो न इलं 
न वोयम्‌, ठत एवंभूतो ग्लायति सीदति निद्रातद्राऽऽलस्य- 
समन्वितः स्विते नि्िद्यते निक्घाहोऽखमयंः रारीरमानसानां 
विशिष्टानां, म्रशटच्छायो नष्टस्मृतिः, अल्यबुदधि , असंपाद्- 
मानाऽधिलविकार्थोऽहर्तिशं अनिशमनिशं निःद्वसन्‌ अधिष्टान- 
भूतो रोगाणां न उपात्तमपि सर्वं भायुर्राप्नोति, तस्मात्‌ 
वु{ढमान्‌ अपास्य ययोक्ताहारादि दोषान्‌ निर्वाह्य च पूर्वाप्- 
तानू रक्षायनं विधिखहितं पुपशेवेव ! 

अर्यात्‌--अधिक मात्रा मे आहार करने ते, मम्ल, लवण, 
कटु, क्षार, विरोधी, भसातम्य, कष, अभिष्यन्दौ कले दयुक्त, 
एर, दुगंन्धशुक्त, पयुंषित-वाप्तौ तिवासो, त्राहार, नूतन 
घान्थ, शुष्क शाक्त एव मासि, तिर, कुरुयी, दही, शिरका, 
क\ञ्जो, पीठी के कचौरी आदि पदार्था, मवा, विख्डों ~ 
( अंकुरित धान्यो ) का सेवन करनेखे, दिन मेंसोनेसे, 
मयपान से, प्रति दिन मेथुन करने से, विषम एवं सत्यधिक् 
व्यायाम करने से, शरीर को कङलोरने से सस्यधिक कोष 
लोभ, भय, शोक एवं आयास - प्रया करने से, पाप कमं 
करे से,.अजुवित आहार करने, वचन बोलने तथा आस मे 
वैठने एवं लेटने से शरीर भेदोष--{ विकार ) -उत्यन्न हो 
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जाते है इन्हीं सब कारणों से~-रक्च धातु अशु ( विकृत ) | 


हो जाता है, र्त वातु विदग्ध हो जाता है, मांस शियिल 
हो जाता है, मेदो घातु पिघल जाता है. वातादि दोप दूषित 
हो जाते है, सन्धिर्यां विसुक्त-निर्यक हो जाती है, अरस्थियों 
के भीतर मजा का उचित सञ्चय नहीं होता गौर शुक्र, 
जोजस्‌, वङ्‌ तथा वीर्य को पुष्टि नदीं हाती ओर इन्दं सवर 
कारणोसे गानि ( मानसिक शिधिल्ता ) तथा अवसादं 
( शारीरिक शिथिलता ) निद्राधिक्य, तन्द्रा एवं लस्य 
( अनिच्छा ) बने रहते हँ, स्वेद अधिक आता दै, उत्साह 
नष्ट होता हँ, शारीरिक एवं मानसिक कार्यो मेँ असमता, 
कान्ति नाश, स्मरण दाविति का नाश, बौद्धिक दुवंलता, 
अभीष्ट कार्यो के सम्पादन में असमर्थता, दिन +रात वारर 
` निःश्वास भरना ( माहे भरना) तथा रोगोका आश्रय 
बन जाना भादि अवस्था बनी रईइती है फलतः निर्दिचत 
जायुकी प्राति भो नहींहोतो-अकाल में ही मृत्यु हो 
जाती है । इस लिये उुद्धिमान्‌ का कत्तंव्यह क्रिमृत्यु के 
यवं उक्त मवस्या मे, उक्त प्रकार कै आहार अदि का 
परित्याग करके तथा शरीर मेँ सद्धित दोषों को निक्राल 
कर, विचि पूर्वक रसायत का सेवन ऊरे ॥ ५॥ 
कटी निर्माण विधि-- 
निवीते निमेये हर्म्ये प्राप्योपकरणे पुरे । 
दिष्युदीच्यां शुभे देशे त्रिगभां सृक्ष्मलो चनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
धूम।तपरजोज्याल-खरीमूखोयविलङ्किताम्‌ । 
मल्नवैदोपकरणां सुखां कारयेक्छुटीम्‌ ॥ ७ ॥ 
व्यादषा- कुटी प्रवेशिक विधि से रसायन सेवन के 
लिये- डाकू एवं चोर आदि केः भयसे रहितः; धार्भिक 
जनों क निवास स्यान तथा सत श्रावश्यक द्रव्यों को प्राति 
के योग्य प्राम श्रथवा नगर के समीप उत्तर दिशा की भर 
प्रशस्त स्थानम ऊुटी बनावे | वह कुटी एेसी हो जिसमें 
मोकेकीवायु कासोधा प्रवेशन हो, उमे तीन गर्भ 
ग्रह हों तया छोरे २ करोखे हों, उसकी दीवार मोरी दहं 
तथा वष्ट साफ खुथरी एवं रमणीक हो । उसमें धूम, धूप 
-धूलि, सपं आदि व्प्राज्ञ; गम्या नारी तथा मृषंजन का 
प्रवेश न हा । वहां वैद्य, परिच।रक एवं ओपध आदि सने 
श्रावश्यक द्रव्य सवेदा विद्यमान ह । तथा व साफ 
सुथरी हे ॥ | 
वक्तव्य--उसखर एक स्यान फेषाभी हौ जरह खुली एवं 
स््रच्छवायु का अवरेश टी सक्ता हो, बह अॐँचाई एवं 
लम्बाई मेँ पर्याप्त विध्नुते दी, सव चुं के अनुकूल दोः 
उसका दवारं पूवं अथकत्रा उत्तर दिशा की अरहो, उक्षकरे आस 
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अष्ाङ्क्दये उत्तरस्थानप्‌-- 





[ रसायन- 








प्रवेश आदि की विधि- 

अथ पुण्येऽहि सम्पूज्य पूज्यांस्तां प्रविशोच्छुचि । 
तत्न संशोधनैः शुद्धः सुखौ जालबलः पुनः ।' ८ ॥ . 
व्रह्मचारी श्रतिग्ुतः श्रदधानो जितेन्द्रियः । 
दानशीलदयासत्य.व्रतधमेपरायणः । € ॥ 
देवतावुस्यृतियुतः युक्तस्वप्नप्रजागरः । 
्रियौषधः पेशलवाक्‌ प्रारभेत रसायनम्‌ ॥ १०॥ 

व्याख्या--इस प्रकार की कुटी म~ प्रशस्त दिन एवं 
न्त्र आदि का विचार करे, गुरु आदि पृञ्यजनोंका 
पूजन- सत्कार करके श्रोर सबराह्यान्तः शुचि होकर प्रवेश 
करे । वर्हा--वमन विरेचन श्रादि से गोधन करके, पेयादि 
क्रम का सेवन करते २ जब पूणं रूप से खुखी एवं पूववत्‌ 
बलवान्‌ हों जाय तव~ व्रह्मचारी धीर-गम्भोर, न्रदाद्ल, 
जितेन्द्रिय, दानशील, दया सत्य ब्रत तथा धर्मम परायण 
रह कर, इष्ट देवतां का मरण करता हूश्रा, ओघं का 
श्रादर करता हुआ, तया मधुर वाणी का प्रयोग करता 
हुआ रायन सेवन का प्रारम्भ करे ॥ ८-१० ॥ 

विरेचन योग- 

हरीतकीसामलकं सैन्धवं नागरं वचाम्‌ । 
हरिद्रां पिप्पलीं बेल्लं गुडं चोष्णाम्बुन। पिवेत्‌ ॥११॥ 
स्निग्धः स्विन्नो नरः पुं तेन साधु विरिच्यते । 
ततः शुद्धशरीराय कृतसंसजेनाय च । १२ ॥ 
त्रिरात्रं पञ्चरात्रं .वा सप्राहं वा घृतान्वितम्‌ ¦ 
द्द्याद्यावक्रमाश्द्धेः पुराणगकरतोऽथवा ॥ १३ ॥ 
इत्थं संस्करतकोठस्य रसायनसुपाहरेत्‌ । 
यस्य यद्योगिकं पश्येत्सवंमालोच्य सात्म्यवित्‌'। १४॥ 

प्ख्या--छोरी हरङ़, आमल, सैन्धव लवण, सो. 
बालवच, हलदी, पीपर तया विडङ्ग का चूणं ससमाग 
बन।वे श्रौर सत्र के समान अथवा द्विगुण गुड मिलावे। 
मात्रा--१ तोडा के लगभग, खाकर उष्ण जज्ञ पौवे। 
दख विरेचन योण का सेवन करने के पूवं --विधि पूवक 
ल्नेहन एवं स्वेदन कर लेना चाहिये। इक्क दारा 
भली भाँति विरेचन करे । तदनन्तर-शोँधन हो नाने परः 
पेया एवं विज्ञेपी श्रादि (सू, अ, १८ देखिये) से 
संतजन क्रम का सेवन करे 1 यदि किंषी कारण से विरेचन 
देना खम्भवन दो तो तीन; पोच श्रथवा खात दिन अथवा 
जब तक पुराना पुरी निकल कर उद्र सवंया शुद्ध हो 
लाय तम्र तक्र जौ का दलिया षत मिलाकर खाना चादहिये। 
इत प्रकार उदर संक्कार करनेके अनन्तर किस। एकं रसायन 
योग का सेवन करे । चिकित्सक का.कत्तभ्य है कि सात्म्य 
आदिका भली मोदि विचार करके जिखके छि जो रायन 


पास, यामी, विल अथवा वट आदि सीरी दृक्ष हों ॥६-७॥ । योग उपयोग; समते उस योग का प्रयोग करे ॥११-१४॥ 





अध्यायः ३९€ | १०१ 


स्वाङ्गयुन्वरीव्याख्यासष्ितम्‌ 


८०१ 





ब्राह्म रतायन योग- 

पथ्यासहसरं निगुणधात्रीप्तलसमन्वितम्‌ । 

पव्चानां पव्चमूलानां साधं पलशतदवयम्‌ ॥ १५॥ 

जल्ते दशगुणे पक्त्वा दृशभागस्थिते रसे । 

आपोथ्य छरत्वा व्यस्थीनि विजयामलकान्यथ ॥ १६॥ 
विनीय तस्मिन्नियूह योजये्ुडवांशकम्‌ । 
त्वगेलामुस्तरजनी पिषप्पल्यगुरुचन्दनम्‌ ॥ १७॥ 
मण्डूकपणींकनकशङ्कपुष्पीव चाप्लवम्‌ । 

यश्रयाह्ययं विडङ्गं च चूणितं तुलयाधिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
सितोपलाधं नारं च पात्राणि च्रीणि सपिषः। 

दे च तैलात्पचेस्सर्वं तद्रौ लेहतां गतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अनतीणं हिमं युल्ज्याद्िशौः क्षोद्रशतेखिभिः । 

ततः जेन मथित निदष्याद्‌ ध्रृतभाजने ॥ २० ॥ 

या नोपन्ध्यादाहारमेकं मात्रास्य सा स्ता! 
षष्टिकः पयसा चाऽत्र जीर्णे मोजनमिष्यते ॥ २१॥ 
वैखानसा बालखिल्यास्तथा चाऽन्ये तपोधनाः । 
ब्रह्मणां बिदहितं धन्यमिदं प्राश्य रसायनम्‌ । २२॥ 
तन्द्राश्रमज्कमवल्लीपलितामयवबजिता, । 
मेधस्प्रतिवलोपेता बभूवयुरमितागयुषः ॥ २३ ॥ 

ध्याल्या--एक सइसू बड़ी हरडं तथा तीन शछहस्‌ 

आमे तथा पाँचों पञ्चमूल २॥ सौ पठ लेकर दस 
राने अल मै पकावे, दश्मांश रदने पर छान लेवे 
ओर दरों तथा श्राभलों की गुठलियों निकार कर 
पुनः उख क्वायमें डाल देवे श्रौर उस मे-दाल- 
नवीनी, बड़ी इलायची, मोथा, इलदो, पीपल, अगुरु, 
लालचन्दन, मण््रकपर्णी ( ब्राह्मो ) नागकेसर, शंखपुष्पी, 
ताटवच, खगन्धी मोथा, मृलतेडी तथा वाविडंग का सूददमा- 
तिसूदम चृणं १-१ ऊुडव, खण्ड ११ सौ पर, घृत ३ 
आटक तथा तिल ते २ आढक मिला कर मन्द २ 
छ्मगिनि पर पाक्त करे जत्र अवलेह वन नाय त्र उतार कर 
तथा शीतल हो जाने पर १६० पल मधु मिहा देवे ओर 
मली भोति मथ कर धृत स्निग्ध भाण्ड में डल्ल कर रख 
देवे । इस रसायन योगकी मात्रा इतनी जिसम्ने सायंकाल 
के भोजनमें खकावट न हो अर्थात्‌ दिनपें भूख लगने ल्गे। 
पच जाने पर सायं काल-साठी चावलोका भातं गो दुग्ध 
के साथ खाना .चािये 1 प्राचीन अगचायोंकाकथनदहैकि 
ब्रह्माजी दारा बनाए गये इस रसायन का सेवन्‌ करके 
वैखान, नालखिल्य एवं अन्यान्य श्रनेक तपस्तरौ जन 
तंद्रा, भ्रम, गलन, बली, पलित तथा रोगों से रहित रहते 
हुए, मेधा; स्मृति तथा बल से युक्त होकर दीघं आयुको 
प्रष्ठ हृष्ट ये। यह्‌ योग घन्य ( धन की प्रत्तिका ददु) 
६ै-स्वास्य लाभ हने एर घन लभमी होता दै ॥ 
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वक्तष्य--यह योग च. चि भ.१ पाद से उदुषुक है । 
पांच प्चप्रूलों का वर्णन देये सू. म. ६ में । हरड़, एवं 
मामला हिमवान्‌ पवत प्रदेश का लेना चाहिये ॥ १५-२३॥ 
इति ब्राह्मरसायनम्‌ । 
अभयामलकाऽवले-- _ 
अभयामलकसहस्तं निरामयं पिप्पलीसहसरयुतम्‌ । 
तरुणपलाशक्तारद्रवीकृतं स्थापयेद्धाण्डे । २४. 
उपयुक्तं च क्तारे च्छायाखंशुष्कचूर्णितं योज्यम्‌ । 
पादाशेन सितयाश्वतुगंणाभ्यां मधुघृताभ्याम्‌ ॥ २५॥ 
तदुघृतङ्कम्भे भूमो निधाय षण्माससंस्थसुदूधृत्य । 
प्राह प्राश्य यथानलमुचिताद्ारो भवेत्सततम्‌ 1 २६॥ 
इद्युपयुञ्ज्याऽशोषं वषंशतमनामयो जरारदित्रः। 
जीवति बलपुष्टिवपुःस्म्ृतिमेधायन्वितो विशेषेण ।२७॥ 
व्यास्या-भच्छी इरढ़ एवं अच्छे आमृन्ञे ५००५००४ 
पीप १ सहस्‌ लेकर मिट्टी के कुण्डः मेँ~धर देवे 
श्रौर तकण ( थोड़ी वयस्‌ के ) पठार इश्च का क्तारोदक 
डाठकर भिगो देवे, भीग जाने-श्चारोदक व्याप्त हो नाने 
पर छाया मं सुखा लेवे फिर गुठली निकाल देवे ओर चर्ण 
बना लेवे तथा उससे चत॒थांश खण्ड तथा चतुरण षरेत एवं 
मधु मिका कर ष्रृतस्निग् भाण्डमें रख कर भूमिम गाढ़ 
देवे। & मास के पश्चात्‌ निकाल कर उचित मात्रामें 
प्रातः काठ खावे, पच जाने पर जठराग्नि के अनुसार 
खदा उचित आदार करता रहे । इख प्रकार इस रसायनका 
उपयोग करने से सो वधर, नीरोग तथां जरा रदित र€ कर 
जीवित रहता दहै ओर विशेष रूप से बल्‌, पुष्टि, वपुः 
( कान्ति ), स्मरति तथा मेधा भादि सद्गुणो से युक्त वना 
रक्ता है ॥ २४-२७ | 
इति अभयामलकावलेहः । 
आमलक रसायन- 
नीरुजाद्रंपलाशस्य छिन्ने शिरसि तरक्षतम्‌ । 
अन्तर्दिहस्तं गम्भीरं पूर्यमामलकेनवैः ॥ २८ । 
आमूलं वेष्टितं दर्भः पद्मिनीपद्के पितम्‌ । 
आदीप्य गोभयेवेन्यै निवीते स्वेदयेत्ततः ॥ २९ ॥ 
स्विन्नानि तान्यामलकानि व्ष्त्या 
खादेन्नरः क्षोद्रघृतान्वितानि । 
क्षीरं शतं चाऽचु पिबेस्रकामं 
तेनैव वतत च मासमेकम्‌ । ३०॥ 
वञ्योनि वज्योनि च तत्र यलत्ना- 
ससपुश्यं च शीताम्बु न पाणिनाऽति। 
एकादशादेऽस्य ततो व्यतीते 
पतन्ति-केशा दशना नखाश्च ।\ ३१ ॥ 


८०२ 


लष्टाङ्गहृदये उ्तरस्थानम्‌-- 


| रसायसतिधि 


अथाल्पकेरेव दिनैः सुरूपः खीष्वक्षयः कुखरतुल्यवीयः । | स्नेहार्धं मधु सिद्धं तु तवक्षीयीश्चतुःपलम्‌ ३५ 
विशिष्टमेधाबलबुद्धिसस्वो भवत्यसो वष॑ंसहस्रजीवी ३२| पिप्पल्या दिपलं ददा्चतुजातं कशार्थिकम्‌ । 

ष्याज्या--कोठर श्रादि रोगों से रदित हरे पलाश दृक्ष | अतोऽवज्ेदयेन्मान्नां कटीस्थः पथ्भभोजनः।॥३८॥ 
( ठाक ) को शिर-मध्य भागसे काटे ओर कटे स्थान | इत्येष च्यवनप्राशो यं प्राश्य च्यवनो सुनिः। 





के भीतरदो हाथ. गहरा गत्तं (गदा) बनावे श्रौर 
उसमें नूतन ( इरे-ताजे ) आमल्ञे भर देवे फिर मूल से 





जञराजरितोऽप्थासीन्नारी नयननन्दन ॥३९॥ 
कासं श्वासं ञ्वग शोषं हृद्रोगं दाततशोणितम्‌ । 


कटे भाग पयन्त हरी कुशाओ। से कपेट कर कमलो बाले | मूत्रशुक्राश्रयान्‌ दोषान्‌ वैस्वय च व्यपोहति । 
तारुकीमियटीका मोटाकज्ेप कर देवे तथा सव ओर | बालब्ृद्धत्ततत्तीण-कशानामङ्वधनः ।४०॥ 


लङ्खली उपो को चुन कर इतनी शशि का सन्ताप देवें 
जितनी से आमतल्ते स्विन्न हो जारय-्रदु हो जार्यं । उचित 
यह ै कि खन ओर आड बना देव जिससे ्रगि पर वायु 
का पभावन दहो श्रथवा .यह्‌ व्यवस्था उस समय करे जव 
बायुन चल रहाहो। इन स्विन्न आमलोँ कों मधु णवं 
घृत मे डवा कर रख देवे श्रौ धत एवं मधु केषखाथद्दी 


जितने खाये जा स्के खवि ओर साथमे ओयाया हुआ. 


दुघ जितना पी सके पीवे इस प्रकार एक माङ पर्यन्त 
इसी प्रकार निवह करे । श्रन्य कोद पदाथं न खवे। 
इस समय- मैथुन एवं क्रोधादि का सवया परित्याग करे । 
( देखिये श्लोकं ‰ का वक्तव्य } ओर शीतल जल को तो 
हाथसेभीन दछूबे-पीना.आदितो दूर रहा। कषा 
जाता है कि--११ वों दिन व्यतीत होने पर केश, दन्त 
तथा नख गिर जाते ह जिससे रूप अच्यन्त सुन्दर हो जाता 
है। मेथुन शक्ति संपन्न, हाथी.के समान बलवानू.तथा 
विशेष्‌ रूप से मेधा, बल, बुद्धि तथा मनोबल से युक्त हो 
लाता है श्रौर १ सल वर्षं जोत। है ।` 

वक्तव्य-- प्रशंसा मे अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, 
क्षी श्रीमदनमोहन मालवीय जी पर इस रखायन का 
प्रयोग किया धा परन्तु त्या ८२ वषंको आयु मे, जब 


कि विधान है पूं अथवा मध्य वयस्‌ ( श्छोक ३) रें । 


भ्रयोगकर्ता एक संन्यासी वावा ये। कोई उल्लेखनीयः फल 
नहीं हा था तथापि वे कुं उत्साह एवं लघुता आदि का 
अनुभव अवद्य -करने लग गये ये | २८-२२ ॥ 

च्यनन प्राश रषायन- 
दशमूलबलायुस्तजीवकषेभकोत्पलम्‌ । 
पर्णिनथ पिप्पली श्ङ्गी मेदा तामलकी जुः ॥२३॥ 
जीवन्ती जोङ्गकं द्राक्षा पौष्करं चन्दनं शटी । 
पुननेबादिकाकोली काकनासागृताहयाः ॥३४॥ 
विदारीढृषमूलं च तदैकध्यं पलोन्मितम्‌ । 
जलद्रोणे .पचेदपच्र-धान्नीफलशतानि च ॥२५॥ 
ादशेषं रसं तस्माद्वथस्थीन्यामलकानि च । 
ग्रहीता भजयेचेल-घृतात्‌ द्वादशभिः पलैः ॥२६॥ 
सत्स्यण्डिकवुलार्धेन युक्तं तत्लेहवत्पचेत्‌ । 


मेधां स्म्रतिंकान्तिमनामयस्वमायुःप्रकर्षं पवनाचुलोम्यम्‌। 
खीपुप्रहषंबलमिन्द्रियाणामग्नेश्चज्यौदिधिनोपयुत्तः ४१ 

न्याद्या-- मदा पञ्चमूल. एवं ट्श प्ञ्चमृढ के १० 
द्रव्य, ब्रलामूल, मोथा, जीवक, कष्रभक, कमल, माषपर्णी, 
मुदूगपर्णी, पीपल, काकड़ा स्िगी,. मेदा, भूमि आमला, 
छोटी इठायची; जीवन्ती, श्रगुर, दाख, पोदकर मूल, 
ठाठचन्दन, कचूर, पुननेवा, काकोटी, चीरकाकोली, 
काकनासा, गिलोय, विदारी कन्द तथा अद्धसाकी जंड़ 
६-१ पल लेकर जो कुट करे ओर १ दोण जल में डः;ल 
देवरे तथा उसी में ५०० आमल ड।ठ कर पकावे' चतुर्थांश 
रहने पर छान लेवे ओर आमलो की गुटली निकाल कर, 
ति तैर तथा धरत १२-१ रपर मिलाकर तल्ते । जव इलुव। 
जैसा शो जाय तत्र उसमे ५० पठ खण्ड मिटा कर श्रौर 
जचा हुआ क्वाय मिलाकर लेशके समान पाक करे। 
जव सिद्धष्टो जाय तच उतार कर शीतलो जाने पर १२ 
पठ मधु मिला देवे ओर वंशलोचन ४ पल, पीपल २ 
पल, दालचीनी, बड़ी इलायची. तेजपत्ता तया नागकेखर 
क] १-१ कर्भं॑सूदमाति सूम चूणं बनाकर मिला देवे। 
इसमें से उचित मात्रा लेकर खावे, कुटी में प्रविष्ट रहकर, 
पथ्य श्राहार करे। इसका नाम वच्यवनप्राश्चरहै इसका 
सेवन करके उप्रवन मुनि इद्धावस्था में भी युत्रक जसा दो 
गया था । यइ अवल्ते्-कास, शा, ज्वर, शोष, 


 इद्रोग, वातरक्ते, मत्रदोष--प्रमेद आदि मन्न विकार शुक्र 


दोष तथा स्वरभेद को नष्ट करता है ओर बालक, इद्ध, 


क्षत, क्षीण तथा कृश;के शरीर को दृद्धि करतादै । इख 


का रसायन विधि से सेवन किया जाय तो-मेघा, स्मृति 
कान्ति, आरोग्य, दीर्घायु, वायु की श्रनुलोमता, रतिशक्ति, 
इन्द्रिय शक्ति तथा पाचन शक्तिका राम होता है॥ 
वक्तव्य--यह योग~-च,चि.अ, १ षपादश्से ल्या 
गया है । चरकर्मे अमृता--हरड़ का भी उल्लेख है सम्भवतः 
धी वाग्भटाचायं ने अमृता दाब्दसे गिलोय एवं हरड दोनों 
का ग्रहण कर'छिया है अवः एव हरड़्‌ का १५क्‌ उद्लेष 
नहीं किया । हमने अपने सम््रदायानुप्तार प्रत एवं तेल का 
परिणाम १२-१२ १ क्रिया. यद्यपि भो चक्रपाणिते 


अध्यायः ३९ | 


संवाङ्गसन्दरीभ्यार्यासदितंम्‌ 


८०३ 





दोनों को भिला कर १३ पल माना टहै। सरलता के ल्पि- 
प्रथम दशबरूलारि क्वाथ द्रव्योंका क्त्राथ करके छान वेवे 
भौर फिर उस क्वाथम मले डाल कर पकावे, स्वि 
होने पर युठलि्यां निक्राल देवे भौर भामलो को कपड़ा में 
मल २ कर पीठी बना लेत्रे इसप्रकार भामलोँका रेशा 
निकल जाता है, पीठी तथा अवशिष्ट ववाथ को स्नेह में 
पका कर॒ हलुवा जेा बना लेवे भौर भन्त में खण्ड मिला 
कर, थोड़ा उलट पुलट कर नीचे उतार लेवे। आमलों के 
छोटे बड़े होने की समस्या का समाधान-आधा २ कषक 
आमे ५ सौ लेवे अथवा ६२ साहे बासठ पल तोल कर 
ले लेवे । मात्रा इतनी हो जिससे मध्याह्न में भू न लगने 
पर सायं काल अवद्य लगे । उत्तम पक्ष है केवल दुग्व पान । 
सम्भवन होतो दूव धात आदि उपयुक्त पथ्य सेवन । 
त्रिफला रसायन योग-- 
मधुकेन तवन्तीयो पिप्पतयापिन्धुजन्मना । 
प्रथग्लोहैः सुवर्णेन बचया मधुसर्पिषा ॥४२॥ 
सितया वा समा युक्ता समायुक्ता रसायनम्‌ | 
त्रिफला स्वैरोगघ्नी सेधायुःस्रतिवुद्धिदा ॥४३॥ 
न्याख्या--त्रिफला का मुलेठी के साय, वंश लोचन 
के साथ, पौपलके साय, सैन्धव लवण के साथ, रजत भरम 
के साथ ताग्नमस्मके साथ, सीखक भतमके साथ, वंग 
भस्म के साथ, टोदभस्म के साथ, सुवणं भस के साय, 
नालत्रच के साथ अयवा खणड के साथ संयोग ( भिश्रण ) 
करके ओर भधु एवं धृतमें फट कर प्रतिदिन एक वर्षं 
पयंन्त सेवन करने से सत्र प्रकार के रोग नष्ट हो जाते ई तथा 
मेधा, आयुः स्प्रति एवं हद्धि का लाम होता है | यह योग 
उत्तम कोटि के रखायन है ॥ 
वक्तभ्य --च. चि, अ, १ पाद २ मरं इस्तका पाठदटै 
मधुकेन तुगाक्षीयां पिप्पल्या क्षोद्रस्िषा। 
त्रिफला सितया चापि युक्ता सिद्धं रसायनम्‌ ॥४५।। 
संचो सुवर्णेन वचया मधुस्पिषा | 
विङड़गपिप्पलीम्यां च त्रिफला लवणेन च ॥४६॥ 
सरम्बत्सरप्रथोगेण मेधास्मृतिबलप्रदा । 
भवत्याथुःप्रदा धन्या जरारोय निनहंगी ॥४७॥ 
टीकाकार चक्रपाणि का कयन है क्रि- मधुकेन इव्यादिः 
एकः प्रयोगः सवलोहैः इत्यादिः अपरः अर्थात ये दो योग है । 
लुरक_के टीकाकार श्री जय्यटाचायं का भी यही मतदै। 
मेध्य रसायन-- 
मश्डूकपरयोःरषरसंयथाग्नि्तीरेणयष्टीमधुकष्यचूणंम्‌ । 
3 । 
आयुः प्रवान्यामयनाशनानिबला ग्निं स्वरवधंनानि। 


मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण तु शङ्खपुऽ१।॥. 





=-= ~= --~-~--~---- - --- ~~~ 


ष्याखय्ा- निम्न लिखित चार रसायन योगयु 
वद्धंक ह, रोगनाशक है तथा बल, जठराग्नि, बणं प्ठवं 
स्वर को बढ़ाते ह श्रोरमेधा की- मस्तिष्क दक्तिकी बृदि 
करते है ओर शंख पुष्पी विशेषतः मेधा शक्तिकी बृद्धि 
करती है 1 १- ब्राह्मी का स्वरस जितना पच सके पीवे। 
२--बरलेटी का चं दूष के साय पीवे । ३-म्‌र प्वं 
पुष्प से युक्त गिलोय कीलता का स्वरस पीवे जितना 
पच सके । ४--शंख पुष्पी ( शंखाहूढी ) का स्वरस पीवे 
जितना पच खके | 

वक्तभ्य- उन्माद एत्र अपस्मार. भमतच्वाभिनिवेश् 
सान्निपातिक प्रापादि वुद्धि विकार तथा मूर्छ. एवं 
अपतन्त्रक मेइन योगों का सेवन लामदायक घिद्ध होता दै) 


नलदादि षत रसायन- 

नलदंकटुरोदिणीपथस्यामधुकं चन्दनसारिवोग्रगरधाः । 
त्रिफलाकटकत्रयं हरिदरेसपटोलं लवणं च तैःसुपिठेः ४६ 
त्रिगुणेन रसेन शङ्खपुष्प्याः सपयस्कंधृतनल्वणंविपर्व्वम्‌ 
उपयुञ्यभवेज्डोऽपिवाग्मीश्रुतधारीप्रतिभानवानरोगः 1 

ग््राढया--खस्‌, कुटकी; क्षीर विदारी, मलेटी, लाक 
चन्दन ( हमारे विचार से श्वेत चन्दन ), सारिवा, बालवच 
त्रिफला, त्रिकटु, हल्दी, दाङ श्लदी, परवल के पत्र तया 
सेन्धवलवण का कल्क ९ आढक, शंखपुष्पी कासवरस ३ 
द्रोण, गोदुग्ध १ द्रोण तथा गोघरेत १ द्रोण मिलाकर पाक 
करे । इस धृत का उपयोग-(सेवन) करके जड़ मनिव भी 
ाचाठ, श्रुतधर तथा प्रतिमा शाली हो जातादै ओर 
सद्‌ा नीरोग रहता हे ॥ ४६.४७ ॥ 

पञ्चारविन्द्‌ षत-- 
पेष्यैसृणालविखकेसरपत्रबीजैः 
सिद्धं सदेमशकलं पया च सर्पिः । 
पक्रारनिन्द्मिति ततप्रथितं प्रथिव्यां 
प्रभरष्टपोरुषबलभ्रतिमैनिषेव्यम्‌ ॥४८ 

, व्याष्या-कमल की नाल, विस, केसर, पत्र तथा बील 
( कमल गदूटा ) लेकर कल्क बनावे, कल्क से चतुगुण 


धरत तथा धृतसे चतुगुण दुग्ध ओर सोना के टुकड़े 


( अधिक से अधिक जितने उपठन्ध हो ) मिला कर पाक 
करे । इसका नाम “"पच्चार विन्द्‌ षत” है । इका सेवन 
उनको करना चाहिये जिनका पौरुष, बल तथा प्रतिभा ` 
र्‌ हसहोगयादहो ॥ 

वक्तन्य- सोना के टुकड़ा का सहपाक होने से ¶त में 
एणाधान हो जाता है यद्यपि सोना कुछ धुलता नहीं है 1४० 

चतुष्ूुबलय षूत-~ 
यन्नञालकम्ददल केसरवदि पक्वं 
नीलोत्पलस्य तदपि प्रथितं दितीयम्‌ ।. 


_ ८० 


छ्टाङ्गष्टदये छत्तरस्थानम्‌ः 


[ रसायनविधि ¦ 





सपिंश्चतुःकुबलयं सहिरण्यपत्रं 
मेध्यं गवामपि भवेकिञु मानुषाणाम्‌ ४९६॥ 
व्यार्या-जो इत- नील कमल के नाल, कन्द, पन्न 
तथा केसर के योग से गोदुग्ध एवं सोने के पत्तों कोमिला 
मिला कर सिद्ध किया जाता है उसका नाम- चतुष्कुव- 
लय है 1 इसका सेवन करने से- बलों की भी मेधा शक्ति 
नद्‌ जाती है मनुर्पोंकी तो बद्तीदहीदहे॥ 
वत्तव्य-- सोना के पत्र अथवा टुकड़े डालकर पाक 
किया जाता है श्रन्त में वे निकार लिये जाते है अथवा घृत 
मे ही पडे रहते हैँ ।।४९।। 
ब्राह्मयादि रसायन्‌- 
जाह्मीवचासेन्धवशङ्कपुष्पी 
मरस्याक्तकत्रह्मसुवचंलैन्द्रयः। 
वेदेहिका च त्रियवाः प्रथक्‌ स्यु- 
येवो सु्रणेस्य तिलो षिषस्य ॥५०॥ 
सपिषश्च पलमेकत एतदू- 
योजयेत्परिणते च घृताढ्यम्‌ । 
भोजनं समधु वत्खरमेवं 
शीलयन्नधिकधीस्सृतिमेधः ।५१॥ 
अतिक्रान्तजराव्याधितन्द्रालस्यश्नरमक्लमः । 
जीवत्यब्द्‌शतं पूणं श्रीतेजःकान्तिदीप्तिमान्‌ ॥५२॥ 
विशेषतः ष्ठकिलासगुन्म- 
विषज्वरोन्मादगरोदराभि ¦ 
अथयेमन्त्रादिकरताश्च छत्याः 
शाम्यन्त्यनेनातिबलाश्च वाताः ॥५३॥ 
, ष्याल्या ~ ब्राह्मी, नाटवच, सैन्धव , लवण, शंखपुष्पी, 
मत्स्याच्ती ( मची ), हलहल के बीज, इन्द्रायण कीं 


जद; तथा पीपल २-३ जो परिमित, सुवणंभस्म २ जो 


परिमित विष ( वत्सनाभ या शिकरिया ) १ तिल भर तथा 
गोत १ पल मिला कर चाटे । पचजाने पर- भूख लगने 
पर- धरत एवं मधु मिला कर भात~दलियः आदि भोजन 
करे । इस रसायन का सेवन १ वधं प्रतिदिन करे । इसके 
सेवन से-- बुद्धि, स्मरति, एवं मेधा शक्ति की चरद्धि हेती 
है, श्रकाठ्जरा, व्याधि, तन्द्रा, श्रालस्य अवसाद्‌ एवं 
ग्छानि का नाश्च होता है, सो वधं पर्यन्त जीता, भी, 
तेज, कान्ति तथा दीति स्थिर रहती ह, षिशेषतः- कुष्ठ, 
किला, राल्म विष्र विकार, उवर, उन्माद, गरविष विकार 
उदररोग, अथवं वेद्‌ की विधिसे किये गये त्या प्टवं 
मारण आदि `तथा पक्ञाघात आदि वातज रोग न्ति 


जाते ह ॥ 
बक्तप्य- चरक षि. अ. १, पाद श्मेँदहसकानम 








नुसार विष का गोधन करके ओर सुवणंकौो भस्म वनाकर 
प्रयुक्त करे | ५०-५३।। | 
इति ब्राह्मथादिरसायनम्‌ 
नागबला रसायन-- 
शरन्मुखे नागबला पुष्ययोग सयुद्धरेत्‌ । 
अन्तमा्रं ततो मृलाच्चूणितात्पयसा पिवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
लिह्यान्मघुध्ताभ्यां वा त्तीरवृत्तिरनन्नभुक्‌ । 
एवं वषप्रयोगेण जीवेद्रष॑शतं बली ॥ ५९ ॥ 
व्याख्या- शरद्‌ ऋतुके प्रारम्भ में पुष्य नक्तत्र वाल 
दिनः नागबला की जद उखाड़ लेवे ओर उनमें से कपं 
भर जद को पीस कर दुधके साथ पीवे शछधवा मधु 
एवं धृत मे मिला कर चाटे ओौर केव दूध प्रर निर्वाहं 
करे किसी प्रकारका अन्न न खावे। इस प्रकार ए्टकं वषं 
४५। ( (५ ह 
पयन्त रने से सो वरं जीता है ओौर बलक्षाम्‌ बना 
रहता है । ५४-५५ | 
इति नागबलारसायनम्‌ । 
गोरल्लुक रसायन-- 
फलोन्मुखो गोद्धरकः समल- 
श्च्छायाविशुष्कः सुविचूर्णिताङ्ग। 
सुभावितः स्वेन रसेन तस्मा- 
न्मात्रां परां प्रा्तिकीं पिवेयः।। ५६॥ 
च्तीरेण तेनेव च शालिमश्नन्‌ 
जोर्णे भवेत्स द्ितुलोपयोगात्‌ । 
शक्तः सुरूपः सुभगः शतायुः 
क।मी कङ्कद्यानिव गोङ्कुलस्थः ।। ५७ ॥ 
व्याख्या- गोखरू के पौदा मे जब्र पल फलेदो 
ओर फल आने को हों उस समय उसे मृलसे उखाड़ लेवे, 
श्रोर छायाम सुखा करं चूणं वन] लेव तथा उसी के 
स्वरस की सात भावना देकर रख लेवें । ऊत्तम मात्रा ८ 
कष । अनुपान दूध । भूष लगने पर पथ्य-शालिधान्यो 
का भात.दूधके साथ । इस दो तुला चूणं ( २०० पल ) 
कां सेवन करना चाद्ये । इसके सेवन से-बलवान्‌ , 
सुभग, सो वप्र कीत्रायु वाला तथा कामी होंजाताहै 
ओर सोद के समान पुष्टहो जाता है॥ 
वक्तव्य-उत्तम मात्रा ८ कषंहै मौर मध्यम मात्रा 
४ कषं तथां अवर मात्रा २ कषं हं ॥५६-५७॥ 
अन्यान्य रसायन योग- 
वाराहीकन्दमाद्र्रं चीरेण, च्ीरपः पिबेत्‌ । 
मासं निरन्नो मासं च क्षीरान्नादौ जरां जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्कन्द्श्लक्णचूर्णं वा स्वरसेन सुभाषितम्‌ : 
धृतक्षौद्रप्लुतं लिह्या तत्पक्वं च घृतं पिनेत ॥ ५९ ॥ 


“हेन रसाथन 2 ह देन्निये श्लोक २४ से २६ । रस श्राखा ` तदद्विदयंतिवलावलामघुकबायसीः । 


अध्यायः ३९ ] 


सवोङ्गस॒न्दरीव्याख्यासदितम्‌ 


०५ 





"भो क ॥ क व क रै 





भ्रेयखी श्रेयसी यक्ता पथ्याधात्रीस्थिरामृताः ॥ ६० ॥ | नेमे भी ५-७ रत्ती चूणं फो धृत श्रादिें केण्ट कर 


मण्डकीशङ्गछुखुमा-वाजिगन्धाशता रीः । 
उपयुज्ञीत धीमेधावयःस्थैयंबलप्रदाः ॥ ६१॥ 
व्याख्या--प्रति दिनि वारादी कन्द्‌ (गेदी) को उखाड़ 
कर खा लेवे-भरपेट खा लेवे ओर उपर सरे दूध पीवे, 
जब २ भूख लगे दूध पीवे, श्रननन खावे। इस प्रकार 
दो मासमे ्रकाठ जरा पर विजय्‌ की प्राप्तिहो जाती है। 
अथवा वाराही कन्द के चृणं को वाराही कन्द्‌ के स्वरस 
की सात भावना देकर धृत एवं मधु में मिलाकर चाटे। 
अथवा--वाराही कन्दके कल्क एवं सरसके योगसे 
सिद्ध घृत का सेवन करे । इसी प्रकार बिदारी कन्द, श्रति- 
बढा, बला, मुलेठी, मकोय, गज पीपल एषं रासना, हरड़, 
आमला, शालपर्णी, गिलोय, मण्डूक पणी (ब्राह्मी मेद्‌ ), 
शल पुष्पी, त्रसगन्व तथः शतावरी का प्रथक्‌ २ सेवन करे। 
श्रपान एवं पथ्य विदारी कन्द के समान । इनमे से किसी 
एक्का प्रयोग करने से-मेधा वयस्‌ की स्थिरता तथा 
बढ की प्राति होती है ॥ ५८-६१॥ 
त्रक रसायन- 
यथास्ं चित्रकः पुष्प ्तेयः पीतसितासितेः । 
यथोत्तरं स गुणत्रान्‌ विधिना च रसायनम्‌ ॥ ६२॥ 
छायाशुष्कं ततो सूलं मासं चृणीृतं लिहन्‌ । 
सपिषा मधुसर्पिभ्यां पिवन्‌ वा पयसा यतिः | ६३ 
अम्भसा बा हितान्नाशी शतं जीवति नीरुजः । 
मेधावी बलवान्‌ कान्तो वपुष्मान्‌ दीप्रपावकः । ६४ ॥ 
तैलेन लीढो मासेन वातान्‌ हन्ति सुदुस्तरान्‌। 
मूत्रेण धित्रङ्गछ्ठानि पीतस्तक्रेण पायुजान्‌ | ६५॥ 
व्याख्या- चित्ता तीन प्रकार का होता है-१ पीले 
फार वाला २-र्वेतफूल वाला, काले एूलवाला श्रौर 
वह उत्तरोत्तर गुणवान्‌ होता दै । उसका सेवन यदि 


विधि पूवकं किया जायतो वह “रसायनः” है। इसके 


मूं को लेकर छाया मं सुला कर चूणं बना लेवे। 
मात्रा ५-७ रत्ती; सहपान - धृत अथवा धृते एवं मधुका 
मिश्रण अथवा दूध अथवा केवर जल । आहार विशर- 
ब्रह्मचयं एवं इन्द्रिय संयम ओर दूष मात आदि रसायनो- 
पयोगी आहार । फल-१०० वर्धं की आयु, आरोग्य, 
मेधा, बल, कान्ति तथा पुष्टिक।लाभ ओर श्रग्निकी 
दीप्ति । प्रयोग काल-९ मास । चित्ता चूणं-तैल के 
साथ चारनेसे १ मासमे बात जनित रोगों का नष्ट करता 
है ओर गोमूत्र के साय पीने रे शित्रङ्षो को ओर तक्र 
के साथ पीने से अशंरोग को नष्ट करता है॥ 

दक्तथ्य - चित्रक या चित्ता कानामश्नग्निभीहै क्योकि 
यह मस्ति के समान दाहक एवं उष्ण॒वीयं होता है, इसको 
गोमूत्र भें पीस कर लेप करने से फफोला उठ आता है । 


प्रयुक्त करे अन्यया जीम पर एवं मुख में क्षत हो सक्ता टै । 
मल्लातक रसायन- 
अथ - भल्लातकरसायनम्‌ । 

भल्लातकानि पृश्नि धान्यराशो निधापयेत्‌ । 
्रीष्मे सङ्गृह्य हेमन्ते स्वादुस्तिग्धहिमेनेपु, ।। ६६ ॥ 
संस्कृत्य तान्यष्टगुणे सलिन्ञेऽ्टौ विपाचयेत्‌ । 
अषटांशशिष्टं तत्काथं सक्छीरं शीतलं पिवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
वर्धयेसप्रत्यहं चालु तत्रेकेकमरष्करम्‌ । 
सप्तरात्रत्रयं यावत्‌ चीणि तरीणि तततः परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
आचत्वारिशतस्तानि हासयन्‌ बृद्धिवत्ततः । 
सहस्रयुपयञ्जीत सप्रादैरिति समभि: । ६€ ॥ 
यन्त्रतात्मा घृतक्तीरशाल्तिषष्टिकभोजनः। 
तद्रत्त्रिराणितं कालं प्रयोगान्तैऽपि चाचरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अ।शिषो लभते पूवो बहदं पतिं विशेषतः । 
प्रमेदक्मिङ्कष्ठाशमिदोदोषविवजितः। ७१॥ 

व्याख्या- परिपक्व जामुन केसे परिधुष्ट भल्लातकं 
का म्री रतु में संग्रह करके जो आदि धान्यकेटेरमें 
द्वा देदे ओर देमन्त ऋतु ( श्रगहन-पू ) मं निकाल 
कर उपयोग म लावे। उपयोग विधि - मधुर, स्निग्ध 
एवं शीतल आहार से शरीर का संसार करने के पश्चात्‌- 


| ठ भिलावों को आठशाने जल में पकवि, श्र्टमांश रहने 


पर शीतल करके, दूध मिलाकर पी लेवें । प्रतिदिन १-१ 
भिलावा ६१ दिन पर्यन्त बावे तदनन्तर ४० पय॑न्त. ३-३ 
भिडावा बावे तद्श्चात्‌ जेसे २ भिलावों की संख्या बदूाई 
गई यी वैसे २ घटाकर ८ भिलावा पर अजवि। इस 
प्रकार ४६ दिन (तीन सप्ताह) मे षद्ल भिटावो 
का उपयोग करे । उपयोग काल में तथा उग्योग क अन्त 
म २१ सपाह पर्यन्त संयम से रहे ओर घृत, दृध. शालि 
धान्थ एवं साठी चावल के भातंका सेवन करे। इख 
प्रकार भिलावा का सेवन करने से भूं लाभ होता है 
विशेषतः जठराग्नि प्रदी होती है ओर प्रमेह, कमिरोग, 
कुष्ट, अथ तथा मेदो दोष~स्थोल्य से मुक्ति मिलती ३ । 

वक्तब्य - धिङावों को दरदर कूट ` कर कंवाथ बनादे 
ओर मुख के भीतर घृत चुपड़ कर पीवे अन्यथा मुख मे धत 
मथवा पििका दी जाती है । पाठक गणित करके देखे, 
२५ दिनि वृद्धि क्रम मेँ तथा २७ दिन हसिक्रममे। इस 
प्रकार तोन सं्ताष-उन्वास दिनों मे १ सहल संख्या पूणं हो 
ही जाती है । यह प्रयोग ष्वास-तमक इवास में भी क्रिया 
जाता है । यदि रोगी सुकुमार हो तौ १-२-३ भिलावो का 
प्रयोग भी प्रति होता हे ओर ५-७ दिन के प्रयोगसे भी 
लाम होता हि ।६६-७१॥ 





८०£ 


अष्टाङ्गह्दये उत्तरस्थानम्‌- 


[ रसायनविषि 








भल्लातक स्वरस- 
द्वितीयं भल्लातकरसायनम्‌- 
नमसुजैः पूणं भल्लातकंविंजजंरितैः । 

भूमिनिखाते ऊुम्भे ५तिष्ठितं कृष्णमल्लिप्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 
- परिवारितं समन्तात्पचेत्ततो गोमयाभ्निना खदुना । 
तस्स्वरसो यश्च्यवते गृह्णीयात्तं दिनेऽन्यस्मिन्‌ ॥ ७३॥ 
असुभ्ुपयज्य स्वरसं रध्वष्टमभागिकं द्विरुणसपिः 
पूलेविधियन्त्रितात्मा प्राप्नोति गुणान्स तानेव ॥ ७४॥ 

वयाख्या-- पुष्ट भिलाबवों को द्रदरा कूट मिट्टी के 
भाण्डमें भर देवे ओर काली मिट्गी का लेप करके 
मुखरोध कर देवे, ओर इस भाण्ड के तरु भागम छोटे २ 
पांच स।त द्र पिते ही कर लेना चाहिये । इस भाण्ड 
को भूमिम गाड़े गये अन्य भाण्ड के मुख पर रिक्ाकर 


रख देवे ओर सब ओर जंगली उपले चुन-चिन कर मृदु | 


अग्निसेस्वेदन करे । इस प्रकार भिलावों का स्वरस 
निचले माण्ड मं सञ्चित दहो जाता हे, दूसरे दिनि सर्वाङ्ग 
शीतलो जाने पर उस स्वरसकां निकाल कर शीशीमें 
मर कर रख लवे । -इस स्वरस मे श्रष्टमांश मधु तथा 
द्विगुण इत मिलाकर पीवे। श्लोक १६ मे कही गई 
विधि से संयम पूवक रह कर उसी श्लोक मेँ कटे गये 
गुणों-काभो को प्राप्त कियाजा सकता है ॥ 

वक्तव्य-यह पाताल यन्त्र कहता है, इस विचिसे 
अन्यान्य मोषर्धो का. स्वरस भी ग्रहण किया जाता है। यद्यपि 
इसे “तेल” कहते हँ परन्तु होता हि यह रसही। इख 
प्रकार निकाले रस्त की मात्राका भनुमान वैसे लगाना 
चाहिये । जेते लगभग ८-१२ भिलावों का रख १ मात्रा में 
अवे । इस रस मेँ अत्यन्त दुर्गन्ध होती है अतः पीनेमें 
असह्य क्लेश होता है ॥७२-७४। 

अमृत प्राश रसायन - 
कृतीयं भल्ञातकरसायनम्‌ - 

मृष्टानि पाकेन परिच्युतानि भल्लातकान्याठकसम्मितानि 
घृष््टिकाचृणेकणेजं लेन प्रन्ञाल्य संशोष्य च मारुतेन 
जजंराणि तिपचेञजलङ्कम्भे पादशेषधतगालितशीते । 
तद्रसं पुनरपि श्रपयेत श्वीरङुम्भसदहितं चरणस्थे । ७६। 

सपिः पक्वं तेन तुल्यप्रमाणं 


युञ्ज्यात्स्वेच्छं शकराया रजोभिः 
एकीभूवं तद्रजश्षोभणेन 
स्थाप्यं धान्ये सप्तरात्रं सगप्तम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तममृतरखपाकं यःगे प्राशमश्नन्‌ 
अनु पिबति यथेष्टं बारि दुग्धं रसं वा । 
स्मरतिमतिबलमेधासत्त्वसखारेरुपेतः 


कनकनिचयगोरः सोऽश्नुते दीधंमायुः ॥ ५८ ॥ 


` --~---~---- ~ -- =-= 





व्याख्या-- पक कर स्वयं गिरे हर पुष्ट मिलोवे १ 
आढ; ले\र, ईण्टों के चूण में मश्ले आर जरू से धोकर 
छाया में सुखा लेवे । फिर उन्ह द्रदरा करट कर १ द्राण 
जल मे पकावे, चौथाई रदने पर छान क्तेवे, शीतल होने 
पर उस रसम द्रोण गो दुग्ध मिला कर पकावे, चौथाई 
| रहने पर ५ प्रस्थ गोघृत मिलाकर पाक करे-खोया के 

समान हो जाने पर उसमे आवश्यकतानुसार खण्ड मिढा 
कर मकूसूदसे घोट कर भाण्डमें धर देवे ओर मुख 
रोघ करके धान्य राशिमें दवा देवे । सात दिन के पश्चत्‌ 
निकाल कर २-४ कपंकी मातरा, प्रातः कल खावे पर 
ऊपर से जल, दूघ श्रयवा मां रस कापानकरे। जो 
सेवन करता दै वह-स्परति; मति, ल्ल, 
| त्वकृसार आदि सारो युक्त शो. जातादहं 
समान गोराहोकर दी्घायुका उपभोग. 


मानव इस का 
सत्वगुण एवं 
तया सोना के 
¦ करता दे ॥ 
| वक्तब्य - इस में खण्ड प्रायः ५ प्रस्थ मिलाई जाती दै। 
¡ इस का नाम “अमृतरस पाक है। च. वि. भ. ७ सं-सार 
८ कहे ह यथा--स्ाराणि श््टौ पुष्पाणां वमानविशेष- 
ज्ञानार्थं उपदिश्यन्ते तद्‌ यथा--स्रक्‌, रक्त, मांस, मेदो. 
मस्थि, मञ्ज, शुक्र सत्वानि इति ॥ १०४ ॥, 
भावाथं- नरनारी के बल के परिमाण कौ विरोषता के 
ज्ञनाथं आठ सारो का उपदेश किया जाता है यथा-त्वक्सार 
रक्तसार, मांससार, मेदः सार, अस्थिसार, मज्जसार, शुक्र- 
सार तथा आठर्वां सच्वसार । इन सब सारो से युक्त पुरुष 
( नरनारी }-अस्यन्त बलवान्‌, परम गौरव युक्त, क्लेश 
सहने मे समथं, सब कार्यो में सफकता का विश्वास करने 
वाले, कल्याण-श्चुभ-मङ्गल भावों में निरचय रखने वाले, 
स्थिर एवं सुगस्ति रीर वाले, हंस के समान .स्थिर गति 
वाले तथा भ्रति ध्वनि युक्त, स्निग्ध, गम्भीर एवं महान्‌ स्वर 
| वाले, तथा सुख, एेश्वयं, धन, उपश्रोग एवं सम्मान को 
| भोगने वाले, शीघ्र जरा एवं रौगश से अ्रस्तन होने वाले 
अपने जेसी सन्तति उत्पन्न करने वाले तथा चिर जीवी 
होते है । भौर इसके विपरीतनजो नर नारी होतेह वे 
असार'सार हीन होति हैँ । इस अमूतरस पाक का सेवन करने 
से सार हीन नर-नारीं उक्त प्रकारके सन सारोंसे युक्त 
हो जाते है ॥ ७५ ५८ ॥ 
भल्लातक तेल- 
चतुथं भ्ञातकरसायनम । 
द्रोणेऽम्भसां रणता नरिशताद्विपकात्‌ 
क्वाथाढकं पलसमैस्तिलतेलपात्रम्‌ । 
तिक्ताविषाद्रयवरा-गिरिजन्मतात्त्यः 
सिद्धं परं निलिलकुष्ठि बदहेणाय ॥ ७€ ।। 
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खवाङ्ग सुन्दरीव्याख्यास्ितम्‌ 











ग्याख्या- तीन सो भल्लातक को १ द्रोण जल में 
पक्वे, १ आदटक रइजाने पर छान जेवे ओर उठ क्वाय 
मं १ च्राटक तिल तैल तथा १-१ पर कुटकी, अतीख, 
त्रिफला, शिकाजीत तथा रक्तावत का कल्क मिढा कर ते 
सिद्ध करे । इसका प्रयोग-खाने एवं लगाने मे सब प्रकार 
के कुटो के निवारणार्थं करे॥ 
दक्तव्य--विपाद्वय पाठे प्रतीत होता है-श्वेत कन्द 
वालीं विषा तथा श्याम कन्द वाली अतिविषा का निर्देश 
क्रिया गवा है देखिये मदन विनोद निषण्दु अभयादि वगं | 
भल्लातक के अनेक योग-- 
सदामलकशुक्तिभिदृधिसरेण तैलेन वा 
गडेन पयसा धृतेन यवसक्तभिवौ सद्‌ । 
तिलेन सह माक्षिकेण पललेन सूपेन वा 
विपुच्करमर्ष्करं परममेभ्यमायुष्करम्‌ ॥ ८० । 
न्याख्या--१-आमला के साथ, २- ददी की मलाई 
के साथ, १-- तिर तैल के साथ, ४- गुड़ केसाय, ५- 
दूष के साय, ६--पृतके साथ, ७-जो के सततु््रोंके 
साथ, < तिलोंके साथ, €-मधु के साथ, १०-रमास 
के साय अथवा, ११ भृग आदि के सूप ( यूष ) के साथ 
भिलावा का सेवन करने से पुष्टि, मेधा तथा श्रायु की बदिः 
होती है 
वस्तन्य-- च. चि. अ. १ पाद मेँ केवल १० 
च्खि हें । रोग, प्रकृति एवं सात्म्य के अनुसार जो प्रयोग 
उचित हो उसका उपयोग करे । ८०॥ 
भल्लातक के रुण एवं दोष- 
भल्लातकानि तीच्णानि पारीन्य्चिसमानि च। 
भवन्त्यश्रतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥८१॥ 
कफजो न स सेगोऽस्ति न विबन्धोऽस्ति कश्चन । 
यं न भल्लातकं हन्याच्छीध्रमभिवलग्रदम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वातातपिध्टानेऽपि पिशेषेण विवजेयेत्‌ । 
कुलत्थ-द्धि-शुक्तानि तेलाभ्यङ्गाभिसेवनम्‌ । ८३ ॥ 
व्याख्या-भिढवे- तीका; पाचकं एवं श्रगनिके 
समान दाहक, उश्णवीयं एवं स्फोथोत्पादकं होतेह तथापि- 
यदि विधिपूर्वकं उनका सेवन किया जायतो श्रमूतके 
समान गुणवान्‌ होते ईै। रेषा कोद भी कफ जनित रोग 
नदीं ओर न को विबन्ध ही है जिसको भिछावा नष्ट नदीं 
करता क्योकि वह तकाल अग्नि एवं बल को बदाता हे। 
भिलावा का सेवन यथा सम्भव कुटी आवेशिक विधिसे 
करना चाहिये परन्तु यदि वातातपिक विधिसे ही सेवन 
करना पड़े तो-कुलथी, दक्षौ, शिरका, काञ्जी, तैला- 
भ्यङ्क एवं अग्नि ताप का परित्याग अवङ्यकरना 
चाहिये ॥८--८३॥ 


¢ 








तुवरक रसायन- 


वृ्तास्तुवरका नाम पञ्चिमाणेवतीरजाः । 
वीचीतरङ्गविन्तोभ-मारुतोद्धूतपल्नवाः ॥८४॥। 
तेभ्यः फलान्याददीत सुपक्वान्यम्बुदागमे । 

मञ्जा फलेभ्यश्चादाय शोषयित्वाऽबचूख्यं च ॥८५॥ 
तिलवत्पीडयेद्‌ द्रोण्यां क्वाथयेद्वा कसुम्भवत्‌ । 
तत्तत संहृतं भूयः १चेदासलिलक्षयात्‌ ॥८६॥ 
अवतायं करीषे च पक्तमात्रं निधापयेत्‌ ¦ 
स्निग्धसिथिन्नो हृतमलः पक्तादुद्‌ धृत्य तत्ततः ॥८.५। 
चतुथंभक्तान्तरितः प्रातः पाणितलं पिवेत । 
मन्त्रेणानेन पूतस्य तेलस्य दिवसे शुभे ॥८८॥ 
'“मज्जतसार महावीयं सवोन्‌ धातून्‌ विशोधय । 
शङ्कचक्रगदापाणिस्वामाज्ञापयतेऽच्युतः ॥ रथ 
तेन।स्योध्वमधस्ताञ्च दोषा यान्त्यसकसतः। 
सायमस्नेदलवबणां यवागूं शीतलां पिबेत्‌ ।९०॥ 
पच्राहानि पिवेत्तैलभिर५ बज्यानि वजयेत्‌ । ६ 

पत्तं मुदूगरसान्नाशी स्व॑ङुष्टेविमुच्यते ॥६२। 
तदेव खदिरक्वाथे त्रिगुणे साघु साधितम्‌ । 
निदितं पू्ंवत्पक्षं पिवेन्मासं सुयन्त्रितः ॥€२॥। 
तेनाभ्यक्तशरीरश्च कुवन्नाहारमी रितम्‌ । 

अनेनाश प्रयोगेण साधयेत्कुष्ठिनं नरम्‌ ।।€२॥ 


सपिमंधुयुतं पीतं तदेव खदिरादिना । 
पन्ञं मांसरसाहारं करोति द्िशतायुषम्‌ ।16४॥। 
तदेव नस्ये पव्वाशदिविसानुपयोजितम्‌। 
वपुष्मन्तं श्रतधरं करोति तिशतायुषम्‌ ॥९५॥। 
व्याख्या--तुवरक नामक दबृष्छ-पश्चिभ सशुद्र कं तट 
पर उत्पन्न होते है ओर सवंदा समुद्रकी तरङ्गा की वायु 
से सुतते रहते ई । वषा ऋतु के प्रारम्भ भे उन वृक्तों क 
फल परिपक्व हो जते) उन फलों मंसे मजा-गरी 
निकालकर, सुखा कर, जोकुट करके आर कोल्हू मं 
पीड कर तैल ले लिया जाता है अथवा कद्धादीमं ङुयुम्भ 
के समान क्वाथ बना कर उतराया हुभा तेल संण्दीत कर 
लिया जातादहै। इस प्रकार संगृहीत तेल पुनः पकविं 
जब तक उसके जलांश का प्य हो जाय 1 तदतन्तर अग्नि 
पर से उतार कर १५. दिन के लिये सूखे गोत्र चूण के टेर 


मे दना देवे । १५ दिन के. पश्चात्‌ निकाल कर प्रयुक्त करे। 


प्रयोग ॒विधि-विधिपूवक-स्नेश्न, स्वेदन एवं बमन 
विरेचन करने के पश्चात्‌- चौथा मन्न काल श्रथात्‌ दो 
दिन बिता कर, प्रातः काल तबरक तेरु कौ १ कषं मात्रा 
क्‌¡ पान करे। मात्रा पान के पूवं-कोरै शम दिन चुन 


तथा धमञजनार' "` “"ऽच्युतः? मन्त्र मे तक को अभिमन्त्रित 


कर लेवे । इस मन्त्रका श्रयं है- दे महावोयं मज्जखार ए 


०८ 


अष्टाङ्गह्ृदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ रसायनविधि 








शंख, चक्र प्रवं गदाका धारण करने वाले भगवान्‌ } कमञ्रदधथा दशाद्ानि दश पेप्पलिकं दिनम्‌ ॥€८॥ 


विष्णु ठभ कों श्रा देते कित्‌ सन धातुओं का रोधन 
करदे! तेल पान से-वभन एवं विरेचन द्वारा शरीर 
गत दोष मुख एवं गुद मागं से बार २ निकर्ने लगते हे । 
इस प्रकार वभन एवं विरेचन के पश्चात्‌-सायेकाल 
स्नेह एवं लवण से रहित पतला दलिया शीतल करके 
पिलादेवे। इसी विधिसे ५ दिन ( १-२ दिनका 
अन्तर देकर ५) ठतुवरक तेल का पान करना चाहिये । 
ओर १५ श्रपथ्यों कापणं रूपसे परित्याग करे तथा 
केवल मू की स्नेह प्टवं लवण से रहित पतली दाङ के 
साथ भात अथवा रोटी-द्ल्िया आदि खावे । श्रथवा- 
तुवरक ते को-खेरखार के तिरानेःक्वायमे भली भोति 
सिद्ध करके, पूववत्‌ गोवर मे दबाकर १५ दिनके पश्चात्‌ 
निकार कर १ माप्त पयन्तं पानकरे। इसी तेल का 
अभ्यज्ख करे ओर मंगकीदाल तथा मात खाता रदे। 
इस प्रकार कुष्ट को शान्त करने का प्रयत्न करे । इस तेल 
को घृत एवं मधु म मिलाकर पीवे तथा अनुपानमें खेर 
सार का क्वथ पीवे ओर मांस रसके साथ भोजन करे। 
इस प्रकार १५ दिनि काप्रयोग करने सेदोसो वर्धकी 
आयुकालाभहोतादै। इस तल की ५० दिन नस्य लेने 
से शरीर पुष्ट होता दहै, मस्तिष्कश्रुत धर हो जातादै। 
{ सुने इत्त को नदीं भूलता) तथा ३ रौ वर्धकी 
आयु का लाभ होता है।1। 

वक्तव्य--तुवरक को भाजकल चारमोगरा कहते है । 
इसके वृक्ष जावा, सुमात्रा एवं सिंगपुर आदि प्रदेशोंमेंधी 


पाए जाते हं । बड़ी वड़ो कम्पनियों दारा तयार किया गया 
तुवरकं तंर सरवंत्र मिलता है । इस तेल का सेवन उप्ण जक 


मे ।मकाकर किया जाता है, १०-२० ब्रुन्द से वमन विरेचन 
नीं होता, संशमनायं इस मात्राका प्रयोग महीनों ङ्किया 
जातादहै, पामा आदिमे म्यङ्खसे लाभ होवा दहै। भाव 
प्रकाश निघण्टु के तेर वं मे इस तेल का नाम “^तुवरीतेल” 
है।सु.चि. अ. १३ से वह सब पाठ उद्धृत कियागयाहै। 
इसकी मञजाका सेवन करनेसे कुष्ठ एवं प्रमेह का नाश्च 
होता है ॥८४-६५। 


पिष्पटी रसायन- 
पिप्पलीरसायनम्‌ । 


पच्चा्टौ सप्त दश वा पिप्पलीर्मधुसर्पिषा । 
रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥ €& ॥ 
तिख्नस्तिखश्च पोह भुक्त्वाग्रे भोजनस्य च । 
पिप्पल्यः किंशुकक्षारभावित। घृतभजिताः ॥€५॥ 
प्रयोज्या मधुखम्मिश्रा रसायनगुणैषिणा । 


वधेयेत्पयसा साधं तथेवापनयेस्पुनः 
जीर्णोषधश्च युञ्जीत षष्टिकं त्तीरसर्पिषा ॥€€॥ 
पिप्पलीनां खद सरस्य प्रयोगोऽयं रसायनम्‌ । 
षिष्टास्ता बलिभिः पेयाः श्रता मभ्यवबल्तैनैरेः ।१००॥ 
तदच ागदुगधेन दे सदस भ्रयोजयेत्‌ । 
एभिः प्रयागः पिप्पल्यः कासनश्ासगलग्रहान्‌ ॥१०१॥। 
यत्त्ममेहम्रहण्यशंः पाण्डत्वविषमज्वरान्‌ । 
घ्नन्ति शोफं वरि हिष्मां प्लीदानं बातशोणितम्‌।! १०२ 

बिल्वाधेमात्रेण च पिप्पलीनां 

यात्रं भ्रल्लिम्पेद्यसो 
प्रातः पिवेत्ततसलिलाल्जलिभ्यां 
वषं यथेष्टशनपानचे्ः !! १०३ ॥। 

व्याख्या-- अयवा ८, ७ अथवा १० पीपल लेकर 
ओर पीस कर मधु एवं ध्रतमें मिलाकर प्रतिदिन प्रातः 
काल १ वषं भर खावे। इख प्रयोग से रायन सेवन के 
सत्र लाभ (देखिये इ्लो०२) होते दै। 

पिप्रलियों को पलाश क्तार के पानी कौ भावना 
देकर तथा धृतम तलकररख लेवे ओर इनमेसे तीन 
पीपल प्रातः काल, तीन भोजन के पश्चात्‌ ( दोपहरमें ) 
तथा तीन पीपल सायं काटीन भोजन के पूवं (सायं काल) 
लार से-रस।यन के गुणां कालाभदहोतादहै। इस प्रयोग 
मे & पीपल परति दिन खाई जाती दहै। सदहपान-मधु। 
क्रमशः - वद्ध॑मान पिप्पली रषायन--प्रतिदिन १०--१० 
पीपक बदाकर १० दिन ओर १०-१० क्रमशः घरुटाकर 
९ दिनि, दुधके साथ खावे, पीपल पच जाने पर दूध 
एवं धृत के सात साठी चवलोंका भात खावे\ यह्‌ 
१ सदृश पीपल का प्रयोग रसायन दै । बलवांनों को 
दधमें पीस कर, मध्यव्लेां कोदुधमं प्रका कर ओर 
दुर्वां कों दूघमें भिगोकर पीपल का सेवन करना 
चादिये। इस प्रकार बकरी के दूध के साथ 3 सदस 
पिप्पलिर्यो का प्रयोग भी किया जाता है ॥ इन 
प्रयोगो से पिप्पल्यो कारु, शास, गटग्रह, राज- 
यद्मा, प्रमेह, ्रहणीरोग, श्रशेः, पाण्डुरोग, विषम ञ्वर, 
शोय, छदि, हिक्का, प्ठीहवरिकार तथा वात रक्तको नष्ट 
करती है। रत्रिमें दों `कषं पिप्परलियों को दूष मं 
पीख कर लोह की कडाही मे लीप देवे, प्ातःकाठ 
दो अञ्जलि ( १२ कधं ) जल्मे घोल कर पी लेवे। 
इ प्रकार १ वं पिप्पलियों का सेवन करे ओर इच्छा- 
नुसार आहार एवं विहार करे ॥ ४५॥ 

वक्तव्य--इको० ४ ६६-१०२ का पाठ च. चि, 


निशायाम्‌ । 
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भ० १ पाद से उद्धृत क्रिया गयादटै। वहां निम्नलिलिव 
पाठ भी है- 
दृश पैप्पिकः शरेष्ठो मघ्यमः षट्‌ प्रकोतितः। 
प्रयोगो यखिपयंन्तः ख कनीयान्‌, स॒चाऽवलेः । ३६ । 
बर्थात्‌--१० पीपलों का प्रयोग ेष्ठ, ६ का मध्यम 
ओर का कनिष्ठ प्रयोग कहछाताटहै ओर कनिष्ठ प्रयोग 
दुर्बलो को करना चाहिये । सारांश यहदहै कि पिप्पीका 
विविष प्रकार से प्रयोग करियाजा सक्ताहै] १० दिनर्मे १० से 
प्रतिदिन १२०-१० बढते एक सौ पयंन्त ५५० भोर घटाते- 
घटाते नौदिन में ४५० पीपलों का योग एकं सदल् होता है । 
पीपलों की संख्या वृद्धि एवं संख्या हसि के अनुसार दुध के 
पारिमाणमें भी वृद्धि एवं हास क्रिया जाता है अथवा स्व- 
होतार | देखा गयादहिकि १० से १५ सेर तक दूष 
पच जाता) 
शुण़ठो आदि के रसायन प्रयोग- 
अतिदिष्टरसायनानि । 
शुण्ठाविडङ्गत्रिफलागुड्‌ चीय्टीह रिद्रातिबलाबलाश्च । 
मुस्ता राह्वारुरुचित्रकाश्च सोगन्धिकं पड्कजसुत्पलानि। 
धवाश्वकणीसनबालपत्रसारास्तथा पिप्पलिवस्मयोज्याः। 
लोदहदोपलि्ाःप्रथगेवजीवेदसमाःशतंब्याधिजरा विमुक्तः 
तती राञ्ञलिभ्यां चरसायनानियुक्तान्यमून्यायसलेपनानि। 
छवेन्ति पूर्वाक्तगुणप्रकषमायुःप्रकषं द्वि गुणं ततन्च।१०६॥॥ 
व्थास्या---सोट, विडंग, निफला, भिलोय मुलेठी, | 
हल्दी, अतिबला). मोथा, देवदार, अगुरु, चित्ता, सोंगन्धिक , 
कपल, अन्यान्य कमल, धव, अश्वकणं पलाश्च तथा 
विजयधार के कोमल पत्र सार । इन सब द्रव्यो के पथक्‌ 
योग का पपठ के समान टोह की कड़ाही रत्रि 
को लीप कर ओर प्रातः काल दों अज्ञलि भर 
जल मे घोल कर सेवन करे । इन रसायनों का सेवन करने 
से रोग एवं अकाल जरा से मुक्त रह करसो वं लीता है। 
अथवा इन साठ आदि द्रर््योमेंसे किसी एक द्रव्य को 
पीस कर एवं लोह की कड़ादीमे लीप कर तथा दो अज्ञलि 
दूघमं घोढकर पीने से पूर्वोक्त योग की अपेश्चा दूना 
लाभ दोता है ओर दूनी श्रायु भोगता है ॥१०४-१०६॥ 
सोमरानी रसायन - 
असनखदिरयुषेभां वितां सोमराजीं 
मधुधृतशखिपथ्यालोहचूर्रुपेताम्‌ । 
शरदमवलिहानः पारिणामान्‌ बिकारान्‌ 
जयति मितदहिताशी तददादारजातान्‌।।१०५७॥ 
तीरेण. कष्टेन परीतमूरवियः खोमराजीं नियमेन खादेन्‌ । 
संवत्सरं छृष्णतिलद्धितीयां स सोमराजीं वपुषाऽतिशेते॥ 
ये सोमराञ्या वितुषीतायाश्चू्णौरुपेतात्पयसःसुजातात्‌। 





भवतत 





उदुधृद्थसारंमधुनालिदन्ति तक्रं तदेवाश॒पिवन्ति चान्ते॥ 
कुष्ठिनः कथ्यमानाङ्गास्ते जाताङ्गुलिनालिकाः । 


भान्ति वृक्षा इव पुनः प्ररूढनवपल्लवाः ॥ ११०॥ 


व्याख्या- सोमराजी ( वाकुची ) को विजयसार एवं 
खेरसार के क्वाथो की भावना देवे ओर पीस कर तथा 
मधु, ष्रत, चित्ता, हरड़ तथा लोहभस्म मिलाकर, एक वपं 
भर प्रतिदिन प्रातः काल चायने से अकार जरा से उत्पन्न 
रोग नष्ट हो जति रह परन्तु हस रसायन के सेवन काल म 
परिमित ( स्वल्प ) एवं शित मोजन का सेवन होना 
चाहिये जिस से आहार जनित विकारो की उदत्तिन.हो। 
जो कुष रोगी- सोमराजी तथा काले तिलमिलाकर प्टक वषं 
भर खाता है ओर नियम पूरव्रंक श्रादार विहार करता" 
उसका दारीर चन्द्रमा की किरणोंसे भी श्रधिक कान्ति 
युक्त हो जाता दै ( उसका ऊुष्ठ नष्ट हो जाता है)। 
जो सोमराजी के छिर्के उतार कर प्व पीस कर श्रोर 
दघ में पका कर, दही जमाकर, विलोकर, धृत निकाक कर 
ओर उसे मधुमें मिढा कर चारते र भर ऊपर से उस 
तक्र को पीते रवे शरीर को खड़ाने वाते कुष्टसे मक्त हो 
जाते है ओ्रौर उनकी श्रंगुखिर्यो तथा नाशिका. पुनः उन्न 


।॥| हो जाती ई जेसे कटे इष मे पुनः नूतन पल्लव उत्प हो 


जाते ह । 

चक्तम्य-- सोमराजी अर्थात्‌ वाकुची का छिलका वेषे ही 
उतारा जातादहि जसे उरद एवं मृग आदिको दाक्का। 
उक्त पाठ मे मतिशयोक्ि अवश्य प्रतीत होती है परन्तु यह 
मी सत्य है कि सोमराजी कष्ठ रोग की परमौषध है यदि विधि 
पूर्वक इसका सेवन निरन्तर किया जाय तो अवश्य लाम होता 
है भर असाध्यरोग तो भसाध्य होता दहीदहै। कुष्ठकेत्रणं 
अवद्य सख जाते है अथवा बद्ते नहीं है ।। १२०७-११० ॥ 

लशुन रषायन-- 
शीतवातदिमदग्धतनूनां 
स्तज्धसुम्रकटिलव्यथितास्थ्नाम्‌ । 
भेषजस्य पवनोपहतानां 
बद्यते विधिरतो लशनस्य ॥ १११ ॥ 

रादोरश्तचौर्येण स पतिता गलात्‌। 
अम्रतस्य कणा भूमौ ते रसोनतवमागताः ॥ ११२ ॥ 
द्विजा नाश्नन्ति तमतो दैत्यदेदसमुद्धवम्‌ । 
सान्तादगम्रतसम्भूतेप्रीमणीः स रसायनम्‌ ॥ १९३ ॥ 
शीलयेल्लशनं शीते वसन्तऽपि कफोल्वणः । 
घनोदयेऽपि बातातेः सदा वा प्रीष्मलीलया ॥ १९४ ॥ 
लिग्धशद्धतवुः शीतमधुरोपस्छृताशयः । 
तदुत्तंसावतंस्पभ्यां चवितालुचराजिरः ॥ ११५ ॥ 
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तस्य कन्दान्‌ वसन्तान्ते हिमवच्छकदेशजान्‌ । | 
अपनीतस्वचों रात्रो तिमयेन्मदिरादिभिः ॥ ११६॥ 
तत्कल्कस्वरसं प्रातः शुचितान्तवपीडितम्‌ । | 
मदिरायीौः सुरूढायाखिभगेन घमन्वितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
मदयस्यान्यस्य तैलस्य मस्तुनः काक्जिक्य वा । 
तत्काल एव वा युक्तं युक्तमालोच्य मात्रया ॥ ११८ ॥ 
तेलसर्पिवंसामलनक्तीरमांसरसैः पथकः. । 
क्वाथेन वा यथाव्याधि रसं केवलमेवे वा ॥ १.६ ॥ 
पिवेद्ररडूषमातरं पराक्‌ कण्ठनाडीविशुद्धये । 
परततं स्वेदनं चायु वेदनायां प्रशस्यते ॥ १२० ॥ 
शीताम्बुसेकः सहसा वमिमूच्छीययोमुखे । 
शेषं पिवेत्‌ क्तमापाये स्थिरतां गत ओं जसि ।। १२२ ॥ 
विदादपरिदाराय परं शीतानुक्ञेपनः। 
धारयेत्साम्बुकणि्ा युक्ताः कपरमालिकाः॥ १२२॥ 
कुडवोऽस्य परा सात्रा तदथं केवलस्य तु । 
पलं पिष्टस्य तन्मजञज्ञः सभक्त प्रक्‌ च शोलयेत्‌ | १२३॥ 
जीणंशाल्योदनं जीर्णे शङ्कन्देन्दुपाण्ड्रम्‌ । 
भुञ्जीत यूषैः पयसा रसेव घन्वचारिणाम्‌॥ १२४ ॥ 
मद्यमेकं पिवेत्तत्र तरट्भ्रबन्धे जलान्वितम्‌ । 
अमद्यपस्त्वारनालं फलाम्बु परिधिक्थिक।म्‌ ।।१२५॥ 
तत्कत्कं वा समृतं घृतपात्रे खजाहतम्‌ । 
त्थितं दशाादश्नी यात्तदा वसया समम्‌ ॥ १२६॥ 
विकञ्चुकप्राज्यरसोनगभोन्‌ 
सशूल्यमांसान्‌ विविधोपंशान्‌। 
विमदंकान्‌ वा घृतशक्तयुक्तान्‌ 
प्रकाममद्याल्ञघु वच्छ मश्नन्‌ ॥ १२७॥ 
पित्तरक्ततिनिमुक्तसमस्तावरणाऽऽबते । 
शुद्धे वा विद्यते वायो न द्रव्यं लशनात्परम्‌ ॥ १२८ ॥ 
्रियम्बुगुडदुग्धस्य मांसमदयाम्लविद्धिअः । 
अतितिक्लोरजीणं च रसोनो उ्यापद्‌ धुवम्‌ ॥ १२९ ॥ 
पित्तकोपभयादन्ते युञ्ज्यान्छदु विरोचनम्‌ । 
रसायनगुणानेवं परिपूणोनसमश्युते ॥ १३०॥ 
व्याख्या- जिन का शरीर शीत, वायु एवं हिम 
( खूनी वफ ) से दग्ध हो गया दै अथवा जिनकी अस्थियों 
` स्तन्ध ( कठोर-गति हीन ) हो. गई ई, ट गर्हे, टद 
` मेदी हो गद है“ श्रयबा पीडा युक्त रक्ती है अथवाजो 
पञ्चाति आदि रोगो से पीड़ित ह उनके स्यि अब लशुन 
का विधान. कहा जातादहै। कदाजातादहै किख 
मन्थन के समय जन अग्रत निकला तत्र राहु ने उसे चुरा 
कर पीठियां ओर तत्काठ भगवान्‌ त्रिष्णु ने उका गला 
काट दिया उस्म से अभृत के जोः कण. (विन्दु ) भूमि 
पर गिरे उने लुन की उत्ति हु । श्रोर यर भी कशा 
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जाता है किं-इष प्रकार दैत्य के शरीर से उसन्न होने के 
कारण -द्विज ( व्राह्मणः क्षत्निय एवं वैश्य) लशुन कौ 
नहीं खाते । पर्त साक्षात्‌ अग्रत से उस्पन्नद्टोने के कारण 
लशुन उत्तम कोटि का रस्ाय्रनदहै । ( रसायनों का 
चौधरी है । ॥ शुन सेवन क। काल--ट्शुन का सेवन 
गोत काल में करे श्रोर कफ की अधिकता होने पर वन्त 
च्ट्नुमंभोक्तिया जा सक्ता दै दथवा सच समर्यो मे सेवन्‌ 
किया जा सकता है परन्तु उस सपय यीष्मचऋषुरी चां 
के समान (सू-च्र. श्म गरीष्म ऋ चर्यां देखिये) 
आहार विषार करना चाहिये । लश्युन सेवन ॐ पूद-- 
स्नेहन करके शोधन कर लेवे तथा शीतक एवं मधुर 
आ्ारों का सेवन करके शरीर को संस्कृत कर 
घर के सनन भृत्य आदि प्राणी कशुन की कलियों > कणपूर, 
मुकुट एवं माढा आदि सूत्रणं नना कर्‌ धारण कर्‌ 
आंगन एवं घरमे घुमते ररह ( इमे लशुन कौ गन्ध. 
दुगैन्ध ) से होने वाशी ष्णा नष्ट दो जाती दै ओर्‌ उसकी 
उग्रता की प्रतीति भी वट जातीदै)। हिमालय के चक 
प्रदेश मे उत्पन्न लशुन का संग्रह वघन्त ऋतु के अन्तर्म 
करना चाषिये ( चैत्र वैशाख में लन के कन्द 
परिपुष्ट हो जातेर्ह)। रात्रि मं-लश्न को छलं कर 
मदिरा-पुरा श्रादिमें भिगोदेवे प्रातः काठ पी कर 
एवं कपड़ा में से निचोड़ कर उक्षकरे छवरतको तृतीयांश 
सुराम त्रथवा अन्थान्य किसी मयम अथवा तैर्मे, 
दद्टी के पानी मे अथवा काज्ञोमं मिला कर दोषादि के 
अनुसार मात्रा का विचार करके त्का पी लेवे। 
अथवा-तेलः धृत, वसा, मज्जा, दुध श्रथवा मांस रस 
के साथ त्रथया रोगाचुसार किंसो क्वाथ के साथ अथवा 
केवल रस पियाला खकतादै। प्रथम कण्ठ नाज्ञीको 
शद्धि के लिये एक गण्डूष भर ( घण्ट मर ) रस पीना 
चहिये । शारीर में वेदना रहने पर, लशन का रस पति हौ 
यदि पसीना आना प्रारम्भ हो जाय तों अच्छा है उस दशा 
मे पंखा आदि करने की आवश्यकता नदीं है परन्व॒ यदि- 
छदि अथवा मूर्च्छा श्रानेल्ग जाग्रतो भख पर शीतल 
जठके छीण्टे देना चादिथे। इस प्रकार तत्कालिक् 
उपद्रव की शान्तिहो जानेसे ग्डानिकानाश हो जाने 
पर तथा ओजस्‌ की स्थिरता शो जाने पर श्रवशिष्ट रस 


पी लेना-च।दिये । क्योकि इख की पूणं मात्रा १ ऊुंडव 
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(१६ कर्षं ) ह । पान के पश्चात्‌ यदि दाहदहो तो उसरी 


शान्ति के लिये स आदि शीतछ द्रव्यं का लेपकरे 
रौर मोतियो। की एवं कपूर की ` मालाओं को जलमें 
भिगो २ कर धारण करे । सुरा श्रथवा तेल आदि से युक्त 
र की पूणं मात्रा णक डव (१६ क्षं ). हं । 


ऋ 
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अध्यायः ३९ । 


संवाज्गंसुन्दरीन्याश्याखदितवर 
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अयवा तवक रसको मात्रा आधा कुडव (८ कषं ) हं 
ओर उसके कल्क की मात्रा १ पल दै। इस का सेवन - 
भात मं मिला कर भी किया जाता है अथवा भोजन के 
पूवे भी जिया जाता है । उक्त प्रकार से रष पीने पर-- 
जब्र बह पच जाय भूल छग जाय तत्र पुराने चावलो का 
भाव चो शंख, श्वेत कमल एवं चन्द्रमा के समान इेत ह। 
मग आदि के यूषके साय अथवा दूधके साय अथवा 
जांगल देशीय हरिण आदि प्राणियो के मांखरस के साथ 
खावे । साय में केवल मद्य-मुरा पौवे ओर उसङे पश्चात्‌ 
जव र वष्र लगे तत्र तच जल भिश्चित सुरा पीवे। यदि 
रोगी सुरापान न करता हौ तो क।ज्ञी पीवे। थवा अनार 
भगूर आदि एरी करा रस पीवे अथवा पतली पेषा- तण्ड 
आदि पीवे श्रथवा लशुन के कत्कमे सममाग पत 
मिला कर ओर स्नग्ध माण्ड में मलीर्भोति मथ कर रख 
देवे ओर दस दिन के पश्चात्‌ उसे खावे। अथवा 
इथी प्रकार सूर आदि की वसा मे मिलाकर श्ूल्य मांस 
( काव ) नावे अथवा श्रनेक प्रकार के वेसन अदि में , 
पकडे {तोड़े ननावे श्रवा बरत प्रवं सत्त्‌ के विमरदंक 
( चर्मा - कसाव } बनावे ओर इनको इच्छानुखार खावे 
तया लग्र एवं. स्वल्म भोजन करे। पित्त एवं रक्त के, 
अतिरिक्तं समस्त आवरणों (चि. श्र, २२ देखिये) से 
प्राह्रत वायु के रोगों मे अथवा शुद्ध-केवल वायु के रोगों , 








पलाण्डु ब, सं, उ. ”. ४६- 
रसोनाचन्तरं वायोः पलाण्डुः परमोषधम्‌ । 
साक्षादिव स्थितं यत्र शकाधिपतिजीवितम्‌ | 
यस्योपयोगेन शकाङ्घनानां लावण्यघ्ारादिव निमिवानाम्‌ । 
कपोरकार्त्या विजितः शशादो रसातलं गच्छति नि विदेव | 
ज्िग्धाङ्गत्वं गोरता कान्तिमत्तावद्ध दीसिवंष्मं पुष्टि श घत्वम्‌ । 
संप्राप्यन्ते यत्त्रणोदेमभक्तः यस्याऽम्यासादीघंमायुःसुखं च । 
अध्याहारे बीलितो दो्घ॑रात्रं बल्यश्र्षुस्तपंणः स्थेयंकारी"। 
तेस्तयेगि ्योजितोऽयं पलाण्डुस्तानात कान्देहिनामुच्छिनत्ति । 
रसं रसोनवत्‌ तस्य पीत्वाऽधनीयात्तथेव च । 
सबौजपूरस्वरसं मदिरांमधु खोधुषः । 
लमते बल्नवणौजो वीयेस्वरसोमनस्यतेजांसि । 
क्षीणशङ्कद्रधिरोपि च रसोनवत्‌ तद्रसं पीत्वा । 


अर्थात्‌-लश्युन के अनन्तर वायु को सवनेष बोषध 
पलाण्डु अर्यात्‌ प्याज है । कहा जाता है क्रि दक सम्राट्‌ का 
जीवन पङाण्डू पर ही निर्भर था । भोर पलाण्डु के उपयोग 
के कारणं ही कनारि्ां इतनी स्वस्य एवं सुन्दर होती हँ 


| प्रतीव होता है कि लावण्य के सारभाग से उनको रचना की 


गई है क्योकि उनके कपोल्णो की कान्तिने चन्द्रमाकोमी 
जीत लिया है। पलाण्डु के सेवन से--शरीर में स्निग्धता, 
गौरवणं, कान्वि, अग्नि कौ दीति, पुष्टि, रतिशक्ति, दीर्घायु 


म लशुन से उत्तम कोई द्रव्य--ग्रोपष नदीं है (पित्त | तया सु की श्रि होती है विशेषता यह दै कि उसके सेवन 


एदं रक्त के रोगों में लश॒न का तेवन नही होना चाहिये )। 
जल, गुड़ एवं दृष का लालच करने वाले, मय, माष 
एवं अम्ल पदाथ से द्वेष करने वाल्ते तथा .अजीणं का 
परिदार न करने बाले को लुन के सेवन से अवश्य हानिर्यो । 
हो जाती ह । पित्तके प्रकोपके भयसे लशुन प्रयोग के 


अन्तमं मृदु विरेचन अवश्य करन। चादिये। इस प्रकार | 


लशुन का सेवन करने से रसायन से होने वाले सव्र गुणो 
कीप्रानि देती है॥ 

वक्तव्य-- लशुन का प्रयोग-सु, उ. अ, ४१ षरं ^रसोन- 
योगं विधिवत्‌ क्षयात्तंः*  "सेवेत*“|५७। क्षय रोग में 
विहित हं । विसूची की परमोषधहं। वात कास (कूकर 
खास ) मं र्गुन के रस की +-७ बन्द दूष में भिला 
कर देते ह, इसके लेप से त्वचा पर स्फोट उत्पन्न हो जाता 
है। इसकरेदोभेर ह १--वह जिसमें अनेक कलियां 
होती हं । २--वह जो “ एकपोतिया"” कठलाता है यह उत्तम 
माना जाता है, इसका कन्द छोटे पलाण्डु का सा-होता है । 
आमवात र कशुन सिद्धौषष है । लदुन को तेल मेँ भयवा 
धूत मे तल कर दाक शाकमें मिलाकर भो खाया जाता है। 
विषम उवर मे भी इस्ते लाभे होताहै। 





ने किसी प्रकार के नियंत्रण की भवदश्कता नहीं है उसक्रा 

सेवन रात्रि में करना चाहिये जब किसी के साय वार्ताछाप 

करने कौ भावश्यकता न हो करथोकि वार्ताप में दूसरों 
को दूरगन्व का धनुघव होता है । पलाण्डु-ल्वद्धक है, नेत्र 
को तुप्तकरतारहै, शरीरको दढ करताहै भौर शृत. एवं 
तुलसी आदि के साथ तेल्ञकर एवं पोसकरर खाने से अनेक 
व्याधियों को नष्ट करता है । ख्लुन के समान इसका रख 
पीकर लशुन रसायन भ कहे गये आहार का सेवन करे 
मौर विजौराका रस, मदिरा एवं मघु शुक्त षवे । 
इसके सेवन से-- वल, ओजस्‌, स्वर, प्रसन्नता एवं 
तेजस्‌ को प्रति होती है पुरीषक्षय एवं रक्त क्षय में उत्तम 


| लाम होता है । इसका सेवन--धृत में तक कर॒ किया जाय 


तो भरुख से दुगंन्ध भी नहीं आती अथवा घनिर्यां एवं पुदीना 
के स।य पीख कर खाने से धो उक्त दोष नहीं रहता । पाण्डु 
का एक अनुभूत एवं उत्तम योग-पकृण्डु को काट कर 
छोटे २ दुकंडे करके भूमि मेँ अयवा गेहं केढेरमे दबादेवे 
मौर १५ दिन ® पश्चात्‌ निकाल क र १-२९-२ तोला की 


मात्रा खाकर ऊपर से दुध पीवे यह योग उच्छा वाजी 


करण्‌ है ॥१११-१२०॥ 





रे 
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शिलाजतुरसायनम्‌ । स्वच्छ जरम घोलदेवे दौ तीन दिन के पश्चात्‌ उसमे 
रोष्मेऽकतत।(-गिरयो जतुतुल्यं वमन्ति यत्‌ । मिश्रित अपद्रन्ों कों खावण च्रादि क्रिया इारा प्रथक्‌ 
देमादिषडधातुरखं प्रोच्यते तच्छिलाजतु ॥ १३१॥ | कर देवे ओर फिर--रोग, रोगी एवं रोगी के सात्म्य का 
सवं च तिक्तकटुकं नाद्युष्णं कटु पाकतः । विचार करके लोह की कड़ादीमं डाक भिन्न उपयोगी 
छेदनं च विशेषेण लोहं तत्र भ्रश्यते ॥ १ ३२॥ क्वाथो की भावना देकर सुखा जवे । 
गोमूजगन्धि कृष्णं, गुगगुल्वरायं विशकरं मृरस्नम्‌ । क्वाथ बनाने की विधि--भावन्‌ा के लिये उपयुक्त 
लिगधमनम्लकषायं दु गुरु च शिलाजतु श्रेष्ठम्‌ ।१३३। | ओप्रध का परिमाण शिलाजतु के समान होना चाहिये ओर 
न्याधिव्याधितसात्म्यं, तमचुस्मरन्‌ भावयेदयःपात्रे । | आटगुने जल मेँ पकाकर, अष्टमांश रहने पर छन कर उष्ण 
प्राक केबलजलघोतं, शुष्कं क्वा्थेस्ततो भाव्यम्‌ ।१३४। | २ क्वाय वना कर उस मं डाक देवे । इक प्रकार तत्तद्रौग 
समगिरिजमष्टगुणिते निःक्वाथ्यं भावनोषधं तोये! | नाशक क्वाथो की सात भावना देकर सेवन्‌ करे ! 


सेवन विधि-स्नेदन एवं शोधन के पदचात्‌ तीन 
दिन, तिक्त द्रव्योंके योगसे सिद्ध प्रञ्चतित्तक्र घत आरि 
करिंसी घृत का सेवन करे तत्पश्चात्‌ू--चिफला के, परत्रल के 
परतो के तया मृलेरी क क्वाथ केसाथ तीन तीन दिन चिला- 
जतु का सेवन करे तत्प्रद्चात्‌ जितने दिन शिलाजतु का 
सेवन आवश्यक समभा जाय करे । इस प्रकार शिटखाजत 
करा सेवन शरीर के लिये उपकार कारक दहोता है ओर सव 
गुण करता है तथा किसी प्रकार की व्यापद्‌ मी उत्पन्न 
नदीं होती । शिलाजतु के तीन प्रकार प्रयोग होते ई- 
१--एक सप्ताह का तथा १ कर्धं मान्नाका। २-तीन 
सपाह कातथादोक्षकी मात्रा का। ३-सात खसाह 


तन्निये हेऽष्टांशे पूतोष्णे प्रक्षिपेद्‌ गिरिजम्‌ ॥ १३५ ॥। 
तत्समरसतां यातं संशुष्क प्रकनिपेद्रसे भूयः । 

स्वैः स्वैरोवं क्वाथेभौग्यं वारान्‌ भवेत्सप्र ॥ १३६।। 
अथ स्निग्धस्य शुद्धस्य घृतं तिक्तक साधितम्‌ | 

ग्रहं युञ्जीत गिरिजमेकेकेन तथा उयहभ्‌ ॥ १३७॥। 
फलत्रयस्य यूषेण पटोल्या मधुकस्य च । 

योगं योग्यं ततस्तस्य कालापेक्तं प्रयोजयेत्‌ ।। १३८ ॥ 
शिलाजमेवं देहस्य भक्त्यत्युषकारकम्‌ । 

गुणान्‌ समग्रान्‌ रुते सहसा व्यापद न च | १६९॥ 
एक-त्रि-सप्त-सप्ताहं कषंमधेपलं पलम्‌ । 
हीनमघ्योत्तमो योगः शिलाजस्य क्रमान्मतः ॥ १४०॥ 


न न न = याक 
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सस्छृतं सस्ते देहे प्रयुक्तं गिरिजाह्वयम्‌ । कातथाचार कषकी मात्राका। इनमे प्रथमे प्रयोग 
ह़ं व्यस्तैः समस्तैवो ताभ्रायोरूप्यहेमभिः ॥ १४१ ॥ | दीन, दूसरा मध्यम तथा तीप्तरा उत्तम माना जाता हे । 
रेणालोडितं योच्छीघ्र' रासायनं फलम्‌ । तत्तद्‌ दोष नाशक क्वाथो द्वारा संसृत भावित शिलाजतु 
कृलत्थान्‌ काकमाचीं च कपोतांश्च सदा त्यजेत्‌ । १४२ । | का प्रयाग टनेहन शोधन श्रादि दारय संस्कृत शरीर मं, 
न सोऽस्ति रोगो भुवि साध्यरूपो तान्न भस्म, लोहमसम, रजत भस्म॒ एवं स्वणं महम एयक्‌- 


थक्‌ अथवा सज मिलाकर श्रौर दूष मे घोलकर करने 
से--रसायन गुणों का लाभ शीघ्र होता है । श्रपध्य- 
एक वर्षं अथवा सदा के छिये-कुलयी सकोय "तथा 
न्य्राख्थाः गरीष्म ्रतुमे सूयंकी किरणों से सन्तप्त | कवूतर के मांस का परित्याग कर देना चाये । संसारका 
पर्व॑तो मे से जो लाख काला पदां निकलता है उसका | कोई भी एेखा साध्य रोग नदीं जिसे शिढाजतु बलात्‌ 
नाम शिलाजतु ( श्चिकाजीत ) दै। वद शिलाजत॒ स्वणं | नष्ट नदीं करती ओर यदि उका प्रयोग उचित समय 
आदि ६ घातं का रख होता है यथा--स्वणं, रजत, | तक तथा उचित श्रनुपानों एवं सहपान के साय विधि 
ताश्र, वज्ञ, शीसक तथा लोह धाठु मय पाषाण से उस्न | पूवंक किया जाय तो, स्वस्य के श्रोजस्‌ को बदाती हे । 
 .शिला जतु ६ प्रकारकी होती है। सन प्रकार की शिला- वक्तम्य--शिलाजीत तन्त, शुटान पुव गिरगितं 
जतु- तिक्त, कटु, समशीतोष्ण, विपाक र्मे कटु तथा नामक प्रदेशो से मेंगवाई जाती है परन्तु उसमें भिद, बाद 
छेदनयण युक्त होती है । उक्त छ प्रकार की शिलाजठभो | कंकड़ तथा बकरी की मगन आदि अपद्रव्य मिले रहते हे । 
मे लोह धाठमय रिलाजदु श्रेष्ठ होती ै। नो शिढा- | शिलाजतु शोचन करनेवाले उपे उक्तं विधि से शुद्ध कर 
जतु- गोमूत्र कीसी गन्ववाली; 08 गूगढ कीसी, | चेते हँ ॥१२१-१४ भ व 

1 को ग्व, अम्ल एवं 
ककड एवं बालू रहित, मृर्स्न (कोमल) स्निग्वः ह दो नतत तिः 


कुषायरस से रदित, मृदु तथा गुड होती है वह उत्तम होती है। । ५ 
1 त्रयम शिङानतु को । अतोऽन्यथा तु ये तेषां सूयेमा निधिः ॥ १४४॥ 


जत्वश्मजं यं न जयेतप्रसष्य । 


तत्कालयोगैविधिवत्पयुक्तं । 
स्वस्थस्य चोर्जं विपुलां दधति ॥ १४३ ॥ 


अध्यायः ३९६ ) 


खवोज्ग सुन्दरीव्यार्यांखद्ितंम्‌ 
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व्याख्या जिनके पाश्च रसायन सेवनाय पर्याप्त खमय 
वं साधन दों उनके लिये कुरी प्रावेशिक विधि दहित 
होती है । ओर जिनके पास समय एवं साधनों का श्रभाव 
हो वे वातातपिक विधि से ही रसायन का सेवन करे | १४४ 

इसलिये 

वातातपसहा योगा वक्ष्यन्तेऽतो विशेषतः । 
सुखोपवारा भ्रंशेऽपि ये न देहस्य बाधकाः ॥ १४५॥ 

व्याख्या-- अव वायु एवं आतप का सहन करनेवाले 
रसायनों का वणन करेगे जिनमे पथ्यादि की न्यवस्या 
सर्ता रे हो सकती है ओर योद्धा बहुत अपथ्य होने पर 
मी अधिक क्लेश नदीं होता | १४५ ॥ 

वयभ्स्यापक चार योग- 

शीतोदकं पयः क्षौद्रं घतमेकेकशो दिशः । 
त्रिशः समस्तमथवा प्राक्‌ पीतं स्थापयेद्वयः ॥ १४६ ॥ 

प्याख्या--१--शीतठ जल, ३-दुध,. ३-मधु 
तथां ४--घरृत इनमें से १-१ अथवा ९-२ अथव। ३-२ 
अथवा चारों मिलाकर प्रातःकाठ पीने से जरा शीघ्र नदीं 
आती ।। १४६ ॥ 

इरीतकी रसायन- 
सदाऽभयारसायनम्‌ । 

गुडेन खधुना शपल्या कृष्णया लवणेन वा । 
दे हे खादन्‌ सदा पथ्ये जवेद्रषंशतं सुखी ॥ १४७ ॥ 

व्खाख्या-- गुड के साथ, मधु के साय, सोठके साथ, 


पीपल के साथ, अथवा लवण के साथ, प्रति दिनि दो-दो 


हरड़ों को खानेसे सौ वषं जीतादै ओर सदा सुखी 
रहता है ।॥ १४७ ॥ 
अन्य हरीतकी रसायन- 
घृतपक्वाऽभयारसायनम्‌ । 
हरीतकीं खपिषि सम्भ्रताप्य समश्नतस्ततिबतो धृतं च। 
भवेिरस्थायि बलं शरीरे सञ्रत्‌ छतं साधु यथा कृतज्ञे । 
व्याख्या-एक इरड़, को धत मे तल कर खाते ओर 
उस श्रवशिष्टघृत को पीते रहने से-शरीर में बल 
चिरद्यायो होता रै जेते कृतन्न मानव मं एकार किया 
हश्रा उपकार चिरस्थायो होता हे ॥१४८॥ 
आमछ्क्‌ रसायन- 
धात्रीरसन्तोद्रसिताधृतानिदिताशनाना लिहतानणाम्‌। 
प्रणाशभायान्तिजराविकाराम्रन्थाविशालाइवदुगरदीता॥ 
व्याल्या-पथ्य श्राहार करते हुए--श्रामलो का रस, 
मधु; खण्ड तथा श्रत मिला कृर प्रतिदिन चाटते रहने से- 
जरा जनित विकार नष्ट हो जाते दै जेसे भटी भांति मन 
लमा कर न पदे गये बडे २ म्रन्थ भूल जाते ह ॥ १४१ ॥ 





घात्यादि रसायन योग- 
धात्रीकृमिष्नाऽसनसारचूणं सतेलसपिमंधुलोहरेणु । 
निषेवमाणस्य भवेननरस्यतारुण्यलावण्यमविभ्रणष्टम्‌ ॥ 
ष्याख्या- आमा, बिडग तथा विजयसार का चूण, 
तेक, रत, मधु तथा लोह मस्म मिटाज्गर प्रतिदिन खाने मे 
तङुणता एवं लावण्य (कान्ति) का कभी भी नाश नही हेता। 
वक्तष्य-जावण्य-कान्ति । लवणातिट्‌-ल्वणाया 
भावः लवण्यम्‌ । १५०५ 
लोहभस्मादि रसायन- 
लोहं रजो वेल्लभवं च सर्पिः त्तोद्रद्रतं स्थापितमब्द्मात्रम्‌। 
सासुद्रकबीजकसारक्लृप्तलिदनबलीजीवतिशृष्णकेशः॥। 
व्याख्या--ढोहमस्म तथा विडंग चूण को धत पवं 
मधु मे मिला कर विजय सार की लकड़ी के भाण्डमें डाल 
कर र देवे एर वषं के पश्चात्‌, प्रतिदिन चायनेसे 
जीवन भर बलवान्‌ चना रहता है ओर केश काले बने 
रहते ई ॥ २५१॥ 
विङगादि. रसायन - 
विडङ्ग भल्लातकन।गराणि येऽश्नन्ति सपिमेधुसंयुतानि । 
जरानदीं रोगतरङ्गिणीतेलावण्ययुक्ताः पुरुष।स्तरन्ति ॥ 
व्याख्या--व।विडंग, भिखछावा एवं सोँठ को धृत एवं 
मधुमेंमिलाकरजो मान प्रतिदिन खाते वे रोग 
रूपी तरङ्गा बाली जरारूपी नदीको पार कर जाते 
तथा कान्तिमान्‌ बने रहते ई ॥ १४२ ॥ 
त्रिफला रसायन- 
खदिरासनयुषभावितायाखिफलायाधृतमाक्तिकप्लुतायाः 
नियमेननराविषेवितारोयदिजीवन््यरुजंकिमत्रचित्नम्‌। 
व्याख्या--त्रिफला चूणं को-खैरसार एवं विजयसार 
के क्वाथकी सात भावना देकर ओर षत एवं मधुमें 
मिला कर जो मानव-नियम पूवक प्रति दिनि खाते 
वे यदि नीरोग रह कर जीते है तो इस में क्या 
आश्चयं है ॥ १५३ ॥ 
बीजक रसायन - 
बीजकस्य रसमङ्ग लिहायंशकंरामघुधृतं त्रिफलां च । 
शीलय पुरुषेषु जरत्ता स्वगंताऽपि षिनिवतंत एव ॥ 
ग्याख्या--विलयषार के क्वाय को पुनः पका कर 
इतना गादा करे जिस से वह श्रंगुली से उठाया जा सके 
खण्ड, मधु, इत तथा त्रिफला चूण मिला कर, भरतिदिन 
प्रातः काल खावे। इस यो के सेवन से-आया हुभा 
भी बुदापा कोर जाता है।!, १५४ ॥ 
पुननेवा रसायव ~ 
पुनर्न॑वस्याधेपलं नवस्य पिष्टं पिबेयः पयस्ाधेमासम्‌ । 
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मासहयंतच्िगुणंसमावा जीर्णोऽपिभूयःखपुनर्नवःस्यात्‌। 
व्याख्या --पुननेवा को तत्का उखा कर एधं पीस 
कर जो मानव दुधके साथ १५ दिन, दो माष, छ 
मास श्र थवा एक वं पीता र्ता दै बह ब्रददहोनेपरमभी 
पुनः युवक कासा हो जाता है ॥१५५॥ 
पोननंव कल्प- 


अतिदेशः । | 


भूवोढह्त्यंशमतीवलानाञुशीरपाठ।ऽसनसारिवाणाम्‌ । 

कालानुसायोगुरुचन्दनानांवदन्तिपोननव मेवकठपम्‌ ॥ 
व्याव्या-मरोडफली, . बनभण्टा मूल; शालपर्णीं 

तथा बला मूल का, खस, पाठा, विजयतसार तथा सारिवा 


भ्टाङ्गद्टदये उत्तर्रस्थानम्‌- 





[ रसायनविधि 


तिलादि रसायन- 


साधतिलेरामलकानिृष्णे एत्ताणिसङ्ह्दाहरीतकी्वा । 
येऽद्युमंयूरादइवते मुष्या रभ्यं परीणाममवाप्ुवन्ति। 


व्याख्या - तिलो के साथ आमत्ञे अथवा बहेडे अथवा 


हरदं को समान भाग पीखकर जो मानव खाते रहते 
| वे मोरो के समान सुन्दर दशाको प्राप्त करते दै श्र्थात्‌ 
सुन्दर बने रईइते ह ॥ १६१ ॥ 


शिलाजष्वादि रत्ाथन- 


शिलाजतु ्तोद्रविडङ्गसर्पिर्लाहाभयापारदताप्यभक्षः । 
आपूर्यते दुर्ब॑लदेहधावुखिपच्वरात्रेण यथा शशाङ्कः १६२ 


व्याख्या-शिलाजोत, मधु, वाविडक्न, घृत, लोहभरम, 


का ओर तगर, अगुरु तथा ला चन्दन का सेवन पुननंवा | दरद, पारद ( रखतिन्दूर ) तथ। स्व्णंमाक्तिक्ग भ्म को 


के समान करने से वृद्ध भी पुनः युवक कासा हो जातादै। 
शंतावरी रसायन- 


शतावरीकल्ककषायसिद्धं ये सर्पिरश्नन्तिखितादितीयम्‌। | 


ताज्ञीविताध्वानमभिश्रपन्नान्नविग्रलुम्पन्तिषिकारचोराः॥ 
डयाख्या- जो मानव- शतावरी के कल्क प्टवं क्वाथ 
के योगसे सिद्ध तमे खण्ड भिलाकर खाते रइतेदहैं 
उनको जीवन मागं पे चलते समय रोगरूपी -चोर नहीं 
लूट खकते ॥ १५७ ॥ 
छ्मश्वगन्ा रसायन-- 
पीताऽश्वगन्धा पयसाधंमासंघृतेनतैलेनयुखाम्बुनावा । 
कशस्यपुष्टिवपुषोविधतचेवालस्यसस्यस्य यथा सुब्ष्टिः ॥ 
व्याल्या-असगन्ध का च्णं दूषके साथ, धरत के 
साय तैल के साय श्रथवा कोसे जछके साथ १५ दिनि 
पर्यन्त पीने से छशके शरीरको वैते पुष्ट करतादहै जसे 
छोरी २ फषल को अच्छी वां पुष्ट करतो है ॥ १५८ ॥ 
तिल रसायन - 
दिनेदिनेश्चष्णतिलभ्रक्ञ्चंसमश्नतांशीतजलालुपानम्‌ । 
पीषःशरीरस्यभवत्यनल्पोदृढीभवन्त्यामरणाच्चदन्ताः। 


उ्याख्या - 8 कं तिलो को प्रतिः दिन खाकर ऊपर 


से शीतल जल पीनेवाले का शरीर भलीर्भोति पुष्टहो 
जाता है ओर जीवन भर दन्त हृद्‌ बने रहते दै ॥१५९।। 
| शदष्रादि चणं~- . 

चूणं श्वद्रामलकामृतानांलिहन्ससपिम॑घुभागमिभशरम्‌ । 
बृषःस्थिरःशान्तविकारदुःखःसमाःशतंजीवतिशृष्णकेशः 

व्याख्या-- गोखल, आमटला तथा गिलोय के चूण 
को धरत पव म्मे. मिलाकर प्रतिदिन चाटता हुभा 
मानव~रति शक्ति युक्त, शद्‌, शारीरिक एवं मानसिक 


न्तो इ क्षै कथोषाल भ॑ | छायाविशष्कं गुटिका 
शो से र्ति तथा कतौ केशौबाला रहकर सौ ब | 0 ण्डं पयो तितपी स्वदनं ब) 


जीता है ॥ १६०.॥ 


| मिनाकर खने्रीला कश पव दुबज्न मानव भी १५ दिन 
मे वैसे परिूर्ण--पुष्ट शो जाता है जेसे चन्द्रमा ॥ २६२३ 1 


भ्रद्धराज रसापन- 
य मासमेकं स्वरसं पिबन्ति दिनेदिने श्ङ्गरजःससुत्थम्‌ । 
त्ती राशिनस्तेवलवीयैयुक्ताःखमाःशतंजी वितमाप्नुबन्ति।। 
व्याख्य[- जो मानव भोगराके स्वरस को प्रति दिन 
१९ मास पर्न पीते दै ओरदूधके साथ भोजन करते 
वे बल ध्वं वीयं से युक्त रहते हुएसौ वं जीते द ।१६३। 
वच। रस्ायन- 
मासं बचामप्यु पसेवमानाः सीरेण तैलेन ध्रतेन वाऽपि 
भवन्ति रकठोभिरधुष्यरूपामेधाविनो निमलस्ष्टवाक्याः। 
व्याख्या -बालवच का दुध के साथ, तैल के खाय 
अथवा धरतके साय प्रतिदिन एक मास पयन्त सेवन 
करने वाल्ते मेधा शक्ति युक्त तथा शध एवं मधुर बाणी 
वाले हो जाते है ओर उनपर राश्चस आदि भूतो का प्रभाव 
नशे दो सकता । १६४ ।। 
मण्डूकपर्णी रक्ायन - 
मण्डूकपर्णीमपि भक्तयन्तो शष्ट घृते सास्रमान्नभक्याः । 
जीवन्तिकालंबिपुलंप्रगल्भास्तारुण्यलावस्थगुणोदयस्थाः 
व्याख्या- मण्डूकपर्णी ( ब्राह्मी था उसकामेद) को 
घृत मै तक्र प्रति दिन एक माख पयन्त॒खानेवाले, 
अन्न छोढ़ कर केवल दूघपर श्रथवा फलों पर निर्वाह 
करनेवाले मानव दोघंकाल पयन्त जीवित रहते है ओर 
प्रतिभावान्‌ , तख्ण, सुन्दर तथा गुणषान्‌ हो जाते है । १६५५ 
लाङ्गल्यादि गुटिका- 
लाङ्गलीत्रिफलालोहपलपव्वाशतीकृतम्‌ । 


माकेवस्वरसे धधा गुटिकानां शतत्रयम्‌ ॥१६६॥ 
धैमद्यात्पूवं समस्तामपि तां कमेण। 


अध्यायः ३९ } 





सवोङ्ग॒न्द रीग्याख्यासदितम्‌ 
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ज ज = अ भ भः भ भः = मोः भ 


रर्पिःस्निरधं मासमेकं यतात्मा 
मासादरध्वं स्था स्वैरव्ृ्तिः । 
बजय यहनासुवंकालं सवजीणं 
वर्धेणैवं योगमेव पयुञ्ञयात्‌ ॥१६८॥ 
भवतति विगतसेगो योप्यसाभ्यामयातंः 
प्रचलपुरुषकारः शोभते योऽपि. बद्धः । 
उपचितप्रथुगान्नश्नोत्रनेत्नादियुक्तः 
तरुण इव समानां पश्च जीवेच्छतानि ॥१६९॥ 
व्याख्या--कटिहारी कन्द, दरड़, बहेढा, आमला 
तथा छोह भर्म १०-१० पल लेकर भोगराके रसम 
गी धकर ३६० गोलियों बनावे ओर छाया मे सुखाक्रर रख 
लेवे । प्रथम २-४ दिन आधी २ गोली खावे ओर फिर 
१-१ गोली प्रतिदिन खावे । इसे सेवन से पूवं विरेचन 
लेवे रौर विरेचन होने के -अनन्तर-ेमश- मण्ड, 
पेया, विलेपी, मां रके साय भात एवं षृतयुक्त भात 
खावे। ओर इस प्रकार एक मास पयन्त पथ्य आहार- 
विहार का सेवन करे. तदनन्तर इच्छानुसार खावे पीव 
परन्तु पच न होने देवे । इष प्रकार योग का एक वर्षं 
पयेन्त ( ३६० दिन ) उपयोग करे। इस योग के प्रभाव 
से क्षटसाध्य रोग रे पीडित मानव भी नीरोग हो जाता है। 
पुरुषाय की इद्धि होती है इद्ध भी युवक काञा कान्ति- 
मान्‌ हो जतादहै, शरीर पुष्ट हो जता है, भोत्र .प्यं 
नेत्र आदि इन्दियो की शक्ति बद्‌ जाती है ओर तरुण के 
समान रहकर ५ सौ वधं जोवित रइता है ॥ 
वव्तभ्य--विरेचन द्यारा शोधन करके भौर मण्ड एवं 
पेया आदि से संखञ्जन क्तम का पालन करने के परवात्‌ 
इस योगको ३५० गोल्ोंका सेवन एक वषं में करे। 
एक वषं के ३६५ दिन होते हँ अतः प्रथम ४ दिन आधी २ 
गोली का सेवन करे फिर १-१ गोखी का ॥१६६-१६९॥ 
नारसिंह घृत रसायन ~ 
गायन्नी-शिखि-शिशपाऽखन-शिवा-बेल्लाऽन्त-कारुष्करान 
पिष्काऽष्टादशसंगुणेऽम्भसि धृतान्‌ खण्डे.सहायोमयैः । 
पात्रे लोहमये अयद रविकरेरालोडयन्‌ पाचये- 
द्ग्नोचानु खद सलोहशकलं पादस्थितं तत्पवेत्‌ ॥ 
पूतस्यांशः श्चीरतोंऽशस्तथांशौ 
भाङ्गौनियोसाद्‌ ढो बरायाज्ञयोंऽशाः। 
अंशाश्चत्व।रश्चेह दैयङ्गवीना- 
देकीङृव्येतरसाधयेत्छृष्णलोहे॥ १७१ 
विमलखण्डसितामधुभिः एथग. 
युतमयुक्तमिदं यदि वा धूतम्‌ । 
स्वरुचिभोजनपानषिचेष्ठितों 
भवति ना पलशः परिशीलयन्‌ ॥१५२॥ 


श्रीमानिषेतपाप्मा वनमदिषबत्तो वाजिवेगः स्थिराङ्गः 


केशेशङ्गाङ्नीलेमधुयुरभिमुखो नैकयोषिन्निषेवी । 
वाङ्मेधाधीखखृद्धः खुपडहृतवदो मासमात्रोपयोगाद्‌ः 
धत्तेऽसौनारसिदंबपुरनलशिख।तप्तचामीकराभम्‌। १७३। 
अततारं नारसि्स्य व्याधयो न स्प्शन्स्यपि । 
चक्रोज्ञप्लसुजं भीता नारसिहभिवासुराः । १७४ ॥ 
ग्याल्या-सैरसार, चित्तामूढ, शीशम का बुरादा, 
विजयघार, हरड़, विडंग, वहेडा तथा भिढावा समभाग 
लेकर श्र ठारह गुने जल मे डाल कर रख देवे ओर उसमें 
लोष्ट के टकंडे ओषर्धो के सपान भाग. डाल कर ओर 
लोह के भाण्डे तीन दिन धूपमें घर देवेश्रौर बीच २ 
मे हिडाता रदे तदनन्तर मन्द्‌ २ अग्नि पर पकावे चोय 


रहने पर छान लेवे इमे एक अंश ( भाग ) दूष, मांगरा 


कारखदो भाग, निफला काः क्वाय तीन ` अंशतथा दी 
का धृत चार श्रंश भिला कर ओर ल्के खण्ड डाल 


-कर पाक करे अन्तम घृत को.छान कर.रख लेवे । इसमेः 


निनंल खण्ड एवं मधु प्रथक्‌ २ मिलते अथवान 
मिलावे । इषकी मारा १ पल दहै, आहार एवं विहार 
इच्छानुसार । प्रयोग काल-एंक मास । इखका सेवन. करता 
हुश्मा मानव-भीमान्‌ पाप इत्ति रदित, बनरैले भसा कासा 
बलवान्‌, घोड़। कासा वेगवान्‌. ( दौढ़ने बाडा ) , इद 
शरीर बाला, भ्रमर केसे काले एवं चमकीले केशों वाला, 
मधु कै समान मुल की गन्ष बाला अनेक बार मैथुन करने 
मे समथ, वाक्‌. शक्ति सम्पन्न, मेघावी, बुद्धिमान्‌ तथा 
तीण श्रगिनि बालाह्ो जाता है। ओर पक मासमे 
भगवान्‌ नरर्षिंह के समान शरीर बवाड्हो जाता है. तयथाः- 
उसका वणं श्रग्नि में तपाये गये सोना कासा हो जाता हे। 
इस नारर्धिह रस।यन को खनने बलेको रोगद्कते भी 
नँ जेते ~ सुदशन चक्र हाय मे छ्यि भगवान्‌ नरथिई को 
डर के मारे असुर नदीं छते ॥ | 
बक्तष्य--इस्मे जो लोह के खण्ड ( टुकड़े अषवा लीह 
चन.) डाले जति है उनका कुं अंश अम्ल एवं कषाय रख 


के योगसे घुल जात्रा है भौर अवशिष्ट लोह छानने में निकाक 


दिया जात। है । इसका नाम~"'नाराठह धू्'” 8 । कति 
समय दशमे स्वच्छं खण्ड एवं मधरु भिला छेवे अयता केवल 
चुत पी ठेवे || १७०-१७४॥ 

| अन्य रसायन योग- 
शङ्गप्रवालानमुनैव शठान्‌ घृतेन यः खादति यन्नतरितात्मा। 
विश॒द्धोषोऽसनक्षारसिद्धदुग्धाचुपस्तत्छृतभोजनाथः। 
मासोपयोगात्‌ स सुखी जीवत्यब्दशतहयम्‌ । 


। गृह्णाति सङ्ृदप्युक्तमविलुतस्प्तीन्द्रियः ॥ ९७६ ॥ 


व्याल्या--६सी नारद घत मं-भोगरा के कोमल 
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पत्तो शो तल कर जो मानव खाता है ओर ब्रह्मचर्यं आदि 
नियम से रहता है श्रोर अनुपान में - बिजयसार के योग 
से सिद्ध दुघ कापान करता दै ओर भोजनम भमी इती 
षत का प्रयोग करता है वश सुखी रह करदो सो बर्धं जीता 
है ओर एक बार कदे गये शोक आदि को अह्ण कर 
तेता है तथा कभी नदीं भूरुता + तथा उसकी इन्द्रियों 
भो नष्ट नीं होतीं । इसका प्रयोग काठदहै एक माष । 
इसके सेवन से पूवं को. शुद्धि कर लेवे ॥ १७५.७६॥ 
नारसिंह तेल रसायन- 
अनेनैव च कल्पेन यस्तैलयुपयोजयेत्‌ । 
तानेवाप्नोति स गुणान्‌ छृष्णकेशश्च जायते ॥ १७७ ॥ 
व्याल्या-नारविंह धृत रायन की विधि से-तेल.का 
जो मानव उपयोग करता है वह उन्दीं ख ` गुणों को प्राप् 
होता है ओरौर उसके केरा काले बने रहते ई! 
वक्तव्य-नारखिह धृत रसायन की विधिसे तेल का 
पाक करके एवं नारिह धृत के समान सेवन करे ॥ १७७ | 
| उपसंहार 
उक्तानिशक्यानिफलान्वितानियु गालुरूपाणिरसायनानि 


महाचुशं सान्यपिचापराणिप्रप्त्यादिकष्टानिनकीतितानि। 


व्याद्या--भी वागभटः महाशय कहते कि मैने उन 
रक्षायन योगों का वणन किया ह जिनका निर्माण किया जा 
सकता है श्रौर जो सफल योग है तया समय के अनुरूप 
है ओर उनका वणेन नदीं किथारहै जिन का निर्माण नीं 
किया जा सकता अथवा श्रत्येन्त क्से किया जा सकता 


है मले दी प्राचीन अन्थों मेँ उनके योग लिखे गये 


श्रोर उनकी प्र्यंषा भी बहुत की गर दै ॥ १७८ ॥ 
व्यापद्-चिकित्सा निरदैश- 

रसायनविधिध्रंशाज्नायेरन्‌ व्याधयो थदि । 

यथास्वमोषधं तेषां कायं मुक्त्वा रसायनम्‌ ॥ १७९ ॥ 


व्याख्या यदि रक्षायन सेवन काठक म-किसी. 


अपथ्य सेवन से अथवा उचित आहार-विशार का नियम 
पूर्वकं सेवन न करने से कोद रोग उत्पन्न हो जार्यै तो 
रसायन सेवन को रोककर प्रथप्न उन रोगोँकी उचित 
चिकित्वा करे शरोर स्वरस्य हो जानेपर पुनः रसाथनका 


सेवन करे । १७६ ॥ 
आचार रसायन- 


आचारसायनम्‌ । 


सत्यवादिनमक्रोधमध्यात्मप्रवणेन्द्रियम्‌ 
शान्तं सदु वृत्तनिरतं बिद्याननित्यरसायनम्‌ ॥ १८० ॥ 
 व्याख्या-नो मानव सत्य भाषण करतादहै, क्रोष 
नीं करता, जिनकी इन्दिर्या अन्तमंल रहती है--बहिमुंल, 
नीं हेती अर्थात्‌ जो इन्द्रियों का अशिक लाछन प्वं 


नष्टाङ्गद्टदये उत्तरस्थानम्‌- 


[ रसायनबिधि 





ताडन न्लौ करता, शान्त रहता है -- हसा नदीं करता--~ 
किशी को सताता नदीं ओर जो सदूढत (सू. अ.२)का 
पालन करता दहै उसे नित्य-रसायन समभ्ना चादिये 
अर्यात्‌ समश्चना चादिये कि वह मानव परति दिन सव॑दा 
रतायन का सेवन करता दहै भतेहौ वह किसी रायन 
योग का सेवन न करता हो| १८० ॥| 
नित्य रसायन एवं रसायन योगों का फल- 

गुणैरेभिः सयुदितः सेवते यो रसायनम्‌ । 
स निल तात्मा दीघोयुः परत्रेह च मोदते ॥ १८१ ॥ 

व्याख्या -ओर जो मानव-उक्त आचार रायन 
के साथ २ किंसी रसायन योगका सेवन करता दह वद 
सब्र कार्यो मे सफल एवं दीर्घायु होता दै ओर ङ्स लोक 
तथा परलोक में सुख भोगता दै | १०४।। 

परिपूणं रसायन का लश्वण~~ 
शालरालु सारिणी चयौ चित्तज्ञाः पाश्व॑दतिनः ! 
बुद्धिरस्ललिताऽर्थेषु परिपूणं रसायनम्‌ ॥*१८२ ॥! 
समाप्तं रस। यनतन्त्रम्‌ । 

ठयाख्य(--आयुवद्‌ शास्र के अतुखार प्रतिदिन का 
श्राहार प्वं विहार हदो, पुत्र पौत्र एवं मृत्यजन चित्तद्रत्ति 
जाननेवालते एवं तदनुार कायं करनेवाले दो--आजनाकारी 
हों ओर भतिदिन के कार्यो बुद्धि का विधाननदहोतो 
समभना चाहिये कि पूर्णं रूप से रसायन क्रा सेनन 
हो रहा दै ॥ 

वक्तब्य--तात्पययं यह रहै कि श्य दला मं रसायन 
योगों का सेवन किये विना भी रघाथन के सब पुणो का 
लाम होता है । अतः एव इस प्रकार के नर नारी देखे जातै 
है जो वीर्घाधु भादि रषायन युणोंसे युक्त हैँ भवेदहीवे किसी 
रसायन योग का सेवन नहीं करते । रसायन का प्रयोगं नर 
एवं नारी दोनों मे सभानछङ्पसे किणाजातादहै भौर किया 
जाना चाहिये क्योकि उन दोनों को उसकी समानल्पसे 
अवश्यकता होती है । आचार रसायन का प्रभति मनस्‌ पर 
पड़ता है ओर मनस्‌ का शरीर पर अतः भाचार रसायन को 
सर्वं भ्रथम स्थान मिलना चाहिये अ. घं, उ. अ, ४६ ~ 

आायुर्योगः खाघ्वपि युक्ता मृदु वह्लौ 

नेरथंक्यं यान्ति कतष्नेऽप्थुपकाराः । 
दीप्ते वह्लौ ते च शुषौषेरपि तुच्छा 
विस्तीयंन्ते पाश्रविसुष्टा इव भोगाः । 

भर्थात्‌ ~ जठराग्नि मन्द रहने पर रसायन योगों फे 
सेवन से कुछ लाभ नहीं होता जेते कृतघ्नं भानव में 
उपकार करने से कुं लाम नहीं होता है। भौर अग्नि 
प्रदीप्त रहते पर तुच्छ योगों से भी बहुत लार हेता 
है जेते सुपात्र में बुलों का विस्तार होता ै। भौर 
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गवां मृदुसेन कृतानु कारे; अनन्यवागाऽऽशयदेहचेष्टेः । ` न्वाङ्या---रसायन सेवन के द्वारा अथवा स्वभावतः 
स्थिरेन्द्रियायुःउ्रलनेः सुशीलः सुवृद्ध गोपैः समधिष्ठितेषु । स्वस्य मानवः रति कमं का भअभिलाधीषशे तो अनुकूल 
प्रउपाऽऽज्यदरग्धौषधिपादपेषु हम रवैवंल्गिततणकेषु । वाजीकरण विधि का निरन्तर सेवन करे 1 

कुटिप्रवेशोन व्रिनाऽपि द्धि >जन्ति गोष्ठेषु रक्षायनाति । वाजीकरण का फठ-वाजीकरण विधि का सेवन करने 


य यत्‌ि-कुटीभ्रावेशिक विधिके बिनाहीग्रामोमें भी | से नर-नारी का परस्पर सन्तोष ` पुष्टि, उत्तम गुणवान्‌ 
रसायन को सिद्धिं का काम होता है जर्हागौ के से सीधे, | घन्तान,पुत्र-पोत्रादि से वंश की ब्दधि तथा प्रहषं ( मेधुना- 
वाचा,मनखा एवं कर्म॑णा पवित्र, जितेद्धिय, दीर्घां एवं | मिल ) का ठाम होता ई। 
प्रदीप्त अगिन वाले, सुशील एवं सयाने गोप (वाले ) रहते है, वाजीकरण शब्द की निर्क्ति-जिसके सेवन से 
जहां वृ, दूध, सोसूत्र एवं चना आदि मौषधियां तथा वट | अत्यन्त बजवान्‌ हो जाता है, अश्च के ममान मैथुन शक्ति 
एवं भाम जामुन आदि वृक्ष अधिक होते हं भौर रम्भतिहृएु | प्राप्त होती है, नायो का परेमो शे जातारहै, शीर पुष्ट 
खोटे २ वश्ड़े सदा सवंद। नाचते ददते रते हँ । मावायं - | होजाता है ओर शरीर का ओजस्‌ बदृता है ““व'जीकरण'” 
यट्हैकि इत प्रकार प्रामीण भी रक्तायनस्ेवी होतेह भले | कहलाता ईै। भी वागभर महाशय कहते ईं कि-इम तो 
होवे किकी रस्ताथनयोगकां सेवन नहीं करते! अतएव | एकान्त निर्मल वब्रह्मचयं का अनुभोदन करते है क्योकि 
ग्रामीय एवं वनवासी मानव नागरकों कौ अपेक्षा अविक्त | उससे घमं का, यश का तथा आयुः का लाभ होता है ओर 








स्वस्य होते हँ ।१०१॥ । बह इ लोक तथा परलोक दोनो के ल्यि छाभकारक हे । 
इया ज्गददवे उत्त रस्याने एकोनच्त्वारिगोऽध्यायः ॥३६॥ ¦ जिनका मानविक बल स्वल्पदहो तथानजो शारोरिक वं 
इति रसायनतन्त्रं खमा्म्‌ ।!*॥ | मानसिक क्लेशो से पीड़ित हा परन्तु राग-मैथुन।भिलाष 

---- - । से युक्त शो उसके शरीर च्षयसे रधा केलिये-शरीर को 

चत्वारि शोऽध्यायः | | कय से बचाने के लिये वाजीकरण का उपदेश किया 

अथाऽतो वाजीकरणव्िधिमध्यायं व्याख्यास्यामः । | बाता दै । जो नीरोग वं युवक ह ओर वाजीकरण का 


सेवन करता रईता है वई सब तुभं में प्रतिरत्र मैथन 
जव वाजाकरण नामक -आयुरवदाङ्ग की व्याद्या करो | कर ~ कता ध ९ ॥ = 

ओर इख विषय मे श्राय एवं धन्वन्तरि आदि महपिं | ‰ वक्तम्य--जिस विधि खे रति शकि का लाम होता 

रेख! कड गये ई कि- | है सामान्यतः उसका नाम ˆ वाजीकरणः'' दै । कुच माचायों 
नि < कि “वाजः शुक्र कानामदहै लौर्‌ शुक्रवान्‌ 
-उक्तन्ध -वाजोकरणं का वर्णन च, चि, शा 

व गदौ ग, सु. वि, ज; २९. वयो थ स का नाम.“ वाजो, है गौर जिसके दारा शुक्र को पुष्टिहोतो 

\ ५ ० ७13 = &1> ० ॥। 


इति इ स्माहुरात्रेय्ादयो महषयः । 





देविये । हैउस क्रिया का नाम “वाजीकरणः है1 शुक्र स्ट 

वाजीकरण का विवरण-- होने पर रति शक्ति निभंर दै अतः शुक्र वृद्धि के उपाय 
वाजीकरणमन्विच्छेस्सततं विषयी पुमान्‌ । का नाभ वाजीकरण है यह केवल वाक्य भेद है तात्पयं एक 
दुष्चिःपुष्टिरपत्यं च गुणवत्तत्र संधितम्‌ ।॥ १॥ ही है। रति शक्ति रहने पर भी कोई-कोई सन्तानोतपत्ति में 
अपत्यसन्तानकरं यर्सदयःसम्भहरषणम्‌ । भसमथं होते है अतः सन्तानोदयादक उपाय का नाममभी 


वाजीकरणं है ॥ १.६ ॥ 

वाजीकरण का पूवं कमं- 
अथ स्तिगधविशुद्धानां निरूहदान्साचुवासनान्‌ । 
घृततैलरसक्तीरशकं रातो संयुतान्‌ ॥ ७ ॥ 
योगविद्‌ योजयेत्पूवं त्तीरमां सर साशिनम्‌ । 
ततो वाजीकरान्‌ योगान शुक्रापव्यबिवधनान्‌॥ ८ ॥ 
। ष्याख्या--यदि बाजीकरण की श्रावश्यक्ता दो तो 
अल्पस्रस्वस्य तु क्लेशेवीभ्यमानस्य रागिणः। सष्ठ अयम स्नेहन करके शोघन करे किर अनुबाऽन एवं 
शरीरश्चयरज्ञाथं बाजीकरणषुच्यते ॥ ६५॥ दिरूइग वस्तिर्यो का प्रयोग करे उन बस्तियों मे-दत, 
कल्पस्योदग्रवयसो वाजीकरणसेविनः । | कैज्ञ, मांख, रस, दूष, खण्ड तथा मधु का मिभण होना 
सवष्ठृतुष्वहरदव्यवायो न निवाय॑ते ॥ ६ ॥ । चहिये । तत्पश्चातू्‌--दूब अथवा मांस रख का अहर 


बाजीवाऽ[ति वलो येन यात्यप्रतिदत'ऽ ङ्गनाः ॥ २॥ 
भवत्यतिप्रियः खीणां येन येनोपचीयते । 
तद्वाजीकरणं विद्धि देदस्योजंसकरं परम्‌ ॥ ३॥ 
| , ब्रह्मचयम्‌ 
श्रन्य यसस्वमायुष्य लाकद्यरसायनम्‌ । 
अल॒मादामहे बरह्मचय॑मेकान्तनिम॑लम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रयोजनम्‌ 
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्ोना खाये । तयश्चात्‌- शक्र एनं सन्तान की शद्ध 
करनेवाले उचित योगों का प्रयोग करे ॥ ७-८'॥ 
सन्तान हीन की निन्दा- 
जच्लायः पूतिङ्कसुभः फलेन रहितो द्रूमः। 
यतेकश्चैकशाखश्च निरपत्यस्तथा नरः ॥ € ॥ 
व्याख्या- जेते छाया रहित, दुगन्धी पलों वाडा, 
फलों से रहित; एकाकी तथा एक मात्रै शाखावाला इक्ष 
होता है वैसा हो पुत्र कन्या एलं पोत्र दौहित्र आदिसे 
रदित मानव होता है ॥ 
वक्तग्य- सचमुच सन्तानहीन मान जन्य प्रकार 
की सब सम्पत्तियां होने पर भी अमागा समन्ञा जातादहै। 
बोर कडा जाता है--अपुत्रस्य गृहं श्ुन्यम्‌ श्र्थात्‌ जिक्के 
सन्तान नहीं उखका घर श्यन्य होता है । ९॥ 
सन्तान प्रश॑सा- 
स्वलद्रमनमव्यक्तव चनं धूलिधूसरम्‌ । 
अपि लालाबिलयुखं हृदयाह्व।दकारकम्‌ ।॥ ९ ॥ 
अपत्यं तुल्यता केन दरशनस्पशंनादिषु । ` 
किं पुनयंथशोधमं.मानश्रीलवधेनम्‌ ॥ १९ ॥ 
व्याख्या-- पुत्र पौत्र आदि. सन्तान लव बचपनमें 
गिरते पड़ते चलती दहै, ठीक र२बोल भी नदीं सक्ती, 
धूलि से छथपथ रहतो है ओर उसका मख ठालाश्ाव 
से मलिनः र्ता हे तन भी बह दयु. को श्नानन्ददेती दहै 
श्रोर देखने एभं गोदमें लेनेसे जो श्रानन्द मिलतादहै 
उखकी उपमा संसारमें किस पदाथंसे दी जा सक्ती दहै 
अथात्‌ उसखते अलौकिकं सुख की प्राति होती है ओर 
फिर लन वह सन्तान बही होकर-यश्च, धमं, सम्मान, 
छष्ट्मी एनं कुल की इद्धि करती है तब तो कहना ही क्या । 
वच्छव्य- च. चि. अ. २ प्रथम षाद- 
चित्रदीपः सरः शुष्कमवातुः धातुसन्िमः ।| १७ ॥ 
निश्रजः तुणपुलीति मन्तव्यः पुराकृतिः । 
अप्रतिष्ठदतर नग्नदच शुन्यश्चङकेन्दरियङ्च न। ॥ १८ ॥ 
मन्तव्यो निच्करिय ष्वव यस्याऽपटयं न विद्यते । 
बहुपूतिः बहुपुखी बहुश्यूहो ब्रहुक्रियः ॥ १६ ॥ 
बहु चध्युः बदुज्ञानो -बह्व तमा च बहुप्रजः | 
मङ्गतथोऽय प्रशव्योऽयं धन्योऽयं वीयत्रान्‌ अथम्‌ ।२०॥ 
बहु शाल्लोऽयमिति च स्तयते ना बहुप्रजः | 
भ्रीतिः बलं सुखं वृत्तिः विस्तारो विभवं कुलम्‌ ॥ २१॥ 
यशो छोकाः ुखोदर्ाः पुष्टि्चाअपत्यसन्निताः । 
तस्मात्‌ भ व्यमन्विच्छन्‌ पुर्णांश्चाऽपत्यसत्ितान्‌ ।२२॥ 
वाजौकरण नित्यः स्वात्‌ इच्छन्‌ कामभुलानि च । 
भर्थात्‌- जिसको सन्तान नहीं हाती बह नित्ति लिखित 
दीप कासा, सूले तालाब ( क्षी ) का; लोट सुवर्णंका 


न च म 





जष्टाङ्ग हृदये उत्तरस्यानम्‌-- 


[ बाजीकरणतिधि 





सातथा घास के पूतलेक्ासा माना जाता है क्योकि उक्तकी 


कई प्रतिष्ठा नहीं होती, वह नंगा, शून्य तथा एकाकी होता दै 
मौर क्रियाहीन होतादहै भीर इसके विपरीत जिसक्तो बहुत 
सन्तान होती ह बह --अनेक मूतियोवाला, मनेक मुखोवाला, 
अनेक व्यु --रचनाोवाला, अनेक क्रियाओं वाला, 
अनेक नेत्रां वालः, मनेक ज्ञानोवाला, अनेक भत्माओंवाला, 
माङ्खंक्िकि, प्रशंसनीय, घन्य, वीर्यवान्‌ तथा अनेक शाखां 
वाला समक्न जाकर स्तुति का पत्र होता है गौर क्योकि-- 
प्रीति, ब; सु, वृत्ति ( जीविका ), विस्तार, एेदवये, 
कुल तथा स्वगंलाभ सन्ताने ही प्राप्त हो सकते है अत्तः 
सन्तान से उपछ्न्ध होनैर्वाचचे प्रीत्ति भादि गृणोां ठया काम 
जनिव सुर्वो को चाहने बाला सदेव वाजीकरण का सेवन करे | 

ध, खं. उ. अ. ५०- 

सारो हि लीवलोक्स्य स्री स्नीगुणसमन्विता । 

लियः साधु प्रसवते नरान्‌ गुणमयानिह + 

गोत्रधृद्धिकरा ह्येता गृहिण्यो गृहदेवताः | 

गृहं हि हीनमेवाभिः न श्रीमदपि शोभते । 

नतुता अपि शोमन्ते जरसाऽनुगता इव । 

पु योगेन विना ख्रीणांन हि संडननं परम्‌ । 

वाजीकरणनित्यस्य कामं कामं हिषेविषोः 1 

न दारीरभवाप्नोति न वा रतिरतिः क्षयम्‌ । 

अर्थात्‌ -नारी इस जीवलोक का सारटहै परभ्तु वहं 
जो नारी के सद्गुणो से युक्त हो! नािर्यां ही महापुरुषों को 
जनती हं ।येदी कुल्-वंश की वृद्धि करतीं बौरधरकी 
देव्रता हैँ । नारियों के विना--सम्पत्तियु धर भी सुशोभित 
नहीं होता । परन्तु वे नारियं भी पुमान्‌-नरके निना 
सुशोभित नहो होती जेषे वृद्धा नारिथां । पुमान्‌ ही नारियों 
का वशीकरण है--रति दाक्ति खभ्यरन्न नर हीके वशम 
रहती हँ, रति श्वि हीन के वश में नहीं रहतीं ।॥ जो प्रति 
दिन वाजीकरणं का सेवन करत। दै भीर्‌ शच्छानुक्रार रति 
का सेवन करता है --अधिक् नहीं, उसका शरीर क्षीण नहीं 
होता ओर रत्तिको उच्छा भो क्नोण नहीं होतो । 
मौर-भदृष्टपुत्रपोत्रस्य कुकतन्त्वनुवत्तिनः । 

संसारसुखबाद्यस्य कोशं नाम जीवितम्‌ | 

र्यात्‌ - जिसको पुत्र पौत्र के दशंन नदीं होते, जिखकी 
कुल परम्परा नहीं चलती, जो सांसारिक सुवोंसे रहित दहै 
उसका जीवन हीक््यादहै। भर्याव्‌ कुछ नहों--किसी अथं 
क( नहीं । गौर सन्तानहीन के पचत्‌ घर ही उजङ़ जाता है 
वृथोकि उप्तक्ना कोई उत्तराधिक्रारी .नदीं रह जाता ॥ ९०-११। 

वाजीकरण प्रयोग 

शद्धकाये यथाशक्ति बृष्ययोगान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 

व्याख्--यथा सम्भव्र शयीरका मी भोति तरिर 


अध्यायः ४० | 
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तनादि द्वारा बओोधन करने के पश्चात्‌ वाजीकरण योगों 
का प्रयोग करना चादिये ॥ | 
दारमृलादि वाजीकरण योग- 

शरेल्लुकशकाशानां विदार्या वीरणस्य च ॥ १२॥ 
मूलानि कण्टका्याश्च जीवकर्षभको बलाम्‌ । 
मेदे दवे दवे च काकोल्यौ शुर्पपर्ण्य शतावरीम्‌ 1 १३॥ 
अश्गन्धामतिवलामात्मशुप्तां पुननेवराम्‌ । 
तीरं पयस्यां जीघन्तीम्द्धि रास्नां त्रिकण्टकम्‌ ॥ १४॥ 
मधुकं शालिपर्णी च भागांख्िपलिकान्‌ एक्‌ । 
माग णामाढकं चैतद्‌ द्विद्रोणे साधव्रदपाम्‌ ॥ १५॥ 
र्संनाकशेपेण पचेत्तन घृताढकम्‌ 
दत्वा बिदारीधात्रीह्ध-रसानामाठकाढठकम्‌ ।॥ १६॥ 
चृताच दुरोणं क्षीरं पेष्याणीमानि चाऽऽवपेत्‌ । 
वीरां स्वगुप्रां काकोल्यौ यष्ठीं फल्गृनि पिप्पलोन्‌ ॥ १७। 
राजञां विदारीं खज्‌ रं मधुकानि शतावरीम्‌ । 
तित द्ूपृतं चूणस्य प्रथक्‌ प्रस्थेन योजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
शकरायास्तुगायाश्च पिप्पल्याः कुडवेन च । 
मरिचस्य प्रक्कञ्चेन परथगर्धपलान्मितेः । १९ ॥ 
त्वगेलाकसरेः श्लद्णैः ्तोद्राद्‌ द्विडवेन च | 
पलमात्रं ततः खादेन्‌ प्रत्यहं रसदुग्धभुक्‌ । २० ॥ 
तेनाऽऽरोहति ब।जीव लिङ्ग इव हृष्यति । 

प्यार्या-- शर { सरकणड।, शण्ड, सरपत ) की, ईैल 
कौ, कुशकी, कास की तथा बरीरणकी जडं, विदारी 
कन्द, कण्टकारी की जड़, जीवक, ऋष्रभक्त, बलामल, 
भेदा, महामेदा, काक्रोटी; क्षीरकाकोली) माषपर्णी, 
मुद्‌ गपर्णौ+शटावर, असगन्ध, अतिव्रलामूल, कित्र के 
ब्रीज, पुननेवा, बड़ी शतावर, क्तीर बिदारी, जीवन्ती, 
द्धि, सना, गोखरू, सुल्तेडी तथा शालपर्णी, ३-३ पल 
लकर स्मर उरद १ आटक लेकर दो द्रोण जल में पके, 
एक अटक जल रह जाने पर छान लेवे । शस क्वाय म- 
१ आदज्ञ धरत ओर विदारी का रस, आमलों का रस तथा 
ख कारस १-१ आक मिला कर ओर चार [ढक 
दरू मिला कर तथा ब्रङ्णी शतावर, क्वच के बीज, 
काकोली, स्तीर काकोटी, सुलेटी, गृलर के फल, पीपल, 
दाख; विदारी कन्द्‌, खजुर, महुभा के पएूल तथा शतावर 
का कल्क १ प्रस्थ मिलाकर पाक करे। सिद्ध होने पर 
छान लेवे ओर उकमे-खण्ड तथा वंशलोचन का चूणं 
९-२ -परस्थ, पीपल का चृणं १ कुडव ( ४ पल ), मरिच 
का १ पल, दाछ्चीनी, बड़ी इलायची तया नाग 
केखर का चण २-२ कप ओर मधु दो कुडव मिला देवे । 
एसभं से प्रतिदिन १ पल लेकर खावे भौर मक्त रस 


सर्वाङ्गयुन्दरीव्याञ्यांसदितम्‌ 
से- मैथुन शक्ति की बृद्धि हेती दै ओर बार 


८१९ 








7 
मैथुन करने की शक्ति प्राप्त होती है। जपे भश्च एवं 
कुछिगं की |॥१२-२०॥ 

विदार्याद्वि योग- 


। विदारी पिप्पलीशालि-प्रियालेच्चरकाद्रजः ॥ २१॥ 


प्रथक्‌ स्वगुप्तामूलाच कुड्वांशं तथा सघु 
तुलाधः शक॑राचूणी- भस्थाधं नवसर्पिषः 11 २२॥ 
सोऽक्तमात्रमतः ख।देद्‌ यस्य रमाशतं गृदे। 

म्याख्या-- विदारी कन्द्‌, पीपल, शालि चावल 
चिरौज्ञी, तालमलाना तथा किवाच्च की लडका चूण 
१-१ कुडव, मधु १ कुडव ( १६ कषर ), खण्ड ५० पठ 
तथा गोधृत ८ पल । धृतम चाव्लुका श्राठा भून कर 


द्भ्य मिला कर रख लेवे । इसमें से १ शं लेकर खावे,. 


जिसके घर मे १०० नारिर्था शे । १२-२२ ॥ 
आलम गप्तादि योग- 


सात्मरुत्ताफलान्‌ कीरे गोधूमात्‌ साधितवान्‌ हिमान्‌।२३। 


माषान्नान्‌ सघृतत्तोद्रा{ खादन्‌ गृष्टिपयोऽदुपः । 
जगर्तिरात्रि सक्लामखिन्नः खेदयेस्ियः ॥ < ॥ 
उय!ख्या-किवाश्च के बीन तथा गहू को दषम 
सिजञावे श्रथवा किवाश्चके ब्रीज तथा उरदां कोदुधमं 
सिजावे, शीतल होने पर उसमं--¶ृत प्वं मधु मिला 
कर खावे-पेट भर खावे श्रौर यष्टि गोका दघ पीवे। 
वह रात्रि भर रति कर सकता है ` परग्तु कता नदीं तया , 


नारियों को यक्रादेताईै॥ 
वक्तव्य- गृष्टि प्रथम प्रसूतागौकानाम है 1९२-२४। 


तिर प्रयोग- 
बस्ताण्डसिद्धे पयसि भावितानसङत्तिलान्‌ । 
यः खादेत्ससितान्‌ गच्छेत्स खीशतमपूवेवत्‌ ॥। २५ ॥ 
ग्राढया-तिढों को बकरा करे अण्डकेयोग से सिद्ध दूघकी 
बार २ भावना देकर ओर उनमे खण्ड मिलाकर-दोनो 
को एक साय कूटकर जो खातादहै वरौ नारियोंसे 
सहवास कर सकता दै ] २५ 1\ 
विदारीकन्द योग- 
चूर्णं विदायौ बहुशः स्वरसेनेव भावितम्‌ । 
ततोद्रसर्पियुतं लदवा प्रमदाशतभ्च्छति ॥ २६ ॥ 
व्याख्या -विदारीकन्द के चूण को विदाेकन्द के 
स्वरख की अनेक भावना देकर ओर मधु प्गं षतम 
मिलाकर खानेवाला सौ नारियों से सहवाख कर सकता है । 
आमलक योग- 
कृष्णाधात्री एल्स्जः स्वरसेन 
शकंरामघुसर्िर्मिलींडवा योऽनु 


1 
पयः पिबेत्‌ ॥ २७1 


प्रवा वृके साय भोजन करे। इसका सेवन करने ! स नरोऽशीतिवर्षोऽपि युवेव परिद्टष्यति । 





& २० 
ब्याल्या--काज्ञे ( दे ) आमलो के चूणं को श्रामलो 
केरसकी श्नेक भावनः देकर ओर खण्ड, मधु एवं 
त मं मिलाकर चटे ओर ऊपर से दूध पीवे ठो ८० वर्षं 
का वृद्ध भी युवक के खमान रति कर सकता है ।२७॥ 
मध्ुयष्टि योग- | 
कं सघुकचूणंस्य चरतक्ञौदरसमन्वितम्‌ ॥ २८ । 
पयोऽलुपानं यो लिह्यान्नित्यवेगः स ना भवेत्‌ । 
ल्याख्या--एक कषं सुलेदी चूणं को धृत प्वंमधुमें 
भिढाकर चाटे शरोर श्रनुपानमे दूष पीवे तो ्रतिदिन 
सहवास किया जा सकता है 11 २८ ॥ 
ककंट श्ंगी योग- 
कुलीरङ्गथा यः कल्कम।लोञ्य. पयसा पिबेत्‌ ॥ २९ ॥ 
सिताघतपयोऽन्नाश्री स नारीषु व्रुषायते । 
भ्याख्या-जो काकट्धातिगी के कल्कको दूध में 
घोलकर पीतादहि श्रोर खण्ड, धत तथा दुघके साय 
भोजन करता हे वह इष के सुमान रति मे समथं 
हो जाता हे ॥ २६ ॥ 
त्ीरकाकोटी योग- 
यः पयस्यां पयःसिद्धां खादेन्मघुधरूतान्विताम्‌ ।॥ ३० ॥ 
पिबेद्वाष्कयणं चायु त्तीरं न त्तयमेति सः 
व्प्ाल्या--जो सीरकाकोली.को दुध मे पकाकर श्रौर 
उखमें मधु एवं इत मिलाकर खाता है श्रोर अनुपान मे- 
बष्कयणी गो ( चिर परसूता--७- मास की बिय्‌।ई६गो) 
का दूष पीता है वह मैथुन कमं से क्षीण नदीं होता॥१०॥ 
स्वयंगुसादि योग- 
स्वयङ्गुप्ते्धरकया बीजचूर्णं सशकंरम्‌ ।॥ ३१॥ 
धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा रासभायते। 
व्यास्या-जो किंवा के बीज तथा तालमखाना के 
चूण मे ण्ड मिलाकर खाते ह ओर धारोष्ण दूध पीते ह 
रति में अत्यधिक समथ हो सकते ह ॥ ३१॥ 
| उचटा एवं शतावरी के योग- 
उच्चटाचूणंमप्येवं शतावयौश्च योजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
भ्याख्या-लाठष्ुघची के चूणं में तथा शतावरी के 
चूण मे खण्ड . मिलाकर खाने तथा धारोष्ण दूष पीने ते 
मी रति मं अत्यधिक सामथ्यं लाम होता है॥ ३२॥ 
| दधि योग~- 
चन्द्रशुभ्रं दधिखरं खसितं षष्टिकौदनम्‌ । 
रटे &सजितं भुक्त्वा शृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ३३ ॥ 
व्याख्या-- चन्द्रमा के समान श्वेत दशी की मलाई 
कौ वल्रमें खे पनीर्‌ के तमान निकराल-कर श्रोर उसमें 
खण्ड माकरी चाल्ज्ञोके मातके अथ खनेतो 
, इद्ध भी तस्णःकाष्य हो जाता है ॥ १३॥ 


अष्टाङ्गह्टदये उत्तरस्थानम्‌-- 
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६ गोच्रादि धोग-- 
चदृष्टर छ्लरमाषाध्मरुप्वावीजशत्तादरीः। 
पिबन्‌ तीरेण जीर्णोऽवि गच्छति पस दाशतम्‌ ।। ३४ ॥ 

व्याडया - ग)खरू, ताठ्मखाना, उरद्‌, किवञ्च के 
बीज तया शतावर के च्रूणंको दूधके साय पीनेसेब्रदध 
भी सौ नारियों क्षे गमन कर सक्ता ह ।३४॥ 

उपसंहार - 

यत्किचिन्मधुरं स्निग्धं ल्रंड णं बलवधेनम्‌ । 
मनसो हषणं यच्च तर्खवं वृष्यमुच्यते ।। ३५॥! 
द्रव्येरेंविषेस्तस्माहर्पितः प्रमदां रजेन । 
आत्मवेगेन चोदीणं; खीगुणेश्च प्रहर्थितः ।॥ ३६ ॥ 

व्याञ्या -जो कोई भौ- मधुर, स्निग्धः पुटिकारक, 
चटवद्धं. तथा चित्त मे ` दर्षं उत्न्न करनेवाला पदार्थंदहै 
वह सन ब्रष्य अर्थात्‌ “वाजीकरण'* कदलाता है ¦ 

इस चिये इस प्रकार के द्र्व्योँक्ा सेवन करके दर्पित 
( दपयुक्त ) दक्र ओर मनस्‌ मे कामवासनाजनित वेग 
से प्रेरित हाकर तथा नारी के गुणों से प्रसन्न होकर 
प्रमदा-( मेथुनामिलाषिणी--काममदमत्ता ) नायै से 
सहवास करे ॥ 

वक्तन्य -तात्पयं यह है कि-नर एवं नारी दोनां 
वाजीकरण द्रव्योंसे तष्तहों शीर दोनो परस्पर आङ दहां 
तया दोनों मेँ सहवास प्रवर मभिकापा हौ तब ही सहवास 
होना चाहिये अन्पथा नहीं ।। ६५-३६॥ 

विष्य सु की महिमा-- 

सेव्याः सर्वेन्द्रियसुखा धममेकल्पद्रुमांङ्गराः। 
विषयातिशयाः पच्चशराः कुसुमधन्वनः ॥ ३७ ॥ 

व्याणया--प्रबत्ति मागेवालों को--श्रोत्र; स्वर्‌, 
चन्त, जिहु। तया घाण नामक पञ्चज्नानेन्द्रिरयो के सुख- 
दायक अत्यन्त मनोहर शब्द ( गीतादि ), स्पशं ( मदु 
प्रादि ); खूप (सुन्दर खूपक आदि); रस ( मधुर रख 
आदि स्वादिष्ट आ्ार ) तया गन्ध ( इ आदि सुगन्धित 
द्रव्य ) का सेवन अवश्य करना चाहिये क्योकि ये ही 
पञ्च विषय धर्मांचरण रूपी कल्प द्ुम--कल्पना शक्त के 
द्मकुरकेसे अंङुर ईै-फल दै ओरये दी ५ विषय 
महामहिम भगवान्‌ कामदेव के कुषुम के से कोतल्ल पांच 
दर अर्थात्‌ वाण कहे जाते ई ॥ 

वक्ठव्य- निवृत्ति भागं वाजो की कथा अलग है उसकी 
कथा वे जानें । इख श्न्यमें उका संकेत श्लोक ४ यें देखिये । 

नारी पश्च।- 
इष्टा हयं कैकशोऽप्यथौ हरषभीतिकशाःपरम्‌ । 
करि पुनः सखीशरीर ये खंघाठेन परतिष्ठिताः ।' ३८ ॥ 
नामापि यस्या हृदयोर्खवाय य प्रश्यतां दकिरनाप्रपूवौ। 
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स्वेन्द्रियाकषेणपाशमूताकान्तानुत्रत्ति-त्रतदीक्तिता या 1॥| समय अमृत से भङ्ग-त्यङ्गं को सीबती प्रती5 होती है, 


कल।किलासाङ्गवयोवतरिमूषा शुचिःसलज्जा रहसि प्रगहभा| देलते समय पीती हुई प्रतीत होती है, स्पशं करते धमय 
प्रियंवदा तुल्यमनःश्या या सारी व्रधत्वाय परं नरस्य। । लिपटती प्रवीत होती है, लो सवदा उत्सव की सी, एमान 

व्याख्य-- उक्त मनाहर हच्द श्रादि विषय--पएक | पसे कामना वाशी तया चित्त मं उकृण्डा उत्पन्न करती 
एक भी दषं एवं प्रीति को उदन्न करते है ओर जत्र वे | रहती है, सदा सराय -रहती टै, जिससे विरहित ` होकर नर. 


नारी के शरीरम सिहकर पतिष्रित हो जाते रई तचक्या 


समङता दै किं संसारमें कोद मीनारी नर ह-( किसी 


कहन! अर्णा तवर तो वे श्रयन्तं मनोहर हयो जाते ईै। ¦ खरी प्र आसक्त नहीं दोहा ), जो रति काल भं तो श्रगल्म 
क्योकि जिख नारीका नाम हृदय ये उस्छव-उकण्डाका | होती है, अन्य समयः मेँ लज्जावती वनी रहतौ है; 


ददु हता दै, जिसको देखते समद हदय में अपृवं वृति 
दती ई, जो नारी श्रोत्र आदि स इन्ियों को अपनी 
ओर खी चने बाले जाल करे समान दै श्रौर जो कान्ता के 
आचरणं ङ्गी तरतमे दीकितता-शििदा रहै, जो काम- 
शाल्रोक्तं ६४ कलाओं >, विलासों-लीलाभो से, सुन्दर 
श्रंगों से तथां योवनसे विभूषित दै, शरीर, वल्ल एवं 
मनस्‌ से पवित्र रइती है, खञ्जाल परन्तु एकान्त-रतिकाल 
म प्रगल्भ दहो जातो है, प्रियवादिनी दहै तथा जो समक्रौरि 
की कमेच्छवाली है वदं नारी सर्वश्रेष्ठ वाजीकरण का 
कारण होती दै ॥ 
तक्तव्य--अ, खं, उ, स. ५०- 
रचिभेेन लोकस्य देवयोगाच्च योषिताम्‌ | 
तंतं प्राप्य विवर्धन्ते नरं पादयो रुणा ॥ 
तस्मात्‌ या यस्य हदयं विशतीव वराङ्गना । 
तुल्यास्वभावा या हावमुजाख्पयुणाऽन्विता ॥ 
पाशूतैः विहन्त्यङ्गेः लावण्यमिद मूत्तिित्‌ । 
आलपेत्यमूतेनेवं या गात्राणि निषिद्धति ॥ 
पिबन्तीव च पश्यन्ती स्पुशन्ती छिप्पतीव या। 
नित्यपुत्छवभूता या था समानमनःरया ॥ 
नयट्युस्सुकतां चेतो नित्यं संनिहिता च या । 
यया विप्रुश्तो निःल्लीकं भरतः मन्यते जगत्‌ ॥ 
प्रगलमा रतिसंग्रामे स्वस्या लञ्जामयी च या। 
बहुशोऽपि च यां गत्वा तेस्पूवंमिव गच्छति ॥ 
चरितः निविकारा या चरितंरिव निमिता। 
कान्तानुवृत्तिपरमा सा स्री वृष्तमा मता| 
अर्थात्‌- नर नारीकी रचि भिन्न २ होनेसे मौर 
पूथजन्म के संयोग से नारिथों के ङ्प आदि गुण उस २ नर 
को प्राप्त कर विकसित होते है - किसी पर कोरईतो किंसी 
पर कोर आसक्त होती है (भीरनारी को पाकर नरके 
ङ्पादि गुण विक्षसित होते ह }) । इस ल्यि जो नारी जिस 
नरके हृदयम प्रवेश कर जातीहै, जो समान स्वभाव 
वालो होती है, हावमाव, स्वच्छता, ङ्प एवं शीर आदि 
तद्गुणो से युक्त होवौ है, गो पाश भूत अगो से वान्ध लेती 
है, जो भूतिमान्‌ सौन्दयं सी होती है, जो वार्तालाप करते 


जिसके साथ अनेक वार रति करने पर मो तृप्ति नहीं होती, 
जो सदाचारिणीदहै, जे सदाचारों से. ही बनाई गई- 
रची गई हो, पतिके अनुकूल भाचरण करने में तत्पर 
रहती है यह नारी उच्चकोटिका वानीकरणं होती है। 
मौर इष प्रकार का नरनारीॐे छिपे वाजीकरण होता है 
इस प्रकार के नरनारी वाजोकरण योगों के विना भी 
साधारण आहार विहार करते हुए रतिक्रिया मे समयं बने 
रहते है अन्यथा उनकी रतिशक्ति नष्ट॒हो जाती है अथवा 
सम्बन्ध विच्छ हो जातां है, परस्पर धृग। उत्पन्न हो जाती 
है-ग्रेम टूट जाठा है | ३८-४०॥ । 
रति चयां की बिधि का संकेत- 


आचरेच्च सकलां रतिचर्यां ्‌ 
कामशासल्ञविहिता१नवद्याम्‌ । 
देशकालबलशक्त्यनुरोधाद्‌ 
वैदयतन्त्रसमयोक्तय विरुदाम्‌ ।। ४१॥ 
व्याख्या-बार्स्यायन कामसूत्र आदि काम शाल्नमें 
बतलाई गई सच-६४ कलाओं के युक्तं रति चर्यां का सेवन 
प्रौर उसमे कोई निन्दित कमं न हो तथा वह देश, काट, 
श।रीरिक बल एवं मानसिक शक्ति के अनुकूल हो शरोर 
ग्रायुषंद श्चा के सिद्धान्त बचना करे विरुद नडहो॥ 
वक्तवब्य-- कामसूत्र --विरेषतः वात्स्यायन कामसूत्र में 
६४ कलाओं का वणन देखिये । उसमे पारदारिकं आदि का 
वर्णन हँ परन्तु वह निन्दित कहा गया ३ अतः भलीर्भाति 
विचार कर रति कमं मे प्रवृत्त होना चाहिये, उ9के. अधिक्‌ 
सेवन से राजयक्ष्मा आदि घोर व्याधिर्यांहो जातोहं भतः 
काम सूत्र ही नहीं आयुवेंदके नियर्भोका भी पालन करते 
हुए रति का सेवन करे । यथा -भ, सं, उ. ब. ५०- 
चिन्ताजराम्यां शुक्रं तु ग्याधिर्मिः कमंकशंनात्‌ $ 
क्षयं गच्छत्यनदानात्‌ ज्ीणां चाऽतिनिषेवणात्‌ ॥ 
शुक्रक्षयात्‌, भयात्‌ शोकात्‌ भविश्रम्भादसेधनात्‌ । 
अतिहर्षात्‌ भतिलयौ ल्यात्‌ मलोपचयतः श्रमात्‌ ॥ 
सीणां भक्ैशकलात्‌ दोषदशंनात्‌ भरभिचारतः । 
मेद्‌ामयात्तु महतः क्ोवतो ममंक्तनात्‌ ॥ 
हृटस्यःपि च्य गन्तुः न॒ क्तिरूपजायते । 


८२२ . अष्टा जगद्ये उत्तरस्यानम्‌- [ बाजीकरणविधि 























~ प्रियाके समान मधुर स्वरों वाली बीणा ( सितार 
एवे गीत वाद्य श्रादि ). पुष्पों की मनोहर शय्या, कोमल 
पत्तो वाटी एवं पुष्पों वाटी ल्तार्पे, देशम तथा शरीर 
मे डाकरुओं एव ज्वरादिं रोगों काञ्रभाव, शन्ति एव 
स्वास्थ्य तथा डउब्द-गीत आदि विष्यो मेँ मनोविधान का 
अभाव सव प्रकार के सु्बोका लाभ ओर सब प्रकारके 
वाजीकरण योगोंकी सवदा प्रात्ति। यद सब्र कामदेवकौ 
भी कामना केो पूणं करदेतेरहै॥ 
वक्तव्य-तात्पयं यहद कि उक्त अश्यङ्क आदि सव 
उच्च कोटि के वाजौकरणरहँं इनसे रति की इच्छा उत्पन्न 
भीदहातीदहै ओर रति कौ शविति वदती भीदहै। 

अ, सं. उ. अ, ५०- 
वृहच्छरीरा बलिनः केचित्‌ नारीषु दुबला: । 
सन्ति चाऽत्पाश्रयाः खरीषु बलवन्तो वहुभ्रजाः । 
नरा- चटक्रवत्‌ केचित्‌ ब्रजन्ति बहुशः ल्यम्‌ । 
गजवत्तु॒प्रसिञ्चन्त केचिन्न वहुगामिनः। 
वे चित्‌ प्र्रत्ने; बोध्यन्ते ब्रुप। केचित्‌ स्वभावतः | 
अर्थत्‌-ङ्छ मानव-दिशार शरीर वाते एवं 
वलव्रान्‌ होते हैँ परन्तु नारियोये मेधनमें दुव॑ टोतं है 


यदयच्च किंचिदिष्टः मनो जाजीकरं तत्तत्‌-॥ ४५॥ | (कृ नारिषां भी पे होती ह )। कुछ मानव - छोटे 
मघु मुखमिब-सोत्पलं प्रियायाः “` | शरीर बाले एवं दवं होति द परन्तु मधुन क्रिया मे 
कलरणना परिवादिनी प्रियेव । ` वलवान्‌ होते हं । कुछ अधिक सन्तान बाले तया कुछ अल्प 
कसखमचयमनोरमा च शय्या सन्तान वाले होते हँ कुचं सवल सन्तान बाले. तथा क 
किस्रलं यिनी लतिकेव पुष्पिताग्रा ॥ ४६ ॥ | दवं सन्तान वाले होते हँ । कर करई वार भेधुन कर सकते 


। है परन्तु स्खलन्‌ के पश्चात्‌ दवारा तिदारा नहीं कर सकृद 
देशे शरीरे च न काचिद्तिरथेषु नाड्पो ऽपि मनोत्रिघातः। | ऊच श ति ह व क 
वाजीकराःसन्निहिताश्चयोगाःकामस्यकामंपरिपूस्यन्ति ॥| _  , = ` 9 = स 

न्याव्या--अभ्यज्ञन, उवटन, सेनवन-स्नान गन्ध. | उम वनाद जान दं भरन कृं सवमा व © ९ 
इत्र आदि सुगन्घिरयों 1 लः विचित्र वल्ल, विविध | सन हात द षी "उव वशा: लाया की सी द । 
अ: म <लः 9 ् { ध ॥ 4 वाजी करण-वृष्य योगों का प्रयोग नरनारी दीनो में सष 
--त ॥ ~~ १ 9 | ख्पसे काभ करतादहै गीर दोनोंको उसकी अआददयकेते 
कृरने तथा पुराण श्रादि की कथाम प्रीण, समन ४ 


अर्थात्‌ - चिन्ता से, वृद्धावस्थासे, व्याधियों द्वारा तथा 
कर्मो ( काम धन्धों ) दारा अति कृश हो जाने से, . अनशन 
से, अधिक्र मेधुनसे, शुक्र धातुकाक्षयहो जानेसे, भय 
से, रोक. से, श्रविद्वाससे, कमी धीरति न करने, 
अस्यधिक्र हषं से, अति स्थुलक्ना से, दोषों का सञ्चय रहने से, 
प्ररिश्रम-थकावट स नारी की (एवंनरकी भी) बकुशलता- 
मूदंतासे, कोई दष देष नेनेसे, मन्त्रे तन्त्र आदि दारा 
अधिचार करदेनेसे, उपदंश आदि" उपस्यके रोगस 
क्रोध से अथवा अण्डो को नष्ट.कर देने से इच्छाहोनेपरमभो 
नर नारी में मेयुन क, शाक्रित उत्पन्न नदीं होती । ( अथवा 
` योग्यता नहीं रह जाती ) । ४१॥ 
सहायक वाजीकरण- 
अभ्यञ्जनाद्रतनसेकगन्धसखंक्पत्रवस्रामरणप्रकाराः । 
गन्धवक्ाच् पादक्थाप्रवणाःस्रसस्वमाग्रादश्यगवकवयस्याः 
दीधिका स्वभवनान्तनिविष्टा पद्यरण॒मधुमत्तविहङ्गा । 
नीलसानुगिरिकूटनितम्बेक' ननानि पुरकण्ठगतानि।४३। 
दृष्टिखखया विविधो तरुजातिःश्रात्रसुखः कलकोकिलनाद्‌ 
अङ्गसुखतेवशेन विभूषा चित्तसखः सकलः परिवारः ॥ 
ताम्बूलमच्छमदिरा कान्ता निशा शश ङाङ्का । 


स्वभाव बले वं स्वाधीन वयस्य-्ाथी, वर के समीप | भौ पडती दै । य ४ शा क 
ल 1) कणा 1 9 1 -3 असमर्थता दोनों में पाई जाती दै ० वैवं जीकरण्‌ ५४ 
पश्चिर्या से युक्त क्रीडा पुष्करणी ( तलाव- तल।ई ), नीले १ लिः १ श श ५५ ४ क 
सानुश्रों ( च्छो ) `ब्ति पत के समीपस्य वन एवं |. रति ध कामना नष्ट हठी दै उन्दी क वा ता 
नगर के समीपस्य उपवन, ट्ठि को सुख देनेवाले कोकिलो कः अ. ५ व क 
मुर नाद, शरीर क खुल देने वाले एवं भिन्न २ तुभं जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्ति । 
अनुकरूढ भूषण~प्रघाघन समग्रो, चिच्तको सुतर देने ह्विष। कृष्णवत्पेव भूय एवा.ऽभिवदते ॥ 
साली पत्नी, पुत्र, पो; भ्राता मगिनी एवं भृत्य आदि भधत्‌- कामके उपमोगसे कमकी शान्तिं कदापि 
परिवार, ताम्बूढ, स्वच्छ-शुद्ध खुरा, भिया नारी, चन्द्रमा | नही होती अपितु उस काम की वृद्धि होतीहै जैसे इत 
से सुशोभित रात्रि श्रौर अन्यान्थ चित्तको सुज देने वाले | डालने से होमाग्नि की | अतः रति करा सेवन सम्म कर 
अभीष्ट आहार एवं निहार नानीकरण हेते ह । श्रौर.| करना चाद्ये 1 ४२-४७ ॥ 
प्रिया के ग्रु .जेली एवं कमढ की पंखुरियो से युक द्रा इति वाजीकरणं ठन्त्रं समाप्तम्‌ । 


त वय नकन ~ ~ ~= 


अध्यायः ७० ] सवीङ्गघ॒न्दरीड्याख्यासदितम्‌ ८२३ 





कछ ७ न्य 
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रोग श।मक मख्य द्रव्य संङेत- । रोग में खैरसार तथा सव्र रोगो म शिलानतु ओर 
अथाम्रयाणि संगृह(ति । उन्भादमे पुराना षत, शोक मे मद्य, अपद्मार ष्ठं 
सुस्तापपटकं ज्वरे तृषि जलं गृदुभर्लोष्ोद्धवं विक्मरा मे ब्रह्मो, निद्रा नाश्च म दूष, प्रतिश्याय 


लाजाश्छदिु बम्तिजेषु गिरिजं मेहेषु घात्रीनिशे । | मेँ रणा ^ शखर ) इशता मे माघ, वायु 
यार्ड शरेष्ठमयोऽमयाऽनिलक्ङ, प्लीदामये पिप्पली, | क विकारो. मे लचुन, ऊब सम्भ आदि. शरीर कौ 
खन्धाने कृमिज।, ष शुकतसर्मेदोनिते रुगु [५८ ! स्तम्बा मं स्वेदन, सन्षि श्रं फलक तथा बाहू कौ वेद्ना 
टृषोऽस्नपिनलेङ्दजोऽपि दारे सल्ला +कोऽशेः सुगरेषुशेम। | मे कले सेमल के गोनद कौ नस्य, अर्दित मे माजन 
सथूलेषुतात्यशृमिडश्ृमिव्नं शोषे उुराच्छागपयोऽदुमां सम्‌।| एवं खंड का भक्तण, उद्र रोगो मे ऊण्टनी का मूत्र 
द्यासयेषु च्रिफला गुद्धवी बाताश्लसेगे मथितं गरहण्याम्‌ | एवं दूष, शिरोरोगं 1 नस्य कमं, भ्राम विद्मि मे 
घु सेव्यः खदिरस्य खारः सवेदु रगेषु शिलाह्वयं च । | रक्तलावण+ ख रोगों मं नस्य प्वं कंबल गण्डषर 
उन्मादं चूत मनवं शेकं सदयं ठ्कपस्मृति दा । | धारणः न्रा म 
निद्र नाशं त्तीरं जयति रसाला प्रतिश्याख्म्‌ ॥ ५९॥ | विक्गार में दघ प्वं धृत, मृच्छ म शीतल जढ, शीतलं 
मांसं कायं लशुनः भभज्नं स्तत्धगात्रसं स्वेदः । = | वाध तथा शातल छाया, मन्दान मे शिरा मे. गाला 

दीः स । हश्रा अदरक, यकावट मे सुश तया स्नान, दुःख-कष्ट 
सहने तथा शरीर को टिथरता के लिये व्यायाम, मूत्र 


नवनीतलण्डमर्दितसोष्टरं मं पयश्च दन्दयुदधरम्‌ । 

त्यं सृधंनिकारान्‌ तिद्रधिमविरोत्थमक्षनिसावः।५३॥ | इृच्दर मे गोखरू, कास मे कण्टकारी की जङ़, पाशव॑शन 
नस्यं कवलो सुख जान्‌ नध्याडजनतर्पगानि नेतररुजः । | मेँ पोक्कर मूल, योवन की रश्चा के ल्यि आंवला, 
बुद्धत्वं श्ीः्घृते मूच्यां शोताम्बुभाठतच्छायाः ॥५४ः। | व्रण मे त्रिफल्ञा एलं गूगल का योग ओर वात ब्याधियों 


क्कः = 


~ ~ = काकः = अका 


समशु्छाद्रेकमान्ना मन्दे बही श्रमे सुर। स्नानम्‌ । मे वसिति कमं, पित्तज रोगों मं विरेचन, कफ रोगोमें 
दुःखसदत्ये स्थैर्ये व्यायामो यध ठहितः कृच्छं । ५८५८। | वमन श्रोर कफज रोगो मे मधु, पित्तज रोगों म॑-- 
फासे निदिग्धिक्रा पाश्वशूल्ञे एषकृरजा जटा । पृत, वातज रोगो में ते । इश प्रकारये द्रव्य ऊक्त 


यसः स्थ,पने धात्री त्रिफलागुग्युलुत्रणे ॥ ५६॥ | रोगों को शान्त करने मे सवशर हं । चिकिस्सक का 
दस्तिडीतविकाशान्‌ पैचान्‌ रेकः. करो ्धवान्‌ वमनम्‌ । | कर्तव्य है कि-दइनद्रव्योंका उक्तरोगों मे देशः, काल 
छलौर जयति बलासं सर्पिः पित्तं समोरणं तैलम्‌ ।५७ | एवं बढ के श्रचुस।र आवश्यक विकल्प-क्वाथ एवं 


इत्यद्र्य यत्परोत्तं रोगाणासोढधं शमायालम्‌ । दिम आदि के रूप मं यथायोग्य प्रयोग करे । 
तद्‌ शकालअलतो विकल्पनीय यथायोगम्‌ ॥ ५८ ॥ वक्त्य-इष प्रकारका वणेन च. सू.ब, २५ के 


व्याद्या--अर मे मोथा एवं पित्तपापडा के क्वाय | पाठ ४० मेँ विस्तारके सायका हि ।४८-धना 
एदं हिन आदि रूप, तृषा मं-मिङ्ञीके टज्ेको अनग्नि चिकित्षा एवं अचिकिर्सा के विषय मे प्रशनोत्तरी- 


सं दपाकर बुभाया गया जल, छदि रोग में - चना एवं इत्यात्रेयादागमय्य)य पूरं 

चादढ आदि घान्यों की ढाज(-लावा, मूत्र।ध(त, मूत्रकृच्छ, तत्सृक्तानां पेशलानामद्प्तः }. 
अदमरी एवं प्रमेह आदि मूत्राशय के<नेगो मे शिलाजतु, मेदादीनां सम्मतो भक्तेनन्नः 

प्रमेहो े--आमला एवं हल्दी, पष्‌ रोग मे लोहभस्म पनच्छेद्‌ संशयानोऽभिवेशः ॥ ५९ ॥ 


एवं मण्डर भ्म के योग, वात-~कफजनित विकासे मे - | दृश्यन्ते भगवन्‌ केचिदार्मवन्तोऽपि रोगिणः । 

दर के योग, प्लीदजनित विकारो म पीपल, उरःत्तत । द्रव्धोपर्थाद्सस्पन्ना बृद्धवैदयमतायुगाः ॥ ६० ॥ 

आदि क्षतो के` सन्धान के लवि -लाल, विघविकार मे | क्तीयसाणामयप्राणा विपरीतास्तथापरे । 

शिरस शृ के बीज आदि, मेदस्‌ एवं वायु के स्थौल्य | हितादितविभगस्य फलं तस्मादनिश्चितम्‌ ।॥ ६१ ॥ 
आदि रोगौ में गूगल क योग ओर रक्त पित्त म अदह्कश, | कं शास्ति शाखमस्मिन्निति कल्पयतो ऽग्निवेशमुख्यस्य। 
क्षतिषार मेँ करैया की छार. एवं फर ( इन्दर जो ) | शिष्यगणस्य पुनवघुरा चख कर्स्य॑तस्तत््वम्‌ । ६२ । 
अशं; मे-भिढावा के योग, गरनिष्र मे सुवणं का प्रयोग, | न चिकित्साऽचिकरित्सा च तुबय्रा भवितुमहति ॥ 
स्थूछता मेँ रस।वत, मियो मे विडंग, शोधरोग में खुरा, | विनापि क्रियया स्वास्थ्यं गच्छतां षोडशांशया । ६३ । 
यशगी का दूध एवं माभ, नेत्र रोगो मे त्रिफला, बातरक्त । अतङ्कपङ्कमप्नानां हस्तालम्बो भिषग्जितम्‌ । 

रोग म गिलोय, ्रहणी रोग मे मण्डा-तक्र, कुष्ट ¦ जीवितं न्निधमाणानां सर्वेषामेव नोषधलन्‌ ॥ ६४ ॥ 


८रश 





न ह-य्‌.पायमपेत्तन्ते खवे रोगा न चान्यथा । 
उपायसाष्याः सिध्यन्ति नाहेतुरदतुमान्‌ यतः ॥ ६५॥ 
यदुक्तं सवंसम्पत्तियुक्तयापि चिकिट्सया । 
ख्रव्युभेवति तन्नैवं नोपायेऽस्त्यनुपायता ।॥ ६६ ॥ 
अप्येवोपाययुक्तस्य धीमतो जातुचिक्करिया । 
न सिध्येहव-वैगुण्यान्नत्ियं षोडशात्मिका ॥ ६७] 
चिकिंट्साया निश्चितफलत्वम्‌ । 
कस्यासिद्धोऽ्नितोयादिः स्वेदस्तम्भादिकमंणि । 
न प्रीणनं कशंनं वा कस्य श्षीरगवेधुकम्‌ ॥ ६२८ ॥ 
कस्य माषात्मराप्रादो वृष्यत्वे नास्ति निश्चयः । 
विण्मूत्रकर णाऽऽक्तेपो कष्य संशयितो यवे ॥ ६€ ॥ 
विषं कस्य जरां याति मन्त्रतन्त्रत्रिव्रजितम्‌ । ` 
कः प्राप्तः कर्पतां पथ्यारते राहिणिकादिषु ।॥ ७० ॥ 
ष्याख्या-- श्री वाःमटाचायं कहते हई कि--भगवान्‌ 
द्ात्रेय पुनवंसु से समप्त श्रायुवेंद के सार~-त् का 
सम लेने के पश्चत्‌ मो भ्रौ पुनवसु की मधुर 
सूक्तियो -वचनों को सुनने की अभिलधा से त्था 
अपने सहपाठो मेड, जतुकर्ण, पराशर, हरीत तथा 
च्ञारपाणिको प्रेरणा से, भक्तिसे नप्र होकर कुं ओर 


जानने की इच्छा से त्रथित्रेश्च ने यद पृूडाकि -दे | 
1 
तथा 


भगवन्‌ १ --ग्रात्मिक शक्ति, उपयुक्तं द्रव्य 
परिचारको से सम्भन्न एवं उचकारि के चिकित्सकों के 
आदेशातुसार आद्र विद।र कटएनेवाले भी कु रोगी 
मरते देखे जति ई ओर इतके. विपरीत भी कुछ रोगी 
स्वस्थ होते देखे जाते ह । इस चल्ि हमारा विच।र दहै 
किं हित-चिकित्सा के ओर अर्दित अर्थात्‌ अचिकित्छा 
के विभागका फल अनिश्चितदहै ओर आप बतलादयं 
कि इस विषय मे श्रायुर्वेदशस्त्र का क्या कश्ासन- 
कृथन दहै ? इतत प्रकार जिर्ध्योँं के प्रश्न को सुनकर भगवान्‌ 
युनव॑सु ने शार के श्चाप्नन की व्याख्या इष्त प्रकार 
क्री-हइश्च प्रकार उत्तर दिशा कफं चिकिसा एवं 
अचिकि दोनों समान नदीं कदी नासक्रतीं। क्योकि 


जो २६ पाद वारी चिकेत्छासे भी स्वास्य लाभ होता हि, 


ओर नीः मीः होता उनका. ताघ्पयं यह दहै क्रि-रोग 
रूपी कीचह् मे थेप मान््रोंके स्ि--चिकितसा दाय 
के-दूसरो के हाथ के अवलम्बन के समान है. अ्थात्‌- 
चिकित्सा से सुष्वपूर्वक रोग से मुक्ति भिल जाती है। 


अर यी कारण दै कि रोहिणी नामक कण्ठ म चिकित्सा. 


के निना अन्रश्य मृब्यु हो जाती श्रौर ख्मी रोग- 
जो असाध्य है उने चिकित्सा से कोद ठाम नष्ींहेता 


ओर जा साध्य है उनमें चिकित्सासे लाभ अवक्ष्य-होता | 


> चथा जागे चक्कर साध्य रेग अखाध्यदहो जातेरहै 


अष्टाङ्गट्टदये उत्तरस्यानम्‌-- 





| ताजौकरणतिधि 








ओर उनमें मृस्यु हो जातौहै ओरनजो त॒म्‌ कतेहो कि 
सवं सम्पद्‌-युक्त चिकित्सा दोने प्रभौ मूद्युक्ष जाती ह 
उसफ़ाकारण यहदहै किवई रोगभी असाध्य होता दै 
क्योकि जो चिकित्ता है वह साध्यरोग को ही शान्त 
करती है असाध्प को न्ही-जिन उपकरणोंसे जो घट पट 
आदि कायं बनाये जा सकते हैँ उनसे वदी बनाये जा सकते 
है दु6रे नदीं जसे लेलनी से लिखा जा सकता है परन्तु 


रोटी नहीं पकाई जा छखकती । ओर यदि कभी साध्य रोग 


मे भी चिकित्छासेलाभ नदींदहोता तो उसमें दैव-प्रारग्ध 
कादो्र हो दहै-चिमित्साको निष्फल नदीं सम 
जा सक्ता । कर्मोकि-कोन कद सकतादै कि अग्निके 
प्रभाव सस्वेद्‌ की प्रद्रृत्ति श्रौर जठ के प्रयोगसेस्वेद की 
नित्ति नदीं दो खकतो ओर कोन कह सक्ता दहै कि- 
दूध केसेत्रनसे पुष्टि तथा गवेधुक नाम तृण धान्य के 
सेवन से कृशता नहीं - होतो ओर क्वच के बीज आदि 
क्रो कोन वाजा करण नहीं मानता, किष को सन्दे दै क्रि 
जोसे पुरीष्रकी इदि श्रौरमूत्रकी न्यूनता होती दै! 
ओर मन्न एप तन्त्र के त्रिना किक की विष शान्त शेती दै 
ओर रोरिणिक्गा श्रादि रोगों उचित पथ्य-उपचा्के 


विनाक्किश्र को स्वश्य होते देला गया है॥ 


वक्तष्य --इस विषय का वणन च. सू, अ, श्ण््मे 
इसं प्रकार है -चतुऽभाद्‌ षोडशचकरं भेषजम्‌ हति भिषजो 
भाषन्ते यदुकंतं षोढशयुणं इति पूरव्रध्यिये, तद्‌ भेषजं .युक्ति- 
युतं अलं चारोग्याध इति भगवान्‌ पुनवंतुःआत्रेपः | १। 
तेति मेत्रेयः--$ कारणम्‌ ? हश्यन्ते हि आतुराः केचित्‌ 
उपक्ररणव्रन्तश्च परि वारकसम्पन्नाश्च आटमवन्तश्च कुशलैः 
च भिपग्मिः अनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमाना तथा युक्तारच अपरे 
त्रिप्रभाणाः तस्मात्‌ भेषजं अकिञच्चित्‌करं भवति; तथा अपरे 
श्यन्ते अदुपकर¶ार्च भपरिचारकाष्ट्च अनार्भवन्तदच 
सकु गलेश्च भिषग्भिः अनुष्ठिताः सपृत्तिष्ठमानाः तथः युक्ता 
त्रिधमाणादच अपरे । ` यतश्च प्रतिक्रु्व॑न्‌ . सिध्यति, 
परतिक्गतरेन्लपि च्िप्रते, भेषजं अभेजजेन अविरिष्टम्‌ इति 
मेत्रेयः । नि्णा चिन्ट्यते इति आत्रेयः, कि ` कारणम्‌ !? 
ये द्वि आतुराः षोडशग्ुणसमुदिठेन भेषजेन उपपद्यमानाः 


भ्रियन्ते इति यत्‌ उक्तं तत्‌ अनुपपन्नम्‌, तहि भेषजसाध्यानां 


व्याधीनां मेष्रजमक्रारणं भवति, ये पूनः भतुराः केवलात्‌ 
भेष नात्‌ ऋते समुत्तिष्ठन्ते, न तेषां सम्पूणं मेषजोपरारदेनाय 
समुत्यानविरेषो नास्ति-यथा हि परिवं पुदषं समथं --उत्थानाय 
उत्थापयन्‌ पुमो बलमस्य उपादधात्‌, स क्षिप्रतरं अपरि- 
क्लिष्टः एव उत्तिष्ठेत्‌ तद्त्‌ सम्पूणं मेषजोपालम्मात्‌ आतुराः । 
ये च भातुराः केवलाद्‌ मेषजादपि न्रियन्ते, न च सवं एव ते 
मेषजोपपनाः समुत्तिष्ठेरन्‌, नहि सवे व्याधयो भवर्ति उपाय 
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साध्याः | न च उपायसाष्यानां व्याधीनो अनुपायेन सिद्धि- | 


रस्ति, न च बसाध्यानां व्याधीनां भेषजघमुदायोऽयमस्ति 1 
नहि ज्ञानवान्‌ अपि भिषक्‌ मुभूषु मातुरं उत्यापयितुम्‌ मलम्‌, 
परीक्ष्यकारिणो हि कुशला भवन्ति । यथा हि योगज्ञोऽभ्यास- 
नित्य इष्वाघो धनुः आदाय इषुमस्थन्‌ नातिविप्रङ्ृष्टे महति 
काये नाऽपराघवान्‌ भवति, सम्पादयति च इष्ट कायम्‌- 
तथा भिवक्‌ स्वयुणसम्पन्न; उपकरणवान्‌ वीक्ष्य कम आरभ- 
माणः साघ्यरोगं अनपराधः सम्पादयति एव आतुरमारोग्येण, 
तस्मात्‌ न भेषजममेषजेन अविशिष्टं भवति ॥ ५॥ इदं च 
षदं च नः प्रत्यक्षम्‌ -यत्‌ ` “ "कृशं दुवलं च आप्याययामः, 
स्थूलं मेदस्विनं अपतपंयामः. शीतेन उष्णामिभूतमुप्रचरामः, 
दीताभिभूतपुष्णेन, न्यूनान्‌ धातून्‌ पूरयामः, ग्यतिरिक्तान्‌ 
ह्वासयामः' ° °-* "तेषां नः तथां कृत्र॑तामयं भेषजसमुदायः 
कान्ततमो मवति || ६ ॥ 
सावायं -घगवान्‌ त्रेय युनवसु ने कहा कि चिकित्सा 
करने से आतेग्य लाभ होतादहै। भ्रीमेय ने कठा कि नहीं, 
कयोक्रि चिकित्सा करने से कुछ रोगी स्वस्थ होतेह भोर 
कुं मर जाते हँ इसलिये चिकिर्षा करना अवयवा न 
करना समान है। भमवन्‌ पुनवंसु ने कदा--दे मेत्रेय 
तुम्हारा विचार मिथ्या है व्योकरि-जो तुम कहते होक्ि- 
चिक्ित्षा करने से रोगी मर जातेहै यह ठीकनहींहै- 
क्योकि साध्य रोगोंकौ चिकित्सा कदापि असफल नहीं 
होती किसी भिरे हृए मानव को जो स्वयं उठ नदीं सकता 
दूसरा मानव सहारा देकर सरलता से अवश्य उठा लेता है । 
ओर :ग चिकित्सा करने पर मी मर जाते हँ उसका कारण है 
करिवेरोगही असाध्यहोतेहे बयोकि शस्त्रम जो भी 
चिकित्सा लिखी है वह साघ्यरोगोंकोहीदटै मरनेवालेको 
नहीं बचाया जा सकता । जैसे कुशल धनुधंर-बाण को 
लक्ष्य पर मार देता है वैते विकित्सक साध्य रोग को अवश्य 
शान्त कर देतादै, कुशल चिक्त्छक स्य रोगे दही 
चिकित्सा आरम्भ करते हँ मौर यह प्रयकदहै कि-ङ़श 
को पुष्ट, दुबल को सव्रल, स्थूल को कृश किया जा सक्ता है, 
उष्ण से उत्पन्न रोगे कशीतोपचारसे भौर शीत से उसन्न 
रोग में उष्ण उपचार से काम होता है। इस।ल्ये चिकि 
करना एवं न करना समान नहीं ॥५९-७०॥ 
कालाऽकाढ मृत्यु का विच।र- 
अपि चाकालमरणं सवंसिद्धान्तनिश्चितम्‌। 
महतापि प्रयत्नेन वायंतां कथमन्यथा ॥ ७१ ॥ 
चन्दनादयपि दाहादौ रूढभागमपूवंकम्‌ । 
शाखरादेव गतं सिद्धि उरे लङ्घनडंहणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भ्याख्या--अकाक्ञ में मी स्यु हो जातौ है एठा खन 
मायु्ेद शाली का निश्चय-मन्तिम निण॑म है यदि।भकाठ 


सकोङ्गसुन्दरीव्याण्यासहितम्‌ 
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रसु न होती तो बहमे ऋ प्रयसन करे उस परुयु क 





| निवारण का प्रयत क्यों क्रिया जाता) दाह श्रादिकी 


शान्ति के लिये चन्दन एवं लत आदि द्रर्थ्योका प्रयोग 
राल्र-आयुव॑द्‌ शाख से दीकिया जातादै ग्रौर अर 
मे आयुर्वेद शखननुख।र अत्र्या विशेष का विचार 
करके-लंबन करनेसे श्रौर जीणं ज्वर मे प्रत पानादि 
दवाय इृहण करने से सफलता मिलती हे ॥ 

वक्तम्य--इन सव कारणों खे ब्ायर्वेद सत्य शान हे 
भौर आयुंद के सिद्धान्तानु्तार मकाल मत्युं मान। जाती 
है भले ही कु मानव अङ्गा मृ्यु नहीं मानते । इस विषय 
मँ भगवान्‌ पुनवंसु का विचार मनन करने योग्य है यया- 
च. वि, अ, ३--एवं वाष्दनं भगवन्तम्‌ मम्तिवेश्च उवाच-- 
छि नु खलु भगवन्‌ ? नियतकालप्रमाणपायुः स्वं नवा 
इति ॥ ३४ ॥ तमुवाच भगवान्‌ पुनवघुः-- 

इह अग्निवेश ! भूतानां मपयुः युक्किमपेक्षते । 

देवे पुरुषकारे च स्थितं हि भस्य बलाऽवलम्‌ || ३५॥ 

देवमात्मक़ृतं विद्यात्‌ कमं यत्‌ पोवंदेहिकम्‌ । 

स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रि यते यत्‌ इहाऽपरम्‌ ॥ ३६ ॥ 

तयोः उदारयोयुंक्तिः दीघंस्य ससुखस्य च । 

नियतस्याऽऽयुषो हेतुः विपरीतस्य चेतरा । 

तस्मात्‌ उभयदृषटत्वात्‌ एकान्वग्रहणम्‌ असाधु । निदशंन- 
मवि च अत्र उदाहरिष्यामः-पदि हि नियतकालप्रमाणं 
आयुः घखवं स्यात्‌ तदा भआयुष्कमायां न मन््ौषधिमणि- 
मङ्गलबलिउपहारहोमनियमप्रायर्चित्तोपवासस्वत्ययनप्रणिपा- 
तगमनाचाः क्रिया इष्टयश्च प्रयोज्येरन्‌, न उदुज्नान्तचण्ड- 
चपलगवादयः मोहलोमाऽऽकरुलमतयः, न\मरयः, न प्रडदो- 
ऽग्नि, न च विविधविष.श्नयाः सरीसृपोरगादयः, न साहं, 
न॒ अदेशकालचर्या, न नरेन्द्रभ्रकोप इति, एवमादयो हि भावा 


न ममावकराः स्युः नायुषः सवस्य नियतकालप्रमाणलात्‌, 


न च अकलमरणमभय मागच्छेत्‌ प्रणिनाम्‌, व्यर्याश्च मारम्भ्र- 
कथाप्रयोगबुद्धयः स्थुः महर्षीणां रसायनाधिकारे,*ˆ* “अपि 
च सवं चक्षुषामेतत्‌ परं यत्‌ दिव्यं चक्षु, इदं चापि अस्माकं 
तेन भ्रव्यक्षम्‌ । यथा -पुरुषसदकश्चाणमुत्याय उत्याय आहवं 
कुषेतामकरुवतां च अतुल्यायुष्रम्‌, तथा जाठमात्राणामप्रति- 
कारात्‌ प्रतिकाराच्च, भविषविषप्राशिनां च, नच तुल्यो 
योगक्षेन उरपानवटानां बिभेषटानां बोर्पीदताम्‌, तस्मात्‌ 
हितोपचारमूकं जावितभतो विषयात्‌ मृद्थुः 1“ साहसान- 
वर्ज॑नमारोग्यानुवत्तौ हेुपरलमामहे / सम्यक्‌ उपदिशामः 
सम्यक्‌ पश्यामश्चेति ॥ ४२ ॥ 

अतः परं अग्निवेश,उवा च --एवं सति अनियत काल 
परमाणाऽञयूषां भगवन्‌ ? कयं कापमृत्पु: भकादगृत्युः वा 


मवति इति ॥} ४२ ।। < 
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तरवाच भगवान्‌ भआ्रेयः-श्रृताम्‌ अगिनिवेश्च ? यया 
पानसमायुक्तो यक्ष्रकृदयैव भअक्षद्ुगेः उपेतः, स च सवं 
«५ गोपपन्नो बाह्यमानो ययाक्ालं स्वप्र मणक्षयात्‌ एद अवसानं 
श्च्छेत्‌, तवा भायुः शरीरोपगतं वलव्सपरक्ृत्था ययावत्‌ उप- 
चयंनाणं स्वप्रमाणक्षयात्‌ एव अवषानं गच्छति, स मृत्यु 
काते । यय। च स एव अक्षः अतिमाराऽधिष्ठितसरात्‌ विषभ- 
पथात्‌ अप्रथात्‌ वा अक्षचक्रमङ्खात्‌ वा वाह्यत्राहकरोषात्‌ 
वा, अणिमोक्नाद्‌ वा, पयंवसानात्‌ वा, अञ्युभाङ्गाच्व अन्तरा 
अवसानं आपद्यते तथा ` माधः अपि अथथावलमारम्मात्‌, 
अययाग्नि अम्यवहरणात्‌, विषमाऽम्प्रबहरणात्‌ विदपशरीर 


स्थासात्‌, अत्तिमेशुनात्‌ असत्सश्नयात्‌. उदीणंत्ेगविनिग्रदरात्‌, | 


करन स, < वषं क्रा धारण फटने त, 


विधायंत्रेगाऽविधारणात्‌, भूतदिषव्रायु-उपतापात्‌, अभिघातात्‌, 
माहा रभ्रतिका रविवर्ज॑नात्‌ यावत्‌ अन्तरा अवमानं भापयते; 
***०*स॒ मृत्यु: अकाले | तय। उ्ररादीन्‌ भपि आतङ्कुानू 
धिथ्थोपचरितान्‌ अकालमृत्यून्‌ पश्याम इति-- 
भावार्थं--जनपदोद्धंख का वर्णन सुनने के अनन्तर 
जग्निवेश ने प्रश्न कणा कि--हे सगवन्‌ ? समस्त आयु कां 
फाल प्रमाण निचित है मथवा तहीं--भणवान्‌ पनयुने 
उत्तर द्विया किह अग्निवेश ? प्राणियों को अयु युक्तिकी 
घपेक्न। रलती दै! वकधोकिभायु का वलाबल देवे तया 
पुरुषकार के अधीन है, पूवं जन्मकृत कमं का नाम “देव है 
मौर पूर्षङ्ार इक जन्मके कमंका नामदहै। इन दोनों 
उदार्रोका संयोग दीर्घाः का हेतु होता दै ओीर इन दोनो 
अधमो क। संयोग अल्पायु का दहेतु होता दहै। इक्ल्यि दोनों 
अवस्या देखो जानेके कारण एक का ही ग्रहण करना खमी- 
दीन नहीं है । इसके लिये कुछ निदशंन भी है--पदि आयु 
का प्रमाण निरदिचत्त होता तां मन्त्र एवं ओषध तथा यज्ञो 
के प्रयोग न किये जति, दुष्टसाड़ एवंहायी मादिसे, दुष्ट 
भानवो पे, -डकुओं से, शत्रुओं से, अग्निस ओर सपं आदि 
पेरक्षाका प्रषट न किथा जाता, साहस एवं मिथ्या 
भहार-विहार के परिष्याग कौ आवद्यक्ठान होती, राजा 
द्वारा दिया गथा मृध्युदण्ड दण्ड न समज्ञा नाता ओरये सव 
भायु कृ¡ भमाव करनेवाले न मनि जति भौर न मकाल 
मृत्यु का भय ही ठोता तथा न भायवर्ढंक उपायो का उपदेश 
ही दिया जाता जेक्षा रसायन वन्त्रों र्मे द्विया गधादै | यह 
हृभा भपोपदेश- मौर प्रत्यक्ष भी दहै कि-युदढोमे वारर 
जातेवारों एवं न जानेनालों की, भरक्षि् एव रक्षित नवजात 


शिज्चुओों की. विष न खनेवाखों एवं खनेवारों की तथाः 


पनघट के घटो तश्रा चित्र घर्टोकी आयु समान नहींदेखी 
नाती, गौर यह भी देवा जा्ी टै कि हित भहार विहार 
से जीवित बना रहा है भौर अहित आहार विहरसे 
मृत्य हो जाती है सुप्रसों का त्याग आरोग्यका हतु पाया 


अ्टाहद्ये उचरस्थानभ्‌ ~ 
| जता टै । यह सुनकर अग्िवेश ने पनः पुद्छा करि यदि ॐाय्‌ 
। = 
| का प्रमाण नियत ही नहीं तो कंसे कहा जा सक्ता कि काल 


| धजिीकेरणक्षिधि 





मृत्य हती ह | मगतराचू अच्रेयने कडा सुनो अन्निवेह? 
जेते चक्र ( पहिया ) गाड़ी रे कगाशा यया पुराना होनेपर 
हू्ताहै वेदी षायु शरीरके जीणं होनैपर समाप्त होती 
है उस समय जो मृष्यु होतो है उवे "काल मृत्युः" क्ते ह| 
आर अधिक भार लदनं तै, उचेनीचे मागं पर चखनेसे 
अवयवा उलटने आदि अन्यान्य कारणो खे उह चक्र दीचर्ये 


६? अत्ति हं इसा 


ही पुराना होनेकतेप्दंही दै 
अधिक कार्यं करने सं, जव्याभिनि के विपरीतं खान से, विषमं 


का धारणं कर्ने से, भूत, विद्‌, वार्‌ अथवा अगिनि कते 
उपताप से, आधात लगने से, अनशन करने ते अथवा रोगो 
की उचित चिकित्सनं करने तीचदहीमे भयु समाप्त 
ठो जती है उ§ “जकार मृत्युः" कठते हँ इसी ध्रकार उदित 
उपचारन होनेसे ज्वर आदि रोग मी अकाल मृत्यु देखे 
जाते टं ओर चरका, अ" ६्मं भी उस विषय का वणन 
क्रि गषादहै ¡ उसक्रामी भावाथ यहीदहे) जैसे कार में 
वर्षा हुई अवा अक्लमें वर्षा हई, यह कवन का कालदहै 
यवा अक्रद्ध दै, यह दीतका काल ह दयवा अकार ठै, 
यह गर्भी का काल रटै अयता अका है यह--पूूखने-फलने 
कृ[ समय रै अयवा असमयदहै आदि २ व्योम जो कालं 
दाञ्द का अथं समञ्च आता वही कालमृद्यु वाद्य में 
काल शव्द का अथं दै । सुनुत के प्रति गवान्‌ घन्वन्तरि ने 
भी यही कहा दै- 

एकोत्तरं मृ्युरातं अथर्वाण प्रचक्षते । 

तत्रेकः कालसंयुक्तः दोषाः तु आगन्तवः स्मृताः | 

अर्थात्‌--१०१ मृत्य होती हं एेसा वैदिक महपि कृते 
है । इनमे एक कालमृत्यु होती है ओर येष सौ अकाल मृत्य 
कहलाती है । दतावुर्व पुरषः (वेद ) मानव की मायु 
१०० वपं दहै, शरीरका क्रमशः क्षय होनैपर १०० वपं 
पूणं होने पर जो मृ्यु हाती दै वह “काल मृल्युः भौर 
किसी साधातिक कारणसे जो मृत्यु होती है वह अकाल 
मृत्य कहलाती ह । ५१-७२॥ 

चिकित्सा शाख यै-विश्वास- 

चतुष्शदुगुणसम्पन्ने सम्यगालोच्य योजिते । 
मा छथा व्याधिनिघौते विचिकिर्खां चिकित्सिते ।७२॥ 

व्धाख्या--रोग.का निदान एवं पूवं रूप आदि द्वारा 
भटी भांति विचार करॐे, ४ पराद्‌ एवं पादां के १६ गुणो 
से खम्थन्न चिकिर्षा करने पर-योगो ( साध्य रोगो ) 
का विनाश्च अवश्य होता दै इसमें कु भी सन्देह नश है ॥ 


अध्यायः ४०५ | 


दव ज्गुन्दरीग्याङ्याखदितंम्‌ 


८२५ 








वक्तव्य -- चिकित्सा के ४ पाद ओर उनके १६ गुण । ओर यह आायुर्वेदामृत सदुवैद्य के पास 


देखिये स्‌. अ, श्में | इषविपयका वर्णनचनमू. न. में 
देखिये । 

चतुर्णा श्रिषगादोनां शस्तानां धातुवेकृते । 

प्रवृत्तिः धातुपाश्यार्थां “विकित्ा' ' इत्यभिधीयते ॥५॥ 

भर्थात्‌-- शस्त अर्यात्‌ १६ गुणों से युक्त भिषक्‌ 
चिकित्सक, ओषव भादि उपकरण, परिचारक तथा चोय 
रोगी की रोगनिवृत्ति के चे प्रवृत्ति का नाम- “चिकित्सा” 
है ओर इप प्रकार की चिकित्सा ( रोगापनयन) को 
इच्छा अवद्य सफल होतींहै इसमें इछ मी सन्देह नहीं 
करना चाहिये, यदि सफल नहीं होगीं तो उसमे कोई चरुटि 
अवश्यं होती है मौर उस च्रुटि का निराकरण हो जाने पर 
अव्रय खफठ्ता प्राप्त होती है। इसमे कुछ भी सन्देह नहीं 
करना चाहिये ॥७३। 

चकिःसा शास्र की प्रशसा-- 
एतद्धि द्ृव्युपाशानामकाण्डे छेदनं दढम्‌ । 
रागोस्त्रासितभीतानां रक्षासूत्रमसूत्रकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
व्याख्या- यह्‌ चिकित्सा श।सर-ग्रकालमं विद्ाए 
मरव्यु पाशोका छदन करने वाला दृद शखर ह ओर 
के चास से भय भीतो-सस्थों एवं रोगियोकी रक्षा 
सूत्र रदित सूत्र दै॥ 
व्व्य- रोगौ से घवराए एवं डरे रहते हं स्वघ्य 
आर मृच्यु कै पाशह रोग, स्वस्थ के स्वास्थ्य कौ रक्षा ओर 
रागिथों के रोगकी शान्ति का उपाय वदि कोई शाख 
वत्तलाता है तो वह आयुवेद ही दहै। आयुवेद का प्रयोजन 
यतात हए भगवान्‌ धन्वन्तरि का कथनहै कि-- वश्व 
सुश्रत ? इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनं व्याच्थुपसुष्टानां व्याधि- 
परिमोक्षः, स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं ष | १४॥ भर आयुः 
सस्मिन्‌ विद्ते भनेन वा जायुविदू्दति इति आयुर्वेदः ॥ १,५॥ 
सु.सू.अ. ¶१। 

अर्थात्‌-जिस से आयु काल्लान तवा लाभ हो उलक्ना 

नाम ^ जायुवेदः है ||७८॥ 


गये 
रोग 


का 


आयुर्वेद का अमृतत्व- 
एतत्तद््तं सान्ञाज्ञगत्यायासवर्जितम्‌ । 
याति दालाहलत्वं च सयो दुभाजनस्थिततम्‌ ॥ ७४५,॥ 
चथाख्या--जगत्‌ मे यह आयुर्वेद साक्तात्‌ अमृत दहै 
परन्तु इसक्री श्रा्चि के लिये समुद्रभन्यन की आवश्यकता 
नहो दै यदि यद अमूत दूषित पात्र मे पड़ जताहै तो वह । 
इाखाईल विष जेषाशो नाता है ॥ । 
वक्तभ्य--अ्ात्‌--इस भद्रूत को प्राप्ति के लिये वैसा ¦ 
भायास-भम नहो करना पड़ता जेवा उस अमृत कौ प्राति । 
के शिवि स्रासूतोको समुद्र मन्थनमे करना पाथ. 








बो 
क ~ द चि = 


रहता 2 तो अमृददटै 
मीर वही कुवैद्य के प्रसि जाकर विषके समानानि कारक 
ठाजातादै। चनसू.अ, २५ मं तिला ऊ आयुरेदां 
अमृतानाम्‌ अर्थात्‌-भमृतो मे बायुरवेदामृत सवं श्रेष्ट दै। 
च. सं. उ. म. ५०- 
पितामहेन लोकस्य स्मृत्वा तत्‌ इदमय्ययम्‌ । 
अकालमृत्युं बह वमं निर्मितम्‌ । 

सर्थात्‌- भगवान्‌ ब्रह्मा ने यह अविनाशी आयुर्वेद 
मकाल मृत्यु से वचने के लिये कोह रहित वमं बनाया है। 
[ वम अ त्‌ कवच- यह्‌ रोहे का होता है ओर इसे पिन्‌ 
कर योद्धा युद्ध में जति ये ) ॥७५॥ 

कूवेय निन्दा - 

अज्ञातशाख्रषद्धावानच्‌ शचाज्लमत्रषरयणाच्‌ । 
त्यजञेदुदूराद्धिषक्पाशान्‌ पाशान्‌ वैवस्वतान्वि । ५६। 

ग्यास्या--जिन वैद्यो ने केवल आयुर्वद्‌ के ग्रन्थो कौ 
पटा दै परन्तु उनके सदूमावों को नदीं जाना है उन वद्य 
कहलाने बालों का दूरसेदी परित्याग कर देवे कयोकिवे 
यमरान के दूत कषे जा. सकते ह ॥ ७६ ॥ 

सदे परश्ञसा- 

भिषजां साधुबृत्तानां भद्रमागमशालिनाम्‌ । 
अभ्यस्तकर्मणां भद्रं भद्रं भद्राभिलाषिणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 

ग्याख्या- सदाचारी वयां का भटा दो, शाश्लकरे 
संद्धावो-तस्वोको जानने बाले वेर्यो का मला दो, शाच्ञानुसार 
चिकित्छा करने वाले वर्यो का मला हो ग्रौर सत्र का भला 
च।इने वाले वेया का मला ( कल्याण ) दो ॥ 
वक्तव्य --च. सू, भ, २६- 
द्विविधास्तु खलु भिषजो भवन्ति अग्निवेश ! प्राणानामेके 
अभिघ्रा, हन्तारो रोगाणाम्‌, रोगाणामेके अभिषरा हन्तारः 
प्राणानाम्‌ ६५॥ एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच 
भगवन्‌ ? ते अस्माभिः कथं वेदितव्या भवेयुः इति ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ उव।च-ये कुलीनाः, पयंवदानश्रुताः, परि 
दष्टकर्माणो, दक्षा, शुचयो, नितहस्ता, जितात्मानः, सर्वा- 
पकररणवन्तः, सर्वेन्दरियोपपन्नाः, प्रकृतिज्ञा; प्रतिपततिज्ञा$ 
तेः प्राणानामभिसरा हन्तारो रोगाणाम्‌ इति ॥ ७॥ 
अतो विपर्ययेण विपरीता रोगाणामभिसरा हन्तारः प्राणानां 
भिषक्द्छदप्रतिछन्नाः, कण्टकधूता लोकस्य प्रतिक्पक्‌- 
सधर्माणो राज्ञां प्रमादात्‌ चरन्ति ॥ ८ ॥ 
अर्थात्‌-हे अन्निवेश ? वैद्य दो प्रकारके १९ जाति हं । 
१- प्राणों फे सहायक- रक्षक एवं रोगों के नाशक । भोर 
२ ~ रोगों के सहायक -वद्धंक एवं प्राणो के नाक्चक ¦ अनि 


| वेश ने पूखा--किं दे भगवन्‌ १ उनको हम कते जाने 


( पहचान या समन्तं ) 1 मगधान्‌ पुनवंसु ने कहा-जो ये 


८२८ अष्ठाङ्गह्दये उन्तरस्थानभ्‌ - वाजीक्रणविधि 
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वैद्य--कुलीन हे, भरी भाति शाल्ञाम्यास क्ये है, पवित्र | है जो अषटांग संग्र एवे चरक सुश्रुत आदि बद्धे र म्रन्यो 
रहते ह, जिन का हाथ एवं मनस्‌ पर अधिकार रहै. जिनके | का श्रध्ययन करने में असमथ दहै तथापि इस छोटे ग्रन्थ 


पास चिक्ित्साके सवं उपकरणै जो श्रोत्र आदि सव 
इन्द्रियों से सम्पन्न हँ, रोग एवं रोगी आदि की प्रङ्ति को 
खमक्षते हं तया काय्यं को समक्षतेहै वे प्राणोंके 
सहायक एवं रोर्गो के नाशक होते हैँ । भौर जो ये वैद्य इसके 
विपरीत हें वे रोगों के सहायक एवं प्राणों के नाशक ह ओर 
वे- वेद केछलसे युक्त है, संसारके ल्यि कण्टक जतै, 
तथा नक्कालोके समान काम करते हं ओर राजाभोके प्रमाद 
से ध्रुमते एदं खाते पीते हं । राजा-शाघकों का कत्तं्य 


है कि एेसे कुवैयो को चिकित्सा नकरनेदें ओर रोगियोंका | 


मी कत्तव्य है कि एेते कुवैधों को चिक्रितषा न करते दं भौर 
रोगियोंका भी करनग्यहं किवेरेते कुवैद्य से चिकित्सां 
नं कराव ॥ ७७ || 
मन्य प्रशंसा ~ 
इति तन्त्रगुणेयक्तं तन्तरदोषविवर्जितम्‌ । 
चिकित्साशाल्ञमखिलं उथाप्य यत्‌ परितः स्थितम्‌।७८। 
विपुलामलविज्ञानमहाञरुनिमताचुगम्‌ । 
महासागरगम्भीरसङ्प्रहार्थोपलत्तणम्‌ ॥ ७९€ ॥ 
अश्ङ्गवैयकमहोदधिमन्थनेन । 
योऽष्टाङ्गसङ्यहमहाग्रतराशिराप्तः । 
तस्मादनल्पफलमत्पखसमुयम।नां 
प्रीत्यथमेतसुदितं प्रथगेव तन्त्रम्‌ ।॥८०॥ 
व्याख्या- भी वागभटा चायं कहते है कि-यद अषटाज्ञ- 
हृदय नामक शास्रं ( मन्थ ।-तन्र-शाल् के गुणों से 
यक्त है, शाल के"युनरक्ति आदि दोषों से रदित दै ओर 
जितने आवश्यक विषय इधर उधर विखरेषड़ेै वे सव 
इमे छि दिये गये ह- ई विषय एेख। नदीं जो इमं 
नं हो श्रयत्रा- इषर उधर हिथत आयुरंद विष्रयकं समक्त 
विषयों को पद्‌ इस ग्रन्थ की रचनां कौ गद । यह म्न्थ- 
विशाल एवं निमंल विज्ञानसे युक्त दै, आत्रेय एवं 
धन्वन्तरि श्रादि मर्षियों के मतानुकूल है ( श्र्थात्‌ इस 
अन्य में स्वकपोढकल्पित कु भी नहींदहै। ) ओर 
मश सागर के षमान गम्भीर श्रष्टाङ्ग संग्र नाभक म्रन्थके 
अर्थो-श्रमिप्रायों को वतछने बाला है अथात्‌--इस ग्रन्थ 
मे अष्टाज्ञसंग्रह नामक ग्रन्थ के सन विषय कुछ संत्तेप में 
ठिखे गये ईह ) । क्योकि-भष्टङ्ग ( कायचिकित्ा आ 
।श्रठ अंगों बाले) आयय्वेद शाख रूपी महासागर के 
` मम्यन~श्रनु्ीलन से जो अष्टाङ्ग संग्रह नामक मन्य के 
रूप मे महान अग्रत राशि प्राप्त हृदं थी उसमे से सारभाग 
को लेकर इष अरन्य का प्रथक्‌ निर्माणं किवा गया है ओर 
डन पाठकों की प्रीति फे लिये इतका निर्माण किया गया 


क श्रध्ययन से बहत फल नाम सन्ता दै। 

वक्तव्य -श्रीवारभटाचायं ते प्रथम अष्टाङ्ं संग्रह नामक 
विशाल ग्रन्यका निर्माणक्िया था उक्षपे से सार भाग 
लेकर उसको अपेक्षा उष छोटे ग्रन्थ्‌ का पूनः निर्माण किया है 
वहु भीइस विये कि ञसेवेभी पट्‌ कर ल्लाश्च उठा सक्‌ 
जो अष्टाङ्ग संग्रह पठनेमं किसी कारणस धंसमथं हं । उस 
विशाल प्रन्थकरानाम अष्टाद्खं संग्रहं इसच््यिया किं उसमे 
ायुर्ज॑द के आठ अंगोंकासंग्रहक्रिया गयाथा यौः इञ 
व्रय का नाम अष्टाङ्ग हृदय इसलिये किया गधरा किः इख 
मेँ आठ अंगों कासाटदह जँसेप्राणीके शरीर म्र हदय 
होता ह || ८५ ८-८० || 

कतके पठन पाठन की परेरणा- 

इदमागमसिद्धस्बालसत्यत्तफलद्शंनात्‌ । 
सन्नरवर्सम्प्रयोक्तव्यं न मीमास्यं कथञ्चनः ।} ८१ \। 
इस अष्टङ्क हदय नामक म्रन्थयका प्रयौग 
पठन-पाठन मन्त्र के समान श्रद्धा पूवक करना चाहिये 
ओर किसी प्रकार का सन्देह मनस्‌ म नदीं रखना चाहिये 
कयोकि--यह म्रन्थ चरकं सुश्रत आदि प्राचीन एवं पामा- 
णिक संहिता म्रन्थोंके श्रतुकूहोने से सिद्ध श्र्थात्‌ 
पामाणिक है ओर इक श्रनुसार चिकित्सा करने से रायु 
एवं आरोग्य आदि को प्राक्षि अवश्य होती है ।४६। 

वक्तव्य- श्री वाग्भटाचावंने चरक संहिता आदिसे 
पाठ उद्धृत करके अष्टाङ्ग संग्रहका ओर उस्म से लेकर 
इख ग्रन्अ का निर्माणक्रियादहै त्तः यह अगण सिद्ध दहै) 
आयर्वेद का फल तत्काल देखा जाता है क्षतः इसमे किसी 
प्रकार के सन्देह का अवसर ही नहीं दहे।॥ ८१॥ 

इस अन्थ का फल-~ 

दीर्घजीवितसारोग्यं धमंमथं सुखं यशः । 
पाठटाववोवावुष्ठानेरधिगच्डस्यतो ध्रुवम्‌ ॥ ८२॥ 

व्यराख्या-इस अष्टाङ्ग हृदय ग्रन्थ को पटने से 
भली भाति समश्च लेने से शरोर इसके अनुसार चिकित्सा 
करने एषं सद्वत का सेवन करने से--दीघायुः को 
त्रायेष्य को, धमं को, अयं ( धन आदि सम्पत्ति ) की 
मुख तथा यश्च को अवश्य प्राप्त कर तेता ह ॥ 

क्त्य -- अर्थात्‌ आय॒र्वेद के अन्यान्य ग्रन्थों को पदूने 
समक्नने वथा उनके अनुसार नाहार.विहार करनेसे जो 
दीर्घाय भादि की प्रापि होती है यह सब इष ग्रन्धके 
पढने भदिसेश्ची हो जाती है।॥८२।' 

श्रष्टांगहदय के पाठक की प्ररसा- 


एतत्पठन्‌ सङ्गग्रहबाधराक्तः 
स्वभ्यस्तकमो भिषगप्रकम्प्यः । 





अध्यायः ४० 1 खवीञ्गयुन्दरीन्याख्यासदितंम्‌ ८२९ 
आकम्प्रथस्यस्यविशालतन्त्र- | भआवद्यकं विषय लेकर बनाए गये हैँ मौर हमने ( श्रोत्राग्मट 
क्रचाभियो गान्यदि तन्न चित्रम्‌ ८द॥ | ने ) भी उन्हीं चरकसंहिता भआदिसे माव्रह्यकर विवध लेकर 
व्फाद्या--श्मष्टांगद्द्य नामक मन्य को पदटुकर अष्टाग- | इस ्रन्थ का निर्माण किया है इसलिये पदि कोई इसका 
संग्रह को समने में समर्थं हो जातादै ओर इसक्रे | मादर नहीं करता तो वह चरकसंहिता भादिकाभी आदरन 
अनुसार चिकित्सा कमं का अभ्यास करके अप्रकम्प्य | करे भि तु ब्रह्पसंहिता का जीवन मर कदटिषद्ध होकर अध्ययन 
छ्रर्यात्‌ दद्‌ भिषक-बै् बन जाता है ओर फिर वह वैद्य करे । ब्रह्मसंहिता कौ चर्चा सु.सु-ग. १ मे इष प्रकार है 
यदि श्रन्यान्व चरकसंहिता श्रथवा बुशरत संहिता श्रादि | इह खलु भायुदं नाम उभा्ग्‌ मयवंवेदस्य, अनुत्पाद्येव 
किसी एक तन्त्र का अभ्या करनेवाली को श्राकम्पित | प्रजाः, श्छोकशतसहस्मध्यायसहल्लं च कृतवान्‌ स्वयम्चरु, 
अर्थात्‌ पराजित कर देवा है तो कोई आश्वं नकीं है ।८३। | ततोऽतपायुष्टं मल्पमेवस्स्वं चालोक्य नराणां, सूरयो मष्टवा 














7 | प्रणीतवान्‌ | ६ ॥ 
यदि चरकमधीते तद्भवं सुभरुतादि- । अर्थात्‌- भायुवेद मयवंदेद का उपाङ्खदहै गौर इसका 
परणिगादितगदानां नाममात्रेऽपि. बाह्यः । | निर्माण मानव कौ ५८ सृष्टि के धवं ही एक्‌ लक - एलो तथा 
अथ॒ चरकविहीनः प्रकियाामखिन्नः | एक सहन अध्यायो में भगवान्‌ ब्रह्मा ने किया धा तत्पइचात्‌ 


किमिह खलु करोतु व्याधितानां वराकः ।८४॥ | मानवो की भलपायु तथा अल्प हदि का विचार शर उत 
ग्वाव्या- वृोकि--यदि को$ केव चरकसंहिता | मायुक्व को आठ अंगों मे विभक्त कर दिया जिसक्षे एक २ 

का अध्ययन करता है तो व सुश्रतवहिता आदि प्रन्थो | ण का जध्ययन भलीर्भाति हो सके । परन्तु उसके पश्चात्‌ 
मे के गये रोगों क नामों घे अनभिक्ञ ( अनजान ) | उन आलें मंगों को मिलाजु्ा कर १-१ म्रन्यकी रचना 
रहता दै ओर को चरकसंिता का अध्ययन नहीं करता | करदी गई तदनुषार श्री वारभरटाचायंने भो उसी प्रकार 
रौर उसके अनसार चिकिरहा नह करता तो बह विचारा | मष्टा ज्गसंग्रह कौ रचना की भौर फिर उक्षोका सार लेकर 
वेद्य --रोगियों का कया भला कर सकता है ? ॥ भ्टाङ्खहदय को रचना की, इस प्रकार जब कि इस प्रत्य 
दक्व्य ~ उक्त पाठे धी वाग्भटाचा्यंकी गर्बो्भि | मे भी गापुर्वेदका हीसंप्रहहै तव इसका आद्रक्योंन 
प्रतीत होती है मौर मानव स्वभावोचित गर्वोक्तिहो भी | किया जाय । हमारा मनुमानदहै कि तकतालीन रूढिवादी 
सकती है । सपने २ उकृष्ट क्म पर मानव मात्र को गव भी | कु विद्वान्‌ एवं छत्र इस ग्रन्थ के मव्यापनाऽष्ययन के 
है परन्तु तवापि इ ग्रन्थ मे चरक एवं सुरुत आदि प्रावीन | विरोधी ये इसोलिवे श्रीवाग्मर क) एेसा लिखना पड़ा या ||८५॥ 


ग्रन्थों से उन सव आवद्यक विषयों को लेकर संप्रह मो इस त अन्य कारण 
भकार क्रिधरा है जिससे क्रिसी विश्य काति सक्षेपभीनहो घाते पितो श्लेष्मशान्तो च पथ्यं 


सति विस्वारभीनदही भोर कृच एसे विषयों का भी संग्रह | तैलं खपिमाक्षिकं च क्रमेण । 
किया है जो चरक एवं सुश्रत मेँ नहीं हं जैसं लशुन रसायन | एतद्‌ ब्रह्मा भाषते ब्रह्मजो जरण 
आदि । कुछ भी हो चिकित्सक बनने के लिये यह एक उच्च- | का निमेन्त्रे वक्तभेदोपशक्तिः । ८६॥ 
कोटि का ग्रन्थ है |॥८४॥ । व्याख्या-वायु के विकारो मं ते, पित्तके विक्रार 
त्रमिनिवेश की निन्दा- | में घृत तथा कफ की शान्तिके लिये मधु .पथ्य होता दै, 
अभिनिवेशवशादभियुज्यते | इस तथ्य- सचाई को ब्रह्मा का कोई पुत्र कदे परन्तु 
सुभणितेऽपि न यो दृदमूढकः। | कह्नेवलि की उक्तिके मेदसे द्रष्यकी शक्तिम कोद 
पटतु यलनपरः पुरुषायुषं मेद नकं आता ओर फिर ्वायुरवेद कोई मन्त्र भी नदीं हे । 


स खलु वैयकमाथ्सनिविदः ॥ ८५॥ वक्ष्य --म, सं, उ. अ. ५०- 
ष्याष्या -जो वज्जमूखं अभिनिवेश--घद्‌ विश्वास ऊध्व॑मेति मदनं त्रिवृताऽधो वस्तुमात्रक इति प्रतिपाद्ये । 
एकान्त प्रहण चा प्तपात के वशीभूत शेने के कारण मद्विधो यदि वदेदथवाञ्त्रिः कथ्यतां क इव कमंणि भेदः| 
नष्टाङ्गहदय जसे सुभाषित प्रन्थ का श्राद्र नहीं करता र्थात्‌--मदनफल से वमन होता दहै भीर तरिवृतासे 
वह्‌ सौ वं पयन्, भयत्न पूर्वकं ओर धवराप्य जिना सबसे | विरेबन होता है इस प्रकार दरभ्यमात्र.का प्रतिपादन भेरे 
प्राचीन वेद्यक ( ब्रह्मसंहिता ) का अध्ययन क्रे ॥ । जैसा कोई करे भयवा महषि श्रति करे आप बतलादये द्रव्य 


वक्तष्य--सत्य यह है कि-चरक एं सुश्रत आदि | के कमं में क्या भेद-अन्तर होता है--आआ खक्ता है । तात्पयं - 


| 
ग्रन्थ मी संग्रह ग्रन्थ दै, ब्रह्मसंहिता नामक भादिम संहिता से । यह है कि--बापुवद्‌ के सव प्रतिषादित विषय खत्य टवं 


८३० अष्टाङ्गष्दये उत्तरस्यानम्‌-- [ बाजीकरणविधिं 
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ाष्वत ह उनका वणेन नो बाग्भटाचायं करं अयव। भगवान्‌ | भेन संहिता, हारीत संहिता एत्र परार संहिताभी तो 
पुनवसु एवे भगवान्‌ धन्वन्तरि जैवे महि करें परन्तु उन | ऋषि प्रणीत म्न्य हैँ वनका अध्ययनाष्यापन कणां नहीं 
सत्य एवं शश्वत सिद्धान्तो भे कोद अन्तर नहीं आता । | जिया जतादै। चरक सुश्रुतके समान जआादर उनकाभी 
वर्पाकि बालादपि चुभःपितम्‌-यदवि कोई बाल-वालक मूखं | क्यों नहीं किया जाता । इन सवकारणों से सुभाषित का 
भी अच्छी वरात्त कहता है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिषे। | ग्रहण करना चाह | साधु एवं असाधु--षमीचीन एवं 
हा मन्नोके उच्चारण मे वक्ता के उच्चारण की राक्ति | गसमीचन का विचार करना विद्धान्‌ का क्त्य है इस 
भवस्य होतो है भरन्तु आयुर्वेद गाल कोई मन्त्र नहीं है।।=8॥। | प्रकार का विचार किये विन! लोक पद्धति --चोक छक पर 
ङक्तीका पुनः घमथन- ठते रहना मृडता का द्योतक है ।| ८ 9--८ ॥ 
अधिधाष्शशान किंता द्रव्यशक्तिविंशिष्यते। शुभ कामना-- 
अतः मरसलरसुत्द्छञ्य साध्यस्थ्यमनलस्च्य्रताम्‌।। ८७ ॥ यमित हृदयमेतत्सवोयुर्वं द्वाङ्मयपयोधेः । 
जऋटषिप्रणीते भरी तिश्चेन्मुक्टबा चरकसुश्रतो । क्रत्वा यच्छ्रुभमाप्त शुभमस्तु परं तता जगतः । ८€ ] 
भ॑डाद्याः 1# = पश्यन्त तस्माद्‌ ग्राह्य छुभाषतम्‌ ।८८। । इति प्रीति गुप्रमूनुत्रागभटतिरविताग्रामष्राङ््दय- 
न्याड्पा--ओर क्या केवछ कदने वलिक मेद से संहितायायुत्तरध्थानं समाप्रम्‌ 
द्रत्य की वास्तविक शक्तिम कोई विशेषता हो सक्ती व्याष्या- मेये यद्‌ अष्टाङ्ग दय नामक प्रर समस्त 
हे डि नदींतो फिर मत्र श्रयात्‌ दद्धि कोषो आयुदिक सादित्य सागरका सारद्धै श्रौर इस अन्य 
सध्प्ररयता का अवलम्बन कटन। चादहिये। आर्‌ फिर यदि | कोबना करमेनेजो कल्याण प्राप्त फिथादै। इस मन्थ 
वधि पणीत अरन्याम द्यौ प्रीतिदहै तो चरफ संहिता एवं | से समस्त संघार का प्रम कल्याण दो) 
सुश्रत संहिता > अतिरिक्त ऋषि प्रणीत मज्ञ संदिता श्रादि वक्तध्म--अ, सं" उ, अ, ५० यही पाट इदप्रकर दै) 
कां पठन-पाठन क्था नदीं किया जता । दत लिये सुभाषित इति मुनिवचना्नां जीवितोपाश्चयाणां । 
अन्य का प्रहण~पठनपाठन अवश्य करन। चाहिये ॥ जमिलषतसमृद्धौ कल्यवरश्नोपमानाम्‌ । 
वक्तव्य -ब, सं. उ. अ, ५०- यदुदितमिह पुण्यं कुवंतो मेऽदुवादं | 
साध्वसाधु इति विवेक्वियुक्तो छोकपंक्तिङ़तभक्तिविशेषः । भवतु विगतरोगो निवृ तस्तेन लोकतः । 
जालिशो भवति नो खलु विद्धान्‌ सूक एव॒ रमते मतिरस्य ॥ अर्थात्‌ - जीवनं रक्षक एवं असिलपित्त सभृद्धिके 
अर्थात्‌ जो साधु एवं अक्तु के अ्थत्‌ भला एवं दुरा | ल्ि कल्पवृक्ष के समान मुनि वचनो कौ अनुद्ाद करमे 
के विवेक से रहित होवा है भौर केवल लोक पद्धति--लोका- | ते मुके जो पुण्य मिला है उसे समस्त संसार--नीरोग 
चार में विलेष ल्प से भक्ति-प्रोति-श्रद्वा-विश्वास रखता है | एवं सुली हो जाय । कितनी अच्छी कल्याणमयी कामना धु 
वह भत्यन्त शख -प्रूढ होता है गीर वह व्रिद्रन्‌ नहीं कह- । धीवाग्भटाचायं कौ समस्त संसार के प्रति | इस लिये 
लाता ( कहा जाता ) क्थोक्रि विद्वान्‌ को मति सुभाषित | अमै मी समस्त प्राणियों के प्रति इसी प्रकार फी कल्याभ 
मेहो रभण करती है ( तत्मथं यह टै चरक संहिता एवं | कामना करता हं - 
सुश्ुत संहिता नामक अन्यभ समाप्ति है मौर मेरे यह मष्टा ङ्गहूदयस्यास्यर मेऽनुव।दं प्रकुवंतः । 
मष्टा ङ्गसंग्रह एवं अष्टाङ्खंहदय नामक ग्रन्य मी सुमावित रहै यदस्ति सुकृतं कच्चित्‌ तेन भूयात्‌ युली-जनः ) 
इमका पठन प।ठन उन्हीं चरक एवं सुश्रुत के समानहोना अर्यात्‌--इम बष्टाज्ग हृदय नामक महान्‌ . म्न्य क 
चाहिये ओर यदि चरक संहिता एवं सुरत संहिता को केवल | श्नुवादं -सर्वाङ्गधुन्दरी व्याख्या के रूप भँ करने से मु 
कष प्रणीत्त हीने के कारण उत्तम समन्ष। जातादहयो तो फिर | जो कू सुकृत पुण्य हुआ है उस सुकृत से प्राणिमात्र सुखी रहे । 
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यह श्रीसिहशुप्रसूल वागभदावचार्यं विरचित अष्टाङ्गहदय 
की श्रीलालचन्द्र वैद छता सवीङ्गघुन्दरी 
ज्याख्या. समाप्त हई । 
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